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PREFACE 


5 NF late sears great efforts have 09868 mde to rrise tbe standard of education 

dG in our schools snd universities, and the study of no snbjcet lias attracted ३० 
much attention 03 that of the Indian Vernucaiars. The educated public, es well 
88 those responsidle for om’ educobional institutions, have been inking progressive 
interest in their tencbing snd development. hot ong ago an acudeny has been 
institated for the purpose 0 improving ths Vernacolars with the morsl ahd 
material blessings of tbe Gaverument. 


The classics, however, have aot bee sn fortunate. Their siadies are in 
comparative neglect, They have to ricld their high piace ३० more utilitarian 
and modern eubjects, The 8859४ day tendency in eguentioa to subordinate 
what is puzsly or mostiy cultural, tO जप fs primarly utiliiarian bas thrown 
classics in shade. | 


Of & the classical hngoagcs Sonstrit has suffored most. Persian and Arabic 
are still populsr with their admirers, for they fhe admirers) have not yet 
decided ० break off more or less completely from ther past ouiturc or ancient 
literature, They would not be satisfiod with # second-hand and scrappy 
knowledges of their old Mterature through the translations by foreigners in 
foreign languages. 


With the former champion of Sanskrit it is otherwise. A great many of 
those, who wield influence in the spheres of politics, education or socisl matters, 
even hesitate to do Jip-service to that language in which the glories of their 
past are recorded, ‘To them all old things of their country are only ft to be 
forgotten, Ther neglect of Sanskrit has almost verged on hatred. They object 
even to tbat style of Hindi, which uses Sanskrit or words derived from it. And 
these very persons would gladly support the’ infusion of foreign words and 
derivatives into Hindi which mighi sound Hebrew end Greek to an average 
Mindiapeaking person ' 


Ret Sanskrit occupies an unique position—-not only in the history and onl. 
ture of Aryavartu—but also among the languages of the world. Dr. Ogilvie 
end Wilson did not overestimate the importance of Sanskrit when they suid $m 


(un) 


+ Sonsdrit, the ancient language of the Hindoas, has been termed the language of ihe १५४ 
guages and is even regarded, as the key 10 all those termed ‘Iado-Baropean’ incivding the Teutome 
family, Frencb, Italian, Spanish, Sclavonias, Lithuanian, Greek, Latin abd Ceitic, Wis found to 
bear such a striking resemblance beth ३0 its moreimportaut words and fs grammatical forms १० the 
Indo-Europezn ianguages, as to lead to the conclusion tbat 83 must 0808 Spreng from & common 
soutce—some primitive laoguage, now lost, of whict: they are all to be regarded as mere varieties.” 


tis very psinful, for these reasons to find that Sanskrit does not possess 
an Ktymologicsl and Explanatory dictiouary worthy of its importance and 
status. Aud whon we consider the ciroumstauces prevailing among our 
intelligentsia, it is idle ६० hope that the study of हाळा would receive any 
very serious impetus for some time to corme—-at any rete in these Provinces, 
Howaver, if is our sacred duty to help the praiseworthy eftorts of tliose who 
are still inclined to study Sanskrit, With this objoct in view, the prosent work 
was wudertaken and his very simple compilation is placed befors the public. 
There are two other valubie works on the eubject-—-one by Dr. A. A. MacDonel! 
and the other by tbe hate Principal Vuman Shivaram Apte, Bot they vould 
be of ७8९ ६० those only who know English. 


The great work known as the great Vaehespalye is a standard work and in 
very useful for scholars. But until a well edited odision of the work comes 
out, it eonld ७०६ be of much help to even an average Sanskrit student. 


There are three other works, एक, the Padmarinndra Kasha, ths Cheturverti 
Aoshe and the Yegal Kosha, which oun kelp ७ Sanskrit reader, bat they are tos 
smal for much practical use, 


1६ is, therefore, hoped that the present work wil! answer the needs of 18080 
Hindi and Sanskritknowing students who are studying Sanskrit in 0 college 
or scbool or privately. itis designed ko be an adequate guide to ७ kuowledge 
of Sanskrit words, It contains as many explanations and detsilg ws were 
permitted by the limited space at the disposal of the compiler. 


No doubt the work could be improved and enlarged, but there was a danger 
of defeating the very object of ths compilation by such improvement. Jor ar 
enlarged volume should have increased the price and thus # should have been 
out of reach of the Sanskrit students who are the poorest stpdents in this poor 
country. The compiler is doubtful if the gost and price of the book——low १३ 
they कडच्या not already high for the Sanskrit 8tud९n ड. 


The compiler acknowledges with thanks the many works he bas consulted in 
preparing this work. They are too numerous to be Puumerated in 8 short. 
prefice, He must, however, atknowledge his special gratitude to the lait 


SS “मी: 


ए r 


{ गय } 


Prepal Pandit V. 8. Apte for the help he 188 obtained from bis monumental 
work. 


If the work reaches those for whom it is meant, and if it helps them in their 
study of Sanskrit, the compiler wouid feel bis labours amply repaid. Tn case 
the frst edition is cxhausted in s reasonablo time, thus showing १ real demand 
for the work, the compiler proposes to enlarge and improve the work. 


DARAGANT, 


Ahabad, The 28rd July, 1998, 1 ७. 2. ३, &$, 
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र्‌ छर कापावा कारला र 
२ व्यब्ययाच--छाव्यया्वः ४1:7४ 050110015. 
९ अन्त शे 3 
छ छण वण ~ सतिशयायनायच होखे धिर€ 
छण था झाद्यँच लि निमा या काच । 
दै शात्माक--आध्मणे:त ' 
'$ संय इचु 
स न यदा 
है घए पाच कयत ण ना! 
१० कुण कीप--लालआा रुक पजम्ळा 
११ कण वाच अमवाव्य 76०८: ए८ 
१४ करिए उ० था उक्--किंा बनावयदी । 
१३ ( बण) बर्षका । 
१६ एरस्पे०--परस्येपदी ! 
१५ घच छ०--वसदाम. सानका कदत । 
१६ ( घुष ) दुल्लिङ्ग ` 
१७ भुषण क” का०--सुतकालपैधककमंबाध्य कृदन्त 
रड सण झा सङ सायद पाक दानवाय कुवव्त | 
१49 रण बलनाम । 


पे (4 कोच ) Tie 3 


शिः 


संस्कृत-शब्दा 


ati rv 


arms YEN ४ 


संस्कृत और हिन्दी वगूमाला का यह अथस अचर 
हवे! बंगला आदि अन्य भाषाओं की चर्मा 
का भी यही आदिम बर्फ है! इसका उच्चारण 
कण्ठ से होता है ; अतः यह वर्ण कथ्ख्य कददलरता 
है। संस्कृत व्याकरण में उच्चारणमेद से इसके 
$८ भेद दिखलाए गए हैं । ग्रथम--इस्य, दोघे 
र प्लुत । तदुपरान्त--हस्व-उदास, हस्व- 
अनुदात्त, हृस्व-स्वरित; दीर्घ उडान, दी्घ-अमुदात्त , 
दीर्ष-स्वरित; प्लुवन्डदाच, प्लुत्त-अनुदात्त, प्लुत- 
स्वरित । ये ३ अकार हुए ! फिर अनुनासिक और 
अननुकासिक भेद से--इन ६ के दुगुने ३ % २८१८ 
मेद हुए । व्यक्षनी के उच्चारण में इस वर्ण की 
सहायता अपेक्षित रहती हे । इसीसे संस्कृत या 
हिन्दी में क आदिक वर्ण अकार-स्त्रर-संयुक्त लिखे 


श 


a 


-कीस्तुभ 


श्यः 


अप्ाशस्त्यभाव में--अकालः ( अशस्तकाखः ) 
विरोध में---अनावरः (आदरविरोकी-तिरस्कार) 


। न-लोप में इतनी विशेषता है कि, स्वरवर्श परे रहते 


नुम्‌ का आगम हो जाता है । जैसे, “अनादरः” । 
( अथै ) विष्णु । कहीं कहीं घ्म का अर्थ मी 


समभा जाता है । 


पुश्लिङ्ग में एकण ह्विश बहुर 
प्रथमा श्रः अ आः 
द्वितीया झं झो... आन्‌ 
वृत्तीया पुन्‌ आभ्यास ऐः 
चतुर्थी आय » पुम्यः 
पञ्चमी आव-आदू ,, 73 
ष्टी अस्य अयोः; आनां 
समी फू 9 पेषु 


तथा बोले जाते हैं । नन्‌ तत्युरुष में भी * न लोपो | अंशू ( घा० उ० ) [ अंशयत्ति-अंशयते | १ विभाजित 


नञः ? ( पाणिनि-अषटाध्यायी-~-६।३।७३ ) सूत्र 
से नकार का लोप दो जाने पर “ अ ? बचता हैं । 
मणू- के अर्थ ६ हैं।--- 

तत्साहुश्यम'मावश्च , तदन्यत्वं तढ्दफ्ता । 


अप्राशस्त्य विरोधश्च, नजथो' घट पकीर्विताः ॥ | 


( उदाहर क्रम से ) 
सादृश्य स-न माहाणः (अनाझ्शः ) 
असाव में-- पापम्‌ ( पापाभाचः ) 
मिक्ता के ज्ञान में -- अचटः ( घरभिन्न; ) 


| 


करना | बाँदना | भाग कर के बाँटना 1 २ पुश्रक्‌ 
करना । इसी अर्थ में अंशापयति भी व्यवहत 
होता है ! 


। अंश: ( पु० ) १ साग। हिस्सा । बॉट ! २ भाज्य अङ्क । 


३ भिन्न की खकीरके ऊपर की संख्या | ४ चौधा 
भाग । ₹ कला । ६ सोलहवा हिस्सा । ७ वृत्त की 
परिधि का ३६०वाँ हिस्सा, जिसे इकाई माने कर 
कोश या चाप का परिमाण बतलाया जाता है। 
८ कधा | ६ बारह आदित्यों में से एक।--्मशः 


शक 


( २) 


शकर 


अंशावतार । एक हिस्से का हिस्सा ।--अंशि | अंशुमती ( खीर ) १ पौधा विशेष: सालवण । 


( क्रि» विर ) भागशः । हिस्सेवार ---अवतारः 
जो पूर्णावतार न हो । अवतार विशेष । जिसमें पर- 
मात्मा का कुछ ही भाग हो --अवतरणां 
( महाभारत के आदिपर्व के ६४ नें तथा ६७ दें 
अध्याओं का नाम । --भाज--दर--हारिन्‌ 
( पु० खी० ) उत्तराधिकारी, यथा--“ पिणडदों- 
शहरश्चैषां पूर्वाभावे परः परः !। (याज्ञ० ) 
--सवशणानं ( त°) अङ्गशाख की एक क्रिया 
विशेष ।---स्वरः ( संगीत में ) प्रधान स्वर । 

शशकः ( पु० ) १ हिस्सेदार । पाँतीदार । साझीदार । 
२ भाग । टुकड़ा । ३ दिवस | दिन । 

शन ( न० ) भाग देने की क्रिया । 

अशायित (पु०) ३ विभाजक ! बाँटने वाला । २ 
हिस्सेदार | पॉतीबाला । 

अंशेत्त (विं० ) १ हिस्सा पाने का अधिकारी । २ मञ्च- 
बूत । ३ सबल | स्वस्थ | इढ़काय ¦ बलवान | मांसल । 

ध्यशिन्‌ (वि० ) १ सामीदार । समाच भाग पाने चाला 
यथा---“ सर्वे वा स्युः समांशिनः । (याज्ष० ) २ 
हिस्सोंवाला । 

आंशु (ए०) १ किरण । रश्मि । २ चमक। दसक । 
३ नोंक । (डोरे का) छोर। ४ पोशाक | सजावट । 
₹ रफ़्तार। गति । ६ परमाणु -जालं--( न° ) 
ररिमससुदाय ।--घरः, --भृत्‌, -- पतिः, -- 
बाणः,-- भतृ,--स्वामी,--हस्तः (पु०) सूर्य । 
आदित्य ।--पहई (न०) एक प्रकार का रेश्मी वस्त्र ! 
- माला (खो०)१ अकाश की माला। २ सूर्य या 
चन्द्र का मण्डल ।-म्रालिन्‌-माली (४०) सूर्य । 

शंशुक १ वस विशेष । मिहीन कपडा । अर्थात्‌ मिहीन 
रेशमी मलमल । रसर । मिहीन सफेद वस्न । २ वह 
सिला कपड़ा जो सब के ऊपर या सब के नीचे 
पहिना जाता है। ३ पत्ता! ४ आँच की या 
रोशनी की मंदी लौ था ज्योति । 

अशुभत्त (वि०) १--चसकदार | चसकीला । दमकीला । 
२ मुकीला । नोकदार । -मोन (पु०) १ सूर्य । 
२ सूर्यवंशी एक राजा, जो अससक्षस के पुत्र और 
महाराज सगर के पौत्र तथा महाराज दिल्लीप के 
पिताथे। | 


errors oor त 8800 
"पान... 


२ पूर्णमासी । पूर्णिमा । 

अंशुमत्फला ( खी० ) केले का वच । 

अशुत्त ( विण ) चमकीला । दमकीला । 

अशु्तः ( पु ) चाणक्य का दूसरा नाम । 

शस ( अंसयति, अंसापयति ) देखो “ अंशू ” । 

शः १ टुकड़ा । हिस्सा । २ कंधा। कंधे की हड्डी । अंस- 
फलक ।--कूटः ( पु० ) साड के कंधों के बीच 
का ऊपर को उठा हुआ भाग । कुबड़। कुब्व ।---अं 
(न० ) कंधों का कवच विशेष --फत्त कः (पु०) 
मेरुदण्ड का उपरी भाग। सारः ९६ घु० ) कंधे 
पर का बोझ या ज्ु्राँ।--सारिक, --भारिन 
( वि० ) कंधे पर रख कर बोझ उठाये हुए अथवा 
कंधे पर जुआँ रखे हुए (--विवर्तिन ( बि० ) 
कंधों की ओर मुडा हुआ । 

बसल ( वि० ) ,देखो “ अंशल ”। मज़बूत कंधों 
वाला । यथा--* युवा युगक्यायत बाहुरंसलः । ” 

अह, ( घा० आत्मने० ) [ अंहते, अंहित', अहित ] 
ज्ञाना । समीप आना । आरस्म करना भेजना । 
चमकना । बोलना । 

अंहतिः--ती ( खी० ) १ भेंट । उपहार। दान । दैन} 
खैरात । २ बोसारी । 

अद्द्‌ ( न० ) ५ पाप 1 २ कष्ट । चिन्ता । 

अंडिः (पुण) १ पैर । २ पेड कीजब । ३ चार की 
संख्या ।--पः ( घु० ) पादप ! जड़ से जल पीने 
बाले अर्थात्‌ वुछ।-स्कन्ध्रः ( पु० ) पैर के 
तलवे का ऊपरी भाग । 

शक्‌ ( घा० परस्मे० ) [ अकति, अकित ] घूमधुमौद्रा 
चाल चलना । सर्पोकार चलना । 

रकं (न० ) १ हर्षं का अभाव । पीड़ा | कष्ट । २ पाए। 

छकख ( वि०) १ गंजा । जिसके सिर पर बाल न हों । 

अर्कख; (पु०) केतु का नाम । 

अकनिछ ( वि») १ जो छोटा न हो । २ श्रेष्ठतर । 

अकनिष्ठः ( पु० ) गौतमबुद्ध का नास ! 

अकन्या ( खी० ) जिसका कारपन उत्तर चुका हो । 

शकर ( बि० ) 3 छुंजा। जिसके हाथ न हो।२ 
अकर्मण्य । जो कुछ त करे । ३ वह साल जिस पर 
चु'गी न लगे या वह व्यक्ति जिस पर करन हो) 


शक्यय 


( ३) 


अकर 
भय्ये 


अकरण ( न० ) कुछ न करना । किया का अभाव! 

पकरणिः ( क्षी» ) १ असफलता । नैराश्य} अपूर्णता | 
२ इसका प्रयोग आय; किसी को शाप देने या 
किसी की असङ्गल-कासना करने में होता है । 

पका ( वि० ) ५ कर्णरहित । जिसके काम न हो । 
२ बहरा । 

अकः ( पु० ) सर्प । 

अकर्तन ( वि० ) बौना । खर्बाकार । 

अकर्सन्‌ ( वि० ) 1 सुस्त । २ जिसके पास करने को 
कुछ काम न हो अथवा जो कुछ भी काम न करता 
हो । ३ अयोग्य । ४ पतित । हुए । २ व्याकरण में 
अकर्मक क्रिया के अर्थ में। (न०) ( --मं ) 
१ कार्याआच । २ अलुचित कार्य । छुरा कर्म! 
पाप (अस्थित ( बि० ) १ वेकाम । खाली! 
निडल्लू। २ अपराधी ।--छत (वि०) १ किया से 
शहत । २ अनुचित काम करने वाळा --सोगः 
(घु०) कर्मफल से मुक्त होते की स्वतंत्रता का 
सुखानुभव । 

ग्रकमक (वि०) क्रियाविशेष । (खी० ) अकर्मिका । 

श्रकर्मयय ( विं) १ अनुचित । न करने योग्य । 
२ सुस्त, निकम्मा । 

कल (विर ) १ जो भागों में विभक्त हो? २ परबझ 
की उपाधि विशेष । 

खकदक ( विण) १ विशुद्ध । पविन्न । २ पापशून्य। 

छकडका ( खी० ) चन्द्सा की चादनी । 

कइए (विर ) $ अनियंत्रित । असंगत । २ निर्बल | 
खयोम्य । ३ तक्तनाशून्य | जिसकी तुलना नहो सके! 

छकाद्य ( विर ) अस्वस्थ्य । अला चंगा नहीं । 


गऋकस्माल्‌ (अव्यय०) संयोगवश । सहसा । आकस्मिक । | 


अकस्मात्‌ चया हुआ | तत्वख । बैठे बिठाए। औचक । 

देवयो से । हठात्‌! आप से आप | अकारण । 
अकांइ, अकाण्ड (चवि०)। $ सहसा । इत्ति- 

फाकिया । ओचक । २ जिसमें डंडुल या डाली न 


हो ।--जात ( वि० ) सहसा उत्पन्न हुआ अथवा | 


उत्पन्न किया हुआ ।--घातजात ( बि० ) जन्मते 


ही सर जामे बाला ।“-शूल ( न० ) बायुगोले | झकिजित्कर (वि०) 


| 
| 
| 
| 


का सहसा उठने वाखा दर्द ! 
अकांडे, अकायडे (क्रि वि०) अचिन्तित | सहसा । 


सकाम (वि०) १ विना कामना का । कामनारहित । 
२ देच्छाशून्य । है निस्पृह । ४ विना चाइ अर्थात्‌ 
ति का! २ अबरोध । ६ अतकित । 

ऋव्सामतः ( क्रिश विण ) ३ विना प्रयोजन ळे! व्यर्थ । 

। २ खेद के सहित । विवश दोकर । अज्ञानता के 

। कारण से । 

| अकाय (विण) विना शरीर का! पाञ्चमौतिक शरीर से 

| रक्दितत । (पु) १ राहु का नाम 1२ परमात्मा 

| की एक उपाधि। 

खझकारण ( बिष) प विना कारण) हेतुरदित । 
२ स्वेच्द्धाम्रसूख । अयलसम्भूत । स्वतःपवुत्त । अपने 
आप उत्पन्ष । 

| अकारणम्‌ (क्रि० वि०) चिना कारण के । व्यर्थ । 

अकार्थ ( वि० ) अनुचित ।--कोरिन ( बि० ) $ 
पापी । बुरा काम करने वाळा । २ कत्तंव्य- 
पराङ मुख । 

झकायम्‌ ( न० ) ९ अबुचित या बुरा कर्म । २ जुम। 

| प्रपराध । 

रक्ष ( विन} १--अनुपयुक्त समय | अनवसर । 
कुसमथ । ठीक समय से पीछे या पहिले 1 २ 
कच्चा --कुसुम,--पुष्पं ( न० ) कुसमय का फूला 
हुआ फूल ।--कूष्माडः ( पु० ) कुससय में फला 
हुआ कुम्हडा +--जअ/-उत्पन्न,.--जाते (जि० ) 
कुसमय में उत्पन्न । कच्चा --जलदोदय---मेघो- 

| द्यः १ कुसमय आकाश में बादलों का उमड़ना । 

। 


1 


२ पाला या कुहरा ।--मृत्यु ( पु० ) बेसमय की 

मौत | अ्रलामयिक झत्यु! अनायास मधु । थोडी 

अवस्था में मरना 1--वेला (स्री०) कुसमय (--- 

सह( विण) जो विलम्ब को अथवा समय का 

| “. नाश न सह सफे खेसन्र। 

अकिचन, अकिञ्चन ( विण) जिसके पास कुछ न 
हो। निपट निर्धन | कंगाल | दरिद । दीन । शरीब। 
मुहताज । 

अकिचिज्ञ, अ्रकिञ्चिउक्ष ( वि० ) कुछ भी न जानते 
हुए । निपट अज्ञान | निपर अबोध |. 

१ असमर्थं । जिसका 
क्रिया कुछ भीन हो सके! अशक्त। २ तुच्छ । 

गरक, अकुराठ ( वि० ) १ जो कुणितत मा योंदक्ष 


) भ्त 


श्रकुत' (४ 
न हो। तोरणा) चोखा । २ तीब्र । खरा । तेज़ | रष (विव हो । तीच्ण । चोखा । २ तीब्र । खरा | सेज । 
३ विना रोकाटोका हुआ । ४ निर्दिष्ट । 
& अत्यधिक । 


अकुतः ( क्रि» वि० ) यह अकेला कहीं नहीं प्रयुक्त 
होता । इसका अर्थ है जो कहीं से न हो! 

ध्यकुतोभय ( वि० ) सुरक्षित । जिसे किसी का भय 

के हो। 

शप्रकुष्यं ( न० ) ३ सुवर्णं । २ चाँदी । ३ कम कीमती 
धातु नहीं । 

झकुशल ( वि० ) १ जो निपुण न हो । अमाडी | 
२ अशुभ । अभागा ! 

कुशल ( न०) विपत्ति , बुराई | अहित । 

अकूपारः ( पु०) १ समुद्र २ सूर्य । ३ बड़ा 
कछुआ | वह विशाल कछुआ जिसकी पीठ पर 
पृथिवी टिकी हुईं मानी जाती है। ४ पत्थर | 
चट्टान । 

कूच ( वि ) कपरशून्य । शाठता रहित । चातुर्य- 
विहीन । छुलविवर्जित । 

अकृच्छू (वि०) सरल | सहज ।--मू (न०) सरलता 
आसानी । 

पळत ( वि० ) १ जोन किया गया हो। जो ठीक 
ठीक न किया गया हो । जिसके करने में भूल की 
गयी हो! २ अपूर्ण । अधूरा । जो तैयार न 
हो! ३ जो रचा म गया हो। ४ जिसने 
कोई काम न किया हो। ४ अपक । कच्चा । 
जो पका न हो ।--ता ( खी०) बेटी होने पर भी 
जो बेटी न मानी जाय और जो पुत्रों के समकल 
सानी जाय । -तं (त०) १ किसी कार्य 
को न करना । २ अश्रुसपूर्ण कर्म । - आर्थ 
(वि०) असफल । अनुचीण्‌ ।--ग्रस्त्र ( वि० ) 
जिसको हथियार चलाने का अभ्यास न हो ।-- 
घातम्‌ (वि०) अज्ञानी! अबोध | मूर्खं । परन्रक्ष 
था परमात्मा से भिन्न । ---उद्दाह ( वि० ) अघि- 
वाहित !- ज्ञ ( बिण) १ जोकूतज्ञनहो । जो 
किये हुए उपकार को न माने । कत | नाशुकरा । | 
२ अधम । नीच । --घी,--बुद्धि (विष) 
अज | अबोध । मूर्ख । 


अकृतिन (वि०) कुव्सित । अकुशल । असुविधाजनक । 


क्ण ( बि० ) अनजुवी हुईं । ओ न जोती गयी हो ` 
--पथ्य,--रोहिन ( न० ) जो अनजुती ज्ञमीन रे 
उत्पन्न हुआ हो । 

घक्ृशकर्मन { थि० ) निर्दोष । निर्मल । 

कोट ( पु० ) सुपाडी का वृद्ध । 

अकेाविद ( वि० ) मूद । अपण्डित । मूख । 

धक्का ( खी० ) माता । 

शक्त ( वि० ) १ जोडा हुआ । २ गया हुआ ३ बाहर 
सक फैला हुआ | ४ तैलादि की मालिश किया हुआ 

अक्ता, अक्त ( खी० ) रात्रि । 


| क्कू ( न० ) वर्म । कवच | जिरहबगूलर ! 


अक्स ( वि ) गडबड । अंडबंड । 

झक्रम। ( पु० ) गडवडी । अनियसितवा । 

ग्रक्रिय ( वि० ) सुर क्रियाशून्ध । 

क्रिया { खी० ) क्रियाशम्यवा | सुस्ती । कत्तेव्यपालन 
में असावधानी । 

अक्रूर ( वि० ) जो कूर या कठोर न हो । जो संगदिल 
न हो। 

अक्रूरः ( पु० ) एक यादव का नाम, जो कृष्ण के चचा 
और हितेषी थे । 

क्रोध ( विज) कोधशून्य | शान्त । 

अक्रोधः ( एु० ) शान्त | क्रोधराहित्य । 

अङ्किका ( खी० ) नील का पौधा । 

अक्लिषट (वि०) १ कष्टरहित । विना झेश का । २ सुगम । 
सहज । आसान | 

व्यक्त (धा० परस्मै० ) [ अक्षति, अच्णोति, अस्त ] 
१ पहुँचना। २ व्याप्त होना। ३ घुसना । ४ धुकत्र 
करना । जमा करता । 


आअत्तः ( पु० ) धुरी । किसी गोल वस्तु के बीचों बीच 
पिरोयी हुई वह लोहे फी छड या लकड़ी जिस पर 
बह गोल वस्तु घूमती है। २ गाडी! छकडा । 
३ पहिया। ४ तराजू फी डांडी । ४ एक 
करिपत स्थिर रेखा जो प्रथिवी के भीतरी केनत से 
होसी हुईं उसके आर पार दोनों घुर्वो पर निकली है 
और जिस पर प्रथिवी घूमती हुईं मानी ज्ञाती है । 
६ चोंसर का पाँसा ! चोंसर । ७ रुद्राक्ष । 
म तौल विशेष जो १६ भाशे की होती है और 
जिसे कर्ष भी कहते हैं। ३ बहेडा। १० सर्प । 


ध्यच्े ( ५ ) अक्षय्य 


११ गरुड । १२ आत्मा । १३ जान १४ झुकदमा । | अक्षमाला ( खो” ) | रकाक्ष की साला । 


व्यवहार। मामला ! १२ जन्सान्ध । घ्यक्षसूने ( न° ) 
शन्तं ( खी० ) $ इन्द्रिय । २ तृतिया! ३ सोहागा। | झतज्तराज़: ( घु० ) वह जिसे जुआ खेलने का व्यसन 
क्ष + अग्रकोततः--अक्तत्नकः ( पु०) गाडी के पहिये हो अथवा पॉसो में प्रधान । है 
भें जो कील लगायी जाती है, वह अत्तचाठः ( पु० ) वह घर जिसमें छुआ होता हो। 
| जुआडूखाना | 


क्त + आचवपनम्‌ ( न० ) चौसर की बिळात या जोड । 
अक्त + आवापः ( पु० ) ज्वारी । | सहृदय ( न० ) जुआ के खेल में पूर्ण निपुणता 


अत्त +कर्णः (पु०) समकोण ज्रियुज के सामने | अचाचतो ( खी० ) चौसर का खेल । 

की बाहु। अत्तशिक ( वि० ) इद | मज्ञवुव | जो क्षणिक था 
अच्तकुशस्त || स्थायी न हो । 
अत्तशोड (नि० 3 जुआ खेलने में प्रवीण । रक्षत (विं) $जो चोरिल न हो।२जोहूटा 
आश्षकुट ( पु० ) आँख की पुतली । न हो। ३ सम्पूर्ण । ४ अविभक्त । जो विभाजित 


कोविद्‌ | ( वि० ) पाँसे या चौसर के खेल में नहो। 
छत निपुण या उसका ज्ञावा । अत्ततः ( पु०) १ शिव । २ कूदे हुए था पक्कोरे 
अ्रत्तसलहः ( पु? ) जशा पाँसे का खेल । हुए चावल, जो धूप में सुखाये गये हों। ( बहु- 


उत्तर ( न०) १ ज्ञान | अवगसि । २ बज्न । ३ हीरा । वचन में ) $ सम्पूर्ण हर अनाज । का जो 
अक्तः ( घु० ) विष्णु का नास विशेष । जल से 'घोये हुए हों ओर पूजन में किसी देवता 
< ब 1 ३ अव 
अक्षतत्व॑ (च०) ; जुआ खेलने की कला या विद्या । चढ़ाने को रखे खोच । ३ यव । 
चक्षदिद्या (खी०) | धज्ञत ( न?) अनाज किसी भी अकार का। २ 
हिजड़ा । नप ( यह पुङ्ञिङ्ग 
20553 ही ६ 0 6 के वितरक 1 ३ ९ 800000. 0) 
अज्ञपूश २ जुए का व्यवस्थापक । अक्ततयेातिः (खी०) कल्या जिसका पुरुष से संसर्ग न 
आतदेविन' ( पु० ) ज्वारी । हुआ हो । वह कन्या जिसका विवाह तो हो गया 
अत्तथ॒त ( न० ) जुआ ! चौसर ! पाँसे का खेल । : हो, परन्तु पुरुष के साथ संसर्ग न दना ह्यो! 
बिरे छि अच्चता (पु) $ कारी। २ घर्मशाखानुसार वह 
464 (३० ) ७ के So | पुनर्भ खी जिसने पुनविवाह तक पुरुष से संसर्ग 
स ( घु० ) गाडी के जुं मै जुता हुआ सांड न किया हो । ३ काँकडासिगी । 
या वैल । |! 
आत्म ( थि० ) १ असमर्थ । अयोग्य 1 लाचार ) 


भता रवा १२ 00 त रा या त्याना ग्रशक्त । असहिष्णु! ३ क्षमारहित । ४ अधीर । 
कमरा, जहाँ घालती काराज्ञाव रखे जाते हॉ; RR रे नु 
अह्तमा ( खी० ) १ ईप्या। २ अधैर्यं। ३ क्रोध। 


अन्चपाडा { पु० ) अखाड़ा । | व 
अक्षपाठकः ( यु० ) आईन के ज्ञान मे निपुण । जज । क्र 
अक्षय ( दि») जिसका नाश न हो । अविनाशी । 


न्यायधीश ! 
आअक्षपातः ( पु० ) वासे का फिकाव । अनश्वर । सदा बना रहने बाला । कभी जोन 
धअत्तपादः ( पु० ) सोलह पदार्थं वादी न्यायशास्र चुके । २ कत्पान्तस्थायी | कल्प से १७ तक 
के रचयिता गौतम ऋषि अथवा न्यायघादी । रहने वाला (--तूतीया ( खी० ) १ वैशाख 
सा शुक्ला ३ । आखातीज । रे सतयुश का आररभ 


, ) (ण) वे रेखां जो किसी मानचित्र , 2. 
द में उत्तर से दक्षिण की ओर खिची हो, | तिवस! 
आत्ताशः उन रेखाओं का कुछ अश । अक्षय्य (वि०) कभी न चुकने वाखा । अविमाशी । 


अस्तारः ( पु० ) गाडी भर बोका । सदा बना रहने वाक्षा । 


श्र (3 अखगिङत 


अक्र ( वि० ) १ अच्युत स्थिर । निल । अवि- | अश्चिगत (विश) १ इछ्टियोंचर। २ उपस्थित । 
नाशी । --रः $ शिव । २ विष्णु --र॑ | वर्तमान । आँख में पडी हुई (किरकिरी ) । 
अकारादिवर्ण । मनुष्य के सुख से निकली हुई | आँख का उठवा । ३ घृणित । भथा--“अक्षिगतो- 
ध्वनि कों सूचित करने वाले सङ्गत]: ऽहमस् द्वास्त्रो जातः । ” दशकुमारच० 
२ लिखत! टीप | दस्तावेज़ । ३ अविनाशी | अत्तिएक्मन्‌ १ ( न० ) बन्दीं। पलकों के किनारे के 
आत्मा | ब्रह्म । ४ जल। २ आकाश । ३ | अक्षिलेमन / ऊपर के वाल । 
परमानन्द । मो! --अर्थ शब्दार्थ | --च ¦ अत्तिपटलस्‌ (न०) (१) आँख के कोए पर की किल्ली । 
(खुं) चु--चणः( नः) ( यु० ) लेखक) इसी भिञ्षी का रोग विशेष | 
नकलनवीस । प्रतिलिपि करने वाला । यही अर्थ | '।अक्षिविकूणितं । (न०) तिरी नज़र । कनखियों की 
अत्ञरजीवी अथवा अश्वरजीचकः अथवा प्रश्ञर- | अत्तिविकूशितं 4 देखन । 
जीविकः का भी है। --चब्खु (घु) | अत्तिवः | ( पुर) पौधा विशेष) ( न० ) सुद 
लेखक । क्लार्क +--च्युतकं ( न० ) किसी | अतीवः | लवण । 
अक्षर के जोड़ देने से किसी शब्द का भिन्न | झज्ञुशा ( बिष ) १ अभम्न। अनटूटा ! समूचा ! 
अर्थ करना ।--कदस (व०)--चू्स (न०) किसी २ अनाडी । अकुशल। ३ जो यरास्त न हुआ 
पथ का एक पाद /--जननी--तूलिका (खी०) हो। जो जीता न गया हो। सफलसनोरध । 
नरकुल था सेंटे की कलम ।-- न्यासः ( वि० ) | यथा “अकुणणोनुनयः” ( वेणीसंहार ) ४ जो 
१ लेख । २ अकारादि चण । ३ धर्म- | कुचला था कूरा या पीदा शया हो । ३ असाधा- 


अन्थ । ४ तंत्र की एक क्रिया जिसमें मंत्र के एक रण । गैरमामूली । 

तड RR अशुलिया, कण्ठ आदि अज्ञेत्र ( वि० ) विना खेत वाला । विना जोता बोचा 
अंगरपश किये जाते हैं --भूमिका (खरीच) हुआ । --चाद्‌ (बिष) जिसको आध्यात्मिक 
पूरी या काठ का तस्ता जिस पर लिखाजाय! | शान न हो 


“मुखः ( ३०) $ छात्र | विद्यार्थी) २ | अत्ते (० ) छुरा या ख़राब खेत । ( आ०) 
| 


विद्वान्‌ | शाखी । --वजित अपढ़ मूर्ख +-- 

शिक्षा ( खी० ) तांतरिक-अचर-शिक्षाविशेष । कुशिष्य , अयोग्य पात्र । 

"संस्थान (न० ) १ लेख । २ वर्णमाला । अक्षरः ( इु० ) अखरोट । 
इक्तरकं { न० ) एक स्वर । एक अक्षर । अत्य ( चि० ) जिस में चोभ न हो । अनु्देगी! 
अत्तरशः (क्रिः वि०) १ अदर । अचर। शब्द व शब्द ! शान्त । इढ़ | धीर ) खिर । 


२--बिल्कुल, सम्पूर्णतया । अक्षोदिणी ( खो० ) पूरी चतरंतिनी सेना । सेना का 
अत्तांतिः एक परिमाण । सेना की संख्या विशेष । एक 
मक्षान्तिः } धन (ह सलि । इयं हक | अचौहिणी भें ५०६३५० पैदल सिपाही, ६४६१० 
अत्तार ( वि०) ससे बनावटी निमकीनयन न हो । घोडे, २५८७० रथ और २१८७० हाथी होते हैं । 
अत्तार: ( ० ) असली निमक ध्यखंड' ३(वि०) अभग्न । झो टूटा न हो । सम्पूर्ण । 
अत्ति (न० ) | अकिणी, अन्तीणि, अक्षणा, अखण्ड / ससूचा ? अदूर । अविधिक्त लगातार ! 

अच्छा: | १ नेत्र । २ दो की संख्या ! । अखंडनम | (न०) जिसको कोई काट त सके । 
झस्तिकम्पः ( पु० ) आँख रपकला । अखण्डनम्‌ | जिसका खण्डन न हो सके | 
अकिकूदः (पुष) | । व्यस्वंडनः 
जितक (०) | ऑलकी उती | अखराडनाः | ( ३*) काल । समद । वक्त! 
ग्त्तिरेएः (पुण) bi 


। अखंडित } ( विं० ) जिसके डुकडे न हुए हों । 


अत्तितारा (खी०) ‘+ | उअखरिडत | विभागरदित , अआचिच्छिक्ष ूलु 


< 
अस्छच 


(७) 


अशुर 


( घु० ) वह फसल जिस में मामूली फल पुष्प | अगदः (ए०) 1 औषध दवा । ३ स्वास्थ्य । ३ विष 


उत्पन्न हों । सफल । कलवान । 

अस्रं (वि ) जो बोमा न हो, जो ज्ञोटा न हो । 
नहा । “अखे गर्वेण विराजमान: | ~-दश- 
कुमार । 


झखात ( विण) बिना खोदा हुआ। बिना गाझा | 


हुआ । बिना दफ़्णाया हुआ । 


शखातः (पु०) \ $ विला खोदा हुआ या स्वाभाविक 
अखात॑ (न०) ४ जलाशय या मील था खाडी! २ 


किसी मन्दिर के सामने की पुष्करिणी । 

अखिल ( वि० ) सम्पूर्ण । समग्र | समूचा । सच । 

शिलेन ( कि० बि० ) १ सम्पूर्णः ¦ पूर्ण रूप से । 
२ ,गैरआबाद । ,गैर जोता हुआ । 

अखेटिकः ( पु०) 1 साधारणतः वृक्ष। २ कुत्ता 
जिसको शिकार खेलना सिखलाया गया हो ) 

अख्यातिः ( खी० ) बदनामी | अपकीति । निन्दा । 
{ वि० ) निन्द्य । बदनाम | 

शू ( धा० परस्मै ) [ अगति, आगीत, अशिष्यति, 
अरित ] १ टेढ़ामेंढ़ा, सर्पं की तरह चलना । 
लङ्घश्यादार गति । २ चलना | जाना । 


इप्रंग ( बि० ) १ चलने में असमर्थ । २ जिसके पास 
कोई न पहुँच सके ।~-आत्मजा ( खी० ) पर्वत 
की कन्या । पार्वती देवी (आकस ए पु ) 
१ पतेत पर बसने वाळा । २ ( ब्रूचवासी ) 
पक्षी | ३ शरभ जन्तु जिसके छठ टगे बतलायी 
जाती हैं! २ शेर । सिंह । ( वि० ) पहाड़ों में 
होकर घूमने फिरने बाल । जंगली क (न०) 
शिक्षाजीत १ शैक्षज तेल । 

अग्रगः (यु०) १ वृक्ष । २ पहाड़ ! ३ खरपं। ४ सूर्य । 
२ ७ की संख्या | 

रगु ( विर ) अ्रचल । जो चल न सके । 

गच्छः (पु: ) बच्च । पेड । 

अणतिः ( खी० ) $ उपाय रहित । बिना उपाय का | 
२ अनचबोध । 

शगतिक | ( वि० ) 'जिसको कहीं गति न हो! । 

अगतीक ] जिसका कहीं दिकाना न हो । अशरण। 
अनाथ । निराश्रित । निरावल्म्व । 


शरद्‌ ( विण ) नीरोग ! रोगरहित । स्वस्थ । 


नाश करने का विज्ञान | 
: झगद, | ( पु० ) चिकित्सक । चैद्य । 
अभद्ंकारः छगदङ्कारः | रोश दूर करने वाला । 


छगद्तन्त्रस्‌ ( नण) आयुर्वेद का एक अंग विशेष! 
इसमें सांप बिन्छु आदि के विष उसारने की दवाइयाँ 
लिखी हैं | 

वगम देखो, अग । 

| अ्रगग्य (विर) १ यमन के अयोग्य | जहाँ कोडे न पहुँच 

सके । २ अशेच । जानने के अयोग्य । ३ विकट । 


कडित । ४ ऋपार | बहुत । अत्यन्त । ४ अथाह, 
बहुत गहरा । 


चस्या ( खी० ) न शमन करने योग्य । मैथुन करने के 
अयोग्य खी | एक अस्पश्य नीच जाति । --गम्रनं 
(न० ) च शमन करने योग्य खी के साथ अमन 
करना गामिन्‌ । (विर) मैथुन न करते योग्य 
खी के साथ गमन किये हुए ! 


| 
| 
| सागर { न° ) ऊद्‌ । अगर लकडी । 

| अगस्ति: । ( पु० ) १ कुम्भज । एक ऋषि का चास! 
। व्यगस्त्यः | २ पुक नक्षत्र का नाम 18 एक वृक्षका 


। 
| 
। 
| 
। 
| 


नाम । "कुट ( पु० ) दक्षिण भारत के मंदरास 
यान्श के पुक पर्वत का नाम, जिससे ताश्रपर्यी नदी 


निकलती है। 
चाध (वि० ) ३ अथाइ। बहुत शहरा। अतक्ष- 
स्पर्शी । २ असीम । अपार। बहुत । अधिक | 
| २३ बोधागम्य । दुवो । 
ज) | केद! गह । हर! 
छगाच्चजलः ( पु८ ) इदं! तालाब | ( वि० ) अथाह 
जव वाला । 
अगारं ( न० ) घर , मकान । 
आअगिरः (पु० ) स्वर्ग । आकाश । >-ओकस ( बिं० ) 
स्वर्ग में आवास करने वाला (देवताओं की तरह) । 
सरण ( विर ) $ निगुण । २ जिसमें कोई सदगुण 
न हो | निकम्मा । 
अगुणः ( पु० ) अपराध । खराबी । बुराई । 
आगुरु ( (वि० ) ५ इल्का! जो भारी न हो।२ 
( चन्दः शाक्ष में ) छोटा । ३ निगुरा । जिसका 
कोई गुरु न हो! ( न० और घु० में भी ) अगर । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
' सुगन्धित काष्ट विशेष । 


अशुह 


(८) 


अम्नि 


1 
प्युहं। ( घु० ) विना घर वाला । ( नट, दनआरा ) ¦ 
यती । | 
एगावर ( बि» ) इन्द्रियों के प्रथक्त का अविषय । | 
जिसका अनुभव इस्वियो कोन हो । अप्रसच्च । | 
अप्रकट । 
गिरम्‌ (वण) बह्म । | 
प्वायी ( खी० ) १ अग्निदेव की स्री । स्वाहा ) | 
= ब्रेतायुग । 
स्ति (दुर) आग | इचन की आस ! यह तीन प्रकार 
की सानी गडे है । यथा:--गाईपत्य, आइवनीय 
और दत्तिश। उदर के भीतर जो शक्ति खाद्य | 


पदाथों को पचाती है, उसको भी अस्ति कहते 
हैं और उसका नामविशेष है “जठराग्यिए या 
“वेश्चानर” । ३ पाँच तत्वों में से एक, जिसे 
“ तेज ” कहते हैं। ४ कफ, बात, पित्त में 
“ पित्त ” को अग्नि माना है। १ सुचर्णं। ६ 
तीन की संख्या । ७ वैदिक तीव इधान देवताओं 
में (अग्नि,वायु और सूर्य) एक अग्नि भी है। ८ 
चित्रक । चीता । ( औषध विशेष ) । & भिलावा । 
१० नीबू अर (था) गारेथ (आ) 
गारा-य़ालयः, (पु)--गृहं ( न॥ ) अग्नि 
देव का मन्दिर 1 अपरत्र अम्याख ) (म०) 
वह अख विशेष जो मंत्र हारा चलाये जाने पर 
आग की वर्षा करता है (--बाण (पु०) थह 
भी “अर्म्या” ही का स्थ वाची शब्द है ।--- 
आधाने (ज्यम्याधान ) ( न० ) ५ अग्नि की 
यथाविधि स्थापना । २ अग्निहोत्र अहितः, 
“ ्थभ्याहितः ) { छु० ) जो अपने घर में 
सदा विधान पूर्वक अग्नि को रखता है ।--उत्पातः 
( पु० ) अग्नि सम्बन्धी डपद्रव विशेष थवा 
अस्ति हारा सूचित अशुभ चिन्ह विशेष । उत्का- 
पांत आदि ।--उपस्थान ( न० ) ५ अग्नि का 
पूजन था आराधन । २ वे मंत्र विशेष जिनसे 
अग्नि का पूजन किया जाला है ।--कणः--स्तोकः | 
( (० ) अंगारी । शोला । सँगारा 1--कार्य,-- | 
करन्‌ ( स० ) अग्नि का पूजन |--काएं (ब०)१ | 
अगर का वृक्ष कुटः ( पु ) जलता हुआ 
पथा का पूला । लूक । लुकारी । कुर्‌ (न०) 


एक विशेष प्रकार का रहा जिसमें अभि प्रज्बलित 
करके हवन किया जाता है । यह कुण्ड भ्रातु के भी 
बनाये जाते हैं ।--कुमार:---सनयः--खुतः (पु०) 
१ कारिकेय । पड़ानन । २ आयुर्वेद के सता 
नुसार एक रस विशेष +--कुंसे (स०) तत्रियो का 
एक बंश विशेष ।--केलुः (पु: ) १ घूम । 
कया ) २ शिव का नास ! ३ रावण की सेवा का 
एक राकृस कोशः (पु०) --दिक पूर्व और 
दक्षिण का कोना जिसके देवता अग्नि हैं |--क्रिया 
(खछी०) १ शव का अग्निदाह । मुदा जलाना । २ 
दायना ।--क्रीड़/ ( खी० ) १ आतिशबाजी । २ 
रोशनी । दीपमालिका |--गर्भ (चि०१ जिसके भीतर 
आग हो ।--गर्भः (०) सूर्यकान्तमशि । सूर्धमुखी 
शीशा (--गर्भे { खी० ) १ शमीचक्त1 २ प्रथिवी 
का नाम । चित्‌ ( पु० ) अग्निहोत्री |--चय 
(पघ०)--क्षयर्न (न०)--वित्या. (खी०)१ देखो 
अरन्याधान ।--ज्ञ (वि०) अग्नि से उत्पन्न }--ञ्ञः 
जातः (७०) १ कार्तिकेय † षडानन । २ विष्णु । 
"जि जावं (न°) सुवर्ण ।--जिद्ा खी०) 
आग की लौ । (न०) अग्नि की सात जिह्वा मानी 
गयी हें! उन खातों के भिन्न भिन्न चाम हैं। 
( यथा कराली, धूमिनी, श्रोता, लोहिता, नील- 
लोहिता, सुवर्ण । प्राया | )--तपस ( वि० ) 
उत्पन्न होता हुआ | चमकता हुआ या जलता 
हुआ (--जर्य(न०)--त्रेवा (खी०) सीव अकार की 
आय जिसका वर्णन अश्नि के अर्थ के अत्वर्गत किया 
जा चुका है | --द्‌ (जि० ) ताकत बढ़ाने 
वाला । जदराम्चि को प्रदीक्ष करने वाला ।--दालु 
( पु० ) अन्तिम संस्कार अर्थात्‌ दाहकर्म करने 
वाला (--दोपन (वि७) जठराग्नि अदीक्षकारी । 
“-वीपघिः---वुद्धि : (खी) बढ़ी हुईं पाचन शक्ति । 
अच्छी भूख ।--देवा (खी०) कतिका नक्षत्र |--- 
शानं (न०) वह स्थान था पात्र जिसमें पवित्र 
आग रखी जाय । अशिहोत्री का गृह। --धारणां 
(न०) अग्नि को घर में सदा रखना। --घूरि 
क्रिया,--परिष्किया (खी०) अभि का पूजन 1--- 
परिच्छेदः (ए०) हवन के श्रवा आज्यस्थली आदि 
पात्र ---परीक्षा (खी०) जलती हुई आग हारा 


स्रि ( ६ ) व्यग्र 


ह हि ती { 
परीक्षा गा जाँच जेसी कि जानकी जी की लंका 


में हुई थी ।--पर्चतः (इ०) ज्यालायूखी पहाक। 
-र्‍पुराणं ( न० ) १८ पुराणो सें से एक । इसको 
सर्वप्रथम अधिदेव ने वशिष्ठ जी को श्रवण कराया 
था; अतः वक्ता के नाम पर इसका नाम आग्निः 
पुराण पडा 1--प्रतिक्षा ( खी०) अग्मि को 
विधानपूर्वक चेदी पर था कुण्ड में स्थापना; 
विशेषकर विवाह के सम्य ॥--प्रवेशः (४० ) 
““अपेशरन ( न० ) किसी पतित्रवा का अपने 
पति के सांध चिता में देठ कर खती दोना (--- 
प्रस्तरः ( पु० ) अकमक पत्थर, जिसको! टकराने 
से आर उत्पन्न होती है ।--बाहु; ( पु० ) घूम । 
{ चुँ ) 1---भ (3०) १ कृत्तिका नक्षत्र का नाम | 
२ सुचणे | (न०) $ जळ । २ सुवण ।--भूः 
{ पु० ) अस्ति से उत्पल । कार्तिकेय का नाम | 
“-मणिः (पु०) सूर्यकाम्तसणि । खकसक पत्थर |--- 
मंथः (मन्या) (ए०) मथनं ( मम्यनल ) (ल०) 
रगड़ से आग उत्पन्न करना --मारचे (सक) कडिज्ि- 
यत | कुपच | अनएच ।--मुरवः (यु०) $ देवता! 
२ साधारणतचा आह्मण। ३ खध्मल ।--मुश्सी 
( खो० ) रसोइघर ।--युग ज्योतिषशास्त्र के पाँच 
पाँच वर्ष के १२ थुरों में से पुक युग का वाम | 
--रज्षर्ण अग्नि के घर में बनाये रखना । बुझने न 
देना 1--रजञः (पु०)-रचस्‌ (पु०) १ इन्द्रगाष 
नामक कोडा । बीरबहुदी । २ अग्नि की शक्ति 
३ खुबर्ण ।--रोहिणी ( खीर ) शेगविशेष | 
इसमें अस्ति के समान कलकते हुए फफाले पड 
जाते हैं |---लिहु (पु०) आण की लौ की रंगत 
अर उसके झुकाच का देख छुमाशुभ बतलाने की 
बिद्याविशेष ।+-लेकः (पुष) वह लोक 
जिसमें अग्नि वास करते हैं । यह लोक मेरुपर्वत' 
के शिखर के बोचे है ।--लिङ्गः--बंशः 
( पु० ) देखो “अग्निक” ।--वधूः स्वाहा, जो 
दक्ष की पुत्री और अग्नि की खी है ।-वर्धक (वि०) 
जटराग्नि को बढ़ाने वाली (दवा :->वरशाः (पुन 
इष्वाकुवंशी एक राजा का वाम । यह सुदर्शन का 


DSSS टीपी 


पुत्र और रघु का पौत्र था ।--घब्लभः ( इ० ) १ 
साखू का पेड़ ।२ साख का योंद | ३ राल । धूप । | 


लाख (१५) ९ घूस है शुँ | २ बकरा “चिङ्‌ 
(पु०)अस्निहोत्री ।-विद्या (की ०) अस्निहोत्र। अग्नि 
की उपासना की डिबि [---विश्थरूप केततारो का 
एक भेद (--वेशः आयुर्वेद के एक आचार्य नस! 
(युर) वेद की एक ऋचा का नाम ।-वीर्य ( न०) 
4 अस्ति की शक्ति या पराक्रम! (२) सुवर्ण --शरणां 
(न०)--शाला (छी०) --शात्त (न०१ वह स्थान 
या गुइ जहाँ पवित्र ग्नि रखी जाय ।--शिख; (पुऽ) 
१ दीपक । २ आभिवाण ¦ ३ कुसुम था बरें का 
फूदा । ४ केसर |---शिखे (न०) १ केसर । २ साना! 
-ष्टुत---व्टुस--प्णीस { ए० ) यक्षविशेष । 
-हस्कारः (पुर) १ तपाना । २ जलाना । ३ शुद्धि 
के लिये 'अभिस्पर्शासंस्फार का विधान । ३ सतक 
के शव को भस्म करने के सिये चिता पर अभि 
रखते की क्रिया । दाहकर । ४ आड़ में पिण्डवेदी 
पर आग की चिनगररी फिराने की रीति ।--- सख, 
सहायः (पु०) १ पन । हवा २ अंगली कबूतर । 
३ धूम | धुआ +-~साद्िक (वि०) या 
( क्रि० चि० ) अझिदेवठा के सामते संपादित । 
अञ्चि के साकी करमा (-- साल ( क्रि० विर) 
आग में बनाया हुआ। ससस किया हुआ ।--सेवन' 
आय तायना ।---श्लुत्‌ यज्ीय कर्मका वह भाग 
जो एक दिन अधिक हेता हे ।-रूपोशः (पु०) देखे 
५यसिग्योमः'' । -- प्याल्सः ( पुण ¦ दिंच्य पितर! 
नित्य पितर । पितरों का एक भेद । अशि, विधल्‌ 
आदि विद्य जॉ का जानने वाळा -- होच । न० ) 
एक यनु | सायं प्रातः नियम से किये जाने घाल 
वेदिक कर्म विशेष ।---दानिन्‌ ( वि० ) अम्निदात 
करनेवाला । 
शोध: { पुण ) ऋत्विक्‌ विशेष | इसका कार्य यज्ञ 
में आश्लि की रक्षा करना है । | 
खझीवोधीयम्‌ { मण } अस्निसाम वासक यज्ञ की 
हवि । यज्ञ विशेष । इस यज्ञ के देवता अग्नि और 
खाम माने राये हैं 1 
अञ्च ( चि०) १ आगे का भाग ! अगला हिस्सा ! 
सिरा | मोक । २ स्टृत्याबुसार भिक्षा का परिमाण, 
जो मोर के ४८ अंडो था सोलह माशे के अरावर 
होवा हे । ३ प्रथम : ३ श्रेष्ठ । इ अधान । - अनी 


सं० श० कौ०---२ 


शाम्त 


( १० ) 


ग्घ + आयुस्‌ 


कः, छशीकः (घु०)--अनीक॑/--अणीकम्‌ प्रणीकः (पु०)---अनीकं,-अशीकम्‌ | अग्रिम ( वि०) १ अगाऊ । पेशगी । २ ३ अग्रिय ( विश} १ अगाऊ । पेशगी । २ आगे 


( नद ) सेना के आये आगे चलने वाली 


| 


आनेवाला | सब से आगे का । मुख्य । ३ ज्येष्ट । 


बुइसवार सैनिकों की टोली [आसन | शध्रिमः ( ३० ) ध्येप्ठआता । 
(न्झग्रासन) (न°) अधान बैठकी | सब से ऊँची | प्रिय ( बि०) सब से आगे बाला । 


बैठकी ।-- करः (६०) हाथ का अगला भाग या 
हाथी की सूंड की नॉक | दहना हाथ | हाथ की 
उॅगुलिया।--शः (पु०) १ नेवा । २ रहनुमा ! मागै- 
दर्शक ।--गण्य ( विंश} प्रधान | मुखिया । 
जिसकी गिनती प्रथम की आय । बड़ा ! श्रेष्ठ । 
णजे { वि० ) प्रथमउस्पन्न |--जः ( घु० ) बड़ा 
भाई । र बाहाण ।--जा ९ खी०) बढी 
बहिन ।--जात,--जातक,- आति.--जअन्मन 
(पु०) १ पथम जन्मा हुआ । बढ़ा भाई! २ बराह्मण । 
~-ज्ञिहा ( खी० ) जीभ की नोक --दानिन 
(पु०) पतित ब्राह्मण जो सवक-कर्म में दान लेता है । 
¬ दूतः (ए०) आगे जानेवाला दूत । हल्कारा ।-- 
तस्‌ ( अव्यया० ) सामने । पहिल्ले --नीःया शीः 
( घुर ) अयुद्या । श्रेष्ठ । प्रधान ।---पादः 
(पु०) पैर की डेंगुलि ।--पाणिः ( पु०) 
दहिना हाथ ।--पूजा (खी०) सर्वोत्कृष्ट सम्मान । 
+पैये ( न° ) पान करने में पूर्ववर्तिता । किसी 
पेथ वस्तु के पीने में सर्वधथमता या प्रधानत्व । 
+भागः ( पु० ) १ प्रथम या श्रेष्ठ भाग 1 २ 
अवशिष्ट। शेष | बचा हुआ। ३ नोंक । छोर । 
““भागिन्‌ ( वि० ) प्रथम पाने वाला । भूमिः 
( खी” ) उद्देश्य । खच्य।--म्ांसं ( न० ) 
हृदय का साँस । हृस्पिणड ।--यायिन, ( बि० ) 
आये चलने वाला ।--थाधिन, ( पु० ) मुख्य 
येद्धा । प्रधान खड्वे दाला ।--सन्धानी त्री) 
यमराज के दुफ़्तर का वह खाता जिसमे प्राणियों 
के पाप पुण्य लिखे आते हैं । - सन्ध्या (खी०) प्रात: 
सन्ध्या (--स्र ( वि० ) आगे चलने वाला ।--- 


हः ( पु० ) अविवाहित । जिसके खी न हे! ।- 


| 


घग्रियः ( पु० ) ज्येष्ठम्राता । 

अग्रीय ( बि० ) आगे हवेने वाला ! मुख्य । 

आश्रु ( खी० ) उँगली। 

अग्रे ( क्रिश वि० ) ३ सामने । आये ( समय और 
स्थान सम्बन्धी । ) २ उपस्थिति में। ३ पीछे ले । 
यथा “एवमग्रे कथयति ।”* “एवमग्रेऽपि श्रोतव्यं ।!! 
(३) सकेप्रथम ( अन्य की अपेक्षा ) । प्रथम । 

अग्रेगः, झग्नेगूः ( पु० ) नेता । पेशवा । 

श्ग्रेदधिषुः, अग्रेदिषूः ( पु० ) बाह्मण, क्षत्रिय 
अथवा वैश्य जाति का चह मनुष्य जे! किसी 
विवाहिता खी के साथ विवाह करता है । 

भग्नेदिधिवूः ( खी०) 

“ज्येष्ठायां परद्मह्टदाया कक्यायाभुहमतेऽनुा । 
भा याग्रेदिधिधुर्चया पुर्वा च दिचिप्षः स्थूता ॥? 

अर्थात्‌ वह खी जिसका स्वयं ते! विवाह हो. गया 
हा, किन्तु उसकी बड़ी बहिन अविवाहिता हो! । 

ध्यग्रेपतिः (पु०) ऐसी खी का पति । 

ग्रेन, अग्रेवणं (न०) वन की सीमा। बन का प्राम्त । 

झग्रेसर (वि०) अग्रगामी । पुरोगामी । आगे चलने 
वाला । 

वद्य ( वि० ) सब से आगे। सर्वोत्कृष्ट । सर्वोत्तम । 
सर्वोच्च । सर्वप्रथम ! 


अद्रयः ( पु० ) जेष्ट खाता । जेठा आई । 

घ्‌ अंघ ( घा० उ० ) भूल करना । पाप करना | 
अबुचित करना । 

आधे ( न° ) $ पाप । २ दुष्कर्म । अपराध । जुर्म । 
दे व्यसन । ४ अशीच । सूतक । अपवित्रता । ३ 
मुख्य । दुःख! 


हायनः ( पु० )--द्वायणः (०) वर्ष के आरम्भ | अघः ( पु० ) बकासुर और पृतना के भाई एक असुर 


का मास । मार्गशीर्ष मास | अगहन का महीना | 
हार; (पु०) राजा को आह्यणों को दी हुई भूमि । 

तः { क्रि» विण ) सामने । पूर्व । आगे । २ उपः 
स्थिति में । ३ प्रथम।-सरः (पु०) नेता । पेशवा । 


का नाम । यह कंस की सेना का प्रधान सेना- 
ध्यक्ष था। 
शबध + अहः (अइन्‌) (पुष) अशौचदिन । अपवित्र दिन । 
सघ अयुस्‌ ( चि० ) पाएमय जीवन वाला । 


अत्र + बाश 
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झधघ+नाश, अघ न नाशन ( बि० ) प्रायश्चितात्मक । | 
पाप दूर करने वाला । 

छघर्म ( वि० ) ठंडा। जा गर्म न हो । 

ध्रधम्षणम ( न» ) पापनाशङ मंत्र विशेष । यह मंत्र 
वैदिक सन्ध्या में पढ़ा जाता है । 

ख्रचचिषः ( पु ) सर्प । 

अघशंस; (५० ) दुष्ट मनुष्य यश्चा चार आदि । 

अघर्शसिन्‌ ( वि० ) मुख़बर । दूसरे के पाप कमे या 
जुर्म की ( अधिकारीवर्ग के ) सूचना देने वाला । 

अधायुः (पु०) पापपूर्णी । जिसका जीवन पापमय दवेः । 

धोर ( वि० ) ज्ञा भयानक न हो ।--रः ( पु० ) 
शिव । महादेव ।--पथः,---मार्गं: ( घु० ) शैव । 
शिवपंथी ।-प्रमाश ( न० ) सयङ्गर शपथ या 
परीक्षा ! 

अघोर ( खी० ) भावमास के कृष्णपक्ष की १9शी । 
इस तिथि को शिव जी की पुजा की जाती है । 
इसीसे इसका नाम “अघोरा” पड़ा है । 

अघोः सम्बोधनवाची अच्यय । 

अघोष ( वि० ) प्लुसस्वर [थम ( पु० ) व्यञ्जन 
अधरों में से किसी का प्लुत स्वर । 

शष्त्यः ( ३० ) अजापति । पवंत्त । ( वि० ) मारने के 
अयोग्य !--६म्या ( खी०) सौरमेयी । यो ज्ञो न 
मारी जाय था जोन मारे। 

अन्रियम्‌ ( म० ) $ सूघने के अयोग्य । २ मदिरा 
शराब । 

अकू , अङ्कः ( घा० आत्मने? ) टेढामेदा चलना । 
[अङ्कयति---अङ्कयते, अङ्कयितु, अद्वित] १ चिम्हिस 
करना । निशान लगाना । २ गणना करना । 
३ कलक्किस करना । दाग़ी करता ! ४ चलना । 
जाना । सगने चलना | 

अंकः, अङ्कः | पु० न° ) $ गोदी। कोड । २ चिन्ह | | 
निशान । ३ संख्या | ४ पारव । ओर । तरफ । ४ 
सामीप्य । पहुँच ! ६ नाटक का एक भाग | ७ काँटा । 
कॉँटेदार औजार । ८ दस प्रकार के रूपको में से 
एक । ३ टेदी रेखा । रेखा ।--श्रघतारः . 
(नअङ्कावतार/) (पु०) किसी नाटक के किसी एक 


| 
| 
| 


अंक के अन्त में अगले दूसरे अंक के अभिनय 
की सूचना या आभास जो पात्रों द्वारा दी 
ज्ञाय ।-~-तं्ञे ( न० ) श्रङ्कगसित या बीजगणित 
विधा ।--धारणं (न० ) धारणा ( स्री ) 
१ चिन्हित । २ किसी पुरुष को पकड कर रखने 
की रीति ।--परिचतेः { पु० ) दूसरी ओर 
उल्लटना । करबट । २ किसी को आलिङ्गन करने के 
लिये करवड बदलना ।--पालिः--पाली (खी) 
१ आलिङ्गन । २ दायी । धाय ।-~पाशः ( पु० ) 
अङ्गयणिस की विधिबिशेष ।--भाज्‌ ( बि० } 
१ गोद में बैठा हुआ अथवा किली के! ( बच्चे की 
वरह ) कमर पर रखकर ले जाते हुए । २ सहज 
में आप । समोपवर्ती । शीघ्र आप्तव्य मुख या 
~ आस्य ( न० ) किसी नाटक का वह स्थल 
जिसमें उस नाटक के सब इश्यों का खुलासा 
किया गया हो ।--विद्या ( ख्ी० )गणितशास्त । 

अकनप्त , अद्भुतस्‌ ( न० ) १ चिन्ह । चिन्हानी । 
२ चिन्हित करने की क्रिया । 

अकतिः, अङ्कतिः ( पु०) ३ पवन। २ अशि। ३ 
बझ । ४ अग्निहोत्री बाह्मण । 

श्कुरः, अक्नुटः { पु० ) चाबी । ताली 1 

गैकुरः, अङ्कुरः ( पु० ) १ अँखुआ । चचोजञ्चिद्‌ | गाभ। 

अँगुसा । २ छाभ । कसला | कनखा । 

३ सुकीले चौघडे दाँत; ( सालं» ) ४ अशाखा | 

पस्जन । सन्तति | ९ जल ! ३ रक्त! ७ केश | 

८ सुजन । गुमडा । 

घंकुरित, अङ्कुरित परित ( वि० ) अँखुआ निकला 
हुआ । उयो हुआ । जमा हुआ । 

अंकुशः, अङ्कुशः १ काँटा विशेष, जिससे हाथी हाका 
जाता है। २ शोक | थाम ।--श्रहः ( घु० ) 
महावत । हाथी चलाने वाळा ।--दुधरः ( पु०) 
मतवाला हाथी (--धारिन्‌ ( पु० ) हाथी रखने 
वाला अथवा जिसके पास हाथी डो ! 

अकूषः, अङुघः देखो “अङ्कुश 

छोकोटः, अंकेठ, अकल; कुट, शङ्कोठः 

शङ्कोः ( पु० ) पिश्ते का पेड़ । 

अंकिलिका, अङ्कोलिका ( खी० ) आ्िङ्गन । 


+ 


अजय 


ये, अङ्क (वि०) दागने योग्य ! 

ल्यः (पु०) पक प्रकार का ढोल या सवज । 

र, अङ ( घा० परस्मै ) [ अंखयति, अंखित ] 
१ रेंगनों । घुटनों के बल चलना । २ चिपटनर ! 
३ रोकना । ढक्का देना । 

[, अङ्ग ( घार परस्मै ) [ अंयति । अङ्कति । 
आंग -आसङ्ग । अंगितु,--अज्वितु' । अंगित 
अङ्कित |] १ जावा । व्हलना २ चारों ओर घूमना 
फिरना । ३ चिन्हित करना । दागना | ४ गिनना । 


1, अङ्ग { अन्यया० ) सम्बोधनवाची अव्यय 
विशेष जिसका अर्थ है---“बहुत अच्छा”, “श्रीमन्‌ 
बहुत ठीक”, “अवश्य”, “सस्य है”, “अङ्गोकार 
है ” किन्तु जब इसके पूर्व “कि”? जुड़ता है, तब 
इसका अर्थ होता हे--"किवना कम”? या 
“कितना अधिक” यथाः-- 

“'ठूशेन कार्य भववोषवराशां 
किमङ्घ जारइस्तबता भरेण ।” 

--पञ्चतेत्र । 
संस्कृत--कोशकारों बे “अङ्ग”? शब्द के निन्नाङ्कित 
अर्थ बतल्ाये हैं--- 

«खिम च घुर्ये च सङ्गनाशययोरहथा । 

हये शस्मरोषने चेव इपङ्गणब्दः मगुज्यते ।? 
अर्थात्‌ शोधता । पुनः । सङ्गम । असूया । हर्ष ! 
सम्बोधन के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है । 
गे, अङ्ग (०) १ काय । गात्र । अवयव । २ 
अतीक । ३ उपाय ! ४ मन । २ छुःकी संख्या का 
वाचक । --गः (आङ्ग;) (पु०) एक देश विशेष सथा 
वहाँ के निवासियों का नाम । यह देश विहार के 
भागलपुर नगर के आसपास कहीं पर है । इसकी 
सीमा का परिचय संस्कृतसाहिश में इस अकार 
दिया हुआ दैः- न 

वेद्यनार्श ससारस्य सुवनेशान्कां किन्ने ! 

ताचदङ्ाभिषो देशे वाजवा भडि हुदै ॥? 
अर्थात्‌ वैद्यनाथ-देवधर से लेकर उड़ीसास्थित 
सुबनेस्वर तक का देग अङ्गदेश फहलाता हे । इस 
वेश में इतने बीच में आने का निषेध नहीं है 
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का जो सम्बन्ध शरीर के साथ दोता है, वह अङ्गअड्डी 
भाव कहलाता है । शाणसुख्य भाव । उपकार्योपकारक 
भाव --अश्वीषः--अचीशः (पु०) अङ्गदेश का 
राजा याअधीशर ।--खहु' (छ०) अकडबाई । शरीर 
की पीड़ा | अंगें का अकड़ जावा ।--अ--जात 
( वि०) १ शरीर से उत्पन्न या शरीर पर उत्पन्न । 
२ खुन्दर विभूषित ज्ञ: जसुस्‌ ( ए० 2 १ 
उत्र: बेटा । २ शरीर के जोस । ( न० » ३ 
प्रेस | कासदेव । ४ नशे का व्यसन | नशा | 
मद्यपान । ₹ सेगविशेष । व्याधि “जा 
(क्लीन) पुत्री । बेटी (---जञ॑ (न०) रक्त । 
खून । लेहू ।--द्वीपः (पु०) छुः द्वीपों 
में से एक ।--न्यासः ( पु० ) उपयुक्त मंत्रोचारण 
पूर्वक हाथ से शरीर के भिन्न भिन्न अज्ञों का स्पर्श । 
---पालिः ( खी० ) आलिङ्गन ।--पालिका 
( देखे! अक्षपालि ) ।--प्रत्यकुम ( नश ) शरीर 
के छोटे बड़े सब अङ्ग भू: { पुन) $ पुत्र) 
२ कामदेव ।--भड्डः (पु०) १ किसी शरीरावयव का 
नाश? २ खकवा का रोमा ३ ऐन , मँच (पु०) 
संत्र विशेष । सदः (पु०) शरीर दबानेवाला । २ 
शरीर दबाने की क्रिया । अक्वमवेंकः अङ्गमर्दिन्‌ 
भी इसी अर्थ में ध्यवहत द्वोते हैं ।--मधेः (पुन) 
गठिया रोग |--यक्षः--यागः (पु०) किसी सुख्य 
य के अन्तर्गत कोई गौण अङ्गीय कर्म विशेष ।-- 
रक्तकः (ए०) शरीर की रक्षा करने वाला? अगरेज़ी 
भाषा में “ बाडीगार्ड ” अङ्गरक्षक ही का परियाय- 
वाची शब्द है |--श्क्षणी १ अंगरखी | अंगा । 
२ उरच्छुदु। ३ क्च | वमे :--रक़णं (न०) किसी 
व्यक्ति का रक्षण ।--रायः ( पु० ) चन्दन आदि 
लेप । २ उबरम । ३ उबदन लगाने को 
क्रिया !--विकल ( वि० ) १ अङ्गभङ्ग! २ लकवा 
मारा हुआ ।--बिक्कति; ( खी» ) सूरत बदल्न 
जाना! सहसा सवॉङ्ीन एतन । जीवन शास्ति का 
निमउ्जन । अवसाद । -विकारः { पु० ) शारी- 
रिक दोष या त्रुटि |--विद्ञेप+ ( पु० ) शारीरिक 
अक्क्य का सकाडना फैलाना या उनको हिख्ाना 
हब्याना श्रयो का कल्लावाजी ।--विद्या 


अगकम्‌ 
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शुभाशुभ घठनाओं के! बतलाने की विद्या । साऊ- 
द्विक विद्या । र व्याकरण शाख, जिससे ज्ञान की 
वृद्धि हो । वृहद्खंहिता का २१ वाँ अध्याय जिसमें 
इस चिद्या का विस्तार पूर्वक वर्णन है ।--चीरः 
( पुण) सख्य या प्रधान शूर बैक ( न० ) 
१ अङ्गो की चेष्टा से हृदय का भाव बतलाने की 
क्रिया | २ सिर हिला कर स्वीकृति वताचे 
की क्रिया । ३ आँख मारना । शरीर की बदली 
हुई सूरत :--संस्कारः ( पु० ) संस्क्रिया 
(खी०) ₹.्गों की शोभा बढ़ाने याले कर्म ।-- 
सँदतिः ( स्री» ) सुन्दर अङ्गसंस्थान या अङ्ग 
विन्यास । चाङ्गसोाष्टव 1 अङ्गप्रत्यङ्ग की श्रेष्ठता या 
परस्पर पेक्य ! शरीर । शरीर की दृढ़ता ।--सङ्कः 
{ पु०) ऐक्य । शारीरिक स्पर्श । सङ्गम । 
सेवकः ( पु० ) निज नौकर |--हारः ( पुष) 
नृत्य विशेष । अंगों की मरकैील !-ऱ्हारिः । 
१ सटकेअल । २ रंगभूसि । ३ नाचने का कमरा । 
नाचघर ।--हीन ( विश) अपूर्णाङ्ग । खुजा । 
लंगडा । निकल्षाङ्ग । 

अंगकम्‌, आङककस्‌ ( न° ) १ शरीर का अवयव | २ 
शरीर । 

शग एम्‌, अजुणम्‌ { न० ) देखा “अङ्गनस्‌ । 

श्षेगतिः, अङ्घतिः (पु०) १ सवारी । गाड़ी । बच्ची । 
अग्नि । ३ ह्म । ४ अन्निहत्री ब्राह्मण्‌ । 

झग दम्‌, अङ्गदम्‌ (यण) बाहुभूषश। जाशन | बाजूबंद । 

घंगद:, अङ्कः ( पु० ) १ वालि के पुत्र का नाम} २ 
उर्मिला की कोख से उत्पन्न लच्मण के एक पुत्र 
का नास । इनकी राजधानी का नास अंगदिया था । 
३ दक्षिण दिशा के दिग्गज का नाम । 

अंगनं-अंगणं; अङ्गमम-अङ्गणस्‌ ( न» ) $ आँगन । 
सहन | चौक | २ सवारी । इ चलना | ददलना | 
घूमना । 

अंगना, अङ्गना ( खी० ) १ अच्छे अंगोवाली खी । 
.२ सार्वभौम नामक दिग्गज की इथिनी । 
३ ( ज्योतिष सें) कन्याराशि ।---जन { पुः ) 
खीआति । --ग्रिय ( बि० ) क्यो का प्रेमी।-- 
प्रियः (इण) अशोक द्वत्त । 

अगस, अङ्गस्‌ ( ५० ) पदी! 


स्यंगारः (यु०) अंगारे (न°) अङ्गारः (ए) अक्भार 

(न०) १ जलता हुआ या ठंडा, कोयला । 
 इष्छोदरति जङ्कार? शोल कुषयात्यते करस 17 
-द्वितापदेश । 

२ सङ्ख अह । { न° ) काज रंग ।--धानिच्हा 
( खण) अयीडी | बरोसी ।-पान्नी ( जी? ) 
शाकटी ( खी० ) अंगीठी । बरोसी । वलरी-वल्ली 
( खी० ) कितने हौ पौधों का नाम है । विशेष कर 
गुञ्जा या घुघची का ! 

चगारकः ( ५० )-अंगारक {न°} अङ्गारकः (छु०) 
अङ्गारको ( न० ) $ कोयला । २ मङ्गलअह । 
३ सासबार । ४ चिनगारी ।--मणिः ( जु० ) 
मँगा । 

अँगारी--द्कारी  खी० ) श्रंयीडी । बरोसी । 

ध्पंगारकित, अङ्गारकित ( वि०) जलाया हुआ । 
भूना हुआ । त्वा हुआ । 

अंगररिका, अङ्गारिका (स्त्री) १ अँगीठी । बरासी । 
२ गन्ने का डंठुल । ३ किंशुक की कली । 

अंगारिशी, अङ्कारिणी ( खी० ) १ छोरी अंगीठी । 
२ वेल । खता । 

अंगारित, श्ङ्घारित (बि० ) १ जलाया हुआ। २ 
सूना हुआ | ३ अधजल् । 

शैगिका, अङ्गिका ( स्री» ) चोली । शरिया । 

अंगिन, अङ्गिन्‌ ( वि०) + देहिक । देहभृत । 
सूतिमान्‌ । शरीरधारी । २ ऊुख्य प्रधान । 
जिसमें उपभाग हो । 

“| छक शव भदेदंगो शुङ्गारी वीर एक वा? 
--साहित्यदर्पण । 

अगिरः अंगिरस्‌, अङ्गिर, अङ्गिरस्‌ (पु० ) १ एक 
अपति का नाम जिनकी गणना दख प्रजापतियों 
में है । पुक वैदिक ऋषि। ३ बहुवचन में अंयिशा के 
सन्वान । ३ बृहस्पति का नाम । ४ साथ संचत्सरों 
सें से छुर्वें का नाम । ४ कतोला { गोंद बिशेष ) 

अंगीकार, अङ्गीकारः (पु०)--कतिः ( खी )-- 
करण ( न० ) १ स्वीकृति । मंजूरी । २ रजामंदी । 
प्रतिज्ञा । 

अंगोकृत, अआङ्गीककत ( वि० ) स्वीकृत । मंजूर । 
अङ्गीकार किया हुआ । 


पे 


झगीयं 
झंगो (के) शरीर सम्बन्धी। | 
झंग॒ः, अङ्गुः { पुः ) हाथ ¦ 
असुरिःअ॑गुरो, अकुरि-अङुरी ( ख्ौ० ) उँगुली । 
अंशुललः, अङ्गत्तः (पु०) १ उंगली २ अंगुठा ( न० ) 
अंगुल भेर का नाप, जो आठ यव के बरावर माना 
जाता है । 


अंगुलिः-अंगुलो-अंगुरिः-अंगुरी | १ उंगली 
अङुलिः -अङुस्ती-अङगरिः बुरी जिनके नाम 


यथाक्रम अंगुठा, तर्जनी, सभ्या, अनासिका 
और कनिष्ठिका हैं । २ हाथी की सूंड की 
नोक | ३ नाप विशेष ।--तोरणां (न०) माथे पर 
चंदन का अभेयन्द्राकार शड ( तिलक ) । 
--अ-आशं (न०) दस्ताना जो अनुष चलाने वाले 
उँगुलियों में पहना करते थे ।--मुद्रा'+-मुद्रिका 
( छी० ) सील मोहर सहित अंगूठी | मोटन 
स्फोटनं ( न० ) अंगुली चदकाना :-~संज्ञा 
( ख्री० ) उंगल्ली का इशारा या सङ्केत ।-- संदेशः 
उंगलियों के इशारे से मनोगत भावों को प्रदर्शित 
करना ।--सम्भूतः ( एण ) नख ! 

अंगुलिका, अङ्गुलिका देखो अंगुलिः । 

अंगुली, अं्ुरी, अंगुलीयं, अशुरीकं, अंगुरीयक 
अखुली, अडुरी, अजुलीर्थ, अङ्गरीक, श्रङुरीयर्क 
(न० ) अंगूठी । इसका अयोग पुल्लिङ्ग में भी होता 
है। यथा । 

४ साकुर्स्थक्यांगुली यक्ष ।” 
मदी काव्य | 

सि अध : ( पु० ) १ अंगुठा +--मात्र (वि०) 
अंगूठे के बराबर ( नाप में ) । 

अंगुष्टयः, अदुष्ठ्यः (३०) अंगूरे का नाखून या लख । 

अंमूषः, अङुषः (9० ) ३ न्योला । २ सीर । 

ग्रंथ, अद (घा० आध्मने०) [ अंघते-अङ्गते, अंघति- 
आङ्घति] चलना । २ आरम्म करना । शीघताकरना । 
४ डाँटना । डपटना । फरकारना । भदाचुरा कहना । 

अधस्‌, अङ्कस्‌ ( न० ) पाप । 

ध्रंत्रि, अहि ` (अहि) १ पैर । २ पेड की अइ । किसी 
श्लोक का चौथा चरण । चतुर्थपाद ।---पः (पु०१ 
वृच्।--पान (वि०) पैर या पैर की उँगुळी (लड़कों 
की तरह) चूसने बाला ।--स्कन्धः (पु०) गुल्फ 
ही रब त धः (पु०) गुल्फ । 


इचित 

अच्‌ ( घा० उभय०) [ अचित-ते, अंचति, आनं, 
अंचित--अत्त ] १ जाता | २ हिंलना डुलना । 
३ सम्मान करना । ४ प्रार्थना करना । ₹ माँगना । 
पूछना | 

ञ्‌ ( पु० ) व्याकरण शास्त्र में “अच? स्वर की 
संज्ञा है । 

झलक ( बि० ) दिता पहिये का 
मंत्री सेनापति रहित (राजा) | 

अचचुस्‌ (वि० ) अंधा । नेत्रहीन । ( न°} बरी 
आँख । रोगिल नेत्र । 

शच, पर्श | वि० ) शान्त | जो क्रोधी स्वभाव 
काँ न है । 

घडी, अचश्डी ( बि० ) सीधी गे । शान्त खी । 

अचतुर (वि०) १ चार संख्या से शूल्य । २ अनिषुण । 
अनाडी । 

अचत्त (विण) गमन या शक्ति हीन । स्थावर । स्थायी ) 

अचलः (पुः) १ पहाड । चद्टान। २ कील । काँटा । 
३ सात सूचक संख्या । 

अचला ( खी० ) एधिवी ! 

खलं { न० ) ब्रह्म । 

अचल-कन्यका,-छुना-दुहिता-सनया । ( खी० )। 
हिमाखय की पुत्री । पार्वती । 

अचलकीला ( खी० ) प्रथिवी । 

झचलज,-आत ( वि० ) पर्वत से उत्पन्न ¦ 

आचलजा/-जाता ( खी० ) पार्वती का नाम ! 


: च्यापाररहित । 


| अचलत्विष्‌ ( पु० ) कोयल । 


अचलद्धिष ( पु० ) पर्वतशत्र । इन्द्र का नाम जिन्होने 
पर्वतों के पंख काट डाले थे । 

अचलदतिः-रष्ट्र (० ) हिमालय पवत का नास । 
पर्वेतो का स्वामी । 

धचापल,-ढय ( वि» ) चञ्चलसारहित । स्थिर । 
अचापल्यं--[ न० ) स्थिरता । 

अवित ( चि» ) ( वैदिक ) १ जिसमें समझदारी न 
हो । २ धर्मविचार शून्य । जड़ । 

अचित ( वि") ( वैदिक ) १ गया हुता! 
२ अविचारिस । ३ एकत्र न किया हुआ । 
बिखरा हुआ । 


आचिल 


( १५ 


) सपज 


> 


चित्त ( वि ) विचार से 


न आवे , 
झअचित्य, अचिन्त्य (वि०) $ सन और बुद्धि 
अचितनीय, अचिन्तनीय | के परे । अबोाधगस्य ! 


अजेय । कल्पनातीत । २ अकूत । अतुल | 
से अधिक । 

शरचित्यः) अचिन्त्यः ( पु० ) ब्रह्म । शिव । 

अचितित, अचिस्तित (बि०) जिसका चिंतन न किया 
गया हो । विना सोचा विचारा । आकस्मिक । 

अचिर (म०/ अल्प । थोड़ा । थोड़ी देर ठहरने या रहने 
वाला । शीघ्र । जल्दी ।--अंशु,-आभा,-दय॒तिः- 
एसा,-सास्‌-रोचिस्‌- (स्त्री) चपला, बिजली । 

शचिरात्‌ (अष्ययात्मक) तुरन्त, शीघ्रता से [ अचिरेण, 
अचिरस्थ भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होते 
हैं।] 

अचेतन ( वि० ) १ चेतनारहित । जड़ । २ | संज्ञा 
शून्य । सूच्छित । ३ ज्ञानहीच । 

अखैतन्यम्‌ ( वि० ) चेतनारहित । ज्ञानशून्य । जड़ । 

अक्क (वि०) साफ ! पवित्र । विशुद्ध ।-ाच्छा (पु०) 
१ स्फरिक। २ रीडु । भालू ।--उदन (लअच्छोद) 
साफजल वाला ।---दँ (न०) कादम्बरी में वर्णित 
हिमालय पर्व॑त-स्थित एक कील का मास ।-भल्लः 
(पुन ) रीड । भालू । 

श्रच्छु, ध्यच्छा ( वैदिक ) ( अन्यया० ) ओर । तरफ | 

अच्छावाकः ( पु० ) आह्वानकर्ता । सोमयञ्च कराते 
वालों में से एक ऋत्विज जे! होता का सहवती 
रहता हैं । 

अच्छान्द्स १ वह जिसमे वेदाध्ययन न किया हो । 

(यज्ञोपवीत संस्कार होने के पूर्व का बालक) अथवा 
वेदाध्ययन का अनचिकारी । शूद्ध । २ जो पच्चमय 
नहो! 

अरच्छिद्र (वि०) श्रभङ्ग। जो हूटा न हो। जो चोटित्त 
न हो । निर्दोष । व्रटिरहित । 

अच्छिद्रं ( न० ) निर्दोष कार्ये । निर्दोषता । 

झच्क्तिज्ष ( वि ) १ अविरत । सतत । २ जो खण्डित 
स ह्यो। ३ अविभक्त । जो पृथक्‌ न किया जा 
सके । 


३ आशा 


परे! जो ससक ही में | अच्छोटनम्‌ ( न० ) शिकार । आखेट । 


अच्छीद्मस (न०) निर्मल जल वाला सरोवर । देखो 
अच्छु के अन्तर्गत | 

अच्युत (वि०) जो कभी न गिरे । इद । स्थिर । अबि- 
चल | (पुण) भगवान्‌ विष्णु का नाम ।-अग्रजः 
(3०) बलराम या इन्द्र का नाम ।--अंगजः,-- 
पुत्र/आत्मजः ( पु? ) कामदेव । अनंग । कृष्ण 
आर रुक्मिणी के पुत्र का नास |--आवासः,-- 
वासः (पु०) अश्वत्थ कू । कट वृद्ध । 

ज्‌ ( धा० परस्मै० ) ( अजति, अजितवीत ) १ 
चलना | जाना । २ हॉकना । नेतृत्व करना । 
३ फेंकना । लुढ़काना । छिटकाना । 

अज (वि०) $ जन्मरहित। अनन्तकाल से वतमान ~ 
(पुण) यह ब्रह्मा की उपाधि है। २ विष्णु का शिव 
का या व्रह्मा का नास । ३ जीव ! ४ मेढा। बकरा ४ 
सेषराशि। ६ छान्न विशेष । ७ चन्द्र सा अथवा कामदेव 
का नाम । आदनो (स्त्री) एक कटीली चनस्पति । 
चमारा !---श्रविके ( न० ) छोटा पशु ।--ॐाश्षं 
(न०) बकरे। घोडे ।-एड़कं (न०) बकरे । मेदे ।-गरः 
(पु०) एक बड़ा भारी सर्प।-गरी (स्त्री) एक 
पौधे का नाम अल देखो अजागळ? जीषः- 
ज्ञीविकः ( ४० ) बकरों की हेड ।--मारः (पु) 
१ कसाई । बूचड़ । २ एक प्रदेश का नाम जो 
इन दिनों अजमेर के नाम से प्रसिद्ध है । 
--मीढः ( पु०) १ अजमेर का दूसरा नाम । २, 
युधिष्ठिर की उपाधि ।--मोदा--मोदिका (स्त्री ०) 
यह एक अत्यन्त गुणकारी दवाई के पौधे का नाम 
है । इसे ओंवा भी कहते हैं “टली (स्त्री) 
पौधा विशेष । मेढ़ासिंगी । 

ध्यज़न (वि०) चक्षते हुए । हाँकते हुए ।--जः (पुः) 
ब्रह्मा ' 

आजका, अजिका (स्त्री) छोटी बकरी । 

शजकवः (७०), अजकघम्‌ (न°) शिव जी के 
धनुष का नाम । 

अजकावः-(पु०), अजकावम्‌ (न०) शिवघमुष । 

श्रज्नगावं- न°) ध्यज्ञगावः (पु) पिनाक | शिव जी 
का धनुष । 

जड़ ( वि० ) जो जड अर्थात्‌ मूर्ख न हो । 


धरने 


अजन ( वि० ) निर्जन ( हजन वि. | नि (विशाक्त ) | जहो एक भी | अजहदितिय (१०) हाकत जे विशेषषो: « $ | जहाँ एक भी 
जन न हो | 

अजनाभ (४०) भारतचर्ष का प्राचीन भास 
अजनाभ था | 

अजनिः ( स्नी० ) राखा । सडक । 

अज्मन्‌ ( विण} अनुत्पन्न । अजन्मा। जीव की 
उपाधि । ( पुण ) अन्तिस परमानन्द । मोद । 

अजन्य (वि० ) उत्पन्न किये जाने के या होने के 
अयोग्य | मनुष्य जाति के मविकूल ।--स्‌ (न०) 
दैवी उत्पात ! दैवी उपद्रव । सूचाल आदि । 

झञ्जपः ( पु० ) १ वह व्राह्मण जो सन्ध्योपासन यथा- 
विधि नहीं करता । जप च करने वाला | २ बकरे 
पालने वाला । बकरे चराने वाजा ! ३ अस्पष्ट पढ़ने 
चाला! | 

ज्ञप ( स्त्रो ) देवता विशेष । गायत्री जिसका 
जप श्वास मश्वास के साथ स्वयं हाता रहता है। 

अज्ञपात्‌ ( ० ) १ पुर्वाभावपद नक्षत्र | २ ग्यारह 
सदो में से एक का नास । 

भ्रज्ञभक्त ( पु० ) बवूर ! 

ग्रजंभ, अजस्म (वि०) कतरहितत 1--स्मः (पु०) 
१ मेंढक | २ सूर्य । बालक की वह अवस्था जब 
उसके दाँत नहीं रहते । ण 

अजय ( बि० ) जो जीता या सर न किया ना सके । 
-~यः (पु० ) दार । शिकस्त याः (स्त्री ) 
भांग । 

अज्ञध्य ( वि») अजेय । जा जीता न जा सके । 

अजर ( वि० ) १ जो बूढ़ा न हेर | सदैव युवा । २ 
अविनाशी | जिसका कभी नाश न है रः (छु०) 
देवता ।--म्‌ ( न० ) परमक । 

श्रजयुंस्‌ ( च० ) मैत्री । दोस्ती । 

जरा ( विश) निरन्तर | सन्तत । सदा | त्रिका 
में स्थितशील । 

अजहत्स्वार्था ( स्तीर ) बच्चणाविशेष १ इसे लचक 


शब्द, अपने वाच्यार्थं को न छोडकर, कुछ भिन्न 
- अथवा अतिरिक्त अर्थ प्रकट करता है | इसका 
उपादानकश्वण भी नाम है । 


( १६ 


त हक 


अजिर 


अजहलिङ्गम्‌ ( च० ) संश्षादिशेष जो विशेषण की 
तरह व्यवह होने पर भी अएना लिङ्ग न बदके । 

अजहा ( स्त्री’ ) कवाद । कपिकच्छुक । शूकशिम्बी 
नामक औषध । 

अज्जा १ साख्यद्शनाबुसार प्रकृति बा साया। २ बकरी । 
~~गलस्तनः ( ए" ) बकरी के शले के थन। 
इनकी उपसा किसी वस्तु की निरर्थकता सूचित 
करते मेंदी जादी है ।--ज्ञीवः---पालकः (बुर) 
जिसकी जीविका बकरे बकरियों से दे! । बकरों 
की हेडू । 

अजाजिः-अज्ाज्ी (स्त्री) काला जीरा । सफेद जीरा । 

झजात { वि०) अनुत्पन्न ! जा अभी तक उत्पन्न न 
हुआ हो ।-आअरि,-- शत्र (वि०)जिसका कोई शत्र 
न हे । (पुर) ३ युधिष्ठिर की उपाधि । २ शिवजी 
तथा अनेकों की उपाधि । -ककुत्‌,--दू ( इः ) 
केटी उमर का जैल, जिसके कुब्ब न निकला हे । 
बहुढ़ा । बच्चा ।--व्यञ्जन ( वि० ) जिसके स्पष्ट 
चिन्ह ( डाढ़ी मंछ आदि ) पहिचान के लिये न 
हौं ।--व्यवहारः ( घुण ) नाबालिग । अषयर्क । 

अआनिः (५०) रहुआ ) जिसको स्त्री न दो। स्री 
रहित | विधुर । 

अज्ञानिकः ( ए० ) बकरों की हेड । 

अज्ञात्तेय ( वि० ) कुलीन । उत्तम या उच्च कुल का । 

निभंय { जैसे घोड ) | 


यजित | वि० ) अजेय । ओ जीता न जा सके । ~ तः 
(३०) विष्णु, शिव तथा बुध की उपाधि विशेष । 


अजिनम्‌ ( न° ) १ चीता | शेर । हाथी आद्वि का 
र विशेष कर काले हिरन का रोएदार चमडा, जे! 
आसन अथवा तपस्वियों के पदिनने के कास आता 
था! २ एक प्रकार का चमड़े का येला था कको । 
~पत्रा-जी-जिका (स्त्री०) चिमगादक । चिसगीदुड़। 
“योनिः (इ०) हिरन या वारहसिंहा ।--बासिन्‌ 
( वि ) शुमचमंधारी ।--सन्धः ( घुः ) 
लोमनिमितवख-व्यदसायी । पशमीना था शाल 
बेचने वाला । 


अजिर (वि०) १ तेज़ । फुर्ती । शोध (क्‌ 
(न०) १ आँगन । चाक । अखाड़ा। २ शारीर । 


) 


शतिर 


३ इन्दियगम्य कोई पदार्थ । ४ पवन । इवा । 

१ सेढक । 
जिरा (खी) १ एक नदी का नाम। २ दुर्गा का | 
नाम) | 
जिन (चि०) १ सीधा | २ इमानदार । | 
| 
| 
| 


श्रज्ञिह्मः ( घु० ) मेंढक । 

अजिन्मण ( वि० ) अपनी सीघ में जाने वाला । 
( बुज ) दोर । बाण । 

झअजिह्। ( पुण ) मेंदक । 

अजीकर्य ( न० ) शिव जी का चनुप ¦ 


श्रज्ीगर्तः ( पु० ) $ सर्प। २ उपनिषद्‌ तथा पुराणों 
में वर्णित शुतःशेक के पिया का नाम ! 


श्रजीर्ण (बि०) न पचा हुआ । 

अज्जीशंस्‌ ( न° ) शज्ञीसिः (स्त्री० ) $ अपच । 
मन्दाशि | बदहज़सी । अध्यसन | २ ची! | 
शक्ति ? पराक्रम । ओजस्विता । जीर्णा का 
अभाव | 

आजीच ( बिण ) सत । मरा हुआ | शतक । 

अजीबः ( पु० ) खत्यु । मौह । 

अजीवनिः ( स्त्री» ) मृत्यु । ( इसका व्यवहार प्रायः 
अकोसने में दोसा है । यथाः-- 

/ छञ्रीवनिल्ते शठ भुयात्‌ ।” 
न सिद्धान्त कौमुदी । | 

अलेय ( वि०) जो जीता न जा सके । जीतने के 
अयोग्य ! 

अजेकपाद ( पु० ) $ पूर्वाभान्रपद नक्षत्र । २ 
विशेष की उपाधि । 

आअण्जुका 1 ( स्त्रीश ) १ ( नारकोक्ति सै ) बेश्या । 

झज्जुका | २ बडी बहिन । 

अमले ( न° ) १ ढाल! २ दहकता हुआ अंगारा । 

ध्यक्ष ( विण) जड़े । अनपढ़ । अविवेकी । मूर्खं । 
ज्ञानशून्य । अनुभवशूत्य । 

अज्ञात ( विण) अविदित । अनजाना हुआ । अपरि- 
चित । अप्रकट ! नसालून । 

शज्ञाम ( वि० ) १ ज्ञानशून्य । रदार । मूर्ख । | 
“+अंभत्रः ( पु० ) अज्ञान से उत्पन ।--प्रभवी 
(बि० } मुर्ख । अविद्वान्‌ । 


र्द 


( १९७ ) 


h 


घरङज्ञलि) 


अज्ञान { न० ) ज्ञान का अभाव । जडता । मूता | 
मोद । अजानत | २ अविद्या । 


अन्ञेय { वि») जो जाना न जा सके । जोधागस्य । 
ज्ञानावीत । 

आंच, अडम्चू (घा० उभय) [अंचति-ते,श्रनञ्च, अद्चितृ 
अच्यात्‌ था 'अंच्यात, अक्त था अञ्चित | ९ मोडना, 
उमेंडना । झुकाना । यथा “शिरोंदित्वा ।” 
( मदीक्ान्य ) २ जाना । हिलना डुलना ! मिलना | 
३ पूजन करना । सम्मान करना । सूचित करना । 
४ याचना करना । आधेना करना | असिलाषा 
करना ३ सुनभुनाना ! अस्पष्ट शब्द कहना | 
गुनयुनाना ( चिज ) अकाशिस करना । 
खोलना । 


अंचत्तः (प०) । 
अतः (षुः) 
अचलं (शण) 


{ किनारा । छोर । 
चञ्चलम्‌ (निः) 
खित ३ (विव) १ खडा हुआ, झुका हुआ! २ सम्मा- 


गित | नि प्रतिष्ठित | ३ सिल्ला हुआ | चुना हुआ | 


अजनम्‌ || ( न०) १ कञ्जज । २ सौवीर ! 
अखुनभ्‌ । ३ साहन | ४ स्याही | ९ अग्नि) 
६ रात्रि | ( पु० ) दिम्य विशेष । 


शंस नकेशी || (स्क्रीन ) एक सुगन्धदरच्ध विशेष, 
ध्रध्जतकेशी 3 जिसे स्त्रिया बालों में जगाती हैं। 


इसे हदविद्लासिनी कहते हैं | 
अंजना 
सखना 
जी की माता का वाम । 
यजनाधिका | (खी०) काजल से भी बढ़ कर 
अज्नाधिका. | काळा पुक कीट विशेष 1 
श्रंजनावती | (ख्री० ) सुग्रतीक नामक दिग्गज 
अझनावती | की इथिती । इसका रंग बहुत 
काला है | 
अंजनी | (स्त्री०) गन्ध यदाथों के लेपन 
अञ्जनी | करने योग्य स्त्री) कहुक वृक्ष) काखाजन। 
आंजलिः । (५० ) जड़े हुए दोनों हाथ। वोनों 
अङजलिः | यिय के! जोड़ कर. था मिलाकर 
सँघ श० को०--२ 


| (स्त्री०) एक वानरी का नाम । हनुमान 


शरजलिका 


जो बीच में गड्ढा खा बनता है उसे अंजलि 


कहते हैं ! इस अंजलि में जितना आवे उतना | 


एक सांय । परिमाण विशेष ।-- दमन { न०) 
प्रशास । सम्मानसूचक सुदा ।--“कारिका (खरीच) 
मिट्टी की गुड़िया । --षुटः (पु०)--छुर्द (न०) 
दोनों हथेलियों के मिलाने से बना हुआ सुद । 
अलिक । (खी० ) १ शूणिका । चुद्दिया | 


( रै, ) 


आअकजलिका | छोरा चूहा ! २ अर्जन के एक बाथ 
का नाम । | 
अंज्स--छजसी | (विन) १ जोळे न दो । | 
अज्नीस--अजोसी | सीधा ! २ ईमानदार । सब्चा। 
अजस । (क्रि० वि०) १ सिधाई से । २ सच्चाई से। ' 
अञ्जसा | ३ उचित रीति से । ठीक तौर पर । 
४ शीघ्रता से । तुरन्व ताच से +त (३०) 
विनय से किया हुआ । शीधता से किया हुआ । 
| (स त्त 
साततचड । 
जीरः (इः) अ्जीरं(व०) | स्त्रनामख्यात दुक एवं फल 
श्रञ्जीरः ३०) अञ्जीरं(न०) 1 विशेष । अंजीर । 


झडू { घा० प० ) ( कभी कभी झात्मनेपदी भी होती 
है ) [ अति, अटित ] घूमवा फिरला । 

ध्यूट ( वि० ) घूमते हुए । 

अदनं ( न० ) घूसना । भ्रमण | गमन । 

झदनिः, अटनी ( ख्री० ) घनुष का अक्रभाग | 

आठा (खी०) असण करने का अभ्यास (जैसा एरिब्राजक 
किया करते हैं ) अमण । पर्यटन । 

डः | (३०) असा । 

अरुचिः, टची ( खी० ) दन । जंगल । 

अरविक', आउविकः ( घुः ) बनरखा | चन में काम 
करने वाला । 

उड ( घा० आ० ) १ भारना । र लांबना । (निज०) 
१ कम करना । घटाना । २ अनादर करना । 


अइ (वि) १ ऊँचा । रवकारी | ३ सतत । ३ शुष्क । 
, सूखा रूखा 
टम्‌ ( न°) अक्क ( पु०) १ ग्रया । अदारी । 


२ चुन्न खुर्ज । है आश्रय । आधार । आधार 


उडन 


2101000 


के लिये बनाया हुआ आकार | शुंबज । २ हाट। 
बाजार | संदी। 4 आसाद । महल ! विशाल 
भवन |. 

ट्स ( न० ) भोज्य पदार्थ भाव। { “ अडशूला 
जनपदा ” मसहाभाशत। 1 अ्ट अन्ने शूळ 
दिक्रयं येषां ते? बीलकण्ठः ¦ | 

अटकः { पु० ) अटा । महल । 

आअहहासः ( घु} ज़ोर की हँसी 1 कहकहा | खिल 
खिलाना | 

अइदासकेः ( 9० ) कुन्द पुष्प । 

अड्हासिर ( ए०) शिव जी का नाम | 

पद्वोलः, अट्टांलंकः (दुर) ३ गरा । कोश । 
२ दूसरी मंजिल | ३ भइल : प्रासाद | 

अट्टालिका ( खी० ) मासाद । ऊँचा भवन ।--कारः 
( ३०) राज । थबई । मैमार । 

ड ( चा० पर" ) उद्यस करना । 

पाडुन ( न० ) दाल | 

आर { चा० परण ) रव करना | श्वास लेना । 

अवाक, अनक (वि०) बहुत छोर । तुच्छु । तिर- 
स्करणीय | साया । 

गणिः (पु०) १) १ सुई की नोक । २ पहिये 

घरणी (खीर) / की चाबी | ३ सीमा । हद्द । ४ घर 
का कोना । 

अणिमन्‌ ( पु० ) अणुता, (स्री?) शुबं ( न० ) 
१ सूचमता | २ शिवजी को आर सिद्धियो सें 
से एक। | 

अणिमा ( खी० ) १ छोटापन । लघुता (२ ष्ट 
सिद्धियों में से पुक | 


| अणीयसू ( वि० ) $ बहुत थोडा । २ बहुत छोटा । 


लघुतर । 

णु ( वि० ) [ खी --श्यणची | १ लेश । सूषम। 
परमाणु सम्बन्धी ! 

अणुः (पु०) १ नैयायिकों द्वारा स्वीकृत पदार्थ विशेष । 
पदार्थो का मूल कारण , २ चोला नाम से सिद्ध 
भीहि विशेष । ३ विष्णु का नाम । ४ शिच 
का नाम | 

अशुक ( वि० ) १ अत्पतर | २ बहुत छोटा । बगा 
सूकम | बहुत मिहीन । ३ तीचण । 


अशुसा 


अगाभा ९ खी० } विद्युत्‌ । बिजली । 

झशुमा ( खी० » जिसकी मभा स्वल्प और चख- 
स्थायी हो | विद्युत्‌ । बिजली । 

झशुसात्रिक ( वि० ) १ अतिशु्र | अत्यन्त छोटा ¦ 
२ जीद की संज्ञा | 

खुरेशुः { ५० ) त्रसरेणु । धूलकय । 

अशावादः { ६० ) ३ सिद्धान्त विशेष जिससे जीव 
या आत्मा असु माना गया है। यद बद्यभाचार्य 


का सिद्धान्त हे । २ शाखविरोष जिसमें पदार्थो | 


के असु नित्य साने गये हैं । वेशेषिकदर्शन । 
शणिष्ठ ( बि० ) सूचमतर । सूकसतस । अति सूषस । 
छोड {पुण} अडे (चण) | १ अशडकाश । र अंडा | 
शश्डः--ऽाडं (च०) ३ कस्तुरी | ४ पेशी! ₹ शिव 
का नास (जा {पु¬} १ पक्षी या अँडे से उत्पन्न 
होने बाले जीव यथा मदली, सपे, छिपकली 
आदि । २ ब्रह | 


इजा । 
झणडजा | (जी?) शरक । कसरी ! 


कंडाधर: 1, 
अशडध्षरः | 
अडाकार--कलि 1 
शशडाकार --कृति + 


{ ए० ) शिच! 


( चि० ) अंडे की शङ्क का! 


धंडालुः , 
अणडाळ्धः | (३०) सङ्खी । 

ध्यंडीरः ५ 

आगुडीर; | ( पु० ) पुरुष | बलवान पुरुष । 


श्यत्‌ ( धाऽ पर० ) [अतनि, अत्त-अतित] १ जाना | 
चलना | अमण करना : सदैब चलना । 
२ ( वैदिक } प्राप्त करना ३ बाँधना ! 

अतन { नण } जाना । घूमना । 

छतनः ( पु० ) भ्रमण करने वाला । पर्यटक । 
राहृचलवू । 

झतड ( वि० ) सीधा दालवाँ | खडा ढालचॉ ! 

सतय ( पु० ) प्रपात ! पर्वत का उपरो भाग । कचा 

, पहाड़ । 
अतथा ( अन्यया० ) पला नहीं! 


९ १६ ) 


तत ती क हल eee 


अतस्म्‌ 


~ 


| अतद्‌ ( अव्यया० ) अनुचित रीति से । आवाड्छित 


खूप से । 

अतबुणः ( दु ) ३ अङ्गार विशेष । किसी वर्णनीय 
पदार्थ के गुण महण करले की सम्भावना रहने 
पर भी जिसमें गुण अ्रहण नहीं किया जा सकता 
उसे अतश अलङ्कार कहते हैं । २ बहुचीहि 
समास का एक भेद 1 

| झतत्र ( वि» ) खि०-अतंत्री] ३ विवा डोरी का। 

। किवातारोंका( बाजा )1 २ असंयद । 


तान्य | ( वि» ) सतर्क । सावधान | जागरूक | 

झतन्द्रिय | चौकस | होशियार । 

शतन्दिछ | 

शअतपसुन्ञतपस्क ( वि» } वह व्यक्ति जो अपना 
त्रासिक कृत्य नहीं करता था जो अपने घामिक 
कराव्यों से विसुख रहता हे । 

| तकं ( बिण ) युक्तिशून्य । तके के नियमों के विशुद्ध । 

| घतकः (४०) जो तर्क के नियमों से अनभि हो । 

| छतकित (वि) १ आकस्मिक । २ बे सोचा 

। ससका। जो विचार में न आया हो । 

| 

{ 


ध्यतर्किवद्‌ (क्रिः थि० ) आकस्मिक रूप से । 

अतकय ( वि» ) १ जिसके विषय मै किसी प्रकार 
की विवेचना न हो सके । 
३ अनिर्बंचतीय । 

झतत्त ( बि० ) जिसमें तरी या पेंदी न हो । 

आझतत्म्‌ ( न० ) सात अधालोकों अर्थात्‌ पातालों में 
से दूसरा पाताल । 

घतलः ( पु० ) शिव जी का नाम । -हंपूश , 
>स्पशे ( वि» ) तलरहित । बहुत गहरा! 
जिसकी थाइ न मिले । 

तस्र ( अच्यया० ) १ इसकी अपेक्षा । इससे ! 
२ इससे या इस कारण से | अतः ऐसा या इस 
किये । इस शब्द के समानार्थ वाची “ यल ? 
« यस्मात अर “ हि.” हैं।३ अतः! इस 
स्थान से । इसके आगे । ( समय और स्थान 
सम्बन्धी !) इसके समानार्थवाची हैं “अतःपरं” या 
“अतऊध्य/ । पीछे से ।--अर्थे,--निर्मित्त इस 


२ 'ग्रचिन्त्य ! 


चतस 


( ९० ) 


घतिच्रश 


कारण । अतयव | इस कारण से ।--एव इसी 


कारण से ।---उध्चे इसके आगे । पीछे से ।-- पर्‌ 


आगे | और आगे । इसके पीछे | इसके परे। ` 


इससे भी आणे | 
अतसः { पु० ) १ पॅनल इवा । २ आत्मा । जीव । | 
३ प्रसभ का बचा हुआ वस्न । 
अतसी ( स्त्रीश ) अलसी । सन | परसन ।--तैलम्‌ ¦ 
( च० ) अलसी को तेल । 
अतर्क ( वि० ) असंयतेन्द्रिय जो अपनी इन्द्रियों | 
को अपने वश से न रख सके । | 


अति (अब्यया०) यह एक उपसर्ग है जो विशेषण थर 
क्रियाविशेषणों के पहले लगायी जाती है । इसका 
अर्थ हे--बहुत । बहुत अधिक परिमाण से बहुत 
अधिक । उत्कर्ष । प्रक्ष ३ प्रशंसा । क्रिया में जुड़ने 
पर यह उपसर्ग--ऊपर, परे का अथे अतलाती 
हे | जब यह संज्ञा या सर्वनाम में जुड़ती है, सद 
इसका अर्थ होता है--परे। बढ़ कर । श्रेष्ठतर ) 
प्रसिद्ध । अधिफ्न । उच्चचर । ऊपर । 

अतिकथा (खरी ) बहुत बहा कर कहा हुआ वृत्तान्त । 
२ व्यर्थ को था वेमतलव की बातचीत । 

अतिकर्षश (न० ) अत्यन्त पीड़ित । अत्यधिक 
परिश्रम । 

अतिकश ( वि० )कोड़े के न मानने वाला ; घोडे 
की तरह दाथ में न आने बाला । 

अतिकाय ( वि० ) दीधकाय । असाधारण डोलडोल 
का! 

अतिक्कच्कू ( वि० ) बहुत कठिन । बड़ा मुश्किल । 

अतिकृच्कूम्‌ (न०) अतिकच्छूः (१०) १ असाधारण | 
कडिनता। ›२ एक आयश्चित विशेष, जो १२ रात 
में पूर्ण होता है । 

अतिक्रमः (जु० ) १ नियम या मयादा उञ्चङ्कन । 
विरुद्ध व्यवहार । २ अमतिष्ठा । असस्मान । बे- | 
ठ्र्जाती । ३ चोट । ४ विरोध] १ ८ काल 
का ) व्यतीत हो जाना । बीत जाता । दमन 
करना । पराजित करना । हराना। ₹ छोड़ 
जाता | उपेक्षा करना । सूत्र जाना । ७ ज्ञोर शोर 


0 फि ER SSF BS CPPS कने 


का आक्रमण | ८ आधिक्य । 8 दुष्ययोग । १० 
निर्धारण । स्थापन । आदेश । करसंस्थापन । 
अतिक्रमणम्‌ (च+) उन्चद्धन | पार करना । बढ़ ज्ञाना । 
सीमा के बाहिर जावा । समय को च्यलील करना । 
आधिक्य | दोष । अपराध । 

अतिक्रमणीय ( स० क० कृ० ) अतिक्रमण करने 
योग्य । उल्लङ्घन करने थोभ्य । बचा देने के योग्य । 
छोड देने के योग्य । 

शअतिक्रान्त (भू: क» कु०) सीसा या मर्यादा का 
उल्लक्कन किये हुए। बढ़ा हुआ । बीता हुआ । 
व्यतीत | 

अतिस्टू (वि०) शब्यारहित ! शच्या की आवश्यकता 
को दूर कर देने योग्य । 

आतिय (वि०) अत्यधिक । अपेक्षा कृष । उत्कृष्ट । 

अतिगन्ध (वि०) ऐसी गन्ध जो सब के ऊपर हो। 

अतिगन्धः (पु०) १ गन्धक । २ भूतण | ३ चंपा का 
पेड़ 1 

अतिगव ( चि० ) १ बड़ा भारी सूखे । यण्ड मुर्खं । 
२ अवर्ख्तीय। अकथनीय । 

घप्रतिगशडः (पु०) ज्योतिष शास वशित योग विशेष | 
(वि०) बड़ा गळे वाला ! 

अतिशुण (वि०) १ वह जिसमें सर्वेत्तिष्ट अथवा 
असर गुण हों । २ गुणशून्य । निकम्मा । 

अतियुणः (दुः) श्रेष्ठ युण। 

अलिगे ( खी० ) श्रेष्ठ गौ । उत्तम गाथ । 


आतिग्रददू ( बि० ) जो वाघगम्य न हो! 

श्रतिग्रहः 

आतिआहः } ( दु० ) $ इन्द्रियगस्थ । इन्दियगोचर । 
२ सत्यज्ञान । ३ थेष्ठ होने के लिये कमे या क्रिया | 

झातिखसू (वि०) सेनाओं पर विजय आए । 

अतिचर (बि०) बड़ा परिवर्तनशील । अनित्य । अचिर- 
स्थायी । क्षणविध्बंसी | चणिक | 

घतिवरा (स्त्री) स्थक्षपत्रिनी । पञ्चिनी । पद्मचारिणी- 
खता । 

अतिचरणा ( न० ) अत्यधिक अस्यास । अधिक कास 
करना | 


अतिचार ( २१ ) अतिप्रबन्ध 
उ 
अतिचारः (ज० ) १ उङ्ङ्कन। २ सुण में अति- अतिद्वय ( वि० ) १ अद्वितीय । जिसके समान दूसरा 


क्रसण करणना। ३ ग्रहों की शीघ्र गति | ग्रहो न हो | जो दो से बढ़ कर हो । जिसकी तुलना म 

का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना ! हो सके । जिसका जोड़ व हो । 
झतिच्छत्र { छुः} 1 १ छाती नाम स प्रसिद्ध फक अतिघन्वन्‌ ( खुष} वेजोड वीरंदाज़ या योद्धा $ 
श्तिञ्छजा (स्त्री०) | तुख्‌ विशेष । २ तालमखाना ! जिसके जोइ का दूसरा धनुषी घा योद्धा तहो; 
आअतिच्छबका/स्त्री) | ३ घुर अतिक्षतिः ( खी० ) एक छुन्द जिसमें प्रत्येक पद में 
अतिजगती (स्त्री०) छन्द विशेष जो १३ अक्षरों का १३ अक्षर होते हैं । 

डोक दै (बि०) अगत को डॉँकने वाला । ज्ञानी । झतिनिद््‌ (वि०) १ अत्यधिक निवालु | अत्यधिक सोचे 

जज की बाला 1 २ विना निद्रा का । निद्रा रहित | 
अतिजव (वि०) बड़े वेग से चलने वाला। अनिद्रम्‌ । निद्रा के समय का अतिक्रम । अतिनिद्रा 
छतिजाणरः ( पु० ) नीलक पक्षी--जो सदा जागता ( खौ० ) अ्त्यक्षिक नींद । 
क. नींद 

रहता हे । (वि०) जिसको! नींद न आवे । खतिनु, यतिनो ( वि० ) नाव से उतारा हुआ । नदी 
अतिजात (वि०) जो आजाद न हो। या समुद के तट पर उतरा हुआ । 
अविडोन (न०) पतक्षिओं का एक असाधारण उडान । | अतिपंचा, अतिपञ्चा ( खो० ) पाँच वर्ष के ऊपर की 
अवितराम्‌, अतितभां ( अध्यया० ) १ अधिक । खडकी । 

उञ्चतर। २ बहुत अधिक | छतिपतनं ( न० ) निर्दिष्ट सोमा के आरे उड जाना 
झतितीरण (चि०) अत्यन्त कड़वा । सरिचा । था निकल जान! चूक जाना । छोड जाना । 
आतितीत्रा (स्त्री०) गाँठदूच । | उच्चङ्कन करना । मर्यादा के बाहिर जाना । 


अतिपत्तिः ( खी० ) असिद्धि । असफलता | सीमा 
के बाहिर जाना । 

आरतिपत्रः ( पु० ) सागौन का बूच ! 

श्रतिफ्र ( वि ) वह व्यक्ति जिसने अपने शत्रुको 
का नाश कर डाला हो । 

झतिपरः ( पु० ) बढ़ा या श्रेष्ठ शत्रु । 

अतिपरियः ( पु० ) अत्यधिक मेलमिलाप । 


अतिपातः ( घु० )। १ गुज्ञरजाना ( समय का } । 
नष्ट हो जाना । चूक । भूल । उन्नड्डन | २ घटना 


अतिथिः (पु०) मनु अध्या० ३ छो० १०२ के आबुसार 

अतिथि की परिभाचा यह हे :-- 

# एकदाच तु निबलप्गातियिक्ाहायाः स्मृतः । 

खानिध्य दि स्थिती यस्चाकस्माद्चिचिख्च्यञ्चे ष” 

१ आयस्तुक । घर सें आया डुआ । अज्ञात 
पूर्व॑न्यक्ति क्रिया, (वि०)--सत्कारः ( पुष) 
सक्किया, (स्त्री०)--सेवा,--हंपर्या ( स्त्री» ) 
अतिथि का आदर सत्कार । मेहसामदारी । 
धमः ( पुऽ ) अतिथि का सत्कार--यद्ष: 
र पु० ) पञ्चसहायज्ञों में से एक । नयन । 


अतिथिपूजा । मेहमानदारी । का घटना ! ३ दुष्यवहार । असदघ्यवहार । 
अतिदानं (न०) अत्यधिक दान । नर तिक 
इप्तिदिर (वि०) दूसरे के धर्म का दूसरे में आरोप। , 

मीमांसा शाख की परिभाषा विशेष | अतिपावर्क ( न० ) एक बडाभारी पाप । 
अतिकीप्यः (पु०) रक्तचित्रक वृक्ष । लाल चीता का | अतिपातिन्‌ ९ बि० ) चाल में बढ़ा हु । अपेक्षा- 

पेड़ । कृत वेगवान । 


अतिदेशः ( पु० ) अतिदिष्ट । वह नियम जो अपने | अतियात्य ( खू स० कृ० ) विलम्ब करने योग्य । 
निद्ष्टि विषय के अतिरिक्त और विषयों में भी स्थगित करने योग्य । 
काम दे । | अतिमवन्धः ( ३० ) अव्यत निरवच्छिन्नता ! 


आतिपरे 
अतिप्रगे ( अच्यया० ) बड़े तड़के } बड़े भोर । 
अतिप्रश्न; (पु० ) पेसा प्रश्न जिसको सुन अदे । 
उत्पन्न हो | खिजाने वाला प्रश्न । 
आविप्रसङ्ग: ( पु० ) अगाढ़ ओम । | 
अतिप्रसक्तः (स्त्री०) १ अत्यन्त उददण्डता । { ब्याक» } , 
२ थतिव्यासिः । ३ धनिप्रसँसर्य । । 
अतिप्रोढा ( स्त्री ) खानी लडकी, जो विवाह थोग्य | 
ही गयी हो । 


अतिधल ( चि० ) बड़ा बलवान था इद । 

छतित्रक्ष: ( पु० ) एक प्रसिद्ध या विख्यात योद्धा । 

ग्ातिव्ञा (स्त्री०) १ एक विद्याविशेष जिसे विश्वामित्र 
जी चे श्रीरामचन्द्र जी को बतलाया था। २ एक 
षध विशेष । | 

अतिबाला ( स्त्री, ) दो वर्ष की उम्र की गौ । 

अतिभरः अतिभारः { दुः ) बहुत अधिक बोझ । 

अतिभारयः { पु० ) खच्चर । 

उ्रतिभवः ( पु० ) पराजय । विजय । 

झतिभावः ( पु० ) श्रेष्ठता । उत्कृष्टता । 

अतिनीः ( छी० ) विद्युत्‌ । बिजली । इन्द्र के वञ्च की 
कड़क सा ससक ! 

अतिमूमिः ( स्त्री, ) १ आधिक्य । चरम सोमा पर 
पहुँच । अत्युच्च स्थान पर आरोहण । २ साहस | 
असर्यादा । ३ ख्याति । श्रेष्ठता । 

शतिसतिः (स्त्री०) प्रतिभानः (पु०) कोध । चिढ़चि- | 
डापन | अत्यन्त ग या अभिमान । 

अतिमत्यः (इ°)--अतिमाजुष (वि०) अ्रमाजुषिक । 
अलौकिक । | 

अतिभात्र (वि० ) मात्रा से अधिक | अत्यक्षिक  . 
नितान्त असमर्थनीय । , 

अतिमाय ( वि० ) अन्त में सुक्त हुआ । सांसारिक । 
माया से मुक्त । 

अतिमुक्त १ अन्त में दासता से सुक्त! बंधन से सुक्त । 
२ वन्ध्या | ऊसर | ३ बढ़ाव । चढाव । 


अतिमुक्तः ( पु० ) माधवी छता । कुसरी! 
अतिमृक्तकः || कुसरमेगरा । 


| 


( २२ ) 
| 


झतिवादः 

अतिमुक्तिः (स्त्री० ) सुक्ति। मोक्ष । आवागमन 
से सदा के लिये छुटकारा । 

अतिरंह्सू ( वि० । शमन्त फुतीला । बहुत तेज़ । 

अतिरथः ( पु०) ऐसा थोडा जिसका कोई अति- 
ट्वी न हो और जो रथ में बैठ कर लड़े । 

अतिरभसः ( यु० ) बड़ी रफ़्तार | उच्धमवेग । शुड | 
जइ । 

अतिराजन ( पु०) $ असाधारण या उत्तम शजा ! 

२ बह व्यक्ति जो राजा से आगे अढ़ जाय । 


| अतिरात्रः ( पु० ) ज्योतिष्टोम यज्ञ का एक ऐच्छिक 


भाग । २ रात्रि की निरतव्यता : 
अतिरिक्त ( वि०) ३ सिवाय । अलावा । २ अधिक | 
अडली । शेष । ३ न्यारा । अक्षय । जुदा | भिन्न । 


अतिरेकः अतीरेकः ( पु० ) १ अतिशय | २ सर्वे- 
त्कुष्ट्ता । सर्वश्रेष्ठ । ३ प्रसिद्धि । ४ अन्तर । 
भेद । 

झतिसक्ष ( पु० ) घुटना । दहना । 

अतिरुक्‌ ( स्री० ) अत्यन्त सुन्दरी खी । 

आपिरोगश, अतित्तोमश (विर) बहुत रोगों बाला । 
बहुत बालों वाखा ) 


अतिरोमशः | (यु०) १ अंयळी बकरा | २ 
अतिलोमशः 1 ब्रुहेदूकाय बंदर । 


अतिलडुन ( न० ) १ बहुत अधिक उपवास या 
| 


लंघन । ( २ ) उष्म । अतिक्रमण । 
आअतिक्षद्धित्‌ ( वि० ) भूल करने वाला । हलती करने 
चाला । 
अतिवयस्‌ ( बि० ) बहुत बूदा । बढो उसर का | 
अतिवर्थाश्चभिन्‌ ( वि) १ जो वर्णाश्स के परे हो । 
शतिनं (न०) १ सस्य अपराध | कम्य दुष्टाचरण । 
कम्य सामान्य अपराध । कमा करने योग्य छु 
अपराध । २ दरडवर्जिय । 
अतिवतिन्‌ ( वि० ) अतिक्रम करने वाला । नियम 
तोड कर चक्षने वाला । 


। अलिवाद्‌ः ( विण ) अत्यन्त कहा | बढ़ा सस्त । 


कुवाच्य युक्त भाषा | गाली । कुवाच्य । तिरस्कार । 
निन्दाबाद । भत्ता । 


झतिवाहन 


( २३ ) 


छती ग्दियंम्‌ 


झतिवाहन (न ) ३ च्यतीव । खचच किया हुआ । २ | अतिशेषः ( ३० ) बचत ) स्वल्प बचा हुआ ? 


अत्यन्त सहनशील था परिश्रमी । अत्यधिक भार । 
किसी काम से पिंड या पीछा छुदाये हुए । 

झतिविकद (दि०) बड़ा भयङ्कर । 

अतिविकदः ( पु० ) दुश्हाथी । 

अतिविषा (स्री०) एक विषविशेष जो दवाई के कास 
में आता हे । 

अतिविश्तरः ( 8० ) १ दीर्घसूत्रता । २ प्रपंच । बहुत 
वकक । 

अतिवत्तिः ( खरी: ) १ अतिक्रमण | उल्ञङ्गच । २ 
अधिशयोक्ति । 

अतिवाद; ( खी" ) सूसलंघार वर्षो । ६ प्रकार की 

` इंतियों में से एक । 

तिये ( वि» ) १ अत्यधिक । असीम । अतिशय । 
२ अमिवाचारी । 

अतिवेलम ( क्रि० विण) १ अत्यधिकतया | २ थे 
समय से । अननु से । 

अतिव्यात्तिः ( छी० ) किसी मिथस या सिद्धान्त का 
अनुचित विस्तार । किसी कथन के अन्तर्गत उद्देश्य 
सा लक्ष्य के अतिरिक्त अस्य विषय के आ जाने 
का दोष । नैयायिकों का एक दोष विशेष । यदि 
किसी का लकण अथवा किसी शब्द की या वस्तु 
की परिभाषा की जाय और वह लक्षण या परि- 
भाषा अपने सुख्य वाच्य को छोड़ कर दूसरे की 
बोधक हो तो यहाँ अतिव्याप्ति दोष माना 
जाता है । 

शप्रतिशयः ( पु० ) ३ बहुत । अत्यन्त । सक्षेत्तमता । 
२ उत्कृष्टा ।--उक्तिः (अतिशयोक्तिः) (स्री) 
भ्रलङ्कारविशेष, जिसमे लोकलीमा का उज्ञद्वन 
विशेष रूप से दिखलाया जाय । 

अतिशयन ( चि० ) बडा । मुख्य । प्रचुर । बहुवसा । 

शतिशयनम्‌ ( न० ) आधिक्य ? बङ्ुतायत । 

अतिशायनम्‌ (वन) श्रेष्ठत्व । समीचीनत । उमदापन । 
प्रकर्ष । 

अतिशायिन्न ( बि० ) श्रेष्ठ । समीचीन । 


अतिशायिन ( पु० ) १ अतिक्रमण 1 २ अधिक । 


ooops is ves त म eee भभ 


अतिश्रेयसिः ( पु० ) वह पुरुष जो सवोत्तम खरी से 
शेट हो । 

तिश्च (वि०) १ बल में बढ़ा चढ़ा | कुत्ता। २ कुचे 
से निकृष्ट --शवा ( खी ) दासत्व । सेवा । 

तिइवना ( पु० ) सर्वोत्तम कुत्ता । 

अतिसक्तिः (खी०) घनिष्ठता । अत्यधिक अनुराग । 

अतिसल्थान ( न० ) धोखा ! दुरा | जा" । कपड । 

आसिसरः ( ए० } १ आगे बढ़ा हुआ। २ नेता । 

तिस्रः (यु० ) १ देना । ( पुरस्कार रूप से ) । 
२ असुसांते देना । आज्ञा देगा । ३ एश्रक करवा । 
घुडाना ( नौकरी से ) । 


अविसर्जनम्‌ ( व० ) ३ देना ¦ २ सुक्ति ¦ छुटकारा । 
३ वदान्यता । बानणीदाता । ४ व । बिजोक । 


विगोरय । 
झतिसतवे (चिर ) सर्वोपरि । सब के ऊपर | 
अतिसः ( ५० )परमात्मा । पर्क्ष ! 
अतिसारः } ( घु० ) दस्तों की बीमारी । 
{ पु० ) अतीसार रोग जिसमें मल 
उदारासि को 


झतीसारः 

झतिसारिन्‌ | 

अतीसारिय | बढ कर रोगी के उद्‌ 
भन्द कर देता हे और शरीर के रसों के साथ 
बराबर निकलता है। 

अतिस्नेह” ( शु० ) अत्यधिक अनुराग ¦ 

अरतिस्पर्शः ( पु० ) अद्धस्घर और स्वर की एक संज्ञा । 

झतीत ( बि० ) १ गत । बीता हुआ । २ मरा हुआ । 
३ निक्षेप । विरक्त । उथक । ४ असंख्य यथा 
“सुंख्यातीव”' 1 

बंतीन्हिथ ( वि) जो इन्दियो के ज्ञान के बाहिर 
हो | अन्यक्त | अप्रत्यक्ष । अगीचर । 

अतीन्द्रियः (पुण) € सांख्यशाश्च में ) जीव था 
पुरुष । परमात्मा । 

अतीखियस, ( न० ) १ ( सांख्य मतानुसार ) प्रधान 
था प्रकृति । २ ( वेदान्त में ) मन । 


घतीष ( २४ ) ग्रत्यादितं 


| अत्यन्तीन { वि ) बहुत अधिक चलने फिरने वाला 

बडी तेज़ी से चलने वाला । 

| प्रत्यय; (पु०) १ बीत जाना ! निकल जाना । २ अन्त | 
उपसंहार । समासि । अनुपस्थिति । अदन । 
लोप । तिरीधान्‌ । ३ सृत्यु! नाश। ४ खतरा । 
जोखों। डराई । ₹ दुःख । ६ अपराध ) दोष | 
अतिक्रमण । ७ आक्रमख्‌ । 


तोच ( झव्यया० ) अधिक । अतिशय । बहुत । 

तुल (वि०) असमान । अनुपस | उपमान रहित ! 

अतुल) ( पु० ) तिलक बर्त । 

अतुल्य ( बि० ) जिसकी तुलना या समता नहो! 
बेजोड़ | अद्वितीय । | 

तुषार ( विण) जो ठंडा न हो --करः ( पु०) 


सूर्य । | 
छत्यचित ( बि० ) ३ बढ़ा हुआ। आगे निकला 
असृणया ( खी० ) थोडी सी घास । | हुआ । २, उल्लङ्घन किया हुआ । अत्याचार किया 
झतेजस्‌ ( वि० ) १ धुँचला । जो चमकदार न हो। | ढुग्ा। 


२ निर्बल । कमज़ोर । ३ तुच्छ । अत्यथिन्‌ ( वि० ) बढ़ा हुआ । आगो विकला हुआ । 
अचा ( ख्री० ) १ साता । २ बढी बहिन । ३ सास। | त्यर्थ ( बि० ) अत्यधिक । बहुत ज्यादा । 
शत्तिः ( खी० ) अत्तिका (खी०) बढी बदिन | अत्यर्थम्‌ ( किए वि० ) बहुत अधिकता से! अति- 
आदि । | शयता खे! 
MP NR OS | अस्यन्ह ( चि० ) स्थितिकाल में एक दिन से अधिक । 


ञ्च के ६25 ह स्संना hs 
अत्यंत ( षुः ) विकार उत्पन्न करने वाजी तीच | अश्याः ( पुः 3 तिरस्कार । अभिषाप । अप्सँया । 
धिक्कार । २ वड़े डोल डौल वाढा शारीर | 


पाचन शक्ति । | 
अत्यब्तिशेमः ( पु० ) ज्योतिशेम अ का कर्म  सत्याचारा (५०) १ अन्याय] विरुद्धाचार । दुराचार । 
लिवा | आचार का अतिक्रमण । कोई ऐसा कार्य जो 
> ५ | प्रथा से समर्थित न हो | २ उपद्व। दुःखद काम । 
अत्यङ्कुश ( वि० ) जो वश में न रह सके । वेकावू | ५ 
(हाथी ) । अधासिक कृत्य । 


आत्यादित्य ( वि० ) सूर्य की चमक को अपनी चमक 
से दबा देने बाला ! 

अत्यानन्दा ( खी० ) खीसहवास सम्बन्धी आनन्दो 
के प्रति अस्वस्थ अनास्था । 


अत्यन्त ( वि० ) ५ बेहद । बहुत अधिक । अतिशय 
२ सम्पूणं । नितान्त। ३ अनन्त । सदा 
सवेदा रहने वाला ।--आभाषः (मग्रत्यन्ता- 
सावः ) किसी वस्तु का बिल्कुल न होना । सत्ता 
की नितान्त शून्यता !--गत ( चि० ) सदैव के | अत्यायः (पु०) १ अतिकमण । उञ्ङ्कन । २ आधिक्य । 
लिये गग्रा हुआ।| जो लोटकर न आवे ।--गासिन्‌ ज्यादती । 
( वि०) बहुत चलने फिरने चाला। बहुत तेज़ | अत्यारूढ ( वि० ) बहुत अधिक बढ़ा हुआ । 


चलने वाला।--वासिन (४० ) वह जो सदा | त्यारूढरम्‌ (न०)--अत्यारूदिः (खी०) अस्युच्चपद । 


अपने शिक्षक के साथ छात्रावस्था में रहै ।-- अत्यधिक उन्नति या उत्कर्ष | 
संयोग: (१ ० ) असि सामीप्य अविच्छिञ्ता नद & य 
Re पु० ) । अविश्विव्ता । पलमा ९ पु० ) १ संन्यासाश्रम । (२) संन्यासी 


२ परमहंस ! ब्रह्मचर्यादि आश्रमघर्मो को पालः 
आत्यन्तिक ( वि० ) १ बहुत या वहुत तेज़ चलने करने वाला । 
बाला । २ बहुत समीप । ३ वूर। दूर का । अत्याहितं ( न० ) ३ बड़ी भारी विपत्ति | खतरा 
अत्यन्तिकम ( न० ) अति सामीप्य । बिल्कुल मिला मह्यविपद । दुर्घटना । २ दुस्साहस या जोखं 
हुआ । पडोस । का काम । 


त्युक्तिः ( २% 


आअस्युक्ति; ( खी० ) बहुत बढ़ा कर कहा हुआ कथन । | 
बढ़ा चढ़ा कर कहने की शोल़ी। बढ़ावा। 
सुवालिशा । 

झत्युपथ ( चि० ) विश्‍वस्त । परीक्षित । 

झत्यूह; ( पु० ) १ गम्भीर विचार या ध्यान । ठीक | 
अथवा सञ्जा तर्कवितर्क । २ अलकुक्कूर । एक | 
एकार का जलपक्षी । कालकरळ । 

अत्र अधिकरणार्थक अव्यय | यहाँ । इसमें ।--अम्तरे | 
( क्रि» बि०) इस बीच में | इस असें में। 
-मेवत्‌ ( पु० )--भवाँन्‌ । हाश्य | पूज्य ! 
प्रशंसा करने याम्य | अंगरेज्ञी के Your honour 
या मड 0100 के समान । इसी प्रकार 
Your Ladyship or Her Ladyship 
के लिये “ अन्रमवती” का व्यवहार «होता है । 
यथा ! 


(१) / अन्भदानु मकुतिमा घञ्गः 7 
--शाकुन्तला 
(२) “ दृषसेचनादेव परिश्रास्तामअ्रभवतों शाक्षये । 
-+--शक्ुुन्तल्ा । 
ध्रन्नत्य ( वि० ) $ यहाँ सम्बन्धी | इस स्थल से। २ 
यहाँ उत्पन्न हुआ । यहाँ प्राप्त । इस स्थान का । 
स्थानीय । 
घ्प ( वि० ) निर्लज्ज | दुश्शील । ग्रमहभ । उद्धत । 
अत्रिः ( पु० ) एक ऋषि का नाम।--जः,--जातः 
दुग्जा--नेत्रमखूतः,---मभमवः,--भमधः ( घु० ) 
चन्द्रमा । 
खब दपनसमुत्य ज्यो तिएत्रे रिव दोः । 
रघुबंश सर्ग २ छोः ७९ 
छथ { अन्यया० ) मङ्गल । आरम्भ | अधिकार । 
२ तदनन्तर । पीछे से | ३ यदि । कल्पना करिये । 
यदि अब | ऐसी दशा में । किन्तु यदि । ४ और। 
ऐसा भी | इसी प्रकार जिस प्रकार | & इसका 
प्रयोग किसी विषय को जिज्ञासा करने में तथा 
कोई प्रश्न आररभ करने में हाता है । ६ सम्पूर्णता । 
नितान्तता । ७ सन्देह । संशय । यथा “शब्दों 
नित्योऽथानित्यः । ”~-यापि, ्रपरञ्चं । किञ्च । 


र 


अपिच । पुनः।-- कि, और क्या ? हाँ । टीक यही । 
डोक ऐसा हो । निस्सम्देह।--च' अपिच । किञ्च | 
इसी प्रकार | ऐसे ही ।-घा ३ या! २ वर | 
अधिकतर । या क्यों । या कदाचित । पथम कथन 
कः संशोधन करते हुए । 

स्वन ( पु० ) १ यज्ञकत्ता विशेष, जो अग्नि और 
सोम का पूजन करता है । २ आह्मण । (बहुवचन 
में । ) अथर्वन ऋषि के सन्तान । अथर्ववेद की 
ऋचाएं । 

झथर्वा, अथर्व { पु० न० ) अथर्ववेद ।-निश्रिः,-- 
विडू ( ३० ) अथर्ववेद पढ़ने का पात्र या अधि- 
कारी । अथववेद का जाता । 

आअधर्घाण; ( पु० ) अथववेद में निष्णात बाह्मण ! 
अश्वा अथववेद में वर्णित कायो के कराने में 
निपुण । 

इप्रथवाणं ( न० ) अथवंवेद की आनुष्टानपद्धति । 

अथवा ( अव्यया० ) पच्चास्तर बोधक अब्यय | या | 
चा । किंवा । 

चरथो ( अव्यचा० ) अथ | 

शाहू ( घा० प० ) [ अत्ति, अन्न-जग्ध ] १३ खाना! 
अक्षण करना । २ नष्ट करना । 

ध्यदु-अद्‌ (वि०) भोजन करते हुए । भक्षण करते हुए । 

शप्र ( वि० ) दन्वरद्दित । 

झरढुछः ( पु० ) सर्प जिसका बिषदुन्त उखाड़ लिया 
गया हो | 

अद्त्तिण ( बि० ) १ बाँया । २ वह कमं जिसमें कर्म 
कराने चाले को दक्षिणा न मिले । विना दक्षिणा 
का । ३ सादा । निर्बेल मल का । निवोध । मूढ़ । 
४ सौष्टवरशूल्य । नैपुणयरहिस । चातुर्यविवर्जित । 
भइ । २ प्रतिकूल । 

प्पदणड्य ( वि० ) १ दण्ड देने के अयोग्य २ दरड 
से मुक्त | सज़ा से बरी । 

दत्‌ ( वि» ) दुन्तरहित । विना दाँतों का । 

अदत्त ( वि० ) १ विना दिया हुआ २ अन्याय 
पूर्वक या अनुचित रीति से दिया हुआ। ३ 
विवाह में न विया हुआ । | 


सॅट श० को” ४ 


अदा (खी ) अविवादित लड़की । 

अदत्तम्‌ (व०) निष्फलदान । = ष्प्रदायिय्‌ ( 9० ) 
निष्कल दान का महण करने वाला? वह पुरुष 
जो बिना दी हुईं वस्तु को डठा ले जाय । डठाई- 
गीरा । चोर |--पूर्वा (खीर) विना सम्बन्ध 
युक्त । जिसकी सगाई पहले मे हुई हो । 


“ अडत्तपूर्वासाशंकयते * 
माकषवीमाधब । अa ४ 


अदत | १ बिना दाँतों दाला । २ जिनके अन्त सें 
अदन्त | अत्‌ या अ हो । ३ ओंक । 


अत्य | (बि०) १ दाँत सम्बन्धी नहीं । २ ढाँतो के 
अदेन््य | यीम्य नहीं । दातो के लिये हानिकारक । 


अद्र ( वि० ) कम नहीं । बहुत । अधिक । विपुल । 
अद्शेनम्‌ (न०) १ अदृष्ट । अनुपस्थित । २ 
( व्याकरण में ) ब्शलोप । 


दस्‌ ( वि० ) दूर की वस्तु । तत्‌ | दूसरा । अन्य | 
ये अभी । 

अदातू ( विण ) $ ( लड़की जो) बिबाह में न दी 
रथी हो । २ वदान्य । कंजूस । 


अदादि ( वि० ) जिसके आरम्भ में अद हो । 
व्याकरण की रूढिं विशेष । 


अवाय ( विर) जो भाग पाने का अधिकारी न हो! 


घदायाद्‌ ( वि० ) ३ जो उत्तराधिकारी होने का 
अधिकारी न हो २ उत्तराधिकारी रहित | 
खावारिस । 


अदायिक (वि) ) १ वह घस्तु या सम्पति जिसके 
अदायिकी (खी०) । पाने के उत्तराधिकारी ने 


अपना स्वत्व अदर्शित न किया हो! लावारिसी । 
जिसका कोई वारिस न हो । २ जो पुरतैनी 
न हो। 

ग्रदितिः ( खी० ) ५ प्रथिवी । २ अदिति देवी, ज्ञो 
आदित्यो की माता है । पुराणों में देवताओं की 
उत्पत्ति अदिति ही से बतलायी गयी है । ३ 
बाणीं । ४ गौ। 


है] 


| 


देच 

अदुर्ण (वि. ) १ जिसमें ग्रवेश किया जा सवे । 
२ दुर्गहित ।--चिषयः (पु०) ऐसा देश 
जिसमें रक्षा के लिये दुर्ग न हो । अरचित देश 
था राज्य! 

पदर ( विश ) जो बहुत दूर न हो । समीप ( समय 
और स्थान सम्बन्धी ) । 

दूरम्‌ ( ५० ) सामीप्य) पडोस । 

दुरे, अदूर, अडइरेण, दूरतः अदूरात्‌ 
( अब्यया० ) (किसी स्थान या समथ से) बहुत 
दूर नहीं । 

अदुश ( वि» ) दृष्टिहीन । नेत्रहीन । अंधा । 

द्व ( वि.) १ जा देखा न जाय) अनदेखा हुआ ] 
जो पहिले न देखा गया हो । २ जा जाना न गया 
हो। ३ पूर्वं से अनदेखा | न देखा था न सोचा 
हुआ । अशात । अविचारित । ४ अस्वीकृत । 
आइन के विरुद्ध } 

आअद्ृएम ( न० ) वह जो देख न पडे 1 २ 
आरब्ध। भाग्य! नसीब | किस्मत | पाप या 
पुण्य जा दुःख या सुख का कारण है। ४ ऐसी 
विपत्ति था खतरा जिसका पहले कभी ध्यान 
भी न रहा हो । ( जैसे अग्निकाणड, जलक्षावन )। 
अर्थं ( बिण ) अध्यात्मविया सम्बन्धी । 
तस्वविद्या सम्बन्धी ,-~-कम्न्‌ ( चि० ) शक्रिः 
यात्सक । अ्रबुभत्रशूल्य ।- फल ( विश) वह 
जिसका परिणाम इष्टिगत न हो [फक 
( न» ) अच्छे दरे कमो का भावी फल या 
यरिणास | 

अधि ( खी० ) बुरी दृष्टि | ( बि» ) अंधा । 

खदेय ( वि० ) जा देने योग्य न हो या जेर दिया न 
जा सके । 

अदेयम्‌ ( न* ) बह जिसका दिया जाना या 
देना टीक नहीं या आवश्यक नहीं । इस श्रेणी क॑ 
वस्तु में खी, पुत्र आदि हैं । 

अदेव ( बि० ) १ देव के समान नहीं । २ अपवित्र 


झदकः 


( २७ ) 


देस 


शेवः ( न+ ) वह जो देवता न हो | राक्षस | देख । | टिः ( पु०) १ पर्वत । पहाड़ । २ पत्थर। ३ चच्च । 


असुर । 
अदेशः ( पु० ) १ अनुपयुक्त स्थान । २ कुदेश । वर्जित 


देश ।--कालः (पु) कुदेश और कुसमय ।-- ¦ 


स्थ ( वि० ) कुदौर का । 

अदोष (वि०) $ निर्दोष । दोषरहित ' त्रुटिरहित । 
निरपराध | २ रचना सम्बन्धी दोषों से वर्जित । 
(रचना के दोष जैसे अश्लीलता; आम्यवा आदि |) 

अदोहः (पु० ) १ बह समथ जिसमें गो का दुहना 
सम्भव नहीं । २ न दुद्दना । 

शद्धा ( अव्यया० ) सचसुच । वेशक। निस्सन्देह । 

दुरद्कीकत । २ प्रत्यक्ष रूप से | स्पष्टतया ! 

अहुत ( वि 3 १ विलक्षण ' विचित्र ' आश्चर्य- 
जनक | विस्मयकारक । अनोखा । अजीव | 
अनू ¦ अपूर्व । अलौकिक । २ काव्य के नौ रखों 
में से एक ।--स्पारः (५०) अरूत राल । सर्जरस । 
सक्षधूप !--ध्वनः ( पुर) १ आश्चर्यशब्द । 
२ सहादेव का नाम । 

अद्यनिः ( पु० ) आग | श्यस्ति । आँच । 

आदर ( वि० ) बहुत खाने वाला ! भद्षखशील । 

शरद्य (वि०) खाने योग्य | 

अद्यम्‌ ( न० ) मोज्यपदार्थ । खाने योग्य कोई 
वस्तु । ( अव्यया ) आज | आज का दिन । 
वर्तमान दिवस ।-+आअपि ( >"अद्यापि ) 
आज भी । आज्ञ तक । अब भी | अब तक नहीं । 
“अवधि ( मञ्चद्यावधि ) १ आज से) आज 


तक ।--पूर्व ( न°) आज के पहिले | इससे | अद्वितीय ( वि० ) 


पूर्वे । आज से आगे ।--श्वीना ( वि० ) वह 
गर्भिणी खी जा एक ही दो दिन में बच्चा जतते 
वांखी हो । श्रासन्प्रसबा 


अचतन ( वि० ) १ आज सम्बन्धी । आज तक की । 
२ आधुनिक | 

'सद्यतनी (खी०) भूतकाल का परियायवाचक शब्द । 

अद्यतनीय, अद्यतन $ आज का ! २ आधुनिक । 

धरद्रव्यं ( न० ) १ वह वस्तु जो किसी भी काम की न 
हो । निकम्मी वस्तु ! २ कुशिष्य 1 कुषात्र | 


कुलिश । ४ वृक्ष । & सूर्य । ६ बादलों की घरा । 
बादल । ७ सापविशेष ! न सात की संख्या! 
---ईशः,--पतिः, - नाथः (पु०) १ पहाड़ों का 
राजा | हिमालथ । २ कैलासपति महादेघ।--केला 
(ख्रो० ) एथिवी ।--कम्या,---वनया,- सुता 
(खी०) पार्वती 1--ज॑ (न०) गेरू मिट्टी ।--द्विष, 
--भिद्द (पु०) पर्वत-शत्र या पर्वत को विदीर्ण करने 
वाला । यह इन्द्र की उपाधि है ।--द्रोशि, 
क्रोशी ( स्रो ) १ पहाड़ की घाटी । २ चदी 
जो पहाड से निकलती है।--पतिः---राजः (पु०) 
पहाड़ों का स्वामी | हिसालय --शब्धः (पु०) 
शिव ।--आड्रम (न० )- साळु पर्वत का 
शिखर | पहाड की चोटी ।--सारः ( पु० ) पर्वत 
का सारांश । लोहा । 


अदोहः ( ४० ) विद्ेषशून्यता । विसम्रता । 


अद्वय (थि० ) १ दो नहीं |! २ बेजोड | अद्वितीय 
घुकमान्र । 


शद्गयः ( पु० ) बुद्धदेव का नाम | 

द्व (न०) अद्वितीयता । विजातीय और स्वगतभेद- 
शून्यता | सर्वोत्कृष्ट सत्य । मह्य और बिश्व की 
एकता । जीव और वाह्य पदार्थों की एकता । 
~ वादिन्‌ ( न०) वेदान्ती । बौद्ध । अद्वैतवादी । 
बौद्धचिशेष । 


द्वार ( न०) हार नहीं । कोई भी निकलने का रास्ता 

या द्वार, जो नियमित रूप से दरवाज़ा न हो । 
बेजोड़ । केवल । एकमात्र । 
जिसके समान दूसरा न हो । 


अद्वितीयम्‌ ( न० ) परमात्मा | बहा | 
घद्देत ( वि० ) द्वितीयशून्य । अपरिवर्तनशील । 
२ अनुपम । बेजोडू । एकाकी । 
छद्वैतम्‌ ( न०) 3 पेक्य । (विशेष कर ब्रह्म या 
जीव का अथवा ह्म और संसार का अथवा 
जीव और वाढा पदार्थों का |) २ सर्वेत्करष्ट या सर्वो- 
. परि सल । अहा !--वादिन्‌ । ( वि० ) वेदान्ती । 
ब्रह्म और जीव को एक मानने वाला) ' 


चचाम 


अधम (विः) कद्र । नीच । बुशतिदुष्ट | बहुत अरा ? 
-अङ्कभ्‌ ( च० ) पैर | पाद 1--अर्थ { न० ) 
शरीर के नीचे का आधा अङ्ग | नाभि के नीचे का 
अंग ।-ऋणः,-ऋणिकः (५०) कज़दार 
कहुआ । ( उत्तमर्णः का उलटा)---भृतः,~भृतकः 
( पुः ) कुली । मज़दूर । साइंस । 

धअधमः (पु०) जार ¦ 

घमा ( खी० ) दुष मलाकित । दुष्टा स्वामिनी । 

अधर (वि०) १ नीचे का मिचला। तले का । २ नीच । 
अधस | दुष्ट | गुण सें कम । अश्रेष्ठ । ३ परास्त 
किया हुआ । पराभूत । चुप किया छुआ । 
उत्तर (विश) १ नीचला और छपर का । 
अच्छा बुरा । २ शीधया देर से । ३ डदटा 
पल्टा । अंडबंड । अस्तव्यस्त | ४ समीप दूर । 
 +ओड!ः ( ए० » चीचे का होंठ ।--कशुठः 
( पुर ) गरदन के नीचे का भाग ।-पार्न (न०) 


( २६ ) 


चूमना । चुस्बन करना |-सचु-असूर्त ( च० ) 
ऑंठों का असत ।--स्वास्तिके । ( न० ) 
अधेविन्दु । 

अधरम्‌ (नः) १ (शरीर के) नीचे का भाग । निला 
हिस्सा। २ भाषण । व्याख्यान } 


अधरस्यात । 

शधरत; 

अधरस्ताल्‌ | (अन्यया०) नीये की ओर । निचले 
घरात ॥ भाग में । नीचे के लोक में । 
अचरताल्‌ | 

अधरेश | 


अश्रीक (घा० ३०) आगे निकल जाना । हरा देना । 
पराजित कर देना । 

अधरीण (वि०) १ निचना । २ निन्दित । बनास । 
अपकीतित | भत्सित । 

आअधरेद्युः ( अब्यया० ) किसी पूर्व दिवस । २ परसों 
( बीता हुआ) 

आधः (पु०) ५ पापकर्म। अन्याय) दुश्ता। अन्याय 
से । अन्यायपुर्वक | २ अन्यारय कर्म | निषिद्ध कर्म । 
पाप घर्मे और अधमे । न्याय में वर्णित २४ गुणों 
में से दो और इसका सम्बन्ध आत्मा से हे 
सुंख और दुःख के ये ही कारण हैं। ३ एक प्रजा- 
पठि का साम । सूर्य के एक-प्रमुचर को सास 


भ्धि 


अधमस ( न० ) उपाधिशून्यता । अहम की उपाधि 
विशेष ।--ग्रात्मम्‌,--खारिन्‌ ( बि० ) दुष्ट । 
पापी । 

अधम ( स्री ) भूसिमान दुता । 

अध्वा (खी०) राँड़ । बेवा। जिसका पति सर गया हो । 

अधस्‌, अध (अव्ययाः) नीचे। नीचे के लोक में । 
नरक में ।--अंशुकम ( न°) निचला कपड़ा 
यथा बनियाइन | नीमास्तीन आदि । २ घोती। 
करिवख |--अक्षझ्। (पु०) विष्टु का नाम (-- 
करः( पुर ) हाथ का निचला हिस्सा !--करणात्‌ 
( च> ) पराभव! अवःपात (--रवमनस ( नः ) 
गाड़ना । तोपना ।--गतिः (खी० )---गमनम्‌, 
(न०)-- पातः (पु०) नीचे जाना । नीचे गिरना | 
नीचे उतरवा | अवनति । हास ।---गन्तू { पुन) 
चूहा | मूसा । -चरः ( पुण ) चोर +-जिहिका 
( खी ) अलि-््रति-जिह्वा । सुधाश्रचा । तालु- 
जिल्ला । घण्टिका । छोटी जीभ ओ तालु के नीचे 
रहती है ।--दिश ( खीर ) अधोविन्टु । दक्षिण 
दिशा -दृष्टि ( खी० ) वीचे को निगाह [--- 
प्रस्तरः ( दु० ) वदद चटाह जिस पर घे ज्ोग जो 
सातमपुसी करने आते हे, बिठाये जाते हैं 1--- 
भागः (युर) नीचे का भाग :--सुवनं ( न० ) 
लोक (४७०) प्रथिवी के नीचे के सोक पाता- 
लादि ।--झुख--पदन ( वि» ) नीये की ओर 
सुख किये हुए ।--सस्चः (ए०) सीसे का गोला । 
लस्विसरेखा । सीधी खड़ी रेखा | “घायुः (षुः) 
अपानवायुं ' उदृराध्मान । पेट का फुलना ।--- 
स्वस्तिक (न०) अधोविन्दु । 

अधरुतन ( वि० ) [ख्ी०--अधस्तनी ] जो नीचे 
हो । निचला । 

अधसतात्‌ (कि० विण) (अधिन) नीचे की शर । 
अंदर | भीतर ¦ 


श्धामापंचः ( पुः ) अपामार्स । 
अधारणक ( वि) जो लाभदायक न हो! 
आधि (अव्यया०) १ यह क्रियाओं के साथ उपसर्ग की 


तरह आता है । ऊपर । उध्वं । अतीत । अधिक । 
२ प्रधान मुख्य विशेष 


अधिक 


( ९६ ) 


अधिक (वि०) १ बहुत । ज्यादा | विशेष । २ अतिरिक्त । 
सिवा । फालतू! बचा छुआ । शेष । 


ग्रधिकम्‌ ( न०) अलङ्कार विशेष, जिसमें आधेय को 
आधार से अधिक बर्णन करते हैं ।---अडु,---अड़ी 
(वि०) नियत संख्या से अधिक अंगों वाला ।--- 
“अर्थ (नञ्रविकार्थ) (बि०) चय्युक्त द्धि 
(बि०) बहुल । अचुर । शुभ । सम्पन्न । सौसास्य- 
शाली | ऋदमान्‌ तिथि ( खरी? )--द्निं 
(न? )--दिवसः (घु०) बढ़ी हुई तिथि! 

अधिकरणम्‌ ( न० ) $ आधार । आसरा । सहारा । 
२ सम्बन्ध । ३ (व्याकरण में) कतो ओर कर्म हारा 
क्रिया का आधार 1 व्याकरण विषयक सम्बन्ध | ४ 
(दर्शन में) आधार विषय । अधिष्ठाद। मीसांसा 
और वेदान्त के अनुलार वह प्रकरण जिसमें किसी 
सिद्धान्त विशेष की विवेचना की जाय ओर उसमें 
निम्न पाँच अवयच हों---३ घिपय, २ संशय, हे 
पूर्वपक्ष, ४ उत्तरपक्ष, ४ निर्णय । यथा;--- 

विषयको विषयश्वेत्र पर्वपशस्वथोेतरं । 
निर्धयश्चेति सिद्ठानतः शास्म्रेडधिकष्ण सक्षतम्‌ ॥” 

भोजकः (पु० ) जज । निणायक । न्यायकसी | 
मण्डपः ( पु० ) अदालत । न्यायालय !-- 
सिद्धान्तः (पु०) सिद्धान्त विशेष जिसके सिद्ध 
होने से ग्रन्यसिदान्त भी स्वयं सिद्ध हो जायेँ। 

शध्िकरशणिका ( पु ) न्यायाधीश । न्यायकत्ती । 
शज्यन्यवर्ग । पर्यवेक्षक | वह जिसको देखरेख और 
प्रबन्ध का काम सौंपा गया दो । 

अधिकर्मिकः (५०) किलो बाजार का दरोगा, जिसका 
काम व्यापारियों से कर उगाहने का हो । 


अधिकाम (वि० ) उग्र आकाक्षाओं वाला | अति- 
प्रचण्ड | कोघाविष्ठ । उत्तेजित । कामासक्त | कामो- 
दीसिजनक । 


अ्रधिकारः (पु०) १ कार्यभार । आधिपत्य | प्रभुत्व । 
अधिकार । २ अधिकारयुक्तपद । ३ शासन । 
४ प्रकरण । शीषेक | ९ दमता । ६ योग्यता * 
परिचय + ज्ञान -ऱविधि (खी०) मीमांसा की वह 
विधि या आज्ञा जिससे यह बोघ डा कि, किस फल 
के खिम कौन सा चज्ञासु्ठान करना चाहिगे। ` 


अधिदुन्तः 
छझधिकारिन । (वि०) अधिकारयुक्त । अधिकार 
अधिकारवस्‌ | प्रात्त। २ पाने का हकदार! प्राप्त 


करने का अधिकारी | ३ प्रा । ४ थोग्य | 
योग्यता या क्षमता रखने बाला । क्राविल । उप- 
युक्त पात्र । 

अधिकारी, अधिकारवान्‌ ( पु० ) ५ अफ्रसर । 
पदाधिकारी । दरोगा । २ स्वामी । सालिक । 
स्वस्वाधिकारी | 

अधिकृत (वि०) अधिकार में आया हुआ हाथ में 
आया हुआ । उपलब्ध ! 

अधिकृतः (पु०) अधिकारी | अध्यक्ष । 

अधिकृतिः (खी०) स्वस्व । हक़ | मालकाना । 

अधिकृत्य (अध्यया०) सम्बन्ध से | विषयक । 

a ड) चढ़ाई ॥ आरोहण । चढाव | 

अधित्तेप: ( पु० ) १ कुव्ाच्य साली । आक्षेप | अपः 
सात | व्यंग्य । २ वरखास्तगी । विसर्जन । 

अधिगत ( भू० का० कृ० ) १ आस । पाया हुआ । 
२ जाना हुआ | अवयत। ज्ञात । पढ़ हुआ । 

धधिगमः (पुण) अध्िमनस्‌ (न०) प्राप्ति। पाना । 
ज्ञान | अध्ययन । ३ खाम । सम्पत्ति की प्राप्ति! 
व्यापारिक सारिणी । ४ स्वीकृति | ₹ सङ्गम | 
संसर्ग | आलाप । 

अधिगुण ( विः ) थेग्य) उत्कृष्टयुण विशिष्ट | गुण- 
वान्‌ । ( कमान पर ) भली भाँति रोदा चढ़ाया 
हुआ । सलीमाँति अन्थित | 

सधियरणां (न०)किसी वस्तु के ऊपर व्हलना या 
चलाना ! 

आअधिजनम (न०) उत्पत्ति । 

आअश्िजिहः (पु०) १ सपे । 

अ्धिनिद्दे १ उपजिह्वा । २ जिह्ना पर एक 

अधिजिब्वििका | प्रकार की सूजन । 

अधिउ्य (वि०) धनुष का रोदा ताने हुए । 

अधित्यका (खी०) पहाड के ऊपर की समतल भूमि । 
ऊँचा पयरील्षा मैदान । उसका उल्टा ४ उपत्यका ” 
है । 

भ्रयिद्न्तः ( पु० ) एक दाँत के ऊपर दूसरे दॉते की 
वि 


अधिकेच ( ३० ) a TI ME, 


अदेवः (पु०) १ इष्ट देव । कुलदेव । पदार्थों के | अधिलोक॑ ( अच्यया० ) १ सांसारिक । २ संसार में | 
अधिदेवता (खी ) | अधिशता देवता । | मिक्स रेड जे किसी ३६००१ ना 
ह ' रा ) किसी वस्तु का अधिष्ठाता वकालत | २ नाम । उपाधि | 
सद 


अधिनाथः (पु०) परजद्य । परमात्मा । सर्वेश्‍वर ¦ अधिवासः ( ३० ) १ विवासस्थल | रहने की जगह । 


(२३ ) हठ पूर्वक तकादा । ३ किसी अज्ञाजुहान के 


अधिनायः (३०) गन्ध | महक | आरम्भ सें किसी अतिमा की अतिष्वाकिया 
म | { डु० क 22938 । राजा । जक परिच्धुदूनिशेप। चुशा । फ 
भधिपतिः ९ अतर फुलेल या उबरन सकन | सद्दासुगन्ध | 


अधिषल्ली (खी०) [ वैदिक | स्वामिनी । शासन करने जादू । ६ मनु के अनुसार स्त्रियों के 
वाली । ६ दोषों में से एक | ७ दूसरे के घर जाकर रहना | 
अधिषुरुषः } ( ३० ) परमात्मा | परनढ | परप्हेवास । ८ अधिक ठहरना | अधिक देर तक 
अधिपूरुषः रहना । 
सामि (वि०) बहुखन्वति वाला | अधिवासनम्‌ ( न०) ३ सुगन्धित पदार्थ से सुवासित 
अधिचूते ( न° ) परमास्मा । परमझ्ष । परब्रह्म करना । सुगंधपढ़ाथ । २ मूर्ति की आरक्मिक 
सरवेण्यापकवा | प्रतिष्ठा । देवता की किसी सूतिं में उसकी प्रतिष्ठा 
अधिमात्र ( वि० ) नाप से अधिक ] अत्यधिक | करना | 
अपरसित 
in अधिविन्ना (छी०) पतिपरित्यका खी । बह खी जिसके 
अयियज्ञः ( ६० ) प्रधान यज्ञ। परमेश्वर । पति ने दूसरा विवाह कर लिया हेर । 
“ अधियकज्षोइचेबान्र देहे देहा वर । ” अधिवेत्‌ (पु०) पति जिसने अपनी पहिली पत्ती छाड 
गीता । वी है | 
अधिवेदः { बु० ) पृक अतिरिक्त पत्ती करना | 
अधिवेदनं (न०) एक विवाहित खी के रहते दूसरी श्री 
के साथ विवाह करना । 
अधिश्रयः (पु०) १ आधार | पाच | २ उवालना | 
गर्भाना ( आग पर रख कर ) 1 


पा / (० ) डालता । यर्मान?) 


दयी | वदर । अग्निकरड । चूल्हा । अंगीडो | 
अधिश्वी ( वि० ) अत्यधिक धनवान्‌ । सर्वोकृष्ट | 


अधिरथ ( विण ) रथ पर सवार । 


अधिरथः ( ६०) १ सारथी । रयघाय्‌ । रथ हॉकने | 
वाला। २ कणे के पिता का नाम । 


i } ( ६० ) चक्रवर्ती ¦ बादशाह । सन्नाट्‌ । 


अधिराज्यं ] ( न ) १ साम्राज्य | चक्रवर्ती राज्य | 
अधिराष्ध्र र राष्ट्र ! सम्राट का ऐेरवर्य । 
दे पृक देश का नाम | 
अधिरूद ( थू० का० कृ० ) १ सवार । चढ़ा हुआ | 
१ बढ़ा हुआ | उन्चत | 
अधिरोह: ( ३० ) १ हाथी का सवार । २ चढाव | 
ग्रधिरोहणां { नः ) चढ़ना | सवार होना । ऊपर सर्वोपरि प्रभु या स्वामी । 


उठना | 
चिरान? अधिष्ठानम्‌ (न०) ३ समीप खड़े होला । समीप जाना । 
श वरा हणी ( खी० ) नसैनी । सीढ़ो । जीना | २ स्थिति | आधार | बैठक | स्थान । नगर । 


अधिरो,हन्‌ ( बि०) चढा हुआ । सवार | उपर सना । ३ आवासस्थान | रहाइस । ४ अधिकार | 
उठा हुआ | पजसचा | सचा | १ बुकूमत। राज्याणिकार पि 


प्र 


कै 


कल छ ण 
7 ( २० डकिन्येधि त 


( ३१ ) 


अध्यवसा पं, 


अविदष्टान्त । नजीर । निर्दिष्ट 
निब | सङ्घलकासना । 
ग्यधिठ्ित (भू का० कृ०) १ उहरा हुआ । स्थापित | 


कसा हुआ । २ नियुक्त | निर्वाचित | ३ रक्षित | ` 


देखरेख भें । अधिकार में | प्रभावार्वित | 


आतक्ित ! 
झश्चीकारः देखो“ अधिकार | ” 
* श्वायत स्वानधोळारानजलंन्य । " 
कुमारसम्भव). 
आअधीतिन (वि) सुपडित | भलीभाँति पढ़ा हुआ 


झधीतिः (खी०) १ अध्ययन | पाठ! २ सहति। 
स्मरणशक्ति ? याददाश्त | 


आधीन (वि०) आश्रित । मातहत । वशीसूल । 
अधीयानः ( बि० ) छात्र । विद्यार्थी | छात्र जो वेद 
पदका दे।। 


अश्रीर (वि०) ३ भोर | डरपोक । कायर | २ घवडाया 
हुआ | उत्तेजित | उद्विग्न | व्याकुल। विह्वल ¦ ३ 
वेचक । अस्थिर | बेसच । उतावला । 


अधोरा ( स्त्री>) १ बिजी | विद्युत । २ कलह- 
जिया स्त्री । 

श्रधोबासः ( पु० ) चुरा । चोगा । 

अधीशः (पु०) १ स्वामी । सालिक । सरदार | राजा | 

अआध्चोश्वरः (छु०! १ मालिक | स्वामी | (२) थूपति । 
राजा | अधिपति | 

वध्योष्ट (वि.) अवैतनिक । सत्कारपूर्वक किसी व्यापार 
में नियुक्त | सविचय्र प्रार्थित | 

आअधीष्ः ( पु० ) अयेतनिक पद्‌ या कार्य । 

शुमा ( अच्यया० } सम्पति | इस समय । अब | 
आजकल | 


छचुनातन (विण) [स््री०--अधुनातनी) आधुनिक । 
अर्वाचीन । 

धूमकः (५०) जलती हुई आग जिसमें घुआ न हो । 

ऋतिः ( खी० ) ३ ति का अभाव । अधीरता | 


5 
। २ अलुख ३ चंचलता । इढता का अभाव | 
घबडाइट । आतुरता ! 


आश्षुष्य (वि०) ॥ दुर्जेथ । जिसके समीप कोई न पहुँच 
सके | २ शर्मीला । ६ अभिमानी ! गर्धीला | 


अधोष्कत ) MR 

अचो ऽशुक देखो "अधस्‌ 

ञध्चोऽत्तः { पु० ) १ परहा । २ बिष्णु । ज्ञानी ¦ 
ज्ञीवन्सुक्त | 


अध्यक्ष (वि) ५ इखियगोचर | २ व्यापक | विस्तृत । 

अध्यक्ष: (६०) १ देखरेख करने काला । किसी विषय 
का अधिकारी । पर्यवेक्षक | व्यवस्थापक | २ खीरिका 
चूस | 

अध्यत्तरं ( न° ) ओङ्कार । 

अध्यि (अव्यया०) विवाह के समय हवन करने के अशनि 
के समीप था ऊपर | (न०) स्त्रीधन । वह धन जो 
वर को अग्नि को साचो में वधु के साता पिला 
देने हैँ । 

| अध्यकि ( अव्यया० ) ऊपर ¦ ऊंचे पर | 

| अध्यधिक्षेपः { पु० ) बुरी बुरी गालियाँ । अत्यन्त 
कुत्सित कुवाच्य । उग्र अस्संना | 

अध्यधीन ( चि० ) नितान्त अधीन | विपट वशवर्ती | 
बिका हुआ दास । जन्स का दास । 

व्ययः { पुः ) विद्या । अध्ययन । स्मरणशक्ति | 

अध्ययनम्‌ (न०) १ पढ़ता (विशेष कर वेदों का) अर्थ 
सहित अक्षरो को महण करना | २ आाझणों के 
शास्त्र विहित पटू कम्मौं में से पुक | 

अध्य { वि०) वह जिसके पास अतिरिक्त आधा हो | 

अध्यवसानम्‌ (च०) उद्योग | निश्चय | ( अकृत और 
अपक्त की ) इस अकार की पहचान जिससे यह 
बोध हो जाय कि एक दूसरे में सम्पूर्णतः लीन 
ही गया । 

अध्यवसायः (घु० ) १ उद्योग 1२ इद विचार | 
सङ्कल्प । २ बुद्धि सम्बन्धी व्यापार। ३ किसी 
पदार्थं का ज्ञान दोने के समय रजोगुण और 
तमोगुण की न्यूनता होने पर जो सर्वगुण का 

|... प्रादुर्भाव होता हे उसे अघ्यवसाय कहते हैं | ४ 


नाणी आजा लि जाला न जजनी कचरे पा 


श्रध्यवसायिन्‌ 


rere nvr oR wo rir rN RE Li NP FPP hr rms pm NP do Ah Um 


लगातार उद्योग । त्रविभान्त परिश्रम । १ उत्साह ) 
निश्चय । मदीति | 


अध्यवसायिन (न) १ लगातार उद्योग करनेवाला | 
परित्रमी । उद्योगी ] उद्यमी । २ उत्साही | 

शध्यशर् ( न० ) अधिक भोजन । एक बार भर पेट 
खा लेवे पर, उसके न पचते पचते पुनः खा लेना । 
अजीश | श्रनपन | 

ध्यात्म ( वि० ) आएमा सम्बन्धी (--ज्ञोलम (न°) 

अत्मा अवात्मा का विवेक ।--विद्या ( खी० ) 
अध्याक्तेत्व । जीव और रह्म का स्वरूप बतकाने 
बाळी विद्या । 


घ्भ्यात्मं (न°) आत्मा ! देह | मन । “स्वभावोऽध्या- 
स्मसुच्यते” गीता के इस वाक्याचुसार स्वभाव के 
अध्यात्म कहते हैं | श्रीधर के मतानुसार अत्येक 
शारीर में परब्रह्म की जो सस्ता या अंश वर्तमान 


रहता है, चढी अध्यात्म कहलाता है । 

शध्यात्मिक ( वि० ) [खी०--अ्न्यातःको] अध्यात्म 
सम्बन्धी | य 

अध्यापकः { पु० ) शिक्षक | गुरु । उपाध्याय । पढ़ाने 
वाला । ( विशेषकर घेदाँ का ) विष्ण॒ुस्द॒ति के 
अनुसार अध्यापक के दो. भेद हैं | एक आचार्य 
जो द्विज बालक का उपनयन संस्कार कर उसे वेद 
पढ़ते का अधिकारी बनाता हैं और दूसरा 
उपाध्याथ जे अपने छात्र के बृस्यर्थ कोडे. बिद्या 
पढ़ा देता है । 

शध्यापनस्‌ (न°) पढाना । शिक्षा देना । ब्राह्मणों 
के षट्‌ कर्तव्यों में से एक । स्थतिकारो के मता- 
नुसार अध्यापन तीन प्रकार का है | १ 
भरमांथे पढ़ाना । २ शुल्क लेकर पढ़ाना। 
३ सेवा के बदले पढ़ाना । 

अध्याएयिदू ( पु० ) शिक्षक । पढ़ाने वाला । 

झध्यायः ( पु० ) $ पाठ। अध्ययन (विशेषतः वेदों 
का)। २ अध्ययन का उपयुक्त काल । पाठ। उपदेश | 
दे प्रकरण । किसी अन्ध का एक बहा भाग | 
संस्कृतकाशकारो ने अध्याय के परियायवाची 
में शब्द बताये हैंः--- 


( ३२ ) 


झध्यूदः 


परिच्छेदोदू घा ताध्याच कशं इ; । 
उच्छ्वासः पारिवलक्ष पटलः काइद्वभानन ॥ 
स्यानं अक्षरें सैव पर्वोल्लासाधिकानि च 
स्कन्धाशो तु पुराफादौ माघशः परिकीतिती ॥ 


इमे! सर्गः 


अध्यायिस्‌ { बि० ) पढ़ने वाला । अध्ययनशील । 

ध्याखह ( वि० ) १ चढ़ा हुआ | सवार । २ ऊपर 
उठा हुआ । उन्नत पर पहुँचा हुआ! ३ ऊँचा 
श्रेष्ठ । ४ नीचा ¦ यनुत्तस । 

प्मध्यारोपः ( पु } १ उठाना । ऊँचा करना | २ 
( चेदान्त मतानुसार ) आमतश दूसरी वस्तु के 
दूसरी वस्नु समझना यथा रस्सी का साप सम- 
सना । ३ मिथ्याज्ञान । 

छध्याराषणं (न°) १ उठावा ¦ २ बोचा (बीजों का) । 

अध्यावायः ( पु० ) ( बीजें के ) बोने या वोने के 
लिये छितराने की क्रिया २ खेत जिसमें बीज 
बोये जाँ 1 

अध्यावाहनिकम्‌ ( न० ) छः प्रकार के उच छोधनों 
में से एक जिसे खी ससुराल जाते समय अपने 
माता पिता से पाती है । 

“रतु पुरर्सण्ते नारी नोयसाजा छु पैतुकात्‌ । ( गुद्दात्‌ ) 

अध्यावाहनिकस्‌ नास सोधन बढिको तिस 

अध्यासः (९०) || १ किसी पर बैठना । (किसी स्थान 

अध्यासनम्‌ न०) को) रोकना या छेकना । अध्यक्ष 
का काम करना । २ बैठकी । स्थान । 

अध्यासः ( पु० ) देखो अध्यारोप । मिध्याञ्ञान । 
उपाङ्ग । अनुषङ्ग । 

अध्याहारा (पुः) | ३ किसी वाक्य के पूरा करने 

अध्याहरणम्‌ (न०) | के लिये उसमें छूदी हुईं बात 
के! मिला कर उस वाक्या केर पुरा करना । वाक्य 
को पूरा करने के लिये उससे ऊपर से कोई शब्द 
मिलाना या जाइना । २ तर्क वितर्के । उद्दाचोइ । 
विचार | बहस | विचिकित्सा । 

अध्युप्रः ( पुऽ ) गाड़ी जिसमें उँट जुते हों । 
चौपहिया । 

अध्यूद्ध ( वि» ) ऊपर को ऊठा हुआ । उमदा हुआ! 


झध्यूदः ( पुऽ ) शिव । 


अष्यू़ा 


( २१३ ) 


आभडद्‌ 


अध्युढा ( खी०) “ अधिविज्ना ” देखे । 


आर्थना । 

ध्यध्येषणा { खी० ) प्रार्थना । याचना । 

प्र्चव (विर) १ सन्दिग्ध । संशयपूर्णं । २ अस्थायी । 
विनश्वर । अदृढ ` अवया किये जाने वाला : 

श्चं ( न० ) अनिश्चयता | 

अध्यन्‌ ( पु० ) ३ मार्ग । रास्ता । सडक । नक्षत्रों के 
घूमने का मार्ग । २ अन्तर । बोच । फासला ३ 
समय । काल । मूर्तिमाच काळ । ४ आकाश । 
वातावरण । ₹ विधि । उपाय । प्रक्रिया । ६ 
आक्रमण ` 

आअध्यगः ( ५० ) १ पथिक । राहगीर । सुसाफिर । 
२ ऊँट । ३ खचर ¦ 9 सूर्य । 


धध्यगा ( खी ) गङ्गा ।--पति (६०) सूर्य ।->रथः | 


( पु० ) $ पालकी साडी । २ हृत्कारा | 


५१4० | (बि०) यात्रा करने योग्य । 


ध्यध्वनोनः 
अश्चन्यः र (पु०) तेज चलने वाला यात्री । 


धध्वरः ( ए० ) यज्ञ । एक धार्सिक कृत्य विशेष । | 


सोमयाग । 

अध्वरम्‌ ( न० ) आकाश या अन्तरिक्ष । 

ब्पध्वरमोर्झासा ( खी० ) जैमिनि प्रणीत पूर्वमीमांसा 
को नास । 

शध्वर्थृः (पु० ) १ यज्ञ कराने वाला । ऋत्विक | 
यजुवेद का जानने चाला | पुरोहित । २ अजुर्वेद ! 
-~वेद्‌ः ( पु० ) यजुर्वेद । 

आध्याति देखे '“अध्वगः'’ | 

अध्वाज्ततू ( न° ) प्रदोषकाल ! गोधूलिबेला ¦ 
उषा | काकज्योत्स्या । तिमिर | अन्धकार । 

इन ( धातु० पर० ) [अनिति, नित] स्वास लेना । 
प्राण धारण करना । हिलमा डोलना । जीना । 


धुन ( पु० ) स्वांस | 


अर्नश ( वि» ) पैतृक सम्पति में भाग न पाने वाखा । | 


| झनंशु मत्फला ( ख्री०) कदलीवूक्ष । केले का पेड़ । 
घष्येषशस्‌ ( न° ) प्रार्थना । कोई कार्ये कराने की 


घअनकदुन्दसिः { पु० ) श्री कृष्ण के पिता चसुदेव 
की उपाधि । 


| अनकदुन्दभी { खी० ) ढोल । नगाडा । 


, असक्त ( वि० ) नेत्रहीन | इष्टिरिहित ' संघा । 


| 


अनन्तर ( बि० ) ९ गंगा; २ अनपढ़ । ३ उच्चारण 
करने के अयोग्य | 

अनन्तरम्‌ { न० ) याली । कुवाच्य ¦ सत्सैना । डाँट 
डपट । 

ञनद्भिः { पु०) १ ंवस्मार्तक्महीन । अञ्निहत्र 
रहित । २ अधार्मिक । अपवित्र 1 ३ वह जे 
अनपच रोग से पीडित दो ! कब्जियत रोग वाला ! 
४ अविवाहित । जिसका ब्याह न हुआ हो | 


अनघ (वि०) १ पापरहित । निर्दोष । २ त्रुटि रहित । 
सुन्दर | खूबसूरत । ३ सुरक्षित । अनचोटिल | 
जिसके चोट न जगी हो. ४ विशुद्ध । कल 
रहित | 

नघः ( पु० ) ९ सफेद सरसों या राई! २ विष्णुका 
मास | शिव का नास । 

अनंकुण ) (बि०) ५ जो दबाव में न रहे । 

घ्नहुश | उददण्ड । २ कविस्वातंत््य ( P0810 
> प्‌ [5७788 ) का उपभोग करने वाला । 


अलग । (वि० ) १ शरीररहित । अशरीरी। 
अनङ्ग । --क्रीड़ा( स्त्री: ) प्रेसाल्लापमयी क्रीडा । 


विहार ! प्रेमी और प्रेयसी का पारस्परिक मेमालाप 
पूर्वक क्रीडन | --लेख! { छु० ) मेमपन्न | -— 
शात्ः,--असुहृत्‌ (५०) शिवजी का नास ¦ 
{गः ) 
नळ ; ( पु० ) कामदेव । 
अनंगास्‌ ) { न° ) १ आकाश ¦ पवन । एक अकार 


| अनङ्गम्‌ ) का अति सूकम वायवीय पदार्थं । ईथर ¦ 
२ मन । 
या | ( वि० ) चिना सुमा का। 
wi (न०) ३ आकाश । व्योम ! २ परश्रह्म | 
अनञ्जनम्‌ ) बिष्णु या नारायण | 
। अह्‌ ( ए ) ( अनजान ) १ बैल । सांब । र 
बूषराशि | ' 


सेच जा कोौ--+ 


छध्यवसा यिन्‌ 


( ३२ ) 


यणेणूद, 


लगातार उद्योग | अविश्वान्त परिश्रम । ₹ उत्साद । 
निश्चय | ब्रवीति | 


अध्यवसायिद्‌ (न०) १ लगातार उद्योग करनेवाला । 
परिश्रमी । उद्योगी । उद्यमी । २ उत्साही । 

छष्यशरनं ( न० ) अधिक भोजन | एक बार भर पेट 
खा लेने पर, उसके न पचते पचते पुनः खा लेना । 
अजीर्णं । अनपच | 

आध्यात्म ( वि० ) आत्मा सम्बन्धी ।---ज्ञानम्‌ (न) 
आएमा अमाव्मा का विवेक ।- विद्या ( खी० ) 
अध्यात्मवत्व । जीव और ब्रह्म का स्वरूप बत्ताने 
बाढी विद्या ! 


आअध्यात्म (न०) आत्मा | देह | मन ¦ “स्वभावोऽध्या- 
त्मझुच्यते” गीता के इस वाक्यानुसार स्वभाव को 
अध्यात्म कहते हैं | श्रीधर के मवानुसार प्रत्येक 
शरीर में परत्रह्म की जो सत्ता या अंश वर्तमान 
रहता है, वही अध्यात्म कहलाता है ! 

घझध्याध्मिक ( वि० ) [स्लीं०--अध्यात्मकी] अध्यात्म 
सम्बन्धी 

घध्यापकः ( ए० ) शिक्षक | गुरु | उपाध्याय । पढ़ाने 
वाला । ( विशेषकर वेदों का ) विष्णुस्सृति के 
अनुसार अध्यापक के दे! मेद हैं | एक आचार्य 
जो द्विज बालक का उपनयन संस्कार कर उसे बेद 
पढ्ने का अधिकारी बनाता है और दूसरा 
उपाध्याय जा अपने छात्र के वृत््यथे कोई विद्या 
पढ़ा देता है । 

अध्यापनम' ( न० ) पदाना । शिक्षा देना ¦ ब्राह्मणों 
के पटू कर्तव्यों में से एक । स्थृतिकारों के मता- 
नुसार अध्यापन तीन प्रकार का है । $ 
धर्मार्थ पढ़ाना । २ शुल्क लेकर पढाना ! 
३ सेवा के बदले पढ़ाना । 

अध्यापयित्‌ ( पु० ) शिक्षक! पढ़ाने वाला । 

शध्यायः ( पु० ) १ पाठ। अध्ययन (विशेषतः वेदों 
का) । २ अध्ययन का उपयुक्त काख । पाठ। उपदेश | 
& प्रकरण । किली अन्ध का एक बडा भाग | 
संस्कृतकेःशकारो ने अध्याय के परियायवाची 
ग्रे शब्द यतलाये हैं।--- 


सगो वर्ग परिष्देदोइूचाताध्यार्चाकसंघ हः । 


सच्छूवाछः परिवेश. पटलः क्रायद्धयानन ॥ 
स्थातं मकरणं चैव पर्वोल्लासाहिकानि च। 
स्कन्धाशी हु पुराणादौ मायणः पररिकीतिती ॥ 


घध्याविन्‌ { वि ) पढ़ने याला | अध्ययनशील । 

अध्यारक्त ( वि० ) १ चदा हुआ | सवार 1२ ऊपर 
उठा हुआ । उन्नत पर पहुँचा हु । ३ ऊँचा । 
श्रेष्ठ; ४ नीचा । अनुत्तम । 

छध्यारोपः ( पु० ) १ उठाना । ऊँचा करना । २ 
( वेदान्त मतानुसार ) अमत्रश दूसरी वस्तु को 
दूसरी वस्तु समझता यथा रस्सी केः साँप सम- 
कना । ३ सिथ्याज्ञान । 

अध्यारोयश (न०) १ उठाना । २ बोना (बीजों का) । 

अध्यावापः ( पु० ) ( बीजों के ) बोने या वोने के 
जिये डिवराने की किया! २ खेत जिसमें बीज 
बोये जाँय । 

अध्यावाहनिकम्‌ { न० ) छुः प्रकार के उन खीधनों 
में से एक जिसे खी ससुराल जाते समय अपने 
साता पिता से पाती है । 

“इत्‌ पुनलमते नारी नोयसाभा छु पेतुक्षात्‌ । ( यदात) 

अध्यावाइनिकम्‌ नास छीधनं परिकीर्तित" 

ध्यासः (३०) ; १ किसी पर बैठना । (किसी स्थान 

अभ्या सनस्‌ न०) 1 को) रोकना या छेकना । अध्यक्त 
का कास करना । २ यैठकी । स्थान । 

अध्यासः ( पु० ) देखे अध्यारोप । मिथ्याज्ञान | 
उधाङ्ग । अनुषङ्ग । 

श्ष्याहारः (पुः) । १ किली वाक्य को पूरा करने 

अभ्याहरणम्‌ (०) | के लिये उसमें छूटी हुईं बात 
के मिला कर उस वाक्या को पुरा करना । वाक्य 
को पूरा झरने के लिये उसमें ऊपर से कोई शब्द 
सिलाना या जाडना । २ तर्क वितर्क । उद्दाचोह । 
बिचार । बहस । विचिकित्सा । 

घ्यध्युप्रः ( पु ) गाड़ी जिसमें अँट जुते हो । 
चौपहिया । 

अध्यूढ ( वि० ) उपर को उठा हुआ । उमड़ा हुआ | 


अध्यूढ: ( पु० ) शिव | 


शाध्यूढा 

झअध्यूढा ( खी० ) “ अधिविक्ा ” देखो । । 
अध्येषणम्‌ ( न० ) प्रार्थना । कोई कार्य्य कराने की | 

प्रार्थना । 

अध्येपणा ( खी० ) प्रार्थना ! याचना ! | 
झर्नु (वि०) $ सन्दिग्ध । संशयपूर्ण । २ अस्थायी । । 
| 

| 


विनश्वर । अड ` अवाग किये जाने वाळा । 

अन्नुव ( न० ) अनिश्चयता | 

शश्वन्‌ ( पु० ) ३ मार्ग | रास्खा । सड़क ¦ भक्तत्रों के | 
घूमने का मार्ग । २ अन्तर । बोच । फासला । ३ 
ससय । काल । मूर्तिमान काल । ४ आकाश । 
वातावरण । ४ विधि । उपाय । अक्रिया । ६ 
आक्रमण ' 

आध्यगः ( पु० ) १ पथिक । राहगीर । सुसाफिर । 
२ ऊँट । ३ खच्चर ¦ ९ सूर्य । 

अश्वया ( खी: ) गङ्गा ।-पति (६०) सूर्य ।-रथः 
( पु० ) १ पालकी गाडी । २ हल्कारा । 


eg } (वि०) यात्रा करने योग्य । 


शछध्वनोनः 
अध्यन्य; 


श्वरः ( ६० ) यज्ञ । एक धामिक कृत्य विशेष । 
सोमयाग । 

अध्वरम्‌ ( न० ) आकाश या अन्तरिक्ष । 

अध्यरमाोसासा { खो० ) जैमिनि अणीत पूर्वमीमांसा 

का नास | | 

अध्वर्युः ( ए०) १ यज्ञ कराने वाला ¦ ऋस्विक | | 

सञुरवेद का जानने बाला ¦ पुरोहित । २ यजुर्वेद ! | 

| 

| 


र (पु०) तेज़ चलने बाला यात्री । 


ध्रध्चाति देखा अध्वगः”? | 

झध्वान्तम्‌ ( न० ) प्रदोषकाल | गोधूलिबेला । 
उषा । काकज्योत्स्ना | तिमिर । अन्धकार ¦ 

शान ( घातु० पर० ) [अनिति', अनित] स्वांस लेना ¦ 
प्राण धारण करना | हिलमा डोलना । जीना । 

खानः ( पु० ) स्वांस ¦ 


वैदः ( पु० ) यचुकँद । 
इपनंश ( वि० ) पैतृक सम्पति में भाग न पाने बाला । | 


{ ३३ ) 


| अनकुश 


अनंशु मत्फला ( खी०) कदलीवृक्ष | केले का पेड़ । 

छानकदुन्दभिः ( पुण ) शी कृष्ण के पिता वसुदेव 
की उपाधि । 

अनकदुन्दभी ( खी० ) ढोल । नगाडा । 

घनच्त ( चि० ) चेत्रहीन | इष्टिरद्दित ` अंथा * 

अनक्षर ( विर ) १ शृंगा । २ अनपढ़ | ३ उच्चारण 
करने के अयोग्य । 

अनत्तरम ( न० ) गाजी ! ऊुवाच्य । झत्संना । डाँट 
डपट ¦ 

अनझिः ( पु०) ५ ओवस्सार्तकमैहीन । अधिहोत्र 
रहित ¦ २ अधार्मिक । अपविन्न | ३ वह जो 
अनपच रोग से पीड़ित हो | कब्ज़ियत रोग वाला । 
४ अविवाहित । जिसका व्याह न हुआ है। । 

ध्यनथ (विंश) १ पापरहित । निर्दोष | २ त्रुटि रहित । 
सुन्दर | खूबसूरत | ३ सुरक्षित । अनचोटिल । 
जिसके चोट न झशी हो 1 ४ बिशुद्ध । कलङ्क 
रहित | 

अनघः ( घु० ) १ सफेद सरसे या राई! २ विष्णुका 
नाम । शिव का नास । 

( वि>) ५ जो दबाव में न रहे । 
खनङ्कशा } उद्दगड । २ कविस्वातंक्य ( Poetic 
7 1 10७188 ) का उपभोग करने चाखा | 


घनंग । ( चि) १ शरीररहित । अशरीरी ! 
न्ग “कीड़ा स्त्री» ) म्रेमा्चापसग्री कीडा । 


विहार । प्रेमी और ग्रेयसी का पारस्परिक प्रेभालाप 
पूवक क्रीडन | --लेखः ( पुः} प्रेमपत्र। --- 
श्नः -असखुद्दत (ए) शिवजी का नास ! 


प्यनंगाः } 

मदेव 
अनडुः } ( पु० ) कामदेव । 
छनंगम्‌ } ( म० ) १ आकाशा । पवन । एक प्रकार 
श्रनङ्भम्‌ ) का अति सूकम वायवीय पदार्थ । ईथर । 

२ भन । 

पा | ( वि० ) बिना सुर्सा का। 
का (न०) १ आकाश । ब्यास । २ परमकः । 
अनअनम | विष्णु या नारायण | 


अडू (५० ) ( चनडुन्‌ ) १ जै! सांड । २ 
सुषराशि । 
संर शच कौ--+ 


घनडुददी { 


अनडुही यो. 
झानडाही ) , स्त्री) भौ। गाय । 


छनति ( अव्यया० ) बहुत अधिक नहीं । 
अनतिरेकः ( पुऽ ) अभेद! 


अनतिविलगम्बिता {स्त्री ) १ विल्ञस्व का अभाव । 
२ चक्ता का एक गुण । ३२ वागगुख हैं, उनमें 
से एक । 


अनद्यः { पुण ) सफेद सरसों । 


अनद्यतन ( वि० ) व्याकरण में क्रिया का काल- 
विशेष-वेत्यक शब्द | 

आअनधतनः ( ५० 3) आज का दिन नहीं। 

अनधिक ( वि» ) १ अधिक या अत्यधिक नहीं । २ 
ग्रसीस पूर्ण । 

अनधीनः ( पु० ) बढ़ जो रोजनदारी पर कास न 
कर स्वतंत्र अपने लिये ही काम करे । 

अनध्यक्त (वि०) $ जो देख न पढ़े । अयोचर । अब्छ । 

, २ अध्यक्ष या नियन्ता वर्जित । 

अनध्यायः ( पु० ) अध्ययन के किये अनुफ्युक्त समय 
या दिन । पढ़ने के लिये निधिद्ध काळ या दिन । 
छुट्टी का दिन । 

अननस ( न° ) स्वांस लेना । प्राण धारण करता | 

अननुभावुक ( चि० ) धारण करने के अयोग्य | न 
समझरूने लायक । 

अनंत । ( वि० ) अन्तरहित । निस्सीभ। सीमा 

आनन्त | रहित । कभी समाप्त न होने वाला --- 
कृतीया (स्त्री०) भाइपद शुक्ला तृतीया । सार्ने- 
शीर्ष झु तृतीया और वैशाख शुक्का तृतीया ॥- 
दृष्टि ( ३० ) इन्द्र या शिव का नाम । ) 
( जु० ) १ शेषनाग । २ शेषशायी नारायण का 
नाम ।-~पार ( वि० ) | अन्वरदित साई या 
औडाई । निस्सीम ।--रूप १ ( वि १ 
संख्यातीत आकार अकार का । २ विष्णु भगवान 

` की उपाधि ।-- बिजय; ( पु० ) युधिद्विर के 

शाङ्खका नाम | 

अनन्त इ० ) $ विष्णुका नाम। शेष जी का 
सास । औकृष्ध और उनके भाई का नाम । शिव 


३७ ) 


ध्प्न्न्य 


का ए शकती छ पाक फिका 


का नाम ¦ वासुकी नाग का नाम । २ बादल! 
३ एक प्रकार का सत्या खनिज पदार्थं । अभ्रक । 
४ अनन्ता--जो एक रेशम का डोरा होता है 
और जिसमें १४ यांठे लगा कर अनन्त चतुदेशी 
के दिन दक्दिती बाद पर बाँधा जाता हे ! 


| अनन्तम (न०) ३ आकाश । व्यास । २ अनन्तकाल | 


३ निस्तार | उद्धार । अव्याहति । पापमोचन । 
पाषबसापन । ९ परन्रह्म | 

झर्नतर || ( चिः) १ जिसके भीतर स्थान न हो। 

अनन्तर ) निस्सोस ! २ इद ! घन । ३ जो बहुत दूर 
न हो । अति निकट का । सिला हुआ । सग हुआ 
{ जड़ा हुआ ) --जः (पु०) या--जा (स्रो०) 
'नविय या वैश्य साता के रास तथा ब्राह्मण वा 
त्रिय पिता के वीर्य से उत्पन्न । २ छोरा या बढ़ा 
भाई या बहिन । 

अनंतरम्‌ , अनन्तरम्‌ ( न") $ निरन्तरता । २ ब्रह्म । 

अनंतरम्‌, अनन्तरम्‌ ( अव्यया०) पीछे । पश्चात्‌ । 
बाद के ! 


अनंतरीय } ( वि० ) कम से एक के बाद दूसरा । 


परनन्तरीय 

छानतता |! स्त्रीच ) १ एथिवबी । २ एक की संख्या ! 

अनन्तता । ३ पार्वती का नाम । ४ परह । ₹ कई 
पौधों के नाम जैसे, दूर्वा, घनन्तमूल आदि । 

आनस्य (वि०) १ अन्य से सम्बन्ध न रखने वाला । एक- 
निष्ट । एक ही में लीन । २ एकरूप । अमिक्ष । 
३ पुकमात्र । अद्वितीय । ३ अविभक्त । --गतिः 
(ख्री० ) गलन्वर रहित ।--चितत,--विन्त--- 
चेतस,--मानस्‌,--मानस,--हृदय (वि०) 
पुक ही ओर अन या ध्यान लगाने वाला ।--अ;, 
जन्मन्‌ (पु०) कामदेव । अनङ्ग ---पूर्वः (पु०) 
जिसकी दूसरी खी न हो ।--पूर्चा ---( खी० ) 
कारी । अविवाहिवा । जिसका पति न हो ।---भाज्‌ 
( वि: ) खी झो अन्य किसी पुरुष में अनुराग न 
रखती हो ।--विषय (५०) वह विषय जिसका किसी 
से सम्बन्ध न हो या जिस पर किसी अन्य की सत्ता 
न हे? ।-बूति ( विश) १ पक ही स्वभाव का । 
२ जिसके आजीविका का अन्य कोई द्वार न हो । ३ 
एकाअचित्त ।--सामान्य, -साधारण (बि० ) 
असाधारण । एक ही में जो श्रनुरारावान्‌ हो। 


श्नष्वयः 


३४५ ) 


मध्य 


( 
एक ही से सम्बन्ध रखने वाला -सहूश | 
(वि०)--सद्ृशी । ( स्त्री» ) बेजोड़। अद्वितीय । 
छनन्वयः ( पु० ) १ अन्वयशून्य । सम्बन्ध रहित । 
२ श्र्थालङ्कार विशेष जिसमें एक ही उपमान और 
एक ही उपमेय हो । 


अनप { वि० ) जिसमें अधिक जल न हो | 
झखनपकारएं (न०) ¡ 1 अनुपकारी ¦ अपकार न करने 
आनपकमच (८०) | वाला ! २ असोचन । ३ अदा 


अनपकारः ( पु० ) बुराई नहीं । भलाई । हित |-- 
कारिन्‌ ( बि० ) निर्दोष । अहित शून्य । 

अनपत्य (वि०) सन्तानहीन । सन्ततिवजित । जिसका : 
कोई उत्तराधिकारी न हवो । 

श्नपत्रप ( वि» ) निज । बेहया । बेश ¦ 

अनपश्चैश ; पु० ) ठीक ठीक बना हुआ शब्द | शब्द 
जा विकृत रूप में न हो, अपने शुद्ध रूप में हो । 

शझनपसर ( वि० ) जिससे से निकलने का काई मार्ग 
न हो | २ असमधित | अछम्य | 

अनपसरः ( पुः ) बल पूर्वक अधिकार करने वाला 
जुवरदस्ती कव्जा करने वाळा । बरजोरी दख़ल 
करने चाला ! 

अनपाय ( दि० ) अनश्वर । अविनाशी । 


छनपाथः ( पु० ) स्थायित्व । स्थितिशीलता । २ 
शिवजी का नास । 


शनपायिन्‌ ( वि० ) अविनाशी ! इद । मञ्जबुत । 
स्थायी । हणभङ्गर नहीं ! 

घअनपेत्त | ( वि० ) १ अपेचावजित । निःस्पृह । 
अनपेकत्तिन्‌ | २ असाधधान ३ स्वतंत्र । जिसे किसी 
अन्य व्यक्त की परवाह न हो । जिसे फिसी वस्तु 
की ज़रूरत च हो | ४ निर्येक्ष । पक्षपात रहित। 
दे असङ्गत । 

ध्नपेत्तम्‌ (क्रि वि०) स्वतंत्रता से । मनसुखनारी । 
यथेच्छ । अनवधानता से । 

इ्पमपेक्षा ( स्री० ) निःस्पृहता । उपेक्षा । 

अनपेत (वि०) १ दूर न निकला हुआ । जो 
व्यतीत न हुआ हो। २जो विपयगामी न हो। 


अनपक्तिया (खी०) | न करना 
| 
| 


। अनंबर: 


जो पथक न हो । ३ जो विहीन न हो । जो वर्जित 
नट्टो। [अनभ्यस्त । 
अनभिन्ञ ( वि» ) अज्ञ । अनजान । अपरिचित । 
छनभ्यात्गत्तिः (खी०) न ढुइराना । बारबार आजृत्ति 
न करना। 


अनभ्याश 
अनभ्यास 


अनश्च ( वि० ) मेषविवर्जित । 


अनमः ( पु० ) वह बाह्मण, जो न तो किसी को स्वयं 
मरणास करे और न किली के उसके किये हुए 
प्रणाम के बदले आशीवाद दे । 


| ( वि० ) समीप नहीं । दूर । 


| छनमितंपच ( वि० ) कृपणवया | लोभ से। 


ba | ( वि० ) नंगा । जो कपड़े पहिने न हो ! 


गप्रनस्बरः } ( ३० ) बौद्ध भिक । 


। अनयः { पु० ) १ दु्ल्यवस्था । असदाचरण 1 अन्याय । 


अनौचित्य । २ दुनीति ¦ कुपथ । ३ विपत्ति । 
दुःख । ४ दुर्भाग्य । ₹ जुआ । 

अनरगंत्त ( वि० ) १ अनियंत्रित । यघेच्छाचारी । २ 
विना तालेकुंजी का । खुला हुआ । 

अनर्घं ( बि० ) अमूल्य । वेशक्रीसती । 

अनर्घः ( पु० ) अनुचित मूल्य । अयथार्थ मूल्य । 

छनष्यं ( वि० 3 अमूल्य । बढ़ा प्रतिष्ठित । 

प्यनर्थ ( विण ) १ निकम्मा। किसी काम का नहीं । 
२ अभागा । दुःखी | ३ हानिकारक । ४ 
वाहियात । वेसतक्षब का ।--कर ( वि० ) ॥--- 
करी ( ख्ी० ) उपद्रवी | हानिकरी । 

अनर्थः ( घु० ) १ निष्प्रयोजन या बिना मूल्य कां। 
२ कोई वस्तु जो कोडी काम की न हो। 
निकम्मी वस्तु । ३ आपत्ति । विपत्ति। बद्‌ 
किस्मती ! दुर्भाग्य | ४ निरर्थक । अर्थशून्यता 


अनथ्य | (वि०) १ अलुपयोगी । अर्थ रहित ! 
आअ्रनर्थक / २ तुच्छ । ३ वाहियात ४ ओ लाभ- 
दायक नहीं है । हानिकारी ४ अभामा । 


स्वातंत्र्य | 


अन्यस्‌ { ३६ ) छनागत 
{ 
छनथ्यंम्‌ } ( न० ) वाहियात बातचीत । बेसवलब | ्नवलेबः (यु०) अनवल्वंबस्‌ (१०) 1 
छनथकम्‌) की बातचीत | । झनबलस्ब; (३०) अनवलम्बप (व०) } 


| 
छान ( वि» ) ६ अयोग्य । अवान्धित । २ कोडी | 
काम का नहीं | | 
नतः { पुण ) १ अग्नि | २ अग्निदेव | ३ भोजन | 
प्चाने की शक्ति । ४ पित्त | "दै { चि० ) गमी | 
या अर्ति नाशक या दूर करने वाला । २ दीपन! | 
पाऊन शक्ति बढ़ाने वाला । प्रिया ( खी० ) | 
अस्ति की पतनी स्वाहा] ~~सादः : पु ) सूख 
का म कराना । कुपच रोग ! 
छल ( विण) १ शालस्य विषजित | फुर्ताक्षा । 
परिश्सी । २ अवेण्य । शनुपयुक्त । 
घनदप { वि० ) ३ थोडा नहीं ; बहुत। २ उदार । | 
सज्जन | | 
अनवकाश ( वि० ) १ अपकाश का अभाव । फुरसत : 
का न होना । २ जे! लागू न हो। ३ अगाधित | 
झनवश्नह ( वि० ) अप्रतिरोधनीय | भनिवाये ¦ अति 
प्रबज । स्वच्छन्द । | 
इमवच्किक्न (चि०) निस्सीम । अमर्यादित । | 
अखिन्हित | जो कारा गया न हो । भो अलहृदा न | 
किया गाया हो | २ अत्यधिक ३ अशंशोधित । | 
। 
। 


जिसकी परिभाषा न दी डों । ४ श्रखशिडत । 
टट । 
झनवद्य ( बि० ) निर्देश | तिष्कलङ्क । अमतसँतीय ‹ 
ना अङ्ग सिप (दि०) सुन्दर। खूबसूरत ।--अड़ी 
( खरी? ) वह खी, जिसके शरीर की सुन्दरता में 
कई त्रुटि या दोष न हो। 
अनवधान ( बिण} असावधान । श्रसनस्क ¦ 
झनवचानता ( खो० ) असावधानी । अमनर्कता । 
श्नवाधि ( बि० ) निस्सीम । अवधि राहत | अनन्त । 
शानघम्‌ { वि० ) जो नीच था अश्लेष्ठन हो श्रेष्ठ । 
जन्ता | | 
झमसवरत (बि०) निरन्तर । सतत । सदैव । | 
रातदिन । लगातार । हमेशा | [समीचीन । | 
झनवराध्ये ( विण) सुख्य । श्रेष्ठ । सर्वोत्तम । 
ग्रतवजँच) डाभवलस्य { वि ) निराश्रित । 


अनवलोभनम्‌ ( न० ) संस्कार विशेष । सीसन्तीनयन 
के पीछे तीसरे मास में गर्भ का किया जाने बाले 
संस्कार । 

छनयसर (वि०) 1 वेमोका । कुसभथ । १ जिसको 
काम काज से फुरसत न मिले । 

अनवसरः (पु०) १ फुरसत का अभाव । २ कुस्त । 

अनवश्कर ( वि» ) मैल से रहित । साफसुधरा । 

आनवस्थ ( विर ) १ अइ । 

अनवस्था (खी०) अस्थिरता । अस्थिर दशा | २ दुरा 
चाल चल्न । ३ तक शैली का दोष विशेष ! 

अनवस्थान ( वि० ) अंचल । अस्थायी । अददद्‌ । 


। झअनेवस्थानः (पु०) पवन । 


अनवस्थानम्‌ (न०) $ चरबरवा । २ चरित्र सम्बन्धों 
निर्बक्षवा । 

अनवस्थित ( वि० ) १ परिवतेनीय । अस्थिर । 
२ परिवर्तित । ३ असंयत । अनियंत्रित । 


| अनवेक्षक (विश) असावधान । लापरबाह । 


निरफेक्ष । [निरपेक्षता । 
अनवेक्षणम ( नण ) असावधानी । लापरवाही ¡ 
अनानत ( न० ) उपवास । भूरखा मरता ! 
अनश्वर ( वि») [ सरो पस्यरी | अविनाशी । 
जो नष्ट न हो ; जो नाश के पाहन हो । न 
अनस्‌ (२०) १ गाड़ी । २ भोजन | भाव 1३ जन्म । 
उस्पन्ति | ४ प्राणधारी । २ रसाईघर । 
अनसूय } ( चि० ) डाह से रहित । ईर्ष्या से 
क्नलूयक ) वर्जित | 
शनेसूया ( खी० ) १ ईर्ष्या का अभाव । २ अश्विमुनि 
की पत्नी का नाम | ३ उच्च कोटि का पावियत धर्म | 
अहम्‌ ( न°) बुरा दिन । अमागा दिन । 


' नकाल; : पुर ) १ कुसमय । वेवश्त (२ अकाल | 


कहते सत ¦ छु० ) अञ्च बिना प्राण जाने 
पर, अश्च के लिये अपने को दूसरे का दास बनाने 
बाला | [अचञ्चल । 


' 
अनाकुज ( विव) १ शान्य। आवमसंयव | २ स्थिर ¦ 


अवत्म्धत, अनवज्लस्थत / जिसका सहारा न दो। | अनागत ( विर ) १ नहीं आया हुआ २ अप्राप्त ३ 


धायकः" 


आपषाधः ( ५० १ आने वाली विदत्ति 


आर्तवा ( स्त्री० ) कारी, जो जवान नहीं हुईं ।--.. 


विधात (पु०) बह जो भविष्य के लिये तैयारी करे। 


परिणामदर्शी । पंचतंत्र की कहानी के एक सत्य | घ्यनाऱत ( बि० 


का नाम | 
अनागसः (पु०) न पहुँचना । न आना । २ अधास्ि । 
अनागस्‌ ( वि०) निदोंष । निरपराध । चिष्कलङ्ग । 
अनाचारः ( पु० ) निन्दित आचार । शास्त्र विहित 
आचारो के विरुद्ध आचरण | 
अनातए ( दि० ) जे उष्ण न हो । उंडा । 


अनातुर ( बिश ) १ जो आतुर न हो । जा उद्विस न 
दे २ अपरिश्रान्त । जे थका न हटा । 

अनात्मन्‌ ( वि० ) $ आत्मा रहितः ¦ २ जो 
से सम्बन्ध न रखे । २ वह जा संयमी नहो 
जिसने अपने को बश में न किया हो (पु० ) 
आत्मा से भिन्न । अन्य । आत्मा से काई वस्तु 
भिन्न -ज--वोंदिन्‌ ( पृ ) अपने आपके भ 
पहचानने वाला । सूखे । - सम्पन्न (विर) मूख । 

अनात्मनोन ( बि० ) निःस्वार्थी | स्वार्थ रहित । 

अनात्मवत्‌ ( चि» ) असंथत ¦ ग्रजितेन्विय । 


अनाथ ( दिऽ ) नाथरहित । रक्षकवजित । गरीब | 
मातृपित रहित । यतोम ¦ विधवा | 


अनाथसभा ( खी० ) भेहताजज़ाना । अनाथालय । 

अनादर ( वि० ) निरपेक्ष । विचार शून्य । 

भनाद्रः ( ३०) अप्रतिष्ठा । घृणा | सम्मान | 

अनादि ( बि० ) जिसका शुरू न हो। जिसका आरस्म 
काल अज्ञात हो । आदिरहित | सनातन 
अनन्ते, ~~अन्त (वि: ` अथ और इति रहित ! 
आरम्भ और समासि विवर्जित । सनातन !-.... 
अनन्त (१०) भगवान्‌ विष्णु का नाम नित 
( वि० > जिसकी न आदि । आर्च ) हो और 
न अन्त { समासि ) । सतत । सनातन १. 
मध्यान्त (वि०) जिसका न वो आरम्म ददो न 

- भेभ्य हो और न अन्त हो | सनातन | 


भविष्यद्‌ ४ अनजान । अज्ञात !-“अचेज्ञणु 
( न° ) आगम देखना ! आये का शान ।--- | 


| { 


नायक: 


अनादीनव ( बि० ) निर्दोष । निरपराध । 


अनाद्य ( विण ) १ अनादि) २ अभच्य । वह वस्तु 
जे खाने योग्य न हो | 


अनाजुपूदय ( वि० ) जे! नियत क्रस में न रहे) 

) १ अग्राप ( अयोस्य ; अनिषुण | 

अनाततः ( पु: ) अनजान | अजनबी । 

अनामक ( वि» ) नास रहित । गुमनाम । बदनाम | 

अनामन्‌ ( बि० ) नामरहित। शुमनाम । अपको- 
सित । बदनाम | ( ३० ) १ खोद मास । अधिक 
मास | २ हाथ की बह डली जिसमें शँगूडी 
पहनी जाती है । छुगुनिया के पास की थँगुली । 
(नि) अर्शरोय ! बवासीर | | 

अनामा ) ( खी० ) अंगूडी पहनने की डँंगुली । 

अनामिका } दगुनिया के पास वाली उँगुजी। 

अनाप्रय ( विण ) तंदुरुख । स्वस्थ । इृ्टाकहा | 

अनामयः ( इ० ) तंदुरी | स्वास्थ्य । 

अनामयम्‌ ( च+ ) विष्णु का तास | 


अनायत | वि० ) जे परतंत्र न हो ; स्वतंत्र | स्वतंत्र 


अजोविका | 


अनायास ( वि० ) बिना प्रयास | चिना परिश्रम । 
चिना उद्योग | सरल 1 सहज । 

अनारत ( वि० ) 1 सतत | बराबर । असखशिइल | 
अवाधिस | २ सनातन । 

अनारस्थ ( इ ) अननुष्ठान । आरभ्भ का अ्रभाच । 

अनाजव ! वि: ) कॉरल । बेईसान | अधार्मिक । 

खनाजवस ( न° ) | कुरिक्षता । जाल । फरेब | 
२ रोग । 

नातव (बि०) [ खी०--श्नारसवी 1 चे ऋतु का । 

अनातंवा (खरी. ) वह लड़की जिसके! मासिक धर्म न 
होता हो | 

अनाये ( वि» ) दुर्जन ¦ दुश्शील । अधम । दस्यु 

अनायः (पु०) ? जे आय ने हो । २ बह 
देश जिसमें आर्य न बसते हों । ३ शूद्र । 
४ म्लेच्छ । ९ अधस पुरुष । 

अतायक ( न० ) $ आर्यां से भित्र 


देश । अगुरु 
काठ । अगर की लकडी । Bee, उदो 


छानाषे 


( रॅक ) 


नियत 


अनाथ ( बि०) जे ऋषियों का प्रोक्त न हो । 
अधैदिक । 

अनालंध } 

झमालस्वघ } 

इपनालंबः 6 

ए्रनाळस्वः } ( पु० ) सहारे का अभाव | आधार 
शून्यता । 

अनालंषी } ( खो०) शिवजी की बीणा या 

शनालस्घी } सारंगी | 


ग्रनालंबुका, अनालस्चुका } त 
अनालंभुका, अनालम्थुका | ९") रजस्वला स्त्री। | 


अनावतिम्‌ ( वि० ) फिर न होने बाला । फिर स | 
लौटने वाला । [छिदा न हो ! 


अनाचिद्ध (वि०) जो छेदा न गया हो । जो 
अनावुत्तिः ( स्त्री, ) १ फिर न जन्सचा। मोक्ष | 

अपरायतन । [विशेष । इति विशेष । 
अनादि ( स्त्रीश ) सूखा | वर्षा का अभाव) उपद्रव 
छनाश्चमिन्‌ (०) वद जो चार आश्रमो में से किसी 


( वि० ) विराशित । चिना सहारे का । | 


भी आश्रम में न हो) जा आश्रमो च हो | ॥ 


४ अशाजमी च तिष्ठेनु तभमेकसापि शिका 1” 


अनाश्रव ( चि० ) जा किसी का कहना न सुने । या 
कहने पर कान न दे । [किया गया हो | 


अनाश्वस्‌ ( वि० ) अनखाया हुआ। जे भोग न 
शनास्था (खी०१ १ निरपेक्षता । अश्रद्धा । २ अनादर । 


अनाहत ( वि० ) $ नया ( कपड़ा ) । करा कपड़ा | | 


२ तंत्रशास्त्रानुसार हृदयस्थित द्वादशदख कसल | 
३ मध्यम | वाकू | ४ आघात रहित वस्तु । 
अनाहार ( वि० ) उपवास किये हुए । 
अनादहारः ( पुर ) उपवास । कड़ाका । जेवन । 
अनादुतिः (स्री०) अनहवनीय । कोई हवन, जा हवन 
के नाम से कहलाओे के अयोग्य हो। २ अनुचित 
अलि या अर्थ्य | 
झनाहूत ( वि० ) अनिमंत्रित । विना बुक्षाया हुआ | 
विना न्यावा हुआ 1--उपजल्पिन विना कहे 


| अनिच्छुछ्‌ + 
निच्छु 


| अनिम्निष 


बाकने वाला या शेखी बघारने वाळा 1--उपविष्ठ 
( वि० ) अनिर्मत्रित आ कर बैठा हुआ। . | 


| अनिकेत ( विन) गृहहीन | आवारा। जिसके घर 


न हो और बेंसतलब इधर उबर घूमा करे | 

श्ानिगीशं ( विश ) १ जानियला हुआन हो । असुक्त ! 
२ अकथित । ३ जो द्विपा न हो । मकर । प्रत्यक्ष | 

घनिष । 

अनिच्छुक | ( वि० ) इच्छा न रखने वाला ! अब- 

के सि्याषी । तिराकाची । जिसे चाह 

अनिच्छुक , नह 

नित्य ( विण) १ जे! सनातन न हो २ विनर | 
विनांशी । चाशवान । ३ अस्थायी । अधुव। 
४ असाधारण । अनिसित . २ अस्थिर । चन्चल' | 
६ सन्दिग्ध । संशमात्मक । दत्तेः,-- दसक!,--- 
दृत्तिमः ( ए० ) इत्र जो किसी दूसरे के कुछ 
दिनों के लिये दे दिया जाय । 

खनिष्यम्‌ (अच्यया०) १ कभी कभी । हठात्‌ ¦ दैवाव | 

घ्यनिद्ध ( वि) निद्रारहित। जागता हुआ (यआल०) 
जागरूक | सावधान । ससक | 

अनिन्द्रिय ( न° ) ३ कारण । २ इन्द्रियों में से कोइ 
इन्ट्री नहीं, मन | 

अनित ( वि० ) १ सार्वजनिक ? खुलंखुला । 
अनकछिपा हुआ । र लजाहीन । बेहया । साहसी। 
३ अस्थिर । जो इढ़ न हो । चपल । अविनीत । 

झनिध्रकः ( पु०) १ सेंढक | २ कायल । ३ सघु- 
भ्रक्तिका। 

अनिमित्त ( वि०) अकारण । आधाररहिठ ।---निरा- 
क्रिया ( खी० ) बरे शकुनो को पलट' देमे की 
क्रिया । 

अनिमित्तम्‌ (न०) १ किसी उपयुक्त कारण या अवसर- 
का असाव | २ अपशकुन ! बुरा शकुन । 

} € वि० ) रद्हापुर्वक नियुक्त या नियख । 

अनिमेष ) स्पन्दनहीत ( नेत्र )--द्वष्टि,--लोचन 
(विर, हविना पलक झपकाये देखना । [आचार्य । 

अनिमिचाचायः ( पु० ) शुरु चहस्पति । वेवताओं के 

निमेषः ( पु० ) $ देवता । २ मछली 1३ विष्णु १ 

अनियत ( वि ) १ असंयत | २ सन्दिग्ध । अनि- 
यमित । ३ कारणशून्म | ४ नश्वर ।-ञ्ातन्‌ 
{ बि० ) असंयत [--पुंसका ( विर ) दुआरियी 


घनियत्रश 


श्री । --क्ूसि ( जि० ) वह जिसकी आमदनी या | 
जीविका बंधी हुई न हो । अनियमित आय । 

झनियंत्रणा ( थि० ) असंयत । जो नियंत्रण मै न रहे। | 
उच्छद्धल । । 

अनियंत्रितः ( ५० ) उच्युङ्खल । नियमविरद्ध । । 

शनियमः ( घु० ) ३ नियस का अभाव । नियत । 
आज्ञा । २ सन्देह । ३ अनुचित आचरण । 

अभिरुत ( बि० ) ३ स्पष्ट न कहा गया द्दो।२ । 
भनी भाँति ब्याख्या न किया हुआ । भली भाँति । 
न समकाया हुआ ! 

झअनिरद्ध (वि० ) अधाधित । सुक्त । अनिर्यत्रित । | 
स्वेच्छाचारी ! जो बश में न आलके (--पर्थ 
(न०) ३ विना रुका मार्ग । आकार । ब्योम । 

आनिरुद्ध: ( यु० ) ३ भेदिया | जासूस । २ अद्युज्ष के | 
चुन्न का नास जो श्री कृष्ण जी का पोत्र 
ऊषा का पलि था । ३ पशु आदि फे बाधने की ' 
रस्सी । ४ सव का अधिष्ठाता ---माविनी (खी*) | 
अनिरुद्ध की खी । ऊषा ) | 

छनिशयः ( पुर ) अनिरिचतला । निर्णय का अभाव । | 

०01) कल 

इानिदशः ( पु० ) किसी निश्चित नियम या आज्ञा 
का अभाव! 

पप्रनिर्द्शय ( वि० ) वह जिसकी परिभाषा का वर्णन 
न हो सके । ्रषर्णंनीस । 

घनिदश्यम ६ ल० ) परबह ¦ 

निर्धारित ( वि० ) अनिश्चित | 

अनिर्धधनीय ( वि» ) १ अबुच्चारय्य । अवर्णनीय । २ 
बरोत करने के अनुपयुक्त । 

अनिर्तेचनीयम (न०) १ भाया । अज्ञान | २ संसार ! 


छनिर्घाश ( वि० } अनघुला । स्थान न किसे हुए । 


( ३९ ) 


खु | 
झनिविदः ( पु० ) अक्षोभ | उदासीनता या उदासी | 


छा अभाव | आात्मनिभेरता । साहस । 


निर्धूत ( बि० ) बेचेन । दुखी । 


अनीकः 
। ग्रनि्वतिः } { खी ) $ बेचैनी । पिकलता । चिन्ता । 
| शनि्गक्तिः । २ गरीबी । निर्धनता ¦ 


इपनित्तः ( पु०) १ पदन! २ पवन देन ¦ ३ एक 
उपदेवता | ४ शरीरस्थ पवन | सातसिक भावो 
में से एक | २ यठिया रोग या बासजन्य कोई 
रोग ।--्ययनं ( न> ) पवनमार्ग --अशन,-- 
झशिन ) २ पचनखाना । उपवास | 


आादमजः ( पु० ) पत्रनपुत्र । सीस और हनुमान ।-- 
आमयः ( अनित्ञामयः ) (पुर) वातरोग । 
खफरा।- ससख; { पु० ) अशि । 


अनिल्‌ ( पु० ) सर्प । 


निलो डित { चि० ) भली भाँति अविचारित । डरी 
तरह निशीह । 


अनिश { अन्यया ) सदा । अविरत । सर्वदा । 


अनिष्ट ( वि० ) १ अनभीश । अर्वा दिदुत्त ! प्रतिकूल । 
२ अशुभ । ३ बुरा । अभागा ४ यज्चद्वारा सम्मा" 
नित । आपत्तिः (खी०)-र्‍मापादने ( न° } 
अवॉन्कित वस्तु की भ्राल्ि। अपॉच्छित घरचा 1--- 
श्रहः (पु०) पापग्रह । बुरेअह्‌ असङ्गः ( पुण ) 
दुर्घटना । अशुभ घटना । किसी बुरी बस्तु, युक्ति 
अथवा नियम से सम्बन्ध युक्त ।--फलं ( न+ ) 
बुश परिणाम शङ्का ( खी०) अशुभ का 
भय ।--हेलुः ( पु० ) अपशकुन | चुरा शक्न । 

शानिष्टस्‌ { न० ) 3 अशुभ । अभास्थ । दुर्भाग्य | 
विपत्ति | २ असुविधा ! हानि । 

शअनिष्पत्रम्‌ ( अव्यया० ) तीर का चह भाग जिसमें 
पर लगे रहते हैं, जिससे वद दूसरी ओर न 
निकले । 

अनिस्तीर्ण ( विः) १ जिससे पि या पीछा न छुदा 
हो । २ अघुत्तरित । अखणिडत । जिसका खण्डन 
न इुआ दो । 

अनीकः ( पुर.) ४ सेना । फौज । पल्टन | दक्ष । 
--स्थः ( ७० ) २ सैनिक । योद्धा । ३ पहले- 
दार । सन्तरी । ४ महावत या हाथी का शिक्षक | 
२ सारूबाजा | डोल या बिगुल । ६ सङ्केत । 
चिन्ह । निशानी । प्र 


हामीकम 


१ जसाब। झुंड । २ लडाई ' 


अहमना-सासना । युद्ध । ३ पंक्ति । अवली । | अचुकम्पचम, 


| 
| 
| 
। 
| 


४ खासना । मुख्य | अधान । 

श्रनीकिनी ( पुर ) ३ सेना! दल फौज! २ तीन 
चमू या अक्षौहिणी सेना का दसवाँ भाग । 

शनी ( चि० ) जो नीला न हो । सफेद “वा जन 
( पु } सफेद घोड़ों वाला ; अर्जुन की उपाधि । 

अनीश ( बि० ) १ सर्वोपरि ¦ सवोच्च । २ जो किसी 
पर अपनी सत्ता आ आतङ्क न रखता हो' को 
स्वामी या मालिक न हो । 

छनोश्‌ः ( पु० ) विष्णु का नामन । 

अनीश्वर ( वि» ) १ असंयत । २ अयोग्य | ३ ईश्वर 
सम्बन्धी नहँ । नास्तिकता वाला ।--घादः (षु) 
नास्तिकबाद | नास्तिक । 

छागीह ( वि० ) निःस्पह ¦ निरपेच । फलाशारहित ' 
शनिचछ्ुुक । 

घनींह्य (खी०) अनिच्छा । निःस्पृहा । 


नु ( अव्यया ) यह एक उपसर्ग है ( इसका 
प्रयोग संशाओं के साथ कियाविशेषणास्मक | 
समासो के बनाने में था क्रियाओं अथवा क्रियाओं 
की धातुओं में होता है। १ पीछे । पश्चात्‌ : २ 
साथ | पास पास 1३ साथ । सम्बन्ध से! 
४ अ्श्रे्ठ या आश्चित्‌ | १ विशेष सम्बन्ध में या 
अवस्था में! ६ साफा । ७ दुहराना | म दिन 
प्रति दिन: & ओर । तरफ | १० क्रस से 
पक के बाद एक | ११ समान । सामों । 
१२ संसर्थनीय । समर्थन करने योग्य । 


अचुक ( निश) $ कालची । अभिलाषी । २ कामी । 
कम्प । इन्त्रियदास | 

झन्नुकम्‌ ( न० ) वितरक । युक्ति । 

अचुकथन्म्‌ ( न० ) $ पीछे का वर्णन । २ सम्बन्ध । 
३ संवाद | चार्तालाप । 

अनुकनीयस्‌ (वि०) दूसरा सब से छोटा (उम्र में) । 

बह ( बि० ) दयाळु । दयावान । करुणा- 

१ | 


| 
| 


झजुकमर्ण 


अनुक पतसू । ( न० ) दया । करुणा । कोमलता । 


सहाजुसूति । 


अनुकंपा हि । 
अजुकम्पा } ( खी० ) दया | करुणा | 


श्चुकंप्य } ( स० का० कृ० ) दयापात्र। कृपापात्र । 
अनुकम्प्य | सहालुभूति दिखलाने योग्य ! देयनीय | 


धनुकप्यः ) (७०) हलकारा । दूत शीघ्र सन्देशा ले 
खनुकर्य! ) जाने बाला । 


० उतारना । २ प्रति 

wo RR 
रूपता । 

घटकः (३०) | १ पीछे घसीटना । २ रथ के 

फनुकरषणम्‌ ( क्षी० ) | नीचे रहने वाली लकडी 
जिसके सहारे पहिये रहते हैं। 

अनुकल्पः (३० ) गाय कल्प । मुख्य के अभाव में 
उसके प्रतिनिधि की कल्पना । अधिनिधि । 

धनुकासीन ( वि० ) स्वेच्यापू्वक गमन ग्रा सहर्ष 
रासच । स्वेच्छाचारिता । 

अनुकार देखो “ अफर ” । 

अनुकाल ( वि० ) सामायिक ! मौके का ! 

अलुकीर्तनस्‌ू ( न० ) प्रकाशन या प्रकान या 
घोषणा करने की क्रिया ] 

अनुकूल ( वि० ) १ पद्ध में । अभिमत । मनोश्च) 
सुझापिक । २ सदय । दोस्ताना । ३ समर्थनीय । 

सचुकूलः { पु० ) दिश्‍वस्व और दयालु पति । नायक 
विशेष । 

अनुकूलम्‌ ( न० ) + कृपा । अनुभदद ? २ सहायता । 
असससा । 

श्नकूक्षयति ( घा० परमैः} मित्राना । अपने पक्ष में 
कर लेना । राज़ी कर लेना ! 

अनुक्रकच ( वि» ) आरे की तरह दाँतों वाला । 

अनुकः ( प ) १ सिलवसिल्ता। कम! तरतीय | 
परिपाटी । अधाक्रम । २ विषयसूची । 


| अनुक्रम ( च+ ) १ सिलसिलेवार बढ़ना ! २ अमु- 
| रामन | 


अभुक्रमणी 
शजुक्रमणी } ( खी० ) १ विषय सूची । परिपारी 
अनुक्रमणिका ) बतज्ञाने वाली । जिसमें किसी 


ग्रन्थ में वशित विषयों का संक्षेप में पतेवार वर्णन 
हो । सूची । तालिका 1 २ कातद्यायत के पुक ग्रन्थ 
का नाम । इसमें मंत्रों के ऋषि, छन्द, देवता, 
और मंत्रों के विनियोगो का वर्णन है । 

अन्नुकिगा देखो “अनुकरणम” 

अन्नुक्रोशः ( पु० ) दया । रहम ; कृपा ! 

अतुत्तणय्‌ (अन्यया०) प्रत्येक जहम । प्रत्येक चण्‌ । 
सतत । बराबर । अक्सर । बहुधा ! 

अनुत्तत ( एः ) | द्रबान या सारथी का 

सनुतां ( खी० ) दहलुआ। 

सुक्त { ३० ) पुजारियों के दी जाने वाळी बृत्ति 
या बंधान । ( उड़ीसा के मंदिरों में यह बंधान 
बंधा हुआ है )। 

अनुख्यातिः ( खी” ) किसी गुप्त बात की सूचना देना 
या उसको मकर करना | 

अनुग ( चि० ) अजुगत । पीछे जाने वांला। 
( मिलान करने पर ) सिलना । 

झनुगः ( पु० ) अनुयायी । पिछुलयुआ । शाज्ञाकारी 
नौकर | साथी । सहचार | 

नुगतिः ( खी० ) अनुगमन | पीछे चलनः । नकल 
करना | अनुकरण करना | 

घश्ुगमः { ५०) | १ पीछे चलना । अधीन 

झसुगमनप ( न० ) होना । सहायक होना । 
३ सहमरश } किसी खी का अपने पति के पोले 
मरना । ३ अचुकरश करना । अनुसरण करना । 
समीप जाना । 9 श्रबुहार । अनुसार । 

आन्नुगर्जित ( विष क० ) गर्जन करता हुआ । 

श्रन्नुगाजितम्‌ ( न० ) गर्जन युक्त, अतिध्वनि । 

श्रनुगकीनः ( पुन ) गोपाल. । ग्वाला । अडीर ! 

अनुगामिन्‌ { ए० ) ) अनुयायी । साथी । 

छझच्ुयामी (विण ) 

घनुयुण ( बि० ) समान गुण वाला । समान स्वभाव 
वाला । अनुकूल । मनोज्ञ । उपयोगी । 


गौ चराने वाला । 
} अनुवर्ती । पीछे बने 
चाला । 


( ४१ ) 


Tas I DVI ner RRS NOS 


प्रनत 


आनुय्रहः (पु०) | क्रपा | दया । अनुकंपा! २ 


विचार | 
व्यान । 


आअनुग्रदणम्‌ ( न० । | स्वीकारोक्ति । स्वीकृति । 
३ घान सेन्मदल का परचातभाग रक्षक सेन्यदळ । 

अनुशासकः ( पु० ) सुख भर कर अर्थात्‌ जितना 
सुख में शाट सके । 

अचुखर; ( पु० ) दास | सेवक ! रदलुत्रा | सहचर | 

कर } ( खी० ) टहलुनी । दासी । 

अशुचारकः ( पु० ) अनुचर | सेनक | 

अनुवारिका ( खी० ) अनुचरी । दासी । 

अनुखित ( वि» ) १ अयुक्त । नामुनासिब । 
२ असाधारण । अयेग्य | 

अजुखिता, (स्री०) अवुर्चितनम्‌ ( न" ) 

अनुचिस्ता (खौ०) अनुचिन्तनम्‌ ( न०) | 
अजुध्यान ) उत्कण्ठा पूर्वक स्मरण । 

असुच्काद ( पुर ) अंगे के नीचे पदिन जाने वाला 
कपड़ा | नीमा | 

क का > } अनाशकत्व | अनषटस्व । 

नुज | ( वि० ) पीछे जन्मा हुआ । पिछला । 

अचुजजाव ) छोर । 

अनुजातः | (३० ) छोटा भाई । 

अनुजन्मन्‌ ( यु० } छोटा भाई । 

अनुजीविन्‌ बि० ) परावलस्जी ! दूसरे पर ( आजी- 
चिका फे लिये , निर्मर। नौकर | चाकर । 

अञ्चु्ञापकः ( पु० ) आज्ञा देने वाक्षा। हुक्म देने 
चाला । 

स्‌ व १ | आजा । हुक्म । अनुमति ! 

अचुज्यद्ठम्‌ ( अव्यया ) ( वयकम से ) ज्येष्ठता 
आ बड़ाई | 

अशुत्षं: ( घु० ) ३ प्यास । २ इच्छा । कामदाः ! 
३ पानपात्र | ४ मद्य | 

बै 


सॅ० श० कोर 


इनुतयगणा ( ४२ ) आसुपधातः 


प्रयुतर्षशं ( न० ) देखो “अजुतर्ष:! दःख | | आअसुदुत ( वि० कृ० ) पिछुयाया हुआ। २ लौदाया 
प्रमुताथः ( घुर ) पञ्चासाप । कसं करने के अनन्तर हुआ । वापिस लाया हुआ। अनुगासी । 
मरुति ( अव्यया० ) अति सूचमता से | तिक्ष तिल | अनुतुतम्‌ (१०) ( संगीत में ) तालविशेष । 
करके | तिल के बराबर | साना का चौथा भाग । 
झलुत्क ( वि० ) जा अत्यधिक उत्करिडत न दो | अनुद्वाहः (पु०) अविवाहावस्था । अनूढावस्था । चिर- 
जे पश्चाताप न करे | | कर । कीमार्य । 
झमुत्तम ( वि० ) सर्वोत्कृष्ट । सर्वश्रेष्ठ सब से बढ | अनुधावनम्‌ ( न° ) १ पीछे दौडना । पीछा करना । 
झबुत्तर ( वि० ) १ मुख्य | प्रधान | २ उत्तम | पढ्षियाना 1३ किसी पदार्थ के बिल्कुल समीप 
श्रेष्ठ | ३ उत्तर विवा | चुप । उत्तर देने में अस- ' समीप दोइना । अदुसन्धान करना । पवा 
मर्थ | ४ हह | मजबूत | २ नीच | श्रेष्ठ ।' लगाना । शहकीकात करना । ३ ग्रप्रास होने पर 
कमीरा । इ । ६ दक्षिणी | दक्षिण दिशा का। भी किसी मलकिन या स्वामिनी का पता 
ग्रचुत्तरम्‌ ( १० ) कोई उत्तर नहीं । [ बाला | दगाना । ४ साफ करमा । पवित्र करभा । 
रो अनुभ्मानम्‌ (न०) १ अनुचिल्तत। बार वार 
आअसमुत्तरहु ( वि» ) भज़बूत । दृढ़ 
भुतः 5.) त विन्त सोचना । २ किसी विषय में तत्पर रहना। ३ 
अनुत्तर (खी) हि दिशा । असक्ति । ३ कृपा करना । ५ मज़ल्लकासना । 
झनुत्थानं { न० ) उद्योग का अभाव | 
जागात १०) | गी अनुनयः ( पुण ) १ विनय । प्रणिपात । २ सान्खना | 
झनुत्सूत्र ( वि० ) सूत्र के विसद्ध नहीं । | ३ आर्थना | 
त्सेकः ( ए० ) क्रोध या अभिमान का अभाव | 
क शीज्ञ ‘ ह अनुनादः { पु०) शब्द” । होइर्ला । शोर । गुल- 
( ड रापाडा | प्रतिश्वनि । ऋाई' । 
छदुत्सेकिन्‌ ( वि० ) जे अभिमान से फूल कर कुष्पा | : 
न हो गया हो । अमुनाथक ( वि०) 1 विनम्र । विनयशील । २ 
अनुदर ( वि० ) कृशोदर । पतला दुबला | | लाल 
अनुदशेनं ( न० ) पर्यवेक्षण । सुआयना । अनुनायिक ( वि० ) दुष्ट । शान्त । सुप्रसन्न । 
अनुदास (विर ११ जा उदात्त स्वा से उच्चारणोय न | अनुनायिका ( श्री ) एक अभिनय पाद्री जो किसी 
हो । उदात्त स्वर से भिन्न स्वर । |... अभिनय के सुख्य-पात्र ( नायिक ) की सहायक 


जै 
अतुदार ( वि०) ३ जो उदार न हे! । जेर कुलीन FE न दासी आदि | अनुनायिक ये 


न हो । २ जिसके उपयुक्त पल्ली हो] 


सखी मव्रजिता दाशी फैष्या धाओेयिका तथा । 


अनुदिनम्‌ } { अन्यया० ) निस्य । हररोज़ । दिनों | खन्याडच शिर॒पऋएिंदवरे दिल्वेयः झनुनायिका; ॥ 
अनुदिवसम्‌ 7? विन। अनुनासिक (वि०) नासिका की सहायता से उच्चारण 
अनुदेशः ( ५० ) ¦ पीछे का निर्देश । २ निर्देश ||... होने वाले वर्ण । 

आबा । अनुनिदेशः ( पुण ) किसी पूर्ववती वचन या आज्ञा 


घनुद्धत ( विण ) जो उदण्ड या अभिमानी न हो । | के सस्बन्धसूचक दूसरा वचन या थ्राझा । 
गुङ्गट ( वि» ) १ जो वीर न हो। जो साहसी | अनुनीतिः देखो “ अनुनय ” । 


न हो। कोमल स्वभाव वाला । २ जो उच्चस या | अनुपघातः (पु०) किसी जोखों या बाधा क 
सहुत ऊँचा न हो) |. अभाव। 


अनुफ्तन 


झल्ुपतर्न (न०) } १ गणित की त्रेराशिक क्रिया । 
अनुपातः (५०) ) चेराशिक गणित । २ पीछे गिरना । 


पीछा करना 1 ३ आयुगुण्य । एक अक्ष के साथ 
दूसरे अङ्ग का सम्बन्ध । ` 

अनुपथ ( वि» ) मार्ग का अनुसरण । 

अनुपथम्‌ ( क्रि> वि० ) सड़क के साथ साथ । 

अनुपद ( चि० ) १ पीछे पीछे! कदम क़दम। २ 
अनन्सर । बाद ही । 

अनुपद्रवी ( खी० ) मार | सड़क । 

अङुपदिन्‌ ( विण ) आजुसरित । पीछे लगा हुआ } 
खोजने वाला । तलाश करने वाळा । जिज्ञासु । 

अनुपदीना ( खी० ) जूता, मोजा, खडाऊ । 

अनुप्धः ( पु) उपधा या उपान्य शब्दांश का 
अभाव । [जाल साज्ञी के । 

अतुपधि ( वि० ) परवञ्चना रहित | छुलवर्जित । विना 


अनुपन्यासः ( पु० ) १ वर्णन न करना। बयान न 
देना | २ सन्देह । शक । प्रमाण या निश्चय का 
असाव । असमाधान । 


घनुपपसिः (स्त्री) १ उपपति का अभांव। 
असङ्गति । असिद्धि ! २ असम्पक्षता 
असमर्थता । 


असुपस ( वि० ) उपमारहित । बेजोड़ बेनज़ीर । 
सर्वोत्तम । सवोत्कृष्ट | [दथिनी । 

अनुपमा ( खी० ) नेऋत्य कोण के कुमुद दिग्गज की 

अनुपमेय } वि० ) बेजोड़ । जिसकी तुलना न 

धमित | हे से पछ 

फ्रनुपलब्धिः (खीर) | अप्राछि । न मिलना । अस्वी- 
कृति । अाभिज्ञान | ( सांख्य ) प्रथाभिज्ञान । 

अनुपक्षसः } (ए) बोध या अत्य का 

अनुपलम्भः अभाव । 

झतुपवीतिन (५० ) ज्ये द्विज यज्ञोपवीच धारण 
न करे | 

अजुपशयः ( घु ) १ कोई वस्तु या अवस्था जो रोग 
की वृद्धि करे । २ रोगज्ञान के पांच विधानों में से 
एक | इससे आहार विहार के घुरे परिणाम से 
रोगी के रोग का ज्ञान आस किया जाता है | 


( ४३ ) 


अनुप्रलक्ति: 


। अनुपसंहारिन्‌ ( पु० ) ( न्याय ) हेत्वामास । 

अनुपसर्गः ( ७० ) ५ शब्दांश जिसमें उपसर्ग न हो । 
२ अपसर्ग रहित । 

अनुपस्थानम्‌ (न5 ) गैरहाज़िरी। अनुपस्थिति । 
समीप न होना। अविद्यमानता । 

| अनुपस्थित ( वि० ) शेरदाजिर । मौजूद नहीं। 

अविद्यमान । 

। अनुपस्थितिः ( खी० ) गैरदाज्ञिरी । अविद्यमानता | 

| अनुपहत ( वि० ) १ चोटिल नहीं : २ अव्यवहृत । 

| काम में न लाया हुआ | छनभ्यस्त । ३ कोरा 

। (ज्ञैसा कपड़ा ) । 


। अचुपाख्य ( चि०) जो साफ साफ न देख पडे । 
जो साफ़ साफ़ समभ सै न आवे | 


| अनुपातकम्‌ ( न० ) महापातक जैसे चोरी, हत्या, 


व्यभिचार आदि ! विष्णुरूतति में, इस श्रेणी में, 
३२ और सञुस्मुति में ३० प्रकार के पातको को 

। शासिल किया है । 

| अनुपानम्‌ ( ब० ) पदार्थ विशेष जो किसी षध 
के साथ या ऊपर से खाया आय । [आजाकारी । 

अनुपालनम्‌ (न°) रखवाली । सुरक्षा | 

अलुधुरुषः ( पु० ) अनुयायी । 

अनुपूर्व ( वि० ) यथाक्रप्न । सुविभक्त ! समपरिमित । 
नज ( वि० ) पीढ़ी दर पीढ़ी } साख व साख । 
+चत्सा (बि०) गौ जो नियमित खूपसे 
बच्चे दे | -पूर्वेशः,--पूर्वण ( क्रि० वि० ) 
क्रमागत रीति से । 

फयुपेत ( बि० ) जिसका उपनयन ( यज्ञोपवीत ) 
संस्कार न हुआ ही । प्रयोग । 

अञुप्रयाग; ( पु» ) बार वार दुहराना। अतिरिक्त 

असुप्रवेशः ( यु» ) ५ दरवाजे के भीतर जागा । 
किसी के सन के भीतर घुसना , मन में स्थान 
करना । | 

अन्लप्सक्ति; (खी) १ घनिष्ट प्रेस । प्रयाकं 
अनुराग । २ ९ शब्दों का) अत्यन्त घनिष्ट 
सम्बन्ध [ 5 i 


| 


शनुघस्ादनम्‌ 
ग्रनुधसाद्नम्‌ ( न० ) प्रसादन । सोधन | दूसरे को 
सन्ठष्ट या प्रसन्न काने की क्रिया । 
अब्ुप्राध्तिः । ( स्त्री» ) प्राप्ति । पहुँच । 
अनुप्लवः ( पु० ) अनुयायी । नौकर । सहायक | 
अनुगामी । 
झनप्रासः ( पु० ) अलङ्कार विशेष | इसमें किसी पद्‌ 
` में एक हो अहर बार बार प्रयुक्त हो कर उस पद 
के अलक्कत करता है । वर्णृत्ति। दर्णमेत्री । 
वर्गसाम्य । 
अनुबद्ध ( व० कृ० ) १ बंधा हुआ। रसा हुआ । 
जकड़ा हुआ । २ यथाक्रम अनुगसन करने वाला | 
३ सम्बन्ध युक्त | ४ सतत । लगातार । 
झनबंधः ) ( यु ) १ बन्धान | सम्बन्ध | युक्त । २ 
अनँबन्ध; | पुक के बाद एक क्रमागत । ३ परिणाम । 
"कल । ४ इरादा । उद्देश्य | कारण ४ व्याकरण 
में प्रकृति, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि में 
कार्य के लिये जा वर्ण लगा दिये जाते हैं, चे भी 
अनुबन्ध कहे जाते हैं । ६ भाता पिता का अचु- 
वर्तन करने बाला एच । प्रारम्भ किये हुए किसी 
काम का अनुवतन करना | ७ भावी अशुभ 
परिणाम । फलसाधन । म वेदाभ्व में एक एक 
विषय का अधिकरण । ३ बात, कफ, पित्त में जे 
अग्रधाव हो। ३० लगाव ! आगा परीक्ष । 
५१ होने चाला शुभ या अशुभ | 
प्रनुबंधनं 
अनुबन्धनम्‌ 
अनुवंधिन } ( वि० ) १ सम्बन्धित । लगाव रखने 
घतुचन्धिन्‌ । बाला | सम्बन्धो ¦ परिणाम स्वरूप | 
२ खखद्धशाल्ली | ३ अवाधित | 
शनुवन्ध्य ( वि ) १ मुख्य । प्रथान | २ मारे जाने 
के । मार डालने के । 
इपनवलं ( न० ) भुख्य सेनः की रक्षा के लिये उसके 
पीछे आने वाला सैन्यदल | सहायक सैन्यदल । 
अनुबोध; { षु० ) स्मरणं या बोध जो पीछे हो। 
गन्धाद्दीपन । 
भुवो नम्‌ ( न० ) प्रबोधन । स्मरण । स्मरण 
शर्त । 


| (न) लगाव | सम्बन्ध | 


( ४४ ) 


अनुमतिः 
आअनसेचः (पु०) 1 साक्षात करने से आ हुआ ज्ञान] 
परीक्षा द्वारा प्रास ज्ञान । उपलब्ध ज्ञान | तजरजा | 


२ परिणाम । फल्न |- सिद्ध (वि० ) अनुभव 
या ठजरवे से प्रतिपादित । 


अमभाषः { पु० ) राजसी चमकदमक | चमक दसक | 
7 महिमा बड़ाई । शक्ति । अधिकार । प्रभाव | 

साम्यं । निश्चय । २ हृदयश्णमितल भाव को 
प्रकाशित करने बाली कराच रोसाजादि चेष्टा 
भावप्रकाश का भाववोधक | ३ कान्य में रस के 
चार अंगों मे से एक । घे गुण और क्रियाएं जिनसे 
रस का बोध हो सके | ४ अनुभाव के १ सात्विक 
२ काथिक ३ मानसिक और आहारस्य चार भेद 
माने जाते हैं | हाव भी इसीके अन्तरत है । 

अनुभावक ( वि० द्योतक । निर्देशक । बतलाने 
बाला । समाने वाला । 

अनुभावनम्‌ ( च० ) चेष्टाओं द्वारा मानसिक भावों 
का निर्देश करना अर्थात्‌ बदलांना | 


अनुभावं ( न०) किसी दावे या कथन को दुहरा 
करं खण्डन करना | खग्डन करने के लिये किसी 
दावे या कधन को दुहराना । 


अनुभूतिः ( स्त्री» ) अनुभव। परिशान | आधुनिक 
न्याय के अनुसार ये चार प्रकार की मानी गयी 
है | अर्थात्‌ १ अत्यक्ष | २ अजुमिति । ३ डपमिति 
४ शाब्दबोध | 


अनभागः ( पु० ) १ बह भूमि जा किलो को किसी 
काम के बदले माफी में दी जाय । खिदमती | 
२ सुखभेग। विलास | 

अनुश्चात्‌ ( पु० ) छोटा भाई । 

सअनमत (व० कू ) १ अजुज्ञात । स्वीकृत | अङ्गी- 
कल । २ पसंद । प्रिय | प्यारा | छृपापान्न | 

सनुभतः ( पु) )अनुरागी । आशिक | 

अनुमतम्‌ ( न० ) स्वीङृति। रज्ञामंदी | अनुमति । 
अनुजा! 

अडुमतिः { खी» ) १ आज्ञा । अनुज्ञा । हुक्म । 
२ पूर्णिमा जिसमें एक कक्षा कम हे । चतुढशीयुक्त 
पुणिमा | -- पत्र ( न०) प्रमाणपत्र जिसमें 
किसी कास की मंजूरी दी गयी हो । 


सचुमननम्‌ 


आअमुमननम्‌ ( न° ) स्वीकृति । अनुमति । आज्ञा। , 
इञ्चाजत 1 २ स्वतंत्रता । । 

असुमंजणम्‌ ( न०) मंत्रों द्वारा आह्वाहन या अतिष्ठा । | 

अचुमरणम्‌ ( न° ) पीछे मरना | किसी पहले सरे | 
हुए के पाछे मरता । किसी विधवा का पीछे सती 
होना | 

अनुमा ( खी० ) अनुमिति | अनुमान । 

अनुमानम्‌ ( न० ) १ अटकल । अंदाजा । भावना | 
विचार २ | परिणाम । नतीजा । फल | ३ न्याय- 
शाख्रानुसार प्रमाण के चार भेदों में से एक। 
इससे प्रत्यक्ष साधनों द्वारा अप्रत्यक्ष साध्य की 
भावना होतो हे । 

झनुमासः ( पु० ) आगे का महीना | 

अनमासम्‌ ( अब्यया० ) प्रत्येक मास | 

अनुमितिः ( खी० ) १ अनुमान | २ नव्य न्याय के 
अनुसार अनुभूति के चार भेदों में से 


से पुक | ' 
३ अनुभव विशेष | परा नश से उत्पन्न ज्ञान । हेतु 
या तर्क खे किसो बस्तु के! जान लेना । 


झथुमेय ( स० का० क्क० ) अनुमान के य्य । 


झनुमेद्नम्‌ ( न० ) ५ समर्थन । ताईंद। 
स्वीकृति | [ अजुयाग । ¦ 


आअंजयाजः ( ए० ) यञ्च का अङ्ग विशेष । अनूयाज । 
धनुयात ( ३० ) अबुयायो ।' 


झनुयात्रमू ( न० ) ) अलनुचरवर्ग । 
श्नुयात्रा ( खो०) पारिपाइव ¦ 


व्यमुथाजिकः ( ३० ) अनुचर । नौकर । 
अन्नुयानं ( न० ) अनुगमन । पोळे जाना । 
अनुयायिन्‌ ( वि० ) १ पीछे गमन करने वाल्या । 
अनुवर्ती । आश्रित | नौकर । २ परिवती घटना । 
घतुयोक्त ( पु० ) परीक्षक ¦ जिज्ञासु । शिक्षक। 


| 
। 
परिषदवर्ग ! | 
1 


धनुथेग!ः ( पु०) १ प्रश्त। खोज । परीक्षा । | 
२ भत्सँना । डांटडपर | धिक्कार । ३ याचना । । 
४ उद्योग । ९ ध्यान | ६ टीकाटिप्पणी ।--कत 
( पु० ) $ प्रश्नकर्ता | २ उपदेशक | शिक्षक । 


गुरु । | 


( ४५ ) 


अनुलापः 


अमुथाजनम्‌ ( न० ) प्रश्न ( खोज । 


' छद्ययाउ्यः ( पु० ) नौका । 


अनुरक्त (व. कृ० ) १ लाल | रंगीन । २ प्रसङ्ग । 
सन्तुष्ट । अनुरायवान्‌ । 
अमुरक्तिः ( खी० ) प्रेस । अनुराग । भक्ति । स्नेह । 


अमुरंजक | ( बि० ) प्रसन्नताप्रद । सुखभद | 
| अनुरणजक ) आह्वादकर | 

अनुरंजनं } (न० ) सम्तोषकारक । मसत्ञता- 

अनुरण्जनम ) प्रद। 


व्यजुरतिः ( ख्री० ) प्रेम । स्नेह | 
अनुरथ्या ( खो०) पगडंडी । उपमार्ग । 


छापतं ल ), ) प्रतिध्वनि | भाई । 

श्रनुर्हस ( वि० ) गुप्त एकान्त । निजू | 

अमुरागः (५०) १ लखलाई। २ भक्ति । प्रेम । स्वामि- 
अक्ति । 


अन्रागिन्‌ 


अनुरागवत्‌ | ( बिल ) भेमपुर्य । 


' अनुरात्रम्‌ ( अ्रन्यया" ) रात्रि में । प्रत्येक रात्रि । 


प्रति रात्रि | एक रात के बाद दूसरी रात | 
अनुराधा (खीर) २७ नक्षत्रों में से १७ थॉ। यह 
खात तारों के मिलने से सपांकार है । 
अनुरूप ( चिः ) अनुहार । तुल्य | सहश | समान । 
सरीखा। २ योग्य | अनुकुल | उपयुक्त | 


घनुरुप॑ 

च्यमुरूपतः ( कि० चि» ) सादृश्य से। अनुहार 
अशुरूपेण से । अनुसार । 

आनुरूपश; 

अनुरोधः ( इः ) १ प्रेरणा । उत्तेजना | २ 


अनुराघनम्‌ ( न° ) | आम्रहह । दबाव । विनय 
पूवक किसी बात के लिये आग्रह । प्रार्थना । 
याचना | अनुवर्तन । 


} ( वि» ) विनयी । विनञ्र । वचन" 
ग्राही । 


झमुलापः (५० ) बारबार कथन । पुनरुक्ति | 
दिरक्ति । ( न्याय ) पुनरवांद्‌ । आन्नेडन | 


अनुरोधिन्‌ 
असुरोधक 


खंचुलासः 


आरुनाच ) ( पु० ) मोर । अयुर । 

अशुल्ञेपः ( पु० किसी तरल वस्तु की तह 

आ हीन ) | चढ़ाना । सुगंधित वरतुओं 
को शरोर में लगाना । उबटव करना । २ 
उबटन । लेप | 

अमुलोम ( वि» ) १ केश सहित । श्रेणीक्रम । 

. नियमित । अनुकूल । २ सक्कर ( जाति ) 
अर्थं ( बिष ) अनुकूल कथन | --ज, 
-~जन्सन्‌ ( वि० ) यथाकम उत्पत्ति | पिता की 
अपेक्षा हीनदर्ण मावा की सन्तान । वर्णसइूर | 


घप्नलासाप ( अब्यया० ) यथाक्रम । स्वाभाविक 
क्रम से | 


अनुमा; ( बहुवचन ) सङ्करजातियां | दोगली ¦ 


जातियां । - 

अनुल्वण ( वि* ) १ अत्यधिक नहं । न अधिक न 
कम । २ अस्पष्ट । अव्यक्त | 

बप्रनुचंशः ( ३० ) गोत्रपर। वंशायल्लीपत्र । 

शनुवन्र ( वि० ) बहुत देदा | 

अनुवदन ( व ) पुनराइत्ति । पठन । शिक्षण । 

झअसुचप्सरः (५० ) वर्ष । संवत्सर | 

शऋनुवतनम्‌ ( न* ) १ अबुगमन | आज्ञापालन । 
समर्थन । २ प्रसन्नता | कृतज्ञता । ३ पसंदगी | 
४ परिणाम । फल । ₹ किसी पूर्ववर्ती सूत्र की 
पूर्ति | 

अनुवश ( बि० ) दूसरे का वशवती । दूसरे की इच्छा 
पर निर्भर | परवश । आज्ञाकारी । 

अनुवाकः ( पु० ) अन्यविभाग । अन्यखण्ड | अध्याय 
या प्रकरण का मुक हिस्सा । वेद के अध्याय का 
एक भाग | 

प्नुघाचनस्‌ ( म० ) ५ पढ़वाना । पाठ कराना | 
शिक्षा दिलाना | २ स्वयं बांचना था पढ़ना ! 

अनुवातः ( पु० ) इवा का रुख | जिस और की हवा 
हो उस ओर । 


अनुवादः ( पु० ) १ दुरुक्तिः । ब्याख्या करने के लिये 
या डदाहरण देने के लिये अथवा पुष्ट करने के 


| 


म 
1 


लिये किसी अश का बार बार पढ़ना । किसी ऐसे 

विषय का जिसका निरूपण हो चुका हैः, व्याख्या 

रूप में या प्रमाण रूप में पुना पुनः कथन | 
२ समर्थन । ३ सूचना | अफवाह । ४ भाषाग्तर | 
डल्था । तर्जुमा । 

खझलवादक } (वि० ) १ उल्था करने वाला | भाषाम्तर 

अचुवारिन उ करने चाला । २ अर्थवाघक । व्याख्या- 
सूचक | सङ्गतिविशिष्ट । 

अमुवाद्य ( स० का० क० । व्याख्या करने योग्य | 
उदाहरणीय ! 


` अनुचारं ( अब्यया० ) बार बार। समय समय पर । 


अवसर | 

अचुचासः (प°) } १ सुगन्ध | सारभ। २ धूप 

अनुवासनम्‌ ( न० ) ) आदि से सुवासिद । श्वश्न के 
छोर को अतर से तर कर सुवासित करना ! 

प्नुवासनः ( पु० ) पिचकारी । 

अन्ुवासित ( बि० ) सुवासित । सुगन्धित | 

चानुवित्तिः ( खी० ) प्राप्ति उपलब्धि । 

अनुपिद्ध ( व० कृ० ) छिदा हुआ। सुराख किया 
हुआ | वमा चलाया हुआ । २ फैला हुआ । छापा 
हुआ । झोसयोत । परिपूर्ण । ध्याप्त | संमिश्रित। 
३ सम्बन्धयुक्त । ४ जड़ा हुआ । 

अनुविधान ( न० ) १ श्राज्ञापालन | २ आज्ञानुसार 
कार्य करना । 

अडुविधायिन्‌ ( बि० ) आज्ञाकारी । 

घ्रनुविनाशः ( पु० ) पीछे से विनाश । 

आचुविश्स्पः ( पु०) परिणाम स्वरुप वाघा में पडा 
हुआ । अन्त में रुद्ध । 

घ्पनुचृत्ते { ब० इ० ) आज्ञापालन । अननुष्तन | 
२ अवाधित । विना रोका टोका हुआ । सतत । 

अनुदुसः ( पु० ) । प्रविष्ट | व्याप्त । पालि | 

अनुवुत्तिः ( स्त्री, ) $ स्वीकृति । आज्ञापालन | 
समर्थन | अनुसरण । सातत्य । निरवच्छिज्ञवा | 
२ पुनराबृत्ति । 

अनुवेलं ( अच्यया० ) कभी कभी । यदाकदा ¦ प्रायः | 

_ समय समय } सदैव | 


झनुपेश 


पुच) ) ९ अनुसरण पीछे प्रवेश करना! 
न०) । २ ब्येष्ठ के अविवाहित रहते 


है का विवाह । 
त } ( न° ) गौण लक्षण } 


(पु०)३ चाट । छेदन । वेदन | 
२ संभोग) मिल्न । ३ झुकन । ४ रोक! 


| १ पुनरावृत्ति | पुनः पुचः उच्चारण । 
२ शाप | अकोसा | 


चरक) | घर आये हुए शिष्ट पुरुषों के जाने 
ब्री०) ) के समय, कुछ दूर तक उनको 
के लिये जाना । शिष्टाचारविशेष ! 
। पीछे जाना । 

० ) अक्त ! अक्तिमान्‌ । थचुरक्त ¦ अनु- 
| 


घि०) से के साथ या सै में खरीदा 


० ) १ पश्चात्ताप | परिताप | दुःखं । 

भरी वैर । घोर श्रता | महाक्रोध । ३ 
निष्ट सम्बन्ध | घनिष्ट अनुराग | ४ किसी 
रोदने के बाद का शोभ! ₹ दुष्कमो 
पस । 


चि० ) चुब्ध । दुःखी } 

` स्त्री» ) परकीया नायिका का एक भेद । 

पसे ग्रिय के मिलने के स्थान के नष्ट 

दुम्सी ही | 

विश) १ भक्ति के कारण अनुरागी । 
निष्ठ । २ पश्‍चात्ताप करने वाळा । 

प्रक घुणात्पादक | 

(० ) राक्षस ! 


(चि) निदेशक । शासन करने 
वाला । आज्ञा देने चाला । देश या 


राज्य का प्रबन्ध करने वाला | 


उपदेश | शिक्षक । 
` ( न०) १ उपदेश | शिक्षा । आज्ञा । 
आदेश | व्याख्यान । विवरण | २. सहा- 
ग एक पर्व । 


( 8७ ) 


अचुप्णस 


| अनुशिष्टिः (बी) आदेश ! शिक्षण | निदेश । आशा! 


t 


विचार पूर्वक कतेन्याकर्तव्य का निरूप | 


अनशरत्वनस्‌ ( न० ) यार यार देखना । आह्लोखन । 
“अध्ययन विशेष 

अनुशीक; (प°) ) शोक | पछुतावा | दुःख } 

अनुशोचनत्‌ ( १०) । खेद ! 

आअनश्रधई ( ए० ) ग॒ परस्परा से उच्चारित । ज्ञा केवल 

* सुना जाम । वेद । 

यनुषक्त (३० कु० ) १ सम्बन्धित | चिपका हुआ | 
खस हुआ । 

असुधङ्गः ( पुण} १ अतिनिकट सम्बन्ध या विद्यमानता | 
सम्बन्ध | मेल । संघ । २ युकीभाव । संहति । 
३ एक शब्द का दूसरे शब्द से सम्बन्ध | 8 निश्चित 
परिणाम । २ दया । करूणा | ६ प्रसङ्ग से एक 
वाक्य के आरो और वाकय लगा लेना । ७ ( न्याय 
में ) उपनधन के अर्थ के निगमन में ले जाकर 
घटाना । 

अनुषङ्गिक ( बि० ) सहावी । सहवती । सम्बन्धी | 

अआनषेशिन्‌ } ( विर) १ सम्बन्ध युक्त । सम्बन्धी ! 

अनुषङ्गिन्‌ ) सरा हुआ । चिपका हुआ | २ ज्याप्त । 

पनषेकः (पु०) पानी से बार बार तर करना] 

झनँसेचनस्‌ ) (न० ) सींचना ! 

अनुष्ठुतिः ( खी० ) स्तुति मर्शेसा । ( यथाक्रम ) । 

अनुष्टुम्‌ ( खी० ) $ प्रशंसा से पुणे! बाणी। 
२ सरस्वती | ३ चार पाद का एक छन्द विशेष | 
इसके प्रत्येक पाउ में आठ अक्षर होते हैं। 

वळी } ( डि? ) करते हुए । बनाते हुए । 

ध्नुष्ठानम्‌ ( न°) किसी किया का प्रारम्भ | शास्त्र 
विहित किसी कम को वियम पूर्वक करना ! 
प्रयोग । पुरश्चरण | 

अलुष्टापनम्‌ (न: ) कोई काम करवाना । . 

श्यनुष्श ( वि” ) ३ जो गर्न न होः | उंडा! २ सुस्त | 
काहिल | निरपेक्ष । 

अनुष्णः (यु) दंढा | शीतक । 

अनुष्णप्‌ ( न? ) नीलकमल । उत्पन्न । 


अजुष्यन्द्‌ 


घ्यनुष्यन्द्‌ः ( पु० ) पिछला पहिया । 

असुसन्धानम ( न०) खोज। तहकीक़ात | सूर्म 
निरीक्षण या पर्वचेत्षण । परीक्षा। जांच । २ चेष्टा । 
प्रयत्न | कोशिश । ३ उपयुक्त सम्बन्ध ! 

अमुर्सहित ( वि कः ) तहकीकात किया हुआ । 
जाँचा हुआ । खोज किया हुआ । 

अनुसंहितम्‌ (अव्यया) संहिता ( षेद में ) संदिता 
के अनुसार । 

ग्रससमयः ( ५० ) नियमित या उपयुक्त सम्बन्ध 
जैस! कि शब्दों का | 

अनुसमापनम्‌ ( चन ) नियमित समाप्ति । 

अ्रवुसस्बन्ध ( वि० ) सम्बन्धयुक्त । 

अमुसरः (३० ) अनुचर । अनुयायी | सहचर 
साथी । 

अनुसरण (न ) पीछे पीछे चलना । पीछा 
करना । पीछे जाता । समर्थन । अनुकूल आचरण | 

छजसर्पः (4० ) पेट के वत रेंगने वाले जन्तु! 
छिपकली, सर्प आदि | 

घनुसचनम्‌ ( अन्यया० ) १ यज्ञानन्तर | २ प्रत्येक 
यज्ञ में। ३ प्रतिक्षण । 

अनुसाम ( विर ) अनुकूल । मित्रता से । राजी | 
सुप्रसन्न । 

अनुसाय ( न० ) प्रतिसतन्ध्या | हर शास । 

अनुसार: (पु०) 1 अनुकुल । सदश । समान ) 
२ अनुसरण । अनुक्रम । ३ पद्धति । रीति रस्म | 
निश्चित प.रपाटी ४ आस या प्रतिष्ठित अधिकार । 

अनुसारक } ( वि०) १ अनुसरण । अनुक्रम | 

अनुसारिन्‌ ) २ खाज | दृढ । तलाश । परीक्षण | 
जांच । ३ अनुसार । समर्थन में | 

अनुखारणा ( खी? ) पीछे पांडे जाना । पीछा करना । 

अनुसूचकक ( वि ) बतलाने वाला ) ईश करते 


चाला | 

अनुसुचनम्‌ ( न० ) निदेश | बतलाना । प्रकर 
करना । 

झघुसतिः ( खी, ) पीछे पीचे जाना | पीछे चना ! 
समर्थन। अनुसार | 


( ४८ ) 


अनूढे 


ससैन्य ( न०) किसी सेना का पिछला भाग | 
सख्य सेना का सहायक सैन्य दख । 
अनुरुकश्दम्‌ ( श्रव्यया० ) यथ'कम से उत्तराधिकारी 
होता । क्रम से किसी वस्तु का मालिक होना | 
“मेह गेहसबुस्कर्द्सख 1” 
सिद्धान्क्कोमुदी । 


अनुस्तरणम्‌ (न°) चारों ओर से सीना या 
गांठना । चारों ओर फैलाना या बिछाना! 

अजुस्तरणी (खी०) गे।। वह गौ जे। किसी के 
मृतक कर्म में उत्सर्ग की जाय | 

असुरत रणाम ( न० ) १ स्मरण । यावदाश्त । २ बार 
बार का स्मरण | 

असुस्यतिः ( खी० ) १ मन से किया हुआ ध्यान । 
अस्य वस्तुओं का त्याग एक ही बक का ध्यान 
करना । ध्यान । अनुस्परण | 

अनस्यूत (वि० ) अथित । चुना हुआ | निरन्तर 
संसक्त । खूब मिला हुआ । सिला हुआ या 
बँबा हुआ । 

अनुस्वानः ( पु० ) साई | प्रतिध्वनि | एक स्वर के 
समाने दूसरा स्वर । 


अनुस्वारः ( १० ) स्वर के बाद उच्चारण किया जानै 
चाखा एक अनुनासिक वर्श । इसका चिन्ह [ 2, ] 
है ! आश्रयस्थान आगी । स्वर के उपर की बिंदी । 

अज्नुहरणस्‌ ( न० ) | नकल । समानता | समान- 

अमुहारः { पु० )  खूपसा । अनुकरय ¦ 

अनूकः ( पु० ) } १ कुङ्म्ब। जाति! २ अत्ति | 

अनूकम (न० ) ) मिजाज रूभाव | चरित्र , शोक्ष! 
जातीय विशेषता । 

अनूचान ( बि० ) } १ अध्ययनशीक्ष । साङ्गोपाङ्गः 

अनूचानः ( पु० ) ) वेद पढ़ा हुआ विद्वान्‌ । चेढों 
का अर्थ करने बाळा । २ विनय युक्त | सबिनिय | 
सुशील ।--मानी (बिष) अपने के! वेदार्थं का 
जाता समझने वाला | 

अचूद ( वि० ) १ न ढया हुआ । न ले जाया हुआ | 
२ छारा अविवाहित | - यान (वि०) लजाशीक्ष | 
लजालु । सजबन्त । लजीला । भात { अनूढ 
सातू ) अविवाहित पुरुष का भाई । 


अनूढा ( ६६ ) अनोकशापिन्‌ 
अनूठा (खी) कारी । अविवादिता ।--्ात | अनुतुः ( पु० ) अनुचित समय । बेठीक वक्त |-- 


( पु० ) १ अविवाहिता खी का भाई । २ राजा कन्या ( छी० ) जवकी जिसके! रजस्यलाधर्म न 
चौ रखैल का भाइ । हुआ है। | 
अनूदकम्‌ ( न० ) जलाभाव 1 सूखा । अनाबृष्टि। ¦ अनेक ( वि० ) १ एक नहीं | एक से अधिक | कई 
प्रमूद्देशः ( पु० ) अलङ्कार विशेष ! | एक | भिन्न भिन्न । २ वियुक्त । विभाजित । 
झनून ( वि० ) | १ अस्वर्प । श्रेष्ठ । अ्रभावशून्य | | अनेका! ( अब्यया० ) अनेक रार से । 
२ पूर्ण ; ससख | ससूचा | बड़ा ¦ बहुत । घपनेकशः ( अन्या ) १ कई बार ¦ बहुत बार । 
अनूए ( विर ) जलप्राय | अधिक जल वाला] दलदल अक्सर । बहुधा । २ अनेक प्रकार से। बहुत तरह 
वाला |--मं (अनूपजम) (न०) १ नम । तर । | से! ३ बहुत बड़ी संख्या में । बड़ी तादाद में । 
२ अदरक । आदी ।--ब्राद ५ धिर ) ददल | बड़े परिमाण में । बड़ी मिकदार झै} 
वाल्या । अनेकान्त ( वि» ) अनियत । अनिश्चित । जे! एक रूप 
अनूपः ( पु० ) १ अधिक जल बाला देश | २ देश न दे! । जिसके विषय में कुछ निश्चय न है। ! 
विशेष का नाम | चल । [ जैनदर्शन } 


शनेकान्तघाद्‌ः ( पु० ) स्यादवाद । आईसदशोन । 
छानेकान्तवादी ( बिष) बाद | जैनचिशेष । सात 
पदार्थों के मानने बाले नास्तिक विशेष ! 


झनूपाः बहुवचन दलदल । ३ जलाशय | तालाब | 
४ ( नदी ) तट | ( पर्वत ) पाश्थ ¦ ९ सैसा 
इ मेंढक ] ७ तीतर विशेष । ८ हाथी । 


कसूर ( वि० ) जंघा रहित ! ग्नेडः { वि० ) मूर्ख आदमी । अनाडी आदमी (-- 
अनूख (घु०) सूर्य के सारथि अदण देव! उषःकाया । मूक ( वि० ) १ गुंगा बदर । २ अधा | ३ 
भोर । तड़का । बेईमान । ४ दुष्ट! 
श्रनूर्जित ( दि० ) १ अष्ट । नामज़बूत । निर्वेक्ष । असेन्‌ { बि०) यापरहित । कक्षङ्कशून्थ ; 
साम्थ्येहीच 1 २ गर्वरहित । झनेहस (इः) 
श्नूधर ( बि» ) लाना | ऊसर ।: ना ( क्रीः) | FT RR 
ज | Ae ) i विल हे! गा i कनैकान्त (वि०) अनिश्चित । चञ्चज । अस्थिर | परि- 
हाने के कारण जिसे वेदाध्ययन का अधिकारन हो! | वतैसीय! कमी कमी । नैमित्तिक | बीच बीच में । 
अप सकने शा छरनेकान्तिक ( चि० ) [ क्षौ०--अनैकाल्तिकी ] 
सुग्धवेध । चञ्चल । अस्थिर | २ न्याय में हेखाभाल के 
श्रनूज ( चि० ) जे सीधा न हवो । रेडा! { आलं: ) पाँच प्रकारो में से एक । [ इसके तीन भेद हैं । यथा 
बुष्ट । बेईमान । बुरा । साधारण | असाधारण । अजुपसंहारी ! 
झलुण ( चि० ) जो कज़ेदार न ह । जिसके ऊपर सच्यभिचार । | 
ऋषियों, देवों एवं पितरों का ऋण न हे।। छनेक्छम्‌ ( न० ) दकता का श्रभाव | बहुतायत । 
झनुत ( विर ) भूरा ।--वदनं, --भाषतण, -- २ ऐक्य का अभाव । ग्रढ़बड़ी । दुर्ज्यवस्या । 


व्याख्याने ( य 2 झेड बोका । असत्य | अनैतिहाम्‌ ( न० ) परम्परागत पद्धति के विरुद्ध । 
बोलना (--वादिन--वाचू ( विर ) भूठा। | खला ( अव्यया० ) नहीं | न! 


“मेंस ( चि० ) जा अपना अत झूठा सिद्ध करे | | झनेकशायिन्‌ (५०) [ खी०--यनाकशायी ] 
इपनृतमू ( न°) १ झूठ । दुरा । धोखा । २ कृषि । , भर मेन सोने चाळा! भिषक!  - - 
सं० श० को--७ 


बक अड. 6० क 


अनेकः 


( ५० ) 


अतर, अन्तर 


पाक ( पु० ) वृक्ष! 

गनोचित्य ( न० ) अयोम्यतः । अयुक्तता । 

पनाजस्यं ( न० ) उत्साह । साहस या बल का 
अभाव | 


गनीद्धत्यम्‌ ( न० ) १ शील। विमम्नता । २ शान्ति । | 
प्रनारस ( विर ) शास्त्रविरुद्ध। निजू नहीं ! गोद लिया | 


हुआ ( पुत्र ) । 

पंत, पत्त (विण) १ सभीष । २ अख़ीर। ३ सुन्दर । 
प्यारा | ४ सब से नीचा । सबसे सयाबीता । ₹ 
सब से छोटा ( उम्र मे) ।--सः [ कभी कभी 
नपुंसक भी] (३०) $ छार । सीमा | मयादा । २ 
किनारा । धार । ३ वख का ग्रॉवल । ४ पड़ोस | 


सामीप्य | उपस्थिति । « समासि। ६ मृत्यु । नाश! 
जीवन की समाप्ति | ७ (व्याकरण में) किसी शब्द 
का श्रन्तिस अच्तर या शब्दांश। ८ समासान्त शाब्द 
का अन्तिस शब्द । ६ पिडला भाग या अवशेष 
भाग जैसे---निश्ान्त । वेदान्स | ११ प्रकृति । | 
अवस्था | प्रकार ! जाति | १२ स्वभाव | सिज्ञाञ्ज । 
सारांश ।---अवशाखिन्‌ ( इण) चारडाल ।--- 
अवसायित्र ( पु० ) १ नाई । २ अछूत जाति । 
चाण्डाल !---कर,--करण, -कारिन { वि० ) 
नाशक। मारक! मरणशील ।- कमन ( न० ) 
मृत्यु ।--कालः ( पु० ) -बेला (खी० ) | 
सत्य का समय या सत्यु को घडी | 
लाग (वि०) ३ अन्त तक पहुँचा हुआ । २ भल्ली 
भाँति परिचित 1--गति,--गामिन, (वि० ) नष्ट । 
नाशवान !--गमनं (न० ) १ समाति। पूर्णता । 
२ सृत्यु ।--दीपके ( न० ) अलङ्कार विशेष ।...... 
पालाः (पु०) ३ आगे का सैन्‍्थदल | २ द्वारपाल !-- 
लीन ( वि० ) छिपा हुआ --लोपः ( घु० )शब्द 
के अन्तिम अक्षर का अभाव ।--घासिन्‌। (वि०) 
सीमा पर रहने वाला । समीप रहने बाला | ( पु० ) 
१ शिष्य जे! सदा अपने शिक्षक के समीप रह कर 
विद्याच्ययन करता है | २ वारडाळ जो गाँव के 
निकास पर रहता है |--शय्या ( वि० ) $ भूमि 
पर का बिछौना । सत्युशय्या । २ कबंगाह । 
कबरस्तान । श्मशान ।~सल्किया (सखी?) दाहकर्म । 
"सद्‌ ( पु० ) शिष्य । छात्र । 


शलक, अन्तक ( विर ) जिससे मात देः : नाश करने 
वाजा । माहळक । सत्युशील । 
तकाः, छन्तकः (पु०) १ मोत । सत्यु । २ यमराज | 


अततः, अन्तत ( अच्यथा० ) १ अन्त से । २ अन्त 
में । आखिर में । सप्र से पीछे से। ३ कुछ कुछ । 
थोड़ा थाड़ा | ४ भीतर । अन्दर | 


छसे, अन्तै ( अव्यया० ) अन्त में । आखिर में। 
२ भीतर । अंदर । ३ सामने । समीप में । पास 
में +-वासः (० ) १ पड़ाखी । साथी । 
२ शिष्य । छात्र । शागिर्द । 
अंतर, सस्तर ( अब्यया० ) ( धातु का एक उपसर्ग ) 
बीचाबीच । सध्य में । अन्दर । में यासि 
( पु० ) जठ्राक्षि । पेट के अंदर की आग 
जे भोजन पचाती है “सङ्ग (विन) 
भीवरी । भीतर का।-शाङ्गस (न०) १ भीतरी 
अंग अर्थात्‌ हृदय । सन ! २ पसाद मित्र | विश्वस्त 
पुरुष +-आकाशः (पु०) बह्म जा हृदय में वास 
करता हे (--हृदयाकाश । आकूतं ( न० ) गुप्त 
विंचार | सन में ढिपा हुआ इरादा +-आध्मन 
पु) १ आत्मा | जीव । आश्तरिकभाव । हृदय | 
२६ बढुवचन मे » आत्मा के भीतर रहने वाला 
परमात्मा आरास ( बि० ) मन में आनन्दा- 
चभव (--इस्टरिच (न° भीतर की इन्द्रिय | मन | 
ला किरण (न°) हृदय | जीव | रूह | ब्रिचार और 
अचुभव का स्थान । विचार शक्ति । मन | सत्या- 
सत्य विवेकशक्ति --छुटिल (वि, } मन का 
कपटी । कुटिल |---कुट्लिः (५०) शङ्क ->कॉण 
(पु०) मीवरी काना (--कोपः ( पुष) अंदरूनी 
गुस्सा । भीतरी क्रोध ।- गड (विन) निकम्मा । 
व्यथं । अनुपयागी (--गम,--गत (वि० ) देखो 
“अन्तम्‌” (---गर्भ (वि०) गर्भिणी ।-- गिर, 
गिरि (अव्यया०) पहाडे सें ।~-गुडचलय (+) 
अन्तरदावलय । मलद्वार आदि स्वाभाविक छिरो 
को खोलने मंदनेवाली गोलाकार पेशी 1--गूढ 
(चि०) भीतर छिपा [विषः (५०) हृदय 
में छिपा हुआ विष ।--गह,--गेहं,-- भवन 
(न०) घर के भीतर का कोरा या कमरा ।---घशा। 


चतर, प्पन्तर 


(पु०)-वणं । घर के हार के सामने का खुला हुआ 
स्थान |--चर ( वि. ) शरीर में व्याप्त ।--जडर्‌ 
(4० ) पेट ।--उवलनं ( नण) जलने बाला । 
सूजन ।--ताप ( वि० ) सीदर की जलन । 
चाप: ( ४० ) भीतरी ज्वर ।-- दुहुने (न°) 
दाहः (पु) १ भीतरी गर्मी । २ सूजन ॥-- 
हार (न०) घर का चोरदरवाज़ा | - परः (४०) 
“पर्दे ( न० ) पर्दा | चिक आइ । परिधानम्‌ 
 बि० ) पोशाक के सब से नीचे का वस्त्र ।-- 
पुरं (न०) १ महल के भीतर का कमरा । २ महल 
के भीतर रहने वाली खियाँ । राजसहिषी । रानी । 
चती, ज्ञनानी ड्योढ़ी का दरोगा ।--पुरिकः 
( ५० ) जनानखाने का दरोगा |--भेदः (४०) 
भीतरी झगडे । आपसी का कंगडा, रंटा समस 
(वि०) उदास उद्विझे 1--यामः (पु०) दस साधना 
और कण्डस्वर का शेकना ।--लीन (वि०) भीतर 
छिपा हुआ ।--वक्ली (बिः) गरसिणी खी ।-- 
वस्त, (न०) --वासस्‌ (न°) अंगे आदि के नीचे 
पहिनने का वख । कुर्ता बनियाइन आदि |-- 
वाणि (बि०) प्रकारडविद्ठान ।-- वेशः ( १० ) 
अंदरूनी बुखार | भीतर की घबडाहर । आन्तरिक" 
चिन्ता । -वेदिः, - पेदो .ख्री०) अन्तर्धेद । प्रदेश 
विशेष । बह प्रदेश जो गंगा और यमुना नदी के 
बीच में है ।--घेश्मनू ( न* ) घर के सीवर का 
केरा । भीतर का कोठा 1--वेश्मिकः ( 9० ) 
रनघास का अन्धक ।--शिल्ला (खी०) एक नदी 
का नाम जे चिन्ध्याचल पवत से निकलती है। 
-सरा (विः) गणिणी खी ।--सन्तापः 
( पु० ) अंदरूनी दुःख, चोभ, खेद ।--सलिल 
( वि० ) वह जल जो ज़मीन के नीचे बहता है | 
--सार (वि०) भारी। दृढ ।--सेनं (अध्यया० ) 
सेनाओं के बीच में ।--रूथः (अस्तस्थः) ( इ" ) 
स्पर्श और उष्म के मध्य के चर्ण य, व, र, ल आदि | 
--स्वेदः ( पु० ) ( मदमाता ) हाभी + - हासः 
{ पु० ) गुद हास्य ।--छदयं ( न+ ) हृदय के 
भीतर का स्थान | 5 
र, अन्तर (वि) १ भीतरी । भीतर को ओर | 
२ समीप | पाख में | ३ सम्बन्धवाची । समीपी । 


(९१ ) 


शतरा, अन्तये 


प्रिय 1 ४ खमान । ४ भिन्न | दूसरा | ६ बाहिरी । 
बाहिरस्थिव | वाहिर पहिना जाने वाला ।-- 
आपत्या ( वि» ) गर्भवती खी !--ज्ञ ( बिष) 
भीतर का हाल जानने वाळा | दूरदर्शी | परिणाम 
दर्शी --णुरुषः--पूरुषः, (छु०) जीव | आत्मा । 
बह देवता जो पुरुष के आतर वास करता और 
उसके शुभाशुभ कर्मा का साची बना रहता है । 
--प्रसय) { षुः ) वर्णसक्कर जाति वालों में से 
एक 1 -सरथ,-स्थायिन्‌,--ख्थित ( वि० ) 
१ भीतर, अंदर । स्वाभाविक | सहज । २ बीच 
में स्थित | 


अतरम्‌, न्तरम्‌ (व०) १ (क) भीतर। भीतरी । 


(ख) सूराख, सन्धि । २ आत्मा । रूह । हृदय । 
मन | ६ परमात्मा | ४ कालसन्धि | बीच का समय 
था स्थान ! अवकाश का समय । < कमरा | स्थान । 
६ होर । जाने का रास्ता । प्रवेश द्वार । ७ ( समय 
की) अवधि । म सौक़ा । अवसर। समय । 
& (दे वस्तुओं के बीच ) अस्तर । फळ | ३० 
{गणित में) सिन्नला । शेष | ११ फक्के | दूसरा । 
परिवर्तित । १२ विशेषता । अकार । क्रिश्म | 
१३ निर्बंलता । असफलता । त्रुटि । दोष । 
१४ जुमानत | दायित्व-स्वीकृति | १५ सर्वश्रेष्ठा 
१६ परिधान | वस्च । १७ अभिग्राथ । मतलब । 
१८ प्रतिनिधि ¦ एक के स्थान पर दूसरे के स्थापन 
की क्रिया | १६ रहित | विना । 


घैतरतः, अन्तरतः (अव्यया०) १ भोतर । भीतरी । 


बिल्कुल २ बीच से । बीच में। ३ अंदर । 


अंतरम्‌, अन्तरस (वि०) अत्यन्त निकट | सीतरी। 


पास । अत्यन्ध विश्वस्त | 


अंतरयः अन्तरयः } (पुन) वाधा । रोक} 
झंतराय:, अन्तरायः 


अंतरयति, अन्तरयलि ( क्रि० ) $ बीच में डालना | 


आड्चम्‌ । रुकावट । 


दूसरी ओर सुइवाना । स्थगित करवाना । २ विरोध 
करना | ६ हटाना | ढकेलना । 


शसरा, आन्तरा ( अव्यया८) $ निकट । २ मध्य | 


३ रहित | विना 1-अंसः ( पु० ) वक्षस्थल | 
छाती ।--अवदेहः, ( ए०)--भषस्तत्वे ( न° ) 


eb किला 


मक 


धैतयल अन्तरात्म्‌ 


जीव या जीव की दह अवस्था जो मुत्यु और जम्म 
के बीच के काल में रहती है ।- वेडि (पु०१-- 
घेंदी ( खी० ) १ बरंडा । दालान । द्वारमरडप । 
२ दीवाल विशेष | “त्य ( अन्यया० )' सींगो 
के वीच ] 

शघंतराले. यन्तरा ( न+) १ अभ्यन्तरं | 

घ्तरालकं, अन्तरालं } मध्य । बोच । 

ग्रैतरित्तं, शन्तरिक्तं ) (त°) आकाश । आसमान | 

अंतरीक्ष, दम्तरीत्तं } व्योम । नभ। गः, ¬~ 
शरः (पुष) पक्षी| चिड़िया ।-शरजिलं ( 4०) 
ओस । हिम । 


तरित, श्रन्तरित (व° कुण) १ बीच में राया हुआ | | 


बीच में पड़ा हुआ । २ अन्दर घुसा हुआ! छिपा 
हुआ । ढका हुआ । पढी के भीतर का | दृष्टि के 
गझल | ३ रुकावट डोला हुआ। रुद्ध । रुका हुआ । 
भिन्न किया हुआ ! एथक किया हुआ । तियाह से 
दिपा हुआ ` अदृष्ट । ४ गायब | सुप्त नष्ट ( दृष्टि 
से ) प्रस्थानित्त। रोका हुआ । ३ छूट हुआ । चूका 
हुआ | 


अतरीषः, अन्तरीपः ( पु० ) भूमि का एक इकड जो | 


किसी ससुर या खाडी के भीतर वक चला गया 
हो । हीप ! 

अंतरीयम, घन्तरीयभ्‌ ( न० ) बनियाइन । कुत्ता | 
मीसास्वीन । नीमा । 


( १२ ) 


अत्य अन्त्य 


अंतर्भावः, अन्तर्भावः (पुर ) अन्तानिवेश । सहज 
अदृत्ति + अन्तनिंगूह पर्वात । 

अंतर्भावना, श्रन्तर्माचना (खी-) अन्तनिविश । 
२ मानसिक ध्यान या चिन्ता ! 

शतय, अन्तये ( विण ) भीतरी । अंदरूनी । बीच 
में । मध्य में। 

अंतहित, अन्तर्हित ३ मध्यस्थित | एथक्‌ किया 
डु । अलगाया हुआ । छिपा हुआ । गूढ । 
२ अदृश्य । गायब (~सन्‌ ( पु० ) शिवजी 
का नाम ! 

अंति, अन्ति ( भ्रव्ययाऽ ) को | समीप में | 

अतिः, अस्तिः ( नाटकों में ) ! बड़ी बहिन | 

अलिक, अस्तिक ( वि» ) १ समीप । नज्ञदीक । 
२ पहुँच । ३ ठक | 

अंतिकम्‌, अन्तिकम्‌ ( न° ) सामीप्य । पड़ोस | 
उपस्थिति । मौजूदगी | 


अंतिका, अन्तिका (खी०) १ जेरी बहिन! २ चूल्हा । 


अंगीठी । ३ सातलाख्य या शातलाख्य मास को 
औषधि विशेष | 


अंतिम, अस्तिम ( विर) चरम | सब से पीछे का । 


श्राख़िरी --अडुः (पु० ) नव की संख्या | 
¬अङ्गलिः कनिहिका । छुगुनिया ! 


तरेण, अन्तरेण (अन्यया) १ विना । छोड़ कर | अती, अन्ती ( ३० ) चूल्हा । अंगीठी । अलाव । 
सिवाय [,२ मध्य में । बीच में। हृदय से । | अत्य, अन्य (चि०) १ अन्तिम | चरम्‌ । २ सब से 


मन से.) 

श्तयतम्‌, अन्तर्गतम्‌ ( विण ) १ अन्वभूंत । भीतर 
गया हुआ । २ विस्म्रुत । ३ छिपा हुआ। ४ अदृष्ट | 
गायब | उपमा ( खी० ) गुप्त उपमा | 

शतर्धा, अन्तर्धा ( ३० ) छिपाव । दुराव | दकाव । 

अंतर्धानम, अन्तर्धानम्‌ ( न० ) छिप जाना । गुप्त 
हो जाना । अदृश्य होना । 

झंतधिः, प्रस्तर्थिः ( खरी? ) अइश्यता ¡ छिपाव | 
दुराव । 

अंतर्भव, घ्न्तभेष (वि) भीतर की भोर । भीतरी | 

अंदरुनी | 


नीचा; सब से चुरा । सब से हकका | दुष्ट | 
“अवसायिन ( बु» ) (स््री० ) नीच जाति का 
पुरुष या खी । निम्न सात जातियाँ नीच सानी 
गयी है । 

* चारशालः एवपचः अचा भूतो यैदेदव्हस्तशा । 
सायधायोागवा, सेव. सप्वेवेउल्त्यावसायिभा ॥ 
आहुति, --इृष्ठिः (खीर) कमन, 
क्रिया (खी०) पूर्णाहुति | बलिदान क्षण 
(न+) तीन झरणों में से अन्तिमऋश प्रर्थात्‌ 
सन्तातोतपत्ति | --ज्ञः, --जन्मन्‌ (पुर) १ 
शूद्र । सात नीच जातियों में से एक | चाण्डाल ! 
जन्मन्‌, ,--जाति,-- जातीय (त्रि०) १ किसी 


झैत्य', झन्त्य' 


नीच जाति का | २ शूदर । ३ चाण्डाल ।-क्ँ (न« 
रेवती नक्षत्र --युगं ( न० ) अन्तिम युग अर्थात्‌ 
कलियुग । “यानि { वि ) अत्यन्त नीच जाति 
का ।---ल्ोषः किसी शब्द के अन्तिम अक्षर का 
लुप्त होना ।--षशाः' (पु०)--वर्णो (स्री) नीच 
जाति का एष या स्रो | शूद खो या शूद पुरुष | 

शत्यः, अन्त्यः निन्चवर्ण का मनुष्य | शब्द का अम्तिस 
अक्षर | ३ ( पु० ) अन्तिम चान्द्रमास । फाल्युण 
मास । ४ स्लेच्छु । 


संख्याविशेष अर्थात्‌ 
रवती 


अंत्यम्‌, अन्यम्‌ { न° ) 
१००००३५२००००००५००१ सीन राशि [। 
नक्षत्र | 

घंत्यक:, अन्त्यकः ( पु० ) पञ्चमचण का मनुष्य | 

छ्या, अन्त्या ( खी ) नीच जाति की खरी । 

श्र, अन्त्रं (न०)आंत ।--कृञ्जः (३०),--कूजने, 
विकूज़नं , न- ) आंत का बोलना । पेट की गुड- 
गुड ।--ब्वृद्धिः ( स्री» ) आँत का उतरना ।-- 
शि्ा(खो०) विन्ध्याचल से निकलने वाली एक 
नदी का नाम ।--स्थजू (खी०) आँतों की माला 
जिसे नृसिंह भगवान्‌ से पहिना था )--अपन्जंघधमिः 
( खी० ) अजीर्ण । अपच । 

अदुः, अन्दुः } ( खी० ) हथकडी बेदी । हाथी के 

शैदूः, न्दूः ) पैर में बाँधने की जंजीर ! नूपुर । 

अदोलनम्‌, अन्दोलनं ( न° ) लहराना । हिलना । 
हिलना छुलना | 

अंधू, अन्ध्‌ (घातु० उभय०) अंधा बनाना । 
हव जाना । 

शंच, अस्व (वि०) अंधा | दृष्टिहीन 1--कारः (६०) 
अधियारा ।--कूपः ( पु") १ कुआ जिसका सुख 
ढपा हा । २ एक नरक का ताम !--तमसँ,-- 
तामस, --अन्धातमसम्‌ ( नञ) निविद्द 
अन्धकार |--तामिल्नः था तामिश्वः (छु०)१ निविड़ 
अन्धकार |--धी (वि० ) मानसिक अंधा ।-- 
पूतनः (स्त्री० ) एक राक्षसी जे बालकों मॅ 
रोग उत्पन्न करने वाली मानी जाती है । 


अधम्‌, अन्धम्‌ ( न ) ३ अंधियारा । अन्धकार | 
२ जल | गंदला जल | 


शअ्ंधा 


( ५३ ) 


RSIS FS RRR 


सक्षम 


अंधकरणा, अन्धकरण ( चि० ) अंधा बनाने वाला ) 


अअचिष्णु, अन्ध॑भविष्णा (बि०) अंधा हा. जाना । 
अधम भावुक, अस्धभायुक (बि०) देखो अंधभविष्छु । 
अधक, अन्धक ( वि० ) अचा |--अरिः,--रिपुः, 
शारः, ~ घाती) असुहृद्‌ ( ३० ) अन्धक दैत्य 
के मारने वाले । शिवजी का नास बचत: 
( पु० ) एक पहाड़ का नाम ।--लूण्णिः (पु०) 
(बहुवचन) अन्धक और वृष्णि के वंशवाळे । 
अंधकः, अन्धकः (३०) एक असुर का नाम जा कश्यप 
और दिति का छत्र था और जिसे शिव जी ने 
मारा था । 


चस; अन्धस्‌ ( न° ) भोजन । 
अंधिका, अन्धिका १ रात्रि । २ खेल विगोष | 
आँखमिचोनी । जुआ । ३ नेत्ररोग विशेष । 


अंधु:, अन्छु; ( पु० ) कुआ । कूप इनारा | 


घ्रः, झन्त्रा ( घु० बहुबचन ) ३ एक जाति का 
तथा उस जाति के उस देश का नाम जिसमें 
वह बस्ती है । २ एक राजवंश का नाम । ३ निज्ञ 
था चणुसङ्कर जाति का मनुष्य | 


ध्न्षस्‌ ( न० ) १ ( साधारणतथा ) ओजन | भात । 
२ कच्चा धान्य, चना, जो आदि ।--ञद्यं (न०) 
उपयुक्त भोजन । - झाच्छादनं, --वस्नं (न०) 
भोजन और दख :--कालः ( घु० } भोजन 
करने का समय ।--छूडः ( पु० ) भात का एक 
बड़ा ( परबंतोष्म ) देर ---क्राष्ठकः 
( पु० ) १ भदेरी । भण्डारी ! अलमारी । 
२ विष्णु । ३ सूर्य ।--गन्थिः (पु०) दसों की 
बीमारी । अतीसार । संग्रहणी ।- जले ( न० ) 
रोटी पानी !--दासः ( पु० ) नौकर | चाकर । 
चह नौकर जो केवल भोजन पर काम करे (--- 
देवता (खी०) भन्न के अधिष्ठात्‌ देवता |--दोषः 
( पु० ) निषिद्ध अन्न खाने से उत्पन्न पाप !-- 
द्वेषः (३०) अन्न से अरुचि । अफरा रोग ।---पूर्णा 
( स्री० ) दुर्गा का एक रूप विशेष ।--प्ाशः, 
( पु०)--आशनं (न० ) १६ संस्कारों में से 
एक विशेष संस्कार । इसमें नवजात बालक को 


काच 


( “४ ) 


पाए जाला Nin 


प्रथमवार अन्न खिलाने की विधिवत्‌ किया सम्पा- | 
दुन की जाती है । जुडा ।--मुज्‌ ( विर 
१ धन्न का खाना । २ शिव की उपाधि ।--ल्लं 
( न० ) १ विष्ठा | मल; पाखाना { २)सदिरा 
विशेष | 

छक { पु० ) सूर्य । 

अन्नमय ( वि० ) [ खी०--अन्नभयी ] अञ्च की बनी 
हुईं --कोणः,--कोषः { पु० ) स्थूल शरीर । 

अभ्मयध्‌ (न० ) अन्न का बाहुल्य । भोज्य पदा 
की बहुतायत । 


अन्य ( वि० ) (अन्यत्‌ न०) $ भिन्न) दूसरा | 
२ विलक्षण | असाधारण । यथा । 
“खन्या झगतितमयी मनस मृत्तः 
--भामिनीविज्ञास । 


३ साधारण | काई ।४ अतिरिक्त । नया । अविक) 
असाधारण (वि०) जो दूसरों के लिये साधारण 
न हो । विचित्र । विलक्षण ।--उद्य (वि०) दूसरे 
से उत्पन्न -येः ( स्थः पु० ) १ सोतेली मा 
का पुत्र । सौतेज्ञा भाई ।--यां ( धअन्यर्या ) 
( स्त्री! ) सौतेली बहिन ।-कढा (विण) 
दूसरे के विवाही हुई । दूसरे की पत्नी ।--क्षेत्र 
( न° ) १ दूसरा खेत । २ दूसरा राज्य | विदेशी 
राज्य। ३ दूसरे की ल्री ।--ग,--गामिन्‌ (विर ) 
१ दूसरे के पास जाना । २ व्यभिचारी । छ्विनरा। 
आर । लंपट । पापी ।--गोज्न ( वि० ) दूसरे बंश 
का ।-खिस (वि० ) ममविच्ेप ---ज,--- 
“जात । ( वि ) दूसरी उत्पत्ति का । दूसरी 
जाति का ।-जन्यन्‌ (न० ) जन्मान्तर ।--- 
दुबेह ( वि० ) दूसरों द्वारा न ढोने या उठाने 
योग्य --नामि ( वि०) दूसरे बंश या कुल 
का ।--पर ( वि० ) १ दूसरों के प्रति भक्ति- 
मान्‌ । दूसरों से अनुरक्त । दूसरी वस्तु "क्षे प्रकट 
करना या हवाला देना ।-पुष्टः (एु०) 
पुश्च { खी.) --भतः, (३०) ---भूता 
(स्त्री?) दूसरों से पाली हुईं । कोयल । 
पूर्वा ( स्त्री») कन्या का जिसकी सगाई 
दूसरी जगह हो चुकी है ।--बीज़ः,-छोज- 


समुङ्षः--समुत्पन्नः (६० ) गोद किया हुआ 
पुत्र । दत्तक पुत्र |--सुत्र ( घु० ) कौशा । काक । 
“+मनस,-पमरनध्क,--मानस (चि०) चन्चल | 
ज्ञा ध्यान न दे । असावधान -ण्मातूञः { छु० ) 
सौतेला भाई ।---रूप ( वि० ) परिवसित । बदला 
हुआ !--लिड्र,--लिड्ुक (वि० ) दूसरे शब्द के 
लिङ्गाइसार । -वापः (घु० ) कायल ।-- 
विवशित ( बि० ) कोयल । 

अन्यवम्‌ ( वि० ) बहुत में से एक | 

अन्यतर ( वि० ) दे में से एक । 

अन्यतरतः ( अच्य० ) दो सरह में से एक । 

अन्यतरेद्यः ¦ अन्यया० ) दो में से किसी एक दिन । 
एक दिन या दूसरे दिन । 

झन्यतः ( अव्य० ) $ दूसरे से । ₹ एकओर ! दूसरे 
आधार पर या दूसरे उद्देश्य से ! 

न्यत्र ( अन्य» ) दूसरी जगह । अन्यस्थान ) 
२ व्यतिरेक | दूसरा । ३ चिना । 

अन्यथा ( अष्य० ) १ प्रकारान्तर । पच्चान्तर । 
२ मिथ्यापन से । कूठपन से | ३ अशुद्धता से । भूल 
खे भावः ( पु० ) परिवर्तन । अदलबदल । 
अन्तर |--धादिन ( बि० ) प्रकारान्तर से बोलने 
चाला । मिथ्यावादी ।--दुस्चि (वि०) $ 
परिवतित' । उत्तेजित । उद्विग्न --सिद्धिः 
( स्त्री ) ( न्याय में ) पुक दाष विशेष, जिसमें 
यथार्थ नहीं, अत्युत अन्य काडे कारण दिखला कर 
किसी विषय की सिद्धि की जाय ।--स्रोष॑ ( न० ) 
व्यंग्य । 

अन्यदा ( अच्यया० ) १ दूसरे समय । दूसरे अवसर 
पर । अन्य किसी दशा में । २ एक बार । कभी 
एक बार | ३ कभी कभी । 


धन्य ( अन्यया० ) दूसरे समय । 


अन्याइक्त हि Fe 
अन्वाद्वश ) ( बि०) परिवर्तित । रथ | 


अन्यादृश ) विलक्षण ! 

श्यन्याथ ( विर ) अनुपयुक्त । बेठीक । 

अन्यायः ( ६० ) काई अनुचित या आईन विरुद्ध 
कार्य | 


शप्रम्यायिन्‌ 


प्रच्यायिन्‌ ( वि० ) अनुचित । अयथार्थ ¦ 

झ्रन्याय्य (विण) ३ अयथार्थ । आईन विरुद्ध } 
२ अलुचित | बेडौल । भदा । ३ अप्रामाशिक । 

न्यून ( वि० ) समूचा । समस्त (अङ्क { वि० ) 
जिसका काई अङ्ग कम बढ़ न हो । 

अन्येद्यः ( अव्यया० ) १ दूसरे दिन या अगले दिन । 
२ एक दिन । एक बार । 

घ्न्योन्य ( अच्यया० ) १ परस्पर । आपस में ।-- 
घयाञ्नय ( वि० ) परस्पर अविलम्बित । -युक्तिः 
( खो० ) वार्तालाप । बातचीत । 


आब्योन्याभावः ( पु० ) पारस्परिक अभाव । 

शब्योन्याश्रथ ( चि० ) आपस का सहारा । एक दूसरे 
की अपेक्षा । सापेचज्ञान । 

ध्यन्चन्त ( वि० ) प्रत्यक्ष । साक्षात्‌ । 

प्रन्वत्तप ( न० ) पीछे से पीछे । तुरन्त ही! पीछे से । 
तुरन्त । सीधा, किसी के बीच में होकर नहीं) 

अन्यक ( अव्यया० ) सदनन्तर । पीछे से । अनुकूलता 
से । पीछे । 

झन्वँच्‌ ( चि० ) १ पीछे जाना । पश्चियाना । अघुस- 
र्‌ । 


छस्वयः (पु०) अनुयायी । चाकर । २ सम्बन्ध ! सङ्गति । 
रिश्तेदारी । ३ व्याकरणानुसार वाक्य की शब्द 
याजना । ४ आलि । वंश । कुछ । ६ वंशवाले । 
कुसबाले । ४ न्याय में कार्य करण सम्बन्ध ।-~ 
प्रागत { वि० ) वंशपरन्परागत ।--- ञः पुष) 
चंशावाली जानने चाला ।- व्यतिरेकः { यु ) 
निश्चय पूर्वक हाँ या ना सूचक कथित वाक्य । 
१ नियम और अपवाद व्याप्ति: { श्रीः ) 
स्वीकारोक्ति । जडाँ धून वहाँ अग्नि---इख प्रकार 
की व्याप्ति ! 

अन्वर्थं ( वि० ) १ अर्थ के अलुसार । २ सार्थक । 
अर्थयुक्त । 

न्ववसगंः ( पु० ) कामचाराजुज्ञा । यथेच्छ आच- 
रण की अजुमति । यथेच्छायार । 

अन्चतसित ( विः ) सम्बन्धयुक्त । बंधा हुआ । 
जकड़ा हुआ । 


६ ५५ ) 


अन्वासनम्‌ 


शब्बंबाय: ( पु: ) जाति | वंश । कुल । 
आस्ववक्षा (छी०) सम्मान । आदर । 
अन्दएका (स्री) सारिका के लिये एकभाठूक श्रा, 

जे अछ्ठका के अनन्तर पूस, माघ, फागुन और 
आशिवन की कृष्णा नवमी के! किया जाता है । 

श्यन्वछमाडिशं ( अव्यया ) उत्तर पश्चिम के कोण 
की ओर । 

ब्पस्दहे ( अव्यया० } प्रति दिन । दिन दिन । 

छन्वाख्यानं ( न० ) पूर्वेकथित विषय की पीछे से 
ब्याख्या । 

झल्याद्यः { इ० ) मुख्य कार्यं की सिद्धि के साथ साथ 
अप्रधान ( गौण ) की भी सिद्धि । जैसे एक काम 
के लिये जाते हुए को, एक दूसरा वैसा ही साधारण 
काम बतला देना । 

छन्वादिटट ( व० क) पीछे चयक । पुननियुक्त | २ 
गौण ।उपयोाशी । 

अन्यादेश। ( यु० ) एक आज्ञा के बाद दूसरी ाज्ञा। 
किसी कथन की द्विसक्ति । 

झल्वाधाने ( न० ) हवन की अग्नि पर समिधाओं 
के! रखना । 

धन्धाधि! १ अमानत, जो किसी अन्य पुरुष के इस 
लिये सोपी जाय कि, अन्त मैं वह उसे उसके 
न्यायानुसोदित अधिकारी को दे दे । २ दूसरी अमा- 
नत । ३ सतत परिताप, पश्चाताप या पछुतावा 

व्यम्वाभेय॑ ) ( न°) एक प्रकार का खीधन, जो 

श्न्दाधेयकं } खी को विवाह के बाद पतिकुल या 
पितूल अथवा उसके अन्य कुटुस्ब्ियों से प्रा 
होता है । 

अन्वारम्भः { पु० ) } स्पशं । किसी विशेष धर्स्मा- 

शन्धारम्भयास्‌ ( न० ) । सुष्टान के बाद यजमान का 
स्पशे या पीठ ठोकना यह जताने का कि, उसका कृत 
सुफल हुआ । 

श्स्वारोहणं ( न० ) किसी सती खी का पति के शव 
के साथ या पीछे भस्म होने के लिये सिता पर 
चढ्न । 

अच्चासनम ( न० ) सेवा । पूजा । २ एक के. बैठमे 
के आद दूसरे का बैठवा। ३ दुःख । शोक । 


धरन्वाहार्यः ( हैई ) क कम 


ग्रन्वाहायूः { मुळ) ? खत घुरुप के उद्देश्य से अति | अपकर्षन्‌ (न०) १ दुष्कर्म । दुराचार | ुशचरण ] 
अन्वाडायूमू ( न० ) ` असावाल्या के दिन किया | ३ इश्ता । अत्याचार । ज्यादती 1३ कहे अदा 
अन्वाहायकम्‌ (न+ ? ) जागे बाला मासिक श्राद्ध । करना । ऋण खुकाना । “दत्तस्यानपकमेच ।” 
शन्वादिक ( वि० ) [ ख्री० “अन्वाहिकी ] दैनिक । ( मजु० ) 
समन्वित ( ब० कृ०) $ उक्त । सस्बन्धयाप्त । २ किसी अपकर्षः (५५ ) नीचे के खींचना ! २ घटाया । 
प्यके शब्द जो वाक्यरचना के नियमाजुसार कमी । उतार । ३ निरादर । अपमान । बेकरी | 
यथास्थान रखे गये हों। ३ साधग्यं के a | छापदर्पक ( वि० ) वराने वाजा । चोरा करने वाला । 
भिन्न भिन्न वस्तु जो एक श्रेणी में रखी नीचे खींचने वाला । 
हुदै हों । अपकर्षणम्‌ { न० ) १ हटाना । खींच कर नीचे से 
अन्योत्तर ( न० ) ॥ ध्यान से देखना । २ खोज । जाना । खींचकर निकालना ; २ कम करना। ३ 


इराई । नुकसान । हानि । अनल 1 अहिय । 
` उडता । अत्याचार | उम्रता । ३ शेक या 
शार वह) नोच कर्म ।--आर्थिन्‌ (वि०) वि>पकारी | अनिष्ट- 
ध्मस्वेषक के प्रिय । ढुराशय । शब्दः (पुण) गालियाँ। 
अन्वेयिन | ति तोती वाला । तलाश । | वाच्य । अपमानकारक उक्ति | 
| अपकारक (वि०) ५ आतिश्कर्ता । क्षति 
अपकारिन्‌ $ पहुँचने बाला । हानिकारी । २ 
विरोधी । ट्रेषी । 
अपकारकः | ( यु० ) अपकार करने घाला । बुराई 
अपकारी करने वाला ) 
अपङुशः ( पुः ) दन्तरोग विशेष । 
अपङेल ( वि ) ) अपकार किया हुआ अपकारी । 
अपकृति { खी० } | अपक्रिया । अपकार । चति । 
अपक्ृए ( ब० छ० ) ६ हराया डुआ । खींच कर के 
जाया हुआ ! २ नीच दुष्ट । धुंद । 
अपकृठः ( ३० ) काक । कोया । 
अपकोशली ( खी० ) खबर | समाचार । सूचना । 
अपक्तिः ( खी० ) १ कचापन | २ अजीर | 
अप्सः (३०) १ पत्रायन | भग्गढ़ । दौड । भागना । 
२ ( ससय का ) निकल' जाना । (चि०) अस्तः 
व्यस्त । गढबड । 
& (न०) } गायन । (सेना का) पीछे 
अपकासः (इ०) | इदजाना । विकञ्चभागना ! 
घचकर निकल आना | 


अन्वीचणा ( ख० ) अनुसन्धान । विचार । | किसी को किसी स्थान से इटाकर स्वम उस पर 

अन्वीत देखो अन्वित | | बैठना । 

अन्द ( अव्यया० ) पच्च के वाद पच्च | | अपकारः (३०) १ अनिष्टसाधन । ट्रंप ) दोष । 
§ 


अन्वेषणम्‌ ( न $ 


शस्वेषशः ( एः ) | अनुसन्धान । खोज 
अन्वेषणा (सत्री) 


अपू (स्तरी०) [ इसके बहुवचन ही मै रूप होतेहे) 
शापः, अपः, अद्धि, अन्य; अपा और अप्सु; 
किन्तु वैदिक साहित्य झे इसके रूप दोनों धचनों, 
में एकवचन और बढुबचन मे मिलते है । ] 
जल । पानी ! --न्याति (३०) वरुण का 
नास | २ सुद । 


अय ( अन्यया० ) जब यह किसी किया में उपसर्ग के 
सय में जोडा जाता है, तब इसका अर्थ होता है 
दूर । हर कर | विरोध । अस्वीकृति । खण्डन ¦ 
वर्जन । कई स्थलों पर अप का अर्थ होता हे 
इश । श्रश्ने|्ठ । बिगड़ा इुआ 1 अशुद्ध । 
अयेषस्य । 
अषकरं ( न० ) १ अचुचित रीति से बर्तन । २ 
: इुराई करना । अपमान करना | चिढ़ाना । दुष्येव- 
हार करना । घायल काना । 
घ्यपकतू ( वि० ) सांघातिक ¦ अनिष्टकर । अग्रीति- 
कर । (प०) शत्रु । | 


अपक्रोश 


( 


छापक्रोश। ( पु० ) गाली । अपशब्द । निन्द्न । 
जुगुप्सन ! तिरस्कार । 

अपकम ( वि० ) अपरिणत ! नहीं बढ़ा इतरा । | 
कश्चा । 

आअपक्त (दिऽ) १ विना पंख का । उड़ने की शक्ति से 
होन । २ जो किसी दल विशेष का ने हो। ३ 
जिसका केई मित्र था अबुयायी न हो! ४ 
विरुद्ध । उल्टा --पातः (पु) पचपातराद्वित्य । 
न्याय । खरापन ।---पातिन्‌ ( न- ; जा किसी 
की तरफदारी न करे । खरा । न्यायी । 


झपत्तयः ( ९० ) नाश । अधःपात । हास । चय ! 


प्रपक्षेप। (दु०) } १ फंकना । पल्टाना । २ 
झपलेपशस ( नः ) शिराता | च्युतकरना । ३ 


प्रकाशरदि का किसी पदार्थ से टकरा कर पटना । 
४ (वैंशेषिक दशनाबुसार । आकुञ्चन, असारण 
आदि यांच प्रकार के कर्मों में से एक । 

घपणशडः ( प० ) बालिय । वयस्क | 


उपगमः (पऽ) } १ प्रस्थान । वियोग । २ पात! 
झअपगमनम्‌ (१०) ) सायब 


अपमतिः ( खी? ) बदक्रिस्मती । दुभोग्व। अभाग्य | 


अपगरः १ (पु०) चिक्कार । डॉय्डपठ । गालीगलौज । 
२ गासियाँ देनेवाला या अमरियवच्चन कहने वाला । 


छ्पणत्ञित ( दिः ) गर्जनाशूल्य । | 
| 
| 


ee ee गिरि 


घरपशुशः ( पुः ) दोष ! अवगुण । 

झपगे।युर ( वि० ) नगरद्वार से शून्य । जिसमें फाटक 
न हो। 

अपधनः (पु०) देद । शरीर । अवयव | शरीरावयव । | 


झपधातः (इण) १ हत्या । हिंसा । २ वञ्चना । घोखा। | 
विश्‍वासघात । 

अपधातिन ( वि० ) विश्वासघाती ) हिसक । दत्या ` 
करने वाला । 

ञ्पचः (पु०) १ रसोई बनाने के अयोग्य अथवा जे | 
अपने लिये रसोई न बनावे । २ गवार रसोइया । | 
३ एक अकार की गाली । 

ञषचयः { झुर) भबनति। हास। सङ्न' अध | अप 
पात | नाश । २ पेच । चुटि । दोष । असफलता । | 


अक्रि 3 


ख्रपतिक 


अपचारिते ( चः ) अपराध । भूल । दुष्कर्म । 
अपचारः (घु०) ३ मस्थात। त्यु । २ अभाव । राहित्य ! 


३ 
ब्‌ 


अपराध । दुष्कसं | असदाचरण | जुम | ४ 
अपथ्य | 

छपचारिन्‌ ( वि० ) दुष्ट । बुरा । असदाचारी | 

अएखिविः ( खी० ) हानि! अधःपात । नाश । २ 
व्यय । ३ पाप का ग्रायश्रित्त । समन्वय । चति- 
पूर्‌ । ४ सम्मान । पूजन । अखिडायद्शंन । 

अपच्छत्र ( वि० ) बिना जाते का । छाता रहित ! 

अपच्छाय ( वि० ) $ जिसकी परदायी नहा | २ 
चमक रहित । 'दुंचला । 

अपचलायः ( पुऽ} जिसकी परछाई न हो ! देवता । 


आऋपच्छेंद: (३०) ) ३ काट डालना ! २ हामि। 
ञपच्छेदलम्‌( व० ) | ३ वाघा। 


अधञ्जयः ( पु० ) हार | शिकस्त । 

खअपनात। { पु० ) बरो सन्तान । सन्तान जो अपने 
माता पिता के गुर्णो के समान न हे! । 

घपङ्ञार्न ( च० ) अस्वीकृति । छिपाव । हुराव । 

उअप्यीछतं ( त० ) पदार्थ विशेष जो पॉचतत्वों से 
न बना हेर । 

छपरी ( खी० ) 3 क्रमात । कपड़े की एक प्रकार को 
विशेष परदा 1 २ पर्दी । 

पडु ( वि० ) अनिषुण गाडदी । भौंदू । २ वक्तृत्व 
शक्ति में जा निपुण न हा । ३ बीमार । रोगी । 


आपठ ( वि० ) जे पढन सके जे पढ़ा न दा! 
अश्वस पाठक । 


पणित (वि०) $ जे विद्वान न है। ! जे बुद्धिमान 
नहो: मूखँ। अपड । अज्ञानी । २ जिसमें 
चातुर्य, रुचि और दूसरों को सराहना करने का 
अभाव हो । 

झपयय ( बि० ) जा विकत सके! 

अपतपंणं { न° ) ( बीसारी में ) कडाका । लंघन । 
असन्तोष । 


| ( विण ) विना स्वामी के! चिना पति के । 
अविवाहित । 
सं० श० कौ--र 


धपलीक 


( ४८५ ) 


झपपातनित 


अपल्लीक ( वि» ) विना खी वाला । पत्नीरहित ! 

अपत्य ( न० ) सन्तति । शिश । सन्तान । औज्ञाद । 
“काम ( विण) पुत्र या पुत्री की इच्छा रखते 
बाला ।--पथ्ः ( पु० ) योनि । भग ।--विक्क- 
थिय (पु०) सन्तान बेचने वाला. ।--शत्रः 
(पु०) १ केकडा । २ साँप । 


छपञप { बि० ) निर्लज । बेहया । 
आपत्रपणम्‌ ( नज) 
व्यपत्रपा ( ख्ीष्) 
अपञपिष्शु] ( बि० ) शर्मीज्ञा । क्षजीला । 


इप्रपत्रस्त ( व० क० ) भयभीत ? इरा हुआ ! भय से 
थमा हुआ ! भय से रका हुआ । 

अफ्थ ( बि० ) मार्गहीन ।--गामिन्‌ ( वि०) 
बुरी राह चलने वाला । कुमागी | 

अपश्‌ मिष) } चुरी सडक । सड़क का अभाव । 

शपन्था(्षी०) ) (अलं०) बुरी राह | पाप की राह । 

प्य ( विण ) ३ अयोग्य | अनुचित | दानिकारी । 
ज़हरीला। २ अहितकर । जो गुणकारी न हो । 
३ ख़राब । अभागा । - कारिन्‌ ( वि) अप- 
राधी । जुर्म करने वाला । 

चापदः { घु+ ) उरग | सरीखप, सपे आदि {¬ 
न्तर ( वि० ) समीपस्थ । अति निकर !-- 
छान्तरम्‌ ( न० ) समीष्य । निकरवा । 

छपदस्‌ ( न०) १ दुरा स्थान या घर। २ शब्द 
जे पदवाच्य न हे । ३ व्योम ! 


प्रपदक्तिशां ( अन्यया० ) बाई ओर | 
अपदर्भ ( वि०) असंयमी । विना इन्ख्रिय-तिअह-वान्‌ । 
अपदेश ( वि० ) दस की संख्या से दूर | 


झपदान॑ | ( न० ) १ सदाचरण ¦ विशु आच- 

अपदाचकम्‌ | रण। २ महान्‌ या उत्तम काम। 
सर्वोत्तम कस । ३ सम्यक्‌ पूर्णं किया हुआ कार्य । 

आपदार्थः (५० ) १ कुछ नहीं । २ वाक्य में ओ शब्द 
अयुक्त हुए हों उनका अर्थ न होना । 


| शर्म । सजा ! काज : 


४ खपदापि धक्यार्थः सञुखसदि ` 


४7“कांच्यप्रकाश | 


। आपदेशः ( उ० ) १ बयान । कथन | उपदेश । वणन । 
२ बहाना । ब्याज | मिस । २ क्षय ! उद्देश्य । 
| ३ अपने स्वरूप के छिपाना : भेष बदलना । ४ 
स्थान । ६ अस्वीकृति । ७ कीति । भामवरी 1 म 
चुळ ? धोखा । दभाबाजी ! 


प्रपदेवता ( खरी ) भूत । मेत । दुष्ट आत्मा | 
अएद्रव्थं ( न० ) बुरी वस्तु । 

अपद्वार ( न० ) बराल का दरवाजा | बराली द्वार | 
'ापश्रूम ( वि० ) धूसरक्षिव । 

| अपध्यान { न० ) जुरे विवार । अनिष्टनिस्वन । मन 


ही सन अकोसना | 


अपध्यस! ( पु० ) अधःपात | अपमान | बेइल्सती । 
~न: { पु०)--ज्ञा { खी० ) किसी वर्णसङ्कर, 
अथस और अछुत जाति का व्यक्ति । 

शरपष्वर्त { ब० छूर ) शायित ! कोसा हुआ । 
घणिव ! २ जे अच्छी तरह से म कूटा पीसा गया 
हो । अधकुरा । अघकघरा । ३ सक्त । त्यागा 
हुआ । छोड़ा हुआ । 

घपभ्वर्तः (०) दुष्ट अभाया । जिसमें सदलदूवियेक 
शक्ति रह ही न गयी हो । 


छपनयः ( पु० ) $ इटाना ? अलहदा करना । खशड- 
करना । २ छुरी नीवि । बुरा चालचलन । 
३ उपकार । 


घपन्यनं ( न+ ) इटाना । अलहदा करना । २ 
{ घाव ) पुराना । चंगा करना । ३ उऋण करना । 

अपनस ( विर ) नकटा ! नाक रहित । 

श्रपनन्तिः (खी० ) | हटाना । अलगाना । अख- 


धपपनोदः { पु) : हृदा करना! नष्ट करना । 
अपनोदनम्‌ ( च० ) | आवश्चित करना | दूर करना ¦ 


अपपाठः ( पु० ) बुरी तरह पाठ करना । गाळत पाऊ 
करना । पाठ में भूल । 


शपपाज ( वि० ) नीच जाति के पात्रों ( बरतनों ) 
के काम में लाने से वञ्चित । 

अपपाजितः | ५० ) किसी बड़े दुष्कर्म करने के कारण 
जाति से च्युत मनुष्य जो अपने सम्बंधियों के 
साथ एक बरतन में खा पी न सके | 


घपपान 


अपपानं (न०) अपेय । न पीने योग्य पीने की वस्तु । 
धपप्ज्ञाता (खीर) खी, जिसका गर्भपात हो गया हो । 
खप्पर दान { न० ) धुँस । रिश्वत । 


झपभय । ( वि० ) डर रहित ! निर्भय । 
पसी | निःशङ्क । निडर । 


गफ्मरणी ( खी० ) अन्तिम तराए्ञ या नचत्र । 

झपसाषणम' { न° ) भालियाँ । सामहानि । 

घ्पसेंडाः { पुर] १ पवन । शिराव । २ बिगाड़ | 
विकृति । ३ बिगढ़ हुआ । 

शप्चः { पु० ) आइशिक । ग्रह या अयनमण्डल 
सम्बन्धी । कान्ति । अपक्रान्ति । 

झपमर्दः ( पु० ) चूल गदा । जा बुहारा जाय । 

झप्सशेः ( पु० ) छूना । चराना । 

छआपमानः ( ७० ) निरादार । बेइजती । बदनामी । 

अपमाशः (पु०) पगडंडी । बगली रास्ता । बुरी राख्ता । 

आपमुख ( वि० ) बदशक्ल । बदसूरत । कुरूप । 

सपसूधन ( वि: ) लापरदाह ! 


अपसाजनस्‌ ( न ) १ घो कर साफ करना । पबित्र 
करना । २ हजामत बनवाना । 

अपनझूत्यु: ( पु० ) कुरत्यु । कुखसथ को मोतं । बिजली 
गिरने से, विष खाने से, साँप आदि के काटने 
से मरना ! 


अपमसषित ( वि: ) १ जो बेधशम्य न द्वो । जो समः . | का 
| अपर (सी?) पश्चिम को ओर । हाथी के पीछे का 


न पड़े । अस्पष्ट । २ असह्य । नापसंद ¦ 


घपयशस्‌ ( न० ) } बदनामी । अपकोति । 
अपयशः ( छुः 


झपयानम ( न>) भाग जाना । पीछे लोट जाना । 


अपर ( विः ) ३ जा पर या दूसरा न 1 | पहिला । 
पूर्व का । २ पिछला । जिससे कोई पर न हाइ! 


-- ञ्नि, ( 9० ) दक्षिण और गाईपत्याशि । : 


( ३ ) 


अपराजित 


--जनः, ( इ० ) पाश्चात्य जन । पश्चिमी 
देशों के रहने वाले। दक्षिण, (अव्यया०) दक्षिण 
पश्चिम से |--पक्त), (पु०) १ कृष्णपक्ष | २ दूसरी 
ओर | उल्टी ओर । ३ प्रविवादी ।-परु, (विर) 
कई एक । भिन्न भिन्न | तरह तरह के !--पाणि- 
नीयाः, (३०) पाणिनी के शिष्य जा पश्चिम में रहते 
हैं ।--अशेय, ( चि० ) सहज सें दूसरे हारा प्रभा- 
वान्वित होने वाला ।--राननः, (पु०) रात का पिछला 
पहर >परल्लोकः, ( पु० ) स्वगं । - स्वस्तिक 
( न० ) आकाश का पश्चिमी अन्तिम विन्दु |-- 
हेमन ( वि» ) शीतकाल का पिछुला भाग । 


अपरः ( पु० ) $ हाथी का पिडला ऐर । २ शत्र । 


अपरम्‌ { न० ) ५ भविष्य | २ हाथी का पिछला 
पैर | ( अव्यया० ) पुनः । आगे। 


परता (खी०) | दुसरापन। अनगेरोपन । २४ गुणों में 
अपरत्वं ( न० ) | से एक गुण । अन्तर | सम्बन्ध । 


अपरत्र ( अब्य० ) अन्यच । दूसरी जगह । 


अपरक्त (वि०) १ विना रंग का । खूनरहित । पीला । 
२ असन्तुष्ट । 


अपरतिः { खीः ) ५ विच्येंद २ असन्तोष । 


अपरवः ( घुः ) झगड़ा । वियाद ( किसी सम्पत्ति के 
उपभोग के सम्बन्ध में ) २ अपकीति । बदनामी । 


छापरश्पर ( वि० ) एक के वाद दूसरा ! अवाधिव । 
लगातार । 


घड | ३ ग* (शय | किल्ली । ४ गर्भावस्था में रुका 
हुआ रजाघम । 


पराग ( बि” ) विना रंग का । 
आअपराणः { पु ) १ असन्तोष । २ शत्रुता । दुश्मनी । 


: अपर्राच्‌ (चिः) सम्बुख । सामने ।- राक (पराक) 
दूसरा | अन्य । और। भिन्न ४ अपकृष्ट । नीचा | : 


“अपरा,--अपरे,--अपराशि, दूसरे दूसरे । . 


` अपराजित ( वि० ) जो हारा न दो। अजेय । 
पदर [--इलरा, ( खी० ) पूर्व दिशा !--काल्ा, ` 


कई एक । सिक्ष भिन्न अह ( पु» ) तीसरे 


| पुष) पीछे का काल । पिछला समय । 


( अव्यया० ) सम्मुख । सामने ।--झुख, (विर) 
"सखी, ( खी० ) २ मुंह न माडना । ३ साहस 
के साथ सामना करना । मोर्चा लेगा | 


अपराजितः (पु०) १ एक प्रकार का ज़हरीला कीड़ा | 
२ विष्णु | इ शिव | कर 


थे 


अपराजिता द्‌ 


} अ्पवतनम्‌ 


झपराजिता { स्री 9 १ दुर्गा देवी जिनका पूजन अ्यर्यात्तिः ( खी० ) १ अपूर्णता । कमी, बटि) 


दशहरा के दिन किया जाता हे । २ योषधि : 
|| 


विशेष । मह ओषखि कलाई सें थंत्र की तरह बाँधी | 
जावी है । ३ ईशान काण | । 


झपराषद्धिः ( खी० ) १ अपराध । कसूर) २ पाप | | 
हुष्कर्स । | 

शपराध! ( पु० / $ कसूर! जुम । २ पाप । 

अपरान्‌ ( खि० ) अपराध करने बाला । अपराधी । : 

श्रपरिग्रह ( चि० ) जिसके पास न ते कोई वस्तु हो | 
और न काई नोकर चाकर । सिपट मोहयाज। 
निपट रॅक । 

झपरियग्रहः (पु०) १ अस्वीकृति । नासंजूरी। २ असाच । ¦ 
रारीबी । 

अपरिच्छुद { बि० } दरिद्र । गरीब ! मोहताज । | 

अपरिस्क्िञ्ञ ( वि० ) 9 सतत २ अभेद्य | मिला | 
हुआ ३ असीम । इयस्तारहित | 

परिणयः ( पु० ) अनूढावत्या ¦ अविवाहित अवस्था । 
चिर-कोभार्थं । 

घपरिणीता ( खरी» ) अविवाहित लड़की । | 

परिसंख्यानम्‌ ( १०) १ आनन्त्य । २ असीम । 
३ असंख्यत्व । | 

परीक्षित (वि० ) १ अनजांचा हुआ / असिद्ध । 
२ कुविचारित | सुखेतापूर्ण । अविचारित । ३ जो 
सब प्रकार से सिद्ध या स्थापित न हुआ हो । 

परष (विर) क्ोबशून्य । 

झपरूप (वि) [ खी०--अपरूपा या अपरूपी | 
अदशक्क । कुरूप | बेढंग । अंगभंग । 

अपरेदुः ( अब्यया० ) दूसरे दिन । अगले दिन । 

छपरीज्त (वि०) १ अदृश्य 1 जो देख न पड़े । इन्द्रियों 
द्वारा आना जाने वाला । २ समीप ! 

अपरोधः ( पु० ) वजन । मनाई ! रोक । 

अपर ( वि० ) पत्तारहिव ! | 

अपणा ( खी० ) पावती या दुर्गा देवी का एक नाम । 

पपया ( वि० ) १ अयथेश । जा काही न हो 
२ असीम । सीमारहित । ३ अशक्त । असमर्थ 
अयोग्य । 


२ अयोग्यता । अक्षमता । 

अपयोय ( वि० ) क्रमरहित । बेसिलसिल्े ! 

अपर्यायः ( ३० ) क्रम या विधि का अभाव । जिसका 
कोई क्रम या सिलसिला न ही । 

श्रपयुषित (विर) रात का रखा हुआ नहीं । बासी 

` नहीं । ताज्ञा | टटका ¦ 

अपचन (विर) जिसमें गाँठ न ह्यो । (न०) १ बेजोड 
अथवा जिसमें जोड़ने की जगह न हो। रवे 
समय । अन्तु । 

खपल ( वि० ) बेमांस का! 

धपतल्तम्‌ ( न० ) रिनया बोल्टू । 

झपलपनम्‌ (न०१ ) १ छिपाव । दुराव । २ 

अपलापः (बुः) ) छिपाना । किसी वस्तु की 
जानकारी का छिपाना । निकास ! सत्य बात का, 
विचार का और माव का छिपाना । -- दरड, 
( पु० ) सिध्याभाषण के लिये सज़ा ! 

अपल्लापिन्‌ ( बि०) इंकार करने वाला । सुकरने 
वाला | छिपाने वाला ! [ प्यास । 

अपलाधिका (सतरीर) अपलासिका ( खी० ) बड़ी 

कपलाधिन १ (विष) १ प्यासा । २ प्यास या 

झपलापुक } अभिव्वाए से सुक्त । 

पवन ( बि० ) विवा आँघी बलास के | पचन से 
रक्षित । 

छपवनम्‌ ( न० ) नगर के समीप का याग । उपवन । 

१ भीतरी कमरा । २ 


सताकुज । 

अपवर्गः ( इः) } 

खपवारका (स्त्री) ) रोशनदान । रऋरोखा । 

अपवरशं { न० ) १ परदा । चिक । २ कपड़ा । 

अपचर्गः (5०) १ पूर्णता | समासि । किसी कार्यं का 
पूणे होना या सुसम्पन्न होना । २ अपवाद | 
विशेष नियम 1 ३ स्वगीय आनन्द । ४ सेंट। 
पुरस्कार । वैन । & त्याग । ३ फेंकना । छोड़ना 
( तीरों का )। 

अपवस्‌ ( न० ) $ त्याग । (प्रतिज्ञा की) पूति | 
उऋण होना । २ भेंट । दान । ३ स्वर्गीय आनन्द! 

अपवर्तनम्‌ ( न० ) पजटाव। उलटफेर । २ वञ्चित 
करना । 


अपवाद (२ >») अपसपक, 


२ नियम विशेष जो व्यापक नियम के विरुद्ध हो । टोक स्थान पर न बेधना । 
३ आज्ञा । निर्देश । ४ खख्डन। अतिवाद | ९ | छपव्ययः | ए० ) फिजूलख़र्च । तिरथैक व्यय । 


विश्वास । इतमीनान । ६ प्रेम । सौहादे । कल काका er 
सञ्चाव । आव्मीयता । ७ वेदान्तशाखाजुसार एकुनम्‌ छुरा खु र्‌ 
अपशङ्क ( वि० } निडर । निर्भय । 


अध्यारोप का निराकरण । 
पचादक ) (वि०) १ निन्दक। बदनाम करने | अपशब्दः ( ३० ) १ अश शब्द । दूषित शब्द | 
२ असंचद्ध अजाप । ३ गाली । कुवाच्य 1 ४ 


अपवादिन | वाळा । २ विरोधी । किसी आज्ञा 
पाद | योज़ | अपानवायु । 


छपचादः ( पु० ) ३ निन्दा । अपकीति | कलङ्क | अपवेधः { ० ) ग़लत छेदना ( मोती आदि का } । 
के हटाने वाला । बाहिर करने बाला । 


पशि 
छपवारशम्‌ (१०) २ छिपाव ¦ काव । २ अन्तर्धान । अवशाः ) ( वि० ) सिररहित । बेसिर का । 
३ रोक; व्यवधान । बीच में पड़ कर आघात से | झअपशीषेन्‌ ) 
बचाने यात्री वस्तु । ध्पशुद्य (वि० ) बिना शोक! (घु) खूढ। 
झपवारित ( बि० कृ० ) १ ढका हुआ । छिपा हुआ । जीवात्मा । 


२ दूर किया हुआ | इटाया हुआ । ३ तिरोहित । | प्रपशोकः ( पु» ) अशोकबद्ध । 


अन्तहिंत । त अपश्चिम (विण) जिसके पीछे कोइ न हो । २ पथम । 
अपेवारितसू | ( न० ) छिपे हुए या गुख तौर पूर्व ¦ सव के आगे वाला । ३ अति | अत्यन्त । 
अपवारितकम्‌ ) तरीके । 


४ फपश्चिमा कपासापद माञ्चबस्यई | र? 


खपवाहः (घुः) } १ दूर करना । हटाना । "रामायण 


अपधाइनस्‌ (न०) २ कस करना । घराना! 
झपविज्न (वि०) अवाधित । विना रोक टोक का । 

अपविद्ध (व० कर) १ ढलकाया हुआ या दूर ऐका 

हुआ। २ त्यक्त। लागा हुआ । छाडा हुआ । अस्वी- 

कृत किया हुआ । भूला हुआ | स्थानान्तर किया 

` हुआ | छुड़ाया हुआ ¦ रहित | हीन । २ नीच! 

शुद्ध । ओछा । 

शपविद्धः (५०) हिन्दूधर्मशाखालुखार बारह प्रकार के 

पुत्रों में से वह पुत्र जिसे उसके जनक जननी ने 

खे 


चपञ्चयः { पु० ) ठकिया ३ बालिश | 

अपनी ( वि० ) सोन्द्येरहित 1 बदसूरत । 

अपश ( न० ) अङ्कुश की नोंक । 

ञ्पष्लु ( वि० ) १ विरुद्ध ¦ २ अतिकूल । ३ बाँया | 
( झब्य० ) १ विरुद्ध । २ सुळाई से । ३ निर्देषिता 
से! ४ भली भाँति । ठीक ठीक । 


अपा | ( चि० ) उल्टा । विरुद्ध । 
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त्याग दिया दो और अन्य किसी ने उसे गोद ले | झपसद्‌ः (पु०) 4 जातिवहिष्कृत । २ अधस। नीच । 
लिया हो! अपकृष्ट 1 ३ नीच जाति विशेष । 
अपविद्या (स्त्री०) अज्ञता । आध्यात्मिक अज्ञान । | पसरः ( पु० ) १ अपसरखं । हटना । पीछे लौटना । 
अत्रिधा । भाया ! २ युक्तियुक्त कारण । ३ उचित चमाप्रार्थवो ! 
अपवीण ( चि० ) बुरी वीणा रखने वाला या बिना | अपसरणम्‌ (न० ) चला. ज्ञाना | खौट जाना 
वीणा का । | (सेना का) । बच कर निकले जाना । 
अपघीशा ( खी० ) बुरी वीणा । छ्रपसजेचम्‌ ( न०) ३ त्याग | २ भेंट था दान! 
शपवृक्तिः ( स्त्री० ) पूर्ति । समाप्ति । सम्पूर्णता । ३ स्वर्गीय सुख । | 
धपवृतिः (स्त्री०) | खुलाव । जो इकान हो । झपसपः । 


अपचृत्ति; (स्त्री०) समाप्ति चोर ! अन्त ! अपसपकाः f { पु० ) जासूस | भेद्या । .:: 


शपसपगा (१२ ) अपाकत्य 


झपसपंश ( न० ) पीछे हटना या जाना । मेडिया की | अपहस्तित ( व° छ० ) निरस्त । हराया हुआ । गले 
| 


हरह भेद सोना ! में हाथ देकर निकाला हुआ | रदी किया हुआ ३ 
छपसब्य | ( दि) ३ दुहिना | २ उल्टा । छोड़ा हुआ । त्याया हुआ । 
झंपसब्यक । विरुद्ध । अपहानिः (खी०) ५ त्याग । विच्छेद । २ अन्तर्धा । 
श््रपसब्यस्‌ ( अच्यथा० } यज्ञोपदीत का बॉ कुथे से नाश 1 वर्जन । 

दिने कंधे पर करना । अपहारः ( घु० ) लुट । चोरी | छिपाव । ल्ुटाना । 
अपसारः ( ए० ) १ बाहिर जाना । वदिर्गमन । पीड अपचय । अपहरण । सङ्घोपन ! 

खौटना । २ निकास । निकलने का राखा । अपदारक ( वि० ) १ अपहरण करने चाला । छोनने 
अपसारणम्‌ ( न° ) | दूर हटाना | हका देना । वाला | बलात्‌ हरने चाखा । २ डॉँकू । चोर 
पसारा ९ खी० ) | निकाल देना । राखा देना । रेरा । 

बाजू हो जाना । झपहारी ( बि० ) ९ अपइरणशील । २ नाश करने 
अपसिडाग्तः ( ए० ) अस्‌ सिद्धान्त । बाला । ३ चार । लुटेरा । 
झपस्सिः,{ खी ) गमन | पप्रपद्दत { वि० ) छोना हुआ। लूटा हुआ । चुराषा 
झयपस्करः ( पुण ) पहियों को घाड गाडी का अन्य हुआ। 

कोई भाग । बि अपहुवः ( पु० ) छिपाव। दुराव। २ वाग्जाल से 
अपस्करम्‌ ( नण ) $ विष्ठा! ९ योनि । भय । सत्य को छिपाना । ३ बहाना । दाखमदूल । 

३ गुदा ¦ मलद्वार । ४ स्नेह | प्रेम । 
अपस्तान ( र ) १ ge | A ध्पनुतिः ( छी” ) १ सुकरना | सब्य को दिपाना । 

TS ता Ro a श डे २ काव्मालक्षार विशेष | इसमें उपमेय का निषेध 

सुत पतन माना तरत चावा) कर के उपसान स्थापित किया जाता दै । 
आपश्पश ( वि० ) जिसके पास जासूस नहा! | तिचि 
पस्पर्श ( वि० ) विचेतन। संज्ञाहीन! अनुभवः | असिः (३० ) चढाव । कसी | 


शक्तिहीन । | प्रटाकः ( पु० ) १ अजीण । अनपच | २ कब्यापन । 
अपस्मार: ( पु० ) | १ विस्मरति । आन्ति | ३ अवयस्कता । 
अपस्एति ( वि ) ) २ सिरगी । बीमारी । अपाकरणम्‌ ( न० ) १ निराकरश । हटाना । दूर 
अपस्मारिन्‌ ( वि०) ) सुल । सूल जाने वाला । करना । २ अस्वीकृति । नामंजरी । खण्डन । 
अपस्मृतिः ( श्री» ) $ मिर्गी के रोग वाला । करे 

३ अदायगी । कजे की अदायगी का प्रबन्ध । 

अपह (वि०) दूर रखते हुए। स्थानान्तरित करते हुए । 9 व्यवसाय उत्तोलन । किसी कारबार के ससेदना । 

माश करते हुए । | उठा देना । 
छपहतपाप्मा ( दि०) जिसके समस्त पाप दूर हो गये | ५ 

हों । वेदान्त द्वारा जानने योग्य (आत्मा) । अपाकमन्‌ ( न० ) अदायगी । परिशोध । ऋण- 
अपद्दतिः ( खरी» ) हटाना । वष्ट करना । विनाश ! परिसोत की व्यवस्था । कारवार उठाना । 

उच्छेद । झपाऊृतिः ( रोण ) अस्वीकृति । स्थानास्व॒रित 
झपहननम ( घ५ ) निवारण करना । हटाना । प्रति- | कारण । भय या क्रोध से उत्पन्न उड्याल १ 

छेप करना ! पीडे दयना | आपात्त ( वि० } $ विद्यमान । अत्यक्ष ¦ इस्वियमाह्य । 
अपहरणास्‌ ( न०) १ हर खे जाना । खाचान्वरिव २ नेत्रहीन । बुरे नेत्रा वाला । 


pd रता! साय अपाक ( वि» ) एक पंक्ति में नहीं । जाति 
ग्रपहसितं (न°) } अकारण हास । मूर्खतापूर्ण | अपाक्तियं > वहिष्कृत । जे! अपनी विरादरी के साथ 
अपहासः (9०) 4 हास । निरर्थक हास्य ! छापांक्त्य ) बैठ कर न क पी सके! 


अपाङ्ग; ६४ ) फ्रपिश्रत 
घपाडु: | ( पु० ) १ आँख का काया । २ सम्प्र- | ध्यधायः ( युः ) १ अस्थान । २ वियोग । अलगाच । 
अपाड्ुकः / दाय सूचक माथे पर का चिन्ह । ३ कास- ३ अदश्यता । तिरोहितता । अविद्यमानता । 


दैव ।-दृशेनं, (न० ) --दृष्टि, (खीर) 
विलोकितं, (म०)--वोत्तर्गा, (न) कनखियों 
से देखना । आँख मारना । 


छपाच ) (वि०) ३ पश्चातभाग में स्थित । पीछे । 
अपांय | अनखुला। अस्पष्ट । ३ पाश्चात्य । ४ 


दक्षिणी । दक्षिण का। 

झपानी ( खी० ) दक्षिण या परिचम दिशा । 

शअपाचीन ( विण) १ पीछे के घूमा हुआ । पीछे का 
सडा हुआ ' २ अच्श्य।जेा न देख पड़े । २ दक्षिण 
का पश्चिस का । सामते का । उल्टा । 

श्रपाच्य ( वि» ) दक्षिणी या पश्चिमी । 

अधाणिनीय (दि०) ३ पाणिनी के नियमों के विरुद्ध । 
२ वह जिसने पाणिनी का व्याकरण अल्गी भाँति 
न पढ़ा हो । संस्कृत भाषा का मामूली ज्ञान । 

झअपातन्ने (न०) १ कुपात्र । बुरा वरतन | अयेग्यपुरुष। दान 
देने के लिये अयोग्य व्यक्ति । निन्दित । दुराचारी । 

झपात्रीकरणम्‌ ( न० ) निन्दित कमं करने चाला । 
अयोग्यता । नो मकार के पापों में से एक। 

पादानं १ ( न° ) हटाना । अलगाव । विभाग । 
२ व्याकरण में पांचवाँ कारक । 

अपाध्वन्‌ ( पु" ) बुरा मार्ग । 

अपानः ( ए० ) १ शरीर में नीचे रहने वाला पवन । 
पाँच प्राण वायुओं में से एक। यह गुदा मार्श से 
निकलता है । २ गुदा । 

अपानुत (वि० ) सत्य । असत्य से मुक्त । 

ग्पाप ( दि० ) पापरहित ? बिशुद्ध । पवित्र । 

घछपापिन्‌ } चमात्मा । 

चपा ( अप का बहुवचन )--ज्योतिस्‌ , (न०) विजली 
बिद्युत ।--नषात्‌, सावित्री और अग्नि की उपाधि। 
“-नाथः, ( घुः ) पतिः, (७०) १ समुद्र । २ 
वरूण का नाम ।--निशिः, { पु० ) १ सझुङ्र । २ 
विष्णु का नाम ।--पाथसू, ( न> ) भाजन ।-- 
पित्तं, (न०) अग्नि ।--यालिः, ( पुण ) समुम्। 

ध्पामार्गः ( ५० ) चिचढा । अज्ञाभ्मारा । 


पामानं ( न० ) घोना । साफ करना । { रोग 
आदि को ) दूर करना । 


सवेनाश । ४ हानि । चोट । 

पार ( वि» ) १ पार रहित। २ असीस । सीमा- 
रहित । ३ जा कमी चुके ही नहीं । बहुत । ४ 
पहुँच के बाहिर । ₹ जिसके पार कठिनता से हुआ 
जाय । जिससे पार पाना कठिन दै । 

बापारग (न° ) नदी का दूसरा तट । 

पारणं ( वि» ) $ दूर । फासला । २ समीप ! 


आपाशे ( विण ) निकम्मा । हानिकारी । 
अपाथक ) निरर्थक । अर्थहीन ! 

अपावरगाँ ( न०) ) ३ घेरा । २ छिपाव | वुराव । 
अपावृत्तिः (खी०) | 


झ्पावतेनम्‌ { न०) ˆ ३ लोट जाना । पीछे चला 
अपादुत्तिः ( खी०) | ज्ञाना । भाग जाना । 


२ क्रान्ति । 

थ्पाश्य ( विण) निरावलस्ब । असहाय । 

उपपाश्रयः ( पु० ) १ आश्रय । आश्रयस्थल । 
२ चन्दोया ! शामियाना । शीर्ष । 

संग. ] (३) तरल 

अधपाखनं (न०) १ फेंकदेना । रही कर देना । २ त्याग 1 
प्रित्याग । ३ नाश । 

खपासरशां ( न० ) प्रस्थान । हटाना । 

शपासु (वि० ) निर्जीव । खत । 

शपि ( अव्यया« ) सम्भावना । प्रश्न । शङ्का । गी । 
समुचय 1 अनुज्ञा । अ्रवधारण । भी । ही । 
निश्चय । ठीक । 

कापिगीयों ( दि०) १ प्रशंसित । प्रसिद्ध । २ । कथित । 
वणित । 

झअ्पिच्छिक ( वि० ) गँदला नहीं । स्वच्छं । साफ । 

झअपिसुक ( बि० ) $ पितारहित । २ पैतृक या पुश्तैनी 
नहीं । अपैतृक । 


प्रपिश्र्य ( वि० ) पैतृक नहीं । 

छझपिधानं--पिधान ( च० ) ढकना । आच्छादन ! 

अपिन्षिः ( खी० ) छिपाव । दुराव । 

अपिन्नत (वि०) किसी धर्मानुष्ठान में भाग .लेनेवाला ! 
₹क्तसस्बन्ध युक्त । 


अ्रविष्ठित-- पिदित ( ई ) | | सा 


4 हिमनग अडका 


अपिदित--पिहित (१० कृ० ) बंद । सुँदा हुआ । | अपेक्तितम्‌ ( न० ) ख्वाहिश । इच्छा) सम्मान । 


ढका हुआ । छिपा हुआ । | सम्बन्ध 
झपीतिः ( खी० ) १ प्रवेश । समीप गमन । २ | अपेत { सं० का० कृ० ) १ तिरोदित । गया हुआ । 
नाश | हानि । ३ अलय । २ विरुद्ध । रहित । सुक्त ! दोषरहित !--कत्यः 
झपीनसः (ए०) नाक में खुरकी । ठंडक ( सिर सँ. ९ चि० ) कार्यशून्य | 
अपुंस्का ( खी०) बिना पति की खी । अपीगण्ड ( पु० ) १ किसी शरीरावयव को अधिकता 
झपुत्र; (पु० ) पुत्ररदित । । अथवा स्वत्पता। देह के किसी अङ्ग की कमी या बेशी । 
पुत्रक (वि० ) पुत्र या उत्तराधिकारी रहित । | २ सोलह वर्ष की अवस्था के नीचे नहीं अर्थात्‌ 
भ्रपुत्रिका ( खी०) पुत्र रहित पिता की लडकी जिसके | पर । यालिंग । वयस्क । ह ३ बालक | बच्चा | 
निज का भी कोई पुत्र न हो । | ४ अत्यन्त भीरु । बड़ा डरपॉक । ४१ चेहरे की ) 


अपुनर्‌ ( अच्यया० ) फिर नहीं । सदा के लिये । एक सकुङन वाला । 
बार । सदैव ।--श्यन्वय { श्वि ) पुनः न लोटने पोह ( वि० ) निरस्त | त्यक्त | निकाला हुआ । 
चाळा । मृत ।-- आदान ( न°} वापिस न केला ' अपोद्का ( खी० ) शाक विशेष । पूति नामक शाक । 
या इनः न कोना ।--आचुत्तिः ( छी» ) मोच । | अपोइः (३०) + स्थाचान्तरित करना हका देना। मगा 


षुण ( बि० ) १ दुबला । पतला २ यीसा । अप्रखर। देना ! पुरना । २ शङ्का था तके का निराकरण । 

कोमल ( स्वर ) ! | ३ तके वितर्क करना ! बहस करना । ४ उन सब 
अपूपः ( इ० ) पुआ । सादाद । अँद्रसा । विषयों का निराकरण जो विचारशीय विषय के 
अपूरणो ( खी० ) शाल्मली बु ! सेमर का पेड़ । | बाहिर हो! 


शपोहदनम्‌ ( च० ) तके वितर्क करने की शक्ति | बहस 


अधूर्ण ( वि० ) अधूरा । जो पुणे न हो । अससास। | करने की योग्यता ! 


अपूर्व ( बि० ) जे! यदिखे न रहा हो । नया । विल- । हि | 
कश ! असाधारण । अद्भुत । ३ अपरिचित । | मरन हि 0 ००0. म थेग्थ । दूर किया 
४ अथस वहीं पतिः ( खरीद ) जिसके पहिले : वय 
पति न रहा हो । कारी । विवाहिता (--विधिः | ney kf ) Bs । भीर । २ अमालु- 
( (र ) अन्य प्रमाणों से अप्राप्त अर्थ का विधान । को नन 1 का पक 
करने वाला | | पूस | (न) १ भीरुता | उरपोकपन । कायरथा 
झपूचेः (३० ) परमाव ग्य 1 । २ अलौकिक था अमानुषिक शक्ति | 
क अफार्याम ३ . पु० ) एक यज्ञ का नाम ! सामवेद 
पूवम्‌ ( च० ) पाप पुण्य जिसके कारण पीछे सुख | भ्रधोर्यामन्‌ } की एक ऋचा का नाम । जे उक्त 
दुःख की प्राणि होती है । | यञ्च की समासि में पढी जाती है । ज्योतिष्टोम 
अपूथक ( अव्यया० ) अलहदा से नहीं । साथ साथ ' यज्ञ का अन्तिम या ससम भाग । 


| 

समष्टि रूप से! अप्ययः ( पु० ) १ समीप यागसन । मिक्न । २ 
अपेत्ता (खी) | १ उश्मेद । आशा । अभिलाषा 1 ( नदी में से) उलेडना | उल्लीचना । ३ मवेश | 
रच { हा २ आवश्यकता । आकांक्षा । ३ कार्य अन्तर्धान । अदृष्ट होना । मोच दवना । ४ नाश | 

कादि fa पा क । | अप्रकरणों (न०) मुख्य विषय नहीं / चाहियात विषय | 
क । | अप्रकाश ( वि) $ घुँघन्ा। काला । चमक से 
अपेक्तितब्य | ( वि० ) वाल्दाबीय | श्ाकाँचणीय || य्रू। २ स्व्रकाशसात्‌। ३ तिरोहित । दिपा 
अपेत्तणीस | अपेक्तित | ज्ञरूरी १ | हुआ | गुए। 


श्प्रकाशम्‌ ( ५१ अप्रतीत 


हा ) (अन्पया०) चुपके से | गुपखुप । छप्रतिस ( चि०) १ शीलवान । लज्जालु 1 २ 


घ्यप्र्का प्रतिभाशून्य । उदास । ३ स्फूर्ति रहित । सुस्त । 
अभक्त ( वि० ) अमुख्य ! अप्रधान । नेमितिक । २ भतिहीन । निडुंदि! 

२ विषय से भिन्न | अप्रासङ्गिक । अग्रतिसट { वि० 3 जिसका सामना करने वाला कोई 
झप्रकृतम्‌ू {न> ) १ उपमान ¦ अस्वाभाविक । न हा । बेजोड । 

बनावटी | २ भूळा ! अप्रतिभटः ( पु० ) ऐसा योद्धा जिसके सामने काई 
छप्रगस ( चिर ) इतनी तेज्ञी से जाने वाला कि खड़ा न रह सके । 

अन्य लोग पीछे न चल सकें । अग्रतिम ( वि० ) जिसकी तुलना न हो सके । बेजोड । 
अमगदभ ( चिर ) १ असाइसी । शीला । शीलवान्‌ असदश । असमान । अप्रतिटरन्ह्ी । 

२ अधोढ़ । ३ निरस 1 ढीला । सुस्त । व्पभ्लिरथ ( वि० ) ऐसा चीर योद्धा जिसके समान 
स्यप्रगुशा ( वि० ) व्याकुल । प्रकृष्ट गुणहीन । दूसरा वीर योद्धा न दो । बेजोड दीर योद्धा ! 


प्रज्ञ ( वि० ) १ सन्तान रहित । सन्ततिहीन । 
२ अजुत्पक्ष। ३ जो (स्थान या घर) बसा न हो! 


अप्रतिस्थाः ( पु० ) विष्णु । 
आअग्रतिस्थम्‌ ( न० ) १ युद्ध की यात्रा । २ युद्धार्थ 


जहाँ बस्ती न हो । यात्रा के लिये किया गया मजला चार । ३ सामवेद 
व्यप्रजस । ( थि० ) ३ सन्तति हीन! जिसके कोई का एक भाग । 
शप्ज्ञतों | औलाद न हो! अप्रतिरव ( वि० ) विचादरहित । जिसके सम्बन्ध मे 
अप्रजाता ( खी० ) बन्ध्या खी । कोई झगडा न हो । 
अग्रतिकर्मन्‌ ( विर ) १ ऐसे कमे करने वाला, जिसकी | अप्रतिरूप ( वि» ) जिसके समान रूप वाळा कोई 
बराबरी अन्य कोई न कर सके । २ अनिवार्य । | न हो । अद्वितीय । अनुपम ! जिसकी तुलना म 
अति अबल । अग्रतिरोधनीय । ही सके 1--कथा, ( खी०) ऐसा वचन जिसका 
आअप्रतिकार १ (बि०) १ जिसका कोई उपाय या तद- उत्तर न हो । उत्तरहीन वचन । 
अप्रतीकार } चीर न हो सके । लाइखाज । असाध्य । | अप्रतिदीय ( वि» ) बह जिसके समान शौर्य या परा- 
२ जिसका कोई बदला न दिया जा सके । क्रम किसी अन्य सें न हो । अथवा जिसके शौर्य 
शप्रति्ध ( वि० ) १ अभेद्य । अजेय । २ जे नष्ट न या पराक्रम की समानता अन्य न कर सके । 
किया जा सके । जो हटाया नजा सके | जो दूर अप्रतिशासन ( वि० ) जिसका शासन में दूसरा कोडे 
न किया जा सके । ३ अक्रोधी । शान्त । प्रतिदवन्दी न हो । एक हो शासन में रहने वाला । 


ग्रति | ( वि० ) १ जिसका कोई प्रतिद्वन्द्वी न | आप्रतिङ्ठ ( वि० ) १ अस्थायी । विनश्वर। र जो 

ध्यग्रतिद्वन्द् । हो । अजेय । २ बेजोड । लाभप्रद न हो! निकम्मा । व्यर्थे ¦ ३ अपकीर्तिकर । 

श्रपतिपत्त ( वि» ) १ अप्रतियेशी । विपदीथत्य । | सि्‌ ( न० ) अनस्थिरव्व । पढ़ता या इदृता 
शञ्रुरह्ित । २ असइश । का अभाव । 

अप्रतिपत्ति ( खी० ) १ अस्वीकृति । अक्ति । | प्रतित { वि० ) ३ ग्रवाधित । निविध । अजेय । 
२ उपेक्षा । ३ समझदारी का अभाव! ४ दृढ़ २ आधातरहित । ३ बलवान । जो निर्बल न हो । 


विचार शून्यता ! गड़बड़ी । विलत ! ४ ओ निम म॑ हो 1 मेअ ति) खिसके 
परपतिबस्थ ( बि० ) १ रुकावट का न होना । स्वच्छ- त्वि न हो! 

न्दता । २ विवादरहित । विना झगड़े का ! अप्रतीत ( वि* ) १ जे असन्न या हर्षित न हो! 
अप्र तिबतत ( विण) अजेयशक्तियुक्त । बह मनुष्य २ जिसकी वात समझ में न आवे । अस्पष्ट । शब्द 

जिसके समान बली दूसरा न दो । कोष विशेष । 


सं० शक कौ--३ 


क्त 


( 


अभमता 


ई } अप्रासाशिक 


अआप्रसत्ता ( खी० ) करारी सबकी, जिसका विवाह न | प्रयुक्त ( विर ) अव्यवहृत । जिसका अयोग न किया 


हुआ हो । या जिसका दान त किया यया हो । 

अप्रत्यक्ष ( विः ) १ अद । अगोचर । २ अज्ञात । इ 
विद्यमान । असुपस्थिंत । 

अप्रत्यय ( विर ) ३ आत्मसन्दिश्ध । बेएतवार । 
जिसको किसी पर विश्वास न हो । २ झानशून्य । 
है व्याकरण सें प्रत्यय रहित । 

शप्रत्ययः (4०) अविश्वास ¦ आत्मसंशय । २ जिसका 
मतलब स सममा गया हो । दुर्बोध । ३ प्रत्यय 
नहीं । 

अग्रदत्तिशां ( अन्यया” ) बाए से दहिनी ओर । 

प्रधान ( विः ) असुख्य । गौण | अन्तचंती । 

प्रधानस्‌ (न) ३ मातहती की हालत । तावेदारी । 
अघीनतायी | २ गौणकर्म । 

अप्रधुध्य { वि ) अक्षेय । जो जीता न जः सके । 

आशु ( थि० ) १ जे बलवान न हो । बलरहित। 
२ जिसमें शासन करने की शक्ति न हो । अशक्त । 
असमर्थ ! अयोग्य } 

झपपत्त ( वि ) जो अमादी न हो (असावधान न 
हो । सावधान । बुद्धिमान ! सवक । 

आप्प्रद { वि० ) उत्सवरहित । उदास । इषरहित । 

छधमा ( खरी? ) अयथार्थ ज्ञान | मिथ्या ज्ञान । 

झप्रभाग्य (चिर ) १ असीम | अपरिमाण। २ अप्रा- 
माणिक । ३ जो प्रमाण न माना जाय । अचि- 
श्वस्त ¦ 

अग्रमाशस्‌ { नः) १ : येसी आज्ञा यः निसम ) 
जो किसी कार्य में रमाण मान कर ग्रहण न किया 
जाय । २ असङ्गति । अधासङ्गिकता । 


श्रमाद्‌ (वि. ) सतर्क । सावधान! 

अप्रमाद्‌ः ( पु० ) सावधानी । सतर्कता ¦ 

अप्रमेय ( विश) जो नापा न जा सके) असीम ! 
- सीमारहित । २ जा यथार्थ रूप से न जाना या 
संमा जा सके । जाँच के अयोग्य ! 

ग्रप्रमेयम्‌ ( च० ) ब्रह्म । 

झ्प्रयाशिः (खी०) गमन न करने बाला! जो उन्नति 
न करे | ( इसका प्रयाग आयः किसी को शाप 
देने या अकासने में होता हे । 


| 
| 


गया हो या किया आ सके । ढुर्व्यव्दद्‌ । अनुचित- 
रीत्या प्रयुक्त । ( अ० ) दुर्लभ । आसाधारण । 
श्यप्रचुःसः ( खी० ) १ क्रियाशून्यता । निश्चेष्टता । 
जडता । उत्तेजना का अभाव। 
अप्रसङ्को ( प२ ) ३ अनुराग का अभाव। २ सम्बन्ध 
का अभाव ! ३ अनुपयुक्त समय या अवसर ! 
अपसिद्ध विः) ३ अज्ञात । तुस्थ । २ असाधारण । 


अप्रस्ताविक ( विश) [ खी०--अप्रस्ताचिकी ] 
अप्रासङ्गिक। असङ्ग । 

प्रस्तुत { विं” ) १ असज्ञत । म्रसङ्ग विरुद्ध । २ 
वाडिया । अर्थ रहित । ३ नैमित्तिक । विजातीय । 
बहिरङ्ग) अप्रधान ४ जो अस्तुत या विद्यमान न 
हो ।--प्रशंसा, ( खी” ) वह अर्थालक्षर जिससे 
अप्रस्तुत के कधन द्वारा प्रस्तुत का बोघ कराया 
ज्ञाय। 

अग्रहत { वि० ) $ श्रनाहत । २ अनज्जुती भूमि। ३ 
कोरा कपड़ा । 

आअप्राकरशिक ( विण) [ खी०--अप्राकरणिकर ] 
जो प्रकरण के या प्रसद्ध के अनुसार न हो । 

अप्राकृत ( बि० ) १ जो आक्ृत न हो । गेंबारू। २ 
जे असली न दो । अस्वाभाविक । ३ असाधारण 
४ विशेष । 

अग्राश्र्य ( वि० ) गौण । अधीन । निकृष्ट । 


क्रप्राप्त ( वि» ) जे मिल न सके) २ जे न पहुँचा 
हो, न आया हो । ३ निथस जा लागू न हो ।-- 
अघसर,--काल ( वि") अनवसर का । 
वेमौके । अनऋतु का । कुसमय का ।--योचन 
( वि० ) जे युवा न हुआ हो ।--व्यवहार,-- 
वयस्‌ , ( वि. ) नाबालिग । अवयरक । 

अप्राप्तिः ( खीर ) १ अलब्धि । २जो पूर्व में किसी 
नियम से सिद्ध या प्रतिष्ठित न हुआ हो। ३ जे 
धटित न हो । 


अप्रामाशिक (वि० ) [ख्नी०-अप्रामाधिको ] 
१ जो प्रामाणिक न हो ) ऊटपर्टॉंय ! २ अविश्वस्त । 
जो सातबर न हो । 


अप्रिय ॥ 


आ्प्रिय ( बि० ) १ अरुचिकर । नापसँदु । २ जो प्यारा 
न हो जो सित्र न हो 

अधियः { पु: ) शत्र । बैरी । 

झप्ियम (न° ) ग्ररचिकर काम । नापसंद कास । 

व्यमीतिः (खी०) अरुचि । नापसंदगी । घुणा । अभक्ति। 
पराज्षमुखता । 

आध्रोड़ ( बि० ) जो औढ़ अर्थात्‌ इडन हो । २ सीद । 
श्रसाहसी । ३ जो पूरा बढ़ा दुआ न हो! 

खरीदा ( सखी ) ३ अचिवादित लडकी । २ लड़की 
जिलका हाल ही में विवाद हुआ हो, किन्तु जिसे 
रजस्वला धर्म न होता हो । 


आया ( विध) १ बाधा शून्य । अबाधित । २ पीडा 
रहित । 

बाधः (पुष ) १ रोकटोक न होना । २ अखण्डन । 

बाल (व्रि० ) लष्टकपन नहौं । लड़का मही । 
जवान । २ छोटा नहीं । पूरा ! जैसा पूरणिमा 
का चन्द्र} ! 

उवाह्य (विर) १ बाहिरी नहीं ! भीतरी । २ (आल) 
परिचित । 

अर्बिधनः ) ( ५०) समुद्र के भीतर रहने वाला 

आअवित्थनः | अग्नि । बड़वानल । 


अछुद्ध ( वि० ) बुदू । सुखै । वेबकूफ । 


झप्सुत (विश) जो प्लुत न हो । अदीधीकृत अबुस्धि: ( खी० ) । १ छुद्धि का अभाव । निर्बद्धिता। 


( स्वर ) । अविल्ग्बित । 


धप्सरस ) ( खी० ) इख की सभा में नाचने बाली 

खप्सरा | देदाङना, जो गन्धर्वो कीखियौँ कही 

शप्सराः ) जाती हैं। स्तर्गवेश्या |--पति:, (३०) 
इन्दर । 

अफल (वि० ) फलरहित । वेफलवाला । बन्ध्या । 
२ जो उचंर न हो । व्यर्थ । निरर्थक । ३ नपुंसक 


२ अज्ञान । मूर्खवा (--पूर्व--पूर्वक, (वि०) बेस” 
मभा बुझा । अनजाना हुआ ।--पूर्व ( अवुद्धि- 
पूर्व) --बंकं, ( अवुद्धिपर्वेकम्‌ ) ( अन्यया० ) 
अज्ञातमाव से । अनजानपते से । 
सुध ) ( वि० ) निर्वेध । सूढ । (पु०) मूर्ख व्यक्ति) 
अबुधा | हर क ( खीर rae । बुद्धि का 
अभाव । 


किया हुआ । खाजा था हिजडा बनाया हुआ ।-- | अबोध (विर) अज्ञानी । सूखै। मूद । -- गस्थ (वि०) 


शाकाँत्तिन ,-प्रेप्सु, ( वि> ) पेसा पुरुष जो 


जो समझ में न आवे! 


अपने परिश्रम का पुरस्कार था पारिश्रमिक न | झब्वोधः ( पु० ) अज्ञता । मूर्खवा । सूता । ज्ञान कां 


चाहे । मिस्स्वार्थी । 
अप्सा ऊालि भि्यश$ क्रिचते अ्रह्मबादिचिः । " 
महाभारत 
अफैन ( वि० ) विना फैन को ! फेनरदित । 
अफेनम्‌ ( च० ) अफीम । 


यद्ध ) ( वि०) ३ विना बंधा हुआ । अनरुद्ध । | 
खबद्धक | स्वतंत्र! २ विला अर्थ का । निर्थक 


वाहियात । गुमसुस । बिरुद्ध ।--मुख ( वि०) 

जो मुंह का अपवित्र हो । के गाली गलोज 

चेका करे । 
अबंधु । 
अबन्धु 
अबांधच 
श्बान्धव 
झबत्त { वि०-) १ नियेल ! कमजोर । २ अर्ति । 
जतला ( खी०) खी | औरत ! 


(बि० ) एकाकी । सिन्न रहित) 


अभाव । 

श्रव्ञ्ञ { वि० ) जल में या जल से उत्पन्न ।--काशिंका 
कसल का चीज पुरक ।--जः, मा + 
भूः „योनिः, ( पण } अल्ला के नाम-। 
वान्धवः, { इ० ) सूयं बाहन, (पु०) 
शिवजी का चाम | 

अच्जय्‌ (१०) १ कमल। २ संख्याविशेष । सौ 
करोड । अरब । दे भसीड़ा । ४ शंख । 
४ चन्द्रमा ! 4 अन्यन्तरि । 

घरब्जा ( खी० ) सीप । 

चन्जिनी (खी०) १ कमलो का समुदाय । २ स्थान 
जहाँ कमल ही कमल हो | ३ कमल का पौधा । 
--धतिः, ( पुऽ } सूर्यं । 

झब्दः ( पु० ) १ बाइल । वर्ष { पु और न+.) ¦ ` 
२ एक प्रवत का नास ।--शार्धे, € न० १. आहा. 


सन्छि ( 


रद्द 


धमिकाम' 


) 


वर्ष । ६ महीना !--वाइनः, (पु०) शिव जी का । चः { पु० ) १ अनस्तिस्व २ मोक्ष । नैसर्गिक 


नाम ।--शंतं, ( त० ) शताब्दी । सदी । १०५ 
वर्ष । --स्पारः, (पु०) एक प्रकार का कपूर । 
प्रशि (पु०) १ समुद । २ ताल। सरोवर । जलाशय । 
भील । ३ सान और कमी २ चार की संख्या का 
सङ्केत ।--अभ्िः, ( ३० ) बइवानल !--कफः, 
+-फीनः (पुर) कैन।--जः, ( पु० ) चन्द्रमा । 
२ शङ्ख। जा, (ख्ी०) $ वारुणी । मद्य | 
२ लक्ष्मी देवी ।--द्ीपा, ( खी० ) प्रथिवी । 
“जगरी, ( खी? ) डारकाप्री ।--नवनीनकः 
( पु० } चन्द्रमा ।--सण्ड्डकी, { खी० ) सीए । 
शयनः, ( पु०) बिष्णु भगवान । सारः 
( ५० ) एक रल। 

ग्रज्नह्मचर्थ (वि. ) ३ अपवित्र । २ जा बह्मचारी न 
हो। 

ध्न्नह्मचर्थभ_ ) ( न°) $ ब्रह्मचर्यं का अभाव । 

अग्रह्मतयकम, | २ खरीप्रसङ्ग । 

अन्नह्मर॒य ( विण} आहण के याम्य नहीं । २ आ्राह्मसों 
के प्रतिकूल । 

झन्रह्वणयम्‌ ( न० ) बाह्मण के अयोग्य कमं । 

अन्रह्मन्‌ ( वि० ) ब्राह्मणों से भिन्न या ब्राह्णों का 
अभाव । 

भक्तिः { स्री) १ श्रद्धा का या अनुराग का 
अभाव । २ अश्रद्ध । 

अभक्ष्य (वि० ) भा खाने योग्य । जिसका खाना 
निषिद्ध हो। . 

झभत्त्यम (न०) यजित खाद्य पदार्थ । 

अभग ( बि० ) अभागा । बदक़िस्मत । 

खभ ( वि० ) अशुभ | बुरा। दुष्ट । 

अभद्वप््‌ (न०) १ बुराई । पाप । दुष्टता । २ दुःख । 

भय ( वि» ) भय से रहित । निर्भय । निडर । 
सुरक्षित । बेखौफ (--डिणिडमः, ( पु० ) 
१ सुरक्षा का ढिढोरा। २ सैनिक ढोल ।--दत्तिणा, 
लौन प्रदान, (न०) किसी को भय से सुक्त 
कर देने की प्रतिज्ञा या वचन का देना । 


भयंकर 
श्रभयङ्कर ( (वि०) $ भयक्षर या भयावह नहीं । 
शभयक्तत निर्भभमद । २ सुरक्षा करता । 


अभयहुत 
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सुख । ३ समाप्ति या नाश । 

भव्य ( विश) न होने को। अनुचित । अशुभ । 
अभागा । आरूब्धहीन । 

अभाग ( वि० ) १ जिसका हिस्सा था पांती नहों। 
(हिस्सा पैतृक) । २ अविभक्त । विना बैँटा हुआ । 

अभावः ( पु० ) १ असता । न होना । अनस्तितव । 
नेस्ती । २ अविद्यमानता | ३ नाश) मत्यु ।४ 
अदर्शन । यह पांच प्रकार का होता है। (क) 
आग्मव । ( ख ) अध्बंसामाव। (ग) अलन्ता- 
भाव । (घ ) अन्योन्याभाव । ( ङ ) संसगाँभाव । 
९ चुदि । दोरा । घाटा । 


अभाषना १ (खी०) निर्णय करने की शक्ति अथवा 
यथार्थं ज्ञान की अनुपस्थिति । २ ध्यान का 
अभाव । 

अभाषित (वि०) अकथित । न कहा हुआ ।--पुंस्कः, 
( पुर ) शब्द विशेष जो न तो कभी पुल्लिङ्ग और 
न नपुंसक लिङ्ग बन सके । जो सदा खीलिङ्ग ही 
बना रहे । 

चसि (अन्यया०) १ उपस विशेष जो संज्ञावाची और 
क्रियावाची शब्दों में लगाया जाता है। इसका 
अथे है--- ओर अति। तरफ! २ पक्ष में। 
विपक्ष में ३ पर । कपर ४ छिड़कनां । छुरकना । २ 
अधिक । अतिरिक्त । आरपार । जन यह उपसर्ग 
विशेषणा और ऐसे संज्ञावाची शब्दों में जा क्रिया 
से नहीं बने, लगाया जाता है, तब इसका अर्थ 
होता है--१ घनिष्ठता । अव्यन्तता । उत्कृष्टता । 
२ सामीप्य । सामने । प्रत्यक्ष । ३ पथक प्रृथक। 
एक के बाद एक । हि 


असिक 


घम | ( विर ) कासुक । अभिलाषी । मरसुका । 


असिकांत्ता ( खी) ख्वाहिश | अभिलाषा । आकांक्षा । 
असिकाँत्तिन्‌ ( बि० ) अभिलाषी । ख्वाहिशमंद । 


अभिकाम ९ विण) स्नेहभाजन । प्यारा । अभिः 


लाषी । कामुक । 


अभिकामः ( पु० ) ३ स्येह । प्रेम। २" ख्वाहिश 


अभिलाषा । 


प्भिक्रम ( 


अभिक्रमः (पु०) १ आरम्भ । जउल्योग। २ चढ़ाई । 
आक्रमश । सांघातिक आक्रमण । ३ चढ़नभा । 
सवार होना । 
झभिकेमण ( न० ) ) 
अभिकानित ( ख्री० ) ) 
आअभिकोश। ( पु० ) १ चिल्लाइट ¦ 
भर्व्सना । फटकार । डाँरडपट । 


समीप गगन । चढाई । 


झभिक्रोशकः ( ए० ) पुकारने वाल्या । गाली देने वाला । । 
अभिख्या ( खी० ) १ चसक दमक । सौन्दर्य | , 


कान्ति 1 २ कथन । घोषणा ३ पुकार । सम्बोधन । 
४ नाम ( उपाधि ) १ शब्द । समानार्थवाची 
शब्द । ६ कीर्ति । नासवरी । गौरव । प्रसिद्धि 
( बुरे भाव में ) । माहात्म्य ! 

झमिख्यानं ( न० ) कीति । गौरव । 


घमिंगसः (३०) ) ३ आगमन । गमन ¦ सुला- 
धमिगमनभप ( खीर ) | कात । पहुँचना । २ सैधुन । 


अभिगस्य ( स० का० क्र, ) १ समीप आगमन या 
गमन किया हुआ । भेटा हुआ । खोजा हुआ । 
२ उपयम्य । माक्षव्य । 


आ } ( न० ) भयानक दृहाइ । भयङ्कर ग्ज । 


झमिगाएिन्‌ ( वि» ) पास जाने वाला । ( मैथुन 
सम्बन्धी ) रक्तज्ञब्त रखने वाला । 

अभिगुप्तिः ( स्री» ) रक्षण । संरक्षण । 

अभिगोष( पु० ) रक्षक । अभिभावक ! वल्ली । 

अभिग्रहः ( १० ) १ लूट खसोर । शवरदस्ती छीनना । 
२ आक्रमण | चढ़ाई । ३ किसी काम के लिये 
किसी को ललकारना । ४ शिकायत । फरियाद । 
₹ अधिकार । शक्ति । 

अमिग्रहणम्‌ ( न० ) लूट लेना । छीन लेना । 

असिघर्षणम्‌ ( न० ) १ घिसन । रगड़ । २ प्रेावेश । 
तिर पर भूत का चढ़ना । 

झमिधातः ( छ० ) ९ चोर देना । मार । अहार । 
ताइन । आक्रमण । हसला । २ सम्पूर्णंतः नाश । 
सर्वनाश । पूर्ण रूप से स्थानान्तारित करने की 
क्रिया । 


खझम्िधघातक (वि) [ स्वी०--अरभधातिका ] 
रोक | जचाव | 


पुकार । २ गाली । 


| अनिघातिन ( इ० ) शत्रु । बैरी । 
| ग्रमिघारः { पु०) १ घी । २ हवन में घी डालना । 


झमिधारणम्‌ ( न० ) घी छिड़ने की क्रिया । 
| अभिचरः ( घु० ) अनुचर । नौकर । 
अभिचरणम्‌ ( न०) किसी बुरे कास के लिये अनुष्ठान; 
जैसे शन्रु नाश के खिये शयेन यांग ! 
| अभिचारः ( पु० ) अनुष्ठान । मारण उच्चारण, विद्व 
षण आदि के लिये अनुष्ठान ।--ज्वरः (खु) ऐसे 
अनुष्ठान से उत्पन्न ज्वर । 


' झमिचारक [ खो०--अभिचारिको | ) (वि० ) 
| अभिचारिन्‌ | ख्री०--ध्यमियारिणी | । अनुष्ठान । 
| डटका उँसना । 

| अभिचारका ) ( पु० ) अनुष्ठानकर्ता । जादूगर । 


अभिवारि । तांत्रिक । 

अभिजनः ( पु० ) $ कुटुंब । कुनवा । जाति । बंश । 
उत्पत्ति ¦ निकास, वंशपरम्परा । २ कुलीनता । खान- 
दानीपना । ३ जन्मस्थान । जन्मभूसि । पैतुकस्थान । 
४ कीति । प्रसिद्धि । ₹ खानदान का सरदार 
या झुखिया । कुलभूषण । ६ अनुचर । चाकरवर्ग । 

श्रभिजनवत्‌ ( वि० ) कुलीन वंश का । कुलीन । 

चभिञ्ञयः ( पु० ) विजय । पुरी पूरी जीत। 

झभिज्ञात (व० कु) १ उत्पन्न । अच्छे कुल में 
उत्पन्न | कुलीन । २ शिष्ट । विनम्र । ३ मधुर) 
अनुकूल । ४ योग्य । उचित । उपयुक्त । उत्तर 
गुणवान । सत्पात्र । ५ सुन्दर । रूपवान | ६ 
विद्वान्‌ । परत । प्रसिद्ध । 

अभिज्ञाति: ( खी० ) कुलीन वंश मै उत्पत्ति । 

पमिजिधणं ( न० ) स्नेह प्रदर्शन करने को सिर 
सूंघना । 

अभिज्ञित्‌ ( पु: ) + विष्णु का नाम । २ नक्षत्र 
बिशेष । उत्तराषाढा के अन्तिम १४ दण्ड तथा 
श्रवण के प्रथम चार दण्ड अभिजित कहलाता 
है । ३ दिन का आठवोँ मुहर्त। दोपहर के पौने 
बारह बजे से लेकर साहे बारह बजे तक का 
समय । विजय मुहूर्च ¦ 

अधिक्ष ( वि० ) ३ जानकार । विज्ञ । २ निपुण । 
कुशल । 


क्र 


अभिज्षा 


अभिज्ञा ( खरी, ) $ प्रत्याभिज्ञा । 
ज्ञान | २ स्थति । पहिचान । 


अभिज्ञानस ( न० 9 ¦ अत्याभिज्ञा ¦ पुचर्जाच 1२ 


स्ति ¦ सहान | ३ चिन्हानी । ४ चन्द्रमणडल 
क काला भाग ।--शमरणम्‌ (त० ) गहना 
जो किसी बात का स्मरण कराचे के लिये उपस्थित 


किया जाय । परिचायक । सहदानी । 

अभितस्‌ (अव्यया>) १ समीप । निकट । पास । ओर। 
तरफ । २ अत्यन्त समीप । निकट में । पास में। 
समक्ष । सामने ; प्रत्यत में | ३ आगे पीड । 
४ सब ओर से । चारो ओर । चौतरफा । इ 
नितान्त | निपट । पूर्णः । घुराधुर । ६ फुत्ती 
से। तेज़ी से । 

अभितापः ( पु० ) प्रचण्ड गर्मी ( चाहें यह शरीरिक 
हो चाहे मानसिक 21 किम । उद्वेग । पीड़ा। 
दुःख | 

अभिताम्न ( दि० ) बहुत लाल । 

अभिदक्िणम्‌ ( अर्यया ) देहिनी ओर या तरफ़! 

अभिद्रवः ( ० ) 

व्यमिद्रवणन्‌ ( न०) 

अभिद्रोहः ( पु. ) १ षडयंत्र! हानि । 
ग्राली । भस्सना । 

अभिधषंशं { न० ) १ भूतावेश । भूल का शरीर | 
आवेश होना । भूताधिवेश | २ अयाचार | 

अभिधा ( ख्री०) + ताम । उपाधि । २ घाचक 

_ शब्द । ३ शब्दों के वाच्यार्थं का बोधन करने वाली 
शक्ति । ४ ( मीमांसा ) शाब्दी भावना । 

अभिधानम्‌ ¦ न०) ३ कथन । निरूपण | नाम 
करण । २ भविष्यद्‌--कथन । निःसब्देश भाव से 
कथित वाक्य । ३ तास । उपाधि । लकब । पद । 
४ भाषण । संबाद । २ शब्दकोश कोश, 
(३२० ॥--मपाला ( ख्री०) शन्दकाश | 

अमिधायक ( वि० ) [ ख्री०--अभिधायिका ] 
१ सूचक । परिचायक । २ नास रखने वाला | 


आक्रमण | हसला । 
निदेयता । २ 


अभिधायिन्‌ ( विर ) चिरूपक । प्रकाशक । 
अभिधाषनम्‌ ( नः ) आक्रमण  इभ्ला । पीछा 
काना । 


( ७० ) 


इनसान । आयमिक | असिवेय ( ०२ 22100 121: आयसिक | अभिधेय ( सं० कार कू 


{ 


| असिनन्द्‌ः ( षुः 


| अभिनिविश्ता (खरीद 


अभिनिविश्ता 


) १ वर्णित । कथित । निरू- 
। पिल । २ नाम घरमे योलय ] 
अमिधेयम्‌ (च०) १ अर्थ । भाव ¦ तात्पर्य । अभि- 
भाय । ३ निचोड ! निष्कर्ष । ३ विवेच्य या 
आलोच्य विषय । प्रकरण । असङ्ग ४ किसी 
शब्द का अ'वकल अर्थ । 
अभिध्या ( खरी ) ६ दूसरे की वस्तु पर सन 
। डिगाना । पराई वस्तु की चाइ । २ अभिल्लाषा 1 
| इच्छा । लालच । 
) ३ हष असन्नता। २ अशंसा । 
छावा । सराइना । बधाई । हे अभिलाषा | 
इच्छा । ५ ओत्साइन । उत्तेजन । 


। असिनन्द्रनम्‌ ( न० 2 १ आनन्द । अभिवादन । 


बेंदना । स्वागत | २ अशंसा । अनुसोदन । 
| ३ अभिलाषा | इच्छा । 


अभिनन्द्नोय | ( स का के ) १ इर्षप्रद । 
असिनन्ध | २ प्रशंसितः । वंदनीय | 
| अभिनम्न ( चिञ ) झुका हुआ । नवा हुआ । 
अभिनयः ( घु० ) हृदय के साव को प्रकट करने चाली 
किया । स्वांग । नक्कल । नाटक का खेल । 
| अभिनव ( वि० ) ३ कोरा ¦ बिल्कुल नया । ताजा | 
टटका | २ अनुभवशून्य | 3 पेयश्क, 
( चि० ) ( अवस्था में ) बहुत होटा । जवान | 
अभिनहनम्‌ ( न० ) ( आँखो के ऊपर बांधने की ) 
यही । अंधा । 


अभिनियुक्त ( वि० ) काम में लगर हुआ । मशगुल । 


अभिनमुक्त ( विण ) १ छोड़ा इशा । त्यागा हुआ । 


२ सूर्यास के समय सोने वाला i 

अभिनिर्याणम्‌ ( न० ) १ कूच । प्रस्थान । २ चढ़ाई । 
हमला । किसी शत्रुखैन्य पर धावा । 

अभिनिधिष्ट (व० छ० ) $ वेढा हुआ । घसा हुआ। 


पइ इआ। २ लिए । भञ्न | ३ कृतसङ्कर्प | 

इढप्रतिज्ञ । ४ हरी । झिही। आमही । ३ एक ही 
जेया हुआ । अनन्य मन से ग्रयुरक्त । 

) १ इहप्रतिज्ञा । सड्डल्प | 

अपने स्वार्थ सें ( किसी बात की भी परवाह न 

कर ) लिस हो जाना | 


अमिनिशक्षसि 


अभि निवुत्तिः ( खीर ) सम्पादन । सिद्धि । समापि । 
पूर्णतता । 

अभिनिवेशः ( ए० ) अनुरक्ति । सौचता ¦ एकाग्र- 
चिन्तन) २ उत्सुकतापूर्ण अभिलाषा । ३ इढ़- 
प्रतिज्ञा । ४ ( योगदर्शन सें ) पाँच क्लेशो में से | 
अन्तिम क्लेश । सत्यु । शङ्का । 

अभिनिवेशिन्‌ ( वि० ) १ अनुरक्त । लिस । लीन । | 
२ (सस को किसी ओर ) जगामा । फेरना । 
३ इद्प्रतिश | कृतसळुरूप । 

अभिनिष्कमणम्‌ ( न० ) बाहिर का निकास । 

श्रभिनिश्वानः ( पु० ) वर्णमाला का एक अचर । 

अभिनिष्पतनम्‌ (न०) वहिर्धावन । बाहिर निकलना | | 
युद्धार्थ बुतवेग से प्रयाण । [ सिद्धि! 

अभिनिष्पत्तिः ( खी० ) समाप्ति | अन्त । पूर्णता । | 

अभिनिक्षतः ( पु० ) अस्वीकृति । प्रलाख्यान । | 
दुराव | छिणाव । 

अभिनीत ( व० कू. ) १ निकर लाया हुआ। २ 
अभिनय किया हुआ । ( नाटक ) खेखा हुआ। 
३ पूर्णता को पहुँचाया हुआ ! सर्वोत्कृष्ट । ४ सु- 
सञ्चित । ५ योस्य । उचित । उपयुक्त । ६ क्रुद्ध | 
७ दयालु) अनुकूल । ८ प्रशान्तः चित्त । स्थिर 
चित्त । 


अभिनोतिः ( खी ) ३ भावभङ्गी । हावभाव | 
२ कृपा | दथालुता । मैत्री । सन्तोष । | 


अभिनेत (पु०) [ क्षी०--अभिनेत्री ] एक्टर । नाटक 
का पात्र : 


अभिनेय | (स० का० कृ० 9 अभिनय करने | 
श्सिचेतव्य ¦ येण्य | खेलने याम्य | 


अभिन्न ( वि० ) १ जो भिन्न या कटा न हो | अपूथक 
एकसय | २ अपरिवलित । 


(७१ > 
aR नता मत AO 


अभिनचनसू 


२ आया हुआ ! भमाडा । ६ वश में किया हुआ ! 
पकड़ा हुआ । गिरफ्तार किया हुआ । ४ अभागा । 
बवक़िस्मत ¦ आपत्ति में फँसा डुन्रा । २ स्वीकृत । 
& अपराधी | 

अभिपरिप्लुत ( वि» ) ३ निसञ्चित । दूषा हुआ | 
बूक्षा हुआ । २ हिला हुआ । 

अभिपूरण ( वि० ) अतिग्रवल । विहलकारी । 

प्रमिंपूर्वे ( अव्यया० ) क्रमशः ! अनुक्रम से । 

अभिपशयनम्‌ ( न० ) पवित्र संत्रो से संस्कार या 
प्रतिष्टा करने को क्रिया ! 

अभिम्णायः ( इ० ) स्नेह । कृपा । प्रसादन । तुष्टि- 
साधन । तोषन । [ २ खाया हुआ । 

'असिप्रथील ( व० कुण ) १ संस्कारित । अतिष्टित । 

अभिप्रथनम्‌ ( न० ) बिद्याना, बखेरना या ( आगे ) 
बढ़ाना । ऊपर से डालना या इकना | 

धअभिष्रदक्तिणम्‌ ( अव्यया” ) दहिनी और । 

घसिधायः ( पु० ) १ आशय । अत्तलन्र ¦ तात्पर्य 
प्रयोजन । उद्देश्य । विदार । असिल्वाषा । इच्छा । 
२ सम्मति। राय । विश्वास ) ३ सम्बन्ध ¦ 
हवाला । 

अभिमेत ( ब० कु० ) ३ इष्ट । अभिलपित । ईप्सित) 
चाहा हुआ । २ पसंद । सम्मत । स्वीकृत | ३ प्रिय । 
अनुकूल । 

अभिषोत्षश ( न° ) छिड़काव । छिड़कना । 

अभिकः (पु०) १ दुःख । उपद्रव । २ नि- 
सजत । बूड़ना | | भूति | सरन । आकुलित । 

अभिष्टु ( ब० कू० ) दमन किया हुआ। अभि- 

अभिषुद्धिः ( खी० ) वदीन्द्रिथ । ज्ञानेन्द्रिय । ( यथा 


आँख, जिह्वा, कान, याक, त्वचा । } 


ध्यसिषतनं ( न° ) १ समीप गमन । २ आक्रमण । | द्रभिभषः (पु० 9 १ हार! शिकस्त । वश | काबू । 


हरला । चढ़ाई । प्रस्थान । कूच । रवानगी । | 
अभिपत्तिः (खी०) १ समीपामन | समोप खींचना । | 
२ समासि ¦ 
अभिपन्न ( व० कु० ) १ समीप गया हुआ या आया 
हुआ । ओर था तरफ दोडा हुआ । गया छुआ ! | 


अभिभवनम्‌ ( न० 


२ तिरस्कार । अनादर । ३ हीनता । दमन । 
२ आधिक्य । आबल्य । उमाड । फैलाव 
व्यापि । प्रसार । न 

) दमन । संयम । (स्वयं) 
बशवती होना ग दल 


प्रतिश्मावनप्त्‌ 


( ७२ ) 


अभिधागिन 


असिभावनस्‌ ( न० ) दसन करना । वशवती बनाना ! 
विजयी बनाना ! | 


अभिभाविन्‌ ) (वि० ) $ दमन करने घाळा । ¦ 
अभिभाषक £ इराने वाला । पराजित करने वाला । | 
अभिभावक ) जीतने वाळा । २ लोकाततर । शरेष्ठ । 


अभिभाषणम ( न० ) ब्याख्यान । भाषण । | 

अभिभूतिः ( ज्ञी ) 1 सर्वोसमता । माबल्य । | 
आधिक्य । २ विजय | पराजय । वशवर्तीकरण | । 
अधीनताई । ३ अपमान । । 

अभिमत (व° कु०) १ अभीष्ट । प्रिय । प्यारा । छुः | 
कूल । वान्छुवीय । २ सम्मद । रवीकृत । माना 
हुआ । 

झमिमत्तः ( पु५ ) माशूक । प्यार करचे वाळा । 
आशिक । 


श्सिमतम्‌ ( न० ) ख्वाहिश । चभिलाषा । 


शमिमनस ( विण ) अमिलाबी । इच्छुका। उत्सुक | 
आशावान्‌ । 

अपिमंत्रश॒म्‌ ( च० ) मंत्र विशेषों को पढ़कर (किसी 
वस्तु को ) पवित्र या संस्कारित करना । २ जादू 
रोना करना । ३ सम्बोधन करना । न्योता देना । 
उपदेश करना । 

आअभिमरः { पु० ) १ नाश । हत्या । २ युद्ध । 
लडाइ । ३ विश्वासघात ( आपस ही के लोगो के 
साथ} । अपने ही लोगों से भय था शङ्का! 
१ बन्धेन । केद । बेडी । 

अभिमदेः ( पुष) ३ रगड! २ ङुचलन । ऊजा 
किया जाना (शतरुद्रा किसी देश का) ! ३ युद्ध । 
लडाई । ४ मदिरा । शराब । 

अभिमत ( वि» ) ३ पीसना । चूर चूर करना | 
२ घस्सा । रगड़ । युद्ध । 


अ | नई १ १ स्पर्श ¦ संसर्ग । २ आक्र- 
झपमिमर्ष:  (छु० ) ( सश! अत्याचार । इमैथुन । | 
व्यमिमर्षणम ( न० । | सम्भोग । | 
अभिमशंक 

अभिमषक | ( विः ) छूने वाला । बलात्कार करने 
अभिमशिंन्‌ | वालः । 

भ्रभिमर्विन | 


असिमादः (पुन) बशा | मद्‌ ¦ 

छसिहानः ( ० ) १ गव; घसण्ड । अहङ्कार | आपने 
के बडा भारी प्रातष४्टित समझना | आस्मशलाधा | 
२ व्यक्तित्व | ३ स्नेह : प्रेम । ४ ख्वाहिश । 
इच्छा | ७ घाव। चोट [--शालिय्‌, ( वि० ) 
अभिमानी ! अहङ्कारी ।--शुन्य, | बिण ) आत्मा- 
मिमान से रहित । विनश्न। 


झधभिमानिन्‌ ( वि० ) अभिमानी । धर्मडी । अपने के 


बहल लगाने वाला । 


अभिमुख (वि०) [ खी" -अभिधुण्की | १ सामने । 


सम्मुख ! २ समीप । ३ अनुकूल । ४ ऊपर 
को सुख किये हुए | 
अशय \ ( अव्यया० ) ओर । तरफ । सामने मुँह 
अभि मुखे | किये हुए ¦ 
अभियाचनम्‌ ( न०) 
श्रथियाञ्चा( खी ) 
खभियात | ( थि० ) समीप आया या गया हुआ । 
अधि पातिन्‌ | आक्रमण करता हुआ ! 


असियातिः } (घुः ) मारपीट के इरादे से समीप 
अभियायिन्‌ - जाचाया आने की क्रिया । हाच । 


अमियात 

अजयोचस्‌ ( ल० ) १ समीप आना या जाना! २ 
( शत्रु पर ) घावा बोलने की किया । आक्रमण 
करने की क्रिया } 

श्रभियुक्त ( व० छु० ) १ व्यस्त! किसी काम में 
नधा हुआ। २ मली भाँति अभिज्ञ । पारदर्शी । 
विशारद । ३ विद्वान्‌ ! ज्ञानी । ३ प्रतिवादी । 
जो किसी सुकदमे सें फँसा हो । २ नियुक्त । 

छभियोक्त { वि० ) अभिवरेग उपस्थित करने वाला । 
(ए०) ३ वाढी । फरियादी। २ शञ्ज। बैरी। 
आक्रमणकारी । ३ झूठा दावा करने वाला | 

अभि्यिाशः ( पु० ) १ मनेनिवेश । लगन । २ 
उद्योग । अध्यवसाय | ३ किसी बात की जानकारी 
प्रास करने या उसे सीखने के लिये उसमें मनो- 
निवेश । १ अपराध की योजना । नाजिश ! भन्नौँ- 
दाचा । ₹ चढाई । आक्रमण } 

आभियाशिय्‌ ( विण) १ सनोनिवेशित } संलग्न | 
२ आक्रमण करने वाला । ३ दोषी ददराने वाला। 
{ पु० ) सुइई । वादी । 


\ आथसा | मारा | 


अमिरत्ता ( ७३१ ) अमिशद्धा 


असिता खी० ) खअभिलीन (वि०) १ संलग्न । चिपट हुआ | सदा हुआ। 

52 ( न० ) २ आलिङ्गन किये हुए । 

आअभिरतिः ( खी० ) १ आनन्द | हर्ष । सन्तोष । अभिलुलित ( वि० ) १ आन्दोलित । गड़बड़ किया 
अनुराग । भक्ति | हुआ । २ खिल्लाडी | चञ्चल । 


अभिराम (वि०) १ हषंपूर्ण । सहुर। अनुकूल । | असिलूता ( खी० ) मकड़ी विशेष । 


| सर्वविध रक्षण । सवच रक्षण । 


३ अलवर अलाइ । सय । मिव! झभिवदनम ( न० ) सस्बोधन | प्रणाम | सलाम । 

चभिरुचिः (खरी) अभिलाषा । चाह । पसंदगी । झभिबन्द्नम्‌ ( १० ) सम्मान पुरस्सर प्रयास । 
प्रवृत्ति | २ यश की चाहना । उञ्चाभिलाषा। है & 

अभिरुचितः (पु०) प्यार करने वाला । चाहने वाला । समिवतणल्‌, को तरा (हा (तक लह 
आशिक । अआंसचादः ( ५०) | सम्मान एरस्सर पणास । 

अभिचादनम्‌ ( न० ) | प्रणाम तीन मकार से होता 

है । प्रथम, अत्युत्थान । द्वितीय, पादे।पसंग्रह। तृतीय, 
स्वगोत्र एवं स्वनाम का उच्चारण कर वंदना करना । 

असिचादक (वि०) ( छी०--अभशिवादिका ) 
प्रणाम करने बाला | प्रणास । विनम्र । सुशील । 
सम्मान सूचक । नन्न ! 

अभिविधिः ( पु० ) व्यासि । मर्यादा । 

अभिविश्रत ( वि० ) जगतप्रसिद्ध । सर्वश्रेष्ठ । 

अभिवृद्धि: ( खीर ) उन्नति! बदी । सफलता । 
सखद । 

झभिव्यक्तः (क्रिः वि०) १ प्रत्यक्ष । प्रगट । घोषित । 
२ स्वच्छु । साफ । 

श्रभिव्यक्ति; ( खी० ) प्रकटकरण । प्रदर्शन | 

ध्भिव्यक्षतम्‌ ( न० ) प्रकटन । प्रकाशन । 


अभिव्यापक ] ( वि०) १ अच्छी तरह प्रचलित होने 
अमिव्यापन्‌ | वाला । २ सम्मिलित । शामिल । 


व्याप्त । अन्तर्भृक्त । 


छसिसतंम्‌ ( च० ) आवाज्ञ। पुकार | शारगुल । 

शमिरूप ( वि० ) १ सहश | अनुसार! २ मनोहर । 
ह्षपूर्ण । ३ प्रिय । प्रेसपात्र । माशूक । ४पणिडित। 
बुद्धिमान | बुध । -पतिः ( घु) १ वह स्त्री 
जिसका मनोजुकूल पति हो । २ एक नत का 
नाम, जा परलोक में अच्छा पलि पाने के लिये, 
खियों द्वारा किया जाता है । 


प्रमिरूप; ( इ० ) १ चन्द्रमा | २ विष्णु । ३ शिव ¦ 
४ कामदेव | 

अभिलंधनम्‌ ( न२ ) कूदकर आरपार चले जाने की 
क्रिया | नांघ जाना । कूद जाना । 

भि लषणं ( च° ) इच्छा । अभिलाषा | 

अभिल्षषित ( घ० कृ० ) इच्छित | चान्छित । इष्ट । 

छअमिर्लाषतस्‌ ( न" ) इच्छा । चाह । प्रवृत्ति । 

अभिलापः ( पुण ) १ सापण | कथन । २ प्रकटन | 
वर्णन । बिस्तृत वर्णन । ३ किसी जल या घर्मा- 
नुष्ठान का सङ्कल्प वा प्रतिज्ञा । 

श्रभिलाधः ( पु० ) निराई। ( खेत की ) कटाई । 

प्रमिलाचः ( पु० ) कासना । 

झअभिलासः (कभी २) { आकांक्षा । इच्छा । मनारथ । 


अभिलाषक 

अभिलाषिन्‌ | (वि०) इच्छुक | इच्छा करने वाला । 
अभिलासिन्‌ | लालची ! दोमी। लुब्ध । 
झपमिलाइक 

इप्मिलिख्ित ( वि० ) लिखा हुआ । खुदा हुआ । 


झभिलिखितम्‌ } रव Py । लिखावट । खुदा 


अभिव्याप्तिः ( खी० ) सर्वेव्यापकता । अन्तर्भक्तता | 
शामिलपन । 

अभिव्याहरयां (न°) | ९ कथन! उच्चारण । २ नास | 

अभिब्याहार;ः (५०) | उपाधि । संज्ञा । 

अभिशंसक \ (वि०) दोषी दराने वाला । अपमान 

घसि शंसिन्‌ | करने वाला । बदनाम करने वाला 

अभिशंसनम्‌ (न°) १ आरोप । इलज्ञाम | २ गाली ¦ 
अपमान । उदश्डता । 


अधभिशंका \ १ (स्री०) सन्देह । शक। भय । चिन्ता । 


झभिलेखनम श्रभिशङ्का 


स्व० श० कौ० १० 


खझमिशपनम्‌ ब्‌ 


) १३ 


असिशपनम (नर ) न 

अभिशाप रेंपु०) | इलज्ञाम | इसलज्ञाम | बढ़ा भारी 
देष ।--रोय। ३ अपवाद ¦ निस्दा ¦ बदनाम । 
उनेर; ( घु० ) शेला ज्यर जो कि अकोसमे या 
शापवश चढ़ आया हो । 

अभिश्वव्दित ( वि० ) घोषित | वरित । कथित । 


अधिशस्त (३० कुऽ) $ बदनाम । तिरस्कृत! 
गरिथाया हुआ । २ चोटिल । घायल । आक्रान्त । 
वामघरा हुआ | ३ शापित । ४ दुष्ट पापी । 

अभिशस्तक ( वि० ) चूडमूड दोषी ठहराया हुआ । 
बद्नाम किया हुआ । बदनाम ! 

अभिशस्तिः ( स्री» ) ३ अकेसा । शाप । २ दुर्भाग्य 
वद्किस्मतो । घुराइ ¦ विपत्ति ३ भत्संना ¦ बद- 
नामी । अप्रतिष्ठा) ४ याचना | माँग । 

अभिशापनम्‌ ( च० ) अकासचा । शाप देना) 

अभिशीत ( बि० ) ठंडा । शीतल | 

अभिशोचनम्‌ ( न० ) बड़ा भारी दुःख, पीड़ा 
या क्लेश । 

श्रभिश्रवशं ( न० ) आकण श्राद्ध करने बैठे उस खसय 
ऋचाओों की पुनरावृत्ति | 


असिर्षयः | १ (छु० ) मिशम । एकीभाव । देक्य 
अभिषङ्गः | २ पराजय दमम किया । ३ लगा हुआ 


अभिसंगः | आघात । धक्का: दुःख | इकवडक आई 

अभिसङ्गः | हई विपत्ति । ४ भूतपीशा । प्रेतावेश । 
रे शपथ ) ६ आलिङ्गन । सम्भोग ७ अकसर | 
शाप गाली | ८ झूठा दोष ? रोप । कूदी 
बदनामी | २ तिरस्कार । असम्सान । 


अभिषवः ( ए० ) १ सेतसलता को दषा कर, 


उससे समरस निकालने की क्रिया | २ शराब | 


खचन | धर्सादुडात करने में अबृत्त होने के पूर्व 
स्वातसार्जन आदि की क्रिया । ४ स्नान ) प्रक्षालन | 
अवश्य स्तान । ₹ बलिकर्म | 


अभिषवणम्‌ (न०) स्वान । 


अभिषिक्त (व° कुन) १ अभिषेक किया हुआ। | 


भींगा हुआ। तर। २ राजतिक्षक किया हुआ। 
राजसिहासन पर बेटा हुआ । 


७४ 


झमिसम्बन्धः 


FIRS 


अकासा । शाप ; २ संगीव | अभिषेक { दु. ) ३ जल से सिञ्चन । छिड़काव | २ 


ऊपर से जल छोडकर स्नान । ३ राजतिलक । रा- 
यही | ४ राज्याभिषेक के लिये जल । 
आअसिषेञनम्‌ (न०) १ छिड़काव ! २ राज्यासिषेक | 
शसिषेणनल्‌ (4०) किसी शत्रु पर हम्ला करने के 
प्रस्थान या कूच । शत्रु का सामना करने की क्रिया ! 
अभिवेशयति (क्रिश) सेना के साथ चढाई करते के 
प्रस्थान करता | आक्रमण करना ! शत्रु सैन्य से 
| मुरमेड करना | 
अभिश्य; (पु०) प्रशंसा । विस्दादलो | शरीफ | 


अभिष्यन्दः १ (ए०) १ बहाव | श्राव । २ नेत्र रोग 
छसिस्यन्दरः । विशेष | आँख आवा ! ३ अप्यधिक 
बढती ! 


| अभिष्वङ्गः (छु०) १ संसर्ग । २ अत्यन्त अघुरास । 

| प्रेम स्मेह । 

अभिसंश्रयः (पु०) शरण} पनाह । साया | 

ग्रमिसंस्तवः (पु०) बड़ी भारी प्रशंसा या स्तुति | 
अभिसन्तापः ( इ०) युद्ध । लडाई ! विभह । 

| अभिसन्देहः { ए० ) १ जननेशखिय। २ विनिमय ! 

| परिवर्तन । बदलौअल । 


अभिसन्धः ) (पुऽ) ३ धोखा पेने वाला । छुलिया। 
असिलन्धका ) २ निन्दक | दोषदशी ¦ 


अभिसन्धा ( ज्ञी) $ भाष्य । घोपणा | शब्द । 
बयाच ) कथन ! अतिज्ञा ! २ धोखा । ग्रयञ्चना | 


अभिसस्थानम्‌ ( न० ) १ भाषण | शब्द | विचारित 


अभिसन्धिः १ भाषण ¦ विचारित घोषणा , प्रतिज्ञा । 
२ इरादा | उद्देश्य । अभिप्राय । क्य ¦ ३ राय | 
मत ! सस्मति । विश्‍वास । ४ खास इकरारनामा | 
विशेष प्रतिज्ञापत्र , शे । ठहराव ¦ 

ग्रॅमिसमवायः (यऽ) ऐक्य । 

अभिसस्परायः (इष) भविष्यद्‌ ¦ 

इभिसस्पातः ( इ० ) १ एकत्रित हाना! सङ्गम । 
२ युद्ध | छड़ाई | ३ झाप । अकोला । 

अभिसस्वन्धः ( पु० ) $ सम्बन्ध । रिश्ता | जोड | 
सन्धि | २ संसर्ग । मैथुन । 


| घोषणा । प्रतिज्ञा । २ धोखा । दगाबाजी । 
| 
1 


अमिसम्भुख (७५ ) भूज 


TTT TSP See) one vm ee Frama omega ean wu Wr oe ie CFL कामा oT बन अ 2, 


[थिसम्पुख ( दि० ) आदरपूर्वक देखना । सुख | अभिहारः (5: ) क्षैजाना : खुट सेना ¦ चुरा होता । 


सासने किथे हुए । २ आक्रमण | हमज़ा। ३ हथियार लगाना । 
(सिसरः (पु०) $ अनुचर ! अनुयायी २ साथी | देथियार जेना | 
संगी । सहायक ' अभिहास) ( पु० ) हँसी दिल्लरी । सज्ञाक । हषे । 
सिसशणशन्‌ ( न० ) $ ससीपागसच । २ मिलाप । | झसिहित (१० कृ० ) $ कथित । कहा हुआ | 
सङ्गेतस्थान । प्रेमियों के मिलने का सङ्गेतस्थान घोषित । वर्णित ) २ सम्बोधित । बुलाया हुआ। 
था ठहराव | पुकारा हुआ। [क्रिया । 
मिस: ( पु० )सष्टि । संसार की रचना । झभिहोसः ( पु० ) अथि में घी की आहुतियाँ देने की 
भिसजेलम्‌ (न०) १ भेंट । दान । २ वध । इत्या } | अभी { वि० ) निडर | निर्भय | 
[सिस { न) ससीपागमव ! | अभीक ( वि. ) ५ श्रभिल्लाषी । उत्सुक । २ कामुक । 


गसिसाल्वः (इः) विज्ञासी | सागाखक्त । ३ निर्भय | निडर । 
गंभशान्वः (पः) | तुष्टिसाधन । सान्वना। | अभोच्चण ( बि० १३ दुइराया हुआ | २ सतत | 
प्रभिसाचचनम्‌ (१०) | अबोध ` ढाडस । धीरज ! निरन्तर । २ अत्यधिक । 


पचिशान्वनस्‌ (न०) | 
उसिसायं ( अन्यबा० ) सूर्यास्त के समय | सन्ध्या के | असोदेणम्‌ ( न० ) १ अक्सर । बहुथा । बारबार 
+ a सूः ` क 

0 की 5 | २ अविच्छुन्नवा से । ३ बहुत अधिक | अत्यन्त 


छम्म ¦ 
८ यी त CR पा 

मारः ५ प्रेमी प्रेमिका ल है 

सा < (59) १ येन सक अभीप्सित ( दि० ) असी8 । बाब्छित | चाहा हुआ । 
( सक्कृतस्थाल पर ) गमन । सडेतस्थज्ञ । ठहराव | क ७. 

कक 4. २ मनोनीत । ३ अभिप्रेत ! आशय के 'अनुकूल । 
२ प्रेमी प्रेमिका का सह्लेतस्थान था सङ्केत समथ । 
* घभीप्सिवश्‌ ( न० ) अ्रयिक्षाषा । मनोरथ । 


६ इस्ला । आक्रमण | 
प्रमिसारिन्दा ( खी० ) नायिका जो सङ्घवस्थल पर | अभीरः ( पु० ) ३ अहीर । ग्वाला । गाचराने वाळा | 


अपने प्यारे नायिक से मिलने स्वयं जाय या उसे | -पक्ली (खो०) अहीरों का एक छोटा 
बुलाने | सा गाँव । 


प्रसिसारिन्‌ (वि०) भेंट करने के जाने वाला आगे | अभीशापः ( पु! ) देखा “अभिशाप” । 
बढ्ने वाला । आक्रमणकारी | बड़े वेश से बाहिर अभीशुः | ( पु० ) १ सयान | २ प्रकाश की किरण ! 


निकलते चाळा ! [ लावा | | असीषुः ) ३ अभिलापा ! ४ अजुराय | 
प्रभिस्मेह; ( पु० ) अनुराग ¦ स्नेह । प्रेस । अभि- । शीषर ( ब० कू० ) ५ असिलषित ; अभीप्सित | 
प्रभिस्कुरिव (वि") पूर्णरूप सरे फैखा हुआ या बढ़ा २ प्रिय । कुपापाज़ । आशप्याश ! 

हुआ : पूर्ण बृद्धि के! आराह ( यथा पुष्प ) ` अभीए; ( ३० ) परम प्यारा | 


प्रमिहत ( व° कृ० ) १ दोंका टु । २ पीटा हुआ ! । 
मारा हुआ । घायल किया हुआ २ रोका हुआ । ! 
रुद्र । ३ ( श्रङ्गगणिस ) गुणा किया हुआ) | 

प्रभिद्तिः ( स्त्री, ) १ मार | चोट ¦ २ युणा | 


अभीए्म ( म० ) मनोरथ ? चाही हुई वस्तु | अभि- 
सत वस्तु ! 


खमीश ( खी० ) स्वामिनी | भेगसी । 


झरब ! - | अभुस्ब ( वि») १ जो टेढा या सुडा या झुका हुआ 
प्रसिहरण ( न० ) १ समोप लाना | जाकर लाना । | न हे।। सीधा। सतर । ३ अच्छा? भला! 
२ खूदना | [ दान । यज्ञ । रोगरहित । 


प्रसिहषः ( पु० ) $ आह्वान । आमंत्रण । २ बलि- आशु ( चि० ) सुजारहित 1 ङस पु | 


'प्रसुजिष्या 


ध्भुजिष्या ( खी० ) खी, जो दासी या व्हलनी न 
हो । स्वतंत्र खी । [का नाम । 

अभूः (५०) जो पैदा न हुआ हो | भगवान विष्णु 

व्यभूत ( विण) अनस्तिव | जो नहीं हैया नहीं 
रहा है। जो यथार्थ या सत्य नहीं है। मिथ्या । 
अविश्वमान ।--पुर्य, ( वि’) जो पहले कभी नहीं 
था | बेजोड । झो किसी पहिली मज़ीर 
( उदाहरण ) से समर्थित न हो । -शक्, (वि०) 
जिसका कोई शच न हो । 

अभूतिः ( स्री» ) १ अनस्तित्व । अत्यन्ताभाव । 
२ निर्धनला । 

भूमिः ( खी० ) १ अनुपयुक्त स्थान या पदार्थं । 
२ प्रथिवी को छोड़ कर अन्य कोई भी पदाथ | 

झ्रभृत । ( वि० ) $ जो भाडे पर न हो, या जिस 

अभूति | का भाडा न दिया गया हो। ६ असः 
मित । 

असेद्‌ ( वि० ) अ्रविभक्त । २ समान | पुकसा । 

अभेद! ( पु० ) अन्तर या फक का अभाव | २ अति 
समानता | 

ब्यमेद्य ) (विण) १ जो इकडे दुकड़े न किया 

अशभेदिक } जा सके | जो बेधा न जा सके | 

श्रभेद्यम्‌ ( च० ) हीरा । 

शप्ेज्य (विर) व खाने योग्य । जित भोज्यपदार्थं ¦ 

श्भ्युत्र ( वि+ ) समीप । निकर । पास । र ताजा | 
दरका । 

सश्थश्रम्‌ { न० ) सामोष्य | निकरता । 

अभ्यद्ग ( वि० ) हाळ ही में चिन्ह किया 
नवीन चिन्हित । 

अभ्यङ्गः ( पु० ) शरीर में तेल लगाना । तैल्मर्दैन । 


अभ्यंञनम्‌ | (न०) शरीर मै मालिश करने का तेल 
आअभ्यञ्चनत्‌ ) या उबठन | २ आँख में लगाने का 


सुमा । 


हुआ । 


(७६ ) 


१ अनुमति हुईं 


व््रभ्यनज्ञा ( जी० 
आज्ञा | २ किसी दलील 


अभ्यनज्ञानप्तू ( न० ) } 
की स्वीक | 
घस्थेतर | (वि०) $ मध्य | बीच । भीतरी । अति 
चभ्यन्तर ) ससीपी | अति निकट सम्बन्धी ३ हाव- 
भाव प्रकारच की कला । गोपनीय कथा । 


अभ्यंतरकः भित्र । 

छा फल || ( पु० ) अन्तर | 

अभ्यमनम्‌ { न° ) आक्रमण । चोट । २ रोग) 
अभ्यमित || ( व० कु० ) १ रोगी । बीमार । 
अभ्यान्त + २ घायल चोदित । 


अभ्यामित्रं ( न° ) शत्र पर आक्रमण । ( अब्य० ) 
शत्रु के विरुद्ध या शत्रु की ओर । 


यात य, ! (पु०) योद्धा जो वीरता पूर्वक अपने 
अभ्यमिच्यः ) शत का सामना करता द्वे 


अभ्ययः (पु०) १ आगमन । पहुँच । २ ( सूर्य के) 
अस्त होने की क्रिया । 


शश्यचनम्‌ ( न० )) पूजन । सजावट । खङ्गार | 

सभ्यर्चा ( खौ० ) } सम्मान । 

अभ्यण ( वि० ) समीप । निकट | 

भ्ये { न° १ विनय । विनती । दरख्वास्त | 

शरभ्यथना ( खरी") | २ सम्मानार्थ आगे बढ़कर 
लेना; अगवानी । 


व्यभ्यशिम्‌ (वि०) माँगने वाला । याचना करने वाला । 

शभ्यहणा ( खी० ) १ पूजा । २ सम्मान | प्रतिष्ठा । 

झम्थहित ( वि० ) १ सम्मानित । पूजित | २ योग्य | 
उपयुक्त | भच्य । 

अभ्यवकर्षणम्‌ ( न० ) खींच कर वाहिर निकालना । 

ञभ्यचकाशः ( पु० ) खुली हुई जगह । 


ग्रथ्यवस्कन्दः ( पु० } } १ वीरता पूर्वक शत्रू के 

ध्भ्यवस्कन्दनम्‌ ( न० ) | सम्मुख होना २ पेसी 
चोट करना जिससे शन्नुबेकास या निकमा हो 
जाय । ३ आधात | 


धधभ्यक्षिक ( वि० ) अपेक्षाकृत अधिक | अत्यधिक । | झ्भ्यवहरणम्‌ ( न० ) $ फेंक देना या गिरा देना । 


गुण या परिसाण में अपेक्षाकत अधिक । उच्चदर। 
बड़ा ! ऊँचा । ३ अधिक | असाधारण । मुख्य | 


२ भोजन करना । खाना | गळे के मीचे उत्तारना । 
निगलना ! 


अभ्यवहारः 


(६ ७७ ) 


झाब्युत्यानं 


अभ्मवहारः (पु०) 1 भोजन करना । खाता खाना । 
२ भोजन । 

अभ्यवहार्यः ( स० का० कु० ) खाने योग्य । 

अभ्यवहायम्‌ (न०) भोज्य पदार्थ । 

छभ्यसनम ( न० ) दुहराना ! पुनरावृत्ति! २ सततः 
अध्ययन । किसी काम में तन्सयता । 

अभ्यसूयक ( विव) [ खी -अभ्यंसूयिका | 
डाही । ईँच्यालु' । निन्‍दक । 

अभ्यघूया ( खी० ) डाह । ईर्ष्या । कोध | 

अभ्यस्त ( व° कु० ) ५ जिसका अभ्यास किया गया 
हो ' बार बार किया हुआ । मश्क किया हुआ । 
२ सीखा हुआ। पढ़ा हुआ । ३ गुणा किया हुआ। 
४ अस्वीकृत । 


अभ्याकषे: ( पु० ) ( पहक्षवानो की तरह ) हथेली | 


से छाती डॉक कर मानों कुश्ती लड़ते के लिये 
खलकारना । 

खमभ्याकातिसं ( न० ) $ मूड इलज्ञाम । असत्य 
आरोप ] २ मनोरथ | अभिलाषा । 


धशभ्याख्याचम ( न० ) १ झूठा इजज्ञाम । असत्य 
दोषारोपण । अपवाद । निन्दा । २ गवे को खे 
करने की क्रिया | 

अभ्यागत ( व० कु० ) १ सामने आया हुआ । 
घर आया हुआ । अतिथि बना हुआ | 

अभ्यागतः (ए०) पाहुना । सहमान । अतिथि ! 

अभ्यागपः { ६० ) समीप आना या जाना । आग- 
मन 1 मुलाकात | भेंड । २ सामीप्य । पदास ! 
३ भिड्ना । इभ्ला करना । ४ युद्ध । खडाई 
& शत्रुता । बैर । 

अभ्यागमनम्‌ ( न० ) समीपायमन । आगमन | भेंट । 
सुलाकात । 

छभ्यागारिकः ( पु०) वह जो अपने कुटुम्ब के 
भरण पोषण में यत्रशील हो ! 

अभ्याघातः ( ५० ) हमला । आक्रमण ¦ 

झभ्यावान (न०) आरम्भ | प्रारम्भ । रथस आरस्स । 

प्रस्याचानं { न० ) रखना । डालना ( जैसे आग में 
इंधन ) 


घभ्यान्त ( वि० ) रोगी । बीमार । 
अस्यापासः ( पु० ) विपत्ति । सङ्कट | बदक्तिस्मती । 


धम्यामदूँ: (५०) } युद्ध । लड़ाई । भिडन्त । 
अभ्यामदनस्‌ ( न° ) ) हमला । 


अभ्यारोहः ( घु० ) } चढला । सवार होना ! 
आभ्यारोहणम ( नः ) | ऊपर की ओर जाना । 


आभ्यात्ृक्तिः { खी० ) पुनरावृत्ति । बार बार झावूत्ति । 

अभ्याश ( वि» ) समीप ! नज़दीक । 

अभ्याशः (पु०) १ आगमन । व्याति । २ पडोस । 
सामीप्य । ३ लाभ? परिणाम | ४ लाभ की आगे 
को आशा | प्रत्याशा । 


अभ्यास! ( पु० ) १ वार बार किसी काम को करने 
की क्रिया । २ पूर्णता प्राप्त करने के! बारंबार एक 
ही क्रिया का अवद्धम्यन । २ आदत । बान | टेव | 
स्वभाव । ३ रीति । रबाज़ । पद्धति | ४ कसरत } 
कचायद्‌। & पाठ । ञ्रध्ययन। ६ समीप । पड़ोस । 
७ अभ्यस्त अंश (निरुक्त में) । (गणित में) गुणा । 
( संगीत में ) एकीन सङ्गीत । अस्थाई या देक । 
नग, ( पु० ) एक अवलग्ब में चित्त के 
स्थापित कर देना अभ्यास कहा जाता है । अभ्यास 
सहित ससाधि । 

अध्यासादनम्‌ ( न० ) शत्रु का सामचा करना | शत्रु 
पर आक्रमण करना । 

अभ्याहननम्‌ ( भ० ) १ मारना । चोटिल करना । 
शात करना! २ रोकना । ( रास्ते में) बाधा 
डालना । 

प्रभ्याहारः ( पु०) १ समीप लाना था किली ओर 
लाना | ठाना । २ लूरना । 

शास्युन्तयां ( न० ) १ ( जख ) छिडकना । तर करना! 
२ ओक्षण । माजेन । 

छश्युचिव ( वि० ) मामूली । साघास्ण । प्रथानु- 
रूप । प्रचद्धित । [ शालीनता । 

झभ्युञ्चयः (घु० ) उन्नति । बढ़ती । २ ससडि- 

अभ्युत्कोशनम्‌ ( न° ) उच्चस्वर से चिज्ञाना । 

अभ्युत्थार्न ( न० ) १ किसी के सम्मान के लिये 
आसन छोड़ कर खड़े होने की क्रिया । २ प्रस्थान । 
रवानगी । ३ उदय । पदोन्नति । समृद्धि शान [ 


शन्युत्वतन { छंद ) श्य 


अब्युत्पतंन ( न» ) उदच्धाल ¦ ऋपट । आक्रमण । अभ्युपायनम्‌ (न०) १ घुं । रिशवत । ताच | 
अभ्युदयः ( पु०) १ उन्नति ¦ बृद्धि २ उदय) २ सम्मानप्रदर्शक भेंट । 

( किमी नचत्र का) निकलया | ३ उत्सव । उत्स- | अभ्युपेत ( अव्ययार ) आड किये आने पर । रज्ञा- 

वावसर ? ४ आरम्भ | मारम्भ | उदाहरण! मंद होने पर । प्रतिज्ञा करने पर 
अध्युदाहरणाझू { न० ) किसी बस्तु का (उल्टा) फ्रभ्युपेत्य (व कृ ) १ समीप आवा हुआ । २ प्रति- 
आभ्युवित ( च० षु} १ उदय हुआ | २ परदोन्नत | ज्ञाता । स्वीकृत । अञ्घीक्षठ । 
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म ल यं क इद स्‌ । ( पु० ) एक प्रकार की रोटी था चपाती । 

व्यभ्युदसः ( पु० ) ] किसी मतिष्टित व्यक्ति अथवा 


ख छूः सस्मा करवे हात 
न्तिः a ) तहमा मी क | शयुः ( पु») १ तके । दलीक्ष । वादविवाद । 
पी 


की किया । अगवानी ! उदय ! निकास ! उत्पत्ति । २ अनुमान | कल्पना 12 चुरि की पुल: ४ बुद्धि । 


समझ; 
अध्युचत ( ब० कु. ) १ उठा हुआ ! ऊपर उठाया अस्त (बार पर० ) [-अञ्जति, आनञ्ज, अश्रित ] 
हुआ । २ तैयार किया हुआ । तैयार । ३ आगे 


दिया 


टु हु ३ अञ्रक। ४ € गझित सें ) शून्य । ज्ञीरो । 
झस्युज्ञत {विण ) १ उठा हुआ । ऊँचा किया हया । | आर्चि {वि०) बादलों का स्पर्श करमेवाला । 
२ ऊपर के! निकला दुआ । अत्युच्च । 


(अर्थात्‌ बहुत उँचो) 
अस्युक्षतिः ( खी० ) अत्यन्त पदेचति और सञ्डि ¡ | अरिहः ( पु० 3 पञ्चय ¦ 
शाखीनता । 


(4505 अध्रक्षम ( न० ) अअक। 

घभ्युपगयीः ६ छु० ) १ समीय आगमन । आगमन | 

८. झरश्॑कप १ वि ) बादलों बहुत ऊ 

२ मंजुर करना। मान देना । किसी बात के सत्य | “के € विण र के छूनेवाला । बहुत ऊँचा । 


अआभ्रकूच: छ $ इयः । पच २ एम्स 
समझ कर सान लेना ! (दोषको) अङ्गीकार | सिक ( इ० ) ३ इवा | पवन । २ ए 


। 
| 
का आगे जा कर उसे देने 
करवा | ३ चचन | अतिजा । यसत ( खी० ) पूर्व दिशा के दिग्गज की हथिनी ! 
| 


इन्द्र के ऐरावत हाथी की हथिनी 1--प्रियः, 
“-चल्लुम), ( इ ) ऐरावत हाथी । 


अधखिः ) ( खी० ) ५ लकड़ी की अनी फरही, जिससे 
झम्रोः } नाव की सफाई की जाती है । काष्ट कुदाल । 


२ कुदाली । चिाच्यादित । 
अधित (बि० ) बादल छाये इए । बादलों से 
अप्निय ( विः ) बादल सम्बन्धी या बादलों से उत्पक्ष। 


शयञ्चेषः ( पु० ) औचित्य । न्याय्य | न्यायानुमोदित 
होने का भाव ; 


अस्‌ ( अव्यया० ) १ जल्दी से । फुत्ती से ! २ अल्प! 


अस्युए्गधत-सिद्धाततः ( यु.) ९ न्याय का एक 
सिद्धान्त विशेष । विना परीक्षा किये, किसी ऐसी 
बात को मान कर, जिसका खण्डन करना हैं, 
किर उसकी परीक्षा करने को ग्रभ्युपयमसिद्धान्त 
कहते हैं । २ स्वीकृत प्रखाव या सर्वजनगृहीत 
सूजनीति ! 

श्रध्युपपत्तिः ( खी” ) १ सहायता्थ समीप जाने की 
क्रिया । व्याल होने की क्रिया ! १ अचुअद्द । कृषा । 
२ सान्त्वना | डाँइस । धीरज । ३ संरक्षण । 
बचाव} रचा । ४ इकरारसामा । प्रतिज्ञापत्र । 
स्वीकृति । मसिहा । खो के! गर्सवदी करने की 


क्रिया ! 
छम्‌ { घा० पर० ) ( असति, अमिर्स अमित | 
अभ्युपायः { प० ) १ मतिज्ञा | इकरार । फसाव । १ जाना । ओर या तरफ जाना । २ सेवा करना | 
२ उपाय ! इक्षाज । | सम्माय करना । ३ शब्द करना ४ । खाना | 


अस 


{ ७९ ) 


अमर 


नन गण BOR RR i i i NRO 


{ भ्रमयति ) आक्रमण करवा | पीड़ा अथवा रोग | 


से दुःखी होना । पीडित शोना 
चपर { वि० ) कच्चा । 
यसः ( पु ) १ गसन ? २ बीमारी । नोकर । 
३ अचुचर ! ४ यह' । स्वयं ; 
पसंग 
झमडुल 
अनमल्य 
झभमडुदय 
पा दै { अँडी 
हमवा } ए०) एरण्ड वृक्ष । अँडी का पेड़ । 
र्से ) ( वि० ) ५ विना समावद के । दिना आाभू- 
अससुङड } पश के ) २ विना फेन या मांडके । 
डाम ( वि») १ असम्मत ! अविज्ञात । अत्तकित । 
नहीं आना हुआ । २ नापसंद | 
असतः { ७० ) १ ससय । २ वीसारी । ३ कुर्यु । 


श्मति | वि० ) बुरे दिल का! दुष्ट । चरित्रञरषट । 
पूर्वे, ₹ वि० } सत्यासत्यविवेकशर्तिदटीन । 
अनिच्छाकृत । अवभिप्ेक् । 

अस्ति; (१० ) १३ बदमाश । दुष्त दगावाहृ । 
२ चन्द्रसा। ३ समय । काळ । {खी ०) अजानता । 
अविदेकला | ज्ञान का, सङ्कल्प का या दीर्घदसितता 
का अभाव । 

घमस ( बिण ) जो अत्त या उन्मत्त न हो । गम्भीर ! 

अमं { न० ३ १ घरतन्त। घडा ¦ आसन । २ साकत । 
शक्ति न 

अमत्सर ¦ विर) जो ईप्यालु था डाही न हो ! उदार! 

अमनस्‌ ) ( दि०) ३ जिसका सब टीक ठिकाने 

घछसनस्के ) न हो । २ विवेकशक्ति से हीन । ३ असा- 
बिष्ट । अमने|यिगी । ४ जिसका मन काडू सें 
न हो । २ स्नेहशून्य गत, ( बिण ) अज्ञात । 
अचिन्त्य (--येागः, (५०) असनोयोगिता । ~ हर 
{ चि० ) अप्रसन्न-कारक । अतिकूल । नापसंद | 

सनः ( न० ) अवेध । निर्वोच । बाह्य यस्तु के | 
छान से शून्य । २ अमनोयोगी । ( घु ) पर- 
माक्सा । 


अमनाक्‌ ( अव्ययाः ) स्वस्य नहीं। अधिकता से} 
बहुत अधिक । 


( वि») अशम । बुरा! खराब । बद- 
क्षिस्सत । 


? 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
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अमन॒ष्य ( वि० ) १ सञुष्य तहीं । अमाजुषिक | 
२ जहाँ मनुष्यों झी वस्ती न हो । 

अमञुष्यः (पु०) ५ मनुष्य नहीं । २ शैतान । राक्षर । 

बंच १ बि०) १ वैदिक मंत्रा से रहित। 

आपका $ बह कमाचुडान जिसमें वेदिक मंत्रों के पढ्ने 
की आवश्यकता च पड़े । २ वेद पढ्ने के अनखि- 
करी ( शूद, खी आदि ) ३ वेद के न जानने 
बाला । ४ वह रोगचिकित्सा जिसमें जादू सोना 
की क्रिया भ हो । 

श्यद्‌ } ( वि ) ५ ओ मंद या सुस्त न हो । क्रिया- 

अपधन्द } कील ¦ प्रतिभावास्‌। र उम्र | इंद । तेज । 
३ थोड़ा नहीं । बहुत । अत्यधिक । बड़ा । तीन | 


घम ( बि० ) ममतारहित । जिसमें स्वार्थ या 
सांसारिक वस्तुं का अनुराग न हो । 

शमिता ( खी) } स्वाथरादित्य । अभासक्ति । 

असभर्त्य ( ब०) ) उदासीनता । 

छार ( दि०) ३ जो कभी सरे नहीं। अविनाशी । 
अधिनधर ~ अङ्गना, -स्री, (खी०) अप्सरा ।-- 
अद्रिः, (पु) देवताओं का पर्वत । सुमेर पवेत ।-- 
अधिप:,--इन इश, इश्वर, --पंति शा 
भता -र्‍राऊः, (एु०) ३ देवताओं के राजा । इन्द! 
२ विष्छु। ३ शिव ।-  आवाय:,--शु८ू,--इज्यः, 
( डु» ) देवताओं के गुद--अर्थात्‌ तर्पति । 
“आपगा/--तडिनी,--सरित्‌, (क्ली ) स्वर्ग 
की नढी गङ्गा (आलयः, (पु० ) स्वर्गं । 
करटकं, ( न० ) अमरकशणडक पढाइ जिस 
से नमदा नवी विककसी है! कोशः,---कोषः, 
(एन) संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध शब्दकेश का 
नाम, जो अमरसिंह विरचित है --तरः,-दारः, 
(पुन) इस के स्वर्ग का एक वृष (--विज्ञा, 
(पु०) बाश जो किली देवालय में पूजा करे अथवा 
देवालय का प्रबन्ध करे 1--पुर॑, ( ० ) स्व्गै। 
"पुष्पा पुष्पकः, ( ३० ) कल्पबुक्ष ~ श्य; 
भभ; (वि० ) अमर के समान । अविनाशी के 
समाव ।--रख्ं, (ब०) स्फटिक पत्थर ।---लोकः, 
( घु० ) स्वर्ग । ~-सिहः; (ए० ) संस्कृत कोषकार 
अमरसिंह । यह जेन थे और कहा जाता है कि, 
विक्रसाजीत के नौरबो में से एक थे । , 


| 


f 


oe 


है 
६ 


अक्षर: 


अमतरः (पु०) $ देवताः । २ पारा । ३ सुवण । ४ तेतीस | 
की संख्या । ४ असरसिंह का नाम । ६ इड्डियों 
का ढेर ! 

अभरता( सत्री० ) 

छमरत्वं ( न° » 

अभरा ( स्री» ) १ अमरावती पुरी । २ नाभिसूत्र । 
नाभिनाल । ३ गर्भाशय । 

अभराचती ( खी ) इन्द्र की पुरी का धाम । 

अमरी ( सो० ) देवता की खी । देवी । इन्द्र की 
राजधानी । 

अपत्यं ( चि» ) अविवाशी । दैवी । जो कभी नाश 
न हो ।~-आपमा, (खी० ) गङ्गा का नास। 

असत्य; ( युन ) देवता । 

अममेन्‌ ( न० ) शरीर का सर्मस्थल नहीं ।--वैचिन ।! 
( विर ) ममेस्थल को न वेधने वाळा । कोसल । 
सुजायम । 


अमर्याद ( वि० ) ३ सोमारहित । सीमा के बाहिर । | 
अनुचित । असस्मानकारी । २ असीम । असदा- | 
चरस । असस्मान । | 
धप्तयोदा ( ज्जी० ) उचित सस्मान की अवहेला । 
श्रम ( विर) दूसरे का उत्कर्ष ज सहै वाक्या । 
अभः ( पु० ) ३ असहनशीलता । अधैयं । ईर्ष्या । 
ईर्ष्या से उत्पन क्रोध । २ कोष ! कोप । 
अमर्षण ) ( विण ) १ अधैयवान्‌। असहनशील । 
घअमपित (जो चमा न करे। २ क्रोध | रूठा हुआ । 
प्रविन ( रोषपरवश । ३ मचय । उग्र | दढ 
अमपवत्‌ ) प्रतिज्ञ । 
ग्रमल ( वि० ) जिसमें मैल म हो । साफ सुधरा । | 
निष्कलङ्ग। वेधव्वा । वेदारा । विशुद्ध । सच्चा । ¦ 
२ सफेद । चमकदार 1--(ल्ला) (स्री>) ३ तच्सी 
जी का नाम ! २ नाला ! नाखिसूत्र। ६ एक वृक्ष 
का नाम। आमला दुष --पतत्रिन्‌ ( पु०) 
जंगली हंस ।--रतं, ( न० ) - मणिः ( षुण ) | 
स्फटिक पत्थर । | 
अमलम्‌ (न०) १ स्वच्छता २ अन्नक । ३ परमात्मा ¦ | 
| 


} अविनश्वरा । 


मलिन {वि०) स्वच्छ । बेदाग़ । निष्कलङ्क } पवित्र । 
श्रमसः (पु०) १ रोग । २ भूढता । ३ मूर्ख । ४ समय ! 


९:8) 


शमित 


शमा (विण मापरहित । जो नाणा न जा सके। 
{ अव्यया० ) साथ । समीप | पोस । (स्री) 
असावास्या विधि | चन्द की १६ चीं कला | (पुष) 
आत्मा । जीव । 

समास ( बिण) $ विना आंख का! जो सांसल न 
हो । २ दुबला । पतला । निर्बल । 

खभांसम (न०) सांस को काड अन्य कोई भी बस्तु ! 

अमात्य ( पु०) दीवान । महासात्र । संज्ञो । सचिव । 

प्रसाज ( वि० ) १ असीम जो नापा नजा सके। 
३ सम्पुश या समृचा नहीं । श अमोलिक । 


अपसांचः ( पु० ) परसात्मा । 
झमाननम ( नऽ ) 
अमानना ( खी० 
अमानस्यं { न० ) पीडा । दुई । 
व्यमाजिज्‌ ( वि० ) निरभिमान । विनयी । विनम्र । 
अमालुष { विण) [ खी०--अमानुपी ] मनुष्य 
सम्बन्धी नहीं । असानवी ! अलौकिक । अपौरुषेय । 
अभानुष्य ( वि० ) श्रमाञपी । अलौकिक । 


ds } (खी०) अमावास्या । 


9 | तिरस्कार । अपमान । अवज्ञा । 


| 
अमाय ( वि० ) १ सच्चा । सिष्कषट। निश्छु | 


२ जा नापा न जा सके । 

अमायध्‌ ( नः ) बह्म । 

अमाया (खी०) १ छल या कपट का अभाव । सचाई। 
ईमानदारी । २ वेदान्त दर्शन में “ अमाया ” से 
माया था अस से रहित का बाघ होता है! पर- 
मात्मा का ज्ञान । 


ञअपाविक 

अमायिन्‌ } (वि०) लिश्छुत्त । निष्कपट । इमानदार । 

ठव { स्री: ) अमावस ! कृष्णपक्ष की 

अभावसो wi तिथि । भ्रधेरे पाख का 
| घम्रावासो ) अन्तिम दिन | 


घ्पमित (वि०) १ अपरिमित । जिसका परिमाण न हो । 


बेहद । असीम । २ अवज्ञा किया हुआ 1 तिरस्कृत । 
रे अशात । ४ अशिष्ट अक्षर, ( वि० } राच- 
वत्‌ । कवित्व शून्य [-आम, ( विश) असीम 
कान्तिवान्‌ । 


अमित ( ८१ ) सश्चत 
र १००९ छ करार शन 
जसू, (दि०) सर्वशकिमान --वेजशल,--- | अखूल ( वि० ) ग्राकारशून्य । अशरीरी । शरीर 


युति, (9०) असीम सहिसा या कान्ति वाला । रहित ---शुणः ( पु० ) बैशेपिकदर्शन में गुण 
कम, {घु} ३ असीस पराक्रमशाजी । को अशरीरी माना हे | यथा धर्म घर्म । 
२ विष्णु का नाम । अमूः (पु०) ५ अवयव रहित । २ बायु । अन्तरिक् | 
अमिर: ( घुः ) जो सित्र न हो । शत्रु । रिङ्ग । वैरी । आकाश | ३ काल | ४ दिशा । ङ्‌ आस्या | 
पशिद्ठन्ही ! सामना करने चाला! ६ शिव ¦ 
मिथ्या ( अभ्ययः } फुंडाई से नहीं , सचाई से । असूर्ति ( वि० ) झाकाररहित । जिसकी कोडे 
अमिन ( वि० ) बीयार ! रोगी | शङ्क नहो} 
असिर्ष ( न० } १ सांसारिक भोग पदार्थ । बिकास ! | मूर्तिः ( 3० ) विष्णु । (क्ली: ) अमूतिता : शक 
२ ईमानदारी । सचाईं । ३ मांस । मोत । का था आकार का न होता! 


अग्रीवाम्‌ ( त० ) कष्ट । क्लेश ' पीडा चोट ¦ 

अमीबा ( खी५ ) १ रोग बीमारी ¦ २ | 
कछ । सस | 

असुक ( सर्दवाभीय विशेषण > फलां.! ऐसा ऐसा | 
जब किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष का नाम 
लेना अभीष्ट नहीं होता और उसको! निदिष्ट किये 
विना काम भी नहीं चलता, तब उस बस्तु या 
व्यक्ति का नाभ न लेकर उसके बजाय इस शब्द 
का मये किया जाला है | 

अपुक्त ( वि० ' जो युक्त न हो | चा हुआ । बंधन 
में पढ़ा हुआ ' जिसे घुरकारा न भिल हो । बड । 
दस्त (विन लाभो; कंजूस , किफ्रायतशार . 

सुक्तम्‌ (न°) हथियार ( यथा तल्हवार, छुरी जो 

` फॅककर म चलाया जाय । हाथ में पकड़े ही पकड़े 
चलाया जाय : ) [ मोक्ष का न मिलना | 

असुक्तिः ( खी० ) स्वतंत्रता या मोक्ष का अभाव | 

अशुतः ( अव्यया० ) ५ वहाँ से ! वहाँ) २ उस 
स्थान से । ऊपर से । ३ परलोक में । अगले जन्म 
में। ४ यहाँ । 

असुथा { अब्यया० ) इस प्रकार | यों । उस प्रकार ! 

अमुष्य ( सम्बन्ध कारक दस ) पुक ऐसे का, 


"झुल, { बि० ) एक पेसे ते कुळ का :--कुलस, 
( न० ) एक असिद्ध कुच या केश की “पुचः, 
(३०) - पुत्री, ( खी० ) अच्छे या असिद्ध इछ मे 
उत्पन्न पुत्र या पुत्री । 


अमूस ) (बि०) बेजड । निर्सूल । असत्य | 
असूलक ) सिध्य। | प्रमाणशरून्य । जिसका कोई 
अाख या आधार न हो । । 
असूस्य ( बि० ) अनमोल । वेशक्रीमती । बहुमूल्य । 
अखशालम्‌ ( च० ) एक सुगनिवत घास विशेष । 
नज़द । उशीर । खस | 
अमृत (वि०) ६ जो भरत न ही। २ अमर | 
३ अविनाशी । अविनश्वर अशुः, ~रः, 
कीथितिः, यतिः, रषिः, (३० ) चन्द्रमा 
की उपधियाँ।--अन्धेस्‌, "अन: मशिन, 
(३०) जिसका भोजन अस्त हो । देवता । अबि- 
नाशी ।-- आहरणाः, (8०) गरड का नाम ।...- 
उत्पन्ना, ( खरी») सक्खी [-उत्पक्षस्‌, उन्गवस्‌ 
(न०) एक प्रकार का सुमो ! “कुएडम, ( च० ) 
पात्र जिसमें अस्त हे |... ; {घु० ) ६ व्यक्ति- 
गत आत्मा . २ परमात्मा । ~वतरङ्किणी, (सीन) 
चाँदनी । जुन्हाई ।-- देच, ( वि० ) अस्त बहाते 
या चुआने बाला |... ठैः. (पु०) अशत की घार | 
वारा, (खीर) १ छुन्दविशेष : वृत्त विशेष | 
इस वृत्त में चार चरण होते हैं और अधस पद में 
२०, दूसरे में १२, तीसरे मे.५६ और चोथे में = 
अचर होते हैं। २ असुत की घारा ल्ज्पः (इः) 
१ देवता ! २ जिब्सु का नाम | ३ शराब पीने 
काका --फला, ( स्त्री ) दराचा का गुष्छा ! 
बस्छु» (यु) । देवता, २ घोड़ा या चन्द्रमा । 
त ~ अमे, ( चु ) अमर। देवता |... , (विर) 
भूई / (०) [खीर रा असूइती] | जन्य मरण से मुक्त '--भन्थनम्‌, ( 2 ) अशत 
मूद $ इस मकार का , इस जाति या प्रकार का) जिये समुद्र का संथन रसः, 
सं० श० को--११ 


आशत 


( घु० ) $ अमृत | २ अह्म!-छातदा,-क्षतिका: 
(खी०) वइ लता जिससे अत निकले ।--सारः, 
(पु०) घी।--स,~सूतिः, { पु०) १ चन्द्रमा! 
२। देवताओं की जननी |-- सोदरः ( एण) उच्चैः 
श्रवा घोडा । [नास । 
धमतः ( पु० ) १ देवता । अमर | २ धनवन्तारि का 
भृतम्‌ (न०) १ श्रसरता। सोह । खगै। ४ अस्त 
"रस! ४ सामरस ! ६ विष का मारक । ७ अशेष । 
८ अयाखित भिक्षा । ३ जल । १० आसव 
विशेष | ११ घी। ३२ दूध । 1३ भोज्य पदार्थ 
(कोई भी) । १४ भात! १९ कोडे मधुर प्यारा या 
मनोहर पदार्थ । १६ सुवण । १७ पारा । 
१८ विष | १६ ब्रह्म। 
श्रमुतकम्‌ (न०) अमरतब प्रदायक रस विशेष । 
अमृता 
अमृतत्व 
अमृता १ एक अकार की मदिरा । गिलोय, गुर्च आदि 
. कई औओषधियाँ । [ साने वाले ) । 
अमृतेशयः (पु०) विष्णु का नास । (जक में 
मुषा ( अन्यया० ) झुठाई से नहीं | सच्चाई से । 
अमृष्ट ( वि» ) ३ विना मला हुग्रा । २ विना साफ 
किया हुआ । [ एवला । 
झमेदस्क ( वि० ) जिसके चवी न हो । दुबल । लटा । 
मेधस्‌ ( वि० ) मुखं ! सूद ¦ बद्धिहीन । 
अमेध्य ( डि० ) १ जो यज्ञ या हवन करने योग्य न हो। 
२ यज्ञ के अयोग्य | ३ अपदिय । अशुद्ध । मेला । 
गंदा । अस्वच्छ । 
अमेध्यम्‌ { न० ) १ विश्व ¦ मक् । २ अशकुन । 
झसेय ( वि० ) असीम । सीमारहित । अपार! 
क श्रचिन्त्य। जो जाना म जा सके । अशेय 1 
-आत्यय; { पुन) विष्णु का नास | 
छमाध ( विर) १ अचूक । निशाने पर डीक पहुँचने 
वाजा! २ अन्यथ | -- द्राव, { पु० )। $ जे 
दरड देने में कमी न चूके । २ शिव का नाम । 
छमोधः ( पुन ) 9 जे कभी व्यर्थ नजाथ या न 
चूके 1९ विष्णु का नाम । 
अबू } ( घा० पर० ) १ जाना । २ ( आमण ) 
झस्बू | शब्द करना , | 


| अमरता | 


( ८२ ) 


सस्बालिका 


अब | (व््यवा० ) अच्छा । हाँ! 


ध्यम्घ है 
अः | ( ३०) पिता । 


झ्म्बः 
अचम्‌ Re 
i (न०) १ अख । पानी । २ नेत्र: आँख । 
अंबर्क } 
अम्बकम ] 
अवरं | (न० ) ३ अन्तरित्त। आकाश । व्योम । 
स्वरम्‌ | २ कपडा ! दस्त । पोशाक । परिच्छद । 
३ केसर । ४ अश्क । २ सुगन्धित पदार्थ विशेष । 
अम्बरी ।---श्योकस्‌, ( ए० ) स्वर्गवासी । देवता | 
दय्‌, ( न० ) कपास । रुई भशिः, (पु०) 
सूर्य --लेख्िन्‌, ( वि० ) आकाशस्पर्शी । 
अंबरीषं } ( न० ) ३ कढ़ाई । २ खेद । सन्ताप । 
घस्बरो षम्‌ ) ३ युद्ध । लढाई. । ४ नरक विशेष। 
९ किसी जानवर कां बच्चा ! बुदा । किशार । 
६ सूर्ये । ७ विष्णु का चास । ८ शिव का नाम । 
डौबरीषः } ( पु०) राजा विशेष | यह महाराज 
अस्यरीषः । मान्धाता के पुत्र थे ओर परम भागवत थे ! 


शबः | (पु०) ३ त्राह्मण पिता और वेश्या माता 

अम्बधः ) की औल्लाद । २ महावत । ३ ( बहुवचन 
में ) देश का तथा उस देश के बसने वालों का 

, नाम । 

अंबधा ) ( खी० ) गणिका, यूथिका आदि कितने ही 

अभ्व ) पौधों का नास । ( जुही, पाठा, पहाड्सूल, 
चुका. अंबाडा आदि पौधे । ) 

अदा } ( खरीच) ( सम्बोधनकारक में “ अस्बै ” 

इप्रस्वा | वैदिक साहिल में ) १ माता । २ शिवपक्नी 
दुर्गा का नाम | ३ राजा पाण्डु की साता का 
नास । 

अंबाड़ा 

परम्बाडा 


अबका 
स्बाला 


उरंबालिका ) ( खी० ) ३ माता । भदसहिला | २ 

अगम्बालिका | एकपौधे का नास । ३ शाआविसित्रवीर्थ 
की राती का नास, जो काशिराज की सब से 
छोटी कन्या थी । 


( न० } ¶ नेत्र | २ पिता । 


( स्ली० ) माता | जननी | भा । 


विका 


{ ८२ } 


ब्यस्त 


पिका ) (छीन) १ माता | भवमहिला । २ पार्वती 
प्रस्विका ) का नाम | ३ राजा विचित्रवीर्यं की पट- 


रानी का नाम । अह कारिराज की मझली बेदी 
थी (--पतिः-शत्ती, (घुर ) शिव का नाम | 
“-पुत्र,--सझुतः, (घु०) उतराष्ट्र का नाम । 


उबिकेयः 

वस्बरिकेयः ( ( पु० ) १ गणेश जी का, २ कार्तिकेय 
विकेयकः ( का, ३ शतराष्ट्र का नास | 
नस्बिकेयकः 


पु । (चण) १ पानी । २ जल का भागजा रक्त में 

पस्चु | रहता है । --कणः, (पु०) जल की बूंद (-- 
काण्डका, ( घुण } आह | घड़ियाल । मगर ।-- 
किरातः, (पु०) घड़ियाल। मगर --कोश-- 
कुम, (पुः) सूंस । शिशुमार केशरः, (पुष) 
मीबू का पेड ।--क्रिथा, ( खी० ) पितरों को 
जलवान । तर्षण ।--ग,--चर.--चारिन्‌, (वि०) 
जल में रहने वाले जीवजन्तु (--धनाः, ( पु०) 
मला ।--चत्वरं, (न०) मील | --ज, (बि० ) 

' अल में उत्पन [म ( ६०) $ चन्द्रमा। 
२ कपुर । ३ सारख पदी | ४ शङ्क।--जस्‌ , (न०) 
१ कमल । २ इन्द्र का बद (--जन्मन, { न° ) 
कमल । (पुर) १ चन्द्रमा । २ शङ्क । ३ सारस । 
तस्करः, (पुण) जल का चोर। सूर्य ! 
““दू। { बि० ) जन देने वाला या जिससे जज 
निकले !--दः ( घुर ) बादल ।+--धरः ( घु’ ) 
१ बाइल । सेघ । २ अश्वक --धिः, (पुच) 
१ जल का कोई पान्न । जैसे घडा, कलसा आदि । 
२ समुद्र । ३ चार की संख्या !--निधिः, 
( घु० ) समुद्र --प, ( वि० ) जल पीने वाला । 
पः ( घु० ) $ सुद! २ चरण । पातः 
(५०) घारा। जलप्रपात । जलप्रवाह । जक्षश्नोत । 
“अखादः, (ए०)-~प्रसाद्नम्‌, ( न० ! कतक 
निर्मली का पेड़ | ( जिससे जल साफ होता है ) 
“संघ ( न० ) कमल (--भतू, (३०) 
१ जलवाहक । बाइख । २ समुद्र । ३ अभ्रक । 
---मात्रज्ञ, ( वि० ) जो केवल जल ही में उत्पक्ष 
हो (-मात्रजः, ( पु० ) शङ्क ।--मुच्‌; (३०) 
बादूल ।--राजेः, ( 9० ) समुद । वरुण +-- 
राशि) ( पु० ) लञ्च ।--हहू, (न०) ३ कमल | 


२ सारस सह हिन कह, (न०) कमल 1 
रोहिणी, ( स्री ) कमल ।---वाह्, (इः) 
१ ददल : २ कील । ३ पानी ढोले वाला !-- 
चाहिन्‌, (१०) पानी ढोने आज्ञा । (ए०) बादुक । 
वाहिनी, ( खी० ) कठेली या काठ का डोल ।-- 
विहारः, (पु०) जलक्रीडा ।--वेतस्मः, (४०) नर- 
कुछ जो जल में उत्पन्न होता है | - सरण (न०) 
जल की घारा या जल का बहाव --सपिणी, 
(र्ख० ) जोक । 

अल } ( वि० ) पनीला । जिसमें जल हो । 

चुम 

छस्डुमती 

शबुकत ) ( वि० ) ओंठ बंद कर के गुन गुनाया 

अस्वृक़त ) हुआ । ऐसे बोला हुआ जिससे थूक उड़े । 

शभू (घा० आस्म०) [ अंभते, अंभित ] शब्द करना । 

सस्‌ (१२०) १ जल । २ आकाश । ३ लग्न से 
चौथी राशि 1-ज, { थि० ) पानी का जेः, 
( धु ) ३ चन्द्रमा । २ सारसपत्नी जं, (न्‌) 
कमळ ।--ज्स्मम्‌, (४० ) बहा की उपाधि । 
(न°) कमल ।---द्‌ः, - रः, ( पु० ) बादल । 
~-धिऽ-~नििः+ राशिः, (इ) ससुर वू 
(न°) (न०) कमल । (५०) सारस ।-- 
सारं (न० ) मोती ।--खूः { दु+ ) धुआ । 
बद्री वाळा | बाळछ का । 

श्सोजिभी ) ( खी० ) १ कमल का पौधा या उसके 

'अस्भाजिनी 200 1 २ कमल के फूलों का समूह | 
३ स्थान जहाँ कमल के फूलों का बाहुल्य हो । 

श्स्मय (वि) { खी०---अम्पयो | पनीली था 
यानो की बनी हुई । 

त्र देखो आस्र । 

वस्त (विण) खहा ।--्रक्त, (बिष) खट्टा । 
उद्वार» ( यु” ) खटी डकार !-केशरू 
(पु०) चकोरा या बीजपूरक का पेड !-- 
निम्त्रकः, (पु०) नीबू का पेंड । -कलः, (पु०) 
इम्ली का इच्च ! - फल, (न>) इम्ली फल 1--- 
ब्त, { पु० ) इस्ली का पेड । --सारः, (पु०) 
नोद का बुक । 


} ( सरो: ) एक नदी का नाम ! 


श्ल ( ८४ ) ग्रयथार्थ्य 


व्यस्त: ( पु० ) ३ खटापव । २ सिरका । ३ विभिन्न | झायंत्रित ( चि० | बेकाबू जो वश में व हो | सन- 


प्रकार के ग्रम्लरस तरु । ४ चफोतरा का वृक्ष । सखी । स्वेच्छाचारी । 
३ डकार! अयमित ( वि» ) १ अनियंत्रित । बेकाबू । २ विना 
ऋस्तकः ( पु० ) एक वृत का वास । लकूचा सम्हाला हुआ । विना सजाया हुद्या । 
अम्लान ( वि० ) १ जा कुलकाया न हो जे. मुर- | यश? ( पु० ) कल ¦ अपवाद (--कर,--करो, 
भाषा हुआ न हो । २ साफ स्वच्छ । चसकीक्षा | ( वि० ) अपकोलिकारी । बदनासी कराने दाला ! 
प्रविश्न । चिना बादकों का । अयशस्‌ बि! अपकीतित । बदनाम । फलङ्गि । 


अस्लानि ( वि० ) सतेज । सबल । [ हरियाली । | अयशद्य ( वि० ) बदनाम । कज्ञङ्कित । 
अस्लानिः (खी०) १ सतेजला । सबलता । २ ताज़गी। | यस्‌ { न” ) १ लोहा । २ ईसपात । ३ सुवर्ण । 
अम्लानिन ( वि» ) साक । स्वच्छ! ४ कोई सी घातु । ३ अगर की लकडी । ( पुन) 
अस्लिका) (खी०) १ मुँह का ख्यापन) खट्टी अग्नि । आग -अ््र,--अमग्रकम, ( चः} 
अस्झीका ) ढाकर । २ इम्ली का वृक्ष ! हथाड़ा । मूसल 1--काशड), (पुष) १ लेदे का 
अस्लिमनू ( ३० ) खड्टापन । सीर! २ उत्तम लाहा | ३ लोहे का ढेर ।--- 
आय ( घा० आत्म० ) [ कभी कभी यह परस्मैपदी भी कान्तः, ( अयस्कान्तः ) (५०) १ चुंबक 
होती है, विशेष कर “उद्‌” के संयोग से) पत्थर | २ मूल्यवान्‌ पत्थर । मणि ।--कारः, 
[ शरत्रसे, अभांचक्े, अयितु, अश्यिव ] जाना ! (पु०) छुद्दार !-- कीटे, ( न० ) लोहे का मोचा 
गमन करना । मल, (नः) लोहे का मल -ऱ-तुखा (पुन) 
कयः ( ३० ) १ गमन । २ पूर्वजन्म के शभ कमं । | लोहे की सांक का तीर? शङ्क: (इ०) १ भाला | 
हि सौभाग्य । खुशकिस्मती। ४ (खेलने का) पाला । २ कील | ३ परेग शूल, (न) $ लोहे का 
“अग्वित,--अयवत्‌, ( वि० ) भाग्यवान । भाला । २ तीच्ण उपाय ।--हृदथ, (विप्) कड़ा 
छुशकिस्मत । हृदय । निर्दयी । 
अयद ( न० ) निरोगता । तंदुरुस्ती । आझयह्यय ( त० ) 3) [ ख्री०--अयेमयी ] लोहे 
झयक्षः ( पु० ) बुरा यज्ञ । यङ्क नहीं । आधोप्रय ( न० ) | की था अन्य किसी धातु की 
श्रयज्ञिय (वि०) १ यज्ञ के अयोग्य { जैसे उद) । बनी हुई । 
२ यज्ञ करने के अयोग्य (जैसे अनुपवीत बालक ) | अ्रयाचिव ( बि० ) विचा माँगी हुई (वाक, (पु०) 
३ सवार । दूयिल । “>अतम { न० ) विना साँगी सीख पर जीवन 
अयक्ष ( वि० ) जिसमें यत्न न करना पढे १ ब्यसीत करना | 
सयक्षः ( पुऽ ) थन का अभाव ! सहज । सरख । अयाखितम ( न० ) चिना माँगी भीख । 
अयथा ( अब्यया० ) जे ज्यां का त्यां न हो । ठीक- | भ्ययाउय ( बि० ) आस्य पतित । वह व्यक्ति जिसके 
ठीक न हो भूल से) गळती से। अनुचित । यज्ञ नहीं कराया जा सकता । 
5 (अन्यया०) इली से । अनुचित यात ( बि० ) नहीं यया हुआ -र्‍याम, ( बि० ) 
रात की रखी या बासी नहीं | ताज़ी । दर्की । 
अयथार्थचुभवः (०) अनुचित था मिथ्या अनुभव । अयधार्थिक (विः) [ स्री०--अदधार्थिकी ] 
अन्य यस्तु मै अन्य बस्तु का ज्ञान । १ असत्य । कूड़ी । अनुचित । ठीक नहीं । 
यमं ( १० ) $ गमन । २ सारं । रास्ता । ( सूर्य २ असली नहीं । असङ्गत । असंसरन । युक्तिः 
को ) गति । ( यह गति उत्तर या दक्षिण विरुद्ध | 
होती है। ) ३ स्थान । आवसस्थक्ष । ४ व्यूह | अयथाथ्यै ( न°) ५ अयोग्य । अशुद्धि । २ अस- 
का मार्ग या द्वार । २ दक्षिणायत । उत्तरायश । |... कृति ¦ अमता ! | 


ध्यान ( = ) अरशय 


आयानं १ न० ) ने चलना . न हिचा डुखना ! ठह- | अशोष्य ( विण) जो आक्सण करने योग्य न हो) 


रना ! गतिरोध । अवस्थिति । अप्रतिरोधनीय । शातिप्रबक | 
अशि ( अव्यया० ) ( किसी से प्यार से बोलते समय | आऋशेष्या ( खी० ) सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी 


घ्यु ( वि० ) १ जो याड़ी के जुदूँ में जता न हो | अश्वोधि ( वि० ) अजन्मा । नित्य :--ज,--अम्यन 
था जिल पर ज़ीम न कला हो। २ जो भिला न ( वि» ) जो गर्भ से उत्पन्न न हुआ हा ।--जा, 
हो! जुषा न हो । मिला हुआ ! सम्बन्धयुक्त ! -~सस्सवा, । ( खी० ) जनकदृदिता सीता । 
३ अभक्तिमान्‌ । अघामिक । अमतस्क ! असावधान | अथेएनिः ( खी० ) गर्भाशय वही । ह्म की उपाधि | 
४ अनभ्यस्त । जो किसी कास में न लगा दो! | अदयाप ( न० ) समकालीसता का अभाव । 


सम्बोधन करये का शब्द । ) ओइ हो । प्‌ । जो सरयू के तट पर बसी हुई है । 
३ आयोउय ¦ अनुपयुक्त । अनुचित | ६ झूठा । | अयेगिक (वि०) [ खी० -आअश्रोगिकी ] शब्द्साधन- 
| 


अस ¦ विधि से जिसकी उत्पत्ति न डो । 

युग | ( चि० ) ३ पृथक । इकेला । इकेहरा । | झर; ( ३० ) पहिये की नाभि और नेमि के बीच की 

अयुगल ) २ अविभाज्य ।--अखिस, (०) अस्ति लकडी !--अन्तर्‌, ( बहु ) आरो के वीच की 
आग | नेः, -~मधनः, ( पुन ) शिवजी खाली जगद ।--घटटः, घटक, { पु: ) रहर । 
नाम (शरः, ( ०) कामदेव का नाम |~ कुए से पानी निकाल्ने का यंत्र विशेष । 
सश्षिः (एण) सात घोड़ी वाला | सूर्य | २ गहरा कूप | 

अथुजू्‌ (विण) अविभाज्य । इषु, -आण शरः, | अरजस्‌ ) (4८ ) ३ घूलगदो से रहित । साफ | 
( यु० ) कामदेव का नाम ! { कासदेव के पास sa | २ अत्यान्त से वर्जित ! 


२ बाण बतल्ाये जाते दें )--तेच, खोखन,-- 
क्ष,--शक्ति | शिव जी का नाम | 


प्रयुत्‌ (वि० ) जो मिल्ला न हो | असंयुक्त । 


घरजरूका ( जी० ) जिसके मासिक घर्मन हो । 
अरज़ाः ( खी ) रजोधमे होते के पूने की अवस्था की 


त मकलन रजत अल त कली म लक जे तम न डत ती तत eee हल 


असंबद्ध ।--अ्युतम्‌ (१० ) दस हज्ञार की कडकी । 

संख्या ।--अध्यापकः, (इ०) एक अच्छा शिक्षक | ¦ सरज्य ( विश ) विना रसियों का । ( न० ) कारा- 

-सिडिः, (खी०) काडे कई वस्तुएँ या विचार गुट ! जेल । 

अभिन्न हैं--इस बाल के असाणित करने की | अरणिः ( खी० ३०) | छेकुर की लकड़ी जिसके! 

क्रिया । अरण { छी?) रणड़ने से अग्नि निकलता है। 
शयुदम्‌ ( च० ) सल इज़ार की संख्या । यज्ञ के लिये आय इसकी लकडियों को रग कर ही 
अये ( अध्यया० ) देखे “अथि ?” यह ऋोध, अध्र्य, | निकाली जादी थी 4 


विषाद योतक सम्वेधधन वाची अव्यय है | अरणिः (४०) १ सूर्य । २ अग्नि । ३ चकमक पत्थर । 
येयः ¦ घु ) $ वियोग | अलयाव । अन्तराल } | अरण्य ( न° कभी कसी पु० भी ) अंगल | चन । 
अचकाश । २ अयोग्यता । असंलग्यबा ¦ ३ अच- | “अध्यतक्तः (युः) वन का निगरांकार ! वन की 
खित मेल । ४ विधुर । रुआ ! ₹ हथोडा । देखरेख करने वाला | फारेस्ट्रेजर ।--अयनं,-- 
३ असखि । नापसंद्गी : यानं, ( म० ) वनयमन | तपस्वी वनमा ।-- 
झवागवः ( इ०) [ कीर ~अयेोगव।, अयागवी ] | घोकस्‌,--सदू, ( वि० ) 1 वनवास । २ दनः 
देखो आयेग्रव | शूद्र पिता और वैश्या माता | वासी । बाणस्थ या संन्यासी --घन्द्रिका, 
का पुत्र । | { अन्व० ) वन में चांदनी ) { ग्राल० ) वृथा का 
i 
| 


अयेएग्य ( वि») १ जो योग्य न हो ! अचपयुक्त । शङ्कार (-नषतिः, --राज, --राट, --राज, 
बेकार । तिकल्मा | शपात । (पु०) सिंह | चीता | -- पयिडतः (पु०) धन को 


अरणयकम्‌ ( पर्दै ) श्चरिः 

) मूर्ख मनुष्य | अरविन्दिनी ( खी० ) १ कमल का पौधा | २ कमल 

त पुष्पा का ससूह । ३ वह स्थान जहाँ कमलो का 
बाहुल्य हो ¦ 

अरस (वि०) १ रसहीन । नीरस । फीका } 
२ निस्तेज । मंद | ३ निर्बल । बहीन । अगुण- 
कारी । 


पण्डित । ( अलं 
( पु० ) भेडिया । 

अरणुयकम्‌ ( न० ) बन ! जंगल | 

त्यया, } ( खरी० ) एक बड़ा लंचा चौड़ा वन । 

आरत ( वि० ) १ सुस्त । काहिल | २ असन्तुष्ट । 
बिरुद तप, ( वि०) जो रमण करने में 
खजाचे नहीं (--त्रप: (३०) कुत्ता (जो क्षी 
में कुतिया के साथ रमण करने में खरिजिल नहीं 
होता | 

अरत ( न° ) अरमणकार्य । 

अरति ( ब्रि» ) १ असन्तुष्ट | २ सुस्त । काहिल | 
चेष्टाहीन । 

अरतिः (खीर?) १ भोग विलास का अभाव | 
२ कष्ट । पीडा । दुःख । दुर्द । ३ चिन्ता | 
शोक । विक्षता । घबड़ाहद । ४ ग्रसन्तुष्टसा । 
असन्तोष |  चेशहीनता सुस्ती ¦ काहिली | 
३ उद्रव्याधि । 

अरलिः ( पु० या० खो० ) १ सुट्टी । सुका । घूंसा । 
२ एक दाथ ( का नाम ) | कोहिनी से छुगुनियां 
की नोक तक | 

अरलिकः ( पु. ) कोहनी | हाथ और बाँह के बीच 
का ओड । 

अर्र ( अव्यया० ) १ तेज़ी से | समीप | पास | विद्य- 


अराग (वि०) १ अनासक्त । उदासीन । 

झराभिम | २ स्थिर | पक्षपातशून्य ! 

अराजक ९ वि० ) राजारहित | जहाँ राजा न ह्यो। 

अराजन्‌ ( पुः ) राजा नहीं ।-- मागीन (बि०) 
राजा के काम लायक नहीं --स्थापित (विष) 
ज्ञा राजा द्वारा प्रतिष्ठित न हो ; आईन विरुद्ध । 

अरातिः ( पु०) $ शत्रु । बैरी। २ छः की संख्या | 
भङ्गः (पु०) शत्रुओं का नाश ! 

मराल ( बि० ) रेड मेड । मुडा हुआ +--केशी 
(ची) वह खी जिसके घुछुराले बाल हों |. 
पत्मन ( वि० ) देढ़ी मेढी बक्षियों वाला । 

अरालः ( पु० ) १ रेटी या सुकी हुईं बाँह । २ सद- 
भाता हाथी। 

अराला ( खी० ) वेश्या । पुंश्वली । रंडी । 

अरिः ( ६० ) १ शत्रु । बैरी । २ सचुष्य जाति के 
के शत, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जा मनुष्य 


मान । २ तत्परता से | के मन को व्याकुक्ष किया करते हैं। 
झरफशा | (वि०) ३ अप्रसन्नताकारक | प्रतिकूल । काचः ओघस्तथा लाभो भदभाही च सत्सर: । 
अरममाण ) नापसंद । २ सवत । हुतारिषडूबर्गजयेस--.॥ 
अररे ( न° ) ) ३ कपार । किंवाड । २ गिलाफ । किराताजुनीय | 
अररी (खलीन) } भ्यान | ढङ्कन | ३ छु की संख्या) ४ गाड़ी का कोई भाग | 


& पहिया क्षण, ( विर ) शचुज्यी 
या शज को अपने वश से करने वाला ।--कुलँ, 
(न) १ बहुत से शत्रू, । शत्रु सञ्चुदाय । २ शत्रु | 
क्षः, (पुन) शानु का नाश करने बाला । 
¬ विन्त, { न°) चिन्ता. (स्त्री ) वैदेशिक 
सासन विभाग । शु सम्बन्धी व्यवस्था पताल 
नन्दन, ( वि०) शत्र की प्रसक्षता । शत्र को 
विजय दिलाने वाला ¬मः (पु०) सब से बड़ा 
या मुख्य शात्रु सूदनः, हन्‌,--हिंसक:, 
(पुन) शहुहन्ता । शत्रु के मारले वाला ! 


अररः ( यु ) राँपी ( चमार का एक ओऔज़ार ) । 

छरे ( अन्यया० ) अतिशीघ्रता अथवा एणा व्यक्षक 
सम्बोधनवाची अच्यय | 

अरविद्‌; ? ( ४० ) ३ सारस । २ तांबा ।~श्््त 

अरविन्द: (ध्यरविन्दाक्ष) (वि०) कमलनयन । विष्णु 
का विशेषण या उपाधि ।~दलयभम्‌ (न०) तांबा 
--नामिःनाभः, ( पु० )विष्तु का नाम ।--सद 
(पु०) बह्मा का नाअ । 

अरविंदं } ( न० ) ३ कसल । रक्त या नीले कमल 

अरविन्दम्‌ | का फूल । 


अएरिन्दम 


(प७ ) 


ध्य 


अरिन्दम ( बि० ) शत्रु के! वश में करने वाळा । 
विजयी । विजय मत । 


भ्रिकथभाञ्ञ ) ( वि» ) ऐसा व्यक्ति जो पैतूक 
अरिकथीय ` | सम्पत्ति न का अधिकारी न हो 


{ हिजडा आदि होने के कारण ) । 

शरित्रस्‌ ( न° ) १ लोरे को चूर । कल्चा लोहा। 
२ भाव का डाँच । 

रिषं ( न० ) मूसलघार जलकी चषा | 

झरिषः ( पु० ) बवासीर । गुदा का रोग विशेष । 


अरिष्ट (वि०) अनचुटीला । पूर्ण | अविनाशी । सुरक्षित । 
--गृहम्‌, { ब० ) सौरो। सूतिकायृह । ताति 
( वि० ) शुभ ।~-तातिः, (स्त्री) सलत इष । 
--मथनः, ( पु} विष्णु या शिका नाम | 
+शब्या, (खी०) बीमार । रोगी 1-- सूदनः, ¬ 
हन्‌ ( पु० ) अरिष्ट नामक दैत्य के मारने वाले 
विष्णु | 

अरिए्ः (०) १ गीघ । २ कंक । कदा । ३ शत्रु । 
४ अनेक पौधों का नाम । रीठा का वृक्ष! नीव 
का दक्ष ! ₹ लहसुन । 

अरिप्रमू ( च० ) १ बुरी प्रारब्ध | बदकिस्मी । 
२ अचिष्टसूचक उत्पात | ३ जुरे लक्षण या बुरे 
शकुन जा मौत आने के सूचक माने गये हैं। 
भरणकारक योग । ४ सौभाग्य । खुशकिस्मती । 
इर्ष । ₹ सौरी । सूतिकाशृह। ६ माग । ७ शराब । 

खरुचिः ( मत्री ) १ अनिच्छा । २ अश्निसान्य रोग ! 
३ घृणा | नफ़रत। ४ सन्तोषजनक समाधान 
का अभाव । 

eh तिर ) जेर सनेहर न हो। अशुभ । 

अरुच्य | भ्रमङ्गक | 

श्रू ( चिर ) भला चंगा | तंदुरुस्त | नीरोग । 

धरुज्ञ ( वि० ) भला चंगा । तंदुरुख । 

घ्र (वि०) [खी ~ अरुणा, असशी] १ लाल । 
रक्त । २ व्याङुक्ष । घबड़ाया हुआ । ३ गूंगा। भूक । 


"अनुज" अवरजः (पुन) अरुण देव के | 


छोटे भाई गरुद जी का नाम ।--अचिस्‌ 
( छु० ) सूर्य । आत्मजः (पु० ) १ अरुण पुत्र 
जटायु का नाम । २ शानि, सावणिमजु, कर्ण, 


सुधीव, थम और दोनों अश्रिनीकुमारो के ताम । 
~शावाजा, ( खरी» ) यमुना और तापली 
नदियों का नाम 1--इक्षण, ( बि० ) लालमेत्र 
आला |+ उदयः, (एु० ) भोर । आतःकाल् ! 
-_उपत्तः, (पु० ) चुकी रत1--कमत्त (भ०) 
लाल रंग का कमल ।--ज्योतिस्‌ (दुर) शिव का 
नाम ।--प्रियः (पु०) सूर्य का नास (--प्रिया 
(ख्री० ) $ सूर्यपक्री । २ छाया ।--लोचनः, 
(पु०) कबूतर । परेवा।~सारथिः, (५०) सूर्य । 

अरुणः (५०) १ लाल रंग । २ आतकालीन पूर्वाकाश 
को रक्तमयी आभा! ३ सूर्यदेव के सोरथी। 
४ सूर्य । 

वरुणम्‌ ( न० ) १ लाल रंग } २ सुवर्ण । सोता! 
३ केसर । 

अशित } (वि०) साल रंग का । 

अरुणीक्ृत ) श्गा हुआ । 

प्रसंतुद ) ( वि०) $ मर्मस्थलों को कावना या 

अरुन्तुद } घायल करना । घायल करना । पीडा 
कारक गीत या तीच्ण । दाइकारक । 


लात 


४ अथततुद्धियालानसनिवाणिस्य दन्तिः । ” 
रघुचंश | 
२ उग्र प्रकृति वाला ! वीचण स्वभाव युक्त | 
अख्धती ? (डी ) 4 वशिष्ठ जी की पत्नी का नास । 
आअहन्धती | २ इस नाम का एक वारा, सर्घान मण्डल 
में सब से छोर आठवाँ एक तारा, जो वशिष्ठ जी के 
समौप रहता है ! अरुन्धती तारा के नास से प्रसिद्ध 
है। थह तारा उन लोगों का नहीं दिखलाई 
पड़ता जिनका सत्यु अतिनिकट हाता है।--जानिः, 
नाथः,--पतिः, ( ४० ) वसिष्ठ जी का नास | 


शयरसुध } ( वि० ) रूठा हुआ नहीं । शान्त । 
ग्रुप 


श्य ( वि० ) १ कुड नहीं। रूदा हुआ नहीं । 
२ चमकदार । 'चसकोला । 

अरुस ( बि? ) घायल। दारुण । कष्टजनक ।-- 
कर, (चि० ) घायल या चोटिल करना । 

शः (१०) १ अको । मदार | २ रक्त खदिर 1 
लाल कत्था | ( न० ) १ मर्मस्थल्ष । २ धाव । 
कण्ठ | | ' “4 


अरूप 


( कैले.) 


शर्धः 


रूप ( दिन ) १ खूपरहित । यांकारशून्य ! 
२ बदशछ । कुरूप । गाडा | ३ असमान । अख- 
इश ।--हाय, ( बि० ) जो सौन्दर्यं से आकर्षित 
या वश में न किया जा सके । 

अरूपम्‌ ( न० ) १ बदशझ का! २ सांख्यदर्शन का 
प्रधान और वेदान्त दर्शन का बह्म । 

अरूपकः ( पुः ) १ बाद दर्शनानुसार येोरित्यो की 
एक भूमि अथवा अवस्था । निर्वीजसमाथि | (बि) 
विना रूपक का । अन्वर्थं । आदिकल | 

घरे (अव्यया० ) एक सम्बोधनार्थक अव्यय | ए} ओ । 
जब कोई बड़ा किसी छोटे के! सम्बोधन करता है; 
तब इसका अयोग किया जावा हे । क्रोधावेश में 
“अरे” कहा जावा है ! 

पर सहाराज महि कुतः घ्रिया+। 
उसररामचरित्र | 

यह अव्यय इव्याबोधक भी है । 

अरेपस्‌ ( चिः ) १ निष्षाप । निष्क्ङ्ग । २ स्वच्छ । 
निमे | पवित्र । 

रेरे ( अब्यया० ) एक सस्बाधनाथक अव्यय | इसका 
प्रयोग क्रोध की देशा में या किसी का तिरस्कार 
करने के लिये किया जाता है । 

छरोक ( वि० ) धुँचला ! क्रेचमक का | 


खरोग ( वि० ) नीरोग । रोग से शून्य । तंदुरुस्त । | 


मज़बूत ` भल्ला । चंगा ।---अआरोगः ( विर 
अच्छा । स्वस्थ्य ¦ 


इजा | ( थि० ) तंदुरुत । भल । चंगा । 


अरोचक ( वि० ) [खी ०--परोधिका] १ जो चमक- 

दार था चमकीला न हो ! २ एक रोग विशेष 
. जिसमें अन्न आदि का स्वाद मुँह में नहीं मिळता । 

३ अरुचिकर { जो रुचे नहीं ! 

अरोचकः ( पु० ) सूख का नाश या भूख न करना । 
घृणा | अतिपरणा ¦ 

अके (घा० पु० ) १ उष्ण करना ¦ शाना ¦ २ 
स्तुति करना | 

सका (५०) $ प्रकाश की किरन । विजली की चमक 
या कांच [ सूर्य । ३ अग्नि) ४ स्फटिक । १ 
वाचा । ७ रविवार । ७ अरकंबुच : मदार ! अक्ता | 


८ आफकल्ड बु । 5 इन्द का नाम | १० बारह 


की संख्या ' - शनन, (४०)-उवतः, (पुऽ) 
सूर्यकान्त मणि । - इन्दुसडुमः ( छु० ) दर्श । 
अमावास्या । वह समय जब चन्द्र और सूर्य सिलते 
हैं ।--कान्ता, ( खी० ) सूर्यपली ।--चन्दनः 
( पु० ) खाल चंदन ।--ज्ञः { पु ) कर्ण । 
सुधीव और यम की उपाधि +--जौ ( पु ) 
देवताओं के चिकित्सक अरिदिनीकुमार ।--तमथः 
( पु० ) सूर्यपुत्र । कणे, यम और शाति की 
उपाधि ।--तबथा, ( स्त्री» ) यसुना और तापती 
नियो के नास ।--ख्विच्‌ (खी०) सूर्य का प्रकाश ! 
"दिन, (न०) चारः, (पु०) रविवार ड्तबार । 
चन्दूनः--एुअः,--खुतः,--सछत्तुः, (पुन) शनि, 
कर्णे था यम के नाम ।--बन्घुप,--बास्थवः 1पु०) 
कमल ।--मयुडव्स्‌ ( 4० ) सूर्य का घेरा । 
“विवाह ( पु०) मदार के पेड़ के साथ 
विवाह । [वीसरा विवाद करने के पूर्वं लोग अक के 
पेड से विवाह करते हैं | यथा: -- 
चहुर्था दिविद्य दाई तुदीयेज्क ससुद्दद्देत । 
काश्यप !] 
१ बौंदा, विरली, किल्ली, सिट- 
कनी ये किवाड बंद करने के काठ 
के यंत्र हैं। २ लहर) सरंग । 
अगलम्‌ ( न० ) }३ ( युः ) दुगा पाठ के अन्तर्गत 
एक सोच विशेष । 
अर्गलिका ( खी० ) छोटा बेडा जा किवाड़ों को बंद 
करने के लिये उनमें अटकाया जाता है| चटखनी । 
घ ( धा० प० ) [ अर्धैलि, अर्धित | दाम लगाना । 
माछ जेना । 
परयंशका यज्ञ न सन्ति देशे 
भार्घन्ति रत्न: नि सपुड़णानि + 
सुभाषिद । 
अर्घः ( पु०) १ मूल्य । दाम! क्रीमत । साव। 
२ पूजा की सामग्री | पोडशोपचार पूजन में से 
एक उपचार ) इस उपचार में जल, दूध, कशास, 
दही. सरखों, चावल और यव मिला कर देवता को 
अपँण करते हैं । जखदान । सामने जल गिराना | 
आहं { विण) सम्मानसूचक भेंट करने 
योग्य (--क्लाबलं ( न° ) साव । उचित 


श्र्घीशः { 


ददै ) 


सर्च; 


मूल्य । मूल्य में तारवस्य या उतार चढाव या 
मूल्य का कमवेशी होना ।--संख्यानम- 
संस्थापनन, ( न°) दास कूतने की क्रिया । 
कीमत लगाना । 

आर्धीशः ( पु ) शिव जी का नास । 

आध्य ( वि० ) १ कीमती । मूल्यवान । २ पूज्य । 

झध्यम ( न० ) किसी देवता या प्रतिष्ठित ब्यक्तिको 
सम्मान प्रदशाक सढ | 

ऋसे, ( घा० उभय० ) { अर्चति--अचिते, अचित] 
१ पूजा करना । अहार करना । प्रणाम करना ! 
सम्मान पूर्वक स्वागत करना | २ वेदिक खादित्य 
में ) स्तुति करना | 

शर्क ( थि०) पूजा करने वाला । अङ्गार करने 
वाला । सजाने वाला । 

अर्चकः ( पु० ) पुजारी । शङ्गारिया | 

प्रचन ( वि० ) पूजन करते हुए । स्तुति करते हुए । 

प्रथनम्‌ ( न 

धरना ( स्रीद 


अचनीय \ ( स० का० कू० ) पूजनीय । श्वङ्गार करने 
याम्य । पूज्य । मान्य । प्रतिष्ठित । 


सम्मानित । [ सूति या प्रतिमा । 
अर्चा ( ख्री० ) ५ पूजा । शइङ्गार | २ पूजन करने की 
झरखिः ( खी० ) किरन | श्रंगारा । चमक | 
असिमत्‌ } ( पु० ) सूर्यं । अग्नि । 


रचि (व°) } १ आग का शोला या अंगारा । 
(बुर) | बस । किरन । २ दीसि । आभा । 


{ पु० ) किरन । ३ अधि । { २ सूर्य! 
छार्चिसत { विः ) चसकीला | ( पु०) १ अग्नि। 
अज्‌ ( घा० प०) { अति, अनित ] १ उपाजन 

करना । कमाना । 
झर्जक (वि० ) [ ख्री०--अर्जिंका ] प्राप्त करने 

वाळा । उपार्जन करने वाला । 
अजकः ( वि० ) पक्ष विशेष । बाबुई वृक्ष, जिसके 
सूतों से रस्सी बदी जावी है । 
शर्जेनम्‌ ( न० ) प्राप्त करना । उपलब्धि। प्राप्ति । 
अर्जुन ( बि० ) [ख्री०-अजुना, र्जुनी ] 

१ सफेद । स्वच्छ । चमकीला । दिन के प्रकाश 

की तरह । यथा-- 


) } पूजा । पूजन । आदरं | सत्कार | 


“ पिशंगमोळ्जीयुजभ्जेनच्छर्यि १” 
--शिशपाल्षवध | 


२ डुपहका । 

अर्जुनः ( पु०) $ सफेद रंग । २ मार । मयूर । 
६ वक्त विशेष जिसकी छाल बढी गुणदायक है । 
४ महाराज युधिष्ठिर के छोटे आई । इनका बूसान्द 
महाभारत में विस्तार से लिखा हुआ है । १ कार्त- 
वीर्य राजा का नाम, जिसको परशुराम जी ने 
मारा था । ६ इकलोता पत्र ।--भ्वञज्ञः (पु०) 
सफेद ध्वजा वाला ! हनुमान जी का नाम । 

अनी ( खी० ) १ कुटनी। २ गौ । ३ करतोया 
नदी का दूसरा नाम । 

छजँनम्‌ ( न० ) घास! 

शु नोपमः { ए० ) साख का इक्त । सागान का पेड़ 
या सगौन । 

शशः { पु० ) $ साखू, या सागौन का बद्ध । २ [वणँ- 
माला का ] एक वर्ण | 

अर्णवः ( पु० ) १ ( फैनो से युक्त ) समुद्र ।-- 
ऊङ्गवः, { पु० ) चन्द्रमा ।--उकूवा, ( खी०) 
लस्सी --उळ्रव, (व०) अस्त । --पोतः 
(३० ), यानम्‌, ( न०)--मन्दिरः ( घु० ) 
१ वरुण । २ ससुदवासी । ३ किष्ण ¦ 

ग्रणेस्‌ ( च° ) जल ।--दः, ( अणद्‌: ) (३०) 
बादल ।-भचः (पु०) शङ्क । 

यर्शस्वस्‌ ( वि० ) जिसमें बहुत जल दो । 

घशस्वल्‌ ( पु० ) समुद्र । सागर । 

अर्तनम्‌ ( न° ) धिक्कार । फिटकार | गाली । 

श्रतिः ( स्री» ) १ पीडा । दुःख | खेद्‌। २ धनुष 
की नॉक | 

आझतिका ( स्री) ( नाम्य साहित्य में ) बडी बहिन । 

शर्थ ( घा० आत्म० ) [ अर्थयते, अर्थि ] 
३ साँगना । याचना करना । प्रार्थना करना | 
बिनती करमा | २ वाञ्छ करना । अभिल्वाषा 
करना | 

गर्थे; { घु० ) १ उदेश्य । प्रयोजन । अभिलाषा । 
२ कारण । हेतु । भाव । आधार । अर्या । 
३ किए का नाम ।-अधिकार, ( पुष) 
खजानची का इदा । अधिकारिन्‌, ( झु० ) 

स० श० को--१२ 


झथेः ( ६० 


) प्रथा 


खजानची । कोषाध्यक्ष ।--अन्तरमू ( न० ) 
( अर्थान्तरम्‌ ) १ भिन्न अर्थ यानी मानी । 
२ भिन्न उद्देश्य या हेतु । ३ नया मामला । 
नयीपरिस्थिति ।--म्यालः (पु०) ( न्ञ्र्थान्तर- 
न्यासः ) काव्यालक्ञार विशेष जिसमें अञ्जलि अर्थ 
की सिद्धि के लिये अन्य अर्थ लाना पडता है ! 
श्र्धालज्ञार का एक भेद) २ (न्याय दर्शन में ) 
निमहस्थान !--ध््न्वित, ( = आर्थान्विद ) 
( ब्रि ) $ धनी | सम्वतति वाला । २ गूढ़ा्थ 
प्रकाशक | गुरुतर !--आर्थिन्‌, ( न्थर्थीथिद्‌ ) 
( वि० ) बह्‌ जो घन आ करना चाहे या जो 
काई अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहे |- 
अल्ङ्खार;, ( = प्र्थालडारः ) ( पु० ) चह 
अलंकार जिसमें अर्थ का चमत्कार दिखाया जाय । 
अगमः, ( = घर्थागमः ) (५०) ५ आय। 
आमदनी | धन की प्राप्ति । २ किसी शब्द के 
अभिप्राय के सूचना करना --आपकति,, 


( = अर्थापत्तिः) ( खी० ) १ थर्थालङ्घार जिसमें 


एक बात के कहने से दूसरी बात की सिद्धि हो । 
२ मीमांसाशाल्ाइसार अमण विशेष । जिसमें 
एक बात कहने से दूसरी बात की सिद्धि अपने 
आफ हो जाय 1-उत्पत्तिः ( = अर्थेत्यततिः ) 
( स्री } धनोपार्जन । धनमासि ।--उपक्तेपकः 
( जग्र्थोपच्षेषकः ) ( पु० ) नाटक का आराम्भिक 
इश्य विशेष | यथा--- 
“ अर्थापक्षपक्काः पञ्च । ” 
साहित्यदर्षण । 
उपमा, ( = आर्थोपमा ) (छली) उपमा विशेष 
जिसका सम्बन्ध शब्दार्थं या शब्द के भाव से 
रहता है ।--उष्मन्‌, ( व्यर्थोष्मन ) (पुन ) 
धन की गर्मी |--- 
** शथोषसला चिरद्षित पुरुषः स एच । 
भागवत । 
ओघः, (मभ्र्थोचः) (३०) या--राशिः, 
(ऽअर्थराशिः) (पु०) खजाना या घन का हेर ।....- 
कृत ( वि०) १ धनी बनानेवाज्चा । २ उपयोगी ¦ 
लाभकारी ।-- काम, ( वि० ) धनाकांधी -- 
च्छु, (न° ) १ कठिन विषय। २ घत सम्बन्धी 


सङ्कट । क्त्यं (न०) घन का लाभ कराने वाले 
किसी कारोवार ।--गोरवं, ( न° ) अर्थ की 
गर्भीरता !-- क्र, ( वि० > फ्रिजूल खर्च | 
अपब्ययी |--जात, ( वि० ) अर्थ से परिपूर्ण । 
जातम्‌, ( न० ) १ वस्तुओं का संमह । घन की 
बडी भारी रक्कम । बडी सम्पत्ति ।--तश्वं, (न०) 
१ यथार्थ सत्य | असली वात । २ किसी बस्छु 
का यथार्थ कारश या स्वभाव ।---द्‌, ( दि० ) 
१ घनअद्‌ । २ उपयोसी लाभदायी ।--दूषशम्‌ 
(न०) १ फ़िजूलखर्ची । अपव्ययिता | 
२ अन्याय पुर्वक किसी की सम्पत्ति छीन लेना 
या किसी का पावना ( रुपया था घन ) न देना । 
४ ( किसी पद्‌ या शब्द के ) अर्थ में दोष 
निकालना 1--निवंधन, ( वि० ) घन पर 
निभेरता।--पतिः, ( पु० ) $ घन का 
अधिष्ठाता । राजा । २ कुबेर की उपाधि।-- 
पर, लुब्ध, (;वि० ) १ घन आसि के लिये 
तुला हुआ । खालची | लोभी । २ कृपण। 
व्ययकुृयद ।--व्रयोगः, { पु० ) व्याज | सूद! 
कुसीद 1- वुद्धि (विर) स्वार्थी ।--मात्रै, (न०) 
“मात्रा, (क्षी०) सम्पत्ति | धन दौलत।-- 
लोभः (ए०) ल्लालच ।--वादः, {०} १ किसी 
उद्देश्य या अभिप्राय की घोषणा । २ प्रशंसा । 
स्तुति | तारीफ ।+-~विकढपः, ( पु») सत्य से 
डिगने की, क्रिया । सत्य बात को बदलने की क्रिया । 
अपलाप --क्षृद्धि, (सखी) घन को जोड़ना ।-- 
व्ययः, ( बु ) खर्च (शास्त्रे, ( न० ) सम्पत्ति 
शाख । घन सम्बन्धी नोति को बचाने वाला 
शास्त्र ।-- शोखं, (न«) रुपये के हेन जैन के मामले 
में सफाई या इमानदारी (-संबन्धः, (५०) किसी 
शब्द खे उसके अर्थ का सम्बन्ध --सारः, (३० ) 
बहुत सा धन !--सिद्धि, ( खी० ) सफलता । 
मनोरथ का पूरा होना । 


अर्थतः ( अव्यया० ) १ अर्थगौरव । २ द्रहकीकत । 


सचमुच । यथार्थतः । ३ धन प्राति लाभ या फायदे 
के लिये । ४ इस कारण से । 


प्रथेना (खी०) प्रार्थना । विनय । विनती । २ प्रार्थना- 


पन्न । अजी } 


अर्थवत्‌ 


आर्थेवत्‌ (विः) ३ धनी । २ गुढार्थ प्रकाशक । 
३ जिसका अर्थ हो । किसी प्रयोजन का । 
' सफल । उपयोगी ! 

अर्थवत्ता ( खी० ) घन सम्पत्ति । धन दौलत । 

अर्थात्‌ ( अव्यया० ) या ¦ अथवा ¦ 

अर्थिक ( पु० ) $ चौकीदार । २. वैतालिक 
साट। ३ भिक्षुक । भिखारी । सँगता । 

अर्थित (व° कु०) प्राथेना किया हुआ । अभिलषित । 

आअर्थित्म ( न० ) १ अभिलापः । इच्छा । २ मार्थना- 
पत्र । आज्जी । 

अर्थिता १ याचना । प्रार्थना । २:इच्छा । 

अथि } अभिल्लाषा । 

आअर्थित्‌ ( वि. ) १ याचक । भिचुक । सँगता । 
भिखारी । २ सेवक । सहायक 1 धनी | ४ वादी | 
५ 'घनरहितव । ६ अभिलाषी । मनोरथ रखने 
बाला । 

झथ्यं ( वि० ) १ साँगने योग्य ¦ प्राथैनीय । २ योग्य | 
उचित । ३ गूहार्थ प्रकाशक । ससुचिव । ४ घनी । 
धनवान्‌ । ४ पण्डित । बुद्धिमान ! 

अधथ्यम्‌ ( न° ) लाल खड्या | गेरू । 

हूः ( धा० प० ) $ पीडा देना । अत्याचार करना । 
चोड मारना | चोटिल करना । बध करना । 
२ मायना । ग्रार्थता करना । याचना करना | 

झदन ( वि० ) पीक्षाकारक । क्लेशदायी ! 

श्रदेनम्‌ (न० ) पीड़ा | कष्ट । चिन्ता | घबड़ाहट । 
व्याकुलता । 


झार्दना ( ख्री० ) $ माँग। भिक्षा। २ वध । चोट! 


पीडाकारक । 

अध्‌ ( विश} आधा । खरड । टुकड़ा ।--- 
[ “म 

श्ये अक्ति, { न० ) क्रनखिया । सैन मारना । 


--अशिन्‌, ( वि» ) आधे का भागीदार ।-- 
थे, (पु०)---झधै (०) आधे का आधा । 
चौथाई ।--अवमेद्कः, ( पु० ) आधे सिर की 


पीड़ा अधासीसी ।--गङ्का, (खी०) कावेरी नदी ; 


का नास । (कावेरी के स्नान करने से गङ्गास्मानका 
आधा फल आरात हो जाता है )--चन्द्रः, ( पुष) 
१ चन्त्राध । अष्टमी का चन्द्रमा । आधे चन्द्रमा 
'के आकार का नख का घाव | गरदनिया | यलइस्त। 


( २१ ) 


र्‌ 
श्रय 


३ सालुवासिक चिन्ह विशेष (“)1 ४ मोर के 
एरों पर की चन्द्रिका | ४ चन्द्राकार बाण [+- 
चोलकः ( पु० ) अँग्रिया । बाँकी ।-- 
नारीशः ,~-नारीश्वरः, (ए०) महादेव का नाम । 
शिव पार्वती की भूति विशेष | हरगौरी रूप शिव ! 
“पश्वाशत्‌, ( खीर ) २९ पच्चीस (--भागः 
( पु० ) १ आधा हिस्सा पाने का अधिकारी । 
२ साथी | साकीदार॥ 
अर्थक ( बि० ) आधा । 
अर्थिक (वि० ) [खी०--अधिकी ] १ आधा 
नापने वाला | २ जो आधा हिस्सा पाने का हकदार 
हो! 
अर्धिकः ( पु० ) वर्णसकूर, जिसकी परिभाषा 
पाराशर स्थृति में इस प्रकार हैः--- 
विश्यकन्याससुस्पन्गी बराझरीन सु॒संस्क्ृतर । 
ग्रॉपिकः रु तु विल्लेयो मोाल्योे विवन संशयः ॥ 
अधिन ( वि० ) आधे हिस्से का इक्रदार । 


अचोदियः || ( पु० ) येगविशेष | यह ओग तब 
श्यरद्दोदृथः | समभा जाता हे, जब श्रवण नक्षत्र 


व्यतीपात हो | अमावस तिथि । 
धरपशाम ( न० ) $ भेट | नञ्ञर | स्याग । थथा--- 
क स्वदेहाएफमिष्कयेण । ” 
श्घुथंश । 
२ वापिसी । ३ छदना | 
तीस्छतुवडा शेरी व 
झअपिंसः ( पु० ) हृदय का मांस । 
आब्‌ { धा० परस्मै ) [ अबति, आनवे, अबितुं | १ 
एक ओर जाना । २ इनन करना । वघ करना 
अर्दः अर्वृदः ( पु०) } १ सूजन । गुम । २ दस 
अबृदम अघुदस्‌ ( न० ) ) करोड की संख्या। ३ आबु 
पहाब का नास । ४ सर्प । ₹ बादल । ६ दैत्य विशेष 
जिसे इन्द्र ने मारा था । ७ मांस का डेर । 
प्रर्भक ( बि० ) १ छोटा । सूकम । हस्व । २ निरबंल । 
दुबला । ३ सूड । सूख । ४ युवा । १ बालकपन । 
झर्भकः { पु० ) ३ बालक । बचा । २ किसी पशु का 
बच्चा । ३ मूर्ख । मूढ़ । 
छस ( वि०) १ सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । प्रतिहितः । 
कुलीन । 5 1 2 


श्रयः 


गायः ( पुऽ ) १ मालिक ¦ प्रमु। २ वैश्य | 
( उ०) प्रतिष्ठित वैश्य | [की स््री। 

यी ( स्त्री» ) १ मलकिन | २ वैश्या । वैश्य जाति 

ध्रयंभन्‌ (५० ) १ सूर्य । २ पितरों के मुखिया । 
३ मदार । आक । अकोआ | ४ हादश आदित्यो में 
से एक } २ उत्तराफाल्युनी नक्षत्र का स्वामी देवत ) 
६ परम ग्रियमित्र । साथ खेलने वाळा । 

धर्गम्यः ( पु० ) सूर्य । म्राणापम मित्र! 

अर्याणी (स्ती० ) वैश्य जाति की खी । वेश्या | 
बनीनी । 

प्रेम, ( पु० ) १ घोडा) २ चन्द्रमा के १० घोडौं में 
से एक । ३ इन्दर ! ४ आप विशेष जे! गाय के 
कान के बराबर का होता है ।--ती (खी०) 
१ घोड़ी । २ इसवी | 

सवाच ( विः) $ इस ओर आते हुए । २ (किसी) 
ओर घूमा हुआ । किसी से मिलने को आता 
हुआ । ३ इस ओर को ! ४ (समय या स्थान में) 
नीचे या पीछे । १ बाद का । पीछे का। पिछला | 
"कै ( अव्यया ) १ इस ओर ! इस तरफ! 
२ किसी विन्दु विशेष से। किसी स्थान विशेष 
खे! ३ पूर्वे का) पहला ( समय सम्बन्धी या 
स्थान सम्बन्धी ) ४ नीचे की ओर । पिछाडी । 
निचला 1< पश्चात्‌ । पीछे से। ६ अन्तर्गत | 
समीप । ५ [ विदद । 

शार्वाचीन ( वि० ) १ आधुनिक | हालका । २ उल्टा | 

श्र्चाचीनम्‌ ( अन्यया" ) १ इस ओर का । २ अपेक्षा 
कृत पीछे का । [सीर रोग नाशक | 

अशेस्‌ ( व० ) बवासीर रोग ।--द्म, ( वि० } बवा- 

शेस (बि० ) बवासीर रोग से पीड़ित । 

आह ( घा० पर० ) [ अहाति, अहत, आनश, 
अहित ] आर्थ प्रयोग | यथा | 

रावणे घाईते पुर्खा...” 
रामायण । 

$ योग्य होना । २ अधिकारी होना । २ कोई 
काम करने के योग्य होता | ३ सदश या समान 
हाचा! 


शह { वि० ) १ प्रतिष्ठित । समान्य । २ योग्य } ३ 
अन्य | उपयुक्त । ४ सूल्यघान्‌ । 


( ९२ ) 


अलस्य 


शरः ( पु० ) ३ इन्द का नाम | विष्णु का नाम! 
है सूल्य | 

आदी ( खी० ) पूजन | आराधन | उपासना । 

अर्हणं (न०)) (वि० ) पूजन ¦ उपासबा । 

अहेणा (खी०) | सम्मान । प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार ) 

शरत्‌ ( बि० ) १ उपयुक्त । योग्य । आराधनीय । 
उपास्य ! ( पु० ) 4 बोढड़ों में संवाचरद । २ 
जैनियों के एक पूज्य देवता । 

झर्हन्त ( वि० ) उपयुक्त ! योग्य । 

अर्हन्तः ( पु० ) १ बौद्ध । २ बौडभिन्नुक ! 

अहन्ती ( खी० ) पूजने, उपासना था सम्मान किये 
आने के जिये अपेक्षित गुण । 

ग्रहों ( स० का० कु० ) १ उपयुक्त । माननीय | 
प्रतिष्ठित । २ स्तुति योग्य । 

अल्‌ ( घा० उभ० ) [ अब्ति--अलते , अलितुं , 
अलित ] १ सजाना । २ योग्य होना | ड्‌ 
रोकना । बचाना ¦ 

शलँ ( न० ) $ बिरू की पुंछ का इंक! २ पीला- 
हरताल । ( अव्यया० ) काफी | 

अत्कः { प० ) १ घुघराले बाख ! २ जुल्फे । ३ केलर 
का शरीर पर उपटन । ४ उन्मत कुत्ता | 

अल्लकम्‌ (न°) व्यर्थ । निरर्थक । 

अलका ( खी० ) (1) ० और १० बरस के भीतर 
अन्न कोलड़की ! २ कुबेर की राजधानी का नाम | 

अलक्तः ; ( पु० ) कतिपथ कृक्तो की लाल छाक 

अलक्तकः ) या बकला । लाचारस । लाख का 
रंग । सहावर ( जा खियाँ पैरों में लगाती हैं ) । 

अलक्षण ( वि० ) 1 जिसमें कोई चिन्ह या निशान 
न हो। २ अप्रसिद्ध । जिसके लक्षण निर्दिष्ट न 
हों। ३ अशुभ । 

घ्लक्षणस्‌ ( न० ) १ अशुभ शकम या चिन्ह । 
२ जिसकी परिभाषा न हो, या छुरी परिभाषा हो | 

अलक्षित ( वि» ) श्रहष्ट । अप्रकद | गायब । 

अलक्ष्मीः ( खी० ) दरिद्रता । अभायायन । दुरदिष्ट । 

अलक्त्य { वि» ) १ अदृष्ट | अप्रकट । आज्ञात । 
२ अचिन्हित 1 ३ विशेष चिन्हरहित । ४ देखने 
में तुच्छ । ₹ जिसका कोई बहाना न हो । धोखे 
से वर्जित ।--गति ( दि०) पेसे चलता कि 


लग 


} 


कोई देख न सके जमना { वि० ) अज्ञात 
उप्पत्ति । अस्पष्ट उत्पत्ति! 

अलगर्ढः ( घु० ) पानी का साँप । 

अल्लु ( वि० ) [ खी०---अलषध्वी ] ५ जे हल्का 
न हो | भारी । वड़ा। २ जे छोटा न हो। 
लंबा । ३ संगीन । गम्भीर | ४ बहुत वडा । 
अत्यन्त | प्रचचड । प्रबल ।--डपत्तः; { ५० ) 
चट्टान । 


अलंकराम | ( न० ) १ खज्ञावर ¦ शङ्गार । 
अलङ्करशम्‌ | २ आभूषण । गइना । 
“धुरुधरस्वभर् सश्णख सुखः” 

भत्तु हरिः 

श््ंक्करिष्छु) ( बि० ) १ गहनो का शौकीन । 


श्ल ङ्कुरिषु | २ सजावटी । सआने में निपुण । 
झलंकारः \ ( पुण ) सजावट । शकार | २ आसूषण । 
अलङ्कारः । गहना । ३ साहित्य शाख का एक 


अंग | ४ अखङ्कार शाख । 


लेका रकः } 
अलङ्कारः ( घु० ) गहना । सजावट | 
्र्लक्कतिः 


} ( खी० ) १ सजावद। २ आभूषण | 
अलहुतिः } ( कर्णालंकुति अमरु ) ३ साहित्य शास्र 
का एक आभूषण । 


अक्रिया || ( खी० ) सजावट । शङ्कार । 

अलड़िया 

शर्लंघनोय ) ( विर ) पहुँच के बाहिर । अनतिक्रम- 

अहाचुनीय ) णीय । दुरतिक्रम । अनुलड्य । 

आत्लज्ञः ( पु० ) पक्षी विशेष । 

अलँजरः, अलञ्जरः (एु०) घड़ा। मिट्टी का 

परतुर, ऋल्तञ््धरः } घदइा। 

लम ( अव्यया० ) ( चि० ) काफी । पर्याप्त । यथेर- 
चित । उपयुक्त 1--कर्मीण ,( वि० ) निषु । 
कुशल ।--शमः { पु०) सधन शुँ । अत्य 
धिक चुआ -पुरुषोण ( विः ) सनुष्योचित । 
अझुष्य के लिये पर्याप्त ।--भृष्णु (.वि० ) 
योग्य } कुशल ! 


अलंपद } ( चि०) जे लंपट या विषयी न हो। 
आलस्पट ) शुद्ध चरित्र वाला । 
अपटः | (३० ) जनाना कमरा । ज़वानखाना। 


( ६३ ) 


अखिगईः 
अ्रलंज्न्षः | ९३" ) $ वमन । छुदि । के । ओकी ¦ 
अलम्बुषः ) २ खुले हुए हाथ की हथेली । ३ रावण 


के एक राक्षस सैनिक का नास । ४ एक राक्षस जिसे 
महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने सारा था । 

आझत्तेंजु पा } (खी) १ सुंडी । गेरखसुण्डी । 

आलस्वुा } २ स्वर्ग की एक अप्सरा | ३ दूसरे का 
आना रोकने के लिये खींची गयी लकीर । ४ छुई- 
सुई । लजालू' पौधा । 

तसा प ( खी० ) एक देश का नास | 

छालय ( वि० ) १ गृहहीन । आवारा) र जो कभी 
नाश को प्राप्त नदे! । अविनर | 

द्वयः ( पु० ) १ स्थायित्व । २ उत्पत्ति | पैदायश ! 

अलकः ( पु० ) १ पायल कुत्ता । २ सफेद मदार या 
अको । ३ एक राजा का नास । 

अलले ( अव्यया० ) पैशाची भाषा का शब्द जो 
नारकों सें बहुधा व्यवहत होता है | 

अलषालं ( न° ) पेड़ की जड़ का खोडुआ या धाला, 
जिसमें जल भर दिया जाता है | 

अतस्‌ (वि०) जे! चमकीला न हो या जो चमके नहीं । 

अल्स ((वि० ) १ अक्रियाशील | जिसके शरीर में 
फुर्तों न हो | सुस्त | काहिल । २ श्रान्त । थका 
हुआ । ३ यदु | कोमल । ४ मन्द । चेशहीन । 

अल्सक ( वि० ) अकर्मण्य | काहिल । सुस्त । 

अलातः ( पु० ) } अचजला काठ था लकड़ी | 

अलातम्‌ ( न° ) ) जलता हुआ काढ या लकडी | 

अलावु: (त्री) } तुम्बी । लागु । तुसडिया (--धु 

आलावूः ( न०) } तुमढ़ी का बना बरतन। तुमडी 
का उस ।--करटं, ( न० ) तुमडो की रज । 

'अलारं ( न० ) दरवाजा । 

अलिः ( पु० ) १ भौरा। २ बिच्छू ३ ३ काक | कौआ । 
४ कोयल । ₹ मंदिरा 1--कुत्म्‌, ( न० ) भौरों 
का कुड प्रिय, { पु० ) कमल ।--विरावः, 
( पु० )--सतं, ( न० ) भौरों का गुआर | 

अलिक { न०:) माथा । 

अलिम ( पु० ) ३ विच्छ । २ भाहव की मक्खी । 

अलिनी ( खी० ) शहद की भक्खियो का सञ्चुदाध । 

अजिगर्देः ( पु० ) सपं विशेष । 


छलिग 


लिंग | ( वि० ) १ जिसके काई विशिष्ट चिन्ह न 
लिङ्क ) हा । जिसके काई चिन्ह न हो । २ इरे 
चिन्हा वाळा । ३ ( व्याकरण में ) जिसका कोई 
लिङ्ग न हो । 


[लिंजरः } { पु० ) पानी का घड़ा । 


पलिश्चरः 

पलिद्‌ः । (पु०) घर के द्वार के सामने का चवृतरा 

पक्चिम्द्‌ } या चौतरा । 

एलिपकः ( इ० ) १ कोयल । २ शहद की सक्खी । 
२ कुत्ता । [२ मिथ्या | 

प्रतीक ( बि० ) १ अगप्रसतकर । अरुचिकर । 


पल्लीके ( न० ) ३ माथा । २ झूठ । असत्य । [दशा ! 
प्रलोकिन्‌ ( विः ) अरुचिकर | अभसजकर ¦ २ भूछ । 
प्र; ( पु० ) एक छोटा जलपाच । 

प्रलुक्त ( वि० ) कोमल | नम्र | 


पे | अनया, ) अर्थशून्य शब्द जो नाटकों 
प्रलेस उस इश्य में जहाँ पिशाचों का संवाद 


होवा है, प्रयुक्त किया जाता है । 

प्रलेपक ( वि० ) निष्कलङ्क । 

प्रलेपकः ( पु० ) ब्रह्म की उपाधि] 

अलोक ( त्रि० ) $ अद्श्य | जो देख न पडे! 
२ जिखसें कोई आदमी भी न हो । ३ ऐसा जीव 
जो मरने के बाद अन्य किसी जोक में न जाय । 

अलोक: ( घु० ) } १ लोक नहीं | २ लोक का नाश 

प्रलोकम्‌ ( न० ) ) मचुष्यों का अभाव ।---सामान्य 
( वि० ) असाधारण । 

भ्रलोकनम्‌ ( न० ) अदृश्यत्ा । 

ग्लोल ( वि० ) १ स्थिर टिका हुआ | २ इद । 
मज़बूत । ३ अचञ्चल । ४ ओ प्यासा न हो। 
इच्छा से रहित ' कासनाथ्ूल्य | 

अल्लोल्लुप ( वि० ) १ कामनाशून्य | जो लालची न 
हो । लोलुप ब हो । 

अलौकिक ( वि० ) [ खी०--अलौकिकी ] १ इस 
लोक का नहीं | चमत्कारी । 

धदप ( वि०) १ तुच्छ । २ थोड़ा । ज़रासा ¦ 
३ विनाशी । थोडे दिनों का ' ४ दुलेभ । 

झर्पक (बि० ) [ खी०-अल्पिका ] १ कम । 
थोदा २ छुद्र । धृणायोग्य । 

ग्ररपंपचः ( पु० ) कंजूस । लोभी । लालची । 


( ६७ } 


शाघकीश 


व्डपशः ( अव्यया० ) थोडे अंश में । थोड़ा ¦ 

शदपीक्ष { घा० उभय ) छोटा करना । घटाना । 
संख्या में कम करना । [ छोटा या कस | 

अइपीयस्‌ ( विर ) अपेक्षाकृत कम या छोटा । बहुत 

झल्ला ( खीर ) भाता । (सम्बोधनकारक में 
“लु 81 | , 

अव ( घा० परस्मै ) | अवति, अवित, था उत] 

“१ बचाना । रक्षा करना | सहारा देना २ प्रसन्न 

करना । सन्तुष्ट करना । आनन्द देना । ३ पसंद 
करना १ इच्छा करना । अभिलाषा करना । ४ कृपा 
करमा । अनुग्रह करना । उन्नति करना । | यद्यपि 
घातुख्पावली में इस घाठु के और भी बहुत से 
अर्थ दिये हैं; किन्तु उन अर्था में इस धात का 
प्रयोग वर्तमान संस्कृतसादित्य में बहुत कस 
होता है 1] 

घव (अव्यया० ) १ दूर । फासल्ले पर। नीचे | 
२ { जब यह किसी क्रिया में “ उपसर्ग ” होखा है 
सब ये निम्न भाव प्रकट करता है :--) १ संकल्प | 
विचार । २ फैलाव । बहाव । विस्तार । ३ अवज्ञा । 
अवद्देला । ४ स्वल्पता । 2 अवलम्ब्र । ६ शोधन । 
शुद्धता । निमेसा | 

अवकठ ( विर ) $ नोचे की ओर । पीछे की ओर । 
२ प्रतिकूल । विरुद्ध ! 

अवकठस ( न० ) विकता । ्रतिकूता । 

अवकरः ( पु० ) धुल | घुहारन । 

अवकतः ( यु० ) उकडा | भी । कतरन । 

झपकर्ततस्‌ ( न० ) काटन । कतरन | 

श्रवकषेगम्‌ ( न० ) १ बाहिर निकालने या खौंचकर 
बाहिर निकालने की क्रिया | २ बहिष्करण । 

अवकलित ( वि० ) १ देखा हुआ ! अवलोकन किया 
हुआ । २ जाना हुआ । ३ खिया हुआ । महया 
किया हुआ । मास । 

अवकाश: (५०) १ अवसर ! मोका | २ खाली 
वक्त । फुसेत छुट्टी ' ३ स्थान । जगह । ४ शून्य 
जगह । २ दूरी । अन्तर । फासला ' 


अवकीशिनि ( वि० ) नत से च्युत। घर्मं से नष्ट । 
अवकीर्णी (४० ) वह अहाचारी जिसने अपना 
बरह्मचर्यं वत अङ्ग कर दिया हो । 


अघकुथन 
अधकुंचनं आ 
आवक अनम } ( न० ) झुकाव । रेशपन । खिचाव । 
खचकुंठने ] { च० ) १ घिराव । छिकाव ! 
ध्यवकुगठनम्‌ ) २ खिचाव । 
घवकुठित र हत 


घेरा हुआ । खिदा हुआ । 

ध्रधकृष्ड ( घ० कु०) १ नोचे गिशया हुआ । 
२ स्थानान्वरित किया हुआ ! ३ निकाला हुआ । 
३ अपकृष्ट | नीचा। अथःपसित्त । जातिषहिष्कृत । 

चक्रः ( ए० ) नौकर जो नीच काम करता हो । 

अचक्कुतिः ( स्री ) १ सम्भावना । २ उपयुक्तता । 

घवक्केशिन ( वि० ) बंजर । (वृक्ष) जिसमें कोई 
फल न लरी । 

अवकोकिक ( वि० ) कोकिल हारा गिराया हुआ । 
कोकिल द्वारा तिरस्कृत । [ सचा | सातवर । 

छव (दि०) जो रेहान हो । ( भलं ) इमानदार । 

श्ययक्रन्दू ( वि ) धीरे धीरे रोता छुआ । गर्जता 
हुआ | हिनहिनाता हुआ । 

च्यवक्गस्दूनम्‌ ( 4० ) रोने की क्रिया । जोर) से रोने 
की क्रिया । 

श्रवक्रम्; ( पु० ) उतार । ढाल । ।निचान । 

श्चचक्रयः ( ६० ) $ मूल्य । क्लीसत । २ मज्ञदूरौ । 
भाडा । किराया । ठेका । इजारा | पट्टा । चक- 
नासा | ३ आड़े पर उठाने की क्रिया । पट्टे पर देने 
की किया । ४ कर या राजस्व । राजग्राह्म बन्य | 

झचक्रान्तिः ( खी० ) १ उतार | २ समीप आगमन । 

चक्रिया ( स्री० ) छूट | चूक | भूल । 

शवशोशः { पु० ) १ वेसुरा कोलाइल । २ अकोसा । 
शाप । ३ गाळी । शिंदकी | फटकार । 

अवङ्केशः ( पु० ) १ बूँद बुँद उपकने की किया । 
२ कचलोहू | घाय का पानी । पंडा । 

्रचञ्षयः { पु० ) नाश । सड़ाव । गलन । हानि । 


श्दक्तेषः ( पु० ) दोषारोपण । २ आपत्ति ¦ 


धवसेपणं ( न०) ३ गिराव ! अधःपात । नीचे 
फैकने की क्रिया । २ तिरस्कार | घृणा । ३ फटकार । 
अत्सँना । दोषारोपण । ४ वशवर्ी करण्‌ । 


झच्तेपणी ( स्त्री» ) लगाम रास 


( ९५ ) 


| प्रचगाइनम्‌ ( न० ) 


शषः 


आअधखण्डन॑ ( न० ) विभक्त करने की क्रिया । नष्ट 
करने की करिया । 

शवखातम्‌ ( न० ) गहरा गढ़ा । 

झचगणान ( न० ) १ अवशा ¦ तिरस्कार | अवहेला । 
२ फटकार । दोषारोपण । ३ अपमान ! 

छावगणडः ( ३० ) मुद्दासा या फुँसी जो चेहरे पर 
या गाल पर होती है | [ धारण | 

आअवराविः ( खी० ) निश्चयात्मक शान । समक | 


झवशगमः (पुन) । १ समीप गमन | ऊपर से 
अचगमनस्‌ (न०) $ नीचे उवरने की क्रिया । 


२ समझा | धारणा । ज्ञान । 

ध्रवगाह़ ( व० कृ० ) १ बूड़ा हुआ । घुसा हुआ ¦ 
डूबा हुआ । २ ढीला । नीचा | रारा । ३ जमा 
हुआ । पक्का बना हुआ ! 


छझबगाह। (पु०) ) ३ स्वान । २ निमजान 

( आल ) निष्णाव 
होने की किया । पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया । 

खवगीत ( वः कृ० ) $ चेसुरा गाया छुआ । इरा 
गाया हुआ । २ अकोसा हुआ । धिक्कारा हुआ । 
३ दुष्ट । पापी। ( न° ) जनापवाद | निन्दा । 
अभिशाप ! 

अवगुण) ( छु० ) दोष । त्रुटि | कमी । 


झपपणुठर्न | ( च० ) ढकने की क्रिया । छिपाने 
ध्वशुगठनम्‌ / की क्रिया । २ पर्दा ¦ घू'घट । चुक्रा । 
शवगुंठनचत्‌ | (विष) (ज ६ = चका 
घवडुयठनवत्‌ ) घू घर से ढका हुआ । 
छदगुडिका र 

अवगशिठका } ( स्री» ) घुँघट । पदा । 
इ्वगुंठित | ( ब० कु० ) ढका हुआ । घुँघट काढे 
वयवशगिठत | हुए। छिपा हुआ | 


रा } (न°) मार डालने के उद्देश्य 


से हमला करने की!क्रिया । हथियार 
से'आक्रमण करने की क्रिया । 

झचयूदनम्‌ ( न० ) $ छिपाव। दुराव । २ आलिज्ञन 
करने की क्रिया । 

खथग्रहः ( पु० ) १ { व्याकरण में » सन्धिविच्छेद। 
२ लुत अकार जिसका चिन्ह (5) है । 
३ अनावृष्टि। सूखा । ४ रुकावट । अड्चन । रोक। 
साधा २ गज समूह हाथी का मथा 


शवप्रहयाम्‌ ई 
७ स्वभाव । प्रकृति ! ८ दरड | सज्ञा | शाप । | 
अकेसा । [ अवद्देला । | 


अव्र हस्‌ (न०) १ सकावट | ग्रडूचन । २ अपमान | 

गघग्राहः ( पु० ) १ दृदन । विल्याव । अलगाव । 
२ अडवत । सकावट | रोक ! ३ शाप । श्रकोसा ! | 

प्रकघडः (9० ) १ भूमि का बिल । गुफा । गुहाः । | 
२ अनाज पीसने की चक्की ; ३ गडबड करने की 
क्रिया। हिलाकर गडबड करने की क्रिया । 

आअधधर्षणम' ( न) १ रङ्ग मालिश। पीसने 
की क्रिया ! (सूखा रङ्ग आदि) भल कर काडने की 
क्रिया । ( लगे रंग के ) सल कर छुटाना । 
३ पीलता । 

झवधातः (पु०) १ घात आदि का ताइन । 
२ चोट । अहार । बच | हत्या | ३ अपरूृस्यु । 

आअवधूणनम्‌ ( ल० ) घुमरी । चक्कर । 

अचधोषण जम, ( त० 

शवधोषणा ( ख्त्री० 

आअचध्राणम्‌ ( न० ) सूधने की किया । 


वचन ( वि० ) न बोलने बाला । चुप खामोश | 
चाणी रहित । 

छषचनम्‌ ( न० ) १ कखन था कथन का अभाव | 
चुप्पी । मौनता । २ फरकार । डॉटडपट । दोषा- 


} १ ढिढोरा । २ राजसूचना । 


अषश्नीय ( विण ) ज्ञा कहा नजा सके। जा बोला 
न जा सके । अछील या मही ( बात या भाषा ) 
२ भझिड्की के अयोग्य | भर्त्सना सै रहित | 

छवचयः } (पु० ) सञ्चय। ( जैसे फल फूल 

घ्वचायः $ आदि का ) 

अषचारणम्‌ ( व०) किसी काम में लगाने की क्रिया | 


आगे बढ़ने का तरीका । बरताव या झुरत का 
लगाना। 


अवचूड: | ( पु: ) रथ का उघार । किसी झंडे 
अवचूल!ः | की सजाचर के लिये लटकाये हुए चोरी- 
ज्मा गुच्चे i 


श्रवचूशंनं ( न० ) पीसना । कूटना | पीस कर चूर्ण 
कर डालना । २ चूर्ण बुरकाना | विशेष कर कोई 
सूखी दवा किसी घाव पर बुरकाना । 


) वड 
; (पु०) | चौरी ( जिससे मक्खियां 
पाका ( व | ल) जासी हैं } । 
आचच्छद्‌ः ) (३४०) उक्कन | काहे वस्तु जिससे दूसरी 
अचच्छाद | वस्तु ढकी जा सके । 
ग्रवच्लिज्ञ ( व० झ० ) १ काट कर अलर किया 
हुआ । २ विभाजित । एथक्‌ किया हुआ | छुड़ाया 
हुआ । ३ जिसका किसी अवच्छेदक पदार्थ से 
अवच्छेद किया यया हा । ४ छेका हुआ । घेरा हुआ । 
सम्हाल या संशोधित किया हुआ । निश्चित किया 
हुआ! 


इपवच्छुरित ( वि० ) मिश्रित । मिला हुआ | 
अवच्छुरितम्‌ ( न० ) खिलखिलाहट | अट्टहास । 


रहाका । 

पग्रवच्छेदः ( पु") १ इकड़ा। भाग । २ सीमा । 
हृहद 1३ वियोग । ४ विशेषता | ९ निश्चय | 
निर्णय । ६ लक्षण ( जिससे काहे बस्तु निर्शान्स 
रूप से पहचानी जा सके । सीमावदधकरण । 
परिभाषाकरण । 

व्यवच्छेदक ( वि० ) १ भेदकारी । अलग करने 
वाला। २ विशेषण। ३ गुण रूप शब्द । ४ औरों 
से अलग करने वाला ! 

घचजयः ( छु० ) हार । 

अवकितिः ( खी» ) जय । विजय | 

खवज्ञानम्‌ ( न० ) अवद्ेला । अपमान । 

वटः (पुन) १ छेद । रन्ध। गुफा । २ गर्दा । 
गडढा । ३ कूप। ४ खाल। खाडी । शरीर का 
कोई भी नीचा था दबा हुआ अवयव या भाग । 
~-कच्छुपः (अव्यय०) गढ़े का कछुआ। (आलं०) 
अचुभव शून्य । वह जिसने संसार का कुछ भी 
ज्ञान सम्पादन नहीं किया । 

अरिः } ( खरी ),१ छेद । रन्ध । २ कूप । 

चटी ७ कुभ्रा ! 

वटी ( बि० ) चपटी नाक वाला । 

अवटुः ( पु० ) १ भूमि का बिल । २ कूप । ३ गरदन 
के पीछे का भाग । शरीर का देवा हुआ भाग) 
( खी० ) गरदन का उठा हुआ भाग । 


घ्यवडु { न° ) सूराख । छेद । खोप । दरार । 


आअवडीन 


प्रवडीनं ( चण ) पक्षी का उडान । नीचे की ओर 
उड्डान । 

अ्रवतस; ( पु० ) ) १ हार | गजरा | आला | २ कान 

झपतसम्‌ ( न° ) ) को बाली | बालीतुमा एक ग्राभू- 
षण । ३ सस्तक पर पहिनने का गहना । मुकुट ! 
ताज । [ आभूषण । 

अवतंसकः ( पु० ) कान का आभूषण ! कोई भी 

अवतंसयति (क्रि०) बाली की सरह इस्तेमाल करना । 
बाळी बनाना । 

अवततिः ( खी० ) फैलाव । पसार | बढ़ाव । 

आचतप्त ( च० कु० ) १ गर्माया हुआ । गरम किया 
हुआ | २ प्रकाशित । उजागर ! 

अवतमर ( न०) १ झुटपुटा ` 
२ अंधकार | अंधियाला । 

चतरः ( घु ) उतार गिराव । 

शपतरणम ( च० ) $ स्नावाथ पानी में उतरने की 
किया! २ अवतार । प्रादुर्भाव । जन्म-अहण-करण 
वारश करण । ३ पार होना ! उतारना । ४ पवित्र 
स्थार जहाँ स्नान किया जा संके। २ अनुवाद | 
भूमिका । दीवाचा । ३ उद्धरण । नकल । 
अतिकृति । 

खवतरणिका (खी०) अन्ध की भूमिका । उपोद्धात । 

श्घतरशी ( खी० ) देखो अवतरणिका । 

घवतपणस्‌ ( न० ) शान्त करनेवाला उपाय । 

शअवताइडनमू ( न५ ) कुचळन । रू घना । कुचरना । 
२ सारण । आधातकरण । 

अधतान); ( ० ) १ फैलाव । २ झुक्ने हुए घनुष के 
सीधा करने की क्रिया । ३ ढकन या पर्दा । 

शवतार;ः ( पु. ) ५ उतार । अघाई । आगमन । 
२ आकार : ३ आदुर्भाव । किसी देवता का एथिवी 
पर जन्ममहण करण | ४ घाट । ३ स्नान करने 
का पवित्र स्थान । ६ अनुवाद । ७ तालाव। 
८ भूमिका । दीवाचा | 

झवतारक (वि०) [खी०--अघतारिका | आडुभूंत । 
अवतरित । 

छ्चतारशां { न० ) उतरवाचे की क्रिया । २ अनुवाद । 
३ किसी सूत प्रेत का आवेश । ४ पूजन । शङ्गार । 
३ सूमिका । उपोद्धात । 


थोड़ा अन्धकार | 


{ ६७ ) 


अचध्चारणम्‌ 

थरशशशरशशशिन११?0ि?0?0?0?)0)?00000000000000ण??पीणा णाल. 

आअचतीर्य ( व० कृ० ) १ उतरा हुआ । नीचे आया 
हुआ । २ स्नान किया हुआ । ३ पार किया हुआ | 
गुज्ञरा हुआ । 

यषतोका ( खीर ) खी या शा जिसका कारण विशेष 
वश गर्भश्राच हो गया हो । 

झचक्तिन्‌ ( चि० ) विभाजित करने वाला । 

अचदंशः ( पु० ) ऐसा भोज्य पदार्थं जिसके खाने से 
प्यास बढ़े । वलवद्धेक पदार्थ । 

अचदाधः ( पु० ) १ उष्णता । २ गर्मी की ऋतु । 

वदात { विर ) १ खूबसूरत, । सुन्दर २ साफ! 

स्वच्छु । बेदाश । चिकनाया हुआ । ३ पुण्यात्मा ४ 
पीला । 

घवदात; ( पुण ) चितरंगा । सफ़ेद या पीला संग । 

झपषदान ( न० ) १ पवित्र था शाख विहित वृत्ति) २ 
सम्पादिवकार्य । ३ शूरदा या गौरवपूर्ण कोई कार्य । 
शूरता । बीरता । ४ इकडे टुकड़े करने की क्रिया । 
३ किसी अनौखी कहानी का कोई दृश्य । 

आअवदारणम्‌ ( न० ) १ चौरन । फॉडन। विभाजित 
करण | खुदाई। टुकड़े टुकड़े करने की किया । २ 
कुदाल । लकड़ी का फावड़ा । 

शचदाहः ( पु० ) गर्मी । उष्णता । जलन । 

अवदीश (व० कु० ) विसुक्त । हृया हुआ । सम्न । 
२ पिघला हुआ । ३ हृडबडाया छुआ । भटका 
हुआ! [ फस १ 

अवदोहः ( एु० ) १ दोहन । दुहना । २ दूध। 

आवद्ध (वि०) १ अधम । पापी । निल्य । ९ 
रहित । त्याज्य । निकृष्ट । कुत्सित । 

आध्यं { च० ) ३ अपराध । दोष । चूटि । २ पाप । 
दुश्कर्म ! ३ कलंक | भर्त्सना | 

अवद्योतनम्‌ ( न० ) अकाश । 

छचधानम्‌ ( न० ) १ सनेशयोग । २ मनोयोगता ! 
संलग्नता | सावधानी । 

अवधारः ( पु० ) टीक दीक निश्चय ! बंधेज | बंदिश | 

अवधास्ण ( वि० ) $ सीमा वद्ध करने वाळा । बंघेज 

बाँचने वाला | 


शवधारणम (व०) १ निश्चय | २ इढकरण । प्रमाण । 
सं० श० कौ०--१३ 


अवधि 


अवधिः ( खरी» ) १ सीमा । हुई | पराकाष्टा | | 
२ निर्धारित समय | मियाद ! काल ! अटकांच । | 
४ नियुक्ति | ₹ किस्मत । डिवीञ्चन । ज़िला ¦ | 
विभाग । ६ रन्ध्र ! गढ़ा | [ करना । 

खपधीर (घा० पर० ) अ्वहेला करना । बेहजव 

अवधीरणम्‌ (न०) अवज्ञापूर्वक बतोव करने की क्रिया! : 

प्ावघीरणा ( स्त्री ) बेइजती । असस्मान ¦ हार । 

छवश्लुत { व° क्रिः) १ हिलाता हुआ । 
लहरासा हुआ । २ खारिज किया हुआ ! अस्वीकृत । | 
घृणा किया हुआ । ३ अपसानित किया हुआ । | 
नीचा दिखलाया हुआ ! 

ध्चक्षूतः { प्रश ) त्यागी | संन्यासी । 

धपधूनन ( त ) १ हिलाने की क्रिया । लहराने की 
किया । २ धबड़ाहर ¦ कपकपी । 

अवध्य ( वि» ) पवित्र मौत से बरी । 

अवध्यंसः (४० ) $ त्याग । उत्सर्ग । २ चूर्ण्‌ । 
धूल । ३ असम्माम । भर्त्सना ! कलङ्क ¡ 
४ बुरकाने की क्रिया । 

अवनं { नन ) ३ रक्षण | बचाव । २ प्रसन्नकारक | 
हषंप्रद्‌ । ३ इच्छा । कासना । ४ हषं । सन्तोष । 

झवनत (व° कृ० ) १ झुका हुआ ! झुकाये हुए । 

शअधनति ( खरी ) झुकाव । २ अस्त होने की क्रिया । 
३ प्रणाम । डंडोत । ४ ( घनुष को तरह ) झुकने 
की क्रिया । ४ नम्रता । शील | 

अवनद्ध ( व° इ० ) १ बना हुआ ¦ २ खुरा हुआ । 
गडा हुआ | बना हुआ | बंघा हुआ । जुड़ा हुआ । 

झवनऊहूम (न°) ढाल ! 

अवनम्र ( वि० ) खुका हुआ । नवा हुआ । 


छावनय: } (०) नीचे को गिराने की क्रिया । 
अचनायः | २ नीचे उतरने की क्रिया । अधःपात 
करने की क्रिया । 


अआवनाट ( वि० ) चपटी नाक बाला ! 
अवनामः ( १० ) झुकाव । पैरों पड़ने की क्रिया । 
२ झुकाने की किया । 


चचनिः } ( खी० ) $ भूमि | पृथवी । ज़मीन । | 

ध्यवनी २ नदी |--ईशः,--ईश्वरः,--नाथः, 
"ण्पेतिफ--पालः, (पु०) राजा । नरेश। भूपाल । 
¬ चर, ( वि० ) एथिवी पर अमण करने वाला ! | 


( ९८ ) 


। व्प्रवंष्य 


छअवषमास 


आवारा । तलं. ( नः > जमीन की सतह । 
धरातल ।---मराडलं, (नण) भूगोल | -छुहा,--- 
टू, ( घुण ) वृद्ध । पेड ! 

अघनेजने ( न० } $ प्रचालन | सार्जन २ द्ध 
की वेदी पर बिछे हुए कुशों पर जल सींचने का 
संस्कार । ३ पाच ! पैर धोने के लिये जल 
धोने के खिये जल । 

घचंतिः, ग्रचन्तिः } ( खी० ) २ उजयिनी या 

शती, अवन्ती ) उज्जैन का नाम । २ एक नवी 
का नास । ( पु०) और बहुवचन से ) मालवा 
प्रदेश का तथा उस देश के निवासियों का नास | 

( बि० ) उर्वर । उपजाऊ । जो उसर 

अवन्ध्य } न हो । 

प्रवपतनस्‌ ( न० ) नीचे गिरने की क्रिया । उतरने 
की क्रिया । 

श्रवपाक ९ वि० ) बुरी दरह पकाया हुआ । 

अबपातः ( पु० ) नीचे गिरने की क्रिया अधःपात ¦ 
२ उतार । ३ छिद । गढ़ा। ४ विशेष कर वह गदा 
जो हाथियों को पकड़ने के लिये खोदा जाता है । 

अवपातनम्‌ (न°) ठोकर लग कर गिरने की किया । 
ठुकराना । नीचे गिराने की किया! अधपात | 

अवपबरित ( चि० ) जातिश्रष्ट । जाति बिरादरी सै 
खारिज | 

इप्वपोडः ( छ० ) $ दवाव । २ एक प्रकार की दवाई 
जिसे सूघने से छींकें आती हैं। [ वाली वस्तु । 

अवपीहस ( न° ) खाने की क्रिया । २ छोंक खाने 


अवपीडना ( खौ० ) उत्पात | खण्डन । भञ्जन । 

अववोधः ( प० ) $ जागना । जाय उठनां | २ ज्ञान | 
३ सूकम विवेचना । विवेक | मतामत। ४ उपदेश ¦ 
सूचना | 

अवबोधक ( न ) वाह्यावस्तु का ज्ञान ! ज्ञान | 

अवबोधकः $ सूर्य । २ भार | बंदीजन | ३ शिक्षक | 

अवबोधनम्‌ ( न° ) ज्ञान । प्रतीति । 


अवभंगः } ( पु० ) नीचा दिखलाने की क्रिया | 
छचभसङ्गः । जीतने की क्रिया । परास्तकरण । 


शचभास; (पुर) ३५ चमक दमक | प्रकाश ! २ ज्ञान । 
अवबोध । ३ दुशैन ¦ प्राकव्य । ३ दैवञ्ञान } 
४ स्थान । पहुँच। २ मिथ्या ज्ञान । अम | 


आधसासक 


( ६९ ) 


छदरंलिः 


वभासक ( चि० ) तेजोभय ! 

अवभासकस्‌ ( न० ) परमात्मा | परत्रह्म ! टिढा । 

अरचभुभ्न ( वि० कृ० ) चुका हुआ । सडा हुआ । 

अवभुथः { पु० ) १ यज्ञान्त स्नात । २ माजन के 
लिये अल । ३ यज्ञा्ुष्ठान विशेष, जो प्रधान 
यज्ञ की त्रुटियों को शान्ति के अर्थ किया जाता 
हे ।--स्नानम्‌ ( न० ) यज्ञान्त स्नान । 


अचञ्ः ( ० ) बलपूर्वक या चुरा छिपा कर ( किसी 


मनुष्य का ) इरण । भगा ले जाने की क्रिया | 

छाचश्रट ( वि० ) चपटी नाक वाला । 

अचम्‌ ( चिं० ) १ पायी । २ तिरस्करणीय । क्षुद्र । 
३ कमीना | ध्रवःपसित । अपक्कष्ट | ४ अगला | 
परमघनिष्ट । सम्पूर्ण । ५ अन्तिम | ( उम्र में ) 
सब से छोटा ! 

चमत ( व° कृ० ) असम्मानित किया इया । 
अवज्ञात | अवमानित । निन्दित +-अक्षुशः 
( घुण ) मदसत्त हाथी जो अङ्कुश का कुछ भी 
न माने । 

अवमतिः (खी०) १ अवमानना ! अवज्ञा | अवदेखा । 
२ घृणा | अवाङ्गसुखता । 

प्रवमदीः ( पु०) १ कुचलत । २ बर्बादी | नाश । 
जुल्म | अत्याचार । 

अवसरः ( पु० ) स्पर्श ! संसर्ग । 

आवपर्षः ( पु० ) १ विचार । अन्वेषण । खोज । 
२ किसी नाटक के ४ प्रधान भागों या सन्धियों में 
से एक । खिमशे । 

“यत्न मुख्यफलोपाय उत्तिलने। गर्ेहोऽभिकः । 
पादय शाप्तटायह ते'उचमर्ष इति सुकृतः ॥ 
~~सादित्यदर्षण ३६६ 

३ आक्रमण करने की क्रिया! 

अवमषस्ुम्‌ ( च० 3 १ असहिष्णुता । असहन 
शीलता । २ मिटाने की क्रिया । स्मरति से नष्ट कर 
देने की क्रिया । 

वयवमानः ( पु० ) असस्मान । तिरस्कार । अवहेला । 


आलप्राननक ( न० ) 
अचभानना ( खीर ) 


झवपानिय { वि") अवद्देलना किया हुआ । 
- असस्भानित ।. बेद्ेजात ।. 


| अंसम्भान । बेइऽजती | 


अवसू्धन्‌ (वि०) सिर छुकाये हुए।--शय, (बि०) 
घा मुँह कर खेटा हुआ । 

अचमोचनम्‌ (न०) सुत्तकरण । रिहा करने की क्रिया । 
स्वतंत्र करने की किया। छोड देने की क्रिया ! 
ढीला कर देने की क्रिया । 


ध्वयवयः ( पु० ) $ शरीर का एक अंग । २ अंश । 
माग । हिस्सा । ३ न्यायशाखाजुसार वाक्य का 
एक अंश । ऐसे अंश पांच माने गये हैं| यथा 
१ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपलय और 
३ नियमन । ] ४ शरीर । ४ उपादानीभूत । 

अवयवशः ( वि० ) ( अन्यया० ) हिस्सा हिस्सा कर 
के अ्रल्लग अलग । दुकडा टुकड़ा । [ बाला । 

ग्रवयविन ¦ वि० ) अवयव वाला | अंशों या सागो 

अवयबी (विण) १ सम्पूर्णं : समष्टि । खसूचा । अंगी । 
जिसके और बहुत से अवयव हो । 

खवर (विण) १ ( अवस्था या उम्र में) छोटा । 
{ सम्य में ) पिछला, बाद का । पिछाडी का! 
२ एक के बाद दूसरा ? ३ नीचे ! अपेक्षाकृत 
निचला । अपकृष्ट | डीन । ४ तुच्छ । गयाबीता । 
अधसाधस 1 ₹ (प्रथम का उल्टा ) अन्तिस | 
§ सब से कम ( परिमाण में) ! ७ पाश्‍चात्य । 
अर्थः, (५० ) १ कम से कम भाग! कस 
से कम । २ दो ससान भागों में से पिछला आधा 
भाग । ३ शरीर का पिछला भाग । वर, 
( वि० ) सब से नीच ! सब से अपकृष्ट । उक्त, 
( दि० ) अन्तिसवर्णित ।--जं; ( वि० ) ( उस्न 
में) अपेक्षाकृत छोरा ।--जः, ( एु० ) छोटा 
भाई । --ज्ञा, ( खी० ) छोटी बहिन । --बश, 
(चि० ) हीन ज्ञाति वाला ।-चर्शः, ( घुर } 
१ शूद्र (२ चतुर्थ या अन्तिम वर्ण |--घर्ण कः,-- 
चश, ( पु० ) शद्ग ¬मः, ( पु० ) सूर्य । 
--शेलः, (पु०) पश्चिम का पहाड जिसके पीछे सूर्य 
अस्त होता है । अस्ताल । 

वरम ( न० ) हाथी की आांघ का पिछला भाग । 


आअघरतः { भ्रव्ययाऽ ) पीछे | पीछे की ओर! पीछे 
का । पिछला । | बिश्राम | 
इ्रवरतिः ( खी० ) १ विराम । समाधि ।. २; आरास । 


घ्पवरीश ( १४० ; आअधवरकः 


अवरीण्‌ ( वि० ) गिरा हुआ। भ्रधः पतित । घृणित । | अचलक्षः ( ७० ) सफेद रंग । [ हुआ । 

निन्द्य । [ बीमार । | अवलझ ( वि० ) चिपटा ढुञ्जा । सटा हुआ । छूवा 
झवरुग्ण (वि०) १ हूटा हुआ । फरा दुआ । २ रोगी । | अवलग्नः ( पु० ) कमर । कटि । देह का मध्यभाग | 
श्वसद्भिः ( खी०) १ रोक । थास । रुकावट । ` अवलम्बः ( वि० ) १ नीचे को लटकवा हुआ । 


२ घिराउ | ३ उपलब्धि । प्राप्ति २ आश्रित । ३ आश्रय । शरण । २ धुनकिया 

ध्यवरूप ( वि० ) बदृशङ्क । बदसूरत । कुरूप । सहारा देने वाली लकड़ी | 
घ्वरोचकः ( पु ) भूख का नाश | अवश्स्थनम्‌ ( न० ) १ थुनकिया । सहारा । २ सहा- 
ववरोध (पुश) १ रूकावट ! २ समय । ३ अन्तःपुर । यता 1 मदद ! [ हुआ | सना हुआ । 
इरस । ज़नानखाना। ४ समष्टिरूप से किसी | अवलिप्त (व० कु.) १ अभिमानी । कधी । २ पोता 
राजा की रानियाँ । यथा-- ग्रवलीढ ( व० कु० ) $ खाया हुआ । चाया हुआ । 
/ रोधे सत्यपि " । २ चारा हुआ | छुआ हुआ ३ भक्षित | नष्ट किया 

रामायण | हुआ । 

४ घेरा ! हाता । बंदीगह । ६ छेक | मुहासिरा । | अदलीला (सीम) १ खेलकूद । हर्ष । २ अवभानना । 
७ उठोना । ८ कंटहरा । ३ लेखनी । क्रेलेम । अवहेला । तिरस्कार | ( वि०) अनायास । 


१० चौकीदार । ११ खुखला । गह्वर । 
ध्रवरोधक (वि०) रोकने वाला । घेरा डालने वाला। 
धश्रवरोधकः ( पु० ) पहरेवाला | रक्षक । 
आवरोधकम्‌ ( न० ) प्रतिबन्धक | घेरा । दाता । 


अवरोधनम्‌ ( न० ) १ छेक | सुहासिरा । २ रुका- 
चट। ३ अड्चन । रोक । ४ अन्तःपुर । अवल्ुण्ठनम्‌ | लोटने की क्रिया । २ लूट । 
जनानखाना । ग्रवलेखः ( घु० ) १ तोडन । २ खरोचन । छीलन । 


ग्रवरोधिक ( वि० ) रुकावट डालने वाला । अवल्तेखा { खी० ) १ रगड्न | २ किली व्यक्ति को 


आसानी । 


अचलुंचनम्‌ } (न>) १ काट डालने की क्रिया । उखाड़ 
श्रचत्तुञ्चनम्‌ ) डालने की क्रिया । नाँच डालने की 


क्रिया । २ जड़ से उखाड़ डालने की क्रिया । 
घरचलुंठनम्‌ } ( न० ) १ ज़मीन पर खुद्कन था 


ene 


ञअवरोधिकः { पु० ) ज़नानी ड्योढ़ी का दरबान ! सुसज्जित करने की किया । 

घ्रवरोधिका ( खी० ) अन्तःपुरवासिनी महिला । अवलेपः ( पु० ) १ अभिमान । क्रोच्च | २ जबर- 

झवरोधिन ( चि० ) १ अडचन डाळने वाला । रुकावट दस्ती । बरजोरी आक्रमण । अपमान । ३ पोतने की 
डालने वाला । २ घेरा डालने वाला । क्रिया । ४ आभूषण । £ ऐक्य । सङ्ग । 


ग्रघरोपशां ( न० ) उखाड डालने की क्रिया । २ नीचे | अवलेपनम्‌ ( न० ) १ पोतने की किया | सानना। 
उतारने की किया । ३ ले जाने की क्रिया । वञ्चित २ सैल । तेल । उबदन। ३ ऐक्य। मेळ! 
करने की क्रिया । घराना । ४ अभिमान । 
श्वरोहः ( ए० ) उतार । दक्ष । २ बेल जो वृष की | झवलेहः ( पु० ) चाटने की क्रिया । २ (सोम जैसा ) 
जड़ से फुनगी तक लिपी होती है । ३ स्वर्ग । अक | चरनी } माजून । 
आकाश | ९ वट की डाली । घ्रचलोकः ( पु० ) १ देखन । २ नज़र । दृष्टि । 
अवरोद्दणम्‌ (न०) ३ उतार । गिराव। पतन । २ चढ़ाच । झावलोकनम्‌ ( न० ) १ देखने को क्रिया । देखभाल । 
अवर्ण ( वि० ) $ रंग रहित । २ बुरा । कीना । २ जाँच पढ्ताल । निरीक्षण | ३ दृष्टि | नेत्र! 
घवणेः ( पृ० ) ३ बदनामी । कलङ्क । धब्बा । ४ चितवन । छूटा । 


आरोप । इलज़ाम । धिक्कार | अवलोकित ( व° कु० ) देखा हुआ । 
चलन्त ( वि० ) सफेद | उज्ज्वल | इसी अर्थ में | अवलोकितंधभ्‌ ( न° ) दृष्टि । चितवन | छुरा । 
बल्न” भी आताहै! ` `` | अचवरकः ( पुः ) १ छितर । रूप | २ खिडकी । 


चंसघाद्‌न 


Pe 


( १०१ ) 


शग्रवस्तित 


= 


झववादः ¦ पुऽ) १ भत्संना | २ विश्वास । भरोसा । | अवश्यभमंथ ( वि.) | सत्री०--अचष्यभभयी ] 


३ अवहेलना । अपमान | ४ समर्थन । बचाव । , 


र बदनामी , ३ आजा । 

छवत्रश्चः ( पु० ) खपाची | चिपटी | किरच ¦ 

पवक्ष (वि०) १ स्वतंत्र । सुक्त । २ जो पालतू न हो | 
अवज्ञाकारी | नाफरमाबरदार : सनझुखी । स्वेच्छा- 
चारी । ३ जो किसी का वशवर्त्ती न हो। ४ असं- 
यमी । इन्द्रियदास । श परतंत्र । शक्तिहीन । 
बापुरा । [ स्वेच्छाचारी । 

अवशंगमः ( इ° ) जो दूसरे के कहते में न हो! 

आअवशातनम्‌ (न०) चाशकरण । काट गिराने की क्रिया | 
२ सुरभाने की क्रिया । सूख जाने की क्रिया । 

आअचशेषः ( पु०) १ बचा डुआ। शेष । बाक्री! 
२ समाप्त | 


धशवरय (वि०) १ जो वश में होने योग्य न हो ! अशास- 


नीय? २ अवश्यम्भावी । ३ अनिवार्य । आवश्यक | 
चुतः (पु०) पेखा पुत्र जिसको पढाचा या अपने 
वश में रखना सम्भव न हो । 

घ्रवदर्थ ( अब्यया० ) सर्वथा । ज्ञरूर | निस्सन्देह । 
निश्चय कर के | -आविद ( वि० ) ज़रूर होने 
बाला । जो रक्ष न सके! 

झवश्यक ( वि. ) आवश्यक । अनिवार्य । | तुषार। 

खवश्या ( स्री ) कोद्र । पाला आओस । हिम । 

धवश्याथः ( पु० ) १ कोहारा । ओस । पाला । हिम 
तुषार । २ अभिमान । घमंड । 

छवश्रयणम ( न° ) किसी भी वस्तु को आग से 
निकालने की क्रिया | 

घवष्टब्ध ( व० कु० ) अवलस्वित । पकड़ा डुआ। 
घिरा हुआ । २ ऊपर लटकवा हुआ । ३ समीप ' 
निकट । पास । ४ रुका हुआ | झुका हुआ। 
२ बंधा हुआ । गसा हुआ । 

झधपम्भः ( पु० ) छुकने की क्रिया । सहारा लेने की 
क्रिया । २ सहारा । ३ क्रोध | घमंड | ४ खंभा | 


३ सुवर्ण | ६ आरस्भ । प्रारस्भ । ७ रहरने की | 
झवसायः (४० ) $ अन्त ¦ समाप्ति । २ अवशिष्ट | 


क्रिया । रुकआने की क्रिया । ८ साहस: इढ़ 
सङ्कल्प । & खकवा | मुच्छ । अचेतना | 

(न० ) १ सहारा खेने को क्रिया 
२ सहारा देने की किबा इ सभा 1 


सुनहजी । सुनहला । सोने का बना अथवा खंभे के 
बरावर लंबा । [२ संग । संस्परिस | 
प्रवसक्त ( ब० क० ) १ लटकला हुआ । स्थापित । 
अवश्क्यिका ( खी० ) ५ अश्दाचन | अदवाइन । 
२ पिडुरियों और घुटनों में बांधने की पट्टी | 


३ पट्टी । 
श्रवसंडीन | (न०) पक्षियों का गिरोह बाँध झर 
घरवसणडीनस्‌ ) ऊपर से एक साथ नीचे की ओर 


लड़ते हुए आना । 

अवसथः (पु०) १ वासा । डेरा । आवादी । २ गाँव । 
३ पाठशाला | विद्याद्य . 

खधस्यथ्य: ( पु. ) विद्यालय । पाठशाला । 

आअवसक्न ( व० कु० ) १ निसञ्जिद । अवनत । 
२ समाप्त । ३ रहित । खोया हुआ। 

घस्रः (पु) १ मौका ¦ समय । २ अवकाश ; फुर- 
सत । ३ वर्षे | ४ बृष्टि | ₹ उतार | ६ निजीख्प 
से परामर्श लेने की क्रिया | 

वसे; ( पु० ) ३ ढीलापन । छुड़ाव | २ स्वेच्चा- 
नुसार कार्य करने की अबुसवि देने की क्रिया | 
३ स्वतंत्रता । 

छ्रवसपँः ( पु० ) जासूस । भेदिया । एकची । राज- 
प्रतिनिधि । 

अवसपेण (न०) नीचे उतारने की क्रिया ! अधोगसन | 

अवसादः ( पु० ) १ निमञ्जन । मूर्च्छा । बैठना । २ 
नाश | हानि 1३ समाप्ति ¦ ४ थकावर । & हार । 


| अधसादक ( वि० ) मूच्छिस करने बाळा । अखफल 


करने वाला । उदास करने वाळा । थकाने वाला । 
अवबसादनम्‌ ( न० ) $ अवनति । हानि । २ अत्या- 
पार ! ३ समाप्ति । 
अवसानम्‌ ( नण ) १ स्कॉवट ¦ २ समाप्ति ¦ उप- 
संहार । ३ भृत्यु । रोग 1४ सीमा । हद्द । ४ 
बिराम । ठहराव! ६ स्थान । विश्वासस्थान । 
आवासस्थान । 


४ सम्पूर्णता । ४ सङ्कल्प ¦ निर्णय । 


` प्रवसित ( वर कु० ) १ समा पूं २ जफत 


जाना दुआ समस्त हुआ ३ किस किया 


अधसेकः 


हुआ | दर्थाफ्त किया हुआ । ४ एकत्र किया 
हुआ । जमा किया हुआ । १ नस्यी किया हुआ । 
बंधा हुआ । 

अवसेकः ( पु० ) छिड़काव । सिंचन । 

अवसेखनम्‌ (न०) १ खींचने की क्रिया । पानी देने की 
क्रिया । २ रोगी के शरीर से पसीना निकालने की 
क्रिया । ३ रक्त तिकालने की क्रिया । 


अवस्कन्दः (पु) ) १ आक्रमण। हमला २ 
झवश्कब्दूनम्‌ ( न० ) / ऊपर से नीचे उतरने की 


क्रिया ¦ ३ शिविर । छावनी । [ करते हुए ! 

आअवस्कन्दिन ( वि० ) आक्रमण करते हुए ¦ बलात्कार 

घथरूऊकरः ( यु० ) $ विष्ठा! २ गुद्याज्ञ. ( यथा लिङ्ग 
गुदा, योनि ) ३ बुहारन । बरोरन । 

शचरसरणम ( न० ) बिद्ौना । 

शचरुतात ( अज्यया० ) १ नीचे । नीचे से । नीचे की 
ओर! २ तले ! 

इप्वस्तारः (पु: ) $ पर्दा । २ कनात । ३ चटाई । 

अचसूतु ( न० ) १ तुच्छ वस्तु । २ असलियत नहीं । 
अवास्तवता | 

झचरुया ( स्त्री, ) १ दशा । हालत | अवस्थिति । 
समय । काल । २ स्थिति! ३ आयु। उञ्च । -- 
चतश्यम्‌, ( च०) सचुष्य जीवन की दुशाये-- 
[यथा--१ बाल्य, २ कौमार, ३ यौवन, ४ 
वाघंक्य । [--अथं, (न०१ चेदान्तदर्शव के अनुसार 
मनुष्य की तीन दशाएं [ यथा--१ जागृत, २ 
स्व, ३ सुषुसि । |--डर्य, ( न० ) जीवन की 
दो दशाएँ ( यधा--सुख और दुःख) 

छचस्थार्भ ( न° ) १ स्थिति । रहायस । २ स्थान । 
३ आवसस्थल । बसने का स्थान ४ ठहरने की 
अवधि । 

छ्रवस्थायिन्‌ ( वि० ) ठहरने वाला । बसने वाला । 
रहने वाला । 


| 
आअचस्थित ( च० कु ) $ इहा हुआ | उदरा हुआ ¦ | 


२ इढ़ । ३ अवलम्बित । टिका हुआ । 
अवस्थितिः ( खी० ) १ वर्तसानता । रहाइस । २ 
डेरा ! बासा | 


शावर्थदनम्‌ ( 4० ) शरण । चूने की क्रिया । गिरने 
की क्रिया । 


( १०२ ) 


| 


घसो 


: आचर्संसनम्‌ ( न० ) नीचे गिरने की क्रिया । पात। 
पतन ! 


| झबहतिः ( खरी? } कूटना | कुरवा । 


छचहननधू (| न० ) १ छिलका निकालने को थानों 
का कूटने की क्रिया ¦ २ फेफड़े । 
चणो वश्षाव इनस”? |--याश्ववल्क्य । 
५४ अजइननस्‌ = कुष्कुः -मिताक्षरः 1 
झवहरणाम्‌ ( न० ) १ इरण करण । स्थानान्दरित 
करण ¦ २ फेंक देने की क्रिया । ३ चोरी । लूट । 
४ सपुदैगी । £ कुछु काल के लिये युद्ध कार्य बंद 
कर देने की क्रिया । अस्थायो सन्धि । 
चचहरस्तः ( ५० ) हाथ की पीठ ! 
अवहानिः ( खी० ) हानि । घाटा | नुकसान । 
झवहारः ( घु७ ) १ चोर] २ शाकं मछली । ३ 
अस्थायी सन्धि । ४ आमंत्रण । समन । घुलावा । 
३ स्वघमंत्याग । ६ फिर मोज ले लेने की क्रिया । 
घ्रषद्दारकः ( पु० ) शाकं मच्छुली । 
आअवद्यार्य ( स० का० कूण ) $ ले जाने को। 
स्थानान्तरित किये जाने को । २ अशेदण्डनीय | 
दर्डनोय । ३ फिर मोल लेने याम्य । 
अवहालिक्का ( स्त्रीश ) दीबाल । 
अवहारः { घुः ) ३ मुसक्याव । २ हँसी दिल्लगी । 
सावसिक भाव का 


उपहास । 
अवडित्था, अवहित्था (ख्ली०) 
अवहित्थं, अबहित्यम्‌ (व°) | दुराच । इसकी 
गणना “संचारी” या व्यभिचारी भाव में है। 
आकारगुप्ति । 
अवदः (ए०) | अवज्ञा] अपमान । लिर- 
आवहेला ( स्त्री०) | स्कार। 
घ्यवहेलनं (न०) } अवज्ञा | अपमान ! तिर? 
। अवहेलना ( खी०) | स्कार । 
| अचाक्‌ ( अव्यया० ) १ नीचे की ओर । २ दक्षिणी 1 
दक्षिण की ओर ।--श्ञाने, ( न० ) अपमान --- 
| अच, ( वि० ) दक्षिणी ।--क्ुख, ( विं) 
| [खत्री०--पुखी | नीचे की ओर देखते हुए । 
२ सिर के बल ।--शिरसू, {वि०) नीचे की ओर 
खिर लटकाये हुए । 
अचाक्ष ( घि० ) अभिभावक । रखवाला । 
चाग्न ( वि० ) झुका हुआ । मरणास. करता हुआ | 


अवाय्‌ 


वाद ( वि० ) गंगा । भूक । { न० ) ब्रह । | 
अवांच { विंश) १ नीचे की ओर झुका हुआ । 
छवाएइच' } २ अपेक्षाकृत नीचा । ३ सिर के बल । ४ 
दक्षिणी । ( पु० और भ० ) ब्रह्म । | 
घचाची १ दक्षिण । २ नीचे का लोक । | 
खवायीन ( वि० ) १ नीचे की ओर । सिर के बल । 
२ दक्षिणी ! ३ उतरा हुआ । 
ध्रचाच्य (चि०) १ जो कहने योग्य न हो! २ बुरा । ३ 
ठीक ठीक या स्पष्ट न कहा हुआ । जो शब्दों द्वारा 
प्रकर च किया जा सके ।--देशः, (पु: ) भग। 
योनि । | 
| 
| 


छवांचतित | ( विर ) झुका हुआ । नीचा 
आअवाशञित 


घ्यवानः ( पुः ) श्वास प्रश्वास । 

श्रधाँतर | दिः ) 1 मध्यवत्ती । २ अन्तर्गत । 

श्चान्तर ) शामिल । ३ गाण । ४ फालतू । 

ध्रवाप्तिः ( स्त्री» ) मराति । उपलब्धि । 

शवाप्य ( सण का० क्क० ) ग्राप्त करने योग्य । 

शारः ( पु०) १ समीप का नदीतट | निकट 

आचार ( न° ) } मरती नदीतर । २ उस ओर । 
— पारा, { ए०) समद ।--पारोण, ( वि० ) १ 
समुद्र का या समुद से सम्बन्ध रखने वाला । २ 
नदी पार करने वाला । 

शवारीण्‌ ( वि० ) नदी पार करने वाला । 

छावाचद। { पु० ) उसखीका पुत्र जो उस स्नो की 
जाति के किसी पुरुष के ( पति का छोड़ ) वीर्य 
से उत्पन्न हुआ हो । 

{दवितीयेन तु च पिछा शवर्णायां प्रजाथते । 

“अवावद? इसि श्यालः शूद्रचर्मा स्‌ जातितः भ 

अवावन ( पु० ) चोर | चुराकर ले जाने वाला। 

शवासस ( वि० ) नंया ¦ जो कपड़े पहिने हुए न हे।। 
(९० ) घुद्धदेव का नाम । 

वास्तव ( वि० ) [ खी०--वास्तवी | 
१ जो असलो न हो । २ निराधार । अयौक्तिक | 

सवि खी० ) १ भेड़। ( ३०) २ सूर्य । ३ पर्वत । 
४ पवन । वायु | ४ उनी कंबल । शाल । ६ 
दीवाल | छार दीवाली | ७ चूडा । (स्त्री, ) १ 
सेइ ' २ रजस्वलाखी । --क'टः, ( पु० ) भेड़ों 
का गिरोह ।--कटोरणशाः, ( पु० ) एक प्रकार का 


( १०३ ) 


भ्र चिप्र 

राजकर जिसमें मेडें दी जाती हैं (-- दुग्ध -- 
दूसं,--मरीसं,--सेड, ( च० ) मेडी का दूध 
पटः, ( पु०) भेड़ी का चाम । उवी वस्तु । 
~-पादः, ( पु० ) गड़रिया ।--स्थले, ( न० ) 
भेडा की जगह । एक नगर का नास । 
“परविस्थलं? वृष्हथ्दाँ साकप्दी वारफावतचू 

-र्‍सद्वासारत । 

अविकः ( ए० ) मेड । 

विका ( स्री» ) भेडी । 

धश्रधिकम्‌ ( न° ) होरा । 

सबिता ( स्री) भेड़ । भेडी । 

विक्त्य ( विञ ) जो शेखी त मारता हो, जो अभि- 
मास न करता हो ! जो अकडता न हो । [न हो । 

अचिकत्यनमू (वि०) जो घमंडी न है, जो अकड़वाज 

अविकल ( वि० ) १ सम्‌चा। सम्पूर्ण । पूरा | तसास 
सब ।उ्याँ का त्यां! २ नियमित | क्रम से! 
गडबड नहीं । 

अविकदप ( वि० ) अपरिवर्सनशील | 

घरविकदपः { पु०) ३ सन्देह का अभाव । २ निश्सया- 
त्मक निदेश था आज्ञा । 

अविकडपम्‌ { अन्यया० ) निस्सन्देह । निस्सङ्कोच । 

अविकार { वि० ) जिसमें विकार न हो । जो अपरि- 
वर्तनशील हो । 

झधिकारः ( पु० ) अपरिवर्तनशीलता । 

छविक्तिः ( खी०« ) परिवर्तन का असाव । विकार 
का अभाव। २ ( सांख्य दर्शन में प्रकृति जो 
इस संसार का कारण मानी जाती है । 

झविक्रम ( वि० ) शक्तिहीन । निबैल । 

विक्रमः ( पु ) भीरुता । डरपोंकपना । कांदुरता । 

अविक्रिय ( वि० ) अपरिवर्तनशील । 

अविक्रियम्‌ ( न? ) बरह्म । [सम्पूर्ण । 

ग़विक्षत ( वि० ) जो कम नहीं हुआ। समूचा । 

विग्रह ( बि० ) शरीर रहित । अदैहिक । अशरीरी । 
ब्रह्म की उपाधि । 

विग्रह? ( पु० ) { व्याकरण का ) नित्य समास | 

झाविधात ( वि० ) बेरोक टोक । बिना अडचन का | 

विज्ञ ( वि० ) विना विज्ञवाधा का । . 


शासिप्रम्‌ ( १०४ ) ध्यधिवत्तित 


अविप्नम्‌ ( न० ) विन्नवाधा से रहित या वञ्चित । | अविनय ( बि० ) शष्ट । ढ़ीठ । उद्दण्ड । 
(यह शब्द नपुंसक है, हालाँ कि “विश्व” | अविनयः (पु०) १ विनय का अभाव । धृष्टता । ढ़िठाई। 


पुश्चिक्ग है } । जअझहश्डता। २ अपराध । जुनै । दोष । ३ अ्रभि- 
«४ साधयरभ्यहसबिष्यसस्तु त्ते” | मान | आकड । 
रुस । । झविनाभावः (पु०) १ अवियोग । अबिद्योइ । २ ऐसा 
अचिध्नयस्तु ते स्थेयाः पितेव घुरि पुश्रियां । सम्बन्ध जो कभी छूट न सके । ३ सम्बन्ध । 
“रबुबेश ! | झविनीत (विः ) ३ दुर्दान्त | सरकश । २ उद्दण्ड । 
अविचार ( वि० १ विचार शून्यता | कुविचार । A vet [ अभङ्ग । समूचा । 
विचारः ( इ० ) निर्यय का अभाव। अविवेक ! | जवि । वि० ) $ अविभाजित । सम्मिलित । २ 
आधिसारित ( दि०) दिसा विचारा हुआ । जिसके अविभाग (वि०) जो बेंटा हुआ न हो । अविभक्त । 
विषय में विचारा न यया हो ।--निर्शयः (३०) | विभागः ( छु० ) जो बट न सके | २ ऐसी पुरतैनी 
पक्षपात । पक्षपातपूर्ण सस्सति । सम्पत्ति जो पेंट न सके । 
अधिचारिन ( वि» ) ३ लापरवाह । श्रसावधान । अविभाज्य ( वि» ) जो ईंट न सके । 
अनि 1१ कुणाला! अविभाज्यं ( न० ) चे चीज्चें जो ब्रटवारे के समय 
व्यविज्ञातू { वि» ) अनजानते हुए । ॥ ० लॉटी मी जवरे 
अविज्ञातृता ( ° ) परमेश्वर । | वस्ने पान्नसरूङ्कार कुताजसदक्त ख्रियाः । 
अधिडीन ( वि० ) पढ्यो का सीधा उडान । | योधवेसं अधार च न विभाज्य मचसेत ॥ 
वितथ ( वि० ) १ झूठा नहीं। सच्चा | र कार्य में सनु अ” ३ छो० २५३ 
परिणत किया हुआ । फलरहित नहीं । विरत (वि) ३ निरन्वर। विरामशून्य । २ अनिवृत्त । 
झवितथं ( न० ) सव्य । [ थङुसार । लगा हुआ । [ अञितेन्व्रिय्व । 


श्रवितर्थं ( अव्यया० ) खुठाई से नहीं । सचाई के | झविरति ( वि० ) निरन्सर । सतत । €खो०) 
अवित्यजः { इ० ) } पारा । पारव । १ सालत्य । निरन्तरता । २ असंयतसा । 


अंवित्यजस्‌ ( नण । | आपिरत ( दि० ) ५ घना । सघन । अन्यवस्तिन्न । 
अविदूर ( वि० ) दूर नहीं । समीप निकट । पास। | २ संसक्त। अब्यवहित । ३ स्थूल । सौटा । ऊबड- 
झचिदूरं ( न० ) निकटता ! सामीप्य । ( अन्यया ) ` खाबड । सारवान । ४ निरन्तर । 
(किली स्थान से) दूर नहीं । ( किसी स्थान अविरल ( अव्यया5 ) $ ध्यान से । निरन्तरता से । 
के ) निकट । अविरोधः ( पुः ) ३ विरोध का अभाव । अनुकूलता । 
शविद्य ( वि० ) अशिक्षित । अपठ । मूर्ख । २ सुसङ्गति । 
अविद्या ( खी० ) 3 अज्ञानता । सूर्खता । शिक्षा का ऋविलस्ब ( बि० ) तुरन्त । फौरन । [ कुत्ती । 
अभाव । २ आध्यात्मिक अजान । इ माया ।--सय, ब्यवि्लस्घः { पु० ) विम्ब का अभाव। शीघ्रता । 
( वि० ) अज्ञान से उत्पन्न | भाया से उत्पन्न । आविलम्बम्‌ ( न० ) विना विलम्ब के । तुरतफुरत । 
अआधिधवा ( खी० ) जो विधवा न हो । विवाहिता । ( अस्यया० ) शीघ्रवा से । 
खो जिसका पति जीवित हो । | अविलम्बित (वि०) विना विलम्ब के ! शीघ्र ! तुरन्त । 


अधिधा (अन्यया०) सम्बोधनात्मक होने पर “ सहा- अधिलम्बितम ( अच्यया० ) शीम्रता से । 
यता करो, सहायता करो ” कहने के लिये प्रयुक्त | विला ( श्षी० ) मेडी । 
किया जाता है । अविवत्तित ( विण) ३ जिसके विषय में इरादा न 
अविधेय ( वि० ) जो अपने सान काया काबू कान किया गया हो या जो अपना उद्दिष्ट न हो। २ जो 
हो । न करने योग्य । प्रतिकूल । बोलने या कडे जाने को न हो । 


श्रविचिक्त ( 


१०५ ) 


व्यक्त 


आधविधविक ( वि० ) जिलकी खोज न की गयी हो । जो 
भली भाँति विचारा न यया हो। अविचारित । 
चिवेचनासून्य । गड़बड़ । 

आअविवेक ( वि० ) अविचारी ! नादान । विचारहीन । 

आझविवेकः ( 5० ) १ विचार का अभाव । नावानी । 
अज्ञान । २ जरदबाजञी । उतावज्ञापन ¦ 

अविशङ्क ( वि० ) निर्भेय | निडर । 

अविशङ्का ( खी० ) भय का अभाव । सन्देह का 
अभाव । विश्वास । भरोसा । 

अचिशङ्कम्‌ ( न° ) } दिना सन्देह या सङ्कोच 

आअविशक्रुन ( अन्यया० ) } के। 

झविशङ्कित ( बि० ) १ निम्शङ्क। निडर । वेखौफ । 
२ निस्सन्देह । निश्चय । 

आअधिशेब ( वि० ) विना किसो अन्तर या फ़रक के! 
समान । बराबर । सहश । 

झविज्रोषः ( पु०)) अन्तर या भेद का अभाव! 

अविशेषं (१० ) ) समानता । साइश्य । 

ग्रविशेषज्ञ ( वि० ) जो भेद या अन्तर न जानता हो । 

ध्यविष ( वि० ) जो ज़हरीला न हो | जो विष न हो । 

अविषः ( पु० ) १ समुद्र । २ राजा । 

अविषी ( ख्ी० ) १ नदी । २ पुथिवी । ३ स्वर्ग । 

श्रबिषय ( वि० ) १ अगोचर । २ अप्रतिपाद्य ! अनि- 
वैचनीय । ३ विषयशून्य । 

इप्विषयः ( पु० ) $ अजुपस्थिति । अबिद्यमानवा । 
२ परे | पहुँच के बाहिर । 

अवी ( ख्ी० ) रजस्वला खी । 

छयवीचि ( वि० ) लहरों से रहित । 

अचीचिः ( पु० ) नरक विशेष । 

चोर ( वि» ) १ ओ वीर न हो । कायर । डरपोक । 
२ जिसके कोई पुत्र न हो ! 

वीरा ( खी० ) वह खी जिसके न कोई पुत्र ही हो 
और न पति ही हो । 

आझयूति ( वि» ) १ जिसका अस्तिव न हो। जो हो 
ही न । जिसकी कोई जीविका न हो । 

श्चृत्तिः ( खी० ) १ बृत्तिका अभाव। जीविका का 
कोई वसीला न होमा । २ मज़दूरी का अभाव । 


चथा ( अव्ययाऽ ) जो दथा न हो । सफलतापूर्वक । 
क्रथं ( वि० ) सफल । 

कृषि { दि० ) सूखा । 

शुः (खी०) मेह का अभाव! अनादि | सूखा | 
अकाल । 

अवेक्षक ( लि० ) निरीक्षक | दरोगा ¦ इंस्पेक्टर । 

अवेक्षणां ( ल० ) १ किसी ओर देखना । २ परा 
देना । रखवाली करना । निरीक्षण | ३ ध्यान । 
खबरदारी । 

आअवेज्ञणीय ( स० का० छु० ) ३ देखने योग्य । 
निरीक्षण के योग्य । २ जाँच के योग्य । परीक्षा के 
योग्य । [ विचार । 

ध्यवेज्ता ( खी० ) $ देखना : २ ध्यान । खबरदारी । 

छचेद्य ( वि» ¦ $ जा जानने योग्य नहीं । गोप्य | 
२ जे ग्राप्त न हो सके | 

अवेधद्यः ( घु ) बछुड़ा । [ २ कुसमय का! 

अवेळ ( वि» ) ३ असीम । जिसकी सीमा न ह्वे । 

अपेल+ ( 8० ) ज्ञान का दुराव । 

छ्चचेला ( स्त्री» ) प्रतिकूल समय | 

अवैध (वि० ) [ खो०-अजैधी ] ३ अनियमित । 
नियम या आईन के विरुद्ध । २ शास्रविरुद्ध । 

श्वैत्यम्‌ ( न० ) ऐक्य । एकता । ` 

शवोत्तशम्‌ ( नण ) हाथ टेढ़ा कर पानी छिड़कना। 

उत्तानेनेय इस्तेच मोझणं परिकोर्तिदरस । 
स्यज्षताभ्युष्ां मोक तिरश्चः दोषं स्युतल ४! 

छोद्‌ः ( ४० ) छिड़काव । नभ करये की क्रिया । 

आअव्यक्त (बि० ) ३ अस्पष्ट । जो अर्य न दा | 
अगोचर । भअ्रक्षेय । ३ अचिश्त्य । ४ अज्ञात । 
असुत्प्च । ₹ ( चीजगणित्त में ) अनवगत राशि । 
--क्रिया ( खी० ) बीजगणित की एक क्रिया । 
~-पद्‌ (वि०) वह पद ओ ताल्यादि प्रयलो से न 
बोला जा सके । जैसे जीव जन्तुयो की बोली ॥--- 
राग, ( वि० ) लाख रंग ।- रागः, ( पु०) 
अरुण रंग ।--राशिः, ( बीजगणित में ) अनव- 
रास राशि ।--व्यक्तः, ( पु० ) शिव जी की 
उपाधि । 

व्यक्त ( पु० ) $ विष्णु का नास । २ शिव का 
नाम । हे कामदेव । ४ मधान । अकृति । ॐ मुखे । 
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शव्यक्तम्‌ ( १० 


झव्यक्तम्‌ ( च० ) ( वेदान्त दरांन सें) १ बहा । 
२ आध्यात्मिक अज्ञानता । ३ (सांख्य ) सवं 
कारण | ४ जीव । ( अव्यया० ) अस्पष्टता से। 


ख्यादत 


आअव्यवधाम (बिण) ३ समीप को । पास का । 
सीधा । २ खुला हुआ 1३ बेदका हुआ । नंग्रा । 
४ असावधान । अमनोयोशी । 


झद्यश्र ( वि० ) $ इढ़ , शान्त , २ जा किसी व्यापार | अव्यचशाजम्‌ (न०) असावधानता | अमनोयोगिता । 


में संजस म दो! 


घउयथूंग | ( वि० ) जिसमें कुछ शरदि या कसी न हे।। 
शवङ्क / भली भाँति निमित , इद | सम्पूर्ण । 
अन्यंजन 
शअव्यशेत 
च्प्रदयञ्जनः } (बु? ऐसा पशु जिसकी उम्र के विचार 
धव्यज्ञन / से सींग होते चाहिये, किन्तु सोंग हों च । 
आव्यथ ( वि० ) पीडा से झुक्त । 

झदयथः ( पु० ) सर्प साँप । 

अव्यधिषः ( पु० ) १ सूर्य । २ सुद्‌ । 

अ्रव्धधिषी (खो०) १ प्रथिवी । २ अर्धरात्रि । राजि । 


| ( वि० ) १ चित्हर हत । अस्पष्ट । 


झअव्यभिचारः ) (९०) १ अविच्छेद | अविश्योइ । 
श्व्यभीचारः | अपार्थक्य । २ वफादारी । निसक- 
इलाली । 


झव्यभिचारिव्‌ ( वि० ) १ अनुकूल । २ सब प्रकार 
से सत्य । ३ घमात्मा । पवित्र । ४ स्थायो । 
१ बफादार । 

झत्यये ( वि० ) 9 अपरिवर्तनशीक्ष जो कभी नए 
न हा । सदा एक रस रहने बाला । २ जो ब्यय 
न किया गया हो । ३ मितत्यबी । ४ ऐसे फल 
देने वाला जे कभी चन हे! 

अव्ययः (पु०) १ विष्णु का नाम । २ शिव का नाम | 


ध्रव्ययम ( ब० ) $ त्रह्म । २ व्याकरण का बह शब्द 


जिसका सब लिक्कों, सब विभक्तियों र सब ' 


बचनों में समान छप से अथोग दे । 

ध्व्ययात्या ( खी० ) जीव । आत्मा । 

श्ब्ययोमावः ( घु० ) १ समास विशेष | यह समाल 
प्रायः पूर्वपदपरधान हावा हे । थह या तो 
विशेषण या क्रियाविशेषण होता है । २ अनष्टता | 
झनाशला । ३ च्यय या खर्चे का अभाव । 
( घनहीनता वश ) [कूल । प्रिय । 


अव्यलीक ( वि० ) 4 कूढा नहीं । सखा । २ ग्रच |' 


आअव्यवस्य ( वि» ) १ जो ( एक स्थान पर ) नियत 
न हो. । हिलने डुलने वाला । अनवस्थित । 
चम्चल । अचिरस्थायरी । २ अनियमित | 


| अव्यवस्था ( खो० ) १ अनियमितता । निर्धारित 


नियम के विरुद्ध आचरण । २ किसी धार्मिक 
विषय पर या दीवानी मामले में दी हुई अनुचित 
सम्मति । 

घव्यवस्थित ( बिं० ) ३ राख या पद्धति के विरुद्ध ! 
२ चञ्चल । अस्थिर । ३ क्रम में नहीं । विधिपूर्वक 
नहीं । 

आव्यवदार्थ ( बि० ) ३ जे अपनी जाति बालों के 
साथ खाने पीने और उठने बैठने का अधिकारी 
न हो । जाति बहिष्कृत , २ जिस पर सुकइमा न 
चाया जा सके | 


घयव्यवहिल ( वि० ) साथ । लगा हुआ | 

अव्याकृत ( वि० ) १ अप्नरकट २ कारणरूप । 

अव्याक्कत॑ { न० ) १ वेदान्त में अग्रकट बीज रूप 
जगःकारण अज्ञान ; २ सांख्यदर्शन में प्रधान । 

छव्याजः (पु) } १ ईसानदारी ! २ सादगी । 

अव्याजभ्‌ ( नन ) । 

छव्धापक { बि० ) जो च्यापी न है। । जो सब जगह 
न पाया जाथ । १ अक्षघारणक्षम । 

ब्यापार (वि०) जिसका कोइ व्यापार न हे! । चिना 
व्यवसाय धंधे का | वेकाम । निटाला । 

घब्दापारः ( पु० ) १ कार्य से निशुत्ति। २ ऐसा 
व्यापार जा न तो किया जाथ और न ससक में 
आवे | ३ निज का धंधा नहीं | 

आअव्याप्ति ( खी० ) व्याप्ति का अभाव। २ नव्य न्याया- 


चुसार लच्य पर लक्षय के न घटने का दोष । 
५ खक्येकदेणे लक्कस्यावर्तन भव्याः 1” 


अव्यादत ( वि» ) १ वेरोकटोक का | श्रप्रतिरुद्ध । 


२ जो खरिडत न दो । सत्य । 


पन्युत्पन्न ( 


युत्पक्ष (वि०) ३ अनभिज्ञ । नाङो । अकुशल । | 
२ व्याकरण के सताचुसार वह शब्द जिसकी व्युत्याति | 


अथवा सिद्धि न हो सके । 

अब्युत्पक्ष: ( पु० ) न्याकरणञ्चानशून्य । 

अन्त ( विण) जे निर्दिष्ट धस्मेनुष्टान अतोपदास 
न करता हो । 

अश ( घा० आत्म० ) [ अश्नुते, अशित-अष्ट | १ 
ब्यास होचा । घुसना । परिपूर्ण दोना । २ पहुँचना। 
जाना या आना । ३ प्राप्त करमा । पाला । 
हासिख करना । उपभोग करना । ४ अनुभव प्राप्त 
करमा । ४ खाना । 

घशक्कुनः ( पु: ) ) अ्रसगुन । बुरा शकुन 

अशकुनम्‌ (न०) ) 

अशक्तिः ( खी० ) १ कमज़ोरी 1 निता । अखम- 
थता । २ अयोग्यता । अपाचता ¦ 

शक्य ( वि० ) असम्मव। असाध्य | 


अशंक, अशकङ्क } ( वि» ) ९ निडर । निर्भय । 
अशंकित, अशङ्कित ) २ जिसके किसी प्रकार का 
सन्देह न हे! । 


शनम्‌ (न०) $ व्याति । फैलाव । २ भोजन करने की 
क्रिया! खिल्लाना । ३ चखना ! उपभोग करना । 
४ भोजन । 

शना ( खो० ) भोजनेच्छा । सूख । 

च्यणांनाया ( खो० ) भूख । 

घशनायित | ( वि») भूखा। 

ष्पणनायुक 

अशनिः (पु० खी०) १ इन्द्र का वन्न । २ बिजली का 
कौँधा । ३ फैक कर सारने का अस्त्र । भाला, 


बरछी आदि । ४ ऐसे अस्त्र की नोंक । (पु०) | 


१ इखू। २ अग्नि । ३ बिजली से उत्पन्न अग्नि | 
छश ( न० ) १ ब्रह्म !२ (सांख्य में ) प्रधान । 
अआशरणश ( वि० ) अनाथ । निराश्रय । वेपनाह ! 
आशरोरः ( घु० ) १ परमात्मा । रह्म । २ कामदेव । 

३ संत्पासी । 
श्रशरोरिन्‌ ( वि० ) अशरीरी। अल्लैकिक | 
आअशास्त्र (चि०) १ घमैशास्त्र के विरुद्ध । २ नास्तिक 

दर्शन वाला । 


शास्त्रीय ( वि० ) शास्विरुद्ध ! 


१०७ ) 


डक जाडा अलका क छा मड की क 


परक 


शिव (व० कृ० ) खाया हुआ । सन्तुष्ट । उपसुक्त } 

एपशिसंगडीन ) १ पूर्ट में मनेशियों या पशुओं द्वारा 

अशिनछुचीन } चरा हुआ । २ पशुओं के चरने का 
स्थान । चरागाह | 

झणिन्नः £ पु० ) ३ चोर । २ चाँवल की बलि । 

सिरः ( छु०) १ अरिन ! र सूर्य | २ दवा । 
४ राक्षस | 

आशिरं ¦ न० ) हीरा । [ धड । कबन्ध । 

अशिरस्‌ ( वि० ) शिरहीन। ( 9० ) बेसिर का । 

शव (वि०) १ यसङ्घलक । असङ्गलकारी । अशुभ । 
२ अभागा ! बउक्किस्मत । 

शशि ( न० ) $ अमाग्य । बदकिस्मती। २ उपद्रव । 

अशिए ( वि० ) ३ असाछु | दुःशील । अविनीत । 
उजड । बेहूदा । २ शाख्रत्रसग्मव । ३ किसी 
प्रामाखिक अन्य सें न पाया जाने बाला । 

झोत ( वि० ) जे ठंडा न हे! [गर्म उष्ण |-- 
करः,-- रश्मिः, (पु०) सूर्य । 

अशीतिः ( खो० ) अस्सी । ८० | 

घशोषक ( बि० ) देखो अशिरस । 

अश्युद्धि ( वि० ) $ जा साफ न डो । मैला । गंदा । 
अशुद्ध । सुतकसूतक । २ काला। 

शुचिः (खी०) १ अपवित्रता । सूतक | २ अधःपात । 

अशुद्ध ( वि० ) ३ अपवित्र । शलत | 

अशुद्धि ( वि० ) १ अपविन्न । गंदा । २ दुष्ट । 

अशुद्धिः | खो० ) अपवित्रता । संदगी । 

अशुभ ( वि») १ असङ्गलकारी | अकल्याणकर । 
२ अपवित्र । गंदा | ३ अभाया ! [विपत्ति 1 

यशुभस्‌ ( न० ) १ अमङ्गल । २ पाप । ३ अभाग्य । 

आशूहुय (वि०) ३ जो खाली था रीता न हो । २ परि- 
पुर्ण । पूर्ण किया हुथा । 

शशास ( वि० ) विना पकाया हुआ । कच्चा । अनपका । 


अशेष ( वि० ) जिसमें कुळ भी न बचे । पुर्ण । 
लसूचा । समस्त । परिपूर्ण । 

अशेर्ष, 

अशेषेण, 

प्रशषतः 

घ्रशोक ( वि० ) शोक रहित ।--अरिः, (पुग) 
कदंव वृक्ष ।--अष्टमी, ( क्षी»). चेत्र की कृष्णा 


| (अव्ययाः ) सम्पूर्णतः । 


शाकः 


अष्टमी । -तरू,--नंगः, वृत्त, (५० ) अशोक 
बृढ ।--“चिराच)---पु०) विराम, { न ) 
तीन रात व्यापी ब्रत या उत्सव विशेष । 

खशोाकः ( पु० ) १ वृत्त विशेष । २ विष्छु । ३ 
मौर्य राजवंश का एक प्रसिद्ध राजा । 

छशोकम्‌ ( न० ) १ अशोक चर्त का फूल जो कामदेव 
के पांच सरो में से एक साना जाता है! २ पारा। 
पारद | 

अशेडिय ( वि० ) शोच करने या शोकास्वित हाने के 
आयेग्य | जिसके लिये शोक करता उचित नहीं । 

सणाचं { न. ) १ अपविश्वता | गंदगी । मैलापन। 
२ अमन या सरण का सूचक । 

बशनया ( सी० ) सूख। बुमुचा । 

श्श्नीतपिचता (खी०) न्याता जिसमें आमंत्रित जन 
खिलाये पिज्ञाये जाते हैं । 

“ छदनोहचियदीयम्दी यसता स्मरक्ीणे ।? 
भड काव्य) 

अश्मकः ( बहुवचन ) (पु०) १ दक्षिण के एक 
देश विशेष का तास । २ उक्तदेशवासी | 

शमन { पु० ) १ पत्थर] २ चकमकपत्थर । ३ 
बादल । ४ कुलिश | वज उत { नः ) 
राज ॥-- कुद -- कुक, ( बि० ) पत्थर पर फोडी 
हुई ( काई भी चीज़ ) “गर्भ; ( पु०);- 
गर्भ, (न०)--गभेजः, (पु०)--गर्भज,-(न०) 
शानिः, ( पुर) पन्ना जः, ( पु० )-- जम, 
( न० ) $ गेरू । २ लोहा ।-मसु,-- 
जतुकं, (न°) राल । -जातिः, (पु०) 
पन्ना -दारणः, (पु०) हथौड़ा जिससे पत्थर तोड़े 
जाते हैं । --चुष्पं, (न०) राल । - भालं, (न°) 
पत्थर या लोहे का इमामदरता या खरल | 
(वि० ) पत्थर या खोइ की तरह ।“-सारं, 
(न०)—सारः, ( ६० 2) १ कोडा । २ झुखराज । 
नीलमणि । 


श्रशपंतं } (न०) १ अल्ञाउ । वट स्थान जहाँ आग 


अश्मन्तम्‌ | जल्लाकर रखी जाय ! २ चेत्र । मैदान। 
३ मृत्यु । 

अ्रशमंतकः, अश्मन्तकः (पु०) } अलाड। 

्पशमंतकम, अश्मन्तकम्‌ ( न° ) अरनिः 


( १०६ ) 


शशं. 


कुण्ड | (पु०) एक पौधे का माम जिसके रेशों से 
ब्राह्मणों का कटिसूत्र बनाया जाता है। 

अह्मरी ( खी० ) पथरी का रोग । 

अञ्चः ( पु० ) कौना । 

शर्नं ( न० ) आंसू । २ रक्त । ~पः, ( पु० ) रक्तः 
पाथी । खून पीने बाला । 

अश्रवण { वि० ) बहरा | जिसके कान न हों । 

श्रवण: ( पु० ) सर्पं । साँप । 

अश्राद्भाजिन्‌ ( वि» ) ऐसा ब्राह्मण जिसने 
श्राद्धाज्ष न खाने का बत धारण किया हो । 

ग्श्चान्त { वि०) १ जा थका हुआ न दे! । अथक । 
२ लगातार । निरन्तर । ( अच्यया० ) लगातार 
रीत्या | निरन्तर रीत्या । 

ञ्चिः} ( खी ) 3 कोना । कोण ! २ किसी 

ग्री | हथियार का वह किनारा जो पैना होता 
हे । किसी भी अस्तु का पैना किनारा । 

झश्रीक ) ( वि० ) ३ जिसमें चमक या सौन्दर्य न 

झश्रीज | दे! पीला। २ श्रभागा । जो सखडि- 
शाली न हे ३ 

प्रश्न ( न०) आँसू ।-उपहत, ( विण) आँसुओं 
से अरा हुआ ।--कला, ( खी० ) आँसू की 
बुँद “परिपक्व, ( वि० ) आँसुओं से तर। 
ऑँखसुओं से नहाया हुआ ।--पातः ( 8० ) 
आऑँसूओों का बहना ।-- लोचन, नेत्र, ( वि० ) 
आँखों में आँसू भरे हुए । 

अ्रश्नत { वि० ) १ जो सुना म गया हो। जो सुनाई त 

"पडे । २ मूर्ख । अशिक्षित । 

धञ्जौत ( चि० ) वेदविरुद्ध । 

अश्रेयस्‌ ( वि० ) अपेक्षाकृत जो उत्कृष्ट न हो । 
अपकृष्टतर । ( न० ) उपद्रव ! दुःख ¦ 

गक्ील (विश) $ अग्निय । कुरूप ॥ २ गँवारू 
फूहर ! भद्दा | असभ्य । ३ कुवाच्य । [ गलौज । 

झन्छीलम्‌ ( न० ) फूहर वोलचाल । चुरी गाली 

खश्लेचा ( खी० ) १ नवाँ नचत्र । २ अनमिल । 
अनैक्य ।---जः,--भूः भवः, (५०) केतुमह 
का नाम । 

झरधः ( पु०) १ घोडा! २ सात की संख्या । ३ 
मानवी जाति विशेष ( जिसमें घोडे जितना अल 


अश्वः 
होता है) |-अमनी, (खी०) चाडुक | कोड़ा । 
“अधिक, (वि०) जे घुडसवारों की सेना 
सै हो । जिसके पास घोड़े अधिक हों ।--- 
अध्यक्त:, (पु) घुडसवारो की सेना का कमाण्डर । 
--अआनीकम्‌. { न० ) घुड्सवारो की सेना । 
-“आरिः, (पु०) मैसा !- आयुर्वेद, (ए०) साल- 
होत्र ~अ्ारोहः ( पु० ) घुडसवार | - उरस, 
( वि० ) घोडे की तरह चौड़ी छाती वाला ।-- 
कणः, कर्णंकः ( पु० ) १ वृद्वविशेष । २ 
घोड़े का कान ।-~ कुटी, ( स्री ) अस्तबल । 
कुशल,--क्राविद, ( वि० ) घोड़ों का वश में 
करने की कला में कुशल ।--श्ञर जः, { पु० ) 
खञ्चर [--खुरः, ( पु० ) घोड़े का खुर। गोष्ट, 
(न०) अस्तबल ।-- घासः, (पु०) चोड़े का चारा । 
-चेलनशाला, (खो०) घोड़े घुमाने कास्थान। 
--चिकित्सकः,--वेद्या, (पु०) सालहोत्री ।-- 
चिकित्सा, (स्त्री०) सालहोन्र --जधनः, (पु०) 
पौराणिक अद्धेधोरकाकृति अद्भुत सञुष्ध ।-- 
नायः, (पु०) घोड़ों का समूह । घोड़ों को चराने 
वाला ।- निर्बघिकः, (७०) साईस :“--पालः, 
पालकः, - रक्तः, (पु०) घोडे का साईैस ।-- 
बन्धः, (१०) साईस ।--भा, (खी०) बिज्ञली ' 
महिषिका, (खी०) घोडे और सैसे की स्वाभा- 
विक शत्रुता ।--मुख, (वि०) घोड़ेजैसा मुख या सिर 
वाला |--मुखः, (पु०) किन्नर ।--मुख्यी, (खी०) 
किन्नरी ।-~- सेधः, (इ०) यज्ञ विशेष जिसमें 
घोड़े का बलिदान दिया जाता है ।--मेधिक, 
“-मेधीय, ( विण) अश्वमेध यज्ञ के योग्य या 
उससे सम्बन्ध रखने चाला ।--युञज, ( विष) 
( गाडी ) जिसमें घोड़े जुते हो !-- रपः ( पु० ) 
घोड़े का सवार या साईस “-श्था ( ख़ी० ) 
गन्धमादन पर्वत के निकर बहने वाली एक नदी 
का नाम ।--शल्लें, ( न* )--राजः, ( इः ) 
सर्वोत्तम घोड़ा | घोड़ों का राजा !--जाला 
( स्वी» ) सर्प विशेष ।-~बङ्त्रः, (पु०) किन्नर या 
यन्धचं ।--षङर्व, (न०) तवेला। अस्तबल, जहाँ 
घोड़े घोडी रखी जॉय !--बहः, (घु) घुड॒सवार । 
वारः, ~षारकः, ` र सुण ) चाबुकसवार [ 
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इशवीय 

साईस ।--घाहः,-- वाहकः, (छु०) घुडसवार । 

विदु, ( वि» ) घोड़ों को पालने और उनको 
चाल आदि सिखाने की कला में कुशल । ( पु०) 
१ घोड़ों का सौदागर । २ राजा नल की उपाधि। 
खच) ( पु: ) बीज का घोडा । वह घोडा जो 
घोड़ियों को ग्याभन करता हो ।--वैद्यः', ( पु० ) 
सालहोती [--शाल्ा, (स्त्री०) अस्तवल | तबेला | 
--शाचः, ( घु) घोड़ी का बचचेडा शासन 
(न०) साखद्दोत्र विद्या ।--श्टपालिकाः, (स्त्री०) 
स्यार और घोड़े की स्थासाविक दुश्मनी 1-- साद, 
—सादिन्‌- (६०) घुडसवार । सैनिक घुड्सवार । 
सारथ्य ( नण) रथवानी । सारथीपन !-- 
स्थान, ( वि» ) अस्तबल में उत्पन्न :-- स्थान, 
(न०) अस्तबल। तवेला ।-- हद (न०) १ घोडे 
की इच्छा या इरादा । २ शहसवारी । 

अश्वक ( बि० ) घोड़े की वरह । 

श्वकः (पु०) १ उदुटू । भाडेका टट्टू । २ बुरा घोडा । 
३ साघरणतः घोडा | 

आश्यक्तिनी ( स्री» ) अश्विनी नच्षत्र। 

अपश्टवतरः ( पु० ) | स्त्री०--आअश्यतरी | खबर । 

छाशचत्यः ( घु० ) पीपल का पेड । 

छद्वत्थामन्‌ ( पु० ) यह दोण का पुत्र था। इसकी 
साता का नाम कृपी था । महाभारत के युद्ध में 
यह कौरवों की ओर से पाण्डवों से लड़ा था । 
यह सपचिरजिचियाँ में से एक है | 

1151 5214] (चित) १ आमे वाले कल का नहीं । 

आशवस्तनिक } आज का । २ एक दिन के व्यबहार के 
लिये अनादि संग्रह करने चाला । 

झअष्विक ( वि० ) घोड़ों से खींचा जाने घाला । 

अश्विन ( ए० ) चाइुक सवार '--नौ, ( द्विवचन ) 
देवताओं के वैद्यो का नाम । 

अश्विमी ( स्त्री? ) २७ नक्षत्रों में अथम । एक अप्सरा 
जो सूर्य की पल्ली मानी गयी है और जिसने घोडी 
बनकर सूर्य के साथ मैथुन करवाया था |--छुमारो, 
-पुत्रो,--छुतो, { द्विबचन ) सूर्थपत्नी अश्विनी 
के दो जुलहे पुत्र । 

अप्यीय ( चि० ) घोड़ों का । घोड़ों से सम्बन्ध रखने 
वाला । घोड़ों के अनुकूल । 


११५ १६,| 


( ११० ) 


कष्टसफ 


प्यश्वीयं ( च० ) घुड़सवारों का एक दस्ता । 
अपडत्तीण ( वि० ) छः नेत्रों से न देखा हुआ। 
अर्थात्‌ जिसे केवल दो पुरुषों ने जाना हो या 
जिस पर केबल दो पुरुषों ने विचार कर कुछ 
निश्चय किया हो । 
अषडञ्ञीणम्‌ ( न० ) गोप्य ¦ गुप्त 
छषाहः ( घु० ) अषाढ मास | 
चाक ( वि० ) आउ भागों चाला | अउगुना । 
अश्क!ः (१०) जिसने पाणिनी व्याकरण के आउ अन्थ 
पढ़े हॉ! 
ष्टकम्‌ (न०) १ आठ भागो से बनी हुई समूची कोई 
वस्तु । २ पाणिनो के सूत्रों के आठ अध्याय | 
३ ऋग्वेद का भाग विशेष ! ४ किन्ही आठ वस्तुओं 
का एक समुदाय । ₹ आठ की संख्या | 
शष्ठका ( स्त्री> ) १ वीन दिवसों का समुदाय, ज्मी, 
ममी, &मी । २ पौष, साथ और फागुन की 
कृष्णाष्टमी । ३ श्राद्ध जो उक्त तिथियों को किया 
जाता है । 
यातन ( स) } चौपड की बिद्वात । 
घ्न (वि०) आठ संख्या !-अह,--अहन (चि०) 
आठ दिन तक देने वाला |--करशंः, (वि०) आउ 
कानों वाला । ब्रह्मा की उपाधि ।--कर्मन्‌, (पु+) 
गतिकः, ( पु० ) राजा जिसे म प्रकार के 
कत्तव्यों का पालन करना पड़ता है वे आठ कले 
यह ट बल 
आदाने च चिसगे च तथा सैचनिचेचयो? । 
पञ्चुने चार्थवचने व्ययः रस्य वेधणे । 
दण्ड युडयोः संदा रक्तम्तैनादुगसिको नुपः ॥ 
त्वसत्‌ { अव्यया ) आठगुना ।-कोण्‌ः, 
(पु) आठ पहलू या आउकोना ।- गुण, (वि०) 
आउगुना !-शुशम्‌, (न०) आठ प्रकार के गुर जा 
ब्राह्मण में देने चाहिये । चे आउगुण ये हैं :-- 
दया सर्वक्षतेपु छ'ति१, खन्सूया, शी चं, 
जफायाश्च:, सङ्घलस्‌, अका यण्यस्‌, सर्प, चेति॥ 
गौतम्‌ । 


चत्वारि शत्‌, (खी०) ( = अष्टयःवारिंशत्‌) 
४८ । अइतालीस ।--तय, ( वि० ) अढरुना । 


--ब्रिंशत, ( वि ) ३८ | अइतीस ।---भिक, 
{ न० ) २४ की संख्या दल, (न०) 
आठदुल का कमल ।--दिंश, ( खी० ) आउ 
दिशाएं ।--विकयालाः, (पु०) आहों दिशाओं के 
अधिष्ठाता । आठ दिकपास ये हैं 
इन्द्रो बन्दि पिठुण्ति३ नेच्चतो चदणो भसत्‌ 
दुबे ईशः पतयः शूर्वादीना दिशाँ कमात्‌ ॥ 
धातुः ( पु० ) सावा, चाँदी, तांबा, रांगा, सीसा, 
लोहा, यशद रस ( पारा ) ।--पदः, (अधश्यपद:) 
(५० ) १ मकड़ी । २ शरभ । ३ कील । कांटा । 
४ कैलास पर्वत 1+-पढे, । --अरापढ्म्‌ ) 
( न० ) $ सुवर्णं । २ वस्र विशेष । - मङ्गलः, 
{ पु० ) घ.डा जिसका मुख, पूंछ, अवाज, छाती 
और खुर सफेद हों । -मङ्गलमू ( न० ) आठ 
माङ्गखिक द्रब्यों का समुदाय | वे आठ 
थे हैं :-- 
सुगर! को दूषो भाण३ कलणो व्यजनं तथा 1 
देजयन्ती सथा जेरी दीप दस्यख्रमडूलभ्‌ । 
स्थानान्सरे-- 
छेोकऽस्मिन्मङ्गलान्यौ अ णो गौडुनाशनः । 
हिरण्यं सांपिरादित्य छायो राजा तथ्ापूसः ॥ 
सूतिः, (पु०) शिवजी की उपाधि ।--रलः; 
आढरत्न ।-- रसाः, ( बहुव० ) नाव्य शान के 
आठ्रस । यथा । 
खछुङ्गारदास्य कवररौष्र दोर अयान का+ । 
बो «सः हुतसच्ी चेत्य नाट्ये राः श्मुना+ ॥ 
-विश्व, { वि० ) आउप्रकार ।--विशतिः, 
(खी, २८ । अद्टाइस ।-श्रवणः,- श्रवस्‌ 
(पु०) चारसुख और आठकानों वाले बहटा जी । 
अ्ष्टतय ( विश ) आठ भाग या आठ अवयच वाला । 
अटसयस्‌ { न० ) आठ का औसत । 
अग्रा ( अव्यया० ) आठ गुना । आठ चार। आढ 
प्रकार से | आठ भाग में । 
बॉटम { वि० ) आठवा । 
अषप्टप: ( पु० ) आठवाँ भाग 
अष्टमी ( खी० ) चान्द्रमास का आठवपाँ दिवस । पत्त 
की आठवीं तिथि | 
अश्मक ( विं० ) आठवा । 
यॉशभनधूसकं दरत्‌ । यॉशवरक््य ॥ 


झग्रमिका 


[एमिका ( खी० ) चार तोले की तौल विशेष । 


एडाइशन्‌ ( बि० ) अठारह ।--डए्पुराशास्‌ { न° ) | 


अठारह उपपुराण जिनके नाम ये हैं -- 
खाद सनत्फुण रोक ना/रशिंदकतः परं 
तृतीयं बारद भोक छुनारेण तु भाष्तिस्‌ ¦ 
चतुर्थ थिघवनाहय छा चान्नन्दोश भापितस्‌ । 
दुर्चाताक्तनाइच्यं नारदोक्तमतः परम्‌ । 
कापिलं सभवं चैव तयेवोशनसे रितं ३ 
ब्रह्माएडे दारुण काथ कालिकाहयसे्र घ | 
साहेश्यरं तथा चब सोर सर्घार्थश्ञ्जुयच्‌ । 
पराएका मवरं सदा मःभवतद्टस ! 
इदनष्ठदश मोल घराणं शौर्भसं न्तं । 
चतुर्धा सस्थितं पुषयं संदितानां मभेदतः । 

--हेमाड़ी 
पुरं, (न०) १८ पुराण जिनके नाम ये हैं; --- 
१ ब्राह्म, २ पाझ, ३ विष्णु, ४ शिव, ४ भागवत, 
६ नारदीय, ७ मार्क डेय, ८ असि, ९ भविष्य, 
१० बह्मवैवर्त ११ लिज् १२ बराह, १३ स्कन्द, 
१४ वामन, १६ कौस, १६ मत्स्य, १७ रारूडू । 
१८ ब्रह्माण्ड +--विद्या, ( खो० ) १८ प्रकार की 
विद्याएं या कलाएँ | यथा -- 

अंगानि वेदाश्यस्थ रो भोचांसा न्यायविस्तरः । 
भर्सशाखे पुराणं च विदया इने ताश्चतुंदण । 
शा युवे दो घनुर्वेदी गान्धर्वश्चेति ते त्रय 
झर्भशास्त्रं चतुर्थ ठे विद्या हवा दशै तु । 
बप्रण्टिः ( खो० ) १ खेल का पांसा। २ सोलह की. 


संख्या । ३ बीज । ४ शिक्षका । छाल । 
१ 


झदटीहा ( खी०) १ कोई सोल वस्तु । २ गोल पत्थर | 
या स्फटिक | ३ छिलका । डाल । ४ बीज का 
अनाज । 


घस ( घा० पर, ) [ अस्ति, आसीत, अस्तु, स्यात्‌ ] 


"होना, जिंदा रहना । ( कोई बात का) पैदा | अस टलः 


होना | खेना । जाना । [बद्ध न हो । 
इप्रसंयत ( वि० ) संयम रहित । क्रमशून्य । जो नियम 


श्रसंयम्रः (पु०) संयम का अभाव | रोक का न होना । | 

थह इन्द्रियों के विषय में प्रयुक्त होता है । | 
असंशय ( वि० ) संशयरहित । निश्चित ) [ न पड़े। , 
संश्चव ( वि० ) जो सुनने के परे हो । जो सुनाई ' 


( १११ ) 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


असङ्ग 

: उपसंरूध ( वि० ) जो मिश्चित न हो। जो संजम न 
हो । बटवारा होने के बाद फिर जो शामिलात सें 
न रहै 

अर्हत ( वि० ) ३ विना सुधारा हुआ। अपरि 
साजित । २ जिसका संस्कार न हुआ हो । व्रात्य । 

झसंस्कृतः ( पु० ) व्याकरण के संस्कार से शून्य । 
अपशब्द । बिगड़ा हुआ शब्द ! 

असंस्तुत ( वि० ) $ अज्ञात । अपरिचित । २ असा- 
धारण । विलक्षण । 

असंस्थाने ( न° ) १ संयोग का अभाव । २ यडबडी 
३ अभाव । कमी । 

असंस्थित ( वि» ) १ जो व्यवस्थित न हो। अनिय- 
सित 1 २ एकत्रित नहीं । 

श्र स्थितिः ( खी० ) गड़बढ़ी । घालमेल । 

असहत ( वि० ) जो जुड़ा न हो। जो मिला न हो । 
बिखरा हुआ । [या जीव ! 

प्रसंहतः ( पु०) सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष 

असकत्‌ ( अच्यया० ) एक बार नहीं। बारंबार । 
अक्सर ।--समाधिः बारबार की समाधि या 
ध्यान ।--गर्भवास; ( पु० ) बारंबार जन्म । 

शसक्त ( बि० ) १ जो किसी में सक्त न हो। २ फला- 
मिलाष से रहित । सांसारिक पदाथों खे विरक्त । 

सक्त ( अब्यया० ) १ किसी में. विशेष अनुराग न 
रखते हुए । २ निरन्तर । सतत । 

श्चसकश ( डि० ) जिसके जंघा न हो । 

अखख्थिः ( खी० ) शत्रु । विरोधी । 


। झसगाजञ् ( वि० ) जो एक गोत्र या कुल का न हो । 
। असंकुल | १ (वि०) जहाँ बहुत भीड भाइ न हो। 
| असडूल | २ खुला हुआ । साफ । चौड़ा (मार्ग) 


असंकुल: | (पु०) चौड़ा मार्ग । 
ध्यर्सं्य ( वि० ) गणना के परे जिसकी गणना न 
हो सके । [ संख्यावाला । 


असँख्यात ( वि» ) अगणित । संख्यातीसं । अनन्त 
श्रसंख्येय ( वि० ) अगणित । संख्यातीत । 
श्रसंख्यैयः ( पु० ) शिव जी की उपाधि विशेष । 


असंग | ( वि० ) १ अननुरक्त । सांसारिक या लौकिः 
असक! बंधनों से सुक्त । २ अनवरुद्ध । जो मौथरा र 


घधसग 


हो । ३ अनमिल | ७ एकान्त आक्रमण स किया 
हुआ । 
कवी | ( घु० ) 9 वैराग्य । २ पुरुष या जीव । 
27 | लज क | 
असंगत 
ग्रस्त 
अशिष्ट । 


संगति } ( छी२ ) १ सङ्गति बिहीन। २ सेल 
छझसऊुति ) का न होमा । असंबन्ध । वेसिलसिला- 


पच । ३ अचुपयुक्तता । ४ एक काष्यालङ्गार । 
इसमें कार्य कारण के बीच देश काल सम्बन्धी 
अयथाथंता 'दिखलाई जाती है । 
असंगम । 
असङ्गम {| ( वि 
असंगभः ) 


)( विण) १ अयुक्त । सङ्गविवजित । 
२ अभावनीय । विषम । ३ गँवार । 


) जञा मिला हुआ न हो ! 


( एु० ) पार्थक्य । विज्ञाह। अमैक्य । 

छासङ्गमः | २ अ्रसंलग्वता | यसेल | 

असंगिन्‌ | (वि० ) १ जो मिल्ला हुआ न ह्मा २ 

स्सङ्गिद्‌ | संसार से विरक्त ! 

शस्संकझ् ( वि० ) संज्ञाहीन | मूच्छित । 

असंज्ञा ( खी० ) अनैक्य | विरोध । ऋगड़ा रंटा । 

असत्‌ ( वि० ) $ न होना या अस्तित्व का न 
होना। २ अनस्तित्व । अवाश्विकता । ३ बुरा । 
खराब । ४ दुष्ट | पापी। दूषित । ₹ तिरोहित । 
६ ग़लत ¦ अनुचित । मिथ्या । कूठा | ( न० ) 
१ अनस्तित्व । असत्ता | २ मिथ्या । भूठ ¦ 

असती ( खी० ) जा सती या पतिवता न हो ।-- 
ध्ध्येतु ( वि» ) शाखारण्ड ब्राह्मण । जा अपने 
वेद की शाखा के छोड़ अन्य वेद की शाखा 
पढ़े । 

स्वशाखां यः परित्यज्य अध्यक्ष फुसते श्रसस्‌ : 
शाखारपडः स विज्वेयो दर्जयेत्त क्रियासुच ॥ 

आगमः ( पु०?) $ विरूद्ध मतावलस्बी । 
२ बेईमानी से ( धन को ) हथियाना । ३ बेई- 
मानी ।--आखार, (वि०) बुरे आचरण वाखा । 
दुष्ट |-आखारः, (षुः) दुष्ट । पतित । कर्मन्‌, 
“क्रिया, (खी०) १ बुरा कास । २ दुर्व्यवहार । 
“अहः,--श्राहं), (पु०) $ बुरी चालबाजी | २ 
बुरी राय । पक्षपात । ३ बच्चों जैसी अभिलाषा । 
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असमं 


( वि० } बुरे नेत्रो वाला । बरी इष्टि वाला !-- 
परिप्रहः, ( पु० ) बुरे मार्ग का अहण ।-- 
प्रतित्रहः, (ए०) कुदान । बुरा दान । जैसे तेत 
तिल आदि 1- भावः. ( पु: ) १ अविद्यः 
मानता। असत्ता | २ दुष्ट सम्मति । दुष्ट स्वभाव ¦ 
वत्तिः ( खी० ) १ तीच कर्मं या पेशा। २ 
दुष्टता ।--संसर्गः ( घु" ) बरी संगत । 

शअसतायी ( खी० ) दुष्टता ! 

असत्ता ( खी० ) १ अनस्तिव । १ अखस्थ | ३ 
दुष्टला ; बुराई । 

असच्च ( वि० ) शक्तिहीन . सत्ता रहित | 

श्रयं ( न० ) १ अनवस्थान | २ अवासविकता । 
असत्य । 

असत्य ( वि» ) १ झूठा । २ कल्पित ¦ अवास्तयिक | 
“सन्ध, ( वि० ) अपने वचन को पूरा न करने 
वाला । झूठा । दगाबाज । घोखेबाझ । 

सत्यः ( घु० ) मिथ्यावादी | कूठ बोल्ने वाला । 

छलेत्ये ( न०) झूठ । मिथ्या । 

'असहूश ( वि० [ खो०--असहूशी ] १ असमान । 
बेसेल । २ अयोग्य । अनुचित । | 

असद्यस्‌ (अव्यया०) तुरन्त नहीं । देर करके । देरी से । 

सब्‌ ( पु० ) इन्द्र । ( न० ) रक्त) खून | 

असन ( वि० ) फैकते हुए । छुड़ाते हुए। 

असन्दिश्ध ( वि० ) $ सन्देह रहित। निस्सन्देइ । 
स्पष्ट ! साफ । २ विश्वस्त । 

श्रसन्दिग्चम्‌ ( अव्यया० ) निश्चय । निस्सन्देश । 

असन्धि ( वि० ) १ जा मिले या जुड़े (शब्द ) न 
हो! २ जो बन्धन में न हे । स्वतंत्र! 

असंनद्ध (वि०) १ जा इथियारों से सुसजित न हा । 
२ परिइतंमन्य | 

असंनिकर्ष: (9० ) $ दूरी । २ समक के बाहिर । 

झअसंनिवृत्तिः ( खरी० ) न लैशिअन्न | न लोय्ने की 
क्रिया । 

शअसपिण्ड' ( वि० ) जा सपिण्ड न हो । जा अपने 
वंश या कुल का व हो ! जा अपने हाथ का दिया 
पिंड पाते का अधिकारी न हे।। 

असभ्य ( वि० ) गँवार । उजड़ू | नाशाइस्ता । 


“पिशितमू, ( न° ) दानि । चोट ।--दृश. | असम (वि० ) $ विषम। २ असमान । वेज | 
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सायकः ( पुर ) कामदेव की उपाधि । काम 
देद के पास पांच बाणों का होना माना गया है । 
“-ले।यन, ~ नयन,--नेत्र ( वि» ) १ विपस- 
संख्यक नेत्रो वाले । २ शिव जी की उपाधि ! 

असमंजस { बिण ) १ अस्पष्ट । अबोधसग्य ¦ 

शसमख्जस २ अनुचित । असङ्गल । ३ वाहि- 
याते । मुर्खतापूर्ण । 

आ्रसमघायिन्‌ ( वि० ) जो सम्बन्ध युक्त ग्रा परंपरा- 
गत न हो । आकस्मिक । एथक्‌ हाने योग्य ॥- 
कारयाम्‌, ( व० ) न्याय दर्शन के अनुसार वह 
कारण जो उच्य न हो, गुण वा कर्म हो । 

ससप्तस्त ( बि० ) १ असम्पूर्ण । थाडा सा । पूरा 
नहीं। र ( व्याकरण में ) जे! समासान्त न हो । 
३ एथक्‌ । अलहदा। असस्बद्ध । [ अधूरा! 

झसमाप्त (चिर) जा समापह न हा । अपूर्ण । 

शसभीक्त्य ( वि० ) विना विचारा हुआ ।--कारिन, 
( विष ) विका विचारे काम करने वाळा । 

असस्पत्ति ( बि० ) गरीब । धनहीन । 

असम्पत्तिः { खी० ) १ धनहीनता । ग़रीबी । २ 
दुर्भाग्य । बदुकिस्मवी । ३ असफलता । 
असम्पूर्णता । 

असस्पूर्ण ( वि०) $ जो पूरा न हे | अधूरा । २ 
समूचा नहीं । ३ थोड़ा थाड़ा । कुछ कुछ । 

असम्बद्ध ( वि० ) १ ज्ञा परस्पर सम्बन्ध युक्त न 
ह । बेसेल । २ बेहूदा । वाहियात । जिसका 
कुछ अर्थ न हो । ३ अनुचित । ग़लत । 

असस्वन्ध ( वि० ) बेमेल । सम्बन्ध रहित । 

असम्बाध ( वि० ) १ जा सङ्कीर्णं न हो । प्रशस्त ! 
वाडा । २ जो मजुष्यो की भीडभाड से भरा 
न हे।। एकान्त । ३ खुला हुआ। जहाँ हरेक की 
शम्य हे। 

घसम्भचच ( चि० ) जा सम्भव न हे। । जे हो न 
सके । नाझुमकिन । 

श्रसम्पन्य | ( वि०) १ नासुमकिन । अस- 

असम्भाविन ) म्मव । २ अवेधगरस्थ। 

श्रसस्थाचना ( स्री» ) सम्भावना का अभाव । 
अभवितव्यता । अनहोनापन । 


श्चसाघनीय 


घसर्भृल ( वि» ) $ जञा बनावटी उपायों से न लाया 
गया हे! ! जा बनावटी न है। नैसर्गिक । अकु- 
न्रिम। सहल । २ आ भली साति पाला पोसा ब 
गया है । [ २ अनमिमत । विरुद्ध । 


आअसस्मस ( विः) $ जो पसंद न हा । नापसंद । 


अस्मदः (पु०) बेरी । बिरोधी । (चपुदोषेरसम्मतान्‌ ) 
-- छादायिन्‌, ( वि० ) चोर । 

असशातिः ( खी० ) १ सम्मति का अभाव । विरुद्ध 
सत था राय । २ नापसंदगी । अरुचि ! 

आसम्भाहः { पु० ) १ माह का या अम का अभाव । 
२ इढ्ता । शान्ति । चित्त की स्थिरवा । ३ वास्त- 
विक ज्ञान । 

आसम्यच्‌ ( विर ) | खी०-/झसमोची | १ 
खराब । कुत्सित । अनुचित । अशुद्ध 1 २ 
सम्पूर्णं । अधूरः । 

असल्म्‌ ( नण) १ लोहा । २ किसी अस्र को 
छोाडते समथ पढ़ा जाने वाला मंत्र विशेष । ३ 
हेथियार । 

खस वशं ( वि० ) भिन्न जाति या वर्ण का । 

अस्तह ( वि०) असह्य । जा सहा न ज्ञाय ¦ जो 
बर्दाश्त न हो । [ ईप्यी । 

असन ( विण) असहिष्णु । इ्ष्यालु । डाही । 

असहनः { पु० ) शत्रु । बैरी । 

असहन्‌ ( न० ) असहनशोलता । असन्तोष । 

अस्हनीय 

असहितब्य | जो सहन न किया जा सके । 

य्प्स्ह्य 

अध्यहाय ( बि० ) ३ सिचशून्य । एकान्ती । अकेला । 
२ विता साथी संगी था सहायक काँ । [अगोचर। 

आअखश्याक्षात्‌ ( अव्यया० ) ओ नेत्रों के सामने न हो । 

ग्रसात्तिक ( बि.) [ख्री०--असाज्षिकी ] जिसका 
कोई गवाह न हो । 

असातलिन ( वि० ) १ जो चश्मदीद गवाह न हो। 
२ जिसकी गवादी प्रमाण स्वरूप ग्रहण न की 
जाय ! ३ जो किसी प्रामाणिक पत्र को श्रामाणित 
करने का अधिकारी न हे! । न 

असाधनीय ) (वि०) $ जो साध्य न हे। जिस 

अराध्य } पर वश न चले । सिद्ध न होने 
योग्य। २ जोडीरकनहो। ४ अ: 

सघ शक को०--१५ 


असाधारण ६ 


असाधारण ( वि० ) असामान्य | अपूर्ण । विलक्षण | ' 
झसाधारणः (४० ) न्याय में सकच्च और वियच्च । 
असा (वि) १ जो साथ न हेर अमिय । २ दुष्ट | 
३ असंबरित्र । ४ अपडेश । अशुरु । 
असामयिक ( वि० ) | छौ---असामपिकी, ] बे 
अवसर का । बिना समय का । बेवक्त का । 
छसासान्य ( विश ) आसाधारश । विदक्षण । | 
अपूर्व । 
असामान्यं ( न० ) विलक्षण या विशेष सम्पत्ति । 
श्षाम्मत ( विर ) अयोम्य । अनुचित । अयुक्त । 
काखान्तर । [ ग्रयेश्यता से । 
असाम्म्तत ( अव्यया० ) अनुचित खूप ले! 
सार ( वि० ) 1 सारहीय । २ व्यर्थ । निकम्मा । 
दै जो खाभदाअक च हो | ४ निर्खल । कमजोर | 
असारः (५० )) $ वेञ्चरुरी हिस्सा । अनाव- 
शस्र { न°} } श्यक अंश । २ रेडी का पेड़ | ३ 
ऊद्‌ या अगर की लकड़ी । 
असारता (खी०) १ सारहीनता । निस्सारता। तरव- 
झूल्य्रता । २ निरर्थकता । तुच्छता । ३ मिथ्याखख | 
इसाहस ( न ) वेग या प्रचएकता का अभाव । 
सुशीलता । 
शस्तिः ( ३० ) १ तलवार । २ घुरी जो जानवरों 
के! हलाल करने के लिये इस्तेमाल की जाती है । 
--गश्ङः, ( पु० ) होटा तकिया जो गालो के 
नीचे रखा जाता है ।--जीचिनि, | वि० ) तल- | 
चार के कर्म से आजीविका करने चाला ।--दंष्टः, 
आद्रक, { ० : सगर . घदियाल (--दन्तः, 
( इर ) सगर । घड़ियाल । नक्र ॥--र्‍ धारा. 
( खो० ) तलवार की घार ।--धारानतं; 
( न° ) १ किसी किसी के महाचुसार एक अत 
विशेष, जिसमें तलवार की घार पर खड़ा होना 
पडता है । २ अन्य मतानुसार युवती खी के 
साथ सदैव रह कर भी उसके साथ मैथुन करने 
की इच्छा फो रोकना ।(आलं०) कोई भी असाध्य 
या असम्भव कायी धावः, धावकः, (इः) 
सिगक्लोगर । इथियार साफ़ करने वाला (--घेचुः, 
~था, (खी०) छुरी । छुरा ।-- परः, (पु०) 
१ ऊस । इख | गन्ना । २ वृक्ष विशेष जो अधोा- 


1 
। 
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अशु 


लोकों में उत्पन्न दाता है पज, (न०) तलवार 

की धार ।-वुच्छुः,--थुच्छूकः, { छ० ) सख 
संगसाही ।--सुत्रिका.--पुत्री, (खी) छुरी । 
सेदः, ( ए० ) सडा हुआ खदिर !--हत्य, 
{ न० ) छुरी था तलवार को लड़ाई ।---हे तिः, 
( डु०) तलवार चलाने चाला । तलवार बहा- 
दुर! [ का साग ! 


| सिक ( न० ) निचले ओठ और ठड़ो के बीच 
सिल्की { खी० ) 3 अन्तःपुर की युवती परिचारिका 


या दासो । २ पंजाब की एक नदी का दाम । 


घझसिक्कका ( खी० ) युवती दासी ! 
असित (विर) जो सफेद न हो । काला (--अग्खुजे, 


उत्पलं, ( च० ) चील कमल --अखिस, 
( पु० ) अभि आश्रय, ( दुर )--उफत, 
( पु० ) काल्नोहानीला पत्थर ।---केशा, ( खी०) 
काले चालो वाली ।--गिरिः, ( क्षी० )---नगः, 
( पु० ) नीलपवंत । पर्वत विशेष ।--ग्रीव, 
( वि» ) काली गेन वाला !--य्रीवः, ( पु०) 
असि ।--नयन, ( बि० ) काले नेत्रों वाली [-- 
पत्तः ( घु० ) अंधियारा पाख ।--फलं, (न) 
सीठा नारियल ।--सुयः, ( पु० ) काला हिरन । 
EE 

आसितः ( पु० ) १ काला या नीला रंग । २ कृष्ण 
पच । ३ शनिथद्द । ३ काला साँप । 

ब्यसिता ( खी० ) १ नील का पौधा | २ कन्या जो 
अन्तःमुर सें रहती है ( और जिसके बाल अधिक 
होने पर भी सफेद नहीं होते) | ३ अझुना नदी । 

असिद्ध (वि) १ जो सिद्ध अर्थात्‌ पूरा न डुआ दो । 
२ अधूरा । अपूर्णं | ३ अप्रमाणित ) ४ कचा ¦ 
अनपका । * जिसका परिणाम कुळ ब हो 

घप्सिद्धाः { पु० ) न्यायानुसार देत के तोच दोष । वे 
तोन दोष ये हैं--आभ्रयासिद । स्वरूपासिद्ध । 
व्याप्यतासिद्ध । 

सिद्धि; ( स्री० ) ३ अप्रासि : अनिष्पत्ति । २ कन्ना- 
पन | कवाई । ३ अपूर्यता ¦ 


स्तिरः { पु० ) १ किरण} २ तीर । ३ चटखनी । 
अशु ( न° ) दुःख । शोक ।-महुंढ (दु०) 


१ जोबन का नाश | २ जीवम की आशङ्का या 


शु { ११५ ) झरत. 


भय सुत, ( पु० ) जीवधारी । प्राणी -- | अलछूतिः (खी०) ३ बारूपल । बेजरपन । २ अड्चन । 


सम, ( विण ) माणोषम ।-- सुम; (पु०) स्थानान्वरिवकरश । 

पति । प्रेमी । | छ्यति (किर परस्मे०) १ डाह करना । इषया करना । 
घु: ( पुन) १ स्वास । जीवन । आध्यात्मिक २ मभसल होना । नाराज होना । तिरस्कार 

जीवन । २ छुवारमाथों का जीवन । ३ ( बहुच करना । 

नान्त ) आणादिं पांच वायु ' ग्रखुयक ( बि० ) १ इष्यांलु । डाइी । अपवादरत । 
झसुमत ( वि०) जीवित | स्वांसथुक्त | ( घु० ) कुशील । २ असन्तुष्ट । अप्रसन्न : 

१ माणधारी । जोवधारी । २ जीवन । वतयन (मण) निन्दा । अपवाद । २ इच्या । डाह। 
रुख ( बि० ) ३ दुःखी । शोकाकुल । २ ( जिसका | असूया ( खी० ) १ डाह। इेष्या । असहिष्णुता । 

एना ) सहज नहीं | कठिन । | २ सिन्हा अपवाद | ३ क्रोध } रोष । 


अलस Cr ) दुःख! शॉक । पीडा ।---जीविका, व्यघुर्यः { सुभ ) ९ डाही । ह्या 1 २ अग्रसञ्च । 
( खी० ) दुःखसय जीवन । व्यखूर्य ( ॥० ) सूर्यरहित । 
असुखिन्‌ ( वि० ) दुःखी | शोकाकृख। [न हो। | असखुयपश्य ( वि० ) जो सूर्यं को भी न देखे । 
गुत ( विण ) वेओऔलाद । जिसके कोई बाल बच्चा , असूय पश्या (खी०) १ सती पतिजवा छी । २ राज 
असुरः ( छ० ) १ दैत्य । राक्षस । दानय । २ भूत! साद की खिया । रनवास की रानियाँ, जिन्हें सूर्य 
प्रेत । ३ सूर्य | ४ हाथी । ४ राहु की उपाषि। | देक के दरशन मिलना दुळँम है । 
६ वादळ ।-~अधिपः, ~ सज्‌,-शञजः, { ६०) | अस्टज्‌ { न० ) खून । रक्त । व्योष । २ सङ्गम । 
३ असुरों के राजा । २ प्रह्माद के पौच राजा बलि | ३ केसर (--करः, (इ०) रस ।-- धरा, (ख्री०) 
की उपाधि (->आचाये।,--शुर, (घुः) १ शुक्रा- र्भ । चंसङ 1 यारा, ¢ खी ) लोहू की धार | 
चार्य । २ शुक्रमह +--झाह, ( न० ) टीन और ¦ ¬ पेश पाः, (5०) रास । रक्त पीने वाला । 
साँबे को मिला कर बनायी हुईं घातु विशेष |-- | वहा, ( खी० ) रक्ततमनी । नाडी ।--विमो- 
द्विष्‌, (४०) असुरो के बैरी । अर्थात्‌ देवता |--- पश ( न° ) रक्त का बहना ।--अआआवः,---आव: 
रिपुः, सूदनः, (५०) असुरों का नाश करने र ( डुः) (A) आ 
वाले । विष्णु भगवान की उपाधि  - हन, (पुर) | असेल ) ( विण ) अत्यन्त | देखते 
१ असुरो को मारने वाळा । २ (र हट | असेचनक ) देखते कभी जी न भरे । 
उपाधि । ३ विषण्ण का नास । असोशच ( वि०) ३ सौन्दर्यं या भवोहरता का 


झखुरा ( खी० ) १ रात्रि । २ शशिक्षक सम्बन्धी अभाद । २ चन्सुरत । विकल्षाङ्ग । 
पुक राशि ! ३ वेश्या । सोधचम ( न० ) ३ निकस्सापत । गुणाभाव । 


खुरी (वि० ) दानवी । रावसो । असुर की खी । २ विकलाङ्गता । बदसूरती । 
झखुये ( वि० ) असुरो का । आसुरी । अध्खलित ( वि०) ५ जो हिले नहीं । स्थिर 


झरुरसा ( खो० ) पोधे का नार! दुलसोबच की स्थायी । २ बेचुटोला | ३ सावधान । 


की लक आका 


अनेक जातियाँ। रत { व० क० ) ५ फेका हुआ। डाला हुआ। 
सुलभ ( बि: ) जो सहज में न मिल सके । लाया हुआ । छोड़ा हुआ । २ समाइ । ३ सेज 
आअसुसुः ( पु० ) योर । बाण । हुआ ।--करूण, ( वि० ) दयाहीन | लिटर ~ 


घी, ( बिर ) मुखं ।--ध्य्श्सः { विर ) इधर 


अखुदद ( पु० ) शत्रु । बैरी । 
सुद्‌ ( ३० ) शन्नु उधर गडबड ।-- संख्य, ( वि० ) असंख्य र 


झलूतणस्‌ ( न० ) बेहज्जती ! अतिष्ठा । [ बंजर । | | हि किक 
यन हली } ( विष ) जिससे कुछ भी न हो ! बाँस । । धत Me ब! 


२ सूर्य का जिपना । ३ बिपना तिरोहि हीना 


अस्तमन 


पात । हास ।---शभनं, ( न° ) १ अस्त होना । 

अदृष्ट होना । २ सत्यु । जोदत रूपी सूर्यं का 

अस्त होना | 

झस्तमन ( न० ) ( सूये का ) बना । 

असतप्षयः ( पु० ) १ (सूर्य का) डूंबना । २ नाश। 
अन्त | हास । हानि † ३ यात । घशस्थ | 
४ असित होना | 

अस्ति ( अव्यया० ) है! स्थिति । विद्यमानता । 
रहना ।--नास्ति ( अन्यया० ) सन्दिश्य । कुछ 
सही कुछ राळत । 

अस्तिर्व ( न० ) विद्यमानता । सत्ता | 

झस्तैय ( न० ) चोरी न करना । अचोर्य ! 

सस्त्यानस्‌ ( न० ) कल्क । अपवाद । 

शस्त्रं (न०) फेंक के मारे जाने वाला हथियार, तलवार, 
बरद्ी भाला । बाण श्रादि---झगारं,-आगरं, 
(न०) सिलहखाना | हथियारों का सार्डार ।-- 
करटकः, ( पु० ) तीर । बाण ।--चिकित्सकः, 
( पु० ) अर्राह ।--चिकित्सा, (खी०) जसंही । 
““जीवः,-जीविन, (ए०)--घारिन, (8०) 
सिपाही ।--निवारणं, ( न० ) अख के वार को 
रोकना 1--संत्रः, ( पु: » किसी अख के छोड़ने 
या लौटाने के समय पढ़ा जाने वाला मंत्र विशेष । 
माः, ~माजकः, ( पु० ) सिगलीगर ।-- 
युद्ध, ( न० ) हथियारों की लडाई ।--लाघवं, 
(न०) अख चलाने का कौशल !--विदु, (वि०) 
अखविद्या का जानने वाला ।- विद्या, ( खी० } 
शान, ( न० )--वेदः. ( पु० ) अखविद्या । 
तरुषि, ( खी० ) अरो की वर्षा ।--शित्ता, 
( ख्री० ) सैनिक अभ्यास ! 

इप्स्त्रिन्‌ ( वि» ) असो से लड़ने वाला । धनुधर । 

असख्थी { खी० ) १ खी नहीं । २ व्याकरण में पुल्लिङ्ग 
आर नपुंसक लिङ्ग । 

प्रस्थान ( वि० ) अति गहरा । 

अस्थानं (न०) १ बुरी या राळत जगह ! २ अनुचित 
स्थान । अनुचित वस्तु । अनुचित अवसर । 
बेसौक्रा । 

खरस्थाने ( अव्यया० ) बेमौक़े । कुरौर । टोक स्थान 

पर नहीं । अयोग्य पदार्थ । 


( ११६ ) 


अस्मात 

अस्थावर ( वि० ) चर । हिलने डुलने वाला । जे 
अचर न हो । जङ्गस । 

अस्थि ( न०) १ हड्डी । २ फल का छिलका या 
गुठ्ली 1--छ्त,-ातेजस्‌, ( पु० ) सम्भवः, 
सारः, ~-स्नेहः, (3०) गूदा ।--जः, (बुः) 
१ गूदा । २ बज्न ।--तुश्डः, (पु: ) पच्ची। 
चिड़िया ।--धन्वन्‌, ( पुण ) शिव जी का 
नाम !-पक्षर, ( ३०) $ हड्डियों का पिंजरा । 
उढरी । कंकाल ।--प्रस्लेणः, ( पु० ) ह्टियों केः 
गाङ्गा या अन्य किसी तीर्थ के जल में डालने की 
क्रिया +-भक्तः, (पु०) भुक, इड्डी खाने 
वाचा । कुत्ता । भङ्ग? (पु० ) हड्डी का दूट 
जाना १--माला, ( खी० ) १ हड्डियों की माला । 
२ हड्डियों की पंक्ति !---प्राल्षिन्‌, ( पु०) शिव 
जी का नाम 1--शेष, ( वि० ) लटकर हड्डी मांत्र 
रह जाना !--सकयः, ( पु० 3 ५ शवदाह के 
बाद जली हुई हड्डियों का बटोरना । २ हड्डियों 
का ढेर ।-सस्थिः, ( खी० ) जाइ । अन्थि- 
संयोग । पर्व ।--सपम्र्पण ( न° ) हड्डियों का 
गड़ाप्रवाह । - स्थूणः, ( पु० ) शरीर । 

आस्थितिः ( खी० ) वदता का अभाव । ( आलं० ) 
शिष्टता का अभाव । अच्छे चालचलन का 
अभाव । 

इप्रस्थिर ( वि० ) जो स्थायी या इढ न हो । चब्चल । 

आस्पशरन ( न० ) असंसर्ग । किसी वस्तु का स्पर्श 
बचाना । 

आअस्पष्ट (वि० ) ५ जे साफ़ ( समकने या देखने 
योग्य ) न हो । २ सन्दिग्ध । [ पतित । 

अस्पूश ( वि० ) जे छूने योग्य न हो । २ अपचित्र । 

अस्फुद ( विर ) अस्पष्ट । सन्दिग्ध | 

ञस्छुटं ( न० ) सन्दिग्ध भाषण ।->फले, (व०) 
खन्दिग्च या अस्पष्ट परिणाम । 

अस्मद्‌ ( वि० ) आत्मवाची सर्वनाम । देहाभिमानी 
जीव । में । हम । 

इ्पस्मदीय ( वि० ) हमारा हम लोगों का । 

अस्माक ( सवे ) हमारा । 

घस्मातं ( वि० ) १ जे स्मरण के भीतर न हो। 
स्मरणातीतं काळवाची । २ आइन चिर । घर्म 


झस्मसि' 


शाख अर्थात्‌ स्मृति्यो के विरुद्ध । जे स्माक्षे- 
सम्प्रदाय कान हो! [ झुलकडपन ¦ 

इपस्मृतिः (खो०) स्मरण शक्ति का अभाव । विस्टसि। 

यस्मि ( अव्यया० ) में । 

अस्मिता ( खी० ) १ अहङ्कार । २ यागशाखाडसार 
पाँच प्रकार के झेशों में से एक । दरक , दृष्टा और 
दर्शनशक्ति का एक मानना अथवा युरुष (आत्मा) 
और बुद्धि में अभेद मानना । ३ सांख्य में इसे 
माह और वेदान्त से इसे हृदयम्रन्थि कहते हैं । 

इस्मः ( पु० ) ३ कोना । कोण । २ सिर के बाल | 
“+कगटः ( पुर ) तीर ।--ञ्ं (न०) माँस। 
गोश्त ।--पः, ( पु० ) खून पीने वाला राक्षस । 
“पा, ( खी० ) जोक ।-~माकका, (खी०) 
अन्नरस । अद्धेजीणे सुत्तव्रन्य । 

शप्स्ये ( न° ) १ आँसू । २ रक्त । ,खून । 

शररत ( वि० ) ३ जीवनोपाय विहीन । अकिञ्चन | 
निर्धन । गरीब | २ निज का वहीं! [वश्य। 

झस्वतंत्र ( वि० ) $ आश्रित । पराधीन । २ नख्न। 

अस्घप्न ( वि० ) जागता हुआ । अनिद्गित । 

इप्रस्वमः ( घु० ) देवता । [ २ व्यञ्जन । 

अस्वरः ( पु०) ५ मन्दुस्वर । धीमी झावाज्। 

श्रस्वरं (अव्यया०) ज्ञोर से नहीं ? घीमी आवाज़ में । 

आस्वग्यं ( विण ) जिससे स्वये की प्राप्ति न हा । 

अस्वाध्यायः ( पु० ) १ जिसने वेदाध्ययन आरम्भ न 
किया हो । जिसका यज्ञोपवीद संस्कार न हुआ 
हो । २ अध्ययन में रुकावट । 

अस्वस्थ ( वि० ) बीमार । रोगी । भला चंगा नहीं । 


अस्वामिन ( वि० ) जा किसी वस्तु का स्वामी या 
मालिक न ही ।--विक्रयः, (पु०) बिना मालिक 
की विक्री । 

ध्यस्वैरिन ( वि० ) परतंत्र । पराधीन । 


छह ( घा० आत्म० ) $ मिल्न कर गाना । २ बनाना | 
सक्कदान करता । ३ जाना । ४ चमकना । 

छह ( अब्यया० ) प्रशंसा ; वियोग; इक सङ्कल्प, 
अस्वीकृति ; भेजना; पद्धति का त्याग, वेधक 
अब्यय । 


हसु ( वि० ) अमिमानी क्रोघी स्वार्थी 


( ११७ ) 


इादरस्यीय 


आहत ( वि०) १ जा इत या चोारिल न हो। कोरा । 
अनधुला हुआ । नवीन । 

चाहतं ( न» ) कोरा या अनधुला वख । 

श्रन्‌ ( न० ) [ कर्ता--अहः, अक्वी--अहनी, 
अहानि , अहा, अद्दोर््या आदि ] 
१ दिवस ( जिसमें रात भी शासिल हैं ) 
२ द्विस-काल । ( समास के अन्त में अहन्‌ का 
अहः; अहँ, या उन्ह, हो जाता हे । इसी प्रकार 
समास के आदि में इसके रूप हस्‌, या 
अहर;, होते हैं जैसे अहःपति या अहर्पति, | 
कर्‌ः, ( पु० ) सूर्य --गणः, (७०) १ दिलों 
का समूह । २ तीस दिन का मास ।--दिवं, 
( अब्यया० ) नित्य प्रति । प्रति दिन। दिनों 
दिन !--निशं, ( अच्यया० ) दिन रात | ~ 
पतिः, ( ए० ) सूर्यं ।--बाम्धवः, ( स्री ) 
“मणि ( खी० ) सूर्य मुख, (१०) 
दिन का आरग्स । सबेरा ।- औषध, (पु०)--शेषं, 
(न०) सायंकाल ! सांक । शाम । 


अहम ( सर्वनाम ) १ झैँ । आव्मसस्बन्धी । २ अभि- 
सान ! घमंड । अहङ्कार ?--छाम्रिका, ( खीर ) 
श्रेष्ठता के लिये होड़ । प्रतिद्वद्दता !---अहमह- 
सिका, (खी०) १ प्रतिद्वन्द्रता । स्पर्दा । ईर्ष्या । 
२ अहङ्कार । ३ सैनिक स्पर्दाकारी ।--कारः, 
(पु०) १ अहङ्ार। आत्मशाघा । २ अभिमान । 
क्रोध 1--कोरिन, { चि० ) अभिमानी । ग्रात्मा- 
भिमानी । अध्मश्क्ञाधी ।--कृतिं।, ( ज्ी०) 
अहङ्कार । अभिमान ।--पूर्घ, ( वि० ) प्रथस 
होने की अभिलाषा वाला ।पूर्विका,-- 
--प्रथमिका, ( थि० ) १ स्पधा । प्रतिहन्द्रता । 
२ आत्मछाधा । - भट्ट, (न° ) आत्मक्काधा ।-- 
भावः, ( पुण ) अभिमान । अहङ्कार ८८ 
मरतिः ( खी० ) १ अविद्या । अज्ञान 1 अन्य में 
अन्य के धर्म को दिखाने वाळा हान । २ छाघा । 
अभिमान । अहङ्कार । 


छहरशीय \ (विण) ३ जो चुराथा न जा सके। 
हाये जा स्थानान्तरित न किया जाँ सके । 


जे ले जाया न जा सके । २ भक्त । ३ दृढ ! असं 
काजी । स्थिर अतिजञ 1 ` य 


L 


श्रहल्य ( ११ ) अहीकः 


हित ( वि०) ९ जो रखा न गया द्वा) जो नियत 


आअहंस्या ( खी० ) गौतम की पल्ली ! इसके इसके न हो । २ अयोग्य । अनुचित । ३ हानिकारी । 
पति के शाप से भगवान्‌ शरीरामचन्त्र जी ने सुक्त अहितकर । ४ प्रतिकूल । € बैरी । विरोधी । 
किया था ।--ज्ञार:, ( पु० ) इन्र "नन्दनः, | अहितः ( पु० ) शत्र । बैरी । 


आअहड्य ( वि० ) अनजुता हुआ । . 


{ पु० ) सतानन्द ऋषि । अहितम्‌ ( न० ) हानि । जुकसान । क्षति । 
अहह ( अव्यया ) निस्सय, पुर्व खेद व्यक | अहिच (विर) जो ठंडा नहो ; गर्म ।-_ वंश, 
सम्बोधन । ~करः तेजस्‌, धतिः रुचिः (ए०) सूर्य । 
हारः ( पु० ) पर्वत । पहाड । अहीन (वि०) ३ समूचा । सम्पूर्ण । अन्यून । २ बड़ा । 
Do जो छोटा न हो । ३ अधिकार में रखने वाला । जा 
अहिः ( ३०) ३ सर्प | सांप। २ सूर्य । ३ राहुमइ । | किसी अस्तु से वञ्चित न हो । ७ जो जातिच्युत 
४ वृत्रासुर ; ३ धोखेवाज्ञ । दग़ावाज । ६ मेघ | या पतित न हो । 
वादल । ७ सीसक । ८ भोगी (३ नीच! दिनों 
हि व्यहील: (पु०) ) एक यज्ञ जो कहे दिनों तक होता है । 
१० अश्लेषा नवत । १३ दुष्ट मनुष्य । १९ जल | शाहीन (नः) } 


१३ पृथिवी ४ दुधार RR 
का न ) eam अदहोरः ( पु० ) ग्वाला । यौ चराने लाजा । अहीर । 
साँप की कैचुलो ।--ऊभकं, { न० ) कुछुरमुता | | अरणि ( ए० ) कचलेड । दुसुंहा साप । 
जित्‌, ( ३०) ३ श्री कृष्ण का नाम । २ इख | श्यहीश्चवः {इ०) श्रु । बैरी । 

का नाम ।--तुशिडकः, (३०) सांप पकडने वाला | ग्रहु ( विर ) सङ्गीशी । व्यास । 

कासवेखिया । | महुआर बजाने वाळा । जादूगर । अहुत ( वि० ) जा हवन न किया गया हो । 
बाजीगर ।--द्विष्‌, --हुहू, - मार, --रिपु, | 

विद्विष, (पु०) १गरुड जी का नाम । २ न्योला । | आहुतः ( ० ) ह LOIRE bd 

३ मोर ।--नकुलिका, ( स्री» ) सर्प और अदे ( अव्यया० ) धिक्कार, खेद और वियोग सूचक 
्योले की स्वाभाविक शबुता ।---निमोकः, (०) | अच्यय। Pn 

साँप की कैचुली [---पचिः, ( पु० ) १ सर्षराज । | अहेतुः ( वि० ) अकारण । स्वेच्छापूर्वक । मनभाना । 
वासुकी । २ कोई भी बढ़ा सर्य । पुत्रकः, | सहेतुक | ( वि.) विना कारण के। २ फल की 
( पु० ) नाच विशेष! ज्ञो सर्प के आकार की महेत } इच्छा से रहित । ३ विना किसी तात्पर्य के । 
होती है ।--फ़ेनः ( छु० )-फेनम्‌, ( न० ) । अहो ( अन्यया० ) एक अव्यय जे विश्व भावो का 
अफीस (--सर्य, ( न० ) ३ किसी छिपे सर्प छा द्योतक है ;--- आश्चर्य, शोक, खेद प्रशंसा, 


भय। २ दृशा था विश्वासधात' का भय , सित्र स्प, ईंप्यां, सन्तोष, थकावट, सम्वोधन, 
से भय ।खुज्‌, ( एु० ) १ गरुड का नाम। विरस्कार । 
२ सोर । ३ न्योलया । नकुल --भ्रूत्‌ (पु: ) | अन्दाय ( अन्यया० ) तुरन्त । तेजी से। फुर्ती से । 
शिव । ह्य, } ( वि० ) निल्लैज्ज । अभिमानी । 
आहिसा' ( ची ) मन, चच, कर्म से किरी प्राणी को! क 
पीड़ा न देना । अह्नि ( वि० ) १ सोटा । २ विषयी । ३ डुद्धिमान । 
| ४ कवि । 


अर्हित (वि०) ग्रहिसक । जा दिसा न करे | निर्दोष । | अहीक ( विर ) निज । 
आहिकः (पु०) अंधा सर्प । | | छाह्लोकः ( वि० ) बौद्ध भिचुक । 


( ११३ ) 


आकाश 


ञी 


शा वर्ण साखा का दूसरा अक्षर तथा स्वर । यह “अ” 
का दीर्घ रूप है । आहा. । अनुमति । सचझुच । 
इसका प्रयोग अनुकंपा, दया, वाक्य, सुय, 
थोडा, सीमा, न्यास, अवधि से और तक के अथं में 
होता है! जब यह क्रिया अथवा संख्यावाचक 
शब्दों के पूर्व लगाया जाता है, सब यह समीप, 
सम्मुख, चारों ओर से आदि अर्थ को बतलाता है | 


वैदिक भाषा में “आ” सहम्यन्त शब्द के पहले-- | 
1 


| 


में भौर आदि का अर्थ बतलाता है । 
वाः { पु० ) महादेव। ( खी० ) जचेमी । 
श्ादव्यनम्‌ ( न° } डींग । शेखी । बचाई । 


आकर्षिन्‌ ( निर ) खींचने वाला । 

घयाकलनम्‌ ( 4० ) १ पकड । २ गणना गिनती | 
३ इच्छा । अभिलाषा । ४ पुंछतांड । ₹ समझ 
दूस } 

आाकहपः { पु० ) ४ आभूषण । शहर । सजावट | 
२ पोशाक । परिच्छिद्‌ ३ रोग । बीमारी । 

ञाव्हहुपक्कः { पुण ) १ खेद पूर्वक खरण ¦ २ सूर्च्छा । 
३ हर्ष या प्रसन्नता । ४ अन्धकार | ४ गाँठ था 
जोड़ । 

खाकषः ( पु० ) कसौटी । 

आक्षिक (विन) 


[ ( कसौटी पर ) 


जाँचमा । परीक्षा करना 


आकम्पः (पु०) १ थोड़ा दिलाना डुलाना । २ हिलाना | आकस्मिक { वि० ) | खी?--श्ाकस्सिको | १ 


कापना । 

झाकम्पित ) ( वि० ) कम्पयुक्त, कॉपता हुआ । 

शाकस्य } आंदोलित । [ क्रिया । 

आ्कत्य (न०) किसी वस्तु को अपवित्र कर दालने की 

साकरः ( पु० ) १ खान। २ समूह । ३ सवोत्कृष्ट । 
सर्वोत्तम । [ द्वारा नियुक्त राजपुरुष । 


शाकरिवः ( प» ) खान की निगरानी के लिये राजा 


करिन ( बि० ) ३ खान से निकला हुआ ! खनिज 
पदार्थ । २ कुछीन । 

झाकर्णनस्‌ ( नः ) सुनना । काम करना । 

पाकचे: ( पु० ) १ खिचाव । २ दूर खींच ले जाना। 
३ ( धनुष को ) तावना । ४ वशीकरण । २ पाँसे 
का खेल । ६ पॉला । ७ चौपड की बिछाँत। ८ 
ज्ञानेन्द्रिय : & कसौटी । [चाला । 

आकर्षक ( बि० ) खींचने वाला । आकर्षण करने 

धाकर्षकः ( वि० ) चुम्बक पत्थर । 

ग्राकषेणम ( न० ) १ खिंचाव | २ तंत्र शास्त्र का 
एफ प्रयोग विशेष । 

कर्षणी ( स्री० ) जग्गी । ऊँचाई से फलफूल पत्ती 
ठोड्ने की लंबी और नोक पर मुडी हुईं खकडी 
विशेष । 

झआकर्षिक ( विर 
षा 


पत्वर का २ खींचने जला । 


) खि०--आकर्षिको| १ चुम्बक | 


अचानचक । अकस्मात्‌ ! सहसा । आशातीत ! 
२ अकारण | 

चाका ( खी० ) १ अभिलापर । इच्छा । बांछ ¦ 
लाह । २ अभिप्राय । तात्प्यं । इरादा ३ 
अनुसन्धान । ४ अपेक्षा) 

आकायः ( पु० ) ३ चिता की अग्नि । २ चिता ! 

शाकारः (पु०) १ शक्ल । स्वरूप ¦ आकृति । सूरत । 
२ दीलडौल । क्रद। ३ बनावट । सँगठन । 


४ चेष्टा । ₹ सङ्केत । 
आअपध्करण 
श्ाँकारणा १ आमंत्रण । २ ललकार । 
घाकरणा 
छाकारणा 


झाकालः ( ए० ) ठीक समय । 

झाकालिक (विं) | खी०-आकालिको ] 
१ चिक । शीघ्र नष्ट होने वाली । २ वेफसल की 
(वस्तु) । 

आ्राकालिकी ( खी० ) बिजली । 

शाकाशः ( पु०) | १ आसमान । गगन | व्योम । 

खाकाश (न० )) २ आकाश सत्व : ३ शून्य 
स्थान । शून्यता । ४ स्थात । ५ नहा । ६ प्रकाश | 
स्वच्छता ।-ईशः, ( पु०) ३ इन्द्र । २ कोई भी 
ग्रदाथ व्यक्ति जैसे खरी, बालक | जिसके पास 
आकाश के छोड़ अन्य कोई सम्पत्ति ही न हो |¬ 
कसा, ( खो० १ चितिज +--करप, (पुन) 


घाकिचन ( 


अझ !--गः, ( ०) पक्षी ।--शा, { खी० ) 
ञाकाशगंया ।-मसस!, { छु० ) चन्द्रमा ¬ 
जनि. (पु) खिड़की । रोखा । 
कीषः,--अ्रदीषः, ( इ" ) ऊँची बच्ची पर लटका 
कर जो दीयक कार्तिक सास में भरावान जच्मी- 
मारायण की असन्नता सम्पादमार्थं जलाया जाता है 
उसे आकाशदीप कहते हैं !--भाषितं, ( म* ) 
किसी नाटक के अभिनय में कोई पात्र जब विना 
किसी अश्वकर्ता के आकाश की ओर देख कर, आप ही 
आप प्रश्नकर्ता और आप ही उसका उत्तर देता हे ; 
तब ऐसे प्रशनोत्तर को आकाशभाषित ऊहते हैं । 
यान, (न०) व्योसयान । बिसान । ऐरोग्लेच । 
-~-रत्तिम्‌, राजप्रसाद की छार दीवाली पर का 
चौकीदार 1--वाणी, ( खी० ) देववाणी । वह 
वाशी जिसका बोलने वाला न देख पड़े।-- 
मणडलं (न) नसमण्डल् ।--स्कटिकः, (पुष) 
अखे । 

आकिचने 

घय।ाकिस्वनं 

आकिचत्य 

आफिश्ञन्य 

छाकीश (व° ० ) बिखरा हुआ | फैला हुआ। 
च्याप्त । 

आहुश्चनत्‌ ( न० ) सिकोडन । मोडन , समेदन । 
फैले हुए के! एकत्र करने की क्रिया । 

झाकुल (बि० ) ५ च्यात ! सङ्ग । भरा हुआ | 
परिपूर्ण । २ व्यम । घ्यस्त } ३ उद्दिझ । चुब्ध । 
४ विदल | कातर । अस्वस्थ । 

घयाकुले { न० ) आबादी !'आशद जगह । 

घ्याकुलित ( वि० ) दुःखी | च्यम्न । उद्विग्न । विह्वल ! 


आकुणित (वि०) कुछ कुछ सकुडा हुआ । कुछ कुछ 
सिमरा हुआ । 

श्याक्कूलं ( न० ) 9 आशय । अभिप्राय 1 २ भाव । ३ 
आश्चर्य | ४ इम्छा । वाब्छा । 

आाकृतिः (खी०) 1 बनावट ! गठन । ढांचा । अवयव | 
विभाग । २ मूर्ति । रूप। ३ चेहरा। मुख । ४ 
चेष्टा । १ २२ अक्षरो का एक वर्णवूत्त । 

झाकइतिक्सा ( खी० ) घोसा नाम की एक लता | 


दरिद्रता) घनहीनता । गरीबी । 


१२० ) 


आक्रश्म 


आाकृशिः ( की» ) १ खिंचाव! आकर्षण ! २ माध्या 
कर्षण । ३ ( घुष का ) दानना । 

आकीेकर ( वि: ) अधम दा ! 

अकेाकेरः ( पु० ) मकर राशि ! 

आधंडदः (पुण ) ९ दम । राना । सीखना ¦ २ छुलाना 
आह्वान फरना। ३ शब्द! चीख । ४ भिन्न । 
चाणकर्ता ! & भाई । ३ घोर संग्राम युद्ध ७ 
रोने का स्थान । न कोई राजा जो अपने मित्र राजा 
को अन्य राजा की सहायता करने से रोके । 

चाकन्दनम्‌ ( न० } $ विज्ञाप | रुदन । २ बुल्ाहट | 

शाक्रन्दिक ( वि० ) रोने का शब्द सुन रोने के स्थान 
पर जाने चाला ! 

काकन्दित ( च० ० ) ३ गजता हुआ | फूट फूद कर 
रोता हुआ | २ आह्वाहन किया हुआ । 

श्राक्रन्दितिम्‌ (न०) चिल्लाइट । ग्न । बहाड़। नोद । 

आफक्रमः ( पु०) १ समीप आगमन ! इम्ला। 

आक्रमणम्‌ ( न०) | आक्रमण । ३ घेरना । 
कब्जा करना 1 ४ आज करना । पकड़ लेना । २ 
छाप लेना । छा लेवा । ६ भारी बोझ से लाद 
देने की क्रिया । 

आफक्रास्त | व० कु० ) १ पकड़ा हुआ । अधिकार में 
लिया हुआ | २ पराजित | इराया हुआ । छिंका 
हुआ | ग्रसित । ३ आस । अधिकारभुक्त । 

आक्रान्तिः (खी०) ५ पदार्पण | रूधना । ऊपर रखना ¦ 
छेकना । २ दबाव । लढाव । पकडत । ३ 
चढन । आगे निकल जाने की किया । ४ शक्ति 
सामर्थ्य । दल [ करने बाला | 

आक्रमक ( पुण ) आक्रमण करने वाला । इस्ला 

आक्रोश! (पु०)) १ खेल । विल्लबहलाब । 

छाक्रोइम्‌ ( न°) | आनन्द । २ अमोद-कानन । 
कीड़ावन । लीलेयान | रमना । 

झआक्रृष्ट ( ३० कृ० ) १ तिरस्कृत । डॉटा डपटा हुआ। 

निन्दा किया हुआ । थिक्कारा हुआ 1 २ ग्रकासा 

हुआ । शापित । ३ चिज्ञाया हुआ । गर्जना किया 
हुआ । 


आक्रृष्टम्‌ (4०) १ बुलावा | बुलाइर । र प्रखर 
शब्द । गाली गलैज भरी हुई (चकुसा या कथन । 


आक्रोश 


( १२१ ) 


आख्यात 


ह छ नबर 


| ६ पुकार | चिह्नाहद | २ 
आक्रोशनम्‌ ( न० ) 


धिक्कार) कलङ्क । सत्सैना । 


गाळी । ३ शाप । अकासा । ४ शपथ । सोंगंब | । 


शाक्लुद्‌ः { पु. ) नमी । तरी । डिडकाव । 

आजक्षयूतिक ( वि० ) [ स्त्री*---याक्षयूतिकी ] 
जुए से समाप्त किया हुआ -1 जु से उत्पन्न | 
{ ब्रिरोध या बैर ) 

आपक्तपणभ्‌ ( नण ) वत । उपवास । छोड़ाबारी | 

आक्षपाटिकः ( घुर) ५ जुए खाने का प्रबन्ध कत्ता } 
जुए की दार जी का निर्णायक | २ न्यायकती | 
विर्णायक | 

आतक्तपाद ( विर ) [स्त्री०--आत्तपादी ] अचपाद 
या गातम का सिखलाया हुआ | 

आत्षपाद) ( ३० ) न्यायशास्त्रचावी । नैयायिक ! 

क्षारः ( पु० ) श्रारोप । अपवाद दोषारोप । 
( विशेष कर व्यभिचार का ) 

झातारण्म ( न० ) । कलङ्क । अपवाद । ( व्यिः 

आधत्तारणा ( खीर } झार के लिये ) दोषा 
रोफख । 


क्षारित ( वष कृ ) १ कलङ्कित | बदनास किया | 


हुआ। २ दोषी । अपराधी | 


झाततिक ( डि०) [ स्त्री०--आहकतिकी ] ३ पांसों 
से जुआ खेलने वाला । २ जुए से सम्बन्ध युक्त । 

अएत्तिकम्‌ ( न०) १ जुए में प्राप्त घन । २ जुए में | 
किया हुआ ऋण । 

आत्तितिका ( खी० ) तान या राग विशेष जो किसी 
अभिनयपात्र द्वारा उस समय गाया जाय, | 
जिस समय वह रंगमञ्च के समीप पहुँचे । 

आत्तीव ( विण) $ थोड़ा नशा पिये हुए । २ मद- 
साता । नो में चूर । 

छासेपः { ए० ) १ दूर का फिकाव । उछाल | खिंचाव 
अपहरण । २ करूकि } चिक्कार । कलङ्ग। गाली । 
ताना । प्रगरम भर्त्सना । ३ चित्त विक्षेप । प्रलो- 
अन $ प्ररोचन } ४ जगाव । चढ़ाना (रुंग जैसे) | 
१ फिसी ओर सङ्केत करण (किसी शब्द का अर्थ) 
मान खेमा । इ परिणाम निकाल लेना | ७ 
अमानत । अम । घरोहर । म आपत्ति | सन्देह | 
१ भ्वति ! न्यँस्य ! 


शाखिदक ( वि० ) 


घ्यास्षेपकः ( पु० ) १ फैकने चाला । २ चित्त विज्षेष- 
कारक | ६ आप करने वाळा । दोषी गहराने 
वाला | ३ शिकारी । 

झालेपणपम्‌ ( त० ) फेकाव । उछाल । 

माचच } (घु०) अखरोट का वृद्ध | 

प्राक्षाडनस ( न० ) शिकार | 

शारः, आखनः ( पु०) कुदाली । लकडी की फावडी । 

छाखभथङवः ( पु० ) इन्द्र । 

आखनिकः ( पु ) १ बेलदार ) खानि खेदने 
वाला । २ चूहा | ३ सूच | शूकर! ९ चोर | 
२ कुदाल । 

खर; (ए०) १ कुदाल । २ बेलदार ¦ खानि खोदने 
चाला । 

पाण्यात; (५०) ) १ भील | ऐसा जखाणय जो 

आरातस्‌ (न°) | किसी मनुष्य का बनाया 
हुआ न हो | 

आल; ( पु० ) ५ बह जो चारो ओर खेदे। २ 
कुदाल । ३ बेलदार । 

आाखुः ( पु० ) $ चूहा । घस । छुं दर । २ घेर | 
३ शूकर । ४ कुदाल । ९ कंजूस ।---उत्करः, 
( पएु० ) घल्मीकि । दवतिकाकुट । --उत्थ, 
( भ० ) चूहों का समुदाय ।--ग:,--पन्चः,- 
रथः,--वाहनः, ( पु ) श्रीगणेश जी की 
उपाधि; जिनका वाहन चूहा है ।--घातः, 
(पुष) शू । डोम (--पाषाशाः, ( इ० ) 
चुम्वफ पत्थर ।अआुज,--झुआ, ( पु० ) 
बिल्ला | विलार ३ 


आखेदकः ( पु० ) शिकार । अहेर ।--शौषंक, 


( म० ) १ विकला फा या जमीन । २ खान। 
विवर । गुफा | 


आखैदकम्‌ (१०) | शिकार । सुपाचा | 


झाखेटक!ः { ए ) शिकारी । 
साद; ( पु० ) अखरोर झा वृ । 
शाख्या ( खी० ) ३ नाम | उपाधि । | 
झाख्यात ( व० कृ० ) १ कथित । कहा हुआ । 
उक्त 1 २ यिना हुआ । पढ़ा हुआ ।. ३ जाना 
सण श० कौ० १६ 


आख्यात 


हुआ । धातुओं के रूप बनाये हुए । 
आख्यात॑ ( न० ) क्रिया 
“उाअमधाननाणयात 1 
चिख्क । 
आख्यातिः ( खी० ) १ कथन , सूचना । विज्ञप्ति ¦ 
२ नामवरी । कीति । ३ नाम | 
घ्याख्यानम_ ( न० ) १ कथन । घोषणा । विज्ञप्ति । 
सूचना । २ पूर्ववृत्तोक्ति ¦ ३ कहानी ¦ किस्सा ! 
४ उत्तर ( “प्रश्‍नाख्याचयाः” पाणिनी अष्टा- 
ध्यायी 1 } 
अख्यानकभ्‌ ( ब० ) किस्सा । छोटी कहानी । 
कथानक । उपाख्यान । 
आख्यायक ( वि० ) कहने वाला । 
आख्यायकः (पु०) ३ हरकारा | २ राजकीय घोषणा 
करने वाला या उत्सवादि को व्यवस्था करने चाला । 
आख्यासिका ( खी० ) एक प्रकार की गद्यमयी 
रचना । कहानी । [सिहित्यज्ञों' ने गद्य रचना के 
दो भेद बताये हैं । अर्धात्‌ कथा और आख्या- 
यिका ! बाण के “इर्षचरित” को ऐसे लोग 
“आख्यायिका” मानते हैं और काइम्बरी को 
कथा | यद्यपि दरिइन्‌ के सवाबुसार इन दोनो में 
मेद कुछ भी नहीं है । 
तस्कथाख्या यिकेत्येका आतिः संक्चाद्वयाक्विता । 
कान्यादर्श ।] 
आाख्यायिन्‌ ( वि० ) कहने वाला । जताने याला । 
आाख्येध ( स० का० छ० ) कहने योग्य ¦ बसलाने 
योग्य । जताने योग्य । 
आगतिः ( स्री० ) ३ आगमन | २ राप्ति । उप- 
लिंब । ३ प्रत्यावतेन | ४ उत्पत्ति । 
घयागन्तु ( वि ) १ आया हुआ। पहुँचा हुआ। 
बाहिर से आया हुआ । बाहिरी | ३ आकस्मिक 
४ भूला भटका | पथञ्जान्त । 
आगन्तुः ( पु० ) १ नवागत । अपरिचित । भहमान । 
शआागन्तुक ( वि० ) [ खी०-आगन्तुका,--आग- 
न्लुको ] १ अपनी इच्छा से आया हुआ । चिना 
बुलाये आया हुआ। चूला भटका या घूमता 
- फिरवा आया हुआ ! २ आकस्मिक । ३ प्रदिप । 


( १२२ ) 


हुआ । ज्ञात । ४ ९ व्याकरण में ) साधन किया | आगन्तुक (पु०) १ अनाहूत प्रवेशक । विना बुलाये 


शाः 


आया हुआ । अनचिकार प्रवेश करने वाला व्यक्ति । 
२ अपरिचित । महमान । अतिथि । नवागन्तुक । 
घायमः (पु: ) १ अवाई । आगमन । आमद | 
२ उपलब्धि । आहि 1 ३ जन्म । उत्पत्ति | उत्पत्तिः 
स्थान । ४ योजना । (धन की) प्राप्ति । 
२ बहव । घार {पामी की)। ६ लिखित 
प्रमाण । ७ ज्ञान | ८ आसदुनी । आय । राजस्व । 
३ वैध डपाय से प्राए कोइ घस्तु । १० सरपत्ति 
की बृद्धि । ५१ परम्परागत सिद्धान्त या विधि | 
शाख । ३२ शाखाध्ययन । पविन्नज्ञान । 
३३ विज्ञान । १४ वेद्‌ । ६१ ( न्याय के ) चार 
अकार के प्रसाणों सें से अन्तिम प्रभाश। $३ उप- 
खगै, विभक्ति या प्रत्यय । १७ किसी अक्षर का 
संयोग या सिल्ला । १८ संस्कृत भाषा में, 
क्रियापदों के आदि में युक्त स्वरवर्ण । ११ उपपत्ति । 
सिद्धान्त ञ्चु. (विः) प्रकाणड विद्वान यथा । 
“व्रतोव इस्यागसवृ मेची १? 
-रघुचँश । 
घ्ायञ्रनस्‌ ( न° ) १ आगसन । वाई । आमद । 
२ प्रत्यावर्तन । ३ उपलब्धि । मासि । ४ सम्भोग 
के लिये किसी खी के समीप गमन । 


आागमिन \ { वि० ) १ आने याला । भविष्य का । 
आगामिन्‌ $ २ आसज्ञ । आवे वाला । 


छागम्‌ ( न० ) १ कसूर ! अपराध । २ पाप ।--- 
कुत्‌, ( वि० ) अपराध करने वाला | अपराधी । 
दोषी । 

आगरुती ( खी० ) दक्षिण दिशा । 

अगस्त्य ( वि० ) दक्षिणी । 

अगाध ( बि० ) अल्यन्व गहरा । अथाह । 

अागामिक ( वि० ) [ख्ी०--आंगामिकी] भविष्य 
काल सम्बन्धी । २ आने वाला । आसन्न । 

घ्मागासुक ( वि० ) १ आने वाला । २ भविष्य का । 

ञ्रागारं ( न० ) घर । आवस-स्थान | [म्रतिज्ञा 

घागुर्‌ ( स्री» ) स्वीकारोक्ति । हाँभी । स्वीकृति 

अआझुरशं 

आगृरणम 

आयू ( खी» ) इकरार | अविशा । 


) ( न० ) शुप्त प्रस्ताव या सूचना । 


श्राश्षिक 


( १२३ ) 


छचारः 


आनिक (र) [राको] आग समी । |. पाद! ३ इमो । ती । पि (वि०) स्त्री०--आाभ्रिकी] आग सम्बन्धी । | घाव । ३ दुर्भाग्य । बदकिस्मती । विपत्ति | 
यज्ञीय अञ्चि सम्बन्धी । ३ कसाईखाना । यधस्थान । 


पमाझीधं ( न० ) वह स्थान जहाँ अझिहोत्र का अधि 
जलाया जाता है । 

आ्राशीक्षः (एु०) ३ हवन करने वाला । २ मजुवंशोद्धव 
महाराज मियबस का पुन्न । 

आग्नेय ( वि० ) { सत्री०--झग्लेयी | ५ आनि 
सम्बन्धी । अगिया । २ अझि को चढ़ाया हुआ । 

श्राम्ते्ः ( पु० ) कातिकेय या स्कन्द की उपाधि । 

आाग्नेथी ( स्त्री») ३ अञ्चि की पल्नी। २ पूर्व और 
दक्षिण के बीच वाळी दिशा । 

आग्नेयम्‌ ( न० ) १ कृत्ति का नक्षत्र । २ सुवं । 
३ खून । रक्त । ४ घी । ३ आग्तेयास्त्र । 


आग्न्याधानिकी ( स्त्री» ) दक्षिणा विशेष जो ब्राह्मण | 


को दी जाती है । 

झआायग्रभोजनिकः ( पु० ) नहाण जो प्रत्येक भोज में 
सब के आगे या प्रथम बैठने का अधिकारी है । 

आग्रयणम्‌ ( न°) आहिताभियों का नवशस्येष्टि । 
नवाज विधान । [ आहुति । 

झग्रयणः ( पु० ) अभिष्टोम में सोम की प्रथम 

व्यांग्रहः ( पु० ) १ पकड ग्रहश्‌ । २ आक्रमण । 
३ सङ्कल्प | प्रगाद अनुराग । कृपा । अनुग्रह । 
संरक्षकता । 

झाग्रहाथणः ( पु० ) मार्गशीष मास । 

शाय्रद्ायिणी (स्त्री) १ मार्गशीष मास की पुण्मा । 
अगहनी पूनो । २ सगशिरा नक्षत्र का सास | 


आग्रहायणक!ः ) ( पु० ) सार्गशौषं या अगहन 
श्याश्रहायणिकः ) मास ! 


झाप्रहारिक (वि०) श्त्री०--आग्र्ारिकी] नियमा- 
नुसार प्रथम भाग पाने वाला । प्रथम भाग पाने 
योग्य । राह्मण । श्रेष्ठ ब्राह्मण । 

ब्पाघडूना ( स्त्री? ) ३ हिल्लाना । कापन । ताडून । 
२ रगडू | संसग । 

एधः ( पु० ) 
घाघषशम्‌ ( न० ) 
शाधाट। ( पु० ) सीमा | हृहद । 


प्र, प्रत) (पु०) १ दाइन | मारण । २ चोट | महार । 


} रगड़ । मालिश । ताडन | 


ना वचत नोसमानश्य ३? 
--दितोपदेश ¦ 
आाधघारः ( पु० ) १ छिड़काव । २ विशेष कर हवन 
के समय असि एर घी का छिड़काव । ३ थी । 
आपख्ूर्न (न०) जोटना । उक्षाल ¦ चक्कर । तैरमा । 
इपोधोषः (पु०) बुलांवर । आसंत्रण । आह्वानकरण । 


आधोपषशणात्ष ( न° \ ढिढोरा । राजाशा की 
आधघोषशा ( खरी) । घोषणा! [होना । 


घ्याघायाम्‌ ( न० ) १ सूँधना । २ अघाना । सन्तुष्ट 
[गारं गारो 
आ } ( न० ) अंगारों का ढेर । 


आाङ्गारम्‌ 

आँगिक ) ( वि० ) खि०--आँगिकी, आङ्िकी | 

आडिक | १ शारीरिक । देहिक । २ हाव भाव युक्त । 

आंशिक 

आशिक 

आंशिरस 

ङ्ग 

श्याचल्ुस्‌ ( ३० ) । विद्वान्‌ । पण्डित । 

छाचमः ( पु‘ ) ङर्ल्ा । आचमन । 

ध्याचयमनम्‌ ( न० ) जल से सुख साफ करने की 
क्रिया । किली धर्मानुष्ठान के आरम्भ में दहिने 
हाथ की हथेली में जल रख कर पीने की क्रिया । 

प्राचमनकम्‌ ( न० ) ३ पीकदानी । 

याचयः ( पु० ) १ जमाव । भीड़ । २ हैर । समूह । 

श्याचरणम्‌ ( न० ) १ अनुष्ठान । व्यवहार | बर्ताव । 
२ चालचलन । ३ चल्न! प्रचलन । पद्धति ! 
४ स्खृति । 

भग्रावांत ) ( वि० ) ३ आचसन या कुल्चा किये हुए । 

अखान्त | २ आचमन करने योग्य । 

झाचामः ( पुन ) १ आचमन । कुझी । २ जल या 
गर्म जल का उफान । 

राचारः ( पु० ) ५ चालचलन । चरित्र । 'चाल- 
ढाल । २ रीतिरिवाज़ । चलन । पद्धति । ३ सदा- 
चार! ४ शील । १४ रस्म।--श्रए, -- पतित, 
( वि० ) दुराचारी । अशिष्ट ।--पूत," ( बि० ) 
सदाचार के अनुष्ठान से पवित्र --क्षाज, 
( पु० बहुद० ) खीलें जो. राजा था किसी 


|! ( पुः ) तबलची या खदुँगची । 
} (घु) बृहस्पति का नाम । अंगिरल का 


शासारिक 


प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर बरसायी जाती हैं-- 
प्रति सम्मान प्रदर्शनार्थ ।) ~ वेदी, ( खी० ) 


झर्योवत देश का नास । [ से समथि ! 


आचारिक ( वि० ) आमाखिक । पद्धति या नियम 
आचार्यः (४० ) १ ( साधारणतः ) शिक्षक या 
गुरु । २ उपनयनसंस्कार कै समय गायत्री मंत्र 


का उपदेश देने वाला । ३ गुरु । वेद पदाने वाला । 
४ जब यह किसी के नास के पूर्व लगता है (यथा 
आचार्य वासुदेव ) तव इसका अर्थ होता है, 
विद्वान्‌, पण्डित । अंगरेज़ी के “डाक्टर” शब्द का 
यह आयः समानार्थवाच्री शब्द सी है --प्रिश्व, 
( वि० ) माननीय | पूज्य । 

आचायक ( य°) ३ शिक्षा । पाठन । पढाना । 
२ आध्यात्मिक गुरु का गुरुव । 

श्ाचा्यानी ( खी० ) अचार्य की पली । 

झाचित ( व° कृ० ) १ परिप्रित । भरा हुआ । लदा 
हुआ ! ढका हुआ ! २ बेधा ठुआ। ओतप्रोत | 
३ सञ्चित । एकत्रित किया हुआ ! 

याचितः ( पु: ) गाडी भर बोझ (न० भी है)। 
दस गांडी भर की तौल, अर्थात्‌ ५० इज़ार 
तोला ! [ सिंधी लगाना । 

प्राचूषरां (न०) ३ चूसना । २ चूस कर उगल देना । 

आउच्छाद! ( पु० ) कपडे । सिले कपड़े । 

आच्छादन ( न० ) ३ उकने वाली वस्तु । चादर । 
चहर । २ कपडे । प़िल्े कपडे | छत में लगी हुई 
लकडी की छत्त। [जलन पैदा करता हुआ । 

झाच्छुरित (विर ) $ मिश्रित 1२ खुरचा हुआ । 

झाच्छुरित ( न° ) नखवाय । नखों को एक दूसरे पर 
रगड़ कर बाजे की तरह बजाने की क्रिया । 
२ अद्टहास्य । 

आच्छुरितकम्‌ ( न० > $ नाज़ून का खरोंचा । नोह 
की खरोच | २ अइहास्य । 

प्राच्छेदः (पु०) | १ कारना । नश्वर लगानां। 

आच्छेद्नम्‌ (न°) । २ ज़रा सा काटना । 

आच्छोठनम्‌ ( न° ) डेंगलियाँ चटकाना । 

आच्छोदनम्‌ ( न° ) शिकार । आखेट । श्रगया || 

अजकं ( न० ) बकरों का मुंड । 

आजगवम्‌ ( न० ) शिव जी का धनुष | 


( १२७ ) 


शादिः 


आजननम्‌ ( न० ) कुलीनता । उच्चर्वशोज्वबता । 
प्रसिद्ध कुल या वंश | 

आजानः ( पु० ) उत्पत्ति | जन्म । 

आजानम्‌ ( न० ) उप्पत्ति-स्थान । जन्मस्थान । 

आजानेय ( वि० ) { खी०--ज्याजानेयी ] अच्छी 
जाति का ( जैसे घोडा) । २ निर्भीक । निर्भय । 

आाजानेयः (पु० ) अच्छी जाति का घोडा ! 

आजिः ( पु० ) १ युद्ध । लडाई । २ श्ग्क्षेत्र । 

ला त्य १ | १ आजीविका । २ पेशा । 

झज्ञीवः ( पु० ) जैनी भिक्षुक । 

आजोविका ( न० ) पेशा । आजीविका का उपाय । 

अजुर, आजू ( खी० ) ९ विना पारिश्रमिक कास 
करना | २ नौकर जो वेतन लिये विना काम करे । 
चरक ही में रहना जिसके भाग्य में बदा है । 

आज्ञप्तिः ( खी० ) आज्ञा | आदेश । हुक्म । 

आज्ञा ( खी० ) १ आदेश । हुक्म | २ अनुमति 
इज़ाजत ।--अनुग,--अनुगामिन, --अचुया- 
यिन, --अचुवतिन, ~ अनुसारिन्‌, -- सम्पा- 
दक,--घह ( वि० ) आज्ञाकारी । फर्मावर्दार । 

आश्ापनम्‌ ( न° ) १ आज्ञा। हुक्स । २ अकद- 
पन्न । 

आज्यं ( न° ) घी ।--पाज्रै, ( न० ) स्थाली, 
( स्री० ) वर्तन जिसमें घो रखा जाय । -अ्ुज्‌ 
( पु० ) १ अग्नि का नाम | २ देवता | 

आँचनम्‌ ( न° ) शरीर से कांटे या तौर के थोड़ा सा 
खींच कर निकालने की क्रिया । 

आँछू ( धा० १० ) [ आंडति, आंड्ित ) १ लंबा 
करना । बढ़ाना । २ ठीक करना । शैठाना ) 
( जैसे हड्डी का ) 

ग्रांठनम्‌ ( न० ) (हड्डी या टांग को) बराबर या 
ठीक करना या बैठाना । 

आँजनम्‌ ( न० ) अंजन । 

शांजनः ( पु० ) हनुमान जी का नाम | 

श्रांज्ननेयः ) 


आठविकः ( पु० ) $ बनरखा | २ अन्ता । 


ध्यादिः ( पु० खी० ) पक्षी विशेष । शरारि । [इसका 
“आदि” भी रूप होता है ।] 


थांटीकने ९ १२५ ) आतिदेशिक 
आटीकनं ( न० ) बछडे की उछुलकूद ! ध्रातंचनम्‌ | ( न० ) १ दही । २ जमा हुआ 
आटीकरः ( पु० ) बैल । साँझ । आतझुलम्‌ ) दूध। ३ एक अकार का तोड्या 


टोप ( पु० ) १ अभिमान । आत्मशछाबा ! 
२ सूजन ! फैलाव । बढाच । फुलाव । 

आाडस्बरः ( पु० ) १ अभिमान । सद्‌ | औद्ल । 
२ द्खावर । वाह्य उपाङ्ग | ३ बिगुल या तुरही 
की आवाज, जा आक्रमण की सूचक हो। ४ 
आरम्भ । शुरूआत | ४ रोप । क्रोध । ६ हर्ष 
आनन्द । ७ बादलों की गज्जन | हाथियों की चिघार। 
म लडाई में बजाया जाने वाला ढोल । £ युद्ध | 
का कोलाहल या गजेन तर्जन | 

ध्याइस्वरिन्‌ { न० ) मदसत्त । अभिमान में चूर । | 

घाढकः (पु०) 

खादकम्‌ (च०) 

घाल ( बि० ) १ घनी। धनवान । २ सम्पन्न ३ 
बहुतायत से । विपुल ।--चर, ( पु० )--चरो, 
( खी० ) जो एक बार धनी हो । 

धाद्यंकरण ( वि० ) धनवान करने वाला । 

आद्यंकरणम्‌ ( न° ) घन । सम्पत्ति । 

आशक ( चि० ) नीच । ओझा । दुष्ट । 

आशणशकम ( न० ) मैथुन करने का आसन विशेष । 

आशव (वि०) [ स्री०--आएणवी ] बहुत ही छोटा । 

आशय ( न० ) बहुत ही छोटापन या अत्यन्त 
सूचमता । 

प्राणि ( पु० खी० ) १ गाड़ी की धुरी की चावी या 
पिन । २ घुटने के ऊपर का जांघ का भाग । 
३ सीमा । हद्द । ४ तलवार की धार । 

श्यांड ) ( वि») अरडज । वे जीव जो अंडे से 

शराय | उत्पन्न होते हैं 


} द्रोण नामक तौल का चतुथाश | 


ण } १ (पु०) हिरण्ययभे या ब्रह्मः की उपाधि । | 
झांडम } ( न० ) 1 अडों का ढेर । सोल । ब्याँच । 
घआयडस्‌ ) २ अण्डकोश की थैली 

अ्ाँडीर ) ( वि०) १ बहुत से अँडों वाला । २ बढ़ा 
झायडीर ) इुश्रा पूर्णययप्राप्त ( जैसे सांड ) 


शतक | (पद) १ रोग शारीरिक रोग र 


पछा । 3 प्रसन्न करना । सन्तुष्ट करना । १ अय | 
खतरा | आपत्ति | सङ्कट । ९ रफ़्तार। गति । 

यातत ( वि० ) १ फैला छुआ । बिच्चा हुआ । छाया 
हुआ | बढ़ा हुआ । २ ताना हुआ ९ जैसे धनुष 
की प्रत्यंचा ) 

आाततायिन्‌ ( एु० ) १ महापापी । २ शस्त्र उठा कर्‌ 
किसी का वध करने को उद्यत । शुक्र नीति में 
छुः प्रकार के आततायी बतलाये गये हैं। यथा--- 
आग लगाते वाला । विषखिलाने वाला । शश्च हाथ 
में लिये किसी का बध करने को उद्यत । धन का 
चोर । खेत का हरने चाला और खीचोर । 
४ उ्यग्रिदो गरदशचेद शस्त्रोन्मतो धनापहः ! 
क्षेजदारहरश्‍्चेतान्‌ पडू विद्यादाततायिनः ४?! 

आतणः (५०) १ सूर्य अथवा आग की गर्मी । घाम । 
२ अ्रकाश। - उदक; (न०) सगवूष्णा |+ 
अ,--( न°), (न°) छाता । छुन्न 1 
लंघन, ( न०) लपट का लगना ।--वारणं, 
( न०) छाता ॥--शुष्क, (वि० ) धूप में 
सुखाया हुआ । 

चपातपन्नः ( पु० ) शिव जी का नाम । 


च्यातर ) ( पु० ) नाव की उतराई या पुल का 
आतारः ) महसूल । मार्गन्यय । भाड़ा । 


आातपेए ( न० ) १ सन्तोष । २ प्रसन्नता । सन्तुष्ट- 
करण । ३ दीवाल पर सफेदी पोतना । फर्श 
लीपना । 

झातापिन्‌ } ( न० ) पक्षी विशेष । चील । 

झातायिन 

आतिथेय ( बि० ) [ ख्री०---आतिथेयी ] १ 
अतिथो का सस्कार । २ अतिथि के योग्य | 
अतिथि के सिये उपयुक्त । [ पहुनई । 

आतिथेय (न०) महमानदारी | अतिथि का सत्कार । 

पप्पातिथय ( वि० ) पहुनई के योग्य । 

ध्यातिथ्या ( पु० ) पाहूना । महमान । अतिथि । 


ध्यातिथ्य ( न° ) पडुन 


शालिरेकय 


( १२६ ) 


शातन 


शातिरेश्य । (न० ) विपुलता ! फालतृरन । 
्यातिरेकयम्‌ | अति आधिक्यता। अघिकाई | 


ग्रातिशय्यप (न) आधिक्य । अहुतामत । ज्यादती | 

शासुः ( घु० ) लकडी या क्षद्ठी का बेड़ा । घरत | 
या चौघड़ा । । 

आतुर (वि०) १ चोटिज । घायल । २ रोगी [दुःखी । | 
पीड़ित । ३ शरीर या सव का रोगी । ४ उत्सुक । | 
श्रधीर बेचैन । £ निर्बल । कमझोर ।--शाला, | 
( खी० ) अस्पताल । 

खातुरः ( पु० ) बीमार । सरीज्ञ ¦ 

आवाद } ( म० ) वाद्य विशेष । एक प्रकार 

धावोदकप | का बाजा। 


आस (घ० ६०) ५ लिया इसा । आरक्ष । स्वीकार किया 
हुआ । साना हुआ । २ इकरार किया हुआ । 
३ आकर्षण किया हुआ । ४ निकाला हुआ । 
खींच कर बाहर निकाला हुआ ।--आन्छ, (दि०) 
१ शत्रु ने जिसके अहङ्कार को दूर कर डाला 
हो। शत्रु से पराजित । २ सुंचा हुआ -- 
“गये, ( बि०) नीचा दिखलाया हुआ । 
तिरस्कृत । अधःपतित । [का ! 

आत्मक (वि० ) बना हुआ। दंगका या स्वभाध 

घयात्मकीय ) ( विर ) भ्रपता | अपने से सम्बन्ध 

गमय } युक्त! 

त्यन्‌ ( बु० 3 १ आत्मा । जीव । २ परमात्मा 1६ 
सन |. ४ बुद्धि | ५ सननशक्ति । ६ स्फूत्ति । ७ 
मूसि| शक्ल । म पुत्र । 

“आत्या वे पुक्षनासा शि” । 

₹ उद्योग । सावधानी | १० सूर्य । १३ आग्नि | 
१२ पवन | १३ सार । १४, विशेषता ¦ लक्षण | 
१२ स्वभाव । प्रकृति | ३६ पुरष या समस्त 
शरीर ।--अधीन, ( वि० ) स्वावलज्बी । स्व- 
तत्र ।--अ्याध्चीनः, { घु ) $ पुत्र । २ 
भोजाई । ३ विदूषक । ससखरा ।--अनुगभनम, 
व्यक्तिगत उपस्थिति या विद्यमानता ।-- 
अपदारकः, ( ए० ) पाखंडी | बहुरूपियां {~~ 
रास, ( विण) ३ झान-ग्राप्ति का प्रयासी | 
अध्यात्पकिद्या का खोजी 1 २ अपने आत्मा में 
असन रहने वाळा ।--आशिन्‌, ( पु०) मछली 
जो अपने बच्चों को खा जाया करती है (--- | 


आश्रय), (यु०) अपने ऊपर निर्भर रहने चाक्षा । 
क्वः, (पु०) १ पुत्र । कामदेव ।--अरूवा, 
(खी०) पुत्री --उपजोविन, (४०) १ अपने परि. 
श्रम से उपाजित आय पर रहने बाला । २ विन में 
काम करने याला मज़दूर । ३ अयनी यत्नी की 
कमाई खाने वाला । ४ माउक का यात! सावे- 
जनिक भ्भिनेत ।--काम, ( विः ) १ आत्मा- 
सिमानी | अहङ्कारी । २ केवळ । ब्रह्मा था पर- 
सारमा की भक्ति करने वाळा (--शुस्तिः, (खी० } 
गुफा । मांद ।-आहिम्‌. ( बि० ) स्वाथी | 
लालची ।--घातः, ( पु०) १ आत्महला | 
२ धर्मविराध ।--घातिन, ( पु० )--घातक, 
(चु० ) आप्महता । २ 'बर्मविरोची ।---घोषः, 
( डु ) ३ सुर्गी । कुकूट । २ कॉक | काचा {=¬ 
अः, ( ३० )--जन्मकू, ( ३० ) --जोतः, 
(४५०) --प्रमवः ( ३० )--सम्मचः, { पुन) 
१ पुत्र । २ कामदेव ।~~ज्ञा (खीर ) $ पुत्री } 
२ संकशक्ति | समझने की शक्ति था ससक । 
बुद्धि --्जथः, ( पु० ) अपने आपके! जीतना । 
जितेन्द्रियत्व शः, ~चिद्‌, ( पु० ) आत्म- 
ज्ञानी | ऋषि ।---ज्ञानं, ( न० ) आत्मा और 
परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान । २ सल्यज्ञात् । - सच्चे, 
{ न० ) जीव था आत्मा का अथवा परमात्मा 
के स्वरूप का ज्ञान ।--त्यागः, ( पुर ) १ 
आस्मोत्सर्ग । २ आत्मताश । आत्मघात !--- 
त्यांगिन, ( पु० ) १ आत्मघात । आत्महत्या | 
२ स्वघसत्याग ।--ज्ञाण, ( न० ) १ आ्म- 
रक्षा । २ शरीररक्षक | बाडी-गाड ।~-दर्शः, 
( पु० ) दर्पण । आईना ।--दर्शनस, ("० ) 
१ अपना दशन करना । आत्मज्ञान । सत्य कान! 
द्रोहिन्‌, ( चि) अपने ऊपर अत्याचार करने 
चाला । २ आत्मघाती !--नित्य, (वि०) अत्यन्त 
प्रिय (--निवेदनम्‌, (०) अपने आपको समपोश 
करना । झारमससपेण 1- निष्ठ, ( चि” ) सदैव 
आत्मविद्या की खाज में रहने वाला |--प्रशँसा, 
खि०) आव्मश्लाघा। अपनी बढाई ।--बन्छुः, 
““जाल्क्रवः, (यु) अपने नातेदार । [धर्मणाख में 
नातेदारों के अन्तर्गत इतने लोगो की गणान दै ! 


कातना ई १२७ ) घ्रः 


व 


र _ 


आट्ससातुः स्वसुः पुत्रा आश्मपितुः स्वसुः सुतार । | छातव्मनीनः ( घुछ } १ पुत्र! २ साला ! ३ विदूषक | 
खात्ममातुक्तपुत्नाइध चिया ह्यात्मबास्वदाः ॥ झाव्मनेपर्द ( न? ) १ संस्कृत व्याकरण में धातु मे 
अर्थात. भासी का पुत्र बुआ का पुत्र और मामा । कराने वाळे दे तरह के प्रत्ययों में से एक । २ 
का पुत्र । ] -बोधः, ( पु० ) आत्मञ्चान । २ | ात्मनेपद प्रलय के लगते से बनी हुई क्रिया । 


आध्याक्षिकञ्चान --भूग,--येनिः, (५०) १ 
$ बह्ला का नाम | २ विष्ण का नाम! ३ शिष 
का नास | ४ कामदेव ) २ पुत्र --भूः, (खी०) 

4 पुच्ची ! २ प्रतिमा ¦ २ बुद्धि माजा, (खी०) 

परमात्मा का एक अंश मानिन, ( वि० ) ३ 

आत्मसस्मान रखने वाला । २ अभिमानी ।-- 

याजिन्‌, { वि० ) जो अपने लिये या अपने के 

बलि दे । ( पु० » सव में अपने के देखने वाला | 

आत्मदर्शी विद्वान्‌ ।--लाभः, { यु० ) अन्म । 

उत्पत्ति पैंदायश |-पश्चक, ( विण ) अपने | 

आपका धोखा देने वाला ।-बधः,--वध्या, 

- हया, ( स्त्री: ) आत्मवास । -~चशः, | 

( छुर) आत्ससँयस । श्रात्सशासत्र ।--विद, 

(३०) बुद्धिमान पुरव । कानी । -विद्या 

( खो ) आध्यात्मिक विद्या :--बीरः ( एन ) | आत्ययिक ( वि० ) | खी०--आश्ययिकी ] १ नाश 
१ पुत्र! २ पत्नी का साई । साला। ३ ( नाव्य- |. कारी । वियत्तिकारी । पीडाकारी । दुःखद । 
शात्र में ) विदूषक ।--दुत्तिः, ( खी० ) १ हृदय २ अमाङ्गलिक । अशुभ 1 ३ जरूरी । अत्यन्त 


घत्मंभरि | ३ जो अकेका झपने के पाल्ने । २ 
आवनस्मरि जो विचा देवा पितर और 


अतिथि को निवेदन किये भोजन करे 1 ३ उदरं- 
भरि । पेटू । स्वार्थी । लालची । 

झात्मचलू ( वि० ) १ 'उत्तास्मा । सयत । घीरचेता । 
२ बुद्धिमान । [ संयम । बुद्धिमत्ता । 

ययात्मवत्ता ( खी० ) घीरवा । छतात्मतर । आत्म- 

आकासात्‌ ( अन्यया० ) अपने अधिकार में । अपने 
वशे में । 

आत्यंतिक } (चि० ) | खी०--त्यंतिकी, 

आत्यन्तिक ) आस्यन्तिकी] १ लगातार । प्रवि- 
रत । अनन्त । सथायो | अविनाशी ' २ बहुत । 
अतिशय । सर्वाधिक । ३ परभ । प्रधान । 
महान । सरपुरण । बिल्कुल । 


की परिस्थिति ।--शक्तिः, (खो०) अपनी सामच्ये। | आविस्यक) है 

~एसाघा,~स्तुतिः, ( ज्ली० ) अपनी बढ़ाई। | अजेय ( वि० ) अत्नि के वंश का । आत्रिका । अधि 
शेखी । डींग ।--संयमः, (५० ) आत्मवशत्व । |. उत्पन्न । | की पत्नी । ३ रजस्वला खी । 
--सम्सवः--समुजवः (६०) $ पुत्र । २ आयी (खी०) 4 अन्रि के वेश में उत्पन्न खी । २ अनि 
कासदेव । ३ बह्मा | विष्छु। शिव की उपाधि । | आयका ( खी० ) रजस्वल्षा खो! ५ 
--सम्भवा,--ससुझूवा ( स्त्री» ) ३ पत्री (२ | आवेण (वि०) [. छी--आधव्वणी ] अभः 
बुद्धि ।--सस्पन्न, ( बि० ) स्वस्थ । घीरबेसा । चवेद से निकला हुआ चा अथववेद का । 

संयत । चतारमा | २ बुद्धिमाच । प्रतिभाशाली । 
हनने, ( न° )~ हत्या ( ख्रीण ) आत्म- 
घाउ 1 खुदकुशी ।--द्वित, ( बिक ) अपना 
लाभ ! अपना फायदा । 
तमना ( अव्ययां० ) स्वयसर्थक खूप से उसका 
प्रयोग होता है | यथा-- 

खथ वास्तमिता र्वसात्सभा ! 


भ्राथवणः ( पृ० ) ३ अधर्वण बेद को जानते पाला । 
ब्राह्मण । २ अथवेण वेद । ३ सुहचिकित्लक | 
युशेद्वित । [ ब्राह्मण । 

झाथवंणिकः ( ३० ) अथर्वण वेद यढा हुआ 

आदंशः (पुर) १ दाँत । २ काढते की क्रिया । कादने 
से पैदा हुआ घाव | 

आवर { ५० ) १ सम्मान । प्रतिष्ठा । भान ! 
इज्जत । २ ध्यान । मनेयेग । सनेनिवेश । 
३ उस्सुकवा । अभिद्याषा | ३ उद्योग । प्रयत्न । ४ 
आरम्भ | शुख्यात | ६ प्रेम प्रजुरांग | ' ` 


रामायण | 
स्ममीन (चि०) १ निज से सम्बन्ध रखने वाजा । 
निल का । अपना । २ आस्महितकर । 


आदर 


( १९८ ) 


आधषेणम्‌ 


अदर ( न० ) आदर सस्कार । 


आदर्श; ( पु० ) १ दर्पण | आईना । २ सूळ अन्य 


जिससे नकुळ की जाय | नमूना ! बानयी । ३ 
अतिलिपि । १ टिप्पर टीका । साष्य। विवरण । 
अथ । 

व्यादेशकः ( पु० ) दर्पण | आहेना । शीशा । 

दशनम्‌ { न०) 3 विखावट दिखाने के लिये 
सजावट । २ दर्षण। 

आदहनम्‌ ( न० ) १ जलन | २ चोर | ३ हनन! ३ 
तिरस्कार । गरियाना ! ४ क्रवरस्वान | २ शमशान} 

आदान (न०) ३ य्रहण। स्वीकृति । पकड । २ आजंन | 
प्राक्ति। ३ ( रोग का ) लक्षण] 

झादायिन ( वि० ) लेना । आए करना । 

आदि ( वि») ३ प्रथम | प्रारम्भिक । आदि कालीन । 
२ मुख्य | प्रधान प्रसिद्ध । ३ आदिकाळ का। 
-“अन्त ( वि० ) जिसका आरम्म और समासि 
हो | शरू और अखीर वाला ।--श्यन्व, { न० ) 
आरम्भ और समासि ! कर --कत, ~-कत्‌, 
(५०) सृष्टिकर्ता) त्रह्ध की उपाधि विशेष --- 
कचिः, (पु०) बह्य और वाल्मीकि की उपाधि 
विशेष ।--काग्ड, (न०) वाल्मीकि रामायण का 
अथम अर्थात्‌ बालकारड ।--कारण, (न°) सृष्टि 
का सूलकारण सांख्यवाले अक्षति केश और नैयायिक 
पुरुष को आदिकारण मानते हैं काब्य ( न० ) 
वाल्मीकि रामायण (--देवः ( यु० ) १ नारायण 
या विष्णु । २ सूर्य । ३ शिव ।--दैत्या (५० ) 
हिरण्यकशिए की उपाधि ---पर्वच (न० ) 
महाभारत के अथमपव का नाम । --पुरुषः, या 
ला पूरुष;ः, (यु०) चिष्णु। नारायण्‌ ।-- बलं, 
( न० ) असन शक्ति ।--भवा ( पुर ) १ 
ब्रह्मा की उपाधि । २ विष्णु का नाम । ३ ज्येष्ठ 
आता (--मूले, ( न° ) आदिकारण ।--वराद्दः 
( 3० ) विष्ण भगवान की उपाधि ।--शक्तिः 
( ख्री० ) साया की सामर्थ । दुर्गा की उयावि । 
सग: ( 3० ) प्रथम सृष्टि । 

व्य १ } ( अव्ययाय) घथसतः । अब्बल्लन । 

घाद 

आदितेयः { ए० ) १ अदिति के सन्तान । २ देवता । 


आदित्य: ( पु० ) १ अदिति-एन्र । देवतर । २ द्वादश 
आदित्य । ३ सूर्य । भास्कार । ४ बिष्णु का पाचवा 
अबतार मश, (न+) सूर्य का घेरा ।--- 
रुनु, (५०) १ सूर्यपुत्र । २ सुग्रीव का नाम | ३ 
यम । ४ शनिय्रद । २ कर्ण का नाम । ६ सावर 
नाम के भलु । ७ वैवस्वत मनु । 

आदिनिव: । घु० ) 

आदानचः ( पु०) 

आदिनवम्‌( न° ) 

आदोवचसू( न० ) 

आदिम ( चि ) अथम । आदिकालीन । असली । 

आदीपनम्‌ (न०) १ आध में जलाना । २ भड्काना । 
३ किसी उत्सव के अवसर पर दीवाल की युताई 
ओर फर्श की लिपाई । 

टत ( ब० $० ) सम्मानित । आदर किया सया | 

आदेवनम्‌ ( ल० ) १ जुआ । २ जुआ का पांसा | ३ 
चौसर की बिछ्छांव। ४ जुआघर | 

आदेशः { यु ) ३ आशा । हुक्म । २ निर्देश | नियम! 
२ वणन । सूचना । विज्ञप्ति 1 ४ भविष्यद्वाणी । १ 
व्याकरण में अघरपरिवर्तन । 

आदेशिन्‌ (वि०) १ आज्ञा देने वाळा ! हुक्म देने वाला । 
२ उभाडूने बाला । उकसाने वाला । ( ७० ) ५ 
आज्ञा देले वाला । सेनापति । २ ज्योतिषी । 

घ्याद्य ( वि० ) ३ प्रथम । प्राथमिक । २ सर्वम्रधान । 
सुख्य । अग्ुआ ।---कबि; ( पु० ) वाल्मीकि ¦ 

आद्या (खी०) १ दुर्था की उपाधि । २ मास की प्रथम 
सिथि। 

आयं (त०) ५ आरस्म । २ अनाज | भोज्य पदार्थ । 

आद्यून ( विर) १ निलञ्जला पूर्वक । बेशमी से। 
२ पेटू । मरभुका । भूखा | बुभुक्तित | 

झायोतः ( छु० ) प्रकाश । चमक | 

आधमनम्‌ ( न: ) १ अमावत । बंधक । २ बिक्री के 
माल की बनावटी चढ़ी हुई दर । 

आधमंणय ( न+ ) कर्ज़दारी । 

आधममिक ( विर ) बेदेमान । अन्यायी ¦ 

आधर्षः (५०) १ तिरस्कार | २ बरजोरी को हुई चोद 


आधर्षणम्‌ ( नश ) १ सज़ा। दण्ड । २ खण्डन 
३ चोटिल करना । 


३ दुर्भाग्य । बदक्रिस्मती । चिपत्ति। 
२ अपराध | देश्य । 
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आपरधित ( व० इ० ) १ चोटिल्च किया हुआ । अथवा शरीर धारिय द्वारा प्राप्त | तत्वों से उत्पन्न | 
२ बहस से हराया हुआ ! ३ सज्ञायाफ़्ता ! आणि सम्बन्धी । [ शासन ! 
दारिडत | आाधिराउय ( व० ) राजकीय । आधिपत्य । सर्वश्रेष्ठ 
शाधानम्‌ ( न० ) $ रखना | ऊपर रखना!२ लेना! आझाधिवेदनिक ( व० ) सम्पत्ति। प्रथम खी का धन 
प्राप्त करना! फिर से लेना | वापिस लेगा | ३ हवन जो पुरुष द्वारा दूसरी खी से विवाह करने पर उसे 
के अग्नि को स्थावित करना । ४ करता | बनाना । दिय्रा जाय! विष्णु स्मृति में लिखा है 
₹ भीतर डालना । देना । ६ पैदा करना । वैभार यञ्च दितोरविवाार्यिना इर्वेक्तिये 
करना | ७ बंधक । घरोहर । अमानत ! पारितोषिकं घनं दर्भ तदरधिवेदलिक ॥ 
आधानिकः ( पु० ) गर्भाधान संस्कार । अशुनिक ( वि० ) [ खी०-- अघुनिकी | अब का । 


आधारः (पु०) १ आश्रण | आसरा | सहारा अवलंब । हाल का । आजकल का । सास्मतिक । नवीन । 


२ व्याकरण से अधिकरण कारक | ३ थाला । बत्तमान कावा का | इंदानीत्तन्‌ । 
आक्बाल | ४ पात्र । १ नोव । बुनियाद । मुल! छाधोरणः ( पु० ) हाथीसवार अथवा मदावत! 


५. छ्या 
इर आोगशाल मे वसित } मूलाधार । ७ बाँ । | सानम्‌ ( न० ) १ घौकनी से घौकना [ फूकना | 
च मदती £ आखं० ) बाइ | २ शेखी । डींग 1 ३ घौकनी । 


आधि! (पु०) १ मन की पीडा । र शाप | अकोसा । हु त रै कौ हनन जलंधर रोग । हा 
विपति} ३ बंधक | घरोहर । ३ स्थान । आवास- | क (विन) [ख्री०--आध्यात्मिकी ] 
स्थान | ४ ठिकाना | स्थान । ३ कुढुस्व के भरण ३ आसमारस्बन्धी | पवित्र | २ परमात्मा । ३ 
पोषण के लिये चिन्तित सबुध्य -- क्ष, ( विष) आत्ससम्वन्धी | ४ मन से उत्प (दुःख, शोक) 
पीड़ित ।--भोगः ( यु० ) भोगबंधक ।---स्तैनः wp ( न० ) ३ चिन्ता । फिक्र। २ शोकमय 
| ३ ध्यान ! 
( पु० ) बंधक घरी हुदै दस्तु का, विना वस्नु के सम्रत । ३ 


छ्याष्यापकः ( पु० ) शिक्षक ¦ दीचागुरु । 
मालिक की अनुमति के भोग करने वाला । | ( या 
आधिकरणिकः ( इ० ) व्यायाधोश | जज ¦ आध्यासिक ( वि?) | ख०-आध्यासिकी ] 
अध्यास से उत्पन्न । 


आधिकारिक (वि०) | खी०--आधिकारिको | आध्वनिक ( वि० ) [ स्ली०--आध्यनिकी ] यात्री | 
१ सर्चम्रधान । सर्वोत्कृष्ट । २ सरकारी दफ्तर सु 
जति यात्रा करने में चतुर । यात्रा करने चाला | 
स्न झाषव्यय छ [व्र ख्ीप--+ अाधध्यय | आध्वय 
झाधिक्य॑ र स्‌ठ ) टा बडुवाचत ६ अधिकता || सा ल्‌ { वि > [ र ह श क क 
ज्यादती । २ सर्वेल्कष्टता | सर्वोपिरिता । त pe noun 
ह दि अध्ययेवस्‌ (न०) १ यज्ञ में कार्योविशेष । २ विशेषतः 
आधिदेविक (पुन) [ बम क्षी०--आधिदेदिकी ] अध्वर्यु का कार्य करने चाला आहण | ३ यजुर्वेद 
१ देवसाङल । दै वरा प्रेरित । यच्छ, देवता, जानने वाला । 
मूत, प्रेत आदि द्वारा होते बाला | २ प्रारथ से  झानः ( पुऽ ) ३ स्वास लेना । वायु को भीतर 
उत्पन खींचचा } २ फुंकता । 
आधिपत्थे ( न० ) ३ असुत्व । स्वामित्व | अधिकार । झआनिकः ( ए० ) १ नगाडा | बढ़ा ढोल | २ गरजने 
२ राजा के कर्तव्य | यथा । वाला बादल --डुन्द्मिः ( घु० ) श्रीकृष्ण के 
व्यायम पुत्र मकुरुष्वाचिपत्ये ३! पिता वसुदेव जी को उपाधि ।--दुन्द्सिः या 
महाभारत । --दुन्दभी, (स्रीौ०) बड़ा ढोल । नगाड़ा । ' 
आधिपौतिक ( वि० ) [ खी०--आधिमोतिकी ] | आनतिः ( खी० ) झुकना । नीचा दोना । शाम ! 


च्यात्न सपीदि जोवों हारा क्रते ( पीड़ा ) ! जीव ३ सम्मान । आतिथ्य | अ्रतिथि सत्कार) 
खं० श० कौ०--१७ 


घान 


{ १३० 


१ शाशुसेश्य. 


वान (विण) १ बंधा हुआ ! गा हुआ। २ मकः | आनिल (विः ) [जीन आनिली ] बह हुआ। २ मल- | झानिल ( वि) | खी०--भानिली | वाद से 


बद्धकारक ! [ धारण करना । | 
श्ान्द्धः (५०) १ ढोल । २ पोशाक ! परिच्छद्‌ | 
छाननम (न०) १ सँ ह। चेहरा । र अध्याय । परिच्छेद । 
छनस्तयम्‌ (न०) अनस्दर । अन्तर । समीप | निकट! 
प्पानन्त्यस ( न°) ३ असीसत्व । २ अनन्तस्व | | 
३ अमरत्व । ४ ऊर्थ्वत्योक | स्वर्ग । भाषीसुख । 
आनन्द: ( धु० ) १ हर्ष । सुख | प्रस्षतता | २ ईश्वर । | 
ब्रह्म । शिव का आस ।--कानचम्‌, - चनं (न०) 
काशीपुरी । वाराणसीपुरी ।--पटः ( ३०) 
वर के वख | -पूर्शं ( वि० ) परमानन्द से भरा 
हुआ । --पूशः { पु० ) परवक्ष ।--प्रभचः, | 
{ यु० ) वीयं । धातु । 
आनन्द्थु ( बि० ) प्रसन्नता । हर्षेपूर्ण । | 
श्यानन्द्थुः ( पु० ) प्रसम्ता । हर्ष । 
आनन्द्न ( वि० ) प्रसन्न करते हुए । आनन्दित 
करते डुप्‌ । 
आनन्दनम्‌ ( न० ) ३ प्रसन्न करना । आनन्दित 
करता | २ अणास करना । नमस्कार करना । 


३ आते जाते समय सित्रों का शिष्टोचित कुशल | 


अक्ादि पूंछ कर उपचार करना । 
श्यानस्द्मथ { वि० ) हृषपूरित । सुख से पूर्ण --- 
कोषः { घुर ) शरीर के पाँच कोर्षो में से पुक | 
छयानन्दमयः ( पु ) पायह्म । 


शानन्दिः ( ५० ) १ प्रसञ्षता । हर्ष । २ कौतूहख । 

आनन्दिन ( वि० ) १ प्रसन्न | वषित । २ प्रसन्कर । 

छातः ( घुर ) ३ नाचघर । सुथशाक्वा | रंगरभूमि । 
२ युद्ध । लडाई । ३ सौराष्ट्र देश का दूसरा नाम | 
अर्थात्‌ काठियाचाङ | ४ सूर्यचंशी एक राजा का 
नास, जो राजा शाय्याति का पुत्र भा ! 

आनर्थक्यँ ( १०) ५ निरर्थकता । बेकारपन । 
२ अयोग्यता । 

आझानायः { पु» ) जाल । 

यानायिन्‌ ( छ० ) महुआ । धीवर । मज्नाह । 

झानाय्थः ( पु० ) दृढिणाशि ! 

घछानाइः (पु०) १ बधत । २ कोष्टबद्धता । कब्जियत | 
३ ( वख को ) चौडाई या अन्ने | | 


उत्पन्न । वातळ । 


आनिलः | ( ए० ) हनुमान या सीम का नाम । 
शानिलिः 


| खानील्ष ( वि० ) कालोहा | हएका नीला । 


शालीलेः ( पु० ) काला घोड़ा । 

श्ानुकूलिक ( वि» ) [ खी०-प्रपुक्षलिकी ] 
उपयुक्त 1 सुविधाजनक । एकसा । 

श्राञुक्रूद्यं ( न°) १ अनुकूलता । उपयुक्तता | 
२ अनुमह ! कृपा । 

झसुभत्यप्‌ ( न० ) परिचय । जानपद्ददान । हेलमेज । 

'्परानुशथयम्‌ ( न°) अनुकूलता । उपयुक्तता । 
समानता । बराबरी । [ देहाती । आमीण । 

आासुआमिक ( वि) | खो०--याचुप्रामिकी ] 

आसुना सिक्यम ( न० ) अनुवासिकता । 

आजुपदिक (वि०) | खी०---यानुपदिकी ] 3 पीछा 
करते हुए । अनुगमन करते हुए । २ अध्ययन 
करते हुए । 


आजुधूवे ( न° ) | $ शैली । परिपाटी । क्रम । 
आजुपुव्यप््‌ ( न० ) 

आदुपूवी ( खो ) रीति । २ वर्णेक्रस | 
आई | 

आजुपवरा ( अध्यया० ) एक के बाद बूसरा । 
आजुपव्य यथाकम । 

आनुपुव्यण 


झन्नुभानिक ( वि० ) [ खी०--आवुमानकी ] १ 
घुमान अमाण से सम्बन्ध रखने वाला । २ 
अनुमानलम्य । ३ संख्या | अटकल एचचू । 

झालुमानिकम्‌ (न० ) सांख्य शाख में कहा 
गया प्रधान । 

आउयात्रिकः ( ३० ) यायी । चाकर । 

घातुरक्ति; ( खी० ) प्रीति । असुराग । 

शावुलोमिक (वि०) [ खी०--झउुलोसिकी ] १ 
क्रमाजुयायी | क्रम से काम करने घाला । २ 
अनुकूल ! 

शानुतलोस्यम्‌ (न०) १ स्वाभाविक कम । डीक क्रम । 
२ क्रमाजुगत क्रम 1३ अनुकूलता । [ पडोसो । 

श्रायुवेश्यः (पु०) अपने घर के समीप ही रहने वाळा 


झासुश्ञपिक ( १३१ ) आपतन 


झायुअविक ( जि० ) जिसको परंपरा से सुनते चले | दोलित ] १ कळना : इधर उधर डोळना । २ 
आये हो । [ वैदिक कमाचुहान । | हिलना । कॉपना । 
आजुश्रचिकः ( पु० ) वेद में विधान किया हुआ । | आंदोलः 
आनुर्गिक ) (वि० ) | खी०--आनुर्षगिको, | मन्दाः 
आलुषङ्गिक ) आचुधङ्गिकी ] १ साथ साथ होते | अंधसः } 06३ भयका RN 
चाला । २ अनिवार्य । आवश्यक । ३ गाण । ४ | आन्चसः 
अनुरक्त । शौकीच । < विषयक । सम्बन्धी । साजा पका , } ( घु० ) रसोइया । पाचक | 
यथोचित । सुव्यवस्थित । द अंडाकार । CE 
७ अन्तर्भुक्त ! उपलब्ध | भान |! ( न० ) अंघापन । 
झनूप ( वि० ) ख्ली०्--आनूपी॥ १ एनी बाला । | ञ्च । (बि०) आन्त्र देशीय । तिलँगाना 
दळदली । नम । २ दल दल में उत्पन्न हुआ । घ्यात | देशका । 
घ्यानूपः ( इ० ) वह जीव जिसे दल दल या जल में पांतर | हु 
रहना बा ( जैसे मेंसा, मेस । ) पाच्या | ( ६० ) तिलंगावा देश ! 
झआनुएयम्‌ ( सण ) अकणता। कर्म से बेबाक होना । | आन्वयिक (वि०) [खी०--आन्वयिकी) १ कुलीन । 
आनुशंस } ( विण ) ङपालु । दयावान । अच्छे कुळ में उत्पन्न । अच्छी जाति का) २ 


} (०१ ३ झूला | झूला । २ कंपकपी । 


अवशस्य रहमदित । सुव्यघस्थिय । नियमित । 

आनुशसम्‌ | १ रहमदिली । २ कृपालुता । ३ | आन्वाहिक ( विष ) [ खी०-य़ान्वाहिकी ] नित्य 

आवरा) पपा! रस वरत! होने वाला ( कृत्य ) । नित्य ( कमे )! 

म (नण) अकुशलता । मूहता। घन्वीत्तिकी ( खी०) १ सकेशाख । स्थाय दर्शन । 
त ति ४ लि २ आत्मविद्या । 

माँग] (भि आणि 1 | लो) जत] 1 आक 

मातपू > | करना | पाना | ३ पर्हुँचना । मिलना । ( आरो 

आन्तम्‌ | ( अच्यया० ) पूर्णतः । अन्वतः | यये हुए के पीछे जा कर ) पकड लेना । ३ ब्याप्त 

आंतर || (वि० ) १ मीतरी । गुप्त! छिपा हुआ । होना | छेक केसा 1 २ अनुमति देना । 

झानतर | २ अत्यन्त भीतरी । भीतर का | झापकर (वि०) [ खी०--आयकरी ] अप्री- 

ra } { मण ) अभश्यस्तरीख स्वभाव | लिकर । उपत्रचकारी | 


तरि पक्क ) कचा | सघसिका 

तारिक ( वि० ) 4 व्यास सम्बन्धी । | पकक ( बिष) क ! डकर | 

शाम्तरिज्ष है आकाशी । स्वगीय । नेसगिक । २ | आप्कम्‌ ( न० ) रोटी । चपाती ! 
आफ ( खी० ) नदी । सरिता । 


आंतरीक्ष अल्तरित्त में उत्पन्न | 
अन्तरीक्ष आपरेयः ( पु० ) नढीदुत्र | भीष्म या कृष्ण की 
उपाधि । 


आंतरिक | (न°) आकाश । आसमान । 
। आपणा (पु० ) दुकान ! हाद । बाज़ार । 


झान्तरित्तम | एथिवी और आकाश के बीच का 


De | आपणिक ( वि० ) [ ख्री०--आपणिकी ] व्यापार 
ति | (वि० ) शामित्न । सम्मिलित । सम्बन्धी । चाणिज्य सम्बन्धी। [ विक्रेता । 
शापणिकः (७० ) दृकानदार । व्यापारी । व्यवसायी । 


आंतगेंहिक 2 ( वि० ) धर के भीतर होने चाला ु 
छान्ययहिक ? या उत्पन्न । झापतने ( न°) 1 आगमन | ससीप आयसन । २ 


आंतिका, आन्तिका (खी० ) बड़ी बहिन । | घटना । हादसा । ३ मासि । उपलब्धि । ४ काने । 
अंदोलू, आन्दोल्‌ (घा० प० ) { दोक्षबदी, | ३ स्वाभाविक परिशोम । ` ` ` र 


शापातिक 


{ १३२ } 


ध्पांच्य 


आपतिक ( वि० ) [ खी०-आपतिकी ] इत्तिफा- | आपूधिक ( बि० ) [ स्त्री -~श्यापुपिक्री | ३ अच्छे 


किया । अचानक । दैवी | 

चछापतिकः { पु० ) बाज पक्षी | 

अपतिः ( द्री ) १ परिवतन | र माझि । ३ सङ्कद। 
आफत 1 विपत्ति | ४ ( दर्शन में ) अनिष्ट प्रसङ्ग । 

अषद्‌ ( स्त्री» ) विपत्ति। सङ्कट ।--क्ालः, (छुन) 
सङ्कट का समय | कष्ट को समय ।--गत,-- 
ग्रस्ता--मात्त, ( वि ) १ विपत्ति सें फंसा हुआ। 
२ अभागा | कमबख्त । ~अ}, ( घु० ) वे कृत्य 
जो साधारण समय में शास्त्रविर्द होने पर भी 
विपत्ति काल में किये जा सकते हैं | 

झापदा ( स्त्री> ) विपरि : सङ्कट । [किरात । 

शापनिकः (३० ) $ पन्ना | नीलम । पुखराज । २ 

ओपन { चण कु ) १ ग्राप्त । उपलब्ध २ गिर 
हुआ | मुबतिला । ~सस्वा, ( स्दी० ) गर्भवत्ती 
स्त्री । 

शापमित्यक ( वि० ) बदले में पाया हुआ ! 

आपराहिक (वि०) [ खो०--आपराह्निकी | दोपहर 
बाद का। 

श्ापस्‌ (न० ) १ जल । पानी | २ पाप | 

धापातः (०) ३ अर्राकर गिरना | आक्रमण | उवार । 
( सवारी से ) उतरना । २ गिरना! पटकना । 
अधः्पाव | ३ किली घटना का अचानक होना । 

चापाततः ( अव्यया ) अकस्मात्‌ । अचानक | २ 
शस्त को। आखिरकार । 

आपादः { १०) १ प्रासि। उपलब्धि । २ पुरस्कार । 
इनाम । पारिश्रमिक । 

आपादनम्‌ ( न० ) पहुँचना। लावा । 

आपानम्‌ ( न५ ) १ मचपों की मण्डली । 

अापानकम्‌ | २ भैरवी चक्र । भोज । ३ कलारी 
की शरोब की दूकान । 

आपालिः ( ४० ) जूं । चीलर । जुश्षाँ । चिल्लुए । 

छापीडः (५०) १ तंग करना । घायल करना। 
२ दुबाना | निचोडना । ३ सीसफूल | ४ हार । 
साक्षा ! 

अरापीन ( व° कु० ) सोटा साङ्गा । मज़बूत । 

आधीचः ( पु० ) कूप । कुआँ । इंनारा ! 

पीनम्‌ ( च० ) खन के उपर की घुंडी | थन । ऐन! 


पुणए बनाने बाळा । २ पुआ खाचे का आदी । 

झापूपिकः ( पु० ) रसोइया । नानबाई । इलवाई । 

आपूपिक { च० } पुओं का ढेर । 

छापूष्यः ( ५० ) १ आटा । चून । सांडा हुआ सोडा 
आरा जिससे पुझा बनाये जाय । २ सत्तू । 

आपूरः ( छ० ) ३ बहाच | धार । पवाड । २ पूर्ण 
करना { भरना । 

आपूरणम्‌ ( ३० ) पूर्णं करना | भरना । 

आपूर्ष ( न० ) धातु विशेष । राँगा या टीन । 

आच्छा १ वार्तालाप! २ बिदाई | अन्तिम रवावगी ! 
३ कौतुहल ! 

आपोशनः, ( पु० ) संत्र विशेष जो भोजन करने 
के पूर्व और पीछे पढ़े जाते हैं। घे ये हैं | भोजन 
के आरम्भ में पढ़ा जाने वाला मंत्र --- 

“आतो पर्तरयाससि स्वाहा” । 

मोजनोपरान्त का संत्र अ्ृतायिधानभसि स्वाइ! । 

आश ( घ० कृ० ) १ आप । पाया हुआ । हासिल ! 
हासिल किया हुआ । २ पहुँचा हुआ। ३ विश्वास । 
४ अत्तरय | गोप्य । सच्चा ( मद्य ) | १ घनिष्ट) 
परिचित । ६ युत्तियुक्त । समझदार ।--काम, 
( बि» ) पूर्णकाम | जिसकी सब कामनाईँ 
पूरी हो चुकी हों।-- कासाः, ( पुण ) परब्रह्म । 
~-गर्था, (खी० ) गर्भवती स्त्री --बचनस, 
(च०) विश्‍वस्त पुरुष के वचन ।--बाच, (विर) 
विश्वास करने योग्य | ऐसा पुरुष जिसके वचन 
प्रामाणिक माने जा सकें | (स्त्री०) ३ विश्वस्तया 
मातवर पुरुष की सलाह । २ वेद या श्रति । 
स्मृति । इतिहास । पुराण ।--श्चतिः ( स्त्री») 
१ वेद्‌ । २ स्वि! 

आज्ञः { पु०) १ विरवस्त पुरुष । इतमीदान का 
आदमी । उपयुक्त पुरुष । २ सम्बन्धी | रिश्तेदार । 
मित्र । [ २ संसार त्यागी । 

झप्तम्‌ ( ब० ) १ माज्य फल | बांट फल । लब्ध । 

असिः ( स्त्री» ) १ आहि! उपलब्धि! २ पहुँच । 
मिलनभेंट । ३ योग्यता | सम्मान । ४ ससाति । 
परिपूरयासा । 

आप्य ( बि० ) १ जब सम्बन्धी । २ प्राप्य | 


प्यान ( रॅ ) अशकच 


ख्राप्यान ( व० कु० ) ३ सोरा । तगड़ा । रोबीला । । आभाणकः (9० ) कहावत । 

मज़बूत । २ अञ्न । सन्तुष्ट ! | आभाषः (पु०) ३ सम्वोधन | २ उपोद्धात | भूमिका । 
झाप्यानम्‌ ( त० ) $ प्रीति ! २ बाढ । बढ़ती। आभाोचणाम्‌ ( न० ) परस्पर कथोपकथन । बातचीत! 
आप्यायनम ( च+ ) ) १ पूर्ण करने या मौटा करने | छाभासः ( ३० ) $ चमक ¦ दसक | आब । २ मिदि 


श्याप्यायता (स्त्रो०) ) की क्रिया । २ सन्तुष्ट करना ¦ | ध्यासन । भावदतर । ३ समातता । साध्य १ 
अधाना ! ३ आगे बढ़ना | उन्नति करना! ४ झलक । सिध्याञ्चान । ३ तात्पर्य । अभिप्राय । 
४ सुटाव । सौटापन ¦ २ पैष्टिक दवाई । झाभासुर 


ध्याप्रच्छुनम्‌ (न०) १ बिदा माँगना । गसन के समथ | आभास्वर ) ( चि० ) चमकीला। सुन्दर । 


जाने'की अजुसमति लेना । २ स्वायत करना । | आभाखुरः 
| आभास्वरः ; ( छु० ) चौसठ देवगण का समूह । 


३ वधाई देना । 
घाप्रपदीन ( वि० ) पैर तक खटकता हुआ (अगा) । | आभिचारिक ( वि») [ खी०--आमभिवारिकी | 
अञ्चः ( यु०}} ३ समान | इबकी । रोता । | २ ऐत््रजाल्िक । बाजीगर | अमाजुषिक २ 
ञप्ञचनम्‌{ न° ) | २ चारो ओर पानी का शापित । अभिवापित । अकोला हुआ । 
छिड़काव |--अतिन, या--आप्खुतअलिन्‌ (५०) | आभिजन ( दिण) [ खी०--आामिजनी ] जन्म 


गुहस्थ जिसने नह्माचसीत्रस से निकल शुहस्थाश्रस | सम्बन्धी } 

में प्रवेश किया हो । स्मादक । [| बाढ़ । बुंडा । | आामिज्ञनम्‌ ( न० ) कुळीनता | सत्कुलोजवता । 
आाप्रावा ( पुन) १ स्नान । मार्जन । २ जल की | झआासिजात्यस्‌ ( न० ) ९ छुल्लीनता । २ पद्‌ ! 
आाफूक ( न° ) अफीम ! ३ विद्वत्ता । ४ सौन्दये | 
आावद्ध ( द० कु» ) १ बंधा हुआ । जकडा हुआ । २ | शासिघा ( खी० ) १ शब्द । स्वर । २ नास । 

गडा हुआ । ३ बना हुआ । ४ पाया हुआ । ३ | आसिवानिक ( वि० ) जो किसी कोष में हो । 


रुका हुआ । | आमिधानिकः ( ० ) कोषकार । 
छाबद्धम{ न० ) } १ बाँधना । जोड्ना । २ जुआं । | आभिसुख्यं ( व० ) १ ओर । तरफ । २ सामने 
आवद्ध; ( पु० ) 


८ २ आभूषण 19 स्नेह । हिट | होना | आमने सामने । ३. श्राबुकूल्य । 
श्ाचंघः, घावन्धः ( ७० ) १ बंधत | आमिरूपकः ( पु० 
आघेचनम्‌, आबन्धनम्‌ ( न° ) } की रस्सी । | 0352, नई न ) सौन्दर्य । सुन्दरता । 


२ छद्‌ का जात । ३ गहना । शुङ्घार । ४ स्येह । ` शामिषेवनक ( वि० ) [| खी०--आमभिषेचनकी ] 


शाहः ( पुन ) १ चीर डालना या खींच खेना । अभिषेक सम्बन्धी | 
२ सार डालना | | आभिहारिक (बि०) [ खी०--अमिद्दारिकी ] 
झावाधः { ६० ) क्लेश । कष्ट । सन्‍्ताए । हानि । सेंट करने योस्य । चढ़ाने योग्य । 


आबाधा ( खी० ) १ चोर । पीदा । कष्ट । २ मान- | छयाभिहारिकस्‌ ( न० ) सेंड । चढावा । 
सिक झेश या सन्ताप । 


आवेधनम्‌ ( च० ) ३ ज्ञान | समझ । २ शिक्षण | अासीक्णयम्‌ ( न० ) निरन्तर आवृत्ति । 


प्राष्द्‌ ( वि० ) बादल सम्बन्धी या बादल का। श्याभीरः { जु० ) १ अहीर ) ( बहुवचन में ) एक 

ध्शाग्दिक ( वि० ) वाषिक । सालाना । देश का नाम तथा उस देश के निवासी |-- 

आमरणं ( थ० ) १ गइना । ज़ेबर । शगार | २ पालन | पठिलऽपल्ली ( स्त्री» ) अहीरों का गाव । 
पोषण की किया । छाभीरी ( स्त्री» ) श्रहीरित । 


श्राया ( खी० ) 1 चमक | दमक | कान्ति । २ रूप | आमीत्त ( वि» ) भयानक । सयप्रद । डरानेवाला । 
रंग । सौन्दर्य । ३ साइश्य । समानता । ४ छाया- | झासीले { न० ) चोट । शारीरिक पीड़ा । 
चित्र । छाया ¦ परको । प्रतिविम्ब । आमुझ ( विर ) जरासा सुदा हुआ । थोड़ा ठेझ । 


बासार 


( १३४ ) 


आमुष्मिक 


आभोग:ः ( पु० ) $ गोलाई । चक्कर । वृद्धि । सीमा। 
चौहदी । २ डीलडौल । आकार । बिलार । 
लंबाई चौड़ाई । ३ उद्योग | ४ सांप का फैला 
हुआ फन । २ भोगविलास । वृत्ति । 


प्राग्यंतर } (वि०) [खी०--ञ्राभ्यन्तरो] भीतरी । 

आभ्यन्तर ) अंदर का। भीतर की ओर । 

ञाभ्यवहारिक ( वि० ) [ स्ली०--अआशभ्यवहारिकी ] 
खानेयोग्म । 

श्ाश्यासिक ( चि०) १ अभ्यास से उत्पन्न या 
अभ्यास का फल | २ अभ्यास । आवृत्ति । ३ 


समीपी । पड़ोस का । अ्रश्थासिक । 

आभ्युदयिक ( बि० ) [ खी०--अभ्युदयिको ] १ 
शुभकमे की वृद्धि के लिये । २ उच्च । शुभ। 
आवश्यक | 


आश्युद्यिकम ( न° ) किसी मङ्गल कार्य में पिसरों 
के उद्देश्य से किया गया श्राद्ध कर्म । 

छम्‌ ( अव्यया ) स्वीकारोक्तनाची अब्यय । 

शाम ( चि० ) १ कच्चा । अधसिका । अनसम्हला । 
२ अनपका । ३ अनसिका । ४ अनपचा ।--- 
राशयः, ( पु० ) पेद की घह शैली जिसमें खाया 
हुआ अन्न रहता हे । पेट का उपरी भाग ।-- 
कुस्भः, { घु० ) कच्चा घडा ।- गन्धि, ( न° ) 
कच्चे माँस की या मुदै के जलने की गन्धि |-- 
ज्वरः, ( घु० ) एक प्रकार का उबर ।-- त्वच्‌, 
( वि») कोमल चाम का रक्त, ( न० ) 
दों को बीमारी जिसमें आँच गिरे (--रसः, 
( उ० ) अ्घजीणं शुक्तदरव्य 1--वातः ( ० ) 
अजीर्णं । अनपच ।--शूत्तः, ( पु० ) वायग्रोले 
का दंव । आँच सुरेड का रोग | 

छामः ( घु ) १ रोग । बीमारी । २ अजीर्ण । कोह- 
बद्धता । ३ सुखी अखगाया हुआ अनाज । 


श्रामंचु } ( वि० ) मनोहर । प्यारा । पेट की 


झामळजञ 1 सरोड्‌ । 
| (ए०) रण्डवृक्त । रंडी का रूख । 


धाम ड: 
आमरण: 


झामनरयं 


झामानरय ) ( न ) पीला । शोक । | 


घ्पामंचणमू ( न° ) | $ बुलावा । न्योता । 
मंशा ( स्त्री) | २ बिदाइ । ३ बचाई । 
४ अनुमतिं | ६ वार्तालाप । ७ सम्बोधन कारक | 


अञ्च ) ( वि० ) गम्भीर स्वरवाल्ञा । गुङ्गुडा- 
भमन्द्र } हट का। 

आमंत्र: } ( पु० ) हल्का गम्भीर स्वर । गुडगुडा- 
श्यामन्द्र; | हट । 


आसयः ( ७४० ) ३ रोग ! बीमारी । अस्वस्था । 
२ क्षति । चोट । ड 

ग्रामयाचिन्‌ { वि: ) बीमार । कब्जियत घाला । 
जिसको अनपच का रोग हो । 


जाता ( विश) [ स्त्री०--आमरणा- 
आमरणातिक ( “की | खत्यु तक रहने वाला । 

यावजीवन रहने वाला | 
आमरणान्तिङ 


श्ामर्द्‌ः ( पु० ) कुचलना । पीस डालना । रगड़ 
डालना । 

झामर्शः ( पु० ) १ स्पर्श करना | रगड़ना | २ परा 
सश । सल्लाह । मशवरा । 

रासः ( छु० ) १०४२ । कोप। रोप | गुस्सा। 

आमर्षणम ( न०) ) अधीरता । 

अामलकः ( पु० ) } & 

आमलकी ( स्त्री ) | शले का पेड । 

आमलकम्‌ ( न° ) आँवक्ते का फल | 

श्रामात्यः ( पु० ) दीवान । बज़ीर । झुलाहिब । 

आफ्ानस्थ { न० ) पीड़ा । शोक | 

श्ामिक्ता ( स्त्री, ) मठ । हांच । तक । 

आमिषे (न०) १ गोश्त | मॉस । २ (आलं०) शिकार । 
आखेट । सोम्य वस्तु | ३ भोजन । चारा । दाना। 
३ रिश्वत | उत्कोच । घूस । २ असिल्लापा। 
कामेच्छा । ६ भोगविलास । प्रिय या मनोहर 
चस्तु ! 

वामीलमम्‌ ( न० ) नेन्नों का बंद करना या मूँ दना । 

आमुक्तिः ( खी० ) पहनना । धारण करना । ( पोशाक 
या कवचच । ) 

आमुख ( न० ) १ आरस्भ । २ ( नाव्य साहित्य में ) 
अस्तावना । ( अन्यया० ) सामने । आगे | 

आशुष्मिक ( वि० ) [ स्त्री०--आसुक्षिकी ] पर- 
लोक से सम्बन्ध रखने वाला । परलोक का । 


आमुष्यायणश ( बि० ) 

घप्रामुष्यायणः ( छु० ) 
पुरुष का पुन्न । 

शाफोचनम्‌ ( न० ) १ खोल देना । ढोल देना । छोड़ 
देना । २ गिराना । निकालना । उड़ेलना | 
२ बाँच रखना । 

मोटनम्‌ ( न० ) कुचलना । पीस डालना । 

आमशोदः ( पु० ) १ हर्ष । आनन्द । प्रसन्नता । 
२ सुग्रन्धि । सुवास । 

आमेदन ( वि० ) असन्नकारक । हर्षप्रद । 

झामेदन ( न० ) १ प्रसन्नता । हर्ष । २ सुवासित 
करना । सौरभान्वित करना । 

धामेदिन्‌ ( वि० ) प्रसन्न । हषित । सुवासित । 

झामेाषः ( पु० ) चोरी | डाँका । 

व्यासापिन्‌ ( ४० ) चोर । 

झआञ्चात ( व० कु० 9) १ बिचारित । २ अधीत । 
पुनरावृत्त | ३ स्मरण किया हुआ । ४ परंपरागत 
प्राप्त । 

आाखाने ( न० ) अध्ययन । 

आख्रायः ( पु० ) १ ( बाह्मण, उपनिषद और आर- 


सयको सहित ) वेद | २ वंशपरम्परागत परिपाटी । | 


कुल की रीविभाँसि । ३ विश्वासमूलक उपदेश । 
गुरोपदिष्ट शिक्षा । ४ परामर्श मंत्रणा या उपदेश । 


आांखिकेयः ) ( पु० ) चतराष्ट्र और कार्तिकेय की 
झआस्बिकेयः | उपाधि 

आँशासिक | ( वि०) [ खो०--ऱग्रास्भासिकी |] 
झावयभासिक ) पनीला । रसोशा । 

क ] (३०) म । मही 


चापः ( पु० ) आम का पेड । -कूट: ( पु० ) एक 
पर्वत का नाम ।--पैशी ६ स्त्री) ) अमावर ! 


स्न्री० --आपमुष्यायणी | 
सत्कुलोद्भव। किसी प्रसिद्ध 


1 


आम का रस जो जमा कर सुखा लिया जाता है । | 


-र्‍वैणं ( न°) आम को कुक्षतत | आम की 
उद्यासवीभिका । 

चान्नं ( न० ) आम के वृक्ष का फल । 

झान्नात; ( पु० ) आमाड़ा का पेड । 

धआाम्नातम्‌ ( न० ) आसडा के पेड़ का फल । 


श्याम्रातकः ( पु०) १ आमडा का वृक्ष । २ असावट । । 


] 


पयासेडनम ( न० ) पुनरावुत्तिः । दुदराना । फेरना । 
आासुग्रता करना । 

आक्नेडिदम्‌ ( न० ) किसी शब्द या स्वर का बार बार 
दुहराया जाना । व्याकरण की एक संज्ञा | 


आल: (पु } 
शास्ता (स्री) } इसली का पेड । 


| शासं ( च०) १ खटाई ¦ ठुशी । 


लाका } ( खरी ) इमली का वृक । 

छायः ( पुण) १ आगमन । आना । २ चनग्राति । 
घनागम | ३ आव | आसदनी । आधि । ४ लाम | 
फायदा । सफा | « ज़नानखाने का रक्षक ।--' 
व्ययौ, ( द्विवचन ) आमदनी खर्च । 


। आयःशूलिक ( वि० ) [ स्त्री०-ध्पायाशूलिकी, ] 


कार्यतस्पर । परिश्रमी ! अङ्गिष्ठ। अध्यवलायी | 


' घ्ायः्शुलिकः ( पु० ) अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिये 


ज़ोरदार उपायों से काम लेने घाला पुरुष । 

झायत { व० कृ० ) १ लंबा । २ विस्तृत । परिष्याप्त। 
३ बहा । ४ आकपित । इचा हुआ । ४ सझुडा 
हुआ । रुद्र ।-झक्ष- वि‘ ) त्ती, 
( खी० )- दैक्षण,--नेत्र- लोचन, ( विं ) 
बड़े नेश्रों वाला या बड़े तेत्रो बाली ।- ग्रपाङ्क 
बड़े कोए वाळी आँखे :---यारयतिः, ( स्त्री» ) 
बहुत दिनों वाद आने वाला भविष्यकाल ।-- 
छदा, ( खी० ) केले का पेड । कदली वृक्ष !-- 
लेख, ( दि० ) बहुत सुदा हुआ --स्तूः, 
( पु० ) भाट | स्तुविवादक । 

झायतः ( पु० ) चौड़ाई की अपेक्षा लंबा अधिक | 

आयतनम्‌ १ ( न°) १ स्थान | निवासस्थान । घर । 
डेरा | २ अशतिवेदी । अग्निकुण्ड । ३ देवाळय | 
मन्दिर ! ४ घर का स्थान । 

आयतिः ( खी० ) १ लंबाई । बिस्तार । २ अविष्यद्‌ 
काल | भविष्य | ३ भावी फल । ४ राजत्री। 
प्रलाप | सहिसा । ₹ हाथ बढ़ाना । स्वीकृति । 
आसि । ६ कर्म । 

आयत्त (व° कृ०) १ अवलस्वित । पराधीन । परतंत्र । 
२ शिक्षणीय । वश्य [नसन | , 25: 


भ्रायति 


( १३६ ) 


श्यारएय 


आयत्तिः ( जी० ) ५ परवशता } वश्यता । २ स्ने । | शाथुष्य--( वि० ) आयु बढ़ाने वाला । जीवन की 


३ सामथ्य। ४ सीमा ! मर्याद । ३ सुविधाः 


रचा करने वाला । जीवनरचक | 


जनक । ६ प्रताप मदिमा । ७ चरित्र की ददला । | आयुष्यं ( न० ) जीवनी शक्ति । 
आयथातथ्यं { न० ) अग्रोग्मता ! अलुपयुक्तता। | आयुस्‌ ( न० ) $ जीवन ! जीवन की अवधि । २ 


अनेचित्य । 

शायमनम्‌ ( न० ) १ लंबाई। विस्तार । र संचस 1 
बंधन । ३ ( घनुष को ) तानना । | लालसा । 

आयदलकः ( पु० ) अथे । अघीरज | उतावलापन] 

पायस ( विर ) सोहे का बना (लोहा | धातु का ! 

यस ( व० ) १ लोहा । २ लोहे की बनी कोई भी 
बस्तु । १ हथियार । 

आयसी ( खी० ) कवच! 

शभायसत ( च $० ) १ पीडित । कित! दुःखी 1 २ 
चोटिल | ३ कुद्ध। ४ तीच्ण | 

छायानस्‌ ( न० ) आमन | स्वभाव | मिजाज ! 

आयाम) { युर ) १ लंबाई । २ विस्वार । फैलाव । 
३ यसरना | आरो बढ़ना | ४ संयस । दूमस । 
बंद करना । 

घध्यामवत्‌ (न०) बढ़ा हुआ } लंबा । 

पायास ( पुण ) $ उद्योग । २ धकावट । 

आवासित ( वि० ) $ भका हुआ । आन्त । २ परिश्रम 
करने वाला ! उद्योग काने वाला ! 

आयुक्त (4० कृ० ) १ नियुक्त । नियत ! २ संयुक्त ! 
अक्ष । [ सायक | 

शायुक्तः ( ५० ) मंत्री । मिनिस्टर । गुमाइवा । 

आयुधः (पु०) अस । इथियार । हाल । हथियार 

झयुध (न०) | तीन प्रकार के होते हैं ! एक 
“हरण” जैसे तलवार । दूसरा “हल्तसक्त” जैसे 
चक्क, भाला, बरी आदि। तीसरा “यंत्सुक्त'” 
यथा तीर, बन्दुक, तोप । अगारे/--आगारं, 
( न») दइथियारों का भाण्डारगृह ।--जीविन 
( वि० ) हथियार से जीवन निर्चाइ करने बाल । 
(पु० ) योद्धा । सिपाही । 


शआयुधिक ( वि० ) आयुध सम्बन्धी । 
आयुधिकः ( ५० ) योद्धा ) सिपाही । 


आयुधिन्‌ } ( वि० ) हथियार घारण करने वाला 
आयुधीय ) अथवा हथियार से काम लेने वाला । 


अयुभ्मत्‌ (विण) १ जीवित । ज़्िन्दा । २ दीर्घजीवी । 


जीवनी शक्ति) ३ ओजन । [ ससास में सका 
पू हो जाता है । जब स्‌ किसी दीर्घ व्यक्षन के पूर्व 
आवे तब वस्व व्यक्षत के पूर्व सू कार्‌ हो जाता 
है।]-~कर, (विण) उन्न बढ़ाने वाला । ~य, 
(न०) घी ।-- वेद, ( पुण ) चिकित्सा शाख । 
~वेदृथ,--वेदिक,--वेदिन्‌, (विर) श्रोषधि 
सम्बन्धी । ( पु० ) वैद्य । चिकित्सक ।-- शोषः, 
(यण) १ बचा हुआ जीवन । २ जीवन का अन्त | 
३ आयु का हास ।--स्तोमः, { = झायुष्टोभः ) 
( पु८ ) यञ्च जो दीर्घजीवन की प्रासिं के लिये 
किया जाता है । 
झाये ( अन्ययः ) स्नेहव्यक्षक सम्बोधनात्मक अव्यय । 
आयोगः { घुण ) १ नियुक्ति । २ क्रिया । ३ पुष्प 
हार । सुवासित उच्य । ४ ससुदतर या किनारा ! 
आयोशयः (पु०) [ खौ०--ग्रायोगवी ] वैश्या के गर्भ 
और शूद्र के वीर्य से उत्पन्न सन्तान ! बदई ! 
आयेजनम्‌ (न०) ५ जोडना | २ अहण करना) 
सेना । ३ उद्योग । प्रयत्न | 
आझायेधनम्‌ (न°) १ शुद्ध । लड़ाई । संभाभ 1 २ 
रणभूमि । 


झार; (पु० ) } १ पीतल । २ लोह विशेष । ३ काण । 
झर { न०) 5 कोना (--कूटः (इ०) कूटम्‌ (न) 
पीतल | 


शारः ( पु० ) १ अङ्गलग्रह । २ शनिअह । 

आरा (खौको १ सोची की राँपी । २ चाळू | 
सझारत्ष ( वि० ) रक्षित | 

रक्तः ( बु० ) ) १ बचाव । पालन । रष । 
आरत्ता { खो० ) | २ कुम्भसम्थि । ३ सेवा । 
झारतलकः । ( पु०) १ चौकीदार | संतरी । २ देहाती 
झारत्तिकः । न्यायाधीश । पुलिस | मैजिस्ट्रेड । 


झारदः ( पु० ) चट । अभिनेता | नाटक का पाज! 
पुकटर । 

झारणिः ( पु० ) बंबडर | उल्टा बहाव । 

आरशय ( दि") [ खी०--आरण्या, आरणयी | 
जंगली । जंगल में उत्पन्न । 


अारणयक 


आरशयक ( वि० ) जंगली ! जंगल में उत्पन्न । 
आरसयकः ( पु० ) बचश्खा : जंगली मचुष्य | जंगल 
का रहने वाला । 
आरणयकरल € न० ) बेद के बाह्ाणों के अन्तर्गत 
एक भाग जो था तो वन में बैठ कर रचे शये थे 
या जिनको वन मै जाकर पढ़ना चाहिये । 
अरएयेजन स्थसानत्श-त्‌ कारपयक्क । 
खर्यिउध्यवना देख आारणणकऋणुदाहतक्स २} 
झारतिः ( जी० ) १ नीरांजन ? आरती 
ञ्ारनालं ( न० ) माइ ! चाँचछ का पसाव | 
द्ोरड्धेः ( खी, ) आरस्म । प्रारम्भ । 
आरम; ( पु० ) उद्योगी पुरुष । उत्साही पुरुष | 
झारभदः ( पु० ) साहस । विश्वास । (स्री) बृत्ति । 
आअरभटी ( खी० ) विशेष प्रकार का नृत्य । 
खारंभः ) (पु०) १ आरस्म ! शुरूआत ! २ भूमिका 
झारम्भः } ३ कर्म । कार्य । ३ शीघ्रता | तेझी । ३ 
उद्योग । चेष्टा। मयल । ६ इश्य ; ७ वध ! हनन । 
आरभर्श ( न० ) ३ पकडना । काबू में करना । 
२ पकड़ । दस्ता | बॅट | हैंडिल | 


घारवः | 4 आवाज़ | २ चिएलाइट ! गुराह । भोंक 


आरावः ) ( कुत्ते भेडिये आदि की बोली ) । 

अरस्य (ज०) अस्वादिष्टसा । जिसमें ज्ञायका न हो! 

अरात्‌ ( अच्यया० ) १ समीप । पढोस में | २ दूर! 
फासले पर । ३ दूर से । दूरी से | 

अरातिः ( पु० ) अन्नु । बैरी । 

आराटीय ( विच) १ समीप | नज्ञदीक | २ दूर । 

छारात्रिकम्‌ ( व० ) भगवान के विग्रह की आरती 
करना । 


आराधनम्‌ (न०) १ असक्ता । सन्तोष | २ पूजन | 
सेवा । अजार । ३ प्रसन्न करने का उपाय | 
४ सम्मान । प्रतिष्ठा । ५ पाचनक्रिया । ६ 
सम्पन्नता | सफलता ! 

प्राराधना ( 5० ) पूजन । सेवा । 

झाराधनी ( खी० ) पूजच । शङ्गार । छुश्टिसाधन | 
प्रसादन ( देवता का) । 


श्याराघयित { चिर ) पुजारी । पुजन करने वाला । 
' विचञ्र सेवक । [२ बारा बदलीचा ! 


झारामः ( पु ) १ हर्ष । असक्ता । आइ्दाद । 


( १३७ } 


आारालिकः ( एण } रसोइया । 

चारः { यु० ) ३ सूअर । २ कर्कट । केकडा | 

चरू ( वि० ) भूरे या सावले रंग का । 

आरूढ ( व० कूण ) सवार । चढ़ा हुआ । बैठा हुआ । 

आरूदिः ( खोर ) चढ़ाई | उडान । उचान । 

आरेकः ( एु०) १ खाली करमा | २ झुञ्चन । 
सिक्न । 

झारेखित ( वि० ) कजत ! सिङ्डा हुआ । 

शारण्य ( १० ) सुस्वास्व । अच्छी तंदुरुस्ती । 

झारीप; ( पु० ) १ संस्थापन । २ कल्पना 1 ३ एक 
पदार्थ में दूसरे पदार्थ की कल्पना करना ? 

खरोपणम्‌ (4० ) स्थापन । गाना । मढ़ना। 
२ किसी पौधे को एक स्थान से हटाकर दूसरी 
जगह लगाना । रोपना | बैठाना ! ३ किसी वस्तु 
के गुण को दूसरी वस्तु में मान सेना 1 ४ मिथ्या 
ज्ञान । अस । २ धनुष पर रोदा चढाना | 

आरोह; ( ३०) ३ सवार । २ चढाई ¦ ( घोडे की ) 
सवारी । उदी हुई जगह । उचाव । ऊँचाई। 
२ अहंकार । अभिमान । ₹ पहाड । ढेर । ६ (क्षी 
की कमर ) नितंब । चूतर । ७ माप दिशेष । 
८ खान ! 

छारोहकः ( पु० ) सवार । चढ़ने वाळा ! 


झारोहणम्‌ ( न० ) १ सवार होने की भा ऊपर चढ़ने 
की क्रिया । २ घोड़े पर चढ़ना। ३ ज्ञीमा । सीढ़ी ! 


पाक ( पु०) अक का पुत्र अर्थाव--- | यम | 


शनिमद्द । ३ राजा कर्णं | ४ सुमोच | ३ 
चेवस्वत मनु! 

शाक्त ( वि») | खी०-ऱध्राक्षी | नाक्षत्रिक। तारका 
सम्बन्धी । [ शहदू की मक्‍खी ! 


र्धा ( खरीच) जाति विशेष अथवा पीले रंग को 
झाध्य ( न० ) जंगली शाइद्‌ । 


ध्यार्य ( विः) [ खी०--आची | अर्चा करने वाला | 
पुजा करने वाळा पुजारी । 


आर्जिंक ( वि० ) ऋग्वेद सम्बन्धी । 


आर्चिक ( न० ) सामवेद की उपाधि । 


सं० श० कौ०-१८ 


॥ ० 
झाजवस टु 


र || 
घाजवस्‌ ( न० ) $ सिघाई । २ खीधापन । स्पट- 


दादिता । ईमानदारी । स्थाई ! कुटिखता का 
अभाव | 

झर्जनिः ( ० ) अर्जनपुत्र | अभिमन्यु ¦ 

ध्याते ( वि० ) अस्वस्थ । पीड़ित ¦ कष्ट प्राप्त ! 

बाव ( वि० ) | ख्री०--आतंबा, आंधी ] 
१ ऋतु सम्बन्धी । २ मौसमी । ऋतु में उत्पन्न । 
सामयिक । ३ स्त्री चर्म का | 

झातवः ( ए० ) वर्ष | 

श्रातंवप्‌ ( नः ) $ रज जो ख्तियों की योनि से प्रति 
सास निकलता हे । २ रजस्वला होने के पीछे कवि- 
पय दिवस, जो गर्भाधान के लिये श्रेष्ठ होते हैं । 
३ पुष्प । 

शातंवी ( खी० ) घोड़ी । 

श्यातेवेयी ( स्त्री» ) रजस्वला स्त्री । 

आतिः ( स्त्री, ) १ दुःख । छेश । पीडा । (शारीरिक 
या मानसिक) । २ मानसिक चिन्ता । ३ बीमारी | 
रोय । २ धनुष की नोंक । € नाश । विनाश ! 

घात्विजीन ( वि० ) ऋत्विज । 

ध्यात्पिउ्यं ( न० ) ऋत्विज का पद । 

अर्थ ( वि०) [ ख्री०--ञ्रार्थी ] किसी वस्तु या 
पदार्थ से सरबन्ध युक्त । 

श्राथिक ( विः ) [ खी०--आर्थिकी ] १ अर्थयुक्त ! 
२ बुद्धिमान्‌ । ३ सारवान । वास्तविक । 

शाङ्ग ( ब्रि: ) १ नम | तर । भींगा हुआ । २ हरा। 
रसीद्या । ३ ताज़ा | उदका | नया । ४ कोसल । 
सुलापम ।--काछं, ( न०) हरी लकडी |--प्रूष्ठ, 
( चि०) खींचा हुआ। तरोताज़ा |--शाकः, 
( पु० ) अदरक । आदी । 

शारा ( स्त्री» ) नक्षत्र विशेष । छटा नक्षत्र । 

पादक ( न° ) अदरक । आदी | 

श्याङ्गेयति ( क्रि० ) भिगाना । नमकरना । 

आध ( बिण) आधा । 


श्याधिक ( वि० ) [ खी०--आार्थिकी | आधे से 


संबन्ध रखनेवाखा | आधा बैटवाने वाला | 


आधिकः ( पु० ) १ बह जोता, जो खेत की आधी 
पैदावार ले लेने फी शर्त पर खेत जोतता बोता 
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शायकः 


है! २ वैश्या का पुत्र, जिसे आझण ने पाला 
पोसा हो । 

चाये (वि०) १ श्रेष्ठ आर्थं के योग्य । २ श्रेष्ठ । प्रति- 
छित | कुलीन । उच्च । ३ उत्तम । समीचीन | 
स्वोत्कृष्ट १-युहा (वि०) १ श्रेष्टों द्वारा 
सम्मानित | २ श्रेष्ठ का मित्र । श्रेष्ठ पुरुषों 
हारा उपरस्य । ३ सम्मानित । ४ ऋजु । सरल । 
-डेशः { घु) र्थो के रहने का देश । 
-युचः (दु+) १ अर्तिष्टित जन का पुत्र । २ 
दीक्षा गुरु का पुत्र । ३ बड़े भाई का पुत्र । ४ सम्मान 
जनक संज्ञा । इसी प्रकार पति के लिये पत्नी का 
अथवा अपने राजा के लिये उसके सेनापति की 
सस्मानजनक संज्ञा । « ससुर का पुत्र (साला)। 
-अय, ( वि०) आयौँ द्वारा आवाद । श्रेष्ठ जनों 
से परिपूर्ण ---मिश्र, (वि०) प्रतिष्ठित । सम्मानित । 
विख्यात ।--मिश्रः, ( पु० ) १ अवशुरुष | २ 
सम्मान सम्बोधन ।- लिङ्गिन्‌, ( छु० ) चमे । 
-श्रष्ट, ( पु०) । शठ! पृते । भरड वृत्त, 
( विर ) नेक | भन्ला ।--वेत, ( वि० ) मखी 
प्रकार परिच्छद पहिने हुए ।--सत्यं, ( न० ) 
महान्‌ सत्य । श्रेष्ठ सत्य 1-हृथय, ( चि० ) श्रेष्ठो 
द्वारा पसंद किया हुआ । 

प्यार्थः (पु०) १ हिन्दुओं और ईरानियों का नास ! २ 
अपने धर्म भर शास्त्र को मानने वाला । ३ प्रथम 
तीन वर्ण । [ ब्राह्मण । क्षत्रिय । वैश्य ।] ४ एक 
प्रतिष्ठित व्यक्ति! ₹ कुलीन । ६ कुलीनोचित 
आचरण का व्यक्ति | ७ स्वामी । मालिक । ८ 
गुर । शिक्षक | & भिन्न । १० चैश्थ । ११ ससुर । 
१२ छुद्धदेव । 


| आर्या ( स्त्री) १ सास। २ श्रेष्ठ स्त्री । ३ छन्द 


विशेष ।- रावतः, (५० ) श्रेष्ठ पुरुषों का 
आवास स्थान । देश विशेष जो पूर्व और पश्चिम 
में समुद्रो द्वारा और उत्तर दक्षिण में हिमालय 
और विन्ध्यगिरि द्वारा सीसावद्ध है । 
खासमुद्वात्त वै पर्वादासतुदाच परिचनात। 
तयोरेवान्तरं गिर्या* अशियर्त विदुर्बुंधार ॥ 


र्‍मचुस्सलि । 


| आर्यकः ( छु० ) ३ भतपुरुष । २ पितामह । 


आयका ( १३६ ) खालिङ: 
ग्रायका || (स्त्री० ) श्रेष्ठा स्त्री । कुलीन । वयात्तयः ( पुण ) } १ घर । गृह । २ आधार । 
खाद्य (न० ) ) ३ स्थान | जगह | 
ग्रा ( वि० ) [स्त्रो०--आर्घी ] केवल ऋषियों | छलक ( वि० ) पायल कुत्ता सम्बन्धी या पागल कुत्ते 


द्वारा प्रयुक्त होने वाला या वाली । ऋषियों की । 
वैदिक । पवित्र | पुनीत | अलौकिक । 
झार्घ; ( पु० ) ऋषिप्रोक्त आठ प्रकार के विघाहो में से 
एक । जिसमें कत्या के पिसा को, घरफ्त से एक 
आ दो गौएँ दी जाती है 
यादाया परतु गोध्दयस । 
आज्ञवल्क्य । 
छापे ( न° ) ऋषिप्रणीत शास्त्र । वेद । 
ध्याष्यः ( पु० ) बछडा जो इतना बडा हो कि काम 
में लाया जासके या साड बना कर छोड़ा जासके । 
षेय ( वि० ) [ स्त्री--आपयी ] 4 ऋषि का । 
ऋषि सम्बन्धी | २ योग्य | मान्य | प्रतिष्ठित । 
आईत (वि०) [खी०---आहती ] जैन-सिद्धान्त-दादी ! 
ध्ाहतः ( पु ) जैनी । 
आईतम्‌ ( च० ) जैनियों का सिद्धान्त । 


आईन्ती ( घु० ) 

झईल्यम्‌ (न || योग्यता । 

शालः ( छु० १) १ सदली आदि के अंडे । २ 
अलं (न०) | पीवसंखिया । हरवाल । 


धात्तगर्द; ( पु० ) पनिया साँप । 
घालभन ( न० ) १ पकडूना । २ स्पर्श करना | ३ 
मार डालना ! 


.. 
ध्रालंबः } (पु) १ अवल्ग्ब । आश्रम । शुनकिया । 
प्रास: । २ सदारा । रक्षण । 
चाळंबनघ्‌ | { न») १ अवलम्ब । आाश्रय। २ 
श्यालस्जनम्‌ | सहारा । ३ आधार! अवस्थान । ४ 


कारणां । हेतु; ४ रस में विभाग विशोष । उसके 
अबखम्ब से रस, की उत्पत्ति होती है 
खाल॑बिन } (वि०) १ लस्कता हुआ । झुका हुआ 
यालस्बिन्‌ ) सहारा ।लिये हुप । २ ससरथिव | ३ 
पहिने हुए । धारण किए हुए । 
खालमा (पु०)। १ पकदना । स्पर्श करता । 
आलस्भः (घु ) | २ चीरना। फाइना । ३ 
छालेभनम्‌ ( न० ) | यज्ञ में बलिदान कै सिये पशु 
ञ्ालस्सनम्‌ ( न० ) | का यघ करना । यथा “अश्वा- 


म्भ गवालम्भम्‌ | 


के कारश हुआ | 

झाहवरणर्थ (न०) १ जिसमे निमक न हो! जिसे स्वाद 
न हो | २ जिसमें कुछ लुनाई न हो। बदुसूरत । 
कुरूप । 

छआालचालं ( न० ) खोड्या ! थाळा । 

छझालस ( वि० ) खि०--शालसी) सुस्त। काहिल । 

छालस्य ( वि० ) आलसी | साम्यं होने पर भी 
आवश्यक कत्तव्य का पालन न करने वाला । 
अकर्मण्य । उदासीन । [ उदासीनता । 

आलस्यम्‌ ( व० ) सुस्ती । काहिली । अकर्मण्यता । 

घालातस्‌ ( १० ) लकड़ी जिसका एक छोर जलता 
हो । लुआउी ! लुक । 

धानम्‌ ( न०) १ हाथी बाँध्ने का खमा या 
खूंटा । हाथी के बांधने का रस्सा! २ बेडी । ३ 
अंजीर । सकडी । रस्सा । ४ बंधन । [| बाजा । 

घ्ालानिक (वि०) हाथी बांधने के खंभे का कास देने 

श्पालापः ( ए० ) ३ वार्तालाप । बातचीत । कथोप- 
कथन । सम्मापण | २ वर्णन | कथन | ३ तान | 
सङ्गीत के सक्ष स्वरों का साधन । 

आल्वापनम्‌ ( न० ) वार्तालाप । कथोफकथन । 

ळा | (खी०) कुम्दडा । हुँदा । कृष्माण्ड । 

श्पालावतम्‌ ( न° ) कपडे का बना पंखा । [ सच्चा । 

आलि (वि० ) १ विकस्मा ! सुस्त । २ ईमानवार। 

अलि. ( बु०) $ बिच्छ । २ सधुमक्षिका । 

आळी (खरीद) १ सखी । सहेली । २ कतार! 
अवलि ! ३ पंक्ति | लकीर । रेखा। ४ पुल । सेतु। 


₹ बांध । 
ञालिगने ) ( न० ) चिपटाना। गले लगाना | 


आलिङ्गनम्‌  परिरश्मण। 
मालि) निय हर, 
खालिगी (सरो 
ph पे ) यवाकार । खोडा । 


आश्लिङ्गचः( पु० ) 


शालिजर 
आलिज्ञर; | ( 
ठाति 00 गरी तो सदर सा मया महा 
खालिद: ` 
आलिन्दः / ( पु०) १ चबूवरा | चौतरा । 
छालिदकः ) 
आलिन्दकः 
आआदिपर्न । 
शा लिम्पनम्‌ ; ( पु०) चुसाई । लिपाई। 


झलीढम्‌ (न०) दहिना घुटना मोड कर बैठना । बैठने 
का आसन विशेष । 

घ्याल ( न० ) चम्नौरी । वेदा । 

अलुः (५० ) १ उल्लू ! शुष्य । २ आबनूस । 
काले आबनूस की लकडी । 

प्याली { खी० ) घडा । 

झालंचनम्‌ | (व°) नोच कर उखाडना | चीर फाड़ 

आालुश्च॒नर्म | कर इकडे डुकड़े कर डालना । 

शाल ( वि० ) १ दिखते डुलने चाला ! २ निर्वल । 

श्याल्लेखनम्‌ (न°) १ लेख | २ चित्रण । ३ खरोंचन । 
ख्सोटन । 

झालेखन्नी { खी० ) कुची । क्रलम । 

श्ालेख्यम्‌ ( व० ) $ हाथ से बनायी हुईं तसवीर । 
ससबीर । चित्र | २ लेख “शेष, { बि० } 
सिवाय चित्र के जिसका कुछ भी न बचा हो 
अर्थात्‌ श्त | सरा हुआ | 


स्लिप (9० ) } १ मालिश । उपटन । खेप | 
आालेपनम ( न० ) ) २ पतस्तर । 
आखोकः (पु०)) ३ चितवन ! अवलोकन } 


झालोकनम ( न०)) २ दश्य। दुशन। ३अकार ! 
४ आव | कान्ति । श बधाई । | 

आलोचक ( वि ) देखने वाला । जाँचने चाला । 

झालोकम ( न० ) देखने की शक्ति । देखने का हेत 
या कारण ¦ 

झालतोवनम ( न°) } देखना । पहचानना | शुण- 

आलोचना ( खी० ) | दोष-निरूपण । विवेचना | 

आलोइनम्‌ { न° > १ हिलाना । गढुबद्ध 

खालोडना ( खी” ) } करना | हिलाना डुलामा | 
२ मिक्षण करना । सिलाना । 

ञ्ालोल (वि० ) १ जरा ज्ञरा हिलता हुआ! 
कापता हुआ । घूमता हुआ | २ हिलता हुआ। 
आन्दोलित ! 


( १४० ) 


शावसति 


आवनेय: { पु० ) भूसुत । सङ्गलअह । 
यात्य | ( बि० ) अवन्ती | ( डज्जैन ) से आया 
आवन्य | हुआ था अवन्ती से सम्बन्ध युक्त । 


श्राधत्यः ) (पु०) १ अवन्ती का राजा या निवाली ¦ 
छ वन्स्धः | पतित आह की सन्तान । 


आावदनम' ( न० ) ३ बीज बोने दखेरने या फेंकने 
की क्रियरा। २ बीज बोना 1 ६ मुंडन । इजामत । 
४ यात | घडा । आरी | करचा | लोटा । 

शावर ( न० ) ढक्कन | पर्दा । घुँघट । 

झावरणम ( 4० ) १ ढाँकना । छिपाना । मुंदना] २ 
बंद करना | घेरना ! ६ ठक्कन । पर्दो । ४ रोक । 
छुन ! ३ घेरा । दाता । छारदोवाली ¦ ६ 
वन्न । कपड़ा । ७ ढा !--शक्तिः, ( स्त्री ) 
आवा! च चैतन्य को दृष्टि पर परदा डालने वाली 
शक्ति ! 

चाचतः ( पु० ) १ घुमाव । चक्कर। २ वर्षडर | 
भंवर । ३ विचार । विवेचन । ४ छुँघराले 
बाळ | २ घनी अस्ती | ६ रन विशेष | लाजा- 
वर्ते । ७ सोनासक्खी । = चिन्ता | ३ बादल जो 
पानी न वर्सा | 

शझावतंकः ( पु० ) $ बादल विशेष। २ बवंडर । ३ 
चक्कर । फेरा । ४ धुँ घराले बाल | 

आवर्तन ( पु०) विष्णु । 

प्रावतंनम_( न० ) १ घुमाव | चक्कर । ३ आवतन । 
धूर्णन | ३ ( घातुझों का) गलाना ¦ ४ आवृत्ति । 
द्‌ वही या दूध का रखना ! 

आधतेनी ( खी० ) घरिया; जिसमें रख कर सुनार 
लोग सोना चाँदी गलाते हैं । 

क्रावलिः ) (खी०)१ रेखा | पंक्ति २ श्रेणी 

आवली | कतार ! 

आवक्षित ( विर ) थोडा सा मुदा हुआ। 

आवश्यक ( बि० ) खि०--अआवश्यकी| १ जरूरी । 
सापेच्य । २ प्रयोजनीय जिसके बिन! काम न चले । 

खाचश्यकम्‌ ( न० ) आवश्यकता । ऐसा कर्म या 
कर्सव्य जिसके विना कास न चले | अनिवार्य 
परिणाम । 


श्यावसनिः ( क्रीः ) रात । अरबी रात! | 


आवसथ 


( १४७९ ) 


आवेशनम्‌ 


खावसथः ( पु० ) $ आवसस्थान मकान । चर २ 


विश्नत्मगृह्द । ३ छात्रालय | मठ} कुटी 1 ४ कृत्त 
विशेष ! 
शप्ावसथ्य ( विः ) घर वाला । घर के भीतर ¦ 


आतिश ( ३० कु० ) ३ विष्ट | घुसा हुआ । २ आवे- 
शित ( भूत प्रेत द्वारा ) । ३ सरा हुआ । वश में 
किया हुआ ! ४ सर्वास किया हुआ । घेरा हुआ । 
रत । सचेष्ट । 


श्ावसथ्यः ( पु०) अस्विद्दो्र का अग्नि जो घर में । आविस्‌ ( अव्यया ) सामने । नेत्रों के आगे । खुलं- 


रखा जाता है | 
आवसथ्यम्‌ { न० ) १ छात्रावास । छान्रनिज्ञय ! 
३ सड ¦ कुटी | ३ घर | मकान । 


खुरा । साफ तौर पर । स्पष्टसः । 
आवीतं ( न० ) अपसव्य । दहिने केये पर जनेक 
रखने की क्रिया । 


आवशित ( वि० ) १ समाप्त । सम्पूर्णं । २ निणीत! | आदुकः ( पुऽ } ( नाटक की भाषा में ) पिता । 


निश्चित | निर्धारित ! 

ओआवसितम्‌ ( नः ) पका हुआ अबाज। [| हुए । 

आावद ( वि० ) उत्पन्न करते हुए । पथ दिखलाते 

झवाधः (पुष) ३ बीज बोना ! २ बखेरना | ३ आल- 
बाला । ४ बरवन । अनाज 1 अनाज रखने का 
बतेन । श पेय पदार्थ विशेष | द कंकण ¦ ७ 
ऊबदे खाबड जमीन ? 

अषापकः ( ए० ) कंकण । पहुँची । 

आवापनम्‌ ( न० ) करधा। 

शावाते ( व० ) थाला | खोड़आ ¦ 

झावासः (घु० ) १ घर । मकान । बस्ती । २ 
आवासस्थक्ष । 

आवाहनम्‌ ( न० ) १ इलावा। न्योता] आसंत्रण । 
२ देवता का आहन । ३ अग्नि में थाहुति देना। 

आाविक ( बि०) [ खी-आघिको | १ भेड़ 
सम्बन्धी | २ उन्नी । 

आविकस्‌ ( न० ) ऊनी कपड़ा ! 

प्राविम्न (वि८);दुः्खी | विपद्अत । सुसीबतज्ञदा। 

आाविद्ध ( व० कृ० ) १ चिदा हुआ । विधा हुआ । २ 
रे । झुका हुआ । ३ जोर से फेंका हुआ । चलाया 
हुआ। [ २ अवतार ¦ 

आाविशांवः ( पु० ) १ प्रकाश । आकक्य । उत्पत्ति] 

अचित्त ( वि० ) १ मरीला । गंदलः । मैला । गंदा । 
२ अपवित्र । अष्ट । ३ काळें रंग का! कलोंहा | ४ 
'घुंबल! | संद । 

आविलयति ( क्रिः पर० ) धब्बा लगाना । कलङ्गित 
करना | 


आविष्करणम्‌ { न० ) } 
झाविष्कारः (६०) 


१ प्राकन्य । पकाश | 
साचात्करण | 


शासुत्तः ( घु० ) भगिनीपति ! बहलोई ! 

आवुत्‌ ( खी० ) १ किसी ओर झुका था सुड़ा। 
अवेश । २ क्रम । विधि । तरीका ३ रास्ते 
का मोड । रास्ता । दिशा । ४ प्रायश्चित्त विशेष | 

झचुत्त (घ० ६०) ३ घूमा हुआ । चकर खाया हुता! 
लौटा हुआ । २ ढुइरायर छुआ । ३ अभ्यस्त । पढ़ा 
हुआ । सीखा हुआ । अधीत । 


आवृतिः ( खी० 3 १ अत्यावतेन । लौटस । २ पल- 
राव । ( सेना का पीछे ) हटाव । ३ परिक्रमा । 
चक्कर । ४ घूमकर या चक्कर काट कर पुनः उसी 
स्थान पर आना जहाँ से खाना हुआ हो । र बारं- 
बार अन्म और मरण । कौकिक जीवन 1 ७ बार- 
बार किसी बात का अस्यास । ७ पुनरावृत्ति । 
दुहराना । 

अष्टिः ( खी० ) बर्षा । फुआरः) 

आवेगः (पु०) बेचैनी । चिन्ता । उद्विग्नता । घबरा- 
इट | व्यस्तता । चित्तचाञ्चल्य ¦ २ घबराहट । 
डवाचउली | 

श्रावेदनम ( न० ) १ सूचना) इत्ति ¦ २ प्रति- 
स्मरण | वर्णन । ३ अपनी दशा को सूचित 
करना | अर्जी । » अर्जीदावा । 

आवेशः ( पु०) १ ज्याप्ति | सन्चार । अवेश २ 
अजुरक्ति । ३ थमिमान । अहड्लार। ४ चित्तचाञ्चल्य । 
कोच । रोष । १ भूतावेश | किसी प्रेत का किसी के 
शरीर पर अधिकार होना । भूतमेतवाचा । सुगी 
की मूर । 

छवेशनम्‌ { न० ) $ प्रवेश | द्वार । २ भूत प्रेत की 
बाधा ! ३ कोच | रोष | ४ कारखाना । २ घर। 


आावेशिक ( 


झाचेशिक ( वि० ) [ जी०---आवेशिकी ] १ बिल- 
श । निज्ञ का ¦ २ पुश्तैनी । 

आंवेशिकः ( पु» ) महसान । अतिथि । अम्यागत | 

खार्षेएकः ( पु० ) दीबाल । घेरा | हाता । 

शया चेए्नस्‌ (३° ) १ बेठन । बन्चन । २ लिफाफा! 
रेपर । ३ दोवाल । हावा । घेरा । 

श्यशा ( वि० ) खानेवाला । भक्षक | 

शाशः { पु० ) भोजन । 

आशंसनम्‌ ( न० ) १ प्रतीक्षा । अभिक्षाषा | २ 
कथन } घोषणा | [ घोषणा । 

श्राशंसा (खीर) ३ अभिलाषा । आशा । २ भाषण । 

घ्राशंछु ( वि० ) अभिलाषी । आशावान | 


आशंका | (खी०) १ भय | डर । २ सन्देह । 

आशङ्का | अनिश्चितता । ३ अविश्‍वास |) शक । 
शुबद्द । 

आशंकित | ( घ० कृ» ) भयभीत | इरा हुआ । 

अशङ्कित } 

ग्राशंकितं । (न०) १ इर । भय । २ सन्देह । शक | 

अशङ्क्तिम्‌ | अनिश्चितता । 


खाशयः ( पु) १ श्यनयृद्द । विश्रामस्थल । २ 
आचसगुह । आश्रयस्थक्ष । ३ स्थान । आधार । 
खात । गडा । & आसाशय । पेट । सेढा। ३ 
अभिप्राय । तात्पर्य । ६ सन । हृदय । ७ समृद्धि } 
८ खत्ती । बखारी । ६ इच्छा । मर्जी । १० आरब्ध । 
भाग्य । ११ पशु पकड़ने का खात या गढ़ा? 

शाशः ( यु० ) अग्नि । आग । 

ध्याशरः ( एु० ) १ अग्नि । २ राक्षस । दत्थ । ३ 
हवा । 


आशवम्‌ ( न०) $ तेजी । फुर्ती । २ आसव । अक | 
आशा ( खो०) १ किसी अमाप वस्तु के प्राप्त करने 
की अभिलापा और उसकी प्राप्ति का कुछ कुछ 
निश्चय । २ अभिल्लाश । इच्छा! ३ मिथ्या अभि- 
लाषा । ४ दिशा | अञ्जल | अवकाश ।--ञन्वित, 
“-अनन, (वि०) आशावान । आशाकारक |-- 
गजः, (पु०) दिमाज ।--तन्तुः, (पुर) बहुत कम 
आशा ।--पाल:, (पु०) दिग्पज |--पिशाचिका, 
(स्त्री ०) घाशाराक्षसी --बन्ध:, (पु०) ३ विश्वास | 
२ सात्स्वना । भरोसा! आशा । ३ मकड़ी का 


१४२ ) 


oe 


आशुशुक्ताणिः 


जाला 1--मडुः, ( पु: ) आशा का टूटना ।--- 
छीन, ( वि० ) हतोत्साह । उदास । 

आपषाद: ( पु० ) आषाइ का महीना । 

आशास्थ ( स० का० कृ० ) चर द्वारा प्राप्तन्य । २ 
अशिल्षवित | 

आशास्य ( न० ) १ आशा । इच्छा । अभिलाषा । २ 
आशीर्वाद । बरदान । दुआ । 

आशिंजित ) ( वि० ) झनकारसा हुआ । 

आशिड्जित 

आशित ( वि» ) १ खाया हुआ । खाने को दिया 
हुआ । २ अधाया हुआ | तृप्त । 

शाशितम्‌ ( न° ) भोजन। 

आशितंगचीन ॥ ( वि० ) पशुओं द्वारा पहिले चरा 

शाशितङ्गवीन } हुआ । 

शाशितेभव  ( वि० ) अधाया । वृष्त हुआ । 

घाशितम्भव | 


आाशितंमवर्म } ( न० ) १ भोजन । सोऽय पदार्थ । 

आशितस्मवः ) २ वृस्ति। (पु० भी होता है 1) 

शाशिर ( वि० ) पेटू । भोजनभइ । 

आाशिरः (ए०) १ अग्नि २ सूर्य । ३ दत्य । राक्षस । 

आशिस्‌ (खी०) १ आशीर्वाद । दुआ । मड़लकामना। 
२ प्रार्थना । अभिलापा । कामना | ३ सर्पका 
विषदन्त |--वादः, ( पु० )--वचनं, { न० ) 
मङ्गला कामना सूचक वचन । दु । असीस । 
विषः, ( आशीषिं षः ) (पुः) सर्प । साँप । 

झाशी ( खी ) १ सर्प का विषदन्स । २ विष | 
गरल । ३ आशीर्दाद्‌। हुआ ।--विषः, ( पुन) 
१ सपं । २ एक विशेष प्रकार का सए । 

आशु (वि०) तेज । फुर्तीला ।--कारिन्‌, (अच्यया०) 
कति, (विन) कोई सी काम हो, शोध करनेवाला | 
कोपिन्‌, (वि०) चिडचिडा | तुनुक मिजाज । 
ग, { विर ) तेज़ | फुतीला hn, { पु० ) 
१ इवा । २ सूर्य । ३ तीर । -तोष, (पु०) शिव 
जी की उपाधि |--अ्रीहि, (पु०) चावल जो 
बरसात ही सें पक जाते हैं । 

आशुः (°) झाशु (न०) चाल, जो वर्षाऋतु ही में 
पक जाते हैं ! 

गशुशुत्ताशिः ( ३०) १ इवा। २ आग | 


श्राशकुटिन्‌ 


झआशेकुटिन्‌ ( पु० ) पहाड़ । 

आशोषण ( न० ) सुखाना ¦ 

शोकं ( न० ) अपविश्नता | ( जनन मरण के 
समय होने वाला सूतक । ) 


आश्चर्य ( वि० ) अञ्ुत । विस्मयकारी । असामान्य । | ध्याश्रथशः 


अजीब | 


आशयर्यम्‌ ( न० ) ३ चमत्कार । जादू । २ विळक्ष- | 


शता । विचिवता ¦ 


पाश्योतनम } ( न० ) १ निन्दावाद | प्रोक्ष । २ 
ध्ाशच्यातनम्‌ ) पलकों पर धी आदि लगाना । 


आश्म ( वि० ) [ख्री०--आाए्मो ] पत्थर का 
हुआ । पथरीला ! [ का बचा हुआ । 
आश्मन (वि०) [ख्ी०--श्राशसली ] पथरीला | पत्थर 
अश्मनः ( पु० ) १ पत्थर की बनी कोई वस्तु । २ सूर्य 
के सारथी अ्ररुण का बाम | 
आरश्मिक ( वि०) [ खी०--आश्सिकी ] ३ पत्थर का 
बना । २ पत्थर ढोनेवाला या जे जाने वाला । 
आश्यान (व० कु० ) १ कड़ा | जमा हुआ । २ कुच 
कुछ सूखा हुआ । 
अश्रं ( न° ) आसू । [ क्रिया । 
श्रपणम्‌ ( न० ) पाचन की या उबालने की 
श्याञ्जमः ( एच) | १ साधुओं के रहने का स्थान | 
आशमम्‌ (न०) ) कुटी । गुफा । २ बाहाण के जीवन 
की चार अचस्थाओं में से काई एक । [ चार 
अवस्थाएँ--ब्रह्मचयं, गाइस्थ्य, वानप्रस्थ, 
संन्यास । क्षत्रिय ओर वैश्य को साधरणतः उक्त 
प्रथम तीन आश्रमो में प्रवेश करने का अधिकार है, 
किन्तु किसी किसी धर्मशासत्रकार के मसाजुसार 
ये दोनों वर्ण चतुथे आश्रम में भी प्रवेश कर सकते 
हैं ] ३ विद्यालय । पाठशाला । ४ चत | उएवन। -- 
गुर, (पु०) प्रधानाध्यापक। प्रिसपल्ष ।--धर्म:, 
१ अस्येक आश्रम के कत्तव्य कमै । २ संन्यासाधस 
के कसँच्य । - पर्द,---सशडल्लं, (न०) तपोवन !--- 
भ्रष्ट, ( वि०) आश्रम धर्म से पतित ।--बासिन्‌, 
ण्ण्मालयः--सदु, { पु० ) तपस्वी । संन्यासी । 
छा्रमिक } (वि०) चार आश्रमों में से किसी एक 
झाश्रमिन ) आश्रम का । 
ऋश्यः (प°) $ आसरा । सहारा । आधारं । 
विश्रासस्थल । आश्रयस्य । २ शरण | पनाइ । 


( १४३ >) 


आश्वासः 


३ भरोसा । ४ घर। £ राजा के ६ गुणों मेले 
एक । ६ तरकस ! ७ अधिकार । स्वीकृति । ८ 
सम्बन्ध ! सङ्गति । 


आश्रयक } (पु०) असनि | 


आश्रयश्च, { न०) १ सहारा लेने की क्रिया | २ 
स्वीकृत करना । पसन्द करना | ३ पनाह । आश्रय | 
श्याश्चयिन्‌, ( वि० ) १ आश्रिद । आश्रय क्लेनेवाला | 
२ सम्बन्ध युक्त । 
आश्रव ( चि० ) आज्ञाकारी । आज्ञाचुवर्ती । 
आश; ( पु० ) १ सरिता | नदी | चश्मा । सौता । 
२ प्रतिज्ञा । वादा ¦ अतिश्रुति । ३ दोष । 
अपराध | 
झाश्चिः ( सत्री०) तलवार की धार ¦ [वाला | 
आशित ( व० कृ० ) १ शरणागत । २ आसरे पर रहने 
श्चितः ( पु० ) चाकर । नौकर । अद्ुयायी । 
श्चुत ( व० कु० ) १ सुना हुआ | २ प्रतिज्ञात | 
स्वीकृत । मंजूर किया हुआ | 
आश्रुतस्‌ ( न० ) इस प्रकार पुकारना जो सुन पड़े। 
श्ाञ्चतिः { खी० ) १ श्रवण । २ स्वीकृति । 
आश्क्तेषः (पु०) १ आलिङ्गन । चिपटाना । लिपटाना । 
गले लगाना । २ घनिष्ट सस्बन्ध । सम्बन्ध । 
आश्लेषा ( खी० ) नघा नक्षत्र । [ सम्बन्धी । 
आाएव ( चि० ) [ खी०--आउखो | घोडे का। घोडा 
आइ ( न० ) बहुत से घोडे | घोड़ों का समुदाय | 
आपइचत्श ( वि० ) [ ख्ी०--ध्याशवत्यी | पीपल का 
बना छुआ या पीपल का या पीपल सम्बन्धी । 


शय्ाशचत्यम्‌ ( न० ) पीपल वृक्ष के फल । 

खाएवयुज्‌ ( वि० ) [ स्ती०--अ्याश्वयुजी ] आश्विन 
माख से सम्बन्ध रखने वाला । 

प्राएश्‍वयुजः ( पु० ) आश्विन सास । कार का 
महीना । [ पूर्णिमा ! 

छाश्ययुज्ञी ( खी० ) आरिवन मास की पूर्णमाखी या 

झाश्यलक्षशिकः ( पु०) १ घोडो के नाल जड्ने 
बाला । २ अश्ववैद्य । सालहोत्री ¦ ३ साईस । 

आश्वासः ( पु० ) $ स्वतंत्र रीत्या सांस जेना । 
२ सान्त्वना । प्रसन्नता । अभयवात । ३ निवुत्ति । 


आश्वासन 


{ १४४ ) 


झाउुति. 


अवसाद | 
काड | 

आएचासनम्‌ ( नण) दिलाला । तसल्ली ! ढाडस । 
घीरज । आशाप्रदान । 

झाश्विकः ( पु० ) घुइसचार । 

आशिनः (५० ) कार का महीना । 

शश्चिनेयौ ( दिवचन ) दो आश्विती कुमार । ये 
दोनों देवताओं के चिकित्सक कहे जाते हैं । 

आ्राश्घिच ( विच) [ ख्ती०--आाशिवनो ] घोड़े पर 
सवार हो यात्रा करने वाला । 

श्राषाद्द ( पु० ) १ वर्षऋतु के प्रथम मास का नाम । 
३ पक्षास का दरड । 

झाधाद्वा ( खी० ) २० बॉ और २१ वाँ नक्षत्र! 
पूर्वाषाढा और उत्तरापाढा । [ मासी । 

ब्यापाडी ( खी० ) आवाइ मास की एशिमा या पूरन- 

असः ( पु० ) आठ्या साग या अंश । 

आस, झाः ( अच्यया० ) स्मृति; कोध, पीडा, अपा 
करण, खेद, शोक-थोतक अव्यय । 

आस ( घार आ० ) [ रास्ते, आसित ] १ बैठना । 

। विश्वास करना । २ रहना । बसना । ३ 

चुपचाप बैठना । बेकार बैठना । ४ होना । जीवित 
रहना ! १ अन्तगेव होता) ३ जाने देना | छोड़ 
देना । ७ एक ओर श्छ देना । 


४ किसी पुस्तक का परिच्छेद या 


शास; { इ० } १ बैठक । २ कमान } 
आश्वम्‌ ( व० "ग सासिं सासुसूः सास (--- 
किरातार्जुनीय । 


शक्त { व० ० ) १ अनुरक्त । लीन। लिस । २ 
लुब्ध | सुरष । मोहित । आशिक | 


उसा । ₹ अर्थबोधार्थं विमा व्यवधान के परस्पर 
सम्बन्ध युक्त दो पदों या शब्दो का समीप रहना । 
आसद ( न० ) मुख | 
आखनंग { ब० ) ३ बैठ जाना । २ बैठक । बैडकी । 
खिपाई । ३ बैठने का ढंग विशेष । आसन विशेष | 
४ बैठ ज्ञाना या रुक जाना 1९ मैथुन करने की 
कोई भी विशेष विधि | ३ छः अकार की राजनीति 
में से एक } वे ये हैं:--- | 
“सन्धिर्ना विथही यानभासने ड्वँदलाखयई 1? 
अमरकीष । 
शत्रु के सामना करने पर भी किसी स्थान पर दे 
रहना | ७ हाथी का कंघा । 
झारसना ( सी० ) बैठक । तिपाई । टिकाव । 
सनी ( स्री» ) छोटी बैठकी । 


आसंद्री ? कोच 1 तकिया दार लंबी बेंच जिस पर 
ञासन्ही । गहामदाहो! 


आसन्न ( व० कृ० ) समीपस्थ । निकर का। उप- 
स्थित ।--काल'ः, (५०) १ मृत्यु की घड़ी । २ 
जिसकी मृत्यु समीप हो ।--परिचारकः, (०) 
--चारिका, ( सरी» ) व्यक्तिगत चाकर । शरीर- 
रक्षक ! बाडीगार्ड । 
श्यासँदाध ( बि० ) बंद किया हुआ । रोका हुआ | 
चारो ओर से रुका हुआ । 
अत्संबाधा सविध्यान्ति पल्धाम+ शरदिः । 
-+रामायण | 
झासवः ( घु०) १ अर्क! २ काढा ¦ ३ हर प्रकार 
का मञ्च | [ मण | 


आसक्तिः ( खी० ) ३ अचुरक्ति । लिता (२ खगन | | आसादनम्‌ ( न० ) १ उपलब्धि | ग्राप्ति 1 २ आक्र- 


चाह | ग्रेम | ३ इश्क! 
आसंगः } (पु०) ३ अनुराग । अभिनिवेश | २ संगति, 
असङ्गः  { सोहबत । मिलन | ३ बधन । | 
झासंभिनी ) ( खी० ) वबंडर | 
व्यासठ्रिनी । 


आसँजनम्‌ | (म०) ६ बांधना । खपेट्ना 1 ( शरीर- 
आासञ्चनम्‌ + पर ) चारण करना । २ कंसजाना। 


चिपट जाना । ३ अनुराग ! अक्ति । 
श्रासत्तिः ( खरी» ) 9 संसर्म ! मेलमिल्लाप | २ घनिष्ट | 


ऐक्य । ३ साभ | फायदा । ४ साभीष्य । तिक- | 


आसारः ( पु०) $ सूसखधार दृष्टि। २ शत्र के 
घेरना । ३ आक्रमण । हस्ला। चढ़ाई 1४ मित्र 
राज्ञा की सैन्य । ₹ रसद । भोज्यपदार्थ ! 


आासिकः ( पु० ) तलवारब्हादुर । तलवारदंद 
सिपाही ! 


ग्रासिधारस्‌ ( न* ) वत विशेष । 


आछुतिः (खी? ) $ परियश} निःसरश | क्षरण | 
खिंचाव ! टयकाव | जाव! २ फाँट । काथ | 
कांदा ३ - 


आए 


{ १४५ ) 


आश्माकीय 


असुर ( वि») [ खो०--ऱ्यासुरी | १ असुरो का । 
असुर सम्बन्धी । २ राक्षलो ! बारकी । अधस | 

चासुरः (पु) $ असुर । २ आउ पकार के 
विवाह से से एक । इसमें वर अपने लिये बघू को 
मूल्य देकर बघू के पिता था अन्य किसी सम्बन्धी 
से ख़रीदता हे । 

आाखुरी (खी) $ जराही । चोरा फाडी का इलाज । 
र२शक्षसी या असर की खी । 

व्यासूजित ( दिण ) १ पुष्प साला बनाना या पहि" 
बना । २ ओवशेस । युथा हुआ । 

आसेकः { ए० ) सिचन । जल से सीचना । वर करना 
चा भिगोना । उद्धेलना । [ छिददकना 

आसेचनम्‌ ( म» ) डड्ेखना। डालना । सर करना ! 

झासेथः ( पु० ) गिरफ्तारी । हवालात । पकड रखना । 
गिरफ्तारी चार अकार की होती है अथा--- 

“ब्थानसैचस काशळतः मवायात छर्तशस्तण्य |” 
--साश्द । 

आसेवा (खी०)) १ उत्साह युक्त अभ्यास । 

आसेवनम्‌ ( न°) ) उत्साह पुर्वक किसी कर्म को 
वार बार करने की अश्वति । २ पुनरावृत्ति! 


आस्कन्दः (ए०)} ३ आक्रमण । चढाई । 
झस्कन्द्नम ( न० ) ) इम्ला । २ चढ़नां। सवार 


होचा । सीढ़ी पर चढ्ना ? ३ चिक्कार । भस्सेना। ४ 
घोड़े की एक चाल । २ युद्ध । लडाई । 
घछास्कन्दितम्‌ ) ( न० ) घोड़े की चाल विशेष । 
आस्कच्ितकम्‌ | तेज दुलकी ! 
व्यास्कन्दिभ्‌ ( चि० ) कूदते हुए । फर्लाँगते हुए । 
हम्ला करते हुए । आक्रमण करते 
आादतरः ( 5० ) १ चादर । चहर । २ कालीन । 
शकीचा । विस्वरा । चटाई । ३ विद्धावत । 


आस्तरखुस ( न० ) ५ बिद्घोना । चादर । २ 
शण्या ३ गदा 1. तापक | चादर! ३ गालीचा । 
दे हाथी की फूल । 

शास्तारः { पु० ) बिछाना । ढाँकना । बखेरना । 

आस्तिक (घि०) [ ख्री०--झास्तिकी ] ६ परलोक 
और इैश्वर में विश्वास रखने वाला । २ बेढों पर 


आस्था रखने षाला । ४ पवित्र । सछा । 
विश्वासी ! 


| अस्तिकः (खो०) ) 9 इश्वर आर एरलोक 
आाडित (नद में विश्वास । २ बेद में 
छार्तिकत्वम (च० ) १ विश्वास । ३ सचाई । 
विश्वास । श्रद्धा । ईर्करसक्ति । धर्मालराग । 
आस्तीकः (५० ) एक आचीन ऋषि का नाम । 
यह जरत्कार के पुत्र थे । इन्हींके बीच में पढ़ने से 
महाराज जनसेजय ने सपंयत्ष बंद किया था ! 
आर्था ( स्त्री० ) १ श्रद्धा, पूल्यलुद्धि । २ खीको- 
रोकि । ्रतिक्षा। ३ सहारा । आश्रय । आधार । 
४ याशा । भरोसा । २ उद्योग । अयरत । ६ वशा । 
हालत । परिस्थिति । ७ समारोह । 
स्थानस्‌ ( न० ) ३ स्थान | जगह । २ आधार । 
आधारस्थल । २ समारोह ४ भ्रद्धा । एूज्य बुद्धि । 
२ सभा-भवत । दरबार ? दर्शकों के बैठने के लिये 
| विश्व भवन । ६ विश्रामस्थान । 
च्ास्थित ( ब० छ० > निवास किया । शहरा । रहा । 
पहुँचा । यान राया । बड़े प्रयत्न से किसी काम सें 
संलग्न । घिरा हुआ । फैला हुआ ) 
चहार्पदस्‌ ( ३० ) १ स्थान । जगह । बैठक । कमरा । 
२ { अखंऽ } आवसस्थाव । ३ पद । मर्यादा । 
४ प्रताप । अधिकार । € मामला । ३ सहारा | ७ 
लेख्न से दसा स्थान । 
घ्याश्पंदनं } ई स० ) लिखकन । काँपन । थरः 
खास्पन्दूनस्‌ ) धराइट । चड्कन । [ होडी । 
| शास्पधों ( स्त्री» ) स्पर्धा | बराबरी । हिस । होडा- 
आरफात्तः (ए०) ३ धीरेःघीरे चलाना या डुलाना | 
२ फटफटाना । रे विशेष कर हाथी के कानों का 
| फटफटाना । 
| झासफालनम्‌ ( न० ) $ रगडूना । मराना । चलान । 
| दवाना ! पड़ाबना | २ शर्त । अहङ्गार । 
| आस्फोडः ( पु० ) १ सदार का पौधा । २ ताल 
डॉक } 
आस्फोटनम्‌ ( न०) १ फरफराना । २ थर थर 
कोपना । ३ फूंकना | फुलाना । ४ सकोड्ना । 
मु देना । ₹ खाल डोकना ! 
आश्फोटा (स्त्री०) नवमल्लिका का पौधा । चसेली 
को सिक्न सिक्न जालियाँ । 


| आश्साक } ( स्त्री१--आस्माकी ] हमारा । 
! आस्माकीन 
सं० शन को०--१२ 


| 
| 


आस्य 


{ १४६ } 


झानिक 


अर्यं ( न० ) १ सुख । बाढ़ । २ चेहरा । ३ सुख का 
चह भाग जिससे वर्ण का उच्चारण किया जाता है! 
४ छेद ।- शझासचः, ( पु० ) थूक । खकार |-- 
पत्रं, ( न ) कमल ।--ताडल', ( 8० ) 
३ कुत्ता। २ शूकर ।लोमभ, ( न० ) डाढ़ी । 

ब्स्यन्दनम्‌ ( ल० ) बहना । दपकना । 

घयास्यंथंथ ( वि० ) चूमा । चुम्बन 

याल ( 4० ) खून | लोहू । रक्त । 

श्यास्रंपः ( पु० } रक्त पीने वाला । राक्षस । 

घाखवः ( घु ) १ पीड़ा | कष्ट । दुःख । २ बहाव । 
दौड़ । ३ निकास । ४ अपराध । रोष । ३ चुरते 
हुए चावल का फेन । [ कष्ट । 

आाशावः (पु०) १ घाव । २ बहाव | थूक । ४ पीड़ा । 

आस्बाद्‌; ( पु) ३ चखना। खाना । २ सुस्वाद । 
रसर ! 

आस्वादलम्‌ ( च० » चखना । खाना । 

आई ( अव्यया० ) भत्संना । उग्रता । प्रसुस्वसूचक 
अव्ययात्यक सम्बोधन । 

आहत ( व० कृ० ) ५ पिटा हुआ । चोट खाया 
हुआ । २ कुचला हुआ । ३ चोटिल । मरा हुआ। 
४ (अङ्काणित में) गुणा किया हुआ। ९ (पाँसा) 
फेंका हुआ । ३ मिथ्या उच्चारित । 

झाहतः ( पु० ) डोल । [ असम्भव कथन । 

आहतम्‌ ( न० ) १ कोरा कपड़ा । २ बेहूदा कथन । 

ध्याहृतिः ( स्त्री) ५ आधात । २ प्रहार । हे 
लङ्गं । डंडा । [ बाला । 

शाहर ( वि० ) लाने वाला । जाकर लाने वाला । लेने 

श्राइरः ( पु: ) १ अहण । पकड । २ परिपूर्णता । 
किसी कार्य को करने की क्रिया । ३ बलिदान ) 

हरण ( न० ) १ छोंनना । हरलेना ! स्थानास्वरित 
करना | अपनयन | ३ ग्रहण । लेना । ४ विवाह 
में दिया जानेवाला दहेज़ । 

५“ सत्वानुरूपादरणी छतखीई । 
रघुवंश | 

शाहवः ( पु० ) $ युद्ध । लडाईं । २ ललकार | 
चुनौती । । ३ यङ्ग । होम । 

घझाहबनम्‌ ( न० ) यज्ञ । होम । 

आाहवनीय ( स० का० कृ० ) दवन करने योग्य } 


आहचनीयः (घु० ) गाइंपस्यास्नि से लिया हुआ 
अभिमंत्रित अग्नि, जो भक करने के लिये थज्ञ- 
सण्डप में पूर्व दिशा में स्थापित किया जाता हे । 

आहारः ( ३०) ३ शाना । हरलाना । २ भोजन 
करना । हे भोजन \--पाकः, ( पुर) भोजन 
की पाचन किया ।--चिरहः, ( पु० ) फाँका । 
कडाका । लँबन --संस्भवः, { पु०) खाये 
हुए पदार्थो का रस । 

आहाय ( स० का० कृ० ) १ आहरणीय । २ पकड़ 
कर पास लाने योग्य । ३ कृत्रिम । बाहिरी । ४ 
चार प्रकार के अभिनयों में से एक । 

आइवः ( पु०) १ ढोरौं को जल पिलाने के लिये 
कुए के पास का हौद । ३ युद्ध! लडाई । ३ 
आह्वान । आसंत्रण । ४ आग | 


ग्राहिडिकः } { पु० ) वर्णसङ्कर विशेष । निषाद 
ग्राहिणिङकः | पिता और वैदेहि माता से उत्पन्न । 


च्याहित ( व° कृ० ) १ स्थापित ¡ रखा हुआ । जमा 
किया हुआ । अमानतन रखा हुआ । रिकाथा 
हुआ । डाला हुआ ! किया हुआ | २ संस्कारित । 
“अग्नि, (पु०) अग्निहोत्री अङ्क, ( वि० ) 
चिन्हित । धब्बादार । 

आहितुशिडकः { पु० ) सपेरा । मदारी । 

हुतिः { खी० ) १ हाम । हवन । किसी देवता के 
उद्देश्य से उसका मन्त्र पढ कर अग्नि में साकल्य 
का डालना । २ खाकल्य की वह मात्रा जो एक 
बार हृवनकुगड में छोडी जाय! 

हुतिः ( खी० ) आह्वान ! आमंत्रण ! 

झाहेय { चि० ) सपं सम्बन्धी । 

छाहेयः ( पु० ) सर्प । सर्प का विष । 

झाहो ( अन्यया० ) सन्देह, विकल्प, अश्षव्यभ्षक 
अव्ययात्मक सरबोधन ! 

आदोपुरुचिका ( खी० ) 3 बढ़ी भारी अहंमन्यता । 
२ शेखी । अपनी शक्ति का बखान ।--स्वित्‌ 
(अव्यया०) १ विकल्प । सन्देह । अक्ष । २ जानने 
की अभिलाषा । ३ दैनिक । 


श्यान्ह ( न० ) बहुत दिवस । 


झान्हिक (वि०) [स्री०--आन्हिकी] प्रति दिन का । 
दैनिक । नित्य प्रति होनेवाला कास । 


घान्दिक ( १४७ ) इसिकिल 


आन्हिक ( सढ ) स्सान, सन्ध्या, यपंणू, सोजमादि | ६ चशएर्चक पशिनेषादिवापनसख्राहयः । 2 
नित्य के कृत्य | --रावनानन्! 


आल्हादः ( ए० ) हर्ष | आनन्द । प्रसक्षता । | आहुयचम्‌ ( न° ) A या क 
त्याहि ( चि० ) बुलानेव/ला ¦ चिल्लानेवाला । । आह्वा ( न० ) ३ निमन्त्रण । इलाबा। न्यावा । २ 
हि अदालत की बुखाहर । ३ किसी देवता का 


साहा ( खी० ) १ इकार | चित्लाइड । २ याम । ` आह्वान । ४ ललकार । चिनौती । ₹ नास । 
संज्ञा । यथा ` आख्ूवाह्वः, शाह! ।” 


|. संज्ञा] [ संज्ञा ¦ 
धझाहयः (पुण) १ नास संज्ञा । २ जुआ । जानवरों की । आहायः ( $० ) १ अदालत का बुलावा ¦ २ नाम 
लड़ाई से उत्पन्न हुआ मामला, मुकदमा ! | आद्वायकः (० ) इल्कारा । डॉकिया । 
प्रथा 
ने 
इ संस्कृत अथवा देवनागरी वर्संसाला में स्वर के ( पु० ) चीनी । गुड । शीरा । राब [सार 
अन्तर्गत तीसरा वर्ण | इसका स्थान तालुदेश और (युः) शीरा । चीनी । गुड़ । 
प्रयत्न विदत है । इचुरः { पु० ) गन्ना । 
इः (पु०) कामदेव का नाम ¦ (अव्यया०) क्रोध दया, | इक्त्वाुः (पु०) ३ सूयवंशी एक राजा विशेष । इनके 
अत्सेना, आश्चयं और सस्बोधनवाची अब्यय । पिता का साम वैवस्वत मज था ! २ महाराज 
इ ( धा० पर० 3 ( एति, इति ) १ जाना । आबा । इच्वाकु का वंशज । ३ कडवी तँँबी । तितलौकी ! 
पहुँचना । पाना उपस्थित होना । हाजिर होना । इच्वाल्तिका ( स्त्री» ) कॉल ! काही । । 
दौड़ना ! घूमना । तेजी से या बारबार जाना। स्व } ( घार प० ) [ एखति, इंखति | जाना । 
इस | हिलता डुलना । 
इक ( प्रत्यय ) याद करना | स्मरण करना । इंग | ( चार उभय०) [ इंगति, इंगते, इंगित] हिलना 
इक्कटा ( खी० ) घाल विशेष जिससे चराई वुनी जाती । इड | डोलना ! 
हृ! इंग) (विं० ) १ हिलने वाला । २ अद्भुत । 
इकवालः ( ए० ) ज्योतिष में वर्षफल के साल | इक ) 


योगों में से एक बाग । सम्पत्ति | 

इत्तवः ( पु० ) गन्ना । ऊख ¦ 

इसुः ( पु० ) गन्ना अख | पोंडा । --कारड', (पु०) 
--कायडम्‌, ( नण) दो जाति के गर्दो के नाम । 
““ऊुहकः, ( पु० ) गन्ना एकत्रित करने वाला । 
द, ( खी० ) एक मदी का साम ।--घाकः, 
( ए० ) शौरा | गुड । जूसी। चोदा । राब | 
भक्षिका, ( स्त्री» } राब और चीनी का बना 


ग } { यु० ) १ इशारा । सङ्गत । २ हावभाव हारा 
इदुः) मानसिक भाव का योसन । 
इंगनस्‌ | ( च० ) १ हिलाना । डोलाना | २ ज्ञान । 
क) 
इंगित | (न०) ९ धड़कन । दोलन | २ मानसिक 
ङ्कितम्‌ | बिचार । ३ इशारा । सङ्केत । सैन ।--- 
कोविद,--श्ञ, ( वि० ) इशारे बाजी में कुशल । 
सनोमाव को अकाश करने वाला | हाक भावो को 


हे किक कर लिनी जानने वाला । 
हुआ सोज्य पदार्थ विशेष । अती, मालिनी. इपाद, द ( घुः} १ हिंगोर का वृक्ष । 
--मालवी, स्त्री» ) नदी विशेष ।--मेहूः, इवौ इ (खीर | २ ज्योतिमति बुद्ध । 
( पु० ) प्रमेह विशेष | इसमें पेशाब के साथ ३ आककँगनी । 


मधु या शक्कर निकलती है । मधुमेह । इछ मेद । | इंगुदस ) ( वि० ) हिंगोट वक्ष का फल । 
“-रसः, (३० ) गन्ने का रस या शीरा ।--घशां, | इस्‌ ) 
( ब० ) गन्नों का चन या जंगल ।--विकारः,  इचिकिलः ( पु० ) ३ कच्चा ताज्ञाब । २ कीचड़ ! 


इच 


इश्चाक (६० ) जलवुशिचिक | पनबीडी । 

इच्छुलः ( पु० ) एक छोरा पौधा विशेष, जो जल के 
समीप उत्पन्न होता है । हिज्जल । 

इच्छा ( स्त्री ) १ अभिलाषा । वान्छा | चाह । २ 
( अकगणित में ) प्रश्न । कठिन प्रश्न ।---दानँ, 
( न० ) सुहागा दात ।--निधुत्तिः ( स्त्रीच } 
सांसारिक कामनाओं की ओर से उदासीनता । 
वासनाओं का तयाग ।--फर्लं, ( न० ) किली 
प्रश्न का उत्तर !--रतं, ( न० ) मंनचाहा खेल 
कूद ।--चछ्युः, ( पु० ) कुबेर का नास ।--संपदु, 
( स्त्री» ) मनोकामना का पूरी होना | 

इज्य ( वि० ) पूज्य । [यर | परमात्मा } 

इज्यः { पु० ) १ शुरू । २ देवगुरु ब्रहस्पति | ३ नारा- 


इउया ( स्त्री, ) ३ यज्ञ ! २ दान ¦ युरस्कार | ३ सूति 
प्रतिमा ! ४ कुटिनी । २ यै --शीलः, (पु० } 
सदा यज्ञ करने वाला ! 

इड ( दु० ) १ एक प्रकार की घास । २ चराई । 

इट्खरः ( पु०) साँड था बारदसिहा जो चरने के दिये 
स्वतंत्र छोड़ दिया जाय! 

इड ( स्त्री» ) [ वैदिक प्रयोग | १ इद्‌ । २ बलि । 

_ इ आर्थना | ४ धारा अवाह वक्तुता । & प्रथिवी ! 

६ भजन । ७ सामग्री ! = वर्षांचत ३ पञ्चम्रयागे 
से से तीसरा प्रयोग । [ इंडोयजति ] ३० बह्म | 

इडस्पतिः (६० ) विष्छु का नाम | 

दड { घुण ) अरिन का नाम ! हि 

इडा (स्त्री), ) १ प्रथिवी । २ बाणी । ३ 

इडाल्वा | श्रन्ग | इवि। ४ गौ। ₹ { इळा० ) देवी 
का नाम । मजु की बेटी । यह बुध की स्त्री और 
राजा पुरूरवा की माता थी। ६ स्वर्ग) ७ शरीर 
की एक नाडी जो दहिने अंग में रहती है । ८ 
दुर्या । ३ असम्बिका 1 ११ पावेती ) १२ स्तुति ¦ 
१३ पुक यज्ञपात्र | 9४ आहुति जो प्रत्राना और 
अनुयाजा के बीच दी जाती है । १५ आसोमपा 
नामक एक अप्रिय देवता । ३३ नय देवला । 

इडाचिका ( स्त्रीच ) बरं) बहेंया । 

हड़िका ( स्त्री? ) धरी । पृथिवी । 

इडिक्कः (०) जंगली बकरा । 

दृश ( क्रि.) जाना । 


९ ९३८ ) 


इतिहास 


इल ( बिन ) ३ गत । गया हुआ । २ स्मरण किया 
हुआ | ३ प्राप्त | ' 

इतर ( सर्वचाम ) (वि) {स्त्री इरा, इतरत्‌ ] 
३ दूसरा | अन्य । सिल | २ पाभर | छिम्न 
श्रेणी का | 

इतरतः ॥ ( अव्यया 2 १ अन्यथा | नहीं तो । २ 

इतर | अस्यत्र | ३ मित्रत्व । 

इसरथा ( अच्यया० ) १ अन्य प्रकार से। और तरह 
से। २ अतिकूलरीला । अन्यथा | ३ कुटिल भाव 
से । ४ दूसरी ओर । 

इतरेतर ( विर ) अन्योन्य । परस्पर । आपस में । 

इतरेद्युः ( अव्यया० ) अन्यदिदल | दूसरे दिन । 

इतस्‌ { अभ्यय० ) १ यहाँ से । यहाँ। २ इस पुरुष 
से | सुफसे । ३ इस ओर । सेरी ओर | ४ इस 
संसार से । ₹ इस समय से । 

इतस्ततः ( इतः इतः ) ( अच्या५ ) इधर उधर । 
इसमें । उससे । 

इति ( अन्यया* ) ३ समाधि! २ हेह। ३ निदशैन । 
४ निकटता । ६ प्रत्यक्ष } ७ अवधारण । 
य व्यवस्था | 8 मान | १० परामशैँ। ११ शब्द 
के यथार्थ रूप को प्रकट करने बाला) १२ वाक्य 
का अर्थभ्रकाशक ।--- अर्थः, (पुन) सासँश । 
कथा, {स्त्री ) वाहियात बातचीत ॥-- 
करशीय, ( चि० } किन्हीं निमा के अनुसार 
करने योग्य >> माच, (वि०) असुक परिसाण का । 
छु, { च० ) पुरावृत्त! पुरानी कथा । कहानी । 

इतिकर्त्तव्यता ( स्री० ) अवश्य करने योग्य । काभ 
करने का क्रम, जिसके अनुसार घुक काम के 
अनन्तर दूसरा काम किया आय | 

इतिमध्ये ( अब्य० ) इसने में । 

इलिह { अन्य० ) १ उपदेश परंपरा | २ देर खे सुना 
जाने वाला उपदेश | ३ सुना सुनाया अच्छा 
वचन 1 

इतिहास; ( पु० ) $ पुस्तक जिसमें बीते हुए काल की 
प्रसिद्ध घटनाओं और तस्कालीन प्रसिद्ध पुरुषों का 
वर्णन हो । २ वह अन्ध जिसमें घर्म, अर्थ, काम 
और सोध का उपदेश प्राचीन कथानको से युक्त 
हो । तवारीख । [ संस्कृत साहित्य में इतिहास 


द्व्य 


अन्था मे दो ही ग्रन्थों की गणामा है--चथर थी 
स्गाकसीकि रामायण और सहासारत | 

दृत्यं (अव्यया०) इस मकार ) इस तरह । ऐसे (--कार, 
(न०) इस मकार से ।-कारं, (अव्यया०) इस 


अकार से । इश्च इंग से मूल, (वि०१ १; 


पेसी दशा में ऐसी इालव में । २ सच्ची | ज्यों की 
त्यो (जैसे कथा, या कहानी) ।--विध, ( बि० ) 
१ इस प्रकार का । २ ऐसे पुणो चाला ।--शाल्लः, 
( पु० ) ज्योतिष में वर्षका के तीसरे येहा 
का नास । 

इत्य्‌ { विण ) प्राप्य । पहुँचने यास्य | जाने योग्य । 

इत्या ( खोच ) १ गमन । सारे । २ डोली ! पालकी । 

इत्वर ( वि० ) [ खी० इत्वरी ] ३ यसन 1 यात्रा । 
यात्री ! २ निष्ठुर । निठुर । ३ पामर । अधम ¦ 
चीच । ४ तिरस्कृत । अपसानित | १ निर्धन । 
गरीब । 

इत्वरः ( पु० ) हिजडा । नपुंसक । खोजा | 

इत्वरी ( ख्री० ) १ अभिसारिका । २ ज्मभिचारिशी । 
कुलदा खी । 

इद्म्‌ { सर्वनाम०--बिं० ) [ पु०्न्म्रय । ख्रीन-इयं । 
म०-इडूं ] किसी पेसी वस्तु को बसलाने वाला, जो 
बतक्षाने बाले के निकट हो । यह । यहाँ | 

इदानो (अव्य०) सम्मति । अब | इस समय । अभी } 
अभी भी | 

इदानीतच (चि०) ३ इस समय फा । अभी का । आधु- 
लिक । २ नवीन : नया | 

इद ( बण क० ) जलता हुआ ¡ अदीत | 

इफ (बन १ घूप । घास ¦ गर्मी । २ दोसि । चमक! 
३ आश्चर्यं । ४ बूढ़ा । निर्मेझ् | साफ़ । 

इृष्प्रः ( पु० )) इधन ! समिधा जो हवन से जायी 

दुध्या ( न० ) | जाती है (--जिल्ल/( पुन ) आय | 
अग्नि ।--ग्रक्धमः ( पु० ) कुल्हाड़ी । [करना । 

दुध्या (खीर) मज्वलन करना ! जलाना । अकाश 

इस ( वि» 3 १ योग्य । शक्तिमान | बलवान! २ 
सात्रसी । 


हून: { घुण ) ५ पभ । स्वामी । २ राजा । 
इंदिंदिरः ) ( पु०) बड़ी मधु मखिका । अमर! 
इन्दिदिरः |, मरा । 


( १४९ ) 


ईन्द्र 


। इडर | { स्वी ) बसी देवी | बिष्णु पल्ली ।--- 

इन्द्रि | आलयम्‌, १4०) लक्ष्मी का निवास 
स्थल । नील कमल 1--झल्दिरः, ( चुः ) विल 

| भगवान की उपाधि | - मन्द्रिप्ू, ( न०) नील 

कमल | हा 

। इंदीबरणी 

इन्दीचारणी 

रेदीवार: { घु० ) नील कमल | 

इन्दोदार; || 

इद्रः } (पु० } १ चस्मा २ एक की संख्या | ३ 

इन्दुः ) कपूर । ~ कमल, ( न० ) सफेद कमल ।-- 
कला, ( स्त्रीश ) चन्दा की एक कला । ६ 
~कल्हिका, (स्त्री०) ३ केत की । २ चन्द्रकला । 
३--कात्तः, { यु० ) अन्त्रकान्त मणि ¦ [ यह 
सणि चन्द्रमा के सासने रखने से पसीजसी है । ] 
कान्ता, { खी० ) रात !-- ज्य, ( घु० } 
चन्द्रमा की चीशता । अतिपदा । जः, एचः, 
( एु० ) बुधग्रह। युक्षज'/--आ, ( स्त्री है| 
नर्मदा या रेवा नदी झा नाय ।--जनकः, ( ४० ) 
समुद ।- बलः, ( यु० ) कला । अर्धचन्द्र ।-- 
भर, ( स्त्रीच) कमोदिनी !- भूत, --शेखरः, 
--मोल़िः, ( पु० ) शिव जी की उपाधि ।--- 
मरि ( पु० ) चन्द्रकान्तमणि ~~, 
( वर) चन्द्रमा का घेरा --रक्ल, ( च० ) 
माती । सोमलता ।--लेश्था,--रेखा, € स्त्री>) 
चल्द्रकत्ा ।--लोहकी,--लोह (१०) चाँदी !--- 
वंदना, (स्त्री) ) चुन्दविशेष ।--चासर, 
( घु० ) सोमबार । 


इंदुमती 1 (स्त्री?) १ पूणिंसा। २ अज की पत्नी 
इन्दुभती आर भोज की सगिनी का नास । 


दरः | ( सुर ) चूहा । मूसा। 


दन्दः 

इद्रे ) (वि०) १ देधर्यवान । विशूतिसम्पञ्च । २ शेठ! 

ब्र | बड़ा | । 

वः ) (पु०) ३ देचताओं के राजा । २ मेत्रों के 

इेन्व: } राजा। दृष्टि के राजा । दृष्टि । ३ स्वामी । यञ्चु । 
शासक । ४ वैदिक देवता विशेष । इसका वाहन 
पेराचत हाथी ऑर शख वन्न है। इसकी रानी का 
नाम आची और पुत्र का नाम जयस्त' हे । इसको 


| ( स्त्रीश ) नील कमलो का समूह । 


न द य POOP 


( 


सभा का बास “सुधमा है । इसकी राजधानी 
को नाम असरावती है । वहीं नन्दन” नाम का 
उद्यान है, जिसमें पारिजात बुछों का प्राधान्य हे 
और वहीं कल्पवद हे । इसके घोडे का नाम उच्चैः- 
श्रवा है और सारथी का नास माति है । थह 
ज्येष्टा नचत्र और पूर्व दिशा का स्वामी है = 
घुः, (= इन्द्रानुजः, / (४०2--अवरज: 
(म्दन्द्रावरञजः,) ( पु० ) विष्णु या नारायण की 
उपाधि ।--अरिः, { पु० ) देय या दानव ।-¬ 
आयुध॑, { = इन्द्रायुघम्‌+ ) ( न० ) इन्द्र का 
हथियार । इन्दघनुष ।- कोळ, { पु० ) १ 
मन्द्राचल पर्वत का नाम । २ चअद्धात +- 
कील, { न° ) इन्द्र की ध्वजा ।--कुञ्गेरः; 
( पु० ) ऐरावत हाथी ।---कूटः, (पु० ) परत 
बिशेष ।--कीोश।,--कीष+,--कीषकः, { घु ) 
३ कोच । सोफा | ( 5018) २ चबूतरा । ३ 
खुंदी जो दीवाल मै गाडी जाती है । तागदन्त ।-- 
गिरिः, (पु०) महेन्द्राचल १--शुशः, -य़ाचायः, 
{ पु० ) बुहंध्पति --गोपः.--गोपक!, 
[ पु० ) बीर बहूटी नास का एक कोडा -- चापं, 
( न° )”ल्चबुस्‌, ( न० ) सात रंगों का बना 
हुआ एक अर्धत्रत्त जो वर्षाका में सूर्य के 
सामने की दिशा में कभी कभी आकाश में देख 
पडता है !--जाल्ले, ( न० ) १ युक अस्तर जिसका 
प्रयोग अजुन ने किया था । २ साया कर्म । जादू 
गरी । तिलस्म ।--जालिक, ( वि० ) घोखे- 
बाज । बनावटी । सायावी ।--आलिक; ( पु० ) 
जादूगर । इम्जा करने चाला ।--जिलू', 
(५०) इन्द को जीतने वाला । मेघनाद (जो रावण 
का पुत्र था और ) जिसे खक््मण जी ने सारा 
था ?--जितबिजयिन्‌- ( पु० ) बच्मण ।--तूर्ल 
“पूलक, ( न० ) सई का ढेर दार, 
( ए० ) देवदार वत ।--मीलः, ( पु० ) नीलः 
मणि |-+तीलः,--मौलकः, (५० ) मर 
कत मणि । पन्ना ।--पत्नी, ( स्त्रीश ) शक्ती 
देवी --पुरोहितः, (५० ) बृहस्पति देव । - 
बस्छे, ( न० ) आधुनिक दिल्‍ली नगरी ।-- 


ड्न्ह 


र्रर, ( न० ) वज ।-ामिषजनू (न०) 


१५० ) 


इभ, 


सोंड 1- महः, (७०) १ इन्द्रोत्सव। २ वर्षा ऋतु । 
लोकः, ( घुण } स्वगं !--चशा)-चञ्गा, 
( खी० ) दो छन्दो के चाम । शानः, (० ) 
१ इन्द्र का बैरी । २ वह जिसका शण इन्द्र हो । 
--शक्तभः, ( 8० ) बीरबहूटी वाम का कीडा । 
-- सुवास, (पु० ) इन्र का पुत्र (क) 
जयन्त । (ख) अर्जुन। ( ग ) चालि ।-- 
सेनानीः. ( पु० ) कातिकेय की उपाधि । 

इक 

इन्द्र | ( न० ) सभामवत । कमेटी घर ! 

इंद्रा ) (स्त्री०) १ शची देवी । २ इन्दायन दृक्ध । 

इन्द्राणी } ३ बड़ी इलायची । ४ बाँई आँख की 
पुतव्वी | १ संभाल । सिन्धुबार शच्च । निरगुण्डी | 

इंद्वियं ) (न+) १ बल ) जोर । २ शरीर के बे अव- 

इन्द्रिय ) यव. जिनसे बाहिरी विषयों का ज्ञान आक होता 
हें । ये दो अकार के होते हैं | यथा क्ेस्किय और 
ज्ञानेन्द्रिय , अथवा इद्धीन्द्रिय । ३ शारीरिक 
शक्ति] ९ दीर्य । ४ पाँच की सँख्या का सङ्केत । 
-ऱझ्योचर,( बिण) जो दिखल्ायी न दे । 
"अर्थ, ( पु० ) इन्द्रियों का विषय । विषय 
जिनको ज्ञान इन्द्रियों दारा हो , | ये विषय हैं 
खूप, शब्द, गन्ध, रस स्पशं | [“आमः,-- 
चरेः { पु ) इन्द्रियों का समूह ।--झ्ञाने, 
{ न० ) सप्पासल्दिषेकशक्ति :--निग्रहूः, 
{ ३० ) इन्द्रियों का दमन (वधा. { छु" ) 
अज्ञानता | अचेतना । मूर्छा ।-~विप्रतिपत्तिः 
( खी० ) इन्द्रियों का उत्पथरामन ।--सूवापः, 
( घु० ) मूर्च्छा । अचेतना । बेहोशी । 


इध्‌ } (घ० आफ) | इद्धे या इधे, इड़ ] जलाना । 
इन्‌ अकाशित करना । आग लगाना । 

इंच! } मै छ 

इन्धः { ( पु० ) इंधन | जलाने को लकडी । 

` के ( न° ) 3 जलाना । उजाला २ 
इभ्धनस्‌ ) इंधन । लकड़ी । 


इभः ( पुर) हाथी “~श्यरिः १ पुण) डोर ।--- 
अननः, ( पु० 3 सखेश जी का नाम । गजणा- 
जन ।--निसील्िका, (खो०) चाठय । वुद्धिसत्ता । 
चालाकी । होशियारी ।--पाल्खकः, (४० ) 
महाबत (पोटा, ( खी० ) हाथी की मादा 


इभी ( १६१ ) इद्रापूतन 


छोटी सन्तान !--पोतः, (४०) हाथी का. करने के सिये प्रयसवान होना । ४ अनुकूल 
बचा ।-युचनिः. ( खी० ) इथिनी । | होना । रज्ञामन्द होवा । सहमत होना । 
इभी (स्री) र t | इषः (पु०) १ शक्तिशाली । बलवान्‌ । २ आश्विनमास | 
दुस्य ( वि: ) घनी 1 धनवान । | इषः तीक 
इृ४यः { पु० ) १ राजा ! २ सहावसं ! | तोका } VN rp ye 
इम्यक ( बि० ) घनी । धनवान | | इषिरः ( इु० ) अथि! 
इभ्या ( खी० ) हथिनी । इषुः ( ३०) ३ तीर ! २ पाँच की सँख्या का सङ्गत | 
इयत्‌ (विर) इतना । इतना बड़ा । इतने विस्तार का | | +आभ्न,-आनीक { च० ) तीर की नोक !--- 
इयत्ता( खी० ) } सीमा ! परिमाण । माप । । अने, अखं, ( न° ) कमान | धनुष । ¬ 
दयत (नव) घासः, (पु०) ३ धनुष । २ धलतुषघर । 
दरया ( न० ) $ ऊसर भूमि | खुनई अमीन । २ ३ योद्धा ।--कारः-कत्‌. { पु० ) घनुष 
वियावान | उजाड । बनाते वाला (--धरः, भूल्‌, (पु० ) घलुधेर । 
इरसंसद्‌ः ( पुण ) १ बिजली की कडक या कोंचा । वह - पथ£--विलषेपः, ( इण ) तीर छोड़ना । 
आग जो बिजली गिरने पर प्रकट होती है। तीर की शिश्व ।--प्रयोगः, ( घु० ) तीर 
बच्धाशि २ वड़वानस' ) चलाना । 
इरा ( खी० ) १ पृथिवो। २ वाणी ¦ ३ वाणी को दृष्धिः ( ० ) तरकस । तूणीर । 


अधिष्ठान्ी देवी | सरस्वती । ४ जले । ₹ भेज्य | इष्ट ( ब० कृ« ) $ अभिलषित ! चाद्दा गया । 
पदार्थ । ६ मदिर दशा, (प्र) वरुण । | २ प्रिय । प्यारा । प्रेमपात्र । कुपापात्र । ३ पूज्य । 


विष्णु । गणेश ।--चर्र, ( म० ) ओला । पत्थर मान्य । ३ यज्ञ किया हुआ । यज्ञ में पूजन किया 
जो बादल से बरससे हैं । । छुआ । 
इरावत्‌ ( पु० ) समृत | सागर ! इः ( पु० ) प्रेमी । आशिक | पछि | 
इरण ( न० ) लुनही ज्ञसीन । इष्टम्‌ ( न» ) १ कामना । अभिलाषा । चाह । 
शचौ १ ( वि» ) नाशक । हिंसक | २ संस्कार । ३ यज्ञादि कमाँचुछान । (अव्यया० ) 
इ्चाल्ु | अपने इच्छा से । अपने आप | स्वेच्छुतया । 
व ) (4० खीर ) अक्स । करी | इष्टका ( खी० ) इंट । खपरैल ।--न्यासः, (ए०) 
नींव रखना --पथः, ( पु०) ईंटों की बनी 
इत ( घा० पर० ) [ इलति, इलिस | ३ चलना | दको 


डोळवा ! हिल्लना । २ सेएना , ३ फेंकना ¦ सेजना' । 

डाळ दन । | इम ( ३० १ } 

दै टु ने इएदचता (खी०) ) 

इला { खीर $ १ एथिवी । हा । ३ वाणी 1-- | हक्का ( खी० ) शसी वृक्ष । दैकुर का पेड़ । 
“गोल, ( ७० )---गोळं. ( व० ) एयिवी । | इशार्थः ( ए० ) अभिकपित पदार्थ । 


अएना देवता विशेष ! 


भूगोल ।--धरः, ( पु० ) पहाड़ । इग्रापत्तिः ( खी० ) असिलवित कार्यं का होना | 
इलिका ( खी० ) एथिवी । प्रतिवादी के अनुकूल बादी का कथन या वयान । 
कम | ( बहुवचन ) छयशिरस्‌ नक्षत्र । यथा ~~ 
इंच ( अव्यया० ) १ जैसा । २ गोया । ३ कुछ थोडा ¦ | “° इष्टापत्ते दोथास्तर माइ 1” 

कुछ कुछ । शायद । कदाचित । इष्टापूर्तम्‌ ( न० ) यज्ञादि अनुष्ठान । कूप, वावली 
हष ( घार परण ) | इच्छति, इष्ट ] १ चाइना । खुदवाचा, बृष्ादि रोपण करना, ( घर्मशालादि, 


कामना करना । २ चुनना । पसंद करना । ३ आपस परोपकारी कार्य करना |] 


इष्टि ( ८२ ) इप्स्वा 


“छा एर्तविचिर सपस्नशभलात्‌ । ` इस ( अब्पया० ) क्रोध, पीडा एवं शोक व्यञ्जक 
ष्रि ( खी० ) $ अमिक्षापा । कामना । २ अबृत्ति ! PE ल 
पी, ने 4 | 
नरक | man त 429 इड ( अध्यया० ) यहा ! इस सस । इख स्थान मे ! 
है र ; झळ रक ह pa । अव (--असुज, (= इहामु है (अव्यया) इस 
जिला हा. बुल र चातिक से भिन्न | सोक और परलोक में ! यहाँ ओर वहाँ । -लोकः, 
का नियम विशेष हक के ५. ) केजूस (-- 2 क गन 
हे धट कु ॥ पे | पशु । | (बि०) यहाँ खडा हुआ ! | 
यु | पु 
इट ड्‌ इहूत्य (वि०) यहाँ का । इस स्थान का ! इस लोक का। 


इयः ( पु० ) १ कामदेव । २ बसन्त ऋतु । 


FR दु 
इष्यः ( पु० ) ) बसन्त श्रतु । | इहलः ( दु० ) चेदि देश का नास | 


इध्यप्ू ( न° ) ) 
ई 
६ ( पु० ) संस्कृत या नागरी वर्णमाला का चौथा ' होता । २ डुलाना । हिलाना । कुलाना । 
आद्र! अह “इ” का दीर्ध रूप हैं। तालु इसका | ढटकाना । 
उच्चारण स्थान हैं | ज्ञ ) ( घा० आत्म० ) १ जाना। २ दोष खगाना । 
है ( घा० आत्म७ ) [ इयते ) १ जाना । ( परस्मै’ ) न] कलङ्ग खयाना । 
चमकना । २ व्याप्त होना | ३ अभिलाषा करना । | ईड { घा० आत्म» ) | इष्ट. ईडित | स्तुति करना | 
३ फेंकना ) २ जाना। ६ रवाना होना । ७ प्रशंसा करना । 
माँगना ( आत्म० ) । 5 गर्भवती होना । इडा ( खी० ) प्रशंसा | स्तुति । बढ़ाई । 
हैं; ( इन ) कामदेव का नास । ( अव्यया० ) उदासी, | ईङ्य ( स० का० क्क० ) अशंसनीय । छाघनीय । 
पीडा, क्रोध, शोक, अनुकम्पा, सम्बोधन और प्रशंस्य । ऋछाध्य | 
विवेक व्यक्षक अव्ययात्मक सम्बोधन । ईतिः ( खी० ) ५ प्लेग | आपत्ति | २ फसल सम्बन्धी 
ईत्‌ ( घा० आत्म० ) [ ईचते, ईक्षित | १ देखना । उपदव । ऐसे उपद्रव ६ प्रकार के होते हैं | यथा, 
ताकता । जानना । आलोचना करना । घूरना । “अतिश्ृृष्टि त अनादृष्टि ! टीडियों का आगमन । 
२ सम्मान करना । ६ परवाह करना । ४ सेचना। | = चूहों का उपद्रव ! तोतो का उपदब । राजाओं 
विचारता । ₹ खोजना | हदमा । अनुसन्धान । की चढाइ या उनका दौरा । 
करना । 


५ आँ, अतिव िरताल चिः शतार दुघाः शुकाः । 
इक: ( पु० ) पफ ! क कत न | अर्या सञ्चाइर राजन; पदेता इतथा राः भ 

न५८) १ देखना | ६६ ५ शो में 
ईकणं (न०) ३ देखना । २ दृष्टि | चितवन | ३ नेत्र! = , संक्रामक रोग । ४ विदेशों में असण या यात्रा | 
रलणिकः ( पु० ) ज्योतिषी ! भविष्यद्धक्ता । ₹ दुंगा । सारपीट । 
इस्तिः ( पु० ) चितवन । दृष्टि । है 


इता ( खो ) १ चितदन | दृष्टि २ विवेचना । द्दा ( खी० ) [ इयत्ता का उल्टा । ] साजा । 

दैक्षिका ( खी० ) १ नेत्र २ माक । क्ष) ( वि० ) [ खी० -- हकती, ईदृशी | इसका 
ईज्षित' { बळ कृ० ) देखा हुआ | विवारा हुआ । इदा |] ईश. भी रूप होता है । पसा । इस 
इस्तितस्‌ (न०) ३ चितवन । निगाह | २ नेत्र । आँख ! अकार का। इसके सशश । इसके बराबर । इस 


स || (घा० पर० ) [इखति, .ईखित | १ जाना | प्रकार के गुणों बाल्या । 
ईख्‌ हिलना । सरकना । झूमना । भागे पीछे | ईप्सा ( खी० ) + अपेक्ष । २ चाह । अभिलाषा । 


इप्सित ( 


ईप्छित ( वि» ) अभिलषित । चाहा हुआ | मिय । 
प्यारा । 

इप्सित ( न० ) अभिलाषा । चाह ¦ 

इष्स (वि० ) प्राप्ति की कामना । किसी वस्तु की 
प्राप्ति के लिये परिश्रम करने वाला । 

हेर्‌ ( धा० आत्म० ) [ इतें., ईरांचके, ऐरिष्ट, ईरितुं 
इणे ] [परस्मै० में - ईरित] १ जाना । हिलाना । 
डुलाना । २ फेंका । डालना । छुड़ाना। सहसा 
निच्चेप करना । ३ कहना ! उच्चारण करना | दुह- 
राना । गतिशील करना : ४ काम में लगाना । 
प्रयुक्त करना । कास में लाना | 

ईरः ( ३० ) हवा । 

दरश ( न० ) १ आन्दोलन । २ गमन । 

ईरिश ( वि» ) असर । ऊजाड । 

इरिणम्‌ ( न० ) ऊजाङ़ स्थान । ऊसर ज़मीन । 

इत्य ( क्रि० ) डाह करना । होड़ करना । 

ईर्मम्‌ ( न° ) घाव । 

हर्या ( खी० ) इधर उधर घूसना फिरना ( साधु की 
तरह ) । 

ईर्घार। ( पु० खी० ) ककड़ी । 


ई | (पु०) डाह । परोव्कर्ष-असहिष्णु्ा । 


ष्य | ( घा० परस्मै० ) डाह करना । दूसरे की 
ईद्य ) बढ़ती न देख सकना । 

ष्य ) 

इष्य { वि० ) डाही । ईप्यांलु । 

ष्यक ) 


इच्या ) (खी०) दास ¦ इसद । दूसरे की बढ़ती देख 
हर्षा } जो जखन पैदा हावी हैं उसे इेष्या कहते हैं । 


ष्याल्ल 

र्धा ( ( वि» ) डाही । इसद रखने वाला। 
इछ असन्ताषी । 

ईच्यु 


हेलिः (पु०; [ख्री०--ईत्ती | इथियार विशेष । सोटा 1 
छोटी तलवार : 

ईश (घा० झात्म०) [ इष्टे, ईशित] १ शासन करना ! 
मालिक होना । हुकूमत करना । २ योग्य होना । 
अधिकार करना । कब्जा करना । 


इशा ( वि० ) ३ अधिकार में किये हुए । | 


३०३ } 


देख्‌ 


इशः ( पु० ) $ प्रभु । सालिक । २ पति ¦ ३ ग्यारह 
की संख्या । ४ शिव का चाम! 

ईशा (खी०) १ दुर्गा का नाम | २ धनवती खी।-- 
कोशः, (घु०) ईशान दिशा | उत्तर और पूर्व की 
दिशाओं के बीच का कोना --पुरी,--नगरी. 
(खी०) काशीपुरी । बनारस नगर “-सखः, 
( पु० ) कुबेर को उपाधि । 

ईशानः ( पु० ) १ शासक । अधिष्ठाता । मालिक । 
असु | २ शिव जी का नाम | ३ विष्णु का नाम । 
४ सूर्य | ; 

इशानी ( स्त्री ) दुगा देवी का नाम । 

इशिता (स्त्री०) } उस्कृष्टता । महत्व । आठ सिद्धिम 


= 


इशित्मे ( न० ) | में से एक | [ जिसका ईशिता की 
सिद्धि ग्राप्त हे! जाय, चह सब पर शासन कर 
सकता है । | 
ईएचर (वि०) [स्री--इश्वरा ईश्वरी] शक्तिशाली ३३ 
ताक्रसवर । बलवान । योग्य । उपयुक्त ! २ घनी ¦ 
धनवान्‌ 1--निषेघः, (पु०) ईश्वर के अखित्व के 
न मानना | नास्तिकता । --पूजक, { वि० ) 
ईश्वर को पूजा करने वाला । ईश्वर में आस्थावान 
ईश्वरभक्त !---सङ्चन्‌, (न०) देवालय । मन्दिर । 
“सभम्‌, ( न° ) राजदरबार । राजसभा । 
ईश्वरः (पु०) १ प्रभु । मालिक | २ राजा | शासक । 
इधनी या बडा आदमी । यथा-- मा अयच्छेश्वरे 
घनम्‌? । ४ पति | १ परमात्मा । परम । परमे- 
श्वर | ६ शिव का नाम ७ विष्णु का नाम | ८ 
व्हामवेद 1 
ईश्वरा 
ईश्वरी 
ड्‌ (घा० उभय) [देषति-देपिते, ईपित] 1 उडआाना } 
भारा जाना । २ देखना । ३ देना । ४ मार 
डालना | 
इषः {पु०} आश्विन मास । 
ईषत्‌ ( अव्यया० ) इल्कासा | थोडासा । --उष्ण, 
(वि०) गुनगुना ।--कर, { चि० ) १ थोड़ा करने 
बाला , २ सहज में होने वाला । --जल, (न°) 
इथला पानी ।--पायडु, (वि०) हल्का सफेद या 
पीला ! --पुरुषः ( घु० ) अधस या तिरस्कार 
सँग श० कौ०--२५ 


; ( खी० ) दुर्गा का नाम ! 


ईषा 
करने योग्य मलुष्य ।--रक्त; (वि०) पिलौहर लाल । 
नारंगी ।-ल्भ,-म्रलम, (विर) थोडे में मिलने 
चाला (--्हासः, (पु०) झुसक्यान । सुखकुराइड । 
ईथा ( ख्री० ) गाड़ी का बस या हल का बाँस । 
ईषिका (खी०) १ हाथी की आँख की पुतली 1 २ 
रंगसाज़ की कूँची । ३ हथियार ; तीर । बेजा । 
इषिरः (पु०) अग्नि । आय । 
ईषीका ( खी० ) रंयसाज की कूची । (सोले या चांदी 
की ) छड, इंट, सलाका या डला । 
ष्मः 


ण्वः } ( पु० ) १ कामदेव | २ बलन्तऋतु । 


( १५४ ) 


ड्झ 


इह ( घा० आत्म० ) [ईहते, ईहित] ३ इच्छा करना । 
अभिलाषा रखना! । २ किसी वस्तु के पाने के लिये 

अज्ञ करना | ३ उद्योग करना । प्रयल करना । 

इहा (स्त्री०) ३ ख्वाहिश । चाह । २ उद्योग ! क्रिया- 
शीलता । 

| डह्वाम्धग: (पु०) १ मेब्षिया । २ नाटक का एक परिच्छेद 

। जिसमें चार इृश्य हों । 

| ईहाचुकः (पु०) भेड़िया ! [ हुआ। 

| हैद्दित ( व० कृ० ) वाब्छित । अभिनलषित । चाहा 

| ईहितं (१०) १ वान्छा। अ्रभिलाषा । चाह । २ उद्योग 

` प्रयत्न | ३ कर्म | कार्य । 


डु 


उ--नागरी वणंमाला का पाँचचा अक्षर । इसका 
उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है । इसकी 
यना सुख्य तीन स्वरों में है। हस्व, दोघे, 
सु, साजुनासिक एवं निरनुनासिक--इस प्रकार 
इसके १८ भेद हैं। उ, को गुण करने से “गो” 
आर वृद्धि काने से “आ” होता है । 

डः (यु० ) १ शिव जी का नाम । २ बरह्म का नास | ३ 
चन्द्रमा का विम्ब । ४ ओम्‌ का दूसरा अक्षर | 
(अष्यया०)पुकारने का, क्रोध. अनुग्रह, आदेश, 
स्वीकृति, एवं प्रश्न व्यक्षक अव्यथात्मक सम्बोधन | 


डं (बा०) १ शब्द करना । कोलाहल मचाना । गर- ' 


जना । २ घोंकचा । ३ माँगना । तगादा करना | 
उकानहः ( पु० ) लाल और पीले रंग का घोडा । 
उकुणः ( पु० ) खरटमल । खरकीरा । 
उक्त ( च० कृ० ) १ कहा हुआ । कथित । २ बोला 
हुआ । बतलाया हुआ ! ३ सम्बोधित । ४ वसित । 
उक्तं ( न० ) वाणी । शब्दराशि । कथित :--अचुक्त, 
(वि०) कहा और अनकहा हुआ ।--उपसंहारः, 
( 9० ) संक्षिप्त वर्णन । सिंहावलोकन । सारांश । 
--निर्धाहः, (पऽ) कथन का समर्थन । म्त्युक्ते, 
(न०) कथन और उत्तर । संवाद । 


डक्तिः ( स्त्री» ) १ कथन ¦ बचन । २ चाम्य । ३ | 


( मानसिक आव ) व्यक्त करने की शक्ति | थथा 
“शक येत्या पुष्पवन्तो दिवाकर निशाकरी |” 


० अमरकोश 


उक्थं (न०) १ कथन । वाक्य । स्त्रोत्र । २ स्तुति । 

अशंसा । ३ सामवेद का माम । 

उक्ष (धा० उभय०) [ उच्चति, उत्तित | ३ छुड़कना | 
तर करना । नम करना । उडेलना । २ निकालना 
छोड़ना । 

उत्तर ( न° ) छिड़काव ¦ प्रोक्षण या मार्जन । 

उत्तन्‌ ( पु० ) बैल । साँझ । --तरः, ( पु० ) 

। छोटा साँड़ । [सर्वोत्तम । 

उत्ताल ( वि० ) $ तेज | भयानक । २ चा, बड़ा । 

उत्तालः ( पु० ) बंदर । वानर | 

उशद्‌ ) ६ धा० पर’ » [ओखति, उंखिल, ओखित, 

उंख्‌ | उंखित] चलना । हिलना | डोलना । 

| उखा ( खी० ) बरलोई । डेगची । 

| उख्य ( वि० ) बटलोई में उबाला हुआ । 

ग्र (वि०' १ निष्ठुर । हिंसक । अंगली । २ भयानक । 
भयङ्कर । भयप्रद ] ३ बलवान । शक्तिशाली! 
प्रबल । प्रचण्ड । ४ तीच्ण । तेज पैना । २ 
उच्च । ङुलीव ।--काश85, ( पु० ) करेला ।|-- 

| गन्धः, ( पु० ) १ चम्पा का वृक्ष । चमेली । 

| २ लश्चन । हसनं । हींग ।--गन्ध, 

| (विः) तेज्ञ महकवाला --चारिणी, --चरडा, 

( खी ) दुर्गा का नाम । जाति, ( वि० ) नीच 

जाति में उत्पन्न ।--दुर्शन,--रूप, (वि० ) 

भयानक शक वाला ।-धन्वन्‌, (वि०) मज़बूत 

घनुषधारी । (पु: ) शिव जी का नाम) इन्द्र का 


उग्रः 


नाम । --शेखरा, ( खी० ) गङ्गाजी का नाम । 

“-अ्रवस, (पु०) रोमहर्ष का पुत्र | { वि० } 

सुनी बात के तुरन्त याद कर लेने वाला ।--सेनः, 

( पु० ) कंस के पिता का नाम | 

उच्च: { पु० ) १ शिव या रूद्र का नाम | २ वर्णसङ्कर 
जाति विशेष । छत्रिय पिता से शूद्रा माता में 
उत्पक्ष सन्तान | ३ केरल देश | सालावार देश । 
४ शौद्ररस ! [ वीमत्स्य । 

उझँपश्य ( चि० ) भयानक शङ्क वाला । भयानक । 


उच ( धा० पर० ) [ उच्यति, उचित या उग्र । | १ 

“जमा करना । इकट्टा करना । २ अनुरागी होना! 

प्रसक्ष दोना । ३ उपयुक्त देईना । ४ आदी होना । 
अभ्यस्त होना | है 


उचित ( व० कृ० ) १ योग्य । ठीक । सुनासिब । 
वाजिब | २ सामान्य | साधारण । प्रथानुरूप । 
प्रचलित | ३ अभ्यस्त | आंदी । ४ छाघ्य | प्रशंसनीय 


उच्च ( विं० ) १ ऊचा | २ श्रेष्ठ सहान । उत्तम ( 
--तरुः, ( पु० ) नारियल का वृक्ष । --ताच्यः, 
( पु० ) मद्यशाला का सङ्गीत न आदि।-- 
नोच, ( वि० ) १ ऊँचा नीचा। उतार चढाव! 
२ विविध । बहुअकार | --ललादा,--लत्वा- 
टिका, (खी०) चौडे माथे वाली खी ।--संश्षय. 
{ वि० ) उच्च स्थानीय । (उच्चग्रह के लिये) 

उच्चकेः (अव्यया०) १ ऊँचा | ऊपर । लंबा । २ तार । 
रवकारी । 

उध्बक्षुस्‌ ( वि० ) ३ ऊपर देखने वाला । उपर की 
ओर निगाह किये हुए । २ अंधा दृष्टिहीन | 


उच्चे } ( वि० ) ३ भयानक | सयङ्कर | २ तेज्ञ । 

उच्चयड | फुर्ती । ३ उच्स्वर वाळा! ३ क्रुद्ध । 
कुपित । 

उच्चः 


उशन्तः | ( ४० ) रात का अन्तिम पहर । 


उञ्चयः ( यु० ) ३ संग्रह । डेर | समूह । २ समुदाय । 
३ खरी के डुप्ट की म्रन्थि। ४ सम्रद्धि | अभ्युदय । 

उञरणम्‌ { न० ) १ ऊपर या वाहिर जाना | २ 
उच्चारण । कथन । 

डञ्चल ( चि० ) हिलने चाला । सरकने वाला । 

उच्चलम्‌ ( न° ) मन । 


( १५५ ) 


उच्छास्त्र 


उञ्चलनम्‌ ( न° ) निकलना । चला जाना ! 

उच्चलित ( व० छ० ) चलमे के तैयार । जाने को 
उद्यत | 

उच्चाउनस्‌ (१०) १ विश्लेषण । निकास । २ वियोग | 
विज्लाह । ३ उखाइना (वृक्ष का ) । ४ तांत्रिक पटू 
कमे में से एक । ₹ चित्त का त लगना । 

उच्चारः (पु०) १ कथन ¦ वर्णन ¦ उच्चारण । २ मख | 
३ विष्टा । “ सातुर्यार एव सः । ३ विसर्जन । 
छोड़ना । 

उच्चारण ( न०) १ उच्चारण | कथन | २ निरूपण । 

उञ्चावच ( वि० ) $ ऊँचा नीचा। अनियमित । झबड़ 
खावड़ | २ भिन्न भिन्न | 


उञ्चडः ( 
न ध्वजा फहरे ध्वजा 
उच्चलः } यु०) ध्वजा का फहरेरा । पताका | ध्वजा | 


उच्चैः (अन्यः) १ ऊँचा | ऊपर | उपर की ओर । २ 
ज़ोर की आवाज़ के साथ । बडे शोर के साथ । ३ 
बहुत अधिक । बहुतायत । --घु्ण, ( न० ) १ 
शेररगुख । काळाहल ! २ उच्च स्वर से पढी गयी 
घोषणा । --वादः, ( पु० ) प्रशंसा ।--शिरस्‌) 
(दि०) उञ्चाशय। उदाराशय ! उदारचेता । -- 
श्रवस्‌,-श्रवस्र, (वि०) 1 बड़े बड़े कानों चाला | 
२ बहरा । (पु०) इन्द्र के घोड़े का नाम । 
उच्चैस्तमा (अव्यया०) १ अत्युच्च । बहुत ही अधिक 

ऊँचा । २ बड़े जोर से । अत्युच्च स्वर से |! 
उच्चैस्तर ) ( न°) अल्युच्चस्वर का । २ बहुत 
उ'“्चैस्तरा ) अधिक लंबा या ऊँचा ! 

डच्छुज् ( विण) १ विनष्ट । नष्ट किया हुआ ` काट 
कर गिराया हुआ । २ लुप्त । 

उच्छुलत्‌ ( वि» ) १ प्रकाशित । दीप्त । इधर उधर 
डोलने वाला । २ गतिशील ! ३ उड जाने वाला 
या ऊपर उड़ने वाला । ४ बहुत ऊँचा जाने वाला । 

उच्छलनम्‌ (न° ) ऊपर को छाने वाला या सरकने 
वाला । [फुलेल की सालिश' करना । 

उच्छादनम्‌ ( न० ) १ ढकनः । २ शारीर में तेल 

उच्छासन ( वि० ) नियम या आदेश के अनुसार न 
चलने वाला । अदम्य । हुरन्त | दुष्ट । 

उच्छास्थ ( चि० ) १ शाखविख्द | २ धर्मशाख्र का 
अतिक्रस करना । 


१४६ } 


उज्कू 


उच्छ { 
डचि ( विद) १ चुटियादार । २ अआिशिखायुक्त । 
अमका हुआ । [करना 1 


डस्क्तित्तिः (सत्री०) माश | यूलोस्केदन | जड़ से नाश 
उह (ज० कृ०) १ सूलोख्येद किया हुआ | २ नष्ट 

किया हुआ । नीच | हीन । [महान्‌ ! 
उच्किरस ( बि० ) १ गदेन उठाये हुए । २ कुळीन । 


ol | १ बि० ) कुक्रसुर्तों से परिपूर्ण । 


उस्छिए ( ब० कृ० ) १ बचा हुआ । जूठा । छूदा 
हुआ । २ अस्वीकृत किया हुआ । त्यागा हुआ । 
३ वासा । तिवासा 1--मेदनम) (4० ) मोम । 

डचि ( न° ) जूठन ! 

उच्छीषंक ( एु० ) १ तकिया | २ सिर! 

उच्छुष्क ( चि० ) सूखा हुआ । सुराया हुआ । 

उच्छुन ( वि) १ फूला हुआ । सूजा दुआ । २ 

का । ३ ऊँचा । महान । 

उच्छू (वि०) १ बेद्गास फा । जो वश या कावू में 
न हो । असंयत | असंयसी । २ स्वेच्छाचारी ! 
३ डाँवाडोल । 


उच्छेद, (घुः } } १ उखाइघुखाड़ । २ खयन ¦ 
उम्लेदनस्‌ (१२ नार 1३ वशर । लगाने 
की क्रिया | 


a 2054 ) ) अवशिष्ट । बचा हुआ | शेष ' 


चुच्छाषण (वि०) ९ सुखाने वाला ¦ कुरइलाने वाला । 
२ जखन करने वाला । 

उच्छोाषशय ( न० ) सुखाव । कुम्हलाव । सुरकाव! 

उच्छयः ) (पु०) 4 किसी अह का उदय । २ उठान । 

उस्तोयः ( (इमारत का) खडा करना । ३ डँनवाई । 
उदान! ४ बाह | उच्नदि । सघनता । ३ अभि- 
सान | घमंड । 


उच्कयणप्‌ ( 4० ) उठान । संचाई । 
इच्छित ( धः $० ) $ उठा छुआ। ऊचा किया हुआ। 
२ ऊपर गया हुआ । उदिति । ३ उचाई । लंबा! 


ठुसनम्‌ ( न० ) १ साल केना । आह भरन । 

उच्छुसित ( ब० कू ) ३ आह भरता हुआ। सांस 
लेता हुआ । २ तरोताजा । ३ पूरा फूला हुआ। 
खुला हुआ ४ विश्वास लिये हुए! सानिबंत। 

उच्छुसितत्‌ (न०) ३ स्वास । आजवायु । २ पफुछता । 
सांस से फुलांना । ३ स्वांश भीतर खींचना ! 
बुझाएर | उठाना (छाती का) झुलाव । सिसकता । 
२ शरीर व्यापी पांच प्राणवायु । 

उच्छासः १ ऊपर का खोंची हुईं स्वास । २ उसां । 
आहे) ३ सामवना। ढाँहस । उत्साह) < वायुरन्ध । 
२ अन्ध का प्रकरण चिभांग । 

उच्छू।सिन्‌ ( वि० ) ३ सांस केते हुए । २ डसाँस 

लेसे हुए । आह भरते हुए। ३ अदृश्य होते हुए ! 
कुम्हलाते हुए । 

वळु ( धा० प० ) १ बांधना। २ समाश्च करना! 
स्याम देना । छोड देना । 

ही ( स्त्रीर ) उज्जैन नगरी । 

उउनासनम्‌ ( न० ) मार हला । मारण । घात । 

उज्जिहान (दिए ) १ उठता । उदय होना! 
२ प्रस्थान । बिदाई । 


उज्जूभ ( वि० ) १ कुलाया हुआ ¦ बढ़ाया 
डण्जञस्, हुआ । २ खुळा हुआ । 
उभ शः } (यु० ) १ खिक्ना | पूलना | विकास ¦ 


उञ्म्भः ¦ २ विष्यो । जुदाई । 


उज्ज भा (स्री) | 

डज्जेस्मा { खी० ) १ जसुडाई । २ उद्घारन । 

उड्ने मगाम्‌ ( न० ) ( ३ फैलाव । बढ़ती । 

उज्जुस्मणम्‌ ( भर 

उउज्य ( चि० ) खुल्ली हुई डारी का बचुष रखने बाला । 

उज्ज्वल ( बि० ) १ चमकीक्षा । चमकदार । आभा 
वाला । सफेद । २ मनोहर । सुन्दर ! फूला हुआ । 
बढ़ा हुआ। ४ असंयमी ! 

उज्ज्वत्ताः ( पु० ) प्रेस । अनुराग । 

उड्ज्वलम्‌ ( न० ) सुकणे । साना ! [कान्ति । 

उञ्उवल्लनम्‌ ( न° ) प्रढीप । चमकीला ) चमक ¦ 


बढ़ा । उक्षविभूत । ४ उत्पन्न किया हुआ । उत्पन्न | अञ्‌ ( था" प० ) | उज्मति, उज्मित ] 4 त्यागना । 


हुआ। २ सखदशाली | उन्नत । बढ़ा हुआ 
अभिमानी 


छदना । २ बचा जाना ! निकल भागना ! 
३ बाहिर मिकाछना । निकाल डालना । 


इक्क i 


१५७ ) 


डुत्कर्तनम 


Re hi POON 


इठमाकः ( पु" ) १ बादल । २ अक्त | 

अजमत (न०) त्याग ! स्थानन्तरकरण ¦ छोड़ देला । 

उलू । ( घार पर० ) [ उंद्ति, उंडित ] खेत में 

ड्व्य्छु 
दाने बीनता । एकन करना । 

ङ्कः ) ( घु० ) अनाज के दाना. का संग्रह करने 

इच्ध्छः | की क्रिया (--वृत्ति--शोल, ( वि०) 
खेत में छूटे हुए अनाज के कणों को बीन कर 
पेट भरने बाला । 

उंछूनन } ( न० ) अनाज की मंडी या गज में 

es पड़े अनाज के दानो को एकत्र करने 
की क्रिया | 

इदे (न० ) १ पत्र! पत्ता। २ घास पर !--ञः, 
( पु० ) जम्‌, ¦ न० ) औपड़ी ! कुटी । 

शुः ( सत्री) ) १ सचग्न । तारा । ६ जल ! 

उड (न) } चक्रं, ( च०) राशिचक्र। 
"प, (बुक )--फ्सू, ( न० ) बड़ी धरनई } 
षः, ( इण ) चन्द्रमा ।--पति ८६० ) ¬ 
राजू, (७० ) चन्द्रमा (--पेथा--( पु० ) 
आकाश । व्योम | अन्यरिक्त । 


उडुंबर ) (३०) ३ गूलर का पेड़ । २ घर की 
उडुस्दरः ) ड्योडी । ३ हिजडा | नपुंसक । ४ कोठ 


विशेष । ( यहद नपुंसक लिग भी होता है ) 


उडुंबस्म्‌ 
उड्र { न० ) १ गुजर का फल । २ साँवा ! 


उडुयनंस्‌ { न० ) उडान ( पक्षियों का } | [मीस | 

उड्डामर { वि» } १ मनोहर । समीचीन । सर्वेत्तिस | 
२ भयानक । 

उड्डीन ( ब° $० ) उडता हुआ । ऊपर उडता हुआ | 

उड्डीनम्‌ ( बण ) उदान । चिडियो का विशेष प्रकार 
का उड़ान ] 

उड्ीयनस्‌ ( न० ) उद्धान । 

उट्टीशः ( पु० ) शिवजी का नाम । 

डूः ( हु" ) उढीसा प्रान्त का प्राचीन नास । 

उंदेरव्ा ( दु० ) आटे का लडडू ! रोट ! 

उशुड्रेरकः | ` [सूचक अच्यय | 

बत ( अव्यय० ) सन्देह, प्रश्‍न, विचार और चण्डता, 

उत ( अब्यपा० ) सन्देद, अनिश्चितता, अनुमान, 

` अथवा, था, और, सङ्गति सूचक अन्यस | 


SERENE REE. पन म INANE SE SH LILA LS SPRUCE त त शा SIE 


सिल उठ जाने चाद के पढे हुए अनाज के | डुल [ बिक 


उदथयः (घ०) अंगिरस के एक युग का नास जो बूह- 
स्यति के ज्येष्ठ आता थे 1--अलुज।--अनु- 
जन्मन ( छु० ) देवाचा बृहस्पति ' 

) ५ आिलाषी । चाह रखने वाला । २ 
दुःखी । उदास ! शोफान्वित ! ३ अमनस्क । 
उत्कंचुक } ( ब्रि०) विना अंगिया घा कुकी घारण 

उत्कञ्चुक ) किये हुए । 

उत्कट ( बि० ) १ बड़ा । लंबा चौडा । २ बलवान । 
शक्तिशाळी । भयङ्कर । ३ अत्सघिक | अधिक । ४ 
बहुतायत से । अत्यधिक । सम्प्र | ¢ नशे झै चूर । 
सदमावा । पागल । मदोत्कर } ६ श्रेष्ठ) उच्च } 
७ विषम । 


उस्कठः ( पु० ) १ हाथी का सद। २ मदसाता हाथी । 

उत्कंठ ) (वि० ) ३ ऊपर को गदेन उठाये हुए । 

उत्कयूद । उदग्रीत ` ( घुण ) २ तत्पर । उत्सुक । 

उल्कंठः ) | खी०--डत्कंठा ] मधुच करने का ढंग 

उत्कादः ) विशेष । 

उत्कंठा } { क्षी० ) ५ प्रबल इच्छा | लालसा । 

उत्कण्ठा ) ध्याकुलता । २ किसी प्यारे पुरुष की प्रिय 
वस्णु के मिलने की अवल इच्छा । ३ खेद । शोक | 

उत्कंठित ) (२० कुऽ) उत्सुक । चिन्तित । 

उव्कसिठिस | शोकान्बिल 1 किसी प्यारे पुरुष या ग्रिय- 
चस्तु के सिक्ने की अबल इच्या । 

उत्कडिता ) { खींच) सङ्केत स्थान पर प्यारे केन 

उस्कशिठता | आने पर सक वितर्क करने चाली 

नायिका । आठ यकार की नायिकाओं में से एक । 

उत्कंघर (विष) } गर्दन उठाए हुए । 

सुत्कन्धार्‌ ( दिऽ ) 

इत्कंप (वि०) | काँएले हुए । 

उंत्कर्प ( बि० ) 

उत्कः ( पु०) 

उत्कस्पः (पु०) 

उत्कंएन ( घ० ) 

उत्कय्पतलस { न० ) 

उत्करः ( पुन ) १ ढेर | ससूह | २ टाल | गोला | 
३ कूड़ा कर्कट । 

उत्कर्करः ( ३०) } ३ चाद्य थंत्र विशेष । एक प्रकार 

उत्करतंवम्‌( न० ) ) का बाजा । २ तराश । चीरना 
फाडूना ! ३ जद से उखाइना । 


केपकपी । सिहुरन । 


ञ्छ 


{ १९८ } 


डत्थात 
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उत्त्कर्षः (पु०) १ उखाइना । उचेलना । ऊपर खींच | उत्कोचकः { इ ) ३ घूस । २ घूसखोर । रिश्वती । 


जेना । २ उन्नति | बढ़ती । प्रसिद्धि । उदय । 


सरडि । ३ आधिक्य | अधिकाई । ४ सर्वेत्कर्टवा 
उत्तमोत्तम गुण । सहिसा । * अ्दङ्कार । अभिमान | 


द हषं । प्रसच्चया । [डचेल् लेना । 
उत्कर्षणम्‌ (च०) १ उपर खींचना । २ उखाड़ लेता | 


उत्कलः { पु० ) १ उड़ीसा प्रान्त का माम | ३ बहे- 


किया । चिडीमार । ३ कुली । 
उत्कवाप ( वि» ) पड उठाये और फैलाये हुए । 
उत्कलिका (खी०) १ उत्कण्ठा । चिन्ता | विकलता ! 


उत्सः ( ३० ) ३ प्रस्थान । २ उन्नतिशील | उन्नत । 
३ नियमदिरुदता। विर्दाचरख | ४ उछ्ठाल। 
फलाय ! 

उत्कमशं ( च० ) १ उद्धा ; निकास । प्रस्थान । 
२ सृत्यु । जोव का शरीर से विभाग । [२ स्यु । 

उस्कान्तिः ( खी» ) १ डाल । वहिनिंष्कमश । 

उल्काः ( पु० ) ऊपर या आाहिर जाना | प्रस्थान । 
२ अतिक्रमण । ३ विसद्धता | नियम का संग 
करण । 


२ देखा ! कोडा विशेष | ३ कली। ४ लहर । | उत्कोशः { यु० ) १ चिह्नपों । शोरयुल । कोलाहल । 


९ “यार्थ (न० ) ऐसी गद्य रचना जिनमें 
कर्णकटुअचरों और ऊंत्रे लंबे समासों की भर- 
भार हो! 
"सवेदुस्कसिकाणायं उज्ामाळ्य ठुइरक्षशं |! 
उत्क्वा ( न० ) १ फाडना । खींचता । २ जोतना । 
इल चलाना । ३ मलन! । रगड़ना ! 


उत्कारः ( पु० ) १ अनाज फटकना । २ अनाज की 


हेरी लगाना । ६ अनाज बोने वाला । 


उत्कासः (५०) ) 3 खमारना । खाँखनां । 
उत्कालनं { नः) २ गळे का क़ साफ 
उत्कासिका (खीर) ) करना) 


उत्किर ( विग) युफवा की तरह घुमाया हुआ । 
इन्र में उड़ाया हुआ । 

उत्कोतनम्‌ ( न० } प्रशंसा । स्तुति । कीर्तन । 

उस्कुडम ( न० ) उत्तान खेटचा । चित्त लेटना । 

उत्कुण: ( पु० ) खटमल । खरकीरा ¦ चिलुआ । 
'वील्हर । [नाम करने बाख । 

उत्कुल ( वि० ) पतित । अष्ट । अपने कुछ के बद- 

उत्कूजः ( पु० ) कोकिल की कूक । 

उत्कटः ( पु० ) छाता ¦ छतरी । 

उत्कूद्नम्‌ ( न° ) उद्याल । कुलांच । फला । 

उत्कल ( वि० ) खट के नाँच कर बहने वाली । 

उत्कूलित ( वि० ) तरवतिनी । 

उत्कुए (च० कृ०) १ अपर उठाया हुआ |] उठा हुआ ! 
उन्नत | २ सर्वोत्तम । उत्तम | श्रेष्ठतम । उच्चतम । 
३ जता हुआ । हल चलाया हुआ । 

उत्कोचः ( ३० ) घस । रिश्वत । 


२ घोषणा | दिढोरा । ३ कुररी । 
उद्भेदः ( पु० ) तर होना । भींगना । 


उन्छुशः ( पु० ) १ धबड़ाइट ! अशान्ति । विकलता । 


२ विचारों की गडबडी । ३ रोय ! बीमारी | 
विशेष कर सञ्चुदी बीमारी । 

डत्लिक्ञ (व० कुर)  उष्ठाला हुआ । लुकाया हुआ । 
ऊपर उठाया हुआ । २ रोका हुआ या सुका हुआ | 
डवलम्बित । ३ पकडा हुआ । ४ दाया हुआ | 
गिराया हुआ । उजादा हुआ । 


| उन्तिष्ञः ( प० ) धतूरे का पौधा । 


उन्त्िसिका ( खी) आभूषण चिशोष जो कान के 
ऊपरी भांग में पहिना आता है । बाला ! 

उस्क्षेपः ( पु» ) १ उद्धा ! लुकान । २ ऊपर उकाली 
हुई वस्तु । ३ प्रेषण । रवानगी । ४ बसन ! 
उट । 

उत्क्षेपक ( वि० ) उछालने वाला या वह वस्तु जो 
उकाली जाय । उचाली हुईं कस । 

उत्लेष्कः (पुष) १ कपड़ों की चोर । २ भेजने 
दाला । आज्ञा देने वाळा । 

उत्सेप्ण ( न०) ३ उछ्ठाल । छुफान | २ वसन । 
डछाँद | ३ रवानसी । प्रेष्ण। ४ सूप । पेखा । 

उत्खचिव ( चि०) घालमेल । ओतप्रोत । जड़ा 
हुआ । बैठाया हुआ । [विशेष । 

उस्खल्ला ( सीर ) सुगन्यि विशेष । खुशबूदार बस्तु 

उच्खाल ( घ० कृ० ) 4 खोदा हुआ । उखाडा हुआ ! 
२ खींच कर बाहिर निकाला हुआ । ३ जद से 
उखाड़! हुआ | जड़ तोंड कर निकाला हुआ; 


उत्खॉत 


के दाँत से ज़मीन के खोदना । ज़िमीन । 


ञ्त्छात ( न+) $ रन्ध । घुफा। २ ऊबड खाबब 
उव्खातिन्‌ ( बि० ) विषम | ऊँची नीची । असम । 
उस ( वि० ) मांगा हुआ । नम ! तर । 

उचंसः ( कुऽ ) १ शिखा । चोटी । सीखफुल ! २ कान | 


की बाखी था झुमका | 


( २१५९ ) 
--कैलिः, (खी०) कीड़ा के लिये सींग या इथ | 


| 
| 
| 


उत्तंस्तित ( वि० ) कानों में बाली पढिने हुए । चोटी | 


पर रखे या पढिने हुए ! [(नद या मढी) 


उस्तर ( चि० ) सटों के ऊपर निकल फर बहने वाला । 
उत्तस ( व° कुण ) अला हुआ। गरस । सूखा । शुष्क! 


उन्तम्‌ ( च० ) सूखा मांस । 
उत्तम (विज) १ स्वोत्कष्ट । सबले अच्छा | २ सब के 


आगे । सब के ऊपर । सब से ऊँचा । ३ अत्युच्च ! 
सुख्य । प्रधान । ४ सब से बड़ा । प्रथम [--- 
अङ्गम्‌, ( न° ) शिर । सिर ।--अधघम, 
( वि० ) ऊँचा नीचा अर्धः. ( पु० ) सब 
से अच्छा आधा भाग । २ अन्तिम अ्र्धभाग ! 
लाख, ( डुः ) अन्तिम या पिछला दिवस । 
सुदिन । शुभ दिन (--ऋण+--ऋशिकः, 
( उत्तमः ) (० ) महाजन । कै देने 
वाला । । (अधमणो--कर्जदार का उल्टा )--- 
पुरुष:,---पूरुषः, (छु० ) १ (व्याकरण सं) 
१ कर्ता । २ परमेश्वर ! ३ सब से अच्छा आदमी । 
शयोक, ( वि ) सर्वाच्कछ कीतिसस्पन्न । 
आदर्शं । सहिसान्बिल । प्रसिद्ध ।--सादइसः, 
( पु० )--साहसम््‌, ( न० ) सब से अधिक 
जुर्माना या अथवण्ड!। एक हज़ार ( और किसी 
किसी के सवाचसार ) अस्सी इज्ञार पण का 
जुर्माना ! | दुरुष । 


उत्तमः (६० ) ६ विष्णु भगवान का नाम । २ अन्त्यः 
उत्तमा ( खी०) सब से अच्छी स्त्री | 
उल्लमीय { वि० ) सब से ऊपर । सब से ऊँचा ! 


सर्वोत्तम । मुख्य । प्रधान | 


(पु० ) | $ सहारा । रोक ¡ थाम ! 
( पुः) | २ शुन्ुुकिया । ३ रोक । 
(न | क 

( न० ) 


॥ 


en 
Corina RNP SSI 


उसर 


न उ क 
इसर ( बि० ) ५ उत्तर दिशा का । उत्तर दिशा में 


उत्पन्न ! २ उच्चतर । अपेच्चा कृत ऊँचा 1 ३ 
पिछुछा । बाद का । पीछे का । छगला | अन्य 
का । ७ बाँध ! २ उत्कृष्ट । मुख्य | सर्वोत्तम । ६ 
अधिकतर | ७ सम्पन्न । युक्त। अन्वित । द 
पार होने को ! यार उतारने को ।--ाश्रर, 
( ब्रि० ) उच्चवर सीचतर। --ग्भिकःरः, 
( छु० )--अधिकारिता, ( खी० )--अखि- 
कारित्वं, ( न० ) सम्पत्ति पाने का हक्क । वारि- 
सपन ।--अधिकारिन्‌, (५० ) उत्तराधिकारी । 
बारिस -झयने, { न० ) उत्तरी मार्गै शवे छुः 
मास जिनसे सूर्ये की मति उस्र की ओर सुखही 
हुई होती हे । मकर से मिथुन के सूर्य तक का 
छुः मास का समय ?--अयर्च, (न०) ३ शरीर का 
नामि के ऊपर का आधा भाग । २ उत्तरी भाग । 
३ पूर्वार्ध का उल्टा । पहिला भाग. आह, 
(५०) अगला दिन । आने वाला कल ।-- 
आभास), ( पु० ) अम पूर्ण उत्तर या जवाब ! 
“आशा, ( ख्ी० ) उत्तर दिशा -आशा- 
धिपतिः,~आशाषतिः, ( 8० ) कुबेर । 
“+आपषाका, ( खी० ) २१ याँ नचत्र !--- 
चपासङ्गः, ( घु० ) ऊपर पहिनने का वख !-- 
हतर, (त्रि०) दक्षिण | दक्षिण का !-- 
इतरा, ( खी० ) दक्षिण दिशा | ---उस्र, 
( वि० ) अधिक अधिक । सदा बढ़ने वाळा ।-- 
उत्तरं, (न०; जवाव। छः, (=उसरोष्ठः या 
उ्तरेष्ठ;, ) (०) ऊपर का ओर ।--काणड्स 
( स० * श्री सद्टाश्सोकि रामायण का सातो 
काण्ड [--कायः, (छ०) शरीर का ऊपरी सांग | 
कालः, ( पुण ) आगे आने वाला ससय ।--- 
कुरु, (७०) (बहुवचन ) प्रथिवी के नौ खण्डो में 
से एक) उत्तरकुरु का प्रदेश --कोसलाः, (५५० 
बहुवचन ) अयोध्या के आस पास का देश ।-- 
क्रिया, ( खरी ) शवदाह के अनम्तर शतक के 
निमित्त होने दाला कर्म 1-छुदः, ( इ० ) 
चादर | चहर । पलंगपोश ।--उ्योतिषाः, { पु० 
बहु० ) पश्चिम दिशा का एक देश ।-- दायक, 


( वि> ) अवज्चाकारी । नाफसांबरदार । 


झत्तरः ६ १६० 


गुस्ताख़ । ढीड । ~ दिश, (खी० ) उत्तर दिशा । 
ईशः ~पाल्षःः (= उत्तरदिकपालः ) 
(पु०) कुबेर । - पक्ष), (पु०) १ कृष्णपक्ष अंधेरा 
पाख । २ पूर्वप् का उल्टा । शाख्तार्थ सें वह 
सिद्धान्त जा विवादअस्त विषय का खण्डन फरे ।--- | 
पं (न०) किसी यौगिक शब्द का अन्तिम शब्द । 
~¬ पादः, (७० ) अज्ञीदावे का दूसरा हिस्सा । 
प्रच्छदः, ( पु० ) रज्ञाई । लिहाफ । सोशक । ! 
“>अत्युसर ( न० } ३ बाद बिबाद । बहस । २ 
किसी सुकदर्मे में वकालत ।-फढ्युनी,-- | 
फाल्गुनी, ( खी ) १२ वां नक्षत्र - भाषद्धद्‌ | 
| 


भाद्रपदा २६ वां नचत्र ।--सोर्मासा, 
( खी० ) वेदान्त दर्शन !--वयसं,--चयस, 
( न° ) बुढ़ापा /--वहत,---वासस, ( न० 

ऊपर का वस्न । चुरा | खबादा । ओबर कोड ।-- | 
घाद्मि, ( पु० ) अतिवादी । सुद्दा । प्रति | 


पक्षी --साधकः; ( घु० ) सहायक । 

उत्तर: ( पु० } १ आगे आने वाखा समय | भदिष्यल 
काल । २ विष्णु का ताम । ३ शिव का नाभ | ४ 
विराट के पुन्न का नाम । 

अन्तरा ( खी“ ) १ उत्तर दिशा । २ नक्षत्र विशेष । 
३ विराट की कन्या का नाम, जो अभिमन्यु को 
व्याही गईं थी । 

उत्तरंग 1 (वि०) १ लहरों से डूबा इया । धोया 

डबर f हुआ । कंपाथमान । लहरासी हुई 
लहरों से युक्त । 

उन्मरतः } ( अध्यया० ) उत्तर से उत्तर दिशा तक। 

उत्तरात ) बाई ओर! पीछे । बाद को । 

उप्तरज ( अध्यया० ) पीछे से ¦ बाद को । आगे को । 
नीचे । अन्त भें । 

उत्तराहि ( अन्यया«) उत्तर दिशा की ओर | 


इन्तीयं 
दचरीयक 


इत्तरश ( अव्या" ) उत्तर की ओर । उत्तर दिशा की 
बरफ़ | [आने वाले कल के बांद! | 

उत्तरेध! ( अध्यया० ) अगले दिव के बाद । परसों 

इसजनम्‌ ( न० ) अयङ्कर | डरावना । 

उत्तान ( वि० ) $ फैला हुआ । विचा हुआ / बढ़ा 
हुआ । प्रसारित । २ चित्त पड़ा हुआ। सीधा। 


| ( न० ) ऊपर पहिनने का कपडा । 


उत्थानम 


सतर । ३ साफ दिल का । स्पर बत्ता | ४ उथळ | 
~ पादः १ पु० ) एक पौराणिक राजा का नाम 
जिनका पुत्र भक्तशिरोमणि श्रुव था ।-- 
पाद्‌ जः, (पु०) धृव का नाम।--शय (वि०) चित्त 
पड़ा हुआ।--पाथः, ( पु )~-शाया, (खी०) 
स्तनंघय | दूध पीला हुआ छोटा शिशु या बच्चा | 

उत्तापः ( पु० ) १ बढी गमौ । सपन ¦ २ पीड़ा । 
कष्ट सन्ताप ! ३ घबडाहट । 

उक्ञारः { पु> ) १ उतारा । २ हुलाई । नाव पर साढे 
साख का उतारना । ३ पिंड छुरना । ४ वमन! 
डद्छांट | 

उत्तारकः ( पु० ) रक्षक | विपत्ति से छुड़ाने वाला ! 


उस्तारयाम्‌ ( न° ) नाच पर से तट पर उतारने की 


किया । छुड़ाने की क्रिया । 


उत्तारणः ( पु० ) विष्यु का नाम । 
उत्ताल (वि. ) 


१ बडा ¦ मज़बूत ¦ २ उभ ¦ तेज़ ¦ 
३ भयानक । भयङ्कर | ४ दुरूह । कठिन | ४ 
ऊचा। लंबा | 

इचालः ( पु० ) लंगूर ! 

उत्तुंग ) ( बि० ) ऊँचा । लंबा । बड़ा ] 


उडू) 
उत्त॒षः ( पु० ) सुखी निकाला हुआ अक्ष ) सुना 
डुआ । अनाज | 


उसेजक ( वि० ) ५ उभाड़ने वाला । बढ़ाने वाला । 
उकसाने वाला । भेरक । २ वेगो को तीन करने 
१ धबडाहट । विकलता 1२ 


चाला । 

पलेजन ( न० ) 

उत्तेजना(स्री>) | बढावा } प्रोत्साह । ३ तेज्ञ करने 
बाला । ४ भइकाने वाला भापण : ९ प्रजोभन । 

उत्तोरण (वि०) ऊँची या सीधी महरावों से सुसजित | 

उश्वोलनम्‌ ( न० ) उठाना । ऊपर उठाना | 

उत्त्यागः ( पु० ) १ लाग । वैराग्य | उत्सर्ग । २ 
उछाल । लुकाव । ३ संसार से वेराग्य । 

उत्वासः ( पु० ) बडा भारी भय या इर । 

इल्थ ( वि० ) १ उत्पन्न हुआ । पैदा हुआ । निकला । 
२ खडा हुआ | आये आया हुआ । 

उत्थानम्‌ ( न° ) $ उठने था खड़े होने की क्रिया | 
२ उदय । ३ उत्पत्ति | ४ समाधि से 


उत्पापनम्‌ (१ 


उत्पोड 


पुनश्थान | ९ उद्योग प्रय्न । क्रियाशीलता । 
६ शक्ति | सफूति । ७ दृषे। आनन्द | ८ युद्ध ¦ 
& सेना । १० आँगन | वह सण्डप जहाँ बलिदान 
दिया जाय । ३१ सौमा । सयाँदा । हद * 


१३ सजग होना । जाग उठना ।-- एकादशी | 


( खो० ) कार्तिक शुक्का १३ । इस दिन भगवान 
चार सास सा छुकने के बाद जायते हैं । इसके 
प्रबोधिनी-एकाइशी भी कहते हैं । 


उत्वापनस्‌ ( न°) १ उठाना | खडा करना! २ 
ऊंचा उठाना । ३ भड़काना । उत्तेजित करना । 
४ जग़ाना | ₹ चसन । छाँट । 

उव्थित ( व० कृ० ) ३ उठा हुआ। २ खडा हुआ । 
३ उत्पन्न | पैदा हुआ। निकला हुआ । उदय 
हुआ । ४ बढ़ा हुआ । ४ मर्यादित । सीसाबद्ध । 
द फैला हुआ । पसरा हुआ ।--अंगुलिः (पु०) 
पसारा हुआ हाथ | खुला हुआ हाथ | फैलाया 
हुआ हाथ । 

उत्यितिः (खी० ) उच्चमस । उच्चता | उठान | 

उत्पद्देमन्‌ ( चि० ) उल्टै पलकों वाला ¦ 

उत्पतः ( पु० ) पक्षी । चिड़िया । 


उत्पतनस्‌ ( न° ) १ उडान । फलांग । उचछ्छाल । | 


कुदान । २ ऊपर चढ्ना | चढ़ना । 

उत्पताक ( वि० ) भँडा उठाये हुए । 

उत्पतिष्णु ( वि० ) उड़ता हुआ । ऊपर जाता हुआ । 

उत्पत्ति; ( खी० ) $ जन्म | २ उत्पादन ¦ ३ उत्पत्ति 
स्थान । उद्ठमस्थान । ३ उदुय होना । ऊपर 
चढ़ना । दृष्टिगोचर दोना । ९ लाभ । मुनाफा । 
-व्यञ्चकः, ( ए० ) १ दूसरा जन्म । [उपनयन- 
संस्कार दूसरा जन्म कहलाता है | क्योंकि द्विजन्मा 
संज्ञा उपनयन संस्कार के बाद ही होती हे ।] 
२ द्विजन्मा का चिन्ह । 


उत्पथः ( घु० ) असन्मार्य । खराब रास्ता । 

उत्पर्थ ( न० ) विपथ गमन | 

उत्पन्न ( ३० क्क० ) १ पैदा हुआ । निकला हुआ । २ 
उदय हुआ । उग हुआ । इपर गया हुआ। ३ 
प्राप्त किया हुआ । 


उत्प ( बि० ) मॉसरहित । दुबला पतला। लटा | 


ऊअक्ष/-जलुसू (विण) कमलनयन ।-- पत्नं 
(त०) १ कसल का पत्ता 1२ खी के नख की 
खरोंच से उत्पन्न घाव । नखच्षस । नखचचिन्ह ! 
उत्पत्स्‌ ( च० ) २ नील कमल | कमोदिगी । २ काई 
भी पोधा । 
उत्पल्तिय्‌ ( विर ) बहु-कमल्-पुष्प-सम्पन्न ! 
उत्पलिनी ( खो० ) १ कसक्ष पुष्पों का देर । २ कमल 
'का पौधा जिसमें कमल के फूल खगे हों। 
उत्पाचनम्‌ ( न° ) साफ करना । पलिन्न करता । 
उत्पाडः ( सु ) १ उखाडूना | उचेलना | २ जड़ डाली 
सहित नष्ट करता । कान के भीतर का रोग 
विशेष 1 [डाली सहित नष्ट कर डालना । 
उत्पाटनम्‌ ( न+) जड़ से उखाइ डालना । जड 
उत्पादिका ( खी० ) वक्ष को छाल । 
उत्पासिय ( वि० ) उचेखना । उन्यूलन | उखाड्न । 
उत्पातः ( पु० ) $ उछाल | कुलाँच । उडान । २ प्रति- 
चप | उठान । डमाड्‌ । अशुभसूचक शाकुन | ४ 
अहण भूकाप आदि अशुभ सूचक घटनाएँ |-- 
पचनः,~चातः - वा तालिः ( पु० ) बबंडर । 
तूफ़ान | 
उत्पाद ( वि० ) ऊपर के पैर किये हुये । शय/+-- 
शयन; ( इ० ) १ शिशु २ वीतर विशेष । 
अत्पादः ( पु० ) उत्पत्ति । प्राकब्य । भादुर्भाव | 
उत्पादक ( वि० ) | स्री०--डत्पादिका | पैदा करने- 
वाला । प्रभावोत्पादक । पूरा करने वाला । 
उत्पादकः ( पु० ) पैदा करनेवाला | उत्पन्न करनेवाला | 
जनक | पिता ! 
उत्पादकम्‌ (न०) उधम स्थान । कारण । हेतु । 
उत्पादनम्‌ ( न० ) उत्पत्ति | पैदाइश । [हुआ । 
उत्पादिन्‌ ( चि० ) उत्पक्ष किया हुआ । पैदा किया 
उत्पादिका ( खी० ) १ कीर विशेष । दोमक । २ 
जननी । मासा । पेदा करने वाली । 
उत्पाली ( खरी» ) तंदुरुसी । स्वास्थ्य | 


उत्पिजर 

उत्पिक्षर ( (विः) ५ जो पिंजड़े में बन्द न हो । 
डत्पिजल ( २ गड-बड । अत्यन्त घबड़ाया हुआ । 
उत्पिजल 


उत्पीडः (घु०) १ दबाव । २ प्रबल या प्रचण्ड बहाच । 
३ फेन । झाग । 
स० श० को २१ 


उत्पीडनम्‌ 


उत्पीड्नक्ू ( सर ) दाद । ताडन । 

उत्युक्ल ( वि० ) पूछ उठाये हुए । | 

उत्पुक्षक ( वि० ) १ रोमाञ्चित । जिसके रोगदे खड़े 
हों। २ असम । दृचि | 

जम ( बि० ) चमकीला | अकाशसान | 

उम (पु० ) बहफतीडुई आशण । 

उत्सव) ( पु० ) गर्भपात या गर्भश्ञाव ¦ 

उत्धासः (पु०) } १ झोर से फॅंकना। २ हँसी 

उत्पासनम्‌ ( ब० ) ) सशाक । दे अहृदास । ३ 
उपहास । मज़ाक | नीर । खाना । व्यङ्गय । 

उक्तां ( न० ) १ चितवन । अवलोकन । पहछान । 
२ ऊपर की ओर ताका । ३ आचुखात ! कल्पना । 
४ तुलना । 

उ्येज्ञा ( खी०) १ अनुमान । कल्पना । कयास । २ 
असावधानी । उदासीनता । ३ अर्धालङ्कार विशेष | 
इसमें भेदञ्ञानपूर्वंक उपमेय में उपमान की 
ग्रतीति होती है । 

उटलाबः ( ए० ) उछाल ¦ कुदान । फल्नॉग । छलांग । 

उच्छवा ( खी० ) बोट । नाव | किरती । 

डत्लवनम्‌ ( त० ) कूद । दलाँग } फलांग | उछाल ! 

उस्फक्ं { न० ) उत्तम फल । 

उत्फालः { पु० ) ५ घधच्चाज' घुखांग । फर्शांय । 
वेगवान गति । २ कूदने के उद्यत होने का एक 
हंग विशेष । 

उत्पुलु (ब० कृ०) १ खिला हुआ । २ बिलकुल खुला 
छुआ । फैज्ञा हुआ । ३ फूला छुआ । आकार सें 
बढ़ा हुआ । ४ तान खेटा हुआ । 


उत्फुल्लम्‌ ( व० ) खो की योनि । [स्थान | 

उत्स; ( पु०) चश्मा] खोता । श्रोत । जल का 

उत्सः ) { पु) $ गोद । अङ्क । २ आलिङ्गन । 

उत्सङ्गः ) लिपटाना । चिपटाना । ३ थाश्यान्तरिक । 
सामीप्य । पडोस । ४ सतह । वल । ओर ! ढाल । 
नितंब । ६ ऊपरी भाग | चोटी। पहाड की 
चदाई । ८ घर की छु । 

उस्संगित | (वि) १ सम्मिलित । समूह । २ गोद में 

उत्सङ्गित | लिया हुआ । गोद का। 


झत्संजवप्‌ | (न°) उच्चाल या छुकान। ऊपर को 
| ऊडाने की क्रिया । 


{ १६२ ) 


उत्साहः 


उत्खक्ष ( ब० कू०) १ संद हुआ। २ नष्ट किया 
हुआ । उजाडा हुआ । जड़ से उखाडा हुआ | 
त्यागा हुआ! ३ अकोसा हुआ ! शापित । ४ 
अप्रचक्तित । लुप्त । 

डत्सगंः ( पु० ) १ त्यार । न्यास । २ उडेलना 1 
गिराना । ३ सेंट । दान । अर्पण ( करना ) | दे 
डालना । ४ व्यय करना । २ छोड देना । [ जैसे 
दुषोत्सर्ग सें | बलिदान | ७ विछ या घुरीष का 
त्याग | अध्ययन या किली बत की ) समाप्ति । 
८ साधारण वियम ( अपवाद का उल्टा ) १० 
योनि । भग । 

उत्सजनम्‌ (न०) $ त्याग । न्यास) परित्याग । २ भेंट । 
पुरस्कार । दाल । ३ ( वैदिक ) अध्ययन को 
स्थगिव करना । ४ वेदिक अध्ययन बंद करने के 
उपल्क्य में गृहकम विशेष । यह वर्ष में दो बार 
आर्थात्‌ पूस थोर श्रावण में किया जाता है । 

उत्सः (घु) । $ ऊपर जाना या ऊपर सरकना । 

उस्सरपशस्‌(ब०) | २ फुलाना ३ साँस लेना । 

उत्सव) ( पु० ) $ मन्नलकार्यथ | उद्घाह। २ आनन्द । 
हषे ¦ ३ उचाई । उच्चस्थान । ४ क्रोध | रोष । ४ 
इच्छा । इच्छा का उत्पन्न होना । -सड्भेवः ( बहु- 
सचन, घु० ) हिसालय पर्वत में रहने बाली एक 
मनुष्य जाति | 

उस्सादः (छ०) १ नाश । विनाश । २ उजड्न । हानि । 

उत्सादनम्‌ (न०) १ नाश । २ सुगन्धि । ३ वाव के 
पुरना था उसका अच्छा होना । ७ चढ़ना ) 


उठना । १ ऊपर उठाना। उचा करना । ६ दो बार 
किसी खेत के अच्छी तरह जोदना । 

उत्लारकः ( पु० ) १ पुलिस का सिपाही । २ चौकी- 
दार 1 ३ दुरवान । द्वारपाल | 

उस्सारणम्‌ (य°) १ दूर इटाना | इराना । रास्ते 
से दूर करना । २ अतिथि का सत्कार । महमान- 
दारी | 

उत्साहः ( पु० ) १ साहस । हिम्मत । २ उमङ्ग 
उछाह । जोश । हौसला | ३ इढ़ अध्यवसाय। ४ 
₹ढ़ सङ्कल्प! < शक्ति सामथ्यं । ६ इद्ता । 
पराक्रम । थल ।--वर्धनः, ( पु० ) बोर रस 


उत्साहनम्‌ 


--वर्धेनस्‌ ( च० ) वीरता ।--शक्तिः, { खी० ) 

इद्ता । उचछाह । 

उत्साहनम्‌ (न०) १ उद्योग । प्रयत्न । २ अभ्यचस्वाय । 
इढ़ म्रयल्नशीलता । ३ उत्साहवृद्धि । हौसला 
बघाना । उसाईना १ 

उत्सिक्त (व° कृ०) १ छिड्का हुआ । २ अभिमानी । 
कोधी । अकड्याज । ३ जल की बाढ़ से बढ़ा 
हुआ । अत्यधिक । ४ चंचल । विकल । 

उव्छुकक ( वि० ) ३ अत्यन्त इच्छावाच । उत्करिडव | 
धाह से आकुल } २ बेचैन । उद्गिम्न । व्याकुल | 
३ अनुरक्त । ४ शोकान्वित ¦ 

उत्सूत्र ( वि० ) १ डोरी से न बंधा हुआ | ढीला । 
बंधनसुक्त । २ अनियमित ¦ गइङछ । ३ व्याकरण 
के नियस के विरुद्ध । 

उत्सरः { पु० ) सन्ध्याकाल | सुरपुदा । 

उत्सेकः { पु० ) १ लिइकाव । उड़ेखना ¦ २ उमइन | 
बढ़ती । अअधिकता । ३ अभिमान । शेखी । 

उत्सेकिन्‌ ( वि० ) १ उमडा हुआ } बढ़ा हुआ । २ 
अभिमानी । क्रोधी | अकड़बाज़ । 

उत्सेचनम्‌ ( न० ) जल का छिड़काव या जल के 
उछालने की क्रिया । [माटापन । ३ शरीर । 

उत्सेधः (पु०) १ उच्चस्थान । ऊचा स्थान । २ सुराई । 

उत्सेघम्‌ ( न० ) हनन । सारण । घात । 

उत्स्पयः ( वु ) सुसक्यान ! 

उत्स्चन ( वि० ) उच्चरवकारी । दीर्घं स्वर वाला । 

उत्स्वन। ( पु० ) उच्चरव ¦ दीर्घस्वर । 

इत्स्वन्नायते ( क्रिया ) सेते में बर्राना । 

उठ्‌ ( अव्यया० ) यह एक उपसगे है जो क्रियाओं 
ओर संज्ञाओं में लगाया जाता है, अर्थ हाता है; 
१ ऊपर । वाहिर | २ अलग । पृथक । ३ उपार 
जन । लाभ । ४ लोकप्रसिद्धि । १ कौतूहल । 
चिन्ता | ६ युक्ति । ७ अनुपस्थिति । ८ फुलाना । 
बढ़ाना । खोलना । ६ मुख्यता | शक्ति । 

उदक्‌ ( अव्यया ) उत्तर दिशा की ओर । 

उद्कम्‌ ( न° ) पानी ।--श््रन्तः, { छुः ) तट । 

किनारा । सम्ुत्रतट ।-अर्थिन, (वि०) प्यासा । 

आधारः, ( पु० ) ङुण्ड। हौद --उदलनः, 

(पु०) लोटा। कहसा ।--उदूरं, (न) जलंधर रोग। 


{ १६३ ) 


उदञ्चन 


““कमन्‌, {न° ) --कार्ये, ( 5० ) --करिया, 
(स्त्री०) -दानं, ( च०) पितरों को तृप्ति के लिये 
जल से वर्पण।- कुस्मा, (पु०) जल का घड़ा या 
कर्सा ।---गाहुः, (पु०)स्नान महणा, (न०) 
पीने का जल ।--दू,--दालू.- दायिन्‌ 
दानिक, (दि०) जलदावा । जल देने वाला --- 
डूः, (पु०) १ सर्पण करने वाला । २ वंश वाला । 
उत्तराधिकारी ।--अरः, { छु० ) बादल ।--वञ््‌ः, 
( यु० ) ओर्लो की डुष्टि ।- शान्तिः, ( खी ) 
मार्जनक्रिया --हारः, (ए०) पानी ढोले वाला ! 


उंदूकल | ( वि० ) पनीला । पाची का भांग 
डक ) जिसमें विशेष हो । 


उद्केशखर;ः ( पु: ) जलजन्तु । पानी में रहने वाला 
जीव जन्तु । 

डद ( चि० ) ऊपर उठा हुआ । 

उदक्य ( विण ) जल्ल की अपेक्षा रखने वाला । 

वदृक््या ( स्त्री: ) रजस्वला स्री । 

डव { बि० ) १ उचा | उक्षत ¦ उठा हुआ । बाहिर 


निकला हुआ या वाहिर की ओर बढ़ा हुआ । २ 

बडा } चौड़ा । अशस्त ? बहुत बड़ा । ३ बूढ़ा । ४ 
सुख्य ¦ असिद्ध । गारवान्वित । ₹ प्रचण्ड । 
असह्य । ६ सयानक। डराचना । ७ कराल । 
उद्विग्व । ८ परमानन्दित | 

उदकः ) (पु०) चमड़े की बनी ( तेल या घी 

उदडुः ) रखने की ) कुप्पी या कुप्पा । 

उदय ) ६ वि०) [ { घु० )-उदङ ( न० )-- 

उद्य | उदक, ( खी० )--डदीचीो | १ ऊपर की 

उदश्े. ) ओर घूमा हुआ या जाता हुआ । २ ऊपर का । 
उच्चतर ! ३ उत्तरी या उत्तर की ओर घूमा हुआ । 
४ पिछला ।--अद्रि:, ( पृ० ) हिमालय पर्वत । 
“अयनम्‌, ( न°) उत्तरायण ।--ओआग्ुतिः 
(खो०) उत्तर से लोटने की क्रिया ।--पथः, (पुष) 
उत्तर का एक देश ।--प्रवश, ( बि० ) उत्तर की 
ओर झुका हुआ या दाखुआ मुख, ( वि० ) 
उत्तर की ओर सुख किये हुए । 

उद्चनम्‌ ( न°) १ डोल । बाल्टी जिससे कुए 

उदश्चनसं | से जल निकाला जाय । २ चढाव । 
जडाव । उठान । हे ढकन | ढकना । 


उदरिणी 


उदन्या (स्री० ) प्यास । तृषा | 


उद्जलि 


( १६४ ) 
दंञलि । ( वि० ) दोने हाथों से सम्पुट सा 
"दलि | De रौर उंगुलियों के उपर किये उदन्वत्‌ ( पु० ) ससुद्र। सागर । 
हु डुर हाथों की सुदा विशेष । उदय; ( पु० ) $ उगना | उठना | ऊँचा होना | २ 
eal } ( घु०) ५ ससस्य ! २ सपं विशेष । आगसन ९ जैसे धनोदयः ) उपज ( जेसे फलो- 
ह दय) । ३ सृष्टि । ४ उदयगिरि । ४ उन्नति । अभ्यु- 

इय | ६ पदोन्नति | ७ परिणाम । = पूर्णता । परि- 
पूर्णता । ३ लाभ । नफा । १० आमदनी | आय। 
मालगुजारी । ११ ब्याज | सूद । १२ कान्ति | 
चसक ।--अचलः, --अदिः,-- गिरि) -- 
पर्वता,---शैल्ः, ( पु० ) उद्याचल नामक 
पर्वत जा पूर्व दिशा में है ।--प्रस्थः, ( पु० ) 
डद्याचल की अधित्यका । [२ परिणाम । 
उदयनम्‌ (न-) $ डगना । निकलना । ऊपर चढेना | 


'दृधि। (पु०) १ घट । घडा । जलपात्र । २ समुद्र । 
३ मील । सरोवर । ४ घडा | कल्सा । 

उदन्‌ ( न० ) जल । पानी । | अन्य शब्दों के साथ 
जब इसका योग किया जाता है, तब इसके “नू” 
का लोप हा जाता है । [ जैसे--उद्धिः, ]-- 
कुसुमः, ( पु० ) घडा । क्सा |--ज, ( वि० ) 
पानी का ।--धानः, ( पु० ) $ पानी का घडा । 
२ बादल ।-धिकन्या, (खी०) १ लक्ष्मी । २ दार- 
कापुरी +पार्ज, (न०)--पाती, (खी०) जल 
भरने का बर्तन ।--पानः, (ए०)--पानम (न०) उदयनः ( पु० ) १ अगस्त्य जी का नास । २ चन्द्रः 
$ कुए के समीय की होढी । २ कूप ।- पेर्ष, (न०) चंशी एक राजा का नाम । यह चत्सराज के नाम 
जेद्दी | चिपकाने की वस्तु ।--बिन्दुः, (पु०) जल से प्रसिद्ध था और कौशाम्बी इसकी राज- 
की बुंद ।--भारः, (पु०) जल ढोने वाला अर्थात्‌ घानी थी । 
बादल ।--मन्थः ( पु० ) यवागू या जब का | उदरं ( न० ) $ पेट। २ किसी वस्तु का भीतरी 
विशेष रीत्या बनाया हुआ जल, जे! रोगी को पथ्य भाग । खोखलापन । पोलापन। ३ जलोदर रोग 
में दिया जाता है॥--सामः, ( पु० )-- के कारण पेट का फुलाव । ४ हनन । घात । 


मानम्‌, ( न°) आढक का पचासवाँ भाग । 
सौल विशेष ।--मेघः, ( छु० ) वृष्टि करने 
वाला बादल ।-चज्ूः, (ए०)१ ओलों की वर्षा । 
२ फुआरा वासः+ ( पु० ) जल में रहना या 
जल में खडा रहना ।-- वाह, ( वि० ) जल 
लाने वाला |--धाहः, { पु० ) मेघ ।- वाहनं, 
(न०) जल्लपात्र |--शरावः, (पु. ) जलसे 
भरा घडा ! “श्वित्‌, { न० ) छाछ या मठा 


हस्या ।--आध्मानः, ( पु० ) पेट का फूलना | 
--आम्रयः, (पु० ) असीसार । संग्रहणी ' दस्ता 
की बीमारी ।-_मावतः, ( छु० ) नामि का 1-- 
व्याविष्टः, ( घु० ) फीता जैसा कीड़ा ।--त्राशां, 
(न०) १ कवच । बस्तर । २ पेटी । पेट पर बाधने 
की पट्टी । - पिशाच, (वि०) बहुत खाने वाला । 
भोजनभइ ।॥--सर्वेस्षः, ( पु० ) भोजन भट्ट या 
जिसे केवल पेट भरने ही की चिन्ता हो । 


जिस में १ हिस्सा जल और २ हिस्सा माठा हो । बु 
हरणः, ( पु० ) पानी निकालने का पात्र | | या ( पु० ) $ समुद्र । २ सूर्य 


ड्द्त } ( पुः ) १ समाचार । ख़बर । वर्णन । उद्रंभारि | (वि०) १ अपने पेट का भरण पोषण 


उद्न्तः इतिहास । २ साधु पुरुष! उद्रम्धरि ) करने वाला । स्वार्थी । २ भोजनभट्ट। 

उर्दतकः | ति उद्रवत्‌ वि०) बड़पिट॒टू। बड़े पेर वाला । 
उति उद्‌ रिल 

इंतिका हि 

उद्न्तिका | (खी० ) सन्तोष ¦ दृसि। उद्रिन्‌ ( न० ) बड़े पेट या तोंद बाला । मोटा । 


उदन्य ( वि० ) प्यासा । तृषित | उदरिणी ( ख्री० ) गर्भवती खी । 


ङु दकः रू 

उदकः { पु० ) १ समालि ! अन्त । उपसंहार । २ 
परिणाम । फल । किसी कर्म का भाची परिशास। 
३ आने चाला काल । भविष्यत्‌ काल | 

उद्चिस्‌ ( 3० ) चमकीला । कान्तिमान । दहकता 
हुआ ।---(पु०) १ अग्नि । २ कामदेव । ३ शिव । 

उद्बसितं ( न० ) घर। बासा । डेरा । 

उद्श्रु ( बि० ) जो फूट फूट कर रोता हो । जिसकी 
आँखाँ से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो । 

उदसनम्‌ ( न० ) $ फेकता । उठाना । बनाकर 
खड़ा करना | २ निकालना । 

उदास ( वि० ) १ ऊँचा। उठा हुआ । २ कुलीन । 
महिमान्वित । ३ उदार | दानशील । ४ प्रख्यात । 
आदर्श । सहान । ४ प्रिय । प्यारा । साशूक | ६ 
ऊँचे स्वर से उच्चारण किया हुआ । 

उदात्तः ( पु० ) १ दान | सेंट । ३ वाद्य यंत्र विशेष | 
एक प्रकार का बाजा | होळ । 

उदात्तम्‌, (न०) अलङ्कार विशेष । इसमें सम्भाव्य विभूति 
का वर्णन खूब चढ़ा बढ़ा कर किया जाता हे ! 

उदानः ( पु० ) १ शरीरस्थ पाँच वायु में से एक । यह 
कण्ठ में रहली हे । इसकी चाल हृदय से कण्ठ 
और तालू तक तथा सिर से आमध्य तक मानी 
शयी है । डकार और छाक इस्रीसे थाती है। 
२ नाफ । नाभि । दुडी । 

उदायुध ( वि० ) हथियार उठाये हुए । 

उदार ( वि० ) $ दावा । दानशील । २ मदान! 
श्रेष्ठ । कुलीन । ३ ऊंचे दिळ का । असद्रोर्ण । ४ 


ईमानदार । सच्चा ! घर्मात्सा । 2 अच्छा । भल्या ।_ 


उत्तम | ६ वाम्मी । ७ विशाल । कान्तियुक्त | चस- 
कीला | म बढ़िया पोशाक पहिनने वाखा । ३ 
सुन्दर । मनोहर । सनोसुग्धकारी । प्रिय !-- 
आत्मन, -चेतस्‌,~-चरित, मनस्‌, सत्व, 
( चि० ) उन्नतचेता । महानुभाव । महामना । 
महात्मा । महामति !--धी, (वि ') अत्युच्च प्रति- 
भावान ।--द्‌शेन, ( वि० ) सुन्दर । खूबसूरत । 
उदारता (खी०) १ दानशीलता । फैयाज्ञी । २ घनी- 
पना । अमीरी । [३ खिन्नचित्त । दुःखी । 
उवास ( वि० ) १ किरिक। २ निरपेक्ष । तटस्थ । 


१६५ ) 


उद्य 


डदासः ) (पु०) ९ विपय-विराशी-श्यक्ति । दार्शनिक 

उदासिन } पण्डित । २ विरक्त | निरपेष्त । 

उदासीन ( व० क० ) १ विरक्त | २ प्रपञ्चशून्स | 

उदासीनः ( पु० ) १ तटस्थ । निरपेक्ष । जा विरोधी 
पक्षों में से किसी की ओर न दो । २ अपरिचित । 
३ सामान्य रूप से सव से परिचित । 

उदास्थितः (पु०) ९ पर्यवेक्षक । दरोगा । सुपरेंटेंडेंट । 
२ द्वारपाल | दरवान ! ३ जासूख । मेडिया । नव- 
भङ्ग यखी । 

उदाहरणम्‌ ( न० ) $ वर्शंन | कथन। २ निरूपण | 
पाठ करना । वार्ताज्ञाप आरम्भ करना । ३ इष्टान्त। 
मिसाल । प्रत्यन्तर | पटतर । ४ ( म्यायदर्शन ) 
चाक्य के पाँच अवयवा में से तीसरा । इलम साध्य 
के साथ साधम्य वा वेधर्स होता हे । ₹ अर्थान्चर 
न्यास अलङ्कार ! [ आरश्मिक भाग । 

उदाहारः ( घु० )१ दृष्टान्त । मिसाल । २ भाषण का 

उदित ( व० कुः ) १ डगाहुआ । ऊपर चढ़ा हुआ । 
२ ऊंचा । लंबा । ६ बढ़ा हुआ । ४ उत्पन्न हुआ । 
पैदा हुआ । २ कथित । कहा हुआ । उच्चारित ! 

उदीक्षणम्‌ ( न० ) १ खोज ! तलाश । चितवन । 
अबलोकन } 

उदीची (खी ) उत्तर दिशा | [२ उत्तर का । 

उदीचीन (वि०)१ उत्तर की ओर झुका या झुड़ा हुआ । 

उदीच्य ( वि० ) दक्षिण दिशा वासी । 

उठीच्यः ( ५८ ) सरस्वती चढी के उत्तर-पश्चिम वाला 
देश । (बहुवचन में) उक्त देश निवासी । 

उदीच्यं ( न० ) एक मकार की सुगन्धिस वस्तु । 

उदीपः ( पु० ) जल की बाढ़ । बुदा । 

डद्ोरणम्‌ ( व० ) १ कथन । उच्चारण । प्रकरच | 
२ बोलना । कहना । ३ फेंकना । पठाना । बिदा 
करना। | 

उदीशं ( व० कु.) १ बढ़ा हुआ । उगा हुआ। 
उत्पन्न हुआ । २ फूला हुआ | उठा हुआ । ३ तना 
हुआ । खिंचा हुआ । 

डदुम्खरः ( पु० ) गूलर का पेड । 

उदूखल ( न० ) उलुखल । उखरी । 

उढूढा ( खी० ) विवाहित खरी । [२ भयङ्कर । 

उदेजय ( विण) १ कॉपता डुआ या दिल्लने वाला । 


ते; { खी० ) १ उदास । डगना | चढाव | चढाई | 
२ निकास | उदुमस्थन 1 ३ वसन । छाँट । 
रेघ ( वि० १ १ खुशबूदार । २ उम्रगन्ध वाला | 
पृ: ( पु० ) $ उदय। आविर्भाव । २ उत्पत्ति 
का स्थान | निकाल । २ सीधे खडे होना जैसे 
रोमोदुमः । ३ बाहिर जाना । प्रस्थान ! 9 उत्पत्ति- 
सृष्टि । ५ उचाई । उच्च स्थान) ८६ पोघे का 
अँखुआ । ७ चसन । छाँट । उगलन । 
पनम्‌ ( न० ) उदय । थाविर्भाव ! 
मभीय ( वि ) चढा हुआ | ऊपर गया हुआ । 
सनीयम्‌ ( न" ) घले हुए कपड़े का जाडा । 
गढ़ ( वि") गहरा । सघन 1 शात्यन्त | बहुत । 
एम्‌ { न°) अल्मन्त्रधिकता । (अव्य ) अधिकाई 
से | अत्यन्ता से। [ करने चाला | 
पढ्‌ ( इ० ) उद्गाता ।.यज्ञ में सामवेद का गान 
गर; ( पु० ) १ उबाल । उफान | २ वमन | छाँट 
४ थूक । खखार । ४ उकार ! 
दारिन्‌ (चि०) १ उपर गया हुआ । उठा हुआ । २ 
, निकला हु । बाहिर आया हुआ । 
वर्णाम्‌ { न० ) १ छांट। वमन । २ लार! राल। 
३ डकार । ४ उखाड़ पाङ । 
ढीतिः { खी० ) १ उञ्चस्वर का गोत । २ सामगान | 
३ छुन्द विशेष | [ ३ कार | पररह । 
क्वीथः (१०) १ सामयान। २ सामवेद का दूसरो भाग। 
हीण ( वि०) १ वसन किया हुआ । उगला हुआ 
२ उडेला हुआ । बाहिर निकाला हुआ । 
ण (वि०) उठा हुआ उपर उठाया हुआ । 


झ्य ) ( पु० ) अध्याय । परिच्छेद । 


७ } (वि०) सम्मिलित । मिला हुआ । छड़ा हुआ। 
दुहः { घु० ) } १ उठाना। ऊपर करना । २ 
दहणम्‌ (न° ) ) ऐसा कार्य जा धर्मानुष्ठान 

अथवा अन्य किसी अघुष्टान से पूरा हे सके | 

३ डकार | [ प्रतिवाद्‌'। 
दाहः (ए०) 1 उन्नयन । उठाळेना । २ अच्युत्तर । 
'द्राइशिका ( स्त्री ) वादी का जवाब । प्रतिवाद । 
ढुहिति ( ३० कू. ) ३ उठाया हुआ । उपर किया 


ER 


उद्गम 
हुआ । २ ले जाया हुआ। ३ सर्वोत्तम । ४ रखा 
हुआ ) सौंपा हुआ । & बंधा हुआ। कसा हुआ । 
७ स्मरण किया हुआ । 
उन | ( वि० ) गर्दन उठाए हुए | 
उट्ठ; ( छु० ) १ उत्तमता | अधानता । २ प्रसन्नता । 
हर्ष 1 रे अज्जुलि । ४ अस्मि । ५ आदर्श । वसूना 
६ शरीरस्थित वायु विशेष । 
उट्गनः ( दु० ) बदड का पीडा । 
डद्वटनस्‌ ( न°) 
उद्टट्टबा ( खी० ) 
उद्दृषंगामू (न+) १ रगडन | २ साठा (उंडा । लट्ट। 
उदाः ( पु० ) चाकी । वह स्थान जहाँ बाकी रहै । 


डडाटकः ( पु०) } १ चायो | झुंजी । २ कुष्‌ पर 
उट्ाटकध्‌ ( न० ) । की रस्सी और डोल । 


उट्लाटन ( वि० ) खोलना । साला खोलना । 

उ'ड्राटनमू ( न० ) १ खोलना । उधारना । २ प्रकट 
करना । प्रकाशित करना । ३ उठाना । ४ चाबी । 
कुंजी । कुएँ की रस्सी और डाल। गिरी । चरखी । 

उ्ातः ( पु० ) १ आरस्म ! प्रारम्भ । २ हवाला । 
सक्कत | ३ ताडून | चोटिल करना । ४ प्रहार । 
घाव । 2 हिलन झुलन । भटका; जा गाडी सें बैठने 
पर लगता है। ६ उठान । उच्चार । ७ लाठी । 
मुंगरी । ८ इथियार । ३ अध्याय । सगै । 

उद्घोषः (ए) १ घोषण । घोषणा । हिंढारा । २ साचे- 
जनिक रिपोट । 

उद्देश: ( पु० ) $ खरस । २ चिलुआ 1 ३ मच्छर! 

उद्दण्ड ( चि० ) १ डँटुल सहित । २ डंडा उठाए हुए । 
भयानक ।--पालः, (७०) इण्डविधानकर्चा 
या दगड देने वाला । २ मत्स्य विशेष । ३ सर्प 
विशेष । 

उद्दंतुर } (बिं) ३ बड़े दाँतों चाला या बह जिसके 

उद्दन्तुर ) दाँत आये निकले हों । २ ऊंचा । लंबा । ३ 
भयङ्कर । 

उदात } ( वि० ) ५ वीर्यवान । प्रबल | विनीत । 

उदाच्त 

उद्दनस्‌ ( न० ) ३ बंधन । बन्दीग्रह । २ पालतू 
बनाना । चश में करना । ३ मध्यभाग | कटि! 
कमर । ४ अस्निकुणड । ९ वादुवानल । 


} रगड़ | सांडस । 


उद्दाम 


उद्दाम ( विण) १ बन्धनरहित | सुक्त) स्वतंत्र । 
२ बलवान । शक्तिशाली | मद में चूर । मदमाखा । 
नशे में चूर । ३ भयानक । ४ स्वेच्छाचारी | ₹ 
बहुत बढ्ने वाळा । बड़ा ! मदाद्‌ । अत्यधिक । 

इट्टा ( पु० ) वरुणदेव का चाम ! 

उद्दामं (अव्यय०) सज़बूती से | भयङ्करता से । 

अहालकास्‌ (न०) एक प्रकार का मधु या शहद | 

डद्वित ( वरिण} बंधनयुक्त } बंधा हुआ । 

इदित्‌ (व० ०) १ वसित । कथिव | २ विशेष ख्य से 
कहा हुआ । ३ व्याख्या किया हुआ ! सिखलाया 
हुआ । 

उद्दोपः { इ० ) 
कारी । जलानेवाला । [प्रकाशक । 

डट्दीपक ( वि०) १ भड़काने वाला । २ दहदनकारी। 

उद्दीपनम्‌ ( न० ) १ उत्तेजित करने की क्रिया । २ 
उत्तेजित करने बाला पदार्थ ! ३ अलङ्कार शात के 
वे विभाव जो रस का उत्तेजित करते हैं ४ रोशनी 
करना | अकाश करना । ₹ देह का भस्म करना 
या जलाना । 

उद्दीप्र ( वि० ) दइकता हुआ । जलता हुआ । 

उद्दत्त ( वि० ) अभिमानी । घमंडी । 

उद्देशः ( न०) १ वर्णन । सविशेष विवरण । 
उदाहरण । इ्टान्त द्वारा प्रदशन । व्याख्या । ४ 
खोज । अनुसन्धान । तहकीकात । २ संखिस विव- 
रण । ६ निर्देशपत्र । ७ शातं । इकरार । = हेतु ! 
कारण । ६ स्थान । जगह । १० मेवलज । अभि- 
प्राय । 

उद्देशकः ( ए० ) १ उदाहरण | २ ( अङ्कयण्ति में ) 
अश्न । कठिन प्रश्न ! कूद पक्ष । 

छुद्देश्य ( स० का० कु० ) व्याख्यान करने :के । 

छट्टेश्य ( न० ) १ अभिप्रेत अर्थ । वह वस्तु जिसके 
लकय में रख कर काई बाल कही जाय । बह वस्तु 
जो किसी कार्य में प्रदुत्त करे । २ विधेय का उल्टा । 
विशेष्य । [भाग । अध्याय । पंथे । कार्ड । 

उद्द्योतः ( ए5 ) १ चमक! आब ।२ अन्ध का 

उद्द्रावः ( पु० ) पीछे हटना । भायना । 

डद्धत (व° कृ० ) १ उठा हुआ । उठाया हुआ। २ 
अत्यधिक । बहुत अधिक । ३ अहङ्कारी । घसंडी 


( १९७ ) 


१ बहन । जलन । अकाशन । २ दहन”, 


उजुर 


अकइचाज्ञ । ४ सख्त । ₹ व्याकुल । उद्विग्न ! 
६ विशाल । महान । गौरव युक्त । गंवारू | बद- 
तमीजञ ।--मनस्‌ --अभस्क (वि०) उच्चाशय । 
अवखड़ । 
उद्धतः ( पु० ) राजा का पहलवान | राजसल्ल ! 
उद्धिः ( खी० ) १ ऊँचाई। २ अभिमान । घमंड । 
३ गौरव! ४ आघात । प्रहार । [दम फूलना । 
उद्धमः ( ए० ) $ बजाना । फूकना । २ सांस लेना । 
उद्धरणाम्‌ (न० ) १ खींचना | उतारना । २ खींच 
कर निकालना । ३ छुड़ाना। ४ नासोनिशान 
सिटाना । १ ऊपर उठाना । ३ दमन करना | ७ 
मुक्ति । मोच्च ! ८ ऋण से डऋण होना । 


उद्धत | (वि०) १ ऊपर उठानेवाला | ऊंचा करने 
उद्धारक } वाला । र भागीदार | साभीदार । 


उद्भव ( वि» ) हषित । प्रसन्न | 

डद्धर्ष: (पु०) १ बड़ी भारी प्रसञ्चता । २ किली कार्य 
को आदस्म करने का साहस ६ ३ त्योहार । पवे । 

ब्म ( च० ) उत्साहवर्दन । जान डालना | २ 
रोमाञ्च । शरीर के रोंगटों का खड़ा होना । 

उद्धः ( पु० ) १ यज्ञाग्नि। २ उत्सव | पर्वे 1 ३ पुक 
यादव का नास जो श्रीकृष्ण का मित्र था । 

डः्धसत { वि० ) दाथ बढ़ाये या उठाये हुए । [छाँट । 

उद्धानस्‌ ( न० ) १ अज्ञकुरड । २ उंगाल | वमन | 

उद्धात ) ( वि० ) उगला छुआ । छाँट किया छुआ 

उद्धान्त | [य्या हो । 

उद्धांतः | ( पु० ) हाथी जिसका मद चूना बन्द हो 

उद्धान्तः 

डद्धारः (पु०) १ मुक्ति | छुटकारा । त्राण । विस्तार । 
२ ऊपर उठाना । ३ सम्पत्ति का वह भाग, जो बरा- 
बर बॉटने के लिये अलग कर लिया जाय । ४ युद्ध 
की लूट का ६वाँ साग जा राजा का होता है। २ 
ऋण । ६ सम्पत्ति की पुनः आत्ति। ७ सोच । 
नैसर्गिक आनन्द । 

उद्धारणम्‌ ( न० ) ३ निकालना । ऊपर उठाना । २ 
बचाना (किसी सङ्कट से ) उबारना + 

उद्धर (वि०) १ असंयत । अनरुद्ध ¦ स्वतंत्र । २ सढ । 
निडर । ३ भारी । परिपूर्ण । ४ गाढ़ा । सघन । 
२ योग्य ! 


उत 


( १६८ ) 


उद्योगिन्‌ 


उद्धूत ( ० %०) १ हिला हुआ । रिरा हुआ। | उद्भावः (ए०) १ उत्पत्ति । आहुर्भाव । २ विशालता । 
प ८, हि ज्र लि पे 
उडया हुआ १ ऊपर फैला हुआ । २ उम्स्‌ । उन्न उट्गावनम { नश } पै खोचना । सस में काना | २ 


किया हुआ । [हिलाचा । 
उद्धूतनम्‌ { च० ) १ ऊपर कना | ऊपर उठायो । २ 
उद्धपनम [ न° ) धूप देवा । [चूण इरकाता । 
उद्धूलनम्‌ ( न० ) चूर्णं करना | पीसना । धूल या 
उद्धूषणयू ( न० ) शरीर के रोंगटों का खड़ा होना । 
उद्धुत ( ब० कृ० ) १ निकाला हुआ। उपर खींचा 
हुआ । मादू से उखाडा हुआ। नष्ट किया हुआ । 
३ अन्य स्थान से ज्यों का यो लिया हुआ । 
उद्धातिः (बरो?) $ खींचना । खींचकर बाहर निकालना | 
२ किसी अन्य का कोई अंश उतार लेना । ३ 
बचाना । छुड़ाना । ४ पाप से छुशचा । 
उद्भ मानस ( ब० ) अङ्गीडी । अलाच ! 
उद्धथः ( पु० ) एक नदी का नाम । 


उद्घ } { बि० ) ढीला । 

ट्रस 

उद्धंघः (३०) | 
उद्धून्धा (पु०) | बांधना | खरकाना । स्वर्यं लर- 


उद्भंंधनत' (न०) | काया । 

उद्वन्धनस्‌ (व०) 

उद्लथकः } { 8० ) जाति विशेष जो भोषी का काम 

डद्रन्चकः | करती हे ¦ i 

उङ्करत ( बि० ) मज़बूत । ताकतवर । 

उद्वाष्प ( बि० ) आंसुओं से परिपूर्ण । 

उद्वाह (वि० ) बाहें उठाये हुए । 

उड्छ ( च० कृ० ) १ जागा हुआ । उत्तेजित । २ 
खुला हुआ । ३ स्मरण कराया हुआ | ४ स्मरण 


किया हुआ । 
उद्घोध (ए०) | जायूति । रखति | याढ करना! 
उद्बोधन (न०) | उठ बैठना । 


उङ्गोघक ( वि० ) ५ बोध कराने वाला । याद कराने 
वाला | चेताने वाला ! ख्याल कराने बाळा । २ 
उही कराचे वाला । 

इड्रोधकः ( पुन ) सूर्य का नाम | 

उद्गद (वि०) $ सर्वोत्तम । मुख्य । २ प्रशक्ष । अचरद । 

उडा (पुण) १ सुप । २ कछुआ । कच्छुए । 

उक्कूचः ( इ० ) १ उत्पत्ति | सृष्टि । जन्म। निकास ! 
२ उद्गभस्थान । ३ विष्णु का नाम । 


उत्पत्ति । रचना । पैदायश । ३ अम्ननस्कता । 
असावधानी । ४ तिरस्कार | 

उद्भासः (३०) चमक । आसा | कान्ति | आब | 

पो | { वि० ) चमकदार । चमकीला | उत्तम! 

डद्लिदु ( वि० ) अंकुरित । अँखुञ्रों वाला । 

उद्भिद्‌ { वि० ) अंकुरित । 

उद्भिदः ( उ: ) ५ अंकुर । अँखुआ। २ पौधा । ३ 
श्रोत | चश्मा । फब्धारा । 

उन्गिद्‌-विद्या (खी०) वनस्पति विशात ! 

उङ्गूत { च० छं० ) १ उत्पन्न हुआ। पैदा किया हुआ । 
२ विशाल । ३ इन्त्रिययोचर । [उन्नति ! 

उन्गुतिः ( खी० ) ३ उत्पत्ति । पैदायश | २ समृद्धि | 

उङ्गेदः (४०) } 9 वेधना । २ फोड़ कर निकलना । 

उद्धेदनम्‌( च० ) | दिखला पडना । प्रादुर्भाव । 
प्रकटले | बाइ 1 ३ फब्वारा | ओत । चश्सा । ४ 
रोंगटो का खड़ा होना | 

डदुभः ( ३० ) ३ घूमरी । घन्नौदा । २ (सलवार को) 
डुमाना । ३ घूमना फिरना । ४ खेद [लना | 

उद्रेसणँ ( न० ) ३ घूमना फिरना । २ उठता । निक- 

उद्यत ( व० कू० ) १ उठा हुआ । ऊपर उदा हुआ । 
२ निरन्तर उद्योगकारी ! परिश्रमी । क्रियावान्‌ । ३ 
मुक्ता हुआ । ठाना हुआ । ४ तत्पर । उत्सुक । 
तुला हुआ । 

उद्यम: ( पु० ) $ उत्यात । उत्तयन । २ सत्य उद्योग | 
अध्यवसाय । ३ तत्परता । तैयारी ।---सत्‌, (वि०) 
कठिन परिश्रस करने वाळा । 

अचधमनपम्‌ ( च० ) उत्थान 1 उन्षमत ¦ 

उद्यमिन्‌ ( वि» ) परिश्रमी ¦ अध्यवसायी 

उद्यानम्‌ ( न° ) १. यमन । वहिर्मसन । २ उपत्रन । 
पार्क! बाग । आनन्दवाटिका | दे अभिप्राय । 
देठ । कारण ।--पालः, र्षकः, (पु०) माली । 

उद्यानकस्‌ ( न० ) बाग ¦ पाक । 

उद्यापनम्‌ ( न० ) समाति | अवसान । 

उद्योयः (३०) १ प्रयत्न । प्रयास । मिहतत । २ उद्यम । 
कासधंधा | [अमी । 

डद्योगिन्‌ ( वि० ) क्रियाशील । अध्यवसायी । परि- 


डट { १३६ ) उन्दनम्‌ 


इद्रः  इ० ) जलजन्तु्यो का राज्य । [सुगी । | उद्घाहनम ( चः ) $ ऊपर के जाना । ऊपर ठाना ! 

इद्वः ( इ० ) १ रथ की इरी की कील यां पिन { २ उठाना । २ विवाह । 

डद्वावः ( इ० ) शोरयुल । होहल्ला । कोलाहल ! उद्घादनी { खो० ) १ रस्सी । डोरी । २ कौड़ी । 

उन्रिक्त { व० ० ) १ बढ़ा हुआ । अत्यधिक | उद्धाहिक (विण) ३ विवाह सम्बन्धी । विवादित । 
चिएक । २ स्पष्ट । साफ़ । उद्घाहिनर (विण) १ उठा हुआ | ऊपर खींचा हुआ । २ 

उठू ( विर ) नाश करना । गुपचुप नष्ट करना ! उद्वाहिनी ( खी० ) रस्सी | डोर ! 

उदकः ( पु०) ३ बृद्धि । वदती ¦ अधिकता । विपु- | उद्धिद्ध ( व० कृ ) दुःखी । सन्स । शोकप्लुत ! 
हता । २ काब्यालङ्कार विशेष । उदर । [चेत्र | 

उद्व्खरः ( पु० ) वषं । साल | [चलकाना। | उद्धीक्ष् ( न० ) १ ऊपर की ओर देखना । २ हि | 

उद्वपनभ्‌ ( ० ) १ सेंट । षान । २ उडेलना। | उद्धीअनध ( न० ) पेखा करना ! 

उद्धमनमू ( वष) उङ्ुहशम्‌ ( न० ) बढती! । बाढ । 


उदि ( भो. ) ) वमन | उबकाई ! जद्ख ( व कृ० ) ३ उठ! हुआ । ऊँचा किया हुआ । 
Liab: र 
उद्वान्तिः ( खी० ) २ उमड़ कर बढ्दा हुआ । 


5 
उद्गतं 0 बम फाजलूपंस्‌ प धि अकता ~ १ घराचा 
भाराधिक्य । ३ शरीर में तेल फुलेल की घबड़ाहद । विकलता । ३ भय । ओशाङ्का। ४ 


उद्ववनम्‌ वदा नौ माळ या । उठता । २ निकलना । NN 
ए he 
द्ववनम्‌ (नण) उद्घेगस्‌ { न० ) सुपारी । 


2 ह ह वां र्य उद्वेजन ( च० ) ३ विकलता। व्याकुलता । २ 
J PT यी पीड़ा । क्ट) सन्ताप । ३ खेद! [से युक्त) 


उबदन लगाना । Re ह iss बन दे उद्धेदि ( विर ) सिंहासन सै युक्त ¦ अथवा उच्चस्थान 
उद्धघनम्‌ (न०) १ उक्षति । २ थिपाकर या उद्घेषः ( ए० ) काँपता । थरधराना । अत्यधिक 


इँसना । [चौथा पत्र } ३ विवाद । 
ग्रकम्प मथोदा का अतिक्रम किये हुए | 
उद्गोहः (पु०) १ पुत्र । २ पकवके सक्ष पर्यो मै से [ मद डट 


उद्वह ( खी० ) बेटी । पुत्री । उदे (विं) ( जलका 9 डसङ कर बहा हुआ। 

उद्कहनस्‌ { नण) १ विवाह । २ सहारा । अपर | खित ( च छ० ) कापा हुआ । उद्याला हुआ । 
उठाना । के जाना ! २ सवारी करना ! उद्वे्लितम्‌ ( न ) हिलना बुलना । 

उड्डान { वि० ) उगला हुआ ! ओका हुआ । उद्वेशन ( वि० ) १ ढीला किया हुआ । खुला हुआ । 


उद्घानस्‌ ( न० ) १ वमन | उगाल | २ श्वंगीही ) हि २ सुक्त | बंधन से छदा हुआ । ह रहित । 
उद्धात ) (वि०) १ ओका हुआ । २ सदरहित | | उशेडमम्‌ ( न° ) 1 चारों ओर से घेरने या ढकने की 


3 की अजीत जी एज + 
NDS I 


उद्घान्त } क्रिया! २ घेरा । हाता} ३ पीठ या चितंब की 
उद्घाफः (पुण) १ निकास | बहिनिक्षप । २ इजासत ! पीड़ा | 
सौरकर्म । 


उद्धोढू ( ३० ) पति । खसस । खार्थिद । 
उद्गासः ( पु० ) १ देश निकाला! २ त्याग) ३ दघ} उचस (न० ) दूध देने वाले पशुओं का देन । लेव! । 


४ यशीय संस्कार विशेष ] 
हि | उंदू ) ( घा० पा० ) [ उन्तत्ति, उत्त-उन्न ] 
उद्धारने (न०) ३ निकालना । देश निकाला देना । २ | उन्द्‌ { मिंगोना । तर करता 1 नम करना । स्वान 


स्थासना | ३ निकाल लेना या निकाल करले करना । 
जाना ( आगसे ) । ४ वंध करना ! & 
इंड्नस्‌ } 
उद्वाहः { ३०) १ सहारा | २ विवाह । परिणय ' | उच्द्नम॑ ‡ (१०) “मी । तरी । 


संग शन कै २२ 


उद्र 
उद्रः, उन्दः 
उचुः, उन्दुरः 
इंदुः, उन्दुरुः ( (४० ) चहा! बैस! 
उंदूरः; उभ्दुरः 


उन्नत ( वः कु १19 उठ हुआ । ऊपर उठा हुआ । 
२ ऊंचा | लंबा | बडा । विख्यात! ३ मोटा । 
भरा हुआ । जानत, ( विं० ) विषम । उच्चा 
नीचा । कूला पिचका ।-चरश, ( वि० ) वेशेक 
बढ़ने और फैलने वाला ! अरवल । पिछले पैरों पर 
खड़ा । शिरस्‌, ( वि०) बड़ा अभिमानी ¦ 

उच्चतः ( पु० ) अजगर । 

डक्षतभ्‌ ( न० ) अंचाई । चढाव । चढाई । 

उन्नति; ( खी» ) १ ऊंचाई । चडाब। २ वृद्धि 
समृद्धि | तरक्की । बढ़ती ईशाः, (पु०) गरड जी 
का नाम | [ हुआ । सौटा । भरा हुआ । 

उन्नतिमत्‌ ( वि» ) उठा हुआ । बाहिर निकला 

उनल्लम्नने ( न० ) १ ऊपर उठाना । ऊँचा चढाना | २ 
ऊंचाई । 

उन्नत ( वि० ) ३ सीधा | सतर । २ विशाल । ऊँचा } 


उन्नयः ! (पु०) १ अपर चढ़ना | ऊपर उठा । २ 
उन्नायः | कवाहे | चढाई 1 ६ साइश्य । समता ! 


४ अटकल । 

डञ्मयनम्‌ ( न० ) १ ऊपर उठाना | २ ऊपर 
खींचकर पानी निकालना | ३ विचार । विवाद । 
४ अदकल 

उदक्षस ( विण ) मौरी या ऊँची नाक वाला । 

उच्चाव्‌ः (पु०) चिहलाइट। गज । गुझ्नार | पतियों की 
चहक या कूजन । (मक्खियों की) सिनभिन्राइट । 

उन्नाभ ( वि० ) तुंदीला । बडे पेट का। जिसकी नाभि 
ऊंची उठी हो । 

उन्नाहः ( एु० )१ नोक । धुमढ़ा । २ बंधन ¦ 

उन्नाहम्‌ ( न० ) चाँवल् से बना हुआ पदार्थ विशेष । 

उच्निद्र ( वि० ) १ निद्रारदित । जागला हुआ। २ 
फैला हुआ । पूरा फूला हुआ । कलियो से युक्त । 

डक्षेत्‌ ( वि८ ) उठ हुआ । ( पु० ) सोलह प्रकार के 
यज्ञ कराने बालों में से एक । 

उन्मज्जनम्‌ ( न० ) पाची से बाहर निकलना । 

उन्मत्त ( वि० क्र» ) १ मद्माता । नशे में चूर 1 
२ पागल । सिडी । ३ अकदा हुआ । कूला हुआ । 


१७० ) 


उन्मादन 


बहभी । उचङ्गी । मेवावेशित --कोतिः,-ऱवेशः, 
(पु० ) शिव भी का नाम [--गङ्गम्‌ (न०) 
बह अदेश विशेष जहाँ गज़ञाजी का इरहराना प्रबळ 
रूप से होता है ।-दशेन,- रूप, ( बि० ) 
देखने में चा शकख से पागल ।--अलधित (वि०) 
नशे के झोक में बातचीत । प्रलपितम्‌ ( न० ) 
पागल का कथन | 

उन्मत्त; ( पु० ) चतरा । 

उच्मथन (च०) १ दिलासा डुलाना । परक देना | 
गिरा देना । २ मारश 1 बघ । इत्या 1 

उन्मद्‌ ( विर) $ नशे में चूर । मदसत । २ पागल | 
मवाल! । आपे से बाहिर । डॉवाडोल ! 

उन्मदः ( घु० ) $ पागलपन । २ नशा । 

उन्मदन ( वि० ) भेमासक्त | परेम में विह्वल । 

उत्मदिष्सु ( वि» ) $ पागल } २ मंदमाता । नशे 
में चूर! 

उन्मनस ) (वि०) $ उद्विग्न 1 विकल ! व्याकुल । 

उभ्मनस्के । बेचैन । २ मित्रविद्धह से संतप्त । 
३ उत्सुक । लालायित । अधीरजी। हिना । 

उन्मनायते ( क्लिक ) बेचैन होना | मन का व्याकुल 

उन्मथः } ( पु» ) १ चिकलता । २ हत्या | बच । 

उम्मन्धः 

उन्मंथेनम्‌ } ( न० ) १ इत्या । बध । चोटिल्ष 

उन्सन्थनस ) करना । २ लकड़ी से पीरचा। 
३ क्षोभ । उद्वेग | 

उन्मुख (विर) चमकीला । चसकदार । | उबरना । 

उन्मर्दनं ( न० ) १ मलना । रशड्ना । दबाना | २ 

उन्माथः (४० ) १ पीडा । कष्ठ । २ चोभ । उद्गेग | 
३ हत्या । चध । ४ जाल ¦ फेवा । 

उन्माद ( वि० ) १ पायल । सिडी | २ डॉवाडोळ । 

उत्मादः ( एु० ) १ पागलपन । सिडीपन | २ बड़ी 
आम्ह या क्रोध । ३ मानसिक रोग विशेष जिससे 
सन और बुद्धि का कार्यक्रम अस्तव्यस्त हो जाता 
है। ( म० ) इसके ३३ सब्चारी भावों में से एक 
जिसमें वियोगादि के कारण चित्त ठिकाने नहीं 
रहता। श खिलना | धस्फुठन । थथा-- 

“सुन्चादे चीक्ष्य च्याधास्‌ र? 
साहित्यदर्पण । 
उभ्मादन ( दि० ) पागल | नशे झैं चू । 


उन्मादन 


उब्प्रादनः ( ३० ) कामदेव के पांच शरो में से एक ) 

उभ्माने ( न० ) $ सौल । नाप । २ मूल्य । कीमत | 

उस्माग (वि०) असन्माग में जानेवाला । कृपथमामी । 

उन्ग्राशः (५०) १ ङ्क्थ । २ निकृष्ट आचरण । 
बुरा इङ्ग । बुरी चाल । [काड्या 1 

उन्माजनभ्‌ ( न० ) रराव. ( सक्षिश । पोळला | 

उन्मितिः ( खी० ) नाप ! मुल्य । 

डम्मिश्न ( वि० ) मिश्वित ! मिलावटी । 

उन्मिषित ( च० ३० ) खुली हुईं (आँखे) । जागता 
दुआ । २ खुला हुआ । ३ ताना हुआ | 

उन्मिषितमू ( न० ) इष्टि । नज़र । निगाह । 

उन्मीलः { पु० ) ) (नेन्नो का) खेलना । जागना ? 

उन्मीक्षनम्‌ ( न०) } बढ़ाना । तानना ) 

उन्मुख ( चि०) १ ऊपर म इ किये । उपर के ताकता 
हुआ | २ उत्कण्ठा से देखता हुआ । ३ उत्करणिठत । 
उत्सुक | ४ उ'चत । तैयार । 

उस्मुखर ( वि.) [ खी०--उग्पुखी ] कोलाहल 
मचाने वाला | शोर युल करने वाला | 

उन्मुद्ग ( वि० )३ विना माहर था सील का । २ खुला 
हुआ । फू क कर बढ़ाया हुआ या फुलाथा हुआ | 
ताना हुआ | खींच कर बढ़ाया हुआ । [करना । 

उन्घूलनम्‌ ( न* ) जड़ से उखाड़चा। समूल नष्ट 

उन्मेंदा ( खोर ) सुराई । मोटापन । 

उन्मेषः ( घुर ) ) निरों की) १ खुन । आख मठ- 

उन्मेषशम्‌ (न°) | कौअल । सैनामानी । २ बढ़ाव। 
फुक्ाव | ३ रोशनी । प्रकाश | चमक | ४ 
जागृति | दृश्य होने की क्रिया । नजर आता | 
आदुर्भाव ! प्राक्रव्य । [ क्रिया । 


उन्मेश्चनम्‌ (न०) खोलने की किया । दीक्षा करने की 


उप ( अच्यया० ) यह उपसगे जब किसी क्रिया या 
संज्ञावांची शब्द के पूव लगाया जाता है, तब यह 
निम्न अर्था का बोधक होता है।--१ सामोष्य । 
सानिध्य . २ शक्ति। योग्यता} ३ व्याप्ति1 ४ 
उपदेश । ३ झत्यु । नाश। ६ त्रुदि। दोष । ७ 
प्रदान! ८ क्रिया | उद्योग] ३ आरम्भ | ६० 
अध्ययन | ३१ सम्मान | पुजन । १२ साइश्य । 
१३ बश | १४ अश्रेष्ठव । । 


( १७१ ) 


उपक्रम 


। उपकँठ; ५०१ १ सामीप्य | स्ाज्षिष्य। पड़ोस । 
डपकशुडः ( पुर २ किसी आस या आससीमा 
उपकंटं (व°) { के समीप का स्थान 1(अव्यया०) 


उपकरठम (न०) ) गच कें ऊपर, गले के पास । 
२ पास से | पड़ोस में | 

उपकथा ( खछी० ) छोटी कहानी । गर्प । 

| उपकनिटिकाः ( खी ) कनिष्ठिका के पासको 
ऊँगली । अनामिका । 

उपकरणम्‌ ( ० ) $ अनुग्रह । सहायता । 
२ सासान | सामग्री ! औज्ञार | हथियार ! यन्त्र | 
उपस्कर । ३ आजीविका का हार । जीननोवयोगी 
कोई वस्तु | ४ राजचिन्ह ( छन्न, दरड, चंवर 

' आदि) 

उपकर्णनम्‌ ( न० ) श्रवण । सुनना । 

उपकशिंका ( खी ) अफवाह । 

डपकते ( विर ) उपयोगी । अनुकूल | 


उपकहपणस्‌ ( च० ) ) १ सामान । २ रचना | 

उपक्द्पना ( छरीर } | मिथ्या रचना । बनाचटीएन । 

उपकार? ( यु० ) ३ परिचर्या | सहायता । सबद्‌ । 
२ अनुअह | कृपा | ३ आभूषण | अङ्गार । 

उपकारी ( खी० ) 1 शाही ख्रीमा | राजप्रसाद । २ 
पाल्थनिवास । सराय | धर्मशाला । 

उपकार्या ( खी० ) राभप्रसाद । मह । 

डुपर्कखिः क 

उपकुञ्चिः ( हर १ 

उपकचिक ( खी०) 

डपर्कुश्चिका (खी० ) | 

उपकंम ( वि० ) ) १ समीप । निकट । २ एकान्त | 

उपकुम्भ { बि० ) | [इच्छा रखता हा । 

उपकुर्वाणः ( पु० ) बरह्मचारी, जो गृहस्थ होने की 

उपकुल्या ( खी० ) नहर । खाइ । 


छोटी इलायची । 


| उपे } ( भ्रव्यया० ) कुए के समीप । 
पि | (२०) चा 


| 
| 
| उपक्रमः { दु० ) १ आरम्भ । २ अनुष्ठान । उठान । 
। रोगी की परिचर्या । ४ ईमानदारी की परीक्षा 
। ₹ चिकित्सा । इलाज । ६ सामीप्य । 

| उपक्रमशां ( न० ) ३ समीपागमन । २ अनुष्ठान | 
| ३ आरम्भ | ४ चिकित्सा । 


उपकमशिका ( १७६ 3 उपजन. 


उपक्रमणिका ( खी० ) भूमिका । दीवाचा । लन : ₹ अजु । प्रोत्लाइन । ६ छोटा अह 

उपक्रीडा (खी०) चौगान । खेल्ने के लिये मैदान । [रइ केड आदि] * 

उपक्कोशः ( पु०) } कटकार । डॉय्डफट | उपञ्रद्दणभ (न) १ नीचे से पकडूना । गिरफ्तारी । 

उपक्रोशनम्‌ (न?) $ भर्ष्सना । बढी बनाना । ३ सहारा | उच्य | ४ 
वेदाध्ययन । 

उप्राहः ( छुन ) १ सेंट देना । २ भेंट | 

डपञ्राह्यः (न०) अट | नैवेच । नज्ञरानः । 

उपघातः ( 8० ) १ प्रहार | आघात । २ तिरस्कार | 
३ सा । ४ स्पर्श | संसर्ग | ₹ आक्रमण । ६ 
रोग ७ पाप | 

उपघोषणस्‌ (न० ) प्रकरन । प्रकाशन । ढिंढोरा | 


उपक्तोष्ट्‌ ( पु० ) ( रेंकता हुआ ) गधा । 
उपक 
डपकाशम्‌ } (५० ) वीणा की झनकार । 
धपक्षय। ( पु० ) १ अनति 1 कमी । हास । घटती 

२ व्यय | 
उपक्षेपः ( पुर ) ३ घुसाना | फिराना । २ धमकी । 

अशेष । ३ अभिमय के आरम्भ में अभिवय का 
संशित बृत्तान्त-कथन । डपन्नः (०) १ सहारा । २ संरक्षण । पनाइ ¦ 
उपक्तेयणम्‌ ( न० ) $ नीचे पेना या गिराना । २ | उपचक्रः ( पु० ) लाल रङ्ग का हंस विशेष } 
दोवारोपित करना । जुमै आयद काना । उप्चञ्जुस्‌ (न०) चश्मा | ऐनक । 
उपग (बि०) १ समीप आया हुआ ! पोछे लगा हुआ। | उवचयः ( पु.) ३ सञ्चय [२ बृद्धि | उच्चति । 
सम्मिलित । २ प्राप्त इंच । बढ़ती ! ३ परिमाण | ढेर । ४ समृद्धि ! उन्नयन । 
डपगशः ( पु० ) छोरी था अन्तर्गत श्रेणी ।. £ कुण्डली में ल्न से तीसरा, छुठ्याँ और 
डपगत ( व° कु० ) १ गया हुआ ! समीय आया ग्यारहवाँ स्थान | 
हुआ । २ घटित । ३ प्रास । अनुभूत । < श्रतिः | उपचरः ( ३० ) चिकित्सा । इलाज । 
तात] डफचरणस्‌ { न ) समीपगमन । 
डपगतिः { खी० ) १ समीपायसन । ज्ञात । यरि- उदय व ति निक 


चथ | ३ स्वीकृति 1 ४ आधि । उपलब्धि । 
उपशसः (पु०)) $ यसन। समीप गमत । २ | उपचार (पु. ) ३ सेवा । परिचर्या | पूजन । 
उपगमनम्‌ ( न° ) } ज्ञान | परिचय । ३ पासि! सत्कार । २ विनश्नता । सभ्योशित व्यवहार | ३ 
उपलव्धि ¦ ३ समागम ( खरी पुरुष का ) २ चापलूसी । चाहता । ४ नमस्कार । प्रणाम 
संगत | सेहवत्त । ६ सहिष्णुता । आ्रनुमव | करने का विधान विशेष | २ दिखाबट । दिखाबदी 
७ स्वीकृति । ८ प्रतिज्ञा | इकरार । शेतिरस्स | ६ चिकित्सा । इलाज । ७ व्यवस्था । 
उपगिरि अबन्ध । ८ धर्मानुष्ठान । ३ व्यवहार । १० घस | 
} (ष्यः) पहत कसेमीप | रिरावत । ११ बहाना । आर्थना | १२ विसर्ग के 


उपगिरम्‌ 
उपगिरि; ( पु० ) उत्तर दिशा में पदत के समीप अच- स्थान में स्‌ और प्‌ का प्रयाग । 
उपचितिः ( खी० ) संग्रह । बढ़ती । उन्नति । 


स्थित एक प्रवेश का वास । 
उपम { अन्पया» ) गा के समीप | है 

सर > उपच्यूलनं (न) गर्माने की क्रिया । जलाना । 
उपच्छूदः ( पु० } ढक्कन । हकना । 


उपशुः ( पु०) खाला ! गोप) 
उपशुरुः ( पु० ) सद्दायक शिक्षक | नायव सुदरिस । 
उपगूड (घ० कृ०)१ डिप हुआ। २ आलिङ्गन किया हुआ। | उपच्छदसस्‌ | ( न°) १ सीदी मीठी बातें कह कर 
उपगूहनम्‌ ( न°)? छिपाब ! दुराव । २ अलिङ्गन । | उपच्छेन्दनम्‌ अपना कास निकालने की 

३ ग्राश्‍चर्य । अर्चा । | क्रिया | असोभित करना । २ आमन्त्रण देनो । 
उपद्र ( ए० ) ६ कैद । पकड़ । गिरफ्तारी । ₹ | - जो ! [निकास | 

हार ! पराजय ! ३ केदी । बंदी । ४ सग! सम्मे- | डपजनः ( पु० ) ३ बढ़ती । उत्ति | २ पुंछुशा । ३ 


उतजदपनम 


उपजञहपनम 
उपजडिपतम्‌ 
उपजापः ( पु० ) $ चुपचाप काम में कहना या ब्त- 
लाना । २ वैरो के मित्र के साथ सन्थि के गुपचुप 
पैगाम ! राजक्रान्ति के लिये असम्वोष का बीज 
वपन ) ३ अनैकय | विच्चेद । 
उपज्ीवक ) ( पुऽ) दूसरे के आधार पर रहये- 
अपक्षीवन } बाला | परतंत्र ! अनुचर | 
उपजीवनम्‌ (न°) १ विका । रोजो | २ 
उपजीविका (खी०) | निर्वाह । ३ जीविका का 
साधन, सरपत्ति ऋदि। 
उपजीव्य (स० का० करो ३ जीविका देने बाला । २ 
संश्तकता प्रदान करते हुए ! ६ लिखने के लिये 
सामग्री मदान करने बाला | 
“नशेषं ऋव्िसुरूवाभाशुपजीव्यों अविण्यति 17 
महाभारत । 
उपजीब्यः { पुर ) १ संरक्षक | २ आधार या अमाख 
जिससे कोई लेखक अपने लेख की सामग्री पावे । 
उपजोषः (छुर) ) 
उपजोषशम्‌ (न०) ) 
उपज्ञा ( स्री» ) ४ चह शान जो स्वर्य प्राप्त किया 
हे परम्परा से प्राप्त न हुआ हो । २ ऐसे कार्थ का 
अलुष्ठान जो पूर्व में कभी न किया गया हो । 
उपढोकनम्‌ ( न°) नज़र ! भेंट । उपहार ! 
उपतापः (पु०) १ गर्मी । २ उष्णता । कलेश । पीड़ा । 
शोक ! ३ सङ्कट । विपत्ति। ४ रोय । बीमारी । 
९ शोधता 1 हडबडी | [कष्ट देना । 
उपतापनम्‌ ( न०) १ गर्माना | २ सन्तछ करना । 
उपतापिन (विण) १ गर्माया हुआ | गने । उष्ण | २ 
सन्तप्त । पीडित । बीमार । [| नक्षत्र का नास | 
डपतिष्य ( न० ) अशलेषा नक्षत्र का नाम । पुनर्वसु 
उपत्यका ( खो? ) पर्वत के नीचे की भूमि । पहाड़ 
की दलहदी । पहाड़ की तराई । 
उपदशः (पु० ) १ वह वस्तु जो प्यास या भूख के 
भडकावे । २ डसना । डंक मारना । सर्मी की 
बीमारी । आतिशक । | 
उपदशः ( बिष ) | बहुचचन ] लगसग दत! 
उपदर्शकः ( पु० ) १ पथप्रदर्शक । २ हारणाल । ३ 
सांची । यदाह ! 


| (नर) वारतालाप । 


4 स्नेह | २ भोंगविक्तास ¦ 


८ १७३ ) 


उघ'त्रान 

उपदा (खी०) १ सपराना ¦ भंड | २ घूस । रिशक्‍्द | 

उपदानं } ( न०) 1 घलि । चढावा । २ दान । 

उपदानकम्‌ | रिशवह } 

उपदिश ( सोर 0) १ उपदिशा ¦ दिशाओं 

उपविश (खी० ) } के काख ? २ पेशानी । आश्नेयी 
चैक ती । बायदी | 

त्या य } छोटा देवत! । चिक्ृष्ट देव्ता । 

इयः { दु०) १ शिक्षा नसीइत । हित की बात । 
कथन । २ दोच्षायुक्मम्त्र । ३ सविशेष विवरं | 
विवरण । ३ व्याज | बहाना । सिख । 

उपदेशक ( वि० ) शिक्षा देने चाला । नसीहत करने- 
चाखा ४ 

उपदेशक: ( ए० ) शिक्षक | पथग्रदक | दीचागुरू 

उपदेशन (न०) शिक्षा । नसीहत ¡ सीख | 

उपदेशिन्‌ ( बि० ) उपदेश | नसीहत देसे वाला । 

इपदेष्ट्र ( ० ) शिक्षक १ युरु। दीचागुरु। 

उचदेडः { छु० ) १ सलहम | २ ढकना ! 

उपदेहः { पुण )५ गाय का स्तन । स्तन के ऊपर की 
छुँडी ! २ दोहनी । पात्र जिसमें दूध हुडा जाय। 

उपद्रवः (पु०१३ उत्पात । आकस्मिक वाचा | सङ्कट । 
२ चाउफँट | विपत्ति आफत ! ३ ऊधस्‌ | गड़- 
बद? दंगा व्हसाद |: रादर । रोग का ल्य । 

उपचथमः ( पु० ) गौण धमे था नियम । 

उपा ( खी० ) ५ छुल। परवञ्चना । जाल । फरेब | 
२ सत्यता या इमानदारी की परीक्षा (--घतः, 
(पु०) वह नौकर जिसके उपर बेईसानी का इख- 
ज्ञास लगाया गया हो।--शुस्धि, ( दिर ) परी- 
चिस | जाँचा हुआ । 


उपधाठुः (पु०) १ निकृष्ट घाद अथवा प्रधान 
धातुओं के समान । धातु वे ये हैं :-- 
सप्ती वध तव+ स्वर्ण न।किर्क तारां । 
सुर्य कास्यं च रोसिशय सिन्दूरं च जिखाजदु 1 
२ शरीर के रस रक्तादि सात धातुओं से बने हुए 
दूध, पसीना, चर्बी आदि । वे ये हैं:--- 
सत्यं रको बसा स्वेदो दम्ता$ वयास च ३ 
ऋजम्य बष्धधातुया ऋसा टएपतोप्रधासबई 11 
उपधानं ( न० ) $ जिस पर रख कर सहारा खिया 
लाय! २ सकिषा । २ विशेषता । ब्यक्ति? ४ 


उपघानीय 


स्मेह । कृपा । ₹ घॉसिक अनुष्टान । ६ सर्वोत्तम 
गुण विशिष्टता । ७ विष | जहर ¦ 

उप्धानीय ( न० ) तकिया । 

उपचधारण (न०) १ बिचार । आलोचना । २ किसी 


( १७४ ) 


ऊपर रखी या लगी हुई चीज़ को लग्गी में अटका | 
कर खींच लेने की किया! | 

उपधिः ( पु० ) $ जालसाज्ञी । बेईमानी! २ सत्य का | 
अपलाप | ज्ञान बूछ कर सत्य को छिंपाना। ३ 
३ भय | धमकी । विवशता | कपट । छु | ४ 
पहिया या पहिया का स्थान विशेष । 

डपधिकः ( ३० ) दगाबाज । घोखेबाज़ । मरवञ्चक | 
छुत्ली । कपरी । 

उपधूपित (वि०) १ सुवासित । वफारा दिया हुआ । 
२ मरणासन्न | ३ अत्यन्त पीडित | 

उपधूपिंतः (पु० ) छ्यु | ` 

उपश्चृतिः ( खरो» ) प्रकाश का पुक किरण | 

डपध्मानः ( पु० ) होठ । ओठ । 

उपध्मानम्‌ ( न°) फेक । सांस । 

उपनच्चत्रम्‌ ( न० ) सहकारी नक्षत्र । गौण नक्षत्र । 
पेसे नक्तत्रो की संख्या ७२६ कही जाती है । 

उपन्तगरे ( न ) नगर | प्रांत । उपपुर। नगर का 
बाहिरी भाग । 

उपनत ( व० कृ» ) आगस । आया हुआ | आप्क । . 
चरित हुआ । [प्रणाम करना | 

उपनतिः ( खी० ) १ समीप आगमन । २ झुकाव । 

उपनयः { पु० ) १ समीप खाना | आकर लामा । २ 
आप्ति । उपलब्धि । लगन | ३ डपनयन संस्कार । 
३ न्याय में वाक्य के चौथे अवयव का नाम । 

उपनयनम्‌ (न°) १ निकालना । पास ले जाना) २ 
भेंट करने की क्रिया । चढावा! ३ यज्ञोपवीत 
धारण कराना । ब्रखवंध । जनेऊ । 

उपनागरिका ( खी० ) अलङ्कार में बृत्ति अनुप्रास | 
का एक भेद विशेष । इसमें कर्णमधुर वर्णे का 
प्रयोग किया जाता है । 

उपनायकः ( पु० ) १ नारों में या किसी साहित्य : 
ग्रन्थ सें प्रधान नायक का साथी या सहकारी । जिसे | 


रामायण में लच्मण। ] २ आशिक | उपपति । 
अमी । 


उपनिष्करः 

उपनायिका ( खी० ) नाटकों में प्रधान नायिका की 
सखी या सहेली } [ जैसे माळतीसाधव में मद- 
अन्तिका +-- | 

उपनाइः ( पु० ) १ बीटा । बंडल । २ घाव या फोड़े 
पर जगाने की सलहम या लेप । ३ सितार की खूंटी। 

उपनाहनस्‌ ( न० ) १ सलहम या लेप लगाने की 
क्रिया । २ झासरर लगाने की क्रिया | | उबंदन 
करना! 

उपनिसिपः (पु०) अमानस । घरोहर । [ऐसी धरोहर 
जिसकी संख्या, तौल आदि घरोहर रखने वाळे 
को बतला कर दिखला दी जाय । मितावशाकार 
ने पेसी घरोहर की यह परिभाषा दी हैः---- 


“अदलिछिऐो नाभ ऋपसंख्याप्रदर्शने रकषशार्थं पइश्य 
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उपनिधानम्‌ ( न० ) ३ समीप रखना। २ धरोहर 
रखना । ३ धरोहर । अमानत । 

उपनिधिः (पु०) सील मेहर लगा कर और बंद कर के 
रखी हुईं अमानत । धरोहर । गिरवी रखी हुई 
वस्तु । बंधक रखी हुई देन्य । 

उपनिपातः (9०) $ समीप गमन । समीप आगसन । 
२ अचानक घटित घटना था थाकमण्त । 


उपनिपातिन्‌ ( विण) आता हुआ। आगत । 

उपनिबंधनम्‌ (न०)१ किसी कार्य के सुसम्पन्न करने 
का साथन। २बंधन । सस्ता । पुस्तक के ऊपर 
की ज़िल्द । 

उपनिर्मन्रणम्‌ (न०) आमंत्रण । प्रतिष्ठा । अभिषेक । 

उपनिवेशित ( वि० ) स्थापित । दूसरे स्थान से 
आकर बसा हुआ । 

उपनिषद्‌ (खी०) १ वेद की शाखाओं के ब्राह्मणों के 
चे अन्तिस भाय जिनमें आत्मा और परमात्मा 
आदि का वन किया गया है । २ वेद के गुप्तार्थ 
प्रकाशक अन्थ | ३ बहाविद्या । ब्रह्मसम्बन्धी सत्य- 
ज्ञान । ४ वेदान्त दर्शन ! २ रहस्य । एकान्त 1 ३ 
सम्रीप या पड़ोस का भवन । ७ समीप उपवेशन ! 
ब्रह्मविद्या की प्रासि के लिये गुरु के निकट उपवेशन । 

उपनिष्करः ( ३० ) गली । राजमार्ग । सुख्य माग ! 
प्रधान रास्ता | 


उपनिष्कमणस्‌ 


१७५ ) 


उपध्द्त 


उपनिष्कपणस ( न० ) १ बाहिर निकलना ! निक- 
लगा | २ संस्कार विशेष । सब्र से प्रथम नवजात 
बालक का बाहिर लाने के समय का सस्कार 
विशेष । यह संस्कार चौथे मास किया जाता है। 
३ मुख्यसार्य । 

उपनृत्यं { न° ) नृत्यशाला या नाचने की जगह । 

उपभेत (वि०) पास खाने बाला । जाकर लाने वाला । 

उपनेता ( खी० ) उपनयन संस्कार कराने वाला 
आचार्य । 

उपन्यासः (पु०) १ पाख लाना । २ धरोइर। अमानत | 
बंधक | ३ प्रस्ताव । सूचना । विवरण । भूमिका । 
ग्रन्थपरिचय । हवाला ।1४ नीदिवाक्य । आईन । 

इपपतिः ( पु० ) जार । आशिक | 

उपपत्तिः ( खी० ) १ आति । सिद्धि। प्रतिपादन । 
हेतु द्वारा किसी पदार्थ की स्थिति का निश्चय । 
२घटना । चरितार्थ होना । ३ मेलमिलना | सङ्गति | 
४ युक्ति । हेतु! ₹ प्रमाण । उपपादन । ६ प्रालि ! 
उपलब्धि । 

उ पपदस्‌ (न०)१ पास या पीछे बोला गया या लगाया 
गया पद । २ उपाधि | शिक्षा सम्बन्धी योग्यता 


प्रदर्शक पदवी | प्रतिष्ठासूचक सम्बोधनचाची शब्द; 


जैसे ' आय? ! “शमन ' ! 
उपपक्ष ( व° कृ० ) १ लब्ध | माप । पाया हुआ। 
मिला हुआ । २ ठीक | योग्य । उपयुक्त । डचित। 
३ युक्तियुक्त । यथार्थ । ४ पास आया हुआ। 
पहुँचा हुआ | ₹ शरणागत । 
उपपरीक्षा ( स्त्री ) 
उपप्रीत्तणम्‌ ( न० ) 
उपपातः ( पु० ) १ इत्तिफाकिया घटना । २ विपत्ति । 
सङ्कट । घरमा । 
उपपातकम्‌ ( न० ) छोटा पाप। याज्ञवल्क्य सस्ति 
में लिखा है। 
अएापातकतुल्यानि पापान्युक्तालि राभि तु ! 
शानि _ पातकर्थजञानि तम्न्यूनसुषपातकस्‌ ॥ 
उपपादनम्‌ ( न०) १ करना । पूरा करना । २ देना । 
सोंपना । हवाले करना । भेंट करना। ३ सिद्ध 
करला । साबित करना । उहराना । युक्ति पूर्वक 
किसी विषय को समराना । ४ परीक्षण | अवगति । 


| जॉचपड़ताल । अनुसन्धान | 


| उपपाश्चू ( न० ) ) १ कंघा। बरळ | तरफ । ३ 

| डपलाइवें; ( पुः ) | सामने की थोर या तरफ । 

| उपपीडनन्‌ (न०) $ नष्ट करना । उजाडना । २ पीड़ित 
करना । घायल करना । ३ पीड़ा | कष्ट । 

उपधुरस्‌ ( न० ) नगर प्रान्त । नगर के सभीप की 
बस्ती! 

उपपुराणम्‌ ( न० ) अठारह प्रधान पुराणों के अति- 

| रिक्त अन्य छोटे पुराण । पुराशों के बाद बनाये 

| जाये पुराण । इनके नाम ये हैं--- 

| १ सनत्कुमार । २ नारसिंद्द ३ नारदीय ४ शिव, 

| 

॥ 

| 


१ दुर्वासा, ६ कपिल, ७ मानव, = शमस, & 
चरुण, १० कालिका ११ शाँव, १२ नन्दा, १३ 
सैर, १४ पराशर, १९ आदित्य, १६ माहेश्वर, 
| १७ भार्गव, १८ वासिष्ठ । 
| उपपुष्पिका ( स्री» ) जमुहाई । 
उपप्रदश्शनम ( न०) बतलाना । निर्देश करना । 
उपप्रदानम्‌ ( न०) १ सौंपना | हवाले करवा ¦ २ 
रिशवत । घूँस । नज़र । ३ राजस्व । खिराज । 
उपप्रलाभनम्‌ ( न० ) १ फुसलाहट । लोभन । 
लालच । २ घूंख । रिश । प्रलोभन । 
उपभेक्षर्य ( न० ) उपेक्षा । तिरस्कार । 
उपप्रेषः ( पु० ) निमंत्रण । बुलावा । 
उपप्षवः ( पु० ) १ विपत्ति | संक्कट । क्केश । दुःख । 
२ अशुभ घटना) ३ अत्याचार | तंग करना । 
कष्ट देना । ४ भय । आतङ्क । ₹ अशुभसूचक दैवी 
उपद्रव । ६ चन्द्र या सूर्य ग्रहण । उल्कापात । 
७ राहु उपग्रह का नाम । ८ राज्यक्रान्ति) ३ 
विघ्न । वाघा । [ से सताया हुआ । 
उपक्षचिन्‌ ( वि० ) १ सन्तप्त । पीड़ित । २ अत्याचार 
उपबन्धः ( पु० ) १ सम्बन्ध । २ उपसर्ग । ३ रति 
क्रिया का आसन विशेष । 
उपबहुः (३०) } सकिया । बालिश । 
उपबहेणम्‌ ( न० ) 
उपबहु { वि० ) थाडा † कुछ । 
उपबाहुः ( पु० ) नीचे की बाँद । 
उमभङ्कः ( पु० ) भाग जाना । पीछे भागना । 
उपभाषा ( खी० ) गोण बोलचाल की भाषा । 


उपभृत्‌ ( स्त्रीश ) यज्ञीय पात्र विशेष । 


उपभोग ( १७६ } खपरिष्ठाल्‌ 
ति , उपयाजः का अतिरिक्त चिधानें । 
उपभागः ( पु० ) १ आनन्द । भाजन ! आस्वादन । | उपयाजः (पुष) 002 ॥। 
२ सग विलास । खी के साथ सहवास । व्यवहार | उपयानम्‌ ( 4० ) समीप आसमन । समीप आना; 
का सुख उठाने वाखा । ४ सन्तोष । रास्व । | उपयुक्त { व° छ० ) ३ अरका हुआ। २ येभ्य | 
उपरमेद्‌ ( न० ) सम्बोधन करने, निसंचरण देने ठीक । उपयुक्त । उचित्त । ३ उपयोगी । कास का। 


और बुलाने की किया । उप्याशः ( घुण ) १ काम , व्यवहार । इस्तेमाल । 
उम्रमंशनी ) ( खो०) आग उकसाने.की एक लकडी प्रयोग । २ औषधोपचार था दवाइयों का बनाना । 
उपमसन्‍्यनी । विशेष! ३ योग्यता । उपयुक्तता । औखित्य । ४ सामीप्य । 
उपप्र्दः (इ०) १ रगड । ब्रिटन । निचोड । कुचखन । | उपयागिण (चि०) व्यवहार में जाया हुआ | २ व्यवहार 
श्माश। वध ! हत्या । इ चिक्कार । भत्सेता। शाली । मं लाने योग्य । उपयोगी | ६ योग्य । उचित ! 


तिरस्कार युक्त दाक्य। ४ सुसी श्रलगाना । २ | उपरक्त (व० $०) १ पीड़ित | सस्तछ ! २ अस्त | हे 
किसी शगाये हुए दोष का प्रतिवाद या खण्डन । | रंगीच । रंगा हुआ । 
उपसा (खी०) १ ससाना । साद्श्य । तुलना । २ (५० ) राहु-केहु-अस्त चन्द सूर्य । 
पटल | मिलान । ३ श्र्थालङ्कार जिसमें दो उपरक्षः ( पु० ) शरीररक्षक ) 
वस्तुओं में भेद रहरै भी उनकी समानता दिख- उपरक्तण॒म्‌ ( ज० ) र्षक । ककी ! 
लाई जावी है । उपरत (व० कृ०) १ बंद किया हुआ । २ मरा हुआ । 
उपमात्‌ ( स्वी०) ३ धाय । दूधपिलाने वाली दाई [२ _.. कन, ( वि० ) सांसारिक कयो पर भरोसा 
विल्कुल निकट का सम्बन्ध रखने वाली खरी । न करने चाला । -- दृद ( वि० ) समस्त कामः 


उपमानम्‌ (न०) १ वह वस्तु जिससे उपमा दी जाय । साओ से शूल्य । संसार से बिरु । 


समानता सूचक। २ न्याय में चार प्रमाणों में से उपरतिः ( खरी०) $ विरति । त्याग 1 विषय से 

दकः चिराग । २ खीसस्सोग से असचि-। ४ उदासी- 
उपभितिः (ख़ी०) १ समानता । तुलनां । साह्यं । नता | २ त्यु । 

२ उपसा या सादृश्य से होने वाला हान ।' उपरङ्के ( त०) साधारणरस } अश्रेष्रल । बटियारत | 
उपमेय { ख० का० $० ) चण्यै । वर्खनीध । तुना | त्रः ) (छु० ) १ निशृत्ति । वैराग्य । स्यार । ३ 

करने येग्य | [आय । | उपराथः । सत्य [विराम । 
उपमेय ( न" ) उपमा के योग्य । जिसकी उपसा दी | उतरशणप्त्‌ (न०) ९ खीसम्मोग से विरति । २ 
उपयंत्र ( पु० ) पति । उधरसः ( पु०) ३ वैद्यक में यारे के समान गुर करने 
डपर्यवम्‌ { न० ) जराँही कसँ का एक छोटा औज्ार । घाले रस । २ स्वाद-विशेष । गाश स्वाद ! 
उयथमः (५० ) विवाह । परिणय । उपराग); ( छुर ) १ सूर्य चन्द्र का महण । २ राहु! 
उपयमनस्‌ (२० ) १ विवाह करता । २ रोकना ।' ३ ललाई । लाल रंग । रंग । ४ चिपत्ति | सङ्कट । 

संयम करना । & अप्निस्थापन । हना १ २ घिक्कार । भर्व्सना | कुवाच्य । 
उपयष्ट ( उ० ) १९ अङ्ग कराने वाले आदयो में से | उपराजः ( ७० ) राजप्रतिनित्रि । वाइसराथ । 
एपयातक { विर है। सँगने वाला मयता | प्राधथी । उपरि ( ब्यय ) उपर । “चर, { विच ) ऊपर 


आवेदक हि चलने वाला (जैसे पदी ॥--तन,-स्थ, (बिण) 
उपयाचनम्‌ ( न० ) याचना । आथैना । आवेदन । उपर का, ऊँचा (---भागः, (५०) ऊपरी हिस्सा 
उपयाचितत (वण कु० ) याचित । आर्थित । ऊपर की ओर । --भूमिः, ( स्त्री, ) ऊपर की 


उपयाचितम्‌ (न०) १ प्रार्थना । निवेदन । २ मनैखी। जमीन । - 
मानता । ३ किसी कार्य की सिडी के लिये देवी | उपरिात ( अव्यय० ) ऊपर। ऊँचे पर । आरे । बाद 
देवता से प्रार्थना करना । हा. के । पीछे से । पीछे । 


उपरीतक 


उपरीतकः ( पु० ) रतिक्रियां का आसन या विधि 

विशेष । [ अकार का नाटक । 
उपरूपकम्‌ ( न०) अठारह अकार के नाटको में घटिया 
उपरोधः ( पुं) १ रोकटोक । बाधा । अडचन । 


२ उत्पात । होहज्ञा ! आफत । ३ आइ। परदा | 


रोक | ४ रक्ता | अनुग्रह । 
उपरोघक (वि०) १ रोकने वाक्या र ढकने बाला | 
आङ करने वाजा । घेरने वाला । 
उपरोधकम (वत) भीतर का कोटा । निज का कमरा । 
उपरोधमनम्‌ ( न०) रोकटोक! वाधा | अडचन | 
उपलः ( पु० ) १ पत्थर | चट्टान २ रख | 
उपव्लकः ( पु० ) पत्थर | 
उपला (खी) १ बालू । रेत । २ साफ की हुई चीनी । 
उपलक्षणम्‌ (न०)१ अवलोकन | निहाररु ! चिन्ह 
करण : २ चिन्ह | पहचान} विशिष्टता । ३ 


९ १७७ ) 


पदवी । ४ पुक प्रक्रेर की ग्रजहत्स्वाथ लक्षणा ! 
उपलब्धिः ( स्त्री») १ आत्रि! २ आलोचन बोध । 
ज्ञान) बुद्धि | भति । ४ अनुमान । कल्पना | 


उपलंभः \ { पु ) $ प्राप्ति । उपलब्धि । २ 
उपलम्भः 1 पहचान | अवशति । खाज | तलाश) 


उपलालनम्‌ ( न ) म्रियपात्र । लाइला । दुलारा । 

उपलालिका ( खी०) प्यास । तृषा ¦ 

उपलिङ्गम्‌ (न° ) दुनिमित्त । अशकुत | 

उपलिप्सा ( रुत्नी०) कामना । अमिलाषा | 

उपलेपः ( पु० ) १ लेप । मालिश | उबटन । २ 
खीपना। पोन । ३ रोक । सुन्न पढ़ जाना | 

डपलेपनम( ( न० ) ५ मालिश, लेप या उबदन करने 
की क्रिया ! २ लेप । उबटल। मलइस । 

उपवन ( न° ) बारा | उद्यान | 

उपवणः ( पु० ) विस्तृत चिचरण । 

उपचर्शान ( न० ) बिस्तृत विवरण ! 

उपर्वतनम्‌ ( न० ) १ अखाड़ा ! कसरत करने का 
स्थान । २ ज़िला या पश्या । ६ राज्य ! 
४ ददल । 

उपवसथः ( पुण ) आम । शाव । 

उपवरुतम्‌ ( न° ) उपवास । कडाका ¦ त्रस | 

उपवास, ( पु.) १ बत । उपोषण | निराहार 
रहना । २ भक्लीय अशि का प्रज्वलित करना । 


उपास्त 


उपवाइनल्‌ ( न+ ) ले जाना । समीप लाना | 

उपवाहा: क 

इरया { य गर ) राजा की सवारी | 

उपविद्या ( जी ) लौकिक विद्या | घटिया ज्ञान ! 

उपचिषः (पु०) ) १ बनावटी ज़हर ! २ घटिया जहर । 

उपचिषम्‌(न०) { मादक विष; यथा अकीस! घत्रा। 

डउपचौणसति (क्रि०) वीणा बजाना । 

उपचीते ( न० ) उपनयन संस्कार । 

उपचँहणम्‌ ( न° ) बढ़ती । वृद्धि । सञ्चय | 

उपवेदः ( एु० ) थे विद्याएँ जिनका सूल वेद में है । 
ये चार हैं। यथा थनुङँद, गन्धयवेद, आयुवेद, 
स्थापत्य । धनुर्वेद विद्या का मूल अजुचेद में, गन्ध 
विद्या का सामवेद में, आयुर्वेद विद्या का ऋग्वेद में 
और स्थापत्य विद्याका अथर्ववेद में है | 

उपवेशः ) (न० ) चैठना ¦ जमना । स्थित 

उपदेशनम्‌ | होना । 

उपनैशाघे ( न० ) दिन के तीन काल, मातः, मध्यान्द 
और सायं । त्रिसन्ध्या । 

उपब्याख्यानम्‌ (न० ) पीछे से लगायी या जोडी 
हुई व्याख्या या टीका । 

उपव्याश्रः (पुर) चीता । 

उपशमः ( पु० ) १ निस्तव्ध हो जाना । शान्त हो 
जाना 1 २ विराम । अवसान । ३ निवृत्ति) 
इन्तियनिअह | शान्ति | ४ निवारण का उपाय | 
इलाज । चारा | 

उपशधनम्‌ ( न० ) ९ निस्वब्धवा | शान्ति । विरति! 
२ हास । ३ विलोप । अवसान | 

उपशयः ( वि० ) 4 वाव ! घात । भादि । बेले 
पशुओं के रहने का स्थान । २ बगल में लेटना । 

उपशल्य ( च० ) प्रान्त । मैदान । 

उपशाखा (खी०) छोरी डाली या छोटी शाख । 

उपशान्तिः (खी०) १ विराम । अन्त । शान्ति! हास | 
२ खाना । ( जैसे भूख को या प्यास के ) कम 
करना । 

उपशायः ( 9० ) बारी बारी से साना । 

उपशा ( न० ) भवन के पास का छोटा घर । मकान 
के सामने का घेरा या हाता । (झन्य० ) घर के 
समीय या पास | 

उपशास्त्रं ( न० ) छोटी पुस्तक था काई छोटी कला | 

सं” श० कौन २३ 


उपशित्ता 


इपशिक्षा ( खी० )) अध्ययन । अध्यापन , पढ़ना ! | डवसंग्रहः ( पु० 


उपशिक्षणम्‌ (न०) } पढाना 
उपशिष्यः ( पु० ) शागिदे का शागिद । 
उपशोभनम्‌ (न०) | 
उपर्या खी० ) | 
उपशोषशाम्‌ ( न० ) सूख जाना । सुरमा जाना । 
डपश्रतिः ( खी० ) १ सुनना । श्रवण करना । वह 
दूरी जहाँ सुन पडे । २ प्रतिज्ञा । स्वीकृति । 
उपयाम ग.) } संम । २ व । 
उपशक्षाकथति ( क्रि० ) छोक बना कर प्रशंसा 
करमा । 
उपयमः ( पु० ) १ दमन करना । रोकना! । वश- 
वत्ती करना | बाँधना । २ प्रलय ! संसार का 
नाझ । 
उपसंयोगः ( पु० ) १ गौण सम्वन्ध । २ सुधार । 
उपसंरोहः ( पुण ) साथ साथ डरना या किसी के 


अजगर । सजावट । 


{ १७६ 


| 
उपसत्तिः { खी० ) ३ संयोग | 


। इपसन्तानः(पु०) 


उपसर्श 


} | आनन्दित रखना | निर्याह 
करना । किसी के खाने 


उपसंग्रहएम्‌ र ) 
पीने आदि की आवश्यकताओं का प्रबन्ध कर 
देना | २ प्रणाम | बाअदब सलाम । प्रणाम के 
लिए चरणस्पर्श । ३ अंगीकार करण । ४ 
विनम्र आवेदन । विनय 1 < एकत्र करण ! जसा 
करना । संयोग करना । मिल्लाना । ६ अहण 


करना । उपकरण | 

सम्बन्ध | २ सेवा ¦ 
पूजा । परिचर्या । ३ दान | चढावा ¦ सेंट | 

उपसंकः (पु०) ५ समीप गमन | २ दान । भेंट । 

उपसदनम्‌ ( न) १ समीप जाना ! समीपवर्ती 
होना । २ गुरु के चरशों में बैठवा । शिष्य बनना 
२ पड़ोस । सेवा | 


उपसंतानः (पुः) 


ऊपर उराना । 

उपसंवादः (पु: ) इकरारनामा । अतिज्ञाप्न | 

ठ'पसँव्यानम्‌ ( च० ) भीतर अर्थात्‌ कपड़े के भीतर 
पहिना जाने वाला कपडा | कुत्ता, बनियाहन 
आदि | 

इपसंहारयाम्‌ (न०) १ वापिस ले लेना । फेर लेना । 
छीन लेना । २ रोक रखना । ३ चेक देना । ४ 
आक्रमण करना | हम्ला करना | 

उपसंहारः (पु०) ३ मिला देना । संयोग कर देना २ 
वापिस लेना था रोक रखना । ३ समारोह । 
संग्रह | समास करना । खत्म करना । समाहत । 
४ भाषण का अन्तिम साय जिसमें व्याख्यानदाता 
अपने व्याख्यान का प्रभाव सहित संक्षेप वणेन 


| १ निकट सस्बन्ध । २ सन्तान | 
उपसंघानम (न० ) | मिल्लावर । जोडू । 
डपसन्धानम ( न० ) [ देना । 
छपसंन्यासः ( पु० ) रख देना। खाग देना ¦ छोड़ 
डप्सभ्राधानम ( न० ) जमा करना | डेर करना । 
उपसंपत्तिः ( खीर | १ समीप आगमन । २ श्त 
उपसस्पत्तिः ( खी० ) | करना । ठहराव ठद्दराना । 
उपसंपन्ष: (४० ) } १ आप्स । २ आया हुआ । 
उपसस्पक्चः {व° कृ०) आगत} ३ स्वत्व प्राप्त । 

४ बलि में सारा हुआ ( पशु )। 

उपसंपञ्जम्‌ ( न० ) | मसाला । छोंक । बघार । 
उपसम्पक्नम ( न° ) 
उपसंमाषः (पु०)) 


उ'पसस्माथः ( धु० ) 
उपसंभाषा( सीन ) 


१ च्रात्तोक्ताप | २ अरोचना । 
प्रकर्सना । 


करता है । ४ सारांश । सारसंग्रह । ६ संक्षिप्तता | 


७ पूर्णता । ८ नाश | खत्यु | ६ हस्ला। 
आक्रमण | 
बपसंक्षेप: ( पु० ) सार । संक्षेप । सारांश । 
उपसँख्यानम्‌ (न०) १ जोड़ । जमा। २अतिरिक्त योग 


के लिये अयुक्त होता है, जिसमें पाणिनी की छूटों | 
की पूर्ति की गई है । | 


या बृद्धि । यह शब्द प्रायः कात्यायन के वातिक ' 


र 


उप्सस्भावा (खी०) 
उपसरः ( पु० ) १ समीप जाना! ३ गौ का प्रथम 
| गर्भ | “गवासुपसरः |? [ हाना! 
| उपसरणम्‌ { न० ) ३ तरण आना । २ शरणागत 
| उपसर्गः ( पु. ) १ बीमारी । रोग । बीमारी के 
कारण शारीरिक परिवर्तन । २ विपत्ति । संकट | 
चोट । चत्ति। ३ अशकुद। उपद्रव । देवी 
उत्पात | अहण । ५ मत्यु का पूर्वं लक्षण । वह 
शब्द या अव्यय जो केवल किसी शब्द के पूः 


उपसर्जेनस्‌ 


( 


१७३ ) 


उपहत 


खगता है और इसमें किसी अर्थ की विशेषता 
करता है । जैसे अनु, उप, अन आदि । 
बवसअमस्‌ ( च० ) 3 उडेलना | २ विपत्ति ¦ दैवी 
उत्पात । ३ विसर्जन | ४ महण । २ काई व्यक्ति या 
वस्तु जो दूसरे के अधीन हो | 
उपसर्पः ( पुर ) समीप जाना । 
उपसर्पशम्‌ ( द० ) समीप जाना । आगे बढ्ना । 
उपसया ( ख्री० ) सांड के थोग्य गाय । [एक असुर । 
डपसुन्दः ( पु० ) निकुग्भ का पुत्र और सुन्द का भाई 
उपसूर्यकम्‌ ( न० ) सूर्यमण्डल । 
उपस ( व° कू० ) १ मिला हुआ । जुडा हुआ | 
सहित । २ आवेशित । ३ सन्तप्त । पीडिय । ४ 
परत । ४ उपस से युक्त । 
सपसृष्टा { पु० ) राहु केत असित सूर्य या चन्द्र । 
डपसुशुम्‌ (न०) खरीमेधुम । खीसस्झोग । 
डपसेचनस्‌ ( न०)) १ उद्ेलना। छिड़कता । पानी 


उपसेकः ( ६० ) क्ली 
| 


से तर करना! ।२ भी 
शीञ्ज । शख | 


उपसेचनी ( ख्री० ) कटोरा ! चमची । कलडी | 


उपसेवनम्‌ (न०) } १ पूजन ! अर्चा! शङ्कार । २ सेवा 
उपसेवा ( वी») ) (किसो वस्तु का) आदी होना 


अभ्यस्त होना ! ४ बर्तना/। इस्तेमाल करना | 
उपभोग करना (स्त्री का) 

उपस्करः ( इ० ) १ अंग अर्थात्‌ जिसके बिना कोई 
अस्तु अधूरी रहे । ३ मसाला । ३ सामान । अस" 
बाब | उपकरण । ४ गरूहस्थी के लिए उपयोगी 
सामान जैसे बुहारी, सूप, चलनी आदि । २ 
आभूषण | ६ कलङ्क । दोष । भर्त्सना ! 


उपस्करणम्‌ (न०) १ बघ | इत्या | चोडिल करना । 
२ संग्रह । ३ परिवर्तन | संशोधन | ४ छुट! 
घुदि | ₹ कलंक | दोष । 

उपस्कारः ( पु० ) १ परिशिष्ट । २ स्यूनता पूरक । 
३ सैन्दर्यवान बनाना । सजावट | ४ आभूषण । | 
२ आघात । प्रहार । ६ संग्रह । 

उपस्क्रत ( च० ० ) 1 तैयार किया हुआ । बनाया 
हुआ । २ संग्रहीत । ३ सोल्दर्सबात बनाया हुआ। 
सजाया हुआ । सूषित किया हुआ । ३ न्यूनता की | 
पूर्ति किया हुआ। २ संशोधित किया हुआ | | 


आ ह RRR PAR 


डपस्तस्सः (घु ) ) ३ सहारा! ₹ उत्साद १ 
उपश्तम्भन्रस्‌ ( नण) ) उत्तेजना । सहायता । ३ 


आधार | 

सपध्तरणम { न" ) १ फैलाना । विल्लेश्या । २ 
चावर । ३ निछौता | आय्य | ४ काहे वस्तु जो 
बिछायी जाय! 

उपस्थी ( खी० ) रंडी । 

उपस्थः ( घु० ) १ गोद । २ सध्यमाग । 

उपस्थम्‌ ( न० ) $ खीं की योनि । २ पुरुष का 
लिङ्ग । ३ कूला टरनमिग्रहः, ( ५० ) इन्दिय- 
निग्न । बँधेन ।--पूर्चा,--दलः ( पु०) पीपक्ष 
का उृत्त। 

उपस्थानम्‌ ( न० ) ३ निकट आना । सामने आना ! 
२ अव्यर्थना या पूजा के लिये निकर आना । ३ 
रहने की जगह । डेरा | बास । ४ तीर्थ था देवा- 
लग | १ स्खति । याददाश्त । 

उपस्थापनम्‌ { न० ) ३ पास रखना । तत्पर होना । 
तैयार होना । २ स्टति को नया करना । आदु- 
दाश्य का ताज़ा करना । ३ परिचर्या सेवा । 

उपस्थायकः ( पु० ) सेवक | 

उपस्थितिः ( वि० ) १ निकटता । २ विद्यमानता । 
६ प्राप्त करना । पाना । ४ पूरा करना । कार्यों 
स्थित करना । २ स्सुति । याददाश्त | ६ परि- 
चर्या । सेवा । 

उपस्नेददः ( पु० ) नम करना । तर करना! 


उपस्पर्श' ( पु० ) } $ स्पर्श करना । छूना । संसग 
उपस्यशेनम ( न० ) ) होना । २ स्वान ! प्रचालन । 


माजन | ३ कुल्ला करना । झुह साफ करना । 
आसन करना | 

इपस्छतिः ( स्त्री) ) धर्मशास्त्र के छोटे मन्थ । 
इनकी संख्या १८ है ! 

उपस्ञवणं ( न० ) १ रजस्वला धर्म ! २ बहाव । 


उपसत्य ( न० ) राजस्व । लाभ, जो भूमि की आय 
से अथवा ऐूँजी से होता है । 


अपस्वेह: ( पु० ) तरी ¦ पसीना । 


उपहल ( व" कुण) १ आहत | निर्बल | पीडित । २ 
प्रभावान्वित किया हुआ । पीरा हुआ । हराया 


उपहतकं 


हुआ । ३ अवश्य नष्ट हाने वाळा । ४ शिक्कारित | 
* विगांदा हुआ ! अपवित्र किया हुआ !-- 
आत्मन्‌, { बि० ) उद्विग्न चित्त (--दृश, (चि०) 
चौथियाया हुआ । अंधा ।--धी, ( वि० ) मूढ । 
इपहतक ( वि० ) अभागा । बढकिस्मत । 
डपहति (खी०) १ अहार । चोट ! २ बघ | इत्या । 
उपहत्या ( खी० ) आँखों का चौधियाना । 
डपहरशम्‌ ( न० ) ३ लाना। जाकर खाना । २ अहण 
करना । पकड़ना । ३ नज़र करना । भेंट देना | ४ 
बलिपशु चढ़ाना । २ भोजन परोसना या बांदना ! 
उपहसित ( 4० कृ० ) चिढ़ाया हुआ । मज्ञाक उदाया 
हुआ । 
उपहसित ( नः ¦ कटाक्ष युक्त हसी । [ रहता है ! 
उपहस्तिका (स्त्री० ) बढुआ जिसमें पान का सामान 
उपहार ( षु० ) १ भेंट ॥ चढाव । २ दान । पुरस्कार! 
२ बसिपशु । यज्ञ । किसी देवता का चढावा । 
४ नजराना । दक्षिणा । ४ सम्मान । ६ लड़ाई 
का इर्जाना । ७ महमानों को बाँटा हुआ साजन । 
उपट्ठाज्षकः ( पु० ) कुन्तल देश का नाम ! 
उपहासः ( पु० ) १ हँसी । रट्टा । दिल्लयी । २ 
निन्दा ' बुराई । 
उपहास-पातरम्‌ ( व० ) ३ हँसी उड़ाने लायक । 
उपहासास्पदम्‌ ( न०) } निन्दनीय । 
उप्हासक ( बि० ) दूसरों की दिल्लगी उड़ाने वाला । 
उपहासक: ( पु० ) मसख़रा। 
डपहारुय ( स० का० कृ० ) हसने योग्य । 
इपहित ( वि० ) स्थापित । रखा हुआ । 
उपहूति: ( स्त्री’) आह्वान | बुलौआ । बोला । 
उपहरः (पु०) १ एकान्त स्थल । २ उतार । [करना । 
उपद्वानम्‌ (न+) बुलाना | न्योतना । मंत्रों से आह्वाद 
डपांशु ( अव्यया० ) ३ कानाफूंसी । सन्दस्वर से 
धीमी आवाज के । २ चुपके चुपके । 


उपांशः { पु० ) मंत्र जपने की विधि विशेष । पेसे 
अपना जिससे अन्य काई जाप्य मंत्र को सुन न 
सके । 

डपाकरणम्‌ ( न० ) १ योजना । उपक्रम । तैयारी । 
अनुष्ठान । २ यज्ञ में वेदपाठ । ३ यज्ञीय पशु का 
संस्कार विशेष | 


( १८० ) 


सपाधिक 

उषाकर्यन्‌ ( न० ) १ तेयारो। आरस्म ! प्रारम्भ | २ 
श्रावणी कर्म । 

उपाकृत (व° ६०) १ समीप खाया हुआ | २ बलिदान 
किया हुआ । ३ आरस्स किया हुआ । 

डपाक्षं ( अन्यया० ) बेत्रों के सामने । विद्यमानता में । 


उपाख्यानम्‌ ( न० ) || १ पुरानी कथा । पुराचा 
डपाख्यानकम्‌ ( न० ) | वृत्तान्त । २ किसी कथा 


के अन्वगेत कोई अन्य कथा । 
उपागमः ( घु० | ९ समीप आगमन । पहुँचमा । २ 
घदित होना ! ३ मतिज्ञा । इकरार । ४ स्वीकृति । 
उपाभ्रमू ( न° ) १ छोर के पास का भाग! २ गोण 
अवयव । [पीछे वेदाध्ययन करना ! 
उपाग्रहणम्‌ ( न० ) वेदाध्ययन का अधिकारी हुए 


उपागम्‌ } ( न० ) १ अन्तर्शत भाग । ऑँग का 
उपाडुस । भाग | अवयव । २ अुटिपूरक का पूरक। 


मुख्य का साहाय्य । 
उपाचारः € पु० ) १ स्थान । २ पद्धति ! 
उपाजे ( अव्यया० ) यह केवल कु घातु के साथ ही 
च्यवह्त होता है । सहारे | सहारे से। 
उपाजन ( ०) तेल मलना | लीपना । 
डपाञ्जनस्‌ 
उपात्ययः ( ५० ) आज्ञा उल्खङ्घस । मर्यादा अङ्क 


करना । 
उपादानं १ (न०) ग्रहण करना । लेना | घाप करना | 


२ वर्णन करना । बखान करना । ३ सम्मिलित 
करना | शामिल करना | ४ सांसारिक पदार्थों से 
इन्ह्रियों के हटाना! ९ कारण । हेतु । ६ वे 
पदार्थ जिनसे कोई वस्तु बनी हो । ७ सांख्य की 
चार आध्यात्मिक तुश्णिं में से एक ! 

जपाधिः ( पुण ) १ घोखा ! जाव । चालाकी 1२ 
अस कपट । ४ वह जिसके संयोग से कोई 
पदार्थ और का और दिखलाई पड़े । ४ विशेषदा 
२ अतिष्ठासूधक पद । पदवी । बिगाडा हुआ 
नाम । ६ परिस्थिति । ६ वह पुरुष जो अपने 
कुडन्ब के भरणपोषण में सावधान रहता है। 
७ घर्मचिन्ता । कर्तव्य का विचार | ८ उत्पात | 
उपद्रव ¦ 

उपाधिक (वि० ) अत्यधिक । नियमित संख्या से 
अधिक । बेशी ! अतिरिक्त । 


उपाध्यायः ( 


९८२९ ) 


उपाङ्कजक 


उपाध्याय; ( घु० ) १ अध्यापक । शिक्षक । गुरु्‌। | डपावतंनम (न०) १ लोट याना ¦ लौट जागा । वापिस 


२ चेद्वेदा का पढ़ाने वाळा । 


उपाध्याया ) ( खी० ) पक्षानेवाली अध्यापिका । 
उपाध्यायी || ( खी० ) गुरुपत्नी । अध्यापिका । 


उपाध्यायानी ( खी० ) गुरु की पत्नी । 
उपानह ( ख्ी० ) जूता | खड़ाऊ । 


ब्षाँतः \ (प०) १ किनारा ¦ बाढ। थार । हाशिया। 
उपान्तः / प्रांत । सिरा। ३ आँख की कोर | ३ 


पडोस । सन्निकड । ४ नितम्ब । 


उता प ( वि० ) समीपवत्ती | पड़ोस का! 


ko } ( न० ) पडोस । पॉस । समीप ! 
2 } ( वि० ) अन्तिस के पूर्व का एक । 
ll } ( दु० ) आँख की कोर । 

to } ( न० ) पड़ोस । समीप । निकट । 


उपायः (प०) १ साधना | युक्ति । तद्बीर ! साधन । 
युद्ध में शत्रु को भोखा देना। २ आरम्भ । 
प्रारम्भ । उपक्रम । ३ उद्योग । प्रयत्न । ४ शत्र 
के परास्त करने की युक्ति! यथा साम, दान, 
भेद, दण्ड । १ उपागम ! ६ शशङ्गार के दो साधन । 
--चतुष्टयम्‌, ( न° ) शत्रु को बस में करने के 
चार उपाय । साम, दान, भेद, दरड । - चतु यज्ञ, 
( वि ) इन चार साधनों का जानकार या इन 
साधनों का व्यवहार करने में चतुर --लुरीयः, 
(पु०) चौथा उपाय अर्थात्‌ दण्ड । 

उपायनम्‌ ( न० ) १ ससीपरमन । २ शिष्य बनना ¦ 
'र्साबुष्ठान में लगना | ३ भेंट । चढावा । 


उपारंधः 
उपारम्भः 
उपार्जुनम्‌( न० ) 
उपाजेना ( सी” ) 
उपार्थ ( वि० ) कम मूल्य का । घटिया । 


} ( पु० ) आरम्म । प्रारम्भ । 


} प्राप्ति । उपलब्धि । कसाई । 


उपालंसः { पु० ) ) १ ओलहना † शिकायत । 
उपालम्सः ( ५० ) { निन्दा ! २ विलम्ब करना । 
उपाखंभम्‌ ( चः ) { सुलतबी करना । स्थगित 
उपॉालस्तप( न० ) } करना । 


आना या जाना । २ चक्र खाता! घृमना | ३ 
समीप आना | 

उपाश्यः ( पु०) ३ सहायता आप्त करने का 
वसरीला । आधार । सहारा । पानेवाला पान्न । ३ 
निर्भरता । [भक्त । अनुयायी ! ३ शूज ! 

उपासकः (घु०) १ उदासना करने वाला ! २ सेवक ¦ 


उपासनम्‌ ( न० ) | १ सेवा । परिचयो । सेवा 
उपासना ( ज्ी० ) ) में उपस्थित रहना । २ पूजन! 


सम्मान । ३ तौरूदाज़ी का अभ्यास । ४ ध्यान । 
२ गाहपत्यारित । [ ३ ध्यान । 

उपास ( स्री ) $ सेवा । परिचर्या । २ पूजन । 

उपास्तमनम्‌ ( न० ) सूर्यास्त । 

उपादितः ( खी० ) १ चाकरी । सैवा में उपस्थित 
रहना । २ पूजन । अर्चन ! 

ङपास्तरै ( न० ) गौण अख ! छोटा हथियार । 

उपाहारः ( पु० ) हल्का जळपान। 

उपाहित (व० कृ०) १ स्थापित । जमा कराया हुआ । 
२ सम्बन्धयुक्त । संयोजित । [हु सर्वनाश । 

उपाहितः ( पु०) अग्निभय या अग्नि का किया 

उपेक्ता ( खी० ) १ लापरवाही । उदासीनता । २ 
विरक्ति । चित्त का हटना । २ चरखा । तिरस्कार । 

उपेत (च० कृ०) १ समीप आना | २ उपस्थित । ३ 
युक्त । सम्पन्न । [ का छोटा भाई । 

उपेन्द्रः ( पु० ) वामन या विष्णु भगवान । इन्द्र 

उपेय ( स० का? कृ० ) १ समीप जाने को । २ पाने 
को किली उपाय से होमे का । 

उपोढ ( ब० कृ० ) १ संग्रह किया हुआ । जमा 
किया हुआ । राशीकृत । २ समीप लाया हुआ | 


समीप । ३ युद्ध के लिये ऋमबद किया हुआ! । 
& विवाहित । 


उपोत्तम ( वि» ) अन्तिम से पुर्व का एक । 


उपोद्घातः (पु०) १ आरम्भ । २ भूमिका | दीवाचा | 
३ उदाहरण । किसी के कथन के विपरीत युक्ति । 
४ अवसर । माध्यम । द्वारा । ज्ञरिया । इ एथ- 
करण | 


डपोहलक ( वि० ) समर्थित 1 इदीकृल । ` 


उपाषणम्‌ 
डपोपणम्‌ | (ब ) उपवास । अत । झाका | 
उपोषितम्‌ ) कडाका । 


इसिः (खी० } बीज बोना। 

उब्ज ( धा० पर० ) | उब्जति, उब्जित ] १ दवाना । 
दश में करना । २ सीधा करना! 

उस्‌ } ( घा० पर० ) { उभति, उंभति, उभ्नाति, 

इस $ उंभित्त] १ कैद करना । २दो को मिलाना । 
३ परिपूर्ण करना । ४ ठढाँकना | 

उभ ( सर्वनाम) £ बि० ) दोनों | 

उभय ( सर्वताम )  वि० } दोनों +~ क्चर्‌ ( बिष) | 
जल थल में रहने वाला ।--तिद्या, ( खी०) 
आध्यात्मिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान 1--वैतन, 
( वि ) दोनों ओर से वेतन पाने घाला | द्रा 
वाज ।--व्यक्षन, ( चि० ) की और एढूप दोनों 
के चिन्द रखने वाला (--संभवा --सम्मवाः, 
(घु०) दुविधा । भ्रस्त । 

डस्यतः (अब्ययाऽ) १ दोनों ओर से । दोनों ओर । 
२ दोनों दशाओं में। ३ दोनों प्रकार से (-- 
दत,-~दन्त, ( विष ) दाँतों फी दुहरी कियो 
चाखा 1--मुख, (वि) दोनों ओर देखने वाला । 
दुस हा ।-मुखत्री, ( खी ) गै! 

इभयत्र (अव्यया०) ३ दोनों जगह । २ दोनों तरफ । 
३ दोनों दशाओं में । [ दशो में । 

उभयथा ( अव्यया० ) ३ दोनों प्रकार से! २ दोनों 

डभयद्यस } (अव्यया०) १ दोनों दिवस । २ दोनों 

उभयेध्ँस्‌ | पिकले दिना । 

उभू ( अन्यया» ) कोष, प्रश्न, प्रतिज्ञा, स्वीकारोक्ति, 
सञ्चार व्यक्षक अब्यय विशेष | 

उमा (खी०) १ शिवजी की पत्नी, जो हिमालय की 
पुत्री थी। २ कान्ति। सौन्दर्यं 1 ३ यश | 
कीति । ४ निस्तब्धता | शान्ति। इरात्रि । ६ 
हल्दी । ७ सन | “गुरु, (पु० ) --अनकः, 
( थु० ) हिमाखय पर्वक। --धतिः, ( पुच ) 
शिव जी । --सुतः, ( पु० ) कातिकेथ या 
गणेश जी | 


( पु० ) चट की उपर वाली लकड़ो। | 
उष्ट्रः | 
उस्दुरः 1 


( रबर ) 


डदै 


डरः ( पु० ) भेड़ । 
उरः | स्त्री) --उरगी | १ साँप ! सर्प) २ नाय । 
३ सीसा (--अशन:--शत्र। (पु०) ३ साँप 
का शत्रु) २ गरूड ! ३ मेहर । ४ न्योला | 
इन्द ( इ० )-शज्ञः, { घुः ) वासुकी या 
शेष जी का नाम। --प्रतिसर, (वि०) परिणया- 
के लिये सर्प रखने वाला ।--अूषणः, 
( जु० ) शिव जीका नाम । --सारचन्द्नः, 
(३० )--स्रारचन्दनम्‌, { चण ) पक प्रकार के 
चन्दन का काठ । “स्थान, (५०) पाताल, जहाँ 
सर्प रहते है) 
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उर्‌क्गः _ | 
उरंगमः ( पुः ) सरपं । साँप । 
उरकुमः 


उरगा ( झी० ) एक नगरी का नाम ! 

डरणः ( पु० ) [ खी० --उरशी, ] $ सेढ़ा । मेष । 
भेड़ । २ एक दैत्य, जिसे इन्द ने मारा था । 

उरणकः ( पु० ) १ मेष | २ बादल । 

उरणी ( खी० ) भेडी । मेषी । 

ड्रम ( दु० ) मेड । मेष ¦ 

उररी (अव्यया०) स्वीकारोक्ति, प्रवेश और सम्मति 
च्यक अच्यभ } 

उरस ( ए० ) ( उरः ) छाती । वक्षस्थल । -- नवतं, 
(स०) छाती का घाव । --ग्रहः,-~्ातः, (षुः) 
फेफड़े का रोग : --कदः -- जाणं, (न० ) छाती 
के रसा के लिये वर्मे विशेष । जः, ---भूः,-- 
उरसिजः,~-डरसिरुहः, (पु०) खियो की छाती । 
“सूत्रिका, (स्त्री०) मोठी का हार जो बक्षस्थल 
पर पड़ा हो । --स्थलं, (न० ) छाती । वचस्थल 

उरस्य ( वि० ) १ औरस सन्तान (पुत्र या कन्या) । 
३ वक्षस्थल का । ३ सर्वोत्कृष्ठ । 

डरद्यः ( पुः ) पुन | 

इको || ( चि० ) चाडी छाती बाला | 

उरीं ( अध्यया० ) देखा उररी | 

उद ( वि ) [| स्त्री, एस और उसर्वी ] १ 
योंडा । छवा वाडा । प्रशस्त) २ अडा | खंबा । 
अधिक ! अत्यधिक । विपुळ १३ बहुमूल्यवान । 


उशनाभ { १८३ ) उच्छ्ग्ठा 


वेशकीमती ।कीति, ( वि० ) अखिदध ! लची । --पातः, (५० 3 --झुख्यः, ( छु० ) 
सुपरिचित ।---ऋम:, ( ५०) विष्णु अगवान की | एक राक्षस । एक दैत्य [लकडी | 
उपाधि ( वामनावतार की ) --गाय, ( वि० ) | उल्कुधी ( स्त्री» ) $ राचसी । दानवी । २ अघजली 
सहान लोगों से प्रशंसित --मारगः (५०) | इडन | ( च० ) १ गर्मपिण्ड । गर्भवासी कध्या बच्चा ! 
लंबा मार्य ।--विक्रस, ( वि० ) पराक्रमी । | उेल्वं | २ अभ । यानि। ३ गर्भाशय । 

बलवान ।- स्वन, ( चि० ) अतिउञ्च रव! | उल्वश ? ( वि०) १ गाढा । गांगेंदार । २ अधिक । 
गम्भीर रत्र । तार स्वर हार, (पु०) | त्व ) विएुल् । ३ दृढ़ । मज़बूत । बड़ा | ४ मादुः 


मूल्यवान हार । मूत । अत्यक्त । ५ 
उर्शवाभः (पु० ) सकड़ी ! उद्सुकः ( पुण ) १ अधजली लकडी | २ मशाल | 


डर्शा ( स्त्री, ) ३ झन | नमदा ¦ २ दोनों भौंवों के इलंघनस्‌ 1. | By en का 
बीच का केशमशडल । देखे “ऊर्खा” | ७ कु नि हिलने लने घने वालों 
pans [चनि उछल ( विर) १ हिलने डुलने वाला । २ घने वा 


चाखा ¦ 
उर्वरा ( खी० ) १ उपजाऊ भूमि! २६ सासल्यतः ) 


दशी उल्लसनम्‌ ( न० ) $ हर्ष । आल्हाद । २ रोमा । 
उवेशी (स्त्री०) १ विषम वासना ! उत्कट अभिलाषा । 
इळसित ( व० कृ० ) १ 'चमकीला । दमकदार । 
२ स्वर्गबासिनी इन्द्र की एक प्रसिद्ध अप्सरा । छित ६ ) छ; 


शः प्रभावान्‌ ) कास्तिवान । २ प्रसन्न । आनन्दित । 
कम जज (३० )इरूखवा उल्लाघ (वि५) १ रोग से छुडा हुआ। । रोग छुटने पर 


किञ्चित्‌ प्राप्त बल । २ निपुश । पहु। चालाक। ३ 
उर्चारुः ( पु०) १ एक प्रकार की ककड़ी। २ खरबूज़ा । 


विशद । 2 इषित | प्रसक्ष । 
डर्वी ( क्षी ) १ भूमि । २ प्रथिवी । ३ मैदान | उल्लापः ( पु० ) ३ वाणी । शब्द । २ अपसानकारक 
~~ईशाः, रेश्व९ः,--पति:,---धचः, (ए०) राजा । 


न शब्द । आत्तेपयुक्त भाषण । आक्तेप । ३ तार स्वर 
"णावर, ( पु० ) १ पर्वत } २ शेषनाग ।--भूल, से एकारना या चुल्ञाना । ४ बीसारी या भावावेश 
(पु० ) १ राज्ञा २ पहाड़ [---रु६:, (५०) के कारण परिवर्तित करडस्वर । & सङ्केत । इशारा 


Ri VIVE GSU 


बृत्त । पेड़। सूचना । 
डल'पः (पु०) १ बेल । लता । २ कोमल तृण । उल्लाप्यम्‌, ( न० ) एक प्रकार का नाटक । 
डलूकः { इ० ) $ उल्लू । घुधू । २ इन्द्र का नाम । | उल्लासः ( उु० ) १ हर्ष । आनन्द । २ चमक! आमा | 
उलूखर्ल ( नय ) उखरी । दीछि ! ३ एक अलङ्कार, जिसमें एक गुण या दोष 
उलूललकम्‌ ( न० ) खल । इमामदस्ता ! | से दूसरे के गुण आ दोप दिखलाये जाते हैं । इसके 
चार भेद माने गये हैं ४ अन्ध का एक भाग! 


डलुखल्िक ( वि० ) खल में कूटा हुआ । ता 


उलूतः ( ७० ) अजगर सर्प । उल्लासनम्‌ ( न० ) दीसि । चमक । आभा । 

उलूपी ( खी० ) नागराज एक कुमारी का नाम, जो उलिङ्गित ( वि० ) सिद्ध । प्रख्यात । मशहूर । 
अर्जुन को च्याही थी और अर्जन के शरस और परिचित । [ हुआ ! 
उलूपी के गर्भ से वझुवाहन नामक एक वीर उत्पन्न | डल्लीढः ( वि० ) चिकनाया हुआ | मला हुझा ! रगडा 
हुआ था, जिसने युधिष्ठिर के राजसूथयज्ञ की | उह्लुचनम्‌ ( न० ) $ तोड़ना । कटना । २ बाल के 
दिग्विजय यात्रा में अर्जुन को परास्त किया था । खींचना या उखाडना । न्‍ 

उल्का स्त्री» ) $ प्रकाश । तेज । २ लुक । खुआठा। | उल्लुशठनम्‌ ( न०) 1 शलेषवाक्य } व्यङ्गघवाक्य } 
आकाश से टूट कर गिरा हुआ तारा 1 ३ मशाल । | उढ्छुणठा (स्त्री) / व्यङ्गयोक्ति । विपरीवार्थक 
४ अग्नि । अंगारा । ~-घारिन्‌, ( चि० ) मशा- वाक्य । ग 


उल्खेस्सः 


उद्क्षेखः ( पु० ) भवेन । चर्चा | जिक्र । २ लिखना | 


लेख | ३ एक कान्यालङ्कार विशेष । इसमें एक ही 
वस्तु का अनेक रूपों में दिखलाई पड़ना दर्शन 
किया जावा है । ४ खुरचमा । छील्ञना ! रगड्न | 

अट्तेखनं ( न+) १ खुरचन। छीलन । रगड । 
२ खुदाई | ३ बसन । छदि । ४ वर्णन । चर्चा | 
५ लेख । चित्रण । 

उह्लोचः ( ३० ) राजचत्र । मण्डप । चन्द्रस्तप 
चंदवा । शामियाना । 

डढ्लोालः ( पु० ) लहर । तरङ्ग । हिलोरा । 

उल्ब } देखे “उल्ब, उझ्बस् 

उशनस्‌ ( पु० ) शुक्र का नास । शुक्र अह का अधि- 
च्ठातृ देवता । वैदिक साहित्य में इनके! कवि की 
उपाधि है । इनके नाम से एक स्मृति भी है । 

शी ( खी० ) इच्छा । अभिलाषा । 


डशीरः ( पु० ) 612 
उचीर; ( पु ) खस । राँड्डे की 
उशीरं, उघीरं ( न० ) जड़ । नीरनमूल् ¦ 


उशीरकम्‌, उ षीरकम्‌ { न० ) 

उघ ( घ० पर० [ ओषति, ओषित-उषित-उष्ट ] 
१ जल्षना । भस्म होाजाना । २ दण्ड देना । ३ 
मार डालना । घायल करना । 

उषः ( पु० ) १ प्राताकाल । बड़ा सबेरा 1२ कामी 
पुरुष । ३ लुनिया भूमि । 

उषणम्‌ ( न० ) १ काली मिर्च ! २ अद्रक । आदी । 

डषपः { पु० ) १ अग्नि | २ सूर्य । 

उचस ( खी० ) $ तड़का । सराहा । गजरदम । २ 
आातःकाल का प्रकाश । ३ प्रातः सायं सन्ध्याश्रों 
की अधिप्डात्री देवी ।--बु'घः, ( पु० ) अग्नि । 

उचसी ( खी० ) दिन का अवसान । सायंकाल । 

उचा ( खी० ) तडका । भार। २ प्रातः कालीन प्रकाश । 
३ झुट पुटा । ४ खुनियाही भूमि । बटखोई । ६ 
बायासुर की पुत्री का नाम ।--कालः, (प० ) 
भुर्गा ।--पतिः,--रमण,- ईश, ( पु० ) 
अनिरूद्ध जी का नाम । 

उचित ( वि० ) १ बसा हुआ ! २ जला हुआ | 

पट) ( पु० ) १ उंट २ भैसा। ३ साँड़। | खी०-- 
उष्ट्री | 


( १८७ ) 


उस्न 


उप्रिका { खी० ) $ उठती ' २ सिटी का बना ऊँट 
की शङ्क का मदिरा पाच! 

उष्ण { वि» ) १ गरम । ताता ! २ पैना । तोचश । 
सख्त १ क्रियाशील ! ३ ताखोर में गरम । ४ तेज्ञ। 
चालाक १ ४ हैज्ञा सम्बन्धी । 

उष्याः { छु० } १ गर्मी । ताप रामांड। २ ग्रीष्म 

उष्णम्‌ ( न० ) ¦ ऋतु! ३ सूर्याताप । घास । 
( पु० ) पियाज । अंशु, करः,--शुः,-~- 
दीधितिः, रहिमः.--शचिः, ( छु० ) सूर्य । 
-“अशभिंगमः,--आंगभम+»--उपसः, ( प° ) 
ग्रीष्मक्कतु ।--उदक, ( न० ) शर्मजल ¦ लाता 
पानी :--कालः, शः. (वि० ) ग्रीव्म्तु [--- 
दाष्पः, ( पु०) १ आँसू । २ गमे साफ !-- 
वारणः, (ए०)- वारणम्‌, (न०) छाता । छत्र । 

उष्णाक ( विं ) $ तोक्ण । चालाक | क्रियाशील । 
२ उवर पीडित । पीडित । ३ शर्माना। गर्म करना | 

उष्णकः ( पु० ) १ ज्वर । २ मीष्मछतु गर्नी का 
मासम । [सि व्याकुल । घमाया हुआ । 

उष्णालु ( वि० ) गम्मी को सह सकने वाला । गर्म्मी 

उप्शिका ( खी० ) सात की माडी । 

इष्णिसन्‌ ( ३० ) गर्मी । 

उष्णीषः ( पुन) ) १ फॅटा | साफा । २ पगडो | 

इष्शोषमू ( न° ) } सुकुर । ६ पहचान का चिन्ह । 

उष्शोविन्‌ ¦ वि० ) मुकुट्घारी ! ( पु०) शिव जी 
का नाम | 

उष्मः | (पुष) १ गर्मी । २ ग्रीष्मकतु | ३ 

उष्सक; ) क्रोध । स्वभाव की गर्माई । गरस सिजाज्ञ । 

४ उत्सुकता | उत्कण्ठा ।--अन्वित, ( विण} 

क्रुद्ध । क्रोध में भरा ।--भास्‌, ( पु०) सूर्य । 

--स्वेद्‌ः, ( पु० ) वफारा। भाफ से स्नान । 


डब्मन्‌ ( ए० ) १ यमी ! गर्माहट । २ भाफ , वाष्प । 
३ ग्रोष्म्मूत । ४ उत्सुकता । उत्कठा। ३ श 
च, स और इ ये अचर व्याकरण में उष्मन्‌ माने 
गये हैं । 


उस्तः (पु० ) १ किरन । २ सांड २ देवता । 


उस्ना \ ( खी० ) ३ प्रातःकाल | भार । तडका । २.. 
अकाश । ३ गौ ।--कः, ( उल्लिकः ) 
(पु० ) नागा बैल । 


ड्हू 
उह ( घा० पर० ) [ इति; डउहित ] 


करना । 


। | 
पीडित करना । घायल करमा । २ माश | 
॥ 


ऊशु 


क संस्कृत या नागरी वर्णमाला का घ्यां अक्षर । 
उच्चारण स्थान ओठ है । दो मात्राओं से दीर्घ 
झर तीन सात्राओं से यह अयल् होता है । अनुना- 
सिक-भेद से इसके भी दो दो भेद हैं । 

ऊः ( छु०) १शिवजीका नाम | २ चन्द्रमा ! 
(अस्यया०) १ आरम्भ-सूयक अध्यय । २ आह्वान, 
अनुकंपा और रक्षण या रक्षा व्यसक अव्यय 
विशेष ¦ 


ऊढ (वि०) १ ढोया गया । ढोकर ले जाया गया । २ | 


लिया गया : ३ विवाहित । विवाद किया हुआ । 
अढः ( पु० ) विवाहित पुरुष | व्याहा हुआ पुरुष । 
ऊढा ( खी० ) लड़की जिसका विवाह दा चुका दो । 
अहिः ( स्री» ) विवाह । परिणय । शादी । 
ऊतिः (खी०) ३ बुनना । सीना २ रक्षा | संरक्षण। 
३ भागविलाख | ४ क्रीडा । खेल । 
ऊधस्‌ ( न°) गौ का या भैस का ऐन । वह थैली 
जिसमें दूध भरा रहता है। 
ह नद 
id 1२ )) दूध । चीर । 
ऊन ( नि०) ३ कस ! न्यून । २ अधूरा । अपर्याप्त ¦ ३ 


( संख्या, आकार या अंश में ) कम । ४ निर्बल | ' 


अपकू£ । घटिया । २ हीन | 
ऊम्‌ ( अन्यया० ) प्रश्न, कध, अस्सा, गये, ईर्ष्या 
व्यक्षक अव्यय विशेष । 


फ्‌ ( घा० आत्म० ) [ ऊयते, ऊत | चुनना | सीना। | 


झररी देखो “उररी” 

ऊरव्यः ( पु+ ) [ खी०--ऊरव्या ] वैश्य, जिसकी 
उत्पत्ति वेद्‌ में न की अघा से बवलाथी गयी हे। 

उरुः ( पु० ) १ जाँच । जंघा ।_ञष्टीचं. ( न० ) 
जांब और घुटना 1--छकूघ, ( वि०) जंघा से 
निकला या उत्पन्न हुआ । ~~ज, जन्मन्‌, 
“सम्भव, ( वि० ) जंघा से निकला हुआ | 


ऊ 


हु } ( अच्यथा० ) छुलाने में प्रयोग किया जाते 

उहह ) वाला अब्यचं | 

इटः ( पु० ) साड | 
( घुर ) वैश्य । --दष्न, --छ्यसा--माजञ, 
( वि» ) घुटने तक या घुटने तक उचा । घुटने 
के बराबर गहरा ! “पवन, ( छु० न० ) 


घुटना । फलकम्‌ ( न० ) जाँच की हड्डी | 
पदन या कुल्हे की हट्टी ! 
उमरी देखो “उररी 1” [ पदाथ! 
ऊर्ज ( स्त्री: ) $ शक्ति) बळ! २ रस! ३ भोज्य 


| अर्जः ( स्त्रो) १ कातिक मास का मास । २ स्फूर्ति । 


शक्ति । ३ अल । वाक्व । ४ उत्पन्न करने की शक्ति 
₹ जीवन । स्वास | 


| केस { न० ) १ बले ३ शक्ति । २ भोजन ! 
| झजस्वत्‌ ( बि० ) १ रसोला ! जिसमें भोज्य पदार्थ 


का अंश अत्यधिक हो । २ शक्तिशाली । बलवान | 

ऊजस्वल ( वि० ) बड़ा । बलवान्‌ । मज़बूत | 
शक्तिशाली । | 

ऊर्ज श्विय ( दि० ) शक्तिवान्‌ | दृढ़ | विशाल | 

ऊर्जा ( खी०) ६ ओजन । २ शक्ति । ३ ताकत । बल्न 
४ बढ़ती या वृद्धि । 

अजित ( वि० ) १ बलवान । सज़बुत । शक्तिसम्पन्न । 
२ प्रसिद्ध ! उत्कृष्ट । श्रेष्ठ । सुन्दर । ३ उदात्त | 
कुलीन | सतेज । तेजस्वी । ज़िन्दादिल । [ फुर्ती । 

अशितम्‌ { न० ) $ शक्ति । बलबूवा | २ पौरुष | 

ऊरशेम्‌ ( न० ) १ ऊन । २ उनी कपड़ा | --नाभः, 
~ पढ़, ~ वासिः, (५० ) मकड़ी ।--ञ्रद्‌, 
दस्‌ ( बि० ) ऊन की तरह कमल । 

ऊर्णा ( क्ली० ) $ ऊन ¦ पश्म | २ भोंयो के मध्य का 
केशमशडल । - पिण्डः, (9०) उन का गोला 
या पिंडी । 


ऊर्शायु ( वि० ) ऊनी । [ कंबल 1 
ऊर्णायु! ( पु० ) $ मेष | मेढा २ मकड़ी । ३ ऊनी 
ऊणु { ध० उभय० ) [ अर्खोवि-उ्पौति, ऊर्णित ] 

. ढकना । घेरना । छुपाना । 
स० श० कौ०--२४ 


ऊष्व 


हे ( वि) १ सतर ! सीधा । उपर का । २ उडा 
हुआ | उभडा हुआ ! सोचा खड़ा हुआ । ३ ऊष | 
उत्कृष्ट उच्चतर । ४ खड़ा हुआ ( चेडे हुए का | 
उल्टा ) ३ ठूटा हुआ | --कच,--केश, ( विर ) 
२ खड़े दालों वाला । --कचः, ( पु० ) केत का 
नाम । --कर्मन्‌, ( न० ) --क्रिया, { श्रीः ) 
ऊपर की ओर की यसि | २ उच्चा स्यान प्राप्त करचे 
के लिये किया गया कर्म । (पु०) विष्णु का नाम । 
कयः; (६० ) ~ कायम्‌, ( न० ) शरीर का 
ऊपर का भाग । -- आ, गामिन्‌, (बिष) 
ऊपर गमन । चढ़ना | ऊँचा उद्या । --गवति, 
(वि०) उपर गसन | ~गतिः, (खी) --गमः, 
"गमन, ( न°) १ चढाइ । ऊँचा । २ स्वर्ग 
गमन | ~-चरश,-- पाद्‌; ( विंश) शरभ (-- 
ज्ञानु,--क्,--शु । ( चि० ) ऊकरू बैठा हुग्रा । 
घुटनों के बल बैठा हुआ 1---हृष्टि, “नेत्र, (वि०) 
ऊपर देखने वाला । ( अलं) उच्चाभिलादी । 
--द्छिः, ( स्त्री ) योगदर्शन के अनुसार इष्टि को 
भौंओं फे म्य भाग में टिकाने की क्रिया ।--देहः, 
( (० ) शतक कर्म ! ~-पातनस्‌, (न° ) (जैसे 
"पारे का ) शेधना । परिष्कार । -- वात्रमू, (न०) 
यज्ञीयपात्र । --मुखे, ( बि० ) उपर को सुख 
किये हुए । ~-मोहुतिक, ( वि० ) कुछ देर बाद 
होने वाला । --रेतस्‌, ( बि० ) अपने वीर्यं को 
कमी म गिरने वाला । खी सम्भोग कभी न करने 
वाला । ( पु० ) $ शिव । २ भीष्मं | - लेकः, 
( पु० ) उपर का खोक । स्वर्ग । --वर्त्मन्‌, 
( पु० ) अन्तरित्त । --वातः,--वायुः, (पु०) 
शारीर के ऊपरी भाग में रहने वाला एवन । -- 
शायिन्‌, ( चि० ) चित्त साने चाला । ( घु० ) 
शिव का नाम । --शोधनम्‌, (न०) वसन 
करने की क्रिया ।--श्बासः, ( पुण ) सत्यु 
के आकष दवना ।--स्थितिः, ( खी० ) १ 
घोडा पालना । ३ घोड़े की पीठ । ३ उन्नयन । 
सध्रोरकष्टता ¦ 

पम्‌ ( च० ) उचान 1 उचाई । ( अव्यया० ) 4 
ऊपर की ओर । २ अन्त में ¦ ३ तार स्वर में। 
४ पीछे से । बाद के । 


( १९८६ ) 
| अर्मिः ( 


पुष खी० 3 १ लहर । तरङ्ग । २ घार! 
अवाह ¦ ३ प्रकाशा । ४ गत्ति। गति की दतला । ₹ 
तह या किसी सिले कपडे की प्लेट | पंक्ति । अरवली 
रेखा! ७ दुःख । बेचैनी । चिन्ता | --मालिन, 
सशंगसालाओं से विशूषित्त ( यु० ) समुद्र । 

उर्मिका ( स्रो ) १ तरङ्ग। २ अँगूठी । ३ खेद। 
शोक ( जा किसी वस्तु के खावे से उत्पन्न हो । 
४ शहद की सक्छी या भोरे का गुंजार । ३ तह 
या प्लेट किसी सिले हुए वद्ध की । 

ऊः { वि० ) विस्तृत । विशाल । 

अचः ( पु+ } बडंबानल । 

ऊवरा ( खीर ) उपजाऊ भूमि । 

ऊखुपिन्‌ ( न० ) संस । शिक्षमार । 

उष्‌ ( चाः पर० ) { उति, अवित | रोगी होना । 
गडबड होना | बीमार होना । 

ऊषः (पु०) ५ लुनही ज्ञमीन। २ शार । ३ दरार । 
सिरी । सन्धि । ४ कान के भीतर का पोला भाय 
९ मल्यागिरि ! ६ प्रातःकाल । रमा । 

ऊपकम ( न० ) प्रभात । तड़का | भोर । 

ऊघशध्‌ ( न० ) ) 1 कालो मिर्च २ अदरक | 

ऊपणा (खी० ) } आदी । 

ऊषर ( वि» ) निमक या लोना सिक्ञा हुआ । 

ऊरः ( धु० ) 

अघरम्‌ ( न० ) 

ऊपवत्‌ देखेर “ ऊपर ।” 

ऊष्मः ( घु० ) १ गर्मी । २ ग्ीष्मकतु। 


य | ( विष) गर्भ । 


ऊष्मन्‌ ( ३० ) $ गर्मी । कोथ । २ थोष्मकत | ३ 
साफ | वाष्पोदुम । ( सद से ) भाफ निकालना । 
४ उन्ताप । क्रोच | अत्यासक्ति। उता | जबरदस्ती ! 
डग; घ, स्‌ और ह्‌ --उपगमः, (पु०) 
प्रीष्सकतु का आगमन | --पा, (पु०) १ 
अभि | २ पिवृगण विशेष । 


ऊहू ( घा० उसयJ ) | ऊहति उहसे, अहित] 
१ सैपता | चिन्हित करना । झालोचना 
करना | २ अनुमान करना । अटकल 


} उसर भूखरड जे? लुनहा झो । 


डद 


लंगाना । ३ खमभना | जानना । इदचानेमा । 


आशा करना । ४ बहस करना । विचार करना । 

ऊद्दः ( यु० ) १ अनुमान | अउकल | २ परीक्षण और 
निश्चय करण । ३ समभ | ४ थुक्तिता । युक्ति" 
प्रदर्शन । १ छूट को पूरा करने वाला । तुटिपूरक । 
- पाइ (र्‍ऊहापाहः, ) तर्क वितरं । सोच 
विदार । 


ऊद्दनी ( स्त्रीच ) काडू । बुहारी । 

ऊहचल ( चि० ) बुच्चिमान । तीम ¦ 
ऊहा ( स्त्री») अध्याहार । वाक्य में बटि को पूरा 
दिन्‌ ( वि० ) कौन और क्या की बहस कर अदकल 


| करना] 


लगाने वाला । [ फाज 1 
अहिती ( खी०) १ समूह । समुदाय । २ सेना | 


1 


ed] 


क्यू संस्कृत या नागरी वणंमाळा का सातवा बर्ण ! थदद 
भी एक स्वर है और इसका उच्चारण-स्थान सूदा 
है । हस्व, दीर्घ और प्लुस के अनुसार इसके सीन 
सेद हैं । इन मेदो में भी उदात्त, अनुदात्त और 
प्लुत कै अनुसार प्रत्येक के तीन भेद हैं । फिर इन 
नौं सेदो सें भी प्रत्येक के अश्ुनासिक और 


निरनुनासिक दो दो भेद हैं | इस प्रकार सब सिला । 


कर ऋ के अठारह भेद हैं । 

ऋ ( अब्यया० ) आह्वान, उपहास और निन्दाभ्यञ्गक 
अव्यय विशेष । 

ऋ ( चा० पर० ) [ ऋच्छति, ऋत | १ जाना । 
२ हिलमा । ३ प्राप्त करना, पहुँचना । मिक्षना । 
४ उत्तेजित करना | (परस्मै०) [ ऋणोति, ऋण ] 
१ धायल करना ) २ आकमण करना । (निजन्त) 
[ अर्पयति, अपित्‌] १ फेंकना । जड़ना । रोपना । 
२ | रखना । लगाना | टकटकी बाँघना | ३ देना ! 
४ हचाले करना । सौंपना । 

ऋ (खी०) १ देवमाता | अदिति । २ निन्दा । छुराई। 

शकू (खी० ) १ कचा । वेदमंत्र । २ ऋग्वेद । 

कण ( बि० ) घायल । चाटिल ! चुटीला । 

कर्थं ( न०) १ सम्पत्ति । २ विशेषकर मरने पर 
छेड़ी हुई सम्पत्ति | सामान । ३ सुवर्णं । सोना । 
~-ग्रहशस्‌, { न० ) सम्पत्तिका प्राप्त करना । -- 
ग्राहः ( पु० ) वारिस | उत्तराधिकारी ? - सगः, 
६ बटवारा ! हिस्सा । बॉट | २ हिस्सा । भाग! 
पैतृक सरपत्ति। --भागिन्‌, -- हर, ~-हारिन्‌ 
( पु० ) १ उत्तराधिकारी । २ अन्यतम उत्तराधि- 
कारी | 


क्र 


| क्रत्त ( बि० ) गंजा । 
ऋत्तः (पु०) ३ रीच | भालू | २ एक पर्वत का नास । 
(न० पु०) १ नक्षत्र । वारा | राशि 1 २ राशियक्र 
की एक शशि | --चक्त; { च० ) राशिचक । 
नाथा, ~ ईश ( पुण ) चल्दसा ।--नेमिः, 
(पु०) विष्णु का नाम ।-ाराजा-ऱराजः, 
( 9५ ) ३ चन्द्रमा । २ जम्बुबत । लारववान । 
रोषो के राजा |--हुरी श्वरः, ( घुण ) रोडो और 
लँगूरो के राजा । 
अक्ता ( हु० बहुवचन ) सप्तषि के सात तारे! 
ऋत्ताः (स्त्री०) उत्तर दिशा । 
आत्तीः ( खी०) मादा भालू 1 
| अक्षरः ( पु० ) ३ ऋत्विज १ २ काँटा। [पवेत । 
झचवल्‌ ( पु०) नर्मदा नदी का समीपवत्ती एक 
ऋच ( घार परस्मे० ) [ ऋचति ] १ प्रशंसा करना । 
२ ठकना । पर्दा डालना । इ अकाशित होना । 
चमकना । 
आय ( स्त्रीऽ ) १ ऋथा। २ ऋग्वेद की ऋचा । ३ 
ऋग्वेद । ४ चसक | दमक । १ प्रशसा । ६ पूजन | 
-~विधानं, ( न° ) कतिपय वैदिक कर्यो का 
विधान, जो कग्येद के मंत्रों के पढ़ कर किये जाते 
हैं ।~-वेदः, (पु०) ऋगवेद (--संदिता, (खीर) 
ऋग्वेद | [ के पिता थे। 
आबिकः ( पु० ) रुगुवंशीय एक ऋषि.) यह जमदस्मि 
जीप: ( यु. ) नरक। [की सीढी । ३ सीटी! 
' कवीस ( न० ) १ कड़ाही । तसला । २ सोसक्षता 
ऋच्छु ( जा० पर० ) [ऋच्छति ] १ कहा दाना । 
` सरत हाना । २ जाना | ३ मता का न रहना । 


अच्छका ( शद ) अतेजा 


आच्छुका ( खी० ) इच्छा । कामना ! आतवर (दुष) अग्रेध्या कै एक राजा, जो राजा नख 
ऋज्‌ ( घा० आत्म० ) [ जेते, ऋजित | १ जाना ! के मित्र थे और पाँसा खेलने में बढे निपुण थे। 
२ आराह करना । पाना ) ३ खडे रहना था इद | ऋतपेतः ( पु० ) एकाह यज्ञ जो छोटे छोटे पायो को 
दाना । ४ स्वस्थ होना या सज़बूत होना ! ₹ उपा- नष्ट करने के लिये किया जाता हे । 
जैन करना । अतरत्‌ { अन्यया० ) ठीक रीति से । ठीक तौर पर । 
ऋजीष देखो ऋचीष | अहतम्‌ (न० ) १ निश्चित नियम या आईन । ३ 
त्या } (विण } [ खी०-ासजुत्या ऋणज्वी ] १ आसिक प्रथा । यज्ञ । ३ अलौकिक नियम । अलौ- 
अङक ) सीधा ! २ इमानदार | सच्चा । ३ अबु- किक सत्य । ४ जल |! ₹ सत्य । जो कॉयिक 
कूल । नेक। ४ सरल | सहज ॥-- रः, ६ ० ). वाचिक एवं सानसिक हेर । ३ उम्छुवुत्ति । ब्राह्मण 
१ स्थवहार में द्रेमानदार था सच्चा । २ दीर । की उपजीच्य टूसि। ७ कर्म का फल ! 
बाण ।--रोहितं, (न० ) इन्द्र का जाल और | ऋतम्भरा ( खी० ) योगशाखानुसार सत्य को 
सीधा रुव । [ बिशेष । चारण और पुष्ट करने याली चितवृत्ति विशेष । 
ऋज्वी ( खी० ) ३ ईमानदार खो । २ नक्षत्रपथ | व्यूतिः (स्त्री, ) ३ गति । र स्पर्धा! २ निन्दा । 
अछ ( 4० ) १ क ! उधार | २ दुर्ग । किला । ३ ४ मार्ग । ₹ मङ्गल । कल्याण । 


जल । ४ भूमि । ३ देव, ऋषि और पितरों के उद्देश्य | ऋतीया ( स्त्रीश ) धिक्कार 1 अस्ना ' 
से किया हुआ यथाक्रम यज्ञ ! ६ वेदाध्ययत | अलुः { पु० ) १ यौसस | बसन्तादि छः ऋतुं २ 


आर समन्तानोत्पत्ति नासक आवश्यक कर्तब्य ब्द-प्रवर्तैक-काल । ३ रजोदर्शन ! ४ रजोदर्शन 
कमे ।-आअन्तकः, ( घुण ) मङ्गल घह ।--अप- के उपरान्त का समय जो मर्भाधान के लिये उप- 
गयनस्‌,~-अ्पमोदनं, अपाकरणम्‌. ~-दानं, युक्त काल है । 2 उपयुक्त था ठीक ससय । ६ 
( ने०)-घुक्तिः,-~सोक्षः,( पु: ) - शोधनम्‌ ग्रकाश | चसक | ७ छुः की संख्या का सङ्केत !-- 
(चि०) कर्ज़ की अदायगी । ऋशशोंध । कर्ज चुकाना । | वाला --समधथः, (पुर) - वेला, 'खी०) रजो 
““अआदाने,(म० )४ ० में दिये हुए रुपयों का वापिस दर्शन के पीछे १६ रात्रि पर्यन्त ग्र्भाधन का 
मिलना ।--ऋण, (णाय) कर्ज के ऊपर कलल । उपयुक्त काल | ऋतु-मौसम का अवधि काल । 
एक कह चुकाने को जो दूसरा कजे काढ़ा जाये '--- गण, (पु०) ऋतुओं का समुदाय । 
अह; (सु+) ३ कर्जा खेमा । २ कले लेने वाळा! -“गाौपिल, (विण) ऋतुकाल में स्त्री के पाश 
“दातू,-दायिन, ( विर ) कज देने वाला । जाने वाला :-पणें, (युन) अयोध्या के 


--दास', ( ४० ) कज्ञां चुका देने के बदले कर्जा इच्चाकुवंशीय एक राजा का माम--। पर्याय, 
चुकाने वाहे का बना हुआ दास 1-मत्कुणः, खुशि", (पु०) मौसम का आना जाना ।--मुखे, 
"मागण, ( इ० ) ज्ञमानत ॥---हुक्ता, ( ने० ) किसी ऋतु का प्रथम दिवस ।--राज!, 
( धिर ) कर्ज से छुटकारा पाया हुआ मुक, ( पुण ) ऋतुशो का राजा अर्थात्‌ चसन्त [--- 
(स्त्री० ) के से छुटकारा पाना !--लेख्य, लिस, (१०) १ ऋतुओं का मिलान ।--- 


( न० ) दसावेज । टीप । सन्धिः, ( खी० ) वह स्त्री ओ रजोदर्शन देने 
ऋषिकः ( ३० ) कक्ष॑दार । के बाद स्नान कर चुकी हो और सस्भोग के योग्य 
ऋणिय { चि० ) कन्दार | ऋशी । | हो गई हा ।--स्माता ( खी० ! रजेदर्शन के 
क्त ( बि० ) १ उचित । डोक । २ ईसानदार । बाई का स्नान । [३प्पवती । 


सच्चा । २ पूजित । सम्मानित (-धामन, | ऋतुमती ( स्त्री» ) रजस्वला । मासिक धर्मयुक्ता ! 
( विर ) सच्चा या पवित्र स्वभाव वाला । ( पु० ) | ऋते ( अव्यया० ) विना । सिवाय । 
विष्णु भगवान का नाम । अतेजा ( पु० ) नियमानकूल् रहना | 


अलेरक्तस 


र 


मतेरक्षस्‌ ( ब० ) सूत जेतों का भगाना ! 

आतोक्ति ( स्त्री» ) सल पचन | 

ऋत्वन्सः ( पु० ) ३ ऋतु का अन्त । 
दर्शन से १६ वीं रात्रि । 

ऋत्विज्ञ ( पु० ) यज्ञ करने वाखा । साधारणतया | 
प्रत्येक यण में चार ऋत्विज हुआ कहते हैं | अर्थात 
हात, उदातू, अध्वये, बह्मन । किन्छु बड़े यज 
में इनकी संख्या १६ हेती है। 

ऋत्िय ( विर) १ निथमाजुसार । निरस्तर । ऋत्विक 
कसै का शाता । ९ सम्पञ्च । 

ऋद्ध ६ वः कृ० ) ५ समृद्धशाह्षी । सम्पत्तिशाली। 
२ बर्घमान । बढ़ने वाला ) ३ जसा किया हुआ । 

ऋद्धः ( पु० ) विष्णु भगवान का नाम । 

आद्धम्‌ ( न० ) ३ बढ़ती । २ अत्यक्षी भूत प्रणाम । 
सिद्धान्त ! 

कहि; ( छी०) १ बढ़ती । व्रद्धि! २ सफलता! 
समजि! धनदौलत ? इ परिमाश | ४ अलौकिक 
शक्ति । २ पुर्णता । 

ऋय ( घा० परर ) [ ऋष्यति, रिच्नोति, ऋद्ध] $ | 
सलञना फूलमा । सफल समोरथ दोना । २! 

बढ़ना | बढ़ती होना ! ३ सन्तुष्ट करना । असल | 


> श्री के रजो 


/५ 


करना । 
यक ( किए ) ५ देना! २ मारना! ३ निन्दा | 
करना | 9 खड्या ! | 
श्ुभुः (पु) १ देव । देवता । स्वर्ग में डत्पक्ष । अदित । 
से उत्पन्न } | | 
ऋश्ुक्तः (प० ) १ इन्द्र का नास ¦ २ स्वर ! ३ चङ्ग । | 
ऋश्षुक्षिद्‌ (५०) इन्द्र का नाम । 
आम्बन ( वि० ) षट्‌ । दक्ष । निपुण ¦ 
झलक ( घु५ ) वाद्ययंत्र सा बाजा बजाने वाळा । 
आशय; (७० ) सफेद पैरों का बारहसिंघा । 
ऋश्यल्‌ (नः) बच | हत्या! | 


१८६ ) 


| ऋश्य ) 
| ऋषश्यकेतनः , 


= 


६ पु० 3१ प्रचकत के पुच छनिकद्ध का 
नाम ! २ कानद का नास | 


नसू ( घाण पर० ) | ऋषति, श्छ ] ३ जाना समीप 
जाना । २ मार डालना । ( अर्थोति ) १ बहना | 
२ फिसल्लना । 

अचश्च! { यु० ) १ साँड़ | २ स्वेत्किष्ट । सबोचम } 
( जैसे पुसुपषेभः ) ३ संगीत के सप्त्तररों में से 
दूसरा | ४ सुअर की पंड! > मगर की पूँछ । ६ 
जैनियों के मान्य आवतार विशेष ।-- कूडः, 
( पु० ) पर्वत विशेष (-- ध्वज, { एण ) शिव 
जी का नाम! 

अरषसी स्त्री.) १ खी जे! पुरुष के रूप रंग की हे ! 
२ गौ! २ बिधवा खरी । 

अदिः (९०) १ वेदिक-संत्र-तृष्टा । २ अचुष्ठानादि । 
कर्म वहलाने वाले सूत्रों के रचयिता ! गोज, 
प्रवर, प्रबैतक । ३ प्रकाशा की किरन । 9 सत्स्य- 
विशेष ।--कुझ्या, ( स्त्री० 3 एक नदी का नास 
जिलक्षका उश्लेख सहाभारल के वौथैयान्ना प में 
है ॥-- तर्पण, (न०) ऋषियों की तृष्ति के 
लिये जक्षदान विशेष |--पश्चसो, ( स्त्री ) 
भाडयास की शुक्षा # सी ।--ल्ोकः, { पुष) 
ऋषियों का खोक !--स्वोभा, (४०) १ आकियों 
की प्रशंसा । २ यज्ञ विशेष जा एक ही दिन में 
पूरा हाता दै । 

व्यूषः ( घु० ) १ गर्मी (२ थँगारा ! शोका 

अपुष्टिः (४० स्त्री० ) १दुचारा खाडा । २ तलवार । ३ 
भाला वर्छी आदि काई खा इघियार । 

अष्य ( पुण) सगभेद (--अड़ुः,--फैतन:,--केशु:, 
( 3० ) अनिशद्ध का माम मूक), { पु० ) 
पर्वत विशेष जो पंपाखरोचर के निकर है ।--- 
उडुः, (ए) विभारडक ऋषि के एच का नाम । 

ऋष्यकः ( पु० ) चित्रित या सफेद ऐरॉ वाला हिरन | 

आधष्च ( वि० ) बडा | ऊँचा | अच्छा । देखते योग्य 
( इ ) इन्त्र और अस्नि का नास ! 


रु संस्कृत या नागरी बर्णसा्ा कर आर्या वणे । । अः { पु० ) १ भैरव का नाम ¦ २ एक दानव था देल 


इसका उञ्चारणस्थान सूद्धी है । 


पक बाल? 


पु (अच्यचा०) सय, बचाव या रोक, भत्स॑ना, चिक्कार, | क्र! ( घ० पर० ) | ऋणाति ईशं ] जाना । 


अचुक्रम्पा अथवा स्थतिव्यञ्ञक अव्यय विशेष | 


डिलमा । 


run 


ल 


ल 


चीड ->वर्णमाला सें छू, और छ, भी हैं, किन्तु इनसे कोई शब्द आर्म विही होता । 


"-२८-०-०-०५०--” 


प्‌ 


! संस्कृत वर्णभाल्ला का नवाँ वर्ण । शिक्षा में इसे | 
सन्ध्यक्षर माना है। इसका उञ्चारण-स्थान कण्ठ ! 
और चालु हैं । संस्कृत में आवत्रादुखार इसके दीर्ध 
और प्लुत्त दो ही भेद हैं | 

४ ( पु०) विष्णु का नाम । (अब्पया०) स्मरण, ईष्थों, 
दया, आह्वान), तिरस्कार अथवा धिक्कार बोधक | 
अव्यय विशेष । | 
एक ( सवेनाम० चि० ) १ एक! इकदरा | अकेला । | 
केवल । २ जिसके साथ अहम कोई न हो। ३ 
बही । उसी जैसा! समान । ४ इद । अपरिितिंत | 
९ अहितीय | ६ मुख्य । प्रधान । एकसेव । ७ 
बेजोड | म बहुतों में या दो में से एक ।--अक्ष, | 
( विण) $ एक छुरी बाला? २ काबा --_अक्ञः, 
(पु० ) १ काक | २ शिवजी का नाम |--अ््ञर. 
(वि० ) एक अक्षर का ।--अत्तरं, { न० ) 
ओंकार !---अश्र) ( बि० ) १ एक हो ओर ध्यान | 
लगाये हुए । २ ध्यानावस्थित । ३ अचञ्चल ¦ | 
~यं १ (न०) ध्यानावस्थित [--झड़, (ए०) 
शरीररक्षक ( $ बुद्ध या मडल ग्रह |--सबुदिष्ठ, 
. (न) एक पितृ के उद्देश्य से किया हुआ सूते | 
कर्म (आड) (--अन्त, ( वि० ) १ सुनसान । 
२ एक ओर । अलहदा। एथकू ) ३ एक ओर 
ध्यान कगाये हुप । ४ अत्यधिक । विशाळ । २ ! 
नितान्त । निषट । निसन्देह ! निरन्तर 1--झब्तः | 
( 9० ) सुनसान स्थान । ~-अन्तं,--अस्तेन,-~- 
व्यन्वता,-्यन्ले (अव्यया०) १ अकेला विशाल । 
नित्य । सदैव | २ अधिकता से । नितान्त | सभूचा। 


-डान्लिक, (चि०) अन्तिस ।--आअयत, (वि०) 


पेसा रास्ता जिस पर केवल एक ही चलने की परा- 
डण्डी हो ।---आयनम्‌, ( न० ) १ पुकाग्रचित्त। ३ 
निराज्ञास्थान 1 ३ अडू! मिक्षमे की जगह । ४ 
पुकेश्‍वरवाद 1---अर्थः, (पु०) ९ यक ही वस्तु । २ 
पुक ही अर्थ । समान अर्थ -अदन, हुः, 
(पुण) १ एक दिन की स्माइ। २ एक ही दिन में पूरा 
होने वाला अक्ष।--ध्यात पत्र (विऽ) एकछत्राज्य | 
( साम्राज्य सूचक चिन्ह ) एकछत्र --झाकेशा 
दो था शविक अछरों के स्थान पर एक अक्षर का 
प्रवेश अश्वलः, -र्‍यावतली, (स्त्री०) ५ इक- 
हरी मोठी की माळा | २ काव्यालक्लार विशेष1--- 
उदकः (४०) सखन्धी । सगोत्री। ~ उदर (पु०) 
~उ, (खी) संगा | माई | सगी । बह्चित :-- 
डद्एस्‌, एक्रादिएस (न०) एक के उद्देश्य से किया 
हुआ भाज । वार्षिक श्राड।- कन (वि) एक कम । 
“पक, (विज) एक एक करके ।-- एकं (न०) 
"एकक: ( अव्यया०) एक एक करके । अलग 
अक्षय ।-- धा, ( पु० 3 अविन्छिन्न प्रवाह । 
-+कर, ( विंश) एक ही कास करने घाला । 
लकर (विष) १ एक दाथ वाहा (२ एक 
किरन वाला --कार्य, (वि०) मिल कर काम 
करने वाला ! सहयोगी ।--का्यम्‌, ( १० ) एक 
ही काम । एक ही व्यवसाय कालः, ( पु०) 
पुक समस? एक ही समय ॥---कालिका-- 
कालीन, (वि०) १ एक ही बार होने वाला | २ 
सहयोगी । समवयस्क ?--कुथड़लः, ( पुन) १ 
कुबेर का नाम | २ बलभद्र जी का नाम | ३ शेष 
जी का नाम !--गुर,--मुरुक, (विष) एक ही 
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गुरु वाले (-- सुरा --जुरुकः ( पु० ) गृरुभाई । 
"णाचे, ( वि० ) पुकपहिया वाला ।-- वक्त: 
( इच) सूर्य का रथ।-- चत्वारिंशत्‌ (खी०) 
४१ । देकतालीस ।-- चर ( वि० } 1 शकेला 
घूमने या रहने वाला । २ वह जिसके पास एक ही 
चाकर हॉ । ३ बिना सहायता खिये रहने बाला । 
सारिन्‌ (वि०) अकेला ।--चारिशी, (खी०) 
पतिन्रता खो ।--चित्त, ( विण) केवल एक ही | 
बात को सोचने वाळा वित्त, (न) | 
पुकमत्य | कराय :--चेतस्‌,--मंनस, (व) 
सनेसम्मत ।--जचरन्‌, (घु० ) १ राजा । २ 
शूद्र ~त, ( वि ) एक ही माता पिता, 
से उत्पन्न ।--जातिः (स्री) शूर जातीय, 
( बि० ) एक दी देश या कुल का ।--ज्योतिस, 
( छु० ) शिव जी कानास।--सास, ( बि० ) 
असन्त दचचित्त !--तालः, ( 9५० ) पेक्य | सस- 
स्वर ! गान, नृत्य और बाच की सङ्गलि , सौर्यम्रिक 
>>तीशिंनू, (वि>) एक ही तीर्थ में स्नान | 
करने वाले । एक ही सम्धदायके। (पु०) सडपाठी | 

गुरुभाई 1-- जिशत्‌, ( खो० ) ३३ । हकतीस ) 

रः, ~दस्तः. (धु०) पुक दाँत बाला अर्थात | 


6%] 
गणेश जी ।--दृयिञ्ञन, ( पु० ) संन्यासी या 
भिक विशेष । [ द्वारीतस्कृति में इनके चार भेद 
चलाये गये हैं । १ कुटीचक. २ बहूदक | ३ इंस 
आर ४ परमहंस । इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर भाने 
गये हैं ।] इश, दृष्टि, (पु०) ३ काना काक! 
२ शिव जी। ३ दार्शनिक | - देवः, (पु०) 
परअद्दा । ~ देशः, (पुण) $ एक स्थान या जगह | 
२ एक भाग या अंश । एक तरफ [-«धर्मन्‌,--- 
सामिन्‌, ( जि० ) एक ही प्रकार के । एक ही वस्तु 
के बने हुए | मुक सम्प्रदाय वाले ।--“खुर,-- 
घुरावह,--घुशीण, ( वि» ) १ केवन एक ही 
कास करने योग्य 1२ एक ही जुए में जोते जाने 
योग्य ।-~नदः; { पु० ) किसी अभिनय का सुख्य 
पात्र । सूत्रघार ।-- नतिः, ( खो० ) ३१ 1 इक्या- 
नवे (--पक्षः, ( पु०) एक दक्ष | एक थोर । 
-“पत्नी, (खी०) $ सच्ची पत्नी । पवित्रता पली! 
२ सौत 1--पंदी, (स्त्री) ) पगडंदी ।-- पदे, 


) चक्क 


( अश्यया० ) सहसा 1 अचानक ~व; 
( घु० ) एक पैर ! विष्णु और शिवजी का 
नास (--पिडुड,--पिड़ुलः, ( पु० ) कुबेर 
का नास --पिंणक्ष, ( बि० ) सपिएड ।--. 
भार्या, ( खी० ) पतिता स्त्री ।--क्ायः, 
{ ७० ) केवल एक पल्ली रखने बाला ।--ताच, 
(दि०) स्वा भक्त ईमानदार ।--थष्टिः,( ५० ) 
“>यश्टिका, (खी०) इकलरा सवीहार ।--योनि, 
(विर) गर्भाशय सम्बन्धी एक दी वंश या जाति का | 
"णरस:, ( पुण ) समान | पुक छङ्गका । केवल 
एक रख 1- राज --राजा, ( पुन) एक छत 
राजा) -- राचः, (०) ऐसी रस्म जो केवल एक ही 
रात में समाप्त हो जाय --रिक्थिद, ( ए० ) 
समान स्वस्वाधिकारी ) = रूप, ( बि० ) १ समान 
आकृति वाला । ३ एक ही तह ढङ्ग का ।-'लिड्?, 
१ वह शब्द जो समान लिङ्गवाची हो! २ कुबेर 
का नाम चन, { न० ) पक संख्यावाची । 
वशः, ( डु ) एक जाति का।--वर्चिका, 
( ख्ी०) एक वर्ष की बढ़िया --वाक्यता, 
( स्त्री ०) सामज्जस्य ।---चारं, चारे, ( शु० ) 
(अव्यया०) १ केवल एक घार । २ तुरन्त | 
अचानक । सहसा । ३ एक बार । एक सरतबा । 
--चिशत्ति, (स्री) इकीस। २१ ।-- 
निलेत्वन, (चि. ) एक आँख का । काना । -- 
विषयिन्‌, ( ४० ) त्रतिहन्ही - वीरः, ( पुन) 
एक प्रसिद्ध योद्धा । वेशिः, वेशी, ( ० ) 
एक चोटी । [जन पलिन्रला खिया पलि से अलग हो 
जती हैं. तब ने केशविन्यास न कर, सब केशों 
केर जोड बटीर कर उभ सब की एक चोरी बना 
लेती है 1] --शफः, (पु०) एक सुम वाले जानवर 
जैसे घोड़ा गधा आदि !--#शछु, ( बि० ) एक 
सींग वाहा ।--श्शङ्का (पु०) १ गैडा। २ 
विष्णु का चाम ।--शीषः, ( पुः ) इन्द्र समास 
का एक भेद, जिसमें दो या तीन अथवा अधिक 
शब्दों का जाप कर एक ही शब्द रहे और वह अर्थ 
उन सब शब्दों का दे । जैसे पितरौ । यहाँ पितसै 
से अर्थ साता और पिता दोनों से है ।--श्रत, 
( वि» ) एक बार खुन्य हुआ +- श्रुतिः, (स्री) 


एक्क { 


पुकस्वरी । वेद पाठ करने का क्रस विशेष, जिसमें | 
जदातादि स्वरों का विज्ञार न किया जाय (-- | 
सप्तिः ( क्ली ) । ७1 इकब्वत्त ।--संग | 
( थि० } दृत्तवित्त !--स्वाक्षिक (विष) इक का | 
देखा हुआ ।--हायन ( वि] एक बर्षका | 
पुराना भा एक अर्थ की उच्च का 1 - हायनो | 
(खो०) एक वर्षे की बछिया ! । 

पकक ( वि० ) ३ 'अक्षेखा । २ समान सच) | 

एकतम ( बिण) बहुतों भें से एक ¦ 

एकवर (दि) $ दो में से दुक | २ दूसरा । भिन्न । 
३ बहुतों में से एुक । 

एकतस ( अच्यया० ) १ एक ओर से! एक ओर । 
२ अकेला । एक एक कर के । 

पकतः-अन्यतः (अव्या०) $ एक तरफ | ३ दूसरी तरफ | 

एकत्र (अन्यय०) ३ एक स्थान पर । २ साथ साथ | सब | 
एक साथ । [ ही समय में । 

पका (अव्यथा० ) १ एक बार । र एक ही बार । एक 

एकघा ( अष्यया० ) ४ एक अकार २ अकेखे। ३ | 
तुरन्त | एक हो समय में 1 ४ एक साथ | 


एकल ( विर 3 अकेला एकान्त । 

एकशस (अच्यया०) एक एक करके ! | 

एकाक (वि०) अकेला । एकान्त । |१३। ग्यारह । 

पकावशन ( वि० ) संख्यावाची विशेषण | | 

एकादश ( वि०) [खी०--यकादशी] स्थारहवाँ ।--- | 
द्वारं ( बं० ) शरीर के ६३ छेद या दरवाज़े ! -- 
सदा! ( बहुबचन ) स्यारह रुद्र । 

एकादशी (खी०) चन्त्रमा के प्रत्येक पक्ष की म्यारदवीं 
तिथि ¦ विष्णु भक्तों के उपवास का दिवस | यह 
विष्णु सम्बन्धी उपचासदिचिस है । 


पकोभाचः ( पु० ) संसिश्रण  पुकत्व । ऐक्य) 

पकीय ( वि० ) एक का या एक से | 

एकीयः ( पु० ) एक का सहायक ! एक पच्च का ¦ 

एज ( धान पर० ) [ एजते, एजित ] ३ कांपना। 
२ हिखना ! हिळोरना | ३ चमकना । 

एजक ( विर) हिलता हुआ । कॉफ्ता हुआ। हिलने- 
वाला कॉपनेवाला । 

एजन (नन) करप । कापता | 


| 
| 
| 
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| पवत्‌ 


एनस्िन 


पर ( घा० आत्म० ) [ एवते, पुठित ] विदाना । 
सासना करता । [ दुष्ट! 

पड (वि०) बहरा ।-- सूक (बि०) ५ बहरा मूंगा | २ 

पुड: ( पु+ 3 एक प्रकार की भेड़ । 

पडकः (पु०) ३ भेड़ | २ जङ्गली बकरा ! 

पडका ( खी० ) भेडी । 

दाशः ) ( पु० ) काला सग । ~ ध्यक्िनम (न०) 

एशकः | मुगचसँ।--सिलकः,--थुत, ( पु०) 
चन्द्रमा !-ट्वश॒ (दि०) हिरन जैसे नेत्रोंबाळा ! 
{ पु० ) मकर राशि । 

एणी ( स्त्रीः ) काली हिरनी । 

एत (वि०) [खी०=~पता, एती] रंगजिरंगा । कमकीला ! 

एस; ( पु० ) हिरद ! बारहसिंहा | 

फतदु (सर्वनाम० विष) [ ए० एघः । खरी०--एषा । 
न० एतहु । ] यह ¦ यहा । सामने । 

घत्रदीय (विण) इसका | इससे सम्बन्ध मुख ! 

उसन? ( पु० ) स्वाँस । स्वांस त्याग । 

पति (अन्यया०) अब । इस समय ¦ वतमान समय 
में। 

ह्नहण ) (बि०) [स्ी०--एतादृशी, ण्तादत्ती ] 

फताद्वक्ष | १ ऐसा । इसकी तरह । २ इस तरह का । 


| एतावत्‌ (बि०) १ इतना अधिक । इतना बड़ा । इतने 


अधिक । इतने परिमाण का | इतना कस्वा चौड़ा । 
'इसना दूर | इस प्रकार का | इस किस्स का | 


पू (धार आत्म०) | एघते, एधित | १ बढ़ना । बडा 
होना । २ आरास से रहना । समुद्धिशाली होना । 
( निन्त ) जढाना । बधाई देना । सम्मान 
करना । 


धः ( पुः } इँधन । जक्षाने के लिये लकडी । 

एचतु: ( पुर ) १ मानव । २ अग्नि | 

एचसू ( न° ) इन । 

पद्या (खी०) सड । हषं । आनन्द | 

पित (ब० $०) १ बृद्धि युक्त, बढ़ा हुआ। २ 
पाला ऐसा हुआ | 

पनस (न०) 1 पाप । अपराध । दोष! २ उत्पात । 
जुर्म ! ३ क्लेश । ४ भर्त्सना | कलङ्क ¦ 


धन | ( वि० ) दुष्ट । पापी । 


प्ना (९ 


दना (अन्यया०) यहाँ वहाँ ! 
एनी ( स्ली० ) बारहसिंधी । 
एमन (५०) रास्ता । मार्ग | 


प्रका ( खी० ) दृण विशेष । एक प्रकार की घास । | 


टा ] (पु० ) अरंडी का पौधा । 
एवारुक ( पु० ) खरबूजा । ककडी । 
एलकः ( पु० ) मेवा ! 
एलववा लुः } 
पल्षालुकम्‌ ) उच्य विशेष । 

एलविलाः ( घु० ) कुबेर का नाम | [ दाने । 
एलः (खी०) ३ इलायची का पौधा । २ इलायची के 
एलापर्णि (खी०) लज्जावन्ली जाति का एक सुम ! 
पलीका ( खी० ) छोरी इलायची ! 


घव ( अव्यय० ) सादृश्य ¦; समानता । परिभव । ¦ 


तिरस्कार | निश्चय } ही । भी । 


पूरे (अच्यय०) इस प्रकार । और । स्वीकार ! प्रश्‍न | 
निश्‍चय ।--अधस्थ (घि०) ऐसी परिस्थिति में । 
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(न०) कैथा की छाल। सुवासित | 


घ्य 


| -- पाद छाद्य ( जि० ) पेसा । और इल 

| प्रकार का ।--कार (अव्ययाच) इस घकार से | 
-शुश (विर) इस प्रकार के शुशों वाळा ! 

। --प्रकार,--प्राथ ( वि० ) इस तरह का। इस 

। किस्म का !--भूत ( वि० ) इस प्रकार के गुण- 

| 

| 

| 


ed 


चाला । इस रकम का। पेसा ।--रूपं. ( विं ) 
इस किश्स का | इस शकल का ।--विश्ष (दि०) 
इस प्रकार का । ऐसा : 

पच्‌ ( घा० उभय० ) [ पुषति पषते, एवित | १ 

| जाना! समीप जाला । २ किसी ओर शोधता से 

| ज्ञाना। 

। एषशः (६०) लोहे का बाण । 

एषस्‌ { न० ) इच्छा । कामना । खोज ! 

। पणा ( स्त्रीव) इच्छा । अभिलाषा ! 

पतरसिका (खी०) सुनार का कांटा ( तोलने का ) । 

एषा ( ख्री०) कासचा । इच्छा । 

एषिन्‌ ( वि० ) इच्छा करनेवाला । काभमा करने 
वाला ! 


क 


ऐ 


पे-संस्कृत वर्णमाला या नागरी वर्णमाला का दसवां , पेकांगः (पुष) 
वर्ण । इसका उच्चारण कण्ठ और चालु से। एकाङ्क: (पु०) 


होता है । 
घे: (पु०) शिव जी का नास । ( अव्यया० ) स्मरण, 
बुलावा, सरबोधन व्यञ्जक अब्यय विशेष | 
एकदम (अब्य० ) दुरन्त । फौरन । 
पेक्ष्य ( न> ) समय या घटना विशेष का एकत्व । 
पेकपत्यं ( न° ) सर्वोपरि प्रधानध्व इकवुत्राज्य । 
ऐेकपदिक (वि०) [ स्त्री०--पेकपदिकी | एक पद्‌ 
से सम्बन्ध रखनेदाला । 
ऐेकपद्यं (न० ) १ शब्दों का योग । २ एक शब्द में 
बना हुआ) [वाक्यतः । 
पकमत्य ( न० ) एक मत । एक आशय । एक- 
ऐकागारिकः (पु०) १ चोर | २ पुक घर का मालिक । 
ऐकाग्ये ( न० ) थक ही वस्तु पर ध्यान लगाना । 


} शारीररछक दल का एक सिपाही । 


| ऐकात्यं ( न० ) १ एकत । पेक्य । आत्मा का ऐक्य | 

२ एकरुपता । समता । ३ ब्रह्म के साथ एकच 
हीना । 

ऐकाधिकरशय (वश) १ सम्बन्ध का एकत्व । २ एक 
कालिकत्व । समकालीन विद्यसानता । 


ऐकातिक ) (वि०) १ | नितान्त 
पेकान्तिक | २ न न तवी | न 


पेकान्यिकः ( ५० ) वह शिष्य जो वेद पढ़ने में एक 
भूल करे } 
पेकार्थ्ये (न०) समान उद्देश्य वाला। अर्थ की सङ्गति। 
| पैकाहिक ( वि० ) [ स्पी० ~ ऐकादिकी ] एक दिन 
सें हाने वाखा । एक दिन का | प्रति दिन का | 
ऐक्य ( न० ) ३ एकत्व । मेल । एकता । २ एकमत्य । 
३ ससानता | साइश्य । ४ जाड । योग । 
.- स० श० कोर 


२% 


णेज्तव १९४ ) 


ऐत्तत ( विर ) यने का । गन्ने से बना | 

कक्षा हुआ | देस 
रावे ( न० ) ३ चीनी। खांड । २ मदिरा विशेष । | पँद्रज्ञालिक ) ( बि» ) [स्त्री पेन्द्रजालिकी] 
ऐक्षब्य ( दिऽ ) गन्ने से बना हुआ ! ऐन्द्रजालिक / ३ मायावी । घोले में डाखने वाळा | 
पेक ( वि० ) बन्ने के लिये उपयुक्त । अमेश्णव॒क २ जादू जानने बाला ¦ 


पेन्ुकः ( दु० ) गन्ना होने बाला । पद्रजालिकः ४ 
ऐलुभारिक ( विर ) गन्ने का यहुर ढोमे बाला | पऐेसजालिक ! (घु ) मायावी । मदारी | 
ऐदवाक ( वि० ) इच्वाङ का । पेंडलुतिक ) (थि० ) गज के रोग से पीड़ित । 


ऐेन्डलुप्तिक सिर का शंजापन | 

पेद } ९ ३० ) हाथियों की एक जाति । 
फेद १ (घु० ) १ इन्मपुत्र जयन्त, अजून बालि । 
पेन्दरिः ) २ काक । 


ऐंद्रिय, ऐेन्द्रिय १ ( वि०) १ इस्त्रियो से सम्बन्ध 
ऐेंद्रियक, पेन्द्रियक / रखने वाला । विषयमेरी |; 


२ विमान इस्त्रियगाचर | 
एठ्री ) (खी० ) ३ एक वैदिक संत्र विशेष जिसमें 
ऐेन्ट्री | इन्टर की प्राथना है । २ पूर्वे दिशा । ३ 
विपत्ति । सङ्कट। ४ दुर्गादेवी की उपाधि । २ छोटी 


इलायची । 
No | ( वि० ) | स्त्री, - ऐंघनी 1 ईन का । 


पेक्ष्वाकः ` (पु०) ३ ईच्वाकु का वंशधर । रे दृघ्याकु 

पेक्त्वाकुः ) के इंशघर का राज्य | 

शुद ) ( पर” 2 | स्तरी०-पेंसदी, ] 

एङ | हिंगार बृष से उत्पन्न | 

एयुद ) ( न+ ) हिसार रक्ष का फन | 

ऐजेड्स | 

ऐक ( विर ) [. स्ी--पेच्छ्रिकी ] १ इच्छानु- 
वर्षी । इच्छानुसार। २ स्वेच्छित । अनियमित | 

ऐडक ( वि» ) [ स्त्री पेडकी 1 भेड़ का | 

ऐडकः ( पु० ) भेड़ की एक जाहि | 

eo } (५०) कुबेर का नाम | 


पेण (विव) [ खी०--ऐशी | हिरन का ( चर्म या 
ऊन ) | 


ऐशेय (वि०) [स्त्री०-- पेणेयी] काळे हिरन से उत्पन्न | 
अथवा काले हिरन की किसी बस्नु से उत्पन्न । 
पेशेयः ( फुर 2 काला बारहसिघा । 
ऐेशेयं ( न० ) रतिबन्ध । [ विशिष्टता युक्त } 
ऐेतदास्ट्य ( न. ) इस प्रकार का विशेष गुश या 
फेतरेयिन्‌ ( ६० ) पेतरेय आहाण का पढ्ने वाला । 
ऐतिहासिक ( चिर ) [खी०--ऐेविहासिको 1 
इतिहास सम्बन्धी । परम्परागत । जानने वाल | 
ऐतिहासिक: { प° ) इतिहास लेखक | इतिहास का 


त | ( उु० ) सूर्य का नास । 

ऐयत्यँः ( न° } परिमाण | संख्या । 

छेरावणः ( पु० ) इन्दर का हाथी । 

पेरावतः ( पु.) $ इन्द्र के हाथी का नाम । २ श्रेष्ठ 
हाथी । ३ पातालवासी नागो के नेताओं में से 
एक नेता । ४ पूर्व दिशा का दिक्कुर । २ एक 
मकार का इन्द्रधनुष | 

घेराचती ( स्त्री» ) $ ऐरावत हाथी की हथिनी । २ 
बिजली । ३ पञ्जाव की रावी नदी का नाम | इरा- 
चती नदी | 

पेरेयं (न०) $ मद्य | शराब | २ सङ्गल अद | [नाम | 

ऐलः ( पु०) इला और बुध से उत्पन्न पुरूखा का 


पे | ( विण} चन्द्रमा सम्बन्धी । पेलवालुकः (पुष) एक सुगन्धि-द्रज्य का नाम | 
वलः पेलविक्षः ( पुः ) १ कुबेर का नाम । २ सङ्ग्रह | 
ऐेन्द्वः } { षु५ ) चन्द्र आस | ऐेलेयः { पु ) 9 एकू सुगन्धिन्त्रब्य ५ ग मङ्गलम्चह [| 


ऐर नि *--पेळी ] इन पेश ( विच ' { स्त्री०--ऐशी ] १ शिव जी का | २ 
न्न | (विण) [ स्त्री ही ] इन्द्र सम्बन्धी । सबोपरि । राजकीय । राजोचित । 


पेणा न 


पेशान ( चि० ) शिव जी का 
ऐशावी(खो०) १ ईशान उपदिशा । २ दुर्गा का नाम । 
घेश्वर ( वि० ) [ स्त्रीः--शेश्वरी ] $ विशाल | २ 


बलवान्‌ । शक्तिशाली ! ३ शिव जी का । ४ सर्वो. ' 


परि । राजकीय ४ देवी । 

पेश्वरी ( खी० ) दुर्गादेवी का नास ) 

पेश्वयम ( न० ) १ अभुत्व । आधिपत्य । २ शक्ति ! 
बल ३ शासन । अधिकार । ३ राज्य | ४ धन | 
सम्पत्ति | विभव । ₹ भगवान की सर्वव्यापकला 
की शक्ति । सर्वव्याएकता । 

पेशमस्‌ (अव्यया०) इस वर्ष के भोतर | इस वर्ष में । 


ऐयमस्तन ) (वि ) 

। ऐपमत्स्य | साल का | 

। ऐेषिक ( वि० ) स्त्रि०--पऐेषिको] यञ्चीय । संस्कारा- 

त्मक । शिष्टाचार सम्बन्धी /--पूर्तिक, ( बिष) 

इृष्टापृते ( यज्ञ और धर्माद ) से सम्बन्ध युक्त । 

| क 

पेद्दलोकिक ( विर ) [ स्त्री०--पेहल्ीकिकी ] इस 

खोक का ; सांसारिक । हुमियची । 

ऐडिक ( नि०) [ स्वी०--पेहिकी ] १ इस लाक या 
स्थान का । सांसारिक ; कुनियवी । २ स्थानीय | 


पेहिक॑ ( न० ) { इस दुनिया का ) धंधा , व्यवसाय । 


श्रो 


झो--संस्कृत वणेमाला था नागरी 


से होता है । इसके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित सथा 
साबुनासिक भेद होते हैं । 
श्यो (बु) बह्म का नाम । ( अस्यया० ) ओह का 
संचिक्ष रूप । पुकारने. याद करने और दया ग्रदर्शिस 
. करचे के काम में प्रयुक्त होने वाला अव्यय विशेष | 
शोकः ( पु) १ घर। सकान। २ छाया | रक्षा ! 
बचाव । आड | शरण । आश्रय । ३ पक्षी । ४ 
शड! | 
कया | ( पु० ) खरम । खटकीरा । 


अकर्‌ (न०) ३ गृह ' मकान । २ आश्रय । शरण । 

ओख ( घा० पर० ) [ ओखति, ओखित ] १ सूख 
जाना । २ योग्य होमा । पर्या होना) ३ शोभा 
बढ़ाना । सजाना ) 9 अस्वीकृत करता ¦: २ 
रोकना । आड करना । 

घोघः ( पुर) १ जल की बाद ' अल की धार | जल 
का अवाह । २ बूड | ३ ढेर । समुदाय । ४ सम्पूर्ण | 
सभूचा | « अविच्छिन्नवा | सातत्य । ६ परम्परा : 
परम्परागत उपदेश ! ७ नटराज । 


शोंकारः ) ( पु०) १ एक पवित्र पद्‌ जे! वेदाध्ययन 
ओोडुपरः ) के पूर्व और अस्त में कहा जाता है। २ 


वर्णमाला का | 
ग्यारहवाँ वर्ण । इसका उच्चारण ओष्ठ और कण्ठ | 


अव्ययात्यक रूप में इसका अर्थ होता है । सम्सान- 

पूर्ण स्वीकृति, गस्मीर समर्थन । हाँ । बहुत घच्या | 

मङ्गल | स्थानान्तकरण | बचाव । ३ बहा । प्रणव | 

| ओज ( घा० उभय० ) [श्रोजति, ओजयति, ओजित ] 
बलवान होना । योग्य होना । 

व्योज ( विर ) विषम । ऊँचा । 

अजस्‌ ( नः ) १ श्णबल । सास्य । शक्ति! २ 
उत्पादनशक्ति | ३ चमक। दीसि । ४ काम्यालङ्कार 
विशेष । ४ जल । ६ धातु जैसी ग्रामा । 


शो सीन चि० १ 
वर } ( चि० ) मजबूत । शक्तिशाली } 
i } { चि० ) मज़बूत । शक्तिशाली । 


अडः ( छु ) [ बहुबचन ] उड़ीसा प्रदेश और 
उड़ीसा प्रदेश वासी । 

शोडूस्‌ { न° ) जवाकुसुम । [ घोर तक सिल्ला हुआ । 
झोत ( वि० ) बुना हुआ । सूत से एक चोर से दूसरे 
| छोतमरोत ( विर ) १ अन्त्न्याह + एक सें एक जुना 
हुआ । युथा हुआ | परस्पर लगा और उल्का 
हुआ । २ संव-ओर फैला हुआ । 
। अतः { प० ) विज्वी । 

श्रोद्नः (पु०) | 
) खोद्नम्‌ ( न° ) 


भात । भोज्य पदार्थ । सिसेया- 
ओर दूध से रांचा हुआ थत्र ? 


शो 
घो, असू ( अन्यय० } देखा ओङ्कार | । 
ओोरंफः | ( पु० ) गहरी खरोच। | 
छीरक्फः 
छोल ( बि० , सांगा । नस | वर | 


भोनेंड्‌ } (घा० पर०) [ओलण्डति, ओलण्डयति, | 
चोलश्ड ) ओलसिडित | ऊपर की ओर फेंकना । | 
उद्घाळना । 


शरोल ( बि० ) नम | तर। । 
घोल ( इ०) शरीर बंधक | प्रतिसू ज्ञासिन!। ' 
रोषः ( घु० ) जलन । दाह | 

खोंपशः ( पु० ) चरपराइट | तोचयाता | 


श्रोषधिः } (स्त्री० ) ३ रुखरी | गुल्म । २ काष्ठादि | 
छोषधी । दवाहयों। बसोंड पाचा विशेष जे! पकने ! 


} श्रोत्समिक 


पर सूख जातः है | - ईश ~रः, --नाथः, 
(४०) चन्द्रमा ।~- ज्ञ, (विर) पौधों से उत्पन्न । ¬~ 
धरः,--पतिः ( पु० ) ३ दुबाइयाँ बेचने बाळा | 
२ वैद्य । हकीम | ३ चन्रमा --अस्थः, { पुष) 
हिमालय की राजधानी | 

झोष्ठ। ( पु० ) होंठ | अषर ।--अधसै,---२. (नण) 
ऊपर और नीचे का ओठ । --पुर्ड, ( न० ) सुँ 
खोलने से जो मुँह में खाली स्थान बन जाता है 
बह ¦ 


| ओष्ठ (वि०) १ ओठों का । २ ओटठों की सहायता से 


उच्चारित होने वाले वर्ण ! चर्थात्‌ उ, अ, प, फ, 
ब, भ, से! 
शोषण ( वि० ) शुनशुना । थोडा शर्म | 


थो 


झौ---संस्कृत वर्णमाला का बारइकॉ चर्ण । इसका 
उकष्चारणस्थान कण्ठ और ओष्ठ है। यह स्वर | 
य + ओ के मिलाने से बनता है | 

छो ( अव्य ) आह्वान, सस्बोधन, विरोध, और 
सङ्कल्प द्योतक अ्रच्यय विशेष । 

छ्यांकथ्यै ( न० ) पढ़ने की विशक्षण बिधि । 

आनिथक्य ( म० ) उक्थ संहिता । 

ae | ( न० ) बैल की हेड या बैलों का मुंड! | 

छ्यौउय ( न० ) उरता । सयानकता | निष्ठुरता । | 

शोद्यः ( इ० ) वूडा । जल की बाद: 


शोचित्यम्‌ ( न०) | योग्यता । लोलीनता । 
आचितो (खीर) | उपयुक्तता । न्यायत्व ! 


सत्यरव ¦ | 
भ्रौस्कैश्ववसः ( ए० ) इन्द्र के घोडे का नाम । | 
झौजसिक ( दि० ) शक्तिशाली । बलवान । 
झोजस्य ( बि० ) शक्ति और बल के लिये लाभदायक | 
औज्चस्य ( न° ) शक्ति । जीवनी शक्ति | | 


झौजज्वढ्यम्‌ ( न° ) चमक । कान्ति | 
झोडुपिक ( वि? ) नाव से नदी पार करना ! 
आओडुपिकः ( पु० ) नाव या बेडा का यात्री । | 
व्यौडुभ्वर औदुम्बर ! युजर । 


श्रोडूः ( ३०) उदीसा यान्त कारहने वाखां या वहाँ 
का राजा ! [ चिन्ता । 

आत्कख्ये आत्सयठ्यं (न०) १ अभिलाषा । 

श्योत्कष्यंम्‌ ( न« ) सर्वेश्रेष्दता । उत्कृष्टता । 

अोच्तसिः ( पु० ) १४ मनुर में से एक मनु का नाय । 

शोचर ( वि० ) उत्तरी उत्तर दिशा का । 

घोत्तरेयः ( पु० ) परीक्षित राजा का नास, जिनका 
अन्म उत्तरा के गर्भ से हुआ था + 

आत्तानपादः } ( पु०) ३ धुव जी का नाम । २ शव 

झोसानपादिः } नाम का सितारा जो सदा उत्तर दिशा 
में देख पडता है । 

श्ोत्पत्तिक ( वि० ) १ प्राकृतिक । प्रकृति सम्बन्धी | 
सहज । २ एक ही ससय से उत्पन्न । 

ोत्पात ( वि० ) अपशकुनॉ का प्रतिकार करते हुए ! 

श्रौत्पातिक ( विश ) असाङ्गलिक । विपत्तिकारक । 
अकल्याणकारक । 

ग्रोत्पातिकस्‌ ( न० ) अपशकुन । अमङ्गल । 

शयात्सङ्गिक ( विर ) कुल्दे पर रख कर कोया हुआ 
या कुल्हे पर रखा हुआ । 

श्यौत्ससिक ( बि» } ५ सामान्य विधि के योग्य | २ 
त्याज्य । छोड़ने योग्य | ३ भाक्कलिक । स्वाभाविक | 
४ आत्पत्तिक । 


आव्सुक्य 
खयौत्लुक्यं ( न° ) १ चिन्ता । बेचैनी व्याकुलता । २ 
उत्कण्डा | उत्सुकता । | 
शोदक ( दि०) जलोद्भव । जल से उत्पन्न होने 
साला | रखीला ! जल सम्बन्धी । 
झोद्यन ( विर) बाल्टी या घडे में रखा हुआ । 
झोद्निकः ( पु० ) रसोइया । 
शौदरिक ( वि० ) पेटू । मरभूका । भोजनभट्ट । 
आोद्र्य ( बि० ) १ गर्भस्थित | २ गर्भ में प्रविष्ट । 
श्योदश्चितं ( न०) माठा जिसमें बराबर का पानी मिला 
हो । [ २ अर्थसम्पत्ति। 
झोदार्यम्‌ ( न° ) ३ उदारता | कुलीमता । बढ्प्पन । 
घोदासीन्यम्‌ ( न० ) ) १ उपेक्षा । उदासीनता । 
झोदास्यमू_ ( न० ) ; निरपेक्षा । २ एकान्ता ¦ 
३ वैराग्य । 
झदुस्बर ( वि० ) गुलर की लकड़ी का बना हुआ । 


( १६७ ) 


'प्रौदुम्घरः ( पु० ) वह अदेश जहाँ गूलर के दो का 
आधिक्य हो । 

ग्रोदुम्बरी (स्री? ) गूलर के वृक्ष की डाली । 

झदुस्बरस्‌ (न०) १ यूलर के डूल की लकडी । 
२ गूलर के फल | तांबा । 

्रोताजम्‌ ( न° ) उद्घाता का पद । 

शौद्यालकम ( न०) कहुआ पुव॑ चरपरा पदार्थ विशेष । 

शरोहेशिक ( विण) [ स्त्री०--झोड्देशिकी ] प्रकट 
करने वाळा । निर्देश करने वाला । 

आोदर्त्यं ( न० ) १ उदयडका | अक्खड्पन । उग्रता 
उजडुपन । २ छता ! ढिटाई । दे साहस | 

श्रौद्धारिक { बि० ) [ स्त्री--अोद्धारिकी ] पैतृक 
सम्पत्ति से लिया हुआ | बेटवारे के योग्य | 

श्रोद्भिद्म्‌ (न०) ३ ओत का जल । २ संघा निमक | 

शोद्ाहिक (वि) स्त्री०--ओद्वाहिकी] १ विवाह 
के समय मिली हुई वस्तु । २ विवाह सम्बन्धी । 

भरोद्वाहिकम्‌ ( न० ) खी का विवाह के अवसर पर 
मिली हुईं बस्तु । 

शोधस्थं ( न० ) थन से निकला हुआ दूध । 

शोन्नस्यं (न० ) उचाई । उचान । 

धोपकरशिक (वि०) [ स्त्री०-ओवपकर्णिकी ] 
कान के समीप घाला । 


झौपकार्यम्‌ ( न० 
परया ८ की. क 


) १ बासा । २ खीमा | तंबू । 


घपौपरिष् 
| श्रोपग्रस्तिकः } ( घु० ) ३ अहण । २ चन्द्र या सूर्य 
झोपप्रहिक: ग्रहण । 


ओपचारिक ( वि० ) [ स्त्री -छोपखारिक्की |] 
उपचार सम्बन्धी ' जो केवल कहने सुनने के लिये 
हो । बोलचाल का । जो यथार्थ न हो । शौख । 
अप्रघान ३ [घुटनों के समीप का। 

झपजाचुक { बि० ) [ स्त्री---ओपजानुकी ] 

झपदेशिक ( वि० ) स्थी०--झोपदेशिकी] १ जो 
उपदेश से जीविका करता हो । जो पढ़ा कर अपना 
निर्वाह करता हो । २ उपदेश से म्रा ! 

झोपधस्थ (न०) १ मिथ्या सिद्धान्त । मतान्वर । २ 
छपकृए घर्म । अधर्म-घर्म-सिद्धाम्त । 


गोपाथिक ( वि० ) [स्त्री---योपाधिको] प्रपञ्जी । 
घाखेबाज | छली । कपटी । 


पेयं ( न० ) रथ का पहिया । रथाङ्ग । 

झोपनायनिक ( वि० ) [ स्त्री छोपनायनिकी ] 
उपनयन सस्बन्धी । [चरोइर सम्वन्धी । 

छौपनिश्रिक { वि० ) | स्त्री०--ओपनिधिकी ] 

झोपनिधिकप ( न० ) धरोहर । अमानत । बंधक । 

घ्ोपनिषद्‌ (वि०) [स्त्री०--आपनमिषदी] १ उपनिषदों 
द्वारा जानने योग्य । वैदिक । ब्रह्मविद्या सम्बन्धी । 
२ उपनिषदों पर अवलम्बित । उपनिषदों से 
निकला हुआ । 

आपनिषद्‌ः ( पु० ) ¦ ब्रह्म । २ उपनिषदों के सिद्धान्त 
का अजुयायी या सानमे बाला | 

अौपनीविक ( दि० ) [स्त्री०--आओपनीचिकी] नीवि 
के पास का । भोती की गॉठ के पास लगा हुआ । 

आझपपत्तिक ( वि० ) [ स्त्री०--ओपपसिकी ] १ 
तैयार । पहुँच के भीतर ! २ योग्य । उपयुक्त । ३ 
करपनात्मक | वाचनिक | 

शोपमिक ( विण ) [स्त्री०--झऔपमिकी] ३ उपमा के 
योग्य । तुलना के योग्य | २ उपमा से प्रदर्शित । 

आपस्यम्‌ ( वि० ) तुलना । समानता । साइश्य | 

्रोषयिक (वि०) [स्त्री०--आओोपयिकी] १ उपयुक्त । 
योग्य | उचित । २ प्रयोगा हारा आरक्त ! 


प 2072 १ || उपाय । सदुपाय | प्रतीकार । 


आपरिए ( वि० ) [ स्त्री--स्पोपरिणी ] उपर फा] 


शोपरोधिक 


स्प्रोपरोधिकः विर 

घोपरोधिक ९ दिर ) | 
सामना करते घाला | 

ओपरोधिक:ः ३ (५०) पीलू दुख की लकड़ी का 

ओपरोधिकः | डंडा । [ पत्थर का । 

झोपल (वि! [ स्त्री०--आओपत्ली ] पथरीला । 

झोपवत ( न० ) कडाका ! उपवास । 

आपचस्त्रत्‌ ( न० ) १ उपवासोपयुक्त ओजन । फला- 
हार । २ उपवास । 

घरौपचास्यम्‌ ( न०) उपवास । 

झपचाहा ( वि० ) सवारी करने येग्य । 

श्रोपवाक्षः ( पु० ) १ गजराज । २ राजन्यान | शाही 
सवारी ! 

झपचेशिक ( वि० ) | ख्री०- -श्यौफवेशिको ) सारा 
समग्र सगा कर सेवा वृत्ति द्वार आजीविका उपार्जन 
करने वाला । 

आपसँख्यानिक ( वि) [ स्त्री०--ओपसंख्या- 
निक ] स्यूनतापूरक । यौगिक । 

शौपसणिक ( बि० ) [ स्त्री.--शपसर्गिकी ] $ 
उयसर्य सम्बन्धी | २ विपत्ति का सामना करने की 
योऱ्यता से सम्पन्न | ३ भावी अमडखसूचक ! ४ 
वातादि सक्रिपात से उत्पन्न । 

झपास्थिक ( वि ) व्यभिचार से पेट पालने वाला । 

छोपरुध्य ( न० ) मैथुन | ख्रीसइवास । 

झौपद्वारिक ( वि० ) [ स्त्री०--ओपद्ारिकी ] सेंट 
या वढावा सम्बन्धी | 

झोपाकरणम्‌ ( न. ) वेदाध्ययन का आरम्भ | 

झोपधिक ( वि० ) ५ सापेक्ष | २ उपाधि सम्बन्धी । 

आपाध्यायक ( बि० ) [ स्त्री०--ओपाध्यायकी ] 
अध्यापक से आप्त 1 [सम्बन्धी । 

क्षोपासन ( वि» ) [ स्त्री-अपासनी ] गृह्याग्नि 

झोपासनः ( घु ) शुक्षाग्ति । 

झौम्‌ ( अव्यया० ) युद्धो के उच्चारणाथे परव का 
रूप विशेष । [ क्योकि शूद्रों के लिये झो का 
उच्चारण वर्जिल है 1] 

बौरस्र ( वि० ) [ स्त्री०--आरशी ] सेड से उत्पन 
था भेड़ सम्बन्धी । [मीटा ऊनी कंबक्ष । 

झौरञ्जस्‌ ( न ) १ भेड़ फा सॉस । > उनीत्रख । 


१ कृपा या अचुसरड सम्बन्धी । 
२ रोक डालने वाला | 


{ १६६९८ ) 


ग्रोबणम 


अोरख्रकव्‌ ( नः ) भेड़ों का कुड । 
ओरधिकः ( ७० ) गड्रिया । जेपपाल | 
आझोरस ( बि० ) [ स्त्री--ञ्रौरखी ] ३ छाती से 
उध्पञ्च । अपने वास्तविक पिता के वीये से उत्प ) 
२ न्याय । वेथ । विहित । आईनसङ्गख | 
झोरसः ( धुर ) विहित पुत । | 
ओरसी ( खी०) विदित पुत्री । 
हक देखो, कवची, i 
ई स्त्री FE 
अधिक ते ] | 
आशिक स्वरी०--ओशिको) | 
छोध्यंकालिक ( वि ) स्त्री०--ओषू्बकालिको ) 
पीछे की । पिछले समय की! किम । 
शध्वदेहस्‌ ( त०) ग्रेतकिया । देसयात्र | सपिण्ददान 
आध्यदेहिक ) ( विर ) खत पुरुष से सस्बन्ध युक्त | 
शोष्वदे दविक ) प्रेतकर्म सम्बन्धी | 


(बिण) ऊनी । उनसे 
बची । 


छोष्चदेष्विकस्‌ । ( न° ) प्रेतकर्म | अस्त्येश्िकर्म । 
शोर्ष्वदैहिकम्‌ } मरने फे बाद किये जाने वाले कमै 
विशेष । [अङ्का से उत्पन्न | 


अं (विष) [स्त्री०--आओवी ] १ और सम्बन्धी । २ 

झोवे ( पु० ) १ भगूर्वशीय एक प्रसिद्ध ऋषि। 
२ बाइवानल : ३ मौना सिङ्घी का निसक। 
"९ पैशणिक भूगोल का दक्षिण भाग, जहाँ दैस्यों 
का निचास है । ₹ पञ्चप्रचर सुनियो में से एक) 

अलूक्कं ( न० ) उल्लुओ का समूह । 

अोलूक्यः ( पु. ) कणाद का नाम जो वैशेषिक 

दर्शन के अचारक थे । 

घोौल्वस्यं (न०) अधिकता । अत्यादिक्य । निषसता । 

तोचता । अति सीदणता ¦ 


अशान } (विष) [स्त्री०--ओशनी, अओोशनसी] 
झोशनस ) उशना सम्बन्धी या उशना से उत्पन्न 


अथवा उशना से अधीत । 

झोशनसम्‌ ( न० ) उशना कृत स्मृति या घर्मशाख। 
आशीतर; ( यु० ) उशीनर का पुत्र । 

शोशीनरी ( खी० ) पुरूरवा की रानी का नाम । 
शीर (न०) १ पंखा या चौरी की डंडी | २ शय्या | 
३ बैठकी जैसे कुर्सी बुढा आदि | 9 खस पडा 
हुआ उबडना विशेष । १ खस की जड़ । ६ पहुए। 
ओषणम ( न०) ३ चरपराहट [ २ काली मिर्च । 


आषधघम्‌ ( १६६ ) कळुदिन 


Tne 
अषधस्‌ ( न० ) १ जड़ी बुढीयां । २ दवाई । ३  घोपसिक } ६ बि० } [ स्त्री०--्ौषसिकी, 
खनिज पदार्थ । । झोषिक ) औषिकी ]सराहे या तड़के का उत्पन्न | 


चाक } (श्री ) ३ जड़ी बुरी । २ काष्ठादि | ओष्ट ( बिष) [ स्त्री०--झट्री ] ३ उँट सम्बन्धी या 


घरी ) चिकित्सा के पदार्थ । ३ बूटी जिससे उँट से उत्पन्न | २ उदो के बाहुल्य से युक्त । 
अग्नि निकलता है । यथा । ष्ट्रे ( न» ) ऊँटनी का दूध ! 
“नद्वरभस्ति न ज्यलिनुमीजचचः ।'' | ओष्ट्रकम्‌ ( न० ) ऊँटों का समुदाय । 
किराताजुनीय । | शष्थ्य ( वि० ) ओठ सम्बन्धी | थोड से उच्चारित 
आषधीय ( विण) दवा सम्बन्धी | वह दवा जिसमें | होने वाला -- वणी, ( छु० ) ओड से उच्चारित 
जड़ी बुटी पड़ी है। ! | होने बाल्ने वर्ण अर्थात्‌ ड, ऊ, पू, क. बू. भ, म, 


त्‌, द, !-- स्थान, ( विऽ } ओढो से उच्चारित । 
~रः ( पु० ) छोड से उच्चारित स्वर । 
झष्याम्‌ ( न० ) गर्मी । गरमाहद ! 


उका \ ( न० ) गर्मी । 


ea } ( न० 3 सा निसक | 


झौधस ( वि० ) [ स्त्री०-औपसी ] भातःकाल 
सम्बन्धी । सबेरे का | 
आपसी ( ज्री० ) तड़के | बडे सवेरे 


CS णा णा” 


क 

क--संस्कृत अथवा वायरी वर्णमाला का म्रथस ब्यज्ञन। । केंसकमू्‌ ( न० ) काला ¦ 

इसका उच्चारखस्था कण्ठ है। इसके स्पशँचण कू ( घा० आत्म० ) [ ककते, ककित ] $ चाहता । 

भी कहते हैं । ख, ग, घ, छ, इसके सवख है । अभिलाषा करना । दे घमंड करमा । ४ चंचल 
कः ( पु० ) ३ ब्रह्म । २ विष्णु | ३ कामदेव । ४ हाना! - 

अग्नि | १ हवा | पवन । इ यस | ७ सूर्य । ८ केक अर 

: 
जीव | ३ राजा । १० गाँठ या जोड़ | 1१ मोर । | ककुञ्जलः | ( ३० ) चातक पछी । 


मयूर । १२ पढ्यो का राजा। १३ पच्ची । १४ 
मन | १९ शरीर ॥ ३६ काल । समय | १७ बादल! | आट (5०) ३ कोरी | शिकर॥ २ सुर्य) पचास ! 
मेघ । १८ शब्द ' स्वर | १३ बाल | केश | ३ वैल का इब । ३ सीय ; राजकीय चिन्ह (जैसे 


है छत्र चमर आदि) !-- स्थः, ( पु० ) राजा पुर- 
कम्‌ ( न० ) १ प्रसन्नता | इषं | २ जल | ३ शिर । सूर्यच 
कंसः { पु०) } १ जल पीने का पात्र | गिलास ! | ग ९ NO शी ८ विशेष । यह 
कंसम्‌ (स्री) | घंटी | करोरा । २ काँसा। ३ राह के वश अ उत्पत हुए थे | 


परिमाण विशेष, जिसे डक कहते हैं | ककुदः (5०) ] ३ पहाड़ की चोटी । पर्वत 
कंसः ( छु०) उग्रसेन के पुश्न कंस का नास । यह अधुरा | काकुदम्‌ (न° ) ) शिखर । २ काहान | कृ । ३ 


का राजा था और बडा अत्याचारी था । इसे मुख्य | प्रधान । ४ राजचिन्ह । 
श्रीकृष्ण ने मधुरा ही में मारा था |--आरिः,-- 
अराति:--जित्‌,--कृष,--द्विंष,---हन, (बि०) 
कंस का मारने बाला । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भगवान | 
अस्थि, ( न० ) काँसा ।--कारः, ( 9० ) | ककुझती ( खी० ) कमर । कलषः । 


एक वर्शस॒छ्र जाति । कसेरा । 
कंसकार शह्ुकारी बाद्यणास्तेक्मृवतुर । ककुझिन्‌ ( वि० ) १ शिखावाला । कुन्ब वाद्वा (पु०) 


“ाशब्दकल्पहुम। | बैक । २ पहाड़। ३ रैवतक राजा का नाम) 


ककुझत ( घि० ) छुब्ज वाला ] ( पु० ) ( शिखर 
वाला ) १ पहाड़ 1-२ ( कैसा भी ) पहाव । 


कळडत 


{ २३० ) 


कड़ालयः 


ककुद्गत्‌ ( पु० ) कुष्ष वाला मैसा ! 

ककुन्द्रप्‌ (1०) जघन कूए 1 कूय का खूशा ¦ रॉन । 

ककुभ्‌ ( खी० ) १ दिशा । २ कान्ति सौन्दर्य ¦ ३ 
चस्शा के फूलों की साला । ४ घर्मशाख | ४ 
चोटी । शिखर । [ अर्जुन बुष 

ककुभः ( पु० ) १ बीणा की सुकी हुईं लकडी । २ 

ककुम ( व० ) कूटज वृक्ष का फूल | 

ककूलः (पु०) वकुळ वृ । 

ककोल! (पु० )) शीवलचीनी ! गान्धङ्गव्य | 

ककोली( खरी” ) } चनकपुर [ [ हँसी का । 

ककखद (वि०) १ सख्त । कड़ा | दोस | २ हास्य । 

ककूखटी ( स्री- ) चाळ! छड्या मिद्दी । 

कक्ष; ( पु०) १ छिपने की जगह । २ छोर उस वस्र 
का जो सब वरो के नीचे पहिचा जाता है। धोती 
का छोर ।३ेवता या वेल विशेष | ४ घास ! सूखी 
घास २ सूखे वृक्षों का वन । १ बगन। काँख | ७ 
राजा का अन्तःपुर ) ८ जंगल का भोतरी भाग । | 
8 भीत । पाखा । १० मैसा । ११ फाटक । १२ 
दुलदक्ष वाली ज़मीन | 

कक्तं ( न? ) १ तारा} २ पाए। 

कस्ता ( खी ) १ बँखोरी । २ हाथी बॉबमे की 
जंजीर या रस्सी । ३ कसरबंद । इज़ारबंद । ४ 
छारदीवारी । दीवाल । २ कमर । मध्यभाग । 
६ आँगन । सहन | ७ हाता । ८ घर फे भीतर | 
का कमरा या कोठा । निज कमरा | कोठा । 


| 


१ अन्ठःयुर | ३० सादृश्य । ११ उत्तरीय 
वस्त्र) डुपहा । १२ आपत्ति | एवराज्ञ । 
प्रतिवाद । १३ प्रतिद्वन्दता । दिस । 


दाइ । १४ कॉलोटा ( कमर में बाँधने का चस 
विशेष) १५ पटका | कमरबंद । १३ पहुँचा ।--- 
अग्निः, ( पु० ) दावानल । --अम्तरत्‌, ( न०। 
भीतर का या नीजू कमरा ।- श्रवेत्तकः, (पुः ) 
३ जवानी ड्योढी का दरोगा । २ राजकीय उद्यान 
का अफसर । ३ द्वारपाल । ४ कावि । शायर | १ 
लग्पद । ६ खिलाड़ी । चितेरा | ७ अभिनथपात्र | | 
= प्रेमी । आशिक ।--धरे, ( न० ) कंधे का 
जोड़ ।--फ, ( छु० , कडवा (--पटः, (पु०) 
क 


लंगोट (-- पुढा, ( 9० ) काँख । बगर ।-- 
शायः, शायः, ( पुण ) कुचा ¦ श्‍वान । 

कस्या ( खी० ) १ हाथी या घोडे का जेवरबन्द । २ 
स्त्री का कमरबंद या नारा । ३ उत्तरीय वख । 
डुपद्ा । उपना । ३सँगी आदि की गोट । मजी | २ 
चन्तःपुर का कमरा। ६ दीचाल । दाता । ७ सदश्य । 

कख्या ( खी० ) हाती । घेरा । बड़े भवन का खण्ड । 

कंकः, कङ्कः (ए०) १ इद्दत वक विशेष । २ आमो की 
जालियाँ ३ यमराज का नाम! ४ चन्रिय | ४ 
बनावटी ब्राह्मण । ६ बिराट के यहाँ अज्ञाववास 
की अवधि में युधिष्टिर ने अपना नाम कङ्क ही रखा 
था ।--पन्न, (वि० ) वक विशेष के पो से 
सम्यक --प्चः (ए०) चीर । बाण !--पत्रिन्‌, 
{ पु० ) (नकडुपत्रः)--मुखः ¦ घुण ) चीसा । 
शायः (5०) कुत्ता । 


कंकटः, कङ्कटः (३०) } ३ कवच । सैनिक 
कंकरकः, कङ्कटकः ( ३० ) | उपस्कर | २ ्रङ्कश । 


, कडुणः (घुण) } ३ कलाई में पढिनने 

कंकर्ण, कड्कशस्‌ (ज० ) ) का आभूषण विशेष | 

२ कदा । पहुँची । ककया । ३ विवाहसूच | कातुक- 

सूत्र । ४ साधारणतः कोई भी आभूषण | ₹ चोटी । 

कलशी । 
कंकणः } 
कङ्कणः ) 
निवम्वे दाराशी नयनयुगले कहुएमरभ । 

उद्भ 

) १ घूँबुरू। २ बनने 
कला आभूषण । 


(पु ) पानी की फुद्दार | यथा -- 


कंकशी, कङुणी (खी०) 
कंकणिका. क्डुणिका(खी०) 
ककतः, कडुतः ( पु० ) 
ककत, कङ्कतम्‌ (न°) 
ककतो, कडुती (खो०) 
कंकतिका.कड्कतिका( खो० ) 
ककर | न० ) मठा जिसमें जल मिल्ला हो | 
कङ्करम्‌ 
कंकालः, कङ्कालः (पु०) । ठडरी । इड्यों का 
कंकालं, कक्कालम्‌ (न०) } ढाँचा । अस्थिपज्जर। 
पालिन्‌, ( पु० ) शिव जी का नाम ।--शोष, 
{ वि० ) जिसके शरीर में केवल दृष्डियाँ हड्डियाँ ही 
रह गयी हे । 


कङ्कालाय } { पु० ) शरीर । देइ । जिस्म । 


कॅधी ! बाल झारने 
की कंघी या कंबा । 


च 


ककर 


ककः, कडोळः } { पु० ) अशोक वृ । 
केलिः, कलिः ) 

कंकाली, कझोफी 
कड़ोली } देखो कक्कोकी । 
कंगुल्लः } { पु० ) हाथ | 


फू 
कुस्मः 


कच (था० परस्मै०) [कचति, कचित | शब्द करना । 
चिताना । शोर सचाना | (डसय०) १ बाँधना | 
नस्थी करना ! २ चमकाना । 

काख ( 9० ) १ केश (विशेष कर सिर के) २ | सूखा 
और पुरा हुआ घाव | युत । ३ चंघन | ४ वस्त्र 
की योड या संजाक़ । २ बादल । ६ बृहस्पति के 
रन्न का तास । शाश, ( न° ) बालों का घुब- 
राखापन ।--ओआचित, ( वि» ) खुले या बिसरे 
बालों वाला (--अहुः, ( घु० ) बाल पकङ्ने 
चाला. ।--आालः, खीर) घूम | छुआ । 

कचंगर्न्‌ ) ( द०) वह सण्डी जहाँ बिकने के लिये 

कचकुन ) आये हुए साल पर काई कर वसूल न 
किया आय ! 

कचगल्नः } ( घु० ) सुद्‌ । 

कचहुलः 

कया ( खी० ) हथिनी । 

कंसाकाधि ( अच्यया० ) पक दूसरे के बाल पकड 
कर खींचना और लड़ना । 

कचादुरः ( ए० ) जल्लकुकूद । 

कञ्चर ( वि० ) $ बुरा! मैला । २ दुष्ट | नोच । 
अत्रःएतित्त । [अव्यय विशेष ! 

कञ्चित्‌ ( अच्यया० ) अश्च, इर्ष, और मङ्गल व्यञ्जक 

कच्छः (० )) १ तट । दाशिया ! सीमा । सीआ- 

कच्क्स्‌ { न० ) ) वर्षी देश । २ दलदल | ३ गोट! 
मस्ज्री । ४ नाव का एक हिस्सा । २ कहछुए का 
शरीराङ्ग विशेष ।--श्न्तः, (०) किसी नदी 
था कील का तट (--प ( ४० ) कछुआ ।-- 
पी, (स्त्री०) ३ कछुची । २ वीणा विशेष !--मूः, 
( स्त्री ) दलदल । 

कच्छुटिका 

कच्छादिका 

कच्छारी 

कच्छा ( स्त्रो> ) झाँगुर । मिहली ¦ 


| ( स्त्री» ) अलग की चुन्नट । 


( २०१ ) कः 
| कच्छुः स्त्री» ) 
| कच्छ ऐ स्त्री ) प राज | खुजली । 


कच्छुर ( वि० ) १ खजुहा । २ खम्पर । विषयी । 
। कमल ( न० ) १ काजल । २ सुमी । स्याही | 
| मसी 1--श्वजः, ( पु» ) दीपक । जोंग [-- 
रोचक; (४० ) “रोचकार, ( न० ) डीवट ! 
पतीससेपतत । 
कच्‌ ( धान अध्म० ) २ बाँधना ॥ २ चसकाना । 
कचारः ) 
| कञ्चार; | (५२ ) १ सूर्य | मदार का पौधा । 
| कंडुकः ) ( दु“) $ कवच | २ सर्पवर्स । 
| कज्ययुकः ) कंडुली | ३ पोशाक । परिच्छुद ¦ ४ 
चुस्त पोशाक | € अशिया | चोली । जाकट ! 
| चुर मं 
कु, } (०) सर । लाँग! 
कंचुकित ] ({वि०) $ कवच घारण किये हुए । 
। कच्म्युकित ) २ पोशाक पढ्ने हुए । 


| 
१ 


कुन्‌ ) ( वि: ) $ कवचधारी | ( पुन) ३ 
| कञ्चुकि | सनातनी ड्योडी का रखवाक्षा | शयन- 


शू की एश्चिरिक | २ लम्पट | व्यभिचारी । २ 
सर्प | ४ द्वारपाल ! ४ यव | आ | अन्न विशेष ¦ 


| क | (खी० ) चोली । अगिया । 
कजा ) (घु०) $ बाल | २ अद्य का सास ।--नाः; 
। ऋञ्जः | ( पु० ) विष्णु का नाम । 
कजम्‌, } ( न० ) १ कमल । २ असुत । 
कञ्जम्‌ 


| ब्जः, क्कः (पुः) | विशेष 
| कंजकी, कश्चकी (खी०) | पक्षी विशेष । 
। कैजसः, कञ्चना ( पु ) $ कामदेव | २ पक्षी विशेष । 


कंजरः, कक्षरः } (पु०)१ सूर्य । २ हाथी । 


| वंजारा. क्षार | ३ उदर | पेट । ४ जह्या की 
| उपाधि । 
| कंजल: | ( 3० ) यची विशेष | 
। कञ्जः 
कटू ( था० पर० ) | करति, काटित ] १ जाना | 
२ इकना। 


केटः ( पु० ) १ चटाई । २ कुल्हा । ३ कुक्हा और 
कमर] ४ हाथी की कनपटी । ₹ घास विशेष । ६ 

| शब लाश। ७ शब-वाहन-शिविका । समाधि 
- सँघ श०. को०--२६ई 


कटक { 


सणडप । म पाँचौं के फेंकने का विशेष प्रकार । & 
अतिरिक्त । आधिक्य । १० तीर! चाश । १६ 
रवाज रीति । १२ कबरणवाम ससश, ( पुन) 
झलक । कनसखियों देखना । --उंदर्क (०) 
१ दर्पण का जल । २ हाथी का सद । ६ वर्शसहूर 
जाति विशेष । [ शूदायां वैश्यतरचौयाँत्‌ कटकार 
ईति स्सतः--उशना ।| २ चटाई बनाने वाळा! 
घकार ! --कीज़:, { पु ) खखारदान ¦ पीक 
दान । >-खादुक:, { पु० ) १ स्यार | गीदड़ ! 
२ काक १ ३ कांच का पात्र - घोष, (पु०) 
गरियो का पुरवा (--पूतनः, (डु) - पूतना, 
( स्त्री) युक प्रकार के त्रेतात्मा । --मूः, (घुः) 
१ शिव ।२ छुद्रभूत या पिशाच । ३ कीट । कीडा । 
प्रोथः, ( पु० ) ~ प्रोथ, ( न०) चूड । 
नितंब । “मालिनी, (स्त्री) मदिरा । शराब । 


करकः ( पु०) } १ पहुँची । कडा 1२ सेखला। 
करक (न० ) ) कमरवन्द। ३ डोरी । ४ जंजीर 


की कड़ी । ९ चढ़ाई ! ३ सेरा निसक ( ७ पंत 
पाश्च । ८ उपत्यका । & सेना । १० राजधानी | 
११ धर । अकाल । १२ चक्र । पहिया ¦ बृत्त । 
कठकिन्‌ ( पु० ) पर्व॑त । पहाड । 
करकटः | ( घु० ) $ आग। २ साना । ३ गशेश 
कदडुदः ) जी का नास । 
कटनम्‌ ( न० ) मकान को छुत, खपरेल या छप्पर । 
कडाइः (पु०) १ कडाइ । बढी कडाही र छप्पर | ३ 
कूप । हीला ! 


ह ३ कसर । २ नितम्ब | ३ हाथी 
कटी ) का गयइस्थल । --तळू, ( न° ) 


करिद्दा । करिहाँच | --अं ( न० ) कमरञन्द्‌ । 
कमर में बाँधने का कपडा । --प्रोथः, ( घु० ) 
चूतंड । "मालिका, ( खी० ) खियों का हजार 
बन्द । नारा | --रोहकः, (9० » हाथी का 
सवार । हाथी पर सवारी करने वाला । - शीषंकः, 


२०२ ) 


| 


कठिन 

कदीरक्ं (न०) ३ शरोर का पिछा भाग ! २ पुद्ठा । 
चूतड़ । 

कडु ( दि ) | स्त्री---कडु, कट्टी | १ चरषरा । 
तीता ; पटरसों में से एक [छः मकार के रस ये हैं 
“३ सघुर, र कडु. ३ अम्ल, ४ चिक, २ कवाय 
और ६ लवण | ] ३ सुवासित | सुगन्धित । ४ 
दुर्गन्धित ३ उत्र । तीषण ! प्रतिकूल'। अप्रीखिकर । 
द्‌ इष्य । ७ तेज़ | प्रचण्ड ।--(न०) अनुचित 
कर्म । २ अपमान । चिक्कार । फरकार ।--कीटः, 
- कीडटक!, ( ५० ) डॉस । मच्छुइ (--काणाः, 
( पु० ) टिंटिम पक्षी | --अन्थि, ( न° ) सोंड | 
+निष्पावः, (० ) वह अनाज जो जल की 
वाढ सें जलमग्न न हुआ हो। सोदे, ( न० ) 
सुगन्धित दज्य विशेष ।--रख/, ( 9० ) मैइक | 
मण्डूक | 

कट: ( पु० ) चरपराहट । तीतापन ¦ 

कडक ( विण) १ तीषण | चरपरा । २ प्रचण्ड । तेज 
हे अग्रीतिकर | अग्रिय । 

कटुकः ( पु० ) चरपराहृट । तीतापन । [ नँचारपन ! 

कटुकता ( स्त्री) ) अशिष्ट व्यवहार । अशिष्टता ! 

कडुरं ( न० ) जलसिश्चित छान्नु या मादा । 

केरे { न० ) सुण्मपाश्न | भिट्ठः का बरेच । 

कटेः ( एु० ) १ चरपरा स्वाद । २ निम्नवण का 
पुरुप जैसे चायडाल । 

कटू ( घा० परस्मै० ) कष्ट में रहना । 

कठः ( पु० ) एक ऋषि का नाभ | यह चैशस्पायन 
के शिष्य थे । यजुर्वेद के पढ़ाने वाले : यजुवैद की 
एक शाखा इन्हींके नास से प्रसिद्ध है । 
धूत) (घु०) कठराखा में निष्णात ब्रह्ममय । 
~~श्रोन्नियः, ( छु० ) यजुर्वेद की फठशाखा में 
पारङ्गत बाह्मण 1 


कठः { 9० ) शिव जी का नाम । 


( एु० ) कूल्हा । करिहाँच ।-जएङुस्वा, ( खी० ) | कठर ( वि० ) कड़ा । सख्त | 


बजनी करध्रनी ! --सूत्ं. ( च० ) कसरबन्द्‌ । 
हजञारबन्द । 
झटिका ( स्री» ) कूल्हा | कारिहाँवि । 


० | १ गुफा | कूर्हा । कदि । 


कडा: ( घु } कठऋषि के अनुयायी । 
कठिका ( खी? ) खड़िया | चाक | 


कठिन ( वि० ) १ कडा | सपत । कठिन | कठोर | २ 
निष्ठुर हृदय । संगदिल । निमी । ३ नत्र न होने 


कठिन 


वाला । अनादर । ४ उम्र । प्रचण्ड । ४ पीबा- | 
कारक } | 
कठिनः ( यु० ) वन । बेह । | 
कठिना ( छी० ) $ मिश्री या बुरे की बनी सिठत्ई | 
विशेष । २ सिट्टी की हड़िया । 


कडिनिका | ( खी? ) ३ चाक | खड्या मिट्टी । २ 
कडिनी छुगुनिया । कनिष्क । 


कठोर ( दि० ) ३ कडा ! ठोस | २ निर्दयी | कडोर- 
हदय । द्याहीच । ३ ऐसा ! तेज । ४ पूरा! 
पूरा बढ़ा हुआ | सम्पूर्ण । ₹ € भराल ) पक्का । 
संस्कारित । साफ़ किया हुआ । 
कडू देखा करडू । [ मूर्ख । | 
कड ( वि० ) ३ गंगा । २ रखा स्वर । ३ अञ्जन । 
कडुंगरः कडक्गरः } { यु० } नख | लिनका । 
कड़ंकरः कडडुरः 
कडंकरीय, कडडुरीय ) (विण) तृण खाने वाला । 
कडंगरोय, कडङरीय  ( गै, यैस आदि ) | 
कडचे ( न० ) पात्र विशेष । एक अकार का वतन; 
क्डदिका, कडन्दिका (खी०) कलरिडका । विज्ञान । 
कडंबः, कडश्बः ( इ० ) 
कलबः, कलस्यः( घुः ) 
कडार (वि०) १ साँबला । घौला । २ उना । ३ 
क्रोधी । अहंकारी । घमंडी । अकड्बाज़ । 
कडारः ( पु० ) $ सावला या धौला रंग 1 २ नौकर! | 
कडितुलः ( पु० ) तलवार ' खांडा । 
करू ( घा० परस्मै० ) [कणति, कणित] १ कराहना । 
सिसकना २ छोटा होना । ३ जाना! ४ आँख 
ऋपना । पलकों से आँखें शूँ दना । | 
कशः (पु०) १ अनाज । २ अख) ३ स्वल्प परिमाख । 
४ रसीभर अदे या पूछ । ४ पानी की बंद या 
फुहार । ६ अनाज की वाल | ७ आर का अङ्कारा। | 
आदः, भक्ष, "सुज, ( इ० ) अखवाद 
अर्थात्त वैशेषिक दर्शन के आविर्भावकर्ता का कुत्सित 
नाम! --जीरकस्‌, ( न०) जीरा । -भक्तकः, | 
(३०) पक्षी विशेष ।--लासः, (ए०) मेंबर | 
कणपः ( पुः ) भाला या साँग । [क । | 
कणशः ( अन्यया० ) थोड़ा थोड़ा । बुँद धूंद । कण | 
कणिकः ( घु० ) $ अनाज का दाना । २ अशु । ३ | 


| 
| डंडुल । डंडा । | 


( २०३ ) 


कटम्‌, करम्‌ 

अनाज की बाल ! ४ सुने हुए गेहैओ का सोज्य 

पदार्थ विशेष | 

कणिका ( खी० ) १ अश । बेटे से छोटा पदार्थ । २ 
अत्षविन्यु । ३ अनाज विशेष । 

कशिश ( डुः ) 

कंशिशध[ न० ) 

कणीच ( वि० ) छोटा । नन्हा ! 

वणे ( अन्यया० ) कामना पूति व्यञ्जक अन्यय । 

कशेरा ? ९ खी० ) १ हथिनी ¦ २ रंडी ! वेश्या । 

वणेडः } पतुरिया । 

कटक, कारक: 1 १ कोटा । २ डेक |! ३ 

कटकम्‌, कण्डकम्‌ ( न०) । (आलं०) १शासन था 
राज्य का कश्टक रूप व्यक्ति । ४ व्याधि | बवाल । 
२ रोमाञ्च । ३ सख । योहि । ७ सन दुखाने वाला 
भाषण । ( पु० ) $ बॉल । २ कारखाना 1-- 
आशनः, -- भत्कः, { ७०)-- झुंज, (६०) उंडे । 
""उंद्वरणमू, (न०) काँटा निकालना । (आलं ०) 
अप्रिय या उत्पांदकारी व्यक्ति या वस्तु को 
दूर करचा।--ग्रक्षुः; ( यु०) १ कांश | झाडी । 
२ शाल्मली बुक्ष ।--पर्दन, ( च० ) उपद्रव 
दमन ! - विशोधनम्‌, ( न) ) अत्येक दुःख- 
दाइ ओत को नष्ट कर डालना | 


| अनाज की बाज | 


उ } ( वि० ) १ कटीला । २ रोमाञ्चित । 
कँठकिन्‌ | ( वि० ) १कटीला | २दुःखदायी (-- 
करदकिन / फलः, (8० ) कटहल का वृष । 
कंटकिलः ५ १ कैंडल बॉ । 
करटकिलः } ( पु० ) केंटीला बॉल ¦ 


कंदू,कसठ्‌ ) ( आण उभय० ) { कण्ठलि, कण्ठते, 
कश्ठ्याते, कथ्यते; कणिठत | शोक करना । 
थ्यापा करना | चिन्तित हमा । अभिलाषी होना | 
सखेद स्मरण करना! 

कठः,कण्ठः पुष) } १ गछा । २ गर्दैन । ३ 

केठम्‌,कराठम' { च० ) } स्वर | आवाज़ 1 ४ पात्र 
का किनार या गदेन | ४ सामीष्य | पड़ोस -- 
अआसरणम्‌, ( न० ) कंठा । पादिया । तिलरी 
आदि गले का रहना ।--कूणका, (खीर) 
वीणा । सारंगी ।--ग्रल, ( वि» ) गले 
में माघ 1 गले से स्थित । गले में आया 


कढत 


( २०४ ) 


या अठका हुआ !--तढः, --तर्द, -~तदी, 
( खी० ) गर्दन की अगले बगल का स्थान 1-- 
दृष्य, (वि० ) गरदन तक ।~~भीडकः, { पुन ) 
चील (--नीलकः, ( घु० ) मसाल । लुक्का ¦ 
पल्चीता 1--पाशव्क', ( पु० ) हाथी की गदेन का 
रस्सा (--भूषा, ( छी॥ ) छोटी गुंज --- 
मणि, ( खी० ) रत्न जा गले में पहिना जाय । 
“-खता, ( खी» ) १ पढ्दा । काखर | २ बाग- 
डोर ! अगाड़ी ।--शोषः, ( घुर ) गला सूना । 
“- हथ्‌, ( विण ) गले बाला । गले से उच्चारण 
किये जाने काले वर्ण । 


कंठतः | ( अव्यथा० ) ३ राते से । २ स्पष्टतः । 
करठतः ) साफ साफ | 

कटाल; | { पु० ) १ चाव | २ बेलचा । कुवाली । 
कञचडालः 2२३ युद्ध । ५ उँद। 

कठाला } ( खी० ) बर्तन जिसमें दही या दूध 
कश्ठाला / बिल्लोया जाय | 

कंठिका 

कसिठका } ( स्त्री? ) एकलरा हार या गुंज । 
कंडी } ( खी० ) १ गुन । सला । २ गुंज । 
कराठी ) गाप। कालर | पट्टा । ३ घोड़े की गन 


में बाधने की रस्सी 1--रबः, { झु० ) १ शेर । 
सिंह | २ मदमाता हाथी । २ कबूतर । ४ स्पष्ट 
घोषणा या उच्लेख । 


७७00 ; ( घु० ) उँट । उष्ट्‌ । 
ननम ) (पु० ) शिव जी का नाम | 


कंख्य ) (वि० ) १ गले से उत्पन्न । र जिसका 

कण्ख्य ) उच्चारण गले से हे ।--वणाः. (पु०)कण्ठ से 
उच्चारित हाने वाले अक्षर । यथा अ, आ, क्‌, ख्‌, 
ग, घ्‌, छ. और ह्‌ ।--स्वरः, { पु०) अ और 
घ्या अहर | 

कंड { घाः डभय० ) $ असन्न होवा ) सन्तुष्ट 

करड ) दोना! २ गये करना । रे फटकना । कूट 
कर सूसी अलगाना । ४ बचाव करना । रचा 
करना ! 

कंडनयू } 

कणटनध 
भूसी । 


( न० ) १ भूती से अनाज के! अलगाने 
की क्रिया । फटॅकना | पछोरना +3 


—— ores nn 
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अतिषय 
aR ( ख्री० ) उंखली | खरल! खल | 
ट { ख्री० ) सस्र । 
कंडिका १ (खी०) १ छोटे से छोटा विभाग। २शुङक- 
करिडका । चजुर्वेद का भाग विशेष । 
कड्डः | (दुन्खी» ) १ खुजलाहट । खुजली । 
कण्डुः । खाज् | 
व्हड : ह 
करड } ( खी० ) खुजली । खाज । 


कडूतिः 
करडूति' 
कंड्यति, कराङ्यति ॥ ( क्रि० उ० ) खुजलाना ! चीरे 
कड्यते, कशट्टयते | भोरे भजन । 

कंड्यनस । (न० 
कशङ्रयनम्‌ | 


} ( स्त्रो ) खाज । खुजली । 


) सद्धना | खुञ्चल्ाना^। 


कंडयनकः } (५० ) युद गुदाने वाला । सुरखुरी 
छयङट्भयनकः | पैदा करने घाला । 


की } ( श्री ) खाज । खुजली ! 


कंटटल } ( वि० ) सुरसुरी, जिसके हाने से खुज- 
करडूल | वाने को जो चाहे । 

0024 } (पु? ) इलिया । रोकरी । झा । 
कंडोषः 


कण्डोषः } (०) काँ । कीडा । कीट । 

क्यषः, ( ए" ) एक ऋषि का नास जिन्होंने शक्कु- 
न्ता का पालन पोषण किया धा--दुहिलृ,-- 
सुता, ( स्त्री» 3 शकुस्तला । 


क्तः } निर्मली का बच जिसके फल से जल साप 
कतकः । किया जाता है । 

चत निर्मली 

कतकम्‌ | ( व० ) निर्मली वृक्ष का फल । 


कतभ ( सर्ववाम वि० ) कोन । कौनसा ! 

कतर ( सर्चनास वि० ) कौन । दो में से कोन सा | 

कमाल; ( पु० ) अग्नि | आग । 

कति ( सर्वनाम वि० ) १ कितने । २ कुछ । 

कतिकृत्वम्‌ ( अव्ययाऽ ) कितने बार | कितने दफा 

कतिधा (भ्व्यचा«) १ कितनी बार | २ कितने स्थानं 
पर | कितने भागों में । 

कतिएय ( विर ) १ कुछ । थोडे से । कुछेक । 


कतिकिध्य 


कतिविश्व ( वि० ) किमे प्रकार के । | 

कतिशस्‌ ( अब्यया० ) एक दरे में कितने । 

कत्थू ( घाण आत्म ) [ कत्थते; कव्यिव ? १ डींगे 
हॉकता । शेखी बघारला । २ अशेसा करना । 
प्रसिद्ध करना । ३ गाली देना । | 

ह) } बखान करता ; डींगे हाकत! ' 

कंत्सवर्र ( न० ) कंधा । | 

कथ्‌ ( धा० उभय० ) | कधयति, कथित } १ कहना | ¦ 
बतलाना । २ वणेन करना । ३ या्ीलाॉप करना । | 
9 निदेश करवा । खोलदेना : दिखला देना | ९ | 
विरूपण करना । ६ सूचना देना । ख़बर देना । 
शिकायत करना 1 

कथक ( वि० ) कहने दाला | निरूपण करने ब्राज्ञा ! । 

कथकाः ( पु० ) १ किसी अभिभमन का अवान पात्र । / 
र वादी । ३ फिस्स कहने वाला : 

कथनम्‌ { न० ) वर्णन । निरूपख | विवर । 

कथम्‌ (अग्यथा०) १ केसे । किस प्रकार ¦ किस तरह से। | 
कहाँ से । २ यह आश्चर्य व्यक्षक सी है 
कथिकः (बन जिज्ञासु । खोजी --कारं, 
{अब्यया०) किस रीति से ! कैसे ।--प्रद्ाण, 
( चिञ ) किंस नाप का ---भूत, ( बि० ) किस 
प्रकार का कैसा ।--रूप, ( विं० ) किस सूरत 
शक्ल का | 

क्थता 

कथन्त 


| 


} (खी०) किस प्रकार का । किस ढंग का! 


कथा ( खी०) १ कहानी । किस्सा 1 २ कल्पिस 
कही । ३ वृत्तान्त ! वर्णन । ४ वार्तालाप । कथो- 
पकथन । २ आख्यायिका के डंग का गधय 
निवन्ध । -- अश्ुरागः, (६०) वार्तालाप करने में 
हपित हाने वाला पुरुष ।--शपन्तरस्‌, ( न० 
१ वासचीत के सिलसिले में । २ वूसरी कहानी । 
--अत्सम्यः. ( दु० ) कहानी का पारस हल 
उदयः, { पु० ) कहानी का आरम्स उद्धातः 
( पु० ) पाँच पकार की अस्तावनाओं में खे 
दूसरे अकार की ग्रस्तानमा | २ किसी कहानी 
के दर्शन का आरम्म । --उपार्यानम, ( न० 


( २०५ ) 


वणन! निरूपण ।- कुतं, { न°) कल्पित कहानी 


कह्‌ 


Tenia et क लय. Rand ee Woe re Ped rye ee 


का खूप रंग | २ सिथ्यावर्शन !--- नायव --- 
पुरषः, ( पु: ) किसी कहानी का सुच्यपात्र । 
> पोह. ( न० ) किसी कहानी का आएरिभिक 
साग ।--परक्गन्छः { पु० ) कहानी । किस्सा ~~ 
भ्सङ्कः, ( पु० ) १ वाताखाप । बातचीत का 
सिलसिला । २ विषचैद्य ।--घाश्‌ः, ( पु० ) 
वारक का पात्र सुख) ( न: ) कथापीड । 
किली कहानी का आरस्मिक अंश ।---यशः,(पु०। 
वारालाय का सिलसिला ।-- विपर्यासः. { षुः } 
किसी कहानी का बदला हुआ ढंग -- शेष --- 
खवशेष, (३०) वह पुरण जिसका केवल हृत्तान्त 
अच रहै अर्थात्‌ सुत । सूतक | मरा हुआ --शेष, 
अवशेषः, ( एु० ) कहानी का शेष अंश या 
बचा हुआ भाग ! 
कथानक { न० ) कोटी कहानी जैसे वेताल- 
पच्चीसी ; 
कथित ' घण कृ० ) १ कहा हुआ । वर्णित । निरू- 
पित । २ चाच्य हल पद € न० } एनरक्ति । 
[ यह निवन्ध रचना में रचना सस्बन्धी दो घ मान 
गया है !] बाक्या से सम्बन्ध रखने वाळा । वाकय 
सम्बन्धी | 
कदू { घा० आत्म» ) [कद्यते] धबड़ा जाना । सन का 
चञ्चल होना | (आत्म० । [ कदते | १ रोना | 
आँसू बहाना । २ दु:खी होना । ३ बुक्ताता । पुका- 
रसा । ९ मार डालना या चोटिल करना । 
कट ( अन्यया० ) यह ` कु का षरियायवाची है और 
बुराई, स्वल्पता, हास, अजुपयेणिता, चुरिपूर्णता 
आदि के भावो को अकश करवा है 
अक्षरं ( न० ) बुरे अचर | बुरालेख ।---श्रक्षिः 
{ एु० ) थोडी आग --झमध्चन्‌ ( पु० ) इरा 
मागे ।-- छक ( न० ) छुरा भोजन ।--व्यरपत्यं 
{ च० ) बुरा बालक |-+झअभ्यासः ( ए० ) बुरी 
आदत या बान । कुदेव (> स्थ (चि०) निरर्थक | 
अर्थरहित ।--यर्थवा { खी०) पीडा | अत्याचार । 
अर्थयति, (कि०) १ तिरस्कार करना । दुच्छु 
समझना । २ पीड़ित करना । अत्याचार करता | 
~ अर्थित (वि०) $ सिरस्कृस } धणिव । हुच्छी- 
कृत | २ अत्याचार पीड़ित । खिलाया डुआ। 


ऱ्य 


कद्क 


चिढाया हुआ । ३ छुन्छ , कमीना 1 ४ बद । दुष्ट! 
“अर्थ (पु०) कोसी । लाळची ।---आर्यसावः 
( + कदयंभावः) लोभ! लालच | कंजूसी | अलो- 
भन । सूमता । कंजूसपना अश्वः, { पु० ) दुष्ट 
बोडा [कार ( वि०) भोडा । बदशक्क १ | 
अपरूप | - साकार { थि० ) दुष्ट | बुरे आचरणों 
बाला -आशार। ( पु५ ) बरद्चालचलन !-- 
उड्रः (षु ) बुश ऊंट ।--उष्श्‌, (वि०) 
गुनशुन !--उष्युस ( त० ) गुचगुनापन ।~-रथः 
{ पु० ) कुरा रथ या गाड़ी वंद ( बिष) 
१ बुरी चात करने वाळा | अस्पष्ट बोलने वाला 
अथवा ठीक ठीक बात न कहने चाला! २ दुष्ट | 
तिरस्करणीय । 
कद ( व० १ चदन । मराडप । शामियाना | 


कद्नस्‌ ( न० ) १ नाश । बरबादी । इत्या । २ युद्ध । 
( घु) १ स्त्रनामख्यात 


३ पाप; 

कदंबः, कढस्बः | 

कदघक, कद्स्बकः १ दक्षविशेष ) इसके बारे में 
कहा जाता है कि, जब बादल राजते हैं, 
तब इसमें कलियां लगती हैं । २ घास विशेष । 
२ हल्दी ।--्निलः (पु०) १ कदम्ब के दुष्यों 
की सुवास से सुवासित पवस | २ वसन्त 
ऋदु (--वासुः ( इ० ) सुचासित पवन | 

कदंब ( पु० ) $ आरा | आरी । २ अंकुश । 

कद्श्वकप्र ¦ शत्रांकूल । 

कदरः ( नण ) जसा हुआ दूध । बही । 

कदू ( न० ) १ समारोह । २ कद्व दृक्ष के फूल | 


naa | (पु०) केले का पेड) कदली वक्ष । 

कदली ९ खी०) १ केले का पेड़ | २ सग विशेष । ३ 
ध्वजा जो हाथी की पीठ पर लेकर आगे बढ़ाई 
जाती है । ४ ध्वजा या खडा | 

कदा ( अव्यया० र खल किल समय | 

कक विवि खा! भूरा। | 

6 ( श्री ग ) { खी० ) कश्यप ऋषि की पत्नी और 


नागों की साता --धुत्र,---छुतः (पु० ) साँप । 
सर्प | 


कनकं ( न० } सोना । 
कनकः ( पुः ) $ पलास बूच्च । २ धतूर का बृत्त । ३ | 
तिंदुक ।--अंगद्म्‌ ( ६० ) सोते का बाजू वेला | 


| 
| 
| 


(२०६ ) 


कन्दरा 


अयलः--अधि:--गिरिः--शैलः, (पु०' 
सुमेर पदत आह्ुका, (खी०) सुवर्ण 
कलस या सोचे का फूलदान ।-आहथः, (पुढ 
चतुरे का बृत्त ।-~टडुः, (पु०) सुनहली कुल्हाड़ी 
नास) ( न० ) सोले का बना काम का गहना ! 
“परागः, (पु: ) सोने की रण --रसः, (उ०) 
१ हृश्ताल। २ गला हुआ सोना ।--सूर्ज ( न० ) 
सोने की गुंज । आभूषण विशेष ।--सुथत्ती, (खी०) 
सोने की खान । 

कनकमय { वि० ) सोने का बवा हुआ ! सुनहला । 

कनखलं ( नण० ) हरिद्वार के समीप का एक तीर्थ 
विशेष । 

कमन ₹ वि० ) काना एक आँख का। 

कनयति ( क्रिश ) कम करना । आकार में घटाना। 
छोटा करना ! 

कनिष्ठ (वि० ) १ सब से घोटा) सब से कस । २ 
उम्र में सब से छोटा । [ उँगुल्ली । 

कनिष्ठा ( खी० ) छगुनिया । हाथ की सब से छोटी 


कनीनिका | १ छगुनिया | हाथ की सब से छोरी 
कबीनी डँगुकी । २ आँख की पुतली । 


कनीथस्‌ ( वि) १ अपेद कृत कम । अपेक्षाकृत 
छोटा ! २ वय में अपेक्षा कृत छोटा । 

कलेर[ ८ स्त्री) ) १ रण्डी । बेश्या । २ हथिनी । 

कतुः ) (दु०) १ काम। २ हृदय ( ओ विचार 

क्तुः | और अबुअव का स्थान हैं। ) ४ खत्तीया 
खौ जिसमें अनाज भरा जाता है । 

कशा } ६ खी०) कथड़ी । कथरी -धारिएम 

म्या ) (न°) कथडी पहिनचा ।- चारिन्‌ (2०) 

यायो । सिक । 

वंद; ( यु ) कन्दः ए० ) } 

कंद्म्‌ (न०) कन्दम्‌ (नण) } जो खायी जाती है! 
२ लइसन । ३ गोठ | युमडी मूलम्‌ { न०) 
मूली ` सार (नण) इन्द्र का उद्यान | (पुष) 
बादल । 


१ १ एक प्रकार की जड़ 


करड (न०) सफेद कमल | कमादिनी 1 

कंबर! (पु०) कन्दूरः ( पु०) | गुफा । घाटी (पु०) 
वदरमू (न?) कल्द्रुस्‌ (नण) ) अंकुश । आँकुस । 
कंदरा } { स्त्री० 3 कंद्री, कन्दूरी ( स्त्रीच) 
कन्दरा गुफा । खुखाल । घाटी । क 


कद्शकर 


sas | (पु०) पहाड । पर्स । 

कंद्पः, कन्दर्प ( घु० ) ३ कामदेव । २ प्रेम [-- 
कपः ( पु० ) $ कुस या कुशा (२) बेरनि । 
भंग ।--“उवर, (पु०) कामज्वर | --्वद्दनः, (पु०। 
शिव जी का नाम !--सुपजः,--मुसलः, (पु०) 
पुश्प की जतेन्द्रिय । लिङ्ग +- ड़, (५०) 
रतिबन्ध | 

कवल, कन्दलः ( पु०)) १ अंखुश्रा । अंकुर । २ 

कंदलम्‌, कन्दलभ्‌ (व°) | लानत । मलामत । 
भत्संचा | ३ गाल अथवा गाल और कनएुटी | 
३ अशकुत । कुलक । २ मधुर स्वर । ६ केळे 
का दू । ( पु० ) १ सुवण | २ युद्ध । लडाई । 
दे बाढालुत्राद्‌ । बहस | (न०) युष्प विशेष | 

कंदती, कन्दली ( खी० ) १ केले का अक्ष | २ एक 
जाति का हिरन । ३ सांडा । ४ कमलगदा । या 
कमल का बीज (-- कुसमम (न०) ककुरमुत्ता ! 


कंदुः | (पु०) (स्री) ३ वरलोई। पीली । 
कन्दुः } २ तंदूर चूल्हा । 


ha 


गेंद । बाल । -> लोला 
{ घु ) गेंद बल्ले का 
१ कमोदिनी था सफेद 
कमल का फू । २ नीला 


कंदुकः , कन्दुकः (पु०) } 

कंदुकमू , कन्दुकम्‌ (न°) 
खेल । 

कंदोटः, कन्द्रोटः (पु०) 

कदो, कन्दोटः (डुः) } 
कमल । 

pes | (पुन) १ गर्दन | २ बादल! 

ra } (स्त्री. ) रारदुन । 

केथिः 

क्रन्धिः 

कञ्चम्‌ ( न० ) ३ पाप ¦ २ सूर्च्छा । बेहोशी । 

कन्यका ( खी०) १ लबूकी | २ अधिवाहितां लड़की । 
३ दस वर्ष को लडकी की संशा विशेष । साहिया- 
लङ्कार में कई पकार की नायिकाओं में से एक। 
अधिवाहिता लडकी, जे! किसी फ्यसय कान्य को 
प्रधान नायिका हो । ४ कन्याराशि ।--छत्लः (3०) 
बहकावा | दस । ला । फुसलादर । "जन 
( घु० ) छं वारो कन्या । अनविवाहिता लड़की । 


} (स्त्री? ) ५ सुव । २ रार्दृन । 


कव्यासचम्‌ 


ज्ञाता, { पु० ) अविवाहिता लड़की से उत्पन्न 

पु । कनीन । 
कन्यसः ( पु० ) सव से वाहुश भाई । 
कन्दा ( खी० ) सव से छाटी डंगुली ! 
कन्यसी { खी० ) सब से छोटी वदिन । 
कन्धा (कोण ) १ अनवि्हिता लड़की था पुत्री । २ 
दुस वषे की उन्न की लड़की । ३ छारी खडकी । 
४ साधारणतः कोई भी खली । १ कन्या राशि । 
दे दुर्गा का नास । ७ बडी इलायची । -छान्तःपुरं, 
(व०) जनानखाना । अन्तःपुर ।-- पाठ, (विज) 
युवती लड़कियों की खोजमें रहने वाला आठ, 
( घु० ) १ लड़कियों के रहने का स्थान ! २ वह 
पुरुष जो युवतियों का शिकार करे अथवा उनकी 
खेर में रहे |--हुड 85, (पु०) कन्नौज नामक नगर 
पतम्‌, (न०) कन्या राशि एर गया हुअर अङ्ग । 
-ामदणनू, (च०) विवाह में कन्या को. सहया 
करना था लेना दानत, ( छु० ) विवाह में 
कन्या के! देना (- दोष, ( पु० ) कन्यां के 
ऐव, जैसे रोग, छङ्गन्यूनता आवि ।--घनमू 
( न० ) दुदेज । यौहुक ।--यतिः, (३० ) 
दामाद । जासाता ।--पुञ्ः, ( पु० ) अवियाहिता 
कङ्को से उत्पन्न लड़का जिसे कानीन कहते हैं । 
--पुरं, ( न० ) ज्ञनानखाना ।--सतृ, { पु०) 
4 दामाद । जमाई) २ कार्तिकेय का नाम! 
- रत्ने, ( स्त्री ) अत्यन्त सुन्दरी कल्या ¦ 
राशिः (पुण) कन्याराशि । --वेदिन्‌, 
( पुण ) जमाई )~-शुढ्क, ( न०) बह्‌ बन 
जो कन्या का सूल्य स्वरूप कन्या के पिता को 
दिया जाता है ।--स्घयंवरः, ( पु०) कारी 
कन्या हारा अपने लिये पति का वरण करने का 
विधान विशेष ।- हरण, ( न०) कन्या के 

अगा ले जाना । 

कन्यका 


} ( खीर ) ५ युवती लड़की । २ कारी 
कन्यिका 


लडकी ! 
| कन्यामय ( वि० ) युवती कन्या के रूप में । 


| कन्यामयस्‌ ( न°) जनानखाना । अन्तःपुर | 
| (जिसमें अधिक संख्या लड़कियों ही की हो) 1 


कषद 
सपः ( पु० } ? शाखा । छख | कपट 1---तापसः, 
कपट्यू ( न० ) ) पाखरडी साधु । बना हुआ 


तपस्दी । -- पुछु, ( विर ) घोखा देने में निपुण! 
~ अकषम, ५०) कएउपुर्णं चाक्ष । ---लेख्यत, 
{ न० ) जाली दस्वाबेज्ञ था टोप; -~चचनस्‌, 
{ न० ) धोखे की बात !--वैश, ( वि० ) बह- 
रूपिया | शक्ल बदसे हुए । 

कपादिकः ( पु० ) छल्ली । कपटी दगाबाज । | 

कपई: } ( पु० > १ कैदी । २ अटा । विशेष कर 

कपदुका } शिव जी का जटाजूट । 

कपर्दिका ( खी० ) कौडी । 

कपर्दिन्‌ ( पु० ) शिव जी फा नाम । 

कपाटः ( पु०) ) १ किवाइ । २ द्वार । दरवाजा | 

कपाठम्‌ ( स्त्रीश) } --उद्राटनम्‌ ¦ न० } झिवाइ 
खेलना । -- जा (पुऽ) सँघ फोड़ने वाला । चोर | 


कपालः ( घु० ) ) 3 खोपडी २।खप्पर 1 ३ समारोह 
कपाल ( न°} | संग्रह | ४ भिक्षापात्र । ४ घ्याला 


या कदोरा | ६ ढक्कब । छकना | --पाणिः, -- 
भृत्‌, ~-मालिन्‌, --शिरस्‌, ( पु) शिव जी 
की उपाधियाँ । --मालिनी, ( खी० ) हुर्मादेवी 
का नाभ । 

कपालिका ( स्त्री ) खयरा [ खप्पर । ठिकडा | 

कपालिन्‌ ( वि’ ) १ खोपडी रखने वाला ! २ खाप- 
ड्थों की | माला ) पहिनने बाला । ( छु० ) | 
१ शिव जी की उपाधि १ २ नीच जाति का आदमी, 
जे ब्राह्मणी साता और मछुवाइ! पिता से उत्पन्न 
छुआ हो । 

ऋपिः (५०) ३ बंदर ! लङ्कर। २ हाथी ।---ग्राख्या; | 
सुरान्धिद्व्य । धूप | घूना । - इज्यः, ( पु० ) 
श्रीरामचन्द , और सुप्री० की डपाधि (--दळः, 
( ६० ) १ इनुमानजी की उपाधि ! २ सुग्रोव की 
उपाधि । जाम्बचरान्‌ की उपाधि (--कच्छुः, (खी०) 
एक पौधे का नास । -- केसनः,--ध्वजः, ( जु० ) 
अर्जुन का नाम। --आ "तैले, --नामन, 
(न०) 1 शीलाजीत ? २ ल्ोबान ।--प्र्ुः, (पु०) 
श्रीरासचन्द्रजी की उपाधि । --लोहं, { न० ) 
पीतल । 


कपिलः | (पु०) 4 चातक पक्षी । २ तीतर पछी । 


कपिञ्जलः 


ईँ देख्दछ ) 


कपी: 


कपित्यः ( पु० ) कैथा का पेड | --आरुयः ( पु०) 
वानर विशेष | 

कय्स्थि॥्‌ ¦ न० ) कैथा के पेड का फल! 

कपिल (वि०) १ शूरा । घुमैत । २ भूरे बालों वाला । 

कपिलियुति ( ५०) सूर्य , 

कपिलधारा ( खी० ) गङ्गा जी की उपाधि । 

कपिष्तस्सूति ( ज्ञो० ) कपिल रचित सांख्य सूत्र । 

कपिलः ( इु० ) १ एक मद्धे का नाम, जिन्हीने 
संगर राजा के ६० इज़ार «तो को कुपित हो, सस्म 
कर डाला था | इन्होंने सांख्यदर्शन का आविष्कार 
किया था? २ कुत्ता | ३ छोबान । ४ धुप ! £ एक 
प्रकार की आग । ६ भूरा या उमेला सा । 

कपिला ( खी० ) १ भूरे रंग की गाय । २ एक प्रकार 
का सुग्रन्धिदव्य. ३ लकड़ो का लड़ा | ४ आक! 
जल्चौका ¦ 

ऋषिलाइदः € छु० ) इन्द्र की उपाधि । 

कपिश ( विण ) १ भूरा । खुबहला ; २ ललौंदा । 

कणिशः (वि०) १ भूरा या सुनहला रंग | २ शिलाजीत 
या लोवान । [ नास । 

कथिशा ( खी० ) ३ माधवीलता | २ एक चढी का 

कपिशित { चि० ) सुनददला या भूरे रंग फा । 

कपुच्छुल ( नः ) } १ चूडाकरण संस्कार ! २ दोनो 

कुडिका (खी० ) ) कणपाटियों के ऊपर के केशगुस्छु । 

कपूथ ( दि० ) निकम्मा । देय , नीच। 

कपोतः ( ७० ) १ पिड्की । झाका | कबूतर } २ 
(साघरणतः) पक्षी :--अन्श्रिः, { पु० ) सुगन्धि 
देण्य विशेष ।--ज्जनमू, (न०) सुर्मा। 
अरिः. (पु०) बाज पक्षी --चरणा, (खी०) 
सुगन्बिद्रव्य विशेष । --पालिका, ---पाली, 
(खो: ) काबुक । अड्डी । --राजञः, (पुण) 
कबूतरों का राजा । --सारं. ( न० ) सुर्मा ।--- 
हस्तः) ( पु० ) हाथ जोड़ने की विधि विशेष 
सय या आथेना व्यक्षक होती है । 

कपोतकः ( पु० ) छोटा कबूतर । 

कपोतकम्‌ ( न» ) सुर्मा । 

कपोलः ( दु० ) गाल । --फलकः, { पु० ) चौड़े 
गाल । ---मित्ति, ( खी० ) कनपरी और गाल । 
रागः, ( ४० ) गालों का गुलाबी रंग | 


कफ 


{ झिक्दै ) 


२ है; 


कफः ( एण ) श्लेष्मा | बढगम । -- आरि, { पुर) 
सेंड ---कुर्चिका, (खी०) थूक । खखार ।-- 
क्षयः) ( पु: ) क्षय रोग । “छ, ~नाशान, 
नहेर, ( विण ) कफनाशक । --उदरा, (५०) 
कफ को वृद्धि या कफ के विकार से उत्पन्न उवर | 

कफल { त्रि० ) कफ प्रकृति का । 

किन ( वि० ) [ खो०--कफिनी] कफ की बृद्धि से 
पीडित । कफीला । 


कफणि 

कफोणि ( (खी०) कुहनी । 

कफी 

कर्बंधः--कबन्धः (एः) ) सिर रहित घड! 

कर्षधम्‌--कबन्धस ( न०) ) ( विशेष कर चह 
घड जिसमें प्राण चाकी हों । ) ( घु० ) १ पेर । 
२ बादल । ३ धूमकेतु । ४ राहु का नाम ३ 
जल । ६ श्रीमद्वाल्मीकि रामायण में वर्णित राक्षस | 
विशेष, जिसे औरामचन्द जी ने मारा था ! 

कथित्शः ( पु० 3 कैथा का पेड । 

कम्‌ ( घा० आत्मा० ) [ कासयते, कामित, कान्त ] 
१ प्यार करना ! आसक्त होना । २ उत्करिठत 
होना । अभिलाषा करना । इच्छा करना । 

कमठः (पु०) १ कछुआ । २ बॉस । द घडा! 
पिः, ( दु? ) कछुवों का राजा ¦ 

कमठी ( खो० ) $ कहुई या छोटा कलुवा । 

कमगुडधलु, कमगडलः ( ५० ) मिडी या लकडो का 
जलपान्न | -- वरः ( ० ) शिवजी का नास | 

कमन ( बि० ) ३ विषयी । लस्पट । २ सुन्दर । 
मनोहर ) 

कमनः ( यु० ) $ कामदेव । २ अशोक वृक्ष । ३ बह्मा 
का चाम | [ प्रिय । 

कमनीय ( चि० ) ६ वाञ्छनीय । २ मनोहर ' सुन्दर । 

कमर ( वि०) कामासक्त । उत्सुक । 

कमले ( न० ) १ कमल? २ जल ।३ ताँवा। ४ 
अरकचिशेष । दुवाविशोष । ५ सारख पक्षी । ६ 
मूत्रस्थली | --अत्ती, ( खो ) कमल जैसे नेत्रो 
वाली श्री --आकरः, (पु) १ कमल समूह । 
२ कमल परिपूर्ण सरोवर । --आलया, ( छी०) 
लच्मी जी का नाम। रासनः ( पु: ) बह्मा 


र 


| 


का नाम । --ईच्षणा, ( वि० 3 कमल जैसे नेतो 
पाली (खी) ।--उन्तरं, ( न ) कुसुम पुष्य ! 
~यम्‌ ( न०) कमल समूह नज? (8०) 
१ मढा की उपाधि । २ रोहिणी नक्षत्र "जन्मन, 
(घु० ) >भवः -र्‍यानिः --सम्भवः, (०) 
ब्रह्मा की उपाधियाँ , 
कमलाः ( पु० ) १ सारस पक्षी | २ हिरन विशेष ! 
कमलकम्‌ ( न० ) एक देश कमल! 
कसला खी०) ३ लष्मीजी की उपाधि । २ सेन्स 
खी ।--पतिः,--सखः (ए०) विष्ण की उपाधि | 
कमलिमी ( खी० ) १ कमल का पौधा । २ कमल 
समूह । ३ वह स्थाव जहाँ कसलों का बाहुल्य हो । 
कमा (खी०) सौन्दर्यं । कमनीयता ! 
कामितु ( वि० ) कामासक्त : कामुक । 
[ घार श्राव्म० ) { कंपते, कंपित | दिखना । 
कर्प । कॉपना । थस्थरानः | घूमना फिरमा । 
कपः करण (पुने ) थरथरी ! कपकपी |--झआर्वित, 
कपा स्पा (खी०) ५ (विर) थरथराते वाला | आल्दो[- 
लित | उद्दिम लक्ष्मन ( पु०) वायु । पवन । 
कपन ) (विण) थरथराने वाला । कॉपने बाला । 
कम्पन | हिलमे वाला । 
कपनः (६०) शिशिश्कतु । नवंबर और दिसंबर का 
कंम्पना; । मास | 
कैपनम ) ( न०) $ थरथरी । कंपकपी । २ उच्चारण 
कम्पनभ ) विशेष । गिरकिरी । 


कंपाक , 
कर्परः | (पु० ) वार्थु | पचम । 
का ) [ विर ) कापते वाळा । दिलने वाला । 


घा० परस्मै०) | कंबलि, कंबित ] जाना! 
हिळना | 


( विर ) चित्रविचित्र । रंगबिरंगा । 


( ६० ) रंगकिरिंग रंग का। चितकबरे रंग 
का। 


रे 
) 
कवर} 


कबरः } 
कम्बर 

(पु) १ उनी कंबल । २ गल्नथ्था । शे! की 
शरदुन के नीचे का दकता हुआ मांस । 


कबल 
कस्बलः 
हंशा | ३ हिरन विशेष 1 ४ ऊभी वख जा ऊपर से 
पहिना जाय । £ दीवाल ।--वाह्मरक { न") 
बद्दखी जिस पर ऊनी पर्दा पड़ा हो । 
` संणूश० कोळ २७ 


क. 


कबलम्‌ 


सम्बत } ( न० ) जल | 

कंबलिका | ( खी० ) छोटा कंबल ! ( पु०) बेळ । 

कस्बलिका | साँइ ।--वाह्यकं (न०) कंबल के उघार 
की बैलगाड़ी । 

ली } (खीर) कली या चमचा । 

कंच, क वि ) [ स्री०--कंम्ध -क 

ककी, कली | वदा | पठ विता 1 
(पु० न०) शङ्क । (पु०) $ हाथी २ गरदन। ३ 
रंगविरया रंग । ४ शरीरस्थ एक रंग । 2 कंकण । 
पहुँची । ६ नलीनुसा हड़ी । --कण्डी, 
( स्री» ) शंख जैसी गरदन वाली खी 
~~ग्रीवा ( खो? ) देखो कंबुकण्दी । 

कंबोजः } ( पु० ) १ शङ्ख । २ हाथी विशेष। 

कर्बोज्ञः 
के रहने वाहे । 

कम्र ( वि० ) मनोहर | सुन्दर । | 

करः ( पु० ) | खी०--करा, या करी, ] $ हाथ । 
२ रोशनी की किरन | ३ हाथी की संड । ४ कर । 
चुँगी। ख़िराज | ₹ ओला | ६ २४ अँगुल का 
माप विशेष | ७ इस्त नचत्र अगर, ( न० ) 
हाथ का अगला भाग ' २ हाथी की सँड की 
नॉक । --श्याघातः, ( पु० ) हाथ का आघात । 
““ख्ारोट:, (पु०) गुठी ।--आलबः, { पु० ) 
हाथ का सहारा देना ।--आस्फोर्टः,, (पु०) ३ 
छाती । २ हाथ का आघात ।--कण्टकः, (पुः) 
“आकण्दकस, (न०) हाथ की उँगुजी का नाख्नुन। 
“कमलं,--पहुजम्‌,-- पद, { न ) कसल 
जैसा हाथ । सुन्दर हाथ !--कलशः, { पु०)-- 
कलशम्‌, (न°) हाथ की अँजली ।--किसलयः, 
( पु० )-किसलयम्‌, ( न० ) १ कोमल कर | 
२ अँगुली (--कोषः, ( ५० ) हाथ की उँगुली । 
¬ अहः, ( पु: )--अहगाम्‌, ( न» ) १ कर 
लगाना 1 २ पाणिमहृण करना | ३ विवाह ।-- 
गाहः, (9०) १ पनि | २ कर उगाहने वाला ।-- 
ज्ञः, ( पु० ) दाथ की ऊंगुळी का नख ।--जमू, 
( न° ) सुगन्धि द्रव्य विशेष । - जालं; ( न० ) 
प्रकाश की धारा ।--तैल;, ( पु० ) हथेली ।-- 


( २१० 


३ ( वहुवचन) एक देश विशेष तथा वहाँ | 


है घ्रटः 
तालः, { पु० )--ताल्तकम्‌. { घुण ) १ ताली 
बजाना । करताल नाम का बाजा विशेष (-- 
तालिका,--ताली, ( खोर ) वाली । --तोया, 
( खी० ) एक वदी का नास १ दः, ( जि० ) १ 
कर श्रदा' करते हुए । २ करद या कर देने वाला । 
पत्र, ( न°) आरा । आरी । पत्रिका, 
(छी०) जल में क्रीदा करते समय पानी को उच्चा- 
लना ।---पदलचरः, ( पुः ) १ कोसल इस्त । २ 
उँगुखी ।--पालिका ( खी० ) १ सलवार । २ 
फाँवड़ा । कुदाली । ~ पीडनम्‌. ( न० ) विवाह । 
--पुठः, ( विर ) डँगुली। - पृष्ठे, ( न” ) हाथ 
की पीठ। बालः,-षालः, (पु) $ तलवार! 
२ उँगुली का नख --भारा, ( पु० ) श्रत्यन्त 
अधिक कर ।-- भूः ( पु० ) डँगुली का नख ।-- 
भूषणं, ( न० ) पहुँची । कडा । मालः, (३०) 
धुआ ।-मुर्क. (न० ) हथियारों में सरताज ।-- 
रुहः, ( पु० ) नख । नाखून !--वीरः,--चीरकः, 
(पु०) १ तलवार | खाँड । २ कबरगाह । ३ एक 
देश विशेष का माम। ४ जच विशेष ।--शाखा, 
( ख्री० ) उँगुली ।--शीकरः, ( पु० ) हाथी 
की साँड़ से फेंका हुआ जल ।--शूकः, ( ३० ) 
उँगुली का माखून !--सारः, ( पु० ) किरनों 
के प्रकाश का मंदा पड़ जाना !--पू्जे, ( न० ) 
सूत्र जो विवाह के समय कलाई पर बाँधा जाता 
है ।--स्थालिन्‌, ( ए० ) शिव का नाम ।-- 
इधनः, ( पुण ) ताली बजाना ! 
करकः ( जु० ) ) कमण्डलु । साधु का जलपात्र । 
करकम्‌ { नण ) } --झभस्‌, ( पु० ) नाशयित का 
वृक्ष --घ्यासारः, ( पु० ) ओलों की फुआर या 
वर्षा ।--जम्‌, (पु०) पानी पात्रिका, (खी०) 
साधु का कमण्डलु । 
करडुः-( पु० ) १ हड्डियों की उठरी । २ खोपड़ी । ३ 
नरेरी । नारियल का बना पात्र | पिटारी । 
संदूकची। 
he | ( घु० ) भिल्लाचे का पेड़ । 
करटः (पु०) १ हाथी का गाल | २ कुसुंभ । ३ काक । 
३ नास्तिक । अविश्वासी । ३ पतित घाह्मण । 


करटक ( २११ ) क रेश" 


करालः ( बि० ) १ भयानक | खौफनाक । २ फटा- 
हुआ । चौडा खुला हुआ । ३ बडा । लंबा 1 
ऊँचा । ४ अलम । विषम । चुकोखा ।--ष्ट्रः 
( वि> 9 भयानक डाढ़ों बाला ॥--बदभा; 
(खी०) दुर्गा का नाम । 


करटकः ( पु०) १ काक! २ चोरी की कला का | 

| 

De 

करालिकः ( ३० ) १ इच्ष। २ तलवार । 


विस्तार करने वाले कणीरथ का नाम ! ३ हितोपदेश 
आर पञ्चतंत्र में वणित एक शुगाल का नाम । 
करटिन्‌ ( पु० ) हाथी ¦ 


करड } (पु० ) सारस पक्षी का सेद | 


करणम्‌ ( न० ) १ करना । सम्पन्न करना | २ क्रिया। 
३ धार्मिक अनुष्ठान | ४ व्यवसाय | च्यापार | ३ 
इन्द्रिय । ३ शरीर ! ७ क्रिया का साधन । ८ 


करिका ( छी ) खरोंच । नखाघात । 
करिणी ( खी० ) इथिनी । 
करिन्‌ ( पु० ) $ हाथी । २ आठ को संख्या ।-- 
कारण । हेतु : ३ टीप ! दस्तावेज़ । लिखित इन्द्र, -ईशवरः,-वरः, ( पु०) विशाल हाथी । 
प्रमाण । १० संगीत बिद्या में ताली से ताल देना। गजराज ।--कुम्भः, (पुऽ) हाथी के मस्तक का 
११ ज्योतिष में दिन विभाग विशेष ।--शधिपः, वह भाग जो उँचा उठा हुआ हो !--गर्जितं, 
( पु० ) जीव +-आमः, ( पु० ) इन्द्रियों की { न° ) हाथी की चिघाइ। -दून्लः, ( पु० ) 
समष्टि ।--न्राणां, ( न० ) सिर । हाथीदाँत ।--घः, (पु०) महादत ।-पोतः -- 
करंडः | (पु०) १ संदूकची या छोटी डलिया । शाचः,~शाचकः ( पु० ) हाथी का वच्चा । ¬ 
करसउः | २ शहद की मक्खी का कुत्ता । ३ तलदार । बंधः, (पु०) हाथी का खुँसा ।--साचलत्लः, (६०) 
Pe ti सिंह --सुखः, (इ०) गणेश जी । -वैज्ञयन्ती, 
करंडिका, करिका | ( खी० ) बाँस की पिटारी । (वि० ) हाथी की पीठ पर रखा हुआ कडा ॥--- 


करंडी, करगंडी य्य 
करंधय ] स्कन्धः, ( बि०) हाथियों का समूह । 

करन्धय | (वि०) हाथ चूमते हुए । करोरः ( पु०) ३ बाँस का अँखुआ । २ अँखुग्ा । ३ 
करभः ( पु० ) ३ कलाई से लेकर उँगुली के सख तक करील नाम का कटीला एक फाड । ४ जलकुम्भ! 


के हाथ का एष्टमाग। २ संड़। ३ जवान हाथी। करीषः (झुर) } सूखा गोबर ।-अग्निः, 
४ जवान उँट । ३ उँट । ६ सुयन्धि व्रव्य विशेष । करीषम्‌ (न०) ( घु०) अन्ने कंडों की आग । 


करर ८ ड जैसी अँबाओं करीषंकषा ( खी० ) प्रचण्ड पचन या आँधी । 
झला ॥ जीर रीका तक येतात करीषिणी ( खी० ) सम्पत्ति की अधिष्ठात्री देवी । 


ट 1 करूण { वि० ) कोमल । करुण हृदय । दयापात्र । 
काक ही दया प्रदशित करने बेपय । दयेत्पादक । शोका- 
करमिन्‌ ( पु० ) हाथी । 


न्वित ।--मल्तती, ( खी० ) मल्लिका का पौधा । 
करन, करन } ( चि० ) $ सिश्चित । मिला- २ सहित्यालड्वार में वियाग-जन्य प्रेम का भाव । 


, करम्बित ) जुला । रंगबिरंगा । २ जड़ा 
हुआ । बैठाया हुआ । करणः ( पु० ) १ रहस । दया। अजुकम्पा । कोम- 
करंभः, करम्भ, ) (पु०) १ आरा या अन्य लता । २ दुःख । शोक । 
करंबः करस्बः ) भोज्यपदा्थ जिसमें दही मिला | करुणा ( स्री» ) अनुकस्पा । रहम। दया ।--्याद्र 
दा! २ काक) अभा = ( विण) कोमलहृदय ।--निधिः, दया का 
करंभ्रवालुकासापान्‌ । भाण्डार ।--पर, -मय, (वि० ) अत्यन्व दयालु । 
मचु। -विश्लुख, ( वि० ) निष्ठुर । सङ्घदिल । 


करहाट: (पु०) एक देश । सम्भवतः सतारा जिले का | करेटः ( पु०) डँगुली का नख । 
आधुनिक करहाद । कसल का डंडुल या कमल- | करेणुः (पु०) ३ हाथी । २ करिकार | कठचंपा या 
नाल । कमल की जड से निकलने वाले रेशे। । वरनचंपा का पेट भू सुत (पुन) 


करेश 


इस्ती-विज्ञान के आधिर्भावकती पालकाप्य का. 
नाम । [का नास । | 
करेणुः (खो०), ३ हथिनी | २ पालकाप्य की साता 


करोर्ट (०) | १ खोपड़ी । २ कटोरा था | 
करोटिः ( स्त्री, ) † पाव] | 
कर्कः } (५० ) १ सकरा । २ राशिचक्र की | 
कर्कटकः । चौथी राशि | ३ अग्नि । 9 जलपाब | | 


| 


j 


| 


२ आईना | दर्पण । ६ सफेद रंग का घोड़ा । 
कर्कूटः ) (पु ) १ केका । २ कर्कराशि । ३ 
ककदकः | घेरा । चक्कर । 
ककरः १ ( खी» ) कही विशेष । 
कर्कल्यु; | ( खी० ) उन्नाव या हैरानी बैर का पेड 
करकेन्छूः | और उसके फल । 
ककर ( बि» ) १ कड़ा । ठोस । पोढा । -ग्रत्तः, 
(पु० )--ग्रङ्ग?» ( छु६ ) खञ्जनपष्ी !-- 
अन्छुकः, ( पु० ) अन्धा कुद्या । अन्धकूप । 
ककरः (५०) १ हथौडा । घन । २ दर्पण । आईना । 
दे हड्डी | खोपडी की हड्डी का टूरा हुआ टुकड़ा । 

ककराटुः ( पु० ) दीर्घं तिरी इष्टि । दूर तक देखने- 
वाली तिरछ्ठी चितवन । झलक । 

ककराला ( ख्ली० ) घुं धुराने बाळ । 

कर्करी (खी०) ऐसा जलपात्र जिसकी पैदी में चलनी 
की तरह छिद्र हों । 

केश (विश) १ कड़ा। सख्त | सूखा | २ निष्ठुर । 

दयाशून्य । ३ अचणड। ददू । अत्यधिक । ४ 

उदण्ड । ₹ असदाचरशी | असतो । अपतिम्रता । 

( क्षी: ) ६ समझने में कठिन ! समझ में न 

आने योग्य | 
ककशः (५०) ३ तलवार । ङ्ग । २ करला । ३ गजा । 

कफोशिका 
Rr | (खी० ) वनज अन्य विशेष । 
कर्किः ( पु० ) कर्क शशि । 


| 


कुक्करः } ( पु० ) १ आठ सुख्य सपा में से एक 
ककोटका । यह एक बडा विषेला सपं दाता है । यहाँ 


कक कि, इसके देख देने ही से देखे जाने वाळे पर 
सर्पविष का असर पैदा हो जाता है। २ गन्ना । 
३ बेक्ष का पेड । 
कचरा (5०) $ कचूर । २ एक सुगन्ध-कव्य विशेष । 
कसूरमा ( १० ) $ सुवण । २ इरताल । मैनफल । 


क्र 


( २१२ ) 


कशाः 


कर्ण (घा० उभय } [ कर्णयति, करित | १ 
छदना! सूराख करना ! वेधना ? २ सुनना । 
कर्शः (पु०) १ कान । २ कड़ादार गंगाक्ष या 

अंगाल आदि बर्तन के कड़े या कान । दस्ता! 

बेट । ४ डौँड । पतवार । ₹ समकेण चिज की 
बह रेखा जो ससकेरण के सामने होती है। ६ 
महाभारत में वित कौरव पक्षीय एक प्रसिद्ध 
योद्धा राजा [यह सूर्यपुत्र के नाम से प्रसिद्ध 
था. वथा बड़ा असिड दानी था । कुन्ती जब 
कवारी थी, तब उसके गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुई 
थी । इसीसे यह * कानीन” ” सी कहलाता था ! 
कुरुक्षेत्र के युद्ध में इसने कोरबा की ओर 
से. पारडवों से युद्ध किया था । अन्त में 
अर्जुन द्वारा यह सारा गया था। ]--अञ्जलिः, 
( खी० ) कान का भाग विशेष अथवा तह सुर्य 
भाग जिससे सुनाई पड़ता है ।- अनुजः, (झन) 
युधिष्ठिर । --अम्तिक, ( वि०) कान के समीप । 
~-्यन्दुः,-कन्दूः, ( खी० ) फान की बाली या 
बाला ।--आपेशम्‌, (न० ) सुनना । कान देना | 
आस्फालः, (७० » हाथी का कान फट" 
फराना ।--उत्त॑सः, (पु०) कान में धारण किया 
जानेवाला ्राभूषण विशेष अथवा आभूषण ।-- 
उपकणिका, (स्त्री) अफवाह ! किम्बदन्ती ।-- 
चवेलः, ( पु० ) फान में सतत आवाज्ञ का 
होना ।--गोचर, ( वि० ) जो सुन पड़े ।-- 
प्राहूः, ( पु: ) पतचारी (अप, ( बिष ) 
(कणप भी रूप होता है) गुप्त बात कहने 
याला । सुखबिर । - जपः, ज्ञापः, { पु० ) 
निरदक । निन्दा करनेवाला ।--जआह्व, ( पुन) 
कान की जड़ ।--जित्‌. ( पु० ) कर्ण का हराने- 
चाला । अर्जुन की उपाधि । ~ तालः, (पु०) हाथी 
के कानों की फटाफट का शब्द --घारः, (५०) 
पतवारी :-- घारिणी,(खी०)इथिनी -- परस्पर, 
(खी ०) सुनी सुनाइ बात। अफवाह 1--पालिः, 
( खी० ; कान का नीचे लटकता हुआ हिस्सा । 
पाशः, ( पु० ) सुन्दर कान ।-पूर।, (पु०) ३ 
कर्णुफूल | करनफूल । कास का आभूषण विशेष । 
२ अशोक का दूष (-'पूरकः, ( 8० ) ३ करन- 
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कर 
> 


फूल । बाली । २ कदम्ब का पे | ३ अशोक 
का पेड । ४ तीळ कमल $~ प्रान्तः, (पु०) 
“ कर्शप्रात्षि ” देखो 1--भूषण, (न°) भूषा; 
(स्त्री) ) कात का गहना ।-- सूलं, (न०) कान 
के बीचे का भाग ।--पौँटी, (स्त्री०) दुर्गा 
का एक रूप ।--वंशः, (पु०) बॉल अल्ली से 
बना मचान 1--वर्जित, (वि० ) कानरहित । ~= 
वर्जितः, ( पु०) सर्प ।-विधर्र, ( न० ) कान का 
छेद ।--विषू, (स्त्री०) कान का मैल था ठेव ।-- 
वेधः, (पु०) संस्कार विशेष जिसमें कान चेंदे जाते 
हैं। डिवाउन (वेळ, (पु०) --वेएनम्‌, (न०) 
कान को बालियाँ ।--शष्कुली, (स्त्री०) कान का 
बहिभाग 1--शूलः, ( ५० )--शूलं, { नण) 
काम का दुद ।--श्रच ( वि: ) ऊँची आवाज 
से कहा राया । सुम पड़ने येग्य !--आषः,-- 
संभ्रवः, ( पु० ) कान का बहना । कान का रोग 
विशेष ।--खूः, ( स्त्री) कणे की जननी कुन्ती । 
होन, (चि०) कर्णेचिवजित ;--हीनः, (छु?) 
- छाप 
कर्णाऋशि ( वि० ) कामों कान । 
काटः ( बढुबचन ) भारत के दक्षिणी मायःदीप 
- का एक भूखराड विशेष । 
कर्णाटी (खी०) कर्णाट देश फी खरी । 
कशिक ( वि० / १ कानों वाळा । २ पतवार वाला । 
काशिकः ( पुण ) मामी ! पतचरिया । पतचारी ! 
कणिका (छी०) १ कानों की बाली | गुमडी । गूसडा । 
३ पञ्चीज कोष | ४ कूची या चित्रकार की 
लेखनी । ₹ मध्यमा उँगुली । ६ फल का डंठल | 
७ हाथी की सूड की नॉक | ८ चाक मिट्टी । 
खिया । [२ पद्मझेषबीज ! 
कशिकारः (पु०) १ बनचम्पा या कठचम्पा का पेक्ष । 
कर्शिकारम्‌ ( न० ) कणिकार वूक्ष का फूल जिसमें 
सुगन्धि बिलकुल नहीं होती । 
कशन, (वि०) १ कायो वाला । २ बड़े अड़े कानों 
बाला । शरपचच युक्त । (पु०) १ गधा । २ पतवारी । 
दे याठोंदार बत्ण । 
कणी ( स्त्रीश} ३ पुद्कदार विशेष बनावट का बाण । 
- २ भूलदेव की माता का नाम । यह सूलदेव 


छ 


चौर्यकला विज्ञान के आदुर्भाव कर्ता थे --रथः 
(पु०) पर्दा पढ़ा हुआ रथ |--छुतः `) भूलदेव 
जो चुराने की कला के आविष्कारक बतजाये 
जाते हैं । [२ रूह था सूत कातमा । 

कर्तेतरम्‌ { न० ) १ कारमा । तराशता | कुतरना । 

ऋर्तनी (खी०) १ केंची । २ चकू । ३ छोटी तलवार ! 

कर्तव्य ( ख० वाऽ कृ० ) १ करभे योग्य । २ कारने 
या नाश करने याश्य | 

केतु ( विश) १ कर्चा। करने बाला | २ परनद्दा । 
३ महा की एक उपाधि 1 ४ विष्णु और शिक की 
उपाधि । 

कशी ( स्त्री» ) १ छुरी २ कतरनी । कैची । 

कद; (9० ) कीचड़ काँदा । 

कदकः } 

कदमः ( पु» ) ३ कीचड़ । कीच । काँदा । २ सैल । 
कूड़ा ! २ ( आका ०) पाप (>-आदकः, (घुष) 
कूड़ाखाचा । 

कदमम्‌ { न० ) मांस । गारत । 


कपूंटः (३०)) ३ पुराना या पैबंद गा हुआ 
कर्पटस्‌ ( न० ) | कपड़ा । २ कपड़े की घउजी । ३ 


गेस्था रंग का कपडा | दगीला कपड़ा ! 

कर्पटिक ) ( बि० ) चिथडे लपेटे हुए ! 

कपोटिन्‌ | 

कपणः ( पु० ) एक प्रकार का शस्त्र | 

कपरः (पु०) ३ कडाडी । कदाह । २ पान्न । बर्तन । 
३ ठीकरा । ४ सोयी । < एक प्रकारका 
दथियार । 

कपाल { पु.) ) 

ऋषा समर न० ) » कपास का वृक्ष । रूई का ऐड । 

कर्पासो (स्त्री०) ) 

कपूर; ) ( पु० ) कपूर ¦ काफूर । 

कपूरम्‌ } ( न° )--खेगड, { घु ) १ कपूर का 
खेत । २ कपूर की डली ।--सेलं, ( न० ) 
कपूर का तेल । 

ककरः ( पु० ) दपेण । आईना । 

कुं ( विः ) रंग बिरंगा । खितकबरा । . 

कुर ( वि० } ३ रंग बिरंगा । चितकबरा । २ सूरा । 

- धुमेला । (पु०) 1 कबूतर के रंग का । चितकबरा 

- रंग! २ पाप | ३ प्रेत । शैतान । ४ अवरे का पेड़ । 


क्रम्‌ 
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है कलन 


ह 


कुरत ( त० ) १ सेना | २ जल । 


कुरित ( च० छृ० ) रंगबिरंगा । 


कट ( वि० ) १ कार्यकुशल ¦ क्रियाकुशल । काम 


करने सै निपुण । २ परिश्रम से काम करने वाल । 
३ केवल धामिक अजुष्ठानों के करने ही में लव- 
ळीन ! 

कमठः ( पु० ) यज्ञ कराने वाखा | | 


कश्य ( दि० ) चतुर । निपुण । 


कमण्या ( खरी» ) मजदूरी : उजरत । पारिश्रमिक । | 
कश्यम्‌ ( न० ) क्रियाशीलता । 


॥। 


कसन ( न० ) १किया । कर्म । चरित्र । २ सस्पादन । | 


३ ब्यवसाय । कर्तव्य 19 थासिक कृत्य । १ | 
धर्मातु्टान का सम्पादन । 4 धर्म विशेष । नैतिक 
कतव्य । ७ परिणाम । फल ¦ ८ कर्मविपाक | 
पूरे जन्म से किये हुए शुभाशुभ कसा का फला- 
फल | प्रारब्ध । --अज्षप्तु, ( चि०) काहे भो काम 
करते के योग्य ? - अंगस्‌, ( न० ) यज्ञ कमे का 
एक भाग विशेष ।--आ्यधिकारः (५०) घामिक 
कृत्य या क्रिया करने का अधिकार । अचुझुष, 
( वि» >) १ कर्मानुसार । २ पूर्वजन्म में किसे 


हुए कर्मा के अनुसार ।--अन्तः, ( पु० ) | 


१ किसी कार्य याँ क्रिया का अवसान । 
२ व्यापार । व्यवसाय । कर्म का सम्पादन | ३ 
खल्ती । खों ! अनाज का माणड़ार । ४ जुतो हुई 
जमीन । आन्सर, ( स० ) १ क्रिया में भेद । २ | 
प्रायशिचत्त । पापनिदुत्ति । ३ किसी धर्मानुष्ठान का 
स्थगित करना !--अन्तिका, (वि०) अन्तिम ।-- 
'प्रन्तिकः, (१०) नौकर । कारीगर ।--आजीचः 
(यु०) कारोगर ।--इन्द्रियम्‌, ( न० ) वे इन्द्रियाँ 
जो कर्म करें । जैसे हाथ पैर, आँख कान आदि ।-- 
डद. (न०) महाबुभावता । उच्चाशयवा ! 
~ उद्युक्त, (वि०) मशगुल । लवकीन । क्रिया- 
शील । स्पर्दावात्‌ ।--करः, { पु० ) ३ राजन्दारी 
पर कास करने वाला मञ्चदूर । २ यसराज (--कतू, 
(यु०) व्याकरण में कर्ताकारक।/--काणुड!ः, (यु०) 


काराडमू, ( न० ) बेद का वह अंश जिसमें 
यज्ञालुह्ाानादि कर्मा" का तथा उनके भाद्वात्म्य का 
चरणेन है 1---कारः, रँ यु० ) वह मनुष्य जो कोई | 


भी कास करे । कारीयर । उजरत लेकरं काम करने 
वाला । ३ लुदार । ४ सांड ।--कारिन, ( घुण ) 
मज़दूर । कारीयर ।--क्रामुक', ( पु०) -कार्मु- 
कम्‌, { न» ) सुइ धजुष 1-- कीलकः, (४०) 
घोबी (~क, ( ब० ) वह भूमि जहाँ धार्मिक 
कर्माचद्दाल किया जाय । [ भारतवर्ष कर्ममूसि कह 
खाता है । }--शष्टीद, ( वि» ) किली कार्य करते 
समय पकड़ा हुआ। ( जैसे चोरी करते समय 
चोर )--धालः (४०) कास बंद कर देना | काम 
छोड़ बैठना । चयडालः,-चाशडालः, (पुग) 
१ नीच काम करने वाल्या | वशिष्ठ जी ने पाँच 
प्रकार के कर्मचाण्डाल बताये हैं।--- 
प्यक पिझुचशत कृतप्मो ड्घ रोच 
चर्क्षा यः कर्भ ायडेरख उम्भति पञ्चमर भ 

२ दुस्खाहस फूर्ण या निष्टुर काम करने वाला । ३ 
राहु का नाम चोदना, ( छी० ) ३ वह हेतु 
या कारण जिससे ओरित हो कोई यज्ञानुष्ठान कसे 
करें । २ शाख की वह स्पष्ट आज्ञा या निर्देश, जिसमें 
किसी धार्मिक अनुदान करने का अवश्य करणीग 
विधान वसित हो [--हों), ( छु० ) धर्माचुष्ठान 
का विधान जानने बाला ।--त्यायः, ( पुन) 
लौकिक कर्मा का त्याग । -दुष्, (वि०) असदा- 
चारी। दुष्ट । खप! तिरस्करणीय 1--दोषः, 
£ घुण ) ३ पाप ' २ भूल । चूक । भुटि । राखती | 
दे मानवोधित कमो का शोच्य परिख्यास । ४ 
अयशस्कर आचरण ।--धारयः, (पु: ) एक 
प्रकार का समास ! - श्वसः, (४०) किसी धर्मा 
जुष्ठान कसै के फल का नाश । २ हतोत्साह | 
नाशा, ( खी० ) एक नवी का मास ।-- 
---निष्ठ, ( बि० ) धार्मिक कस्यो के करने में 
संखञ्च ।--पशः, (पुण ) कर्मयोग 1 कर्ममार्ग 
( ज्ञानमार्ग का उल्टा )--पाकाः, { पु०) पूर्व 
जन्म में किये हुए कमा के फल को ग्राति का समय। 
~न्यासः, (पु०) धर्साबुद्धानो के फल का त्याग । 
-+फर्व (न°) पूर्वजन्म में किये हुए शभाशुम 
कर्मी का शुभाशुभ फल । - बंघः,-चंघनम्‌, 
(न०) 'आवारामन, अथवा जन्म मरण का अधन । 


~ भूः, भूमिः (खी० ) भारतवर्ष । मीमाँसा, 


क्मद्न 


(खी०) कर्मकाण्ड सम्बन्धी वेदभाग पर विचार 
करने वाला जैमिनि द्वारा रचित अन्थ विशेष ।--- 
सूलं, {न} कुश ( १~ युगम्‌, (न०) कलियुग । 
~ योगः, (घुः) कमेसार्ग ¦ -विपाक, देखो 


किया (खी०) लगाव । 
कर्षूः (खी०) १ खाई। लंबी नालो। २ भदी। ३ 


( ९१५ ) कद्भङकुः 


नहर | (पु०) ३ अन्ने कंडों की याग! २ खेती । 
हे आजीविका । 


कर्मपाक ।--शाला, (खो०) दूकान । कारखाना । | कहि खित्‌, ( श्रव्यया० ) किसी समय । 
--शील.--शूर, (वि०) परिभरमी । क्रियाशीज। | कल ( घा० आत्म ) [कलते, कलित] ३ शिनना ३ २ 


खङ्गः, (इ०) लौकिक कर्मो और उनके फो में 
आसक्ति -----संविवः, ( पु० ) दीवान । 
मिनिस्टर । बज़ीर ।--स्कयासिकः,--खन्यासिन, 
(बु) संन्यासी जिसने ससख लौकिक कर्मों का 
त्याग कर दिया हो। ऐसा सपस्वी जो घासिक 
"अनुष्ठान वो करे, किन्तु उनके फलों की कामना न 
करे ।--साहिन्‌, (५०) १ प्रत्यक्षदर्शी साची । २ 
वे साची जो जीत्रधारियों के शभाशुभ कमो को 
साखी बन कर देखते हों: [ऐसे नौ साक्षी साने गये 
हैं। थथाः-- 

जयः होस पनः कालो सदसताजि पच च ¦ 

रते शुभाशुभस्येद कर्णो शच काशिः ॥] 
-+सिद्धि, (खी) सफलता । मनोरथ का 
साफल्य ।--स्थान, (तक दप्तर । आफिस । 
व्यापार करने का स्थान । 


कम दिन्‌, (पु०) संन्यासी । साधु ' 
कमारः (०) छुद्दार । 
कर्मिंन (नि०) १ क्रियाशील | कार्यतत्पर) २ वह 


पुरुष जो फल प्राप्ति की अभिल्षाषा से घर्मानुछान 
करता हो । ( घु० ) कारीगर । कलाकुशल ! 


कर्मिछ ( बि० ) चतुर । परिश्रमी | व्यापारपटु । 
कर्वेटः (पुने मरडी अथवा किली यान्त का ऐसा 


सुख्य नगर जिसके अन्तर्गत कम से कम २०० से 
४०० सक आम हौं । 


कषः (पु०) १ तनाव ! खिंचाव । २ आकर्षण । ३ खेत 
की जुताई । ४ खाई | कंबी नाली। ४ खराँच। |. 


कषः (पु०) ) १६ माशा की सोने चाँदी की तौल । 


कर्षभ्‌ (न०) 
कर्षक (वि०) खींचने वाला । 
कर्चशम (न०) १ खींचना । तानना। २ जोतना। 


हल चाना) ३ चोटिल करना | पीड़न । 
तयाता ! 


बजाना । (डस) [कलमति, कलयते, कलिल] 
१ यक्ना । थासना | २ गिनना ! ३ लेना । 
रखना । ४ जानना समझना ! 


कल (वि०) ९ अस्पष्ट मधुर धीमी और कोमल १ २ 


निर्बल । ३ कश्चा। अनपचा हुआ । अपके। ४ 
झरुसकुन का शब्द करने वाला । -अंकुरः 
( प० ) सारसपची ।--श्यनुनादिन ( छु ) १ 
गौरेया एचो | २ मधुमक्षिका । ३ चटक पचरी |-- 
अविकलः, (ए) गोरैया पक्षी ।--आलापः, 
(दु०. ३ धीमी कोमल शुन्शुनादर ! २ मधुर एबं 
प्रिय सम्मापश। ३ सघुसचिका ।--उत्ताल, 
(वि०) ऊंचा । वीच्ण्‌ । पना ।--कयठ, (बिष) 
मधुर करस्वर वाला 1-- अडः .(दु०)--कणडी, 
(खी०) १ कोयल । २ हंस । ३ कबुतर --कलः, 
(पु०) १ जन समुदाय का कोलाइल । २ अस्पष्ट 
और अंडबंड शोरणुल । ३ शिव जी का नाम | 
--कूजिका --कूणिका, (खी०) निलेजा खी। 
असवी खी +-घोषः (पु० ) कोयल ।-- 
लूलिका, ( खी०) निजा या रसीली शी! 
--धोर्द, (न०) ५ चाँदी । २ सोना | - घोत- 
लिपिः, (श्त्री०) सुनदले अच्रों की क्षिखाबट ।-- 
ध्वानिः, (स्त्री) $ मधुर घोमा स्वर | । २ कंबू- 
तर । ३ सार । सयूर। ४ केयल1--मादः, (पु०) 
मधुर घीसा स्वर ।--भाषयणां, (न०) बालकों की 
तेशवली बाली ।---रवः, (ए०) मधुर बीमा खर । 
~ दुखः, (धु०) १ हंस । राजहंस । २ खत्तक। ३ 
परमात्मा । 


कलः (पु०) धीमा कोसल एवं अस्पष्ट स्वर । 


वलं (न) वीय। धातु । 
कलंकः ) (पु०) १ घवा । काला दा । चिन्ह । २ 
कलङ्कः  (अलक्का०) अपयश । बदनामी । अपकीति । 


३ दोष | त्रुटि 1 ४ जोहे का म्री ! 


फल # ष 


केका ) (ए०) | खी०--कर्क्षकषी, कलङ्कवी 
) हे डी) | कल्तहम्‌ ( न+) ) र युद्ध ¦ जंग) ३ दॉबपंच ' 


कलङ्कुच; । सिंह । 


प } ( वि» ) बदनाम । दगीला! । 


कंकरः ) ( पु० ) सेवर । बरुला । उल्टी घारा। 
कक्षङ्करः ) उल्टा बहाव । 

( इ> ) १ पक्ती । २ विष घुझे अख से 
कलञ्जः | मारा हुआ दिरन आदि जीवधारी । 
कल्जम्‌ | ( न० ) बिष में बुझे अख से भारे हुए प 
कलञ्जम्‌ ) का मांस ! 
कलत्रम ( न°) १ पली २ कमर! कूठहा | ३ 

शाही गढ़ | 


कलनमू (न०) १ चक्वा । वारा । २ त्रुटि । अपराध । 
दोष | ३ अहण | आस | पकड़ । ४ अवगति । 
समझ | १ रभ । शब्द । 
कलना (खी०) १पकड । आस । अहण । २ क्रिया । 
३ वशवत्तित्व । मुती । ४ समर । £ धारण 
. करना । पद्दिनना । 


कलंदिका त 

कलन्दिका } ( खी० ) बुद्धि | ग्रतिना । 

कलभः (४० ) } १ दाथी का बच्चा ) २ तीस वर्ष 
कलमी (खी०)$ की उम्र काहाथी। ३ ऊँट का 


या अन्य किसी ज्ञानवर का बच्चा | 
कलमः (५० ) १ वे धान जो मई और जून में बोये 
जाते और दिसंबर में प्रकते हैं ; २ लेखनी । 
नरकुक्ष जिसकी क्रलम बनवी हे । ३ चोर। 
४ गुंडा । बदमाश । दुष्ट । 
कलंबः 
कर्म: 
कलंबुटम्‌ 
कलस्बुदम्‌ 
कलक्षः { पु ) पाउ 
कलकम्‌ (न. ) | योनि : गर्भ की किल्ली । 
कलाविङ्कुः | ( छुर ) १ गौरैया पत्ती | २ इन्द्रजों । 
कलविङ्ग: | १ धब्बा । दारा । 
कलशः १ घडा । कलला | २ चौतीस सेर 
लसः (३०) ( का माप विशेष !- जन्मन्‌, 
कलशस (न) ड्भः, ( पु० ) अगस्त्य जी 


का नाम । 
कलशी ( खरी" 
कलसी ( ३०) 


} { पु० ) १ खीर । २ कदर वृक्ष । 


) { नण) ( चाज्ञा ) सक्खन । 


घडा । कलसा (--सुतः 
अरास्त्य ऋषि का नाम | 


( २१६ ) 


कलाघक्रम 
कलहः (यु०) } ३ झगडा । छड़ाई भिडाईँ । 


धोखाधड़ी । झूठ । छु । ४ प्रचण्डता । 
आधात | प्रहार । मार । -अन्तरिता, ( स्री ) 
प्रेमी से झगड़ा हो जाने के कारश अपने अमी से 
वियुक्त खी ,--उाषट्टत. ( वि० ) बरजोरी हरा 
हुआ । छीना हुआ । प्रिय, ( बि० ) वह व्यक्ति 
जिसे लडाई झगडा अच्छा लगता हो । 

कलहः ( पु० ) नारद जी की उपाधि | 

कला ( ख्री० ) १ किसी वस्तु का छोटा अंश | 
टुकड़ा । २ चन्द्रभएइल का १६वाँ अंश | ३ 
व्याज । सूद । ४ समयविभारा । २ राशि के 
सीसवें भाग का ९० वा भाग ! काई धंधा । ऐसी 
कलाएं चौसठ होती हैं । यथा गाना बजाना 
आदि । ७ चातुर्य । अलिभा | म कपट ¦ छल ¦ 
& नौका । १० रजोदर्शन न्तरं, (सच ) 
अन्य ँश । २ व्याज । सूद | लाभ ।--अयनः, 
(यु०) तलदार की थार पर नृत्य करने वाला । 
--आकुलम, ( न० ) हलाहल विष 1--केलि, 
(वि०) हित । आल्दाबित । रखीक्षा । ~ केलिः, 
( पु० ) कामदेव की उपाधि ।--च्ञयः, (३०) 
चन्द्र का दास “-धरः निधिः, पूर्णः+ 
( यु० ) चन्द्रमा भुत; ( पु० ) चन्द्रमा | 

अ त्तादः 

कलादकः 

बलायः { षुः) १ रावा । राठड़ी । २ समुदाय । 
वस्तुओं का संग्रह । ३ मयूरपुच्छ । ४ श्री 
का इज़ारबंद या करधनी । 2 आभूषण । ६ हाथी 
की गरदन की रस्सी । ७ तरकस | तृणीर | ८ 
तीर | बाण | & चन्द्रमा । १० बुद्धिमान एवं 
चतुर मचुष्य । ११ एक ही छन्द में लिखी हुई 
पद्य रचना । $२ संस्कृत का व्याकरण विशेष | 


} (३०) इनर! 


कलापी ( छी० ) घास का गहा । 


कलायपकरम, (न०) १ चार श्लोको का समूह जो किसी 
एक ही विषय के वर्णन में डो और जिनका एक 
ही अन्यय हो । २ ऋण जिसकी अदायी उस 
समय हो जिस समय मोर अपनी पूंछ फैलावे । 


कलापक ( २१७ ) 5 37181 57 


कल्लापकः ( पु० ) १ गह । यहुर। २ सोखियों 
मधजा! ३ हाथी के गले की रस्सी । ४ कर्कनी 


| हुआ । ४ कद । रप्रसक | उत्तेजित । २ दुष्ट । 

| पापी । बुरा । ६ निष्ठुर । तिरध्करणीय | ७ 

था कमरबंद । & माथे पर का तिलक विशेष । | फाला । घुंधला । मेला । ८ सुस्त! काढहिळ । 
कलापिच्‌( पुण ) १ मोर । २ कोयल । ३ वटबृत्त । | अकर्मण्य (--वैामिज्ञ, ( विण ) वर्येसद्वर । 

कलापिनी ( छी० ) १ रात र चन्द्रमा । | कल्लुषः ( पु०) सैसा | सहिष ¦ 


कलायः ( ३० ) बीज विशेष । कलुषं (न ) १ मेल । कुडा करकर । कौचड । २ 

कलाविकः ( पु० ) सुर्गा ! पाप । मे क्रोध । रोष । 

कलाइकः ( पु० ) काहिली। एक प्रकार का सुँह से | कलेवरः (पु०) | शरीर । देह । तन । जिस्म | 
बजाया जाने वाळा बाजा । कलेवरम्‌ ( न° ) 


कलिः ( पु०) ३ कगडा | लड़ाई । २ युद्ध । जंग। इ 
चौथा युग यानी कलियुग । [ कलियुग ४१२००० 
वर्ष का दाता हे । यह ११०२ खीळ पू७ वर्ष की ८ 
वीं फरवरी को लगा था !] ९ भूत्ति घारी कलियुग 
जिसने राजा नल के सताया था । ६ किसी श्रेणी 
का सर्वनिकृषद । ७ विभीविका वक्ष | बहेडा का 
पेड । ८ पाँसे का वह पहल जिस पर १ अंकित 
हि। म चीर | शूर। इतीर । वाण (स्त्री०)कली । 
"कोर," कारकम--क्रिय» ( पु० ) नारद 
जी की उपाधि 1-- क्रम खतः) (पु०) बहेडे का 
पेड (--युगं, ( न० ) कलियुग । 
कलिका ) ( स्त्रो) ) १ अनखिक्षा फूल । बोडी | २ 
कलिः } कला । धारी । अंश । इकाई 
कलिंगाः ) ( पु०--बहुवचन ) देश विशेष और 
कलिङ्गाः | उसमें बसने वाले लोग । वामसाग में 
इसकी सीमा का उल्लेख इस मकार पाया जाता हे! 
जयद्धायास्सभररभय कुष्णतीरान्तयः म्रिये 
कलिङ्गदेशः सम्मीक्तोवा मनार्णपरायशः ॥ 


का | (पु०) चटाई । चिक । पदी । 


कलिल ( दि० ) गृहीत । पकड़ा हुआ । लिया हुआ । 
कलिद्‌ः ) (य° ) १ पर्वत भिससे यमुना नदी निक- 


कल्कः ( घुः )) १ घी या तेल की तलछुट । काँइट । 

कल्कम्‌ ( न } कीट । २ सेहो या लेही की तरह । 
चिपकने वाला काडे पदार्थ । ३ मेल । कूढ़ा । ४ 
विष्ठा । & नीचता | कपट । दुस्म । ६ पाप । ७ 
पीसा हुआ चूर्ण । 

कल्कफलः ( ए० ) अनार का पेड़! 

कल्कनं ( न० ) छलना । भवव्वना । मिष्या । मूठ । 


कटि&ः । (पु० ) भगवान्‌ विष्णु का दसवाँ अथवा 

कहिकन | अन्तिम अवतार । 

कंदप ( विर ) $ साध्य । हावे. योग्य । संस्मच। २ 
उच्चित | डीक | योग्य । ३ निपुण । दक्ष । 


कडपः ( घु० ) ३ धर्मशास्त्र की याजा । आईस । 
आदेश । २ निर्दिष्ट नियम । गेच्छिक नियम । 
३ अस्ताव । सूचना ! निश्चय । सङ्कल्प 1 ४ पसि । 
ढंग । तरीका । बिधान «प्रलय! & बह्मा जी 
का पुक दिवस अथवा ९००० युसव्यायी काल । 
७ बीमार की चिकित्सा ! म छु वेदों में से चेद का 
एक अङ्ग अन्तः, (कब्पान्तः) (युन अलय 
काल । नाश आदि, (सकहपादि?, । (पुष) 
सृष्टि के आरस्भ काल में सब वस्तुओं का पुनः 
निमाण कार), (इ०) कत्पसृत्र के निर्माता । 


कान्न लाट 


कलिन्दः । कवी है। २ सूर्य (--कन्या,--ज्ञा, -र्‍्ज्त्था, [ पु० ) अल्य । सर्वनाश तः 
तजया, -- मन्दिती, ( स्त्री: ) यमुना नदी की द्ुमः.“पादपः,-बक्षः, (पु०) स्वर्गं का एक 
उपाथियाँ। - गिरा, (यु) स्वमाम प्रसिद्ध पर्वत । बर्त विशेष । ( आलं» ) उदार बस्तु --- 

कलिच्त ( विण) ३ दका हुआ । भरा हुआ । २ पालः, (ब) मद्य विक्रेता --लता,--लतिका, 
सिला हुआ । ३ अभावान्वित । वशवर्ती । अभेद्य । (श्रो०)स्वर्गीय लता विशेष ।---सूज्नं, (न०) अन्थ 

कलिलम्‌ [न ) एक बडा ढेर । विशेष जिसमें पद्धितिथॉ का निरूपण है t 

कलुष ( वि० ) १ मटीला । गंदा । मैला । खराव । | कल्पकः, ( छ० ) 4 रीति । शास्त्रोक्त कमे) २ नाईँ । 
२ चिलकादार । दबा हुआ । भद्दा । ३ भरा नाफित। 


स० श० कौ० रेट 


कदपनम्‌ 


{ २१० ) 


कवलम 


he eid ao mem om Fed hdmi arr Fc Fe 


केदएनमू (न° ) १ बनाना । सजाना । सुव्यवस्थित | 
करना । २ पूरा करना । कार्य में परिणत करना! | 
३ कतरथा । काटना । ४ गाड़ना । ४ सजाने के 
लिये तर ऊपर रखना । 

कठफना ( स्त्री० ) १ बनाना । करना । रतरतीबर्मे 
लाना । ३ सज्ञाना । ४ रचना करना । ₹ आविष्कार 
करना | ६ विचार । मानसिक कल्पना । ७ जाल। 
जालसाजी । प रीतिसाँति। युक्ति । 

कट्पनी ( स्त्री० ) कैची । 

कल्पित ( वि० ) सुव्यवस्थित । निर्मित । सज्जित । 

कड्मष ( वि०) ३ पापी । दुष्ट । २ मैला कुचैला । 
गंदा! 

कडमषं ( न०) 

कॅटपष: ( पु० ) 

कदमाघ ( दिं० ) [ स्त्री--कस्माषी, ] १ रंग- 
बिरंगा । चिएकबरा । २ सफेद और काला सिला 
हुआ !-कयठः, ( पु० ) शिवजी की उपाधि। 

कल्माषः (पु०) १ चितकबरा रंग। २ सफेद और काखे 
रंगों का संमिश्रण । ३ दैत्य! दानव । 

कहमाषी ( स्त्री, ) यमुना नदी का नास । 


} १ भव्या | मैल । २ पाप । 


कल्य ( वि० ) १ स्वस्थ । रोगरहित | तंदुख्स । २ 
तैयार । तत्पर ! ३ चतुर। ४ शुभ । अनुकूल । £ 
बहरा गूँगा । ६ शिक्षाप्रद ।--आशः,---ज्ञग्धिः, 
( स्त्री» ) कलेवां । सबेरै का भोजन पाल: 
"पालक; { पु० ) कलवार । कलवार । शाराव 
खींचने वाला वर्तः, (पु०) कलेचा । जलपान । 
चरतस्‌, ( न० ) तुच्छ । हल्का । अनावश्यक । 

क्य, ( न० ) $ तडका । सबेरा। २ आने वाला । 
अगला दिन । ३ मदिरा । ४ बचाई । शुभ 


कामना । आशीर्वाद । ₹ शुभ संवाद । 

कल्या ( स्त्रीश) १ मदिरा । २ बधाई ।---पालः,-- 
पालकः, ( प° ) कल्लाल । कलवार । 

कल्याण (विर) [ स्त्री०--कळ्याणा,--कल्याणी, 1 
( न°) १ शुभ। सुखी । भाग्यवान । सैमास्य- 
शाली । २ सुन्दर | मिय । मनोहर । ३ सर्वोत्तम । 
गौरवान्वित 1 ४ सङ्गलकारी । सल्ला ।-- 
कृत, { वि० ) १ लाभदायक । शुभ | २ मङ्गल- 


कारी । शुभप्रद । ३ पुण्यात्मा ।--धमेन, (वि०) 
युश्यात्मा (--व्चर्न, ( न० ) साहाईव्यक्षक 
अपण । शुभ कामनाएँ । 


` कढयाणं (वण) ३ सौभाग्य । खुशकिस्मती। आवन्द। 


भलाई । सञ्चुद्धि २ पुण्य । ३ उत्सब । ४ सुवण । 
2 स्वर्ग । 

कल्याणक ( बि० ) | स्वी०-कल्पाशिका, ] १ 
शुभ । समृद्धि शाली | धन्य । 


। कह्यालिन्‌ ( बि० ) [ स्त्री०--कल्याणिनी, ] १ 


सुखी । । भरापूरा । २ भाग्यशालो । धन्य । ३ 
शुभ । अङ्गलकारी । 

कदयाशी (स्त्री०) गो । गाय । 

कदा ( वि० ) बहरा । बधिर । 

कल्लोळ: ( पु० ) $ विशाल लहर । २ शत्र । ३ 
प्रसन्नता । हर्ष । 

कंल्सोलिनी ( स्त्री० ) नदी । सरिता। 

कव्‌ ( घा० आत्म० ) [ कवते, कंवित ) ३ प्रशंसा 
करना । २ वर्णन करना । रचना ( पद्य का ) | ३ 
चित्रण करना । चित्र बनाना । 

कवव्हाः (एु०) मुंह भर | 

कचकम (न०) कुकुरमुत्ता । कठफूल । 

कबचः (पु०) ) १ वर्म | जिरहवख्वर । २ तावीज । 

कवचभ्‌(न०) ) यंत्र | ३ ढोल ।--पन्नः, (पु०) 
भोजपत्र ।-- हर, ( वि») $ कर्म धारण किये 
हुए । २ कवचच धारण करने के लिये अति बृद्ध । 

कवडी (स्त्री ०) चौखट ( द्वार की ) या (तसबीर का) 
चौखटा । 

कवर, कबर ( वि० ) | खी०--कचरा या ककरो, 
कचरा या कचरी | ५ मिश्रित । मिलाजुला । 
२ जड़ा हुआ । रंगविरंगा । 

कचरः,कचरः ( पु० ) | १ निभक। २ खटाई या 

कवरम्‌,कबरम्‌ (न०) | खंट्दापन । चोटीबंद । 
चुदीला । बाल बांधने का फीता । 


कवरी-कबरी (खी०) गुथी हुई चोटी । चाटीबन्द । 


कक्ष: (पु०) 


कवलम्‌ (न०) ) मखभर । कोर । गस्सा । 


कवलित 

कचलित ( वि० ) १ खाया हुआ । निगल हुआ । २ 
बाया हुआ । ३ अहण किया हुआ । पकड़ा 
हुआ । 

कवाट ९ देखो कपार ) 

कचि ( वि० ) १ सर्वज्ञ । सर्ववित्‌ । २ डुद्धिमान । 
चतुर । प्रतिभावान 1 ३ विचारवान । ४ प्रशंस- 
नीय । श्ल्लाक्ष्य । 

कविः (पु०) १ बुद्धिमान पुरुष । दिचारवान । पण्डित । 
पद्यरचना करनेवाला । शायर। ३ असुराचार्य । 
शुक्रदेव की उपाधि । ४ आदिकवि वाल्मीकि । 
६ बरह्मा । ६ सूर्य । ( ख्रीऽ ) लगाम ।--उयेष्ठः, 
(इ०) वाल्मीकि जी की उपाधि (-- पुत्र: (पु०) 
शुक जी की उपाधि ।--राजः, (पु०) १ बड़ा 
शायर । २ एक कवि का नाम । एक पद्य का रच- 
यिता जो राघवपाश्डदीय के नाम से प्रसिद्ध है । 

दै ७ 

(क 

कविता ( खी० ) पद्यरचना । 

४8% ) (न०) लगाम । 

कचोष्ण (वि०) गुनगुना । कुछ कुछ गर्म । 

कब्य (न०) पितरों के लिए तैयार किया हुआ अन्न 
कन्य और देवताओं के लिये तैयार किया हुआ 
अन्न हच्य कहलाता है ।--वाहू (उ०)--वाहः 
-+भाहल: (पु०) अग्नि । 

कृव्य: (पु०) पितर विशेष । 

कशः ( पु० ) काडा । चाबुक । 

कशा { खी० ) १ चाबुक । कोडा । २ कोडे मारना । 
३ डोरी । रस्सी । 


कशिपु ( पु० था न० ) १ चटाई। २तकिया। ३ 


बिस्तर । शस्या । [ भोजन वस्न । 
कशिपुः (पु०) १ भोजन। २ परिच्छद । वस्न 1 ३ 
कशेख ) (पुण) ( न० ) १ मेरदण्ड-अस्थि । पीठ के 
रसी बीच को हड्डी । २ तृण बिशेष । जल में 

उत्पन्न होने वाला फल विशेष जिसे कसेरू कहते हैं। 
क श्भल (वि*) गंदा । सैला । लज्जाकर | घृणित । 
कश्मलं (न०) १ मन की उदासो । २ माह । ३ पाए । 


४ मुर्त । 


{ २१६ ) 


कए 


कश्मीरः ( घु० बहुबचन ) देश विशेष । तंत्र अन्था- 

नुसार इस देश की सीमा यह है । 
झारदाभहलारभ्य छुङकुना ट्वितदाब्तवा+ 
तावश्कश्कोर देश रयात्‌ पङ्क शङ्योजमात्मक्षः ॥ 

जः.-ज,-जन्सन्‌ (पु० न० ) केसर । जापान । 

कश्य ( वि ) चादुक लगाने योग्य 1 

क्यै ( न० ) शराव । मदिरा | सद्य । 

कश्यपः (पु०) १ कछुआ। २ अदिति और दिति के 
पति, एक ऋषि का नाम । 

कथ्‌ ( घा० उभय० ) [ कषति, कषते, कषित ] $ 
सलमा । खरोचना । छीलना ! २ जाँचना । 
परीक्षा लेना । ( कसौटी पर रगड़ कर ) परीक्षा 
लेना । ३ घायल करना । नष्ट करता । ४ 
खुजलाना । 

कष ( वि० ) रगडा हुआ । खुरचा हुआ । 

कष: (जु०) १ रगड । २ कसोटी का पत्थर । 

कषणम्‌ (न०) १ रगडन । चिन्हकरर । छीलना। 
२ कसौटी पर से सुवण की परख । 

कचा देखे! “कश? 

कषायः (वि०) १ कडय़ा । कसैला। २ सुगन्धित । 
३ लाल । कलोंहा लाख । ४ मधुर स्वर वाला । ३ 
भूरा । ६ अनुचित ! मेला । 

कषायः ( पु० ) } १ कसैला या कड़वा स्वाद या रस । 

कषायस (न०) २ लाल रङ्ग। ३ काढा] ४ लेप । 
उबरन । १ तेल । फुलेल लगाकर शरोर को सुवा- 
सित करना । ६ गोंद । राल । ७ सैल । सैक्षापन 
८ सुस्ती । मूढता ¦ & साँसारिक पदार्थों में अनु- 
राग या अजुरक्ति) (ए०) १ अस्यासक्ति । अनुराग 
२ कलियुग । 

कषायित ( चि० ) ३ रंगीन । रंजित । रक्तरञ्जित । २ 
सावान्तरित । विकृत । 

कषि (वि०) हानिकर । अनिष्टकर । ्षतिञनक | 

कषेरूका ) ( ख्ी० ) पीठ के बीच की हड्डी। मेरू 

फर्सेदका ) दरड । 

कष्ट (वि०) १ बुरा । खराब । दुष्ट । गलत । २ पीडा- 
कारक । सन्तापकारी । ३ झिंष्ट | कठिनाई से वश 
में होने वाला । ४ उपद्रची | अनिष्टकारी । क्षत्ति- 
जनक । «आगे होने वाला 1 अशुभ बतलाने वाल्या 


कप { 


+आगत, 
से आया हुआ ।--ऊर, (वि०) पीडाकारक । 
दुःखदायी ।--तपस्‌, ( वि० ) कठोर तप करने- 
वाला ।--साघ्य, ( विः ) कठिनाई से पूरा होये" 
बाला ।--स्थार्न, ( न० ) दूषित जगह । कठिनाई, 
का या अग्रिय या अतिकूल स्थान । 

कष ( न० ) $ दुष्ट । कठिनाई । विपति । पीड़ा। 
दर्द । २ पाप । दुष्टता । ३ अड्चन । 

कष्टं ( अच्यया० ) हा कष्ट | हा थिक्‌ । 

ऋष्टि (स्त्री०) १ जाँच ! परीक्षा । २ पीडा । दुःख । 

कस्‌ ( घा० प० ) [ कसति, कसित्‌ ] हिलना। 
जाना । (आत्मने०) [ कस्ते आ क्ते ] १ जाना । 
२ माश करना ! 


कस्तुरिका (न्नी ) सुरक । कस्तुरी स्युः (पुः ) 
कस्तूरिका | वह हिरन जिसकी नाभि से 
कस्तूरी » निकलती हे । 


कल्हार (न०) सफेद कमल ) 

कहुः (पु०) पक प्रकार का बेत । 

काँसीय (ल०) कांसा 1 फूल । धातु । 

कास्य (वि०) काँसे या कूल का बना हुआ ।- कारः, 
(पु) कसेरा । काँसे का बरतन बनाने वाला | 
सालः (३०) काँ । मजीरा । भाजनम्‌ (न°) 
पील का पात्र )--मलं, (न ०) कसाव | साँबे का 
मोची । पितराई । 

कांस्यम्‌ (न) ॥ *. ल । कासा । २ कॉसे का 

काँस्यः (पु०) ˆ घदियाल 1३ पीतल का बना जल 

कार्यम्‌ (न°) | पीने का पात्र । गिलास । 

काकः (पु०) ३ कोवा । २ (आलं) तुच्छ जन । नोच, 
निलेज्ज या उद्धत पुरुष। ३ लंगडा आदमी । 
४ जल में केवल सिर सिंगो कर (काक की तरह) 
स्नान करना ।--सङ्चिगालक न्याय, ( पुष) 
कोए की एक ही आँख की एतली दोनों नेन्रों सें 
चली जाती है । इसी मकार उभय सम्बन्धी दृष्टान्त । 
+-अरिः, ( घु० ) उल्लू । उलूक।--उद्‌रः, 
(पु०) साँप 1 --उलूकिका,--उलूकीयं, (न०) 
कॉक और उलूक का स्वाभाविक बैर । पंचतंत्र के 
तीसरे तंत्र का नाम “काकोलूकीयम्‌” हे ।-"विश्चा, 
( खी० ) गुज्ञा या घुँघची का झाडं । --करदूः,- 


२२० ) 
चि०) ग्रा डेनाई | | 


काकिणिका 

छदिः, (पु०) १ खंजन पत्ती । २ झुल्फ । अलक | 
जातः ( छु० ) कोकिल ।--तालीय, (वि) 
अचानक या इसिकाकिया होने चाली घटना ।-- 
तालुकिन, (वि०) विरस्करणीय । दुष्ट --दंन्तः, 
( घु० ) कैणए के दाँत । ( आणलं ) काडू वस्तु 
जिसका अस्तित्व असस्मव हो । अनहोनी बात । 
--दन्वगवेषणम्‌) ( न० ) ऐसी बात की खोज 
जो सर्वथा असग्भव हो , व्यर्थ का काम ! ऐसा 
काम जिसके करने में कुछ सी खास न हो 1-८ 
घ्वज्ञः, ( पु० ) वाइबानल निद्रा, (खी०) 
ऋपकी । जो तुरन्त दूर हो जाय लपक्क 
पक्षकः, ( ए० ) युक प्रकार की उल्मे । पढे । 
बालकों की दोनों फनयुटियों के लंबे वालों को 
काकपच्च कहते हैं ।-- पद, ( न० ) छूट का यह 
(_) चिन्ह । [ हखबिखित पुस्तक या किसी 
लेख में जहाँ यह चिन्ह लगा हो वहाँ समक ले 
कि यहाँ कुछ छूट गया है। ] -दः, (8० ) खो- 
समागम का विधान विशेष । पुच्छ) पुः) 
( पु० ) कोकिळ । कोइल । ~ पेय, { वि० ) 
छिळुखा । उथला ।--भीरः, ( पु० ) उल्लू । 
उलूक ।--यचः, (७० ) अनाज की बाल जिसमें 
दाना न दो ।--झतं, ( न० ) कैप की काँच काँ 
जिससे भविष्यद्‌ के शुभाशभ का जान होता है । 
--वन्ध्या, ( स्त्री») वह स्त्री जिसके केवल एक 
ही सन्वान होता है -स्वरः, ( ४० ) कए की 
कर्णकर्कश बोली । 

साक ( न० ) काकससुदाय । 

काकी ( स्त्री» ) मादा कैौशा । कोग्रटिया । 


काकलः 
काकालः 


काफलम | 
काकालम्‌ 


} ९ पु० ) पहाडी कोया । काला काक । 


(न० ) रत्मविशेष जो गर्दन में पहिना 
जाता है। 


| काकलिः } ( स्त्री ) १ घीमा मधुर स्वर । २ सीठी 


काकली ) जिससे चोर यह जानने का यत्न किया 
करते हैं कि, लोग जगते हैं या सोते हैं । ३ 
कैची । ४ रु्जा का कोड रव, ( घु ) 


कोकिल । 
काकि } ( स्त्री» ) १ कौड़ी . २ सिक्का 
काकिणिका ) विशेष जो चौथाई पण था २१ 


काकिनी 


( २२१ ) 


काणेली 


कौड़ियों के बराबर होता हे । ३ चौथाई आशा । 
४ माप का एक अंश विशेष । & तराजू की 
डंडी | ६ अठारह इच या आधगज्ञ । 
काकिनी (स्त्री?) १ चौथाई पण । २ साप विशेष का 
'तुथाश | ३ कौड़ी । 
मकु: ( स्त्री» ) १ वक्ोक्ति। भय, क्रोध, शोक के 
"आवेश में स्वर की विकृति या परिवर्तन । २ 
अस्वीकारोक्ति के इस ढब से कहना कि, सुनने 
वाले को वह स्वीकारोक्ति जान पड़े । २ गुनगुना- 
हट । 9 जिह्वा । 
काडुत्ह्थः ( पु० ) ककुत्स्थ राजा के वंशधर । सूर्य- 
दंशी राजाओं को उपाधि विशेष । 
काकुदं ( न+ ) तालू । तलु । जिह्वा का 
आश्रयस्थान । 
काकोत्तः ( पु० ) ३ काला कौआ । पहाडी काक । 
२ सर्प। ३ शूकर । ४ कुम्हार ¦ ₹ नरक सेद्‌ | 
काक्ष! ( ए० ) १ तिरछी चितवन । कनखिया देखना | 
काक्तम्‌ ( न° ) ऐसे देखना जिससे आन्तरिक अप्र- 
सन्नता प्रकट हो । टेडी चितवन । 
काराः {पु ) काक । 
कॉल ( धा० परस्मै० ) [काँच्चति, काँ चित ] १ इच्छा 


करना । चाइना । २ आशा करना । प्रतीक्षा 
करना । 

कांत्ता (स्त्री?) १ कामना । इच्छा । २ प्रवृत्ति! भूख 
जैसे भक्तकाँज्ञा” । 


कातलिन ( वि० ) | स्त्री०--काँज्षिणों ] इच्छा करने 
वाला । अभिलाषी। | 

कोचः { पु० ) ३ काच | शीशा । स्फटिक । २ फाँसा। 
फंदा | लटकने चाली अलमारी का खाना । झुएँ 
की रस्सी । ३ नेत्र रोग बिशेष । ४ मास । ₹ खारी- 


सिटी ।--घटी, (स्त्री०) आरी । लोटा जो काच | 


का बना हो ।--भाजनं, ( न० ) शीशे का पात्र। 
--मशिः, ( पु: ) स्फटिक ।--म्ल,--लवणं, 
सम्भवस्‌. ( न० ) काला निमक या सोडा । 
काचनम्‌ । (न०) डोरी या फीता जो बंडल 
काचनकम । लपेटने या कांगजो को नत्थी करने के 
काम में आचे । 


` काणेयः 


सनक्किन्‌ ( पु० ) हस्तलिपि | लिपि ¦ लिखत । 
काचूकः (इ०) १ सुर्या । ३ चकवाक । चकई चकवा ¦ 
काजल ( न० ) ३ स्वल्प जल । २ दूषित-जल । 


कांचन | ( विण) [ स्त्री? -काञश्चनी | सुनहला 
काञ्चन | या सोने का बना हुआ ।--अङ्की,( स्त्री०) 


सुनहले रंग की खरी ' अर्थात पीले रंग की खी 
कन्दरः, ( पुण ) सोने की खान ।--शिरिः, 
( युऽ ) सुमेरु पर्वत । -मूः', ( ख्री> ) ५ पीली 
मिट्टी वाली ज़मीन । २ सुवर्खरज ।---सन्धिः, 
स्त्री» ) दो पक्षो के बीच हुई ऐसी सन्धि या 
सुलह जिसमें उभय पक्ष के लिये समान शर्त हा! 


काँचनम्‌ } { न० ) १ सोना | सुवर्णं । २ 'समक | 
काञ्चनम्‌ | दमक। ३ सम्पत्ति । घनदोलखत । ४ 


कमल का रेशा | 


काँचनः ) ( पु० ) १ घतुरा का पौधा । २ चम्पा का 
काझनः पौधा ! 

काँचलारः 

काञ्चनारः ( (पु०) काविदार या कचनार का 
कांचनालः { पेड । 

काश्चनाल' 

कांचिः 3 ( खी० ) १ करधनी जिसमें राँने या घूं घर 
कामिः [ बगे हों । बजनी करधनी । २ दक्षिण 
कांची ( भारत की स्वनास प्रसिद्ध एक नगरी जिसकी 
काञ्ची _) गणना सप्त भाचएुरिये में है। आधुनिक 


कॉजीवरम्‌ नगर ।--पढ्‌' (न ०) कूल्दा और कमर । 
कांजिकम ) (न०) खट्टी महेरी । खायपदार्थ 
काञ्चिकस्‌ } विशेष जो खहा 
कटुकं ( न० ) खटाई । खट्टापन | 
काठः (पुर) चट्टान । पत्थर । 
काडिन न०) १ कड़ाई । कडापन । २ निष्ठुरता 
काव्य) स । निष्ठुरहृदयता । र 
काण ( वि० ) १ काना । २ छेद किया हुआ । 
फूटी (कौडी) | थथा--- 
५, पातः काणदगटकेणप भ मथा 
तृष्योऽशुना भुङ्ख मां । ” 
} ( पु० ) कानी स्त्री का पुन्न । 
काणेरः 
काणेली ( खी० ) १ असती या व्यभिचारिणी खी | 
२ अविवाहिता स्त्री 1--मातू, (पु०) अविवाहिता 
स्त्री का पुश्च । 


कांड:, कारडः ( पु )) १ भाग) अंश २ 

कांडम्‌, काणडम्‌ ( न० )| एक पोरुए से दूसरे 
पोरुए तक का किसी पोस्‍्एदार पौधे का भाग | 
३ वना | इंटुल। डाली । शाखा । ४ किसी ग्रंथ 
का एक भाग । ४ पथक विभाग । ६ गुच्छा । 
समूह । गट्ठा। ७ तीर । ८ छंडी इड़ी | & 
वेत | नरकुळ । १० छडी | डंडा । ११ जल 1 
पानी । १२ अवसर । मौका । १३ खास जगह | 
रहस्य स्थन । १४ दुष्ट । पापी । -- कार, 
( पु० ) तीर बनाने वाला ।-गोखरः, 
(पु०) लोहे का तीर !-7 पट -”पटकः, (पु०) 
कनात | पर्दा ।--पात+, ( पु० ) तीर का उडान 
या वह स्थान जहाँ तक तीर जा सके ।--पुछ;, 
( पु० ) १ सैनिकवृत्ति विशेष । सिपाही । 
२ वेश्या स्त्री का पति । ३ दसकपुत्र या 
औरसपुत्र से भिन्न काहे पुत्र ( यह गाली देने में 
प्रयुक्त होता है । ) कमीना । निसकहराम । महावीर 
घरिन्न में जामदरन्य का शतानन्द ने काण्वएष्ठ 
कहा है । 
"श्वकुलं पृष्ठतः कृत्वा यो वै परकुलं अन्नैस्‌ । 
सेन दुइचरितेनासी काएडष्टष्ठ इति स्पुतः॥ 
“भङ्ग, (पु०) इङकी का टूटना या किसी शरीरा- 
चयव का भङ्ग होना ।--वाणी, (खी०) चायडाल 
की वीणा ।--सन्धि, ( खी० ) गाँठ 1--रपृष्ठः, 
{ पुः) योद्धा । सिपाही । 


कांडचत्‌ क 
कारडवत | (षुः) धनुषधारी । 


कांडीरः ) (पु०) घनुषधारी । 


काशडीरः 
} नरकुल की बनी डलिया या टोकरी । 


काँडोलः 

काण्डौल; 

कात ( अव्यया० ) गाली, तिरस्कार व्यञ्चक ऋष्यय । 

कातर ( बि० ) १ मीरु । डरपोक । उत्साहहीन । २ 
दुःखित । शोकान्वित । भीत । ३ घबड़ाया हुआ । 
विकल । व्याकु | ४ भय से विह्वल या भय के 
कारण घरथराता हुआ । 

कातय (न०) भीरुता । डरपोंकपना । 


कात्यायनः ( पु०) १ प्रसिद्ध व्याकरणी जिन्होंने 
पाणिनी के सूत्रो के पूर्ण करने के लिये वासिक 


२२२ ) 


“कान्तः 


क्रान्तः 
वररुचि नामक व्याकरण का 
कात्यायनसूत्र नासक 


की रचना की । 
वातिक बनानेवाले। २ 
एक धर्मशास्त्र के निर्माता । 
कात्यायनी (स्त्री०) १ एक बूढ़ी या अधेड़ स्त्री (जो 
लाल वस्त्र पह्िनती हो )। २ पार्वती का नास । 
“पुत्र, -सखुतः (पु०) कातिकेय का नाम | .., 
काथंचित्क) ( वि० ) [ खी०--काशंचित्को]| ताज 
काथलसिव्क } कठिनाई से पूर्ण हुआ हो । 
काथिकः (न०) कहानी कहनेवाला । 
कार्दवः ) ( पु० ! १ कलहंस । २ वीर1३ गन्ना । 
काद्स्दः ) ४ कदम्ब का पेड़ | 
कादंबम 
कादस्वम्‌ 


कादंबरम्‌ ०३ 
कोळी, ( ल० ) कदम्ब के फूलों की शराब | 


कादंबरी ) (खी०) १ कदर के फूलो से खींची हुई 

कादम्बरी ) मदिरा । २ मदिरा । शराब | ३ हाथी की 
कनपुटी से चूनेवाला मद । ४ सरस्वती देवी की 
उपाधि | १ मादा कोकिल । 

isl } ( खी० ) मेघमाला । 

कादाचिस्क ( वि० ) इत्तिफाकिया । 

क्वाद्ववेयः ( पु० ) सर्प विशेष । 

काननम्‌ ( न० ) १ जज्ञरू | बन । २ घर । मकान | 
-सम्नि, (ए०) दावानल ।-ओकस, (पु०) 
$ वनवासी | २ वानर । 


कानिष्िकस्‌ ( न० ) छुगुनिया । सब से छोटी हाथ 
की डंगुली । 
कानिछिनेथः ( पु० ) | सब से छोटे बच्चे की 
कानिडिनेयी ( खी० ) ) सम्तान । 
कायीनः ( छु० ) १ अविवाहिता खो से उत्पन्न पुत्र । 
२ च्यास । ३ कर्ण । 
कांत ) (वि०) ३ मियः | इष्ट । प्यारा । २ मनोहर । 
कान्त | अचुकूल । सुस्वर ।--पत्तिन्‌ ( पु० ) मोर । 
मयूर ।>लोह ( न० ) चुम्बक पत्थर । 
कऋाँतः } (पु०) ३ प्रेमी । आशिक ! २ पति। ३ प्रेम- 
पात्र | माशूक ! ४ चन्द्रमा १ वसन्तु । 
६ एक अकार का लोहा। ७ रत्नविशेष । ८ कासि- 
केय की उपाधि ! 


| ( त° ) कवस्ब के फूल । 


काँतम्‌ 


( २२३ ) 


काम 


कांतम्‌ 

कान्तम्‌ 

कांता | (खी०) १ साशूका या प्रेमपात्री सुन्दरी 

कान्ता | स्त्री । २ पत्नी | भार्या । ३ म्रियडुः बेल । 
४ वड़ी इलायची । ४ प्रथिदी ।--अंभरिदोहद: 
(पु०) अशोकवृत्त । 

कांतारः, कान्तारः (पु०) \ १ विशाल वियावान | 

काँतारं, कान्तारं (न० निर्जन वन | २ खराब 


सडक । ३ रन्प्र । खुखाल । छेद । सन्धि । (पु०) 
लाल रङ्ग के गन्ने की अनेक जातियां । तिन्दुक । 
पहाडी आबनूस ! 
कांतिः ) (स्त्री०) १ मनोहरता । सौन्दर्य । २ आभा । 
कान्तिः | दीसि। आब | ६ व्यक्तिगत म्यङ्गार । ४ 
कामना ! इच्छा । चाह । ₹ अलङ्कार शास्त्र में 
ग्रेम से बढी हुईं सुन्दरता , सादित्यदपेणकार ने, 
“कान्ति? 'शोभा! और 'दीस्ि’ में इस अकार 
अन्तर बतलाया है :-- 
मझूपयौवन लालित्य भोतादमैर हस्त णणख्‌ । 
शोसामीक्ता सैव कास्तिर्सन्सधाप्यायिता द्युतिः । 
काम्तिरेखातिविर्तीर्णा दीप्लिरिव्यभिधीयते ॥? 
६ मनोहर अनोनीत स्त्री । ७ दुर्गा की उपाधि) 
“कर, ( वि» ) सौन्दर्य लानेदाला । शोभा 
बढ़ानेवाला ।--द्‌, ( विः ) सोन्दर्यप्रद । शोभा- 
जनक [--दूँ, ( न० ) 1 पित्त । २ घी।-- 
दायक, दायिव्‌, (वि०) शोभा देनेवाखा 1-- 
भृत्‌, (४०) चन्द्रमा । 
काँतिमल्‌ ) ( वि० ) मनोहर । सुन्दर । सर्वोत्तम ! 
85725 (पु०) चन्द्रमा । 
कांदवस्‌ } (न०) लोहे की कढ़ाई या चूल्हे में सुनी 
कान्दवम्‌ | हुई कोई वस्तु । 
कांदविकः ) ( घु० ) नानबाई । हलवाई । 


कान्दविकः 
} (विश) १ भगोडा ¦ साग जानेवाला । 


} ( न० ) केसर । जाफ्रान्‌ ! 


कॉदिशीक 
कान्दिशीक ) २ भयभीत | डरा हुआ। [वराह्मश्ए । 


कान्यकुष्जः ( दु० ) एक देश का नाम । कन्नौज । २ 

कापटिक (वि०) [स्त्री-कापटिकी] १ धोखेबाज़ । 
जालसाज्ञ । बेईमान 1 २ दुष्ट । 

कापटिकः ( पु० ) चापलूस । खुशासदी । 

कापट्र्य ( न०) दुष्टता । जालसाजी ! धोखा । छल । 
कपट 1 


| काए्थ ( यु० ) खराव सइक ! 


कापालः ) (पुर) ३ शैव सखदाय के अन्तरोत 
कापालिकः | एक उपसब्धवाय | इस सम्प्रदाय के लोग 


अपने पास खोपड़ी रखते हैं और उसी में रीक्ष 
कर या रख कर खाते हैं। बामाचारी । २ एक 
प्रकार की कोड । 

कापालिय ( पु० ) शिवजी का नाम । 

कापिक ( वि० ) [ खी०--काविकी ] वावर जैसी 
शवल का या वानर की तरह आचरण करने वाला । 

कापिल (बि० ) | खी०--क्रापिली ] १ कपिल का 
या कपिल सम्बन्धी। २ कपिल द्वारा पढ़ाया हुआ 
या कपिल से निकला हुआ | 

कापिलः (पु०) १ कपिल के सांख्यदुर्शन को मानने 
वाला या उसका अनुयायी । २ सूरा रंग । 

कापुरुषः ( पु० ) नीच या छा जन । डरपोक या 
दुष्ट जन | , 

व्हापेयं ( न० ) १ वानर की जाति का) २ वानर 
जैसी चेष्टा करने वाला । ३ वानरी हथकड़े । 

कापोत (वि० ) खी? कापोती] भरे घमैले सफेद 
रग का । 

कापोतं ( न० ) १ कबूतरों का गिरोह । २ सुमा । 
--अश्जनम्‌ ( न° ) आँख में लगाने का सुमा । 

कापोतः ( घु० ) भूरा रंग । 

काम्‌ ( अन्यया० ) किसी को डुलाने में प्रयोग होने 
वाला अन्यय । 

कामः (उ०) ३ कामना | अभिलाषा } २ अभिलषित 
वस्तु । ३ स्नेह । ग्रेम । 3 पुरुषार्थ विशेष । खो- 
सम्भोग की कामना या खीसम्भोग का अनुराग । ₹ 
कासुकता । मैथुनेच्छा । ९ कामदेव | ७ ग्रद्यू क्ञ का 
माम । न बलराम का नास। ३ एक प्रकार का 

आम का पेड। 

कामं (न०) १३ष्टवस्तु । अभीष्ट पदार्थ) २ वीर्य | घातु 
अग्निः, ( घु० ) प्रेम की आग या सरगम । 
_—_्ङ्कुशः, ( घु० ) १ नख । नाखून । २ जनने- 
न्द्रिय । लिङ्ग (-- यङ्ग ( पु० ) आम का पेड । 
- अन्धः, (छ०) कोकिल ।--अन्था, ( खी० ) 
कस्तूरी । --अन्चिन्‌ { वि» ) मनोभिद्वपित 
भोजन जब चाहे तब पाने वाला ।--छसिकाम, 


काम ( २२४ ) कामतः 


“ वि० ) कामुक | लंपट । --आअरणय, ( न० ) 
मनोहर उपवन । या सुन्दर उद्यान ।अरिः 
(= कामारिः) (पु०) शिवजी।--अर्थिन्न,(वि*) 
कामुक +--अवतारः, ( घुः ) अथुक्ष का मास | 
अवसायः, ( पु० ) -दुःख सुख की ओर से 
उदासीनता | --श्य्रशानं, ( न० ) १ इच्छालुसार 
खाने वाला । २ असंयत भोग विनास ।--आतुर; 
( वि० ) प्रेम के कारण बीमार । म्रेमरोगाकान्त । 
कामातुर ।--यात्मजञः, (पु०) प्रधन पुत्र अनिरुद्ध 
की उपाधि --अात्मन्‌, (चि०) काझुक । कामा- 
सक्त । आशिक ।--आखुध, ( त० ) १ कामदेव 
के बाण । २ जननेन्द्रिय (--आयुधः, ( पु०) 
आम का पेड । --आयुस्‌, (9७०) १ गीष । 
गिद्ध । २ गरुड ध्यात, (पु० | कामपीड़ित । 
प्रेमबिह्ल (आसक्त, (वि०) कामी । कासुक । 
प्रेम में विह्वला |--हैप्छु, ( वि० ) अभीष्ट वस्तु 
आदि के लिये अयत्नवान्‌ । --इशचरः, ( छु० ) 
१ कुबेर की उपाधि । २ परवह्य ।--उदक, 
( न°) १ स्वेच्छापूर्वक जलदान। २ सगोत्र 
या जो तपण के अधिकारी हैं, उनसे भिन्न किसी 
का जलतर्पण करना । उपहत, ( वि०) कम 
पीडित ।+--कला, (खी०) काम की स्त्री रति का 
नाम | --कूठ) { सु० ) $ वेश्या का प्रेमी । २ 
चेश्यापना । केलि, ( वि» ) कामरत । काझुक । 
कामी ।--क्ेलिः, (० ) १ आशिक म्रेमी | २ 
सैथुन।--न्घर, चार, (वि०) येरोकटोक। असंयत । 
—चरः,~-चारः, (पु०) १ बेरोक टोक गति । २ 
स्वेच्छाचारिला । ३ स्वेच्छाचार | ४ कामासक्तः । 
मैथुनेच्छा । ४ स्वार्थपरता ।--चारिन्‌, (वि) 
१ असंयत गतिशील । २ कामी। कामुक | ३ 
स्वेच्छाचारी ( पु०) १ गरुङ । २ गैरेया ।-- 
जित्‌, (वि०) काम को जीतने वाला । (पु०) १ 
शिव जी की उपाधि | २ स्कन्द की उपाधि।-~- 
तालः, (पु०) कोकिल !--द, (विण) अभिज्ञापा 
पूर्णं करनेवाला 1--दा, ( खी० ) कासधेचु ।-- 
दर्शन, ( विण) मनोहर रूप वाला ।--दुघा, 
डुहू, ( खी० ) कामधेनु ।--दूती, ( ञ्जी ) 


कोकिला ।-देचः, ( पु" ) मेम के अधिष्ठाता 


देवता ।--घेनुः, (स्त्री) स्वर्ग की गौ विशेष ।--- 
ध्वंसिन, ( पु० ) शिव जी का नाम \--परनी, 
(खी०) रति । कामदेव की खरी ।--पालः, (युर) 
बलराम का नास ।--प्रवेद्नं, { नः ) अपनी 
इच्छा प्रकट करना (--प्रश्न!, ( पु० ) भनमाना 
प्रश्न या सवाल । फला, ( घु० ) आम के पेड़ों 
की जाति विशेष ।--भोगाः,(बहुवचन) मैथुनेच्छा 
की पूर्ति । --अद्दः, (पु०) कामदेव सम्बन्धी उत्सव 
विशेष जो चैत्रमास की पूर्णिमा के मनाया जाता 
है --मूद़,--मेगदित्‌, { वि» ) प्रेम से शुद्धि 
सँवाये हुए 1 कामान्ध ।--रसः, (पु०) वीर्यपात । 
रसिक, ( वि० ) कामुक । कामी ।--रूप, 
( बि० ) $ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला । 
२ सुन्दर । खूबसूरत ।--रूपाः, (बहुवचन) गोहादी 
का आंत कामरूप देश के नाम से प्रसिद्ध है ।-- 
शेक्वा,-- लेला, ( स्त्री» ) वेश्या । रंडी । पतु- 
रिया ।--ल्ोल, ( विण) कासपीडिस वरः 
(पुण) सुँ माँगा वरदान ।--वदल्तभः, ( पु०) 
१ चसन्तकतु । २ आम का पेड । -वदलभा 
( खझी०) जुन्हाई । चन्द्रमा की चाँदनी ।-- 
वश, ( वि०) म्रेमासक्त।--घशाः, { पु० ) प्रेमा- 
सक्ति | -चादः ( पु० ) मनसाना कहना । जो 
जी में आवै सो कहना |--विहंसू, (वि०) असफल 
मनोरथ 1 - कुश, { वि०) कासुक । ऐयाश | -- 
वृत्ति, ( वि० ) स्वेच्छाचारी । स्वतंत्र |--श्वृत्ति., 
( खी० ) स्वतन्त्रता । स्वेच्छाचारिता ।--खुद्धिः, 
( ख्री० ) कामेच्छा की बृद्धि । शरः, ( पु० ) 
१ प्रेम को बाण । २ आम का पेड 1---शास्यः, 
( प०) प्रशयात्मक विज्ञान --संयागः, ( पु० ) 
अभीष्ट पदार्थ की उपलब्धि था प्राप्ति ।--सखः:, 
( पु० ) वसन्‍्तऋतु ।--सू, ( बि० ) किसी भी 
अभिलाषा का पूरा करनेवाला ।--सूतचम्‌, (न०) 
वात्स्यायन सूत्र जिसमें कामशाख्न का प्रतिपादन 
है ।--हेतुक, ( वि० ) विना किसी कारण के। 
केवल इच्छामान्न से उत्पन्न । 


ए कमतः (अव्यया०) १ स्वेच्छुतः । सनसाना । रज्ञामन्दी 


से | जानबुझ कर । इरादतन । ३ कामुकवत्‌ | 
रसिकता से । ४ स्वेच्छाजसार। असंयत रूप से । 
बेरोकदोक | ; 


कीसन्‌ 


( २२४ ) 


कायम 


कामन्‌ ( विर ) रसिया | ऐया । 

कानन ( न° ) ख्वाहिश । चाह । असिलाषा । 
कामना ( खो० ) अभिलाषा । इच्छा । चाह ! 
कामनीयम्‌ ( न० ) कमनीय । सुन्दर । मनोहर । 


कळ) | ( उ० > कसेरा । उठेरा । 


कामम्‌ (अस्यया०) १ इच्छा या प्रवृत्ति के अनुसार | 
२ इच्छालुकूल । ३ असक्ता से। रञ्चासब्दी से ! 
४ ठीक ¦ बहुत ठीक । स्वीकाररेक्तिसुचक अच्यथ | 
६ साना हुआ । स्वीकार किया हुआ। ७निस्सभ्देह । 
सचमुच । वस्तुत; । ८ वहतर । बल्कि | । 
कामयमान 
कामयान 
कमित 
कामल (वि०) रसिया । ऐयाश । लग्पर | 
कामलः (पु० ) ३ वसस्तकत । २ मरभूनि! | 
शेशग्तान | 
कामलिका ( खी० ) मदिरा । शराब । 
कामवत्‌ ( वि» ) १ अभिल्लापी । चाह रखने वाला । 
२ रसिक । ऐयाश | 
कामिन्‌ ( वि.) [ ख्री०--कार्मियी ] ३ कामी। 
रसिक । ऐयाश। २ असिलाषी । (पु०)१ 
प्रेमी । आशिक | कामी । पेयाश । २ स्त्रैण । 
स्त्रीनिजित पुरुष । ३ चक्रवाक । ४ गौरेया ! 
+ शिव जी की उपाधि । ३ चन्द्रमा । ७ कबूतर । 
कामिनी (खी०) $ प्यार करनेवाली स्त्री । २ सनोहर 
या सुन्दरी स्त्री । ३ स्त्री । औरत । ४ भोरु 
स्त्री । ४ शराद । मदिरा । 
काझुक ( वि० ) | स्त्री--काुका या काझुकी | 
१ अभिलाषी । चाह रखने वाळा । २ रसिक | 
कषस्पट | पेयाश । 
कासुकः ( पु० ) १ प्रेमी। आशिक । ऐयाश आदमी । 
२ शौरैया पक्षी । ३ अशोक वृक्ष । 


! (थि०) रसिया | ऐयाश । लम्पट । 


काझुका ( स्थी० ) घन की कामना रखनेचाली स्त्री ! ० 
27 साप (~-वक्लनस्‌, (१०) कवच । चर्म १ स्थः 


ज़रपरस्त औरत । 
काम की ( स्त्री० ) छिनाल या ऐयाश औरत । 


कापिदलः, कारिपिल्लः ) गुरडारोचना नामक लवा । 
कांपीलः, फाम्पील ; डिकी हुई गाडी । 
काबः, काम्बलः ( पु० ) कंबल या उनीवस्थ से | 


काँबविकः, कारबविकः ( पु० ) शङ्ख या सीप के बने 
आभूषण बेचने वाळा दुकानदार । शङ्क का 
व्यापारी । 


कांबाजः, झास्मोजः ( पुर ) १ कम्बोज (कंबोडिया) 
वेशवासी । २ कस्ब्रोज देश का राजा ३ पुक्नार 
द्र । ४ का्योज देश से उत्पक्ष होने वाले घोदों 
की एक आति विशेष ! 
कास्य ( विर ) $ वाञ्छुवीय १२ किसी विशेष कामना 
के लिए किया हुआ कर्माबुष्ठान । ३ सुन्दर | 
मनोहर | कमनीय ।--अभिप्राथः (पु०) 
स्वार्थवश किया हुआ कर्स । जिसका हेतु 
या कारण स्वार्थ हो करसन, ( घु० ) भभा 
नुष्टाव जो किसी उद्देश्य विशेष के सिये किया 
गया हो और जिससे भविष्य में फल मासि की 
इच्छा हो (-विर्‌ ( स्वी» ) असयुदूळ कथन या 
भाषण दाम, ( मच) पेसा दान या सेंट 
जो स्वीकार करने योग्य हो । स्वेच्छालुसार दी हुईं 
भेंट या अपनी इच्छा के अनुसार दिया हुआ दान । 
"भरणा, ( न० ) इच्छा मत्यु | आत्महत्या ~~ 
मतं, ( न० ) अपनी इच्छा से रखा हुआ बल । 
कास्या (स्त्री) अभिलाषा । इच्या । आर्थचा | 
कार्ल ( विद ) नाममात्र का खट्टा । कमखहा 
कायः ) ३ शरीर। देह । तन २ पेड़ का चढ़ या 
कायम्‌ ) वना । ३ तारो का छोड कर बीणा का 
समस्त काठ का ढांचा । ४ समुदाय | समारोह | 
संग । ₹ पूंजी । सूखघन | ३ घर। वासा! 
डेरा । ७ चिन्ह । ८ स्वभाव -- अस्मि, ( पु०) 
पाचनशक्ति झीशः, ( छु० ) शरीर 
सम्बन्धी कष्ट ।--चिकित्सा, ( स्त्री, ) आयु- 
देंद के आठ विभागों में तोसरा विभाग अर्थात 
उन रोगों की चिकित्सा या इलाज जो समस्त 
~ शरीर सें व्याप्त हों 1--मानं, (न०) शरीर का 


(यु) १ सशी जाति, जिसकी उत्पत्ति क्षत्रिय 


३६ “विता थोर शद्रा खी से हुई हो । २ कायथ जाति 


7 को एक मुष्य ।--स्था, ( स्त्री» ) ३ कैथानी । 
कायथ की स्त्री । २ बह्देइर, इरा, आँवक्षा का 


सं० शक को०--२६ 


बाय: 


cE 


पेक । --स्थी, (खीर) कायथ की खी । 


स्थित, ( वि० ) शारीरिक । देह सम्बन्धी ! 
कायः, ( प० ) माजापत्य विवाह | आठ प्रकार के! 
विवाहों में से एक प्रकार का विवाह | 
कायम्‌, ( न० ) प्राजापतितीर्थं । उंगुलियो की जड़ के 
पास-का हाथ का भाग । विशेष कर कनिष्टिक का 


मूलभागा । 
कायक, ( वि० } शरीर सम्बन्धी । --वृद्धिः, 
कायिक ( वि) { ( खी०) वह ब्याज या सूद 
कायिका ( वि०) { जो किसी धरोहर रखे हुए 
कायिकी ( वि० ) ) जानवर का उपयोग करने के 
बदले सुजरा दिया जाय । 
कायका ( स्त्री» ) ब्याज सूद । 
कायिका 


कार ( वि० ) [खी०--कारी.] समासान्त शब्द को 
अन्तिस शब्द होकर जब यह आता है, तब इसका 
अर्थ होता है ; करने वाला, बनाने वाला, सम्पादन 
करने वाला | यथा--कुम्भकार, अन्थकार, आदि । 
खबर, ( पुन ) एक वर्णसङ्कर आति विशेष 
जिसकी उत्पत्ति निषाद पिता और वेदेही जाति की 
भाता से हो । --कर, (चि०) गुमाश्ता या आम- 
मुख्तार की जगह काम करने वाला ।---भूः, (पु०) 
सुगी उधाने की जगह। कर वसूल करने का स्थान। 

कारः ( पु० ) १ कार्य | कमे ( यथा पुरुषकार ) ॥ २ 
उद्योग । प्रयत्न । चेष्टा | ३ घामिक तप | ४ पति। 
स्वामी । मालिक । २ सङ्कल्प । इडनिश्रय । ६ 
शक्ति । सामर्थ्यं । ताकत | ७ कर यां चुगी। ८ 
बकर का ढेर । £ हिमालय पंत । 


कारक ( वि० ) [ खी०--कारिका ] १ करने वाला 
बनाने वाला | २ प्रतिनिधि । कारिन्दा । सुनीम । 
“>दीपकम, ( व० ) अलङ्कार शास्त्र का श्र्था- 
लङ्कार भेद । - हेतुः, ( पु ) झापक हेतु का 
उल्टा । क्रियात्मक देहु । 

कारकम्‌ ( न० ) व्याकरण में कारक उसे कहते हैं 
जिसका क्रिया से सम्बन्ध होसा है । कर्ता, कर्म, 
करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण, संभ्बघ 
"ये खात कारक हें । २ व्याकरण का वह 


साग जिसमें कारकों का वर्णन दै । 


( २२६ ) 


कारिकां 


कारणम्‌ ( न० ) १ हेतु । २ जिसके विना कार्य की 
उत्पत्ति न हो सके | ३ साधत | शरिया | ४ उत्पा- 
दक । करो । जनक । ४ तत्व | ६ किसी नाटक 
की सूल घटना ! ७ इन्द्रिय। ८ शरीर । ३ चिन्ह । 
टीप | दस्तावेज़ प्रमाण । अधिकार | १०वह आधार 
जिस पर कोई सत या निर्णय अवलस्बित हो । 
"उतर, ( न० ) १ मन में कुछ अभिप्राय रख 
कर उत्तर देना । २ बादी की कही बात को कह 
कर पीछे उसका खण्डन करना । [ जैसे--में यह 
स्वीकार करता हुँ कि यह घर गोविन्द का है; 
किन्तु गोविन्द ने सुके यह दान में दे दिया है ।] 
-भूत, ( वि» ) कारण बना हुआ ! हेतु बना 
हुआ । ~साला, (खी०) काव्यालङ्कार विशेष। 
--घादिन्‌, (8० ) वादी । सुई । --वारि, 
( न°) वह जल जो सृष्टि की आदि में उत्पन्न 
किया गया था । --विहीन ( वि० ) हेतुरहित । 
कारणरहित । बेवजह । --शसी त्स, (न०) नैसि- 
त्तिक शरीर | 

कारण ( ख्री० ) १ पीड़ा । क्लेश । २ नरक में डाला 
जाना । [सिक । 


कारशिक ( विं० ) १ परीक्षक । न्यायकर्ता । २ नैसि- 


EP SR PNP PPR 


कारेडचः } ( घु० ) एक प्रकार की बवक । 
कारयडवः 

कारंधमिन } (घु०) १ कसेरा । उठेरा । २ खनिज- 
कारन्धमिन्‌  विद्यावित्‌ । 


कारवः ( पु० ) काक ¦ कौआ । 

कारस्करः { पु० ) किपाक यासक वृक्ष । 

कारा (स्त्रीश ) 3 जेलख़ाना | बंदीगह । २ वीणा का 
भाग विशेष या तंबी । ३ पीड़ा । कष्ट ! वळेश | 
४ दूती । ₹ सुनारिन। ६ वीणा की गूँज को कम 
करने का औज़ार । --ध्यागारं,--गु्ह,--वेश्मन, 
( न० ) जेज्ञख़ाना । क्रैदखाना ।---गुत्त,( पु० ) 
कैदी | बंदी । वेंधुआ।--पालः, ( ५०) जेलख़ाने 
का दरोगा । 

कारिः ( स्त्री० ) क्रिया । कर्म । (पु०) या ( खी० ) 
कलाङुशल । दृस्तकार | 

कारिका ( खी० ) १ नाचने वाली स्त्री । २ कारो- 
बार! व्यापार । ब्यवसाय । ३ काब्य, दर्शन, च्या- 
करण, विज्ञान सम्बन्धी प्रसिद्ध पद्यात्मक कोई रचना | 


कारीश 


(२२७ ) 


कये 


जिसे साँख्यकारिका] १ ४ अत्याचार । जुक्म। < | कादेम ( चि०) [स्त्री०--कार्दमी ) 3 कीचड़ युक्त । 


व्याज । सूद । ६ अल्पासरयुक्त और बट्ुअभबाची 
होक । 

कारीशं ( न० ) अन्ने कंडो का ढेर! 

कार ( विर ) [ स्प्री०--कारू, | $ कर्ता । करने 
बाला । प्रतिनिधि | कारिंदा | नौकर । २ कला- 


की हँ} 


५ तक्षा य हंजवायशच नापितो! रजकर्तथा । 
पश्लसश्चर्मकारशच कारवः शिङ्पिको महः” 


--यौरः, (पु०) ऐंडा लगाने दाला । सँघ फोड़ने 


वाला । डाँक्‌ "म, (पुष) ३ कल से बनी | 


1 


केई वस्तु | कल का कोई भाग था कई कल । २ | 
युवा हाथी था हाथी का बच्चा । ३ टीला । पहाडी । | 
४ फेन । १ गेरू । ६ तिळ! सस्था । 

कारुणिक ( चि. ) [ स्थवी०--कारणिकी ] | 
दयालु । कृपालु | 

कारुण्यम्‌ ( न० ) दया । रहम । अनुकापा । 

काकश्यस्‌ ( न० ) ५ सज़्ती । कठोरता । डद्ण्डता । 
२ इढ्या । ३ ठोंसपना । ४ हृदय की कठोरता । 
संगदिली | 

कारतंबीयः (पु० ) हेहयराज कृवयीर्य का पुत्र | उसको 
राजधानी माहिष्मती नगरी थी । इसके सहस्रबाहुं 
या सहखारजुन भी कहते हैं । 


कार्चस्वरम्‌ ( नऽ ) सोगा | सुवर्णं । 


Fy 
कातातिका | (३०) ज्यातिपी | अविध्यङकता । 


कातिक ( विर ) | स्त्रीए--कार्तिकी, ] कार्तिक 
मास सस्बत्धी । 

कार्तिक ( इ० ) १एक भास का नाम जिसकी पूणे- 
मासी के दिन चन्द्रमा कृतिका नक्षत्र सें होता 
है। अथवा जिसकी पूर्णसासी के दिन कृत्तिका 
मचन्न होता है । २ स्कन्द की उपाधि । 

कार्तिकी ( स्त्री० ) कार्तिक मास की पूर्णंसासी | 

कातिक्रेयः (४०) शिवपुत्र) स्कन्द । स्वामिका्तिक | 
"परसू, ( खी० ) पार्वती देवी | स्कन्द की 
जननी । 

कास्त्यै ( न० ) सम्पूणेता । समूचाएन । 


| 
कुशल । कारीयर । कारीगरों में गणना इलनों | 
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कीचड़ में भरा या उससे सना । २ कुम मळा 
पति सम्बन्धी ! 

कारपेट; ( पु० ) १ आवेदनकरत्ती । अजी देने वाला ¦ 
प्रार्थी ] उस्सेदवार । २ चिथदा | सत्ता । 

कापंटिकः ( पु०) १ तीर्थयात्री । २ तीर्यनलो के! 
ढो कर आजीविका करने वाल! । ३ तीर्थयालियों 
का एक दल । ४ अनुभवी मनुष्य । ३ पिछुल्नग्यू ! 
खुशासदी । 

कापशयम्‌ ( न० ) १ धनहीनता ! गरीवी । २ ग्रनु- 
कम्पा । दया । रहम | ३ कंजूसी । सूमपना । शक्ति- 
दीनता । निर्बलता | ४ इल्कापन । ओछापन | 
सन का इरकापन । 

कायास ( बि० ) [ स्त्री०--कार्पंसी ] रई का इना 
हुआ ।--आस्थि, { ० ) बिनोला ! कपास का 
बीज |--बासिका, ( स्त्री० ) तक्रा । तकला । 
~-सौत्रिक, (वि) कपास के सूत से बना हुआ | 

कार्पास ( छु० १३ ३ कोडे वस्तु को सई से बनी 

कापीसः( च+ ) 3 हे । २ कहाज़ । 

कार्पासिक ( वि० ) [ स्वी०--कार्पासिकी ] शई 
का चना हुआ या कपास से उत्पन्न | 

कार्पासिका } { स्त्री) ) कपास का पौधा । 

कार्यासी 

कामण ( विर ) [ स्त्रो०--कार्मणी, ] किसी कार्य 
के पूरा करना । किसी कार्य केर सुचारु रूप से 
करमा | 

कार्मणूं ( न० ) जादू । तंत्र विद्या । 

कार्मिक ( वि» ) | स्त्री-कार्मिकी, ] १ 

निर्मित । बना हुआ | २ जरी का कास किया 

हुआ । रंगबिरंगे सूतो से विना हुआ । ३ रंग 

बिरंगा । 

कार्शुक ( वि० ) [ खो०--कासूंकी, ] काम के 

योग्य ! कास करने लायक । किसी कार्य के सुचारु 

रूप से पूर्ण करने वाळा । 

कार्मुकम्‌ ( न० ) $ धनुष । कसान | २ बाँध । 

कार्य ( स० का० क० ) बना हुआ । किया डु शो 

किया जाना चाहिये ।--अचाम, ( विर )ज्ञो 

अपने कर्तव्य कार्य करने में असमर्थ हो । अयोग्य 


काय 


--आकार्यविचार;, (9०) किसी विषय की सफ् | 
विपक्ष युक्तियो पर बादासुवाद। किसी कार्य 
के दित्य अनौचिस्य पर वबादालुवाद । - | 
अधिपः, { पु० ) कायाध्यक्ष । २ ज्योतिष में | 
चह ग्रह जिसकी परिस्थिति देखकर किसी प्रक्ष वा 
उत्तर दिया जाय ।--र्थः, { पु० ) १ उद्देश्य । 
प्रयोजन । २ नौकरी पाने के लिये आवेदनपत्र । 
-आर्थिनू, ( न०) १ आर्थी | २ किसी पदार्थ की 
गासि के किये प्रयत्वशील ! ३ पढग्राधी । नौकरी 
चाहने वाला । ४ अदालत सें किसी दावे के लिये 


बकालस करने वाला । अदालत का आश्रय अहण | 


करने वाळा ।--छासनं, (न० ) वह स्थान महाँ 
लैन दैन या खरीद फरोख्त होती हो । दूकान + 
गद्दी (--इक्षर्श (न०) सार्वजनिक कार्या की देख 
रेख।--उद्धारः,( पु० ) कर्तव्यपलन (--कर, 
ईन) गुणकारी ।--कारणे, (द्विवचन) कारणे । 
कार्ये क्रिया । - काल, ( पु० ) $ काम करने 
का समय । ऋतु । मौसम । उपयुक्त समय या 
अवसर 1--गौएरवं, ( न० ) विषय का महत्व । 
-विम्तक, ( वि») परिखामदशी । विचार- 
बान । विवेकी ।--विग्तकः, ( ए० ) किसी 
कार्य या कार्यालय का अवन्धकरती या व्यवस्थापक। 
--च्युत, ( वि०) बेकार । जो कहीं नौकर चाकर 
न हा ठलुआ । किसी पद से हराया या निकाला 
हुआ ।-~दशेने, (न०) १ अवेक्षण । मुआयना । 
पर्यदे'हश : २ अबुसन्धान । वइकीकात ।-— 
--निणंयः, (पुर) किसी काम का निपदारा ।-- 
पुः, ( एए ) १ निर्थक काम करने वाळा । २ 
पागल ! चलितचित्त। मकी! ३ निठल्ला । 
उठ्नु --अह्वेंघः, ( पुण ) अकसँस्यता । 
काहिली । सुस्ती । -प्रेष्यः, ( पुः ) प्रतिनिधि । 
कारिंदा । सुनीम । दूत । कालिद !--विपत्ति, 
( ३० ) असफलतः । दुर्भाग्य (--शेष: (पु० ) 
१ किसी कार्य का अवशिष्ट अंश | २ किसी कार्य 
की सम्पन्नता ) पूर्णता ।-सिद्धिः, (खरी०) 
सफलता । कामयावी “स्थान, (न०) दफ़्तर | 
आफिस । कोठी । दूकाद ।-ईंतू, ( विष ) 
दूसरे के काम में बाधा डालते वाळा । विपक्षी । 


( २२८ 


| 


) 


कार्थम्‌ ( च० ) १ काम । व्यवसाय । २ कर्तव्य कमे । 
३ पेशा ! उद्योग । व्यापार । अति आवश्यक 
कारोवार ) ४ धार्मिक अनुष्ठान । * हेतु) 
कारण । अयोजन । ६ आवश्यकवा । अपेक्षा! 
७ आचरण | ८ अभियोग | मुकदमा । ३ कचेज्य 
कार्य | १० नाटकका शेष अङ्क । ११ उत्पति- 
स्थान । 

कार्यतः ( अब्यय० ) किसी प्रयोजन या उद्देश्य से। 
अन्तवोगत्या | लिहाजा । असव । 

काएये ( न० ) $ लटापन | दुबजापन ) पतलापन ) 
२ कामी । स्वल्पता । थोबापन । 

काषः ( ₹ ) किसान । खेतिहर । 

कार्पापशः (5० ) ) भिन्न अजुन और सूल्य के 

कार्पापशास (न०) ? सिक्के ! 

कार्षापश ऋः ६ ३०) ) 

का्षापणस्‌ ( न० ) रुपया । 

कार्षापणिक ( चि.) [ खो--कार्राएणिकी | 
एक कार्षापण के सूदय का। जिसका मूल्य पक 
कार्षापण हो । 

कारिक देखा “कार्षापण” 

क्वार्थ्णं ( चि० ) [ खी०--कार्वरणी ) श्रीविष्ण या 
श्रीकृष्ण से सम्बन्ध रखने वाला या वाली | 
२ व्यास का या की । ३ कृष्ण खग का था की । 

काष्णांयस (वि०) [खी---काष्णायसी] काले खोडे । 
का बना हुआ या हुई । 


कार्ष्यायसम्‌ ( न० ) खोदा । 
काष्गाः ( छ० ) कामदेव की उपाधि । 


काल ( वि०) | खी०--काली ] काले रंग का -- 
अयं, (न° )-कोहा (-अक्षरिक्तः, ( पु० ) पदा 
लिखा | साक्षर “अगर, {इ०)चंदुन बच विशेष । 
( न० ) चंदन की लकडी) - अधिः, ~-अबलः, 
(पु० ) प्रलय के समथ की आय |---अज़िनं, 
( न० ) काले सग का चर्म ।-अज्ञनम्‌, ( न+ ) 
एक प्रकार का अंजन ।---अ्रएडङज); ( पु० ) को- 
किल !--श्रतिपातः,--अतिरेकः, ( ४० ) १ 
विलस । देरी । समय गमाना । २ अवचि या म्याद 
बीत जाने के कारण होने वाजी दानि ।--अध्यक्ष', 


( छु० ) $ सूर्य देवता । २ परमात्मा (--अनु- 


काल 


\ 


काल ( २३६ } "काळ 


नादिन्‌, (पु०) १ मधुमक्षिका । २ गौरैया पक्ती। 
३ चातक पक्षी ।--अन्तकः (पु०)समय, जो मृत्यु 
का अधिहात्र देवता और समस्त पदाथों का 
नाशक साना जावा हे ।--झन्तः, (व०) $ बीच 
का समय । २ समय को अवधि। ३ अन्य समय 
या अन्य अवसर ---अश्रः, (पु०) काला, पनीला 
बाइल ।--अवधि!, ( पु०) निर्दिष्ट समय | 
— अशुद्धिः, ( खीर ) स्यापे या शोक मनाने की 
अवधि जन्म अथवा मरण अशौच या सूतक। 
छायं ( न° ) खोहा। -- उत्त, (वि०) दीक 
मौसम में बाया हुआ । --कञ्जम्‌, ( न० ) नील- 
कमल । कटङ्कटः, (छु०) ७ शिवजी का नाम । 
--करठः, ( पु०) १ मोर। मथूर। २ गैरेया 
पक्षी | ३ शिवजी की उपाधि । करणस, { न० } 
समय मियत करना । --कशिका, --क्र्णी, 
( खी० ) बढकिस्मती । विपत्ति | दुर्भोग्य ।-- 
कमस, ( न० ) सृत्यु । मौत ।--कीलः, 
( घु० ) कोलाइख ।-- कुण्ड, ( पु० ) 
यमराज । अराज फूट, ( पुष )— 


कूट्‌, ( न° ) हलाहल विष। वह विष जो 


समुद्र मन्थन के समय विकला था जिसे शिवजी मे 
अपने कण्ठ में रख लिया था ।--कत्‌, { छु० ) १ 
सूर्य । २ मयूर। मोर ; ३ परमात्मा ।-- क्रमः, 
(पु०) समय का बीत जाना ।--क्रिया, ( खी० ) 
१ समय का नियत करना । २ सृत्यु !--शोषः, 
{ पु० ) विज्षम्ब । देरी । समय का नाश } २ 
समय बिताना | --स््ण्डन्‌ ( न० ) यकृत । 
लीवर ।--गङ्गा, (खी०) यसुनानदी । -अन्धिः, 
€ पु० ) वर्ष | चक्र, (न०) १ समय का 
पहिया । २ युंग । २ (आलं०) आग्यचक्र । जीवन 
के उतार चढ्राब।--जिन्हं, ( न० ) मृत्यु निकट 
आने के लक्षण ।--चोदित, ( वि० ) वह जिसके 


सिर पर काल या स्त्युदेव खेल रहे हों। - क 


( बि२ ) उचित समय था उचित अवसर जानने 
वाखा | -_ज्ञः, ( छु० ) १ ज्योतिषी । २ मुयाँ। 
त्रयम्‌, ( न० ) भूत, वतेसान, भविष्यद्‌ ! 
दराई, (पु०) झूत्यु । मौत । धर्म, 


-- शमन, ( पु० ) १ ऐसे आचरण जो किलो | 


भी समय के!लिये उपयुक्त हों। २ मुरमुकाला । 
सृत्यु । --श्वारणा, ( खरी» ) काल को बुद्धि! 
--निरूपशाप्‌, ( न० ) समय जानने की विद्या । 
काळनिरूपण शाख। -मेमि।, ( छी० ) १ 
कालरूपी पहिये के आरे ! ३ रावण के चाचा का 
नाम, जिसे रावण ने हलुमान को मार डालने का 
कास सौंपा था, किन्तु पीछे वह स्वयं हनुमानजी 
हारा सार डाला गया था | ३ हिरण्यकशियु का 
पुत्र | ४ एक अन्य राक्षस, जिसके १०० पुत्र थे 
और जिसे विप्ण ने मारा था । --पाशः, ( पु०) 
यस का पाश या फाँसी । ---पाशिकः, ( ३8० ) 
जश्लाद । वह आदमी जो सत्युदण्ड प्रास लोगों 
को फाँसी लगाता हो | --पुष्ठं,(न०)१ हिरनों की 
जाति विशेष ! २ कङ्पच्षी | --एुश्ठ कम. ( न° ) 
१ कर के घुष का नाम । २ धनुष | प्रभातं, 
( न° ) शरद ऋतु । -~-भञ्ञः, { ए० ) शिवजी । 
-मुखः, { छु० ) ज्ंगूरों की एक जाति । -- 
मेथी, ( खी०) मंजिष्ठा नाम के पौधा | -- 
यचन्नः, ( 5० ) यवन जातीय राजा, जिसने श्री 
कृष्ण पर मधुर में, जरासन्ध के कहने से चढ़ाई 
की थी और जो श्रीकृष्ण की युक्ति से राजा 
सुचुकुन्द द्वारा भस्म किया गया था। --योगः, 
(घु० ) भाग्य | क्रिस्मव | “येगिन, (पु०) 
शिवजी की उपाधि । --रात्रिः~राज्नी (स्त्रीः) 
१ अंधेरीरात । प्रसयकाल की रात | कल्पान्त- 
रात । कातिकी अमा की रात । -- सोह, (न°) 
ईसपातलोहा ।-विप्रकूषंः, ( पु० ) समय की 
बृद्धि ।--शुद्धिः, (स्त्री) ब्याज या सूद जो नियत 
रूप से किसी निद्धि समय पर अदा किया जाय | 
“चेला, (स्त्री०) शनिम्रह का ससय । दिन में आधे 
पहर यह समय नित्य आता है।इस समय में शभ 
कार्य करना वजित है। --सहृश, (वि०) ३ समय 
से । अवसर साधकर !--सर्पः, (पु०) काला और 
महाविरैला साँप | --सारः (पु०) काले रंग का 
खग । सूर्च,--सूजके, (न०)१ समय या सत्यु 
का डोरा । २ नरक विशेष | “स्कन्धः, (पु०) 
तमाळदूच ---इवरूप, ( वि» ) खृत्यु की तरह 


कास्तँ 


भयङ्कर । - हरा, ( पु०) शिवजी का नाम । 
“हरण, ( न० ) समय का नाश । विलम्ब । 
--हानिः, ( खी० ) विज्ग्य । कालातिकमण । 

काळे ( न० ) १ लोहा । २ सुगन्ध द्रव्य विशेष | 

कालः ( पु० ) १ काला रंग ) २ समय । ३ 
उपयुक्त समय या अवसर । ४ समय के 
विभाग जैसे घंटा, मिनिट आदि । २ मौसम ! 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार नौ हच्यों में से काल 
एक द्रव्य माता गया है। ७ परमात्मा का वह 
रूप जो संहाएकारी है । ८ यमराज । ३ आरब्ध । 
भाग्य | किस्मत | १० नेन्न का काला भाग। 
गोलक! ११ कोकिल । १२ शनिअह । १३ शिव 
जो | १४ समय का माप । १४ कलवार | कसार । 
१६ विभाग | भाग । 

कालक, ( न० ) पकृत | कलेजा । जिगर । 

कालकः ( पु०) १ तिल । मस्सा । लहसन । २ 
पनिया साँप!। ३ आँख का गोल और काला 
भाग । 

कालंमरः ) (पु० ) १ पर्वत तथः उस पवेत के 

कालेङजरः ) समीप का मूखण्ड | २ साधु समारोह ! 
३ शिव जी की उपाधि ! 

कालेशयं (न०) माडा | छाछ । 

काला ( ख्री० ) दुर्गादेवी की उपाधि । 

कालापः ( पु० ) १ सिर के केश। २ साँप का फन । 
३ कलाप व्याकरण पढ़ने वाळा । ४ इस व्याकरण 
का जानने वाला ' ९ राक्षस । दैत्य । दानव । 

कालापकम्‌ ( व० ) १ कलाप-ब्याकरणझ-विद्वानों का 
समुदाय | २ कलाप के सिद्धांत या उसकी शिक्षा । 

कालिक ( बि) [ ख्री०८--कालिकी ] १ समय 
सम्बन्धी । २ समय पर निर्भर | ३ ससयानुसार | 
समय से | 

कालिकः ( पु० ) १ सारस । २ बगला } 

कालिकम्‌ (न०) कृष्णचन्दन । 

कालिका ( खी० ) १ कालारंग | कॉलोंच । २ 
स्याही । काली स्याही। ३ किसी वस्तु का मूल्य 
जो किंश्तबन्दी कर के सुक्राया जाय । ४ छुः 
साही या तिमाही सूद ज्ञा निर्दिष्ट समय पर 
अदा किया जाय। २ बादलों का समूह। ६ 


९ २३० ) 


काल्पनिक 


बहा । वह धातु जा सोने में मिलाई जाती है। 
७ कल्लेजा । यकृत | ८ कौआ की सादा । & 
दिच्छू । १० सदिरा । शराब। १३ दुर्गा देवी 
का नास । 
कालिंग } ( दि० ) |[खी०--कालिभी] कलिंग देश 
कालिडुः | में उत्पन्न या उस देश का । 
क्ालिंगः \ (पु ) १ कलिङ्ग देश का राजा। २ 
कालिङ्गः | कलिङ्ग देश का सर्प) ३ हाथी । ४ राज- 
कर्कटी । एक प्रकार की ककडी । 


कालिंगाः me 
कालिङ्गाः ; (पु०) (वहुवचन) एक देश का नाम । 


छ र, ( न० ) तरवूज्ञ । हिंगवाना । कळींदा । 

कार्लिद्‌ ) (वि०)स्त्री०--कालिदी] कलिन्द पर्वत से 

फालिन्द } निकला या आया हुआ। यसुचाचदी । 
_कर्षणः,--भेदनः, ( पु० ) बलराम जी की 
उपाधि ।---सूः, ( खी० ) सूर्यपत्नी संशा ।-- 
सादरः, ( घु०) यमराज । 

कालिमन्‌ ( घु० ) कालोंच | कालापन । 

कालियः (पु०) एक बडा भारी सर्प जा यमुना में 
रहता था और जिसे श्रीकृष्ण ने दमन कर बुन्दावन 
से भगाया था दसन, “मदन, ( घु०) श्री- 
कृष्ण की उपाधि । 

काली (खी०) १ कालिमा ! कालोंच । २ स्याही | 
ससी । ३ पार्वती की उपाधि | ४ कृष्ण मेघमाला । 
& काले रंग की स्त्री | ६ न्यास माता सत्यवती 
का नास ! ७ रात्रि --तनयः, ( पु० ) भैसा । 

कालीकः ( छु० ) बगुला । [ शिक । 

कालीन (वि०) $ किसी विशेष समय का । २ सास- 

83208 | ( न० ) एक प्रकार का चन्दन । 

काल्लुब्यम्‌ ( न० ) १ गन्दगी । मैलाकुचैलापन । 
गंदलापना । २ मलीनता । अस्वच्छवा । ३ 
अनैक्य । 


काल्लेय ( वि० ) कलियुग का। [३ केसर । जाफान्‌ । 

कालेयम्‌ (न०) १ यक्त । कलेजा | २ कृष्णचन्दन । 

कालेयरः (पु०) १ कुत्ता । २ हल्दी । ३ चन्दनविशेष। 

कॉरपनिक ( वि० ) [स्त्री०--काइपनिकी] १ बना- 
वढी । फर्ज़ी । २ जाली । 


( २३१ ) 


काछ 


काल्य (वि०)१ समय से | सासयिक । अवसराजुसार। | काशिन्‌ (बि०) [स्त्री०--काशिनी) १ चमकीला । २ 


२ मिय । अनुकूल । शुभ । कल्याणकारी । 
काइयम्‌ ( न० ) तड़का। सबेरा । भोर । मभात । 
काब्यगकम्‌ ( ° ) कल्याण करनेवाला । शुभ । 
कावचिक्न ( वि० ) [ खी०--कावचिकी ] कवच या 
कमे सम्बन्धी । 
कावचिकम्‌. ( द० ) कवचधारी पुरुषों का समूह । 
काधुकः (पु०) $ सुर्या । २ चकवा चकवी | 
कावेरम्‌ (न°) केसर ! जाफ्रान । 
काघेरी ( खी० ) १ दक्षिण भारत की एक नदी का 
नाम । २ रंडी ! वेश्या । 

काव्य (वि०) ९ चह पुरुष जिसमें कवि अथवा पण्डित 
के लक्षण विद्यमान हों । २ भविष्य 1 ईश्वरी प्रेरणा 
से लिखा हुआ । पद्यमय ।--अर्थः, (षुः) पद्य” 
सय विचार । पद्य सम्बन्धी भाव ।--चौरः, (पु०) 
दूसरे की कविता चुरानेवाला ।--रसि रू, (वि०)वह 
पुरुष जो कविता को पसंद करता हे! और 
उसकी विशेषताओं और सौन्दर्यं की सराहना 
कर सकें ।--लिडम्‌, ( न० ) अलङ्कार विशेष । 

काव्यं ( ०) ३ पद्यमयी रचना । २ शायरी । 
कविता । ३ प्रसन्नता । नीरोगता । ४ बुद्धि । 

& इश्वरी प्रेरणा । स्फूर्ति । 
कावयः ( पु० ) १ शुक्राचार्य का नाम । यह असुरों 

के गुरु थे । 


काव्या (खि०) १ प्रॉतमा । २ सखी सहेली । 


काश ( घा० आध्ष्म० ) [ काशते, काश्यते; काशित | | 


१ चमकना । चसकदार देख पड़ना । सुन्दर दिख- 
लाई पड़ना । प्रकट होना । 


काशः { पु० ) } एक प्रकार की घास जो छत छाने 
काशम्‌ ( न०) | और चराई बनाने के काम में 


आती है । (न०)१ उस घास का फूल। तृणपुष्प । 
२ फेफड़े का रोग । 
काशि ( पु० ) [बहुवचन] एक प्रदेश का नाम! 
काशिः 1 ( खी०) सप्त साहपुरियों में से एक । आधु- 
काशी | निक बनारस तगर | --पः, ( पु० ) शिव 
जी की उपाथि।--राजः, ( छु० ) काशी के एक 
राजा का नाम जो अम्बा, अम्बिका और अस्बा- 
लिका का पिता था । 


सदश । सभान [यथा जितकाशिन्‌ अर्थात्‌ जो 
विजयी के समान आचरण करे । | 

काशी (खी०) देखे 'काशि।! । --नाथः, (पुर) शिव 
जी यात्रा, ( खी० ) काशी की तीर्थयात्रा । 

काइसरी ( स्त्री) एक पौधा जिसे गाँचारी कहते हैं । 

काश्मीर (बि०) [ स्त्री ०-- काइमीरी | काश्सीर देश 
में उत्पन्न । काश्मीर देश का । काश्‍मीर से आया 
हुआ ।--जे, ( न° )--जन्मन्‌, (न०) केसर | 
जाफ्रान | 

कश्मीरं (न०) केसर । जाफान | [रहवेचाले । 

काश्मीराः (बहुवचन) देश विशेष अथवा उस देश के 

काश्य (न० ) मदिरा । शराब ! मच !--पम्‌ (न°) 
माँस । गोश्त । 

काश्यपः { पु० ) १ एक प्रसिद्ध ऋषि | २ कणाद 
का नाम 1-- नन्दनः ( पु०) ३ गरुड की 
उपाधि ! २ अरुण का नास! 

काश्यपिः ( पु०) गरुड और अरुण की उपाधि | 

काश्यपी (स्त्री०) एथ्वी । 

काषः ( ए० ) रगड्न । खरोंच । 

काषाय (वि०) [ स्त्री०--कराषायी | जोगिया या 
येख्य़ा रङ्ग का । 


कापायम्‌ ( न°) जोगिया या गेरुआ रङ्ग का वस्त्र । 

काष्ठं (न० ) १ लकडी का उकडा । २ शहतीर । 
लट्टा । ३ लकड़ी । छुडी । ४ मापने का एक 
ओज्ञार ! आशारः, (प ०)--्यागरम्‌, (न°) 
लकडी का बना मकान या घेरा (--शआस्थुचाहिंनी, 
( स्त्री० ) बाल्टी । डोलची ।--कदूली, (स्त्री०) 
जंगली केला ।-- कोड, ( पु०) लकड़ी का घुन । 
— कुट्टः ¬ कुटः, (पुर) कठफुइवा । हुदडद । 
खुटबढ़ई । पक्षी विशेष ।---कुद्दालः, ( पु० ) 
कठौता !--तक्ष, ( पु० )-तन्तकः, ( सुः ) 
बढ़ई (तन्तुः, ( पु० ) शहतीरों में रहने वाला 
एक छोटा कीड़ा ।--दारुः,. ( पु० ) देवदास का 
पेड़ । पत्चाश का पेड़ ।-भारिकः, ( पु० ) 
जकड्हारा । लकडी डोने वाला ।--मठी, (बि०) 
चिता ।-मल्लः, (पु० ) उठ्री जिस पर 
रख कर सुर्दा ले जाया जाता है ।--क्षेखकः, 


काएकस 

( ५० ) लकड़ी में रहने वाला एक जोरा कीडा । 
"चाड, (०) ~ वाटं, (ब०) लकडी की दीवाल । 

काएकसू ( न० ) ऊद्‌ । अगर । 

काछा (की०) ५ दिशा 1२ सीमा । ३ चरम सीमा | 
४ घुड दौद का मैदान । « चिन्ह । घुड़दौड़ का 
पाळा । ६ आकाशस्थित पवन वा वायु का मार्ग! 
ससय का परिसाण । कला का तीसवाँ भाग ! 

कालिक ( पुऽ ) खकड़ी ढोने वाला | 

काहिका ( खी० ) लकड़ी का एक छोटा डुकड़ा । 

काछीला ( खी० ) कदली दत्त । केले का पेड़ 1 

कास ( घाः आत्म० ) [ कासते० कासित | $ चम” 
कना । २ खखारना | खाँसना । कहरना । 


कासः } ३ खाँसी । जुकाम । २ छींक 1-- कुण्ठ, 
कासा } ( विर ) खाँसी से पीडित (--न्न, - हत, 


(बि०) खाँसी दूर करने वाला । कफ निकाल्ने 
वाला । 
झाखरः { पु० ) मैला । [खी०--कासरी,] भैस! 


कासारः (पु०) ) तालाब । पुष्करिणी । 
कासारम्‌ ( न० ) १ शल्या । झील | सरोवर 1 


कासू [| ( स्त्री०)१ एक पकार का भाला । २ अस्पष्ट 
झाशू / भाषण 1 ३ दीसि। दमक । आब । ४ 


रोग । ₹ भक्ति । 

कोखति ( स्त्री० ) पयडंडी ! गुस्मार्ग । 

काहल (बि०) १ सूखा । मुर्खाया हुआ ! २ उत्पाती । 
३ अत्याधिक । प्रशस्त । बदा । 

काहलः ( ७० ) १ बिल्ली 1२ मुर्गा । ३ काक । ४ 
रव । आचाज्ञ । 

काहलम्‌ ( न० ) अस्पष्ट भाषण | 

काहला ( ख्री०) बड़ा ढोल । 

काइली { स्त्री) ) युवती स्त्री । 

किंवत्‌ ( ब्रि ) ग़रीब । तुच्छ । बापुरा । 

किशारः ( पु० ) $ धान की बाल । २ गुता | 
कङ्कपंची । ३ तीर | 

किंशुक { ए० ) पलाश बुच । ढाक का पेड़ | 

किशुक्रः ( न० ) पक्षा पुष्य । 

किशुल्तकः ( पु० ) पलाश वृद्ध | 

किः ( पुन ) १ नारियल का पेड! २ नीक्षकणठ 
पकती । ३ चातक पची | 


{ २३२ } 


किकी 

किडणी ( स्त्री ) घुंघर । रोना । छोडी 
फिकिणिका ( चोरी घरि | 

फिङ्किशिका 


किकिरः । (ए) १ घोडा । २ कोकिला । ३ 
किडिरः | भौंरा | ४ कामदेव | ९ लाल रंग । 
लि ; ( स्त्री» ) खून । रक्त । लोड । 

म 
किरातः } ( इ० ) १ ताता । २ कोकिल । ३ 
किक्लिरातः ) कामदेव | ४ अशोक दत्त । 


किजलः | 
क्रिक्षलः | (बुः ) कमल पुष्प का रेशा था कमल का 
किज्दका | फूल । किली दृक का फूल या उसका 
किश्नद्कः | रेसा । 


किडिः ( पु० ) शूकर । सुअर । 

किटिसः ( घु० ) खटमल । शुँ । चील्इर । 

किड | ( न० ) कीट । कैट । मेल । तळछट । 

किटक } छोनन ! 

क्रिश (१०) १ ताँबे का पात्र । २ लोहे का मोची! 

किण: ( पु०) १ ठेढ। घट्दा ! च्या । गृह । फोडे था 
चाच का निशान । २ तिल । महसा! ३ लकडी 
का धुल ) 

किश्चं ( न० ) पाप 1 

किस (पु०) ) मदिर का खमीर उठाने या उसमें 

क्ियवः (न } | डफान लाने वाली द्रव्य विशेष । 


किल्‌ ( चा० परस्मै० ) ( केतति ) १ इच्छा करना । 
२ जीवित रहना । ३ इलाज करना | चंग करना । 
आरास करना । 

कितवः { पु० ) [ खी०--कितवी, ] १ बदमाश । 
गुंडा | लवदार । कपटी । २ घवूरे का पौधा । ३ 
सुगन्ध द्रव्य विशेष | 

वि ( पु०) घोडा ! अश्र । 

किन्नरः ( ३० ) देवताशों के गायक । इनका मुख 
घोडे जैसा और शरीर मनुष्य जैसा होता हे । 

क्िक्नरेश ( पु० ) कुबेर । घनाधिप । 

किस्‌ ( अन्यया० ) समासान्त शब्दों में यह प्रथम कु 
की अगह अयुक्त होला है और इसके अर्थ यह 
दोसे हैं - खराबी, हास, रोब, कलङ्क या चिक्कार 
यथा--किसखा, अर्थात्‌ दुष्ट या बुरा मित्रा 


| किम्‌ 


फिज्लर, अर्थात्‌ खुरा मनुष्य था अङ्ग भङ्ग 


भजुष्य आदि । आगे के समासान्त शब्द देखे । | 


दस ( ए० ) इरा नौकर ।--नरः, ( पु०) 
१ दुष्ट था विकृत पुरुष | २ देवगायक जाति 
विशेष ।--नरी, ( खो ) १ किन्नर की को ! 
२ वीणा विशेष !--पुसुषः (पु० ) १ नीच था 
तिरस्करणीय पुरुष । २ किन्नर 1--पुरुषेशवरः, 
(३० ) कुबेर ।--गंभुः ( एु० ) बुरा स्वामी या 
बुरा सजा |-- राजन ( वि० ) बुरा राजा वाला! 
सखि ( पु: ) ( एकवचन कर्ता कारक में 
किंसखा रूप होता है ) दुष्ट पुत्र । यथा । 
सु किंसखा साचू न शास्ति याजदिप |” 
--किरातार्जुनीय । 
पू ( सर्ववाम० अच्य० ) [ कर्ता एकवचन (पु० ) 
--कः, (खी०) का, ( न० ) किम्‌] १ कौन । 
क्या । कैमसर ।- आपि, ( अच्य० ) १ कुछ 
कुछ 1 २ बहुत अधिक | अकथनीय । अवर्णनीथ । 
३ बहुत अधिक । कहीं ज्यादा ।--श्र्थे, ( वि० ) 
किस अयोजन से। किस उद्देश्य से ।--- स्थ, 
( झवध्यय० ) क्यों | क्यों कर ।--आख्य, 
( बि० ) किस नास का ! किस नास वाला --- 
इति, (अब्यया०) काहे को | क्यों कर । किस काम 
के लिये | -->3,--उत्त, ( अच्यया० ) १ या। 
अथवा । वा। ( सन्देहात्मक ) २ क्यों । ३ फितना 
आर. अधिक । कितना और कम । -- करा, 
(३०) नौकर । दास । गुलाम ! 
वेडि मा विक्करभ्दसूर्ते'” 
~~ रुवं 
-+करा, (खी०) दासी | नौकरानी । चाकरानी ! 
--करशी, (खीर) नौकर की पत्नी ।--कव्यता, 
कार्यता, ( खी० ) किकर्तब्यमूढ़ता । अर्थात्‌ 
ऐसी परिस्थिति में पहुँचना जब अपने सज में 
स्वयं यह प्रश्न उठे कि अब सुभे बया करना चाहिये । 
परेशानी | ~ कारखा, ( विर ) क्यों कर। किस 
कारण से । --शिळं, ( अब्यय०) एक अव्यय जो 


{ २३३ ) 
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किस खान्दान का । -- ख, (अव्ययe) अतिरिक्त 
उपरान्त । -- चन, ( अव्यय ) कुछ अशं में । 
थोड़ा सा । “-चित्‌ ६ ऋष्यय० } कुछ अशं में । 
कुछ कुछ । थोषा सा। ---चितक्ष, ( वि० ) थोडा 
जानने बाला । बकबादी --चित्कर, ( वि०} 
कुछ करते वाळा । उपयोगी । --चित्काला, 
( एु० ) कभी कभी । कुछ समय 1- चित्माश, 
( चि०) थोडा जीवन दाखा । “+विश्यात्र 
( विर ) बहुत थोडा ।-- कुंद ( वि० ) किल 
वेद को आनने बाला --तहिं, ( अच्ययष ) 
फिर क्यों कर । किन्तु । तथापि । कितना 
ही । फिर भी इसके उपरान्त ।--लु, (अव्यया*) 
न्ह्तु! ताइम। तो भी । तथापि ।--देवत, (वि०) 
किस देवता का । --नामधेय,--मामन्‌ ( बिन) 
किस नास का । निमित) ( चि० ) किस मयो- 
जन का । ~ निमित्तम्‌, (अन्यया० ) क्यों ! क्यो 
कर । जिस किये | इस लिये | जिस कारण से । 
लु. { अध्यया० ) १ आया । या) अथवा । २ 


_ अत्यधिक । अत्यल्प | ३ क्‍या! --लु,--खल्त, 


( अन्यया०) १ ऐसा क्यों कर | क्यों कर सम्भव । 
क्यों । निश्चय ही । २ स्तु | ऐसा ही सही (-« 
पच्च,--पवान, (विर ) कंजूस । सूम | लाळची। 
मक्खोचूस | --पराक्तम, ( वि० ) किस शक्ति 
या विक्रम वाला ! --पुनर्‌, (अव्यया० ) कितना 
आर अधिक या कितना और कम । “प्रकारे, 
किस ढंग से | किस तरह । --अ्रभाव, ( नि० ) 
किस चलाव का । किस रुतवे का । --भूत, 
( थि० ) किस तरह काया किस स्वभाव का | 
नाप) ( विण) किस शक का । --बद्न्ति, 
-णवदस्ती, ( खी० ) श्रफदाह । -वरायकः 
( घु० ) अपव्ययीपुरुष । अजु खर्च करने वाळा 
आदमी । --का, (अध्यया०) अश्चवाची अन्यय | 
~~विदु, (वि० ) क्या जानने वाला । --ध्यापार, 
( वि० ) किस पेशे का । शील (वि० ) कैसे 
स्वभाव का! --स्वित्‌, (अन्यया) था। आमा ! 


अग्रसन्नता या असन्तोष प्रकट कर्ता है । -- कियत्‌ (विर) [ कर्ता एकवचन घु००कियान, खी० 


चाय, ( वि०) अकमेश्य, जो समय का सूल्य 


नहीं समझता --गीत्र, ( वि० ) किस यंश का । | ` 


क्ल 


“-कियती; त० कियत]१ कितना बड़ा | कितनी 
दूर । कितना । कितने । कितने अकार का 1! किन 
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गुणा वाला | २ निकम्मा ३ कुड । थोडा सा । 

अल्पसंख्यक । थोड़ा । --एतिका, ( स्त्री } 

उद्योग । धोर गम्भीर उद्योग । --का[लम्‌, 

( अच्यया० ) $ कितने समय का । २ कुछ थोडे 

ससय का । ---चिरं, ( अव्यया० ) कब तक्र । 

कितने समय सक |--दूरं, (अव्यया०) १ कितनी 

दूर ! कितने फासिले पर । कितना लंबा | २ कुछ 

समय के लिये । कुछ दूर पर । 

किरः ( पु० ) शूकर । सुअर । 

किरकः ( पु० ) $ लेखक 1 २ सुअर का बच्चा । बैंश । 

किरण; ( पु० ) प्रकाश की किरन! ( सूर्य, चन्द्र 
अथवा किसी प्रकाशयुक्त पदाथ की ) किरन । २ 
रजकश ।-~भालिच्‌; (० ) सूर्य । 

किरातः ( पु० ) $ एक पलित पहाडी जंगली जाति, 
जो वनजन्दुओओं को मार कर उनके मॉस पर अपना 
निर्वाह करती है। 

वैयाकरणकरिरातादपशब्दमयाः क यान्दु संत्रस्ताः २ 
यदि नगटगणकचिकित्सकवेतालिके बदमकंदरा न स्युः ॥ 

२ जग्धी । वर्वर । ३ चौना | वामन । ४ साईस । 
घुड्सवार । + किरात का रूप धारण करने वाले 
शिव जी का नाम ।--ताः, (बहुवचन) एक धड़ा 
का नास (न साशिन, ( घु० ) गरूड जी की 
उपाधि । 

किराती ( खी० ) १ किरात जाति की एक खी। २ 
चौरी डुलाने चाली स्त्री । ३ कुटनी । ४ किराती 
का रूप घारण करने वाली पाती । १ आकाश- 
अंगा । 

किरिः ( ए० ) ३ शूकर | सुअर । २ बादल । 

किरीटः ( पु० ) } १ सुकर । ताज । कलँगी । २ 

किरीटम्‌ ( व° ) | व्यापारी ।--घारिन्‌, ( घुः ) 
राजा + -मालिन, ( छु० ) अजन की उपाधि । 

किरीटिन्‌ ( वि० ) सकर चारण करने चाला । (पु०) 
अर्जुन का नास | 

किमोर ( वि० ) धब्बेदार । चित्तेदार । रंग बिरंगा | 
~ जित्‌, निषूदनः, सूदनः, (पु०) भीम की 
उपाधि ! 

किसीरः ( ए० ) एक राक्षस का नास, जिसे भीम 

ने मारा था । 


{ २३४ } 


किल (अच्यय० ) ३ निश्चय | पअ्रवश्य । २ सत्य 
सत्य | यथावत । ज्यों का त्यों । ३ अद्दीक कार्य | 
आशा । सम्भावना ! ४ असब्तोष । अर्चि! ६ 
तिरस्कार । ७ हेतु । कारण ¦ 

किलः ( ३० ) खेल । तुच्छ ।--किश्चितम्‌, { न० ) 
कामप्रणोदित उद्विग्नता । रुदन । हास्य । प्रेमी के 
सामने मचलना, रूउन, कोथ करना आदि । 

विकि; ( घुः ) } पुक मकार का इषसूचक 


सिल किक्षा( खीर) | शब्द विशेष । वानरों की 
किलकारी । 

किलिजं ) (न०) १ चटाई । २ हरी लकडी का 

किलिञ्जम्‌) पतला तस्ता । सस्ता । 


किल्वित्‌ ( घु० ) घोडा । 

किट्विषं ( नन ) ३ पाप। २ अपराध । दोष । जुस । 
३ रोग । बीसारी । 

किशत्तथः { घु० ) ) अक्वर । आँखुआ । पल्लव | 

फिशक्तयम्‌ ( न० ) | पत्ता । 

किशोरः ( पु० ) ५ बघेडा | बच्चा | किसी जानवर का 
बच्चा । २ बालक | बच्चा | छोकड़ । ११ वष की 
उस्र से कम का बालक । नाबालिग । अवयस्क 
अप्रास व्यवहार अर्थात्‌ मैनर । ३ सूर्य । 

किशोरी ( खीर ) युवती स्त्री । 

करिण्किन्धः } ( ४० ) १ एक अदेश का नाम । २ 


निष्दिन्ध्यः ) उस अदेशस्थित एक पर्वत का भाम । 
किष्किन्धा | (खरी) किब्किल्ध्या अदेश की राज- 
किंष्किन्च्या चानी का माभ । 


किष्कु (विर ) दुष्ट । तिरस्करणीय । घुरा । 

किष्कुः ( पु० ) ( ख्री० ) १ बाह । २ बारह अँगुल 
का माप । 

किसलः ( इ ) किसजम्‌ (१०) } 

किसलयः ( ए० )किसलयम््‌ ( न° ) 
पत्र । अङ्कुर । अखुआ । 

कोकट (वि) [स्वी०--कोकदी] १ गरीब । बपुरा ' 
२ कंजूस । 

कीकडः ( पु० ) एक देश का नाम । आधुनिक विदा 
प्रान्व | “कीकटेषु गया पुण्या 1” 

कीकस ( वि० ) कड़ा । इद | मज़बूत । 

कीकसम्‌ ( न० ) इड्डी ! अस्थि । 


नवपङ्ञ । 
कोमल" 


कीचक 
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चकः (9० ) १ खोखला बास । पोला बॉस 1 २ | 
बॉस जो हवा चलने पर खड़खडाता हो अथवा 
इवा के चलने से उत्पन्न बाँस की सनसनाहट । ३ 
एक जाति का नास । ४ विरार राजा का साला 
और उसकी सेना का प्रधान सेनापति । इसे भीम 
ने मारा था । क्योंकि इसने दौपदी के साथ अनु- 
चित कमे झरना चाहा था |~ जित्‌, (पु५ ) भीम 
की उपाधि । 

'ठ: ( यु० ) कीड़ा । तिरस्कार या हिंकारत में इस 
शब्द का प्रयोग समासान्य शब्दों में किया जाता 
है जैसे द्विप हीटः, अर्थात्‌ दुश्हाथी; पत्तिकीटः, 
अर्थात दुश्पक्षी आदि ।--घ्नः, ( घु० ) गन्धक । 
ज, ( न० ) रेशम 1--जा, { खी० } लाख । 
चपड़ा ।-मशिः, (३० ) जुगुचू । खद्योत । 

ठक: ( छु० ) १ कीडा । २ मागध जाति का बंदी- 
जन । 


दश ९ 

ड््शि किस मकार का | कैसा । किस 
हुशी ( खी० ) > स्वभाव का। 

द्वत्ती( स्त्री» 


लाश (चि०) १ भूमि जोतने बाला 1 २ गरीब । घन- 
हीन । ३ कंजूस । स्वल्प । थोड़ा । | विशेष । 

नाशः ( पु० ) $ यमराज की उपाधि । २ वानर 

(य { पु० ) तोता । सुग्गा इष्टः, { छु० ) आस | 
का वृक्ष ।--वर्णकम्‌, ( न० ) सुगन्ध अब्यो का 
सरताज । 

।रम्‌ { न°) गोश्व । साँस ! [ रहने वाले ! 

।राः ( बहुवचन ) कश्मीर देश और डस देश के 

पण ( वि० ) १ गुथ हुआ । फैला हुआ । पड़ा 
हुआ । बिखरा हुआ । २ ढका हुआ भरा हुआ ! 
द रखा हुआ । ४ घायल । चोटिल । 

ऐशिः (स्त्री०) १ बखेरना । २ ढकना । छिपाना । ३ 
घायल करना । { देवालय । 

फेतेनम्‌ (न०) १ कहना । वर्णन करना । २ मन्दिर ! 

[तेना (स्त्री०) १ वर्णन | कथन । पाठ । २ कीत्रि, | 
महिमा । 

पूर्ति; ( स्त्रीः ) १ प्रसिद्धि । र्याति । अहिमा । 
यश । २ प्रशंसा । सराहना । अजुप्रह । ३ कीचड़ । 


( २३५ ) 


कु 


कूड़ा | ४ बढ़ाव । फैलाव । पसार | ४ प्रकार ६ 
कान्ति ! आमा | ६ आवाज़ बाज; ( किर 
प्रसिद्ध । अख्यात । सशहूर । ( पु०) द्रोण्यां 
की उपाधि ।--शेचः, (० ) अिसकी ख्याति के 
समय कुछ भी पीछे न रह जाय । सत्यु । मौत ! 

कोलू ( घा० परस्मै० ) $ वाध्वा । २ खोसना। 
कीछना । अर्थात बेद कर देना । कील यकता । 
सहारा देना ) टेक लयाना । दाव लगाना । 

कीलः ( पु० ) $ कील ¦ पिन । २ ब्छी ¦ ३ खंभा । 
खूटा। ४ हथियार ! ९४ कोहनी । ६ कोहनी का 
अहार | ७ लो | सूचय अण! ३ शिवजी का 
वास | 

कोलकः ( उ० ) १ पञ्चर । खूंटी ।.सेख । कोळ | २ 
सम्भा | स्तूप ¦ 

कीलालः ( पु० ) ३ अस्र के समान स्वर्गीय पेय 
पदार्थे । २ शहद । ३ हेवान । जानवर धि, 
( घु० ) ससुद यः, पु० ) राक्षस । दानव | 
दैत्य! 

कौलालकम्‌ ( न° ) रक्त! खून । ` 

कीलिका ( छी” ) धुरी की कीख ! 

कीलित ( चि० ) $ बिधा हुआ । २ गडा हुआ | कील 
से जड़ा हुआ । 

कीश (विर) नंगा । 

कोशः ( पु० ) १ वानर । लंगूर । २ सूर्य । ३ पक्षी ! 

कु ( अव्यया० ) हास, खराबी, कमी, घिसावट, पाप, 
धिक्कार, स्वल्पा, आवश्यकता चौर ज्ुटि न्यशक 
व्यय विशेष | इसके विविध परिभायवाची शब्द 
हैं-१०कद्‌”, ३ “कव”, ३ “का” और ४ “कि” 
[ उदाहरण" कदश्व । २ कवोष्ण । ३ 
कोष्ण । ४ किप्रमुः । ]--युत्रः ( पु.) 
भङ्गल ग्रह ।!--कमन, ( न० ) ओंछा काम । 
बुरा कॉम ।--अ्रहः, ( ३०) अशुभग्रह --- 
ग्रामा, (षुण ) पुरवा । छोटा आस ।-- 
खेल; ( पु० ) चिथड़े पहिने हुए ।-- चर्या, 
( खी०) दुष्टता । दुष्टाचरण ।-जन्मन्‌, ( वि० ) 
अकुलीन । नीच ।---लनु, ( वि० ) कुरूप | विक- 
लाङ्ग तज्ञः, (ए०) कुबेर की उपाधि --तंत्री, 

( खरी» ) चुरी वीणा ॥--तीर्थ, { ब« ) बुरा 


कु ( २३६ ) 


शेक्षक ।--दिने, (न० ) अशुभ दिवस । हृष्टिः, 
( खीऽ ) $ बुरी निगह। २ कमज्ञोर निगाह । 
३ वेद विरुद्ध सम्मति ।-देशः, ( पु० ) बुरा देश 
या स्थान | पेसा देश जहाँ जीवनोपयोगी 
पदार्थ अरा हों या जहाँ का राजा अच्छा नहो 
और अत्याचारी हो ।-देह, ( वि०) कुरूप | 
विकल्लाज़ ।--देहः, ( पु० ) कुबेर की उपाधि । 
लब, ( वि० ) १ मूखे। मूढ । बेवकूफ । २ 
दुष्ट ।—न्डः, ( डुः) बुरा अभिनय पात्र | 
~ नदिका, ( खी० ) छोरी नदी या नाला। 
नाथः, { पुण ) दुष्ट स्वामी या मालिक । 
नामन्‌, ( पु० ) कंजूस । “पथः, ( छुः) 
कुमार्ग | --पुत्रः, ( पु० ) दुष्ट पुत्र या बेरा । 
1 पुरुष { इ० ) नीच आदमी ।--पूथ, 
( वि» ) नीच । शचा ! तिरस्करणीय । - प्रिय, 
(विश ) अग्रिय । तिरस्करणीय । नीच । 
ओठा ।--सचः, ( ए० ) छुरी नाव ।--न्ह्मः 
“महान, (पु०) पतित बराह्मण ।--मंचः, (युः) 
हुरी सलाह | --योगः, { पु० ) ग्रहों का बुरा 
या अशुभ संयोग (--रसः, ( घु० ) मद्रा 
विशेष । रप, (वि०) बदशक्ल । भद्दा । 
“रूप्यं, ( नण ) टीन । जस्ता (--चंगः, (पु०) 
सीसा (--बंचस्‌, --वाकपम, ( न° ) गाली- 
गलोज । --वर्षः, ( घुर ) अचानक या प्रचंड 
वर्षा |--विवाहः, ( पुन ) विवाह की बुरी 
पद्धति । --चूत्तिः ( खी०) बुरा आचरण 
बदचालचलन |--वैदः, ( पु०) खरा वैद्य । नीम 
इकीम ।--शीक्ष, ( वि० ) उजड । असम्य | 
दुष्ट । बददसीज्ञ । अशिष्ट । दुष्टस्वभाव ।—छलम्‌, 
( न० ) बुरा स्थान ।--सरित्‌, ( खी० ) छोटी 
नदी या नाला ।--खूतिः, (खो०) १ दुशचरण । 
दुष्टता । इंदजाल। २ बदमाशी ।--ख्री, (स्ली०) 
दुष्टा स्त्री | 

( स्त्रो ) १ प्रथिवी । २ त्रिमुज का आधार । 

"भम { न० ) एक प्रकार की शराब । 


_ घा० आत्ल०) [ कवते ] शब्द करना । बजाना । 
[ कुवते | १ कराहना । कहरना । २ चिल्लाना । 
{ परस्मै ) [ कोति ] भिनभिनाना । 


कुचर 


कुरलः ( पु० ) पहाड़ । पर्वत । 
ककः ) बिवाह में डपयुक पात्र को उचित डार 
केद; ) सहित एवं शाखीय विधानानुसार कन्या 
देने वाला | 
कुकुंदरः ककन्द्रः 
फेकेटर: कुकन्दरः 
केकुराः (बहुवेचन ) दशार्ह देश का नासान्तंर । 
कुकूलः (पुण) } १ भूसी | चोकर | २ चकर की 
कलम्‌ ( न०) ) आग । (न०) १ सूराख । छेद । 
_ शढा। गर्त । २ कवच | वर्स । 
कुकट: (पु०) $ मुर्गा । २ लुआट । अघजली लकडी । 
ˆ इचिनगारी । अंगारा। [स्त्री०--कुकुटी] सुगी। 
कुकदि। ) (स्त्री, ) दम्भ | स्वा्थेसिद्वी के लिये 
कुटी ) किया गया धर्मानुष्ठान । 
कुकूभः (५०) १ जंगली सुर्गा। २ मुर्गा ३ वारनिश । 
_ छुक। रोशन । 
कुक्करः ( घु० ) [ सत्री०--कुकरी ] कता" वाच, 
“( पु०) हिरनों की एक जाति ! 
कुत्ता ( घु० ) पेट । 
कुत्षिः ( पु०) $ पेट | २ गर्भाशय । पेट का वह भाग 
जिसमें गर्भ की किल्ली रहती हे! ३ किसी भी 
वस्तु का भीतरी भाग । ४ रनध । ४ गुफा । गुहा । 
६ म्यान | ७ खाडी ।--शूल', ( पु० ) पेट का 
दद! 
कुत्तिसारि ( वि० ) पेह । पर्ले दजे का स्वार्थी । 
मरसुका । भोजनभट्ट । 
कंकममस (न०) ! केसर । जाँच ।--आ्राद्ठि:,(पु०) 
ल एक पर्वत का नाम । 
कुच्‌ (घ° परस्मै) (कुचति, कुचित) १ पक्षी की 
बोली विशेष बोलना । २ जाना । ३ चिकनाना । 
४ सकोड़ना । ₹ झुकाना । सिकुइजाना । ६ 
रोकना । अटकाना । ७ लिखना या लिखे को 
मिटाना । 
कुः (पू०) छाती । चूची । चूची के ऊपर की घुंडी । 
—अ्ं/-भुश््ं, (न०) चूची के उपर की घुंडी । 
फलः, (०) अनार का वृक्ष । 
कुचर ( वि० ) [स्त्री --कुचरा, कुरी] १ रेंगने 
चाला। २ दुष्ट । नीच | पापी ! ३ निम्दक । 
(इ) स्थिर ग्रह । > ३ 


{ पु० ) अघन कूप ¦ 


क्च्छ 


उच्छ (न०) कमल की जाति विशेष । 

कुजः (8०) $ बूच । २ मळुखमह । राइस विशेष । 
जा, (स्त्री) सीताजी का चास | 

"अंभनः,कुजस्भन } (पु०) घर से संघ लगाने 


जेभिलः,कुजस्भिल्ः } वाला चोर । 

्रःभादिः 

ब्माटिका / ( स्त्री» ) कुहासा । नीहार । पाला 
उच्मरी / कुहरा। 

उच्‌ ११ 

न्य्‌ } देखो कच । 

नसू 3 > 

आनम } (न°) | झुकाना । सकोड़ना । 

“चि £ पुण ) आउ अंजुली या पर्यो का माप 
रवि, विशेष । 

कचिका ) (स्त्री) $ ताली । चाबी। २ बॉस का 
पञ्चिका ) अङ्कूर । 

“चित ) (बिण) सिकुदा हुआ । सुडा हुआ । 
कुञ्चित } फुका हुआ । 


झंजः (पु०) कुञ्जः (पु) ) १ खता वचां से परिवे 
नजय (म०)कञ्जम्‌ (नि) ) छिस स्थान । लतागृह । 
वतावितान । 
“बल ससि कुछ शतिभिरघुञ्ञ' शीलय नोलनरियोलं ।” 
~—यीतगोविन्द 
२ हाथी के दाँत ।--कुठोरः, (सु) लतागृह । 
कुंजरः | (पु०) १ हाथी। २ श्रेष्ठा ्थवाचक । [अमर 
आर; | कोषकार ने निम्न शब्द श्रेष्ठार्थवाचक 
बतलाये हैं--व्याघ्र, पुङ्गव, वर्षभ, कुञ्जर, सिंह 
शादूल, नाग 1] ३ अश्वस्थ वृक्ष । ४ हस्त नक्षत्र । 
--अनीकँ, ( न० ) सेना का अंग विशेष 
जिसमें हाथीसवारों की टोली हो ।-- शन, 
(पु०) पीपल का वृक्ष ।-श्रशतिः, ( पु.) $ 
शेर। २ शरभ ।--ग्रहः, ( पुण ) हाथी 
पकड़ने वाला | 


टू (धा० पर०) (कुदति, कुटित) १ सुडवाना । 
सुकवाना । २ मोड्वा। झुकाना । ३ बेइमानी 
करना । धोखा देना । छुकना । (कुब्यति) टुकड़े 
टुकड़े कर डालना । कूरना । विभाजित करना । 
चीरना । 


“दः (पु०) } जल्नपात्र । क्सा | धड़ा । (पु०) 
न्टम्‌(न०) ) १ दुर्ग । ग २ हथौद़ा | घन। 


( २३७ ) 


कुटीरक' 


३ वृद्ध । ४ घर | २ पत ञः, (पु०) १ पक 
वृत्त को नास! २ अगस्त जी का नाझ | हे 
द्रोणाचार्ये का नाम ।--हरिका, ( खी० ) 
दासी । चाकरानी । 

कुटको (न०) इल जिसमें बाँस लगा न हो! 

इस } (घु०) चत्त । छावनी । 

Saha } (०) महेया । भौपडी । 


कुटपः (पु) $ माप विशेष । तौज विशेष | २ 
गुहउद्यान । घर के निकट का बांग 18 ऋषि। 
कुटपम्‌ (न०) कमल । 
कुठरः (पु०) खंभा जिसमें सथानी की रस्सी लपेटी 
जाय । 
कडलं (म०) कुत | छप्पर | 
कटिः (पुण) १ शरीर । २ वक्ष । (स्री) १ झोपडी । 
२ मोड़ ! झुकाव ? --चरः, (छु०) सूस । शिशु- 
सार | 
कटिरं (न०) कुटीर | कुटी । झौपडी । 
कठिल्ल (वि०) ३ देढा । झुका छुआ । सुडा हुआ | 
घूमधुमाव का । घूमा हुआ। २दुःखदायी । ३ कूठा। 
बनावटी । कपरी । बेईमान ।--आशय, (वि०) 
दुष्ट नियत का । दुष्टात्मा । - पक्ष्मन्‌, (वि०) 
झुके हुए पलकों वाला ।--“स्वभाघ, (वि०) कपदी। 
छली । घोखेबाज़ । 
करिलिका (खी०) १ पैर दवा कर चलने वाला (जैसे 
शिकारी चलते हँ)! २लुहार को मही ! लोहसाही । 
कुटी (स्त्री) १ मोड । २ झोपडी ! ३ कुटनी । ४ 
यङः, (पुः) चार प्रकार के संन्यासियों में 
से एक | 
चतुर्विधा भिक्षवस्ते कुटीचकबहुदक्षों । 
इंस परभटंसश यो यः पञ्चात्‌ स घन्तभः गो 
-- महाभारत । 
` खरः. (पु०) वह संन्यासी जो अपनी गृहस्थी 
का भार अपने पुत्र को सौंप स्वयं तप और 
» धर्मानुष्ठान में लग जाता हे ! 
का ट्या | झौपडी । कुटी । मझ्या । 
कुदोरक५(५०) े 


कुडुनी ( २३= ) कुश | 


त तिल हज लक टा मा 
कुटुनी (स्त्री०) कटनी । जो लंपटों को छिनाल औरतें | कुठारः ( घु० ) [ स्त्री०--कुडारी, ] झुल्हाडीं 
वा कर दे | परसा । 
कुटुंबं. कुटुस्बं (न०) १ गृहस्थ | नातेदार | | कुठारिकः (ए० ) लकडहारा | लकड़ी कारने वाला । 
कुट्बकम्‌, कुटुम्बकम्‌ ) रिस्तेदार ! २ गृहस्थी | कुठारिका { खी० ) छोरी झक्दाडी । 
सम्बन्धी चिन्दा और कर्तव्य । ( ए० न० ) १ | कुठारः ( घु० ) ३ बच पेइ! २ लंगूर । बंदर 
सम्हान । सन्तति । आऔळाद 1 २ नाम । ३ जाति । | कुठिः ( यु०) ३ चुक! २ पहाड 1 


"कह, ( ६०) कलहम, ( न० ) घरेलू | कुडंगः 

झगडा । घरू विवाद ।--भरः, (पु०) गृहस्थी का क } ( घु० ) खताकु्षं । लतागृह । 

भार +--व्यापृत, ( विर ) वह पुरुष जो गृद्स्थी | कुडंचः } (पु०) अनाज की एक सौल जो १२ अंजलि 

का पालन पोषण करे और उचकी सम्हाल रखे। कड भर अथवा प्रस्थ के बराबर होती है । 
कुटुबिकः कुटूस्विकः } (प्र) ३ गृहस्थ । बाल बच्चों | कुँडमदा (विन) खुला हुआ। खिला इुश्रा। फेला हुआ। 
कुटबिन्‌ कुटुस्बिच्‌ ) वाला । किसी कुटुम्ब का पक | कुडमलः ( यु० ) खिलावट । कली । 


८4 


व्यक्ति । | कुङसलम्‌ ( 4० ) नरक विशेष । 
कुटंबिनी ? (खी०) १ गृहस्थ की स्री । २ गृदिणी! कुडमलित ( वि० ) १ कल्लीदार । जिससे कलियाँ 
कुढुम्बिनी / ३ खी। आगयी हँ । फूला हुआ । २ असन्न । हॅससख । 
कुट्ट ( घा० उभय० ) [कुट्ट्यति, कुट्टित] १ काटना । | कुड्यं ( नण ) ३ दीवाल । २ अस्तरकारी । ३ उत्सु- 
विभाजित करवा । २ पीसना । चूर्ण करना । कता । कैवृहल ।--क्ेविन ( पु० ) सेध लगाने 
कूटना। दे कलङ्क लगाना। दोष लगाना। घिक्का- चाला । चोर 1--छेद्यः ( एु०) खोदने चाला । 


रना । ४ वृद्धि करना । 
कुट्टकः ( पु० ) पीसने वला । कुट्ने वाला । 
कुड्यम्‌ ( ०) १ कादवा । कतरना | २ पीसना । 


वेलदार !--कयम्‌, { न° ) गते । यदा । दरार ! 
कुण ( धा परस्मै० ) [कुणति, कुशित] $ सहारा 
देना । समर्थन करना। सहायता देना । २ शब्दे 


कूटना । ३ गाळी देना । घिक्कारना। । करना! बजाना । [बच्चा | 
उ } (खी० ) छटती । दज्ञाला | कुशकः (प°) दाल का उत्पन्न हुआ जानवर का 
कु कुशप ( विण ) स्त्री०--कुशथी) सदा जैसी सडा- 


कुट्टमितं ( न० ) प्रियतम के साथ मिलने की आन्त- इन वाचा । लबाहन। 
रिक इच्छा रहते भी, न मानने के लिये हाथ या कुणप ( बि’) ) मुवा । शव । ( ५०) १ भाला । 
सिर दिलाकर, इशारे से इंकार करना । कुणपम ( न० ) ) बौ । २ दुर्गन्धि । साइन । 
कुट्टाक ( बि० ) [ स्त्री०--कुट्टाकी, ] जो काटता | कुणिः (पु०) ३ विसहरी । फोड़ा जा हाथ की डँरुलियो 
या विभाजित करता है या जो काटा या विभाजित के नाखुनो के किनारे हाता है ? २ खुक्षा, जिसकी 


किया जाता है । हि एक बाद सूख गयी हे! । 
कुङ्घारः ( ५० ) पहाड़ । [अकेलापन | | घटक वि० ) | स्त्नी००-कुरणटकी ] मटा । 
कुट्टार ( न०) $ स्त्रीमैधुन । २ ऊनी कंवल । ३ | कुशटक } स 1 व कि. ! 


कुट्टिम! (५३०) ) ३ पत्थर जड़ा हुआ फर्श वी कुंडू (घा० परस्मै०) [कुण्ठति कुरिठत) १ मथरा 
कुट्टिमम्‌ ( गक १.) ReTe शीट कर संफात मात पढ़ जाना । २ लंगडा द्वेजाना या अँगहीन हो 
के लिये तैयार की गयी नीव । ३ रत्नो की खान।। ज्ञाना | ३ मूर्ख वनगा । सुख पड़ जाना । ४ ढीला 


४ अनार | २ खोपड़ी । करना । ( निजन्त ) छिपाना। 
कुट्रिहारिका ( स्त्री» ) दासी । खरीदी हुई दासी । | कुळ ) (वि०) ३ झैधरा । सुख । ढीला । २ अछद्‌। 
कुठः ( पु० } वृष । कुशठ | अनाडी । मूढ । ३ सुस्त । काहिल 


कुठर देखे कुटर । अकर्मण्य ४ निर्बल । 


क 


क्क { २३३६ ) कुडाण्त 


पक | ( ३० ) सूखे । बेघकूक । र } ( ३० ) मनुष्य । 

कुंठित | ( घण कृ० ) १ मैथरा । गॉडिल । २ | कुतपः ( एु०) १ आझण । २ ढिनन्मा । ३ सूर्य। 
कुशिठत ) मूर्खं । ३ चिकलाङ्ग । । ४ अग्नि। ३ भहमात । ६ बैल । साँड । ७ दौहित्र} 
कुंडः, कुसडः { पु०) } १ कूड़ा । कही । २ हदी । घोइता | लडकी का ढोडका । म आँजा ( बहिन का 


कुडे, कुरडमू (म०) ) चरी । ३ सभूचापन । ४ 
कुण्ड | कूप! ₹ खप्पर । भिक्षापात्ष । (पु०) 
छिनाले का लड़का । छिनाल्ा कराने से पैदा हुआ 
बालक) पतिजीवित रहते हुए अन्य पुरुष से 
उत्पन्न सन्तान । [ स्त्री»-- कंडी कुणडी ] 

“चत्यों जीवति कुपडः स्वात्‌ 1” | 


“परतु । | 


सडका | ३ अनाज | १० दिन का आउवाँ मुह । 
कुतपप्त ( र० ) १ कुश। दर्भ | २ एक प्रकार का 
कंबल | 
कुतस्‌ (अन्यया०) १ कहाँ से । किधर से! २ कहाँ । 
अभ्यत्न कहाँ । किस स्थान पर | ३ अया | किस- 
लिये । इसलिए? किस कारण से। किस उद्देश्य से । 
आशिन्‌, (४० ) भडवा । इदना ।--ऊधसू, ४ क्यॉकर । किस प्रकार । २ अत्यधिक | अलल्प । 


५ हि ६ क्योंकि । यतः । [हु । 
[--बुणडोक्ली] + दूध से ऐन भरी हुई भौ । २ त शकल, केसे 
सा नल कब इ रे सीट | र (ति) म वमा । 
(पु०) १ चकला घाला । व्यभिचारिणी स्त्रियों का | छु 33390 
अड्डे वाजा । र चारचाक मतावलम्बी । नास्तिक । काक भा 
३ छिनाले में उत्पन्न आरक्षण ।1--कॉलः, ( घुण ) के | { स्ती ) कुप्यी या कुप्पा | 
or हट ( वा विक अवहल ( ( बि० ) १ श्रुत हल 1 २ सर्वोत्तम । 

र सर्वश्रेष्ट । ३ श्लाध्य । प्रसिद्ध । 
| ओगरा । २ कुण्ड और गोलक का समुदाय । कृतृहलासू(न०) $ अभिलाषा । कौतुक । २ उत्सुकता । 
र कण ) ७ } भा क त ह Fh । ३ कोइ पदार्थ जो मिय या रुचिकर 
र्‌ र. ० हो । कोतुहख | 

गढृरी । पठन । कुन (अब्यया०) कहाँ। - 
कुंडलना | ( खी० ) एक गोल चिन्ह जा उस शब्द कुञत्य ( वि० ) कहाँ रहनेवाला । कहाँ बसनेवाळा । 
कुशडलना ) पर लगाया जाता है, जिसके पढ़ते त्स (घा० भए्मर) [ कुत्सयते, कुत्सित ] गाशी 

समय, विचारते समय अथवा नक़ल करते सभय ल्ल अकरम 3 चा त्या 

चाहिये बि देना । घिकारना | फरकारना । दोषी ठइराना । 

छोड देना चाहिये । वह चिन्द शालाकार होता हैं। हान (१५) गोती. सिहतको खा] 
कुंडलिन, (वि०) [स्त्री---कुरुडजिनी] १ कण्डो से | कुप्सा (खी०) } अपशब्द । 

भूषित । २ गोलाकार । ३ पुँठनदार । उमेंडा | कुत्खित ( वि० ) १ तिरस्कार करने योग्य । २ नीच 

हुआ । (पु० ) भसय 1२ मोर ! ३ वर्ण की कमीचा । दुष्ट । 

उपाधि | कुथः ( घु० ) कुश | दभ । 


डिका, रीन) १ घढा :  पु० 

शी) स |) न 
_ ज्ञी की उपाधि । झुथा( खी०) ) लच 

कुंडिनम्‌ } ( न° ) एक नगर का नाम । विदुभी की | कुदारः ) (३०) ३ दाली । २ फॉवडा | ३ 
करिडनम | राजानी । कुद्दालः | कचनार का वृक्ष । काञ्चन वृक्ष । 
कंडिरकुणिडर } मोने | 


कुडीर,कुण्डीर / ( वि” 2 मजबूत । व्ह कुं (न० ) देखो इदस 


कुडकः 
} { पु०) 
या चौकी या मचान पर बनी 
मद्य । 
कुनक: (पु: ) काक । कौआ । 
कतः } ( पु० ) १ प्रास नामक शाख । भाला ! 
कुन्तः | सपन्त सीर । २ छोटा कीड़ा | कीट | 


कुंतज्ञः } (घुण) १ सिर के केश। जलपान करने 
कुन्तलः | का कटोरा या प्यासा । ३ इल. 1 ४ जौ । 


२ सुगन्ध द्रव्य । ( बहुवचन ) देश विशेष और 
उसके निवासी । 


कूतथ। } ( ए० ) ( ङुन्ति का बहुचचन ) देश 
कुन्तयः | विशेष और उसके बाशिंदे ! 


कतिः ) ( छु० ) राजा कध के पुत्र का नाम ।-- 

कुन्तिः ) भोज, ( पु० ) एक यादव वंशी राजा का 
नाम (इसके काई सन्तान न थी अतः इसने कुन्ती 
को गोद लिया था 1) 


कुंती } (स्त्री ) शूरसेन राजा की आरसी पुत्री 
कुन्ती जिसका नाम प्रथा था और कुन्तिभोज ने 


इसे गोद लिया था । यह राजा पाण्डु की पटरानी 
थी और इसीके गर्भ से कर्ण, युधिष्ठिर, भीम 
और अजु "न का जन्म हुआ था । 

कुथ्‌ (धा० परस्मै० ) [ कुंथति, कुथ्नाति, कुंथित ] 
१ पीडित होना | २ चिपटना । ३ यले लगाना । 
४ घायल करना | 

कुंद:--कुन्दः( ६० ) चमेली की जाति का एक 

कुंद--डुन्दम्‌ ( न° ) | पौधा । 

हा (न०) कुन्द का फूल । 


कद; | ( पु० ) $ बिष्णु की उपाधि । २ खराद । 
कुन्दूः | ३ कुबेर केमो घनागारों में से एक । ४ 
करवीर वृक्ष । 


कुंदमः ) ( पु० 
कुन्दमः ) ( पु० ) बिल्ली । 
} (खी०) कमलों का समूह । 


कुद्रकः,कुद्र कुः 
कुद्रेगः,कुद्र् 


कुदिनी 

कुन्दिनी 

वत ) { पु० ) चूहा | मुसा । 

कुपू ( आ परस्मै० ) [ कुप्यति; कुपित ] १ क्रोध 
करना । २ भड़क उठनां । 


कुपिद | देखो कुविंद था कुविन्द । 
कुपिन्द 


१ चौकीदार का घर 


{ २४० 


3 कुमारी 


कुपिनिन्‌ ( पु० ) घीवर । मछुआ । साहीयीर ! 

कुपिनी (स्त्री) छोरी मचुछियाँ फँसाने का एक 
प्रकार का जाल | [ णित । 

कुपूय ( वि० ) दुष्द्रचरणवाला । नीच । अकुलीन | 

बुप्यम्‌ ( न० ) ५ उपधातु । २ चाँदी और सोने को 
छोड़ कर अन्य काई भी घातु । 

कुबेर; ) धनाध्यक्ष देवता का नाम जो उत्तर दिशा 

कुवेरः 1 के मालिक ह ।-अद्विः १) अचलः) (इ) 
कैलास पर्वत का नाम ।--दिशू, ( स्त्री ) उत्तर 
दिशा ! ' 

कुब्ज (विः) कुबड़ा | झुका हुआ । 

कुब्जञः (पु०) १ खङ्ग विशेष । २ कूबड़ । ३ थोड़ी 
कामल्दा वाला ४ अपामार्म । 

कुब्जा ( स्त्री० ) राजा झंस की पुक जवान कुबडी 
दासी का नास । इसका . कुबड़ापन श्रीकृष्ण ने 
मिराया था । 

कुड कः ( पु० ) एक वृक्ष का नाम । 

कुज्जिक्का ( स्त्री) आठ वर्ष की अविवाहिता लड़की । 

कुमूत्‌ ( पु० ) पंत । पहाड़ । 

कुमार; १ (५०) पुत्र । बालक । पाँच वर्ष के नीचे की 
उम्र का बालक | ३ युवराज । राजकुमार । ४ 
कातिकेय का नाम । ३ अग्नि का नाम | ६ 
तोता । ७ सिन्धुनद का नाम । --पालनः, 
(पु० ) १ वह पुरुष जो बालकों की देखभाल करे । 
२ शाल्विवाइन राजा का नाम -भुत्य, (स्त्री०) 
५ लड़कों की देखभाल । २ धातृपना। दाई 
का काम | जच्ना स्त्री की परिचर्या ।--वाहिन्‌ 
वाहनः (३०) मोर । मयूर ।--सूः, (स्त्री०) 
पावती का नाम। २ गणेश जी का नाम ! 

कुमारकः (पु० ) ३ बच्चा । बालक । २ आँख की 
पुवली । 


कुमारयति ( क्रि» ) बालकों की तरह क्रीड़ा करना । 
कुमारिक (वि० ) स्त्री०--कुमारिकी] ) लड़कियों 


} 


कुमारिन्‌ [ल्री०--कुमारिणी बाहुल्य 
वाला । 
कुमारिका ) १(खी०) जवान लड़की । १० और १२ 


कुमारी ) वर्ष के वीच की उम्र की लड़की ।२ 
अविवाहिता । क्वारी । ३ लड़की । पुत्री । ३ दुर्गा 


कुमुद 


का नाम । १ कई एक पौधे का नास ! ६ सोता । 
७ बडी इलायची । म भारतवर्ष की दक्तिणी सीमा 
का एक अन्तरीप | ६ श्यामा पक्षी | १० नव- 
मस्लिका | १३ घदकुसारी । १२ नदी विशेष । 
--घुच्चः, (०) कानीन ! अविवाहिता का पुत्र) 
` शषसरः, ( पु०) विवाह होने से पहिले 
सतीत्व सै अष्ट हुई लड़की का ससुर । 
कुमुद्‌ ( वि० ) $ अकृपालु । अमित्र । २ लालची । 
( न० ) $ कुमुदनी का फूल । २ लाख कमल 
का फूल । 
: ( पु० १ सफेद कमल जो चन्द्रभा उद्य 
ह ु )) | होने पर खिलता है । २ लाल 
कमव्ह। (न०) चाँदी । (पु०) ३ विष्णु की उपाधि । 
२ दृदधिणा दिशा के दिग्गज का नाम जिसने अपनी 
छोटी बहिन कुसुद्रती का विवाह श्रीरामपुत्र कुश 
के साथ किया था ।--अभिख्य, (न०) चाँदी । 
--आकर?,--आवासः,(घु०) सरोवर जो कमलों 
से भरी हो ।- ईशा, (पु ) चन्द्रमा ।- खण्डम्‌, 
(न०) कमल समूह ।--नाथः, पतिः,--बन्धुः, 
>-बान्धवः, - सुटू, (पु०) चन्द्रमा । 
कुसुदवती (स्त्री०) कमल का पौधा । 
कुमुदिनी (खी०) १ सफेद कमल जिसमें सफेद कमल 
के फूल लगते हैं | २ कमलों का संभह । ३ वह 
स्थान जहाँ कमला का बाहुल्य हो ।-- नायकः, 
--पतिः, (पु०) चन्द्रमा । 
कुमोदकः (९० ) विष्णु की उपाधि । 


कंवा ४ 

2 च [च का या 

कुमा ) ( खी० ) यज्ञस्थ हाता या घेरा । 
कुंभः ) (9७० ) १ घडा | जलपात्र | क्षसा ¦ २ 
कुम्भः । हाथी के माथे के दो माँसपिण्ड । २ कुस्म 


राशि । ४ चौसठ सेर था २० द्रोण की सौल । ४ 
प्राणायाम का एक अंग जिसमें स्वॉस खीचने के 
बाद रोकी जाती है | ६ वेश्यापति । ७ कुम्मकर्ण 
का पुत्र । ८ गुग्गुल । --क्ण, ( पु० ) रावण 
का छोटा भाई | ---कारः, ( पु० ) $ कुम्हार | 
२ वर्णसङ्कर जाति । उशना के मतानुसार । 
“बेश्या विएतद्योर्यात्‌ कुम्भ क्ारास उच्यते । ” 
पराशर जी के मतानुसार-- 

४सालाकाराश्कर्मकर्या फुम्नकारो व्यजायत । ” 


( २४१ ) 


। कसिला | 


कुरङुरः कुरङकुरः 
-~घोषः, ( छु० ) एक प्राचीन कस्बे का वाम !--- 
जा, -जन्मनू, { पुन) --योबिः,सस्मवः, 
(५०) १ अगस्त्य जी की उपाधियाँ । २ दोस्टाचाच 
की उपाधि | २ वशिष्ठजौ की उपाधि | --दासी, 
( खी० ) कुटनी । -मणडुकः, { पु०) घड़े का 
मिडका । ( आलं० ) अनुसवशून्य मलुष्य । -- 
सन्धिः, (घु ) हाथी के माथे पर के दो मॉस- 
पिरडों के बीच का गढ़ा । 


कसः | ( पु० ) १ स्तम्भ का आधार ¦ प्राणायाम 
कुम्मकः | विशेष! 


या (खरी० ) चिनाल खी ! नौची । रंडी । 


कका } ( खी० ) १ कलसिया । २ रंडी! वेश्या | 


कसिन, ) (दु०) ३हाथी । २ नक्त मगर | घड़ियाल । 

कुस्मिन्‌ | ३ मछली । ४ एक प्रकार का विपैला कीडा । 
३ गुग्गुल । --मदः, ( पु०) हाथी का सद्‌ । 

( पु०) ३ घर में संघ फोड़ने बाला डोर! 

कुम्मिलः । २ ग्रन्धचोर। खेखचोर । 'छोकाथे चुराने 
वाला! ३ साला 1 ४ अर्थ पूर्ण होने के पूर्व ही 
उत्पन्न हुआ बालक । 

कुंभी ) (खी०) ३ कलसिया । छोटा जलपात्र । 

कुस्मी | २ मिट्टी के बरतन । ३ अनाज की तौल का 
एक वाट | बटखरा । ४ अनेक पौधों का नाम । -- 
नसः, ( पु० ) एक प्रकार का विषैला साँप । -- 
पाकः, ( एकवचन या बहुवचन ) { पु० ) नरक 
विशेष जहाँ पापी, कुम्हार के बरतनों की तरह अवा 
में पकाये जाते हैं । 


झुंभीकः ) ( पु०) $ पुच्चाग दक्ष | २ गांड, | -- 
कुस्भीकः ) मत्तिका, (खी०) एक प्रकार की सक्खी । 
कर } ( पु० ) एक जलजन्तु विशेष । 
कंभीरक!,--कुस्भी रकः, 

कश जळ काच | ( ३० ) $ चोर। २ 
कृंभीलकः--कुम्भीलकः, Mi 


कुर---(घा० परस्मै०) [कुरति, कुरित] शब्द करना । 
बजाना । | 
कुरंकरः,कुरङ्करः, न्ष 
कुरकुर,कुरडुरः, } ( पु० ) सारस प । 
सव श० कॉ०-+३९ 


कुरः { २४३ ) कल 


कुरंगः } ( पु° ) [खी०-कुरङ्गी.] १ लाख रंग का | कुरुविदः, कुविन्दः (युः) | खाल ! रत्न (न०) १ 
कुरङ्गः | हिरन । कुरुविदम, झुरुविन्दम (न०) | कालानिमक । २ 
` सवंग कुरङ्गी टयक्की करोतु ४? दर्पण । आईना 
जला, । ठ: ( घुः ) १ झुर्गी । २ कूड़ा करकट । 

२ हिरनों की जाति विशेष ।--श्यत्ती,-नयभा, कुकर | ( पु० ) कुत्ता 

+चयनी,--नेत्रा, ( स्त्री» ) हिरन जैसी कुर्चिका (खी०) कूर्चिका । कँची । 

आंखों वाली खो । नाभिः, (स्त्री० कुर्दी ) > 

कस्तूरी । झुश्क । कुद्न ; खो ककरन । 


| 

रा ) (३० ) देखो कुरकू*। . [ककराशि। इपर | १ घुटना । २ कोइनी । 
कुरचिल्ः ( पु०) १ कैकड़ा । २ बनेले सेव ३ १ 

कुरः ( पु० ) सोची । चमार । 

छुरंटः.कुरणटः, ( १० ) ] पीले रंग का 


कुर्पासः 
कुर्पासः ( पु० ) स्त्रियों के पहिनने की 
कुर्पांसकः { एक प्रकार की चोली या अँगिया । 
कूर्पासक 
कुवत्‌ ( घ० क० ) करता हुआ । ( घु० ) १ नौकर । 


२ सोची । चमार । 


कुरंटकः,करगटकः, ( पुण ) 

कुरंखिकाकरशिटका, ( स्त्रीच ) 
केस । गुज्शादाब | 

कु रंडः | ( पु० ) अण्डकाशवृद्धि रोग । एक रोग 

कुरण्डः 


कररः 
केरा } ( पु० ) उव्क्ोश पक्षी । चकवा । 


कररी ( स्त्री» ) ५ 'वकवी । चकई । २ सेड। मेषी | 
गुणश), { पु० ) चकवी पत्तियों का झु ड । 
करचः ( पु० ) | | गुलकेस । गुलशादाद। 


सदाबहार 1 
कलगा । गुल- 


कुलं (न०) १ वंश । घराना । स्थान । २ घर । मकान | 
३ कुलीन या उच्च वंशीम। ४ झुंड । गिरोह | 
दल समूह । समुदाय । (बुरे अर्थ में ) गिरोह । 
द देश । ७ शरीर । ८ अगला भाग ।--श्रकल, 
(वि०) अच्छा बुरे कुल का ।--डगना, (स्त्री०) 
उच्च कुल्दोद्धवा स्त्री ।--अङ्गार;, (पु०) कुलकलङ्क । 
—ध्रयल्लः--श््रद्रिः, पवतः,--शऐैलः, (इः) 
प्रसिद्ध सक्ष पर्वों में से एक ।--अस्वित, (वि०) 
उत्तम कुल्लोत्पन्न । अभिमान, (पु०) अपने छुक 
का अङ्गार आचारः, (पु०) अपने वंश का पर- 
स्परागत आचार ।--याचायः, (पु०)१ कुलपुरोहित 
२ वेंशावली रखने वाला ।--अलंबिन्‌ { वि० ) कुल 
रखने वाळा ।-ईश्मर्‌ः, ( पु० ) १ कुटुग्ब का 
मुखिया । २ शिव जी का नाम) - उत्कट, (बि०) 
उच्च कुलोळव--उत्कढ:, ( पु) अच्छी नस्ल का 
घोडा ।--उत्पन्न,-उदुत,-- डूब, (विष) 
अच्छे वंश में उत्पन्न । उद्धहः, ( पु० ) खान्दान 
का मुखिया उपदेशः, (४० ) खान्दानी 


जिसमें पोते बढ़ जाते हैं 


करष: ( पु० ) शुब्नशादाद का 

करवक, करबकम्‌, ( न० ) फुल । [विशेष । 

कुरोरं { न°) स्त्रियों के सिर पर ओकने का वस्त्र 

कु; ( बहुवचन ) १ आधुनिक दिल्ली के आस पास 

_ का प्रदेश । २ उस देश के राजा ! 

कर्‌ः ( पुर ) [ एकवचन | १ पुरोहित | २ भात । 
चेत ( न०) दिल्ली के पश्‍चिम एक तीर्थस्थान 
जहाँ कौरव और पाँगडवों का खोकच्तयकारी इति 
दासप्रसिद्ध युद्ध हुआ था ।--जाँगलम्‌, ( न० ) 
कुरषेत्र ।--राज्‌, { पु० ) राजः, ( पुण) राजा 
दुयोधन ।--विस्नः, (5०) चार तोले की सोने की 
सौल ।--वृद्धः, { पु० ) भीष्म की उपाधि) | 


करंट; ह ४ नाम ।--कउज्जलः, (पु०) कुलकलंक । कुलाङ्गार । 
कुरणढः | { पु ) जाल रग का गुलशादाद | करटक (षुः ) अपने कल के लिये दु खदायी । 
कुंद हि कन्यका, -कन्या, ( स्त्री ) कुलीन लड़की । 
कुरणदी } (खी० ) काठ की पुतली । ~ कर, ( पु० ) कल का आदिपुरुष । कर्मन्‌, 


कुरात्वः ( घु० ) माथे के ऊपर के बाज । ( न०) अपने कल या खानदान. की खास रस्म 


अथवा विशेष रीति ।--कव्सळूः,.( पु० ) अपने 
खानदान में घब्बा लगाने वाला ! खिल; 
( यु० ) १ वंश का नाश । २ फूल को बरबादी! 
-“गिरिः, - भूभृत्‌, (५०) ।--पर्वेतः,--रऐैलः, 

( यु० ) प्रधान सप्त पर्वेतो सें से. एक । कला” 
चल ।--झ, ( वि० ) वंश के बरबाद करने 
वाला ।--ज,- जात, (वि० ) १ कुलीन | 
अच्छे खलिदान का | खानदाती । २ पैतृक । 
बाप दादों का । पुरखों का '- जनः, ( पु० » 
खान्दानी । कुल्लीन । --तन्तुः, (पु०)अपने कुल. को 
कायम रखने वाला !--तिथिः, ( यु० स्त्री ) 
चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी । वह तिथि जिस 
दिन कुलदेवता का पूजन होता है ।--तिलकः, 
(पु०) अपने वंश का उजागर करने चाला । बंशउजा- 
गर। दोपः,--दोपकः, ( छ० ) कुलउजागर । 
--दुहित, (खी०) कुलकन्या।-देवता, (खी०) 
खानदानी देवता । बह देवा जिनका पूजन अपने 
कुल में सदा.से होता चला आता हो 1--धर्मः, 
चशपरम्परा से प्रचलित धसं । अपने खानदान की 
पद्धति या रीतिरस्म ।-धारकः, (पु०) 
पुत्र ।-घुयः (४० ) वह उत जो अपने घर 
बालों का भरणपोषण कर सकता हो । वयस्क 
पुत्र ।--नन्दन, ( वि० ) अपने कुल को प्रतिष्टा 
बढाने वाला नायिका, ( ज्ञी० ) वह लड़की 
जिसकी पूजा वासमागी ताँच्रिक भैरवीचक्र में 
किया करते हैं ।---मारी, ( खी० ) कुलीन और 
सती खी ।-नाइाः, { घुण ) १ खान्दान का 
नाश या बरबादी । २ जातिच्युत । पंक्तिबहिष्कृतः । 
३ उँट | ~परस्पश, (खी०) वंशावली । पतिः, 
( पु० ) १० हज़ार शिष्यो का भरण पोषण कर, 
उनको पढ़ाने वाला ब्रह्मषि । ' | 

सुनोभा. दशसाइरत्र सोध्नदानादिपोषणात्‌ । 

खव्यापयति विप्रर्चिरसी कुलपलिः र्खतः ॥ 
-पाँखुका, ( खी० ) कुलटा खी ।---पलिः,-- 
पालिका, --पाली, (खीर) सती या कुलीन खी । 
“-पुत्रः। (पु०) उत्तम ङुख में उत्पन्न लड़का |-- 
पुरुषः, ( पु० ) १ कुलीन पुरुष | खान्दानी 
आदमी । २ पुरखा । बुजुर्ग - पूर्घंगः, ( पु० ) 


( ) 


कुलायम्‌ 
पुरखा | बुजुर्ग । - भर्या, ( खी० 3 पतिन्नताः या 
सती खी ।-भूत्या, (' खीर ) गर्भवती खी 
की परिचर्या करने वाली ।--मर्यादा, ( खी० ) 
कुल की प्रतिष्ठा | खान्दानी इज्जत ।--म्ार्ग), 
( पु० ) खान्दानी रस्म “-योपषिलत्‌,---वश्षु, 
( स्त्री, ) कुलीन और अच्छे आचरण वाली 
स्त्री वारः, (पु०) मुख्य दिवस अर्थात 
मंगलवार और शुक्रवार --विद्या, ( स्त्री? ) वह 
ज्ञान जो किसी घर में परस्परा से आह होता 
आया हो ।--विध्रः, ( घु० ) पुरोहित (--वृद्धः, 
(पु०) कुल का वृद्ध और अनुभवी पुरुष ।--अतः, 
-भतभ्‌. ( न° ) खान्दानी नत ।--श्रेशिन 
( पु० ) 1 किसी वंश का प्रधान । २ कुलीन 

- घराने का कारीगर ।--“संँख्या, (खी०)१ खान्दानी 

इज्जत । २ सम्मानित घरानों .में गणना !--- 
सन्ततिः, ( स्त्रोश ) आलओलाद ।---सम्भव, 
( वि० ) कुलीन घराने का ।--सेचकः, ( पु०) 
उत्कृष्ट नौकर स्त्री, ( स्त्री० ) अच्छे घराने 
की औरत । नेक आरव ।-स्थितिः, ( खी० ) 
घराने की प्राचीनता या खम्रदधि । 

कुलक (विर ) कुलीन । 

कुन्तकः ( पु० ) १ किसी जस्था का मुखिया! किसी 
थोक का प्रघान। २ किसी प्रसिद्ध घराने का 
कलाकोविद । ३ बाँदी । 

कुलकम्‌ ( न° ) १ समूह । समुदाय । २ ऐसे £ से 
१५ सक के छोकों का समूह जा पुकवाक्य 
बनाते हों या एुकास्वसी हों । 

कुलटा ( खी० ) छिनाल औरत । व्यभिचारिणी स्त्री ! 
--पंतिः ( पु० ) कुटना । मछुदर । 

कुलतः ( अब्यया० ) जन्म से | 

कलत्यः ( पु० ) कुलथी | एक मकार का अनाज । 

कुलंघर | { वि० ) अपने कुल या वंश को कायम 

कुलस्घर | रखने वाला | 

अला, कलम्मलः / (४० ) चोर! 

कल बत्‌ ९ वि० ) कुलीन | 

कलायः (पु०)) ३ पत्ती का घोंसला । २ 

कुलायम्‌ ( नण) ) शरीर। ३ स्थान | ज़गह। ४ 
जाला । बुना हुआ वस्त्र । ₹ किसी वस्तु के रखने 


कलायिका 


( २४४ ) 


कूशाग्न 


का घर या खाना । पात्र ।-निल्लायः (9० ) | कल्या (खीर) १ सती खी। २ नहर। नाला | छोटी 


घोंसले में बैठना | अंडे सेना ।--स्थः { पु० ) 
पक्षी । [ अटारी । पक्षीशाला । 

कलायिका ( स्त्री» ) पिजडा। पत्तियों के बैठने की 

कमाल: ( पु० ) १ कुझहार । २ जंगली सुगा । 

कलिः ( पु० ) हाथ । 

कलिक ( वि०) कुलीन ।+-चैला, (स्त्री०) 
दिन का वह विशेष भाग जिसमें शुभ कार्य करने 
का निषेध है ! 

कलिकः ( पु० ) १ सगोत्री। २ घराने या वंश कॉ 
मुखिया । ३ कुल्लीन । कल्लाकेविंद । 


ति | (यु०) ३ पदी । २ गौरेया 


कलिन्‌ (वि०) [ खी०--कलिनी ] कुलीन । ( १० ) 
प्त । पहाड़ । 
कलिद्‌ } (बहु) एक देश विशेष और उसके 
केलिन्द: ) शासक | 
कुलिर पु० द्र 
ज्य, ) १ कॅकडा २ कर्कराशि । 
कलिशः--कुलीशः (पु०) } १ इन्द्र का चच्र। 
कलिश्‌ - कली शकम्‌ (न°) नोक ।--धरः, 


--पाशिः, (०) इन ।-नायकः, (पु०) खीमैथुन 
का आसन विशेष । रतिबन्ध । 

कुली (खी) बड़ी साली । सरहज । 

कुलीन (वि०) अच्छे खान्दान का । 

कुल्लीनः (पु०) अच्छी नस्ल का घोड़ा ! 

कुलीनसम्‌ (न०) पानी । 


क ) (पु०) १ केंकड़ा । २ कर्क राशि : 


कँखुकणुज्ञा (ख्ी०) अधजली लकड़ी । लुआट । 

कुलूतः ( पु० ) ( बहुवचन ) एक देश विशेष और 
उसके राजा! 

कहप्राघं (न०) पीची । मॉड । 

कल्यापः (पुष) अन्न विशेष । 

कल्य (वि०) १ कुल का । वंश सम्बन्धी | २ कुलीन । 

कुल्यः (५०) कुलीन पुरुष । 

क्यं (न०) १ सित्रभाव से घरेलू बातों के सम्बन्ध सें 
प्रश्न । (समबेदना । सहानुभूति । वघाई आदि) 
३ हड्डी । ३ मॉस । ४ सूप । 


nnn 
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नदी ३ गढ़ा । गते । खाई । ४ अनाज की तौल 
विशेष, जो ८ द्रोण के बराबर होती है । 

कव (म०) १ फूल । २ कमल ¦ 

कचल (न०) ३ कसल विशेष | २ मोती । ३ जल ¦ 
कँवलयम (न०) १ नील कमल विशेष । २ पुथिवी 
(पु० भी) 

कुवलयिनी (खी०) ३ नील कमल विशेष का पौधा (२ 
कमल ससूह । ३ वह स्थान जहाँ कमलों की बहुतायत 
हो । कमल का पौधा | 

कवाद (चि०) १ बदनाम । तुच्छ । इल्का । निन्दक । 
दोष ढूदने वाला । २ नीच ! कमीना । दुष्ट ! 
कविकः (५०) (बहुवचन) एक देश विशेष का नाम | 


कविदः कुविःदः ) (पु० ) ९ जुलाहा कोरी! २ 
वेपषिदः, कुपिन्दः } कारी की आति का नाम । 


कुवेणी (खी०) १ पकडी हुईं मदुक्तियों को रखने की 
दोकरी | २ खुरी बंधी हुईं सिर की चोटी । 

कुचेहाँ (न०) कमल । 

कश ( वि० ) १ पापी । २ मतवाला । 

कशं (न०) जल । 

कशः (बु) १ दर्भं । पवित्र तृण विशेष | २ श्री 

रासचन्ट्र जी के अ्येष्ठपुत्र । ३ द्वीप विशेष । 

कशाले (दि०) १ ठीक उचित । अच्छा । शुभ । २ 

प्रसन्न । समद्धशाली । २ योग्य | निपुण । पडु । 

दक्ष “कास, (वि*) सुख प्राप्ति का अभिलाषी । 

प्रश्नः, (पु०) राजीखुशी पूं छना ।-बुद्धि, (वि०) 

बुद्धिमान । कुशाम बुद्धि । प्रतिभाशाली । 

कशलं (न०) १ कल्याण । मङ्गल । २ गुण । घर्म । 

३ निपुणाता । चतुराई । 

कुशलिन्‌ ( वि०) [खी०--झशलिनी] प्रसन्न । अच्छी 

दृशा में । भरा पूरा । 

कुशस्थलं (न०) कन्नौज । 

कुशस्थली (खी०) $ द्वारका पुरी । 

कशा ( स्त्री») १ रस्सी । २ लगाम । 

कशावती ( स्त्री: ; श्रीरामचन्द्र जी के पुत्र कुश की 

राजधानी का नाम । 

कुशाप्र (वि०) बहुत महीन । कुश की नौक के समान । 

“बुद्धि, (विण) तीचण बुद्धिवाला | 


कशारणि ( २४४ ) कुद्दकः 


गम क कळ्या ier 


कुशारशिः, (पु०) दुर्वासा ऋषि । । = सैकडे से अधिक भाव का सूद 1--वडिः, (खोलो 
कुशिक ( दि० ) एऐचावाना । सैंड । रुपये पर ब्याज । 
कुशिकः ( ५० ) १ विश्वामित्र के पिता का नाम | कुसीदा (ी० ) व्याजज़ोर खी । 

२ हल की फाल । नसी । कुसी । काख । ३ सेल कुखीदापयी ( स्त्री ) ब्याजख़ोर की एजी । 


र र्क की फाल । “310 } ९ ३०) ज्याजभोर । सूद खाने वाला । 
कुशीलचः ( पु० ) $ भार । चारण । गवैया । २ कुसुम ( न० } ३ फूल | २ रजोदर्शन : ३ फल ।- 
अभिनय या नाटक का पात्र वनने वाला । नट! अखनम्‌, (न०) पीतत्व की भस्म जो अञ्जन की जगह 
नेया । ३ ख़बर फैलाने वाला । ४ वाल्मीकि को इस्तेमाल की जाती है ।--आडजलिः, (१०) पुष्पा- 
उपाधि ¦ | कमण्डलु । अलि ।--अधिपः:--अधि राज़, (युर) चम्पा का 
कुशंभः, कुशुभ्भः (७०) संन्यासी का जलपात्र | पेड़ ।--अचचायः, (इ०) फूल एकत्र करना |--- 
कुशूलः (पु०) $ अन्न भरने का कोठार । भण्डारी । २ यवतंसक, (व+) सेइरा । सरपेच । हार/--अश्यः, 


कुशेशयं (न०) $ कमल । कुसुम बाण । पुष्पशर । फूल का तीर । ३ काम- 
कुशेशयः (पु०) १ सारख । २ कनेर का पेड़ । देच का नाम ।-आईरः, (पु०) १ बाग, 
कुष्‌ (घा० एरस्मै) [कुष्णाति, कुषित] १ फाइना । बगीचा । पुष्पोद्यान । २ गुलदुस्ता | इ वसन्त 
खींच कर निकालना । खींचता | २ परीक्षा ऋतु 1 आमक, ( न० ) केसर | ज्ञाक्रान [--- 
करना । जाँचना । पडतालना। ३ चसकना । आसवं, (न०) १ शहद । मछु । २ मदिरा विशेष ! 
कुषाकः ( ए० ) १ पुत्र । २ अञ्चि। ३ लंगूर । “उज्वल, (वि०) पुष्पों से अकाशित ।--कामुकः, 
बन्दर । चापः, धन्वन्‌, (यु०) कामदेव ।-चित, (बि०) 
कुष्ठः { पु० ) | को रोग ।-्रिः, (३०) ३ पुष्पों के ढेर का | युर, (न०) पटना । 
कुष्ठमू( न० ) 1 गन्धक। २ कत्या । ३ पर्वे । ४ कितने पाटलिपुत्र । लता. ( खी० ) फूली हुईं बेल ।-- 


ही पौंधों के नाम 1--केतुः, ( पु० ) खेखसा का शयनम्‌, ( न० ) कूलो की सेज ,--स्वक्कः, 
साग !--गर्धिनी, ( खरी» ) असगन्ध । (घु०) युनदुखा । 


| 
घान की भूसी की आग । “आयुधः,--१४७५,--बाश:,--शरः, ( पु०) ३ 
। 


कन } ( विर ) [खरी कुष्ठिनो] केढ़ी । कुसुमचती ( खी? ) रजस्वत्हा खी । 
कुष्माथडः ( उ० ) १ कुम्हडा । २ भूठा गर्भ । ३ शिव कुखुमित ( वि० ) फूला हुआ । दुष्एित । 
का एक गण । फुसुमाक्षः (३० ) चोर। 
छुष्माशडकः ( पु०) कुम्हङ़ा। कुसंभः, कुखुम्मः (पु०) ) १ कुसंभ । २ केसर | ३ 


सू (घा० परस्मै० ) [कुस्यति, कुसित] १ आजिङ्गग / ऊ सुम कसुस्भम्‌ (न०) | संन्यासी का जलपात्र । 
हु (2 ।२ स्ता र जीप | (इट) दिखावटी स्नेह । (छ०) सुवर्णं । साना । 


कुसितः (५०) १ आवाद देश । २ व्याज या सूद | उँखूजः (५०) खत्री । खे । श्रश्न का भागडार गृह | 
ड पर निर्वाह करने वाला । ति कुतिः (खी०) घल। जाल । कपट । चोखा 
प्रवञ्चना । 
कुसिदः ) ( पु० ) इसके कुशीद या कुषीद भी 
कुसोदः } लिखते हैं। महाजन । सूदख़ोर । कुस्तुभः (पु: ) १ विष्णु २ समुद्र । 
कुसीदम्‌ (न) ३कर्जा ज सूद सहित अदा किया जाय। । कुहः ( पु० ) धनाधिप कुबेर | 
२ रुपये उधार देना | व्याजखोरी । ब्याज का | कुहकः ( पु. ) छुली । म्रदञ्चक । - जालसाज्ञ । 
धन्या ।-- पथाः, (पु०) सूदख़ोरी । व्याज । सूद । मदारी । ऐन्द्रजालिक । 


कुहकम्‌ ( ९४६ ) कुप. - 
वस क पति 
कुहकम्‌ ( न० )) बालसाज़ी । इन्द्रजाल --कार, भूठा पाँसा ।--आगारं, ( न० ) अरारी } 
कुखका (स्त्रीश ) । (वि०) ऐन्ठजालिक। जालसाजा अया । अर्थः; (ए०) सन्दिग्ध अर्थ उपाय, 


चुलया । -बकित, ( वि० ) संशयात्मा । 
शक्की । सतर्क। घोखे से डरा हुआ ।--स्वनः, 
"स्वरा, (पु०) जुर्गा । 

कुँहन; ( पु: ) १ भूसा । २ साप | 


कुहनम्‌ (न०) च्याय मिट्टी का पात्र । २ शीशे का पात्र | 


ना ५ 

हल | (स्त्री०) दंभ । 

कुहरै (व०) १ रूप । छिड़ । युका | बिल | २ काव! 
हे येला । ४ सामीण्य | ₹ मैथुन । समागम । 

कुहरिदे ( न० ) ३ ग्रावाज | २ कोकिल की कूक! ३ 
मैथुन के समय की सिसकारी | 

कुः | ( स्जी» ) १ अमावस्या | अमावस । २ इस- 

कुद्धः / तिथि का देवत । ३ कोकि्ष की कूक कुण्ड; 
"ण्सुखः--रवः---शब्दः', { पु: ) कोयल । 

कू (घा० आत्म०) [ कवते, कुवते ] १ शब्द करना । 
शोर करना । २ दुःख में विल्ल्याना । कहरना । 

कूः ( खी» ) चुबेल । दुष्ट खी । [ वाहिता खी की । 

कूचः ( पु" ) चूची । विशेष कर युवती अथवा अकि- 

क ( श्री० ) १ कूची । बुश । पेंसिल । 

कूची २ ताली | 

कूज्‌ ( वार परस्मैर ) [ कूजति --कूजित, ] भिव- 
भिनाना । गुञ्जार करना । कूजना । 

हन ति | १ कूक। खहचहाहर | २ पढियो 

कूजितं (न०) | की खड्खडाइट या चुँचाँ । 

कूट ( दि० ) ६ मिथ्या । २ अचल | इढ़ | 

कूठः (पु०) ) १ कपट । दुल । माया | घोखा' । २ 

कूटम्‌ (न०) ) चालाकी । जालसाज़ी । ३ विषम 
पश्च । परेशान करने वाळा. सवाल । झट्ट 
रचना । ४ झूठ । मिथ्या । २ पर्वत की 
चोटी' या शिखर । ६ निकास । चाई । 
उभाड़। ७ भाधेकी हड्डी । शिखा । ८ सींग | ३ 
कोना | छोर | १० प्रधान । मुख्य । ११ वेर | 
समुह | १२ हयाडा | धन । १३ हल की फाल । 
कुशी । १७ हिरन फसाने का जाल । ३३ गुप्ती । 
१६ कलसा । घडा | ( पु० ) ५ घर । आवास- 
स्थ | ३ अगस्त्य जी का नास --श्रक्त:,(ए०) 


( पु० ) जालखाज़ी । उगविद्या (--कारः,€ पु०) 
जालसाज़ । ठग । झूठा गवाह (--कल्‌, (वि०) 
१ जाली वस्ताबेजु बनाने वाला । ३ घस देने 
चाळा । ( पु०) १ कायस्थ । २ शिव जी का 
चाम । ` खडडः, { षुण ) गुसी (तलवार ) } .. 
छुझन्‌; ( पु० ) कपटी । छुक्षिया । ठग (-- 
तुला, ( खी०) मूडी तराजू । --धर्म, ( विर ) 
मिथ्या भाषण जहाँ कर्तव्य समझा जाय [--- 
पाकल;, ( पु०) हाथी का वातळ्वर ।-- पालकः, 
{ घु० ) ङुस्हाद । कुम्हार का अँचा 1--पाशः, 
वन्धः, ( पु० ) फंदा | जाल !-“मा्ने, (म०) 
झूठी तौल ।--मेहनः (9०) स्कन्द की उपाधि । 
“+येत्रपू, { न० ) फंदा । जाल, जिसमें पक्षी 
या हिरन फँसाये जाते हे 1-- युट, ( न० ) धोखे 
घडी का युद्ध । -शादमलिः, ( पुष स्त्री. ) 
१ शाक्मली । वृत्त विशेष । २ नरक में दण्ड देने का 
यंत्र विशेष ।--शासनं, ( १० ) बनावटी 
डिग्री | छूटी डिग्री “साक्षिन, (न० ) भूठा 
गवाद --स्थ, (वि० ) शिखर या चोटी पर 
अवस्थित या खड़ा हुआ । सर्वोच्च पद पर अधि- 
छित । सर्वोपरि | --स्थः, (५० ) १ परमात्मा । 
२ आकाशादितित्व । ३ ब्याञ्ननख नास का सुगन्ध- 
दव्य विशेष 1--स्वर्श ( न०) बनावटी या 
झूठा साना । सुलस्म/ । 

कूयकं ( न० ) १ छल । धोखा । जाल। २ श्रेश्वत्व । 
उन्नयन । ३ दल की नोंक । कुशी ।--शाख्यानें, 
( न° ) बनावटी कहानी | . 

कूटशः ( अव्यया ० ) डेर में । समूह में | 

कूण्‌ (घा० उभय०) [कृशयति--कृणयते, कूणित ] 
१ बोलना । बातचीत करना । २ सकोड्ना । बंद 
करना । | 

कूणिका ( खी०) १ सींग । २ चीर की खूँटी । 

कूणित ( वि") बंद । मुंडा हुआ । 

कूदालः ( पु» ) पहाडी आवनूस। 

कूपः ( पु०) १ कूप ( इनारा | ३ छेद । रघ! गुफा । 
बिल । पोलापन । सन्स्रि। ३ कुप्पी । कुष्पा। ४ 


वुपक' 


सस्तूल ध्यः, अङ्कः, (पु०) रोमाञ्ज। रोंगटे 
खड़े होना । -- कच्छप!, --मरजूकः, { घु० ) । 
“+मंणइकी, (स्त्री०) कए का कच्छप या सँडक । | 
(आलं०) अमुभवशून्यमयुष्य |--संश्षम, { च० ) 
पानी निकालने का रहट । 

कूपकः ( ७०) १ अस्थायी था कन्चा कुआँ। २ गुफा । 
बिछ । ३ जांघों के बीच का स्थान । ४ जहाज़ का | 
मस्तूज्ष 1२ चिता। ६ चिता के नीचे के रक | 
७ कुप्पी कुष्पा 1८ नदी के बीच की चदन या 
क्ष । 

बकारः | (३०) श 

कूपी ( खी० ) १ कुइया । छोय कूप । २ बोतल | 
कराचा । ३ मामि | 

कुवर | (वि०) [खी०--कूबरी कूवरी] १ सुन्दर | , 

कुवर ) मनोहर । ३कूबड़ा ।- 

कबरः ) ( पु० ) ५ वह बॉस जिसमें जुए को फँसाले । 

कदरः | है 1 २ कुरा आदमी । 


कुबरी } स्त्री») १ कवल या कपडे से ढकी गाड़ी । 
कूबरी २ वह बॉस या लंबी लकडी जिसमें जुआ 


लगाया जाता है । 
ठ ] भोजन । भाव | ६. 1 
फः (पु०) ) ५ मुठा | सुटरी । गटर । २ मुट्ठी 
कम्‌ (च) ) भर सत । ३ मोरपंख । ४ दाढी । 


४ खुटकी । ६ दोनों भौहों का मध्यभाग । ७ कूची। 
८ जाल । छाल ! कपट । ३ डीरो मारना | अक- 
इना) १० दर्भ ? ढोंग | (पु०) १ सिर। २ 
भण्डारी । --शीष:,--रोखरः, { पुऽ ) नारियल 
का बच । 
कूर्चिका (स्त्री) १ चित्र लिखने की कुंची या पेंसिल । 
२ कुंजी । ताली । ३ कनी । फूल । ४ दुर्धविकार । 
+ सुई । [ कूदमा । उछुलना । 
कूदे ( घा० उभय० ) [ कूदंति,-कूदंते, कदि] १ 
कदनम्‌ ( न० ) १ छुल्लांग । २ खेल । क्रीड़ा । 
कूदनी ( स्त्री» ) १ चैत्री पूर्णिमा को कामदेव सम्बन्धी 
उत्सव विशेष । २ चैत्री पूणिसा | 


( २४७ } 


कूर्षेः (पु०) दोनों भौहो के बीच का स्थान । | 
कूर्परः ( ७० ) ३ कोंददनी । २ घुटना । 


क्ल 


कूर्मः ( पु० ) ३ कळवा ? २ कच्छावतार | --अवतार:, 
(५० ) बिप्णभगवान्‌ का कच्छुपावतार | --पुर्च, 
-प्रछ्ठके, (1०) २ कळवे व्ही पीठ । २ 
ढकना । ~ रा हः, { पु० ) बिष्णु सागवान अपने 
दूसरे अवतार के रूप में । 

कूल ( त« ) १ समुक्रतद । नदीतट ! २ ढाल | 
उतार | ३ अंचल । छोर | किनारा । सासीप्य । ४ 
नाज्षाव । ४ सेना का पिछला भाग । ६ हेर । 
दीला । चर, ( विण) नदीतद थर चरने 
वाखा या रहने वाला । --भूः ( स्त्री» ) तट की 
भूमि । --हशडकः---हुरडकः, ( पु० ) जल- 

भवर । 

कूलंकधः, कूलङ्कषः ( पु० ) नदी की धार | 

कृलंकघा, कूलडुपा ( स्त्रीच ) नदी । सरिता । 

कूळंधय, कुलन्धय (वि०) नदी सरवतो | नदीतर के 
पास का । 


। कूलसुदुज ( वि० ) हद ढहाने वाला । 
। कूलसशुद्दह ( चि० ) भदीतद के दहाने बाजा । 


खे ज्ञाने वाला | 

कूप्मांडः, कूष्याणडः ( पु० ) कुम्दड़ा । 

कूहा ( खो ) कुहासा । कुहरा । 

कु (घा० उभय०) [कृणोति - कणुर्ते चोटिल करना 
घायल करता । मार डालना । | करोति, 
कुरुते, कृत ] १ करता । २ बनाना । ३ किसी 
चर्तु को बनाकर तैयार करना | ४ सकात उठाना । 
सृष्टि करना | ₹ उत्प करना । ६ तैयार करना । क्रम 
में करना । ७ लिखना। रचना करना । ८ अनुष्ठान 
करना । ६ कहना । निरुपण करता । १० पालन 
करना । आज्ञा का पालन करना । तामील करमा । 
११ पुरा करना | समाप्त करवा | १२ फेंकना | 
निकाल देना । उड़े देना । १३ धारण करना । 
लेना । १४ बोलना । उच्चारण करना । ३३ उपर 
रखना) १६ सोपवा । १७ भोळुन बनाना । १८ 
सोचना। विचारना ! ध्यान देना । १६ लेना | 
ग्रहण करना | २० शब्द करना। २१ व्यतीत 
करना ) बिताना । २२ फेरना । ध्यान किसी ओर 
आकर्षित करना २३ पूसरे के जिये काई काम 


कक { शव } कृत 


काना । २४ इस्तेमाल करना । व्यवहार सें लाता । 
२३ विभाजित करना | बाँदना । २६ किसी दशा 
विशेष में लाकर डाळ देना । 

छझुक्क। (५०) गल्ला । 


डक ) ( प्‌» ) तीतर । | 


कुकलामसः 
क्लास } { पु० ) छिपकली | गिरगट | 


कृकवाकः (पु०) १ सुगा । २ मोर । ३ छिपकली । 
विस्तु्या ।--ध्वजः, ( पु० ) कार्तिकेय की 
उपाधि । 

ककाटिका ( खी०) १ गरदन का उठा हुआ भाग | २ 
गरदन का पिछला भाग ` घट्टी । 

कृच्छ्र (वि ) १ कष्टकर । पौडाकारो । २ बुरा । 
दिपत्तिकारी । दुष्ट ३ पापो 1 ४ सङ्कट में फसा 
हुआ ।-ग्राण, (वि० ) जिसके माण सङ्कट में 
हों । २ कष्टपूवैक स्वास लेने वाला । ३ कठिनाई 
से जीवन निर्वाह करने घाला !-- साध्य, (वि०) | 
(रोगी ) जो कठिनाई से अच्छा हो सके। २ | 
कठिनाई से पुर्ण किया हुआ । | 

कच्छः ( घु } ५ कठिनाई । क | पीड़ा । सङ्कट । | 


कुच्छम्‌ ( न° विपत्ति! २ शारीरिक कष्ट । तप ) 
प्रायश्चित्त । 
रे र. ) बढी कठिनाई से । कडक | 


| 

कृत्‌ ( घा० परस्मे० ) [ कृतति, कृत ) १ कारना । | 
काट कर असंग कर डालना | विभाजित कर 
डालना 1 चीर डालना | फार डालना | दुकडे 
टुकड़े कर डाळना । नष्ट कर डालना 1 [छणत्ति, 
कत्त. ] १ कातना । २ घेर लेना । 

कृत ( वि० ) करने वाला, कर्ता । बनाने वाला । रचने 
चाला ! ( एु० ) एक अकार्‌ के उपसर्ग ! 

कुतं ( न० ) $ कर्म | कार्यं । क्रिया । २ सेवा । 
लाभ | ३ परिणाम । फल । ४ उद्देश्य | प्रयोजन । | 
१ पाँसे का बह पहल जिसपर ४ बिंदु बने हों । ६ 
चार थुगों में से प्रथम युग जिसमें मजुष्यों के 
१,२८००० वषं होते हैं। (भनु० अ० १ रलो० ६३ 
श्रौर इस पर कुल्लूकभट्ट की ब्याख्या ।] किन्तु महा 
भारत के अदुसार. कृतयुग में मनुष्यों के ४०० | 


वर्षो के ऊपर वर्ष होते हैं। ७ चार की संख्या +--- 
अकत, { वि० ) किया और अनकिया अर्थात्‌ 
अधूरा ।--अड्भू, ( बि० ) चिन्हित । दागा हुआ । 
२ गिनती किया हुआ !--5अङ्कः, ( ४० ) पाँसे 
का वह पहल जिसपर चार बिंदको बनी हों ।-_ 
ञ्जि, ( वि» ) हाथ जोड़े हुए । अचुकर, 
( बि० ) । उत्तर साधक । सहायक । अधीन ।-- 
आझनुसारः, ( ३०) रीति । रस्म । रीति भाँति । 
व्यन्तः, (घुर) १ यमराज | २ प्रारब्ध | 
किस्मत ३ सिद्धान्त ! ४ पाषकर्म । दुष्कर्म 1 २ 


, डानिग्रह ¦ ६ शनिवार ।--व्यन्तजनकः, ( छु० ) 


सूर्य (--- अन्ने { न० ) ३ पकाया हुआ खाना । 
२ पचा हुआ अन्न | ३ विष्ठा ।-अपराध, (विन) 
कसूरवार । अपराधी । दोषी ।--अभय, ( वि०) 
किसी सङ्कट था भय से बचाया हुआ ---अभि- 
चेक. ( वि० ) राजगद्दी पर बैठाया हुआ । राज- 
तिलक किया हुआ ।--अभ्यास, ( वि० ) 
अभ्यस्त ।- आर्थ, (विण) $सफल 1! २ सन्तुष्ट | 
प्रसन्न । ३ चतुर ।--अवधान, ( वि") होशि- 
यार ! सावधान ।--अवधि, (बिन निर्धारित । 
नियत । २ सीमावद्ध । मर्यादित ।--श्चस्थ, 
( वि० ) बुलाया हुआ। २ स्थिर । बसा हुआ। 
-अस्छत, ( विश) १ हथियारबंद। २ अनर 
विद्या में निपुण ।-- घ्यागस, ( पु० ) परमात्मा । 
-- आतर्मन्‌, ( विर ) १ इन्द्रोजित । संगमी ! २ 
पवित्र मन वाला ।--आभरणा, (वि०) भूषित । 
आयास, ( बि० ) पीड़ित ।--श्राह्मोन, 
( वि० ) खलकारा हुआ । छुनोंती दिया हुआ । 
--उद्वाह, ( वि० ) विवाहित । ऊपर को बांद्दे 
उठा कर तप करने वाला ।--उपक्कार, ( चि०) 
अनुम्रहीत ।--कमन्‌, ( वि० ) चतुर । निएश । 
(पुन) १ परमात्मा । २ संन्यासी ।- काम, 
( वि० ) वह जिसकी कामनार पूरी हो चुकी हों । 
काल, (वि०) १ निश्चित समय का । २ वह 
जिसने कुछ काल तक अतीदा को इः ।--कालः, 
( पुण ) निश्चित समय । क्त्य, ( विण ) १ 
बह जिसकी उद्देश्य सिद्धि हो चुकी हो। २ 
सन्तुष्ट । अघाया हुआ । ३ कर्तव्य पालन किये 


कृत 


हुए ।--क्रेयः, (खु) खरीदवार । गाहक!--क्षण, | 


(वि०) १ घडी भर बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा 
करने वाला । २ अवसरभाप्त --ज; (विर) 


अलुफ्कारी । एहसाच फरामाश । करे का न मानने | 


बाला ! पूर्व के समस्त उपायों का विफल करने 
वाला । - 'बूडः, (पु०) वह बालक जिसका चूड़ा- 
करण संस्कार हा चुका हा ।-- झे; ( वि» ) उप- 
कुल । मशकूर । 

* (वि० ) १ किया हुआ । बनाया छु पूर्ण किया 
हुआ । उपकार के! सानने वाला ! २ सदाचरणी ! 
लक्ष, (०) कुत्ता ।--तीर्थ, (वि०) १ जे! सब 
तीर्थ कर आया हो. । २ जे किसी अव्यापक के पास 
अध्ययन करता दै? ३ उपायों का अच्छी तरह 
जानने बाला | ४ पथप्रदर्शक ।--दाखस:, ( पुष) 
वेसनभोगी नौकर । पन्द्रह प्रकार के दासों में से 
एक | -थी, ( वि० ) १ विचारवात ` बुद्धिमान ` 
२ शिक्षित । विद्वान ।- निगजना, ( पु० ) 
पर्चाताप करने वाला - पापी ---निश्‍च्य, (विव) 
निद्धारित | निश्चय किया हुआ !--पुडु, ( विण) 
धनुर्विद्या में निपुण ।--पूर्व, ( वि० ) पहले किया 
हुआ !--प्रतिकतं, (नण ) आक्रमण और बचाव । 
प्रतिज्ञ, (वि०) १ बह जञा किसी के साथ कोइ 
प्रतिज्ञा या उहराव कर चुका हो! । २ अपनी प्रतिज्ञा 
के पूर्ण किये हुए ।-- बुद्धि, ( वि० ) शिक्षित । 
पठा लिखा ! बुद्धिमान ।---मुग्ख, (वि०) शिक्षित | 
बुद्धिमान | -- लक्षण, { विं० ) १ चिन्हित ¦ 
मोहर खगा हुआ । २ दागा हुआ । ३ सर्वोत्तम । 
श्रेष्ट । सर्चप्रिय । ४ छुट्टा । बीना हुआ । निरूपित। 
वर्मन्‌. ( पु० ) करव पक्षोय एक योधा जे 
सास्यकी हारा मारा गया था ।--विद्य, ( वि० ) 
शिक्षित । अधीत 7--वैत्तन, ( थि० ) भाड़े का ! 
चेवनभोगी |-- वेदिस, ( वि० ) कृवज्ञ | 
वेश. ( वि० ) भूषिद । - शोभ, (विण ) $ 
सुन्दर । २ उत्तम 1३ चतुर । । कुशल ।- शौच, 
( चि० ) पवित्र | शुद्ध ।-क्रमफल-परिश्रस: 
( पु० ) अधीत । पढ़ा लिखा । शिक्षित ॥-- 
सङ्कल्प, ( वि० ) निश्चित किया हुआ ।-- 
संह, (वि०) $ सचेत । मुर्च्डा से जागा हुआ! 


प्र 


( २७६ ) 


त्म 


२ जागा हुआ । सन्नाह, ( वि० ) कच पहिले 
हुए।--सएस्मिका, ( वि० ) वह स्त्री जिसके 
सोत हो । हस्त,-दस्तक, ( वि» ) $ 
निपुण । कुशल । पहु। २ घलुतिद्या में पडू ' 
स्त्र शस्त्र चलाने की जिया में निएण ! 

कृतक ( वि० ) १ किया हुआ । बनाया हुआ ! तैयार 
किया हुआ | २ कृत्रिम । बनावटी | अवास्तविक ! 
३ मिथ्या । झूठा | बनाया हुआ ! ४ याद लिया 
हुआ । 

कृत ( अव्या० ) पर्याप्त । काकी । अधिक नहीं । 

कतिः ( खी० ) १ करतूत । २ पुरुषाथ । ३ बीस 
अकर के चरण वाल! छोक विशेष । ४ जादू । 
इन्द्रजाल । २ खोर! वध | ६ बीस की संख्या । 
--करः { पु०) रावण की उपाधि । 

कृतिन्‌, (घि०) १ सन्तुष्ट । अधाया हुआ । अपनी साध 
पूरी किये हुए । २ भाग्यवान्‌ | घन्य । कृसकृत्य । 
इ चतुर । योग्य । पडु । निपुण । ४ नेक। घर्सात्मा ¦ 
पवित्र । ३ अलुगमन । अनुसरणं । आज्या- 
पालन । आज्ञानुसार करने वाला । 

कृते | ( अव्यया” ) लिये । निमित्त । बवबद्द । 

कृतेन } इसलिये । 

अत्तिः ( खीर ) १ चमं | चसडा । २ सखगळछाला | ३ 
भोजपत्र । ४ कृत्तिका नक्षत्र ---बास,--वासस्‌, 
( पुर) शिव जी । 

कृत्तिका ( बहुचचन ) २७ नक्षत्रों भैं से तीसरा ।-- 
तनयः,--पुञः,- सुतः, ( पु० , १ कार्तिकेय । 
सेचः, ( पु० ) चन्द्रमा | 

कर्ल ( वि० ) १ भली भाँति करने वाला । काम करने 
की योग्यता रखने वाला | शक्तिमान । २ चतुर । 
चालाक। निपुण । 

छर्छु: ( पु० ) कारीगर ! शिल्पी । 

कृत्य (वि०) १ वह जो किया जाना चाहिये। उपयुक्त! 
ठीक । २ सम्भव । साध्य । ३ विश्वासघाती । 


कृत्यं ( न० ) $ कर्तव्य । कर्म । २ कार्य । अवश्य 
करणीय कार्य । ३ उद्देश्य । प्रयोजन । 
कृत्यः “तव्य”, “अनीय? "य और “एलिम”, ये विभ- 


क्तियाँ हैं । 
सब श फौं०--३२ 


कत्या 


३ देवी विशेष, जो आरण कर्म के लिये विशेष 
रूप से बलिदानादि से पूजी जाती है । 

कृत्रिम ( वि० ) १ बनावटी । नकली | कल्पित | २ 
गोद लिया हुआ धूप: ---धूपकः,( यु० ) 
राज, खोबान, गृशूल आदि को मिलाने से बनी 
हुई भूप । - पुत्रकः, ( एु० ) गुड । गुडिया । 

पुतली | 

कृत्रिम: ( यु० ) ३२ प्रकार के पुणो में से एक ! जे 
घयस्क हो और अपने जनक जननी की अनुमति 
विना किसी का पुत्र बन बैठ हे । 


“कनत सबारस्दयँ दत्त) |” 


““अआक्िवल्कय 
कुन्निप्रमू ( च० ) ३ एक प्रकार का निमक । २ एक: 
सुगन्ध पदार्थ । 
छृत्सं(न०) $ जल | २ समूह । 
छत्सः ( पु०) पाप । 
कत्स्त ( वि ) समस्त । ससूचा | सम्पूर्ण | 
छंतर्भे ( न० ) इल । 


कुद्न (व०) | काटना | फाड्ना) नौचना । 

कृन्तनम्‌ (न) ) छवरला ¦ 

कपः ( पु० ) अश्वत्थामा के मामा का नाम । सट 
चिरजीवियों में से एक । 

कफश ( वि० ) ३ गरीब । दयापात् । अभागा 1 
साहास्यहीन । २ सलासत्य-विवेक-शून्य । ग्रक- 
मंण्य। ३ नीच । ओोळा । दुष्ट । ४ कंजूस | 
काळची ।--घी,--बुद्धि, ( बिः ) नीचमना । 
"पैत्सल, ( बि० ) दीनों पर दया करने चाखा; 
दीनदयालु । ' 

छपणाः ( पु० ) कंजूस । 

कृपणम्‌ ( च० ) कंजूसी , दरिदता ¦ 

कप ( स्त्री: ) रहम । दया । अनुकम्पा | 

कृपाणः ( पु० ) १ तलवार | २ छुरी) 

कृपाणिका , स्त्री० ) खंजर । छुरी । 

छपाण ( स्त्री.) १ केंची | २ खाडा । खंजर । 

कपाल ( वि० ) दयालु । कृपापूर्ण । 

कपी (स्त्री) कृषाचार्थ की बहिन और डोणचार्य की 
पवी ।--पतिः, { ५० ) द्रोणाचार्यं (--छुतः, 
( ३० ) अश्वत्थामा ¦ 


( २७८ ) 


हत्या ( स्त्री ) ६ कार्य | क्रिया | २ जावू । शेना । ! 


षू 


झपीदम्‌ ( न०) ३ जङ्गल | चन। २ ईधन । ३ 


अल | ४ पेट) --पालः, ( घु० ) $ पतवार । 
२ सञ्ुद । ३ पवत । इवा (--चेनिः, 
(३०) अग्नि। 
कमि (वि० ) कोडों से भरा हुआ ।--कोशः, 
"कोच, ( छु० ) रेशम के कीड़े का खोल । 
रेशम का कोया --कलाशउत्थ॑ ( न० } 
रेशमी वस्न --जा-ाजस्थ, ( न० ) अगर की 
लकडी ।--ज्ञा, (खो०) लहा । लाख ---जॅलजञः, 
"ण्वारिर्हः, (६०) घोंबा । शद्ध का कीड़ा ।--- 
पतत:,--शैत्त:, (०) डेहुर । बारबी --फल', 
(पु०) उदुस्वुर था गूलर का पेड '--शाङः, (इ०) 
शङ्क का कीड़ा ।--शुक्ति', स्त्री») १ घोघा । 
सीप । २ कीडा जो इनमें रदे | ३ दोपट्टा शङ्ख । 
छमिः ( पु०) $ कीड़ा । रोय के कीटा । ३ गधा । 
४ मकड़ी । २ खाख । 
53:35 } ( वि० ) कीडेदार । कोडें से पूर्ण । 
कमिला (खी० ) बहुत बच्चे जसने वाली औरत | 
इश (घा० पर०) [ श्यति, कृश ] ३ दुबला होना । 
लटना । २ क्षीण पड़ता (चन्द्रमा की तरह) । 
केश ( वि० ) ३ पतल ! हुबला । लटा | तिवेल । 
२ छोय । थोड़ा | सहीन । ३ तुच्छ । निधन ¦ 
~ अन्तः (३०) मकड़ी ।--्यङ्ग, (विर) दुबला । 
जञटा।--श्यङ्गी, (स्त्री? ) १ घुरछुरे शरीर की 
सन्नी । २ मियंगु ज्ञवा ।--उद्र, ( वि० ) पतली 
कमरवाली । 
शका (स्त्री०) सिर के बाल | [उपाधि | 
कशान् (पुन) आग -- रेतस्‌ (०) शिव जी की 
कृशाश्विन्‌ (पु०) नाटक का पात्र | एक्टर | 
कष्‌ (घा० उभय०) [कपति, कृपते, कष्ट] १ जोतना। 
हल चलाना । [कर्षेति--छृष्ट] १ खीचना । घसी- 
टना | कढोरना । २ आकर्षण करना । ३ सेना । 
` की तरह परिचालन करना | ४ फुकाना ( कमाय 
की तरह ) १ मालिक बनना । बशक्तौ करना। 
दृषा खेचा ] ६ ज्ञोतना । ७ प्राप्त करना । ८ क्वीन 
खे जाना । विसुक्त करना । 


कृषाणः 


र 


३५९ } 


छू 


कृषाणः] (५० 
कृषिक | (पु०) हलवाहा । किसान । 


कविः ( स्त्री ) ३ जुलाई । २ कृषि । किसानी --- | 
कर्मन्‌ (न०) खेती ।--जीविन्‌, ( किण} | 
किसानी पेशा | खेती करके निर्वाह करनेवाला ) 
फलं, (न०) खेती की पैदाबार [-- सेवा, (स्त्रीच) 
किसानी । सेखिहरपन । 

कृषीवलः (एण) किसान! काश्तकार | खेतिहर । 

कृष्करः (पुः) शिव जी । [ हुआ ! 

कष्ट ( विद ) ४ खींचा हुआा। आकृष्ट । २ जोता 

कृष्टिः (स्त्री०) विद्वान आदमी । (स्त्रो) १ खिंचाव । 
आकर्षण । २ जुताई। 

कृष्ण ( वि० ) $ काखा । २ दुष्ट | बुरा । 

कृष्ण; (पु०) $ काला रङ्ग । २ काला संग । ३ काक 
४ काकिल । ५ कृष्णपक्ष । अँधेरा पाख। ६ 
कलियुग । ७ भगवान विष्णु का आठवों अवतार 
जे कंसादि दुर्दाम्व दैत्यों के नाश के लिये मधुरा 
में हुआ था और जिनके चरिक्षो से भागवतादि 
पुराण और महाभारतादि इतिहास पूर्ण हैं। प 
महाभारत छे रचयिता कृष्णदेपायन व्यास । 8 
अर्जुन का नाम । ३० अगर की लकडी ।-- 
गुरु, (ब०) एकप्रकार के चन्दन की लकडी !--- 
इपचलः,(पु०) रेवतक पहाड का नाम ।--अजिनं, 
( न० ) काले छग का चसे (--अयस्‌, (१०) 
आयसं,--ध्यामिष्म, ( न°) लोहा । कान्ति- 
सार खोहर ।--अष्वन्‌,--अचिस्, (पु०) आग । 
+अएमी, (स्त्री) भाड़ कृष्ण अष्टमी, जो 
श्रीक्ष्ण जी के अन्म की तिथि है ।--आावास+, 
( ७० ) अज्लोर था घरगद का पेड ।--उद्रः, 
र पु० ) एक अकार का सर्पे | - कन्दे, (न०) 
लाल कमल ।--कर्मन्‌, ( चि० ) असदाचरणी । 
पापी । दोषी । दुष्ट । अपराधी ।--_काकः, (9०) 
जगली काक या पहाडी कोख |--कांण:, (पु०) 
मैला । ~ कोहलः, ( पुण) युरी ।--गतिः, 
( पुन ) आग ।--त्रीषः, { पु०) शिब ।-- 
तार), (पु०) खग विशेष देहः, (ए०) मौरा । 
असर ।! - चर्म, ( न०) बुरे वङ्ग से या 
बेईमानी करके कमाया हुआ धन !--दैपायनः, 


( पु०) व्यास जी का नाम (-पक्ष:, ( 2० ? 
अजियारा फाल । बदी 1--स्ृग७ (पुर ) काला 
[हिरन ।--झुखः, ¬ वर्षेचः,-- वदना, (२०) काले 
सुख का बानर ।--यजुघदः, (सुन) लेतरीय या 
कृष्ण यजुर्वेद । त्तेः, (पु) सुग्बक पत्थर | 
बे, (छु०) १ काला रङ्ग । २ राुअह । ३ शद । 
वमन्‌, (इ०) १ अग्नि! २ रार । ३ ओढा 
आदमी वेणा; ( स्त्री» ) एक नदी का नास । 
~एाकुनिः, ( पुष) काक। कौ ॥--पारः, 
(०) चित्तीदार हिरन (--न्ट्कः, (१०) मैंसा -- 
सखः,-- सारथिः, (पु०) श्रीकृष्ण । 

कष्शास्‌ ( न० ) १ कालापन । कालिख । ऑअधियारी । 
२ खोहा । ३ सुर्मा । ४ आँख की पतली । » काली 
मिर्च या गोल मिर्च । ६ सोला । 

कृष्णकम्‌ (न० ) काले हिरन का चमड़ा। 

कृष्णले ( न० १ छुंचची । 

कष्णलः (प°) घुँघची का पीधा । 

कृष्णा ( स्री» ) १ ठ्रौपदी। २ दझिण भारत की 
एक नदी का नाम । 


कुचिका ( स्त्री० ) राई । 

कष्णिमन्‌ (४०) कालापन । 

कृष्ण (स्त्री०) झैचियारी रात । 

कु ( धान परस्मे०) [किरति -कोण ] ९ बखेरना ! 

“ खितराना ! उदेलना ! फेंकना । श्भगा देता! ३ 
ढकना | अर देना ! छिपा देना 

कल (घा० डम०) [कोतयति--कोर्तयते, कोर्तित १ 
उद्ववीख करता । एभरांडू ति करना । उच्चारण 
करता । २ कहना ! पढना। घोषित करता। 
सूचना देना | ६ नाम लेचा । पुकारना । ४ स्तव 
करना । प्रशंसा करना । संहंत्व बढ़ाना । स्मरण 
रखना । 

क्ष्‌ (बा० आत्म०) [कदपते, क्ल] १ योग्य होना । 
उपयुक्त होना | रज्ञासन्द करना ! पूर्णं करना । 
पैदा करना । २ भज़ीमाँति व्यवस्थित दोना । 
सफल होना । ३ होना । घटित होना । ७ तैयार 
होना । ९ अनुकूल होना । ३ शरीक दोवा। 
[लिज्ञम्त] १ तैयार करना । व्यवस्था करना । 


छत ( 


~ 


जडला | २ स्थिर करना । नियत करना | ३ | 


बाँटना । ४ सम्पन्न करना | १ विचारना । 

हस ( द० छु० ) १ रचित । बनाया हुआ । सजा 

E हुआ । इकडे किया हुआ । काटा हुआ (३ 
उत्पन्न किया हुआ। ४ स्थिर किया हुथा। तै 
किया हुआ । ९ आविष्कृत । विचारा हुआ ।--- 
कीला, ( स्त्री, ) कित्राला । एक प्रकार की 
दस्तावेज । 

करुसिः (स्त्री) १ पूर्णता । सम्पूर्णता । सफलता । 

` कामियावी। २ आविष्कार । सुव्यवस्था ! 

क्कप्तिक ( वि० ) खरीदा हुआ । क्रीत । [निवासी । 

फेकथः { पु० ) ( बहुबचन ) देश विशेष ओर उसके 

कैकर ( वि० ) [ स्त्री--केकरी] ऐचाताना । भेंडी 
आँख वाला ! भेंडा । 

केकर {न०) भंडापन । 

केकः (स्त्री०) मार की बोली । 

केकावलः | 

केकिकः | ( पु० ) मोर । मयूर । 

केकिन्‌ न 

केणिका ( खी० ) ख़ीसा । तंबू । कनात | 

केतः ( पु०) १ मकान | २ आवादी। वसी । ३ 
भंडा । पताका । ४ सङ्कल्प । इरादा | अभिलाषा । 

केतकं ( न० ) केखकी का फूल । 

केतकः ( पु० ) १ एक पौधे का नाम। २ झंडा । 
पताका ! 

केतकी ( खी० ) १ पुक पौधा विशेष । २ केतकी 
का फूल । 

केतनम्‌ ( न° ) १ घर । मकान । २ आमंत्रण । 
बुलाचा । ३ जगह । स्थान | ४ झंडा । पताका ! 
१ चिन्हांनी | चिन्ह | ६ अनिवार्य कमै । 


केतित (वि०) १ आमंजित । बुलाया हुआ । २ बसने 
वाला । बसा हुआ । 


केलुः ( पु० ) १ रडा । पताका । २ प्रघात । 
मुखिया | नेता | ३ पुच्छुलतारा । भूमकेलु | ४ 
चिन्हानी | निशान । ४ चमक । सफाई । ६ प्रकाश 
की किरन । ७ उपग्रह विशेष । केतुप्रह |-- 
ग्रह, ( पु० ) केतुअह ।--भः, ( पु० १ बादल । 
"र्‍्यप्रि, ( खी० ) पताका का बॉस त्ने, 


२५२९ } 


केलि 


( न० ) वैदय । असनं, ( न० ) कपड़े की 
पताकां । 

केदारः ( पु० ) १ पानी भरे खेत । चरहाह । २ 
थाला | खोडुआ । ३ पर्वत | ४ केदार पर्वत | ४ 
शिवजी का रूप विशेष ।--खणडम्‌, ( न० ) 
मेंड । बाँध ।--नाधः, ( पु० ) शिवजी का रूप 
विशेष । 

केनारः ( पु०) १ सिर। शीश।२ खोपड़ी । ३ 
जालं | ४ गाँठ | जोड ! 

केनिपातः ( ३० ) पतवार । डाँड़ । 

केन्द्रम्‌ ( न° ) १ वूत्त का मध्य भाग । २ वृत्त का 
प्रमाण । ३ जन्सपत्न के लग्न, चतुर्थ, सक्षम और 
दशम स्थान । ३ सुख्यस्थान । सध्यस्थल | 

केयूरः (पु०) 


केयूरम्‌ (न) ) बाजूबंद । जोशन । तावीज़ । 


कैरत्तः ( पु० बहुवचन ) मालावार देश और वहाँ के 


अधिवासी । 


फैरली ( खी० ) १ मालाधार की खी । २ ज्योति- 
विज्ञान । 
केल्‌ ( घा० एरस्मै० ) [ केलति, केतित ] ३ 
` हिलाना । २ क्रीड़ा काना ! कीडोत्सुक होना । 
केंलकः ( पु० ) नचैया । नाचने वाला | 
केलासः ( पु० ) स्फटिक पत्थर । 
केलिः ( पु० स्री० ) १ खेल । क्रीड़ा । २ आमोद 
प्रमोद । ३ हँसी मज़ाक । दिल्‍लगी। हर्ष, ।--- 
कला । ( खी० ) $ रतिकला । २ सरस्वती देवी 
की वीणा ।--किल, ( पु० ) विदूषक। मस- 
खरा ।--कित्तावती, ( खी० ) कामदेव की 
पत्नी । रति देवी ।--क्रोणः, ( पु०) अंड ।-- 
कुड्चिका, ( बि० ) छोटी साली ।--कुपित, 
(घि० ) खेल में कुद ।--क्ोधः, ( पु०) अभि- 
नस्-पाच्र । नचेया ।--गृहँ,--निर्केतनस्‌, 
मर्ड्रिँ---सद्नस्‌, ( न° ) प्रमोद भवन ।-- 
नागरः, (पु०) कामासक्त । कामुक ! ऐथाश (-- 
पर, ( वि० ) खिलाडी । आमोदप्रमोदप्रिय । 
` मुख”, ( पु०) हँसी । खेल ¦ आमोद प्रमोद । 
-—वक्तः { पु० ) कदम्ब वृक्ष विशेष ।--शायनं, 


फेलि 


( २५३ ) 


केकेयी 


{ न० ) सेज ।--शुषिः, ( खी० ) एथिवी ! 
सचिवः, { पुण ) अभिन्न मित्र । 

केलिः ( खो” ) एथिवी । 

फेलिकः ( पु ) अशोक बच । 

केली ( खी० ) १ खेल ! क्रीड़ा । २ आसोद प्रमाद । 
+पिंकः ( पुण ) आमोद के लिये पाली हुई 
कोकिला ।--घनीो, ( खी० ) अ्रमोद वन -- 
शुकः ( पु० ) आमोद के लिये पाला गया तोता । 

केवल ( वि० ) १ विशिष्ठ । असाधारण । २ अकेला । 
मात्र । एकमात्र | बेजोड । ३ समस्त । ससूचा । 
नितान्ह। सम्पूर्णं | ४ अमाब्रृठ । विना ढका 
हुआ । २ शुद्ध । साफ । असिश्रित । 

केवलं ( अच्यअ० ) सिर्फ | एकमात्र । 

केषलतस्‌ ( अच्य० ) नितान्तता से | विशुद्धता से । 

केवलिन्‌ ( विर ) | खी०--केर्वालनी ] १ अकेला । 
सिर्फ ! एकमात्र) २ बह्म के साथ पकत्व के 
सिद्धान्त पर पूर्ण भ्रद्धाबान्‌ । 

केश; ( पु०) १ बाल । २ विशेष कर सिर के केश । 


३ घोड़ा या सिह के गरदन के बाल । अयएल ! ४ 


प्रकाश की किरण । % वरुण की उपाधि । ६ सुग- 
न्घदरव्य विशेष अन्तः, ( पु० ) ३ बाल की 
नॉक । २ जरा । खट | चोटी । ३ चूडाकरण 


संस्कार ।--डञ्चयः ( पु० ) बहुत या सुन्दर । 


बाल ।-- कमन, ( पु० ) बालों का सम्हालना 
या काठमा | माँग पट्टी बनाता!--कल्लापः,(पु०) 
बालों का ढेर --कीटः, (घु०) जूँ । बालों में रहने 
चाले कीर विशेष !-शर्भः, ( एण ) वेणी । 
चोटी ।--च्किद्‌, ( पु० ) नाई । इज्जास ।-- 
ज्ञाहः, (पु०) बालों की जइ 1--पक्षः,--पाशः, 
हरूतः, { पु० | बहुत अधिक बाल ¦ ~ बन्धः 
( पु० ) चुटीला । बाख बाँघने का फीता ।--भूः, 
भूमिः, ( खी० ) सिर या शरीर का अन्य कोई 
भाग जिस पर केश उगे :-घरसाधती, (स्त्री -- 
मार्जकं, मार्जनं, (न०) कंधा । कंधी ।--रचना, 
(स्री) बाल समहालना ।--वेशः, ( धुः ) 
'चुटीला । फीता । 


केशव ( वि० ) बहुत अथवा सुन्दर केशों बाला ।--- 
अयुधः, ( पु० ) आस का पेड ।--आयुथस्‌, 
(नः) विष्णु का शख ।--आल्यः,-- आवास) 
( पु० ) पीपल का पेड़ । 

केशचः ( पु० )-१ विष्णु का नास जो वह्म रुवादिकों 
पर दया करते हैं । केशी वैत्य का मारने वाले ! 

केशाकेशि ( अन्य» ) परस्पर वाल खींच कर ( लडने 
बाले । ) , 

केशिक ( वि० ) [ शस्री०--केशिकी | सुन्दर वालों 
चाला । | 

केशिन्‌ ( पु० ) १ सिह । २ श्री कृष्ण के हाथ से मरे 
हुए एक राइस का साम | ३ देवसेना का हरण 
करने वाला और इन्द्र द्वारा मारा गया एक दूसरे 
राक्षस का बाम । ३ श्री कृष्ण की उपाधि! ३ 
अच्छे बालों वाला । --निषूदनः, --अथननः, 
( पु० ) श्रीकृष्ण की उपाधियां । 


केशिनी ( खी” ) १ सुन्दर वेशी वाळी खी । 


२ विश्रवस की पत्नी और रावण की माता का 
नास । 

केसरः, केशरः ( पुन) | १ सिंह की गरदन के 

केसरम्‌, केशरम्‌ ( न०) ) बाल । अयाल्॥ २ 
फूल का रेशा या सूत । ३ बकुल वक्ष | ४ युन्नाग 
वृक्ष । २ (आमफल का) रेशा । (न०) वळछलपुष्प | 
--अचल्ः, { पु० ) मेर पेंत.1 “चर ( न० ) 
केसर | जाफ्रानू । 


केसरिन्‌ ) ( पु० ) १ सिंह) २ अपनी श्रेणी का सर्वा 
केशरिन्‌ | व्कृष्ट या सर्वोत्तम 1३ घोडा । ४ नीव अथवा 


चकोतरा अथवा बिजौरे का पेड । ३ पुँंक्षाग 
वृक्ष ६ हनुमानजी के पिता का नाम ।--सुतः 
( पु० ) इसुमान जी । 

के ( घा० परस्मै ) [ कायति ] आवाज़ करना । 
बज्ञांना । 

कैशुकम्‌ ( न°) किशुक का फूल 

केकयः ( पु० ) केकय देश का राजा । 

कैकसः ( पु० ) एक राक्षस । एक दैत्य । 

कैकेयः ( पु० ) केकय देश का राजा या राजकुमार । 


केशटः ( पु० ) ३ बकरा । २ विष्णु का नाम। ३ केकयो ( ख्री० ) महाराज दशरथ की छोटी रानी और 


खर्म ४ भाई । . 


भरत की जननी । छुट क 


ति 


केठभः ( २८४ ) कोडीरः 


टः ( पु ) एक दैत्य जो विष्णु के हाथ से मारा | कोकनद ( न० ) खाक कमल । 

गया था ।---आअरिः, --जित्‌, --रिपुः, हन्‌, | कोकाहः ( पु० ) सफेद कमल । 
छ ( यु० ) विष्णु । कोकिलः ( पु० ) १ कोयल । २ अरघजली लकड़ी | 
केतकं ( च० ) केतकी का फूल । |. आवासः - उत्सव: (पु०) आम का वृत । 
कैतचं { न० ) $ जुआ का दाँद 1 २ घृत । जुआ । | कोंक!, कोळुः | (पु०' ( बहुवचन ) सह्य पर्दछ 


झूठ | कपट । छुल । जाल | उगी । चालाकी । | कोंकणः, कोडुणः ) और समुद्र के वीच का भूखण्ड 
क्रेतवः (पु०) ३ ठग | चुलिया । २ जुआरी ३ धवुरा । प्रदेश विशेष । 
कैतवधयोगः ( पु० ) चालाकी । उगी । कोंकणा, कोङ्कणा( घी० ) जमदग्नि की पत्नी रेणुका 
कैतववादः ( घु० ) छल ! प्रवश्लना । जाल ! का नाम। - खुतः, (पु० ) परशुराम । 
कैदारः ( पु० ) चावल । अन्न | कोजागरः ( घु० ) आश्विनी पूर्णिमा के दिवस का 
केदारम्‌ ( न० ) खेतों का समुदाय। उत्सव विशेष । 
कैमुतिकः ( पु० ) न्याय विशेष ! कोटः ( पु० ) १ गढ़ | किला । २ शाला । झोपडी । 
केरचः (५० ) १ ज्वारी । ठग । प्रवञ्जक । २ शत्रु । ३ बाँकापन । ४ दाढ़ी । 

बधु (४०) चन्द्रमा । कोटरः ( पु ) ) इस्त का खाडर । 
कैरवम्‌ ( न० ) कोकावेली । सफेद कमल जो चन्द्रमा कोटरम्‌ ( न०)) (स्त्रीः) १ बाणासुर की 

की चाँदनी में खिलता हे । माता । २ बालग्रह । 

चन्द्रमा कोटरी स्त्री ) नंगी खी | २ दुर्या देवी । 

कैरविन्‌ ( पु० ) चन्द्रमा । क } ( स्त्री० ) दुर्या दे 


कैरविणी (खी०) १ कमल का पौधा जिसमें सफेद कमल 
के फूल लगे हों ! २ सरोवर जिसमें सफेद कमल र } ला र 0004 ह या 
के फूलों का वाहुल्य हो। ३ सफेद कमलों का घार । ४ चरम बिन्दु । आधिक्य । सर्वोत्कृष्टता । 


समुह । ₹ चन्द्रकला | ६ कडार की संख्या । ७ समकोण 
केरवी ( खी० ) च्म की चादनी । जुन्हाई । त्रिभुज की एक शुजा । ८ श्रेणी | कक्षा । विभाग । 
कैलासः ( पु० ) हिमालय पवत का शिखर विशेष । ३ राज्य । सल्तनत । १० विवादअस्त प्रश्न का एक 

नाथः, ( घु० ) १ शिवजी । २ कुबेरजी | पच्त। इश्वरः, ( पु० ) करोड़पति ।--जित्‌, 
केवतंः (पु० ) मल्लाह । सुआ । साहीगीर । ( चि० } कालिदास की उपाधि । ---पात्ं. (न+ ) 
फैबल्य स एकत्व । एकान्वता । २ व्यक्तित्व । पतवार ।---पालः, ( पु० ) दुर्गरक्षक (-- 

दे सोच विशेष | देचिन्‌, ( वि० ) छिष्टकर्मा । बडा कठिन काम 
केशिक ( वि० ) [ खी०- कैशिकी ] केशों जैसा । करने की । ॥ 
कशि बालों की तरह बनाई छ द कोटिक ( वि० ) अत्यन्त उच्च काम करने चाला । 
कारके (न० ) NR ER कोडिरः ( पु० ) १ साधुओं के सिर के बालों की चोटी 
कैशिकः ( ३० ) प्रेमभाव । कासुकता । [ बृत्ति। जिसे वे साथे के उपर बाँध लेते हें और जो सींग 


कैशिकी ( खि० ) कौशिकी ! नाव्य शाख की एक की तरह जान पड़ती है | २ न्योला । ३ इन्द्र । 
कैशोरं ( मंच ) किशोर अवस्था जो १ से १५ घर्ष कोटिशः } (पु०) हेया । पाटा । 


तक रहती है । कोटीशः 

कश्यं ( न० ) सम्पूर्णकेश । कोटिशः ( अच्यया० ) करोड़ों । असंख्य । 

कोकः (पु०) १ मेडिया । २ चक्राक। ३ कोकिल। | कोटीरः ( एु० ) १ मुकुट । ताज २ कलगी । चोटी। 
४ मेंढक । २ विष्णु । --देवः, ( पुण ) कबुतर । ३ साधुओं के सिर की चोटी जिसे वे सींग की 


घुः ( पु०) सूर्य! | शक्ल में माथे के उपर बाँध लिया करते हैं। 


कोड 


कोट ( पु० ) कोट । गढ़ । किला । महत्व । राज- 
आसाद । 

कोईवी ( खी० ) $बाल खेले नंगी स्त्री | २ दुगी- 
देवी | ३ बाणासुर को माता का नाम | 


कोटरः (ए०) $ किला या किले के भीतर का आम | | 


२ तालाव की सीढ़ियाँ । ३ कूप । सडाग । ४ 
लम्पट सा दुराचारी पुरुष । 

कोशः ( पु० ) १ काना । २ सारंगी या देला बजाने 
का गज । रे तलवार आदि हथियारों की पैनी 
घार 1 ४ चुड़ी। डंडा । डंका या डोल बजाने की 
खकड़ी । ६ मंगल अह । ७ शनि ग्रह । ८ जम्म 
कुण्डली में लग्न से नचम और पञ्चम स्थान (-- 
कुशः, { पुण ) खदसज । 

कोशपः ( पु० ) देखा कैःणप । 

कोदंडः कोदश्डः, ( पु०) } 

कोदंडम्‌, कोदण्डम्‌ ( न० ) 

कोद्रवः ( पु० ) कोंदों अनाज । 

ब्होपः ( पु० ) १ क्रोध | काप । रोष। गुस्सा । २ 
(पित्त) कोप ( बात- ) कोप आदि शारीरिक 
अस्वस्थता ।--आकुल)--आचिष्ट) ( विर 
कडू । कुपित ।-पहदूं, (न०) १ क्रोध का कारण ! 
२ बनावटी क्रोध (--चशः, ( घु० ) कोच फे 
बशवर्ती हाना 

कोपन ( वि० ) ३ क्रोधी ! २ कुड करता । 

कोपनम्‌ ( न० ) कव दे जाना । [ स्त्री । 

कोपना ( खी०) १ बिगदेल औरत । क्रोधी स्वभाव की 

कोपिन्‌ ( वि०) १ कुद । २ क्रोध उत्पन्न करने 
वाला ! ३ शरीरस्थ रसो का उपद्रव उत्पन्न करने 
वाला. 

कोमल (वि०) १ मुलायम । नरम । २ धीमा । मंद । 
प्रिय | मधुर । ३ मनोहर । सुन्दर | 

कोमलकम्‌ ( न० ) कमल ताल के सूत या रेशे। 


कोयष्टिः | 
कोयष्टिकः 


कमान । धनुष । 


{ यु ) भौं । 


के ऊपर उड़ा करता है 


कोरकः ( पुः ) } १ कळी । २ कमलनाल सूत्र । 
कोरकम्‌ ( च०) । ४ सुगन्ध द्रव्य विशेष । 


कोरदूषः ( पु० ) देखो कोद्रवः । 


( २५५ ) 


( पु० ) शिखरी । एक पत्ती जा पानी ; 


कोष 


| कारित ( चि० ) १कखीदार । अह्वरित ! २ चूर्ण किया 
हुआ । पिसा हुआ । कुटा हुआ । २ टुकड़े टुकड़े 
किया हुआ। 

कोल ( न० ) १ एक तोला भर की तौल । | २ गाल 
या काली सिच । ३ एक मकार का बेर । ~र, 
(पु० ) कलिङ्ग देश पुच्छ, { घुः ) 
बगला । बुटीमाए ! 

क्वः { पु० ) १ शूकर । सुअर । २ नाव । बेड़ा । ३ 
चच्षस्थल । ४ कूबड़। कुव्ब । कूरहा । गाद । ४ 
आलिङ्गन । ६ शनिमह | ७ ज्ञातिच्युत । पतित 
आति का! ८ ववर । जंगली जाति का । 


ss | ( यु० ) वीणा का ढाँचा । 
चछा 
कोलि | ( खी० ) देखे बद्री । 


कोलाहल (०) 
कालाहजलः (ए०) | चिल्लाहट । शोरयुल । 


कचिद्‌ ( वि० ) पण्डित | अलुभवी । चतुर । बुद्धि- 
साच ' योग्य । 


कोविदारं ( ० )) एक बृष विशेष का माम । 


| 


के!षिदरः ( घु० लाल कचनार । 
केशाः ( पु० ) कोशम्‌ (न०)) १ कठौती ¦ 
कोषः ( ३० ) कोषम्‌ ( न°) } देहनी 1 २ 


वाल्टी । डोलची । ३ कोई भी पात्र | ४ संदूक । 

अलमारी । दराज्ञ । ट्रंक | ४ म्यान । ६ ढक्कन | 
खाल । चादर । ७ ढेर । = भारडारयुह । २ 
खजाना । घनायार । १० अन सम्पत्ति । दौलत । 
रुपया पैसा । ११ साना चाँदी । १२ शब्दां 
संग्रह 1 शब्दाथ संग्रहावली । १३ कली | अन- 
खिला फूल । १४ फल की गुठी । १३ छीमी ! 
फली । बोंडी । डोंडा! १६ जायफँख। सुपाड़ी । १७ 
रेशम का काका । १म योनि । गर्भाशय । १३ 
अण्डकाश । २० अंडा । २१ लिंग । पुरुष जनने- 
न्व्रिय । २२ गोला । गेंद । २३ वेदान्त में 
चर्णित पाँच प्रकार के कोश थथा अन्नमयकोश, 
प्राणमयकोशादि । २४ [ धमशास्त्र में ] एक 
प्रकार की अपराधी के अपराध की कठोर परीक्षा । 
-अ्धिपतिः,--अभ्यत्तः, (पु०) १ ख़जानची | 


कोशलिक { २५६ ) कोतुक 


[ आधुनिक] भ्रर्थसचिव ! २ कुबेर ।-- अगर, | कोहलः (खरी) १ काहिली । वाद्य बिशेष २ शराब । 
( पु० ) चनागार । खजाना --- कारा, € एु० } कोकदिकः ( पु० ) १ चिड़ीमार | २ वह साच जो! 
३ स्मान या परतला बनावे वाल्या । २ डिक्शनरी चलते समय जशसीन की ओर इष्टि रखता है जिससे 
बनाने वाला । ३ काका के भीवर झा रेशसी कोई जीव उसके पैर से न कुले । ३ दम्भी । 


कोड़ा? ४ कोशावस्था । केशवासो । सितौ पाखण्डी | 
आदि जिनके पर न आये हों : कारकः, ६ ३०) | कोल (विर ) [स्त्री०--कोत्तो ] पेड़ की । कुक्त की । 
रेशस का कोडा +ल, ( इ० ) यन्ना -ऱग्रह,  कोळेय ( वि० ) [ स्थी०--कोच्चेयी | कुच्षवालह । 
( न० | खजाना । ~चञ्खुः, ( डुः ) सारस । पेड बाला । २ स्यान बाला । 
यथक थ में, { पु 3 खानची । क्ेयकः { पु० ) सलवार | खाँड | 
भंडारी ।--पैदक:, +-पेटकरथू, ( न? ) तिजारी | कोकः--कोडुर ( पु० ) कोक्कण देश और 
ऋफर ।--बासिब्‌, ( छु० ) कोशस्य जीव ।-- | कोंकण ~ कोडुशः | वहाँ के अधिवासी । 
दद्धि, ( खी० ) ९ घन की वृद्धि। २ अरडकोश 
की वृद्धि --शाविका, ( छी० ) स्यान में रक्खी 
छुरी ।--रूथ, ( वि० ) म्यान बालो !--स्थः, 
( पु० ) काशवासी जीव - हीन, ( बिष ) 
» गरीब । घनहीन । 

कोाशलिक ( न० ) घूस । रिश्वत । 

कोख सकिन्‌ (पु०) $ व्यापार | व्यवसाय | विजारत । 
२ व्यापारी । सौदागर | ३ चाडवानळल । 


केशिन्‌ ) { पु० ) याम का पेड! 


कोड (वि०) स्क्री०--कटी) 4 स्वतन्त्र | मुक्त, २ 
घरेलू ' ३ बेइमान । छुली । ४ जल में फंसा 
हुआ।--जः, (यु०) कुटुज बता ।--तक्षः; (पुन) 
स्वतन्त्र बदड (आस; का उढ्य) 1--साक्षिन, 
( पु० ) सूरा गधाह |-साक्ष्य { न० ) रूठी 
या जादी सवाडी | [देना । 

कोदः { घु० ) १ जाल | चुल | कूड । २ झूठी गवाही 

कोटकिकः ) (पु०? बहेखिया । चिडीमार । कन्दे सें 
कोटिक } 


पखानेवाला । जाल में पकड़ने चाला | 


काषिन्‌ चिडीमार : कसाई ! वधिक । 

कषठ ( न० ) ३ घेरे को दीवाल । हाते की दीवाल । | कोटिलिकः (६० ) ३ शिकारी । व्याध । २ छुद्दार । 
छारदिवारी । २ छिलका या खोखा । कोडयं (न०) १ कुटिलता । २ दुएता । ३ वेईमानी | 

ठः ( ३० ) १ शरीर का कोई भाग जैसे हृदय, जाल । छल । [ नीतिकार । 


फेफड़ा, आदि । २ मेदा ! पेडू। ३ भीतर का | कोटिल्यः ( ३० ) चाणक्य का नास । एक प्रसिद्ध 
क आशे. क क्र 

कमरा । ४ अन्नभाण्डार | = आगारं, ( न० ) | कोंब १( वि० ) [स्त्री कोडुम्यो | यृहस्थोष- 

भण्डार । भण्डरी ।--अग्नि, (पु०) अन्न पचाने की यागी । गृहोपयोगी । 

चाली शक्ति -“फाजः, ( पुन) $ खजानची | का | (न०) पारिवारिक सम्बन्ध । रिश्तेशारी । 


मंडारी । २ चाकोदार । श्रयम्‌ ति 
RR कु 27. टं । वि स्वी "खै 
वाक ( न» ) इद चूने का बना होद जिसमें फशु कोसि | मिव १ कि हतको 1 


पानी पीने । | यं कौडविकः 
कोकः { छु० }१ अनाज का भारडार । भंडारी 1२ | 55 डकः प ( ३० ) पिता या घर का बडा बुदा ! 
कुच्चकः 
हाते की दोवाल । छारडीवाळी । ऱ्या > 
कवणा (वि०) गुनगुना | कुनकुन । योड़ागरम | तक्ता | ती ३” १ रावत) दात 0 
छो ( च० ) गर्मी । ऊष्मा । TN 


कोशलः } वहाँ के अधिवासी कोवूहव्होत्पादक कोई वस्तु । ४ विषाहसूत्र जा 


कसला कलाई पर बाँधा जाता है । ४ विवाह में बुक 
केाशला ) याल. 30520 विधि विशेष । ६ उत्सव । महोत्सव । विवाहादि 


~ 


कोनूह॒त्त 


( २६७ ) 


कौशल्य 


शुभ उत्सव 15 हषे! आल्हाद । ६ कीड़ा। | कोरवः (३०) $ राजा कुछ की सन्तान । २ कुशओं का 


आसोदप्रमोद । ३० रान | सुल । दृश्य | समाशा 
११ हँसी ! मङ्ञाक । १२ बधाई | अणाम । 
झागार) --म्रांगारीा ~ शुषं { न°) असद्‌ 
भवन ।--क्रिया,(ख्री”)--भङ्गले, (न०)विवाहा- 
त्सव । तोरणः, (पु०)--तोरणस्‌ (नः) मङ्गलः 
सूचक महरावदार हार, जो विवाहादि उत्सवों के 
अवसर पर बनाये जाते हैं । 

कोतूइलं } (4०) ३ अभिलाषा । जिज्ञासा । 

कोतूडल्यं | २ औत्सुक्य । ३ आश्चये । विस्मय । 

कौलिकः ( पु० ) भालावरदार । 

कौतेय ) ( घु० ) कुन्ती का पुत्र । युधिष्ठिर, भीम, 

कौन्तेयः ) और अर्जुन । 

कोप ( वि० ) [ स्त्री-कोपी ) कूप सम्बन्धी या 
कूप से निकला हुआ। 

कोपीनम्‌ (न०) १ लंगोटी । २ गुहांग । ३ चिथड़ा । 
४ पाप या अनुचित कर्भ । 

कोळ्ज्ये ( न० ) रेढपन । कुबदापन । 

कोमार (वि० ) [ स्त्री०--कौमारी ] १ कारी । 
२ कोसल । सुलायम ।--मृत्ये, ( न° ) बालक 
का पालन पोषण ओर चिकित्सा । 

कोमारं (न०) १ जन्म से पाँच वर्ष तक की अवस्था । 
२ कुआऑरापना--( १६ वर्ष की अवस्था तक को 
लड़की का कुआरापना मामा गया है ) | 

कौमभारकम्‌ (न०) लडकपन । कमउम्रपना । 

कौमारिकः (पु) लड़कियों का पिता । 

कोमारिकेयः ( पु० ) अनव्याही स्त्री का पुन्न! 

कौझ्लुदः ( पु० ) कार्तिक मांस | 

कोमुदी (खो०) $ चाँदनी ! जन्हाई । व्याकरण का 
एक अन्ध | ३ कार्तिकी पूर्णिमा । ४ आशिची 
पूर्णिमा | २ उत्सव । ६ विशेष कर वह उत्सव 
जिसके घरों और देवालयों में दीपमालिका की 
जाय । ७ व्याख्या ।--पतिः, ( पुर ) चन्द्रमा ! 
खच (५०) डोवर । पतीलसोत । 


कोमादकी ) 


कोमेदी } नाभ। - 


कौरघ (वि०) | स्त्री०--कौरवी | कुरुओं से सम्बन्ध 


रखने वाला । 


( खी० ) भगवान बिष्ण की गदा का 


राजा या शासक : 

कोरव्यः (घ०) १ छस की सन्तान । २ कुसुनओं का 
राजा या शासक । 

कोप्यः (घु०) इृश्चिक राशि । 

कोल (दि०} | खी०--कोली ] $ पेनृक | मौख्सी । 
२ कुलीन । अच्छे खान्दान का | 

कोलः ( छ० ) १ बाममार्गी तांत्रिक । २ अहाज्ञानी । 

कोल (पु०) वासमार्ग का सिद्धान्त और उसके अचु- 
ष्ठन ! 

कॉलकेयः (ए०) वर्णसङ्कर । छिनाल का लड़का ! 

कोलटिसेयः (पु०) १ सती सिखारिन का लड़का | २ 
चर्ण्सकूर । 

कोलटेयः ( ४० ) १ सती या असती भिखारिन का 
घुञ्ज । वर्णसङ्कर । दोंगला । 

कोलिक (विर) [खी०--ौलिकी] कुल सम्बन्धी | 
२ कुल में अचित । पैतृक 1 पुश्तैनी । मोख्खी । 

कोलिकः { पु० ) $ कोरी । जुलाहा । २ पाखंडी । 
दस्मी । ३ वामसार्यी ! 

कोलीन ( वि० ) ङुजीच । खान्दानी। [मामी ।' 

व्होलीनः ( घु० ) 1 भिलारिन का खडका ¦ २ वास- 

कौलीनम्‌ ( न० ) १ लोकापवाद । कुत्सा । निन्दा ! 
असदाचरण । कुकमे | ३ पशुओं की लडाई । ४ 
मुगौ को बडाई । युद्ध | लडाई । ६ कुलीनता । 
७ छिपाने योस्य | शुझाड् | विद 1 

कोलीस्यः { न० ) ३ कुलीनता । २ पारिवारिक अप- 

कोलूतः (पु०) कैलूतों का राजा । 

“कोलू डिचछवसो ? सुष्टाराव्स 1 

कौलकैयः ( पु ) कुत्ता । ताज़ी कुत्ता । शिकारी 
कुत्ता । “ 

कीढय ( वि० ) कुलीन । 

कोबेर ०) | खी? 

ई) स न 

हा } (खी०) उत्तर दिशा | 


कोश (वि) | स्त्री०--कौशी' ] १ रेशमी. । २ कुश 


| का बना । 
| कोशल्ल॑ } (न०) १ प्रसन्नता । समृद्धि | २ निपु- 
कौशल्यं ) शाई । निपुणता | चतुराई । _ 


सं० शच कोर ३३ 


कोशलिक 


( २४८ ) 


क्ष्मा 


कोशलिक { न० ) धँस । रिश्वत | 
कोशलिका, कोशिली (स्त्रो) ३ भेट | चढावा 
२ कशल्प्रशन । बधाई । 
कोशल्ेेयः ( पु० ) कोशल्यानन्दन श्रीरामचर जी | 
कोशह्या } सशी० ) महाराज दशरथ की महारानी 
सल्या । और श्रीरामचन्द्र जी की जननी । 
कोशढ्यायनिः (दु०) कौसल्यानन्दन श्रीरास । 
कोशांबी ( स्त्री ) दुआव में अवस्थित एक प्राचीन 
नगरी का माम । 
कौशिक (वि०) [खी०--कोौशिको ] १ ग्यानदार । 
स्यान में रखा हुआ । २ रेशमी ।--र्‍्परातिः,-- 
अरिः, ( पु०) काक। कौआ |--फल+$, ( ४० ) 
नारियल का पेड ।--घिथः, (पु०) श्री रासचन्द्र 
जी की उपाधि । 
कौशिकः (पु०) १ विश्वामित्र । २ उल्लू । ३ कोश- 
कार । ४ गूदा! सिगी । सत । सार । २ गुगल। 
६न्योला । ७ सपेला । साँप पकड़नेदाला । ८ 
अङ्गार । ६ गुप्त धन जाननेवाला । १० इन्द्र ! 
कोशिका (स्त्री०) करोरा । प्याला । 
कोशिकी (खी०) १ बिहार की एक नदी का माम। 
दुर्गादेवी का नाम? ३ खार प्रकार की नाव्यशाख 
की वृस्तियों में से एक वृत्ति । 
झुकुसारार्थश्चन्दस' कौशिको सासु कथ्यते । 
-_साहित्यदर्पण | 
कोशेयम्‌ | ( न० ) $ रेशम । २ रेशमी वक्ष । ३ 
यम | लहुँगा। 
कौसीचं (न०) सूदखोरी । २ सुस्ती। अकर्मण्यता । 
काहिली । परिश्रम से अरुचि । 
कौखूतिकः ( पु० ) १ छलिया । घोखेबाज़ । बद- 
माश । $ मदारी । ऐन्द्रजालिक । 
कौस्तुभः ( ३० ) ससुव्रमस्थन के समय प्राप्त एक 
मणि, जिसे भगवान विष्णु अपने वक्षस्थल पर 
घारण करते हैं ---ल्क्षणः,-वत्तस, ( पु०) 
-_हृंद्यः, (9७०) विष्णु भगवान की उपाधियाँ | 
क्रायू ( घा० आत्म० ) [क्रयते) १ कर कर शब्द करना । 
२ डूबना । ३ भौंगना 
क्रकचः ( पु०) आरा --च्छुदुः, ( पु० ) केतकी 
वृक्ष --एन्न:, ( छु० ) साल का चंच ।--पाद 
( पु० )-- पादूः, (४०) बिस्तुइना | छिपकली । 


प्रि 


क्रकरः ( पु० ) १ ठीतर) २ आरा । ३ निर्धन 
मनुष्य । ४ रोग । बीमारी । 

क्रतुः (इ० ) १ यज्ञ ₹ विष्णु की उपाधि । ३ दस 
प्रजापतियों में से एक | ४ प्रतिभा । ४ शक्ति । 
योग्यवा !-उ लग, ( प° ) राजसूय यज्ञ -- 
द्रह, --डिष, ( पु० ) राक्षस । देल ।--ध्वसिन 
( घुण ) शिवजी की उपाधि |--पति), ( पु०) 
यज्ञकरत्ती । ~ पुरुषः, ( जु० ) विष्णु की उपाधि । 
सुञ्‌, { पु० ) ईश्वर --राज (छु०) $ यशा 
के प्रभु । २ राजसूय यज्ञ | 

क्रथ्‌ ( घा० परस्मै० ) [ क्रथति, कथित ] घायल 
करना । चोटिल करना | मार डालना । 

क्रथकेशिकः ( 9० बहुवचन ) एक देश का नाम । 

“ज्रथेश्यरेंण करथक्षैशिङानर' । 
रघुवंश । 

क्रेथनम्‌ ( न° ) हत्या । कृष्म । 

क्रथनकः ( पु० ) ऊँद । 

दू | ( घा० परस्मै० ) [कन्दति,क्रन्दित] १ रोना । 

आँसू बहाना । २ बुलाना । पुकारना । 


क्रदूनम्‌ 

क्रन्दनम्‌ { ( न० ) १ रोदन ¦ रोना । बिज्ञाप। २ 
दितं पारस्परिक ललकार । 

क्रन्दितं 


क्रम्‌ (धा० डभय०) पर [ क्रामति, क्रामते, काम्यति, 
कान्त } १ चलना फिरना । पदार्पण करना । पैर 
रखना । जाना 1 २ समीप जाना । ३ गुज़रना। 
निकख जाना ! ४ कूदना । फलांगना | उछुलना । 
२ चढ्ना | ऊपर आना । ६ ढकना । छेकना । 
कब्जा करना । अधिकार जमाना | भरता । ७ आगे 
निकल जीना ! बढ़ जाना ! म योग्य होना । किसी 
कास के हाथ में लेना । ३ बढ़ना । ३० पूरा 
करना । सम्पन्न करना । ११ स्रीमेथुन करना । 

क्रमः ( पु० ) ५ पग, कदम । २ पेर ३ गमन । 
अग्रगसन । मार्ग । ४ अनुष्ठान । आरम्भ । ९ 
सिलसिला । ६ तरीका । ढब । ७ पकड़ । ८ जान- 
वर की एक अकार की उस समय की बैठक 
विशेष, जब वह उछल कर किसी पर आक्रमण 
करना चाहता है | दबकन | ६ तैयारी । तत्परता । 
१० भारी काम। ओखों का काम | ११ कर्म । 


क्रमक 


शक्ति। ताकत ~स | न्कमानुसारः ] 
(एण) अन्पचः [न्करेमान्वय)] (पु०) दीक सिल- 
सिलेवार । यथावस्थित ।--आगत,--आयात, 
{ दिऽ ) पैतृक । इश्तेनी । “ज्या, (खी०) क्षय । 
बरती ।~~मङ्क, ( पु० ) अनियसितता ! 

क्रमक ( वि» ) कमाइसार । क्रसबद्ध । पद्धति के 
अनुसार ! यथानियस ! [पूरा करे । 

क्रमकः ( पु० ) वह विद्याथी जो क्रमशः पाव्यक्रम 

केसं ( न० ) १ पर । कदम । २ चलना य चाल} 
४ अग्रगमन । ४ उल्लघन । सङ्क । 

क्रमशः { पुर) ५ पैर । १ घोडा । 

क्रमसः ( अव्यया० ) धीरे दीरे ! कस से । 

करम्रशः ( अन्ययण ) १ सिलसिलेदार । क्रमानुसार । 
२ चीरे धीरे । एक के बाद एक । 

क्रमिक (वि०) १ क्रमागत । एक के बाद एक | सिल- 
सिलेवार । २ पैतूक । पुरतेनी । 

कुः, कलक! ( पु० ) सुपारी का पेड ¦ 

शतिक | (३०) डॅड 

क्रयः ( ३० ) ख़रीद । लिवाली --आरोह:, ( पु०) 
बाज़ार ! हाट । पेठ ।--क्रीत) ( विर ) ख़रीदा । 
हुआ । मोल खिया हुआ --लेख्यम्‌, ( न० ) 
बेखीलामा । दानपत्र । बृहस्पति जी बेचीनामे 
की व्याख्या इस प्रकार करते हैं--- 

इ छैन निक काल्या तुल्य सुल्यातरानियितम । 
पत्रे करयते यत्तु कयलेस्य तदुडुच्यते ! 

--विक्रयो, ( द्विवचन ) व्यापार । व्यवसाय | 
खरीद फरोख्य ।--“विक्रधिकः, (३० ) व्यापारी | 
सौदागर ! 

क्यं ( न० ) खरीद । खेवाल्ली । 

क्रयिकः ( पु० ) १ व्यापारी । सौदागर । २ खरी- 
दार | गाहक । 

क्रय्य ( वि० ) विक्री के लिये । बिकाऊ } 

कव्ये { न० ) कच्चा सास ।--अआदु-अद,-सुज 
( बिण) कच्चामोस खाने वाळा । ( पु०) १ 
शेर, चीठा आदि भाँस भक्षी जीबजन्तु। २ राकस । 
पिशाच । 


( २१९ ) 


कार्य । १२ वेद पढ्ने की शेरी विशेष । ३३ | कशिमन्‌ (इश ) 


किया 
दुबलापन | सराफन । हीशहा ! 
काकच्षिकः ( पु० ) आराकश | आरा चलामे वाला । 
। कांत 
कान्ते 


कति ) (य०) $ थोड़ा २ पेर । एद्‌ +वूर्शिन, 

नन्तः । ( चि» , सर्वह । 

क्राँलिः ¢ खी० ) १ शति । अप्रगाति । २ पंग | 

कस्ति: ) कदस । ३ अग्रगमन] ४ आक्रमण । वशवर्ती 
करण | ५ चिषुचरेखा से किसी अहभरडल की 
दूरी । ६ आयनिक ।--कक्तः, { प०)---मणडलं, 
~व, { न० ) अयनवृत्त या मण्डल । दूथिवी 
का आसणपथ | 


कायक: } ( पु० ) १ खरीदार । ग्राहक । देवालियर १ 
आरिकः | २ ब्यापारी । 


क्रिमिः ( घु० ) १ कीड़ा । २ छोटा कीड़ा ! 
क्रिया (खी०) १ सग्पादन । कार्य । कृति | सफलता | 
२ कर्मे । उद्योग । उच्चम । ३ परिश्रम । ४ शिक्षण 
ह गालवाणादि किसी कला की अभिज्ञता या ज्ञान- 
कारी । ६ अभ्यास | ७ साहित्यिक रचना । यथा 
अशत मनोभिरवहितैः मियामिसा का लिदासकुय । 
; --विक्रमोबेशी | 
कालिदासस्य मयायं कय परिषदो बडुसानः । 


--भालविकार्निसिन्र । 


म प्रायारिचत्त कर्म । अनुष्ठान । पद्धति । २ प्रायाः 
श्चित्त | ३० श्राडकर्म । खृतसंस्कार । दाह कर्मादि । 
१९ पूजन । १२ चिकित्सा । इलाज । ३३ गति । 


|! ( बि० ) गया: हुआ | गथ 


पवग, ( पु० ) १ किसी कार्य का सम्पादन था 
सुसरपतन्नता | २ कर्मकाणड से छुटकारा ।--अश्यु- 
परमः, (५०) विशेष अधिक्षापत्र । इकरारनामा । 
““>अधसक्ष, ( वि) वह पुरुष जो अपने गवाहों 
के बयान के कारण अपना मुकदभा हारता है | 
~-कल्ाचः, ( वि» ) १ वह समस्त कर्मकाण्ड 
जो एक समातनथर्मी को करना चाहिये । २ किसी 
व्यवसाय का 'ग्राथन्त चिस्तृत विवरण ।--कार;, 
(बिष) १ युमाश्ता | सुख्तार | मुनीस ! २ 
नेसिखुआ । ३ इकरारनामा । प्रतिज्ञापत्र --- 
द्वेषिन्‌, ( पुण.) जिसकी ओर गेवाही दे उसके 


| हरकत 1 --प्रस्वित, ( चि० ) कर्मकाण्डी 1--- 
| 


करै < 
डी गु 


क्रियाचत' ( २६७ ) झारे, 


ape कनिका 


समले को अपनो गवाही से हराने वाला । (पाँच- कीडापस्करम्‌ ( न० ) खेल का समाव । 
प्रकार के रावाहों में से एक)--निदृशः, ( दु० ) ! कील ( बि० ) खरीदा हुआ । मोल लिया हुआ । 
गवाही । साक्षी +--पढु, ( वि» ) क्रियाकृशल । | क्रीतः ( ७०) धर्मशात्ष में बिस बारह मकार के 


कार्यनिषुण ।---पथः, (६०) चिकित्सा प्रणाली । 
--यपर. { विर ) अपने कत्तव्य एकत में एरि- 
श्रम करने वाला 1-- पादा, (पु०) सादी. 


लिखित प्रमाण तथा अन्ध रमाण जो वादी की | कच, कळ्य (पु०) 
मन्यः कळया पु० ) 
कृच ( धा० परस्मे ) किष्यति, कृद] कुपित हाना । 


शर से अपने अर्जी दावे सें पेश किये गये हो । , 
शाणः, (ए) १ क्रिया से सम्बन्ध । २ उपायों 
का प्रयोग ।--ल्ोपः, ( छ० ) किसी आवश्यक | 
खमुष्डेय कमै का त्याग ।- वाचका --ऱवाविन, 
( वि० ) अच्यय जो क्रिया के दङ्ग का वर्णन 
करे |--बादिव, ( छु० ) वादी ! सुइई ।--विज्िः 
( घु० ) किसी कर्मे का विधान ।-विशेधणां, 
( न० ) निर्देशकारक विशेषण (--संकाम्तिः, 
( खीर» ) शिक्षण! हानोपदेश ।--समभिहारः, 
( पु० ) किसी कर्म की पुनरावृत्ति [ अम्यासी । 

क्रियाचत्‌ (वि०) अभ्यस्त । किसी कार्य को करने का 

की ( चा० उभव ) [ कोणा ति, कोणीते, कील ] १ 
खरीदना ! मोळ. खेना। २ अदक्ष बदल करना | 
विनियम करना । 

क्रीड ( था० परसौ० ) [ क्रोडति, क्रीडित ) ४ | 
खेलना ! अपना दिल बहलाना । २ जुआ खेलना । | 
३ हँसी काना । उपहास करमा । मसखरी 
करना ! [ दिल्लगी । 

क्रीडः (ए) १ खेल | श्रामोद मोद । २ हँसी 

क्रीडनम्‌ (न०) १ खेल | आमोद प्रमोद । २ खिलौना । 

ss । धु० 

छु न्‌० 

नो (को खिलौना । 

कोडनीयकम्‌ ( न० ) 

क्रीडा ( खी० ) १ खेल । आमोद प्रमोद । २ हँसी 
दिंश्लगी ।--गुहँ, ( न० ) प्रमोदभवन ! कीड़ा- 


पुत्रों में से एक परकार का खरीदा हुआ पुत्र [--- 
अन्नुशस; (उ०) किसी चीज़ के खरीदने के लिये 
पाध्चात्ताप । मेष् की हुई वस्तु को वापिस करना । 


| १ बगला । क्रोंचपक्षी 


नाराज़ दाना! 


क्रु ( खी० ) कोच । गुस्सा । 
कृश ( खरी» परस्मै० ) [ कोशति, कुछ ] १ रोना । 


विद्याप करना । २ चीखना । चिल्लाना । 


कुष्ट ( चि० ) बुलाया हुआ । 
क्रृष्रम्‌ ( न° ) डुलांना । चिल्लाना । चीखना | 
क्रूर (दि०) $ विष्डुर । निदेग्री दयाशून्य । नुशंस । 


२ सर्वे । रूखा 1३ भयळूर । भयानक । अयपद ¦ 
४ उपद्धवी | उत्पाठी । बरबाद करने वाला! ३ 
घायल । चोदिल। ६ खूनी । ७ कञ्चा। ऽ 
मज़बूत | & गर्म । तीच्य । अग्रिय ।--च्याकति, 
( वि० ) भयङ्कर रूप वाला !--आचरर, ( वि) 
निष्टुर व्यवदार करने याला --आजय, ( वि०) 
$ जिसमें भधङ्कर जीव हॉ ( जैसे नदी ) २ नृशंस 
स्वभाव वाला ।--कर्मन्‌, (व०) $ खूनी 
कॉम । २ कोई भी कठोर परिश्रम का काम” 
वत (वि०) भयानक । खूखार । निदेयी (---क्रोष्ठ 
( विर , दस्तावर दवा यानी जुलाब देने पर भी 
जिसको दस्त न आवे ऐसे काठे वाला कब्जियत 
रोग से पीड़ित ।--गन्धाः, ( धु ) गंधक | 
-“दश, ( वि० ) १ कुदष्टि चाला | इरी निगाह 
डालने वाळा ! २ उत्पाती । दुष्ट --राविन, 
( घु० ) पहादी काक (-लोचनः, (छु) 
शनिग्रह । 


भवन !--शैलः, { प० ) कृत्रिम पहाड़ । अ्रमोद | क्र ( न०) ३ घाव । २ हत्या । निदेयता । 
शैल ।--नारी, ( खी०) रंडी 1--कोपः, (दुर) | क्ररः ( पु० ) बाज । शिकरा । बहरी । बगुला । 
कूढा क्रोध ! बनावटी कोप ।--प्रशूरः, ( पु० ) | क्रेत ( पु० ) खरीदनेवाला । माहक ! 


सवयइल्ाव के लिये रखा हुआ मोर ।--रत्नं, 


{ न० ) रमणकार्य | मैथुन । ' | क्रो | ( इ० ) पुक पदत का सास | 


माडः 


क्रीड: ( ए० ) १ शूकर । २ वद्ध का खोइर। ३ 
वच्षरथल । ४ किली वरस्तु का मध्यभाग! २ शनि- | 
ग्रह !--अडुए, ¬ धिः --धादूः (पु) कडवा! 
“+पर्ज, ( न० ) ९ दवाशिये का लेख । २ पन्न की | 
समाखि करने के बाद लिखा हुआ लेख ! ३ न्यूनता 
पूरक । ४ दानपत्र का अलुवन्ध । 

क्रोडस्‌ ( न० ) } 1 वक्षस्थल ! छाती । २ किसी 

क्रोडा ( स्वी०) ) वस्तु का भीतरी भाग | रन्ध्र । 
खोखक्षापन ! पोलायन । 

क्रोडीकरशम्‌ ( न० ) आलिङ्गव । छाती से लगाना ) ' 

क्रोडीमुखः ( इ० ) गेंडा । | 

क्रोध; ( पु० ) ३ क्रोध (रोष । २ रोडरल का माव । | 
उल्म, ( विष ) कोधरहित ! उंडा | शान्त | | 

--मूिळुत, ( बि०) गुस्से में भरा हुआ। | 

कुपित । | 

| 
| 


क्रोधन ( वि० ) कोच में भरा हुआ। कुछ । 

क्रोधने ( न० ) कोधी | क्रोध | 

क्रोचालु ( वि० ) क्रोधी । गुस्सैल । 

क्रोशः १ पु० ) $ चीख चीत्कार । चिक्लाइद । 
कालाहल । २ केस । ३ मोल ।--तालः,-- 
ध्वनि: (8०) बड़ा ढोल । 

किशन ( वि० ) चीत्कार करने वाळा | 

मोशन ( न० ) चीत्कार । चीख । 

क्रोब्टु ( ४० ) | स्त्रीए--कोष्टी ] गीदड़ । शुगाल } 

करौः ऋः ( पुन) १ कुरर पकी । पर्वत विशेष। 
यह हिमालय पर्यंद का नाती है और कालिकेय 


| 
| 
तथा परशुराम ने इसे वेधा था ।--अदनं, (न०) | 


कमकनाल के रेशे | ---अराचि; | "सरि?" | छीवम्‌, क्ीजस ( नर 


रियुः, ( 9०) १ कातिकेय का नाम । २ परशुराम 
का नाम | --दारणःउ,--सूदहला, (पुण) $ 
कातिकेय । परशुराम | 
क्रो ( न० ) करता । निष्दुरता । निर्दयीपत । 
छूट ) ( घा० परस्मै० ) [ छंदात, दित] १ 
कन्दु ) उकारना । बुलाना । २ चिज्ञाना । विद्वाप 
करना । ( आव्मने० ) | कंद. छुदते ] परेशान 
होना । घवड़ा जाता । --क्लुसू ( घा० परस्मै० ) | 
[क्कामति, छार्म्यात, झान्त] थक जागा । उदास ं 
हो जाना । 


{ २१ ) 


कुम्‌ ( घाण परस्मै० । [ झामति, ह्वाम्वति, झान्त ] 
थक जाना । उदास हो जाना | 

कुमः क्लमथः ( घु० ) थकावट | थकाई । 

क्वाँच 7 (बिष) १ थका हुआ । परिधान्त । २ कुम्हलाया 

क्लाग्व | हुआ । माया हुआ । ६ लटा निर्बल । 

छाँहि ) ( खी ) थकावद । श्रम "किट ( वि० 9 


। क्लामिति ) थकावट दूर करने वाला ! 


५ 


छ्लिंद' (धा? परसी०) | क्लिद्यति, क्िज्ञ ] भींग जाना । 
नस होना | तर होना । (निञन्व) मिंगोनर ' तर 
करना । 

छ्लिन्न ( वि०) भींगा | तर !--क्षे, ( वि० ) चुंधा । 
किवचडाहा । ` 


लिश ( घा० आत्म० ) [ किसी किसी के मतालुखार 


यइ परस्मैश भी है | क्लिश्यते, किए, अथवा 
क्विशित] ३ सवाथा जाना । पीडित किया जाना | 
२ सावा । तंग करना । ( परस्मेण) [क्लिशनाति, 
छिए, क्किशित ] १ संताचा : पीड़ित करना । 
तंग करना | दुःखदेना । 
क्िशित ) ८ बि० ) १ पीड़ित | ढुःजी । सन्तस । २ 
झि ) सताया हुआ । ३ सुर्कागा हुआ । ४ 
बिरोधी । असङ्गत । जिसे सेरी माता बन्ध्या है। ] 
१ ऋत्निस । ६ क्षणित । 
किंश्रिः (स्त्री) १ सम्ताप । पीडा । दुःख | २ नौकरी 
चाकरी | सेवा : है 
कीच | .( विर ) १ नपुंसक | हिजडा | २ भीरू। 
करीब | निवल । ३ ओछा । नीच । ४ सुख। 
काहिल । २ नपुंसक लिङ्ग का ३ 
छवः, क्लीबः { पु०) १ नपुंसक | हिजडा ! 
) } खोजा । 
ज झूत्रं फणि यस्य विष घाष्छु लित्ततज्ञति । 
संढू' चोभ्यादशुक्राश्या हीण' हरिः स॒ उच्यते ३ 
~~कात्यायन । 
२ नपुंसक लिङ्ग । 
छदः (उ०) १ नमी । तरी | सील | २ फोड का 
बहाव । हे कष्ट दुःख । पीड़ा । 
केशः ( पु) १ पीड़ा कष्ट [ म्होघ ३ सांसारिक 
कंमट |--ज्षम, ( विक ) कष्ट सहन करने योग्य | 
व्य ) ( न०) ३ नपुंसकता | २ अमालुफ्ता । 
छ | भीख्या | ३ निरर्थकता । अर्पुसकत्व । 


क्लोम 


( २६२ ) 


क्षत्रियः 


डोम ( न० ) केकडा । फुसफुस । 

के ( झन्यवा० ) कहाँ । किधर | 

कचित्‌ कथित्‌ ( विः ) कहीं । एक जगह। इसी 
जगह । यहाँ यहाँ । अभी अभी । 

कण (घा० परस्मै) [क्वणति कशित] मकार करना । 
घु'घुरू जैसा शब्द करना । चहकना। अस्पष्टयाना । 


क्कशः ( धु० ) 

कशानं ( न० ) १ शब्द) २ किसी भी बाजे का 
करणिर्त ( न०) { शब्द । 

काणः ( पु० ) 


कत्य ( चि० ) किस स्थान का । कहाँ का । 

कथ्‌ ( घा० परस्मै ) [कथति कथित] १ उबाळना ! 
काढा बनाना २ जीर्ख करना । एचाना । 

छशः 


काय } { पु० ) काढा । 


छाचित्क (चि०) [ खी०--काचित्की ] दुलंभ । 
असाधारण । 
चः ( पुण ) ३ नाश ¦ २ अन्तर्धान) अदर्शन । हानि । 
३ विदयुत । ४ चेत्र। ९ किसान। ६ विष्णु का 
चौथा या सुसिहावतार । ७ रास । 
चश } (धाः उभय०) [ क्तणाति, ज्एते, कनत ] १ 
क्षक | घायल करना ¦ २ सङ्ग करना । 
ज्ञः ( पुष १ लहमा | पल । 2 सैकण्ड ¦ 
वती ० १ } २ अवकाश । फुसंत | 


अइकणि जव्वक्षण: स्वगेहं गच्छासि ॥ 


* माल्वविकास्निमित्र । 
३ उपयुक्त क्षण । अवसर । ४ शुभ अण । २ 
उत्सव ` हषं । ६ परतंत्र । दासता | ७ मध्य- 
बिन्दु | मध्य । अन्तरे, (अव्यया०) अगला पल 
कुछ ही देर बाद ।--त्तेषः, ( पु० ) क्षण भर का 
चिल्ाम्ब ।--दः, (पु०) ज्योतिषी +--दस, (न०) 
पानी । जल ।--दा, (स्त्री०) $ रात्रि । २ हल्दी ।- 
दाकरः,--पतिः, ( इ ) चन्द्रमा ।--द्यतिः, 
(खी०)--प्रकाश, अभा, ( स्त्री» ) विद्युत । 
बिजली ।--नि:श्वासः, (पु०) सूंस । शिशमार । 
-भळुर, ( वि० ) नष्ट हो जाने चाला । नश्वर । 
निर्बल ।-- माते, (अध्यया०) एक चण के लिये । 
राविन्‌. (५०)कत्रुवर । परेवा ।--विष्वंसिन्‌, 
( विर ) एक क्ण में नष्ट होने वाला । ( पु०) 
एक श्रेणी के मासिक दार्शनिक विशेष । 


्तणतुः ( पु० ) घाव । फोदा । [ डालना । 

त्तणनम्‌ (न०) घाद करना । चोटिल करना । मार 

क्षणिक (पु०) क्षणभर का । दसभर का । 

सतशिका ( स्री» ) विद्यत । विजली । 

ज्षणिन्‌ ( वि) [ ख्री-तशिनी | १ अवकाश 
रखने वाला । २ दमभर का । क्षणिक । 

क्षणिनी ( स्री० ) रात । रजनी । 

ततत्‌ (वि) घायल । काटा हुआ । अंग किया हु । 
तोड़ा हुआ । चीरा हुआ । फाडा हुआ । --छारि, 
( यि० ) विजयी | फतहथाव ।--उद्र, { न० ) 
दस्ता की बीमारी ।--कासः, (४० ) खाँसी 
जो चोटफेट से उत्पन्न हुई हो ।--ज॑,(न०) १ रक्त) 
लोहू । खून। २ पीप । पसेब। राल ।-यानिः 
( श्री ) उपयुक्त खरी । चह स्त्री जो पुरुष के 
साथ सम्भोग करा चुकी हो ।--विच्षत, 
( वि० ) जिसका शरीर घावों से भरा हो । 
बुत्तिः, ( खौ० ) आजीविका रहित ।--त्रतः, 
(पु०) ब्रह्मचारी । व्रतभङ्ग करने वाला ब्रह्मचारी । 

सतं ( न” ) १ खरोख। २ घाव। चोट । ३ खतरा । 
जाखों । नाश । भय | 

क्षतिः ( खी ) १ चोट | घाब । २ विनाश। कार | 
चीरा । चीरफाड | ३ बरबादी । हानि । झुक- 
सान । 9 हास । कमी । क्षय ¦ 

त्तत्त (३०) १ वदद जो काटता या मोडता है। २ चाकर। 
द्वारपाल । दरवान । ३ कोचवान । घोडागाडी 
हाँकने वाला । सारथी । ४ शूद्र पुरुष और क्षत्रिया 
स्री से उत्पन्न पुरुष | ९ दासीपुत्र । ६ 
ब्रह्मा । ७ मछुली । 

तत्रः (न°) ) १ अधिकार । प्रभुता ।अधानसा। 

क्षत्रम्‌ (पुश) | शक्ति। २ क्षत्रिय जाति का पुरुष या 
क्षत्रिय जाति 1--अन्तकः, (पु०) परशुराम ।-- 

, घमः, (पु०) १ बहादुरी । वीरता । सैनिक शूरता । 

२ क्षत्रिय के अवश्य करनय कर्म ।--पः, ( ३०) 
शासक ! मरुड्लेश्‍वर । सूबेदार ।--खन्छु;, (पुन ) 
१ जाति का चत्रिय । २ केवल क्षत्रिय । दुष्ट या 
पापी क्षत्रिय । ( यह गाली है ) जैसे ब्रह्मबन्धु । 


सत्रियः ( पु० ) दूसरे वणे का पुरुष। राजपूत [-- 
हशः, ( पु० ) परशुराम । 


चातियका 


( २३३ ) तान 
झत्रियका ) ( he ५ चत्रिय दण की खली । २ ४ आर्थिक हानि | ९ (भाव का) गिर । ६ स्थाना- 
पतित क्षत्रिय को पत्नी | न्तरित करण । ७ प्रकाय | ८ श्यी का रोग । ६ 


सजत्रियाणी ( ख्री०) १ चात्रिय वरो की खी | २ इतिय 


की पत्नी । 

शत्रियी ( स्त्री ) चजिय की पत्मी । 

कषद 

ज्ञन्तू । शील | विनयी 1 

क्षप्‌ ( धा० उमय० ) [क्षिपति--क्षपते, क्षपित] लंघन 
करना । (तिजन्त ) [क्षपथति-क्षपयते, ज्ञपि] 
१ कैक देना । भेजदेना | च्युत कर देना । २ चूक 
जाना । 

क्षपणः { पुऽ ) बौद्ध सस्प्रदाय का भिक । 

क्षपयस्‌ ( न०) १ अशो । सूतक । अशुद्धि। 
२ नाश । निवोसन । 

त्तपणकः ( पु० ) बौद्ध या जैन मिक्षफ। 

तपण ( खी" ) १ जड़। २ जाल । 

क्षषणयुः ( पुण ) अपराध । जुर्म ! 

तपा ( स्त्री) १ रात । रजनी । २ इल्दी (चढा, 
( घु० ) १ रात में घूमने चाला । २ राक्षस । 
पिशाच ।-~करः, नाथः, ( घुण ) १ चन्द्रमा । 
२ कपूर । |--धन+, ( पु० ) काला मेध ।-- 

, चरः ( पु० ) राक्षस । पिशाच । 

ञम्‌ ( घा० आत्म० ) [ ज्ञमते, तस्यति, क्तान्त ] 
या समित] १ अनुज्ञा देना । परवानगी देना । २ 
शमा करना) माफ करना ! घेर्य रखना । शान्त 
होना । प्रतीक्षा करना । ४ सहलेना । निर्वाह 
करना । २ सामना करना । झुकाबिला करना ! 
६ ( किसी काम करने ) योग्य होना । 

तम ( वि० ) १ चैयैवान्‌ । २ सहनशील । विनयी । 
३ उपयुक्त । योग्य 9 उचित । ठीक । २ सदने 
याम्य । सह लेने योग्य । ३ अनुकूल । 

ससा ( खी० ) ३ धेये । सइनशाक्ति । माझी । २ 
प्रथिवी । ३ दुर्गा देवी 1--जः, ( छु० ) मङ्गल 
ग्रह । अरुज्‌ ,--क्रजम ( पु० ) राजा । 

अमित ( वि० ) [ श्नी०--स्तमित्री घेर्यवान्‌, । 

व (ह 3 [चा की] बला 

क्षयः ( इंच ) १ घर | मकान ! २ द्वानि । घटी । 
खराबी । हास । कमी । ३ अन्त । नाश। समासि 


(वि०) [खी०--त्ोन्त्री, ] चैर्यचान्‌ । सहन 


साधारणतः काइ भी रोग । १० बीजगणित्त सें 
ऋण या बाकी |--कर, (विज) नाहाक । नाश 
करने वाला ।--कालः, (पु०) शप्रलय का समय ! 
२ घटतो. का समय ।--कासः ( ७० ) क्षयी 
से उत्पन्न खाँसी ।--फल्ञः, ( पु० ) अधियारा 
पाख १--थुक्तिः, ( खी) --याशः, (पु०) नाश 
करने का अवसर ।--रोगः, ( ४५० ) चयी का 
रोग ।--वायुः, ( पु०) प्रलय कालीन एवन ।-- 
संपदू, (खी०) नितान्त हानि। सम्पूर्णः हानि । 
सर्वनाश | 

सयशुः (पु०) क्षय रोग या उसकी खाँसी । 

शयिन्‌ (विः) [ खी०--त्तावशी ) १ विनाशक । 
नाशक । २ चयरोगग्रस्त 1 ३ विनश्वर । { पुः ) 
नचन्द्रसा | [ चाजा | 

्तयिध्णु (विण) $ नाश करने चाला । एस करने 
२ विनश्वरं ! हटने फूटने वाहा । 

ज्ञर्‌ (घा० परश) [ क्षरति, तरित] यह सकर्मक और 
अकमक दोनों अकार से प्रयुक्त होती है। $ 
बहना ! फिसलना ! २ भेजना ! उडेलना । निका- 
जना 1 ३ टॅपकना । चूना । रिसना । ४ नष्ट 
होना । ₹ बेकार हो जाना । ६ अलग किया 
जाना । चञ्चि किया जाना । (निञन्त) [सारयति] 
दोषी उरावा । नश्वर । नाशवान्‌ । 

सर ( वि» ) 1 पिका हुआ । २ जङ्गम । चर! 

चरं (न०) 3 पाती । २ शरीर | 

सरः (ए०) बादल । 

सरणम्‌ (न०) १ बहने की, चूमे की, टपकने की, रिसिने 
की क्रिया । २ पसीना लाने को किया । 

क्षरिन (पु०) वर्षा ऋतु ! 

क्ल (घा० उभय०) [क्ालयति---ज्ञालेयते ताल़ित] 
१ धोना । साफ़ कर देना । शुद्ध करना ! धोना । 
माँडना । २ पोंड डालना । 

क्तवः 


स्वच } (दु०) १ छींक | खाँसी । 


काज { चि० ) [खो०--जञाडी ] उशम्चिय सम्बन्धी या 
चन्निय का । 


ज्ञात्रम्‌ 


तान्स (न० ) १ अत्रिय जाति | इत्रिय के कमै । 


ज्ञात | (इ० कृ०) ३ च्यवान । सहनशील । कसा" 
च्तात्त १ वान्‌ । २ साफ किया हुआ । 

ताँता 

चा } (आः) एविवी । 

लु } 9 | यं 

त्तास्तु (बि०) येयेवान्‌ : सहनशीक्ष । 

जांतुः 


त्ञास्तुः (पु० ) पिता । जनक | आप | 

जाम (विक) ६ झुलसा हुआ । जला हुआ । २ घरा 
हुआ । पतला । नह किया हुआ । ददा हुआ। 
दुबला! ३ दएका । थोड़ा । छोटा । ४ निर्बल । 
बलदहीन । 

झार ( विद ) काट करनेवाला । जलानेकाला! । पेज । 
तीष्ण । खारा । नमकीन ।--अच्छू, ( न") 
समुद्री निमक |---अश्लेवर्मू, ( ०) खारी अञ्जन 
या लेप ।--पम्वु, ( न° ) खारी रस --उभदः, 
-~उद्कः,~-उद्शिः, सुः, ( घु० ) खारी 
समुद्र ।--जये,--चितयस्‌ (नण) सब्जी, गोरा 
आर जवाखार ( या सोहागा ) ।--नदी, (खो) 
सरक की खारी पानी की नदी विशेष (--भूमिः 
(खी०)--कु त्तिक, (खी० ) लुनिया ज्ञमीन ।--- 
मेलकः, (६०) खारी पदार्थं --रसः, (पु०) 
खारी रस । 

ज्ञारं ( भ० ) १ काला निसक | २ पानी । जळ । 

ज्वार: (पु०) १ रस । सार । २ शीरा । चोदा । राव । 
जूसी 1 ३ केव भी तीच्य पदाथे | ४ शीशा। २ 
बदमाश | लुच्चा । इग । 

सारकः (ए०) १ खार । २ रस | सार 1 ३ पिंजड़ा । 
टोकरी था जाल जिसमें पत्ती रखे जाते हे । ४ 
घोबी । ४ फूल । कली । 

क्षारणम्‌ (न०) | अभिशाप । अभियोग । विशेष 

ज्ञार्णा (खीर) ) कर व्यभिचार था लम्पटता का! 

तारिका (आरो) भूख । 

कारित ( विण ) ३ खारी पदार्थ से छुडाया हुआ । २ 
म्पा का फूटा दोप लगाया हुआ । 

सालन (न०) १ धोना । साफ करना । पखारना । २ 
लिडकन्य । 


( २६४ ) 


तिप्‌ 


छाल्ित (विर) १ घुला हुआ ! साफ किया हुआ । 
शुद्ध किया हुआ । २ पोछा हुआ । झाडा हुआ । 

क्षि ( घा० परस्मै० ) [ छयति, सित या कोश ]१ 
राजचा । नष्ट दोना । २ शासन करना । हुकूमत 
करता । अधिकार जमाना।-[झयति, ल्ञिशिाति, 
क्षिणाति | १ नाश करता । बरबाद करना । 
बिगाइना। २ घटना । ३ मार डालना, चोटिल 
करना ! ( निजन्ह) [ ज्यवति या तपयति ) १ 
नाश करना । स्थालान्तरित करना । समाप्त 
करना । २ व्यतीत करना । 


लिलिः (खी०) १ एथिनी । २ युह । आवासश्थान । 
मकान | ३ हानि | नाश । ४ अक्षय | -- देशा, 
इश्वरा, ( पु० ) राजा ।-कण?, (पु०) धुल) 
रज ।--करपः, (पुण) भूचाल। मूडोल !--त्ित्‌, 
(पु०) राजा । राजकुमार लज, (पु०) ९ व! 
२ केचुआ । ३ सङ्घजगुह | ४ नरकासुर !- अमू 
(न०) अल्तरिक्ष |--जा, (स्त्री) खीला जी |--- 
तल्लं, (न०) पएथिवी सक्ष | जमीन की सतह ।-+- 
देवः, (धु०) ब्राह्मण 1--धर:, (9०) पहाड़ [--- 
ताथः,--पः,--पत्तिः->पाल्लः--आुज, (ए० ) 
रक़िन्‌, ( पु० ) राजा । सम्राट 1- पुत, (०) 
सङ्गदामह । प्रतिष्ठ, (वि०) चरती पर बसमेवाला 
"मलू, ( इः ) पवेत ! पहाड़ +-मगुइलम्‌, 
( २० ) भूमण्डल भूगोलक (--रन्धन, (न०) 
गढ़ा । गते 1--हाड, (५०) पेड! वृद्ध --वर्धन*, 
( पु ) शव । सुरदा | सुतकशरीर । लाश [~ 
वृत्तिः, (स्त्री?) बैर्ययुक्त व्यवहार या आचरण ! 
प्रथिवी की गति 1--व्युदासः, ( पु० ) वित्र । 

लिडः ( पु० ) १ शेग | २ सूर्य । ३ सींग । 

लिप (धा० उभय) [किन्तु जब इसके पूर्व अभि, प्रति, 
और अति जोडि जाते हैं तब ही यह परस्मै० होती 
है ।] परस्मै० ज्ञिपति--ज्षिपते, सिप्यति, ज्िप्तों 
१ फेकना । परकना | सेजसा । रवाना करना। 
छोड़ना । सुक्त कर देना | रखना । स्थापित करना ! 
३ लगाना । अपित करना) ४ फेंक देना । ₹ 
छीन लेना । नाश कर डालना । ६ खारिज कर 
देना | अस्वीकृत कर देना । घृणा करना | ७ 


त्तिपण ( २६४ ) द्‌ 


अपमान करना । गाली देना! तिरस्कार करना । ( ३०) बच्चा । शिशु ।~-श्न्थिः, { छु ) 


फटकॉरना । दूध का सत ।--भ्रन्धिज्ञ; यु ववत्द्मां 
न ३५ १ चन्द्रमा 
चिप (न०) १ भेजना । पढाना । फ्रेंकना । २ गाळी २ मावी !--अन्धिजा [ (सनी र 
गक्षोज । मल कु 
लक्ष्मी ।--आह्व) (यु) सनैवर का ठुख।--- 


दि र 04. उद्‌ (३०) डू का समुद्र -- र्म, (खी०) 
सिपणिः (स्त्री) आधात ! चोट । अहार ! द्ध करे सुड की लहर | -ऱ्मोद्नः, ( पुष ) 
स्िपण्युः ( उ० ) $ शरीर । २ वसन्तन्छठु । दूध में उबले हु चावल 1 - कणठः, (पु०) 
तिपा (स्त्री०) १ राव । २ पढ़ौनी । पटक । गिराव | os a a अमौश्रा दूष । जमा 
लिप्त (न० ६०) १ फुका हुआ। छितराया हु दुवः (छु०) अश्वत्थ दक्ष । बरगद 
हुआ । ता हुआ । २ त्याया हुआ 1३ दो का ङ (खी) दूध पिलाने चालो दासी! 
४ स्थापित । १ पागल । सिडी । -- कुक्कुरः, (पु०) ड र 9 र घु० } दुध का समुद्र 1 
पताल इसा --वित्त, (वि) नजि (वि) | डा क गाय पनीर (न) 
विकल ।--देह, (वि०) लेश हुआ । पसरा हुआ । १ पाली ओर दूध | २ दूध सदश जळ! ३ शोल- 
कतित (न०) गोली का घाव । भेल । मिलावट ।--पः, ( पु० ) दूध पीने वाला 
क्षितिः (स्त्रो०) कूटाथे । पहेली का अर्थ । बच्चा (--वारिः--चारिधिः (पु*) दूध का 
क्षिप्र (विण) [ठुलनात्सक--हेपीयस्‌ t झेप फुर्ती ळा ! बुद ।~दिकुतिः, जमा हुआ दू (-वुक्षः, 
कारिन्‌, (बि०) फुतीला ! ( ३० ) न्यम्रेध, उदुरबर, अश्कथ और भधूक 
चिप्रे (अब्य०) तेजी से । फुर्ती से । जल्दी से | नाम के बुष --शरः, (३०) १ मलाई! र दूध का 
त्तिया (स्त्री) १ हानि । नाश । बरबादी | हास । २ भाग या फेन ।--सतुदः, (ए०) दूध का समुद) 
असभ्यतवा ! आचारमैद | "सार, ( पु० ) मक्खन |--हिणडीरः, (झु) 
क्तोजनत्‌ (न) पोले नरकुको में से निकली हुई सर- |... का फेन। 
सराइट को आवाज़ । स्ीरिका ( स्व्री०) खीर | दूध से बचा खाच पदार्थ । 
क्षीण (विण) १ दुबल्षा । पतला लदा हुआ। घरा हुआ । | क्तीरिन्‌ ( वि० ) दुधार । दूध देने वाला । 
खर्च फर डाला गया । २ नाजूक । पतला 1३ | ज्ञीव्‌ ( धा० परसौ० ) [ क्वोषति, त्तीब्यति ] ३ नशा 
1 ण रि 
का सिमा च) ( बि र भी व्य से निकालना ॥ 
“पाप, ( वि० ) पाप का फल भोगने के पीछे । ततीय ( जिव) हीही । नशे में चूर | 
उस पाप से रहित (--पुणय, ( वि० ) जिसका | डै ( घा परस्मै ) [ज्षोति, छुत ] ¦ द्लॉकना । २ 
सञ्चित पुर्यफल पूरा हो चुका हो और जिसे खाँसना । खखारना । 
अगले जन्म के लिये पुनः पुण्यफल सञ्चय करना | जगण ( वरकृ० ) १ कुचला हुआ । कूटा हुआ । २ 
चाहिये ।--मध्य, ( विः ) पतली कमर वाला । अभ्यस्त | अरत । ३ चूर्ण किया हुआ। 
वासिन्‌, ( वि० ) खब्हर में रहने वाला ।-- मनस्‌ ( वि० ) पश्चात्ताप करने बाजा | 
विक्रान्त, ( वि०) साहस या शक्ति से रहित ।-- | जुत्‌ ( खी०) 
बुसि, ( बिष ) आजीविका से रहित । चुतं ( भ० ह। | छींक । 
की» ज्ञोध देखो कीव, छीव । जुता ( स्त्री.) 
तीर ( न०) } १ दूध। २ किसी बृष का दूध | छुद्‌ ( धा० उभय० ) [ तुणासि, जुते, घुण्ण ] 
त्तीरः (३० ) ) जैसा रस। ३ जल ।--ञ्द्‌ः, $ कुचलना । पैरों से स्धना | परकमा | 
- सॅ श० को०-३७ 


क 


झु 


कुचल डालना | पीस डालना । २ हिलना! 
उत्तेजित होना । 

नत्र ( वि० ) १ बिल्कुल छोटा । छोटा । ठिंगना । २ 
ओळ । कमीना । दु नीच ! ३ उद्दण्ड 1 ४ 
निष्ठुर । ₹ रारीव । ६ कंजूस । 

छुड्दल ( वि० ) मिहीस | छोटा । ( पशुओं और 
रोगों के लिये इस शब्द्‌ का प्रयोग विशेष रूप से 
होता है ।) 

लुद्रा ( स्त्री) ६ मधुमक्षिका । २ ककंश खी! 
३ बजी औरत! ७ वेश्या । रंडो।--श्नम्‌, 
(न०) रोण विशेष सें व्यवहार फिये जाने वाला 
सुभो ।--अंत्रः, (०) हृदय के भीतर का छोटासा 
रन्ध्र । - उलूकः, (५०) उल्लू । कम्बुः, (पु०) 
छोट सङ्घः ।--कुएं, ( न०) एक अकार की हल्की 
काढ ।--धशिव्का, ( स्त्री) ३ धुँघरू । रोना । 
र बजनी करधनी ।+--चन्द्नस्‌, ( न° ) लाख- 
चन्दन की लकडी ।--जन्लुः, { पु: ) काई भी 
छुद्र जीव --दंशिका, ( स्त्री» ) डॉल । गोम- 
दिका ।--घुद्धि, ( चि० ) छी बुद्धि का। 
कसीना ।- रस, (इण) शहद ।--रोगः, (पुगे 
मामूक्षी बीमारी । आयुर्वेद में इख प्रकार की ४४ 
बीमारियाँ गिनायी गयी हैं ।-शङ्क, ( इ० ) 
छोटा घोंघा ।--छुकणे, ( न० ) खोटा या हल्का 
सोना। - 

चुघ ( घा० पर० ) [ज्ञुष्यति, ज्ुधित] भूखा होना । 
सूख लगना | 

छथ } ( स्त्री) ) भूख ।-~ष्याते,~ आविष्ट, 

क्षुधा | ( वि ) भूख से पीड़ित ।---ज्ञामः 
( वि० ) भूखे रहते रहते दुबला हो जाना ।--- 


पिपासित, ( वि० ) भूखा प्यासा !--विश्ृत्तिः 


( खी० ) सूख का दूर होना | पेट भरना । 

लुधाल्ल॒ ( वि० ) भूखा । 

झुधित ( बि० ) भूखा । 

लुपः ( पु.) झाडी । काड । 

छुभ्‌ ( घा० आत्म० ) [ क्षोसते, छुभ्यति, तुभ्नाति, 
झुभित--ज्ञुभ्ध] ३ काँपना । थरथराना । उत्तेजित 
होना । विकल होना । २ अस्थिर होना | ठोकर 


खाना । 


( ९६६ ) 


चतत 


छुसित ( वि» ) ३ काँपता हुआ । च्याकुख 1२ 
भयभीय । ३ क्रुद्ध । 

छुन्ध ( वि० ) १ उत्तेजित । विकल । २ भवद्या 
हुआ | ३ भयभीत । 

लुब्धः { पु० ) 1 सथानी । ख्रीसेधुम का विधान 
विशेष । 

ज्ुसा ( खी० ) अलसी । एक प्रकार का सन | 

छुर्‌ ( धा० परस्मै ) [ ज्लुरति, ज्ञुरित ] १ काटना । 
खरोचना । २ हल से खेत में रेखाएँ सी खींचा । 
रेखा खींचना । 

झुरः ( पु० ) १ छुरा | अस्तुरा । २ छुरेमुसा शरपत्त । 
३ गौ का खुर । घाडे का सुम | ४ तीर । - कर्मन, 
( न० ) किया, (खी०) इजामत ।--चतुएयं, 
( न० ) हजामत के लिये आवश्यक चार घस्तुएँ । 
“धीनें,--भागइ्स, ( न० ) उस्वरे का धर । 
साऊ की पेटी ।- शार) ( वि० ) छुरे की तरह 
पैना ॥--प्रः, (पु०) ३ घोड़े के सुम के आकार 
की नोक वाला तीर । २ कुदाली । फावडी ॥-- 
मर्दिन--मुशिडन, ( पु० ) नाईँ । हज्जास । 

लुरिका, जुरी ( खी० ) ३ चक्कू । छुरी । करार । २ 
छटा असुरा | 

लुरिशे ( खी ) हज्जाम की पत्नी । नाईन । नाउन | 

लुरिम्‌ ( पु० ) इज्जाम । नाऊ । नाईँ । 

लुल्ल ( चि० ) छोटा । कम । स्वल्प | 

ज्लुब्लक (वि०) $ थोड़ा । छोरा । विहीन । २ नीच । 
पापी । ३ तुच्छ | ४ निर्धन | ६ दुष्ट । कलुषित 
हृद्य का । युवा । 

सेज ( न० ) ३ खेत | २ स्थावर सम्पत्ति। भूमि । ३ 
स्थान । मान्त । गोदाम ! ४ सीर्थस्थान । २ चारों 
रोर से घेरा हुआ चौगान 1 ६ उरा भूमि | जर- 
खेज़ ज़मीन | ७ उत्पत्तिस्थान | ८ भार्या । 8 
शरीर | १० मन । ११ घर | क़सबा । ३२ क्षेत्र । 
रेखागणित की एक शङ्। [जैसे त्रिसुजञ ।[२३ अङ्कित 
क्षेत्र । चित्र ।--अधिदेवता, (स्त्री) किसी पवित्र 
स्थल का अधिष्ठात्‌ था रक्षक देवता ।--श्याज्ीषः, 
(प०)--करः, (यु) किसान । खेतिहर ।- गणितं, 
(न०) शेत्ररेखा । गणित ।--गत (वि०) रेखाः 
राशित सम्बन्धी या भूसि की नापजोख सम्बन्धी । 


त्रिक 


{ २६७ ) 


चासणा 


--ज्ञ, (वि०) $ चेत्रोत्प्न। २ शरीरोच्पन्न | - जः, 
(पु०) १२ प्रकार के पुत्रों में से एक । नियोग द्वारा 
उत्पन्न पुत्र ।--जात, ( चि? ) दूसरे को भार्या में 


अन्य किसी ने मूलग्रस्थकार के नास से स्वयं बना 
कर अन्ध में जोड दिया हो ! पुस्तक में ऊपर से 
सिकाया हुआ पाउ! 


उत्पन्न किया हुआ पुत्र ।--ज्ष, (वि०) १ स्थलों | सेपणस्‌ ( न० ) १ फेंकना । डालना । भेजना | बत- 


का जानकार । २ चतुर । दक्ष 1--छ्षः, (घु०) १ 
जीवात्मा । २ परमात्मा । इ अधर्मी । दुराचारी 
मनमौजी । ४ किसान 1--पंतिः, { घु०) जमीन- 
दार एदं, ( छु० ) किसी देवता के उद्देश्य 
से उत्सर्ग किया हुआ पवित्र स्थल ।--पालः, (पु०) 
१ खेख का रखैया या रखघाला । २ देवता 
विशेष जो खेत की रखवाली करता हे । ३ शिव 
जी की उपाधि ।-_फलं, ( न० ) खेद की लंबाई 
चौड़ाई का माँप ।--भक्तिः, ( खी०) खेत का 
विभाग ।--भूमिः, ( खी० ) भूमि जिसमें 
खेती की जाती है ।--विदू, ( विर ) क्षेत्रज्ञ । 
( पु० ) १ किसान । २ आध्यात्मिक ज्ञान 
सम्पन्न विद्वान] ३ जीवात्मा ।--स्थ, ( वि० ) 
पवित्र स्थल में रहने वाला । 

क्षेत्रिक ( वि० ) [ खी०--कश्षेत्रिकी ] चेत्र सम्बन्धी । 

क्षेत्रिकः ( पु० ) ३ किसान । २ जोता । 

कषैत्रिन्‌ ( घु० ) १ कृषक । २ ( नाममात्र का) जोता। 
३ जीवात्मा । ४ परमात्मा । 

क्षेत्रिय ( वि० ) १ खेत सम्बन्धी । २ असाध्य । 

सेजियम्‌ ( न० ) १ आभ्यन्तरिक रोग । २ चरागाह ! 
गोचरभूसि । 

क्षेत्रिय: ( पु० ) लस्पट । व्यभिचारी । 

क्षेपः ( पु०) १ डछालना । फ्रेंकना । पटना । 
घूमना । अवयवों का चालन | २ फैक । पटक | ३ 
भेजना । रवाना करना । ४ दे पटकना । & भङ्ग 
करना | ( नियम ) तोडना। ६ व्यतीत कर 
डालना | ७ विलम्ब । दीर्घसूत्रता । ८ तिरस्कार 
अपशब्द | & अपमान । अप्रतिष्ठा । १० अभिमान । 
घमण्ड | ११ गुलदस्ता । 

सपक ( वि० ) १ फेकने वाला । भेजने वाला । २ 
मिलावटी । बीच में घुसेडा हुआ । ३ अपमान- 
कारक । गालीगलौज वाला । 

च्षेपकः ( पु० ) मिलावटी था बनावटी भाग । किसी 
अन्ध का वह अँश जो मूलअन्धकार का न हो कर 


लाना । २ व्यतीत करनी! ३ छड जाना] ४ 
गाली देना | ३ शुकना या गोफ नामक एक यंत्र 
जिसमें रख कर कक्कण दूर तक फेंका जाता है । 
स्तेषणिः ) ( खो० ) $ डॉड । २ मदली पकड़ने का 
क्षेपणी | जाल | २ गाफ था गुफना जिससे कंकण 
दूर तक फेके जाते हैं। 
क्षेम (वि०) १ सुरक्षित । प्रसन्न । २ सुखी । नीरोग | 


'्ञेमः ` (घु) } १ शान्ति । प्रसन्नतां । चैन । सुख । 
स्मम्‌ (न०) | नीरोगता 1 २ अनामय । निर्विन्नता । 


रक्षा । ३ रक्षित | सुरक्षित । ४ जा वस्तु पास है 
उसका रक्षण । ३ मोच । अनन्तसुख | { पु० ) 
युक प्रकार का सुगन्ध दन्य ।--कर, ( दोमंकर) 
( वि० ) शुभ । मङ्गलकारी । 

क्षेमिन्‌ ( वि० ) [ खी०--सेमिशी ] सुरक्तित। 
आनन्दित । 

क्षे ( धा० परस्मै० ) [ क्षायति, ज्ञाम ] बरबाद करना । 
दुर्घल होना । नष्ट करना । _ 

सैणर्य ( न० ) १ नाश । २ दुबलापन । 

क्षेञ ( न० ) १ खेतों का समूह । २ खेव ! 

सैरेय (वि०) [खी०--कैरेयी] १ दुधार | दूध वाला । 
२ दूध सम्बन्धी । 

चेः ( पु० ) हाथी बाँधने का खूँटा ! 

वा } ( खी०) ३ मूमि। २ एक की संख्या । 

क्षातू (५०) मूसल । बट्टा । घन । 

सेदः ( पु०) १ घुटाई | पिसाई! २ सिल था 
उखली । ३ रज | धूल ! कण ।-- जमू, ( बि० ) 
जाँच, अझुसन्धान या परीक्षा में उहरमे योग्य । 


त्ञादिमन्‌ ( पु० ) सूष्मता । 
स्ञेभः (पुः) 1 हिलाना | चलना । उद्चालना | २ 
१ फटका देना । ३ उत्तेजना । घबड़ाहट } उत्पात । 
उचंग [ 
ससा ( न° ) उत्तेजना । भडक | 
सोमणः ( पु० ) कामदेव के पाँच वाणों में से एक ! 


काम ( ९९५ ) i 


कमः ( झु ) } न [ह्या (खी 9 मीत | २ एक की संख्या [न दसा { स्त्री: ) ३ जमीनच | २ कल संख्या ।--ज्ञः, 
नसम ६ न० ( ३० ) मङ्ग्अह ।--प'ः, पविः,-“मुज) (ए०) 
दि psn bi र नील क | राजा |=, { पु० ) राजा या पहाड! 
स्‌ ; ( पु०) स्च 1- सुज, (४०) | चराय ( धन थाह» ) [ इसायते, दमायित ] 
राजा 1--भृत्‌, ( १० ) पहाड ! पचत ! विजिता बना) 
को ( न०) १ pa २ ओछापन । नीचता दिवड ( था» उभय० ) [ततवेडति-क्वेडते, वेऽ या 
शिवत Re Ce to स्वेडित ] गुनणुनाना । गर्जना । सीटी बजाना । 
रः i es र दुराना | अनभनाना । वराभिः । 
सेम ( नर) ) १ रेशमी वस्त्र । घुना हुआ रेशम । [द्विद्यति, स्चेदितः स्थियरा] 1 भोंगना । २ (दृ 
लमः ९ घुः) } २ दचादार अटा या चथरी। ३ का ) दूध निकालना । संवाद का इ । जब 
मकान का पिछुवाडा । (न०) ७ अस्तर । लेनिन । इसमें म लगता है तब इसका अर्थ होता है भिन- 
५ अलसी । भिनाना, बरबराना । 
कामी ( पु० ) सन । पक्सन । सवेदः ( पु० ) १ आवाज़ । शार । जहरीले जानवरों 
का ज्वर । विष । ३ बसी ! ४ त्यार | 


सौरे ( न० ) हजामत । वेडा ( स्त्री» ) सिंहयजैनर। २ रनगुहार । रण में 


त्रिकः ( ए० ) हजाम । नाई । येद्धाओं की खलकार | ३ बाँस | बल्ली | 
छु ( ° परस्मै ) [ दणोति, दणतु ] ऐनाना । तेज्ञ | चवेडितम्‌ ( न० ) सिंहनाद । 
करना । हवेला ( स्त्रीश ) खेल । क्रीड़ा । हँसी । मज़ाक। 
खि 
ख संस्कृत अथवा नागरी वर्णमाला का दूसरा व्यञ्जन कुन्तलः, (पु०) शिव का नाम ।--गः, (पु०) 
अथवा कवर्ग का दूसरा वर्ण । इसका उच्चारण १ चिड़िया | पक्षी । २ पॅन । ३ सूर्य । ४ अह | 
स्थान करड है । इसको स्पर्शवर्ण कहते है । २ रिडर | बोट । ६ देवता | ७ बाण | तीर! 
खः ( पु० ) सूर्य । । आगथिपः (पु०) गरुड --गान्तकः, (पु०) 
| बाज । गीध ।--गासिराम, ( ४० ) शिव [-- 
खम्‌ (च०) $ आकाश । २ स्वर्ग) ३ इन्द्रिय । ४ गासनः, (७०) १ उदयाचलपर्यत | २ 


नगर | १ खेत | ३ शून्य) ७ अचुस्त्रार। म रन्ध । विष्छु । --गेन्द, --गेश्वरः, (पु०) गरुड 
दरार । पोलाई । ३ शरीर के छेद था निकास यथा की उपाधियाँ 1---गवती, ( खी० ) पएथिवी ।--- 
मुँह, कान, आँखे, नधुने, गुदा और इन्द्रिय । १० गस्थानस्‌; ( न° ) ३ वृक्ष का कोटर या खोाइर । 
धाव । ३१ प्रस्त । आनन्द । ३२ अपरक ! २ घासला ।-~रड्का, ( खी० ) आकाशगङ्गा 1-- 


| od बु | विल । गतिः, { ख्री० ) उडान ।--रासः, (यु०) पक्षी । 
-~-्वापया, (खी०) गङ्गा का नाम [उहा | "णाल, (४०) आकाशमरडळ ।---गालविद्या, 
९ पु०) डर घूसकेलु 1 २ झइ ।-~-उद्सुकः, र पुव है (स्री) ज्योतिविया ~प; (पुः) चन्द्रमा । 
मझलअह । कामिनी, ( ख्री० ) दुर्गा | “चरि, ( प°} [ इसके खचर, और खेचर, 


खकृखट 


दो रूप होते हैं ] ३ पक्षी । २ सूयं ३ 
४ इवा। २ राक्षस --चरी { खचरो, खेचरी ) 
(खरी) ३ उड़ने वाली अप्सरा | २ दुर्गादेवी की 
उपाधि ।--जल, ( न° ) ओस । वर्षा का जत्त 
कोहर । कुहासा ।-ज्यातिसू, ( ३० ) गुन्‌ । 
तमाल ( घु० ) १ बादल । २ शुश्रां।~ 
द्योतः, (५०) १ सयु । २ सूर्य (---शोतन:, 
( छु० ) सूर्य “कः+ (७० ) अधिबाण | 
त परायः, (पुऽ ) अन्धकार | “पुष्प, ( व०) 
आकाश का फूल । [ इस शब्द का अयोग उस 
ससय किया जाता है, जब झसस्भवतता न 
होती हे ।] 
तिर्न झोक में चार असम्भवताएँ अदशित की गयी है 
सुगतृषक्षांससि स्वात; गशणङ्गधनुर्घरः । 
रघ बल्ध्यासुती याति खपुषपफतश होर; ॥ 


-“सुभाषित्त | 

लस, (°) अद -- भान्तिः, (पु०) स्येनपक्ती , 
-मणिः, (पु०) सुर्य '~¬मीलनं, (न०) ओंघायी । 
पथकावर |--मूतिः; ( पुऽ ) शिवजी का नास ¦ 
“चारि, (न०) वृष्टिजल् | ओस ।-वाष्पः, (बुः) 
वर । कोहरा । कोहासा | ~ शय, या खेशय, 
(बिर) आकाश में साने वाला या रहने वाळा , 
“अपास+, ( इु+ ) हवा | पवन (--समृुत्य, ~ 
संभव, (वि०) आकाशोत्पन्न सिन्धु (ए०) 
चन्द्रमा । - रुतनी, (खी०) घरसी | जेमोन ~ 
स्फटिक, (न०) सूर्यकान्त या चन्हकल्य मणि | 
“ हर, ( वि० ) जिसका भाजक शून्य हो ! 

खक्रट ( वि० ) सञ्त। ठोस | 

खकखद। ( पु० ) खड्या मिट्टी । 

ख | (३० ) अलक | लट । काङुल । 

खच्‌ ( घा० परस्मै०) [खचति, खच्नाति, खचित) 
.१ प्रकट होना । सासने थाना २ पुनर्जन्म होना । 
३ पवित्र करना । ( उभय ) बाँधा । जड़ना ! 
लपेटेमा। ` 

खचित ( वि० ) १ जवा डुआ । भरा इभ्रा । निला 
डुआ। २ गढ़ा हुआ । गडबड करता । ३ जड़ा 
हुआ । न 


बादल | 


खेजू ( घा० परस्मै० ) [खजति, सजित] अथना | 
। गडंबह करना । घालमेल करना । 

स्व्जः ( प° ) मथानी | सथने की लकड़ी 
रजकः | विशेष । 

खञजपसू ( न० ) थी। घव | 

खजाकः ( पु० ) पक्षी । चिडिया । 

खज्ञाजिका ( स्त्री० } कल्नछी । चमचा । 

खंज ) ( घा० परस्मै० ) | खञ्जति ] तंग करना । 
सअ) खंगड़ा कर अन्ना । शक जावा) 

संज ) (विद ) संगड़ा । रका हुआ ।--खेटः, 
खञ्च ) (पुन) $ सेल । २ खञ्जन पक्षी । 


खजन; } (° ) सजन पत्ती की जाति विशेष । 


| 


खंजनम्‌ ) ( न० लंगडी चाल । लंगडा कर चलने 
'ञ्जनम्‌ । की ना । 

खंजना, खज़ाना | ( खी० ) खञ्जन पक्षी की 
खंजनिका,खञ्जनिका जाति विशेष | 
खंजरीट:,खेज्ञरीट; 

खंभटकः,खजरकः | (पु०) सजन पक्की ¦ 
खंजलेखः, खेज्जलेखः 

खटः ( पु० ) $ कफ! २ अंधा कूप | ३ राकी । ४ 


हैले । २ घास | -- कटाहकः, ( पु० ) एीकदान । 
खादकः, (युः) $ गीदड़ । शुंगा । २ काक | 
कैशा । ३ जन्शु । ४ शीशे का पात्र) ` 
खटकः (पुष) १ सगाई कराने का भधा करभे 
जता । २ अघ दा हाथ । [विशेष परिस्थिति । 
खटकासुश्यं ( न° ) गोली चलाने के समय हाथ की 
खटिका(खी०) ३ खड्या । २ कान का बाहिरी आग । 


की १ (बोर) खिड़की । 


ह } (स्त्री) खड़ी । खड्या मिडी । 


सडन ( विर ) बाने आकार का । कदाकार 

पेन: ६ य° ) बीना । कदाकार अचुष्य | [ घास । 

खट्टा ( स्त्री० १ १ खार । चारपाई । २ एक प्रकार की 

खट्टिः ( पु०, खी 2 र्थो । विदान । 

खट्किः ( पु० ) ४ खरिक । सटीक । चिडीसार । 
बहेखिया । शिकारी । २ कसाई } 

खट्टेरक ( विर ) ठिंगना। कदाकार i 


सटा ( खी० १ खाट । चारपाई । सेज । पढ्का। २ 
हिंडोला । झूला । फूलन खटोला ।--अडिनः, 
(५०) १ लकडी या डंडा जिसकी मूँठ में खोपड़ी जड़ी 
हो ! यह शिव जी का हथियार सममा जाता है 


और उनके अनुयायी गुँसाई साधु उसे अपने पास | 


रखते हैं । २ दिलीप राजा का दूसरा नाम !-- 
अंगधर,--अंगभूत्‌, ( ए० ) शिव जी की 
उपाधियाँ ।--आप्खुत,--आरूढ, ( वि० ) ३ 
नीच । पापी । २ परित्यक्त | दुष्ट । ३ सूद | मूर्ख । 
खट्टाका 
खट्रिका } (द्री) खटोला | छोरी खाट । 
खडः ( पु० ) तोड़ना | विभाजित करना । 


खडिका | ( खी० ) खड्या चाक। मिही । 
खडी 


खड्गं ( न० ) लोहा । 

खड़ः (पु० ) १ तलवार । २ गैडे का सींग । २ 
गैड्ञा ।--“आधातः, ( ९० ) वलघार का घाव । 
--आधर/, (पु०) स्यान । परतखा ।--य़रामिषं, 
(न०) गैसे का मांस ।--आाह्व, { ए० ) 
गैड़ा ।— कोशाः, ( पु० ) म्यान । परतला -- 
घरा, ( पु० ) तलवार चलाने वाला योद्धा ।--- 
घेनुः,-धेनुका, ( खी० ) १ छोटी तलवार । 
२ गेंडे की मादा ।--पंत्नं, ( न० ) तलवार की 
घार ।--पिधान,--पिधानकम्‌, ( न° ) 
ग्यास । परलला ।---पुजिका, ( खी० ) छुरी ! 
चाकू । छोटी तलवार ।--प्रहारः, ( पु० ) तल्न- 
बार का आधात ।- फल ( नः ) तलवार 
की धार । 

खङ्भवत्‌ ( वि० ) तलवार से सञ्चित । 

खङ्गिकः ( पु०) १ तलवार से लड़ने वाला यादा । 
तलवारबंद सिपाही । २ कसाई । बूचडू । 

खड्डिन्‌ ( दिण) [खी?--खडिनी ] तलवारबंद । 
( पु० ) गेंडा । 

खङ्गीक ( न» ) हँसिया । दराँती । 


खंड्‌ } ( धा० परस्मै’ ) [खण्डयति, खण्डित] १ 
श्वण्ड' ? तोबना | काटना । चीरना । फाडना । टुकड़े 


इकडे कर डालना । चूर्ण कर डालना । रभली भाँति 
हरा देना । नाश करता । ३ हताश करना । 


( २७० ) 


खंडन, खण्डनम्‌ 


विफल करना | ४ गडबड करना । उपद्रच 
सचाना । ₹ उगना | धोखा देना । 

खंड, खशडम्‌ (०) ) १ पेड । नकुब । दरार | 
खंडः, स्वण्डः (पु०) ) सॉस । सन्धि। छूद । हट्टी 
का टूटना । २ उकड़ा । भाग । हिस्सा । अश । 
३ अध्याय | सगै । ४ समूह । सुदाय । सुंड । 
( पु० ) १ खाँड | चीनी । २ रत्य का दोश | 
( च० ) १ एक मकार का निसक २ पक भकार 
का गक्ष ।--अश्रे, ( न०) १ विखरे हुए बादल । 
२ भोगविल्ञास में लगा हुआ । दांतों से काटने का 
निशान । शालिः, ( खी०) १ तेल का एक 
नाँप । २ सरोवर या कोल । ३ खी जिसका पलि 
नमकहरामी के लिये अपराधी ठहराया गया हो । 
कथा, ( स्त्री») छोरी कहानी ।--काव्यं, 
( न० ) छोटा पद्यात्मक ग्रन्थ जैसे मेघदूत । 
खण्डकाव्य की परिभाषा साहित्मदपंण्कार ने 
यह दी है ।--- 

खणएडझाव्यं भवेत्‌ का व्यस्यैकदेशाचुसारि च ॥ 
लाज, ( पु० ) एक प्रकार की चीनी ।- धारा, 
( स्त्रीश ) कैची । कतरनी । कतन्नी । - परशुः, 
( पु० ) १ शिव जी की उपाधि । २ परशुराम 
जी की उपाधि ।--पर्शुँ ३ शिव । २ परशु- 
राम । ३ राहु । ४ दाथी, जिसका 
एक दाँत दूरा हो ।-~-पाल, (पु०) हलवाई ।-- 
पयः, (पुण) छोटी मलय जिसमें स्वर्ग के नीचे 
के समस्त लोक नष्ट हो जाते हैं ।--मोदकः, 
(५० ) ओले । लइ ।--लवशं, ( न० ) निभक 
विशेष ।--विका२:, ( पु० ) खाँड । चीनी (-- 
शकरा, (खी०) बूरा | मिश्री ।--शी ता, (खी०) 
पुंअली खी! छिनाल औरत । व्यभिचारिणी 
पत्नी 1 


स्वँडकः ( पुन) टुकड़ा । अंश। भाग । 
खग्डकः ( पु० ) ( पु० ) १ शक्कर । 
खड्क, खणडक्षम्‌ ( न० ) ) खाँड । २ नखरदित | 


खंडन, खण्डन ( वि० ) १ तोडा हुआ । टूटा हुआ । 
कटा हुआ । विभाजित । २ नष्ट किया हुआ | 

खंडन, खण्डनम्‌ ( न० ) $ सोड़ना । ठुकडे इकड़े 
करना | काट डालना | २ काटना । चोरिक्ष 
करना । घायल करना | ३ हताश करना | व्यर्थ 


स्वपरिका, स्ञपरी 


कर देना । ४ बाधा डालना । ₹ धोखा देना । 
६ किसी की दलीलों का काट देना । ७ चिएच। 
विरोध | = विसर्जन । बरखास्तसी | 


'ङल्ः, खरड! ( पुष 

खेडं, ला ( 2 न | डकवा! 

खंडशस्‌, छण्डशस्‌ ( अव्यया* ) इकडे टुकड़े । 
डकर्डो में । 

खंडित, खण्डित ( व कः ) ३ कटा हुआ। 
टुकड़े टुकड़े किया हुआ । २ नष्ट किया हुआ । ३ 
( बहस में ) हराया हुआ । ( बहस में ) उत्तर 
दिया हुआ। ४ विप्लव किया हुआ । बिगड़ा 
हुआ ।--विश्रह, ( बि० ) अंगहीन । अंगभग | 
—चुत्त, (वि०) असदाचारी । दुराचारी । भ्रष्ट । 


खंडिता | (खी० ) वह खी जिसका पति अन्यत्र 
स्वशिडता रात बिताता हो | आठ सुख्य नायिकाओं 


में से एक । 

खेडिनी, खरगिडनी ( खरी? ) एथिवी । 

खदिकाः, खन्दिकाः ( बहुवचन ) सुना हुआ या 
तला हुआ अनाज | 

कबिर ( पु. ) ३ कथा का वृक्ष । २ इन्ह। ३ 
चन्द्रमा । 

खन्‌-( घा० उ० ) [खनति-खनते, खात, खन्यते, या 
खायते ) खादना । 

खनकेः ( पु० ) १ खोदमे वाला । २ सेच फोड़ने 
वाला । ३ भूसा । ४ खाना 


खननम ( न० ) ३ खुदाई । २ गाड्ना । 
सा } (स्त्रीच) खान ! 


स्वनि ( न० ) फॉवडा | कुदाली । 

स्वपुरः ( घु० ) सुपाडी का पेड़ ¦ 

स्वर ( वि० ) शद्‌, शलच्ण, द्रव का उल्टा । १ कड़ा । 
रूखा । ठोस । २ तेज़। तीचण | कठोर | ३ 
खट्टा । सीता । ४ सघन । घना। < हानिकारक | 
अवशुणकारी । ६ तेज्ञ धार वाला । ७ गरम । 
उष्ण । ८ निछुर | दृशंस । अपशुः किरा 
रश्मिः, ( पु० ) सूर्य । - कुरी, (खी०) १ गधों 
का अस्तबळ । २ नाई की दूकान ।--कीणः,--- 
काशः, (पु०) तीतर विशेष ।--कामल', (पु०) 


ब्येहमास ।--गई,- गहु; { च० ) गधों के लिये 
अस्तबल ।--द्रउमू, (२०) कमल ।--ध्यंसिन, 
{ पु० ) श्रीराम जी की उपाधि । - नादः, (पु०) 
गधा की रॅक ।--नालः, (ए०) कमल ।--पाें, 
{ न० ) लोहे का वर्तन । --पालः, ( पुष) 
काठ का चर्तन ---प्रिवः, ( पु ) कबूतर ।-- 
यानं, ( न० ) गधे की गाडी यानी गोडी जिसमें 
गधे जुते हो । -शब्द:, (पु०) गधे का रेंकना । २ 
समुद्री गिद्ध । लस्घड । शाला, (ख्री०) यधों 
का अस्तबल | -- स्वरा, ( खी» ) जंगली चमेली । 

खरः (पु०) १ गधा । २ खच्चर । ३ काके ४ एक 
राइस का नाम जे! रावण का भाई था । 

खरिका ( खी० ) पिसी हुई अश्क भा कस्तूरी । 

सरिधम--खरिन्धम ) ( वि०) गघी का दूध 

खरिंधय --हरिन्चय | पीने वाला । 

खरी ( खी० ) गर्धी।--जँघ५ ( पु० ) शिवजी की 
लपाधि ।--खुषः, ( पु० ) गधा । सूखे १ 

खर ( वि० ) ३ सफेद । २ सूर्ख । मूठ | ३ निर्दयी । 
४ वर्जित वस्तुओं का अभिलाषी । 

वरः ( ५० } ९ घोडा ! २ दाँत । ३ घसंड | ४ काम- 
देव । ५ शिव | ( छी० ) वह लड़की जो अपना 
पत्ति स्वयं पसंद करे ] 

खर्ज ( धा० परस्मै० ) [ ख्जति, खर्जित ] १ कष्ट 
देना । वेवैन करना । २ चरांना | थरांना । चूचू 
करना । 

खजेनम्‌ ( न० ) खरोचना । छीलचा 

खर्जिका ( खी० ) १ जतनेदिय सम्बन्धी रोग विशेष । 
२ चार । चसका । 

खजुँ; ( खी० ) १ खरोचन । छीलन । २ खजूर का 
पेड । ३ घतूरे का भांडू । 

खर्जुरं ( न० ) १ चाँदी । २ हरताल । 

खजः ( खी० ) खाज ¦ खुजली ! 

खजर ( न० ) १ चाँदी । २ इरताल । 

स्वजरः ( पु० ) १ खजूर का वृक्ष । २ बिच्छू । 

खर्जरी ( खी० ) खजुर का पेड । 

खर्परः (पु० ) ३ चोर । २ गुंडा। ठग । ३ खप्पर । 
खापडी । ₹ खपरा । ६ छाता । 


खर्परिका, खपेरो ( स्त्री> ) एक मकार का सुर्मो । 


स्क्घ, खस, 


९ २७२ ) 


शासम्‌ 


खबे--खवे, ( क्रि ) [ खवेति, खचित | १ जाता । 
हरकत करना । २ अकडना । 
स्वरब--खर्घः ( वि० ) १ अंगभंग । अपूर्ण । २ 
ठिंगमा | कदाकार । नीचा । छोटा । ( कद्‌ में ) 
खबें-ख्चः ( पु) ) दस अरब की संख्या । 
खबे--खर्थ ( न० ) } ला शाख, ( वि } 
डिंगना ! कदाकार ! वोना। 
खेद: ( पु० | १ हाट । पंठ। २ पहाड़ की तराई 
चेट ( न० का ग्राम । 
खल्‌ ( घा० सरस्मै० ) | स्थलति, खलित ] १ हिलना 
काँपना । २ एकत्र करना । इकट्टा करना । 
जलः (५०) ) $ खजिदान । २ जमीन । स्थल । ३ 
खलम्‌ (न०) ) स्थान | जगह । ४ धूल का ढेर । 
₹ सल्लद्र । नीचे बैठी हुईं कीचड़! ( पु० ) 
दुष्ट मनुष्य -_उक्तिः, (खी०) गाली ¬ 
चान्य, (न०) खलिहान ।--पूः, ( पुः खी ) 
मेहतर । बटोरने वाला |--प्लूतिः, (पु०) पारा । 
संसगः, (पु०) दुष्ट की सङ्गति । 
खलकः ( घुण ) घडा । 
खल्लति ( वि० ) गंजा । 
खलतिकः ( पु० ) पहाड । 
श्वक्षिः) ( ख्री० ) तेल की तलछुट । कीट । काइट । 
खली ) खरी । 
ss र स्य १ } लगाम । रास | 
खलिनी ( खी० ) खलिहानों का समूह । 
श्लीकारः ( ० ) ) 1 चोटिल करना । घायल 
खंलीकंतिः { खी०) | करना । २ बुरा व्यवहार करना । 
दुष्टला। उत्पात । 
खल्ल ( अन्यया२ ) १ निश्चय, वास्तविकता, और 
यथार्थता बोधक अब्यय । २ मिन्नत । याज । 
आर्थना । चिनय । ३ अज्ञुसंघान । ४ वर्जन । 
मनाई । निषेध | १ हेतु । [कमी कमी यह 
दॉक्यालङ्कार की तरह भी व्यबहार में लाया 
जाता है । 
खलुज्‌ (५० ) अंधियारा । अंधेरा । 
खलूरिका ( खी० ) परेड ' मैदान जहाँ सैनिक लोग 
क्रंवाइद करें तथा असप्रयाग का अभ्यास करें। 
बर्या ( खौ० ) खलिहानों का समूह । 


खल्ठः ( छु० ) १ खरल जिसमें डाल कर काई वस्तु 
कूटी जाय! चक्कोी। २ खडडा । गढ़ । ३ चसडा ! 
४ चातक यक्षी । ₹ ससक । 

खल्लिका ( खी० ) कढ़ाई । 

जञक्लिड | ( चिन ) गंजा । 

खब्बाद (वि०) गंजा । 

खशः ( बहुवडन० पु० ) उत्तर भारतं में पहाडी एक 
देश और उस देश के अधिवासी । 

खशीरः ( बहुवचन० पु० ) देश विशेष और उसके 
अधिवासी | 

खष्पः ( एु० ) ३ क्रोध ; २ निष्टुरवा । नृशंसता । 

अस्तः ( पु ) १ खाज । खुजली । २ देश विशेष । 

खसूखिः ( पु० खी०) निन्दाव्यक्षक शब्द यथा 
“ वैयाकरणखसूचिः ” । वैयाकरण जो व्याकरण 
के भूल गया हो । व्याकरण के! भखी भाँलि न 
जानने वाला । 

छस्खसः ९ पु० ) पोस्ते के दाने रसः, ( घु० ) 
अफीम । अहिफेन । 

खाजिकः ( ए० ) सुना हुआ अनाज | 

खाद--खात्‌ ( अन्यया० ) गलाः साफ करते समय 
का शब्द । खखार । हि 

aah - अर्थी Br जिस पर र 

साटिका (स्त्री ) च्य 1 श्मशान पर 

खाटी ( स्त्री० ) 

खांडवः--खाशडबः ( पु० ) मिश्री । कंद । 

खाँडवम्‌: -खासडचम ( न० ) इन्द्र के एक चन का 
नास जो कुरुक्षेत्र के समीप था और जिसे अजुन 
और श्रीकृष्ण की सहायता से अग्निदेव ने भस्म 
किया था 1--प्रस्थ; ( पु० ) एक नगर का नाम । 

यता] (३० ) सल 

खात ( वि०) ३ खुदा हुआ। २ फटा हुआ। हूटा 
फूटा ! 

सातम्‌ ( न°) १ गढ़ा | गत । २ रन्ध । सूराख । 
छेद । ३ खनन । खुदाई । ४ तालान ओ लंबा 
अधिक और चौड़ा कम हो ।--भूः, ( स्त्री ) 
नगर के या क्रिले के चारों ओर जल से भरी खाई । 


स्थातक' ( २७३ >) स्वेलन 


उद्यन पपा अनरण्य गा या यथा अपर नजय 


eo ता अया चाड 23 त तत कत्त: 


र 
खातकः (६० ) १ खोदने वालः? बेलदार ! २ | शिदिरः { पुण ) $ संन्याली । कीर । २ मओहताज । 


कहुआ : कज्ञदार । भिखसंया । ३ चन्द्रमा । [ पीड़ित । 
खातकं ( न० ) खाई । गदा । रात । खिन्न (व० कृ०) सन्तप्ष । उदास । रासंगीन । दुःखी | 
खाता ( खी० ) कृत्रिम तालाब | सिं ( न० ) ३ $ बंजर ज़मीन का टुकडा । सरु- 
खातिः ( स्री० ) खुदाई । खिलः ( पु० } भूमि का एक खत्स । २ अतिरिक्त 


भजन जो मूलभजनसंत्रह में न आया हो। ३ 
त्रुटिपूरक | परिशिष्ट भाग । ४ संग्रह | ₹ शून्यता । 
खेोखलापन । 
खुंगाहः,--खुड्ाह: (५० ) काला दुआ या घोडा । 
खुरः (पु०) ३ (साय आदिका) खुर । २ 
सुगन्ध ठच्य विशेष | ३ छुरा । अस्तुरा । ४ खाट 


साईं ( न०) १ फडा + कुवाली । २ लंबा अधिक 
और चौडा कम तालाब । ३ डोरा। ४ वन। 
जंगलच । २ भय । 

खाद ( धा० परस्मै० 3 [खादति, खादत] खाना । 
भक्षण करना : शिकार करना : काठना । 

खादक ( घि० ) | खी०-ऱस्वादिका] खाने बाला । 


निघटाने वाला ! का पाया ।-य़ांधातः,-तेपः, ( पु० ) ज्ञात । 
खादकः ( पु०) कजेदार । ऋणी । कढुआ । >-शस,--शणुस, ( वि» ) चपटी नाक वाला । 
खादनं ( न० ) १ खाना । चबाना । २ भोज्य पदार्थ । --पढ्घी, ( खी० ) घोड़े के पैरों के चिन्ह ।-- 
छाड्न; ( पु० ) दाँत । दन्त । [ उपद्रवी ! अः, ( घु) तीर जिसकी नोंक या फल अद्ध 
खाडुक (वि०) [ खी० -खादुकी ] उत्पावी । चन्द्राकार हो | 
साद्यत्रू ( न० ) मोञ्यपदार्थं । खाना । खुरली ( ख्री० ) सैनिक कवायद या अख-चालन का 
खादिर ( वि.) [ खी--छादिरो, ] खदिर यानी अभ्यास । 

कत्या के वृक्ष से बना हुआ या तत्‌ दक्ष | खुरालकः ( पु० ) लोहे का तीर । 

सम्बन्धी । खुरालिकः (पु) १ छुरा रखने का घर या केस । २ 
खाने ( न० ) १ खुदाई। २ चोट ।--उदकः, (पु०) लोहे का तीर । ३ तकिया । 

मारियल का दक्ष । खुल्ल ( बि० ) छोटा। कस । नीच। ओछा ।-- 
स्थानक ( वि० ) [ खी०--खानिका] खेदने वाला । तातः, (ए०) पिता का छोटा भाई । होरा चाचा । 

बेलदार । खान खोदने वाला । खेचर देखा खचर । 
खानिः ( स्त्री> ) खानि । खेडः { पु०) $ गाँव। २ कफ! २ बलराम का 
खानिकं ( नण} कूप का छेद । ऋष की दरार सूसल । ४ घोडा । 
खानिकः ( स्त्री | या सन्धि । खेटिताबः ) (पुने वैतालिक जो अपने सालिक के गा 
सानिलः ( पु० ) घर में संघ लगाने वाला चोर । खेरितालः } बजा कर जगावे) 
खोर (सत्री०) १९ मन ३२ सेर की अनाज खेडिन्‌ ( पु० ) मनमौजी । भ्रष्ट । 
सारिः खारो | की तौल विशेष । खेदः ( पु० ) १ उदासी । शिथिलता । सुस्ती । २ 
खार्बा ( खरी० ) त्रेता युग । थकावट ' ३ पीडा पाव ] 
खिखिरः- किरः ( पुर खेयं ( न० ) गढा । खाई । 
:--रि ( दु० ) १ लौमड़ी । २ चारपाई सया (६०) पुव 


मचवा या पाया । 

खिद्‌ ( घा? परस्मै० ) [शिदलि, खिन्न ] ठोंकना । 
दबाना । दुःख देना ! सताना ! ( आत्ममे० ) 
[ खिद्यते, खित्ते, खिन्न, ] सन्तप्त होना! खेल (वि०) खिलाडी । कामी । कामुक ! 
पीडित होना | थक ज्ञाना | सुस्त या उदास | खेलनं ( च० ) १ हिलना डुलना । २ खेल । अमोद- 
हो जाना । डराना । भय दिखाना । प्रमाद | ३ अभिनय । 


खेल (धा० परस्मै”) [ खेलति. खेलित] १ दिलाना। 


इधर उधर घूमना ! २ कॉपना । खेलना | 
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खेला 


देला (खी०) कड़ा । खेल! 

खेलिः ( खी० ) १ क्रीडा ! खेल । २ तीर । 
खोडि; ( क्ली» ) चालाक था नटखट खी । 
खोड ( वि० ) लंगडा । लूला । 


की } ( विर ) लंगडा | लूला । 


सालकः (ए०) १ पुरवा । गाँव । २ बाँची । ३ सुपाडी | 
का छिलका । ४ डेगाची विशेष । 

खेलिः ( पु० ) तरकस ¦ 

ख्या ( घा० परस्मै० ) [ ख्याति, ख्यात ] कहना । 
बतलाना । बखान करमा । [ख्यायते] ्रसिद्ध होना 
[( निजन्त ) ख्यापयति-ख्यापयते ] १ असिद्ध ¦ 


शङ्का 
करना | ३ उड्रोषितत करना 1 २ कहता । वत 

करना । तारीफ करना ! प्रशंसा करना । 

क्यात ( व० कु.) १ जाना हुआ २ उक्त | कहा 
हुआ। ३ असिद्ध । मशडूर । बदनाम ।--गहंण, 
(बि०) बदनाम । 

ख्याति; ( छी० > १ सद्वि ¦ शोहृरत । गौरव! 
कीति ! २ संज्ञा! पदवी । उपाधि। ३ वर्णन । 
३ प्रशंसा | ₹ ( दशन में ) जान! 

ख्यापनम्‌ (न०) ३ वर्णन । अकाशन। व्यक्तकरख । 

प्रकट करमा । २ असिद्ध करमा । कीर्ति 

फैलाना ! 


ग्‌ 


स संस्कृत या नाथरी वर्णमाला का तोसरा व्यञ्चन | | 
कबर्ग का तीसरा वर्ण । इसका उच्चारणस्थान 
कयड्य हे । इसको स्परशचर्ण कहते हैं ) 

ग (वि०)केकल समास में पीछे आता है और वहाँ इसका 
अर्थ होता है कौन, कौन जाता है, हिलने चाला । 
जाने वाला । होने चाला । व्हरने वाला। रहने 
चाला । मैथुन करने वाला । 

गे (न०) गीत । भजन । 


शः € घुण ) १ गन्धर्वं | गणेश जी । छुन्दः शाख में 
सुरु अक्र के लिये चिन्ह । 

गगनम्‌ १ (न०) [ किसी किसी के मतानुसार 

गगणम } ' गगशस्र खूप अशुद्ध है । 

पाद्युमे ययने फेन यातवसिषछन्ति चर्चरा: । 

अर्थात्‌ फाल्गुन, गगन और फैन शब्दों में 
जङ्गली लोग न की जगह श लगाते हैं ] १ 
आकाश । अन्तरिक्ष । २ शून्य । सिकर | ३ स्वगौ | | 
~अ, (नण) सङ से ऊँचे ऊध्वेलोक ।-अ्ंगना, 
( स्त्रीच ) अप्सरा । परी । किचचरी ।--घ्यध्वगः, 
(ए०) १ सूर्थ । २ अह। ३स्वगीय जीव |--- 
अस्थु, (न°) वृव्टिबन ।--उल्मुकः, (५०) 
मङ्गल ।--कुसुम,--पुष्पं, (न०) आकाश का | 


फूल (असग्भान्य वस्तु) ---गतिः, (पु०) १ देवता ! 
२ स्वगीय जीव । ३ मह ।--सर, (गगनेचर भी) 
( वि० ) आकाश में चल्ने वाला।---खरः, (पुर) 
३ पक्षी । २ अह । ३ स्वर्गीय आत्मा 1--६वजः, 
{ पु० ) ५ सूर्य । २ बादल ।--सदु, ( खु} 
आकाशवासी या अन्तरि सें बसने वाला । (झुर) 
स्वगीय जीव (-सिन्छु, ( खी० ) गङ्गाजी की 
उपाधि । स्थ, - स्थित, ( बि» ) आकाश में 
रिका हुआ ।---स्पर्शनः, (पु०) १ पदन । हवा । 
२ अष्ट मारतो में से एक का नाम । 

रागा) (खी०) भारतवर्ष की पुणग्रसोया प्रसिद्ध 

गङ्ग ) नदी ! अम्बु, -अभ्सस्‌, (न°) १गङ्गाजल ! 
२ आशिन मास की बृछि का निर्म जल । -- 
झबतारः, ( पु०) १ रङ्गाजी का सूलोक में 
आगमन । २ ती्थस्थलविशेष ।-- उःहेद्‌ः, (५०) 
गङ्घानी के निकलने का स्थान । गङ्गोत्री सत्र, 
( न° ) गङ्गाजी और उसके दोनों सों से दो दे 
कोस का स्थान (--जः (ए०) २ कातिकेय ।-- 
दृष्तः, ( पु० ) भीष्मपितामह।--छोारं, (न) 
बह स्थान जहाँ गङ्ाजी पहाड छोड़ मैदान में 
आती छै । हरिद्वार .-- धरः, (पु०) १ शिवजी । 
२ सुड ॥--पुचः, (पुऽ) १ भीष्म । २ कातिकेय । 


गंगाका, गड्डा 


{ २७% 


३ दोगला । वर्खसङ्कर विशेष । इस जाति के पुरुष 


सदे डोया करते हैं । ₹ गङ्गा के घाटों पर बैठ कर | 


यात्रियों से पुजवाने बाले! घाटिया ।--भल्‌. (खुण) 
३ शिव ¦ २ समुद्र | ~यात्रा. (खी०) १ गङ्गाजी 
को जाना २ मरणासक्ष पुरुष को मरने के लिये 
गह्ातद पर लेजाना 1-झागरः, ( झुर ) वह 
स्थान, जहाँ गङ्गाजी समुद्र में गिरती हैं सुक्त 
(३०) $ भोष्म । २ कार्चिकेय !---हुदः, 
एक तीर्थ का नाम | 

गंगाका, रङ्गाका | 

गंगका, ग डका 

गंगिका, ग ङ्भिका | 

गंगालः, गङ्गाहः (पु०) रत्न विशेष जिसे गोमेद भी 
कहते हैं । 

गच्छुः ( धुर ) $ वृक्ष) २ आह्लगणित का पारिभा- 
शिक शब्द विशेष । 

गज्‌ (धा० परस्मै०) [गञ्ञति, गजित] १ शोर करना । 
गर्जना ।२ सशो में होना ) घबडा जाना। 

गजः ( ५० ) १ हाथी । २ आठ की संख्या) ३ लंबाई 
नापने का माप विशेष जो दो हाथ का होता है । 

#साधारणमरांशुत्या तरिंशदंशुल्लको गजर 


४ राक्षस जिसे शिव जी ने सारा था ।--पअग्रणी 
( पु० ) १ सर्वोत्तम हाथी । २ ऐरावत 
उपाभि ।--अख्विपतिः, ( इण ) गजराज । 
आभ्यत्तः, ( पुण ) हाथियों का दारोगा | 
अपसदः, { घु ! दुष्ट हाथी ।-- शन: 
( घु० ) अश्वत्थ वक्त +-आअटशने, ( न० ) कमल 
गे जड ।--स्रिः, { जु० ) १ सिंह! २ गज 
नामी राश्स के मारने बाळे शिवजी |--शाजीय 
( पु० ) महावत --आनन:, आस्थः, (पुष) 
गणेश जी? -आयुघदः, ( पुण ) हाथियों की 
चिकित्सा का शाख --आरोहः, (पुश) महावत । 
ङ्व, ->-अआड्रेयमू, ( न°) हस्तिनापुर 
नयर का तास इस्दाः, ( पु० ) ९ गजराज । 
२ ऐशकत ।--इन्द्रकः, (पुष? शिव जी (-- 
कूर्पाशिन, (5०) गरुड जी ।--गतिः, (स्त्रीः) 
१ हाथी जैसी चाल | मदमाती चाल । २ गज- 
गासनी खी ।--गामिनी, ( स्त्री ) हाथी जैसी 


( खीर ) धी गड़ाजी । 


| 
| 


चाल से चलनेषाली खी +--द#,--क्ष्यस, (विभ) 
हाथी जितना लाँबा या ऊँचा । दन्तः, ई घु० } 
१ हाथी का दात |--२ गणेश जी । ६ हाथी- 
दाँत का । ४खूंटी । कील या बेकेट (जा 
दीवाल पर सरका दिया जाता है) ।--दन्तमय, 
( दिण) हाथी दाँत का बना हुआ ---दानं; 
( नं» ) ९ हाथी का मद । २ हाथी का दान | 
"नसा, (स्त्री) हाथी की कनपटी । पतिः, 
(ु० ) ३ हाथी का स्वामी । २ बडा ऊँचा गजराज | 
३ सर्वोत्तम हाथी ।--पुक्चवः, (पुन) गजराज 1--- 
पुरं, ( ब० ) हस्तिनापुर नगर !--बंधनी,- 
बंधिनी. (स्त्री) गञझाला ।---भस्तकः. (५०) 
अश्वत्थ वृचा । -मश्इनमस्‌, ( न० ) हाथी के 
माथे पर बनाई हुई रङ्ग बिरङ्गी रेखाएँ। हाथी 
का अङ्गार ।-- सशडलिका, -- अणङली, 
९ स्त्री ) हाथियों की सथ्डली (माचलः, 
( छु० ) सिंह ।--भुक्ता { स्त्री’ )--मौकिकं, 
( न०) गज के मस्तक से निकलने वाला 
माती ।-सुखः,--वक्त्रः,--चद्नः ( पुष 3 
गणेश जी ।--माटनः (दुन) सिह } शेर । ~ 
य्‌ ( न० ) हाथियों का झुंड (--र्‍याधित्र, 
(चि०) हाथी की पीठ पर बैठ कर लड़ने चाला । 
~~राजः, (ए०) हाथियों में सर्वोत्किष्ठ हाथी । 
->अजः, ( ए०) हाथियों की एक रोली 1-- 
साह्यम्‌, (१०) हस्तिनापुर । -स्नानंम्‌, (न०) 
हाथी का स्नान । ( झालं) व्यर्थं का काम । जिस 
प्रकार हाथी स्मान कर पुनः सूड में भर सूखी 
मिट्टी अपने ऊपर डाल कर स्नान व्यर्थं कर डाजता 
हैं; उसी प्रकार कोई कॉम करके पुनः चह खराब 
कर डाला जाय, तो उस कार्य को गमस्नानवत 
कार्य कहते हैं ! 
गजता ( स्त्री» ) हाथियों का समूह । 
गजवत्‌ ( वि० ) १ हाथी की तरह। २ हाथी रखने- 
चाल्ला। ` 


गंजू ) ( घाट परस्मै ) [ गञ्चति | विशेष रूप 
गञ्ज ! से शब्द करना 

मँज्ञः } १ खान।२ खजाना। ३ गोशाक्या! ४ 
गरुजः | ग्ज । अनाज की मरडी । १ अवा । तिर- 


गजन 


स्कार ।--जा, ( स्त्री) १ भोपडी । मदैयः । 
छप्पर । २ मदिरा की दूकान । ३ सदिरापात्र । 
गन ) 'वि०) ३ अत्यधिक घृणित । लज्जित किया 
गञ्चन | हुआ । २ विज्ञयो ¦ 
गंजञा } { स्त्री, ) १ झोपडी । २ कलवारी । शराब की 
मज्जा } दूकास । ३ पानपात्र । 
मंजिका 
गब्जिका 
गङ्ग (घा० परस्मै०} [ गडति, गाडि | १ चुना । 
२ खींचना । रस निकालना । 
गड: (पुन) १ पर्दा | व्ही । २ हाता। ३ खाई। ४ 
रोकथाम । ग्ररकाव | ४ सुनहले रङ्ग की मडली । 


| ( खो” ) कलारी । शराब की दूकान ] 


---उस्थं,--बेशज,- स्ववणँ, { न० ) संघा 


निमक ! 
गडयतः - 
गड़थन्सः | (पु०) बादल । मेघ । 
गडयिलुः 
गडि; ( न० ) १ बछुदा २ सुस बैल । 
शङ्क ( चि० ) कुबडा । 


गु; ( पु० ) १ कूबड़ । २ वर्छी । भाला ¦ साँग । ३ 
निरर्थक बस्तु । 

गडुक (पु०) १ कारी । लोटा | जलपात्र ! २ अंगूदी । 

बा | (थि०) कुबडा । झुका हुआ । 

गड़ेरः (पु०) बादल । मेघ । 

गडेलः ( पु०) १ सह भर । २ कची खाँड । 


बात } (पु०) भेड़ । मेष । 


गडुरिका ( स्त्री! ) १ भेड़ों की कलार । २ अविच्छू् 
रेखा | धार । 

गडुकः (5०) सेने का गड्या या पात्र विशेष । 

गया ( घा० उभय० ) { गणयति-गङ्यते, गणित ] 
१ गिंनना । गणना करना । गिनती करमा । २ 
जोड़ना । हिसाब लगाना । ३ तख़सोना करना । 
अन्दाज्ञा क्याना । ४ श्रेणीबार रखना । £ ख्याल 
करता | ६ लगाना । ( दोष ) ७ ध्यान देना । 

गणः ( पुः ) १ कुण्ड । गिरोह । समूह । हेड । 
टोली । दक्ष । २ श्रेणी । कचा! ३ नोकरों की 
राकी । ४ शिव जी के गण : ९ एक उद्देश्य के 


६ २७६ ) 


| 
| 


शश 


लिये बनी हुई मनुष्यों की संस्था । ६ एक सम्प्र- 
दाय । ७ सैनिकों को एक छोटी रोली । ८ संख्या । 
& पाद (कविता में) । १० व्याकरण में एक श्रेणी 
को घातुएँ यथा भ्वादिगण । ११ गणेश जी का 
नाम।--अत्रशी, (पु०) गणेश जी ।---श्यच्चत्तः, 
( पु० ) कैलास पर्वत का नाम ।--आयशिपः,-- 
आअभिप्‌लिः, ( पु० ) १ शिव जी। २ गणेश जी। 
३ सेनापति । शुरु । यूथप या यूथपति ।-- भन्न, 
(न०) कडे आदमियों के खाने योग्य बनाया हुआ 
भोज्य पदार्थ ¦ -्यस्यन्तर, ( वि») दल या 
समुदाय में से एक --अभ्यन्तर;, ( पु० ) 
किसी धार्मिक संस्था का नेता था मुखिया । 
ईशः, ( पु० ) १ गणेश, -ईशान!,-- 
इेशवरः, (पु०) ३ गणेश । २ शिव ।--- उत्साह, 
(पु०) गैंडा । --कारः, ,पु०) १ श्रेणीवद्ध करने 
वाला । २ भीष्म की उपाधि । --अक्रक, ( च० ) 
घर्मााओं की पंक्ति या ज्योनार ।--तिथ, 
(थि० ) दल या डोली बनाने वाला (---देवताः, 
( पु० ) देव समूह । असरकाशकार ने इनकी 
गणना यह बतलायी है:--- 


साद्ित्यविश्ववसवण्तुचितर भस रा चिलपई | 


लड्दा जिछलम्थ्याषर सुद्राधय शदनेबत्तर ॥ 


अर्थात १२ आदित्य, १० विश्वदेव, ८ वसु, ४३ 
वायु, १२ साध्य, ११ रुद्रे, ३६ तुषित, ६४ 
अभास्वा, २२० महाराजिक ।--द्रव्यं, ( न० ) 
सार्वजनिक सम्पत्ति +--धरः, (पु०) १ एक 
श्रेणी या संख्या का सुखिया। २ पाठशालोय अध्या- 
पक ।-~नाथः,~नायक्कः, (पु०) ५ गणेश जी । 
२ शिव जी 1-- नायिका, (खी) हुर्गादेवी ॥-- 
पः, --पतिः,-(पु०) शिव जी अथवा गणेशजी । 
“-पीठकं, ( न० ) वक्षस्थल् । छाती ।--प्रश्वः, 
(पु०) १ जाति का या श्रेणी का सुखिया । (बहु- 
वचन) पक देश और उसके अधिवासो ।--पूर्व:, 
( पु० ) घिखी जाति या श्रेणी का मुखिया ।-- 
भत्त,, (पुर) १ शिव जी का नाम । २ गणेश जै 
का नाम । ३ श्रेणी का मुखिया ।--भोजनं, (न०) 
पयति । ज्योनार । भोज ।--राउयं, (ब० ) 


शणक 


दक्षिण को एक रियासत का नाम दास, ! 
हासकः, ( पु० , सुगन्च द्रव्य विशेष ¦ 
शशक ( विर , | स्त्री» >गणग्रिका ] बड़ा मूल्य | 
देकर खरीदा हुआ । । 
शणकः ( पुः ` 9 अङ्कगाणत का जाननेवाला 1 २ 
ज्योतिषी । देवजञ । 
गशानों ( खी० ) उयोतिपी की खी । 
गगन (न०) १ गिनती ! हिसाब किताब । २ जोड़ । | 
३ कलपना । विचार ! ४ विश्‍वास । 
गणना ( स्त्री» ) गिनती । किवाब ।--महासाज)ः | 
( पु० ) अर्थसचिव । [कम से ! 
गशशस (अव्यया०) समूह में! टोली में । श्रेणी के 
गिः ( खी० ) गिनती । गणना! [ पुष्प विशेष । 
गणिका ( ज्री० ) १ रण्डी (वेश्या । २ इथिनो । ३ | 
गणित ( वि० ) ? गिना हुआ; संख्या डाला हुआ । | 
जोड़ा घराण छुआ । २ ध्यान दिया हुआ । | 
गणितं ( न० ) १ यणना ! गिनती ! २ अङ्गगखिस, ¦ 
जिसके अन्तर्गत पाटीगणित या व्यक्तमशित, 
बीजगणित, और रेखागणित सम्मिलित हैं। ३ । 
जोड । 
गणितिन ( पु० ) १ जिसने गणना की हो २ अङ्गः ` 
गरत का जानने वाला । 
गणिन्‌ ( विर ) [स्नी०--गणिती,] किसी का मुंड या . 
दल रखनेचाला । ( ए० ) अध्यापक । शिक्षक । 
शरध ( वि० ) सिलती करने योग्य । मिलने योग्य । 
गशेरुः (पु०) कणिकार दच ¦ (खी ) 1 रंडी | २ ¦ 
हथिनी | 


गशेरुका ( स्त्री० ) १ कुटनी । २ चाकरानी | दासी । 


गडः } (३० / १ याल : २ हाथी की कचधुदी । | 
राशडः | ३ बुदबुद | बबुला ¦ बुल्ला । ४ फोंडा । , 


गिल्टी । गुमडा । मुंहासह । सूजन । ९ थेंघा । ` 
गरदन की बीमारी विशेष । ६ गाँठ । जाड । ७ 

चिन्ह । दाग । चब्बा । म सोंडा । 5 भूत्रस्थली । | 
१० बीर । योद्धा । ३१ घोडे के साज का श 
विशेष।--अगः, (पु०) मेंड । --उप्चान, (1०) 
तकिया । ससनद ।--कुखुमं; ( च» ) हाथी का 
मद 1--कूपः, (एु०) परवेवशिखर पर का कप था , 
कुरो 1--बेंशः,--अरदेशः ( छ० ) गाल (¬ 


{ २७७ } 


| गंडल्िन 


गतत 


फक, ( न० ) चौडा नाल १ मालः. (पु०) 
“+माला, (स्री०) रोग बिशेष । बह रोग जिसे 
गरदन में माला की तरह शिल्टियाँ निकलती हैं । 
"सिरक, विण ) वञ्जसूर्ख : महामूर्ख --शिला, 
( स्त्री») ३ एक बडी भारी चट्टान जिसे सूडोल 
या तूफान ने नीचे सिरा दिया हो । २ माथा ।-- 
साहया. ( स्त्री» ) गण्डकी नदी का नाम । 
स्थले, ( न० )--श्यक्षी, (सखी) १ गाल । २ 
हाथी की कनषुटी ? 

गंडकः } (पु०)१ नैड्दा। २ रोक | अड्चन | 

गशइकः ) बाधा । ३ गॉड । ग्रन्थि । ४ चिन्ह । 
धब्या । दोग 1 २ फोड़ा । गुमडा । गुमढी । 
सुंरासा । ६ वियोग ¦ विरह। ७ चार कौडी के 
मूल्य का सिक्का विशेष (-चती, ( खी०) 
गश्डकी नदी । 

गंडका ; (स्त्री, ) इला । इली । मेला । 

शशका ) भेज्षी सौदा । चक्का! ढोंका । ढेखा । 

गंडकी ) (कीर) एक नदी का नास जो गजा में 

गशडको ) गिरती है।--धुअः, { ५० ),--शिला, 
(स्त्री०) शालघाम शिला । 


गणुडलिन | (पु०) शिव जी का नाम । 


गंडिः ) (पु०) पेड़ का तना था धड़। जड़ से ले 
गरशिडः | कर उस स्थान तक का भाग जहाँ से 


डाकियों का निकलना आरम्म होता है । 


गंडिका 

गरिडका | (खी०) पत्थर विशेष । 
गंडीरः 

| यणुडीरः } (३०) शूरवीर । 


| संडूः } ।पु० खी०) १ तकिया । ३ जोड | आाँठ। 


गरड: | अभ्थि ।--पद्‌ः, (पुष) कीट विशेष । 
गेडूषः, तराडूषः } (खी०) १ मुँह सर। २ अञ्जली 
गंडूषा, गणङ्कपा) सर । ३ हाथी की सूड की 
नोक । 
गंडोलः } बट 
टु e शक्कर भ्र 
गणडालः (५०) १ कच्ची शक्कर । २ सुं हभर । 


। गत [ब० कु [गम्‌का ) ३ गया हुआ । सदैव 


के लिये गया हुआ । २ बीता हुआ । गुजरा 
हुआ 1 ३ मृत) मरा हुआ 19 आया हुआ । 
पहुँचा हुआ । ₹ अवस्थित । स्थापित । अव- 


गति" { 


लम्बित । ६ गिरा हुआ । कम किया हुआ। ७ 
सम्बन्धी । विषय का 1--पअक्ष, ( बिण} 
अन्धा । नेत्रहीन । -अध्यस, १ कह जिसने 
अपनी यात्रा पूरी कर डाली हो । २ असिञ्च । 
अचगत । ( खी० ) चतुर्दशी युक्त अमावस्या । 
““अन्लुगर्त, ( न० ) किसी रीति या रस्म 
का अनुयायी या माननेवाला ।--अनुगतिक, 
( वि» ) अँघश्रनुयायी ।--अतन्‍्तः, ( वि० ) 
चह जिसकी समाप्ति आ पहुँची हो ।--अर्थ, 
(वि०) १ निर्धन । गरीब । २ अर्थहीन ।--यगररु, 
~ जोषित,--प्राण, (वि०) सत । मरा हुआ । 
आधि, (वि०) निश्चिन्त | सन्न --आयुस, 
( वि ) बुढा । अपाइज । अशक्त । --व्यरातंचा, 
( स्त्री» ) जच्चा ।--उत्साह, (वि०) शिथिछ } 
उदास । उष्साहहीन ।--कल्म ष, ( वि० ) पाप 
या दोष से सुक्त । पवित्र झुम, ( वि० } 
तरोताज्ा। चेतन, (वि०) मूषित । बेद्दाश ।-- 
दिने (अब्यया०) बीता हुआ कल्ल ।--प्रत्यागत, 
(चि०) जाकर लोटा हुआ।--प्र स, (वि०) संदा ! 
घुंघला । कुम्हलाया हुआ ।---प्राण, (वि०) सुत । 
सरा हुआ ।--माय, (वि०) लगभग गुजरा हुआ । 
यरा हुआ ।--भत्तू का, (स्त्री०) विधवा रॉड । 
ओषित भतू का! । वह स्क्री जिसका पति विदेश 
गया हो ।---लक्मीक, ( वि५) प्रभाहीन । चमक 
रदित । धुंधला । कुम्दलाया हुआ ।--वयस्क, 
( वि० ) बूढा ।--चर्ष:, ( ५० )--वर्ष ( न०) 
शीला हुआ वर्ष ।--सैर, ( वि० ) मेल मिलाप 
किये हुए । सम्धि किये हुए । -व्यथ, (वि०) 
पीड़ा रहित । -- सत्य, (वि०) खत 1 मरा हुआ । 
२ नीच । ओढा ।-_सक्षकः, ( विं ) हाथी 
जिसके मद न चूता हो -र्‍स्पृह, (वि० ) 
साँसारिक अजुराग से रहित । | 


: (स्त्री!) १ चाल । हरकत । गसन । २ अवेश | 
0समाई । जगह । बिस्तार । ४ पथ । माग । राखा। 
३ गमन । पहुँचना | आपति । ७ फल । परिणाम । 
८ हालत । दशा | परिस्थिति । ६ उपाय! 
जरिया । १० पहुँच। शरण स्थान । बचाव) 
११ उत्पत्ति स्थान । निकास । १२ सार्ग | पथ! 


रछ 


| 
| 


गद्य 


) 


१३ जलूस | याचा । १४ कर्मफल । नतीजा । 
१% सास्य । आरव्ध । १६ नक्षत्र पथ) १७ नक्षत्र 
को चाल विशेष । १८ नासुर | घाव | भर्गळर । 
१६ ज्ञान । बुद्धि । २० पुनजंन्म। २१ आयु की 
भिन्न दशाएँ । यथा--शैशव, यौवन, बुढ़ापा 
आदि ।-अनुसरः, (यु) दूसरे के पीछे चलना । 
दूसरे के मार्ग पर गमन करना ।--भङ्गः, (पु०) 
लिकूति । निवारण । प्रतिबन्ध --हीन, (वि० ) 
बेबस । असहाय ! अनाथ । 

गत्वर (वि०) [स्त्री - गत्वरी] १चर | जङ्गम । चलने- 
वाला । २ नश्वर | नाशवान। | 

गद्‌ ( घा० परस्मै ) [गदति; गदित] १ ऐसे बोलना 
जिससे समर पड़े । २ गणना करना । 

शदे (न०) एक प्रकार का रोग । 

गदः (पु०) भाषण | वक्त ता । २ वाक्य | ३ रोग । ४ 
गर्जे । गड्गडाइट । -पपरगदो, { द्विवचन ) 
अश्विनीकुमार ।--अश्रशी, (स्त्री) सब रोगों 
का सरदार अर्थात्‌ कय रोग |--अम्बरः, (पुः) 
बादल :--प्मरातिः, (पुश) दया । 

गद्यित्लु (वि०) ३ बातूनिया । बकवादी । २ कामी । 
लम्पट ¦ 

गदयित्मुः (यऽ) कामदेव का नास । 

गदा ( स्त्री ) काठया लोहे का अख विशेष ।-- 
प्रजः, { पु० ) श्रीकृष्ण का नाम (--अग्रन 
पाणि, (वि०) दहिने हाथ में यदा जेनेवाला । 
ध्रः, (पु०) विष्छु भगवान की उपाधि । -- 
भुलू; (पु०) यदा से युद्ध करने वाळा । (छु०) 
विष्णु भगवान की उपाथि।--युद्ध, (न°) गदा 
की लड़ाई 1- हरून, (वि०) गदास्त्र से सजित | 

यदिन (बि०) [खी०--गदिनीं,] १ गदा लिये हुए । 
२ रोगी । बीमार । ( पु० ) विष्णु की उपाधि । 

गुद (वि०) हकला ¦ रुक रुक कर बोलते वाळा । - 
स्वरः, (पु०) १ इकलाने की बोली । २ भैसा । 

राहुदः (पु०) हकलाना । तुतलाना । 

गङ्गुदं (न०) हकला कर बोलना । 

गद्य (स० का कृ०) बोलने को | कहने को। 

गद्यं (न०) पद्य नहीं । वातिक । वह रचना जिसमें 
कविता या पद्य न हो । 
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गद्याणकः | 
गद्यानकः - (पु०)४१ घुंघची या रत्ती भर की तोल । 
गद्यालकः | 


गंत } (चि. ) [ खी०--गन्त्री, ] १ जाने वाला । 
शन्तु { २ खी के साथ मैथुन करने वाजा । 
गंजी ] (खो०) बैजगाबी । 


गंध } 
गन्ध 
गंधः } (पु०) । १ बू। बास। २ सुगन्ध पदार्थ । ३ 
गन्धः | गन्धक । ४ विसा हुआ चन्दन । ५ सम्बन्ध । 
रिश्ता । पड़ोसी । ६ घमण्ड । अकड़ |-अम्जा, 
(खी०) जंगली चीबु का बरच ।--अश्मन्‌, (पुः) 
गस्धक ।--आाखु, (पुग) छछून्दर आय, 

( पुश ) नारंगी का पेड़ आख्यस्‌, (नः) 
चन्दन काइ ।-इन्द्रियं, (न०) नाक । नासिका । 
~इभः+~-गजः द्विपः, हस्तिन्‌, ( ७० ) 
सवोत्तम हाथी ।--उत्तमा, ( स्त्री ) शराव । 
मदिरा। ओतुः, ( पु० ) गन्धयोकुला । जीव- 
विशेष ।--कालिका,--कालो, ( स्त्री» ) वेद 
च्यासजी की साता का नाम ।-केलिका,- 
चेलिऊः, ( स्त्री» ) कस्तुरी । सुशक ।--सी, 

( स्त्री» ) नाक !---श्ूत्तिः, ( स्त्रीश ) कस्तूरी । 
नकुलः, ( पु० ) छछून्दर । ~नालिका, - 
नाली, ( स्त्री) ) नाक । नासिका ।-- 
निलया, ( खरी» ) एक प्रकार की चमेली ।- 
छुः, ( पु० ) पितृगण बिशेष ।-पत्ताशिका, 

( छो० ) हल्दी ।--पाष्षणः, ( पु ) 
गन्धक ।--पुष्पा, ( खरी० ) नील का पौधा । 
पुतना, ( खी० ) बालअह विशेष ।-- 
फली, (खी०) १ म्रियङ्गलता । २ चस्पा के वृक्ष 

की फली ।--सन्धुः, (पु. ) आमका पेड़ । - 
मादनः, (युश) १भौरा । २ गन्धक ।---मादनस्‌, 

( न० ) मेरु पर्वत के पूर्व एक पर्वेत जिसमें महक- 

दार अनेक बन हैं ।--मादनी, (खी०) शराच। 

_ —मादिनी, १ ( खी० ) लाख । चपड़ा ।-- 
माजोरः, ( पु» ) सुश्कबिलाई ।--मुखा,-- 
सूषिकः, (पु०)--सूषी, ( स्त्री ) छड.दर । 
--सूगः, (पु०) १ सुश्कबिलाई । २ सुर्कहिरन । 


(घा० आत्म) [गम्यते] १ घायल करना । 
२ माँगना । ३ जाना । 


कस्तूरीसृय ।--मैशुनः, ( ए० ) साँड । बैल । 
मोदनः, (पु०) गन्धक मोहिनी, (स्त्रीच) 
चंपा की कली ।--राजः, ( घु० ) चसेली ॥-- 
राजम्‌, ( न० ) चन्दन लता, ( स्त्रीच ) 
ग्रियङ्ग की बेल 1--लोल्लुपा, ( स्त्री» ) अमर । 
मधुमक्षिका ।--चहेः, ( पु० ) पवन । हवा । 
वहा, ( स्त्री ) नासिकां । नॉक । वाहक, 
( पु० ) १ पवन ! हवा । २ कस्त्रीसग ॥-- 
चाही, ( स्त्री ) नाक ।-विह्वलः, (५० ) 
गेहूँ ।--खुत्तः, (पु०) साल का पेड़ |--व्याकुलँ, 
(न०) कङ्कोल ।--शुशिडनी, (स्त्री) छछू दरी । 
--शैखरः, ( पु० ) मुरक । कस्तुरी ।-सामं, 
{ न० ) सफेद कमोदिनी । 


गंधक! कमल 

गन्धकः } ( ३० ) गन्वक! 

गंधनम्‌ ) (न°) १ अध्यवसाय । सततचेष्टा । 
गन्धनम्‌ ) २ चोट । घाव । ३ प्राकट्य । प्रकाशन 1 ४ 


सूचना । सङ्केत । इशारा । 

गंधवती | ( स्त्री ) १ भूमि । एथिवी। २ शराव । ३ 

गन्धवती $ व्यास माता सत्यवती । ४ चमेली की 
जाठियाँ । 

गंधर्व: } (पु०) १ देवताओं के गवैया । २ गवैया । 

गन्धः } ३ घोड़ा । ४ सुश्कहिरन। कस्तूरीख्ुग । 
३ सत्यु के बाद और जन्म के पूर्व की जीव की 
दशा । ६ काली कोयल ।--नगर॑,--पुरं, (न०) 
गन्चवौ की पुरी ।--राजः, ( पु० ) गन्धर्वो के 
राजा चित्ररथ ।---चिद्या, ( स्त्री ) सङ्गीत 
विद्या ।--विवाहः, ( पु०) आठ प्रकार के विवाहों 
में से एक । इस प्रकार का विवाह युवक और 
युवती के पारस्परिक प्रेमबंधन पर ही ततिभंत्र है । 
युवक युबती को न वो अपने किसी सगे सम्बन्धी 
से अनुमति खेमे की आवश्यकता पड़ती है और न 
कोई रीतिरस्म अदा करने की ज़रूरत ही होती है । 
--वेद्‌ः, (- पु० ) चार उपवेदों में से एक । यह 
सामवेद का उपवेद है । - हसतः, ( पु० )-- 
इस्तकःः, ( पु० ) अंडी या रेडी का रूख । 

गंघारः (पु०) [ बहुवचन ] १ देश विशेष 

गन्धारः १ और उसके श्रधिवासी । २ रांग विशेष । 
३ सिन्दूर । 


गन्घालो 


गन्धाली ) ( स्त्री» ) $ बया । २ सतत सुगन्ध 
गंधाली । देने घाला पदार्थ विशेष गस 


( इ० ) छोटी इलायची ) 


200 |! ( वि० ) सुवासित । सुगंधित । 

गंधिक } { [विक है। चु सुगन्छियुक्त । २ अल्प परि- 
गन्थिक | माण का । 

रा } (डु) १ गन्थी । इत्रफरोश । २ गन्धक । 


गभर्ति (इ० स्त्री८) १ प्रकाश की किरण । २ चन्द्रमा 
या सूर्य की किरण ।--करः,--पाणिः,- हस्तः, 
(७०) सूर्य । 

गभस्तिः ( पु० ) सूर्य । स्त्री । आग्निपत्मी स्वाहा की 
उपाधि । - 

गभस्तिमत्‌ ( पु० ) सूर्य । { न° ) पाताल के सप्त 
विभागों में से एक । 

गीर ( वि० ) १ गहन । गहरा । २ गुप्त । रहस्यमय । 
४ दुर्जोध । १ गाढा । सघन । घना !--ययात्मन्‌, 

. (घु० न०) परबद्दा ।--वेश्च, ( वि०) वेधकारी । 

गसीरिका ( स्त्री० ) बडा ढोल जिसमें बडा गंभीर 
शब्द हो! 

गभोलिकः ( ए० ) गोल छोटा तकिया । 

सम्‌ ( घा० परस्मै० ) [ गच्छतिं, गत ( निजन्व ) 
गमयति । आप्म० जिगांसते | १ जाना । २ 
प्रस्थान करना । रवाना होना । ३ पहुँचमा । 
समोपागमन । ४ 
होना । 

गम ( वि० ) | समास के अन्त में जोड़ा जाता है 
जैसे “हृदयङ्गम “पुरोगमा” आदि और तब 
इसका अर्थ होता है ] जाते हुए । पहुँचते हुए । 
प्राप्त होते हुए । आगमः, (ए०) जाना आना । 

गसः ( पु० ) १ यमन २ प्रस्थान ! ३ आक्रमणकारी 
का कूच । ४ मार्ग । रास्ता ! २ अविवेक । ६ कम 
समम पाना । ७ खीमैधुन । ८ चौपड का खेल ! 

गमक (वि०) | स्त्री--गमिका ] $ सूचक । सङ्गेत- 
कारी । स्मारक | २ विश्वासात्पादक | 

गमन्‌ ( न० ) १ गमन ! चाळ । गति । २ समीपा" 


गुञ्जरना । व्यलीक होना । ५ 


( २८७ ) 


गमन । ३ आक्रमशकारी का कूच । ४ भोगना । ; 


५ प्राप्ति । उपलब्धि । ६ स्त्रीमैथुन । 


गमिन्‌ ( वि” ) जाने वाखा | जाने की इच्छा रखने 
चाला । गसनेच्छु । ( पु० ) यात्री । 

गमनीय, गस्य ( स० का० दु० ) 1 समीप जाने 
योग्य ¦ २ बोधयम्य । सहज में समझने योस्य । ३ 
उपलक्धित । अन्तसुक्त । ध्वनित । ताप्पयै द्वारा 
आगत । ४ उपयुक्त । वान्डुनीय | योग्य । ₹ मैथुन 
के योग्य । ६ आरोग्य होने योग्य । 

गंसारिका, गस्पारिका | ( स्त्री» ) एक वृक्ष का 

गंभपरी, शस्भारों मास । 

गंभीर, } ( वि० ) ३ ( हरेक अर्थ में ) गहरा । २ 

गस्भीर, ) गम्भीर शब्द वाला (जैसे ढोल?! ३ गोडा । 
सघन । घना ( जैसे जंगल ) । ४ प्रगाढ । 
अगाच । विच | ₹ संगीन । शुरुतर । वास्त- 
विक । इढ । गुप्त। रहस्थमय । ७ दुरभिगम्य | 
कठिनता से समने येग्य ' - वेदिन्‌, ( वि० ) 
विकल । बेचैन । 

गंभीरः ) ( पु० ) १ कमल । २ सीबू । चकोसरा । 

गस्झोर; } बिजौरा । 

गंभीरा--गस्भीरा । ( स्त्री») एक नदी का 

गंभीरिका--गम्भीरिका | माम । 

गयः ( पु० ) १ गया प्रदेश और उसके निवासी । २ 
घुक असुर का नास । 

गया | स्त्री> ) बिहार प्रान्त के एक नशर का नास, 
जहाँ सनावनधर्मी अत्यन्त प्राचीन काल से अपने 
पितरों का उद्धार करने को जाते हैं । 

गर ( वि० ) [ खी०- गरी | ३ निगलने योग्य । 
-अधिका, ( खी० ) साक्षा कीट । लाख या 
लाळ रंग जो-लाचा या लाख से निकलता है ।-- 
थी, ( खी ) मछुली विशेष ।--द्‌ ( वि० ) ज़हर 
देने वाळा । विष खिलाने बाला 1--द. ( न० ) 
ज़हर । विष ।--अंतः, ( पु ) मयूर । भोर । 

गरः ( प० ) १ पेय । शरबत । २ रोग । बीमारी । 
इ मिगलना । लीलना । 

शरे (पु०) १ ज़हर ! विष । २ प्रतिपेधक । विष- 

गरः (न०) ) जाशक वसु । ज्हरमाोहरा। ( न० ) 
खर करना । भियना । 

अरण ( न० ) १ निगलने की क्रिया । २ छिड़काव । 


३ ज्ञहर । विष । 
गरसः ( पु० ) १ बच्चादानी । गर्साशच । 


ग्रस्त ( ९८१ ) डा 


शरत (व०) } १ विष | हलाहल । जहर २ सॉप का | गज { पु० ) १ हाथी की चिघार । २ बादला की गड- 

गरलः (पुर) ) विष । घास का गठ्ठा ।--अरि, (पुष गड़ाहट । 
पञ्ञा । हेरे रंग की मणि विशेष | 

गरित ( वि० ) विष मिला हुआ। विष दिया हुआ । 

गरिमन्‌ ( घु ) 1 भार । गुरुता । २ महत्व । विशे- 
षता | गौरव । ३ उत्तसता | ४ शिवजी की अष्ट- 

सिद्धियो में से एक जिसके अनुसार थे स्वेच्छापूवेक 

अपने शरीर को जितना चाहे उतना बढ़ा या भारी 
बना सचते हैं ! [ महत्व पूणे । 

शरिष्ट ( वि० ) १ सब से अधिक भारी । २ सर्वाधिक 

गरीयस ( बि० ) अपेक्षा कृत भारी 1 अपेक्षाकृत महत्व 
पूण | 

गरुड: ( पु० ) $ पक्तिराज । २ गरुडाकार भवन | ३ 
गरुड के आकार का व्यूह |-नअयग्रज़ः, ( ए० ) 
अरुण जो गरुड जी के बड़े भाई और सूर्य के 
सारथी है ।---ड्कः, ( छ० ) विष्णु का नाम । 
अङ्कितम्‌ ,~अ्श्मन्‌,भ्वज्ञम ( ए० ) 
विष्णु को उपाधि ।--व्यूहः, (यु०) विशेष मकार 
से युद्ध के लिये सेना के! खड़ा करना । 


गरिब } } बादलों की गरजन । 


| 
| 
| गर्जित (चि?) गरजता हुआ। सिंहनाद करता छुआ । 
गर्जितम्‌ (न०) मदमात! और चिघारता हुआ हाथी । 
गते (न) पोल । छेद । गुफा । (पु०) १ कमर 
गतः ( पु० ) } था कूदहा का भाग विशेष । २ 
रोग विशेष । ३ तरगते देश का आन्त विशेष !-- 
झाक्रयः, ( पु०) चूहे की तरह भूमि में बिल 
बना कर रहनेवाला जन्तु | 
गतिका ( स्त्री) जुलाहे का कारखाना । 
गदू ( घा० परस्मै० ) [गद्ति, गदयति - मदयते 
गरजना । रव करना । 
गदभ ( न० ) सफेद कुमादिनी । 
गर्दभः (पु० ) { स्त्री०--शर्दभी ] १ गघा । २ 
संघ | बास ।+--अशुद४,--अंगडकः, ( छु० ) १ 
वृद्ध विशेष । २ वृक्ष ।-ध्याहूयं, ( न० ) सफेद 
। कमल गाव, ( पुण ) चमेरोग विशेष । 
गरुत्‌ ( पु० ) १ पक्षी का पर। २ भोजन करना । | शर्धः (पु०) १ कामना । इच्छा । उत्पुकवा । २ 
निगलना ।--थोधिन्‌, ( पु० ) लवा ¦ बटेर । ज्ञाळचीपन । लालच । 
गरलः ( पु० ) ह हु २ हि हित गर } (वि०) लालची । लोभी । 
गगः ( पु० ) १ बर्मा एक पुत्र | सु यि 
विशेष | २ साँड़ । ३ केखुआ । (बहुवचन०) गर्ग गर्थिन्‌ ( वि० ) [ खी--गथिनी ] $ अभिलाषी । 
के वंराधर । गर्गगोत्री । --स्मोतस, ( न० ) एक इच्छुक । लालची । २ उत्सुकता पूर्वक अनुसरण । 
तीर्थ का नाम | यभेः ( पु: ) गर्भाशय । पेट । २ गर्भाशय की 
गर्गरः ( पु०) $ सँचर। २ बाजा विशेष । ३ मछली झिल्ली । गर्भाधान । ३ गर्भाधान का समय । 
0001 बधनी। ४ सभे का बचा | ४ बच्चा या पत्षिशावक 1 ६ 
हि ९ | भीसर का भाग । मध्यभाग 1 अभ्यन्सरीण भाग । 
गर्गरी (स्त्री०) मानी । रागरी | ७ आकाशोष्पन्न पदार्थ जैसे काहासा । ओस । 
गर्गाटः (पु) एक प्रकार की मछली । 


हिम ' ५ प्रसूतिकागुह | ३ कोठे के भीतर की 
गर्जे, ( घा० परस्मै० ) शिज्ञति, ग्ञ॑यति--गञ्ञयते, 


कोइरी १० छेद । ११ अग्नि । १२ भोजम | 
गर्जित | १ गर्जना । गुरांना । घुरघुरामा । २ १३ पनस-कंटक | कटहर का -छिकला । १७ नदी 
सिंहनाद करना । कढ्कना । 


की भण्डारी 1--अड्डूः, ( पु० ) (गसऽङ्कः भी 

गनं ( न० ) १ गर्जे । चिघार । गड्गडाहर । घुर- होता है ।) अभिनय के किसी दृश्य के अन्तर्गत 
घुराइट । २ रव । चीत्कार । शोरगुल । कोलाहल । कोई इर्य ।--श्रवकरान्ति, ( स्त्रीश ) गर्सस्थित 

३ रोष। क्रोध । ४ युद्ध । लढाई । १ भरध्सना । बाळक के शरीर में जीव का पडना ।---अङ्गारस्‌, 
चिक्कार । फिटकार ! (न०) १ गर्भस्थान । बच्चेदानी । २ जनानखाना । 
सं० श० को०--३६ 


द 
गम्‌ 


अन्तःपुरः । असूतिकायृह । ४ सम्दिर में वह 
स्थान जहाँ सूति स्थापित हो । गर्भमन्दिर |-« 
झाधाने, (न०)१ गर्भस्थापन । २ संस्कार 
विशेष ।--आशयः, ( पु० ) गर्भस्थान । गर्भ को 
किल्ली 1--आखावः, ( पु० ) गर्भं का कच्ची 
अवस्था में गिर जाना । -- इश्वर, ( पु० ) जन्म 
से घनी होना ।--उस्पत्तिः, ( खी० ) गर्भपिण्ड 
का बनना ।--डपघातः, ( पु० ) गर्म का गिर 
पड्ना।---कालः (पु० ) गर्मस्थापन का संसय । 
“--कओेशः,--केाबः, (पु०) गर्भाशय ।--क्लेशभ 
(सपु०) गर्भस्थ बालक के बाहिर निकलने के समय 
की पीड़ा जे! यर्भधारिणी खी को होती है (-- 
त्तयः, (पु०) गर्भ का वाश ! --णृह,--'सवनं,-- 
वेश्मन्‌, (न०) ३ भवन का मुख्य कमरा । २ प्रसू- 
तिका गृह ! ३ गर्ममन्दिर या यह कमरा जिसमें 
मूति स्थापित हो ।--ग्रह्णं, (न°) गर्भस्थापना । 
गर्भ रह जाना ।- घातिन्‌, (विं) गर्भ गिराने 
चाजा ।--चलनं ( न° ) रामे का हिलना डुलना 
या स्थानच्युत होना ।--च्युतिः, (खी०) जन्म । 
उत्पत्ति । २ कच्या गर्भ गिर पड़ना ।-दासः, 
( प° )--दासी, ( स्त्री ) जन्म से गुलाम या 
अन्स से दासी ।--हुह, ( विश ) पेर गिराना।-- 
धरा, (स्री) गर्भिणी ।-~-धारयाम, घारणा,-- 
(खी०) गर्भ में सन्तान को रखना ।--ध्यंसः, 
(घु) गर्भेश्राव । -पाकिन, (४०) ६० दिन में 
पकने वाले चावल ।--पातः, (पु०) गभश्राव । 
~पोषणम्‌,- भमन्‌, (ज०) गर्भस्थ बालक का 
पालय पोषण ।-- मण्डप, ( पु० ) जच्चाघर । 
प्रसूतिका-गृह |-मासः, (पु०) गर्भस्थापन का 
महीमा ।--मेचनम्‌, (न०) उत्पत्ति । जन्म ।--- 
याचा, (खी०) १ गर्भिणी खी। २ तटों का नाँच 
कर बहनेदाली गङ्गा |--रूपः,--रूपकः, (पु०) 
शिशु । बच्चा ।--लक्षशम्‌, ( च० ) गर्भ धारण 
के चिन्ह । - खंभनस्‌, ( न° ) संस्कार विशेष । 
--घसति, (स्त्रीश) वासः, { पुण ) गर्भाशय । 
“ विच्युतिः, ( स्त्री) ) गर्भाधान के आरम्भ 
ही में गर्भपात ।--वेदना, (सप्नी०) बालक उत्पन्न 
देने के समय का खी को क् ।--व्याकरणां, 


( ९८९ ) 


बहा 


( न° )गर्भपिणड की रचना शङ्कुः, ( छु० »* 
गर्भस्थित सुसबालक के निकालने का औजार । 
सम्भवः सम्भूतिः, (स्त्री) गर्भस्थापन । 
गर्म रह जाना --स्थ, ( वि० ) १ गर्भं का । २ 
आभ्यान्वरिक । भीतरी ।--स्म्रावः, ( पु० ) 
गर्भपात । 

गरक { न० रात्रि, ( जिसके बीच सें एक दिन 
हो ) की अवधि। 

गर्भकः (घु०) पुष्पों का गुच्छा जा बालों में खोंसा 
ज्ञासा है । 

गर्भण्डः (दु) गर्भरद्धि के कारण पेट का बढ़ जाना । 

गर्भवती (स्त्री०) जिसके पेट में गर्भ हो । 

गशिणी (स्त्री) गर्भवती खी । -अचेस्तणं, ( न० ) 
घातृपना । दाई का काम।--दोहर्द. (न०) 
गर्भिणी खी की इच्छाएँ या रुचि।-व्याक रणम, 
व्याकृतिः, (स्त्री० ) गर्भवृद्धि का विज्ञान 
विशेष। आयुर्वेद का प्रसङ्ग विशेष | 

गर्भित ( वि० ) गर्भवाली । जिसके पेट में गर्भ हो | 

गर्भेतृत्त (वि० ) १ गर्भ में बालक होने से तृप्त । 
२ ओजन एवं सन्तान की ओर से निश्चिन्त । दे 
कामचोर । आलसी । 

गर्मुत (खी०) १ थुक प्रकार की घास । २ एक प्रकार 
का नरकुल । ३ सुवर्ण ¦ साना । 

गर्व ( धा० परस्मै ) | गर्षति, पर्वित ] गर्वीला, 
घमण्डी अथवा अभिमानी होना ! 

गवः (पु) अभिमान । घमण्ड | येड । अकड़ । 

ग्वाड: ( ७० ) द्वारपाल । दरवान । चौकीदार । 

गै ( घा० आत्म० ) कमी कभी पर० भी । [ गते, 
गर्हयते, गर्हित] १ दोष लगाना । दोषी 
ठहराना , धिक्कारना । फटकारना । २ अभिषाप 
लगाना । खेद प्रकट करना । 

गहणं { न० ) } भस्संना । कलक । धिक्कार । फिट" 

गहणा (खी०) ) कार 

गर्हा (स्त्री०१ गाली । भर्त्सना । 

हा ( वि» ) भत्संनीय । धिक्कारने योग्य । निल्य । 
--वादिन, (वि० ) निन्दक | अपशब्द कहने" 
घाला । 


कि नी 
घुआना २ गिर पहना । गिर जाना । ३ अदृश्य 
हो जाना | गायब हो जाना स्थानान्ठरित हा 
जाना खाना । निगलना । लीलना 


गल. (५०) १ गला ¦| २ गर्दन ( २ साल वृक्ष कीराल । 
३ वाद्ययंत्र या बाजा विशेष ---अळूरः (पु०) 
गले का रोग विशेष ।--उद्धवः, ( पुं) घोड़े के 
श्याल ।---ध्योघः, (य+) गुमड़ा जे गले में दो 
--कंबलः, (पु०) वैल या गाय के गरदन की 
खाल जा लटकती रहती है ।-गण्डः (पु०) 
धेघा। राले का रोग विशेष ।--ग्रहः, ( घु° ) 
ग्रहणं ( न० ) १ गरदनियाना । गर्दैन में 
हाथ खगा कर पकइना । २ रोग विशेष । 
३ कृष्णापक्ञ की थी, णमी, ममी &मी, 
१३शी, अमावस्या । ४ ऐसा दिवस जिसमें 
अध्ययन आरम्भ हे, किन्तु अगले दिन ही अन- 
च्याय हो ! ४ अपने थाप बिसाई विपत्ति | ६ 
सडली की चरनी ।--च्ेम्‌, ( न° ) गला । 
मरेटी । मल्ली । नरखड़ा ।--द्वारं, (न०) सुख । 
मेखला, ( स्त्री» १ युञ्ज । हार । कण्ठा ।-¬ 
चात, ( वि० ) १ स्वस्थ्य । तन्दुरुस्त ¦ २ मुफ़्त- 
खोर । खुशामदी टटटू । नतः, (पु+ ) मयूर । 
मोर ।-~-शुरिडका, (खी०) कव्या । -झुणडी, 
(स्त्री) गरदन की शिरिटियोँ की सूजन।-स्तनी, 
(गलेस्तनी) (स्त्री) बकरी ।- हस्त, ( ४० ) 
१ श्र्धचन्द्र । मलहत्था । गरदविया ! २ अर्धचन्द्र 
बाण ।--हस्तित, (विण) गले में हाथ डाल 
कर पकड़ा । 

गलकः ( पु० ) १ गला । गरदव | २ एक प्रकार की 
मछली 1 

गलनं (न०) चूना । टपकता ¦ रिसना । 

गर्लतिक-गलन्तिका ) ( स्त्रीश ) १ कलसिया ।* 

गलंती-गलन्तीं } छोटा कळसा । छोटा 
घडा । २ छोटा घडा जिसकी पेदी में छेद करके 
शिव जी के ऊपर सँग देते हैं, जिससे उस छेद 
से बराबर शिव जी पर जल टपका करे । 


गलिः (०) पुष्ट किन्तु कासचोर' बैल । ` 


हुआ 1३ चुआ हुआ बहा हुआ ५ खोया 
हुआ थक किया हुआ। नज़र से छिपा हुआ । 
₹ सयुक्त ढीला ६ रीता ! खाली । ट्पक 
उपक कर खाली हुआ ७ साफ किया हुआ 
क्षीण । निर्बल ।~-कुष्ठं, (न०) कोढ़ के रोग की 
वह दशा जब चँगु्धियाँ गल गल कर गिर पढ़ती हैं। 
दस्त, ( वि० ) दन्तहीन!। ~ नयन, ( वि० } 
ऋचा ! 

गलितिकः ( पु० ) नृत्य विशेष ! 

गलेगंडः ) ( पु० ) एक पी विशेष जिसकी गर- 

गलेगण्डः } दून में खाल की थैली सी लटका 
करती है । 

गहम्‌ (घा० आच्म०) [ गढभते, गदिमित | साहसी 
होना! आम निर्भर होना । 

गढभ (वि०) साहसी । हिम्मती । 

गल्या { स्री» ) गलों का समूह । 

गल्लः ( पु० ) गाल । विशेष कर सुख के दोनों ओर के 
पाख का भाग।--चाठुरी, (स्त्री) छोटा गेल 
तकिया जा गाल के नीचे रखा जाता है | 

गलुकः ( छु० ) ३ पादपात्र } जाँम । मदिरा पीने 
का बरतन 1 २ नीलमखि । पुखराज | 

गढलकः ( ए० ) शराब पौने का प्याला । 

गल्वकेः ( पु० ) १ स्फटिक मणि । २ लाजवर्द । ३ 
गिलास । मदिरा-पान-पान्न । 

गल्ह ( घा० आत्म») [ गद्दते-गद्हित | कलङ्क 
लगाना । इलज्ञाम लगाना । भर्सना करना । 

गव | किसी किसी समासान्त पद के पहिले लगाया 
जानेवाला “गे” का परियाय] अक्तः, (पु०) 
रोशनदान | झरोखा ।-अत्तित्‌, ( वि० ) खिड्‌- 
कियोंदार ।--्यन्रं. ( न° ) गाओझों का सुंड । 
रौहर (गा5म्रे, गाय, ग वाग्रे) ~ अदनं, (नण) 
चरागाइ । गाचरभूमि ।--अद्नी, ( स्त्री ) 
१ गेत्वरभूमि। २ नाँद जिसमें गाओं को सानी 
खिल्लायी जाती है । अधिका, (स्त्री) लाख । 
लाचा +--अहँ, ( वि० ) शा के मूल्य का !-- 
अविकं, (०) पोडे और भेड़ ।- घ्यशनः, (५०) 
१ चमार । मोची । २ ज्ञातिच्युत !-अइ्ले, (न०) 


शयः 


( २८५७ ) 


गालेयः 


साँड और घोडे !-_याझति, ( वि० ) गामुखी । | गह (घा० उसय०) [गहयति-गहयते] १ ( चन की 


गै की आकृति की ।--आन्हिक ( न° ) नाप | 


जिसके अनुसार रोज गा के चारा दिया जाय । 
इन्द्रः (५०) १ गा का मालिक । २ उत्तम 
साँड़ ॥--उःदधः, (पु०) उत्तम साँड़ या गाय) 

गवयः ( पु० ) बैल की जाति विशेष । 

गचलेः { पु० ) जङ्गली भैंसा । 

गवालूकः (५५) ( देखे! गद्य ¦) 

गविनी ( खी* ) गैौओं की हेड । रहर । 

गध्य ( दि० ) १ गौ या सवेशियां से युक्त। २ गौ से 
ऊत्पन्ष यथा दूध, ददी, मक्खच आदि । ३ 
मवेशियों के योग्य या उनके लिये उपयुक्त । 

रथ्यं ( न० } १ सबेशी । गाओं को हेड या रोहर। २ 
गाचरभूमि । ३ गे का दूध। ४ पीला रङ्ग या 
रोगन । 

गव्यः (स्त्री०) १ गाओं की हेड या रौहर । २ माप 
विशेष, जे! दे! कोस या ४ मील के बरावर हेता 
है । ३ रोदा। कमान की डोरी । ४ पीला पदार्थ 
विशेष या पीला रङ्ग अथवा रोगन | 

गव्या ( खी० ) $ गाओं की हेड । २ दो कोस की 
दूरी का माप । ३ रोदा ! धनुष की डोरी । 


४ हरताल' । 

गव्यूतम्‌ (न०) ) $ आप विशेष जा एक कोस या 

गव्धूतिः (स्त्रीच) } दो मील के बराबर होता है । 
२ सांप जा दो. कोश या चार मील के बराबर 


होता है । 


गवेडुः ( पु०) ) मवेशियों के खाने याम्य घास या 
गचेचुः { पु० ) | तृण विशेष | 
गवेधुका (खी०) 


गर्षेरुके (न०) गेरू । छाल खड्या । 

अचेष (चा० आसम० ) [गवेषते, गवेषयति, गवेवित] 
१ तलाश करना । खोजना । दूँडूना । २ उद्योग 
करना । कडा परिश्रम करना । 

गवेष (वि०) ढूंढने का । 

गचेषः ( पु० ) ढेंढ़ना । खाज । तक्षाश । 


8488 } किसी वस्तु की खाज या तलाश । 


गवेषित (वि०) दंडा हुआ । तलाश किया हुश्रा । 
अनुसन्धान किया हुआ । 


तरह) घना दोना । सधन होना । अप्रवेश्य या 
अप्रवेशनीय होना । ३ शम्मीरतापुर्वक पवेश 
करना या बैठना । 

गहन (वि०) १ गहरा । सघन । गाढा । घना । २ अप्न- 
वेश्य जिसमें कोई घुस या पैठ न सके । अगम्य । 
३ छिष्टता पूर्वक समझने योग्य । दुरघिंगण्य । 
दुर्वांच । रहस्यमय । ४ क्रिष्ट। असरल । कठिन । 
पीडा या दुःख देने बाला । ₹ गम्भीर । प्रखर! 
प्रचण्ड । 

गहनम्‌ (न०) १ अगाध गर्त | गहराई । २ वन । ऐसा 
सघन वन जिसमें काई घुस न सके । ३ छिपने 
की जगह । ४ गुफा । ४ पीडा । कष्ट । 

गहर (वि०) [| स्री०--गहरा, गहरी, ] अप्रवेश्य | 

गहरं (न°) १ अतलस्पशंगत | २ गहराई । २ वन | 
जङ्गल । गुफा | ४ गम्य स्थान ।  छिपने का 
स्थान । ६ पदेली । ७ दम्भ । पाखंड । म रोदन । 


कंदन । 

गह्वरः (०) लता मण्डप । निकुञ्ज । 
गहुरी (खी०) गुफा । कन्दरा । 

गा (खी०) गीत । अजन । 


गांग } ( वि०) [ खी०--गाडी ] गङ्गा का या 

गाङ्ग ) गङ्गा से । गङ्गा से उत्पन्न या गङ्गा का । 

गाँग॑ ) (न०) १ आकाश गङ्गा का जल । [ लोगों 

गांडूं । को विश्वास है कि जब सूर्य के देखते देखते 
जल्ल की वष्टि होती है तब वह आकाश गंगा 
का जल हता है २ सुवे । साना । 

गाँग; ) (पु०) १ भीष्म की उपाधि ॥ २ कार्तिकेय 

गाङ्गः } की उपाधि । 

गांगटः, गाङ्गटः ड 

गांगेयः, गङ्कटेयः } (पु ) म्हौंगा' मडली १ 


गांगायनि } (वि०) १ भीष्म ! २ कार्तिकेय । 
ऋएङ्कायनि 


गांगिय } (वि०) [ स्त्री-गाङ्केथी ] गङ्गा का था 
गाङ्गेय } गङ्गा में । 

गांगेय॑ 

गङ्गेयं | (न०) सुवण । साना | 

गांगेयः 


गाङ्गयः } (३०) १ भीष्म । ३ कार्तिकेय । 


गाजरं 


“Ia 


जिरे (व०) गजर । गाजर | 

जांकाय। (पु०) लवा ! घटेर | 

हि (ब० कृण) १ डूबा हुआ । शांता हनाये हुए । | 
स्नात किये हुए । गहरा घुखा हुआ 1 रेसघन बसा 
हुआ। ३ अत्यन्त भिचा या दवा हुद्या | मूदा हुआ । 
बन्द । पका । कसा हुआ । ४ सघन ! घना । २ 
गहरा । अगस्य । ६ मज़बूत । चढ । उम्र । 


अपरिसित ।--प्रुष्टि, ( वि» ) बडसृष्ि । 
क्स । मक्खीचूस ।--झुष्िः, ( स्त्री ) 
सलवार । 

गदे ( अन्यया ) अतिशचता से । शुरुता से, 
इंद़ता से! 

पशपत ( थि० ) | खी०-गाशपती | किसी दल 
के दखपति से सम्बन्ध रखने वाला । २ गणेश 
सम्बन्धी | 

गणपत्य ( च० ) गणेश जी की पूजा या आरा- 
भमा । यूथएतित्व । सरदारी । [मानने वाला । 

प्रणपत्यः ( पुण ) गणेश के अपना आराध्य देव 

॥णिक्ये ( न? ) वेश्या या रंडियों का समूह । 

गणेशः ( पु० ) यणेश का पूजने दाला । 


गंडिचः, गारिड्यः (पु.) ) १ अर्जन के 
गंडीचः, याणहीचः ९ ॐ धनुष का साम! 
गडियप, गाशिडचम्‌ { न०) ६ असल में यह 
गँडीवम्‌, गागडीचम्‌ ( मच) 'बनुष सोस ने 


वरुण के! और वरुण ने अग्नि का दिया था। 
खायडववन दाह के समय यह अर्जच को आशि 
हारा प्राप्त हुआ था । २ धनुष ।--धन्वन, (पु०) 
आजुन की उपाधि) 
पांडीचिद } ०) अर्थ 
गयडीविन, । ( ३० 2 अर्जुन! 


{ रद ) 


गार्दिगी 


गाजू ( न०) १ शरीर | २ शरीर अवयव । ३ हाथी 
के आगे के पैर की जाँच *--शालुलेपनी, (छीन) 
उब्रटना !~~ध्यावश्या्‌+ { न° ) दाल [-- 
उत्सादनं, (०) तेल उबरन दार कर शरीर को 
साफ करना ।--कर्षश, (वि०) निर्वल था दुर्घल 
शरीर चाला ।--भाजेनी, ( स्त्री.) तोलिया । 
अँगेछ्ा ।--यछि:, (खी०) छरा दुबला शरीर । 
रहँ, (न०) रोंगटे । लोम लता, (खी*) 
दुहरा वदन ! दिरदिरी देह ।-सड्कोचिच, (४०) 
खेखर । ऊदाविलाव के समान पशु विशेष ।-.-- 
सम्सघः, ( पु० ) एक छोरा पक्की । गोताखोर । 

गाथः ( पु० ) गीत । भजन । 

गाशकः । (पु० ) ३ गयेया | २ पुराणों या धर्म 

गाथिक्ः } कथाओं को गाकर पढ़ने वाला । 

गाथा ( स््रीच ) १ छन्द । २ वेद से भिन्न ढुन्य । ३ 
गीत ! शोक | ४ प्राङत भाषा का छुम्द ।--कारः 
( पु० ) पाकृत छन्द निर्माता । 

गाथिका ( स्त्री) गीत । भजन । 

गाधू ( घा० आत्म० ) [ साधते, गावित] १ स्थगित 
देना । रुक जाना! उहरजाना । बच रहना । २ 
रवाना दोना! घुरना । बुड़की लगाना । गोता 
लगाना । ३ हृदना । खोजना । तलाश करना । ४ 
बंदौर जोड़ कर एकत्र करना । डोरे से बाँधना या 
डुलना । गृथना । 

गाध ( वि० ) पार होने योग्य | उधला । गस्य | 

गाधम्‌ ( चण) १उथली जगह! वह जगह जहाँ जल 

- कम हो और पैदल ही लोग पार हे! जाये | 

घाट । २ स्थल । ३ लाभेच्छा । लिप्सा । कामाः 
भिलाष । ४ तली । तल । 

गाधिः ) ( पु० ) विश्वामित्र जी के पिता का नाम | 


गातागतिक ( चि० ) आने जाने के कारण उत्पक् | | गाघिन्‌ ) ताजा नन्दन पुअः, (पु०) विरवा- 


गाताचुगतिक ( बि») खी०--गाताबुगतिकी ] 
अन्ध अनुयायी या पुरानी लकीर का फकीर 
- बनने के कारण पैदा हुआ । 

पाहु ( पुण ) १ भजन । गीत! २ गवैया! ३ 
गन्धर्वं । ४ कायल । १ भौरा । 

गत्‌; ( पुन )[ ख्री--गाजी ] $ शैया । २ 
गन्धर्व । 


| 
प्रचण्ड | प्रगाढ | अत्यन्त । आतिशय! चिपट । 


मित्र /--वंगर,--पुरे, { न० ) आश्विक कन्नोज 
या कान्यकुञ्ज देश का नाम । 

गाधेयः ( पु: ) विश्वामित्र का नाम | 

गाने ( न० ) गीत | भजन | 

शजी ( सी ) बैलगाडी । 

गदिनी ) (स्त्री०) १ गङ्गा! २ स्वकएक की साता 

गान्दिगी ) और अझूर को पळो का नाम )- सुतः, 
( दु०) १ भीष्म | २ कार्तिकेय । ३ अक्र | 


गार 


( सई ) 


गालनम्‌ 


गाँधिवें--गासच्थर्त ( बि० ) [ स्त्रीज्याऱ्यान्यवी ] | 


गान्धर्वे सम्बन्धी | 
गांधर्व, } (न°) गन्धवोँ की कला विशेष । जैसे 
गान्ध ) सङ्गीत आदि ।--शाला, (खी) 
सङ्गीतालय । 


गांधर्व: } ( पु० ) १ गवैया | गन्धर्व । देवयायक । 

गान्थवेः ) २ आउ प्रकार के विवाहों में से एक! ३ 
उपवेद जो सामवेद के अन्यर्मत माना गया है । 
४ घोडा | अश्व । 

गछचकः-गान्धचकः 

धाविका तात्विक } (३० ) यवैया । 

गाँधारः ) (पु०) १ सङ्गीत के सप्तस्वरॉ में 

गान्धारः ) से तीसरा | सरगस (सारे गम प) 


का तीसरा वर्ण । २ गेरू। ३ भारतवर्ष और 


फारस के बीच को देश! आधुनिक कंधार ! 
कंधार देश का शासक या अधिवासी । 
गाँधारिः ) 
गान्धारिः ) उपाधि । 
शांघारी } (स्त्री०) 'रतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधनादि 
गान्धारी | कौरवों की जननी । 


न 


गांधिकः । (पु०) १ गंधी। अतर फुलेल बेचने 

गान्धिकः | वाला २ लेखक । सुहरिर । क्लार्क । 

wb | (च०) अतर फुलेल आदि सुगन्ध द्रस्य । 

शामिन्‌ ( वि० ) [ समास के अन्त में आने वाला ] 
१ जाने वाला । घूमने वाला 1 २ सवार होने 
बाला । ३ सम्बन्धी । सम्बन्ध रखने वाला । 

हा | ( न० ) गहराई । गंभीरता) 

शायः ( पु० ) गाव | गीत । भजन । 

गायकः”( पु० ) गवैया । गाने वाला । 

गायत्रः (न० ) | ३ बैदिक छन्द विशेष जिसमें 

गायत्रम्‌ ( न०) । २४ अक्षर होते हँ ¦ २ एक परम 
पवित्र एवं आहाणों द्वारा उपास्य वैदिक संत्र, 
जिसकी उपासना किये चिना वाह्मण में बाहा- 
शख ही नहीं यावा । 

गायत्रिन ( वि० ) [ खी०--गायच्रिणी | सामवेद 
के मंत्रों को गाने वाळा ।. 


( पु० ) दुर्योधन के सामा शकुनि को | 


गायची (खी०) ऋचा या गान | 

गायनः (षुः) [स्त्री--गायनी] १ गवैया । २ आजी- 
विका के जिये गानविया का अभ्यास करना । 

गारुड ( वि० ) [ छ्त्री०--गारुंडी |$ रसद के 
आकार का । २ गरुब सम्बन्धी । गर्डोत्पन्न । 

गारडः (पु०) ) ३ पन्ना। २ सर्पो को वशीभूत 

गारडम्‌ ( न० ) } करने का संत्र विशेष । ३ गरुइ 
मंत्र से अभिसंत्रिव अख । ४ सोचा । सुवर्ण । 

गारुडिकः ( पु० ) ऐन्द्रजाल्लिक । जादूगर । जहर" 
मोहरा बेचने वाला । विषवैद्य । 

गारुत्मत (विः ) [ स्त्री०-“गारुमती | ३ गरड के 
आकार का। २ गरुड के मंत्र से श्रभिमंत्रित 
(अख )। 


गारुत्मत ( न० ) पन्ना । 


गार्दभ ( वि० ) [ खी०--गादंभी ] राधे का या गधे 

: से उत्पन्न | 

गात्रूर्य म्‌ ( न० ) लालच | लोभ । 

गानं ( वि०) [ खी०- गाख्री ] गीष से उत्पन्न | 

गाधः ( पु० ) ३ लोभ | लालच । २ तीर। बाण। 
~~-पन्तः, वासस्‌. (पु०) गीघ के परों से युक्त 
तीर । 

गाश ( वि०) [स्री गार्मी ] गर्भाशय 

गार्भिक ( वि० ) [खी०--गाशिकी ] } सम्बन्धी । 


अख सम्बन्धी । अन्तसत्वावस्था सम्बन्धी । 


| गा ) ( न० ) कई एक गर्भवती स्त्रियाँ । 


गार्दपतं ( न० ) गृहस्थ का पद और उसका गौरव । 

गाईपत्यः (पु०) १ अग्निहोत्र का अग्नि । तीन प्रकार 
के अग्नियो में से पुक १२ वह स्थान जहाँ यह 
पवित्र अग्नि रखा जॉय । 

गाईंपत्य' ( न° ) गृहस्थ का पद और गौरव । 

गार्हमेध ( वि» ) [ खी०-गाहँमेधी ] गृहस्थ के 
योग्य था गृहस्थ के उपयुक्त । 

गाईमेधः ( पु० ) गृहस्थ के नित्य अनुष्ठेय पञ्चयज्ञ । 

गलनम्‌ (न०) १ ( किसी पनीली वस्तु को) 
छानना । २ पिघंलाना । 


गोलचः 


( २०७ ) 


गिरि 


गालवः ( पु०) १ लोधर वृद्ध । २ आबनूस 
विशेष । ३ विश्‍वासित्र के एक शिष्य का नाम । 
४ एक ऋषि का नास । 

गालि) ( खी० ) गाली । अपशब्द | कुवाच्य । 

गालित ( बि० ) $ छाना हुआ | २ चुआया हुआ । 
( अङ्गे की तरह ) खींचा हुआ । ३ पिंचलाया 
हुआ ! 

गालोड्यं ( च० ) कमलगडया या कमल का बीज ! 

गावरल्गाणः ( खी० ) सञ्चय की उपाधि | गवल्गण 
का पुम्न। 

गाहू ( घा० आत्म० ) [ गाहते, गाढ या गाहित ] 
१ गोता लगाना । डूबना । डुबकी लगाना । स्नान 
करना । २ घुसना | पैठना । घूमना फिरना ! ३ 
गडबड करना । चलाना । उथल पुथल करना | 
भथना । दिलाना डुज्ञाना | ४ समन हो जाना | 
लीन होना । तन्मय होना ४ अपने के छिपाना | 
६ नष्ट करना। 

गाद्दः (पु०) १ डुबकी । गोता} स्नान । २ गहराई । 
अभ्यच्तरीण । अन्तदेश | [ स्वान । 


गाहनं { न° ) गाता या डुबकी लगाने की किया । | 
गाहित ( वि० ) $ स्नान किया हुआ । डुबकी लगाये |' 


हुए । २ घुसा हुआ । प्रवेशित । 


गिंडुकः १ १ (पु०) १ खेलने की गेंद । २ मेंदुक 
गिरुकः } नासक वृक्ष विशेष | 


गिर ( खी० ) १ वाणी। शब्द । भाषा। स्तव | न 


संसार । गीत । भजन । ३ विद्या की अफिष्ठान्री 


देवी श्रीसरस्वती जी ।--पतिः, ( पु० ) | 


[ गीभ्पतिः, गोष्पतिः, और गोर्पातः, ] १ 
बृहस्पति अर्थात्‌ देवाचार्यं । २ विद्वान्‌ । पण्डित ¦ 
रथः, [न्गीरथः, | बृहस्पति का नास ।-- 
बाशः,बाणः, (५०) [-्थीर्वाणः,] देवता । 
गिरा ( खी० ) वाणी । भाषण । माषा । आवाज । 
गिरि ( बि० ) प्रतिष्ठित । सम्मानित । माननीय | 
इन्द्रः, ( पु० ) $ ऊँचा पहाइ। शिव जी। 
३ हिमालय पर्वत ।--इशः, ( पु० ) १ हिमालय 
पवत | २ शिव जी । कच्छपः, ( पु० ) पहाड़ी 
कछुआ 1--कराठकः, ( पु० ) इन्द्र का वज्र | 


~ कदम्बः, ( पु० )--कंद्म्बंकः, ( पुन ) 


कदम्ब बृष की जाति विशेष ।--कन्दरः, (६०) 
गुफा ।--कर्शिकः, (खी०) पथिवी ।--क्ाण्‌ः 
(पुष) काना।- कानन; ( न० ) पहाड़ की 
अमराई । पहाड़ी छोटा बन ।--कुर्ट, (न० ) 
पर्वतशिखर ।--गडळुव, ( खी» ) नदी विशेष । 
गुडः, (पुगे गेंद । गोला ।--गुहा, (खी०) 
पहाड़ी गुफा आ कंदरा ।---घरः, ( पु०) चोर। 
लाज) ( वि० ) पहाड़ से उत्पन ।--अस्‌, (न०) 
१ अबरक। २ गेरू | रे लोवान 1४ राल ! 
नफ़ता । १ लोहा ।--जा', ( खी०) १ पार्वती 
देवी । २ पार्वती कदली । पहाडी केला। ३ 
मल्लिका लता । ४ गङ्गा जी | -जञातनया, 
--जानन्दनः,--जासुतः, (पु०) १ कार्तिकेय । 
२ गणेश जी ।--जापतिः, (घु० ) शिव जी! 
--आमल्लं, ( नः) अबरक । भोषर !-ऱज्ञालं, 
(न०) पहाड की पंक्ति या सिक्षसिला !--ज्वरः, 
( पु० ) इन्द्र का वज्र -र्‍दु्ग, { न० ) पहाडी 
किला 1+5छारं, ( न० ) घाटी ।-- धातुः, 
( शु० ) गेरू --*वजं, ( न० ) इन्द्र का बन्न । 
ला नगरे, ( न°) दक्षिखपथ के एक नगर का 
नाम ।--शढी, ( खी० >) (नवी) पहाड़ी 
चश्मा +-णद्ध, (नद ) (बिष) पहाड़ों से 
गिरा हुआ !--नन्दिनी, ( स्री» ) $ पारवेती । 
२ गङ्गा ! ३ कोई भी (पहाड़ी) नदी। 
यथा--- ककिन्दमिरिजन्दिनीतटसु रक्स छ स्बिबी 17 
भामिनीबिल्लास | 
-“शितस्थ:, ( नितम्बः ) (पु०) पहाड़ का 
ढाल ।--पोलुः, ( पु० ) फलदार दृक्ष 
विशेष ।-_पुण्पकं, ( न० ) राज ।--पृष्ठः, 
(पु० ) पहाड़ की चोटी ।--प्रपातः, ( घु ) 
पहाडू का ढाल अस्थः, ( पु० ) पहाड की 
अघित्यका ।--भिद्‌, ( पु० ) इन्द्र ।--भू, (वि०) 
पहाड़ से उत्पन्न । -भूः, ( खी० ) १ श्री गङ्गा। 
२ पार्वती 1--मल्लिका, ( ख्ली० ) कुटजत्रक्ष । 
मानः, ( पु० ) विशाल और अबिषलिष्ठ 
हाथी । सद्‌, मृञ्चवम्‌, ( न°) सेर ।-~ 
राजू, (पु०) $ ऊँचा पवत । २ हिमालय | 
रालः, ( यु० ) हिमालय ।“--अजम; (न०) 


गिरि 


सरथ के एक तगर का नाम ।-~शालः, ( 9० ) 
वदी विशेष --म्यहुः, ( घु+ ) गणेश जी की 
उपाधि ।--श्यहुम, (न० ) पर्वत शिखर [--- 
बदू, ( सदू ) ( पु० ) शिव सानु, ( व० ) 
अधित्यका ! - सारा, (पु) १ लोहा । २ 
जस्ता | ३ मलयपर्वत्त की उपाधि ॥---एतः, 
(५०) मैनाक पर्वत ।---सुता, (स्त्री०) पार्बती । 
-र्‍सवा, ( स्त्री ) पहाडी अलग्रवाह । पहाडी 
चश्मा जो चढे वेग से बहे । 
गिरिः (पु०) १ पहाड । पवत । टीला । २ बड़ी भारी 
चदान | ३ नेत्र रोग विशेष! ४ दुस मकार के 
गुंसाइयों सै से एक अंशी के गुसाइयाँ की 
बपाधि । € आठ की संख्या) ६ बालकों के 


२ चूहा । भूखा । 
शिरिकः 
शिरियकः | ( पु० ) खेलने की गेंद । 
गिरियाकः 


निरिका ( स्त्री» ) चुहिया । छोटा चूहा । 
बिरिशः ( पु० ) शिवजी की उपाधि | 


चिल ( घा० परस्म० ) [ गिल्लति, गिलित ] 


निगलता । कीलना ¦ 


गिल: ( पु० ) यीचू का वृद्ध । 


गिलगिल | (बु) सगर नक्र । घडियाज । समुद्री 
कग्राहः ) जन्तु विशेष । 

नस ६ द १ | निगसना । खा डालना । 

गिलयुः ( ए० ) गले की कडी गिल्टी । 

निहित | ( वि» ) खाया हुआ । निगला हुआ । 


गिष्णुः--मेष्णुः (पु०) १ गवेया । सामचेद गाने वाला 
ब्राह्मण ! 

गीत (घ० कृ०) १ गाया हुआ 1२ वर्णित | कथित | 
“अयने, (न० ) बाजा। चीन । बाँसुरी! 
“पक्ष, (जिन) गानविधा में निषुश !-- 
ब्रियः, (४० ) शिव जी।--मोदिन, (पुष) 
किन्नर शास्त्र, ( न० ) सङ्गीत विधि । 


गीतको { न° ) गान । 


( ९८८ ) 


| 


झुणुलः 


गुजिका 


शीता ( खी० ) कतिपय संस्कृत के पद्यसय धार्मिक 
अम्धों के नाम । जैसे रामगीया । भगवडीता । 
शिवगीता आदि । [नास । 
गीतिः ( खी० ) १ भजन | गीत । २ पुक छुन्द का 
गोतिका ( खी० ) १ छोटा भजन । २ गाय | 
गींतिन्‌ ( वि० ) [ स्त्री»--गीतिनी ] जो याने की 
ध्वनि में पहता देर । ऐसा पढ़ने चाला अघम माना 
गया है} यथा ! 
गीति शोधी शिराकषंपो तथा लिखितपाठकः । 
शिक्षा । 
शीशं ( बि० ) ३ निगला हुआ। खाया हुआ । २ 
प्रशंसिव । 


'गीणिः (स्त्री० ) १ अर्शसः । २ कीर्ति! ३ भक्षण | 
खेलने की रोंद । (स्त्री) $ निगजना। लीलना । | 


निगवाना ! 

शु (था, परस्मै० ) [गुवति, गूत 1१ विष्ठाशून्य 
होना । २ कच्छा बद्धा निकालना । 

| ( पु० ) एक प्रकार का सुगन्ध पदार्थ । 

सुरुः । गूगुल । 

गुच्छः (३०)४गच्छा! २ फूलों का गुच्चा । गुलदस्ता । 
३ अयूरयंख । ४ मुक्ताहार । १ ३२ या ७० करों 
की सोतियों की . माला | --शर्धी, ( पु० ) २४ 
करों की भोतियों की साखा ।--अर्घः, ( ए० ) 
-अरधेम्‌, ( न° ) आधाशुष्छा ) ~-कणिशः, 
(०) अन्नविशेष । पन्नः, (पु० ) खजूर का 
पेक ! ताढ़ का पेड़ |--फक्ष३, ( सु) १ अंगूर 
२ केले का पेड़ । 

खुच्छक: ( पु० ) यच्छा । 

गुज (घा० परस्मै०) [गोजति] प्राय; युञ्ज भी होता 
है। [गुंजति, गुजित, झुनित] गृँजना । गुआर 
करना | गुनयुनागा । 

शुः (पुश) १ गुनसुनाइट । भिनभिनाहृद | २ पुष्प- 
गुच्छ । गुलदस्ता (--कृतः, (पु०) भौरा । 

एनय | (न०) घोरे धीरे बोलना । गुनगुनाना । 

गुंजा ? ( खी०) ३ घंघची का फाङ॥ २ धीमी 

गुञ्जा ) आवाज । शुनगुनाइृट । ४ ढोल । २ मदिरा 
की दूकान.) ३ ध्यान । 


गुंजिका ) (खी०) घंघची का दाना । 


शुड्गुलागनभम (न) खखारना । 
शुडेरः (ए०) १ गेंद । गोला । २ कौर | गस्सा | 


गजित { दई ) गुजित 


युंज्ञित॑ | ( न० ) शुजार ! गुनगुताइट । 


शुच्कि (खी०) १ गोली । २ गोल स्फटिक । स्फरिक 
का गुरिया | गाला या गेंद । ३ रेशाम का काया ! 
४ भाती । --शक्षंनं, ( ज० ) सुर्सा विशेष | 


युरी ( खरी» ) देखो गुटिका । 
शुड़ः (ए०) १ शुद्ध । शीरा । राब | चाट | २ गाला ¦ 


३ गेंद । ४ खेलने की गेंद | + कौर | कवर। ६ 
हाथी का कवच था जिरहबखझ़्तर | --उदकं, (न०) 


शीरे का शरबत । --उद्भवा, (खी०) चीनी । | 


शक्कर ।~-अोदनस्‌, (न०) मोठा भात -सृणम, 
(न०)--दारुः, (ए०)--दार, ( न० ) गन्ना । 
उख | पिष्ठ। (न०) मिठाई विशेष । -- फलः (घु०) 
पीलू का पेड +-शर्करा, (स्त्री) चीनी ।--« | 
श्वस्‌ (न०) मुस्मद । कलश 1 --हेरीतकी,(खो०) 
शीरे में पड़ी हुईं हरे अर्थात्‌ हरे का सुरव्या । 


शुद्धकः ( पु० ) १ गेंद । २ कौर | गरसा 1३ शौरा 


से खीचा हुआ एक प्रकार का आर्क | 


गुडलं (न०) मदिरा । शराब । वह शराब जो शीरे से 


खींची गयी हो । 


शुडा (स्त्री०) १ कपास का पौधा । २ गोली | 


गुडाका (खो) १ सुस्ती । २ निद्रा । 


गुडाकेशः (५०) १ चीव को दश में करने चाला | २ 


` अर्जुन | ३ शिव ! 


शु ( घ० उभय० ) [ शुशयति, गुणयते, शुशित ] | 
१ गुणा करना । २ सलाह देना। ३ आमन्त्रण 
देना । न्योतना | 


गुणः (पु०) 1 सिफत (अच्छी या बुरी) । २ भलाई । 


सुकृति | उत्तमता । श्रेष्ठता । नामवरी । ख्याति । 
३ उपयोग | लाभ । अच्छाई । ४ प्रभाव । परि- 
खाम । शुभ परिणाम! ₹ डोरा । डोरी । रस्या । 
द घुष की प्रत्यज्ञा । ७ बाजे की डोरी । ८ नस । 
३ लक्षण । ३० रजोगुण, तमोगुण, संतोगुण | 
स्वभाव । ११ सूत की बत्ती | तन्तु । १२ इन्द्रिय 
जन्य विषय (कर्म यथा रूप, रस, सै, स्पर्श और 
शब्द । ) १३ पुनरांबृत्ति। गुना । यथा-दुसरुवा 


बार यथा दस बार । १४ गोण । १४ आधिकय ! 
विएुलता । ग्रातिशय्य । १६ विशेषण | इ, ड, ऽ 
के स्थान में ए, ओ, आ, और अस का आदेश । 
१७ काव्यालङ्कार शास्त्र में अभ्सद ने गुण की 
परिभाषा यह दी है।--- 
ये रसक्था मिक धर्जा; शौर्यादय इवात्मनः | 
छरकर्षङतवस्तै रयुरचत्ञास्थितरो यक्षाः ॥ 
१८ नोति में राजा के लिण ६ गुण बतजाये हैं ! 
यथा--सन्धि, विग्रह, यान, स्थान, आसन, संश्रय 
और द्वै या ट्वैधीसाव। 38 तीन की संख्या । 
२० दूतांश की प्रान्तद्वय संयोजक सरल रेखा । 
२१ ज्ञाबेन्त्रिय । २३ पाचक। २३ भीम की 
उपाधि । २४ त्याग | विराग 1--कारः, (पुन) 
१ कुशल रसोइया जे इर प्रकार के व्यज्जन बना 
खके । २ सीम की उपाधि ।--ग्राः, ( चुन) 
सदगुशों का समूह 1--जयं,--वियतस्‌, (न) 
सत्य, रजस्‌, समस ।--छथमि का,--लवनी, 
स्त्री: ) सम्बू । खीसा।--श्रक्षः,--वत्तकः, 
( यु० ) मस्दूल या वह खंभा जिससे जहाज था 
नाव बाँध दी जाती है ।--शब्दः, (पु०) विशेषण्‌ । 
सागर) (छ) १ अच्छे गुणों का समुद्र 
अत्यन्क्ष गुणवान्‌ पुरुष । २ अक्ष । परमात्मा ! 
एणकः ( पु० ) १ हिसाब जोइने वाला या लगाने 
वाला । २ वह राशि जिसके साथ गुणा जावा है । 
गुणनं (न) १ गुणा | २ गिनती । ३ किल्ली के सदू- 
गुणों का बखान । 
गुणानिका ( खरी» ) ३ अध्ययन | पुनरावृत्ति [२ 
नृत्य या नृत्यकला । ३ ( नाइक की ) प्रस्तावना 1 
४ माला । हार | २ शून्य । सिफर | 
गुगनीय (बि०) १ गुणा करने योग्य । २ गिनने योग्य । 
३ परामर्श देने योग्य | 
शुखनीयः (६०) अध्ययन | अभ्यास । 
गुशचत्‌ ( विण) सुणवान्‌। श्रेष्ठ | उत्तम । नेक } 
सुकृत । 
गुशिका ( स्त्री०) गुभदी । गिल्टी । 
शुणित ( व० कु० ) ३ गुणा किया हुआ १:२ देर 
लगाया हुआ । एकत्र किया हुआ. (जस किया 
हुआ । ३ गिना हुआ । 
स० शॉक ड़ 


गुणिन्‌ 


( २६० } 


गुम्फ्नी 


शिन. ( वि० ) $ गुणवान्‌ । सराहनीय । उत्कृष्ट । २ 
नेक | शुभ । ३ किसी के गुणों से परिचित | ४ 
युशों से युक्त । € सुर्य । 

[णोभूत ( बि० ) महत्वपूर्ण अर्थ से बञ्चित । २ 
गौण गुणं से युक्त । [ मध्यम काव्य ! 

पुणीभूत व्यङ्गयध्‌ ( न°) अलङ्कार में कहा हुआ 


गुँड | (घा०्डभय०)[शुशुठयति, गुग्ठयते, छुशिडत] 
गुणुठे ) घेरना । चारो आर से छेक लेना । लपेटना ! 
ढकना । 


गुंठनस्‌ ) (न°) ३ ढकना । छिपाना। २ (शरीर में) 

गुएठनम्‌ ) मलना जैसे शरीर में भस्म स्ना । 

गुंठित | (वि०) १ थिरा हुआ । ढका हुआ २ पिसा 

शुण्ठित ) हुआ। कुटा हुआ । चूर्ण किया हुआ | 

गुड } { धा० परस्मै० ) | गुरड्यति युशिडत, 

गुग्ड $ दकना । छिपाना । २ पीसना। चूर 
करना । 

मुंडः } ( षु ) १ रज | चूर्ण । २ तैलभाणड । ३ 

शुणडकः ) बीमा मधुर स्वर । 

गुंडिकः ी 

शुशिडकः } (पु० ) आय । भोजन । चूर्ण । 

सुंडित } (चि०) १ पिसा हुआ । चूरा किया हुआ । 

शुशिडित ) २ चजबसरित | 


गुण्य (विण) १ गुणी । गुणवान | २ बलानने योग्य । ३ 
प्रशंसनीय । शलात्य | 9 गुणा करने याभ्य | 
गुत्सकः ( पु० ) ९ गट्ठा । गदुर | बंडल! गुच्छा | २ 
गुलदस्ता । ३ चोरी । चंबर | ४ अध्याय । सी । 

शुद (धा० आ") [ गेदते, गुद्ति ] खेलना। कीड़ा 
करना । 

शुदं ( न° ) गुदा । मलताग स्थान ।-अकूरः, 
( पु० ) बवासीर |--आपवते) ( ५० ) काष्ड- 
बद्धता ।-उद्भूवः, (यु० ) बवासीर ।--झ्ोष्ठः, 
(ए०) युदा का छेद !--कील',-- कौलकः, 
(पु० ) बवासीर ।--अहूः, (पु०) कबज्ञियत । 
कोष्ठबद्धता 1--पाकः, (पु०) गुदा की सूजन । 
नाचत्मन, ( न० ) गुदा । मलद्वार स्तम्भः, 
(पु०) काएबडवा । 


शुध्‌ ( घार परस्मै० ) [ युध्यति, गुधित ] ल्मैटना । ! 


ढकना । कपड़े पहनना। [सुझ्नाति] क्रोध करना । 
{ गोधते ] खेलना । 


गा ) (पु०) ढोल विशेष का शब्द । 


रादाल---गन्दाल; त्‌ 

न तत } (पुण) चातक पक्षी | 

एप्‌ (घा० परस्मै) [गापायति, गापायित या गुत 
१ बचाना । रक्षा करना ! शत्र के आक्रमण से 
बचना । पहरा देना । २ छिपना । ३ घुण 
करमा । सत्यमा करमा । तिरस्कार करना । 

गुपिलः (यु०) ३ राजा । त्राता । परित्राण करता | 

सुप्त (बिः) [व० क| ३ रक्षित । सुरक्षित रखवाली 
किया हुआ । २ छिपा छुआ । गोप्य । छिपाने 
लायक । ३ अदृश्य | आखो के ओकल । ४ जुड़ा 
हुआ या जोडा हुआ !--कथा ( स्त्रीच) गुप्त 
सूचना । ऐसी सूचना जो प्रकट करने योग्य नहीं 
है ।--गतिः;, (स्त्री) जासूस । भेद्या । -- चरः, 
(घु०) १ बलराम । २ जासूस । ~ दानं, (वन) 
अप्रकट दान । - वेशः, (४५) बनावटी वेश । 

शर्त (अब्यय०) चुपके चुपके । 

गुप्तः (ए०) वेश्य की उपाधि । 

शुकः { पु० ) रक्षक । 

गुप्ता ( खी०) कान्य की मुख्य नायिका । परकीया 
नायिका । 

शुसिः (खी) १ रक्षण । सरण । २ छिपाव । दुराव } 
३ ढकना । ४ गुफा । बिल । £ जमीन में गदा 
खेदा । ६ रक्षा का उपाय । फिलाबन्दी । घुस । 
प्रकेरा | गढ़ की भीत । ७ बन्दीगुह । जेलखाना। 
८ नाव का निचला तला । ३ रोकथास | 

गुफ्‌ घा० परस्मै० ) [ शुफति, गुंफ 

गफ) गुस्फू | नारि , गुफित] ह $ [र ग Re 
लिखना । रचना । 

फित (व° कृ० ) गाथा हुआ । बाँधा 

गुफित, शुस्फित | हुआ । बुना हुआ । 

सुफ; । (पु०) १ बच्चन | गूथन । २ एकन्रकरण ¦ 

शुरकः | रचना । क्रमबढ करण । ३ पहुंची । करभूषण 
विशेष । ४ गलसुच्छा । मंड ! 

गुफना ) (स्त्री०) १ गुंथना । २ क्रमबद्ध करता 

गुम्फना | रचना । यथारीत्या शब्दयोजना करना 
रच्छ निबन्ध । 


भुर ( २११ ॥ शहाक 


गुर ( था० आ०) [शुरते, गूल, मूर] प्रयत्न करना | | गुलः ( पु० ) शीरा ¦ राव । चोरा । 
वेश करना । ए] । $ चोटिल करना। | गुलुच गुच्छ 
मार डालना । ५ क गुलच्च } ( इ®) दला । सा 
गुरास (न०) प्रयत्न) सतत चेश | शुल्फः (३०) गट्टा । रिया } पार्वो की सारे । 
शुरु (वि०) १ [ ठुलनात्मक--गरीयस, गरिष्ठ ] १ | उम (च०) ) $ झाडी । दु का खुरमुट । वन! 
गुरुची (वि०) । भारी । बोकिल । २ महान? ३ | सुझ्मः (इ०) | जङ्गल । २ प्रधान पुरुषों से युक्त 
दीर्घं । ४ महत्वपूर्ण । ४ किष्ट ! (असह्य) । ६ प्रचण्ड | रक्षकदल, जिसमें ३ हाथी, ३ रथ; २७ 
७ सम्मानित । ८ गरिष्ठ जा शीघ्र न पते । ३ घुड॒सवार और ४५ पैदल होते हैं। ३ दुर्ग । 
उत्तम । सोरक्ष्ट । १० प्यारा । ग्रेमपात्र | ११ किला । ७ झोहा। ४ प्लौहादृद्धि । ६ देहाती 
अहङ्कारी । घमण्डी ।- श्रर्थः, (पु०) अध्यापन पुलिस की चौकी | ७ घाट । 
का शुल्क । पढ़ाई की फीस ।--उत्तमः, (इ०) | उल्मसूलम्‌ (न०) अद्रक । आंदी । 
परमात्मा । - कारः, (पु०) पूजन | सम्मान ।--  उश्मिलता ( त्री ) सोमवल्ली । 
क्रमः, (दु) परम्परागत ग्रह शिक्षा । --जजनः, शुद्धिन्‌ (नि०) [ स्त्री ~ शुल्मिनी ] १ काइ बोँध 
(ए०) बडा बूढा काई भी व्यक्ति ।:-तहषः पुष) कर उगे वाका । २ ज्लीहावृद्धि का रोगी । 
गुरु की शय्या ।--तदपगः,--तस्पिन्‌, (पुश) १ गुल्मी खी०) खीमा । तंबू । 
गाण व्यभिचार स्य । पाँच रवात, ) (५०) सुपाडी का पेड ! 
मद्दापातकियों में से एक । २ सौतेली माता के | ^. कि ५ | 
साथ मैथुन करने वाला ।---दच्चिणा, (खी०) वह मह्‌ अलं 07०0 [ यूहति, गूहते, सूढ़ ] संवरण 
छल्क जो गुरु को दिया जाय |--दैवतः, ( पु० ) छि हु 2 po iS 
पुष्पनक्तत्र ।--पाक, ( वि० ) गरिष्ठ (पदार्थ ) पड 2 27 का र २ घोडा । ३ शुङ्गवेरपुर के 
जो कठिवता से पचे । अ, (न०) १ पुष्प पादों का राजा और श्रीरामचन्द्र जी का मित्र । 
नक्षत्र । २ कमान । धनुष | --मदृत्तः, (पु०) 5 तिष्यः 
OM शुहा (खी०) $ गुफा | २ छिपाव । दुराव । ३ गढ़ा । 


ढोलक या सृदङ्ग । --रः्नं, (न०) पुखराज । 
रि सि ढु बिल्ल । ४ हृदय [ज्य ०) हृदयस्थि 
--वतिन्‌,--बासिंन, (पु०) बह्मचारी । विद्यार्थी, -. चरं, (न°) माम (वि हि) es 


जा गुरु के पास या घर में रहै ।- बुतिः, (खी०) 
हुआ मुख वाला | --शयः', (घु) ३ चूहा । २ 
महाचारी का अपने गुरु के मति व्यवहार । शेर | चीता । ३ परमात्मा | ४ अज्ञान । 
जुरुः (पु०) १ पिता! २ बुढ़ा । ३ शिक्षक | अध्या- गुहिनं (य०) वन । जंगल } 
पक । ४ मन्त्रदाता । दीचा देने वाला । १ रभु । | गुहेरः (पु०) १ अभिभावक । सरंक्षक । २ लुझार । 
अध्यक्ष । शासक । ६ देवाचार्य । बृहस्पति । ७ | गुह्य (स० का० कु० ) १ छिपाने के योग्य । गुप्त । २ 
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बृहस्पति ग्रह । ५ किसी नये सिद्धान्त का प्रचा- एकान्त । ३ रहस्य -दीपकः हि ( पुच ) जुगुनू । 
रक । & पुष्प नच्चत्र । १० द्रोणाचार्यं । १३ “निष्यन्दः, ( पु० ) पेशाब । मूच |--भाषित॑ 
मीमाँसको में सिद्धान्त विशेष के प्रवर्तक प्रभाकर । ( न° ) १ रहस्यमयी वार्ता या वार्तालाप । २ 
गुरुक (वि०) [स्त्री---शुरुकी] $ कुछ थोड़ा इल्का । रहस्य [--मय+ ( पु० ) काठिकेय । 
२ छन्दोशास्त्र में गुरु वर । गुह्य, (व०) रहस्य । गुप्तस्य । 
गजर! | त गुह्यः (य°) १ पाखण्ड | दर्भ । २ कडुवा । . 
गूजरः | (३०) युजरात पान्त । गुहाकः (०) देवयोनि विशेष । यह भी डेर के 
फिक्वरों की तरह प्रजा हैं और घचासार की रक्षा छा 


गुर्दिशी 50 बिक 
गुदी | (खी० ) गर्भवती स्त्री । काम इनके सुपुद है । 


भू र २६२ ) म्हः 
|; (खी०) ३ कृडा करकर । २ विद्या । मळ । ग्रुध्ये { न०) 
डि (द कू०्) व गुप्स | छिपा हुआ १९ ढका हुआ | सध्या सी ) } अभिलाषा । लालच } लोभ (| 


३ गहन । ४ एकान्त । झळ, ( पु० ) कछुवा | 
“-अंध्िः, (पुण) सॉप ।-आपत्मन्‌, (गुहोत्मन्‌) 
परमाव्मा ।---डनपख्ः)---ज६. ( पु० ) धर्मोशासरों 
के मतानुसार १२ प्रकार के पुश्ों में से एक । 
अछातनामा पिता का पुत्र, जिसकी उत्पत्ति 
शुपसुप हुई हो । 
“शुदे अष्कन्े उत्पतो गणस्तु सुतः बतः |? 
~याश्चव्कय | | 
नीडः, (9०) खञ्जन पत्ती पथा, (बुः) १ 
गुप्वमाग । २ पगडंडी | ३ मन। समझ । प्रतिभा | 
“-पाहु,--पादः, (एको सर्प । साँप 1--- पुरुषः, 
(घुष) भेदिया । जासूछ । ---पुष्पकः, (पु) 
वकुल बच्च --मागः, (पु० ) सुरङ्गी रास्ता 1-- 
मैथुनः, ( ए० ) काक! कौआ ।--चर्च स, (पु०) | 
मैदक ।--साल्तिम्‌, ( न० ) ग्रपञ्ची गवाइ । ऐसा 
गवंहां जो छिए कर अन्य गयाहों की गवाही 
सुन ले और तदयुसार स्वयं गवाही दे । 
गण { a ) | विष्ठा | स्न । 
भूषणा ( खी० ) आँखों की वह आकृति जो मोर के 
पंखों में होती है । ; | 
गु ( घा० परस्मे० ) [गरति] चिडकना । तर करता । 
नम करना । 
( घा० परस्मै ) [ शेति, था शृज्ञति ] 
शुड । नाद करना । गजना | घुरघुराना । सुरांना । 


Ld } (पुर) १ गाजर । २ शलरगस । ३ भाजा 


गुंजनम्‌ } (१०) विषैले तीरों से वध किये हुए 

गुञ्जनस्‌ } पश का 

ग्रडितः | { यु ) म्रगाल विशेष । स्यारों की एक 

अडीच 

गच ( धा० परस्मै० ) [ ग्रध्यति.--गुद्ध 1 कामना 
करना । लोभ करना ) लालच दिखाना । 

शूरु (वि०) लंपट । कामी । 

गरु: (५० ) कामदेव । 

गरु (वि० ) १ लालची ! लोभी। २ उत्सुक ! 
अभितांची । 


ग्रुप्र ( वि» ) लालची । लोभी !--कूड', (पु०) 
एक पर्वत का नाम जो राजगूद्द के समीप है [--- 
पतिः, ~ राज्ञः, ( घुण ) जवाधु की उपाधि (-- 
वास, वाजित, ( वि» ) गीध के परों से युक्त 
बाण) । 

र (इ) ] व । सिड । 

ग्रृप्रिः ( खी० ) $ एक प्रसूता गौ । एक व्यान की 
गौ । वह गौ जो केवल एक बार ही च्यायी हो। 
२ कोई भी जवान भादा जानवर । 

गृह ( न° ) १ घर ¦ भवन । २ पर्नी | 

“ न सुई यूएसतित्माइशहिणो भूद शुध्यते । ” 
=~पचसन्त्र । 

३ गृहस्थ का जीवन । ४ नास । [ भह शब्द जब 
एक घर के लिये प्रयुक्त किया जाता है, तब नपंसक 
लिङ्ग और जब एक से अधिक घरों के लिये 
दब पुर्लिङ्ग होता दै । यथा मेघदूते" तत्नागार 
घनपतिन्युहान्‌ 17] ।--मृहः, ( बा० यु०) 4 
घर 1--अक्षः ( घु० ) छेद । सूराज़। खिडकी 
(विशेष) ।->अधिप),-- हश, शवरः, (पु०) 
गृहस्थ ।~-छयनिकः, ( पु० ) गृहस्थ ।~-चयर्थः 
( यु० ) गृहस्थी के मामले ।--अस्ले, (न०) 
कॉजी । खटद्दामाँड ।--“अवश्रहणी, (खी०) 
देदरी। दहलीज्ञ (पु०) २ पाट । सिक्ल |-- 
आशसः, (७०) घर के आसपास का बाग! 
“आश्रम, (पु०) गृहस्य ।--आश्रमिन, (६०) 
गृहस्थ । “उपकरण, ( न° ) गृहस्थी के लिये 
उपयोगी पात्र अथवा अन्य काई वस्तु ।--कंपोतः, 
कपोतकः, [ घु० ) पालद्‌ कबूतर ।-- करण, 
( न°) घर गृहस्थी के मामले! भवन या घर 
की इमारत ।--कमन्‌, ( च० ) गृहस्थी के 
धंधे ।-कलहः, ( पु० ) घरेलू भगड़े ।-- 
कारकः, { पु० ) धवई । राज । मेमार ।--कायं, 
घर युइस्थी के काम ।-_चुल्ली, ( खी० ) घर, 
जिसमें पास पास दो कमरे हों, किन्तु इनमें से पुक 
का सुख पृं और दूसरे का परिचम की ओर हो । 


गुहयाच्य { 


छिद्र, ( व०) गुहडिद | घर गृहस्थी की 
कसङ्जोरियाँ या कलङ्ग। २ पारिवारिक आरडे । 
लाज मा जात? ( ६० ) वह दास जो बद्दी था | 
उसी घर सें जन्मा हो जिसमें वह नौकर हो [--- | 
जलिका, ( खी० ) भाखा । कपद 1 कुल । | 
कपर वेश ।--ज्ञानिन --[ स॒हेज्ञानिन, भी रूप 
होता है । | (वि०) अनुभबशून्य | मूर्ख । मूढ! 
बेबकूफ ।--तदी, (सत्री०) चबूवरा । चौहरा 1-- | 
देवता, (खी०) घर का देवता । कुलरेवता ।--. 
देहली, ( खी० ) दृहलीज़ । दहरी नमनम्‌, 
(न०) पवन । हवा । नाशतः, ( इ० ) जंगली 
कबुतर 1--नोडः, (इ०) गोरेया ।-पतिः, (६०) | 
१ ग्रृहस्थ। २ यज्ञ करने वाला । घर का खासी । | 
गृहस्थ के अनुष्ठेय कर्म, यथा आतिथ्य ।-- पाला, 
(७० ) ३ घर का मालिक । २ घर का कुचा ।-- | 
पोतकः, ( पु०) वह स्थल जिसके ऊपर सकान 
खड़ा हो और उससे सम्बन्ध रखने बाली उसके 
थास पास की ज़मीन ।--अवेशः ( घु० » नये 
बने मकान में जाने के पूर्व कतिषय शास्त्रीय 
कममानुष्ठान बशर: ( घुर) पालत्‌ न्योला ¦ 
र्‍ाचधलिम, ( स्त्री) अवशिष्ट अन्न से सव 
प्राणियों के! आहारदान । जैसे पशु पकी, 
सृहदेषसा आदि के सुध ( पु० ) १ घर से 
निर्वासित । २ घर के नाश करना । ३ घर 
फोड़ना । ४ असफलता । किसी दूकान या घर की 
बरबादी 1--भेंदिन, (वि०) १ घर का भेद । घर 
का सेदु । २ घर में ऋणड़े उत्पक्ष कराने वाला । 
“मणि, (३० ) दीपक । लेप !--माविका, | 
(स्त्री, ) चमगादड ।--सगः { पु० ) कुत्ता! 
मेश, { पुश) गुइस्थ “ये, { न० ) 
इंडा या बाँस जिस पर उत्सव के अवसरों 
पर ध्वजा फहरायी जाय |--विक्तः, (५०) 
घर का सालिक ।--झुकः, पु: ) आमोद प्रमोद 
के लिये पाला गया तोता 1--संपेशक:, ( घु० ) 
थबई । राज । सैमार ।--स्थः; ( पु० ) गृहस्थ | 
बालबच्चों वाला । 
हयाय्यः ( पु० ) गृहस्थ । घालबचचों वाला । 


इयालु ( चि० ) पकड़ने वाला | अहण करने वाला । 


२३३ ) 


गेहेशूर ३ 


गृहिणी ( स्त्री» ) घरवाली । पत्नी -- परदे, ( न० ) 
घरस्वासिनी की मर्याद! । 

गुध्ठिन { पु० ) गृहस्य ! बाल बच्चे वाला ¦ 

गुद्दीत (व० कृ०) १ ग्रहण किया हुआ | २ स्वीकृत । 
३ पाक्ष । उपलब्ध । ४ पिना हुआ | धारण 
किया छुआ । ₹ लूट हुआ था लुटा हुआ । ६ 
सीखा हुआ! पड़ा हुआ। समझा हुक 
गर्भा, ( स्त्री» ) यमेवती स्त्री ।--दिश, 
( वि») ३ झगडा ( २ शायब | लापता | 

शह्दीतिन्‌ ( वि» ) [ खी--ग्रुहीतिनी ] वह व्यक्ति 
जिसने काई बात ससक ली हो । 

गहीतिनदिन्‌ ( पु० ) घर में ढींसे मारने वाला और 
घर के बाहिर युद्ध में पीठ दिखाने चाला | कायर | 
डरपोक | 

गरुडा ( वि० ) १ आकर्षणीय ¦ असन्न करने योग्य } २ 
घरेलू । ३ परतंत्र । परसुखापेही | ४ पारतू | ₹ 
बाहिर अवस्थित । ६ सक्ष-द्वार ।--अ्यग्नि, 
( पुन ) अग्निहोत्र की आग | 

गृह्यः (पु०) १ घर में असने चाला । २ पाखतू जानवर | 

गृह्या { खी० ) नगर के आसपास का गाँव | 

गू ( घा० परस्मै० ) [ युशाति, सूशं ] ५ बोलना । 

_ पुकारता । छुल्लाना । आमंत्रण करना । उद्धोषित 
करना | २ वर्णुत करना । ३ प्रशंसा करना ! स्तव 
करना । 

शंडुकः रु 

गेय { चि० ) $ गाने वाला । गवैया । २ याने याम्य | 

गेषू ( घा० आत्म० ) [ गेषते, गेष्ण, ] तलाश 
करना । खाजना । दृढ़ना। अनुसंधात करना । 

गेहम्‌ { न० ) घर । मकान । बस्ती । 

गेहेश्वेड़ित ( वि» ) भीर । कायर । डरपोक । 

गेहैदाहिन ( वि० ) भीर्‌ ! कायर । डरपोक । 

सेहनर्दिन ( थि ) डरपोक । पर्दे का सुरा । गोवर 
के देर पर बैड हुआ मुर्गा । 

गेदेमेदिन्‌ ( विण ) घर में सूतने चाला । कामचोर । 


गेहेब्याड: ( छु० ) अकड़बाज्ञ । डीरें हाँकमे घाला । 
अभिमानी । 


गेहेशूरः ( पु: ) भीर्‌ । डरपोक । 


गेहिन्‌ ( २२४ ) भो 


शेहिन्‌ { वि० ) [ खी०--गेद्दिनी, ] देखो गृहिन्‌, । 

गेहिनी ( खी० ) पत्नी । मृहिणी | घर की सकिन । 

गै ( घा० पर ) [ गायति,---गीत, ] १ गाना । गीत 
गाना । २ गाने के स्वर में पढ़ना या बोलना । ३ 
वर्णन करना । निरूपण करना । ४ पद्य द्वारा 
वर्णन करना या कविता बनाकर प्रसिद्ध करना । 

गैर ( बि० ) [ खी०- गैरी ] पहाड़ पर उत्पन्न । 

गैरिक ( वि० ) [ स्ली०--गैरिकी ] पहाड़ पर उत्पन्न! 

रिक | गेरू ! { न० ) सुवण । साना । 

गेरिय ( न० ) राज! नफ्रवा। 

गा ( घु० खी०) [ कर्ता-गीः ] १ पशु । मवेशी 
{ बहुवचन सं) । २ गा से उत्पन्न कोई भी वस्तु 
जैसे दूध, चमडा आदि। ३ नक्षत्र ४ आकाश । 
रे इन्त्र का चञ्र। ६ किरण । ७ हीरा | = स्वर्ग | 
३ सीर; 

गे (स्त्री) ) १ गे २ प्रथिवी | ३ वाणी । ४ सर- 
स्वती देवी । ४ साता! ६ दिशा । ७ अल । 
म नेन्न । 

गो ( पु० ) $ साँड । बेल) २ रोम । खोम । ३ 
इन्द्रिय । ४ दुषराशि । ₹ सूर्य । ६ नौ की संख्या । 
७ चन्द्रम । झ घोडा ।--कशटकः, ( पु० )-- 
करटकस्‌, ( न० ) बैलों से खूंदा हुआ मार्ग या 
स्थान जो दूसरों के जाने योस्य न रह गया हो । २ 
गाय का खुर । ३ गौ के खुर की नोंक ।--कशाः, 
(पु०) ९ गाय का कान । २ खचर | ६ साँप । ४ 
वालिशत । वित्ता । माप विशेष । ५ अवध प्रान्त 
का तीर्थं विशेष जो गोकरननाथ के नास से 
असिड है। ३ बाणविशेष ।- किराटा,-- 
किराटिका, ( खी० ) मैना पदी ! - किलः,-- 
कीलः, (पु०) १ हल । २ खल्ल । --कुत्तं, (न°) 
१गौ की रौहर। गौओं का समूह । २ गोशाला । ३ 
रोल गाँव जहाँ श्रीकृष्ण पाले पोसे उने थे ।— 
कुलिक, ( वि० ) ३ दलदल में फंसी या को 
निकालने में सहायता न देने वाला । २ ऐचाताना । 
भेंडा ।--कृतं, ( न° ) गोबर ।---त्तोरं, ( न० ) 
गाय का दूध --ग्रष्टिष, ( स्त्रीश ) एक बार 
की व्यायी याय ।--गोयुगं, ( न० ) बैलों की 


एक जोडी ।--गोष्ठ, (इ०) गोशाला ।--ग्रन्धिः, 
{ स्त्री ) १ कंडे | उपरी! २ गोशाळा ।--- 
ग्रहः. ( पु० ) मवेशी पकइवा ।--ध्रासः, (पु०) 
भोजन करने के पूर्वे निकाल! हुआ हिस्सा ।--- 
छतं, (न० ) ३ वृष्टिका जल। २ घी। यैः का 
घी ।--चन्दनम्‌, (न० ) एक प्रकार का चन्दन | 
चर, ( विण) $ या का चरा हुआ | २ प्रथिवी 
पर घूमने वाला | ३ लच्य के भीतर । - चरः, 
{ पु० ) १ गोचरभूमि । चरागाह। २ ज़िला । 
मास्त । विभाग । प्रदेश । ३ इन्द्रियों की पहुँच के 
भीतर । इन्द्रियों के विषय । ४ पहुँच | लक्ष्य के 
भीतर । ₹ पकड़ शक्ति) प्रभाव। काबू । ६ 
दिङमयडल | दिगन्तवृत्त । आकाशमण्डल ।-- 
यमन्‌, ( न० 3 १ गाय का चमड़ा । २ सतह 
नापने का माप विशेष, जिसकी परिभाषा वशिष्ठ 
जी ने इस प्रकार दी है-- 
दशहस्तेन वंशेब दशवंशान्‌ सन्ततः 
चञ्च चाभ्यधिकान्‌ दक्यादेतद्गोवर्भ चोध्यते ॥ 

--चर्मेचसनः, ( पु० ) शिवजी ।--चारकः, 
( पु० ) ग्वाला । अहीर ।--जरः, ( पुन) बूदा 
साँड़ या बैल ।--अलं, { पु० ) योमूत्र।-- 
जागरिकं, ( न० ) आनन्द । उल्लास । उछाह । 
मङ्गल --“तल्जजः, ( ० ) उत्तम साँझ या 
गाय ।--तीर्थे, ( न° ) गोशाला ।--्रं, (न०) 
१ गोशालः | २ वंश । कुल । ३ नास । संज्ञा । 
४ समूह । २ वृद्धि । ६ वन । ७ खेत | ८ मार्ग । 
९ सम्पत्ति । १० छत्र । छाता। ११ भविष्यज्ञान । 
१२ श्रेणी । जाति! वर्ग |-छतरः, ( पु० ) 
पर्वत ! पहाड ।--अक्रीला, ( स्त्री> ) एथिवी ! 
जज) ( वि० ) एक ही कुल या वंश में उत्पन्न । 
तरपः, ( पु० ) वंशवली --अमिदः, 
( पु० ) पहाड़ों को फोड़ने वाला । इन्द्र !-- 
चसनलनम्‌, ( न° )--तरस्सथलितम, ( म० ) 
रावत नास से पुकारता । -आ, (खी०) १ गओं 
की हेड़ । २ पृथिवी ।--दन्तम्‌, ( न० ) हरताल 
“दा, (खी०) गोदावरी नदी ।--दानस्‌, (न०) 
बाल काटने का दान । यथा रघुवंशे--“गादान 
विवेरनन्तरम्‌ ।” - दारणं, ( च० ) १ हल 1 २ 


शां { २६५ ) 


कुवाली । फाँबडा ।--दाववरी, ( स्त्रीः ) नदी 
बिशेष ।--दुष्ू, { पु० )- दुद; (३०) ३ 
ग्वाला । अहीर । गाय दुइने वाला । २ गाय दुद्दने 
का समय ।--दोइमम्‌, ६ गाय दुहने का समय । 


| 
| 


२ याथ दुहना ।--दोहिनी, ( स्त्री) ) बासन । 


जिसमें दूध दुहा जाय ।--द्रचः, ( पुष » 
गोमूत्र घर), ( पु० ) पर्वत ॥--घुमः- 
छूमः, ( पु० ) $ गेहूँ । २ नारंगी ¦ शंतरा ।-- 
घूलिः, (पु०) बह्‌ समय जब गोचरभूमि से गोष्‌ 
चर कर लोटे (--घेचुः, (ख्जी०) गाय जो दूध देती 
हे! और जिसके नीचे बछडा हो !--प्षः, { पु०) 
पर्वत । पहाड ।---नन्ट्री, ( खी० ) मादा सारस । 
नदः, ( यु ) १ सारस । २ देश विशेष ।-- 
नदोयः, (पु०) महामाप्यकार पतञ्जलि :--नसः, 
नासः ( पु० ) 1 सर्पं विशेष । २ रत्नविशेष । 
नाथः, ( दु०) १ बैल । सॉड । २ ज्ञमीदार । 
३ ग्वाला । ७ गौ का धनी ।--निप्यन्द्‌ः, ( छु०) 
गोमूत्र ।-- पः, ( पु०) १ गोप । म्वाला । २ 
गोशाला का प्रधान । ३ गाँव का दारोगा । ४ 
राजा । २ संरक्षक । अभिभावक ।--पी, (स्त्री) 
गोप की खी ।--पीध्यक्षम ( ० ) पेन्द्र: 
सेशः, (पु०) श्री कृष्ण ।--पीद्लः, (पु०) सुपारी 
का डच ।--पतिः, { पु० ) १ यो का घनी। २ 
साँड । ३ सुखिया । प्रधान । सूर्य । ₹ इन्द्र । 
६ कृष्ण ७ शिव | ८ वरुण । ७ राजा ।-- 
पशुः, (पु० ) अज्ञीय पशु ? पानस्य, (स्त्री) 
छुप्पर की थुनकिया ।--पालः, ( झु ) १ 
स्वाला ! अहीर । २ शीकृष्ण | ३ राजा ।-- 
यासकः, ( पु० ) १ अहीर । ग्वाला । २ शिव । 
--पालिकy--पालो, ( स्त्री ) अहीरिन । 
शाला को स्त्री ।-पीतः, (पु० ) खंजन पत्ती 
विशेष ।--“पुच्छः ( पु० ) १ वानर विशेष । २ 
हार विशेष जिसमें दो, चार या ३४ खरे हों -- 
पुटिकम्‌, { न० ) शिव जी के नादिया का सिर । 
"पुत्र ( वि० ) बछुड़ा ॥--पुर॑ (न०) १ नगर- 
द्वार । २ मुख्य हार । ३ मंदिर का सजा हुआ 
द्वार ।--पुरोषं, ( न० ) गोबर ।-प्रकाणडम्‌, 
( न० ) विशाल बेल ।---प्रचार:, ( घु० ) गोचर 


es 


ग 


भूमि ।--अवेशः, ( ७० ) गौओं के चरकर 
खौटने का समय, सूर्यास्त काल -- बत, ( छुः ) 
पहाड ।--मत्तिक, बम्ची डॉस !--मरडलप, 
(न°) १ भूगोल । २ गाओं का झुंड !-- 
मतशजिका { स्त्री० ) वह गाय जो काढू में 
लायी जा सके | सीधी गाय । उत्तम गाय -- 
मश्च, ( पु० ) ग्वाला --मायु, ( झु ) 
१ सगाक्त । २ मैदक । एक गन्धर्व का सास।-- 
मुस्थः, --भुस्वम, { न° ) वाद्य यंत्र विशेष !-- 
धुल, ( पु० ) १ सगर | घड़ियाक्ष. । नक्र २ 
चोरों का किया हुआ विशेष अकार का दीवार में 
सूराख मुख, ( न° )--पुल्ली, ( स्हो०) 
जप करने की थैलो ।--सूढ ( वि० ) बैल की 
तरह मूढ । सूत्र, ( न°) गाय का मूत्र ।-- 
खुराः, ( पु० ) एक प्रकार का बेल ।--मेदः, 
( छु० ) मणि विशेष ।--यानम्‌, ( न» ) बैल- 
गांडी । बहली । रथ ।--रक्त+, (पु०) १ गोपाल । 
ग्वाल । २ नारंगी ।--रङ्कः, (पु०) १ जलपक्षी । 
कैदी | बंदी | ३ नग्ना स्त्री । परमहंस ।-- 
रस, ( पु०) 4 गाय का दूध 1२ दही 1३ 
मक्खन ॥--राजः, ( पु० ) सर्वोत्तम बैल. ।-- 
शलं, ( न० ) दो कास या चार मील का साप | 
--राठिका,--राठी; ( स्त्री) मैना पच्ची। 
-- रीचना (स्त्री, ) गे के मस्तक से निकला 
हुआ पीला पदार्थ ।- लवणं ( न० ) माप 
विशेष जिसके अनुसार गाथ को निमक दिया 
जाता है ।- लागु, - लांगूजः, ( पु० ) 
वानर विशेष ।--जोमी ( स्त्री० ) वेश्या । रंडी । 
-- चतसः, ( पु० ) बछडा ।--वत्सच्याविन, 
( पु० ) भेड़िया 1--वर्धेनः ( पु० ) मधुरा 
ज़िले का एक पर्वत और तीर्थस्थान ।---बर्धन- 
घरः--वघनघारिन्‌, ( ए० ) श्रीकृष्ण । ¬ 
वशा, ( स्त्री) बाँक गाय ।--खाद बास , 
( पु० ) गोशाक्षा !--विद:, ( छु० ) १ मुख्य 
ग्वाला । अहीरों का सुखिया 1 २ श्रीकृष्ण । ३ 
र्पति '--विघ्‌, ( स्त्री ०) विष्ठा, ( स्त्री ) 
गोबर ।--विसगेः, ( घु० ) प्रातःकाल का वह 


___ समय जव चरने के लिये भौं ढीली जाती हैं [*- 


गोडुम्बः 


वीये, (न°) दूध का सूत्य। -खङुँदम्‌, (न०)सवेशियों | 


की हेड था रोहर ।--बुंदारकः, ¦ पु० ) सर्वोत्तम 
बैल था गा ।-~~चुषः, ( पु० ) उत्तम साँड़ । — 
वृषध्वजः, ( ७० ) शिवजी ।--ब्रज्ञः; { इ० ) 
१ गोशाला । २ ग्राओं का झुंड) ३ चरागाह 
जहाँ गाएं चरे ।--शाकल, ( न० ) गोबर ।--- 
शालं, (न०)--शाक्षा, (स्त्री०) चह छाया हुआ 
घर, जिसमें गाए रक्खी जाय ।---पङ्गवम्‌, (न०) 
बलों की सीन जोडया ।--छः, ( पुर ) 
गोशाला ।-- संळ्यः, ( पु० ) ग्वाला । अहीर । 
--सर्ग', ( ए० ) मातम्काल 1--खूजिका, 
( स्त्री» ) गाय बॉँधने की रस्सी ।- स्तनः, 
( पु: ) $!गाय का ऐन या थन! २ गुद्धदस्ता । 
चौजडा भोती का हार ।-स्तना,--स्तनी, 
( स्त्री» ) अँगूरों का गुच्छा !--स्थामे, (न०) 
गोशाला ।\--स्वासिन्‌, (पु) राय का 
घनी । २ भिछुक विशेष । ३ उपाधि विशेष । 
इत्या, ( स्त्री ) गोवध ।- हनम्‌, { न० ) 
सोबर ।--हित, ( वि० ) गौ की रहा करने 
चाला । 

गाडूम्बः ( ४० ) कल्वींदा । हियवाना । तरबूज़ । 

गाणी (स्त्री) ३ गोव । बोरा । २ एक द्रोण के बरा- 
बर की तौल । ३ चिथडा । गूदड । 


गडः | (ु०) १ सांसल वामि । २ नीच जाति 
गार्ड: / विशेष । विशेष कर नघेदा और कुष्णानदी के 


बीच विल्व्याचल के पुवी भाग में बसने वाली 
जाति के लोग । 

गोतमः ( पु० ) सवानन्द के पिता और अहिल्या के 
पति एवं अँगिरस यात्री एक ऋषि विशेष । 

गातमी (.खी० ) गातम की खी अहल्या ।--चुतरः, 
( पु० ) सतानन्द्‌ । 

गाचा ( स्त्री) १ चमड़े का पट्टा जो बाई सुजा पर 
घतुष की रगड़ बचाने को बांधा जाता हे। २ 
नाका । सयर । घङ्यिल ! ३ वाँत । डोरी । 

गाधिः ( पु० ) १ माथा । २ गङ्गा का नक्र । 

गाथिका (स्री०) गोह । एक प्रकार का जन्तु विशेष | 

गापः ( पु० ) स्त्री०--गे।पी] १ रक्षक | २ द्विपाव । 


( २६६ ) 


गोष्पद 


चुराव । ३ गाली । कुवाच्य | ४ उत्तेजना । आम्दो- 
कन | ९ दीति ! चमक । काल्ति । 

सोपायनं ( न० ) रक्षण । बचाव । 

गोपायित ( वि० ) रचित । 

शाप्त (विष) | स्त्री9--गोण्ती | रक्षा करने 
वाला । छिपाने बाला । दुराने बाला । 

गामत्‌ ( विर ) गोधन बाला । 

गोमती ( खी० ) नदी विशेष ! 

गासं ( न०) 

शामयः ( एश ) 

डी } ( न० ) कठफूला । कुझरमुचा । 

गामिन्‌ (पु०) ३ मवेशी का घनी | २ स्यार | श्याल । 
३ अचक ) ४ घुद्धवेव का सेवक । [ चेष्टा | 

गोरं ( न० ) स्फूति । सतत प्रयत्न । अविच्छिन्न 

गोदेस्‌ ( न० ) मस्तिष्क । दिसारा । 

गोल: ( घुः ) १ गेंद । गोला । गद्दा । २ भूगोल । ३ 
नभसण्डल | ४ विधवा का पुत्र । वेश्यापुन्न | 
हरामी । १ एक राशि पर कई अहों का समागम । 

गोवा ( खी० ) ९ लड़कों के खेलने की काठ की गेंद । 
२ जल रखने का मटका । कूहा । ३ सिगरफ । 
लाल संखिया ! ४ स्याही ! ससी । २ सखी । 
सहेली ! ६ दुगा का नाम । गोदावरी नदो 
का नास । 

गोलकः (पु०) $ गेंद । गोल । २ लकड़ी की गेंद । ३ 
मिट्टी छा बड़ा घडा । ४ विधवापुत्र | ५ एक 
राशि पर द था अधिक ग्रहों का योधय | द शीरा । 
राब 1 ७ मदन का पेड़ । 

गोष्ट्‌ ( घा० आ० ) [ गोष्ठते ] एकत्र होना। जमा 
होना । देर कषगाना ! 

गाषप्ठः (३०) ) $ गोशाला । २ अहीरों का अड्डा । 

गाए (न०) } ( पु० ) अमाव । 

ग्रेष्ठि: } (स्त्री) १ जमाव । समा | मीटिंग । २ 

गेष्छी | संस्था ! ३ घाताल्ाप ! बातचीत । संवाद । 
9 समूह । समुदाय । ₹ सम्बन्ध । नावा। ६ 
नाटक की रचना विशेष । 


गेषष्पद ( न०) १ गे! का खुर। २ घूल में गाय वे 
खुर का चिन्ह । ३ उस खुरचिन्द में समा जाई 


} शाबर । 


गाहा 

वाळा जल ! ४ गा क खुर म समान उतना जल । 
२ स्थान जहाँ गाएं प्रायः आया जाया करं । 

गाहा ( विर ) छिपाने योग्य | गोप्य । 

11:00 | ( घुः ) सुनार । 

माडः ( पु० ) 1 एक प्रान्त विशेष का नाम । स्कन्द- 
पुराण में इस देश का परिचय दस प्रकार दिया 
गया है :-- 

बंगदेशः समारभ्य भुद्रनेशान्तगः शिखे 
गीडदेश+ सम'ख्यातः शर्वविद्या विशारदः । 

२ ब्राह्मणों की जाति विशेष । 

गाडा: ( पु० बहु०) गाड देश के अधिवासी । 

नाडी ( खरी» ) १ शीरा या गुड़ की शराब । २ 
रागिनी विशेष । ३ छुन्दाशाख की रीति या 
वृत्ति विशेष । 

गैडिकः ( पु० ) मन्ना । ऊख । 

गौण ( वि» ) [ जी०- मोशी] १ असुख्य । 
अपग्रधान । २ व्याकरण में अवधान का उल्टा! ३ 
गुणवाचक । गुण बतलाचे वाला । 

शोययं ( न० ) मावहती । अधीन होकर रहना । अप- 
कृष्ट पद्‌ । 

गोतमः ( पु०) १ ( क ) भरद्वाज ऋषि का नास । 
( ख ) सहानन्द मुनि का नाम । ( र ) कृपाचार्य 
का नाम, जे द्रोणाचार्य के खाले थे ( घ ) बुद्ध- 
देव का नाम । (ङ) न्यायशास्त्र प्रवर्तक का 
नाम । - संस्थेचा, ( खी० ) गादावरी नदी । 

शातमी ( खी० ) ५ द्रोणादार्गर की स्त्री कृपी का 
सान | २ गोदावरी नदी की उपाधि | ३ बुछदेव 
की शिक्षा या उपदेश । ४ गोतम द्वारा प्रवतित 
न्याय दर्शन । ४ हल्दी | ६ गोरोचन । ७ करव 
सुनि की बहिन । 

गैधीमीन ( नः ) खेत जिसमें गेहूँ उत्पन्न होते हैं । 

जन: ( घुः ) महाभाष्य प्रणेता पतञ्जलि की 
डपाधि । 

मैपिकः ( पु० ) गोपी या गोप की स्त्री का बालक 
था पुन्न ! 

शोक्नेयः ( पु० ) वेश्या का पुत्र । 

शार ( वि» ) [ खी०- गौरा या गोरी ] $ 
सफेद । २ पिल्लोंहाँ । पीला या छाल । ३' 


{ २६७ ) 


गौरी 


ललोंहा । ४ चमकीला । दीसियुक्त। ९ बिशुद्ध । 
स्वच्छ । सनेहर | 

शर ( उ० ) १ सफेद रंग । २ पिलोंहा रंग । ३ 
लकोंहँ रंग । ४ सफेद राई । २ चन्द्रमा । ६ 
ससा विशेष | ७ पुक प्रकार का हिरन ! 

गोरं (व०) १ कसल-नाल्-तन्तु । २ केसर । जाफ्रान । 
३ सुवर्ण । साना । 

गारसपपः ( ७०) सफेद राई । 

[रास्य; ( पु० ) एक प्रकार का काले रंग का वावर 

जिसका सुख सफेद होता है । 

गौर्यं ( न० ) खाला या गाओ की रखवाली करने 
वाले का पद । 

मोरवस्‌ ( न० ) १ वजन । भारीपन । प्रयोजनीयता । 
३ ज़रूरीपन | ४ सम्मान । प्रतिष्टा । ₹ कुलीमता 
पदसयाँडा । बइप्पन | ६ भारीपन । गुरुव 1--- 
वासन ( न° ) सम्मान की बैठक --इरित, 
( वि» ) प्रशंसित । कीतिवान ! ख्याति 
सम्पन्न । 

गोरविति ( वि० ) अत्यन्त सस्मानीय । 

गैरिका ( खी० ) क्वारी । युवती लड़की । जवान 
लइकी । 


गैरिलः (इ०) १ सफेदराई । २ लोहे या इस्पात लोहे 
की चूर था धूल ! 
गोरी ( खी० ) $ पारवती का नाम । २ आवर्षं की 
कन्या । ३ क्वारी ! रभाधमे जिस खडकी को न 
हुआ हो बह लडकी | ४ गोरी या गेहुआ रंग की 
लड़की । ९ एथिवी । ६ हरदी । ७ गोरोचन । 
८ वरुण की खी । ३ मल्लिका की वटा ।-१० 
तुलसी का पौधा ! ११ सक्षिष्ठ का पौधा ।-- 
कान्तः,--नाथः, ( छु० ) शिवजी ।--गुरु, 
( घु० ) हिमालय पर्वत ।--ज्ञः, ( पुष) 
कार्तिकेय ।--अञम््‌, ९ न० ) अबरक ।--पट्टः; 
(पुर ) वह योनिरूपी अर्धा जिसमें शिवखिङ्ग, 
स्थापित किया जाता हे ।--पुञ्नः, ( पु० ) 
कातिकेय ।--ललितं, ( न° ) गोरोचन ।-- 
सुतः ( छु० ) 3 कार्तिकेय । २ पेसी खरी 
का पुत्र जिसका विवाह आठ वर्ष की अवस्था में 
हुआ दे। । 
सर श० कोण ३८ 


गौरतल्पिक , 


मैरतहिपकः, ( पु० ) शुरुपत्ती के साथ गर्व करने 
दाला या गुरु की शय्या के आष्ट करने वाला । 

शोलक्षणिकः, ( पु० ) गा के छुमाशभ लक्षणों के 
जानने चाळा । 

गोलकः, ( पु० ) किली लैसिक दल का एक 
सिपाही । 

गेशतिक ( वि० । [ स्त्री०--ाशविकी ] १०० 
गाये पाळमे वाला । 

ग्मा ( खीर ) प्रथिवी ! 

ग्रथ या ग्रन्थ्‌ ( घा० आत्मचे० } | कथते, ग्रन्थते | 
१ टेढ़ा करना |! सिरछा करना । झुकाना २ 
गूथना । रचना । 

ग्रथनम्‌ (भ० ) १ यादा करमा । जमाना। २ 
गुँथना । ३ पुस्तक की रचना करना । लिखना । 
[ अथना, भी अन्तिम दो अर्था का वाची है । ] 

ग्रथ्न्‌ः { पु० ) गुच्छा । 

ग्रथित ( व० कष ) ५ गँथा हुआ | २ रचा हुआ 1 ३ 
श्रेणीबद्ध किया हुआ । यथाकम किया हुआ ! 
४ जमाया हुआ । यादा किया हुआ ! ₹ गाँठ 
गठीला । 

ग्रस्थू (घा० परस्मे०) [ ग्रम्थित, अधन्यति, अन्ययति- 
ग्रल्थयते, थित, और थले भी रूप होते हैं ] 
१ बाँधना । गुंथना । यथाक्रम करना । श्रेणी 
बाद करना | २ लिखना । रचना करना । ३ बनाना 
पैदा करना । 


ग्रन्थ: { छु० ) १ बांधना । गाँठ लगाना | २ रचना ! 
ग्रन्थ । पुस्तक । साहित्यिक रचना ! ३ धन। 
सम्पत्ति। ४ अनुष्टुप छन्द वाला पद्य।--कारः, 
-+ छत, ( पु० ) अन्थरचयिता । लेखक |-- 
छु.टी,- कूदी, (खी०) १ पुस्तकालय । २ दफ्तर 
जहाँ काम किया जाय ।--विस्तरः, [ पु० ) 
ृहद्कारता । प्रकाण्डता । अगढ्भ गोळी । -- 
सन्धिः, ( खो ) काण्ड । अध्याय | सर्ग । 


गन्धनम्‌ 
न्यत | देखो अथन । 


ग्रस्थिः ( खी० ) १ गिल्टी | गुमडा । गुमडी । २ 
रस्सी की गाँठ! ६ कपडे के आँचल की गाठ, 
जिसमें पैसे रुपये गठिय़ाये आते हैं। ४ बेंत या 


( २६८ ) 


प्रद 


नरकुल के पोश्यों की गाँठ या जोड़! ६ टेढ़ा- 
पन । अहापन । असत्य । ७ सूजना या फूलना । 
केदः, ~ सैहमोसक, (बुण) गँठकरा । 
जेब कतरने वाला !-- एणाः, ( पु० )--पर्णम्‌, 
( न० ) १ एक सुगन्ध वृक्ष | २ एक सुगन्ध 
पदार्थ बन्धनम्‌, ( न० ) १ विवाह के समय 
दूल्हा दुलहिन का गठजोड़ा। २ पदी ।-हरः, 
( पुर ) सचिव | दीवान । 

ग्रंथिकः } ( पु० ) १ देवज्ञ | ज्योतिषी । २ अज्ञात- 

ग्रन्थिकः ; बाल के समय राजा बिराट के यहाँ रहते 
समय नकुल ने अपना नास अन्थिक ही रखा था ! 


ग्रथित | , 5 । 

अन्धित | ( चि० ) देखो अरित । 

अंथिन | ( पु० ) १ प्रस्थ पढ़ने वाला । २ विद्वान! 
प्रश्न | सुपठित । 

अखिल ) / ६. १७ 

अ्न्थिल | ( विण) गाँठ गठीला 


ग्रसू ( धा० आत्म० ) | ग्रसते, ग्रस्ते | १ निगलना । 
झील लेना । निघटाना । वत्तं डालना। २ 
पकड़ना । ३ ग्रहण डालना । ४ शब्दों पर चिन्ह 
था दारा लगाना | ४ नष्ट करना । ( उभय० ) 
[ ग्रसति, ग्रासयति,--प्रासयते ] खा डालना 
भश कर आना । 

ग्रसनस्‌ ( न० )॥ निगलना। खाना । २ पकड़ना । ३ 
चन्द्र और सूर्य का अपूर्णं ग्रास । 


ग्रस्ते (व० कु०) १ खाया हुआ । भक्षण किया हुआ । 
२ पकड़ा हुआ । अधिकृत किया हुता । अभाव 
पढ़ा हुआ । ३ अहण लगा हुआ ।---अरुत (न०) 
अहर सहित सूर्य या चन्द्रमा का अस्स होना ।- 
बदयः, (पु०) अहण लगे हुए चन्द्रमा सूर्य का 
उदय होना । 


ग्रस्तम्‌ ( न० ) अर्डोच्चारित शब्द या वाक्य । 

ग्रहू ( घा० उभय० ) वैदिक साहिल में त्रम्‌, 
[ शृह्णाति, प्रद्दीत, ( निजन्त ) ग्राहयति, जिः 
ज्ञाति ] 1 पकडता । लेना | अहण करना । २ 
पाना । प्राप्त करना । अङ्गीकार करना । वसूल 
करना । उगाइना। ३ गिरफ्तार करना। बंदी 
बनाना । ४ रोकना | थामनः। पकडमा । ३ 


अहः 


आकर्षित करना । अपनी ओर खीचया | ६ 
जीवना । एक पक में कर लेला । ७ प्रसक्ष करना । 
खुश करना । य अधिकार में करना | मभावान्वित 
करना । & धारण करना । १० सीखना । जानना 
परहिचासना । सम्या । ३३१ विश्वास करना ! 


ख़थाल करना । १२ इस्ट्रियगोचर करता। १३ | 


बशवर्ती करना ३४ अबुमान करमा । परिणाम 
निकालना | १९ बखान करना | वर्णन करता । 
१६ खरीदना । मोल लेना । १७ वञ्चित करना । 
छीन लेना । लूट लेना । य धारण करना । 
पिन लेना । १६ पहचान केमा । २० (व्रत) 
रखना १ २३ ग्रस लेना । रर हाथ में ( किसी १ 
कार्य को लेना । | निजन्त ] १ लेना | अहण 
करना । पंकड़णा । स्वीकार करना । २ विदाइ सें 
दान कर डालना । ६ सिखलाना | बतलावा । 


:{ ४०) ३ पॅकडना । हाथ साफ करना! २ | 


पकड़ । लेवा । आत. करना | अङ्गीकार करना ! 
उपक्षब्धि । ३ चोरी । डाँका । ४ लूट का माल | 
२ अहयः (चन्द्रमा सूर्य का) | ७ अह । प वर्णन । 
निरूपण । दुद्दराना | | आह) नक ! संगर । 
घड़ियाल | ६० भूत । पिचाश । ३१ बच्चों के 
कष्ट देने बाली दुए योनि विशेष । १२ जान! 


कोधे! १३ झामेन्द्रिय । १४ सतत चेष्टा । निरन्तर | 


प्रथ । १२ अभिप्राय | संशा । मनोरथ | १६ 
संरच्षकता । अनुग्रह !--आधीन; ( वि’ ) अङ्क 
के शुभाखम फलो के ऊपर निर्भर |--आवमर्दनः, 
(पुर ) राहु का नाम ।--अवमर्दनस्‌ { च० ) 
ग्रहों को सक्कर -अधीशः, (प्रु०) सूर्य! 
“आधाोरः, ~-श्याञ्जयः (पु०) धुव दृत 
सम्बन्धी नक्षत्र । मेरु सम्बन्धी नक्षत्र !--आमयः, 
(बु०) 4 सिर्गी । २ सूतावेश 1--आलुअनम, 
( न० ) शिकार पर झपटया और उसके ढुक्डे 
टुकड़े कर डालना ।- ईशाः, ( पु० } सूर्थ ॥-- 
कठलीलः / पु० ) राहु +--गतिः, { स्त्री’ ) 
ग्रहों की चाल ।--चिश्तकः, (४०१ ज्योतिषी । 
दैवज्ञ ।~~दूशा, (स्त्रीत) अह की दशा (-- 
नायकः, (5०) १ सूये) २ शनि।--विश्रद्ो, 
(बचन) इनाम और दण्ड ।--नेशि, चन्त्रसा। - 


( २३६ ) 


आस 


पतिः, (पु०) १ सूर्य २ चन्दभा |--पीडसस, 
“पीड़ा, ( स्त्री ) १ अह के कारण दुःख बा 
कलेस ; २ चन्द्र सूर्य का अदण (-- राज, (पु०) 
१ सूर्थ । २ चन्दर । ३ शृहृश्पति ।--सणडख, (न०) 
-““मंयइली, ( स्त्रीर ) भहों का वृत युतिः, 
(स्त्रीच) अहो का योग !--वर्षः, (५०) वर्षफल । 
विप्रः. (पुने स्योतिषी --शात्ति, (स्थ्री७) 
जपदाबादि से अशुभ यहो के अशुभ फल के दूर 
करना 1 -संग्रमस्‌, ( ल० ) अहो का याग ! 

अहणंम (न०) १ पकदना । ग्रहण करना ' २ पाना ¦ 
आसि । अङ्गीकार करना | ३ वर्णन करना । कहना । 
४ पहनना । घरण करना । १ चन्द्र और सूर्य का 
अहण । ६ बुद्धि । समम | ७ क्षान | ८ प्रतिश्वनि 
आई । ९ दाथ । १० इन्दि । 

श्रहाछः ) ( स्वी» ) संग्रहणी का रोग । दरतो कौ 

बहणी ) बीमारी | 

अधित (वि०) १ लिया हुआ। स्वीकृत | २ अविनयी । 
इंडी ! जिद्दी । 

अहोत | स्वी ०-- म्रहीची ] १ पाने वाला ! स्वीकार 
करने वाला । २ जान लेने वाला । पहिचान लेने 
बाला । देखने वाला । २ कज़ंदार | ऋणिया । 


शाम (पु०) १ यावि । पुरवा | पुरा। रजाति । समाज । 
३ समूह । सञ्चवाय। २ सस्गस | स्वर । राग) 
प्रधिक्षत +~ आध्यन्ञः नदशः, ~-ईशबरः, (६०) 
गाँव का झुखिया। चौधरी --अभ्तः, ( यु०) 
आम की सीमा । ग्राम के समीप की जगह । 
“अन्तर, ( ल० ) अन्य प्राम १--श्न्तिकस्, 
( व० ) आम का पडोस था सामीप्य !--ग्ाचारः, 
( दु? ) गाँव की ( रस्म ) --आधार्म, ( न°) 
शिकार ।--उपाध्याचः, { ए० ) मामयाजक |~ 
करठकः, (पु ) चुगलख़ोर । पिशुन |--- 
कुसारः, ( झु ) देहाती लड़का (--क्ूटः, (पु०) 
१ आय का सर्वोत्तम पुरुष । रशूह (-धाल+, (४०) 
गाँव की लूट करते वाला ॥--घोषिन, ( इु० ) 
इन्द्र ।-- सर्यो, ( खी० ) खीमैथुन -- जालं, 
(स०) कई एक आमों का समूह ।~--शी:, (खी०) 
१ याँच या समाज का मुखिया था चौधरी । २ 
नेता । सुखिया | ३ चाई । २ कामीपुरुष । (खी०) 


ग्रामडिका ( ३०० ) ग्लहः 


१ रेडी । वेश्या । २ नील का पौधा ।--तत्तः, या केतु ग्रत चन्द्र या सूये का एक भाग । -- 
( छ० ) बढई जो गाँव में काम करे |+--धर्मः, आच्छादनम्‌, ( न० ) भोजन कपड़ा ।--शुल्यं, 
( घुण) खीमैथुन ।--प्रेष्यः, (पु) किसी ( न> ) गले में अटकी कोई भी वस्तु । 

ग्राम के समाज का संदेश ले जाने और ले आने | ग्राह ( वि० ) पकड़ा हुआ । 

बाला । ¬ प्रवुरिका, ( खी० ) आस का झगडा | ग्राहः ( पुष) १ पकड़ । २ वक्त | आइ । सगर ३ 


या उत्पांत । उपद्रव 1--सुश््ः, { ए ) हाट । बंदी । कैदी । ४ स्वीकृति । ₹ समभ । ज्ञान 
बाज़ार ।--श्ुः, ( पु०) कुत्ता ।--थाजकः, द अटलवा + हदता | अत्यानुरीध । ७ इह अति- 
(पु०)--याजिन्‌, (पु) १ आम का उपाध्याय । जता । सङ्कल्प । निश्चय । = रोग । बीमारी । 


२ पुजारी । अर्चक 1--घंडः, (पु०) नपुंसक | ग्राहक ( दि० ) खरीदार । पाने वाला । 


पुरुष । हिजड़ा ।---संँघः, . (पु-) आमीण संस्था । | ग्राहकः ( घु० ) १ बाज । राज़पक्ती । २ विषवैद्य । 
सिः, ( पु० ) कुत्ता ।- स्थ, (वि०) १ ग्राम ३ ख़रीददार ४ पुन्चिस अफसर । 
में रहने वाला । २ एक ही आम का बसने वाला | ग्रीवां (स्त्री) गरदन । घंटा, ( स्त्री० ) घोडे के 
साथी ।--हासकः, ( पु० ) बहनोई ¦ गले की घंटी या घँघरू । 

आम्रद्िका ( खी० ) अभागा गाँव । दरिद गाँव । ग्रीवालिका देखे भीवा । 

ग्रामिक ( वि० ) [ स्तो० ~ ग्रामिकी ] १ ग्रामीण । | ग्रीविन्‌ ( छु० ) ऊंट । 
गँवारू । २ गवार । | ष्म (वि० ) गम । 

ग्रामिकः ( _० ) भास का चौधरी वा मुखिया । ग्रीष्मः (पु०) १ गर्मी की ऋतु । ज्येष्ठ और आषाढ के 

ग्रामीणः (पुष) $ गाँव में रहने चाला। २ कुत्ता । ३ मास । २ गर्मी । ३ उप्णता ।---उन्द्धवा, (स्त्री) 
काक । ४ शूकर । --ज्ञा, ( स्त्री» ) नवमश्चिका लवा | 

आसिय ( वि० ) गाँव में उत्पन्न } गवार । यब ( वि० ) [ स्त्री०-- 

ग्रामेथी ( खी० ) रंडी । वेश्या । व ह [साः चिवो] } परत सम्बन्धी 


ग्राक्थे ( बि० ) गाँव सम्बन्धी ! १ गाँव का ! २ आस- 


अवे न } ( न० ) $ गछे का पट्टा या कंठा ।' २ हाथी 
वासी । ३ पालतू । हिला हुआ । ४ जुता हुआ । न 


के गले की जंजीर । 

हीच । अशिष्ट । कसी --- 

नीच । अ कमीना । ४ अश्हील --अश्वः, ग्रेवेयकम (४० ) ३ दार । कंठा | २ हाथी के गले 
की जंज़ीर । 


पेशा या रोज़गार ।- कुङ्कमं, ( न० ) केसर। 
यमाः, ( छ० ) १ ग्रामवासी का कतेन्य | २ 
मैथुन । ख्रीप्रसङ्ग ।--पशाः, (पु०) पालू जानवर । 


ग्रेष्मक ( विष) [ खी०--औेष्मिका ] १ गमां में 
बोया हुआ । २ गर्सी की ऋतु में अदा 


“बुद्धि, ( बि० ) अज्ञानी । हंसोड । मसखरा। करने येएम्य । 
--वद्ठभा, ( खरी» ) रंडी । वेश्या --सुखं, | ग्लपनम्‌ ( न° ) १ सुर्काना । सूखना । कुम्हलाना । 
(न०) मैथुन । २ पर्यवसान ! 
ग्राम्यः ( पु० ) पालतूकुत्ता। ग्लस्‌ (घा० आत्म०) [ग्लसते, ग्लस्त] खा जाना । 
आस्यं ( न० ) १ गवारू बोलचाल । २ आम में तैयार भक्षण कर जाना । 


किया गया भोजन । ३ स्त्रीसैछुन । 


आवस्‌ ( घु० ) १ पत्थर । चट्टान | २ पहाड़ । ३ 
बादल । में जीतना । २ पाना । ग्रा करना | 


खः (पु०) १ कवर | कौर । गस्सा । मुंड अर माप । ¦ ग्लहः ( घु० ) १ जुआरी 1 २ दाव | ३ पाँसा 1 ३ 
२ ओजन । पालन पोषण का उपस्कर | ३ राहु जुआ | द्यूत । 


म्लहः ( घा० उभयः ) | ग्लहृति-ग्लहते, 


( पु० ) गधा ¡कर्मन्‌ , ( न० ) ग्रासवासी का 
[3 
ग्लाहयति,-_य्ताहयते | १ छुआ खेलना | जुखा 
| 


गदाल ( ३०१ ) धरी 
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ग्लान (३० कृ० ) ३ थका हुआ । परिश्रान्त । | ग्लैच्‌ { धा ० ) [ भ्लोचति, ग्लुक्त ] 1 जाना । 
बीमार । रोगी । | २ खुराना | लूटना । ३ छीन लेवा । 

| ब्लले ( था० प० ) | स्लायति,-सलान ] १ इया 

करना | २ थक जाना | ३ हिरास होना । उदास 


उल्लानि ( खी० ) $ थकान । २ हास । ३ निता । 


हे 
बीमारी । ४ शशा | अरुचि । होना ! ४ सूच्डित होना । 
ब्लास्घु { वि० ) थका हुआ । श्रान्त । ग्लो ( पु० ) ३ चन्द्रमा । २ कपूर । 
| 
घ संस्कृत दर्णुमाला या नागरी वर्णमाला का बीसवाँ | का घडा ।- स्थापनम्‌, (न०) घडा रखकर उसमें 
वर्णै और ब्यञ्जनों में से कवर्ग का चौथा व्यञ्जन । । देव विशेष का आह्वाइन पूर्वक पूजन । 
इसका उच्चारण जिह्कासूल या कण्ठ से होता है। | घटक { वि० ) १ प्रयत्नबान्‌ ! चेष्टा करने वाला । २ 
चह स्पशे कर्ण .है । इसमें घोष, नाद, संवार और सम्पन्न करने वाला | २ मालिक । आवश्यक सास्था- 
महाण प्रयल होते हैं । । निक | प्रधान | वास्तविक } 


घ ( वि० ) यह समास में पीछे जुड़ता है और इसका ' घटकः ( यु० ) ३ एक बृ जिसमें फूल न लग कर 
अर्थ होता है मारने वाला; हत्या करने वाला जैसे कळ ही लगते हैं। २ दियासलाई बनाने वाखा । 
पाणिध, राज़घ । ३ सगाई कराने वाला । विचवानिया | ४ वंशावळी 


घः ( घुण ) ३ घंटा । २ घर्घरशब्दु ! जानने वालः | 


हि हि घटने (न०) ) ५ प्रयत्न | उद्योग । २ घटना ¦ बाळे 
घटू ( धार आत्म० )[ अदते,--घदित | यत्न घटना (न०) | होता । ३ सम्पन्नता । पूर्णता । ४ 
करना | प्रयत्न करना । घटित होना । होना । 


मेळ । ऐक्य । संसर्ग । सम्बन्ध । ₹ बचाना ) 


घटः ( पु० ) $ वदा । २ कुस्मराशि। ३ हाथी का | बढ़ना । तैयार करना | 
माथा | ४ कुम्मक प्राणायाम | ₹ २० दोण के | घरा ( ख्री० ) ३ उद्योग । प्रयल | चेष्टा | २ संख्या | 
ससार कौल । ६ स्तम्भ का एक भाग ।-- दल । जमाघ । ३ सैनिक कार्य के लिये जमा हुए 
आटोप; { ० ) बच्ची या गाडी का उघार | -- हाथियों का समूह । ४ समूह । ( बादखों का ) 


उद्भव',--जः', ~ योनिः, --सस्सवः ( ए० । | घटक ( च० ) कूल्हा । 

चरस्य जी (--ऊधसू, ( स्री» ) (= घटोल्नी ) | घटिकः ( पु० ) पानी पिलाने वाला ! 

दूध से परिपूर्ण पेन वाली भौ ।--कर्षरः, (पु०) | धटिका ( खी० ) $ छोटा मिट्टी का घडा | २ बाइरी । 
१ संस्कृत साहित्य के कवि विशेष | २ खपरा !-- डोल | मिट्टी का छोड़ा बर्तन । ३ २४ मिनिट की 
वहारः, - कृल्‌, ( पु० ) कुम्हार । ग्रहः, (घु) एक घडी । ४ जलघडी 1२ गठ्ठा! रखना | 
कहार | घीमर। पनभरा !-- दासी, ( खी० ) ण्ड़ी । 

छुटनी ।---पंथ्रसनम्‌ ( न० ) जो अपने पक | घटिन्‌ ( पु० ) कुम्भ राशि 

काल में पुनः अपनी जाति में शामिल होने को | घरटिधम, 
रज्ञामंद न हुआ हो ऐसे जातिच्युत का शदे | घटित्धम, | ता वाह जा १.0 जत 
देहिक कृत्य ।--भेदनकम्‌ ( न० ) कुम्हार का | घदी ( स्त्री ) १ छोटा घड़ा। २ २४ सिनिद का 
एक औज़ार जा बरतन बनाने के कास में आता काल | ३ जलघडी |--कारः, (पु०) कुम्हार 1-- 
है राज़ (छु०) आवा में पकाया हुआ सिही | ग्रह,--भ्राह ( वि) पनभरा । पानी ढोनेवाबा । 


घटोत्कचः 


( ३०२ ) 


घर! 


ञ्जं { न० ) १ ढेकी। एक यंत्र विशेष जो 
पानी उलीचने के काम में आता है । २ 
जलघडी । 

घटोत्कचः ( पु० ) हिडिम्बा राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न 
भीम का पुन्न! 

घट्टू ( घा० आत्म० ){ घट्ट ]-( उमय० ) 
[धट्टयसि-घटटयते, घट्टित] १ दिक्षाना डुलाना । 
गडुबडु करना । २ स्पर्श करना । मज़ता । हाथों 
को संझना । ३ चिकनाना । चोट मारना '! 
४ निन्दा करना । ४ उखाड़ पछाड़ करना ! 

चू ( झु० ) १ घाट। महसूल उगाहने का स्थान | 
कुरी, । महसूल उचाइने की चौकी ।-- 
जीचिन्‌, ( पु० ) १ मब्लादद । नाच खेने वाला । 
२ दोराला, जाति विशेष । ( यथा “ वैश्यायां 
रजकाउजातः ” ) । 

घट्टना (स्त्री०) १ हिलाना | गडबड करता 1 २ मलना । 
व्यवसाय । पेशा । 


घडा 
घशटः | ( पु० ) एक प्रकार की चटनी विशेष । 
घंटा ३ (खी०) $ घंटा । घड्याल 1--अगारं, 


घग्ठा | १ १० ) घंटाघर !-फलकः { पुग) 
फलकम्‌, (न०) ढाल जिसमें घूघर जड़े हों ।-- 
ताडः, ( पुः) घंटा बजाने वाळा ।--नाद्‌ः 
( पु० ) घरा का नाड ।--पश्चः, ( छु० ) किसी 
ग्रास की सुख्य सड़क | यथा - 

दशधक्ष्न्तरो दाजमः्मौ चा पयः स्छत्त+ । 
कौटिल्य । 

“-“शब्दः, ( पु० ) $ काँसा | फूल । २ घंटे की 
आवाज । | 

घटिका ( खी० ) घंटी । छोरा घंटा । 

घंदुः (पु० ) १ हाथी की छाती के आर पार 

घण्दुः } बाँधिने की रस्सी जिसमें घंटे 
झटके हों । २ उष्णता । प्रकाश । 
$ क 

चन ( न $ | मधुमक्षिका ! 

घन (वि०) १ कसा हुआ । इद । कडा । डोस । २ 
गाढ़ा! घना । सघन । ३ पूर्ण । पूर्णता के 
आक्ष। ४ गहरा। २ स्थायी । बेरोकदोक। ६ 
अभेद्य ! ७ महान्‌ । अतिशय । तीषण | = 


सम्पुर्ण । & शुभ । सौभाग्य सम्पन्न 1--शत्ययः, 
( पु० )--अम्तः, ( पु० ) शरद ऋतु |¬ 
अस्यु ( नः) वर्षा [--आकरः, (9० ) वर्षा 
ऋतु ।--आगम:, (पु०) वर्षात 1--आमय३, 
( छु० ) छुद्वारे का वृक्ष आश्रय; { पु०) 
आकाश, अन्तरिक्ष +--ह पल3, (घु०) ओले !-- 
शोख ( पु० ) बादलों का समूह ।--कफः, 
( पु० ) ओले । विनौले ।--कालः, ( घु० ) 
वर्षाकाल ।--राजिते, ( न० ) बादलों की गड- 
गडाहर ।--गोलकः, ( पुष ) चाँदी, साने की 
मिलौनी । खोटी धातु !--जस्बालः, (पु०) 
गाठी कीचड़ या काँढी ।--तालः, ( पुन) 
पक्षी विशेष । सारङ्ग पक्षी --तालः (५०) 
चालक पक्षी --नामिः, { पु» ) धूम । छुआ । 
नीहारः, (पु०) सघन काहासा † कोहरा | -- 
पदूची, (खी०) आकाश | अन्सरि ।-~घापशडः, 
( पु० ) मथूर । मार (सूज, { न० ) घनवर्ग । 
-रखः { पु० ) १ गाढा रख } २ सार । काढा । 
२ कपूर | ४ पानी । जल ।--वध्मन्‌, ( न०) 
आकाश ।--वस्लिका, चढली, ( खी ) 
बिजली । चासः, ( पु० ) कोहड़ा | काला । 
काशीफल ।--वाइनः, ( घु ) ३ शिव। २ 
इन्द्र ।- श्याम, ( चि० ) अत्यन्त काला । ~= 
श्यामः, ( ए०) १ श्रीरामचन्द्र । २ श्री कृष्ण 
चन्द्र की उपाधि | - समयः; ( पु० ) वर्षाक्रतु । 
सारः, ( पु० ) १ कपूर । २ पारा | पारद ) ३ 

जख । पानी ।--स्चनः, ( पुन ) बादलों की गड- 
ग्रड़ाहट । 

घनः ( पु०) १ बादल । २ गदा । बड़ा हथोडा या 
धन 1३ शरीर | ४ समूह । समुदाय । २ 
अबरक । 

घनम्‌ ( न० ) $ भाक । सजीरा । घंटा । घड़ियाल । 
२ सोहा. ३ टीन । ४ चर्म । छाल । छिलका । 

घनाघनः ( पु० ) १ इन्द्र | २ दुष्ट हाथी ¦ २ मदुमत्त 
हाथी | ३ नशे में चूर हाथी । ४ पानी से भरा 
काला बादल ! 


चरडः ( घु ) चकिया । 


धघर ( २६ ) घुर 


घरघर ( वि» ) १ अस्पष्ट | २ बर्राता हुआ ¦ ३ | घातनम्‌ (च०) $ हत्याकरण । आघाख - २ ( यज्ञ मे 


( बादल की तरह ) धरघरं । । पशु की तरह ) हनन ! 
घघंरः ( घु० ) १ बरबराहद । २ कोलाहल । ३ द्वार । | घातिन्‌ ( वि० ) [ खी०--घातिनी | + प्रहार करने 
फाटक ! ४ हास्य । आनन्दोइलास ! ४ उल्लू । ६ वाला । सारने वाला । २ पकड़ने वाला । मार 
तुपाग्नि । डालने वाला । ३ नाशक ।--पत्तिन्‌, -- विद्वः, 
घर्घरा | ( खी ) १ घुंघरूया रोने । २ धैँघरों ( पु० ) बाज पक्षी । 
घघरी ) की आवाज़ । ३ रङ्गा । ४ दीणा विशेष । , घातुक ( वि०) [| स्री०--घातुकी ] १ हिंसक । 
घर्धरिका ( स्री० ) रोने १ घँघरू । दाचयंत्र विशेष । २ क्रूर । निष्ठुर । सृशंस । 
एक प्रकार का बाजा ; घात्य ( वि० ) मार डालने योग्य । 
घर्घरितं ( न० ) शूकर की घुरघुराहट । घारः ( ३० ) सिंचन | छिड़काव । तर करना । 
घमः ( ३० ) गर्मी । उच्णवा । २ ग्रीष्म ऋतु ¦ ३ | घार्तिकः ( पु० ) थी में सिकी पूडी या माल पुआ, 
पसीवा | स्वेद । ४ कडा । बड़ी कढ़ाई । हंडा ।-- विशेष कर जिसमें अनेक छिद्र से होते हैं । 


अशुः, ( पु० ) सूर्य न्तः; ( पु० ) वर्षा- | चासः ( घु० ) १ चारा। २ चरायाह । गोचरभूमि ¦ 
ऋतु (अम्पु,--अस्सलू, ( न° ) पसीना | कुम्दस्‌,--स्थानं, ( न० ) चरागाह | 
स्वेद ।--विका, ( खोर ) अन्हुरियाँ । | घु ( धान आत्म० ) [ घबते, जुत्‌, ] अस्पष्ट शब्द 
अन्होरी ।--दिधितिः, ( ७० ) सूर्य -द्यतिः, करना । ऐसा शब्द करना जिसका अर्थ समझ से 
| 
| 


सूर्य --पयसू, ( न० ) पसीना ¦ स्वेद । न आचे । 
घर्षः (पु०) } ३ रान । रगड़ । २ कूटना । | शुः ( पुः ) कबूतर की कडरगँ । गुइरगैँ । 


घर्घखम्‌ ( न० ) | पीसना । र | 
घस्‌ ( धा० प० ) [ घसति, घस्ति, घस्त, | छुट्ट ( घा० प० ) [ घुटति, छुदित ] १ पुन 


खाना । भक्षण करना | 
घस्मर (वि) १ मरसुखा ¦ खाड ! पेटू । २ भक्षक । 
नाशक । 
घस्म ( वि० ) चोट पहुँचाने वाला । हानिकारक । 
घं { न० ) केसर । ज्ञाक्रान । 
घस्मः ( धुर ) १ एक दिन । २ सूर्य । | घुण { घा० प° ) | घाणते, घुणाति, घुशित, | 
खोटना । डगमगानः । घूमना । लोटवा | धूम कर 
लोट आना । चक्कर देना । ( आतइ० ) खेमा | 


घात करना । वदला लेना । रोकना । २ 
प्रतिवाद करना । ( घोटते ) लौटना । ३ सौदा 
करना 1 वद्खोअल करना । 


घुटः ) ( खी० ) [स्त्री०--चुरिकि, --घुटिका, 
घुटिः ० । पुडी । द डर ! 


घाटः (षु )) 
घाटा ९ ज्वी० ) | गन का पृष्ठ भाग | 


घाटिकः } ( घुर) १ घंटा बजाने वाला । बंदी- | मास करना । 
घाणिटकः | जन | भार । ३ धतुरा का पौधा । घुशः (पु० ) छुन । छोटा कीडा विशेष । -- अक्षरं, 
घासः ( इु० ) $ प्रहार | चोट। २ हत्या। ३ तीर | लिपि, ( स्त्री, ) लकडी या कागज में घुनों की 


४ गुशनफल ।--चन्द्र\, ( पु० ) ( अशुभ राशि | . जताई सकस साह तिता । 

स्थित) चन्द्रमा ।--तिथिः, ( खी» ) अशुभ विय त ह 0 | पुड़ी । 

चान्द तिथि । -- नक्षत्रम्‌, ( न० ) अशम नचत्र । । छंटिका घुगिटका (स्त्री, ) 

वारः ( ३० ) अशुभ बार स्थानं, (न° ) | घुंड:--घुरडः ( इु० ) भौरा । असर । 

कसाईखाना । फाँसीधर । धुर ( घा० प० ) [ छुरति, घुरित, ] शब्द करना । 
घातक ( वि० ) हत्यारा । जल्लाद ! _ कोलाहल करना । साने के समय खुरांना । गुर्राना । 


घातन ( वि० ) हत्यारा । हत्याकारी । भयङ्कर होना! दुःख में रोना । _ 


चुरी 

चुरी ( स्त्री० ) नथना । ( विशेष कर शूकर के 2 

घुधरः ( पु० ) १ कीर विशेष । धुर्राना | २ गुरांना । 

घुरी { स्त्री ) शूकर का शब्द विशेष । 

घुलघुलारवः ( पु० ) एक प्रकार का कबुतर । 

घुष ( घा० प० ) [ घोषति, घोषयति,-- 
घेषयते, घुपित, छुष्ट, या घाषित] १ श 
करना ! आवाज़ करना । शोर करना । २ घोषणा 
करना । 

घुखूणं ( न० ) केसर। जाफान । 

शूकः ( घु° ) उल्लू । घुग्धू ।-“अरि (३०) 
कौआ | 

धूण (धार आ० ) [ घूणते, घूर्णति, घूणिंत, ] 
इधर उधर घूमना या सारे सारे फिरना | चक्कर | 
लगाना । हिना ! घूम कर पीछे पटना । 

शूरा (विं० ) इधर उधर घूमने वाला ।- वायुः, 
(घुण) बबणडर । 


घूणनम ( न० ) } हिलाना । 
घूशना ( स्त्रीश) ) कारमा । 


छू ( धा० प० } [ घरति, छत ] छिड़काव 
करना । ( उभय० ) [ घारयति,--घारयते, 
घारित | नम करना । तर करना। छिडकना 
सींचना ! 

शरण ( घार प० ) [ घणोति,--धघुणणा | जलना ¦ 
चमकना । 

घृणा ( सत्री० ) १ अरूलि । घिन। दया। रहृस। २ 
तिरस्कार । ३ भर्त्सना । धिक्कार ! 

घृणालु ( घि० ) दयालु | कोमल हृदय । कृपालु । 

घाः ( स्त्री» ) १ गर्मी । धूप । २ किरन। ३ सूर्य । 
४ लहर | ( न० ) जल्न ।--निधिः, (पु०) 
सूर्य । 

घूर्त (न०) ३ धी । २ मक्खन | ३ पानी ।-मन्नः, 
-अधिस , (पु०) दहकती हुई आग ।-आहुतिः, 
(स्त्री० ) घी की आहुति। शाह ( 3० ) 
वृक्ष विशेष |-- 36. (पु० ) घी का समृद | 
“आओदनः, (७०) घी मिश्रित मात ।--कुठ्यः, ` 
(स्त्री) ) धी की नदी (दीधितिः (४० ) 
आग 1--धारः, (स्त्री) ) अविच्छिन्न छी की 
घार 1-- पूरः,--वरः, ( ४० ) मिष्ठान्न विशेष । 


घूमना । चक्कर 


( ३०४ ) 


| घोषणा ( खी० 


घाषणा 


>-केखनी, ( स्त्री?) कलछी या चसचा 
जिससे घी डाला या निकाला जाय | 
घुताची ( खी ) ३ रात । २ सरस्वती देवी , ३ अप्सरा 
विशेष (--गर्भसरभवा, ( खो०) बडी इलायची । 


| छु ( घा० परस्मै ) | वषति, घृष्ट, | १ रगड़ना । 


सलसा। प्रहार करना । २ फाइना। पालिश 
करना । चिकवाना। 'चसकांना । ३ पीसवा 
कूटसा | कुचरना । ४ स्पर्धा करना । हिस करता । 
डाह करना । 

छुष्टिः ( पु० ) शूकर । ( खी० ) $ पीसना ¦ कूटना । 
मलवा । २ ग्रतिद्वन्द्रता । स्पर्धा । 

घाटः (पुष) ) घोड़ा । अश्व ।---््ररिः, (पु०) 

धादकः ( पु० ) } मैसा | 

| ( खी० ) घोडी । 

घाणस 

वानस 

पाशा ( खी०) $ नासिका | नाक। २ घोडे का 
नथुसा | शूकर का धूथन | 

घणि ( पु० ) शूकर । 


ह । ( श्ली० ) दुद विशेष । सुपाडी का पेड । 


घोर ( वि०) १ भयडूर | भयानक । २ अचराड | 
उम्र 1--प्राकृति,--दर्शन, ( बि० ) भथातक 
शक्ल का ।--घुष्य. ( न० ) काँसा । फूल 17 
रासनः, (प°) --रासिन ,--वाशनः,-धाशिन, 
(पु०) ज्य्याल । स्यार ।--रूपः, ( पु० ) शिव । 

घरं ( न० ) 9 भय । डर । २ ज़हर । 

घेर: ( पु० ) शिव ¦ 

घेरा ( खी० ) रात । 


धेः (५० ) 
2110] (न०) 


घेषषं ( न० ) काँसा धातु । 

घोष; (पु०) १ शोर युल । २ बादल की गड्गदाहट | 
३ घोषणा | दिढोरा । ४ अफवाह । किंवदन्ती । 
९ ग्वाला । गोप । ३ गाँव । पुरवा | ७ कायस्थ । 


घाषणम्‌ ( न° ) 


} ( घु० ) रेंगने वाला जन्तु विशेष । 


} माढा । छाँछु । 


} डिडोरा । राजाज्ञा । फरमान | 


घोषाँयप्नुः 

घेषयित्तुः ( ० ) १ चिल्लाने वाला । आर । बंदी- 

जन । २ राह्मण ! ३ कोकिळ । | 

घ्य ( वि») [ खी०--झी, ) मारने वाला ! हत्या | 
करने वाला । नाशक | विनाशक | 


घ्रा ( घा० प० ) [ जिघ्रति, घातः-घाण्‌ ] 


१ सूंघना । सँघ कर जान लेना । ३ चुंबन करना । 


( ३०५ ) 


| घाणा ( व० कुळ है सभा हुआ इन्द्रिय, ( विर १ 


चक 


आँखों का अंघा किन्तु नाक से संघ सुंघ कर जान 
लेने वाला तश्‌, ( वि०) नासिकाम्रिय । 
--तर्पंशम्‌, ( न० ) सुगन्धि । 

घ्रागां { न० ) १ सूंचना । २ गर्थि । सुगन्थि । 


घ्रातिः ( खी» ) १ संधने की क्रिया । २ याक) 


ङ 


नोट--ङ से आरम्भ होते वाला संस्कृत में काई शब्द नहीं है । 


न्च 


च' संस्कृत चर्णमा्षा या नागरीवर्णंमाला का २२ वाँ 
अधार और छुठाँ व्यञ्जन और दूसरे वर्ग चवर्ग का 
प्रथम अचर । यह भी व्यञ्जन है । इसका उच्चारण 
स्थान तालु हैं । यह स्पर्शवर्ण है ऑर इसके 
उच्चारण में श्वास, विवार, घोष और अ्रल्पप्राण 
प्रयत्न लगते हैं | 

चः (पु०) १ चन्द्रमा । २ कछुवा । ३ चोर! 
(अव्यया०) और । पादपुर्णक । न 

चक ( घा० उभ० ) [ चकति, - चकते, चकित | 
अघाना! अफरना । सन्तुष्ट होना । रोकना! 
अड़ता | 

चकास ( घा० परस्मै० किन्तु कदाचित्‌ आत्मने> भी) 
[ चकास्ति,--त्रकास्तै, चकासित, ] चमकना 
चमकीला होना । २ ( आलं० ) प्रसन्न होना और 
समृद्धशाली होना । ( निजन्त ) चमकाना। 
प्रकाशित करना । 

यक्त ( वि० ) ( मय के कारण ) १ थरथर कॉपता 
हुआ । २ भयभीत । चौंका हुआ । दे भीरु। इर- 
पोंक | शङ्कान्वित | शङ्कित । ( न°) एक छुन्द 
जिसके प्रत्येक पाद में १६ अक्षर होते हैं। 

सकारः ( पु० ) तीतर की जाति का एक पहाडी पंक्षी 
जो कि चन्द्रमा को देख बहुत प्रसन्न होता है। | 


खक्र ( न०) १ पहिया । २ कुम्हार का चाक | ३ 
तेली का कोल्हू | ४ भगवान विष्णु का आयुध 
विशेष । ३ वृत्त | मण्डल । ६ दल । समूह! 
समुदाय | ७ राष्ट्र । राज्य। = मान्त | सूया । 
ज़िला । आमों का समुदाय । ९ सैनिक ब्यूह । 
१० युग ] ११ अन्तरिक्त। ग्राकाशमरडल । १२ 
सेना | भीडभाड । १३ अन्थ का अध्याय | १४ 
भचर । १५ नदी का घूमघुमाव ।--अङ्कः, (पु०) 
१ शजहंस ! २ गाडी । ३ चक्रवाक ।-- मळ, 
( ए० ) १ मदारी | सपेरा । ३ गुंडा । बदमाश | 
ठग । ३ दीनार या सिक्का विशेष ।--घ्याकार, 

कति, (वि०) गोलाकार । गोल ।--आयुधः 
(पु०) श्रीविष्णु --'य़ावतः, (इः) भँवर जैसी या 
चक्करदार गति ।--आहः, ( पु० )--आह्वयः, 
( पु० ) चक्रवाक |-ईश्वरः, (पु०) १ विष्णु । 
२ जिले का आला अफसर था सर्वोच्च अधिकारी । 
--उपजीविन!, (पुण) तेवी "कारक, (न) 
१ नाखूत। नख | २ सुगन्ध-द्रव्य विशेष ।--गरडूः, 
( पु») गोल तकिया ।-गतिः, (श्ी०) 
चक्कर । चक्करदार चाल या गति --मुच्छः, (पु०) 
अशोक बृ । ग्रहा, (०) [खी०--अहशा] 
परकोटा । खाई ।--वर, ( वि०) मणडल में 
सं० श० का०--३६ 


नम्ह 


र) 


अहुर, चंडूर. 


(घु०) सुंकर्मणि । 
>-झोवक!),-अआ विश, ( घु ) कुम्हार (-- 


वूमने वाला !--यूडामणिः, 


तीर्थ, { न० ) नैसिवारण्य का तीर्थे विशेष :-- 
अरः, { पु०) १ दिंऽ्णु का नाम । २ राजा । 
सूबेदार । प्रान्त का शासक । ३ देहाती कलाबा 
नट । जादूगर । मदारी ॥-- धारा; (स्त्री०) पहिये 
की परिचि था उसका घेरा।--भामिः, ( छु० ) 
पहिये की नाइ नामना ( पु० ) १ चक्रवाक । 
२ लोाहभस्म !---नायकः, (इः) १ सैनिक टोली 
का नाथक | ३ सुगन्ध दृष्य विशेष |- नेमिः, 
एहिये की परिधि या उसका पेश -- पाणि! 
( पु० ) विष्णु भगवाच ।--पादव$--पाद्कः, 
{ पु०) १ गाडी । २ हाथी ।--पाल्वः, (पु०) 
१ सूबेदार या प्रास्व का शासक | २ एक सैनिक 
विभाय का अधिकारी । ३ आकाशमश्डख (-- 
बत्चु,-बान्यवः, ( पु० ) सूर्य ¬ बालः,-- 
चालः,--षाङः, वाङ वालं, ~ वाले, ~~ 
सांडं,-चाडं, (न०) १ सणडल । बृत्त । समुदाय । 
समूह । ३ आकाश मण्डल । (पु०) $ पौराणिक 


|| SRE ण 


ञ्चक्रका ( पु०) तके विशेष। . 

चक्रदत्‌ ( वि०;) $ पहियादार या जिसमें पहिये लगे 
हों। २ गोल । (पु०) १ तेली। २ सम्नाट। 
३ विष्णु का नास । 


सक्रांक्ही FR 
खदा | ( खो० ) राजहंस । 


चक्रिका ( खी० ) $ ढेर | दल । टोली । २ घेखा । 
दगाबाजी । ३ घुदना ! 
झक्रिन (४०) १ विष्णु २ कुम्हार । ३ तेळी 1 ४ 
सम्राट । ९ सूबेदार । मान्त का शासक। 
६ गधा । ७ चक्रवाक | ८ सुखबिर । सूचना देने 
वाला । ६ सर्प | १० काक। ११ मदारी । नट | 
चक्रिय (वि०) यात्रा करने वाला । गाडी में बैठने वाला। 
चक्रीयत्‌ 
चक्रोवन्त 
च्ञ ( घा० आत्म० ) | चष्टे ] १ देखना । ताकना । 
पहचानना । २ बोलना । कहना । बतलाना | 
चञ्चुस्‌ ( 9० ) १ शिक्षक । दीक्षायुरु। अध्यात्म विद्या 
सम्बन्धी विद्या पढ़ाने वाला । २ देवगुर बृहस्पति | 


( पु०) गधा | रासभ | खर | 


पर्वत माला जो प्रथिवी को परिधि को दीवाल की | चन्नुष्य ( वि० ) १ सुन्दर । खूबसूरत । मनोहर । २ 


तरह घेरे इप हे और जो प्रकाश और अन्धकार 
की सीमा समझी जाती है । २ चक्रवाक ।---भृत्‌, 
(पु०) १ चक्रघारी। २ विष्णु ¦ - मेदिनी 
(खीर) रात | निशा --्मः, ¬ अस्थि, (खी०) 
चक्की ( आरा पीखने की )।-अशड'लिय (इ०) 
सर्प विशेष ।- “सुख, (पु०) शूकर लाल 
यानम, ( न० ) गाडी ।--रद्‌, ( पु० ) झूकर । 
वतिम्‌, ( पु० ) आससुद्रक्तितीश । सन्नाट । 
-धाकः, ( छु० ) चकवा चकवो ।-वाढः, 
( घु० ) । सीमा । सरहद । २ डीवर । पवील- 
सात । ३ किसी कार्य में ब्याघि । - घातः, (पु०) 
तूफान । बंबड्र । आंधी ।--वदि9 (खी०) 
सूद दर सूद्‌।--ब्यूहा, ( पु० ) मण्डलाकार 
सैनिक संस्थापना ।--संज्ञे, ( न") टीन |-- 
संज्ञः, ( पु० ) चक्रवाक ।--साहयः, ( पु०) 
चक्रवाक ।--हस्तः ( पु० ) विष्णु । 

"३ (यु०) १ चक्रवाक | २ समुदाय । समूह । दल । 

"क ( वि० ) चन्द्राकार | गोल । 


आँखें के लिये भला 

चन्नुष्या ( स्त्री» ) सुन्दरी सरी 

चन्नुस्‌ ( य० ) १ नेत्र | आँखे । २ दृष्टि । हकशक्ति । 
देखने की शक्ति ।--गोचर, ( वि० ) दिखलाई 
पड़ने वाला ।-- दानं, ( न० ) सूति प्रतिष्ठा के 
अन्तर्गत नेत्रोन्मीलन कृत्य (--पथः, (पु०) दृष्टि 
की पहुँच । अन्तरिक्त --मलं, ( न° ) कीचड़ । 
आँखें का मेल |--रागः, (न्वक्षूरागः) (पु०) 
आँखें की सुखी । आँखभिडीअक् ।- रोग, 
( = चचूरोगः ) ( पु० ) नेत्ररोग विशेष |-- 
विषयः, ( ४० ) १ इश्टिगे।चरत्य । २ चिन्हानी । 
देखने से प्राप्त छुआ ज्ञान अथवा देखने से प्रात 
देने वाला ज्ञान । ३ कोई भी पदार्थ जो दिख- 
लाई पडे । [ अच्छे या स्वच्छ नेत्रो वाला । 

चहुष्मत्‌ ( वि» ) $ देखने की शक्ति से सम्पन्न। २ 


चंकुशः, चङ्कणः(पु०) ) 9 दत्त । पेड । २ गाडी । 
चक्र, चङ ड्‌ पु० ) | ३ कोई भी पहियादार 
सवारी । 


चक्र्मणम्‌ ( ३०७ ) चतुर 


चंक्रम शम्‌ | (न०) १ घूमना फिरचा । वलभा । २ | चठुलोल ) ( विक ) ३ कंपकपा । २ मनोहर । 
चङ्सणम्‌ | धीरे धीरे चलना खचट्रेदलोझ । सुन्दर । ३ मझरभाषी । 


चय ( घा० प० ) | चञ्चति, वञ्चित | १ हिलना। | खया ( वि० ) प्रसिद्ध । प्रख्यात । निपुण । 
खहराना । काँपना | २ दोदूश्ममान होना । | खश्‌; ( पु० ) सटर विशेष । 


भूमनः अक ( पु: ) चना! सटर ¦ 
खँचः 1 ( पु० ) १ टोकनी ! डलिया | २ पश्माडुल- | ( वि० ) १ भयानक | उच्च | द्ध । क्रोच 
चञ्चः | मान | पाँच अंगुल का ताप । खश्ड । युक्त। २ गर्न । उष्य। ३ फुर्वीला । 


करसठ । ४ भालदार । १ चूक नल कौडा; 

दीधिवि"भाड्ड (३० ) सूर्य ।--ईश्रः 
{ पुण ) शिच का रूप विशेष ।--लुशडा, 
४ म्खाझुशुडा } ( खी० ) दुर्गा का रूप विशेष । 


5०७३३, ( पु० ) अमर! भौरा । 


बारीक |! (पु० ) अमर । भौरा । 


चंचल । ( वि० ) $ कॅपकपा । थरथराने वाला। >मसुंगः, { पु० ) वन्य जन्तु विशेष ।-¬ 
चश्च । कॉपने चाला । २ अस्थिर । पुकला न विक्रम, ( दिण ) अत्यन्त पराक्रमी ! 
त्र 
रहने वाला ! वाड छ] { सर ) १ शरसी । उष्णा | २ क्रोध! 


चंचलः } (५०) १ पवन । २ प्रेमी । आशिक ¦ | चुस्त } रोए । 

चञ्चलः) ३ मनमौजी } लब्पट । नडा, चण्डा ( खी० )) १ दुर्भा देवी । २ ऋधन 

चंचला } (स्री० ) १ बिद्युत । बिजली । २ धन की | उंडी, वडी : खी? ) | स्वभाव की स्त्री | 

चञ्चला । अधिष्टात्री देवी लक्मी जी। डतः 

चंचा } (विर ) $ बेत का बना हुआ । २ शुङ्टा। | सरडातः र ( पु: ) सुगन्ध युक्त कनेर । 

चञ्चा 7 गुडिया । पुढला चंडातङः, अरुडातकः (पु०) ) कुत्ती । 

| (बि० ) $ प्रसिद्ध । अख्यात । परिचित । | चंडातकभ्‌, सशडातकम्‌ ( न० ) | छोटाकार । 

चोट ।--भूत्‌ ( ए०)-कत्‌, ( इ° ) परी । | चण्डाल | क्ूरकमन ।--वल्लकी, ( स्त्री ) 

चंखुः |! (पु० ) हिरन। - चरडाल की वीणा 

चञ्चुः साच } { पु० ) १ अत्यन्त नीच एवं शित एक 

चू | ( खी० ) चोंच | सगडालः | वर्णसङ्कर जाति का नाम जिसकी उत्पति 

च्ड्न्यू वादश पिता और शूद्रा स्त्री से हुई है। २ इस 

यो प ( बि० ) चतुर । पढ़े ! जाति का सचुष्ण । जातिच्युत पुरुष । 

खट्‌ ( घा० प० ) [ खटति, चटित ] कूदना । ls । ( स्त्री ) चार्डाल को वीणा । 
गिरना । सलग होना । [चाव्यति--घाटयते ] | चंडिका 
१ वध करना । २ घायल करना । ३ पैठना । | चिडका 


| ( स्त्री० ) दुर्गा का नास | 


घुसना । खोड्ना । चंडिमन ) ( ए०) १ क्रोध । रोष । उग्रता । 
चटकः ( ३० ) गोरेया । सरिडमन ) २ गर्मी । उष्णता । 
लटका } (खी० ) मादा गैरैया । चंडित्त 
चटिका है } (पु० ) नाई । हज्जाम । 
चटु ( न०) ) चार्पलूसी भरे शब्द । पेट चतुर्‌ ( वि० ) [ संख्यावाची--सदा बहुवचनान्त 
यथा--(५२) चत्वार; (स्त्री०) चतस्नः ; (न०) 
खटुल ( वि० ) $ कँपकपा । काँपने वाला । अस्थिर । चत्वारि ] चार ।--आंशः, (छु०) चतुर्थ साग । 
अइंढ़ । २ चञ्चल । ३ मनोहर ! सुन्दर । प्रिय । झड़ुम्‌, ( न० ) $ जिसके चार अंग हों । हाथी, 


चटुला ( स्री» ) बिजली । विद्युत । घोड़े, रथ और पैदल सिपाहियों से सब्जित सेना । 


चतुर ( ३० ) चलुर 


RROD TS RR 


२ एक प्रकार की शतरक्ष ।-- आन्तः, ( पु० ) 
चारों छोर से आवेष्डित ।--न्ता, ( स्त्री’ ) 
एथिवी ।+-झशीत, ( बिण ) मश्याँ !-- 
श्यशीति, ( विंश ) ८४ । चौरासी ।--अश्न,-- 
शास्म, { विण ) ३ चार कानों वाला । चतुष्केण । 
२ सब प्रकार से सुन्दर । सुडोल । आहं, 
( न०) चार दिवस की अवधि ।--आननः, 
( घु० ) अल्या जी । --ध्याञ्जमं, ( न० ) बाह्मण 
के जीवन के चार आग । --कर, ( वि० ) 
( = चतुष्कर्ण) केवल दो आदसियों का सुना हुआ। 
-~गतिः, (पुण) १ परमात्मा । २ कडवा ।--शुश, 
( बि» ) चारणुना । चौपाया ।-चर्वारिशत्‌. 
( = चतुश्चत्वारिंशत्‌) ( वि» ) ४४ । चौवाल्ीस ! 
--दुव्स। ( जु० ) इन्द्र के हाथी ऐरावत की 
उपाधि --दूृश, ( वि० ) १४वाँ --दशन, 
( वि* ) १४ | चौदह !--दसरलानि, ( बहु- 
वचन ) चौदह र जे! समुद्रमन्थन के समय 
निकले थे | यथा -- 


वधी: कोस्तुसपारिजातकसुरा घन्वन्तरिशचन्द्रसा 
गायों कामदुघाः शुरेशवरयजओो रम्भादिदेचाङ्गनान । 
शव सपुसुसी विषं हरिधनु शंताउरत चांडुचे 
इज्नानोह चतुर्दश ्रतिदिनं कुर्युः सदा अङ्गलस्‌ । 


--दृशविद्या, ( खी० ) [ बहुनचन | चौदह 
विद्याएँ । वे ये हैं +-- 


धक्ठप्गभिख्चिता वेदा घर्भशाश्त्रं पुराखकं 1 
सोभाँसा तर्कमपि च एता सिद्याश्चतुर्दश॥ 


--दशी, ( स्त्री) चौदस ।--दिशि, ( च} 
चारों दिशाओं का समूह । ( अब्यया० ) चारो 
दिशाओं की ओर । सब तरफ से!--दोलः, (पु०) 
दोखम्‌, ( न० ) तासकाम । राजकीय पाएकी । 
~—नघति, ( थि०) या ( स्त्री») ३४ | चौरानवे । 
--पंच, ( चि) | चतुःपञ्च या चष्ठुष्पञ्च ] 
चार या पाँच ।--पञ्चाशत्‌ ( स्त्रो ) [| = चतुः 
पञ्चाशत्‌ या चतुष्पञ्चाशत्‌ ] १४ | चौवन (-- 
पथ्यः, (४०) [ = चतुःपथः या चतुष्पथः अथवा 
चतुष्पथम्‌ ] चौराहा । ( छु० ) आहण ।--पद्‌, 
” बि० ) [ = चतुष्पदः ] १ चार पैरों वाला । २ 


चार अवयवों वाला ।--पद्‌:, ( पुर ) चौपाया । 
-- पदी ( खी० ) चार पदों वाला कोक, जिसमें 
३२ अहर होते हैं ।--पाठी, ( खीर) चतुः 
इपाठी ] आहाणों की पाठशाला जिसमें चारों 
चेद पढ़ाये जॉय !-पाणिः, ( प°) [ = चतु- 
ष्पाणिः ] विष्णु भगवान -पाद,-पाद, 
[= यतुःपाद्‌ यां चतुष्पाद्‌ | ( वि० ) चार 
पदों वाला, चार भागों या अ्रवथवों वाला। 
( ५० ) चौपाया ।-बाह्कुः, ( इ० ) 
विष्णु ।--खाङ्ट, ( न० ) चतुष्कोण ॥--भठं, 
( न० ) पुरुषों के चार पुरुषार्थ अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष ।- भागा, ( छु० ) चतुथोश । 
चौथा हिस्सा । चौथाई ।- भुज ( वि० ) चार 
सुभा वाला । ( पु० ) विष्णु । (न०) चतुष्कोण । 
-मासँ ( न० ) चार मास की अवधि । 
[ आवाद मास की शुक्ला १३ से कार्तिक शुक्का ११ 
सक की अवधि ]-- सुख, ( वि» ) चार सुखो 
वाला ।!- मुख, ( पु० ) बह्मा जी ।--मुंखम्‌, 
{ न० ) १ चार सुख । २ चार द्वारो वाला घर । 
युग ( न० ) चारयुग ।-वक्क्रे, ( घु० ) 
ब्रह्मा जी ।---वर्ग; ( पु० ) चार पुरुषार्थ धमं, 
अर्थ, काम और माच ।--वश', ( इ० ) चार 
जातियाँ यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद ।--- 
घार्थिका ( स्त्री, ) चारवर्ष की उम्र की यौ |-- 
विश ( वि० ) २४ चौबीस ।--चिशति ( वि० 
या क्ली» ) २४ । चौबीस ।--विद्य, { वि० ) 
चारो वेदों को जानने वाला --विद्या (स्त्री? ) 
चारो वेद ।--विध, (वि० ) चार भकार का | 
चै|युना ।--चेद्‌, ( वि० ) चारो वेदों से परि- 
चित ।-वेदः, ( ३० ) परबह्म ।--ब्यूहः, (ए०) 
विष्णु भगवान का नामान्तर ।--व्यूइसू ( न० » 
वैद्यक शास्त्र ।--बष्टि ( वि० या ख्री० ) चौसठ । 
६४ ।--सप्तति ( बि० या स्त्री) ) ७४ । चौह- 
त्तर !--हायन,--दायण, ( वि० ) चार वर्ष की 
उम्र क । न 


चतुर ( वि० ) ३ होशियार । स्याना । निपुण । पढ़। 


२ तीच्श बुद्धि सम्पन्न । फुर्ताला। तेज़ । ३ मनोइर । 
सुन्दर । प्रिय । अनुकूल । 


चलुर 


खतुरं ( न० ) 3 चातुर्य | पटुता । निपुणता । २ 


गजशाक्षा । [ ( घु० ) सन्यासाश्रम । 


चलुर्थ (विज) [स्त्री०--चतुर्थी] चौथा --याथमा, 
चतुर्थी ( च० ) चौथाई । चतुथोश । 

चतुर्थक ( वि० ) चौथा । 

चतुर्थकः ( घु० ) चौथिया ज्वर ¦ 

चतुर्थी ( खी० ) १ चौभतिथि । २ कारक विशेष ।-- 


दमन, ( न० ) विवाह में एक कर्म विशेष जो 
चतुर्थं दिवस किया जाता है । 


चतुर्थी { अच्यया० ) चार प्रकार से | चार गुना । 
चतुष्कम्‌ ( न० ) $ चार का समूहृ । २ चौराहा । ३ 


चौकोन आँगन । चार खंभों पर दिका हुआ बडा 
कमरा । चौद्दारी । 


चतुप्की ( खी० ) १ चौकोन बडी पुष्करिणी । २ 


मसहरी ! मच्छुरदानी | 


चतुष्टय ( वि० ) | स्नी०--चतुएयी } चारयुना । 
चतुष्टयम्‌ ( न° ) ३ चार का समूह । २ चौकोन । 
चत्वरं ( न० ) १ चबूतरा | आँगन | २ चौराहा । ३ 


समथर भूमिं जो यज्ञ के लिये तैयार की गयी हो । 


चत्वारिशत्‌ { खी० ) चालीस । ४० । 
चाला ( पुण ) ९ इचनकुए्ड | २ कुश । ३ 


खिल 


गर्भाशय ! 
( घा० उभय० ) [ चदसि, चदते | माँगना। 
याचना करना । 


चंदिरः ( पु० ) $ चस्मा । २ कप्र | ३ हाथी | 


४ सर्प | 
सन ( अव्यया० ) | च +न ] और नहीं । 
चेद्‌ } ( घा" परस्मै) [ चन्ति, चखित | १ 
चन्द्‌ ) चसकता । २ प्रसन्न होना । 
चंद 5 ता 
बन्दः } ( पु: ) $ चन्द्रमा । २ कपूर । 
अदनः (यृ०) चन्दन) सुशन्धद्गव्य विशेष [-- 
चन्दनः श्चलः,~गिरिः,-- अद्रिः, ( प) 
चंदनम्‌ मक्यपर्वेत ॥--उदक, ( नण) 
चन्दनम्‌ _ चन्दन मिश्रित जक्ष | - धुष्पं( च० ) 


छर्वंग । लीग । 


अंदिरः त 

चन्दिरः } ( पु० ) ५ हाथी । २ चन्द्रमा । 

दरः } (पु० ) ३चन्द्रमा । चाँद । २ चन्द्र्रह । ३ 
चन्द्रः ‡ कपूर । मयूरपंख में की चन्त्रिकाएँ । ₹ 


र्‌ ३७६ है| 


क] 
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कन्दरः 

जल | ६ सुवर्ण । [ चन्द्र जब समासान्त शब्दों के 
छन्त सें आता है, तब इलका अर्थ प्रख्यात या 
आदर्श होता हे । यथा दुसपचन्दरर अर्थात सर्वो- 
कृष्ट या आदर्श पुरुष 1-- अः, { पु० ) चन्द्र 
की किरण ।--अर्घः, ( पु० ) आधा चन्द्रमा | 
“ आव्य --ओरसः, "जा "जाल," 
तनयः, --गॅन्दना,-- दुरः, { पु० ) इच अह ¦ 
आननः, ( 9० ) ऋलिकेय -- पीडः, 
(३०) शिव ।--आह्वयः, { पु० ) कपूर ॥-- 
इषा, ( खी ) कसल का पौधा | कमोदिनी के 
पुष्पों का समूह ।--उपलः, ( पु० 9) चन्त्र- 
कान्त सणि ।--कान्ता, ( पु० ) चन्द्रकान्त 
सशि !--- कला, ( खी० ) चस्मा का एक 
अँश ।--कान्ता, ( खी» 93५१ रात 1२ 
चाँदनी ।--कान्त!, ( खी० ) घाँदनी । (न०) 
चाँदी (--ज्ञया, ( पु० 3 अमावास्या गोलः, 
( पु० ) चन्दलोक ~ गोलिका ( खी० ) 
चांदनी (--अहणत, ( नच ) चन्द्रमा का अहण । 
चञ्चला, (खीर) एक प्रकार की छोरी मछली । 
-चूडर--मै।लिः-- शेखरः, (पु०) शिवजी 
की उपाधियाँ ।--दाराः, ( पु० बहुवचन ) २७ 
नक्षत्र जा दक्ष की कन्याएं हैं, चन्द्रसा की स्थियाँ 
हैं ।--द्यलिः, (४०) चन्दन काष्ठ (खी०) 
चाँदनी (--नामन, ( घु ) कपूर ।-- पाद, 
{ घु० ) चन्द्र किरण ।-न्यभां, (स्थ्री० ) 
चाँदनी (बाला, (स्त्री) ३ बडी इलायची । 
२ चाँदनी ।- बिन्दु ( पु० ) तिन्ह विशेष 
(“* 3 (--भस्मन, ( न°) कपूर ॥--भांगा, 
( खीर ) दक्षिण भारत की एक नदी का नाम । 
-ाभासः, ( उु० ) वलवार |--भूति, ( न°) 
चाँदी ।-- मशि:, (पु०) चन्द्रकान्त मरि ।- रेखा, 
~ लेखा, ( त्री? ) चन्द्रमा की कक्षा ।--रेशशुः, 
[३० ) अन्थचोर । लेखचोर ।~-लोकः, (ए०१ 
चन्द्रमा का खोक ।~-लोहकं,- लेहं,-- 
लोहक, ( च० ) चाँदी --बंशः, ( पुष ) 
सारतीय प्राचीन प्रसिद्ध राजवंशो में से एक! 
चल्द्रवंश ।--वदून, ( वि० ) चन्द्रमा जैसे सुख 
बाला बत ( नव) एक प्रकार का अत | 


का 
. 


( ११० ) 


“शाला, ( खी०) १ अटारी । अटा । २ : पेट, चपेटिका ( स्त्री ) अप्पद | सापड । 
चाँदनी । --शालिका, ( खो० ) शरा । | चय ( घा० परस्मै+ ) | चमति, चान्त, | १ पीना ! 
अटारी +“शिक्षा, ( खरीद ) अस्दकान्त | चसकना । पी डालना । २ खाना । 

मरि --संक्ष, (४०) कपूर !--सस्भवः, | घमरा (७० ) एक प्रकार का हिरन । 

( घुण) बुध यद !--सम्भवा, ( खी० ) छोटी | चमरः ( पु० ) | र त 
इलायची ।--साक्ोक्यं, ( न०) चन्वकोककी | चमरम्‌ऐ ६०} | 3 विशेष को पत भा वगा बर ॥ 
राति ।---हन्‌, (न०) राहु की उपाधि हाः, | जमरी (स्त्री०) सुरागाय | चसर को मादा । पुच्छ, 
(पु० ) १ चसचमासी तसबार | २ रावण की | ( 4०) चसर की पूछ जो चवर की तरह इस्ते- 


चन्द्रक चयः 


तकार का नास । ३ केरल के राजा सुधामिक का ! 


पुत्र चन्द्रास था! 

यन्द्रकः ( पु० ) १ चन्द्रा । २ मयूर के फलो की 
अन्क्िका | ३ नख | भ चन्द्र के आकार का सथडल' 
[जो जल में से विन्दु डालने से घच जाता है १) 

अन्दर किन ( पु: ) मयूर । मोर! 

चन््रकल्‌ ( ४०) चन्द्रमा! 

चन्द्रिका ( ची० ) १ चाँदनी । २ व्याख्या । टीका! 
३ रोशनी | ए बढी इलायची | ह चन्त्रभावामदी 
६ सल्लका खवा ।लअस्बुज, { नण ) "सफेद 
कमल जो चन्द्रमा के उदय होने पर खिलता हे । 
-ऱ्व्राव, ( घूण ) चन्द्रकान्त मणि (--पायिन, 
( पुण ) चकोर पदी । 

चब्हिलः ( पु०; $ चाई । २ शिव | 

चपू ( घा० परस्मे० ; [चपवि, | साश्वा अदान 
करना | छाँढस बेंधाना | ( उसय० ) | चपयलि, 
-~चपथते, | पीसना । कूटना । गंथवा | 
सागता ! न 

चपळ ( 3० ) देखो सपेद। 

अपक्ष ( वि० ) १ कॉपने वाळा | दिलाने बाला । थर- 
थराने वाला । २ अस्थिर | खंचल । अनियसि । 
डॉयाडोल । ३ निवेल । नश्वर ) ४ फुलीला ) 
उतावला। २ अविचारी । अविवेकी । 

चपलः ( पु०) १ सदली । २ पारः । पारद । 
३ चातक पत्ती | ४ सुगन्ध गरमा विशेष । 

चपला (छी०) १ विजली । २ कुलरी खी । ३ मदिरा ! 
४ लक्ष्मी । ₹ जिह्वा (--अनः, ( 9५ ) चंचल या 
अस्थिर स्वभाव की स्त्री | 

सपेटः (9० ) १ थप्पड! २ फैले हुए हाथ की 
हथेली । 


माल की जाती है ।--पुच्ळः, ( पुः ) गिलेदरी । 
| चारिकः ( पु० ) कोविदार दूष ! 
| चमसः (३० ) | जों में सोमवल्ली का रस पीने 


| मस ( १०) “का सत्र 
| बाली (स्त्रीच १ | का पः विशेष । 


वसू: ( स्त्री» ) सेना { फौज ) सैन्यदल जिसमें ७२३ 

। हयो, ७२६ ही रथ, २१८७ छुङ्सवार और ३६४२ 

` वुल होते हैँ।---खरः, (9०) योद्धा ! सिपाही । 

| =वाथन~ प~ पसिः, { घु० ) सेवानायक। 

जनरल । कमांडर । 

' छूर ( यु० ) एक प्रकार का दिरन ! 

चम्पू ( धा० उसय०) [चंपयाति,~चषयते] जाना । 
हिसचा | 

, खस्पकः ( ए० ) ? चंपा का वृक्ष २ सुगर्धिदच्य 
विशेष | 

सस्प्को ( च० ) चम्पा को फूल --याला, ( स्त्रीच ) 
$ चेपाकक्ी । आसूवण विशेष। २ चम्पा के 
फूलों का हार । इ छन्द विशेष । - रसमा, 
( स्त्री» ) कदली विशेष । 

कम्पकाल्युः { घुः ) कव्हर का पेड़ | 

चस्पकावती | ( स्त्री) गंगातद पर अवस्थित एक 

। स्पा | प्राचीच नगर का नास । इस पुरी का 

चम्पावती | आछुनिक नाम भागलपुर हे । 


। खस्पालुः ( यु० ) देखो “ चम्पकालु” | 
| खस्यू" (स्त्री० ) गथपद्य मिश्रित काव्य विशेष । 
गदरतदाभये वषय धच्छ दिस्यशियीप्स 1 
--सादिलदपण । 

अय्‌ ( घा० आस्म० ) | चयते | थोर जानर । 

खयः ( ७० ) १ समूह । समुदाय । डेर २ रीला ! ३ 
अस्स । ४ परकोटा । ४ दुर्गदार । ६ बैठकी। ७ 

| इमारत । भवन । ८ लकडी की दाख । 


अयनम्‌ 


{ ३११ ) 


धयमम ( न» ) $ पुष्पादिक को बीस कर एकन्र | 


करने को क्रिया। २ हेर | 

चर्‌ ( घा० परण ) [ अरति, चरित |१ चक्षवा | 
फिरवा | इधर उधर घूमवा | असण करना २ 
अस्यास करना | देखता 1 ३ चरना ४ खाना । 
निधवाना | 2 फिती काम में लगना ) ३ रहना । 
किसी दशा में रहना । [ निञन्त ] [चारयति,] 
३ चलाना । भेजना । २ भगा देना । ४ अभ्यास 
करवाना । 

चर ( वि० ) { स्त्री--क्चरो, | ९ कॉपता हुआ । थर 
थराता हुआ । २ जंगम । चलने वाला । ३ जाद- 
वार } जीवधारी ।--अघर, (७० ) स्थावर 
जङ्गम 1--अचरम्‌, (न०) १ संसार † २ आकाश 
अभ्तरित्त --द्रेव्यं, { न०१ दिलाने ढुल्लाने 
बाला पदार्थ ।--मूतिः, ( पु० ) उत्सव सूति । 

खरः ( पु० ) १ जासूस। सेदिया । दूत । २ खंडन 
पत्ती ३ छुआ। २ कौडी ¦ २ मङ्गलाम्रह ¦ 
मङ्गलवार । 

चरकः ( पु १ १ जासूस ! २ रसता भिक । ३ 
आयुर्वेद विशेष । ४ पापड । 

सरह ( ए० ) खञ्जन पत्नी । 

चरणः (छ० )} १ पैर । २ सहारा । खंभा। थुत- 

चरशाम्‌ { न० ) ) किया । ३ दृष्ठ सू । ४ श्लोक का 
शक पाइ । ४ चौथाइ । ६ वेइ की शाखा | ७ 
जाति | नस्त । (4०१) घूमना । फिरना । भ्रमण । 
२ सम्पादन । अस्थास । ३ चासचलस । बर्ताव | 
४ सश्पत्नता | 2 सग ३, - - उदू; 
(-ब०) जल । जिससे नाहम या किली देव 
मूलि के पेर थोये गये दों । पैर का घोवन 1 
अरविन्दं, ~~ कमलं, -- पद्य, (न०) कमल जैसे 
पैर ।--आयुधः, (सु+) सर्ग ~-्यासकन्द्नस्‌, 
{ ब० ) कुचरना । पैरों से झोघता .--श्रन्धिः, 
( पु" )--पवन, ( न० ) सजना --स्थासर 
( छु० ) कदस लप) ( एर ) दक्ष ¬एतनम्‌, 
( न० ) पैरों पडना ।--पतित, (३०) पैरों | 


द्र 


हि; 


पड़ना । पैर लगदा ।--शुधूषा,--सेवा, (स्त्री) | चविका 


$ डणडवत | नकघिसवी | २ सेवा । भक्ति! 
चरम ( वि० ) १ अन्तिम । आखरी) २ पिछळा । ३ | 


वर्धक 


चुडा | पुराना | ४ विल्कुछ बाहिरी | ₹ पश्चिसी । 
६ सबसे नीचा या कम [--अचलः,---अर्ति:, 
“देमाभूल, (पुर) अस्ताचल प्रवेश (--- 
अवस्था, ( स्त्री» ) कृद्धावा । बुढापा ~~ 
काततः, ( ६० ) घशत्यु की घडी । 

खरमम्‌ | अध्यया० ) अन्ध में । आख़िर में । 

चरिः ( घुण ) जन्हु । 


सरित (भू० ०) १ असण किया हुआ । घूमा हुआ | 
२ पूरा किया हुआ। अस्यास किया हुत्रा ३ 
उपलब्ध किया हुआ । ४ आया हुआ । १ सेंट 
किया हुआ अर्थ, ( बि०) १ सफल | २ 
सन्तुष्ट । ३ पूरा किया हुआ ¦ 

चरितम्‌ ( १० ) ३ रासन । सारा । अभ्यास । चाल- 
लेखन । आचरण । ३ जोवन चरित्र । स्वयं लिखित 
अपनी जीवनी । इतिहास ( कथा ) | 

चरित ६ न० ) १ आचरण । आदत | बान | देव । 
चाल-चक्षभ । करतड । २ सस्पादन । निर्वाह | 


पालन | रणा | असुगठांत । ३ इतिहास । जीवनी 
स्वहस्त लिखि जीवनी । वृत्तान्ल | साहसिककाय ! 
आशक्यं घटनां स्वभाव । मिज्ञाज | ₹ कतव्य । 
निर्दिष्ट अनुष्ठान । 

चरिशयु ( विण) डोलने बाला । क्रियाशील ! 
असंणकारी । 

जस: ( घुण ) कब्य विशेष । हव्य विशेष । 

च्च (धा० उभय०) [चचयवि,--चचयते, चर्चित] 
पढ्न | सीखना | अध्ययन करना । [ परस्मै० 
अर्सति, चर्चित | १ गाली देना । घिक्कारना ! 
निन्दा करना । २ बहस करना । विचार करना । 

अर्चन (न०) ३ अध्ययन ¦ पुनरावृत्ति | बारबार पढ़ना । 
२ शरीर में उबटन या लेप करना | 

ब रिका ) (स्त्री०) १ गीत विशेष । २ ताल देवा | 

यसरी ) यरिडती का पाउ । ३ उत्सव के समय के 
खेल । उत्सव का डहलास । ₹ उत्सव । ६ 'चाप- 
लूसी । ७ छुं घरासे बाल । 


चो | ( स्री ) ३ पाठ। पुनरावुतति | अध्ययन । 
आर बार पढ़ना । २ बहस । खोज । अनु- 


संघान । तहज़ीकात । ३ निदिष्यासन । ४ शरीर 
में चन्दनादि का खेप । 


चरचिक्यम्‌ 


( ३९२ ) 


चर्विकयस्‌ (न०) शरीर में चन्दनादि लगाना। लेप। 
उबदन । 

चेर्यित ( व० $० ) १ लगा हुआ । लेप किया हुआ 
२ विचारित । अनुसन्धान किया हुआ | 

खर्पट; { पु० ) चपेट | थप्पड़ । चापड़ : 

चर्पटी ( ज्ञी ) चपाती । रोटी ! 

चर्मः ( ३० ) ककड ! [ ककड़ी । 

समेटी ( खी० ) १ आनन्द कोलाहल । हपरव । २ 

चरमम्‌ ( न० ) ढाल | 

चमंणवती ( खी० ) चंबल नदी । यदद नदी इटावे के 
पास यमुना में गिरती है । 

खमन्‌ ( न० ) $ चाम। २ चमहा । ३ स्पर्शज्ञान] 
४ ढाल ।--अस्भस, ( न० ) शरोर का स्वच्छ 
तरल पदार्थ । रस ।--अवकर्तने, ( न० ) चमड़े 
का कारोबार :--अवकर्िन,--अवकते (न०) 
मोची । जूता बनाने वाला । चमार -- 
कारः, कारिन्‌, ( पु० ) मोची । चमार। 
“कीलः,--कोले, ( न० ) मस्सा। टेंदर !-- 
चित्रकं, ( न० ) सफेद केढ़ ।--जं, ( न० ) 
१ बाल! २ खुन ।--वरङ्ग?, (६०) कुरी । शिकन । 
दरड. (प०)--मालिका, ( खी० ) काडा ! 
"द्ुमा,- त्त, (पु० ) भोजपत्र का वृक्ष |-- 
पट्टिका, ( स्त्री» ) पाँसे फेंकने का चसड़े का 
चौरस टुकड़ा ।--पत्रा, ( स्त्री) चिमगीवङ । -- 
पादुका, ( स्त्री ) जता । --प्रभेदिका, 
(स्त्री) चमार की राँपी /--प्रसे बधः (पु) 
प्रसेविका, { स्त्री ) घोंकनी 1--बंघः, { पुर ) 
चमड़े का तस्सा (--मुशडा, ( स्त्रीच ) दुर्गा का 
नाम। यिः, { स्त्री, ) चाबुक ।--बसनः, 
{ पुर ) शिवजी ।- वाद्य, ( न० ) ढोल । 
ढोज्ञक । सबला आदि !--सम्भवा, (स्त्री) बड़ी 
इलायची [--सार:, (पु०) शरीर का स्वच्छ तरल 
पदार्थे या रस । 

चर्ममय ( वि० ) चमड़े का। 

य ) ( पु० ) मोची ' चसार । 

श्रमिक ( बि० ) ढाल आरी । 

घर्मिन्‌ { वि० ) $ढालधारी । २ चमड़े का । ( पु० ) 


ढालधारी सिपाही | २ केला । ३ भूर्जपत्र 
का पेड्‌ । 

चर्या ( स्त्री», ) ३ गति । चाल । २ चालचलन । 
व्यवहार । आचरण । ३ अभ्यास । अनुष्ठान | 
निर्वाह । रक्षा । & नियमित अनुष्ठान । ६ भक्षण । 
७ रस्म । रीति । 

चर्चा ( घा० पर० ) [ वषति, चवयति, च चयते, 
चर्चित ] १ चबाना | खाना। कुतरना । दुदगना । 
२ चूसना । चसकना । ३ चखना | 


चवेणम्‌ ( न° ) १ चबाना । खाना | रचसकना । 
सवण ( स्त्री) $ २ चखना | 


चर्चा ( स्त्री» ) थप्पड़ का प्रहार । 

चर्वित ( भू० क) १ चबलाया हुआ। कुतरा 
हुआ । खाया हुत्रा । चक्खा हुआ ।--चर्षशम्‌, 
( न० ) चवाये हुए को चवाना । एक ही विषय 
की शब्दान्तर में पुनरुक्ति ।--पात्रे ( न० ) 
पीकदानी ! 

चल्‌ { घा० पर० ) [ लति, चलते, चलित ] 
हिलना । काँपना | थरांना । धबकना । उथक्ष 
पुथल होना । 

चल्‌ ( वि० ) १ डोलता हुआ । काँपता हुआ । २ 
अस्थिर । ढीला । ३ निर्बल | कमजोर । माशवान । 
४ घयड़ाया हुआ ।--घप्रचल, ( चि० ) १ स्थावर 
जंगम । २ चंचल | नाशवान ।--अआचल्ः, (दु) 
काक ।--अन्तकः, { पु० ) गठिया ।--यात्मन, 
( वि० ) चञ्चल ।--इस्क्रिय, ( वि० ) १ इन्द्रिय 
सम्बन्धी । इद्छियसेन्य । २ सहज में परिवतं- 
नीय ।--इखुः, ( पु० ) वह तीरंदाञ्ञ जिसका तीर 
लक्ष्यच्युत हो जाय । --करशः (पु०) किसी ग्रह का 
गृथिवी से ठीक ठीक अन्तर !--चञ्ुः, ( पु० ) 
चकोर पक्षी ।--खित्त, ( वि० ) चञ्चल मना |<- 
देलः,--पंञ्ः, ( पु० ) अश्वत्थ दक्ष । 

सलः ( पु ) १ कंपकपी | घबडाहर । विकलता | ९ 
पवन । ३ पारद । 

चला ( खी० ) १ लक्मी । २ सुगन्धद्रव्य विशेष । 

चलन ( वि० ) हिलने घाला । काँपने वाला । 

चलनः ( पु० ) $ पेर । २ हिरन | 


कॉलनी 


सलनी ( खी० ) १ खिथां की कुरी । २ हाथी बाँचने 
का रस्सा | 

सलनके ( न० ) नोच जाति की स्त्रियों के पहिनने की 
कुत्ती । 

चलिः ( पु० ) चादर | थोढनी । 

चलित ( व° $० ) १ चला हुआ | हिला हुञा । 
ग्रान्दोलित । २ गया हुआ | प्रस्थानित । ३ प्राप्त! 
४ जाना हुआ । समझा हुआ ! 

चलितं ( स० ) नृत्य विशेष | 

चल्लुः ( घु० ) सुखभर जल । 

सतक; ( पु० ) १ झल्ला करने के हथेळी में जल 
लेना । २ मुठ्ठीभर या मुँह भर जल । 

खषू ( घा० डमय० ) | चषि, रूएटे | खाना । 
[ ( एर० ) चषति ] 

चपकः ( 3० ) } मदिरा पीने का बरसन । (नच) 

चकतपत ( ब० ) } 3 सदिरा । २ शहद । 

अधतिः (खी०) १ भोजन । २ हत्या । २ निबलता। 
हास । गलाव | 

सालः ( पु० ) १ यञ्चीयस्षस्भ के ऊपर लगाने के 
काठ का छल्ला । २ छुत्ता । 

चह ( घा० परस्मै ) [चहति, चहयति--चहयते] 
दुष्टा करना ! २ छुलना । घोखा देना । अभिमान 
करना । 

साकचक्यं ( न° ) चमक दमक ! 

चक्क ( वि० ) ३ गाल | २ पहिया सम्बन्धी | 


चाक्रिकः ( पु० ) $ कुम्हार । २ तेली । ३ | 
गाड़ीवान ! 


चाक्रिणः ( पु० ) कुम्हार या तेली का पुत्र । 
चाज्ुष ( वि० ) $ नेत्र सम्बन्धी । २ इटिगाचर । 
खाल्नुषः ( पु० ) छठवें मनु । 


चाँगः | (पु०) १ खट्टा शाक विशेष | २ दान्तों की 
चाहुः ) सफेदी या उनका सौन्दर्य 
चांबल्यं ( न० ) १ अस्थिरता । २ चंचलता । 


चाञ्चल्यम्‌ | ३ विनश्वरता । 


चाट; ( पु० ) ठग । चटमार ! बदमाश । खेडडा । 
[ चाटः ऐसे डग बेन कहते है जा आरम्भ में अपनी 
झोर से उस मलुष्य के मन में पूर्ण विश्‍वास 


( ३१३ ) 


अआलुराक्षम्बल्‌ 


उत्पन्न कर लेता है, जिले वह घोखा देना 


चाहता हे | 
हर साई विण्यास्य से परणध्मसपण्ठरन्ति १ 
-- सिताचारा ] 
चालु ( न० ) ) ५ चापलूसी । खुशासद । ठकुर- 
चाटुः ( यु०) ¦ सुद्दाती। २ स्पष्टकथन ।--उकि 


( खीळ ) चापलूली की बात '--£ब्ल्तोक्त, 
कार ( वि० ) चापळूस । खुशामदी रट्ट, !--- 
फ्टु ( वि० ) चापलूसी करने से निपुण । -- पटुः, 
( पु० » मसखरा । भाँइ ¦ विदूषक । 

चाणक्यः ( घु० ) विष्णु गुप्त झा कोटिल्य भी चाणक्य 
का नास था । इन्होंने वीति विषयक पुक उत्कृष्ट 

ग्रन्थ की रचना की है । 

चाशूरः ( पु० ) कंस का एक सेवक दैत्य, जिसे मल्ल- 
युद्ध में श्रीकृष्ण ने पछाड़ था । 

चाराहाकाः ( पु० ) | खी०~-त्राशडालो | पतित 
जाति । देखे ४“ चण्डाल ।” 

चातकः ( पु० ) एक पक्षी विशेष जे वर्षाजल में स्वांत 
की बूंद से बड़ा प्रसन्न होता है । पपीहा ॥-- 
झानन्दनः, ( पु० ) ३ वर्षाऋतु ! २ वादल । 
[ खो०--चातकी | । 

सातनं ( चऽ) १ स्थानान्तरण । २ चोाटिल करता । 

चातुर ( वि० ) १ चार संख्या सम्बन्धी । २ चतुर । 
योय । स्याना । ३ सुचारु भाषी । चापलूस । ४ 
इश्य [ इष्टिगाचर | 

चातुरं ( न० । चार पहिये की गाडी । 

चातुरो ( खी० ) निपुणसा । चतुराई ¦ 
पदुता | 

खातुरक्षं ( न० ) चापड़ के था पाँसे के खेल में 'चार 
संख्या चिन्हित पॉसे का पडना । चार का दाव 
आना | 

चातुरक्षः ( घुर ) छोटा गाल तकिभ्रा । 

चाीतराश्रमिक ) ( वि ) [ स्त्री--चातुरा- 

चआतुराक्षप्तिन } श्रमको | [ स्व्री०--चातुरा- 
मशो ] वह नाझय जो चार आश्रर्मो में से 
किसी एक आश्रम में दे! । 


चातुराश्रम्यम्‌ { न० ) बाह्मण के जीवन की चार 
अवस्थाएँ । 


चतुरता । 


सच पाच कोौ० छट 


चातुरिक 


( ३१४ ) 


खारम्‌ 


क - पक हा | 
वातु | छ ) चौथिया । चैत्ये दिन होने 
बतुधिक 


चालुथिकः ( ५० ) चाथिया ब॒ज़्ार ! 

चालुर्थानििक ( वि० ) चौथे दिन का। 

चालुदेशं ( न° ) राइस । 

चातुदशिकः ( पु० ) चतुदंशी के दिन अनाध्याय 
विघस होता है। जो इस अनाध्याय के दिवस 
अध्ययन करसा है उसे चातुदेशिकः कहते हैं । 

चालुर्मासिकष ( वि० ) | खी०--चातुरमासिका | 
चानुर्मास्य अञ्च करने वाखा । 

साहुर्थास्य ( न० ) यज्ञ विशेष जे त्येक चार मास 
बाद अर्थात्‌ कार्तिक, फाल्गुन और आषाद के 
शारम्म सें किया जाला है । 

चातुर्य ( न० ) ३ निपुणता । चतुराई । २ मने- 
हरता । साम्दूर्य । 

चालुर्षश्यं ( न० ) १ हिन्दुओं की चार वर्ण की 
न्यवस्था । २ इन चारों वणी के अनुष्टेय कमे | 

चातुर्विध्यम्‌ (न°) चार अकार । चार तरह । (कुशः । 

सात्वालः ( घु० ) १ चोकोर अग्निकुण्ड | २ दर्भ! 

साद निक || १ चन्दन सम्बन्धी या चन्दन से उत्पन्न | 

यान्दामेक | २ चन्दन के तेल या खेप से सुवासित | 

चाँद | चन्द्रमा सस्बन्धी (--भागा, ( ख्री० ) 

आने ) चन्द्रभागा नदी ।--झाखः, (एु०) महीना 
जिसकी गणना चन्द्र तिथियों के अनुसार की 
जाती है।--वतिकः, (पु०) चान्द्रायण-जव-धारी । 


सादः ) ( पु० ) १ चन्द्रतिथियों से गशित मास । 
न्द्रः | २ शुङ्कपष्च । ३ चन्द्रकान्त मणि ¦ 
चादर | ) चान्द्र 

चान्द्र ( न° ) चान्द्रायण व्रत । 

चांद्रकम्‌ } भः 

चान्द्रकस्‌ ( भ० ) सोंड । 

अाँठ्रमस चन्द्रसा सम्दर 

चान्द्रमस | ( बि० ) चन्द्रमा सम्बन्धी । कु 
चांदरमसं 

यान्द्रमस } ( न० ) स्याशिरस नक्षत्र ! 
शठिमसायनेः 

चान्द्रमसायन 

यांद्रमसायनिः | (३०) वेषमह । 
चान्दमसायनिः 


चांदायणस्‌ 
चान्द्रायशाम्‌ 


la जनी | ( वि० ) चान्द्रयण-घद-धारी । 


चापं ( न० ) ३ यजुष} कमान । २ इन्त्रघनुच। ३ 
वृसतांश 1 ४ धनुष राशि । 


घापतले ? ( न० ) $ चपक्षता । चञ्चत्वता । फुर्ती । 
छापदयं । ३ फुर्तीलापन | अस्थिरता । नश्‍वरता । 


३ अविचारित कर्म । जददबाज़ी | जल्दबाजी का 
काम । बेचैनी । पिकलता । 

यामरः (५०) ) चैवर । चौरी ।“प्राहम-- 

चामरस्‌ ( न° ) } ग्राहिन्‌, ( ४० ) चैंवर इुलामे 
वाला । चँवरवरदार ।-ग्रादिशी, ( स्त्री ) 
दासी कै राजा के उपर चवर इुलावे ।--घुष्पः» 
( च०)--पुष्पकः (५० ) १ सुपाडी का पेड । 
२ केतकी का पेड़ । ३ आम का पेड । 

झाप्तरिन ( पु० ) घोडा | अश्व । 

चामीकरं ( च० ) १ सुवणे | सोमा । २ भूरा । 
प्रय, { वि० ) सुवर्ण की तरह । 

चाजुडा ; ( स्त्री ) दुर्गा देवी का एक भयानक 

चालुसडा ) रूप | 

चास्पिना ( स्त्री, ) चंपा अथवा आधुनिक नदी 

, चंवल । 

चाम्पेयः ( घु ) १ चंपा वृक्ष । २ नागकेसर बक । 

खम्पेयम्‌ ( न० ) १ कमल नाश का सुत्त या रेशा | 
२ सुवर्णं । ३ धतूरे का पोधा ! 

चाय (घा० उसय०) [चायति--चायते] १ देखना । 
सूरूना | २ पूजन करना । 

चारः ( पु० ) १ गसन | चहलकदमी । गति । चाल । 
भ्रमण ! २जासूस | भेदिया । ३ अस्यास । अनुष्ठान । 
४ इँदीगुहद । ४ वेडी । अंज्ञीर ।--ध्यन्तरिसः, 
( पु० ) जासूस (--ईक्षणः, ( पु० ) चुस्त, 
( घु+ ) राजा जो चरों के द्वारा देखता है ।-- 
चणा, ( वि०)--चळ्जु, { विण ) सुन्दर चाल 
या गति दाला !--यथः, { इ० ) चौराहा । 
अडः, { पु० ) चौर । योद्धा ।+-वासुः, { पु० ) 
ग्रीष्म ऋतु में बहने वाला पवन । पढ्ैयाँ इवा 
पञ्ियाव । 

चारम्‌ ( न० ) एक कृत्तिस विष । 


प ( पु० ) चान्दयण चत । 


चारकः ( ३१५ ) चिकुरः 


चारकः ( पु० ) ३ मेदिया । जासूस । २ गदरिया | बामण ( चि०) { खीर०-चामणी ] चर्म या चाम 


गोपाल । ३ नेवा | लीडर । ४ हाँकने वाला । गाडी से ठका हुआ । 

चलाने वाला । सारथी । २ साईस | घुडसवार । | खाम्रेशम्‌ { न० ) चसड़ा या वालों का समूह । 

६ बन्दशृह्‌ । चामिक ( वि० ) [ खी०-चामिकी | चमड़े का 
चारणः ( पु० ) १ ञ्रसणकारी ¦ पर्यटक । सीर्थ- वना हुआ । 


यात्री 1 २ घूमने फिरने बाला चट या यायक, | चासिंशुं ( न० ) ढाल घारी मलुष्यो की टोली । 
बंदीजन, भाट । ३ गन्धने | ४ एुराण पाठक ! | चार्चाकः ( पु० ) 1 नास्तिकवादी । २ महाभारत में 
₹ जासूस । भेदिया । उहिलिखित एक राक्षस जा दुयोधन का मित्र और 
चारिका { खी० ) दासी । परिचारिका । पाण्डवो का शत्रु था । 
चारितार्थ्य ( न० ) सफलता । कामियावी । चावी ( खी०) ३ सुन्दरी खी । २ चाँदनी । ३ 
चारित्रम्‌ ( न० ) या चारित्यं, ( न० ) १ आच- प्रतिमा । ४ चमक । आव } कान्ति । & कुबेर 
रण । चालचलन । २ सुकीत्ति । नामवरी । की पत्नी का बास ! 
ख्याति । खरापन । सत्यता । साधुता । ३ (स्री) | चालः ( छु० ) १ घर की चत्त या छुवनई । २ नील” 
सतोत्य । ४ स्वभाव । निर्वाह ।--कवच, कण पक्षी ¦ ३ प्रकम्प । र । जंगम ¦ 
( वि० ) संतीत्व रूपी कवच धारिणी । खालका) { पु० ) चञ्चल या बेचेन हाथी | 
चालनं ( न°) (पूंछ का ) दिलाना या इुलामा। 
चद्धमी में रखकर छातना | 
अहल्ञनी { खी० ) चलनी । 


चास ( बि० ) [खी०--चारुंवों] १ सुखागत । मिच । 

अनुकूल । प्रेसपात्र ( साशूक ) । २ मनोहर । 

सुन्दर । सुडौल । सुस्वरूप ।--श्यङ्गी, ( स्री ) दाय 
सुखरूपा खी ।-घोण, ( वि० ) सुन्दर  चासः } ( ३० ) वीलकणठ पक्षी । 
नासिका वाला ।--दर्शन, (वि० ) सूवसूरत । | खि ८ उभय० ) [चिनाति, सनुते, चित । (विजन्स) 
मनोहर ।--धारा, ( छु० ) इन्द्राणी । शची ।-- चाययति, चापयति, या ययि, अवध्य । 
नेच, ( न° )- लोचन, ( बि० ) सुन्दर नेत्रो ( सनन्त ) िचोषति, चिकीषति | १ एकत्र 
वाला ।--नेञः, ( पु० )--लोचनः, ( इ० ) करना । २ ढेर गाना | पक्तिवद्ध करना | 
हिरन । सग ।--कला, ( खी० ) अंगुर । द्राक्षा । ३ जड़ना । भरना । 
लोचना, ( खी० ) सुन्दर नेत्रों वाली खी। | चिकित्सक: { पु० ) वैद्य । हकोम । डाक्टर । 
"बक, ( दि० ) खूबसूरत चेहरे वाला ।-- | चिकित्सा (खी०) औषधोपचार | इलाज । मालजा। 
वर्धना, ( खो० ) खी । औरत ।--वता, | चिकित्स्य ( वि० ) साध्य रोगी । इलाज करने योस्य 
( खी) मास भर घत रखने वाली खी ।-- बीमार । 
शिला, (खी०) रत्व । जवाइरात ।--शील, (वि०) | बिकिलः ( ३० ) कीचड़ । काँदा । 
अच्छे स्वभाव का । हासिन्‌, ( वि० ) मधुर | चिकीर्पा ( खी० ) अभिलाषा ! कामना । 
हास करने चाला । चिकीषित ( वि० ) अभिलषित । 
खार ( न० ) केसर | जान्‌ । चिकोषितम्‌ ( विर ) अभिप्राय । प्रयोजन ! सवज्ब । 
चारुः ( पु० ) बृहस्पति । देवाचार्य । चिकीषु ( वि» ) अभिलाषी । इच्छुक । 
चाचिक्यं (न०) १ शरीर को सुवासित करना । शरीर | खिकुर ( वि० ) ३ चञ्चल । अस्थिर । काँपने वाला । 
में उबटन ससाना । २ उबटन । २ अविचारी । दुस्साहसी । 
चामं ( वि० ) [खी०--वार्मा | १ चमड़े का। २ | चिकुरः { पु० ) ५ सिर के केश । २ पर्वत । ३ सर्प 
चमड़े से ढका हुआ 1 ३ ढालथारी । | - या रेंगने वाला कोई भी जीव ।-- डश्चसः, 


चिकूर 


-- कलापः, निकरा-- पक्ष, ~ पाशः -- 
सारा, -हस्वः, ( यु० } वालों की चाटी या 
चड़ा | ६ 

चिकूरः ( ए० ) केश । बाल । 

चिक्कः ( प० ) चञ्च दर । 

चिकण ( वि» ) १ विकता । चमकीला । २ फिस- 
साइट वाला । ३ केमख । स्निग्ध । ४ विल्वहा | 
तैखाक्त । 

चिक्कण: ( पु० ) सुपारी का दूस | 

चिक्कणम्‌ ( न" ) सुपारी फल । 

निक्कस्ञः ( घु० ) यवागू ! यत्र का बना भोज्य पथ्य 
विशेष | 

चिक्षा ( खी० ) देखो चिकण । 

चिक्रिरः ( न० ) चूहा + 

चिक्कू ( न० ) नमी | तरी । ताज्ञगी ३ उरकापन | 

चिञ्चि ( च० ) कुम्हडा या कद्दू । 

चिच्छिलाः ( पु० बहुदचन ) देश विशेष और उसके 
रहने चाले । 

पथा} ( स्त्री, ) ५ इसली का पेड़ । इसलो। 

चिञ्चा ) २ घुबची का पौधा । 

विट्‌ ( घा० पर० ) | चेटति, चेठयति, चेट्यते ] 
पठाना ! चाहिर भेजना । 

बित्त ( बार पर० ) [ चेतति, चेतयते, वेतित ] 
१ पहचालना । चीन्हना । देखना । २ समझता । 
जास खेना । ३ सचेत होना । होश में आना । 
४ प्रकर हाना । प्रदीक्ष होना ! 

चित्‌ ( खो० ) ५ विवेक । ज्ञान) बोध! २ बुद्धि । 
प्रतिभा । समझ | ३ हृदय । मन | आत्मा | 
जीवात्मा | रूह | ४ बच्चा |--आत्मन्‌, ( घुः ) 
$ विवेक शक्ति । विचार शक्ति) विशुद्ध ज्ञान! 
परब्रह्म ।-आत्यक्क, ( न० ) संज्ञा । चैतन्य । 
आभास: ( 8० ) जीव ।--उठ्लासः, (घुः) 


जीवात्माओं के सन के असन्च करने वाळा -- | 


नः, { पु०) परमात्मा या ब्रह्म |-प्रवृत्ति, 
(स्त्री) ) साच विचार (--शक्तिः, ( खो० ) 
त्रोध शक्ति ।--स्चरूपं, ( नर ) परमात्मा । 


नित्‌ ( २० कृ ) १ एकत्रित किया हु ढेर | 


उन ए 


( ३१६ ) चिच्च 


लगाया हुआ । २ आप । उपलव्ध | ३ जड़ा 
हुआ । बैठाया हुआ । 


चित ( न० ) भवन । इमारत । 
चिता ( स्त्री» ) शव जलाने के लिये तर ऊपर रखा 


हुआ काष्ठ का ढेर 1--बूड़कूम्‌, ( म० ) चिता । 


चितिः ( स्त्री० ) १ गुकत्रीकरण । २ ढेर। समूह । 


परिमाण । ३ सह! पत (४ खिला 12 थी । 
बुद्धि । 


चितिका ( स्त्री», ) 9 चिता 1२ टाक्ष । गेल्या । 


गज ; देर । ६ करथनी । 


चित्त ( चि० ) $ देखा हुआ । पहिचाना हुआ। २ 


विचारित | सनम किया हुआ । ३ निर्द्धारित । 
४ इच्छित ।--्यन्ुवतिच्‌, ( विण} मन के 
अनुसार ।+--अपहारकः, ( वि० )--प्रप्हारिन, 
( बि० > आकर्षक । भन चुराने चाला 1-+ 
झामीगः, ( डु ) किसी चस्तु के प्रति अनन्य 
अनुराग ।~घ्रासङ्गः, ( पु० ) अनुराग । प्रेस । 
"उडेका, ( पु० ) अभिमान । अहङ्कार (-- 
ऐक्य, (बि ) मतैक्य । पकदिी |--उन्नतिः, 
ला समुन्नतिः, ( खीर) १ उदारता । 
उद्चाशयता । २ अहङ्कार । अभिमान ।--चारिन, 
( चि० ) दूसरे की इच्छानुसार चलने थाला । 
जः. ( पु० ) अमान, (३० ) - सूः, (५०) 
योनिः, { घु० ) $ प्रेम । अनुराग । २ कास- 
देव ।--ज्ञा, ( वि० ) दूसरे के सन की बात जानने 
घाला !--माशः, ( पु० ) विवेकडीनता |-- 
निडठतिः, ( स्त्री’ ) सन्तोष । असचता ।--- 
प्रथम, ( बि०) शान्व । स्वस्थ (--प्रशमः, 
( ३०) सब की शान्ति ।--असन्नता, ( स्त्री० ) 
हषे ।---भेद्‌, ( पुश ) ३ सतन-श्रनैक्य 1 २ 
असङ्गति ।--मोहः, € धु० } चित्तविश्जम ।--- 
विकारः, ( पुण ) विचार या भावना का परि- 
वर्तन :--विक्षेंपः, (पुष) चित्तमाह !--- 
चि्षचः, ( पु० )--विश्रमः, (पु० ) विचि- 
सता । सिडीपन । पागलपन ।--विइत्लेत्रः, [ए०) 
मैत्रीमक्क (--छुक्ति,, (खी०) $ अचुत्ति । 
मुकाव । २ आन्तरिक अभिप्राय । उसङ्घ (-- 
वेदना, ( खी० ) कष्ट । विपत्ति | चिन्ता (-- 


( ३१ 


) चिज 


चित्त 


वेशल्ये, (०) बावलापन । सिडीपन ।--हारिन्‌, | 
( वि" ) मनोहर । आकर्षक] मनोसुग्वकारी । 
प्रिय । 

चित्ते ( न० ) ३ विचार | २ मनोयोम । इच्छा । 
५ उद्देश्य | ४ सन | ४ हृदय । ६ युक्ति 1 देतु। 
७ प्रतिभा । विचारशक्ति । तकंनाशक्ति ! 

चित्तवत्‌ ( वि० ) $ युक्तियुक्त । सहेतुक । तबीना- 
शक्ति सम्पन्न । २ दयालु हृदय? मनभावन ¦ 
सवैप्रिय | | 

चित्यं ( न० ) बह स्थान जहाँ शच सस्म किया जाय | 
श्मशान । । 

चित्या ( ख्री० ) चिता ! 

चित्र ( बि० ) १ चसकीला | स्पष्ट । साफ । २ रंग- 
बिरंगा । ३ शचिकर । मिथ । ४ सिश्ष भिन्न | 
तरह तरह का । ४ आरचयैकारी | अछुत । -- 
प्रकती, ( पु०८ ) -~-नेत्र, --तोचना, 
( खी० ) सारिका ! सैना पक्षी ~क, (विश) | 
धारियोंदार । घब्बैदार ।--अङ्गम्‌, ( चण ) 
सेंदुर । इंगुर ।--अर्पित, ( वि» ) चित्रित ~~ 
घाळतिः, ( खी० ) हाथ की बनी तसचीर ।-- 
आयसम्‌, ( न० ) ईसपात लोहा (---अरम्भः, 
( पृ० ) तखबीर का खाका ।---उक्ति, ( खी० ) 
१ आकाशवाणी । २ आश्चर्यश्रद कहानी 
छोदुन:, ( यु० ) पीला भात ।--करठः, (पु०) 
कबूतर । परेवा कबल, ( पु० ) रंगबिरंगी 
हाथी की कूल । २ रंग बिरंगा लीचा ।--कंरः, 
( धु० ) चिन्नकार ! नाटक का पात्र --कम्मन्‌ 
( य० ) १ असाधारण कार्य । २ शङ्कार ' सजा- 
बट । ३ तसबीर । ४ जादू | १ चितेरा। २ | 
जादूगर ।- कामः, (8० ) चीता । बाघ | 
--कारः, ( पु० ) चितेरा । सङ्कर वर्ण विशेष । 

“क्थपतिरपि यास्थिकर्या विध्रआरों जय वायत 0 
->पराशर 

कूर, ( पु ) तीय॑क्षेत्र विशेष जो बॉदा 
( बुन्देखखरड ) में हे ।--छूत्‌ (पु०) चितेरा । 
किया, ( खी० ) चित्रणकला 1--ग ( विष) 
~~गत, ( विर ) चित्रित +मंघम, ( न० ) 
इरताल !--“गुधः, ( ५० ) यसराज के पेशकार । 


fe 


जो जीवधारियो के पाप पुण्या का लेखा रखते हैं | 
कायथो के कुलदेबता ।--दपः, (पु० ) 
नाना विषयों पर अ्रस्तव्यस्त विचार ।-- त्व, 
{ दु० » भाजपत्र ---देशहकः, (पु० ) कपास 
का पौधा ।--न्यस्त, (वि० ) चित्रित ।-- 
पक्षः, ( यु० ) तीतर विशेष :--पटः, (पुष) 
पट्टः, ( छु० ) ३ चित्र । २ रंगीन और खानेदार 
कपड़ा ।--पद्‌, ( वि’ ) अनेक भागों में 
विभक्त । अच्छे या सुन्दर भावों से भरा हुआ । 
पाद, स्त्री) ) मता पक्षी --पिंच्छकः, 
( पु० ) मोर ।--एङ्कुः, ( पु० ) एक प्रकार का 
वीर ।--पृष्ठः, ( ३० ) गैरिया पक्षी ।--फलक, 
( न० ) लसतां था पही जिस पर रखकर चित्र 
खींच जाय (-- बहु, ( ए० ) मयूर !---माझुः, 
( पु० ) ३ आग । २ सूर्य 1 ३ सैरव ! सदार का 
पौधा ।--मरद्वळः, ( पु० ) सर्प विशेष |-- 
सुगः, { ५७० ) चीतल । हिरन ।-भेखक्षः, 
(दु० ) मयूर ।-येाविन, ( पु०) अर्जुन का 
सास 1--रथः, (५०) $ सूर्य । २ गन्ध्या के 
पुक सरदार का नाम! सुनि चाझी खी के गर्म 
से उत्पन्न कश्यप ऋषि के सोलह पुश्चों में से एक 
का बाम ।--लेखा, ( खी० ) उपा की एक 
सहेली का नाम 1--झेख'कः, ( पुन) चितेरा। 
लेखनिका, ( छी० ) चितेरें की कूची (-- 
विसित, ( चि० ) रंग बिरंगा। - विद्या, (खी०) 
चित्रकला ।- शाला, ( स्त्री? ) चितेरेका 
कार्यालय) - शिखग्डिन ( षुः) सप्तर्षियों की 
उपायि 1--संख्य, ( वि० ) चित्रित । हरतः, 
( पु० ) युद्ध के समय हाथ की विशिष्ट स्थिति । 

न्रित्रं( न} १ तसबीर । २ हाथ की खोंचो हुईं 
तसबीर । ढाँचा ! ख़ाका । ३ चमकीला आमू- 
चर्‌ । गहना । ४ घिल्न्षण दशल ¦ आश्चर्य । 
२ स्रास्मवायिक तिलक | ६ स्वर्गं । आकाश । 
७ अळ्या । दृता ! ८ कोके रोग विशेष । 

खिन्नः ( छु० ) १ कई अकार के रंग के समूह का एक 
रंग । रंग बिरंगा रंग । २ अशोक वृक्ष । 

सिं ( अव्यया० ) भ्रइ! ओह । कैसा आर्चये। 
कैसा बिस्सय । 


चित्रक 


चित्रकं ( 4० ) माधे का साग्प्रदायिक चिन्ह स्वरूप 


तिल्लक । 
चित्रका ( पु० ) १ चित्रकार । चितेरा । २ चीता । ३ 
वृक्ष विशेष । 
चित्नल ( बि० ) रंग बिरंगा | धब्बेदार । 
चित्रल्लः ( पु० ) रंग बिरंगा रंग । 
चित्रा ( खी ) चादहवाँ नक्षत्र |--अहोरः, (७०) 
-- दशः, ( घु० ) चन्द्रमा ¦ 
चित्रिकः { पु० ) चैत्र मास । 
चित्रिणी ( खी० ) चार प्रकार की ( अर्थात्‌ पश्चिनी, 
चिज्रिणी, शंखिनी और इस्तिमी अथवा करिणी ) 
खिया में से एक । रतिमञ्जरीकार ने चित्रिणी के 
लक्षण यह लिखे हैं।-- 
स्ति दतिरशत्रा नालि खर्चा न दीची, 
तिशषयुषुतुना सा स्निउध नोलोत्पत्राधी । 
घन कठिन फुचाढ्य सुन्दरो बहुशाला- 
सकलगुण विचित्रा चिक्षिणो चिच्धका ॥ 
चित्रित ( वि० ) ३ रंग विरंगा । अब्बेदार । २ रंगा 


हुआ । 

चित्रिन्‌ ( वि० ) [ स्त्री० -- चित्रिणी ] १ अद्भुत । 
२ रंग बिरंगा। 

चिन्नीयते ( क्रि ) आश्चर्यं करना । आश्चर्य का 
कारण बनना । 


सित्‌ } ( घा० उभव० ) [ चिन्तयति, चिन्तयते, 
चिन्त्‌ | चिन्तित ] ३ साचना | विचारना । २ ध्यान 


( रे ) 


चिर 
विशेष ।-वेश्मन्‌, (न० ) विचार-भवन । 
मळ समाभवन ! 
चितिडी ८ स्त्री» ) इसली का पेड । 
चिंतित | (वि ) विचारा हुआ । साचा हुआ 
थिस्तित ह हुआ । साचा हुआ | 


यिंतिति 
खिति (स्त्री) सोच | बिचार । ख्याल । 


तिया 
चिन्तिथा 
} ( स० का० कृ० ) ३ सोने योग्य । विचारने 
चिन्त्य / लायक । २ हृडने लायक । पता जगाने 
याम्य । ३ सन्दिग्ध । विचारने योग्य । 
चिन्मय ( वि० ) आध्यात्मिक । चैतन्यमय ईश्वर | 
चिन्मयम्‌ ( ब० ) $ विशुद्ध ज्ञान | २ परब्रह्म । 
चिपट ( चि० ) चपटी नाक का । 
सिप ( पु० ) चावल या अनाज जो चपरा किया 
सया हो । 
चिपिटः ( पुन ) देखो चिपट !--मोव, ( वि० ) 
कातलगवंन ।--नासं, ( न० )--नासिक, 
( बि० ) चपटी नाक वाला । 


चिपिटः | ( न० ) चपटे या कुटे चॉवल । च्योरा । 
खिघुट चिउरा । 
नड ) ( न० ) डोडी । 


चिसिः ( पु० ) तोता । 


देना । ख्याल करना! ३ स्मरण करना । याद | चिर ( वि० ) दीर्घ | दीर्घं काल व्यापी । बहुख दिनों 


करना । ४ दृढ निकालना । खाज निकालना 
५ सम्मान करना । ७ तोलना । अच्छे बुरे का 
विचार करना ! ८ बहस करना | 

चितनम्‌, चिन्तनस्‌ ( न° १ सोचना । विचा- 

चितना, चिन्तना ( प } रना । २ सोच 
विचार में पड़ आचा । 

चिता } ( स्त्री ) १ विचार | सोच ¦ २ चिन्ता । 

सिन्ता | फिक्रिर। सोच । दुःखदायी विचार ।-- 
आकुल, ( वि० ) फिकिर से विकल । उत्सुक । 
कसन, ( न० ) सोच फिकिर ।--पर, ( दि) 
विचारवान्‌ । उत्सुक 1+--मणि+, ( पु ) विचा- 
रते ही अभिलषित वस्तु के देने वाला रत्न 


का । पुराना । आयुस्‌, (वि०) बहुत दिनों का 
या बड़ी उम्र का । ( पु० ) देवता ।--आरीधः, 
( ए० ) बहुत दिनों से डाला हुआ घेरा !- 
उत्थ, ( वि० ) दीर्ध-काल-व्यापी । ~ कार, 
( वि» ) --क्षारिक,- वि )— कारिन्‌, 
( वि० )--क्रिय, ( वि० ) धीरे धीरे कार्य करने 
चाला । विलंब करने वाला ! दीर्घसूत्री ।-- 
कालः, ( पु० ) दीर्घकाल ।--कालिक, 
“कालीन, ( वि० ) बहुत दिनों का । बहुत 
पुराना ।--जात, ( वि» ) बहुत दिनों पुवे 
उत्पन्न । बहुत पुराना |--जीविन, (वि०) दीर्घ- 
जीवी । चिरजीवियों में सात की गणना है । यथा- 


चिर 


खण्वल्थाभा बसिउ्यादी इनुसांशय विभोषणः । 


खीष 


। चिन्हं ( न० ) 1 निशान । दास । मेहर । निशानी । 


कुथः परघुशाभश४थ पप् ले चिरजीविनः ४ 
---पाक्षिन्‌, ( वि० ) देर में पकने वाला ।-- 
पुष्पः, ( ५० ) वकुल द ।--मिर्े, ( न") 
पुराना दोखे 1--मेहिल, ( छु० 3 गधा । रासभ । 


| 


सकर | चपरास । बिल्ला । २ चिन्हाची । ३ 
राशि । ४ लच्य | दिशा ।--कारिम्‌+ (पुष) 
१ चिन्ह | दारा । २ हनन । घायल करना । 
चोटिल कान । ३ भयग्रद | विनौना । 


खर |---राज्, ( नर ) कई शत्रियों की अवधि चिन्हित (वि०) १ निशात किया हुआ | मेहर लगा 


का काल । दीर्घकाल |--विप्रोषित, (विव) 
दीर्घकाल से निर्वासित । दीर्घ कालीन प्रवासी । 
सूता, ( न° )--स्रतिका, (स्त्री? 2 
बह गौ जिसके अनेक बछडे उत्पन्न हुए हों ।-- 
सेवकाः, { पुण } पुराना नौकर ।--स्ष्थः; 
(न०)~स्थायिन्‌, { पुन )--स्थित (विर) 
टिकाऊ । बहुत दिनों चलने वाळा । 

चिरं ( न० ) दीर्घं काळ । 

चिरंजीव ( वि० ) दोघे जीवी । 

चिरञ्जीदः ( पु० ) कामदेव की उपाधि | 


चिरठो ) (स्व्री० ) यह विवादित. अथवा अवि- 

निरिंडी | वाहित खी जे जवान होगे पर भी 

चिरिण्टी ) दीर्घकाल वक अपने पिता के धर ही 
में रहै । 

सिरतल ( वि०) [ रत्नी०--विरली | आचीनकालीन । 
बहुत पुरानी । 

वी | ( दि० ) आचीन । बहुत पुरानी । 

चिरयति ) ( कि० ) देर करना । विलंब करना । 


चिरायते } अटकाना । 

चिरिः { पुर ) तोता । 

चिः ( पु: ) कथे के जाड । 

सिमी ( स्त्री» ) ककडी विशेष । 

चिल्ल { घा० प० ) [ चिलति ] कपड़ा धारन करना । 

चिलमिलिका  ( स्त्री. ) ३ एक प्रकार की गुंज 

चिलमीलिका | या सोने की सकड़ी । २ जुगुनू । 
३ बिजी । 

चिदल्‌ ( घा० परस्मैश ) { चिद्लति, चिक्लित ] 
ढीला पड जाना । शिथिल होना । 

चिदलः (५० ) } चील ।--श्यामः, ( पु० ) जेब- 

सिला (स्त्री०) ) कट | चोर । गिरहकट । 

सि स्त्री ) गेंद बढ्ने का खेल । 

चिविः ( ३० ) ठोड़ी। ' 


हुआ । बिल्लाधारी । चपड़ासघारो | २ दागा 
हुआ । ३ परिचित । 

सीत्कारः ( पु० ) हाथी की चिघार या गधे की रेक । 

सोना ( पु० ) $ चीनदेश | २ हिरन विशेष । ३ वस्त्र 
विशेष ।-अशुकम्‌, ¬ वासस्‌, ( न० ) रेशमी 
वस्त्र । -कर्पूरः, ( छु० ) कपूर विशेष ।--जं, 
(न°; इस्पात लोहा (--प्रिष्ट, (न०)१ सिन्दूर । 
इंगुर । २ सीसा --घङ्गम्‌, ( न°) सीसा । 

दीनम ( न० ) १ वडा | पत्ताका । २ आँखों के कोधों 
के लिये पही बिशेष । ३ सीखा | 

चीनाः ( छु० ) (बहुवचन ) चीन का राजा या चीन 
देशवासी । 

चीनाकः { एण ) कपूर विशेष । 

खीर (न० ) १ खिथड़ा । घज्जी । २ छाल | ३ वस्त्र । 
४ चोलड़ा मोती का हार | £ घारी । लकीर । 
लेखन का विधान विशेष । खुदाई । नक्काशी | ७ 
सीसा।--परिग्रह,--पासिन्‌, (वि०) १छाल को 
( वस्त्र के स्थान पर ) पहिने हुप ! २ चिथड़े 
पहिने हुए । 

चीरिः ( स्त्री ) १ आँख ढाँचने का घुँघट विशेष । २ 
गोंद बच्चा का खेल । ३ भीतर पहिनने वाले कपडे 
की संजाप या गोर । 

id |! (स्त्री० ) गोंद घरले का सेल । 

चोरं ( वि०) $ किया हुआ । कृत । २ अधीत । पाठ 
किया हुआ । ३ विभाजित । चिरा हुआ । फटा 
हुआ ।--पशः { पु० ) खजूर । 

चीलिका [ स्री" ) गेंद बरले का खेल । 

ब्रीच (था० उभम०) [चीवति, चीवते] १ पहनना । 
घारण । करना । दकना । २ पामा 1३ घेरा 
डालना । चारों ओर से रुद्ध करता । 


चीवर 


कवर (न०) १ वस्त्र । फरा कपड़ा । चिथडा 1 २ | 
कथडी । 

घीवरिन ( पु०) $ बौद्ध या जैन भिकछुक । २ भिचुक । 

बुक्कार; ( पु० ) सिंह की दहाड या गर्जन । 


बुः 


( ३२० ) 


खट्टापन । खटाई 1--फर्क ( न° ) इमली का 
फल | -~घास्तुकं ( न० ) खट्टा साग 
विशेष ! 

वुक्रम्‌ ( १० ) खटाई । खट्टापन । 

वक्रा ( स्त्रीच ) इमली का पेड़ । 

छुक्रिमन्‌ ( इ" ) खट्टापन । 


खुच्ुकः (३० 
चुंचुकस्‌ ( न° ) | चूची के ऊपर की घुंडी । 
चुचूकम्‌ ( न° 
घच ० 
दुख } ( वि० ) प्रख्यात । प्रसिद्ध । निपुण ! 
दा हड } ( स्त्री ० ) कुइथा । छौटा तालाब । 


चुत ( घार पर० ) चूना । रिसना । टपकना । 

चुतः ( पुण ) भय ¦ योनि । स्त्री का गुप्ताज़ । 

बुद ( बा” उभय० ) [ चादयति, चोदयते, चोदित] 
१ भेजना । निर्देश करना । आगे फैक्रना ! आरो 
बढ़ाना । २ सुमना 1 सन सें डाजना । प्रेरणा 
करना । डसकाना । मइकाना । आल डालना | 
सजीव करना । अवृत करता । पथ घ्रदशन करना । 
३ फूर्सी करता शीघ्रता करना | ४ प्रश्न करना । 
पूझुना । २ दवाना । प्रार्थना दारा देवाच डालना । 
६ उपस्थित करना } पेश करना । 

बंदी { स्त्रीच ) कुटनी । 

युध ( घा० पर० ) [ ख्री०--चे। पति, } धीरे धीरे 
चलना । रेंगना । पेर दूवा कर चलना | 


बुल्युकः { ए० ) डोडी । तिता 
जब ) घा० उभय) | सुम्याते चुम्बते, चुस्ब- 
चुम्ब्‌ } यति--चुम्बयते, खुम्बित | चूमा लेना । 


मिट्टी लेना । चीरे से स्पर्श करना | चराना । 


शंख! चुस्मः पु०) 
बवा, चुस्बा (स्त्री०) ) चूमा । बोसा । मिट्टी । 
(४० ) १ चुमा लेने वाला । २ लम्पट । 


वचक | 
वेश्यायामी | रसिया । ३ गुंडा । इग । ४ 


मकः 


चूर्श 


प का न 


लैजडू पण्डित | एद्लवग्राही परिडत । ₹ चुम्बक 
पत्थर । सकनातीसी पत्थर । 
सुवनं } (नः) चूमा। बोसा । मिट्टी ¦ 


, झुम्बत्स ) 
( घु० ) असलवेत या खट्टा साथ विशेष । २ । सुर्‌ ( भार उभय ) [ चोरयति, चोरयते, चारित ] 


१लूटना । चुरांना । २ रखना । अधिकार करना | 
चुरा ( स्त्री» ) चोरी | 
इः) (स्री. ) त 
खुरी ५ 1 कूप । कुड्या । 


चुलुकः ( पुष ) १ गहरी कोचड । २ मुंइमर जल 
था अञ्जली । ३ छोटा बरतन । 


| चुल्लुक्षिन्‌ ( पु० ) संस । शिशुमार । जलजन्तु 


विशेष । 

चुलप ९ भार पर० ) [ खी० --चुलम्पति ] कूलना । 
इधर उधर हिलना । आन्दोलन करना । 

चुल्लस्पः ( पु० ) हुलारे बालक ! 

चुलुम्या ( स्त्री» ) वकरी । 

खुङ्ल ( घार प० ) [ चुउलति ] खेलना । क्रीडा 
करना । प्रेस सूचक साव प्रदर्शित करना । 

खुढ्लिः ( स्त्रो> ) चुल्हा । 

शूचूंकम | ( न० ) चूची के ऊपर की घुँडी । 

चूडकः ( पु० ) कूप । छुआ । इनारा । 

चूडा ( स्त्री० ) १ चोरी । चुटिया । चूडा । २ चूडा- 
करण संस्कार । ३ सुर्या या सोर के सिर की 
कलगी । ₹ सिर! ६ चोटी | शिखर 1 ७ असारी । 
अरा । ८ कूप । ३ कलाई का आभूषण ।--करशां, 
कर्मन्‌, ( न० ) मुण्डन संस्कार । पाशाः, 
(ए०) केश समूह ।--सशि$,(इ०)--रर्मे, (न०) 
१ सोसफूल या सीस में घारण करने के लिये भणि 
जदित आभूषण विशेष । २ सर्वोत्तम । सर्वोत्कृष्ट । 

चूडार ) ( वि० ) चोटीदार ! कलगीदार । चोटी । 

चूडाल ) चूदा। | 

सूतः ( ३० ) आन्नद । आम का पेड़ । 

सूतम्‌ ( न० ) भग । योनि । खी का गुप्ताङ्ग । 

शं 0 घा० उमय० ) | चृण्यति, चूणयते- 
चूरित ] १ कूट कर या पील कर आटा कर 
डालना १ २ कूदना । कुचरना । 


च्यूणो ( ३२१ ) चेष्टा 


सूरणः (पु०) } १ चूर्य। र आटा। ३ धुल। ४ | चेकितानः (.पु०,) १ शिवजी । २ यादव व॑शी राजा 
चुशम्‌( न°) / विला. हुआ चंदन? खुशवुदार जो महाभारत के युद्ध में पाण्डवों की ओर से 
चुर्ण । { पु० ) १ खड्या । २ चूना ¬ लड़ा था ! . 
कार. ( एु० ) चूना फू कते बाला !--क्ुम्तलः | खेटः ` | ( छु० ) १ नौकर । २ अनुरागी | आशिक । 
( पु० ) घुघराले वाल !- खशडइम्‌, ( न०) | खेड | चहीता | 
रोडा । कंकइ । गिट्टी ।-- पारदः, ( छु० ) सिदूर। | चेदिका, चेडिका ) 
इंगूर । लालरंग ।--योगः, ( पु० ) सुगन्धित | चेटि, चेडी 3) 
चूर्ण । चेन ( वि० ) ३ सजीव । जीजिय । जीवबारी | प्राण- 
व्यूशकः ( छु० ) सुना और पिसा हुआ अनाज चारी 1 २ दृश्यमान । रृष्टियाचर । 
चूशंकम्‌ ( न० ) १ सुगन्धयुक्त चूर्ण । २ सरल गद्य- | चेतनः ( दु. ) $ जीव] प्राणी । २ जीवात्मा । रूह । 
सय निबन्ध | यथा ¦ मन । ३ परमात्मा । 
सकावदोराहर ररपं वरई बिट ४0 | चेतना (खी० ) १ संज्ञा | बोच । २ समझ । धी । ३ 
--चन्दोमज्ञरी ! | जीवन | सञज्ीचठा ! जान 13 बुद्धि । विवेक ! 
| चेतस (न ) $ विवेक । २ चित्त । सन । आत्मा ! 


( खी० ) दासी । उहलनी ¦ 


चूर्णा { न० ) चूर्ण करता , चूर्ण । छ 
मिः । ( ख्री० ) $ चूर्ण । २ सौ केड़ियों का ३ तर्कना शक्ति । विचारशक्ति ।--जन्मना-- 
शूरश | येशा था जोड |... भषः,-मूंट, ( ए० ) १ मेस । अनुराग । २ कास- 
सूशाका ( खी० ) ? सुना और पिसा अनाज 1२ |. वेब “विकार, ( १० ) मन की विकलता । 
गद्य रचना की शली विशेष । चेतोमत्‌ ( वि ) जीवित ! सजीत्र । 
चूशित ( बि० ) कूरा हुआ। पीसा हुआ । इकडे | चेढू ( अन्यया० ) अगर । बशर्ते कि । यद्यपि । 
टुकड़े किया हुआ ! चेदिः (५०, बहुबचन) एक देश का नाम! उस देश के 


अधिकारी ।--पतिः-भूमृतः ( ए० )--राज, 


खूलः ( पु ) बाल । 
( ५० )--राजः (पु० ) शिशुपाल का नास | 


| 
खुल्ला ( स्त्री० ) १ ऊपर के खन का कमरा । २ चोटी, | 
कलगी । ३ पच्छुल तारे की चोटी । | यह दमघोष राजां का पुत्र था और श्रीकृष्ण के 
चूलिका ( खी० ) १ सुर्ये की कक्षगी २ हाथीका | दाय से युधिषिर के राजसूययज्ञ सें श्रीकृष्ण का 
कर्णभू्ध । नाटक में वह कथन जो पदे की आड़ से | अपमान करने के लिये मारा गया था | 
। श्रेय ( विर ) ढेर करने योग्य । जमा करते योग्य | 
| सेल ( घा० परस्मै ) { खी०- खेलति ] १ चलना। 
। जाना) २ दिलना ! काँपना । थरश्रराना | 
| 
| 


कहा जाता है । यथा -- न 


अन्तर्जेलनिकासंस्वेः कूनररर्थस्यधूलिका । 


साहिलदर्पश । चेलम्‌ { व० ) कपड़ा |--प्रत्तालकः, ( पुऽ) घोबी । 
चूष्‌ ( घान पर० ) [ चूषति, चूषित ] चूसना। | चेलिका ( खी० ) अगिया । चाली । 
पीना। चेष्ट ( घा० आत्म० ) [ चेष्टते, चेष्टित | १ डालना । 
खूषा ( खी० ) ( हाथी के लिये) १ चमड़े का तंग । घृमना । जीवन कें चिन्ह दिखाना । सजीव होने के 
२ चूसना | ३ तंग । पेरी । सकण पदशित करना । २ उद्योग करना । ३ पुरे 
स्ूष्य ( लढ } काइ भाज्य पदार्थ जो चूस कर खाने करना । 3 आचरण करना । 
योग्य हो; आस आदि । चेएकः ( ० ) खीम्रसङ्ग का आसन या विधान 


चुल्‌ ( धा० पर० ) [ खी०--चृतति ] १ चोरिल् विशेष । रतिबन्ध । 
` करना । सार डालना । २ बाँध ज़ेना ? आपस में | चेश्नस्‌ ( न० ) उद्योग । चेष्टा । प्रयत्न । 
जोड़ कर सिल्ला देना । ३ जल्लाना । प्रकाश | चेष्टा ( खी० ) 1 यक्ष | उद्योग । २ हावभाव । ३ 
करना । | आचरण ।--नाशः, ( पु० ) प्रलय (--निरू 
सं० श० को. ४१ 


चित ( २०९ ) च्युत 


पण, ( न० ) किसी व्यक्ति विशेष के आचरखों । चायम्‌ ( न० ) ३ एसराज यो प्रश्त करना | २ एतराज 
पर दृष्टि रखना । [ हुआ ! करना । ३ आरचये । 
चेत ( ब० कुऽ ) चेष्टा किया हुआ । मयहय किया जार | (६०१ चोर । ठग । डॉ । 
| 
| 
। 


औतन्यम्‌ ( न० ) ३ चेतना | जीवन | बोध | सजीचता र्‌ 
२ परसाच्मा | od ; चोरी । लूट 
वैतिक ( चि० ) वद्धि सम्बन्धी | मानसिक । चरित ( वि० ) डुराया हुआ । लूटा हुआ । 


ञ्रेत्यः (यु०) 1 ३ पत्थरों का ढेर । २ स्मारक । करर 
चेत | का पत्थर जिस पर सुरे के जीवनकाल | चारियरम्‌ ( न०) १ छोटी चोरी । अपहरण । 
२ चुराई हुई कोई भो वस्तु । 


आदिका परिधय रहता है ३ यञ्गसण्डए | ४मन्दिर । 
देवालय | धार्मिक अमुख्ान करने का स्थान । १ देवा- चालः ( पु० बहुवचन ) आधुनिक तंजार आन्त 
लय । ६ बुध या जैन मंदिर | ७ गुजर का इछ। आधीन काल में चाल देश के नाम से असिद्ध था । 
रथ्यावूच सर: -दुमः, दत्तः, (पु०) किसी इस देश के अधिवासी । 
पबित्र स्थान पर जसा हुआ गूलर का पेड ।-- 
पक्ष, ( यु) किसी देवाय का पुजारी ।--- 
मुखः, ( घु ) साधु का कमणडलु । 

सेः ( यु० ) १ चेत मास । २ बौद्ध भिच्चुक । 

ञ्चैचय्‌ ( न० ) $ मंदिर । शतपुरुष का स्मारक । 
आवक्तिः ( स्त्री० ) चैत्र की पृर्णमासी ।--सखः, 


ख { Be | चोली । अशिया । 

चालक? ( पु० ) १ छाल की बनी पोशाक । चल्कल- 
वख । २ अँगिया । चोळी । ३ चपरास । पेटी । 

वेज्लञकिन ( ५० ) $ योद्धा जेर पेटी लगाये हो । २ 
शँतरे का पेड़ । ३ कला 

चालड्कः, चेलिगडुकः ३ ( पुष ) पयड़ी। 


(३०) कामदेव | चालकः, चालोरडुकः ¦ साफा ! मुकुट ! 
ह } { न० ) छुवेर के बारा का नाम । कलगी | 


| खोधः ( धुण ) १ चूसन । २ सूजन | 


शतिः चाड ककंमीदार 
कय पड ) ( विष) १ कलेंगीदार । २ केश सम्बन्धी | 
सतक | (३०) चैत्र सास या चैत का महीना । | अर | (१०१) चूडाकरण संस्कार । 


बै चौर्य (न०) १ चोरी । डगी । २ रहस्य । -- रतं, (न०) 
चैत्री ( स्त्री? ) चैत्री पूर्णमासी । ` है 
चैद्यः | पुण ) शिष्ठपाळ । [ थोबी । उज खीसस्मोय ।--पूसिः, ( खी० ) डाँका 


| डालने की बान। 

यचनम ( न० ) १ गति । गतिशीलता । २ राहित्य । 
शून्यता । हीनता 1 ३ भरण । नाश ? बहाव । 
चुआव । २ टपकाद | 


खेले ( न० ) १ कपड़े का दकडा (धावः, ( पुर) 
झोल ( विण) ३ साफ सुधरा | सुद्ध । २ ईमानदार । 
सच्चा ! ३ चतुर | निपुण ६ पढ़ । ४ प्रिय । 


मनोहर । प्रसक्षकारक । | ho र FR 
चोचं ( न० ) १ बाल | बकला | २ चमे | खाल । ३ | 3 ( धार आत्म० ) | च्यचते, च्युत, ] १ गिरना । 
नारियत्ञ । दपकना । चूना । फिसना । डूबनां । २ वाहिर 


चाडी ( स्त्री० ) कुर्ती । चोरा कोर | निकलना । बद्दनिकलना । रसना ! ३ अलय 
खाड: (पुर) खोली । अशिया ) होना । रहित द्वाना । त्यागना । 
चोदना ( स्त्री) १ प्रेरणा 1 ३ उत्साह । ४ उपदेश । | च्युते ( घा० प० ) | खी०-- च्योतति | १ बहना । 


--गुडः, ( इ० ) गेंद । गश ` टपकचा । २ फिसलना । रपदना । 
चेदित ( व० कृ० ) १ भेजा हुआ । २ उत्तेजित | | च्युत ( व० कृ० ) ३ गिरा हुआ । फिसला हुआ । रे 
जीवन डाला हुआ | # थुक्ति या कारण प्रदर्शित स्थानास्तरित । बहिप्कृत । ३ भटका हुआ। भूला 


करते के लिये पेश किया हुआ । हुआ ।--अधिकार, ( वरि» ) बर्खास्त । शौकरी 


च्युति 


{ ३२३ ) 


छन्दस्‌ 


से छुदाचा हुआ । --च्यात्मन्‌, ( वि० ) | 
द्ात्मा | 


वह्षनिकलनः | ४ अदृश्य होना | नष्ट होना । 2 


योनि ! मग | द सखद्वार । गुदा | 


च्युतिः ( जी० ) १ पतन । २ अखगाव 1 ३ टयकना । | च्यूतः ( घुः ) आस का ऐड ! 


io 


छ 


छु संस्कृत या नागरी वर्णमाक्षा के स्पशे नामक भेद के 
अन्तर्गत चतरा का दूसरा वर्ण । यह स्यज्ञन है। 
इसके उच्चारण का स्थान तालु है ! इसके उच्चारण | 
अघोष और मद्दामाण नामक मयत लगते हैँ । 
छुः ( घु० ) १ माग । अँश । टुकड़ा । (वि० ) | 
१ स्वच्छु । २ छेदक । ३ चञ्चल । 
छुगः { इ” ) { खी०-ऊयो | बकरा! 
छगलः ( षु० ) [ स्री०-- लगी | बकरा । | 
छुगह (न) नीळा कपड़ा । | 
छगलः ( एु० ) बकरा! | 
| 


| 


छरा (खी०) १ समूह । ससुदाय । जमाव । २ प्रकाश 
की किरणों का समूह । चसक । कान्ति | दोघि । 
३ अविष्छिन्न पंक्ति -र्‍ सामा, { स्त्रीः ) 
बिजली । विद्युत ।--फकः, ( पु० ) सुपाडी का 
वृक्ष | 

जुरे ( न० ) छाता | छतरी थर चारः, 
( पु० ) छाता तान कर ( किसी के पीछे पीछे ) 
चलने वाला मृत्य ---घारणन, ( न० )१ छावा | 
लेकर चलना । २ राजचिन्ह छुद्र ( चंवर आदि } 
से भूषित होना ।--पतिः, (उ०) १ सम्राट ! चक्र- 
खसी | २ जम्बुद्वीप के एक प्राचीन राजा का चास । | 
“भङ्ग, ( पु० } १ राज्यनाश । राजलिशासन से । 
च्युति । २ पारतन्त्रय ; परवशता | ३ रज्ञासंदी । 
४ वैधव्य | 

छत्रः ( यु ) कुकुरसुता । कठकूल । 

छुनरकं { न० ) कठफूक्ष । कुकुरसुता । 

क़ुत्रकः ( पु०) शिवालय ¦ 

सी ० 
ठक नल ) | कडफूल । कुकुरसुसा । 
छुजिकः ( पु० ) बढ नौकर जा काना तान कर चले । ! 


छु्रिन्‌ ( दि० ) | खीर -कत्रिणी | छाता रखने 


| 


चाला या छाता ले जाने चाला नं घु 9 
नाई । हजाम । 

छुत्वरः ( पु० ) $ घर ¦ २ कुज | खतासश्डप । 

करद्‌ ( घा० उभयः ) | कुदति-जदते, छावयति, 
क्ादयने, कन्न, छादित ] ३ ढकषा । छालेना । 
२ फैलाना । ३ छिपाना | असना । 

१ उचाइ । चादर । २ इचा । 


६ पु० ) | 
छदनम्‌ (न०) ) बाजू । २ पत्ता | द स्यान्‌ ¦ 


प्रसला | 
छदिः ( खीर } १ गाडी की छत | २ घर की 
दिस ( १० छुत्त या छावनी । 


( न० ) १ कपटवेश । २ व्याज 1 बहाना । ३ 
ठगी ! धोखेबासी । बेईमानी । चाल 1-+- 
तापसः, ( ४० ) पाखण्डी । धमे की ओट में 
शिकार खेलने वाला । दम्भी +-रुपेण, (अच्यया०) 
भेष बदले हुए । कपटवेंशी ।--वेशिन्‌, ( घु० ) 
घोखेबाज्ञ । ठय ! कपट वेशधारी | 

केशिन्‌ (विश) १ कपटी । वरादाज । २ कपर वेशचारी । 

छन्‌ ( अव्ययांश ) बनावटी आचाज्ञ ) छनाघुन 
या छुनछुनाइड की आवाज़ । 

छन्द ( चा० उभय” ) [ न्दृयति, छन्ड्यते, 
तन्ति | $ प्रसत्त करना । खुश करना । २ प्रदत्त 
करना | ३ ढकना । ४ पर्क्ष होना । 

छन्द; (पु०) ३ इच्छा । कामना ! अभिकावा | स्वेच्छा! 
२ वश मै करना । काबू में करता । इ अभिप्राय । 
इरादा ! मंशा । ₹ दिष। झहर । 


। क्रन्द ( न० ) १ कामना ¦ अभिलाषा । २ स्वेच्छा 


चार 1३ उद्देश्य । श्रसिप्राय | मंशा । ४ चालाकी । 
रोखा । ₹ चेद । ६ वृत्त) पद्य । ७ छन्दः | 
--छु्व ( नर ) वेद का कोई सा भाग !--गः, 
(= छन्दोयः) १ सासवेद गाने वाळा बाह्मण । २ 


कक्ष ( ३५४ ) दविदिरः 
छन्द पढ्नै चाका ।-~भङ्कुः ( इन ) घृन्दशाक्ष | छापू ( न० ) एक प्रकार का शहद । 
के नियमों के उल्लङ्घन करने वाला । कादम्‌ (न०) छप्पर । छुत्त । 


छुक (वि) $ ठका हुआ । २ छिए हुआ । रहस्यमय 

झमण्डा ( छु० ) मातृपितृद्दीन । 

छदै ( घा० उभय० ) [ छदयति, छदिति ] वमन 
करना । के करना । 


चमन । के । रोश । 


कुलः (घु० ) | १ दगा ) चालाकी । धोखा । २ 

कलम्‌ ( न० ) | भेखाबाजी । बदसाशी । ३ 
बहाना । ४ मंशा । डासिप्राय | ४ दुष्टता । ६ 
अुल्लावा | ७ बंदिश ' अभिप्राय । 

छुलग्रति ( कि» ) इद्धा है | धोखा देता है । 

ना { स्त्री ) } धोखा देना । ठगना । 

कुलिक ( च० ) नाटक या नृत्य विशेष । 

छेलिन्‌ ( ३० ) घेखेवाज़ । बदमाश । 

दिलि ) ९ स्त्री ११ लाल ! बकला । २ खता 

छबी } विशेष । ३ सन्तान | औलाद । 

कविः ( स्त्री, ) ४ रग चमड़े को रंगत । २ 
सौन्दर्य । कान्ति । ४ दमक । आव । ₹ अमडा 
चर्म । 

छाग ( वि० ) चकरा सम्बन्धी !--माज्ञन, { पु० ) 
मेडिया |--मुखः, ( पु० ) कातिकेय 1 रथः, 
चाइनः, { पु० ) अग्निदेव । 

छागः (५०) [स्थ्री०--छागी| १ बकरा । २ मेष्राशि। 

रागम्‌ (न) बकरी का दूध । 

क्रागशः ( पु० ) अक्षे कंडों की आश । 

कायन ( वि ) [स्वी० ~~ क्लागली] बकरा सम्बन्धी । 

कछाग्रल। ( पु० ) बकरा । 

काति (चि० ) १ करा हुआ । विभाजित | २ निबल । 
दुबली । लय हुआ । 

छात्र: { पु० ) शिष्य । चेला दर्शन, ( न° ) 
बुक दिन रखे हुए दूध का ताज़ा मकधन (-- 
व्यसकः, ( पुः ) कुन्दन तालिबइल्म । 
माथरी बुद्धि का विद्यार्थी । 


छाइनम (ज०) १ परदा । भाइ! चिक । २ चिपाव | 
लुकाव ? ३ पत्ता । ४ बश्च | 

छाग्िकः { घुण ) बदमाश | गंडा! 

छान्दस्‌ (वि०) $ बैदिक । २ वेदाधीत । ३ एद्यसय । 

कन्यसः (पु०) वेदश नाह्मण | 

छाया (सतरीर) ३ साया 1 परक्षाहीं। २ अतिविम्द । 
३ समानता । साइश्य | ४ आअम। धोखा । साथा। 
फासा । ३ रंगो को गड़बढ़ी । ३ चमक । आव । 
७ रंग । ८ चेहरे की रंगत । 8 सौन्दर्य । १० 
रच्षा। हिफ़ाजत। १५ पंक्ति। पाँति । १२ अंधकार । 
३३घुँस । रिश्वत । १४ दुर्गादेवी । १६ सूर्यपत्नी का 
नाम ! अङ्क (४० ) चन्द्रमा (ग्रहः, 
( पु७ ) शीशा । दर्पण ।~तमयः,~ खुतः, 
( पु० ) शनिग्नह ।-- तर, (पु०) छायादार 
पेंड । द्वितीय, (विश) अकेला (--पथ*, (पु०) 
अन्तरिक्ष! आकाशमण्डल ।-- भृत्‌, (5०) 
बसेमा (-- मानस, (न०) छाया का माव (~¬ 
मित्रमू, (न०) छावा ।-7खगथरः, ( इ० ) 
क्सा (यंत्र, ( न ) घुूपघडी । 

छायामय ( विर ) सायादार । ्रतिविस्बित्‌ । 

छिः (खी०) गाली । थिक्कार । 

शिका ( खी० ) डोक । 

छितिः ( जी० ) कटन | विभाजन । 

(कुत्वर ( वि० ) १ काटने क्षायक । २ छुली । कपटी । 
धोखेबाज़ । बदमाश । 

झटू ( भा० उसब० ) [ छिनसि, किसे, डिन ] 
१ काटना । चीरना । लुनना । तोड़ना । २ वाधा 
डाळना । २ स्थातान्वरिय करना । इटाना | नाश 
करना । शान्त करना | सष्ट करना या कर 
डाखना । 

छिद्को ( न० ) ३ इन्द्र का वच्ध । २ हीरा । 

छिंदा ( खी० ) काटचा । विभाजित करना । 

छिदि: (स्त्री० ) ४ कुल्हाड़ी । २ इन्द्र का वन्ने) 

किरिः (पु०) १ ङुल्दाडी । २ शब्द । हे अग्नि [४ 
स्स्स! * 


छिदुर र 


छिदुर (चि०) $ करनेवाला । विभाजित करनेवाळा ! 
२ सहज में तोड़ा जाने वाळा । ३ टूटा हुश्वा। 
अच्यवस्थित । ४ विपरीति | २ गुंडा । बदसाश | 
छिद्र (विण) छिपा हुआ । छेददार ।--अशुजीविभ, 
~अघुसन्वाचिन्‌,-अङुसारिन्‌,~ अन्वेपिन , 
(विर) दोपग्रही | निन्दक 1-अन्तरः, (पु०) बेत ¦ 


छुरो 
नशकुल ।--आत्मन्‌, (वि०) जो अपनी विबंसता | कूरिका, | 


३२५ ) 


छाच्ण 


छुरा (सतरीर) चूना । कलई । सफेदी ! 

छुरिका (स्त्री) छुरी। चाकू ) 

छुरित (व० कः ) १ जडा हुआ । २ फैकाया हुआ! 
ढेका हुआ ! २ गडबड किया हुआ । घोलसाल 
किया हुआ! 


{ सी ) चाळू | 


बतला कर दूसरों को अपने ऊपर आक्रमण करने | सूर 
का अवसर दे ।-- कण, (वि० ) चिदे हुए | कुंद (व° प०) किदिति. ऋषयति, छृदयते] १जलाना! 


कानों वाला । ~ दर्शन. ( वि० ) दोष्प्रदशक। 
४ दोषान्वेषी । 


सुलगाता । (उभय) किशन्ति, कक्ष] १ खेलना ! 
२ चसकना । ३ कै करना | 


ङ्द (०) १ सूराख । छेद । सन्धि । दरार । | छेके (विश) १ पालतू | हिला हुआ । २ शहरुआ ! 


२ त्रुटि । दोष ! थूल । ३ सिबल स्थान! 
निर्बल पक्त । असम्पूर्णता । 

क्रिद्रित (वि०) १ छेदोंवाला | २ सुराख किया हुआ । 
पास पास छोटे छोटे छि्रों से युक्त । 

तिल ( व० कृ० ) १ कटा छुआ | विरा छुआ । अल” 
गाया हुआ । २ नष्ट किया हुथा । स्थानान्वरित 
किया हुआ । - केश; ( वि» ) सुख्डित। सुड़ा 


हुआ --दुमः, (पु०) का हुआ पेड़ ।-ह्वेंध, | 


नागरिक । ३ घू्त ।+-अनुशासः, ( पु० ) अलुः 

प्रास विशेष । शब्द सम्बन्धी अलङ्कार।---उककि 
( स्थी० ) श्ेषकारी । कौशलपूवक दूसरे का 
अङुयह थाक्ष करने वाला | 

छेदः (पु) १ काटना । काटकर गिराना । तोड़ कर 
थिराना । अक्षराना । वाटेना । २ सिद्धि । सफाई । 
स्थानान्तरकरण | ३ नाश , बाधा । ४ अवसान । 
अन्त ) ससाति | २ इकडा । टँक } 
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( वि० ) सन्देड निराइत 1- नासिक, ९ विर ) छेदनं (न०) ३ काटना । फाइना | चीरता । अयान? t 


नकरा (--मिन्न, ( विण ) आरपार विरा हुआ । 
~ मस्त,--मस्तक, (विश) सिर कटा इया । 
“मूल, (वि?) जड़ से कदा हुआ ।--इवासः, 
(घुण) एक प्रकार का देरे का रोग !-- संशय, 
(चि०) ) संशयहीन । सन्देह रहित । 

छुछुन्द्रः (पु०) चंदर जन्तु । 

छुप्‌ ( घा० प० ) [ छुपति ] छूना ! 

कुपः (पु०) ३ स्पशं । २ झाडी ! ३ युद्ध ! लडाई । 


छुदू ( घार १० ) [ छोरति, छुरति | $ काठना । ¦ 


चीरसा । २ सोदना | नक्ष बताना । 
छुरशं { न° ) मालिश । डबटन | 


प्ले 


२ विभाग । यंश | माग | हुकड़ा | २ नाश | 
स्थानाम्तरकरण | 

छेदि. ( खी० ) बढ़ई। 

केपयः (दु) मानृपितृद्दीन बालक ! 

कुमक (घु०) बकरा | 

छैदिकः (छु०) बेत । 

छे (धार पर० ) [ छयति, छाति, या लिता 
(निजन्व) [ क्वापयति ] काटना | ( खेत की ) 
कराई । 

कोटिक ( खरी» ) चुटकी । 

छोरणं ( न० ) स्याग ! 


ज 


( ३२६ ) 


जेघा-जद्चुा 


पति त न म सा तास त RNR 


ज्‌ 


ज संस्कृत था नागरी वर्णमाला का एक व्यक्षन और 
चवरी का तीसरा वशे है । यद्द स्पर्श बर्ण है । 
इसका ब्राह्म प्रयळ संवार और नाद घाप है । यह 
झल्पप्राण साना! जाता है । इसका उच्चारण- 
स्थान तालु है । 

ज जब “ज” समास के ग्रस्त मे आता है। सव इसका 
अर्थ होता है--उससे या इससे उत्पन्न हुआ । 
जैसे पङ्क 3 ज-पहुज । अर्थात्‌ कीचड़ से 
उत्पक्ष । 

जः { पु०) १ पिता । जनक | २ उत्पत्ति! जन्म । 
३ अहर । ४ पिशाच |  चिजयी । ६ कान्ति । 
आभा ! आय | ६ विष्णु | 

अंकुटः { पु० ) 3 भञ्जय पर्वद । २ कुत्ता । 

चत्त ( धा० परस्मै ) [ जक्षिति, जत्तित, था जग्धा 
रवाना । साशा करता । निदाना । 

जद्णम्‌ (न°) 

जन्ति; (स्त्री) 

जगत्‌, { वि० ) चर । चलते चाले । (पुण) हवा । 
बवन । ( न० ) संसार (-- पवा, ~ अस्चिका, 
( स्त्री: ) दुर्गा । ~-ध्ास्मच्‌, (सुण) परमात्मा 
छा दिला, (पुण) शिव ।--श्याधारः, ( पुन) १ 
काल । २ पतन आयु), --आयुस्‌, { षुः ) 
“पवन । दवा ।-ईशाः,--पतिः, (४०) परमात्मा । 
“-उद्धारः, (इ०) संसार की मोक्ष ।-- कत, । 
चात, ( ० ) इष्टिका ।--वज्ञुस ( युः ) 
सूर्य । ~नाथः, (४०) सब्टिस्वामी (--निवास', 
(पु०) १ परमात्मा । २ विष्णु । ३ साँसारिक 
स्थिति 1-- पाया वल: ( घुर) पवन । 
योनिः (दुर) १ परमात्मा | २ विश्यु। ३ शिव ! 
* यह्मा । (खी०) एथिवी ।--वहा ( स्त्री ) 
एथिवी ।--सातिन, (पु०) 1 परमात्मा । २ सूर्य । | 

जगती ( स्त्री ) 1 पृथिवी | २ मानवजाति } क्ोग । 
३ गौ । ४ चुन्द विशेष जिसके प्रत्येक एद्‌ में ३२ 
अक्षर होते हैं (--थभीश्‍वरः, ईश्वरः, ( घुः) 
राजा ।--स्ष्ठ, { पुष) दृ । | 


} खा डालना | निघटा डालना | 


जॅगछूः 

जयगन्युः 

जयद (पु०) कवच । चक्सतर । 

जयत (बि०) १ गगडा । बदमाश । कपटी | 

जगलं (न०) $ गोवर । २ कवच ! ३ मदिरा | श्रस्तिस 
दो अर्था में इस शब्द का प्रयोग युहिलङ में सी 
होता है । 

अभ्य ( वि० ) खाया हुआ । 

अस्थिः ( खी० ) १ भोजन । भोज्य पदार्थ । 

जञग्मिः ( पु० ) पवन । 

जधन्ने ( च० ) १ कूल्हा । कमर । नितंब | २ सेना जो 
बचत में रखी जाय ।--चपला ( स्री० ) 
असती क्षी ! 

जघन्य (वि०) $ सब से पीछे का । पिछला । अन्तिम | 
सब से गया बीता । निकृष्ट | नीच । तिरस्करणीय । 
२ अकुलील (--जाः, ( पु० ) ३ दोरा भाई । 
२ शूदर 

जघन्य. ( पु० ) शूभ । 

जप्निः { पु० ) ( याक्रमण करने का एक ) अख ¦ 

जकच ( वि० ) मारने वाला । मार डालने वाला । 

जगम } ( वि») चर | जीयधारी | चलने फिरने 

जङ्गम ) वाळले ।--इतर, ( वि० ) अचल । स्थावर | 
जे चलफिर न सके ।--कुटी, ( खी० ) छाता। 


|| (पु० ) १ अस्ति | ३ कीड | ३ जानवर! 


अंगमम्‌ गा पदार्थ 
जङ्गसम्‌ | (4० ) चलने फिरने वाला पदार्थ । 
जँगालम्‌  ( न०) $ वन | अरणम | निर्जन स्थान | 


जङ्गलपू | परती भूमि । २ उपचन । बेहडू । ३ 
एकान्य जगह । 


जा | ( पृ० ) खेत की सेंड । 


जगलम्‌ } ( न० } जहर । विष । 

जंघा ? ९ सी. ) जॉब । पुडी से घुटनों लक का 

जड भाग ।--्ारः,--कारिकः ( घुण ) 
इल्कारा । डाकिया । चर | दोडेया जाणां, 
( न° ) यागों के लिये कवच । 


अधाल 


( ३२७ ) 


जन 


जघाल ) 

जङ्काल ) 

ज्ञधालः } 

जङ्गालः 

अंधिल 

ज्द्ध्लि 

जज | (धा५ परण) [ जॅजति, या जञ्जति, | 

अंजू ) लड़ना। युद्ध करना । 

जडू ( घा० पर० ) [ खी०--जटति | जसना॥ | 
थक्का होना । बेधना । एकत्र होना | उष जाना ! 
( चालो की जरा बाँधना । | 

जरा (खी) १ जूड़ा। २ जदामाँसी | ३ जड़ या मूल | 
४ शाखा | रशतावरी । ६ शेर के अयाकळ । ७ चेद | 
का पाठ बिशेष |--चोरः,-छह8ु -टीरः, बर, 
( पु० ) शिव जी की उपाधियाँ ।--जूटः, (पु०) 
१ जदाओं का समुदाय | २ शिवजी के सिर के 
उमडे हुए बाल ज्वालः, ( पु ) दीपक । 
झेप ।--ध्यर, ( विण ) जटाजूट घारण करने 
वाल्ला । 

आसु ( वि० ) बढी आयु वाला । 

जटायुः ( पु० ) १ पक्षी विशेष ¡ इसने सीता जी के 
लिये रावण से युद्ध कर अपने प्राण गैवाये थे । २ 
गूगल । 

जरान ( विण) ३ जदाजूटघारी | २ एकन्नी भूत । 

जटालः { यु० ) गूलर का वुक्च । 

जटिः ) (खी० ) १ गूलर का युक्त | २ जटाजूट | 

जटी | ३ जमाव ¦ 

जडिन्‌ ( वि» ) [ छी०--० दिनी ] १ जदाजूदधारी । 
{ पु० ) शिवजी का नाम । २ हक इक! 

जटिल ( बि० ) ४ जराजूटघारी । २ उलकन डालने | 
वाला | पेचीला । ३ सघन । अगस्य । 

जटिल ( पु० ) १ सिंह । शेर । २ वकरा। 

जठर ( गि० ) कठोर । इद । मज्ञवूष ! 

जठरं ८ न० ) ) $ पेट । सेदा । कुछि। २ गभा- | 

जंदरः ( एच) | शय । दे किसी भी वस्तु का! 
अंदरूनी आग ।---छाग्निः (छु० ) पेट के भीतर 
खाये हुए पदार्थो के! पचाने दाली आग । पाक- | 
स्थली का पाचक-रस ।-- मय?) ( पु० ) उदर | 
सम्बन्धी रोग । जलोदर रोग ।--ज्वाला,-- | 


( विर ) तेज़ दौडने वाला । 


( यु०) १ हल्कारा | २ हिरन । बारइ- 
चा 


वि० ) तेज़ दौडने वाला । तेङ। | 
} पर । तेज्ञ । 


व्यथा, (खीर ) पेट की पीड़ा । पेट की व्यथा । 
बायगोाले का दद ~~ यंत्रण1,--यातना, (स्त्रीच) 
गभे में रहते समय का कष्ट । 

जड़ ( वि० ) $ उंडा । शीतल । २ निर्जीव । तेज- 
स्विवाहीन । गतिहीय । खकवा मारा हुआ | ३ 
३ सूद । वुद्विहीन । चिवेकहीन ! अज्ञान | ४ अच्छे 
धुरे ज्ञान से शून्य | ₹ सुज | अकड़ा हुआ | 
रिडुरा हुआ। ६ गू'गा । ७ वेदाध्ययन करते में 
असमर्थ । क्रिय, ( चि० ) सुस्त । दीर्घसूत्री । 
¬ भरतः, (पु०) विलल्ला । गाउढी | अनाडी । 

डस्‌ ( न० ) जल । सोसा | 

जडता ) | १ सुस्ती | २ अज्ञानला | ३ 

जडन्वम्‌ (न° मुखता । 

अडिझच्‌ ( पु० ) 3 शीतलता ' २ विवेकहीनता । ३ 
सुस्ती | काहिली । सुर्वादिकी | ४ ठिडुरन । सुन्न । 


अतु ( न० ) लाख ।--अशमकम्‌, ( न० ) खनिज 


विष विशेष ।--रखः ( ७० ) लाख । 


जअतुर्क { न० ) लाख । 
अवका ( न० » १ काख । २ चिमगादड । 


जप | ( स्त्री» ) चिसगादद । 


अञ्न (४० ) हँसी की इटी । 
जन्‌ ( धा० आस्म ) | जायते, जात; 


अन्यते, 
या जायते ] ३ उत्पन्न होना । पैदा होना । 
२ उदय हेरन | निकलना । इ होना । घटित 
होना । ( सिजन्स ) [ सत्री०--जअन्यत्ति ] 
उत्पन्न करना ! पैदा करना । 


जगन्न; ( ए० ) ९ जीवधारी | प्राशधारी । २ व्यक्ति | 


( पुरुष या स्त्री) ( समूहार्थ में ) पुरुष गण । 
लेश 1 संसार | ३ आति महलोक के आगे 
का लोक ।--झलिय, ( वि० ) असाधारण | 
असामान्य । अलौकिक । - झधशिप--अधि- 
माथः, ( पु० ) राजा ।-- अन्त; ( पु० ) $ऐसा 
स्थान जहाँ बस्ती न हा । २ अञ्चल । प्रदेश । थम 
की उपाधि ।--श्यन्तिकं, {न° ) कात्ताफूसी । 
खुसफुस (--अर्देनः { पु०) विष्णु था कृष्ण) 
“अशनः, (धुन) मेडिया आचार: (यु) 
रस्म । रिवाज ।---आझाममदै पु० ) सराय | घर्म- 
शाला । उतारा ;--श्ोश्चय, ( पु० ) थोड़े 


जनक { २२८ 


समय के लिये निर्मित बासस्थान । संयडप : 
तंबु | चाँदनी । चच्त्रातप ; ¬ इन्छ्3,--ईैश१,-- | 
ईश्वर, (पु०) राज 1--इछ, (बि०) लोगों द्वारा 
वाच्चित या एसंद !--इछः, ( पुर ) एक प्रकार 


“ओघः(छ ) मजुष्यो का जमाव या समूह 1-- 
कारिन्‌, ( पु० ) लाख ।-- चुस, (न०) लोगों | 
की आँख । सूर्य ।--त्रा, (स्त्री) छतरी ! | 
छाता ।- देवः, ( पु० } राजा ।~-- पदा, (ए०) 
१ जाति } समाज ¦ किसी राज्य का प्रजा समूह ¦ | 
बेश , वर्ख । २ राज्य । राष्ट्र | अदेश जिसमें लोगों 


१ जन्मन 


जननम्‌ (न०) $ उत्पत्ति । अन्म ¦ २ सृष्टि) ३ प्राहु- 


भाव । ४ जीवन ॥ अस्तित्व । १ शश | कुल । 


बरं । 


जननिः ( स्त्री, ) ३ माता | $ अन्म । उत्पत्ति । 
की चमेली ।-उदाइरणाम्‌,(न०)महिमा । कीति । | जननी ( स्त्री 


) $ साता | २ दया । रहम । शलुः 
कम्पा । रहमदिली । ३ चिसगादइ । ४ लाख | 


जनमेजयः ( घु० > चन्द्रदंशी एक प्रसिद्ध राजा ¦ 


यह महाराज परीक्षित का पुत्र था और अपने 
पिता को इसने चाले तक्षक से बदला लेने के लिये 
इसमे सर्पयज्ञ किया था । पीछे आस्तिक ऋषि के 
समाने पर सपेयच्ष बंद किया गया था । 


की वस्ती हो । ३ नगरी । ४ खोच । अजा । ५ | जनयितृ । वि०) [ स्वो०-ज्ञनयित्रो | उत्पादक ! 


मानव जाति ।- पहन. { पु० ! किसी देश या 


सृष्टिको | वनानेवाला । { पु० ) पितः ¦ 


समाज का शासक ।--धवाद्‌ः, ( (० ) १ किंव- | जमयित्रो ( खी ) माता । 


दन्ती । अफवाह । इत्तिला । २ कढाङ्क । अपवाद । 
~~घिय.(वि } 1 परोपकारी । सवोपकारपरायश । 
२खर्बजसप्रिय .-मर्यादा, (स्त्री ०)प्रचलिस पद्धति । 
¬ रञ्जनम्‌, (न०) सार्वजनिक अनुग्रह आप करने 
वाला ।--रवचः, (पु०) १ किवदन्ती । अफवाह । 
२ अपवाद | कलङ्ग ।--लीकरः, { घु ) 
महल के उपर का लोक विशेष | चाः 
( जानेवाद्‌ः सी ) १ समाचार । खुबर । अफ- 
कह । २ अपवाद | ब्लू !--व्यवद्दारः € यु० } 
लोकाचार । भुन, ( विण ) छुप्रसिड ।-्तिः, 
( स्त्री ) अ्रफवाह । किवदन्ती । इत्तिला ।--- 
सबाध, { वि» ) सवन बसी हुई (बस्ती ) - 
स्थाने, { न० ) दरडकवन । दण्डकारण्य जहाँ 
खर और दूषण की चोळी थी । 
क { बि० ) [स्त्री०--अनिका] पैदा करने वाला । 
उत्पन्न करने वाल्या । कारणीमूत ! 
केः ( पु० ) १ पिता। २ जन्म देने वाला) २ 
विदेह या मिथिला के युक असिद्ध राजा का नाम 
जा सीता जी के पोष्यपिता थे।- आलाज, 
(स्त्री) सीता जी (--तंनथा,---मरदिनी,-- 
सुता, ( स्त्री ) सीता जी । जानकी जी । 
के | ( ५० ) चारडाळ । [ समूह । 
ता { स्त्री ) $ उत्पत्ति । २ मानवजाति । जन- 
त € बि० ) कारणीभूत । उत्पादक । 


nn 


जनस्‌ ( ब० ) जन देखो । 

छ ी ) १ उत्पत्ति । सृष्टि ! पैदावार २ स्त्री! 

जनी ] ६ माता | ४ भाया । बहू } पुत्रवधू । 

ऊनित (बि०) $ उत्पन्न करने वाला । २ उत्पन्न -किया 
हुआ । पैदा किया हुआ । कारणीभूत । 

जञनितू( पु०) पिता । 

जननि ( खी० ) माता । 

जन ; { खी० ) उत्पत्ति । पैदावार । पैदायश ) 

जुस (नः) १ उत्पत्ति। जन्म | २ सृष्टि । ३ जीवन | 
अस्तित्व +--जमु वान्घः, ( पु० ) जन्मान्ध । 
पेदायशी अंधा । 

अलुः } ( ३० ) १ जीव | भाणधारो | मचुच्य। २ 

अन्लुः ) { व्यक्तिगत ) आत्या । ३ छत्र जाति का 
घाणधारी --कम्बुः, ( घु ) घोंधा वि फल, 
( पु० ) गूलर का वृ । 


अंतुका हं 

जन्तुका || (ख्री०} लाख | 
जंतुमती | त 
अन्तुमती | ( खी० ) एधिवी । 


अन्य ( न० ) उत्पत्ति ! 

जन्मन्‌ (न०) १अन्म । उत्पत्ति पैदायश । २ निकास ! 
उम । आदुर्भाव । क्च । सृष्टि | ३ जीवन । 
अस्तित्व | जन्मस्थान । २ पेदायश |~ अधिपः, 
(ए०) १शिव । २अन्म नक्षत्र ।~-अन्तरम्‌, (न०) 


जन्मिन { 


३२६ ) 


जधूक , अभ्वूक 


दूसरा जन्म --अन्तरीय, (वि०) दूसरे जन्म का। 
जन्साम्तरकृत । -श्स्ध, (विण) जम्म से अंधा ¦ 
“अष्टमी, ( खी० ) साइकृष्णा अष्टमी | जिस 
दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था !--- 
कुशइली, ( स्त्री) एक चक विशेष जिसमें अन्म- 
समय के अहा को स्थिति का उल्लेख किया जातः 
हैं ।--कत्‌, (७० ) पिता ।--क्षेत्न, ( न० ) 
उत्पत्तिस्थान ।--तिथिः, ( पु० स्त्री» )---दिमम, 
(न०)-7दिंचसः, (पु०) अन्म-दिवस ।-दूः, (पु०) 
पिका -नक्तभन--र्‍यं, (न०) वद नक्षत्र जो जन्म 
के सभ्य हो --नामन्‌, ( न० ) जन्म होने के 
३२ वें दिवस रखा गया नास जो राशि के अनुसार 
आद अक्षर संयुक्त होता है 1-- परते, ( न० )-- 
पत्रिका, (खी०) जन्मकुण्डली । -- प्रतिष्ठा (खी०) 
१ जन्मस्थाच } २ साता ।--भाजू, (ए०) प्राणी | 
जीवधारी ।--माधा, ( खीर ) मातृभाषा !-- 
भूमि, (खी ०) जन्मस्थान (--योग', (दु+) जन्म- 
कुएडली ।--शोमिन्‌, ( बि० ) पेदायशी बीमार । 
लग्नं, ( व० ) वह लग्न जो जन्म के समय हो | 
-वत्मन,, (नन) भग । योनि शीश, (नऽ) 
जन्म होने पर, सत्ससबन्धी कर्तव्यों को यथा- 
विधि पालन (--साकश्यं, ( ब० ) जीवन के 
उद्देश्यों को सिद्धि ।-- स्थानं, ( न० ) ३ जन्म- 
स्थान । २ गर्भाशय । 

स्मिन्‌ ( इण ) प्राणी । जीवधारी । 

नये (वि०) १ उत्पन्न हुआ । पैदा हुआ । (समासान्त 
में इसका अर्थ होता है)! २ किसी कुल या- बंश 
का अथवा किली कुल या वंश सम्बन्धी ! ३ 
(अप्ठक से} उत्पन्न । २ रवारू । मासीण । 
साधारण । ३ राष्ट्रीय ! 

न्यः (पु०) $ पिता । २ मित्र । २ वर (दूर्ह्ा) का 
नातेदार । मित्र । टहलुआ । ३ साथारण जन । 
४ किवदन्ती। अफवाह । ₹ उत्पत्ति सृष्टि । 


पैदायश । उत्पन्न। सृष्टि की हुईं स्तु | कमे (क्रिया ' 
का फल ) ३ शरीर । ४ जन्स के समय होने चाला. 


अशकुन । > हार । पेंठ । मैला । ७ युद्ध । लड़ाई 
७ भत्सना । फदकार | 


(न्या (खी०) १ माता का मित्र! २ बघू के नतैत । 
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वधू की सहैली । ३ दं | आह्वाद । ४ स्नेह! 
प्रीलि [ अभि | ४ सष्टिकत्तो या अहा ! 

अस्थुः ( पु० ) १ उत्पत्ति । २ माथी । जीवधारी । ३ 

जपू ( धा+ परस्मे> ) [ जपति, जपित, अन्त | सय 
ही सन किसी ( संत्र को ) बारे बार कहता । जप 
करना | 

जपः (३०) संत्र जो अत्यन्त धीमे स्वर से घार चार 
पढ़े जॉय । --परायणः, ( निद) जपचिरत ।-- 
माला, (स्त्री? ) माला जिस पर जप किया 
जाय । 

जपा ( खी० ) सवागुजाब का फूल या पौधा ! 

जप्यं ( नः ) 

ज्ञप्य; (पुर) 

जभ्‌ ) (धा पर० ) | उभति, जंभति ] सङ्गम 

जेस | करना । रमण करना । (आएन) [ जभते, 


जम्भते | जसुदाई सेना । उवासी सेना । 

जम ( घण परस्मै ) [ अमति ] खाया 

जमदग्निः ( एन) ! खृयुवंशीय पुक ऋषि जो परशुराम 
के पिता थे । इनके पिता का नाम ऋचीक और 
माता का नाम सत्यवती, था । जमदरिन बड़े 
अध्ययन शील थे और कहा जातः है इन्होंने वेदा" 
ष्ययन अली भाँति किया था। इनकी मासी का 
बाम रेख था । जिसके गर्भ से इनके पाँच युन्न 
हुए थे। 


जषंती } (यु०१ | द्विवचन } पलि पढी १ दम्पती और 
जपन्ती ) जञायापति 


जंबालः } (पु०) १ कीचड़ । २ काइ । सिवार | 
जस्बालः | ३ केतक पौधा | 


अंबालिनी ( शली ) नदी । 


जम्बाल्िनी 
| (न+) जमीरी का फल । 


} (घु०) जभीरी का दृष ! 
जं, जस्ु } (खी०) जामुन का फल और जामुन का 
अदू, जस्वू ) पेड़ --खगडः,--दीपः, (5०) खात 
द्वीपो में से पक, जो मेरु पर्वत के घेरे हुए हैं । 
अंबुकः, अस्बुकः । (पु०) १ श्वगाज्ष । गीवड २ 
अंबवृकः, जस्बूक नीच मनुष्य । ३ जामुन का 
फल ! 


| मंत्र जो जपा जास । 


अंदीर 
मस्योरः 
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अबुल 
3 } (पु०) दुख विशेष | 


जमा } ( पु ) १ दात । २ जाँचङा । ३ भक्षण} 

जम्भः ) २ कुतरना । काटकर टुकड़े टुकड़े कर डालना? 
₹ भाग । अँश । द तरकस । तूणीर | ७ डोड़ी। 

» ८ जमुहाई । ३ इन्दर द्वारा हव पक दै । १५ नोवू 

या जंभोरी का पेड -प्परातिः-द्विषृ-- 
भेदिन. शिपिः, ( विश) इन्द्र ।--अरिः, (पु०) 
१ आग । २ इन्द्र का यञ्ज । ३ इन्द्र । 

अंभका, जम्भका 

जंभा, जस्मा 

जंसिका, अध्मिका 


र लश ) (पुन) चीव या जंभीरी का वृक्ष । 


ज्ञयः (पु० ) विजय । सफलता । जीत [ युद्ध था 
जुथाँ या मुकइसे में) । २ संयम । निभद्द । श्सूये । 
४ इन्द्रेपुन्न जयन्त । २ युश्चिष्टिर। ६ विष्णु के 
दार पालों मै से एक । ७ अर्जुन की उपाधि | 
५ पताका विशेष | ३ भार्ग । £ ज्योतिष 
में३ या । ममी। १३शी सिथियां ।--आघदद, 
( विष) विजयळ्यी । विजय देने वाला उद्धर 
( वि» ) विजय आसि के आनन्द में नृत्य करने 
बाला ।-~कोलाइलः, ( घु० } ३ जयजयकार | 
२ पाँसों का खेल विशेष ।--धोषः,-- घोषणा, 
(न०) घोषणा, (खो०) बिजय का ढिंढोरा | ~ 
ढक्का (स्त्री> ) विजयसूचक ढोल का शब्द | 
पभ, (ज०) विजय का लेखा (--पाल:, हुन) 
१ राजा । २ अझ।३--पुन्नकः, (पु०) पुक प्रकार 
का पाँसा ।--मङ्गला, (५०) शाही हाथी । २ 
जवर की देवा --वाहिनी, (स्त्री) शची देवी की 
उपाधि ।-शब्दः, ( पु० ) १ जयजयकार । 
२ जब (--सतकप) ( पु० ) विजय का स्मारक 
स्वरूप सम्भ | 

जयनम्‌ ( न०) १ जीत । विज्य । २ घुङ्सवारों तथा 
हाथी सवारों आदि का कवच ।--युञ्‌, { बिष) 
१ विजयी । २ बहुमूल्य साज स्मान से सजा 
हुआ घोडा आदि । 


जयन्तः ( पु० ) १ इन्द्रु । २ शिव । ३ चन्द्रमा । 
~-पत्रस्‌ ( न° ) जन का लिखा हुआ फैसला । 


| (स्त्री०) जमुदाई | उवासी । 


( ११० ) 


जरा 


Lait itr आरा डाका आम पर बोनस शक 
अश्वमेधीय घोडे के माथे पर बेधा हुआ विजय 
पत्र । [दुर्गा का नाम | 


जयन्ती (खी०) १ पताका | घ्वजा | २ इन्बपत्री । ३ 
जयडयः ( पु० ) दुर्याचन का बढनोई जो सिन्धु देश 


का राजा था | यह दुःशला का एति था । अजेन 
के दाथ से यह महाभारत के युद्ध में सारा गया 
था | 

जया ( स्त्री» ) $ दुर्गा की परिचारिका का नास | 

जयिन्‌ ( वि» ) १ विजयी | सफल | मुकदमा जीतने 
वाला । ३ सनोहर । मन को वश में कर लेने 
वाला । ( पुच ) विजयी । जयी | 

अथ्य (विण) जीतने योग्य । जो जीता जा सके ! 

जरठ ( वि») १ सख्त . कड़ा | ठोस । बूढ़ा | ३ 
जजरित । निर्बल । ४ पूरा बढ़ा हुआ । पक्का ! 
पका हुआ | < निष्टुर | नृशंस । 

जरठः ( पु० ) पाण्डु राजा का ताम ! 

अरण ( वि० ) बूढा | जर्जरित | निर्बल । 

जरत्‌ ( वि») $ बूढ़ा । पुरनिया । २ कमज़ोर ! 
जर्जरित ।---कारः, ( पु०) एक महर्षि का नाम 
जिसने वासुकी की बहिन के साथ शादी की थी] 
लगत, ( १० ) बुवा बैल | 

जरती (खी०) बूढ़ी खी । बुदिया । 

जरन्तः (पु०) १ कृहा आदमी । २ मेंस/। 

जरा ( खी० ) १ बुद्दापा । २ निर्बलता । छुढ़ाई । ३ 
पाचनशक्ति । ४ एक राक्षसी का नास जिसने 
जरासंथ के शरीर के दो टुकड़ों का जोड़ा था। 
न श्रषस्था, ( खी० ) वाक्य । जीर्णवा ।--- 
जीण, ( वि० ) बुड़ापे के कारण निर्ध | कम- 
जोर ।--सम्धः, (पु०) यह बृहद्रथ का पुत्र था 
और मगध देश का राजा था | इसकी बेटी कंस 
के ब्यांदी थी । अत्र उसने सुना कि, श्री कृष्ण ने 
इंसके दामाद को मार डाला है; तब इसने १८ 
बार मधुरा पर चढाई की | इसकी चढ़ाइयों से तंग 
आकर यादवों के मथुरा स्यागनी पड़ी और ये 
मथुरा से सुदूर और समुद्रस्थित हारकाएुरी में 
जा बले थे। अन्त में महाराज युधिष्टिर के राज- 
सूय यज्ञ में श्रीकृष्णचन्द्र जी की दुरसिसन्धि से 
भीम ने इसका बध किया था । 


जरत्ययि 


जरायशिः ( पु० ) जरासन्ध का नास । 
जरायु ( न० ) ५ कैचली । २ गर्भाशय की ऊपर की 
झिल्ली । ३ गर्भाशय | भग ॥--ज्ञ, (बि०) 
वे प्राणी जो जरा से युक्त उत्पन्न होते हैं! यथा 


मनुष्य | सूग आदि । 
जरित ( बि० ) १ बृढ़ा । अधिक उम्र का | २ निर्बल ¦ 


जीर्ण ¦ [ उस्र का । 

जरिन्‌ ( वि० ).| खी०---अरिणी ] बुढा । अधिक 

जरूथ { न० ) मॉस । | 

जर्जर ( वि० ) १ बूढा । जीर्ण । कमज़ोर । २ विसा 
इत्या । फरा हुआ। इकडे टुकड़े किया हुआ । 
विभक्त। चीरा छुआ। इ घायल | चोटिल ! ४ 
पोचा । | 

जजरस्‌ ( न० ) इन्द्रध्दजा ! 

जजेरित ( बि० ) १ वूदा । पुराना । जीर्ण } निर्बल । 
२ घिसा हुआ । कडे टुकड़े किया हुआ । टुकड़े 

. इफड़े हो कर बिखरा हुआ । ३ निकम्मा किया 

हुआ । अबश ! 

जजरीक ९ बि०) १ पुराना ।--जीण, (पुन) 
२ (छुट्टा से परिपूर्ण ] छिद्रान्वित । 

अदुः { पु० ) १ मग । योनि । २ हाथी । 

अल ( वि० ) सुस्त 1 शीतल ! दंडा '--वञ्जुलें, 
(च०) १ चरमा । सेता । २ प्राकृतिक जस" 
प्रवाह 1 ३ काडू । खिंवार 1--अक्षत्त', ( यु० ) 
अञ्गलीभर जल । २ जलतर्पण ।-- सट, 
(३०) बयुज्ञा ।--आदनी, ( स्व्वी० ) जोक ! 
जलौका --अशदक्षः,(न० ) शाक नास का सत्स्य । 
“अत्यथ:, ( ० ) शरदज्ध्त (--अधिड्वतः, 
( इ" )-अधिदेवतमस्‌, ( न० ) वरु । 
पूर्वाषाढा नक्षत्र /--अधिपः, { पु+ ) वरुण | 
अम्विका, (स्त्री० ) कूप । कुआ । - अक 
(पु० ) अल में सूर्यमण्डल का प्रतिबिम्ब |--- 
अशेषः, { यु० ) १ वर्षाऋतु । २ मीठे जल का 
समुद्र ।~अर्थिन्‌, ( विश ) प्यासा [-अब- 
सारः, (घुण) नहीं का घाट ।--अष्ठील्ा, 
( छु० ) एक बृहद चोकर तालाब ।---आसुका, 
(खी० ) जींक आकारः, (न०) चश्मा । , 
फुआरा । फब्बारा । कूप ।~--आकांक्तः, (पु०)' 


) जङ्ग 


काक्षः, -- क्ात्तिन्‌, ( इ० ) हाथी ! ~ 
आखुः, { विर ) ऊदविलाव जो मछली खाता 

-ण्यएत्मिक्ता, ( खी० ) जंक !- आधार: 
{ छु० ) तालोद । सरोबर । जलाशय [-. 
आयुका, ( खी० ) जंक ।--यय़ादर, (विर) 
मंगा । तर ।---आठ्रेम्‌, ( च० ) भोंगे कपडे । 
आरी, ( खरी० ) पानी से तर पंखा - 
आलोका, (स्त्री) जंक ।--उाषतेः, (दु०) 
अवर । ~ध्याशयः, ( घु ) १ तालाब । सरोबर 
२ मछली । २ समुत्र ।--श्याञ्जयः, ( पुन) १ 
ताळाव । २ जल्भवन --ऱ्यांहय, (न०) 
कमल ।--इन्द्रः, ( पु०८ ) ३ वर्ण) २ समुद्र । 
"ाइन्धनः, (न०) बाइवानल ।--हभ!ः, ( ३ु०) 
संस । शिशुमार । --ईशः, -इश्वरः, 
( यु० ) १ वकण । २ सञ्चुङ | “जबकासः, 
( पु० ) १ परीवाद | नहर । नाली । २ नदी की 
बाढ़ (उदरे, ( न°) जजोदर 1--उरगा, 
( स्त्री) ओकस्‌, ( पु ) झोकसः 
जेकि ।~-कणटकः, ( पुण ) नक्त | नाका । 
घडियाल |--कपिः, ( ५५ ) गंगा जी की सेंस । 
कपोतः, ( ० ) जककवूतर ।--कर्‌ङः 
(पुन) १ शङ्क | २ नारियल | ३ बादल 1४ 
जहर । ३ कसल |--कल्कः. ( झु ) कीचड़ । 
काकः, ( पु० ) पानी का कौआ । पानकोड़ी । 
~-कान्तारः, { इ" ) वरुण ।- किरादा, 
( घु ) शाक मछली ।-कुक्कटः, ( पु० ) 
जखसुर्ग । सुरगावी । कुलंज 1--कुन्तलः, ( न०) 
~ कोशः, { बि० ) सिवार !— कूपी, ( स्त्री ) 
३ चश्मा | सोता | कूप । २ शाज़ाव । पोखरा । 
३ भैंर ।--कूरम+ (७० ) संस 1--केलिः, 
( पु० ) या कीडा, ( खरी) जल 
में का खेळ जैसे एक दूसरे पर पानी बल्ली- 
चना । क्रिया, ( स्त्री, ) जलतर्पण -- 
गुल्मः, ( पु: ) ३ कछुआ । २ चौखूँद तालाब । 

भंवर |--सर, { वि० ) ( ज्ञलेचर, भी रूप 
होता है ) जल का ।--चरजीचः, --चर, 


+ आजीवः, ( घु० ) भछुदा । घौसर । माही- 
गीर ।--चारिन, ( पु० ) १ अक्ष में रहने याका 


ज्ञनं { ३३२ ) जलम्‌ 


जन्तु २ सछळी "ज (वि०) जल में पैदा होने 
चाला । जल में रहने बाला ।--ज्!, ( पुन) १ 
जलजन्तु । २ मछली । ३ सिवार | काई । ४ 
चन्द्रमा ।-- ञः, ( पु० )-जस्‌, { न° ) १ 
शंख | २ घोंघा । कमल । जन्तुः, (ए०) १ 
सडली ! २ कोई भी जल में रहने वाला जीव । 
जन्तुका, ( स्री» ) ओंक । जन्मन्‌, (नः) 
कमल !--ज्ञिह्लः, ( घु०) सगर | नाका | -- 
जीविन्‌, ( पु० ) चीवर । साहीगीर । सछुवाहा । 
-ासारडुः, ( पु० ) १ लहर ! २ जलतरंग । 
वाद्यत विशेष ।--ज्ना, ( स्त्री) ) छाता ।--- 
न्नासः, ( पु० ) जल्ञावङ्क । पागल कुत्ते के काटने 
से उस्पन्न पागलपन ।--द्‌ः, ( पु० ) १ बादल! 
२ कपूर ।--अआशनः, (पु० » साल वृक्ष ~¬ 
झागमः, ( पु० ) वर्षाऋतु - दुर, { पु० ) 
वांययंत्र विशेष ।--देचता, ( खी० ) जलपरी। 
-_डोखी, ( स्त्री ) बाल्टी । डोल'ची ।--अरः, 
( घु० ) १ बादल | २ समुद्र ।--घि, (पु०) ३ 
समुद्र । २ संख्या विशेष । ३ चार की संख्या । 
न नकुल, ( इ० ) ऊदविल्लाव ।--नरः, (पु०) 
जलमाजुस ।--निधिः, (पु० ) ५ समुद्र । २ चार 
की संख्या ।--निर्गम;, ( छ० ) ३ नाली : पानी 
निकलने का माग । २ जलपपास !-- नीलिः, 
( रुत्नी० ) सिवार । काई ।--पटल्ं, (न०) 
बादल ।--पतिः, ( पु० ) १ ससुद । २ वर्ख! 
पथः, ( पुन ) ससुद्ी याता ।--पाराषतः, 
(०) अल्षपक्षी विशेष । --पुष्पस्‌, (न०) अल सें 
उत्पन्न होने वाला फूल (--पूर), ( पु० ) १ जल 
की बाइ ! २ जल से परिपूर्ण चश्मा (--पष्ठजा, 
(खी० ) काई। सिचार ।-प्रदानं, (१०) 
सर्पण ।--नप्रलयः (पु: ) जल द्वारा नाश | 
-_प्रान्तः, (पु०) नदीतद -र्‍पायंः ( न° 3 
बह देश जिसमें जल का बाइल्य हो। --प्रियः, 
(पु० ) १ चातक पी | २ मछली ।--सव, 
(ए०) ऊढ़विलाव ।-स्ाचनम्‌, !न०) जलमलय । 
बूढा ।- बन्धु ( यु° ) मछली ।--बालकः, 
( उ० )--वालकः, ( घु’ » विन्ध्यागिरि । 
-चाक्षिका, ( स्त्री" ) बिजली !--बिडाल', 


{ पु० ) ऊदविलाव ।--बिस्बा, ( पु० )-+ 
विस्बम, ( न० ) अवूला । --विल्वः, (पु०) 
३ झील । सरोवर । २ कडुवा । ३ कैंकडा (-- 
लास { पु० ) १ बादल । २ जललञ्चय का 
स्थान । ३ कपूर विशेष --भूत, (पु०) १ बादल । 
२ घडा । ३ कपूर ।--सत्तिका, ( खी० ) 
जल का क्रीडा ।--मशङ्रक, ( न० ) जलददुर । 
एक ग्रकार का बाजा भाराः, ( एु० ) नाली । 
पनाला । पानी निकलने का रास्ता । नहर !-- 
सुख्‌, ( दु. ) १ बादल । २ कपूर विशेष |-- 
सुतिः, ( पु०) शिव जी की उपाधि विशेष | 
--सूर्तिका, ( स्त्री» ) ओला (- यरम्‌, (न०) 
१ फव्वारा । २ जल खींचने की कल यात्रा, 
(स्त्री) ) जलमार्ग से गमन ।--यानं, ( न० ) 
जहाज़ । नौका ।--रणडः, ( वि०) - रगड, 
( पु० ) १ भवर | २ फुआर ३ बूंद । ४ सर्प । 
--रसः, { ए० ) निमक । लवण ।-- राशिः, 
( पु० ) सुत्र ।--रुह!, (०) सुहं, { न० ) 
कमल --रूपः, { पु० ) मगर । घड़ियाल । 
नऋ ।-~ल्तता, ( खी० ) लहर ।--वायसः, 
( पु० ) जलपक्तो विशेष । सुर्गाबी । ~ वाहः, 
{ पु० ) बादल ।--वाहनी, { रो० ) नाली । 
परनासा । नहर । चंबा ।--खश््िकः, ( पुe ) 
भींगा मछली ।---व्याजः, ( पु० ) पनिहाँ साँप । 
शयः, ( व°) शयन, --( सु°) ~~शायिन्‌, 
(पुर) विष्णु । - शुक. { न° ) सिवार । 
काई ।-शुकरः, ( पु० ) नक्त । मगर । घडि- 
याल ।--शोषः, ( पु० ) सुखा । अनावृष्टि {~~ 
सर्पिशी, ( स्त्री» ) भोंक ।--खूचिः, ( स्त्री>) 
१ सुंइस । शिशुसार । २ सछुली विशेष । ३ 
काक । ४ जोक ॥--स्थानं, ( न० )--स्थायः, 
( पु० ) सरोवर । कील । तालाव ।--हेम्‌, 
( न० ) घर जिसमें जगह जगह फम्बारे लगे 
हों । ग्रीष्मभवन ।---हसितिन, ( पु: ) जल- 
हाथी ।--हारिणी, ( स्त्री ) नाळौ । पनाला | 
~हास्ः, ( छु० ) झेन । भाय ¦ ससुठफेत । 


जलम्‌ ( त० 9) ३ पानी । २ एक सुगन्ध हृच्य 


विशेष । ३ शीठलत्व | ४ पूर्वाषादा नक्षत्र । 


जअल्लगभ्न 


र्‌ 


अर्लगमः | 

अलङ्गमः } (प० ) चाडाल | 

जञक्षमसिः ( पु० ) ३ बादल! २ कपूर । 

अचका 

अक्षाला 

जलिका 

अल्का 

जलूका 

जलेज्ञ 

जल्ेजातम्‌ } (त) कमल! 

जलेशयः ( पु०) १ मछुली | २ विष्णु | 

जढप्‌ (धा० परस्मै०) [जदपति, अदिपत| १ बोलवा । 
बातचीत करना । २ बरीना | अस्पष्ट बोलना ! 
३ सोतलाना ! 

अदः ( यु० ) १ बातचीत | वार्तालाए । २ संवाद । 
३ गप्प । ४ वादविवाद 1 दूसरे की बाल कार 
कर अपनी बात रखने वाला | 

ज्ञदपक } ( वि) | खी०--जड्षिका ] 

अदपाक बातूती । बकी । 

अब ( वि० ) तेज । फुतीला ।--अधिकः, ( पु० ) 
बैसवन्व घोडा । युद्ध की शिक्षा माल घोड़ा ।-- 
अनिञः ( पु० ) ऑँबी । तुफान | 

जक्षः { पु० ) १ तेजी । फुर्ती | जल्दी | २ घेग । 

जवन ( वि ) [ स्त्री ` ~-अचनी | तेज़ | फु्तीला । 

जवनः ( पु० । १ युद्ध की शिक्षा प्राप्त घोड! । २ 
वेगवन्त घोड़ा | 

जञवनध्‌ ( न० » तेज़ी । फुर्ती । घेग । 


अ | (स्त्री० ) १ कनात । २ पर्दा । चिक | 


अक्सः ( पु० ) चराथाइ । 

जघा ( स्री० ) जवा कुसुम | 

जच ( उभय० घा० } | जति, अपते | घायल 
करना? चोदिल्ल करना । 

जसू ( घा० पर० ) [ ज्ञस्वति ] सुक्त करना । 
छोड देना | जस्ति, आसयति | भारमा। 
चागले करना । चोटिल कहता । २ तिरस्कार 
करना । अपसान करना ! 


अहकः ( पुर ) १ समय । काल । २ बच्चा ३ सपि 
की केबुली । 


( स्त्री» ) जांक। 


त त त न आहात त SE 


( ३३३ ) 


जाजिन्‌ 

जहत्‌ { विव ) [ स्त्री -जहती | त्यक्त ! परिस्यक्त ¦ 

आहानव्हः { पु ) कल्पात्त प्रलय । 

अहुः ( पु० ) किसी सी पशु का बच्चा । 

जल्डु; { पु० ) सुहोत्र राजा का पुन्न जिसने गङ्गा के 
अपना दतक बताया था । 

जागणः ( षुः ) ५ जायूति : २ जायूत अवस्था का 
दृश्य । इ कवच । जरहबऱ्तर । 

आगरा ( न० ) १ जाति । जारवा । २ साक 
घानी । सवकेदा ! 

जागरा ( स्त्री) ) देखो जागरम्‌ । [सावधान । 

ज्ञागरित { दिण ) ३ जागा हुआ । २ सतक! 

जागारेतत ( नण ) जागूति । जागरण | 

जागरित) ( वि० ) [स्त्री० - जागरित्री] १ जागृत । 

जागरूक } निदा का अभाव । २ सावधान ! सतक । 

जापतिः 

अशयां 

अमिय 

जगुडम्‌ (न०) केसर । जञाप्हान । 

आशु, | घा० पर० ज्ञातिं, जागरित | १ 
जागते रहना | सावधान रहना । २ रात सर 
बैद रहना । २ नींद में जयाया जावा! ४ 
पहिले से देखता ! 

ज्ञाघनी ९ स्त्री ) १ पंच । दुस १३ जँघर । 

अगल १ ( वि० ) [ स्ी-जाङ्गली ] १ 

आल } देहाती । चित्रवत्‌ सुदर्शन । नयनरञ्जन । 
रस्य ' सुन्दर | २ जंगली । ३ बहशी । बबेर । 
५ उज्ाइ । सूना । 

जात } (यु०) तीतर विशेष | कपिल पदी । 


आयले | (न०) १ मांस । २ हिरन का सॉस । 
जाङुहाम्‌ ) ३ कुबदेश का समीपवतो देश विशेष | 


( स्त्री० ) जागते रहा । 


ञञांगुलं | (२० ) जहर | सर्प आदि विपैले जानः 
जाङुलस्‌ ) वरो का ज़हर । 

02.3 | 

जङ १३: हे दी... 

जागतिक: | , पु: ) विषवेद्य । 

जाकुलिकः 

जिः ) री 
जाडिकः | (६० ) ३ घावक) हकारा । २ उंद ¦ 


जाजिन ( पु० 3 येद्धा । लड्ने वाला | 


जरर 


जाठर ( वि० ) [स्त्रो०---जाठरी ] पेर सम्बन्धी | 


या पेड का | 

ज्ञाठरः ( पु० ) पाचन शक्ति 1 | 

ज्ञाङ्यं ( न० ) १ ठिदुरन । इठन । २ सुस्ती । अकमे- 
ययता | ३ मूर्खता | जडता | ४ जिह्या का स्वाद 
राहिल । 

जात ( व० कु० ) १ उत्पन्न । पैदा हुआ । २ निकला 
हुआ । बढ़ा हुआ | ३ कारणीभूत ४ द्रवित। 
दुःखी ।--अपत्या, ( खी० ) भाता ।--अ्मर्ष, 
( वि» ) कद्ध । रोपित ।--म्रश्ष, (विन) 
आँसू बहाता हुआ । रोता छुआ ।- इष्टिः, 
( खी० ) पुत्रोत्पन्न के समय किया जाने वाला 
धर्मकृस्ण विशेष ।--उत्तः, ( पु० ) जवान बैल । 
कर्मन्‌, ( न० ) चालक उत्पन्न होने के ससय 
किया जाने वाला कर्म विशेष ।--कलाप, (वि०) 
पूछ वाला (जैसे मार) ।--काम, ( वि० ) 
माहित । लट्टू । लवलीन :--पक्ष, ( वि० ) 
पंखोंबाला ।--पाशा, ( वि० ) बेडी पड़ा हुआ। 
-र्‍अत्यय, ( वि० ) विश्वास विज्ञाया हुआ ।--- 
मन्मथ) ( वि० ) प्रेमासक्त माच, ( वि० ) 
हाल का जन्मा हुआ ।--खूप, ( थि० ) सुन्दर । 
कान्तिमान ।--*ूपम', ( न० ) सुवण । खाना । 
“चैद्सू, (७० ) अग्नि । 

जातक ( वि० ) उत्पन्न । 

जातक ( पु० ) १ सद्योजात बालक | २ भिन्नुक। 

जातकः ( न०) ३ जातकर्म! वालक के उत्पन्न 
होने पर किया जाने वाला कर्म । २ जन्मकुण्डली । 
३ समान वस्तुओं का जोड था ढेर । 

ज्ञातिः (खी०) १ उत्पत्ति । जन्म । २ जन्म से ` 
निश्चित होने बाली जाति । ३ वर्ण । जाति । 
वंश । कुल | ४ जाति । 2 श्रेणी । कक्षा । किसी 
वस्तु या जीव की पहिचान का चिन्ह 
या विशेषता विशेष | ७ अश्निकुण्ड । ८ जाय- 
फल । ( चमेली के फूल या पौधा । १० अब्यव- 
हाथ उत्तर (न्याय में) । १९ सरगस। सा रे ग स 
पा था नी सा) १२ छुन्द विशेष |-“अंथः,(छ० ) 
जन्म से अंधा ।--काणः,--करीषः, ( पुष) 
कोपम्‌, ( न० ) जायफल ।--काशी,-- की थी, 


{ २६६ ) 


( खी० ) जायफल का छिलका ।--चर्मः, (पु०) 

क वर्ण धर्म । २ जातीय गुण ।--ध्यंसः, (पुष) 
वर्शच्युस्ि या बर्णाधिकार से बहिष्कृति ।---पन्नी, 
(सत्री०) जायफल का ऊपरी छिलका |--न्राह्म॑ंणः, 
( पु० ) केवल जन्म से ब्राह्मण किन्तु कर्म से 
नहीं । अपद ब्राह्मण 1- ञ्श, ( पु० ) जाति- 
अष्ता ।—लन्षणा, ( न° ) जातीय पहिचान । 
- खैरे, ( न० ) स्वाभाविक शत्रता । - वैरिन्‌, 
( पु० ) स्वाभाविक बैरी ।-- शब्दः, (पु०्) 
संज्ञा सकङ्कर/, ( पु० ) दोगला । वर्णसङ्कर । 
-- सम्पन्न, ( वि० ) कुलीन । उत्तम कुल का । 
सारं, ( न० ) आायफल ।---समर) ( बिष ) 
पिछले जन्म का वृत्तान्त स्मरण रखने वाला ।-- 
होन, ( वि० ) नीच जाति का । जातिच्युत । 

आतिमत्‌ ( चि० ) कुलीन । उत्तम कुल का । 

जातु ( अन्यय० ) १ समस्त । नितान्त । किसी समय। 
सम्भवतः | २ कदाचित्‌ । कभी कसी। ३ एक 
यार | किसी समय । किसी दिन । 

जातुथानः ( पु० ) राक्षस | दैत्य । पिशाच । 

ज्ञालुष ( वि० ) [स्त्री०--जातुघी] १ लाख का बना 
या लाख से ढका हुआ। २ चिपचिपा । चिप- 
कने वाला । 

जास्य ( बि० ) १ एक ही कुल वाला ! २ कुलीन । ३ 
मनोहर । ग्रिथ | प्रसञ्नकर । 

जानकी ( खी० ) श्रीरामचन्द्र जी की पत्नी सीह! । 

जानपद ( घुण ) १ आमवासी । आमीण । रवार । 
किसान । २ देहात । ३ प्रजा ! 

जान्नु ( न० ) चुदवा ।-~ दा, { चि० ) घुटनों तक । 
घुटनों जितना गहरा ।--फत्तकम्‌, ( न० )-- 
सशडलम्‌, ( च० ) खुरिया | चपनी। 

जापः ( पु०) १ जप | फुसफुसाइट | गुनगुनाहट । बर- 
बराना | २ संत्र का जप । 

जाघालः ( पु० ) बकरों का समूह । 

जासदूम््यः ( पु० ) परशुराम का नाम ¦ 

जामा ( खरी ) १ लड़की । २ बहू । बघू ! 

जाणाव ( पु० ) १ दामाद । २ प्रभु | स्वामी। ३ 
खूरजसुखी | f 

ज्ञामिः ( खी० ) १ बहिन । २ लड़की । ३ वधू। 


जमिन { ३३४ ॥ लिक्षासा 


ba 
पुत्रवभू । ४ निकट की स्त्री नातेदारीन । २ सती माया। अस । धोखा --मालिन ( विव } 


साध्वी खी | अवगुणिठत । घर । 
ज्ञामिन्नं ( न० ) लग्न से राववा घर या जन्सखग्म से | नालकिन ( एु० ) बादल । 
७ ब्रीं लसल । आल्षक्षिनी ( स्त्री ) भे 
जाग्रेयः ( ३० ) भाजा ! बहिन का पुत्र | । जिः ( पुऽ ) $ माहीगीर । महुआ । २ बहे 
जाम्वबम्‌ (न) १ सुवर्णं । खाना र जासुत-फल | जिया । चिबीसार। ३ सकडी । ४ सूवेदार । ३ 
जाँचब } ( उ") रीछों के राजा, जिन्होंने लंका पर बदमाश । गुंडा 
जास्बबस्‌ ) आक्रमण करने में श्रीरामचन्द्र जी की | जालिका (स्त्री? ) १ जाल । २ कवच | इ मकड़ी ¦ 
सहासा को थी । ४ जक । २ विधवा । ६ लोहा | ७ घंघट । ऊनी 
se १ जभीरी ) नीबू विशेष ¦ वस्त्र 


जालिनी ( स्त्री» ) तसबीरों से सुसजित कमरा । 
जाल ( वि» ) | स्वी०--जाल्मी } $ निष्छुर 


क 
तूर < 
! हे a Ror fe तत ली नृशंस । कडा । सर्व । २ दुस्साइसी । अविवेकी | 
जाया ( खी० ) खी ! खी को जाया कहने का कारण जाल्मः ( ए० ) १ बदमाश । गुंडा । २ अन- 


मञुस्थ्रतिकार ने इस मकार बतल्ासा हे ~. हीन ! नीच । 


पतिभ्यो, सध्यविश्य गर्थी भुल्बेद जायते । 
जायायाब्तदि जायात्वं सदस्या जायते पुनः ॥ अमक ( वि० ) [ स्त्री» जातिमका | चणित । 


>अधुजोति , (पु०)-आअज्ीवः,--पे क । नीच । कमीना । 
१ र br २ रण्डी का प ५ जावन्यं (न०) १ यति | रफ़्तार | तेज़ी । २ शीघता । 
भिक्षुक | मोहताज 1 दड़बड़ी । 


वि० ०---जयिनी | जीतने जाहवी (स्त्री) श्री गङ्गा जी । 
be ह | जायिनी ] जीतने वाला । | (वती) [बयति,= रित 3 जङ 


जास्वूनदं ( न० ) १ सुवर्णं । सोना (२ सोने का 


ज्ञायुः ( पु० } १ दवाई । २ वैद्य । | हराना | वशवर्ती करता । २ आगे बढ़ जाना 1३ 

जारः (दु+) आशिक । बीर | प्रेमी ।---ज:,--अन्मन, जीतना ( बाज़ी या दाव ) | ४ निग्रह करना । ९ 
“जात, ( पुष ) दोराला भरा, ( स्त्री ) विजयी होना ] ॥ 
विनाल औरत | ज्ञिः ( पु० ) पिशाच | 

जारिणी ( खी० ) छिनाल औरत ! जिगव्युः ( पु० ) स्वॉस । जीवन ! 

झालं ( न० ) १ जाल । फंदा। २ मकड़ी का जाल । | जिंगीपा (स्त्री०) १ जीतने की असिल्लाष् । २ स्पर्धा | 
३ कवच | ४ रोशनदान । खिदकी । € संग्रह । है असिष्ठा । मान । ४ पेशा | 


सँख्या । समुदाय । ६ जादू । ७ माया । अस । म जिंगीधु ( वि० ) विजयी होने का अभिलाषी । 
अनखिला फूल |--अ्क्ष), (ए०) सूराख । छेद । जिघत्सा (वि०) १ सूखा । २ मश्त्शील | ३ सन्तुष्ट | 
--क्ेन्‌ | न० ] सली पकबने का धंधा या | जिघत्छु ( वि० ) भूखा 
पेशा !--कारकः,(पु०) १ जाल बनाने वाला । २ | जिधासा ( स्त्री ) वघ करने का अमिज्ञाषी । 
मकड़ी ।--गोणिका, ( स्त्रीश )--मथानो, =~  जिघांखः ( ३० ) शत्र । बैरी । 
पादू~पाद्‌ः, ( छु० ) हँस ।--प्राया, | जिक्षक्षा ( स्त्री) ) ग्रहण करने या पकड़ने का 
(स्त्री. ) कवच । जरहबख्तर ! अभिलाषी । [अंदाजन । 
जालकं ( च० ) १ जाल! २ समूह । संग्रह । ३ | जिस ( वि० ) महकदार । आनुमानिक । अंदाजिया । 
- भरोखा । खिड़की 1 ४ कली । अनखिला फूल । ५ | जिज्ञासा ( स्त्री! ) ( किली बात के ) जामने 
चुडामणि । आमरण विशेषः। ६ घोंसज्ा ।७ | की इच्छा | 


जिज्ञासु 


जिज्ञासु ( विर ) १ किसी घात क्षा जानने का अभि- 
झाषी । २ सुसु! 
जित्‌ ( विर ) [ यह समासान्त शब्द के अन्त में 
आता है । यथा कासजित] जीतने वाला । वशवर्ती 
करने बाला । काबू में करने वाला : 
क्षित (द० कु०) १ जीता हुआ | वशवर्ती किया हुआ । 
संयस । २ जीत कर इस्तगत किया हुआ । ग्रास । 
३ अतिशयित । ४ बसवती किया हुआ शास्र, 
( विण) भक्नीभाँसि पहा हुआ । सुपठिव |--- 
भ्रभित्र, ( वि०) वह सबुध्य जिसमे भ्रमसे वेरियों 
के परास्त कर दिया हो । निजी (--व्यरि .(वि०) 
शत्रु के जीत लेने याला ।--अरिः, (५० ) 
बुद्धदेव की उपाधि । -आत्यन, ( बि > 
आश्मसंयमी ।--आइव. { चि० ) विजयी |--- 
इन्द्रिय) ( वि० ) जितेस्त्रिय | अपनी इन्द्रियों के 
काबू में रखने वाला | जितेशिय की परिभाषा 
यह है ४-- 
ख़रबा स्प््हाय ङ्प चे सुकरदा जाव्या चे यी चर 
नडुष्यति, ग्लायति ब च विज्षेणो निवेत्दियड त 
““फाशिन, (वि०) विजयी हवेचे का अभिमानी । 
विज्ञयी होने की शान दिखामेवाला ।--कोध,--को, 
( वि" ) कोच को जीतने चाला । उद्धिः्म न होने 


वाला । -नेमि$; ( इच ) पीपल की खकदी का | 


बना सडा निलम) ( विर ) परिश्रमी । न थकने 
बाला ।---स्वगो, ! ०) मरने के बाद शुभकर्मो' 
द्वारा स्वर्ग में जाने वाला । 

जितिः ( स्त्री» ) जीत । बिजय । 

जितुभः ) (४० ) मिथुन राशि ! द्वादश राशियों से 

जित्तमः । तीसरी राशि | 

जिस्वर ( वि» ) [ स्त्री०--ज़ित्वरी | विजयी । 
फवहयाव ¦ 

जिव ( वि» ) १ विजयी । फतहथाव ! २ बहुत पुराना 
या बुडढा --इख--ईश्‍वरः, (झु) प्रधान बोड 
सिछुक्र । बैनियो का अहेत 1--सकझन, ( न«) 
जैनियों का मन्दिर | 

जिनः (पु०) $ बौद्ध या छैन साथ । २ जेनी 
अहेती की उपाधि | ३ चिष्शु। 

जिवाजिवः ( ३० ) चकोर पत्ती । 


३३६ ) 


जीर्ण 


जिष्णु ( बि० ) १ विजयी ¦ फतहयाव । २ जीतने 
बाला । आणत करने बाला ! 

जिय्याः (यु०) १ सूर्य । २ इन ३ विष्णु । ४ अर्जुन । 

जिल्ल ( बि०) १ तिरचा । टेका बाँका (२ भेंडा । 
फचाताना । ३ अनियमित चलने वाला । ४ सैलिक। 
करिष्य । बेईमान । दुष्ट । २ घुंधला } 
अधियाश । पीले रंग का । ३ सुस्त । कादिळ 1--- 
अस्त, (विष) भेंडी आँख चाला । सेंड ।--गः, 
(उ० ) सर्प ।--गवि, (वि०) टेढा मेढा चलने 
वाका ।--मेहनः, (पु०) मैंढक ।-योधिन, (वि०) 
वेईमानी से युद्ध करने वाळा ।-- शल्य, ( वि० ) 
खदिर कृ ।--जिह्वः, ( पु० ) जिह्वा | जीभ ! 

जिल ( न० ) बेईमानी । मूड । 

जिहृत( वि० ) मरसुका । पेटू । लालची। तृष्णालु ! 

जिल्ला ( खी» ) १ जवाब | जीभ । २ अग्नि की जिह्वा 
अर्थात्‌ आग की लो -ऱ्झास्वाद, (पु०) 
चाटना । लपलपाना !--उदलेखनी,--उल्लेख- 
निका,(खी०)--निलेखनम्‌, (न०)जिहा का मैल 
साफ करने वालो वस्तु जिभी ।-- प, (पु०) १ 
कुत्ता। २ बिल्ली । ३ चीता । बाध । ४ लकर ¦ 
₹ रीड ॥-सूलं, { ब० ) जिह्व की जड़ (-- 
सूळीय ( थि० ) वर्ण विशेष । वर्ण जितके 
उच्चारण के लिये जिह्वामूल खे सहायता जी जाती 

|. है ।--रदृः, (५०) पक्षी विशेष (-लिहू, (पु० ) 

| कुच ।--सोदयं, (ग) लालच । चरोरापन |-- 
श्यः, { पु० ) खदिर का पेड़ । 

ऊन (वि०) बूढ़ा । पुराना ! घिसा हुआ । क्षीण | 

ज्ञोनः ( पु० ) चमडे का बैक ! 

जोभ्नूचः ( पु० ) १ बादल । २ इन्द ।~-क्रुटः (छु०) 
पहाड । पर्वत (-वाहनः (पुन) $ इन्द्र । २ 
विद्याघरो के एक राजा का नाम । चागाचन्दु 

| नाटकका मधान पात्र -वाहिन, (इ०) धुम । 

| बुआ । 

जीर! (पु०) ५ तलवार । २ जीरा । 


रकः, 
ठ | ( पु० ) जीरा । 


| जीण ( वि० ) $ पुराना । प्राचीन । २ धिसा हुआ । 
इस्तेमाली । नष्द किया हुआ (फटा हुआ । ३ पचा 


जीणे 


हुआ --डडदार, (६०) मरभ्यक्ष । रफू।-- 
उद्यान, ( न० ) उजक्षा हुआ बसौला !---उबरा!, 
पुराना जुलार । बहुव दिनों क ज्वर! परशः, (इ०) 
कद्स् बुद्ध --दाटिका ( स्त्री» ) उजडी हुई 
वणिया या मकान ।--वज्ञ' (न०) रत विशेष । 


जी (न०) १खोवान । २ बुढ़पा । 
झोशीः ( पु० ) १ बुढा आदमी । २ दक्ष । 
जीशेक ( वि० ) सूखा हुआ | सुमांया हुआ । 


ज्ञीशिं: { स्त्री» } १ वुढापा । निर्बलता | २ पाचन 
शक्ति i 


जीव्‌ ( धा० आत्म० ) [जोचति, जीवित] १ जीवित 


रहना । २ पुतरुड्जीवित करमा ] ३ किसी वस्तु 
के सहारे निर्वाह करना | 


जीव ( चि०) १ जीना । अस्तित्व कायस रखना |--- 


ज्ञीवः, (पु०) १ माण | अन्तराच्मा । २ जीवात्मा । 
३ जीवन । अस्तित्व । ४ आइडी | पआ्राणचारी | २ 
आजीविका । पेशा । १ कर्ण का वास । ७ सस्तो 
को नाम | ८ घुष्य नचत्र ।--अन्तकः, ( घु० } 
चिड़ीमार । २ जल्लाद । इत्यारा ।--आत्पन, 
(६०) जीवात्मा जे! शरीर के भीतर रहता है! -- 
आदाने, (नण) रक्तब्राव ।--आघानम्‌, (न०) 
प्राण की या जीवन की रषा।--शाचारः, (०) 
हदय ।-¬इन्धनं, { न० ) दहकती हुईं लकडी । 
छुआट ।--उत्सगः, ( पु: ) इच्छा पूर्वक जान 
देना ! आत्महत्या (उशी (स्त्री) जीवित पशु की 
ऊन यु मश्क्रिँ, (न०) शरीर । देह ।--- 
ग्राहः, ( ३०) जीवित पकड़ा हुआ कैदी ~~ 
जीवः, (भोषजीचः भी) (पु०) चकोर परी ।--- 
दू, (३०) १ बैद्य । २ शत्रु ।-दशा, ( स्त्री०) 
सब्युशीलख | चाशयान्‌ । अस्तित्व --घनं, (न०) 
पशु धन । गाय, बैल आदि ।--धाकी, ( खी) 
इधिवी ।--पतिः, (खी० 9--पत्षी (खो०) स्त्री 


{ ३३७ ) 


जिसका पति जीवित हो ।-शचुआ,-वत्खा, | 


(ख्रो० ) बच्चे वाली स्वी । -सालुका, (स्त्रीने 
सप्तमातुका जिनके नाम ये हैं--- 


कुनारी घमदा नंदा दिशा अङ्गार बसा: 
पठार चेति च चिणए्यातार सप्देता ओवसातुकाः । 


| 


जीवनकम 


एकस्‌, ( नेः) रमधम का एक या सोह} 
“लोक, ( पु० } $ सर्थ्वलोक | भूलोक ¦ २ 
प्राणी । प्रायधारी । जीव। मानव जाति ।-- 
दूखिः, (स्त्री) पशु का । पकने का पेशा {~ 
शेष, ( विर ) वह जिसके पास अपने प्राण के 
छोड़ और कुछ भी न रह भया हो 1--संक्रमशप्‌, 
(न०) जीव का जन्सग्रहण और शरीरत्याग | 
आवश्मन -स्ाधनस्‌, (न°) अनाज | अन्त | 
-णास्ताफल्यं. ( न°) जन्सघारण करने की 
सफलता ।--सूः, (स्री०) स्त्री जिसके सन्तान 
जीवित हो (--स्थार्न, ( न० ) जोड़ । गिरह | 
गाड । सेल । 


जीविकः (पु०) $ ज्ीवधारी । २ नौका । बौधभिन्नुक । 


भीख पर सिभेर रहने वाला कोई भी सिल्क । ४ 
सूदगोर । २ सँंपेला । साँप पकड़ने घाला । 
कालदैलिया । ६ वृक्ष । पेड़ ! 


आवत्‌ (वि०) [स्व्ी०--ज्ञीवन्ती ] लिंदा । सजीव । 


-~तोका, £ स्त्री” ) वह औरत जिसके बच्नै 
जीवित हो ।--पति', ( खी०)- पत्नी, (खो०) 
स्त्री जितका पति जीवित हो । सबका ।--सुक्त 
( वि ) परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला | 
सांसारिक कर्मबन्मन से छुटा हुआ !--झूत, 
(बिऽ ) ज़िंदा मरा हुआ ; अर्थात्‌ जिंदा होने पर 
भी मुर्दे की तरह बेकार ! 


जीधथः ( ए० ) ३ जीवन । अस्तित्व | २ कछया । 


३ सोर । ३ वादल । 


जीवन ( वि० ) { स्त्री~-जीवनी | जीवनमद । 


जीवनी शक्ति देने चाला |--अच्तः, (पुन) 
खस्य । सोत ।--आपधाते, ( न० ) विष ॥-- 
आवासः, (ए०) $ वरण देव । २ शरीर । देह । 
ढल उपाय, (8० ) आजीविका ।-¬ 
ओषधम्‌, (नण) १ असत । २ सीवनी दवा । 


जोवन { न० ) 1 जीवन | अस्तित्व 4 २ सञ्जीवनी 


शक्ति। ३ जल । पानी । ४ पेशा । & एक दिन 
का वासा मक्खन ओ दूध से निकाला गया हो । 


जीचनः ( छु० ) १ आशणधारी । २ पवन 13 पुन्न । 
जीचमकम्‌ ( न० ) भोजन । 


सं० शक को०---४३ 


जीवनीयस्‌ 


जीवनीयम (न०१ १ पानी । २ ताजा आ टटका दूध ! 

जीवन्तः (पुण) १ जिंदगी । अस्तित्र । २ दबाइ ! 

जीवस्तिकः (घु३) चिडिसार | बहेलिया । 

आचा (खीष) १ जल | २ परथिवी] ३ कमान 
की डोरी । ४ वूताशा के दोनों प्रान्सों के! मिलाने 
चाली सरल रेखा । १ आजीविका के साधन । ६ 
गहनों की मकार का शब्द । ७ बचा । पौधा 
विशेष | 

जीवालु ( ३० च० ) १ भोजन । २ जीवत । अस्तित्व । 
३ पुचेरज्जीवन । ४ मदे को जिलाने वाली दक्षा | 

जीविका ( स्की० ) जीविका का साधन । वृत्ति | 
रोजी । आजीडिका । 

जीवित (बि०) १ जिदा । २ पुनरूजीवित किया हुआ । 
३ सजीव '--आअन्वक्रः, ( घुर ) शिव रश 
(पु०) १ प्रेमी । पत्ति। २ यम। इ सूर्य ४ चन्द्रमा । 
काल] ( पु० ) जीवन काल | था जीवन की 
अवधि ।--ज्ञा, {ख्रो०) नाडी । धसनी । रग (-- 
व्ययः, ( धु० ) नोवनोत्सगे (--संशया, (४०) 
प्राणसङ्कट । 

आवतम्‌ ( न० ) १ जीवन । अस्तित्व । २ जीवन की 
अवधि । इ आजीविका ! ४ प्राणधारी । जीव । | 

जीविन्‌, (विर) [खण -आीविनी] १ जीवित । जिंदा । 
( पुर ) माणधारी | 

जीव्या (खी०) आजीविका का साधन । 

जुगुप्सनम्‌ ( न० 3 ) १ भर्त्तवा फरकार । धिक्कार | | 

जुशुष्सा ( स्त्री० ) ; २ श्रि । घृणा | नफरत ! । 
३ निदा। | 

जुष ( चाण आर्म, ) | जुषते जुड़ ] १ मसज या 
सन्तुष्ट होना । अनुकूल दोना । २ पसंद करना | 
सुश्दाक होना । उपयोग करना । ३ अनुरक्त होता। | 
अभ्यास करता । ४ आइुसंधान करमा । ४ चुनना । 
६ सके करना | | 

जुष्ट ( ब० कष) $ असक्ष । आहहादित' । २ अभ्यस्त । 
खेवित | ३ सम्पन्न । 

शुः ( स्वी» ) १ श्रवा ! आहुति देने का चसचा। | 

बुदी के (पु०) यश्ञोयकर्म सम्बन्धी पारिभापिक शब्द 

घ} 


जूः (स्त्री) १ गति । तेज़ चाल । २ वायुसरड्ल । ३ 
राक्षसी । ४ सरस्वती | 


( सेशे ) 
| जूकः (पः) तुला राशि । 


अवेय. 


की 


जूडः ( पु०) जय । सिर के लंबे और आपस में चिपटे 
हुए बाल । 


| जूक ( न० ) जदा । 


जूतिः ( स्त्री०) वेत । तेज रफ़्तार। 
जूर ( धान आत्म० )  अ्थते, जूश ] १ चाटिल 
करना | बध करना । २ नाराज होना । ३ बढ़ना । 
जूतिः ( स्त्नी० ) ज्वर । 
ज्ञ( धा० परस्मे७ 
तिरस्कार करना । 
जम्‌, अस्य्‌ (घान आत्म*) [जभते, ज भते, अस्मित 
व्य | १ जसुहाई लेना । २ खोकना । फैलाना ! 
३ बढ़ाना । छा देमा। सवत्र व्यास कर देना । ४ 
प्रकर करना 1 ₹ आराम करना । ६ पढ्टाखाना 
खौटना । 
जे भः, जुस्मा { पु०) 
जुस. जम्म { न० ) 
ज भरण, जम्म (च० ) 
जमा, जस्मा ( खी० ) 
जे भिका, जस्मिका(खी' 


ज्ञ (घा० ७० ) जिरति, जीवति, जणाति, जापयति 
जारयते, जीश या जारित | पुराना पड जाना । 
धिस आना । कुग्हला जाना | सङ जाना । नष्ट हो 
जाया | पुल जाना । पच जाता । 

जेल (पु) १नेता । विजयी ¡ २ विष्णु । 

जेताक गर्म कोठरी जिसमें बैठकर शरीर से 

न्ताकः ) पसीना निकाला जाथ । 

जेमनम्‌ ( न० ) १ भोजन करना | खाना । २ भोज्य 

पदार्थ । 

( बिण) [ स्त्री» -ङैजी ] १ विजयी | सफल । 

विजयप्रद । २ उत्कृष्ट ¦ 

जैन { न» ) १ विज्य । जीत । २ उत्कृष्टता । 

ज्ञः (पु०) ३ विजयी । फतहयाव । २ पारा । पारद । 

जम! ( पु० ) जैती । जैव मताबलस्वी । 

ज्ञेमिनिः ( घु० ) मीमांसादर्शनकार सहि विशेष । 

जवास ( विर ) | खी -अवातकी | दीर्घजीवी । 

ज्जेवावकः (पु०) १ चन्द्रमा । २ कपूर। इ पुत्र ॥ ४ 
दवा । ९ किसान । 


[ जरति ] नीचा दिखाना। 


जसुहाई । खिलना ! 
प्रस्कुटन । फैलाव । 
अंगों का फैलाव । 


क 


0.2 


जम 


। जबैयः ( पु० ) बृहस्पतिपुत्र कच की उपाधि । 


जच टू 


अहच्च ( न० ) देहापन । कुटिलता । असत्य । | 

लोला (पु०) गर्भवती स्त्री की शचि था इच्छाओं । | 

जेडिगः 

जाडिडुड 

ज्ञाषः ( ०) १ सन्तोष | उपभोग | प्रसन्नता | हर्ष । 
२ खामोशी । शान्ति । 

जे! ( अव्यया० ) १ अपनी इृष्छाजुसार । सहज में । 
२ चुपचाप । 


ह ) ( स्ली०) औरत । खो । 


जाषिका ( खी० ) १ कलियो का गुच्छा | २ स्त्री । 

श ( वि. ) समासान्त शब्द के अन्त में जुइता है। 
१ झञाता । अवगत । परिचित ! बुद्धिमान । 

ल्ल: ( पु० ) ३ बुद्धिमान एवं विद्वान मतुष्य । २ बोधसस 
आत्मा । ३ बुत्ग्रह । ४ सङ्गसयह | ९ बच्चा । 


ज्ञप्ति } ( वि०) अवगत । जामा हुआ । सिखाया 
न्नप्त हुआ | व्याख्या किया हुआ । 


शस्तिः ( स्त्रीच ) १ समभ | २ बुद्धि । इ प्रकरल ; 
अख्यावन । 

ज्ञा ( घा० उभय" ) [ जानाति, जानीते, ज्ञात ] १ 
जानना । परिचित होना । २ दूँ ढ़ निकालना । पता 
लगा लेना | अनुसन्धान करता | ३ समक लेना । 
४ जाँचना । परीक्षा करवा । २ पदचान लेना । ६ 
सोचना विचारना । किसी काम में लगना !-- 
र निजभ्त )-~{ ज्ञापयति, ज्ञपयति ] ३ सूचना 
देना } मकर करना । २ प्रार्थना करना | 

शाल ( विण) जाना हुआ । दर्याफ्त किया हुआ । 
समझा हुआ । सीखा हुआ । -~सिद्वाम्तः, {दुः ) 
वह मजुष्य ओ किसी भी शाख की पूर्ण रूप से 
जानकारी रखता हो । 

ज्ञातिः ( घु० ) पैतृक सम्बन्ध । पिता | आई आदि । 
सपियइ | विरादरी ।~- अवः, {बु+) विरादरी | 
रिश्तेदारी ! नातेदारी ।--सेदः, (६०) नावेदारी 
में मताचैक्य । मतभेद ।--किटू, ( दि० ) नगीची 
तातेदासे करने वाला । 

जातेयं ( न० ) नातेदारी ! 


जात (पु०) ३ बुद्धिमान आदमी । २ परिचित । ३ 
जमानत । प्रतिभू । 


|! ( पु० ) शिव का वास) 


| 


३5९ 3) उवाय 


ज्ञानं ( न०) ५ जानकारी । समझदारी । द्ता ! 
निपुणता । २ बोध । विद्वता । ३ विवेक । ४ 
आत्मज्ञान | 2 ज्ञानेन्द्रिय ।-अमुत्यादः, (पुने 
अज्ञानता । मूखेता ! मात्मन, ( बिक } खच” 
विदू । बुद्धिमान | ~ इन्द्रिय, ( ० ) ज्ञानेन्द्रिय 
जे पाँच हैं ( यथा वव, रखना, चचुस, कर्ण, 
नासिका } [--कशुद्धमू, ( न० ) वेद्‌ का भाग 
विशेष, जिसमें आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान 
है ककत, ( वि० ) मासबूझ कर किया हुआ । 
शम्य, (वि०) ज्ञान से जानने गस्य । 
--यल्लुस्‌, ( उ० ) बुद्धिमान 1 विद्वान ।-- 
सस्व, { न० ) सत्यक्षान । ब्रह्मज्ञान । तपस्‌, 
( न० ) तपल्या जो खत्यक्ञान सरपादनाथ की 
ज्ञाय ।--द्‌ः, ( ४० ) युस्‌ । -ऱ्दा; ( और ) 
सरस्वती ।- दुल, ( वि० ) ज्ञान शून्य -- 
निष्ठ, ( वि» ) सत्य अथवा आध्यात्सिक ज्ञान 
सम्पादन में तत्पर |--यक्ष), ( पु० ) दार्शनिक । 
“शर्त, ( न० ) भविष्य कथन का विज्ञान । 
भाग्य में लिखे को बताने की विद्या ।--साधनस, 
( न° ) शामेर्ब्रिय । 

ज्ञानदः ( अन्यया० ) जान वृक्क कर । इरादलन । 

ज्ञानमय ( विश ) आध्यात्यिक | ज्ञान सम्पन्न ! 

ज्ञानमयः ( पु० ) १ परबह । २ शिक्ष । 

ज्ञानिंव्‌ ( विण ) [ स्त्री» -ज्ञानिनी | बुद्धिमान | 
प्रतिभावान । ( पु० ) 3ज्येतिषी | भविष्यद्धक्ता ! 
२ ऋषि । सनि | 

ज्ञापक ( वि" ) जतलाने वाला । बतलाने वाला । 

झाप ( न० ) अतलाना । अकटन । सूचन । 

ज्ञापकः ( पु० ) 3 शिक्षक । २ आज्ञा देने वाला । 
प्रभु । 

ज्ञापित ( विर) जाना हुआ ! सूचित किया हुआ । 

ज्ञीप्सा ( खरी ) जानने की अभिलाषा । 

ज्या ( खी०१ १ कमान की डोरी । प्रत्यन्चा । रोदा ! 
२ धृर्तोंश की सरख रेखा । ३ युथिवी । 9 जननी । 
साता । 

ज्यानिः ( खी० ) १ बुढापा ! जीर्णवा । २ त्याग। 
विराग | ३ नदी खोत । चश्मा । 


ज्यायस्‌ € बि० ) | स्त्री० ~ ज्यायसी ] १ ममल ! 


ज्येष्ठ 


Rs, 


अवाताः 


बीच का । पुराना । २ सवोत्कृष्ट । सर्वोत्तम | ३ ¦ ज्योतिस ( न० ) ३ प्रकाश । अभ । चसकीला । 


अधिकतर बडा | ४ अधिकतर वयस्क । बालि | 

ज्येष्ठ ( वि० ) १ जेठा । सब से बड़ा | २ सर्वोत्तम ! ३ 
सुर्य । प्रधान । प्रथस शः, ( घु० ) १ अडे 
भाई का हिस्सा । २ पैतृक सम्पत्ति का वह विशेष 
हक़ जे! सब से बड़े भाई को ( सब से बड़ा होने- 
के कारण ) प्राय होता है। ३ सर्वोत्तम भाग । 
--अंधु, (न) ३ पानी जिसमें अनाज घोया गया 
हो । २ माड । भात का पसावन +--आश्रमः, 
( पु० ) १ सर्वोत्तम अर्थात्‌ शृहृस्थ आश्रम | २ 
गृहस्थ ! --तातः, (पु०) ताऊ । पिता का बड़ा 
भाई ।--चर्शः, (०) सब से ऊँची जाति अर्थात 
ब्राह्मण जाति ।--दुस्ि:, (पु०) बड़ों का कर्तब्य । 
श्वः, (खी०) १ भार्या की वडी बहिन । बढी 
सरेज या साली । 

ज्येष्ठ: ( पुण ) १ जेठाभाई । लब से बडा भाई 1 २ 
ज्येष्ट मास ! 

ज्येष्ठा ( खी० ) $ सब से बडी बहिन। २ ४८ वाँ 
नक्षत्र । ३ मध्यमा अंगुली | ४ छुपकली । 
बिस्तुइ्या । ६ गङ्गा का नास । 

व्येष्ठः ( घु० ) चान्द मास विशेष । जेठ मास । 

ज्येष्ठी (खी०) १ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा २ छुपकली | 
विस्तुह्या । न 

ज्यैछ्य' ( न० ) ३ जेठापन । २ सुल्यता | प्रधानता । 

ज्या ( चा० आत्म० ) [ खो०---ज्यवते | १ परामर्श 
देना । निदेश देना । २ बत रखना । 

ज्यातिर्भय ( वि» ) ताराओं से सम्बन्ध युक्त | 
नक्षत्रों का । 

ज्योतिष ( वि» ) ( गणित या फलिस ) ज्योतिष 
सम्बन्धी ।--विद्या, ( खी० ) तक्षत्रविद्या । 

ज्योतिषः ( पु० ) $ छः वेदाङ्कों में से एक । अद्दादि 
की गति, स्थिति, आदि जानने पाला | 

ज्यातिषी 

ज्योतिष्क: 

-योतिष्मत्‌ ( विण) १ चमकदार । चमकीला । 
२ स्वगीय । ( ई० ) सूर्य । 

वयोष्मिती ( स्त्री ) $ रात । २ मन को शान्ति । 


| ( पु० ) नचत्र । तारा । 


( घु० ) सूर्य दककण, ( इः ) 
जुगनू ।--कशः, ¦ पु० ) आग की चिनगारी । 
““शंणः, ( पु० ) नक्षत्र या अहं समूह ।--- 
सम, (न०) राशिडक ।--क्षेः; (पु०) ज्योतिषी । 
-मंगडलम्‌, ( न० ) अहृसण्डल ।--रथः, 
( ज्योतीरथः ) ध्रुवतारा ।--विदृ, (प०) 
ज्योतिषी ।--विद्या, (ख्री०)--शास्त्रं, (न०) मह 
नखषत्राडि की गति और स्वरूप का निश्चय 
कराने वाला शाख ।--स्तोमः, ( पु० ) यज्ञ 
विशेष जिसे सम्पन्न करने के लिये १६ कर्मकाण्डी 
विद्वानों की आवश्यकता होती है । 

ज्यात्स्ना ( खी० ) १ जुन्हाई । २ अकाश । चाँदनी । 
इशा ( बु ) चन्द्रमा !--म्रियः, { छु० ) 
चकोर पढी ।--छ्ुक्ता, ६६० ) १ शमादान | 
दीबट । २ मोमबत्ती । 

ज्योत्स्नी ( खी० ) चाँदनी रात । 

ज्योः ( ३० ) हस्पति मह । 

ज्यौतिषिकः ( पु० ) दैवज्ञ | गणक । ज्योतिषी । 

ज्यौत्हनः ( यु० ) शुक्ल पक्ष । 

उदर्‌ ( घा० प० ) | उवरति, ञ्श, ] १ ज्वर आना। 
२ रोगी हाना । बीमार होना । 

उचरः ( छुः ) १ छुखार | ताप । २ मानसिक व्यथा । 
पीड़ा । क्लेशा ।--शाग्मिः, ( पुष) ज्वर का 
चढाव !- प्रश ( पु० ) ज्वरान्तक दवा 1-- 
प्रनीकारः, ( पुण ) ज्वर की बुवा या ज्वर दूर 
करने का उपाय । 

ज्यश्ति ) ( वि० ) ज्वर चढ़ा हुआ । ऽवर से 

उवरिन्‌ ) आक्रान्त । 

उचलू (घा० प०) [ ज्वलति, उवलित, ] १ दुद्दकता | 
२ जलजाना । ३ उत्सुक होना | 

उचलन ( वि० ) १ दाहकारी । दहकता हुआ | २ जल 
उठने चाला | 

उलभ ( न० ) जलन | दहकम्‌ | भभक | 

उसने ( पु० ) ३ आग | २ तीन की संख्या । 

उवलित ( वि० ) जला हुआ 1 प्रकाशमान । 

ज्वालेः ( पु० ) १ प्रकाश | शोला । २ मशाल | 


बंबाला 


उचा ( खी० ) शोला । प्रकाश (--बिहः, ' 


(३०) वज्ञ ( ७०) आग ।--मुखो 
आतिशी पहाड़ । पहाड जिससे आथ निकले । 


साहतस-झाडूतत्‌ 


( पुण ) शिष्वळी 


की उपाधि 


। विकुन 
| विशेष ! 
| ज्वाजिन { यु० ) शिवजी की उपाधि । 


संस्कृत अथवा देवनागरी बणेसाला का भरवा और चवर 
का चौथा वर्ण यह स्पर्श है और इसके उच्चारण में 
संवार, नाद और घोष प्रयत्न होते हैं। च. छ, ज 
आर छ इसके सवर्ण कहे जाते हैं। इसका उच्चा- 
रण-स्थान तालु है । 


सः (हण) १ ध्वनि । क्रुलकुन की आवाज़ । २ संका- ' 


घात । ३ बृहस्पति | 
भगकगायति ( क्रि० ) चमकना ! जल उठना । 
झगति R 
भिति | ( अब्य० ) शीतता से । फुच्ची से । 
सकारः ( यु ) 
स्हङ्कारः ( ३०) | 
भातम्‌ (१० | |! १ भौरे की गज । 
सङ्कुतम्‌ र नेक ) 
मारिती | गा नदी । 
अंकति: || ( स्त्री ) भात के बने आभूक्शो के 
सङ्गतिः 1 बजने का शब्द विशेष | संकार | 
समानस्‌ ) ( न० 9 धातु के बने आसूषणो का 
भमनम | शब्द या झंकार । 
स्द्म्का (खी०) १ पवन के चलने या जलक्वहि का 
स्क्भ्फा 
कन शब्द (--अभिलः, { इण )-मस्तू --- 
खालः, ( यु० ) आंधी पानी । तुफान । 
भादिति ( अन्यया० ) दुरन्त । फुर्ती से | फौरन । 
झणकणाथित ( चि० ) आकार शब्द करने चाला 
सयात्कारः } { घु० ) नूपुर, कङ्कण आदि के बजने 
झनस्कारः का शब्द । 


अऋंषःा, ऋष्पा ( पुष । क 1 कुलाँच । उछाल । 
अपा: सरुषा ( स्त्रीट 


| झल्को (नः ) ) 


स्ह 


भपाकः झस्पाकः | 

| णार मस्पारूः । बंदर । लंगूर ! 

भपिन्‌ अस्मिन्‌ | 

स्रः ( छु ) 

झर ( खी० ) 

झरी ( खी० ) ) सोता! 

झफर; १ पु०) १ होल । २ कलियुग | ३ बेत को 
छुड़ी । ४ कॉक ! सजीरा ! 

स्रा ( छी० ) वेश्या । स्डी । 

| स्क्रिन ( यु० ) शिव की की उपाधि । 

भला ( स्री» ) ३ लड़की । घुन्री | २ चूप | घाम । 
अतप । 

| सरकला ( दिन) दपकने का या हाथी के काँचो के 

| फडफडाने का शब्द | 

साळ ( उ० ) ? पुरस्कार माझि के लिये जडते वाळे । 


झरना । जक्षअ्रपात । 'चरसा | 


| २ नीच जातियों में से एक । 


सही (स्त्री० ) ढोल विशेष | 


भलकी ( खी०) | माँछ । मजीरा ! 


स्कराडः ( पु० ) कवूवर ! परेक्ष । 


शब्द | २ आँधी पानी | तूफ़ान । ३ कन | ठरो ( खी ) कॉक! 


भालिका (स्त्रो०) १ उवरन लगाने से कटा हुआ शरीर 
का मैल ! २ अकाशा । चक । दुमक । 

झर्ष ( 4० ) रेगस्वान | वियावान दल | 

साषः ( ७० ) १ मछली । २ बड़ी मदली । ३ मीव 
राशि । ४ गर्सी । वाप 127 अड्भु,--कैतना,-+ 
केत, --ध्वजः, ( इण ) कामदेव के नास ।-- 
अशनेः, ( छु० ) संस । सुइस ।--उद्री, 
( स्त्रीच ) व्यासमाता सत्यवती का नास ! 


आ ( म्‌० ) ३ पायजे } भमन । २ जल 
| फाङ्गतस्‌ ) गिरने का शब्द ! 


काट | ३४२ ) दमणं,5ड़णम 


सटः (० ) ४५ खसंताव्छादिव स्थान । कुक । २ ` मिलीः ( खोळ ) ऋींगर । वाह्थंत्र विशेष । बाजा 


दन । उपवन | विशेष } 
Fe | ( स्त्री: ) एक प्रकार की झाडी | । 0004 ु अ 
« झिरिका ( स्त्री» ) भोयर | भीरुका ( खी० ) मौंगुर । 
मिल्लिः ( खो») ३ भगुर । २ सेप की बत्ती ३ | झं ते 
रोशनी । प्रकाश । चमक ।--कशठः, (पुष) , रड | gene CR 
पालतू कबूतर । सेः ( पु० ) सुपारी का पेड | 
ञ्‌ 


संस्कृत नागरी वर्णमाला का दसवाँ व्यक्षन जो चवर | अः ( पु० ) $ बैश! २ शुक्र । ३ पेंडी बेंदी चाल । 
का पाँचवाँ वर्ण हे । इसका उच्चारण-स्थान सालु ४ सङ्गीत । गान । २ घर्षर शब्द । 
और नासिका है । इसका अयक्ष स्पर्शी, घोष 
अस्पप्राण है । 


nnn क” ला न. 


द 


ठ संस्कृत वा नागरी वशेमाला का ग्हारहवाँ व्यञ्गन है। पति { पु० ) रकसाल का अधाना- 
और टवर्ग का प्रथस अचर | इसका उच्चारण- व्यच |--शात्ता, ( स्त्रीण ) रकसालघर । 
स्थान सूद्धा है । इसके उच्चारण भें तालू से जीभ | इंका, र्या) 
लगानी पदती हे । ककव, टन ) 
रः ( पु० ) १ धनुष की टंकार | २ चतुर्थांश । ३ | दंकणः, इहुणः } ( घु० ) ¦ घोडे की जाति विशेष । 
शपथ । ४ प्रथिवी । ५ नारियल की नरेरी । ६ टंकन दड्कनः ) २ जाति विशेष के सनुष्य 1-- 


( न० ) सुहाया | 


बरौना । स्रः, ( यु: ) सुहारा । ¬शङ्कार, (पु०) 
टेकू ( घार उभय ) [ टङ्कयति, टङ्कयते, सडत] १ रोदे के टेकार की आवाज़ । २ हाऊ हाऊ शब्द । 
३ वाँचना । लपेरना । कलना | २ ढकना ! चिल्लाहट । चोत्कार । 
आच्छादित करना । रंकारिन्‌ | ( दि० ) [ खरी -टडवरिणी ] टंकारने 
का शब्द । 


रः, रळ: ( पुण} ॥ १ कुदाखी : कुल्हाड़ी । देती । रङ्कारिन्‌ 
रंक, टाळु ( न० } | २ तलवार । ३ तलवार की | टॅकिका | ( स्त्री० ) कल्हादी । 
म्यान । ४ पहाडी का ढाल । १ कध | ६ अह- | टङ्किका | 


ट्र । ७ टांग । | दंभः टङ्कः ( घु ) } हि 
| ( खी ) टांग टंग, ठङ्गम्‌ ( न० १ | “बिक । कुदाली । कुर्हाडी । 
य्दा | ठेगशः ठळुणः ( पु" ) 


टंकक: ( पु० ) चांदी का सिक्का जिस पर ठप्पा लगा ' टंगर्श दङ्खणम्‌ ( न० | 333 


द्मा 


( २४३ ) 


डाकृति डाडुति 


दो | (सीर ) सँग । 


टट्टरी ( खी० ) १ वाद्ययंत्र या बाजा विशेष ! २ 
मज़ाक । हँसी । दिल्लगी । 


ap | ( पु० ) रकार । सुंजार । 
डिक्‌ ( घा० ात्म० ) [ देकते | ज्ञाना | सरकना । 
द्विना हुलना । 


| ठिठिभः ) (६०) [खी० ~ दिडिमी या विट्टिभी] 


| विद्विषः } टिवहृरी चिडिया । 
| प्या | (खी०) व्याख्या । टीका | 

' दीक { घा० आप्य० ) [टीकते] जावा । दिक्षना । 
टोका (स्क्ी०) कठिन फ्यो का सरळ अर्थ । सआचान्वर । 
दुंदुक । ( वि« ) ५ छोटा । थोडा ! २ निष्डुर । 
' हुशदुक । नुशस । ३ सझ्द । कडा ! 


अनजानी "चल टीक शीण 


संस्कृत या नागरी चर्णमाला का बारहवाँ व्यक्त और 
रव्यं का दूसरा चर्ण । इसका बच्चारण-स्थान मूधा 
है । इसका उच्चारण करते ससय शीस का सध्य- 
भाय तालू में लगाना एड्ता है । 

ठः ( पु० ) १ रव । २ चन्द्र अथवा सूर्य मण्डल) 
३ वृत्त । ४ शून्य | १ पवित्र स्थान । ६ मूति। 
७ देव | म शिच जी का नाम! 


छ 


| ठक्कुरः ( इु० ) १ देव अतिभा । ्रतिष्टासू्चक एक 

! उपाधि । ३ काब्यप्रढीप के रचयिता का 
नाम । 

| ठार ( घु० ) पाला | बरफ | 

| डालिनी ( स्त्री» ) पदका । कमरबंद । 

|; क 


नि 


संस्कृत वा नागरी वर्शमाला का तेरइचाँ व्यञ्जन । टवगं 


का तीसरा वर्णं । इसका उच्चारण आस्यम्तर | 


प्रयक्ष द्वारा तथा जिह्वामभ्य के मखूर्डा में लगाने 
से किया जाता है । 
ङः ( पु० ) $ शब्द विशेष ! २ एक प्रकार का ढोल 


था सवड । ३ बाडचाग्नि । समुद की आग । ४ | 


भय । ४ शिव | ६ पक्षी विशेष ! 

डक्कारी ( खरी? ) $ चाण्डाल का बाजा | २ बीणा। 
सारंगी । तंबुरा ! 

डप्‌ { क्रि ) एकत्र करता | एकट्टा करना ! 

इशू ( क्रिए ) शब्द करना । बजाना | 

डुः { घुः ) डोम । नीच जाति । 

डमरं ( न० ) डर कर भाग निकलना । 


ड 


इदः ( पु० ) एक पकार का वाजा जा शिव जी को 
बढ़ा मिय है । कापालिक शेषों का वाधयंत्र | 


। डंब्‌ } ( श्रा० भ ) [ डस्षयति, डम्वयते ] १ 
| स्व | फेंकना ! भेजना । २ आज्ञा देना । ३ देखता | 
! उंबर 


| ( चि० ) परसिद्ध । विख्यात । 


। ङुस्बर 
। डबर | (पु०) ३ जमाव । जमघट । समूह । 
इम्घर। $ सञ्चदाय । २ दिखबांद । चरक भडक । 


३ सादृश्य । समानता ! ४ अभिसान । अहङ्कार । 
| डंभू | (घा० उभ० ) [ डस्मयति, डम्भयते ] 
डस्भे | एकत्र करना । 

यमू ( न० ) १ उड़ान । २ पाएकी । डोली । 
डदलकं या डलकम्‌, ( न० ) डलिया या डल्ला ! 
डलित्यः ( पु० ) काठ का वारहसिहा ! 

डाकिनी ( खी० ) काली देवी की एक सहचरी । 


मरः { दु० ) ३ गदर । विश्व । २ शत्रु को भाव | डांड्तिः ) 0 बाद किक का जि 


भङ्गी और ज्ञलकार से इरानमा | 


डाङ्कति 


डासर { ३४४ ) ढोकन 
छार (वि०) १ भयानक । भयङ्कर । २ विज्ञवकारी । | डिंबिका | ( खी० ) ५ विनाख औरत । २ बबूला ! 
उपव । ३ समोहर । सुस्वरूप! डिस्बि 
डामरः ( पु० ) १ कोलाहल । चीत्कार । उपद्रव । २ | डिभि } ( पु० ) १ बच्चा । २ जानवर का बच्चा | ३ 
किली उत्सच झा लड़ाई झगडे के समय होने वाला भूखे । मूढ । 
चीत्कार या कोलाइ । डिभकः । ( प° ) [खी०--डिस्सिका] १ बघुवा । 


डालिमः ( पु० ) बाड । अनार । 
डाहलः ( बहु० पुः ) एक देश विशेष और बस देश 
के अधिवासी ! 
डिंगरः (थु० ) ३ नौकर । चाकर | टहलुञ्रा । 
डिङ्कर } २ गुण्डा ! अदमाश । घोखेवाज । ३ नीच 
आति का आहमी | 
Pr } { पु०) दोलक । ढोलकी । 
डि शि 4 ty डिडिर ०५, 
हिन तर (इ ) से । 
डिमः ( पु० ) दस मकार के भाटकों में से एक । 
शायेन्द्रक्नालसंधास उ्ोवादूभानतादिचोध् य? 
उपरधहशव फझधिष्ी डिलर शवातोीउसिम्ृत्तव३ ७ 
डिंचः ) (ए० ) १ झगडा । टैश) २ सयभीत होने 
डिम्बः | पर किया हुआ शब्द । ३ बच्चा । ४ अण्डा ! 
₹ गोला था गेंद 1- शाहचः, ( छु० ) --युद्धम्‌, 
(न० ) झूठा युद्ध । विना हथियारों की लडाई । 


डिस्थकः | २ जानवर का बच्चा । 


डी ( धा० आत्म० ) [ उयते, डियते, डीन] $ 
उड्ना | २ जाना । 

डीन { व० कण ) उदा हुआ | 
। डीनम्‌ ( न० ) पक्षी का उडान । पत्तियों के उडान 
। १०१ प्रकार के होते हैं । इन उदानो के सेदो के 
योतक उपसर्ग डीन में लगाने से उस उस उडान 
का बोध होता है । यथा ३--“ आवडीनं”, 
“ उडडोनं ”, “ घडीनय्‌ ”, ` छभिङीबम्‌' 
“बिडोनम्‌”, “परिडीनं” “पराडीनं” आदि। 


| म्य | ( 3० ) निविष सर्प विशेष | 


, | डुलिः ( खो० ) छोया कछुवा । 


डेमः ( घुर ) डाम | अत्यन्त नीच जाति का आदसी | 


संस्कृत चा नागरी वर्णमाला का चौददर्कौ व्यञ्जन । 
सरी का चौधा वर्ण । इसका उच्चारण स्थान 
मूड है। 

ठका ( खी० ) बडा होल । 

हासरा ( खी० ) हंस । 

हाल ( न० ) दाल! 

हालिन्‌ ( पु०) हालधारी योद्धा । 


ढे 


। दु } ( पु० ) गणेश जी! 
डोल ( पु० ) बडा ढोल । 


ठोकू ( घा० आस्म० ) [ ढोकते, ढोकित ] जाना । 


समीप आना ! 


। ढौकनँ ( न० ) १ मेंट | चढोती ! २ घूस । 


संस्कृत था नागरी वर्खसाला का पन्द्रहवोँ व्यञ्जन 
उवर्ग का पञ्चम वर्ण | इसका उस्चारण-स्थात 
मूधा है । इसके उच्चारण से आभ्यन्तर अ्रथल | 
स्पष्ट और सानुनासिक है । वाह्य म्र, संचार 
नाद, घोष और अल्पप्राण है | इसका संयोग 
मू्डन्म वर्ण, झन्तस्थ तथा ' स” और “ह” 
साथ होता है 


२.०] 


र. 


संस्कृवमाषा में ण से आएरस होने बाले शब्दों का 
अभाव हुँ ; किन्तु घातुपाड में कुछ धातु ऐसी हैं 
जिनका अथम अचर श है । वास्तव में यह "खा, 
"न? स्थानीय हैँ । इनके ' ण” से लिखे जाने का 
कारश यह है कि, इससे यह सूचित होता हे कि, 
“छ? कतिपय उपसगे के पूर्ध आने से गर के 
साथ भी परिवर्तित होता हे । ऐसी चातुओं की 
सूची कोश के अन्त में दी गयी हैं । 


सं रह या नागरी वर्णमाला का सोलहवाँ व्यक्षन । तवर्ग | सक्तन्‌ (पु०) बढ़ई । खफडहारा । (जाति से होया 
) 


का प्रथम वर्ण । इसका उज्चारण-स्थात वन्त है | 
इसके उच्चारण में विवाद श्वास और अघोष | 
प्र लगाये जाते हैं। इसके उच्चारण में आधी | 
माचा का समय लगता हे । 

तः ( पु०) १ पूँछु। २ गीवद की पूछ । ३ छाती। 
४ गर्भाशय | ३ टेहुची । ६ ओखर । ऽ चोर । ८ 
दुष्ञन । ८ जातिच्युत । १० वर्वर । ११ बोद्ध । 
१२ रक्ष | 1३ असृत । १४ छन्द सै गण विशेष | 

तक ( क्रि० ) $ दुःखी दना । उड्ना ! झपडना | 
३ हँसना | ४ चिद्ाना । ९ सहन करमा । 

तकि ( विर ) छुजी । कपटी । सुतफक्षी । 

तक्र ( न° ) मठा ! छाडु--व्यडः, (पु०) रई ।-- 
सारं, (न०) ताज़ा मक्खन । 


तक्तू ( धार प० ) [ वक्षति, तक्षणाति, तष्ट ] कार 
डालना । छेनी से काटचा । चीरना । टुकड़े दुकडे 
करना | २ सँझारना | ३ बनाना । सिरजना । ४ 
घाधल करना 1 श अविष्कार करमा | ६ मन में 
कल्पना करना । 

तज्ञकः ( पण ) १ बढ्दै । लकडहारा । २ सूचधार। ३ | 
देवताओं का कारीगर । ४ पातालवासी मुख्य नागों 
में से एक का नाम! 

तत्तणं (न०) काटना । 


| वाक (पुष) 
। तराकम्‌ (नच) 
; तदिनी ( खी० ) नदी । 


पेशे से हो ) 

दरः { घु० } पौधा विशेष | 

तक्‌ ( घा० प० ) [ तङ्कति, तङ्कित | $ सहन 
करना । २ हँसना । ३ कष्ट में रहना । 

तंक } यु० 3 १ कष्टमय जीवन । २ प्रियजन के 

तङ्कः ) वियोग से उत्पन्न कष्ट ¦ ६ भय | इर | ४ 
संगतराश की छैनी । 

४५ } ( न+ ) कष्टसय सचन । दुःखी जीवन । 


तङ्कनम्‌ 


| सँग | (० प० ) [ संपति तंगित ] १ जाना । 
| तङ्क | चलना । २ कान्य ? धरथराना। ३ ठोकर 


खाना । 
तंच } ( घार पण) [तनकि, तंबित] सकोइना । 
तेडन्यू ) पीछे हटना । 


| तङः ( घु ) ढालू स्थान । रप । आकाश । 


तदः (पुष) । ५ नदी का किनारा ! २ शारीर के 

तदा .खो०) | कतिपय अवयवो की संछा यथा 

तटी (श्ली०) | जधनतद, करिलर, कुचतड आदि । 

तटं (न०) / (न०) खेत) 

तटस्थ ( वि० ) तट का या किनारे पर का । (आलण) 
उदासीन | 


} बाबत! 


संर श० को० डड 


क 


तड्‌ 


तड ( घार उभग्र० ) [ ताड़यति-ताड़यते, ताडित | 
मारना । सितार आदि के तारों को बजाना | 

तडगः ( विर ) देखो तडाग । 

तंडाग) ( पु० ) वालाव । गहरी पुष्करिणी । 

तडाघातः (पु०) तदाक्षात। तटो में टकरो का लगना। 

वर्डित्‌ ( खी० ) विजली । विद्युत ।-- गर्भः, (पु०) | 
बादल 1--ज्ञता, ( खी० ) दो शाखो में विमक्त 
विद्युत रेखा !--क्षेखा, (खी०)विजली की रेखा | 

तडित्वत्‌ ( चि० ) बिजली वाळा | (पु०) बादल । 

तडिब्मय ( बि० ) बिजकी से सम्पन्न ! 

ठंड | ( चान आ०) | तग्डत तशिइव | | 

तरडे | मारना ! 

स } ( ० ) खञ्जन पक्षी । 


वश्डकः 
तंडलः } (५०) छिलका निकले हुए चावल । अनाज 
के चार रूप हैं-- यथा शस्त्र, घान्य, तण्डुज 


वर्ड्डलः 
और अन्न । चारों की अलग अल्या परिभाषा 
इस प्रकार हैं;--- | 
शल्य स्यतं पोक , शुषं घान्यसुच्यति । 
चिस्तुषः वाडुलः शोक्ताः स्विन्नसन्नमुदाइत ! 
तत ( व° क०) फैला हुआ। बढ़ा हुआ । ढका हुआ । 
तत्‌ ( ज० ) तारो वाला बाजा । | 
ततस्‌ { ततः ) (श्रन्यया5) १ उससे । तब से!२| 
वहाँ । बहा से । ३ तथ । जिसके पीछे! पश्चात्‌ ! | 
पीछे से । ५ अंतपुन । अन्ततोगत्वा । इसलिये । । 
& ऐसी हालत में । ६ उसके परे । आगे । और 
आगे । ७ सदपेक्षा । उसके अलावा या अतिरिक्त । | 
ततरत्य (विण) वहाँ से आया हुआ । | 
तति ( अन्यया* ) १ इतने अधिक 1 २ संख्या | 
दल । समूह । ३ यज्ञकर्म | 


तत्त्वं ( न०) ( “त्तत्वं” भी लिखा जाता है) १ 
वास्तविक दशा त्रा परिस्थिति! २ वास्तविक था | 
संत्यरूप । ३ सञ्चाई । ४ निष्कषं । & यथार्थं रूप । | 
६ परमात्मा. अह्यत्व । ७ यथार्थ सिद्धान्त । = 
मन । ३ नृत्य विशेष | १० वस्नु । १३ सांख्य के | 
मतानुसार पच्चीस पदार्थ । । 

स्वतः ( अच्यया० ) अथाथतः । वस्तुतः । 

संज ( अज्यया" ) १ वहा | उस स्थान पर। २ उस 
अवसर पर । लव । 


रँ इई ) 


सदायीतन 


लक्षत्य, । अष्यभा० ) वहाँ हाने वाला । वहाँ की 
वस्तु :--भवतू, ( वि० ) पूज्य । पूजनीय । 


| तत्पर ( बि० ) तैयार । सञ्जदध । 


तत्परायण ( वि० ) तदाखक्त | उसीमे लगा हुआ । 

तत्युरुषः (पु०) $ परमात्मा | २ समास विशेष । 

तथा ( अन्यया० ) साम्य | वैसे ही । निश्चय (श्र) 
(अव्यया०) जैसा कि ।-- हि; (अव्यय०) दष्टान्त | 
उदाहरण | 

तथापि ( अव्यया० ) तोभी । ताहम । 

सच { अव्यया० ) तिस पर मी । ठीक चैसा हो । 
~स, ( अश्यया० ) इसी तरह । उसी तरह । 


| तथारघ ( च० ) $ ऐसा होने पर । ऐसी दशा सें। 


२ सत्य! 


तथ्य ( बिष ) सत्य । वास्तविक | असली ! 

तथ्यम्‌ (न०) संचाई । बास्तविकता । असलियत । 

तदू ( सबं० ) पूर्वेकेथिव । पहिले कहा हुआ (-- 
ब्यनन्तर, ( अक्यण ) ठीक उसके पीछे । उसके 
बाद जु. (अच्यया०) उसके बाद ! पीछे से । 
“अन्त, (वि०) इस प्रकार समासि ।--अर्थ; ~ 
अर्थीय, ( वि०) यह भर्थ रखते हुए ।-अवधि, 
( आव्यया० ) १ यहाँ तक । इस समय तक । तब 
तक | २ तब से | उस समय से । - एकचित्त, 
{ बि०) अपने सन का लितान्लतया उस पर 
जगाये हुए )--कालः, ( दु» ) वतमान कख 1 
वर्तमान समय +-काल॑, ( अव्यया० ) तुरन्ख ! 
फौरन |--चदोगाँ,---तणात्‌, ( अव्यया० ) तुरन्त 
फौरत ।--क्रिय, ( जि० ) निना मजदूरी लिये 
काम करने बाला । -- झै, ( पु० ) बुद्धिसान 
जच । विद्वान ।-“ तृतीय, (वि०) तीसरी वार 
चह कार्य करने बाल । “धन, ( बि० ) कंजूस । 
लालची (पर, ( वि») उसके पीछे का! 
उसके बाद का। अवकृष्ट । 

तदा (अन्य०) १ तब । उस समग्र । २ उस दशा में । 
सुस, ( दि० ) आरम्भ किया हुआ । प्रारम्भ 
किया हुआ (--मुख्ये, ( न०) आरम्भ | प्रारम्भ ! 

वदर ( न० ) उस समय में । वर्तमान समय 1 

तदानीम्‌ (अच्य०) सब । उस समय | 

तदानॉतन ( बिण) उस समय का । समकालीन । 


तकोय 


४७७ ) 


तभ, तन्त्रम्‌ 


{ 

तद्गीय ( चि० ) उसका । उनका । 

तहत (विण) उसके समर । समानता से) 

तन्‌, ( ० उभय० ) | तमोति,--तयुते, तत, । 
तन्यते, तायते । तितंसति, तितांसति. तित" 
निर्थाते } $ फैलाना । पलारना । लंबा करना । २ 
डकना । परिपूर्ण करना । ३ पूरा करता | ४ रचना 
करना । छिखना ! ₹ झुकाना ( धनुष के ) 

तनयः ( घु० ) ३ पुत्र । २ नर औलाद । 

तनया ( स्त्री, ) लडकी । पुत्रा | 

तनिमन्‌ ( यु० ) चुदाई । सूच्सता । पतलापन । 

तनु (विन) [खी०--ततु, तन्वी] १ पतला | दुबला । 
खरा हुआ ) २ कोमल ! सुलायस । ३ मिद्दीन | । 
४ छोटा । बोचा । कम | थोडा । परिमित | ९ | 
तुच्छ | ६ डिळुला । पायाच रँ नदी) 1 (ज्ली>) | 
१ शरीर । देह | २ १ बाहिरी ) रूप । आकार । इ : 
स्वभाव । 9 चर्म । चास ।--अछु, (चि०) दुखा 
पतला | कोमल ।--अङ्गी, (खी०) दुबली पतली 
क्री । नज्ञाकत वाली औरत ।--कुपः, (पुष) 
रोमों के छेद ।- खुद, ( छु० ) कवच | जरह" 
चक्‍्खतर ! - जञ, { पुण ) एस जा) ( खी० ) 
पुत्री ।+त्यजू, ( वि० ) १ अपने प्राणों के 
खतरे में डालने वाला । मरने वाला “त्याग, 
( बि० ) थोडा थोड़ा खर्च करने चाका । कंजूस । 
~, --नास, ( च० ) कबच --भवः, (ए*) 
पुत्र ।--भवा, ( खीर ) पुत्री ~ अश्या, 
( खौ० ) नाक ।--सुत्‌, ( पुन ) जीचचारी। 
प्राशधारी “मध्य, (| वि० ) पतली कमर 
बाला ।---रस;, ( पु० ) पसीना । पसेव 1-- कह, 
सह, ( न° ) शरीर के रोस | -वारं, ( न० ) 
कवच !--त्रणः, ( पु० ) सुहासे 1--सश्वारिणी; ' 

. (सीण) दस वर्ष की उम्र को खडकी । युवती 

खी (-सरः, ( पु० } पसीना 1--हद्‌म (ए०) 
गुदा । मलद्वार । । 

तनुळ ( वि० ) फैला हुआ | बढ़ा हुआ । 

तन्नु ( नण ) शरीर । 

सनू ( खी० ) शरीर ।--ऊद्भषः,--जभ { पुग) 
पुत्र [-ऊद्धवा,--जा, { खी० ) पुत्री (¬ 
नप, { न० ) घी ।-नपास्‌, { जु. ) आग | 


] 


सह, ( न० ) शेम} लोम { पु० भी होता 
हे ) । २ पर सह, ( पु० ) पुत । 
लंलिः ) (आण) ३ रेखा । दत्ता की सरल रेखा! 
सन्तिः | डारी। २ पँक्ति |) अवली --वाततः, ( छु० ) 
गैओं की हेडों का रखवाला । २ विराट राज के 
यहाँ रहते समय सहदेव ने अयना बनावटी माम 
हन्तपाल छी रखा था | 


तंतुः । (४०) ३ डोरा । सूस} तार । डोरी । धारी । 
तन्लुः / २ सफबी का जाला । ३ तांत । ४ सम्तान । 


अज्ाव | जाति । ₹ जलजन्य विशेष } ६ पश्यञ । 
क्रीडः, ( घु० ) रेशम का कीड़ा 1--जायः, 
( पु० ) उृहंद्‌ मलजन्तु विशेष ! निर्यास+, 
( छु० ) व्ष विशेष (--तासः, ( पुन?) सकदी ! 
लम, ( पु० ) १ राई के दाने 1 २ बछुडा |--- 
वादय, ( न० ) वाजा जिसमें तार या डोरी लगी 
हो ।--कार्भ, (4०) बनावट ---घापः, (पु०) $ 
जुलाइा | कारी । २ करता | ३ बुनाई ।--विद्रद्दा, 
{ खी० ) केला शाला, ( खी» » कपडा 
बिलने का घर ।--सन्तत, ( चिण ) बिना हुआ। 
सिल्ला हुआ (-- साय, { एण ) सुपारी का वृ । 


ता } (३०) राई के दाने । 


तंतुनः, वन्तुनः } ( पु० ) जलसन्तु विशेष । शाक 
तंठुखः, तन्तुणः ) मत्स्य । 
तहरे, तन्तुरं 


तुलं, वन्तुलं ; ( न० ) कमलनाल का रेशा । 


तंत्र 1( घा० उभय० ) | लंत्रयतिः-¬ त्यते, 


| सन्त्र ) तंजित] $ संयम में करना । शासन करना। 


हुकूमत करना । २ परवरिश करना । पाक्न पोषण 
करना । 


तंत्र ३(न०) ३करघा | २ सुह । ३ साना! ३ वंश | 
तन्त्रम्‌ } & अविच्छिन्न ( बंश ) परंपरा । ६ कर्मकाण्ड 
पद्धति । ७ मुख्य विषय । ८ सिद्धान्त । नियम } 
_ कल्पना । विज्ञान । ७ परतंत्रता । पराधीनता । 
१० विज्ञान शास्त्र । ११ अध्याय | पंचे । १२ 
तंत्र शाख | १३ संत्र तंत्र । १४ झुम या अधान 
तंत्र । १४ दुखाई । १६ शपथ । १७ पोशाक) १८ 
किसी कार्यं के करने को ठीक ठीक पद्धति । १३ 
राजकीय परिवार । दरवारी | २० गन्त । प्रदेश । 


त्कः 


{ ३४७८ ) 


तमः 


अधिकार । ३९ राज्य । शासन । हुकूमत । २२ 
सेना | २३ ढेर | समूह । २४ घर । २४ सजावट ¦ 
अङ्गार । २६ घन सम्पत्ति | २७ आल्हाद ता 
धापः,--धापं, ( न० ) १ ( कपडे ) बिनना 1 २ 
करघा ।--घायः, (पुष) १ सकडी । २ जुलाहा । 
केरी । 

मन | ( पु० ) कोरा कपड़ा ¦ 

तँक्जणं ) ( न० ) हुकूमत क्रायम रखना । शान्ति 

तन्त्रणम्‌ । बनाये रखना । 


तंत्रिः तन्जिः } ( स्री० ) ? डोरी | डोर । २ रोदा । 
तंज्री, तन्त्री । ३ वीणा के सार । ३ नसे । ४ पॅच! 
तंद्रा } {छो०) १ शिथिलता । थकावट । २ 
तन्द्रा । ओऔँघाई । सुस्ती । | 
तंद्राळु } ( बि० १ ३ थका हुआ । २ लिद्वालु । सोने 
तम्द्राह्ल॒ | की इच्छा रखने वाला । 


be ac } ( स्त्री» ) औंधाई । सुस्ती । 

तन्मय ( वि० ) उसीमें निवेशित चिच वाला । उसी 
में खगा हुआ | उसीमें लीन हो आने वाला । 

तन्वी ( स्त्री» ) कृशाङ्गी । कोमलाङ्गी । 

तपू ( चा० आत्म० ) [ तपति--तश्च ] ३ चमकना | 
जलना। गर्माना। तपना । गर्मी पैदा करना । 
सन्त होना | तपस्या करना । २ गर्म करना । 
जलाना | चोटिल करमा ! नुकसान पहुँचाना । 
खराब करना | 

तप (वि०) १ गमे । उष्ण । जलता हुआ । २ सन्ताप- 
दायी । दुःखदायी ।--आत्ययः,-- अन्त;- ( पुष) 
ग्रीष्म ऋतु का अवसान और वर्षा ऋतु का 
आरम्भ | [४ तपस्या । 

तपः 'पु०) १ गर्मी | आग। २ सूर्य । ३ भीष्म ऋतु । 

तपती ई स्त्री» ) तापती नदी । 

तपञ्नः ( पुः ) १ सूर्य । २ ग्रीष्म ऋतु । २ सूर्यकान्त 
मणि | ४ नरक विशेष : » शिव | ६ सदार या 
आक का पौधा ।--श्ाताजः,- तनयः (पु) 
यम । कर्णं | सुग्रीव ।--ञ्ात्ाज,-तनया 
( स्त्री» ) यमुना । गोदावरी ।--दृष्ट, { न° ¦ 
ताँचा ---उपलः,~मशिः, ( पु० ) सूर्यकान्ति 
मणि ।->छदः, ( पु० ) सूर्यमुखी । 


तपनी { स्त्री» ) गोदावरी या तापती नदी । 

तपनीय ( न° ) सुवणं । साना । 

तपस्‌ { न° ) $ उष्णता | गर्मी । आग २ पीड़ा | 
कष्ट । ३ सप । धामिक अनुष्ठान | ४ ध्यान | 
आलोचन । ३ पुण्यकर्म । ६ अपने वर्णं या 
आश्रमका शास्त्र विदित कर्मानुष्ठान । ७ जन- 
क के ऊपर का क्षोक । ( पु० ) १ माघ मास । 
( सुच न० ) शिशिरञऋतु । २ हेसम्ठ ऋतु । ३ 
ग्रीष्म ऋतु |--अशुभावः, ( ७०) धार्मिक कर्मा- 
चुष्टान का प्रभाव -आचडः, ( पु० ) बरह्मावतं 
प्रदेश । क्लेशाः, ( पु० ) तपस्या के कष्ट !-- 
चरणां,~चर्या, ( सत्री ) तपस्या ।--तत्तः, 
( पु० ) इन्व धना, { पु" ) तपस्वी । 
संन्यासी ।--निथिः, ( पु० ) तपस्वी | संन्यासी । 
प्रभावः, (पु०)--बलं, ( न० ) सपस्था द्वारा 
उपाजित शक्ति । ~ राशिः, ( पु० ) संन्यासी ।-- 
लोकः, ( पु० ) जनलोक के ऊपर का खोक ।-- 
बन्न, ( न० ) वन, जहाँ तपस्वी सप करें ।--ल्ुद्ध, 
( चि० ) बहुत तप कर चुकने चाला ।--विशेषः, 
( पु० ) सर्वोत्कृष्ट अक्ति | प्रधान धर्मानुष्ठान |--- 
स्थळी, ( स्त्री» ) काशी । 

वपसः ¦ पुः ) $ सूर्य । २ चन्द्रमा । ३ पक्षी । 

तपस्यः ( घु० ) फाल्गुण मास । 

तपस्या ( विण) तप । धतचर्या । 

सपङ्चिन्‌ ( वि० ) १ तपस्वी । २ बापुरा । साहारय- 
हीन ( दयापाञ्न । ( पु० ) तपस्थी पत्रं, 
( न० ) सूर्यमुखी का फूल । 

तत्त ( ३० कू० ) १ गर्माया हुआ | जला हुआ । २ 
अंगारे की तरह लाल । अति गर्म । ३ पिघला 
हुआ । ४ सन्त । पीडित ; ९ तपस्या करने 
वाला । काञ्चनम्‌, ( न० ) सोना ।--कच्क, 
( न० ) तप विशेष । वतचयाँ विशेष ।--रूपकं, 
( न० ) विशुद्ध चाँदी । 

तम्‌ ( घा० परस्मै ) [ ताम्यति, तांत ] १ (गला) 
घोंटना । २ थक जाना । शान्त होना । ३ भन में 
सन्तप्त होना । विकल होना । 

तसं ( न० ) ३ अन्धकार । २ पैर की नोंक ¦ 

तमः ( पुन) १ राहु । २ तमाल बृष । 


Ka, Fe 


वञ्चक 
पमस्‌ ( न० ) अन्धकार | २ नरक का अंधकार । ३ | 
अस । ४ लमोगुख । < क्लेश । दुःख ! ६ पाप 
( षुण ब०} राहु । - षह, १ पुऽ बि० ) अस 
दूर करने वाला । अज्ञान हटाने वाला !--छापहः; 
( इ० ) १ सूर्य । २ चन्द्रमा ! ३ अग्नि ।-- 
कायडः, (४०) - कासं, ( न० ) बार था गाढ 
अन्धकार ।--शुणः, ( पु० ) तमोगुण पभ, 
(५०) १ सूयं 1 २ चन्द्र । ३ अग्नि | ४ विष्णु | 
९ शिव । ६ ज्ञान । ७ बुद्धदेव --ज्योतिस, 
( घुण ) जुगनू । ख़बोत -तातः ( इष ) 
श्रन्धकार छाने वाला । --सुटः, (छ०) ३ नचत्र | 
२ सूर्य $ चन्द्रमा । ४ अग्नि | १ दीपक | 
छुः ( यु० ) १ सूर्य । २ चन्द्रमा -मभिद्ठ, 
“मणिः, (५०) झगन्‌ ।--विकारः, (पुर) 
बीमारी! --हम्‌,--हुर, ( वि०) अन्धकार दूर 
करने वाला । ( घुण ) $ सूर्य । २ चन्द्रमा । 
जस: ( पु० ) ३ अन्धकार । २ कूप | 
भातात } (ख्जो० ) रात । रजनी } 
तमालः (४० ) १ बृच्च विशेष जिसकी छाल बड़ी 
काली होती है । २ माथे पर खगाने का साउप- 
दायिक निन्द या तिलक विशेष । ३ तल्बार। | 
खोडा पन्ने, (च० ) १ लिक विशेष | २ 
समास्‌ । 
तमिः ) (खी० ) १ रात, विशेष कर कृष्शपच की । 
तभी | २ सूर्छौ । वेहोशी । ३ हली ¦ 
तामि ( दि० ) अंधियारा ( कृष्ण | काला | 
वमिन्ष ( न० ) १ अंधियारी । अन्धकार | २ अस | 
३ क्रोध ।~-पच्ः, ( यु० ) कृष्णपंञ्ष । 
तंम्रिश्ला ( खी० ) १ कृष्ण पक्ष की रात | २ प्रगाढ 
अन्धकार । 
तमोमयः ( पु० ) राहु । 
तंबिका, तम्दिका | ( खी० ) यी गाय । 
तच्‌ { घा० आ० ) [ तयले | १ चलना | जाना । २ 
रक्षा करना । 
तरः ( पु० ) १ अलुप्रस्थ-गमन । चौराहा । मर्ग । २ 
भाड़ा । ३ सड़क । ४ उतारा ।--पणयम्‌, ( च० ) 
भाड़ा स्थान, ( न० ) घार । 


( ३४६ ) 


तरखान, 


तरज्ञ: ) { घुण ) सेई । जन्तु जिसके बदन में काँटे 

तस्तु: ) होतेहे! 

तरंगः 1 (यु०) १ लहर । २ (अव्थ का) अध्याय ! 

तरङ्गः ) ३ फलाँग । ७ चस्त्र । 

णी १ (बीट) बदी। 

तरंयिंत (न०) $ तरंसो वाली । २ बाढ़ | ३ शङ्कित । 
अस्त । 

तरण ( न० ) ३ पार करना | २ विजय । जीत । ३ 
डाँइ । 

तरशः ( घु० ) $ नाव | बेडा। २ स्वर्ग | 

तरशः ( झु ) १ सूर्य । २ अकाश की किरण । 

तरणिः ) ( ख्ी० ) नाव । बेडा । घन्नौती ।--रल्, 

तंरशी ) { न० ) लाल । 

तरंडः, तर्शद्टः ( पु०) } १ नाव ! २ बेडा ¦ 

तरंडं, तरयडस्‌ ( न० ) ) रोती । इ डॉड ॥-- 
पादा, ई खो० ) एक प्रकार की माव । 


तरही तरशडी 
तरू | (स्‍्त्री०) नाव | बेह । घन्नौती ! 
तरती, तरन्ती 
तरतः } (षुः) १ तभुव । २ प्रचण्ड अल्दृष्टि। ३ 


तरन्तः ) सैंडक | ४ दैत्य या राक्षस! 

तरल ( वि० ) ३ यरथराने वाला । कॉपने वाला । २ 
चचल। आदद । चितशचर । ३ उत्तम | चसकीला ! 
चमकदार | ४ पनीला । ९ लंपद | 

तरलः ( पु० ) $ हार के बीचो बीच की सुख्यरमाण । 
२ हार | ३ समतल सलह । ४ तल्ली । गहराई ! 
१ होरा | ६ लोद्दा | 

तरला ( खी० ) माड । उचले हुए चाँवलों का जल 
विशेष । लस्सी । 

तरलयति ( क्रि: ) हिल्वाना । इधर उवर घुसाना । 

तरलायते ( क्रि» ) कॉपना । हिलना । इधर उधर 
धूमना । 

लरलयित ( न० ) बबी लहर । 

तरवारिः ( पु० ) तलवार । खङ्ग । 

तरसू ( न० ) १ रफ़्तार ¦ बेग । २ विक्रम | शक्ति ! 
स्फूर्ति । २ चीर | किनारा ¦ चौराह । ६ बेडा । 
घन्नौरी । 

तरसम्‌ { न० ) गोरत । मांस | 

तरसान; { पु० ) नाव । 


तरस्विन 


{ ३५० ) 


तषंशस्‌ 


रस्विन ( वि» ) [ खी०--तरस्विनी | $ तेज्ञ । 
फुर्वीला | २ मज्ञवूत ! शक्तिमान । साइसी । 
बलवान ! ५ इल्कारा ! २ वीर । ३ पवन । वायरु ' 
४ गरूड ¦ 


रांधुः 
रानचुः 
नराल्नु 
नॅरिः \ 


( दु०) बड़ी और चपटी तली की नाद । 


(स्त्रीः) १ नाव । २ कपड़े रखने का 
संदूक । ३ कपड़े का छोर या किनारा । 


रथ्यः, { पु० ) छेपण्ो । डाँड । 


न } (पु०) मल्लाइ ! नाव खेवने वाला | 


रिका ( खी० ) 
रे (न०) 
'रिजी ( स्त्री ) 
परिणी ( खीर 
रोषः ( पु० ) $ नाव | वेडा । २ सुद ¦ ३ योग्य 
पुरुष । ४ स्वर्ग । ६ कार्य । व्यापार । पेशा । 
रूः { धु० ) इंच ।--खणंडः, (पु०),--खण्डं, 
( न० ),¬-षसड!, ( छु० >, पराडम, ( न” ) 
वृक्ष समूह । जीवनम्‌, ( न० ) पेड़ की जड । 
"चक, { न० ) वृद्ध की जड़ के समीप की 
भूमि ।--मंख!, ( पु) काँदा !--सुगः, (पुण) 
वानर ।--रागः, { पु०) 3 कल्ली या फूल । 
२ अँखुआ । कल्ला | अद्र ।--राजः, (पु०) 
तालवृक्ष 1- रडा, (स्त्रो) वह वृक्ष जो दूसरे वृक्ष 
पर जमे या फैले 1--विलासिनी, ( स्त्रीच ) 
नवसह्िका लता ।--शायिन्‌, ( ४०) पक्षी ! 
वरुण ( वि० ) ३ जवान । युवा । २ छोटा । हाल 
का पैदा हुआ । कोमल । सुलायम । हाल ही का 
उगा हुआ । ३ नवीन । वाज़ा | टटका । ४ ज़िन्दा- 
दिल ।--उचरः, ( पु० ) वह ज्वर जो पक सप्ताह 
सक न उतरे ।-- दुखि, ( न० ) पाँच दिन का 
रखा हुआ दही ।--पीतिका, ८ स्त्री» ) इँगुर । 
विष विशेष । 


तरक्षः ( पु० ) युवा पुरुष | जवान आदमी । 
तख्णी ( खी० ) युवती खी । जवान औरत । 


तरुश ( वि० ) वरक्षों का बाहुल्य अथवा बूक्षों से 
परिपूर्ण । 


नाव । पोत | जहाज्ञ ! 


तक ( घा० उभय०) [तर्कयति---तर्कयते, तकित | 
१कढपना करना । अनुमान करना । सन्देह करना ! 
विश्वास करना । २ परिणाम पर पहुँचना । ३ 
बहस करना । विचारला । ४ सोचना | इरादा 
करता । ₹ खोजनां । हृढ़ना । ६ चसकना । ७ 
बोलना । 

तकः (पु०) १ कल्पना । अनुमान । क्र्यास | अटकल। 
२ युक्ति 1 वादविवाद । ३ सन्देह । ४ न्याय 
शास्त्र । तर्क शास्त्र । ₹ चाकाचा । ६ कारण । 
हेतु !--विद्या, ( स्त्री० ) न्याय शास्त्र । 

तर्ककः ( पु० ) १ उम्मेदवार ! जिज्ञासु । आर्थी । 
२ न्याय शाख का जानने वाला । 

तर्कुः ( पु० स्त्री» ) तकुआ जिस पर चर्खे में सूत 
पिरत जाता है ।--पिशडः,-पीठी, ( न०) 
तकुआ के निचले छोर पर का गोला । 

तल; ( ए० ) सेई । जन्तु विशेष । 

तक्ष्यः ( पु० ) शोरा । 

तज, ( घा० परस्मै० ) [तञति, त्जयति-- तर्जयते, 
तजित ] १ डरचाना 1 भयभीत करना । २ फट 
कारना । गरियाना । डाँदना । भत्सना करता ! 
कलङ्क लगाना । हे चिढ़ाना । चिगाना । 


तर्जनं (नण०) } १ भयभीत करना । डरवाना | 

तजना ( खी ) | २ भत्संना । 

तनी ( खी० ) अँगूठे के पास की अँगुखी । 

न ) ( ३० ) बच्चदा । बवा ! 

तरशः (पु: ) १ बेड़ा । २ सूर्य | 

तद ( घा० परस्मै० ) [ तदति ] १ घायल करना । 
चोटिल करना । २ वघ करना | काट गिराना । 

तर्पणम्‌ ( न० ) १ प्रसन्न करना । सन्तुष्ट करना । २ 
सन्तोष ¦ प्रसन्नता । ३ आन्हिक पाँच कसब्याचु- 
छात्तों में से एक । पितृयज्ञ विशेष | ४ समिधा । 
हवन के लिये इंधन ।--इचछुः, ( छु० ) भीष्म 
पितामह की उपाधि । 

तमन्‌, ( न० ) यज्ञीयस्तम्भ का शिरोभाग । 

तर्षः (५० ) १ प्यास 1२ कामना | इच्छा । ३ 
समुद्र । सागर । ४ नाथ । ४ सूर्य । 


तर्षशम्‌ ( न० ) प्यास । तृषा । 


ताषित ( 
४ | (वि०) १ प्यासा । अभिलाषी । इच्छुक । 


सहि ( अब्य० ) १ उस समय । २ उस दशा में (- 
यदा ताहि, (वि०) जब तब [--यदितहिं, (न०) 
दि तब ।--अर्थ-तहिं, ( च० ) सष कैसे ? 


तळं { नः ) | १ सतह । २ हथेली | ३ सलवा । 
ततः ( ए० ) | ४ बाँह २ थप्पड़] ६ नीचता ¦ 


पद की अपकृष्टवा । ७ तलदेश | भिम्न देश । 
हली । पेंदी । --पमड्यलषः, ( खी० ) पैर की 
अंगुली । ~ तल; ( न० ) सात नाटकों में से 
एक ।- उत्त, ( पु० ) सुअर ।--उदा, 
( स्त्री) नदी ।-घातः, { पु०) थप्पड । 
चपेटा ।-तालः, ( पु० ) बाजू विशेष ।-- त्र, 
~या, --वारया, (न०) घनुर्धरों का चमड़े 
का दस्ताना ।-- प्रहार, ( पु० ) थप्पड ।-- 
सारक, ( च० ) जेरबंद । तंग । अधोवंचन। | 

तलक ( न° ) बड़ा तालाद । 

तत्वतः ( अध्यया० ) पेंदी से । 

वक्षाची ( स्त्रो> ) चटाई । 

तलिका ( स्प्री० ) ज्ञेरबंद । तंग । अघोबँधन । 

तलित ( मण) वला हुथा साँस | 

तलिन ( चि० ) ३ पतज्ञा | दुबला । लटा | २ कम! 
थोडा । ३ साफ । स्वच्छ । ४ नीचे का & एथक । 

सलिनं ( न० ) विस्तरा । चारपाई । पर्न्नग । कोच । 

तलिभं ( न० ) १ पत्थर जदा हुआ फर्श । २ चारपाई। 
खाद । ३ पाल । तिरपाल । चँदोवा । ४ लंबी 
तलवार या छुरी । 

तल्ुनः ( पु० ) हवा | पवस , 

सङ्क { न° ) जंगल । 

तढ्पं ( च०) ) १ चारपाई । पलंग । सेज । २ 

तद्पः ( पुष) | स्त्री । आर्या ( यथा गुरुतल्पण ) 
३ साडी में बैठने का स्थान । ४ अकान के ऊपर 
की मंजिल । शुम्मठ । 


२८१ ) 


| तांडवम्‌, ताणडवस्‌ ( न०) 


तढ्पक्कः ( पु० ) वह नौकर जिसका कास चारपाई 
बिछाने का दा! 

तळ्लञः ( पु० ) उत्तमता । सर्वोत्कृष्टता । प्रसन्नता । | 
यथा--गोत्तल्लजा, कुमारीतलूजा । | 

तहिल्ञका ( पु० ) ताली । 

सदली ( स्त्री» ) जवान स्त्री । | 


तातः 


तप्र ( वि० ) $ चिरा हुआ ! कटा हुआ । छेनी से 
जीला हुआ । २ सम्हारा हुआ 

तषु ( पु० ) १ बढ़ई । २ विश्‍वकर्मन ¦ 

लस्क्रः ( झु ) चोर । डाँक्‌ । 

तस्करी { खी० ) व्यसनी खो। 

हस्थु ( बि० ) अचल । स्थिर । 

रार } ( पु० ) बढ़ई का पुत्र! 

ताच्छीलिकः ( उु० ) विशेष प्रबृत्ति, रुकार या 
स्वभाव सूचक प्रत्यय विशेष । 

तादँकः 

तारङ्कुः 

ताटस्थ्यम्‌ ( न० ) १ सामीप्य । 
उदासीनता । उपेक्षा । 


} (पु० ) कान का वाला । आभूषण विशेष | 


२ अनासक्ति । 


| ताडः ( घुः ) ३ प्रहार । ठोकर । २ कोलाहल । 


३ स्यान । परतला । ४ पर्वत । पहाड़ । 


| ताडका ( खी० ) एक राक्षसी जिसे श्रीरासचन्द्र जी ने 


विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते समय जान से सारा 
था । वह सुकेत की बेटी, सुन्दर की सार्या और 
सारीच की माता थी । 
ताडकेयः (पु०) ताइका का पुत्र । मारीच की उपाधि । 
ताडंकः, ताडङ्कः ( इ० ) 
साडपत्रम्‌ { न० ) 
ताडनं (न०) मारना । कोड मारना । कोड़ा ख्याना । 
ताडनी { खी० ) कोड़ा । चालक । 


ताडिः ( इ" ) } १ एक प्रकार का खजूर वृक्ष! २ 
ताडी ( खी० ) | आभूषस निशेष । 


} ताडपत्र | 


| ताइयमान ( वि० ) पिटा हुआ । 


ताड्यमानः ( पु" ) वाद्ययंन्न विशेष | एक प्रकार का 

बाजा, जो लकड़ी से बजाया जाय । जैसे ढोल । 

तांडचः, तागडवः ( पु० ) ) १ नृत्य । नाच । 

} २ विशेष कर, शिव 

जी का नृत्य विशेष । ३ नाचने की कला | ४ एक 
प्रकार की घास ।--ग्रियः, ( घु० ) शिव जी । 


| तातः { पु० ) पिता । अपने से उन्न में छोटों के लिये 


सम्बोधन का शब्द विशेष। यह शब्द अपने से बडों 
को भी प्रतिश सूचक सम्बोधन की तरह प्रयुक्त 
किया जाता है ।- गु, ( वि» ) पिता के 
अनुकूल । -- शुः, { घु ) ताऊ । चाचा । 


तातन 


| ३:१ ) 


ला 


सातम, ( पु० ) खञ्जन पक्षी | | 

तातला ( पु० ) $ रोग | २ जोडेका डंडा । दोहे की 
तेज़ नोक की कील । ३ राई बनाना ; पकाया | 
४ गर्मी । 

तातिः (छ० ) ओक्लाद । ( स्त्रीच ) सातत्य । | 
पारम्पर्यं । चंशानुक्रम । 

तात्कालिक ( विन ) [ स्त्री०--तात्कालिकी ] $ 
समकालीन ? २ समीय का । उसी समय छा! 

तात्पर्यम्‌ ( न० ) आशय । निष्कर्ष । अभिप्राय । 

तात्विक ( बिन ) सत्य । असली । वास्तविक । 


परमावश्यक । 
ताद्ातयप््‌ ( न० ) एक ही स्वभाव का! समान । | 
ताद्वक्त (विन) [ खी०--ताइूक्ञी] ) वेसा । | 
ताहूश्‌ ( बि ) | क्लौ०--लाइशी ] | उसकी तरह । 
ताने ( च० ) ३ तनाव । फैलाव । र ज्ञानेन्द्रिय । 
तानः ( ३०) $ सूत । रेशा । २६ गान में ) तान । 
तानवं ( न० ) दुबलापन ¦ स्वस्पता । 
तानूरः ( पु० ) मकर । 
तांत 
तान्त | पीड़ित । सन्तश्च । ३ सुर्काया हुआ ! 
कुम्हल्याया हुआ । 
तांतवं | { न०) ३ कातना । विनना । २ मकड़ी 
तान्तचभ्‌ | का जाला । ३ बुना हुआ कपडा ! 
तांजिक } ( बि० ) [च्ी०-तान्त्रिकी ] १ किसी 
तान्त्रिक] कळा या सिद्धान्त में भली भाँति 
सुपरिचित । २ तंत्र सम्बन्धी । ३ तंत्रो मे 
सुपडित ! 
तांनिकः 
तान्जिकः 
तापः ( दु० ) १ गर्मी । अभक | घघक । २ पीड़ा । 
कष्ट | ३ शोक । दुःख ।--जञयं, (भ०) तीन 
प्रकार के कष्ट (अथा आध्यात्मिक, थाधिदेविक 


} {पुः ) तत्रों को मानने चाला । 


(वि०) १ थका हुआ । शिथिल } परिश्रान्त । | 


और आधिभौतिक ) --हर, ( वि० ) शान्ति- 
दायी । 

तापनः ( घुष ) १ सूर्य । २ ग्रीप्सऋछु । ३ सूर्य- ' 
कान्तिमणि । ४ कामदेव के बाणों में से एक बाख 
का नाम । 


तापनम्‌ ( न५ ) १ जक्षन । २ कष्ट । ३ दड ) 


तापस ( बि० ) { श्षी०--वापसी ] ३ तपस्या या 
सपस्दी सस्बन्धी । २ साहु । घर्मचिष्ठ । भक्ति 
पूर्ण ! 

ताफ्सः (घुः ) | खी०--तापली ] साहु । 
संन्यासी । तपस्वी इचा; (ख्री०) वाचा । 
दाख । अंगूर ।--तरः,--ुसः, (पु०) इङुडी 
वृक्ष १ 


ताफङ्यं ( न० ) तपस्या | व्रतचर्या | [वुष्प । 


| तापिच्छः ( घुण ) तमालदृक्ष | अथवा इस वक्त के 


तापी ( ख्ी० ) ३ तापली नदी । २ यमुना नदी । 

तायः { घु० ) १ भयप्रद वस्तु । २ कसूर । अपराध | 
दाष । भूल । त्रुटि । ३ चिन्ता । कष्ट । ४ अभि- 
लाए । 

तामरस्‌ ( न० ) १ जल । २ सक्खन | 

तामरसं ( न० 3 १ लालकमल । २ साना | तांबा । 

लामरसी ( खी० ) तालाव जिसर्मे कमल हो । 

तामस (बिष) [ खी०--तामसी | १ इष्ण । 
काला! २ वसोगुणी । ३ अज्ञानी । ४ दुष्ट । 

तामसे ( नण ) अन्धकार ¦ 

तामसः { पु० ) १ दुष्टञन । अधमजव । अग्निद । 
२ साँप । ३ घुधूधू । उल्लू । 

वासस्थै ( छी० ) ३ कृष्णपक्ष की रात । २ निद्रा। 
ह दुर्गा की उपाधि । 

तामसिक ( बिण) [ शी०- तामसिकी ] अँचि- 
यारा। तमस्‌ सम्बन्धी । तमस्‌ से उत्पन्न था निकला 
हुआ । 

ताप्रिस्सल: ( 8० ) नरक विशेष ! 

तांबूलं } ( न° ) पान ।-- करकः, पेरिका, 

तास्तूलस्‌ | (खी०) पानदान । बिल्हरा ।--द्‌१,=¬ 
घरः,--वाहकः, ( पुऽ ) नोकर जे! अपने मालिक 
के साथ पानदान लिये हुए डोले और जहाँ 
अरूरत पड़े वहाँ पान खिलावे ।- वल्लो, (सीन) 
यान की बेल । 

स, } (४०) तंबोली । 

तांबी 

ताम्बूली 

तान्न (वि०) तांबे जैसे लाख रंग का ।--श्त्तः, (पु०) 
१ काक ! २ कोयक्ष "पो, ( पु० ) काँसा । 


| ( खी० ) पान का पौधा ।, 


त्रिक 


| ५५२ ) 


त्यः 


फूल । अश्मन्‌, ( इ० ) पंद्मरागमणि !-- 
उपजीविन्‌ ( पु० ) तांचे की चीम्े बनाओ 
बाळा शोषः, ( पु० ) लाला ओंडों बाला । 
-करः,--कुट्ट:, | ५० ) कसेरः । ठठेरा | -- 
कृमिः, ( पु० ) इन्द्रशोप कीर । ' बीरबहूटी । ~ 
गर्समू, ( न० ) तूरिचा 1--चूडः', (३०) 
सुया ।--चधुञ्ज, { बण ) पीतल ! द्रः, (३०) 
लालचन्दन ।-प&:, (पु०)-पर्च, (न) तात्रयत्र 
सिन पर दान दी हुईं वस्तुओं के नाम दावदादा 
का नास और दानयहीता का नाम खोदा जाता 
था। - पर्णी, (स्त्री, ) मलचाचल से निकलमे 
वाली एक नदी का बाम 1-पल्ुचा), (पुण) 
अशोकवूच (--लिपतः, ( पु० ) एक प्रदेश का 
नास (--ल़रिताः, ( पु० ) ( बहु० ) तात्रशिप्त 
देश को राजा या इस देश के अघिवासी [--- 
छुः, ( पु» ) चन्दत विशेष । 

पान्निक ( विण) [ स्त्री» -ताब्चिकी ] ताँबे का 
बया हुआ ! 

एश्रिकः ( पु० ) उडेर । कघेरा ! 

एयू { घा० आत्म० ) [तायते. तायित] $ फैलाना । 
बढ़ाना | अविद्िन्न पंक्ति में आगे बढ़ता | २ 
२ रक्षा करना । बचाना । 


गर ( विण) $ ऊँचा । २ उच्चस्वर । ३ चमकदार 
चमकीला । ४ उत्तम । श्रेष्ठ | ₹स्वादिष्ट । ~ अञ्चः, 
--अरिः, { पु० ) लोहभस्म जो दवा के काम भें | 
आवे । --पंतनं, { नञ ) लदत्रपात | उल्कापात । | 
--वुष्यः, ( पु० ) ङुन्द॒ या चमेली की बेल । ! 
वायुः, ( पु० ) सन्‌ सन्‌ करती हुई इवा । | 
- झुद्धिकरं, ( च० ) सीसा । सीसक ।--स्वर, 

( चि० ) खर आबाज वाला ।-- हारः, (पुष) 


१ मोती का हार । २ दसकता हुआ हार । 

परः ( उ०) ३ नदीवर । २ सोती की आव | ३ 
सुन्दर या बड़ा मोती । ४ उच्चस्तर | 

परं (न) } १ अह या नक्षत्र | २ कपूर । (न०) 

परः ( पु०)) १ चाँदी । २ आँख को पुतली 
( यह पुच्चिङ्ग मीहै) ।३ सोती । (यदखी 
लिङ्ग भी हैं )। 


} f 9 
| तारक ६ वि० ) [ची० -~तारिक्कः] १ दो जाने वाला । 


पारकरैया । २ रक्षक । बचाने वाला । उद्धारक । 
लारकः (पु) ) १ खिवेया | राहयतेथा । २ बचाने 

वाला । छुड़ाने वाला । ३ एक दानव जिसे 
काक्किश ने सारा था । ( पुन न« > येडा! 
घन्टी | (न०) १ आँख की पुतक्ली । २ 
आँख । झरि --जित्‌, ( ४० ) कार्तिकेय 
का नाम ¦ 

तारका (खी? ) $ सितारा! भछत्र । २ धूसफेत । 
३ आँख को पुतली । 

तारकिशी ( खी० ) रात जिसमें आकाश के तारे 
देख पढ़ें । 

तारकित ( वि० ) नक्षत्रों वाला ! नच विजडिय । 

तारणः { पु० १ चौका । बेडा । 

तारश्‌ं ( न° } $ पार होना । २ बचाना ¦ छुडाना ¦ 

तासिः } 

वारणी ) 

तारतम्यं { च० ) न्यूनाधिक्य । कमञ्यादा । 
बहुत । भेद । अन्तर । 

सारल्मः ( पुण ) लंपट मतुष्य । काखुक । 

वारा ( क्ली० ) प तारा या नक्षत्र) २ स्थिर नक्षत्र | 
३ आँख की पुतली । ४ भोती । २ वालि की 
खी का यास । ६ बृहस्पति की खी का नाम । 
७ इुरिश्चन्द्र राजा की रानी का नाम । --अधिपः, 
-+आपीड१,--पतिः, (घु ) चन्द्रमा ।--- 
पथ, ( घुर ) आकाशमंण्डल । आकाश 1-- 
भूषा, { खी० ) रात ।- मराडलं, ( न० ) 
१ खगोल । २ आँख की पुतली !--सुभः, (पु०) 
स्गशिरखू नक्षत्र । 

तारिक ( न+ ) भाड़ । किराया । उतराई । 

ताथ्युयम्‌ ( न०) १ जवानी । युचाबस्था । २ 
ताजुरी । टटकापन | 

तारेयः ( पु० ) १ बुधग्रह । २ वालिएुत्रच अङ्गद की 
उपयासि | 

ताकिकः ( छ० ) १ न्यायदररानवेत्ता | २ विद्वान्‌ । 

ताहयः ( ए ) १ गरूड । २ अरुण । ३ गादी! ४ 
घोडा । ४ सर्प। ६ पक्षी ।--ध्वज्ञः (पुन) 


विष्णु ।--नायकः, ( पु० ) गरुङ | 
सं० शर का०--४२ 


( घु० ) बेडा नाइ । 
थोझ 


तार्तीय 


( ३४४ ) 


तिदुलः, तिन्दुल्लः 


तातीय ( चि० ) तीसरा । 

तातीयीक ( वि० ) तीसरा । 

साः (पु०) १ तावर । २ ताली बजाना। ३ फड 
फड़ाना । 9 हाथी के कानों की कडफडाहट । 
१ सङ्गीत की प्रक्रिया विशेष । ६ मँजीरा | ७ 
हेपेल्ली । ८ ताळा | चटख़नी । ३ तलवार की 
सुँ अकु ( छु० ) १ बलराम । २ ताल- 
पत्र जो लिखने के काम आते हैं । ३ पसतक । 


तावत्क ( वि० ) इसने मुल्य का । इतने दासों का । 

ताङुरिः ( यु० ) दृष राशि 

विक ( बि० ) तीता | कहुआ 1--शन्धा, ( खलीन) 
राई ।--घातः, { पु० ) पित्त फल (घुः } 
"मरिचः, (8०) निमली । - सारा, (पु०) 
खदिर वृक्ष । 

तिक्तः ( 5० ) ३ कडुआपन । कडुआ स्वाद । २ कुटल 
वृक्ष | ३ तीवापन | चरपराहट । ४ गल्ति | 


9 आरा ।--अवचर:, ( ३० ) सचैया । नाच्ने | तिग्म (विण) १ तीव । ऐना । नोंकदार ( हथियार )1 


वाला । नाइक का पात्र --केठ', (३४० / 
भीष्मपितामद (--सरीरक, ( न० ) ~रम, 
( पु० ) ताइ वृष का रस -#पेजः,-भत, 
( पुः) १ अलरास का नाम ¦; २ कशंसूषण 
विशेष (--मरदल!, ( पु०) बाजा विशेष । 

यंत्र, ( २० ) जराही का औजार ।---रेखनकः, 


( यु० ) नृत्यकरने वाला । नाटक खेलने वाला । | 


-~स्वक्तयाः, ( पु० ) बलराम 1७ “बन, ( न० ) 
क्षा का समूह ! उपच्न “चुनते, ( न) 
पंखा । 

तालं ( न») $ चाइ वक्ष का पक्ष २ हडताल | 

तालको ( न० } ३ हडताल । २ चटखनी । ताला । 

तालकः ( घु० ) कर्ण भूषण विशेष ¦ 

तालव्य ( वि० ) तालू से सम्बन्ध रखने वाक्या (-- 
वः, ( पु० ) चे अक्षर ओ तालू की सहायता 
से बोले माँध । ऐसे अकर ये हैं-- इ, है, च, छ, 
ज, ऋ, ज और यू 

तालिकः ( पुण ) १ हथेली । २ ताली । 

तालित्ं (१०) १ रंगीन कपड़ा । २ डोरा । डोरी । 

ताली (सीण) १ पहाड़ी ताड के पेड । २ ताडी बृष ! 
३ सहकदार मिट्टी । ४ एक प्रकार की कुंजी । - 
घने, ( न० ) ताड के बूचों का झुरमुट । 

ताछु ( न० ) तातू 1--जिह्ृः, { दु+) सगर | नक्र । 

तालूरः { पु०) भँबर । ज्वार । बाढ़ । 

सालूषक (न०) कालू । 

तावक ( है 

सताधकीन (वि) | 


तावत्‌ 
तचतिके 


तेरा । तुम्हारा । 


| ( वि ) इतना | उसना | 


२ उम्र | प्रचणङ । । भभकता हुआ | जलता हुआ 
३ तीता । कडुआ । ४ घोर क्रोधी । अशुः, 
( पु ) $ सूर्य । २ अग्नि । ३ शिव (--करः, 
लाडीथिविः,--रज्यि( पु० ) सूर्य । 

तिम्मम्‌ ( न० ) १ गर्मी। २ तीवापन | 

तिज ( धार आत्म० ) [तितिक्षते वितिल्तितें) सहन 
करना । सहनः । गवारा करना । 


| तितङः ( पु० ) चलनी । ( न° ) छावा । 


तितिक्षा ( स्त्री, ) १ सहनशीलता । सन्न । ताय । 

तितिल्जु ( विर ) पैयेवान | सहनशील । 

तितिसः ( पु० ) ३ जुगनू | खद्योत! २ इन्द्रगोप । 
बीरब्रहूटी । 


तिविर || (पु० ) सीतर विशेष । 


तिस्तिरिः ( पु. ) 5 तीतर | २ एक ऋषि का नाम 
जिन्होने कृष्णयजुर्वेद का सब से प्रथम पढ़ाया ! 

तिथः ( पु० ) १ आय । २ प्रेम । ३ समय । उवर्षी या 
शरद ऋतु । 

विथि ( पु० खरी» ) १ चान्द दिवस । २ यन्त्रह की 
संख्या 1--ज्ञयः, ( पु०) असावाक्ष्या तिथि का 
हास ।--प्न्ी, { क्ी० ) पञ्चाङ्ग | पन्ना 

लिनिशः ( पु० ) बच विशेष । 


तितिड' तिन्तिड' { सु० है 
तितिडी, तिन्तिङो ( स्त्रीच इमली का 
तितिडिका, तिन्तिडिका ( ख्री० ) | वृक्ष । इभली । 


| तितिडीकः, तिन्तिडोकः ( ३० ) 


) 
( पु ) सेँदू का पेड । 
तिदुलः ) 


तिम्‌ 


तीच 


तिम्‌ { घार पर» ) 
गीला करना | 
तिसिः { पु० ) ३ सञ्चर । २ रध्यविशेष (--कोय:, 
( यु० ) समुद्र ।--ध्वञ्जः, ( छुन) एक देल 
जिसे इन्द्र ने महाराज दशरथ की सहायता से 
सारा था | 
तिमिनिलः ) ( ० ) एक विशाल भत्त्य जो तिसि- ¦ 
मिड्िलः ) मत्स्य का भी खा डालता है | 


तिमित ( विण ) ३ गतिहीन | स्थिर । अचक्ष 1 २ | तिखेवुदः } 
तिल्लुच्तुदः | 


गीन्ला । नम । तर । 

तिमिर ( चि० ) काला । अन्धकारमय । 

तिमिरः (पुण) ) १ अंधकार । २ अन्धापन | ३ 

तिमिरम ( न०) / लोहे का सोचा 1--आरिः,--- 
बदू, ( ५०) ~ रिपुः, (४० ) सूर्थ । 

तिरएजी { स्त्री?) किसी जानवर, फ्यी आ जन्तु 
का माद! | 

तिरश्योन ( वि० ) रेक । तिरका । 

तिरस्‌ (अन्यया5) १ तिरछेपन से । देवेन से । २ 
विना । रहित । ३ गुप्तीला । अदश्य रूप से । 

तिरयति (क्रिः) १ छिपाना। गुप्त रखना । २ रोकना। 
अबचन डालना । बाचा देना । इ जील देवा । 

तियक ( अव्य० ) देडेन से । 

तिथेच ( वि० ) [ तिरश्ची--तिसची ] १ देहा | 
तिरछा । बाँका । २ सुदा हुआ । सुका हुआ ! 
(५० न० ) पशु । पक्षी अन्तर) (न०) | 
ऋज्ञं । चोबाई । - पयन, (य°) सूर्य की 
दाषिकगति |--ईक्त, ( विर) भेडा । ऐंचाताना । 
-जातिः, (5०) पशु जाति ।--प्रमाश, (व०) | 
चौडाई ।-_पेक्षणं, ( न० ) कनखियो देखता ¦ | 
तिरडी आँख कर देखना ।--वानिः, (स्त्री ) 
पशु फी जाति ।--खोतस्‌, (छु० ) पशु सृष्टि । 

तिलः (४०) ३ तिल का पौधा , २ हिल बीज 1 ३ 
शरीर पर का तिल सा अस्सा । ४ विल के समान 
छोटा इकड 1--अम्झु,-- उदकं, (न०) तिज 
सिञ्चित जल, जो तर्पण के काम में आला है ।-- 
उसमा, ( स्त्री० ) एक अप्सरा का नाम ।-- 
आोदनः, ( दु+ )-“आओदर्न (भ०) सिल चावल । 
की खीर |--कालकः, ( घुः ) मस्सा। ति । 


तिल 


| 


| 


| 


चिक 


ति 


| 


विलका ( खी० ) 
तिलिल्सः (इ०) बड़ा सर्प । 


किड, खलिः स्वती, (क्षी०) या न्यूणी, 
{ स० ) खल जे पशुओं के खिलायी जाती हे 3 
देले, { च० ) विज्ञी का तेल वशु: { छु० ) 
सारपोन !---यर्णास्‌ ( न०) चन्दन ।--पर्शी, 
(खी) १ चन्दर का दूष । २ तारपीन । ~ रसः, 
( यु.) दिल्ली का तेक्ष ।- सने, { पुष) 
तिल्ली का तेल (होस, ( घु० ) विल की 
आहुति | 


(३०) वेली । 
शः { अन्त्र ) अत्यन्त अत्प परिमाण सें । 


तित्वः (यु) लोध का इचत । 


की ( न० ) १ मृन्नस्थल्ली । २ फुप्फुस । फफबा । 
२ लवण विशेष ।-- आश्रयः, { पु० ) माथा } 


तिलक (पु०) ६ वक्ष विशेष ¦ २ शरीर पर का छठा 


सा फाला चिन्ह विशेष । (पुः) मस्तक पर का 
तिलक या टीका! 
गुंज ! 


€ अव्यया० ) चह समय जब ठूघ देने के 
गौ खड़ी दोती है । सन्ध्या के घंटा था डेढ़ घंटे 
बाद का समय | 


तिष्यः ( पु०) १ पुष्य नक्षत्र | २७ नचन्नों में से 


आठवा नक्षत्र । र पौव सास | 


तिष्यम्‌ ( न० ) कलियुग । 
हीकू 
तीक (वि०) १ पेना | वीच 1२ गर्म! वाता 1३ उग्र 


( घार आह्म० ) [ तोळले | जाना । चलना । 


अचरड । ४ कड़ा | जोरदार! द . २ कर्कश । 
रेडा : ६ कडोर | ऽहाचिकर । अशुभ | विषेला | ८ 
कुशाध । ६ बुद्धिमान! चतुर । १० आही । ११ 
यागी | भक्त | - ष्टः, { पु ) १ सूर्य। २ 
अग्नि । --घ्यायस्तं ( नण) इस्पात क्षोद्दा --- 
उपायः, (प°) उअसाधन । --क्न्द्‌ः, (५०) 
सहसन ---कमन, ( दिण ) किसाशील । 
स्पर्थाभान्‌ । -दंछू, { पुण) चीता ।~-धारः, 
(कु) तक्षवार ।--चुष्पं, (न०) लॉग (--युष्या, 
(खी०) १ लॉंग का पीधा | २ केतकी का पौधा | 
“बुद्धि, (वि०) तेज अङ्क का । चतुर।--र्िमिः, 


तीक्ष्ण ( ३५६ ) तुच्छ 


(पु०) सूर्य रसः (ए०) १ शोरा २ विषेत्ा 
सरब पदार्थ जोह (न०) ईस्पात शूक, 
(३०) जौ । 


तीक्ष्णः ( ए०) १ शोरा । २ लालमिचे 1 ३ 


कालीमिच। ४ राइ । 


वीक्षा ( न०) १ लोहा । २ ईँस्पात । ३ गर्मी । 


सीतापन । ४ युद्ध । € विष । दखूत्यु। ७ 
हथियार । झ ससुडी निसक । ३ शीघ्रता | 


तीम्‌ ( धा० परस्मै० ) [ तीम्यति ] सींगना । नम 


होना । 


तीरं (न०) १ तर । किनारा । २ हाँ शिया | छोर । 


किनारा । 


तोरः ( पु० ) १ बाण | २ सीखा । ३ टीन । जस्ता । 
तीरित ( वि० ) ते किया हुआ । निर्णीत । साक्षी के 


अनुसार फैसला किया हुआ । 


तीरितम्‌ (न०) किसी कार्य की समाप्ति या अवसान । 
तीण (वि०) १ पार किया हुआ । गुजरा हुआ | २ 


फैला हुआ | बढ़ा हुआ । ३ सब से आगे निकला 
हुआ। संवात्तम । 


तीर्थम्‌ (न०) १रास्ता । माग । घाट | उतारा । २ घाट । 


३ अलस्थान । ४ पदित्रस्थान । २ द्वारा | 
ज़रिया । साध्यम । ६ उपाय । ७ पवित्र या 
पुण्यम्रद्‌ व्यक्ति । योग्य पुरुष । प्रतिष्ठा योग्य 
परार्थं । उपयुक्त पात्र । ८ गुरु । आचाय । 


७ उदुम स्थान । १० यज्ञ । ११ सचिव | 
१२ उपदेश | निर्देश । १३ उपयुक्त स्थान 
या काल । ३४ उपयुक्त या साधारण पद्धति । 
१४ हाथ के कई भाय जो देव और पितृ कार्य के 
किये पवित्र माने जाते हें । १६ दार्शनिक सिद्धान्त 
विशेष । १७ स्त्रियों का रज । 1८ बाह्मण । ३३ 
अग्नि ।--उद्कस्‌, ( न० ) पवित्र जल ।--करः, 
(पु०) ९ जैनअहँव । २ संन्यासी । ३ नवीन दर्शोन- 
कार | ४ विष्णु का नाम ।--काकः,-~ष्वांसः, 
वायसः, (ब) लोलुप ।--भूत, (वि०) पवित्र । 


ं 
ं 


1 


विशुद्ध/यात्रा, ( खी०) एण्यम्रदस्थानो में ' 


गसन ॥-दाजाः, ( पु० ) प्रयाग का नास ।-¬ 
राजिः,~-राज्जी, ( स्त्री, ) बनारस | काशी । 
चाकः, ( पु०) सिर के वाल ।--विधि, 


( स्त्रो० ) तोयं में जाकर यहाँ कर्म विशेष करने 
फी पद्धति --सेविन्‌ ( यि० ) तीययात्री । 
(पु० ) सारस । 

तीर्थे ( न० } संन्यासियों की एक उपाधि । 

तीयिकः ( पु० ) तीर्थयात्री | नाहाण साधु ! 

तीवरः ( पुः ) ३ समुद्र | २ शिकारी । ३ राज 
पुतिन की वर्णसङ्कर लाद । 

तीब्र { बि० ) १ उभ । अचण्ड | २ गरम! उष्ण 1 ३ 
चमकीला ! ४ ब्यापक । ₹ अनन्त । असीम । ६ 
भयानक 1--र्‍यानन्दः, (पुन) शिव जी '-- 
-~गति, ( वि० ) तेज ¦ फुर्तीला ।- पोरुर्ष, 
( न° ) १ दुस्साइस पूर्ण वीरता । २ वीरता [--- 
संवेश, ( वि० ) १ इढ विचार सम्पन्न । २ अति 
प्रचण्ड | 

तीव्रं ( न° ) १ उष्णता । गर्मी । २ तर । ३ लोहा ! 

लु ( अव्यया० ) ३ किन्तु | अत्युत । २ और । अरब । 
इस सम्बन्ध में । ४ भेदसूचक सी हे ! 

ठुकलारः ) (पु०) विन्ध्याचल वासी जातियों 


तुखारः ` ङ्ग ह गा 
तघारः } में से एक जाति के लोगों का नास । 


लग ( वि०) १ ऊँचा । उन्नत [लंबा । प्रधान । २ 

जली प्रब । ३ मेहरावदार । ४ सुख्य | ३ दृढ़ ।- 
वीजः, { पुः ) पारा 1--भमह्ः, (ए०) 
मदमादा हाथी ।--भद्रा, ( खी० ) एक नदीका 
नाम जो कृष्णा नदी में गिरती है ।-- वेशा, 
( स्त्रीश ) एक नदीका नाम ।---शेखर;, ( पु: ) 
पंत । 

तुंग: } (पु०) $ ऊँचाई । उठान । २ पवेत । इचोटी | 

लुङः } ४ बुधग्रह । ३ गेंडा । ६ नारियल्ञ का वृक्ष । 

तंगी ) (सत्री०) १ रात्रि । २ हल्दी ।-- ईशाः, { घु० ) 

तुङ्गी } १ चन्द्रमा । २ सूर्य । ३ शिव। ४ कृष्ण ।-¬ 
पतिः, ( पु० ) चन्द्रमा । 

तुच्छ ( वि० ) $ खाली | रहित । व्यथं | हल्का । २ 
छोटा । थोड़ा । न कुछु । ३ स्यक्त। स्यागा हुआ । 
४ नीच ¦ कमीना | अकिञ्चित्कर । तिरस्करणीय । 
निकम्मा । ६ ग़रीव। अभागा । दुखिया ।---दर!, 
( यु ) एरण्ड च्च (--धान्यः- घात्यकः, 
{ पु० ) फूस । पुआल । 

तुच्छ ( न० ) भूखी । 


तुज ( ३५७ ) तुरीय 
अः ( पु० ) इन्द्र का वज! तंबरः छ 
टुमः ( घुः ) मूसा । चूहा । तुम्बरः ) ( इ० ) एक यस्थवे का नाम । 
श्‌ ( घा० एर० ) तिणति] १कुकावा । टेढ़ा करना । संबर॑ } ८ 
न ० २» ५१ र ५० न० ) बाद्ययंच्र विशेष । वाजा 
२ घोखा देना । ठगला लुन्वयम्‌ 3 (त) गाः 
नबा 


ड 4 ) ९ सुख । चेहरा | चोंच । थूथन 

सडम्‌ ) (शकर का) । २ हाथी की संड । ३ औज्ञार 
की नोक 

डि) ) (५०) १ चेहरा | सुख । २ चोंच । (स्त्री 

, गेडः } उंडी । नाभि । र 

1 

(डिन | ( पु० ) शिव के वृषभ का नास | 

“डिल ) ( वि०) $ बातूनी । गप्पी । २ थोंदिक्ष । ३ 

"शिडत ) कडुभाषी । 

स्थः (पु०) ३ अस्मि । २ पत्थर ।--ञ्रञ्जनं, 
(न० ) आल में लगाने को दवाई विशेष । 

'त्थ ( न० ) तृखिया । 

स्था ( स्त्री: ) १ छोटी इलायची । २ नील का पौधा | 

दू ( घा० परस्मै० ) [ तुदति, तुस्व ] १ मारना । 
घ्रायळ करना । २ चुभोना । गडाना। ३ फीडिस 
करना । सताना । दुःख देना । 

दे) (न°) पेट] थोंद - कूपिका,-_कूपो, 

न्दम्‌ } ( खी० ) नाभि ।~~परिमाजे,-परिसुज्‌ , 
सुज, ( विः ) काहिल । सुस्त । दीर्घसूत्री , 


दत्‌ } ( वि० ) सौरा । थुंदीला । 


न्दत्‌ 
नुदिक, तुस्दिक ) ( वि० ) १ थोदीला | बड़े पेट 
का । मटका जैसे पेट वाला । 


तदिन, तुन्दिन्‌ 

नदिभ, तुन्दिभ{ २ अत्यन्त मौरा । ३ भरा 

नेदिल, तुन्दिल ) हुआ या लदा हुआ । 

ख { वि० ) १ चोटिल ! टकराया हुआ । घायल । 
२ सताया हुआ । वायः, ( पु० ) दर्जी । 

तुभ ( धा० परस्मै ) [ तुभ्यति, तुन्नाति | चोडिल 
करना । 

मुक्त ( वि») १ शोर गुल मचाने वाला । २ भया- 
नक । कोधी । ३ उद्विग्न । व्याकुल । ४ परेशान । 
घबडाया हुआ । (पुष न० ) १ केलाहल । 
शोरगुल । २ अस्तब्यस्त हन्दयुद्ध । 


य } (पु० ) तूंबी । 


तुस्वा } ( स्त्री० ) ३ तुंबा । २ दुधार गौ । 


जी ey } ( स्त्री» ) तुंबी । वोमडी । 

नय } { ए० ) एक गन्धर्वं का नास | 

तुरथः (पु०) १ घोड़ा । २ मन । विचार |-- 
आरोहः, ( ० ) घुइसबार (--उपबारकः, 
( ए० ) साईल ।--म्रियम ( एु० 2-प्रिय॑, 
(न० ) यव जौ । ब्रह्मचय, (न°) खी 
के अभाव में विवश हो नडाचयै धारण करना । 

तुरपिन्‌ ( इ० ) घुडसवार । 

तुरगी ( स्त्री» ) घोडी । 

तुरंशः | (पु०) ३ घोडा --अरिः, ( छु० ) मैला । 

तुरङ्गः } --द्विषणी, (स्त्री०) भैंस (प्रियः, प्रियं, 
( न० ) यव । जौ ।--मेधः; { इ० ) अश्वमेध 
यज्ञ ।--यायिन्‌,--सादिन, { ७० ) घुइसबार । 
---ववत्ना,--वद्नः, ( इ० ) किन्नर । शाला, 
( खी० ) - स्थानम्‌, ( न° ) अस्तबल । घुड- 
साल ।- स्कन्धः, { पुण ) रिसाला ¦ घुङ्सबारों 
की टोली | 


रली ( न०) सन । विचार | 
pl ( इु० ) घोडा । 
Es | ( चौर) घोड़ी। 


तुरायणम्‌ ( न° ) १ असंग । अनासक्ति । २ यक्ष 
विशेष । 

तुरासाद ( इन ) ( कत्ता एकवचन तुराषाट्‌ या 
तुराघाड | इन्द्र का नाम । 

तुरी ( खी० ) १ जुलाहों का एक प्रकार का आजार । 
हरळी | नारी । माखो | ३ चित्रकार की कूची । 

हुरीय ( बि० ) चौथा । --वर्शः, (४०) यरद । 

तुरीयं ( न° ) चौथाई । चौथा हिस्सा | चौथा ! 


तुर्क { 


तुरुष्क ( पु० ) तुके लोग 

तुथ ( वि ) चौथा । 

तुर्यम्‌ { न° ) चौथाई । चौथा हिस्सा । 

तल { धा० परण ) तिलति, तोलयति--तोलयते, 
लुलयति--तुलयते भी ] १ बोलना । २ सोचना 
विवाशना । ३ उठाना । ऊँचा करना । ए पकड़ना । 
पकड़े रहना । २ तुळना करना । ६ बरावरी | 
करना | ७ तिरस्कार करना । ८ सन्देह करना | 
३ परीक्ष लेना) | 

तुलने ( न० ) १ तोल ! २ उठान | तुलना ! | 

तुलना ( स्त्री: ) १ समानता | २ मौत। ३ तख- 
सीवा । ४ उदाना । ऊपर करता | परीक्षा करना | 

तुलसी ( खी० ) इक्ष विशेष जो विष्णु को परम 
मिय है । 

तुला ( खी० ) १ तराजु | तरी । २ नए | बाँट ! 
--कूडः, ( पु० ) पासंगी । तराजू ।--कोटिः, 
~` करो, ( स्त्रीच ) नूपुर ।--कोाशए,-- कोष, 
€ पु० ) परीक्षा विशेष !--- दान, ( नण ) अपने 
शरीर के वजन के बराबर सुवर्णे आडि बस्तुएँ तौल 
कर उन्हें दाच कर देना तुलादान कहलाता है। 
क्रः, (घु० ) बटखरा ॥--घरा,( डुः ) | 
३ व्यापारी । सौदागर । २ तुलाराशि । -- धारः, 
( ३० ) व्यवसायी । सौदागर ।--परोत्ता, 
( खी० ) तुला द्वारा परीक्षा का विधान विशेष | 
पुरषः, { छु० ) सोलह प्रकार के महादानों 
में से एक दान ।--प्रग्रह;, प्राहः, (पुष) 
तराजू की डोरीया डंडी 1--थाने, ( न० )-- 
यष्टिः, { ४० ) तराजू की इंडी । --घीजे, (न*) 
छुँघची के दाने (-सूत्रे, (न०) तराळ की 
होरी ! 

तुलित (व° $० 9 ५ शोला हुआ । २ मिलान 
किया हुआ | 

तुल्य ( वि० ) ३ एक ही मकार का या एक ही श्रेणी 
का । बराबर को । समान | सदश । २ उपयुक्त । 
एक सा । अभिक्ष ।--दृशेन, ( वि० ) समान 
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तूर 


तुष ( घार परस्मै० ) [तुष्यति तुष्ट ] सन्न होगा। 
सन्तुष्ट होवा । सन्तोष करता । 

तुषः ( ३० ) चुसी | ~अश्चिः,~-अनक्ञः, (पु) 
भूसी था चोकर की आग ।>-आँखु, ( बन ) 
““जदको, (व०) खट्टा जवागू । खट्टा चाँवल का 
मॉड ।--प्रहः,--सारः, ( पुष) असि । 

तु'शर ( वि) डंडा | कुइरे का। ओस का :..... 
प्रंद्रि,--गिरि',--एवंतः, ( पु० ) हिमालय 
पर्वत (--कणः, ( छु० ) कोहरा या पाले की 
बुँद । ओसकण ।--कालः, ( पु० 3 जाडे 
का मौसम ।--किरणः,--ररिमः, ( दु० ) 
चन्द्रमा | ~ गौर, ( वि०) बर्फ की तरह सफेद । 
बफे के कारण सफेद । ( पु० ) १ कपूर । 

तुषार: (पु०) १ कोहरा । सदी । २ कह । ३ ओस । 
ए पाका ! बौछार ॥ 

तुषिताः ( बहु० घु० ) उपदेवता जिनकी संख्या १२ 
या ३६ बदल्ययी जाती है । 

तुछः ( व० क्ु० ) $ असन्न | सन्तुष्ट । २ जो माप हो 
उससे सन्तुष्ट और अ्रप्राप्त अत्येक वस्तु से विरक्त | 

तुदिः ( खो० ) सन्तोष । प्रसक्ता । आनन्द । 

तुष्टु ( युः ) कान में पहिनने का रत्न । 

तुहिन ( वि० ) शीत । अकडून । इँठव । (शीत के 
कारण )--अंशुः, (ए० >-करः,--किरणा$, 
"युति, -ररिमः, (पन) शवन्दमा । २ कपूर ! 
अचलः, ( पुर )-ऱपद्रि, ( ३० )-- 
छलः, ( पु० ) हिमालय पर्वत ।--कण्‌ः, (पु०) 
ओस की बूंद ।--शर्करा, ( खीर ) वफ । 

तूण (घा० उभय०) [तूणयति, तूणयते] सकोइना । 
[ वूणयते | भरना । परिपूर्ण करना | 

तूणः ( पघु० ) वीर । तरकस ¦--्वारः, (पु०) 
घद्नुष्धारी ¦ 

स ) ( खी० ) तरकस । 


लूघरः ( ३०) १ दाही रहित पुरुष । २ बिना सींग 
का बैल । ३ केला. जायका ! ४ हिजड़ा । 


हि से देखना ।--पाने, (न०) एक साथ पीना । | सूर्‌ ( घा० आत्म० ) [तूर्यते, तू] ३ तेज़ी से जाना । 


=~, ( विष ) समान | सदृश | 
[घर ( वि० ) १ कसैले स्वाद का । २ दाढ़ी रहित | 


जल्दी करना । न चोरिल करना | बध करना । 
तूर ( न» ) तुरदी । एक प्रकार का बाजा | 


लश 


लश (चषि) १ तज्ञ । वेगवान 
शीत्रगःमी फुर्तीला । 
तूर्श { अत्यचा० ) तेज़ी से । फूर्ती खे । शीघ्रता से। | 
तूणः ( ३० ) शीजवा । फुर्ती } । 
तूर्य ( न°} ) वाडयंत्र विशेष -आओघः, { पु० } | 
तूथ: ( पुर ) | ओजारों का समूह । | 
तू ( न० ) | $ स्ट । २ अन्तरिक्ष । आकाश | वायु- | 
| 

| 


२ स्वरानालार 


तूलः (5०) ) मण्डल ।- कामुक, (न०) घुसू, 
( न ) रुई घुनने की कमान । घनुही ।--पिखुः, 
( पु० ) स्दै।--शर्करा, ( खी० ) १ बिनौला । 
२ घास का गद्ढा ! हे शहतूत । | 
तूल ( न० ) सई! 
तूला! ( स्त्री») ३ कपास का पेइ! २ दिया की | 
बत्ती । | 
तूली (स्त्री) १ रुई । २ बत्ती । ३ छलाहे की | 
कूची . ४ चितेरे की कुंची : ४ नील का पौधा । | 
तूलिः ( स्त्री» ) चितेरे की कुंची । | 
तूलिका ( स्त्री०) १ चितेरे की कूंची । पैसिक्ष। | 
र्‌ सूती बची । ३ सुई भरा गदा | ४ बसौ ! छेद | 
करने का औज्ञार । | 
तूष्णीक ( वि» ) खामोश । चुपचाप । | 
तूष्णीं ( अन्यया० ) शुक्त रूप से? चुपचाप । बिना 
बोले या शोरगुल किये ।-साथः, ( पु० ) | 
खामोशी । सूकत्व शीन, ( जि० ) खामोश । 
तूस्त ( भ० ) ४ जरा 1 २ चूल । ३ पॉप! ७ परि- 
मार | क्षर्र। ' | 
तृंहू ( घा० परस्मे» ) [ तुहति ] वध करना | घायल | 
करना 1 | 
दुशं ( न० ) १ घास | २ नरकुल । सरपत । ३ घास | 
फूसकी बनी कोई चीज़ 1-आअश्िंः, ( डुः) | 
| 
\ 


१ फूस या भूसी की आग | २ आस जो जर्द दुभ 
जाय ।--घ्यञ्जनः, ( घु० ) शिराद {~¬ 
अटची (ख्वी०) बन जिसमें घास बहुत हो ।-- 
आवर्तः, ( पु० ) १ ह्या का बर्जेडरु । २ एक 
देत्य का नाम जिसे श्री कृष्ण ने सारा था ।-- | 
अखूज , ( न° ) कुङ्कुमम्‌, ) ( नर )-गोरं, 
{ च० ) भिक्ष भिन्न प्रकोर के सुशन्‍्ध-बव्य (-- 
इन्द्रः, { पु० ) खजूर का पेड ।--उछ्का, (स्त्री०) 
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घास की घनी मसाल । फूस का छुआट अघ 
जला फूस का मृडा !--झाकस, (न० ) फूल की 
झोपडी ।-क शुड, (४०)- कारवर, (व) घास 
का देर कुटी, (को ०) एृडीरकं (बण) घास 
फूल की ङुटिया केतुः, (पु: ) खजूर का 
पेड़ 1--गोधा, ( बीच ) एक अकार का गिरगट । 
साह +-झाहिन, ( पु० ) नीलम । पुखराज !--- 
चरः, ( पुऽ ) गोमेद मरि ।--जलायुक्ा-~ 
जलको, ( खी० ) काका । कसला । कीड़ा ।--- 
दमः, (५० ) ३ नारियल । २ ताख 1३ खजूर । 
४ केतक वृक्ष २ छुदारे का वृक्च !- धान्यं 
( न० ) वित्रा ओोती बाई भूमि में उत्पन्न चान्य ! 
नीवार । धान्य विशेष (--घ्वज', ( ४० ) १वाल 
वृक्ष २ वॉल । - पीड, { न० ) हाथापाई !-- 
पुटी, ( खी० ) चराई । नरकुल की बनी 
बैठकी ।--प्राय, ( विर ) निकम्मा | तुच्छ ।-- 
बिन्दुः, ( ए० ) एक कपि का नान ।-~मशिः, 
( पु० ) रत्न विशेष !--राज'; (प०) १ नारियल 
का पेड़ ! २ बॉस । ३ इख 1 ४ तालवूक ।-- 
बुदा, ( पु०) खजूर का पड । छुद्दरे का पेड । 
नारियल का पेड़ “रीत, (न०) एक प्रकार की 
महकदार घास | सारा, ( खी० ) केले का 
पेड ।-रसिंहः, ( ए० ) कुल्हाड़ी ।--इम्यः, 
( थु० ) कूल का कौपडा । 

तृराया ( स्त्री» ) घास या फूस का ढेर ! 

तृतीय (बिर) तीसरा ।--प्रक्नतिः, ( युन यां खी ) 
हिजडा । नपुंसक ! | 

तृतीयं { न० ) तिहाई । तीसरा हिस्सा । 

तृतीयक ( वि० ) $ तिजारी । तोसरे दिन आने 
चाला ज्वर । 

तृतीया ( खी० ) $ विधि तीज 1 २ कारक विशेष । 
कित) ( चि० ) तीच बार जोता हुआ खेत 1--- 
प्रकृति, ( पु खी० ) हिजड़ा । नपुंसक । 


| तुर्तीयिन ( वि० ) तीसरा भाग पाने का अधिकारी । 


कृद्‌ ( घा० परस्मै० ) [तदेति, तृचि, तूझे, तृण्या] 
१चीरना । फाडत । छेद करना : २ मार डालना 
नष्ट कर डालना । उज्ञाड देना ! ३ छोड देना ! 

- सुक्त कर देना । ४ तिरस्कार करना ! 


तंप्‌ 


गप्‌ ( दा० परस्मै ) | तृष्यति, तृप्तोति तृपति 
सुख | $ सन्तुष्ट होना २ प्रसन्न करना । 
तृत ( बि० ) सन्तुष्ट । अफरा हुआ । अघायः हुआ । 
वृत्ति (खी०) १सन्तोष । २ छुकाई । घाई । अनिच्छा 
३ असन्रसा | आल्हाद । 
तृष्‌ ( घा० पर० ) [ तुष्यति, लुचित ] ५ प्यासा 
होना । २चारना । ३उत्सुक होना! लालच करना । 
तुष्‌ ( खी० ) [ कर्ता एकवचन ।--तूट, तृङ्‌ ] 
१ प्यास | २ उत्कट अभिलाषा । उत्सुकता । 
तुषा ( स्त्रीच ) प्यास ।--आतल, (वि०) ३ प्यासा । 
ह, ( न० ) पानी । 
ताषित (व०%०) १प्यासा । २ लोलुप | लाभ का लोभी। 
तृष्णज्‌ ( विण ) $लालची । लोभी । २ प्यास लगाने 
चाला ! 
तुष्णा ( स्त्री» ) १ प्यास । २ अभिलापा | खाच । 
--ज्ञयः { पु० ) मन की यान्ति । सन्तोष | 
तृष्णा्लु ( वि० ) १बहुत प्यासा । २ बड़ा लालची । 
वृष्ट ( घा० एरस्मे० ) [ तृशेडि, तयति, तहंयते,- 
तूढ | घायल करना । मार डालना । टकराना | 
त ९ घा० परस्मै० ) | तरति, तीण) १ पारद्दोना २ 
( मार्ग ) तै करना । ३ तैरना । उतराना (9 
( कठिनाई को ) पार करना | वश में करना । ४ 
सम्पूर्णव: अपने अधिकार में कर लेना । ६ पूरा 
करना । समास करना । ७ छुटकारा पाना । छूट 
जाना | 
तेजनम्‌ ( न० ) १ बाँस । २ पेनाना | सेज्ञ करना ! ३ 
जलाना । ४ चमकाना। ३ पालिश करना । ६ 
नर्कुल । ७ बाण को नोक | ८ हथियार की धार । 
तेजस! ( पु० ) एक प्रकार का तीतर । 
तेजस्‌ (न०) १ तेजी | २ ( चाकू की ) वेज़धार । 
आग की शिखा । ४ गर्मी । शभक । भधक | 
चकाचौध । ₹ चसक । आव । ३ पाचवर्वो | 
में से एक । ७ सौन्दर्यं । ८ पराक्रम | ३ विक्रम । 
१० स्फूति। ११ चरित्रवल । १२ सवोत्कृष्ट 
- भाभा | १३ वीर्यं । सुर्य लक्षण । १४ सार | ११ 
आध्यात्मिक शक्ति । १६ अग्नि । ११ युदा । 
मिगी । १८ पित्त । १६ घोड़े का वेग । २० ताज्ञा 
मकखन | २१ सुवणं । २२ ब्रह्म । २३ सत्वगुण । 


( इद ) 


तेलावत 


तेमिर 


( साख्यमलानुसार )। कर ( वि» ) १ अमक 
पैदा करने दाला २ बल्प्रद भङ्ग (पु०) 
अपमान । माननाशक । अचुरसाइ ।--सणडलें, 
( न० ) प्रकाश का घेरा ।--मूतिंः, (एण) सूर्य । 
रूषः, ( पुऽ ) वह्या । परमात्मा 


तेअस्चस्‌ ) (चि०) ५ चसकीला | २ तेज | ठोच्ण । 
३ वीर । ४ क्रियाशील । 


तेजरिविन्‌ (विन) [ री --देजञरिषनी ] १ चमकीला । 
चमकदार । २ शक्तिमान | वीर | इद । ३ कुलीन । 
४ मिद्ध । ४ प्रचण्ड । ६ क्रोधी । ७ आईन के 
अमुसार | 

तेजिल्‌ ( वि० ) $ पेनाया हुआ । २ उत्तेजित | भड- 
काया हुआ । 

तेञ्जीयस्‌ ( वि० ) तेज बाला । 

तेज्ञामथ (वि०) १ महत्वपूर्ण । २ चमकीला | ज्याति- 
मेय । प्रकाशसय । अधान तेज वाला 

तेजे मात्रा ( स्त्री) ) सत्वगुण का अंश ! इन्द्रिय 
समूह । 

तेष्‌ ( क्रि० ) काँपना । गिरना । 

तेमः ( पु० ) आदी भाच । गीला होना । 

तेमनम्‌ (न०) १ गीला होना । भोंगना। २ गीला । ३ 
चटनी [ मसाला ! 

तेवनं (न०) १ खेल । आमोद प्रमोद । २ क्रीडास्थल । 
बिहार भूमि | 

तेजस ( वि० ) [ स्त्री०--तैज़ सी ] १ चमकीला । २ 
ज्योतिर्मय । तेजेमय | ३ धातु का। ४ विषयी । 
५ विक्रमी । क्रियात्मक । ६ शक्तिमान । बलिष्ठ | 
--आवर्तनी, ( स्त्री» ) घडिया । कुल्हिया । 

तैजसं { न० ) थी । 

तैतित्त ( वि» ) [ खी०--तैतिक्ती ] सहनशीख । 

सैतिरः ( पु० ) तीवर । बटेर । 

तेतित्नः ( पु० ) १ गेंडा । २ देवता । 

तेखिरः [ पु० ) १ तोतर । २ गोंडा । 

तेत्तिरं ( न० ) तीतरों का समूह । 

तैत्तिरीय ( पु० बहुः ) यजुर्वेद की सैसिरीय शाखा 
वाले । 

तेसिरीयः ( ५० ) कृष्ण यजुवेद । 

तैमिरः ( पु० ) आँख के घुंदलापने का रोग । 


तथिक ( 


लेथिक ( दि० ) षवित्र शुद्द । 

शिक ( य० ) पविन्रजल . किसी पुण्य नदो या 
सरोचर का अल । 

तेशिकः (पु०) १ संन्यासी ! साधु. २ नवीन दाशनिक 
सिदान्त का आविष्कार करने वाला । नवीन मत 
या सम्मदाण का प्रवर्तक । 

लेल { न० ) १ तेल । २ धूप । लोबान (--अठो 
( खी० ) कया |--अभ्यहुए, ( पु०) शरीर मै 
तेल की मालिश ।--कदकजः, ( पुष) खली । 
“>परशिका,--पर्णी, (खी०) १ चन्दन २ धूप । 
३ तरीन ।--पिल्ल! { ४० ) सफेद तिल (-- 
पिपीलिक. ( खी० ) छोटी जाल चींदी ॥-- 
फक्त, ( यु० ) इंगुदी दृष (-- भाविनी, { खी- ) 
सेली मालो, १ खो० दीपक की बत्ती ।-- 
चे, ( न० ) कोल्ह ।--सकटिकः, ( घु ) 
रत्म विशेष । 

तेला { पु० ) आधुनिक कारक अदेश | 

लेला ( पु० बहु० ) कर्नारक प्रदेश के अघिवासी ! 

लिन्‌ $ (३० ) तेली! 

घेलिनी ( खी० ) बची ! 

लेलीनं ( न० ) तिळ का खेत । 

हेषः ( पु० } पौष मास ! 

दोष ( न° १ लाद । बच्चा । 

तोककः ( पु० ) चातक पकी ! 

तोडनम्‌ ( न० ) १ चीरना। विभाजित करना । २ 
फाङ्ना । ३ चोटिल करना ! 

तोत्त्रं ( न० ) अङ्कुश या कीलदार चाबुक । 

तोदः { पु० ) पीडा । सन्ताप । 

तोदनं ( न० ) १ पीडा । कश! २ अङ्कुश । ३ सुख । 
तुस । 

तोमरं (व°) ) ३ लोहे का इंडा । स्व्छी । साँय । 

तोमर (पु०) | --घरः, ( पु० ) अग्निदेव । 

तोय ( न० ) पानी ।--अधिवासिनी, (खी०) पुष्प 
विशेष ।--आधार।,--आाशयः, (पु०) सरोवर | 
कूप । जलाशय (--अआल्षयः, ( पुष ) समुन्र [लाला 
ईशः, ( पु० ) वरुण की उपाधि । ~ईशं, ( न०) 
पूर्वाधादानचत्र !--उत्सगे।, (पु०) जल्-बष्टि (-- 


४४१ ) 


त्थक 


कन्‌ (न०) 4 शरीर के मित्व मिज्ञ अवयवा के 
जल से माजित करना। २ जल्लतपैण । कुकु; 
{ उ० )--कच्कुस्‌, ( न० ) बसचा विशेष 
जिसमें केवल जल पीकर ही निर्दिष्ट काल तक 
रहना पडता हे ।--क्रोड़ीा (खी०) जलविहार । 
~ गर्म ( एण) नारियल ।- चर, ( इ० ) 
बलजीव --डिंब्बः.--डिम्मः, (पु०) शोला! 
लब ( ए० 3 वादल ।--धर 5, (8०) वादळ । 
“+धथिः,-निशिः, (पुन) समुद्र नीवी, 
(स्त्री) पृथिवी ।-असादनम्‌, (च०) नारियल 
को साफ करना (मलं, (न० ) सुद्र फेन ।-- 
मुच, (पु०) बादल ।-र्‍यंत्रॅ, (न) १ जलघडी ¦ 
२ फव्वारा । राजू- राशिः, ( घु ) समुद्र ! 
- वेला, ( खी० ) सञ्चुद्रवद । - व्यतिकरः, 
(पुन) ( नदियों का ) सङ्गम ।- शक्तिका, 
(स्त्री०) सीपी! सरपिका, (ख्री०)--सूचकः, 
{ घुण ) सेंडक । 

लोरशं ( न० ) ३ मेहराबदार द्वार । २ बरसावी। 

तोरणः (घु०) ) फाटक ३ अस्थायी रूप से बनाया 
हुआ फाटक । ४ सहराबदार स्नानारार के समीप 
का वबूवरा । ( च० ) गदग । क्षा । 

तोल ( न० ) } १ तौल जो तराजू में सौल कर 

तोल: (४० ) | जानी गयी हो 1 २ १२ साशे की 
सौल । एक तोला । 

तोषः ( पु० ) सन्तोष । प्रसन्नता । 

तोषगा ( न° ) सन्तोष । प्रसमता । 

तोचल्ले (न०) मूसल | 

तोत्तिकः ( पु० ) तुलाराशि । 

तौति ( न० ) मोती । 

तोतिकः ( पु० ) सीपी जिसमें से मोती निकलता है । 

तोय ( न० ) तुरही का शब्द ।--जिको, ( न० ) नृत्य 
और सङ्गीत । गान, वाद्य ओर नुल तीनों की 
संगति । 

तौले ( न० ) तराजू । 

अकळ } ( पु० ) चित्रकार । चित्तेरा । 

व्यक्त (व कृ० ) १ घ्याया हुआ । छोड़ा हुआ । २ 
त्यागी । ~~ आग्निः, ( पु०) आह्मण जिसने अग्नि- 

सं० श० को०--४६ 


यञ्ज 


होत्र करना व्याग दियाहो जीवित आख 
( वि० ) किसी भी प्रकार की ज खां में अपने के 
डालने के दिये उद्यत प्राण व्यागने के तैयार !-> 
घळ, { वि ) बेद्दया ¦ वेशे ! 

त्यज्ञ { घार परस्मै) ( न्यजति, व्यक्त ) ३ त्यायना । | 
छोड़ना । अलहदा हो जाना | २ बिंदा झरना । 
छोड देना । निकाल देना । ३ विरक्त होना ! | 
४ बच निकक्षता । कनियाना । कतरा जामा । 
४ थुट्टी पाना । पीछा छुड़ाना | ६ एक ओर कर 
ढेना । ७ ध्यान न देया । छोड़ना । जाने देना! 
म॑ टिना ! | 

त्याग: (१०) १ छोड़ना | अलहदा हो जामा । वियोग । 
२ विराग | ३ भेंट! दान । घ्यावा । ४ उदारता | 
२ पसेव । शरीर का सख --थुत, --शील, 
(चि० ) उदार | 

स्थारिन्‌ ( विण ) १ त्यागने दाखा । छोड़ देने वाला ! 
२ दे डालने वाला । दामी । ३ बीर | बहादुर 1 ४ , 


| 


कर्माचुष्टान के फल की आएर न रखते बाला | | 

अपू ( घा० आत्म० ) [ अपले, अपित | गर्भाचा! 
लजित होना । 

त्रपा ( जी०) १ लाज ! शरसे । सङ्कोच। २ छिनाल | 
स्त्री | ३ ख्याति | असिद्धि (-- मिरस्त,--होन, 
( वि० ) निक्ष । बेहथा | वेशमं !--रण्डा, 
( खी० ) वेश्या । रंडी । 

पछ ( वि» ) अत्यन्त सन्तुष्ट । [ सन्तुष्ट । 

अपीयस ( बि० ) [ख्री०--त्रपीयसी | अधिकतर 

जणु ( न० ) टीन । जस्ता। 

श्रयुलम्‌ | 

i 

नपु 

तणुसम्‌ 

जप्य ( न० ) साठ या घोखा हुआ दही | 

अय { वि० [ छी० - अयी ] तिक्रा । तीन युना । 
सीव प्रकार के तीन भागों में विभाजित । 

क्रं ( च० ) विंगड । तीन का समूह | 

अयस्‌ (कर्चा० बहु० ७०) तीन ।--चत्वारिश, (विन) 
तेताजीसवां --यत्वारिशत, (वि०) तेताखीस ! 
~-जिश, (बर) ३रेवाँ)--निंशलि, (चि० या खीर) 
तेतीस ।---ढृश) ( वि० ) १ तेरदवाँ |--वशन्‌. | 


( न: ) दीन ! अस्ता | | 


{ १०२ ) 


चि 


( विष बहु ) १३ याँ। दशर (खा) तेरख | 
सवति. १ खा० ) 8३ ॥--पंबाणत. (क्ली) 

२३ | ओपन विश, ( बिष) रवा | - 
विंशतिः, (खी०) २३ ¦ वेद्वत ।-~ यिः, (छी०) 
६३६ ग्रेसठ ।---सश्षादिः, (खो) ७३ | तिददत्तर ! 

अथी (मीण) १ तीन वेदी का ससूह ! २ त्रियडा | 
निसू ¦ निपटा । इ सवा खी जिसका पति 
अर चाल बच्चे जीवित हो | ४ बुद्धि | अतिभा । 
-लक्ुः, (घु०) १ सुर्यं । २ शिव 1-घर्म, 
( छु १ हीर्नो बेढों में कथित घम |-मुखः, 
{घु » घाह्यस्‌ | 

एन्‌ ( भऽ परस्मै } (सति, जस्यति) अस्त] १ 
काँपना ( थरथराना । 

नस ( विद ) चल । जंगम । गतिशील 1--रेशुः, 
( पुन? १ सुर्य को किरण में व्याप्त परमत का 
छुठवाँ अंश । २ सूर्य की खी का नास । 


क्रस ( स० ) 1 बन | जंगल । २ जानवर | 


श्षसः (पुण) हृदय । 
अश्रः ( पु० ) जुलाहे की सकी । नारी | साखा । 
तऋरछुर } 


दु ) (वि०) अयविहृल्त | डरपॉफ । कापने वाला! 


। च्ल ( ब० कृष ) १ डरा हुआ । भयभीत । डरपोक । 


सयबिह्कला । २ जलदी । त्वरा ! 

जाश (वर कू०) संरक्षित । रचा किया छुआ । बचाया 
हुआ । 

श्रा ( य० ) १ रक्षा । बचाव | २ पनाह ! सहायता । 


| त्रास ( ब० $० ) सुरक्षित । रक्षित । 


श्रापुष (वि०) [स्त्री०--आपधु्षी] दीन का बना हुआ | 
त्रास (विण) $ गतिशील । २ भय । 
रासः (पु०) १ डर । भय । शङ्का । २ रक्ष का ऐव। 


। आसन { बि० } भयग्रद } भयावह : 


तासन ( न० ) भयभीत करने की क्रिया । 

आसित ( वि० ) इरा हुआ । भयभीत 1 

जि संख्यावाची विशेषण | इसके रूप केवल बहुवचन 
में होते हैं । कतां पु० -- ज्रयः, ( खी } निसः, 
(4०) कि, ] तीच ।-अंशः, (पुण) 
१ तिइरा हिस्सा । बिगुना हिस्सा । २ तिहाई 
हिस्सा ।--अश्तः, क्षक: ( पु० ) शिव जी। 


ननि ( ३६३ } जि 


अत्तर,, (घु०) १ आकार । प्रणव 1२ | 
३ घटक । खरी एुदष की जोडी मिळाचे बाला 1-- 
झडप डम, (न०) ३ बहंची } कासर ! 
१ एक घकार का सुरमा या अञ्जन यल, 
( य० ) --अञ्जजि) (खी०) सोच अंजुछी ।-- 
अधिष्ठानः, ( पु० ) जीवात्मा 1--अब्य गा,-- 
भागंशा बहस, ( स्त्री, ) गङ्गा जी की 
उपाधियाँ ।---अस्यकः, ( पु० ) वीन बेचों वाळा 
अर्थात्‌ शिक जी ।--आस्चका, : स्त्री ) पार्वती 
थी शब्द, ( वि ) तीन साल का !--अन्दू, 
( ४० ) वीन वर्षों का समूह ।--आशीस, (वि०) 
म३ बाँ बन्‌, ( बि० ) चौबीस --अंश्ष. 
~ घ्यछ्ा, { बि? ) तिकोना [अथ - अस्त, 
छार, (न>) त्रिकोण आहः. (०) दीन दिवस 
का काल ।--आाहितः, ( पु.) सीन दिन में 
पूरा हुआ या तीन दिन से उत्पन्न हुआ । तिजारी। 
“आर्य, (३०) (तृचं भी) (१०) तीन | 
ऋचाओं की समशि 1--ककुद, (७० ) ३ 
ब्रिकृशाचल का नाम | २ विष्णु या झप्श (-- 
कमन, ( पु० ) आझण के तीन सुर्य कर्तव्य । 
अर्थाद यश करवा, वेदों का पढ़ना और दाव देना! 
( पु० ) इन तीन कर्मा के करने वाला ब्राह्मण । 
++कायः ( पु० ) बुद्ध का नोम 1--काले; 
( न० ) तीनों काल अर्थात्‌ भत, भविष्यद्‌ और 
वर्तमान । या घातः, सध्यान्ह और सावी--कूठाः, 
( दु॥ ) एक पर्वत का नाम जो लंका में दै और 
जिसकी चोटी पर लंका नगरी बसी हुई थी !--- 
कूचंक, ( न० ) त्रिफला चाकू ।-“कोण, 
( वि० 3 तिकोना काश), ( छु० 2 ३ 
जिकेय 1९२ योनि । मगर, ( पुर ) 
अर्मे अथ और काम । रात, ( वि० )३ 
लिहरा । २ सीन दिव में किया हुआ ।--गर्ताः, 
( बहु० ) १ देश विशेष, पंजाब का आधुनिक 
जालंधर नगर | इस देश के शासक अथवा अधिवाली। 
-- शर्ता, (श्वी) छिनाल औरत (- गुणा, (वि०)१ 
डोरो वाला । २ तिवारा कहा हुआ। तिवारा । 
तिगुना । ३ तीन गुणों वाला यर्थात सत्व, श्ञसू | 
और वसस्‌ गुणों वाला --शुणा, (खी०) १ | 
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मह्या । २ दुर्गा +-~चल्लुस्‌, ( ३०) शिव! 
->जतुर, ( वि० ) ( बहु० ) तीन था चार ¬ 
अ-दारिंश, ( दिन; ५४वाँ ।--लत्वारिशत्‌, 
( की?) ४३ -अंगत्‌ ( च० )--ज्ञगती, 
 ज्ू० ) १ त्रिलोक ! जुमीद, आस्मान और 
पावल । २ आकाश, स्वर्ग और भूलोक |-- अढ:, 
( युः ) शिव जी का बास “अदा, ( खी० ) 
शोक बाटिका में सीता थी के साथ रहने वाली 
सक्षसियों में से एक शक्षतती का नाम लता) 
( स्त्री> ) बबुष ।--शव --छंवन्‌, ( विर 
बहु० ) तीन बार) ३ अर्थात्‌ २७ (तिल, -- 
तक्षी, ( पु० ) सीन बढ़इयों का समुदाय (-- 
दुशडधू, ( न० ) संन्यासियों का दण्ड विशेष | 
->दगिहम, ( पु० ) ३ तीन दण्डो के! बाँच कर 
उसे दिते हाय में धारण करने वाले श्रीवेण्णव 
संन्यास | २ चह जिसने अपने मन, चारी और 
शरीर को अपने दश में कर लिया हे | 
वाग्दण्डोऽथ सबोद्रडः छाय द्पडरूतधेच च } 
चरत निदिता बुट्टी शिदयडीति स उष्यते ॥ 
--सचुस्टुसि । 
-- कृशाः, ( बहु० ) १ तीस ! २ तेवीस देवता । 
डाः, ( पु० ) शित्र (-दोष॑ ( न०) बात, 
दिति और कफ-इन तोनो का व्यतिक्रम धारा, 
(स्त्री० ) गया |--शयनः, ( चयनः )--लेच+, 
लोचनः, (इ) शिव जी।--मबत, (वि०) 
8३ वाँ । तिराववेवा 1---पश्चे, (विष) परकुई 11 
पंचाश, ( बि०) ४३ वाँ | -पंचाशत, (रुप्ली०) 
९३. पढ़), ( इण ) काँच । शीशा ¡~¬ 
पधाकः, ( पु० )-तीन उंगळी उठाये हुए फैला 
हुआ हाथ । २ माथे का ऊध्वंपुस्डू । तिलक (-- 
पत्रक, ( न० ) पलाश बृ --परथं, (च० ) 
१ वीन मार्गी का ससूह ! २ भूमि; स्वर्ग, आकाश 
या आकाश, भूमि पाताल । ३ तिराहा 1-7 
पृथगा, ( स्त्री० ) गङ्गा -पदुँ.--पदिका, 
९ खी० ) तिपाई । - पदी, ( खी० ) हाथी का 
जेरबंद । २ गायत्री छुन्द । ३ तिपाई। मोधा- 
पधी नाम का पोषा।--पर्श ( पुर ) किशुक 
वक्ष {पाद्‌ ( विर है १ दीन पैरों चाका 1 


त्रि ( ३६४ 


२ तीच हिस्सों वाला । ३ तीन चौथाई वाला । 
४ विष्णु । ~ पु, (वि० ) विकौना पुट, 
( दिऽ ) तिना । -घुटः, ( ० ) १ बाण! 
२ हृथे्ञी । ३ एक हाथ या आधा गज | ४ मदी" 
तर या सश्चुद्रतर ।--युडकः, ( पु० ) त्रिकोण । 
पुडा, (स्त्री) दुर्गा का नाम ।--पुणडूम-- 
युश्ड्कस्‌, ( न°) साये पर का तीन आडी 
रेखाओं बाला टीका ।-- पुरु, ( न० ) तीन नगरौं 
का समूह । थिवी, अन्तरि और आकाश में 
चाँदी, साने भ्र लोहे की तीन पुरिय, मयदानत्र 
ने राचसों के लिये वनाची थीं, जिनको वेवताओं 
की प्रार्थना स्वीकार कर, शिव जी ने नष्ट कर डाला 
था ।--पुरः, ( इ० ) एक दानव का मास जो 
इन नगरों का अधिपति था (--पुरान्तकः,-- 
गरि, घ्र), --दिषप, (इ) हरः, 
(५०) महादेव जी के नामान्तर 1--पुरी, (सत्री) 
१ जबलपुर के पास का एक मगर। २एक प्रदेश का 
नास ।--पौरुष, ( वि०) तीन पीढ़ी तक का। 
>अल्ल॒त+ ( पु० ) मदसाता हाथी । ~ फला, 
(स्त्री» ) हरे ! बहेरा, आँवखा ।-- बलिः,-- 
बली,--धलिः,--बली, ( स्त्रीः ) नाभि के 
ऊपर तीन सिमिरमें । ये खी के सौन्दर्य का चिन्ह 
आनी गयी हैं 1-- भड, ( न० ) खीप्रसङ्ग । ख्री- 
मैथुन ॥--भसुज, ( न० ) ब्रिकाण ।--भुवनं, 
(न० ) सीनलोक ।--भूमः, { छ० ) तीन 
खना महल ! -- लागा, ( स्त्री) ) श्रीगंगा जी । 
“-मुकुझ, ( पु० ) त्रिकूराचल ।--मुखः, 
( घु० ) बुध देव की उपाधि । - सूति, ( पु०) 
ब्रह्मा, विष्ण और महादेव जी की मूति। यष्टिः, 
( घुण) विलडाहार।--यामा, (स्त्री) ) तीन 
पहर की ।--योनि/, ( पु० ) मुकदमा । अभि- 
योग । सुकदमा दायर करने के साधरणत; तीन 
कारण होते हैं । यथा--क्रोष, लोभ और बुद्धि 
विपर्यय ।--राज्ने, ( न० ) तोच रात की अवधि | 
रस्ता, ( ५० ) शङ्क । -लिङ्ग, (बिष) तीन 
लिड्ों बाला अर्थात्‌ विशेषण !--लिडः, ( घु० ) 
सेलङ्ग देश (--लोकं, ( ब० ) तीन लोक 1-- 
लोकेश, ( पु० ) सूर्य ।--लोकनाथः, ( पुष) 


निशफ 


३इन्द्र । २विष्णु | ३ शिव ।--वग?, (पुण) १ 
और कोम । २ सय, स्थान और वृद्धि ।-- वर्णक, 
नाझण, क्षत्रिय और वैश्य ।-- घार, (अष्यया२) 
सिवारा । तीन मतवा ।--विक्रमा, (पुन) 
चासनावतार ।--विद्यः, ( ५० ) तीनों बेदों का 
जानने बाला ।--विध, ( बि० ) तीन अकार का । 
तियुना ।--विएपं,--पिश्टपं, ( पु० ) स्वर्ग ।--- 
बैशिः,--वबेंगी, (स्त्रीच) प्रयाग का वह स्थान जहाँ 
राह. सरस्वती और यमुना का सङ्गम है।- वेदः, 
( घु० ) तीनों वेदों के जानने बाला ब्राह्मण ।--- 
शङ्कुः, ( पु० ) १ सूर्यवंशी एक राजा का नाम । 
यदे हरिश्चन्द्र राजा का पिता और अथाच्या का 
राजा था । २ चातक पकी । ३ पतंगा! ४ बिल्ली । 
& जुगनू । खद्योत । -शा बज: (पु० ) हरि- 
शन्द राजा ।-शङ्कयाजिने, ( ए० ) विश्वा- 
मित्र --शत, ( वि>) तीन सौ ।--शतस्‌, 
(न०) १. १०३ ¦ २ तीन सौ ।॥--शिखं, (न०) 
तीन कलगी का मुकुट ।-शिर्स्‌, ( ४० ) 
राक्षस जिले श्रीरासचन्द जी ने मारा था ।--शूलं, 
अख विशेष । -शूलश्यङ्कः, --शूलधारिन्‌, 
(३० ) शिव की उपाधि !---शूलिन्‌, ( पु०) 
शिव जी । -श्याक, ( पु० ) चिकूटाचल 1-- 
धृति, ( खौ० ) ६३ । - सन्ध्यं, (न० ) 
सम्ध्यी, ( खी० ) प्रातः, मध्यान्ह और सायं 
काल ।---सन्ध्य॑, ( अच्यया० ) सीन सन्ध्यां 
का समय |--सप्तत, ( वि) ७४वाँ [-- 
सप्ततिः, ( खी० ) ०३।--सप्तन---सत्त, ( विर 
बहु० ) २१। इक्कीस ।--साभ्य, ( न० ) तीनों 
गुण की समानता [- स्थली, ( श्री» ) तीन 
तीन तीर्थ स्थान अभाव काशी, प्रयाग और शया । 
--्योतसू, ( खो० ) गंगा |--सीत्थ,--हल्य, 
( वि० ) तीन बार जुता हुआ ( खेत ) --दायशण, 
( वि० ) तीन वर्ष का । 


बिंश ( वि० ) $ [ स्त्री०--जिशी ] १ तीसवाँ। २ 


तीसधाला | ३ तीस से जुडा हुआ जैसे त्रिशशतं 
अर्थात्‌ १३० । 


भिंशक ( वि० ) १ तीस वाला । २ तीस में खरीदा 


हुआ या तीस के मूल्य का | 


जिशत { ३६५ ) स्वयां 


निशत्‌ ( खो०) तीस । एक (न० चन्छमा क जेड मिक ( विश ) | खी जमासिको | तान मत्स 
उदय पर खिलने चाला कमल का , प्रत्येक सीसरे आस होने या निकलने बाला « 
जिशत्कस्‌ ( न० ) तीस का जाइ! | चराशिक £ न० ) गणित की क्रिया विशेष । 
जिंशलिः ६ खी० ) तीस ! अलोक्य ( म० ) तीन लोको का समूह । 
लिक ( वि० ) $ लिहरा । तिगुना । २ तीन शत । बबशिक ( बि० ) | खी०--चेवशिकी ] अथस तीन 
निकम ( त० ) १ त्रिमूति । २ विराहा । ३ लदवा । बर्षौ से सम्बन्ध रखते वाला । 
| 


बॉ 


ha 


5 400“ 


४ सुड़ढों के वीच का स्थान। ₹ चिकुट या तीन | त्रेविक्रध { वि० ) विष्छु या वामनावतार का । 

मसाले । चेदियं (ल०) ३ तीन वेद | २ तीन बेदों का अध्ययन | 
दिका ( खी० ) अरहर | कुएँ से पानी निकालने का ३ तीन विज्ञान | 

यंत्र विशेष । क्रैबिद्यः ( न+ ) तीनो वेदों का चाला वाह्मण | 
जितय ( वि» ) [ी० -~त्रितयी] तीन सायों वाला । | त्रैविश्पः | } ( इ० ) देवताः । 

सिगुना । तिहरा । नावबरपय! 
वितयम्र्‌ ( 4० ' तीन का समूह । रङ्कः (ए०) त्रिशक के इत्र राजा हरिश्चन्द्र की 


निघा ( अब्यया० ) तीन घकार से या तीन भागों में । उपाधि | 
त्रिस ( अ्ज्यया० ) चिबारा | तीन बार । ओठको ( न० ) नाटक विशेष । जैसे कालिदास कौ 
ज्‌ ( धार परस्मै० ) [ भुख्यति, चुदति, त्रद्ित ] | __ विक्रमोवंशी 
7  जीरना तोडना। दिः ( खी० ) चोच ।--हस्तः, ( पु० ) फ्ही । 
तुदिः } (खी०) १कादना। तोड्या । फाइना । २ छोटा | ओजे { न० ) अङ्का । चाबुक! 
प्रदो | हिस्सा । अश । ३ दण या रद | ४ सन्दे १ | त्वक्ष ( घार पर० ) [ त्वक्षति, त्वष्ट] वराशना । 
संशय। ₹ हानि । नाश। ६ छोटी इलायची छाँटना | कतरना ; छनः । 
(का पौधा ) । व्वंकारः 


अता (खी०) १ तीन का समूह । २ वीन प्रकार के इव- | त्वज्ठारः | (३०) मुक्तार । अप्रसिष्ठाकारक सम्बोधन । 


नारिन का ससूह । ३ पाँसे में तीन का दाँव फॅकचा । | त्वंग ) ( घा० पर० ) [त्वंगति १ नाना! दिसना ¦ 


चार युगो में से दूसरा युग ! त्वङ्ग) २ कूदना । ऋष्पद दौड़नों । इ कोना । 
न्रेधा ( अव्य० ) तीन प्रकार से । तीन भागों से । त्वच्‌ ( खी० ) 1 चमडा ( सबुप्य, सर्प आदि का ) । 
्गे (घा आत्म० ) [ चायते, नात, आण ] रचा | रसर्म (गाय, हिरच आदि का) । ३ छाल । सूदा ! 
करना । बचाना । | ४ कोई चीज़ जो उकने बालो हो । ₹ स्पर्श ज्ञान । 
बैकालिक ( बि० ) खि०--नेकालिकों) वोन काल अङ्कुरः (प०) रोसाज । रोंगदे खड़े होना ।-- 
से सम्बन्ध रखने वाला । अर्थात्‌ बीते हुए, आये इस्दरियस्‌ (4०) स्पर्शेन्धिय --कशडूरः (पु०) 
आने बाले और चर्तमान कालों से सम्बन्धयुक्त | फोड़ा । घाव ! आसूर (-शब्धः, (ए०) 
रेक्राउ्यं (न०) तीन काल । भूत, भविष्यद्‌ और वत नारंगी । शब्तरा !--छेन्‌, { उु०) चमे का 


घाव । खरीच ।--जं, ( न+ ) $ खून । खोहू। 
२ रोम | छोम ।--वरङ्गकः, ( पु०) झुरी । 


सकूड़त लम ( च० ) कवच [--द्योष!, (पु०) 


मान । 
ब्रेगुशिक ( वि० ) तिहरा । तीन गुना । 


क्रेखुश्यम्‌ ( न० ) १ तीन गुणों का । २ तिहरापन। च्मेरोग | काढ ।--पारुष्य, (न०) चर्म का 

त ३ सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ । रूखापन । ~ पुष्पः, ( षु ) रोमाञ्च ।-- सारा, 

अघुरः ( पु० ) १ त्रिपुर प्रदेश । २ उल देश का शासक { ३० ) [ त्वक्िसारः, | बॉस --सुगन्धः, 
या रहने वाला ! { घु० ) नारंगी । 


ब्रेमातुरः ( ए० ) लक्ष्मण का नाम | त्वचा ( स्त्री०) देखो तब । 


त्क्दीय 


त्वदीय ( वि० ) तुम्हारा सेरा 

स्बदू' ( स+ ) तेरा । तुम्हारा । 

त्वदिश्व ( वि» ) तेरी तरह ¦ तुम्हारी तरह । 

स्वर ( था० आत्म० ) [ त्वरते, त्वरिव ] शीघ्रता 
k करना । 


त्वरा 
त्वार } { स्त्री० ) शीता । जल्दी । घेग 


व्यस्त ( वि० ) तेज़ । फुर्तीला । वेगवान । 

त्वरितं (न०) जर्दो । तेज़ी | (अव्यय(०) जल्दी से । 

त्वष्ट्र ( पु० ) १ बढ्दै । मैसार । कारीगर। २ 
विश्वकर्मा । 


त्वाद्वश } ( बि० ) | खी०--त्वाइुणशी ] तेरी तरह | 
त्वाहुश । तुम्हारी तरह । तेरी जादि का । 


थ्‌ संस्कृत या नागरी बणेमाला का सत्रहवाँ व्यक्षन और 
तवर्ग का दूसरा वर्ण । इसका उच्चारण-स्थाम 
दन्त हे । 

धः { पु० ) पहाड़ । 

थू ( न० ) ३ रक्षा | रक्षण २ भय | डर | ३ 
शुभस्य । सङ्घक्ष । 

थुड॒ ( घा० परस्मै) [ थुडति ] १ ढकता । पर्दा- 
डालना । २ छिपाना । 


द्‌ संस्कृत था नागरी कर्माला का अठारहवाँ व्यज्जन 
और तर्स का तीसरा वर्ण | इसका उदच्चारण- 
स्थान दन्तमूल है दन्तमूल में जिह्वा के अगले 
भाग के स्पर्श से इसका उच्चारण होता है । यह 
अल्पप्राय है और इसमें संवार, नाद और घोष 
याह्यप्रयल् होते हें । 

दृ ( वि० ) [ यह समास के पीछे आता है ] देना | 
उत्पन्न करता । कारना ! नष्ट करना | अक्षग 


( ३६६ ) 


द्शः 


त्विष ( घा० उमय० ) (त्विषति--त्वेषते] चमकना 
प्रदीध होना । 

त्विष ( खी० ) १ रोशनी | प्रकाश । आभा । चसक । 
र सौन्दर्य । ३ अधिकार । वजन । ४ अभिलाषा । 
कामना । ४ रीतिरस्म । द अखण्डता । ७ वाणी । 
"शः, ( स्विपाँपतिः भी ) ( छु० ) सूर्य । 

त्विषिः ( पु० ) प्रकाश की किरन । 

सहः ( पु ) $ रंग कर चलने वाला काई भी जान- 
वर २ तलवार की सँड या अन्य किसी हृथि- 
यार की सँठ । 


। थुडनम ( न° ) दक्कन । लपेटन । 


शुत्कारः (घु०) थूकते समय जो शब्द्‌ किया जाता है । 
थु ( धा० पर० ) [ थूवति ] चोटिल करना | 


थूत्कार; { ए० ) } थूत शब्द जो थूकने के समय 
थूत्झत॑ (न० ) ) किया जाता है । 


झु ( अव्य० ) नृत्य के समय सदड के बोल ! 


करना । जैसे घनद, अन्द, गरद, तोयद, अनखद 
आदि । 


दूँ ( न० ) भार्या | पत्नी । 
दः ( छु० ) १ दान । पुरस्कार । २ पहाड़ । 


| दृ ( स्त्री ) $ गर्मी । २ पश्चात्ताप । परिताप । 


दंश { धा० परस्मै० ) [ दृशति, दष्ट ] कारना। 
डंकमारना' । डसना । 


दृशः ( पु० ) १ .डसना । काटना । डंक सारना । 


२ सपं का विषदुन्त । वह स्थान जहाँ डला 


दँशक ( २६७ ) दक्तिशा 


हो । ४ काटना । चीरया । ९ बैल्ली सक्खी । | सु, ( वि: ) दक्षिण दिशा की ओर सुख किये 
६ दोप । न्नुटि। कमी । ७ दाँत ¦ प चरपराहर। | हुय्‌ । दक्षिण की ओर ।--अयरन्‌, { च० ) 
सीतापन ! 8 कवच ! १० जाइ | अवयव 1-- , दक्तिशाचन । सूर्य की गसि विशेष ! कर्क की 
अरु, ( ए० ) भसा । | संक्रान्ति से मकर की संक्रान्ति पर्यन्त जिस मार 
दशक ( पु० ) १ कुला । २ योमक्बी । डॉल | पर सूर्य चलते हैं वह दक्षिणायन कहलाता है । 
_ सक्खी। । इस पथ पर सूर्य ६ सास रहते हैं।--अर्धः, 
दशनम्‌ (न०) १ डसने या काटने की क्रिया । कवच! | ( ए० ) ९ दिना हाथ | २ दहिनी या दृङ्षिर 
दृशित ( क > १ काटा हुआ । २ कवच घारण दिशा की ओर --झावार. ( वि० ) १ ईमान- 
दुंशिन, ( कर ) देखो दशर: | दार | अच्छे आचारण का । २ शक्तिपूजक ।-- 
देशी ( खो» ) घोटी पक | झाशा, ( खो० ) दक्षिण दिशा ।--आशापतिः, 
ifr) [ 
द्रा ( स्त्री») बड़ा दात | हाथी का दाँत । डंक । | अ) हन (बगत 00 वा) 
द ककी वि 5. बज Ne. १ वास बायाँ । २ उत्तरी | उत्तरादी । -इतरा, 
जंगली रि bs Bo | ९ खी० ) उत्तर दिशा ।--उक्तर, { विष) 
जंगली शूकर ।- ऋराल, ( बिश) भयानक | 
तो १ । वुक्षिण से उत्तर की भोर कुकी हुई ! - उत्तरन्तं 
वाँतों वाला ।--विषः, ( पु० ) पक प्रकार का | अः र 
विला सर्प ¦ ( न० > सध्यान्हरेखा ।--पश्चालू, ( अध्यया०) 
द्रात ( वि० ) बड़े बडे दॉतों वाला । दक्षि परिचर की खोर ।--पश्चिम, { दि० ) 
दृष्टिका ( वि» ) देखो “दंड्रा” दक्षिण परिदमी ,-- पश्चिमा, ( स्त्रीः ) 
छ है 
वृष्रिन (छ० ) १ बनेला शूकर । २ सर्प । ३ सेई । दखिख-पशिचम पूवा, ( विश ) 
दत्त ( वि० ) $ योग्य । निष्णात । विशेषज्ञ ¦ चतुर ! | दशप । पूवा -आची, (स्त्री) दक्षिणः 
निपुण । २ उपयुक्त । उपयागी । ३ तत्पर र| पते का कोण ।--समुद्रः, ( इ० ) दक्षिणी 
सावधान । भनोयोगी । फुतीला । ४ सच्चा । समुद्र ।--स्थः, ( यु० ) रथवान । सारथी । 
ईमानदार -- अध्वरध्वंसकः, --अपृतुध्वसिन, | दक्तिशः ( घु० ) १ दहिना हाथ या बाँह | २ भद था 


( पु० ) शिव जी।- कन्या, - जा, तनया; सभ्य जन । नायक विशेष । ३ विष्णु था शिव की 

( स्त्री> > १ दुर्गा की उपाधि । २ अश्विनी उपाधि । 

आदि नचत्र सुतः, ( यु० ) देवता । दक्तिशतः ( अत्यया० ) ९ दहिनी ओर से या दक्षिण 
दक्ष: ( पु० ) एक प्रसिद्ध जापति का नास ! दिशा की ओर से । २ दिण हाथ की ओर । 


देज्षाय्यः ( पु० ) $ गीध । २ गढड की उपाधि । ३ दक्षिण दिशा की ओर या दहिनी और । 
दक्षिण ( बि० ) १ योग्य । निपुण । कारीगर ! | दक्षिणा (अव्ययाः १दहिनी ओर का या दक्षिण दिशा 
निष्णात । चतुर 1 २ दहिना ! (वास का उल्टा) में -अह, (विर) दक्षिणा या दान देने योग्य । 
दक्षिण ओर अवस्थित | ६ सद्या । सीधा । ईसान- ~-अआधर्त, १ दहिनी ओर सुडा हुआ । २ 
दक्षिण दिशा की ओर सडा हुआ (--काल', 


दार । निरपेक्ष | ७ प्रिय । मधुर । ८ शिष्ट । सम्य | 
( पु० ) दक्षिणा लेने का समय ।--पथः, (६०) 


भद । ३ आज्ञाकारी । अनुगत । दिनीत। १० 
अवलग्बित । पराधीन ।-ञ्यग्निः, ( पु०) हिली तरत गव 60) किः 
ओर झुका हुआ । 


अन्वाहार्यपचन । यज्ञास्चि जा दक्षिण दिशा में 
स्थापित की जाती है ।--अग्म, ( वि०) दक्षिण | दक्तिणा ( खी० ) ३ बाहाण का देने योग्य धन । २ 
की ओर निकला हुआ सबल, (पु०) दक्तिश अजापति की पुत्री और यज्ञ रूपी पुरुष 
दक्षिणी पर्वतमाला अर्थात्‌ मलयाचल ।--अभि- की एसी समझी जाती है 1३ दान । भेट | 


दत्तिणाहि 


पुरस्कार । पारिश्रसिक । ४ दुधार यौ । ४ दक्षिण 
दिशा ६ दक्खिनी मारत । 

दक्षिशाहि ( अव्यथा० ) १ दहिनी ओर दूर । २ 
दक्षिण दिशा में दूर । दाहिनी ओर । 

दलिणीय 

बन्य | ( वि० ) दक्षिण पाने योग्य । 

दक्तिशेन ( अभ्य० ) दहिनी ओर का । 

देश्य ( व० कृ० ) ३ जला हुआ । अग्नि में भस्म 
हुआ । २ ( आलं ) सन्तप्त । पीड़ित । सताया 
हुआ । ३ भूखों मरा हुआ । अकाल का मारा । 
४ छशुभ। डमडलकारी । £ शुष्क । स्वादरहित । 
फीका । अलोन । ६ अभागा । शापित । दुष्ट । 

दृन्धिका ( खी० ) झुने हुए चाँबल । 

दह (चिः) [ खी०-ऱदकी ] तक। उतना गहरा 
या ऊँचा । 

दूँड, ) ( घा० उभय० ) [ दशयति - दशडयते 

दणड | दशिड्धत ] दण्ड देना । सज़ा देना । जुर्माना 
करना । 

ङः, दण: ( पुष) | १ खकडी । इंडा । गदा। 

देडे, दणडम्‌ ( न० ) । साठा । २ राजदरड । आस- 
दुणड । ३ वरूड जो दिर्जा के उपनयन संस्कार ळे 
समय ग्रहण कराया जाता है। ४ संन्यासी द्वारा 
हरु किया जाने वाला दरड । & हाथी का दाँत । 
६ डंटुल | कमदावृण्ड । ७ नाव के डॉड 1 ८ 
सथानी । रई । ३ अर्थदण्ड । जुर्माना | १०शरीरिक 
दणड ! ११ कैद । काराणुह-वास ! १२ आक्रमण । 
ज़्यादती । सजा । १३ सेना । १४ व्यू । १४ वश- 
वर्तीकरण | संयम । १६ चार हाथ का नाप विशेष । 
१७ लिङ्ग । १८ अहङ्कार! अभिमान । १३ शरीर | 
२० यम की उपाधि । २१ विष्णु का नास २२ 
शिव जी । २३ सूर्य का सहचर ! २४ फोडा । 
( पु० )--अजिन, ( न०) दण्ड और मृगचर्म ! 
२ ( आलं०) दम्भ और छल या प्रवश्चना । 
अधिपः, ( पु० ) मुख्य न्यायाधीश ।--अनीर्क: 
( न० ) सेना की एक टोली अहँ, ( वि०) 
सजा पाने योग्य | -अद्लसिक्र ( खी०) हैजा । 
“आज्ञा, ( छली) फोजदारी से सजा ।-- 
आाहात॑, (न० ) मोठा । छाछ ।-कर्मन, 
( न० ) दरडविधान (--काकः, ( पु०) होख- 


( ३६८ ) 


दह, दस्डम्‌ 


काक ।--कार्ग्र, ( न० ) उंडा । सेएा !- ग्रहणं 
( न° ) संन्यासी होना ।-र्‍केंदनं, ( न? 

भाण्ड जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वतन रखे 
जाते हैं ।--ढछ्ा, ( स्री: ) एक अकार का 
ढोल ।--दासः, (०) ऋण न चुकाने के कारण 
बना हुआ दास । -- बेवछुल, (न०) न्यायालय । 
कचहरी 1--धर, (बि०)--धार, (विण) १आसा 
खे चलने वाला । २ दण्ड देने वाला ।--धारः, -- 
आरः, ( पु०) १ राजा । २ सम । ३ न्याया- 
घीश ।- नायक, ( घु० ) $ न्यायाधीश । 
पुलिस का अफसर । मेजिस्ट्र ट । २ सेनानायक । 
नीतिः, (खीर) १ न्यायबिधान | २ नागरिक 
ओर सैनिक शासन पद्धति । ३ राजनीति । 
शासन व्यवस्था ।--नेतू', (१०) राजा !--पातः, 
(पु० ) १ छडी का गिरना । २ दण्डविधान । 
लप { षु) राजा । - पाशुलः; ( पुः ) 
द्वारपाल । दरवान ।- प्रणिः, ( छु० ) यमराज। 
घातनं, ( सण ) दण्डबिधान करना !-- 
पारष्य, ( न० ) १ आक्रमण । ज्ञोर जबरदस्ती | 
अवणडता । २ कडोर दरइविधान । पाल 
पालकः, { छु० ) १ मुख्य या प्रधान न्यायकत्ता | 
२ द्वारपाल । दरवान 1+--पोशः, ( सु® ) मूठ- 
दार चलनी |--प्रशाम।, (षु ) १ शरीर के 
झुकाये बिना नमस्कार करना! प्रणास करते समय 
डंडे की तरह सतर खड़े रहना । २ प्रणाम करते 
समय लकडी की तरह प्रथिवी पर गिर पड़ना । 
बालधिः, ( पु० ) हाथी भदः, { छु" ) 
दण्डविधान को अङ्ग कर देना भृत्‌, ( घुर ) 
१कुम्हार | २ यम (--माझचः,--सानघः, (०) 
१ आसाघारी ! २ दणडघारी संन्यासी ।--माथा, 
( पु० ) राजमार्ग ।--याञा, ( स्त्री ) १ बरात 
का जलूस । २ चढ़ाई । राज्य को जीतलेना ।--- 
यामः, (पु०)१ यमराज । २ अगस्त्य | ३ दिवस । 
~वादिन्‌,~चासिच्‌, ( पु० ) द्वारपाल्न । 
रक्षक । -बाहिन, ( पु० ) पुलिस का उच्च पदा- 
चिकारी ।--विधिः, ( पु० ) १ दस्डविधान के 
नियस । २ फौजदारी कानून ।--विष्कस्भः, (४०) 
वह खंभा जिसके सहारे रई फेरी जाती दै! टा 


( ३ 


यूह (घु० विशेष ढग से सेना के! खडे करने 

की व्यवस्था शासन, ( बण) दण्डविज्ञान की 
पद्धति । फौजदारी कानून ।-- हरतः, ( स्त्री ) 
१ हएरपाल । दरवान | २ यमराज । 


ह्ड्क 


) (७०) १ छडी । डंडा । २ पंक्ति। 
दणडकः । अवलो | ३ छुन्द का नाम ¦ 
दंडकः, दशरकः ( पु०) ) १ नर्मदा और सोदावरी 


दडका, दयडका ( स्त्री ) | के बीच दक्षिण सारत 

दंडकम्‌, दशडकम्‌ ( न° ) ) का एक प्रसिद्ध प्रान्त । 
श्री रासचन्त्र जी के समय में यहे प्रान्त उजाड 
पड़ा था । 


दूंडन हे न 

दुशडनम्‌ } ( च० ) सजा ! जुर्माना । अर्थदरड । 

pd ; ( अव्यया०) लटडों की लड़ाई! 

वडार! | ( पु० ) ३ गाड़ी । २ कुम्हार का चाक । | 

द्शुडारः माव । बेड़ा ! ४ मस्त हाथी 

sb } ( घु० ) आसाधारी । | 

दंडिका ) ( खी० ) $ जड़ी | २ पंक्ति । अवली । | 
शिडका । ३ माती का हार | हार । ३ रस्सा । 

दंडिन | ( पु०) ९ संन्यासी | २ द्वारपाल । 

दृणिडन्‌ | ३ डॉड चलाने वाला । खेवट । ४ जेनी 


साधु | ₹ यम । ६ राजा । ७ काव्यादर्श तथा दश 
कुमारचरित्र का रचयिता | 

दंत ) (३०) दाँत ।-छदः, - (दच्छदः) (ए०) 

दत्त ) ओठ | 

दत्त ( व० छृ०) १ दिया हुआ । दे डाला हुआ 1 भेंट 
किया हुआ। २ सोपा हुआ । हवाले किया 
हुआ। ३ रेखा हुआ । पसारा हुआ ।--अनप- 
कर्मन---अप्रद्यानिके, ( न० ) दी हुई वस्त॒ को 
न देना ! दिन्दूधर्म शास्त्र में वशित बारह 
अकार के स्वत्वाधिकारो में से एक ।--अवधान, 
( वि० ) मनोयोगी ।--याचेयः, ( दु० ) एक | 
ऋषि का ताम जे! अत्रि और अनुसूया से उत्पन्न | 
हुए थे और जो ब्रह्मा विष्णु ओर महेश का मिश्रित 
अवतार माने जाते हैं ।--झादर, ( वि० ) 
सम्मान प्रदर्शित करने वाला | आदर करने चाला। 
--शुब्का, ( स्त्री» ) दुलहिन जिसके लिये 
दहेज दिया गया हो 1--हस्त, (वि०) हाथ का 
सहारा देने वाला । हाथ का सहारा पाये हुए । 


द्न्त 


१ 


दत्त इ०) $ हिन्दू भम शा्राचुलार ३२ अवार 
के पुञ्जा मे से एक । २ वर्य की उपाधि विशेष , 
३ दत्तान्रेयी : 

दखकः ( पु० ) गोद खिया हुआ पुत्र । 

दद्‌ ( भा० आत्म० 3 | ददते | देना । नजर करना । 

दाद ( वि० ) देते हुए । चञ्ञर करते हुए । 

छदनं ( न० ) दान । भेंट | 

दश्च ( चार आ० ) | दधते ) $ अहरः करना । २ 
रखना । अधिकार में कर लेना । ३ देना | नज्ञर 
करना । भेट करना । 

दूधि ( न० ) ५ जमाआ दूध | जमाया माड । २ 
तारपीन | ३ चख |--अज्न--आोदने, ( न० ) 
दही मिला हुआ साख --अच्तर,--उचरक॑, 
--अत्तरग, ( न० ) दही का तोड ।--उद्‌ः,-- 
उदकः, ( पु० ) दुधिसागर |--कूचिका, 
( खी० ) दही मिश्रित भात ।--खार, (पुन) 
रई ।--जं, ( न° ) ताज्ञा सक्खन ॥“-फंत्तः, 
( घु० ) केथा ।--सणडः,-वारि; { न० ) 
दही का होइ | -मंथन, ( च० ) दही का 
बिल्लोना ।--शोखः, ( ए० ) बंदर ।-सक्त, 
(पु० बहु० ) जव का सज्य पदार्थ जिसमें दही 
मिला हुआ हो ।-सारः,-श्नेहः, ( पु० ) 
साजा मक्खन !--स्वैद्‌प; ( छु० ) साठा । 

दित्यः ( ७० ) कैथा । कपित्थ । 

दघीचः ( ए० ) एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम जिन्होते 
वज्र बनाने के लिये अपने शरीर के हाड दे दिये थे | 
--अास्थि, (न०) १ इन्द्र का चज । २ होरा ! 


। वन ( खी० ) दानवों की सावा जो दक्ष की लड़की 


और कश्यप की पत्नी थी । -जः,-पुत्रः, 
सरभमवः,--खूचुः, (४०) देस । दानव । ~ द्विप, 
(५०) देवता । 

दृस्तः { पु० ) १ दाँत । कॉप | विषदन्त । २ हाथी का 
दाँत । ३ बाण की नॉक | ४ पर्वत की चोटी । 
३ कुञ्ज श्र, ( नण ) दाँत का अद्य॒भाग ¦ 
- अन्तर, ( न० ) दाँत के बीच का हिस्सा । 
लाउ, ( इ० ) दाँत निकालना ।--उलूख- 
लिकः, ( इ० )--खालिन्‌, (४० ) जो दातों 
से उखरी मूसल का कास खे । तपस्वी विशेष । 
| सं० श० को०--४५ 


दतक 


केषश , | पुन.) नीवू का वड कार, 
( इ० ) हाथी के दाँत को चीज़ बनाने वाला 
ऊारीगर। व्हाछ, € न० ) दतवन | झुखारी } 
“क्र, (पुन) लड़ाओं “-आहिन, ( दिः) 
दाँतों को खराब करने वाळा |--धघर्ष:, {घु ) 
दावों के! कटकटाना | + वाल, ( पु० ) ढीला 
दाँत । दाँत जो हिल ज्या हो अतः, ( पुन) 
ओद ।--जञात, ( वि० ) [ बच्चा जिसके | दाँत 
निकलते हों (जाइ, ( न? ) दात की जड़े | 
-“घाचने, (न०) $ सुखारी करमा । २ सुखारी! 
दतवन । - धावनः,, { शु० ) बकुल का पेड । 
"7 पर्ज, { न० ) कर्णमूपण विशेष ।---पत्रकं, 
(न०) १ कर्णसूपण विशेष . २ कुन्दू का फूल । 
“पत्रिका, (स्त्री) ) १ कर्णभूपण विशेष । २ 
झुल्द । ~ पचन, (वि०) १ दाँत साफ करने की 
कूची । २ दाँत साफ़ करना (--पालः, { छु० ) 
दाँतों का पतन ।---वाली, ( स्त्री ) ५ दाँत की 
नॉक । २ मसूझ । "पुष्प, (न०) ३ कुन्द का 
सुख) २ कतकफूल (--प्रज्नालनं, ( न० ) 
बाँक का घोना साथा, ( एन ) हाथी के 
माथे का अगज्ञा भाग ।--- मह, (व० ) दाँतों 
का मैल (--आं्स,--सूल॑,--वढ्के, £ न० ) 
मसूड़ा ।-मूलीयः, ( बहु० ) दाँत की सहायता 
से उञ्चारण किये जाने चाळे अक्षर ।-- यथा लू, त्‌, 
थ्‌, दे. क्‌ न्‌, और ल 1-रागः, (०) दोत 
की पीडा (--वस्त्र, -वाससू, (न+) ओठ 1 -- 
बीजः, ~ बीज, --बोजकः,-वीजकः, ( पु० ) 
अनार का बृत्त --वोणा, ( खी० ) ९ वाद्य यंत्र 
विशेष । २ दाँतों की कटू कर्‌ !---बैदर्भः, (थि०) 
बाहिरी चोट से दाँतों का हिल उठना व्यसन, 
( न० ) दाँत का टूट जाता ।--शठ, ( विर ) 
खट्टा शठः, (एच) नीबू का पेड ।--शर्करा, 
( खी० ) दाँत की पपड़ी ।--शाशः, (पुन) 
दम्तससञच |--शूले, ( ब० )--शूलः, ( पु० ) 
दाँत का दर्द । - शोधनिः, ( स्त्रीच) खरका 
~ शोथः ( पु० ) मघूड़ों की सूजन ।--हर्यकः, 
° 01 पेड 
A ( $ चोटी । शिखर । २ बेकेट । 
ऋः | दीवाज़ में लगी खरी } 


( ३७० ) 


सती नी आज त ती eo 


दमन 


दवादति | 
दन्तादान्ति | ( अन्य० ) परस्पर काटाकूटी । 


इंसावलः:, दश्ताचलः ( इ० ) 

दलिच, दन्तिन्‌ (छु) | ह 

दंतुर ) (विऽ) १ बड़े बड़े था आये निकले हुए वाँतों 

द्भ्छुर | वाला । २ ढाँतेदार । खुरदरे किनारे चाला । 
३ लहरियादार । ४ खडा होना (जैले रोंगरों का) 


छदः, ( 9० ) नीबू का पेड । 


दलुरित || ( वि०) बड़े या निकले हुए बाँच 
दन्तुरित बाला ¦ 

हल } (वि० ) दातो का | 

दन्यः } ( पु०) दाँवों की सहायता से उच्चारण होने 
दन्त्यः ) वाल अक्षर । दन्तसूलीय । 

दद्शः ) 


दन्दः | ( झु ) दाँत । 

दृदशूक | ( वि० ) १ ज़हरीला। कारने वाला । 

दम्दशुक ) उत्पाती ! 

दृंदशूकः } ( इ° ) १ सांप । २ सरीसृप जन्तु । ३ 

दन्दशूकः } राक्ष | 

देस्‌; दम्भ्‌ ( धा० पर० ) | दभति, दस्सोति 
दब्ध ] १ चोरिल करना । २ छुलना । घोखा 
देवा । ३ जाना। ४ आरे बढ़ाना | आगे हॉकना | 

दक्ष ( वि० ) थोड़ा ¦ छोरा | 

दर्भ ( अब्यया० ) थोड़ा सा | हल्का सा । कुछ कुछ । 

दक्ष! € यु० ) समुङ्ग । 

दभ्‌ ६ घा० पर० ) [दास्यति, दमित, दान्तः ] 
३ पालने योग्य । २ शान्त होने योग्य । ३ 
पालना । वशवर्ती करना । जीतना ! रोकना । 
४ शान्त करना | 

दसः ( पु० ) १ पालना । वशवर्ती करना | २ बाहिर 
की दृत्तियों को रोकना । ३ इरे कामों से सन के 
इटाना । ४ भन की दवा | < श्ज्ञा । दणड । 
६ कीचड़ । 


दमथः] / त 
दृसथुः | ( पु ) १ आस्ससंयम । २ सज्ञा । 


दमन ( चि» ) | ख्री०--दमनी 1 बशवर्तों । 
पालव । विजयी । 
दमन ( न० ) १ पालना । वशवर्ती करना | संयम 


ढ्मर्यती, दमयन्सी { ३७१ ) द्र्प्शः 


में रखना | २ सज़ा देना । दण्ड देना। ३ शतम | दुर ( बि» 9 सदा हुआ । विरा हुआ । 
सँयस । | द्रं १ च० )) १ झुका । रल्थ | बिल | जीरा । 
दमयंती } (स्त्री: ) विदर्भ के राजा भीम की राज- | देर ( इ० ) } ३ शट । (पुर) १ सय? डर ! 
दमयन्ती | कुमारी | इसका दमयन्ती नाम इस किये ' वरम १ अष्यया५ ) वनका । हरुका सा । 
पड़ा था कि, इसने अपने अनुपम सोन्दर्य से | ठरला ( न० ) बोइना | चीरना ' फाइना | 
संसार की समस्त रूपवती खियों का अभिमान | दरिः (8० )) ३ अवर । चक्कर! २ घार। ३ 
दूर कर द्यि था! दरश { ६217 } प समुद्र का होरा या लहर | 
ददित { वि: ) ३ पालने वाला । वशवत्ती करने | द्रद्‌ ( घी० ) 9 हृदय 1२ अथ! डर) ३ पवत । 
शाला । २ दरड देने वाखा । ३ विष्णु का नाम ! पहाड़ । ४ बाँध । दीला | 
दमित ( वि» ) ३ पालतू । शान्त । २ विजित ! | दरदाः ( पु० बहु० > काश्मीर का सीमावर्ती एक देश । 
संयत । वशा में किया हुआ । हराया हुआ | दरद्‌ { न° ) सिंदूर । इंगुर । 
दरदः ( 9० ) भय । इर! 


| 
ल | (३०) असि । | दरिः} / उत 
दृंपती ह पु० } (द्विवसन) [माः जाया + पति] | द्री 3 ( स्त्री ) गुफा } गहूर । चारी । 

| 
दम्पती } धविपत्री । | दरिद्र ( दिए ) गरीब । मोहताज , 
दसः } (पु० ) $ पाखण्ड । छल । प्रवक्धवा । २ | दरिद्वता { खो० ) निर्धनता । 
'दस्सः } घामिक पाखण्ड ! ३ अभियान । अहङ्कार । ४ । दरिद्रः ( स्त्री) ( घा परस्मै० ) [ दरिद्राति, 
पाप | दुष्टता । » इन्द्र का वज्र । । दूरिद्विव ( निज० ) द्रिद्रयाति ] निर्धन होना । 
दमनं छ २ कष्ट से होमा । ३ जब दुबला होना । 
दम्मनम्‌ ] ( न० ) छुल । अरवञ्चना । दशा । घोखा । | RR पारी शक कार 
ळी } ( यु० ) पालरडी । छलिया । द्रोद्रः ( न० ) $ जुआ । २ पाँसा । 
दंभोलिः ददरः ( यु ) $ पहाड ! २ कुछ टूटा हुआ घडा । 


दम्मालिः } ( ४० ) इन्द्र का वज्र । दुर्दरीक ( च० ) बाजा । 

दस्य ( वि० ) ९ पालने योग्य ¦ काबू में लाने योय । | देदरोकः ( छ० ) ३ मैंदक । ३ वादल । ३ बाजा | 
२ दुख्डनीय } ददरः ( एु० ) १ मेंढक । २ बादल । ३ शहनाई । 

दूस्यः { छु० ) ३ नया वैल । विना निकाला हुआ DS पर्वत । द दुखि भारत का एक पर्वत । 
बछडा । 

दय्‌ ( घा० आह्म० ) | दूयते, दयित | १ दया 
आना । रहम खाना । सहाजुभूति प्रदर्शित करता । | दषः ( पु० ) ३ अहङ्कर । अभिमान ! तुनकसिजाज़ी । 


2 


थि \ ( पु० दाद्‌ । एक प्रकार का चर्सरोरा | 


ts 


२ प्यार करना । पसंद करना । आसक्त होना 1 | २ दुस्साहस | ३ गये | घसरड | 9 चिदचिडापन | 
३ रक्षा करना । ४ जाता। १ देना। बाँटना । ३ गर्मी । ६ मुरक । झगमद ।---आध्मात' 
’ 


3 मह रश 1111. हर्‌, ( चि० ) दर्पखबंकारी । मीचा दिखाने 
( पु० ) बंडदेव की उपाधि । ८ 1308 

दयालु ( वि० ) दयावाला | पाहु । | दूषकः ( पु० ) कामदेव का नास ! 

दूयित (व० $०) प्यारा । अभिलषित । चाहा हुआ । | देपेणं (व०) १ आँख । २ जलाने वाला । फुलाने 

दृथितः ( + ) पति ¦ प्रेमी । प्रेसपात्र ! चाला । | 

द्विता ( खी० ) पक्षी ! प्रेयसी । | दर्षणाः ( ५० ) आईना । बहा । शीशा । 


दपित, दपिन्‌ 


दधित ] ( विर) [ खी० दर्षिशी | अभिमानी ! 
दिन्‌ | अहकारी | चिडचिडा । 
दर्भ ( दु० ) कुशा | एक प्रकार की पवित्र घास ! 


( ३७२ 2 


दशकम्‌ 


दशित ( वि० ) १ दिखाया हुआ । प्रकट हुआ। 
आदुभत | २ दखा छुआ । ससका हुआ । ३ 
समझाया हुआ । सिद्ध किया हुआ | ४ स्पष्ट | 


>अबमूप, { धुन ) जलचर देश जहाँ कुश | दशिन्‌ ( दिण) [ खी०--दर्शिनी | देखने दाखा | 


बहुतायत से गे हों (--आहयः, (एु०) सूंज 1 

दर्भटं { न० ) निज का कमरा । 

इव; ( पु०) ३ हिंख जन । उपद्रवी आदसी । २ 
राक्षस । दैत्य । ३ कलछी । 

दर्वट { पु० ) $ चौकीदार (गास का) । २ बुरवान ; 
द्वारपाल । 

दूर्घरिकः ( पु०) १ इन्द्र । २ बाजा विशेष । ३ 
धवन । वायु ! 

दूर्चिका ( स्त्री० ) कलछी । चमचा । 

दूरची ) (खी० ) १ कली । चमचा । २ सपे का 

ददिः } फन (--करः, ( पु० ) साँप । सपं । 

दर्शः { पु० ) ३ इश्य | तमाशा । दर्शश 1 २ अमा- 
दास्या । ३ यज्ञ विशेष 1->पः, ( पु० ) देवता | 
-~यामिनी, ( स्त्री० ) अमावास्या की राव !-- 
बिपद, { ३० ) चन्द्रमा ! 

दशक ( चि० ) १ देखने वाला । २ दिखलाने वाला) 
बतक्षांने वाळा 1 

दशक! (३०) १ दिखाने वाला य! दिखाने के लिये 
सामने रखने बाल!) २ द्वारपाल । दरवान | 
पहरेदार । ६ निएणजन । कारीगर । 

दोन्‌ { न० ) १ देखना । २ जानना । समझना । 
पहचानना । ३ दृश्य । ४ आँख । ४ पर्यवेचषण । 
सुआायचा । ६ सेंट करना | ७ उपस्थित होना ! 
म खूप । वर्ण । आकार । ३ स्वप्न । १० समझ! 
परख । बुद्धि । १३ फैसला ¦ निर्णय ¦ धारणा । 
१२ धर्म सम्बन्धी ज्ञात । १३ दार्शनिक सिद्धान्त। 
१४ दर्शन | १२९ आईला । दर्पण । १४ गुण । 
नैतिक विशेषता ! १६ यक्ष |--इप्छु, ( बिष) 
देखने का अभिलाषी --प्रतिभूः, (०) उपस्थित 
होने के लिये जमानत | 

दर्शनीय ( वि० ) ५ देखने योग्य ! पद्दचाचने योग्य । 
२ देखने येय । मनोहर ? सुन्दर । अदालत में 
उपस्थित करने के लिये । 

दर्शायित्‌ु ( इ० ) 1 रख्वाला ! हारपाल | २ पथ- 
परदर्शक । 


पहचानने वाला ! जानने वाला | समझने वाला । 

दुल ( घा० परस्मै०) [दलति, दलित] ३ फदपड़ना ! 
चीरना । दरार करना । तड्क्राता । फोइना । 
२ फैलाना | खिलाना ! 

दलं {च०)? १ रकडा । हिस्सा । २ अंश | ३ 

दल; ( पु० } ) आंध | ४ स्यान ! परतला (३ 
छोंदा अङ्कुर । कॉपल । पत्ता । ६ किसी हथियार 
का फल | ७ देर | समूह । परिमाण । = सेना 
की डुकड़ी |--आाड्क।, ( पु० ) ३ फैन । फेना । 
२ खसुदी मत्स्य विशेष की हड्डी । ३ खाई! 
शा | ४ आँजी । तुफान । २ येरू "--शोष, 
( पु० ) कुल्द की वेल ।--निर्झोक;, (५०), 
भूजे वृक्ष ।--एुष्पर, {स्त्रीश ) केतक वृक्ष --- 
लूलि।,--सूची, ( स्त्री० ) काँटा (--स्नसा, 
( खी० ) पत्ते का रेशा था नस । 

दल्लनम्‌ ( न० ) फरना । तोड्या | काटया | हिस्से 
करना । कुचला । पीसता । चीरना । 


दली ] (३० सत्री) मही का ढेला । 


द्यः { यु० ) ३ हथियार । २ सुवर्ण । ३ शाख । 

दलशः { अच्य० ) टुकड़े इकडे करके । 

दलित ( ३० क्ृ० ) हुआ हुआ ! फटा हुआ । चिरा 
हुआ । फरा हुआ | खुला हुआ । फैला हुआ | 

दूढ्यः ( पु० ) १ पहिया । २ जा! बेईमानी | 
३ पाप ! 

दूषः (०) $ जंगल । वन । २ दावाग्नि | वनदहन | 
३ अग्नि । गर्मी (४ ज्वर । पीड़ा ।--श््िः -- 
दनः, ( पु० ) बन की आस | दावाबल । 

दवशः ( घु०) १ अग्नि | गर्मी । २ पीडा |! विल्ता | 
दुःख । ३ आँख का फूळना । 

द्‌विष्ठ ( वि० ) दूरतस । सव से अधिक दूर । 

दघीयस्‌ ( वि० ) १ दूरतर । २ बहुत परे । 

दशक ( वि० ) दस युक्त । दसगुना ! 

दशम ( २० ) दस का समूह । 


दशत, दशति 


र | ( खी० } दस का समूह | त्हाई ! 


न्‌. ( वि० ) दस ।--अंडुलं, (4० ) दस अंगु 
लंबा अर्घ, (वि०) पाँच ।--अर्श्चः, (छु० ) 
बुधदेंब 1--अवलारः, ( पु० बहु० ) विष् के 
दस अबतार (-अश्यः, ( इ० } चन्द्रमा । ~ 
आनमः,--आरुयः, {दु ) रावण । छायः, 
(३०) सब 1-- ईशा), (पु०) १० गाँव का रोया । 
~-वकाद्शिक, ( वि० ) दहृ आदमी जो १० 
देय और १३ वसूल करे ! अर्थात्‌ १० सैका सूद 
लेने वाला ।--कशणुठः,--ऋन्‍्थरः, (पु०) रावण ¦ 
युश, ( वि० ) दसगुना । दस युवा अधिक 
बढ़ा [अमिन { इ० )--पः, (पु० ) १० 
साँब का दरोगा ।--मीचः, { पु०) रावण ॥-- 
पारमिता, धरः, (पु०) दस सिद्धियो का 
रखने घाला | बुधदेव की उपाधि (--पुरः, (एच) 
राजा रन्तिदेव की राजधानी !-~अलः,- ~ सूलिशः, 
( छु० ) बधदेव ।--भालिकार, ( यु० बहुः ) 
एक देश का नाम ।--अत्थध्य (वि०) ५दस मास 
का । २ दुस मास का गर्भे में रहा हुआ (--मुखः; 
( पु० 3 रावण । -शुखरियुः, ( पु० ) श्री राम- 
चन्द्र |--रधः, ( पु० ) महाराज अज के पुत्र 
श्रीरासचन्द्र के पिता महाराज दशरथ [--« 
रश्मिशतः, ( पु० ) सूर्य (नाते, (न०) 
दूस रात का काल ।--राचः, { डुः) दस विन 
में पूर्ण होने घाला यज्ञ --रूपसूत, (५०) 
विष्णु ।--वंक्त:,-- वदनः, ( पु० ) रावण ।--- 
वाजिन्‌, (६०) चन्द्रमा ।--वाचिक, { विः ) 
दुस ध बाद होने वाला या दस वर्ष तक रहने 
चाला 1--विध { नि० } दस प्रकार का (--शतं, 
(न० » १ एक हञ्चार | २ ११० ।--इल- 
रश्मिः, ( ३० ) सूर्य ।--शत्ती, ( स्त्री) 
एक हज़ार ~स, ( न० ) दस हज़ार (-- 
हरा, स्त्री») $ गंगा जी की उपाधि | २ 
ज्ये शुक्ला १० को होने चाला रङ्गोत्सव । ३ 
दुर्गा जी का उत्सव जो आश्विन शुक्ला १० को 
होता है ! [का । दस युना । 
तय ( बि० ) { स्त्री०--दुशतयी | दस हिस्सों 
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| 
। 
| 


{ ३७३ >) दस्यू 


== 


दपा (च्य) ३ दुस अकार से न त्यस भागा मे 
इयान (नन) १ 
शन्नः (इ) ) 
दृशान ( न० } कवच आशा, { छु० > 


३ दास } २ कारचा ॥ 

दाहो को 
दसक -- जाळा: ( पु० ) इन्तदत । कायने का 
चिन्ह उकः, (घु०) १ ओड : २ चुम्बन! 
६ आइ ।--ळद्‌ः, वासस्‌, (०) ३ ओइ) 
२ चुमा पद; ( स» ) दन्वत्तत । काटे का 
निशान ।--भोजः ( पु: ) अनार का बु । 


दशनः ( पु० 3 एवंत शिखर । 
दृशस ( विष) | खी०--दशमो ] वसव ¦ 
वशिन्‌ (वि०) स्त्री. दशमिनी] १ दसमी तिथि । 


२ जीवन का दसवाँ वर्ष । ३ शताब्दी के अन्तिम 
दस वर्ष ¦ - स्य, ~ दशमो, (विण) ३० 
यप से ऊपर की उम्र का । 


हट (वि० ) कादा हुआ । डस हुआ । 
दशा (खी०) ५ कपडे की झालर । २ बत्ती रे उम्र या 


जीवय की दशा । ४ अवस्था | ६ काल) अवधि 
६ परिस्थिति । हालत । ७छ मन की दशा । ८ 
आरब्ध | कमीका फल 18 ग्रहों की स्थिति | 
( जन्म काल में ) ।--आन्सः, ( दु०) १ बची 
का छोर ! २ जीवन का अन्त ।--इन्चनः, (घु०) 
दीपक । लेप (--कथ', (एु०) कपड़े का किनारा | 
२ दीपक !~-याकः,--विपाकः, (इण) आरब्धा- 
जचुसार फल । जीवन की दशा सै परिवर्तन ! 


इशारे (डुः बहुः) १ एक प्रदेश का नाम 1 २ उक्त 


देश के अधिवासी । 


ढ्शिन्‌ ( चि० ) | स्त्री---दशिनी ] दल बाला! 


( ६० ) दस गांवों का व्यवस्थापक । 


दुशेर ( विद ) कहर । उत्पाती ¦ हानिकर । 
दशेरः (६० ) उपहवी या विपेला जानवर । 
दशेरकः 
दसेरकः 
दृस्युः ( ए० ) १ एक दुष्ट जाति के जीको की संहा 


} { घु० ) उर का बच्चा। 


जिनके, देवताओं के शत्रु होने के कारण इन्द्र से 
मारा था? २ जातिच्युत । पतित । बात | संस्कार- 
अष्ट । ६ चोर | डाँकू । लुटेरा । ४ बुट | उद्दण्ड । 
पापात्मा । २ अत्यावारी । 
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दुआ ( दि ) बहशी । भयङ्कर ! नाशक । 

दल्मों ( इु० हि० ) दोना अश्विनीकुमार । 

दुर ( पु० ) 4 गदभ । गधा । २ आश्विनी नचत्र । 

दस: ( शी? ) सूर्यपत्री और अश्चिनीकृुमारों की 
साता । 

दह ( घा० परस्मै ) [ ददति, दग्ध:, दिधच्षति | 
१ जलाना । दग्ध करना । २ नाश करना । भस्म 
करना । ३ सन्त करना! पीड़ित करना । ४ 
दागना $ जुल देना । 

दहन ( वि० ) १ जल्वन घाला । अग्नि द्वारा भस्म होने 
वाळा । २ नाशक! हानिकारक ,--अरातिः 
(३० ) जल ! पानी (--इपलः, ( घुः ) सूरयः 
कान्दिमणि ॥--इल्का, { खी० ) लुट! 
अधजली लकडी (--केतना, ( पु० ) धूम !-- 
घुआँ (--प्रिया, ( खी० ) स्वाहा) अग्मि की 
सी -सारशिः, ( पु० ) पवन । 

दहन (न०) ३ जना । आग में भस्म होता । 

दहन ( पु०) १ अग्नि; २ कबुतर । ३ सीन की 
संख्या । ४ कुत्सितजच । ५ भिल्लाचे का पौधा । 

दहर (वि०) 1 छोटा | पतला ¦ पतीक्ष । २ कमउस्र । 

दहरः { यु० ) ३ बच्चा | शिशु । २ जाववर का बच्चा | 
३ छोटा भाई। ४ हृदयगछूर या हृदय । > चूहा 
या धुँ । 

दहः (पु०) १ अग्नि । २ दावाग्नि ¦ दावानल । 

दा ( धा० परस्तै० ) [ यच्छति, दत्त ] देना | 

दाक्षायणी (स्त्री) १ २७ नचत्र में से कोई भी । २ 


कश्यपपत्नी दिति का नाम । ३ पार्वती । ४ रेवती | दायिडकः | 


नक्षत्र । १ कदू या वितता । ६ दन्ती का पौधा । 
पतिः, (घुण) १ शिव । २ चन्द्रमा । पुरः, 
( घुर ) देवता | 
दाक्ताख्यः { पु० ) गीष । शुद्ध । 
दाक्षिण (विः) [ स्त्री--दात्तिणी] १ यज्ञ की 
दक्षिणा सम्बन्धी । २ दक्षिण दिशा सम्बन्धी । 
दालिशं (१०) यज्ञीय दक्षिणा की वस्तुओं का समुच्चय! 
दादिशात्य ( वि ) दक्षिण प्रदेश वासी । 
दात्तिशाच्यः ( पु० ) १ दक्खिन का रहने वाला 
आदमी | २ नारियल ! 


( २७४ ) 


द्र 


देत्तिशिक { वि० ) [ स्त्री दाक्षिशिकी ] यक्षीय 
दक्तिणा सम्बन्धी । 
दातिसयम (न०) १ नम्नवा । शिष्टता | २ कृपालुता । 
प्रेमी का बनावटी चा अत्यन्त शिष्टाचार | ३ ऐक्य ! 
देकमस्य । प्रतिभा ! चातुरी । 
दाही { स्री ) १ दक्ष को कन्या । २ पाणिनी की 
साला का नाम ।- बुञ्ज, { घु० ) पाणिनी का 
नास! 
दाक््यं ( न० ) $ चातुरी । निपुणता । याोयण्या । २ 
सत्यवा । इैमानदारो | 
दाणा ( यु० ) जल्लन | 
दाडकः ( पु ) दाँत । हाथी का दाँत । 
दाविमः (पु०) | १ अनार का पेड़ | २ छोटी 
दालिमः ( पु०) | इलायची ।---प्रिव,--भक्षण! 
दाडिम स्त्री.) | ( घु० ) तोदा । सुक । 
दालिमा (खी) 
दाडिमं ( न० ) अनार फल । 
। दाडिस्वः ( दु० ) अनार का पेड़ । 
| दाढा ( खी० ) ३ बडा दाँत । २ समूह । ३ इच्छा | 
| कामना | 
दाढिका (स्त्री० ) दाढ़ी । श्मश्रु । 
बाडाजिनिक | (विं०) [खी०--दारडानिनिको)] 
दाएडाजिनिक | दण्ड और खझूगचम चारण करने 


वाला । 
दांडाजिनिङः } (९०) धोखे बाज़ । छुछिया । कपरी 
दागडाजिनिकः | पाखण्डी । दशभी । 

दाँडिकः ) 


(पु०) दण्डदाता । सजा देने वाला । 


दास (वि० ) १ विभाजित] कटा हुआ। २ धोया 
हुआ | साफ किया हुआ । ३ पका हुआ | 

दातिः (स्त्री) $ देना । २ कादना । नाश करना ! ३ 
वितरण । बॉट । 

दात ( ब्रि ) | खरी०-दाची ] $ दाता! २ 
उदार : ( घुष ) | 

दाता ( खी० ) $ देने वाला | २ दाता ! ३ महाजन । 
कर्ज देने बाळा । ४ शिक्षक | 

दात्यूहः ( छु० ) १ पक्षी विशेष । २ चातक पक्षी ! ३ 
बादल | ४ जलकाक | 

दा ( व० ) इंसिया | कारने का औजार । 


झा 


दाद (३०) दान सट द्‌ (9० ) दाता . 
दान्‌ ( घा० उभय ) [ दानति--दानते ] १ काठना ` 
विभाजित करना ! 


दा (न०) $ देमा | सौपना ¦ हवाले करना । ३ दास | 


| ३७५ ) 


डार 


| जखिकीर। ४ बढी पट्टी था बंधन ।-- यङ्क, 
| -आञ्चनं{ न० ) घोड़े की पिचाडी बाँचने की 
रस्सी ।-उद्र!, ( 9० ) श्रीकृष्ण । 

। दामनी ( खी० ) पेर बांघने की रस्सी । 


भेट । पुरस्कार | ४ उदारता । धर्मादा 1 £ हाथी ¦ दामिनी ( सी० ) बिजली । 


का मदजळ | ६ घस । चार उपायों में से एक, जिनसे 
शन्नु के अपने में मिलाया जाता है । ७ काटा ! 
बाँटना । ७ स्वच्छता । सफाई । ३ रचा | बचाव । 
३० बैठक! आसन ।--कुल्या, ( खी० ) हाथी 
की कनपुरै से मदजस का बद्दना 1-- धः, 


( पुर) धमा । धर्मार्थ दान ।--पतिः, (पु०) | 


4 अत्यन्त उदार पुरुष । २ अक्र जो कृष्ण के सित्र 
थे पत्रं, ( च+ ) दस्तावेज्ञ जिसमें किसी वस्तु 
को दान किसी के नाम लिखा गया हो !--पात्ने, 


( न० ) दान लेने के योग्य व्यक्ति | ब्राह्मण जिसे | 


दान दिया जा सके -र्‍्पातिभाव्य. ( न० ) 
ऋण अदा करने की जुमानत 1--सिन्न, ( दि० ) 
जो घूँस देकर विस बना दिया गया हो 1--वीरः, 
( पुण ) अत्यन्त उदार पुरष (-शील /“झूर, 
शीड, ( बि० ) अत्यन्त दानी था उदार पुरुष | 

दानक ( न° ) चुबदान । 

दानवः ( इ० ) राक्षस । --अआअरि, ( घु ) देवता | 
२ विष्णु ।--शुरः, (० ) शुक का नाम; 

दानवेयः देखा दानवः । 

दाति ) (ब० कृ०) १ पला हुआ वश सें किया हुआ । 

दान्त । जगास को मानने वाला । २ पाळत । सीधा । 
२ त्यक्त | ४ दार । 


दांतः } ( धु० ) १ पालतू बेल । सीधा बैल ! २ 
दान्त दाता 1 ३ दसनक वृद्ध । 

t ( खी०) आत्मसंयम } वश से करना । 
दि | ( विर ) हाथी दाँत का बना हुआ । 


दापित ( वि० ) $ दिलाया हुआ । २ जुर्माना किया 
हुआ ( ३ दिया हुआ | ४ चिवटाया हुआ । फैसल 
किया हुआ । 

दामन्‌ (विर) १ डेरा । सूत । रस्सा। २ कमर-पेरी । 
पढुका | कमरबंद । २ ( विद्युत्‌ ) रेखा । धारी । 


| 


दांपत्यस्‌ } विदा सवांचे 
दाम्पत्यम्‌ ( न० ) विदाइ ! वैवाहिक सम्बन्ध | 
दासिक | (वि०) [ख्ी०--वास्मिकी] १ घोखेबाज़ ! 
दास्मिक 1 छलिया | कपटी । २ अभिमाती । चड्‌- 


| कीला मडकीला । बनावटी । 
| दायः ( पु० } १ दान सेंट नजर । २ यौतुक ! 
दहे । ३ हिस्सा | भाग । शेयर | ₹ सोंपना । 
हवाले करना । ६ बॉटना । सेकसी करना । = 
हानि । नाश । म दुर्भाग्य । ३ जगह । ~ शषः 
वर्तनं, ( न० ] पैतृक सम्पत्ति का अपहरण या 
ज़ब्ती ! ~ध, ( वि० ) पैतृक सम्पत्ति पाने का 
दावा पेश करना । -्ादः, ( घु० ) ३ उत्तराधि 
कारी! २ पुत्र। ३ रिश्तेदार । आाईबन्दु । 
। कुड्स्बी । ४ दूर का नातेदार | १ पात्रनादार !-- 
आदा,-- आदी, (ख्री०) १ उत्तराधिकारिणी। 
२ कल्या } पुच्ची ॥-- याचं, (न०) १ पैतृक | २ 
उत्तराधिकारी होने की अवस्था ।-- कालः, (पु०) 
पैतृक सरपत्ति के बरवारे का ससय अन्धुः, 
(ए०) १ पैतृक सम्पत्ति का भागीदार । २ भाई । 
“मभागः ( घुः} उत्तराधिकारियों मै सम्पत्ति 
का बटचारा । वदवारा। [बरकाने वाला । 
। दायक ( वि० ) { खरी०--दायिका |] देने वाला । 
दारः (घु०) ६ दरार | सन्धि । छेद । सूरा । २ जुता 
हुआ खेत अधीन, ( दि» ) खी पर अवल- 
म्बित ।-- उपसंग्रहः, “ग्रह, ~ परिञ्रहः;—- 
| श्रा, ( न° ) विवाह । शादी ।--कर्मेन्‌, 


{ न+ ) क्रिया । विवाह ? परिणय । 

दारक ( वि» ) [ खी० -दारिका ] तोड़ने वाला । 
फाडने वाळा । चोरने बाला | 

दारकः (पु०) ३ कड़का । पुत्र । २ बच्चा । शिशु । ३ 
कोई भी जानवर का बच्चा | ४ आम । 

दारणा ( न° ) चीरना । फाइता। खोलना । दरार 
करना । 


॥ 


दारदे ( ए०)३ पारद ! पारा २ सुद । ( घु० ) 
{ न} सिन्दूर इंगर 

दारा ( बहु० ) आर्या ! पत्नी । 

दारका ( खी० ) १ लकी । २ रंडी । वेश्या । 

दारित ( वि० ) फरा हुआ । विभाजित । कटा हुआ । 
चिरा हुआ । 

दारिद्र (न. ) निर्धनता । गरीवी } 

दारी ( खी० ) १ दरार | निदाँदे । २ रोग विशेष ! 

दाह १ बि० ) पाइने वाला । चीरमे वाजा | 

दारं ( म० ) १ काड । काठका इकड । शहनीर । २ 
कुन्द ' हेकली । उठंगन । टेक्न | डंडी । 3 चट. 
खती ! ₹ देवदारु वृक्ष) ६ कच्चा लोदा । ७ 
पीतल (--अशद्ः, ( पुः ) भोर | मयूर ।--- 
आघाट/, { पु०) कड्फुडवा ।--गर्था, { खी० } 


दरू 


३७६ ) 


दाह 


दाच £ 9ि० ) [खी० दार्वी] लकडी का! काड का 

डाचट { च० ) कासिलघर । न्यायालय । अदालत । 

दार्शनिकः ( घु० ) दर्शन शास्त्रों से सुपरिचित । 

दाद्‌ ( वि: )  श्ली०--दार्षदी ] १ पत्थर का । 
खनिज ¦ चपटे पत्थर पर का फशी | 

दास ) (वि०) [ली०--दाष्ाम्ती] इष्टान्त देकर 

दात | समकाया हु | 

दादिमिः { घुः ) इन्र का नाम । 

दावः { इ० ) देखो दाव ।--अभ्निः,--अ्नलः, 
(पु०)--देहनः, (पु) दावानल ¦ वन की आग | 

दाशः ( छु० ) मबुगहा | चीमर ¦ मल्ला ।--ग्रामः, 
( ३० ) यम, जिसमें अधिकाँश मजुर रहते हॉ । 
~ नन्दिनी, { स्त्री» ) सस्यवती, जा व्यास की 
सादा थीं | 


कढपुसली ।--ज्ञः, (पु० ) ढोल विशेष “यो, | दाशरथः ) ( पुण ) दशरथ क एत्न । साधारणलः 


( न० ) काठ का पात्र । कठेता (-पुंत्रिका, 
पुत्री, ( खी) काठ की गुडिया । नुख्याइया-- 
सु्याह्वो, ( खी० ) छप्कली [--यंत्र, (न०) 
१कठपुतलियाँ जो तार के बल नचाग्री जाती हैं । २ 
काठ की कोई भी कळ 1--वधूः, (०) कठपुतली 
था काढ की गुड़िया 1. सारा, (पु०) अम्दन | 
--हस्दक्षः, ( पु० , काउ का चसचा | 

दारः (पु०) १ उदार पुरष । २ चित्रकार; 

दारकः ( ए० ) १ देवदास वृक्ष | २ कृष्ण के सारथी 
का नास । 

चाडका ( स्री» ) 1 पुवली । २ काढ की बनी किसी 
की शक्कु । 

दाख्ण ( चि० ) १ कदा । रूखा । २ कठोर । निष्ठुर ! 
कस्णशूल्य । ३ भयानक । भयकूर । ४ भारी ! 
प्रचणड । ४ खीरण्‌ | तीव्र । ६ मिदारुण । ७ दिल 
दुइळाने वाला । 

दृह ( न° ) स्ती | निष्ठुरता । 

दारणा: ( पुण ) भयानक रस का भाव । 

दाढये ( न°) १ सख्ती ¦ इढ़सा । २ विश्वास-जनक 
प्रमा । समर्थन । 

दारं ( न०) 


दादर (५०) १ १ शंख (दाहिनाबली)! २ जल | 


| 
| 


| दाशरथि $ श्री राम तथा उनके तीनों भाइयों का 
नास, किन्छु विशेषतः श्रीरासचन्द्र का नाझ । 

दाशाः ( बहु> ) दार्शाह के वंशज अर्थात्‌ यादव 
यश | 

दाशेरः (पु०) ३ संदुप का पुन्न । २ सच्छुआ ! ३ ऊंट । 

दाशेश्कः ( घु० ) सालचा प्रदेश । 

दाशेरका: { पुग बहु५ ) मालवा प्रदेश के शासक 
कर अधिवासी । 

दास; ( पु० ) ३ दास | गुलाम । सेवक । २ मछ॒वा । 
३ शूद्ध । चतुर्थ बरां का आदसी । ४ शूद्र के नाम 
के पीछे लगाया जाने बाला शब्द विशेष (--प्रसु- 
दासा! ( पु ) लाम का गुलाम जनः 
( छु० ) सेवक या दास । 

दासी ( स्त्रीः ) १ स्तीगुलास । चाकरनी । २ मन्नुषु 
की पक्षी । ३ शूद्ध की पत्नी । ४ रंडी । वेश्या । 
"णापुंच,--सुतः, ( छु० ) दासी का पुन्रया 
बेटा |--समं, ( न० ) वासियों का समूह | 


दासेरः } ( पु० ) दासी का पुत्र । ३ शूद्र । ३ 
दासेरकः | मन्नुआ । ४ अंड । 


दारवं { न° ) गुलामी । चाकरी । नौकरी । बस्धन । 
द्वः ( यु० } ४ जलन । आय । २ लालिमा १ जैसे- 
आकाशा की )1३ अल्न। ४ ज्यराँश प 
शुरु न० ) -- कां ( तर ) काष्ट 


दाथ ( वि० ) | खो०--दार्भी ] कुरा का बना हुआ। । 


विशेष 1--झव्मक, ( विण ) जल उठने 


दाहक { 


याला । भभकने वाला वर, ( ३° ) | 
ज्वर जिखके चढ़ने पर शरोर सें जलज सी उत्पन्न ! 
हो जाय ।--सरः, { धुः )--एरस्‌, ( न० ) | 
स्थल, ( नण) स्मशान | मरवर ] कमाई । 
नहर, ( बि० ) गयी नष्ट करने बाला । हर, | 
( च० ) उशीर | खस । | 

दाहक ( वि० ) [खी०--दाहिका,] ३ जलने वाला । 
सुलगने वाला । २ आग लगाने वाला । ३ दागने 
घराला । जल देने वाळा । 

दहा ( विर ) जलाने योग्य । समक उठने योग्य ! 

दिकः ( पुश ) करम । जवान हाथी, जिसकी जम्न २० 
वर्ष को हा ! 

दिग्ध, (बि०) १ लिसा हुआ लिपा हुआ ! २ निल्लहा । | 

| 


नष्ट किया हुआ । ३ ज़हर में बुझा हुआ । 

दिशः (घुण ) १ सेल | मलहम । २ उदन । ३ 
अस्ति । ७ शाय में बुछातीर । ४ कहानी । [सच्ची 
या कर्पित ] | 

दिडिः, दिशिङः 

दिडिरो, दिशिडरः 

दित ( वि० ) फटा हुआ । फरा हुआ । चिरा हुआ । 
विभाजित । 

दितिः ( स्री» ) ३ उदारता । २ कादकाँस । ३ दक्ष 
की एक कन्या का नाम जो कश्यप को व्याही थी 
शोर जो दैत्यों की माता थी ।-अः,--तनयः, 
( पुन ) राइस । दैत्य । 

दित्यः ( छः ) दैत्य । 

दित्सा ( खी० ) देने की इच्छा । 

विष्रक्षा ( स्री: ) देखने की इच्छा । 

दिवस ( वि० ) देखने के लिये इच्छुक । 

दिधिषुः (पु०) १ एक स्त्री का दूसरा पति । २ अक्षत 
यानि विधवा जिसका पुननिवाह हुआ हो । 

दिथिपूः } ( स्त्री० ) दो बार व्याही हुई स्त्री! चह 

दिघीषूः । अवित्राहिता खी जिसकी छोटी बहिन का 
विवाह होगया हो ।--पंतिः, ( पु० ) वह मनुष्य 
जिसने अपने भाई की विधवारत्ती से मैथुन 
किया हो | 

दिधीषों ( स्त्री, ) सहायता करने की अभिलाषा । 


दिनं, ( न०) ३ दिन! २ दिवस जिसका मान रात 


} ( पुर ) एक अकार का चाजा । 


३७७ ) 


विषम्‌ 


सहित २४ घंटे का है :--अखयडे, ( ल० ) अन्ध 
कार >झत्ययः,--आअम्तः,--अवधान, (नन) 
सन्ध्या | सूर्यास्त का समय :-- थीशः, (बुः) 
सूर्य । --इश्घरञ्ात्मञ्ञः, (पु) १ शतिमइ | २ 
सुधीव '--कर:,-- कतृ ऊत्‌, { पु० ) सूचे | 
~कम, वा, { घु० ) अन्धकार क्षय), 
(शु० ) सन्ध्द काल । - दरा, ( ख्ी० ) नित्य 
का धंधा । नित्य का कार्यक्रम ॥---ज्यानिस, 
( न०) धूप 1--हु/खिल, ( पु० ) चक्रवाक । 
वकवा. चकई ।; पः. पातः, ननक 
शिः, --मधूख',--रल्लं, (द०) सूर्य ।-- मुखं 
{ न० ) प्रातःकाल ।--भू्धन्‌ { प० ) उदयाः 
चल पर्वत मवने (न°) दोपहर । सथ्याह्न 
काल ¦ 
दिनिका ( स्त्री» ) एक दिन की मज़दूरी | 


र. 


दिरिपकः ( पु. ) खेलने की मेद । 

दिलीप: ( पु० ) सूयवंशी एक राजा जा राज अशुमल 
के उत्र और भागीरथ के पिता थे । किन्तु कालि- 
दास ने इनको रघु का पिता बतक्षायां है । 

विच्‌ ( ० परस्मै० ) [ढीज्यति, द्यूत, या दूनः, | 
१ चसकना | २ फेकता । पटकमा । रे जुआ 
खेलना ! पाँसों से खेलना ! कोडा करना । २ 
हँसी सङ़ाक करना । ६ दांव लगाना । ७ बेचना। 
म फजुल खर्ची करना । उडाना | ३ प्रशंसा 
करता । १० प्रसन्न दोना । ५१ पागल होना । 
मशे में चूर होना । १२ सोना! ३३ अभिलाषा 
करना । [देचति; देवयति,--केबयते | १ दिखा 
करना । २ तंग कराचा | सतकाना । 

दिच्‌ ( खी० ) [ कर्ता एकवचन--श्योः} १ स्वर्ग । २ 
आकाश । ३ दिवस । ४ प्रकाश । चक ।-~ 
पलिः (दिवस्पतिः) (३० ) इन्द ।--स्पृथिष्यो 
(दिवस्पूथिव्यो) प्रथिवबी आकाश ।--दिविज्ञः, 
--विवि०ः--दिविस्थः,--दिविसदु, (५० ) 
दिविषद्‌ ( इ० ) दिवोकस्‌, (ए०) दिवाकस्‌ 
दिवौकसः, ( पु० ) स्त्रगेवासी देवता । 

द्वम्‌ ( न° ) १ स्वर्ग । २ आाकाश | २ दिवस । 

४ जंगल | 


खच शाण व्हय, छय 


देविः ( खी० ) चाष पदी । 


दिवस, दिवस 


(वस (वण) |] दिन । इश्वर 
वस (३०) | सू ~ सुस (न०) भात काल 
विग्य , ( पु० ) सन्ध्याकांल । सूयासकाल | : 
देखा ( अध्यया० ) दिन से दिने समय मै 
चपः, ( पुन ) १ फक । ¬ उपल्ध, | 
( पु० ) उल्लू । अम्धकी, --अन्विका | 
€ शीण ) उछंदर ।--करः, ( घुर ) सूर्य । 
२ काक ! ३ सूरजमुखी फूल ।--क्रीतिं!, ( छु० 

१ चाण्डाल | नीच जादि का आदसो । २ नाई | | 
३ उल्लू मिशा, ( अव्य० } दिन रात [लल 
प्रदीप), ( पु० ) दिन का दीपक । दुवो । 
मनुष्य । ~-भीतः, ~ मीहिः+ ( 8० ) १ उल्लू । | 
२ चोर | सेख लगाने वाळा (मध्य, ( न० } 
दोपहर ।- राख, ( अष्य० } दिन गाश 1--वसुः 

( घुण} पुत्र /-शर्य, { बि० ) दिव में सोने | 
याला ।--स्वम्नः,~-स्थाधः, (पु०) दिन में | 
सोचा । | या दिन सम्बन्धी ! | 
देचातन ( वि» ) [ खी०--दिवातनी ] दिन का | 


देज्य ( दिण ) १ दैवी । स्वगीय । नैसर्गिक । २ 
अलौकिक | अद्भूत । ३ चसकीला । दसकदार । 
३ मनोहर । सुम्दर । आशयः, { ए०) सूर्य! | 
अङ्कमा, “नारी, "स्री, ( खी० ) | 
झप्सरा,--अदिव्य, { चि ) खौकिक तथा 
अल्ीकिक ( वीर ) जैसे अर्जुन (--उद्क, (द) | 
घृष्टि का जस ।--कारिन्‌, { विण ) शपथ खाने 
वाला | सत्यासत्म की परीक्षा देने बाला ।-- 
गायनः, ( पु० ) गन्धर्ष (--चयत्नुस, ( बिष) 
१ दिव्य इष्टि वाला । २ अंधा । (पु०) १ वानर । 
२ अलौकिक इष्टि ? -ज्ञाने, ( न० ) अलौकिक 
ज्ञान । नैसर्गिक ज्ञान । ~ हश, (५०) ज्योतिषी । 
देक ।--प्रशला, ( छु० ) शकुन विचार |-- 
सत्व, (न. ) चिन्तामणि ।- रथा, ( ए० ) 
देवविसान जो आकाश ये. अलता है ।--रसः, 
( पु० ) पारद । पारा ।-- बस्न, (बि०) नैस- | 
सिंक परिव्यद सम्पन्न वस्त्र, { पु०) १ धूप! | 
धाम । २ सूरजमुखी फूल ।-- सरित्‌; (खी०) 
आकाशयज्ञा ।--सारः, ( 9० ) साल वृक्ष । 


| 
| 
| 


(देखन 


} दिशा 


कर (६०) दिव्य न» ) १ नेंसगिक स्वभाव दैवी २ 


आकाश . ३ ( ग्न्यांद द्वारा) परीक्षा । ४ 
शपथ किरिया । गम्भीर घोफ्णा । ४ लॉग । 
६ चन्दन विशेष | 


दिव्यः ( पु० ) १ अलौकिक पुरुष । स्वर्गीय जीव | 


२ यथ | जवा} ३ यस! ४ त्वेता । दार्शनिक । 


दिश ( घा० उभय० ) [ दिशति--दिशते. हिट ] 


१ बतलाना । दिखलाना । सामने रखना । २ 
निदि करना । | देवा । सोप्या । ४ अदा 
करना | ₹ राझी होना ! अङ्गीकार करना । ६ 
आज्ञा देया | हुक्म देना । ७» अबुमवि देना | 
परवानगी देना ! 


दिश ( खछो० ) [ कर्ता एकवचन !- बिक दिग्‌, | 


> 


१ दिशा ! २ निर्देश (सहीत । ३ अञ्चल । अदेश। 
४ विदेशी अञ्जल । २ दृष्टिकोण । द आज्ञा। 
आदेश ! ७ सांत की संख्या । ८ पक्ष या दुल | ३ 
काटने की शूल या चिन्ह ।--क्यन्लः(पु०) दूरवर्ती 
स्थान | ~च्यन्तर्‌, ( न* ) १ दूसरी ओर । २ 
सध्यवर्ती स्थान । अन्तरि । ३ सुदूरवती स्थान 
विशेष ।-ध्यम्धर, (बिष?) नितंग नंगा । 
मादरजात नंगा १ अम्बरः, { पु०) १ नागा | 
जैन या बौद्ध घम का । २ भिक्ुक ! संन्यासी । ३ 
शिव । ४ अशधकार हणा, --देशचरः, ( ४० ) 
दिकपाल !---करः, ( पुण ) १ युवक । युवा” 
पुरुष २ शिव जी ।--कारिका,---करी) (खी० 
युवती लडकी यास्त्रो । - कारिन--गजः, 
दन्तिम,--वारणः, ( घु ) अष्टदिग्गजों में से 
एक "चक्रे, (न०) आकाश सण्डक्ष । २ समूचा 
संसार -झयः,--चिजयः, ( छु० ) संसार का 
बिजय [--बेशम, ( न० ) केबल दिशा निर्देश । 
-- नाग), ( पु० ) १ दिग्गज । २ कालिदास का 
समकालीन एक कनि । मुर्ख, { न० ) आकाश 
का कोई स्थान या भाग मोह, ( झु ) 
दिग्रस (वस्त, ( विष ) चितंग नंगा । नागा । 
-_वस्त्रः (पुने ¦ दिगम्बरी साधु । २ शिव जी। 
--विभावित, ( वि» ) जगतसिड। 


| दिशा ( खी० ) दिशा । सिम्व । अञ्चल । प्रान्त [लाल 


गजः,-~धालः, (पु० ) दिंभाज । दिकूपाल । 


द्शि \ 


दिए ( विण) १ विखलाया हुआ निदिष्ट। २ वसि 
३ निश्चित ४ आचिए। कन्त (छु०) छयु । 

द्द्िमू ( 4० ) $ अश । भाग । २ प्रारव्य । आज्ञा | 
आदेश । निदेश । ४ उदेश्य । 

दिषिः ( खी ) १ अंश । भाग ! २ निर्देश । आदेश | 
नियम । आज्ञा! ३ साम्य ) प्रारब्ध ? ४ सौभाग्य | 
हर्षे | शुभ कार्य । 

विद्या ( अव्यया० ) सौसास्थ से ! भास्यवश | 

बिह, ( ० उभक० ) [ देश्य, दिग्थे, विश्वः ] १ 
लेप करन! । उपदन करना । पास्टर करता । 
फैलाना । २ ख़राब करना । आए करना । अपवित्र | 
करना । | 

दी ( बार आप्म०) [ दीयती, दोन, | नष्ट होना! सर | 
जाना | | 

दीक्ष्‌ ( धा० आत्म० ) [ दील्वते, दीक्तित | ३ वज्ञ | 
करने की योग्यता प्रदान करना । २ आस्मससर्पण | 
करना । ३ शिष्य बनाना । ४ उपनयन संस्कार । 
करना | < सञ्च करता । ६ यात्मसंयस का 
अभ्यास करना । | 

दीत्तकः ( ए० ) दीक्षा गुरु । 

कीलं ( न० ) शिक्षादान । दौडादान। | 

दीक्षा ( खी० ) $ संस्कार । र यज्ञारस्भ के पूर्व का | 
कमं विशेष | ३ उपनयन संस्कार । ४ किसी उद्देश्य | 
की सिद्धि के लिये आत्मससर्पण करना । 

दीक्षित ( ब० कृ) $ दोजामाप्त । मंत्रोपदिष्ट । २ 
यज्ञ करने के लिये तैयार। ३ व्रत धारण किये हुए ! 

दीक्षितः ( घु० ) १ वीचा में संलग्न यज्ञ कराने वाला ! 
२ शिष्य । ज्योविशेम आदि बड़े बड़े यज्ञ करने 
वालों की सम्ताब । 

दीदिविः ( घु० ) $ भात । २ स्वर्ग | 

दीधितिः (खी०) १ प्रकाश की किरण | २ चमक 1 ३ 
कान्ति | शारीरिक स्फूर्ति | 

वीधितिमत्‌ ( विण ) चमकीला | ( पु० ) सूर्य । 

दीधी ( घा० आत्म० ) | दीधीते | १ चमकता । २ 


सालुस पडना | प्रकट होना! | 


दीन ( बि० ) ३ गरीब । निर्धन । निष्किञ्चन । २ 
सम्वध । पीडित । अमागा। ३ दुःखी । उदास । ४ 
और । डरपोक | ३ कमीना । दयार । कहण ।-- 


३७६ ) 


डीपित 


दथालु (वि)  धत्सळ (वि० ) दीनों 
पर कृपा करने वाला (--इन्युः / घु० } दीनो 
का सत्र | 

दोनः ( ३० ) चिर्घन मनुष्य । पीड़ित मनुष्य । 

दोनारः ( पु० ) ३ एक प्रकार का आवीन कालीन 
सौँचे का सिक्का ! २ सिक्का । ३ सुवणै भूषण । 

दीपू (था० आत्स० ) [ दीप्यते, दीसत देदीप्यते ] १ 
चमकता | भभकना । २ जलका । ३ घघकना ! ४ 
क्रोधाबिष्ट होता 1 ५ ज्योतिसंय होना | 

दीपः ( घु ) दीपक । चिरा । छप ।---अन्धिवा, 
( खी० ) अमावास्या । --आराधन) { च० ) 
आती करना । “छलि: आलि,~-आवल्ी, 
-~डत्सवः, ( पुण ) दीपका की साला या पंक्ति । 
दिवाली का उत्सव जो कातिकी अमावास्या को 
किया जाता है ।--कलिका, (स्त्री), ) दीपक 
का फूल ! चिराय का गुळ +--किट्टस्‌, (१०) 
काजल ।-“कृपी --खरी, { खी० ) दीपक की 
बत्ती । पीठ ।-धादषः, क्तः, { छु० } 
डीवर | काड । शमादान (-युष्पः, ( ७० } 
चम्पक बच | --भाजने, { न०) लेप !-- पाला, 
( खी० ) रोशनी ।--शाञ्रः, ( यु० ) पतिगां ¦ 
पंखी ।-- शिखा, (स्त्री) दीपक की लौ (--- 
श्रडुला, ( छी० ) दीपकों की पंक्ति । रोशनी । 

दीपक ( विण) [ खी०--दीपिका | ३ अशा 
हुआ | प्रकाशमान । २ चमकता छुआ । सुन्दर 
बनाने थाला ) ३ सद्काने वाला । उभाइने वाला । 
३ बखप्रद । पाचनशक्ति बढ़ाने वाला । 

दीपकं ( न० ) १ केसर । आहात} २ अर्थालङ्कार 
विशेष । 

दीपकः (७० ) १ रोशनी । चिराग । दीपक | २ 
बाज पक्षी । ३ कामदेव की उपाधि ! 

दीपनम्‌ ( न० ) १ जलामेवाखा । प्रकाश करने 
वाला । २ वक्षद । पाचनशाक्ति को बढ़ाने वाला । 
३ स्फुर्ति उत्पन्न करने वाळा । ४ केसर | जाफॉन ! 

दीपिका ( कछी० ) पलीवा । ससाल । 

दीपित १ ( चि० ) १ आग खगा हुआ | २ जलता 
दुआ । ३ प्रकाश करता हुआ । ४ प्रकट किया 
हुआ । मत्यक्ष किया हुआ । 


चात 


गीघ $ ( चण कू. १ जला हुआ | प्रकाशमान २ 
घधकला हुआ चमकीला ३ बला हुआ । 
४ भड़का हुआ , उद्धजित किया हुआ । 
--अश्चः, ( ० ) सूर्य यक्ष, { पु० 2 
विवार । -- जगति, ( विण) जलता हुआ रा” 
सस्ता, { पु०) ३ घधकती हुई आग । २ 
अगस्त्य जी का नाम ।--अङ्गा, ( पु०) मयूर । | 
सोर ।--आसन्‌, ( वि० ) कोघन स्वभाव का। | 
इषः, ( पु० ) सूर्यकान्त मणि। - किर्णः, 
{ पु० ) सूर्य ।--कोर्लि:, (३० ) कातिळेय का 
नाम ।-र्‍जिद्वा, ( रुत्रो० » लोमडी । [यह प्रायः 
किसी बदसिजाज या कलहप्रिया खी के लिये 
आलङ्कारिक रूप से प्रयुक्त होता है ।] --तपस्‌, | 
( वि० ) यपस्या में निरत । =~ पिङ्गलः, ( पु०) | 
सिंह (-रुसः ( ए" ) केंचुवा । ““लोचनः, | 
( पु० ) बिल्ली ।--लोहं. ( न° ) पीसल | | 
काँसा । 

दीप्तं ( न० ) सुवर्ण । साना । 

वीक्षः ( पु०) १ सिंह । २ नोबू या बिनौरे का पेड । 

दीपिः ( स्त्री) ) १ चमक। आमा । कान्ति । २ 


। 


अत्यन्त मतोहरता | ३ लाख । चफ्डी । ४ | 


पीतल । 

दीप्र ( वि० ) चमकीला । भइकीला | 

दीप्रः { पु० ) अग्नि । आग । 

दौघे (विर) [ तुलना करने में दाधीयस्‌ 0027. 
-द्राव्रिषट, 5010671.] $लंबा (समय और स्थान 
सम्बन्धी ) बहुत दूर तक पहुँचने या व्याप्त होने 
वाला | २ दीर्घकालीन । बहुत समय का । अरुचि 


( ३५० ) 


उत्पन्न करने वाला | ३गम्भीर । ४ दोघे (जैसे स्वर) 
£ ऊंचा ! खंबा ।-- ध्यक्ष्गः, ( पुण ) हळ्कारा । 
कासिद्‌ ।--अहन्‌, ( पुण ) गष्मक्षतु । ~ 
आकार, ( विर ) लंबा अधिक, चौड़ा कम ।-- 
बायु, --य्ायुस्‌, ( वि० ) दीर्षजीची ।-- 
आयुच, { पु० ) १ माला | २ बछी आदि 
कोई भी लंबा हथियार । ३ शूकर ।--ग्रास्य;, | 
(६०) हाथी ।-~-कणडः,~कणउकः,— 
कन्धरः ( पु० ) सारस पत्ती ,--काथ ( वि० ) 


कद्‌ में लेचा |--केशः, ( पु० ) रोड ।--गतिः, 


दु भ्ल 
ग्रीव घाटिक ङ्ध ({घु० ) उँट 
जिद्द , (४० ) सपं तपस्‌ (०) अहल्या 
के पति गौतम का नाम तरु दशइ 


( पु० ) ताड रक्ष ।- तुरडी, ( स्त्री») छछू 
दुर दशिन्‌, ( वि० ) १ दूर देखने वाला । 
आया पोळा सोचने बाला । विवेकी । समकदार । 
२ बुद्धिमान | मतिसान । { पु ) १ रीछ। २ 
उल्लू । - नाद्‌ ( विर ) निरन्तर अति काजा- 
हल करने वाला ।-लाद्‌ः, (पु०) १ कुक्ता। २ 
सुर्या । ३ शङ्क निद्र, ( खी० ) दीर्घकालीन 
नींद । सृत्यु 1 -पत्ना, ( पुण) ताङ को वृक्ष : 
पादः, ( पुण) बगुला। खुटीमार पादप , 
( पु: ) १ नारियल का पेड़ | सुपाडी का पेड । 
३ ताइ का पेड !--पृष्ठः, ( पु: ) सपे ।-- 
बाला, ( खत्री० ) खय विशेष | चमरी ।-- 
मासतः, ( पु० ) हाथी ।--रतः, (पु) कुत्ता । 
रदः, ( पु० ) शूकर ।-~- रसनः, (ए) सर्प । 
रोमन्‌, ( पु० ) शूकर ।-वक्तरः, (पु०) हाथी । 
सकध, ( बि० ) बड़ी बड़ी जांघों वाला ।-- 
सन्न, { त० ) दीघ-काल-च्यापी सेसयॉग ।-- 
श्यः, ( पु० ) ऐसा यज्ञ करने चाला ।--सूज, 
--शूत्रिन्‌. ( वि० ) धीरे कास करने वाला । 
धीमा । सुस्व । दीर्घसूत्री । 

दोघे ( अव्यया ) १ असे का । असे तक | २ गह 
राई से । गम्भीरता से । ३ दूर | सुदूर । 

दीः (५०) १ ऊंद। २ दीर्घं स्वर । 

दोधिका ( स्त्री» ) $ दिग्धी । लंबी झील । २ कील 


या कूप । 
दीश ( बि० ) १ फटा हुआ । चिरा हुआ | २ भय- 
भीत | डरा हुआ । 


डु (धा० परस्मै०) [दुनोति, दूत या दून] १ जलाना । 
अस्स कर डालना । र ससाना । सन्त करमा । 
संग करना । ३ पीडित करना । दुःखी करना । 

दुःख ( वि० ) $ पीडाकारक | अग्रिय । अतिकूल । 
२ कठिन । असरल ।--अतीद, ( वि० ) दुःखो 
से मुक्त ।-ऱझन्तः, ( पु० ) मोक्ष ।--कर, 
( चि० ) पीडादायी । कष्टदायी ।“-पश्रामः, 
(३० ) सांसारिक अस्तित्व । दुःखदायी इश्य 


डु खम्‌ 


लिख, ( वि» ) ३ सरत कडा । २ पीडित 

दुःखी ।--प्राय,--वद्टुक्त, ( वि० ) दुःखों से | 
परिपूर्ण ।--माज्ञ, ( वि० ) दुःखी ।--ल्लोकः, ¦ 
( पु० ) सांसारिक जीवन जो दुःखपूर्ण है। : 
--शोक्ष, ( वि०) कठिनता से काबू में किये | 
जाने वाला | दुष्ट स्वभाव का | चिडचिडा । 

दुःखप्त ( च० ) $ दुःख । रज । पीडा । कष्ट । २ 
मुसीबत । कठिनाई । 

वुशीक्षत } ( बि० ) [ खी०--दुःखिनी] १ पीडित । 

दुःखिन्‌ |] सन्तस । दुःखी । २ बापुरा। कट्टी | 
अभागा : 

दुकूलं ( न० ) रेशमी मिहीन वस । डुपद्ा ! 

दुग्ध ( वि० ) दुहा हुआ । दूध निकाला हुआ! 
खींचा हुआ। निकाला हुआ ।--अ्यत्र, ( न+) 
>-ताल्लीय, ( न० ) मलाई :--पावनमर, 
( न० ) दुधड जिसमें दूध गर्माया जाता हो । 
>पोष्य, (विण) माता का दूध पीने वाळा 
( बच्चा ) | समुद्रः, ( ए० ) दोरतागर । 

दुग्धम्‌ { न० ) $ दूध । २ त्तीरतृषों का दूध 
जैसा रस । 

दुघ ( बि० ) ३ ढुइने वाला । देने वाला । 

डुघा ( स्त्री० ) दुधार गौ । 


दुडुक ) (वि, दु हृदथ 
दुगडक ) (वि०) बेईमान । दुष्ट हृदथ का । जालसाज़ | 


दुदुसः (५०) हरा प्याज्ञ । | 


दुंद्मः ४ Fe 
दुन्द्मः } { पु० ) ढोल । नगाडा । 


कुँदुः } ( ए० ) १ एक बकार का ढोल ! २ कृष्ण के 

ठुन्डुः ) पिता वसुदेव का नास । 

दुंटुभः ) ¦ पु० त्री ) ढोल विशेष । (5०) १ 

दुन्दुमः ; विष्णु । २ कृष्ण । ३ वित्र विशेष । ४ एक 
दैत्य जिसे वालि ने मारा था । 

दुंदुभिः | ( ३० बरी» ) बढ़ा ढोल । नगाडा | (७०) 

दुन्दुभिः | १ विष्णु । २ कृष्ण। ३ विपविशेष । ४ 
दैत्य जिसे वालि ने मारा था । 


दुर्‌ ( अन्यया० ) एक उपसर्ग जो दुस, के बदले उन 
शब्दों में लगायी जाती है, जो स्वर या हस्व व्यक्षनों 


( १५१ ) 


से आरम्भ होते हैं । इसका पयोग “बुरे”? “कठोर” 
या “दुखू” के अर्य में किया जाता हे 1- त्त, 


डर 


ए 


( वि० ) ३ कमजोर आँख वाळ” २ बुरे बेन्नो 
बाला आस्तम्‌ { पु० ) कपट के पाँसे ,--- 
आतिक्रम, ( वि० } १ दुस्तर । जिसका नाँचना 
या पार होमा कठिन हो । २ अजेय । ३ अनि- 
वार्य ।--आत्यय, ( बि० ) देखो अतिकम ॥-- 
हूड, ( न० ) भास्यं । छुरी किस्मत । ¬ 
झधि,--शथिगम, (बिच) ३ अपाक्त । २ 
२ जे! कठिनाई से सिल सके । ३ कउिनाड्ै से 
ससक में आरा सरे ।+-अधिछित, ( विर ) अरी 
तरह किया हुआ न दुर्व्ववस्थित । - आध्यय, 
( वि० ) १ कड्निता से प्राक्च करने योग्य । २ 
अध्ययन करने के छिये अत्यन्त कठिन +--अध्यव- 
सायः, ( 8० ) मूर्खता पूर्णं व्यवसाय या कार्य । 
--अध्चः, ( पु० ) बुरा मार्ग |--आअग्ल, (चि०) 
१ अनन्त । अस्तरहित । जिसकी समाप्ति पर 
पहुँचा ही न जा सके । २ परिणाम में दुःखदायी । 
-“आन्बय, ( बिष } कठिनाई से पीछे चलने 
योग्य । २ कठिनाई से प्रान करने या समकने 
येण्य ।-अन्दया।, ( घु० ) असपूर्ण परिणाम 
या फल ।---असिम्रानित्‌, ( वि० ) अडुचित 
अभिमान करने वाला ।--अवगम, ( वि०) 
समन में न आने योग्य आग्रह, ( वि० ) 
करिनाई से वश में लाने योग्य |-अवस्थ, 
( बि० ) दुर्दशाग्रस्त ॥--डासस्थ, ( स्त्रीच ) 
दुर्दशा 1--याकृति, (विण) बदसूरत । कुरूप । 
---आक्म) ( वि० ) अज्ञेय । न जीतने योम्य । 
आाकमश, ( पु० ) १ अनुचित चढ़ाई । २ दुख्ह 
स्थान । --ध्यागमः, ( पु० ) अनुचित या शास्त्र 
विरुद्ध उपलब्धि --र्‍्याग्रहः, ( पु० ) सुंता 
पूर्ण हठ । जिद्द पाचर, ( वि०) कठिनाई 
से पूर्ण होने वाहा ।--आचार, (वि० ) दुष्ट 
आचरण वाला । दुष्ट 1-अआाचारः, { पुण ) 
कुत्सित पद्धति । दुश्ता ।-र्‍यात्समन, ( एण ) 
दुष्टात्मा । पाजी । बदमाश ।--आधर्ष, ( वि० ) 
१ दुरतिक्रम। दुरूह । २ जिस पर आक्रमण न 
किया जा सके | ३ कधी ।--आनस) ( वि० ) 
कडिनता से फुकाले या खींचने योग्य ।--श्ाप,; 
( चि० ) कठिनाई से गआप्तव्य ।-श्याराष्य, 


कध ( २२५९ 


( दि० ) कठिनाई से भसज होते वाळा या सवाया 
जाने वाला !--आरोइ, ( वि० ) कठिनाई से 
चढ्ने योग्य [--आरोहः, (पु०) $ नारियल का 
ऐड । २ लड़का वृक्ष । ३ छुहारे का पेड़ ।- 
आलाप:, ( पु० ) १ अकासा | शाप । २ गाली 
गलौज आलोक, (वि०) १ कठिनाई से देखने 
या पहचानने योग्य । २ चकाचोंच वाला ।-- 
आधार, ( बि० ) कठिनाई से ढकने योग्य । 
कठियाई से काबू में आने वाला आशय, 
( डि० ) दुष्ट सन वाला । दुष्टात्मा । मलिनचित्त 
का ।-आशा, ( छी०) छुरी या दुष्ट अभि- 
लापा । आशा जिसका पूरा होना कठिन हो ।--- 
आसद्‌, ( वि० ) १ अजेय | जिस पर आक्रमण 
न किया जा सके? २ कठिनाई से मिलने वाला । 
३ असमान | असदश ।--इत, (वि०) १ कठिन । २ 
पापपूर्ण ।-इतम्‌, (न०) १ बुरा मार्ग । २ ढुष्टवा। 


कठिनाई । खतरा । भय । ३ मुसीबत । चिपत्ति। | 


हग, ( न० ) १ अकोसा । शाप । २ अनुष्ठान 
जो दूसरे को हानि पहुँचाने के लिये किया जाय । 
~ऽ, ( पु० ) बुरा स्वासी । दुष्ट मालिक ! 
ईषणा, --पंषणा, (स्त्री०) अकोला । शाप। 
~-उक्तं-उक्तिः, (स्त्री) ऐसा कथन जो 
चुरा लगे | गाली ! भत्सेचा । धिक्कार । फटकार । 


--छत्तर, ( वि० ) ओ उत्तर देने योग्य न ह्वा ।. 


---उदाइर, ( वि ) कठिनाई से उच्चारण करने 
थाम्य ।--उद्डह, { विश ) असहा ।--ऊह, 
( चिन) निगूढ । दुर्ब्यांध । ~ग, ( बि० ) १ 
कठिनाई से प्रवेश करने योग्य । अगस्य | २ अभा- 
सव्य । ३ जो समझ में न आ सके । गः, (पु०) 
गम्‌, ( न० ) किसी वन, नदी या पवेत के 
ऊपर का मार्ग जो कठिनाई से तै किया जा सके । 
१ सङ्कीर्णं मार्ग । २ गढ़ी । गढ़ । क्रिला । महल । 
३ ऊबड-खाबड़ भूमि । ४ कठिनाई । विपत्ति 
मुसीबत । कष्ट । भय । खतरा ।—र्था, (दुर्गा) 
( स्त्री> ) पार्वती का नाम विशेष ।-गत, 
( विण) १ अभागा । दुरवस्था को प्राप्त।२ 
अकिञ्म । निधैन । ३ दुःखी । सुंसीबतञ्जदा ।-- 
गतिः, (श्ली०) १अभाम्य | बदकिस्मती । अभाव । 


$ 


कष्ट । रकडिन अवस्था या मार्ग । ३नरक ।-गल्य, 
( चि० ) दुर्गन्धि युक्त ग्या. ( घुः) ३ 
बदबू | बास | सड़ाइन | २ प्याज़ | ३ आम का 
पेड । -गस्थि, न्दिन्‌, ( वि० ) बदबू वाला । 
~ग, ( दिण ) १ अगम्य । न जाने 
याम्य । २ अग्राप्तव्य | ३ समझते सें कठिन । 
“>-गाढ+-शाध,--शाहद्य, ( वि० ) थाह जेने 
में कडिन । अथाह । जिसका अनुसन्धान 
न हो सके ।--य्रह, (विग) १ कठिनाइ 
से पराप्य या सस्पन्न करने याम्य । २ कठिनाई 
से जीतने या काबू में करने योग्य । ३ कठिताई 
से समक में आने योग्य ।+--झअहः (पुष) मरोड 
एडन । जकड़ । अकइबाई !--घट, { बि० ) १ 
कठिन । २ असम्भव ।-~घोषः, (०) १ चीज़ | 


"चिएल्षाहट । २ रीछ भन, ( विश ) १ दुष्ट | 


बुरा | ख़राब । २ मलिन चित्त का । उपद्रवी । 
--ज्ञनः, ( पुर) दुष्ट आदमी । उत्पाती आदमी । 
--जञय, (वि०) अजेय ।--जर, (वि) १ सदैव 
युवा रहने वाला । रकबा (खाद्य पदार्थ) । १ सहज 
में न पचने योग्य । २ कडिनाई से उपभोग करने 
योग्य ।--आल, ( वि० ) ३ दुःखी । अभागा । 
२ दुष्ट स्वभाव का । बुरा | दुष्ट | ३ मिथ्या | 
बनावटी ।--जातम्‌, ( न० ) दुर्भाग्य । चद्‌- 
किस्मती । विपत्ति ! -ज्ञाति, ( वि० ) $ दुष्ट 
स्वभाव । दुष्ट । जुरा । २ जाति वहिष्कृत। - 
जातिः, ( खरी० ) विपत्ति । दुरवस्था कषान, 
जेथ, (वि०) जो बोधगस्थ न हो। जो ज्ञाना न 
जा सके ---पाय: नथः, ( पुः ) दुष्टाचरण । 
२ अवौचित्य ३ अन्याय । - शासम्‌, - नामन्‌, 
( बि०) बुरा नाम वाला ।--दूम,- दमन, दम्य, 
( दि० ) कठिनाइ से वस में आने योग्य । - 
दश, ( विण) १ कठिनाई से दिखलायी पड़ने 
वाला २ चकाचोंध वाला ।--दाम्त, (वि० ) 
ऊधमी । उपद्रवी ।--दान्ता, ( पु० ) १ बछडा । 
२ रगडा । अघम ।--दिनं, (न० ) $ खुरा 
दिन । २ दिन जिसमें आकाश सेधाच्छावित रहै । 
३ दृष्टि (किसी मी चीज़ की) । ४ गाढ अंधकार । 
दू, ( वि०) अनुचित रीत्या निर्णीत ।--दैव, 


द्र ( 


( न० ) दुर्भाग्य अडकिल्सती. दत (२०) 
कएट यत ठस (घुण) प्याज । घर 

( थि० ) जिस धारण करना सा पकड रखना ! 
कठिन हो वरा, ( ० ) पारा । पारद! 
अघे, ( वि० ) ३ जिसका तिरस्कार न हो सके । | 
जो पकड़ा न जासके। २ अगस्य) ३ भयावह ! , 
भअजनक । ४ धल स्वभाव का यो, (वि) 
सूद ! सूखे । नामको; ( पु० ) अर्शरोग ¦ 
बबासीर के मस्ले ।--निग्रह्द, ( वि० ) जो 
दबाया न जा सके । जिस पर शासन न किया जा 
सके । बर्षर | जंगली ॥--निमित, ( बि) | 
सावधानी से सूमि पर रखा हुआ । - निमित्त, ' 
( न°} १ अपशकुन । २ शाचुचित बहाना -- ` 
निचार,--निचाय; (विण) कठिनाई से रोकने या | 
बचाने योग्य | अजेय । ~-सीतं, (न०) दुश्चरण ) | 
दुर्नीत | बुरा चाल चलत ।--नीति।, (स्त्री), ) ' 
बुरा शासन 1--बत्ल (विश १ १ चिल । कमज्ञोर 
२ उस्साहहीन । ३ छोटा । थोड़ा | कम । चाल, 
( वि० ) गंगा । खढ्दाट । -ुद्धि, (विर) 
१ सूखे । सूड । २ दु चित्तका। दुष्टात्मा। ` 


बोध, (विण) जो ससक में न आ सके | अथाह । 
-मग, { विण) अभागा ।--भगः, ( खी०) | 
३ पत्नी जिसे उसका पलि चापसंद करता हो । २ 
कुष्ठ स्वभाव खी ?--सर, (विण) जिसका पालन 
पोषण न किया जा सके।-- भाग्य, { वि० ) 
अभागा । वदकिस्मत ।~- भाग्य, (नष) अभाम्य । | 
बद्क्रिह्मती !--भिक्षं, (नको अकाल । क्रहून ।--- 
भृत्यः, { पु० ) बरा नौकर) भ्रातू, (३० ) 
बुरा भाई ।--मति, ( विष) १ सूर्ख । मूढ । | 
अजान । २ दुष्ट ।--मद्‌, ( बि० ) शराबी । | 
पागल । भयानक “मनस. (विण) मन में 
खी । अनुत्सादित । उदास ' दुःखी 1--मतुष्य 
(पु० ) बुरा आदमी ।--मंत्रपमचिचिम्‌, 
(न०) जुरा परासश । खुरी सबाइ 1-मरणूम 
(ज०) अकाल सत्यु (--मर्यादे, (विभ) दुश्शील । 
दुष्ट (--मलिका/--महीः, ( स्त्री’) छोरा | 
नाटक । सुखान्त । मक्त -- मित्र), { पु०-) १ 
बुरा दोस्त । २ शत्र !--सुख, (वि: ) १ कुरूप। | 


|| 


४८४ ) कुर 


बराक २ वत्जबाच। सू य (वि०) महगः 

तेज । भजस्‌, ( विण} सुखं | भू । कुन्द । 
( पु०) सू | बुद्ध योध, -योधन, (विज) 
अजेय | जो जीता न जा सके ।--शोधनमः, (घु०) 
शष्ट राष्ट्र का अ्येष्ठ पुत्र यानि (विं० ) नीच 
जाति में उत्पन्न 1--लक्ष्य, ( चि० ) कठिनाई से 
देख पहने दाला ।--लभ, (विण १ कठिनाई से 
आह होने योग्य या मिलने योग्य । २ सर्वोत्तम । 
प्रसिद्ध । ३ मिय ¦ म्रेसपाञ्ज । ४ सूल्यवान !-- 
ललित, ( बि०) १ लाइ प्यार से विगडा हुआ । 
दुखार से खराब किया हुआ | २ नटखट । उपद्रवी 
दु । -केखय, ( न०) जाली दस्तावेज़ 1-- चच, 
( वि० ) अवर्शनीय ।--- के, ( च० ) गाळी । 
दुर्वाच्य । ~ चरस, (न० ) गाली । कुवाच्य ।--- 
वशा, ( वि० ) बुरे रंग का बी, (न०) 
चाँदी ।- बसतिः, ( स्शी० ) ऐसा आवसस्थान 
जहाँ रहने में कट हो ।--वद्द, ( वि») भारी । 
_"“वास्य, ( वि०) १ बोलने या कहने ये कठिन । 
२ कुवाच्य युक्त । ३ कठोर । निष्ठुर --वार्च्य, 
(न०) ३ गाली । फटकार । भिक्कार । २बदनासी । 
अपवाद "बाद, (छु०) मानहानि । बदनासी । 
--बार,--वारण, (चि० ) असह्य ।--वासना, 
१ बुरी असिलाषा । ?अलीक कठपना । अरसारकस्तु 
-“वासस. ( विण ) ३ बरी तरह पोशाक पहिने 
हुए । २ संगा | ( पु० ) आंग्रे और अघुसूखा के 
पुत्र एक ऋषि का वाम ।--चिगाइ,- विगाह्य, 
( बि ) अथाह । ~-चिचिम्त्य, (विश) जा समक 
में न आ सके [--विदम्ध, ( बिश ) १ अपड । 
कच्चा । मूर्ख । मूढ़ । २ नितान्त या निपड अजान .। 
३ सूखैतावश अभिमान से फूला हुआ । बृथा- 
मिसानी ।॥-- विध, ( वि० ) ३ कसीना | २ 
दुष्ट । इ अकिञ्चन | ४ मूर्खं । -विनथः, { घु ) 
बुरा चालचलन 1- विनीत, ( वि० ) डीड 
हठी । जिद्दी ।-- विपाकः, बरा परिणाम या 
फल । २ इस जन्म था पूर्वे जन्म में किये हुए 
कर्मों का बुरा फल ।-- विलसितं, ( न°} 
उह्थडता । भरखरी ।--ख्वुप्त, { विन ) १ दुष्ट । 
बदमाश | असदाचरणी । २ गुण्डा ।--चृत्तम, 


तुरादर 


॥न०) असदाचरण } तुरा चाल चक्षन कुरी 
खो ) सूम्बा अकाल व्उचट्दार (घु } 
अनुचित निर्णय था फसला । -घ्रस, (बिष) ` 
अवज्ञाकारी | निग्रम-विरुद करने वाला ।--हुले, | 
(भ०) विधि-विर्द हवन किया हुआ (हंदू, 
६ वि० ) दुष्ट हृदय । (५०) कोई भी शकू |¬ | 
हदय, ( बि० ) हुए हृदय । बुरा इरादा रखने 
चाळा! दुष्ट । 
दुरादर (न०) चछा । पासे का खेल । 
दुरोदरः (५०) ३ उवाडी | जुआ खेलने वाल्ला । २ 
पाँसे रखने की पेटी ३ दॉब ! 
दुल (चाण उभ० ) [दलयति दायते, दालिल) 
मूलना ३ 
बुख्लिः ( खी० । छोटी कछुई या कळुवी । 
दुघ ( भा० परस्मै० ) [ दुप्यति, दुष्ट | $ हानि 
उठाना | खराज होना । घड्या लगता । अपवि 
होना । छूत लगला । ३ पाप करता । भूल करना । 
गलती करना |! ४ असती होना । निसकहरामी | 
करना | 
हुए ( ब० $० ) १ खरात्र किया हुआ । वरबाद किया 
हुआ ! चोटिल किया हुआ। नष्ट किया हुआ । 
२ भ्रष्ट किया हुआ ' कल्लड्रित किया हुआ । ३ 
बिया हुआ । ४ दु । १ अपराधी । झुस करने 
वाला 1६ बीच | ओछा । ७ दोषपूर्ण । नुदि 
युक्त |! द कशदाथी। ६ निकरमा !--आद्ान्‌-- 
आशय, ( त्रि: ) दुष्ट विच | दुराशय । गज: 
(पुर ) खूनी हाथी 1--चेतस्‌ -- धी बुद्धि, 
(चि० ) मलिन चित्त । खराब तवियत का ।-- | 
जुवः, (पु०) ख़राब या झडत बेल । | 
दुष्टिः { खी० ) चरित्रजंश । अष्टावस्था | 
दुष्ठु (अन्यघा०) १ जुरा ! ख़राब । २ अनुचित रूप से | 
सूख से | गलती से। 
दुष्यंतः | ( दु० ) सूर्यचंशी एक राजा जो पुसवंशी 
दुष्यन्तः । थे। इनका गन्धर्व विदाइ शकुन्तला के साथ 
हुआ था! 
दुष्प ( यह एक उपसर्ग हे जो स॑ज्ञावाची और कमी 
कभी करियावाची शब्दों में लगायी जाती हैं। 
इसका प्रयोग “बुरा, दुष्ट, अपकृष्ट, कठोर था | 


( देख ) डस्‌ 


करिन के अथे से किया जाता है करप, 
{ न ) १ कठित और पीडादायी काये | काडि- 
साई ! २ अन्तरिक्ष | आकाश ।-- कमन, (पुन) 
पापकर्म । अपराध । जुम ।--कालः, ( ३० ) 
१ बुश समय । र अछय काल | ३ शिवजी की 
उपाधि -हुर्ख, { न० ) अकुलीन कुल 1 ~ 
कुलोन, { वि० ) नीच बंशोत्पन्न !-- छत्‌, (छु०) 
दुष्ट जन ।--इले,--ङतिः, ( छो० ) पापकर्म । 
ऋसद्कमे --क्रम, { वि० ) अस्तव्यस्त । गंड 
बड़ ।--खश्‌, ( विण) १ कठिनाई से पूण होने 
याका : करिन काम । २ अपवेरय । अग्रासन्य । ३ 
असदाचरणी |-- स्रः, ( पुश ) १ रोड | २ शकू 
विशेष (--चरित, ( बि० ) दुष्ट । डरे आचरण 
वाला 1--विकित्स्य, ( बि० ) असाध्य | आरोग्य 
न होने वाला ।- च्यवनः, ( पुः ) इन्द्र ।!-- 
स्यावः (पुण) शिवजी ।-~तर, (खरि०) { = दुर, 
या दुस्तर) 1 कठिनाई से यार किये जाने वाला । 
२ कठिनाई से बश मे किये जाने बोळा | अजेय --- 
तकः, {° )मिथ्या वादविवाद (-पच, ( = दुष्पच) 
(बि -) कठिनाई से पचने योग्य ।-- पतनं, (ब०) 
बुरी तरह गिरमे बाला । ( अपशब्द )--परिप्रह, 
(वि०) कठिनाई से पकडा आनेवाला ।-- परिग्रह:, 
(पुऽ) दुष्टाखी या भार्या [-- पूर, (चि०) मुश्किल 
से भरा जाने याला या अधघाने वाला (-- प्रकाश, 
(बि? ) अँशियारा | धुंबला ।--प्रकति, { वि०) 
बुरे स्वभाव का । चिडचिडा 1- अज्ञसू, { विर) 
बुरी औलाद वाला । - पक्ष, (> दुग्मज्ञ) (विष) 
सूद । निर्बल चित्त का --प्रथष,- प्रश्नष्य, 
(वि०) दुर्धष। जिसपर इम्ला न हो सके -प्रवादः, 
{ पु० ) कलङ्क । अपकीति । अपवाद (-- प्रवुत्तिः, 
( खी० ) इरी खबर। अमङ्गलजनक संवाद ।-- 
प्रसह, [ = दुष्प्रसह } १ भयङ्कर । २ असह्य |-- 
ग्राप,--प्रापण, ( वि० ) अमासन्य | कठिनता से 
मिक्षने योग्य ।-- शकुन ( न० ) अपशकुन । 
चुरा सगुन (--शल्ता, (छी०) इसराप्र की एकमाच 
पुत्री का नाम । यह जयद्रथ को ब्याही गयी थी | 
शासन, (चिं) कठिनाई से काबू में आने 
बाला |->शासनः, (पु०) चशराष्ट्र के १०० पुत्रों 


ड ९ ३०५ ) दूरी 


से से उनक एक पुत्र का नाम इसीने महारानी दूतिका । ( खो० ) छटनी | कथा कभी दूती का 
दौपडी का भरी सभा में चीर खाच कर अप दूती / ती हस्व भी हो जाता दे 
सान क्रिया था । इस अपसान का बदला भीमसेन हुन्य { न० ) ३ दूतपना । २ संदेश । ऐशा । 
ने कुरुतेत़ की लड़ाई में इसके कलेजे का | दूत ( वि० ) पीड़ित । दुःखी । 
गर्मागमे लहू पीकर लिया था ।--शील, | दूर ( विण) दिदीशस 0007. दवि, 3०७९7 | 
[ = दुश्शीष्त ] ( विण) फापिष्ठ । दुराचारी | | दूरवर्ती । फ़्सले पर । - अन्तरित, { थि० ) दूर 
चर्मचष्ट ।~-सम। [ = दुसम या दुस्सम] (बि०) होने के कारण बिलगाया छुआ ~ शाषातः, 
१ असम । असदृश | जा बराबर था समान च हो। ( इ० ) दूर से निशानावाज्ञी करता ।--अआझाच, 
२ अभागा | ३ दुष्ट | कुत्सित । अनुचित ।- समे, ( दि» ) दूर से फलाँगना या कूदना (--आयढ़, 
( अब्यया० ) दुष्ट | दुष्टकः से ।--स्त्वं, { सा (कि) ऊँचा चढ़ा हुआ । बहुत आगे बढ़ा हुआ । 
दुष्ट व्यक्ति --सन्यान:--सन्धेय, ( वि+) कडि- | --ईरिसेक्तण्‌. ( विर » अंडा । ऐंचाताना । -- 
से सिने बाळे या आपस में मेल कर सेने गत, ( वि० ) दूर स्यानान्तर्ति किया हुआ । दूर 
बाले ।--सह, [= दुस्सह | ( बि० ) असह्य । । गया हुआ ।-अइ्गा, (०) दूरस्य वस्तुओं के देखने 
असमर्थनीय 1--सात्षिन, ( पु: ) कूरा सातही की अलौकिक शक्ति ।-दृशेनः, [पु०- १ गौध । २ 
फूड गवाह ।---साध--साव्य, 'वि०) १ कस्लाई विद्वान पुरुष । पढिडरु ।-देशित (वि) दूरदशी । 
से पूरा होने वाला था व्यवस्थित होने बाळा 1 २ विवेकी । विारवान | (पु०) ५ गीध] २ परिडस 
असाध्य (रोग) । ३ कठिनाई से वश में होने वाला । देवदूव ! पेशम्बर । ऋषि । दिः, खि०) १ 
“-झथ, --स्थित, [ = दुस्थ, और दुस्थित ] दूर ठक देख सकते की शक्ति! ३ विवेक ---पातः 
बुरा | अकिञ्चन । निर्धन | अभागा । २ पीड़ित । (पु०) ३ बहुत ऊँचाई से गिरना । २ दूर का 


दुःखी । ३ अस्वस्थ । बीमार । ३ चञ्चल । अशान्त। उड़ान । । “पार, ( विर ) १ बहुत चौडा ( या 
ह सूख । अज्ञान ।--स्थस्‌, ( अव्यय० ) डुरी चौडे फाँट की नदी । । २ कठिनाई से पार होने 


सरह ।--सिथितिः, ( खी० ) बुरी वशा । बुरी योग्य ।--बंचु, ( वि» ) भार्या तथा भाई बन्थुओं 
हालत 1--स्पूर्ण [2 ठुसपुछ] १ थोडा सा छुआव से दूर किया हुआ ।--भाज, ( वि० ) दूरी । 
या जगाच ।--स्मर, ( वि० ) कठिनाई से स्मरण फासला! वर्तिन, (बि०) दूर पर मौजूद होता 


किया जाने वाला थः जिसे स्मरश्‌ करने से पीड़ा फासले घर्‌ ह्मा me वस्कः + { विर } जगा 
हो 1- स्वपः, ( 9० ) खराव सपना । विलस्त्रिन, ( वि» ) बहुत नीचा लटकने वाला! 


[छू ( घा० उभय ) | दोग्धि, ढुग्छे, दुश्य | १ दुहनां “वेश्िन, ( दि० ) दूर से छेद करने वाला या 


1 । 


या दवा कर निचोड लेना । निकाल लेना ¦ खींच घुसने वाला --संस्थ, ( वि० ) बहुत दूरी पर 
खेला । २ एक के भीतर से दूसरी चीज़ निकालना) 
३ लोम उठाना | ४ ( किसी अपेचित वस्तुको) 
देना । ₹ उपभोग करना । 

[हित ( ्री० ) बेटी । इत्री /--पतिः, था दुहितः- 
पतिः, ( 3० ) दामाद । जमाई । 

* ( घा० आत्म० ) [ दूयतें दून ] $ सन्तह होना । 
पीड़ित होना । दुःखी होना । २ दुःखी करना । 
पीडित करना | 

तः } { दु० ) क्रासिद्‌ ! संदेश ले जाने वाला । 

तकः 5 पेगाम खे जाने वाला । इधर की बात डघर 

और उधर की बात इधर पहुँचाने बाला । 


मौजूद ! 

दूरतः ( अच्यया० ) बहुव दूर से । फॉसले से । 

दुरेव्य ( दि० ) दूरी पर । दूर खे आना । 

दूर्चम्‌ ( न० ) सक्ष । गाद | विष्दा । 

दूषा ( खी० ) एक प्रकार की घास जो बहुत फैलती 
है और देव तथा पितृ पुजन के कास आती है । यह 
घोड़ों को खिलायी जाती है और घोडे इसे बड़े 
प्रेम से खाले हैं । 


द } ( खौ० ) नील का पौधा । 
सण श० को०--9९ 


द्ध 
दूध ( वि० ) अयदि? करत वाला खराब करने बाला 
अथा पक्तिदूप! 
दूषक ( वि० ) | खी०--दुषिक्षा | अष्ट करवे वाला! | 
नष्ट करने बाला । २ पापी । 
दृषक्कः ( पुण ) १ कुपथ में प्रदत्त करने वाळा! 
लियो का सतीत नष्ट करने वाल! । २ बंदनांस 
सचुष्य । 
दूषण { नञ) १ दोर! २ हानिकारक ३ गाळी । 
कुवाव्य । ३ अपवाद । अपकीति । 
दुय: ( पु० ) रावण पक्षीय एक अभाव रास जिसे 
जनस्थान में श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था ! 
दृषिः 
दूषी 
दृषिक्ा ( खी० ) १ पेंसिल | चित्रकार की कूची । २ 
चावल विशेष । ३ आँख का कीचइ । 
दूषित ( वि» ) ६ अष्ट । सष्ट ) विशद हुआ। २ 
चोटिल । ३ हूटा फूटा | चरित्रश्रष्ट । ४ अपकी- 
हित । कल्ङ्गित | श मिष्या दोपारोपिव । बदनाम 
किया हुआ । 
दृष्य ( दिण) अष्ट होने योग्य । कल्क लगाने योग्य । | 
दृष्य (न०) १ पीप | स । २ विप। ३ दुई । ४ वस्त्र 
कपड़ा | ₹ शामियाना ! तंबू । 
दूष्या ( खी० ) हाथी का चसड़े का जेरबंद । 
हू ( धा० आत्म० ) [ द्वियते,इत,~ दिदरिषते | 
सम्मान करना | आदर करना । पूजा करना । 
ह ( चा० परस्मे०) [द्रति हिती १ मजूबूत करता । 
_ हढ़ करसा | २ इढ़ होला । ३ बढ़ना । अधिक 
होना ! 
दहित (१० कृ०) १ मजुवृत किया हुआ । इढ़ किया 
हुआ । २ बढ़ा हुआ । 
हुक (न०) छिव रन्ध | छेद । 
दढ (वि०) ३ मजबूत । अचल ! अथक ¦ २ पोढा । 
डोस । ३ स्थापित | ४ अचब्चलस । < ददता से 
बघा हुआ । ६ कसा हुआ । ७ घना | ८ बड़ा । 
अत्यधिक शक्तिशाली । कंदार | ताकत वाला ! 
इचिसड़ा । १० ऐसा कदा जो कठिनाई से लचाया 
जा सके! ३१ उदरने वाला | चलाऊ । ३२ 
विश्वस्त । ९३निश्चित । अवश्य । । --अंग, (वि०) | 


| (खी? ) आँख का कोचड | 


{ ३४८६ ) 


रश 


शरीर का पुर अड्डम्‌ (नच) हीरा इथुथि 
(वि० ) सजूबूत तर्कस रखने बाला कार्ड, 
-अ्थिः, (पुर) बाँच -यादिन, (वि०) मजबूती 
से पकड़ने वाला । - दंशकः, (पुन शाके नासक 
समुद्री जन्तु विशेष ।-- द्वार, (विर) मज़बूती से 
दार को बंद रखने वाळा ।--धनः- (पु०) जव देव 
की उपाधि । धन्वन्‌, घस्विन्‌, (पु) अच्छा 
सोरन्दाज्ञ !-निश्चय, ( वि० ) $ चढ सहल्प | 
->भोरः,---झलः, (खी० ) नारियल का वृक्ष ।--- 
प्रतिज्ञ, ( च०) वचन या प्रतिज्ञा का पक्का ।-- 
प्ररोद्दः, (यु०) गूलर का पेड ¦ - प्रहरिन्‌. (बि०) 
१ कसे कर अहार करने वाला । २ ठीक लक्स बेचे 
बाला ।--भक्ति, ( वि० ) निमकहलाल। सञ्चा । 
--मंति, (वि०) अपने विचार का पक्का ।~--ुछि, 
(वि०) ३ सूम | कंजूस । २ मजबूती से सुट्टी 
बॉँबने वाला (--सुंग्रिः, ( खी० ) तलब्रार ।-- 
मूलः, (पु०) चारियज्ञ का पेड ! - लोसन, (पु०) 
जंगली सुअर ।--यैरिक, (५०) कशणाशून्य 
शकु! बेरहम दुश्मन ।- अत) (वि०) १ धर्मा 
चष्ठात में इढ़ | २थचल । सच्या | इअध्यवसायी } 
--सम्धि, ( वि० ) ३ मज़बूती से मिले हुए । २ 
आच्छी तरह जुड़े हुए 1--सोहृद, (विण मैत्री मे 
अचल था चद | 

दृतिः (पु० खी०) १ पानी भरने का चमड़े का डोल 1 २ 
मछुळो। ३ चर्म । खान्न । ४ धोंकनी ।--हरिः, 
(पु०) कुत्ता । 

दन्फूः (स्त्रीश) १ साँपिन | २ वज्ञ । 

दून्भूः ( खी०) ३ इन्द्र का वज । २ सूर्य । ३ राजा । 
७४ यस । 

हुप (घार परस्मै०) [दर्पति दर्पात, दपयले] मकाश 
करना | जद्ञाना । बालना । | द्रूष्यति,~-द्र्ष ] 
१ अभिमान करना । अकड़ना । २ अत्यन्त मरक 
होना । ३ यापे मैं न रहना । 

दूस ( वि० ) १ अभिसानी | अकड्बाज । २ पागल । 
मदमाता । आततायी । 

दम (विन) अभिमानी : अकडवाज | मजबूत । इढ़ । 

दरश (घा० परस्मै०) [पश्यलि, ~ दृष्ट ] देखना । निहा 
रना ? अवलोकन करना । पहचानना । 


ङ्श 


दश (खी०) १ दृष्टि लिगाह २ आँख । ३ बोध | 
शान ४ दो की संख्या ! ₹ ग्रह की भलि |-- 
अध्यक्ष, (५०) सुभ 1 “करा, (घु० है सर्य !-- 
जव, (०) घुँचला विखलाई पडना । देखने की 
शक्ति का कम हो जाना ।- अहा, { नब) आसू । 
-~पातः, ( 9०) चिगाह । नज़र ! चित्तव | -- 
विया, (स्त्री) सौन्दर्य आभा ---मक्तिः,(स्त्री०) 
मेस भरी चितवन। विष; (पु०) सर्प । - आतिः 
( पु० ) सर्प । साँप । 

दू | (सरि) पत्थर ! 

इशा (खी०) आँख 1--धयाकांदर्य, ६०) कमल |-- 
डप. ( न० ) सफेद कमल । 

देशांन: (यु०) १ दीक्षा गुरु । २ ब्राह्मण ¦ ३ लोकपाल । | 

हृशाय ( न० ) अकाश | चसक } 

4 | ( स्त्री० ) १ आँख । २ शास्त्र | 

दुश्य १ देखने के! । दिखलाई पढ़ने वाला | २ मनो- 
हर । सुन्दर । 

हुइयं (वन) दिखलाईं पढ्ने वाली वस्तु । 

हुश्‍्वन (वि०) जानने वाळा । देखने वाला । (आज्ञ) 
जानकार । 


( ३५७ } 


षटू (स्त्रीच) १ चद्टान। २ चक्की का पाट | ३ 
सिस, जिस पर मसाले आदि पीसे ज्ञाते हैं ।-- 
उपसत, ( पु० ) चक्की का पाट जिस एर मसाले 
पीसे जाते है ! 

दुषदलू { वि’ ) पथरोल्ञा | घद्दानदार । 

दृषद्ठती ( स्त्री ) आयीचत देश की पूर्वी सीमा की 
पुक नदी जो सरस्वती नदी में गिरती है । 

द्ृषदियाषकः ( पुण) कर जो चक्की चलाने वालों पर 
लगाया जाय ! 

हुए (३० छ०) ३ देखा हुआ। जाना हु । समझा | 
हुआ। २ पाया हुआ । सिलवा हुआ । ३ प्रकट 1 
ग्रादुर्भत । ४ निरिचत किया हुआ । निर्णी 1- 
चम्तः,--न्न्तन्‌, { न० ) ३ मिसाल । उदा- | 

| 
| 


हरा । नज्ञीर । २ शास्त्र। विज्ञान | ३ खत्यु । 
~अ, ( बि० ) स्पष्टअर्थ-वोधक |--कहे,--- 
वुःस, ( दि० ) कष्टसहिष्णु । दुःख झेले हुए । 


नव्य 


ड 
~कम, ( न० ) कठिन अक्ष पहेली । बुभो- 
अल !--दोध, (बिक) ¶ दोषयुक्त देखा हुआ । 
२ दुष्ट) ३ पकड़ा हुआ यत्यय, (बि०) १ 
विश्वस्त । २ विश्वास दिलाया हुआ ।--रजस, 
( स्त्री» ) युवावरूत के प्रा लड़की । - व्यनि- 
कर, (बि०) १ झुसीवतें झेले हुए। २ अनिष्ट केः 
पहिले ही से जान लेने बाला । 

हुए (न०) डकैवो का भय ! 

दुष्टिः (खी०) १ निगाह । नज़र! २ हिये की आँख 
से देखना । ३ ज्ञान | जानकारी । ४ आँख । 
देखने की शक्ति । निगाह । १ चितवन । ६ 
बुद्धि । कित) -- कृतं, ( नण) स्थल्प् । 
~~लेषः ( पु० ) नजर निम्गुणा, (पुर) 
तीरन्दाजों का निशाना था सच्य ।--भोखर, 
( विश) नजर के सासने पूत, ( विण} 
इष्टि रख कर पवित्र रखना | रखवाली करना कि, 
अपवित्र न होने पावे ।--बन्धु, ( छु" ) उसुन्‌ । 
-~विशिषः, ( घु० ) कनया से देखना [--- 
विद्या, ( खीर ) नेत्रविद्या । चाछुसी विद्या ! 
--विषः, ( पु० ) सर्प । साँप ! 

वृहू } ९ घार परस्म^ ) [ बहति, वदति, ] १ व 

दह) होना । २ बढ़ना । उगना । ३ ससद्धिवान होना 
४ कल कर बाँचना । 

द ( धा० एरस्मैश ) | दीयति, दृणाति, कीश, } 
` १ चिर कर खुल आना । २ चिरा डाछना । 
फड़वा डालना । टुकड़े टुकड़े करना डाम! | 
है ( वार परस्मै० ) [ दयते, दाल, | रक्षा करना ! 

खानः ¦ 

देदीप्यसाच ( वि० ) चमकदार । दकता हुआ | 

देय (घि०) १ देने झो | भेंट करने को । चड़ाने के ? 
देने योग्य । भेंट करने योग्य! ३ लोटा देने को । 
फेर देने के । 

देव ( घा० आत्म० ) | देवते | ३ खेलवा | क्रीडा 
करना | जुआ खेलना। २ विलाप करना 1 ३ 
सकल । 

देव ( बि ) | खस्री०--देवी, ] देवी । नैसर्गिक 

स्वगीय । खशः, (पुष) भगवान का अशावतार । 
आशारः. ६ प० ) छगारं, (१०) मन्दिर ~~ 


दघ इं 


खटा (स्ती०) स्वगीय अप्सरा! ध्यतिदेष ,- 
झधिदेव { घु० ) सवाध्य देवता शिव 
अधिप., (थु० ) इन्द्र . अन्बस्‌, (१०) 


-+अक्ष, ( न° ) देवताओं का अन्न] कष्य । 
छसोए, ( विण ) देवताओं के! प्रिय । देवता का 
चढ़ा हुआ ।--श्भीष्ा, (खी०) १ नफीरी बजाने 
वाला । २ पाव । तास्वुल +--अरशूये. ( चण} 
बाश +-अरि, ( षुः) दानव --प्रचेनं 
( न° )--अर्चना, (स्त्री० ) देवताओं का 
पुजन ।--अवसथ', ( पु० ) देवालय । मन्दिर । 
-आअश्वः, ( छु० ) इन्द्र का घोडा उच्येःअवा । 


क्रीडः, ( घु० ) देवताओं का नन्दन वन । | 


“आजीवः, (घु० )आम्ीबिन { जु० ) 
पुजारी ! देवलक ।+--आख्यन्‌, ( पु० ) गूलर का 
दुच | -आयतलस्‌, ( न° ) मन्दिर ।--आखुर्थ॑, 
( न० ) १ देवताओं का हथियार । २ इन्हधनुष । 
-आालय); ( पु० ) १ स्वर्ग । २ मन्दिर [लाल 
आवासः, ( (० ) १ स्वर्ग । २ अश्वत्य वृक्ष ! 
३ मन्दिर । ४ सुमेरु पर्वत --माहाराः, (५०) 


आस्त !--इज, ( वि» ) [ कर्ता पुकदचन | 


देवेट, या देवे, ] देवताओं की पूजा !--इज्यः 
( ए० ) बृहस्पति । इन्द्रः, ऽशाः, ६ छु० ) १ 
इन्द्र । २ शिव ।--उद्यानत्‌, (म०) १ नन्डनवन | 
२ मन्दिर के समीप का बाग 1-अऑआऋषिः, 
[ a दपि, ] ( सु ) ३ अन्नि, अणु, पुखस्य, 
अंगिरस आदि देवपि हें। २ नारद्‌ की उपाधि | 
कस, (न°) सुमेस पर्वत ।--झन्या 
( खी ) अप्सरा !-कमम्‌, ( न° )-- काय, 
{ न० ) १ धार्मिक कृत्य या अनुष्ठान । २ देवा- 
चैन ।--कापठ, ( न० ) देवदारु घच ।--कुशडं, 
( न० ) कुदरती तालाव ।- कुलो) ( च० ) १ 
मन्दिर । २ देव जाति । ३ देनताों का समूह । 
~कुदया, (स्री०) स्वगे गङ्गा । कुसुमं, (व०) 
क्षवडठ । लोंग ।--स्वासं,--श्वावक, १ घारी। 
३ किसी मनुष्य का न बनाया हुआ तालाब या 
जलाशय) ३ मन्दिर के समीप का जलाशय | 


"गणा, ( ० ) देवताओं की एक श्रेणी |-- | 
गणिका, ( ची० ) आरा (-गजंनं, ( न०) ¦ 


दच 


बाइल की गडगडाहद गायन (पुव) 
गस्थध गिरि (थु० ) एक पबत का पास 
शुरु., ( घु० ) १ कश्यप . वृहस्पति . शाही, 
(स्त्री?) सरस्वती की उपाधि या उसके समीप के 
स्थान की उपाधि |- शह, ( न० ) $ मन्दिर । 
२ राजग्रासाद | सहल --चर्या, ( स्त्री० ) देवा- 
चैन । देवपूजन ।--चिकित्सकौ, (वि०) 
अश्विनी कुमारद्रय ।---छुन्द्‌» ( पु०) सौलबा 
सोली का हार --तरू, ( पु० ) १ अश्वत्थ वृक्ष । 
२ मदाश्‍वूक्षत । ३पारिजात वृत्त | *सन्वान दुख । १ 
कल्पत | दहरिचन्दन वच ।-ताडः, (पु०) ३अब्नि 
२ राहु । - दत्तः, ( पु० ) अर्जन के शङ्क का नाम 
“दारू, { पु० ) एक प्रकार का सनोचर का वृक्ष । 
दासः, ( पु० ) मन्दिर का सौकर ।-- दासी 
( स्थी० ) मन्दिरों में रहने वाली खियाँ, जिनके 
उनके घर वालो ने देवता के चढ़ा दिया हो। 
नृत्यको । वेश्या ।-दीपूः, { छु० ) आँख ।-- 
दूतः, ( पु० ) फरिश्ता ! देवदूत ।--दुन्दुमि+, 
( पु० ) १ देवताओं का ढोल या नगाडा। २ 
श्यामा तुलसी जिसमें जाल मञ्जरी लगती है! 
देषः, { पु० ) १ ब्रह्मा । २ शिव | ३ विष्णु 
दोणी, ( खी० ) देवमूपि का जुलूस !---अमेः, 
(पुण) धार्मिक अनुष्ठान नदी, ( खोळ) 
१ गङ्गा 1 २ कोई भी पवित्र नदी |--नन्दिन, 
( पु० ) इस्त के द्वारपाल का नाम ।--चागरी, 
( खी० ) वह लिपि जिसमें संस्कृत भापा लिखी 
जाती है । --निकायः, (पु०) स्वर्ग ।--_निन्दव्हः, 
(पु०) नास्तिक ।--निर्मित, प्राकृतिक ।--पतिः, 
{ पु० ) इन्द्र पथा, ( पु०) १ आकाशसार्स । 
२ आकाशन्गङ्गा । छायापथ ।--पशुः, ( घु० ) 
देवता को चढ़ाया हुआ कोई भी जानवर -- 
पुरा--पुरी, (स्त्री) ) अमरावती पुरी ।- 
पूज्यः, ( छ० ) बृहस्पति ।--प्रतिक्कतिः, (स्त्री०) 
प्रतिमा, ( स्त्री, ) मूर्ति | विग्रह (--प्रश्‍नः, 
( पु० ) ज्योतिष ।---प्रियः, ( पु० ) शिव । 
( देवार्नाग्रियः। यह अनियमित समास है । इसका 
अर्थ होता है) १ बकरा । २ सूर्ख । पशु के समान 
मूद ।--बलिः, ( पु० ) देवतायो को बलिदान 


देख ( 


--अह्लाम्‌. { ३० ) नारद ।--न्राक्वणः, { इ० ) 
ब्राह्मण जो मन्दिर की चद्ख पर निर्वाह करता हो! 
२ प्रतिष्ठित घाह्ाण --मवनं, (न>) १ स्वर्ग । 
२ मन्दिर । हे अश्वत्थ बुद्ध -- भूमिः, { स्त्री ) 
स्वर्ग । - भूतिः, { स्त्री० ) गङ्गा । सूय, (न) 
देवत्व । देवसायुज्य ।--भुत्‌; ( यु० ) १ विष्खु । 
२ इन्द्र । ~सशिः, ( पु०) ३ कोस्तुम मणि | 
२ सूर्य 1--मातृक, ( विण) बह देश जो, नदी 
नहर के जल पर नहीं, किन्तु सवथा वृष्टि जक्ष पर 
ही निर्भर है ! मालकाः, { पु० ) विष्णु भगवान 
की कौस्तुभ भणि ।--पुनिः, { छ० ) देवषिं ।— 
यञ्र्न, ( न० ) यज्ञभूमि | यज्ञस्थली ।- याञा, 
( स्ती० ) उत्सव विशेष |--युगं, { न० ) कृत 
युग ।-योनिः, ( स्त्री ) देवताओं के अंश से 
उत्पन्न विद्याधर आदि नी थोनियाँ प्रधान हैं। 


३८९ ) 


[यथा विद्याधर । अप्सरा । यक्ष । राक्षस । गन्धर्वं | 


किन्नर । पिशाच । युद्यक और सिद्ध ]-शोषा, 
( स्त्री) अप्सरा !-- रहस्यं, (न० ) दैवी 
रहस्य --राजू -र्‍राज़ः, (सु०) इन्र ।--लता, 
( स्त्री» ) नवसक्लिका ।-- लिङ्क, ( न० ) किसी 
देवता की मूर्ति 1-लोाकः, ' घु० ) स्वर्ग ।,-- 
बक्क, (न० ) अग्नि --वततानू, (न० : 
आकाश |--चवर्धकिः,--शिट्पिव, (पु०) 
विश्वकर्मा ।- वाणी, (खी०) आकाशवाणी । 
वाहनः, (न०) अग्नि न्यत, (न०) धार्मिक 
नख व्रत, ( घु० ) ३ भीष्म । २ कातिकेय ) 
“श्र, ₹ षुः ) दैत्य ॥--शुनी, ( खी० ) देव- 
ताओों की कुतिया समा की उपाधि --शेषं, (न०) 
यज्ञ का अवशिष्ट भाग --श्रतः, ( घु० ) १ 
बिष्णु | २ नारद | ३ वेदसँहिवा । ४ देवता | 
“सभा, ( स्त्री ) ३ देवताओं का संभामवन 
जिसका नाम है सुधर्मन्‌ । २ जुआखाना ।-- 
सभ्यः, ( पु० ) $ ज्वारी । २ जुआखाने में रहने 
बाला। ३ देवता का सेवक ।-- सायुज्यं, (न०) 
देवत्व प्राप्ति 1 देववा के साथ एकासन होने की 
योग्यता ॥---सेना, ( स्त्री) ) १ देवताओं 
की फौज | २ स्कन्द की स्त्री पष्ही, सोलह 
मातूकाओं में से एक ।--रुबं, ( न० ) देवताओं 


वेघी 


की सम्पत्ति | देवनिर्साल्मधन । बह सम्पत्ति जो 
केवल घर्मकृत्थों ही में लगायी जा सके ---हविस: 
( न० ) यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से उत्सर्ग 
किया हुआ पशु --हूति, ( खी० ) कस सनि 
की खी । कपिल की माता । 

देः ( पु०) ३ देवसा । २ इन्द । ३ बाह्यण | ४ 
राजा | शासक ६ जैसे मतुण्यदेव ) ३ ब्राह्मणों की 
उपाधि । ( यथा पुरुषोत्तम देव ) । ६ नाटकों में 
राजाओं के सम्बोधनं करने का शब्द विशेष । - 

देवकी ( जी० ) देवक की कन्या का नाम जो वसुदेव 
का व्याही थी और जिसके गर्म से श्री कृष्ण का 
जन्म हुआ था [--नेन्दूनः, ( 8० ) - पुत्रा 
मात, नः, ( छु० ) श्रीकृष्ण । 

देवल ( पु० ) कारीरर ¦ 

देवता ( खो० ) १ इन्द्रादि देवता । २ देवमूति। 
प्रविस् । ४ इन्द्रिय अगारः ( पु० )-- 
पगार, (न०)--य़ागारः--प्मागार,--गृहूः, 
( च० ) देवालय ¦ देवमन्दिर ।--अधिप:, (षुः) 
इन्द्र ।-"आस्यसनप्‌, ( न०) देवान ।-- 
आयतन, आलयः, वैइसन्‌, (नष) मन्दिर । 
अतिसः, ( खो०) किसी देवता की मूर्ति । 
- स्नान, ( न० ) सूतिं का स्नान । 

देवद ( वि० ) देवता का अङ्गार । 

देवन ( पु० ) पति का छोटा भाई । देवर ! 

देव ( ब० ) ९ सौन्दर्य | चमक । आभा | २ पाँसे 
का खेल । जुआ?! ३ आमेद प्रसाद । क्रीडा । 
खेल । ४ वारा । वाटिका । « कमल । ६ स्पधा । 
७ व्यापार ! कामकाज । ८ प्रशंसा । 

देवलः ( पु० ) पासा । 

देवना ( खी० ) जुआ । चोंसर । 

देवयानी ( खी० ) शक की कन्या का नास | 

देवर: ) (पुर) पति का बढ़ा या छोटा भाई। देवर 

दे १ या जेढ! 

देवळ ( घुण ) निम्न कोटि का ब्राह्मण जो देवता की 
चढ़त पर अपना निर्वाह करता है । 

देचसात्‌ ( अव्यय० ) देवता की ग्रकृति या स्वभाव | 

खक (वि०) ) [ खी०---देविकी, ] देव सम्बन्धी । 
देविळ (वि०) ) २ देवता से उत्पन्न ! 
देवी ( स्त्री») १ देवपत्षी | २ दुर्गा का नाम। ३ 


छ { १३०७ } दोघ 
सरस्वती का नाम) ४ चरममहित पापना ह दिया काच पु० ) $ शरीर का आच्छादन 
बो 
पुरथ पा प्तिष्ठिक रित्रया का उपल ? करा! चाळी वस्तु , २ पर । डेन । ३ चमडा ¦ 
सथः, ( घु० } ३ शरीर का नाश ; २ बीमारी । 


~ क्त ) 
दण. £ पु० + ३ ज्यान । भाग । भूमण्डल का कांड 
भ्यान ! २ गस्त । ३ विभाय ! हिस्सा । ४ क्राअदा ! 


नियस अधिशि!, { घु० ; विदेशी लाल 


न्दरम्‌, ईँ ले ) अस्य देश ।~अन्मरिन्‌, | 
र ७७, व i है 
( ३० ) विदेशी । ~रः, सः) ( ४० ) 


स्थानीय रसन था आईन । किसी देश का आचार ! | 
उचित समय और स्थान 


- कालिज) ( विट | 
का जाता ।--जञ, नजान) ( सिण) ४ देशी । २ 
दिल्वाबरी । ३ बिशुद्ध सन्तति । - भाषा, (स्त्री०) 
किसी देश की बालवाल की भाषा 1--हर्प, 
( न० 7 याम्बया । उपयुक्तता |--ज्यचहारः, 
(1०) स्थानीय अगार ¦ 

देशकः { पु० ) १ शासक । सूबेदार , २ उपदेशक । 
शिक्षक । सुरु । ३ परथप्रदर्शक 1 रहसुमा ! 

देशना ( स्त्रीच ) आदेश ! निशा । 

देशिक ( विर ) स्थानीय ! किसी देश विशेष सम्बन्धी । 

देशिकः ( ए० ) १ आध्यास्सिक गुरु! २ यात्री | पथ 
अदशंक । ४ स्थानों से परिचय रखने वाला । 

देशिमी (स्त्रीच) तेनी । अंगूठे के पास वाली अँगुली । 

देशी ( स्त्री० ) प्राकृतिक भाषाओं में से काई एक। 

देशीय ( वि) १ किसी आल्य का। आन्तीय ! 
देश सम्बन्धी । स्थानीय 1 

देश्य { वि० ) ५ नो बतलाने को हो था जो सिद्ध करने 
को हो ) २ प्रान्वीय स्थानीय 1३ तत्‌ देश जात 
विशुद्ध उपत्तिका । ४ प्राय; । 


देश्यः { पु० ) १ अत्यक्षदर्श । २ किसी देश का अधि 
चॉसी । 

देश्य ( च० ) पूर्व प ¦ प्रथम सम्मति । 

देहे { च० ) ) शरीर ।-्यम्तरं, (नट) अन्य! 

दैः (५० ) ) शरीर | ~~अन्तरपराप्तिः, (स्त्री? 
जन्मअहण । ~ अधत्मचाद्‌ः, ( पु० ) चार्वाक 
का मत । नास्तिकवाद 1-आत्यवादिय, (० 
चार्वाकसिदान्ताइयावी --आाचरणा, { न? 
कवच । पोशाक । - इृश्चरः, (यु० } जीव! 


~ उद्गव,~उ्भत, { बि० ) शरीर में उत्पन्न ! 
कत्‌; (यु०)} ३ थूये 1२ परमात्मा | ३ 


रोश। शल. ६ विर ) अवतार । शरीर में पात । 
लक, { पु० ) इत्र जा, (स्त्री) एजी! 
--स्यागः, ( ३० ) खव्यु । इच्छा सत्य (“द 
(पुष ) पारा ादीपः, { पु० ) नेत्र धन्य 
शरीर के आवश्यक कृत्य । ~ छार, ( न+ } 
हड्डी । -धारछुं, { न० } जीवन [खि (छु०) 
बाजू । ढेशा --छुप, । पु० } पचन । बायु! 
बह. { विण} सरीरधारी 1- भाज, (9०) 
शरीरयारी काई भी जीव | विशेष कर सनुष्य । 
भुज, ¦ ०) १ जीव ¦ २ सूर्य 1-- भूत, (इ०) 
१ जीपधारी विशेष कर मनुष्य । २ शिव जी। ३ 
जीवन । जीवनी शक्ति ।यात्ा, ( स्त्री») 3 
मरण । सस्यु । २ शरीर की रक्षा को साधन । ३ 
आजीविका --लत्तणं, { न° ) चर्म के ऊपर का 
तिल या सस्ता । -वाथुः, ( पु० ) शरीर 
स्थित पाँच पवन ।--श्यारः, { पुन) सज्य ! 

देहर { वि> ) सरसुखा । पेट्ट । 

देहवत्‌ ( वि» ) शरीरधारी | ' घु० ) $ मञ्ुष्य 1 २ 


| जीव खडु! 
| हहला : स्वी० } शाराव । यदिरा । 


न्द््लि 3 ए स्त्रीः ) झ्योढी । दददलीज । बहरी ।--- 


' दडली ) दीप, ( पु० ) ड्योडी का दीपक । 
दोहिन्‌ { वि> ) [ स्थी०--बैडिनो ] गरीरधारी | 
( यु० ) १जीवधारी विशेषतया सनुच्य । २ जीव । 
रूह 
देहिनी ( छी० ) पएभिवी । 
दे ( दायति, दात । १ पवित्र करना । साफ करना । 


२ पवित्र होना । ३ बचाना | रक्षा करना । 

दैतेयः ( घु० | दिति के पुत्र । राक्षस । दव्य ॥-- 
इज्यः,“शुरु,“पुरोधस, (ए०) पूज्यः, 
(पुन) शकाचार्य ॥--निधूदन, (पु०) 
बविष्खु ।--मातु,(खी०) दिति । देत्यो की माता । 
--सेकजा, ( स्त्री: ) प्रशरिवी । 

कयः ( घु० ) दिति के धुत्र अर्थात्‌ दैत्य --अ्यारि:, 
( पु० ) ३ देवहा । २ बिष्णु ।--दैवः, ( पु० ) 


क्ष्या 


$ विष्छु २ पवन , --पॉकि. ( घु० ) हिरण्यः 
करि! 
देव्या ( स्त्री) ) १ ओपधदिशेष । २ 
देत (विर) | स्त्री देनी] 
दैनदिन ( वि० ) | खी०-. पैनेदिनो | ( अधिविन 
टवेनन्दरिन (चि०) | स्त्रीl--दैलन्दियी | { का। दैविक। 
दैनिक (बि०) [स्त्रो०- दैनिकी] 
दैनिकी ( स्त्री» ) दैनिक अङ्दूरी ) दिन भर की 
उजश्त । 


सदिश । 


१ लंबाई | 

हनं ) ( न० ) १ निर्भरता? गरीबी: २ शोक! 

दैन्ये १ उदासी । रंज। ३ निर्बलता । 9 कमीसापन । 

किक } [ स्त्री०-- देवी ] ३ देवता सस्बस्धी । 

नैसर्गिक । स्तरीय | २ राजकीय ।-न्ययः, 
( पु० } असाधारण अप्राकृतिक घटना से उत्पन्न 
उपद्रव अधीन, ध्यायद्च, ( विर ) भाजया- 
घीन ।--अहोराचा, ( घु० ) देवताओं का दुक 
दिन राव । अर्थात्‌ मजुध्यों का एक वर्ष /--उपहत, 
( बिश ) असाय कर्षन्‌, ( न» ) देवताओं 
को सेंट चाने का कर्म ।--काविद्‌ चिन्तकः, 
"कर; (5० ) श्योतिपी । दैवज्ञ (--शतिः, 
(स्त्री: ) भारत का पत्टा। भाग्य का फेर! 
--तंज्ञ, (वि०) साम्यावीन (--दोपर (घु० ) 
नेत्र ।--दुर्विषाकः, १ ( पु०) भाग्य की तिष्टु- 
रवा दोय, ( न० ) भाग्य का ठुरापन ऐ-- 
धर, (वि०) भाग्य पर भरोसा करने वाला । 
भाग्यवादी (ग्रतः, (३०) ज्योतिष (--युगं, 
(न०)बेववाओं का युग जिसमें देवताओं के १२००० 
वर्षे हुआ करते हैं ।--योगाः, ( ए० ) भाग्य से 
किसी घटना का अतर्कित भाव से दोना -- 
योगात्‌, (अव्यया«) देववशात ।--लेखकः (पु०) 
दैवज्ञ ।--वशः, पुच --वश्श, (न०) भाग्य की 
शक्ति ~ वाशी, ( स्त्री) ) आकाशात । २ 
संस्कृत भाषा ।--हीन, ( वि० ) भाग्यहीन ¦ 
आरब्ध का कूटा | अभागा | 

ये ( न० ) भाग्य । प्रारञ्च । किस्मत । 

वः ( पु: ) आढ अकार के विवाहों में से एक । 


ऐवकः ( ३० ) देवता । 


( ३६१ } 


oe omen ore TS or 
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दार 


[त्ो०--रिवती ] देवी । 


Es 
२ सोत! 

देवत ( अब्यया« ) देवात । इत्तिफाकिया | 
सौभाग्य छे । 


देवत्य (बिक) देवता सम्बन्धी | 

दैवातः ? (डुः) दुष्ट (मूत) आव्या का सेवक । 

दुवव्सकः } सूत प्रेव उपासक । 

हैवारिपः ( छु० ) शङ्क । 

दैवाखुरं (न°) देवता और दैत्यों का स्वाभाविक बैर । 

देविक (स्त्री०) खि०--बैविकी ] देवता सम्बन्धी । 
हवी । 

दैविकम्‌ (न०) अनिवार्य घरना | 

कैविना ( पु० ) ज्यातिपी । दैवज्ञ । 

देव्य [ स्ली०--द्व्या दैव्यो ] दैवी । 

किये (न०) १३ भाग्य । आरव्ध । २ देवी शक्ति । 

किक (वि०) [ स्त्री०--बैशिकी ] १ स्थानीय | 
आन्तोय । २ जातीय । समूचे देश से सम्बन्ध 
रखने बाला । ३ स्थान सम्बन्धी । स्थान से 
सम्बन्धयुक्त | ४ किसी स्थान से परिचित । १ 
शिक्षण । अदाव ) 

दिकः ( पु०) १ शिक्षक । गुरु । २ पथप्रदर्शक । 

दैश्रिक (वि०) | स्त्री०--देशिकी | भाग्य में लिखा 
हुआ ! दैवनिर्दिष्ट । 

ददिः (पु०) भाग्यवादी । 

वहिक ६ वि» ) [ स्त्री०--दैहिकी | शारीरिक ! 
शरीर सस्बन्धी । 

छह (वि०) शरीर सम्बन्धी ! 

देहा: ( पु० ) जीवात्मा | रूह । 

दो ( धा० पा० ) [यति, दित ] ३ कारचा । विभक्तः 
करना | २ अनाज कारना । एकान । 

ढोग्छु ( ६० ) १ ग्वाला ! अहीर ! २ बछडा । हे 
भाड़े का कवि | वह पुरुष जो अपने स्वार्थ के लिये 
ही कोई कार्य करता हो । 

दोस्ती ( स्त्री० ) 3 छुघार गो। २ दूध पिलाने वाली 
दाह! 

दोधः (एष) बन्दा ! 

दोर ( खुण ) रस्सा 1 रज्ज । 


दात* 


( ३२२ ) 


दांग'य 


दोलः (पु०) १ झूला । हिडोल्ला | २ उत्सव विशेष | | 
होली का उत्सव | । 
दोत्ता ) (स्त्री०) १ डोली । पालकी | २ दिंडोला। । 
वालिका । ३ उतार चढाव | घटा बही) ४ सन्देह । 
अनिश्चय ।--अधिकद)-- सिङ), { थि० ) खूले 
पर चढ़ा हुआ खुद, ( न०) सफलता में 
सन्देह । युद्ध जिससे दार जीव का कुछ निश्चच 
नहो। | 
दोलायते ( क्रिश ) $ फुलांना | २ विकल होता । 
दोषः (पुण) १भूटि। कलङ्क। भना । ऐव ! निर्बंलता ! 
भूल 1 रालषती । २ जुम 1 अपराध । ३ खुरादी । 
४ हानि। बुराई । ३ दुष्परिणाम | द रोग । ७ 
त्रिदोष | = आजङ्कारिक त्रुटि ।  बळुडा । १० 
खसडन !-प्ाारोपः ( धु? ) इल्ज्ञाम लगाना । 
जुर्म एदं लगाना ।--पक ढश, (ए०) दोषदशी । 
--कर,--झते. ( वि० ) हानिकार 
(वि०) दोषी । दोष या कुटे से पूर्ण । प्राहिन, | 
(वि०) $ मलिन चित्त | दुष्ट हृदय । २ भस्सेना- 
1- ज्ञ, ( वि: ) दोष जनाने वाला । - शः, 
( घु० ) १ बुद्धिमान पुरुष 1 २ हकीम । बैद्य 1-- | 
अर्थ, (न०) बात पित्त और कफ का व्यतिक्रम । | 
--हैपि, ( वि० ) निन्दक । दोष इढ़मे वाला । 
साज, ( दिए ) दोषी । अपराधी 
दोषणा ( न ) आरोप । 
दोषल ( बि० ) दोषी । त्रुरिपूणे । खारा । लंपट । 
दोषस्‌ ( स्त्री०) रात । ( न० ) अन्धकार | 
दोषा € अच्यया० 3 राज को । (खीप) १ बाह! 
२ रात का अन्धकार । रात । --झास्यः ~ 
तिलकः, (७० ) दीपक ॥--करा, (पु०्) 
चन्द्रमा । 
दषासन (वि०) [खी०--दोपातनी,] रात सम्बन्धी । 
दोविक (विश) [खी०--दापिको,] दोषी । खराब । 
चुठिपुर्ण । 
दोषिकः ( पु० ) बीसारी । रोग । 
दोपिन ( वि० ) { स्व्री---दोपिणी | १ अपवित्र । 
भ्रष्ट ! २ दोषपूर्ण | अपराधी । दुष्ट | खाटा । 
गस (पुण न० ) १ बाह । सुआ । २ महाराव को 
भाग गडकः [दिग इ ] (विण) देवी सुजा ।-- 


ग्रह, नदर] वि०)शक्तिमान | ताकतवर -अहः, 
(पु०) झुजपीडा '-दशडः, [न्दोदंशडः] मज़बृत 
युजा ! डंडा जैसी सुजा ।--मूर्ल [ऱ्दामलं](न०) 
बगल । कॉल । युर्ड, [दाय ,] इन्द्र युद्ध ।- 
शालिन, [दिःशालित] बहादुर ! वीर ।-शिखर॑, 
वि!शिखरं.] (नण) कंधा ।-सहस्षसत्‌ [वः 
सहस्मभत्‌] ¦ ४० ) ३ बाणासुर की उपाधि | २ 
सहखाजन की उपाधि ।-स्थः, [व्वोस्थः, |१भत्य । 
तकर । २ सेवा । चाकरी । ३ खिलाड़ी । ४ खेल । 
क्रीडा । 
दोहः ( ए० ) १ दुहना। २ दूध । ३ दूध दुइने का 
पान | “>अपनयः, (पु०)--अं, (न०) दूध | 
दोहदं (ब०) ) ९ गर्भवती खी की रुचि । २ गर्भ । 
दोहदः(धु०) | ३वुर्चती की अभिलाषा, जो उनके मन 
में फूल खिलने के समय होती है । [यथा अशोक वृत् 
चाहता है कि, युचतियाँ उसे दुकराचें । वकुल चाहता 
है कि, लोग मुँह में भरकर शराब के उस पर कुल्ले 
करें 1] ४ प्रबल अभिलाषा । «अभिलाषा | कामना । 
--त्वक्षसां, (न० ) गर्भाशय की किल्ली । 
देोहदवती (खी०) गर्भवती खी जो किसी वस्तु पर 
सन चलाने ¦ 
दोहन (च०) ३ दुदना। २ दुधैडी ! 
दोहन (वि०) १ दुहना । २ देनेवाला । (अभीष्ट वस्तु) 
दोहनी (स्त्री) ढुचैडी । दूध दुइने का पात्र । 
दहतः (पु०) देखो दोइद । 
दवही (घुर ) अशोक वच! 
दोहा (चि०) दुमे योग्य । 


ल्य 


दोहा (नच) दूध 1 
दोःशीद्यम्‌ ( न° ) बुरा मिजाज । दुष्टता । दुष्ट 
स्वभाव ! [स्थापक । 


दौःसाधिकः (५०) १ ड्वारपाल । २ आम का व्यव- 
दक : | (पु०) गाडी जिस पर रेशमी उघार यः 
दीगूलः । पदों पड़ी ह । 
दोकूलं (न०) रेशमी 
दौमूलं (नः) } सहीन रेशमी वस्त्र । 
दोत्य (न°) संदेसा । पेगाम । [पना । 
दोरालय॑ (न०) १ दुष्टता । दुष्ट स्वभाव । २ उपडव- 
दोगत्यं (न०) १ धनहीनता अभाव । सुइताअपना । 
२ दुःख । अभागापन । 


दोर्गध्य ( ३६३ ) शोवक 
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ह ons ony FW रात जम पतन तन पल 
जी 


ब्रम + } | प्र नन कः (पुन) शर (--- घुट, 
ग्य | (०) बुरी या अग्रिय गन्ध ) | bE ) १ A रित्‌, 
दोजंन्यं (न०) दुर्जल्ता : दुष्टला । 1 टू स्त्री ) श्रीगङ्गा ! 

बजी वित्य (म०) दुःख पूर्ण जीवन । । थुक ( घुछ ) उल्लू ।--आरिः (पुऽ) काक । कौता 
दौबद्य॑ (4०) निर्वेलता | नपुंसकता । कमजोरी ! | छुत्‌ { घाण आत्म ) | थोतते, यतित आ 
' दोर्सागनेयः ( पु० ) उस जी का पुत्र जिसकी अपने | झोतिल ] चसकचा ! चमकीला होचा । 


पति के सांथ खटपट रहती हो 


! द्युतिः { स्त्रीच ) १ चमक । चसकीजञापन । सौच्डये । 
क्साम्य { नण ) अभाग्म । बदुक्रिस्मती । 


याभा । २ प्रकाश । प्रकाश की किरण ! ३ गौरव | 


दौरा { न० ) भाई आई में झडा अहत्य 
कीला | 


| ( च० ) असद्‌ परामश ! 
se | युस्नं ( न० ) १ चमक। ग्रासा | 2 स्फूति । शक्ति! 
स्थस्‌ ( न० ) असद्‌ भाषण विक्रम । ३ घन । सम्पत्ति ¦ ३ प्रत्यादेश । दैवजान ! 


दोहदं } ९ न० ) ३ शख्रता | मन का चिकार । ५ 
दौददम्‌ } २ गर्भ। ३ गर्भवती खो की रुखि। ४ । उत. ८३० ) सूर्य । 
असिलापा ' दुत (न०) } १ क्रीडाः खेल । चौंपड का खेल । 


दौहिषः ( : नुतिः ( ३०) ) २ जीता हुआ इनास या पुर- 
हास्न पु ~दोवारिकी | द्वारपाल । | स्कार --ध्यधिकारिय्‌ ( पु० ) युआाखाने का 
 इरवान । पहरेदार । मालिक 1---कर, फत, (०) जयारी । सत्या 
य (न०) असद्‌ आचरण । दुष्टता । असत्कादे। | गा रखे यु कारा कारक (३०) 
दोष्डुल ( बि०) | खौ०--दोष्ली ] तुर जुलाना रखने वाला! २ छारी --कोडा, 
दौष्कुलेय ( वि० ) | खी०--दोग्कुलेयों ] | कुल ( खरी» ) पाँसे का खेल । जुआ ।--पूर्शि मा, 
झे उत्पक्ष । नीच घर में उत्पन्न ! पोणिमा, (स्त्री०) कोजागरी पूरनसासी । आशिन 
दोव ( न० ) इरापन । खोदापन । दुष्टता ! | मास की पूरनमासी । --वोरज, ( न° ) कौडी । 
दोष्येतिः दोव्यन्तिः ) (पुल) दुष्यन्त या दुष्मन्त | ˆ दत्तिः (७०) ३ पेशेवर स्वारी । २ ज्रः 
दोण्मतिः दोष्मन्ति |! का पत्र! | खाते का रखने वाला या चलाने बाला 1--प्रणा, 
दोहित्र ( न० ) तिल! [ बवासा। .. णाससमाज (पुण) १ जभ्राखाना 1२ ज्वारियों 
दोदित्र: ( पु० ) घुत्री का पुत्र | घोइता । वासी । | का समुदाय | 
दोहिचआाथणः (३०) घोइते का पुत्र । नवासे का पुत्र । | चं ( घाल पर० ) [ स्थी०--द्यायाति ] ३ तिरस्कार 
दोहित्री ( स्ती» ) पुत्री की पुत्री । घोइती । | करता । ठुंच्छु ससक कर व्यवहार करना | २ बढ- 
दोहदिनी ( स्त्री» ) गर्भवती खी! शक्ल करना । 
दयु ( चार पर०) [ द्योति | किसी ओर आगे बढ़ना | द्यो ( स्त्री) [कर्ता एक०--थोः] सव । इन्द्रसोक । 
| 
| 


| 
| 
दोर्मनङ्यं ( न० ) मानसिक पीडा! | द्युतित ( बि० ) अरकाशसान । चमकता हुआ | चम- 
| 
| 


आक्रमण करना | वदा करना ! इम्जा करना ! आकाश "भूमि, { स्ञी! है, पक्षी ! चिड़िया [। 
ह ( न० ) १ दिवस । २ आकाश । ३ चमक | ४ तस | व्थाचद्‌ | देवता । 
खरां | ( पु० ) अग्नि ।--गः, ( पु०)पच्ची।--- | चोतः ( ३०) १ पकाश । आभा । चमक 1२ सूर्य 
( घु० ) १ मह । २ पक्षी 1--जयः, (षुः) | की धूप! ३ गर्मी । 

खर्गप्राप्ति 1--घुनिः, ( खीर )--नदी, (स्त्री) | द्योतक ( वि० ) १ चमकदार । ३ अकाश । ३ स्पष्टी 

स्वसीय गंगा ।-- निवासः, ( पु० ) देवता (-- | करण करने वाळा | समझाने वाला । अवजञाने 

पतिः, ( ए० ) १ सूर्य । २ इन्द्र /-मझिः, | पाला | 
सं० श० को० १० 


यातिस 


झातिस ( न०) १ अकाश चमक यमा < नग्न 
सितारा इमणा स योतिरिगश | (३०) 
खगोल : जुगुनू । 

ठुसज( त०) तौल विशेष | नाप विरीप । एक सोला ! 

दरृढ्यति ( क्रि» ) मज़बूत करमा । दृढ करना । 

वूडिमन्‌ (३० ) १ मज़दूती । छूता । २ समेन | ३ 
बयान । ४ वोझ । भार: 

ट्र्प्स { च} साझ । छक । छाछ | 

करम्‌ ( धार एर० ) $ स्त्रीब्द्रमति | बहना । 
इधर उधर जाना । इधर उधर भागते फिरना । 

ब | { स० ) तौल या नाप विशेष ! 

द्रेव ( वि० ) १ दौडने चाळा ( घोड़े की तरह ) | २ 
चूने चाला | टपकने वाला ! तर । ३ बहने वाला | 
पीला | ४ तरल । ₹ पिघला हुआ ।--झाधारः, 
(१०) छोटा बरतत्त ! चुल्लू !--जः, (पु०) शीरा । 
चोदा | राव ।--द्राव्यं, ( च+ ) तरल पदार्थ । -- 
रसा, ( स्थी ) १ लाख । २ गोंद । 

हुवे: ( पु: ) १ गमन । अमण । सति २ टपकना । 
चूना । उफनना । चू जाना | ३ पी भाग आना । 
भाग जान । ४ खेल । आसोद ! बिहार 1९ 
परनीज्ञापनत । ६ पनीला पदार्थ । तरल पदार्थं} ७ 
रख । सार | = काथ । काढा । ३ देय । 

hs } { स्त्रीर ) नदी | 

द्रविडः ( ३० ) १ दच सारत का मान्त विशेष | २ 


उस प्रान्त का निवासी 1३ एक चोच जाति का 


तास । 

द्विश ( न? ) ३ घन | रुपया पैसा! सम्परि। २ 
सुकणे | ४ पराक्रम । विक्रम । ५ वस्तु । पार्थ | 
सामभी ।--अधिपतिः,--इईश्वरः, ( पु० ) 
कुबेर की उपाधि ! 

द्रव्य { न° ) 4 वस्तु । पदार्थ । २ उपादान 
सामग्री । उपयुक्त था योग्य पदार्थ) २ वह 
पदार्थ जो किया और युण अथवा केवल गुण 
का आश्रय हो। ३ वेशेपिकदर्शन के द्रव्य जा & 


माने ये हैं | ४ कोई भो अधिकृत वस्नु जैसे धन, | 
सम्पि, सासाव आदि। औषधि विशेष । डु | 


( ३९४ ) 


द्रश्च 


शील । ६ कासा । फूल । ७ मंदिरा प होड 
दव वजन, चुक्धि.,--सिंद्धि; (स्त्री>) 
। धन की मणि शोधः, (पु०) घन का बाहुल्य । 
| --परिम्रदः, ( पु० ) घन या सम्पत्ति का अघि- 
| क्र “>प्रक्ृति:, ( स्त्री» ) पदार्थं का स्वभाव । 
| संस्कार, 'पु०) यज्ञीय वस्तुओं की शुद्धि -- 
| वाश्च, (त०) सत्तावाचक । स्वाधीन । सूलतत्व 
\ 

| 

| 

| 

१ 


सम्बन्धी । स्थायी । 
तुष्यवत्‌ ( वि० ) धनी । अमीर । 
| हृव्य ( दि० ) १ देखने को ¦ देखने येग्य | २ मनो- 
| हर । प्रिय । सुन्दर । 
| दृष्ट (५० ) ३ ऋषि । ध्यान द्वारा देखने घाला । 
। २ न्यायाधीश | 
द्रः ( पु० ) गहरी झील | 
द्र { घा० पर० ) ( द्राति, द्रायति ] १ सेना । २ 
भागला । शोधता करना । भाग जाना! उड़जाना । 
हूए ( अन्यया० ) शीघ्रता से | तुर्त । फौरन ।-- 
मृतक, ( न० ) टेटका पानी । कुएँ से तुरन्त 
निकाला हुआ जल । 
द्वाक्षा ( स्त्री० ) दाख । सुनक्का । अँगुर ।--रसः, 
( ६० ) अंगुर का रस | शराब । अंगूरी शराब । 
द्राघयति (कि०) ३ खंबा करना | बढ़ाना । एसारना । 
आगे करना । २ वृद्धि करना | घनीभूत करना । 
४ विक करना । 
व्राधिमन ( घुर) ३ लंबाई । २ अज्ञॉश सूचित रेखा 
। का अंश | 
| द्राधिष्ट ( विंग} सब से अधिक लंबा । बहुत लंबा । 
। [यह दीर्घ का उघ. है ।] 
| द्राधियस्‌ ( बि» ) [ स्व्री०--द्राधियसी ] लंबा । 
बहुत लंबा । 
। द्वाण ( विण ) १ बहा हुआ। भागा हुआ । २ सोने 
। चाज्षा । निदासा। 
| राणं ( न० ) 9 भारता । अमाइ । २ नींद | 
द्रापः {घु ) १ कोचड | काढा । २ स्वर्यं | आकाश । 
३ मूर्ख | मूड । ४ शिव । £ छोटा शङ्क । 
द्रामिलः ( दुर 3 चाणक्य का नाम | 
द्रावः { पु) ५ पत्चायन । २ वेग | दे बहाव (9 
गर्मी । ताप । २ पिघलाव | 


न त त 
eee ren ee ee 


द्रावकः { 


द्रावकः ( पु० ) ३ दत्र रूप में करने वाला पदार्थ । 
ठोस चीज़ को तरल करने वाला ! २ बहाने वाखा! 
३ गक्षाने वाला | ४ पिलाने वाहा । २ चन्द्रकान्त 
मशि 1 ६ चोर | ७ चतुर आदमी | = सुहागा । 
& चुम्बक पत्थर | १० लगट । 

द्रावक ( न० ) मोस । 

द्रावशम्‌ { न० ) १ अगा देना । २ पिघलाना । हे 
( अर्कै की तरह ) खींचना 1 ४ रीठा ! 

ब्राचरिडः ( पु० ) व्रविड देश वासी । 

द्राविड? { स्त्री" ) इलायची । 

द्राविडके ( न० ) काला निमक । 

द्राचिङकः ( खु० ) आवा हल्दी । 

हु ( घा पर० ) [ द्ववति, दुत ] $ भागा | 
बहना | २ आक्रमण करना । ३ सरख होना । घुल 
जाना । पिधलना | उमडकर बहना । 

हु { छु० न० ) १ लकड़ी ! २ ककड़ी का बना कोई 

भी औज्ञार | ( घु० ) १ वृष! २ शाखा | डाली! 

~किलिमं, ( न० ) देवदार वृक्ष । घणः, 

( पुन) १ काठ की हथोड़ी । २ बढ़ई की हथोड़ी 

जैसा लोहे का बना हथियार 1३ कुल्हाड़ी । 9 

ब्रह्मा --श्ली, ( स्री» ) कुल्हाड़ी ।--नखः, 

(३०) कटा नस, ( विन) --णसू 

(विष) खँबी नाक वाळा ।--नहः,--शाहः, 


३६५ ) 


| ठुपदः (६० ) प्ख देश के एक राजा का नास | 
। टस हो को वेदी का नास दोपदी था । 
| लुपः { घु० 3 ३ हक २ स्वर्ग का एक वु (--- 
। करिः, (पः) हाथी ~ आमयः, (इ०) लाख । 
| गोंद ।-- अथ, ( पुर ) छिपकली 1-- 
| ईश्वरः ( पु» ) चाइ का पेड़ ।--इत्पल्ः, 
| { ए० ) कर्णीकार वृक्ष |--सखः,--सरः, 
( छु ) झाटा । -व्याचिः ( पु० ) काख 
गोद । “अष्ट ( पुर ) ताइ का पेड़ [+- 
चरडय, ( न० ) पेडो का समूह : 
हूमिशी ( खी० ) बच्चों का समूह । 
हुवयः ( ए० ) माप । माच । 
रुद ( घार पर० ) { दुहाति, दुग्व ] दशा था 
नफरत करना । हानि चहुँचाने का अवसर द्वेन । 
बदला लेने के लिये षड्यंत्र रचना | उपद्गव 
करने का मंसूवा घाँधना । 
रुह ( विण} घायल करने वाला । चोटिल करने वाला! 
डोह करने चाला ! ( खी० ) हानि! चोट! 
हु ३० ) १ पुत्र . २ कोल । 
हिस } ( पु० ) बहा या शिव का नाम । 
हूं: ( सुण ) सुवण । 
ठुघशः ( ३० ) हथीड़ा । घन । लोहे की भदा | 


र 


( पु० ) सियान । परवला ---सल्लकः, (पु०) ¦ क्रुः ( ३०) चिच्छू । 


वच विशेष । प्रिप्रासप्रकध । 

दुखं ( न०) घुष की ढोरी । 

हुएः ( चु ) १ विच्छू। २ अ गी कीड़ा । ३ बदमाश! 

हुखिः | ( खी० ) १ छोटा या मादा कघुवा २। 

हणी । आल्टी । डोल! ३ कनखडुरा । काँदर । 
गोजर । 

हुत { द० कृ० ) १ तेज़ । फुर्चीला । वेगवान । २ बहा 
हुआ । भागा हुआ। बच कर निकला हुआ । ६ 
४ पिका हुआ ! तरख हुआ । घुला हुआ । 

हुतं ( अन्यया० ) तेजी से | फुर्ती से। 

द्रुत ( झु० ) १ विच्छ्‌ । २ बृक्त । 

हुतचिलम्बितम्‌ ( न० ) एक छन्द का नाम | 

द्रुतिः ( खी० ) पिघलना। घुलना । जाना । भाग 
जवा । 


! क्राः { पुर 


1 
६ 


क 


) १ चार सो बॉस लची झोल । २ जल 
से अरा बादल । ३ वनकाक । ४ विच्छू । ₹ वृक्ष | 
4 सफ़ेद फूलों का पेड़ | ७ कौरव और पाण्डवों के 
गुरु व्रोणाचार्यं काकः { घु० ) जंग! काक । 
"कराचा, ~दुभ्चा,~दुघा, ( 41० ) 
एक नोय दूध । दूध देने वाली गाय ।- मुखं, 
(न) ४०० आमो की राजधानी । । £ 


दो (न), लो विशेष जो १३ था | खेर 

द्रोणः (पु०) ) की होती है। ( न°) 18 का। 
कठौती । २ उब ! 00 

ट्रोशिः ) ( खी ) ३ काठको बाल्टी । २ जू `} 


दोणी } ३ नाँद । ४ १२८ सेर की तौल । ३ 
"देवः, ( इ० ) केतक वृक्ष । 

द्रोहः (पु०) ५उत्पाल । उपद्रव २ प्रतिदिसर 
बैर । द्वेष । ३ विश्वासघात । ४ विक 


दोणायन 


अपराध ।---फठ;, ¦ पु० ) १ ठग्भी । पाषण्डी | 
२ शिकारी । ३ मूळा आइनी ।-स्टिन्तनम्‌, 
( न० ) बुरा विचार 1--लुखि, { वि० ) उपद्रव | 
करने का तुला हुआ ।--बुद्धिः, ( खरी०) दुष्ट | 
विचार । 


द्ीशायन 
दोणायनि j { पुऽ ) होणपुत्र अश्वत्थामा । 


गरि 

ट्रोपदी ( खी०) हुपद की पुत्री जो पारडवो के 
स्याही गयी थी और जिसका कौरवों हारा भरी 
सभा में अपमान, कुरुक्षेत्र के इतिहासप्रसिद्ध | 
महायुद्ध के कारणों में से एक है । 

द्रौपदेयः ( पु० ) दौपदी का पुत्र । 


डन्ड (न०११ जोडा | २ जानवरों का झुट्ट। ३ 
किसी का भी जोडा | ४ आरडा | उदा । ₹ सएल 
युद्ध । ६ सन्देह । अनिश्चय । ७ राही | गढ़ । ८ 
गुपमेद ।चर,--जारिन्‌, ¦ विर ) सुट रहने 
वाळे चक्रवाक | चकदा चरई ।--साचः, ( पु० ) 
विरोध । अनवन ।-“शिक्षे, (न०) नर और मादा 
का प्रिछ्लोड ।--भूत, ( वि० ) $ जोड़ा बाँधना । 
२ सन्दिग्ध युद्धं, ( न० ) दो का पारस्परिक 
युद्ध ! 
दन्डः ( 8० 3 घडियाल जिस पर घंटा बजाया जाता 
हँ । समाल भेद विशेष ! 
el । (अव्यय०) दो दो करके । जुट में । जोड़े में । 
डय { वि० ) [ ख्ी०--क्षथी ) दुगुना । दुइरा। दो 
प्रकार का ।-आत्मक, ( विण ) रजस्‌ और 
समस्‌ से रहित जिसका मन हो | ऋषि -आात्मक, 
( वि० ) दो प्रकार के स्वभाव का ।--वादिन्‌, 
( वि० ) दुजिद्व ¦ कपटी । 
दय [ ० )» १ जोड़ा! जद । २ दो प्रकार का 
स्वभाव । ३ मिथ्यापन । 
हथी ( स्त्री० ) जाइ । जुडे । 
पपर (नऽ) } १ तीसरे युग का नाम । पाँसे का वह | 
द्वापरः (१०) | पहल जिस पर दो खुदे हों। ३ 
सन्देह | पशोपेश | अनिश्चय । 
पर ६ स्वरी) १ दरवाज़ा | फाटक | २ साधन ।--- 


द्वारं ( न० ) ३ दरवाज़ा । फाटक | २ 


( ३९६ ) छ 


स्थः,-- स्थित ( 5०) | न्द्वाख्थः, दास्थः, 
दास्यिवः द्वास्थितः | हारपाल । दरबान । 
रास्ता । निकास 
सानव शरीर के नौ छिद्र। ३ मार्ग । माध्यम | 
साधन --आअधिएः (प०) दरबान । कणर कः, 
( ६० ) चरखनी | बेंडा [--कपादः, (पु०)-- 
कपाट, (न०) किवाड | पल्ला । गोपः, (एः) 
- नायकः { पु० ॥--पः, (पु०) --पालः, 
( ४० )--पातक'ः, { पु० ) द्वारपाल । दरवान । 
दावः, (पु०) शीशम ॥--पट्षू, (उ०) 
१क्रिवाइ । २दरवाजे की पर्दा । - पिशडी,(स्त्री} 
दडली । दहलीजञ । ड्याडी |---पिशानः, ( पुन) 
दरवाज़े की चटखनी ।--बलिभसुज, (पु०) 
काक | २ गौरेया -र्‍बाहुः, ( पु०) पाखा 
यंत्र, (न०) ताला । चरखनी ।--स्थः, (पु०) 
दरबान । 


द्वारका ) ( स्त्री० ) गुजरात प्रान्त स्थित श्रीकृष्ण की 
द्वारिका 


राजधानी का नाम ।-- ईशः, 
श्रीकृष्ण 


(पु०) 


द्वारवती } (स्त्री०) ढारका । श्रीकृष्ण की राजधानी 
। द्वारावती 


ह } (पुः) द्वारपाल । दरचान । 


| द्वि (वि०) [ कर्ता द्विवचन--द्वौ, (पु०)--छ,(खी०) 


का नाम ! 


(न०) दो । दोनो ।-_ग्रक्ष, (वि०) दो आँखों 
वाला ।- अत्तर, ( दि० ) दो अच्षरो वाला ।--- 
अंगुल, ( वि० ) दो अंगुल लंबा ।--ञंगुलं, 
( न° ) दो अंगुल की लंबाई ।--अशुक, 
( पु०) दो अशुओं का योग ।- आर्थ, (विष) 
१ दो अर्थ का । द्विर्थक । २ जदिल । ३ दो लक्ष्यों 
वाला ।--अशीत, (विंश) १२ वाँ । अशीतिः, 
(ख्ी०) ५२ | बयासी 1-- पं, (न०) लाँवा । -- 
अष्ट; (पु०) दो दिवस की अवधि ।--झ्याव्मक, 
( वि० ) दो प्रकार का स्त्रभाव वाला । दो |... 
घ्यातुण्यायणः, (पु०) दो बाप का बेटा । एक तो 
अपने जनक का दूसरे दत्तक पिता का ।- आच, 
( कुचं या ढचेचे ) ऋचाओं का संम 1--कः, 
--ककारः ( पु० ) 4 काक । कौवा ।-- ककुदः, 


ढि्‌ ( 


(घु०) ईट 1- गु. (विश) दो गाय के बदले में 
प्राप्त -शुः, ( पु० ) तत्पुसष समास का एक 
अवान्तर भेद जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाची होता 
है ।--गुणा, (वि०) दूना । दुगना --शुशित, ३ 
दूना किया हुआ | दो से सुणा किया हुआ । २ 
कुहराया हुआ । दो पत्तों में किया हुआ । ३ लपेट 
हुआ । ४ दूना वढ़ाया हुआ । ढुगुना किया छुआ । 
रण्‌, (वि०) दो पैरों वाला ।--अण्वारिंश, 
(वि०) [ = द्विवत्वारिश, या देःचन्वारिश, ] 
४२ वाँ [--चत्वारिशत्‌, (स्री०) (द्विचत्वारिंशत्‌. 
आ द्वाचत्वारिशत्‌,) ( स्त्रीश ) ४२ । बयाल्धिस । 
ज्ञः, (पु० ) १ दी बार उत्पन्न हुआ | ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य । ब्राह्मण जिसमें समस्त संस्कार 
हों। २ पक्ती। सर्प । मछली आदि कोई भी 
अण्डज जन्तु । ३ दाँत।-हझरा जः, (3०) १ चन्दा 
३ गस्ड । ३ कपूर । -राजश्रचः,~-राअवस्ुः, 
(पु०) १ केवल जम्म का बाह्मण किन्तु आाह्मणो- 
चित्त कमा से रहित | २ आहण बनने का दादा 
रखने वाखा मनुष्य । बनावटी ब्राह्मण 1--जन्यच 
—ज्ञादिः, “घु०) १ प्रथम तीव वर्णौ में से काई 
भी हिन्दू । २ बाझण । ३ विड्या । ४ दाँत | 
जातीय, (वि०) प्रथम तीन कर्णी से सम्बन्ध युक्त! 
-¬जिह्ः, (इ०) १ सर्प! २ चुंगलखार ¦ कहानी 
कहने वाला । ३ कपटी सबुच्य । निश, ( द्ो- 
निंश,) ( न० ) १ ३२ वाँ। २ बत्तीस का -- 
चिशत, [ द्वार्जिशत्‌,] ( स्त्री) ३२ | -दरिड, 
( अव्यया” ) डंडे से डंडा !---दसू, ( वि०) दो 
दाँबो वाला ।--दशं. ( वि० ) २० | बीस ।-- 
दृश, (वि०)[ढादश]१ बारहवाँ । २ बारह से बना 
हुआ !--द्शन्‌, [द्वादशन्‌] (वि० बहुव० ] १३ 
बारह ।--अंशुः, ( पु० ) १ बुध । २ बृहस्पति । 
अप्युक्त, ( पु० ) कुत्ता ~-दशी, [द्वादशी] 
तिथि विशेष ।--देवतं, (न०, विशाखा नक्षत्र -- 
देहः, ( पु०) गणेश ।--घातुः, (छ०) गणेश । 
-नंबत, (बिष) १२ वे।- नवतिः. ( जी» ) 
३२ ।--पः, ( षुण ) हाथी |--पक्षः, ( पु० ) 
$चिड्या । श्मास ।--पंचाश, (वि०) २ २वॉ-- 
पश्चाशत्‌, (खी०) ४२--पर्थं, (न०) दो मार्ग । | 


२९७ ) 


द्वि 


~ पदा, (१०) दो पैर का आदसी ।--पा दिका, 
पदी, (सीको छन्द विशेष (-- पाद साब 
४ दो पैर का आदमी । २ पत्ती | ३ देवता ।--- 
पाययां, ( न० : हुहरी सजा ।--पायिनू, 
(पु०) हाथी (विन्दुः, (ए०) विसर्ग ---भुजः, 
( पु० ) कोण ।--भूभ, (वि०) दोमंभला ।-- 
माच, साल तः, (छ०) १ गणेश । २ जरासन्ध 
राजा ।--मार्थी, ( श्ली० ) चौराहा ।--पमुखा, 
( स्त्री» ) जोक (--रा, ( छु० ) भौरा ।--रदः, 
( पु० ) हाथी । --रसतः, (घु० ) सर्प - राजे, 
(न०) दो राठ +--छझए, (वि०) १ दो रूप वाळा । 
२ दो रंग का । -रेतस्‌, (पु०) खबर । -रेफः, 
(पु०) भौरा । ~ बञ्ूकः, (पु०) १६ कोने का झा 
सोलह पहल का घर विशेष ।--वाहिका, (खी) 
--हिहोला, --विश, [ दाविश, ] ( छि० ) 
वाइसवाँ! -विशतिः, [द्वाविशतिः,]  स्वी० ) 
बाइख ।--विश्व, ( वि ) दो अकार को | 
वेशरा, ( स्त्री» ) एक प्रकार की हल्की गाडी 
जिसमें खच्चर जोते जाते है।--पालं, { न०)३ 
दो सौ । २ एक सौ दो !--शत्य, (वि०) दो सौ 
मूल्य का था दो सौ में खरीदा गया !-ाशफ, 
( वि०) चिरा हुआ सुम या खुर (--शंफः, (उ०) 
खुर चाळा कोई भी जानवर ।- शीः, (पु०) 
अग्नि ।--घध), ( वि० ) दी बार ६, थानी १२ | 
-+यप [ = द्विष, घण्ट ] बासब्चाँ ।- षष्टि 
( स्त्री» ) | + द्विषष्टिः, कपिल, ] बासठ । - 
सप्तत, [+ द्वि हा, सह वा) |(वि०) वहत्तरवॉ! 
--सत्ततिः, ( खी०) [+द्वि, ~द्वा - सप्ततिः, 
बहत्तर सता हः, (पुण) एक पक्ष या पखवारा। 
~~ सदर - साहस, ( वि०) २००० से युक्त । 
सह्ञ,-सःहस्रं, (०) दो हज़ार ।-- सोत्य, 
-<हल्य, ( वि० ) दो प्रकार से जोता हुआ । 
अर्थात प्रथम ख॑बान में दूसरी बार चाडान में ।-- 
सुवर्ण, (वि०) दो मोहरों में खरीदा हुआ या दो 
मोहरा के मूल्य का ।--हन्‌, ( पु० ) हाथी !--- 
हायम्‌, --वर्ष, (वि०) दो वर्ष पुराना या दो 


वर्ष की उम्र का |--हीन, (वि०) नपुंसक लिङ्ग 


द्विक ( ३९८ ) द 
को -युदपा ! स्त्रीर ) गभवदा बी “पीते ( द्विदा) (र) खी जिसका ने चार विवाह 


पुऽ) अगिन ¡ हुआ हा ।-- भावः, (३० / ~ वचने, ( न० ) 
दविक (विन) १ दस : मुदडार । दो से युक्त । २ वुदराव ? 

देणा! २ दूसरी दार होने वाख्रा । ४ दो से बढ़ा दीप (न०) ३ १ रावू, २ पवाह | पैदावार ।--. 

हुआ । हो सैका । दीपः(यु०) / कर्परः, ( पु० ) चीन का कपूर । 


ङ्विनय (वि०) [बी--ढितषी दो से युक्त अथवा हो | डीपवत (विट) दोपो से परिपूर्ण ।-.-(घु० / समुद । 
में विभक्त । दूना | पूसरा | दीपकी रखी) पथियी | 


द्वितयं, (म०) जोडा | जुद्ध । दीविन्‌ (इ) १ चीता ¦ २ सेकड्वस्धा ।--तखः, 

द्वितीय (बि०) दूसरा आशम?, (पु०) गृहस्थाश्रम खे, (न०) ; चीते के नाखून । २ सुगन्ध 0 
गाहईस्थ्य | विशेष [| 

दिनीयः ( ३०] $ कुहुम्व में दूसरा | पुड | २ साथी । | डेथ ( अव्यया० ) दो भागो ये । दो अकार से! 
साभीदार । पहीदार । भित्र | | दुबार । चिर । 


द्वितीया (की) । चान्न मास की दूसरी तिथि । २ देषः ( ३०} ५ शशा ) अचि , नरव । २ शक्नृता । 
पत्नी । साथी । सामीदार । ३ विभक्ति विशेष । | दपण { वि०) चफरत करने बाला ; नाफ्सन्द करने 


द्वितीयक (बि०) दूसरा |. पाता | 
द्वितीयाकृत ( वि» > दो यार जुता हुआ | | देवं ( न° ) घणा । रुचि । नफरत | 
दिवी थिन्‌ ( ब) खी०--दितीविनी] दूसरे खान को | देषणाः (३०) शत्च । वैरी । 

अधिक्षक किये हु । द्वोंषिन्‌ ) ( बि० ) श्या करने बाला | बैर करने 
विथ ( वि० ) दो भागो मे विभ | अष्ट) बाला। ( इ० ) शत्रु । 


द्वेष्य ( स० कार छे० ) १ उणा करने योग्य | छश्च ¦ 
अमिय } 

देष्या { पु० ) शन्न ! बैरी | 

ङे गर 


द्विधा (अव्यया०) १ के भागों मे | २ क्षेप्रकार से) _. 
करण, (नर) दी भागों में विभक्त करना |... 
गलिः, ( बु») ३ कैक । ३ सगर | नेक ३ 
मज-वल-्चर जन्त | ` | क्युण्किः € ३० ) वह ब्याजखोर जो सौ पर सौ ही 
छ हि सै 
द्विश (अरच्यथा०) दो दो करके । | नि जेता है। 
रिपू ( धा» उभय» ) दि, बिर छवि 1 नफरत | ये ( १° ) ४ दूनी रक्स} दूना सुय या दूना 
गार नाप | २ केश । ३ तीत गुरें में से दो गुणों की 


| 
| 


करना | घुर करना ¦ 
दिष्‌ (4०) विरोधी ¦ पुर्ण करने बाला । (पु०) श्र । ति विधनानता ( तीनयुस-सत्व, रजस्‌ और चमस्‌ ) । 
दविषः ( इ० ) शभु । | र्ते ( न० ) $ दुई । २ द्वैतचाद । “वनं, (व०) वन 


दिषत (३०) रु | बेरी । दुभ । विशेष ।- वाद्विम, ( ३० ) हेत सिद्धान्त मानने 

दिए (बि०) $ तेरी, अशुभकित्तक + ३ अरुचिकर | MTT 
क घुण्य | कत दैतिन्‌ (४०) ड्रैीयीक, (बि०) [घ्री०--द्वैवीयीको] 

४ (न०) तोबा ¦ १ हे । २ दूसरा । 

व्स्‌ (अन्या० ) दुबारा । आयमनम्‌, | >क्षिराग- | क्वे ( थि० } | ्री० द्वेषी 2 दुहरा । दूना । 
सनम | (न०} शोना "आवः, (द्विरापः) (इ) कै ( २० 2 १ दुहराफ्त | दो प्रकार का स्वभाव या 
हाथी ।--उक्त, (पि ) [डिस्क] + दो वार कडा अवस्था । २ दो भागों में अत्रग किया हुआ । डे 
हुआ । दुइराया हुआ । २ फालतू। अधिक ।-_ अन्तर । ककं] ४ सन्देह । शक व ₹ दो अकार का 
उक्तिः, { खी ) { ड्रिकिः, ] + इनराृत्ति । न्यवहार । इुहरापन | भीतर कुछ और बाहर 
इहराना | २ फालतूपचा ) न्थ्य ।-. अहा, केके । राजनीति के पड गुणो मे से एक । इसमें 


>> 
डघीसाव { ३६ ) चनस्‌ 


पारस्परिक व्यवहार में दो प्रकार का स्वभाव हेवातुर (विः ) दी सालाओं बाला | एक जननी दूसरी 
रखना पड़ता हे । अर्थात्‌ मुख्य उद्देश्य को द्विपा . सौतेली माता । 
कर गौण उद्देश्य प्रकट किया जाता है । दवेपातुरा (३० ) ३ गणेश : २ जरासन्त्र | 
ड्र यी | 2.8 
हचीसावः (४७०) ३ द्विधाभाव । अनिश्च | २ द्वेसातूक ( वि ) [ स्त्री»--ङ्वेमाखुकी | वह भूमि 
भौद बा i न छि 
र कुछ बाहिर कुछ ! जो दृष्टि के जल और नदी के घल प्र निर हो। 


द्वेध्यं ( व+ ) ३ अन्त । फर्क । २ बुलवक्ष कपट! '_ ˆ ` हा i 105 
वप ( वि० ) [ स्री०-हैपी ] दीप सम्बन्धी । | मैप (न०) दो रथों पर सवार । दो योद्धाओं का पार- 
स्परिक युद्ध । 


दापू में रहने वाळा । २ चीते का । व्याधास्वर से 
ढका हुआ या बना हुआ । रथः ( पुऽ ) शत्रु । बैरी । 
वेषः ( इ० ) व्याध की चास से सदा हुआ रथ या 
सांडी | 
टेप ( न० ) दो दल । द्वेवार्षिक ( विर ) दुसाला । 
पो (३०) टापू हैं उत्पन । ल्यास जो का नास । , ट्रूविध्य ( न० ) ३ दुदरापन । दो प्रकार का स्वभाव । 
प्य ( बि०) [ खो०--डेप्या या ठँप्यी] दापने, र सिक्षता । अस्तर | फर्क 
रहने वाला था दापू से सम्वन्ध रखने वाला! । 


810 


राज्य (व+) वह राज्य जो दो राजाओं में बैश हे 


od क 07. 


प्रा 


2 


जार 


( 
| 


र 


१ चड? | Fe 
छ नागरी था संस्कृत वर्शमाला का उन्नीसवाँ व्यञ्जन | उका } MS वि तीत 
और तवर्ग का चोथा वर्णे | इसका उच्चारण स्वान | थे 
दन्तमूल है । इसके उच्चारण में साम्यन्वर प्रयत्न । “धटिन्‌ { उु० ) १ शिव जी । २ तुला राशि 
की आवश्यकता होती है, और जिहा का अन्र- | घण ( धार परस्मै० ) [ घशति ] शब्द करना। 


भाग दाँतों के मूळ में लगाना पढ़ता है । वाहा: iN व 
३ रः । ६ 8] 
मयस्त संदर, नाद, घोष सहाआण हैं । ` झरेका 
च ( विर ) ३ धारण करने वाला । २ त्रण करते | चन ( आ० परसँद० ) | घनति | शब्द करना । 
वाला । पकड़ने वाला । जनम्‌ ( नण ) ३ सम्पत्ति । दौलत | खजाना ! रुपैया ¦ 


श्र ( नण ) धनदीलत । सम्पत्ति । २ प्रियतम कोई भी वस्तु । बहुमूल्य कई भी 


| 
घः (६०) ३ बरह्मा । २ कुबेर । ३ घर्म (सदुगुण । | वस्दु। ३ पूँजी। लुटका माल) शिकार । २ 
| खिलाड़ी के, जो खेल में जीता हों, दिया जाने 
| 
॥ 


सदाचार । 
भक { पु० ) कोष में निकलने वाला शब्द विशेष । पक सस्कार । ६ पुरस्‍कार प्राप्त करवे के लिये 
१ ी 2 । सिङन्त। ७ अङ्क गणित में जोड़ का चिन्ह ( + ) 
घक ( घा उभय० ) { घळयति, थक्कयते ] नाश | --अधिकार:., ( 5० ) पैतृक सम्पत्ति पर अघि- 
करना । | कार यानेका हक़ ।--अधिकारिम्‌,~अ्यधिङ्तः, 
अटः ( घु० ) 4 तराजू । २ तराजू द्वारा कठोर परीक्षा| ( झुर ) ९ खजानची कोषाध्यक्ष । २ उत्तराधि- 
३ तुक्षा राशि | कारी 1 ~ अधिगोभू, अधिपः अध्िषतिः, 


घटक; ( ४० ) ४२ रत्ती के वज़न की तौल विशेष ! “अध्यत्तः, ( पु० ) १ कुबेर । २ केषाध्यक्ष । 


अनक { ४७० } धस्घन्‌ 


शपहार (पु०)१तुसांना २ लूट थड १ पु ) कमान | 
छाने ( शि १; घन क दान से सम्मानित! भनु ( बि०) कमाचघारी | ( न० ) ३ कसान 1 २ 
भूल्ययान भट दकर सन्तुष्ट रुख हुआ । २ बनी १ । नाप विशेष जो ४ हाथ के बरावर का होता है! 


३ मक्त की गुळाई । ४ घजुष राशि । ₹ वीरान | 
करः (नधतष्कर) ( वि० ) धनुर्धारी । 
-- आधार), ( एु० ) खजाना । झापायार । ~ करः, ( घु० ) कमान बनाने वाळा 1 
इश्वर, { पु० ) खजानची । कुबेर (-- काडा, ( स्थचुकारडम ) तीर कमान । 


अमीर | अथिय्‌, ( वि० ) नाची | कंजूस । । 
| 
| 
f 
उप्न्‌, थु० ) (=श्थोष्मन,) धन को। ¬ खयडम्‌, (जन) खयम्‌, ) फमान का एक 
| 
| 
| 
। 
। 


“आह, (विण) धनी । धनवान । असीर । 


स्माद या गर्मी । ऐचिन्‌, ( पु: ) महाजन जो भाग 1--युणाः, ( पु० ) (स्थबुणुंशः, ) रोदा । 
अपना रुपया माँगे ।--उटेलिः, ( पु० ) कुबेर । कसान की डोरी (--ग्रह', ( ६० ) (= नुदः) 
“कक, (युः) चन का नाळ ।--गर्व, तीरन्दाज +ज्या, (खी०) ( स्थचर्ज्या ) 
गचिन. (वि०) पास रुपयों के तोडे दोने के कारण । कमान की डोरी ।--ख्रुम», (५०) (>्धनुह मः ) 
असिसाची !--आसेँ, (न०) सम्पत्ति | सव अकार बॉस | - घराः--भृतः, ( इः) (स्थनुधरः ) 


को रूल्यवान अधिकृत सामनी ।-. दः, (पुष) |... तीरन्वाज़ पाणिः, { बि० ) (न्बघुष्पाणिः 

१ उदार पुरुष ¦ दानी पुल्प । २ कुबेर की उपाधि। ' भलु लिये हुए -मार्ग', (५०) (नङमा; ) 
६ अग्नि का नास --इरडः, (पु०) अर्थदर्ड । ¦ पजुपाकार रेखा --विद्या, (खो०) (न्यनुर्विदा) 
जमाना ।--दायिम्‌, ( डुः ) अस्ति पति» धष चल्ने को विद्या --वुत्त. (=घनुद तः ) 
(३०) कुबेर :--पालः, (६० ) 1 खजानची| | (४० ) १ बाँस) २ अश्वत्थ बर्त ।--वबेद्‌ः, 
२ कुबेर ।-पिशात्रिका,--पिशाओी. ( खी०)) (त्यचुचद्‌ः ) (३०) अथवेबेद के अन्तर्गत एक 
धन का लालच । धनलिप्सा 1--प्रयायः, (पु०) ; उपवेद जिसमें बाय चलाने की विद्या का वर्णन है । 


अधिक ब्याज धू, ( न० ) पूंजी । मूल- | अनू ( खी» » कमान । 
घन -- जो (३०) लालच !-व्ययः | घन्य ( चिञ) १ धन देने वाला । जिससे धन मराद 


(8० ) १ खर्चे । २ फजूलखर्ची । अयच्यय| ¦ हे | २ चनवास | ३ भाग्यवार ` सुकृती । सुखी । 

स्थान, { न°} काणगार हर, { छु) $ |. ४ सवोत्कृष्ट । सर्वोत्तम । पुण्यात्मा ।--बादः, 

उत्तराधिकारी | २ चोर । ३ सन्धबिशेद । । (पु०) ३ शाबाशी प्रशस्य | वाह बाह। 
तया (६३०) लालूच । लोम । | शुक्रिया । २ कृतज्ताद्योतक शब्द । 


घाय ( न> ) सम्पत्ति । धनदौलत । 


धन्यः ( ७० ) १ भाग्यवान या सुकृती जन | २ 
नास्तिक । निम्रकहराम ! ३ एक जादू का नास! 


धनेअयः | (३०) १ अजन का नाम | २ रित की 
अन्यः ) उपाधि | 


| 
घनवत्‌ { बि० } धनी | घनवान्‌ । | 
धनिकः ( यु० } ३ घनी पुरुष । २ महाजन । उत्तसर्ख । | चन्या (खी०) १ उपमाता । २ वनदेवी । ३ मज की 
मे पति 1 ४ ईमानदार व्यापारी | २ मिथ बृह । | एक कन्या जो धुव को व्याही थी । ४ आमलकी । 


घनिय्‌ (वि०) [ खो०--धनिनी ] अमीर । धनवान्‌ | छोटा चावला । & घनिया । [ वाला । 
{ पु० ) $ घनी आदसी । २ महाजन । अन्यमन्य (विच) अपने को धन्य या भाग्यवान भानसे 
घनिष्ठ ( वि० ) बढ़ा धनवान । धन्याक ( न० ) धनिया धनिया का पौधा । 
धनिष्ठा { खी० ) २३ वा नक्षत्र | अन्व ( न० ) कमान ।--थिः, ( धु० ) कमान रखने 
का 
pr j (खी) जवान खी या लड़की । | 0000 
धन्वन्‌ ( ए० न० ) खुश्क ज्ञसीन । रेगखान । पढ़ती 


शन्व्तर, 'बत्वत्लर र 


जमीन , सस्ुवतट । कडी जमीन -दुगम 


{ न० ) चारो ओर रेगस्तात होते से अगभ्य दुर्ग । 


च्च Me i 
ज } ( न० १ चार हाथ या दो गज का चाप ! | 
घ Es | रे | 
र्तर, १ (०) द्रे ' देवताओं के चित्प । | 


धब्चिन ( वि० ) | खण धन्विनी ) कमान से 
सरिजित | (० ) १ सीरन्दाज । २ अर्जुन की | 
उपायि। ३ शिव फ्री उपाधि । ४ धनुष राशि । 

धनिदनः ( पु० ) शूकर | 

धरम ( वि०) [ खी०-घधमा, चक्री | १ कने | 


चाला । २ पिधलामे दाला 

घभः { पु० ) १ चन्त्रमा | इष्ण की उपाधि 18 यम! | 
४ च्या ' 

मक ( इण ) लुहार । 

घमो ( खी० ) घस धस का शब्द । 

चमन ( वि» ) १ धोंकने बाला १ २ निष्ठुर । 

अमत { घु० ) एक प्रकार का नरकुल । 

अर्मानेः ) ( खीर ) १ नरकुत्त । पाइप ! २ नाडी । 

घमनी ) शिरा! ३ गला | औधा । 

थपि; ( खी० ) धोकने की क्रिया ! 


0) (पु०) लीके सिर के बालों का जुड़ा 
घम्मिलः ( जिसने नोती और न 
ध्रम्मिदलः ) जिसमे में र फूल आदि युथे हों । 


घय (वि०) पीने बाजा | चूसने वाला। [यथा स्दनेधय ।] | 

छर ( वि.) | खी०--धरा-- घरी | पकड़ने वाला । ¦ 
धारण करने वाला । [यथा गङ्गाधर ।] 

चरः ( घु० ) १ पहाड २ ई का ढेर ३ विट! 
कुटना | ४ कच्छावतार । २ चसुओं में से एक का 


वाल्या । रचा करने चाला । बहन करने वाला । 
धरणा { न०) १ सद्वारा देने घाला । धारण करने 
वाला | २ कञ्जे में रखने चाला । खाने वाला । ३ 
सहारा | खमा । ४ दस पक्ष के समान की एक 
सौख । २५ जमानब | 
धरणः ( पु० ) १ बांध । पुल | २ संसार! ३ सूर्य । 
४ स्त्री के कुच । २ चावल । चान्य | ६ हिमालय । 


ळी 


| 
मास । 
श्वर { वि०) | स्त्री०--धरणी | धारण करने 


न 


३2०१ ) 


भा 


जस 


धर्यशिः ६ स्त्री० ) १ दुथिबी । २ भूमि! हसीन 

आरसी र दे छु की चल्न ४ शिश । धसनी । 
-“इईइचर:, (जु० ) ३ साजा । विष्ण} इ शिव ! 
कीलकः, $ ( छु० ) पहाव 1-7 घु 
सुतः, { गु० ) १ सदले अह । २ नरकासुरं ला 
जा,-पुती,--छुता, ( खीर ) जनक दुलारी 
जानकी [--धरः, ( पुण ) १ शेष | २ विध्य (३ 
प्स । ४ कच्छप । २ राजा । ६ दिगाज धुत. 
( दु० ) १ पर्वत 1 २ विष्णु । ३ शेष । 

धरा ( स्त्रीच ) १ एयिवी ! २ शिरा । ३ गर्भाशय | 
योनि | ४ गूदा । मिंगी ।--्घिषः, (पुष) 
राज्ञा -अमरः,--बैव,--खुरः, { षुण ) 
आहण ।-~्यात्मञञः, ~ पुत्र --सूतु', { युः ) 
१ सङ्ग अह ! नरकासुर ---यात्पत्षा, (खीन) 
सीता जी । ~रः, (5०) १ पर्वत २ कृष्ण 
या विष्णु । ३ रोप जी !---षालिः, { धु ) $ 
राजा । २ विप्छ 1--झुज, { पु० ) राजा ।-- 
भूत्‌, ( इ० ) पचेत । पहाड़ । 

धरित्री ( खी० ) ३ एधिवी । २ जुसीन ¦ भूमि । 

घरिमन्‌ ( पु० ) तराजू 1 तखरी । 

घर्सेरः { पुण ) धतूरे का पौधा । 

घने ( न० ) १ सकान । घर । २ थुनकिया } 
खम्भा | ३ यज्ञं ) ४ पुण्य । सदाचार । 


धम; ( पु० ) वह कमे जिसके करने से करने वाले का 
इस लोंक में अभ्युदय हो ओर परलोक में मोक्ष की 
प्रति हो । २ आईन । कालून ) अचदान । पदति । 
३ कत्तच्य , 9 न्याय । समानता | पक्षपात । २ 
किसी वस्तु या व्यक्ति की वह वृत्ति जो उससे सदा 
रहें और उससे कभी प्रथकन हो । ६ नेम । 
ईश्वरभक्ति | छबि । फवन | ७ कर्तंव्याकर्सव्य 
अवधारय विषयक शाख | ८ समानता । साइश्य | 
३ यज्ञ | १० सत्सङ्ग । घर्मातरा पुरुषों का सह- 
त्रास । १३ भक्ति । १२ सौर तरीक़ा । १३ उप- 
निषद्‌ । १३ युधिष्ठिर का नाम! १४ यम का 
नाम -आड़ूः, (० ) "आजा, { खीष ) 
सारस ।-- अमी ( पु० द्विवचन ) शुभ और 
अशुभ । उचित और अनुचित । चर्म और अधर्म । 
अधिकरणस्‌, ( न० ) आईन के अनुसार 
i सन शक को०- ४ 4 


घम' ( ४०९ ) घमः 


शासन । आईन का प्रयोग करना +-अखिकर- 
हिन्‌, ( पु० ) न्यायात्रीश। - अधिकारः. (छ०) 
१ शामिक कृत्यो की व्यवस्था । २ न्याय का 
प्रचोदय | ३ न्यायाधीत का फद।--आदिएुएं, 
(सब) न्यायालय 1--अध्यक्ष), (पु०) १स्थाया- 
घोश 1 २ विष्णु - अपान, ( न० ) घर्माचु- ` 
नार व्यवहार करता । खदाचरण ““अपेत, ' 
{ वि० ) सत्क से शग होना ¦ अधासिक ८ , 
अपने, { च० ) पाप ! असस्कर्म । अन्यास | 
रस्यं, ( न० ) वषोभूमि ! ऋष्याश्रम ।-” | 
झलीक, ( दिण) असदाचरणी ।" आसमा, | 
( ३» ) ध्मंशाख ।!-आचासी, (पु०) १ धमं | 
की शिक्षा देने वाला! २ धर्म शाख का अध्यापक | । 
-ऱ्यात्यज्ञः, ( पुण) युखिडिर । आत्मन, 
( बि० ) उचित! ठीक । सत्‌ । पुण्यमच | 
पवित्र --प्रासने ( न० ) स्याय का सिंहासन । 
इन्द्रः, ( १० ) युधिष्ठिर [लाईक], (३०) चम- 
राञ --उत्तर, (वि०) न्याय करने ओर पक्षपात 
शून्य होने में भसिद --उपवेशा, { घु } १ 
धर्मशाख की शिक्षा ! २ घर्मशांसी का समुचय ! 
क्न, ( न० ऐन कार्य, ( न° )- किया, 
( खी० ) १ केई भी धासिक इत्य । काई भी 
घर्मानुछान । कोई भी धामिक विधि या विधान । 
२ सदाचरण ।--कथादरिद्रः, { षु० ) कलियुग ! 
किया ( ६० ) बुधवेव ।-- कोल, ( पुर ) | 
राजा की ओर से दानपत्न या दान देने की आज्ञा | 
--केलुः, ( प° ) इद्देव कोशः, कोषः, 
{ पु० ) घर्मशाखों का समूह या कर्तब्य कर्मी का 
सम्ुच्चय लेक, { न०) १ भारतवर्ष 1२ 
दिल्ली के पास का एक स्थान विशेष । कुरहेश ।--- 
घटः, { घु० ) वैशाख सास में ( ब्राह्मण के 
दिया जाने चाला ) सुगत्थयुक्त जल से पूर्ण 
खड़ा --चक्रमृत्‌, ( पु० ) बोध या जैन [-- 
चरण, { न° )--चर्या, {छ्ीर) धर्मशाद्ञाबुसार 
आचरण । धार्मिक कर्तंव्यों का नियमित ग्रलुडान । 
चारिन्‌, ( जि ) युख्यात्मा } धर्मात्मा । 
( घुण ) संन्यासी ।--चारिशी ( स्री’) 
१ पत्नी । २ सती खी ।--चिन्तन,-चिन्ताः, । 


( खी० ) घामिक चर्या की चिन्ता --ज्ञः, 
(६०) १ औरस सन्तान । २ घुधिश्रि का नाम । 
अगाम , † पु० ) युधिष्टिर का नास ।-- जिज्ञासा) 
( स्री० ) चमे सम्बन्धी बातें जानने की इच्छा । 
लीने, { बि० ) यह पुरुष जो अपने वरण के 
धर्मानुसार आचरण करता है 1-ज्ञ, ( बि० ) 
१ उचित अलुचित जानने वाला २ उचित । 
पुण्यात्मा । ऋषिकल्प । त्यागः (घु०) धर्मत्यागी । 
--दा।राग, ( पु० बहुवचन ) घर्मपत्नी --द्रोहिन्‌ 
( उ० ) रावस धातु, ( छु० ) दघ की 
उपाधि |--ध्वजञ्ञ:,--#वेसिन्‌ . ( छु० ) पाखण्डी । 
दम्भी ।--संन्‍्दन:, ( छु० ) युधिष्ठिर ।--नाथ', 
( पु० ) धर्मानुसार स्वामी या मालिक ।--नाभः, 
( पुण ) विष्णु |--निवेशः, ( घु० ) धर्मे के प्रति 
भक्ति |-“निष्पुसिः, ( स्त्रीः) कर्त॑व्यपालन । 
पल्ली. (स्त्री) शास्त्र विधि से परिणीत पत्नी । 
+पर, ( बि० ) धर्मात्मा । पुण्यात्मा। सुकृती । 
“पाठक: ( पु० ) धर्मशास्त्र पढ़ाने वाला 1 
फालः, ( 5० ) घर्मशास्त्र रक्षक -पोडा, 
( स्त्री० ) धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण !--पुन्नः, 
( पु० ) ३ वह सल्सान जो कत्तव्य समझ कर 
उत्पन्न की जाव न कि सुखभोग के उद्देश्य से । २ 
युधिषिर को उपाधि । -प्रवक्तू, ( पु० } १ धर्म 
शास्त्र का व्याख्याता । आईनी मशवराकार | 
घर््यवस्थादाता । २ धर्मोपदेष्ठा । धर्मोपदेशक ! 
नाजँवचसस्‌) (न०) ३ कर्तव्य सम्बन्धी विज्ञान } 
२ धर्मशासत्र का व्याख्याता 1--प्रवचनः', ( पुण ) 
बुधदेव. की उपाधि ।--बाशिशिकः,--वाणि- 
जिकः, ( घु० ) वह सनुष्य जो धामिक कृत्यो को 
इसलिये करता हे कि उसे उनसे कुछ लाभ उसी 
प्रकार हो जिस प्रकार बनिये को ज्यापार करने से 
होता हे ।---समिनी; ( स्त्री० ) १ धर्भवहिन । 
२ धर्मगुरु की पुत्री | ३ खमांन घर्मपालन करने 
वाली !-मोगिनी, (स्त्री) सती भार्या । 
पतिव्रता पत्नी ---भाणकः, ( पु०) पुराण 
पाठक । कथावाचक 1--भातू, ( पु० ) गुरुभाई । 
सहपाठी !--सद्दामात्र:; सचिव जिसके हाथ में 


धर्मादा विभाग हो ।--शूलं, (न०) चेद । - युग, 


घमत 


(4० ) कृतयुग --यूपः, ( ३० ) दिष्छु +-- 
रत्ति, (वि०} धर्मात्मा ¦ पुण्यात्या । सुकवो :— 
राज्‌, (यु०) ३ यसराज । २ जिन ¦ ३ युधिष्ठिर । 
४ राजा रोधिन्‌, ( विर ) धर्मशास्त्र विरुद्ध । 
आधामिक। धर्मविरुद्ध । २ सदाचरणी --तत्तर्गा, 
(न०) १ र्से की पहचान | २ वेद ।--लज्ञणा, 
( स्त्री, ) मीमांसा दृशय ।--लोपः, { पु०) 
धर्मांचरण का नाश । असदाचरण । कर्तन्यपराइ- 
सुखता --वत्सजञ, ( वि० ) धर्मात्मा वा वेन. 
( वि० ) पुश्यात्मा । न्यायवान्‌ ।--घासरः, 
( पु० ) पूर्णमाली । -- वाहन, ( ३० ) १ शिव । 
२ भैसा ( धर्मराज का वाहन )--विहू, ( वि० ) 
घर्मशास्त्र का जानने वाला ।--चिश्ववः, ( पु०) | 
असदाचरण !--पैतंसिकः,. ( ए० ) अन्याय से 
उपाजित घन का दान करने वाला . इस आशा से 
कि खोग उसे उदार या दानी मानें ।--शाल्ा, 
( स्त्री, ) १ न्यायालय | २ कोई भी धामिक 
संस्था ।--शासमम्‌, ( न० )- शास्त्र, ( थ० ) 
कर्ततव्याकतेब्य का यथार्थ उपदेशक शास्त्र | मलु- 
स्टति आदि धर्मशास्त्र ।- शील, ( वि० ) 
धार्मिक ।--संहिता, ( स्त्री» ) सनु-याज्ञवल््यादि 
स्मृतिया ।--सङ्ग:, ( पु० ) १ न्याय आ सुकर्म 
के प्रति अनुराग । २ दम्भ । पाखण्ड ॥--- सभा; 
( स्त्री ) न्यायालय ।--सहायः, ( पु० ) किसी 
भार्मिक कृत्य के अनुष्ठान में भाग लेने वाला या 
सहायता पहुँचाने वाला । 

वर्सेतः { अव्यथा० ) नियस या घ्न शाखालुसार । 

मखु (चि०) धर्मात्मा ! न्यायी । ईमानदार । सच्चा । 

धर्मिनू ( वि०) १ धमारमा। न्यायी । सञ्चा। २ 
अयना कर्त्तव्य जानने बाला | ३ धर्म झाखानुसार | 
चलने वाला । ४ विशेष लच्षणाक्रान्त । (पु०) 
विष्णु | 

धर्मीयुत्रः ( छु० ) नाटक का पात्र | एक्टर । नट | 

अस्य ( वि० ) १ धर्मानुसार । २ धार्मिक | ३ न्यायः 
वान । ईमानदार । सच्चा । ४ मायूली | साधारण । 
विशेष गुण सम्पन्न । 


घर्षः ( पुऽ) अविनय ३ अविनीत व्यवहार । छष्टता । 
२ अभिमान! अहङ्कार । ३ अपैर्य । ४ संयम । 


( ४०३ ) 


धचलित 


रोक | ६ सतीस्व इरण । ६ अपमान । गुस्साखी । 
हतक । ७ हिजडा | नपुंसक ।--कारिखी, (आण) 
स्री जिसका सतीस्व हरख हो चुका हो । 

घर्षक { वि» ) ३ खाने वाला ! दमन करने वाला । 
२ खलीव्व हरण करने दाला । ३ असहनशील । 

अर्षः ( यु० ) ३ सतीत्व-इरणकारी । ब्यसिचारी॥ २ 
अभिनय-कर्तता । नर | नतक । 

घर्षशप्त | न० १ ) ३ अवज्ञा । अपसान । २ आक्र- 

घषंशा ( खी० ) | मण | सतीत्वहरण । ४ सम्भोग । 
रति । & ङुवाच्य । गाळी | 

eh } { खी० ) रंडी ! वेश्या | 

चर्षिह ( वि० ) ३ दबाया या दमन किया हुआ । २ 
ससीत्व इरण की हुई । ३ असद ब्यवहार किया 
हुआ ; गाली दिया हुआ । अपमानित किया हुआ। 

चर्चित ( व°) ९ अभिमाद । २ मैथुन ¦ सम्भोग । 

घर्षिता ( ची० ) वेश्या । असती खी । 

घवित ( वि० ) १ अभिमानी । अकइवाज्ञ । आपे से 
बाहिर । २ ससीत-हरण करने वाला । ३ अपमान 
करने बाला । अवज्ञा करने वाला । ४ मैथुन करने 
बाला । 

धर्षिशी ( खी० ) रंडी । वेश्या । कुलटा खी ! 

शचः ( पु० ) ३ कंपन} थरथराना । २ मलुष्य । ३ 
पति ( जैसे विधवा ) । ४ स्वासी । मालिक । ४ 
गुंडा | बदमाश । घोखेबाज़ । 

श्चवलक्ल ( वि० ) १ सफेद । २ खुल्दर। ३ साक! विशुद्ध । 
--उत्पलं, (१०) सफेद कमल या कमोदिनी जो 
चन्द्रमा के उदय होने पर खिखसी है ।--शिरिः, 
(पु०) हिमालय की सर्वोच चोटी ।--सुहं, (न°) 
चूने से एता घर । राजप्रासाद ।--पत्चः, (पु०) 
इंस } चान्द्मास का शुक्लपक्ष ।--म्हत्तिका, 
{ खी० ) खडिया सही | चाक | 

धवलं { न० ) सफेद कागज । 

घबल: ( यु ) ५ सफेद रंग । २ श्रेष्ठ बेल । ३ चीन 
का कपूर । 9 एक वृक्ष का नाम । धव । 

चदला ( खीर ) योरे रंग की खी । 


घचली ( खी० ) सफेद रंग की गाय । 


| अवलित ( विर ) सफेद किया हुआ ! 


घवकिमन 


घवल्षिएन्‌ ( न०) ९ सफेदी सफल रग २ 


पाक पस 

धिं ( न० ) सुगम का वना पंखा ! | 

घा (घार उस° ) [ द्धाति---धर्ते--हिल,- | 
भीयते, ८ निन्त ) घापयाति,- घापयमे, 
~~धिन्छति,~शित्सते, } $ रखता । स्थापित 
करना | जडूना । बेठाया | २ याइना । निर्देश 
करन! । ३ पान करना । ४ थरासना | थामाना । १ । 
पकहना । अदण करमा | ६ पहनना । धारण | 

' काना ¦ इ दिखाना । प्रदर्शित करना । ७ बहत | 

करना । सहन करना | द समथस करना । सहारा 
क्गाना । & सृष्ट करना ) उत्पन्न करना} १० 
मेळना । सोया । १९ करना । 

चाका (पु०) १ बैल २ पात्र। आधार । ३ भोज्य 
पदाथे | साल । ४ खंभा | स्तम्भ्‌ | 

घाडी ( खलीन ) आक्रमण । हमला । 

घाणकः ( पु० ) सोने का सिक्का ! 

घाठु ( पु* ) ५ आवश्यक! प्रधान । साधक | २ 
मूलडपादान । तत्व जैसे पथिवी, जल, तेज, वायु 
और आकाश | ३ निःसतरण ( यथा सल मूत्र 
पसीना आदि)। ४ वात, पिव और कफ । २ खनिज 
पदार्थ । ६ क्रिया सम्बन्धी धातु | ७ जीवातमा । 


> 


= परमास्मा । ६ इन्द्रिय । १० इखियनन्थ कर्म 
यथा रूप रस गन्ध आदि] १३ हट्टी ।-- 
उपक ( पु० ) खड़िया मिडी ।--काशीश,-- 
कासीसं, ( न० ) कतीस ।-- कुशन, { वि’ } 
खडा पीलळ आदि से वस्तु बचाने में पद -- 
क्रिया, ! खी० ) खनिजविद्या | धातुतत्व । - 
सखः, ( पु० ) शारीरिक रोग विशेष | चायीका 
रोग । असेह का रोग ।--द्रावकः, ( पु ) 
सेहाया ।--भत्‌, { पु.) पर्वत ¦ पहाड़ |-- 
मलं, ( न० ) वैद्यक के अनुसार वात. पित्त, कफ 
प्रसीना, नाखून, बाल, आँख या कान का रोल 
आदि, जिनकी सृष्टि शरीरस्थ किसी धातु के 
परिपक्क हो जाने पर उसळे बचे हुए निरर्थक अश 
या सल से होती है। २ सीसा (--प्राक्षिक, 
(य°) १ सोनामस्खी नाम की उपचातु । २ 


खनिज पदार्थ विशेष :--मारिन, (ए०) गन्धक । | 


( ४०७ ) 


| धानी ( खीर) 


घाल्य 


राजक (पु०) वीर्यं ङ्म ( न० 

सेहागा । वाद (पु०) खनिज विद्या धातुरष 
वादिन, { पु० ) रसायनी । कीसियाथर ।-- 
शेरिन, ( पु० ) गन्धक ।-- खर, (न०) 
३ कसीस । २ सीसा -ाशाधन,--सस्सवम, 
{ न० ) सीसा ।-"सास्यस्‌, (न०) सुस्त्रास्थ्य । 
अच्छी तंदुरुती ! 

धालुमत. ( विण ) धातु की विपुलता । 

चालु ( चु० ) ३ घाता । बनाने वाला | सृप्टिकर्ता ! 
सम्पादक । २ वाहक । रक्षक । समर्थक | ३ बह्म 
की उपाधि | ४ विष्ण। द जीव ६ सप्तषियों 
का नाम । ७ विवाहिता खी का प्रेमी या 
आशिक | व्यमिचारी । 

धा (न० ) पाव जिसमें काई चीज़ रखी जा सके । 

घाडी ( स्री» ) १ दाई । धाय । पालने वाळी माता । 
उपमाता । २ माता । ३ पृथिवी । ४ आँचल का 
वृक्च । तुञ्ज, ( पुऽ) घाय का खडका । २ 

| सूट । श्रभिनयकर्तो। फलं, ( न० ) आँचना । 


घानेयिका ) (खो?) १ धाय की लडकी 1२ 
। धात्रेयी घाय । धात्रो ! 


| चान (१०) } १ यह जो धारण करे । वह जिसने 
काहे वस्तु रखी ज्ञाय । पात्र | 


२ स्थान । जगह ¦ जैसे असीधानी 1 राजधानी । 

घाना (स्त्रीस बहुवचन०) $ भुने हुए जौ या चावल । 
२ जुना हुआ कोई भी अनाज । ३ अनाज । ४ 
कली । अँकुर | 

घानुर्दशिडकः 

धानुष्कः 

घाजुष्यः (पु: ) बाँस । 

ha } ( स्त्री ) इलायची । एला । 

घ्य (न०) १ अनाज । नाज । चावल । २ धनिया ¦ 
"अथ, (पु० ) अनाज ही जिसका धन हे । 
~ अम्लं, ( न०) साँड का बवा हुआ खट्टा 
पदार्थ ।--अस्थि, ( न°) भूसी । चोकर । 
उक्तम { बि० ) अनाजों में उत्तम अर्थात्‌ 
चावल ।--कहकं, (न०) ३ भूसी । २ पुञ्जा । 
“कैश, (ए०)-के।ष्डकं, (न०) खत्ती | अनाज 


| ( पु० ) घनुधेर | तीरम्दाज । 


धान्या 'चान्याक 


का भाशडार --ज्ञेत्र, ( न० ) अनाज का खेत । 
चमसः, ( पु० ) विशेष क्रिया से तैयार किया 


( ४०२ ) 


घामिक 


से एक । ६ विश्वास ! निश्चय ।--शक्ति), (छीन) 
याद्‌ रखने की ताकह । 


हुआ चाँवल । चूडा । चौरा वच्‌, ( स्त्री» ) | चारणी { ख्ी० > १ पंक्ति। रेखा » २ शिरा । 
अनाज की भूसी ।--मायः, ( दु० ) अनाज का | धारयित्री ( खी० ) प्रथिवी । श्ञमीन । 


ब्यापारी ।--राज़ः, (घु) जौ ।--वर्छनँ, 
( न० ) व्याजञ पर अनाज उधार देना । 
चीज, ~~ घीजं, ( न° ) धनिया। 


चीरः, ( छ० ) उदं । माप ।--शीषके, 
( न० ) अनाज की बाल 1 --शूकं, { न० ) अन्न 
की वाल या मुद्दा ।--सारः, ( पुण ) कुटा हुआ 
अनाज | 
चान्या (स्त्री) 


धरि 
धन्याक ( न०) be 


खाज्धन्‌ ( वि०) [ स्त्री--शान्वनी | रेगस्तान में ¦ 
1 


अवस्थित । धन्चरन्‌ । 

धमकः ( पु० ) माँसा । एक प्रकार की तौल । 

रामन्‌ ( न०) ३ आवसस्थान । निवासस्थान | 
डेरा । २ स्थान । आश्रवस्थल | ३ किसी घर 
के निवासी । किसी कुटुम्ब के सदस्य । ४ प्रकाश 
की किरण । २ प्रकाश । चसक। महिमा । ६ 
चल ( पराक्रम ¦ प्रताप | ८ उत्पत्ति । ६ शरीर! 
१० (सैन्य) दल । समूह । ११ दशा | परिस्थिति । 
“केजिन ,--निश्ि!, ( पु० ) सूर्य । 


चापनिका' } माई 
घागनी ) ( स्री० ) धमनी । नाडी । शिरा । 


आर (वि०} ६ महत करचे वाला । वहन करने वाला) 
सहारा देते बाला । २ बहने वाला । 

खारः { घुण ) ५ विष्णु । २ अचानक मूसलाधार 
जलब्रृष्टि । ३ ओले | ४ गहरी जगह । २ ऋण | 
६ सीसा । 

धारक) ( पु० ) धारण काने वाला । वतन । चक्ख। 
ट्रॅक आदि । 

चारण ( विर) [ खी०--धारणी | धारण करने 
वाला. या वाली । 

घारणाकः ( पुण ) कैदार | ऋणी । 

धारणा ( खी० ) १ धारण करने की क्रिया या भाव । 
२ वहू शक्ति जिसमें काई बात मन में धारण 
की जाती हे । बुद्धि । समझ । ३ दद निश्चय | 
पक्का विचार ! ४ मर्यादा । & येणा के आठ अँयों में 


छारा (खी०) १ जल का प्रवाह । घार । २ घडे का छेद 
जिससे पानी या अन्य कोई तरल पदार्थ बहे । ₹ 
घोडे की चाल । ६ सिरा । बाढ । घार । ७ पहाड 
का किनारा | ८ पहिया । बारा की दीवाल या 
घेरा । ६ सेना का अग्रभाग । सर्वैच्चस्थान । 
उत्तमता । १० समूह । १३ कीतिं | १३ रात । 
१३ इल्दी। १४ समानता! १४ कारन का 
अग्रभाग ।--अर्म, (पु०) तीर का चौडा 
फल । -क्यङ्करः, ( ए० ) १ बृष्टिजल की 
बुँद । २ श्रोल्ां । ३ शत्रसैन्य के सम्सुख आगे 
बढ्दा !->च्मळुः, ( छ० ) सवार न आट; 
( घु० ) चातक पत्ती । २ घोडा! ३ बादल । ४ 
मदसाता हाथी |-अधिरूढ, ( वि०) सर्वोच्च 
स्थान पर चढ़ा हुआ । (--अ) बनिः, ( छ्ली० ) 
चायु | हवा ।--यश्व, ( १० ) आँसु का 
प्रवाह ।--घासारः, ( पु० ) मूसलधार जल- 
बृष्टि --उष्ण, ( थन से निकला हुआ ) गमे । 
ताता । - ग्रह, ( न० ) स्नानागार जिसमें फुहारा 
लगा हो । -- वरः, (पु०) १ बादल । २ तलवार । 
_निपातः,~-पातः. (पुष) १ जञलवृष्टि 1 २ 
जल्लप्रवाह ।-यंत्रमू, ( न° ) फुद्दारा । फब्वारा 
क्षेः, { छु० ) वर्षेम्‌, ( न° ;--सम्पातः, 
(घुण) मूंसलजार या लगातार जलद्ृष्टि |-- 
घाहिन, { वि०) संतत । लगातार ।- विष, 
देढ़ी तलवार । 

घारिणी ( खी० ) परथिवी ! 

चारिन्‌ ( वि) [ ख़ी०—धारिंणी | 1 ले जाने 
वाला! । धारण करने साळा । २ याद रखना। 
स्मरण रखना । 

धार्तराष्ट्रः ( पु० ) ३ शवराष्ट का पुत्र! २ हंस 
विशेष जिसके पैर और चोच काली होती हे । 


धार्मिक ( वि०) [ खी०धारमिकी ] १ धर्मात्मा । 
पुण्यात्मा | इमानदार | सच्चा । २ न्यायप्रिय । 
सत्यम्रिय | सस्य पर निर्भर । ३ धमिष्ट । 


घामिणम्‌ { ४० 


थामिणत्‌ ( न० ) धार्मिक लाया का समूह । 

थाश ( न० ) अभिमान । ढिठाई । 

खावू (घार परस्मै० ) | धावति, घावित | १ 
सागना । आगे बढ़ना ! २ सांग जाना । 

घाचकः ( षुण ) $ घावी । २ संस्कृत साषा के एक 
कवि का नास | 

घावन ( न° ) १ पज्ञाबन । सरपट दोइ । २ बहाव । 
३ आक्रमण | ७ सफाई। ४ किसी वस्नु से 
रंगना । 

घावश्य { न } १ सफेदी । २ पोखापन ! 

थि ( घान परण) | थियति | अहण करना । बरना । 
प्रकड्नः । 

चिः ( पु० ) धारण करने बाला । भारडार । 

विक ( अन्यया० ) धिक्कार । फटकार (--कारः,-- 
क्रिया, ( छी० ) मर्संना ! तिरस्कार :-- 
दृः, ( पु० ) फटकार । भत्सँना ।- पारुष्य, 
( च+ ) कुवाच्म । गाली । 

शिण्लु ( विण} धोखा देने का अभिलाषी ! भोखे- 
बाज़ । 

कितव देखे घि । 

विवश ( न० ) अआनासस्थान ! रहने की जगह | 

विपः ( घुः ) वृहस्पति का नाम | 

धिपणा ( जी० ) १ बाजी । चकुता ।२ अर्शसः । 
गीत । ३ चुद्धि। प्रतिभा । समझ । २ प्याला । 
कटोरा । कमण्डलु ¦ 

भिष्एय { च० ) १ वैठक । स्थान | मकान । २ घूम- 
केतु । हुता हुआ तारा । लूक । उल्का: ३ अस्ति | 
३ नचत्र । सितारा । 

थिष्ययः ( पुण ) १ वह स्थाम जहाँ बळीय अग्नि 
स्थापन किया जाय। २ दुँथगुर छुकाचार्य | ३ 
शुक्रमह | ४ पराक्रम | बल । | 

धीः ( स्त्री» ) ३ बुद्धि । समभा ¦ मन । २ ख्याल । | 


विचार । झल्पना । ३ इरादा । मंसूबा । ४ भक्ति | 
प्राथेवा । ९ यज्ञ ।--इस्दिय, (न°) ज्ञानेन्द्रिय : 
-”गुणाः, ( वहु० ) बुद्धि सम्बन्धी गुण्‌ । [वे 
गुण ये हैं--- | 
| 


भुत्रणा अवर्ण जेब घण घारणं लथा । 
ऊपोइ'र्थचित्तानं तत्यहाना च घोगुणा ॥ 
-णकामन्देक ! ' 


घाप 


पतिः [धियांपतिः ] बृहस्पति ।--मन्रिन्‌, 
(दु०) --सबिधः, ( पुण) कर्मसचिव का 
उल्टा । अर्थात्‌ बह संत्री जो केवल परामश दे | 
२ बुद्धिमान परामर्शदाता ।-- शाक्तिः, (खीर) बुद्धि 
सम्बन्धी विशिष्टसा ।--सख), ( पु० ) परासशे- 
दाता । सचिव । संत्री ! 

धीमत्‌ ( वि० ) बुद्धिमान ¦ प्रतिभाशाली । परिडत। 
( पु० ) बृहस्पति की उपाधि । 

धीत { बि० ) पिया हुआ । चुला हुआ । 

श्वीतिः ( स्त्री ) १ पीना । चूलना। २ प्यास । 

छीर ( चि० ) १ वीर । साहसी । हिस्मतवर । २ 
इद । टिकाऊ ! सातित्य। ४ इद सन का । दृढ़ 
प्रतिज्ञ । पक्के बिचार का | ४ शान्त २ 
गम्भीर । संजीदा । ६ मज़बूत । उत्साहवान । ७ 
बुद्धिमान | समझदार | विवेकी ! पणिडत | तुर । 
= गहरा । यभ्भीर । उच्च (स्वर) ६ कोसल | 
झुलायम । अनुकूल । प्रिय । १० सुस्त । काहित्त । 
११ दुस्साइसी ! ५२ उजडु ¦ ज्िदी ।-उदात्तः, 
{ यु० ) किसी काव्य या कविता का प्रधानपात्र 
जो दीर और उदास विचारों का हो ।--उद्धतः, 
{ पु० ) किसी काव्य या कविता को प्रधान पात्र 
जो वीर ते हो! किन्तु साथ ही तुनक मिजाज भी 
हो ।--चेलसू, (वि०) इड़ । इत मनस्क। 
साहसी । हिस्मतवर ) प्रशान्तः, ( पु० ) 
किसी काव्य या कविता का प्रधानपात्र जो चीर 
होने के साथ ही साथ शान्त प्रकृति का भी 
हो ललितः, ( उु० ) किसी कान्य या कविता 
का प्रधानपात्र जो इह और वीर तो हो, किन्तु 
साथ ही आमोद्भिय और लापरवाह भी हो !-- 
स्कन्धः, ( पु० ) भेंसा । 

छरीरं ( न० ) केसर । कुम । 


| शरीरं ( अन्यया० ) साहसएवंक । इढ़ता से । 


घीरः (पु०) १ ससुद । २ बालि का नामान्तर । 

धीरता { स्तीर) १ सहनशीलता | सहिष्णुता | मन 
की इढता । २ स्पधा आदि मानसिक वेगो का 
शमन । ३ गाम्भीर्य । संजीदगी । 


धीरा ( किसी काव्य का या कवि की कृति की सुख्य- 
पाती, जे अपने पति या प्रेमी के प्रति अपने अन में 


चीरिः, घोलदी { ४०७ } कः 


इं्यापरायण हो, किन्तु अपने इस मानसिक भाव ' चुरीणः } { एु० ) १ बोस ढोने चाळा २ जान- 
के! वाह्य सक्लेतों से अपने पति या प्रेमी के | छुरायः / वर । ३ कहासधन्ये स लिस सुप्य | डे 
सामने अकट न होने दे । सुखिया । प्रधान । नेता । 

टिः घुर्ये ( वि» ) ३ वोझ ढोने योग्य । बो उठाने योग्य 
घील' प ( स्त्री १ पुत्री । शु \ ) 


घीलदी' | २ उत्तरदायी कर्तव्यों का मार सीपने यम्य । 

घोबरं ( न० ) लोहा! | चुः ( छु० } ३ बोका होने बाला जानवर । २ घोडा 

धीचरः ( पुः ) मछुआ । साहीगीर । मन्नाह ¦ | या वैल जो यादी या स्थ में जुता हुआ हो | ३ 

थोरी ( खी० ) १ मझुवा की खी । २ सदली रक्षने | वोम ढोये वाला । ४ प्रधान | सांख्या । नेता । 
की डक्तियां । ३ सचिव । दीवान । मंत्री । 


चु (घा५ उभय०) [ घुनोति, छुनते, चुत | अस्त } ( पु० ) धतुरे का पौधा । 
देखे च । डुस्तूरः | 
ह धू ( घाः पर० ) [ चुवति, रवति, धवते, धूनोति, 


| 

चुत ( घाः आत्म० ) [ घुक्तते, चुक्षित ] १ | घडते, घुनोति, घुनीते, धूनयति धूनयसे, 

जलता भभकना । २ रहना। ३ थकना । धूत, धून, ] १ दिलाना । आन्दोलन करना । 
धुत ( नि० ) १हिला क्या । २ त्यक्त ¦ त्यागा हुआ । २ दूर कर देना । 

० धूः Ee 2... आक 
डनी | ( खी० ) नदी ।-- नाथः ( पु० ) समुद्र । | हैः ( खी० ) दिलने वाली । काँपने वाली । न्दोलन 
खुन | करने वाली ! 
चुर्‌ | कर्ता एकवचन थूः | १ जुआ। २ जुए का धूत ( व० ० ) १ हिला हुआ | २ फडा हुआ दे 

वह भाग जो जानवर के कंघे पर रहता है । ३ धुरी स्थानाल्तरित किया हुआ | ३ इवा किया हुआ । 
के छोरो को कीलं जो पहियों को निकलने से ४ व्यक्त । त्यागा हुआ । भाया हुआ । ₹ घिक्कारा 
रोकती हें। ४ बंब । ४ बोझ । भार | दायित्व । हुआ ! ६ जाँचा हुआ । ७ तिरस्कृत किया हुआ । 
कर्तव्य । वेगार | ६ सव से आगे का या सब से ८ अनुमान किया हुआ ।-कउमच, -पाप, 
ऊँचा भाग । चोटी । सिर ।--गत, ( = धूगत ] ( वि० ) पापों से युक्त । 


नि का १ हा 38 क प | घून ( व० £० ) कॅपा हुआ । आन्दोलित । 

मुख न! आअगुश्चा । - जटिः : 

ठ १ टर ` = ` ` | छा ( घा० परऽ) [ शपायलि श्ुपायित | १ 

( पु० » शिव जी की उपाचि।~-{ धर, = धूर. a RIE न ७ का 
घुरन्यर ) ( दि० ) १ जम ढोने वाला । २ माया गये होना । २ धूप देना । ३ चसकना | 

ड ४ बोलना । 


जोतने योग्य । ४ सुशं से सम्पन्न । आवश्यक 

कर्तव्यों के भार से भारान्वित । ४ प्रधान । | उप; (३०) Bi डि जिने bb 

मुखिया । मेता ।---घरः, ( पु० ) १ बोझ ढोने पर डालने से सुगन्ध युक्त धुँ निकलता ह । इसके 

आवा जनवर ! २ काम धेये में संतन सुप्य पञ्चाङ्ग, दशाहु, पोइशाङ्ञ आदि अनेक मेद हैं । 

३ प्रधान । नेता । सुखिया !--वद्द, ' = खुर्वद ) घङः, (3०) १ तारपीन | २ सरल नामक इच । 

(वि०) १ बोझ दोने वाला । २ व्यवस्थापक (--- चा SE Sc 
'धुपंड 


१, बोस ढोने वाला जानवर |-- 
बहुः, ( इ० ) धूपनं  न० ) धूप देवा । अगियारी देना । 


धूर्वोडू भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
घुरा ( खी० ) योक । भार । क्ूपित ( वि० ) धूप दिया हुआ। गर्माया हुआ । 
धुरीण | (वि०) १ बोझ ढोने योग्य । भार | सुगन्ध युक्त किया हुआ। 
'धुरीय उठाने योग्य । २ (गाडी या हल में) | धूमः (७० ) १ घुआँ । २ कुहरा । ३ हल्का 18 
जोतने योग्य । ३ उत्तरदायी कर्तव्या से सम्पन्न । बादल | ४ डकार । ६ विशेष प्रकार का छुआँ 


धुम { शव्द } क्रू 


जिसका रास विशेष में सवन कराया जाता दे जक ( ने० ) जहर! 
छस (वि० ) दूस का सात । इमल् रा का। छूलि (पुग) ) १ देख गर्डा। २ चूण (-- 
, शा, (सार ) यमप का दाम $--केतन | छली (खी०) 5 कुड्टिम, { न० )-कैंदारः, 


- केत, ( ३०) १ अञ्चि । भाग | २ उल्का । ¦ ( घुण) १ टीका किडे का ढुस्स ८ २ खुला हुआ 


) 02 कता, ! « 
मेतु । पुच्यमतारा । ३ केह आह “जा, | त ।-ध्वञ्जः ( ए० ) पदन । न पटलः, 


( पु०) बादल ।--ध्वजः, ( ६० ) अति ।-- | (३०) धूल का बादल ।-पुष्पिका,-- पुव्यो 
पानं, | न० ) हुक्का पीना बनि { झु } | ( खो० ) केतकी का पोषा । 
याद । । घूलिका (खी? ) कोहरा 1 कोहासा 
घूमल । बि० ) धुरैला | चुए के इंग का । बेंगनी । । शस (वि ) मेले रंग का । 
श्रूमास ( &० ) घुएँ से भर जाना या ढक | 'देसरा ( ३० १३ भूरा रेस २ गधा। ६ उँड । ४ 


घुमायते } जाया! | कबुतर! ₹ तेली! कि 

घूमिका ( खी« ) वाप्य । काइरा । कुद्दासा । | घु ( चा० आत्म० ) [ व्रियते. धूत i १ होना | 

धूमित ( वि ) घुए के कारण विपा हुआ | आस्ध- जीना | जीवित बना रहता। २ पाला पोसा जामा । 
कारमय | ३ इद निश्‍चय करना । 

घूस्था ( खी०) पूर की घटा । प्रमाद धूम 3 


घत ( घण कण ) १ पकडा हुआ। आया हुथा। 
घून्न ( बिण) १ पुसले रंग का । भूरा २ खलदा | 
| 
1 


लेजाया हुआ । वहन किया हुआ। समर्थित । ३ 
अधिकृत किया डुआ । ३ रखाहुआ । बचाया हुआ 
४ पकड़ा हुआ । ३ विसा हुआ । इस्तेमाली 1 ६ 
रंग का [लोचन ( छु० ) कबूतर +-- जरा हुआ । जसा किया हुआ । ७ अभ्यास किया 
खादित, ( चिर ) गहरा बेंगनी लोहित) |... हुआ । देखा हुआ । ८ तौला हुआ /--आतध्यद, 
( घुण 3) शिवजी 1--श्क्क), यु. ) ऊर | ! डक मगवालो दथ, ( विश ) १ सङ्गा देने 
भूर्ज { न० ) ३ पाप । शुनाह । दुष्टया । । दाला २ सज़ापाने वाला !---पट, ( बि० ) 
शूद्रः ( ए० ) १लाल और काले का मिश्रण । रघुप । | कपडे से लपटा हुआ ।--राजन्‌, ( वि० ) अच 
३ राम की सेवा का एक भालू । | राज द्वारा आसन किया हुआ 1-- राष्ट्रः, ( पुष) 
धूश्नकः ( डुः ) उँट । उष्ट । कमेलक । | (= कुतराषट्रः) विचित्रवीर्थ की विधवा रानी के गर्भ 
धूर्त ( विश ) १ सायावो । चुली | कपदी । २ वंचक । | े व्यास के साथ नियोग कराकर उत्पन्न हुआ पुत्र । 
अतारक | द्याबाज़ । घोखा देने वाला ! ई | यह दुर्योधन का पिदा था ।--र्ईने; ( दिण) 
| 
| 
। 
| 


काला | ३ अंघकार | ४ बंगनी लट (दुर) ' 
दुम्यार पडी । भुडगाज ।--रूच ९ वि+ ) बेंगनी 


उत्पाती । उपद्रवो ।--छृत, { विष ) चाखाक | कवदघारी (--धुतिः ( खी० ) १ पकडने वाला । 

वेईमान । झुप्रो । ( घु० ) धतुरे का पौधा ।-- यामने वाला । २ अधिक्रव करने चाला 1 ३ सस- 

जन्तुः, { घु ) मनुष्य रचना, ( खी० ) थत करने वाला | 9 इढ़ता | मज्ञवूवी । २ सन की 

अद्माशी । सुँडापन । हढ़ता । स्फूसि। इह सङ्ुल्प। ६ सन्तोष । 
भूतः { यु० ) ३ घोखा देने वाळा । दगाबाज | २ आनन्द । अतवाता । 

जुआरी 1 ३ दांचपेच करने वाला आदमी 1४ | श्तिमल्‌( विण) ४ दह । मज़चुत । इद सङ्कल्प 

चतुरा । ५ चोर नामक गम्धर्व्य । ६ साहित्य में वाखा । २ सन्तुष्ट । असन्न । हृषित । 


शदनायक का एक भेद । घुसवत ( पु०) $ विष्णु । २ अह्या । ३ पुरुय । सुकृत । 
धूतँकः ( ए० ) १ शुगाल । २ धूर्त । ३ जुआरी ¦ ४ ४ आकाश । ₹ समुद्र ६ चानाक आदमी | 
कोरच्य कुल का भाय । [ बंब! | खुष ( धार पर० ) [ घर्षति--बर्षित ] $साथ साथ 


धूर्वी ( खी० ) गाडी का अगला हिस्सा । गाडी का | आना | २ घायल करना । 


क 


21: 


छत्र ( बिण) १ ढीठ । साहसी । हिम्मत बाला | 
अशिष्ट । बेहया । निर्लज्ज । ३ अमिमाची । 


प्रगल्भ ¦ ४ लंपट | कुकी । परित्यक्त दासः, | 


( दु० ) बुपद राजा का बेरा +-धी.--मानिन 
( वि० ) अभिमानी । 

धर ( यु० ) वेबफा पलि या प्रेमी । 

धृष्णज ( बि० ) १ साहसी | २ लिल्लेज्ज । बेहया । 

शषः { खी० ) अकाश की किरण । 

खूष ( बि० ) $ साहसो | हिम्मत वाला ¦ बहादुर । 
शक्तिमाव । २ निलउ । बेहया । 

में ( घा० पर० ) [चयति. घोल] १ चूसना ¡ पीना । 

घेन: { घु+ ) १ समुद । २ नद । 

घेनुः ( खी० ) १ गो । २ दुधार गाय । ३ किसी भी 
पुरुषाची शब्द के पीछे यह शब्द लगाने से यह 
शब्द छीवाचो हो जाता हे । यथा खडगवेनुः, 
बड़वधेलुः | ४ परथिवी । 

धेनुकः ( पु० ) बलराम द्वारा मारे गये एक दैत्य का 
नास !--सूदनः, ( पु० ) बलराम । 

थेलुका ( खो० ) १ हथिनी । २ दुघार गौ । 

धेनुष्या (खी०) वह गाय जिसका दूध बंधक रखा हो! 

धैनुक ( न० ) ३ गौचों का समूह । २ रतिबंध । 

अय्यस्‌ ( न० ) १ धीरज । धीरता । चित्त की 
स्थिरता । २ शान्ति । ३ गाग्भीर्ये । ४ साहस ¦ 

परैत ( छु० ) सङ्गीत के सत्रों में से एक स्वर ! 

घेवत्य॑ ( न० ) चालाकी । चातुर्य : 


घोर्‌ ( घा० पर० ) [ खी --धोरति ] $ तेज़ी से | 


जाना । २ निपुण होमः । 
ओरयणास (न०) $ वाहन ! सवारी । २ तेज़ी से या चार 
रूप से ज्ञाने वाला । ३ घोड़े की कदम चाल | 


ह } (खी०) $ शेरी । २ परस्परा । 


सरितं ( न० ) $ चोट पहुँचाना । चोटिल करना । 


२ रसन । गति । ३ घोड़े की कदस । 
चैत ( घ० इ ) १ धोया हुआ । सार किया हुआ 


२ चिकनाया छुआ। चमकाया हुआ। ३ चस- | 


कीला । सफेद ।--कडः, ( घु० ) मोटे कपडे का 
येना ।---कोषज्ञे, -कोषेयं, (न०) कलफ किया 
हुआ रेशमी कपड़ा । 


( ४०६ ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


हि) 


(समा { न० ) चाँदी । 
छः ( दु० ) १ भूरापन । २ सवन के किये स्थान 
जो विशेष रीत्या बनाया गया हो 
शारितक ( न+ ) घोडे की कदम चाल! 
श्रिय ( वि० ) [खी०--बोरियो] बोळ ढोने योग्य 
घारेव' (७०) १ बोझ होने वाला जानवर । २ घोड़ा । 


श्र! 
चम है ( न० 3 कपड । छल । बेईसानी । 
ञ्च $ बदभाशी ¦ 


घ्या ( घाण पर० ) [ धमति, स्मात | 3 झुकत । 
फुंक मारना । स्वाँस सेना । २ आंग फूकना । 
चौंक कर कोई वस्तु बनाना । 

समाकाराः ( पु० ) लुदार । 

बयाच: या ध्याक्तः { पु० ) १ काक । २ बगला । ३ 
फकीर । ४ घर! 

कात ( ०० इण ) ६ बजाया हुआ । २ फक हुआ | 
३ फुलाया हुआ । 

घ्यापित ( वि० ) जलाकर भस्म किया हुआ । 

च्यात ( वि० ) विचारित । विचार किया हुआ । 

। ध्यान ( च० 9 १ प्रगाह चिन्ता] २ चाहा इन्वियो 

के अयोग के विना केवल मन में लाने की क्रिया 

या भाव 1३ अन्तःकरण में उपस्थित, करने की क्रिया 

या भाव । ४ सावसिक अत्यक्ष |-गरुय, (वि० ) 

केवळ ध्यान द्वारा आप्तव्य । - तत्पर ---नि्,-- 

पर, ( विर ) ध्यान में मग्न -र्‍माचे, ( न० ) 

| केवल ध्यान था विचार ।--यागः, प्रशान्त 

| ज्यान स्थ, ( दिऽ ) व्यान में निरत होने के 

। कारण आत्सविस्छृत । 

' ध्यानिक ( चि० ) भ्यान द्वारा पाया हुआ था खोजा 

। हुआ । 

| ध्याम ( दि० ) अपरिष्कृत ! मैला कुचेला । काला 

। कलूरा । दए दगीला ! 

| 

| 


| 


| 


ध्यामन्‌ { यु०) ३ सात्रा । परिणाम माप । २ 
पकाश । { न० ) ध्यान । 

ध्ये ( घा० परण ) [ ध्यायति, ध्यात ] ध्यान करना ! 

| विचार करना ) 

। आाडिः ( ३० ) पुष्प एकत्र करने वाळा । 

| ञ्य ( वि० ) $ स्थिर ! अचल । सदा एक डी स्थान 

` क श० को० ४२ 


ध्व ( करे } ध्वान 


पर रहने वाला | इधर उधर न हटन बाला भजक्त (वि) ५ कडो से सुसज्जित , डिन 
पय एक हा अभ्या में रहने वाला ३ ३ दुक्त। ३ किसी अपराध के लिये दाया हुआ । दाग 
निश्चित । दृढ़ । ठीक । पक्का “अक्षर; (ए) कर चिन्हित किया हुआ | ( ३०) अंडाबरदार | 
विष्णु :--आवर्लः, ( इ ) बालों का भौरा या | २ शराब बेचने वाळा | 


सॉरी ।--वारा, (खो०) तारक, (न० ) करुच | ध्वजित्‌ ( चिर ) | स्त्री ““ध्यजिनी ३ भंडाबरदार | 


कास । । २ चिन्ह रखने वाला । सुरानाजन चिन्ह | (फ०) 
मुचः ( ३० ) ३ धुव तारा । २ पृथिवी का अत्तदेश । | झंडावरदार । कलवार | शराब बेचने और खींचने 
` ९ कर कक | दरद । ३ सभा | थून! स्थाख । ६ शला दे गाडी | फिल्‍म । रथ | ७ पवत । ई 

दश का तना । ७ टेक ( सीसकी ,। ८ समन ।) सर्प! ६ सथूर। मोर । ७ बोडा | ८ ब्राह्मण । 


विष्णु | 
युंग । जगाना | & ब्रह्मा ¦ 3 विष्णु + ३३ | *वाजिनी ( ज्ञी > सेना । पल्टन । 
के एक पुन्न का | 


शिव । ३२ इचानपाद राजा Me ४ ॥ ९४३ 

वेनाकरणां फडा खडा | हू 

नाम जिसने पिसा द्वारा अपमानित हा, तपःप्रभाव | च सं ( न० ) भंडा खड़ा करना भाडा कहू 
राना । 


से राज्य सम्पादन किया था १ 
अवक: ( पु०) $ ( किसी गीत की 2 रेक । २ (दुक्ष | ध्वन्‌ (घा० पर० > ध्विनति, ध्वनित, 1 ध्वन करना | 
का ) चना । ३ खेमा | शब्द करना । भिनभिनाना ¦ अतिध्वाने करमा ¦ 
शोव्यं ( न>) १ इहता । अचळत्व ) स्थिरता | २ गर्जना । दहाइना | 

भवस्थान । स्थिति । स्थितिकाल । ३ निश्चय | | नम ( न० ) १ शब्द करना । २ सङ्केत करना | ३ 
श्व्स्‌ { वार आव्म०) | शस्ते, व्यस्त ] भनीचे। अशे लगाना ¦ 

गिरगा । शिर कर ढेकड़े दुकड़े हो जाना) २ गिर | चयन; (३०) $ शब्द । स्वर | २ सिचभिन आवाज । 


| 


जाना | उदास होना [ ष्ठ! रि 2 
का हा [४ त होका। ( हि ) | निः स्त्री) १ आवाज । नाद । २ बाजे की खय ॥ 
गा, शं “1 ३ बादल की पडेगडाहेट । ४ खाली शब्द । ५ 
। टी”. 
व अळी । शब्द । ६ साहित में ध्वनि उस विशेषता के कहते 
भ्वेसः (७०) ) ३ बिनाश | वाश । गिरकरचूर| 


ध्वंसन॑ (न०) ) चूर होना । ( किसी मकान का 
सहसा बैड जाना । २ हानि । नाश । 


श्वोसिः ( ३०) एक उहुव का शसाँश । | कान | २ अवण करना। ३ श्रवण करते का भाव । 
प्वञः { पुष 2 १ अ | राजचिन्ह | २ प्रसिद्ध उरुष। | “बाला, (स्त्री? १ एक प्रकार की तुरही । २ 
मेहे का बाँस या दण्ड । ३ चिन्ह | राजचिन्ह । ४ ।  बोणा 1३ बॉसुरी । --विझारः, ( पु० )अयया 
देवचिन्ह । ९ सराय का चिन्ह । ६ डमा 1७ |. क के कारण परिवर्तित हुआ करड । 
उस्प या स्त्रीचिन्ह | ८ कलवार ( सदिरा बेचने | ध्वनित (4० इ ) ३ शब्दत । २ वसित a 
ताला ) | 8 किली वस्तु के पूर्व अवस्थित मकान | | बजाय हु । वादित ¡ | 
१० अभिमान | ११ दस ¦ ~अंझुकम्‌ षट, | i 
परे, ( न°) झड, न (विण) समर. | व्वस्तिः ( स्त्रीः ) नाश । बरबादी । 
पेज सें पकड़ा हुआ ।--महं, ( १८ 2 घर जिसमें | ध्वात्तः (पु०) १ काक, २ भिशुक। ३ निर्खञ्ज मनुष्य । 
मंडे रखे जाते हे “मम: (पुण) ताड़ का वृक! | ३ सारस '~असातिः, ( घुः > उल्लू । 
1 अदेरणः, ( इ ) पवन । यंत ( न० ) उप युट, ( दु» ) कोयल | 
भाडा खड़ा करने का यंत्र ¬ यिः, (स्त्री०) झडे श्वानर (पु०) ३ शब्द । २ भिनमिनाहर । गुझार t 
का बांस | बरबराना | 


| 


स्वान्त रँ 3१? } नख नख 


ध्वान्तम्‌ ( न° ) अन्धकार उच्यध वित्त,  ध्वान्तारि- ( पु०) 4 सूर्य 1२ आक का पौधा । ३ 


( पु० ) जुगु 1--शात्रवः, (पुन) $ सूये; २ | चन्द्रमा । आग! 
चन्द्रमा | ३ अग्नि । ४ सफेद रंग ! , सवू (वा० पर०)[व्चरति] १ कुकाचा । २ मार हालमा । 
ज्‌ 


ने संस्कृत या नागरी वर्शमाखा का बीसर्वा व्यव और | नक्तकः ( पु ) मेले चिथडे । मेले फरे कपडे । 
तवरे का पाँचवाँ वर्ण । इसका उच्चारणस्थान | नक (न० ) १ चौखट का ऊपर का कार | २ 
दन्त है| इसका उच्चारण करते समय आम्मन्तर नासिका । नाक! 
अयत्व और जोम के थग्रधाग का दन्तमूल से | नकः ( पु० ) मगर । घड्याल । 
स्पर्श हाता है और वाहा प्रयत्न, संचार, नाद, घोप | मक्का ( खी० ) $ चाक । २ शहद की मक्खियों या 
और अल्प प्राश है । । रों का समूह । 

न ( चि०) ३ पतला । फालतू ! २ खाली । रीता ३ ¦ नक्तर्त ( न>) १ वारा । २ अह। ३ मोती ~ ईशः, 


| 
। 
| 
। 
। 
| 


बढी । समान | ४ अविभक्त | |. दवस माथा पा पलि:,-- राजा, 
भः ( पु० ) 1 मोती ! २ गशेश का नाम । ३ दौलत । |. ( पुऽ ) चन्द्रमा ।--अ्ो, ( न० ) १ नक्षतर- 
सम्पत्ति 1४ दल । इ युद्ध! (अब्य० ) नहीं । म! | मसल | २ राशिचक दर्श, ( धुन) फलित 


“+असस्यों, ( यु. बहु") अश्विनी कुमार |--- | ज्योतिषी । गणक ज्योतिषी ।--नेम्निः, { घुः ) 
एक, ( विग) एक नहीं) एक से अधिक | कई १ चन्द्रमा । र मुधतारा [३ विष्णु | { खी० ) 
पुक | भिन्न भिन्न ।--किक्षन, ( वि) अत्यन्त रेवती नक्षत्र :-- पथ. ( पु० ) अत्र मरिडत 
घनहीन । मिखारीपन से | आकाश |--पराठकः, ( 5० ) ज्योतिषी । २७ 
नक्कुटं ( च ) नाक। भासिका । मोलियों की माला या दार । ३ हाथी के गले का 
नङृल्वः { 5०) १ त्योजा । २ चौथे पाणडव का नाभ । | ` कटला | सायः, ( ३० ) चन्द्रमा के साथ नक्षत्र 
सर्म ( न० ) ३ रात । २ रात को भोजन करना । का याग वर्क ने, { पुण ) आकाश ।-- विद्या, 
( एक प्रकार क अस )- आबा, (विण) राय को १ खछी० ) खगोल विवा । ज्योतिष चिद्या ।-- 
अघा । जो रात में न देख सके ।--चर्था, (खलीन) | (रः, ( खी० ) उल्कापात । तारे का टूटना ।-- 
रात में क्रमण करने बाला । - चारिन्‌, ई एु० ) | स्का ( पु० ) झत्सित ज्योतिषी | 
१ उदलू । २ बिएली । ३ चोर ! ४ राचस । दैत्य! | नक्षलिस्‌ (पु: ) १ चस्मा । ३ विष्णु । 
"1 मीजेन { चः ) राव का भोजन ! भ्यालू (-- | नस्ये } 1 दाथ या पैर का नाखून । पंजा । चल । 
मादः, ( पु० ) एक बु का वान ।--लु्या, | नरः ) २ बीस की संख्या (~~, (४०) 
(कीर) सन्न्या --अते, (य०) दिन में उपवास | भाग ला ङ्कः, (३०) खरोंद । नखविन्ह । 
आर रात में भोजन । काई भी ब्रत जो रात में। आघातः. ( पु०} खसैच । नखचत ।--- 
किया आय । । खच, ( पु० ) १ चीता। २ सिंहृ । ३ सर्यो । 
नक्तं ( अध्ययन ) रात मे! रात के समय 1--खरः, | “शिव, ( घु० ) उल्लू -- कुळा, (पु०) 
| 


( थु० ) १ कोई मी रात में घूमने बाला आण- नाई । - जाइ. ( न०) नखमूल ।--दाररः; 
भारी 1२ चोर -चारित, (पुच) रातत मे (दुर) बाज | गीध ! ~र, (नको नाखून कारने 
घूमने फिरने वाला --दिलं, ( न० ) दिन राह । की कैची ।--विहंतर्भ--रंजनी, (खी० ) नाखून 
“दिवे,--दिले, (ध्यया०) रात और दिस में | काटने की कैची । नहली धद, ( नर )-- 


नस्वपच 


४१५ 


न 


तसा[., (पु०) नखदात १ खरौच ।- मुचः, (पु०) , नगरी ( खी० ) पुरी ।--काक-, ( पु० ) सारस । 


कमान ।--लेस्या, { खी० ) १ नखचिन्ह 1 २ 


सकः, ( पु० } काक । कौआ । 


नस का रंगना ।--विव्किर!, ( पुर ) शिकारी | नग्न ( वि० ) १ नंया । विवख । उघारो । २ बिना 


चिडिया ।--शहुः, ( पु० ) छोटा शंख ! | 
स्फ्य ( त्रि ) रख की खरोंच | | 
सारं ( न५ ) } हाथ का नाखून | पंजा । चंगुल । । 
रबर; (पु०) १ आयुधः (पुन) १ चीता । 

सिह! ३ सर्गा +--आहइः, { पु० ) करवीर । 
'खामखि ( अन्य» 3 नगय के लिये नख! 


रन ( बिश ) १ पंजा या सखायुध सम्पन्न 1 २ 
कटी । { पुऽ ) पंजे चाला अन्तु | यथा चीता 
सिड । 


स्‌, ( पु० ) ३ पर्वत । पहाद । २ वृद्ध ३ पौधा ? 
४ सूर्य । ९ साँप। ६ सात की संख्या |--ध्यट्नः, 
( पु० ) बंदर ।+-आधिपम--अधिराज:, -- 
इन्दः, ( पऽ ) १ हिमालय | २ सुमेर पर्वत । 
अरिः, (पु) इन्ः -डच्छायः, (पु०) 
पचत का उचाइ ।--ओकस. ($० ) १ पक्षी 
२ काक। दे सिंह । ४ शरभ ।--जञ, (वि०) 
पर्वोत्पन्न ।--्ञः, ( पुः ) हाथी ।--जा, 
नन्दिनी ( खी० ) पार्वती ।-- घतिः, ( घुः ) 
१ द्विमालव पवत । २ चन्द्रमा ।--भिठ, ( ए०) 
४ कुल्हाड़ी । २ इन्द्र ।---सूभन्‌, ( पु० ) परवंद- 
शेखर ।--रन्छकरः, { पु० ) कार्तिकेय । 

पारि ( न° ) कसवा । शहर --अधिकृतः,--- 
आधिपः,-अध्यत्तः, (०) १ एुलिस का 
मुख्य अधिकारी । ज़िला मेजिस्ट्रेट । २ किसी कसचे 
का शासक ।--उएान्तः, ( घु० ) नगर के समीप 
की आवादी :- आकस ( ए० ) नागरिक । 
नयरनिवाली ।--काकः, ( पु० ) शहरुधा 
कोया ! तिरस्कार का शब्द ।--धातः, ( पुः ) 
हाथी जम), ( पुन) १ गाँव के छोग । २ 
नागरिक ।-मद्त्तिशा, ( खी० ) जलूस में मूर्ति 
के। नगर के चारों ओर ले जाना ।--प्रान्तः, (पु०) 
उपएुर । बाहिरी आय -ऱ्मागः ( घुः ) 
झुस्यमार्ग --रक्षा, (०) किली ग्रास था नगर 
की व्यवस्था या शासन ।--स्थः, { पु० ) आम- 
चासी । नगरनिवासी ! 


| 
| 
{ 
| 
f 
ं 
| 


जुता हुआ ! जो आवाद न हो । सुनसान ।--- 
झदः --आ्व्कः, { पु०) $ ओ नंया घूमे फिरे । 
२ दियवर जैन या बौध देव । 

नः { पु० ) $ नंगा मिक्षुक | वांगः। २ चइपण्यक । 
बोळ भिक! ३ दम्भी । पाखण्डी । ४ सेना के 
साथ रहने बाला कवि । अमण करने वाला कवि | 

नश्चा ( खी० ) ३ नंगी खी ! बेहया छी ! २ दारह वर्ष 
या दशवर्ष से कम उम्र की वालिका, जिसके! 
रजोधम न हुआ हो । 

नझक ( वि० ) [ खी०--यञ्चिका ] नंगा । दिगँवर । 

नका १ नंगी या निर्लज्ज स्त्री । २ रजोधर्भ 

नम्रिका | होने के पूर्व की अवस्था वाली लड़की । 

नॅग्नंकरणम्‌ ( न० ) नंगा करना ¦ 


नग्नंभविष्णा नग्न होने वा 
नग्नमाबुक } ( वि० ) नग्न होने चाला । 


संगः | ( पु० ) प्रेमी । आशिक । 


नचिकेतस्‌ ( पु० ) अग्ति । 

मचिर ( वि० ) अचिर । 

नज ( अब्य० ) न । नहीं । 

नट ( घा० पर० ) [ नठति | $ नाचना । २ अभि- 
नय करता । इ घायल करना । ( निजन्त ) 
[ नाटयति-नाट्यते] १ अभिनय करना | भाव 
प्रदर्शित करना । २ अनुकरण करना । नकल 
करना | १ गिरना। टपकना। २ चमक्ना 1 ३ 
घायल करना । 

नटः ( पु) १ नजेया । अभिनयपात्र । ३ निम्न 
श्रेणी के क्षत्रिय का पुत्र । ४ अशोक कुछ ! 
£ एक प्रकार का नरकुल ।--अन्तिका, (खी ) 
शर्म । लज्जा । --ईश्घरः, (पु०) शिव ।-- चर्या, 
(पु०) नाटक के पात्र हारा किया हुआ अभिवय । -- 
भूषणः,--भशदन!, ( ए० ) हरताल --रज्ुड, 
( उ० ) अभिनयशाला |-वरः, ( पु० ) सुत्र- 
धार ।--संक्षकम, ( न० ) हरताल 1--संज्ञकः, 
( पु० ) नाटक का पाद । सचैया ! 


नटनम्‌ 


नदनम्‌ ( न० ) १ नृत्य । नाच । २ नाटकीय अभि- 
नय } हावभाव प्रदशन ! 

नटी (स्त्री) १ नट की स्त्री ! २ नाचने 
याली स्त्री । ३ अभिनय करने वाली स्त्री । ४ 
अभिनय करने घाले नट की स्त्री । ₹ वेश्या (-- 
सुतः, ( घु० ) नतँकी का पुत्र । 

मस्या (स्त्री) अभिनय करने वाले नटों का समुदाथ। 

नड ) ( पु०) ३ एक जाति का खरपत ।--अगारं, 

नडः | --आगारं, ( न० ) नरकुल की मौंपड़ी ।- 
प्रायः ( वि० ) सरपत के बाहुल्य से सम्पन्न । 
--वनं, ( स्त्री» ) सरपत का वन ।--संहतिः, 
( स्प्री० ) सरपत का समूह ¦ 

नडश ( वि» ) | स्त्री०-लखशी | सरपतों से डका 
हुआ । 

नडिनी ( स्त्री» ) वह नदी जिसमें सरपत अधिक हों ! 

नडिल ( वि० ) } [ स्त्री--नडिती, नडली | 

नडत ( विर ) ) सरपतों की विपुलता! सरपतों 
से इका हुआ । सरपतों का । 

नड्या ( स्त्री } सरपतों का सूढा । 

नडूल्त { वि० ) सरपतों की अधिकता | 

नस ( व० $० ) १ सुका हुआ । ्रसाम करता हुआ | 
बिनींव । २ बूढा हुआ | उदास | ३ वेडा !- 
छाएाः, ( घु० ) वह वृत्त जिसका केन्द्र भूकेन्ध पर 


( 3१३ ) 


हो और जो विषुवन्‌ रेखा पर लंब हे इस वृत्त : 


का उपयोग ग्रहों की स्थिति निश्चित करते समय 
होता हैं !--आड्, (वि०) १ बदन ऋुकाये हुए । 
२ प्रशास करने वाखा १--अङ्ली, ( स्त्री० ) 


औरत (स्त्री, )--नासिक, { वि०) चपटी ¦ 
| नद 


नाक का । खच देढी भो वाली स्त्री ! 
नसं (न°) मध्यान्हरे्षा से किसी सी अह का फासला । 
नतिः ( स्त्री) १ झुकाव । प्रणाम । २ टेढापत । 
घुमाव । अशास करने के लिये शरीर सुकाना । 


नदू ( धा० पर० ) निति, नदित] १ शब्द करना) । 


सर्जन | प्रतिध्वनि करना । २ बोलना ¦ चिल्लाना | 
दहाइना । थरथराना । 

नदः ( इु०) $ बडी नदी। २ जल्लअबाह | नाला । 
३ समुद्र । --राज्ञः, ( इ० ) समुद्र । 

नदथुः (इ०) ३ शोर । गजना | २ बैज्ञ का ददाडना । 


नटक नन्दकः 


नदी ( खी) नदी ।-ईनः, ईमः ~ कन्तः 
( पु० ) ससु ।-कुलप्रियः, ( इ० ) षक 
प्रकार का मरकुळ ।--ज, ( वि» ) जलोस्पन्ष । 
--जअ5, (पुन) भीष्म ।--ज, ( चण) कसल । 
—तरस्थानं, ( न० ) उसरमे का स्थान । घाट | 
--दोहः, ( पु० ) भाडा । उतराई । किराया । 
--धरः, ( पु० ) शिव ।--पतिः, (४० ) १ 
सुद्र । २ वरुण । पूरः, ( पु० ) उमड़ी हुई 
नदी ।- अव, ( ब० ) नदी-लवण ।~~भादुक, 
(न०) नदी के जल या महर के जल से 
सांचा जाने वाला देश ।-- रया, ( पुष) नदी की 
घार |--धंकः, ( छु० ) नदी का मोड़ ।--ष्णूः, 
स्नः, (पुन) १ नदीजल में स्मान । २ नदी के 
खतरनाक स्थानों का जानने वाला । ३ अनुभवी | 
चतुर --सं्जेः, ( पु० ) अजुन वृक्ष । 
(व० छ०) ३ बंधा हुआ | अर्का हुआ । चारों 
ओर खे पेटा हुआ । पहनाया हुआ। २ ढका 
हुआ | जड़ा हुआ। गुथा हुआ । जुदा हुआ! 
मिला हुआ | 
न्धम्‌ ( व० ) बंधन! पट्टी । गॉड 1 
नदी ( खी० ) चमड़े का तस्मा । 
व जगा } ( स्त्री") पति को बहिन । नन्द | 
नमां दूपतिः, ननःन्द्पतिः ) ( इ० ) पति की बहिन 
नसाँदुपतिः, ननान्दुः्पतिः } का पति । नन्दोई । 
नळु ( अव्य० ) एक अव्यय जिसका व्यवहार काई बात 
पंछुने, सन्देह प्रकट करने या वाक्य के आरम्भ में 
किया जाता है । 


त 
क्र 


का | (बा० पर०) [वन्द्ति, नन्दित] पस होना । 


नंदः \ (घु० ) १ अखन्नता । हे ! पाहा! । २ 

लन्देः | ( ग्यारहईंच लंबी ) वीणा विशेष । ३ मेंढक । 
४ विष्णु । < यशोदा के पवि का नाम ।-- 
घयात्मत्ः,- नन्दः, { पु०) श्रीकृष्ण ।--पालः, 
{ पु० ) वरूण ! 

नंदक | (वि०) $ प्रसन्न करने वाला । २ कुदम्ब के 

सन्दुक | प्रसन्न करने चाला । 

नंदकः ) ( पु० ) १ मेंढक । २ कृष्ण की तलवार का 

नस्दकः | नाम । ३ कोई भी तलवार । ४ प्रसझता । 


नदकिन्‌ नन्दकिन्‌ ( ४१४ ) नमत 


सर किम ` शेषतः 
नन्दाक्िञ्‌ } a इज । 
बदू. } 
न्दुः १ 
नंद ) (विं०) प्रसक्षताकारक ।-- अँ, ( न० ) पाखे 
नन्द } चन्दन की लकडी । हरिचन्दन । , 


( पु+ ) मस्ता । आनन्द । खुशो । 


नंदन 
नन्दः | 30 १ पुत्र । २ मेंढक । ३ विष्णु । शिव । 
संदे, (सद 9 इन्द्र के उद्यान का नास। २ । 
नम्टश ! मस हाना ३ हपे | 


दना, मदर 
नंदनः तस (३० ) छत्र । 
सेड ) ( खऋी० ) १ प्रससका । इषं । २ घनदोलत | : 
नन्दा } सम्पानि | छोरा सिद्दी का घडा! ३ नन्द! १ 
शुक्त पक्ष की ये तिथियाँ घुस मानी गयी हैं । 
प्रतिपदा, छड और ११शी विथियाँ । 
नंदिः ) ( पु० खी० ) प्रसन्नता । हर्ष इशः, - 
नन्दिः  ईदवरः, (पु०) १ शिव । २ शिव जी के प्रधान 
गर का चामे १ - "ग्रामरः, ( पु० ) उस आम का 
नास जहाँ श्रीराम के वनोवासकाल में भरत जी 
रहे घे वाफ, ( छु० ) अर्जुन कै रथ का नाम। | 
बधघनः, { ३०) शिव का नास । मित्र | चान्द ¦ 
पक्ष का अवसान । श्रमावास्या । | 
मंदिकः ) ( यु) १हर्प) २ बलिया | छोटा घडा । : 
नर्दः | ३ शिव का एक गण ।--ईडा;-- ईश्वर 
(ध०१ $ शिव जी के एक अधान गण कानास 1२. 
शिव कानास! 


1 
| 
१ 
(1 


त 


आशीवांदात्मक वचन कहने चाल! । ३ शिव 
हारपाल का नाम ! शिव के वाहन का नास । 
नंदिनी ) ( खीर ) 9 खडकी | २ नन्द । सनद । | 
चॅस्यिची ) पति को बहिन । ३ सुरभो गौ बी लड़की । 
काम्रधेशु ' ४ श्री गङ्गा जो । ५ श्यामा तुलसी । 
मान्‌ ( पुष ) नाती यौच | यह वैदिक अयोग हैं | 
यथा तनूनपात्‌ ।” | 
सर्घस ) 
नर्पसः । 
नर्षसकं (न०) )॥ न स्त्री और न पुरुष । 
रएखकः ( ए०)$ हिजडा! २ भीरु । डरपोक | 
ताँ न० ) नर्पुसकवाची शब्द । नणु'सकलिङ्ग। | 


{ घु० ) हिजडा । जनाना ! 


नप्लू ( पु० ) नाती | पौत्र । 
नः ( एु० ) श्रावण सास । 
` मस्‌ ( न० ) १ आकाश । वायुसण्डल | २ सेष। 


३ कोहरा । वाव्प। ४ जल! ५ वय | उम्र । 
( घु ) $ जलब्वष्टि । २ वर्षाऋतु । ३ नासिका । 
२ गन्ध । ₹ श्रावणमास ।-अम्युप, { इ० ) 
चातक पक्षी ।--क्ान्तिन, ( १०) सिह (-- 
~शञ्ञः, ( घुण ) बादल 1--चच्ुस्‌ं, { पु० 
सुर्य । -- वसा, ( घुण ) ३ चन्द्रमा | २ 
जादू कर्‌, ( वि० ) आकाशगामी । - खर, 
( पु० } १ देवता । किक्षर आदि । २ पक्षी ~~ 
जुः, { पु० ) सेष ।-- हरि) (वि० ) १ 
अंधा । आकाश की ओर देखने चाला ! 
डोपः,--धुूमः, ( घुः ) मेघ । बादेल । -- 
नदी, (खी०} गङ्गा । -- आशः, { पु० ) 
वायु ) पवन ।--म्रशिः, ( झु" ) सूर्य! 
-_मणडलं, ( ब० ) आकाश । वायुमण्डल 1 
रजस. ( पु» ) अन्धकार ¦ -- रेणु, { स्त्री० ) 
कोहरा । तुषार 1--लयः, (8० ) धूम --लिहू, 
( वि" ) आकाश चायने वाला । भह्टोच ! बहुत 
ऊँचा “सह, ( ३० ) देवता (--सरित्‌, 
( स्त्री ) आकाश्वायङ्को ।“-स्थली. { स्थी० ) 
आकाश ।--स्वृण, ( विंश) आकाश को छूने 
वाला । 


जमरा; { पुऽ ) १ आकाशा । २ वर्षात्‌ ¦ ३ ससु ! 
नंदिन्‌ ) (वि०) १ आन्दित ` आह्वादित । २ अस- | नभसंगम 
नस्दिन्‌ } भताकारक। ( पु० ) ? पुत्र! २ वादक में | नससङ्गम 
` न्थः { पु० ) भाद्रपद सास । 

| सभस्वन्‌ ( वि० ) दाष्पीय । कुहरा का । ( घुः) 


| { घु० ) पी । 


पवन ¦ वायु । 


नभाकः ( दु० ) १ अन्धकार ¦ २ राहु उपग्रह । 
मंश्रात्रु ; पु० ) कालो घरा! या काला बादल । 


नमू ( घा० पर० ) निसति-नझते, नल, ( निजन्त ) 


नप्नयति--बसयते | स्नः । अणाम करना । 
झुकना | निम्न गमन करना | कुक कर टेढ़ा होना । 


मसत ( वि० ) झुका हुआ। टेदामेढ़ा । 


१  यु० ) १ अभिमय-कर्ता-बट । ९ घुस । ३ 
स्वासी | असु 1 ४ मेघ । बादल । 


नमन्‌ ( ४१४ } 


न ( न० ) ३ झुकवा २ पदास । नसंदकार 

नप्रस्‌ { अच्यया० ) प्रणाम । सलाम ।--मारः; 
( पु: ) ग्रास ।--क्कलिः ( स्री )--$र- 
समू, ( न० ) नसस्कार करना !--ळकुत (वि०) 
प्रणाम किया हुआ । पूज्य । मान्य ॥- शुर, 
( पु० ) दीच्ा गुरु -- वाऊ, (अन्यया०) नमल | 
शब्द कहने बालः । 

नवस ( चि० ) अनुकूल । सहरवान । 


नमसित द ) त त्य 
नपस्वित | ( विर.) प्रख्स्य । सम्भालचीय । पूज्य । 


सप्तस्यलि ( 3० ) पूजा करना ¦ प्रणाम करना । 

ममस्य ( विण ) १ प्रशास करने थास्य † २ 
सम्माननीय । 

नमस्या ( स्को० ) पूजन : सम्मान ; प्रणाम । 

नमृचिः ( पु० ) ३ एक देत्य का नाम जिसका इन्द्र ने . 
वघ किया था | २ कामदेव का माम । | 

नभेरुः { पु० ) रुवाक्ष या सुरपन्चय वृक्ष । 

न्न ( वि० ) ३ नत । झुका हुआ । २ विनयावनत । 
३ टेढा । ४ पूजा करने वाला । & भक्त ! 


नद्‌ ( घा० आत्म } [ नयते ] १ जाना । रक्षा 
करना । 

नयः ( घु० ) १ पथप्रदर्शक । रहनुमा । व्यवहार । 
वर्ताव ।३ दूरदर्शिता विवेक | ४ नीति । राजनैतिक 
प्रस्धिसा । सुक्कीशासन ! राज्य की नीति । ४ 
न्याय । लीतिविधा । समानता । आजव ! सत्व- 
शीता | ६ व्यवस्था ! कल्पना | ७ सार्था ¦ 
सूलवाक्य | सत्यकथा ! सिद्धान्त । ८ विधि । सौर 
तरीका ! माग । & मत ! राय । १० दार्शनिक 
सिद्धान्त 1--कोविड,--झ्ष, (वि०) नीति कुशल । 
--चल्ञुस्‌, (४०) राजनैतिक दूरदशिता । ¬ 
नेतृ, (पु०) राजनैतिक नेत ।--विद्‌; (छ०) ¬ 
विशारदः, (पु०) राजनैतिक नेता ।- शाखम, 
( न० ) ३ राजनैतिक शास्त्र । २ नीति सम्बन्धी 
कोई शाख ।--शालिम्‌. ( वि० ) ईमानदार । 

नयनम्‌ (न) १ लेजाना। रहनुमा करना । व्यवस्था 
करना । २ लेक्षेना पास लाना । खींचना । 
३ शासन करना । हुकूमत करना । ४ घास करना! 
२ नेत्र | आँख ।--अभिराम, ( वि० ) देखने 


मरः 


न्र्‌ 


मे मनोहर झसिराव { दुर) च “मा 
उत्सवः, { पु० ) १ दीपक । २ कोई भी सनो 
हर वस्तु १-~उपरन्तः, { पुऽ) नेत्रा के केये ¬ 
गोचर, ( वि०) दिलाई पड़ने वाला । समक्ष । 
- छड, { पु० ) फलक | - पथः, { ७०) इष्डि 
के भीतर -- तुट, (न०) आँख के गदे या गोलक! 
- सलिलं, ( न० ) आँसू । 

( पु० ) $ मनुष्य 1 २ युसान्‌ । ३ शतरंज का 
प्यादा । ४ घूपघडी की कोल! ५ परबह | ६ 
एक प्राचीन ऋषि का नाम | ७ अजुन का नास । 
“अशिप+, ( पु० )- ईशः, ( पु०) ईश्वरा, 
( चु } - देवः ( ३० )--पतिः, ( ए० )-- 
पालः, ( पु० ) राजा +--अन्त कः, (इः) मृत्यु 
>आअयशः, ( उ० ) विष्ण । ~अंशः, { डुः 
दैत्य | राइस इन्द्रः, ( घुष ) $ राजा । २ 
चैद्य । इकीस | चिकित्सक । ३ निषवैय |--उचम *, 
(५०) विष्णु ।-ऋषसः, (पु०) राजा | चरपति 
कपालः, { एु० ) मनुष्य की खोपड़ी ॥--- 
कीतकः, ( घु० ) गुरुहन्का । दीक्षा शुरू की हृत्या 
करने वाला !--केशरिन्‌, ( पु०) नलिहावतार। 
द्विष, ( इ० ) दैत्य । दानव ।--नारायणः, 
( पु० ) कृष्ण का नास 1 --पशुः, ( पु० ) मबु- 
व्याति का जानवर । युगः, { पु० ) पुरुष- 
श्रेष्ठ |-मॉनिका, ~सानिनो, मालिनो, 
( स्त्री» ) सदनी औरत जिसके दाढी हो ।--= 
--सैश्चः, { पु० ) यज्ञ विशेष जिसमें मनुष्य की 
बलि दी ज्ञाय |-यंत्रप्तू, ( ब० } धूपघङ़ी (-- 
यानं, { न° )-रथः, ( प° )-पाहनम, 
( न० ) पालकी । पीमस ? तामझाम । ठेला । 
रिकच्षा । कोई सवारी जिसे आदमी ढकेल कर या 
उठा कर खे चलें । ।--ज्ोकः, (पु०) १ वह लोक 
जिसमें मनुष्य रहे । २ मानव जाति [--घाहनः, 
( पु० ) कुबेर । चीरः, (पु०) बहादुर आदमी | 
व्यात्रः,-~शादृलः, { पु० ) असिद्ध पुरुष ।-- 
शृङ्गम्‌, ( न० ) मनुष्य के सींग । एक असम्भव 
कल्पना !--संसग ( पु० ) मनुध्य समुदाय 1 
- सिंहः, हरिः ( पु० ) उसिहावतार ।-- 
स्कन्धः, ( पु० ) मञ्ुष्यों का समूह या दृल्ल 1 


नरक, नरक' ( ४१६ ) नजक 


momen ven आओ 2-७. 


नरकं ( न० 3) ) नरक | दोजख | चह स्थान जहाँ | ( यु० ) पुक प्रकार के पाँसे भा पाँसे का बिशेष 
नरक: १ पु: ) ) मरने के बाद जीवों का जीवित | रूप से एक फिकाव ! 
अवस्था में किये हुए पापों का दण्ड दिया जाता । नदि तझ द्‌ त्‌ ) गडद । दहाद । इकार । रंभामा । 
दै नरक २३ हैं। इतकी यातनार्यो में तारतम्य | नम 5: ( पु० ) ३ ठिकर! । खप्पर । २ सूर्य | 
हत ( पु० ) एक असुर का नाम ! यह आग्यो- | नमेः (३०) १ न . ॥ Ds 
(Sa MMP द | ऐय्याश । ३ खेल । आमोद प्रमोद । मनोरजन ] 
कानों के कुण्डल् ले माया था | अतः देवताओं के... र मैथुन । सम्माय ! ₹ डोडी । ६ चूची के ऊपर 
प्रार्थना करने पर श्रीकृष्ण ने अकेले ही उसे मार | बुदी; वह र 
गिराया था ।--अस्तकः, अरिः -ज्ितू (४०) | नमन्‌ ( नर ) १ कराड । मनोरञ्जन । समवहत्ताद । 
ब्ीकृष्ण ।-श्यामयः, (६० ) ३ मरने के बाद आसीद मनोद! २ इसी-मणाक । दिल्लगी । ३ 
जीव का सूचम शरीर । २ भूत । प्रेतात्मा ।-- ३ ससखरा । इसोड़ ।-कीत्तः, ( युर ) पति। 
कुरुम्‌, { न० ) नरक का एक गर्त जिसमें "गभ, ( वि० ) हसाड़ा | पुरमजाक । हाजिर 
पापियों के! नरकयातना दी जाती है।-स्या, जवाब 1 - यमः, ( ए० ) गुप्त प्रेमी । छिपा हुआ 
( खी० ) वैतरिणी नदी । आशिक 1 अप्रकट चाहने वाळा ।--द, (वि ) 


| 
| 
नरंगं, नरङ्चस्‌ (न०) ) की जनमेन्द्रिय | | प्रसन्नकारक । आढ्हाढेक ।--दूः ( पु ) मस- 
नरागः नराङ्कः (पु) } लिङ्ग। । खुरा।--दा, ६ स्त्री» ) नदी विशेष जो विन्ध्य- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


नरंधिः ) ( खो» ) सांसारिक जीवन | सांसारिक गिरि से निकल कर खंभाव की खाडी में गिरती 
नरन्थिः ) अस्तित्व । है। चुनि, ( वि०) प्रसन्न । हर्षयुक्त द्यति 
नरी ( खी० ) औरत ! खी! ( खी० ) किसी हली की वात सुन असन्न होना । 
नकुटकमू { न० ) नाक । -सचिवः,-खुहृद्‌, ( इ० ) विदूषक । वह 
नेतः { एु० ) नृत्य! नाच । भचुप्य जो किसी राजा के पास उसे इँसाने के लिये 


नेकः { पु० ) ३ नाचने वाला । नृत्यक | २ नाटक रहे । 
फा अभिवय करने वाला एक पात्र । ३ आर | नमरा ( खी० ) १ पहाड़ी घाटी | २ धोंकनी । 
जया । चकीव । ४ हाथी । ₹ राजा | ६ मयूर । वृद्धा खी जिसके रजोधमं न होता हो । ४ सरळ 
_ से । वक्ष | 
नतेको ६ खी० ) 1 नाचने वाली! २ इथिनी | ३ | , “ 
मयूरनी । । सत्तं ( न० ) कसल | 


नसः ( पु० ) १ एक अकार का नरकुल । २ दसयन्ती 


नतंनं ( न+ ) हावभाव । नाच । नृत्य ।- गइ, र 
के पति राजा नल । ३ श्रीरामजी की सेना का 


( न° )--शाला, ( खी०) नाचघर ।-- प्रियः, 


(७०) शिब जी। एक प्रसिद्ध वानरयूथपति, जिसने समुद्र पर पुल 
नतेनः ( पु० ) नाचने वाला । बोधने के कास में मुख्य साहाय्य अदान किया 
नतित ( विर ) ताचा हुआ । नचाया हुआ । था (--कोलः, (ए०) घुधना । टेंहुना । ““क्रवर 
मदु ( घार पर० ) | नदति, नदित | १ यजेना । ( छुः >2--झुवरः, ( ३०) कुबेर के एक जुते का 

आवाज करना । भीषण शब्द करना । २ जाना । नाम ! -ढस्‌, { न० ) उशीर । खस ।--पह्टिका, 
नढे ( बि० ) १ इकारने वाला । रंभाने वाला । दहा- ( खी० ) चटाई 1--मीनः, ( छु० ) कींगा 

डने वाला । सछुली 1 


सेदेन ( नः ) १ डकारया । रंभाना । २ उच्चस्वर | | नकः ( न० ) शरीर की कोई भी लंबी हड्डी । गोला- 
प्रशंसा करमा । कार वह इड़ी जिसके भोवर मज्जा हो | नली के 


नलकिनी 


आकार की हड़ी : २ कालदेवल के भतीजे का | 
नाम, जिसे बुद्ध ने उपदेश दिया था । | 

नहकिनी ( स्त्री» ) १ जंघा . जाध | २ दांग । 

नलिने ( च० ) १ कमल का फूल । २ जल । ३ 
नील का पौधा । “नलिनेशयः'' दिष्छु की उपाधि 
है 

नलिनः ( पु० ) सारस । 

नलिनी ( खी० ) $ कमलिनी | कमल । २ कसल का 
ढेर । ३ वह स्थान या सालाव जहाँ कसल बहुता- 
यव से उत्पन्न होते हों --खशडमू, षरडम्‌, 
( न० ) कमलों का ढेर !-सुहदः, (न०) वह्या 
की उपाधि ।--रुहू, ( न० ) कमलनाल । कमल 
के नाल के भीतर के सूत । [हाथ का होता हूँ । 

नत्यः ( पु० ) भूमि नापने का पुक नाप जो ४०० | 

नव ( वि० ) १ नया! वाज्ञा। टटका हाल का। | 
२ आधुनिक ।-- अन्न, ( न० ) ताज़ा अनाज । 
“अस्घु3, ( पु० ) ताज़ा पानी ।--झ्यष्ठः, (घु०) 
पक्ष का प्रथम दिवस ।--इतर, ( बि० ) पुराना । 
~ उद्धतं, ( न° ) टटका मक्खन । - उळा,-- 
पाणिप्रहणा, (खरीच) हाल की व्याही हुलहिन । 
—कारिका,-कालिका,- फलिका, (स्त्री०) १ 
हाल की व्याही औरत । २ खरी जो थोड़े ही दिनों 
पूर्व प्रथम वार रजस्वला हुई हो ।--छात्रः, (पु) 
हाल में दाखिल हुआ विद्यार्थी ।--नी, ( छी० ) 
--भीत, ( न० ) वाङ़ा मक्खन ।-नीतक 
(न०) १ घी! २ टटका मक्खन पाठकः, 
( एु० ) नया शिक्षक ।--मदिलिका,- मालिका, 
( सरी» ) चमेली का एक भेद ।--यज्ञः, ( पुण ) 
नये अक्ष या फल से अग्नि में आहुति देने की 
क्रिया विशेष | -योवनं, (न) वाज़ी जबानी या 
युवावस्था ।--रज सू, ( खी० ) लडकी जिसको 
हाल ही में रजोदर्शन हुआ डो ।-_वधूः,- 
घरिक्षा, ( ख्री०) हाल की व्याही लडकी । 
वल्लभम्‌, ( न ) एक प्रकार का चन्दन | 
वस्त्रं, ( न०) कोरा या नया कफड़ा ।-- 
शशिभृत्‌, (पु) शिव जो का नास ।-- 
— सूतिः,--सतिका, ( स्त्री० ) ३ दुधार गौ । २ | 
जच्चा स्त्री । 


( ४१७ ) 


यकन्‌ 


नचे ( न० अव्यया० ) दढका । हालका । बहुत देर का 
नहीं | 


| नवः ( पु० ) काळ । कौआ । 


नवर्क ( न° ) नो का जोइ । 

नवत ( विण} [ खी०--नवती ] नब्बेदाँ । 

नवतः ( पु० ) हाथी की कूल जिल पर चित्रकारी हो " 
२ ऊनी वस्न । कंबल । २ भूक्ष । उधार । पर्दा ! 

नवतिः ( खी० ) नव्ये । 

नचतिका ( खी० ) ३ नव्वे । २ चित्रकार की कूची । 

नवन ( वि० ) नो | ६ । शीतिः, ( खरी ) ९ 
नवासी ।--अर्चिस्‌, (४०)--दोधितिः, (ए०) 
मङ्गल यह ।--छत्वस, ( अव्यया० ) नोगुना 1-- 
प्रह्वाः, ( पु ) बहुवचन, नवग्रह ।-- 
चस्वारिशः, ( वि० ) ४६ वा डनचासढाँ ।-- 
चत्वारिंशत्‌ (खी ) ४६ । उनचास |-- 
छिट्र,-द्वारं, ( न० ) शरीर जिसमें ३ छेद हैं । 
--निश, ( वि") ३६ याँ दश, (विष) 
१९ वा । उनीसवाँ !--नचतिः, ( खी» ) ४६ । 
निन्यानवे ।--निधिः, ( पु» बहु" ) कुबेर की 
नौ निधियाँ यथा-- 


अद्दापदाशप्मन्ञन शङ्को जर कच्छपो । 
सुकुन्दकुन्द गीलाञ्च सर्वज्ञ निधयो बव म 
पञ्चाश, ( वि० ) ९8 उनसठवां ।-पञ्चाशव, 
(ख्री०) ३४६ | उनसढ । -रत्वं, (न०) नौ बहुमूल्य 
रत्न । २ विक्रमादित्य की सभा के नौ कविरब-- 
“ चन्वतरिच्ञपखका घर सिंइङ्कु-- 
केहालभ्ट घटकर्षरकालिदासाः! 
ख्याते! बदाइ लिटर घृपतिः समःयास्‌ 
रलानि दें वरसदिनद विभ्य 1४ 
-र्‍रसाः. (पु० वहु०) काव्य के नवरस यथा-- 
१ शङ्कार, २ करुणा, ३ हास्य, ४ रोड, ₹ बीर, ६ 
७ बीभत्स । ८ अदधत और | २ शान्त 1-- 
राजं, ( न०) नौ दिन । चैत्र शुक्ला अलिपद 
से नवमी तक और आश्विन शुक्‍ला प्रतिपदा से 
8३ मी तक के नौ दिन, जिनमें लोग धर्मानुष्ठान 
किया करते हैं ।--विश, ( वि० ) शश्वाँ। 
उनसींसवाँ ।--विशतिः, । खी० ) २३ । उनसीस 
--विध, (उ०) नौ युना था नौ प्रकार का। 
श॒ते, ( न०) ३ १०६। एक सौ नो । २ नौ 
संर शन के ५३ 


नुधा ( दशक } बाग 
सौ पछि (ख०) ०३। डबहत्तर नस्तित ( वि० ) नाथा हुआ नाक म छेद कर रस्सी 
सक्ति । स्त्रीः) ७३ उरसा डाला हुआ! 


मर्य ( विव ) नासिका सम्बन्धी | 
नस्यं ( 4०) १ नाक के भीतर के बाल । २ हुलास 


नवा ५ अन्यया ) नौ प्रकार स 1 नौगुना ! 


नवम ६ वि. ) | स्वी०--वबसी ] गरौं | क्षाँ ¦ 


नवशः ( अस्यया० ) नोसे । सुधनी ! 
नस्या ( स्त्री) ३ नाक 1 २ जानवर की नाक का 
सव्य ) का) २ आधुनिक । छेद जिसमें रस्सी पिन्दोई जातो है। 


नश्‌ ( घा० परस्मै० ) [ नश्यति, नष्ट, | 1 खोजना | बहू ( धा० उसच० ) [ नहाति-नहाते, नद ] 
२ यष्ट हो जाना | नाश हो जाना ! साग जाना! | ” 


| 8 बाँधना । लपेटना । २ पहिनना । धारण करना | 
उड़ सादा । ४ असफल दो जागा । नाकासयाव ' नहि ( श्रब्यया० ) नहीं | न। किसी प्रकार नहीं। 


| 
। 
नवोन ) ( वि.)4 सथा} ताजा । उत्का? हाल | 
| 
| 
। 


है। जाना । बिल्कुल नहीं । 
नश (स्त्री) ¦ ति नहुषः (पु०) चन्तर्वशी पुझरवा राजा का पोच और 
बडा (४०) -नाश। विनाश सत्यानाश | ' राजा ययाति का पिता | 


ना ( धव्या ) नहीं | न । 

नाकः ( पु० ) $ स्वर्ग । २ आकारासण्डल |--घरः, 
(५० ) देवता | २ किन्नर 1--नाथ--नायकः, 
( इ ) इन्द्र वनिता, ( स्त्री» ) अप्सरा । 
“सु, ( ३० ) देवता । 

भाकिन ( पु० ) देवता | 

नाकुः ( पु० ) १ दीसक की सिद्दी का हृ । चल्‍्मीक । 
२ परत । 

नाज, { विर ) { स्नी०--नातती ] पकषत्र युक्त) 

नाते ( च० ) ६० घड़ी के दिन से ३० दिवस का 


नश्वर ( घि० ) [स्त्री०--नश्वरी ] १ नाशचान । 
जे नाश हो जाय । जा ज्यों का त्यों न रहे। २ 
नाशक । उपद्र दकारो । 

नष्ट ( च० इ० ) $ खाया हुआ । २ ज्ञा अदृश्य हो । | 
जो दिखाई न दे ३ जिसका नाश हो गया 
हो? जा बरबाद हो. गया दे! । ४ चत । मरा 
हुआ । ₹ खराव किया हुआ । ६ वद्धिल । सुक्क । 
~अ, (बि०) गरीब बनाया हुआ |-- 
आतंकमू, ( र्ण ) बिना भय या शङ्का । 
"~आससूचं, (न०) लूट का माल । लूट। 


| 
नशन {नश} | | 
| 
| 
| 
| 


आशङ्क, (विर) निडर । निसंय 1--इन्दुक ला, 
( स्त्री० ) पृणिसा इस्ट, ( बि० ) इस्हिय- 
रहित ।--वेतन,--लेश,--संक्ष, ( ६० ) बेहोश 


मास । वाचन सास | जितने दिनों में चन्द्रमा 
२७ नक्षत्रीं पर ३ बार घुम जाता है उसे नाचत 
मास कहते हैं । 


सूचित ।---चेप्रता, ( रत्री० ) सार्वदेशिक नाश । 
अक्षय |--अश्मन्‌, ( पु० ) वर्णसङ्कर । दोगला। 
नसू ( स्त्री, ) नाक (--हुद्र, (न० ) छोटी नाक | 


नाजत्रकिः ( बु० ) नाचत मास । देखो नाचनं । 


नागः ( यु० ) $ सपं । २ सर्प जाति विशेष जिनका 
ऊपरी शरीर मलुष्याकृति का और नीचे का घड 
सर्प शरीराकृति का होता है | ३ हाथी । ४ जल 
जीव विशेष । शार्क | १ निष्ठुर या संयदित्त 
आदसी । ६ कोई भी प्रसिद्ध पुरुष ( “यथा 
पुस्षनाय” ) । ७ बाद । ८ खूंटी | ३ 
नागकेसर । नागरमोथा । १० शरीरस्य पाँच 
चाबुओं में से नाग वायु वह है, जिसके द्वारा 
डकारे आती है ) ३१ ग्यारद की संख्या । 
“अंगता, ( क्ली० ) १३ इथिनी। २ हाथी को 
सड 


रड “अज्षता, (कोर) हथिनी --अधिप), 


वाला। । 
नंस्तसू ( ग्रन्यय० ) नाक से । 
नसा ( स्क्र० ) नाक! 
नेस्तः ( ३० ) चाक 1-ऊतः, ( पु० ) नाथ से थामा 
हुआ बैल । 


नत ( न० ) सुबनी ¦ हुजास । । 
नस्ता ( स्त्रो> ) पश्चओं के नाक का छेद जिसमें नाथ | 
बाँची जाती है ।--ऊलः, ( घु ) नथा हुआ | 
बैल । | 


नाग 


( धु० ) शेष जी ।-झस्तकः, { झु >¬ 
प्ररातिः--ब्यरिः, (पुन) ३ गरुड । २ मोर। ३ 
सिंह ।---्यशमः, { छ० ) १ मयूर ¦ २ गरड |-- 
झाननः, ( पु० ) गणेश जी 1--झाहः, ( ए०) 
हस्तियापुर 1---इन्द्रः, ( पु० ) १ उत्कृष्ट हाथी । 
२ ऐरावत । ३ शेष जी ।--हशः, ( पुन ) १ 
शेष जी । २ परिभाषेरुशेषर के रचयिता का नाम 
( नागेश भट्ट ) ३ पावञ्जलि का नास ॥--उद्रं, 
( न० ) लोहे का तबा या बकतर जिसे अस्ञ्रो के 
आघात से बचने के लिये छाती पर बाँथा करते थे 
२ गर्भोपद्व भेद --केसरः, ( पु० ) सदाबहार 
का पेड़ ।--गर्भम्‌, ( न° ) सिन्दूर ।-च्यूड़:, 
( पुर ) शिव जी (- जं; ( त० ) १ सिन्दूर । 
२ बंग ।-जिहिका, ( खी० ) मेनसिल ।-- 
जोवन ( न° ) बंग | फूका हुआ बंग (-दन्तः, 
-दन्‍्तकः, ( पु. ) १ हाथीदाँत | २ खूंटी जिस 
पर कपड़े आदि टगे जाते हैं । --तम्ती, (खी) 9 
सूर्यमुखी फूल विशेष । २ रंडी ! वेश्या ।--मत्तर्तन, 
( न० )--नायक, ( न० ) अश्लेषा नक्षत्र -- 
कः; ( पु० ) सर्पों का राजा ।--नासा, 
( खी० ) हाथी की सँड ।--नियूंहः, ( पु० ) 
खूंटी या बैक्रट 1-- पञ्चमो, ( खी० ) श्रावण 
शुक्का £ को नाग सम्बन्धी एक उत्सव विशेष । 
यदः, ( घु० ) रतिदंध । मैथुन करने का 
आसन विशेष (-- पाशाः, (पु०) १ ऐन्दजञालिक 
फंदा, जो युद्धकाल में शत्र को फसाने के 


किये व्यवहृत किया जावा था । २ बरुण 
के फंदे का नास ।-युण्पः ( पु०) $ चम्पा 
का पेड़ । २ पुन्नाग इच ।-- बन्धक, 
{ पु० ) हाथी पकड़ने बाला ।- बन्छु, 


(पु०) बट या वरगद का पेड ।--बलः, ( घु० ) 
भीम की उपाधि 1--भूषणः, ( पुः ) शिव जी 
का नाम ।--सण्डलिकः, ( पु० ) ५ सपेरा। २ 
सापि पालने वाला ।--भळ्लः, ( ७० ) ऐरावत 
हाथी ।--यष्टिः, ( खी० )--यष्टिका, ( खी० ) 
९ नये खुदे ताल का पानी मापने का बाँस विशेष | 
२ धरती में छेद करने का वमा । --रक्तं (न०)--- 


( ७१९ ) 


। नागरिकः 


नार" 


राज्ञः, ( एण} शेष जी |--लता,---बहलतत री-- 
बछ्ली, (स्त्री ) पान की लता । पान !-- 
सकः, { पु० ) नागो के रहने का लोक। पाताः 
लोक 1--बारिकः, { पु० ) १ राजा क्री साई 
का हाथी । २ महाबत । ३ मयूर । सोर । ` 
गरड | ₹ हाथियों के यूथ का यूथपति । ६ किसी 
सभा का प्रधान पुरुष -- सम्भवम्‌, सम्भूतं 
( न० ) सिन्दूर >सखाहये. ( न० ' 
हस्तिनापुर । 

नागर ( चि० ) [ स्व्री०--नागरी ] १ नगर में 
उत्पन्न हुआ | शहरुआं । २ नगर सम्बन्धी । ३ 
नगर में बोली आने वाली | ४ शिष्ट । ₹ चतुर। 
शालाक । ६ जुरा । वह पुरुष जिसमें नगर की 
बुराइयाँ आगयी हों । 

नागरः ( पु० ) $ पौर | पुरवासी | २ देवर । ३ 
व्याख्यान | ४ नारंगी । ₹ धकावट | परिश्रम । ६ 
किसी बात की जानकारी से इंकार । 


नागरक } ( विद ) ३ नगर में उत्पन्न । शहरुआ । 
नागरिक | २ शिष्ट । सभ्य । ३ चालाक । चतुर । 


विदग्ध । 


नागरः ] ( पु० ) १ नगर सें रहने वाला । २ 


शिष्ट मनुष्य । ४ वह जिसमें नगर के 
समस्त दोष आगये हो! ६ चोर । ७ कारीगर । ८ 
पुलिस का अधानाध्यक्ष । 

नागरी ( स्त्री० ) १ वह वर्णमाला जिसमें संस्कृ 
लिखी जाती है। २ कपट से भरी चालाक औरत | 


३ स्मुही का पौघा । थूहर । 
नागवीडः ) १ लम्पट ] व्यभिचारी । २ प्रेमी | 
नाररीठ; । आशिक | ३ जार। 


नागरुकः (५० ) नारंगी । 

नागये ( न० ) चालाकी । 

नाचिकेतः ( ए ) आग । 

नाटः ( पु० ) ३ नाच! अभिनय करने की क्रिया । २ 
करचाटक देश का नास । 

नाटक ( न० ) डामा । इश्यकान्य। अभिनय मन्थ । 

नाटक; ( पु ) अभिनय करने वाला | नट । 

नारकीय ( वि० ) नारक सम्बन्धी । 


रेशः,(घु०) सिन्दूर ।--रंग:. (ए०) नारंगी ।--- | चाटारः ( पु० ) नटी का इच ¦ 


नाडिका { 


रळ 


है| मातरीयक मान्तरीयक 


सादिका ( स्त्र» ) छोटा वाफ जिसमें चार अङ्क लातिचर ( वि० ) बहुत काल का नही बहुत लबा । 


होते बै किन्नु इसका कथा कल्पित हानी हे! 
इससे स्त्री पात्रा का आधिक्य होता है । 
नाडितर्क ( न० ) हाव भाव । 
नाद्यः { पु० ) 
नागेरः ( उ० ) 
माये ( न० ) नृत्य गीत और वाद्य । नटो का काम । 
नाट्य: ( ५८ ) नंद । अभिनय करने वाला एरुषपाच । 
“आधा, ( पुग) नाचने की तालीम देने | 
वाला ! सत्य शिक्षक 1--उक्ति;, ¦ स्त्री: ) विशेष | 
विशेष सम्बोधन सूचक शब्द जो विशेष विशेष 
व्यक्तियों के लिये नायक अन्या में ग्यवहुत किये जाते 
हैं --घर्मिका, ( श्री») --धर्मा, (ख्री०) 
नाटक सम्बन्धी नियम ।--व्रियः, (पु०) शिवजी । 
=-शाल, ( स्त्वी० ) ३ नाचघर | २ नाटकघर । 
-शास्त्रे. (न० ) सृत्य, गीत और अभिनय 
की विदया) 


नाडिः ) (स्त्री०) १ किसी कमल का पोला नाल । 
माडी | २ तृण का पौला डंडुल । ३ नली । शरीर के | 
सीतर की वे नक्तियाँ जिनमें होकर लोहू बढ़ा: 

| 


| 
| उठी या तरी का घुर | 
| 
| 


करता है । विशेष कर थे नलिया जिनमें हृदय से , 
शुद्ध रक्त बन कर अत्येक दण सारे शरीर में जावा । 
करता है । घसनी । ४ वंशी | वीणा । ५ अयन्दर ! 
६ कलाई पर की नाडी | ७ २४ मिनिट के बरा- 
बर का काल । म आध मुहूर्त काख । ६ पेग्वजालिक 
कतेब । -वरणः, ( पुर ) पक्षी ।--चीर, (म०) 
एक छोटी नरकुल ---जंघः, ( दु० ) काक ।--- 
परीक्षा, ( स्री: ) नाड़ी देखना मण्डल, 
( न० ) विपुवदेखा ।--म्रशाः, ( पु० ) फोडा । 
बासुर । भगन्दर । [मिनट का काख । 
नाडिका ( खी० ) ३ नाड़ी । धमनी 1 २ घड़ी (२४ 


नाडिंधम, नाडिन्धम } (वि०) ३ नजी के कने 
नाडीधम, नाडीत्यम । वाला । श्नाड़ियों के दिलाने 


याला | ३ श्वास का जल्दी चलाने चाला । हुँफाने 
बाहा | 
नाडिधमः, बाडिन्धमः } 
नाडीचमः, नडौन्धमः | (३०) पवार । खकार । 
नाशक | न० ) सिक्का । कोई चीज जिस पर काई 
उप्पा लगा हो | 


ननक न ही क = 


रि 


नातिदूर ( वि० ) बहुत दूर नही । 

नातिवाद: ( पुण ) कुवाच्यो के! बचाने वाळा । 

नाथू (था० पर०} [नाथति] १ साँगा । 
याचना करता ! २ सालिक बनतो | प्रसावान्दित 
करमा ! ३ कष्ट देना । ४ आशीर्वाद देना । 

नाथः ( पु० ) १ म्रालिक स्वामी । मश । रक्षक! 
मार्गदर्शक । नेता | २ पति | ३ नरखट बैल 
की चाक में डाला हुआ रस्सा - हरिः (५०) 
पशु । हैचाब । 

नाथवत्‌ (चि०) १ सनाथ । जिसका काहे रक्षक 
या रक्षा करने वाळा हो! २ परतंत्र । दूसरे पर 
निर्भर ! फरवशवर्ती । 

नादः ( पुर ) ३ शब्द । ध्वनि । आवाज़ । २ गर्जन ¦ 
चिललाइट। चीत्कार । ३ वर्णो का अव्यक्त सूलरूप ! 
४ सानुनासिक स्वर जो” अडँचन्द्र से व्यक्त 
होता है । 

नादिन्‌ ( वि० १ शब्द करने वाला । नाद करने वाला 
शँमने चाला ! दहाइने बाला । 

नादय ( वि» ) | ख्ी०-नादेयो ] जलोत्पन्ष । नदी 
में होने बाला । नदी सम्बन्धी | 

मादेथं ( च० ) सँचा निसक । 

नाना (अब्ययाण १ भिन्न भिन्न स्थानों में । सिक्न मित्र 
प्रकार से | विविध । (२) अनेक । बहुत ।--- 
झत्यय, ( बि० ) १ अनेक प्रकार का ।---आर्थ, 
भिन्न भिन्न उद्देश्य भौर लक्ष्य वाळा । २ अनेकार्थ 
चाची ।-- कार, ( अव्यया० ) अनेक प्रकार से 
किया हुआ । ~ रख, ( वि» ) सिक्न भिन्न प्रकार 
के स्वादों घाक्षा।--छफ ( वि० ) अनेक झूपों 
बाला ।---बण, ( वि० ) अनेक रंगों का ।-- 
विध, (वि० ) विविध प्रकार का ।--विध, 
( अव्यया० ) अनेक प्रकार से । 

नानादरः 


नानान्द्रः | ( पु० ) यनद कापुन) 


नांत 
नान्त 


नाँतरीयक 
नान्तरीयक 


| ( बि० ) अन्तरद्ित । असीम । 


} र वि० ) जो पथक न हो सके ! घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखने वाला ।- 


नत्वम्‌ नान्तर ( ४९६ } साशश सरडे 


नान्‌ } ( न० ) प्रशसा । चिस्वावली ( न० ) ३ अपना नाम बतलाना २ शब्लकेाश । 
नान्तराम्‌ अपराश्च,, { पु० ) साम लेकर गाली देना । 
नादिकिर , ना दिकर- ( छु० ) } अशीर्वाद देने बाला | नास निकालना यावी बदमासी करना ;--शावली, 
नादिन्‌, नान्दिन्‌ ( पुण) | नाटक में नांदी का | (खरी) नामों की सालिका !--करशं,--कर्सन, 


कथस । 
नांदी ) (खी० ) 1 प्रसन्नता । हच ) छन्तोष। २ 
जल्द । ससि! ३ देचस्तुति । ४ नाटक के पूर्व आशी 
बाँदात्मक स्तुति 1--करः, { यु” ) शब्द करने 
वाला | साद्‌ करने वाजा ।--निनाद्‌ः, (पुन) 
हर्षनाद (--प८:, (पु०) कूप का ढकना ।-- 
सुख, (वि) पितृ जिनके लिये नाग्दीसुख 
श्राद्ध किया जाता है।--मुश््रादध. ( न°) 
आभ्युदयिक श्राद्ध ! श्रा जो किसी शुभ कार्य को 
आरम्भ करने के पूर्व किया जाता है।--मुग्लः, 
( घु० ) कूप का ढकता ।- वादिन्‌, (पु०) १ 
नाइक में भङ्गलाचरण करने वाला । २ ढोल 
बजाने चाला । 
बापितः ( पु० ) बाई । हज्जाम । | 
नापित्य ( न० ) नाई का चँघा । 
$ ( घुण क्षी) ३ नॉह ¦ नाक अक्र- 
0072. द्‌ ली ह हक । ३ | त. (नेहा । | नायः (३०) ३ नेता । सुख्या । २ नेतृत्व । ३ 
सुखिया | ४ समीप की नातेदारी । ५ सम्राद । नीति 1 ४ सांधन । 
द ससीपी नातेदार । ७ चात्रिय । घर । (खी० ) | यायः { घुष ) १ नेता । चत्वारे वाला । २ प्रधान | 
| 
| 


{ न०) मामकरणसंस्कार ।--ग्रह्दः, ( घु} 
नाम लेकर सस्बोधन करना ।--घारक,-आरिभ', 
{ वि० ) नाम मात्र रखने चाला । माथ के लिये । 
सिर्फ नास मात्र का !--घेय़, ( न० ) ना । 
निदेशः, ( दु० ) नाम लेकर बतलाना ।--मात्र 
(वि०) केवल नाम के लिये ।--माला, ( स्त्री ) 
“ सग्रह, (बुर) नामों की तालिका (--मुद्रा, 
(खी०) मोहर वाली अँगूडी ।--वसित, ( वि० ) 
१ मास रहित । २ सूखे । मूढ (-- वाचक, (विय) 
नाभ बतलाने बाला । चाचकम्‌, (न०) व्यक्ति 
आ वस्तु का निज नाम।--शोष, ( विष) जिसका 
केबल नाम चच रहा हो ! शतक! मरा हुआ । 

माभिः ( खीर ) विष्श | 

नामित्त ( वि० ) कुकाचा हु 

चास्य ( वि० ) लचीला । फुकाने योग्य । 


re nse 


गढा ।--ज--जञन्मच्‌, (इ०)--भूः, (युः) चमूपति । & किसी कान्य का चरितनायक। ६ 
बह्मा बाडी, (खी०)--नासं, (न०) नारा ! हक के गज 9. रक्ष । ५ खुल्य इश्ास्त 1 
म्यो छधिपः, { पुऽ ) राजा! 
शामिल (वान ली बगर दुत नायिका ( खी० ) १ स्वामिती । २ भयो । ३ किसी 
नाभि वाला । क काव्य की प्रधानपान्नी । 
wi ( हिल 2 टक । मो 3 he नारः { पु० ) जल ।---जीवने, ( न० } स्वश । 
पी नारं { न० ) जनसमूह । नरो का समुदाय । 


का भाग । उस्सन्थि । वारक ( वि० ) [ खी०--मारकी ] नरक सम्बन्धी । 


नाभ्य ( वि० ) नाभि सम्बन्धी | | मारक: ( पु० ) १ नरक । दोज़ख ! २ नरकवासी । 
नाभ्यः (५०) शिव जी । | 


नासन्‌ ( न० ) १ शब्द जिससे किसी वस्नु, व्यक्ति या | cd | ( वि० ) नरक का । (पु०) नरकवासी | 
समूह का ज्ञान प्राप्त हो | किसी वस्तु या व्यक्ति | नारकीय | 
का निर्देश करने वाला शब्द । संज्ञा। आल्या । । नारँगः (पु०) १ नारंगी का पेड । २ लंपट! 
अभिख्या । आह्ृ । २ --अहु, ( वि०) नाम से नारङ्गः | ऐयाश । ३ ज्ञीवधारी । ४ घलही जुलडा | 
चिम्हित1- अनुशासन, (नण) ~-अधिधानं, । यमजआखी । 


नारंग, नारङुस्‌ 


( ४२२ ) 


नासा 


नारंग, नारङ्गम्‌ (न०) 3 १ नारंगी का फल। 

नारंगक॑, नारङ्गकम्‌ ( न० ) | २ गाजर } 

लारब: { पु०) एक सिद्ध देवषि । ब्रह्म के उल 
मानस पुत्रों सें से यह एक हैं । 

नार्रासह ( वि० ) नरसिंह सम्बन्धी । 

मारसिंहाः ( पु० ) विष्णु को उपाधि । 

नाराचः (पु: ) $ जोहे का तीर। २ तीर | ३ 
जलदी । शिशमार । सुइस । 


नाराचिका ) कॉट 
नाराची ( बी» ) सुनार का काँटा । 
नारायण? { पु» ) $ विष्णु भगवान | इस शब्द की 


व्युत्पत्ति इस प्रकार महु ने ववलायी है: 
कप रा ति पोका जापो ये सडून चः ! 
सा धदभ्यायभं शर्व तेन भाराव एः स्खुतः ॥'” 
२ एक ऋणि का नाम जो नर के साथी थे और 
जिनकी जंघा से उर्वशी की उत्पत्ति हुई थी । यथा 
"ऋष्क षः नरसखस्य सुन; चुरस्ञ्गो ।" 
नारायणी ( खी० ) १ लक्ष्मी देवी | २ दुर्ग देवी । 
eh क } ( यु० ) नारियल । 
नारी ( खी० ) । खी । औरत ।--तरकुकः . ( ए० ) 


प्रेमी । आशिक । लंपट । व्याभिचारी ।-- 
दूय, | नाश; ( घु ) ३ अदश्यता । असफलता | नाश । 


( न० ) खियों के पाप जिनका उल्ह्लेख मनु 
इस प्रकार किया 
पानं इुर्जन्संमर्थी चत्या च विरहोडटन । 
स्वम्नोउन्ययृइकाउश्‌« मारीणां हृथणानि पट्‌ ॥ 
-¬प्रसङ्गः, ( ए०) संपदता। व्यभिचार !- रत्नं. 
(न०) उत्तम खी! 
नाथगः 
नायङ्गेः ) 
नाल ( वि० ) नरकुल का बना हुआ । 


( शु० ) नारंगी का पेड़ । 


नालम्‌ { न° ) १ पोला बंठुल। कमल का डंढुल । | 


(ए०) नाडी । घमनी ! ३ हरताल | 
सस्ता । बॅट | 

नालः ( पु ) नहर | नाली । 

नातंधी ( स्री० ) शिव की दीणा । 

नाला ( स्त्री) पोलाडंडुल । विशेष कर कमल का] 


नालिः } { छी० ) १ धमनो । नाडी! २ कमल का 
बाली नाल । ३ घड़ी । २४ मिनट का काल ) 


४ सूड । 


हाथी का कान छेदने का औजार । ३ नाली ' 
नहर | ६ कमल का फूल । 


नालिकः ( पु ) भेसा । 
नालिका ( स्त्री० ) ३ कमलनाल | २ नळी । ३ हाथी 


का कान छेदने का औजार । 

नालिक (न०) १ कसल का फूल | २ बंसी । बाँसुरी । 

ना लक र ] 

नालिकेलि | 

नालिकेली | 

नालफेरी 

नालीकः (पु०) १ वीर! २ एकप्रकार का छोटा 
वाण जो नली में रख कर छोड़ा जाता है। ३ 
कमल । ४ सूतदार कमलनाल । ₹ कमल के फूल 
का सूतदार इदुल । 

नालिकिनी ( ख्री०) ३ कमल के फूलों का समूह । २ 
कसल का तालाव । 

नाविकः ( पु० ) १ मल्लाह । २ जल से यात्रा करने 
वाले | ३ जहाज का यात्री । 


नारियल । 


नाविन्‌ ( पु० ) सल्लाह । 


नाव्य, ( वि ) १ नाव से आने योग्य । २ प्रशंसा । 
नाव्यं { च० ) ववीनपन । भयापन | 


बरबादी । हानि ¦ २ दुर्भाग्य । बदकिस्मती | 
विपत्ति। ३ त्याग । ४ भाग जाना । 

नाशक ८ वि» ) नाश करने वाला । बरबाद करने 
वाला । 

नाशन ( वि» ) [ खी०--नाशनी ] नाश करने 
वाला । 

नाशनं (न०) १ नाश । बरबादी ( २ स्थानान्वरकरण । 
३ सुत्यु ॥ 

नाशिय ( बि० ) [ खी०--नाशिनी | नाशक । नाश 
योग्य । नाश होने बाला 

नाशिकः ( पु० ) किसी खोई हुई वस्तु का मालिक या 
रखने वाला । 

नासा ( खी० ) १ नाक । २ सूँड़ । ३ चोखट का 
ऊपर का बाजू ।--्ग्रं, ( न ) नाक की नोंक | 
“छिदू,--रन्प्े,--विवरं, ( न°) नकुना । 
नखुना ।-दारु, ( न० ) चोखट का उपर का 
बाजू) दुः (३० )- युट, { न० ) नधुना । 


(४ 


बीच बाली पवली हड्डी । नाक का पॉँसा | -- | 


झावः, ( ए० ) नाक का एक रोग जिसमें चाक 
से सफेद और पीला सवाद निकला करता है । 

नासिकन्धय ( वि० ) नाक में होकर पीना ! 

नासिका ( स्त्री) ) नाक (- मला, ६ ३० ) रेंहरट | 

नासिक्य ( वि० ) मासिका खे उत्पन्न | 

नासिक्य ( न० ) नाक | 

नासिक्यः ( पु० ) नासिक शब्द | 

नाखीरं ( न०) किसी शत्र के सासने जाना या आमने 
सामने लड़ना । . 

नाश्ीरः { पु० ) १ {सेना का ) अगला भाग | 
२ सेनानायक के आगे चलने वाला दल जों 
जयनाद्‌ करता जाता है । 

नास्ति ( अष्यया० ) नहीं '--वादः, { इ० ) वह 
सिद्धान्त, जिसमें ईश्वर का होना नहीं आना 
जाता हे । 

नास्तिक (वि०) ) वेद और ईश्वर को न मानने | 

नास्तिकः (पुः) } वाला | ईश्वर को जगत्‌ का 
उपादान कारण न मानने वाला | 

नास्तिक्य ( न० ) नास्विकता | ईश्वर परलोक आदि 
में अविश्वास । 

नाहितिद्‌ः ( पु० ) आस का पेड } 

मास्यं { न० ) बैस की नाथ! , 

नाइः ( पु०) १ बाँचने वाला । बंद करने वाला । २ | 
फंदा | लासा। जाल । २ कवज्ञियत । बद्धकोष्ठता । 

नाडु 

नाहुषिः 


) ( पु० ) ययाति राजा की उपाधि: 


| 
| 


२३ ) 


“निकर” । तिरस्कार , हानि ; यथा 
“निकृति”? । “निकाय ।” ११ दिखावर ; यथा 
निदशेन | १२ अवसान , यथा -- “निवृत” । १३ 
आश्रय, यथा “निलय” | १४ सन्देह । ११ 
| निश्चय । १६ स्वीकृति | १७ फैकदेना | दास! 

` निःत्ेपः ( पु० ) १ फेंकदेना । मेज देना! २ खर्च 
कर डालन । 


निः्यशी । ( जी» ) सैनी । सीढ़ी ! जीन । 


निःश्रेणिः । 

निःश्चासः ) ( ए० ) ३ बाहिर स्वाँध निकालना । 

निःराएवासः | सॉस लेना! २ आह भरना । ऊँची 
साँस सेना । 

निःसरणम्‌ ( न०) १ बाहिर निकलना । बाहिर 
निकलने का रास्ता । २ हार 1 दरवाजा 1 ३ 
महायात्रा । झत्यु | ४ उपाय । साधन । ४ निर्वाण ! 
सोख | 

निःसद्द (विण) ३ असह्य २ शक्तिहीन | 
बरदाश्त न हो सके । 

निःसरणम्‌ ( न० ) १ निकालना । २ बाहिर कर देना । 
३ घर का हार । 

निःस्वः ( ० ) रोष | बचत | अधिक | 

निःस्त्रावः { पुर ) 9 व्यय! खर्च । २ उबले हुए 
चाँचलों का अक्ष या साडी । 

निकट ( चि० ) समीप । पास । 

निकटं (न) ) 


> 


निकः (घु) ) 


१० 


3 
x 


जो 


सासीप्य । 


। निक्कारः ( ५० ) १ डेर! २ गल्ला | मुंड । समूह । 


३ गुर । गट्टा | बंडल । ४ सार ! ₹ उचित 


नि ( अब्यया० ) यह एक उपसर्ग है जो संज्ञावाचक 
और क्रियाचाचक शब्द में खगांयी जाती है और 
निश्षञ्र्थों में प्रयुक्त होती है । १ नीचापन । नीचे | 
की और की गति ; जैसे 'निपत्‌ ” | २ समूह! 
समुदाय 5 जैसे “निकर” । “निकाय | ” ६ 
आधिक्य ; यथा “निकास ।” ४ आजा , आादेश ; 
यथा “निर्देश” । ₹ सातत्य , स्थिरत्व ; यथा 
निविशन । ६ पटुता ; यथा निपुण । ७ रोक, 
बधन ; यथा “निवन्ध” । ८ सम्मिल्लन , संयोग । 
यथा “ निपीतसुदर्क ” । ३ सामीप्य ; यथा-- 


| 


१ 


पुरस्कार या मेट? माचाथे स्वेच्छाअदत वेतन । 
६ ब्रध्यकोष । 

निकर्तनम्‌ ( त० ) काटकर नीचे गिराने की क्रिया । 

निकर्षणम्‌ ( ल० ) १ मैदान । खुली जगह । चौगान 
जो नगर के निकट हो । २ घर के द्वार के सामने 
की खुली जगह । ३ पडोस । ४ अनचुई अनजुती 
जमीन का टुकड़ा । 

निघः ( पु) ३ कसौरी। २ हथियारों पर सान 
रखने का पत्थर । सिल्की । ३ कसोटी पर की सोने 
की रेखा 1 --~-उपलः ( पु" )--ग्रावन' 
(पु० )--पाषाणः, { घुः ) कसौटी । सिल्ली । 


निकषा 


निकषा ( खा० ) १ रावश का साताका नास | २ 
प्रचनी पिशाचिन ( अन्यया० ) समीप 
घ्यात्यजः, ( ६० } रावस । 


निकषा ( डि» ) १ विपुल | बहुत ¦ अत्यधिक । २ | 


अभिलायी । 

निकाम (न?) } कामना । अखिलापा । 

निकामः (9० ) † ( अच्यय० ) १ इच्छानुसार । 
२ अपने सम्तोपार्थ । भन भरने के! 1३ अत्यधिक । 

निकायः (५० ) १ हेर । समूह ! श्रेणी । दल ) सुंड । 
२ सभा । समाज ) स्कूल ! संस्था । ३ घर। 
आवादी | आवासस्थान । ४ शरीर | ₹ निशाना । 
ष्य | ३ परमात्मा ! 

निकाय्यः ( पृ० ) घर | आवादी । मनन । 

निकारः ( पुर) $ अनाज फटकना । २ ऊपर उठाया | 
३ बघ | हत्या । ४ नीचा दिखाना ! वशवर्ती 
करन । २. तिरस्कार । इतक १ सानहानि। 
३ गाली | कुवाच्य । अपमान । ७ दुष्टता । 
८ विरोध । खण्डन । 

निकारणम्‌ ( न० ) वध । इला ! 

निकाशः ) ( दु० ) 4 दृष्टि । प्रत्यक्ष । र याकाश । 

निकास! ) ३ सामीप्य! पडोस । ४ समानता । 
साइश्य | 

निकाय: ( पु० ) रगड । खरोंच । 

निकुचन; } (५०) तौल विशेष जो ८ तोलेके 

निकुञ्चनः } बराबर होती हे । 

निकंज, निकुञ्षः ( पुण) ) लतागृह। ज्ताभण्डप। 

निळूंज, निकुक्षप (न० ) } ऐसा स्थान ओ घनी 
क्ाताओं और धने बृच्ों से ठका हो । 

निकः ) (ए०) १ शिव के पुक अनुचर का नाम | 

निकुक्भः ) २ सुन्द और उपशुन्द के पिदा का नास। 

निकुरंचं (4०) 

निकुरस्धम्‌( न० | 

निषे न० ) 

निकुरम्बम्‌{ न° ) 

निङुलीनिका ( खो०) कोई मी इस्तकारी या कला जो 
किसी के घर में परम्परागत होती चली आती 
हा 

चिक्कत ( व० कृ० ) १ नीचा देखे हुए । अपमानित । 
२ लिरस्कृत † ३ ग्रवञ्जित। पाखा खाये हुए । ४ 


सला | झुंड । समूह । 
गिरोह ! 


( छेने ) 


निकन्यन } नीचे शि 
नि 


निवात 


स्थानान्यरित किया हुआ २ दु खी घायल 
३ दुष्ट । बेईमात । ७ कमीना । नीच । पापी । 


| निति (वि०) नीच । बेईमान । हुए 1-मजञ, 


(चि०) दुष्ट | दुष्ट हृदय । 


निकतिः | खी० } १ नीचता । दुप्टवा । २ बेईमानी । 


दगा । कणर । ३ मानहानि । अपमान । ४ कुवांच्य 
गाळी । अस्वीकृति । स्थानान्तर करण्ट । ₹ घन" 
हीनता । गरीब्री । 
निञ्लहन ) ( विर खी०--निङ्म्तमी ] काटकर 
बाला । 


छतनं ) ( च० ) १ काटना | नाश करना । २ 


निकृन्तनम्‌ | काटने का औजार । 
निकर (वि०) १नीच । कमीचा । पाजी । रेजातिच्युव । 


शर्त । ३ रवार 17 
निकेतः ( पु० ) सकान । आत्रसस्थान | भवन) घर | 


निकेतनं ( मऽ ) मकान । घर! 
| निकेतनः ¦ ¶० ) पलाण्ड | प्याज । 


निकोचनम्‌ ( न० ) संकुचन ! सिकाइ । सिमटाव 


निकः } ( पु० ) १ साङ्गीतिक स्वर । २ स्वर । ३ 
निकायः } वीणा फी भनकार । ४ किक्षरो का शब्द्‌ । 


| निज्ञा ( खौ० ) जूं का अडा । 


निश्चित ( व० के ) ३ फेका हुआ 1 नीचे पटका 
हुआ । २ धरोहर रखा हुआ । जसा कराया हुआ | 
सिरची रखा हुआ । ३ भेजा हुदा । ४ नापसंद 
किया हुआ ! घ्यागा हुआ । 

निक्षेप: ( छु० ) १ फेंकने वा डालने की क्रिया था 
भाव | २ चलावे की क्रिया या भाव 1४ गिरवी ! 
धरोहर । ४ काई चीज बिना सील मोहर लगाये 
खुली जमा करा देना । ९ पाद्मे या सुखाने की 
क्रिया | 

नि्तेपणप्‌ ( न०) १ फेंकना । डालना । २ छोइना । 
चलाना । ३ त्यागना ! ४ कोई भी उपाय जिसके 
द्वारा कोई वस्तु रखी आय । 

निखननस्‌ { न° ) खन्ना | खोदना । भाइना । 

निर ( वि० ) बोना । खर्चाकार । 

निरव ( न० ) दस हजार करोड | दस सहख करोड 

निख्लात ( व० क०) १ खोदा हुआ । खादकर निकाला 
हुआ । र खोद कर लगाया हुआ या जसाया 
हुआ : ३ खोदकर गाझा हुआ । 


निखिल 


निखिल ( विर ) सम्पूर्ण । समचा | तमाम . सब । 

निड (नण) ) १ खेदे को अंज्ञीर जो हाथी के 

निगडः { इ१ ) |! पेर में बाँची जाती है । २ बेडी । 
जंज्ीर ! 

निगडित ( वि० ) बेडी पडा हुआ। जंज्ञीर से बंधा 
हुआ । 

निगंशः ( ५० ) यज्ञीय घूम ! 

निगदः 1 (३०११ स्तृति-पाठ । खोत्रपाठ 1 २ 

गाहः # व्याख्यान | संवाद । ३ अर्थ सीखना । ४ 

वर्णन ! 

निरगदितिम्‌ { न० ) संवाद | कथोपकथन । व्याख्यान । 

निक्षः ( ए० ) बेद । वेदसंहिता । २ वेव का कोई 
अंश या अवतरण ३ बेदभाप्य । आएवचन 1 3 
चालु 1४. निश्चय । विश्‍वास । ३ न्याय! ७ 
व्यापार । व्यक्साच । द हाट |! संडी ) बाज़ार! 
पक । मेला । ३ बनजारा । फेरी वाला सोंदागर । 
१० सग । बाजार का रासता | ३१ नगर | 

निगसनस ( न° ) १ वेद का अवतरण | २ न्याथ सें 
अनुमान के पाँच अवयवो में से एक ! परिखास ! 
नतीजा । 

निगरः ) ( पु० ) निगळने की था भक्षण करने की 

निगारः } क्रिया । 

निगरणम्‌ (4०) निगलना | खीलना । खा डावना । 

निगरणः ( इ० ) ३ गल्ला । २ यज्ञीय असनि या यज्ञीय 
जले हुए पदार्थ का डा | 


नियः ) (पु०) $ निगलचा। छलना । खा ` 
निगालः | डालना) २ घोडे का यला या रन | । 


षत्‌, (० ) घोडा! 

नियो ( व० $० १ १ विगल हुआ । लीला हुआ | 
( आलं ) २ छिपा हुआ। स्स्पूर्णंतया साखा 
हुआ या खादा हुआ । 

निगूढ ( चि० ) १ छिपा डुआ । २ अत्यन्त गुप्त । 

निमूहस्‌ ( अष्यया० ) गोप्य ! रहस्यमय । 

नियूहनम्‌ ( न० ) छिपामा । दुरावा 

निग्रंथनं 

निश्वल्चनम 

निग्रहः ( ए० ) ३ रोक । अवरोध। २ दमन ! दे 
पकइना ! सिरफ़्तार करता । ४ पकड़ कर बंद अर 
देना : केद कर लेना । १ पराभव । पराजय । ६ 


| ( न ) हत्या । वच ¦ 


{ ४२५ } 


सियुलक 


चाश । विनाश । ७ चिकित्सा । रोग की रोकथास। 

८ वृण्ड | सज़ा । ६ सत्सँना । हॉट | कटकार | १० 

अरचि | घृणा | ३१ ( न्याय में ) तर्क सम्बन्धी 

। दोष विशेष | १२ दस्ता ) बेट । १३ सीमा । इद । 

निद्रहश्‌ ( वि० ) रोकने वाला । दबाने बाला । 

निञ्रहस्‌ ( न० ) $ रोकने का कार्य । ददाने का 
कष्य । २ गिरफ्तारी ! पकड । ३ दण्ड । सजा । 
४ पराजय | हार } 

निग्राद्दः ( पु० ) १ सज़ा 1२ शाप | आक्रोश । 

निघ ( वि" ) जितना लबा उतना ही चोंडा । 

निघः ( यु० ) ३ गेंद | २ पाप । 

निर्चेडुः } ( पु० ) १ वैदिक कोश ! यासक ने निघण्टु 

निघरंडुः } की जो व्याख्या लिखी है वह निरुक्त के नाम 

| से प्रसिद्ध है । २ शब्दसंग्रह मात, जैसे चेक का 

RE । 

। निघर्षः | { पु० ) 

; निथणंखं ( च ) 

, निघसः ( छु० ) १ खाते की क्रिया। भोजन करने 
की क्रिया । २ भोजन । खाने की सामग्री । 

निघातः ( पु० ) $ ग्रहार। घात। २ उच्चारण के 

| लहजञे का अभाव | 

निधातिः ( खी० 3 1 सोहे को गदा । लैहदणड | २ 

| निद्वाई। 

| निष्टं ( न० ) शब्द । शोरगुल । कोला । 

! निश्च ( चि० ) १ अधीन । आदत्त । वशीभूत । आज्ञा- 

कारी | २ नम्र | वश्य } शिक्षणीय ! ३ गुखित | 

| गुणा किया छुआ ३ 

निङ्लः { पु० ) ९ दुख वंशीय राजा अनरश्य का पुत्र । 
२ एक राजा जो अनमिन्न का पुत्र था) 

। नित्यः ( पु० ) १ ढेर। समूह । समुदाय । २ सञ्चय । 

३ निश्‍चय । 

| निविकिः ( देखो नेखिकी ) । 

निचायः ( घु० ) देर । 

निचित ( चण कु० ) १ ठका हुआ । फैला हुआ 1२ 
पूरित | मरा हुआ | ३ उरा हुआ । 

| निचुलः (प० ) १ बेत । २ कालिदास के एक 

| 

| 


} रगड । सथच | 


। 
f 


कविसित्र | ३ ऊपर से शरीर ढाँकने का कपड़ा | 


निल्लुलकं ( न० ) उरस्त्राण ) वर्म विशेष । 
सँ० श० को०-- ४४ 


निचालः 


निखोल ( पु० ) ३ रानर ओढनी 
खुरका । २ पद्षरपाश < डाली का परता 

सिवोलकः ( इ.) $ जाकँट । अंगिया । २ उस्स्त्राय । | 

निच्क्रविः ( स्त्री० ) तीर युक्ति देश । तिरडुत । | 

निच्छिनि। ( एु० ) एक प्रकार के वात्य चत्रिय । सदर | 
खी से उन्पन्न बात्य चंत्रिय की सन्तान । | 

निज्‌ ( घार उभय० ) [ नेनेकि, नेनिक्ते, मरीनोक्ति, | 
निक, ] $ धोना ` साफ करना । पवित्र करना) | 
२ अपने शरीर के धोवा चा पवित्र करना २ 
पोषण करता | | 

निज ( वि० ) १ अन्म से । स्वाभाविक । प्राकृतिक | 
२ अपना । ३ विखखण । ४ सदैव बना रहने 
वाळा । | 

निम } 

निञ्ज ) 

तिर्छ १  न० ) मत्या । माथा ।--झक्त३, (पुण) 

निटिले | शिव जी का नाम | | 

निडीनम्‌ ( स० ) पढियो का नीचे की ओर उडला या 
कपड्या । 

नितंवः ) (पु०) ३चुदइ | कमर का पिछला उभरा हुआ 


घुँघट 


॥ 


( घा० आत्म० ) [ निक्ते ] धोना । 


( ४२६ 


) निदिग्ध 


नित्य ( वि० ) थो सच दिन रहे बिसका कमी नाश 
नहो शाश्वत अविनाशी  त्रिकाळन्यापी 
कमेन्‌,~( ० )--क्ृत्यं+-( ब० )--क्रिया, 
(स्त्री०) प्रतिदिन का कास । नित्य की क्रिया जैसे 
सन्ध्या, तर्षण अञ्निहोत्रादि।-ग तः, (घु०)वायु । 
पदन ।--्दानं, (न०) नित्यदान देने की क्रिया ! 
—नियमः, (इः) प्रतिदिन का बेधा हुआ काम । 
--चैमिन्तकस्‌, { न० ) पर्वधाङ प्रायरिचत्तादि 
कर्म --प्रत्तयः { छु० ) नींद । निद्रा शुक्तः 
( पु० ) परमात्मा । श्रीरामाबुज सिद्धान्वानुसार, 
विष्वक्सेनादि सूरिगण जिनके विषय में बेदों 
लिखा हैं -- 

तद्विष्णोः परभ पदं सदा. पश्यम्ति झरथ३ । 

““योवना, ( स्त्री० ) सदैव युवती बनी रहने 

चालली अथवा जिसका यौवन बरावर या बहुत काल 

तक स्थिर रहे ।--शङ्कित, (विर) सदैव सशङ्कित 

रहने वाला ।-सामाखः, ( पु० ) समास 

विशेष । 


नित्यता ( खोल) ) $ अवश्वरता । नित्य होने का 
नित्यत्वं ( न.) ) भाव | २ आवश्यकता । 


नित्यदा ( अन्यया० ) सदा | हमेशा । 


०. 


म 


तितम्ब | भाग । (विशेषतः स्त्रियां का) | २ ठालुवा 
किनारा { पर्वत का ) रे नदी का ढलुचा तट | 
४ कंधा | २ खडी चट्टान --विम्ब, { वि ] 
गोल कमर का पिछला भाग ! 


| 

| 

| 
oi ( चि» ) सुन्दर कमर वाला) | 
ana { विश ) सुन्दर कमर वाली । | 
an रॅ { बि० ) अच्छे निवम्या वाली । | 
नितंबिनी } (खी०} ३ अडे और सुन्दर नितम्बों 
नितस्मिनी । वाली स्त्री । ३ स्त्री । | 


नितरां ( अन्यया० ) १ सदेव | हमेशा । २ समूचा । 
सम्पूर्ण । तमाम | ३ अत्यधिक | अत्यन्त ¦ बहुत 
अधिक । ४ निश्चय रूप से | अवश्य । 

नितलं ( न० ) सात पातालों में से एक । 

नितांत ) ( वि» ) असाधारण । अत्यधिक ¦ 

नितान्त | अतिशय । 

नितांत ) (बः) बहुत अधिक | अत्यन्त अधिकता 

जेतान्तम । से। 


॥ १ 


नित्यशस्‌ ( अच्यय० ) सदैच । हमेशा । सर्वदा । 

निढ्ठुः ( ० ) मबुष्य । मानव । 

निदर्शक ( वि० ) १ देखने वाला । २ जानने वाला । 
पहचानने वाला ! ३ बतलाले वाझ । निर्देश 
करने वाळा । 

निदशनम्‌ ( व० ) १ दिखाने का कार्य । अदर्शित करने 
का कार्य । प्रकट करने का कार्य । २ सबूत । 
साक्षी ' ३ उदाइरण । नज्ञीर । ४ शकुन । शुभ 
सूचना । ९ आप्तवचन ! आदेश । 

निदाथः ( पु० ) १ गर्मी उष्मा । २ ग्रीष्मक्षतु। २ 
पच्चीचा 1--करः, (पु०) सूर्य --कालः, (पु०) 
ओऔष्मऋतु । 

निदाने ( न० ) 1 बँधचा । रस्सी । बागडोर । २ 
बछडा बाँचने की रस्सी । ३ आदिकारण । कारण । 
४ रोगलक्षण । रोयनिणेय। रोय की पहचान । 
१ अन्त । छोर । ६ पवित्रता शुद्धि । 

लिद्ग्धि (३० कु? ) ३ क्षण हुआ । लेप किया 
हुआ । २ जमा किया हुआ | बढ़ाया हुआ । 


निदिग्ध 


निदिग्ध ( खो० ) छोरी इलायची । 

निदिभ्यासनं { न? ) ) वारंवार स्मरण । चारंबार 

निदिभ्शासः ( प० ) | ध्यान में लाना । 

निदेशः ( इण ) १ शासन । आका | हुक्म | २ 
कथन | वर्णन | वार्तालाप । ३ पदास । वैकव्य । ४ 
४ पात्र ! बन । बञ्चीयपान्र | 

निदेशिन्‌ (वि) निर्देश करने बाल्य । बल्लाने वाला । 

निदेशिनी ( खी० ) १ दिशा । २ देश । 

निन्द्रा ( खी० ) $ नींद । २ सुस्ती । ३ सुकलित 
अवश्या । -~अङ्कः, (घु० ) जायरति | जागरण । 
बुष ( ७० ) अन्धकार ।--सञ्जननं, (न०) 
कफ | श्लेष्मा । ( कफ की बृद्धि से नींद अधिक 
आती हैं ) 

निद्राणं ( च० ) सेननेिवाला । उंघासा ¦ 

निद्रा ( वि० 3 सानेबाला। निदाशील । 

निद्रित ( वि) सेवा हुआ | 

निधन ( वि० ) गरीब । धनहीन । 

निधन ( व° ) 

निधन; ( ६०) } अवसान ! ४ कुटुम्तर । जाति | 

निधानम्‌ ( न० } + नीये रखना । सरतीबयार 
जमा करना! २ सुरक्षित रखना 1 बचा कर रखना! 
हे बह स्थान जहाँ काहे वस्तु रखी जाय । ३ इन्य- 
कोश । ₹ जमा । जखीरा ! सम्पत्ति । घन ¦ 

निधिः ( घु० ) १ घर | आधार । २ साण्डार। 
खजाना । ३ सभ्पत्ति। कुबेर के मौ प्रकार कै 
खजाने हैँ । (यथा--पत्ष । महापञ्च, शङ्क । मकर । 
ऋचष्छुर । सुकुरद | कुन्द । नील और वर्च्च ) | ४ 
सुग! २ विष्छु । ६ अनेक सहुणो से भूषित 
पुरुष ईशः, -नाथः, ( पु० ) छुबेर । 

ति'छुवनं ( न० ) ३ आन्दोखन | कप) २ मैथुन 1 ३ 
आनन्द । उपभोग । क्रीडा | 

निध्यानं ( न०१ । दर्शन । देखना । २ निदरान । 

निवातः (७० ) नाद । आवाज | 

निमंज्ञ (वि) १सरने का अभिलाषी | २ निकल भागने 
की इच्छा रखने वाला ! 


निनदः } ( पु० ) नांद; ध्वनि । कोलाहल । २ 
निनादः ) धुज्नार | भिनभित्र शब्द्‌ ! 


{ इन > 


| निपः } ६ इ० 


निपीडनपू 


हिंद } (र? पर० ) [ निम्दति, --तिन्दित,-- 

निन । प्रणिम्दृति, ] कलङ्क लगाना । घिक्कारमा ! 
ढाँटया ! फटकाएजः । 

निदक | (वि०) बिन्दा करने वाला । गाजी वेले 

निन्द्क | दाला । बदनाम करले वाला । 

निदनं, विन्दसस्‌ ( न०) | १ झळकू । कुवाच्य । 

बिंदा, निन्दा ( खी०) | बदनामी । २ दुष्टता । 
हानि ।-स्तुति), ( खी० ) व्याजस्ठुति । स्तुति 
के रूप सें निन्दा | 

निदित ) (०० कू ) कलङ्गित } बदवाम किया 

निन्दित । हुआ । कुवाच्य कहा हुआ । 


न 


नि } ( खी० ) जिसके पास मरा हुआ बच्चा हो । 
नि को 

लिनः दिए) ६ निन्दनीय | २ घञि । निषिए | 
१ जल का बडा । 


निपछ्‌ * नप 
निपः ( पु०) कदम्व का पेड़ । 


१ नाश । २ सरथा । ३ समाति ¦ | निपठः ह ( छु० ) पढ़ना ¦ पाउ करना । अध्ययन 
। निपाठः } करना । 


निपतनम्‌ { न» ) नीचे गिरने की क्रिया । नीये 
उतरने की क्रिया । 

निपत्या { खी०) १ अमीन जहाँ विचलाइड या 
फिसलन हो । २ रणज्ेन्र । 

निया! ( पु: ) पकाने की क्रिया । ( जैसे कच्चे 
फक्ष का ) । 

निपातः ( पु० ) 3 पसन । गिराव । पाक | २ अधः= 
पतन । ३ विनाश ! ४ मुत्यु | क्ष्य । नाश 1.२ 
₹ व्याकरण के मतानुसार वह शब्द जिसके बनने 
के निस का पवा न होया जो व्याकरण के 
नियमों से सिद्ध न हो । 

निवातनम्‌ ( च० ) १ गिराने का काय २ ताश | 
चथ! ध्वंस | ३ वध । इत्या । ४ नियमचिसद्ध 
शब्द का रूप | 

निधानं ( न० ) १ पीने की क्रिया; २ तालाव। ३ 
कूप के समीप का हौद जिसमें पशुओं के पीने को 
जज्ज सरा जाय | ४ कूय । ₹ दूध दुडने का पात्र | 


निनथनं { न० ) १ किसी काये को पूर्ण करने की | तिपीउनल्‌ ( न० ) $ दबा कर निकालने को क्रिया 


क्रिया । २ उड्ेलना । 


२ घायल करने की किया । 


निपाइना 


निपाइमा ( खी० ) अत्याचार | चाद | 

निषु ( दि० ) ५ चतुर! तीज! पढुं। २ ओग्य 
कायिक । ३ अनुभवी | ४ दयालु या संडी आव 
रखते चाका! १ तीच्ण । सुषम । कोमल । ६ 
सम्पुर्ण ¦ पूरा 1 टोक रोक | 

लिधुशम । । 'अल्य० ) ३ निषणता से । पटला व । 

निंपुशेन | चतुराई से : २ सपूर्णतया । ३ ज्यो का 
त्यां । ठीक डोक ! 

वदे ( घ० ) १ वसूवन में पढ़ा हुआ । वेडी में पढ़ा 
हुआ | रोका हुआ । वेद किया हुआ । २ सस्त्रस्ध | 
रखे हुए ३ बना हुआ । ४ जड़ा हुता | भूः 
आची देने का बुलाया हुआ । 

लिबंध: ) ( पु०१३ बंधन 12 ( मकान ) बनाना । 

निवन्थः | ३ रोक थाम | ४ बंधन । बेडी । ३ पही। 
सहारा । अवल्लस्थ । द अधीनता । सम्बन्ध | ७ | 


कारणः उपादान कारण। आधार । उद्देश्य । नीव । ' 


द स्थान । आधार । ३ रचना । प्रबन्ध ! व्यवस्था | 
१० साहित्यिक रचना । निम्रन्ध ! १३ सकस । 
१३ बीखा की खूँदी | १३ वाक्यरचना | १३ 
वीका । 
निवघनी । 


क ५] 


( ४९८ ) 


नियीळनम्‌ 


८ इइसइुदए का इत्विचार का । ३ पुकाम्ती । 
अकेला . ५० बद्‌ । सुदा हुआ । 
निसवस्‌ ( अब्यया० ) चुपचाप । गुपचुप ¦ गुप्त रीति 
से । बिना जनाये हुए । 
निमग्न (बिण ६०) १ डूबा हुआ । सना हुआ । लिस! 
२ नीचे बैठा हुआ । अस्त हुआ | ३ छिपा हुआ । 
४ देवां हुआ । अप्रधाच | 
निमण्ञथुः ( पुन) ९ इवमे की क्रिया | २ सोना ! 
सेज पर पद कर सेता । 
निसज्ञमस्‌ ( न० ) स्नान । अवगाइनस्तान । 
डूबना ! 
निसत्रणम्‌ (न०१ १ कुलाबा । २ हाजिर होने की आक्षा 
३ उपस्थित होने का आज्ञापत्र । 
निमयः (५०) अदलाबदली । एक चीज़ के मूल्य में दे 
कर, दूसरी चीज खरीदना । 
निसान (4० ) १ भाव । २ मूर्यं । 
निमिः { बु० ) १ ( आँख ) ऋषकाना । मटकाया । 
२ इंच्वाकुवंशीय एक राजा का वास जो मिथिला 
राजबेश का पूवेपुसष घा ! 


) 
| 


` निमित्त ( न० ) १ हेतु | कारण | २ चिन्ह । लक्षण | 


३ शकुन । सुन्न | ४ उदेश्य । फल की तरफ 
लच्य ।--आवृक्तिष, ( खी०) किसी विशेष 
कारण पर निर्भर ।--कारणं, ( न° )--हतुः, 
(बु०) वह कारण जिसकी सहायता या कत्व से 
कोई बस्तु वने । - छस्‌ (५०) काक! कौसा (--- 


नवन. { खी० ) बंधन ! रस्सी । वेडी । 
ह | ( विर) नाशक । चिनाराक । शत्र । 
कुम } चिन) चष | हत्या | नाश । विनाश । 


निवि (विण) १ घना । घतथोर । २ गहरा ! 
३ दुबी या चपटी नाक वाळा । 
निभ ९ विर) समान | तुल्य । बराबर | सदश । 


निसं (न०) ] १ आकव्य | परादुर्माव । २ मिस । 
निसः (८) | बहाना | ३ चालाकी । धोखा । 


निथालनम्‌ ( न० ) देखना । पहचातता | 

निभूत ( दिऽ ) १ अत्यन्त भीव । २ गया शुज्ञरा । 
बीता हुआ ¦ | 

निमुत, (विण) रखा हुआ | जमा किया हुआ | नीचा | 


| 


| निमित्तात्‌ 


भर्म) (०) जायस्चित्त । धार्मिक विधि जो कभी 
कमी की जाय ।--चिएू, ( वि» ) शकुनो का 
झमाशुभा फल जानने वाला ( पु० ) ज्योतिषी । 

निमिःसं 

निमित्तेन । बवजह ! क्योंकि ! 

निमिषः ( पु०) 1 आँख ऋपकाने की क्रिया । 
आँखें बंद करने की क्रिया। २ पलक मारने भर 
का समय ? प । चाण । ३ फूलों के सुंदने की 
किया । ४ पलकों के खुलने और बंद होने की 


किया हुआ ! २ परिपूर्ण । ३ छिपा हुआ । 9 गुस। 
₹ शान्त | चुप | खामाश | इंद । अचञ्चल । अचल | 
गतिहीन । ३ नग्न । कोमल । ७ विनीक । विनस्र । 


| 


क्रिया । ₹ विष्णु । 


निमीलनम्‌ ( न० ) $ पलक पकाना । २ निमेष ¦ 
२ मरण । ३ सव॑ग्रास अहण । 


निझोला { २६ 3) नियाम 


निमीला ) (खी०) $ आखा की कूपकी ३ २ प्रतिज्ञा । ७ अर्थालळार विशेष । ज विष्णु 1 ३ 
निमीलिका ) ब्याज । FR सहादेव ।--निष्डा, { खोर ) सिथमाचुसार 
निखलं ( अष्याः ) जड के नीचे तक । काम करने की अधा परें, ( ब० ) इकरार- 
निम्लेषः ( पु० ) पलक का रिरना | कण | पल 1--- नामा ३ प्रविज्ञापत्र स्थिति, ( खी० ) 
छत्‌, ( खी ) बिजली । विद्युत ।-- रच. संन्यास । 
{ ३० ) छुगन्‌ ¦ नियमनं ( न० ) १ रोकटोक । दुश्डविधान | वशत्व । 
निम्न ( वि» ) ३ गहरा! २ नीचा) दबा हुआ | २ अबरोध | सीसावन्धन । बारा । तमादी | ३ 
--~उञ्नत, ( वि० ) उँचा नीचा! उतरखावई | दीनता । 2 आदेश । २ निश्चित नियम 1. 
असम ।- गर्त, (१०) नीची जगह - गा, | निवमगवती ( खी० ) स्री जो मासिक घम से हुआ 
( खो ) नदी । पहाडी दता । करती हो । 
निसन (न० ) १ गहराई। नीची जमीन । २ | नियमित ( च० कृ० ) १ रोका हुआ । यासा हुआ ! 
हाल | उतार | ३ दरार । ३ विञ्चभाग 1 २ शासन किया हुआ। रहनुमा किया हुआ । ३ 


निदिष्ट किया हुआ । बतलाया हुआ | ४ इकरार 
किया हुआ । अतिज्ञावद्ध । 

नियासः { घु० ) ३ रोक चवरोध । २ घस सम्बन्धी 
मेड) 

नियातनम्‌ ( न» ) देखो “ निपातनम्‌ ” 

नियामक ( न० ) | खी निवाभिका ] ५ रोकने 
चाळा । अवरोध करने वाळा । २ वश में करने 
वाळा! काबू में जाने वाला । दुबाने वाला | 
स्पष्टवया परिभाषा करने चाळा | ४ पथम्रदशक । 
शासक । 

नियामकः ( घु० ) १ मालिक । स्वामी | शासक । २ 
सारथी । रथ हाँकने वाला । ३ नाव खेले वाला । 
सच्लाड । २ सामी । करौधार । चाक्षक । 

नियुक्त ( बा० कू० ) आदिश। निदेश किया हुआ । 
आहह । आज्ञा दिया हुआ | २ नियत किया हुआ 
नियोजित अधिकार दिया हुआ । ३ प्रश्‍न करने के 
लिये अनुमति दिया हुआ। ४ लगा हुआ । संलग्न! 
२ बंध हुआ ! ६ इ्योदत किया हुआ ! 


निरः 
निभ्वः | ( दु) नीम का पेड ! 


विम्लोचः ( इ० ) सुर्यास्त । 
नियत ( बा० कृण) १ नियम द्वारा स्थिर। बंधा | 
हुआ । परिमित । संयत । वद । पार्चंद २ | 
उहराया हुआ । स्थिर । ठीक किया हुआ । निश्चित । | 
३ नियोजित । स्थापित । प्रतिष्ठित | 
नियतं ( अब्यया० ) १ सदेव । हमेशा । २ निश्चित 
रूप से । अवश्य | 
नियतिः ( खी? ) १ नियत होने का भाव | बंधेज | 
बद्ध होने का भाव । २ दद्दर । स्थिरता । ३ 
आम्य । देव । भ्रष्ट । ७ नियत बात | अवश्य ' 
हाने बाली बात । पूर्वक्रठत कर्म का परिणाम जो | 
अनिवार्य हे । ( जैन ) ३ जइ महृति 1 | 
नियत १६ पुण) १ सारथी १ रथवास । याडीवान | | 
नियन्तू ) २ शासक | सूबेदार । परिचालक । मालिक । | 
| 
| 
| 
| 


। 
| 


३ दणड देने वाळा । सज़ा देने चाला । 

नियंत्रण, नियन्त्रणं { न०) } $ रोकथाम । २ 

नियंत्रणा, नियन्त्रा ( खी० ) | देखामाबी । ३ 
ब्यवस्था ¦ निथुक्तिः (खी) १ आहा । आदेश । २ तेनावी | 

नियंत्रित } { व० इ० ) नियम से बंधा हुआ। भुकरंरी । 

नियन्त्रित ) तिकड । जिस पर किसी प्रकार की | नियुतम्‌ { न० ) १ एक लाख | लक्ष । २ दस लाख । 
रोकधाम हो । । १०० अयुत | दसदज्ञार करोड । 

नियमः (इ) १ परिभित । रोक । पावरी | नियंत्रक । | नियुद्ध ( विश ) १ पैदल युद्ध करने चाला । २ व्यक्ति 
२ दबाव । शासन 1 ३ बंधा हुआ कस । प्रचलित | गत झगडा । ३ बाहुयुद्ध ! हाथावाहीं ¦ कुश्ती । 
विधान । परम्परा । दसपुर । ४ उहराई हुई रीति | नियोगः ( पु०) १ किसी कास में लगाना | तैनाती । 
या विधि | व्यवस्था । पद्धति । ९ शर्ते । ठराव ६ २ उपयोग 1 ३ आशा | ४ बंधन । संलग्नता । ३ 


नियासिन 


आवश्यक एहरान ६ उद्योग प्रशन ४ 
निम य प्रादीन आया का एक ग्रथा जिसके 
अनुसार निःसन्तान खी झा अधिकार था कि वदद | 
परपुसय से संयोग कर सन्तान उत्पन्न कराले! | 
किन्तु कलियुग में यह प्रथा वर्जित है । | 


निवेशगिम [ यु० ) अफसर | सचिव । कमचारी । 
निदाप्य; { गु० ) स्वामी तरु) 
नियमनम्‌ ( न० ) १ वेधन । ग्ररकाव! २ आज्ञा | 


आदेश | ३ अनुरोध | आग्रह | ५ नियुक्ति । 
नियाम्यः { इ० ) अधिकारी । अफसर । कर्मचारी । | 
कारकुन ! नोकर) | 


नियः { ए० ) पहलवान | कुश्ती लड़ने वाला! 


सकल याळ! । 
निर्‌ ( अव्यया० ) निस्‌ का पर्यायवाची । इसका अर्थ 
हँ बाहिर । दूर । बिना! रहित ।--“येश, ( वि०) | 
पसमूदा । सम्पूर्ण । श्वह जो पैतुक सम्पत्ति से से 
कुलू सी भाग पाते का अधिकारी न झो।-- 
झत्तः, ( 9० ) ऐसी जगह जहाँ विस्तार करने का 
स्थान न ह! ।--अम्दि, ( वि० ) अग्निदोत्र को 
पाग के असावधानी से कुक जाने देने वाला | 
~ अङ्कुश, ( विन) विना रोक टोक का | वश 
सें न रहने वाला | कावू में न आने वाला । स्वा- 
घीन | स्वतंत्र अङ्ग, (विं० ) जिसमें साग 
न हो । २ डपावशून्य । उपायवजित । - अजिन्‌, 
(विण) १ विना सुमे का । २ बेदारा । निष्कलङ्क । 
३ मिथ्या से रहित ! ४ सीधा सादा । चालाकी न 
जानने वाखा ।--श्य्जनः, ( पु० ) शिव जी की 
उपाधि ।--आअख्ुना, (रीण) पुरिसा ।-- 
अतिशय, (=तिरतिशय ) (वि०) इद दर्जे 
का ।--शत्ययः, ( वि० ) ३ ख़तरे से महफूज । 
सुरक्षित । २ दोपशून्य । निस्वार्थी । हर | 
प्रकार से सफल काम --अध्च, ( वि० ) | 
गुमराइ । बह जो मार्ग भूल गया हो | 
नाअजुक्रोश, ( वि» ) निर्दबी | संगदिल । 
निष्ठुर हृदय ।--अनुक्रोशः, ( पु० ) निष्ठुरता । 
“अशुभ, ( वि’) जिसके कोई अनुयायी न हो । 
"अनुनासिक; ( विः ) जिसका उच्चारण नाक 
से न हो ।--अडुरोध, ( विन ) १ प्रतिकूल | २ | 


{ ४३० 


१ निर 


अकृपालु न्तर ( वि० ) १ अबिच्छिम्न २ 
जिसके पीच मे अन्दर या फासला नहो ३. 
निदि ! घना | गमिन । ४ बड़ आकार का . ३ 
बफादार । ईमानदार | सच्चा । ६ जो अन्तर्थ्यांन 
न हो? जोउष्टिसेओरल न हो। ७ समान | 
एक सा ।--अन्तरमू, ( अव्य० ) अविच्छिन्न । 
बराबर होने वाला । अखणिडत । अन्तराल, 
{ विण ) $ सदा हुआ । २ सङ्कीणै ।--अ््कय, 
( जि० ) १ निस्सन्तान । बेशौल्ाद । २ जिसका 
कोइ सम्बन्ध न हो । ३ मूल से भिन्न । ४ दृष्टि से 
ओरूत । ₹ मौकर चाकरों से रदित ।--पत्रप, 
(वि०) १ निर्छेऽजञ | वेहया । २ साहसी /-शआप- 
राञ्ज, ( वि० ) कलङ्करहित । वेकसूर ।-¬ 
अपाय, ( बि०) १ दुष्टता से रहित । अप 
कार शून्य । २ अविनाशी । ३ अभ्रान्य । अमोघ । 
अन्यर्थं । अपेक्ष, ( वि०) १ जिसे किसी बात 
की चाइ न हो । २ लापरवांह | असावधान । दे 
कासनाशून्य । ४ जिसे किसी साँलारिक पदार्थ से 
अनुराग न हो | ४ निस्सार्थी । ६ तटस्थ (-- 
आपेक्षा, ( खी० ) १ अपेक्षा या चाह का अभाव । 
२ खाव कान होना | ३ अवज्ञा । परवाह न 
होवा !--अनिभव, { विण) जा अपमान का 
पात्र न हो ।--आसिमान, ( वि० ) अहङ्कार 
से रहित । अभिमानशून्य ।--अभिल्लाप, 
( दि० ) इच्छारहित ।--झभ्र, ( वि० ) बादल- 
शून्य ।--असषे, (विण) क्रोधरडित | जैयेघारी । 
--अग्चु, ( विण) $ जल से बचने या परहेज़ 
करचे वासा । २ जलरहिल । पानी का मोहताज । 
आर्ण, ( वि ) विन्ता चटनी या साकल 
कुंडे का | वेरोक टोक ।--आ्रग लमू, ( अव्यया० ) 
स्वतंत्रता से ।--ध्यर्थ, (वि०) धनहीन । गरीब । 
निर्धन । २ अर्थरहित । ३ बाहियात ! ४ व्यथं । 
निष्परयाजन । जिसका कोई कास का मतलब न 
निकले ।--अर्थक, ( वि० ) १ व्यर्थ । हानिकर । 
२ विना अर्थ का । वाहियात ।--अर्थकप, 
(न०) पादपूरक । पूरा करने वाला । -- ध- 
काश, ( वि० ) 1 विना स्वतंत्र स्थान का । २ 
जिसके फुसंत न हो ।--झषग्रह, (वि) १ 
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वेरोकरोक वेकादू | स्वतच । खुद्युखत्मार । ३ 
मनमौजी । जिदी 1--ग्रवद्य, ( विः ) कलडु 
रहित । दोषरहित । जो आपत्तिजनक न दो --- 
अवधि, { दि० ) असीम । 


३ जिसमें अवयब ( अंगन्डपाङ्क त हो. । खच” 
लस्व, ( विर ) अलसधित । विना सद्दारे का । 
२ जो सहारा न दे !--अवरशेंष, ( बि०) समूचा ! 
पूण ।--आअवशेषेश, ( अव्ययाः ) संम्पूर्णतथा । 


बिल्कुल शन, ( वि० ) भोजन से परहेज ' 


करने वाला !--याशनी ( नण ) कडाका । 


लंघन ! फाका ।--आश्य, ( खि० ) हथियारशूल्य । ¦ 


खाली हाथ । ~ आह्थि, ( घि० ) हिसके हट्टी न 
रो । ~छाहङट्कार, अहक लि, (विः है। अभिमान 
रहित । सरवशून्य यावल, ( विश) जिसे 
आकाका न हो । कामनाशून्य । इच्छारहित (-- 
आकार, (वि०) १ जिसका काई आकार या शकु 
सूरत त हो | जिसके आकार की सावना न हो । ३ 
२ बदशछ | बदसूरत । कुरूप। भदा । ३ कपट 
वेशी । ४ विनम्र | लजालु अकारः, (3०) 
५ सर्पध्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा । रखिब्स | ३ 
शिव >झ्ाक्ृति, ( वि» ) १ आकार रहित । 
जिसकी काई शक्ल न हो । २ बदशक्क । बदुसूरत । 
आकृति, ( वि० ) १ स्वाध्याय रहित विद्यार्थी ! 
वेदपाठ रहित नहाचारी | २ वैदिक कर्माबुष्टान पञ्च 
महायज्ञादि कमै से रहित --्याकुळल, ( वि० ) 
१ ज विकल न हो । अनुक्षिप्त | सान्त वद । ३ 
स्पष्ट । साफ आक्रोश, ( वि» ) जो दोषी न 
ठहराया गया हो ।--आगस्, ( वि» ) दोष 


रहित । पापशुब्य [|->आखार, ( दिश) आचार ! 


रहित 1+--आडमस्थर, ( वि० ) १ विना डोल का। 
डॉं से रहित । - आतङक, ( दि०) १ निर्भय । 
निडर । २ विना किसी पोहा के । स्वस्थ्य । तंदु- 
सुरस !--अतप, (विण) यमी से रचित । 
छुायादार। जहाँ सूये की रश्सियाँ प्रवेश न कर 


सकें ।--छरातपा, { खी० ) रजनी | रात 1-८ 


खवर, ( वि० ) अघसान । बेइज्जती 1-- | 


आधार, ( वि० ) अवलम्ब या आश्रय रहित । 


( २६६ ) 


सीसारहित ~ ' 
शचथ्च ( विण) जिसमें हिस्से न हो । अदृश्य । | 
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“+आखि, ( वि० ) सुरक्षित । चिन्ताशुम्य [ला 
आपटू, ( विर ) जिसे कोई आपदा ब हे ३ 
आवाज, (विण) ३ उपद़यों से रुदित! २ 
दिना बाजा का । ३ जा उपदूच न को [आशय 
३ रोगरड्ित । स्वस्थ्य ! २ निष्कल्नङ्क। शुद्ध । २ 
दोपणून्य । ३ कहड या पेयो से रहित । ४ पूर्ण । 
सम्पूर्ण । ₹ अचुक । अज्ञान्त 1-आमर्य,--- 
{ म° 1आाशयः, ( पुर) राग से रहित । 
मला । चंगा ।-- मिया, (पुन) ५ जंगली 
बकरा । २ शूकर ~ यामिष, रँ चि०१ १ जिसमें 
माँस न हो । साँस रहित । २ जिसमें मैथुन करने 
की इच्छा हो । जे! जाजची न हे ३ जिसे 
पारिश्रमिक या अजदूरी न मिले यांच, (विर 

जिससे फड भी खास न हो. । जिससे कुछ भी 
आय था आमदनों न दा । --आयास, ( विन) 
सरल । सहभ (मास: (घि०) विना हथियार 
के । खाली हाथ (“-अआलस्थ, ( वि") विना 
सहारे का । सलिशाधार । निराअथ । स्वावलम्दी । 
२ सित्रशून्य 1. एकाकी ॥अध्लोक, 
(वि८) जा देख न सके | इष्टिहीच। परकाशाशल्य । 
अन्धकार +--आश, ( विण) आशारहित ।--- 
आशऊ, ( वि० ) निर | निय । -~ध्याशिस, 
( विश ) आशीवांद या वर रहित । विना किसी 
इच्छा का । तटख (आश्रय, { विर ) तिराव- 
खम्ब । निराधार ¦ साहाय्यशून्य । एकाकी (--- 
अश्वाद्‌, ( चि० ) जिममें कुछ भौ स्वाद या 


जायका वं हो. । सोठा । आहार, (विश) 
भोजन, ( बि० ) चिना भान का )--छाहरः, 


( ६० ) कडाका । लंघन इको) ( वि० ) 
विना इच्छा को । जिसका किसी में अनुराग न 
हैः ।--इन्दिय, ( वि०) १ जिसके शरीर का केइ 
अँग रहा न हया बेकाम हो गया हा । २ अङ्ग 
हीच । ३ निर्बल ---इन्धन, ( च० ) इंधन का 
अभाव १---इलि, ( वि० ) ऋतु के कष्टों से मुक्त । 
--एघर, ( वि» ) नास्तिक ।--ईषं, ( व० ) 
हल्ल हह, ( विण ) ३ कामनारहित । इच्छा- 
शून्य । २ अक्रियाशील ।-- उच्छास, ( बि०) 
स्वास रहित 1--ए सर, ( विर ) लाजवाब । २ 
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अपने स पछतर व्यक्ति स रहित... ङसव 
(वि )विनाउसवाका उसाह (बिष) 
काहिल | सुम्त +---उम्हुरू, ( दि» ) १ उत्सुझता- 
डीन । २ शान्त !-- उदक, ( दिण} जलरहित ! 
~-उश्यम, उद्योग, ( विर ) जिसके पाल कोई 
उद्यम न हा | देकाम | बेकार !--उद्धग, ( वि» } 
उद्वेग से रहित निश्चित ।--उपकम; ( विण) 
उपक्रमरहित । आरम्भ शूल्य ।--- उण्ट्रय, 
( बिण) १ आकस विपत्ति से रहित । भाग्यवान । 
आरब्धी । २ शान्तिश्रित्र । सुरक्षित 1--उपाधि, 
र वि० 9 ईमानदार ॥->उंपपाति, ( दि० ) 
ग्म्य । अनुश्युक्त 1--ह एए्द, ( वि० ) जिना- 
किसी उपाधि या खिताब का 1--उपप्छव. (बि०) 
डपद्गद से अहित ।--उपप्र, ( वि ) जिसकी 
उपमा न हो । उपमा रहित । बेजाड ।--उपसगं, 
अपशकुनी से रहित -उपाख्य, (वि०)१जो 
असली न हो | बनावटी । जिसका अस्तित्व ही न दो 
(असे बन्ध्यापुत्र ) २ तुच्छ । ३ अदृश्य --उपाय, 
( विः ) उपायरहित 1 ---उपेक्ष, (विं० ) घोखा | 
या छल से रहित । जो असावधान न हे! (-- | 
उष्मन्‌, { वि० ) गर्सी रहित | उंडा ! गन्ध, 
( दि० 9 जिसमें बृ न हो यात, (वि० ) अहः | 
झार शून्य ।--गवाज्ञ, ( वि० ) जिसमें खिड़की | 
या रोखा न हो ।--गु्, { वि० ) १ जिसमें 
डोरी न हो । २ तुरा) खराब ) निकम्मा । ३ 
सुणशून्य । निरुपाधि । ४ विना नाम फा [-- ' 
गुः, ( पु० ) परमात्मा यूह, ( बि० ) 
जिसके घर द्वार न हो (--गोरव, ( वि० ) जिस 
का गौरव न हो ॥--प्रन्था', ( वि० ) १ समख 
बध्यो और बाधां से रहित | २ गूरीच । अकि- 
खन । भिहुक। ३ एकाकी । असहाय ।---अन्थिः, 
(9०) १ मूर्ख | मूठ । २ ज्वारी! २ लंतारत्यागी 
साधु जिसने संसार का मोह त्याग दिया हो और 
जो सरावाचे में अनुरागवान हो । परमहंस । -- 
ग्रन्थिक, ( वि» ) १ चतुर । चालारू। २ जिसके 
साथ को न हो | एकाकी | ३ व्यक्त । स्यागा 
हुआ । ४ फलरहित --अत्यिक, { पु० ) ३ 
नांग । दिगस्वरी जैन साधु |--घटम्‌, ( न० ) 
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बाज़ार जहाँ बडी भीड़ लगी हो. । सव क लिये 
खुला हुआ बाजार --दख, { विष ) १ निष्टुर ! 
संगदिल | बेरहम । २ निर्लज्ज | बेहया (--अन, 
( विण) जो आवाद न हो । सुनसान (जनम, 
(द०) एकान्त स्थान । बियावाच्‌ ।--जर, ( वि०) 
१ जवान | साजा । २ अधिनश्वर । जो नष्ट न 
हो1--ज्ञरं, ( न० ) अमृत --जरः, ( छु० ) 
देवता 1--जल, (वि० ) जनरदित । रेगस्वान ¦ 
२ जिसमें पाची न मित्रता हो ।--जल/, { पुः ) 
उजाड । रेगस्तान जिह, ( पुर ) मेंढक । 
मेघा [--जीव, (वि०) मरा हुआ | खत । सुदा! 
--ज्वर, ( विर) जिसके सवर व हो (--दरूड, 
(दिन) शूद्ध।--द्य, {विश} १ निष्ठुर । 
संगदिख । २ कोधी । २ अत्यन्तद॒ढ़ । घनिष्ठ } 
अत्यधिक । दयं, (अव्यया० ) निष्ठुरता से । 
बेरहमी से ।--दुश, ( विष ) देस दिन से 
अधिक का 1--दशम, ( वि० ) जिसके दाँत न 
हों | पुपला ।- दुःख, ( वि» ) पीडा रहित । 
जिससे पीड़ा न हो (---दोप, (विष) निरपराधी । 
कटि रहित 1--ठृब्य, ( वि० ) गरीव । निर्धेस । 
--दोइ, (दिण) दोह या विद्वेष रहित ।-- 
रेन, ( विर ) $ जिसका काई वन्ही न हो जो 
राग, द्वेष, सान, अपमान आदि इन्द्रो से (जड़ों से) 
परे था रहित हो । २ स्वच्छन्द | विना बाधा का । 
~~न, ( वि० ) सम्पत्तिहीन । निधन | गरीब । 
“घना, (पु०) बूढा बेल वर्म (विन) 
बेइमान | ऋष्ट :--घूम, ( वि» ) धूमरदित । 
“भर, ( दि०) १ जिसकी मचप्यो ने त्याग दिया 
दो 1--नाथ, (वि०) अनाथ । असहाय । जिसका 
कोई नाथ न हो [--मिद्र, ( वि० ) जागता 
हुआ | जो सोता व हो --निमित्त, ( पुन ) 
कारण रहित !--निमेष, ( वि० ) जो आपके 
नहीं ।--बन्छु। ( वि०) जिसका जाति बिरादरी 
वाजा न हो । मित्रवजित ।-बल्त, ( वि० ) 
अशक्त) बलरहित । कमजोर ।--घाध) (द्विः ) 
बेरोकटोक । एकाकी 1-- बुद्धि, ( जि० ) मूर्ख 
बेवकूफ बुघ, बुस्‌, ( वि» ) जिसकी भूली 
न निकाली गयी हो !--भय, ( बि० ) निडर । 
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भयरहित सुरक्षित । अर (वि०) ४ अत्यधिक 
उग्र ¦ अ्रचण्ड । २ उत्सुक । निष्ठ । ३ ृ 
गम्भीर । ४ परिपूर्ण ।--झाग्य (वि०) अभागा । 
बदक्स्मय “भृति, ( बि०) जिसकेर सेजनदारी 
यानी मजदूरी न मिल्ली हो |--सत्तिक, ( जि० ) 
मक्खियों से रहित । एकाको | एकान्त ।---मत्सर, 
( चिर ) ईपर्यारहित्त ।--मःस्य, ( वि० ) मच- 
खियों से शून्य --मंद, ( वि० ) जो नशे से न 


( वि० ) गेरआवाद । जहाँ काई सनुप्य न रहता 
दे |-अन्यु, ( वि० ) सॉलारिक सम्बन्धों से 
भक्त | निस्खारी । निरपेच ।--मर्यादें, ( विर 
असीम :--मल, ( विव ) १ जिसमे मेळ न 
द | साफ! स्वच्छ । २ चमकोलळा । ३ पापरहित | 
-क्मल, { न° ) १ अभ्रक | २ निसली । देवता 
के! समाप्त पदाथ का अवशेष ।--मशक, (दि०) 
मच्छुरों से रहित !--माँस, ( वि) माँस से 
रहित ।--माजुच, ( बि०) येरआवाद्‌ । उजाड! | 
“मागे, ( विण) पथशून्य झुठ { घु० 
१ सूये 1२ बदसाश | गुंडा -- मुर, (न०) कडा | 
बाजार था बड़ी पेंड +--सूत्त, ( विण) जडद्दीव। | 
२ आधारहीन । ३ सिटावा हुआ (मेघ, (वि० ) 
चिना बादलों का 1---मोह, (वि०) सूखे । मूढ । 
“माह, (विर) निन्त ! अआन्त।--यल्ख, (विच) ¦ 
अक्कियाशील । सुस्त । --यंत्रए ( चि० ) जिसकी | 
रोकटोक न दो! जो घश में न रह सके ! । 
हरी । जिद्दी 1--यंत्रणातू, ( न° ) स्वाधीनता । 
मचमैहजीपन (--यशरुफ, (वि०) अकोविकर 1-- | 
गुथ, (बि०) मुंड से छूट हुआ।--रक्त (स्बीरक, ! 
वे रंग का। फीका ।--रज,--रजस्क, ( वि० ) | 
( ऱ्नोरज़, नीरजस्क, ) १ जिसमें गई गुबार न ं 
हो। (खरी १ खो जो रजस्वला न हो ।--रन्ध्र, 
( न्नोरन््, ) ( वि०) १ बिना छेदों था सूराखों 
का । २ सघन । घना ३ मोटा । जाडा ।---रच, । 
(=नीरष) (वि०) जो शोर न करे। जो कोलाहल न | 
करे ।--रस, ( ऱ्नोरस, ) (वि०) १ जिसमें रस | 
न हे। | रसहोन । सूखा । शुष्क । २ फीका । | 
जिसमें काई स्वाद नहा । ३ जिसमें कोई आनन्द | 


| 
। 
1 
हो। जो अभिमानी न दो मन्ुज,--मनुष्य, 
| 
| 


_ 


न मिले । जिसस मनारजन न हो । जैसे नीरस 
कान्य । ४ अग्रिय । ९ निष्ठुर : बेरहम रखा 
{ म्कीरेसः, ) ( ६०) अवार ।--रखन (बिष) 
( महोरसन ) विना कमरबंद का (दुख, 
( वि०) ( ज्वीरुच ) संद । धंघला जिसमे 
चसक न हो ।---इज,--रज्, ( मनोज, ) 
(बि० ) सोरोय । जो रोगी न हो दव, {= 
मीरूप, ) ( चि० ) आकारशून्य । जिसकी कोई 
सङ्क न हो 1--रोग, (न्मीरोगा,) (वि०) स्वस्थ । 
चया । तंदुरुस्त --लक्षण, ( विण) १ जिसके 
शरीर में काई शुभ चिन्ह न हे । २ जिसके काई 
पहचान न पाचे । ३ तुच्छ । ४ जिसमें काई घब्चा 
न ह्वा (--लज्ज, ( वि" ) बेहया । वेशं ।--- 
लिङ्क, (७० ) जिसकी पहचान के लिये कोई 
चिन्ह न हेर ।--सेप, (वि०) $ विषयों से अजग 
रहने बाळ्या । निलिस । २ को लीवा पात न गया 
हो । ३ पापरहित । कलङ्कचून्य । ~ लाभ, 
( वि० ) जो सभो न हो | जो खालची न हो । 
इच्छा रहित ।~-लोमन, ( विन ) जिसके बाख 
न दों 1--संश, ( वि» ) सन्दानदीन ।--वगा, 
-- बस, ( वि» ) जंगल के बाहिर । अहाँ अगल 
न दे खुला हुआ ' ऊत्तर ।--वझ्लु, ( वि> ) 
निर्धन । गुरीब ।--घात), ( वि० ) जहाँ पवन न 
हो शान्त +--बातः, (घु०) ऐसा स्थान जो पवन 
के उपठयों से रचित दो ।-~वानरा, (विन) 
जहाँ बंदर न हों ।--कायस, ( वि० ) जहाँ 
कौए न हों । ~-विकदए, --विकल्षक, 
( वि० ) ३ जो विकल्प, परिवर्तेन या मभेदों से 
रहित है 1 १ जो इढ़ विचार वाला ब हो | 
३ हो पारस्परिक सम्बन्ध न रख सके। 
विकार, ( वि० ) ३ अपरिवतित । जो बदले 
नहीं । २ जिसका कोई स्वार्थ न दो --बिकास, 
{ विण) अनखिला हुआ 1--विक्ष, { विJ ) 
विना विज्न वाघा के; विश्न चाधाशओं से सक्त । 
“-विश्वस, ( न० ) बिल्लों का अभाव (-- 
विचार, ( वि” ) अविचारी । जो किसी बात पर 
विचार न करे । अविवेकी !--विविकित्स, 
(बिष १ वह जो सन्दे या शङ्का न करे । 

सण श० को०---५५ 


निर ( ४३५ ) 


को 


>“विवेए (चिन) गातिदिब सञ्चाहीन । 

विज्ञोन ( बिक ) आभार प्रमोट ख रहित | 
विन्ध्या, ( वि» विन्व्याचल से निकलने वाली 
एक सदी का यास विमर्श, ( दिण) विचार | 
हीन ! अविवेकी । -विवर, ( विण) १ जिसमें ! 
कोइ रन या खि न हो ! २ जिसस अस्तर न हो। | 
घनिष्ठ 1- विवाद, ( वि» ) सतभेद का अभाव, | 
३ सर्वसम्मत 1-- विवेक, ('वि०) यूर । जिसमें | 
अच्छाई बुराई का विचार करने की शक्ति नहों। : 
--बिगड्ु, ( विण ) निडर । निर्भय ।--विशेष, . 
£ वि ) यह जो किसी में सेदभात्र न करे ।-- ' 


निराक 


व्याज १ चि० १ बह स्थान जहाँ चीतो का उत्पात 
नही व्याज,  वि० ) ३ ईमसामदार | सच्चा | 
साफ मन का। २ निष्कपट । छुलशून्य [--- 
व्यापार, ( वि० ) जो कहीं नौकर न हे।। जिसके 
पास काई काम धंधा न हा --- अणू, ( वि०्) 
जिसके छाई घाव म है। चीरफाड रहित ।--चेत, 
( बि० ) आ अत न रखता हो ।--छिसँ, ( न° ) 
जाइ का अवसान । हेमन्त ऋतु की समाप्ति | - 
हति, ( विर ) हथियार रहित 1--हैतु, ( विर ) 
कारण रहिव 1 -होक, ( त्रि० ) १ निर्लज्ज | 
वेहया वेशम । २ साहसी । 


विशयः, (पु०) परवढ्ा । परमात्मा ।-~विशेषक्ष, | निरत ( दि० ) ५ किसी कार्य में लगा हुआ । तत्पर ! 


( जि० ) चिता उपाधियो के ।--विष, ( बिष} | 


लीच । मशगुल । २ प्रसन्न । आनन्दिस । ४ बंद । 


ब्रियहीस । जिसमें ज़हर च हो (--विषय, { विग | चिरतिः ( खी० ) १ अत्यन्त रति । अत्यधिक प्रीति । 


३ घर से निकाला हुआ ! २ जिसका काम करने 


२ लिप या क्लीन होने का भाव | 


के लिये कोई भी स्थान न हो । ३ जिसको विषय | निरयः (स्री०) नरक । दोज़ख़ ' | 
(खो मैधुनादि ) वासना न हो ।--विवाश, | निरवहानिका ( स्वी० ) ) घेरा। बाढ़ा । घेरे की 
( विर ) जिसके सांग न हो ।--विद्वार, ( वि०) | निरवहालिका ( खी० ) / दीवाल । 


जिसके सिये आनन्द का अभाव हो ।---चोज्ञ,-- 
बीज, ( वि» ) १ वीजरहित ! २ नपुंसक । ३ 
कारणरहित !--चोरु, ( विण ) ३ बीरदीन । २ 


निरस ( वि० ) सवावहीन । फीका | शुष्क । 
| निरस; ( पु० ) ३ स्वादहीनता । २ फीकापन ¦ ३ 


जिसमें रस न हा | शुष्कता । ४ विरक्ति | 


भीरता से ।--घौरा, (वि) वह खी जिसका | निरसन ( वि० ) [ खो०--निरसनी ) ३ निराकरण । 


पति और लडकेवाले मर चुरे हों ।- ची, ! 
( दि० 9 शक्तिहीन । निर्वेछ । अ्रमानुषिक | 


परिहार । २ फेकता । दूर करना । हटाना । 
३ वमन करना | के करना । थूकना । 


नपुंसक ।-- चू, ( वि» ) दृ से रहित ।¬ | निरस्त ( व० 5०) १ फेंका हुआ । छोड़ा हुआ । 


बुष, ( विर) वैक्ष रहित (वेग, ( बिण) | 
स्थिर | जिसमें वेग या गति न हो वेतन, 
( वि« ) अवैतनिक ।--व्रेटवमू, ( न० ) जलाहे | 
की दरकी ।--बैर, (वि० ) शान्तिप्रिय ! जिसका | 
काई शत्रु न हे -वेर, ( न० ) शत्रुता का 
अभाष ।-वयश्नन, ( चि० ) १ सरल । साफ | 
निष्कपट | २ जिना मसाला. का ।-ज्यज्जने, 
(अव्यया०) साफ तार से | सरळता से (--व्यथ, 
( वि» ) $ पोडारहित । २ शान्त ।---व्यपेक्ष, 
( बिष ) वठ्स्थ । उदासीन ।--व्यलीक, 
(वि०)१ जा किसी के कष्ट न दे । २ पोडा- 
रहित । ३ काई भी कार्य हो मन लभा कर या 
रज़ासंदी से करने वाल्या । ४ सद्या । निष्कपट (-- | 


en 


भयाय हुआ । देश निकाला हुआ । २ नष्ट 
किया हुक । ३ त्यामा हुआ । अलय किया हुआ | 
४ हदाया हुआ । रहिस किंवा हुआ । २ झोडा 
हुआ। ( जैसे तीर ) ६ खण्डन किया हुआ | 
७ उनका हुआ [ थूका हुआ । ८ अस्पष्ट रूप से 
जल्दी अहदी बोला हुआ । ६फाडा या चीरा हुआ । 
१० दबाया हुआ । रोका हुआ । ३३ सोडा 
हुआ । ( जैसे काई प्रतिज्ञा ) (भेद, ( वि०) 
समस्त सेरों के दूर किये हुए । समान | एक 
सा राग, ( वि: ) संसाध््यासी । सांसारिक 
ससरत वासना के त्याचे हुए । 


निराकः ( ३० ) ३ पंचम क्रिया । २ पसीना । ३ 


पाप का परिणास | 


निराकरणम्‌ 


निराकरएम्‌ ( न०) ३ छातना । अलग करना ; 
२ दनः । दूर करना । ३ मिडाना । रद करना । 
४ शमच । निवारण | परिहार | ४ खरडन । 
६ देश निवासन । ७ तिरस्कार । मुख्य यजीय 
कर्मा की अवहेलना । विस्मरति | 

निराकरिष्छु ( दिश ) १ ददाना | टुर करना | 
निकाल देना | २ वाधक ) रोक रोक करने वाला । 
३ किसी के किसी वस्तु से चञ्चित करने वाळा ! 

निराकुल ( वि० ) १ परिपुर्ण । भरा हुआ! हक 
हुआ । २ पीड़ित । 


निराळविः } (स्त्री०) ३ निराकरण) परिहार 1 २ 
निराक्रिया ) अस्वीकृति । इंकार । सोक टॉक । वांधा | 
४ विरोध) 


निराग ( वि० ) राग रहित । अनुराग शून्य ! 

निरादिष्ट ( जि० ) कर्ज चुकाया हुआ । 

निरामाज्ुः ( पु: ) केवा । 

निरासः ( दु: ) १ निकास । निराकरण ! स्थामान्तर- 
करण | २ उरालमा ! ३ सरडन । ४ अतिवाद | 
चिरोध | 

निरिगिशी, निरिक्गिणी 

निरिगिनी, निर्िड्ठिनी 


निरीक्षणम्‌ (१०) } १ चितवन | २ इष्टि | ३ 
चिरीक्ता (स्त्री) ) खाज । दक्षांश ? ४ खेत 


विचार | सान मर्यादा । 2 आशा ! उस्मेद । ६ 
ग्रहों का थोग या स्थिति । जन्म काल में । 
निरीशं ( १०) 
विरोषं ( न०) 
निक ( वि० ) $ प्रकट किया हुआ । कहा हुआ ! 
. समझाया हुआ | व्याख्या किया छुआ | २ उच्च- 
स्वर से । स्पष्ट! 
निरुक्तं ( १० ) १ व्याख्या । व्युत्पत्ति! २ वेद के छः 
अंगों में से एक, जिसमें अप्रचलित शब्दों की 
व्याख्या की गयी है । ३ एक प्रसिद्ध व्यात्या का 
साम, जो यास्क हारा निघण्टु पर की गयी है । 
निरुकिः (स्त्री, ) १ निरक्त की रीति से निर्वचन । 
किलो पद या वाक्य को ऐसी व्याख्या जिसमें 
व्युत्पत्ति आदि अच्छी तरह समभायी रायी हो। 


| ( खरो" ) चंच । 


|! इल का फाळ । 


(४३५ ) 


| निरूपशा (स्त्री०) 


ss 


निरोध 


। २ एक काब्यालड्रार जिस्म आर्थ से! अनमान 
किया जाय, किन्तु हो सयुक्तिक | 
निसन्खु $ ( वि० ) १ अत्यन्त उत्सुक ! २ उदासीन , 


1 तर्स्थ ¦ 
। निरव ( व० कु: ) १ रोका ठोका हुआ । बाधा दिया 


हुआ । काबू में खाया हुआ । वस में किया हुआ । 
रुका हुआ । बंधा हुआ २ करैर किया हुआ [--- 
करुऊ, ( वि० ) दम घुरा हुआ। - सुदः, (विष) 
मल्लावरोध । 

निरूढ ( वि ) १ असिड । दिल्यात । मचलित । 
२ श्विकाहित !--लक्षणा, ( स्त्रीः) लक्षण 
विशेष जिसमें गृददीत अर्थ रूढ दो गया दो अर्थात्‌ 
वह अर्थ केबल प्रसङ्ग या प्रयोजनवश ही अहख 
न किया गया दे! । 

निदः ( ए० ) व्यापकता | 

निरूदिः (०) १ ख्याति । ग्रसिद्धि ! कीर्ति । 
२ देलसेल । परिचय | ३ इढ़ीकरण | विश्वास- 
जनक ! प्रामाणिक । 

न्ख्य ( न० 00 १ आकार । शक्ल । सूरत | 

| २ दृष्टि! चितवन [३ तलाश! 

खोज । ४ अनुसन्धान ! निश्चय 1 २ परिभाषा । 

निरुपित ( व० क० ) ३ देखा हुआ । परवा लगाया 
हुआ । चिन्हित । २ नियुक्त किया हुआ । चुना 
हुआ। पसंद किमा हुआ । द तोला हुआ । विचारा 
हुआ । ४ खोजा हुआ । दर्याफत किया हुआ € 
निश्चय किया हुआ । 

निरूहः ( पु० ) ३ चस्ति क्रिया । २ तर्क । विवाद | 
३ निश्चय । खोज | 9 वाक्य जिसमें कुछ छूटा 
न हव | पुणे वाक्य । 

निति: ( खी० ) ३ नाश | विनाश । २ विपत्ति? 
३ शाप ( अकोसा । ४ नेऋत काण की स्वामिनी । 
र सत्यु । 

निरोधं ( न० )) १ रुकावट । बंधन । २ घेरा | 

निरोधः ( पु० ) } घेर लेना | ३ संयम ! रोक ! 
दुवानां । ४ वाधा । विरोध। ₹ चोटिल करना । 
सज्ञा देना । ६ नाश । विनाश । ७ अरुचि । नाए- 
संदयी । ८ इताश | आशा का टूटना ! 


रे 


निग { ४२६ ) निर्धारित 


गे ( पु० ) देश । मान्त । स्थान | निशिकि ( खी० ) १ छुलाई । सफाई स्वच्छता 
गन्‌ २ प्रायरिचत ३ 

गन्धनम्‌ 3 3. ( फु० ) १ घुछाई । सफाई । २ स्नान! 
गास; एउ० ; $ फौरन स्वॉनगी । दुरन्ते फसते । साजन । ३ प्रायश्चिच ¦ 


२ प्रस्थान । अदश्य हवना । ३ द्वार । निकलने | निर्णजक ( पुर ) चेरी । 
का सारे | जनम्‌ ( न० ) $ साञजेन। २ प्रायश्चित ( किसी 
युद्धः (घु० ) दृह का केटः । निदः ( पु० ) स्थानान्तर करण । देश निकाला । 
अधन ) हत्या निदे } ( विर ) १ निष्ठुर | नृशंस दूसरों के 
न्‌ स्या {चब ¦ निई 
धनम ¦ तद दडे | दोषों पर प्रसन्न होने वाला । ३ डोही! 


इंप्यांल | ४ बदज़वान । याली सलौज करने 
वाला । & व्यर्थ । अनावश्यक ! ६ उद्र | अखण ¦ 
७ उन्मत्त । नशे में चूर । 


घळ, निएटा (प०)) १ शब्के और उनके 
प्रिंट, निधयडम्‌ ( २०) | अर्था की तालिका । 
२ विपयसूची ! 
घंर्षेशम्‌ ( व० ) रगड । निर्द 
तः ( ३० ) १ वाश ¦ २ बबणडर । आँची का | (नरि; { (३० ) गुरा । गहूर । 
मेका । आंधी । तूफान । ३ हवा की समसनाहर । निर्दलनम्‌ ( न० ) भंग्नकरण । नष्टकरण 
३ सूचा । २ चश्रपात । बिजली को कडक | । निर्दृहनम्‌ ( न० ) अस्मकरण ! जलाना ¦ 
रघावयम्‌ ( न° ) जबरदस्ती बादिर करना । बाहिर | उत (० ) $ बेकाम के घास फूल के खोडे 


| 
| 
| 

गमम्‌ (न० ) विने की क्रि । निकास | फफका) 
| 


निकाल खाना। । वाल्या! २ दानी । ३ किसान । एका अनाज 
सिचः ( पु० } १ शब्द | आवाज़ । २ बड़े जोरों का काटने वाजा | 
कोलाइल । | लिर्वारित ( विण) १ फटा हुआ । चीरफाइ किया 


अयः (३०) त | _ इशा । २ खुला हुआ। फाड़ कर साला हुआ ! 
जिलिः (खीर ¦ बतत विज्ञय । पूरी जीत। | निर्दिस्थ { ब० इ० ) 5 खेप किया हुआ! ( सेल ) 
कर (न०)} ३ सोता | चश्मा ) मरना | जळ | लगाया हुआ 1 २ खूब खिलाया पिलाया हुडा । 
सर; ( पु. ) ) अपाव} पहाडी नाला। (पुष) मोया वाजा | 
१ चोकर जलाने बाला। २ सूर्य का एक घोडा! निदि ( व० कृ० ) १ जिसका निर्देश हो चुका हो । 
३ हाथी । बतलाया या नियत किया हुआ । २ आजप्त। 


करिन, ( छु० ) पर्वत । पढाइ । आज्ञा दिया छुआ। ३ वणित । ४ तलाश या 
भरणी ) ( खी० ) नदी । एकत से निकला हुआ | वर्याएत किया हुआ । निश्‍चित किमा हुआ। २ 


प्री } पानी का झरना । प्रकट किया हुआ । 
ks ६ 21 नाता ( ३० ) दण्ड निर्देशः ( घु: ) १ बतलाना। २ आदेश । ३ उपदेश । 
कि हक TR ४ कथन | प्रकटन । ९ उल्लेख । जिक्र। ६ 
यायक ( दिए ) निर्णय करने वाला | ते करने सामीप्य । नेकळ्य । पास ! 
वरा । फैसला देने 
जला । फैसखा दे त, | निर्धार १0 नच वया ९ हती 
एायिसम्‌ (न० ) १ निश्चय करना | २ हाथी के | निर्धारणम्‌ ( न० ) ] ही बन्नु सें से एक के अल- 
काव का बाहिरी भाग विशेष । गाचा या बत्तलाना । ३ निश्चय 1 निय | 


शेकत ( ब० ₹० ) इला हुआ । साफ किया हुआ । | निधारित ( ब० $० ) निश्चित किया इआ । जिसका 
स्वच्छ किया हुआ । निर्धारण दो चुका हो । वराया हुआ । 


निर्चत 


निर्धेत (च० क्ृ०) १ दिलाया हुआ। हटाया हुआ 
स्थागा हुआ । अस्वीकृत 
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किया हुआ ! 


निर्वेति { ब० कुः ) $ घोया हुआ। २ चमकाया | 


हुआ । चिकनाया हुआ । 


निर्षेधः } (9० ) $ ज्ञि । हड । २ कड़ी सँग } । 
निर्बन्धः | आवश्यकता ¦ ३ दुरात्रइ ! ४ दोषारोपण } 


२ झगडा । विवाद । 

निर्वहण ( देखा निवर्हण ) 

निट ( वि० ) इढ़ । मज़बूत । सरत | 

निमव्सनम्‌ ( म० ) ) १ धमकी! डाँट डपट । २ 

निभत्सना ( खीर | कुवाच्य । गाली ¡ कलङ्क । 
बदनामी । ३ विद्वेष बुद्धि । द्रोह भाव । ४ लाळ 
रंग । लाख! 

निड? (पु०) १ फट पडना । विभक्त होना । ( बीच 
से) चिरना ! २ चीरना। फाडना | इ स्पष्ट 
कथन । ४ नदोगर्भ ¦ इ किली बात का इद 
निश्चय । 


निमथः (५०) १रसड ¦ मंथन । 
निधन (सः ) मथने कौ क्रिया! 
निमेथः--निमेत्यः ( पु० | गडबड करने की 
निर्मेथनप--विमेन्थनस्‌ ( न० } । किया । २ आग 


प्रकट करने को था सथसे को दो काष्डों को आपस 
में रगडना । 
निर्मथ्य ॥ ( वि०) ३ गडुबङ्ग करने या मथने 
निसन्थ्य | का र राइ कर उत्पक्ष करने का । 
निर्सेव्यम्‌ | (१०) आग पैदा करने के लिये अरणी 
निमन्‍्थ्यम | ( काठ की ककड़ियाँ ) 
निर्वाणं ( न० ) १ नापने की क्रिया 1 २ तय! 
पहुँच । विस्तार | ३ उप्पन्चकरण । बनाने की 
क्रिया | गढ़ने या ढालने की क्रिया । ४ सृष्टि । 
₹ शकल । आकार । बनावट । द इमारत । 
निर्माथा ( खो० ) योग्यता | उपयुक्तता | सुधड़ता । 
निर्मादयम्‌ (२० ) १ शुद्धता । स्वच्छता । चेदाग- 
पन] २ देवता के चढ़ायी हुई वस्तु । देवापित 
वस्तु । ३ चदे हुए फूल । देवता पर से उतारे हुए 
फूल । छुर्हलाये हुए फूल । ४ अवशेष । बचत । 


{( 2३७ । 


३ बञ्चित किया हुआ । 


४ बचाया हुआ । € खण्डन किया हुआ । ६ अष्ट | 


निल्नु चनस्‌ मिलअनम 


निति ( खी० ) उप्पत्ति पैदावार । बनावट } 
काई नी कारीगरी की वसत! 

निर्भृत ( वः कक) $ छोड़ा छुआ। मुक्त किया 

। दुगा | आजाद किया हुआ) २ सांसारिक सोह 

|... समता से छुटा हुआ । ३ छथक किया हुआ 

| निषु ( पु ) बढ़ साँप जिसमे हाल ही में केचुली 
दाही हो । [ नाश करना । 

निर्येज्ञममू ( त) अड से उखाइ डालना ! जड से 

नि ( ब० कृ० 3) धोया या पौंड हुआ । रथङ़ कर 

| खाक किया हुआ । 

| निर्मेकिः ( पु० ) $ झुक्तकरश । आज़ाद कर देने की 

क्रिया | २ चमहा | चर्म) ख़ाल। कैशुली। 

। कवच । ४ आकाश । १ वायुमणडळ । 

| निर्मेक्तः ( पु० ) पूणे मोक्ष जिसमें एक मी संस्कार 

|... त बच रहे 

| निर्भेश्वनम्‌ ( नण ) सक्ति : माद ! 

निर्याशम ( न० ) $ बाहर निकलना। २ बात्रा। 
रवानगी । प्रस्थान । ३ वह सइक जो किली नयर 
के बाहर की ओर जाती हे?! ४ अध्य्य होना! 
सायब होता । ४ शरीर से आत्मा का निकलना । 
सृत्यु | ६ साच | झूक्ति। परमानंद । ७ हाथी के 

। आँख का बाहिरी काना! = पशुओं के पैरों में 

| बाधने की रस्सी । 

| चिर्याननम्‌ { न० ) बदला चुकांना । ( घरोद्वर का 

। जमी झो) घुना सौपन । २ ऋण चुकाथा। ३ 

| 

| 

| 


दान । सेंट । ४ अतीकार । बदला । पेरनियांतन । 
ङ्‌ हृत्या । बघ । [ मोब ¦ 


| निर्यातिः ( स्री» ) १ घहिगेमन । अस्थान । २ झृत्यु । 


नियासः (पु०) मल्याह । कर्णधार । नाव खेने घाला । 

निर्यासं १ न० } १ वृक्षों कॉ सिपि रस | 

निर्यासः ( पुर यौद | राख | २ सार | काढा! 
क्राथ । ६ कोई गाढी तरल वस्तु | 

नियुहः ( इ० ) १ कलस | घुज्जा | गौख । २ सुकर | 
कलगी । शिरोभूषण । ३ खुटी । ४ द्वार | फाटक | 
£ रख । काथ । 


००७ | ( न० ) खींच कर उखाब लेना । 


निलु उन; निजुसटचम ( कशः ) निको 


निल 'डनम ) { च० ) १ लूट खसोउ । २ चीर- । मिव्युद्ध ( व कृ० ) ३ समास किया हुआ। पूर किया 
विलुस्टनम्‌ ) पाइ । | डमा £३ चढ़ा हुआ । प्रद्धि को आस । ३ पूर्ण- 
निलेग्चनस्‌ ( चण ) १ खरोचना । ( लिखे हुए को) वया देखा हुआ । सत्यसिद्ध किया हुआ । सत्यसा 
1 
t 


कीला ! २ झरोंचते का चोज़ार । खरोचा 1 से अस्वतक पहुँचाया हुआ अर्थाव्‌ समाप्त किया 
निश्‍्धथनो ( खी० ) साँप की कुल । हुआ । ४ स्पक्त । छोड़ा हुआ । 
निठचनमू (न०) १ कथन ! उच्चारण । २ कहनावत । । दिः ( औ० ) ५ समासि। अन्त । र चोरी । 


कहावत । लोकॉक्ति ! ३ शावदसात्रत । ४ ९य्द्‌- | सवोच्च स्थल । 

त सूची । विष्यसूची 1 | निव्यंहः | पु० ) १ छोरा घुगे । २ शिरखाण । 

चिर्वपणम्‌ ( न० ) $ मेंड करता ! २ पिएइदान !३ | कलगी | ३ द्वार । फाटक । ४ खँटी । ब्रेक ३ 
पुरस्कारभदान | घे दान | अट! कांथ ! काढा । 

विवंशनप्‌ ( न+ ) ३ देखना । २ सावधानी से | निराश (न०) १ शष को जखाने के लिये ले जाना । 
देखना । २ शव को जलाने के लिये चिता पर रखना । ३ 


RI द्र ८८५) | 
32200 8 सी “निवतिका ] पुरा करने | जाना । निकाल खाना । खींच कर निकाज 
वाळा । पूरा करने वाला । ठ 
नद ee re | _ लेगा | इटा । ४ जब से उखाइ इरन । 
तनम्‌ ( न° ) १ कर्म को पूर्ण करने की क्रिया । | बिहः ( पुन) भल । विठ्ठा; 
निवह्दणम्‌ { न० ) १ सभासि । पूर्णता । २ अन्त को | निहारः (५०) (तीर के ) निकालने की क्रिया । 

|| 

| 


पहुँचाना यांची समास या पूरा करना | ३ नाश । ३ सलसूत्ादि का त्यागना । छोड़ना । ६ इच्छा- 
विनाश | चुसार लगाना 1 ७ निज की सम्पत्ति था धन 
निश ( वश कृ० ) ३ फुँक कर बाहिर निकाला दौलत का सञ्चय करता । 
a 1 परि हि = i 
हुआ । ( दीपक ) बुसाया हुश्रा । २ खोया हुआ । | निहारिन्‌ ( वि» ) ३ ( शव को जलाने के लिये ) 


अइश्य हुआ । ३ मारा हुआ , खव । ४ जीवन से ' लै जाने दाला । २ फैलाने वाला । प्रचार करने 
सुक) 4 इचा हुआ । अम्त हुआ । ६ खुप किया वला । ३ सुगन्ध वस्तु । 


हुआ } | निति: ( खी० ) इदाना । राला साफ़ करना ! 
निर्वाणम्‌ ( न० ) $ बुझने को क्रिया । २ अन्तर्धान । | विदेः ( ३० ) शद्‌ ! के 
अदृश्यता । ३ झुत्यु । ४ मोह । ₹ बोडो की | निलेयः ( घु० ) 9 छिपने का स्थान । जानवरों का 
मोद का माम निर्वाण आहि दै । विल्ल या मीटो । चिड्योँ का घोंसजा । २ आवस- 
बिच ( लि स्थाम । घर: गृह । 
से (ब० कून} पूरा किया हुआ । जो पूरा हो गया मं 
हो । जिसकी निष्पत्ति हो चुकी हो । निल्लवनम्‌ ( व० ) १ उतरना | किसी स्थान में बस 
नितः हि हक | जाना! २ आवासस्थान । घर । 
इस्तिः ( खी० ) निष्पत्ति | समाप्ति । | म 
2 कार निलिपः ) ( पु० ) १ देवता! २ सस्ता का दल । 
निवद: ( ३० ) ३ वैराग्य । २ दुःख खेद । ३ अनु- | निलिस्पः ) --निकरी, ( खीर ) आकाशगंगा । 
ताप । ४ अपसान । निलिपा, निलिम्पा } (चो, ) भौ । 
निवेशः { षु० ) १ खाम । आलि । २ सज़दूरी , भाडा । ¦ निलिपिका, मिलिम्पिका 
नौकरी । ३ भोजन ! उपमोय । उपयोग । ४ र्रम | सित्तीन ( व० कृ० ) १ पिघल हुआ | २ बंद या 
की वापिसी । ९ आयश्चिस । ६ विवाह ; ७ | लपेटा हुआ । छिपा हुआ । दे घिरा हुआ। ४ 
मूर्च्छा । वेहोशी । | नष्ट किया हुआ | नाश किया हुआ । १ बदला 


निब्यंथनम्‌ { न० ) १ बड़ा ददे । २ तीन पीड़ा से हुआ! 
मुक्ति । ३ रन्भ । छेद । सूराख । निवचने ( अन्य० ) ज़वानबंद करता । न बोलना । 


निवपनस्‌ 


निवपनम्‌ { न० ) १ रखेरता | उज्खना । डागर २ 


बाना । ६ पितरा क नास पर किसी बलु को देना । : 


निवस ( खी० ) कारी कन्या । अविवाडिहा खी । 

निषर्तक ( बि० ) १ लौटामे बाला । वापिस लावे 
बाला । २ बंद करने वाला! पकने बाला । ३ 
मिट! देने वाळा । निकाल देने वाला । इटा देने 
वाला | ४ लोटा कर लाने वाला । 

निवतेन (वि०) १जौसने वाला । २ प्रीछ्षे हटाने वाला । 
बंद करने वाला | 

निवर्तनम्‌ ( न० ) ५ चापिसी ! २ बंदी । ३ चिरक्ति । 
४ अकर्मण्यता । £ ला कर पीछे देने की या खौटाने 
की किया । 
अभिक्षापा । ८ सौ वर्ग गज भूमि । अथवा २० 
बॉस संवी जगह ! 

निषसतिः ( खी० ) घर । मकान | डेरा । रहाइस । 

निवसथः { घु० ) आम । गाँव । 

निवसनम्‌ ( न० ) १ घर । मकान | डेरा । २ 
भीतर पहिनने का कपड़ा ¦ 

निवहः { पु० ) ३ समूह | समुदाय । राशि | डेर ¡ २ 
सात यवनं में खे एक पवन का नास । 

निचात ( वि० ) १ वह स्यान जहाँ पवन नं हो * २ 
शान्त । अवाथ | ३ सुरक्षित । ४ कवच धारण 
किये हुए । 

निघातं (च०) ३ बह स्थान जो पवन से रक्षित हो | 
२ अहाँ पवन न हो ! ३ सुरक्षित स्थान । ४ सुद्द 
कन्न } 

निघातः ( पुण ) १ आश्रयस्थक्ष । आश्रम | २ अभेद 
कवच | 

निवापः ( पु० ) 4 बीज । दाता । अनाज ओ बीज के 
काम सें आवे । २ पितरों के उद्देश्य से या इनके 
नास पर किसी वस्तु का दान | आद्ध में तप 


">> 


क्रिया । ३ भेंट | नज़र । 


निर्वारः (पुष) } 
निवारणम्‌ ( न०) 
चर्जन । निघेधकरणा । ३ वाधा ! सकाबट । 


निचासः ( पु० ) १ रहने । रहइख । २ घर । डेरा । 


न्स! 


१ रोक । वचाव। हथने 


विश्वास-स्थक्ष ) ३ रात बिताना | ४ पोशाक का | 


काहे चख्न । 


{ ४१६ > 


} 
पश्चाताप | ७ उन्नति करने की | 


या रोकने की क्रिया । २ | 


निवृत्त 

निवासानम्‌ (नण) १ आावसस्यल | २ टिकाव । ३ 
ससययापन | 
! निवासिन्‌ ( वि० ) ६ रहने बाला ! निवासी | बाली । 
। चाख्न पहनने बाला । वला घारण करते वाहा ! 


भु 


। ( पुण ) ३ बाशि रहने बाला । 
। निवि ड } ( वि , १ घना! घनघोर ) २ गहरा । 
: निबिड ) ३९३! श्रभेद्य । ३ सोटा। बड़ा; ६ 


चपटी या टेही नाक का । 
| निविरी ( वि० ) ३ घना । सघन ¦ मोटा । जाडा | 
३ टेढ़ी नाक चाला | 
' निविशेध ( वि ) अभिन्न । एकसा । समान | सदृशा । 
निविशेषः ( पुण ) चित्रा का अस । असमानता 
| रहि । 
। निविष्ट ( व० छृ० ) १ बैठा हुआ ! स्थित । उदरा 
। हुआ | २ जो एकाअचित्त किये हो | एकाग्र! ३ 
रपेट हुआ | ४ छुसा या घुखाया हुआ | > बाँधा 
हुआ ! ३ दीह दिया हुआ । ७ सुच्यवस्थित | 
क्रम से रखा हुआ) 
निचोल ( च० ) १ जनेऊ को रे में साला की तरह 
डालना । २ इस प्रकार पहला हुआ जनेऊ । 


| 

Fo | यु १ ) घेघट । बुर्का । 

निशत ( ब० $० ) घेरा हुआ । लपेटा हुआ ! 
` इनेखुला { नष | 


नित! (५०) | घुँघट । छुरका । चादर ¦ पिछौरा | 


निश्चतिः ( खी० ) अहनी । चादर । 

निश्वस ( व° कः ) १ खोटा हुआ | वापिस 
आया हुआ । २ यय हुआ । प्रस्थान किये 
हुए । ३ रुका हुआ 1 बंद किया हुआ | ४ विरक्त । 
५ असदाचरश के लिये पश्चाताप किये हुपु। ६ 
समाप्त किया हुआ ।--आत्मन्‌, ( इ० ) १ 
ऋषि । २ विष्णु (-- कारण, ( वि» ) विनः 
किसी अन्य हेतु था उद्देश्य के (--कारणः, (३०) 
घर्मात्मा मतुप्य | वह मनुप्य जिसमें सॉसारिक 
चासनाएँ न रह समी हों मांस, (विष) 

|... जिसने माँस खाना त्याग दिया हो ।--राग, 

|... ( चि० ) जितेन्द्रिय । जिसने अपनी इन्दियो को 

वश सें कर लिया हो ।--वुत्ति, ( वि० ) किसी 

। पेशे को त्यागया ।--हृदय, ( बि० ) वह जो अपने 


| 
। 


निव्वत्त ( 


मनम करता ही मन में पहुताने 
चाखा । 

निवृत्त { न० ) वापिसी । 

निर्वातः ( खो” ) $ वापिसी | २ अन्तद्वीन । अव- 
सान । समाधि । ३ कर्मत्याग । विरक्ति | धवेराग्य ! 
२ त्याग | इ शान्ति ¦ सांसारिक मंसटों से 
उपरास । ७ आराम । विश्वास : ८ परसानन्ढ ! 
६ संन्यास । १० रोक | 

निर्वेदूनत ( च० ) ३ घोषणा । विशसि । सूचना । 
वर्णन । २ सोपमा | हवाले करना । ३ जस्सस 
करता | ४ प्रतिनिधि । इ भेंट । 

निवेद्यं (न०) किसो देवमूत्ति के लिये भोग । नेवेद्य । 

निवेशाः ( पु० ) $ प्रवेश | द्वार । २ शिविर । डेरा । 
३ पड़ाब । ४ घर । मकान । घेरा । ₹ धरोहर । 
सपुर्दगी | ७ विवाह । ८ प्रतिलिपि । अक्कन । 
नक्शा । ६ सैनिक छावनी । १० भूषण । सजावट ¦ 

निवेशनम्‌ ( न० ) १ प्रवेश । द्वार । २ पड़ाव । डेरा ¦ 
३ विवाइ | ४ लिखापढ़ी ! १ घर! मकान । ६ 
तंबू । ७ कस्या या नगर । = घोंसला । 

निवे; ( पु० ) चादर था वेडन । 

निवेध्नम ( न० ) चादर या बेडन | 

निशू ( खी० ) $ रात ! २ हल्दी । 

मिशसम ( न० ) १ चितवन । दृष्टि । २ दृश्य | ३ 
अवस | ४ जानकारी | 

निशरशं | 

निशारणम्‌ | 

निशा (खी) १ रात । २ हलबी ।--अटः, ~ 
अरयः, { पुष) १ उशलू । २ राक्षत । भूत । 
दानव ।-अलिकमः, छ्त्ययः,~ अन्तः, ~~ 
यकसान, ( पू० ) १ रातका बीत जाना । २ 
मातःकाल ;--अन्ध, (विर ) जो रात को 
अंधा दो जाय ।--अध्ीशः,-ईशः,- नाथः. -- 
पतिः,~-भणिः, रलं, ( न° ) चनूसा ¦ 
अर्धकालः, { पु० ) रात्रि का प्रथम भाय ।--- 
आख्या,--आहा, ( खी० ) इस्वी ।--ग्ादिः, 
(३०) सम्भ्याकास । सूर्यास्त के बाद का समय | 
उत्सर्गः, { पु०) रात्रि का अवसान । प्रातःकाल्भ। 


` करः, { पु० ) 3 चन्द्रमा । २ सुगा ३ कपुर । 


{ न० ) व ! हत्या | 


छेच 


) [नशीर्थाने निशीथ्या 


ग्रह (न०) सोने का कमरा -चर (विः? 
[खी०--बस, --सरो ] रात के हुघर उघर 
घूसने वाला।--चरः, (सु) १ निशाचर | राक्षस | 
दुष्टात्मा । २ शिव जी की उपाधि। ३ यीदड़ । 
शृगाल । ४ उल्लू । २ सर्प। ६ चक्रवाक । ७ 
चोर ।-~चरपतिः, ( ए) १ शिव | २ रावण । 
चरो, ( ख्ी०) ३ राचसो । २ वह खी जो 

पूर्व निश्चय के अनुसार रात में अपने प्रेमी से 
मिलने जाच । ३ वेश्या | कुलरा खी वमन, 
( पु० ) डँबकार ।--जलं, ( न० ) ओस । 
कुदरा ।--दशिन्‌, ( ५० ) उल्लू ।--निशं, 
प्रतिरात । सदैव । पुष्प, ( न०) १ कमोदनी 
जो रात को खिलती या फूलती हो । २ ओस । 
कुहरा । कुहासा 1 -मुखं, ( न० ) रात का 
आरम्भ ।-- सग; ( पु० ) शृगाल | गीदुड । 
--चनः, { पुण) सब । शण । - विहारः, (५०) 
राक्षस । दानव । - वेदिम्‌, ( छु० ) सुर्या ¬ 
--हसः, { षुः ) कमोदिनी । 

निशात ( व० क० ) १ पैनाया हुआ । त्तीषण । २ 
चिकनाया हुआ । बारनिस किया छुआ । चम- 
कोला | 

निशानं ( न० ) तीच्णीकरण । तेज्षकरना । शान 
रखना । बाढ़ रखना । 


निर्शांत हे 

च० कू 3 नीरव | शास्त्र । चुफ्चाप 
निशान्त । ९५० ४० > गौरव | शान्त । चुपचाप । 
निशांतम्‌ & 
निशा ता ( न° ) मकान । घर | डेरा । बासा ¦ 


निशाः ( ५० ) देखना । पहचानना । अवलोकन 
करना ! 

निशामनम्‌ ( न० ) १ चितवन ! अवद्गोकन । २ 
इश्य । ३ श्रवण करता । ४ बार वार अवक्षोकन! 
₹ परछाँदी । प्रविविस्ब । 

निशित ( बि० ) १ सेज । शान पर चढ़ा हुआ । २ 
ठद्दराव किया हुआ । 

विशीशः ( ३० ) १ अर्धरात्रि । आधीरात । २ सोने 
का समय । रात । 


शिनि 
लवी} (खीर) सत! 


निवासः, निशुस्स ( ३७१ १ सिचेचक 


निणंमः } (घु०) $ इत्या | बच । २ अग्नकर्ण | | लिषर्श्‌ ( व० कुः ) ३ वेडा हुआ । आाराम करता 


निशुम्भः ) २ झुकाने ( घनुप के! ) की क्रिया! ४ | छुआ | सहारा लिये हुए ।२ जिसके! सहारा मिला 
एक दैत्य का नास जिसे दुर्या देवी ने बच किया | हुआ दो! | ३ प्रस्थानित | समन किया हुआ । ४ 
था ।--मथवो, { खी० )-मदंनी, ( खी० उदास । पीडित । नीची गर्दन किये हुए । 
दुर्गा देवी की उपाधि । | निपणंशकम्‌ ( न० ) बैठक । बैठकी | आसन । 
[| द १ छे 
निशंभनम्‌ } (न० } वध ¦ हत्या । निवद्या ( की? ) १ छोटी खाट । २ ज्यापारी की 


निशुस्सनम्‌ दूकान या गद्दी | ३ मंडी । हार । बाज़ार । 

निश्चयः (इ०) १ अनुसन्धान । खाज । २ निश्चित । | निषद्वरः ( पु० ) १ कीचढ । २ कामदेव । 
सम्मति । इ विश्वास ¦ ३ इ सङ्कल्प । ४ यकीन। निषद्वरी ( खी० ) रात्रि । 
विश्वास । € पूरा इरादा ! पक्का विचार । 

निश्चल { वि० ) ३ अचल | स्थिर | अटल । २ जो 
ठनक सी न हिले डुले । २ अपरिवलेनीय जो 
कभी बदले बही | - अंग, ( जिं* ) मजबूत 
शरीर । छागः, ( इ० ) १ सारस बिशेष : 
चट्टान या पर्वत । 


Cn 


| निष्यः ( पु० बहु५ 3 १ देश विशेष और यहाँ के 
आधिनासी जहाँ राजानल राज्य किया करते थे । २ 
नियध देश का राजा ३ पुक पर्वत का नाम । 
| (दः ( ५० ) १ भारतवर्ष की एक अति प्राचीन 
] 
| 
| 
| 


अ 


च्चये जाति । इस जाति के लोगा ही में चिडी 
सार माहीधीर आदि निम्दित क्से करने वाले हुआ 
निश्चला ( खो" ) प्रथिवी | करते हैँ । २ बर्णसङ्कर जाति विशेष | चाण्डाक्ष । 
निश्चायक { वि० ) वह जो किसी बात का निर्णय या विशेष कर बाह्म पिता और शूद्रा साता से 

निश्चय करता हो । निर्णायक | उत्पन्न सन्तलि । ३ सङ्गीत के ससतस्वरों में अन्तिम 
निश्चारकम्‌ ( न० ) १ मवाहिका नामक रोग । यह आर ऊँचा स्वर । इसका सरगम में संवि रूप 


अतिसार का एक भेद है २ वायु | इवा । ३ | ` “क” है। 
हुई । सवमौजीपना । विवादित ( थि० ) १ बैठाया हुआ | २ पीडित । 
निश्चित ( व० छ० ) निर्णीत । तैशुदा । सन्हस्‌ । 
निश्चित ( अव्यया० ) दढ । पक्का । जिसमें काई फेर" | निषादिन्‌ { ब० इ०) नीये बैठा हुआ या लेटा छुआ । 
फार न हो । ( पु ) महावत | 
निञ्चितिः ( खी० ) १ खाज । अजुसश्थान। निर्णय । २ | निपिद्ध ( विर ) वर्जित | मना किया हुआ । 
सङ्कल्प । पक्का विचार । निपिद्धिः ( स्त्री» ) निषेध । मनाई ¦ 
निश्रमः ( पु० ) १ अध्यवसाय । किसी कार्य को करते निधूदर्न ( न० ) बच्न । हत्या । 


करते न घबड़ाना या ऊबना । निवूदयः ( दु० ) बध करने वाळा 


। 

| 

०७०७ | (खी० ) सीदी । नसैनी नेषेकः ( पु० ) १ छिड़काव । बरकाब ¦ २ चुआव | 

निश्रेणी | मराव | चूते हुए तेल की एक बृ'द । ४ बढ़ांव | 

ना उरकाब । रिसाव । २ चोर्यपाव । ९ सिञ्चन । 

निश्वासः ( पु० ) स्वाँस लेना । आह भरना ¦ ह 

निषंगः । है क ८ १ आलिज्ञषन । २ ऐक्य । न | भावपाशी । ६ चोने के शिये अल | ० दीर्येत 

निष्ठ: 2015. | दूखीर । Ft सम्बन्धी अपविन्नता । ८ मैला पानी | 

निषंगथि } (पु० ) १ आलिङ्गन । २ भनुर्धर । नीर 0000. 3९ 2 3 RR । रोक । २ भ्रस्थी- 

निवडुथिः ) दाज्‌ । ३ सारथी । ४ रथ । न । इंकार! ३ निघषेघदाची नियम | 9 

निर्षगिन 1 (बि०) १ आकिज्ञन करले वाला । २ तर- nM 11116 

निपड्िन्‌ । कस रखने वाला ।--(पु०) १ वीरन्दाज । | निषेवक ( वि० ) ३ अभ्यास करने वाला । अनुसरण 
धनुर्धर । २ वखीर | तरकस । ३ खखवार घारी करने चाश्वा । भक्त । जराशी 1 २ रहने चाजा । 


से० श० को० ४६ 


निषेषणम्‌ निघेवा ( ४४२ ) निष्ठा 


बास करने वाळा | ३ उपभोग करते वाळा । मज़ा । निष्कृत ( व० कृ० ) १ मुक्त । छूट हुआ । स्वतंत्र | 
लूटने वाला । | रेनिरिचत । शहठाया हुआ } ४ कमा किया हुआ ! 
निषेषगाम्‌ ( न० ) ३ $ सेवा चाकरी । २ पूजा । | निष्कृतं ( न० ) १ प्रायरिचत्त । 
नियेवा (जा०) ) ३ अभ्यास । अभिनय । ४ | निष्कृतिः ( खी० ) ३ आयश्चित । २ घुटकारा । 
आनुराय । आससि । ३ निवास । ६ परिचय | उपकार या ऋण से उद्धार | ३ स्थासान्तर-करण । 


उपयोग । न ३ नौरोगवा प्राह | आराम होना । २ बचाव) 
निष्क { घा० आत्म० ) [ निषदयते | + तोळा । ६ असावधानी । ७ बुरा चाल चलन | बदमाशी । 
सपना } गुंडापन । 


निक ६ 3० 4 नाग क होता है हा क २ सारांश । निचोड । 
की तोल विशेष । ३ कंक था हार जो सुवर्ण का | निष्क्षापः ( दु०) ) ३ चीरना । निकालना । भीतर 
बना हुआ हा । ४ सुबर | ( 3० ) चाणडाल। | निष्कोषणम्‌ (न०) | से निकालना । खींच कर 


। 
| 
॥ 
निष्क नन) ३१ सोमे का सिक्का जो एक कर्ष या | निष्कृष्ट ( व० $० ) १ निकाला गया | खींचा गया । 
। 


निष्कणः { घु० ) १ सिचाइ | सार। सारांश । २ निकालना । २ भूंसी या चोकर अलगाना । 
चाप] ४ सिश्चथ । निष्कोपणकम्‌ ( न० ) दाँत साफ करने का तिनका 
निष्कयणम्‌ ( न० ) १ खिचाव । खींच कर निका- या खरका । 
न ज्मा । २ ( क मत र त या निष्कमः ( पु० ) $ निष्कमण की रीति । बाहिर निक- 
ण x टॅ: बिन्ति 3, 
गलनम्‌ (न ड़ क लगा । २ वैदिक हिन्दुओं में बच्चे का एक संस्कार । 
९ मस्ख । इसमें बालक जब चार मास का होता है तब उसे 


निष्कासः ३ ( पु० ) १ बाहिर निकालने का रास्ता । 
निप्काश! $ २ वर्साती । गुहृद्गार के आगे फ्टा बाहिर लाकर सूर्य का वर्शन कराते हैं । ३ जाति- 


| 
हुआ या काग्रादार स्थान । ३ प्रभात । ४ | अंशता । पतित होचा । ४ सच की दृति | 
अन्तरधीमा ¦ | निप्कमणम्‌ (न०) बाहर निकक्षना । देखे निष्क्रमः । 
निष्कासित ( वण क० ) ३ निकाला हुआ । बाहिर | निष्कमणिका ( खी० ) देखे 'निष्क्रमः । 
किया हुच्चा 1 २ रखा हुआ | स्थापित । जमा | निष्क्रयः ( पु० ) $ छुटकारा । उद्धार | वह द्रव्य जो 


कराया हुआ | ४ नियत किया हुआ } भुकरंर छुड़ाने के हेतु दिया जाय । २ पुरस्कार | इनाम | 

किया हुआ । २ खेला हुआ । फूंका हुआ | ३ साझा । उजरत । सज़दूरी । ४ चापिसी । सुक्ति। 

बढ़ाया हुआ । ६ भर्त्सना किया हुआ। फटकारा ९ बदला । विनिमय । 

इचा! गरियाया डु । निष्कययाम्‌ ( न ) छुटकारा! । उद्धार ! वह द्रव्य जो 
निष्कासिनी ( स्त्री: ) चाकरानी जो अपने मालिक छुड़ाने के हेतु दिया जाय । 

के कावु में न हो । निन्काथ; (५०) १ काढा । २ रसा । कार । शोरुवा। 
निष्कुटः (६०) १ नजरवाग | पाई बाग । घर के समीप वह पानी जिसमें भांस रॉँंघा गया हो । 

का बाग । २ खेत; ३ जनानखाना | नवास । | लिशुएनाम्‌ { न० ) जलाना | 

४ द्वार २ रक्ष का कोटर । निष्ठ ( वि० ) १ स्थित । टहरा हुआ। २ तत्पर | 
निष्कुटि } ( खो० ) बड़ी इलायची । लगा हुआ | ३ जिसमें किसी के प्रति भक्ति या 

कुटी श्रद्धा हे! ¦ ४ पदु | निपुण । ४ विश्वासी । 


निष्कुधित ( pa कृ० ) १ फरा हुआ । चलपवेक | लिष्टा ( खी० ) ३ स्थिति । प्रतिष्ठा । व्हराव । २ 
खींच कर निकाला हुआ । २ बाहिर किया हुआ। अक्ति | श्रद्धा | पराह अनुराय । ३ विश्वास । 


निष्कुटः ( घु० ) इच् कोटर । | पूज्य बुद्धि । ब अनुरक्ति | 9 उस्कृष्टता । निघु. 


निष्ठानम्‌ (४०३ ) निस 
खता । योग्यता } सर्वाडरणता । ₹ समाधि । ६ ¦ निष्पेपः (६ छु० ) } मिलाकर रगडा | पीसना । 
किसी डामा या नाटक का दुःखान्त । ७ नाश । ' निष्पेपशम्‌ ( त० ) ) कूटना 1 कुचलना । पूण 
झत्यु । किली निश्चित ससय पर इस संसार से करना ¦ 


अन्तर्धान होना । न निश्चय ! निश्चयात्मक 
ज्ञान ! ३ याचना । १० कष्ट | पीड़ा ! सन्ताप  ' 
चिन्ता | 

प्रानम ( न० ) चटनी । मसाला । 


छ_ वें (न°) 1 
छीघः (७०) | | 
छेः (पु०)) १ थूक। २ एक दवा जिसके : 


छेच (न°) > सेवन से रोगी का कक ' 
छ्रीवनम्‌ ( न० ) | निकलने लगता है ¦ 

उच्‌ ( न° ) | 

छीवित॑ ( न० ) , 


कुर ( वि० ) ३ कठिन | कडा । सख्त | २ सीत । 
सीचण | उम्भ । ३ नृशंस । कड़े जी का । संगळिल । 
३ बेलगार् । निर्लज्ज । बइबोला । ; 
प्व्यत ( व° कृ० ) थूका हुआ । उगला हुआ । | 
हुआ ! । 
ख्यूति; ( खरी» ) थूक । खकार । | 
षश | (वि० ) १ कुशल । निपुण । पटु। ¦ 
धात । होशियार । विशेषज्ञ । किसी विषय | 
| 
| 


बहुत अच्छा ज्ञाता या जानकार । विज्ञ । पारङ्गत | ! 
३ सुचारु रूप से सम्पन्न किया हुआ । ३ श्रेष्ठतर । ' 


पक्क (वि० ) १ काढा निकाला हुआ। औटाया | 
हुआ ! उवाला हुआ । भली भाँसि राँधा हुआ । | 

इपतनं { न०) १ रपट कर निकलना । शीघ्र , 
बाहिर आना । 

ष्पत्तिः { खी० ) १ जन्म | पेदावार । २ पक्का- | 
वस्था | परिपाक । ३ समासि । अन्त । ४निपटेरा । | 

ष्पक्ष ( व० कृ० ) १ उत्पन्न हुआ। पैदा हुआ । | 
निकला हुआ । २ पुणे । समाप्त । सिद्ध । ३. 
दत्पर | 

४पवनम्‌ ( न° ) फटकना । 

ध्यादनम्‌ { न० } ३ पूर्णता । समाप्ति । सिद्धि । 
२ निष्पत्ति करना । सम्पादन करना । पूर्णे करना। ' 

ध्याचः (घु०) १ फटक कर अनाज को साफ करना | । 
२ सूप से निकली हुई हवा । ३ एवन । 

दपीडितः ( च० कृ० ) निचोड़ा हुआ । दो के एकत्र 
कर दबाया हुआ । 


; व्नेप्रवाशम्‌ } 


परधागा प) कोरा वस्त्र | 


' दिस ( अच्यया० ) निषेध । सफलता | निश्चय! 


पूर्णता । उपभोग ¦ तरण | भग्न करण । बाहिर । 
दूर । नहीं | विना । रहित । [समासो में चिस के 
'सू'का 'र' हो जाता है ।--कण्टक, (सनिष्करडक 
(वि०) १ कॉँटो से रहित । २ शत्रुओं से शून्य । 
३ भय से रहित ।--कम्द्‌, (सनिष्कन्द) {वि} 
कंद से रहित 1--कपठ, ( = निष्कपट, ) 
(वि०) कपट या छुल से रहित ।--कम्प, 
(= निः्काप ) ( वि० ) गतिहीन । स्थिर । 
दद! अटल । अचल ।--करुण, ( निष्कठण) 
( वि० ) करुणाशून्य । निष्ठूर । क्रुर “कलल 

( = निष्ककत, ) (बि०)१ १ विना हिस्सों का । 
समूचा । २ हस्चाकार । होटा किया हुआ । ३ 
नपुंसक । बाँक । ४अ्रंगअङ्ग किया हुआ | बिकल्लाङ्ग । 
कलः ( = निष्कलः ) ( पु०) १ आधार । 
२ ब्रह्म का नास ।--कला, ( स्री» )--कलो, 
(खी० ) बूढी औरत जिसके बालबध्चे होने की 
सम्भांवदा न रही दो अथवा जिसका रजस्वला 
धर्म से हना बंद है गया द (-कलडु, 
(न निध्कक्षङ्क ) ( वि० ) निदोष । कलङ्क से 
रहित ।--कपाय, { = निधष्कयाय ) (विष) ३ 

मेल से रहित | साफ | २ दुष्ट यासनाओं से शून्य । 

क्षास, (= निष्काम ) ( वि०) कामनाओं 
या इच्छाओं खे रहित । २ समस्त सांसारिक 
वासनाओं से रहित 1--काम॑, ( = निष्कामस्‌ ) 
( अब्यया० ) वेमर्जा । अनिच्छापूर्वंक ।-- 
कारण, (्निष्कारण ) (वि०) १ अनावश्यक | 
२ निस्स्वा्थमात्र से । स्वार्थ से रहित । ३ 
निराधार 1--कालक', ( = निष्कालकः 9 
(पु०) वह प्रायरिचत्ती जिसका सुश्डन हुआ हो । 
और जा शरीर में घी लगाये हो ।--कालिक, 
( = निष्कालिक ) ( वि. ) जिसका जीवन 
काल समाप्त दाने पर हा । जिसके जीवन के दिन 
इने सिने रह राये ही ! अजेय । अजय्य । --किञ्चत 


मिस { अ ) तिस 


( = निष्किक्षत ) ( वि० » 'जिसके पास तक 
पाहे आँच हो । घनदीन निधन कु 
{= निष्कुल, १( विच ) जिसके कुछ में कोई तँ । 
रह गया हो !--कुलीन, ( = निष्कुलीन, ) | 
{ बि» ) मीच ! ¬ ट, { = निष्कूट, ) (विर) 
जो कपटी न हो ! ईमानदार । सखा ।-कूप, 
(= निप्कृप ) ( विंश ) निष्ठुर ; कूर। बेरहस । । 
“झर, { = निष्केवल्य ) (विण) १ नितान्त! | 
निपट ! विल्कुल | २ मो हीन !---क्रिय, 
{ = निष्कि ) { वि० ) १ निश्चेष्ट } बेकार । 
कछु न करने डाला 1-- चर्च ( = निः्षत्र )-- | 
सत्रिय ( = निःच्चाविय ) ( वि०) उत्रिय जाति । 
से रहित या शून्य [--लेपः, { = निमेषः, ) 
झुर ) ३ फेंकने या डालने की क्रिया का भाव- 
खाग । २ धरोहर । अमानत । थाती ।--बचुस, | 
( = निश्चक्तुस ) ( विर ) अंबा । नेत्रहीन । ' 
-~चन्वारिश ( = निश्कःवारिश ) ( बिष ) | 
चालीस के उपर ।--चिन्त, ( = निश्चिन्त) १ । 
खिम्ता से रहित । वेफ़िक्र । २ अविवेकी । विचार- | 
हीन --चेतन, ( = निरवेतन ) मूदित | घे- ! 
दा --वेसस, { = निश्चेतस्‌ ) { विण ) | 
बह जिसके होश हास दुरुस्त न हे। (--मेट्र, 
(  निश्वेग्र, { विव ) गतिहीत ! शक्तिहीन । | 
छन्दस्‌, ( = निशलुन्दस ) (वि० ) बेड का | 
अध्ययन न करने वाखा ।--विद, (= निश्छिद्र) | 
१ विनर किसी दोष था त्रुटि का । २ विना छेदों 
का । ३ अत्राधित | वेरोक टोक । विना चोट 
का ।--तन्लु, ( चि० ) सन्वानहीन १-~ तन्द्र, | 
(दिण) जे! काहिल या सुस्त नहो । ताजा) 
तंबुरूत । भला चंगा 1--तमस्क,-- तिमिर, 
(वि० ) ३ ग्रंघकारशून्य | प्रकाश ) २ पाप या 
दुरावस्थ से रहित "सक्यो, (वि) विचार 
से परे ।--सल, ( बिष) १ गोल । मण्डलाकार ' 
या गोलाकार । २ गतिशील ; कम्पित्त 1 ३ जिसमें | 
तली न हों -- तुप, ( बि०) जिसमें भूसी न | 
हो । २ साफ किया हुआ! । सरख किया छु । । 
तेजस्‌ ( वि» ) १ अग्निहीत ¡ उष्णताशूल्य । | 
नपुंसक । २ सुस्त । काहिल । पहदी। ३ धंधला! । 


श्रस्पष्ट। मप {वि०) पेहया शिक्यज्ल । 

निश (वि०) १ तीस से उपर ! २ बेरहम । सुशंस । 
कूर (ब्रि, ( ए० ) हकूवार ।--चैशशय, 
( वि० ) सत्व, रमल और तमस्‌ से रहित ।-- 
पङ, { = निष्पङ्क, ) ( वि» ) जिसमें कीचइ 
आदि न लगा हो | स्वच्छ ` निसक्ष । साफ | 
सुधरा !--प॒ताक, ( = निष्पताक, ) ( वि० ) 
जिसके पास माडा मंडी न हो ।--पति, - सता, 
( = निष्पतिसुता ) ( दि० ) वह खी किसका च 
वति ही च पुत्र हो (--पत्र, { स्निष्पत्न } (विण) 
क्पत्रो से रहित | २ पररहित । जिसके पंख न हें ! 
“पद, ( सनिष्पद ) ( वि० ) विना पैरों का } 
~~ पर्द, { न० ) यान ज्ञा बिना पहियों के चले । 
“परिकर, (= निष्परिकर ) ( विण ) विमा 
तैयारी के! विना सरंजाम के !--परिग्रह 
(= निष्परिग्रह ) ( दि० ) जिसके पास कुछ भी 
सम्पत्ति न हो ।-- परिग्रहः { छु० ) संन्यासी 
जिसके वंश में कोई त रह गया हो !--परिच्छद, 
(=निष्परिच्छद्‌ ) { विण) जिसके पिछ्छलगुए 
न हाँ । जिसके अझुचर न हो ।-- परी, 
( = निष्परीक्त ) ( वि: ) जो भलीभॉति परी- 
क्षित न किया गया हो ! जिसकी अच्छी तरह से 
जाँच पद्ता् न की गयी हो ।--परीहार, 
{= निष्परीहार ) { वि०) जो चेतावनी की पर- 
काह न करे ।--पथन्त, ( = निण्प्यन्त ) (बि०) 
"पार, ( ऋभिष्वार ) (बि) असीस ! 
सीमारहित ! जिसकी हद न हो। बेहद ।---पाप, 
(= निष्पाप ) ( विर ) पापशून्य । निरपराध । 
साफ | शुद्ध /-पुत्र { = निष्पुञ्ञ ) (बिष) 
सन्वानहीन !--पुरुष { = निष्पुरुष ) ( बि०) 
उजाड ! १ बेआवाद | २ पुत्रसम्तान रहिस । ३ 
पुश्िङ्ग नहीं: खीलिङ्ग, नपुंसक लिङ्ग (-पुरुषः 
{ पुर ) १ हिजडा । जनाना । ३ मीस? डरपोक | 
पुलाक, (= निष्पुलाक ) ( वि० ) भूसी 
निकाला हुआ । विना. भूसी का ।--पौड्ष, 
( =निष्पोह्ध ) ( दिJ ) असाबुदिक ।-- 
प्रकम्प, ( वनिष्मकस्प ) ( बि० ) इढ। 
अटल ! रातिहीव ।--प्रकारक, ( = निष्यका- 


नि । ४४७० 


रक ) ( विर ) विवरण रहित । विना शते या 
कैद के ।--प्रकाश, (न निकाश ) { विण) 
बुधला । साकत नही. । अंधकारसय ।- प्रचार, 
( » निष्यबार) ( वि० ) १ न हिलने डुलने 
चावा 1 एक स्थान पर रहने वाला । र एकाम ३--- 
प्रतिकार, --प्रवीकार; ( #निष्यलि (ती) | 
कार )--प्रतिक्रिय. (विं०) १ असाध्य ! शअवा- 

चित । बेरोक टोक ।--प्रतिघ, ( = निष्प्रतिघ ) 

( वि० 3 वेरोकटोक । अवाधित ।~ प्रतिद्वन्द, 

(=निष्प्रतिद्वम्द ) ( बि०) १ अजात शत्रु । ; 
जिसका कोई विरोधी न हो । २ वेजोड !--प्रलिभ, 
{ = निष््रतिय ) ( विण ) ३ प्रतिभाहीन ! ¦ 
चमक जिसमें न हो। २ जिसके अतिभा का | 
असाव हो । जो हाज़िरअवाव था अ्युत्पन्नमति | 
न हो । कु द ज़हत | सूद । ३ विरक्त । उदासीन । | 
-“अतिभान, ( = निष्प्रतिभान ) ( बिण } | 
१ सरु । डरपोक ।-~प्रतीप, ( = निष्यतीष ) | 
( वि०) सासने देखने वाला । पीछे न झुड़ने | 
वाला ।अत्यूह, { = निष्प्रत्यूह ) (वि०) 
अवाधित । वेरोकरोक 1--प्रषक्ष, ( सनिष्पय् ) 
( बि० ) जो अपञ्जी या छुली न हो । ईमानदार । 
प्रस, { निष्मम या निम ) (वि० )। 
१ जिसमे आब या चसक न हो। २ अशक्त । बे 

उदास । अस्पष्ट | अन्धकारमय :---प्रमाशळक, | 
{ = निष्यमाणक ) ( विष ) विभा अधिकार या | 
प्रमाण के 1-प्रयाजन, ( = निष्प्रयोजन ) ' 
( दि० ) १ विना अयोजच के | २ निराधार । : 


| 
| 


निष्कारण । ३ निरर्थक | वेकांस । ४ अनावश्यक | | 
बेझखरस 1“ प्रयोह़्सम, ( = निष्ट्रथोजनस्‌ ) 
(अव्यया०) विना कारण | अकारण । चिना किसी 
उद्देश्य के आण, { = निष्प्राण ) ( बि०) 
सुव । मरा हुआ --फल, ( नचिष्फल ) (वि०) 
जिसका कोई फल स हो । कल्हीन 1 { अलंका०) 
१ असफल । नाकासियाच | २ निरर्थक | व्यर्थ । ३ 
बाँक । जिसमें फल न लगे 1४ अर्थशून्य । ₹ 
बीज रदित । नपुंसक ॥-- फला, -“फली, 
( सनिष्फला, निष्फली ) ( खी० ) खी जिसकी 
उ गर्भ भारश करने योग्य न रही हो ।!--फेन, 


ree चोट अमल 


) नि 


( = निष्फेन ) { वि० ) फेना रहित । म्द, 
{ = विशाऱ्द ) ( वि: ) जो शब्दों हारा अकव न 
करे । जो सुनाई न फडे? ( नाश्व रोदि 
ठमारेसे)--शलाक, ( निःशलाक ) (चि०) 
एकाकी । अकेला) एकान्ती । “अरण्ये निःशलाके 
वा संत्रयेदविभाविसा 17--होष, ( =निः्शेष } 
शलाक, ( न्निःालाकं ) { न० ) एकान्त 
स्थल । सुनसान जगह ।--शेष, ( सनिगशेष ) 
( वबि० ) विना वचत के । सम्पुर्ण । पूरा | समूचा । 
नितान्त ।--शोध्य, ( निःशोध्य ) ( घिऽ) 
घोया हुआ । साफ किया हुआ 1--संशय, 
( =निःसंशय ) (वि०) १ निश्चित । विज्ञाशक ; 
२ निस्सन्देह । छो आशंका न करे |--सडु. 
( निःसङ्घ, ) (विण) १ जो डिसी में अनुरक्त न 
हो । उदासीन । २ संन्यासी ! असस्चछ । पृथक 
किया हुआ । ४अवाधित | वाचा शून्य - सङ्गम, 
{ मनिःक्ञङ्म्‌ ) निस्स्वार्थ भाव से ।--सँग, 
( निःसंक्ष ) ( बि० ) बेहोश । मूधिति 1० 
सत्व. ( #निःसत्व ) ( वि० ) १ स्फूति दीन । 
निर्बल । २ नपुंसक | इसीच । घोछा । कमीवा । 
४ अस्तिवहीन । ४ आयाधारियों से रहि ।-- 
सन्तति, ( ननिःसन्तति )--सन्तान, (=निः 
सन्तान ) ( वि०) वे औलाद । जिसके कोई 
सन्तान न हो !-- सन्दिग्ध, ( लनिःसन्दिग्थ, ) 
-- सन्देह ( पनिःसन्देह ) ( वि० ) निस्संशय । 
जिसके सन्द्रेह या शक न हो । - सब्धि, (सतिः- 
सन्धि, निस्तन्धि ) ( विर ) जिसमे ऐसी कोई 
ग्रन्थि या याँठ न हो जो दिखलाओ पड़े! गसन । 
सघन ।--सपल्ल, ( =निः्सपल्न ) (वि० ) १ 
जिसका कोई शत्र या भतिडन्डी न हो!२जो 
सबंधा एक ही का हो । ३ अजात शत्र --समं, 
( सनिस्समं ) ( अव्यय० ) $ वे ऋतु का । ठीक 
समथ पर नहीं । २ दुष्टवा से --संपात, 
{ नि सँपात ) { त्रि ) मार्ग न देने वाला ! 
अवरुद्ध मार्ग ।--सम्पातः ( =निःसभ्पातः ) 
{ घु० ) अराति का अन्धकार । आधीरात की 
अंखियारी । घनान्धकार । --सँघाध, ( = निः- 
सवाच ) ( बि० ) सक्लीण नहीं । प्रशस्त । बडा] 


निश 3४* } नी 
ससार ( -नि सस्गर ) ( दि० ) ३ र्सहीन ! निस्तीश ( अ इ ) १ छूरा हुआ मुक्त । २ जो 


विरुपार २ निकम्मा | सीम । ननि साम ) त या पार कर जुका ह | 
~सीमन्‌, { ननिम्रीमन्‌ ) ( बि० ) जे! चापा | निस्तोदः ( छ० ) १ डंक । काँश । २ पीड़ा । व्यथा | 
ने जा सके । सीमारहित। असीम ।- -स्नेह. ' दृढ 


{= विःस्लेह ) ( वि» ) १ शुष्क ! २ तटस्थ । | निस्पन्दः ( ए० ) कम्पन ! यसि । घइकन | 
उदासत । ३ जिससे कोई प्यार त करता हो! ' निस्यत्दः ) (5० ) $ चूना । टपकना । बहना | 
जिसकी कोई देखरेख न रखता हो ।--स्यन्द्‌) निष्यन्दः | उसड कर बहना । २ रस । ३ बहाव ¦ 
(=निःम्पन्द्‌ ) ( विक 2 गतिहीन । इद ।- । रपकने वाला रस । 
सपे, ( ननिःस्पृहः) ३ कासनाथून्य । २ ' िल्यंदिर ( वि० ) रफ्कदे वाला । उमड़ कर बहने 
परवाह 1 तरस्थ । ३ सन्तुष्ट । जे! साहावान या हि स्यन्दिन्‌ ॥ | है न 
रव्याचा व हे हि भनो से सक |... । निव: पत बर्मा । सोता | २ चावल 
शन हा ४ साँसारिक बंधना हे मु र । निखातः } का माइ 
स्व, ( = निःस्व} ( किर ) निर्धन} गरीव | | नि 
“स्थादू, ( = निःस्वा ) ( बि») फीका । se || ( 3० ) कोलाहल । शोर । 
मिसर्यः ( पुर ) ६ वकराना ) चान देना । सेंट करना | | इत { ब० इ० } ३ सारा इञा । वध किया हआ | 
दे डालना । २ दान । ३ मलमूत्र । ४ लाग! | । क के 
अधिकार त्याग । १ रचना । सृष्टि -ज,--। रे जैसा हुआ । गड् हुआ । ३ भक्तथान | 
सिव र = 20,  असुरागी | 
१ ( चि०) जन्म से । स्वासाविक ।--भिन्न, | ५ टु 
( दिर ) स्वभाव से एथक |---विनीत, (बि०) ` निहननं ( न> ) वध | हत्या ! 
1 सवभाव से विवेकी | बुद्धिमान्‌ या दूरदर्शी । २ ' निहवः ( इः ) वुलाहट | पुकार । 
स्वभाव सें सदाचारी j | निहार देखो सीहार | 
निसर्गतः (ए०] ) पपया | निहिसनम्‌ ( च० ) हत्या । बध | 
निसगेण ( अव्यय० ) } भाव सं । स्वाभाविक | । निहित ( व० कृ: ) १ स्थापित । रखा हुआ। जमा 
निसारः ( छुः ) समूह । किया हु । लगाया डया] ४ बीच में घुसेडा 
निलूदन (4० ऊ ईशा । गडा हुआ । ३ भागडार से जमा किया 
रस ( च० कु० } ! दिसा करना । वघ करना । ! डु बा र 
3 | इशा! ६ गम्भीर स्वर से कहा डया |! ७ पकड़ा 
निस्सृष्ट ( २० कु ) १ सौपा हुआ ! दिया इशे, हुआ। = रखा हुआ ) 
0 इभा । २ स्वासा हुआ। छोड़ा डमा । ३ | निहीन ( विः ) कमीना। नीच | पापी । 


हुआ । बिदा किया हया) ४ आशा दिया है 
डुआ। ९ मध्य । बीचोबीच 1--अर्थ, ( दिः} निहीनः ( ३० ) नीच "क लाक 


वह जिसे किसी विधय का प्रवन्ध सौंप! गया दो । कात महुष्य! 

~ अर्थः, (इ०} ३ एलची | एक राजा का ग्रति- | निहवः ( ३०) $ विपाक । डराव । अस्वीकृति । 

निधि जै! दूसरे राजा के दरवार मे रहे । २ दूतत | इकार । २ रहस्य | ३ अविश्वास । सन्देह ! 

गुमाश्ता । आामसुरुलार । सन्दिग्धा । ४ दुता । २ आयश्चित्त | ७ बहाना । 
निस्तरशस्‌ ( न० ) ३ निस्तार । छुटकारा । उद्धार । मिस! 

२ पार जाने की क्रिया | ३ उपाय ) निहुतिः ( खी० ) ३ इंकार । किसी बात की जाम- 
निरतया ( न० ) वध | हृत्या | कारी को छिपा डालना | २ कपदाचरण । ३ 
निस्तारः ( दु 0 १ पार होने की क्रिया । ३ {पड पाव । दुराच । 

बुड़ाने की किया । छुटकारा । बचाव 1 ३ मोक्ष । | नी ( घा०्उभय७ ) | नयति-नयते, नीत ] भ्ल 

२ अण से छुटकारा | & उपाय । रियः । आना । मार्गे अदर्शन करना । सेना । पहुँचानाह। 


ती 


नो ( ४४७ } 
केन? । करवाना । २ रहनुमा करना | निदेश देना! : नोट 
शासन करना । 


नी ( ४० ) नेता । पथप्रदर्शक । जैसे सेनानी । अग्रणी । 
आमणी “आदि । 

नीका ( खी ) खेतों की सिचाई के लिये पानी का 
बंबा या नहर | 

नीकाश ( वि० ) देखो ।--“निकाशः” । 

नोक ( वि० ) ३ नीचा । छोटा । थोड़ा । कम! 
खर्बाकार । बोना । २ निम्नवर्ती । सिश्नपदस्थ । ३ 
संद । शम्भीर। (स्वर) ४ कमीना । चद । 
नीच | दुष्ट । सब से गया बीता । ५ चिकर्मा । 
तुच्छ 1--या, ( खरी» ) नदी ।--भोज्यः, (छुः) 
पत्माणडु । प्याज ।--यैनिन्‌ . ( वि० ) अकुलीन । 
निश्च जाति में उत्पन्न (- वज, ( इ० )--चजू, 
( न० ) वैक्रान्त नामक रत्न । 

नीचका | हि 

नीघिका + ( खी० ) सर्वोत्तम गी। 

नीचिकी | 

नीचकिन ( ५० ) १ किसी वस्तु का सर्वाचमाग । २ 
वेल का सिर ) ३ अच्छी गे। का रखैया । 

नीचा ( स्त्री» ) सर्वोत्तम गौ ! 

नीचकेस्‌ ) ( अन्यया० ) ३ नीचा । नीचे की ओर! 

मोजेस्‌ | तले । भीतर । २ झुककर अखास ! ३ 
कोसलता से | धीरे से। ४ मन्द स्वर से । दवी 
जवान से । & डोरा | हस्व । बोना ( ६ पुर 
एक पर्वत का नास ।--गतिः, { खी० ) धीमा ! 


| 
| 
। 
| 


कदम । मंद चाल ।--मु स, ( चि० ) नीचे मुख | नीक्‌ 
' नीबम्‌ 


किये इए । 
नोः (पुन) ) १ यचो का चोखला | २ मय्या । | 
नीडम्‌ ( न० ) } पेग | ३ भीरा ! माँद । गुफा । । 
४ किसी राडी का अंदरूनी हिस्सा । ५ स्थान । 
जरह । रहने का स्थान । विश्राम स्थल ।-- 
उद्धव { इ० ) --जः, { इ० ) पदी । 
नीडक। ( ए० ) $ पक्षी । २ छोंसला । 
नीत ( व० ० ) १ लाया गया । पहुँचाया गया । २ 


नीप॑ 


पाया गया । प्राप्त हुआ । उपलब्ध । ३ व्यय किया | नोराजन 
नोराजना 


सया । गुज्ञरा हुआ । वीता हुआ । ४ भली भाँति 
आचरित किया हुआ ! 


| 
| 
| 
| 


नोराजन, नीराजना 


a 


t 


{ न० 3 $ घनदोलत । २ अनाज ¦ नाऊ 


' नीलिः { खी० ) ३ फ्थप्रदर्शद 1 परिवहन । 


अमुशासन ! २ चालचेलत । अपना निज का 
चालचलन । ३ शील । भव्यता । औचित्य ¦ 
उपयुक्तता | सञ्रोचीनदा । ४ राजनीति । विज्ञता । 
विद्वृश्यकारिता । सन्सार ! ₹ पद्धति । बारा! 
युक्ति । उपाय । डिकमत । ६ राजनीति । राज्य 
की रक्षा के लिये काम में लावी आने वाली युक्ति) 
राजाओं की चाल जो वे राज्य की प्राति अथवा 
रक्षा के लिये चलते हैं । » ग्राचारपद्धति । लोक 
या समाज के कल्याण के लिये निदि किया हुश्रा। 
आचार व्यवहार । म आति । उपलव्धि । ३ वास | 
भेट । चढावा | १० सम्बन्ध । सहारा ।--कुशल, 
{ दि० ) --क्ष, (वि० ) -तिम्ण, (वि०) 
-+दिदु, (विर ) राजनीति का जानने वाला! 
बीच ( पुण } वृहस्पति की गाडी का नाम ! 
““दीपः, { इण ) नोति सम्बन्धी चुटि या भूल | 
~ बीज, ( न० ) षड्यंत्र का उदुसस्थल ~ 
व्यदिक्कपः, ( छु० ) $ राजनीति या सामाजिक 
नीति के नियमों का तोड़ना । २ आचार पद्धति से 
भूल । नीति में भूल शास्त्री ( वः ) १ चह 
शास्त्र जिसमें देश काल और पात्र के अनुरूष 
व्यवहार करने के नियमों का निरुपण किया राया 
हो | २ वह शास्त्र जिसमें मनुप्यक्षमाज के हित के 
खिये देश काल और पात्र के अनुसार आचार 
ब्यहार तथा प्रयन् एवं शालन का विधान हो | 


| (न०) १ छप्पर था छत की ओखती । २ 
नैन । जंगल । ३ पहिये का व्यास था चक्कर । 


४ चन्त्र्मा । ३ रेवती नचत्र । 


७ 
कि 


नीपः (६० ) ३ पहाड़ की दलैही । २ कदग्य वृक्ष दे 


अशोक वृक्ष | ४ राजवंश विशेष । 
{ न० ) कृदम्ब एुष्प : 


नीरम्‌ ( न० ) ३ जल | पानी ¦ २ रस । अर्क। काई 


द्रव पदार्थे 1-- जस, { न० ) $ कमल! २ मोती । 
३ अलजीच ॥-- कः, ( पु० ) बादल 1--छिः,--- 
निधिः, ( ए० ) सुद्‌ रह, { न० ) कमल 1 
(खी० ) अस्तो का साहजस ! यह एक 
सैनिक एवं घामिक कृत्य था, जिसे राजा 
लोग, शत्रु पर चढ़ाई करने के पूर्व आश्विन सास में 


नील 


किया करत थे । २ किसी देवत” की आरती 
सवार्ना दीपदान । आहरतो । 

गल ( वि०} [ खी०--नीला,नीली | १ नील! २ | 
नील से रंगा हुआ --अडुए, ( घु० ) सारख ' 
यदी ! ~यम्‌; { 4०) सुर्सा ।-आअज्लना, : 
यस्स, (खीर) विजळी ? विचत += 
सजे, -स्युज-ऱ्यम्युजन्सम, (न°) -- 
उत्पल, { न० ) मील कमल ।--अ्यस्ः, { पु० ) 
कालीचरा । -ध्यम्मर, { बिश) नीलत्रस्त्र पहिने | 
हुए १-~अ्य्वरः, { पु० ) १ राक्षस | दानव । २ 
शनिग्रह | ३ बद्धरास ।~~अ्ररुखः, (पुष) तड़का । , 
भोर -अश्मन्‌, ( घु+ ) नीलम रत्व ¦~ 
कणठः, { इ० ) १ मयूर | मोर । २ शि । ३ 
नीलकण्ठ । ४ अलकुक्कुट विशेष! १ खञ्जन पत्ती । 
६ गौरेया । ७ मधुमक्षिका 1--केशी, { स्री० ) 
नील का पधा ।--य्रोक, ( पु० ) शिव जी [-- 
छदः, (५०) ६ चुहारै का पेड! २ रारू! -- 
तेर, ६ घु० ) ताइबूज ।--तालः, ( पुः ) 
तसाल बृ ।--पङ्कः, ( ए ) --पङ्ुम्‌, (न) 
अन्धकार !--पडख्ं ( न० ) काली परदा था 
काला उधार | अंधे की आँख पर का काला जाला । 
--विचक्कः, (8० ) बाज पक्षी । --युष्पिका, 
{खी ) १ नील को पधा | २ अलसी । - 
मः, ( घुण ) १ चन्दा । २ वादल 1 ३ 
संधुसच्िका (--सणिः,--रत्ने, { न ) दीरूस | 
“मीजिकः, ( पु० ) जुगनू । खद्योत ।--- 
सुसिका, ( य० ) पुच्पकसीस | | काढीसिंडी । ! 
नणराजि, ( स्री: ) कालिमा कीरेखा । 
घनान्धकार ।--लोहितः, ( पुण ) शिव जी 


। 
॥| 
1 
। 
। 
| 
| 


| 
| 


क्‍लिक ( स० ) ३ काला नोन | २ नीला इस्पात 
लोहा । वर्ससोह । बीदरी लोहा ! ३ नीलाथोथा । 
तूतिया | 


पेल्कः ( पू० ) काले रंग का घोडा । 
वुः, नीः (पुन) } 
शु भौसो ङ्गुः । इ० ) ) 
लिंका { खो० } १ नील का पौधा | 

।लिसन्‌ ( ३० ) नीला रंग । कालापन । नौलापन । | 


थुक कोर विशेष | 


{ डम 


' नीवाकः (७०) १ सँहरी के समय अनाज की बढ़ी 


} 


नीली , खी* ) १ नील का पाधा । २ नीले रण की 
मक्खी। « राण विशेष । - राश, { विष } 
अबुराग में उद ।--रथः, (घुर) ३ प्रेम जो नील 
के इंग की तरह पका हो या जो कभी स छूटे। 
अटल प्रेस ! २ पक्केमित्र शन्न, (१०) 
नील का खमीर । 

नोचरः { छु० ) ३ व्यकलाय । व्यापार । २ व्यवसायी | 
३ साथ्‌ । संन्यासी । ४ कीचड़ । 

नीचर { न० } कीचड । 


दू 


हुई 
माँग | ३ अकाल । छुप्काल । 

नीचारः { पु० ) वे चावल जो विना जोते बोये अपने 
आप उत्पन्न हो पाई के चबल । सिक्री क 
चावल । भुन्यज्ञ । झुनिर्या के खाने का अनाज 
विशेष ¦ 

नीविः } (स्त्री) कसर में लपेदी हुईं घोती की वह 

नीजी ) गा जिसे खियाँ पेर के नीचे सूत की डोरी 
से था योंहीं बाँचती हैं | फुपुदी । नारा । इज़ार- 
बंद । २ पुंजी । बारदाना । ३ होइ । दाँव । 

नीड्त्‌ ( दु० ) कोई भी आवाद स्थान | 

भीम ( वि० ) देखा चीन । 

नरशारः ( पु० ) ३ ररसकप} कंबल । २ ससहरी | 
३ फनाद ! 


नीहारः ( ए० ) १ कोहरा । कुहासा । ओस । पाळा ! 
२ झाड़ | मलमूत्र । 


ने ( अन्यया० ) सन्देह । अनिश्वितता-सूचक अस्यय | 
यढ सम्मावना और अवशय के शर्थ में. भी प्रयुक्त 


होता है । 


छु ( घार पर० ) [ नोति, पशोति, दुत, | मशसा 
करना ! सराहना करना । तारीफ करना | 

सुतिः (स्त्री०) १ प्रशंसा । वारीफ। बिरदाकलो । २ 
पूजन अर्चा | 


छेद ( घा० उभ० ) ( जुद्ति; घुदते--चुत्त या सुन्न, 
प्रसुदाति ) १ धक्का देना । शकला । रेखना । 
देखना ( २ उत्तेजित करना । बतलाना ¦ आग्रह 
करना । ३ इटावा भगा देना । फेक देता । ४ 
भेजना । डालना | 


नूतन नूझ्ष 


नूतन } ( वि: ) $ नया! २ ताजा | जवान} ३ 
नुल्ल ) वर्तमान | अचलित | ४ तत्वण का! २ हाल 


का । आधुनिक । अहुत । विलक्षण । अनोखा । 
अपूर्व | 


नूने ( अन्यया० ) १ अवश्य । दरहकीकद । सचसुच । 


२ बहुत कर के. 


नुपुर ( न ) प नेदर । बिछिया । 


नूधुरः ( घु० ) 


लू ( पु०) १ नर | मनुष्य । २ मजुष्य जाति । ३ शत- 


रं को गोट या गुद्टी ! ४ सूर्य घडी कीं कील । ४ 
पुल्लिङ्ग शब्द --प्रस्थिमालिन, ( पु० ) शिव 
जी ।-- कपाल, ( न० ) मनुष्य की खोपड़ी !-- 
कैसरिन, ( उ०) दसिहावतार [--ज्ञल, (वि०) 
मनुष्य का सूत्र |--दे 3+, (पु०) राजा ।--धर्सन्‌, 
( पु०) कुबेर "मिथुन, ( न० ) मिथुन राशि । 
“मेथ!, ( पु+ ) नरमेध यज्ञ । वह थज्ञ जिसमें 
मनुष्य का बलिदान दिया जाता है ।- यङ्चः, 
( पु० ) पञ्नयज्ञों में से एक ।-लोकः, (छु० ) 
भूलोक । मर्त्येलोक ।--वराहः, ( पु० ) विष्णु 
का वराह अवतार ।--वाइनः, ( पु० ) कुबेर । 
"पेन: ( पु० ) शिव --स्टकु, ( न० ) 
असम्भावना के उदाहरण के लिये मनुष्य के सींग । 
--सिंहः, ( पु० ) $ मलुध्यों में शेर था उत्तम 
पुरुष । २ विष्णु भगवान का चौथा नुसिद्दावतार। 
--सेने, ( न० )--सेना, ( खी० ) मलुष्यों की 
फौज । -सामः, ( 8० ) आदर्श मनुष्य । बढ़ा 
श्रादमी । 


लुंगः ( पु० ) वेवस्ततसनु के पुत्र महाराज ठग जिन्हें 


एक ब्राह्मण के शाप से गिरगट होना पड़ा था । 


नृत्‌ ( घा० पर० ) [ नृत्यति, प्रणुत्यति, नृत्त ] 


१ नाचता । इधर उधर घूसना। २ रंगमञ्च पर 
अभिनय करना ३ हावभाव दर्खांना । मटकना । 
खेलना 1 


नृतिः ( स्त्रीच) नाच | नृत्य । 


नृत्तं } ( न० ) नाच । अभिनय । भूक अभिनय । 
नृत्यं ) अँदई । अङ्ग विक्षेप । सरकना ।--प्रियः, 'पु०) 
शिव ।--शाला, ( स्त्री ) नृत्यशाला । नाच- 
घर ।--स्थानं, (न०) रंगसूमि। अभिनयस्थान | 
स्टेज । 


| नष 
, नृपति 
' नृपाल 


omens ane -- 


( ४४७७ ) ने 


राजसूय चञ्च । - आत्मज्ञः, { = नृपम" 
जः, } + पु) राजकुमार । ~-नुपञ्यासीरं, 
(न°) नुपमाचं, { न० ) वह सङ्गीत जो राजा 
के सोजन करते ससय होता है ।--मुपग्ही, (न०) 
राजमासाद । महल !--नृपनी तिः, (स्त्री) राज- 
नीति ¦ -चृपव्रियः, (पु०) आम का वक । भुय 
लक्ष्मन्‌, (न०)--नुपलिङ्गम्‌, (न) राजचिन्ह । 
विशेष कर सफेद छाता !--नृपशासनं, (स०) 
राजा झा ।-नूपससप्‌, ( न°) --नुपसमा; 
( स्त्री? } राजाओं का समारोह । 


] ( ३०) राजा (-- नुपआध्यरः, ( डु ) 


नृशंस ( वि० ) दुष्ट । मलिनचित्त  क्रूर। उपद्रवी । 


कमीना । 


नेजकः ( पु० ) धोबी । 
नेजनम्‌ ( न० ) घुलाई । सफाई । 
नेत ( दु० ) १ नेता । अगुश्जा । सञ्चालक । व्यवस्था- 


पक । अग्रगन्ता । २ आज्ञा देने वाला | गुरु । ३ 
प्रधान । सालिक । मुखिया । ४ दरड देने चाला । 
१ सालिक । स्वामी । ६ किसी अभिनय का 
मुख्यपात्र । 


नेत्र ( न० ) १ श्रगुआापन ! सञ्चालन । २ नेत्र । 


३ मधाची की रस्सी | ४ बना हुआ रेशमी वख । 
सिहीन रेशमी कपडा । १ एक चूत की जड़ । ६ 
वाद्ययंत्र। बाजा। ७गाडी । सवारी। रदो की संख्या 
३ लेखा । १० नक्षत्र । तारा ।--अञ्नस्‌, (न०) 
आँखों का सुर्सा ।--अ्न्त;, ( छ० ) आँख के 
कोने का बाइरी भाग ।--अच्चु,-अम्भसः 
( न० ) आँसू ।--आमयः, ( पु: ) नेत्ररोग 
विशेष !--उत्सवः ( पु० ) कोई भी मनोहर 
वस्तु |--उपम, ( न०) बादास । -कनीनिका, 
( खी० ) आँख की एतली ---कोाषः, ( पु० ) 
१ आँख का ठेला । २ फूल की कली ।--गोचर, 
(बि०) दृष्टि के भीवर (--छुदः, ( पु० ) पलक । 
—जें,-जलं,-वारि, (न०) आँसू ।---पर्यन्त, 
( घु० ) आँख का कोया या काना ।--पिण्ड,, 
(घु० ) १ नेत्रयोलक। आँख का देल १ २ 
बिल्ली ।--मले, ( न° ) आँख का कीचड़ ३-- 


यानिः, ( पु) $ इ । २ चन्द्रमा । रञ्जनम्‌, 
सथ शुरू ननद परे 


नेञ्किम्‌ ( ४५० ) नैभृत्य 


( द० } सुमा रोमन्‌, [न० ) आँख की | नैस्वं हि; गरीबी 
बिरनी था बन्दी ।--वस्त्रे, (त०) घँ घट विशेष । | नेय |! (न०) 'वनहीनवा । गु छ । सदताजी ! 
-र्‍स्नंर्मः, ( पु० ) आँखों का पथरा जाना । ! नेक ( वि० ) [ च+ पक ] एक नहीं।-आत्मन, 
आँखों का हिळना छुलना बंद हो जाना ¦ |... (8० रूप, { पुर } श्म, (पुर ) पर- 
नेन्रिकस्‌ ( न० ) १ पाइप । चलो । २ कलछी। ।, श छ 
नेत्री ( खी० ) १ नदी । २ धसनी । ३ खीनेला 1 ४ | नेकटिक ( वि० ) | खी०--नेकडिकी ] पढ़ास का । 
छच्मी देवी । । पास का समीपी । 


| भैकदिकः { ३० ) साषु । मिछक । 
गोव (18 1 क तक) ल ' नेकस्य { न० } सामीप्य । समीपतः | 


नेदीयस्‌ { बि० ) { सी०--नेदीयसी | निकदतर | तेकबैयः 
नेपः ( पुऽ ) घर का पुरोहित । | a कथेयः ( इ० ) राकस । दानव! 
। नैकृतिक ( वि* ) [ खी०--नैकतिको } १ बेईमान | 


नेपथ्यस्‌ ( च० ) $ शुङ्गार । भूषण । २ पाशाक । 
~ 3 
यरिच्छुद । ३ अभिनयकर्चा की पोशाक । ४ bi | २ कमीना । मीच । दुष्ट | ३ घुन्ना । 
ख्खा 


बह स्थान अहाँ नाटक के पात्र अपना रूप भरसे ने न ड 

हैं । £ पढें के पीछे का स्थान (--विधाने, (० ) ! छस ( विण ) | खो०- नैगमी, ] वेद सम्बन्धी । 

उस स्थात की व्यवस्था जहाँ अभिनयकर्ता अपना p १ चेद पुति pet हक न 
1 ३ । उपाय } ४ र 


रूप भरते हैं । 
नेताले (२५) हाना आचरण | ३ नागरिक । ब्यापारी । सौदागर । 
महाजन । 


नेपाल: ( ३० ) भारतवर्ष के उत्तर में स्थित स्वनास- मे 
बी | धकम्‌ | ( न०) ३ वेद का शब्दुकाष । वैदिक 


ख्यात राज्य विशेष र 
तस (000. ह ॥ | नैघरडुकम्‌ | शब्दों का कोष | २ शब्दकोष | 
हे ? सिंगरफ । | नैचिक ( न० ) बैक का सिर । 


नेपालजांता 

नेपालाः ( पुः) नेपाल देश के अधिवाली । | नेबिडी (स्त्री, ) एक उत्तम गी) 

नेपालिका ( स्री» ) सिंगरफ । [ फल | | मेलं { न० ) नरक । पावाल (--सझम्‌, ( ४० ) 
यस । 


नेपाली ( खी० ) जंगली छुद्दारे का पृक्त या उसके क्षेर 

नेस (वि०) | कत्त बहुबचन--तेमे,-नेसाः] आधा । पहरा हा oe | Kv 1? 5 उ 
नमः ४ न ह ° क डि १ सुते 

१ ( पु० ) १ हिस्सा । २ समय । ससय की अवधि । | ज्ञेति वि० ) [ खी०--नैत्यिकी |) अलुष्ठेय । 


ऋतु । ६ सीमा! इद्‌! ४ दाता | बाढा | ३ नियमित रूप से अनुष्ठेय । ३ अतिवार्ब । जो टल 
दीवाल की नीच 1 ६ कु | कपट । दशा । ७ |  नसके! 


सन्थ्या | शाम ! पगढा | सुराख । # जअइ | जदा 5 
नेमिः? (रीः ) १ चक्रपरिधि । २ किनारा । | नयाय ( ३०) मीप्म ऋतु । यमी का यसम । 
नेमी | बाढ । ३ न्यास । चक्कर ¦ ४ बच्च । प्रथिवी । नैदानः ( घु० ) शब्द । ध्युत्पतक्ति-तत्व । 
नेमिः ( इण ) तिनिश वक्ष । तिनास । तितसुना । नैदानिकः ( पु० ) निदान शाख विशारद । 


सेष्टू (5० ) सासयाग में यज्ञ कराने वाले, जिनकी नेवेशिकः ( पु०) आज्ञापालन करने वाला । भौकर । 


संख्या १३ होती है | नैपातिक ( वि० ) | खी०-नैपातिकी ] अकस्मात 
नेष्टुः ( घु० ) संडी का ऐला । या देवसंयेग खे वर्णन करने वाला । 
नेःश्रेयस ( बि’ ) [ख्री०--नैःययसी )) मोद नपुणयम्‌ ( त० ) १ निपुणता । पहुता । चातुर्य । 
तेश्रेयसिक ( बि०) [खत्री०--नैश्रेयसिकी] | देने योग्यता । २ नाजुक मामला । । ४ सम्पूर्णता । 


दाला ! नैभृत्य (न०) १क्वाज । सङ्गो । दिनग्रतर । २ रहस्य 


नेमत्रश्यकम्‌ ( ४१ ) नोघा 


वरैमज्रशकम्‌ ( न० ) भोज । दावत । | नैल्यम्‌ ( न० ) नीखापन । नीलारंग । 
नेप्रयः ( घु० ) व्यापारी | व्यवसायी । नेविञ्चं \ ( घु ) सामीपष्य । सकुइन । 
नैमित्तिक ( वि० ) [खी० ~ नेमित्तिकी] ३ जो किसी नेविञ्चम्‌ ‡ घनिष्ठता ! घतापन 


कारण विशेष वश किया जाय । जो निमिच | नियम ( ब० ) नोज्य पदार्थ जो किसी देवता के 
या कारण उपस्थित होते पर या किसी विशेष | हि अर्पण किया जाय ! व 

प्रयोजन की सिद्धि के लिये हो । २ असाधारण । | घटा (विर) | खी०- नेशी ] १ राख 
कभी कभी होने चाला । | नैशिक ( वि० ) [ खी०--नेशिकी | } सम्बन्धी ! 


नैमित्तिकम्‌ { न० ) ३ कारण । २ कभी कभी होने २ रात में दिखाई पहने वाला । 
९ नेशवश्यं ( न० ) अटलता । अचलता । 
बाला शाख्रोक्त करस । दच 
नैमित्तिक: { पु० ) ज्योतिषी । फरिश्ता ¦ ईश्वरदूल । त्यम्‌ ( भ० ) १ इद विचार । पक्का इरादा । 


अधिक विक ) कः -नेसियों] एक निसिष या. | इ तरसं! है निदिषत तभ मा रस्म । 
चण रहने वाला । कणिक । यिमश्वर । नेषथः ( घु० ) १ निषघ देश का राजा । २ यह 


बैमिष ( नः ) नैमिपारथ्य तीर्थ । उपाधि इस देश के राजाओं में से राजा नज की 
५ देश" 

नैमेयः ( पु० ) विनिमय । बदलोअल । ने पी ॥ ३ नियत येच . ha य मा 

नरेयग्रोध्ने ( न० ) गूलर का फल । गूलर का वृक्ष । | कम्य य MN eT RR 
ययं ( न० ) संयम । जितेन्द्रियस्व । कर्मफलों से छेका हुआ या झुसतसना । ३ समाधि 
| 
| 
| 
| 
1 


कतै वि० ) | ख्री० - नेयमिकी ] नियमित द्वारा प्राप्त मोच। 
क क. 12030 नैष्किक ( न० ) [ खी०--नेष्किकरे ] वस्तु जिसका 
मूल्य एक निष्क हो । 


भैयमिक( न० ) नियमाजुसारता । 


नैष्किकः रकसालघर का व्यवस्थापक 
नैयायिकः ( पु०) न्यायशाख्र का जानने वाला । दिक) 4 ३०.) १ टक्साजवर का स्मारक | 


नेडिक ( वि० ) [ खी०--नैष्ठिकी ] १ अन्तिम । 


स्यायचेत्त } 
रतः अखीर । २ निर्णीत | स्पष्ट ! पक्का ! ३ निर्दिष्ट 1 
नेरन्तर्यम्‌ | ( न० ) निरन्तरत्व । अविच्छेदत्व । इढ़ । सतत । ४ सर्न्वो्च । पूर्ण । १ पूर्णतया 


परिचित या अवगत । ६ सदैव के लिये स्यागने 

आर शुद्ध रहने का बत घारण करने वाला । 
नेटिकः ( घु०) वह बरह्मचारी जिसने आजन्म के लिये 

ब्रह्मचर्यत्रत घारण किया हो और जो अपने गुरुदेव 


नेरपेद्यम्‌ (न०) निरपेक्षता । तटस्थता । उदासीनता ! 

नैरयिकः ( पु० ) नरकबासी । 
नेरथग्रेमू ( न० ) निरर्थकता | ऊटपटॉग । वाहियाद । 
नेराइयम्‌ ( न० ) ३ नाउम्मेदी । निराशा का भाव । | 


२ आशा या इच्छा का चमाव । ति की सेवा में रहे । ॥ 
नेरुकः ( घु० ) शब्द-व्युत्पत्ति-तत्वज्ञ । नेष्ठयस्‌ ( न० ) कूरता । उुशंखता । निष्टुरता । 
नैसज्यम्‌ ( न० ) स्वास्थ्य । तंदुरुस्ती । , | लेष्ठ्यं ( न०) इढ़ता ¦ मजबूती । स्थिरता । स्थिरत्व । 
नेक तः ( पु० ) राक्षस । दैत्य । नैसगिक ८ वि» ) [ खीर --बैसर्गिको ] स्वाभा- 
मेती ( खी० ) 1 दुर्यादेवी : २ दक्तिण-पश्चिस का विक । मक्षतिजन्य । परंपरागत | 

कोना । उपदिशा विशेष । नैस्त्रिंशकः ( उ० ) वलवारबदादुर । सङ्गघारी ! 
नैगुंश्यम्‌ ( न० ) १ गुणों का अभाव | २ उत्तमता | नो ( अव्यया ) ( न+ड | नहीं । न । 

का अभाव ! अच्छे गुणों का अभाव । नोचेत्‌ ( अव्यया ) नहीं सो । अन्यथा । 
मेंघृंगयम ( न० ) निष्डुरता | नृशंसता । कूरता । नोदनम्‌ ( न०) ्रचोदना । मेरणा । गोदना । चलाने 
मेमंल्यस्‌ ( न० ) सफाई ! शता । निष्कलङ्ता । या हाँकने का काम । 


नेलेजज्यम्‌ ( द° ) निलंज्जता | वेशर्मी 1 नोधा ( अन्यया० ) ना हिस्सों में । नौगुना । 


नो ( ४४२ ) न्याय 


सों ई खी० ) १ जहाज पोत नौका । नाच । बेडा! 
२ एक चषका नास -आराद [| = नाचा 
राहू.] ईपु०) इनार का आरी । रसी !---कश- 
घारः, (६०) डाँड लेने वाला (--कमंन्‌, (न०) 


स्वचनप्त | ( य० ) $ माड । घुमाव । २ खुकने का 
न्यञ्चनम्‌ । स्थान । छिएने की जगह । ३ खुखाल 


गुफा । 


न्ययः ( पु० ) $ हानि ¦ नाश | २ बरबादी | 


मामी का पेशा !--चरा.---जीविक:, ( ५०) | न्यसनम्‌ (२०)! धरोइर । न्यास । २ सोंपना । दे 


मस्लाह । सामी | -ताथे, ( बि० ) जद्दाज या 
नाच में बेंड कर जाने यास ।--दूशुडः, ( पु० ) 
डॉड (--याविद, ( बिष ) यात्री ।- बाइः; 
( युन ) वाव चलाने वाला । जुदाज का बढ़ा 
अफसर या कपताच ।--व्यसने, ( न० ) जहाज 
का नष्ट होचा । जहाज का नाश साधनं, 
€ न० ) जहाङ्नो बेडा! । नौसेना । जनसेना । 

नौका ( छी० ) छोटी नाव | बोट 1--दणुडा, (पु०) 
डाँड्‌ | 

न्क ( अव्यया० ) एक अच्यय जो तिरस्कार, अधः- 
पात, अपमान का अर्थवाची है । «कारण, 
{ न० कारः; { पुन) अधःपात । 
अपएसाच । हतक ।---आचः, { पुन ) अधःपात । 


देवा । 


न्यस्त ( व० कृ० ) १ नीचे फेंका हुआ । फेंका 


हुआ । डाला हुआ । २ रखा हुआ । घरा हुआ । 
३ स्थापित किया हुआ । वैठाया याँ जमाया 
हुआ | ४ चुन कर सजाया हुआ । ₹ धरोहर रखा 
हुआ । असातत रखा हुआ । इस्तान्तरित किया 
हुआ | ६ छोड़ा हुआ। हटाया हुआ। त्यागा 
हुआ ।--दणड, ( बि० ) सजा से बरी किया 
हुआ दण्ड (३० ) संन्यासी देह, 
( पु० ) शत ! मरा हुआ शस्त्र, ( वि०) 
१ वह जिसने अपने दृथियार रख दिये हो 1 २ 
लिरख । जिसके पास अपने बचाव के लिथे कुछ 
भी न हो | जो हानिकारक न हो । 


तिरस्कार । अपकृष्ठ बनाने वाळा । अधीनताई । | ब्याक, ( भ० ) सुना हुआ चावल । 
मावहती ।--भावित, ( वि० ) १ तुच्छ । घः" न्यादः (६० ) भोजन । आहार ! 


पतित । अपमानित । २ अपध्यनीकृत | 
॥ हक | न्यायः { ३० ) $ पद्धति । तौरतरीक्रा । रीति ¦ 


न्यक्त ( बि० ) नीच । अपकृष्ट । दुष्ट । कमीना । 
न्यक्षं ( न० ) सूराख । 
न्यक्ष: ( पु० ) १ ससा । ३ परशुराम ! 
स्यभ्रोधः ( पु. ) १ वटवृद्च । बरगद का पेड । २ 
लंबाई का एक नाप | उतमी लंबाई जितनी कि 
दोनों हाथों के फैलाने से होती है। पुरसा !-- 
परिमराडला, ( खी० ) उत्तसाञ्चो । उत्तमाखी 
का लक्षण इस प्रकार हैं :-- 
इतनी झु अठिनी यस्या हिगभ्ये च विशालता ! 
नध्ये सोडा भवेदश था स्थगोधपरिसएहला। २ 
अन्यच्च 
“टृयीकापहभिव इचासा भ्यप्रोवपरिभदडधशा ।” 
न्यङ्कु (३० ) बरहसिहा विशेष । 
न्यच | ( वि० ) |खी०--नीखी] १ नीचे एंका या 
न्यञ्च्‌ ) सुदा हुआ ! २ मुंड के बल पडा डु! 
३ नीच | तुष्छु । कमीना | दुष्ट । ४ सुस्त । 
काहिक्ष । ३ ससूचा । समस्त | 


नियम । ढब] २ योग्यता । औचित्य । उपयुक्तता । 
३ आईस । इंसाफ । पुणय । खरापत । घासि- 
कता । । ईमानदारी । ४ सुकदस्श । कानूवी कारे- 
याई । १ फौजदारी | कानून के अनुसार सज्ञा । ६ 
राजनीति । पालिसी ! सुशासन । ७ सादश्य | 
समानता | ८ प्रसिद्ध नीविधाक्य ! प्रसिद्ध कहा- 
यस । फबती हुई नज्गीर | उपयुक्त उदाहरण । 
उदाइरण । ३ वैदिकस्वर विशेष । ६० सावे- 
जनिक नियम । ११ दिन्दूषडदर्शनो में से एक, 
जिसके श्रादिष्कारकर्णा गौतम ऋषि थे 1 १२ 
न्यायशास््र | १३ सवयव तर्क जिसमें अतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच अवयव 
होते हैं। १४ बिष्णु ।--पथः, ( पु० ) सीभाँसा 
शाख ।-वतिन्‌, ( बि० ) सदाचारी [-- 
वादिन्‌. ( वि० ) वह जो ठीक और न्यायोचित 
बात कहता हे ।--ब्रत्त, ( न० ) अच्छा चाल 
चलन । पुण्य । सदु ।--शास्त्र, (१०) 


पयत ६ छ ) पषा 


$ न्याय दशेत । २ भ्याय दर्शन का विज्ञान |-- ' 
सारिणी । उचित अथवा उपयुक्त आचरण या 
व्यवहार ।-- सूं ( च० ) न्याय शाख के सूत्र ¦ 


सँड के बल पडा हुआ । आधा पडा हु । २ 
झुका हुआ । टे । ३ कूर्मप्रछवद्‌ । ४ कुबड 1-- 
स्वङ्गः, ( पु० ) खाँदा । एक मकार की तवार! 
न्यायतः ( अन्यया० ) ३ स्याय से । ईसान से । डीक | ज्युब्ज { न० ) ३ दात्र विशेष जो श्राद्धक्औ के 
डोळ रीति से । घर्म और नीति के झनुसार । २ कॉम में आला हे । २ कमरख फळ | 
न्यायपूर्वक । साई से । स्युव्झ; ( पुऽ ) ३ न्यय़ोधवृक्ष । बरगद का पेड । २ 
न्यायिन, ( चि०) $ योग्य ¦ उचित । ठीक । कुशनिर्मित श्रवा । 
र घण! भतल लिजर सडत) न्यून ( वि० ) कम | थोडा । अल्प | ३ दाशी । 
णि डं) र श्‌ ५ 
न्याय्य ( बि० ) १ डीक । उचित | उपयुक्त । न्याय- ी 
(विर ड घटिया । मुदृताज़ । ३ कमी । ४ ऐवी (अंग से) 


चारण 
सङ्गत । २ साधारण चलन के अचुसार | ₹ नीच। आला | कमीना। दुष्ट । --अङ्ग, (वि०) 


| 
| 
| 


न्यासिन्‌ ) ( विः) न्यस के अन्तर्गत देखो । विकबाङ्ग । अङ्गहीन ।--आअधिक, ( बि० ) कमो- 
न्य, न्युड } ( वि») १ मनमोहक । मनोहर। | वेश । असमान --यो, ( वि) अज्ञानी 
न्यूख, न्यू | प्रिय । सुन्दर । २ उचित । ठीक । सूख) 


न्युच्‌ ( चा पर० ) $ स्वीकार करना । राजी | न्यूनं ( अब्यया० ) कम । थोड़े अंश सें । 


होना । रज्ञामंद होना | २ इषित होना । प्रसन्न 
न्यूनयति | ( क्रि ) कस करता । घटाना । 


होना । न्युनीकः 
न्याचनी { स्री } चाकरानी । रहडुनी | न्योकस ( विर 9 [ वैदिक है दिव्यघास में रहने 
न्युब्ज्‌ ( घा० परस्मै ) मोडमा । दवाना । फैँकना । बाला । 


न्युब्ज ( वि० ) १ नीचे को मोडा या झुकाया हुआ | | न्याजस्‌ ( चि० ) टेढ़ा । ( आलं० ) दुष्ट । बदमाश । 


प 


द, संस्कृत या नागरी वर्णमाला का इक्कीसवाँ व्यञ्जन | पृक्कशः (घु० ) एक बर्बर जाति का नाम । चाण्डाल । 
आर अन्तिम वर्ग का प्रथम वर्ण हे । इसका ड्या | पक्ष ( धा० पर० ) [ पत्तति. पत्तयति--प्षयसे ] 
रण ओठ से होता है । अतएवं शिक्षाकार ने इसे | १ख्लेना | पकडता । २स्वोकार करना । ३ तरफदारी 
ओष्ठ्य माना है! इसके उच्चारण में दोनों ओड | करना! पच्षपाद करना । 
मिल जाते हैं; अतएव यह स्पर्शवणे है। इसके | पत्तः [ पत्त + अच ] १ बाजू । डाना। २ तीर के दोनों 


उच्चारण के लिये विवार, श्वास, घोष और अह्प- ओर लगे हुए पर) ३ कंधा । ४ काख । ४ सेता 
प्राण नामक प्रय्न का व्यवहार किया जाता हे ! का एक याजू । ६ किसी वस्तु का आधा | ७पख- 
प्‌ (विर ) १ पीने वाला | जैस ॥पादर्फ” : २ रक्षक । । बारा जो १४ दिय का होता है 1८ देख । तरफ! 
शासक । अभिभावक । यथा शोप, नृप, चितिप | ओर । चंश । कुल । ३ किसी दज का अबुयायी [ 
पूः ( पु० ) १ वायु | पचन। २ पन्न । पत्ता) ३ अंडा । १० श्रेशी । समूह । समुदास । अजुयायियों की 
पक्कणः ( पु० ) चाणडाल या वर्वर का सापड । कोई मी संख्या । १३ वादविवाद कां पक प्‌! 


१२ कल्पना । १३ विवादग्रस्त विषय १४दो की 


पक्ति 
पक्तु ( वि० ) पका हुआ । इद्‌ । संख्या का वाची शब्द । १५ पक्षी । १६ परि" 
पक्क | स्थिति । हालत । १७ शरीर । १८ शरीरावयव । 


धष { मे } 


१३ राजा के चढ़ने का हाथी | २० सेमा । २१ 
दीवाल । «२ विराध । २३ ग्रत्युत्त अत्तर का 

उत्तर । जवाब का जवाब | २४ सिकदार | | 
अमाय ३ मात्रा । २२ पद । स्थान । २६ धारणा । | 
ख्याल । २७ सग्निकुशड का वह स्थान जहाँ राख । 
जमा हो । २८ सामीप्य । पड़ोस ! २६ कोष्टक! | 
३० शुद्धता । सर्वाङ्ग यूर्खिता । ३१ घर| सकाच ¡ | 
>अम्तः, (घु०) १ कृष्ण या शुङ्क पक्ष का पर ` 
हवाँ दिन । पूर्णिमा । अमावास्या । २ सेना के पक । 


|| 
के छोर ।-- अन्तर, ( वि ) १ दूसरी तरफ । २ । 


फ्क्तीय 


रखने चाला 1 ३ अनुयायी धुर ( झु ) 
१ आइबेट दरवाजा । २ बाजू । डावा 1--पोषणः 
( घु० ) कलहदद्धि ।--विग्डुः, { पु० ) कंक 
पक्षी --वाइनः, (पु०) पकी । व्यापिन्‌, (विर) 
सभूचे तक में व्याप्त होने वाला या समूचे सके 
के! ग्रहण करने वाला ।--हुत, ( धि०) शरीर का 
एक अंश सकवा से भारा हुआ 1--हरः, (पु० ) 
पक्षी होम, {पुः ) एक पखवारे तक होने 
चाला यज्ञ ! धार्मिक चिवि था कृत्य जो प्रति पक्ष 
किवा जाय । 


पक्ष | ३ भिन्न कढ्पना ववसर, (३० ) ' पक्षका { छु० ) १ खिड़की । २ पख । ३ साथी । 


पान्त । ~छाःघातः, {६०} अपत्षाचात } खकवा | 


सहचर्ती । 


ज्ञा पक अग को सारे । २ युक्ति का खण्डन -- | दत्ता ( खी० ) ३ तरफदारी ! सेल मिलाप । २ किसी 


| 


झामासः:, (पुण) 1 सिद्वान्तामास | २ कूढा 
आअर्जीदावा ।--आहार:, ( पु० ) वह न्यक्ति जे! 
पक्ष ( अर्थात्‌ ५२ दिवस ) से केवल पक दिवस 


एक पच में हो जाना | ३ किसी पशं या किसी तफे 
के ग्रहण कर लेना । ४ किसी का एक अंग बन 
जाना । ४ किसी पक का समर्थन करना । 


भोजन करे | "ाउदाहिन, ( वि० ) पक्षपात करने | पक्षतिः ( खी ) १ डाने की जड ? २ छक्का मतिपदा ! 
वाला 1--गमू, ( वि० ) उड़ने बाला ।--म्रह- | पत्तस (न०) १ डावा । बाजू । २ किसी गाड़ी के पुक 


शम्‌, ( न० ) किसी भी पक्त का हो जाना [-- | 


घातः, { = पक्ाबातः) देखो आघातः, ~ 


चरः, (५० ) १ हाथी जे. अपने गिरोह से बहक | 


बाजू का भाग | ३ कियाद का घर । ४ सेना की 
दुक टुकी । ३४ अरद्वयाख । ६ नदीत । ७ तरफ | 
ओर । 


भया दो । २ चन्द्रमा ३ दहलुआ | चाकर | ~ ¦ पज्ञाछः (५०) पक्षी । 


क्िंदु, ( पु० ) इन्व जः, { इ० ) चन्द्रमा । | 


द्वयं, ( न° ) *वहस के दोनों पहलू ) २ चुस्सपत्त 


पत्तिखी ( स्त्री ) १ मादा पछी । चिड़िया । २ दो 


दिन और एक शत का समय । ३ पूर्णिमा | 


अर्थात्‌ एक सास (-- द्वार, ( न० ) अप्रधान | पश्चिन ( बि० ) [खी०--पत्तिशी] १ पंजोंवाला। २ 


द्वार । निज दरवाज़ा ।~-धर; { विण) पंखे 
बाला । पक विशेष में रहने वाला) किसी भी 


दख विशेष का एचपाती या तरफदार ।--धर, | 


(पुष) १ पक्षी । ३ चन्द्रमा । ३ पक्षपाती । 
दलवाला । ४ अयने मुंड से बहका हुआ हाथी! 
-~नाड़ी, ( बिष) पर की कलम ।--पातः, 
(पु०) १ किसी भी पक्ष की तरफदारी । २ रुचि 
अभिज्ञावा । अनुराग । स्नेह । ३ किसी पच्च से 
आजुराग । तरफदारी । ४ परो का पत्तन। २ पच्च 
पाठी। तरफवार । -पातिता, (स्त्री) -~पातित्वं 
(०) १पचपात । तरफदारी । २ मैत्री तीर्थस्व } 
सहपाठित्व । ३ परो का चाळून ।--पालिः, 
(दिऽ ) ३ पदपातो । तरफदार । २ सहानुभूति 


पत्चों से सम्पन्न । ३ पक्षपाती । तरफ़दार 1 { पुन) 
१ पक्षी । २ तीर! ३ शिव जी। --इन्द्र+,-प्रवरः, 
“राजू, ( इ) नारा सिंह 
स्वामिन्‌, ( पु० ) गरुड जी ।-- कीटः, ६ पुच ) 
तुच्छ पक्षी --पतिः, ( पु० ) सम्पाति सिद्ध । 
~~पानीयशालिका, ( स्त्री ) कठोता या कुण्ड 
जिससे पत्तियों के लिए जल भरा रहे ।--पुड़ुचः, 
( ३० ) जटायु ।--बालकः,--शावकः, (४०) 
पक्षी का बच्चा । पत्तिशावक । - झाला, (स्त्री० ) 
धघोंसलः । चिड़ियाघर ! 


पत्तिः ( पु० ) वात्स्यायन सुनि का नास | 
पत्तीय ( वि० ) किसी पक्ष या दल से सम्बन्ध रखने 


चाला ! 


पद्सन्‌ 


पद्मत (० ) | पक्ष > मानिम | १ बरोंनी । ' पकिलः 


औख की वन्ही । २ पुष्प की पलुरी । ३ सिहीन 
होरा | डोरे का छोर । २ बाजू | डाला | ३ फूल 
का एक पत्ता (->कीप!,--प्रक्रेपः, ( पु० ) 
बरौनी के आँख में घले जाने से उत्पन्त हुई आँख ! 
की जलन । 
पद्मल ( वि० ) १ सुन्दर बरौनी वाळा । २ बालों 
ला । बालदार ! । 
पद्य ( चि० ) | पत्तेसवः, यत्‌; | १ एक पाख | 
उत्पन्न होने वाला । २ पक्षपाती । ३ एकतरफी | | 
एक लंग का । ४ प्रत्येक पच सें बदलने चाला । | 


प्यः (०) पक्षपादी । इकतरफा । अनुयायी । मित्र । 
सहयोगी 

पुकः, पड्ु( पु० ) } $ कीचड़  काँग्रा । २ बड़ी 

पंकं,पडुम ( न° ) ) मात्रा मै 1 ३ दुखदछ । ४ पाप। 
२ मलहम ! उबदन 1-+कवट।, ( घुण ) नदी 
की बाढ़ से आहे हुई मिट्टी ।-- कोर, ( पु०) 
डिटिहरी नास की चिडिया --कोडः,--कीड- 
नकः, { 9० ) शूकर ! सुअर आह, ( पु०) 
मकर या मगर । नक । घडियाल 1--छिंद, (४०) 
रीठा का चूत । निसली का वक्ष ।-- जै, (न० ) 
कमल ।--जः, ( छु० ) सारस पदी ।--जअस्मन, 
( 4० ) कमक । ( घुष ) सारस-पच्ची ¦ ~~ दिग्ध, 
( वि० ) कीचड़ में सना हुआ --साजू, (वि०) 
कोचड मै इबा हुआ !--भारक) ( दिण 3 कीच- 
इहा ।-म्रयइक), ( घु० ) दुषदा शङ्क +¬ 
रह, (न०) ~~ दई, (न०) कसल --वासः, 
{ घुर ) मकरा ।--आश्या।,--सखूरणः, (पु० ) | 
कमल की जह । भसीडा । | 

यंकजिनी ) ( खी० ) ३ कसल का पौधा 1 २ कमल 

पडूजिनी } के पौधे का समूह । ३ स्थान जहाँ पुष्पा 
की बहुतायल हो। ४ कमोादिनी का क्षचीला दरड 
था इंड । 

यकारः ) ( ० ) $ काई । सिवार । २ बाँध । मेंड | 

पड़ारः | पुर्खा । घुस । ३ जीना । सीढ़ी । नसेनी । ' 


( वि० ) कीचड़ से भरा हुआ। कीचइ से 


सना हुआ । | 


} गंदूला । सला । फीचदहा । | 


( ७४५ ) 


| पकेरुहम्‌ ( न० )पडरहप 


पशुल पडुख 


पालिः ¦ ( पु० ) नाव । किश्सी । 


ty Eo 
पनज 


एकसहू ( न० ) पङ्केषु 


रु ( नच ) कमल । 
| कमल । 


{ पु० ) सारस पक्षी । 


१78: 
हटे 
र 


पडू | ( ५० ) चाण्डाल का कोपड़ा । 

क्ति ( खी० ) [ पञ्च्‌ विस्तारे किन्‌, ] ३ रेखा! 
पसनार । अवली । २ समूह । समुदाय । दल । 
गिरोह! ३ ( एक ही जाति के) आदमियों की 
कलार । एक जाति के मनुष्यों की पंगलि । इ 
वर्समान था जीवित पीडी ! 2 परथिदी । ६ कीति । 
ग्रसिद्ध । ७ पाँच का समूह या पाँच को संख्या । 
८ दस की संख्या था “ यं क्तिस्थ” पंतिग्रीव । ३ 
पाचन किया | पकाने की क्रिया । १०एक ही आति 
के लोगो का समूह 1--कंशदकः, ( ए ) पंक्ति 
दूषक गवः, ( इ० ) रावण का नोस लल 
चरः, ( पु० ) ससुदी गिद्ध 1- वृष --दुषका, 
( घु० ) ज्ञातिबहिष्कुत पुष जिसके साथ पंक्ति 
में बेळ कर कोई भाजन न करे या जिसके साध 
बैठ कर मोजन करने से मोजन करने वाले पतित 
हो जॉय ।-- पाचन, ( पु० ) चंद ब्राह्मण जिसके 
यज्ञादि में इलाना, भोजन कराना और दान देना 
शरेष्ठ साना यया है । पेसा नाह्मण पंक्ति के! पवित्र 
करका हे रथ ( पु० ) दशरथ का नाम । 

पंकिका ( स्त्री» ) पंक्ति । पतनार । पंगत | 


पशु) ( वि० ) [ खो०--पंयू या पम्ची ] लंगढ़ा । 
लूखा ! एकटंगा । पंगुल । अपाहज । 


( घु ) १ लंगढ़ा आदमी । २ शनिञ्मह -- 


पंग्न 
आह! (घु०) ३ मकर । सळ । २ सकरराशि । 


पु 
पंगुक 
पहजुंक 


पु 


} ( विष ) लंगडा । लूख़ा । 


} { वि० ) गढ़ा । लूला । 


पशु पडल 
पशुल } 
पडुन ) 
पचे (घार उभय० ) [ पञ्चति--पचत, पपाच, 
पेथे,--अपाक्षीत--अपतक्त-पत्यति--पह्यते, 
पक, पक्क ] ३ पकाना। सूचना । साफ करना । 
( भोजन बनाने के पदार्थों के ) २ ( इटो को ) 
पकाना। जलाना 1३ पचाना ( भोजन को ) ४ 
पकाना ( फलादि का । १ पूर्णता के! प्रास करता ! 
३ अखन ( घातुको का ) ७ अपने लिये सेन 
बनाना) 

पति ( खी०) ( पच्‌, भावे--क्तिन ) ३ रखेई ` 
बनाने की क्रिया । २ ओजन पचाने की क्रिया । ३ | 
पक जाना । ४ कीति। ख्याति । २ भोजन पचने | 

का स्थान । ६ भोज्य पदार्थ छे भरी थाली ।-- 
शूले, ( न० ) वायुशूल । अपच से उत्पन्न पेद का 
द्व! | 
पक्त्‌ ( वि० ) १ रसोई बनाने की क्रिया | ३ पेट सें | 
ओजन पचने की लिया | ३१ फलादि ) पकने 
की किया ।--( छु५ ) १ जठरास्ति } वैश्वानर । | 
श्पाचक । रसोइया ! | 
| 


( सु? } खाडी वो तरह सफेद श्श का | 


० ल्न 


पकं (म०) १ अस्विहोश्नी गृहस्थ । २ अस्निदात्र की 
आग | । 

पचित्रम ( वि०) १ पका । पका हुआ २ पूर्णता के | 
प्राप्त । ३ पकाया हुआ । ४ ( समुद का जल आटा 
कर निकाला हुआ) निमक | 

पक्क ( वि० ) ३ पका हुश्रा सुवा हुआ । उवला | 
हुआ। २ हजम किया हुआ ! ३ सेका हुआ | | 
जलाया हुआ। ताव विया हुआ । ४ ( फलादि ) | 
पका हुआ । २ पूर्ण बृद्धि के प्रास । सम्पूर्ण । ६ 
अनुभवी | ७ पका हुआ । (फाडा) ८ भूरा । | 
है नष्ट हुआ | नाश होने वाला ।--तिसारः, 
( पु ) दृस्तो की पुरानी बीमारी । 
खत, ( न°) पकाया हुआ अन्न या अन्न 
से बने ओक्य पदार्थ । --आधान, (न०) 
-~अशथः, ( पुऽ ) पेट। सेवा । तरेट ।-- 


इष्टका, ( खी० } पकी हुई इट ।--इष्टकाचितम्‌, | पञ्चन्‌ 


( न० ) पकी ईंटों की बनी इमारत कृत, 


(वि०) $ पका हुआ 1 २ पूर्णता को आ । (पु०) ! 


( ४7६ ) 


पञ्चन्‌ पचेन 


मीम का ऐड; कैश (वि० ) सूरे वालों दाला 
रस { पु० ) शराब या आसव ।-- घारे, 

{ न» १ काँजी । चावल का खट्टा माँड । 

पक्का ( खी० ) पकने की या पूर्ण बृद्धि की किया । 

पदत ( चि० ) एका हुआ | 

पथ ( वि० ) पका हुआ | सेका हुआ | 

पच (वि०) १ पकाना । भूनना । २ (पेट में) पचाना । 

पः { घुण ) 

पञ्चा { खी० ) 

पक: ( पु० ) स्साड्या | 

पचत ( चि० ; १ पकायः हुआ । २ पका हुआ । 

पचतः { ४०) १ अस्बि। २ सूर्य । ३ इन्दर । 

पञ्चते ( न० ) बना हुआ मोजन (--भूजजता, (न०) 
बरावर भूँजना ब सेकना । 

पचन ( चि० > [ पच्‌-करशे ल्युटू } पकाना। 
साफ करना । 

फ्चनम्‌ (न०) 3 रसोई । २ रसोई बनाने का साधन ! 
बरतन । इभत | ३ पकजाना । पाल में पकाना । 

पच्चपचः (६०) शिव जी की उपाधि । 

पचा ( खी० ) पकाने की किया । 

पखिः ( प० ) १ अग्नि । २ रसोई बनाने की प्रक्रिया | 

पचेलिम { विण ) $ शीघ्र पकाना | २ पकने लायक | 
पकने योग्य । फलादि का पकता, अपने आए या 
कृत्रिम ढग से । 

प्वेलिमः ( पु० ) १ अर्ति । २ सूर्य । 

यचेलुकः ( घु० ) रसेइया । पाचक । 


का} (खी० ) चोटी घटो ( बजने को )। 


} अन्मादि का पचाना । 


| पञ्ज ( वि०) [ बैदिक ] १ ताकतवर । सज़बूत । २ 


चनदान । धनो । 
पज्ञः ( पु० ) अँगिरिस की उपाधि । 


-- | पक \ { पु० ) १ काल । समय ! २ कायल | 


स्य } ( चि० ) फैला हुआ । बढ़ा हुआ । 

पचन्‌ ) { संख्यावाची विशेषण ] इसका प्रयाय 
| सदैव बहुवचन में होता है । पाँच .--अंशः, 

( दु० ) पाँचवा भाग । पाचवा. (असिः, 

{ पु: ) $ पाँच अग्नि को समूह । २ पंचाग्नि का 
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ति की h 
समुदाय ! { दक्षिण, गाहंपत्य, आहवनीय, सभ्य ' 


और आवसथ्य ये यीय पाँचों अग्नियों के नाम 
हे ॥) अग्निहोत्री गुहस्थ । २ शरीरस्थ 'चअस्बि 
विशेष । ३ इन आग्नियों के सिद् को ज्ञानने 
वाला ।--अंग, ( वि० ) पाँच अंगों वाला ।-- 
गंग, (घु०) १ कछुवा । २ पचकल्याण घोड़ा ।-- 
अंगी, ( खी०) घोड़े की लगाम । - अंगम्‌, 
( न० ) १ पांच भागों का समुदाय । २ पूजन के 
पाँच मकार । पञ्चोपचार । ३क की पाँच वस्तुएँ । 
[ १ छाल २ पत्ते ३ फूल ४ जड़ * फल] 
तिथिपत्र । ( जिसमें थे पाँच बातें हों ) यथा-- 
( १ तिथि २ वार ३ नक्षत्र ४ याग और ₹ करण ) 
~ भङ्गम्‌, ( विर ) पाँच अवयवों वाला ।-- 
अंगुल, ( वि० ) [ खी०--अ्पंगुला, अंगुली | 
पाँच अँगुल बदा ।“-अंगुलः, ( छु० ) रेडी का 
रूख ।--श््रज,--च््ाजञ- ( न० ) बकरे के शरीर 
की पाँच वस्तुएँ ।--अप्स रस, ( न० ) एक मील 
का नास जिसे माणडकर्शी ने बनाया था 
अशत, ( वि० ) १ पदार्थो से बना छुआ |-- 
अस्त, ( न० ) पाँच अर्थों का समूह । पाँच 
सीडी वस्तुओं का समुदाय जो देवपूजन में प्रयुक्त 
होती हें । [ दुग्ध॑ च शर्करा चैव इतं, दधि तथा 
सबु ]--श्रचिस्‌, (७० ) इघमह । --अवस्थः, 
( पु० ) लाश !--अविक, ( न० ) भेड़ के शरीर 
को पाँच चीजे ।--्शीलिः. ( खीर) पश 
पचासी ।--अहः, ( पु० ) पाँच दिन का काख । 
शतप, { चि० ) पंचाश्वि तापना ! ( चार- 
अख्ि और $ सूर्य ) एक प्रकार का तए [--अहः, 
( पु० ) पाँच दिवस का काल । - झात्मक, 
( वि० ) पांच तत्वों का बना हुआ । ( शरीर 
जैसे )--आननःा,--आसुपः,--झुंख४५--वक्षतरः, 
( घु० ) १ शिव | २ शेर। ३ सिहराशि ।-- 
ननी, ( खी० ) दुर्गा देवी ।--भ्ान्नायः 
( ३० बहुवचन ) पाँचशाख ज्ञा शिवजी के पाँच 
मुखों से निकले बतलाये जाते हैं ।--इन्द्रिय, 
( ल० ) पाँच इन्द्रियों का समुदाय ।--इषुः-- 
बाणः,--शरः, ( घु० ) कामदेव | ( कामदेव के 
पाँच बाण ये हैं -- 


( ४५७ ) 


छै १ प्रत्नसमयकेषण । 


पचन्‌ पञ्चन, 


अब्द सावा च फु च सयका । 
लेप च पचेते पंच यास्य भयका 8 
न्यञ्च 

सक्सोहचरेनसादती च जोयापासतापणस्तया ; 

रलम्ननइचति कासम्य पझूघाणाः सकोनिलाई । 
“-उप्म्रस, { घु० बहु० ) शरीरस्थ पाँच अग्नि . 
- कपाल, ( दि० ) पाँच प्याळो में बनाया 
हुआ था अेंद किया हुआ “फय, (392) 
{ जानवरों के ) कान पर पाँच की संख्या दागना । 
-कमेम्‌, ( स० ) पाँच प्रकार की चिकित्सा । 
[ १ वमस, २ रेचन, ३ नस्य, ४ थनुवासन्‌, १ 
निरूह |--ङत्वस्‌, ( अध्यया० ) पाँचबार । 
पाँच मरतबा ।- कोण, ( पु० ) फवकौना | = 
केले, ( न० ) पाँच जाति का समूह |--कीपा।, 
( घु० बहु० ) शरीरस्थ २ कोष । [ पाँच काप थे 
२ प्राणमयकोष । ३ 
मनोसयकोप । ४ विज्ञानसभकापय । ३ आन" 
मबकाब । ] --आशी, ( खी० ) १ पाँच काश 
का अन्तर | २ वनारख का नास ।-- खय न> 
खरो, ( स्री० ) पाँच खारों का समुदाय ।-- 
गर्व, (न° ) पाँच योओं का ससुदाय ।--गन्य, 
(न०) गौ से उत्पन्न पाँच पदार्थ | | १ दूध, 
२ वही, ३ घो, ४ सूत्र, १ गोबर ]-- शु ( वि० ) 
पाँच गो देकर खरीदा हुआ 1--शुझ, ( थि० ) 
पाँच गुना !--शुणझाः, ( घु० ) रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श और शब्द ।--गुएी, ( खी» ) ज़मीन !-- 
शुः, ( पुर ) ३ कछुवा | २ चा्बाकसङ ।--- 
चस्वा रिश, ( वि० ) पैतालीसबाँ जनः, 
( झु} ३ मनुष्य । मानवजाति । २ घुक दैस्य, 
जिसे कृष्ण भगवान ने मारा था । ३ जीवात्मा । ४ 
पाँच अकार के जीव [ अर्थात्‌ १ देवता, २ मानव, 
३ गन्धर्व, 9 नाग और ४ पितृ । | & पाँच बसेँ 
यथा बाह्यज्‌, क्षत्रिय, वैश्य, शू और अंत्यज ।-- 
जनः, (पु०) अभिनयकरतता । विदूषक । मसखरा । 
छामः, ( ए० ) १.बुद्धदेव की उपाधि। २ पाशुपद 
सिद्दान्तों का जानकार पुरुष ।--त्त, ( न० )-- 
तक्षी ( थि० ) पाँच बढ्यो का समूह ।-- तत्त्वं, 
( न० ) ३ पाँच तत्वों का समूह । [घाँचतरव--१ 
पृथ्वी, २ जल, ३ तेजस्‌, ४ वायु और ५ आकाश ] 
सं० श० कोण म 
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{ ७५८ 


२ पंचमकार ६ सांत्रिकों के ) [ यथा संत्र, सॉल, | 


मत्स्य, संता और मैथुन ॥--तंत्रमू, ( न० ) एक 
भीकि विषयक संस्कृत का ग्रन्थ जिसमें पाँच अध्याय 
है और जिसमें याँच नैतिक विषयों का उल्लेख किया 
गया हैं ।-तन्माम्‌, ( न० ) इन्द्षियों से रहण 


किये जाने वाले पाँच विषय यथा शब्द, रस, स्पर्श, ! 


रूप थोर गन्ध |--तपस, { इ० ) वह साधु जो ' 


ओप्मऋतु में सुर्वाताप भें अपने चारों और चार 


जगहों में आग जला तथा पाँच सूर्य के आतए से | 


पंचारिन तापता है तय; ( वि० ) पाँचगुचा । | 
“-तथः, ( ु० ) पञ्चक । पञ्चवम्धन ।--तिक, ' 


{ न० ) याज कडवी ढवाङ््याँ- 
[ नियाश्तादरपपटीज जिदिम्थिक्वाञ्च २?! 
“-जिशः, ( पुण ) देश्वाँ (--विशत्‌,-- 


त्रिशतिः, (खी: ) ३९ । पैतीस 1 वश, | 


(विर ) १५ याँ। १४ से बढ़ा हुआ अर्थात्‌ पन्त 
अधिक) यथा पञ्चशासं दशं यानी ११४ ।--द्शन्‌, 
(वि० ) ( बहु ) १५ । पन्द्रह ।~ दशिन, 


( वि० ) ३१ से बना हुआ --दृशी, (स्री) | 


पूणिमासी ।--दीघे, ( न० ) शरीर के पांच दोघ 
भार; अर्थात्‌ 
बाहू चेत्रद्य फुटवे तु नाते तेतर च 
स्तनयोररन्तरभ्‌ चैब पञ्चदीच धचछते ॥? 

देवताः, { पु० ) पाँच देवता यथा 

आदित्यं गषनायं च देवों रुद्रं घ केशवश्‌ । 

पञ्चुदैवतभित्युक्तं स्वकर्सस सज्येत ॥ 
~~-वस्ः, ( पु०) १ पाँच नखो वाले काड जीव । 
२ हाथी । ३ कछया । ४ सिह या चीता ।--नद्‌ः, 
( इ ) पंजाब जहाँ पाँच नदियाँ है । [ तद्र, 
विपाशा, इरावती, चन्त्रभागा, और वितस्धा । इनके 
आधुनिक नाम है | सतलज, व्यास, रावी, चिनाव 
और मेलम]--नदाः, ( पु० बहु० ) पंजाब प्रान्त 
वाली ।--नवतिः, ( रीच) ४५ ।--नीराजनं, 
( न० ) किसी देवविग्रह के सामने पाँच वस्तुओं 
का घुमाना यथा, दीपक, कमल, वख, आस और 
पान ।-~वञ्चाश, ( विष) पचपनवां । ९३ । 
पञ्चाशत्‌, { खरी ) ३२ । पचपन ।--पदी, 
( खी ) पाँच कदम ।--पर्षन, ( न+ बहु० ) 
धाचि पर्व यथा-- 
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चठुदश्यत्च्ी चैव भायास्या च ससिसा ) 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रुविशंकांतिरवच ॥? 
याद्‌, ( वि० ) पाँच पैरों का ।--( पुर) 
संवत्सर । पारे, (न०) पाँच बरतनों का 
समूह । २ श्राद्ध विशेष जिसमें पाँच पात्रों में रख 
कर भोग लगाया जाता है । --पितू, ( छु० 
बहु० ) पाँच पिता यथा । 

''जलफशषोपनेता' च पंच कन्या अर्च्छति । 

ज्ञाता भवन्नाता पञ्चेते पितर+ स्म्नुनाः ॥? 
“-प्राणाः, ( घु० बहुबचन ) शरीरस्थ पांच 
प्राणवायु | [ यथा--प्राण, अपान, स्यान, 
उदान और समान 1] प्रसादः, ( पु० ) विशेष 
ढंग का मन्दिर जिसमें चार कोनो पर चार कलस 
और लाट था धौरहरा दो ।--बँधः, ( इ० ) 
अर्थदेरड विशेष जा चोरी गयी या सोयी हुई 
वस्तु से या उसके मूल्य का पाँचवाँ भाग होता हे | 
बाणाः,-र्‍वाणः,--शरः, ( घु० ) कामदेव ।-- 
बाहुः, ( इ० ) शिव ।--भद्र, ( वि० ) ५ पाँच 
गुणों वाला । २ पाँच मसाले की चटनी । ३ 
पाँच शुभ लक्षणों वाला (घोड़ा )। ४ दुष्ट ।--- 
सुज, ( वि० ) पाँच सुञ्जा की शक्ल । पच- 
कुनिया । - सुज्ञः, ( पु० ) पचकाना ।-+भूत॑, 
( न० ) पाँच तत्व ।--मकारं, ( न० ) वामः 
मार्गियों के मताबुसार मद्य, सांस, मह्त्व, मुद्दा 
और मैथुन ।-भहापातकम्‌, (न०) मजुस्थति के 
अनुसार ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुनख्री-गसन 
आर इन पातको के करने वाले का सहवासः पाँच 
सहापातक साने गये हैं --महायज्ञाः, ( छु० 
बहु ) स्मतियों थोर गृहासूत्रों के अनुसार पाँच 
कृत्य जिनका नित्य करना गृहस्थ के लिये आवश्यक 
है। वे पाँच कृत्य ये हे :-... 

१-~अध्यापन--इसे घह्ययज्ञ कहते हैं। सम्ध्या- 

वदन इसीके अन्तर्गत है । 

२--पितृतपंण -- इसे पितृयज्ञ सी कहते है । 
३ इवन--इसके देवयश कहते हैं । 
४---बलिवैश्वदेव---इसे भूतयज्ञ कहते हें । 
-~अतिथिपूजन--इसे नृयज्ञ कहते हैं। 
“माषक, या -भाषिक, (वि०) अर्थदणड जिसमे 
पाँच साशा ( सुवर्णं ) अपराधी के देना पढ़ता 
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है --मात्स्य, ( वि» ) हर पाचवे महीने होने 
वाला ।-र्‍सुखः, (३०) पाँच नोंको बाला 
बाण !--मुंद्वा, ( खी० ) तंत्रानुसार पूजन में 


( ४५६ ) 


| 


| 
|| 
| 
| 


पाँच प्रकार की सुद्राएं दिखाना आवश्यक है । : 


वे पाँच सुदा ये हैं --३ आवाहनी । २ स्थापनी । 
३ सञ्चिघापनी । ४ संबोधिबी । ₹ सम्मुखी 
करणी ।-यामः, ( पु० ) दिन ।--रत्न्‌, (न°) 
यांच जावाहिर । ( $ ) १ नीलस । २ हीरा । ३ 
पद्चराग | ४ माती और मंगा 1 ( २ ) ५ सोना! 
२ चाँदी ! ३ मोती । ४ लाजावते ( रावडी ) 
३ सुगा । (३) १खुवणे, रहीरा, २ नीखम, ४ पझ- 
राग और ९ मोली । २ महाभारत के पाँच प्रसिद्ध 
उपाख्यान ।--रसा, ( खी० ) आँवला ।-- 
रात्रं, ( न० ) पाँच रातका समय ।--राशिकं, 
( स० ) गरित का एक प्रकार का हिसाब जिसमें 
चार ज्ञात राशियों के द्वारा पाँचची अज्ञात राशि 


का पता लगाया जाता है ।-लच्षणम्‌, (व०) | 


पुराण, जिसमें पांच लक्षण होसे हैं । | वे लक्षण 
ये हैं---+ सृष्टि की उत्पत्ति, २ प्रणय, ३ देव- 
साओं की उत्पत्ति ओर वंशपरम्परा । ४ मन्वन्तर 
और ४ मनु के वंश का विस्वार । लवण. 
( न० ) पाँच प्रकार के तिमक [४ काँच । सेंघा। 
३ सासुव्र, ४ विट ओर सोंचर ] --लाझुलकम, 
{ न० ) महादान । अर्थात्‌ उतनी भूमि का दान 
जिसको पाँच हल जात सकें । लोह, ( न०) 
पाँच धातु ३ सांबा । २ पीतल । ३ राँगा ४ सीसा 
और लोहा । (सतान्तरे) । १ सोना । २ चाँदी । 
इ तांबा । ४ सीसा और रांगा ।--लोहकम्‌, 
(न०) पाँच प्रकार का जोडा । यथा--१ वत्रलौह । 
२ कॉन्तलौह । ३ पिएडलौह ! ४ क्रौँचलौड । ₹ 
~~घडः, { पु० ) यज्ञोपवीत | जनेऊ ।-- वटी, 
( पु० ) पाँच कों का समूह । | पाचच । $ 
अश्वत्थ 1 २ बिल्व । ३ चट 5४ अँदला। ₹ 
अशोक ] 1 २ दण्डकारण्य के अन्तर्गत स्थान 
विशेष । यह स्थान गोदावरी नदी के तट पर 


नासिक में है। सीलाइरण यहीं हुआ था --- 
सर्गः, ( पुऽ ) पाँच वस्तुओं का समूह 1 यथा 
पाँच सत्व, पाँच इन्द्रियों, पाँच महायज्ञ -- 


| 


] 
i 
1 


| 


पच्यति पञ्चयति 


खंषदेशीय, ( बि० ) लगभग पाँव वर्ष का !-- 
वर्षीय, ( व्रि०) पाँच वर्ष कः । चल्कलं, 
( च० ) पाँच वृक्षा की छाल का समुदाय । (वे 
पाँच वृक्ष ये हें--बरणढ, गूलर, पीपल, पाकर 
और बेत या सिरिसि 1--तार्षिक, (चि) 
अहि पाँचवे वर्ष होने वाला ।-- वाहिन्‌, (दि०) 
(सबारी जिसमें पांच थोडे जुते हों ।--विश, 
( वि० ) २श्‍वॉ  -विशतिः, ( खी०) २२! 
पच्चीस ।--विशतिका, ( खी०) २९ ( कहा- 
चियो का ) संग्रह । यथा वेवालप्चीसी 1--- 
विध, ( चि० ) पाँच प्रकार का । पचशुना-- 
बुलबुल { न० ) { अव्य० ) पशुना । ~ 
शेत, { वि० ) जिसका जाड ५०० दो (-डातं, 
( न० ) १ ३०३ ! २ पाँचसौ ।--णाखः, 
( पु० ) १ हाथ। २ हाथी ! शि, { पु } 
शेर । सिंह । - च, ( चि० ) ( बहु ) पाँच या 
छुः 1+पए्, ( घि ) ६३ वाँ ।---वछिः, 
( खी० ) ६४।- सप्तत, ( विण) ७४४वाँ ।~- 
सप्ततिः, ( खी० ) ७१-7खुगन्धकं ( व° ) 
पाँच अकार के सुगन्ध द्रव्य । यथा । 


कर्प.रकक्कोलचङ्गपुदपशुदा कजा तोफलापञ्च्केन ) 
सभमांशभागेन च याजितित भनो इर पंचसुयन्यरक स्याल्‌ ॥ 


सूनाः, ( खी० ) पाँच प्रकार की हिंसा जे! शुहस्थों 
से, घर के कामधंर्घो में हुआ करती दें । वे पाँच 
दिसा जिन कर्मा खे होती हैं वे ये हैं ।--१ 
चूल्हा जलाना । २ आरा पीसया । ३ झाडू देना । 
४ कूरना । ₹ पानी का घडा रखना ।--हायन, 
{ वि० ) पाँच वर्ष का । 


पंचक } ( बि० ) १ पाँच से सम्पन्न । पाँच सम्बन्धी । 
पञ्चक 


२ पाँच से बना हुआ 1 ४ पाँच से ख़रीदा 
हुआ । १ पाँच फी सदी लेने वाला ! 


पंचकं, पञ्चकम्‌ ( न° ) | पाँच का जोड या पाँच 
पंचकः, पश्चकः ( पुन) 

पंचता, पञ्चता 
पंचत्व, पञ्चस्व्‌ 


का समूह ! 


|| ( न० ) १ पचमुनी हालत । २ 
घाँच का समूह । ३ पाँच तत्वों 


का समुदाय । ४ रूप्यु । नाश । 


यान ) ( दि० ) पचगुना । 


पघा, पञ्घा { 


पंचधा | ( अध्यया० ) $ पाँच भागों में! २ पाँच 
पञ्चा | प्रकारले; 
पंचनी | (खी) शतरंज जैसे खेल विशेष की विद्या 
पञ्चनी ) का कपड़ा | 
पशे} (विः; [ खी०--पद्मी 1 $ पाँचवाँ । 
पदम ) २ पाँचौँ माग । दक्ष | निपुण | रुचिर | 
सुन्दर आस्थः; ( पुऽ ) कोकिल | 
पचथः ) (१०) १ सपन्ते से से पॉयर्या स्वर । 
पञ्चमा ) सह स्था पिक या कोकिल के कशठस्चर 
के समान साता गया हे । २ राश विशेष | ३ 
मैथुन : 
पञ्चम | अब्यया० ) पांचवी वार 
- छार टन ह! 
पश्चमम्‌ | ( अन्ध्या० ) पॉचदी वार 
पंचमी Me ) १ पाँचे । पाख की पाँचदी 
पञ्चमी / तिथि | २ व्याकरण में पंचमी विभक्ति | 
३ दरौपदी । ४ खेल बिशेष की बित | 
पञ्चशः छत्व क आह काता 
पञ्चशः म { ० ) पाँच और पाँच ! पाँच से । 
पञ्चमिन { दि० ) पाँचबे वर्ष की उम्र मे t 
पंचाश } द 
पञ्चा } [खी०--पञ्चाशी ३ ( विण ) पासा | 
पंचाशल्‌, पञ्चाशत्‌ ( पुष 
पचाशति-पञ्चाशतिः (स्री) 
पंचाशिका ) ( खी० ) पचास का समूह । पचास 
पञ्चाशिका ) पयो का संग्रह | यथा चैरपज्ञाशिक! | 


1) 
७ 1 पचास । 


पेचिका ) (खी० ) $ ऐतरेय ब्राह्मण । २ पाँच 

पश्चिका | अध्यायों व खण्डौं का समूह । ३ पाँच 
पाँसो से खेळा जाने वाला खेल विशेष । 

पंचाल: 


पञ्ञालः } ( ३० ) पञ्चाल देश का राजा | 


पंचालाः (पुन) २ ( पु० बहु ) एक देश विशेष 

पञ्चालाः ( दु० ) ) और उस देश के अधिवासी । 

va ] ( खीर ) गुड़िया | युक्ती । 

पंचाली } ( खी० ) ६ गृड़िया । पुलली । 

पञ्चाली } विशेष । ३ शवरंज्ञ या अन्य उसी अर 
के एक खेल की विजँ ! ( पंचारी का अथ भी 
यही है } 

पंचावदः } ( पु ) यज्ञीय सूत्र नो कंधे ॐ 

पञ्चोवडः } पहिना जाता है | जनेऊ | Ms 


य क त Trot ar UC Thc अल डी 


पंजर } (भर nerd emt fie पिडा ! 


| पंजर, पञ्चरम्‌ { न० ) 


) पञ्चशः 


चिड्याखाना |... 

पञ्जरम्‌ / आखैदः, (पु०) मछली पकड़ने का 
जाल था डलिया बिशेष ।--शुकः, (धुः ] 
पिजडे में बंद तोता ! 

} १ पसली । २ ठॉडर | 
पञ्जरः, पञ्जरः ( ६०) । (पु० ) १ शरीर । 
२ कलियुग । ३ यो का एक संस्कार विशेष । 
अरकं, प्॒चरकम्‌ ( न० 

वत पिरका घु० | } पिडा । 

पंजिपञ्जिः) (खी० ) 3 रुई का गोलाकार गाला 

पंजी, पक्षी | जिससे सूत काता जाता ह । २ 
लेखा ! बढी । रेजिस्टर | ३ पत्ता । तिथिपत्र — 
कार करका, ( पु० ) १ लेखक । वला । 
२ पन्ना बनाने वाला ! 

पंजिका | ( खीन ) १ टीका । व्याख्या ! २ यमराज 

पञ्चिका } की वह लेखाबही जिसमें मनुष्यों के शुभा- 
शुभ काय का लेखा लिखा जाता हे । ३ रोकड्‌- 
बही, जिसमें आमदनी और ख़र्च लिखा जाता है । 
““कारकः, ( घु० ) लेखक । मुनीस । कायथ 
जाति का पुरुष | 

पटू ( घा० पर० ) { पटति ) आना । 


पद (न) } १ कपडा । वस्त्र । वसन का 
पः (३०) | उकडा । २ सिहीन कपड़ा ¦ ३ पर्दा । 


धुँवर । ४ पररी या कपड़े का टुकड़ा, जिस पर 
चित्र लिखे जाँय | ( पुष ) काई वस्तु जा अच्छे 
प्रकार चनो हो । (न०) छुत । छावस या छुप्पर | 
“उठ, ( न० ) तंबू । कनात “-करमंन्‌, 
( न० ) १ जुलादे का काम | बुनाई कर्‌ः, 
( ० ) १ जुलाहा । २ चित्रकार । कुरी, 
(स्त्री>)--मरडपः, (०)--वापः, ( घु० )--. 
वेश्मन्‌, ( न° ) खीमा वासः, { घु ) 
१ जीम । २ बंडी । कर्मी । ३ सुगन्धिपूर्ण चूर्ण । 
~ वाकः, ( पु० ) सुगन्विपूर्ण चश । 

पटकः (इ०) १ शिविर! तंबू । खेमा । २ सूती 
कपडो । ३ आधा गाव । 

पटमय ( वि० ) कपडे का बना । 

पृटसंयः ( पु० ) खेमा । तंबू । 

पटर ( न० ) विथडा । कटा पुराना कपडा । 

पथ्खर; ( यु: ) चोर । र 


पञ्त्क 


पठत ( घु० ) चोर । 

पृद्परा ( अव्ययाव ) परप” की आवाज | 

पढले ( न० ) $ छतत ! छात्र ! छप्पर! २ उदार । | 
पदा । आवरण ! घूंघद । छुरक़ा | ३ आँख दते का | 
घृंघट ¦ ४ देर । समूह ! अंदार । २ टोकरी । ६ | 
छावलश्कर | लवाज़मा । ७ साथे पर का या शरीर 
के अन्य किसी अंग का चिन्ह । ८ ग्रन्थ का 
अध्याय । 


हक १ | १ वृद्ध । पेड । २ डेंठुल । 
पदलप्रान्तः ( पु० ) छच का किनारा । 
पदहूः ( ३० ) १ ढोल । सदंग । तबला ¦ दुन्दमी । 
नगाडा | डंका । २ आरम्भ करने चाला । ३ वध 
करने वाला 1--धोषकाः ( छु० ) ख्योढी पीटने | 
वाला ! ढिढोरा पीटने वाला -अमर्श (१०) | 
लोगों के! जमा करने के लिये इघर उधर शुम कर | 
होल बजाने वाला । | 
पटाकः ( पु" ) पत्ती । चिड़िया । 
पठाल्लका ( खी० ) जोक । जलका | 
(खी० १ ६ रंगशाला का पर्दा । २ वस्त्र । 
पटी } मौदा कपड़ा | ४ कनात । ४ रंगीन वस्त्र) | 
--कज्षेपः, { पुष ) रंगमंच की पर्दा डालना । । 
पटिका ( खी० ) बुना हुआ घस्र । | 
पटिसच्‌ ( दु० 3 ९ निपुणता | चातुरी । २ तीब्रता | | 
३ चारपन । ४ कड़ाई। सस्ती । रूखायन । १ | 
प्रचण्डता । उस्नता ! | 
पटीर ( विश ) सुन्दर ! रूपवान । खंबा | ऊँचा ।-- | 
जन्म, ( पु० ) चन्दन का इच्त ! | 
पटीरः ( एु० ) १ गेंद गोली ( खेलने की )। २ | 
चन्दन । ३ कासदैव । | 
पटीर { न० ) ५ कत्था । २ चलनी । ३ पेट ¡४ 
खेत । ९ बादल) ६ उचाई ७ मुखी । ८ गठिया । | 
& मोतिया बिन्दु । । 
पद्ध { विश ) [ खी०--पडु, या पट्टी | १ चतुर । । 
निपुण । योग्य । २ चरपरा । तीता । ३-कुशाम | 
बुद्धि 1४ प्रचण्ड । उम्र । ₹ चीख । स्पष्ट । चीखने | 
वाला | ३ उद्वेश्यापयोागी । स्वभावतः उन्सुख । 
अवण । ७ सत्तेत । निष्ठुर । नृशंस हृदय । द | 


( ६४१ >) पट 


झाक्ाक फितरती घत मकार छली ३ 
स्वस्थ , तदुरुत । १० क्रियाशील । मशयूल् | ११ 
बानुची । १२ फुका हुआ । बढ़ाया था फुल्या 
दुआ} ३३ सख्त} अयङ्गर । १४ बड्योला । 
चेलनाम ¦ 
एट ( न० ) 3) छत्रा । कुकुरमुत्ता। धरती का कूल । 
पटुः ( एण ) ) साँप की रोपी । गननघूल । खूखरी | 
टेकनस | खुँसी । 
पढु ( ० ) नमक (--कंबप,--देशीय, ( वि ) 
चीलोक | साधारण चतुर ->.रप, (विन) अत्यन्त 
चतुर्‌ । 
पटुता ( खी० ) ३ १ चतुराई ! २ चातुर्य । नियता 
त्वं { न० } | योग्यता । ३ कार्यकारिणी शक्ति : 
फ्टोलः ( घु० ) परवर । परवल । 
परदोलकः ( पु० ) घोघा । सीपी ! 
पट्ट (ब) } १ पट्टी । तरती । लिखने की 
घट्टः (2० ) ) प्या) २ सावे आदि घातुओ 
की चियटी पट्टी जिसके अपर राजाज्ञा था दाम 
आदि की सनद खादी आती थी । ३ सुकुर । 
किरीद । कलँयी | ४ घज्जी । ४ रेशस । १ सिह्दीन 
या रंगीन वस्त्र , वस्त्र! ७ सब कपड़ों के ऊपर 
पहिनने का वस्त्र | ८ पगडी । साफा । संडील | ६ 
राजसिहासन | तख्त । ३० कुर्सी । काठ का मूढा! 
३१ ढाल | १२ चक्की का पाट । १३ चौराहा | १४ 
नयर | कस्वा | ५९ घाव या चोट पर बांधने की पट्टी । 
सिषे, (४०) सुकृव्चारण की क्रिया 1--- 
अह, ( छीन ) परानी --दपाध्यायः ( झु" ) 
राजा की आक्लाओं को लिखने चाळा मुख्य लेखक । 
खास क्लम रिज) ( न० ) एक अकार का 
कपड़ा +--देवी,--महिबी,--राकी, (स्त्री5 ) 
पटरानी ।--वख,~-चासस्‌, ( वि० ) बने हुए 
रेशमी वस्त्र अथवा रंगीन वस्त्र धारण करने 
बाळा .~खूनकारः ( पु० ) रेशमी वस्त्र चुनने 
बाला आदमी ! 
पट्टकः ( पुन) ३ घाठुकी चपटी पड़ी जिसपर राजकीय 
आज्ञा या दान आदि की सनद खोदी जाय | २ 
चोट या घाव की पही। २ कागज्ञात ) अमाण- 
पन्न } 


पड्न 


पहुलम्‌ ( नर 
घटना ( स्त्री 


पदाला ( स्त्रां” ) सण्डल । ज़िला । समाज | 

पट्टिका ६ स्त्री) ) ३ पढी । तती । २ असमायपत्र । | 
सनद | ३ चस्त्रखरुड । कपडे का टुकड़ा । ४ रेशमी 
वरत का टुकइा । २ घाव याँ चोट की पट्टी (-- 
वायकः, ( घु ) रेशमी अस्त्र बनाने वाला 
जुलाहा या कारी ! 

पट्विशः-पट्विसः } पुढ ) एक प्रकारका बड़ी 

पट्टोशः~पट्टो्ञः | पेनी नोक का भाला | 

पक्की { ख्री० ) 1 माये को आशूषण विशेष | जोर । २ | 

? 


उ नगर. शहर । 


घोड़े का झेरवंद झा तंग । 

पटोलिका ( खी०) १ पदा । जो भूमि जलने का 
को दिया जाता है । २ लिखित कानूनी ब्यवस्था । 

घटू { धा० परस्मै ) { पठति, पठित ) १पढ्ना । बार 
बार दुहराना | पाठ करना । २ अध्ययन करना । 
३ उडत करना! | वर्णन करना । ४ प्रकट करना ¦ 
घोषणा करना । ४ पढ़ाना । ६ सीखना | पढ़ना | 

पठकः { ४० ) पने वाला | 

पठने (न०) १पढ्ना ¦ पाठ करना । २ उल्लेख करना । 
३ अध्यत्रन करना । 

पठिः ( खी० ) पढ़ना । अध्ययन करना । 

पठित ( च° इ० ) १ पढ़ा हुआ | पाठ किया हुआ । 
दुहराया हुआ । २ अधीत | 

पस्‌, ( घा० आत्म ) [ पशते, पशित ] खरीदना । 
यदलबदल करना । २ सोल भाव करना । ३ दाव 
लगाना । होड़ वदना । ४ जाखे उठाना । ₹ खेल 
में जीतना । 


पशः ( ३० ) १ वासे से खेलना या दाच लगाकर 
खेलना । २ काई खेल जो दाव लगाकर या होड़ 
बदकर खेला जाय । ३ दोंब पर रखी हुई वस्तु । 
३ शर्ते । ठहराव (इकरार! ९ मजदूरी । सादा । 
३ पुरस्कार । इनास । ७ रकम जा किसी सिक्के भे 
हो या कौड़ियें में । ८ सिक्का विशेष जा ८कौड़ियों 
का हाता था । ३ मूल्य | दाम | १० धनदौलत ! 
सञ्पत्ति। १४ विक्री के लिये वस्तु । १२ ब्यवसाय 
वानिज । लैन दैन । १३ दूकान । १४ फेरीवाला । 


( ४६२ ) 


घणविनः 


१२ शराब खीचने वाखा! ३६ मकान | घर ३७ 

सगा का चढ़ाई का खुच | ३५ मुठ्ठी भर कोई भी 

वस्तु । १२ विष्णु --पग्रंगना--स््री ( खी० } 

वेश्या । रंडी | कसबी ।!--ग्र्पणम्‌ ( न० ) 

देका (--अस्थिः { पु० ) संडी । पेंड । न्धः, 
( घु ) ३ सन्धि । २ इकरारनामा | बात्तनासः ! 

पशत ( खी०) 

पत्यं ( च० } 

पणनम्‌ (न०) १ खरीदना । मेहललेना । विनिमय | २ 
दाच 1 ३ विक्री । व्यवसाय | 

प्यास: ( पु० ) विक्री की वस्तु! 

वशाया (खी०) १ लैन दैन । व्यवसाय । २ बाजार । 
३ व्यापार का लाभ ! ४ जुग | २ अशंसा | 

परणायिद ( वि० ) १ प्रशंसित ! २ खरीदा हुआ । 
बेचा हुआ । माजमाव किया हुआ । 

पणिः ( स्त्री») बाजार । मंडी । ( पु०) ३ लोभी] 
कृष्ण | कंजूस । २ पापी जन | 

पणिक ( वि०) १० पण का ( जुर्मारा ) ¦ 

पशित (३० कृ० ) माल भाव किया हुआ 1 २ दाब 
एर लगाया हुआ । 

पचित (न } दाब । होड । 

पशितु ( ५० ) व्यवसायी | सैादागर । 

पशय { वि० ) १ विक्री के लिये । २ भाल भाव करने 
के लिए ।---अगना) (खीर )~योाषित्‌, (स्ट्री०) 
“विलासिनी.---स्त्री, ( खी० ) रंडी । वेश्या । 
कसबी ।-ज्ञिरं, ( न० ) गाँव ।--आजोव:, 
८ पु? ) व्यापारी ।--्ाञ्जीवकम्‌, ( न० ) 
संडी । पेंड ।--पतिः, ( पु०) बड़ा व्यापारी [-- 
फल्लस्वे ( न° ) व्यापार का लाभ ।-- भूमिः, 
(खो० ) मालगोदाम ।--चीथिकः,--वीथी, 
“शाला, ( खी ) बाजार । मंडी । २ ढुकान। 

पश्थः ( ए० ) १ विक्री के लियेकाई भी चीज या 
सामान । २ च्यापार। सौदागरी । बनिज । ३ 
मूल्य । 

पशवः ( दु? ) ढोल! ढोलक । तबला ¦ 


पशविन्‌ ( पु० ) शिव जी का नाम । 


| कीमत + मूल्य । दाम । 


पक्ष पडू ( ४६३ ) पतित 


उट (घाण आमने० ) | पयडते, पशिडत | पत॑मिका } { खी० ) छोटी चिड़िया । छोटी 
पशु { जाना । हिलना । डोसचा । ( उभव० ) , पतडिका अहक | 
साना । जमा करणा । पृते 
_ संग्रह करना । देर लगाना । जमा करना । | | (३० ) कच्ची । 
गडः ) ( पु० ) हिजडा । नपंसक । ' SA 
कशुः | '३ 33120 प॒सँजलिः ) ( पु० ) भहाभाष्य के प्रसिद्ध रचयिता । 
उंडा | (जी०) १ बडि! समझदारी । २ विद्या । ' पतञ्जलिः 3 योग दर्शन के निर्माता । 
पण्डा | बिज्ञान ।--अपूवे) ( च० ) अष्ट फल को | पहलू ( ० ) [ खी---पतन्तो ] उड़ने वाला ? डस- 
सग्ाति । आर्य में जे! लिखा हा उसका न होना! | रने बाला | ( पु० ) पकी !---ग्रहः, (पु० ) सेना 
इडावत्‌ ) ( वि० ) बुद्धिमान 1 ( घु० ) विहान ।| जो बचत में रखी जाय । २ पीकदान ।--सीसः, 
तु | 
उशडाघल्‌ | पणिडत । । (३०) वाज परी । शिकरा । 
बँडित ) (ब्रि: ) २ विद्वान । हुद्धिसान्‌ । २ चतुर । | (तन्न (4० ) ३ डेना। २ पर | ३ सवारी 
डक तपण यच मू (न०) 1२ पर | ३ सवारी! 
पलन्निः ( ७० ) पक्षी । 
। 


डितः } (एु०) १ विद्वान्‌ । २ धूप । लाबान 

विडः} आदि । ३ विशेषत ।- जातीय, ( बि०) | पहत. ( ३० ) १ पी! तौर । ३ कहा । (मः ) 
कुछ कुछ चतुर ।--मरडल, { न° )>-खससा, 
( खी ) विद्वानों का समुवाय (--मानिक,-- 
मानिन्‌, (छु० ) अपने के पण्डित मानने चाला । 
वादिन्‌, ( वि०) अपने के बुद्धिमान्‌ खममने का 


दावा रखने वाला । 


( द्विव" 3 विदिक ] दिन और रात ।--केतनः, 
{ पु० 3 विष्णु --राजा, ( छु० ) गरुड 
पनन (न°) पित-भात्रे दृसुद् | 1डइने की किया ! 
नीचे आने की किया । २ अस्त होता ! डूबना ! 
३ नरक में गिरना । ४ स्थछमे त्याग ! मौरवा- 


डितक | ( वि० ) इदधिमान्‌ । अव्कमंद । स्थित पढ़ से पदन । पात । नाश । हास 
Gs ७ सस्यु । म लटकपड़ना | ६ ( गर्भ ) पात । १० 
शडतकः अङ्क ~ 

र } ( पु० ) विद्वान आदमी । ( अङ्गयशित में ) वाकी । 1१ अह का विस्तार । 
डितिमन्‌ 0 

उयिडलिमम्‌ } (8०) ज्ञान । बुद्धिमानी । विद्वकता । | पतनीय { वि० ) जातिञ्चष्ट करने वाला । यतन 


इत्‌ ( घार पर० ) [ पतति) पतित | 1 रिरना । करने वाला । 


नीचे आमा | नीचे उतरला । सिर पड़ना । नोचे 
उतरना । २ उडना । आकाश में उख़ना ! 
एत (वि०) पुष्ट । भखीभाति खिलाया पिलाया हुआ ! 
रसः ( घु०) १ उद्यान । २ गमन । पतन | उतार [-- 
सः, ( पु० ) पदी! 


पतनीय ( न १ जासिजष्टकर पाप । 
| | १ (उ०) १ चन्द्रमा | २ पत्ती । ३ टिल्ला । 
पतयालु ( चि० ) गिरने योग्य । पतनशील । [गसन । 
पतापत (विण) १ गमनशील ! पवनशील । २ मायः | 
गतक ( वि० ) गिरने घाला । तीचे उतरने वाला । | पतित (4५ €०) १ गिरा इथ नीचे उतरा हुआ । २ 
पतक ( इ० ) ज्योतिष सम्बन्धी सारियी । रपका हुआ । ३ ( नेतिक ) अधःपात हुआ । ४ 
संगम्‌} RR चमं त्यागने चाले । अघापतित | जातिञ्रष्ट | ३ 
तडस | (१०) १ पारा । पारद । २ चन्दन विशेष) युद्ध में गिरा छुआ। हारा हुआ । पराजित । ७ 
Mn अन्तर्गत । ८ स्था हुआ। स्थापित ।--उन्पन्न 
तयः] ( पुन) १ चिडिया (र सूर्य | टिडी । ४ S २ 
स्तङ्ग' | मधुमचखिका। १ गेंद | ६ शोला । ७| ( जि० ) जातिअ्ष्ट से उत्पन्न ।--सावित्रीकः, 
शैतान । = पारा । पारद । छ कृष्ण । (३० ) वह द्विजाति ` जिसका उपनयन संस्कार 
तभं | या तो हुआ ही न दो अथवा हुआ भी हो तो 
तङ | ( न० ) $ चिद्य । २ पतंगा । विधिपूर्वक नही । 


| 
| 
| 
| 
| --अमिन, ( चि० ) नाराचान्‌ । नश्वर | 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


पतित 


पतित (2० ) उदान 


पतर ( वे० ) ३ उड्ञाङ्क । उडन बाला २ गमन 
करर वाला | 
पतेर: ( पु०) $ पत्ती | २ रम्न या. गहा। ३ माप 
विशेष | आढक | 
कब | (4०) [ वैदिक ] उन ¦ 
पर्वेचिका } (ख्रो०) धुव का रोडा | असञ्चा | 


पतञ्चिका ) कमान की छोरी । 
यताका (खोर १ १ मंडी ) भड । २ झडे का डंडा । 
३ चिन्ह । राजचिन्ह । ४ नाटक की कोई ऐसि' 
हॉसिक धटना। ५ माङ्गलिक । सौभाव्य ।-_ 
अंशुर्क ( न० ) झंडा -- स्थानक, इसकी परि- 
भाषा इस प्रकार हे 1. हि 
यञ्च विन्तितउन्यस्मिन्त रि न; पजुज्यत्ते । 
आगन्तुकेन भा वेन पताकारयानक लु तत्‌ 0 
~ साहित्यदर्पण } 
पताकिक ( वि० ) झंडावरवार । 
पताकिन्‌ ( विन) झडा ले जाने वाला | संडियों से 
भूषित या सजाया डा । { पु० ) १ राजचिन्द ¡ 
राजचिन्ह सूचक सँड ले जाने चाला । २ झंडा | 
पताकिनी ( खी० ) सेना । फैज । 
पति; ( पृ० ) स्वामी ¦ 


मालिक | अध्यक्ष । ३ शासक 3 सूबेदार | आदि । 
शोला । 9 अर्ता । ५ जड़ | ६ गसन । गति । 
उडन । ( खी० ) स्वासिनी । अधिष्टात्री |~ 


घातिनी, ( खी 0 की, (खी) $ सनी जो 
पतिघातिनी हो, जिसमें अपने पति की हत्या की 
हो । २ हाथ की रेखा जिसका फल यह हे कि 

जिस खली के बह रेखा हो वह अपने पति के साथ 


विश्‍वासघात करे 1--देवता,---देषा, (नली) | 


बह खो जो अपने पदि को देवतातुल्य पुज्य श्य 
मान्य समझे | सती या साध्वी श्री मेः, 
) पल्लो का अपने यति के प्रति कर्च॑व्य ३... 
पाशा, ( खरी») खती खी.) जमवू, (नः) 
उनविवाइ करके रथस पति की अवहेलना करने 
वाली खी ।- वेद्नः, € ३० ) शिवजी |. 
वेदनम्‌, ( न° ) संत्र तत्र से पति को प्राप्त करने 
बली +-ल्ोकः, ( यु० ) मरने के बाद उप्लोक 


( ३४) 


पडु । ( यथा गृहयतिः ) २ | 


पचन्‌ 


की घलि जिभस पति हो मता (सखा 
सती श्री ।--सेवा, ( छी० 3 पतिमक्ति । 
> यह खरी जो अपने लिये पति बरने 


| पर्तिवरा ( खरीद 
| यचाज्ली ही | 
! पतित्व } (न) [ वैदिक ] 9 प्रसुत्व । स्वामित्व | 
| पतित्वनं | २ गठजोड़ ¦ विवाह | 
| पतिवनी ( खी ) [ वेदिक ] सघघा । जीवित 
। पति वाळी । 
पतिवल्पे ( खी ) भार्या जिसका पति जीवित हो । 
पतीयति ( क्रि» ) पतिको कामना करना । 
' एतीयंती ) ( ख्री० ) पति कामना चाखी खी अथवा 
| पतीयन्ती | पति के भ्य पत्नी । 
| पल्ली (खो ) ¦ साया । २ गृहिणी । शारः, 
( यु० ) जनानखाना | अन्तःएुर 1-- शातता, 
| (खी०) मोपडा । तंबू । पत्नी के रहने और गृहस्थी 
। के योग्य कमरा , (२) यक्षणाला में वह घर 
जो यजमान पत्नी के लिये बनाया जाता है। यह 
घर यशशाला से परिचस की ओर होता है (--- 
संनहनस्‌, ( न०) पत्नी की कमर में कमरबंद 
बाँचना ! पत्नी का कसरबंदू | 
| पलित ( व० कुळ 2 १ गिरा हुआ । ऊपर से नीचे 
आया हुआ। २ आचार, नीति या धर्म से गिरा 
ईशो . आचारच्युव । नीतित्रष्ट । घर्मत्यागी । ३ 
महापापी । अतिपातकी । नारकीय । ४ जातिबहि- 
पति | समाज से निकाला हुआ। जातिय बिरा- 
दुरी से खारिज । 
पत्तनम्‌ ( न) $ नगर । कस्वा । २ खरदङ्ग ¦ 
| पत्तिः (०) १ ऐदल | पैदल सैनिक । २ पैदल चलने 
राजा । ३ वोर । शूर । _..( स्त्री 2 १ फौज का 
। एक छोरा दृस्ता जिसमें एक रथ, एक हाथी, तीन 
पैदल सिपाही होते है। २ 
। काय”) ( बुः ) पैदल 
1“गणकः, ( पु ) बहू 
सैनिक अधिकारी जिसका काम पैदल सैनिकों को 
उक्त करना हो ।--संदतिः, (स्त्री० ) सैनिक 
सिपाहियो की पतटन | 
पत्तिक ( वि० ) पैदल गमन करने वाला । . 


पत्तिन्‌ (६० ) पैदल सैनिक | 


eg) 


Ton > 


| झुंडसवार और पाँच 
| गमन ¦ पाद्‌ । चरण 


पञ { ४६५४ ) प्‌ 


(न०) [पत्‌ छन्‌} 9 बुक का पत्ता | २ पुष्प कस्तुरी कसर आदि के लेप अथवा सुनहल्ले हम्ह 
की पखुरी ! कमल की पाँखुरी ३ काणज ४ पत्र फ्तरो ई कनेरिय* ) से भाल, कपाल आदि पर 
दुसावज़ । € सुशं या अन्य किसी घात का पत्र | वांती हैं | सारी । २ पत्रभङ्ग बवाचे की किया । 
जिसपर कुछु खोदा जाय । ६ डेन! । पर। तीर --यौवर्त, ( न० ) कोपल ।--रञ्जनप्‌, ( वष) 
के पर ५ ७ सवारी ( जैसे गाडी, घोड़ा, अँट ) । | ड की सञ्जाबट । यते का अहार ।---रथः, {पुः} 
८ मुख में चन्दन या अस्य कोई सुगन्ध पाथं पकी ! रथइन्ट्र।, { पु० ) गरड ।--रथइन्दर- 
का मलना। ३ वल्चवार या दुरी की घार | १० 
छुरी । करार ।--अङ्गम्‌ ( न०) भोजपत्र का | 
पेड । २ ज्ालचल्दुन । ३ कमलगटा । ४ 
पतंग । वक्कम ।अड्ठुलिः, (पु०) माथे पर 
त्रिपुण्ड लगाता ।--अञ्ञनस्‌ ( न० ) ३ स्याही । 
२ कालिख पोतंना ।--आड्य) ( न० ) पीपला- | 
सूल । २ पएवततृण ! ३ तुणाख्य | ४ पतंग । 


। केतुः, ( घुः ) दिष्छु --जता, (खो० ) लंबी 

। छुरी, बिछुआ या कटार [--रखा,-लेसा,-पलूरी, 
वहिः --बल्ली, ( खी० ) देखे पन्रसङ्ग 1-- 
बाज, ( वि० ) ( बाण ) जो परो से सम्पन्न हो। 

. जाहुः (पु०) $ पक्षी । २ तौर । ३ इल्कारा । 
डॉकियाँ । चिट्ठीरसा 1--विशेषक्कः, (०) 
देखेर पत्रभङ्ग (--वेष्टः, ( पु० ) एक प्रकार का 

बक्कंस । « नरसल । ६ तालोस पत्र --आवपलिः | कर्ण भूषण ।--शाकः, ( पु० ) पत्तों की भाजी । 

( स्त्री, ) १ सिन्दूर । २ पत्र रखना । पत्तियों की | शिरः, { खी० ) पत्ते की नसे ओड 

पतनार । ३ शरीर पर चन्दनादि से विशेष रूप से ( पु० ) विल्वबुद्ष । नेल का पेइ।--लूचिः, 

वीरे कर शरीर का शूङ्गार करना ।--आवली, ( स्री» ) कॉटा ! --दिसं, ( न० > हेमन्त ऋतु! 

( खी» ; पत्रों की पंक्ति या श्रेणी । पीपल के | पत्रकम्‌ ( न० ) १ पत्ता | २ शरीर का सौम्दये बढ़ाने 

कोमल पत्रों का; जव और शहद के साथ संसि- को शरीर पर बनायी गयी रेखाएँ विशेष । 

श्रण |--आहारः, (पु०) पत्तों को खाकर निर्वाह | प्रणा ( खी० ) १ देखा पत्रभङ्ग! २ वीरको 

करना (--ऊर्णम्‌ (न०) रेशमी वख !--उल्लाखः, परो से सस्पन्न करने की क्रिया । 

( दु० ) ककी या अँखुआ । ~ काइला, | पत्रिका ( खी० ) ३ पत्ना। कायज्ञ का एष 1 २ चिठ्ठी 

( ख्री> ) वह शोर जा पक्षी के परों की या दस्तावेज़ । 

फडफडाइट अथवा पत्तों से हो ।--झच्छम, | पत्रिन्‌ ( वि० ) [ खी०--पत्रिशे ] परोंदार। जिसमे 

( स० ) एक ब्रत जिसमें केवल पत्तों का काढा पत्र या पन्ने हों । ( ए०) 1 तीर । २ पक्ती 19 

पीकर रहना पडता है ।-- घना, ( सी") एभा | आज पत्ती | ४ पर्वत । ₹ रथ | ६ वृक्ष । ~ वाहः, 

जिसमें सघन एते हो > कङ्कार, ( घु० ) नदी | (घु० ) पडी । 

की घार । -दारकः, (9०) आरा ।--नाडिका, ! पत्रिशी ( खी० ) अँखुभाँ | अङ्कर ! 

( स््री० ) एते की नसे ।--परशझुः; { पु०) HP 3 

छैनी --पाळ', ( दु०) बड़ी कटार । लंबी पत्ता ( है 5) ! 

छुरी ।+>पाली, ( खी० ) ३ बाण का वह भाग पत्नी ( खी० ) भार्या । जोडू ! 

जिसमें पर लये हों । २ कैची ।-पाशया, (खी०) | पत्सत्तः ( पु० ) सार्ग | रास्ता । 

माथे का आभूषण विशेष |--पुर्ट, (च० ) दौना | पथ्‌ ( घार परस्मै० ) [ पथति ] १ गमत करना । 


या पत्ते का बना कोई पान !--पुषष्पा, ( खी० ) | गतिशील दोचा । २ फेंकना ! टपकाचा । 
छोटे पत्ते की तुलसी ।--वन्धः, ( पु० ) पुष्पों | पृथः ( पु० ) मारे । सडक । रास्ता लिय, 
की सजावट । --चाततः,--वबालः { पु० ) डॉड ) { पु० ) यात्री । राहगीर ।--कद्पना, ( खी०) 


--भड़ु8,---भड्िष।--भंगी, (आः) वे चित्र या इन्द्रजाल । जादू का खेल 1--दर्शकः, ( पु० ) 
रेखा जो सोल्दयेब्रद्धि के उद्देश्य से खियाँ रास्ता बतलाने चाला । रहनुमा । 
सं» श० को०--/३ 


पढ ( पुऽ ) १ पैर । २ चतुर्थ भाग । चौथाई हिस्सा । 


पृथक 


पथक ( उु० ) १ रास्ता जानचे वाळा । २ मारौ बत 
खाने बाला । 

पचत्‌ ( पु० ) साग । सडक ¦ | 
पथिकः (पुग) $ यात्री । २ पथप्रदुशेक | - श्रयः, | 
{ पुन) सराय । घशाला । -सन्नतिः -- 
संहतिः, ( खी० )--साधः, { इ० ) यात्रियों ` 
का दुख । | 


एथिका ( खो ) सुनक । 
पथिन्‌ ( पु० ) $ राह! मार्ग । सङक 1 २ यात्रा ! ३ | 
पहुँच १ ३ बर्ताव का ढंग । ३ पंथ! सम्प्रदाय | | 
सिद्धान्त | ६ नरक का विभाग ।-~क्कत, { पुन) | 
[ वैदिक ] १ पथप्रदर्शक 1 २ आग्नि का नाम ¦ -- 
देंगे, (न० ) सावंजनिक सड़कों पर खगाथा 
यवर राजकर (--दुमः, ( पु० ) क्था का पेड़ । | 
-+अक्ष, ( बि० ) रास्तों का जानकार |--धाहक, | 
( वि०) निष्ठुर (-- वाहकः, ( सु ) १ | 
शिकारी ६ चिडीमार । बहेलिया । २ बोस ढोने 
वाळा | कुली ! | 
एथिक्षः ( यु+ ) घाती । राहगीर । सुसाफिर । | 
पथ्य ( विश ) १ लामदाबक । गुणकारी । २ येय } | 
उपयुक्त । उचित 1--अपथ्यार्‌, ( न० ) ड्ति- | 
कारी और अहितकारी वस्तुएं । | 
पथम्‌ (न०) ३ रोगी के लिये हितकर वस्तु या न 
आइ्वार । २ नीरोगता । 
पथ्या ( खो ) आर्य । रास्ता ¡ 
पू (धा० आत्म०) [पदयते) जाना । चलना फिरता । | 
( निजन्त ) १ जाना । २ समीपरामन । ३ प्राह् 
करना ¦ ४ अभ्यास करना । अनुष्ठान में लाना । | 
£ [वैदिक | थक कर गिर पडना । ६ [ वेदिक | । 
नाश करना | | 


| 
--व्हाषिन, { वि० ) पैर मजने था खरोचने 
वाला । २ पैदल जाने वाळा । ( पु० ) पैदल | 
चलने वाला ।--ग (= पद्गः ) (७० ) पैदल | 
सिपाही ।--जे, {=ऽज्ञः ) $पैदल्ल चलने बाला! | 
२ शूद्र ।--नद्धा,--नप्ी, (क्रोन) सु'डा जूता। | 
य बुट ।--निष्कः, (६०) निष्क सिक्के का | 
चतुथीश । ¬ रथः, (= पद्गथः ) ( इु० ) पैदक | 


{ ४६४ 


हो पद 


सिपाही. शब्द ( पु० ) पैर की आहर 

हति . हती, ( स्त्री ) [ = पद्धतिः, पडती ] 
३ सार्ग । सड़क | रास्ता । २ पंक्ति । श्रेणी ¦ 
अवली । ३ उपवास । उपाधि ) पदवी । जासि 
सूचक उपाधि । [यथा कर्म वर्म गुस और दास 1] 
३ युक श्रेणी के लेखों का नाम ।--हिमं, 
(= पद्धिमे ) वैरा की रंडक । अङ्कः, ( पु० ) 
“चिब्हस्‌, ( न० } पैर का निशान ।-- शुः, 
( यु० ) पैर का अँगूठा (-अध्ययनम, ( न० ) 
पदपाठ के अशुसार वेदाध्ययन +--असुग, 
पङ्याना } पीछे लगना !--अम्ुगः, ( छु० ) 
अनुयायी ! पिछलग्गू ।-ऋज्नुरागः, ( पुन) १ 
चाकर | नौकर । २ सेना ।--श्रनुशासनम्‌, 
व्याकरण ।--अनुषोः, ( छ० ) कोई वस्तु जो 
पद्‌ में जाड़ दी जाय । -झन्तः ( पु० ) $ किसी 
वाक्यखणड की पंक्ति की समभासि। २ शब्द का 
अन्त |--अन्तरे, ( न°) और एक पग । एक 
पंस का अन्तर ।--छन्त्य, { वि० } अन्तिम -- 
श्रब्ञे, - अस्मोज्ञसु, ~ अरविन्दम्‌, --कमलं, 
पड़ुजम्‌,-- पञ्चे, (१०) कमल जैसे पैर ।--अर्थः, 
( पु० ) १ शब्दार्थ । २ पदार्थ | बस्तु | ३ अभि- 
पेय ।~ध्ाधातः, { यु० ) लात ।--आज्निः, 
( ३० ) पैदल सिपाही अदिः, { पु० ) $ 
वाक्यखयड के आरम्म की पंक्ति । २किसी शब्द का 
आदि या अथम अक्षर |--विदृ, (पु०) शिष्य । 
बुरा शा'गदं 1-- उत्तपता, (खीष) जूती ।-- 
यावली, (स्त्री) शब्दों की श्रेणी ।--आखनं, 
( न» ) पैर रखने की काठ की चौकी विशेष 1... 
आते, (वि०) खतियाया हुआ ।--कारः, कृत्‌, 
(छु०) पद्पार का रचयिता । ~ कमः, (इ ०) चलना ¦ 
यसन !--रशः, (५० ) पैदल सिपाही ।--शतिः, 
( खी० ) चाल कदम विच्छेदः, ( षु’ ) 
विग्रः, ( पु ) शब्दों का यार्थक्य । - च्युत, 
( घि० ) स्थान या पद से एथक्‌ किया ज्ञाना । 
सुश्रत्तली न्यास; ( पु० ) १ कदम रखना | 
२ पद्चिन्ह। ३ विशेष ढंग से पैर का रखना | ४ 
गेचुर । गोखरू । 2 श्कोकपाद लिखता ।--- 


पंक्तिः (की) 3 प्रदचिन्ही की धेखी । २ शब्दा- 


"जेता | पेशवा । - बिप्रस्मः, ( पु० ) परा! क्रइम | 


पदं ( न० ) १ पैर । २ कदम । पग । दे पदचिन्ह | 


पद्‌ ( ४$७ ) द्दा 


वली ३ इट सूखी इंट । इष्टका ।--पाठः, ! पदातिन ( वि० ) $ पैदल सेना रखने वाला ! २ 
( यु० ) वेद पढ्ने का क्रम विशेष । - पातः पेद चलने चाला । ( पु० ) पैदल सिपाही । 
वित्तेपः, (पु० ) कदम । पय ।--चन्क्षम ( पु०) | एदातिकः } ८6 त लिलाव । 
फग। क्रम ।--भञ्गनम्‌, { न०) शब्दों का पदातीया १ 

पृथक्करण । ~ भङ्धिका, ( खी० ) टीका जिसमें | पदोरः { घु० ) पैर की थूल] 

शब्दों की सन्धियों और शब्दों के समासों पर | पादि: [ वेदिक ] १ पैदल चल्ने वाळा ३ २ एक पाद 
अधिक श्रम किया यया हो । २ बही । रजिस्टर । लंबा ! ३ केवल एक दल या विभाग चाला । 

३ पञ्चाङ्ग 1--अ्रंश), (इ०) पदच्युति । मु्चचली ।  पंदिकः { 5० ) पैदल सिपाही । 

माला, ( खी० ) कोत्रिक संत्र योपन, (न०) पदकम्‌ ( न० ) पैर की मोक ¦ 

बेडी । [ वैदिक ] ।--वायः, ( ० ) [ वैदिक | | परदेकः (७० ) बाज प्तौ । 

वृद्चन्‌ ( पु० ) मार्ग । रास्ता | 


पढु FE 
पथ } देखो पदू के अन्वराव । 


“चुसि, ( खीष ) दो शब्दों की सन्धि । 
व्याख्यान, ( न०) शब्दो की व्याख्या या 
रीका ।--सधातः,-संघादः, (पु०) ५ संहिता 
के उन शब्दों का मिक्ञान जो पथक हैं| २ टीका- 
कोर ! व्याख्या करने वाला ।-स्थ, (वि०) १पेदल 
चलने वाला । २ अधिकारी था उच्चपदस्थ !-- 
स्थानं, ( च० ) पदचिन्द । 


| 

पक्ष ( ३० कु० ) १ गिरा हुआ । दूवा हुआ । नीचे 
उतरा हुआ । २ यया हुआ । 

| पश्चम्‌ ( न० ) शमीचे की थोर गति | उतार । पतन ! 
२ रंगना । 

वक्षसः ( पु० ) सभे । साँप । 

पंच ( वि० ) कमल के रंग का :-अक्त, ( बि० ) 
पैर का निशान । ३ ला 1 पता । चिन्ह । छाए । कमल सहश नेत्र वाला -- क्ष, ( पु० ) 
३ स्थान ! स्थिति । अवस्थान । ३ महिमा । विष्छ का नामान्तर ।-आश्चम्‌, (०) कमलया । 
मर्यादा । पढ । ७ कारण । गुणादि का आधार | | अन्तरम्‌, ( न+) -अन्तरः, ( ३० ) 
म आवासस्थान । घर । सकात्त । पदार्थ । कमलपत्र “आकर, ( पु०) १ बड़ा दला 
आधार । & रक्षोकपाद । ३० विभक्ति युक्त या जिसर्मे कमल की बहुतायत हो । २ जलपूर्श 
पूर्ण शब्दे । ३१ बहाना , १२ वर्धमूल । १३ सरोवर या तालाब । ३ कमल का तालाब । ४ 
(किसी वाक्य का ) खण्ड था अंश 1148 कमल समूह (-आलयः, ( ३० ) राष्टिकर्ता 
दबाई मायने का साँप । 1६ वृत्तपाद । वृत्या । ह्मा का चामान्तर । -आलया, ( खी» ) १ 
उसकी परिचि का चतुथाश । ६ किसी अणी का | लच्मी देवी का नासान्वर | २ लवङ्ग । लौंग !-- 
अन्तिस आरग । १७ सूखण्ड । । आसन, ( न० ) कमल को बैठको । ध्यान करने 


पदः ( 5० ) प्रकाश की किरण । के लिये बैठने बालों का आसन विशेष जिसमें 
पदक ( च० ) पग । कदम । परिस्थिति । पढ्‌ । पालथी मार कर सीधे बैठते हैं ।--आखनः, 
पद्कः (पु०) १ हार । गले का आभूषण | २ पदपाठ (पु०) १ सरिकर्ता वह्या का नामान्तर । २ शिव 

का ज्ञाता । ३ निष्क । सुवर्ण की तौक्ष विशेष । का नामान्तर । ३ सूर्य का नामाल्वर 1--आहम, 
पदवि' } (खी० ) $ भागे । रास्ता) २ पद! ( द० लवङ्ग । लौंग ।--उद्ूवः, ( छु० ) अद्मर 
28. pT । स्थान । ३ जगह । हे सेदा. का नामान्तर ।--कर,-- इसत, ( विर ) वह 
पदातः, ) ( पु०) ३ पैदल सिपाही । २ पैदल । जिसके हाथ में कमल हो । --करः--हुस्तः, 
पदातिः, | चलने वाला! । ~ शभ्यत्तः, ( छु० ) पैदल ( दु० ) १ विष्णु का नामान्तर ) २ कमल सदृश 


सेना का चसूपति । | हाथ ! ३ सूर्य का नामान्तर 1--करा/--हस्ता, 


प्क ( ४६८ } 


( खी ) सच्मी का नामान्सर ।-कशका 
( ही» ) $ कसल का बाजकार २ कसलव्यूह 
बना कर खड़ी हुई सना का मध्यवती भाग -- | 
कलिका, ( छी० ) कसल की कली । अनखिला 
कमल का फूल ।--काछुम्‌, ( नर ) पझाख । 
दवा विशेष । केशरा, ( न० ) केशर 
( घु० } कसल की तिरी ! -कीशः,--कीपः, | 
( घुण ) ३ कम का सम्पुट । कमल के बीच का 
कुत्ता जिससे बीज होते हैं । २ करमुदा विशेष । 
खंणडम,--धगुडनू, ( त० ) कमल समूह (-- 
गरगर, ( विण) कमल जैसी खुशबू 
कळा (+>मध्यपू, { नण ) ~यन्धिः, ६ न°) | 
पका । पद्माख गर्भ, (पु०) $ बह्मा का 
नामान्तर । २ विष्णु का नासास्थर । ३ शिव का | 
नामान्तर । ४ सूये का नामान्तर । ९ कमल्ाइुष्प 
का भीतरी या मध्यभाग ।- गुणा) --गूदा, 
(-ख्ी० ) १ घन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी का 
नामान्देर 1 २ लवङ्ग । लोग । --जः)--जातः, 
~भव~ भू - योनिम सम्भवः, { ४० ) 
१ कसल से उत्पन्न अल्ला जी का नामान्तर !-- 


{पु०) विद्छु का नामान्तर 1- नाल, (ब ०) कमल 
नाळ !--निथिः, (यु०) कुबेर की नवनिधियों में से 
एक !--दाशिः, { यु० ) ३ अह्मा का नामान्तर । | 
२ चुभदेव का सासान्सर । ३ सूये का नासान्तर ! 
४ विष्यु का नामान्तर पुण्या, ( छु० ) कनेर | 
का पेड़ । --बन्धः, { पु० ) एक प्रकार का चित्र- | 


तन्तुः, ( घु० ) कमलनाल !--चामि'--नामः, | 
| 
| 
| 


पश्चिनी 


+ज्वाकछुता, ( शीण ) ९ लष्मी देवी का 
नागान्दर , २ सरस्वती देवी का नाभान्तर । ३ 
सारा का तामान्तर ।--चासा, (खी०) लक्मी 
का सासान्तर ।->समासनः, ( पु०) अहा का 
नामान्तर --स्मुषा, ( स्री ) १ गाङ्ग का 
नामान्तर २ खच्मी का नामान्तर । ३ दुगो का 
दामान्तर --हास), (ए०) किए का नामान्तर | 


पर्छ ( न० ) ३ कमल | (३० ) यथा-- 


* सॅक यत्नरस्थ्ति तोयं घत्त धुक्ताफल सियस 1” 
२ कमल सदश आमूष विशेष | ३ कमल की 
आकि या आकार । ४ कमल को जड़ | ४ हाथी 
के चेहरे और सँड पर की रंगामेज़ी था चित्रकारी 
जो उसे सजाने को प्रायः छोग किया करते हैं । ६ 
कमलव्यूद । ७ संख्या विशेष । ८ सीसा। रास्ता । 
३ शरीर स्थित अर्द्धचन्द्र । १० मानव शरीर के 
चिन्ह विशेष । तिळ । सस्सा । ३१ दारा । घड्या ¦ 


पः ( ३० ) ३ मन्दिर विशेष | २ द्वाथी ! ३ सपं 


जाति विशेष । ४ श्रीरामचन्द्र की उपाधि । & 
कुबेर की नवनिधियों में से एक ! खीमैथुन का 


एक आसन विशेष | रतिबन्ध ! 


पक्षं ( न० ) १ पद्मव्यूह । कमल व्यूह! २ हाथी के 


चेहरे और खंड पर के रंगीन दाश | ३ बैठने का 
आसन विशेष | 


पाकिन्‌ ( पु० ) ३ हाथी ! २ मोजयञ्च का पेड़ । 
पद्या ( ढी० ) ९ श्रीविप्णुपरनी लघ्मी जी का 


नासान्तर । २ लवंग | लौंग ! 


काञ्य जिसमें अक्षरो के ऐसे कम से लिलते हैं, | पावती ( स्ली० ) 9 लक्ष्मी का नामान्वर । २ एक 


जिससे कमल का आकार बन जाता है।-- 
“अन्धु), ( छु ) । सूर्य । २ मधुमधिका ¬ 
बीज, | न० ) कमल के बीज !--मासः, (पु०) 


नदी विशेष का नास । 


यक्षिन्‌ { वि० ) $ कमल रखने बाला । २ घब्बेदार । 


( पु० ) १ हाथी । २ विष्शु का नामान्तर । 


शिव जी का नामान्तर ।--माजिनी, ( खरी ) | पश्षिनी ( खो ) $ कमल का पौधा । २ 


भन की आधिधात्री देवी क्षण्मी जी ।--रागः, | 
(५० ) ~-रायप्‌, { त० ) भाषिक या खाल | 
नामक रल ।--खया, ( खी ) लच्मी देवी का 

नामान्तर । - रेखा, ( खोर ) सामुद्रिक शास्त्रा- | 
नुसार हथेली की कमलाकार रेखा । लाज्ञनः, | 
( झु० ) १ बह्मा । २ कुबेर | ३ सूर्य । ३ राजा । 


कमलसमुदाय | ३ चह सरोवर या ताल जिसमें 
कमक्षो की बहुतायत हो । ४ कमलनाल | ४ 
हथिनी । ६ कोकशास्त्र के अनुसार खिया की चार 
जातियों भें से संवोचस जाति । इस जाति की खी 
अत्यन्त कोमलाङ्गी सुशीला रूपवती और पति- 
नता होती है । 


एदैशयः ( ४६ 
भवते कमलतनेपा नासिकासुदराचा । 
छवर्षफुच्युग्तः/ च सकळी कुछ को 
डुढुदचन घशोला भीसचर दय नुरका । 
भकल्तबुधुवेशा चांदनी पद्यवळया त 

. -ईशः, (एु०) -कान्लः, ( ४० )--वहुमः, 
'( यु० ) सूर्य ।-ख्शङम्‌,--घयडम्‌; (न०) 
कसल समूह । वह स्थान जहाँ कमलो की 
बहुतायत हो । 

पह्मेशयः ( यु० ) विष्णु का नांमान्तर । 

पद्ध (पु: ) $ जिसमें कविता के पद या चरण हो | 

२ चरण सम्बन्धी । ३ पदचिन्ड से चिन्हित । ४ 
शब्द सम्बन्धी । श अन्तिम ! 

पद्यः ( पु० ) १ शुङ्ग । २ शब्द का अंश । 

पद्या ( खी० ) १ पसङंडी | राह । राखा ¦ २ चीनी । 

पद्यम्‌ ( न० ) $छोक | छन्द । २ प्रशंसा । स्तुति । 


पद्गः ( पु० ) आम । 
घद्धः ( पु० ¦} १ भूलोक ¦ मर्त्यलोक । २ गाडी ।ई 
माग ¦ 


पन्‌ ( घा० उभय० ) [ पनायति--पनायते, 
पनावित या पनित ] ३ स्तुतिकरना । प्रशंसा 
करना ! २ (आत्मने ०) असच होना । हर्षित होना! 

पनर्यति ( कि० ) प्रशंसाह होना । प्रशंसा के योग्य 
होचा । हुआ । 

पनायित, पनित ( चि० ) अशंसित । प्रशंसा किया 

पुः} (9० ) [ वैदिक ] छात्रा । सराहना। 

पंनू: ) प्रशसा । 

पनसः ( पु० ) १ कटहल था कहर का बृच्ध | २ 
काँडा । ३ रामदल का एक वालर । ४ विभीषण 
का एक संत्री । 

रएनसँ ( न> ) कटहल का फल । 

पनसः} { ख्री८ ) $ रोग विशेष । २ बानरी 1 

पससी | बंदरिया । राक्तती । 

पनसिका ६ खी० ) कान और गर्दैद पर होने वाली 
फुसी जा कटहल के काँटे की तरह मुकीली 
होती है । 

पंथक } ( त्रि० ) मागे में उत्पन्न । रास्ते में पैदा 

एन्थक ? हुआ! 

पक्ष (विष) गिरा हुआ । पड़ा हुआ। जैसे “शरयापच्'। 

ययिः (५०) चन्रमा । 


| 
| 
| 


#-५॥ 


धू 


) पयस्विन्‌ 


पय ( घु० ) १ सूर्य । र चन्द्रसा ¦ 
धू ( वि० ) पालन पोषण करने बाला । रक्षा करने 
वालः ३ 
पपुः { सखी» ) वह पोष्या माता जिसने माता की तरह 
. याला हो | 
पंपा } ( छी० ) $ दण्डकवन की एक झील या 
| पश्पा ] सरोवर का नास । २ दक्षिण भारत फी पुक्क 
नदी का जाम । 


पय्‌ ( घा० आत्म० ) [पयते | बाचा | गसन करना । 


| 

। पयस्‌ (च०) १ पानी। २ दूध । ३ चय । ४ ओजन} 

| € विदिक] रात । ६ शक्ति । ताकत । वल! ओज 

| भले: ( पु० )--गडः, { पु० ) $ ओला । 
२ द्वीप (>-धर्न, (न० ) ओला । - अयः,(न्पय- 
खसः ) (घुर) जलाशय । तालाय | भील ) सरो- 
चर (--जॅन्सन, ( पुण } बादल [--दः, ( घु ) 
बादल !--सुहृदु, ( पु० ) मयूर । केकी } मेहर । 
चरः, (पु: ) १ आदल | सेघ। २ खी की 
छाती या चूची ! ३ डॉड । ४ नारियल का वृद्ध । ३ 
कशेरुक । भेरुदण्ड । पीठ के बीच की इड्डी ।--- 
धस्‌, ( पु० ) १ समुद । २ फील | सरोवर ? ३ 
अल बरसाने का बादल (--धाराग्रह, ( नण > 
स्नानागार जहाँ जल मरता हो ।!--धिः,--- 
निधि, ( पु० ) सझुद (--पूरः, { छु० ) जल- 
कुण्ड ! सरोवर ।--मुञ्‌, (इ०) बादल )--राशिः 
( ० ) समुद्र /-वाहः, { पु० ) बादल ।-- 
व्रतं, ( स० ) दूधाहार पर रहना । उपवास 
विशेष । 

पवस्य { बि० ) $ दूधवाला | दूध का बना छुआ । 
२ पीला । 


पथस्यः ( 5० ) बिल्ली । 


sas } ९ कि) बहुना । 


पयस्या ( खी० ) दही । 


ययर्थ { वि० ) बहुत दूध वाला । बहुत दुधार | 
बहुत दूध देने चाला । 


प्यस्वत्षः { पु० ) बकरा । | 
पयस्विन्‌ ( वि०) जिसमें दूध हे रसीकी 1 पतीली | 


| 
i 


| 
| 


पयस्विनी 


स्विनी ( छीए ) १दुधार गो २ घडा ३ 
बकरी | ४ रात । 

धिक ( सच ) १ ससुडफन । | 

[रः ( धु० ) कल्ये का दक्ष । | 

शो { आयी» ) एक बढी का नास जा विन्व्याचल : 
से निकलती हे और चित्रकूट के नीचे बहती हुई | 
जाती है । 

(विण) १ दूसरा भिन्न । और | स्यातिरिक्त। 
२ दूर । अलय । ३ परे । उस अर 1४ पीछे का । 
बद कारं दूसरा । आगे का | बाद । पश्चात्‌ 2 
उच्चतर । उर्ह्ष्ठतम्‌ । ६ सव्यो । सब से बड । 
संब से अधिक प्रसिद्ध । विख्यात ! मुख्य । श्रेष्ठ । 


शत्रु । दुइमत । विरोधी । ६ बढती । बचत । 
छुरा हुआ । बचा हुआ : १० अन्तिम । आखीर 
का अन्तं का! १३ अ्वृत्त | छीन ¦ तत्पर > 
1 अङ्गम्‌, ( न० ) शरीर का पिछला भाग ।--- 
अङ्गदम्‌, ( न० ) शिव जी का नामान्तर ।--- 
अदनम्‌ ( न» ) फारस या अरब का घोडा । ~~ 
अधिकारचर्ा ( खी०) अनधिकार हस्तक्षेप | 
छेडकाड ।--अन्तः, ( पु० ) सत्यु +--श्रन्ता३, 
( $° बहु० ) थक मानच जाति विशेष । - 
अन्तकः, { पु०) शिव जी का नामान्तर १ -- पक्ष, | 


(वि०) दूसरे के अन्न पर निर्वाह करने याला ।-- | 


अन्नम्‌, (न०) दूसरे का अन्न )--अपर, (दि०) | 
दूर और निकट । दूर और समीप । २ पदिला | 
और पिछला । ३ पूरये और परे! 9 सबेरी और 
अवेरी । २ ऊँच और नीच ! ६ श्रेष्ठ और निकृष्ट! 
अवरः, ( पुण ) मध्यम श्रेणी का गुरु ~ 
असत, { न० ) वर्षा । मेह |--अयण, (वि०) 
““अयन, (बि०) ५ अक्त | अनुरक्त । २ निर्भर । 
अधीन । ३ लीन । इवा हुच्रा। ४ सम्बन्धयुक्त | १ 
सहायक ।--्रयशस्‌, (न०) ३ अल्तिस उपाय | 
खुख्य उद्देश्य । सर्व्यांच खचय । २ सार । (बिदिक) 
वढ भक्ति । -व्यर्थ, ( विश) $ अन्य उद्देश्य | 
या अथ वाला! २ दूसरे के लिये किया हुआ । 
"सथ ( घुण) १ सर्वाधिक लाभ . २ परमार्थ | 

सुख्य सब से बढ़ कर अर्थं । ३ सब से बढ़ कर 


| 
॥ 
| 
| 
प्रथाच } ७ अपरिचित ¦ शेर । अजनबी । ८ बैरी ¦ | 
| 
| 
| 
| 


{( &७८ } प्र 


पढाथे अर्थात्‌ छीवसक़ । अथप्‌ (न°) 

शर्थे ( अव्यया० ) दूसरे के लिये --अश्थ, 
(च० ) ३ दूसरा भाग : उत्तराद्ध। २ सब्वोच्चि 
संख्या विशेष ।--अध्यं, ( विश ) $ और आगे 
की ओर का । संख्या में बहुत आगे का । २ सर्व- 
श्रेष्ठ । सच्चाचस ¦ ३ अत्यन्त मूल्यवान ) ४ सब से 
अधिक सुन्दर । अर्यस्‌, ( न० ) $ अधिक से 
अधिक । २ अनन्त या असीस संख्या ।--श्रवर, 
( वि० > १ दूर और नजदीक । २ सबेरी और 
अबेरी । ३ पहले और पीछे । ४ ऊँचा और नीचा! 
२ परम्परागय ! ६ सब शामिल किये हुए 1-- 
आवर) ( खी० ) सन्तति! औलाद ।--अचरं, 
(नव ) १ कार्य और कारण । २ विचार का 
समूचा विस्तार । ६ संसार । ४ पुर्णता ।--अह3, 
( घु० ) दूसरे दिन ।--व्यह्ठः ( पु० ) दोपहर 
के बाद । दिन का उत्तराद्धे काल --आगभः, 
 पु० ) शत्रू का हमला --झाजित, ( बिः ) 
दूसरे द्वारा पाला पेसा हुआ । - आचितः, (६०) 
गुलाम । दास !--ययावमन, ( पु०) परनह्म ।-- 


 >>आयच, { वि ) अधीन । परसुखापेक्षी । 


दूसरे पर निभेर ।--आध्युस्‌, ( न० ) अझ का 
नामान्तर ।--आधिद्धः, ( दु.) १ कुबेर का 
नामास्तर | २ विष्णुका नामान्सर आश्रय, 
( वि० ) दूसरे पर निर्भर ।--आधश्चतः, ( षुः ) 

१ पराधीन । २ शस्र का मतिनिवतंन । लौदना । 
“आश्रय, ( खी० ) वह दृष जे! दूसरे वृद्ध पर 
उरो ; बंदा :--आसकङ्ग, ( पु: ) पराधीन । 
दूसरे पर निर्भर ।--असकदिच्‌, ( पु० ) चोर ! 
डॉकू ।--इसर, (वि०) १ कृपालु । २ निज का! 
ईश, ( न० ) १ बहा की उपाधि । २ विष्णु 
का चामान्तर ।--दृष्टि', ( पुऽ) ब्रह्म ।--उत्कर्षः 
{ पु० ) दूसरे की समदि ।--उपकारः, ( ६०) 
दूसरों की साई ।-डयकारिय्‌, ( बिक ) उप- 
कारी । दूसरों पर दया करने चाला ।-- उपज्ञापः, 
( इ० ) शत्रो में भेदभाव उत्पन्न करने वाला । 
उपदेश ( पु० ) दूसरों के शिक्षा या नखी- 
इल ।-उयरुद्ध, ( बि०) शत्र दारा घेरा हुआ 
कडा, ( खी० ) दूसरे की खी ।--पवित, 


ष्र { ४७९ 


(वि०) दूसरे द्वारा पाला पोसा हुआ । पघित 

( पुष > १ नौकर २ कोयल कलञ (न) 
दूसरे की खी , कार्ये; ( च० ) दूसरे का काम | 
या घंचा ॥- कजे, ( न० ) १ दूसरे का शरीर 1 २ | 
दूसरे का खेव । ३ दूसरे की खरी ।--गामिन, | 
( वि ) १ दूसरे के साथ रहने वाखा । २ दूसरे | 
के खाभ पहुँचाने बाला ।--शुथा, ( विन) दूसरे , 
का लाभदायी ।---अस्थिः { दु० ) जोड । | 
गाँठ 1-- वालिः, { खी० ). शत्रु को षशीभूत | 
करने की किया ।- खरको) { न० ) १ शत्रसेत्य । । 
२ ६ अकार की दूतियों में से एक | शज्नहारा 
आक्रमण । ३ वैरी राजा +--हछुख्द, ( विन ) 
अधीन । कुन्दः, { घुण ) १ दूसरे की इच्छा । 
२ पराधीसता !--किंद्ें, ( भण } दूसरे की कम- 
जोरी या निर्बलका ।--क्ष, ( विष) अजनबी !-- 
जनः, { पु० ) अजनवी | रौर ।-- जात, ( वि*) 
१ दूसरे से उत्पन्न : २ आजीविका के जिये दूसरे 
पर निर्भर रहने वाला ।--जात+ (5०) नोकर) 
~जित, ( नि० ) ३ दूसरे से जीता हुआ । हारा 
हुआ । २ दूसरे के सहारे रहने वाळा !--जितः, 
कोग्रख पक्षी ।--सेंत्र, ( वि० ) पराश्रित । दूसरे 
के सहारे रहने वाला । पराधीन | परसुखापेकी । 
~ दाराः (पु० बहु०) दूसरे की खी --दारिक, 
( घु० ) व्यभिचारी | पट । ~ दुःख, (न० ) 
दूसरे का दुःख या शोक --देचता, ( खी० ) 
परमात्मा । परन्रह्म देशाः, ( झु ) विदेश 
स्वदेशातिरिक्त देश ।--देशिन्‌, ( पु०) विदेशी । 
-'दोदिन,-डेथिन्‌. ( चि० ) दूसरों से शस 
करने वाला । बैरी । विहेषी ।--अन, ( न० ) 
दूसरे की सम्पत्ति /--धर्मः, ( पुण ) १ दूसरे का 
घर्म । २ दूसरे का कर्तन्य या धंधा । ३ दूसरी 
जाति के कर्तव्य 1--ध्याच मू, { न० ) ध्यान । 
समाधि --पक्षः', ( एु० ) शत्रु पक्ष या शत्र का 
दक्ष (--पंदमू, (न० ) $ सर्वोच्च पद | प्राधान्य । 
२ साह 1--पाकरत, ( बि०) पेद के लिये दूसरे 
की रसोई बनाने वाला । किन्तु पाक बनाने के पूर्व 
निर्दिष्ट पञ्चयज्ञादि करने वाला ।-- 


ल्मा ल्न 


रै पर 


पडून त्‌ स्वये आधा पर मखुप चाण 


संतत # तस.अ,य पर नकरतरुलु सः | 


“-पिराड:, ( पु०) दूसरे का दिया हुआ ओजन । 
दूसरे का भजन ।---पुरञ्जयः, { ए० ) शूर । 
विजयी (--एुरुषः, ( १० ) १ गैर । अजनवी । 
अपरिचित ! २ परवद्दा । विष्णु! ३ दूसरी खी का 
पति - पुर, ( विर ) दूसरे द्वारा पाखा पोला 
गया --पुष्टः, ( 8० ) कोयल । ~ धुरो, (क्वीन) 
३ कोयल पक्षी | २ पाँचा विशेष ! ३ देश्या । 
रंडी पूर्वा, ( खी० ) वह खो जो अपने 
यथम पति को छेद दूसरा पतिं करे -ऱजेण्यः, 
( पु० ) नौकर | चाकर --त्रझमन. ( न+ ) पर- 
अझ | परमात्मा --भाग, ( पुन) १ दूसरे का 
हिस्सा । २ उत्कृष्टवर गुण ¦ ३ सौभाग्य ¦ समृद्धि! 
४ ( अ० ) सकचमता । सर्वग्रथानता | सर्वोक्कि- 
बता । (४०) अलधिय्ृत्तान्त उ विपुलता । उच्चः) 
बचाई | ₹ अन्तिम भाग । शेप! भाषा, (सीण) 
विदेशी भाषा ।--भ्ुक्त, ( वि> ) अन्य द्वारा 
उपयुक्त था व्यवहृत किया हुआ |--क्ष॒त्‌- ( ०) 
काक । कौआ ।--भुतः, (विण) दूसरे द्वारा 
पाला पोसा इुश्रा । “सूतः, ( पु५ >> 
भत्ता, ( छी० ) कायल पत्ती --मतं, { च० 9) 
१ दूसरे की राय । २ भिन्न राय यां सिद्धान्त !--- 
मर्ज, ( विण) दूसरे की गुप्त बातें आनने वाला] 
--सत्युः (० 3 काक । कौआ । रमणः, 
{ पऽ) किसी विवाहित खी का मेसी या आशिक । 
~लोक्कः, { पुर ) दूसरा कॉक ।--षश ¬ 
वश्य, ( विर) पराधीन । पराशित । वाच्यं, 
( चण ) दोष । छुटि 1--बाशि।, ( पु.) १ 
जज | न्यायकत्ती । २ वर्ष | साल | ३ फातिकेथ 
के वाइच मयूर का माम ।--धादः, (पुन ) ३ 
अफवाह । किम्बदन्ती । २ आपत्ति | पूतराजु । 
वादविवाद ।--वादिन्‌, ( ४० ) मदे । वादी । 
वादविवाद करने वाला ।--वेश्सन्‌, ( न० ) पर- 
बझ का आवासस्थान ।- अतः, { पुण ) इतः 
राष्ट्र का नामान्तर ।--श्वस, ( अव्यया० ) आले” 
चाले कल के बाद का दूसरा दिन । प्रों 1 
सङ्गत, ( दि० ) १ दूसरे के साध रहने दाला । 


धर 


२ “सरे सं सडने दाला सङ्ग ( पुष ) 
जाव रुह सात (आयया० ) तुमरे के 
हाथ में गया हुआ । सेवा. { घो० ) दूसरे की 
चाकरी रन री) ( खी” ) दूसरे की साओ ना 
स्व, ( २०) दूसरे का मालमता हन्‌, (दि०) 
शभुहन्ता 1- हित, ( विण ) 1 झुभचिन्तक ¦ 
परोपकारी । शीसबन्त । २ दूसरे के लिये लाभ- 
कारक हित, { न० ) दूसरे का कुशल । 
दूसरे की सलाई । 

पर॑ ( न० ) १ सर्वोच्च शिखर | सब से ऊँचा सिरा । 
२ परतद्म | ३ साख! ४ किसी शब्द का गाणाथ | 

प्रः ( पु० ) ३ अस्यपुरुष | गैर | अज्ञनवी । विदेशी 
शत्रु । । बैरी । विरोधी । 

परकीय ( वि० ) १ दूसरे का | पराया । २ अपरि- 
नित । ठेषी । 

परकोया (स्री) दूसरे की भार्या! खी जो अपनी न 
हो । मुख्य तीन नायिकाओं में से एक । 

परंजन, परञ्जनः 

परजय,परञ्जयः 

परतस्‌ ( अच्यया० ) $ दूसरे से । २ शत्रु से ३ 
आगे । (अपेक्षाकृत) अधिक । परे | पीछे । ऊपर । 
४ अन्यथा । नहीं तो । ३ भिन्न प्रकार से । ६ बाद 
के । और आये । 

परत्वं ( न० ) 3 पर होने का भाव । पूर्व या पहले 


} ( पु० ) वरुण का नामान्तर । 


होने का भाव . २ भेद । पद्दिणन ! २ दूरी । ४ | 


परिणाम । नतोजा ।  शत्रुता बैर। ६ समय 
या स्थान की पूता । वैशेषिक दर्शनानुसार वन्य 
के २४ गुण । 

परत्र ( अन्यया०) $ दूसरे लोक में । अगले जन्म में । 
२ परिणाम में । आगे या पोछे से। ३ उसके बाइ । 
भविष्य सें --भोरुः. { पु ) बह जो परलोक 
से भयभीत हो । घमारमा आदमी । 

परसू ( न० ) मरने के बाद मिलने वाला लोक । 


परंतथ ) ( बि०) दूसरों को सताने बाला! शत्र 
परन्तप । का अपने वश में करने वाला । 


रेल } ( ३०) शूरबीर | बहादुर | विजयी । 


“रम (वि०) १ अति दूरवती । अन्तिम । २ सच्वोंञ्च | 
उत्तम | सर्वश्रेष्ठ । सब से बढ़ा । ३सुर्य। प्रधान । 


५ छड ) 


वष्र 


ग्रारश्सिक सबसे बढकर श्रह ४ अति & 
पयांत काफी द संद स गया बीदा ६ अपना 
कृत श्रष्ठ डना, { खा० ) सर्चास्टरष्ट खी 
~ सग: (इष) अत्यन्त सूच्स अरु 1- पठत, 
(न० ) १ परत्य या परमात्मा : २ नितान्त 
भेद विकल्प रहिलवाद | जोव और बहा ने अभेद 
की कल्पना करने चाळा वेदान्त सिद्धान्त विशेष । 
अतस्‌, (न०) खीर । दूध में पके हुए चाँचल । 
--प्र्थः, ( पु० ) ३ सर्वोच्च या सवेत्क्रिष्ट सत्य । 
सत्य आव्सञ्चान । जीव और अझ सम्बन्धी ज्ञान । 
२ सत्य । काई भी उसस और आवश्यक वस्तु । 
४ उत्तम भाव ! १ उत्तम प्रकार कौ सम्पत्ति ।-- 
शर्धतः, ( अव्यया० ) सचमुच ¦ वास्तव सें । 
ज्यों का स्यो | टीक ठीक ।--सह, ( पुन ) 
उत्तम दिवस ।--आत्मन्‌, ( पु० ) अद्य । पर- 
मात्मा |-आनन्दः, ( एु० ) बहुत बडा सुख । 
ब्रह्म के अनुभव का सुख । वह्मानन्द । परमात्मा ! 
आपद, खी०) सब से बड़ी विपत्ति या मुसी- 
बत ।--ईशः, ( पु०) बिष्छु ।--ईशष्वरा, (पु०) 
१ विष्णु का नासास्वर । २ इन्द्र का नामान्तर । 
३ शिव का नामान्तर । ४ सर्वशक्तिमान परबह । 
परमात्मा । ₹ ब्रह्मा का नामान्वर । ६ संसार का 
अधीरवर | दुनिया का अधिष्ठाता ।-- अघिः, 
( घुः ) महर्षि --ऐेएवयंस्‌, ( न° ) प्रभुत्व । 
--गविः, ( खी० ) माइ । मुक्ति । गवः 
{ पु० ) उत्तम बैल । साँझ या गाय ।--पदम्‌, 
(न०) $ सर्वोत्तम पढ । सर्वोच्च पदवी ! २ मान्न । 
“पुरुष'-पुरुष।, { पु० ) परमात्मा । पर- 
ब्रह्म (--प्रख्य, ( वि० ) प्रसिद्ध ! अख्यातं ॥-< 
ब्रह्मन्‌, ( न० ) परमात्मा ।-रसः, ( पु» 
पानी मिला माडा । --इंसः, (पु०) चह संन्यासी 
जो ज्ञान की परमावस्था के प्राप्त कर चुका 
हो । कुटीचक । बहुदक । हंस और परमहंस नाम 
से संन्यासियों के चार भेद स्मतिकारो ने किये 
हैं। इनमें परमहंस सर्वश्रेष्ठ माना गया है । 


परमक ( वि० ) सर्वाच्च | सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ } 
परमतः ( अच्यया०) अत्यधिकता से । बहुत अधिक । 
परमता (स्री० ) $ सब्बोच्च | २ सर्वोच्च लच्य । 


परपद परम्पटम्‌ 


८ 


परप | (व°) वेकुश्यघाम | 

परस्पद्छू | २ सब मे 
मुक्ति । 

परमे ( विण) सब से बढिमा । श्रेष्ठतम । 

परम्ध्ेठुः ( पु ) १ ब्रह्मा का चामान्तर । २ दिष्सु 
का नासान्तर । ३ शिव का नामान्थर । ४ 
देववा । देवत । 

परमेछिन्‌ ( ए० ) १ वह्या 1 २ विष्छु । ३ शिव | 
४ गरुड , २ अग्नि । ६ कोई नी आध्यात्मिक 
गुरू । ७ ( जैनियों का ) अर्हत । 

परंदर ) ( वि» १ १ एक के बाद दूसरा | २ सिल- 

परस्पर | सिलेवार ' क्रमशः । 

परंपरः ) ( घु० ) १ परपोता ¦ पौत्र का पुत्र । 

परस्परः ) २ हिरन विशेष । 

परंपरे 

दरम्परम्‌ 

परंपरा ) ( ख्ीन ) १ अविच्छिन्न कम । सिलसिला 

एरम्परा जा टूटे नहीं । २ पंक्ति । अबली । 
समूह । समुदाय । ३ कम । विधि । यथार्थं 
व्यवस्था . ४ वश | कुल ? २ वषे । नाश । 

परंएराक ) : थि० ) यज्ञ में पशु का चथ करने 

एरस्पराक | वाला! 

प्रंपरोश ) (वि~) १ पैतृक वंशपरूपरा से म्रा । 

परमपरीण | २ ख़ानदानी ! 

प्रवत्‌ (वि०) ३ पराधीन ; आज्ञाकारी । २ बसरहित । 
शक्तिहीन किया हुआ । सम्पूर्णतः परवश | ४ 
अनुस्त ¦ भक्त ¦ 


दिव्यताम्‌ । 
शरद पद्‌ च स्थान | ३ सोच! 


) ( न० ) क्रमश; । सिलसिलेवार । 


परवता ( ज्वी० ) परवशाता । पराधीनता । 

प्रे } 

परञ्च} 

परंजञः } ( पु० ) १ कोल्हू ! २ तक्षवार की धार । 

परस: } ३ पेन | 

प्रश! ( पु० ) ३ पारस पत्थर । स्पर्शमणि । 

परशुः (पु०) १ एक अस्त्र जिसमें एक उंडे के सिरे पर 
एक अद्धाचस्ट्षाकार लादे का फल लगा रहता 
है | कुल्हाड़ी विशेष | तबर। २ वज्र ।--धरः, 
{ पु० ) १ पर्शुराम । २ सशेश । ३ परारी 
सिपाही ।--रागः, ( घु२) जमदग्नि के पुव !-- 
चने, ( न०) नरक विशेष 


( 4० ) इन्द्र की तक्षवार । 


( ७४७ ) 


पराक्रम 


| परश्‍वधः 
| परस्वः 
| परसू ( अव्यत्रा०५ ५ परे। आगे ¦ अपेहाकृत अधिक! 
२ दूसरी तरफ । ३ अत्यन्त दूसरा । ७ छोड कर । 
२ वैदिक ) भविष्यत्‌ में । पीछे से । - कृष्ण, 
( वि० ) अतिकाल !--पुंखा; (खी०) [वेदिक] 
बह खी जो अपने पति से सन्तुष्ट न होकर 
(आशिक या अमी) की तलाश में हो । - पुरुष, 
( वि० ) मनुष्य से बढ़ कर ।--शत, { वि ) 
सा से अधिक !--उवसू. (अब्यया० ) आने वाले 
कल के बाद का दिव ! परसा 1-- सहस, (वि०) 
एक हजार से अधिक | 
परस्तात्‌ ( अस्ययाः ) १ परे) दूसरी तरफ या 
आर । ओर आये ! २ इसके बाद । पीछे से । ३ 


; ( पु० ) परसा | तवर । सबल 1 


अपेज्षाकृत ऊँचा । उच्चतर । ४ ( वेदिक ) कपर 
से । ₹ अलय । दूर । पथक | 

फरस्पर ( वि» ) आपख में ।- ज्ञ; ( छु० ) मित्र! 
दोस्त | 

परस्मेषदभ्‌ ( न० ) ) संस्कृत से क्रियाएँ दो प्रकार 

परस्मेमाया ( श्ली० ) | की होती हैं । उनमें से 
एक । इससे दूसरे के लिये फल का ज्ञान होता 
है | व्याकरण में कथित तिप आदि । 

प्रा ( अब्यया० ) यह एक झव्यस हे । दूर, पीछे, एक 
तरफ़, ओर के अर्थ में यह अयुक्त होता हे । यथा 
परारात । पराक्रान्त | पराधीन आदि | 

पशक ( विण) छोटा) 

पराकः ( पु०) १ वलिदान देने की सलवार । 
प्रायश्चित्त विशेष । ३ रोग विशेष 1 

पराकाशा; ( 8० ) बहुत दूर की आशा था उम्मेढ | 

पराक ( करिण) खारिज्ञ कर देना ! अस्वीकृत कर देना | 
तिरस्कार करमा । ध्यात देना । 


D 


प्राकरशम्‌ ( न० ) अस्वीकृत कर देने की किया । 
तिरस्कार 1 

परावे ( अध्यया० ) फॉसले पर । अन्तर पर 
(वैदिक } । 


| पराका ( क्रि ) १ हिम्मत दिखाना । बहादुरी 


दिखाना | २ खौट जाना ! पीठ फेरना । ३ 
आक्रमण । करना । ४ आणे बढ़ना । 


संग श्र को०ल १4 


पराक्रम { एज 
राक्रम' ( पुर ) १ चहाटुरी साहस | ताकत २ 
श्राकसक ! २ धयत्स । उच्चार । ४ विष्णु का 
चामान्वर ! ॥ 
रामिन्‌ ( वि» ) पराक्रमी | साइसी । बहादुर । , 
चीर । विक्रमशाली । हिम्मत चाला । 
राक्कास्त ( च० कृ० ) १ बलवान । बलिष्ठ । वीर । ' 
बहादुर । २ आक्रमण किग्रा हुआ । ३ पीछे : 
सयाया छुआ | 
पराग; { छु० ) ३ पुष्परज | वह रज व धूल जो फूलों 
के बीच लंबे केसरों पर जमा रहती है! २ पूल | 
रज । ३ एक पकार का सुगन्धन्चूण जो स्नानो- 
प्रान्त शरीर में भला जावा है | ४ चन्दन । £ 
चन्द्रमा सूर्य का ग्रहण ६ काति । ख्याति 1७ 
स्वाधीनता । मनमेजीपन । | 
यागम्‌ ( क्रि» ) १ लोटता । २ घेरना । छेकवा 
घुसना । ३ अस्थान करता | ४ मर जाना ! 
परागत { चच कृ० ) $ सूत । मरा हुआ | २ इका 
हुआ । घिरा हुता । ३ फेळा हुआ | वढा हुआ ! 
यरांगवः } 
पराङ्कवः ) 
पराच ) | खी०--पराची या 
परांचून्पराज्य्‌ ) पराञ्ची ] ६ बूसरी ओर स्थित । | 
२ पराङ सुख | सुंह फेरे हुए । ३ प्रतिकूल । 
विरोधी । ४ फॉसले पर । ९ बाहिर की ओर घूमा 
हु । वाह्योन्सुख । ३ सयाया हुआ । लोटाया 
डुआ । ७ उल्टा चलते वाजा सुख, । 
( = पराइमुल ) १ बिसुख | मुँह फेरे हुए । २ | 
उदासीन! ३ विरुद्ध ।--सुखः, ( पुऽ ) तांत्रिक | 
मंत्र जो शत्रु के चलाये अस्त्र के! लौटाने के बिये | 
| 
। 
| 


सुद्र । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पढ़ा जाता है । 

पराचीन ( बि० ) १ सामने की ओर भगाचा हुआ | 
२ ध्यान न देने वाला । ३ उत्तरकालभव । पीछे 
हुआ। दूसरी ओर अवस्थित । 

पराचो ( न° ) दूर । परे । अपेक्षाकृत अधिक । 
अधिकता | 

परासि ( क्रि० ) १ हराना । शिकरू देना! जीतना ! | 
वशवर्सी करना | सुती करना । २ खाना । हाथ से 

निकाल देना 1३ जीत लिया जावा ) पराजित | 


) परारूश 


होना ४ ( किसी वस्तु के ) असक जानना 
₹ वशीमूत हो जाना 

पराजय: ( पु०८ ) विजय । हार । 

पराजित ( ब० करेण ) जीता हुआ । हराया हुआ 

परालियएु (वि०) १ विजयी । २ जीता हुआ | हराया 
हुआ । 


परांज: ) { शु० ) + कोल्हू € तेल का )} २ फैन। 
पराश | फैना । ३ तलवार या छुरी की बाढ़ । 


प्राणुत्तिः (खी०) नगा देने की क्रिया । हथ देने की 
क्रि 

परात्वरः ( दु० ) परमात्मा । परब्रह्म । 

परादा ( क्रि० ) [ धेदिक | 3 सोप देना। हवाले कर 
देना । २ फेक देता । बरत्राद कर डालना! ३ 
दे डालना । बदल लेना । ४ वाहिर कर देना । 

परादान ( न० ) १ दे डालना । त्याग देना 1२ 
बदली अल । 

पराधिः ( पु० ) १ शिकार 1. आखेर । २ अन्त 
मानसिक पीड़ा । 

परानसा 1 ( ख्री० ) वैद्यक चिकित्सा | चिकित्सा 

प्रराशासा । की किया। 

परायत (कि०) १ पहुँचना । समीप जाना । २लादया | 
रे बच जाचा । ४ अस्थान करना |! ५ गिर पडना । 
द असफल होना । ( निज० ) अगा देना । 

पराभू ( करि, ) ३ हराना । शिकस्त देना । नाश 
करना 1 जीवना । २ घायल करदा । चिढ़ाना। 
छेइछाइ करना । इ अन्तान होना । ४ नष्ट 
होना | खोजाना । ५ वशचती होजाना। आवत्स- 
समर्पण कर देना । 

पराभचः ( पुः ) १ हार ! पराजय । २ तिरस्कार । 
अपमान ३ नाश । ४ अन्तान ! वियाग । 

पराभूत (१० क० ) $ हराया हुआ : जीता हुआ । 
२ तिरस्कृत । अपमानित । 


01 


| पराभूतिः ( खी० ) देखो परासघः । 


पराखुत (वि०) वह जिसमे मृत्यु को जीत लिया हो । 
सुक्त । 

परास्श्‌ ( क्रि० ) ३ छूना । साइना । धीरे घोरे चो 
मारना । २ हाथ लगाना ! आक्रमण करना । घेर 
डालना । ३ अष्ट करमा ! ४ विचार करना 


परामं श ( 


सोचना ! ₹ सन ही मन सोचना विचारना । ६ 
सलाह लेना । 

परामर्श: (६०) १ पकडना । खींचना । जैसे “केशप- 
रामश? 
३ प्रचण्डता । आक्रमण । ४ होहल्ला | रुकावट । | 
१ स्मरण करना । ६ विचार | मनच । ७ फैसला | | 
निर्णय ! न स्पर्शं । थपथपाना । ३ रोग से पीडित 
होना । 

प्रामर्शनप्त्‌ (न०) १ याददाश्त । स्मृति । २ विचार । 
सोच विचार | 

परास ( व° कृ० ) १ स्पर्श किया हुआ । छुआ 
हुआ । पकडा हुआ। गसा हुआ । २ छुरी तरह 
व्यवहत किया हुआ । अङ्ग किया हुआ । ३ 
विचारा हुआ | निर्णय किया हुआ । ४ सहा हुआ ! 
१ सम्बन्ध किया हुआ । ६ रोगाक्रान्त । 

परारि ( खब्यचा० ) गतवर्ष के पूर्वं का वर्ष ! 

परायण ( वि» ) $ गत । राया हुआ ! २ निरत । 
प्रहृत 1 लीन । तत्पर ' लगा हुआ । 

परासझः ( यु० ) कारवेहलञ । करेला । 

परारुक: ( पु० ) पत्थर या चट्टान । 

परावाकः ( घु० ) [ वैदिक ] खण्डन । अतिवाद । 


पराविद्धः ( पु० ) कुबेर का नामान्तर । | 
परावत्‌ ( अन्यया० ) [ वैदिक | फॉलले पर । | 
अन्तर पर | | 


परादुत्‌ ( क्रि» ) लौटना । लौउज्ाना । 

परावतः ( पु० ) ३ अ्रस्पावतेन । पछटने का भाव । 
पत्चवटाव | २ बदज्ञौभ्रल । लैमदेन । अदलबदल । 
विनिमय । ३ फिर से पाने की क्रिया । पुनाप्रात्ति । 
४ सजा का बदल जाना । 


पराचुत्त ( व० कु० ) १ पलटाया या पलटाया हुआ । 
२ फेरा हुआ । ३ बदला हुआ । ४ लोटा कर 
दिया हुआ। 

परावूत्तिः ( खी० ) $ पलटने या पटाने का भाव | 
पलटाक । २ सुकदमे का फिर से विचार या 
फैसला । 

पराव्याधः ( ए० ) इतना फाँसला जितने में फेंका 
हुआ पत्थर जा कर गिरे । 


5७५ ) 


परिकतू 


यराशरः ( पु० ) एक प्रसिद्ध ऋषि जो सहृ 
हेपायन वेदव्यास के इत्र थे । 
पराशरिन्‌ ( घु० ) मिछुक । सिलारी । 


। २ ( धनुष को ) सुकना था तानना | | परासू ६ क्रि» ) ३ स्यायनः । छोइना । २ निकालना . 


३ अस्दीकव करना । खण्डन करना । नामंजूर 
करना । खारिज करना । 

परास ( न० ) दीन | राँगा । 

परान ( न० ) बद ! हत्या । 

प्राक्च ( बि० ) आणरहित । सुत । 

परास्त ( व० कृ० ) १ फेंका हुआ | वहाया हुआ । २ 
निकाल बाहर किया हुआ । निकाला हुआ। ३ 
त्यक्त । त्यागा हुआ 1४ खण्डन किया हुआ ! 
अस्वीकृत किया हुआ । नामंजूर किया हुआ । ३ 
परास्त किया हुआ । 

प्राहुत { बण कु» ) १ आक्रान्त 1 ध्वस्त । २ दूर 
किया हुआ । भयाया हुआ । 

पराइतम्‌ { न० ) आघात । चोट । 

परि { अव्यया० ) एक उपसर्ग जिसके अन्य शब्दों मे 
जोड्ने से निञ्ज अर्था की उपदाब्धि होती है । 
१ सर्वतोभाव । अच्छी तरह २ अतिशय | ३ 
पूर्णता | ४ दोपाख्यान जैसे परिहास | परिवाद । 
९ नियम | क्रम । ६ चारों ओर । 

परिकथा ( खी० ) एक कहानी के अन्तर्गत उसीके 
सम्बन्ध की दूसरी कहानी | 

sa } ( इ० ) ३ महान ! भयङ्कर कपकपी । 

घरिकरः ( पु: ) १ लवाजमा । अनुगत सहचर | २ 
समूह । संह । भीड । ३ आरम्भ । शारूञआत । 
४ कमरबंद । कमरपदी । पडका । २ पर्यङ्क । ६ 
एक अर्थालङ्गार जिसमें अभिपायपूर्ण विशेषणों के 
साथ विशेष्य आता है | ७ फैसला । निर्णय । 

परिकर्सन्‌ ( पु० ) नौकर । { न० ) १ देह में चन्दन 
केसर आदि लगाया । उवटन करना । २ पैर में 
महावर लगाना | ३ तैयारी । ४ पूजन । अर्चन । 
£ पवित्रीकरशं । ६ अङ्गशात्न की क्रिया विशेष । 


परिक ( पु» ) पुरोहित जे अविवाहित ज्येष्ठ 
आता के रहते छोटे भाई का विवाह करावे ! 


परिक्प' परिकपग्पम्‌ ढेड परियह 


परिकपः दु०) 3 खींचने की क्रिया] खींच : विनष्ट किया हुआ । ६ छोटा किया हुआ । घटाया 
परिक्शाय (न०) $ कर निकालने की किया । हुआ | ० दिवाला निकाले हुए ! 
उखाइने की क्रिया । ' प्रित्षोव { दिऽ ) नशे में बिल्कुल चूर । 


परिकल्कनत्‌ (न०) धोखा । छुल । कपट । बदमाशों ! 
प्रिकलानप (न) ) ६ ते करता । निश्चित 
परिकल्पना ( खीर ) | करना । २ बनावट । 

रचना ! आविष्कार । ३ सम्प्रकाश | ४ विभक्त- 


परिक्षपः ( ए० ) ३ इधर उधर असण करना । उह- 
लना । २ फलाना [बनेमा । ३ घेरना | 
छेकना । ४ घेरने की सीमा या घेरा! 

' परिखा ( खरी» ) खाई । किसी नगर या गढ़ के 


हि न्न ता , बाहिर की नहर खो तगर या गढ की रक्षा के लिये 
परिकांलितः ( पु० } भक्त । साथु । संन्यासी । / , ती बत वयक 


परिकोय ( व कर ) १ येला हुआ । विखरा इचा ! ¦ परिखातम्‌ ( न० ) १ खाई । खंदक २ हक | 
_ रे विरा हुआ । नीइनाइ से युक्त ; परि । | पहिये से बनी खोक या लकीर । ३ खुदा । 
परिकृर्ट ( न० ) धस्स ! खाई ¦ | परिखेदः ( पु० ) थकादर | श्रास्ति । 
। परिख्यातिः ( खी० ) कीति । नासवरी } प्रसिद्धि । 


परिकोपः ( पुः ) महान क्रोध : रोप । 
क १ ह कनो फेरा तरे र 1 CN 
परिकरः ( एु०) १ हहकना। २ फेरी देना । ग | परिगणनम्‌ ( न०) ) भलीभाँति गिनना । पूरा 


पीछे एक दूसरे का आना । ७ अविष्ट होने वाळा । ! बयान या कथन । 
पु 1 
इ लाथा रह! प) वक्रा ` ! परिगत ( द० क० ) १ घेरा हुआ। २ चारो ओर 
परिक ~ % 1 
* 0३०) २ १ मजदूरी । | भादा।२। छाया हुआ । ३ जाना हुता! समझा हुआ । ४ 


सिक्रिसणम्‌ ( न०) ( सज़दरी पर काम से 
हे कक ९ मही, Fe रि वि जि हि सि दि | झरा हुआ ढका हुआ । २ आस किया हुआ । 
i द ४ Iचानसंय्‌ 1 पलर्टा- 
र | हटा, पाया हुआ । ६ स्मरण किया हुआ ! 


अल | अदक्षाब॒दक्की । ५ सन्धि जे । त 
की गायी हो । i ' परिगलित ( च० कू० ) १ डूबा हुआ। २ उकराया 


परिक्रिया ( खी० ) १ खाई से घेरना । २ घेरना ! डळ पिर मत बशा को माता 
ल त पिकला या यला हुआ । २ वहा हुआ । 
पारिक्कास्त ( व० कृ० ) थका हुआ । परिश्रान्त । परिगई अवा मोरी कक चाच पणी 
परिक्केदाः ( पु० ) तरी । नमी । सील । पााहशाम्‌ (१०) बा मारी कलह. सा बातो) 
परिक्कुशः ( पु० ) थकाई । थकावर ) कष्ट । कडाइ । परिगूढ छ ) ३ दितान्दयुसत । ९ जो सभ ही 
परिचय; (६० ) १ नाश । गलाब। २ अदृश्य हो में न झावे | बढी कठिनाइ से ससक में आने 
जाने की क्रिया । समाप्त होने की क्रिया |; _ कला | त 
बरबादी । हानि ; घास । चसफलता | | परिब्रुहीत ( व० ०) ३ पकड़ा हुआ । कोपे में 
परित्ताम ( वि० ) दुवला ! लगा हुआ । | आया हुआ । २ आलिङ्न किया हुआ। । छाती से 
परित्तालनम्‌ ( न० ) १ धुज्ञाई । सफाई । २ धोने के | गाया हुआ । चिपदाया हुआ । घेरा हुआ। ४ 
लिये जल ! |. स्वीकृत किया हुआ । लिया हुआ । पाया हुआ । 
परित्तित्त ( ३० कृ० ) 1 खाई आदि से घेरा हुआ। | "० साना बजा २ आजव दिया हु । पदुम 
२ बिखर हुआ । ३ घेरा हुआ । ४ विडा हुआ । | किया हुआ । ६ अनुसरण किया हुआ । आज्ञा 
| 


₹ त्यागा हुआ | छोड़ा हुआ ! का पालन किया हुआ । ७ विरोध किया हुआ । 
परित्तीश ( व० कृ० ) 4 नष्ट हुआ। अन्तत हुआ । | परिगृह्या ( खी० ) विवाहिता खी । 


२ नट केमा हुआ क्षीण किया हुआ । ३ दुवला परिग्रहः { पुण ) 1 पकड़ । २ छिकाव । घिराच | ३ 
या जटा हुआ। घिसा हुआ | निघरा हुद्या । पहचाव उढाज । ४ आसि । उपलब्धि । ₹ स्वीक्कति 
| 


४ नितान्त नाश को आस हुआ ! ₹ खाया हुआ। | ६ सम्पत्ति । घनदीलत । ७ विवाह में पाना । 


परिग्रीठ 


( ४७७ ) 


परिणत 


विवाह | ठ सार्या ! पत्नी । ३ अपनी संरक्षकता सें | परिच्छदः (घु०) ३ पर । कपडा जा किलो वस्तु को ढक 


लेना | अनुअह करना ! ५० चाकर । रहलुआ । 
१३ सूहस्त । परिवार । परिवार के लोण । १२ 
अस्वःपुर । रनत्रास । १३ जड़ | उत्पतिस्थान । 
१४ चन्द्रमहख । सूर्यमहण ! १६ शपथ ! १६ 
सेना का पिछला भाग । १७ विष्णु का नासान्वर । 
१८ पूरा ¦ 


परिळ्हीचु (५० ) पति [ विरह । 

परिन ( व० ० ) ३ थका हुआ परिश्रान्त । २ 

परिघः ( पु० ) १ अर्गल । २ वाधा ; रुकावट 1३ 
मूठ एर लोहा जड़ा हुआ डंडा या छडी: ४ लोहे 
का डंडा ₹ घडा | कलसा । ६ शीशे का घडा | ७ 
घर । म वध | बरस । ६ चट । 

परिघट्टथम ( न०) १ आघात । २ खलबलाना। 
घोलसेल् करना । 

परिधातः (१० ) } $ वध हत्या । हनन! 


परिधादसण ( चर) ) स्थासान्तरकरण । पिण्ड 
छुड़ना । २ इंडा । बुहोंगी । 

परिघोय: ( पु० ) $ शोर। होहल्ला कालाइहत । २ 
अनुचित कथन | हे मेघगर्जन । 

परिच्तुर्डशनम्‌ ( न० ) पूरा चोदह ! 

परिचयः ( उ० ) $ ढेर । संअह । २ जानकारी । 
अभिज्ञता । घनिष्ठता । अवथतिं : ३ परीका । 


अध्ययन | अभ्यास । उद्धरणी । ४ ज्ञान । १ 
पहचान | 

परिचर: ( छु० ) 1 नोकर । अनुयायी । सेवक । २ 
शरीररक्षक | ३ रक्षक । चौकीदार | ४ सेवाः) 
ख़िदमत : 


परिच्रणः ( छु० ) नौकर । सेवक । सहायक । 
परिख्चरशम्‌ ( न० ) ३ चलना फिरना । २ सेवा ¦ 
परिचर्या ( छी० ) सेवा । उपस्थिति । 
प्रिदाथ्यः ( पु० ) यज्ञीय अस्ति । 


स, } (४०) कत वबल 


रिंचितिः ( छी०) $ परिचय । जानकारी | घनिइता । 


आ छिपा सके: आाच्डुदद। २ वस्त्र | पोशाक; 
३ अनुचर । सेवक | आश्रिहो का मण्डल 1४ 
छत्र चमर आदि सामान ! ३ सामान असवाब । 
(बरवनाडि ) ३ याजीफ्योगी सामान । 
परिष्छंदः } , 
परिव्छर्दः 3 ` 
परिच्छुज्ष ( व० कूः ) १ ठका हुआ। लपरा हुआ। 
कपड़ा पहिने हुए । बस्त्र धारण किये हुए। २ 
छाया हुआ । ३ घिरा हुआ । ४ छिपा हुआ। 
परिच्छिसिः ( खी० ) १ सीना! अवधि । इयत्ता । २ 
बटबारा । अलगाव ¦ 
परिच्छिन्न (घ० कृ०) १ अलगाया हुआ । विभाजित । 
२ सली साँति परिभाषा दिया हुआ । निश्चित 
किया हुआ 1 दर्वाफत किया हुआ । ३ सीसावद्ध । 
परिज्छितिः ( पु८ ) १ अलगाव । बंटवारा । विवेक 
{ अच्छे उरे का ) २ लक्षण । निर्णय ॥ ३ 
पहचान । फैसला । ४ सीमा । अवधि 1 इवत्ता | 
२ अध्याय । प्रकरण । 
प्रिच्छेंध ( वि० ) ३ गिनने मापने या तौलने योग्य । 
बिलगाने योग्य । ३ बाँच्ने योग्य । विभाज्य । 
घरिङनः ( दु० ) १ अनुचर । अनुयायी । पिछुलगुआ । 
सदा साथ रहने वाले नौकर । २ आश्रित जन 
से सली पुद्रादि । ३ नोकर । 
परिजल्यितं ( न० ) ऐसा गृढ़ कथन जिससे अपनी 
श्रेघमा और सियुखता प्रकट हो और ( अपने 
स्वामी ) की निष्ठुरता, परिवञ्चना तथा अन्य 
ऐसे ही दुर्गे अकट हों ! 
परिक्षसिः (युः) १ बा्तालाप } संवाद | २ पहिचान । 
परिज्ञानस्‌ ( न० ) पूर्णज्ञान । पूर्णषरिचय्र । सम्यक्‌ 
ज्ञान । 


सुण ) अचुचर त लचक | ददृशु । 


परिडीनघ्‌ (न०) पक्षियों का चक्कर खाते हुए उडान । 


परिशद्ध ( द० कृ० ) १ चारों ओर से ढका या बंधा 
हुआ । २ चौड़ा । लंबा । 


परिच्छद्‌ (खी० ) १ राजा आदि के साथ सदैव रहने | परिणत ( य० क० ) १ झुका हुआ । नवा हुआ । २ 


घाले नौकर । अनुचर । २ लवाजमा । ३ 
साच । सामान । 


उतरता हुआ ( जैसे उतरती उम्र ) ३ पका हुआ। 


पूर्णुदुद्धि को पाप्त । ४ पूर्णख्प से बढ़ा हुआ । 


परिणत 


आगे बटा हुआ | पूर्णवा के! माझ 


हुआ ६ रुपान्तरित । पदका उ्ा ७ समाप्त 


( उद } 


न्‌ पचो 


परिद्रेच 


परिणीचा ( ती० ) विवाहिता खी 
परिणत ( घुर ) एति । जसम । 


परिणनः ( ए० ) बह हाथी को दाँतों का मार | पस्तिपणम ( न० ) प्रसन्नता । सन्तोष । 


करने का छुका हुआ हो । 

परिणतिः ( जीन ) $ नवन । सुझाव | २ पकोवट ! 
पक्कता । वृद्धि । ३ रूपान्त्रित्व । अवस्थान्तरित्व ! 
४ पूर्णता । ₹ परिणाम | नतीजा । ६ अन्त! 
समालि} अव्लाब ! ७ जीवन का अवसान | दडा 
चस्था । ८ परिपाक । पचन | 

गिः ०) ) 

वान ॥ 02 १ | विवाह । सादी । 

पएरियाहन ( बि० ) चारों ओर से 
बांधा हुआ । 


परिणामः ) (शु० | 
परीणामः } रूपान्तरकरण । २ पाचन शक्ति ३ 


नतीजा | कल | ४ वृद्धि । पक्ता । & अन्त | 
समाति । अवसान ¦ ६ वुद्धावस्था । बुढापा | ७ 
खेप ( काल का ) | समय बिदाना । ठ यर्थालङ्गार 
विशेष, जिसमें उपमेय के कार्य का उपसान द्वारा 
किया जाना अश्वा अप्रकृत ( उपमान ) के 
प्रकृत ( उपसेय से एक रुप हो कर कोई कार्य 
करना ) कहा जाय ।--दशिन्‌, ( बि०) दूरदशी } 
विवेकी 1-ऱहृणि, ( चि०) विवेकी 1--हष्टिः, 
(खो०) विसृश्यकारिता | - विशता ! पूर्वविधान ! 
भावी काल की व्यवस्था (--यथ्य, ( बिक ) 
अन्त मे गुणकारी (-“शूलं, ( ब० ) बायगोले 
का 

परिणायः ) ( छु० ) शतरंज की चाल । शतरंज 

प्रीशाय $ की गोट की चाळ । 

परिणायकः ( ए० ) $ नेवा । पेशवा । २ पति! 

परिणाहः | (४० ) १ घेरा । विखार । २ चौडाई । 

परीशाद्दः | 


जपेटा हुआ या 


परिणाहवत्‌ ( बिण ) बडा । खंबा । बढ़ा हुआ । 
1 


फेला हुआ । 
परिणाहिम्‌ ( वि० ) खंबा । बढ़ा । 


परिशिमक ( वि० ) १ खाने वाळा | चखने बाळा | 


२ चुंबन करने याम्य । 
परेशिष्ठा ( ख्री० ) पूर्ण निपुणता | 
घरिणीत { ब० क्क० ) विवाहित । 


१ परिवर्तन । अदलवद्ल । । 


| परितस ( अन्य० ) १ चरो ओर | सब तरण | सर्वत्र | 


सब जगह ? २ शोर) तरक । 
रियः (पु०) ३ बडी भारी गर्मी । उत्कट उष्णता [ 
२ कष्ट । पीडा | ३ विल्ञाप | ४ कम्प । भय । 
परिष (च० कू० ) १ भली भाँति सन्दुष्ट । २ 
आह्वादित । इफिस । 

परितुद्ि ( खी० ) ३ सन्तोष । पूर्ण सत्तोष 1२ 
हर्ष । आह्वाद ¦ 

परितोधः ( पु.) ९ सन्तोष । वासना या किसी 
वस्तु की प्रास की अभिलाषा का असाव! 
२ पूणे सन्तोष । प्रसजसा । ३ आह्वाद । हर्ष । 

परितोषश्‌ ( वि० ) सन्लोपी । हषित-। 

पारेताधशस्‌ ( न० ) सन्तोष । सन्तुष्टि! 

प्रित्यक्त ( व० कूळ ) १ त्याया हुआ । छोड़ा हुआ | 
२ रहित किया हुआ । ३ छोड़ा हुआ (जैसे तीर) । 
४ आवश्यकता । 

परित्याग; (पुण) ३ त्याय ' यागते का भाव । २ 
विराग । वैराम्य । ३ असावधानी । कूट । ४ उदा" 
रता | चदान्यता । ₹ घाटा | हालि ¦ 

परित्राणं ( न० ) रक्षा । बचाव । रक्षण । छुटकारा । 
मुक्ति । 

परित्रासः { पु० ) भय । आतङ्क । डर । 

प्रिवशित (वि०) कवच से भलीमाँति आपादमस्तक 
ढका हुआ । जिरहफोश । 

परिद्राने ( न० ) १ विनमय | अदल बदल | २ भक्ति 
अनुरक्ति | ३ धरोहर को धरोहर रखने वाले को 
सपना ¦ 

परिदायिन्‌ ( ० ) परिवेत । वह पिता भो अपनी 
लडकी को ऐसे सनुष्त को विवाह में दे डाले 
जिसका बढ़ा भाई कारा हो। 


। परिदाइः ( पु०) र १ जल्न । २ पोडा । परिताप } 


दाह । ३ शोक । विलाप | 


परोदाह: ( युष ) 
) सेद । 


परिदेवः ( ३०) 


पारद्धन 


परिपूर्तिः 
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७०. त्र न प्‌ 
क नई । ४5१ | १ विलाप | उ 
परिदेवतम्‌ (१०) | पद्चतावा । शोक । | 
परिवेषन ( वि० ) शोकान्वित : उदास । कुमखी । 
घरिद्र्ट ( घ+ ) तमाशबीन } दर्शक । 
परिधर्षशस ( न० ) १ आक्रमण । चढ़ाई । 
बलात्कार | २ हतक । अपसान । छुवाच्य | ३ 
दुर्व्यवहार | बुरा बर्ताव | 
परिघानध्‌ ) (१०) १ पोशाक परदनता । वश्च 
परीघानम्‌, ) धारण करना 1 २ वख ) नीमा । 
परिश्चानीयस्‌ ( त» ) नीमा । अँगे के नीचे पहिनने 
का ब । 
परिधावः (एण) ३ नौकर । अनुचर । २ आधार । 
आश्रय । ३ पिछुला भाग । चूतड़, पुठ्ठा आदि । 
परिधिः ( ५० ) ३ दोबाल । हाता | मेंड । घेरा (२ 
सूर्यमणड्क्ष का घेरा। ३ आकाशमय घेरा या 
प्रकाश का घेरा । ४ आकाशसगडक् का घेरा | % 
पहिये का घेरा । अग्निकुश्ड के चारो ओर योजा- 
कार रखी हुई पलाश आदि झी लकडी !--पति, 
>--खेचरः (यु०) शिव जी का नस्मान्तर | स्थः, 
( यु० ) १ रखवाला । चौकीदार । २ रथ और 
रथी का रक्षक एक सैनिक या सैनिकदल ३ 
परिश्रूपित ( वि० ) बहुत छुगन्धि वाळा । बहुत | 
खुशबूदार | | 
परिधूसर ( वि० ) विल्कुल भूरा । | 
| 


परिधेयम्‌ { न० ) कुत्ती । नौसा } बनियाइन । 

परि्वसः ( पु० ) $ क । विपत्ति! आफत | वर- 
बादी । २ सफलता | नाश | ४ जातिञंशलः | 

परिध्यंसिन ( विर ) १ गिराने वाला । २ नाश करने 
वाला । 

प्रिनिर्धाश ( विर ) बिल्कुल बुझा हुआ । 

परिनिर्वाशम्‌ ( भण ) पूर्ण निर्वाण । मोक्ष । 

परिनिर्घलिः ( खी० ) पुर्ण सेक्ष । 

परिनिष्ठा ( खी० ) १ पूर्ण ज्ञान । पूर्ण परिचय 1 २ 
सर्वाङ्ग पुर्णता । ३ चरम सोसा या अवस्था । 
पराकाष्डा । 

परिनिष्ठित ( घ० कृण ) पूर्णं रूप से निएुशत्ता आत | | 
पूर्ण कुशल । पूर्णअस्यस्त | | 


| 


एरिषर्शं 


' परिपक्क { ब० कृ० ) १ अलीम ति पक्राया हुआ । २ 


सलीमाँ सि लेका हुआ । ३ बिल्कुल पका हुछ । 

४ बड़ा चतुर या चालक । ₹ मलीभाति पचा 

हुआ ! ६ नष्ट होने चाला अथवा भरने बाला । 
परिपनम | ( ब० ) पूँजी । सूल घन । बारदाना । 
परियणनभ्‌ ( न० ) वचन हारना । अतिङ | वादा । 
परिपशित ( ३० कृ. ) वचन हारा हुआ › प्रतिज्ञात । 


परिपंधकः } (ए०) विरोधी । शत्रु 1 बैरी । विद्वेषी । 
परिपन्थकः | दुश्मन । 

परिषंथिम्‌ } ( दिऽ ) मार्ग रोकने वाहा । सार्गाव- 
परिपन्धिस | रोधक | ( पु० ) १ शन्न । वेरी | प्रति- 


येगी । विरोधी । दुश्मन | २ डाळू | झुदेरा । ठग । 

परिपाकः ) १ पु० ) १ भलीभौलि पकाया Fv १ 

परीपाक: ) २ पाचनशक्ति | ३ पका द्र 
को पा होचा | परिपूर्णता । ४ फल | परिणाम । 
मतीजा । € चातुर्य । चालाकी । मिपुयाता | 

परिपारत्त ६ वि० ) पिलॉहालाल । 

परिषादि | ( खीर) १ कम । शैली । सिलसिला । 

परिपाटी f २ अशाली । तरीका । चाल | ढंग । 

यरिपाङः ( छु० ) पूर्ण वर्णन । वियत । 

परिपाइचे ( विं० ) समीप । ओर । तरफ । सरा 
हुआ | सिखा हुआ । 

परिपालनध्‌ ( न० ) १ रक्षा । बचाव । २ पालन 
पोषण } 

परिपिएकस्‌ ( न० ) सीस । 

परिपीडनम्‌ ( व० ) दवाना । दबा कर निचोङना । 
सताना ) अनिष्ट बरना | हानि पहुँचाबा । 

परिपुडनम्‌ ( न० ) $ इदान । इथककश्ण | २ छाल 
या चाम को ऋग करचा | 

करिपूअनं ( न० ) सम्मान करना | अर्चत करना । 

परिपूज्ञा ( क्षी० ) पूजा करना । 

पूरिपूठ ( व० छु० ) साफ किया हुआ । नितान्त 
स्वच्छ 1 फटका हुआ । छाना हुआ | भूसी से 
अज्ञगाया हुआ । 

परिपूरणम्‌ ( न^ ) खूब मरा हुआ । पुरा करना) 

परिपूर्ण ( व° कृ. ) ३ बिहकुल भरा हुआ ! लबा- 
लव} २ अघाया हुआ । सन्हुष्द । 


परिपूर्तिः ( खी० ) सम्पूर्णता । परिपूर्णता । 


पर्थ ता € ढद० } परिश्वश 


परिषा ( स्त्रा सपाल मज परिब सनम्‌ (न) डाँट उपर धिक्कार फश्कोर । 
परिपलय ( वि ) अत्य ल कामत दि समभार , परिखिच > ९ छु) १ अनादर । तिरस्कार । अप- 
परिपाटः । काम का गु रोग । इससें लोक का , फरीभवः ) मान स्पर (व०)-ाफॅदे (२०) 
परियोधकः } चमा सूज कर म्याही जिये हुए जाल , १ तिरस्करणीय वस्तु ! तिरस्कार के योय पदाथ | 
रंग का हो जाता है आर उसमें दद होता है । २ अपमान या अपभाधाई परिस्थिति ।-- विधि, 
प्रिषोषशम्‌ ( च०) खिजाना पिलांना । पालव । ( पु०) अपसान । 
पोषण । बढ़ाना  दृडि । | वरिसविल { वि० ) [ खी०--परिभविनी | $ अप- 
परिभश्नः ( ७० ) तहकीकात । अनुसन्धान | प्रश्न? ¦ आानकारक | तिरस्कार था अपमान करने बाला | 
सत्राल । । २ अफ्यानिद | 
परिप्रातिः ( खी० ) शाहि । उपलब्धि । ! घरिभावः ( पुर } देखो '“परिसवः” 
परिधन्यः ( पु० ) नौकर । , परिभाविन्‌ ( दि० ) | खी०---परिभाविनी ] 1 अपः 
परिक्षव ( वि० ) ३ दिलता हुआ । काँपता हुआ [१ |. सॉनळारक । तिरस्कार करने बाला ध्यवहार करने 
उतराठा हुआ | ३ चश्चज़। अस्थिर । । बाला) २ ललित करने वाला । ३ मुच्छु समझते 
परिक्षचः { पुः ) $ वृ! बाढ़ | प्लावन । २ नाथ | ' बाला । सामना करने बाला | चिनौती देने वाळा । 
३ ग्रत्याचार | जुन्म 1 » गीला । भोंगा | ! परिसापशांम्‌ ( न० ) १ वार्तालाप । संवाद ! 
यरिप्छ्लुत ( 3० छ० ) ३ जल की बाद में दूदा हुआ । | व्हयोपकथव । यप्पसप्प । बातचीत । २ सिन्दा 
साबित । २ स्थान किये हुए | भोंगा हुआ। करते हुए उल्लइना । किसी को दोप देते हुए 
गीला ! । या लानत सलामत करते हुप उसके कार्य पर 
परिपत्‌ ( न० ) कृद्रान । उद्चाल ! फल्लॉग || अप्रसक्भता प्रकट करना । लानत सलामत } फट- 
छुलाँम । कार । अह्ना । ६ नियम । आज्ञा । आदेश ? 


परिष्छुता ( ज्ली० ) शराब ; मदेरा । सच । 
परिप्लु { ३० क्ृ० ) जला हुआ । कुसा हुआ । 
परिवहः } (४० ) १ खवाजसा । मकर चाकर | 
परिवहः ) २ राजा के छुच चैत्र आव राजचिन्ह । 
३ सजावट का सामान | ३ सम्पत्ति | धनदौलत । | 


परिवर्हशम्‌) ¦ न०) $ अनुचरवगे } २ शक्कर! ! ड 
वरिरईशम्‌ c 2 । परिभुक्त १ खाया हुआ । ब्य 
घरिचहेशम्‌ ) सजावट । ३वढती । ४ पूजा | उपासना । | परिभुक्त ( १० $ ) 6 क तती 


वाताया योन न र का मै आया हुआ | २ उपयुक्त । ३ अधिकृत ! 
वरीत करी । परिसुग्न ( विष ) सका हुआ | देहा । युदा हुआ। 
परिबँहणम्‌ } (न०) ३ सम्रद्धि । सफुशक्षता । २ परिसूतिः (सोऽ ) तिरस्कार । इतक । अपमान । 
परिवृंदशम | किसी अन्ध के अङ्ग स्वरूप आन्य | रादर! | 
अन्ध | वह अन्य अथवा शाख जो किसी अन्य | परिभूचणः ( पु० ) वह सस्थि या शान्ति जो किली 
न्थ या शाख की पूर्ति या पुष्टि करता हो , जैसे | विशेष मदेश या भूखरड का समस्त राजस्व देकर 
ब्राह्मण अन्य वेद के परिव हण हैं ¦ | स्थापित की गयी दै । 
परिश्रित ) { व° कु० ) ३ उच्चत। बढ़ा हुआ । २ | परिभोगः ( पु.) १ भग ? उपसेध्य | २ यैथुन । खी- 
परित्रुहित । सखद ! कलती पूसा हुआ? ३ किसी प्रसङ्ग । ३ अनधिकार किसी वस्तु को काम में 
से जुड़ा या भिल्ला हुआ । युक्त । अंगीभूत ! लाना । 


परिभङ्गः ( इ० 2 इकडे इकडे होकर टूटना । हुकड़े | परिश्रेशः ( छु० ) १ छुटकारा । निकास । २ गिराव । 
इकडे हो जाना | पहन । च्युति ) रखखन । 


परिभाषा: ( पु० ) ३ परिष्कृत भाषण । स्पष्ट कथन । 
संशय रहित कथन । २ भत्सेना । फटकार । 
निन्दा । याली कसङ्क । ३ पारिभाषिक शब्दा- 
दळी । ४ किसी अन्ध में ध्यवहृत सङ्केतो की 


| 
| 
सूची ¦ 


परिगम 


परिश्रम ( ३० ) १ इधर उधर टइकना । घूमना । | 
असल्य | पर्यदन | २ घुमा फिरा कर कहना । सोले | 

न कह कर फेरफार से कहना | ३ भूल ! अम | 
परिञ्चमशय्‌ ( न०) १ पर्येटच । अमण । सध्रयश्व ¦ | 
र घूमना । चक्कर लगाब 1३ व्यास । घेरा । | 
परिधि । | 
परिसर ( व० $० ) १ पतित | गिर हुआ | च्युठ १ | 
स्खलित ! २ निकला हुआ । विकल कर भया | 
हुआ । ३ अधःपतित | ४ रहित किये हुए । | 
वञ्चित किया हुआ । € असावधानी किया हुआ | 
| 


परिमंडल उ ( जि०) सेलाकार । सेल । चक्करदार । 


परिमशङक्ष 

परिसंडलम्‌  { न० ) १ गाला । २ गेंद . ३ वृत्त! 
2 22508, परिधि । 

प्ररिमंशर ) ( वि० ) अलन्वसुस्त । पर्ने दर्जे का 
परिमन्थर | दीर्घसूधी या बिसदा । 

परिमंद्‌ ) ( वि० ) १ अत्यन्त घुँघला । अस्पष्ट । २ 
परिमन्द } बहुत सुस्त । ३ वहुत थका हुआ या कम- 


जोर । ४ बहुत थोडा । 

परिमरः { पुऽ ) नाश । 

परिमर्द:ः (५०) } ३ रगड़ना । पीसना । २ कुचः 

परिमदेनं ( न०) | लना । पीस डालना । ३ 
नाश | ४ अनिष्ट । ५ कौरियाना । दवाना । 

घरिमषेः ( पु०) ३ डाह ! ईर्ष्या! इशा । अरुचि । 
२ क्रोध । रोष | गुस्सा । | 

परिमल: ( 9० ) १ सुवास । उत्तमरन्ध । खुशबू | | 
२ खुशवूदार चीज़ों का चूणे करता या अलना। | 
३ खुशबुदार चीज) ४ सहवास । मैथुन । सभेस । | 
५ परिडतों का समुदाय । ३ धन्या ! कलङ्क । 

परिमलित ( वि० ) १ सुवासित । खुशबूदार 1२ 
अष्ट | सौन्दर्य्रष्ट । 


परिमाणं ) (न०) $ नाप ! नपन । ( शक्ति या 
परीमाण | वाक़त का । ) २ सोल । संख्या । 


मुल्य । 
( ुa ) } 


परिः, 
परिम्रायणं ( व०) 


। 


१ तलाश । खाज । अनुः 
सन्धान । २स्पशे ¦ संसर्ग | 


माड्ने पोंडुने का काम | २ एक अकार की मिठाइ 
जो घी मिश्रित शद्दद के शीरे में डुबोई हुई 
होती है! 


{ दवः } 


| 
परिमार्जनं (नर) ३ भोने या माँजने का काम । 


परिम्लाग 


परिमित ( वि>) १ न अधिक और नक) २ 
सीमा संख्या आदि से वड । ३ नपा तुला हुआ : 
४ हिखाव या अंदाज़ से लावत आता या परि- 
माण में ।+-आमसरण, ( बिर) अंदाजे खे 
आभू्पण धारण किने हुए । थोडे गहने पहिले 
हुए +-आथुल, ( बि० ) अल्यायु । थोडे दिनों 
जीने वाला --याहार,-- योजन, (चिन) 
कम ओजन करने वाला क) ( चि०] कस 
बोलने वाला । नये तुले शब्द कहने वाला । 

परिमितिः ( खी० ) १ नाप । परिमाण । सीमा ! 

परिमिलनम्‌ ( न० ) १ स्पर्श । संसस | २ संयोग । 
मेल । 

परिमुखं { अच्यया० ) चेहरे के निकट । किसी पुरुप 
के ) दर्द गिद । चारों तरफ | 

परिमुभ्घ ( बि० ) १ सनोहर तथापि सादा । २ सनः 
मोदक किन्तु सूखे । 

परिखुदित ( बि० कृ०) $ कुचला हुआ , पैरो से खंदा 
हुआ । २ आख्िङ्न किया हुआ । कौरियाया 
हुआ । हे रगडा हुआ । पीसा हुआ । 

परिस ( ब० कृ० ) १ साफ किया हुआ। चोया 
हुआ । पवित्र किया हुआ । २ रगडा हुआ। 
सम्हाळा हुता अपथपाय हुआ । ३ आहलिज्ञन 
किया हुआ | ४ फैला हुआ । व्याप्त ! परिपूरित ! 

परिमेय ( वि० ) $ थोडा } ससीम ) २ जे नापा या 
सोवा जा सके । जे गणना किया जा सके। जा 
गिना जा सके । ३ परिच्छिण । जिसकी सोमा डो । 

परिमोक्षः ( युर ) ३ स्थाजाब्तरकर्या | सुक्तकरण ! 
२ शक्ति । छुटकारा । ३ मलपरित्याग ! ४ 
निकास ! २ निर्वाण । सोद । 

परिमाणं ( न० ) १ छुटकारा | जुक्ति 1 २ बन्धन” 
राहिस्य । 

परिसोघः ( ४० ) चोरी । डॉकाजनी | लूट ! 

परिसेधिन { पु. } चोर ¦ डॉकू । 

परिमोहनम्‌ ( गु० ) किसी के मन या उसकी बुद्धि 
को पूर्ण रूप से अपने दश में कर खेमा। सम्यकू 
वशीकरण ६ 

परिम्लान { ब० कृ० ) $ कुम्हलाया हुआ । सुरकाया 
हुआ । उदास | २ मल्लीन । हत्तप्रभ । निस्तेज । 

सं० श० वशद 


परिर्लक 


३ चित्र । कसज'र वरा हुआ. २ जन्ता खाया 
हुआ कलङ्क 
परिरक्षक, ( पु० ) र्षक ¦ अभिमावक | | 
प्रिरतशम्‌ ( ज० )) सव पकार या सव तरह से | 
पररक्षा (खी०) ) रक्ता । छुटकारा । निस्वार । | 
परिरथ्या ( खो० ) गली | राह । ! 
परिरंभ, परीरंभ (३०) | आजिज्ञन करते | 
परिरिस्म, परीरस्शः. (पु०) / द्धी क्रिया । 
प्रिरंसगाम, एरिपम्मणमा न० ) | 
यरिराडिन्‌ ( बिण) चिल्लाने चाला ! चीख सारने | 
बाला । 
परिलधु ( बि» ) ३ बहुत हल्का ! ई जैसे वख ) २ 
बहुत इतका या पचने में सुलभ ( जैसें ओजन का | 
काई पदार्थ ) इ बहुत छोय । | 
घरि ( वर कु० ) १ वाथा दिया हुआ । घवड़ादा । 
हुआ | घटाया हुआ । २ खोया हुआ ' खुतत1 | 
परिलेखः ( पु० ) $ चित्र का खाका । चित्र का स्थूल 
रूप । ढाँचा । ख़ाका | २ चित्र । हि । | 
परिलषपः ( पुण) १ कृति । हानि । २ बिज्ञोष । | 
| 
। 


परिचत्सरः ( घुण ) एक समूचा वर्ष । एक पूरा खाक ! 

एरिवजनस्‌ ( न० ) ३ त्यास परित्याग । २ तजना। 
छोड़ना । ६ जघ | हत्या | 

परिवर्तः } { घुः ) 4 फिराव । फेरा छुसाव । | 

परीवर्त। ‡ चक्कर ) २ विधर्तत । आइुस्ति | ३ 
अवधि । अवधि की समाति । ४ युग की समासि | : 
२ परिचतन । तबदीली । ३ भरगश । पलायन | 
स्थानत्याग | ७ धर्ष | ८ पुनर्जन्म । 6 विनिमय | 
अदुल चढेश । बदला! १० सुनरागसन 1 १३ | 
आवासस्थल । घर । १२ परिच्छेद । अध्याय | 
१३ भगवाल बिष्णु का दूसरा अवतार । कच्छपाः 
बतार |; | 

परिवर्तक ( वि० ) $ घुमाने वाळा । फिराते बाला | 
चक्कर देने वाळा | २ बदलने पाला । विनिमय 
करने बाला । 

परिवतनं ( न० ) $ घुमाव | फेश । चक्कर । २ | 
अदत्वा चदली । हेरफेर । तबादला हे दशास्तर । 
स्थित्यन्तर ! ४ किसी काल था चुस को समाप्ति! 
* जे फिसी वस्तु के बदले में लिया था दिया 
जाय | विनिसय । 


१ संदर } 


, परीवार! 


परिवाह वरोवाह 


परिचर्तिका ( खी ) एक रोग जिसस अधिक खुज 
लाने, दबाने या रगड लगने से खिङ्ग का चर्म 
उल्लड कर सूज जाता है | 

परिवर्तिमू ( वि» ) १ धूमने चाला । चक्कर लगाने 
कार ! २ बार बार घूम कर आने या होमे वाला । 
३ परिवर्तनशील । ४ समीपवती । पास रहने 
वाहा । चारों ओर फिरने वाला । » भागते 
बाला । ६ बदलने वाला । ७ त्पागने वाला । 
= झाड देये वाला | दगड भरने वाला । 


परिवर्धनम्‌ ( न) संख्या, गुण आदि में किली 


पदार्थ की बृद्धि । परिवृद्धि । 

प्रिवसथाः ( घु० ) ग्राम | गाँव । 

परिवददः ( पु० ) सात पब्नमागौ में से छ्या पवन: 
माग । इसी मार्ग में आकाशगंगा बढती हैं. और 
सषि चला करते हैं । 

एश्वाद: 1 ( पु० ) १ निन्दा 11 चाव । बुरा । 

परीचाद! / २ कलङ्क । अप । बदनामी } ३ 
दोष । दोषारोपण | ४ सिजराव जिससे पहन 
कर वीणा या सितार बजाया जाता है ! 

परिवादकः ( पु० ) १ वादी । युद्द । दावागीर । 
२ सितार या वीणा बजाने याला । 

परिवादिन्‌ ( वि» ) 3 निन्दक । निन्दा करने बाला । 
गाली देने बाला । अनीति फैलाने वाला २ 
दोषी उहराने वाळा । ३ चीखने वाला । विज्ञाने 
चाला । ४ भव्सित । फटकारा हुआ । डाँडा हुआ । 
बदनाम किया हुआ | ( ए० ) दोपारोपण करने 
चाला । दावागीर । 

परिचादिनी ( स्री» ) वीणा जिसमें सात तार होते 
ह| 

प्रियापः ) ( पु० ) १ मुरडन । २ बुआई । दकषमी । 

परीवापः | ३ जज्ञाशय । तालाब । कुण्ड । ४ 
सामान | २ असुसरवर्ग । 

परिवापित ( बि०) मुद्दा हुआ । जिसका सिर 
सडा हो | 

परिवारा | (प°) १ अशुचरवंग | २ ढक्कन । 

| आवरण । परिच्छुद । ३ स्थान । परतला | 
परिवासः (एन) आसा । डेरा | थोडे दिन का निवास । 


| परिवाहः } ( पु० ) पेसा जलप्रवाह जिसके कारण 


परोचाहः ) पानी वाल, तालाब आदि की समाइ से 


परिवादिन्‌ { 


ज्यादा हो जाथ ओर बाँच के ऊपर से बहने खगे । ' 
२ जळसार्य । जल बढ्ने की नाली, बंका या ' 
नहर ) | 
परिवाहिन्‌, ( वि० ) समाई से अधिक जल के आमे । 
से बाँच के ऊपर से जक्ष का बढाव | | 


फ्रिविशणः 

परिविश्वः ( { ए० ) अविवाहित ज्ये आता, जिसका 
परिक्षितः £ कोटा भाई विवाहित हा! 

परिवित्तिः 


प्रिविद्धः, ( घु० ) कुबेर का नायान्तर । 

परिदिदकः, परिविन्दकः 1 ( ३०) वह छोटा भाई. 

परिविद्त्‌, परिविन्दत्‌ | जिसका विवाह ज्येष्ठ 
आता का विवाह होने से पूर्व हो चुका दे! । 

परिविहारः ( पुर ) आनन्दार्थं इधर उधर अमण । 

परिविहल (वि० ) बहुत घबड़ाया हुआ। नितान्त 
उद्विग्न । 

परिवारणम्‌ ( न० ) १ ढक्कन। आवरण । परिच्छद्‌ | 
२ अनुचरवग | ३ रोकना । बचाना । 

परिवारित्‌ ( 4० $० ) १ घेरा हुआ । देकर हुआ ! 
र व्याप्त | फैला हुआ । पसरा हुआ । 

परिचारिते (न० ) बहा का घमुफ ! 

परिचृदः ( जु० ) स्वामी ! असु । अश्रियति । अधान | 

परिचरत ( व० छ० ) $ घेरा हुआ । २ छिपा हुआ ! 
३ ज्याप्त | छावा हुआ । ४ परिचित । जाना हुआ । 

परिवृत्त ( वण कृ० ) १ घुमाया हुआ 1 उलटा पलवा 
हुआ। २ भयाया हुआ । खदेडा हुआ । ३ 
समाप्त किया हुआ । ख़त्म किया हुआ 1४. 
बदला हुआ | अइला बदला हुआ । 

परिवुत्तत्‌ ( न० ) आलिङ्गन ! 

परिवृत्तिः ( खो ) १ घुमाव ! चक्कर । २ वापिसी ¦ 
पलटाव | ३ चिनमय । अदलोअल । ४ सभाहि। ! 
अवसान । ४ घिराव । ६ किसी स्थल पर दिकना 
या बसना । ७ एक अर्थालङ्वार जिसमें एक वस्तु 
को देकर दूसरी के लेने अर्थात्‌ अदल बदल का | 
कथन होता है । म एक शब्द के बदले दूसरे शब्द 
को बैशना ! 

परिवृद्धि; ( खी० ) बढ़ती । उपज ¦ 

परिवेत ( पु० ) परिवेदक । बढ छोटा भाई, जिसका 
विवाइ खड़े भाई का विवाह होने के पूर्व हुआ हो । | 


दहे } 


परिशुद्धि 


परिवेदनम्‌ ( न० ) ३ बड़े माई के अविवाहित रहते 
छोदे भाई का विवाह । २ विवाह ! ३ पूजन । 
४ यासि | उपलब्धि [| & अम््ाघान । ३ दिध- 
मानकः ३ मौजूदगी | 

परिवेदना ( खी० ) तीच्य बुद्धिमानी । विदग्धा । 


चतुराई । 
परिवेदनीया | ( खी ) उस दोरे भाई की खी, 
परिवेदियी जिसका विवाह ज्ये भ्राता के 
पूर्व हो चुका है। ! 


| परिवशः, परीवेशः, } ( घु० 3 १ परसना था परो- 


परिवेषः, परीवेष: } सना । २ घेरा | परिधि ३ 
सूर्य था 'वन्त्र का पाश्च या घेरा 1 ४ चन्वमरदल । 
सूर्यमण्डल । २ कोई येसी बस्तु जो चारों ओर से 
घेर कर किसी वस्तु की रक्षा करती हो! 

परिवेषकः (७० ) परोसने बाला । 

परिवेषणं { ब० ) ३ परोश्चदा ! २ घेर्न (घेरा । दे 
चन्द्रमा चा सूर्य का पाश्वं या घेरा । ३ परिधि । 

परिवेट्नम्‌ ( न० 3 $ चारों ओर से धरना या वेधन 
करना । २ छिपाने, उकले या क्षपेटने वाली चीज़ । 
आध्यादन 1 ३ परिधि ¦ 

परिवेध्टू ( पु० ) परसैया । भोजन परोसने वाला । 

परिब्ययः ( पु० ) ३ मूल्य | २ ससाला । 

परिब्याधः ( युः 3 सरपत या नरऊुल की एक जाति । 

परिवण्या ( बी० ) 4 प्रमख । जगह जगह घूमते 
किरना । पकास्तवास ( संन्यासी की शरद ) 
संसार की मोह समता का तयाग! सपश्या | संन्यास ! 


, परियाञङ्‌ (पुः) ) वह संन्यासी जो सदा 
परिक्ताजः ९ 8० ) । असण करता रहे | संन्यासी । 
परिन्षाअकः ( इ” ) ) यढी । परमहंस | 


परिशाशवल ( वि०) [ खी०--परिशाश्क्त्तो ] सदा 
एक्रसी । 

फरिशिए ( चि० ) छूटा हुआ | बचा हुआ । 

परिशिष्ट ( च० ) किसी अन्ध या पुस्तक का पीछे 
जोडा हुआ अंश | 

परिशीलनम ( न० ) १ स्पर्श | संसर्ग ! २ सदैव का 
संसर्ग । ३ अध्ययन। | मनन पूर्वक | । 

एरिशुद्धिः ( खी० ) पूर्ण रूप से पवित्रता । २ छुट- 
कारा । रिहाई । 


परिशुष्क { न्ड ) परिसपेणम्‌ 


परिशुष्क ( व० ऋ० ) १ भती चाति सूख हुआ २ परिष्किया ( खो ) सजावट । अङ्गार । शोधन । 
काढजाय हुमा! अत्यन्त स्पहान पारा] खेएबला। । परिष्टोम, १ ( यु०) ३ हाथी की रंगीन भूल ! २ 
परिशुष्क ( न० ) एक प्रकार ऋ सज्ञा हुआ माँस । | एरिस्तोमः पि नता Pm 
परिशुन्य ( बि०) १ विएकुल खुळी । २ नित्मन्ह , परिष्यंदः परिष्यन्द्‌ः ) (३०) $ हि छु । 
ह 0.0 रदित परिस्पंत्र: परिसपन्द्‌ः } २ पुच्पो से केशों का अङ्गार | 
FI ROT ३ आभूषण या सजावर का काई भी उपस्कर } 
परिश्टयः ( पु० ) उत्सुक आत्मां ¦ 


३ घडकन | सिसकत | गति । ३ रसद | ६ 

परिरेपाः ३ (३०) १ बचा हुआ ! अवशिष्ट । २ ` पि कीड ग 
यरीरेधाः / अवसाद 1 समाप्ति | सम्पुशेता | ३ । डेटा कृ 

अतिरिकत्व । | परिष्वकत ( व० कृ० ) चिपटाया हुआ । यले कगाया 
परिशोधः (घु) ) $ सफाई | स्वच्छता ¡ ३ | डुर ग्रालिङ्गन किया हुआ । 
यरिशोधने ( न° ) } लागना । छुद्दादा । चुकता ` परि) ०० भजन ल ति । 

करता ¦ किया । परिष्क्ङ्कः ) 
परिशोषः ( ० ) सम्पूर्ण रूप से सुखाने या भूनने की परिसंचव्सर ( बि ) पूरे एक वर्षे का | 
परिश्रमः (६०) श्थकावट । कलेश । पीडा ! २ उद्यम ¦ । परिसंघव्सर ( पु०) पक पूरा वर्ष । 

आयास । श्रम । महनत | परिसंख्या ( खी० ) ३ गणना | गिनती | २ जोड़ ¦ 
प्रिश्रन्तः ( इ० ) १सभा | २ आश्रम! आश्रयस्थल । सीजान | कुल । संख्या | ३ एक अर्धालङ्कार 


आश्रम । रक्षा विशेष ! 
परिश्रयः { पु० ) १ सभा परिषद्‌ । २ आश्रम। रचा- पक 
परिसंख्यात ( ३० ० ) गिना हुआ । गणना किया 


ero टन न की 


स्थान । 
परिश्रांतिः ) (खो०) १ थकावट । आयास ¦ परिश्रम । हुआ । विशेष रूप से बतलाया हुआ । 
परिश्रान्तिः } केश । मेहनत । अथ्योय । | परिसंख्यानम्‌ ( न० ) १ गणना । गिनती । शुमार । 
परिशेषः ( पु० ) आह्लिङ्गन । । जोड़ संख्या । २ विशेष निर्देश । ३ यथार्थ 
परिपष्ट ( खी० ) ३ सभा । सजलिस । २ धमेसभा | । निर्णय । उचित अनुमान या तख़मीना। 
परिषद्‌ः ) छठ | परिसंचरः 
डड अर परिसञ्चरः } (३० ) महाप्रलय । 
पार्कः (३०) | 
परिषेच्चनम्‌ ( ब० ) | करक नस करता समा } (खी० ) सामासि । खातमा । 


4 } ( विर ) दूसरे का पाला पासा हुआ ! परिसमूहनं ( न०) १ हेर। विशेष ढंग से अग्नि के 


परिष्कएशः ) ( ७०) पोब्यपुत्र। वह बालक जिले चारों ओर का जक्ष का छिड़काव । 
परिषकक्ष। ) किसी अपरिचित अडुप्य ने पाला पोसा | परिसरः ( छु० ) १ किनारा । सीमा | सामीप्य । २ 


डो! पड़ोस । नैकृव्य । स्थान । ३ चौडाई | अज्जं 19 
boa उ ( न० ) दूसरे का पाला हुआ | क्यु । २ निवस । आज्ञा। 
परिष्कश्द्‌ः ( पु० ) १ फेप्यपुत्र । २ नौकर । परिसरणम्‌ ( न° ) इधर उधर घूसना फिरना । 
परिष्करः ( ए ) १ शङ्गार । सजावर । आअूएण। २ । पर्सिपः { पु० ) ३ इधर उधर जाना था घूमना । २ 
पाचन क्रिया । ३संस्कार । आरस्मिक संस्कारों द्वारा तलाश में जामा । अनुसरण करना । पीछा करना ! 
पचित्र करने की क्रिया । ४ सामान ( सञ्चबाट का } ३ घेरा | हाता । 


ररिभ्छृत ( व० ० ) $ शुज्ञारित । सजा हुआ । २ परिसपंणम्‌ ( न० ) $ दिखना । रंगना ! २ इधर 
परकाया हुआ । ३ आरम्भिक संस्कारों से शुद्ध किया उधर दौड़ना । इधर उधर भागना । चलते फिरते 
हुआ | रहना } 


परिसर्या { छव ) परुवू 


परिसर्या ( स्री? : परीक्षकः (५० ) परीक्षा लेने दाला । अनुसन्धान 
परिसारः ( पु० २ फरो । । परीक्षणम्‌ ( च० ) जाँच । परीक्षा । 


परीसारः ( इः दि 
परिस्तरणम्‌ (न०) १ चारों ओर फैलाना या | परीक्षा ( जी० ) जाँच। पड़ताल । आज़माइश । 


विद्ञाना । बखेरना ! २ आवरण । आच्छादन । इस्सहान ¦ 

परिस्फुट (बि०) १ बिल्कुल साफ ! प्रत्यक्षगोचर । | एसीसित ( इ ) अर्ज्ञच के पोत्र और अभिमन्यु के 
३ स्पष्टगोचर । पूर्णवृद्धि । पुरा फूला हुआ । पूरा उ मा नाम! त 
बढ़ा हुआ । [ सिलाना | प्रीत्तितं { न० घ० कृ० ) आँचा हुआ । पदताला 


परिस्फुरणम्‌ ( न०) १ कंप । थरथराहृट । २ 

परिस्थन्दः (पु०) चूना । टपकना । रिसना । २ बहाद । 
घारा । ३ असुचरवर्ग । 

परिस्रवः ( ६० ) $ बहाव । धार | २ फिसलाहट ¦ 


परीत ( ३० क० ) १ घिरा हुआ। २ बीता हुआ | 
गुञ्नरा हुआ । ३ जमा हुआ । ४ पकडा हुआ । 


| 
| 
| 
| 
| डुआ । 
अधिकृत किया हुआ । 


परीताप 
बी! परीपाक 
परिस्लावः ( पु० ) बहाव ! प्रबाह । फूटना । निकास । पवार देखो परिताप । 
परिश्नत्‌ १ ( खी० ) $ मदिरा विशेष । २ टपकना । | राहे 
परिखता } चूना । बहना । | परीहास 
परिहत ( वि० ) ढीला । | परोप्सा ( खी०) १ किसी वस्तु की प्रालि की 


कामना । २ शीघता । खरा । 
परीरं ( न° ) फल | 
परीरणम ( न०) १ कडुवा । २ छड़ी । ३ पद्दशाटक । 


परिहरण ( घु० ) १ त्याग । परित्याग । २ बचाव। 
निवारण । ३ खण्डन । ४ पकड़ना । ले जाना । 


परिहारः } ( पु० ) १ सजना । त्यागना । छोड़ना । वृद्ध विशेष! 
bd अती २ | हुक हट । दूर करना । | घरोटिः ( खी ) 4 अबुसन्धान । खे । तहक्की- 
bio nnd पा ds dis कात । २ सेवा | चाकरी । उपस्थिति | ३ मान । 


छूट । छोड़ आना । ६ हुरात्र। छिपाव । ७ प्राम 
के समीप का सूसिखणड या परती ज़मीन जो 
सब आासवालों को ज = अपमान 

तल उ का र र न i id, अवसर । ४ स्वर्ग । १ पहाड । पर्वत । 
तिरस्कार । आपत्ति । एतराज्‌ । परुत्‌ ( अव्यया ) गतवर्ष । 


परिहाणिः } (खी०) १ कमी। घटती । घाटा । | पृरुद्वारः ( पु० ) घोडा । 


पूजा । सम्मानप्रदर्शन । 
चरुः ( पु० ) $ गाँठ । जोड । २ लंग । हचक 1३ 


परिहानिः ) हानि । २ घदाव । अधःपतन । परुष (वि०) $ कड़ा । कठोर । ककंश ! सखद । अत्यन्त 
[५ 
परिहार्य { वि० ) त्याज्य । जिसका परिहार किया जा _रूखा या रसहीन ! २ अमिय । चुरा लगने याला । 
सके । जिससे बचा जा सके । ३ निष्ठुर ! निदूय । ४ तीचण । प्रचण्ड । उग्र । 
परिद्दायः ( पु० ) कङ्कण । ककना । तीव्र । २ घाम । ग्राउदी । सुस्त । श्रालसी । ६ 


परिहासः } ( पु०) १ इसी । मञ्जाक । दिल्लगी | मेळा कुचैला ।--इतर, ( वि» ) मुलायम । 
परीहासः । ठट्ठा । २ क्रीडा । खेल । द चिडाना । कोमल ।--उकिः;--घचनँ, ( न० ) कुवाच्य या 


--वैदिन, ( ३० ) विदूषक । आँच । मसखरा । सएतकलामी । 

घरिहृत ( व० $० ) 3 त्यागा हुआ। छोड़ा हुआ। | परुषम्‌ ( न० ) कठोर शब्द या कथन | कुवाच्य । 
२ खण्डन किया हुआ । ३ पकडा हुआ । थामा | परुत्‌ ( न० ) ३ पोरुश्र । गाठ । जोड़ । २ अवयव । 
हुआ । ४ पवित्र। अष्ट । त्याज्य । शरीरावयव । 


परेत 


प्रे ( व० फू० ) सत मरा हु सता के ढिये 
गया हुआ ! | 

धरेतः ( यु० ) भेव भूत ~अ राजू, ( पु० ) 
यम १ भूमिः, { खी० )-बासः, { इण ) 
श्मशान । कबरस्तान । 


परद्यवि } (या शह 
स्य दिवस 1 दसर दन | 
पद्‌ } (अष्यया*) अन्यदि दू 


परेष्टुः ( छो 


{° छु यार की च्यायी हुई गाय । 
परेष्डुकाः ( रीः | कई चार की च्यायी हुई गाय 


फ्रोक्ष ( चि० ) १ दृष्टि से बाहिर 1 अगोचर । अनुप- क. 


स्थित । २ युप्त] अनजान । अपरिचित !--- भोग, 
( 5० ) वस्तु के सालिक की अनुपस्थिति में उसकी | 
वस्नु का उपभोग ।-ब्ृक्ति, (बि० ) दृष्टि के | 
ओमल रहने वाला । 

परो { न०) ९ अनुपस्थिति । अमाचरत्व । २ 
व्याकरण में भूसक!ल । 

परोक्तः { पु० ) संन्यासी । साधु | 

५१4 } ( स्त्री ) सिलचद्टा । आगुर । 

पर्जन्यः (पुर) $ बादल जो पानी बरसादे | वादल जो 
गर्जना करं । बादल | २ दृष्टि । मेढ । ३ इन्द्र । 

पर्श ( था० उभय० )[ पर्शयति, पणयते ] सव्जञ 
करना । हरां भरा करमा । 

पर्ण ( न० ) $ डैना । बाज़, । २ वाण में लगे पंख । 
३ पत्ता | ४ पान | तास्वुल ।--अशने;, (न०) 
फत्ते खा कर रहना ।--उट्जं, ( न० ) फ्तो की 
झोपडी ! पर्णकुटी ।--कारः, (षुः) तमोली । पान 
बेचने वाला । -टिका, (ख्री०)--कुटी, (खी०) 
कोँपड़ी जा पत्तों से छायी गयी हो लक्का, 
( पु० ) एक मकार का प्रायश्चित्त जिसमें आय क्षिती 
को पाँच दिन पत्तों का काढा और कुश खाकर रहना 
होता है ।--खराडः, (३०) विना फलों का वक्ष । 
ख्यं ( न° ) पर्चों का समूह ।--चीरपटः, 
( 9० ) शिव जी का नासान्तर ।---चोरकः, 
( पु० ) पक प्रकार का गन्धतव्य । -- नरः, (एन) 
पत्तों का पुढला जो अग्राप्त शब के स्थान में रुख 
कर कूंक दिया जाता है ।--मेदिनी, ( स्त्री, } 
मयता ता ।--भोजनः, ( उ० ) बकरा ।-शुच्च 


(३० ) शिशिरक्नत (--मूगः, ( पु ) कोई 


( ६ ) 


पर्यंत पयन्त* 
पञ्च जा बच्चों के सुरमुट में रै रुह, (पु०) 
वेसन्तऋतु ।--त्तता, (खी०) पान की वेल ।--- 
वोटिका, ( स्त्री० ) सुपारी के डुकडे जे! पान की 
बीड़ी में रखे जाते हैं ।--शय्या, (खी०) फ्तो का 
बिक्लौचा ।~-शात्वा, ( क्षी») पर्णकुटी | फ्ता को 
बनी झोपड़ी | 
पशः ( दु.) पत्ाश दृढ । 
एल ( दिर ) जहाँ पत्तों का बाहुल्य हो । पत्तों की 
इफरात वाला ! 
सिः (७० ) ३ जल्षचिहार-मवन | घर जो पानी ॐ 
बीच में बना हो । २ कमल । ३ शाक | ४ शङ्गार ! 
डबटन | 
पर्सन (५० ) वृद्ध । 
पशिल ( बि० ) देखो वर्णा । 
पढ्‌ ( घा० आव्म०) [ पर्दते ] पादना । अपान बायु 
छोड़ना । 
पदः ( इ ) १ केशसमूह । घने वाल । २ अपानवायु । 
पाद । गाज । 
पथः ( ए० ) ३ छोडी घास ।२ पङ्गवीठ । लंगडों के 
रहने का स्थान । एक पहिये की गाड़ी जिसके सहारे 
पड चले । ३ सकान । 
पंरीकः ( पु० ) ३ सूर्य ¦ २ अग्नि । ३ तालाब | 
जलाशय | 
पयंक्‌ ( अन्यया० ) चारो ओर । हर ओर । 
पर्युकः ) ( घु०) १ पलंग । पल्का । खाट । चारपाई । 
प्येडुः } २ अवसक्थिका । कमर पीठ और घुटने मै क्षपे- 
ट्नेकी वसु विशेष । ३ योगासन विशेष [--- 
बस्थ!, ( पु० ) वीरालन विशेष ।--भोगिन, 
{ पु० ) सपे विशेष । 
पर्यटनम्‌ ) 
| प्यटित | 
पर्यनुयोगः { पुण ) दूषणार्थ जिज्ञासा | किसी विषय 
का खण्डन करने के लिये पूँछताँछ या अनुसन्धान । 


| प 


(न°) अमण इधर उधर की सटरयश्त । 


पयत 

पर्यम्त | ( वि० ) वक! सलक ¦ छौं । 

प्यूतः ) (पु०) $ परिधि | ब्यास । ३ सीमा । 
पयन्तः ) किनारा । बाइ ! छोर । १ फारव । बगल । 


तरकर । ४ समासि । अवसान । ख़ातसा ।--दैश$, 


पर्यतिका पयन्तिका 


( 3८5७ ) 


(घु० ) भृः, भूमिः, (स्त्री: ) पडोस ' 


का ज़िखा, नगर, कसबा या स्थान । 


पर्यातका } 
एयन्तिका ) 


पर्ययः (पु०) ३ विपर्यय | गड़बड़ी । २ परिवतैन | तब- । 


दीली । ४ कत्तव्य-पराङ मुखता | ३ विरोध । 
प्रययशम्‌ ( च० ) १ चक्कर लगाता ¦ परिक्रमा करना । 

चारों ओर घूमना । २ घोडे का जीन । 
प्थवदात ( वि० ) नितान्त विशुद्ध ग्रा स्वच्छ । 
पयवरोधः ( पु० ) रोक | अटकाव । 


को £] 
पर्यवसान ( न० ) १ समासि । श्रन्त । खात्मा! २ | 


इरादा! निश्चय | 


पर्यवसित ( व० कुऽ ) ५ समास । पूरा किया हुआ। | 


ख़त्म किया हुआ | २ नष्ट हुआ । खोया हुआ । ३ 
निश्चित किया हुआ । 


पर्युघस्था (स्त्री) | $ विरोध । ससुहाना ! 
पयवस्यानम्‌ ( न०) | रुकावट। २ खण्डन । 
पयश्च { वि० ) आँखों में आँसू भरे हुए । 


पयसनम्‌ ( न० ) ३ निक्षेप । फैकना । २ सेज देना ! 
४ सुलवबी करना । स्थगित करना । 

पयस्त (ब० $०) १ विखरा हुआ | छितराया हुआ | 
२ घिरा हुआ । ३ उल्टा पढ्टा हुआ । अस्त व्यस्त 
किया हुआ । उल्लस सीधा किया हुआ । विसजन 
किया हुआ | निकाला हुआ। २ चोटिल किया 
हुआ । घायल किया हुआ। मार डाला हुआ ! 

पयस्तिः (स्व्री० ) 

पर्यस्तिका ( स्त्री० » 

पर्याकुल ( बि० ) १ गँदला ( जैसे पानी ) | २ बहुत 
अधिक विकल । बहुत घबड़ाया हुआ । ३ गडबड 


| वीरासन । आसन विशेष । 


किया हुआ | श्रस्तव्यस्त किया हुआ। ४ सम्पन्न । | 


पूर्ण । 

पर्याशस्‌ ( न० ) ज्जीन कसा हुआ । 
हुआ । 

पर्याप्त { यण कृ० ) १ प्रास । हासिल किया हुआ । 
२ समास किया हुआ । पूर्ण किया हुआ । ३ 
पूरा ! समूचा । तमाम । सब । ४ योस्य । 
काविळ । उपयुक्त! ४ काफी । आवश्यकता- 
चुसार । यथेष्ट । 


कारी कसा 


(स्त्री) सुशो की हानि या अभाव | ' 


आ PP RIE हद; 


पया (न०) १ शज्ञामन्दी से | तत्परता से । ३ वलि । 

। सन्तोष ! पुरता; चधेट होने का भाव । 

| पर्यातिः ( स्त्री» ) ५ उपलब्धि | २ समासि । अघ- 

साव । अरन्त । : काफी ! पूर्णता । यथेष्टता । ४ 

अधाना । सन्खोध । ३ महार को रोकने की 

क्रिया । ६ योग्यता ; काबलिसस । 

। प्यायः { घु० ) $ समामार्थवाची शब्द । ससानाथक 
क्रम । सिलासिा । परंपरा | ६ मकार ! 

तरह । ४ मौका । अवसर । ९ बनाने का 
काम । निर्माण ¦ ६ द्रव्च का धर्म । ७ अर्थालक्ार 
विशेष | ८ एक ही कुल में उत्पन्न होने के कारण 
किन्हीं दो व्यक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध । 

प्याली ( अव्यया० ) एक उपसर्ग जिसका अर्थ होता 
हे हिसन, अनिष्ट ! 

: पर्यालोचनम्‌ ( न० ) ) ३ अच्छी तरह देखभाल । 
प्यालाचना ( स्व्री० } समीक्षा । पूरी जाँच पढ़े 

। ताल | २ ज्ञानकारी , परिचय । 

| प्याघल्‌ः (पुष 

पर्यावतनस्‌ ( न° 
| पर्याविल { वि० ) बढ़ा मेला या गंदा । ( पानी ) 
जिसमें मिट्टी मिली हो । 

| पर्यासः ( पु० ) १ समासि । खातमा । अवसान । 

२ चक्कर । ३ परिवर्तित कम | उल्टा या ऑंघा । 

| पर्याहारः { पु० ) १ कंधों पर जुऑ रख कर किसी 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


हाक 


i 7 


| 
| 
1 
| 
१ 
। 
i 


) } सौरना | लौटकर आना । 


बोम्ही हुई गादी को खींचना ।२ दलाई । ३ 
बोसा। भार। ४ मदी का बडा । ३ वाज को 
जमा करने की क्रिया । 
| पुनत ( न°) श्राद्ध । होम या पूजन आदि के 
समय चिना किसी मंत्रोचारण के चारों ओर जल 
छिड़कना । 
। पर्युत्थानम्‌ ( न० ) खडा हो ज्ञाना । 
पयुत्सुक ( बि० ) १ दुःखी । शोकान्वित । उदास । 
२ अत्यन्त उत्सुक । 
पर्युदचनं ( न० ) १ ऋण । कर्जा । २ उद्धार । 


पार्युदर्त ( व० कु० ) १ निवारित । रोका गया । 
हटाया गया । २ निकाला हुआ । छुका हुआ । 


पय्‌ दासः (३० ) अपवाद । किसी नियम या आज्ञा 
| का अपवाद । 


प्युपस्थानम्‌ 


पय पस्थानम्‌ ( न० ) सेत्रा ( दृद्व । उपस्थिति | 
पयपासनल्‌ ( न०) ३ पूजा अचन मान 
समान (सथा । २ संत्रा । छौँ जन्म । चारों : 
आश आसीद । 
र्यसिः ( छी ) योने की क्रिया । । 
फयुपणम्‌ ( न० ) पूजन । अर्चन | सेवा । 1 
पयूपित ( व० ) ३ वासी । एक दिन पहले का ! जो | 
ताज़ा न हो । २ फीका । ३ सूखे । ४ व्यथं) | 
यर्युपशम्‌ ¦ न० ) 1१ ककं वारा अनुसन्धान । २ : 
य्या ( खी० ) | खोज | तहकोकात । ३ सस्मा- ` 
न्दम | पूजन । | 
पटिः ( खी० ) खोज । तलाश | अनुसन्धान । | 
पुर्चेक ( न० ) घुटना । | 
पषंशी ( खो ० ) $ पूर्णिमा । पूर्णमासी | २ उत्सव ¦ | 
३ आँख की सन्धि में होने थाला एक रोग | 
विशेष । 
पर्वतः (यु०) १ पहाव | २ चट्टान ! ३ झत्रिस पर्वत । 
४ सात को संख्या | १ बुच अरिः, (ए०) 
इन्द्र का नामान्तर ।--आह्मञ्ः, ( 8० ) मैनाक 
पर्वछ का नामान्तर ।--आतजा, र खो०) 
पार्वती वेदी ।-आधारा, (क्षी ) पयिवी !-- 
याशयः, ( डु ) बादल ।--- क्य, (६० ) 
शरभ नामक जम्ठु विशेष ।--कावाः, ( इ) 
जंगली कौचा आ; ( खण ) नदी । -यतिः, | 
हिमालय ।--मे|था, ( खी० ) केला विशेष (-- | 
राज्‌, (पु०) - राअः, (9०) १ विशाल पर्वत । २ 
पर्वतो का इवामी अर्थात्‌ हिमालय पर्वत ।--झ्थ, 
(विर) पर्वतवासी या पहाडी । | 
पर्षन्‌ ( च० } १ ग्रन्थि । जोड । गॉड । २ शरोरा- 
बयव | अङ्ग । ३ अंश | भाय । उकडा | विभाग । 
४ पुस्तक कां भाग । जैसे महाभारत में १८ भाग 
या पचे हैं । ९ जीने की सीढ़ी 1६ अबधि ) 
निर्दिष्ट काल । विशेष कर प्रतिपक्ष की दमी और 
चतुदैशी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या | ७ यज्ञ | 
विशेष | ८ पूर्णिमा अमावास्या और संकरान्ठि । 
६ चन्द्र या सूर्य रहण । १० उत्सव । एुशयकाल ¦ 
११ भ्रवसर !--कालः, (पु०) चतुर्दशी, अष्टमी, | 
पूर्णिमा, अमावास्या और संक्रान्ति । --कारिन्‌, 


( ४८८ ) 


पलकपम्‌, पलडुपम्‌ 


(३०) चह माण जो ्रमावास्या आदियवे 
दिवसा मे किया जाते. वाला चमाच्डानविशेष, 
व्यक्तिगव लान के कोस में एँस, किसी भी दिन कर 
डाले 1-गामिन्‌, £ पु० ) पर्व के दिन खीअसङ्घ 
करने वाला ( पर्व के दिन खीपरसङ्ग करना वर्जित 
है । )--भ्रिः, (इन) चन्त्रसा (-र्‍यानिः 
( पुण} नरकश. सरपत या बेत (--हहू, { एष ) 
` अनार छा पेड़! -सन्धिः, ( वि० ) $ पूणिसा 

अथवा असावास्या और प्रतिपदा के बोच का 
समय । वह समय जन कि पूणिभा या अमावास्या 
का अन्त हो चुका हे. ओर प्रतिपदा आरभ्स होती 
हो.) २ चन्द्र या सयेमहणकाल । 

पर्शुः ( पु० ) + कुल्हाड़ी । तबल ¦ २ इथियार ।-- 
पाणिः, { पु० ) १ यणेश जी । २ परशुराम ! 

पशू का ( स्त्री» ) पसल । 


 पृशवंच ( ए० ) देखो परश्वध । 


पर्षद्‌ ( स्री’ ) देखो परिषद । 

पत्तः ( पु० ) पुआल | भूसो । 

प्म (न०) ३ साँस | साइत (२ एक तोल जो ४ कर्ष 
के बराबर होती है। ३ तरख पदार्थी का माँप 
विशेष । ४ समय का माप विशेष ।-्यक्षिः, 
(३०) पिच डु, [३० ) कछुवा (-- 
छदः ->अशन:, {दु ) शक्तस 1--नक्षारः, 
(पु० ) खून ज्यागृद:. ( पु ) लेपक। 
मिट्टी का पक्षस्वर करने वाला | राज | थवई । -- 
परिघः, ( पुर ) ३ साहस । २ बनकाक भाः, 
( खोर ) घूप घडी के शङ्कू ( कील ) की तत्का- 
जीन छाया अब भेषसंकान्ति के मध्यान्हकाळ में 
सूर्य ठीक विघुवद्‌ रेखा पर होता है । 


के लकड लक ही 
a | ( वि० } और । डरपोक | घुजदिल । 


पलकुद 
प्शकर। ) 
पलङ्कुर; $ (३०) पित्त । 
क्लंकषः ) 
पएलडूप: । 
पत्नंकपम्त ) ( न० ) १ मॉस | २ कीचड़ 1 ३ तिल 
पल्नड्भुपम | कुट या तिल और चीनी की अनी मिडाई | 
-”ज्वरः, ( दु० ) पित्तञ्चर । वित्त ।--श्रियः, 
( घुञ ) १ बनकाक | २ राक्षस | 


( दु० ) ३ राक्षस | प्रेत । पिशाच । 


पलष ( ४८१ ) पषिस 


फुः ( घु० ) एक प्रकार का जाल जिससे मछलियाँ 
पकडी जाती हें । 


पाडु } 
पाय ( पु० न० ) प्याज । 


पञ्चापः ( पु: ) १ हाथी की कनपटी । २ बंधन | 
रस्सा! | भाव ¦ 

पलायनम्‌ ( न० ) सायना । भागने की क्रिया या 

पल्लायित ( च० ० ) भागा हुआ । जे छूट कर 
साग गया हो । 

पलालः ( एण) } एआल । सूसी । चोकर !-- 

एल्लालप्‌ ( न० ) । दोहदः, { पु० ) आस का वृष! 

पल्लालिः ( पु० ) माँस का ठेर ! 


= प्रेस । क्रीड़ा ! ३ चपलता । चाञ्चर । { छु० ) 
अधमो । दुराचारी ।- ङ्कः, ¦ घु } - 
आधारः, ( पु० ) शाखा | डाली ~रः, 
( ४० ) कामदेव 1-37, { पु०) अशोक वृक्ष; 
पलवकः ( पु.) १ अधर्मी । दुराचारो | ३ वह 
बाळक जो अप्राकृतिक येथुन करवावे । अस्वा- 
साविक अभिगसन के लिये रखा हुआ बालक] ३ 
रंडी का प्रेमी या आशिक । ४ अशोक वका) २ 
एक प्रकार की मडुळी । ६ कल्ला । असुका । 
पलुविकः ( पु० ) १ नास्यिक । दुराचारी । २ बहा- 
दुर) साहसी । ३ गाइ, । 
पल्लवित ( थिष ) [ खी०--पहुबिनी | कोपल या 
पार; ( उ० ) एक इच्च का नाम जिसका दूसरा कल्ले वाला ( वृक्ष ) | ( पु० ) वृक्ष ; पेड़ । 
नाम किशुक भी है! ढाक । देखू । दलिः ) (खी०) १ गांवडा । छोटा आम । २ सोंपडी । 
पलाशस्‌ ( न० ) १ पज्ञाशवृक्षके फूल । २ पत्ता | पली } ३ मकान । स्थाम । टिकासरा । ४ नयर या 
३ हरन | कस्वा । ४ छिपकली । बिस्तुइया ! 
पलाशिन्‌ ( ५० ) वृक्ष । . पछिका ( स्री» ) १ गावडा । टिकासरा  ठद्दरने का 
पलिक्रि (सत्री०) १ बूढ़ी खी जिसके बाल पक गये हों । स्थान । २ छिपकली । विस्तुइया । 
२ गाय जो प्रथम बार व्यायी हो । बालगभिस्ही । पश्वव्ते ( न० } छोटा सालाव ।--आवासः, (५०) 
पलिघः ( पु० ) ३ शीशे का घडा । काँच का बरतन । कछुवा ।--पङ्कुः, ( छु० ) कीचड (तालाव की) 
२ दीवाल । परकेटे की दीवाळ । ३ लोहे का | पथः ( पु०) ३ पवन । हवा ! २ शुद्धता । ३ अनाज 
डंडा । ४ गोशाला | के फटकना या पछोरना । 
पलित ( वि० ) पका हुआ | बुडढा ! सफेद (बाल) । | पवम्‌ ( न० ) गोबर । 
पलितम्‌ ( न० ) १ सफेद बाल ! केश । बुढ़ापे के | पचनः ( उु० ) हवा | बयार । 
कारण बालों का सफेद हाना । अत्यज्रिक या | पचनम्‌ ( न०) १ सफाई । २ पद्चोरना । फटकना | 
सम्हाले हुए केश । ३ चलनी । ४ जल । २ कुम्हार फा अँबा । ( छु० 
पलितंभरण | ( वि० ) सफेद कर देने वाला । भी है )--अशनः,--मुज, ( पु० ) साँप 1 


२--न-ल---ा---:त--::::::::::--तू-:-22----५४/ टा nos omen +«+ 


eo 


bond वि पे आत्मजः, { पु०) १ इलुमान ¦ २ भीम । ३ 
पलिसंभविष्कु ( दि० ) सफेद हो जाने वाला । अभि --पझातः, ( पु० ) सर्प |--नाशः, (घुः) 
वलय } ( पु० ) पलंग । खाट । १ गरुड । २ मयूर --तनयः, ( ए० )--छुलर, 
* केटा इनुस स र्न ० ति 
पढ्ययदम्‌ ( न० ) १ जीन । काँटी | २ लगाम । ( घु० ) १ इमा क २ भीम ।---व्याधिः, 
रास । ( पु० ) १ कृष्णसखा उद्धव या ऊधो । २ गठिया 


पडत: (५०) एक बढ़ा अनाज का भाण्डार या खत्ती । का रोग । [विशेष । 
शि कोंपल । | पमाः ( इ० ) $ पवन । इवा। २ यज्ञीय अशि 
पलुवः (५०) १ अकर १ अखुआ । कोप । 
पलुदम्‌ ( न० ) $ कह । २ कली । फूल। ३ | पवक ( खोर ) तूफान । बबण्डर ! 
विस्तार ? पसार । फैलाव । ४ अलक्त! ( आल० ) पिः ( पु० ) इन्द्र का वज! [हुआ | 
लाल रंग । ₹ बख | ताकत । ६ तण । पदित ( व्रि स्वच्छु किया हसा । साफ किया 
घास की पत्ती । ७ कड़ा या कंकण या बाजुबंद । | पवितं ( न० ) काली मिर्च । गाल मिर्च | 
सं० श० को०--६२ 


oe 


पाचन ( ४६७ ) पोसत पाशव 


पव्िन्न (निश ) ३ शुद्ध । पापरदिय । २ लिरसक। पश्चात्‌ ( अब्यया० ) १ पीछे से पिछवाड से । २ 
साफ ३ बजाव द्वारा शुद्ध हुआ । पाळे बाद | तदुपरान्त । तब | ३ अन्त में | 

पवित्र ( च० ) $ चलना आदि साफ करने का साधनी अन्ततोगत्वा । ४ परिचम दिशा से । १ पश्चिम 
२ कुष्ट जो सज्ञ में घी का छिड़कने या शुद्ध की ओर । पश्चिमी । कूल, ( बि० 3 पीछे टा 
करने में ब्यवहत होता हे । ३ कुश की पवित्री! हुआ । पीछे छोड़ा हुआ ।--ताधः, ( छु० 3 
४ यज्ञोपवीत । जनेऊ । ₹ तॉबा । ६ जलढृष्टि । पछुतावा ¦ 
७ अख । द मलता । साफ करना 1 ३ अर्घा | १० पश्चार्धः ( घुः ) १ ( शरीर का) पिडला. साग! २ 
थी । ११ शहद ।--श्यारोण्णम्‌, ( न० ) ( समय या स्थान सम्बन्धी ) अन्तिम । ३ 
आरोहणम्‌ ( न० ) उपनयन संस्कार । ~ पाणि, पश्चिमी | पश्चिम की ओर से |--अर्घः, (धु०) 
( वि० ) हाथ में कुश अहण किये हुए (-- १ पिछाडी का झाधा । २ रात का अन्तिस आधा 


| 
धान्य, { च> ) यव । जवा । | भाग ! 


रवित्रकं ( न० ) सनिया या सूती रस्सा या नाळ |! पश्चिमा ( खरी) ) पश्चिम ।--उत्तरा, (सीर) 
पंशब्ध ( विर ) ५ पशु के योग्य ) २ पशु सम्बन्धी । उत्तर-परिचम ! 
३ पशुलापुर्य । पशु जैसा ¦ पश्यत्‌ ( विर ) | घी०--पश्यस्तो ] देखने वाला | 


ग्यः ( ३० ) 1 सवेशी | जानवर । लाकुल विशिष्ट अवलोकन करने तर 
चतुष्पद अन्तु । २ बलि के उपर्युक्त पशु जैसे पश्यतोहर; (उु० ) चोर ! डाकू | सुनार | 
बकरा । ३ इदान । जानवर | ४ शिव जी का | a | ( खी०) ३ रंडी | वेश्या । २ स्वर विशेष । 
गंथ (-अवदाल, ( न० ) पशुवक्षि ! ~ क्रिया, ता : डर - 
(खी०) २ पशुवलिदान को क्रिया । २ सम्भोग । | पस्त्यम्‌ ( न° ) घर । आवादी । बखी । डेरा । 
मैथुन 1--यायज्री, ( खी० ) मंत्र विशेष जो | पस्पशः ( पु०) $ पत्त्ञलि महाभाष्य के प्रथम 
| अध्याय के प्रथम आन्हिक का नाम। २ उपो- 


टाव । आरस्मिक वक्तच्य । 
पहवाः--पहुचाः ( घु० )--पाल्डकाः ( दुर बहुः 
वचन ) एक जाति के लोगो का नाम | सम्भवतः 


आसन्न सत्यु बाले पशु के कान में पढ़ा जाता है । 
[बह संत्र यह है :-पछुपामाय विडे शिरच्छेदाय | 
( विश्वकर्मणे) घीमढी | वच्चो जीव; चो दयात्‌ ५; 
धातः, ( ६० ) यश में पशवध ।--चया, | 
{ 
| 


री मे 1 क्ले । 
( खरी» ) मेथुन ॥-- घम, ( पृ) १ पशु- फारस चा रि 
व्यवहार । ३ स्वच्छन्द मैथुन | ४ विधवा विवाह । | री ला 2 [ पिबति, पीत] $ पीना | 
करना ¦ 


“नाक, (पुर)शिव 1--प१, (पु०) पणुपाल।-.. १ 
छ aie 42? 

पातिः, {पुः 1 ३ शिव । २ पशुपाल । पशु पालने त्रा ( नि ८ थि पोत आधा र क १9 ७७०७७: 
या रखने बाख्रा । ३ एक सिद्धान्त का नाम जो / ( भल र्‌. 9 हि गोपा र | पांशनी ] 
सिद्धान्त का प्रचारक है ।--पालः,--पालकः, | पिन ६ वि ) ` पोसनो, पशनी | १ 

दान्त का प्रचारक है ।--पालः, पाजके | पशस ( वि» ) | अपमानकारक । अ्रप्रतिद्ाकारक । 
( ० ) स्वा | यइरिया ।--पालनं,--रक्षणं, २ नष्टकारी । आष्टकारी । ३ दुष्ट । तिरस्करणीय । 
(4०) पशुओं का पालना या रखना 1--- ३ बदुनाम । अपकीतित । 
पाशकः ( ६०) मैथुन विशेष ।--येरणम्‌, ' पांसव ? (वि) ३ धूल का । गें का। २घूल' | रेष! 
(२०) पशु हाँकना । मारे, ( अव्यया० ) | पांशष ३ विष्ठा । पाँस | ३ कर्पूर विशेष ।--- 
पशुवध की प्रणली अनुसार 1-यक्षः, -- कासीसं, ( न० ) कसीस ।--कूलं,--छुली, 
यागः, (३० } द्रव्य, { नण ) परशषलि ।-- | ( छी» ) माग । रास्ता । (४० ) १ पूछ 


रजजु), ( खी० ) पशु बाँच्ने की रस्सी ।--. का ढेर | २ पेसा प्रमाणपत्र या दल्या- 


रजः, (पु० ) शेर । सिंह । य वेज़ जो किसी के नास से न हो । निरा- 


पार , फाशुर' 


पद शासन ,~-छूत, (चि०) धूल से उका हुआ ! ' 

-"“ सार, { न० )--अंसू, (न०) निमक विशेष ¦ 
सत्वरं, ( न०) आला --वन्टन (पु). 
शिव जी का नास --चामरा, (पुने १ थूक का ' 
देर! २ खीसा | तंत्र | ३ बाँच था ( नदी) लट ' 

जो दूब घास से ढका हो। ४ प्रशंसा ।--जालिकः 
(५०) विष्णु का नॉसान्तर +--पठले, (न०) ` 

घूल की तह या पत ।--महेनः, ( डु० ) पेड़ के | 
चारों ओर खोद कर खोडा बनाना जिसमें जल ' 

भर दिया जाय । श्रालबाल । ! 
पाँसुरः १ (घु०) १ डॉस । गोडक्खी | २ छु'जा जो | 
पाँझुरः } याडी में बैड कर धूर्मे । ! 
। 


पाखुल | ( वि ) १ घूलघूसरित । धूल से क्षस्त- 

पांझल } पस्त । गंदला किया हुआ। भ्रष्ट किया 
हुआ । तुंगीला । दागदार | ३ आष्ट करने वाला ! 
अपमान करने वाला | 

पाँुल्लः ह ( पु० ) ३ खपट सनुच्य । अधर्मी मनुष्य | ` 

घाँझलः } नास्तिक मनुष्य । रेशिव जी का नामान्तर । 

पांसुला} (सीण) १ रजस्वला खी । २ छिनाल 

पाझुला | औरत । ३ जमीन | भूमि । 

पाकः (ए०) १ भोजन बनाने की किया । २ पकाने 
की जैसे इंट आदि की किया । ३ पचन (गोजव) 
की किया |! हञ्जस करने की क्रिया ! ४ प्रकृत । 
ई पुर्णा । ६ परिशास । फल । नतीजा ! ७ किये 
हुए कसो का विपाक ३ कर्मविपाक ) ८ अनाज । 
नाज । ३ (घाव यर पोडे का) पक जाना । १० : 
( बालों का पक कर बृद्धाचस्था के कारण ) सफेद 
होना । १५ गाहपर्यारित । १२ उल्लू) ३३ | 
बच्चा ३४ एंक दैत्य का नास जिसे इन्द्र ने 
मारा था ।--झगारः, { बु०)--आअगारं (न०) 
+आयार।, ( घु० )-आगारे, ( न० ) - 
शाक्षा, ( छी) --स्थानं, ( न० ) रसेईघर । 
“-असतीसारः, (४० ) झरानी दस्सों की 
बीमारी । --अभिमुख, (वि० ) १ गदइर। 
पकने को तैयार । २ अचुकूल दाने वाले । --अँ, 
( च० ) १ काला निसक । कचिया मिसक। २ 
अफरा --पात्रै, ( न० ) रसोई के बरतन । 
--पुदी, ( छी० ) कुम्दार का ऋँ 1--यज्ञः, 
(पुन ) पञ्च महायज्ञ में ब्रह्मयज्ञ को छोड अन्य 
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८ ४१२ ) 


: पास्त्रसूडः ) 


पालन 


चार यज्ञ) वृषोस्सरा और गुहमलिछा आदि काचो 
में किया जामे बाला खीर का हवन ।-- शुका, 
( खी० ) खदिचा मिट्टी ? ~~ शासनः, { प० } 
इन्द्रे का नामान्सर ?-यासखनिः, (पु०)१ 
इन्द्रयुत्र जयन्त का नाम । २ वालि का नाम । 
आजुन का नाम | [ ज्वर; 

पाकलः (५०) १ अग्नि 1२ हवा! इ हाथी का 

पाकिम ( विण) १ रंधा डुआ । पकाया हुआ । 
साफ किया हुआ । २ पकाया हुआ । ( डार का 
या पाल का) । ३ उनाल कर उपलब्ध ( यधानि- 
यस) 

पाई |! ( घुण ) रसोइया } 

पाक्य ( बि० ) राँधने के योग्य । साफ करने योग्य ! 
पकाने योग्य । 


! धाक्यः { पु० ) सारा । 


पाक्ष ( दिए ) | खी०-पाक्ी ] १ घक्ल पश्च का । 
पाक्तिक । परदारे का । २ किसी दल से सम्बन्ध 
रखने बाला । 

पात्तिक (विण) [ खीण-पाक्तिको] १ किसी 
पखवारे से सम्बन्ध युक्त । पखवारे का । २ पक्षी 
सम्बन्धी । ३ किसी दल की पचपात करने दाला । 
३ युक्ति सम्बन्धी । ₹ ऐच्छुक 1 

पाक्षिक: ( पु० ) बहेलिया । चिडीमार । 

SR { छु० 3 नासिक । 

पागल (वि०) विदित । जिसका बिमार ठीक न हो! 

पाय, ऱ ( वि ) भोजन की पंगति में एक साथ 

पाँक्त्य ) वेठने योग्य | संसर्ग करने योग्य । 

पायक ( वि० ) $ राँधने वाला | भोज्य पदार्थ बनाने 
वाला । सेकने वाला । २ पका हुआ | ३ ( भोजन 
को ) पचाने वाला । 

पाचक (चर ) पित्त -- ह्यो, ( स्त्री.) $ रसोई 
बनाने वाली । 

पाखकः ( यु० ) १ रसोइया । २ अग्नि ! 

पाचन ( विर ) स्त्री०--पाचनोी] १ पचाने वाला । 
हाजिम । २ किसी वस्तु के श्रजीर्ण को नाश करने 


पाचन 


चाळी ( आषधि ) | ३ (फल आदि का) पकाने 
चाळा । 

पाचन: { दु० ) 1 अस्ति! २ खट्टापन | खटटारल | 

पावने ( न० } १ पचाने या पकाने की क्रिया । २ 
( झल को ) पकाने की किया । ३ बह दुवा जो 
आस था अवकडोप को एचादे | ४ धाव को सुद 
देने बाला । & आयश्रिस | 

पाखालं ( न: ) ५ रसोई बनने की क्रिया । २ 
फलादि एकाने की किया | 

पाचालः ( पु० } १ रतोइया । २ आसिन । ३ हुवा ) 

पाका ( खी० ) पकाना । 


पांचकपाल ) , >. 
पाश्चकपाल ; ( बि० ) | खीर पाश्चक पाली ] 


पाँच कटोरो में रखे हुए नेवेद्य सम्बन्धी | 
पॉचजन्य: ] श्रीकृष्ण छे पक्ष का नास (धर, 
पाञ्चजन्यः } (9० ) श्री कृष्ण का नामान्तर | 
पांचदश, १ ( वि० ) [द्धी० “पाश्चदेशी } पल 
पानचेदश ? तिथि सम्बन्धी | 
पंचद्श्यप्‌, । ० ) फ 
पाञ्चदश्यम्‌ ( न० ) फट का समूह | 
पाँचनद्‌ १ } जानते 
पाखनव्‌ ( वि) पाव में मवलित 
पांचभांतिक ) ( विव) खी०--पाञ्चभोतिकी] 
पञ्चिमोतिक | पाँचतत्की से बनी हई! 
यचिवार्पिक, । (विर ) | खीर ¬पाक्चवार्थिङ्गी 
पाञ्चवापिक्क । फच वर्ष की! 
पचिशम्िकिम्‌, } ( न ) पाँच अकार का सदी | 
पाञ्चशन्दिकम्‌ ) २ वादर्यंच | बाजे । 


पांचा न, 
पाञ्चाल | देश सम्बन्धी | अथवा पाञ्चाल देशाधि- 
सम्बन्धी } 


पत्ति 

पांचालः, | ( ४० ) १ पाञ्चाल्देश 1 २ पाँचाळ देश 
पाञ्चालः | का राजा | 
पाँचालाः, } (३० बहुब० ) पाञ्चालदेश के रहते 
०२०४४ वाहे! 

पाचालिका' 
पाच्चालिका j ( खी०) शुद़िया । इतली। 
पाँचाली, ( खी० ) $ पॉँचाल देश की खी था 
पाञ्चाली ) रानी । ३ मौपदी का नाय । ३ गुड़िया । 


पुतळी } ४ साहित्य में उक अकार की रवनाशेली 
विशेष, जिसमें बडे बड़े पाँच, छुः समासेरं से युक्त 


{ ७४६२ $ 


( विः) [ सत्री०--पाञ्षाली ३ पाञ्चा 


पाठित 


थौर कान्तिपूर्ण पदावली होती है काई काई गाडी 
और वदर्भी के समिश्रण का याञ्चाल्ली मानते हे । 
पादू ( अच्यया ) एक अव्यय ज संस्वोधन अथवा 
पुकारने के लिनै मुक्त होता है । 
पाटकः { पु० ) १ चीरने वाला ¦ विभाजित करने 
बाला । २ आम का एक भाग । २ आम का अद्ध 
भाग । थे बाजा विशेष । & नदीतर | समुद्वट । 
६ घाट की पैड्टियाँ । ७ मूखधन या पुजी का घास । 


म बालिश्त। कित्ता} ३ चौसर के पासो कीं 
पिकावर । 
पाटञ्चरः ( पु: ) चोर । लुटेरा | डॉँकू ! 


पाटनं ( न० ) चीरने की, फाइने की, तोड़ने की और 
नष्ट करने की क्रिया । 

पाटल ( वि०) पिलोंहा लाल । युलाबी रंग का।-- 
उपलः, ( यु० ) माणिक रस्त डुः (४० ) 
पाढरे या पाटला का पेड़ | i 

पाटलं ( न०) $ पाइर वे का फूल । २ एक 
प्रकार का चॉवल जो वर्षा ऋतु सें तैयार होता है। 
३ केसर । 


| पाठलाः ( बु० ) $ पिलोहॉ-लाख था गुलाबी रंग । २ 


पाइर या पार दक्ष । 

पादला ( खी० ) १ लाललोध । २ वारला या पाटर 
का पेव या इस पेड़ के झले । ३ दुर्गा का 
वामान्तर । 

याढलिः ( खी० ) पाटला का उह ।--घुत्न, (न० ) 
आधुनिक पटना भयर का पाचीन नास । इसके 
नासान्तर पुष्पपुर या झुपुमपुर भी है । 

पाटलिकः ( पु० ) शिष्य | शागिद ¦ 

पाटलिमन्‌ ( षुः ) पिला लाल स्थ । 

पाटल्या ( खी० ) पाउल वृक्ष के फूलों का सभुदाय । 

पादवं (न०) $ पडा । चतुराई । चालाकी | कुश- 
जता । २ स्फूति। ३ फुसी । 

पाटविक (बि० } | स्त्री णपादविकी ] ३ चतुर । 
होशियार । निपुण । २ सुप्फन्नी। चालाक | घोखे- 
बाजू | 

पारित ( च० कृ०) १ फरा हुआ । चिरा हुआ । दृरार- 
दार । हूरा डुआ । २ विधा डया । छेदा हुआ। 
काटा हुआ | 


पाटी 


पढो ( स्त्री: ) अक्षगशित । -गरितं, ( बऽ ) 
अड्रगणित । 

गटीरः ( घु० ) १ चन्दन | २ खेत । ३ जस्ता ४ 
बादल ! इ सलनी । 

पाठः ( पु० ) १ पढाई । २ ्रह्मघञ्ञ अर्थात्‌ वेदपाठ । 
पञ्चमहायहों में से एक । ३ जो छुछ पढ़ाया 
जाया । ४ पुस्तक का एक अंश । -अच्तरं, 
( न० ) दूसरा पाउ ।- छेद; ( छू० ) ठहराव । 
विराम । अन्तर ¦ विसर्ग । - दोषः, (पु) अशुद्ध 
पाठ |--निश्चयः, ( पु० ) किसी पुस्तक के किसी 
अंश पर सनन कर उसके अधथादि का निश्‍चय 
करना 1--मज्ञरी,--शालिनी, ( स्त्री० ) मैना 
या सारिका पक्षी --शाला, (स्थीर) चटशाला । 
मदरसा । स्कूल । 

पाठकः ( पु० ) १ पढ़ाने वाला | शिक्षक गुरु । २ 
पुराणवाचक। कथाचाचक । ३दीक्तासुरु ` ४ शिष्य ! 
छात्र । विद्याथी । 

पाठनं ( च० ) पदाना । अध्यापन कर्म । 

पाठित ( ०० कृ० ) सिखलाया हुआ । पढ़ाया हुआ | 

याडिन्‌ ( वि० ) वह जिसने किसी विषय का अध्ययन 
किया हो । २ ज्ञामकार । परिचित । 

पाठीनः ( पु० ) १ पुराणों की कथा सुनाने बाला । २ 
मदली विशेष । 

पारः ( पु० ) १ व्यापार । ब्यवसाय । २ व्यापारी | 
३ खेल । खेला । 9 खेल का दाँच । ₹ इकरार- 
नासो । ६ प्रशसा । ७ हाथ । 

पाणिः ( इः ) हाथ । 

पाणिः ( स्त्री» ) मंडी । । हाद | बाजार । --शुहीती, 
(स्त्री) ) मार्या । पसी ।--बहू', ग्रहणम्‌, 
( स० ) विवाह । शादी ।--अहीत ( पु" )-- 
ग्राहः, ( पु० ) वर! पति "घा, ( दु) १ 
ढोल बजाने बाला । २ मज़दूर । ३ कारोगर ।-- 
घातः, ( पु० ) हाथ का आधात या प्रहार ।-- 

४ र एु० ) हाथ की उंयल्ियों के नाखून ।-- 

तल्लं, { न० ) इथेली । गदोरी (--घमी, ( घु० ) 
विवाह की विधि या क्रिया] पीडनं, (न° ) 
विवाह । - प्रशयिनी, (स्त्री) भायो। - वन्धः, 
( पु० ) विवाद । शादी । -भुजू, ( ३०) अश्वरथ 


( ७४९३ ) 


पांइर, पासडुर 


या बर वृक्ष !- सुकं, ( न° } हाथ से फेंका 
डेला 1-7सुहू, { छु० )- सहच, { पुऽ ) नख । 
नाखून १--चाद्‌ः, | पु० ) ३ नाली पीटना । २ 
डोक बजाना !--सग्यौ, { स्ती» ) रसमा !-- 

पाणिनिः (3० ) संस्कृत भाषा के एक स्वनास- 
ख्यात व्याकरथी विद्वान का दास | 

पाणिनीय { विर ) पाशिनी सम्बन्धी या पाणिनी का 
बनाया हुआ ; 

पाणिनीयं ( न० ) पाणिनि का बनाया व्याकरण | 

पाणिनीयः ( ४० ) पाणिनी का अनुयायी 1 

वार्शिधम, पाणिन्धम ) ( वि०) हाथ से धौँकने 

पाणिघय, एाशिन्धय } वाला | 


पांडर ) त नोद 
१ सफेद । “सफेद । 
पारडर | ( दि०) १ सफेद । पि 
पांडर्व्‌, } दि 
१ ° (० गे चमेली का फुल । 
पाण्डर } (१° › १ गेरू । २ फूल 
पांडव!  एु० ) राजा पाण्डु की औलाद ॥-- 


पाशडवः ) आभीलः, ( पु: ) श्रीकृष्ण का नाभ । 
श्रेष्ठः, ( पु० ) युधिडिरि। 

si | ( वि० ) पाण्डवों का । 

पाडित्यम्‌ ) ( न० ) १ विज्ञता । परिडताई । २ 

पासिङत्यम्‌ | चतुराई ] चालाकी | निपुणता । 

पासड ( वि० ) सफेदी माइल पीला । 

पाणडः ( पु० ) ३ सफेदी माइल पीला रंग। २ एक 
रोग विशेष जिसने रक्त के दूषित होने से शरीर 
के चमड़े का रंग पीला हो जाता है । ३ सफेद 
हाथी । ४ पायड़वाँ के पिता का बास ।--छामयः- 
( पु० ) पाण्डुरोग ।--कस्बलः, { घु) १ 
सफेद कंबल । २ ऊपर पहिनने का गर्म कपडा | 
३ राजा के हाथी की झूल ।--पुः, ( झु ) 
पाँच पायड़वों में से कोई भो पक ।--सृत्तिका, 
पड़ोल मिट्टी । पंडू सद्दी | - राण, ( पु० ) 
सफेदी ।--रोगः, ( पु०) रोग विशेष 1-- 
ल्षेख।) ( पु० ) मसचिदा | खाक्रा ।--शमिला, 
( खी० ) द्रौपदी का वासान्तर !-- ले पाका, 
( पु० ) एक वर्णसङ्कर जाति । 


पांडुर ) ( विर ) ४ पीला। ज्ञबैँ। २ सफ़ेद -- 
पारडुर $ इल्लुः, ( पु० ) गन्ना या पौँ | 


फाडरप, पायररम { ४९४७ ) वायुः 


| हि | सीके गिरा हुआ। २ नीचा दिखाया हुआ | ३ 
पाँड्रम्‌ हि | 
यागूडरमू | noone 8, | (पदमे) नीचा किया हुआ । 

पांड्यः 2६ पु० ) देश विशेष का अधिपति या | पातित्यं (न० ) पद या जाति की अंशता । 
Ms _ | पातिन्‌ ( बि० ) [ छो०--पातिनी | 3 गमनकारी । 
पांड्चाः ) (७० बहु० ) देश विशेष और उसके | २ तीचे उतरने वाला । ३ गिरने वाला । इबते 


सा क. । TP वाला । ४ सम्मिलित होने वाखा । गिराने या 
पाल ( वि» ) रचित । रखवा गडू फेंकने बाला । २ उडेलमे बाला । निकालने 
हुआ । 
बाळा ! छोड़ने वाला । 


; १ उड़ान पलायन । २ तीचे उत्तरना ! ५ 
डं पय कध | ३ बत । गिराव । पातिली ( खी० ) ३ जाल । संदा । २ हाँडी । 
। पालुक { वि ) | खी०-ऱ्पातुकी | जो पायः 
ए नाश 1 बरबादी । ४ पहार | आधात 1 ६ | घ न्यु 
PF थि या अक्सर गिरा करे । पतनशील । 
बहना ( जैसे आँसु का ) ७ ( तीर या गोली 
पातुकः ( ए० ) १ पहाड का उतार! २ सुह्स । 
आदि का) छूटना । ८ आक्रमण ? इमला । 
& होना । ( किसी घर्ना का) घटना । १० शुमार । 
चूकना । १३ राहु का मासास्तर । पात्र ( न० ) $ पानी पीने का बरतन । प्याला । 
क ड 0 घडा । २ काई सी बर्तन । ३ किसी वस्तु का 


पत (४°) ) याप! गुनाह! आधार ! ४ जलाशय । १ दान पाने के योग्य 
(४०) ) व्यक्ति । अभिनय करनेवाला | अभिनेता । नट । 
र } (पु०) १ शनिग्रह ) २ यमराज । ३ ७ आमात्म । राजसचिद । ८ नवी के उभय तदों के 
गत रय छ बीच का स्थान । ३ योग्यता । औचित्य । १० 
पातञ्जल |] न. हुआ । पातजली | पतंजलि का. आशा । आदेश ।--उपकरणम, ( न० ) अप- 

॥ कृष्ट श्रेणी को सजाचद ।--पालः, (पुन) ३ 
Mass } ( म० ) पतंजलि विरचित योग दर्शन । डाँइ या खेदा । २ तराजु की उंडी । संस्कार! 


{ धुण ) बरतने की सफाई : २ नदी का प्रवाह । 

पात्रिक { व° ) [ खी०---पात्रिकी | १ आढक से 
नापा हुआ । २ योग्य । पर्याप्त ! उचित । 

पातिकं ( न० ) बरतन । प्याला । तश्वरी । 

अ ) ( वि० ) भोजन में शरीक देने योग्य । 

पात्रीयं ( न० ) खुवा आदि यज्ञीय पात्र । 

पात्रीरः (न० )) नेवेद्य । चढावा । भेंट । 

पात्रीरम्‌ (३० } 

37753 हः ) ( पु० ) जुठ्नखार । पतरीचाट। 

पास | सफ्तखर । खुशामदी रड । २ दया 
बाज आदमी । कपटी या दस्मी मनुष्य । 

पार्थं (०) ३ जल । २ पवन । ३ भोजन | 
- जे, (न०) ५ कमल । २ शङ्क द, 
“धरः, { एु० ) बादल नक्रेः--निश्ििः,--- 
पतिः, ( पु० ) समुद्र । 

पाथ; ( पुर) $ अग्नि! २ सूर्य । 


पातनम्‌ (न०) १ गिराने की क्रिया 1२ नीचा 
दिखाने की क्रिया | ३ स्थानान्तरित या हटाने की 
क्रिया | 

पाताल ( न० ) $ नीचे के सघ लोकों में से अन्तिम 
लोक का नाम | [कहा जाता है; इस लोक में नाग 
रहते हैं । नीचे के सात लोकों के नास ये हैं।--- 
१ अतल, २ वितल, ३ सुतल, ४ रसातल, ३ 
तलातल, ६ महातल और ७ पावाल] । २ नीचे 
का कोई भी जोक! ३ गढ़ा या सूराख ! वाइ- 
नानल ।--गङ्ा, ( खी० ) नीचे के लोक में 
बहने वाली यङ्गा ॥-र्‍ययोरुस, { पुन )-- 
निलयः, (पु०)--मिरासः, ( ए० )--वासिन्‌, 
( हुन ) ३ राक्षस । २ नाग । 

विक; ( ए० ) सुइस । शिशुमार । 

पतित ( व० इ० ) $ गिराया हुआ। फेका हुआ। 
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[य ( म० ) १ पैड । यत्रा में रास्ते के लिये 


भोजन ३ २ कन्या राशि ; 
(पुर) १ 
कुसी आदि का पावा ! ४ वृकी जड | ३ पहाड 
की सलैटी | ६ चतुभाश । ७ झोक के 


पैर । २ किरण । ३ चाइपाई चा. 


चार पादो ` 


में से एक । ८ किसी पुसतक के अध्याय का विशेष , 


अश । ६ अश | भारा । हिस्सा | १० खेमा! 
स्स्स | ~ चमं, { न० ) पेर कासव से आगे का 
भाग ।-अडुए, (उु०) पदचिन्ह । पर का 
निशान ।--आङूदम्‌, ( न० ) अङ्गदी, (स्त्री०) 
नूपुर ।-~छाङ्कएः, ( पु० ) पेर का सगुडा -- 

(पुन) पेर का अन्तिम भाग ॥--- 
अंतर, ( ३० ) पग । पेड । कदम ।--अस्तु, 
( य°) आठा जिसमें एक चौथाई जल मिला 
हा -र्‍यंभस, ( ८० ) पेर का धावन । जल 
जिसमें पैर घे!चे गये दवा १--अरविन्द.-~कसच्लं, 
“पिङ्कजी ~प, ( ब०) कमल जैसे चरण । 
~-अलिस्दी, ( स्त्री ) नाव । नैका (---ग्रव- 
सेचनम्‌, { न० ) १ पैर घाना । २ जल जिससे 
पैर घोये गये हो ।--आघालः, ( घु० ) झेकर। 
झार --आनत, ( वि० ) पैरों में पड़ा छुआ या 
गिरा हुआ ।--आवतः, ( पु०) कुप से जल 
निकालने चाला, यंत्र या पहिया, जा पैर से चलाया 


जाता है | --आखनं, (ल०) पैर रखने का पीढ़ा । | 


झआस्फालनमू, !न०) पैरों का चलाना आहत, : 


( वि० ) लतियाया हुआ । -उद्क,- अल, (न०) 
पैर घावे का जल या वह जल जिससे किसी 
पूज्य व्यक्ति के पर घेये गये हो 1--उद्धरः (३०) 
साँप कर्कः, ( बुक ) कक, { स ) OR 
कीलिका, ( स्त्री ) नूएर ।--क्षेषः, (पु०) 
कदं । पग ॥- यन्य, (पु० ) एडी ८-अइ- 
सामू, ( न० ) पादस्पशे । पेरठूना ( प्रणा- 
साथ )-चतुरः, --चत्वरः ( पु» ) इनिन्दुक ¦ 
चुगुलखोर । खुशामदी 1२ बकरा] बालू का 
भोटा | ३ ओखा !--चारः ( पुम) पैदज 
चलने वाला ।--चारिनू, { वि० ) पैदल 
चलने था लड़ने वाला! ( पु०) + वैदक्ष २ 
ध्यादा सिपाडी 1--जः, ( ५० ) यद्ग ।--जाह, 


"पा 
पादिनः ( घुः ) चतुबाश । 


वटल, 


धान 


(चष) पुढी या पुडी की गोंड । - तत्से, (चन) 
पैर का तलवा 1 अः, { दु० ) आ, € स्त्री० ) 
जाण, ( न+) जूतः -र्‍्या, ( पु ) वृष ! 
प्यः. { घुण ) परखेडयुम, { चच} 
जंगल :--एाल्रिका, ( सीर) पेर का रहना |+- 
पाशः, { पु: ) पशु के पैर में आाँधने की रस्सी । 
भाशी, (कोः) १ वेडी । २ चराई ! ३ 
खता ! वेल (--पीठः, ( छु० ) --पोठं. ( न०) 
पैर रखने का पीड़ा (--पुरणं, { न० ) पादपूति । 
किसी श्लोक भा कविता के किसी चरण को लेकर 
उस चरण के भाव को नष्ट न करते हुए पूरा छोक 
बना देना ।--अ्रज्ञालनम्‌, ( न० ) पैर धोना ¦ 
---भतिछानं, ( न० } पैर का पीडा । ~वहारः, 
{ पु० ) पेर की ठोकर या लात ।--चन्धनमू', 
( च०) बेडी | सुदा, ( छी० ) पदचिन्ह । 
पेर का निशान |--झूले, (नः? ) १ बढ़ी या 
बुड़ी की गोड । २ ऐर का हलवा । ३ पर्वत की 
तलटी । ४ किसी मनुप्य के बारे में नञ्रदा सूचक 
कथन ।--रञ्जस, ( न” ) ऐर की धूल ।--रज्जुः, 
(० ) हाथी के पैर के लिये चमदा 1--रुथी, 
{ खी० ) खडाऊ । जूता 1--शोहः, ( घुक ) ~¬ 
रोहदशः, ( पु० ) वट्दज् 1--वंदूनं, ( न० ) 
वरणो में प्रणाम 1--विरजसू, ( त« ) जूता । 
( पु० ) देवता 1- शाखा, { खी० ) पैर की 
अंगुखी |--शीक्षः, ( ३० ) किसी पर्वत की तदौटी 
को पहाडी 1--शोधः, ( 9० ) पैर की सूजन | 
“शौच, ( नः ) पैर धोना --सेवनं, (न०) 
--सैचा, ( खी० ) १ चरणस्पशी कर प्रतिष्ठा 
करना | २ सेवा । -स्फोटः, (४०) पैरचटकाना । 
-_हेत, ( वि० ) ज्ञतिआमा हुआ । 


पादविकः ( घुण } यात्रो । 
| पादात्‌ ( पु० ) प्यादा सिपाही । पैदल । 
पादातः ( न० ) पेदूल सिशाद्दियो की सेना । 


वाक, ) (पु० ) पैदल सिपाही ! 
दिक ( पु० | | स्व्री०--पादिकी ] एक चौथाई। 


पादुक ( ४६६ ) पापोयस 


पादुक (घि० | खा पादुरी | पैदख् खान वाळा (स्त्री ) प्रायश्चित्त सह, ( ए० ) इुविन 
पादुका ( खी२ ) खडाउँ --कार' ( पु० मोची बुरा दिन 

जुला बयान याला ! | पा ( न) १ दुर्भाग्य! २ पाप । गुनाह । अपराध | 
पाढू ६ स्वो० ) जरी (--कृत, ( ३० ) सेषदी । | याव ¦ पुऽ ) दुष्टात्मा । पापास्मा । पापी आदमी । 
पाद्य { बि० 3 पेर का । | -- चार, ( बि० ) बुरी राह चलने वाला ।- 
पाथप्तू ( च० ) पैर घोने के लिये जज । | झाल, ( विः ) दुष्ट हृदय । पापपरायण ! दुष्ट । 
पानं (न०) १ पाच करना । 12087 अधर को चूमना। | ( 5० ) पापो । पापकर्म करने याला ।--- 

२ शराब पीना । ३ शरवत पीना । ४ पानपात्र ! | तय वितः (दिऽ राहे कोने 

३ पनामा । तेज करना | ६ रक्षा | बचाव | | boon vo 
| (विः) पाएपूरित । पापी । बदमाश । चायः) 
| (घुण) पाप का चारा ।-- अहः, ( छु० ) दुष्ट 
| ग्रह । ( यथा, मंगल, शमि, राहु और (केतु) 


पान !-गोडिका,- गोष्ठी, ( स्त्री) ) १ झे. (विर) पापनांशक --चर्था, (पु०) 


शरावियों की होली । २ ढोलक था ढोल की 
दूकान । सदिरायृह। शराब की दूकान ।--प, 
( वि० ) शराव पीने दाला । याने, -- साउन, 
(नेण) - भाश, ( न० ) पानपान्न । शराब 
पीने का प्याला --भूः, --भूमि', - भूमी, 
( खीर ) पानशाला ।--मरङ्कल, ¦ न० ) नदिः 
सपान करने वाचो की गोष्ठी 1--रत, (बिष) 
शराब पीने का लततियल (--बणिज, ( ४० ) 
शराब बेचने बाला |--विश्वमः, ( घु० ) नशा । 
--शोणडः, ( छु० ) बड़ा शराबी ! 


इ पापी । २ राइस ।-+हाँऐ, { वि० } बुरी 
वियाइ वाला । -श्यो, ( वि० ) दुघ हृदय । 
दुष्ट नापिक, ( घु० ) चोलाक नाइँ ।-- 
माइालः, ( चि० ) परापनाशक । --पतिः, (६०) 
प्रेमी । अशिक ।--षुसचः, { दु ) दुष्ट मसुभ्य । 
फल, ¬~ ( बि० ) इुष्ट। अशुभ ।-बुदि,- 
साच,--भिः ( बि» ) दुष्ट हृदय । दुष्ट । 
धृत 1 - आज्ञ, ( बि० ) पापपूर्ण । पापी ।-- 
सुक्त, ( वि० ) पाप से छूटा हुआ । पवित्र |-- 
मोनी -वेचाशवत, ( न° ) पापनाशक । 


पानकं { न० ) पेय पदार्थ | शर्चत । श्स । पाप छुड़ाने वाला !--योनि, (दिण) कमीना । 
पानिकः [ ए० ) शराब बेचने वाला । कलवार ! | अकुलीन । --थोमिः- { खी० ) अपश दशा भे 
उत्पत्षि रोगा, ( पु० ) $ बुरा रोग 1 २ 

| 'चेचक ।-शीक्ष, ( त्रि० ) पापकर्मों के करने 

| की अबृत्ति रखने वाला ।-सङ्कुशर, (विर) 

पापी हृदय का । दुष्ट । सङ्ग ६ ३०) 


धानि ( त्० ) पानपात्र । शराब पीने का बरतस ! 


पानीयं { न+ } १ जल ¦ २ पेश पदार्थ | रस ! शरबत । 
-~मक्कुल्लः, ( पु० ) ऊदबिलाव जा मछली खासे 
रभ डी ० 
है ।चगिका, ( छी०) आलू. । रेती ।-- | दुष्ट बिचार । 
चाखा, --शाक्षिका, ( खी० ) पैशाला । प्रपा । पापद्धिः, (5० ) शिकार । आखेड । 
वह स्थान जहाँ दिना कुछ लिये प्याले को जल हे हु 
या गग) पपल ( वि ) पाप देने वाला । पापकर | 
पक छ 3 पापिच ( वि० ) | खी०--पापिनी ] पापपूरित। 
पान्धः | ( ३० ) बढोही । यात्री । दुष्ट । खराब | ( पु० ) पापी । पापिष्ठ ३ 
पाप ( दि० ) $ दुष्ट | २ द्वानिकारी । अनिष्टकर । | पापिष्ठ ( वि० ) बड़ा भारी पापी या दुष्ट । 


३ नीच । ४ अशुभ ।-अधम, (विन्) पापीयसू ( वि० ) [ खी०--पापीयसी ] अपेक्षा 
पइपियों में भी नीच या गया बीता 1--प्पपतुत्तिः, कृत ख़राब । 


पाप्मन्‌ 


पाप्मन्‌ (उ०) पाप । गुनाइ । जुने । दुएता । अपराध । 
पासन, ( पुर ) चर्म रोग विशेष । खाजा - छः, | 


{ पु० ) गन्धक । 

पापर ( बिष ) | खी०--पासरा, पावरी ] ३ 
खडुडा । २ दुष्ट । खल्ल । ३ कसीना) पाजी। ४ 
यूखे | सूर । २ निधन । गरीय ¦ निस्सहाय | 

पामर! ( पु० ) १ मूल । बेवकूफ । २ पाजी चा 
कमीना आदसी । ३ वह मलुष्य जो अत्यन्त नीच 
कर्म या घंघा करता हो । 

पामा ( खी० ) खाज । देखे पामन । 

पायना ( सी० ) १ पिलाना । २ सिञ्चन । नम 
करना । ३ पैनाना ¦ तेज्ञ करना ¦ 

पायस ( वि० ) [ खी०--पायसी ] दूध या जल 
का बना हुआ ! 

पायस (न०) ) १ खीर, बूथ में चाँवल डाल कर | 

पायसः (षुण) | राधा हुआ भोज्य पदार्थ | 
विशेष । २ तारपीन ! ( ब० ) दूध । 

पायिकः ( पु० ) पैदल सिपाही । 

पादुः { शुः ) युदा । मलड्रार । 

पाय्यं ( न°} ३ जल । २ पेय पदार्थ । ३ संरक्षण । 
४ परिमाण । 

पारः ( पु० ) $ नदी या समुद्र का सासने दाला 
या दूसरा तट 1 

पारं ( न० ) २ किसी वस्तु की आये की या सामने 
की छोर । ३ अपरतर या सीमा । ४ किसी वस्तु | 
का अधिक से अधिक परिमाण ।--रः, ( छु० ) 
पारा ;--आअपारे, (न० )--अवार, { च+) 
दोनों तद । दूरतरं और खमीपतर तट ।--पारः, 
(पु? ) समुद ।- ययश, ( न० ) ३ पार- 
गसन। २ अत्यन्त पढ़ना। भली भाँति किया 
हुआ अध्ययन । ३ सम्पूर्ण । सम्पूर्णता । ससूचा- 
पन ।-अयणी, (स्तीर) १ सरस्वती का 
नासान्वर । २ ध्यान ) विचार 1 ३ करिया | कमे । 
४ प्रकाश काम, ( चि० ) दूसरे छोर पर 
जाने का अभिल्ञाषी 1--मं, (बि०) १ पार 
जाने दाखा | २ अन्त तक पहुँचने वाला 1 ३ 
किसी विषय की पूर्ण जानकारी प्रास कर लेने 
बाला 1 ४ प्रकाण्ड विद्वान ।--मत,---गामिन्‌, 


( ४९७ ) 


कु 
पारवाय 


( बि० } पल्लेपार गया हुआ (> दशक, (दि०) 
पत्ता पार देखाने वाला । जिसके भोतर से होकर 
प्रकाश की किरना के जा सकने के कारण उस 
पार की वस्तु दिखलाई दे (द्रुश्य, ( विं) 
१ बुरदशी | विवेकी । दुद्िनान । २ पूर्ण रूप 
से जान कर; 

पारक ( बि० ) [ स्त्री०--पारकी | ३ पार करने 
वाझा ¦; २ बचाने वाला । सुत्त करने वाला । 
उद्धार करने वाला | प्रसन्न करने वाला । सन्तुष्ट 
करने वाळा । 

पारक्य ( वि० ) ३ पराया । परकीय । दूसरे का! 
२ विरोधी ! 

पारक्यं ( न० ) पुण्यकार्य जे! परलोक सुधारतः हे ! 
परलोकसाधन | 

परआझासिक ( वि» ) | स्थी०-पारमामिकी ] 
पराया | विदेशी । विरोधी । 

पारज्‌ ( पु० ) खाता ¦ छुरय ! 

पारजाधिकः (६०) लम्पट घुरुष। व्यभिचारी आदसी ! 


पारठीदः ) 
पारदीन३ ॐ 


पारण ( वि० ) $ पार करने वाला । २ उद्धार करने 
वाला | उबरने वाला | |; 

पारणा ( पु० ) १ समासि । खातमा । २ किसी 
पुराणादि धर्मगन्ध का नियमित रूप से नित्य पाठ । 
३ किसी ब्रत था उपवास के दूसरे दिन किया 
जाने वाला पहला भोजन और तत्सम्बन्धी कृत्य । 

धारणः ६ पु० ) ३ वादल ¦ २ सस्तोष ; तृति ! 

यारणा ( खी० ) $ जत समाप्ति पर भोजन । २ 
भोजन करना | 

पारतः ( दु० ) पारा! 

घपारतन्व्य ( न° ) पराधीनसा । परतंत्रता । 

पारत्रिक ( वि» ) [ खी०-पारजिकी | १ परक्षोक 
का । २ कर्म जिससे परलोक बने । सरने के बाद 
उत्तम गतिप्रदाता । 

पारदः ( पु० ) पारा ¦ 

पारदारिकः (पु० ) परस्त्री से मैथुन करने वाला । 
व्यभिचारी । 

पारदार्य ( न० ) व्यभिचार । जम्पटता । 

संग शक 


{ घुब ) पत्थर या चट्टान ) 


को०--६३ 


पारलेशिक ( ४९८ ) पारखाय्य 


पारदेशिक ( विर ) [ स्त्रीl--पाश्देशिकी | विदेश | पारशवः ( पु० ) १ लोहा! २ वर्णसङ्कर जी 
अन्य देश । | विशेष । ब्राह्मण पिया और शूद्रा मावा से उत्पः 
पारदेशिकः ( ए० ) १ विदेश का रहने वाला! , जाति । ३ हरामी । दोराला | 
[ 
२ यात्री । | पारश्घध्ः } 
, १ (६० ) परसाधारी | 
पारदेश्य ( वि० ) [ स्त्री०->पारदेश्यी | विदेश | पारश्वधिकः 
| | 


। पारस ( वि» ) [ खी०--पारसी | १ पारस देश 


का | विदेशी । 
पारदेश्यः ( घु० ) $ परदेशी । विदेश का रहने | वाली । परशियन । 
थालो यातो] | पारसिकः ( ३०) } $ फारसदेश । २ फारसदेश 


१: पारसीकः ( पु० ) } का घोडा । 
{ न« ) | इसका रूप प्राभृत जान ' 
0000000000 अ , पारसी ( खी० ) फारसी भाषा । 


पड़ता है ] भेंट । पुरस्कार । gr ENR 
है A KR 
पासमहंस्यण { न० ) सवोत्कृष्ट संन्यासं था ध्यान | दार घेणे र उ० बहुः a | 
पारमाधिक (विण) | स्त्री०--ऱ्पास्पाशिकी 14 न सः र घुछ “कस । र । कत 
परमार्थ सम्बन्धी | अध्यात्म ज्ञान सम्बन्धी । | पारहँस्य ( वि० ) बितेन्द्रिय सन्यासी सम्बन्धी | 
२ असली । वास्तविक । सस्यस्थित । यथार्थ में | पारा (खी? ) एक नदी का नास । 
विधमान । ३ सत्यप्रिय । न्यायप्रिय । ४ सर्वोत्तम। | “तिः ( घु० ) कबूतर । परेवा । 
सर्वोत्कृष्ट । सर्वश्रेष्ठ । पारायणिकः ( पु०) १ ब्याख्यानदाता । पुराण- 
पारमिक ( बि० ) स्त्रि०--पारमिकी] सवोरकृष्ट । पाठक । २ शिष्य । छात्र | | र 
श्रेष्ठ । मुख्य । अधान | पारावतः ( पु: ) १ कबूतर । २ बंदर | ३ पर्वत | 
पारमित ( वि०) १ पस्लेपार गया हुआ । २ आरपार ~ अध्ति,~विच्छ (घु० ) कबूतर विशेष | 
गया छुआ । चढ़ बढ़ कर । पारादकः ( पुण ) पत्थर | चट्टान ! 
पारमेछयम्‌ (न०) ३ सर्वोच्चता । स्व्वोबपद । २ | पारावारीण (वि०) दोनों वरो पर आने जाने वाला । 
राजचिन्ह । | २ पूर्ण रूप से परिचित 


पे ` पाराशर: ) ( प० ) पराशरपुत्र व्यास जी का 
पारंपरीश ) ( विष) | ख्ी०-पारुस्परीशी | ! पाराशयः | रा 


पारम्परीण | परम्परागत । एक के बाद दूसरा, क्रम | 
पराशरिः 
सा बह महमा पाराशरिः ( पु० ) १ शुकदेव जी का नामान्तर । २ 


पारंपरीय न्यास जी का नाम । 

पारमपरीय ; ( वि० ) परम्परागत । पाराशरिन्‌ ( इ०) संन्यासी विशेष कर वे जो व्यास 
पारंपय, ( न°) परम्परागत । लगातार जारी रचित शारीर सूत्र पढ़े' । हलक 
पारस्पय ) रहना। पारिकांततिन्‌ (० ) ध्यानमग्न रहने वाल्या संन्यासी । 


पारित्ततः ( पु० ) जन्मेजय का नास । 


पारथिष्एए (चि०) ३ असन्नकर । २ पार जाने के योग्य 
किसी काम र हरे ते पोल! पारिखेय ( वि» ) [ खी०--पारखेयो ] परखा या 
खाई से घिरा हुआ । 


पारलौकिक ( वि० ) [ स्त्री--पारलोकिकी ] १ | पारिज स्वगस्थित पा 
ज्ये ५ गतः पु५ थत पाँच बच्चों में से 
परलोक सम्बन्धी । २ परजञोक में शभफल देने | पारिजातकः | ` ससुद्मन्थन के as 


वाला | 
था और इन्द के मिला था । श्रीकृष्ण ने इन्द्र से 
नरबतः ( ३० ) कबुतर । परेवा । छीन कर इसे सत्यभामा के बाग में लगाया था । 
पारवश्यम्‌ ( न० ) पराधीनता | परतंत्रता । २ मू'गे का पेड़ । ३ सुगन्धि | 


एरशच ( दि० ) [| खी०--पारशवी ] १ लोहे का | पारिशाथ्य ( वि० ) | खी०--पारिणाथ्यी ] विवाह 
चना हुआ । २ कुल्हांडी सम्बन्धी ! | सम्बन्धी । विवाह में आप्त । 


४ पारिणाच्यम { ७९६ ) यारूप्य 


पारिणाव्यम्‌ ( न० ) विवाह के समय मिकी हुई खी: पारिमुखिक ( वि० ) | जौ०--पारिमुखिको ] मुंह 
की सस्पत्ति । २ विवाह-निर्णच ¦ ` के सामने का ! रथोएवती । पास का | 

पारिशाह्ा ( न० ) घरेलू सामान और बरतन । प्रारिसुख्य ( 5० ) उपस्थिति । मौजूदगी | 

पारितध्या ( खी० ) सिर मेँ गू थने को सोतियों की  पारियाज्ः } ८ पुर ) सह कन परवेद में से एक जो 
क्षडी ¦ ; पारिपाचः ) विलय के अन्तंगत है । 

पारितोषिक ( विष ) { खी०--धारितोविको} ' पारियाजिकः ) (३०) 1 पारियात्र पर्वत पर रहने 
सन्तुश्कारी । प्रसचकारक | पासा जक > वाळा । २ पारियात्र पर्वत । 

पारितोषिक ( न> ) पुरस्कार ! इनाम । [ वाळा । | ६ नेक | ३०) गाई! । वग्बी । 


ञि ब अऋद्षानरदार प्र डं रेड ले अलने | न ( चट ) 
५”? है |] पारि रि धिर १ ( १ विवि 1 
प्‌ परदा } र षु ७ } सिह १ विवाहित 


पारिवेल्यम्‌ ) ज्येष्ठ आता, जिसका छोटा साई 


a विवाहित है? । 
खुर , FR रन्न 
पारिपन्थिकः | (३० ) डॉक । लुटेरा । पारिवाजकम्‌ ) (न० ) १ परिन्ाजक का कर्म | 


न त पारिमाज्यप्र | अमण । २ संन्यास । 
CoE दे घकार |) पारपाडी ¢ 

पारिषाक्ष्यं ( न०) १ ठय । रीनि | पकार } परिणरी ¦ ` पारिशी क: ( इ ) एक मकार का एुझ या माज- 

२ नियमितता | दुआ | 

र 

स ( i नांच कक कक एरिकष्य ( न० ) बचत | बचा दुध्या । 
पारपाइचकः } 3० ) १ नोकर | अदी 1२ | यव त्वि गी० या रिपर्धी परिषद्‌ 
यारिपाबिविक; | ( नाटक में ) स्थापक का अनुचर । | bs ह > | शो०--पारिपदी ] परिषद 
पारियार्ड्विका ( स्त्री» ) सदा साथ रहने वाळी वासी | 

A चळे) र 2 E k परिषदः ( घु० ) १ परिषद में उपस्थित पुरुष । परिः 

, क [च । २ राजा का पासवान 

पारिसव (वि०) १ इधर उधर घूमने बाला । चंचल । शिवा ee देवता के अनुयानि यामि वर्ग ¦ 

अस्थिर । २ तैरने वाला ! उतराने वाखा । ३ पारि 000 यक 

पद्य: ( घु० ) दशक । परिषद्‌ में उपस्थित जन । 


उद्व | घवडाया हुआ । 

८, क प्रकार की पहेली ! 
पारिसवं ( न० ) चञ्चलता । अस्थिरता । विकलता । |  स्विरिको ( खी० ) ए मकार की पहेली 
पारिसवः ( पु० ) चौका । चाव । पारिहायः ( शु० ) कड़ा | कंगन } वलय । 

हि | पारिहार्यम्‌ ( नण ) परिहारल | अहश्‌ । पकड ! 


पारिष्षाब्य ( न° ) $ परेशानी । विकलता । २ 
उद्विग्नता । ३ कम्प } प्रकरण ! 
पारिझाव्यः ( पु० ) हस । 


। पारिहास्य ( न० ) मञ्जाक । दिल्लगी । हली उटा । 
पारी ( स्थीन ) $ हाथी के पैर का रस्सा! २ जल 


पारिबधः ( ३० ) विवाह के समय की सेंट । परिमाण ] है पानपात्र । पॉनी का पढ़ा | 
पारिमदः ( इु० ) $ सूगे का पे । २ देवदास्त । प्याला । ४ ढुघैडी। 

३ सरल वृक्ष | ४ नीम कॉ पेड़ } | पारीश विट 3 § विरुद्ध यक्ष बाला | पूर्ण परिचित व 
पारिमाव्य ( 4० ) ज्ञसानत | जामिनी | | पारोशहा (न+) गृहस्थी का सामान या बरतन। 
पारिभाषिक ( वि० ) [ स्त्री--दारिमायिक्री | १ ii } ( धु० ) १ सिंह 1 २ अजगर सर्प । 

ज़िप्तका अर्थ परिमाषा द्वारा सूचित किया जाय । | प्ट | 

जिसका व्यवहार किसी विशेष शर्थ के सङ्केत के , पारीरणः (5० ) $ कडवा । २ छड़ी ! डंडा । 

रूप में किवा खाय 1 २ प्रचलित ! मामूली । पारः { छु० ) १ सूर्य । २ अग्नि | 


। 
वारिमायडद्यम्‌ ( न०) अणु था परमाणु का | पारुष्य ( न० ) १ कठोरता । रूखाएन । २ कडु 
परिमाण } ५ पन | चृशंसता | अदयालुता । गाली । कुवाच्य | 


पारण्य { ५०७ ) पाश्य पार्श्व 


अपमान | ४ उग्रता ( वचन या बस सें)1 प यतिक ( न० ) पहाआ का समूह या सिलसिला । 

३ इत्र का उद्यान ५ अयर 1 पावती ( स्त्री) ) १ दुर्मादेदी । २ ्वाखिन । ३ 
पाझव्य. ( पु० ) वृहस्वति का नामान्वर । दौपदी ! ४ पहाड़ी नंदी | २ सुगन्धयुक्त सूतिका 
परोचयम्‌ ( ब० ) परस्पर । विशेष १--चन्द्थः, ( उ० ) ३ गणेश । २ 


झाट ( न०) पुल या शज! । कार्विकेथ। 
पार्जन्य ( दि० ) जलवृष्टि सग्वन्धी । | शरबबतीय ( बिष) [ स्त्री --पार्षतीयी ] पर्वत पर 
पार्ण १ वि» ) | स्त्री०--पाक्ी ] ३ पत्ता सम्बन्धी । | रहने वाल्ला! 


पततां का दवा हुआ पत्तोंदार । २फ्तों पर चैडाया | पार्षदीयः ( बु० ) ३ परबंतवासी ¦ पहाड़ी आदमी । 
हुआ । ( जैसे कर) । २ पृक विशेष पहाड़ी जाति का नाम । 

पार्थ; ( पु० ) १ कुन्ती का दूसरा चाम एथा था। | पार्वश्षय : बि० ) [स्त्री०---पावेदेयी ] पर्वत पर 
` अतश्च झुधिदिर, भोस और अर्जुन को पार्थ | उत्पन्न 
कहते थे, किन्तु बिशेषतणा अजून को पार्य | पार्वतेय (३०) सुमा | अञ्चय । 
संशा यी । २ राआ 1 पथ्वीपाति ।~-सारथिः, | पार्शवः ( इण ) परशुधारी योदा । 


( घु ) श्रीकृष्ण ! पारे (4०) ) १ शरीर का बराक के नीचे का 
पार्थक्यं ( न० ) प्रथक्‌ दाने का भाव । भेद! अल" | धाशवः ( ए० ) ) साग, जहाँ पसलियाँ हे। क्क 
दृमी | अधोभाग । २ बगल । ओर | तरफ | पास | ! 
धार्थर्व ( च० ) बढ़ाई । वडप्पन । चाडुल्य । चाडाई । निकटता । सासीप्य । ( पु० ) पारसनाथ का 


पार्थिव ( वि ) [ स्त्री०--पार्थिवी | १ मिही का | नामाइतर । ( न० ) ३ पसिया का समूह । २ 
दुथिवी का । पृथिवी सम्बन्धी । २ एथिवी पर बेईमान का कास । कुटिल उपाय | टेही चाल । 
शासन करने वाला । ३ राजसी । शाही 1- प्मनुवरः, ( इञ ) अदली । पासवान चाकर !-- 
नंत्दसा,--पुतः, (पु० ) राजकुमार !- कन्या, अस्थि, ( न०) पसली--शायात, ( वि० } 


>“ 


--नन्दिनी--सुता, ( स्त्री) राजकुमारी । ग्रविनिकरवती ।--आ भन्न, ( विण ) बगल सें 
पार्थिवः ( दु० ) ५ परथिवी पर रहने वाला १ २ शाहं- खेडा हुआ (--उद्रप्रियः, (५०) मकड़ा !--गः, 
शाह | राजा ३ मिट्टी का बरवन ! ( ए० ) थबेढी ।--गत, ( विंश ) पासवान । 


पाथिची ( स्त्री> ) १ सीता का चामान्तर । २ ऋच्मी शरणागत (--खर्‌ः, (३० ) नौका 1--दुः, 
थी का नामाल्तर । ( इ० ) अर्ली । चोकर! - देशः, (शु०) वराळ । 


स! कुक्षि १ Es द्‌ ० स्‌ र ८ 
याथः ( पु० १ १ सुट्टी भर चाँवल । २ इयरोरा । | क्त आ शुद्ध छ दे कि ३.१३) 
पायूतिक } (२० ) [ स्त्री०--पायेन्तिकी ] १ पर्वं | पारेकादशी है । इस दिन सर्वात त 
पायन्विक यह या पर्व का । २ बुद्धिमान्‌ । बढ़ने का लक (डु } चगल अविर 
दाला ६ जैसे चन्द्रमा ) ! १ त ु 
(त्रि. ) १ बगल का रहने घाला! अरदेलो | २ 
पार्वेणस्‌ (१०) विवृश्नाद्ध ज्ञो किसी पर्व में किया | लशा हुआ। मिला हुआ । समीपी ।-- शय; 
जाय | इस श्राद्ध में पंचा पिलामहाडि समख मात" | र दि० ) $ करव2 सोचे वाला । २ बराक सँ सोचे 
an और पिद च पितरों का पिण्डदान | वाद्वा । ~ शू - सक, 4 स्‌व } पसरली का 
दिया जाता है । | |. दर्द +-सुजकः, (६०) आभूषण विशेष -- 
पात ( विर ) | स्त्री०--पावेती ] पहाड़ पर रहने स्थ, ( एु० ) समीपचर्ती । निकटस्थ ।---हथः, 
बाला | पर्वत पर उत्पन्न या पर्वत से आया हुआ । (दु० ) साथी | सहचर ! पास खड़ा रहने वाला | 

३ पहाड़ी। | असिनय के नटों में से एक | 


चारवच् र ५५०१ >) पचन 


पाइच रू. (इ०) | स््रा०--पाश्चिकी | कुस्लि उपायों | पालकाप्य { ब० 3) हाथियों के सम्दन्ध का विज्ञान! 
से धन कमाने बाला ? चार । | पालक, } (इः) $ पालक का शाक । देवाज- 

पाशइचतस ( अन्मय ) समीप । पास । बगल सें ! | स्तङ्कः ) पक्की । 

पार्विक ( दिश ) [ स्थ्री०--पाविकी | वयल | टी (ख ८) कुंदरू नासक गन्ध दन्य विशेष 

सम्बन्धी । | रे 

पार्विकः ( ० ) + पक्षपाती जन तरफदार आदमी । | थे ६ छु० ) | खी०--पॉलड्या | गन्ध तृष्य 
२ सहचर । साधी । ३ पऐेन्द्रजाक्षिक । जादूशर । हि 

पापत ( विण) | स्त्री>-”पाथतो ] चित्ततल हिर | फलन , दि ) जीवनरकषाकारो । 


सम्बन्धी । पालनय (न०) +भरण पोषण | रक्षण ¦ परवरिश | २ 


~ 71 शम च्र्या 
पार्षतः ( ०) १ राजा हुपव और उसके राजकुमार । भर न करना । च राजना । ३ हाळ की न्यायी मो 
ज्र 
२ 'ष्टयूम्न का नामान्सर । की र्र ॥ कल 
पार्वती ( स्त्री») १ ्रौयदी 1 २ दुदैवी । पालायतू (उ० ) रक्षक । रक्षा करने वाला । 
पालाश { बि० ) [ खी०--पालाशी ] स्पलाश वृक्ष 
का । उससे उत्पन्न | २ पञ्चास को लकडी का नना 
हुआ | ३ सवज | इरा ।आशुडइप,--पंशुड़:, 
( यु० ) मसथ इश्च ६ 


एपेंदू ( स्वी» ) सभा । समाज । 
पाषद्‌ः ( दु० } $ साथी । संगी । अईक्षी २ अदु- 
चर वर्ग | ३ सभा में उपस्थित जन | दशक । | 


पंच | | पालाशः { छुन ) हरा रग । 
पाषदः ( पु० ) सभा का सदस्य | पंच । | ष्वः} ( खी०) १ कान का अग्रभाग। २ नोक ¦ 
पार्शिशः ( पु० स्थी० ) 3 ऐदी | २ सेना का पिढुला | पाली 1 किनारा । कोर । सिरा । हाशिया | ड्‌ 
साय । पीठ | पीछे । ४ खात । ठोकर ? (स्त्री) किसी अस्त्र की बाढ़ या घार? ४ सीमा । हद ! 
छिनाल स्त्री । २ कुम्ती का नामान्तर ।--अहः, | द षेक्ति। अवली । ६ ब्ब | दाग । ७ पुल य 
(डर) अनुयायी । ~रम (न? ) आक्रमण । चङ्क । गोदी j क्रोइ 1 ६ तालाव ज्ञा झवा अधिक 
पिल्लाड़ी की ओर पडे शत्र को धमकाना ।---पराहूः, और चौड़ा कम हो । १० छात्रावस्था में गुरु द्वारा 


छात्र का भरण पोषण । ३१ जूँ । चीलर ! १२ 


{ डु० ) ३ पीच पड़ा हुआ शत्रु । २ सेनायति जो हि 
ग्रशंसा । बढ़ाई | १३ डडियख औरत | 


| 
पीछे रहने वाली सेना का दायक हो! ३ | 
मित्रराजा जो अपने मित्राना का सहायता दे । | पालिका ( खी० ) १ कान का अप्रभास ! २ सलवार 
घातः ( पु० ) लात । ठोकर अ, (न०) | की तेज बाढ़ | ३ छुरी विशेष । 
एक्के रहने वाली खेला --चाइः, ( 8० ) बाहिरी | पालित (व° कृ० ) $ रक्षित । २ पाला हुआ। 
घोडा । दूसरे का घोड़ा ! ( जो कहा सेर ) किया हुआ | 
पालः, (५०) १ रक्षक । रखवाला | २ खाल | पालित्यं (न०) वृद्धावस्था के करण बालों की सफेदी । 
अहीर । गढ़रिया । ३ राजा | ४ पीकदानी |-- | पावल ( विण ) [ खी०--पाल्वली ] तलैया 
प्रम { ४० ) फुकरमुत्ता । कठकूल । दतक । सम्बन्धी । तलैया में । 
पालक: ( पुष ) ३ रचक । २ राजा! शासक । ३. पावकः ( छु० 3 3 अनि । आग | २ अस्ति देब 1३ 
साइंस | भटिपारा । 9 घोड़ा ₹ चित्रक चुक । सेज | ताप | ९ चित्रक वृक्ष । २ तीन की संख्या । 
६ पोष्य पिता । हे -आव्यञ्जः ( पु०) १ कार्तिकेय । २ सुदर्शन 
पालकाप्यः ( यु० ) ऋषि विशेष का नाम! करेणु ऋषि | 
ऋषि; इन्होंने सब से प्रथम हाथियों के सम्बन्ध | पावकिः ( ए० ) कातिकेय । 
का विज्ञान लोगों को सिखलाया था । पावन ( वि० ) [ स्री’ -पावनी ] $ पाप से छुड़ाने 


पाचन 


वाखा । २ पवित्र विशद प्नि (पुरन) 
शहुनाद । 
पावलं ( न० ) ३ पवित्र करने की क्रिया । पत्िच्रता । ¦ 
२ तप | जक! ४ गोबर | ३ माथे का तिलक । 
पाचनः ( ६०) १ अग्नि २ धूप। ३ सिद्ध ? ३ | 
व्यास देव । | 
पावनी ( खी०) १ तुलसी । २ गौ! ३ गाङ्गा मदी । , 
पावमानी ( खी० ) वेद की एक ऋचा का नाम! | 
पावरः (पु०) $ याँसे का वह पहलू जिस पर दो की 
संख्या अंकित दे!। पाँसे का विशेष रूप से फैक़ना । | 
पाशः (पु०) $ रस्सा ! जंजीर । बेदी । फंदा । २ जाल | 
(पकड़ने का) ! ३ पाशा ! वरुण का अस्त्र विशेष । 
४पाँसा । १ किली बुनी हुई वस्त्र की बाइ या उस 
का किनारा ।--झाल्तः, { पु० ) कपडे की उल्टी 
ओर 1--क्रीडा, ( खोळ ) जुआ । युत कर्म ।-- 
घर,--पाणिः, (ए०) वरुण देव का नामान्वर । 
--बन्थः, ( पु० ) फंदा । जाल ।--बन्धका, | 


( पु० ) चिदीमार । बहेलिया --भूत्‌, (४० ) | 


वरूण का नामान्तर 1--रज्ज़ु५ ( खीळ ) बडी 
रस्सी । ~हरूतः, ( पु० ) वरुण का नामान्तर । 
पाशकः ( पुः 3 पाँसा ।--पोठ, ( ब० ) पीढ़ा जिस 
पर जुआ खेला जाता हैं | 
पाशनम ( न०) १ फंडा! जाल ! र रस्सा | ३ जाल ' 
में फसाना । जाल से पकइना । 
पाशव ( वि० ) [खी०--पाशवी ] पशु से सम्वन्ध 
युक्त या पशु से उत्पन्न | 
पाशचं ( न० ) झु । गल्ला । गिरोह ।---पाजनँ, 
( न°) चरागाह या यहाँ की घास । 
पाशित ( वि० ) बंधा हुआ । फंदे में फैसा हुता । 
बेडी पड़ा हुआ । 
पाशिन्‌ ( पु० ) १ चरु । २ यम । ३ बहेलिया। 
चिडीमार । 
पाशुपत ( विष) [ श्री०--पाशुपती | पघपति 
सम्बन्धी । शिवसम्बन्धी ।-- अस) ( न० ) शिव 
जी का एक अस्त्र विशेष । 
पाशुपतं ( न० ) पाशुपत सिद्धान्त । 
गशुपतः ( पु० ) १ शैव | २ पशुपति के सिद्धान्तों 
को मानने वाला । 


( ४०२ ) 


पिगल , पिज 


पाशुपाल्य ( न० ) खाने या गबरिये का घघा । 


| पाश्यात्य ( विण) १ पीछे का। पिछला । २ पीछे 


होने वाला | ३ बाद का | 


| चाश्चात्यं ( न० ) पीछे का साय । 


पाश्या ( खी० ) १ जाल । २ रस्सों का । संग्रह । 
पाशक्कः { पु० ) पैर का आभूषण विशेष । 
पार्षडकः, घाषरडकः ( पु० ) } बेदक्रिड आचरण 


पा्षडिन्‌, पापशिंडन ( ए० )) करने वाला | 
नास्तिक ! 
(बाया; ( पु० ) पत्थर । ~ दारकः, { पु ) ¬ 


दारणः, ( पु० ) संगतराश की डैनी ।- सन्धि, 
( पु० ) चञ्चन मै बनी गुफा ।--ह्दय, ( विर) 
नुशंस हृदय । 

पाषाशी ( खी० ) घोटा पत्थर जो बटखरे की तरह 
काम में लाया जाय । 

दि ( धा० परमे० ) | पियति ] जाना । 

पिकः ( पु० ) कोयल पक्षी । -श्यानन्द्‌ः, ( पु० )- 
वान्धत्तः, (पु०) वसन्तऋतु । वन्धुः, रागाः, 
घट्यः, ( पु० ) आम का पेड । 


पिकाः (पु०) १ बीस वर्षं का हाथी । २ जवान हाथी । 


पिग | १ वि० ) पीला । पीलापन लिये हुए । भूरा । 

पिङ्ग | अक्त, ( विं० ) भूरेरंन की आँखों 
बाला ।--अत्तः (पु०) १ लंगूर । २ शिव जी का 
सामान्तर ।--ईक्षणः, { घु ) शिव ।--ईशाः 
{ पुर) अभिदेव । कपिशा, { स्त्री ) 
तेलचट्टा । -चल्लुस्‌. ( ए० ) कैकडा | सकरा । 
-~जञडः, (पु०) शिव ।-सारः, (पु०) 
हरताळ | -स्फटिकः, ( पु० ) गोमेद रत्न | 


पिग; } (७५ ) ३ पोला या पीलापन लिये हुए 
पिङ्गः ) भूरारंग। २ भेंसा। ३ चुहां 

पिंगल } (वि०) भूरापन लिये लाल । तामडा । 
पिङ्च ) --श्रद्नः, ( पु० ) शिव। 

४७०३ १ (4०) १ पीतल । २ हरताळ | 
पिंगलः ) ९ पु० ) १ भूरा रंग । २ आग । २ बंदर! 
पिड्ुलः | ४ न्योला । ₹ छोटा उल्लू । ६ सप विशेष । 


७ सूर्य का एक गण । ८ कुबेर की नवनिधियों में 
से एक । ३ छुन्दशास्थकार संस्कृत के एक 
विद्वान्‌ का नाम! 


पिज्जा, पिछला 


( 1०३ ) 


पिंगला । (खी०) ३ हक थिः । २ शिंशपा | 
पिङ्गला 1 वृद्ध । ३ धातु विशेष । ४ इारीरस्य | 
नाड़ी विशेष | २ एक पुराणप्रस्यात वेश्या का | 

९ स््री० 


नाम । 

पिंगलिका | ) १ सारस पढछी। २ उल्लू | 

पिङ्गलिका । फकती । । 

पिंगा ) (स्त्री! ) १ हल्दी । २ केसर । ३ हरताल ! | 

पिङ्गा ) ४ चण्डिका देवी । | 
दि 

पिंगाशं } ( न० ) चोखा सोना । | 


पिङ्गाशम्‌ ) 

पिगाशः १ ( पु० ) गाँव का सुखिया या ज़मींदार । 

पिङ्गाशः / २ मछली विशेष । 

} (सखी? ) नील का पौधा । 

पिचंडः, पिचण्डः ( पु० ) 
पिचड, पिचणडम्‌ { न० ) 

पिजिडः, पिचिसडः (७०) | 


| 
| 
पेट | उदर । | 
| 


धड पिचिणडस्‌(न०) | 

(कीती : } ( पु० ) औदरिक । पेटू । मरसुखा । 
) ( छु० ) सँग की पिडुरी ! 

पिचिडिल १ (वि०) बड़े पेट का । बड़ी तोंद 
पिचियिडल ण 


पिछुः ( पु०) १ रुई । २ दो सोले के बराबर की चौल 
जिसे कर्ष कहते हँ । ३ काढ़ रोग विशेष ।--तलें, 
( च०) रुई ामस्दाा-ामरद, (पु०) नीम का | 
पेड़ । । 

पवा. (3० ) १ रई। २ विभिन्न प्रकार के पढियो ` 
का साधारण नाम । 

चेश्वर ( विर ) बंदसुही । | 

पेट: ( पु० ) आँख की सूजन ! | 

पृश्चरम्‌ ( च० ) १ जस्ता । सीसा । | 

पेश्वा ( खी० ) १६ मोती की लड़, जिसका ख़ास 
वजन होता है । 

पिच्छ ( न०) १ मयूर का पू'छ का पर | २ मयूर की 
पूछ । ३ बाण में लगे पर ? ४ डेना | बाज । ९ 
कलगी । चोरी । 

पच्छः (६० ) पूछ । 

'पेच्छा: ( स्त्री’) १ म्यान। सिलाफ | खोल । २ 
न्वाँचज का माड | ३ पंक्ति। अवी । ४ देर। 


- पिंजले 


पित्रल पिम्‌ 


समूह । ३ मोदरस | ६ केला । ७ कवच | = 
राँग की पिडुरी । & साँप का विष । १० झुपाडी | 
-र्‍व्यणः ( पु० ) बाज पक्षी । 
पिच्छ ( वि० ) चिकना । रपटन बाला । 
पिच्छिका ( स्त्री» ) सयूर पत्चों का मोरछल । 
पिच्छिल ( बि० ) १ चिकना । रपरन बाला ! २ पूछ 
चाळा | 
पिच्छिलः ( ए० ) [ स्त्री०--पिच्छिला | ~ 
पिच्छिलं, (न०) $ भात का माइ । २ पक 
प्रकार की चरनी । ३ दही जिसके ऊपर बाली हो । 
“त्वच ( पु» ) चाँरगी का पेड़ । 
पि ) ( धान्यात्म० ) [ पिके | १३गना। २ स्पशं 
पिञ्ज | करना । ३ सजाना | (उभय० ) [पिञ्जयति, 
पिञ्जयते ] १ देवा! २ लेना! ३ चसकना । ४ 
शक्तिवानू होना । ३ रहना 1 बसना | ६ बघ 
करना । चोटिल करना । 


। विम्‌) ( न» ) ताकत | शक्ति ! 
व } (छुः) रश चन्द्रमा । २ कपूर ॥ ३ दघ । 
: | हत्या । ४ ढेर ¦ 

8. ( खी० ) ३ चोट | अनिष्ट | २ हल्दी । ३ 
शग | 

पळ | ( पु० ) आँख का कोचड | 

विक | ( के > धुना की चनुही जिससे रुई छुनकी 
खनम्‌ | जाती हे । 

यर } ( वि० ) सुनहरा । भूर । 


पिजरं } ( न» ) १ साना । २ हरताल । ३ अस्थि- 

पिञ्जरम्‌ | पंजर । ४ पिजड़ा । 

पिझरः ) ( पुण ) १ सुनहला या भूरा रंग । २ पीला 

पिञ्जरः ) रंग । 

पिंजर 

पिज्ञरकम्‌ 

रित |! ( चि० ) पीले रंगका । भूरे रंय का । 

विज्ञल ( दि० ) ३ बहुत घबडाया हुआ या परेशान । 
२ भयभीत | 


} ( च० ) १ इरताल | २ कुश की पत्ती । 


} { न० ) हरताल ¦ 


पिञ्जजम्‌ 


पिजाल, पिज्चाल { १०४ ) पिडक पिशडक 
पिळ) ( ब० ) मुकं । जोड़ । सीजान । असा | १७ ( रेखागरिक 
पिज्ञाल } में ) मुटाई । 
पिज्िका ) {स्त्री अंती रूह की पोली दसती , ! ङ 
पिञ्जिका 3 ह ॥ पर बढ़ चढ़ कर्‌ सू पिंड) (न०) १ ताकत । बल । शक्ति | २ 
निकज्ञते हैं | पिण्डम्‌ ) लोहा | २ ताज़ा अक 1 ४ सेना ¦ -- 
वच, Ee । अन्वाह, (विण) पिवरो केः पियडदान दे चुकने 
पिञ्छः || ( स्त्री० ) काव का मैल या डेड | | के वाद खाने योग्य । Re { ल० ) 
विज्ञेटः ) य हि पित्तरों के उद्देश्य से दिया डा भोजन अं, 
पिञ्जेदः | (३०) कौंचड़ चा आँख का मेल | ( न° ) ओला --अयसं, ( न० ) फ्रौलाद। 
पिज्ोला) , . 1 | अलकः (३०) लाजरंग ““झभशवः-आशः, 
1 की खरथर हु 
विज्जा | सही: ) प्त को खरभर । | भरकः आशिन्‌. (पुर) भिक | भिखारी 
पिं { न> ) १ घर । भीय । २ ङ्क्त | | “उद्कक्रिया, (खो०) पितसों क्षा पिण्डदान तथा 
पिट: ( इ० ) बक्स | पेटी । रोकरी । | 
पि आह, १ पेस } टोकरी । २ अन्न की | 
पिट्कः { पुन १ भण्डारी । ३ झुहाँसा । फुसी | ४ | 
इन्द्र के झडे पर का सूपण विशेष । | 
पिट्क्या (स्त्री ) पेटियों का डेर । 


पिराक; { पु० ) सोकर । पेटी ¦ | 


पिट्टक ( न० ) दाँत का मेल । | 


पिठरं { न० ) } १ बरतन । कहाई । बर्लोई } | 
पिठरः ( एु० ) ( न० ) मधानी । र्‌ई। | 
पिठरक ( न० गे ) बरतन | कढ़ाई । काक्षः, ! 
पिटरक: ( ५०) | (३० ) "कपाल, (न०) | 
खप्पर कमस्डलु । | 
पिडकः (ए० ) ? छोट जोड़ा | फुडिया । मुस । ! 
पिडका (खी०) | फुसी। | 
पिङ्‌ ( घा० आत्म० } { उभय० ) [ पिथङसे, | 
पिराड | चि “पिण्ड्यते पिशिडत ] समेट 


कर गोला बनाना । २ जोड़ना ! मिल्लाना । ३ हेर | 
सयरचा । इकट्ठा करना । 


हि | 
पड है (नि) | खीर --पिरडो 1१ बेस।२ | 
पिण्ड घना । सघन | | 
पिंड, पिशडम ( च 9? १ गोला। २ शेला | ३, 
पिडः, विरळ { घुः ) j कौर । कवर । ४ | 


पिरड जो पितरो के लिये होता है। # भोजन | 
देजीविका । ७खैराक । धर्सादा । = योश्त । सॉस | 
$ शरीर । काया | १७ देर । संग्रह ! ससूह ¦ ११ 


रोगों को पिडुली। 3 २ हाथी का माधा। 3३ डि 
दरवाज़े के सामने का छुप्पर । १४ धूप था | हि 
खुगन्धित वन्य विशेष । १ रँ ( अंकयणित में है| 


जबादान । श्राद्ध और तर्पण --उद्धरणम, (न०) 
आद सस्बस्धी कृत्य में आय लेना --गोस* 
(५०) गोंद । क्ोवान । ~, (व०)--यैलक:, 
९ पु० ) शिलारस "दे, ( ब०) १ भोजन 
देने वाला । पितरों को पिण्डवान देने का 
अधिकारी ।--दृ, ( ३०) $ पुरुष नातेदारो में 
पिण्ड देने का अधिकारी | २ मालिक । संरक्षक | 
“दान, (न०) पिरडदान | पित्तरों के पिण्ड देना । 
¬ निर्वपणम्‌, (न°) पितरों के पिएडदान देना । 
पातः (इ०)खैरात बारने वाला । घर्सादा बाँटने 
वाला ।-पातिकः, { पु० ) खैरात पर या धर्मादे 
पर युज्ञर वसर या निर्वाह करने बाला ।--पाद्‌", 
पायः, (पु०) हाथी । - पुष्प, ( च० ५ $ 
अशोक वृक्ष | १ धलाब विशेष । ३ अवार | 
नाजुक (पु०) १ अ्रशोक्त या गुक्षाब का फूल । 
२ कमल ¦ --भाज, (वि ) पिण्डों सें भाग 
पाने का अधिकारी | ( पु० बहुवचन में ) 
पितरगश | ~ भूतिः (खी०) निर्वाह ¦ शुज्ञर चसर 
आजीविका का उपाय "शूले -सूलक (नच) 
गाजर । शत्नजम 1--यज्ञः, ७०) आद करस (~. 
लेपः, (पु०) हाथ में लगी हुई पिण्ड की खीर [...... 
लोपः { पु० ) श्राड कमै का लोप ।~संबन्धः, 
( यु०) सत पुरुषो में और जोविदो में बह सम्बन्ध 
जिससे जीवित लोग मरको के पियड दे सके । 
( च० 


३ गोळा | २ धुमा ! 
डक प्रिडकः ( धु. ) 


गृमड़ी । ३ भौज्य 
पदार्थं का गोजाकार कौर) ४ टॉँग्र की पिंडुरी । 


पिडन पिण्डन 


२ लोवाव , गूगल । ६ गाजर | { पु० ) पिशाच! 
राक्षस ! 

त. | ( पु० ) पिण्ड बनाना ! 

वो ) { घु० ) १ पुल | २ टीला । 

पिड्सः 

ला, | ( छु० ) भिछुक । फकीर । 

पिरान ) ( पुण ) लोव्यन । गूगछ । 

विडारः ) ¦ पु: १ ३ साधु । भिखारी । २ गाय 


पु 
विरडारः | चराने वाढा । मवाळ । ३ भसे चराने 


रह 


वाला । विकंकत वृक्ष । ₹ एक प्रकार की थिक्का- ' 


रात्मक सूचना | 


विडिः, पिशिड:) ( ख्ी० ) $ सोला ( गेंद । २ 


पिडो, पिशड़ी / छुगदी ! ३ पहिये के बीच का 
आग | चक्रनाभि ¦ ३ सँँग की पिडुरी । ४ अशोक 
बृ । ₹ वाङ विशेष (--पुष्पः, ( छु० ) अशोक 
वृक्ष ।--शूरा, ( ७० ) १ घर में बैठे ही बैठे 
बहादुरी दिखाने बाला । २ पेटू । 


विडिका | (खी० ) $ आँत की गोलाकार सूजन 1 
पिशिडका । ३ पिइजी । 
पिडित 1 (विण ) $ पिंडी बताया हुआ । २ 


( 
पिशिडत | सघन । घन । ३ डेर किया हुआ । संअ- 
होत । ४ मिश्रित । ५ छुड्टा हुआ । गुणा किया 
हुआ । ६ मिना हुआ । शुमार किया हुआ । 


पिडिश (विण) श्राद्ध के पिण्डों के! पाने वाळा । 
रिखिहस्‌ | ( पु० ) ३ सिक! २ पितरों के पिण्ड 


देने बाला । 


(देडिक्ष; ३१६ छु० ) ३ पुल | टीला । २ ज्योतिवी | 
विशिडसः } गणक ! 

[पदोर } 

पियडोर ( वि० ) स्थहोन | फोका । सूखा । 
डीरः । (पु०) १ अनार का बक्ष । २ समुद्रः 
पिणडोरः | फेन । ३ सुट का फत । 

िडालिः जु 

विशडालिः } ( खी ) जडच । 

पिण्याकं ११ तिल या सरसों की खली ! २ शिला- 
पिश्याकः } जीत । ३ सिद्दलक । शिलारस । ४ 


केसर | जाकान्‌ । ₹ हींग । 
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पितर 


; पितामदः { पु० ) ! खोण्स-पितानांहे | १ बाबा! 


बाए का बाप! २ अल्या जी का नामान्तर । 


| विल (ए) पिता । 


विनर ( द्विवचन ) पिता माता । वाळदेर । 

वतर; ( उु० चहुदचन) १ पू्रेपुरुष } घुरखा । पिता ¦ 
२ पितूकुल के पितर । ३ पितृगण ।-- अजित 
ए दिए) पिता द्वारा पैदा किया हुआ । पैतृक 
( सम्पत्ति )--कर्मन्‌, (५० )--कार्य, (न०) 
--कुव्ये, { न० )— क्रिया, (क्षीण) शाद 
कमे कावनम्‌, ( न० ) कतगाह । श्मशान 
घार 1--छुदया, ( खी० ) मलय से निरुलने 
बाली एक नदी 1--गणशाः, ( पु० ) पितृयण । - 
गुह, (स० ) ३ पिता का घर । साथका। २ 
श्यथात | का्साह । कनस्तात । - घातक 
घातिन्‌, ९ छु० ) पिवृहल्यारा ) पिता को सारके 
बाला समर्पण, ( च० ) ९ पितरों के! जलदान । 
२ तिन [-- तिथि, ( खी० ) असावास्या । = 
तीर्थ, ( म० ) ३ यया तीर्थं ! २ अँगूडे और 
तर्भनी के बीच का इथेली का स्थान ।-- दानं, 
( न० ) पितरों का श्राद्ध या आज सम्बन्धी 
दान ।--दायः, ( दु० ) बीती । पिता से प्राप्त 
सम्पत्ति या घन 1--दिन, ( न० ) अमावास्या ! 
देव, ( बि० } पितरों के अधिष्ठाता देवता 
अम्वेच्वावाडि पितृगण | - देवाः, ( छु० ) पितृ 
देव 1-- दैवत, ( वि० ) पितरों के अधिष्ठाता 
देवता 1--दैवतं, ( न० ) अघा नक्षत्र ।--दर्व्य, 
{ च० ) बपोती । पिता से प्राप्त सम्पत्ति +-- 
पक्षः, ( ० ) १ पितर की ओर के लोग ! 
पिता के सम्बन्धी | पिवऊुल ! २आश्विन का कृष्ण 
पच ।--पतिः, (छ०) यमराज का नामान्वर |--- 
पदं, ( न० १ पितृद्धाक ॥-पितू;, । पु० ) बाप 
का बाप) बाबा !-पुओ, ( द्विश) पिता और 
पुत्र पूजन, ( न० ) पितरों को अर्चा ।-- 

पतामह, ( विर ) | खो०---पैतामहो ] पैतृक 
परम्फागत !-- पतामहाः, ( वहुवचन ) पुरखे । 
(५ (खी) ३ दादी । बाप की मा! 
पिठासही । २ सन्ध्या यात, (विर) 
१ पिता से आस । पुस्खो से धाइ ।--चन्धु 
सण शण काए ६४ 


पितुक 


९ घु ) पिला के नातेदार | पिलकल क लोग 
भक्त (विच) पिता का आज्ञाकारी भरि , 
{ पु» 3 पिला की भक्ति । फिला में पुण्य बुद्धि 1-- | 
भोजनम्‌, ( न० ) ३ पितरों के अर्पण किया 
हुआ भोजन । २ उरद ।-ऱभ्रातू, € ४० ) ` 
चाचा । ताऊ मन्दिर { न० ) ३ पिता का. 
घर | २ श्मशान | करता ।--से्यः, (पु०) | 
वैदिक अन्स्देष्टि कमे का भेद विशेष ।--थङ्ञः, | 
( छु० ) वॅपझादि । पितृतर्पण ।--रा ज्‌) (४०) 
राजी; ६ पु० ) राजन, ( पुष) यमराज 1 | 
सूप, (पुन) शिव (द्वक, (पु०्) 
चह खोक जिसमे पितृशण रहते हे 1-- वंश, 
( पु» ) पिता का कुल [खने { स ) 
कबस्वान । उसशान ।--चश्वति, ( खी० )-- | 
सच, ( च० | कतस्तान | श्मशान । श्रा, | 
(च०) पिद्श्ाद्ध ?--स्वस्यू, { खी० ) छुआ ।--- 
ध्वल्लीयः, { पु० ) खेरा आइ । फुफेरा भाई ! 
-~सन्निभ, ( वि» ) १ पेनुक । सन्धया काल | 
>श्थानीयः, ( पु० 3 अभिभावक । पितु 
स्थानीय !--इन,--हत्या, ( खी) पिता की 
इत्या करने वाला ? 
सुक (वि: ) ९ पिता सम्बन्धी । पुरुखों का} 
पुश्तनी । २ अस्सेडि क्रिया राम्यन्थी | 
दृष्य ( पुऽ } $ पिता का भाई ! चाचा | वचा! 
२ कोई भी पुरुष जातीय वयोवृद्ध नातेदार । 
सँ ( न० ) शुक तरल पदार्थ जो शरीर के मीतर 
यक्षव में बनता है ।--अतीसारः, (५०) 
पित के प्रकोप से उत्पन्न दसतो. का रोग। --. 
उपद्दत, { चि० ) पित्त मकप से पीड़ित ।-- | 
कर, ( घु } पिता -~स्षासः, { थुः ) | 
पित्त का प्रकोप ।--“उबर, ( पु० ) पित्ते ! 
अकेप से उत्पन्न उवर (--प्रक्रेएप, ६ पुर) पित्त 
का विकार [--रक्ते, ( त० ) रक्त पितत ।रक्ता- | 
चिक्य [--विवृश्त, ( विण) पित्त विकार से 
निर्बल किया गथा (-शम्रन,--हर, (दि०) 
पिच के विकारों के! दूर करने वाला । | 


बल ( चि० ) पित्त का उभाइने वाला । वित्तकारी । 
(लें (न०) ३ पीतल । नातू विशेष | २ भोकषपन्न | 


है 
| 


|| 


( ४०१ 


१ 
| 
। 
1 


पष्प 


) 


दिय ( विर) १ पैतुक पिता सम्बन्धी । घुर 
का ; पुश्तनी ¦ २ शत पितरी से सम्बन्ध रखने 
बाल! । 

पित्र्यं ( न० ) १ संघा नक्षत्र । तर्जनी और अँगूडे 
के बीच का हथेली का भाग | 

पिन्यः ( पु० ) १ ज्ये भाता! २ साघ साख । 

पिच्या ( खी ) ३ मंधा नक्षत्र । २ पूर्णिमा । 
असावास्या ! 

दिव्सत्‌ (६० ) पदी । 

पित्सलः ९ पु० ) मार्ग । रास्ता | सडक । राह । 

पिधाने ( न० ) ३ आच्छादन } छिपाना । २ म्याच} 
३ छवादा ! चादर । ४ ढक्कन | ढकना ! 

पिधानकस्‌ ( व० ) १ म्यान । परतला! २ इकना । 

पिधाय ( दि० ) विपाने वाला | उकने वाला । 

पिनद्ध ( ब० कृ, ) १ बंधा हुआ । पहना हुआ । 
२ पोशाक की तरह धारण किया हुआ । ३ छिपा 
हुआ । ४ दिवा हुआ | घुसा हुआ । २ लपैदा 
हुआ | उका हया | 

पिनाक (न०)) $ शिव जी का घनुष । २ 

पिनाकः ( पु० ) $ द्विश । ३ धनुष । ४ डंडा 
या छडी । २ चूल की वृर्ि --गोता-- धुक, ¬ 
छुत,--पाशिः ( पु० ) शिव जी के चासान्तर । 

पिनाकिन [ पुण ) शिव जी का सामान्सर | 

विपत्तियत्‌ (६० ) एको । चिड़िया । 

पिपतिषु ( वि० ) पलचशील । गिरने बाला । 

पिपतिषु; { पु० ) चिड़िया । 

पिषासा ( खी० ) प्यास । वृषा | 

पिपासित 

पिफासिन | ६ ब्रि० ) प्यासा ! 

पिपालु 

पिपी ६ ° है 

फली | ८५ ] चोद । 

पिपीलकाः ( यु० ) चेस | चीरी । 

पिएीलिक ( न०") सुवण विशेष । 

पिपीलिकः ( पु० ) बोटी । 

पिशीलिका ( खो० ) सादा चौंडी ।--परिसर्पणम्‌, 

(4० ) चीरियों का इधर उधर अमण । 

पिप्पलः ( घु० ) १ वर वृक्ष 1 २ स्थन की ढेपनी | 
कुर्सी या आकेट की आस्तीन ! 


न का क क कि 


पिप्पल { kos 3 पिङ 


पिध्यल्ञ { नः ) 3 पापल का फल ।२ कोई भी बिना | झलक । २ एक की बुराई दूसरे से कर सेड 
गुडली का फल 1३ मेथुन । 9 जळ | | डालने वाला । चुराळखार । इचर की उधर 
हिया } ( खरी” ) बड़ी पीपल । | oe वाळा जन । खल ? ४ कमीना | 
पक > हि | ! चुद । तिरस्करणीय । ३ सुखं । मूढ़ । वेब- 
पिप्पिका ( खी० ) दोंत का मल ! :... कूफ वंखने,--वाक्प- ( न" ) चुगली । 
ऱ्ण्कः { पुष है निशान । तिल ! स j बै चिस्दा ! इरई | " 
पियालः { षुः ) वृक्त विशेष 1 चिरौंजी का पेड । | विशुनः ( पु० ) ३ नन्दक । चुगलखेर । २ स्व ! ३ 
पियाल ( न० ) खिरोजी ¦ । नारद का चामान्तर । ४ काक । कोश! 


| विधू र थाव पर० ) [ विनटि, पिष्ट | ३ कूटना । 
पीसबा । चूर्णं करण । मसलना । कुचछना । २ 
चोडिखध करना । नष्ट करना | वध करना । 

हिष्ट ( ब० कू० ) १ पिसा हुआ | चूर्ण किया हुआ १ २ 
रगडा छुआ । निचाका हुआ । दोनों हाथों से 
पकड कर दबाया हुआ | 

, विटं ( च० ) १ पिली हुई कोई भी चर्तु ६ २ चारा । 

बनाना । सम्हातना। २ संघटन करना | ३ प्रकाश पीडी । ३ सीला1“-उद्‌ऊ, { न° ) आरा में 


f 
| 
करना । उमाला करना । चसकाना ! | मिला. हुआ जल "पचनं, ( व° ) आठा 
पिशंग | भू अने की कदाई !-इशुः, ( च» ) आरा का 
| 
| 
| 


विल (बार पर०) [ पेलयति--प्ेलयते ] $ फेंकना । 
परक्तना | २ भेजना । बतलाना । ३ उत्तेजना 
देना । बतलाना । 

विल्लुः ( ४० ) देखो “पोखू” । ! 

पिछ ( विर ) ऐंचा तावा । सेंडा । | 

पिल्लं ( च० ) भेंडी आँख । | 

विल्लुका ( खी० ) हथिनी ! | 

पिश ( घा० उभय० ) [ पिंशलि-- पिंशले ] $ 


बि० ) ललहा । भूरे रंग का । 
पिशङ्ग } १0९) ss 05; बनाया हुआ पशु का खिलानर ।-- पिशडः, (छु०) 
किया १ ( 5० ) झूरा रंग | आय का लड्डू आ पुढी ।--पूर!, ( ३० ) एडी । 
अका : Fe STR | पेफ, ( पु०) --पेषणस, { न० ) आटा 
तिवक } 6३०) म उनक अचर का घोसना ! पिसे को पीसता । व्यर्थ का कास करना । 
Ro द ~ मेहः, ( ०) प्रमेह रोग के सिञ्च भिन्न प्रकारों 
पिए ( घु० ) राक्षस । देव्य । दासवच ! पिशाच । हे द रोग व 
हि न में से एक पकार का असेह रोग ।-~धातः, (न० ) 
शैतान |--हैं।, ( धु० ) वक्ष विशेष आधा, : हि कजा 
CRE, De कले छोटा लडडू जो जवा; दाळ को पीठी या चावल 
(स्त्री) सक्षारः, { छु० ) पिशाच का आदेश । । कु > + मैस 
आषा, ( खी० ) भाषा विशेष ॥---सभ, | के आरा का बनाया जाता हे (--सांरस, (न०) 
थे "| घिसा हुआ चन्दन । 


(न०) पिशाचो की समा । 2 0210 क आ 
पिशार्चाञ्चेन्‌ ( ३० ) कुबेर का नामान्वर । | ज } |] ळी ळव व 
पिशानिका ( खी० ) ? पिशाची। २ किसी वस्तु की | ˆ पूबी ( 4० ) पिसे हुए तिल । 
प्राप्ति के लिये पिशाच की तरह उत्सुकता | ३ | किट ना त जाडी 
लड्ने की पैशाचिक अमिलाषा । | विटपः (>, || लोक ! सुवच ! 
wr 
(७०) $ साँसमची । गेश्तखार । रात्तस 1 | पिश (६० ) ऑक्लो की बनी हुई तवाखीर या 
पिशाच | २ मनुष्य मत्ती ! आदमी खाने वाला । | बंसलोचन । 
पिशुद ( बि« ) १ बतखाने वाला | निदेश करने | पिटिकः ( ए० ) चाँवल् के आदे की पुढी विशेष । 
वाळा | प्रकद करने वाला । दिखाने वाला । | अंदरसा। 


प्सि ("तव 


विस ( घण पर० ) | घसति } जाना ( उभव० ) 


पात 


पीडक ( ३० ) अत्याचारी पालिस 


[ पेसयति पेसयले | १ चावा २ बलवान पौडनस्‌ (१०) १ दावने की क्रिया । चॉपना । 


दन , ३ बसना । ४ जखुझा करना ! अलिष्ट 
करना । २ देवा या देना 1 

पिडित ( ब० कुछ ) $ बंद किया हुआ | मंदा हुआ । ' 
सेका हुआ । बंधा हुआ । २ देका हुआ । चिफ । 
हुआ । छिएया हुआ । ३ भरा हुआ या! 
आच्छादित । 

थी ( घार आत्स० ) [ पीयते | पीना । । 

पव { न° ) ठोडी! | 

फले ( न० ) 1 पीढ़ा [२ कुशासल । ३ मूर्ति का कह ' 
आधारवत्‌ स्थान जिस पर वह खड़ी रहती हैं। वेदी । | 
४ किसी वस्तु के रहने का स्थान । अधिष्ठान | 
( यथा विद्यापीठ ) । £ राजसिहासन | तरत । ६ , 
वह स्थानु जहाँ सती के शरीर का कोई अंग अथवा 
आसूषण भगवान्‌ विष्णु के चक्र से कट कर गिरा 
"हवे । ७ बैठने का पक विशेष हंग ! एक आसव : 
विशेष ।--केखिः, (9० ) अधमर । पीठमद ! 


ऋत्याचार करना । पीड़ा देना । २ निचोडना। 
दवान! ३ दबाने का यंत्र विशेष । ४ पकडता ! 
ग्रहण करना । २ बरबाद करना । नष्ट करना । 
६ पीट पीट कर अनाज { बालों से ) निकालना । 
७ सूर्य चन्द्र का अहण । य तिरोभाव । लोप ! 


पीडा ( छी० ) ३ ददं । कष्ट । तकलीफ । व्याधि । २ 


अनिष्ट । हानि । घाटा) ३ उच्छेद! माश 1 ४ 
अतिक्रमण । नियमभङ्ग करण । २ रोक धाम । ६ 
दर्या ! रहम । ७ सूर्यचन्व अहण । = शिरोमाला । 
सिर में लपेरी हुई माला । 8 सरल बुक !--कर, 
( वि० ) कष्टदायी । दुःखदायी ¦ 


पीडित ( ब° ० ) १ पौडायुक्त । दुःखित | छेशयुक्त। 


२ निचोडा हुआ ! दबाया हुआ । ३ थासा हुआ । 
पकड़ा हुआ | ४ भङ्ग किया हुआ । तोडा हुआ ! 
£ उच्छिन्ष । नष्ट किया हुआ । ६ ग्रहण खगा 
हुआ । ७ बंधा हुश्रा । यसा हुआ | 


नायक |--गर्स।, ( ६० ) वह गड्डा जो वेदी पर | पीडितं ( न०) १पीड़ा युक्त । झेशयुक्त । दुःखित । ३ 


मूर्ति को जमाने के लिये खोद कर बनाया जाता 
है --मायिका, ( खी० ) १२ वर्ष को कन्या जो | 
दुर्गोत्सव में दुर्गा की प्रतिकवि सानी जाती है । 
लास ( ४० ) आचीर के आसपास का भूभाग | 
मदा, { छु० ) १माथिक के चार सखाओं में से | 
एक जो अपनी वचनचातुरी से मासिका का आान- ! 
मोचन करने में समर्थ हो २ नतिकी वेश्या को | 
भूल सिखाने वाला उस्ताद ।--सरपं, ( बि» ) | 
दगडा | सु जग | | 
पीठिका ( खी० ) $ पीडा । २ मूर्ति या खमे का | 
भूल या आधार! ३ पुस्तक का अंशा या अध्याय । । 
पीड { घा० उभ० ) [पीड्यति--पीड्यते, पीडित ] | 
१ कष्ट देना । संताना । अत्याचार करना । चोटिछ | 
करना । अनिष् करना । केइखाची करना । | 
चिडाना । २ सामना करना 1 ३ ( किसी संगर पर) ' 

घेरा डालना | ४ दवाना | निचोइना । चुटकी 
काटना ) £ दचाना । नाश करना । ६ चूक जाना । | 
खापरचाही करना । किसी असाङ्गलिक वस्तु से ' 
ढकला} ८ ग्रहण डालना । 


मैथुन का आसन विशेष । से! 


पीडितम्‌ (अच्यया०) १ पक्का ¦ चनिष्ठा से । २ इता 
| पीत ( बि० ) १ पिया हुआ । २ तर | मींगा हुआ ! 


३ पीला |--श्ब्धि;, ( घु० ) अगस्त्य ऋषि का 
चामान्वर (-ऱ्स्वर, ( घु० 3 $ विष्णु भगवान 
का नामान्तर । २ नट ! असिनयकर्ता | ३ काषाय 
चश्त्रचीरी संन्यासी ।--श्यरुश, ( बिण) 
पिलोंहा बाल ।--अइसन्‌+ ( पु० ) पुखराज 
रसन ।--कदली, ( खी० ) केले का भेद विशेष । 
~ कन्दं; ( न० ) गाजर । शलजम ।--कावेर, 
( न० ) १ फेसर । २ पीतल --काएं. ( न° } 
पीला चन्दन । पद्याख 1--गत्थमू, ( न० ) पीछा 
चन्दन चन्दन, ( न° ) १ हरिकदन। 
पीछे रंग का चन्दन । २ केसर । ३ हल्दी +--- 
चम्पकः { पु० ) १ दिया । चिरा । अढीप (--- 
तुशडः, ( पुण ) कारण्डव या बया पक्षी ।--- 
दारु, ( न० ) सरल उक्त --दग्या, (खीर) 
दुधार गौ --हु), ( पु०) सरल वृक्ष ।--वादा, 
( सरो» ) मैना पत्ती जिसके पैर पोले होते हैं । 


पीत 


( १०९ ) 


फस 


शत तिर म 101001010010000 0 क छ री 


गृलभुलिषा ।- अशि), ( पु० ) पुखराज !-- 
मालिक, ( न० ) सानासाखी | ~ मूलक, (न०) 
गाजर । शलजम !- रकत, (छि०) नारंगी रंग का! 
“पके, (न०) पुखराज (--रागः, (पु०) १पीलः 
रंग | २ मोस । ३ पद्केसर !-- बालका, (छी०) 
हल्दी ।--वासस्‌, ( ए० ) कृष्ण का नामान्तर । 
"सार, ( पु० ) १ पुखराज | २ चन्दुत दच्च ! 
"सार, ( न० ) पोलाचन्दन सारिः, 
(4० ) सुर्मा--स्कन्थः, ( पु० ) शूकर ।-- 
"स्फटिकः, ( ए० ) पुखराज !--इरित, 
( चि० ) पिलोंहा इरा । 

पीस ( न० ) ३ सोना । २ हरवाल ¡ 

पीतः (४०) ३ पीला रंग । २ पुखराज । ३ कुसुम । 

पीलक ( च० ) ३ हरताल | २ पीतल !३ केसर : ४ 
शहद । ४ अगर काष्ठ । ६ चन्दन काष्ठ ¦ 

पीतबं ( न० ) ३ हरताल ¦ २ केसर | 

पीतनः ( पु० ) बट वृश्च विशेष । 

पीतल्व ( विर ) पीला ! 

पीतं ( न० ) पीतल धातु । 

पीतल) ( ४० ) पीला रंश । 

पीतिः ( पु० ) घोडा । ( ख्ी० ) घूँद । केस पदार्थ । 
२ कलवरिया । शराब की दुकान । २ हाथी की 
सू । 

पोतिक्षा ( खी० ) १ केसर । २ हल्दी । ३ पीली 
चेली 1 

पीलुः ( छु० ) १ सूर्व । २ अग्नि । ३ हाथियों 
सिरोह का सरदार घा यूथपति । 

पीथः ( पु ) १ सूर्य । २ ससय | 9 अग्नि | ४ पेय 
पदार्थ (पानी घी आदि ) । ₹ जल ¦ 

पीथिः ( पुः ) घोड़ा 1 द 

पीन { विंश ) १ मोटा । मॉसल । स्थूल । घमघूसर । 
२ युदेगुदी । बढ़ा । गाढ़ा | ३ दुरा | खोला । ४ 
अत्यधिक --ऊधसू, { खी ) ( पीतोधी ) 
गौ जिसके घन दूध से सरे हों । वक्षस, (विऽ) 
भरी हुई छालिंयो बाला । 

पीनसः (पु) ३ नाक का युक रोग विशेष । २ जुकाम । 

यीशु; ( पुः 3 १ काक! २ सूये ३ अग्नि । ४ 
उल्लू 1 ₹ समय । ६ सुबर्ण | 


०७ 


ष 


| परियं (न०) ) १ अस्त । सुधा ! २ दूध । ३ 
। पीसूषः ( पुर) | ज्याने के साथ दिस के भीवर का 
| याथ का दूध । देवसी ।-महदसः (घुः) -- 
सुखः, (५०) $ चन्द्रमा । २ कपूर -- बद, 
{ 3५ ) ३ अस्ट्तवृटि ! २ चन्त्रमा। ३ कपूर ¦ 
: फील कः (पु० ) चेटा । चींटा । 
| पीलवः (इ) + तीर! २ अख ३ कीट । ४ हाथी । 
| ताड वृक्ष का तना । ६ पुष्प | ७ ताइ वृक्षा का 
समूह । 4 ब्वत्त विशेष | 
ऐोल्लुकः ( पु० ) चींदी। चेटी । 
पीच ( घार पर०) [ पीवलि | सुटाना । मोटा होना । 
पीवन ( बि? ) | खी०--पीवरी | १ पूर्ण । मोटा ! 
| अडा । २ इद | सजूबुत । { पु० ) पवन } 
| पीचर ( विन) { खी०्--धीचरा या पीचरी ] ३ 
। मोडा ; बदा । इदे । साँसल । धसभुसर । २ गुद- 
| गुडाः । सोस । 
| पीचरः ( यु० ) कछुवा । 
पीवरी { खी० ) $ युवती खी ¡ २ गौ] 
पोचा (स्त्री०) जल । 


पुंस्‌ (धा उभयप्) [ पँसयति--पंसयते | १ 


1 
| कुचरना] पीसना । २ पीडा देना । कष्ट देना! 
दरड देना । 


पुंख (४० ) | का--पुमान, पुमांसो, पुंसः 
| सम्बोधन एकवधस पुमाच्‌ | १ पुरुष । नर! 

मादा का उल्टा । २ सजुष्य | इंसान । मानव | ३ 
मनुष्य । सबुप्य जाति | मानव जाति । ४ नोकर! 
अर्दल्ली । ४ पुस्लिङ्ग शब्द । ६ पुल्लिङ्ग ! ७ जीव | 
रड अनुज्ञ, ( विष ) ( = पुंसाचुज ) बडे 
भाई वाला (---झनुजा, ( = पुमनुजा ) लड़के 
के पीठ की लड़की अर्थात्‌ वह लड़की जिसका 
बड़ा भाई हो --अपत्य (> पुमपर्त्य ) (त०) 
नर बच्चा 1--अर्थः ( = पुमर्थः ) $ मनुष्य का 
उद्देश्य । पुरुषार्थ । [ पुरुषार्थ चार हैं, धर्म, अथे. 
कास, मोक्ष | |--आख्या, ( स्युमार्या ) नर 
की संज्ञा --- आचार: ( ज्युमाचार:) € युः ) 
पुरुष के ाचार ।--कामा, (स्त्री) स्त्री जो 
पति की चाइना करती हो ।--कोकिलः ( घु० ) 
नरकोयल ।--खेठः { एु०) ( = पुंखेटः } 


च 


errr 


पस { ५१० ) पुट 


प 


नर अह या बचेर पच (जपणद ) डु) के प्सञ्कारा मे ख दृसरा सत्कार जो गर्भाधान से 
$ साड ! देल २ £ ससासाल्स शबर के ऋत तासरे मास किया जात, हें। २ दूघ । ३ गर्थे 
में आच पर इसका अथ हाता हैं । झुख्य | | विरड ! 

सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । प्रसिद्ध । प्रख्यात (--केतूः ¦ पुंसं ( ७० ) १ पुरुष्य । पुसता । सर्दानिगी । २ 
(० ) शिव जी का नामान्वर [चली वीर्य! ३ पुर्षलिङ्ग । 


{= पुंश्चली ) ( खरी» ) रंडी । वेश्या ।-- | पुँवत्‌ ( अव्यया० ) १ पुरुष की तरह । २ युरिलिङ्ग में । 
चलीयः ( इ० ) ( = पुंश्चलीयः ) रंडी का | पुक्कश (३० ) [हि०--पुकशी | } नीच । ओक । 
वेश ।--सिन्हे ( = पुंश्चिन्टं ) ( न० ) पुरुष ¦ ऐकल ( दि ) | खी पुक्क] 
लक्षण | जनेन्त्रिय । जन्मन, ( = पुँजन्सन्‌ | Se | ( पु० ) वर्णसङ्कर जाति विशेष ! 
( न°} वाहक की उत्पत्ति ।--योगः, । पख { ग ) 

Fe ग्रे ऱ्य बालक दी र प 
(पुष) मों का योर जिससे किसी वालक का पुड (4०) { तीर की वह जगह जहाँ उसमें एर 
जन्म होता है । --दासः { = पुंदासः ) पश्वः ( पु०) { लगे होते हैं। 
( ३० ) पुरुष नोकर ।--ध्वजः, ( «पुध्वजः ) | पुड: ( पु ) 
१ जीवधारियों में किसी भी जाति का बर। २ पुंखित | (३० कृ०) पंखों से समपन्न । 
चूहा ।-मेक्षत्रै ( = पुलद्षर्त्र ) ( न० ) पुरुष- | पृङ्कित 
चाची नहच 1--नॉशः { = पुंनागः) (पु०) 
१ अजुष्यों में हाथी अर्थात्‌ सिद्ध पुरुष । २ सफेद 


पृंगं { ल्‌ || 


झु ( ठ र ढेर । राशि | संग्रह | समूह । 


हाथी । ३ सफेद कमल ! ४ कायफर या जायफ़ल | ङ्कः पु० ) 
< 
३ नागकेसर दश । --माडा, --नाडः, पुंगलः } 
= पुंनाटः, पुंनाइः ) ( व । छवसा | 
{ = पुनाडः, पुंनाड: ) (४०) एक दूच का पुड़लः ] ( घु०) जीव सुह । झार 


नाम !--बामधेयः, (= पुंनामधेयः ) नर। पुच्छ ( न पंध । २ बालदार पंछ ! 
१ पुरुषवाची -नामन्‌ ( = पंचानन ) (वि०) पुच्छ ४ पु० १ } व मयूर की पूं नै बट पोळे का 
उरुषचाची नामधारी । २ पंवार धृक्ष -नपुत्रः भाग । £ किसी वस्तु का छोर । -- पदर ---मूततं; 
( 8० ) जड्का ।-- प्रज्ञनर्न, (न० ) लिहू! (न०) पूंछ की चोक । -~कश्टकः, ( दुः ) 
जननेन्द्रिय ।--भूमन, ( = पुँगूमन्‌ ) (३० ) बीछू । ~~, (च० ) पूंछ की जड़। 
इक्ववाची याग जो सदा बहुवचन से अगु पुच्छाटिः } ( खी० ) उंगली चरकाचा । 


किया जाता है ।-- दाराः पु सूचि चाचताः”-- | पंच्छटी 

अमरकोष योगः (इण) [८ पुंयोग ) १ पृच्छन्‌ { घु० ) मुगा । 

पुरुषमेथुन । लॉडेबाज़ी । २ किसी नर या पति | पंज: समूह । सं 

सम्बन्धी । ~र, ( = पुरक ) (०० ) उत्तम पञ्ज } ( दु० ) डेर । समूह । संग्रह । 

या श्रेष्ठ पुरुष। -राशिः, ( = पुंराशिः ) पुरुष | पज्ि } ( खी+ ) ढेर समूह । 

बाची राशि ।--छपं ( = पुरूपं ) ( १०) पश्चि 

इरुप का आकार! - लिङ्क, ( = पुल्लिळु ) पिक } { दु० ) ओला । जमी हुईं बर्फ । 


( लि० ) पुरुषवाची । नर [किङ्स (न ) पुँजित) (बिष) ३ जमा किया हुआ । संद 
१ इङ्ग । २ मनुष्यत्व । पुरुषत्व ।३ लि! पऐजित ) किया हुआ | ढेर लगाया हुआ | २ मिज्ञाकर 
जननेन्दिय (---वन्सः (न्यूंवत्सः ) (५०) घर, | ˆ दुत्राया हुआ । 

दुर ।--वेष, ( =पृंचेष ) (विण) मर्दानी पोशाक पुद ( घ० पर०) { घुटति ) १ कोरियाचा ! जिपटाना 
में --संवनं ( = पुंसवनं ) ( न० ) द्विजातियों आलिङ्गन करवा । २ बीच में पढ़ना । 


धुर पुद { १११ ) पुण्या 
पद न०) | १ बहू 1 परते | पल्ला । २ पूडः (पुन) १ लाल जाति की छख । २ 
पर { घु० ) अण्जली । ३ एता का बना दोना ४ स्रः | कसल | ३ सफेद कमळ ! ४ साधे का 
कोई भो आडापात्र । ₹ छीसी १ सि £ कदा 
स्थान । मिलाफ । सोल । आच्छादन । ७ पलक! : पृंडुका (पु० >) $ ईख की एक जाति? 
झ घोड़े का सुम ( यु० ) खटा | ( ब० ) ; ऐंगडूकः ) सास्मदागिक तिलक | 
जाथफल :--डडजं, ( च० ) सफेद छत्र | | पड़ा। ) ( घु बहु० ) भारत के एर पान्त का 


उदकः, { घु० ) वारिबल । ~ ग्रीवः, (पुन) 
५ बरतन । अडा । क्सा । 
बरतन 1--पाकः, ( य° ) दवाइथा बनाने का 
विशेष विधान ~~ सेदः, (पू०) १ नगर | करवा ¦ 
२ वाच्यर्यत्र विशेष । चाजा । (आतोच) | ३ अँवर 
बाढ़ । - भेदन, { न० } नगर । शहर |-- 
पुटकं ( न०) सह | परत; २ कोई भो 
शिला बरतन 1 ३ दीना । ४कसल | रायफल । 

पठकिनी ( खीं० ) १ कमल । २ कमल समूह । 

पुसिका ( खीर) इलायची । 

परित एँ वि० ) १ रगडा हुआ! पीसा हुआ। २ 
सकुडा हुआ । ३ सिला हुआ । टकियाया हुआ । 
9 चिरा छुआ । 

पुढी ( देखो झुट ) 

पड ( घा० पर० ) $ व्यागना 1 छोड़ना | २ विदा 
करना । निकाल देषा! ३ उमडन । ४ खोज 
निकालना । 


२ तोंबे का: 
` पुरथ ( वि» ) $ पवित्र | शुद्ध । 


$ प्राचीन नाथ और उख धान्त के निवासी 
“कत्ल, ( पु०) हाथो ¦ 


| 
कके 


é 
न 
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२ अच्छा ¦ गुणी | 
नेक । ईमानदार । न्याय | ३ शुभ | सङ्घलाव्यक । 
अनुकूल : ४ प्रसक्षकारक । आल्हादमद । सभे- 
हर सुन्दर । २ संघुर सुगन्धि । ६ घूमघडाकै 
क | उत्सव सस्बन्धी । 


` एशर्य । स० ) ३ नेकी । सलाई । छामिक श्रेष्ठता । 


पुँड } ( घा० परण } ( पुयडति ) पीसना ¦ पीस 
फण्ड } कर चून कर डालर्ना | कृटना । 

रहं | € पुर ) चिन्ह | निशान । 
पुंडरीक } ( न० ) ३ कसलषुप्ए, विशेष कर सफेद 
पंशडरीक । रंग का । २ सफेद दाता । 

पंडरीक (घु० ) १ सफेद रंग । २ आग्नेची 
पंथडरोक | दिशा का दिग्यज । ३ चीता। ४ सर्प ` 


विशेष । £ चाँचल विशेष | ६ काढ रोग विशेष । , 
ड गजज्वर । ८ सात्र वच विशेष। ३ जलका , 
चह । १० अस्नि |! १९ माथे पर साम्यदायिक . 


लिक चिन्ह! 
पुंडरीका ) (५० ) विष्णु का नामान्तर । 


पंशइरोकाक्त 
पड्न ) (पु०) १ एक अकार की ईख । २ कमल । 
पराडम्‌ 1३ सफेद कमल. । ४ साथे पर का 


बिल्लक । २ कीट विशेष । 


La 


पुख्सवदँककाय । पुर्वकान । ३ प्रावित्ञता । 
विद्वा! ४ पशुओं के पानी पौने के लिये 
हौदी । हौद । 

फण्या { खरी? ) तुलसी का पेड ।-- हई, { अहन के 
बदले ) आनन्द का या मङ्गल दिवस । सुदिन ।-- 
उदयः, ( दु० ) सोभास्वोदय । --उद्यान, 
( दि» ) सुन्दर उद्यान रखते बाला 1-- करस 
( छु० ) पुण्यात्मा या घर्माच्मा आदमी ।--कम नर 
( वि० ) सुसकार्य करने बाला । घुण्यात्मा ) 
इमानदार । ( न० ) पुण्य का काय ।-कालः, 
९५० ) दान पुण्य का समय !--कोति, (वि०) 
शुभनाम या नामदरी खाला । मख्यात | प्रसिद्ध । 
कस्‌, (बिण) पुरयात्मा । नेक । घर्मात्मा हा 
कुन्दः, (क्री) धर्मकाये 1- सेते, (न०) $ तीर्थ 
स्थान । २ आयेहत॑ का नास गन्ध) ( चि० ) 
मधुर सुगन्धि युक्त “शुद्ध, { न०) $ चह घर 
जहाँ लोगों को खैरात बाँटी जाती है । २ देवालय । 
+अनः ६ दु? ) १ घर्साच्मा आदमी | २ दानव } 
दैत्य । ३ यचच ।--ईइ्वरः, ( पु० ) कुबेर !-- 
जिव, ( वि० ) घर्मकर्स से जीता हुआ -- 
तीर्थ, ( न० ) यात्रा का स्यान । तीर्थस्थान 1-- 
दर्शन, ( वि» ) सुन्दर । सनोड्र ।--दर्शनः, 
(३०) नीलकण्ठ पछी दर्शन { न° } 
देवालयों सें दशन ।--यसषाः, { घु० ) पुसमात्मा 
या धर्मात्मा जन !--असापः ६ छु० ) पुण्य या 


यण्यघतँ ( 


अच्छे कमे का प्रभाव , -- फिल, ( न० ) सत्कर्मो 
का पुरस्कार फलः, ( 8० ) सता-कज -- 
भाजू, ( विर ) घन्य। वेक ! घर्साच्मा | --भूः, 
--भूमिः { खी० ) पवित्र स्थान । तीर्थ स्थान ' 
आयावर्व देश । - लोक: (पु०) स्वर्ग {~-शाङ्कुनं, 
{ न० ) शुभ शकुन --शकुतः, १ ४० ) शकुन 


पक्षी [->शील, ( वि० ) मनुष्य जिसका सम्मान | 


सत्कर्मी की ओर हे!।- -व्छोक, ( वि० ) अच्छे 
या सुन्दर चरित्र अथवा यश वाळा । पवित्र 
चरित्र या आचरण वाल! ! पवित्र एवं शिक्षाप्रद 
जीवन वृत्तान्त वाला । -आोक:, ( पु० } नल । 
युधिष्ठिर आदि । यथाः--- ! 
पृष्यञ्ञोकी नखरे राजा पुदश्झोकी युधिषिरः 
पुप्यञ्ञोक्ष च वेदेहा खुण्यज्ञोक्षे जनार्दन: ॥ 
अकाः, ( खो० ) सीता और द्रौपदी । - 
स्थाने, ( न० ) तीर्थस्थान । 
पुण्यचत्‌ ( वि० ) १ सत्कर्सी। धर्मात्मा । २ भाग्य- 
चान । शुभ 1 इ सुखी । 
युत्‌ ( न० ) नरक विशेष जिसमें वे-जीव डाले जाते हैं 
जो अपुम्नक हैं । 
पुसलः ( छु० ) || 
युत्तली ( खी ) 


१ मूर्ति । अतिमा । पुवक्षा। २ 
गुडिया पुतली 1--दहूनं, (न°) 


--विधिः, ( पु० ) अप्रा सतक के बदले उसका | 


पुला बना कर जलाना । 


सू (3, ] दा (या । 


पुस्तिका ( खी० ) 1 मधुमक्षिका | २ दीसक । 
पुत्र; ( पु० ) १ बेटा । पूत | बेटा का नास पुत इस 
लिये पडा-- 
घुच्ञाम्ने गश्काद्यश्सात्‌ जायते पितरं सुतः । 
तस्पारघु हति मोक: स्वचमेख सुखयंसुल$ ॥ 
“>अन्नादः, { पु० ) १ युथ की कसाई पर निर्वाह 
करने वाला । २ कुटीचक संन्यासी ।---प्यार्थिन, 
(चि०) पुत्र की कामना रखने वाला ।--इष्टि,--- 
इष्टिका,(खी०) पुत्र माति के लिये यज्ञ विशेष | -- 


काम. ( चि० ) पुत्र की अभिलाषा वाला [-- | 


काये, (न०) कोई रीति या रस्म जो पुत्र सम्बन्धी 
हो ।-छतकः, ( पु० ) गोद लिया हुआ 


<r ) 


पलप 


देख ।--झात, ( वि० ) बेटा वाला ! पुच वाला । 
दरं, ( न० ) बेश और ओरू -ऱ्पोच, - 
पोताः, ( चु० ) बेटा और नातियो वाला ।-- 
पौण, (वि०) परम्परागत । पुश्तैनी ।--प्रति- 
निधिः, ( घु० ) बेटा का एवजी ! दत्तकपुत्र -- 
काख, ( पु० ) पुत्र की प्राप्ति ।--सखः, (पुष) 
वह पुरुष जो लडका को बहुव चाहता हो ।---हीन, 
( वि० ) वह पुरुष जिसके कोई पुत्र न हो । 

पुत्रकः, ( पु०) $ छोटा पुत्र या बच्चा ! २ पुवली । 
गुड़िया । ३ गुंडा । छलिया । ४ दीढ़ी । पत्तिगा । 
€ शरभ जन्तु | ६ बाल । केश । 

पुञ्का; पुनिका, पुत्री, (खी०) 1 बेटी । २ गुड़िया । 
पुतली । ( समासान्त शब्दों में जब यह अम्स में 
होता है तब इसका अर्थ “छोटी आति की कोई भी 
बस्तु” होता है । यथा “असिइद्रिका” ।--पघुज्ना; 
-- सुतः, (७०) $छड़की का पुत्र जो अपने माना 
की गोद शया हो । २ वह लडकी जो अपने पिता के 
यहाँ पुत्र के स्थान पर गयी हो । ३ पोच ।-प्रसृ!, 
( खी० ) पेसी माता जिसकी सन्तान कन्या ही 
हॉ--पुश्र न हो ससु, ( घुर ) जामाता । 
जमाई । दामाद । ट 

छुचरिन्‌ ( वि० ) [ खी०-~पुञ्रिणी | पुत्र या पुत्रों 
वाखा । ( पु० ) एक पुत्र का पिता । 

पुत्रिय, पुत्रोय; पुच्य ( वि० ) इन्र सम्बन्धी । 
सन्तानोचित | 


_युत्रीया (खी०) पुत्र प्राप्ति को कामना या अभिलाषा । 
। पुनल (विर ) सुन्दर । मनोहर । 


पवल: ( पु० ) $ परमाणु । २ शरीर | ३ आसा । 
जीव । ४ शिव का नामान्तर । 

पुनर्‌ ( अन्यया० ) $ पुनः। फिर । नये सिरे से। 
२ पीछे । सामने को ओर से । बरखिलाफ इसके । 
इसके विरुद्ध । किन्तु । बल्कि ! यधपि । तोमी । 
-अर्थिता, ( खी० ) बार बार की हुई प्रार्थना । 
र्‍ाष्मागत, ( विण ) लौटा हुआ । फिरा हुआ । 
-आधामं, आधेय, ( न० ) यज्ञीय अग्नि का 
पुनसंस्कार । -प्यावतेः, ( पु० ) १ प्रत्यागसन । 
२ घुनर्जेन्स ।--आवर्तिन्‌, ( वि० ) पार्थिक- 
स्थिति में लोट कर आने वाला मावत, 


पुल ( ५१३ ) पुरस 


( खो० )-्याक्गसिः, ( खरी » १ दुरावा | ¦ 


२ पुनभेन्म । ३ संशोधन । (किसी पुस्तक का) । 
~उ, ( वि० ) १ पुनः कहा हुआ । दुहराया 
हुआ | २ फालतू । अनावश्‍यक 1--उर्क, ( म¬ ) 
"7 सुँनरसक्तता, ( खी० ) 3 दुदराने की क्रिया । 


२ फालतृपता । अनावश्यकता । निरर्थकः | ! 


उक्तिः, ( खी" ) देखे पुनशक्तता ।--उत्थानं, 
( न+ ) फिर से उठना ।--उन्पत्तिः, ( खी ) 
पुनरजेन्स ।--उपशमः, ( पु० ) लोटता | 
डया, ऊहा, (खी०) दुबारा व्याही हुई खी । 
गमने, ( च० ) पुनःगमन अस्मन्‌, (न°) 
पुनर्जन्म जात, ( वि० ) पुनः उत्पन हुआ । 
--षुघः--नघः, { छु० ) नाखून । जा चार बार 
उत्पन्न हे! । -दारकिया, ( खी० ) शुनविवाह 
(पुरुष का) 1 - प्रत्युपकारा, (पु०) $किसी के उप- 
कार का बदला चुकाना | बार वार जन्म भहश । 
२ नाखून ! सख ।--आवः, { घु० ) एनजन्म | 
भूः ( ३० ) पुनविबादिदा विधवा (-- 
याजा, ( खी० ) १ पुनगंमन | २ घार बार 
जलूस का निकलना ।--बसुः, ( ५०) १ पुनर्वसुः 
नक्षत्र । २ विष्णु । ३ शिव !--विचाहः, (पु०) 
दुनारा विवाह । 

पुग्फुलः ( पुन) उदरस्थवायु । जवरवात । 

युत्त्कुसः ( ३२० ) १ फेफडा । पञ्चवीज कोष । 

दुर्‌ ( स्री» ) १ कसबा । शहर जिसकी रक्षा के खये 


चारों ओर परकोटे की दीवाल हो । > गढी । 
किला सहद १ ३ दीवाल | परकोटा । ४ शरीर । 
ह प्रतिभा । प्रज्ञा | धीर । द्वार, ६ खीर )-- 


दरं, ( न० ) नमर का फाटक । 

पुरं ( न० ) १ बगर ! शहर । २ महल । राइ । गढ़ । 
३ घर | मकान! ४ शरीर 1 ₹ ज़्मानज्ञाना ! 
६ पाटलिघुन्र या पदमे का नामान्दर । ७ दौना । 
पत्तों से बनाया गया प्यालेनुमा पात्र । ८ चकला । 
हिमाल खिया या रंडियो का बाझार । ६ 'चमडा । 
१० मौँधा । १३ गुगल ।- आट, ( छु० ) 
प्रकोटे की डोवाल पर वती हुई बुझी या बुज । 
--अशख्ितः,--अध्यन्ञः, ( घु० ) किसी नगर 
का शासक या हाकिम !--क्परातिः,--्यरिः, 


छप; (इण ) -शिषुः, (३०) शिव 
जी के नाभान्सर उत्सव), (५५०) नगर में 
सनाया जाने वाला उत्सब “उद्यान, { न० ) 
याक या सशर के चीच में लगाया हुआ आग ! 
आकम्‌, { घु० ) नागरिक ; गररचिवासी | 
“कोई, ( नण ) गढ ¦ नगरकोट (--ग, 
( वि० ) $सगर में जाने बाला । २ अजुकूक -- 
जित्‌, द्विष्‌ +भिदु ( ५० ¦ शिव जी का 
नास “अ्यातिस ( पु० ) १ अग्नि | २ अग्नि- 
जोक ।-- तरी, ( स्षी० ) छोटामाम 1 छोटा आम 
जिसमे बाज़ार था पेंठ जगती हो 1--तोरणां, 
( न« ) नगर का बहिद्रांर । निवेश्यः. { इ” ) 
नगर की नीच डालना ।---पाल्;, ( झु० ) शहर 
का हाकिस । गढ़ का नायक (--सथया- रँ पुन) 
शिव ली का चासाल्तर ।---मपर्श 4 (५०) नगर की 
गली | - र्त लाणर लका, ~-रत्तिम, ६ दु० ) 
कॉस्टेविल । नगररचकदख का सिपाही या 
अफसर 1--राधः, ( पु०) गढी का अवरोध या 
घेरा -वासिन, ( ० ) नागरिक । नगर 
निवासी !--श्पसनः, (पु०) १ विष्ख २ 
शिव । 

पुर ( च० ) सुवण । 

पुरणः { इण ) ससुत | सागर । 

कुरतस्‌ ( अन्यया० ) ३ पूर्वं । पहले । सासने । २ 


| 
| पीछे से । 
| 


पुरंदए: ) ६ 8० ) ३ इन्द्र का नाम। २ शिव ३ 

पुरन्दरः } चस्ति । ४ चार । घर में सँघ लगाने दाला । 

पुरंदरा ) 

पुरूदरा | 

प्रंक्षि, पुरन्धिः ) ( खरी ) पति, पुत्र, कन्या आदि 

परंच्ी, पुरन्नी ) से भरीपूरी खी । 

पुरला ( खी० ) दुर्गा देवी का नासान्सर । 

पुरस { अन्यया० ) १ , पूर्व । पहिले । २ पूर्व दिशा 
में | पूर्व दिशा से । ३ पूव की ओर “करणं, 
( न० 3--कारः, ( घु०) १ खासने रखने वाला 
अपेक्षाकृत अधिक रुचि । सम्मान प्रदर्शन | ४ 
धूजन । अर्जन । ५ सहयवलित्व । ६ तैयारी करना । 
७ क्म में लाना | ८ पुणे करता । ३ आक्रमण 
करना । १० आरोप [--कृत, ( जि० ) सामने 


० 


संण्शण्कॉ ६६ 


( खी० ) गंगा का नासान्तर । 


पुरस्तात्‌ 


रखा हुआ । ४ खबाया हुआ पूजा किया हुआ । 
£ सस्मिलिव अनुयासिया ख कुक्त। ५ तयार 
किया हुआ , 


होने की अगा से आशान्वित ।-~-क्रिया, 


( खोर ) १ सस्मानप्रदर्शर । २ अरस्भिक | पुराण { जि० 


संस्कार !1--ग,--मंस, ( रूपुरोगम--पुरोग ) 
$ वेत । असुद्या । पेशवा । अति, ( खौ० 
पूर्ववतिला । अग्रगमन 1--गतिः, (०) कुत्ता 
गम्ल; { बि )--गासिन्‌, { [विक } पू 
पहले था आरो जाने वाखा । २ प्रधान नेता 
(पु०) कुवा (--चरणं, { च० ) १ आरस्मिक 
संस्कार । २ तैयारी । ६ किसी देवता के नाम का 
जप और उसके उद्देश्य से हवन ।-- कट), ।ए०) 
सब के अपर की बोंडी । -जन्मन, ( = पुरो 
जन्मन' ) ( वि०) पूर्व उत्पच्च (--डाश,--डहाश 
( न्पुरोडाश्‌, पुरोडाशः) (६०) चावल के आदे 
की भी हुईं टिकिया ज कपाल में पकाई जाती 
थी । यज में इसके टुकड़े काट कार कर, श्रौर मंत्र 
पढ़ पढ़ कर देवताओं के उद्देश्य से इसकी आहुति दी 
जाती थी ।--घस्‌, (पुरोधस्‌) (५०)परोहित ! 


{ ५१४ 


छ सस्कारस । ८ दावी हराया | 
हुआ | 8 पूर्ण किया हुआ । १० देते के पूर्व ही | 


$ पुस 


का जानन दाला चुत ( वि० ) प्राचीन 
कालीन प्राचीन काल से सम्बन्ध युक्त ।-- वृत्त, 
इतिहास ! तवारीख । 


पुरा ( खो० ) १ शङ्गा नदी का नामान्तर | २ सुरान्ध 


पदार्थं ३ पूर्वं । ४ महल ! 

[ छो०--पुराशा, पुराणी 

पुरावा ! मुवत का | प्राचीन कालीन ! २ असली | 
आदि का । मे पिसा हुआ । बवा हुआ 1--अष्टा- 
दंशन्‌.--अशदशशः, (इ) ८० कौडी के बराबर 
का एक सिक्को ।--डाल्तः, (पुष) यम का 
नासान्तर ।---उक्त, ( विच) पुराण कथित । 
पुराण में दिया हुआ ।--गः, ( घु० ) १ बह्मा 
का नामान्तर | २ पुराणपाठक । --पुरुष:, (४०) 
बिष्णु का नामन्हर । 


पुराणं ( न० ) १ प्राचीन कालीन कोई घटना । २ 


अत्तीलकाल की कथा । ३ हिन्दुओं के ग्रन्थ 
विशेष का नास । इनकी संख्या १८ है और 
इनकी रचना देदस्यास ने को है । 


पुरातन ( वि० ) { स्त्रो०-- पुरातनी | १ आचीन । 


पुराना 1 २ बुवा! आदिकाल का । ३ जीर्ण । 
विसा हुआ । 


धानं, { = पुरोधानं ) { न० ) सामने रखना ? ¦ पुरातनः ( छु० ) दिष्णु का चामान्तर । 


आमे रखमा ! पुरोहित द्वारा कराया हुआ कर्म! 
“बिका, ( = पुरोधिका ) ( खी० ) मन पर 
चढ़ी हुई औरत !-----पाक, ( चि० ) प्रायः 
अरा हुआ (--प्रहदँ, ( पु० ) आगे या पीछे की 
ओर लड़ने वाखा । 
हतात्‌ ( अन्पया० ) १ पवे । सामने २ सब से 
आगे । ३ रम्भ सें १ ३ पूर्व । पेश्तर। € पूर्व 
दिशा की ओर । ६ पीछे से । अन्त में । 


! (अब्यँया०) $ पुवे काल में । २ पूर्व | अब तक | 


पुरिः ( खी० ) ३ करवा ! शहर । २ नदी । 
पुरिशय ( वि० ) शरीरस्थ । 
पुरी ६ स्त्री» ) १ नगर । शहर) २ गढ़ । हुर्ग 18३ 


शरीर (मोह, ( पु० ) घतूरे का पौधा । 


पुरोतत्‌ ( घु० य० ) हृदय के पास की एक आँत । 
पुरीधं ( न० ) ३ विष्टा [ सल । गू? २ कुडा करकट | 


उत्स्य, { पु०) मतत्वाग ॥--नित्रहणम, 
( न० ) कोाइवद्धता | कबजियत } 


पुरी पणः ( ए० ) विशा । मळ । 


लब ।- कथा, ( खरी» ) पुरानी कहावत या | पुरीषभः ( पु० ) उरद ! साथ । 

कहानी (-“कल्पः, (ए०) १ पूर्वछाल को सृष्टि । | पुरु ( वि० ) [स्थ्री०-पुरु--पूर्वी ] बहुत ! विपुल । 
२ भूतकाल की कथा । ३ पुरातन युग ।--क्रत अत्याधिक । 

( विर ) पहिले किया हुआ ।--योनि, ( चि० ) | पुरू (छु० ) $ पृष्परराग । २ देवलोक । अमरखोक । 
भाचीन काळीन उत्पत्ति --वखुः, ( पु: ) भीष्म स्व! | ३ चन्द्वंशी एक राजा का नाम । यह 


हे आरम्भ में | ४ कुछ काख में । शीक्ष । अवि” पुरीषणं ( न० ) मललाग । 
का नामास्वर ।--विदु, ( विण) भविष्यकाल राजा ययाति के पुत्र थे । --जित्तू, (पु०) 


पुरुष (५१ 


१ किए । २ कुन्तिभोज राजा का था उसके 
भाई का नासान्तर दू, ( न० ) सुबर्ण ¦ 
-देशकः, { घुः ) हंस तलका ( षिच) 
बड़ा विषयी । बडा कामुक ।- हु, ( अस्यया० ) 
बहुत से [--कूतः, (वि०) अनेकों से आसंचिय । 


उब; ( पु ) $ सबुग्य । आदमी | २ नर । किसी 
पुत या पीढ़ी का कोई प्रतिनिधि । ३ अधिकारी . | 


हे पुलकिन्‌ 


जाति का समशन “-मेथरः, (शुरू 3 सरमे 
( अज्ञ ) ।--धरः, ( घुण) विष्णु का मामाल्वर! 
“चाह; ( घु० ) १ गरड का नाम ¡ २ कुबेर! 
व्यानः, --शाइलः { इ" ऐना सिह, (इन) 
१ पुरुषों में श्रेष्ठ । २ बहादुर । बीर !-- समवायः, 
(३० ) पूरक की संख्या लूका, (न०) ऋगवेद 
के एक सूक्त का नाम जे! सहखशीर्षा से आरस्म 
होता है | 


पुरुष ( न० ) मेरु पर्वत का नासान्तर | 
पुरुषकः ( पु० ) | पुरुष की तरह दो पैरों पर खडा 
पुरुषकम्‌ ( १० ) | होना । घोड़े का जसना या 


कार्यकर्ता । मुख़तर | गुमाश्ता | नौकर ? टहुखुआ । 
३ मनुष्य की उचाई या माप । द जीव! ५ 


परमात्मा । ८ व्याकरण में पुसप के तीन भेद 


। 
f 
| 
हू, ( पुर) इन्द्र का नामान्तर । | 
| 
| 
{ 
। 
| 
| 
अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम और अन्य माने गये हैं। ! 


अल्लफ होना । 


सु यता । पुहुषता ( स्त्री: ) ) १ भरदानगी । बीरता ¦ ३ 
६ श्रॉल की पुतली । १० ( दर्शन में ) | पुरुष्व न० } { 


एुंसस्व । 


ग्रक्रि से भिन्न पक अपरिणामी, अकक्ता और 1 पुढपाथित { चित है। मनुष्य क्री वरद आचरण करने 


अ्रसङ्गचेदन पदार्थ ।--अङ्गम्‌, (नष) जन- 
नेन्द्रिय । लिङ्ग ।-यद्‌ः, ( पु० ) अनुष्य- 
भक्षी । राइख ।--अ्धपरः, (पुन) सब 

गया बीता । नीच ।-- अधिकारः, ( घु० ) मर- 


वाल | 


युरुषायितस्‌ ( न० ) १ मनुश्य का आचरण ¦ चाल- 


चलन । २ स्त्री मैथुन करने का आसन दिशेष | 


धुरुरबस्‌ ( पु० ) एक चन्द्रवंशी राजा का नाम | 


दानगी का काम । सलुष्य को गणना या अंदाजा । पुरोटिः ( छु० ) ३ तदी का मवाह या घार | २ पत्तं 


“--अन्तरम, ( न० ) दूसरा आदमी 1--अर्थ:, 
(पु०) १ चार पुरुषाथों में से काई. एक। 
२ पुरुषकार ।--उडास्यथा-मालिन, (पु०) । 


की खरसर | 


बरी पक ; ( देखो पुरसू के अन्तर्गत । 


शिव जीं का नासान्तर (--य़रायः, ( पुण ) विष्णु | पुत्र ( धान पर० ) { पुर्ति ] १ भरना 1२ रद्दना । 


का नामान्तर । आयुष, आस, (१०) | 
मचुष्य की चिन्दरयी या उश्न ।--आशिन, (६०) | 


वसना । आवाद होगा । ३ आसंग्रित करना | 
बुल्लावा भेजना । 


नरभछी । राहस ।--इन्द्रः, (9०) राजा। , पुल ( वि० ) बढ़ा ! लंबा । चौडा । विशाख । 
बादशाइ ।- उत्तः, ( पु० ) ३ सर्वोत्तम ¦ पुलः ( ५० ) रोंगटों कर खड़ा देना । 


मनुष्य , २ परमात्मा (-- कारा, ( पु० ) भनुष्य | 
का उद्योग या अयत्त । संरदानशी । पुरुषत्व 1--- | 
कुशपः, ( ३० ) ~ कुणप्‌, ( न+} मनुष्य | 
की लाश या सुतक शरीर ।--कैसरिन्‌, (५०) | 
विष्णु भगवान्‌ का गसिहावतार । "जाने, (नण) | 
मसुष्य जाति का ज्ञान दश्च, ~ द्वयस, (वि) | 
भलुष्य की खंबाई जितना ॥--द्विषू. (३० ) | 
विष्णु का शत्र ।--नाय+, (५०) १ चम्ूपति । | 
२ राजा । बादशाह ।--पशुः, ( घुष) नरपञ्च । 


पुल का ( पु: ) १ अभ या हर्ष के अतिरेक में शरोर 


के रोगरों का खड़ा होमा । २ पक प्रकारका 
परथर था रत्व । ३ खमिद्र यदाथे | ४ रत्नदोष । 
९ यजाच्न पिराड़ । ६ हरताल | ७ शराब पीने का 
काँच का गिलांस । ८ राई का भसाला विशेष | 
लास { पुर ) वरुण का फंदा ।--आतक्षयः- 
{ पु० ) कुबेर का नामान्तर।--उप्नुभः; (पु० } 
शेभाज । 


पुलकित ( वि० ) रोमाञ्चित । यद्यद्‌ | आनन्दित ¦ ` 


~-पुङ्गवः,~-पुखडरिकः, { पु० ) उत्कृष्ट या | पुलाकिन्‌ ( वि ) { खी०---पुलकिनी ] जो रोम 


प्रख्यात पुरुष (--वहुमआानः, ( पु० ) मनुष्य 


खिद हे । ( पु० ) कदंब वृद्ध विशेष ¦ 


पुलहिन ( ११० ) पुष्टि 


दुत्वहिने ) ( पु? ) मह्या के मानसपुत्र ऋषिया से उन यातला का नाम जा अचाग्रृष्टि का कारण 
तुलहाच ) ख क्क ऋषि का नास हाते हँ) ६ शिव जी का भामाग्तर । 


पुद खान ) गस का कवा, वाय! ` दुष्करे ( न॥ ) | तह्यारड के सप्त विशा न्ायों भै 
पुलाक; ( पु: ) १ १ ऊद । शकरः । २ उचला | पृष्करः ( पुः ) ) से एक यक्ष, ( उ ) विष्णु 
एलाओ ( न० ) ) हुआ चाँबल | भन सस्य. का नाम -आख्या-+आाहः, ( घुण ) 
संग्रह; गुटका ) ४ अपा ! मावि : २ चक्रल । सारस ।--लीर्यः, (पुन) अजमेर के पास का एक 
का माँड्‌ ; ६ चित्रता ! जल्दी । ,.. तीथेस्वान विशेष [-पर्न, ( न० ) कमल का 
पुलाकिन ( ६० १ वृक ।. पत्ता प्रिये ( छ० ) सेत्म बीज, (न०) 
पुलायित ( न० ) झोड को सरएद चाळ । कममा । अयाः, {घुण ) मगर ¦ नक्र। 

बड़ियाल 1-- शिखा, ( खी० ) कमल की जड़ | 


पुन्तिने ( यः ) 17 $ सही का रेतीला तर? ता | 
तिल! ( पु: १ । छे भीगर ने दाल की सिक के न 

पुनः ( ३०22 रे | भीड ।--स्थपतिः, (पु०) शिव जी का 
नामान्तर । --स्ज्‌, ( खी० ) कमल की माला । 


हुई जमीन । चर । ३ वढीयद । 
पुलिन विं ४5 
जनवति € खी० ) नवी । 2 
पलिद हद पुष्करिणी ( खी० ) १ हथिनी । २ कमल का 


पलिइकः } (घु० ) १ सारतवर्ष की एक प्राचीन 


पुँलिन्दका । असम्य जाति! २ इस जाति का एक | तालाव ! ३ भील. । वालाव ! ३ कसल का 
आदमी । जंगली । पहाडी | शाला) 
पुलिरिकः { पु०) सर्प । पुप्करिन्‌ ( वि» ) [ खी०--पुष्करिशी ] ( वह 


पुलोमन्‌ ( ६० ) इ के ससुर एक देल का नाम। सरोवर जिसमें ) कमलं का बाहुल्य हो । ( घु० ) 
~अरि+-~ जित्‌, भिद्‌,~ द्विष्‌, (इ० ) हा 
इन्द्र के नामान्तर ।--आ,--पुजी, ( खोर ) | दुष्क ( वि) 1 बहुत । विपुल । अधिक | २ 
इखोमन को पुत्री और इत्द की छो रची । | र्य) पूरा। ३ सम्पन्न । चटकीला । भडकीक्षा । 

पुष्‌ ( घा॥ एर० ) | पोषति, पष्यति, पुष्णाति, | धे सर्वोत्तम | सर्वश्रेष्ठ ) सख्य | २ समीप | ६ 
पुष, या दुषित ] $ पोषण करना ! पालना गूंजने चाला | प्रतिध्वनि करने वाला । चिल्लाने 
पोसना | २ सहायता करता । ३ बढ़ने देना । बाजा बै (नवे 
सरसब्ज हेते देना . ४ उन्नति करना । बढ़ाना । | उरले ( पु० ) १ एक प्रकार का ढोल । २ भेर 
२ मात करना । कब्जे सै करना ! रखना | उप- | पुष्कलम्‌ ( न० ) अनाज नाप्ने का एक मान जो 
भोग करना । ६ दिखाना । प्रदर्शन करना । ७ ६४ सुट्ठियों के बराबर होता था । २ चार 
बढ़ काना या परवरिश पाना | ८ प्रशंसा करना । | आस की भिडा । 

पुष्करे ( न°) १ नीलकसल | २ हाथी की जिद्द । पुष्कलकः ६ पु०) ? हिरन जिसकी नासि से कस्तूरी 

| निकलती है । २ पच्चर | खूटी । मेख । कील । 

| 


पुष्ट ( व° कृ० ) ५ पोषण किया हुआ । पाळा हुआ । 


की चोक ! ३ ढोल का चास । होलक का पुरा ¦ 
२ तलवार की घार । २ तलवार की म्यान ) ६ 


तीर । ५ आकारा । अन्तरिक्ष । व्रायुसरडल । २ तैयार । सौय ताजा ; बलिष्ठ । ३ वलवद्धंक | 
2 पिडा । 8 अक्ल । १० नशा | मदे | ३१ सौरा ताजा बनाने वाला ! ४ सम्पन्न । अच्छी तरह 
उसका । १२ युद्ध ¦ खडाई | ११ मेल! सम्पन्न । ९ पूरी तरह शब्द करने वाला । चिज्ञाने 


संम्सेलन ; १३ अजसेर के निकटस्थ पक तीर्थ वाला । ६ सुख्य | अधान | ७ पूर्ण ¦ पूरा | 
स्थान का नाम क ठु 
ती, पुष्टिः ( खी० ) १ पोषण । २ मोटाई । ताज्ञापन | 
पुष्कर; { पु५ ) १ दालाच । सरोवर | २ सर्प विशेष | बलिष्टता । ४ सम्पत्ति । माक्षसता । सुख की 
१ दाक । भगाडा । ४ सूर्य | युक जाति के सामग्री या साधन । ₹ सम्पन्नता | चदकोलायन 


पुष्प { ११७ ) 


या भड़कीलाएन । ६ बृद्धि |पूर्णता।--छर, ' 
( ब्रि० ) घुष्ट करने वाला ; बलनतीर्य बद्धक --- : 
कसत. ( नः) एक घासिक अमुहान जा सॉँसा- | 
रिक समृद्धि को प्राति के लिये किया जाता है। 
दे, ( वि० ) पुष्टि देने वाला । धाज़गी देने 
चाला | सखद्विकारी । वर्धन. { बि० ) सञ्चद्धि- 
कारक ।- स्वास्थ्यवर्डुक । वर्मा; (पु०) 
मु । अरुणशिखा । कुकूट । 
'( घा० परण ) [ पुष्ययति ] १ खोलना | 
२ घौंकचा । फू'क मारना । इ पसारना | खिलना । 
/ ६ न०) $ फूल २ खी का रजोधर या सासिक 
धर्म । ३ पुखराज | ४ नेत्ररोग विशेष । ३ कुबेर ' 
का पुष्पक विसात ! ६ वीरता ? ( प्रेमियो की | 
भावा में) सुशीलता । ७ विकाश । फूलना [--- 
अञ्जनम्‌, (न) एक प्रकार का अंजन जो | 
पीसल के हरे कसाब के साथ कुछ अन्य दवाइयों | 
के संमिश्रण से पीस कर तैयार किया जाता है। | 
~ अञ्जलिः ( ४० ) फूलों से भरी शँजली ज | 
किसी देवता था पृञ्य पुरुष के अदायी जाय ।-- ! 
खस्बुजमू; ( न°} मकरन्द ।-- परवचयः, | 
i 
| 
| 
{ 


( दु? ) फूलों को एकत करना या खुलना ।-- | 
वास्त, ( पुऽ ) कामदेव का मामान्तर । - 
आकर, ( वि० ) फूलों से सम्पन्न |--आगमः, ¦ 
{ घु० ) चसन्त चतु -याजीवद ( पु० } | 
सालाकार ।--अआफीडः, ( 3० ) गुक्षदस्था ~ 
~-इुः, { पुण } कामदेव । --आसर्त, ( न ) 
शहद । सयु चयाने, (न०) वाटिका । वाग) 
~ डपजीविच्‌, ( पु. ) माली । मालाकार । 
ला काला) { घुण ) बसन्त ऋतु । ~ कीटः, 
९ घु» ) भौरा ।--केतनः,~-केतुः, { घुर ) 
कामदेव । (न०) सकरन्द्‌ । पराग 1---अहं, (न०) 
शीशे का घर या कमरा जिसमें पोदे सर्दी से 
बचा के रखे आते हे ।--घातकः, (ए० ) बॉल । 
चायः, ( इण ) कामदेव ।--वामरः, (पुर) 
१ दौनासरुआ ¦ २ केवडा । ज्ज. ( त० } पुष्प- | 
| 
| 


रख --देः, (३०) दक्ष )--हुम्लः, (पु०) शिव 
के एक गण का नास | २ महिश्नस्त्रोत् के रचयिता 
का नाम हे वायब्य कोण के दिग्गज का नाम । 


पुष्पक 


“>दासम्‌, ( चण ) पुष्पहार 1--ढुबः, ( छुः } 
फूल का खस (मर, ( पुष?) फुल्ने वाला 
वृक्ष छू... ( हु: ) जाति बहिव्कृत बाह्मण 
की सल्तात घुस. धन्वन्‌, { धुः) काम 
देव (~रः, ( छु० ) विष्णु का भामान्तर । 
“प्वेज्ञ), ( पु० ) कामदेव का नासान्दर ।-- 
नित्त, ( पु. ) मधुसचिका । -- निवीलः. 
निर्यालकः, ( छु० ) पुष्परख !--तेञं, ( नण } 
फुल की इंडी (-पंत्रिन, { छु० ) कामदेव । 
~ पथः, ( छ० ) भग । छौ का गुप्ताङ्ग (- पुरं, 
{ न० ) पटना का नामान्वर (--अ्रसय:, { छु० ) 
प्रचायः, ( घुण ) पुष्प तोड्या ।--प्रचायिका, 
€ खीर ) पुष्पसङ्गय ॥--अस्तारा, ( घु० ) 
युल रतयया [--वाशुः,--धाण।, ( एण ) काम- 
देव 1-- नंदा, ( ५०) फूल का रस -+पंज- 
रका, ( खि० ) मील कमल .--माला, 
( खी० ) फूलों की माला ।--प्रास', ६ घुः ) 
३ चैत्रमास | २ चसम्तकतु 1-7रजसू, (न०) 
मकरंद । पराग |--रथ;, (०) गाड़ी जा 
युद्धोपयोयी न हो, जिसमें साधारणतया बैड 
घूमा फिरा आय ।--रागः,- राः, ( पु०) 
पुखराज --रेसाः, { पु० ) मकरंद ।--ल्ञेत्यनं, 
( न० ) नागकेसर वुक्ष ।--त्वाबः, ( ३०) 
दुष्य इकट्ठा करने वाजा । वावी, ( ख्री० ) 
मलिन ।-लिश्ञ, ~ लिहू, ( छु० ) सघु- 
मक्तिका ।--वठुकः, ( पु० ) बीर । बहादुर !-- 
वपः) (० ) ~व (न०) फूलों को वर्षो । 
दुष्प | ~ पाटिका,-वाडी, ( खी० ) फूल- 
बरिया ।--वेशो, (स्त्री) फूलों की साखा (-- 
शाकेठी, (खी) आाकाशचाणी ।-- शव्या, (खीर) 
फूल की शय्या 1-शरः,-- शरासनः, -- 
सायकः, ( 8० ) कामदेव ।--समयः, ( घु० } 
बसन्त ऋतु ॥-सार:--स्वेद., ( धुः } 
अस्त या फूलों से बना शहद 1--हासात (खीर) 
रजस्वला खी टीचा, ( खो८ ) खी जिसकी 
उम्र अधिक टो जाने से सन्तान न होती हेर । 


दुष्प ( न°) $ फूल ! २ पीतल की अस्त य़ा 


मोर्चा । ३ लोहे का भ्याला? ४ विमान विशेष 


पुब्प्धय 


निसे रायश्च ते अपने वद याई उबेर से छीन 
लिया था । २ वलय । कडूग्य ! ६ अजन विशेष 
७ चेन्न राग विशेष | | 

पन्य } { पु० ) मधुमकतिका ¦ शहद की मक्खी । ¦ 

पुष्पवल्‌ ( वि» ) ५ फूल जैसा ¦ फूला हुआ । २ | 
कूखों से साया हुआ | ( पु० द्वि) चन्द्र | 
और सुर्य ¦ | 

युष्पवती ( खी ) रजस्वला खी । 

पुष्पा ( खी० ) चम्पा नगरी ¦ | 

युष्विका ( ख्री० ) १ दांत का मेळ २ लिङ्ग का 
मैल | ३ अध्याय के अन्त का बह भाय जिसमें ' 
चेन किये हुए प्रसङ्ग की समाप्ति सूचित की 
जाती हे | यथा “इति श्रीमन्‌ महाभारते आदि । 

पुष्पिणी ( खी० ) रजस्वला स्री ! 

युष्वित्त ( व० कुण ) $ पुष्पसंयुक्त । फूला हुआ। 
२ पूर्ण विकसित। 

पुष्पिता ( खी० ) रजस्वला सी! 

युष्पिन, ( जि० ) फूलदार । फूलो बाला । 

पुण्य: ( ए० ) $ कलियुस । २ पौषमास । ३ पुष्य 
नच्च } | 

पुम्यलकः ( ३० ) $ कस्तूरी ग | २ चणक । चंवर | 
लिये हुए जैन साधु | ३ खूंटा । कील । 

पुरुत ( न° ) १ गीली भिद्वी का फ्जास्तर । चित्र- 
कारी । लोपना पोना । मिट्टी क्षयाने या खोदने 
आदि का कास । ३ ककडी या धातु की 
बनी कोइ वस्तु! ४ पुस्तक । हाथ की लिखी 
पोथी । किताव । कर्मच, { न०) गारा की 
अस्तरकारी । चित्रकारी | 

पुस्तक ( न० ) 

पुस्वकः ( ४० ) | किताब । हाथ की लिखी पोथी । 

पुस्ती ( स्त्रीश ) 

पू ( घा० आत्म ) [ पवते, पूयते, पुनाति, पुनीते, | 
पूत, { भिजन्त ) पावयति ] $ पवित्र करना । 
माँजना । २ साफ करना । ३ भूसी असूस करना | 
फटकना | ४ आवकश्रित्त करना । २ लक्षण से 
पहचानना । ६ इजाद करना । साच विचार कर / 
कई बात नहे पैदा करना । 


{ नशद ) 


पूतना 


पूर्ण (० ) ३ ढेर समूह संग्रह । २ सख्या ! 
सभा सघ ३ सुपारी का पेद । ४ स्वभाव | 
मिजाज । 

पूर्ण ( च> ) सुपारी फश ! ~या, ( म० ) १ पीक- 

दाद | प्रदान -पीद--पीर्ड ( न० } पीक- 
दाच 1--फर्ल, ( न० ) सुवाडी ।--बैरं, (न०) 
अनेक लोगों से शत्रुता । 

पूज ( श्वा० उभव० ) [पूजयति,--पूजयते, पूजित] 
१ पूजना ) पूजन करता । सम्मान करना । सस्मान 
पूर्वक स्वागत करना 

पूजक ( ब्रि> ) [ स्त्री--पूृजिका ] पुजारी! 
सम्मान करने वाळा ! 


पूजन ( न” ) उजा । अर्चा । सम्मान । प्रतिष्ठा । 


मान 1--शहे, ( वि० ) पूज्य । पूजा के योग्य ¦ 

पूजित ( व० कृ० ) १ सस्मानित | ३ पूज्य । ६ 
स्वीकृत । 9 सम्पन्न । ₹ शिफारिश किया हु । 
अशसिस ) 

घुजिल ( बि० ) पूज्य । माननीय । 

पूजितः ( पु० ) देवता । 

पूज्य ( बि० ) सान करने योग्य । पूजा करने योग्य । 

पूज्य: ( पुन) ससुर ¦ पत्नी का पिता या प्रति का 
पिता । [करना ! जमा करना । 

पूछू ( धार उभय० ) | पूणायति-पूणयतें ] एकत्र 

पूत ( व° कु» ) १ पवित्र । शुद्ध । २ सूप से फटका 
हुआ । ३ ग्रायश्चिच करके पवित्र किया हुश्रा। 
४ ईजाद किया हुआ | आविष्कार किया हुआ | 
४ सडा हुआ । बुला हुता ! बदबुदार ! ~. 
आत्मन्‌, ( वि») साफ दिल का । (दु०) 
विष्णु का नामान्वर |--कतायी, ( स्त्रीश ) 
इन्द्राणी । शची ।--कलुः, (ए० ) इन्त्र का 
नामान्तर ~~त, ( न० ) सफेद कुश ।-- दरुः, 
( ५० ) पलाश बूच ।- धान्यं, ( न० ) विल । 
ला पाप्मन्‌, ( बि० ) पाप से अुक्त।--फल्वः, 
( पु० ) कटहल का उत्त ) 

धृत ( न० ) सचाई । 

पूछ; ई पुऽ ) $ शङ्ख । २ सफेद कुश । 

पूतना ( स्त्री, ) ३ एक राक्षसी जे कंस की मरणा 
से गोल में श्रीकृष्ण के मारने गयी थी, किन्तु 


ति { ५९९ ) पुश 


श्रीकृष्ण द्वारा स्वय सारी गा । २ राइस 1-- | पूरकः { यु० ) नीद था जमीरी का बुद्ध 1२ पितू 


झरि: सुद हन, । ए० ) श्रीक्षष्ण । 


पूति { विण ) सदा हुआ | छुसा हुआ । बढबुदार !-- 


अयः, ( पु० ) कस्तूरी सग ।--का, ( न? 

देकार बुच !--फापकः, (पु) कद का दृ | 
गर, (वि०) सदा | बुसा । दुर्गल्बयुक्त ¬~ 
रान्तः, (पु०) १ सढ़ाइन । बसाइन । २ सन्धक | 
~~पर्थि, ( विण) बदबुवार । सडा हुआ 1-- 
' नासिक, ( वि> ) सही हुई नाक बाला ।- 
दक्र, { विण) बह जिसके मुख से ढुगन्ध 
याती हेर अशं, ( च० ) पका हुआ फोडा । 


पूलिः ( स्त्री) $ स्वच्छता । पवित्रता | ( भ ) 


१ सोला. जज । २ पीप! संवाद । 


पूतिक ( वि० ) सद्धा हुआ । बुसा हुआ । गंदा । 
पूतिकं ( न+ ) विष्ठा । मल । 


पूतिका ( स्त्री» ) एक प्रकार की रूखरी ।--सुखः, 


{ पु० ) दुपर्ता शङ्क ! 


पून ( वि० ) नष्ट किया हुआ । 

पूपः ( पु० ) प्रा । मालपुओ! 

पूपला 

पूपः 

पूपालिका | ( स्त्री» ) आक्वपुथा । पुथा । 
पूपाली 

पूपिका “ 

दूर्यं { न०)) पीए । मवाद ।--श्क्तः, ( छुः 


यूथः { पुण ) | १ नासिका का रोग विशेष ' 
( न०) १ कचलोहू 1 २ 
हुआ रक्त का निकलना | 


पूर ( घा० आत्म० ) | पूयते, पूर्ण | १ भरना । । 


पूणे करना । २ प्रसन्न करना । सन्तुष्ट करता । 


पूरं ( न० ) धूप विशेष ।-- उत्पीडः, { घु ) जल 


फो बाढ़ । 


धुरः ( पु० ) १ भरना । पूर्ण कर देना । २ सन्तुष्ट 


माक से पीए सिला 


करना । प्रसक्ष करना । अधाचा } ३ उद्देलना । 
४ नदी था समुद्र के जल फी बाढ़ 1 ₹ घार या 
बाढ़ । ६ सरोबर! ताखाव | ७ घाव का सरना 
या साफ करना । रू पुक अकार की रोटी या पूड़ी । 


पूरक ( वि») १ पूरा करने वाला! सन्तुष्ट करने 


वाला । अघाने वाला । 
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क्र में सब से घोले दिया जाने वाखा पिण्ड । 
युणक अक्क । 


पूरण ( विर ) { स्त्री०--पुरणी | १ भरा हुआ। 


पर्णं करने आला । २ कमसूचक संख्या जैसे 
प्रथम, द्वितीय आदि । ३ आधाने वाला | -- 
प्रत्ययः, ( पु० ) यक अत्यय जा किसी ऋक में 
पीछे लगा देने खे क्रस बदलावे जैसे दूसरा, 
तीसरा आदि । 


पूरणां { न० ) ३ पूति । २ परिपूर्ति । समासि | २ 


फुलाव | सुजन । ३ पान । (यधा वचनपालन) 
किसी कास के पूरा करने की क्रिया । & रोटी या 
पूडी विशेष । ६ खतक कर्म में च्यवद होने वाली 
रोटी सा पुडी । ७ दृष्टि । मेह । = ताना । नाव 
खींचने का रस्सा । है अक गुणून । 


पूरश: ( दु० ) $ पुल । बाँच । २ ससुर ! 
पूरिका ( स्त्री० ) एडी । 
पूरित ( ब७ क.) ३ भरा हुआ। पूर्ण । २ छाया 


हुआ । ढका हुआ । ३ गुणा किया हुआ । 


पूर्ण ( ३० कृ० ) ३ पूरित । भरा हुआ। २ तसास । 


समूचा । कुल | ३ भरा पूरा । ३ पूर्ण किया 
हुआ । समाप्त किया हुआ] ९ बीता हुआ | 
युजर हुआ । ६ सन्तुष्ट । अघाया हुआ । ७ शब्द- 
कारी । कनकनांने या खनखनाने वाळा । पवलिए | 
इद । २ स्वार्थी ।-- डड, ( पु० ) परी संख्या | 
अभिन्न अङ्क !---फसिलाच) ( वि") सन्तुष्ट | 
अधाया हुआ । आप्तकाम --ध्यानक, ( न) १ 
ढोल । चगाढा | २ मसाइ का शब्द । ३ पास । 
४ चन्द्रकिस्ण ।--इन्ठु!, ( पु० ) पूर्णचन्द्र । 
->डेपमा, ( स्त्री» ) सर्वाङ्गपूर्णं उपमा जिसमे 
उपमान, उपमेय, साधारण घर्म और उपमा ग्रसि- 
यादुक बातें हों --ककु द, (दिण ) पूरे डुब्न 
वाखा |--काम, ( ति० ) आसकास । - कुर्मः, 
{घु ) १ भरा हुआ घडा 1 २ युद्ध का विशेष 
अकार । ३ दीवाज़ में घड़े के बरावर का सूराख । 
पार, ( न० ) ३ अवाज का माप जा २३६ 
सृदियो के बराबर हाता है । २ बक्स जिसमें अर 
कर उस्सवों पर नातेदार के पास सौगात भेजी 


पराम 
पूशिकासी | तिथि जिस दित चनमा आ सगडळ ' 


पूराक ( २५० 


जा उवा जपा म्या io 


उपय "ऱ्या छो £ पुष) पाइ 
पाग उस्रां € ३4१० ) पृिमा 
पर्शमासा । 


पृथक { छुन) १ कृच विशेष । २ रसाइबा । हे | 
कुक्कर । ताश्नचड़ । 

1 ( स्त्रीः } उच्चिया हे पाख की अन्तिम 
पूणश दिखलाई पडता है । 
पूल ( बि०) १ पूर्ण । एर । २ 
हुआ 1 ३ पोषिस । रचित ! 
(ग०) $ पुति । २ पालन पोषण ! ६ घुरस्कार। ' 
इनास । ४ धर्मांतरे अथवा परोपकार के कार्य ' 
विशेष ; पुर्न की परिभाश इस अकार हैन? ; 

“क्षायाकृपतट्ागादि देवतापसमामि य । | 
ऋङ्कदनसादामः धूर्तनित्वसिचीणते ॥ 77 
पूतिः ( स्त्री ) ३ पूर्ण करने की किया । २ समाप्ति । । 
( वचन ) पालन । ३ वृहि । 
पूर्व ( वि ) १ प्रथम ३ सब के आये ! २ पूर्वीय । | 
पूत्रे दिशा का । इ पहिले का | ४ आचीन | | 
दुरातय 1 ४ गला | पूर्वे बाळा । ६ पूर्वकधिव | | 
| 

| 


हिप हुआ। ढका 


ऊपर का हुआ । -अचलः, ( पु )-- 
“अधि, { पुन ) उद्याचक्ष अपर, 
(वि० ) १ पुर्वी पश्चिमी | २ पहला | अन्त | 
का) ३ पूर्वकालीन और पश्चाद्र्ती । पहला | 
और अगला । ४ दूसरे से सम्बन्ध युक्त ।| 
अफर न० ) ३ जो आगे और पीछे हे । | 
सम्बन्ध । प्रमाण और कोई विषय जिसे सिद्ध 
करना है ।--अनिमुख, (विज) पूर्व के मुख किये 
ए ।--अंदुधिः, (9०) पूर्वी समुद्र ।--व्यजित, 
(विर) पूर्व कर्मो से उपाजित +--अर्जित, (न) 
दुश्तँनी जायदाद या सम्पत्ति ध्यर्धं ( च० )-- 
अधः (६ पु० ) पहला आधाभाय ( शरीर का ) 
ऊपरी भाग ।--आवेद्कः, (न) सुद (बांदी) । 
आषाढा) ( खी० ) २० बे नचत्र का नाम ! 
इतर, - { वि० ) उत्तरी-पुवी (--कमंन्‌, (ज०) 
$ पूर्व समच में किया हुआ कर्म । २ प्रथम किये 
जाने याला कर्म । ३ कर्म जो पूर्वजन्म में किमे 
हैं कल्प, ( व०) पहले के समय ।--कायः, 
(३० ) ३ जानवरों के शरीर का भाग । ' 


। 
1 
1 


१ पद 


२ साउध्य = शरीर का ऊपरी भाग झाल 
( पु० ) शचोन आक -- कालिका,-- 
बालोन बिष) आचीन । काटी 
( खी० ) पूर्व दिशा ।--कोटिः, (खीष) 
पूवष गळु, { खीर ` नर्मदा नदी का 
नाम । विदित, ( थिः ) पूर्वकधित । पूवे- 
वशितव---ही, (वि०) ९ प्रथस उत्पन्न | २ प्राचीन ! 
पुराच्च । ३ पूर्वी ।--झ, { खुण } + ज्येष्ठ आता । 
२ बड़ी खी का पुत्र ! ६ पूर्वपुरुष |--अन्मन्‌, 
( १२ } पूर्वजन्म । { पु० ) ज्येष्ठ भ्राता ज्ञ, 
( खी ) बढी बहिन ।--ज्ातिः, ( खी० ) पूर्व 
जन्म ।--क्कम, { न० ) पूर्वजन्म का ज्ञान --- 
इतिश, ( बि० ) दन्तिण पूर्व का कोने चाला । -- 
दक्षिण, { खी ) दक्षिण पूर्व --दिकपतिः, 
--( 8० ) इन्द । दिने (१०) दोपहर के 
पहिले।--हिशू, ( खी० ) पूर्व दिशा -- दिं, 
“गई नण ) भाग्य का लिखा हुआ। देखा - 
( पु० ) $ प्राचीन देवता। २ दैत्य था दाभव । 
पिव | बेशः,---( ५० ) पूर्वीय देश अथवा 
भरतवप का पूर्वीच भाग । पक्ष, पुण ) । 
५पूर्व कोटि । रमाख का पहला पखबारा । ३किसी 
दकं के सस्वन्ध में प्रथन आपत्ति । अथस आपत्ति | 
४ सुकहभा । अस्ये । यर्द,--( न० ) किसी 
समासान्त शब्द का पथम शब्द या किसी वाक्य 
का पूर्ण अंश । एवतः,---( घु+ ) उदयाच्च । 
-~पाळाचक, ( बि० ) पूवी पाञ्चाल से सम्बन्ध 
रखने वाला । --पाशिनीयाः, ( घुः बहु० ) 
पूर्व देश में रहने चाले पाशिचि के अजुजायी । 
"पितामदः, (५० ) पुर्वपुहब । घुरखा (-- 
पुरुष, (पु०) १ बहश । १ सीन पीड़ियों में से 
कई एक । ( पिंतू, पितासइ-भप्तासह ) ३ पूर्व- 
पुरष ।--फल्युनी, ( खी० ) । ११ काँ नक्षत्र । 
भाद्रपदा, ( ख्री० ) २२वाँ नचत्र । --भुक्ति, 
(खीर?) पहले का कब्जा । --भून, ( वि० ) 
पहला । बीता हुआ । -औीमाँसा, ( ख्री० ) 
हिन्यूदरशांच शाख विशेष, जिसमें कर्मकारड 
सम्बन्धी चिषयों का निय किया गया है |--- 
रङ्गः, (५०) वह गान या स्तुति जो किली 


पूड 
आमिनय क आरस्म में विश्व मशमना्थ नर्टो द्वारा 


1 
1 
गायी जातो है । =-राचः, (७०) रात्रि का अथस | 
भाग --झर्प, (न०) १ शीत डन वाले परिवर्तन | 
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की सूचना । २रोयोस्पत्ति का खथ ! २ आसम ! 
सूचक सकण । ३ आसरा !--वयस, ( विर 
युबा । जवान !।--पतितज्‌ (वि०) पहले का -- 
घादप, (पु०) व्यवहार शास्त्रानुसार दह अभिषोग 
जो न्यायालय में उपस्थित किया जाय । पहला ; 
दावा | चालिश । -वादिन, (पुन वादी। सुइई ! ' 
बुल { च०) १ पहले का हाल २ पूर्वे आच 
रण '--सक्य, ( न० १ सिली वस्तु का ऊपरी | 
भाग --सन्ध्या, { खी० ) यातःकाल | भोर । | 
तड़का ।- सर. € वि० ) आगे जाने वाला । | 
सागरः, £ पु०) पूर्वीय सुन्न ।- सासः, 
(पु० ) प्रथम या तीन बड़े भारी अर्थदरडा में 
से एक 1--स्थितिः, ( खीर ) ¦ पूर्वावस्था ¦ 
थे (न० ) $ अगला भाग । ( अन्यया० ) पहले । 
के २ पेश्वर । आरम्म नैं | | 
पूर्व: { पु: ) इरखा । पूर्नपुरुष । हि | 
पूर्वक { वि० ) ५ सहित । साथ | पूर्ववर्ती । 
पूर्वकः { छुर} पुर्वेपुदप । पुरखा ! | 
१ 
| 
| 


| 
| 
| 


पूर्वगम्‌ ( वि० ) पहले जाने बाला | [ओर । 

पूर्वतसू (. अन्यमा ) पूर्वं दिशा में 1 पूर्वं दिशा 

पुखत्र ( अन्यथा» ) पहले के भाग में 1 पू से 

पूकवत्‌ ( अव्यया० ) पडिले को तरह | 

पू्िन्‌ { बिः ) | क्वी०--पूर्विणी | एदिले का । 

पूवी ( वि० ) ३ प्राचीन । पुरातच । २ दुश्तेनी । 
पुरखों की । | 

पर्स ( अव्यय० ) १ अगले दिन । २ बीते 
हुए कल । ३ मोर में । सवेरे । दिन के पूर्वा में । 
४ बड़ी सबेरी । 

पूल ( धा» पर० ) [ पूलनि, पूलयति-पूजयते ] 


देर करसा | एकत्र करना । संह करना । 


| 
| 
पलक || (पु०) सट्टा । बंडल । भटा! | 


पूलिका ( खीर ) पूड़ी । 


पूषः 


ण | ( छु० ) शहतूत का पेड । 


( ३१ ) 


छू ( धा अहमद ) [ 


पृथक्‌ 


सी 


पपन ६ घुए 3 | क्ाप्रपा पस; | सूर्य 
ना झडू, ( ३०) शिव का नासान्धर -- 
कल्यः, (पुन?) १ बाइल । हे इन्र -- 
सासा, ( खो? ) इन्ज् पुरी । अमरावती ! 

ग्रियले, पत | खियाशील 

में खग इदा । मराल 


~ 


होना ¦ 
हाना । 

पत्त ( ब० ०) $ मिला हुआ । मित्रित । २ 
छुआ हुआ | संसर्गोन्डित । संयुक्त । 

पृष्ठ ( न० ) धनदौलत । सम्पत्ति । 

पूकिः ( खी० ) स्पश | संसर्ग । युक्तता ! 


कामकाम 


पक्ष्य ( न० ) सम्पत्ति | धनदौलत ¦ 
पव ( घा० आतम ) | पूछे, गूषणा | १ संख्ये में 


आना | ज्यडमा | सिलवा ! २ संमिम्रख होना ! 
३ संयोागास्विव होता ? सन्त करना] रना । 
अधत्ता । ॐ बढ़ाना । बुद्धि करना) 

पूच्छुकः ( इ० ) पूँछने वाला । जिझालु । 

पूच्छनम्‌ ( नऽ ) जिज्ञासा | प्रश्न | 

पुच्छा (शी ०) ३ पक्ष | जिज्ञासा । २ भविष्य 
सम्बन्धी अभ ! 

पूज ( घए८ श्रात्म०) | पुंक्ते | संखर्ग मे शान्त । स्पश 
करना ! 

पूल ( कीर ) सेना 

धघृतना ( स्री> ) ५ सेना । २ सैन्यदल, जिसमे २४३ 
हाथी, २४३ रथ, ७२२ घोडे और १२१५ पेंदक 
सिपाही हाते हैं । ३ सुट्मेद । युद्ध । लड़ाई ।--- 
साडू: (पु: ) इन्द्र का बामास्तर 

यूथू ( श्चा उभय” ) | वर्थय्रति, पर्थवते | १ 
बढ़ना | २ फेलचा । ३ सेजना । 

पृथक ( अव्यया ) १ अलग अलग । पुकाकी । 
अकेला । २ मिन्न । जुदा ।~~अ्आातमता, (खो०) 
१ विरक्ति : वैराग्य | २ भेद २ अन्तर । निर्यंथ या 
कसल ।--्यातसन्‌, ( विर ) भिक्ष | अलहदा | 
जुवा ।--्यात्मिका, (खी०) व्यक्तित्व । व्यक्तिगत 
अस्तित्व (-त्ररणं, (न०) "किया, ( खी० ) 
अलय करने का काम ।--कूल; [वि०) जुदै लून- 
दान का 1>त्षेत्र:, (५०) ( बहु०) वे खडके जो 
एक पिता; किन्तु भिक माताओं अथवा मित्र भिन्न 

सँ० श० कों० ६६ 


प्रथो 


+ oe 


कश की भाता की काख से उ'पन्न हुए हा । 
सर (विन) एक'का चान वाला भल (पु०) 
१ सूल । वेवकूफ | २ नीच व्यक्ति ! कीन 
आदमी! पापी जव आंच, (घुर) अलह- 
ढयी । जुदापन । कुप,---( विण } मित्र मकार या 


{ #२२ >) 


पुस 
(चिष) घनी । धनवान । स्कन्ध , (बु) 
शूकर | सुअर । 
पूधुक ( खी० ) ) विड्या । च्योरा । चिउरा । 


एथुकः ( डुः ) | ( ए० ) बच्चा । 
एथुका ( खी॥ ) लड़की । 


जानि के ! --विध, ( विच } मिन शिन । जुदा । घथुद् { वि $ चौड़ा । सबा ¦ विश्वृत्त | 


जुदा ~~ शय्या, ( खी० ) अलग साने बाला । 
--स्थितिः, ( खी० ) भिन्न अस्तित्व । 

पथवी (खी) देखो प्रथिदी । 

पृथा (खी० ) पाण्डु राजा की दो सनिथ थीं। उम 
दी में से कुन्ती का दूसरा नाम इथा था -- 
जः, तनयः, ~-खुतः, ~~ शूचुः, { घुण ) पथस 
तीन पाणडवों का नाम, किन्तु विशेषकर अर्जुन 
का । पतिः, ( पु० ) राजा पायु । 

एथिका ( ख्री० ) इश्चिकादि जाति का शतवदयिशिष्ट 
काई जोव । 

पृथिवी ( खी० ) घरा। भूमि इन्द्र, ~-ईशः, 
( ७० )--कित्‌, ( ३° )--पालः--पालकः 
"झज ~भुस्चः ~ शकः, (पु०) राजा । - तल्ल, 
( न० ) घरादळ। | ज़मीन की सतह --पतिः, 
(बु०) १ राजा । २ यसराज (--प्रयडलः, (पु०) 
~सश्डलम्‌ (न) भूयय्बक्ष (--वहः, { घु+ ) 
दृक्ष | पेड़ ।--लोकः ( ४० ) भूजोक । मत्यं. 
ज्ञोक । 

पृथु ( बिण ) [ खी०--पृथु या पुथ्वो] $ चौडा । 
विस्तृत । २ अधिक ! बिपुल । ३ बढ़ा। महान्‌ । 
४ चिस्तारिव । ५ असंख्य (अगणित । ६ ससुर । 
सेज । चालाक । ७. आवश्यक । 


पूथुः ( ३०) १ अग्नि । २ एक राजा का नास! 
राजावेश का इशु पुश्न था । 

एः (खो ) अफीम । अहिफेन ।--उद्र, 
( विष ) बड़े पेटवाला ! धसधुसर (->-उदश, 
“7 8५ ) मेढा | मेष ।--जघम, ।--नितस्ब, 
बड़े चूतड़ों वाला । पत्रः, (प०)--पत्ं, ( न० हट 
१ बाल अहसन । प्रथ--येशसू ( बि० ) दूर दूर 
खक प्रसिद्ध । --रोमन्‌; ( पुर ) सदली ।---श्यो, 
( वि० ) बहुत बड़ा । ससदिशाली +. 


के 


| 


1 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पृथ्वी { छी० ) १ धरा । भूमि । २ प्रथिवी त्व | 
३ जड़ी इलायची । ४ एक छन्द का नास । 
ईश-पविम~पाखः ~न, ~ सुक } 
राजा (खातं, { न० ) गुफा । खोह । मोद । 
“गर्भ ( पु०) गणेश का नास 1--यृहु 
( न० ) युका । खोह ।--ञ्जः, ( षु० ) ५ डच्च ! 
पेड । २ मङ्ग अर्ग । 

पृथ्वीका (खी०) १ बढी इलायची 1 २ छोटी 
इलायची | 

पृदाकु।, ( ३०) १ बिच्छ । २ चीता। ३ सरपं! 
छोटी जाति का जृइरीला साँप] ४ वृक्ष । २ 
हाथी | ६ तेंदुआ । 

३ छोटा । थोडा । खर्वाक्रार 

कर | ( विळे सुकोमल । निर्बल । वाक 
खित्तीदार । घब्बादार । 

पुशनिः (ए०) 3 किरण? २ जृमीन। भूमि । ३ तारा- 
गणचुक्त आकाश । ३ कृष्णमाता देवकी का दूसरा 
माम ।--गभेः,- धरः, ~रः; ( पुन ) कृष्ण 
के ताम्ान्तर ।-ऱश्टद्ठः, ( पु० ) १ कृष्ण का 
नासान्तर । २ गणेश का नामान्तर । 


पूशिनिका 

| पृष्णिका | (खण) जलकुस्सी । एक पौधा जो 
पशनो जल में उत्पन्न होता है । 
प्ष्णी 


पूषत्‌ ( न°) जल या अन्य किसी तरल पदार्थ की 
बूँद 1-अंशः, ¬ श्र्वः, (०) १ पवन । 
इषा ! २ शिव का नामास्सर । “आय, ( न० ) 
देही में भिला हु थी ।--पतिः, [ >पूषतां- 
पतिः ] पवन 1 हवा 1>-बअ्रक्ष:, ( घु० ) ववम- 
देव के घोडे का नास | 

एषसः (३०) १:चिततीदार हिरन । २ अजबिन्दु । ३ 
धब्बा । चिन्द । ~ श्वः, ( घु ) हुवा । एवन । 


श्रोणि, ( वि०) मौरी कमर बाबी '--सम्पदू, | एपत्कः ( बु० ) तोर । बाण । 


पूषति , घुषन्ति ( ५२३ 3 पेशल पेपल पेसल 
पृषति } PEF | प्रृथिएः ( ज्ली० ) ऐकी ! ४ 
पुषन्मिः (पुष) जलबि टू] पु { धाः पर०) [ पिपर्ति, पुशाएखि, प्श j १ 
युधाकरा ( खी० ) छेदा पत्थर ! .. भरना | अर देना । पुरा कर देना ? २ परिपूर्ण 
यूपावकम्‌ ( न० ) घी और दही का संनित्रण । करना ¦ { बचन ) यान करना | { आशा ) पूरी 
पृधादरः { पु० ) पवन । हवा । [ छुआ । करना । फूँक से फूल जाना या फूकना । ४ तृत 


पृष्ठ (ब कृ०) १ जिज्ञासित । पूछा हुआ । २ चिडका | 


पृष्राहायनः ( घु० .) $ अझ विशेष । २ हाथी | 
पुष्टि: ( खी० ) जिज्ञासा । प्रश्न | सवाल । | 
युट ( न०) १ पीठ) पिछला भाग । पीछे का 


हिस्सा । २ जानवर की पोड 1३ सतह । बल । | 


ऊपरी भाग । ४ पीठ या दूसरी ओर ( किसी पत्र- 
या दस्तावेज का) 1 २ समतल छुत्त । ६ पुस्दक का 
पक्षा 3-- अस्थि, { न० ) मेस्दरड (--गोपः, 
रञ्च, (पु०) बह सिपाही जो किसी याद 


की पीड की रक्ता पर नियुक्त हो +-शत्धि, . 


( वि» ) कुबडा ।-- चसुसू, ( ४० ) दिगद्शिनी 
पत्रिका । ताश ।--तह्पने, (०) हाथी की पीठ 


की रस विशेष ) षटि, ( खी ) १ कैकदा | | 


३ भालू । रीळ 1--फर्त, ( न> ) किली पिंड के 
ऊपरी भाग का खेन्रफल --भासः, ( घु० ) 
पीठ माँस, ( च० ) ३ पीठ का साल । २ पीठ 
की गुमडी !--मांसाद,--मांसादन, ( बि० ) 
चुगलखोर ।--मरांसादम्‌ ,-- मासादबस्‌, { न०) 
चुयली ।--यार्न, ( न०) सवारी (घोडे के 


पीठ की )--चास्तु ( न० ) मकान का ऊपर का; कयः 


` करना अघाना । ५ पालन पोषण करना । 
' पेचका { प० } १ उल्लू? हाथी की पूँछ की जड़ | 
३ सेज | दास्या । 9 बादल ! २ जँ ! चील्हर । 
[a ~ 
| lo 2 } हाथी । 
' एज्या - पेज्जूघः { पुर } कान का मैल या टेड । 
' पेट (३०) ) १ पेटी । संदूक | टोकरा । येला । 
' छेद: (पु०) } २ समूह । ( पु० ) कैली हुई उँस- 
. लियो सहित खुला दाथ! 
पेटक ( न०) } १ शेकरी । पिटारा । थेला । 
पेडक! ( पु० ) ) बोरा । २ ससह ¡ समुदाय । 
| पेटा | पु० ) घेग 1 येला । पेटी | टोकरा । 


कै 


गा } ( ढी०) छोटा येला । टोकरी ! 


। घेडा ( खी० ) बहा येला । 

चेय ( दिण) १ पीने योग्य । २ साँच्चा । स्वादिष्ट । 
| झचिकर। 

घेबं ( न० ) शर्वत । 

| चेया { खो० ) साँड़ | लाजाफॉट । 

! घेयुः { पुण ) १सम्ुव्र (२ अग्नि | ३ सूये । 

( न० ) } अस्त । सुधा । २डस गो का दूष 


तल्ला --वाह_, (०) -- वालः, (४०) बैल ¦ र्यः ९ चुर) ६ जिसके व्याये ७ दिन से अधिक 


जिसको पीठ पर वाका लावा जाता दो .--शय; 
( वि० ) पीठ पर सोने वाला ।-->्छड्क, { इु० ) 
जंगली बकरा ।--श्वङ्गिन्‌, (यु० ) ३ मेप। 
मेहर । २ मेखा 1 ३ हिजडा । 9 भीम का 
नामान्वर । 

पृष्ठकं { न० 3 पीठ । 

पृष्ठतस्‌ ( अन्म ) १ पीछे । पीठ पीछे । पीछे से । 
२ पीठ की ओर । पीछे की ओर । ६ पीठ पर । 
४ पीठ के पीछे । चुपचाप । गुपचुप | 


पृष्ठ { विण) पीठ सम्बन्धी । 


पृष्ठ्यः [ घु+ ) वह घोडा जिसकी पीठ पर वोम खादा 
जाता हो । 


। नहुष हा 18 ताज़ा थी। 

| पेरा ( खोर ) दाधयंच विशेष । बाजा । 

` सेल्‌ ( घा० पर० ) | पेलति, पेलयति--पेलयते ] 
१ जाना | २ कॉपना । 


8 
f 
he ) ) अश्डकेाय । 

। पेलव { वि०) १ सुकुमार । सुकुमाल । मिहीव। 
। २ पतला । ३ दुबला । 

| चेलिः--पेलिन्‌ ( उ० ) वाडा । 


। पेशल ) ३ कोमल | युलायम ! सुकुमार ! 
: पेषल | (बि०) २ दुबळा | पतला। ३ सनो- 
हर | सुन्दर 1४ विशेष । चतुर | निपुण । 


| 
। पेसल 
! २ सुस्फच्ची । डली । कपटी । 


यशि वेशी { २३ ) पांडा 
धनि ) ( स्‍्मा० ) ३ योगत का इक्र स्ॉसखरड पेस { विर) [| त्री» पेत्तो | } १पिच का 


पेश । २ माँस का गाला या सिख्ड। २ छडा । पेखलिक ! विन} [जीन पिकी पिकत 
४ रत. पढ़ा 1४ गर्भाणव शाम के कुळ |. सर्वत्व | 
ही दिनों बाद का कच्चा गर्मपियड। ३ खिलने । धुन ( दि० ) | खी--पेडी | १ पैतृक। पुश्तैनी । ३ 
बाली कली ( पु० ) इन्र का वजे | ७ युक मकार ; पितशो का । | 
का वाजा 1-कराशः- कैप), (४०) पडी का ` पत्रम्‌ ( न० ) तजनी और शँगूठे के बीच का स्थान | 
अदा । , पैलव { वि० ) | बी०---बैजवी ] पिलुआ की लकड़ी 
पेषः ( यु० ) पहीना । कूटना । कुवरना । । सक्या हुआ। 


पेय ( च० ) 5 पसीना । चूर चूर करना । २ खलि- ` फेश { च० > बनवा । नरसी । कोमलता । ती 
डान सें वद जगह जहाँ दाव चलाई जाती हे । | पाच ( वि०) | खी०--पेशाची | पेशाचिक । 


पि 2 भार र 
३ खक और छोड़ा । काई मी कटने पीसने : प्यारी पारध t ता 
1६ पु०) १ आउ अकार के विवार्हो में हे 


का यंत्र | प प 
पेषः (स्त्री |. आळ्या चा निष्ट भरणी का विवाह । २ शक्त 
पे ७ } त क 
घरी ( स्क्री० ) चक्की का पाट। सिल । छोड़ा । |. सकार का पिशाच वा राइस ! 


पेपाकः € घुः $ | ' पैशायिक (वि) ३ नारकीय । २ शैतानी ¦ राचसी । 


शध Lon 
येस्वर ( वि» ) 9 समनकारी । २ नाशकारी । शाची ( खो ) १ किसी एमिक विधान के 
ससय बनाया हुआ सैमेद्य । २ रात । ३ पक प्रकार 


पै ( घा० पर० ) ( पाथति ) सुखान । कुम्हलाता । 
( पत की निक्ृष्ठ आक्रत बोली । 


| 
| 
ऐंथिः १ (पु०) यास्क का नास विशेष । | शुन 
2 । पैशनं ( न० ) १ खुगली । पीठ पीछे निन्दा । 
पक्कि | | पैशुन्यम्‌ | यु'डई । बदमाशी । ३ दुष्टता 


एजः ) ( 8० ) कर्ण | काव । पै2 (विर) | खी०--पेष्टी | आग या पिढी का 


पेङ्ूषः । वना हुआ 

पेठर ( वि» ) [ खी०--पैठरी ] किसी पात्र सें | पैऱिक ( विर ) | खी०--पैत्रिकी | आरा या पिठी 
उवाला हुआ । | का बना हुआ | । 

पैठीनसिः ( पु० ) एक अत्चीन ऋषि का नाम । पेशिकम ( न० ) ३ क्चोंद़ियाँ। २ अवाज से कांची 


रर, 3538 | ( न० ) भिखारीपमा । हुईं मदिरा । 
9 स्‌, पटी ( क्वी० ) अनाज को सडाकर बताया हुआ मद्य । 


पताम ( वि» ) [ खो०--वैतामही | चाचा | पोगंड ) ( विर ) १ पाँच से सालदे वर्षे तक की 


सम्बन्धी ! फितामद या बाबा से भात! पोगण्ड | अवस्था का । २ वह जिसका कोई अंश 
पेताः ( 9० बहु० ) पुरखा। पूर्वेएसूष । ! फेस था विकृत हो : भोंडा । भद्दा । बदशकु । 
पेतामःइक ( दि० ) | श्री०--पैतामहिको ] पिता- पोगंड ( ४० ) पाचवी से सालहवी वर्ष तक 
सह सम्बन्धी ! फोगसडः | के भीतर का बालक | 


| 
पदक ( वि०) | सी०---ऐैतुव्ही ] ३ पिता सम्बन्धी ! | | 
२ घुश्तेमी । एरंपरत्गत्त आघ । इ पितरों का } | पीडः ( ४० ) घर की नीव ल्ल ( ए० ) ३ 
पतृक { न° ) बुरुखों का भाड कर्म । त हत VNR कत. २. सदली 
पैंतूमत्यः ( पुः ) ३ कानीन । अविवाहिता खरी का | न 
पुत्र । २ किसी असिद्धुपुरुण का पुन्न । | 


एलप्चसेयः 
भवर + धूः 


पोरा ( खी० ) ३ मरदानी औरत । मरो के चिन्ह 


|| ( ४० 3 चाची या काकी श पुन्न। डाढ़ी सूळ आदि रखने वाली खरी? ३ हिजड़ा । 


पडी { 


आख्या | ज़स्सी । बघिया । ३ गोळ्यांनी । चाँक- 
रानी | 
पोटी € स्त्री ) बढ़ा घडयाळ । 


पाटलिका ( सन्नी» } पुटरिया | पोटरी ! पैकेट । : 
पोली पारखल | गडः । गहुर । 


पोतः { पु: ) $ किसी सी जानवर का बझ! २ 
दस वर्ष की उम्र का हत्थी । ३ नाच ? 
जहाज १ ४ वस्त्र । कपडा । २ वृद्ध का झैँखुझा : 
६ बह स्थल जहाँ घर हो [--आच्छादन (न०) 
तंबू । कनात ।>आधाने, ( ब० ? छोटी 
सची का बच्चा धारिन्‌, { एु० ) जहाज का 
मालिक !--सडः, ( ६० ) जहाज्ञ का डूबना । 
¬ रक्षः, (५०) याव का डाँइ :- वशिज, 
( घु० ) व्यापारी जो सुद मार्ग से गसनायमत 
कर व्यापार करे --वाहः, ( घु० ) सास , 
मह्ताद । केट । 

योतकः ( पु० ) $ जानचर का बच्चा । २ छोटा वृक! 
३ बह भूखरड जिस पर घर बना हो | 


एोतासः ( छु० ) कपूर | हि 
पोल ( ए० ) यक्ष कराने वाले सोलह वाहाणों में से 
एक जिसको याजिक भाषा! में “वहान” कहते हैं । 


पोत्या ( स्त्री» ) नाथों का समूह । 


पोज ( न० ) ३ सुअर का थूधन या खाँग | २ वद्ध ! 
है नोच अहाज़ । ४ इक की फाळ । ४ चस्य । ६ 
यज्ञात विशेष जो पील नामक याजक कै 
रहता है। पोता नामक याजक का पढ्‌ -- 
आयु), ( पु० ) शूकर । सुआह ! 

पोडिन्‌ ( पु० ) शूकर । सुर । 

पोलः ( पु० ) १ ढेर | २ आयतन । आकार । 

ऐोलिका } 

पोली | ( स्त्री० ) गेहूँ के आरे की पूदी । 

पळे } { इ० ) अझ का सलून । 

फोषः ( ए ) पालन पोषण | परवरिश । 

योपधिव्लुः ( पुऽ ) कोमल । 

पोशितू ( वि० ) शाल्व पोषण करने वाहा । ( युः } 
खिलाने बाला । परवरिश करने वाला | रक्षक | 


नरेश ) 


वे : | 


पाल ' 


पांनर्क, पॉनयकत्य 


पदिन्‌ } ( वि० ) पालन पोषण कर्ता । खिलाने 
3 पिल्लाने वाला । ( पु० ) पालने पोसमे 


कक कका ककल च 
| ता 
| चाला । रक्षक । 
। पोष्य { घि० ) ३ यालमीय । पालने योग्य । २ भली 
| मकार पाला पोसा हुआ ।--पुङ्ग, --झुला, 
| 1पु०) दसक या गोद लिया हुआ 1 ~ वर्ण; (छु०) 
| साता, पिता गुरु, उच्च, पत्नी, सन्तान, अभ्यायत 
और शरणागत “योव्यवर्ग में हैं । 
पोंश्वलोय ( बि० ) | स्री---पोंश्वलीया ] वेश्या 
सम्बन्धी । 
पोस ( च+ ) बेश्यापन । कुलटापन ! 
पोंसदर्न ( न० ) देखो ~“ पुंसवन” । 
पोंस्य ( वि» ) | खी० --पौर्नी ] १ मानव योग्य । 
| २ मानवता । मर्दानगी ! 
| पौँस्न ( न० ) महुत्यता ¦ मर्दानगी । 
ऱ्य शइ ` 
| पगड ; [ स्त्रोग - पोगणडी | लदकपन । 
| पोंगंडम्‌  ( न°) लडकपन! ( पाँच से सोलह 
| पीगण्डम्‌ } वर्ष तक की अवस्था ।) 


पौंडूः २ (५०) ३ एक देश का नाम । २ उस देश 

पोसडूः | के राजा या वारिदे का मास । ३ श्ना 
या 'ईख विशेष । ४ साथे पर का तिलक | 
रे भोस के शकु का नास । 

पोंडकः ) (३१) ५पोंडा । भश 1 २ बर्णसङ्कर जाति 

, पोडकः । विशेष | 

| पात ( न० ) एक माँप । 

। योसिको ( न० ) एक मकार का शहद ! 


$७ Fe nm 


| पोक्ग { वि० ) [ स्त्री--पोत्रो ] दुन्न सम्बन्धी या 
पुन्न से निकला हुआ । 

वोचः { घ+ ) पुत्र का पुत्र । नाती । पीता । 

पी { स्त्री० } नातिन | पोती । 
| पोतरिकेयः ( पु० ) लड़की का लड़का जो अपने नाना 
। की सम्पत्ति का उवराधिकारी हो । 
पोनःघुनिक (वि०) [ खी०--पौनमयुननिकी ] बार 

बार होने याला । अक्सर दुइराया हुआ | 

पौनःपुन्यं ( न० ) श्रायः या सदैव पुनरावृत्त । 


यूनरुफ अलल } { न० ) 3 बारबार दुइराने की किया । 
पं २ व्यर्थथा | फाखतूपना । 


पोनभच (हेर } पोर्वाहिक 


पौनभव ( बि०) $ उ विधवा सम्बत्मी निसन प्रौदय (पु० ) उतना बोळ जितमा कि एक आदमी 


दूसरे पति क साथ विवाह किया हो २ दुडराया , लेजा सके, 
हुआ । पोदघी (खी० ) खी । औरत । 
पीनर्सलः ( दु० ) १ पुर्नाववाहिता विधवा का एत? | फोडवं (न० ) ३ सागदी कमे | सबुष्य का कसं । 
स्शृतियो सें बञ्चित १२ अकार के पुत्रों में से एक | | उद्योग; अयत् 1 २ वीरता । बहादुरी । विक्रम । 
२ किसी शत्री का दूसरा पति! ' पराक्रम | साइस । ३ पुंसव । ४ वीर्ये । १ लिङ्ग । 
पौर (बि० ) [ स्त्री०-पोरी | नगर या कस्वा ! १ मतुष्य की पूरी ऊँचाई । पुरसा । 
सम्बन्धी ! ! छोळ्णेथ { वि० ) | स्त्री--पौशषेयी ] पुरुष 


पौरः र पुर ) नागरिक ! नगर निवासी (गला -- सर्वल्यी ! युस कर | २ पुसंषक्त । आदमी का 


योवित्‌, ( स्त्री» )-- स्री, ( स्त्री: ) नगरः किया हुआ । ३ आध्यात्मिक । 
वासिनी स्त्री 1--जञानधद, ( वि०) नगर या पोरुघेयः ( 9० ) १ पुरुपवध । २ मचुप्य समूह । ३ 
देहात से सम्क्धयुक्त --जानपदाः, ( पुण | रोजंदारी पर काम करने वाला सञ्ञटुर । ४ पुरुष 
बढु० ) देहाती और नगर का; >चूद्ध), | _ कॉ कर्म । मानव कमै । 
( पु० 3 नगर या अतिष्ठित व्यक्ति विशेष । | पोख्थ्यम्‌ ( न ) सनुष्यता | साहस | चीरता ! 
पौर ( न० ) १ घर के समीप का उच्चान ! २ नगर | पोगविः ( ३० ) पाकशालाध्यत्ष | राजा की पाक 
समीपस्थ वारा । शाखा का अध्यक्ष । 
पौरंदर } ( वि० ) [ खी०--पीरुन्दरी ] इन्द पोरोभाग्यं ९१५ ) १ दोषदशंन 1 २ हव्या । 
पोरन्द्र ) सम्बन्धी । इन्द्र से निकला हुआ | पोरोहित्य ( न° ) इरोहिचाई। पुरोहित का कर्म । 


त कक म ir 


पोर पोशमास ( वि०) | स्त्री---पोणंमासी ] पूर्णिमा 
पोरस्दर ) ( १० ) ज्येष्ठा नक्षत्र] i, हट 0000 


पौरव ( बि०) | ख्री०--पोरवो ] पुरु से आया | पोर्णमासः ( ३० ) एक याग या इष्टिका जो पुरिसा 
त हुआ । दुरु सम्बन्धी । क के दिन होती है! 
बः (३० ) १ मुरु की सम्तान | २ उत्तरी भारत | धोया 
के शुक प्रान्त विशेष का तथा उस शन्त के शासक | पार्णमी | (री उमा तिगरी 
च अथवा अधिवासियों का नाम । पौर्णमास्य॑ ( न० ) पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला 
वीय ( वि० ) [ खी०-पोरवीयी ] पौरव में FP, यज्ञ विशेष । 
गम! ( स्त्री» ) पूर्णमासी । 


अभुरक्त ! 
पोरस्त्य ( बि०) १ पूर्वी | २ सब से आमे का । ३ | पोतिक ( वि०) [ स्त्री०--रोतिकी ] पूर्तसाधक 
अथम ¦ पूर्व का । कर्मे । परोपकार के कर्म ! 


पोराश (वि) [खी०--पौराणी ] 1 भूतकाल पर्ष ( दिश ) i स्त्री०--पोर्वी ] ३ भूतकाल 
का। पुरातन काल का! आचीन । आदि का। ले सम्बन्धी । २ पूर्व दिशा सम्बन्धी । पूर्वी । 


२ पुराण सम्बन्धी । पुरा हुआ 1. पदोहिक १ ( वि० ) | स्त्री०--पोयमेदिकी 
घुर पुराण से निकला हुआ । गोदे हि | तारया ए ] 


पौराणिक (वि०) [खी०--पौपणिको] १ प्राचीन । पोर्वेपदिक ( बि’) | खो०--पोवंददिक ] समास 


ख । २ पुराण सम्बन्धी । ३ इतिहास में का प्रथस पद । 
t पौ्वापर्यम्‌ ( न० ) पहले और पीछे का सम्बन्ध | 
पोराशिकः ( ए० ) पुराण-पाठक । कम । सिलसिला । 


पौरुष ( वि» ) [ खो०--पोरुषी ] ४ मानव | पौर्याहिक ( वि० ) { खी०--पोर्चान्दिकी ] पूर्वा 


सम्बन्धी । मानवी । २ मरदानगी से ! सम्बन्धी | 


योचिक { «२७ ) अकर 


पाविक ( बि० ) [ खी० पावकी 1 ३ पहिले का । चहुत अत्याधिकर्ता स अस्यीक यथा प्रकषण 
अगला ? पू कर । २ पैतृक 1३ पुरातन! श्रसत्त आदि । (इ) सञ्चायाची शब्दों के पव लगाने 
_ आचीन । | पर इसका अर्थ होवा हे: - 
पोखस्त्य. ( पुर ) $ रावण का नामान्वर । २ कुबेर | (को आरस्थ | प्रारम्भ । यथा --अस्थान | 
का नामांस्तर । ३ विभीषण का मामान्तर । ४ (ख) लंबाई | यथा--प्रवालसूबिक । 
चनंद्रसा ¦ (ग) बल । बधा--प्रशु । 
पोलिः (घु खरो } (घ) घनिटता | अत्याधिक्य ! अघा---एकषं । 
पौलो ( खो० ) ] 0010 | प्रवाद | 
पौलोमी ( खी० ) शची! इन्द्राणी । --सस्सवः, | ` (क) उद्भव स्थान । निकास । यथा--अ्सव | 
( घु० ) जयन्त का ना्मान्तर । पपौर } 
पाँच; ( पु ) पृस मास । (च) सम्पूर्णता ) पूर्णता ? यथा~-प्रसुक्तमञ्नं । 
पोषो ( स्त्री» ) पुसमास की पिसा | (छ) राहित्य । वियोग । विना । यथा--मोपिता | 


पोष्कर ( विष ) | स्त्री पोष्करी या | {ज) जुदा | यधा---प्रजु । 
पोष्करक एोष्करकी ] SO सम्बन्धी । | (क) उससता । यथा --प्राचार्य; । 
पब्करिशी ( स्त्रो० ) सरोवर जिसमें कमज हों। | (न) पवित्रता । यथा ~-म्रसञ्चजळं ¦ 
पोष्कलः ( ४० ) अनाज विशेष ! ॥ (व) अभिलापः । यथा--प्रार्थना । 
पोष्कादयं ( न० ) १ आधिक्य | अधिकतर । २ पूर्ण (थ) अवसान । यथा-+अशम । 


बुद्धि । (दि) सस्मान | पति । यथा--आखक्ति । 
पोटिक ( वि० ) [ स्त्री०--पोष्टिकी | पुष्टिकारक । . विशिष्टता | यथा -- प्रवाळ । प्रस । 
ड्ड करने वाला । बलवीर्यदायक । प्रकढ ( वि» ) ३ जाहिर । अत्यक्ष | २ खुला । वे- 
पोषणं { न° } रेवती मचच । परदा । सवंसाधारण का । ३ जा दिखलाई पढ़े । 
पोष्य ( वि० ) [ स्त्री, पोष्पी ] इष्य सम्बन्धी । | अकर ( अव्यया० ) साफ तौर से। मस्य सेया। 
| फूलों का | फूलों से विकला हुआ | फूलदार । | --प्रीतिवर्डच;, ( पुण } सिव जी! 
पोंष्यी ( स्त्री० ) पटना नगर का नामान्तर | अकरनमू ( न० ) प्रकट या अव्यक होने की किया । 


प्याटू ( अच्य० ) हो, अहो कहकर पुकारने के लिये | रिस (4० कू० ) १ अकर किया हुआ । प्रत्यक्ष 
न्यवहत होने वाळा अब्यय विशेष । किया हुआ । खोखा हुआ। २ सर्वसाधारण के 
प्यायू { घा० आव्म० ) [ प्यायसे, प्यान, या पीन ] सामने रक्षा हुश्वा । ३ साफ! 


MR माता | अकेपः | ( पु०) उँपकँपी । धरयराइद | 
प्यायनम्‌ ( न० ) अक्षति । बाढ़ । प्रकस्पः } 
प्यायित ( वि« ) ३ वृद्धि को प्राप्त । उन्नत । २ मोद | प्रकंपन } 2 अर जल! करे जल। 
पढ़ा हुआ ! ३ बलिष्ठ | सरोताङ्ञा ! प्रकम्पन 


प्ये (चान अ० ) | प्यायते, पोन ] ३ बढ़ता । द्धि 


कवन } (न०) अस्यचिक कैंपकंपी या थरयराइर | 


का प्राप्त होना । ३ पूर्ण हो जाना । म्रकेम्पतस्‌ | मि 
१ में प्रकपनः ५ ) १ पवन । आधी । २ नरक 
श्रव्य्या० ) १ जब यह उपसर्ग किसी क्रिया में | प्रकपनः } षु 
i ह्‌ रे प्रकस्पनः ) विशेष । 


लगाया जाता है, सच इसका अर्थ होता हे आये, | 
सामने, परतर, पहले, आगे की ओर, यथा प्रगस, | मकरे (१२) अगर की जकडी । 

अस्थां आदि । २ विशेषशवातरी शब्दों में लगाने | अकरः (पु०) $ उेर। समूह | भीड़ | संग्रह । २ गुक्ष- 
से इसका अर्थ हावा है -- दस्ता । ३ साद्ाय्य । सहायता । मैत्री । ४ चलन ! 


प्रकश्यम्‌ { शेष } प्रकाशक 


प्रथा । २ सम्मान । ६ मरज्येरी हरण | बह FR ? ( पु० ) देले' प्रकाण्ड 
कावा फुसलाइट । डि 

प्रकरण (२०) १ किसी विषय के समझते या ba 
समामे के लिये उस पर वादविवाद करना । चिक्र | 200 i ठ 
करना । २ विषय | प्रसङ्ग । ३ किसी अन्ध | परकास ( ३०) ३ मेमश्सक्त । अत्याबिक | बहुत | 
कै अन्तं छोटे छोटे भागों में से कोई भाय | अव्यया हुआ ।--छुजू, ( वि० ) अघाकर खाने 
अध्याय 1 ४ अवसर | मौका । 2 आराम्मव | वील । 
वक्तव्य | मुखबन्ध | ७ दृश्य कास्य के अन्तर्गत | एकामः ( ३० ) अभिलाषा । आवनइ । सन्तोष । 


| ( यु० ) दुख) पेड़ ¦ 


रुएक के दस भेदो में से एक ! शकारे ( अव्यया ) १ अलधिक । अत्यधिकता से। 

f छ पर्याक्षरुप से । कासनानुखार | ३ स्वेच्चानुसार 
मकरशिका ) / 0५ ) नाटिका । ३०२ जु छाचुलार । 
प्रकरी ) रज्ञामंदी से! 


| 
प्रकरिंका ( खरी? ) इरयकाव्य का स्थल विशेष जे! | पकारः { पु० 3) १ ढंग । कौर तरीका । प्रणाली । 
उसमें लगा दिया जाता है और जे! यह बतलावा | तरह । भाँति । २ सेद . क्रिल्स | ३ साथ्य। 
है कि, आसे क्या होने दाला है । | सादृश्य | तुलना | ४ विशेषता 1 विशिष्टता | 
प्रकरी ( खो० ) १ नाटक के किसी दो अंकों के बीच | प्रकाश ( वि० ) ३ चमकीला । भडकीला । चमकदार । 
का वह और जिसमें आगे होने चाली घटना की २ सुस्पष्ट । प्रत्यक्ष | ३ सतेज! उज्ज्वल । विशद । 
सूचना दी जाती है । २ भरों की पोशाक । एकटरों |. स्पष्ट प्रलिद्ध । अल्यात | प्रकट । खुला हुआ! 
की इंस । ३ मैदाव | ४ चौशहा। ₹ गान | दे स्थान जिस पर के दुक्त काठ कर साफ कर दिथे 
विशेष । | यये हवें । मैदान । ७ फूला हुआ। बड़ा हुआ । 
पकः { ४८ ) १ उत्त्वा । असिद्धि ] उत्कषता । | द मानों । असा | सब ।-~श्ात्क, ( विर 3 
२ अधिकता । बहुतायव । ३ वल । ताकत! असकीला । उज्वल । - आसय, { वि० ) चमः 
४ केवलत्व । २ लंबाई । दी्घीकरश । | कीला! उज्ज्वल ; (पु०) 3 शिवजी का नामान्तर । 
२ सूर्य (--इतर, (विश) अहश्य । जे देख न 
पडे । क्रयः, { पु० ) खुलंखुल्ञा खरीद ।~-- 
नारी. ( स्त्री० ) रंडी । वेश्या । छिनाल | 


प्रकषण { च+) १ खींच लेने की क्रिया] २ इल | 
जोठने की क्रिया ! ३ अवधि । प्रसार |) ४ उत्क- 
इवा | उत्फृष्टला । ३. विकल्नता । चित विक्षेप | 


आस्लि | प्रकाशं ( अन्यया० ) १ खुलंखुझा । साफ़ तौर पर । 
प्रत्ता ( खी० ) एक कला | ( समय ) का साठवा | २ चिल्ला कर! 


| ११२ 
भाग ! | प्रकाश: ( ए० ) १ रोशनी । उजियाक्षा । चमक } 
| उज्बलता। आव । याभा । २(आले०) व्याख्या । 


प्रकल्पना ( खी० ) निस्चित करना ! स्थिर करना | 

प्रकादिपित { ३० छु० ) ३ बनाया हुआ । किया हुआ । ( यथा न) मष घास 1 5 
निर्माण किया हुआ । २ निश्चित किया हुआ! अकल्य | दशन | ₹ कीति ! नामवरी । ख्याति ३ 
निविष्ट किया छुआ । भैरव । ६ मैदान ¦ ७ सुनदल! दर्पण | ८ किसी 

प्रकस्पिता (सत्री०) एक प्रकार की पदेली या वभोत्रळ । अन्य का अध्याय । परिच्छेद । 

प्रकांड, अरकोशडम्‌ ( रच ) } १ देश का तना । | प्रकाशक ( वि० ) [स्त्री०--प्रकाशिका ] १ प्रकट 

प्रकांड, प्रकायद: ( पु० } | स्कन्ध । २ डाली ¦ करने वाला । दिखलाने वाला । २ व्यक्त करभे 
शाखा । ( समाल के अन्त में ) अपनी जाति में याला । निर्देश | ३ व्याख्या करने वाला । ४ चस- 
सर्वोत्कृष्ट । ३ बाँड का ऊपरी आग । कीला । उ्ज्वल | ६ प्रसिद्ध । विख्यात । 


प्रकाशक 


{ द्रई ) 


मकाएक, 


प्रकाशकः ( दु०)३ सूर्यं । २ आविष्कारक | 
खोजी । ३ प्रसिद्ध करने वाला जैसे मन्य-यकाळक । 
“>आातस, { पु० ) सुगा । [ वाळा । 

प्रकाशन ( विर ) प्रकट करने चाला! प्रसिद्ध कहते 

प्रकाशने ( च० ) प्रकाशित करने का काम । प्रकाश 
में लाने का काम । 

प्रदाशनः ( पु० ) विष्णु का नामान्तर । 

प्रकाशित ( ब० कुळ ) ३ प्रकर किया हुआ । प्रसिद्ध 
किया हुआ । २ चमकता हुआ । जिसमें से अकाश 
निकल रहा हो । ६ मतद ! जा देख पदे । ह्पष्ड ! 

प्रकाशिन ( वि ) साफ | उज्ज्वल । चमकीला । 

प्रकिशा ( न० ) बखेरना | छिटकाना । 

प्रकीर्णं ( व० कु० ) १ बिखरा हुआ । चिटिका हुआ । 


| 
। 
| 
{ 
| 
| 


२ फैला हुआ । अकाशित | अ्रचारित । ३ लहराता 


हुआ । हिलवा हुआ । ४ अस्तव्यस्त । ढीला दाता) | 


खुले हुए ( जैसे केश ) 1 ₹ असंलग्ववा । 
असस्बद्धता । ३ उद्विग्स ! घबडाया हुआ । ७ 
फुटकर । मिलाजुला | 
प्रकोर्श ( न० ) ३ फुटकल वस्तुओं का संग्रह । २ 
अध्याय जिसमें फुउकल नियमों का संग्रह हो । 
प्रकीशक ( वि० ) बिखरा हुआ । 
प्रकोर्णक (च० ) 1१ चँवर। ( ७० } घोडा । 
प्रकोगकः (३०) | ( च० ) १ फुटकर अध्याय | 


प्रकीर्तनम ( य° ) १ घोषणा । २ प्रशंसा करना! 


सारीक करना । 

प्रकीति: ( जी० ) १ नामवरी । प्रशंसा । २ ख्याति । 
प्रसिद्धि । घोषणा । 

प्रकुंच: 

मकुञ्चः 

प्रकुपित { व० $० ) १ अत्यन्त कद्ध । २ उत्तेजित । 

प्रकु ( न० ) सुन्दर शरीर । सुडोल बदन: 

प्रकूष्माणडी ( स्त्री» ) दुर्या का नामाच्तर । 

शकल ( चण कून ) १ सुसम्पन्न । २ आरम्भित | शुरू 
किया हुआ । ३ नियुक्त किया हुआ । ब्यस्त किया 
हुआ । ४ असली | यथार्थ । १ किसी विषय को 
वादविवाद का विषय बनाया हुआ। विचारा- 
धीन विषय | प्रस्तुत विषय | द आवश्यक | 
मनोर्षक । 


| ( पु ) आठ तोळे था एक पल का माप | 


प्रकतं ( न० ) वास्तविक विषय । प्रश्तुत विपय --- 
व्यर्थ, ( दिऽ} यथार्थं भाव बसलाबे घाला (--- 
अर्थ { युः ) वास्तविक भाव । 

प्रकृति: ( खी० ) ३ स्वभाव ¦ तासीर । २ साङ्ग । 
३ बनावट । आकार । ४ निकाल ! परंपरा! 
उडुस स्थल । ६ सॉस्यदर्शन में पुरुष ओर प्रकृति 
को छोड़ तीसरी वस्तु नहीं मानी रात्री । ७ आदर! 
नमूना । ८ स्त्री । ३ परत्रह्म का सातिसान संक्कदप, 
किसके कारण सृष्टि क्री उत्पत्ति होती है | १० 
पुरुप था स्त्री को ज्ञमनेन्द्िय । लिङ्ग । अस । ११ 
साता । १ बहुवचन » १ राजा के भ्रामात्य । 
संत्रिमरडळ । २ राजा की प्रजा! ३ राजतंत्र के 
झङ्ग जा सात माने गये हैं ! 

“हवाम्यमाश्यसहस्केशराध्यदुर्धधक्ानि च 1? 

४ सांख्यद्शन के अनुसार आठ आधान तस्त 
जिनसे दरेक वस्तु उत्प होती है। ३ सृष्टिको 
बनाये वाले ₹ तख | --ईशाः, { पु० } 
राजा या जिले का हाकिम । “पका, 
( वि» ) स्वभाव से सुस या जा पहचान 
न सके ।-नतरल, ( वि० ) स्वभाव से 
चञ्चल ।--पुरुषः, ( यु० ) अमात्य । राजपुरो- 
दित ।--सयङलं, ( न० ) ससूचा राज्य या 
राष्ट्र या बादशाहत (-- लया, (५० ) परकृद्ति में 
लोन होना 1-सिद्ध, ( वि० ) नेसगिक । 
स्वाभाविक ।- सुसग, ( विण ) स्तरमा से 
मनोहर ।--श्थ, ( वि: ) ९ जे अपनी स्वाभा- 
विक अवस्था में हो । मासूली हालत में | २ 
स्वस्थ्य । तंदुरुस । इ आरोग्यता प्राप्त किया 
हुआ । ४ तंग ३ 

प्रक ( च० ० ) १ आरट | खिचा हुता २ लंबा 
दोर्घ। ३ उत्क्ृष्ठतर । उत्कृष्टस । अधान । सुख्य । 
खास ! ९ विदित । अशान्त । 

प्रकप्त ( ब० कुण ) तैयार किया हुआ । बनाया हुआ । 
 मुन्यवस्थित । 

प्रकोथः ( ४० ) सद्दाइन । घुसाइन । 

प्रकेश: ( पुण) १ कोहनी के नीचे का माग 1 २ 
दरवाजे के समीप का कोठा । ३ घर का आँगन | 


प्रकोष्ठकः ( ५० ) बड़े दरवाज़े के पास की कोहरी । 
सप शष कौ? ६3 


असर 


प्रवर (पुन) ३ घोडा रा हायां काकवच । २ 
कुछ! ३ खन्नर ! 

रक्स, ( पुण | १ पय । क़दम ! २ पेग से दूरी नाँपने 
के लिये व्यवहूस होता हे । ३ आरख्ध! छुरय | 
४ कारवाई 1 फदवस । ? अवकाश । अवसर । ६ 
नियमितता ! इंग ! तौर । ७ अंश ३ अनुपात | 


माप (भड, (४०) किसी कार्य से किसी | 


आरम्भ किये हुए कम का उल्लंघन | २ साहित्य 
का एक दोप जो उस समय माना जावा हैं, जिस 


समय डिसी विषय के दर्शन में आरम्भ किये हुए | 


क्रम आदि का यथावत पालन नही किया जाता । 

प्रक्रान्त { घ० कृ० ) १ आरम्भ किया हुआ । शुरू 
किमा हुआ । २ गया हुआ । प्रस्थानित्त । ३ 
प्रस्तुत । विधादअस्त । ४ वीर। 

प्रक्रिया (स्त्री०) ३ ढंग । तौर ! तरीका ! २ संस्कार । 
कर्म | ३ राजचिन्ह { चेवर चुत्रादि ) का धारण 
करना । ४ बचचएद । ४ अन्थ का अध्याय, 
परिच्छेद ? ६ व्याकरण में बाक्रचना प्रणाली | 
७ अधिकार । हक़ ! 

प्रकी: ( पु० ) सेल । कीड़ा । आमोद प्रमोद । 

भ्रङ्किक्ष ( च० कृ० ) १ तर । तम । संगा हुआ | २ 
तृत । अधाया हुआ । ३ करुणापूय । दमामय । 


प्रक्विशाः 
प्रकाश | ( 9० ) बीणा की झनकार । 


प्रक्षयः ( छु० ) वाश । बरबादी । [ बहना ¦ 

प्रत्तम्‌ ( न ) दपक्ना ! चूना । उफनना | 

अ्तालमे{ ज० ) १ धोना । २ साजना | साफ 
करता । पवित्र करमा } ३ स्मान करना] ४ काई 
भी वस्तु जा सफा करने के काम सें आवे | ¢ 
घोने के लिये जक्ष । 

प्रक्षालित ( व० क्ृ० ) ३ धोया हुआ । साफ किया 
हुआ । २ पवित्रं किया हुआ । ३ आयरिचत्त 
करा के शुद्ध किया हुआ । 

प्रज्षित्त ( वर कृ० ) १ फेका हुआ | २ घुसेडा हुआ । 
३ बढ़ाया हुआ । । ४ उपर से मिल्लाया हुआ। 

प्र्तीश ( वि») ३ जोणं । २ नष्ट किया हुआ । ३ 
मामरिचत्त करके पित्र किया हुआ | ४ लुए । 
अन्यक्षांत ¦ 


{ १३० 


५ ग्रगदभ 


प्रकु ( व० 5०१५ कुचला हुआ। २ भेदा हुआ। 
छेटा हुआ । ३ उत्तजित किया हुआ । 

पर्तेषः ( पु० ) ३ फेकला । डॉलना । दितराना | 
वखेरना । ३ सिलोना ! बढ़ाना! ४ उपर से 
मिल्लाना । प्रद्चित करना । २ गाड़ी का बकस था 
भण्डारी । ६ किली कंपनी के हिस्सेदारो का जसा 
क्रिया हुआ अपने अपने हिस्सों का रुपया । 


प्रक्षेपण ( चण} फैकना । पदकता ! 
पत्तोमशम्‌ ( न० ) घबराहट ! बेचैनी । 
प्रत्वेडनः ( इ० ) १ कोहे का बाण । २ शोरयुळ । 


केल्ञाहल । 


प्रक्ष्वेडित ( विर ) शोरगुल वाला । कालाहल वाला । 
प्रखर ( बि० ) १ अत्यन्त उष्ण । २ वडा तेज़ था 


वीब । ३ बढ़ा कठोर य रुखा। 


प्रखर: ( यु० ) ३ खबर | २ कुत्ता । घोडे की पाखर 


या हाथी का कवच | 

प्रस्य ( वि. ) $ साफ | प्रत्यक्ष | स्पष्ट । २ सरश | 
समान ¦ 

प्रख्या ( स्त्री० ) १ प्रस्यक्ष गाघरत्व । २ असिद्धि | 
अख्यादि | ३ प्रकाशित वस्तु या विषय | ४ 
सादश्य । समानता । 

प्रख्यात (वः कृ० ) ५ अखिद्ध । सशहूर । २ आगे 
ही से मोळ लिया हुआ । ३ प्रसन्न । आह्वादित । 
वप्तृक, ( बि० ) प्रसिद्ध पिता वाला । 

प्रख्याति ( स्त्री» ) १ शहरत । प्रसिद्धि । २ मशंसा । 
वारीफ़ । " 


प्रगंडः १ (३०) कंधे से लेकर काइनी तकका 
प्रभभड। ) भाण | 

पगडी F 

प्रमण्डी प (स्त्री) ) नगर के परकेदे की दीवाल । 


भगत ( च० कृ० ) १ आगे गया हुआ। २ जुदा | 
अलहा (--जानु---जालुक, (बि० ) उेढी 
राँगो बाळा । 

प्रगभः ( घु० ) मेम का प्रथम मदर्शन ¦ 

प्रगमनम्‌ ( न० ) १ बृद्धि । उन्नत | २ प्रेमस्थापन से 
प्रथम प्रेमप्रदरशंन । 

प्रभजंनं ( न० ) दहाड़ । गर्जन ¦ 

श्रगदम ( वि० ) $ साहसी । उत्साही । हिस्मती । 


प्राइम { १५१ ) धर 


२ निर्भग । निडर 1 बहादुर । ३ वाग्सी । ४ ' प्रम्रहशम्‌ ( न० ) ३ पकडना ! धरना । थासना १ 
दाज़िर जवाब | अच्युपपत्नमति । २ इवय । : २ सुर्य था चन्द अहण का आशथ । ३ लगाम! 
६ मौठ़ ¦ ७ पूर्ण वृद्धि को प्रास । पका हुआ। ' रास 1३ संयम । इसन । 
दृढ । निपुण । & श्रभिमानी । अहड्भारी । घसँडी। | प्रत्राइः (पु ) ३ पकड! थाम । २ डोना । जे 
१० निज । वेशर्म । त्रेह्ृरया । १५ आदर्श । ' जागा; ३ तराजू की डोरी | ४ लगाम । रास । 
रसिद । (दुक! प्रग्र (न० ) | १ रंगा हुआ कलस या बुङ्गी । 
प्रगल्मा ( स्त्री ) साहसी स्त्री ) नायिकाओं सें से | मंग्रीचः (३०) | २ किसी मकान के चारों ओर 
प्रगाढ ( घ+ इ० ) १ तर । भोंगा हुआ । डूबा हुआ : | लकड़ी का बनाया हुआ घेरा ! ३ तवेषा १ ९ बुझ 
र अधिक । बहुत । ३ इढ । मज़बुत । ४ कडा! कीफुनगी। 
सरत । कठिन } प्रघटकः € पु ) नियम । सिद्धान्त । आदेश । 
प्रगाढ ( त० ) ३ तंगी । हीसता। अभाव । २ | प्रधटा ( खी०) किसी विज्ञान के आरम्मिक सिद्धान्त । 
लपस्या | शारीरिक रुप । विदु, ( पु०) फालत विषय पढ्ने वाळा । 
प्रगाढ ( अन्यया० ) १ थव्यद्धिकता से | २ इढ़सा से! बकबादी | 
प्रभात ४ पु० ) उत्तम गवेया ! प्रधशाः ( पु०)3 १ बंगले के दरवाजे के सामने 


i 
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| 

| 

` प्रघनः ( पुर / छाया हुआ स्थान । बरसाती । 

प्रशुण ( वि० ) १ सीधा | ईमानदार ! धर्मात्मा! २ ! ५ 3० ) क 

+ 

[| 

| 


हि मध्यः ( पु०) { वरामदा। २ ताँजे का बरतन। 
अच्छे गुणों वाला | ३ योग्य । उपयुक्त ! गृण- ' प्रघानः ( छु) } ३ लोहे की गदा या घन । गदाला। 
वान्‌ । निपुण | पट्ट | चतुर ! [हुआ । | प्रधस ( दिऽ ) पेटू । मरझ॒स्खा । 


प्रगुणित ( वि« ) १ सीधा किया हुआ । २ चिकनाया | प्रघसः ( पु० ) ३ राइस । २ सुक्खड्पन । पेहूपन । 


प्रशुद्टीत ( ० ह० ) ३ जे भली भाति अहण किया । धधातः ( 8० ) १ बंध १ २ युद्ध । लडाई । 
गया हो । २ आप । स्वीकृत । ३ जिसका उच्चारण | श्रधुणः ( ७० ) मइमान । अदियि ¦ 


सन्धि के नियसो. का ध्यान रखे बिना किया | मछूणः ( पुऽ ) महमाल ¦ अतिथि । | 
रया हो । । ध्रघोषः ( पु० ) १ आवाज़ ) शोर | २ गजेन | 


प्रशुहा ( न० ) चह स्वर जिस पर सन्धि के नियमा , भ्रं ( न० ) सेवा जा रवानगी में हो । 
का प्रभाव न पडे और जे! स्वतंत्र रीति से लिखा | मेस ( ३० ) ३ इहस्पति अह । २ अहास्पति का 
ह ! मामान्सर | 


जाय और बोला जाय । ५ न 
वनेत ! प्रयद  ( थि० ) १ अत्यन्त तीन? तेज़ । उप्र ! 
प्रगे ( अव्यया० ) वड़े तक्के । सोर ही (--तन, ' प्रचण्ड ) प्रखर । २ सज्ञवृत । बलवान । भयानक | 


( वि) र ह EE | ३ अतिउष्ण । कोघयूच्यित । युस्सैक्ष । १ 
-शय, { चि० ) जे सवेरा होने पर हा |. साहसी । ६ अयङ्कर । ७ असक? दुस्सह ।-- 
| 
i 


रहें । आतपः, ( पु० ) भयङ्कर गर्मी (--घोण, (वि०) 
नेगी ९ २३.) रत वात? लंबी नाक वाला ।--सूर्थ, ( वि» ) पेसी कड़ी 


पन्थास्‌ ( ण} बुसना । गूधना । |  घृपजो सही न जाथ । 

र्मः { ए० ) १ धारण ! अहण ३ २ चन्द्र या सुर्य के | प्रचयः ) (5० ) ३ संग्रह । एकत्रकरश 1 २ देर! 
अहय का आरम्भ | ३ लगाम । रास । ४ रोक : प्रचायः $ राशि । ३ श्वद्धि । बदली । ४ साधारण 
थाम । ५ बन्धन । कैद! द बंधु | क्रैदी | ७ सेल मिलाप ! 
( घोडे आदि पशुओं का ) साधना | ८ किरण । । ग्रचयनं ( म” ) संग्रह । एकत्रीकरण । 
३ तराजू की बोरी । ३० स्वर जिसमें सन्धि के ; प्रचरः ( ७० ) १ रास्ता । मार्ग) सड़क | २ रीति! 
नियम लागू न हों । | रिवाज! 


प्रचल ६ 


प्रचल ( वि० ) $ थरथराता हुआ । कापला हुआ | | 
२ प्रचलित । रिवाज के सुवाविक । 

प्रचलाकः ( पुः } १ तोरंदाशी । २ संयूर की पूछ । 
२ सर्प | साप ¦ 

प्रचलाकिन्‌ ( इः ) मयूर मोर । 

प्रत्रलावित ( वि ) लुडकने वाला । उळुलचे वाला । 

प्रचलायितत्‌ ( न० ) सिर हिलाना । 

प्रचाधिका (खरी) १ बारी बारी से फूल खुनने 
वाहा । २ मालिन । 

प्रचार। ( पु") १ चलने वाला । २ असखकारी । 
३ सत्यच दाना । इष्टियोचर दोसा । ४ चलन 
रिवाज । किसी वस्तु का निरन्तर व्यवहार या 
उपयोग । ५ चालचलन । आचरण । ६ रीतिरस्म। 
बेस । ७ क्रौडास्थजी । अखाड़ा । ८ चरागाह ! 
६ पथ | मार्गे । रास्ता । 

प्रधालः ( पु० ) वीणा का एक भाग चिशेष | 

प्रचालनम्‌ (न) भली भाँति गडुबडु करना । | 
हिलाना डुलाना | 

प्रचित ( चण कू ) ३ एकत्रित किया हुआ । संग्रह | 
किया हुआ । तोडा हुआ । २ जमा किया हुआ । 
३ उका हुआ । भरा हुआ । 

प्रचुर ( विर ) $ बहुत | अधिक | विषु । २ बड़ा | 
दीर्घ ¦ विस्तृत । ३ वाहुल्यता से सम्पन्न ।-- 
पुरुष; { वि» ) आवाद । बसा हुआ (--प्रुषः 
(३०) चोर ! 

प्रचुर; ( पु० ) चोर । 

प्रचेतस्‌ ( ३० ) ¦ वरुण का नामान्वर । एक प्राचीन 
ऋषि जो स्मृतिकार भी थे । 


प्रचेत ( पु० ) सारथी । रथ हाँकने वाला । कोचवान | 
प्रचेल ( न० ) पीला चन्दन काष्ठ } 
प्रचेलकः ( ए ) घोडा । अश्‍व । 


प्रयोदनम ( न० ) $ अनुरोध । प्रेरणा । उत्तेजन | 
२ अवस 1 साजिश । आज्ञा । आदेश । ४ निथम | 
क़ायदा कानून । 


स्चोदिति ( व० कृ० ) १ प्रेरित | उत्तेजित ¦ प्रवर्तित । 
३ आज्ञप्त । निर्देश दिया हुआ। निदि? ४ | 


१३ 


प्रेषित | भेजा हुआ । निश्‍चय किया हुआ । 


प्र, 


पच्छ ( धार पर० ) [ पूच्छति, पूछ, ; ( निमनन्त 
प्रच्छयति ] ३ ए'छुना ¦ अश्व करना | सवार 
करना | दयाफ़्त करना । २ तलाश करमा 
खेोजना | द्र इना | 


| प्रध्क्ृद: ( पु० ) आच्छादन । परदा । चादर । पलंग 


पोझ । पलंग की चादर पढ, (पुण 
पंग की चादर । चाँदनी । 
प्रच्छनं ( न० ) ) अनुसन्धान । जिज्ञासा । प्रश्न | 
घञ्छुना (खी०) ) सवाल ! 


| प्रच्छन्न { ब० कृ० ) १ छिपा हुआ । परवेडित । वस्या 


छादित कपड़े से खपेटा हुआ। गोप्य । निजी । 
दुराव करने योग्य | छिपा हुआ । 

प्रच्छुन्ने ( अन्यया० ) चुपके चुपके । चोरी से ।-- 
तस्कर, (० ) ऐसा चोर जो चोरी करते 
कभी देखा न गया हो, किन्तु चोरी अवश्य 
करवा हो । 

प्रच्कुद्नम्‌ (न? ) १ वमन । रेचन । 

प्रच्कृदिका ( खी० ) दमन । के । 

प्रच्छादनम्‌ ( न० ) $ ढकना । छिपाना। २ कपड़ों 
के ऊपर पहनने का वस्त्र विशेष । - पटः, ( घु० ) 
चादर | उढौना । 

प्रच्छादित ( ० कृ० ) १ ढका हुआ । ओढे हुए। 
वस्त्राच्छादित । २ छिपा हुआ । 

प्रच्छाय ( न० ) सघन छाया । छायादार स्थान । 

प्रच्छिल ( वि० ) निर्जल । सूखा । 

प्रच्यवः ( पु० ) १ अधःपात | नाश । बरबादी | २ 
घापिसी । 

प्रच्यवत्तम ( न° ) $ अस्थान । पलायन । पीछे को 
ओर हटाव । २ हानि । अभाव । ३ चरण | रप- 
कना चूना । 

प्रच्युत (य० कृ०) $ कडा हुआ । टूरकर गिरा हुआ । 
२ अपने स्थान से हटा हुद्या । ३ स्थानच्युत । 
अधःपतित । ४ भगाया हुआ । इराया हुआ । 

प्रच्युतिः ( खी० ) १ अपने स्थान से गिरने या हटने 
का भावा | २ हानि | अभाव । अधापात । ३ 
बरबादी । नाश । 


प्रजः ( पु० ) पति । शौहर । 


प्रजन 


{ ५३३ ) 


11) 


प्रजनः ( घुः ) ५ रा्भाँचान | गर्भस्थापन । उत्पत्ति | | 
पैदायश । २ पयो का गर्भस्थापन । ४ पैदा | 


करना | जनता । 


' प्रजाशरः ( पु० ) $ रात को जाग्ने बाळा । अनि- 
! निस्व ; २ विवेक । सावधानी । ३ रक्षक ! सि, 
भाषक | ४ कृष्ण भगवान्‌ का नामाम्वर ! 


प्रजननम्‌ ( न० ) १ गर्भाशय में गरभस्थापन । उत्पत्ति। | प्रजात ( ब० कृ० ) पैदा हुआ । उत्पन्न हुआ । 
२ पैदायश । जन्म । बालक का उत्पन्न होना) ३ | प्रजाता ( खी० ) जच्चा | वह खो जिसके बच्चा पैदा 


बीर्य | ४ भग । खिङ्ग । & सन्तान ¦ 
जनिका ( खी० ) साता | जननी । माँ । 
प्रजनुकाः ( ६० ) शरीर । देह । 


प्रजद्पः ( पु० ) गष्पशप्प + बकबाद । अटपदाँग । | 


बातचीत । 


प्रजश्‍पनस्‌ ( च० ) १ वार्तालाप । बोलचाल । २ 
बकबकू | गप्पशप्प । 

धजविन (वि०) | सक्लीष--प्रज्विन्ी] तेज ¦ फुठीला । 
चेगवान ! ( छु० ) इल्कारा । 

प्रजा ( खरी. ) ३ सन्तान । झौल्लाइ । २ उत्पत्ति! 
अन्म । पैंदायश | ३ माववजाति । लोग । रैयत । 
४ वीर्ये । घालु।--अन्तकाः, {युन ) यम ।-- 
हुप्लु; (विण) सन्तानेच्छुक (--इणा, - ईश्वरः, 
( पु० ) राजा । बादशाह --उत्पर्तिफ -- 
उत्पादनम्‌, ( न० ) सन्तान उत्पन्न करने की 
क्रिया 1--कास, ( बि० ) सन्सानेच्छुक (- 
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हुआ हो । 

| प्रजाति; { खोर ) ३ जम्म । उत्पत्ति । सस्तानवृद्धि । 

। २ जनन | ३ उत्पादक शक्ति । ४ असवधेदनः । 
प्रसव की पीड़ा | 

प्रजावत्‌ ( दिऽ ) 1 प्रजावान । सन्तान वाका । २ 
गर्भवती । 

प्रजाचती ( खी० ) $ आतृजाया। भावन | माजाईे 
भावी । ३ माता । दाइ | 


| 


| 


| प्रज्िनः (६०) पवन | हवा । वाञु ! 


प्रज्ञीचनस्‌ ( न» ) आजीविका ! 

प्रजुठ ( वि० ) भक्त । धनुर । थासक्त । 

प्रक्ष ( वि० ) बुद्धिमान । ्रतिभावान्‌ । विद्वान्‌ । 

प्रशत्ति: ( खी०) ३ प्रण | शर्ते । २ शिक्षा ¦ विज्ञप्ति । 
सूचन । ३ सिद्धान्त । 

प्रज्ञा ( छी० ) १ बुद्धि! ज्ञान । समक | अतिभ | २ 
विवेक | जाँच | निर्णय । ६ विचार! मंशा । ४ 
बुद्धिमती की !-- चज्षुस, (१०) अंधा नेत्रहीन। 


तन्तु, ( इण ) कुछ ) वंश । बंशपरस्परा £-- 
दानं, { न० ) चाँदी ।1--नाथाः, { दुन) राजा! 
बादशाह । नरपति ।--फः, € पुर ) राजा । 
परथिवीपाल (--निषेकः, ( पु० ) गर्भस्थापव ¡ | 
गर्भाधान | --पतिः, { पुऽ ) १ सिउप्पञ्च करने 
चाखा | २ घा जी का नामान्तर ! ३ बरह्मा के 
दस पुत्र जो प्रजापति कहलाये । ४ विश्वकर्मा का 
बामान्तर | ३ सूये । ६ राजा 1 ७ दामाद । 
ससाइँ । ८ विष्णु भगवान्‌ । ३ पिता 1 अनक । 
१० लिङ्ग | पुरुष की जननेन्द्रिय । पालः, -- 
पासकः, { छु ) राजा । नरपति ।-- 
पाली, ( पुण ) शिव की का नामान्तर ।--- 
वृद्धि, ( खी ) सन्तान की बढती । सूज, 
{ युग) मह्या जी ।--हित, ( विण ) सन्तान या 
रेयव के लिये लाभकारी ।--दिंतं ( न० ) जल । 
यानी । 
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( हुन ) इतर का चामान्यर। ( भ० ) हिथे 
की आँखे। मन ।---पारमिता ( क्ली» ) बोड 
अन्थो के अनुसार दस मामिताओं ( गुणों की परा 
काष्टा ) में से एक, जिसे गातम घुद्ध ने अपने सेट 
जन्म में प्राप किया था ।-- वृ, (विर ) बुद्धि 
सत्ता में बढ़ा ।--होन, (विर) बुद्धिहीव । मूख । 
सू । 

प्रज्ञात { व० छ० ) १ जाता हुआ । सममा हुआ । २ 
पहचाना हुआ | ३ स्पष्ट । साफ | ४ सिद्ध । 
अख्यात । मशहूर । 

प्रज्ञानं ( च० ) १ ्रतिसा । ज्ञान | बुद्धि | २ चिन्ह । 
निशानी । 


प्रझ्ावत्‌ ( वि० ) दुद्धिमान । प्रतिभावान । 


रज्ञ, प्रक्षिन्‌ | ( विव) [ खरी०--प्रज्ञिसी ] 
प्रशि बुद्धिमान । मतिभाशाली । 


विवेकी | 


प्र { ५१४ ) प्रशिधि 


~ 
प्रश्न ¦ विण) बढ़ी दागा बावा अकपटी । स्फ दिल का । ३ उत्सुकतापूर्वक 
प्र घलनम्‌ (२०) तदला जलने की किरा | . अभिलाषी । कासना करने बाला । 
प्रज्वलित ( च० कु ) १ धधकता हुआ । जलता ¦ ्रशवित्‌ (वि०) १ प्यारा । प्रिय । कपाल । अनुरक्त | 
हुआ । २ चमकीला 1 चभचमाशा हुआ ! २ प्रेमपात्र । ६ अभिलापी । इच्छुक । ४ परि- 


प्रडीनम्‌ ( न० ) १चारों ओर ( पक्षियों का ) डदना। | चित! घनिष्ठ (यु० } १ मित्र | सखा । प्रेमी । २ 
२ आने की ओर उड्ना | ३ उड़ान भरना । परि । प्रेमी । आशिक । ३ विनभ्रप्राथी । मखयी । 
४ पुजारी | अक्त | 


अश ( वि० ) आचीन ¦ पुराना । | 
मणस्त्र: ( पु० ) नख का अग्रआग । | प्रणयिनी (खी०) ३ स्वामिनी | प्रेमपात्री । माशूका । 
प्रशत ( ० कय ) ३ बहुत झुका हुआ । २ प्रशास । भार्या | पत्नी । सखी । सहेली । 

करता हुआ ! ३ दीन । ४ चतुर । निपुख । | षः ( ए०) १ ओक्कार । २ तवलाः । सुद । ढोल । 
1 


प्रणतिः ( खो० ) $ प्रणाम । नमस्कार । प्रणिपात ! | रे विष्णु था J SRE RTS 
दृश्डवत | २ नञ्रता। सुशीलता | दीनता । - प्रशस ( विर ) जेबी नाक de 20 त 
५ प्रणाडी ( खी० ) माध्यम! बीच ब्रिचाव । बीच में 
प्रशदनं ( च+ ) आवाज ! नाद । | 


पडना | 
प्रथः ( छु० ) $ विवाह । ( पाणि) ग्रहण । २ प्रेस । प्रणादः ले दोहल्का | शो 
he अल : ( छु० ) १ कोलाहल । होहल्ला । शोरगुल | 
प्रीति । आसक्ति । २ सैद्री । दोस्ती | ४ मेळजोळ | छ 


२ गर्जन | १ हिमहिनाहट । रेंक । ४ बरबराहट | 
रप्तजुप्त । विश्‍वास । भरोसा । ३ अनुमह । दया) । जयजयकार | बाइवाही । २ सहायता के लिये 
कृपा । ६ विनय | याचना | प्रार्थना । ७ मखाम | | चीव्कार । ६ कान का रोय विशेष ! 
प्रण्रात ! प मोच अपराध (५०) प्रेम | प्रशमः ( पु० ) नमस्कार । प्रखिपात । दराडवल । 
या मंजी के विद कोई अपचार । - उन्मुख, । प्रशासकः ( पु० ) ३ चसूपति । सेनापति । २ नेता । 
| 
] 


। 


{ विष १ $ अस्त्य अस का प्रकट करने का अधास १ पथदर्शक हे 


उद्यत । २ प्रसावेश से घेबरदिव 1-कलहः, 
20 प्थ क 
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का झगड़ा ॥--कुपिल, (वि० ) झठमूड का | घर्सात्मा। ईमानदार । ३ नापसँद । अरचिकर 1 
या दिखावरी कोध ।--कोप', ( ५० ) नायिका सस्ती हल 1-७ विरत.) 
का अपने नायिक के प्रति कुठयूठ का क्रोध ।-- | माः (३°) | , जाली | नदर । वेचा । २ 
मषः, ( धुय ) अत्यधिक प्रेम सड, | र न परंपरा । 
(ए०) $ मित्रता का टूट जाना । २ निमकहरामी | °^ 
पना ।--यखनं, ( ज० ) मेमप्रदर्शक वाक्य । _ प्रणाः र. ) ३ नाश । बरवाडी | २ अवसान ! 
चिमुख, ( बि० ) १ प्रेम से पराङ्गसुख । २ मैत्री उ 
करने को अभिच्छुक ।--विहूतिः, - विधातः, | प्रयाशन ( वि» ) नाश करने वाळा । स्थानान्त 
( पु० ) अस्वीकृति । अवज्ञा । हित करने बाला । 

उशयनम्‌ ( न०) ३ लाता) जाकर लाना } २ परि- | प्रथाशनम्‌ (३० ) नाश । बरबादी । 
चालन करना । लेजाना । ३ रचना । बनाना । | प्रेणिसित ( विर ) सुस्थित । 
तैयार करना । ४ ज्षेखलिखना । निबन्ध लिखना । । प्रणिधानं ( न°) १ प्रयाग । व्यवहार | उपयोग | २ 
र देंणडाज्ञा देना । डिग्री देना अर्थात बाढी को |... संहत प्रयव्व ] ३ समाधि । ४ अत्याव भक्ति) ३ 
जिताना । अथा '' दण्डस्य शयनम्‌ १” ` | कर्सफलत्वाय ! 

| 


शयवत्‌ ( विर ) १ प्रिय । प्यारा । २ निगल । | प्रणिधिः ( ३० ) १ भेदिया | गुप्तचर । ओइँदा । २ 


प्रशिनाद्‌ { 


नौकर । चाकर । अदली । २ विनयी । आरधना | 
याचन | 

प्रशिनादः { पु० ) उच्चस्वर । 

प्रशिपतने ( न० ) ) प्रणाम | दश्डवत | नमस्कार | 

प्रणिपातः ( इ० ) | चरणों में सिर नवासा |-- 
रसेः, ( ए० ) आयुधो पर पढ़ा जाने वाला 
संत्र विशेष | 

प्रशिहित { व० इ० ) ३ स्थापित । लगाया हुआ । 
२ सौपा हुआ । ३ फैलाया हुआ । बढ़ाया हुआ । 
पसारा हुआ । ४ जसा किया हुआ | १ लवलीन | 
३ इदपरतिज्ञ । विशीत । ७ सावधान | ८ प्राक्त । 
उपलब्ध । & जासूसी किया हुआ । 

प्रणीत ( ३० कृ० ) उपस्थित किया हुआ | पेश 
किया हुआ । सामने रखा हुआ | २ सौंपा हुआ | 
दिया हुआ । मेंट किया हुआ । ३ लाया हुआ! 
४ तैयार किया हुआ । बनाया हुआ | २ सिख- 
लाथा हुआ । ६ फेका हुआ । निकाला हुआ । 

प्रशीतः ( ३० ) मंत्रों से संस्कृत किया हुआ यज्ञाग्नि ) 


4३% ) 


प्रणीर्त ( च० ) अच्छी तरह पकाया या बनाया हुआ | 


कोई पदार्थ । 

प्रणुत { च० ६० ) १ निकाला हुआ) भयाया हुआ । 
२ भद्काया हुआ चैएकाया हुआ | डराया हुआ | 

परउन्य ( व० क्र.) १ भगाया हुआ । २ 
हुआ । ३ भडका हुआ । ४ कॉपता हुआ । 

अणेदु (३०) १ नेता | सब्दिकर्ता | बचाने वाला | ३ 
किसी सिद्धान्त का अचारक । आनां | ४ पण- 
यंमकर्ता । अन्धरचयिता | 

प्रणेय ( वि» ) $ आश्ाकारी | अघीस । वशवर्ती । २ 
किये जाने को । पूरा किये जाने को 1३ निश्चय 
करने को | तेकरते को | 

पशादः ( ३०) १ इकाना | २ सुकाना ¡ 

अतत ( व० क+ ) $ छाया हुआ ! उका हुआ । २ 
तना हुआ | | बेक्ष। 

प्रततिः ( जी० ) $ विस्तार । फैलाव 1 २ लाता । 

प्रतन ( वि० ) [ स्री०--श्रतनी ] प्राचीन । पुराना ! 

प्रतनु ( वि० ) [ खी०---प्रतनु या प्रतन्वी] $ छीण । 
दुबला । २ बारीक | सूचम । ३ बहुत छोटा 1४ 
तुच्छ । 


चलाया . 


क त म हत SESS RPE म PS 


प्र्ति 


पलपन ( नण } तथाना । ससत करना! 

पतह ( व० $० ) १ रमाचा हुआ 1 २ उत्सुक । ३ 
गन्त । सत्या हुआ । पीड़ित | 

प्रतरः { पु० ) पार होना । उतरना | पार जाना । 

प्रतर्कः ( ए०) ) $ अनुमान । कयास । २ बाद- 

प्रतल ( न० ) | बिवाद ! 

घतले ( न० ) सप्त अधोलोक में से एक ! 

पता: ( पु० ) हाथ की इथेली । 

प्रतानः (पुन) $ अङ्कर । ईड । कोपल 1 २ 
खता । येल । ३ बहुशोखस्व । पल्लवित होना! 
४ रोग विशेष जिसमें मूच्छ आती है । 


` अतासिन्‌ { किऽ ) १ फैलने वाळा । २ अकुाँ या 


कोंपल वाला | 

प्रवानिती ( खी” ) खूब फैलने वाली लता या वेल! 

माप: ( ए) ३ उष्णता । गर्मी! २ ताप। ३ 
चसक | ग्रामा | ३ गोरच । २ साइस । बीरवा । 
६ जीबट । पराक्रम | ७ उत्सुकता । 

धापन ( बि» ) ३ गर्साका ! पोइल करना | 

प्रतापने ( नण ) १ जलन | उष्णला । गर्मी । ताप | 
२ पीढ़ा | सन्ताप । दुण्डविधान । 

प्रतापनः ( १० ) $ एक नरक का नास । कुम्सीपाक 
नरक । २ विष्णु भगवान का नास | 

धतापचतू्‌ ( वि० ) $ सहिसान्वित । यौरबास्वित | २ 
पराक्रमी । विक्रमी । बक्षघान्‌ । बली 1 ( ३० ) 
शिव का सामान्यर । 


' मतारः ( घु० ) + पार से जामा। २ वञ्चना । उगी ! 


भोखेबाज़ी । उगी । 

प्रतारकः (पु० ) १ वञ्चक | उग ¦ धुर्त | 

अतारण॒मू ( च० ) ५ पार करना । २ छुना । 
घोखा देना । उसना । 

प्रतारणा ( खी० ) दल । धोखा | उसी । बदसाशी । 
चालबाजी । दम्म | 

प्रतारित ( वि० ) घना हुआ । उगा हुआ । 

प्रति ( अब्यया० ) एक उपसगै जो शब्दों के छव 
लगाया जाता है और निम्न अर्थ देता हे १ 
विरुद्ध बिपरीत । २ सामने | ३ बदले में । ३ 
हेर एक ! एक थूक ३ ₹ समान | सहश । ३ जोड 
का | झुकावे का ७ सासने ! मुकाबले में | म 


प्रति ( ४५३६ ) प्रति 


ओर । तरफ़ |-झततरे, ( न० ) प्रत्येक अक्षर | 
मे 1--ध्यारिन, ( अब्यया० ) अग्वि की तरफ! | 
“छ्न, (न०) १ शरीर का छोटा अवयव 
जैसे नाक | २ भाग | अध्याय | प्रत्येक अवयव । | 
२ आयुध : हथियार 1+--अहुष्सू ( अव्यया« ) 
शरीर के प्रत्येक अवयव सै था पर! २ प्रत्येक 
उपविभाग के लिये ! अनन्तर, ( बि» ) समीप- | 
बरती ! २ समीपी ( कुटुम्वी ) श्श्त्मन्त घनिष्ठता । । 
>अनिले, ( अव्यवार ) पवन की ओर या | 
दिरुद्ध। -- अनीक, { चि० ) १ शत्र । विरोधी । | 
२ सामना करने बाला । बचाव करने वाला -- 
आझनोकः, { पु०) शत्रु |-अनीकें, (न०) १ 
शत्रुता। वैर । विरोध । २ आक्रमणकारी सेना । ३ 
अलंकार विशेष ।--झनुमाने, ( न°) उल्टा 
परिणाम ।--अम्त, { वि» ) समीपी | सीमा 
वर्ती ।~-अ्न्तः, ( 9० ) १ सीमा | हद । २ 
सीमान्त देश । विशेष कर वह देश जिसमें हूस 
और स्लेच्छ बसते हों |--आरपकारः, (पु०) 
बदला ! बदले सें अनिष्ट करना (---अळू, 
( अन्यया० ) प्रतिवर्ष --मरकेः, ( ए०) झूठ 
मूड का सूर्य । बनावटी सूर्य [--अवयकं: 
( अच्यया० ) ३ अत्येक अवयव में | २ विस्तार 
से [>अचर, ( दि० ) $ निम्नवर । कम 


( पु० ) इंयूर ! सिंदूर 1--अहं, ( अरच्यया० ) 
प्रतिदिवस । हर रोज़ । दैनिक ।--आकार?, 
( पु० ) स्थान | परवला ।--आधाता, ( इः ) 
१ बदले का महार] २ प्रतिक्रिया ।--आचारः, 
(पु०) उपयुक्त आचरण !-- आदम, ( अच्यया० ) 
एकाकी । अकेला । अलग अ्रल्य ।--आादित्यः, 
(३०) झूठमुठ का सूर्य /--आरस्मः, (पु?) 
$ पुनः आरम्भ । दुबारा शुरूआत । २ निषेध ।-- 
झाशा, (खी०) 1 उम्मेद । भतीत्ता । २ भरोसा । 
विश्वास 1--उत्तर, ( न० ) जवाब । जवाब का 
जवाब ।-~उलूकऋः, ( ६० ) १ काक । २ कोई 
पक्षी जो उल्लू के समान हो ।--्छृसं, 
( अन्यया० ) प्रत्येक काचा में । ~ एक, ( वि० ) 
इश्क ।--एक, { अन्यया ) एक एक कर के | 


प्रतिष्ठित । २ अति नीच | अति तुच्छ अश्मन्‌, छुबी । तसवीर ।--जंघा, ( खी०) टॉग का 


एक बार में एक! अलय अलग । एकांकी | - 
- कञ्चुकः, (पु० ) शत्रु । बैरी ।--कशठम्‌, 
( अन्यया० ) १ अलग अलग । एक के बांद एक । 
२ गले के समीप ।- कश, ( वि० ) जो कोडे का 
भी ख्याल न करे । - कायः ( पु० ) १ पतला । 
मृति । दखबीर। सादृश्य 1 २ शक्त । बैरी । ३ 
निशान । लक्ष्य ।-क्किदवः, (9० ) जरी 
का जोडीदार ।--क्ुञ्जरः, ( छ ) आक्रमण- 
कारी हाथी ।--कूयः, ( पु०) परिखा । खाई (-- 
कूल, ( वि० ) १ खिलाफ । विपरीत । विरुद्ध । 
२ सख्त | अग्रिय | ३ अशुभ । ४ विरोधी । १ 
उल्टा । ६ इठीला । ज़िद्दी। डुरामही ।--कूलें, 
( अव्यया० ) १ विरुद्धताई से | उस्टे ढंग से ।-- 
सदा, ( अव्यया० ) इर लहमें में ।-ागजः, 
{ घुण) आक्रमणकारी हाथी । --गाे, 
( अब्यया० ) ग्रति अवयव में |--गिरिः, ( पु०) 
१ सामने का पहाड । २ छोटा पहाड या पहाडी | 
ग़॒हं,--येहद, ( अस्वया० ) हर एक घर में !-- 
ग्रॉमं ( अव्यया० } हरेक आस में ।--चन्दरः, 
( घुर ) फूठमूठ का चन्द्रमा । -चरणां, 
( अव्यया० ) प्रत्येक (वैदिक ) सिद्धान्त या 
शाखा में ] २ प्रत्येक एग पर । छाया, ( खो०) 
१ अतिविस्थ । परदाँई । २ सूति । प्रतिमा । 


श्रगला भाग ।--जिहा,--जिद्दिका, (ख्ली०) गले 
के भीतर की घंटी । कब्वा । छोटी जीभ --तंत्रं 
( अब्यया०) प्रत्येक तंत्र या सत के अनुसार । 
तंत्रसिद्धान्तः, ( पुर ) सिद्धान्त जो किसी शाख 
में तो हो और किसी में न हो । -च्यह, ( न० ) 
एक वार में ( लगातार ) वीन दिन ।--- दिन, 
( अव्यया० ) सब ओर 1 सर्वत्र । ~द्वन्द्ः, 
( पुन ) दोः समान विरोधी व्यक्ति । मुकाबले' 
का छड़ने वाला । बैरी । शत्र - वन्दे, ( न० ) 
दो समान व्यक्तियों का बिरोध ।-दन्दिन, 
( थि० ) १ शत्रु । बेरी । २ प्रतिकून । ३ दाइ 
करने वाले । प्रतिस्पद्धी । ( पु० ) विरोधी । बैरी ! 
द्वारं, ( अच्यया० ) प्रत्येक द्वार पर ।--नंप्त, 
( पु० ) पन्ती । पौ का पुत्र । प्रपौत्र नष, 


प्रति 


(वि) ) १ नवीन । युषः | ताज़ा ! २ हाल का | 


( ५२७ ) 


3 


खिला हुआ या जिसमें हाल ही में कलियाँ आयी , 
हों ।--साड़ी, ( खीळ ) उपनाडी | छोटी नाडो । 
~ यायक, \यु०) नाटकों अथवा काव्यो में सुख्य ' 


नायक का प्रतिद्वन्दी नायक | जैसे रामायण काव्य 
में श्रीराम थी मुख्य नायक हैं और रावण प्रति- 
नायक है । --निधिः, { पु० ) ९ प्रतिमा । प्रति- 
मूर्ति । २ वह व्यक्ति जो किसी अन्य की ओर से 


ह! ।--निर्यातनः, { घु) वह अपकार जो 
किसी अपकार का बदला चुकाने के! किया 
जाय 1-~पः, { इ० ) राजा शान्तनु के पिता का 
नाम ।--पह्ः, (छ० ) ३ प्रतिवादी । विरोधी 
पक्ष | विरुद्ध देल । २ शत्रु । बैरी | दुर्मद !- 


पृत्तिन्‌, ( पु० ) बिरोधी । बैरी । -“पृरुषः,-- ; 


पूरुषः, ( पु०) १ समान पुरूष । २ एवज् । 
बदली । २ सहृचर | साथी | ४ मनुष्य का पुतला 
जिसे चार सँघ के भीतर खड़ा करते हैं । इस 
लिये कि, उन्हें यह पता लग जाय कि, घर में कोई 
जाय ते नहीं रहा । £ ( किसीका ) पुतला । 
“भाकार$, ( छ०) परकेटे की दोवाल परियं; 
(न० ) वह उपकार जे किसी उपकार का बदला 
चुकाने के लिये किया जाय ।--बंछुः, ( उु०) 
समान पद या स्थिति वाला +--बल, ( वि० ) 
समान बल वाला । जाडीदार ।--वल्लं, ( न० ) 
बाहुः, ( पु० ) बाँह का असला भाग ।--बिस्बः 
--विम्बः ( पु० ) बिम्षस्‌- विस्बम्‌ ( न° ) 
१ परछाँदी । छाया ! २ प्रतिमा । प्रतिसूति ¦ 


i 
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छुबी । तस्वीर 1-.सट, { वि० )' मुकाबला करने ' 


वाला 1--भठ;, (५०) बरावर का योद्धा! 
समान बल वाला योद्धा ।--सय, ( विण) 
अयङ्कर । खौफनाक ।-- मय, ( च० ) खृतरा । 
जेखों ।--मण्डल, ( न० ) सूर्य आदि चमकते 
हुए ग्रहों का मण्डल या घेरा | परिवेश ।--- 
मद्लः, (पुर ) मतिभा । बराबर का पहलवान । 
माया, ( खीर ) जादू के जवाब का जादू ।--- 
मिच, ( न० ) शत्रु । बैरी |--मुख, ( बि० ) 
+ सामने खड़ा हुआ । २ समीप । निकट [-- 


प्रति 


सुख, ( न०) नाटक की पञ्चसन्धियो में मे 
युक । इस सन्धि में विलास, परिस, तसे. 
( परिहास ), प्रशमन, विरोध, पर्यपासत, पुष्प, 
वज्र, उपन्यास और वर्णसंहार आदि का बर्णन 
किया जाता हैं ।--भुंद्रा, ( स्त्री ) दूसरी 
मोहर ।--सूतिः (स्त्री० ) मतिमा 1--थूथपः, 
( पु० ) आक्रमणकारी हाथियों के देख का अगु 
था नायक -र्थः, ( पु० ) बराबरी का खडसे 
वाला --राजः, (पु) आक्रमणकारी या 
शत्र राजा रूप, ( वि» ) १ समान ¦ सद्दृश | 
२ उपयुक्त | उचित [--रूपं, ( न० ) १ तसवीर । 
मूति । प्रतिमा ।--रूपर्क (न०) तसबीर ¦ चित्र । 
प्रतिमा ।-~लक्तणं, ( न० ) चिन्ह । निशान | 
बिन्हानी ।--लिएिः, ( स्त्रीश ) लेख की नक्त । 
हाथ का लिखा हुआ लेख (--ल्ोझ, ( वि० + $ 
उल्टा । २ जातिविरुद्ध। ( अर्थात्‌ बह जिसके 
पिता और माता भिन्न सिञ्च वर्ण के हों )। ४ 
कमीचा । मीच । ₹ दाम | बायाँ।“लोमकर, 
(न० ) उल्टा क्रम वस्तु, ( न° ) १ वह 
वस्तु जा किसी अन्य वस्तु के बदले में दी जाय । 
३ समानान्वर ।--वातः, ( पु० ) प्रतिकूल 
पवन ।- वात, ( न० ) पवन के विरुद्ध |-- 
विष, ( न० ) विष का उतारा ।--चिष्णुका; 
( पुः ) सुचुकुन्द बचत ।--वीरः, ( पुन ) 
विरोधी । विपक्षी (वषः, { पु०) आकसणकारी 
साँझ ।- बैशः५ (छु० ) पडोस । पड़ोस का 
सकाल । घर के सासने या निकट का घर ।--- 
वेशिन्‌, ( पु० ) पड़ोसी 1 पडास में रहने वाला ! 
--वेश्मय्‌, ( च० ) पड़ोसी का घर ।-वेश्यः, 
(पु० ) पड़ोसी ।!- खैरे, ( न० ) बदला । दाँद । 
-- शब्दा, { घु० । १ प्रतिध्वनि ¦ गूँज। कोई । 
२ गरजच --शणिन, (६०) झठमूड का चन्द्रमा । 
चन्द्रमा का घेरा |-सम, ( खि० ) बराबरी 
वाला | जाडीदार --सव्य, ( नि० ) उल्य क्रस 
वाला ।--सूयः,--सूर्यंकः, ( एु० ) $ सूर्य का 
घेरा ! २ एक उत्पात जिसमें सूर्य के सामने एक 
शोर सूर्य निकला हुआ दिखलाई देता है । गिर- 

सं० शक को०--ई८ 


प्रतिक 


थिर ।--सेना, ( स्त्री» ) शत्र की सेना |-+ ! 
हुतः, हस्तकः, ( ३० ) अतिनिधि | एइवङ्गी । 
प्रतिक ( विण ) $ कार्पापय में भोल लिया हुआ | 
प्रतिकरः ( पुः ) सुत्रावज्ञा । चतिपूर्ति । अतिशाथ । 
प्रतिकर्त ( विः ) ! स्त्री--प्रतिकत्री | अतिशोध . 
करने वाला । कतिपूि करने वाळा! ( झु० ) 
विरोधी । रत्तिपक्ती । 
प्रतिकमन्‌ ( न?) १ प्रतिकार । बदला । २ वह कार्य, 
जे किसी दूसरे कर्म के द्वारा प्रेरित दो किसी कार्य | 
के होने पर होमे वाला कार्य | किसी कास के 
जवाब में हाचे बाला काम । ३ वेश | भेस । 8 
अङ्गकर्म । शरीर की सजावट । ४ विरोध | बैर । 
प्रतिकर्ष: ( घु० ) समप्टि । संग्रह । 
प्रतिकषः ( घु० 9 १ नायक । नेता | २ सहायक ¦ ३ | 
वाताहर । क्रासिद 1 | 
प्रतिकारः} ( ५० ) १ प्रतिशोध । पुरस्कार । 
प्रतीकारः } बदला ¦ २ वह कार्य जा किसी छुरे कार्य 
का बदला देने का किया जाय । ३ चिकित्सा । 
इलाज । ४ विपचता । सामना !-विधानं, 
(न०) इलाज । चिकित्सा । 


प्रतिकाशः ) (पु० > ३ प्रतिविम्ब । २ चितवन । 
प्रतीकाशः । दृष्टि! | 


( श्रेः ) 


अंतिकचित ) ( विर 1 हुआ । झुका हुआ । , 
प्रतिकुञ्चित | क्ष । sds 
प्रतिक्कत { व० $० ) फेरा हुआ । जौ हुआ । अदा 
किया हुआ | अतिशोधित | बदला लिया हुआ | | 
२ इलाज किया हुआ । | 
प्रतिर्छातः ( छी० ) १ बदला । प्रतिकार ¦ २ प्रति- | 
शोध । ३ प्रतिविम्ब । चित्र । छायाचित्र । ४ 
सादृश्य । ससवोर । मूर्ति । प्रतिमा । ४ अति- 
निधि । 
प्रतिकए ( च+ कृ० ) $ दुबारा जाता हुआ। २ 
असि निम्दित । निकृष्ट । त्यक्त | ३ छिपा हुआ । 
४ नीच । कमीना । 
9301 } ( छु० ) किसी के ऊपर गुस्सा । 
प्रतिक्रमः { पु० ) उल्टा पुल्टा क्रस या सिलसिला ! 
तिक्रिया ( खी० ) १ प्रतीकार ! बदला । २ एक 
तरफ कोई किया होने पर परिणाम स्वरूप दूसरी | 


। प्रतिग्रहीतू 


प्रात 


तरफ होने वाली किया । ३ विरोध । सामना | ४ 
व्यक्तितव सजावट था कवर! २ रक्षण ३ ६ 
खाइाच्य | 


` प्रतिकष्ट ( वि० ) निर्धन । बाएुरा । 
i] 


प्रतिक्षवः { पु० ) रखवाला । अदली । 

प्रतिक्तित्त ( घ० कृ ) १ लोटाया हुआ । अस्वीकृत । 
निकाला हुआ । २ रोका हुआ | सामना किया 
हुआ । ३ गालो दिया हुआ । निन्दा किया हुआ । 
१ समा हुआ । रवाना किया हुआ ! 

प्रतिक्ुमं ( न° ) छींक । थिक्का । 

प्रतिद्ेप: ( पु० ) ३ अस्वीकृति । महण न करना ¦ 
२ विरोध करता । खण्डन करना । खण्डन । 
३ झगडा ¦ 


प्रलिख्यातिः ( खो? ) असिद्धि । स्याति । 


। प्रतिगत (व० $०) पक्तियों का एक प्रकार का उडान । 
` प्रतिगमनम्‌ ( न० ) खौट जाना । वापिस जाना। 


वापसी । 

प्रतिगर्दित ( व० कृ० ) कलक्वित । निन्दित । 

प्रतिगर्जना ( खी० ) गर्जन के जबाब में गर्जन | 

प्रतिग्रृह्दीत ( व० कृ० ) ३ लिया हुआ । जो ग्रहण 
कर किया गया हो । २ स्वीकृत | साना हुआ । 
३ विवाहित । 

प्रतित; ( पु० ) ३ स्वीकार । अहण । २ उस दान 
का खेना जे विधिपूर्वक दिया जाय । ३ पकड़सा । 
अधिकृत करना | ४ पाशणिप्रहण । विवाह । ₹ 
अहश्‌ | उपराग । ६ स्वागत । अम्यर्थनां । ७ दान 
लेने वाला । म अनुग्रह । कृपा ३ सेवा का 
पिछला भाय | १० उयालदान । पीकदान । 

प्रतिग्रहण ( न° ) १ प्रतिमह सेना । २ स्वागत । 
३ विवाह । 

प्र 

तियृहिन, } ( घु० ) लेने वाला । ग्रहण करने वाला | 

प्रतित्राहः ( पु: ) $ प्रतिग्रह । २ डगालदान ! 
पीकदान । 


, ्रतिघः ( पु.) $ विरोध | सामना । सुकाबला । २ 


लड़ाई । युद्ध । आपस की सारपीट। ३ क्रोध । 
रोष ! ४ मू । ३ शत्रु । बैरी । 


प्रतिघात' प्रतीघात' 


प्रतिघातः | ( घुर) १ रोकना । रोपचा । २ सासना। | 
प्रतीघातः } मुकाबला । ३ चोट के बदले चोट । ४ 


रक्कर । २ रुकावर । वाधा | 

प्रतिधातनं [ न० ) १ इराना । दाढाना । भगः देना । 
२ प्राण्घात । वध । हत्या । 

प्रतिज्ञं ( न० ) शरीर । देह । काया । 

प्रतिधिकीर्षा ( खी० ) बदला लेने की अभिलाषा । 

प्रतिचितनं 

प्रतििन्तनम्‌ 

प्रतिच्छदनघ्‌ ( न० ) चादर | चद्र ! 

परतिच्छेद्‌ः, प्रतिच्लन्द्‌ः ) (पुर) १ साइश्य | 

प्रतिच्छुंदकः, 5तिच्छन्द्कः | छुदी । तसबीर । झूतिं । 
लिमा । २ परियाय । 

प्रतिच्छन्न { व० कृ० ) १ ढका हुआ | लपय हुआ । 
२ छिपा हुआ । ३ सम्पन्न | ४ घिरा हुआ। | 
छविका हुआ ! 

प्रतिच्छेदः ( ५० ) वाधा । रुकावट | 

घतिअङपः ( ३० ) उत्तर । जवाब । 


प्रतिअदपकः ( पु० ) प्रतिष्ठा पूर्वक सहमति या ऐक- 
मत्य । 


} ( न० ) भ्यान । पुनर्विचार । 


( ५२९६ ) 


' प्रतिष्वानः ) कॉड । 
। घ्रतिध्वर्त ( व० कुऽ ) गिराया हुआ । पटका हुआ । 


[ध्यान देना । | 


प्रतिज्ञागरः ( पु० ) खूब सावधानी रखना । सम्यङ | 

प्रतिज्ोवनम्‌ ( न० ) सया जन्स। फिर से जन्म । 

प्रतिज्ञा ( खी० ) $ वादा । स्वीकृति । स्वीकारोक्ति | ¦ 
२ किसी कास के करने या न करने के विषय में 
वचनदान | ३ बयाच | कयन । घोषणा । ४ न्याय 
में अनुमान के पाँच खणडों या अवयवों में प्रथम 
अवयव । ६ अभियेर । दावा !--पत्रे, { न० ) ` 
वह पत्र जिस पर कोई प्रतिज्ञा लिखी हो । इक- 
रारनामा ।---भङ्ग:, ( पु० ) चादे का. ताड देना । 
विरोधः, ( पु० ) प्रतिज्ञा के प्रतिकूल आच- 
रण । वादाख़िलाफी 1--पिवाहित, ( बि० ) 
खयाई | वाकदान ।--संन्यासः, (छ०) १ बादा- 
खिल्लाफी । प्रतिज्ञा भंग करने की किया | २ न्याय | 
में एक अकार का "“निम्रहस्थान ।” प्रतिज्ञाहानि । | 

प्रतिज्ञात ( व० ६० ) १ वादा किया हुआ । २ कहा 
हुआ । ३ स्वीकृत | माना हुआ । 

प्रतिज्ञानं ( न० ) $ ईमानधसे से कहना ! २ इकरार! 
चाद । ३ स्वीकारोक्ति | । 


1] 


प्रतितर; ( पु० ) जहाज्ञी | साँकी । डॉड खेने वाळा । | 


प्रतिपत्तिः 


प्रतिताली ( छी० ) कुंजी । चामी । सालो । ( किसी 
दरनाङ्े की । 
प्रतिदर्शनम्‌ ( न० ) मेंड । सुलाकाव । 


' प्रतिदानं (न०) $ ली या रखी हुई वस्तु के लौटाना । 


२ विनिमय | एक घस्तु लेकर बदले में दूसरी वस्तु 
देना । बदला । [ फाइना | 
प्रतिदारण ( न० ) १ लडाई । युद्ध । २ चीरना | 
प्रतिड्चिन्‌ ( पु० ) १ दिवस । २ सूर्य । 
प्रविद्र ( व० कृ० ) देखा हुआ । दष्टिगाचर । 
निगाह के सामने पडा हुआ । 
प्रतिधाधनम्‌ ( न° ) आक्रमण । हमला । चढ़ाई । 
प्रतिष्वनिः ) ( पु० ) प्रतिवाद । प्रतिशब्द । गँज । 


कप 


प्रतिनंदनं ) ( न° ) १बघाई । स्वागत | २ चन्य- 
प्रतिनन्दनम्‌ ) बाद देने की क्रिया । 
प्रतिनादः ( छु० ) प्रतिध्वनि । गूँज । कोई । 


sel } { पु० ) भांडा । पताका । 


प्रतिनिधि; ( पु० ) १ वह व्यक्ति जे दूसरे के बदले 
कोई काम करने को नियुक्त किया जाय | पुवञ्च । 
बदली । २ जामिन । ३ प्रतिमा । 

प्रतिनियमः ( ३० ) साधारण नियम । 

प्रलिनिजित ( व० कृ० ) १ अन्तर्धान । संय | ३ 
खर्डन किया हुआ । 

प्रतिनिदेश्य ( वि» ) वह जो, यद्यपि प्रथम न्यक किया 
जा खुका हे, तथापि पुन; कहा जाय, इस अभि- 
प्राय से कि कुछ अधिक कथन किया जाय । 

प्रलिनियांतनम्‌ ( न० ) अपकार जा किसी अपकार 
का बदला चुकाने के! किया जाय । 

प्रतिनिचिषए्ट ( वि» ) इठी । आग्रही । जिद्दी !-- 
सूरः, { ३० ) दुरामही मूर्ख । 

प्रतिनिवर्तनं ( न०) $ लौटना । वापिस आवा । 
२ सुना । पराङ्गसुख होना । 

प्रतिनोदः ( ३० ) पीछे इडाने वाळा । पीछे हटाने 
की क्रिया । 

प्रतिपत्तिः ( खो० ) १ प्राप्ति ! उपलब्धि | २ ज्ञान। 
विवेक । ३ स्वीकृति । ४ स्वीकारोक्ति । २ कथन । 
वयान । ६ आरस्म । आरम्भ । इ कारवाई । 


प्रतिपद्‌ ( ४४० ) प्रतिबधक, अतिबन्धक 


पढुलि. २ करना ; पूरा करना ३ सन्तव्य १ प्रतिपालक ( ३० ) रक्षक । रखवाला। 

इढ़ सहुल्प | १० सवाद्‌ ख़बर | ११ सस्रान । प्रतिपालत्त ( न० > रक्षण । रच्य । रखवाली । 
मान | प्रतिष्टा] ९२ ढंग ! उपाध । 3३ ग्रतिंभा । | अभ्यास । आलोचन । बचाव } 

बुद्धि ¦ ५४ उपयोग । व्यबहार । ४१ उक्ति । | प्रलिपीडनम्‌ { च ) अत्याचार । घेंडचाड । 

बढ़ती । पदवद्धि । १६ ख्याति ! तामयरी । | प्रतिपूजनं ( च+ > } १ आभिवादन । सम्मान पदर 
प्रसिद्धि | १७ साहस । विश्वास । १८ प्रमाण । | प्रतिपजा (खी०) | शेल । २ पारस्परिक अभिवादन । 
इतसोनान । भरोसा (-- दक्ष, ( वि० ) कोई ` पारस्परिक शिष्टाचार रदशन | 


कास कैसे करना चाहिये यह जानने वाला।-- | श्रविधुरख ( च०) १ भरन! । परिपूर्ण करना) २ 
पटहः, ( पु० ) ढोल | ढोलक । झदँग :--मेदः, | सुईदार पिचकारी से ) किसी तरल पदार्थ के 
( पु० ) मतभेद ।-विशारद, ( वि० ) | भीतर डालना । 

निय । पढ़ । चतुर । प्रतिप्रशामः ( न० ) प्रणाम के बदले का प्रणाम । 


प्रतियद ( स्री) १ द्वार । दरवाञ्चा । रास्ता । २ | मेतिमदान ( न० ) १ लोटाना । किसी खी हुई या 
आरम्भ । ग्रारभ्म । इ पाख की पथम तिथि। घरोहर रखी हुई वस्तु के खौटाना । २ विवाह में 
३ होल ।--चन्दः, (१०) प्रतिपदा का चन्द्रमा । दान करना | 
--तूर्य ( न० ) नयाइा | va { ) नि [। फिरा t 
प्रतिप्रक्ष! { घुण ) १ प्रश्न के बदले श्वत २ उत्तर । 
4७0. } (खी० ) पाख की थम तिथि । परवा । प्रतिभसबः ( ए० ) अपवाद का अपवाद । जिस बात 
प्रतिपक्ष { व० ०) ¦ प्राप्त जा मिला हो । २ किया का दुक स्थान पर निषेध किया गया हे उसीका 
हुआ । पुरा किया हुआ ! ३ आरम्भ किया हुआ । किसी विशेष अवस्था में विधान । 
४ अतिज्ञात । २ अङ्गीकृत । स्वीकृत । अपानाया | प्रतिप्रहारः { पुण ) प्रहार के बदले पहार । चोट के 
| 


हुआ । द जाना हुडा । अवगत । समझा हुआ! बदले चोट । 
७ उत्तर दिया हुआ । म सिद्ध किया हुआ । | प्रतिक्षवनम्‌ ( न० ) कूद कर लौट आना । 


स्थापित किया हुआ ! प्रमाणित किया हुआ । प्रतिफक्ष: (a) } १ परिणाम ? नसीजा | २ 
प्रतिपादक ( बि० ) [ खी०--प्रलिपादिका ] $ | ्रतिकेलनं ( न० ) ) प्रतिबिग्व छाया । एरछॉई ! 
भली भाँति समाने वाला ! प्रतिपादन करने ३ प्रतिशोध । ४ बदला । 


वाला । २ सावित करने वाला । प्रतिपन्न करने | प्रतिफुळक { विर ) फूलने वाला । पुरा खिला हुआ । 
वाळा । समर्थन करने बाला | ३ निष्पादन करने | प्रतिबद्ध { द° ह० ) १ बंधा हुआ | २ सम्बन्ध 


वाला | निरूपश करने बाळा । ४ उन्नति करने युक्त । ३ जिसमें रुकावट था प्रतिबन्ध हो 1 ४ 

वाखा । बढ़ाने वाळा । २ निर्वाह करने वाला ! जड़ा इया । 2 फसा हुआ । पढ़ा हुआ। ६ 

६ उत्पन्न करने वाला । हराया हुआ । ७ जो इताश हो चुका हो | ८ 
प्रतिपादन ( न० ) $ दान । पुरस्कार । २ अतिपत्ति । अविस्छिन्त सम्बन्ध युक्त जैसे आग और इँ 


प्रतिबंधः } ( पुर ) १ बंधन । २ रोक । अठकाव । 
च्याख्या 
स्थापन । सिद्धि ) ३ ज्यावया । नि्ादन । ६ | प्रतियन्धः | ३ विज! वांचा । ४ समना । मुकाबला 

अभ्यास | ख । वान । ७ आरम्भ । 


< चिराव । ६ सम्बन्ध । ७ अनिवार्यं तथा अवि 
प्रतिपादित { बण कुळ ) E दिया हुआ! । दान किया | च्झुन्न सम्बन्ध | 
हुआ सेंट किया हुआ । २ स्थापित किया हुआ । | प्रतिबंधक ) ( वि० ) [खी०--प्रतिवन्धिका ] 
सिद्ध किया हुआ । ३ ब्याख्या किया हुआ। | प्रतिबन्धक ) बाँचने वाला । गसने बाला | २ रोकने 
अच्छी तरह समकाया हुआ ) ४ घोषित किया चाला । अटकाने याला । इञ्जुकाबल्ा करने वाला | 
हुआ । २ उत्पक्ष किया हुआ । | सामना करने वाला । 


पतिषघकः, प्रतिबन्धक: ( १४१ >) प्रतिथलः 

क \ ( इ० ) शाखा । अह्ुुर | | प्रतिभाने ( न० ) १ प्रभा 1 सक | २ बुद्धि । 
जिंक न बि । १ हाजिरजबावी । ग्रव्युस्पन्तसतिश्व | 

[तिरबंधलं ) (4०) ३ बंधन । २ केद । ३ विज्ञ ¦ | प्रतिभापा ( खी ) उत्तर । जवाब । 


rang की (पु०)) 1 आपत्ति । पुत- . ताचो, र. ) १ (सहसा उखपन्न हुआ) ! ३ चेत या 
पतिबंधी) प्रतिबन्धो ( खी०) } राज़ | पुसी तके जे! । आ [डे द 1 चोला । 

विपक्ष एर भी समान रूप से असर डाले । | सॅतिभासनस्‌ ( न० ) आकृति। शक्क । सूरत । 

( इसे ' प्रतिबन्दी” भी कहते हैं । ) ` अविभिन्न ( ब० ३० } ३ विधा हुआ । झिंदा हु । 
सतिबाधक ( वि० ) १ हराने वाबा । दूर अगा देने ' _ १ घनिष्ठ सम्वन्ध युक्त । त 

वाल्या । २ रोकने वाला | वाधा डालने वाला । अतिभू; { पु० ) जमावस | हॉमी । 
तिवाघनम्‌ (न०) ३६दाना । दूर भगावा । रनासंजूर | प्रतिभेदनम्‌ { न० ) 3 बेधना। घुसना । कादना । 

| 


करवा ! खारिज करना । अस्वीकृत करना | चीरना । सन्धि करता । ३ खोला | ४ विभाग 
गतिबिंवन ) (न०) १ परढाँई | अतिच्छाया । २ | _ करना । 
1तिविम्बनम्‌ १ तुलना ! प्र तियदाई र qe } उपभोग | 
पसिविवित १ (वि? ) जिसका प्रतिबिस्ब पढ़ता हो । | प्रतिमा | खी० ) ३ सूति । अनुकृति । अतिबिम्ब । 
प्रतिविम्बत ) जिसकी परछाँदी पइती हो । २ जो जझ्ञाया। ३ माप। प्रसार । & हाथी का शिसेभरग 
कलकता ह्वा । जिसका आमास मित्रता हो! । विशेष ।--पल, ( बि० ) घूलि सें विद्यमान । 
उतिबुद्ध ( व° कृ०) $ जाना हुआ । पहचाना हुआ। | चन्द्र, ( पु० ) चन्द्रमा का पतिविस्व {~ 
देखा हुआ । २ प्रसिद्ध । विख्यात । । परिचारकः, (३०) पुजारी । अर्चक । 
गतिङुदिः ( जी० ) + जागति । २ विरोधी अभिमाय | प्रतिमेखुः (३०) || चन्द्रमा का मतिबिश्व | 
या इरादा । मतिमासशा ङः ८३०) 
अतिमाने ( न० ) १ इष्टान्त ! उदाहरण । राद । 
प्रतियोधः ( पु० ) $ जागना । २ ज्ञान । अक्ति । | २ मूर्ति । प्रतिमा । ३ अनुकृतिं । साइश्य । ४ 
३ शिक्षण । ४ युक्ति । तक । मान । तौल विशेष । ४ दायी के दोनों ढाँचो के 


प्रतिबाधनम्‌ ( न० ) १ जागरण ' जाग्रुति । २ | बीचका भाग । ६ प्रतिविस्ब | 
शिक्षण । शिक्षा । ज्ञानोत्यादन ¦ ; प्रतिमुक्त ( व° क» १ १ पडन हुआ | काम में लाया 
प्रतिबोधित ( द० कुऽ ) १ जागा हुआ | २ शिक्षित । हुआ। २ बाँधा हुआ | बँधा हुआ। ३ अख- 
सिखलाया हुआ ! । शाख से सञ्चित । हथियार बंद । ४ घोड़ा हुआ ! 


प्रतिभा (स्री) ३ सूरस । रूप | चितवन ) २ | मुक किया हुआ । ४ लोटाथा हुआ) फेर कर 
उज्ग्वलवा । चसक । ३ चुद्धि। समझदारी | ४ | दिया हुआ । ३ जोर से फेंक कर मारा इआ । 
असावारण मानसिक शक्ति । असाधारण बुदधि-  प्रतिमाक्षः (पु०) } 
( । युक्ति 
बल । २ अहिभा । अतिबिस्थ । ६ साहस । | प्रतिमात्तणम्‌ ( न० ) | ज हरा । झाकत । 
वीरता । चता । दिठाई | अक्खड्पन । गुसताखी । | प्रतिमाचनस्‌ ( ल० ) $ खोलना । दीला करना । 


--भ्रन्वित. ( वि० ) $ घुद्धिमान। २ अकड़ | २ परिशोध । बदला | ३ छुटकारा । सुक्ति । 

साइसी ।--सुख, ( बि» ) साहसी । पूर्ण | घ्रतियज्ञः (५०) ३ उद्योग । २ तैयारी । ३ पूर्ण 
विश्वासी । ~हानिः, ( खी० ) १ अन्धकार । २ करना । ४ नया युश या खुबी उत्पन्न कर देना । 
बुद्धि का अभाव । २ अभिलाषा । इच्छा । ६ मुकाबला 1 सामना । 


प्रतिभात ( व° ० ) १ चमकीला । अकाशवाज्‌ । २ ७ बदला । ८ कैदी बनाना । गिरफ्तार करना । 
जाना हुआ । समका हुआ । ३ अनुग्रह । कृपा | 


प्रवियातस 


तियातन ( न० ) पतिशाध बढ्ला 
तियासना ( खा० ) तस्वीर । सूर्ति । प्रतिमा । 
(तियान ( चण} लौदना | वापस आना । 
तियोगः ( पु० ) ५ किसी वस्तु का दूसरा प्रतिरुष | 
या उदारा | २ सामना । सुकावल्ा । ३ खण्डन | | 
४ सहयोग | & मारक ! 
रतियाशिस्‌ ( पुष) १ शत्रु । विरोधी । बैरी । 
२ बाधा डालने दाला ) ६ सहायक । सददगार । 
साथी ; ४ बराबर वाल्या । जाड का । जोडीदार । 
नियाज { दु} } 
तियार्घे: ( पुन) } 
(तिर { न० } 
[तिर्दा ( की० ) 


गतिर 

नि | ( पु. ) कोच । रोष ¦ 

गतिर ( पु.) १ कगडा । इँटा । २ प्रतिध्वनि। 

रतिरद्ध ( व+ कृ ) १ अवरुद्ध ।सका हुआ। २ 
अरका हुआ | ३ निर्वेश। ४ बेकास फिया हुआ । 

प्रतिरोध; ( पु० 3 १ अटकाव | रोकटोक | २ केरा) 
अवरोध । ३ विरोधी । ४ छिपाव । दुराव 1४ 
चोरी । डॉकेतनी । ६ भत्संना । चिक्कार | 

प्रतिराधकः ( घुण ) ११ बैरी ? श्च 1२ डाकू । 

प्रतिरोधिन ( प०्) } चोर ; ३ अकामे । रोकटोक ¦ 

पतिरोधनं ( च० ) अबरोध । रोक | भ्रश्काव ! 

पतिल्भः } ( दु) १ प्राप्ति । उपलब्धि | २ 

रतिल्म्मः | भत्सेना । कुवाच्य ! याली गलौज | 

रतिलामः ( पु० ) वापिस सेना । फेर लेना । प्रास 
करना | 

प्रतिवचर्न ( न+ } ` 

शतिचचस्‌ ( न° ) 

प्रतिवाच ( खी) 

प्रतिवाक्यं ( २०) 

ग (१०) क्ौदाब । फिराव । लौटने की 

1 


| 
| 


शत्न । बैरी! 


rom ono 


|| रछा ( हिफाज़त ! | 


} उत्तर । जवात । 


सिवसथः (६० ) आस । गाँव । 


[तिन ( न० ) उलटी ओर छे जाना | विरुद्ध दिशा 
सें खे जाना | 


विवादः { पु० ) $ उत्तर । उत्तर का उत्तर | सवाब। | 
२ अस्वीकृति | इंकार | | 


( ४४२ ) 


प्रतिश्षय 


प्रतिवादिन्‌ { पु०) १ प्रतिवादी । विपती अुशलह। 

प्रतिकार ( पु० 

प्रतिवारणम्‌ { न० 

प्रतियातों ( खी० ) वृत्तान्त । सूचना ¦ संवाद । 
ख़बर । 

प्रतिवासिन्‌ ( बि० ) | खी०--प्रतिबासिनी) समीप 
झा वासी । ( ४० } पड़ोसी । 

प्रतिव्रिधातः ( ३० ) बचाव । चोट के बदले चोट । 

प्रतिविधानं ( च० ) $ प्रतीकार | २ व्यूहरचना 1 ३ 
रोक ! ४ उपसंस्कार । 

प्रतिविधिः ( पु० ) १ बदला ¦ दोव 1 २ अधीकार । 
इक्षा । उपाय | 

प्रतिविशिष्ट ( बि० ) अत्युत्तम | 

प्रतिवेशः ( पु० ) १ पड़ोसी । २ पड़ोसी का वास- 
स्थान । पड़ोस ।--घासिन्‌, ( वि ) पड़ोस में 
असने वाळा । 

प्रतिवेशिन्‌ { वि० ) [ खो ०---पतिवेशिनी] पड़ोसी । 

प्रतिवेश्यः ( पु० ) पड़ोसी । 

प्रतिवेष्टित ( व०%० ) पर्यावृत्त । लौरा हुआ । 
विपर्यस्त ! 


$ |! रोकना ! सना करना | 


| अतिब्युहः ( छु० ) $ शत्रू पर आक्रमण करने के लिये 


सेना का व्यूह बनाना | २ समुदाय । दल ! 

अतिशमः ( पु० ) अक्साव ! समाति । 

पतिशयनम्‌ { च० ) किसी कामना की सिद्धि के लिये 
देवस्थान पर खाना पीला त्याग कर पड़ा रहता। 
धरना देना | 

प्रतिशयित ( वि० ) धरना देने बाला । 

प्रतिशापः (पुण) शाप के बदले शाप । अकेसा के 
बदले कोसा । 

प्रतिशासनं ( न० ) ३ आशा मदान करना । २ किसी 
कार्ये पर बाहिर भेजना | आज्ञा | आदेश । 

धतिशिष्ट (व कृष ) $ भेजा हुआ । आज्षप्त । २ 
बिसर्जन किया हुआ । छुक्षाया हुआ । खारिज 
किया हुआ । ३ अख्यात । प्रसिद्ध । 

प्रतिश्या (छी० ) 

प्रतिश्यान (न०) 

प्रतिश्यायः ( पु० ) 


प्रतिश्षयः ( पु: ) १ आम । र घर | ३ सभा। ४ 


| जुकाम । श्खेष्मा । हड । 


प्रतिश्चव 


अज्ञमणइप । २ साहाय्य । सहायता । ६ वादा ! , प्रतिष्ठानं { न० ) १ तीव । आधार । 


प्रतिक्षा । 

प्रतिश्रवः { यु ) १ रज्ञासंदी ¦ इकरार | वादा! २ 
गूंज । साई । प्रतिध्वनि । 

प्रतिश्चवशम्‌ ( च०) १ सुनना । २ प्रतिवद्ध होना । 
३ प्रविक्ञा । वादा ? इकरार । 


प्रतिश्चुत्‌ } ( खी० ) १ वादा | मतिज्ञा । २ ग्रति- ' 
प्रसिक्षलिः } ध्वनि । गूँज | कोई । 


प्रविश्यत ( वर कऽ ) प्रतिज्ञात । स्वीकार किया हुग्रा! 
संजूर किया हुआ । 

प्रतिषिद्ध (घ० ६०) $ निषिछ | वर्जित । ऋस्वीकृत | 
२ खण्डिल । खरडन किया हुआ । 

पतियेक्ष: ( पुण) १ निषेध | मचाई । २ अस्वीक्कति । 


सूचक अच्ययात्मक शब्द ।-- स्वारी, ( सब ¬ 
उक्ति, (खी० ) इंकार । अस्वीकारीक्ति |-- 
उपभा, (स्री०) दरडी कवि वर्णित कई प्रकार की 
उपमाओं में से एक । 


प्रतिषेधक } ( वि० ) १ प्रतिषेध करने वाला । मना 
प्रतिषे ) करने वाक । २ रोकने चाखा | (पु० ) 


वाघा डालने वाला | मनाई करने कालः | 
प्रतिषेधनस्‌ ( य०) ३ रोक थाम | २ निषेध । 
मसाई । ३ इंकार । अस्वीकृति । 
प्रतिष्कः 
प्रतिष्कसः 
प्रतिष्कशः ( पुर} १ सेदिया | दूत | २ चाबुक | 
३ चसे का तस्सा | 
प्रतिष्कपः { पु० ) चालक । कोड । चमड़े का तस्मा | 


} ( पु० ) जासूस । भेद्या । दूत । 


He | ( पु० ) अवरोध । शोक । वाधा । 
प्रतिष्ठा ( खो० ) १ स्थापना । पधरोनी । अवस्थात ¦ 
स्थिसि 1 २ घर । सकान । आवादी । 


३ स्थिरता । स्थायित्व । इड़मिति। ४ नीव । 
धुनकिया । ओखा | खंभा । ६ उच्चपद । उच्च 
अधिकार । ७ कीति । यश | ख्याति | आख- 
प्रतिष्ठा ( किसी पेषमूति की ) 8 अभीष्ट सिद्धि 
१० शान्ति विश्राम! १३ आधार | पात । 
१२ शुधिवी । ३३ अभिषेक । १४ सीम } इद्‌ । 


( १४३ } 


अतिसर, प्रतिसर 


२ जगह । 
स्थान । अवस्थिति । ३ रॉँग्र । पैर } ४ एक अवीन्‌ 
राजधानी का वाम जो भयाग के समीप गंगा पार 
झूसी के नाम से अब प्रसिद्ध है । 2 गोदावरी नदी 
के तद्वती एक नयर का नास । 

प्रतिछित ( ब० कृ० ) $ खडा किया हुआ । गाया 
दु 1 २ गाडा हुआ । स्थापित किया हुआ ! 
३ अवस्थित । ४ अभिषेक किया हुआ । २ पूर्ण 
किवा हुआ ; ६ जिसका मूल्य लग सुका दो! 
७ प्रसिद्ध । प्रख्यात । 

प्रतिसँबिद्‌ ( खी० ) किसी वस्तु का सम्यक परि- 
जहस या आनकारी ! 


' प्रतिसंहार; ( पु» ) १ वापिस कर केने की क्रिया । 
इंकार । ३ अपलाए । खण्डन । ४ अस्चीकार ' 


१ 
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२ दास । न्यूनता | सिमटाव । सहोषन । ३ 
दीशति । बोध । अन्तनिवेश्च । ४ त्याग | 

घलि ( ३० कृ० ) ३ वापिस लिया हुआ ! फेरा 
हुआ ! २ ससम हुआ । शामिल किया हुआ। 
सिकुडा हुआ। दना हुआ ! 

प्रतिसंक्रमः ( बु» ) १ अचिच्छाया | परधाँच्ै । २ 
पस्शिपन । तिरोधान | 

प्रतिसेख्या ( खी० ) अव्यवहित शान । चैतन्य । 

प्रतिसञ्चरः { पुण ) उराणानुसार लय का एक सेड! 

प्रतिसंदेश ) ( इऽ ) सन्देसे का जबाब । सन्देशे 

प्रसिसन्देशः ) के उत्तर में संदेसा ! 

प्रतिसंघाने ) ( न° ) $ मिलान । जाड । दो पुत्रों 

प्रलिसन्धान ) के बीच का सन्धिकाल | ३ इलाज । 
४ आत्म संम ! जितेम्शियव्य । & प्रशंसा । 

प्रतिसंघि ) (प० ) १ पुनर्मिलस | णी गर्भाशय में 

प्रतिसन्धि: ) प्रवेश करण ! ३ दो पुत्रों के परिबतव का 
सश्चकाख । ४ उपरम | विश्राम ! 

प्रतिसमाधाचं ( न० ) इलाज । चिकित्सा । 

प्रतिसमानम्‌ { न० ) ३ जोावीदार । बराबरी का | 
२ सामना करना । मुकाबला करना ! 

पतिसरं ( न० )) कलाई या गरदन में बाँचने का 

प्रतिसरः ( पु: ) 9 गाँढा या वाबीज । (पुष) १ 
नौकर 1 अचुचर । कङ्कण । व्याह सें पहिया जामे 
वाला कडुख विशेष ) ३ पुष्पहार या फूद्धसाला । 
४ अभास | ४ सेना का पश्चाद्‌ आय | ६ 


धत्य 


तात्रिक मच निशेष | ७ घाव का पुरना या ग्रच्छा 


होना; 


गनिसग+ ( ए० ) पुराण के मताजुसार वे सब सुटि ' 


सानसपुत्रो हारा की | 


जिनकी रचना, अझा के 

गयीं | २ प्रत्नय | 
मनिसांधानिकः ) 
प्रतिसान्धानिकः } 
प्रतिसारणं ( न० ) घाव 


(३० ) भाट । मागध ¦ बंदी । 


के गरम थी या तेल से 
सताचुलार क्रिया विशेष | 
प्रतिसीरा ( खी? ) दा । कनात } बिक } दवनिका । 
मतिसृष्ठ ( च० कुऽ ) १ मजा डुआ । सवाना किया 
इया । २ असिद्धि श्राप्त । ३ खदेड़ा हुआ । 
जया हुआ । खारिज किया हुआ! ४ प्रमत्त । 


नशे सें चूर । 
प्रतिस्नात ( ३० कूळ ) स्नान किया हुआ । 


प्रतिस्नेहः ( पु० ) प्यार के बदले प्यार । 
तिनम } ( म ) इदप की धकधक 


अः काला माई! 


प्रतिहत ( व० कृ ) १ हगया हुआ 1 २ भयाया 
ड । ३ अवरुद । स्का हुआ । ६ भेजा हुआ 
४ नापसन्तु । घूणास्पद । ६ हताश (--मति, 
( वि» ) वृणा । अरुचि | 

प्रतिहतिः ( खी० ) १ रोकने या हटाने की चेष्टा । 
२ अतिधात । ३ नैराश्य । विफलता । ७ क्रोध | 
रै दक्ष? । 

प्रतिहननँ ( च० ) वह आधात जो किसी के आघात 
करने पर किया जाय | 

भ्रतिहृकृ ( घु ) निवारण करने पाला! । पीछे हटाने 
चाखा । 

प्रतिहार: ] (पुढ) ¦ दार । दरवाजा । २ द्वारयाञ्च । 

रः | द्रवान | ३ ऐन्द्रजालिक । जादूगर । ४ 

देखजाल --भूमिः, ( खी० ) घर का चबुतरा | 


~रज्ती, ( स्नी० ) खीहारपाल । 
प्रतिद्दारकः ( पुरु पेस जालिक । 


( १४४ ) 


के किनारों की सफाई | 

और मल्लहस पट्टी करना । २ घाव में मलहम | अतीक्षा (खी०) 
७ रोयो { 

जगाने का एक औजार | ३ भर्यदर बवासीर रोगों | 

दागने की सुश्रुत के | प्रतोच्षित ( ३० कुर 3 4 वह जिसकी प्रठीक्षा की 


| मंतीच्य ( विण ) 


प्रतीच 


शतिहास (5०) हंसी के बदले हली 

पतिदिसा ( खी० ) बदला लेना ! वैर चुकाना । 

प्रतीक ( विष) ३ प्रतिकूल । विरुद्ध ! २ उलटा | 
औँधा । विलोम । 

प्रतीक: ( पु० ) १ अवयव | अङ्ग} २ अश । भाग | 

प्रतीक { न° ) १ मूक्ति | २ सुख । चेहरा । ४ किसी 
पद या वाक्य का प्रथम शब्द | 


प्रतीन्तशं (न०) ) $ आसरा | इन्तज्ञार | २ 
सत्याशा । ३ खयाल । विचार । 


भ्यान | 


गयी हो था जिसकी बार ओही गयी हो । २ 
विचार किया हुआ । साचा विचारा हुआ ¡ 
प्रतोक्ष्य ( बि० ) 1 प्रतीक्षा करने योग्य । सोचने 
योग्य । विचारले योग्य । ३ माननीय । प्रतिष्ठित | 
४ परिपुण करने योग्य । 
अतीची ( खी० ) पश्चिम दिशा । 
प्रतीचीन ( बि ) १ पश्चिमी । 
भविष्य का । पीछे का | अगला } 
प्रलीच्छुकः ( छु ) पाने वाला 
पारचाव्य देश वासी । पश्चिम 


पाश्चात्य । र्‌ 


दिशा का । 

प्रतीत ( ३० कूः 2 $ गुज्ररा हुआ | गया हुआ | 
व्यतीत ! अतीत । ३ विश्वस्त । विशवास किया 
डेश्रा । ४ सिद्ध । साबित किया हुआ ! स्थापित ! 
३ माना हुआ | जाना हुथा 1 ६ भली भाँति 
सात । प्रसिद्ध । विख्यात 1 ७ इद निश्चय | = 


मसन्न | आनन्दि | ६ अतिष्टिस । सम्मानित ¦ 


भतीतिः ( खरी ) ¦ विश्वास । निश्चित विश्वास था 
धारण । २ यकीन । अत्यय | रे जोन । जानकारी । 
४ कीतिं | ख्याति | £ सम्मान । अतिश । द 
हर्ष । आनम्द । 

मतीत्त ( बि० ) फेर कर दिया हुआ । वापिस किया 
हु । 


प्रतीध्षकः ( घुः ) विदेह देश का नामान्तर | 
पतीप (बिड) $ 


बिरुद्ध । प्रतिकूल । २ उल्टा ] 
विलोम । ३ पर्चादासी । ३ अग्रियः | अप्रसञ्चकइ 


प्रतीष 


₹ दठी अकराकारी। दुरागही। ६ दाधाकारक । | 

धरतोपं ( न°) अर्थाखङ्कार विशेष । इसमें उपमेय 
को उपमाच के ससात न कह कर, उलटा उपम्सन 
को उपमेय के ससान कहते हैं। अथवा उपसेय 
द्वारा उपसान के तिरस्कार का वर्णन करते हैं ! 

प्रतीचः ( एण ) भद्राज्ञ शान्तनु के पिता का नाम । 

प्रतीपम्‌ ( अष्यबा० ) १ विरुद्ध इसके ' दूसरी ओर । 
२ उल्नरे कम से । लिल।म क्रम से । ३ अधिकूल । 
बरखिल्लाफ़ ।--त, (वि०) १ प्रतिकूल गसचकारी । 
२ वैरो । अतिकूल 1--गमने, ( न० ) ~गतो; 
( खी० ) पीछे की ओर की गति या गसन ० 
सरख, ( न० ) घार के विरुद्ध जाना भा गाव 
चल्ञाना ।--दशिमी, * खीव ) खी । औरत । 
नववधू । वसनं, { न० ) खण्डन ! किसी के 
चचत के विदद कघन ।--विपाक्रिन्‌, ( वि०) 
उलटा फल देने वाला । 

प्रतीरं { न० ) सञ्चुद्रसट । नदोत्तट | तट । 

प्रतीवापः ( पु० ) ३ चह इवा जो पीने के लिये काडे 
आदि में मिलायो जाय । २ किसी घातु का रूप 
बदलते के लिये उसमें अन्य धातु या बस्तु मिखामा। | 
३ संक्रामक रोग । उड़नी बीमारी । छुआछूत के 
सग । प्लेग । 


प्रतीवेश 
| देखो अतिवेश ' 


प्रभोद्दार 
प्रतीवेशिव ( 4० ) देखा प्रतिवेशिन | | 
| 


फलत त नहर न नक तत हडप डल कड eee Fees snd to कील टी कल. पी जप ee 


प्रतीदास 
प्रतीयारी ( खी० ) १ खी दरखान या खी द्वाश्पाल । 
२ द्वारपाल । दरवान ! 
( पु० ) १ पचियो की जाति विशेष | ( इस | 
जाति में तोता, जज, कोथा आदि हैं) । २ छेदने | 
या चुभोने का यंत्र विशेष । । 


प्रतुश्िः { खी० ) सन्सोष | हर्ष ¦ 


(० ) १ अङ्कश । २ चाइक । ३ 'अरई 1 
भोने का औज्भार | 
प्रतूण ( वि० ) वेगवान । तेज़! 
प्रतोली ( खी० ) गली । ग्राससदक । किसी नगर | 
का मुख्य मागे } 
प्रस्‌ ( व० क० ) दिया हुआ । दे डाला हुआ । चढ़ाया 


[४४४ ) 


पायच, मायने 


nape Eo भय्या क का माथे een ot Ue सरक 


हुआ । सेंट किया हुआ। २ विवाद में दिया 
हुआ । वित्राहित ! 
परञ्च ( बि० ) $ प्राचीन | पुशातन । २ अगज्ा। ३ 
वरपरारास | 
अस्य ( अच्यया० ) ३ विरुद दिशा मे । पीछे की 
ओर । २ प्रतिकूल । ३ पश्चिम की और । ४ 
भीतर की ओर । अंदर से । २ पाहिले. । प्राचीन 
काज सै | 
त्यक्त ( चिं० ) १ नयनयोचर ! २ उपस्थित ¦ विद्य- 
सान । आँखों के सामने । इब्द्रियगेक्चर | ४ 
स्पष्ट । साफ ! 2 सोधा । समीय । ६ शरीर 
सम्बन्धी --दर्शनः -- दागिन, { धुण) चश्म- 
दीद राचाइ | वह साफी जिसने कोई घटना अपनी 
आँखों से देखी हो 1--हूंए, ( दि० ) खुद का 
देखा हुआ ।--प्रभा, ( खी० ) यथार्थ ज्ञात ।-- 
प्रमाशं, ( च० ) आलां से देखा हुआ सबूत (-- 
वादिन्‌, ( पु० ) बह व्यक्ति जे! केवल प्रत्यक्ष 
प्रमाण या इन्द्रिय जन्य प्रमाण सावे ---विहित, 
( विर ) स्पष्ट रूप से आदेश किया हुआ । 
प्रत्यक्ष ( ब० ) ३ स्पष्टता । २ चार प्रकार के प्रमाणों 
में से एक । 
प्रत्यत्तिन्‌ ( ए० ) आँखों देखा गवाह ! 
अत्यञ्ष ( बि” ) $ ताजा ! जवान । नया । उदका । 
ढुहराया हुआ। ३ विशुद्ध -वश्रस, { दिं० ) 
जडान छ 
प्रत्य ) (विर)! खी०-ाअ्तोची } वोपदेव 
प्रत्यश्ले | के मवानुसार परस्यच ] $ सुज्ञ हुआ 
घूमा हुआ । २ पीछे पड़ा हुआ । ३ अगला ! 
निम्न । ४ लौटा हुआ । फिरा हुआ । बदला! 
हुआ ३ परिचमी । पाश्चात्य +--आत्मन, 
( झुर} (= प्रत्ययात्मन्‌ ) व्यक्तिगत जीव (--- 
आश्ययतिः, (= ग्रत्ययाशापतिः ) ( घु ) 
पश्चिम दिशा के दिकपाल वर्ख देव | उचच, 
{ खी० ) (= प्रत्यगुद्य' ) उत्तर-परिचम काण । 
वायम्यकोश ?--इक्तिसूनः, {= पत्यग्दक्तिणत: 
( अन्यया ) नेकत्य कोण को ओर | 
¬ इश्‌, (खोर ) ( न्म्रत्यगद्वश्‌ ) अन्त 
( बिण} न्पित्यडमुख ) परिम को 
सोच शच को०---ईरे 


प्रतपन्त ( बडे 9 ग्रत्याशम प्रत्यागपनघ्‌ 


er जानकी क पतन 


ओर डर] मुह किये हुए ! झोतस प्रत्यर्थिन (वि०) [जीप प्र यर्गिनी | विरोधी | 


स्वयकम्नांत्स ) ( ब्रि ) पञ्चिम का ओर ( इ० ) १बैरी , सञ्जु । २ प्रतिद्वन्द्वी । जोडीदार | 
बहने बाली , ( छी” , नर्मदा नदी का नासान्हर । ३ प्रतिवादी | सुद्दालह सूत. ( विण) वाधक 
मत्योचित ( विन ) सम्मानित । एलिस ३ रिह । होना । 


मत्यदृर्न ( न० ) १ भोजन करना । २ ओजन । प्रत्यंशं ( च० ) वापिस देना । लिये हुए के! लौट 


प्रत्यासिक्षा ( खी० ) वइ शान बो किसी देखी हुई देना । 
वस्तु का अथवा उसके ससान अन्य किसी वस्तु के पत्यर्चित ( व० कृ ) लोटाया हुआ । फेरा शरा | 
फिर से देखने पर हो। स्टति की सदायता से | प्रत्यवमर्शः ) (३०) १ समाधि। भली भाँत बिचार 
उत्पन्न हवने वाला ज्ञान ! प्रत्यक्ष: ) । २ परामर्श । सलाह । ३ परिणाम । 
परत्यभिहाचम्‌ ( न० ) समान बस्तु को देख कर किसी | प्त्यवरोधन { न० ) रोक दोक । वाधा अटकाव | 
पूर्व देखी हुई चस्तु का स्मरण हे आना ! प्रत्यवसान { न० ) खाना था पीवा । 
प्रत्यभिज्ञात ( ३० कृ० ) पदचारा हुआ । अत्यचसित ( वि० ) खाया हुआ | पिया हुआ । 
अव्यभिमूत ( व० कृ० ) जीवा हुआ । प्रत्यवस्कंदः ( पु० ) ) व्यवहार शाक्रानुसार मति- 


प्रत्यवस्कब्दः ( पु० ) ( वाडी का बह उत्तर ज्ञा 
प्रत्यभियुक्त ( ब० कृण ) अभियोग के बदले अभियोग प्रव्यवस्कंदर्न ( न० ) ( वादी के कथन का खण्डन 


लगाया हुआ | प्रत्यवस्कन्दनम्‌ (न०) ॥ करचे को दिया जाय । 
प्रत्यमियाग! ( पु० ) वह अभियोग ज्ञा अभियुक्त | जवाब दावा | 

अपने अभियोग लगावे वाळे पर लगावे । प्रत्यवस्थानं ( न० ) १ स्थानान्वरकरण । २ विरोध 
कात यु ) १ नमस्कार के बदले का तम- सुकाबल्षा । 
र ( न० ) ) स्कार। | प्रत्यवद्ारः ( पु ) १ वापिसी । २ अक्षम । संहार । 


प्रत्यभिस्कंदर्नम ३ ( न०) अभियोग के बदले का 
प्रत्यसिस्क्रन्दणम्‌ ¦ अभियोग । 
अत्सय; ( घु० ) ३ पत्नीति | विश्वास । २ भरोसा । ३ 
शान ! बुद्धि । ससम । धारणा । राय ? ४ निश्‍च- 
यस्य) ₹ अनुभव | बोध ! ३ कारण हेतु ( ७ 
प्रसिद्ध) ख्याति! = वह अक्षर या शब्द जो मुथायना करमा | 
[a ha में 
किसी घाल या सूख काणी अन्त में जोड़ा जाय | प्रत्यस्तमयः ( घु० ) १ सूर्यास्त | २ अवसान । 
७ शपथ । १० परसुखाफेची । ११ चाल । अचलन । समाधि । 


रवाज्ञ । रीति | रस्म 1 ३२ चिड । १३ बुद्धि ।--- प्रत्याक्षेपक ( वि» ) [ खो०--प्रत्याक्षेपिका ] 


कारक, ( वि० )--कारिन, ( विः ) विश्वास | (नाने वाला । जीट उड़ाने बाला ! तिरस्कार करने 
दिलाने वाला ।--कारिणी, १ ( खी० ) मेहर । चाला । 


सील । 
हु लिभर प्रत्याख्यात ( ३० कृ० ) १ अस्वीक्षत । जो अङ्गीकार 
प्रत्यि ( वि ) १ विश्वास किय्रे हुए । निर्भर । २ न किया हो । वर्जित । निषिद्ध । ३ वरतरक 


विश्वस्त । विश्वासपात्र । किया हुआ । हराया हुआ । खारिज किया हु । 
प्रत्ययिन्‌ ( वि० ) ३ विश्वास करने बाला । २ विश्रास दोकति । १ तिरस्कार 
करने योग्य । विश्वस्त । अत्याख्यानस्‌ ( न: ) १ अस्वोकृति । २ तिरस्कार! 


३ भर्त्सना ! ४ खण्डन । अतिवाद । 
प्रस्थ्थे ( वि० ) उपयोगी । काम का ! ( 
प्रत्यारातिः ( खी० ) वापसी । 


प्रत्यर्थम्‌ (च० ) ३ उत्तर । जवाब | २ विरोध | 
हि भे ह प्रत्याथमः ( घु० } चापिसी । खोट आना । 
्रत्यथकः ( ३० ) विपक्षी । विरोधी । मत्यायमचस्‌ ( च० ) | वापिस आना । 


प्रत्यवायः ( ३०) 3 हास । न्यूनता २ अटकाव | 
बाघा । ३ विरुद्ध मार्ग । चिहछता । ४ पाप । अप 
राघ । पापसयता | 

प्रत्यवेक्तशुं { न०) ) किसी बात के भलीभाँति 

प्रत्यवेज्ञा { खी० ) | देखना | देखना आलना । 


अत्यादान { ४४७ ) प्रत्युवमनीयम्‌ 


प-यादान ( न° ) वापिस से डेला; .. ! समन । ४ मल्य ४ योग के श्र अंगों मे ले 
पत्यादिंध ( ब० कृ० 3 ३ निर्दिष्ट । २ सूचित किया | एक | 
इशा । ३ अस्वीकृत किया हंग्रा । ४ वरणरफ किया ! पेवुक्त ( ० कू: ) उत्तर दिया हुआ । जिसका उत्तर 
ईसा । हटाया हुआ । ५ छाया में देका इआ (३ | दिया जा चुका के | 
चेतावनी दिया हुआ | सावधान किया हुआ । | अन्युक्तिः ( खी० ) उत्तर | जवाब । 
प्रत्यादेशः (शु० ) १ याजा; अदेश | २ सूचना | ! अत्युखोरा { हुक ) है| एनरुक्ति | 
शोपशा। ३ अस्वीकृति , अतिवाद । ४ असित | पेत्युचारणे बुद ii 
करने की क्रिया | लसित करने ताला । २ चेवा- | सत्युज्जीव्ने (न०) मरे हुए व्यक्ति का फिर जी 


वनी । ६ आकाशवाणी } | ना | पुनर्जीवन । -अत्युत, (अब्यया०) विपरी- 
पत्यानयनं ( न०) वापिसी । दूसरे के हाथ में गयी हुईं | तता! बल्कि” बरब्‌ ! देसके विरुद्ध । 
वस्तु को फिर पाना | | मत्युत्कमः ( इच) | उद्योग जो काई कार्य आरम्भ 


१ ) $ वापसी ¦ २ वेर पत्युत्कसणा ( न०) - काने के लिये किया जाय । 
मत्यापत्ति: ( खी० ) १ वापिसी ¦ २ ग्य । मत्युन्कात्तिः ९ सत्री) | २ लड़ाई की तैयारी | ३ 


चा (३० ) कर । थि छ त वह आक्रसण जो युद्ध के समय सब से फ्हसे हे ¦ 
पेत्यायक ( वि० ) १ सिद्ध करने चाला । ससाने ; पास्‌ ( न० ) ३ अभ्युव्थान । किसे बड़े के आने 


बाजा | २ विश्वास कराते वाला | । पर उसळे मति सम्मान प्रदर्शन करने के लिये उ 
प्रत्यायनम्‌ ( न. ) ३१६ वर ) के घर लाना । २(सूर्य |. खड़े होना ! २ किसी के विरुद उठ खड़े होना | 
प पारी, > भक्त होना । घजुषधारियो के बैठने | युद्ध के लिये वेयारी करना । 
भ्‌ 
a ho ies मत्युत्थित ( व० क» ) किसी मित्र या शत्रु से सिक्षने 
अत्यावतेसम्‌ ( न° ) छौटना । लौरकर आना । शवस उठा इआ | 


मत्यावस्त ( व० कृ० ) ढॉड्स वाया डेआ। थीरज | भत्युतरक्न ( व० ० ) $ जो फिर से उत्पन्न हुग्रा हो । 
बँधाया दुआ । तरोताज्ञा किया हुआ । २ जो ठीक सभय पर उत्पन्न डेआ हो । उद्यत । 


प्त्याश्वासः ( इ० ) स्वाँस चले की क्रिया । फिर | तत्पर । शिभकारी (मति, ( विर 2 १ हाज़िर- 
से सवास का चलने लगना । । जवाब | वह जे मौके पर डीक उत्तर दे या समय 


| 
Ee |) पर जिसकी बुद्धि काम कर जाय | तत्पर बुद्धि वाला | 
मस्याइकासनम्‌ ( न ) घोरज बँधाना : मातमडरसी | | २ साहसी} हिस्मतवाला ! ३ तोच्छ | तीव्र | 
~ i 
मत्यासत्तिः ( स्री ( समय या स्थान की > समीपता | | प्रत्युत्पन्न ( न० ) गुणा । 


। भिन्न भिन्न स्सुझो हि व 
२ घानिष्ठता ¦ ३ उपमिति भिन्न भि वस्तु प्रत्युदाहरण ( न } उदाइरख के बदले उदाहरण | 


प्या साइश्य | विरुद्ध उदाहरण । 
पत्यासक्ष ( व° कळ ) पास आया इचा ३ निकट सत्युदुन (व° कृ० ) १ अतिथि के आने पर उसके 
पहुचा हुआ | प्रति सम्मान मदर्शचाथे अपना आसन छोड़ उठ 
मत्यासरः | (०) ६ सेना का पीछे का भाग | खड़ा हाना । अम्युस्थान । 


80 सता” का ल । म्ह के पोहे मत्युद्धतिः$  (ख्री० ) | आगे बढ़ कर या अपने 
स | अत्युदमः (६०) - आसनको छोड कर आये 

भत्याहरश ( न० ) $ वापस क्षेना या लाना । २ रोक प्रत्युदुमनपू ( न°) | हुए अतिथि की अवमत 
रखना । ३ इन्त्रियसंयम । के सिये उठ खड़ा होना । 

मत्याहरः ( पु० ) $ पीछे खींच लेना । २ पीछे हया ! मत्युदुमनो यम्‌ { न० ) एक प्रकार के वस्त्र का जोड । 
लेचा । पीछे हट आना | २ रोक रखना । ३ इन्द्रिय | ( उत्तरीय और अधो ), जो प्राचीन काल र 


फ्रसुद्धस्य 


यकी में या भोजन के समर पदया पासा था। 
घोडी उपरना 

पर्युद्धरश ( 4० ) १ परहस्तगत वस्तु के बापिल 
लेना । २ पुनः उठ खंडा होना । 

प्रत्युद्यमः ( पुऽ ) ३ समात भाव या वल । र प्रति- 
रोध । प्रतिक्रिया! 

प्रम्युधात ( वि० ) देखे “प्रययुद ।” 

फ्रयुक्षयता। ( न० ) इमः उठ खडे हसा । उछुल कर 
जौर भरावा | परा खाना । 

प्रत्युपकारः ( पुष) वद उपकार जो किसी उपकार के 
बदले में किया जाप | 

प्रत्युपक्रिया (० ) वह सेवा डो किसी सेवा के 
बदले में की जाय ! 


७. त | 
परस्युपदेशः ( ३० ) वह उपदेश जो उपदेश के वढले ¦ 


दिया जाया । 
प्रखुपमान (न०) $ नमूना । बानगी । २यथार्थ नक़ल। 
| ३ यथार्थे तुखना । 
प्रत्युपत्षब्ध ( च० €० ) वापिस मिला हुआ फिर छे 
पाया हुआ । 
प्रत्युधवेश: (पु) } कोई कार्यं कराने के सिये 
प्रत्युपवेशर्न ( न० ) । अभ्यास कराचा । 
अत्युपस्थान रँ वि० ) सामीप्य | नैकव्य । पड़ोस । 


प्रत्युध ( 4० झ० ) १ जड़ा हुआ । चिछाया हुआ 1 २ | 


का हुआ । ३ गाडा हुआ! ज्ञाय हुआ। 
मजबूत करके यादा हुआ | 

प्रत्युधः ( इ० 

प्रत्युषल { न 

प्रत्यूषे ( न°) ) प्रभात । भोर । सबेरा । तडका । 

प्रत्यूषः (ए० ) ) ९ ५०) १ सूये । २ आठ घसुओं 
में से एक वसू का नास । 

प्रत्यूषल ( न० ) प्रभात । सवेरा । भोर ! तड़का | 

प्रत्युष्ठः { पु० ) अड्चन } रोक । अटकाव ! 

प्रथ्‌ ( घा० आस्म० ) [ प्रथते, प्रथित ] $ (घन की) 
बुद्धि करता । २ र कीति का ) फैलाना 1 ३ 
असिध्द होना । विश्र्यात होना । ४ प्रकट होला | 
देख पढ़ना | प्रकाश में आना । 

प्रथा ( छी ) कीर्ति । ख्याति । 

प्रथित ( व० कू० ) ३ बढ़ा हुआ ! पैला हुआ। २ 
प्रसिद्ध किया हुआ। धोषित॒किया हुआ । अचार 


) } प्रभात | भोर । तडका । 


{ सेठ ) 


ए्द्शनस्‌ 


किया हुआ 1 ३ दिखलाया हुआ! प्रकट किया 
हुआ । 3 प्रसिद्ध ! विख्यात : 
प्रथिमन्‌ (न°) चोडाई । मदानता । विस्तार । आयतन । 
। प्रथिविः ( छी+ ) एथ्ची । धरा । भूमि । 
| प्रथिष्ठ ( वि० ) सब से खंबा । सब से चौड़ा । अर्ज में 
| सबसे बड़ा 
। प्रथीयस्‌ ( विश ) [ख्री०---प्रछोयसी | अपेक्षा कृत 
| लंबा, चौड़ा । विस्तृत । 
| ( वि» > विस्तृत? चारों ओर व्या या फैला 
ट 
प्रथुकः (५० ) च्योरा । चूड़ा ! चोरा । 
| प्रदृत्तिश ( बि० ) देवपूजन के समय देवमूति 
। आदि को दहिनी ओर का सभक्ति उसके चारों 
ओर घूमने वाला । २ पूज्य | सानदीय । ३ शुभ | 


सङ्गलकारी । 
| प्रदत्तिर्यं { न० ) सक्ति पर्वक किसी पृज्य को 
। प्रदत्तिणः ( पु») | दहिनी ओर कर उसके चारों 
प्रदक्षिशा ( री ) ) ओर घूमना | 


| पदक्षिण ( अन्यया० ) १ बायीं से दहिनी ओर । २ 
दाहिनी ओर । ३ दक्षिण की ओर | दक्षिण दिशा 

की ओर अचश्च, (वि०) अभि ज़िसकी 

। लो दहिनी ओर कुकी हो. 1- क्रिया, ( खीर ) 

| परिक्रमा करने की क्रिया ।- पट्टिका, ( खीर) 

| अँगल । खुला मैदान | 

प्रदस्य ( ३० £० ) जला हुआ। जो सस्म दे चुका 

है । 

| मदसत { व० कृ ) दिया हुआ । 

| प्रदरः ( घु० ) ३ फाइने या साडने का भाव । २ अस्थि- 
भङ्ग । हड्डी का हटना । दरार । सडकन । गते | 
राहुर | ३ सेना का पलायन | ४ खिया का रोग 

। विशेष जिसमें खिया के गर्भाशय से सफेद था 

। लाल रंग का लसीदार पानी सा वहा करता है । 


प्रदर्पः ( घुर ) अभिमान । अकइ्‌ । अहङ्कार । 
प्रदर्श: ( पुर) १ शक्त। सूरत । चितवन | २ आदेश | 
आज्ञा } 


| 
| प्रद्शक ( वि० ) दिखलाने वाजला । बतलाने चाला । 


| प्रदर्शनभ ( न० ) १ सूरत । शङ्क । चितवन ¦ २ 
दिखावट | दिखलाने का काम । ३ प्रदलनी । बुसा- 


प्रदशित 


दृश , ४ शिक्षण । उपदेश । ब्याख्या । ४ उदा- 
इरण । दशान्त । 


( ५४६ ) 


अध 


| देशाः { पु० ) १ बतखाने वाळा । दिखाने वाला । 


प्रदर्शित (ब० कृ० ) $ दिखलाया हुआ ! प्रकट , 


किया हुआ घोषित किया हुआ | 

प्रदलः ( पु० ) तीर । 

धूः ( ए० ) जलन । दहन | 

प्रदात ( पु० ) ३ दाता । देने वाला! २ उदार पुख्प । 
३ कन्यादान ( विवाह में ) करने वाला । ४ इन्द्र 
का नामान्तर | 

प्रदान ( न० ) ३ दान | चढावा । सेंट | २ विवाह में 
देना! ३ शिक्षण । ४ भेंट । दान । पुरस्कार! 
# अंकुश (-- शर; १ ( पु: ) दावी । दानवीर । 

प्रदानक ( नः ) भेंट । चढावा । दान । पुरस्कार ¦ 

प्रदाय ( न० ) पुरस्कार | मंद ; 

4244 } { पु० ) पुरस्कार ! भेंट । 

प्रदिष्य ( न० $० ) तेल या घी से चिकनाया हुआ ] 

प्रदिग्यं ¦ त० ) विशेष प्रकार से पका हुआ मांस । 


प्रदिश ( खी० ) १ बतलाना । २ आज्ञा । आदेश | | 


निदेश । ३ उपदिशा ! विदिशा । 
प्रदिश ( वण क) १ दिजल्ञाया हुआ । बतलाया 
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२ स्थान | प्रदेश | जगह । देश | राज्य | छोटा 
भूखशड । ३ बालिश्व ; मित्ता | ४ निर्शय । 
निश्चय । ३ दीवाला । द (व्याकरककाो ) 
उदाहरण ! 
प्रदेशनमू ९ न) $ आदेश ॥ २ परामश | ३ भेट! 
सञ्चर । वहावा ¡ 
प्रदशनी ) | खो० ) तर्जनी । अंगूठे के पास 
प्रदेशिनी ) उंगली । 
हैं: { पु० ) लेप? पलस्तर | 
प्रदोष ( वि०) बुरा । ख़राब (--काल:, पुर) सार्च- 
काख । रात्रि का आरस्थ '- विमिर, ( नच) 
सायङ्काल को अंधियारी । 
प्रदोपः (पु०) १ अपराध ¦ ज्रुदि | ऐव ! पाप ; छुमे । 
२ गदर आदि जैसी गडबड अवस्था | ३ सायङ्काल । 
रावि का अथस अहर | 
प्रदोदः ( पु० ) हुना । दूध निकालना । 


(01 


को 


| प्रद्युम्न ( घु० ) कामदेव का एक नाम । अदु जी 


| 
+ 


हुआ । २ आज्ञा दिया हुआ । आदिष्ट । नियुक्त : 


किया हुआ । निश्चित किया हुआ । 

प्रदोपर ( उ० ) १ दीपक ! क्षप । अकाश । २ चह 
जिससे प्रकाश हो । 

प्रदीपन ( वि० ) | खी--प्रदीपनी ] प्रकाश करने 
चाला | २ उत्तेजक! , 

प्रदीपे ( नः ) प्रकाश करने का काम । 

प्रदीपनः ( पु० 3) एक प्रकार का खनिज विष । 

प्रदोष ( बण कु.) ३ जला हुआ ! प्रकासित । २ 
मकरता हुआ ! प्रकाशमाच । जगमगाता हुआ | हे 
उदः हुआ । फैला हुआ । ४ उत्तेजित) उत्साहित । 


दुद ( च० कु० ) १ बिगाडा हुआ। खराब किया 


हुआ । २ दुष्ट। निकृष्ट पापी । & लस्पर। | 


काझुक । 


श्री कृष्ण जी के घुत्र थे और रुक्मिणी जी के पेट 
से उत्पन्न हुए थे । 

प्रद्योतः ( दु ) १ जयमगाहुद । प्रकाश । रोशनी । 
२ चमक! आभा। ३ किरण | ४ उज्यन के 
एक राजा का तास । 


घद्योतर्न [ न० ) 1 दहकन । अ्रकाशन | २ अकाश | 


: प्रचातनः ( ए० ) सूर्य । 


। 
| 


प्रदचः { ३० ) पलायन । 
प्रडाबः ( पु० } १ पक्षायत । निकल सागना । तेज 
चलना या जाना । 


। प्र्धार (झु) 3) दरवाजे के सासने का स्थात या 


| 


i 


प्रद्fवारम ( न०) } जगइ। | 
प्रद्वेषः (५०) खरुसि ) धशा । चफरत । 
। अद्वोषणपम } बर्‌ 1 


| 


| 
| 


प्रदूषित ( च० कृ० ) खराब । अष्ट) म६। अपः : 


वित्र | सडा हुआ | 
प्रदेय ( वि० ) देने योग्य । दान करने योस्य । 


प्रधने ( न० ) ॥ युद्ध सै लूट का माल ३ ३ नाथ 
दिनाश । चीरफाड ! 

प्रधमनं ( च० ) १ वैद्यक में वद क्रिया जिसके दारा 
कोडे दवा नाक के रास्ते ज़ोर से सुधा कर ऊपर 
चढायी जाय । २ एक अकार व्ही सुंधवी । 


अधर्षः ( पऽ ) बलात्कार । झाक्मण । इमला 1 


प्रधपण अधर्षणा ( ५४० ) भरपरू 


हप 


प्रपपण ( न) ) १ आक्रमण हमला।+ प्व ( पु० ) नितान्त अभाव परणेरीत्या विनाश 
प्रथषशा ( जी०) ) बल्लाफार ३० यवहार अप सरसा, (६० ) न्याय क अनुसार पाँच 

माव | तिरस्कार « । प्रकार के अभाचों मै से एक प्रकार का अभाव । 
प्रथवित्त ( व० कृ० ) ३ आक्रमण किया हुआ । २ | बह अभाव जे! किसी वस्तु से उत्पन्न होकर, नष्ट 

चोद पहुँचाथा हुआ | अनिष्ट किया हुआ । ३ हे! जाने परदा! 

अभिमानी । अहङ्कारी । | प्रदसत ६ वण कु: ) जा नष्ट हा गया हो! । जिसका 
प्रधान { बि० } ३ खास । मुख्य | प्रसिद्ध । उत्तम । | नाश है। चुका हो ! 

अत्युत्तम । २ म्ुख्यत्या प्रचलिव ! | अनप्तू ( उु० } पौ का पुत्र । अपीक् } 
प्रधान ( च० ) ३ सुख्य वस्तु । अति आवश्यक वस्तु | | पन ( थ० झू० ) १ अन्तघांन । जेः देख न पड़े । 
प्रधान । सुखिया । २ प्रथम उत्पादक । इस | श्रयोचर । २ चष्ट। भरा हुआ । ३ खाया हुआ । ४ 
भौतिक संसार का उपादान कारण । ३ एरनह्म) बरबाद! 
४ बुद्धि । । प्रवायक ( वि० ) वह जिसका नायक चला यया हा । 
प्रधान (न०) | १मदासात्र ¦ प्रधान साचिय । २ सर- २ नायक के अभाव से युक्त ; 
अधानर्भपु०) | दार! दृरवारी । ३सहावत । फीलवान। प्रबालः (षुः ) 

ला सङ्गै, ( न० ) १ किसी वस्तु की प्रधान शाखा | प्रनाली | { खरीच } देखा प्रणाली । 

या भाग । २ शरीर का प्रधान अङ्ग । ३ किसी | प्रनिधातम ( व० १ बघ । हत्या । कर्ल । 

राज्य का अधान अधिकारी [--अम्रात्य, (9० ) | प्रनृत्त ( वि० ) नाचने वाला । 

प्रधान सचिन । महामात्र | - छान्‌ १ (१० ) | प्रवृत्त ( न० ) नाच । नृत्य । 

विष्णु का नासान्वर | --घातुः १ ( पु० ) शरीर | प्रपक्षः ( पु० ) बाज़ क्री कोर । 

का संधान तत्व । वीर्य । पुरुषः, (पु०) १ राज्य | प्रपंच: ) (षुः) १ विकारा । प्रदर्शन । २ चूत्ति । 

का प्रधान पुरुष | २ शिव जी का नामान्तर ! | अपश्च: ) विस्तार । ३ बाहुल्य । चाम्बिस्तार । व्या- 


त्रिन्‌ (६०) प्रधान सचिव ,--वासस, | टीका | ४ अधि विस्तार । अतिप्रसङ्ग । 

( न° ) सुख्य वस्न --कृष्टि, ( खी० } | विखार । ₹ बहुता] अनेकतल । ६ दुनिया का 

अतिवृष्टि । अंजाल' । ७ अस । घोखा। = उगी “बुद्धि 
प्रधाचनः ( दु० ) हवा । पवन । (चि० ) $ चाळाक | छुलिया । धोखेबाज । 
प्रधावन ( न० ) रगड । अचालन | प्रपंचित । ( ब° कृ० ) १ मकटित । २ विस्तारित । 


प्रधिः ( पु० ) पहिये का छुरा । प्रपश्चित | ३ भली भाँति व्याख्या किया हुआ 
प्रधी ( वि० ) कुशामबुद्धि वाला । ( खी० ) महती ४ भरका हुआ । मूला हुआ । > धाखा खाया 
अतिसा ! हुआ । इखा हुआ ! 
प्रधूपिति ( 4० कृ० ) १ सुवासित । २ गर्माया हुआ। | पतनम्‌ (चर ) $ पलायन । २ पात। ३ नीचे 
तपाया हुआ । ३ चमकता हुआ । दीप्त । ४ उतरता | ४ सत्यु । नाश । ५ उतार ! 
सन्त । प्रपदे { न० ) पेर का अम्रभाय । 
प्रधूषिता ( खी» ) $ सन्तप्ता (खी०) । २ वह दिशा | प्रपदीन ( वि० ) पैर का अग्रमार सम्बन्धी । 
जिघर सूर्य बढ़ रहा हो ! प्रपक्ष ( ३० कू. ) १ आया हुआ ; पहुँचा हुआ 1 २ 
प्रु (व? क्र०) १ चह जिसके साथ ठिआई के शरण में आया हुआ । शरणागत | आशित । ३ 
साथ वर्ताच किया गया हो। २ असिमानी ! प्रति्ञाच । ४ उपल्ब्ध । आप । ₹ निर्धन] 


अहङ्कारी । | दुखियारा । 
प्रध्यान ( न°) १ रस्सीर ध्यान या साच विचार । | अपक्वाइङ ( पु० ) चकमदेक । चकै | 
२ विचार । प्रपणं ( विर ) पत्तों से रहित ! 


प्रयाश ( ४९६ ) परवाच 


ब 


१ 


ल्प = ज a न 
प्रपर ( न० ) गिरा हुआ पत्ता । । नेत्र। - घदन, ( विण) झिसके चेहरे पर दण 
प्रपत्तायनम ( न० ) उड़ान ¦ पावन | छात्र हो हित | 


प्रपा (खी०) १ पोसाला । प्याऊँ । २ कूप । कुरड । ३ 
वह जल का स्थान जहाँ पशु जलपान करें । ४ जल 


बद्धा ( ० कृ० ) १ बंधा हुआ । २ राका स्या! 
अंवरुद । अपचन में दाला हुआ ! 


का देना पालिका. ( छी ) वह खी जे! वरे- ' पर्बद्ध 
हियो को अल यिज्ञावे । प्रबन्ध, | (३० ) अन्धकार 
प्रपाठकः (छु० ) ३ सबक़ । पाठ 1 २ अन्ध का | न्यः ( पुण ) $ बंधन । यास । २ अप्रसिबन्धता | 
अध्याय । परिच्छेद । अविज्छिल्त! । रे ऐसा निवन्ध जिसका सिल 
प्रपाणिः ( पु० ) १ हाथ का अग्रभाग । २ हाथ की सिल्ला जारी रहै। ४ काह मी रचना; विशेष कर 
हथेली ¦ पद्यममथी । ५ योजना ।--कहपना, ( खी०) 
कल्पित कहानी । 


प्रपातः { ६०) १ अस्थान! २ पतन 1 ३ अचानक 
आकमख । ४ जलप्रपात । पानी का मारना | २ 
बर । ससुद्रतट । ६ ढलुश्चा चद्चान । पहाड का 
उतार या दाल । ७ सदना ( जैसे केशों का ) = 
निकल पडना ( जैसे वीर्य का ) | ६ बहाव के ऊपर 
से अपने के नीचे गिरा देता । १० उड़ान विशेष ! 

प्रपातनं ( न० ) अपने के शीचे शिरा देना | 

अफादिकः ( पु+ ) मयूर ¡ मोर ¦ 

प्रपान ( न० ) पीना । 

प्रपोनक ( न० ) एक अकार का पेय पदार्थ । 

प्रपितामहः ( यु» ) १ पिला का पिता | बाबा! २ 
कृष्ण का नामान्सर । 

प्रपितामही ( खीर ) पिता की माता । वाढी । 


अपितृष्य: { घुण ) चचेरे बाबा } 
धरपीडनस्‌ { न० ) ३ दबाना । दवाकर निचोदना । २ 


प्रबनधनम्‌ ( न० ) वन्धव । गाँसी | 
प्रत्नज्ञ: { यु० ) इत्य का नासान्वर 1 
परबह } 
मछह } 
"छल ( दिए ) १ अत्यन्त मज़बुत था ताक्रतबर । 
२ मचरड | सुदृढ़ । ३ आवश्यक | २ विपुल 1 ९ 
खतरनाक । भयानक नाशकारी । 
ह ) ( सी० ) पहेली । दो । 
प्रवाथनसू ( न० ) १ अत्याचार! मपीडन । २ अस्वीः 
कृति | इकार । ३ दूर रखना । इटाना । 
प्रवालः--प्रचालः ( षु० ) ? १ शङ्कर । खुश्चा | 
प्रचा्--अचालध्‌ { न°) ) कोपरे} २ सगा । 
बीणा का भाग विशेष । (पुन) १ शिष्य | 
शागिई । २ पशु (इस्तः, ( पु० ), वृद्ध 
कोश करते बाली ( दबा | विशेष । ससे का वृ ।--पझं, ( न० ) छाल 
कपी: ॐ कमख 1--फर्ल, { न० ) लाळ खन्डन काष्ठ ।-- 
ग्रपीन | (०० / निला हुआ । सस्मन्‌, ( न० ) मुंग की सस्म । 
पपनादः-अपन्षाट: ) (६०) चक्रमदे वास का दुइ । | मघाडु; { ए० ) बाँ । 
प्रपताइ:--पपुन्नाड: ) अक्वेंड | प्रबादुकम्‌ ( अव्यया ) $ ऊंचाई पर। २ साथ ही 


प्रपूरित ( च० कृ० ) भरा हुआ । परिपूर्ण । | साथ ! 


( बि० ) अस्थुत्तम । सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ , 


ori शा NEED SOAP Ee RNB CECE REED 


प्रपृष्ठ ( विण ) बिशिष्ट पौठवाला । प्रबुद्ध ( ब० ०} ३ जायूत । जागा हुआ । २ 
हज पुण हि पौध का पुत्र । पती ! बुद्धिमान । विद्वान । चलुर । ३ जानकार ? ४ पूर्ण 


खिल्ला हुआ । फैला हुआ ! 
प्रयोजी ( खी० ) पौत्री की पुत्री । पंतिन । परेः ( घुर ) 1 जासना। नींद का हराना । (आलं०) 
प्रफुल्ल ( व० कृ० ) १ पुणे खिक्षा या फूला हुआ । यर्थार्थज्ञान + पूर्ण बोध । २ (फूलों का) खिलना 
२ आनन्दित । ३ सुसक्याता हुआ --नयन, | या फैलाना । ३ जागृति । अनिद्रता ¡ ४ सतकता | 


““नेत्र--क्लोचनत, ( बि० ) हर्ष से खुले हुए २ समझदारी । शान । अम का दूर होना । सत्य 


प्रवोधन 


{ ५५३ ) 


अभूत 


जाच ! द ठाउस । धीरज | ७ किमी सुगन्ध द्रव्य : 
में पुनः सुगन्ध उस्पक्ष करने को क्रिया । 
प्रबाधन ( बि० ) स्ी१--प्रवेधनी। जगने वाला । 
प्रदानम्‌ (न०} १ जागति! जागरण ! २ सचेत ' 
दोला | ३ ज्ञान 1 इद्विमत्ता । ४ शिक्षण । परा- ' 
मशे । ३ सुगन्ध द्रव्य की नह हुई सुगन्ध के पुनः ' 
सुगन्ध से युक्त करना । 


| 

प्रतोध्चिजी 3 (छी० ) कातिक शुका ११. जिस | 

अवेधिनों । दिन भगवान चारसास शयन कर | 
जायते हैं । 


प्रबाशित { व० कृ० ) १ जागृत । जाया हुआ। २ 
सूचित किया हुआ ! शिक्षा दिया हुआ । 

गळा, { (न० ) टकडे टुकड़े कर डालना । 

प्रभञ्जनः ( पु* ) पवन ! वायु । विशेष कर आँधी | 

प्रभद्रः { पृ७ ) नीच जगच्च । 

प्रभवः ( छ० ) १ उङ्गुभस्थल । निकास । २ जन्म | | 
उत्पत्ति | ३ नदी का उठुसस्थान । ४ उपादान | 
कारण । १ रचयिता । सष्टिकर्ता | ६ उत्पत्ति | 
स्थान | ७ शक्ति वत्त । पराक्रम । प्रभाव) = ! 
विष्णु का भामान्तर । 

प्रभविद ( पु ) शासक । 

प्रसविष्शु ( विण ) बल्लवान ] शक्तिमान । 

प्रसचिष्युु ( छ० ) १ स्वामी । मालिक | २ विष्णु । 

प्रभा ( खी० ) १ चमक ! जगसशाहट । आभा | ३ 
किरण | ३ सूरजघडी पर सूर्य की छाया | ४ दुर्णा 
को नामान्वर । ९ कुबेर की नगरी का नास । ६ 
एक अप्सरा का घाम कर), { सुण } 3 सूर्य ! 
२ चन्द्रमा | ३ अग्नि) ४ समुद्र । ३ शिव 1६ | 
मीमाँसा दर्शनकार का चास ।--कीटः, ( पु०) 
शुनू । खद्योत ।--तरल, ( वि० ) कम्पिस 
भाव से दीसमान्‌ !--सराडलं, ( न० ) प्रकाश 
का घेरा ।-लेपिन्‌, ( दि० ) प्रकाश से 
आच्छादित } 

प्रभागः { घुण ) विभाग । २ भिन्न का भिन्न, जैसे 
डे का १ आदि । 

प्रभात (१० इ० ) रोशनी होना आरम्भ हुआ । 

प्रभातं (भर ) प्राताकाळ ? सबेश । 

प्रधानं ( न० ) ज्योति । दीसि । प्रकाश । 


| 


1] 
| 


1 
| 
[1 
hf 


असावः { पुण ) $ आसा ! चनक | जगमगाहव । २ 
महत्व ! गौरव ३ शक्ति । चल | ४ राजोचित 
शक्ति या अधिकर | २ अलौकिक शक्ति । ६ 
महिमा ! नाहा (- जज, ( वि० ) प्रभाव से 
उत्पक्ष । अभावजात ¦ 

प्रभाष ( न० ) व्याख्या । क्षेक्रियत | अर्थ ¦ 


। प्रभासः ( पु० ) चमक । सौन्दर्यं । आमा । 


प्रभास (च० ) ) एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान जो काठिया- 
उ्मासा (युग) { वाड में है | 
ससासनय (नण ) चमक | दोसि | प्रकाश । 


। प्रमासघर ( वि० ) चमकीली । दीसिसान ! 
, प्रेभिन्न (०० कूण ) ३ अलग किया हुआ । अलगाया 


हुआ । फटा हुआ । चिरा हुआ । विभक्त । २ 
तोड कर टुकड़े इकड़े किया हुआ | ३ करा हुआ । 
काट कर अलग किया हुआ । ४ फूला हुआ । 
खिला हुआ । € परिवतित । अदल बदल किया 
हुआ | ६ बदशकल किया हुआ | अंग भङ्ग किया 
डुआ | ढीला किया छुआ । द नरे में चुर । 
सदवाजा । 

प्रभिक्षः ( पु० 
काजळ । 

प्रथु ( वि» ) [ स्ी०--प्रझु, प्रभ्वी | ३ ताकतवर । 
बलवान । २ योग्य | अधिकार आह । ३ जोड 
का । बराबरी का !-- भक्त, (बि०) अयसे सालिक 
का हितेषी या सैरख़्वाह 1---सकः, (3०) अच्छा 
बोड़ा :--भरक्ति:, ( खी० ) अपने मालिक की 
हित-वत्परता या खैरख़्वाड़ी । 

परभुः ( पु० } $ स्वामी । सालिक । २ शासक | 
सूबेदार । सब्बोच्च अधिकारी। ३ ( किली वस्तु 
का ) मालिक । ७ पारा | १ विष्णु । ६ शिव । 
७ दृन्द | 

प्रथुत्ता ( खी० ) ) १ भलकियत ! साहिदी | सालिक- 

प्रभुत्दं { च० } | यन । २ बड़ाई । महत्व । 

प्रभूत (घ० छृ०) 1 उद्गत | निकला हुआ । उत्पन्न । 
२ बहुत ¦ विपुळ | ३ बहुत से | बहुत | ४ 
पूर्ण । परिपक्क ! ३ उच्च । विशाल । ६ लंबा । 
७ अधिष्ठाता ।-- थवर्सेघन, ( बि० १ हरी घास 
और इंधन की बहुतायत था इफरात । “बयस्‌ 
( विश ) बुड्ढा । उमररसीदा । 


) मतवाला हाथी ।--अजनम्‌, (न०) 


सू 


प्रसूति 


प्रभूति, € खी० ) ३ उत्पत्ति [ निकास । २ बल! 
शक्ति । ३ पर्याक्तदा | 

प्रभूतिः ( अन्ध्या० ) से। तब से। आरम्भ कर! 
आज से। अब से! अ्द्यप्रभति । 


{ ४५३ ) 


प्रभेद: { पुर ) १ सेद्‌ । विभिक्रताः । २ स्फोटन ! ` 
फोड कर निकालने की क्रिया । ३ हाथी की कन- ' 


पुटी से मद का चूना । ₹ जाति | तरह | 
प्रश्नेशः ( घु० ) पाव । गिरना । 


प्रश्नंशधुए ( पु० ) पीनस रोग । 


प्रम्रेशित ( व० $० ) ३ सीचे गिराया या फेंका हुआ । | 


२ वञ्चित किया हुआ । 

प्रश्रेशिन्‌ ( व° ) गिरा हुआ । 

प्रश्रषट ( व कृ० ) पतित । नीचे सिरा हुआ । 

प्रश्र ( न० ) शिखावलम्विमी फूलमाला । 

प्रश्रएकम्‌ ( न० ) देखो प्रञ्नछम्‌ । 

प्रशरत ( ब कृ० ) डूबा हुआ! 

धमत ( ब० कृ०) विचारा हुआ । मनन किया हुआ । 

प्रमत्त { ब० क्ृ० ) १ नशे में चूर । नशा पिये हुए । 
मस्त । २ पारल । उन्मत्त) ३ असावधान । 
लापरवाइ । जे च्याच न दे । ४ जो काम ब करे । 
२ थूल करने दाला । ६ कामुक । व्यसनी ।-- 
योत, ( वि० ) असावधानी से आया हुआ | 
चिरत, ( चि० ) असावधान । लापरवाह । 

द्रमथः ६ पु० ) $ घोडा! २ शिव के यण जिनकी 


संख्या किसी किसी पुरम्णाचुसार ३६ करोड़ बत- | 
ना्३,~~घतिः, ¦ 


खाई गयी है 1--आधिपः, 
( पुष) शिव जी | 


प्रसथनस्‌ ( न० ) ३ सथन । २ पीड़ित करना ! ` 


संताना । ३ कुचलना । ४ इत्या) वथ । 
प्रमथित ( ब० कु० ) $ सताया हुआ । पीडित | २ 


कुचला हुआ । ३ मार डाला हुआ | ४ भळी 


साँति सथा हुआ । 
प्रथितम्‌ ( सण ) माछ जिसमें जल न हो । 


प्रमद ( दिए ) ३ नशे में मस्त ! २ ऋधविष्ट कुड । 


३ असावधान । ४ अयद । निरङ्कुश । अशिष्ट । 
काननम्‌, ( न०)-वनम, { न०) पेश- 
बारा । आभतल्दुबारा . 

प्रमदः ( पु० ) $ हर्ष । आह्वाद ! २ खतुरे का पौधा । 


स्मास्‌ 


क 


पमदक ( वि० ) कामुक ! लंपट ! देयक । 

प्रमदनस्‌ ( ३० ) औीविदयोहक अभिलाता । 

पसदा ( खी० ) ३ युववी सुन्दरी खी । २ पत्ती । 
खीं । ३ कन्याराशि । - कानन, चर्च, (नण) 


राजञनहुल में रनचास फा उद्यान, जहाँ रानिया 
चले फिर ऊनः, (पुर? युक्ती; खी! 


२खी वाति! 
प्रमद्ठर ( विर ) अलावधान । ख्ञायरवाह ¦ 
ग्रमनस्‌ ( वि० ) ग्रसञ्च । इषित । 
प्रमन्यु ( बि० ) १ क्रोधाचिष्ट । छुद्ध । नाराज । 
२ पीड़ित | दुःखी । 
धायः ( पु० ) १ झत्यु । मौत । चरचादी । नाश | 
अघःपाल । ३ दघ ! इत्या । 
प्रशनदत | ल० ) १ अच्छी तरह सर्देव। अच्छी तरह 
कुचलना या नष्ट करता । पैरों से द॑ धना । 
प्रसादनः ( पु० ) विष्णु का चासाल्तर । 
प्रमा ( स्री० ) १ शुद्धबोँध | यथाथ ज्ञान । २ जहाँ 
जैसा हो दहाँ वैसा अनुभव ! 
परसाद्य (न°) १ साप! नाप । २ आकार । आय" 
तन । 3 पैमाना ¦ नपुझा । श्रेणी | ४ सीमा ! 
मात्रा । २ साही । गाही । सबूत । ६ अधि- 
कारी या वह. पुरूष जिसका कथन अन्तिम 
निर्णय दवा! न्यायाधीश । ७ धथाथं ज्ञान शुद्ध 
योध । ८ यथार्थ ज्ञान माहि का साधन । [ नैया 
थिको ने चार प्रसाण साने ही---यथा प्रसत्त । 
अनुमाय । उपसाम ? शब्द । वेदान्ती और सोमाँ- 
सक इन चार के अतिरिक्त अनुपक्षज्यि और 
अर्थात: दो प्रमाण और सनते हैं । सॉस्य वाले 
केवल प्रत्य, अनुसाव और आशम--ये तीन ही 
प्रमाण मानते हैं ' | सुख्य | यथान । १० ऐक्य | 
११ प्र्मशाख ! आगम | १२ कारण | युक्ति! 
+ अधिक, ( वि० ) अत्यधिक! बहुत ज्यादा । 
“अन्तर, ( न० ) काई बात प्रमाणित करने के 
लिये अन्य ढंय -- अभाव: (७० ) अभास का 
अभय 1-- हः, हूँ. पुन ) शिव जी कट, 
( बि० ) प्रमाण सिद्ध 1- परज, ( न० } वह 
लिखा हुआ कागज जिसके लेख किसी बात का 
प्रमाण हे! । सर्टीफिकेट !--पुरुषः, ( इ ) पंच । 
सं० शॉ क]०---७५ 


प्रमाणिक 


न्यायधीश । शाख (न) १ वमशांख : 
४ न्याय वाद सुन्न (न०) नापरे का फोता 


प्रमाणिक ९ विष ) १ सनान आस्य । माननीय २ | 
रीक। सत्य | ४ शाक्षसिद्ध ! रदेतुक । इशाखक | | 


| 
h 


७ जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो । 
प्रमातामहः  पु० ) बढ़ा नावा । नाना को पिता । 
प्रसातामही ( खो०) बड़ी नानी । बड़े नाना की पत्नी । 


अधन | ३ हत्या | वध ! चाश | ४ बलात्कार } 
किसी छी से उसकी इच्छा के विरुद्ध भोग! 
बरणोरी किसी खी को पकड़ कर लेजाना खी 


भगाना ! इ प्रविडन्ही के भूमि पर पदक कर | 


उसके विस्से लगाना । 
प्रमाथिन्‌ ( बिं० ) १ अत्याचार । पीडन । २ हत्या ! 


{ ५४४ ) 


अचत 


हुआ ४ कका हुआ। कळ ( अव्यया० ) कस 
के पारस. 

प्रमुख (वि० ) १ सम्मुख | सामने | आगे! २ 
सुख्य । प्रधाद ¦ सब के आगे 1 प्रथम | 

प्रमुख: (एु०) $ अतिष्ठित पुरुष । २ ढेर । ससुदाय । 

प्रमुर्ख ( न० ) $ सुख | २ किली अन्ध का या किली 
ग्न्य के अध्याय का आरस्द ! 


प्रमाथः ( घु० ) ३ अत्यचार | पीडन ! २ उत्तेजना ¦ प्रमुस्ध ( वि० ) ३ मूठित । अचेत । बेहोश । (२) 


अत्यन्त मनोहर | 

प्रमुद ( स्त्री० ) अत्यन्त आनन्द । 

प्रसुदित ( वण ३० ) आह्हादित । श्रसक्ष । सुखी ।-- 
हृदय, ( वि० ) प्रसन्न हृदय । 


। प्रमुषित ( ब० कऽ ) चुराया हुआ | 


प्रमुषिता ( स्त्री» ) एक प्रकार की पहेली ! 


वध । ३ चलाना ! ४ मार कर नीचे गिराना । ₹ | प्रमूढ ( व० कृ० ) १ परेशान । घेबडाया इुग्रा । 


काट कर रिराना । 

प्रमादः (पु?) १ आसावधानी । लापरबाही 1 २ 
नश । सस्ती 1 ३ पॉगद्धपत । ४ गल्ती। २ 
घटना । दुर्घटना । विएत्ति । ज्वरा । 


प्रभापशम्‌ ( न° ) हत्या वध | 

प्रमार्यसमस्‌ ( त० ) मॉजना ! धोता ¦ रगइना । 

प्रमित ( व० क» 3 ३ परिमित । २ अल्प । थोड़ा । ३ 
जिसका यथाथ शात हो चुका हो | शात । विदित । 
अवश्त 1 ४ अवधारित । प्रमाणित । 

प्रमितिः ( स्री» ) १ साप । नाप । २ यथार्थ या सत्य 
ज्ञान ! यथार्थ बोध । ३ वह शान जे किसी प्रमाण 
की सहायता से आस हुआ हो। | 


प्रमोद ( चि० ) १ गाढ़ा . घना । मोरा । सकुडा 
हुआ । २ सूत्र कन कर निकला हुआ । 

प्रमीतिः ( घी० ) शत्यु | मोल । नाश । रोग ! 

प्रमीला ( खीर ) १ निदा । दींदे । तंद्रा । थकावट 


! 
| 
| 


| 


| प्रमाक्षः ( छु० ) ३ त्याग । छोड़ना एकेना | २ सुक्त 


च्याकुल । २ मूर्ख 1 सूढ | 

प्रसून ( वर कृष ) छल | मरा हुआ ! 

प्रस्त ( न० ) सूखी हुई या पाला मारी हुई खेठी । 

प्रसुए (व छ० ) १ सत्ता हुआ। सजा हुआ! 
पोछा हुआ । साफ किया छुआ! २ चिकनाया 
हुआ । चमकीला | साफ । 

प्रमेय ( वि० ) + जिसका मरन बताया जा सके। 
घरिसित ] २ जा सिद्ध करने के हो । अवधार्य । 

अमेयं ( न° ) सूत्र । उपपाच ¦ 


प्रमेह: ( ५० ) घातु सम्बन्धी रोग विशेष । 
|... करना । छुटकारा देना । 

। पचन्‌ ( नण} देना । छुटकारा देना । 

प्रमादः ( पुर ) खुशी । हर्ष । 

प्रमादनं ( न० ) १ प्रसक्षकारक । हर्षपप्रद | ९ हे । 
प्रभादमः ( ए० ) विष्णु भगवान का नाम | 


शैथिल्य । ग्लानि । २ यजन की एक स्त्रीका ' प्रमीदित ( व० कृ० ) असज् । हृषित | 


नाम ज्ञो प्रथम उनसे लड़ी और पीछे उनकी स्त्री | 


बन गयी | 


प्रधोदितः ( घुण ) कुबेर का नासाम्वर । 


प्रमीलित ( ३० ६० ) आँख मदे हुए । | 
प्रुत ( ३० ३० ) १, ढीला किया दुआ । २ छोड़ा | 
हुआ | झुक्त किया हुआ ! ३ त्याग हुआ । घोडा | 


। प्रमोहः (० ) $ भोह 1 २ सूच्छा । ३ पढ्ने दग 


की मूर्खता | भूलभरक । घबदाहट ! 
प्रयत ( व० > ) १ रयत । इन्द्रियों के दमन किये 
हुए } धर्माब्मा । भक्त । जा तपस्या हारा पवित्र 


धल; { ११५ ) श्र्योउ्य 


5 
Gi 


देर चुका हा । जितेन्द्रिय । २ स्परद्धीवान । ३ ; प्रयुक्तिः ( खी०) १ उपयेग। इस्वेसाल । प्रयोग । 


नञ्ज | दीन ¦ २ उत्तेजना | उसकाने की क्रिया | ३ प्रयोजन । 
प्रज्ञः ( प० ) १ विशेष यत्न ! प्रयास | चेष्टा । उद्देश्य , अबसर | ४ परिणाम । नदीमा | 


कोशिस । २ अध्यवसाय । ३ बडी सावधानी । भयु { नः ) दस लाख की संख्या ! 
४ व्याकरण के मतानुसार वर्णी के उच्चारण में प्रशुत्छ: (एण) १ यादा । २ मेटा । ३ यदत | ४ 
होने वाली क्रिया । । संन्यासी । २ इन्द्र ! 
प्रयस्त ( व० कृ० ) मसाला सिला हुग्रा । | प्रथु ( न° ) युद्ध ! लडाइ । 
यागः ( पु० ) १ यज्ञ 1 २ इन्द्र । ३ घोड़ा ¦ ४ तीर्थं | प्रयोक्त ( बि० ) $ प्रयोगकर्ता । व्यवहार करने वाला । 
स्थान विशेष जो गंगा यमुना के संगम पर अव- : अनुष्ठान करने बाला | २ उत्तेजित करने वाला । 
स्थित है |--मयः ( पु० ) इन्द्र का नामान्वर । भड़कांने वाला | ३ रचयिता । एमाश्ता । ४ 
प्रयाचनं ( त० ) साँगना | याचना करता । दीनता ( नाटक में ) अभिनयकर्त्ता | ९ व्याज पर रुपया 


करना । उधार देने वाला । ६ वाण चलाने वाला । 
प्रयाज्ञ; ( पु० ) यज्ञीय प्रधान कर्म विशेष । | तीरंदाज़ ! 
प्रयणम्‌ ( न० ) १ प्रस्थान । २ यात्रा । ३ उन्नति | ! प्रयोगः ( पुः ) १ च्यवहार । अनुष्ठान ¦ २ रोतिरस्म । 
आगे बढ़ना । ४ आक्रमण । हमला । ३ आरस्भ | | पदेति ३ चलाना | फेंकना ( तीर या अन्य 
प्रारम्भ । ६ मृत्यु सहयात्रा | महाप्रस्थात | , किली वस्तु को): ४ अखिनय करना | नाटक 


७ धोड़े की पीठ | पशु का पीछे का भाग ।-- |. खेलना । ३ अभ्यास ! ६ णाली । प्रथा । ५ 
भङ्गस्‌, ( न० ) पडाव । यात्रा के बीच रुक... किया । = पाठ पढ़ कर सुनाना ! पाठ करना ¦ ३ 
जाना ! | आरम्भ | शुरुआत । १० योजना । ११ साधन । 
प्रयाणक ( न० ) यात्रा | प्रस्थान | औज्ञार ! ३२ परिणाम । अतिफल । १३ तात्रिक 
उपचार | १४ लगाना 
प्रयात ( ० कृ० ) १ आगे बढ़ा हुआ । अस्थानित । या रभ vi mae 
२ मरा हुआ । मुत । तिशयः, 
| ( पु० ) नारक सें प्रस्तावना का एक भेद ।-- 
| निपुण, ( थि० ) अभ्यास में निपुण ! 
| 


है | प्रयोजकः ( पु०) $ प्रयोगकर्ता । अनुष्ठान करने 
प्रयापित ( व० क्रू. ) १ आये बढ़ाया हुआ ! आगे | 


जाने के लिये प्रेरित किया हुत्रा | र भयाया 


प्रातः ( पु: ) १ आक्रमण | २ पहाड़ का ढाल । 
ढलुवाँ चट्टान । 


वाला । २ काम में जगाने वाला । प्रेरक । १ 
नियन्ता । व्यवस्थापक । महाजन | कशे देने 


८ 
हु । वाला । ₹ धर्मशाख या आईन की व्यवस्था देने 
प्रयामः ( पु०) १ अभाव । महँगी । कहससाली) | वाला । ६ स्थापनकत्ती । घतिष्ठापक | 
२ संयम । दमन । ३ लंबाई । | मरयाजनं ( न° } $ कार्य । काम | अर्थ ! २ अपे । 
प्रयासः { पु० ) १ प्रय्न । चेष्टा । उद्योग । ३ करि- आवश्यकता । ३ उद्देश्य । ७ उद्देश्य सिद्धि का 


साधन । ४ अभिधाय । मवलब | गरज ! ३ 
ज्ञाभ । झुनाफा । सूद | ब्याज । 


प्रयोग्य ( विर ) $ प्रयोग के योग्य | बरतने योग्य । 


नाई । श्रम । | 
प्रयुक्त ( व० कु० ) १ जुए में जुता हुआ काढी या ' 
चारजासा कसा हुआ । २ व्यवहार में लाया हुआ ! । 


इस्तेमाल किया हुआ । ३ संलग्न । ४ नियुक्त ' कॉम में खाने योग्य | २ अभ्यास करने योग्य । 
किया हुआ । नामज़द किया हुआ । ४ किया; है नियुक्त करने योग्य | ४ चलाने था फेकने 
हुआ । ६ ध्यानावस्थित। ७ (व्याज पाकर) लगाया...“ अद ) योग्य । 


हुआ । ८ प्रेरित किया हुआ । उसकाया हुआ । : प्रयोज्य ( न° ) पुँजी । सरमाया । 


प्रयाय { xf १ अव 


प्रयाज्य ( ६० ) नौकर छथ ( दु० ) नाज लय को गछ होचा विलीन 

ददित [ ब० कृ० ) 7 फर कर रोने वाला होना ! रह न जाना + २ कल्पान्त म संसार का 

प्रढढ़ (व $०) १ पूर्ण वृद्धि को मास । २ उत्पक्ष |... नाश ! ३ छ्यु, मौत । विनाश । व सूर्चा । 
निकला हुआ | पैदा किया हुआ 1 ३ बढ़ा दुआ! । बेहोशो । अचेतयता | २ प्रणव ओं ।--कालः, 
४ गहरा असा हुआ । ४ खंबा । ; ( यृ० ) संसार के नाश का समय (--जलधरा, 

प्रसुति ( खो० ) बाढ़ । बढ़ती ¦ ` (घुण ) प्रलयकालीन मेघ !--दहनः, (इन) 

प्ररोचन ( न० ) १ उत्तेजना! ! भड़की । २ उदाहरण | | पलयकालीन भाग | ` परशोधिः, ( ए० ) मलय- 
नजीर । व्याख्या । ३ प्रदर्शन ( ऐसा जिससे | व्यालीव सुदर । 


ढोग के देखने की रुचि पैदा हो और वे पसंद ' अलज्ञाठ ( वि० ) बडा था विशाल माथे वाला । 
करें ) | ४ किसी नाटक में आगे होने वाले डस्य | प्रलवः ( छु० ) डेका । घी । छिपटिंहया । 
का रोचक बर्णन ! । प्रलवित्रं { २० ) काटने का औजार । 
प्रो: (पु०) १ अँकुर । शखरा । कल्ला । कोपल । २ : अलापः {घुः} १ बाताँलांप ! संवाद | २ व्यर्थं की 
ठहनी जो क्रलम लगाने के लिये उतारी जाय। | त्रकबाद । अनायशनाप बातचीत । ३ विलाप ।-- 
पैदेंद । अंशा । ३ उल्का । ४ नयो पत्ता या ~-हनू. ( पु: ) ङुळत्याज्ञव । एक मकार का 
डाळी । | अंजन ! 
प्ररोहं ( न०) १ आरोह । चढाव) २ भूमि से । 
निकलना । उयना । अमना । 
पपनम ( च० ) १ वार्तालाप । सम्भाषण । २ 
गप्पशप्प । ऊटफटांग बातचीत । ३ विला । 
प्रलपित (व° क*) कहा हुआ ! उटपटाँश कहा हुआ ! 
प्रलपितँ ( न० ) वाचौलाप । 
प्रलथ्य { ब० कृ० ) ठल्या हुआ ! घोजा दिया हुआ । 
प्रलंव ) ( चिर ) ३ नीचे की ओर दूर तक लरकता 
प्रस्थ ) हुआ । २ बडा ( यथा प्रलकनालिका ) ३ 
सुस्त । काहिल । दीर्घसूत्री “अण्डा; (पु०) 
मनुष्य जिसके अण्डकाष लरकते हों या बड़े हों । 
प्रण थला," हैन्‌, ( पुण ) बलरास । 
प्रल्लेंचः ) ( पु० ) १ लरकाव। सुख । २ शाखा) 
प्रल्रभ्वः ) डाली । ३ गन्ने में पडी फूलमाला । ४ 
कण्ठहार या गुंज 1 ₹ खी के कुच 1 ६ जस्ता या 
सीसा ! ७ एक देख का नास जिसे अळराम मे 


| प्रत्ाविन ( विग) बातूनी | व्यर्थ की बातचीत करने 
| बाला । 
| प्रक्ञीन { घ० कृ ) १ पिघला हुआ । घुला हुआ | २ 
| दिनष्ट। ६ अचेत । वेदश । 
| अल्लुन ( घ० क्क॥ ) कदा हुआ । 
| 
। अ्ल्लेप:ः { पु० ) लेप । उपटन ¦ मल्हम । 
| 
प्रलेपकः ( दु० ) $ लेप करते वाला । उबदन लगाने 
बाळा ( २ एक प्रकार का सन्दर ज्वर | 
प्रल्लेह। ( पु० ) करमा । साँस का बनाया हुआ खाद्य 
पदार्थ विशेष । 
प्रलोडनम्‌ ( न० ) १ ज्ञमीन पर लोदना पोटना । 
उसास लेना । 
भत्लोमः { पु० ) ३ लालच । अत्यन्त लोम ¦ 
| प्र्लोभनस्‌ ( च० ) $ किसी को किसी ओर मवृत्त 
मारो पा | करने के किये उसे लाभ की आशा देने का काम । 
प्रसंवन । लालच! लोभ! ३ लाखसा | 
पलन # ॥ i 
प्रत्तस्बनस्‌ } (नर) अवतरित ! सहारा! | प्रल्लोमनी ( खी> ) रेत । बालू । 
| 
| 
। 
। 


प्रसंवित ५ प्रलाल ( विर ) अत्यन्त उद्विग्न या व्याकु ! 
प्रलम्बित ( विण ) खुद नीचे तक जदकाया हुआ । प्रबकू (०) १ कहने घाला । बोलने चाला । घोषणा 


प्रलेस; | ( पु० ) ३ उपलब्धि । आहि ! २ चेल! करने चाला | २ शिक्षक । व्याख्याता ! इ लेकः 
प्रलर्या | कपट । धोखा । खरार (वास्पी | - 


प्रथा { 
प्रचय 
43: ७13) 
वङ्गः । ( पु० ) वानर! बंदर । 
प्रवंगमः 
प्रनलुम: 


प्रचचनम््‌ ( च० ) $ अच्छी तरह समभ कर कहना । | 
अर्थ खेलकर बदलाना । २ ज्याख्या । ३: 


वाग्मिता । ४ वेदाङ्ग । 

अब्दः ( पु० ) गेहूँ । 

प्रवण ( वि० ) ३क्रमशः नीचः होता हुआ | चीचे की 
ओर बढ्दै वाला | २ ढालू । ३ झुका हुता! 
खुडा हुआ । ४ रत । प्रबुत । ३ अनुरुक । आदी । 
३ अनुकूछ । मुवाधशिक़ । ७ उश्सुक | तत्पर । म 


सस्पञ्च | ३ नञ्र । विनीत | १० कीय | जर्जरित । | 


वण ( न° ) पहाड का ढाल या उतार ! 

प्रवण: ( पु० ) चौराहा | चतुष्प्य | 

प्रवत्स्यत्‌ (बि०) [खी०--प्रदत्स्यती या प्रबत्ध्यन्ती] 
विदेश की यात्रा करने के जाने वाळा !-- 
पतिका, ( श्री» ) वह नायिका जिसका पति 
विदेश जाने वाला देर । 

प्रचयं ( न० ) $ छुने हुए कपड़े का ऊपर का भाग | 
म अश } 

प्रवयस ( विं ) घुडा । दा । पुरकिया ! 

प्रवर ( विर ) $ मुख्य । अधान । सर्वोत्तम । श्रेष्ठ 
सहिमास्विव 1 २ उम्र में सब से खडः । 

प्रवर! { पुण ) ३ इसाइ | दुखावा । २ अग्निसंस्कार 
का मंत्र बिशेष । ३ बशा | कुल । ४ पूर्वपुरुष । ₹ 
गोजप्रवर्तक ऋषि । ६ सम्ताति । बंगज । ७ चादर! 
आच्छादन । 

प्रवर ( न° ) अगर काष्ठ ।--वाहृनो. (घु०) 
द्विवचन । अश्विनीकुमारों का नामान्तर । 

प्रवर्ग; ( पु० ) ३ यज्ञीय अग्नि । २ विष्णु । 

प्रथ्यः ( पु+ ) सोम याग की आरम्मिक विधि विशेष । 

प्रवर्त ( घुः ) आरम्म । शुरूआत । कार्यारम्भ । 

प्रवर्तक ( वि» ) [ खी० प्रवर्दिक्का ] $ सञ्चालक । 
किसी काम के चलाने वाला । २ आरुम करने 
वाला! जारी करने वाजा! ३ कास में लगाने 


गाल 


| वाल! प्रवृत्त करने बाला । प्रेरणा करते वालः । 
। गति देने बाला । 

| प्रवर्तकः ( पु० ) १ निकाल्ने बाल?! ईज 

| चाला {२ पंच हार जीत का निर्णय करने 
| ॥ १ 

| प्रवतंनतू { न० ) कार्ग््रसम ! २ कार्यसञ्चालन | ३ 
| उत्तेजना । अररणा । उसकाना | उभारी ४ प्रति ] 
| 
| 
f 


करने 


३ चालचलन । आचरण । पद्धति ¦ 
प्रवर्तना | खी० ) ३ अप्रत्तिदान । उत्तेजना । भेरणा । 
ग्रचतयिदु ( वि० ) किसी कान के। चलाने वाला! 
किसी काम की नींव डालने बाला । 
प्रवर्तित ( वि ) १ यतिसील । २ प्रतिष्टित । 
स्थापित 1३ उत्तेजित | उभारा हुआ । ३ सुल 
याया हुआ । जलाया हुआ । ३ बनाया हुआ | ६ 
। पवित्र किया हुआ | 
प्रवर्तिन (वि०) १ मेरा करने वाला । चलाने बाला! 
आगे बढ़ाने वाला । २ क्रियाशील । ३ प्रयोग 
करने वाला } 
प्रय्यचम्‌ ( न० ) विर्व । बढ़ती ¦ बृद्धि । 
प्रचपः { पु० } सूसलधार दृष्टि! 
प्रचचखँ ( न० ) एवस दृष्टि । दृष्टि । 
प्रचसन ( नं० ) विदेशगमन । 
| अवहः ` यु०) १ प्रवाह । घार । २ हवा पदन । ३ पवन 
। के सपसागों 
| स्योतिष्क पिएड आकाश में स्थित हैं ! 
| ग्रदहशुं (१०) १ ( खियो के लिये ) पर्देदार गाडी या 
र 


आ ho 


में से एक का मास | इसोमें 


पालकी या डोली ! २ सवारी । ३ जद्दाञ्ज | पोत! 
प्रवाह्ठिः } 5 ही y 
धवली | ( खी० ) पहेली ! बुकौअल ! 
प्रवास { चि० } १ चास्मि | वक्ता | २ बातूनी । गप्पी! 
| प्रधाचने { न० ; घोषणा | 
प्रवाश (०) बने हुए कपड़े में गोट लगाना चा 
उसके छोरो के सम्दारना । 
प्रवाणः ) 
प्रवाशी } 
प्रवाल ( व° कुण ) आंधी में पडा हुआ ! 
ग्रचातं ( न°) १ हवा काका ताजी हवा। २ 
| धद । आँडी । ३ इवादार स्थान ! 


( खी० ) करधा । 


नवान्‌ 


प्रसाद (पु०) 4 दावरोञ्चारण २ ब्यककहफ कर्शन 
क्रेन" | प्रकर करना ३ वाशोलाप सवाद ३ 
वाकचोस । किञ्रदम्ती । अफवाह ! जनश्रति || 
जनरव | ॐ कल्पनागसूत्त रचना । काल्पनिक 
रखना | ६ आईनी भाषा | ७ चिनोतो । 

मलार 

प्रचारकः 

प्रवारणं ( न० ) १ इवडापूर्ण करता । ६ निषेध । 

शोध | ४ काम्यदान ! 
पयाल देखे! प्रबाह । 


| ( ३० ) चादर । आच्छादन । 


विदेश । 

प्रवासनं { त ) १ विदेश औवाल। २ घर से 
निकासा ) चिर्वासन । देशनिकाला । ३ वध । 
हत्वा 1 

प्रवासिन्‌ (१०) यात्री | पथिक । वळेही | मुसाफिर । 


प्रवाह: ( पु०) १ घार । २ चर्सा | श्रोत | ३ ज्ञ ¦ 


का बहाच । ४ घरनाचळ । 2 क्रियाशीलता । ३ 
जलाशय । भील । ७ उत्तम घोडा | 

प्रवाहकः ( इु० ) प्रेत ! पिशाच । 

प्रवाहनम्‌ ( न०) $ निकक्षवा ¦ २ इस करा कर साफ 
करमा ! 

प्रधाहिका ( खी० ) दस्तो की बीसारी । 

प्रवाही ( खरीच ) सेतत । बालू । 

प्रविक्कोशं (वर कृ० ) १ बिखरा हुआ | ओत प्रात । 
जिटकाया हुआ । 

प्रचिख्यात ( वर ० ) १ नामधारी । २ प्रसिद्ध । 
मशहूर । 

प्रविख्यातिः ( खी० 3 नामवरी । प्रसिद्धि । शोइरत । 

प्रविचयः ( पु० ) परीक्षा । ्तुसन्धान । 

परिचारः ( पु० ) विवेक | ज्ञान । अनुराई । 

प्रविचेतनम्‌ ( न» ) समझदारी । 

प्रवितत ( व° ० ) १ फैला हुआ | पसरा हुआ। २ 
असन्पस्त । क्रम हुए ( केश ) | 

प्रविदारः ( पु० ) तड़कन ¦ फदन । 

प्रचिदारणम्‌ ( न० ) $ चीरन । फाइन । रकलियों का 


लगना ) ३ लडाई! युद्ध । ४ भीडभाड | सड. 
बडी | 


{ ५४८ 


| 


| 
। 
| 
| 


प्रवृत्ति 


प्रत्िद्ध ( बण क़ृ० ) फा हय़ा । निकाला हुआ । 

प्रतिद्त ( व० कृ० 3 अगाया हुआ । छितराचा हुआ । 

विस्त ( व० कृ० ) १ अलहदा किया हुआ । प्रथक 
किया हुआ । २ विभाजित | जिसका बट्यारा हो 
चुका हो 1 


र 


| वभागा (इ०) १ विभाग | बॉट । क्रमवार रखना । 


२ अश 7 भाग } 
प्रविरल ( वि» ) १ बहुत दूर दूर चलगाया हुआ! 
पथक । २ स्वरुप | बहुत थोडा । 


हि | मदिलयः ( घु ) ३ पिधलाना । रालांना ! २ भली 
प्रवासतः (9०) विदेश में रहना । परदेश का निवास । | 
| 


भाँति छुना या लीन होना । 

प्रविल्लुत्त ( ० कु०) इदाया हुआ ! कारा हुआ । गिरा 
हुआ | विका हुआ ! 

प्रविरः ( पु० ) पीला चन्दन : 

प्रविवादा ( पु० ) रगड़ । ढंग । 

प्रचिविकत (ब० $०) ६ एकाको । २ अलगाया हुआ | 
अलहदा किया हुआ । 

प्रविश्लेषः ( पु० ) अलगाव । बिलगाव । 

प्रधिपशण १ व० कृ० ) उदास । उत्साह शून्य । 

प्रविष्ट ( वर कृ० ) $ घुसा हुआ | २ संलग्न 1 ३ 
आरम्भ किया हुआ । 

प्रचिध्रक { न० ) रंगशूमि का द्वार । 

प्रविस्तरः } 


प्रविस्तारा | ' ३० ) बिस्तार । फैलाब । वृत्त । 


| प्रवीण ( वि० ) चतुर । निपुण । ज्ञानकार | 
| प्रवोर ( वि० ) $ प्रधान । श्रेष्ठ । सवॉत्फुष्ट । २ 


मज़बूत | इद्‌ । चोर । 

प्रवीरः ( पु०) १ वीर पुरुष । बहादुर आदमी । 
योद्धा । २ प्रधान पुरुष ¦ 

अनूत ( व० कृ० ) चुना हुआ । छाँटा हुआ । 

प्रदत्त ( व० कृ० ) १ आरस्भ किया हुआ। २ संचा- 
लित । ३ संलग्न । 9 प्रस्थानित । ४ निश्चित । 
निर्शीत । ६ अविश्वूध । अविवादअस्त | ७ गोल । 

प्रवृत्त: ( घु० ) यो आभूषण विशेष । 

पुस्तकं ( च० ) रंग भूमि का अवेशद्वार । 

प्तिः ( खी० ) १ अविच्छिन्न उन्नति | बढ़ती । २ 
ड्प्पलि । उलुमत्थाव ! उदय | प्रकव ! 
पकाशन | ३ आरम्भ । २ छगन । रुकान। 


मच { २५६ ) प्रश्त्वस 


झुकाव ६ चालचलन । चरिस ७ व्यापार | क्षयी व गयी हो ) परिधय; पारम्परिक बातच 
कॉसवंधा । 5 व्यवहार । चढ्न । ग्रचक्षत ।। दरारा देता है। 

६ अविच्छिन्न उद्योग । १० भाव । अर्थ । ¦ भवेणनं ( न० ) प्रवेशद्वार । पठारी । २ भीतर गमन । 
मतलव | ११ सांदय । अदिच्छिक्षता । स्थायित्व । । ३ सिंहद्वार ! ४ मैथुन । ख्रीसङ्गम } 

१२ साँसारिक विषयों में अनुरक्ति। ३३. अवेशित (9० कू० ) परिचय करया हुआ । भीतर 
वार्ता । वृत्तान्त | हाल । बात । १४ फिसी' लाया हुआ | 

नियम का किसी विषय में लागू होना । १९ : प्रबेएः ( पु० ) १ बॉद । २ पहुँचा । ३ हाथी की पीड 
मारचय । भाग्य । बक्तदीर । ३३ बोध । १७ हाथी | का वह सॉसल भाग जहाँ लोग बैठते है । ४ हाथी 
का मद्‌ । उज्जयिनी पुरी का नाम। ज्ञा. (इच) के झसूडे । ₹ हाथी ही कूल | 


प्रबुद्ध ( व० $० ) ३ पूरा वढा हुआ । २ बृद्धियुक्त | | प्रव्यक्तिः ( खी० ) प्रकटन । आकव्य | 
फैज्ञा हुआ। विस्तारित । ३ पूर्णे । गहरा। ४ : प्रव्याहारः ( पु० ) वार्तालाप को इदि । 
अहँकारी । थसिसानी । २ उड | प्रचस्ड | ६ | प्रवजनं (मर ) १ विदेशयसन | २ निवासन | चर 
लंबा । दीर्घ । वार छोड संन्यास लेना ! 
प्रतृद्धिः (खो०) १ उन्नति । बढती ( २ उत्थान । ' प्रतञ्जित ( वच कृ० ) घर छोड़ने वाल्या | विदेश गया 
समृद्धि । उञ्चयन । हुआ) 
प्रवेक ( वि० ) श्रेष्ठ । मुख्य । सवोत्कृष्ट | प्रन्रजिने [ न+ ) संन्यासी का जीवन । 
प्रवेग: ( छु० ) बडा वेश ; प्रथडितः (३०) $ संन्यासी । सुह्यानी । २ बौद्ध 
प्रवेटः ( पु० ) जौ । भिक का शिष्य | 


| 

| 

| 
पेशिः ) (खो० ) १ बालों का जूडा । २ हायी की | शमेज्या ।खी० ) १ विदेशसमत । २ अमण । ३ 
प्रचेणो | | 


t 
भेद्या । जासूस । | प्रव्यक्त { च० कुऽ ) स्पष्ट। साफ । व्यक | प्रकट | 
| 


६ 
1 
[६ 
| 
॥ 
] 


झूल । ४ रंगीन अनी कपड़े का थान । संन्यास | श्रम । 

प्रत्रायावसितः ( पुर ) वह पुरुष जिसने संन्यालाश्रम 
म्हण कर उसे याग दिया हव । 

प्रन्रश्चनः ( घुः ) लकडी काटने का चाळू विशेष | 

प्रश्नाज {झु )? 


प्रवाज* ( पुश) } संन्यासी । 


2 जेखमवाद्द या बदी की घार । | 
भवेत ( पु० ) रथव । सारथी । | 
प्रवेदर्न ( च० ) यकर करना ! प्रकटन । वेषा । 
प्रवेषः | > 
प्रवेपकः +( ए०) 
प्रवेषथु; । 


| 


थरांना । केंपकपी | 


थुः प्रवाजन ( न० ) निर्वासन ? बर छुदा वन में भेजना । 
प्रवेपनम्‌ ( च० ) ' प्रशंसनं ( भर ) प्रशंसा । हाचा । सराहना | दारीफ । 
प्रवेरित ( चि० ) इधर उधर पटका हुआ या फेंका । प्रशंसा ( खी०) गुणवर्णन : स्तुति । बदाई । राधा! 


“मुखर, ( वि० ) ज्ञोर ज्ञोर से अशंसा करने 
चाला । 


हुआ । 
प्रवेलल: ( पु० ) सोना सँग । 
प्रवेश: (पु०) १ द्वार । अन्तर्निवेश । २पँठारी । घुसना | | श्शसिद ( व° कु० ) सराहा हुआ | तारीफ़ किया 
३ रंगमंच का अेशद्वार । ४ घर का प्रवेशद्वार | हुआ) 
६ आसदनी । सालगज्ञारी । ३ किसी कार्य में | परशंसोपमा ( खी० ) उपमा अलंकार का एक सेद | 
संलस्वत! ! इसमें उपमेय की विशेष प्रशंसा करके उपमान की 
प्रवेशकः { पु० ) ३ प्रवेशा काने चाखा | २ नारक के शंसा व्यक्त की जाती है । 
अभिनय में चह स्थल जहाँ कोई अभिनय करने । प्रशेस्य € बि० ) प्रशंसनीय । प्रशंसा करने योग्य । 
वाला दा अंकों के बीच की घटना का ( जा दिख ! प्रशखन्‌ ( ३० ) सब्द | 


पन वत खीरी तीन ee nem 


प्रशण्चरी 


प्रशस्वरी ( खान) नवी 

प्रश्न ( पु०) १ "शन्ति > शामन उपञ्चस । ने 
नाशा | व्यक्त! ४ अवसान ! अन्त । विनाश । ३ | 
चिक्वत्ति । 

प्रशमन (विन) | सख्लीज--प्रभमनी | 1 जन्त | 
करने बाला ! | 

प्रधाने ( न०) ५ डासन । शान्ति । २ वाशन | | 
ध्वेसन | दे सारण । वच | ४ अतिणदव } ९ वश- | 
काश | श्थिरकरण ! | 

प्रगित ( वर कुर) १ शान्त । उपशसित । रे 
वृका हुआ । अघाया हुआ । वृक्ष । २ ऑयशिचिस 
द्वारा शुद्ध किया हुआ | 

प्रशस्त ( ब? कृ० ) ३ प्रशंभा किया हुआ । अणंस 
नीय ! इ श्रेष्ठ ¦ सर्वोत्तम । ४ कृतकुत । सुखी । 
शुभ । शाहः, ( पु० ) एक पर्वत का सास ।-- 
ठाद, ( एु० ) एक आचीन आचार्य । इन्दोंने 
वैशेषिक दर्शन पर पदार्थ घर्मसंग्रह नामक एक 
अन्ध लिखा था, जो अब तक मिळता हैं । 

प्रशस्तिः ( खी० ) १ प्रशंसा । विसदावली २ वर्णन | 
३ अशंसा में रची हुई कविता । ४ शेवा । 
उस्कुएता । १ आशीत्रचन 1 ६ आदेश । 

प्रशस्प ( चि० ) परशः के योय । प्रशोसयीय । उत्तम: 
श्रेष्ठ 1 
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शार { वि ) १ अनेक सघन था विस्तारित 
शाखाओं वाळा । २ गर्भपिणड की पाचवी अवस्था 
जब उसमें हाथ पेर चन चुकते हैं । 

प्रशाखा ( खी० ) छोरी डाली या टही । 

अशास्तिका ( छी? ) छोटी डाली या रहनी । 

प्रस्तरण्‌ ( न०) २? ३ सेज । शय्या । २ आसल । 

प्रस्तरणा (खी) | पैठकी। 

प्रशांत } (ब० कृ०) १ स्थिर । ऋ्य॑यल । २ यान्त । 

अशान्त ) निश्वल दुखि बाला । ३ चश ये किया हुआ | 
दमन किया हुआ | ४ समाप्त । खत्म २ सूत । 
भरा हुआ -ययापनू, ( बिए ) शान्व चित्त: | 
>ऊर्ज, ( विण} निर्बल किया हुआ। पैरों | 
पड़ा हुआ ।--सेछ, ( वि०) काम धंधा छोडे 
हुए चाच, { वि० ) बह जिसकी समस्त | 
आधाएँ दूर हो चुकी हों । | 


( २६० ) 


प्रस्त 


प्रशान्ति ( खी० ) शान्ति । स्थिरता 

प्रस ( पु० ) १ शात्ति , स्थिरता । २ दृप्ति । 
३ अवसान । 

प्रशासन ( न० ) १ हुकूमत करना | शासन करमा । 
२ हुकूमत । शासन । ३ हुकुमदेना | 

प्रशास्तृ ( पु० ) राजा । शासक } सूबेदार । 


। प्रशथिल्ल ( वि० ) बहुत ढीला । 
| पशिष्यः ( पु० ) शिष्य को शिष्य | 


अशुद्धिः ( खीर ) स्वच्छुता । पवित्रता ! 

एषः ( पु० ) सूखना ¦ सूख जाना । 

प्र्थोतनस्‌ { न० ) छिडकान । 

मसा { घु० ) १ सचाक्ष । २ अनुसन्धान । वढको- 
कात । ३ विवाद अस्त विषय । ४ भ्रंकाशित का 
हल करने के लिये काई सवाल । ₹ भविष्य 
सम्बन्धी जिज्ञासा । ६ किसी ग्रन्थ का कोडे 
छोटा अध्याय ।-“उपनिषिदु, ( न० ) याक 
उपनिषद्‌ विशेष जिसमें ६ अक्ष ओर उनके छुः 
अत्तर हैं |--हुति), ( खरी: ) पहेली ।--दूती 
( बोर ) बुकोअल । 

प्रथः ( पु० ) ढीलाएन । 

प्रश्रयः ९. १ विनय ! मञ्चा । शिए्टता'। 

प्रभेशशम ( न० ) } २ गेम । स्नेह | सम्माव | 

प्रश्रित ( दण कृ० ) वित्र । विनीत । शिष्ट । 

प्रश्लध ( वि» ) ३ बहुत ढीला | २ उस्पाहहीन । 

पट्टि ( व० कृ० ) ३ असेठा हुआ । २ युक्तियुक्त । 

प्रश्‍क्षेषः ( पु० } १ घनिष्ट संसर्ग । ३ सन्धि होने में 
स्वरों का परस्पर मिल जाना । 

प्रश्वास { ३०) नभने से बाहिर आयी हुई साँस । 
चायु के वथमे से निकलने को किया । 

प्रष्ठ ( विर ) १ सामने खड़ा होने वाला । २ प्रधान । 
मुख्य । अमु | नेता |--वाह, ( ए० ) जवान 
बै, जिसे इस जीतने का अभ्यास कराया 
जाता हो । 

प्रस्‌ ( घा० आत्म» ) [ पस, पस्य, प्रस्यते] 4 बच्चा 
पैदा करना । २ फैलाना । पसारना । व्याप्त 
करना । बढाना | 

प्रसक्त { वः ६० ) १ सम्बन्ध युक्त | खटका हुआ | 
२ अत्यन्त आसक्त । ३ समीप | ४ सवत । २ 
प्राप्त । उपलब्ध । 


शसक 


२ अध्यवसाय | द परिणाम । नतीजा ! प्रतिफल । 
७ विवादअस्त विषय । = सस्भावन्‌ । 


प्रसंगः । ( पु.) १ अघुराध । आसक्ति । भक्ति! : 


प्रसङ्ग: | २ संसगै । सम्बन्ध । सम्पर्क } सेल ! ३ 


अनुचित सम्बन्ध । ४ विषय जो विवाइग्रत्त हो ' 


या जिस पर बातचीत होती हो! ₹ अवसर! 
६ डप्थुक्त अवसर । उपयुक्त काल । ७ व्याप्त 
रूप सम्बन्ध । 

पसंख्या ( ख्ी० ) $ जाड । सीज्ञान । २ ध्यान । 


आत्मानुसस्थान । ३ ख्याति | कीति | प्रसिद्धि ! 
प्रसंख्यानः ( 9० ) सुगवाय । दिवाला । 
प्रसजनम } ( न० ) ३ जाइये की क्रिया । मिलाना । 
प्रसञ्चनम्‌ ) २ उपयोग में लाना । काम सें लाना । 
प्रसत्तिः ( खी० ) ५ अनुग्रह । २ स्वच्छता । पवित्रता 
निर्मला । 
प्रसंभानम्‌ ) 
प्रसन्धानम्‌ ) 
प्रसक्ष ( व० छू » १ यकित्र | स्वस्छु । चसकीका। 
निर्मल । २ असन्न । याहावित ! आस्वस्त । ३ 
कृपालु ! शुभ । ४ साफ । खुलंखुल्ला । स्पछ्ट । 
सहज में बोधगम्य । ९ सत्य । सही । ठोक ।-- 
सान्‌, | बिष ) जो सदा प्रसज्ञ रहै ! 


(न०) मिलान । योग । जुटाव | पुका । 


आनन्दी ईरा) { = प्रसक्षेरा ) एक प्रकार ` 


की मदिरा कद्व, ( वि» ) 1 घायःश्ान्ह । 


२ प्रायःसत्य १ ~-मुख्, बदल) { वि०) जिसका | 


सुख प्रसन्न हे। । जिसकी आकृति से प्रसन्नता 
स्पकती हो 1 हलवा हुआ चेहरा ।- सलिल. 
( वि» ) स्वच्छ अवाला । 


प्रसञ्चा (श्लो? ) ३ प्रसञ्चकर । आनन्दभद । २ वह , 


संद्य जा पहले खींची गयी हो । 


प्रसमं ( अव्यया० ) १ बलपूर्वक । बरजारी । जबर- | 
दसती । २ ्रत्यविक । बहुतायत से । ३ अब 


पकदकर | हठ करके 1--दसने, ( ब० ) बर" 
दस्ती वशीभूत करना । हरण, (न° ) शबर. 
दृस्ती पकड़ कर ले जाता | 


९ ४६९ ) 


प्रसक ( अब्य्या० ) लगातार । वराबर : अविस्छिश्व | ' 
प्रसक्तिः ( रीः) १ स्मेह । भक्ति! अनुराग । २ 
सम्बन्ध | मेल | संसगी। ३ प्रयोग | ४ व्याय्ति। ¦ प्रसमीक्षा ( खी० 


। चललः 
' इसवः ( फु० ) ३ चञ्चा अनमे की क्रिया | अनना ! 


असवनम 


प्रसभः { घु ) ब  उम्तता ? अदरडता ! बेश | 

प्रससीन्णम्‌ { च ) ) विचार ¦ कित्र । गम्भीर 
12 लोचन † 

२ माल! 


प्रसयनस्‌ ( न) ३ बंधन । 
ठ्‌ 


अस्रः ( ३० ) ३ आगे दढ़ना । बहना । विस्तार । २ 


बेरोकटोक यलि । अघाजित गति ! अवाधिलत 
माग । ३ प्रसार । विस्तार ! फेला ! ४ आयतन । 
बड़ी साका । ह अभाव । चकचन द घार! 
अदाव | वाठ |! ७ समूह । भीदभाङ। = युद्ध | 
खड़ाई | लोहे का तीर । १० वेग | वेगवानयलि' | 
५१ विनम्र याचना या अर्थना ¦ स्नेहयुक्त याचना | 


। प्रस्तरं ( न० ) ३ आगे बढ़ना १ बहाव । २ निकल 
प्रसंख्यानम्‌ ( न०) १ गणन! | २ ध्यान ; विचार । ' 


सांगना । भाग जाना ! ३ फेना | फैलने की 
क्रिया या भाव । ३ श्नु के घेर लेना । ३ सुशी- 
खला । स्नेहशोलका । 


प्रसरणिः ) ( जी० ) शत्रु का घेर जेना । 


। असरणी ) 
। प्रसशयाम्‌ ( ० ) ३ आगे बढ़ना । आगे खिसकवा । 


२ धुसना । पेठचा । ( सेना का ) आारों ओर 


फैल जाना ! 
} ( दु+ ) हेमन्त ऋतु । 


प्रसूति ' २ अन्म | उत्पत्ति ३ अपत्य । बच्चा 
सन्तान । ४ उत्पत्ति स्थान | उग्गमस्यञ्ञ । ४ कूल | 
पुष्प । कुसुम । ६ फल | उपज [--उन्झुरल, 
{ वि० ) उत्पन्न हाने बाला मोह, (न०) 
प्रसूतिकाणूह । बह्‌ कमरा जिसमे बच्चा अना 
जाय | सोबर । ~धमिन, ( वि) उर्वर, 
जिसमें काहे वस्तु पैदा हो सके ---वन्भ्रनस, 
{ न० ) बह पतला संका जिसके सिरे पर पत्त 
या फूल जगता है | चाल ।--वेद्ना, --व्यथा, 
( खी० ) वह ददं जो बचा अमचे के पूर्व गर्भवती 
खी के पेट में हुआ करता हे ।--स्थल्ली, (खी०) 
माता । स्थानं, (न० ) वह स्थान जहाँ 
बच्चा उत्पन्न दो! २ जाल । 

प्रसवकः ( पु० ) पियालवृच्त ! चिरोंजी का पेब | 

प्रचन ( भ० १ $ बच्चा जवना । २ उर्वरापन । 
उपआऊपन ! 

सँ० शब को०--७१ 


प्रसधतिः, भसवरेतः 


५३२ ) 


मसा 


प्रसर्तातः } 
परसर्वान्तः $ 


गलमितु ( ३० ) पिता । जनक | 

प्रसवित्री ( खो० ) साता । 

प्राच्य ( थिन) उल्टा । आधा । 

प्रसह { चि० ) सहनशील । सदिष्ण । 

प्रसहः { १० ) १ शिकारी प्रश या पक्षी | २ सहन- 
शीलवा । सामना ) मुकाबला | 


( खी० ) जया औरत ¦ 


प्रसहनं ( ० ) १ सहनशीलता ! सहिष्टुहा | २ ` 
सामना ? मुकाबला ! ३ पराजय! शिकस्त ! ४ 


आक़िज्ञन । 
सहनः ( ३० ) शिकारी पशु या पक्षी । 


असल { अव्यया ) ३ वरजोरी । अचण्डता से। | 


जृदरदस्ती सै । २ बहुतायत से? अत्यन्त अधिकाई 
सै। बहुत । 


प्रसातिका ( खी० ) छोटे दाने का चाँवल । 


प्रसादः ( पु० ) ३ अग्रह । कृपा | अच्छा सवभाव | 
३ शास्ति । उद्देगराहिलय | ४ स्पष्टता । स्वच्छुता ¦ 
९ प्राञ्जल । सुस्पष्टता । परिस्फुरता । ६ वह 
भोज्य पदाथय जो देवता के निवेदित किया 
गया है। । ७ देवता, गुरुशन आदि के देने 
पर बच्ची हुई बस्तु जो काम में लायी जाय 1८ 
निसस्वार्थदान | पुरस्कार | ३ कोई भी पदार्थ जो 
छुष्टिसाधन के लिये भेंट किया जाय !---उन्सुख, 
( चि० ) कंपालु । अनुग्रह करने के तत्पर । - 
पराडमुख, ( विण) १ अप्रसन्न । नाराज | २ 
वह जो किसी की कृपा की परवाह न करे ।--पाज्े, 
( न० ) कुपापात्र ।- सश) { दिऽ ) १ कप्राह्लु । 
२ शुभ । शान्त | प्रसन्च | सुखी | 

प्रसादक ( वि०) [ खी०--प्रसादिका ] १ स्वच्छ 
करने वाहा । साफ करने वाला | २ हॉक्स बँचाने 
वाला । धीरज देने चाला । २ असन्न करने वाला । 
४ अनुभह करने चाला । 


प्रसादन ( विर ) [ खी असादनी ] ३ साफ करने 
वाला पवित्र या स्वच्छु करने वाला | २ धीरज 
बंधाने बाला । असन्न करने बाला । 


' प्रसाद ( ब० 3 ९ अस्वच्छता के हटाने वाला था 

। साफ करने वाला । २ दीरज बंधाने चाला? ३ 

। असत्र करने वाला । ४ असंग करने वाला । 

| प्रसाद ( पु० ) शाही खीसा । बादशाह कातंबू! 

| प्रसादूना ( खी० ) १ चाकरी ! सेवा । परिचयों । २ 

| पदित्रता } 

। प्रसादत ( व० कृ ) १ स्वच्छ किया हुआ । पबित्र 

। किया हुआ। २ सन्तुष्ट किया हुआ । अघाया 

हुआ ! ३ परिचर्या किया हुआ । ४ शान्त किया 

हुआ । धीरज बँधाया हुआ । 

| प्रसाथक ( वि० )  खी०~-पसाधिका ] ३ 
सम्पादक । निर्वाह करने वाला! २ स्वच्छ करने 
चाळा सफाई करने चाला । ३ सञाचट करने 
वाला । शृङ्गार करने वाला ! 

प्रसाधक ( पु० ) राजाओं को वस्त्र, आभूषणादि 
पहनाने वाला नौकर! 

प्रसाधन ( न० ) $ सम्पादन । कार्य के! पूरा करना | 
२ सुव्यवस्था करना । ३ सजावट | शहर । वेष | 
कधी । ४ सजावर ।--विधिः ( खी» ) अङ्गार 
का तरीका ।--विशेधः ९ ० ) सब से चढ़ बढ़ 

प्रसाधनम्‌ ( न० ) 


कर अङ्गार } 
की । 
शसाधनो ( खी० ) 
| प्रसाधिका ( खो० ) चह दासी जो अपनी स्वामिनी के 
| शङ्कार के साधनों की देखरेख रखा करे । 


प्रसाधित (व° इ) १ सँवारा हुआ ! सजाया हुआ । 
२ सुसम्पादित । 


| प्रसार; ( पु० ) विस्तार । फैलाव । पसार | 

प्रसारण { न० ) फैलाना | पसारना । विस्तृत करना ¦ 
अरसारिशी ( खी० ) शत्रु के घेरना । 

। प्रसारित (३० कु० ) १ फैला हुआ । बढ़ा हुआ। 
छाया हुआ। २ ( हाथ ) आगे फैसाया हुआ । ३ 
( विकी के जिये ) सासने रखा हुआ ! 

। असाहू'ः ( घुण ) शिकस्त । द्वार । पराजय } 


t 


रु 


| 


प्रसाधन; ( पु० ) 


शु ( ५४२ > पररसर. 


प्रसित (व० %०) १ दभा हुआ। बला हुआ । २ ' प्रसूनचर्षः ( घु० ) फूलों की बण । 
अनुरक्त । संलग्व | लगा हुआ । ३ अभिसरति । 


प्रस्तं ( न० ) पीव । मधाद । 
प्रसितिः (खी०) १ जाल । २ पट्टी | ३ बधन । बेडी । 
प्रसिद्ध ( ब क० ) १ विक्यात। मशहूर । २ समा ७ सुशील ! बिनय -7जे ( न०) घिनाले का 
हुआ । सँचारा हुआ । लड़का । 
प्रसिद्धिः ( स्त्री० ) १ ख्याति । कीर्ति । २ सफलता | | प्रस्तं ( न० ) इथेली पर का मान ( यह इ० भी हैं। ) 
परिपुर्णता । ३ आभूषण । सजावट | | अस्यतः ( पुण ) हाथ की इथ्ेली था अंगुलि । 
प्रसीदिका ( खी० ) वाटिका । फुलबयिथा । | प्रसूता ( स्त्री, ) टॉप । 
प्रसुप्त (व० कृ० ) १ निद्धित । सोया हुआ । २ | प्रसूतिः ( स्त्रीः ) ३ बृद्धि । बढ़ती । २ बहार । 
| 
| 


| प्रसुत्त (च कृ) १ आगे बढ़ा हुआ। २ पसार 
हुआ । काया हुआ। ३ छाना हुआ । दिया हुआ । 


! ५ लचा । दीर्घ रे खरा हुआ । ६ तेज़ । फुीका। 
| 
| 
| 


प्रगाड़निद्धित | | बीमारी । १ हथेली | पर्सा । अन्जुखि | 9 इथेळी भर 
प्रसुसिः ( खी» ) १ निदा । नौंद | २ लकवे की का मात." 
प्रधू ( वि» ) जनने वाळी । उत्पन्न करने बाली (स्थी०) मस्र३ ( घ० व १ 7 किया डुआ ३ पसार हुए । 
५ साता | जननी । २ घोड़ो । ३ फैलने वाली | “डेटा ( स्वी ) एक अंगुली पसारे हुए । 
लतः या बेल । ४ केला । | अखूत्वर ( वि० ) चारों ओर फेलने चाखा । 
प्रसूका ( खी० ) घोड़ी | | प्रसुमर ( चि० ) चूते वाळा । रपकने आला । 
प्रसूत ( व० छ० ) उत्पन्न । सञ्जात । पैदा । | प्रसेकः ( पु० ) ३ सेचन । सिञ्जन। २ थिदकाव | ३ 
झसूतं ( न० ) $ फूल । ३ उत्पादक । पसेव । ४ बसन । के । 
प्रसुता ( खो ) ज्या स्त्री! प्रसेदिका ( स्त्रीश ) चोटी बगिया ! 


| प्रसेवः ३ (६०) ३ वोरा । यैला । २ कृप्पी । कुप्पा । 
प्रसूतिः (खी०) १ अस्व। अनन! २ उद्भव । हे प्रसेवकः / ३ वीन की तूँची । 


बन्नुडा जनना | ३ अंडे देना 1१ उत्पत्ति | पैदायश । SS र 
६ निकलना ) बढ़ना। ७ पैदावार । प अपत्य । | “रद } ( न० ) १ कपट ! फखाँग | २ विरेचन । 


प्रस्कन्दनं | जुलाव। अतिसार | दस्तों का रोग । 
सन्तति । ३ उत्पन्नकरने वाला ¦ पैदा करने वाला! ST ड 
प्रस्कंदनः ) 
१० माता । 
ड प्रस्कन्दूनः | ( ३० ) शिव । 
प्रसुतिज (न०) वह दद जो बच्चा जनते समय होता है । 


हिन प्रस्केक्ष ( व० छ० ) १ फरलॉग लगावे हुए । उडला 
प्रसूतिवायुः ( 8० ) चढ वायु जो चचा जनते समग्र |  ढुद्या ¦ २ गिरा हुआ। दपका हुआ । ३ परास्त ¦ 
गर्भाशय में उत्पन्न होता हे । 


पराजित । 
प्रसूतिका ( खी० ) अश्या स्त्री । वह स्त्री जिसके हाल | प्रस्कन्नः ( ५० ) १ जातिच्युत ) २ पापी । नियम भङ्ग 


में बच्चा हुआ हो । करने वाळा । 
प्रसून ( व० 5० ) उत्पन्न हुआ। पैदा हुआ । pi | ( ४० ) गोलाकार वेवी । 
प्रसूनम्‌ ( न० ) १ फूल । पुष्प । २ कली 1 ३ फक । ड्यू 


पध्रस्खलनंम ( न० ) १ पतन । २ खद्लदानां। 
प्रस्तरः ( ५० ) १ फूलों और पत्तों की सेज | २ सेल | 
शब्या । ३ चौरस जगद । मैदान ! ४ पत्थर ! 


प्रसूनक ( न० ) १ फूल । २ कली ¦ | 
| चट्टान | ५ रत्न | 


अलुलइ पु 
प्रसुनवाणः » ( ३० ) कामदेव के नामान्वर । 
प्रसूनवाणः 


प्रत्या प्थ्दरणाई { »४७ ) प्रम्ममिन्‌ 


मदपरण ( छुः } इ शय्या सञ्च २ षळ्की 
ग्र्स्मरसा (काण) ) 


प्रस्तारः ( पु० ) १ केलाव ¦ विस्तार । २ फूलो और ' 
पत्तों से सबारी सेल या शय्या । इसेज । श्या 1४ 
रस ज़मीन | मैदान । २ जंगल | बन | ३ छन्दः ¦ 
शास्त के अनुसार नव प्रत्ययां में से अथम । इसमें ' 
छंदों के सेड की संख्या और उनके रूपो का वर्णन 
होता हे ! इसके दो थेद हैं। प्रथम वर्सप्रस्तार | 
द्वितीय सावाप्रस्तार ! 

पस्वाव: ( ए० 3) ३ आरम्भ । शुरुआत ! ३ भूमिका ' 
उपक्रम । ३ घर्शीन । चर्चा । जिक्र । ३ अचर) ` 
मौका । ₹ अकरण । बिषय | ६ अभिनय में अभि- 
नय से पूर्व विषय का परिचय । 

प्रस्तावना (खी०) १ प्रशंसा । सराहना । २ आरस्म ! 
शुरुआत । ३ भूमिका । उपोडाव । ४ नाटक से 
सूत्रधार ओर किली नर से आरस्मिक बातचीत 
जिसस नाटक रयांग्रेवा और उसकी येण्यवा का 
वणन दिया जाता हे । 

प्रस्तावित ( वि० ) ३ आरस्म किया हुआ । रचणित । 

धर्निरः ( पु० ) फूलों और पत्तियों की सेज । 

प्रर्तील ॥ (ब० छ०) १ शब्द करता हुआ ! शब्दाय- | 

प्रस्नीम ) मान । २ भोइभाइ काये डुए | | 

प्रस्तुत ( ३० कु० ) ५ जिसकी स्वति चा प्रशंसा की 
गयी हो। २ आरस्भ किया हुआ । ३ पूर्ण किया 
हुआ । खत्म किया हुआ | ४ जो घटित हुआ हो । | 
£ जो समीप या सामने हों । ६ विधादगरत | प्रखा- । 


वित । चरशित | हाथ में लिया हुआ --व्य कए, | 
( पु० ) एक अलङ्कार विशेष । इसमें एक प्रस्तुत । 
पदार्थ के सम्बन्ध में कुछ कह कर उसका अभिप्राय | 
दसरे प्रस्तुत पदार्थ पर घटाया जाता है । | 
मस्तुतालङ्कार । 

प्रस्तुत ( न० ) $ उपस्थित विषय । २ विचाराधीन या 
विवादअस्त विषय । 


। 


पस्थ ( वि ) १ जाने वाला । भेट करने वाला । अचु- | 
सार चलने वाला । २ यात्रा के लिये जाने वाला । | 
३ फैलाना । बढ़ाना । विस्तार करता | ४ स्थिर । 
स्थायी । 


प्रश (न०) १ चौरस संतान २ पद्ाव के 
प्रस्थ । पु० ) | ऊपर की चोरल भूमि । अधिलळा । 


देडुशलेंड । ३ पर्वतशिखर ! 9 प्राचीच कालीन एक 
सौल ! & काई वस्तु जो एक प्रस्थ थानी एक 
बालिश्त के लगभग हो ।--धुभ्दः, ( पु०) १ 
दोबामहआ का पूछ । २ छोटे पत्ते की तुलसी । 


| प्रस्थान ( न० ) ३ गमन । यात्रा । रवानथी । २ आग- 


मच! ३ कूच । सेवा था चढाइ करने वाली 
सेवा का कूच । ४ पद्धति । २ खत्यु | मर | ६ 
घषक श्रेणी का नाटक । 


प्रस्थाप्य ( च० ) खानगी। बिदाइ । २ दोल - काय 


वर निथुक्ति | ३ स्थापन । सिद्ध करना | ४ उप- 
योग । ९ पशुओं की रवानयी । उनके दूर भेजन । 


प्रस्थापित ( ब० कृ० १ १ सैञा हुआ । रवाना किया 


हुआ २२ सिद्ध किया हुआ ! स्थापित किया 
हुआ । 


प्रस्थित ( ३० कूण ) गत । गया हुआ । 
प्रस्थितिः ( खी० ) १ रवानगी । प्रस्थोन । २ यात्रा । 


कूच 1 


सुनः ( घु० ) स्नान पान्न । 
प्रस्वः ( पु० ) ३ नहाव । उमड़ कर बहना । २ 


( दूध की ) घार । 


। प्रस्युत ( ३० कुऽ ) टपकता हुआ । चूता हुआ । 


गिरता हुआ !--स्तनी, (खी०) वह स्त्री जिसकी 
छाती से दूध टपकत हो। ( मादरनेह के आधिक्य 
से) 1 


। अस्नुधा ( खी० ) पैत्र की पत्नी । नलबद् । 
भरपन्दन { न० ) धड़कन । 
अहफुट ( वि० ) १ फूला हुआ । खिला हुआ । २ 


सकाशित । जाहिर! साफ । स्पष्ट । 


प्रस्फुरित (घ० ३०) कॉपता हुआ 1 थरवराता हुआ। 
प्रस्फोटनं ( न° ) फोड़ निकलता । विकसित होना 


या करना । खिलना । खिलाना । ३ प्रकट करना । 
प्रकाशित करना । खोद देना । ४ फटना (अक्ष का) 
द सूप । ६ पीटना । ठाँकना | 


प्रशलेसिन्‌ ( बि० ) [ खी०--पर््॑सिनी ] अकाल ही 


में गिरने बाला या कच्चा गिरने वाला (गर्भ ) । 


प्रसाच ( 


प्रस ( पु० ) ३ उसळ कर वह निकलन 
धार ३ स्वाम से दूध का काता | ४ पगार 
मूत्र | 

मस्व (न०) १ बहाव । २ छाती या गुन से दूध का 
बहना था निकलमा : ३ अखप्रपाव । ४ चश्मा | 
सावा | ₹ फञ्बारा । ६ देह या कुण्ड । ७ पसीना | 
८ मूत्रोत्सर्गं । 


CE 


प्रसव: { पु० ) एक पर्वत का नाम । 

प्रज्ञाव। (१०) १ वहाब । उमडून । २ पेशाब ¦ सूत्र । 

प्रत्माचा। (पुः) ( बहुवचन ) आँसूञ्रों का उमड़ना 
या गिरना ! 


प्रुत (वर $०) उसडा हुआ । दपका हुआ | निकला | 


हुआ । 


प्रस्थनः 
प्रस्वान 


प्रस्वापः ( पु० ) १ निदा | २ स्वक्ष! २ अस्त्र विशेष 
जिसके कारण शन्न सैन्य खा जाती हो ! 

प्रस्वापनं (न०) १ निद्रा लाने चाला? २ भ्रस् निशेष 
जो शत्र सैन्य को निश्चित करता है । 

प्रस्विन् ( व० कृ० ) पसीने से तर । 

प्रस्वेद्‌ः ( पु० ) बहुत अधिक पसीना । 

प्रस्वेदित ( व० कु० ) $ पसीने से तराबोर। २ गर्म । 

प्रहगानम ( न० ) इतन । बघ हत्या। 

प्रहत ( घ० कृ० $ घायल । इत | वत्र क्रिया छुआ । 


£ | (पु०) ज्ञोर का कोळाहल या शोरयुन्न । 


२ पीटा हुआ । ३ भगाया हुआ । हराया हुवा: ' 


४ फैला हुआ | बड़ा हुआ। ३ अविच्छिन्ष । ६ 


( कई मार्स जो परे से) कचरा हुआ हो | ७, 


सीखा हुआ | 


प्रहरः ( पु० ) दिन का आउवाँ भाग! ससय का सान . 


विशेष | 

प्रहरक! ( वि० ) घडिंयाली अथवा वह आदमी सी जो 
पहरे पर हो और घंटा बजातर दो । 

प्रहरण ( न० ) १ प्रहार | वार । २ फेका । हटाना । 
३ आक्रमण । हमला। ४ चोट । २ स्पानान्वरित 
करना । निकाल देना | ६ आयुध ) हथियार ) ७ 
युद्ध । ८ पोदार डोळी या गाड़ी । 


प्रहरणीयम्‌ ( न० ) अस । हथियार । 


ह १ 


ददर 


२ रेजू (युव) १ पाशा चाफातार २ दता 

= नगला | 

प्रहतूं ( वि० ) ३ साहने वाला । प्रहार करने बाला ¦ 
आक्रमणकारी ; र झड़ने वाला । चोळा । ३ 
तीरदाज़ । गाजी चलाने वाला । 

प्रधः (पु०) ५ अत्यधिक हर्षं । २ लिङ्ग का उत्थान । 

प्रहस्‌ ( न० ) अत्यन्त आनन्दित करना ! 

प्रहपेखुः ( 5०3 नु सामक ग्रह ! 


| महेशी } (सी) १ हल्दी । २ मुक वर्णवृत्त का 
१ 


, प्रहुतः ( ३० ) बुध अह । 

। ग्रहसनम्‌ ( न० ) १अइहास । प्रसन्नता ; २ भज्ञाक ! 

उपहास । दिष्खगी । हँसी | ३ रूपक विशेष । ४ 

इंसाने बाला नाटक ! फाले | निम्नश्नेणी का 

सुखान्त नक । 

' हसन्ती ( द्वा’ ) १ चमेली विशेष । यूथिका । 

। पकासन्ती ¦ २ वडी काई । कडाइ । 

प्रहसित ( च० कृ» १ हँसता हुआ । 

प्रहसितम्‌ ( म० ) हास्य । हँसी । प्रसन्नता । 

प्रहस्तः ( पु० ) १ चपेटा} अप्पर | २ रावण छे 

' अमात्य पुर्वं सेनापति विशेष का नाम ' 

प्रहाश ( न° ) यायमा । छुंकना । छोड़ देना ! 

प्रहाणिः ( खी० ) $ व्याग । २ कमी | अभाव । 

प्रहारः { घुण ) १ आधात । वार । चोट । २ बघ । ३ 
तलवार का घाव । ३ खात की चोट । होकर । ७ 
गोली मारना ।--श्ान (ीव०) प्रहार से घायल । 
--ध्यारवेम्‌ ( न० ) प्रहार की दारुण पीडा | 

प्रहारयाम्‌ { व० ) काम्य दान | सनचाहा दाल । 

प्रहासः (७० ) ३ अङ्वहास । २ चिदाना । बनाना } 
जीट उडाना | ३ व्यङ्जयोक्ति । छषवाक्य | ४ 

| नेया । सद । £ शिव ६ आकठ्य । अदर्शन | छ 

| अभास नामक तीर्थस्थल विशेष । 


प्रहालिय ( घुण ) विदूषक | मसख़रा । हुँसाड़ा । 
प्रदिः { पु० ) कूप । इनारा । 


प्रहित { ब० कु० ) १ स्थापित ! २ बढाया हुआ | ३ 

भेजा हुआ। रवाना किया हुआ । २ झोडा हुआ 
| ( जैसे तोर ) < नियत किया हुआ । ६ उपयुक्त ( 
। हचित 1 


प्रहित ( ५६: ) प्राकृत' 


प्रहित ( यण) चर्नी । मसाला ! ९ सामने । ३ जहाँ तक हो वहाँ तक । यहाँ सक 

प्रहीया ( वर कृ० } त्यक्त । त्यागाः हुआ । ( अधा---घाक कहारात्‌ ) 

प्रहीश (० ) नाश । स्थानान्तरकरश। हानि! | प्राकट्यं ( न० ) दुर्भाव । प्रसिद्धि । अचार । 

मुर्त ( ०) जत यश । चलिवैश्व देव । | प्राकरशिक ( वि) | खी०--प्राकरणशिकी] विवाद 
ग्रस्त विषय सम्बन्धी । 


टूल ( छुः) } र 
हुन ( च० कुन ) $ प्रताडित । मारा हुआ। घायल | प्राकर्षिक { वि०) | खी०--प्राकर्चिकी ] श्रेष्ठर 
किया हुआ । समके जाने का अधिकारी | 


प्रतं ( न० ) प्रहर । चोट । आघात । | प्राकर्तिकः (० ) 1 लोंडा । मैधुन कराने वाला 
| 
ड 


रहए ( ३० कृ० ) ३ अत्यन्त प्रसत्न । आक्गादिव। २ , लौंढा । २ वह पुस्प जिसकी जीविका दूसरों की 
रोमाञ्चित ।-यात्मन्‌, “वित्त, “मवल्‌, क्षियों से चलती हो । औरतों का दलाल । 
व्राकाम्ध ( न°) $ कार्यं करने का स्वातंश्य | २ 
स्वेच्छाचरिता । ३ अप्रतिरोधनीय सङ्कल्प | 
प्राकृत { बि० ) [ स्री०--प्राऊता या प्रकृती । १ 
असली । स्वाभाविक । अपरिवतित । असंशोध्य | 
२ सासूली । साधारण । ३ अशिक्षित । गवार | 


{ विश ) प्रसक्ष सब | 
ग्रहृछकः ( पु० ) कॉक) कोऱ्या । 
प्रहेलकः ( यु० ) १ लपसी । २ पहेली । डुकौषढ ! 
प्रहेला ( खी० ) आजारा । बुरे चालचलन की। ३ 
रंगरस । विहार । 


प्रहेलिः ( खरी० ) है पहेली । बुझौवल । 


प्रशैलिका ( खी० ) अपद्‌ 19 तुच्छ | अनावश्यक | ४ प्रकृति से 
प्रद्धन्ष | ३० कृ० ) हषित । प्रसन्न । उत्पन्न । ५ प्रान्तीय | ६ बोलचाल की भाषा, 
प्रङ्जद्‌; { पुण } १ आह्यन्त आनन्द । प्रसक्षया । जिसका प्रचार किसी सभय किसी पान्त में हो 
प्रद्यादः $ इषं । २ शोर । कालाइल!? रव। ३ अश्वा पूर्वकाल में रहा दो । ६ एक प्राचीन 

हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम इन्हीं प्रह्लाद के | आषा जिसका अचार प्राचीन भारत में था और 

पुराणों में भक्तशिरोमणि की उपाधि दी है । जिसका प्रयोग संस्कृत नाटकों में ख्मियों, सेवकों 
पहादन | (बि० ) असज्ञकारक । आनन्ददायी । और साधारण व्यक्तियों के मुख से करवाया गया 
प्रहादन हर्षकर | है ।—- मारः (५०) चैसगिक शत्र अर्धात्‌ पड़ोसी 
प्रह्दनं } ( च० ) प्रसन्न करना। आह्वादित राज्य का राजा ।--उदासीनः ( 9० ) स्वभावतः 
03 SN तटस्थ | अर्थात्‌ राजा जिसका राज्य बहुत दूर पर 


हो --ज्वरः ( घुः ) मामूलीबुखार ।--प्रलयः 
( पु० ) पुराणानुसार एक प्रकार का प्रलय) 
जिसका प्रभाव प्रकृति पर भी पडता है । अर्थात्‌ 
इस प्रलय में प्रकृति भी बह् में लोन हो जाती 
है ।--मिर्न { न० ) स्वाभाविक भित्र । 


सञ्रता से झुका छुआ । ३ विनम्र । विनीव | ४ 
आसक्त । अनुरक्त ।--अञ्जेक्षि ( वि’ ) अक्षलि- 
वद्ध हो सिर नवाये हुए । 

प्रह्ययति ( क्रि० ) विनम्र करना | 


प्रहृ ( विण) ३ ढालू । उतार फा} २ झुका हुआ । 
प्रहलिका ( ख्री० ) पहेली । इुभौचल्व । | 


प्रह्मायः ( ६० ) बुलावा । आमंत्रण | प्राकृतं ( न० ) मान्तीय बोलचाल की भाषा जा 
प्रॉशु ( बिष ) ऊँचा । खंबा | बढ़ा | लंबे तड्गे क़द संस्कृत से निकली हो या जा संस्कृत शब्दों के 

का या डीलडोल का । २ लंबा । विस्तृत । अपञ्जंश रूपों से बनी हो । हेमचन्द ने प्राक्त 
प्रॉशुः ( पु० ) लंबे डील डोल का आदमी । भाषा की परिमाषा इस प्रकार दी हें । --“अकृतिः 
प्राकू ( अन्यया० ) १ पहिले। २ आरम्भ में | हाल संस्कृतं वन्न भघे तत आगतं च प्राकृत ।? 


ही में । ३ पूर्व । ( किली ग्रन्थ के पिछुले भाग | प्राकृतः ( पु० ) नीच जन । गवार आदमी | साधारण 
में) । ४ पूर्व दिशा में । (अमुक- स्थान से ) पूर्व । मनुष्य । | 


प्राकृतिक 

फनिक (वि०) [खी०--प्राकतिकी] $ स्वाभाविक | 
प्रकृति से उत्पन्न) २ अमास्मक। मायामय । झूठा । | 

कन ( वि० ) £ खी० -प्राक्तती | ५ पहिले का । ' 
पूर्वं का २ पुराना । आचीन । पुरातन ) ३ ! 
पिछले किसी जन्म का पूर्वजन्म कल कमै | | 

खये (न०) १ उग्रता । २ तीतापन | कहुआपन । ३ 
दुष्टता । 

राटल्यम्‌ ( न० ) १ प्रगल्भता । वीरता । २ घमंड । 
अभिमान । ३ चतुरता योग्यता | ४ प्रधानता ! 
प्रवलता । बडप्पय । प्रादुर्भाव । प्राकट्य । ६ 
वाग्मिला | ७ घुसघाम । आडम्बर | म औद्ल । 


शारः ( पु० ) घर | इमारत । अवन । 


1 
| 


( ५६७ ) 


ग्रे ( न० ) सर्वोच्च स्थान ।--सर, (वि० ) प्रथम | | 
सब से आगे ।--हर, ( वि०) सुख्य | प्रधान । 
ग्राटः ( पु: ) पतला जमा हुआ दूध । 


घातः ( पु० ) युद्ध । लडाई । 
घ्रारः ( पु० ) टपकना । चूना | रिसना । 


घुणः 

दुशकः 
युशिकः > ( ए० ) महमान । पाहुना । अतिथि । | 
भूणकः 

डम्‌ } ( न० ) ढोलक | 


ाशाम्‌,पाडुणाम्‌ } (न०) १ आँगन । सहन । 
गनस्‌ 'प्राङ्गनम्‌ ) २ ( कमरे का ) फर्श । ३ एक 
अकार का ढोल । | 
मू} ( वि० ) [ खी० प्राची--प्रांची ] पूर्व की | 
झू / ओर सुख किये हुए । सामने। सब से आगे। 
२ पूर्वी | पूर्व की ओर का | ३ पदिला । अगला । | 
( पु० बहु० ) १ पूर्वदेशवासी ¦ २ पूर्व देश के | 
च्याकारणी ।-अग्र ( बि») [ = ग्रागग्न ] 
पूर्व दिशा की ओर घूमा हुआ कांटे वाला ।-- 
अभावः ( =प्रागभावः | (४७० ) १ वह; 
अभाव जिसके पीछे उसका प्रतियायी 
भाव उत्पन्न हो । २ अनादि सान्त पदार्थ । 


~-अभिहित, {( = प्रागभिद्दित 3 { विर है | 


| 

। 

[a ७ क । 

पय (वि० ) प्रधान । सर्वप्रथम । श्रेष्ठ । सर्वोत्तम 
| 

1 

| 

| 

| 


पाच, प्राचा 
पूर्वकथित ।--अचस्था, (ज्वागवस्था { की) 
पहिले की हासत या अवस्था ।--ध्यायत' 
{= प्रागायत ) ( वि ) पूर्व की ओर बढ़ा 
हुआ ।-उक्तिः { = प्राशुतिः ) (खीर) 
पहिले का कथन ।-उसर. {= प्राशुत्तर ) 
{ वि» ) ईशान कोय का । --उदीयी, (न्मामु- 
दीची ) { खी० ) ईशान कोण ।--कमेन्‌, 
(= पराक्रम ) { न०} पूर्व जन्म में किये हुए 
कम १--कालः, { =प्राक्काख्ः ) ( इं ) 
अगली अवस्था । अगला युग ।--कालीच, 
( = पाकालीन ) प्राचीन काल सम्बन्धी (-- 
कूल, ( = प्राक्कूल ) ( बि० ) ( कुशों के सिरे ) 
पूवै दिशा की ओर निकले हुए ।- छते, 
( = प्राकृतं ) ( 8० ) पूर्व जन्म में किया हुआ । 
“>खरणा, ( = प्राकचरणा ) ( खीऽ ) भग । 
यानि ।-- चिरं, ( = प्राकञ्चिरं ) ( अव्ययाः } 
उपयुक्त समस में । अपेक्षित काल में । अति 
विलम्ब होने के पूर्व ।-जन्प्रन्‌, ( स्माग्जस्मन_ ) 
( न० ) ~ जातिः, ( = प्राग्जातिः ) ( स्री ) 
पूर्व जन्म ।--उयोतिषः, { = प्राग्ञ्योतिषः ) 
( पु० ) कामरूप देश । ( बहु० ) इस देश के 
अधिवासी ।-उयोतिषं, ( = प्राम््यातिषं ) 
( न० ) एक नगर का नाम । - दक्षिण, 
( = प्राम्दत्तिण ) ( विच) आरनेयी दिशा का । 
देशः, { = प्रास्देशः ) ( घु} पूर्वी देश! 
"ड्र, (= प्राझार )-ह्वारिक, ( = माण्दा- 
रिक ) (वि० ) वह घर जिसका द्वार या दर- 
वाज़ा पूर्वं को ओर हो ।- न्यायः, ( = प्राड- 
न्यायः } ( पु० ) किसी विवाद का पहिले भी 
किसी न्यायालय में उपस्थित किये जाने पर 
निर्णीत हो चुकना ।--प्रहार» (८ प्राकप्रहारः ) 
( पु० ) पहिली चोर '--फलः, (= प्राक्फलः ) 
( ६० ) कटहल का पेड 1--फल्युनी, ( = प्राक्‌- 
फल्गुनी )-- फाल्गुनी, ( = माकफाल्युनी ) 
( खी ) स्यारहचोँ नक्षत्र | --- फादगन: 
( =प्राकफाल्छुनः फाल्गुनेयः, ( प्राक- 
फाल्गुनेयः ) ( इ० ) बुहस्पति भ ।--भक्त, 
( = प्राग्भक्तं ) { नऽ) वह दवा जो भोजन 


पाव्य, प्रासरण्डय (हरदेव } प्राज्ञ 


करने के पूर्व ली जाय भागः, स्याग्मात ) | इन्द्र का चामान्तर सत ( न० ) माचीन मत | 
(एन) १ सासमा । २ सामने का हिस्सा । | प्राचीन सम्मचि ! 
खारः, { = प्राश्सारः ) ई पु० ) $ पर्वत- पाळीचे ( नन ) चाड । दाता । दात की 
शिखर । २ अपडा या सामने का हिस्सा । ३ | शचोयः ६ इ० )) दीवाब। ` 
अतिमात्र्य । हेर । समूह । बाइ भावः, | श्र ( न० ) नगर या किले आदि के चारों ओर 
| ॥ त ग Rd 01 ०, च (नं 
२ उस्कृएता । उत्तमता [सुट t= पाडमुख ) | चदारदीवारी 1 शहरप्रनाहू | परकाया ! 
(बिन) ३ पूर्व की ओर मुख किये हुए ' २ | मुड ( न० ) ३ विदुलता । बहुतायत । २ समूह ¦ 
अभिक्षापी --बेणा, (नप्रासँशः) (उ) | प्राचलस ( ० ) १ मधु का नाम । २ दक्ष का 
यजसरडय विशेष जिसके खंभे पूवे की छोर सुदे! रस 1३ वाल्मीकि का नाम! 
हुए हों । अथदा वह कमरा जिसमें यज्ञकर्त के | ओच्य ( वि ) ३ पुर्वी देश था पुर्वे दिशा से उत्पन्न 
मित्र और कुदुम्दी एकत्र हों । २ पूर्व कालीन काई था रहने वाला । पूर्वी । ३ प्राचीच । पुरातन । 8 
। 
। 
! 
| 


राजवंश या पीढ़ी । चुृत्तान्वः, (ज्पाम्यतान्यः) 
(३०) पुरातन घटना 1-शिरस,--गिरस, 
““शिरस्क. ( = प्राक्शिरस्‌ आदि ) (बिष) 
पूर्वे ओर सिर घुमाये हुए ।--सन्ध्या, (> घाव 
सन्ध्या 9 तइका । सवेरा । सुकमुका । - सघन, 
( र प्राकूसवनं ) (न० ) प्रातःकालीन अग्नि- | पाच्यक ( वि० ) पुर्वी । 
होत्र ।--खोतस, ( = प्राक्खातस्‌ ) ( बिण) | माळ ६ दि० ) पूछने वाला !-विवाकः, ( = माडः 
पूर्व की थोर बहने भाला । i | विवाकः ) 9 न्यायाधीश । २ वकील । 

॥ 

। 


पूर्वे का पडिला | 

प्राच्याः ( पु० बहु? ) पूर्व दिशा के देश । सरस्वती 
नदी के दक्षिण या पूव के देश ।--माया, (खी०) 
चह वोलचाल की भाषा जा भारत में पूर्व देश में 
चोळी जाती हे । पूर्वी बोली ! 


बोलका पर 
प्राचंड्य ) ( च० ) १ प्रवतः । तीनका ¦ क्रोध । | यल क का ताका 
प्राथण्ड्यो | २ मयङ्घरता । भानः ६) } कोड । चाबुक ! अङ्कुश । 
प्राविका ( खी» ) £ मच्छर । २ डांस की जाति की | पाजापव्य ( वि० ) १ प्रजापति सम्बन्धी ! 

जंगली एक सक्डी | प्राजापत्य { च० ) ३ यज्ञ विशेष। २ उत्पादक शक्ति। 


वी ५ हिन्द ण 

प्राची ( खी० ) पूर्व दिशा ।-पततिः (पु० ) इन्द्र 0096 ति ८, क याजवर आठ 
नि द i 

का नामान्तर | मूलं, ( म० ) पूर्व की और ह्‌ एक | २ अवाय का 


दि प्राजञापत्या ( छी) ३ पक इछि का नास यदद 
प्राचीन ( विर ) $ पूर्वी ¦ पूर्व दिशा का । पूर्व दिशा संन्यास अहण के समय की जाती है । इसमें 
की थोर मुड हुआ । २ अगला । पहला । पूर्व 


सर्वस्व दिया में दे दिया जावा है । २ वैदिक 
कथित । ३ पुरातन । पुराना ।-आवचीर्त, ( न° ) छुम्दों के आउ भेदों में से एक | 

यज्ञोपवीत धारण करने का एक ढंग । इसमें दायां | राजिकः ( पु० ) बाज नामक परी । 

हाथ यशोषवीत से बाहिर और यक्षोपदीत ! प्रा 

दाहिने कंधे पर रहता है (यड्‌ उपदीत का उल्टा ) । पस | 04०.) लोग पी शाहोबात 

इसे प्रकार का अजोफ्वीत पितुकार्य में घारण किबा  प्राजेश ( चण ) रोहिणी भच्चन्र । 

जाता हैं) ।--ऊढएः, (जु० ) पहक्षा कल्प । | प्राङ्ग ( वि० ) [ खी०--याज्ञा या प्राज्ञो ] १ बुद्धि 
पूवकल्प !--तिलकः, ( यु० ) चन्द्रमा |-- सम्बन्धी । मानसिक | २ बुद्धिमान । विहान । 
पनसः, (४० ) विश्वद्ष -व्हिस, ( घुः) चतुर । 


FES 


प्रा { १६६ ) पाया 


वबा । प्रेमी । आशिक । पलि ३-०६ 
ईश्वरी, ( खी०) पली । प्रेवर्सी ।--उन्कमण, 
(न०)---३नसर्ग, ( ७०) सखृष्यु | अगण | 
मौत [--व्पह्ठार।, ( ३० ) साजन । = कन्कुम्‌, 
€ न५ ) जीवन का सङ्कर था खतरा यातच, 
( वि» ) जीवच नाशक [क ( वि» ) जीवन 
नाशकारी ।-- छक, ( शु० ) हत्या ६ कक्ष पल 
त्या, (७०) १ आत्मइत्या । खुबकछशी | २ 
सृत्यु | मौत । कजा । डे, ( न० ) १ _खून । 


प्राज्ञ ( ३० ) १ बुद्धिमान आर विद्वान्‌ नर । २ एक ' 
जाति विशेष का तोता या मुग्गा ! | 

प्राक्षा ( खी०) १ वुद्धि । समझ । २ चतुर या ` 
बुद्धिमती खी । , 

प्राज्ञी ( खी० ) १ चतुर या बुद्धिमती छी! २ विद्वान । 
की स्री । ३ सूर्यपतनी । ' 

प्राउय ( वि० 3 १ प्रचुर । अधिक । बहुत 1 २ बड़ा | 
खंबा । आवश्यक । 

प्रज्ञल ) ( वि ) सीधा । सरल । ईमानदार । 


प्राञ्जल $ सच्चा ! खोहू | २ जक्ष । पानी +-दक्षिणा, ( खरीद) 
ग्रान } ( वि० ) अज्गलिभद्ध । जीवन दान । ` दश, ( पु० ) फाँसी की सजा | 


बल प्राञ्जलि | - दूयितः, { पुर) पति । स्वासी दानं, 
क, प्राञ्जलिक } देखा प्रॉजिलि । । (न. ) जीवनदान । किसी को भरने से बचाना | 


श्र जतन, प्राअलिन्‌ हि & 
प्रायाः ( ६०) १ स्वास ¦ स्वास प्रथास ) २ आयावायु। | ¬ दिम ( छ० ) किसी को सार डालने की 


शरीर की वह हवा जिससे वह जीवित कहलाता | 
हैं । ३ शरीरस्थित पज्ञप्राणवायु | ४ पवन } 
चायु । ई बक्ध | शक्ति) पौरप । ६ जीव या आत्मा । 
७ परब्रह्म । ८ इन्द्रिय 1 ३ पाण समान प्रिय 
कोई पदार्थ या व्यक्ति | पेमपाच । साशूक। ५० 
कविर शक्ति या प्रतिभा ! प्रत्यादेश । ११ उच्चा- 
भिनल्लाप । १२ पाचनशक्ति | १३ समथ का भाव 
विशेष । १६ गोद । लोबान ।--झातिपातर, 

( पु० ) जोव की हत्या या वध ।--अत्ययः, | 
( झु० ) जीवन की हानि अधिक, ( वि० } ' 
१ आज से भी अधिक प्रिय) २ शक्ति या वल में | 
उत्छृष्टतर (-अधिनाथः, ( पु०) इति ॥-2 | 
शिप, ( पु+ ) जीव । आत्मा [-आअच्लः, / 
(घु० ) मत्यु । मौत | - अन्तिकः, ( इ० ) ¦ 
१ सरणशील । २ यांवज्जीवन । जीवन के साथ 
अन्त होने वाला । ३ सबै से बढ़ कर (फाँसी | 
या सज्ञा, +--आन्तिकं, ( न° ) इत्या --- 
शपहारित, ( वि» ) साहातिक | आशनाशक | | 
“आधातः, ( 9०) प्राण का नाश या विनाश ! 
---आार्य, ( पु० ) राजवैद्य । शाही हकीम । 
--ध्याद्‌, ( वि: ) आशनाशक ।--यावाचः, 
( पु० ) जीवन के लिये अनिश्कर 1--यायामः, 
( छु० ) याग शाख्राबुसार योग के आठ श्रँंगो में | 
से चौथा अंग ।--ईशवरः, (यु० ) प्यार करने : 


se RR BER त त ERNEST 


चेष्टा वारा, { पुण ) जीवधारी । ~ वारणा, 
( व० ) ३ जीवन दारण करने का भाब । जीवन 
निर्वाह! २ जवनी शक्ति नाथा, { च+ ) 
१ म्रिय च्यक्ति ! प्रेमी । पलि | २ यमका 
नामान्तर ।--निप्रहः, { यु) माणायास । 
स्वाँस को रोकना अर बंद कर लेना ।--पतिः, 
(घु ) १ अमी । पति | र जीव । आत्मा {~= 
परिक्रय', ( पु० ) जीवन को दाँच पर लगाना । 
अथवा जीवन की बाजी तयाना ख जान को 
ख़तरे में डालना ।-~परिम्रहदः, ( घुण ) प्राण 
धारण | जीवन ! अखित्व प्रदे. { घिऽ ) 
जीवनदाता ।--ग्रयाशं, ( च०) झृत्थु ~ प्रिय३, 
( ए० ) जो माण के समान मिथ हो । प्रियतम | 
यलि । ~सन. ( विर ) पवन पीकर जीवित 
रहने बाला । भास्वत्‌ ( पुर ) समुद (--भत्‌. 
(पुन) जीव्रधारी 1-मोक्ष्ण, ( च० ) १ 
मृत्यु । मरण । २ आत्मघात (यात्रा, (कीन 
चे व्यापार जिनसे मनुष्य जीवित रहे । आजी" 
विका । ~ ये्मिः, ( खी» ) जीवन का आदि 
कारण |~ रम्भ, (न०) १ सुख संद २ 
नॉक के नथना रोक, ( ५०) 1 आणायाभ 4 
३ जीवन के लिये सङ्कर ।--विनाश:,--विझवः, 
(5० ) सृत्यु । मौव ¦! ¬ वियोग, ( घु० }. 


जीव का शरीर से विच्छेद । सत्यु । मौठ ।---' 
सं शक कोण--७२ 


आशक 


व्यय ( घु० ) प्राखोतसर्गे आशचाश खखु। 
““खसंचम यु० ) आखायास ।--सशय 
{ छु० )-“सङुटछ, { न" "सह (8० 
जानं जोखिम ! वह अवस्था जिससे प्राण जाने 
का सय हो । ~सन्‌, ( न० ) शरीर 1 देह! 


“सार. {दिण} बज शक्ति अथवा ताकत | 
बाला ॥-- हर, । सिं ) सारक ! साशक। | 
घातक ! भाखलेवा ।--हारक, ( वि० ) माण | 


नाश करने वाला !--हारक, ( न० ) परसनाभ 
विवि; 

प्राणकः (पु०) १ जीवधारी । आख्धारी 1२ लोबान 
गन्धरस । 

प्राशधः ( पु« ) १ पत्रन। चायु ' २ तोथस्याव !३ 
प्राणधारियों का स्वामी । प्रशापति । 

प्राशुर्त ( न० ) $ श्‍वास प्रश्वास | २ जीवन । जान ! 

प्राशनः ( इण ) गल्ला । 


मामाला 1 पु० ) पचन । वायु इतरा ! 
प्राशंती } 
प्राणन्ती 


( खी: ) ५ सूख । २ सिखकन | ३ 
हिचकी । 


उचित । डीक । योभय । 
प्राखित ( चि० ) जीवित । ज़िन्दा । 


{ शेळ } 


| 


| 


t 


| 
| 


i 


प्राशिन ( चि० ) जिवा जीवित | (पुन) $ ग्राण- | 
धारी । २ सङुष्य (-- मु, (4०) आणधारी | 


के शरीर का अवयव ।--जातं, ( च० ) पशु की 


एक समस्त श्रेणी 1--द्यूलं, ( न० ) धर्मशास्त्रा- |. 


नुसार वह बाजी जो मेढे, तीतर, घोड़े आदि जीवों 


की लडाई एर क्षयायी जाय 1- पीडा ( खी०) | 


पशुओं के साथ निर्दयीएन का व्यवहार 1--हिसा 
( खोर ) पशुओं का अनिष्ट 1- हिता, ( खी०) 
जूता ! 

भ्राणीत्ये ( च० ) कन्ना । ऋय । 


प्रातर (अरन्यया०) १ तड्के | मोर ही । सबैरे । २ मे | 


याला कळ का दिन 1--अन्दः, (पु) दोपदर के 
पूर्व । ~ अशः, ( पु० ) कलेचा . ।--आशिन,, 
(पु० ) वह पुरुष जो कलेवा खा चुका हो ।--- 
कमब, न० ) -कार्य--छत्ये, ( न° } 


प्रातिभ 


प्र द कालीन फर्म । काल (पुष) सबेरा 
सबेरै का समय ।--गेसूः, (पु०) चे बंदीजन था 
भाद जो प्रालाकाल राजश्री का स्तुति पाठ कर राजा 
के! जगते थे ।--त्रिचर्गा, ( = शतस्चिवर्गा 
( छी० ) गङ्गा दिलं, ( न० ) दोपहर के पुर्व 
का ससय ।--परहरः (घु०) दिन का प्रथम महर । 
शोख, { पु०) काक। कौआ ।--भोअनं, 
( न? 3 कलेचा !--सम्ध्या, ( = प्रातःसम्ष्या ) 
प्रातःकालीन भगवतुपासचा का कृत्य विशेष । 

प्राठदतन { चि० ) [ खी '--प्रातस्तनी | मातःकाल 
सम्बन्धी । 

प्रातस्तरां ( अव्यथा० ) बड़े तङ्के । 

प्रातस्त्य ( वि० ) यातःकाल सम्बन्धी । 

प्रातिः (खी०) अंगठे और तजंनी के बीच का स्थान । 
पितुसीर्थ । 

प्रातिका ( खी० ) जया का पेड । 

प्रातिकूलिक ( वि० ) [ खी०--प्रातिकूळकी | 
विरुद्ध । विरोधी । प्रतिकूल । 

प्रातिकूल्यं ( न० ) प्रविकृखवा । विरोध । 


प्राणाय्य ( वि० ) [ खी०--ग्राणाच्यी | उपयुक्त । | प्रातिजनीन ( बिं० ) [स्री०--आतिजनीनी ] विरोधी 
| 


के उपयुक्त । शत्रन के लायक | 


प्रातिज्ञ ( च० ) विवादमस्त विषय । 


परातिदैवसिक ( विण ) | खी०--प्रातिदैषसिकी | 
निस्य होने वाला । 
्रातिपत्त { वि० ) [ खी०--प्रातिपत्ती ] विरुद्ध । 


धातिप्यं ( न० ) श॒ता । बैरीपन | 

घ्रातिष्द (विच) खि०---प्रातिपदी] १ आरम्भ करने 
चाला | २ अतिपदा तिथि सम्बन्धी या प्रतिपदा 
के उत्पन्न। , 

प्रातिपदिकः ¦ पु¬ ) अग्नि । 

प्रातिपदिके { न० ) संस्कृत व्याकरणाञुसार चह 
अर्थवान्‌ शब्द जो धातु न हो और जिसकी सिद्धि 
विभक्ति लगने से न हुई हो । 

आतिपोदषिक ( वि० ) [ खी०--शातिपोददषिको ] 
युसुषार्थ या सरदामयी सम्बन्धी । 

प्रातिम (बि० ) | खी०--प्रातिभी ] अतिया 
सम्बन्धी .` | 


श्रातिभ 


{ ३७१ >) 


आलः, आस्ल; 


ति त RRP i OPPOSED OUP 


प्रालि ( न० ) विस्तृत कल्पना ! 
प्रातिभाव्यं ( त० ) ज्ञमानद । जासिनी ¦ 


प्रातिभासिक ( बि० ) [ खी०--भासिमासिकी ] 


१ जा असली न हो । २ नकल । 
प्रातिक्षोमिक ( विर )[ ख्री०--प्रातिलासिको 
विपक्ष । विरुद्ध । उत्पन्न । 


इता । मतिकूलता ! 
प्रातिवेशिकः 
आलिवेशथक्ः - ( छु० ) पड़ोसी । 


प्रातिचेश्यकः ) 


प्रातिषेश्यः (पु०) ३ पड़ोसी । २ वह पहेखी जिसके 


घर का द्वार ठीक अपने घर के द्वार के साभने हो। 


प्रातिशाख्यं ( न० ) अन्ध विशेष । इसमे वेदों की 
किप्ती शाखा के स्वर, पद, संहिता, संयुक्त ददि 
के ड्यारणादि का निर्णय किया जावा है। देवों 
की अत्येक शाखा की संहिवाश्रों पर एक पुक 
प्रातिशाख्य ग्रन्थ थे) पेसा लेखों के सङ्घको से 


जान पडता है । 


प्रातिस्विक ( वि० ) [ खी०--प्रातिस्विकी ] विख- 


चुण । विशिष्ट । 
प्रातिहुं्न' { न० ) अतिहिंसा । बदला । पल्ट ! 


प्रातिहारः ( हुक ) मायावी । जादूगर ! ऐन्द्र- 
प्रातिहारकः ? जालिक । लाय का खेल करने 
प्रातिदारिकः } वाला 


प्रातीनिक ( वि० ) [झी - पातीतिकी] मानसिक । 


काल्पनिक | जिसकी रतीति केवल चिन्ता या | 


कल्पना के द्वारा सन से होती है ! 
प्रातीषः ( पु० ) अतीप के पुत्र राजा शान्सनु । 
प्रातीपिक ( विः ) | खी०--यातीपिकी | (खी०) 


१ विरुद्धाचरण करने वाला । २ विपरीत ! | 


उधर ! 

घात्यतिक (विण) | खी०--प्रात्यतिकी ] विश्वासी । 
इतम्ीनासी । २ मतिभू । जामिनी | जमाचस । 

प्रात्यहिक ( वि० ) [ ख्री०--यात्यहिकी ] दैनिक! 
प्रति दिन का! 

प्राथमिक ( वि० ) [ खी०--प्राथमिको ] १ प्रार- 
स्सिक | आदिं का | आदिम | २ प्रथम बार होने 
वाला | ३ पहला | अगला । 


1]; 
! 


प्रातिलोम्यं ( न० ) $ प्रतिलोम का भाव। २ विरु- ˆ 


` प्राथस्यँ ( न० ) प्रथसता । पहिल्लापन ! 
| प्रादत्तिण्यम्‌ ( नः । प्रदर्दिणा ¦ परिक्रमा । 
। मादुस्‌ ( अच्यया०) दुश्युतः, | स्पष्टतः । प्रकाश | 
| “करे ( च्यादृष्क्रणां ) ( नष ) प्रादुर्भाव । 
अक्ष करना --भावः ( छु० 3 ( स्थादु्राणः) 
१ प्रकर होना । अत्यक्ष होना | २ ऐसे बोलना जे 
। सुन और समझ पडे ! ३ किसी देवता का घरा- 
| घाम पर अवतार ! 
| ब्रादुर्ष्य ( न० ) प्रकटन ! आदुर्भाव | 
। प्रादेशः ( छु० ) ३ एक सान जो गूड को नोंक से 
| लेकर हजेनी की नोक तक का होता था और 
नापने के काम में आता था । २ प्रदेश } स्थान 
, पादेशन ( नऽ ) प्रसाद ¦ पुरस्कार । दान | 
प्रादेशिक ( विण) [ खी०--यदेशिकी | ३ 
प्रदेश सम्बन्धी । २ प्रान्तिक । ३ प्रसङ्घगत्‌ ! 
असङ्घाबुसार ! 
प्रादेशिकः ( पु० ) सामन्त । ज़सीदार ¦ 
प्रादेशिनी (खीर) तर्जनी । शगुठे के पास की ऊँगली । 


प्रादीष ( वि० ) 0 &। सायङ्काल 
प्राडोचिक (वि०) शि नाखादोफिकी। } सम्बन्धी । 


प्राधनिर्क { न० ) इथियार | आदु । . 

प्राधानिक ( विर ) [ खी०--प्राधानिकी ] १ मघान 
सम्बन्धी । २ अधात । सर्वोत्कृष्ट । 

प्राधान्ये ( च० ) ५ प्रधानता | धेता । २ झुख्यता । 

1 उस्कषे । ३ प्रधान कारण | 

। प्राघीत ( बि० ) मल्ली भाँति पढ़ा हुआ । बहुत पढ़ा 

| छुआ [1 

| प्राथ्व ( वि० ) १ लंबा | दूर | फासला । २ मुक्ता 

/.. छुआ। ३ बन्न । ३ अनुकूल । 


| 


| आधवः १ घु० ) गाडी । कधी । 


तत ति भन त यम अभी त क न 


' आश्वम्‌ ( अन्यया० ) १ अनुकूलता से । उपयुक्त रूप 
से! २ टेदेपन के । 
| आतः ) ( पु०) ३ किनारा । हाहिया । छोर ।२ 
| प्रान्त: ) कोवा । २ सीमा । ४ अन्त । ४ मोक १ ~ग, 
| (बिण) समीपस्थ । पास रहने वाला दुग, 
( न० ) १ किसी नगर के परकाटे के बाहिर की 
|  आवाढी। २ सगर या आवादी जो किसी दुर्ग के 
| समीप हो ।--विरस. ( विण ) अन्व मै फीका! 


| बेज़ायका । 


प्रतर, प्रान्विर 


सर १ { न० ) ला ओर सुचसास रास्ता र राख्ता 

स्तर ) जिस पर छाया न हो रे दन । उग | ४ 
पड का खोाड्र । 

शक ( वि० ) [ खी०--प्राधिका ] १ पाने वाका । 
२ भाल होते वाळा ! ३ स्थापलकचाँ । बका! 
समर्थंनकर्ता । सिद्ध करते वाळा । 

पर्श ( नन ) १ प्रालि । सिवः 1 २ जे आना । 

पिका ( ५० ) ब्यापारी । सौदायर । 

ए (व ०) ६ सज । पाय हुआ । जीता हुआ! । 
लिया हुआ । २ सझुप्रर्धिय । ३ सिल्ला हुआ। 
४ सदा हया । २ आयर डु! ३ पूर्ण किया 
हुआ । ७ उपयुक्त 1 ठीक ।-अबुज्ञ, ( विण) 
आने की अनुमति पाये हुए । - अर्थ, (विण) 
सफल ।>>अथः, (पु०) उद्देश्य की पूर्ति । 
“अवसर, (बिष) मिला हुआ मोका । 
->उदय, (विर) उन्नति प्राप्त +--कारिन, 


( विण) उचित करने वाला 1- काल, ( विं० ) 
१ उपयुक्तकाल । उचित समय । २ विवाह करने 
येय । ६ समय प्रास । जिसके मरने का समय 
आ गया हो !- काळ: ( 8५ ) उपयुक्त समय । 


पञ्च? (विर) खत । सरा हुआ। प्रसव, 


(विण) ज्या “बुद्धि, { विण) आदेश 
दिया हुआ । शिक्षित ।---मारः, ( पुच} बोझ 
ढोने बाला पशु ।--ममोरध, ( वि ) बह 


जिसका उद्देश्य पूरा हे! चुका हो ।--याचन 
{ विण) जवान । युवा ।--रूप, ( बिण) १ 
खूबसूरत । सुन्दर । २ बुद्धिमान । विद्वान ! 

येएय | उपयुक्त ---ब्येवह्ा र, ( बि० ) वयश्क । 


बालिग ।--शी,) (वि० ) पह जिसकी बढ़ती 


( दूसरे के द्वारा ) हुई हो । 

पतिः ( खी ) १ उपलब्धि । प्रापण । मिलना ¦ 
२ पहुँच। ३ आगमन । ४ अर्थागम । अर्जन । 
₹ अनुसान } अटक ! कल्पना | ६ हिस्सा । 
अंश ! ७ आररब्ध । भाग्य । ८ उदय । ६ अणमादि 
भ्रष्ट पकार के ऐश्वर्या में से एक, जिससे वाब्छित 
पदार्थ सिलता है । १० संति । ११ सुखागम । 
आशा, (खीर) काढे वस्तु मिलने की 
उम्मेद्‌ । 


{ १७२ ) 


ग्रस 


आवल्य ( न० ) १ अबलता । उक्ता । अधावता 
२ शाकल | शाक - बर | 

प्राघासिका } (एु०) मूया को व्यापार करने 

प्रावालिकः ) वाला 

प्रावोधकः | ( 2० ) १ भोर । तड़का । सबेरा 

प्रधाधिकः २ बंदीजन जिनका काम स्तुति सुना कर 
राजा को जयाने का हो । 

प्रामंङनं 

प्रामिञ्चनाम्‌ ) 


पार्मजानिः र्‍ 
र एनं । भीष्म 
प्राअञ्जेनिः } हततत कील 


घास ( तण ) उत्कृष्ट 11 आधान्य । विशिष्टता । 

प्रामचत्यम्‌ { न० ) ग्रथामता। अधिकार । शक्ति । 

प्राभाकरः ( ए० ) मीमांसक । 

प्रासातिक ( वि० ) | खी० - प्रामातिकी | घातः" 
काल सम्बन्धी । 

प्रभुतं { न० ) १ पुरस्कार । दान । २ सञ्गराना 

अर्भृतकम्‌ } भेंड । चढावा । ३ घूस | रिशवत । 


प्रामाणिक (विण) [ खी०--प्रामाणिक्ी ] १ 
जो प्रत्यक्ष अभाशादि से सिद्ध हो । २ शाख- 
सिद्ध । ३ विश्वस्त । ४ प्रमाण सम्बन्धी | 

प्रामाशिकः ( पु० ) वह ओ प्रमाण के स्वीकार करे । 
२ नैयायिक | ३ व्यापारियों का मुखिया । 

घामाशय ( न० ) $ प्रमाण का भाव । पमाणत्य । 
२ विरूस्तता । आपता। ३ सबुत । सादी । 
प्रमाण । 

ग्रामादिक ( वि०) ३ प्रमादजनिव । २ दूषित । 

प्रामाद्यम्‌ ( न० ) ३ भूल । दोष । शलली | २ 
पागलपन । ३ नशा । 

प्रायः ( यु० ) १ प्रस्थात । जीवन से प्रस्थान । २ 
किसी इष्टसिद्धि के लिये खाना पीना छोड़ कर 
धरना देवा या भूखों प्यासा मर जाने के तैयार 
होना । ३सब से बढ़ अंश । वहुसठ । बहुसायत | 
ध आधिक्य | विपुलता । प्रश्चुर्यं । + जीवन की 
अवस्था ।--उपगमनं, ( न°) --उपवेशः, 
(५०) --उपवेशनम्‌, ( न० ) उपवेशनिका, 
{ खी० ) वह अनशन अत, जो प्राण त्यागने के 
किये किया जाय । अक्ष जल त्याग कर झरने को 
बैठना ।--उपेत, ( वि» ) अ्रन्न जल त्याग कर 


( न० ) स्वाति नक्षत्र! 


खपत 


( ५५३ ) 


प्रावासंय 


मरने के लिये बैठने वाला | - उपविष्ट, ( वि» ) | प्रार्थेने (२०) 


बह जिसने प्रायोपवेशन बत किया हे! ~ दानं, 
(न२ ) मामूली अद्भुत व्यापार या घटना ! 


प्रायणं ( न°} $ प्रवेश । आरम्भ । आरम्भ । र 


इच्छामृत्यु । ३ शरण होना । 

प्रायणोय ( वि> ) आरम्मिक । प्रारम्भिक । 

प्रायणयं ( न० ) साम यांग में पहिली सुत्या के 
दिवस का कमे । 

प्रायशस्‌ ( अच्यया० >) साघरणतः | अक्सर । 
सम्भवतः 

प्रायश्चितं ( न०) `?) ४ शास्लीय कृत्य विशेष जिसके 

प्रायश्चित्तिः ( खो० ) ) करने से करने वाले का पाप 
छूट जाता है । २ तृप्ति । त्षतिप्रण । 

प्रायश्चित्िन, ( विर ) प्रायश्चित करने वाला । 

प्रायस्‌ ( अन्यया० ) अक्सर । प्रायः । सम्भवतः 
बहुत करके । कदाचित्‌ । 

प्रायाशिक | (वि०) [खीष्--प्रायाणिको या 

ग्रासात्रिक | प्रायाजिकी | यात्रा के लिये उपयुक्त 
या अनावश्यक । 

प्रायिक (बि०) [ खी०पायिकी ] मामूली । 
साधारण ! 

प्रायुद्धेषिन ( पु० ) घोडा । 

प्रायेण ( अ्यया० ) प्रायः । अक्सर । 


प्रायोगिक ( वि०) [ खो०--प्रायोगिको ] जो , 


नित्य काम में आता हो । 
प्रारब्ध ( व° कृष ) आरम्भ किया हुआ । 
प्रारू्ध ( न० ) १ कर्म । २ प्रारव्य | भाग्य । 
प्रारञ्चिः ( खी० ) आरम्भ ! छुरूआत्त । २ हाथी के 
बाँधने का खू टा या रस्सा ! 


प्रारंभ 
प्रारम्भ 


प्रारंमशं 

प्रारम्भशप्त्‌ 

प्राराहः ( ४५० ) अंकुर । अखुआ । कोपल । 

प्राण ( न० ) सुख्य ऋण । 

प्रार्थक ( वि० ) [ स्व्री०-प्राथिका ] याचक । 
ग्राथी । 


पार्थेकः ( पुः ) प्रार्थी | बर । 


| ( घुर ) १ आरम्भ | शुरूआत । २ कमे । 


| ( व° ) आरम्भ । शुरूआत | 


न 


$ प्रार्थना : विनप्र। २ इच्छा । 

प्राथना (स्त्री) ) ख्वाहिश । हे मुझला ।--भ 
( पु० ) आर्थना अस्वीकार करना !--सिद्धि:, 
। स्त्री» ) प्रार्थना स्वीकृति । असितवित वस्तु 
की प्राप्ति | 

प्राथनीय ( बि० ) प्रार्थना करने योग्य । थाचनीच । 

प्रार्थनीयं { न० ) द्वापर युग का नाम । 

प्रार्थित (वि: ) । याचित । जो साँगा गया हो! 
२ अभिलपित । ३ आक्रमण किया हो । शत्रु 
द्वारा सामना किया हुआ । ४ दध किया हुआ । 
घायल किया हुआ । 

घपालंब 

ग्रालस्व 

प्रालंबः ) (पुन) १ मोती का आमूपख विशेष । 


| ( वि० ) लटकता हुआ । ऋणता हुआ । 


, प्रासस्व: $ २ खी के स्तन 1 


प्रालंबं } 
प्रालस्वम्‌ ) 


244 } ( ज्ली० ) सौने का हार । साला | 


प्रालेयं ( न० ) बर्फ । कोहरा । पाला | ओोस ~¬ 
अद्विः,--शैलः, ( इ० ) हिमालय पर्वत । ~ 
अशुः, करः रश्मिः, ( पु० ) १ चन्द्रमा । 
२ कपूर । कपूर । त्तेः ( पु० ) ओला । 

प्रातटः ( पु ) यव । जबा। 

प्रावणं ( न० ) कुदाल । फावडा । बेलचा ! 

घ्रावरः ( पु० ) ३ परकोाटा । हाता ! घेरा | २ उत्तरीय 
वस्त्र ! ३ देश विशेष | 

प्रावरयां ( न० ) चुगा । बांदा । 

प्रावरणीय ( न०) १ उत्तरीय वस्त्र । २ एक प्रान्त 
का नाम। - कीटः, ( ४० ) दीमक । 

प्रावारकः ( ७० ) उत्तरीय वस्त्र ! 

प्रावारिकः ( पु० ) उत्तरीय दस्र बनाने वाला | 

प्रावा (वि०) [ खी०--प्रावासी ] यात्रा सम्बन्धी । 
यात्रा में देने येग्य । याजा में करने योग्य । 

प्रावासिक ( बि० ) [ ख्री०प्रावासिकी ] यात्रा के 
योग्य 1 

प्रावीरयं ( न० ) चातुरी । चतुराई। निषुणता। 
पटवा । 


(न) वह हार जो कुचों सक खंबा है । 


शाबुत 


प्राक्षत ( व० ६० ) घिरा हुमा । अझ्छादित इका 
हुआ पदौ परा छुपा 

प्राचुत (न०) ] घृषट । बुरका १ चादर । पिडौरा । । 

प्राद्वतः (ए०) } (यह छीलिङ्ग भी है। ) | 

प्ान्नति: (रीच ) १ तवेरा हाता | बाहा ¦ रोक | | 
आइ । २ आत्मा सम्बन्धी अज्ञान | आध्यात्मिक ' 
अन्थकार ? | 

प्रादुसिक ( विः ) | छी० प्राइलिकः | अभ्रधान } । 
सौश । 

प्रावृश्तिकः र ए० ) दूत । एकची | | 

आप ( खोर | वर्षा ऋतु नयथः (ु०) 
[ आचूडत्ययः | वर्षाकत का अन्त | - काल, | 
( न्य्ाबुट्कालः ) ( ६० ) यषा ऋतु । भस- 
काला । बलात । 

Fa न वती | वर्षा ऋतु । वर्षोकाल । 

प्रवुषिक ( वि० ) | खी० पाक्षिकी ] वर्षाऋतु में 
ड्त्पन्ष | | 

प्रावूधेराय ( वि० ) १ वर्षाऋतु में उत्पन्न या वर्षन्तु 
सम्बन्धी । मे वह ( किश्त ) जो वर्षाऋतु में अदा 
की जाय | 

्राकृषेस्यं ( न० ) असंख्यता । भाचुर्य ! आधिक्य । | 

घ्रावुषेणयः (यु०) 1 कदस्ब वृक । २ छुट । कुरेसा । 

आाइ्ष्यः { ए०) कदस्व वृक्ष विशेष | २ कुटज। 
कुरैया । 

प्रावेसय ( न० ) बढ़िया ऊची चादर ¦ 

आवेशन ( वि० ) | खी०--प्रावेशना | चर्तु ) जो 
अवेश करने पर दी जाथ या वह (कार्य) जो 
अवेश करने पर किया जाय । 

आविशन ( त० ) अर्चा ] पूजन । 

आचेशिक (वि०) [ खीर प्राचेशिकी ] प्रवेश सम्बन्धी 
या अवेश से युक्त | प्रवेश का साधन भूत । जिसके 
हारा ( रंगक्षाज्ञा या भवन में ) प्रबेश भिल्े । 

प्रात्रञ्ये १ (न० ) अवज्या सम्बन्धी । संन्यासी का 

ग्राप्नाज्य } जीवन ! 

याशा! ( ३०) ९ भोजन करवा ! खाना | चना | २ 
भोजन | भोज्य पदां । 

पाशान (नण) १ खाना । भोजन करना | २ खिल्लाना | 
३ भोजन | भोज्य पदार्थ । 


| 


| 


( ५७४ ) 


आइस 


श्राणनीच (न+ 3 नोजन सामग्री । खाच पदार्थ | 

आशय (न०३ उत्तमता | पणसा का भाड । प्रधानता । 
शेवा । 

घाशित ( बन कृ० ) खाया हुआ । मित ! 

प्राशितं ( 4० ) पितत ! थितृयन्च । 

प्राश्निकः ( पु० १ $ परीक्षक } २ पंच । हारीत का 
निखायक } त्यायाधीश । 

प्रास: (४० ) प्रचीन कालीन एक प्रकार का भाला ! 
इसमें ५ हाथ लेवी बॉल की छड लगायी जाती थी 
आर उसकी एक नोक पर लोहे का चुकीला झल 
रहता था । यह फल बड़ा तेज होता था और उस 
एर सबक घडा रहता था | यरछी | भाला । 


प्रासकः (पुण ) $ प्रास । २ पाँसा । 

त । ( दु० ) पशु का झुआँ । 

प्रासंगिक ) ( विष) [घी०~घासङ्भिच्हो] १ असङ्ग 

घासङ्गिक ) सम्बन्धी । २ भ्रसङ्गागत'। ३इत्तिफाकिथा । 
४ प्रसावानुरूप । ₹ समयोचित । ६ उपाख्यान 

. ` घटित या तद्न्वर्सुक्त । 

प्रासग्य ) 

प्रासह्य ) 

प्रासादः ( पु० ) महल । राजभवन ! विशाल भवन । 
२ राजप्रासाद । शाहीमहल । ३ देवालय ( मन्दिर ! 
-+ओकुल, ( 4०) राजभवन का आँगन (-- 
खारोहुशं, ( न० ) राजभवन पर चढ्ना या उसमें 
अवेश करना 1--कुक्कुटः ( ५०) पालतू कबूतर ¦ 
तत, ( न० ) राजभवन की घसया फर्श | 
--पूछ्ठ:, (पु०) राजभवन के ऊपर का छरा या 
बरामठा ।>-प्रतिष्ठा, (खी०) मन्द्रिकी तिष्ट । 
“शायित्र, ( वि० ) राजभवन में साले वाला । 
-ाम्युद्रसु, ( च० ) राजभवन या मन्दिर का 
कस या गुमरी । 

मासिकः ( इञ ) आसधारी | आलाघारी । 


प्रासुतिक ( वि") | खी०--प्रासूतिकी ] प्रासूति 
सम्बन्धी । ज्या सम्बन्धी । 

आरत ( व० कृ० ) $ फेका हुआ । छोड़ा हुआ । २ 
निकाला हुआ ! बहिष्कृत किया हुना ! 


(पु०) इल में चला हुआ बैल | 


धास्ताविक ( ४७३४ ) चि 


प्रास्तापिक ( चि०) | खी» प्रास्ताविकी | आर- 
स्मिक। प्रारस्मिक । मूसिका सम्बन्धी ! ३ उचित 
समच का । सामयिक । ४ प्रासङ्गिक | 

प्रास्तुत्य ( च० ) विवादग्रस | विचाराधीन ! 

प्रास्थिक ( वि० ) [ खीर - घास्थिकी ] वद्द वस्तु 
जो यात्रा के समय शुभ समझी जाती हो । यथर- 
शङ्घ-भ्वनि । दही । मछली आदि । 

प्रासवण ( बि० ) [ खी०--प्रासवणी | $ तोल में 
एक अस्थ भर । २ एक प्रस्थ के मूल्य में खरीदा 
हुआ । प्रस्थ के हिसाब से भोल लिया हुआ । ३ | 
प्रस्थ भर का । | 

प्राञ्नचण (वि) | खो०-ऱपासवशी ] सोते से 
निकला हुआ । 

श्राह: ( पु० ) नृत्य कला का शिक्षक | 

प्राह्मः ( ए० ) मध्यान्दपूर्व । | 

प्राह्तन ( वि» ) | खीर प्रा हेतनी] मध्यान्ह के पूर्व 
होने वाला । मध्यान्ह पूर्व सस्बन्धी । 

प्राहितराम्‌ 

्राहेतमाम्‌ 

प्रिय ( विर ) ३ प्यार । २ मनोहर ! 


| (अच्यआ०) सबेरे | बडे तड़के । गजरदम । 


प्रियः ( छु० ) १ प्रेमी । स्वामी । २ एक जाति विशेष | ` 


का हिरन | 
प्रिया ( छीन) ३ प्रेयसी । २ माया! ३ खी । ३ | 
छोटी इलायची । ५ खबर | संवाद । ६ शाख | 
प्रिय (न०) ३ प्यार । २ सहरचानी । चाकरी । अनुमह 1 
३ प्रसक्षकारक सुचना मा खबर । ४ आनन्द ! 
प्रिय ( अव्यया० ) असक्षकारक ढंग से । हर्षद रीति 
से अतिथि, ( चि० ) आतिशेय । ~ पायः, 
( पु० ) किसी प्रिय वस्तु का अभाव था अजुप- 
स्थिति !--अप्रिय, ( विव ) प्यारा कुप्पारा। 
रुचिकर अरुचिकर ,---अम्घुः, ( घुण ) आम का 
पेद ।--अहं, ( चि० ) १ प्रेम या कृपा करने योग्य । 
२ सवैग्रिय ! मनभावन !-- पक्व, { छ०) बिष्ए | 
का मामान्तर 1->असु, ( वि० ) जीवन का | 
प्रमी ।-आरख्य, ( विज ) शुभसंवाद सुनाने | 
बाला ।--आख्यानँ, ( न० } शभर्सकाद 1-- 


| 
| 
| 
] 
| 
। 
| 
| 
। 
| 


शात्मन्‌, (विद) मनभावन । मनोहर ।---उक्तिः, 
९ खी० )--उदितम, (न०) चाफलूसी की 


बातें ; मैत्री सूचक वक्त ता --उपपसिः, {०} 
आनन्द दायिनी घड्या --उपसीग ( पुर १ 
किसी प्रेमी या मेयसी के साथ रंगरसिया 1---एविन्‌, 
(चि०) असन्न करने या सेवा करगे का अभिलाषी । 
२ प्यारा । स्नेही 1-- कर, ( विण) आनन्द 
दायी | हर्षप्रद ।- कमल, ( बि० ) मित्रभाव से 
बर्ताव करने वाला ।--कलञः, ( पु० ) वह पति 
जो अपनी सार्या का बहुत चाहता हो ।--काम, 
( वि० ) सेवा करने के लिये इच्डुक |---कार,-- 
कारिन्‌, ( विर ) सलाई करने वाला । नेकी 
करने वाला --छूत्‌. ( पु० ) हितैषी । मित्र । 
जनः, ( पु० ) प्यारा सन | ओअमसपाव जन। ~ 
जानिः, १ पु० ) अपनी पत्नी को प्यार करने शाळा 
पुरुष ।--तोपषणः, { छु० ) खी मैथुन का आसन 
विशेष ।--इ्श्‌, { वि) सलोहर । खूबसूरत । 
--दर्शेन, (वि०) मनोहर सूरत का । खूबसूरत । 
सतोहर । प्यारा 1--दर्शनः, (पुन) १ सोता । 
२ खिरनी का पेड़ | ३ युक गन्धे का नास । 
दहिन, ( वि० ) अशोक राजा की उपाधि [--- 
चन, { वि० ) जुआ खेलने का शौकीन !--- 
धन्वः, ( इ" ) शिवजी 1 पुत्रः, ( पु० ) पक्षी 
विशेष |--प्रसादनस्‌, { न° ) पति को सन्तोष 
प्रदान --पाथ, (वि० ) अल्यस्त कपाल था 
शिष्ट । - प्रायस, ( न० ) मिय सरभापय ओ एक 
प्रेमी अपनी अयसी से करता हो :--प्रपूड, बिन) 
अपनी इए सिद्धि का अभिक्षाषी ।--सावः, 
(8० ) प्रेस की भावना भाषणों, ( न० १ 
मोठा घोल । - सापिन्‌, ( वि ) मीडा बोलने 
बाला ।--सयडन) (बि० ) आयसूषशो का 
शौकीन --मधु, (बि०) शराब का सुरताक !-- 
मधु), (७०) बल्धराम जी का चासान्तर ।--रश्‌, 
( वि० ) बहादुर । वचन, ( घि० ) अच्छे 
वचन कहने वाला ।---वयस्यः, ( चुन ) प्यारा- 
मित्र +-चर्णी, ( खी» ) केंगनी नाम का अन्न | 
“बस्तु, ( न० » ष्थारी वस्तु वास, (विन) 
प्यास बातें कहने वाला । ( खी० ) कृपामय या 
प्यारे दसस बोलने बाला --वादिका, ई स्त्री ) 
बाजा विशेष ।--वादिन्‌, { विण) मधुरमाधी । 


विय ( 


चापलूस ।--्रचम्, { पु० ) कृष्ण का नाम। | 
-संवासः, {पुः} प्रियणन का सम्सङ्ग। -- साख, 
{ घु० ) प्यारा मित्र । सल्ला, ( स्त्री० ) प्यारी ' 
सहेली !--संत्य. ( जि) १ सच्च को पसन्द 
करने बाळा । २ सत्य होने पर भी प्रिय ।-- 
संदेशः, ( पु० ) । खुशख़बरी । अच्छा सन्देसा | 
२ चम्पा का पेड़ । समागसः, ( पु० ) मेसपाच | 
के साथ मिलन “सहयरी, ( स्त्री? ) प्यारी ! 
पत्नी ।--सुछृद, ( पु०) आखप्रिय मित्र । ~¬ 
स्वप्न, { दि» ) सोते का शौकीन | जे निद्रा | 
लेचा बहुत पसन्द करता हो । | 
प्रियंवद ( चि० ) मधुरभाषी । | 
प्रियंचव्‌ः ( पु० ) ३ पकीविशेष 1२ एक गन्धर्व कां । 
नांग | | 
प्रियक ( न० ) असन के पेड़ का फूल । 
प्रियकः ( पु० १ संग विशेष। चित्तसरा । २ नीपदृक्ष | 
३ प्रिय जता | ४ शहद की मक्खी। £ पढी 
विशेष । ६ केसर । | 
प्रियकर | 
प्रियंकरण | ( वि० ) १ कृपा करने वाला! दयालु । , 


| 
| 


प्रियकरणा > कृपालु | २ अनुकूल । प्यारा | ३ मन- 
प्रियंहुतर भावत । 

प्रियङ्कार 

प्रियंगुः ) (पु०) १ एक लता विशेष का नाम. जिसके | 


प्रियः } सम्बन्ध में कदा जाता है कि. जहाँ उसे किली | 
स्त्री ने स्पर्श किया कि, वह फूलने लगती हे 1२ | 
बड़ी पीपल । ( न० ) केसर । 

प्रियतम ( चि० ) सब से अधिक प्यारा । | 

प्रियतमः ( पु० ) आशिक । प्रेमी । पति । 

जेयतमा ( स्त्री» ) पत्नी । प्रेयसी | माशूका । 

ग्रेयतर ( वि०) अपेक्षाकृत प्यारा) . 

प्रेयता ( स्त्रीः } } १ प्रिय होने का भाव । २ प्यार 


प्रेयत्वं ( न०) ) स्नेह । 

कजा } ( वि० ) प्रेमपत्र । 

भ्रेयालः ( पु० ) पियाल पेड़ । 

प्रियाला (स्त्रीच) दाख । 

त (घा० उसय ) [ प्रीणाति, प्रीणोते, प्रीत ] 
प्रसन्न करना । आनन्दित करना | तृष करना । 
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सन 

प्रीण ( वि०) $ श्रसन्न | सन्तुष्ट | आनन्दित । २ 
प्राचीन ! पुरातन । ३ पहिले का ; अगा । 

प्रीणनम्‌ ( न० ) प्रसक्कारक । आनन्ददायी । सन्तोष- 
कारक ! तृप्तिकर । 

प्रीत ( बि० छू० ) १ आनन्दित | इषित । २ प्रसन्न । 
सुखी । झअल्हारमय | ३ सन्तुष्ट । ४ प्यारा। २ 
कृपालु । स्नेहमय 1-आत्मन,--वित --मनस, 
( बि० ) मन से प्रस्न | चित्त से आनन्दित । 

प्रीतिः ( स्त्रि ) १ हर्ष । आनन्द । सुखी । २ अजु- 
कम्पा | अनुग्रह । ३ प्रेस । स्नेह । ४ अजराय । 
£ मैत्री । मेल । ६ कामदेव की स्त्री और रति की 
सौत का नाम ।--कर, ( चि० ) कृपालु । अजु- 
कूल ।--कमेन, ( न० ) मित्रोचित कमे !--द्‌ः, 
( पु० ) हँलोड । मसखरा । विदूषक ।- दत्त, 
( विण) प्रेम से दिया हुआ स्नेह के कारण 
दिया हुआ | दत्तं, | न०) वद सम्पत्ति ज्ञा 
किसी खी का उसके सगे सम्बन्धियों से मिली हो 
विशेष कर वह जे! उसे उसके ससुर या सास से 
विवाह के अवसर पर प्राप्त हुई हो ।-दानं, (न०) 
-_दायः, ( पु० ) प्रेमोपहार ।-- श्चन, ( न० ) 
प्रेम या मित्रता के नाते. दिया हुआ घन था रुपया । 
-“पाजज, ( न० ) ग्रेमपान्न । कोई भी पुरुष या 
पदार्थ जिसके प्रसि प्रेम हो ।--पूर्व,-- पूर्वक, 
'(अव्यया० ) दयामय । स्नेहमय ।-मनस्‌, (दि०) 
मन में प्रसन्न । प्रसन्न 1-- युज, ( प्यारा । 
स्नेही 1 वचस्‌, ( न° )--वचनम्‌, ( न° ) 
सित्रोपयुक्त वचन या भाषण ।--वर्घन, (वि०) 
प्रेम या हफपे बढ़ानेवाला 1--वर्धनः, ( पु० ) 
विष्णु भगवान्‌ । ~ खादः, ( पु» ) मित्रोपयुक्त 
वाद विवाद ।--विचाहः, ( पु० ) वह विवाह जो 
केवल प्रीतिवश हुआ हो ।--श्राद्धम्‌, ( न° ) 
श्रद्धापुवक किया गया श्राद्ध विशेष | 

प्र (घा० आत्म० ) [ एवते ] ३ जाता । २ कूदना । 

"३ उचलना ! 


घच्‌ ( घा० परस्मै० ) [ प्रोषति, पुष्ट ] १ जलाना । 
भस्म कर डालना । २ जला कर राख कर डालना । 
[ प्रष्शाति | १ तर होना । भींग जाता । २ 
उड़ेलना | जिड्कना । ३ भरना । परिपूर्ण करना । 


प्रस्ट ( 


८ 


हुआ । 


| 
प्रधयः ( पु० ) १ वर्षा ऋतु । २ सूर्य । ३ जलबिन्दु | ४ 
| प्रे । ३ असण । यात्रा । ४ विशेष प्रकार का घर 


प्रैज्ञकः { पु० ) दर्शक । तमाशवीन । 
क्रेश्वण्‌ ( न० ) १ देखने की क्रिया । २ दृश्य | चितः , 
वन । शङ्क । सूरत | ३ आँख । नेत्र । ४ काई भी | 
सार्वजनिक दृश्य या तमाशा ।--कूटं. { न० ) | 
आँख का डेला । | 
प्रेक्षक ( न८ ) दृश्य । तसाशा । स्वाँग । लीला । | 
कौतुक । | 
प्रेश्ञणिका ( खरी» ) वह खी जिसे तमाशा देखने का | 
बड़ा शौक हो । | 
घेत्तणोय ( बि० ) १ देखने के योग्य । दशनीय । २ | 
ध्यान देने के योग्य । | 
प्रेक्षणीय ( न० ) तमाशा । दृश्य । | 
| 

| 


प्रेक्ता ( खी०) १ देखना । २ दृष्टि | निगाह } ३ 
स्वॉँग तमाशा देखना । ४ सार्वननिक कोई भी 

, स्वॉग या तमाशा । ₹ विशेष कर नाटकीय अभि- 
नय | नाटक । ६ बुद्धि । समझदारी ! ७ विचार । 
आलोचन : मनन । म कूल को शाखा या डाली । 
-अ्यारः, ९ पु )- आगरः, ६ इ ) 
जगार, आगारं, { न° )--अ्ृ्ूं, ( न° » | 

, -_ स्यानं (न० ) रंगशाखा 1 वह घर या भवन | 
जहाँ नाटक खेला जाय ।-समाअ्ः, (9०) दर्शक | 
न । | 
प्रेत्तावत्‌ ( वि» ) समझदार ! बुद्धिमान | विद्वान ९ | 
्रेक्षित ( व० क० ) देखा हुआ | ताका हुआ । घूर , 
हुआ ! | 
रक्षितं ( च० ) चितवन । मर । | 


सवः, मेडुः (५० )) १ फूलना । २ पेंग लेना । ३ 
स, प्रसू ( न० ) $ एक अकार का सामगान । 


प्रेखण रे ( वि० ) १ अमणकारी । इतस्ततः फिरने 
परस्वं 


दाला । 
'न०) १ अच्छी तरह झूलना । २ कुलन ! 
तरणम्‌ ; हुकला । ३ अरारह प्रकार के रूपकों में 
से एक । इसमें सूत्रधार, विष्कुम्भक, प्रवेशक 
आदि की आवश्यकता नहीं होती | इसका नायक 
कोडे नीच जाति का हुआ करता है । इसमे नाम्दी | 
और प्रोचना नैपथ्य में होते हैं और इसमें एक दी | 


1 
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अळू ददा हैं । इसमें घाना वीररस कोरली 
जाती है | 
परवा | ( स्त्रो> ) १ झुलता ! हिंडोला। २ दूत्य । 


या सघन । ३ घोडे की झाल विशेष | 
प्रेखित 
प्रेड्टित 
प्रेंखाल्‌ ) ( धार उनय० ) प्रेंखोलयति प्रेंखो- 
र्ल) लयते ] हिलना । डुलना । हिढाना 
डुलाना । 
प्रैखोलनम्‌ ) ( र झुलना । हिलना । कॉपना ! 
डूलनम्‌ ) २ हिंडोला । कूला । 
त { व० कऽ ) सत । मरा हुआ । 
परेतः ( पु० ) ६ यह सतआरमा को अवस्था जा 
आध्चदेहिक कृत्य किये जाने के पूर्व रहती है | 
२ भूत ।-आअधिपः, ( इञ ) यमराज ।--अन्नं, 
( न० ) वह अन्न जे! पितरों के अर्पित किया 
गया हो 1--अझिथि, ( न० ) मुड की हड्डियों। 
-ईशः,--ईएवरः, ( पु० ) यमराज । धर्मराज । 
--उद्देशः, ( पु० ) पितरों के लिये नैवेद्य [--- 
कमन, ( न० )--हत्यें, ( न० )--झत्या, 
{ स्त्री» ) दाइ से लेकर सपिण्डी तक का वह 
कर्म जा मृतक जीव के उद्देश्य से किया जाता है। 
~यु, [ से ) कबरस्तान ।-“सारिन, (पुर) 
शिव जी ।--दाहा, ( घु० } शतक के जलाने 
आदि का कर्म ।--घूमः, ( एु०) चिता से 
निकला हुआ पुर्या ।--पच्चः, ( पु०) कार का 
अंधियारा या कृष्ण पाख पितृपक्ष कहलाता हे! 
--पव्हः, ( पु० ) वह ढोल जा किसी के जनाजे 
था उठरी को ले जाते समय बजाया जाता हे।--- 
पतिः, ( पुः) यस का नामान्तर ¦ - कुर, 
( च० ) यसराज पुरी -सावः, ( ० ) त्यु । 
मौत । भूमिः ( खी०) कवरस्तान --मेचः, 
( पु० ) सुतक कर्म विशेष ।-- राक्षसी, (खी०) 
तुलसी राज्ञः, ( पु० ) यमराज --लोक), 
( पु० ) वह लोक जहाँ मेत निवास वरते हैं !-- 
शरीरं, ( न° ) खत शरीर --शुद्धि, (खीर ) 
--- शोचे, ( न० ) किसी मरे हुए नातेदार के 
- सर आर को चिक २-०] 


| हिलता हुआ । सूता हुआ । 
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प्रतिक 


सूतक का शुद्धि । श्राद्ध (नण) मरन की 
तिथि से एक वषे क अन्तर होले वाले ३५ श्राळ 
इनम सपिरडी, सालिक ओर पारमासिक श्यड 
भी शामिल हैं ।--हारः, ( पु०) ३ शत शरीर 
को बढ़ाकर रसान अक ले जाने वाला ! सुरदा 
डठामे वाला । २ सृहक का सभा या बतिदार । 

द्रेतिकः ( पु० ) सूत ¦ प्रेत ! 

प्रेत्य ( अन्यथा» ) लोकाल्तरित । परलोकयत ।-- 


झातिः, ( स्त्री) ) परलोक में मरते के बाद | 
किसी की परिस्थिति । - सावः, (०) किसी । 


जीव की शरीर छोड़ने के बाद की दशा । 

धेतवन्‌ (३०) 1 पवन | हवा । २ इन्द्र का नासान्तर । 

येप्खा ( खी० ) १ प्राप्त करने की अभिलाषा । २ 
इच्छा । 

फ्रेसु ( वि० ) असिज्ञाधी । इच्छुक । 

पसन्‌ ( झु न० ) $ प्रेम । स्नेह । २ अनुकम्पा । 
अनुमह । ३ आसोद प्रमोद । ४ हर्ष । प्रसक्ता [ 
अश्च, ( खी } प्रेम या स्नेह के आँसू !-- 


डि, ( स्री» ) स्मेह का आधिक्य | अगाइ | 


प्रेम ।--पर, ( वि० ) प्यारा । प्रिय !--पातन, 
( न०) (हर्ष के ) आँसू । २ चेत्र { जिनसे 
मेमा रिरे (दातं, ( न° ) प्रेमपात्र ।-- 
बंधः, { पु० )--अन्धनसू, ( न०) प्रेम की 
फॉस या ग्रॉस । 

प्रेमिन्‌ ( वि० ) [ खी०---येमिणी ] प्यारा । स्नेहो । 

प्रयसू { विण ) [ खो०--प्रेयसो ] अधिकतर प्यारा | 
( पु० ) प्रेमी | पति 1 ( पु० 4० चायलूसी । 

प्रेयसी ( खी० ) पल्ली । स्वासिनी । 

प्रेयोपत्यः ( पु० ) बयुल्या । बूरीमार ¦ 

प्रेरक (वि० ) [ खी०--मरिका ] १ प्रेरणा करने 
बाला । उत्तेजन देने वाल! । २ झेकने वाला । 

प्रेरण ( न° १ उत्तेजित करता । 

प्रेरणा / ख्रीच र ] दिलाना । २ आवेग । हा 


र्ति | ३ फेंकना | डालना । ४ भेजना ¦ रवाना ' 


करना । 

प्रेरित ( बन $० ) $ उत्तेजित किया हुआ। आ 
किया हुआ । २ उद्विम्द / ३ भेजा हुआ । श्वाना 
किया हुआ ! २ स्पराँ किया हुआ । 


( ४७८ ) 


मेष्य 

प्रहित { इ० ) एलची दूत । 

प्रेष ( घार उमय० ) [ मिषति--मेषतें | जाना । 
| वेषः ( घु० ) १ आग्रह । २ सन्ताप । कष्ट : शोक । 


` प्रेष्य (न० ) } ३ प्रेरणा । भेजना । २ किसी 
| प्रेषणा ( आर) } विशेष अभीष्ट सिद्धि के किये 
मेना । 


प्रेषित ( ब० इ० ) १ ( संदेसा देकर ) भेजा हुआ ! 

। र आशा दिया हुआ । निदेश किया हुआ । ३ 

| घूमा हुआ | गडा हुआ । किसी ओर फिरा हुआ ! 

' ( आँखे ) नीचे किये हुए । ४ बहिष्कृत ! 

` परे { च० कृ० ) असिशय प्रिय । प्रियतम । बहुल 

| प्यारा 1 

| श्रेष्ठ ( ३० ) प्रेमी । पति । 

| प्रेष्ठा ( खी० ) पत्नी । स्वामिनी । 

प्रेष्य ( वि० ) जे भेजने योग्य हो! जनः, ( इ० ) 
नौकर चाकर ।-भावः, (४७० ) गुलामी । 

| खाकरी | बंधन ।-वध्ः, (पु०) नौकर की 

| पत्नी । २ नौकरानी । दासी ।--चर्शः, ( छुः ) 

। अडुचरों का समूह । 

मेष्य ( न°) १ किसी कार्य यर सेजना । २ चाकरी | 

प्रेष्यः ( पु० ) नौकर | दास । गुलाम । 

प्रेष्या ( खो० ) दासी । चाकरानी । 

| प्रेहिकटा ( क्षी» ) आचार विशेष जिसमें चटाइयों का 

| निषेध है । 

| प्रेह्रिकदमा ( स्त्री० ) अनुष्ठान विशेष जिससे अपि 

| भत्रता पजित है । 

। भ्रेहिद्वितीया ( खी० ) श्रवुष्ठान विशेष जिसमें स्वयं 

। को झोड अन्य पुरुष की उपस्थित वर्जित हे । 

| प्रेहिवाणिजा ( खी० ) अनुष्ठान विशेष जिसमें किसी 

! मी व्यवसायो की उपस्थिति दान्छुतीय नहीं है । 


| प्रेथे ( न० ) कृपा । प्रेम । 


| प्रेषः { पु० ) ३ उश । २ आज्ञा । आदेश । आओ- 
` त्रण 1३ सङ्कट । विपत्ति । ४ विक्षिप्तता । पागल- 
| पॅन सबक! ₹ दवाना । कुचलना } मदन । 

| प्रेष्यम ( न० ) चाकरी । गुलामी | 

। केष्यः ( यु० ) नौकर । दास । गुलाम । कमोन [-- 
' ` आवः; ( पुः ) नौकरी । दासव्वद्रति । 


प्रेष्या 
ग्रेध्या ( ज्ली० ) दासी । चाकरानी । 
प्रेक्त ( व० कृ० ) $ कहां हुआ । नियत किया हुआ | 
हराया हुआ ! 
प्रोज्यां ( न० ) १ मार्जन । २ जल छिड़क कर पवित्र 
करना | ३ यज्ञ में वच के पूर्व अजोय पशु पर जल 
छिइकना | 
इति ( खी० ) १ बह पवित्र जल जो मार्जन के 
किये या छिड़कने के लिये हो । २ वह पात्र जिसमें 
प्रोहश के लिये जल रखा जाता हैं । म्रोच्षणीषान्र । 
प्रोक्षणीयं { च० ) प्रोक्षण के लिये अल । 


श्रोत्तिल ( व० क० ) जल के मारजन से पवित्र किया 


हुआ | २ बलिदान के पूर्व अल से चिडका हुआ। ' 


प्रोचंड' 


प्रोध्यणड | ( वि» ) अतिशय भयानक । 


प्रोच्चैस्‌ ( अच्यया० ) १ अतिशय उच्चस्वर से २, 


अतिशय अधिकता में । 

प्रौच्छित्‌ ( व» $० ) ऊंचा । लंबा । उन्नत । 
प्रौज्जासनम्‌ ( न० ) वध । इत्या । 

श्रोइफनम्‌ ( न० ) खाग । विराग । वैराग्य । 
प्रोज्कित (१० कृ" ) त्याया हुआ । छोड़ा हुआ । 
प्रॉठनम्‌ 
प्रोञ्छनस्‌ ) २ अवसिष्ट को बीन लेता । 
प्रोड़िल ( बि० ) उडा हुआ । उड़ गया हुआ । 


मोड | देखा 'प्रोढ, प्रोडि ।” 


प्रोत ( ब? कुर ) १ सिला हुआ । टाँका लगा हुआ । । 
२ ओत्‌ का उलदा । खंबा या सीधा फैला हुआ । ' 
३ बँधा हुआ | गसा हुआ । ४ बिधा हुंश्रा : आर | 
पार छिपा हुआ । २ गुज्ञरा हुआ । निकक्षा हुआ । | 


द कहा हुआ । बैठाया हुआ | 
प्रोतं ( न० ) जुना हुआ बस्त्र ¦ 


प्रोत + उत्सादनं (न०) ( = ्रोतोत्सादने) छातः । 
२ खमा । तंबू । पथ्युद्द । 


( ek ) 


| 
| प्राथि 
| (न० ) पोक डालना । मिटा डालना । | चित ( प° ) घोडा । 


| दृष्ट ( १० कृ० ) १ प्रविष्वनित । प्रतिशब्दाय 


प्रधिल 


प्रोव्कुष्दं ( न० ) कालाइल ! शोरगुल । गुलासयादा | 
' प्ातल्नात ( ब० कुळ ) खुदा हुआ । 
प्रोसड ( विं ) बहुत ऊँचा । अतिशय लबा ! 
पर्यु ( चि० ) फेला हुआ । खिला हुआ ! 
प्रोत्सारणुं { च० | पिड छुडाना । पीछा छुड़ाना । इडा 
देन! । निकाल देना । 
। प्रोत्सारित ( व० कृ० ) १ स्थाचान्तरित किया हुआ । 
निकाला हुआ ! हटाया हुआ । २ आगे बढ़ाया 
' हुमा | ३ त्यामा हुआ | 
' प्रासादः (पुन) ३ उमङ्ग! अतिशय उत्साह 1 २ 
उकसाचे वाला । शह देने चाळा } 
प्रोग्साहकः (४० ) उकसाने वाळा । उत्तेजन देने 
बाला । 
' प्रोथ ( चान डमय० ) [ प्राथति--पोधसे | १ ससान 
____ दोना। बराबरी करना । २ येग्य होना । ३ 
एरिपूर्ण होना । 
| प्रोथ ( चि० ) १ चिल््यात । प्रखिद्ध। २ स्थापित | ३ 
' आश्र करने वाळा । 
| प्रोर्थ ( न० ) ) १ घोड़ा का नथुना । शूकर का 
' प्रोथः ( घुः ) } यूधन । (घु०) १ कमर ¦ चूतड़ ! 
२ गाढ़ा । यर्ते । ३ वस्त्र । पुराने वस्त्र । ४ 
सांशय । 


| 
॥ 


भाग । २ केलाइल करता | 
प्रद्धोषण (न०) ) १ घोषणा । २ उच्चस्वर से 


, आदुधोपशा ( खो० ) | बोलना ! 


प्रोद्दीप्त (वर कृ०) आय सयाया हुआ । जलसा हुआ | 
घघकता हुआ । 


ोद्भिञ्न (१५ कु) उगा हुआ। २ फोड़ कर 
निकला हुआ | 


| घोळत ( ३० कर निकला हुआ । उगा हुआ । 

| भोद्यत (व० कृ० ) १ उठा हुआ। २ क्रियावान्‌ ] 
| परिश्रमी । 

, प्रोद्वाहः ( ४० ) विवाह । 


| 
| 
| 
t 
| 


प्रोत्कशड ( बि० ) गढुँन उठाये हुए । गर्दैन आये किये | प्रोक्त ( व०कु० ) १ अतिशय ऊँचा या लवा 1२ 


हुए । 


¦ तिकळा हुआ । 


प्राश्ताधिन { ४४७ ) झीहन 


प्रारखाधित ( विष) $ बामारी सड हुआ रोग £ घु० ) वह स्थान जहाँ से सरस्वती बढ़ी 


करने पर कुछ फुड प्रासन । २ रोषाला ! निकलती है । 
प्रोल्लक्षभमू ( न० ) दीलना । चिन्ह करना | झव ( वि० ) १ तैरता हुआ । उतराता हुआ । २ 
पायत ( ब० कृ० ) यात्रा के लिये विदेश गया हुआ। , कूदता हुआ । उचलता हुआ | 
विदेशवासी । अलुफ्स्थित (-- असुका ( खी० 3 ' क्षवः (पु०) १ तैरना | उतराना | २ जज की बाढ़ । ३ 
पति के विएश गमन से दुखी ख्ी। चिरहिनी । झुल्याँय | कुलाँच । ३ वेडा ! घरमई । नाव । 
नायिका ! |. छोटी नाव । १ मेढक । ६ बंदर । ७ उतार | 
गोः ) (हु० ) १ बैल | साँझ । २ तिदाई । काड । ढाळ । ८ शत्रु । ३ मे । १० चाण्डाल । ११ 
| 


प्रॉप्रः } का सूदा । स्टूल। ३ एक मकार की मच्खुखी।। सडली पकड़ने का जाल) $२ वद वृक्ष । 1३ 


"पेद: (8० 9 भाठपड । भादों का महीना । | कारण्डव पक्षी {--शः, पुष) १ वंद्र। २ 
->फ्दा ( खी३ ) पूर्वाभादयदा और उत्तरासाद्र- ¦ मेंढक। ३ जल का पक्षी विशेष । ४ शिरीष वृ । 
पदा नक्षत्र । ` = सूये के सारथी का नाम । ६ कन्याराशि (-- 
प्रह | (वि० ) बहस करने वाला | गतिः, ( .. ) संदक ) | 
भपक: ¦ पुण ) १ भेढ़क । २ कूदने वालः | शस्से पर 
प्रोह } ( इ० ) १ तर्क । न्याय | २ हाथी का ऐर |. चाचने वाला नट। ३ पाकर दक्ष । ४ पतित | 
$ ) हे गाँठ । जोड़ । |... चाणडाल । ₹ बंदर । 


प्रो | (4०) १ पणे बुद्धि के मास। पका हुआ? : झं! ) ( पु.) ३ लंगूर । वानर! २ झूग । ३ 
शद ! पूर्ण । २ जिसकी युवावस्था समाप्ति पर हो। | सचङ्कः / पाकर दूष । 
३ गाह ! घना । सतेज । सारवाच। ४ विशाल । | जण 


सबल्ष। बलवान | उभ | प्रचण्ड | इसाहसी । ७ | झंवडुमः } DN र पदक 


अभिमानी ¦ ' सचाने ( न० ) १ सैरना । २ स्नान । अवयाइ स्तान । 
प्रौढा ( खी० ) अधिक उस्रवाली खी | ६० से ४० , ३ उच्चाल । कुलाँय । फढाँग । < असञ्जावन । जल- 
या १% बर्ष तक की बयस वाली खी प्रौडा मानी प्रय । ६ नीची ज़सीन । 


गयी है 1--घाडुन्या, ( खी० ) साइसिन खी ।--. | क्षवाका ( खी० ) बेडा । घरनदै । 

उक्ति, { खी० ) साइसपूर्णं कथन । ~ प्रताप, | संषिक ( विर) मज्ञाह। माझी । 

( बि०) बढ़ा शक्तिवान्‌ “यौवन, ( वि० ) | साततं ( न० ) अरु वृक्ष के फल । 

ढलती भवानी का ! प्रावः ( पु० ) १ बाद ( जक्षकी ) । २ तरल पदार्थ 

( खी० ) १ बालशी । पूर्णवयस्कता । २ का छानना ( जिससे उससे मैल न रह जाथ । ) 

प्राडि ॥ बाढ़ | बढ़ती। ३ बढाई । बडप्पन। उच्चता। | पाचन ( न० ) ३स्मान । मार्जन । रजल की चाक । ३ 

शान । ४ साहस! ₹ अभिमान । आग्मनिभरता । जलज्लप्रखेय । 

६ उद्योग | उत्साह !- वादः ( पु० ) चटकीला | क्षावित ( व० छ ) १ तैराया हुश्रा । उमड़ कर बहा 

भङ्की भाषण | २ साहस से भरा बयान था हुआ । जह की बाढ़ में डूबा हुआ। ३ नम । 

कथन । गील ! जल से घिड़का हुआ । ४ ढका हुआ | 


जोय ( वि ) चतुर । विद्वान ! निपुण । | सिह ( घा० आत्म» ) ( प्लेहते ) जाना | 
क्तः (५०) ३ वट बृष । २ पाकर वृक्ष । ३ पुराणा- | दी ( घा० परस्मै० ) ( प्लीनाति ¦ जान | 
| 


खुसार सात द्वीपों में से एक। ३ खिड़की /-- | झीहन्‌ ( एु० ) तिल्ली | बरवट । लरक !-- उदर, 
जाला," समुदचाधका, ( खी» ) सरस्वती { न° ) सिरी की बुद्धि ।--उवरिन, (वि) 
नदी का नासान्तर -तो्थे, (न )~यज्ञ, | बह पुरुष जो तिलली की बुद्धि से पीड़ित हो । 


छह 


धीहा ( खी० ) तिहली । बरवद | 

प्लु ( छा आत्स० ) ~ वते, हुत | १ तेरना । 
पैरना ' नाच द्वारा पार देना । ३ डोलना । इधर 
उधर कूलमा । ४ कूदनां । फल्लॉगना | ₹ उड्या । 
६ कुदूकना ७ (स्वर का ) दीर्घ होना । (निज) 
[ पादयति झावयते ] ३ तेराता । पैराना । २ 
हटाना | बहा ले जाना । ३ स्वान करना । ४ बाढ़ 
मै इववा ) २ तारवस्य करना । 

प्लुत { व० कर ) १ पैरता हुआ । उतरावा हुआ 1 २ 
डूबा हुआ । ३ कूदा हुआ । ४ बढ़ा हुआ ! ₹ 
ढका हुआ । 

प्छुत ( न० ) १ छुलाँग १ फलाँग । २ घोड़े की चाल , 
विशेष ! पाई ।--गतिः, ( ५० ) १ खरगोश । | 
खरहा । २ उछलते हुए चञ्जना | फरपट चाल । | 

प्लुतिः (खी० ) १ जल की बाढ़ । २ छुछाँग | फलाँग ; 
३ घोडे की चाल विशेष, जिसे पोई कहते है! ४ 
स्वर का एक भेद जो दीर्घ से सी वड़ा और तीन 
मात्रा का होता है । | 


त क कक 


( शव्द } 
, पुष ( धार परस” } | झोषलि, पुष्यति, 


फंस फा 


प्हुष्शाति, "खुप | बहाना 1-[ ष्यति, | 
१ छिडकया ) तर करना २ सालिशा करावा | 
सेल खगाना : 2 भरमा । 

प्छुछ { ३० कृ० ) जला हुआ। दव । 

स्व ( घा० आश्मने> ) | प्लेवते] ख़िदमत करना । 
चाकरी करता ! सेवा करना । 


' घोषः ( इण ) जलत ! दाइ | 
' प्लोषण ( दिण } 


[ खी०-झोपणी, | जला हुआ । 
जल कर जो भस्म हो गया हो ! 


सापणं ( व० ) जलन ¦ दाह ¦ 


प्सा ( घा० परस्मै०) [ प्साति, प्सात, | खाना। 
क्षक्षण करना । 


पहात | च० कृ. ) सक्ष । भोजन ¦ भूख । दुसचा ! 


पानम्‌ ( न० ) ३ खाया हुआ । २ भोजन । 


फ़ 


फ़ { घु० ) संस्कृत वर्ण माला का बाइसरवॉ व्यञ्जन 
और पवर्ग का दूसरा वर्ण । इसका उच्चारण-स्थान | 
ओष्ठ है और इसके उच्चारण में आभ्यन्तर प्रयत्न ' 
होता है । इसका उच्चारण करते समय जिहा का 
अग्रभाग होस से छूता है, अतः इसे स्पर्शवणै 
कहते हैं । इसके वाह्यप्रयत्न, दिवार, आल और 
अधोष हैं । इसकी गणना महाधाण में है । प, 
व, भ, सथा म, इसके सवणे हैं । 

फ (न०) १ रुखा बोल । २ फूल्कार । फक ! ३ अमा 
काच । ४ अञुहाई । १ साफल्य । ६ रहस्थमय 
अनुष्ठान । ७ व्यर्थ की बढ्बक्‌ । 5 रामी} उष्ण- 
वा ! ७० उन्नति । 


` फडिगा } 
, कडि्गा ) 
. फण ( घा० परस्मे> ) { फणति, फशित | इधर 


` फक्किका ( खीऽ ) वह जो शाख्राथ में दुरूडस्थल्न के 


स्पष्टीकरण करने के लिये पूर्वपक्ष के रूप में कहा 
जाय । सिर्श॑य के लिये पूर्चपक्ष २ पकए । वह 
राय जो पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष को सुनने के पूर्व 
ही कायम कर ली जाय 1 


फाट | अव्यया ) एक तांत्रिक शब्द जिसके अस्त्र मंत्र 


“जी ऋछहते हैं । 


फडः [ पु० ) १ साँप का फैला हुआ फन! २ दाँत । 


३ बदमाश । कितव । 
{ खीर ) सीढ़ी । पहिंगा । 


उचर हिलना । २ विना प्रयास उत्पन्न करना । 


फक्क्‌ ( धार परस्मे० ) [ फक्कति, फकित | १ धीरे | कगाः ( ५०) ) साँप का फैला हुआ कत ।-- 
धीरे चलना । खसकना । रेगना। २ गलती करता । ) फणा { खी० ) । करः, ( पुण ) साँप ।-~घरः, 


दूषित ज्यवहार करना । ३ बढ़ना । फूल डठना । 


( पु० ) * साँप । २ शिव जी ।--भ्रत्त, { पु० ) 


फर्किन्‌ { 


सर्व १ --म्रिः, ( पुर ) वह सणि जो सर्प 


कुइरी ! 


फिन्‌ ( पु) १ फनधारी सर्प । २ राहु ¦ सहा- 


भाष्यकार पतज्नलि [इन्द्र लाईश्वरः; (३०) | 
१ शेषनाग का दामान्तर | २ अनन्त तास । ३ | 
पतञ्चन्ि ॥---खेलः, ( पु० ) सबा | बढेर ।-- 


७ | 
फन में होती है --मरड्ल, (न०) सर्प की | 
| 


१८K ) फक 


जस्सल्‌; ( न० ) इमली ।--ध्यस्थि, { न० ) 
नारियल 3--आर्काक्ता, ( क्ली० ) ( अच्छे ) 
परिणाम की अभिलाषा ।-प्यागमः, { पु.) १ 
फलोत्पत्ति । ३ फल फलमे का समय था सैम । 
शरदऋतु । - आळ्या, (खी०) १ करकेला । २ 
एक प्रकार के अंगूर जिनमें बीजा नहीं होते :-- 
उन्पत्तिः, ( खी- ) १ फल की पैदावार । २ 


लाभ! सुनाफा | ( पु) आम का पेड (> 
उदयः, ( पुः ) १ फल का इष्टिगोचर होना । २ 
परिणाम निकलना । ३ सफलता प्राप्ति या अभी- 
सिद्धि ।--कालः, ( पु० ) फलो का मौसम । 
केशरः, ( पू० ) नारियल का वृक्ष ।--ग्रहः, 
(पु०) लाभ निकालने वाला --अहि,--य़ाहिन, 
( वि० ) फलवान्‌ । ऋतु में फल देने वाला !-- 
द्‌, ( दि० ) १ फलदायी । उपजाऊ । फलदार | 
२ लाभदायी ।--६:, ( पु० ) वृक्ष --निवृर्तिः, 
( खी० ) परिणाम का अवसान ।-- निष्पत्तिः, 
( खी० ) फलोसत्ति --पादथः, ( 8० ) फल- 
दार बुच --पुरः-- पूरक, ( पुष) नीव या 
जमीरी का पेड़ ।-~प्रदानं, ( न० ) १ सगाई । 
२ फल का दान । भूमिः, ( ख्री० ) वह स्थान 
जहाँ कर्मो के फल का भोग करना हो ।--भृत्‌, 


सहपयः, ( पु० ) विष्णु का नामाम्तर --पतिः, 
(9०) शेषनाय । वासुकी नाग ।-«प्रियः, (७०) 
पवन | हुवा 1- फोनः, ( पु० ) अफीम ।- 
साष्य, { न० ) पाणिनी के सूत्रों पर पतञ्जलि का 
महामाष्म ।--भुज ( पु० ) १ मोर । २ गरुड 

फन्कारिन्‌ ( पु० ) पत्ती ! चिड़िया | 

फर { न० ) ढाल । फलक । 

फर्दक ( न० ) पान रखने का डब्या । 

फर्फरीकः ( ० ) हाथ की खुली हुई हथेली । 

फफेरीक ( न० ) $ कल्ला | वृत्त की नयी.डाल्ी । २ 
कोमलदा । 

फर्फरीका ( ख्री० ) जूता । जूती । 


फल (घा० परस्मै) | फलति, फलित ] १ फलना। 
२ सफल होना | ३ परिणाम निकालना | ४ 


मक्या 1 


फलं { न० ) १ फल | २ फसल । पैदावार ३ परि- 


खाम | नतीजा । $ पुरस्कार । ₹ कर्म । ६ उददे- 
श्य | ७ उपयोग । लाभ | फायदा । ८ मूल घन 
"का व्याज । & सन्तति | औलाद । १० फल के 
भीतर का बीज या गूदा । 1१ फल विशेष । १२ 
वलवार की घार | १३ तीर की नोंक । १४ ढाल । 
१५ अण्डकोष । १६ दान | १७ अङ्काणित की 
किसी किया का अन्तिम परिणाम | १८ योग- 
फल | गुणनफल् । १६ रजस्वलाधमं | २० 
आयफल। २१ इल की नोंक |--अनुबन्धः, 
( बु) परिशास । नतीजा ।--श्रतुमेथ, (वि०) 
फल देख कर निकाला हुआ सार ।-ध्न्तः, 
( ए० ) बाँस । बल्ली । -श्न्ेषिन्र्‌ ( विर ) 
( कर्म का ) फल या पुरस्कार चाहने वाला ।--- 
झशनः, ( पु० ) लोता। शुग्या । सुआ ।-- 


( वि» ) फलदार ! भोगः, ( घु० ) १ फल का 
भुगतना । २ फलभोग । उपसत्व भोगने का अघि- 
कार ।-योगः, ( पु० ) १ फलप्नप्ति या अभी्ट- 
प्राप्ति। २ मजदूरी । महनताना ।- रानन्‌, 
( ३० ) वरवूज्ञ । कलीदा | -वर्तुलम्‌, ( न+ ) 
वरबूज । कलींदा । - वृत्तः, ( पु०) फलवान्‌ 
वृक्ष ।--चृक्षकः, ( ५० ) कटहल का पेड़ ।--- 
गाडवः, (५० ) अनार का बृ ।-श्रेष्ठः, 
( घु° ) आम का पेड 1--सम्पदू, (खी०) १ 
फर्लो का बाहुल्य | २ सफलता ।---साधनं, 
( न० ) किसी भी अभीष्ट सिद्धि का काई उपाय । 
—स्नेहः, ( पु० ) अखरोट का पेड़ ।--हारी, 
( खी० ) काखी था दुरा का नासात्तर । 


फलकं ( न० ) १ पटल | तरलता । पट्टी । २ चौरस 


सतह । ३ ढाल । ४ कांगज़ का सस्ता । सफा । £ 


चूतड़ । करिहाँ । ६ हथेली ।--पाणि, ( वि०) 


फलतस 


डाखधारो --यञ्च , { नच) ज्योतिष सम्बन्धी 
यंत्र विशेष जिसको भारकराचार्य ने ईज्ञाद किया 
था 

फलतसू ( अद्यया० ) फलत: । परिणामतः ! अन्ततो 
मस्का । लिद्दा्ञा । अतः । 

फलमं ( न० ) १ फल्लोपपत्ति ( फलो को लगना । २ 
३ नतीजा निकालना । 

फलवत्‌ ( वि» ) १ फल वाला । फरने वाला । २ 
परिणामप्रद । सफळ । क्ासमद । 

फलवती ( खो० ) प्रिय नास का पौधा । 

फलिता { खी ) रजस्वला खी 

फलिम ( वि ) फलवान्‌ । फरने वाता | { पु० ) 
चक्ष । 

फलिन ( वि० १ फल्ने वाला | 

फलिनः ( पु० ) कटहल का पेड़ | 


तानी | ( खी० ) प्रियज्ञ नामक लता 


करु { बि० ) १ स्सहीन । फीक्रा । असार । २ 
निकम्मा । अनुपयोगी | अनावश्यक । ३ धोड़ा। 
सृच्स ! ४ व्यर्थ । अथेशून्य | > निर्बल । कम- 
ज्ञोर । बोदा ।--उत्सवः, ( पु० ) होती का 
त्योहार । 


फर्युः (खी०) १ बसन्त ऋतु । २ गृल्र। वृक्ष विशेष । | 


३ गया की एक नदी का नाम! 


पफल्युनः ६ पु० ) ३ फागुन मास २ इन्द्र का नाम। ' 


फल्गुनी ( खी० ) एक नचत्र का नाम । 

फल्यं ( न० ) फूल । 

ba । रे न } गुड़ । राव ! कशी खाँड । 
फाँट | (वि०) आसानी से या सहज में बना हुआ! 
फायट § ड 
had | ( उ० ) काढ़ा । काथ । 


पाल (न० ) ) १ हल की नोक) २सीमान्त भाग) 
फालः ( पुष ) । माँग । (सिर पर कौ) ! ( पु०) $ 
बलराम का नामान्तर । २ शिव का ३ नोबू का 
बुच | ( न०) सूती कपड़ा । २ जुता हुआ खेत: 
फाल्गुन ( छु० ) ३ फागुचमास | २ अजब का नामा- 
ब्तर ३ एक बच विशेष । --अलुजः, { छ० ) 


( शव्द ) 


फेली 


` ३ सैत्रमास । २ वसन्तकाल ? ३ नञ और सह- 
१ हक 

|... देव का वाम । 

| फाङ्गुनो ( खी० ) फागुन सास की पूर्यसासी --- 
| सेचः, { पु० ) दवस्पति का नास । 

| फिरङ्गः ( एु० ) किरेगियो का देश । फिरंबिस्तान । 
। थेप । 

| फिरडिन ( पु० ) फिरंगी । बेररोवियन । 

फुकः ( पु० ) पक्षी । 

फुत्‌ ) ( अब्यया५ ) शब्द विशेष ।--कारः, 'छु०) 
फूत्‌ | --कृतं, (न० !--हति, (खी० ) १ 
) फूंकना | २ सप की फु सकार । ३ सिसकन 1४ 


चीख मारना ! 
 फुण्फुसं (न०) 3७ 
| फुफुसः (६०) $ र । 


' फुल्ल ( घा० परस्मे० ) | फुल्लति, फुस्लित ] 
फुळना । फेळना । खिलना । 

| फुल्ल ९ य+ ऋण ) १ फैला हुआ । खिळा हुआ। 

| खुला हुआ लोचन), { बिण) ( आनन्द से ) 

। नेत्रो का विकसित होना । 

| ७० 

। फेठकारः ( पुण ) चीख । 

| फूणः } (पु) १ फैला | फेन । राम | २ सुँ इ का 

: फेनः ) काग । ३ थूक । 

ला प्यिङ» (पुन) १ बबुला ¦ बुदडद १ २ 

खोखले विचार ।-वाहिन, (पु०) छन्ना) साही) 


| कृशक ) > 
Nd मच १ साय 

` फेनकं | ( म ) । फेम । 

। फीनिल ( वि० ) मागदार फेनदर । 
फेर: ) 


। फेरंडः > (५० ) अगाद । गीदड़ । स्यार । 

| फे्‌रय्ङः ) 

| फेरवः (ए०) १-गालञ । त्यार । गीदद । २ बदमाश । 
गुडा | कपरी २ रावस । प्रेत । पिशाच्च । 


। सलेखः { पु० ) स्यार । गीदड़ । 

| केलें ( स° ) 
फेवा ( स्लीम ) 

| फलिका (खीर) 


है 


। फेलो ( खी० ) 


+ 
| 


उच्छिष्ट । जूडा। 


श्र {( श्च ) बद्ध 


ब-संस्कृत कणेमाला का तेईसबां व्यक्षन और पचगै का बदर ( न० ) बेर के फल । 
तीसरा वणे । यह दोनों औडों के मिलाने पर : बदरः पु० ) देर का पेड | 
उच्चाश्ति हाता है।इस लिये इसका ओष्व्य वढरपाचनम्‌ ( न० ) तीर्थस्थान विशेष । 
कर्ण कहते हैं । थह श्रत्यमाण है और इसके उच्चा- ' बदरिका ( खी० ) ५ बेर का पेड़ था फल | ३ 


रण में संवार, नाद और घोष नाम के वाझ भरयरन हिन्दुओं के चार आमो में से एक, जिले बदरिका- 
होते हैं । । श्रम यर वदरीतारायश कहते हैं । 

थे (9० ) १ अुनाबट ! २ शुआई । २ वरुण २ । बदरिकाअस ( न.) हिन्दुओ का हिमालयपर्वंत- 
घडा 12 केनि। ६ ससुर ७ अजल; ८ यमत । ख्खित तीथंस्थान विशेष । 
इ तन्तु खम्बा । १० सूचना | ' बदारी ( खी० ) बेर का पेड । 


घा० आत्म» ) | बंहले, बंहित ] १ चढ्न 
हुं क 1 २ देइ > हक FP i बद्ध ( च० क्ृ० ) १ बंधा हुआ [२ इथकडी बेडी से 
बंहिमन्‌ ( ए० ) ३ बाहुल्य । २ विपुलता | | जकवा हुआ। ३ गिरफ़्तार किया हुआ। पकड़ा 
बंहिष्ठ ( घि० ) बहुत अधिक | बहुत बढ़ा । डग न केदखाने में बंद! २ पहिना हुआ। 
बंहोयस ( बि० ) श्रतिशय। अनेक | कसर में कसा हुमा । ६ रुका हुआ । रोका हुआ । 
चकः (पु) 1 बगला । २ ढोंगी । लिया । | दसन किया हुआ । ७ बताया हुआ। < जुवा 
कपी । ३ एक असुर का नाम जिसे भीम ने! डी जि मिला हुआ 18 डला से जमाया इुआ । 
यारा था । ४ पृक और असुर का नाम जिसे ¬-अंशुलित्र ¬ अंगुलिआाण, (विः) दस्ताना 
श्रीकृष्ण मे मारा धा | ४ कुबेर का बाम (-- पढिने हुए ।---अञ्चलि ( वि० ) हाथ जोडे हुए । 
चरः,--बुलिः,--ब्रतचरः,--मतिकः, -वतिन, “-अल्ुराग (विण) अेम में बँधा हुआ -- 
( ३० ) वह घुरुष ओ तीये सकता हो और स्वार्थ | आअनुशय), ( विण) पश्चाताप करने वाला !--- 
साधन में तत्पर तथा कपदयुक्त हो । ढोंगी) , शङ, ( वि० ) शक्रो ! सन्दिग्ध । - उत्सव, 
बी | कपटी 1-ज्लिस्‌, ( पु. )-निषूदनः |. वि» ) छुट्टी मनाने बाला । --उद्यम, 
(३०) ३ भीम। २ श्रीक्षष्ण (- घत, (न०) . (विण) मिल्न कर यत्न करने वाला ।- कक्ष, 
होम ! दर्भ । -“कल््य, ( वि’ ) तैयार । तत्पर :---कोप, 
बकुलः ( पु० ) $ मौलसिरी का पेइ। -भन्थु,--रोष, (चि०) १ क्रोधी । रोषान्वित । 
बकुल्ले ( भ० ) मौलसिरी के फूल । । ( विर ) १ कोपान्वित । २ क्रोध को दबा खेमे 
बकेरुका ( खी० ) छोटी जाति का सारस | . घाज्षा -चित्त,--मनस्‌, ( घिऽ ) किसी थोर 
बकोदः ( ३० ) सारस । बगला । । मन को इढ़ता से लगाने चाला । -- जिह्व, (विर) 


बडुः (पु०) लड़का । छोकरा । [इस शब्द का. जींस कीला हुआ -- दृष्टि, --नेंच, --लोबन, 


प्रयोग तिरस्कार करने के लिये भी होता है यथा ( वि" ) घूमने वाला । ताकने चाला (-- 
। नेपथ्य, (विर) नादकीय पोशाक पढिने हुए । 


चॉणक्यबडु: ] । र्फ 
बढ़िशं ) | ` -“परिकर, ( विण) कमर कसे हुए । तैयार । 
चलिशं | (१० ) मधली पकहने की बंसी । ¦ = अतिक्ञ, { बि० ) ३ वचन दिये हुप । प्रतिज्ञा 
चत ( अब्यया* ) पुक अच्यय; जे शोक, खेद, दया, , किये हुए । २ दृढता पुर्वक ( किसी बात का) 


अनुकम्पा, सम्बोधन, इषे, सन्ताप, आश्वर्यं और | निश्चय किये हुप (--सुष्रि ( वि०) १ कंजूस । 
भरलंना के अथे में व्यवहत किया जाता हे! ' खोमी । मसूदी बाँचे हुए 1--सूत्त, ( वि० ) 


टिक 


( कदर ) 


जिसने जड पकड की हो । भी इद या अटल हो 


राथा हो ।--मौन, ( थि० ) खासाश । चुपचाए | ' 


रास, ( विण) अबुरागी ।- षस्ति, (वि०) 
आपने वासस्थान को निर्दिष्ट करने वाला -- 
वाचू, ( वि० ) जिसका बोलना बंद कर दिया , 
गया हो । जवानवंद ।-वेपछु, ( वि० ) भर- ` 
थर कॉपता हुआ 1--वैर, ( बि») इसा काने ' 
चाला ' बैर रखने बॉल ।--शिख, (विन), 
१ जिसकी चोटी गठेयायी या बंधो हुईं हे । २ 
बालक 1--नेह, (चि० ) स्नेही । अनुरागी | ' 
प्रेमी । 
बंधू ( घाण आदम० ) घृणा करता | नफरत करना! : 
बधिर ( वि० ) बहरा } ' 
बधिरित ( विण) बहरा बनाओ हुआ । 
घथ्िरमन ( घु० ) बहरापन | अधिरता । 
बेद्न्‌ ( देखो घेदिन्‌ ) 
बंदिः, बन्दिः ३ (खी०) ३ चंघन । क्रेदखाना । २ | 
बंदी, बन्दी } कैदी बंडु । | 
घा० परस्मै० ) [वञ्चाति, बद्ध] १: 
मू ¦ बाँधना । गसवा श्पकबना ' फंदे में फंसचा । 
कैद करना । ३ वेडी डालना ? ४ रोकना । अंद 
करना । ₹ पहिनना । घारख करना । ६ आकर्षण 
करना । पकइना । गिरफ्तार करना । ७ सहान | 
कैर्ता | ४ मिला कर बॉधना या रसना । ६ 
( इमारत था भवन ) बनाना 1 ६० (पथ ) 
रचना ! ५१ पैदा करना ! लगाना । ( जैसे फलों . 
का) १२ रखना । 
चञ्चः ) (पु०) १ बंधन 1 २ बाळ बाँचने का फीता या 
बस्धः | डोरी | ३ बेड़ी। अहीर ! ३पकब्‌ । गिरफ्र्तारी ¦ | 
२ बनावट | ६ सम्बन्ध | मेश । ५ जोड़ना | 
( हाथों का) | ८ पट्टी । १० सेलमिज्ञाप । १६ | 
| 
! 
| 


॥ 9 


५ 
र 
१ 


Se en 


प्रदर्शन । प्रकटन । १४ फसा । १३ परिणाम । 
१४ परिस्थिति । ११ मैथुन का आसन विशेष । | 
१६ किनारी । चौखटा ! ३७ विशेष अकार की पश्च- | 

` रचना । (खङ्गं) $८1 १३ शरीर । २० घरोहर । : 
--- कारणा, ( न० ) वेडी डालना : कैद करवा । | 
--तंत्रे, ( न० ) पूरी फौज या बितुरंगिनी सेना । 
"स्तम्भ, ( इ* ) खूँछ । 


खु: तुर 
वयक |, { सुक ग मदणाना ड्र 
सल्यक १ है| बंधक } दुद 1११ ४ 


वंशका । पुष) १ ज्ररे याला ! २ पकइने चाला ! 

बल्धकः ३ पट्टी! रस्सी | ४ वोध । २ घरोइर । 
६ शासन | 3 विनमय । बदलो तश । घ भङ्ग 
करने वाका । सोइने बाला । ३ अलिङ्गा | ३० 
शहर ! 

वंधकी ) (खी) १ चिनाल खी ! 

बन्यको 1 वेश्या | ३ हथिती । 

बंधन ) (न०)३ बावने की क्रिया । २ वह जे 

बन्धन ) किसी की स्वतंत्रता में बाधक हो ! ३ 
फसा रखने वाली बस्तु । ४ रस्सी } जंजीर । बेडी 
₹ जेलखाना । झेदखाना ! इ वध बिस । 9 
डंठुल । माल । स सग | नस १ ३ पट्टी «० 
घसारा, ( घु ्यागारा, (घु०?--आअगार, 
(नच नगर, ( च० ) - आलयः, (४०) 
जेलखाना | करदेन (ग्रन्थिः, (छुष} १ 
बंधन था पट्टी की गाड | फँदा। ३ पशु बँकने 
की रस्सी 1 --यालक्, --रक्षिनू, ( पु० ) जेल- 
खाने का दरोगा ।--वेशमन, ( न० ) जेलखाना! 
स्थः, {पुण ) कैदी । बंध ।-~स्तभ्भः, 
{ घु० ) पश बाँचने का खुद ।--स्थान, (चण) 
शस्तबल । गोशाला आदि ! 

बेधित ) ( वि० ) ३ बंधा हुता २ क्रेद में पढ़ा 

बस्थित | हुआ । 


म रंडी! 


' अंधिन्र: ) ( पुर ) $ कामदेव । २ चमड़े का पंखा । 


बन्यित्र | ३ शिल? दाग । 
` बंघुः ) ¦ छु० ) १ वातेदार । भाडे लिरादरी । 


बन्धुः } सम्बन्धी । २ पारिवारिक नातेदार [घसेशाख मे 
तीन प्रकार के बन्धु बतलाथे भये हैं। अर्थात्‌ 
४ आत्मबन्धु”, पितृबन्धु) और "साठुबन्धु” ] । ३ 
कोई सी किसी प्रकार का सम्बन्धी जैसे ग्रवासकन्घु, 
भर्मबन्छु आदि । ४ मित्र । २ पति । 
[ यथा ° वेदेशिबन्पोइ द्य विदद्रे -रशु्जश । ] 
६ पिता । ७ माता । ८ भाई। ३ बन्युजीव 
नामक वृक्ष । १० जे! किसी जाति था पेशे से नाम 
मात्र का सम्बन्ध रखता हो । इसका प्रयोग प्रायः 
तिरस्कार सूचक होता हें--थथा, "मह्वावन्ध 1”--- 
कत्य, ( न० ) आई बिरादरी का कर्तव्य ।-- 
सं० श० कोौए०---७४ 


बघुक' बन्घुक' 


जनः. ( १०) रिश्तेदार । जाति वाला --जीचः, 
ओव, | ३०) एक इक्ष का नास ।-द्तत, 


(न०) खीधन विशेष ।--मरोतिः, { खी ) ` 


१ भाई चिरादरी का मेस । २ सित्र के प्रति प्रेस । 
-~भाचः, { छु० ) $ मैत्री । भाईचारा । नाते- 
दारी (वर्मा ( घु } भाईबन्द ।--हीन; 
( विर ) भाई बिरादरी या मित्र से रहित । 


वंधुकः | ( ए० ) १ दुपहरिया का कृत जिसमें लाल : 
बन्धुकः { ईँग के फूल लगते हैं और जो बरसात सें 


फूलता है । २ वर्णसङ्कर । 
बंधुका, बन्धुका } ( खी ) असती खी ! बिनाल 
बंचुकी, बच्चुकी ) ओरव । 
बंधुता ) ( खी० ) $ वन्छ होने का भाव । २ भाई- 
बन्धुठा } चारा । ३ मैत्री । दास्ती । 
बंधुदा । 
बन्दा | (ख्री० ) छिनाल औरत । 
बंघुर )( विण) १ तरङ्गित । लहरात हुआ । 
बन्धुर ) असमान | २ शुका हुआ । नवा हुआ। 
३ टेढा ! टेदा मेढा । ४ मनोहर । सुन्दर । खूब- 
सूरत । १ बहरा । ६ अनिष्टकर । उपद्रवी । 


बुर 

अन्वर्‌ ( न० ) सुकट । ताज ! 

बंचुरः } (पु०) $ हंस । २ सारख | ३ श्रक॑विशेष । 
बन्धुरः ) ६ खली । ₹ योनि | भय ! 

बंधुरा ? ८ खो 

वन्बुरा | (खी० ) छिनाल औरत । 

बंघुरा | ( पु० बहुवचन ) सुना हुआ अनाज या 
बन्धुरा। ) कोई खाद्य पदार्थ । 

बचल । ( वि० ) १ मुडा हुआ । सुका हुआ। २ 


| 


बन्घुल / पसन्नकारक । हृषेत्द। आकर्षक । सुन्दर । 
बघुन! | ( पु: ) ¦ वर्णसङ्कर । दोग्रला । २ रंडी 
बन्चुलः ) की दासी | बन्धूक करूच ! 

बंधूक ० बन्धूक 

बन्धूकम्‌ | ( म० ) बन्धूक वृक्ष का फूल । 

बंधूकः द्‌ 

बन्यूक } { पु० ) उत्त विशेष ! 

बंधूर } (वि०) $ तरङ्गित । असम । २ फुका 


बन्धूर ) डु । सुडा हुआ । नवा हुआ । ३ प्रसन्न 
कारक 1 इ्षेधद । प्यारा । 


( sf ) 


धर 
। बंघूरं ८ 
| न्वर्‌, | { न० ) छेद ! छिद्र । 


` बेचूलिः ३ (बुः) बन्धुजीव नामक वृक्ष । गुलदुपहरिया 
' बन्धूलिः ) का पौधा । 


, बैध्य ? ( वि०) $ बाँधने योग्य । बेड्या डालने 
बनध्य ¦ लायक । केद करने लायक । २ मिलाने योग्य । 


॥ 
1 
i 


एक करने योग्य | ३ बांधने या बनाने योग्य । ४ 
रोका हुआ ! पकड़ा हुआ । गिरफ़्तार किया 
हुआ । ₹ बाँक । जिसमें कुछ भी पैदावार न हो । 
| बंजर । चेकाम ! ६ जो रजस्वला न हो | ७ 
' चस्चित | रहित । 

' बेभ्या । (खी०) १ बाँफ औरत । २ बाँझ गो ! 
| बन्ध्या 1३ बालडुड ।--तनथयः, (घु० ) पुत्र, 
। (बुष)- छत, { षु )-दुहिव, ( इः ) 
“रतुवा, ( ख्री० ) बाँक खी का पुत्र था पुत्री | 
[ इसका प्रयोग केवल किली असम्भावित्‌ बस्तु 
के लिये किया जाता है । | 

| अमेः ` न० ) बन्धव । गाँस । 

। बन्चची ( खी० ) दुर्गा देवी का नामाम्तर। 

| वन्लु ( वि० ) १ साँवला । भूरा । धवला । धौला। 
| २ गंजा। ध्यातुः, ( पु० ) १ सुवणं । खाना । 
` रे गैछ। -वाइनः, { युः ) चित्राङ्गदा के गर्भ 
| से उत्पन्न अर्जुन के पुत्र का नाम । 

| बन्नुः ( इ० ) १ अग्नि । २ त्योला । ३ भूरा रंग । 
| ४ भूरे रंग के केशों वाला मनुष्य । ५ एक यादव 
| का नास । ६ शिव | ७ विष्णु । 
| 


| 
| 
| 


खब्‌ ( घा० पर० ) [ बंबति ] आना | 
बंभरः 
बस्सरः 
बभराली ( खी० ) मक्खी । 

खरः ( पु० ) अनाज विशेष । 

क्वे ( धा० पर० ) [ चर्वति ] चलना ! जाना । 
बर्बटः ( पु० ) राजमाष नास का अनाज । 


बर्वेरी (स्त्री, ) $ राजमाष नाम का धान्य | २ 
रंडी । वेश्या । 


बर्बेणा ( स्त्री» ) नीले रंग की सक्खी । | 
| बबरः ( पु० ) १ अनार्यं । जंगली | २ मूख । . 


} ( पु० ) शहद की भक्खी | 


चबुर 


बबुरः (७० ) बुल का पेइ । 


बहे. ( धार आत्म० ) | बहते | ३ बोलना | २ 
३ ढकना 1 ४ चोटिल करना | नाश , 


देना । 
करना । १ चिद्ठाना ¦ 

बहू (न०) )१ मयूर की पुंड । २ पक्षी की पूंछ । 

बहुः { पु० ) ) ३ भोर की पं के पर। ४ पत्ता! 
३ अघुचर वर्ग --भारः, ( पु०) १ सोर की 
पूंछु। ३ मोरडल 1 

ब्णम्‌ ( न० ) पत्ता । 

बहिः ( पु० ) अग्नि 1 न० 3 कुश ! दर्भ । 


बहिंणः ( पु० ) मोर । सयुर । बाज) ( पु० ) 
मयूर के पला से युक्त बाश । वह तार जिसमें ' 
मार के पंख लगे हों।--वाहुमः, ( पु० )' 


कातिकेय । 
बर्हिस्‌ ( इ० न० ) १ कुश दर्भ । २ ङश की 


शय्यां ! ( पु० ) १ अग्नि । २ प्रकाश । चमक । , 


( न° ) १ जल २ यज्ञ |--कैशः,-ज्योतिस्‌, . 


रू घु० ) ३ अग्नि । २ देवता --शुध्मन्‌, (पु०) 
अग्नि 1 -सद्‌, (= वर्हिपदू ) ( बि० ) ङशा- 


सन पर बैठा हुआ । (पु०) ( बहुवचन ) 


पितुगण्‌ । 


बल्‌ ( घा० परस्मै० ) [ बलति ] स्वाँध छेना । 


जीवित रहना । २ अनाज एकत्र करना । (उभय०) ' 


[ बल्ति,--बलते ] $ देवा । चोटिल करना ¦ 


मार डालना । ३ बोलना । ४ देखना । चिम्दित ` 


करना । ( निज० ) [ बालयति,--बालयते ] 
पाखन घोषण करमा । ) परवरिश करना । 


बले ( न°) १ बल | ताकत । जार । शक्ति।२ 
उग्रता । प्रचण्डया । ३ सेना | सैन्यदल 1 ४ , 


( शरीर की ) सुराई । मौदापन। ₹ शरीर । 
आकार । ६ दवीये । धातु । ७ खून) = गोंद ! 
राख । लोबान । ३ अँखुआ। घद्भर ।--श्यद्ककः, 
{ पु० ) बसन्त ऋतु ।-अकिता, ( ख््री० } 
बल्लराम की बाँसुरी |--झठः , ( पु० ) मुग !-- 


झध्यक्षः, । पुर) ३ चमृपति । सेना का बड़ा ` 
अफसर । २ समरसचिव ।--शानुज्ञः, ( घुञ ) ` 


श्रीकृष्ण ।--श्यञ्चः, ( पु०) बादल के आकार 


{ इर ) 


क्ला 


में सेना ।->्य्शतिः, { घु ३ 

अवलेपः, ( पु० ) बलवान होने को अभिमान | 

लडन अस ( घु० ) १ चय रोग । कफ । 

२ गले की सूजन 1-आत्मिका, (स्त्री) 

हस्तिशुण्डी या सूरजमूखी |--आाह, (६०) जल 

पानी |--उपपन्न, ->उपेत, ( दि० ) बलवान । 

; ताङ्गतवर -झोघरर, { पु० ) सेनाओं का 
समूह । अनेक सेनाएं ।--च्ामा, ( ४० ) 
गरर | बिज्ञ । चक्कं, (न० ) १ साम्राज्य । 
राष्ट्र | २ सेना 1--जं, (न० ) ३ नगरहार । 
फाटक | २ खेत । ३ अनाज । अनाज का ढेर। 
४ युद्ध । लड़ाई । ₹ गरी। मिनी ॥--जा, 
( खरी० ) १ प्रथित्री । २ सुन्दरी स्त्री! ३ चमेली 
विशेष ।--दूः, ( छु० ) येल ।--देवः, (पुष) 
१पदय ¦ हवा । २ श्रीक्षष्ण के बड़े भाई का नाम । 
““दविंष, (पु०)--निपूदूनः, ( इ० ) इस्टर ला 
पालः, { पु० ) सेनापति 1--अछूः, ( 9० 3 
बलराम की माता रोहिणी जी ।- भद्रः, (पु०) 
१ सज़बूत आदमी । २ बैल विशेष | ३ बलराम । 
४ लोध बच --मिदु, ( पु०) इन्द “भूत, 
( चि० ) मज़बूज । बलवान | 

बल: ( पु० ) $ काक | कौश्रा | २ कृष्ण के बड़े भाई 
यलरास । ३ एक देत्य जिसे इन्द्र ने मारा था। 
अग्रः, (घु०) सेनानायक ; चसूपति | रामः, 
( छु० ) बलदेव जी का नामान्तर !---विन्यास, 
( पु० ) सैन्यच्यूह -- व्यसनं, ( न ) सेना की 
हार ।--सूदनः, ( पु०) इन्द्र ।- स्थः, | पु०) 
येद्धा । सिपाही ।-- स्थितिः, ( खी० ) पदाव । 
छावनी । शाही पड़ाव - हुन्‌, { पु+ ) इन्द्र | 
- हीन, ( विर ) व्षशन्य | निल | कमजोर । 

। बलक्ष { वि० ) सफेद ।-- शुः, ( घुण ) चन्द्रमा ! 

' बललः ( पु० ) इन्द्र का नामान्तर । 

! बलवत्‌ { दि’) १ ताकतवर । बलवान । २ मजबूत । 

रोबीला । ३ सघन । गाडा | ४ सुख्य। प्रधान । 

व्याप्त ) ३ अधिक आवश्यक ! अधिक भारी ! 

( अन्यया ) १ जबरदस्ती । बलपूर्वक | २ 

अत्यधिक । अतिशय । 

' बला ( ख्री० ) पुकमंत्र या विद्या का नाम, जिसके 


इन्द्र गा 


ब्लाक { धमम ) वृह 


अभाव से योद्धा के युद्ध के ससय भूख या प्यास बलिन्‌ ( वि० ) बलवान्‌? ताकतवर ! ए०) ससा! 
नहीं समाती । [ यह सत्र या विद्या विश्वामित्र ने ३ शूकर | ३ उर! ४ बैल । २ येष्दा । ६ चगेली 
क्रारामचन्द्र जी ओर त्रालच्सण जी का सिख- | विशेष । ७ कफ । ८ वलरास जी का नामान्तर | 
लाची थी। | बलिरमः ) 
बलाकः (यु) ) $ बगली । २ ( खी० ) : बलिन्द्मः 3 (३० ) विष्छ । 
बल्लाका ( जीन) ) स्वामिनी । | बलिमत्‌ { वि» ) १ पूजन का था बलिदान का 
बलाकिका ( खी०) छोटी जाति का बगला या सारस! | संरजाम दीक करने वाला | २ कर वसूल करने 
बलासिन्‌ (वि० ) जहाँ बगलों या सारसों की! बाला । 
बहुतायत हो । | बल्षिमन्‌ ( ए० ) शक्ति | ताकत ¦ 
बलात्कार; ( पु» ) ३ जबरदस्ती करता | २ किसी खी । बन्तिवदै ( न» ) देखो बल्लीचद्‌ ¦ 
का सतीर्य नष्ट करना} ३ अन्याय । 9 ऋणी | बलि ( वि० ) अतिशय बक्षचान । 
के पकड़ कर बैठना । । बलिष्ठ ( पु० ) उँट । उष्ट्र । 
बलात्कूस (वि५) सिके साथ जोरजल्म या बलात्कार | बलिष्यु, ( बि० ) अपमानित । तिरस्कृत । 
किया गया हो | बोका; ( पु० ) छप्पर की मुडेर । 
घलाहफः ( ३० ) १ बादल । २ बगला या सारस। | बॅलोयसू ( वि० ) [ खो०--बलीयसी ] १ मजबुत । 
३ पहाड) 9 प्रलयकालीन सात बादलों में से लाकुतबर । २ अधिक प्रभाव वाला । ३ अधिकतर 


एक का नास । अआनश्यक | 


लिः (० ) १ किसी देवता के! उत्सर्ग किया वलः } (पु०) साँद । बेल । 
कोई खाद्य पदार्थ । २ भूतयज्ञ । ३ पूजन । र 
अर्चा | ४ उच्छिष्ट । १ नैवेध | ३ कर । रेक्स । 
खिराज । ७ चोरी की उंडी 1 ८ एक प्रसिद्ध 
दत्य का नाम, जो विरोचन का पुत्र था। इसी 
के लिये भगवान विष्णु ने वामनावतार धारण | बल्लवः ( ३० ) १ खाला । अहीर । गोपाल । २ 
किया था । ( खी० ) सुरी । बक । सिकुइन ।--- पाचक । रसोहया | ३ भीम का फर्जी नाम जो 
कर्मन्‌, ( न०) १ भूतयज्ञ । समस्त आखियों उन्होंने अञ्चातवास के समय रखा था ।--युवतिः, 
के! भोजन देना । २ राजकर का सुयतान |-- ताउँचती, ( खी० ) गोपी । 

- दास, { न० > देवता को नैवेच का अर्पण । | बलूची ( खी» ) गोपी 1 स्वालिन ! अहीरिन । 
माजियों के भोज्यपदार्थ अदान ।--ध्वेसिन, | बढ्वजा ( पु० ) 
(पुष ) विष्णु |--मन्दुना।,--पुत्र;--खुतः, | बद्वजा (रीः) 
( यु० ) बेलिराज के पुत्र बाशासुर का नासान्तर । बल्हिकाः } ( बहुचव० ) एक देश विशेष और 
“-पु४४( ए० )~सोजनः, ( पु० ) काक) | बल्हीका! } उसके अधिवासी । 
कोआ !--प्रियः, ( पु० ) लोधवूक्ष ।--वन्धनः | दष्कय ( वि० ) पूर्णबयरक । जैसे गाय का बच्छा | 
(७०) विष्णु -- भुज, ( यु० ) $ काक | 
२ गौरेया | सारस । बला ।--मर्दिरे-- | 
वेश्मन,--संझन्‌, ( न” ) पाताळ लोक । | बच्कयनी ( २ यैर जिसके कई एक बच्छे हों । 
राजा बलि के रहने का स्थान हन्‌, { पुष) बष्कयिनो 

विष्णु । - हरण, { न° ) प्राणिमात्र के आहार | बस्तः ( पु ) बकरा !---करशः, ( पु० } साल वृक्ष । 
प्रदाच । | बहल ( वि» ) + अत्यधिक । विपुल । प्रचुर । वबा ¦ 


खल्य ( वि० ) १ सजुबृत । ताकतवर । २ बल्षप्रद । 
दद्य ( न० ) वीर्य । घातु } 
बत्यः ( पु० ) बौद्ध मिछुक ! 


) एक जाति की सारे तृण की घास | 


बष्कयिणी { $ (खी०) गे! जिसका बच्छा बडा हो ! 


चहल ६ हेयर ) 


सजबूत । २ गाइ । घना । ३ लवे लगे बालों वाली 
(जेसे पूँछ ) ४ तः । इद 
तेँ (पुष ) उख विशेष । 
ता ( खरी» ) बडी इलायची ! । 
स्‌ ( अच्यचा० ) १ बाहिर की ओर । बाहिरी 1४ | 
द्वार के बाहिर । ३ बाहिर की ओर से । 
(बि०) [ खी०--वहु या चहली ] विपुल । 
प्रचुर । २ बहुत से । अनेक । ३ सम्पन्न । बहुतायत 
से ।--अपू,-अप, ( विर ) तरल । पनीक्षा (-- 
अध्त्य,(वि०) अनेक सन्तानों चाळा अपत्यः, 
(पुष) ३ शूकर । २ चहा । घंस 1--अपन्या 
(खी०) कई यार की ब्याली हुई गौ ।--आशाशिन 
(वि० 9) पेटू । भाजनभड ।->डदकः, { घु० ) ' 
एक अकार का संन्यासी --ऋच, (खी०) ऋग्वेद । 
“-एनस, ( दि) बड़ा पापी |--कर, ( विश} : 
मशगूल | कासर्घघे में लगा हुआ .--करः, (पुग 
१ महतर । सफाई करने वाला । २ उँट ।-- करी, 
( खीर ) माडू । बढ़नी |--काव्तीन, (वि० ) 
पुरातन । पुराना ।--कू्च:, ( घुण) नारियल 
का दक्ष विशेष ।--गन्घदा, ( खी० ) सुशक । 
कस्तुरी 1--गॉस्था, ( खी० ) + यूथिका लता । 
२ 'चस्पा की कळी 1-- अल्प, ( वि० ) बावूनी । 
बकवादी ।- दक्षिणा, ( चिंण ) १ जिसमें बहुत | 
सा दान दिया जाय । २ उंदार ---दायिम, (बिष) 
उदार ।-- दुग्ध, { बि० ) बहुत दूध देने वाली । ' 
"णाडुग्यः ( पुन) मेहूँ (-दुग्या, ( स्त्रीच) ¦ 
बहुत दूध देने वाली गौ |-- दशवन, (विर ) बड़ा | 
अनुभवी (-- धार, ( न०) इन्द्र का वज ८ | 
| 
| 


केक त त छ SENN डे 


घेडुकं ( न० ) बहुत सी गौए -नादः, (9०) 
शंख 1-”पत्न, { दु+ ) जडान | लहसन ।--पत्न, 
( भ० ) सुदवर | अञ्चफ। अबरक ।--पमी, 
(श्री० ) तुलसी दश --पदू,- पादू,- पाद्‌, 
( पुऽ ) बट त्च --वुष्पः, (पु: ) $ मंशा का 
अह २ मींच का पेड 1- लाज, ( वि० ) अनेक 
सन्तानो वाळा 1- अजः, ( पु० ) १ शुकर 1२ 
मज घास (--प्रद, ( विष ) अतिशय उदार | - 
प्रसूः, ( खी० ) अनेक बच्चों की माता --प्रेयसी, 
{ वि० ) अनेक प्रेमियों वाळी ।-- फल; ( पुन) 


त म त त कि 


घडू 


क्द्स्ब बु । बुस (यु) शर | >माग्य 
( विण) बडा भाग्यवाच्‌ |-मापिम, ( विष) 
बकबादी | गप्पी ।-मक्षरी, ( क्षी० ) तुलसी । 
“मत, ( विण) अतिशय साननीय --पर्ल, 
{ नं० ) सोसा । जा सरका, ( पु ) 
अतिशय सान ।--मार्म, ( न० ) बह पुरस्कार 
जा बड़े से छोद के! सिद्धे (मान्य, (बिष) 
सम्माननीय ; पूज्य ।--माय, { वि० ) मायावी । 
छली । कपटी । विश्वासघाती ।-सार्मगा, 
गंगा नदी -मार्गी, | खी० ) वह जगह जहाँ 
अनेक मार्ग मिलते हैं --सुज् (वि० ) ममेह 
रोग से पीड़ित ---मूधन, ( घु०) विष्णु का 
नामान्तर !-मूदय, (वि० ) क्रीमती । बहुत 
दामों का 1" सग) ( वि० ) यहाँ बहुत से हिरन 
हॉ । हिरतो की बहुतायत ।-- रूप, ( वि० ) १ 
अनेक रूप धारण करने वाला । २ खितकबरा (-- 
रूयः, ई पुः) १ सरद | गिरगट | छपकली २ 
केश । ३ सूर्य । ४ शिव | ३ विष्सु । ६ वकक | ७ 
कामदेव ।--रेतस्‌, (० ) मह्या रोमन, 
{ घु० ) भेड़ा । मेड |--लवशा, ( न० ) लुनिया 
जमीन ।--वसने, ( न० ) व्याकरण की एक 
परिभाषा जिससे एक से अधिक वस्तुओं के होने का 
ज्ञान होता है । जसा 1--वर्शं, ( विण) अनेक 
रंगों का विध, ( विण) अनेक विध या 
वाधाएँ डालने घाला 1--विध, ( विष) अनेक 
अकार का ।--चीजं; ( बीज ) ( न० ) शरीफ । 
सीताफल ।-श्रीहि, ( चि०) ३ बहुत चाँवलो 
वाला (--त्रोदिः, (०) छः प्रकार के समासो में 
से एक। इसमें दो था अधिक पदों के मिलने से 
जो पद बनता है बढ़ किसी अस्थ पद का विशेष 
होता है। शत्र» ( छु , गोरैया चिढ़िया ।-- 
शादयः, ( छु० ) खदिरं विशेष ।--उएकुप, (पु०) 
विषण का मामाच्तर --श्रत, ( विर १ १ जिसमे 
बहुत कुछ सुना हो | अनेक विषयों का जानकार । 
बड़ा विद्वान। २ वेदी का ज्ञाता ।--समब्त लिः, 
( धु० ) दक जाति का बॉस -- सारः, { छु० ) 
खदिर दक्ष 1-- खः, ( षुण) १ अनेक सन्तति 
वाली जननी । २ शूकरी (- छूतिः { खी० ) १ 


चुहुतर { २३० 39 याध $ वाघा 


अनेक च्च की माना! > गो जा हुत चाला हो का ऐन था थन श्पोरा विशेष ६ दैत्यराज बलि 
सवल (५० ) १ उल्ल? बहुक (पुष) क॑ पुत्र का नाम , ७ देषबर्धन राजा क एक दरवारी 

$ सूर्य, २ अक; मंदार 1३ ककड ! ४ कुक्कुट , कपि का नास । न पाँच संख्या ।-- असन) (नन) 
जातीय पक्षी विशेष । | फरमान । घशुष (--आवलि,--आचली, 
बहुतर ( वि) अतिशय | अधिकतर । । (छी०) 9 तीरों की कतार ।-अ्याञ्चयः, (पुन) 
बहुतम ( विर ) अतिशय प्रचुर । .. तरकस। दृशीर ।--गोचरः, (ए०) तीर की 
बहुत: ( अव्यया) 3 अनेक पहलुओं से ! ' झार जाल, (व°) छ तीर | हक. 
बहुला |) ईघु०) बिष्णु ।- तूणा--धि', ( पुण ) परकस 
बा ] विपुल | प्रचुर । अनेकता 2 का वक बव स्यात 


बदुंतिथ ( बि० ) अधिक । सेवा ! बहुत ! (घु०) १ भूसि का माप । जितनी दूर तीर जा 
बटु | अब्यया० ) $ अनेक डंगो से | बहुत अकार कर पढ़े २ तीर की मार (-- मुक्ति, (पु०) 
से । २ बहुत करके । मायः । अकसर! 1३ | --फ्रोच्नण, (न०) मारता ।--योज्ञन, ( न०) 
अधिकतर अवसरों पर । ४ अनेक स्मानोंचा !: तरकस।--कुणिः (जी) ) बाणों की वर्षा |-- 
दिशाओं में । | कारम (७०) कवच खुला ( खी० ) उषा 
बहुल ( वि० ) १ मुर । अधिक | ज्यादा । २ गाडा) | ज्ञा बाणासुर की बेदी थी ।--हन्‌. (पुन) विष्णु । 
सघन । कसा हुआ १३ काला ।--झआलांप, | बाशिनो देखे बहिनी ! 
( चि० ) बातूती । बकबाढ़ी (--यगर्धा, ( खी*) | खादर ( वि० )६ स्त्री०--बादरी ] बेरवक्ष सम्बन्धी । 
इलायची । | २ कपास का पेड । 
बहुले ( न० ) $ आकाश । २ सफेद योजसिचे ) । दादर ( न० १ $ बेर का पेड । २ रेशम । ३ जल । 
बहुलः ( ४० ) १ कृष्ण पक्ष २ अग्नि । सूती कपड़ा । ४ ददिनावती राड । 
बहुला [ सी) १ गै । २ इलायची ! इ नील का बादरः { ए" } रूह का काड! 

पौधा } ४ कृत्तिका नक्षत्र । बादरा ( स्त्री» ) कपास का पौधा | 
बहुलिका ( दी० चहु० ) कत्तिका नक्तभ पुजन । बादर यशः, ( 8५ ) वेदव्यास का नामान्वर !--सूर्तर, 


बहुणस ( अच्य० ) ४ अधिक । अधिकता से । प्रचुरवा ¦ ( न० ) वेदान्त दर्शन ।--सस्बन्ध;, { पु० ) 
से २ अक्सर । बहुधा ! ३ साधारणतः । मामूली ऋदितत रिश्ता | 
सौर से । | बादरायणिः ( ५० १ शुकदेव जी का नाम, जो व्यास 
वकुलं ( न० ) चकुल घतत के फल्न | के पुत्र हैँ 
चाड ( झा० आत्म० ) [ वाडते ] $ स्वान करना । २ | बादरिक (जि० ) [ स्त्री०--बादरिकी ] बेरों का 


| 
इबता । | चीन कर एकत्र करने वाला । 
a त | | क्षात्र { धार आत्म० ) स्त्रीिष--बाखले, बाधित] ३ 
आय्य सताना | अत्याचार करना । जुर्म करना । दवाना । 
व्य देखो वाडव्यम्‌ । । छेडछाड करना । कष्ट देवा । २ सामना करना | 
बाढ ( ० १ ३ इंद । सञ्जबून । २ उच्च | | मुकांबक्षा करना | ३ आक्रमण करना । ४ अङ्ग 
बाढं ( अव्यया० ) ९ निश्चय रूप से। अवश्य । | करना । ३ अरिष्ट काना । घायल करना । ६ भया 
निश्‍चय । राई । हाँ ! ३ बहुत अच्छा । तथास्तु। | देना! हटा देगा। ७ खारिज करना | बरशरफ 
४ अतिशय ! अत्यधिक । ¦ करना | नष्ट करना । 
बाणः (ए०) ३ तीर । नरकुल ) सरपत । रतीरका ३ | घाधः (पुण) } $ पीडा । कष्ट । सन्ताप | 
वीर की बह नोंका जिसमें पर लगे हों । ३ याय | बाधा ( खी) } अत्याचार । २ छेड़खानी । 


बोधक त 


गडबड 1३ हानि । अनिष्ट; चोट । ४ भय; 
खतरा । ज्यों । १ मुकाबला ; सासमा । ६ एस 
राज | आपत्ति । ७ खण्डन । प्रचिबाद्‌ । 
बाधक ( विण ) | खीर--बाधिका | $ दुःखदायी | 
पोड़ाकारी 1२ छेड़छाड़ करने बाला | ३ मिटाने 
वाला । मेंटने घासा । ४ चाळा डालने बाला । 
बाचन ( व० ) $ अत्याचार । छेड़खानी । चि । गइ- 


अडी । कष्ट। पीड़ा ) २ म्वशडन । ३ स्याचान्तरः ' 


करण | ४ प्रतिवाद । 

वाधना ( छी) कश । पीडा ! गडबडा | चिन्ता 

बाधित ( बाई छन } 
हुआ पीड़ित । ३ सुकावला किया हुआ ! सामना 
किया हुआ । ४ रोका हुआ | बंद किया हुआ । ३ 
बरतरफ किया हुआ । संसूक किया हुआ । खारिज 
किया हुआ । द खरडन किया हुआ । 

बाधिये { न० ) बहिरापन ¦ 

बाधकिनेयः } 

बान्थकिनेयः ) 

बाधवः } 9 स्ट्तेदार । सगा। नातेदार 1 २ मालू 

बान्धवः } पक्षी नातेदार 1३ मित्र! ४ भाई (--- 
अननः, ( पु० 3 नावेदार | नातेगोते का । 

बाधव्यम ( न० ) सम्बन्ध । नावेदारी । रिरतेदारी । 

वाची ( स्व्री० ) दुगा देवी का नामान्तर । 


( छु० ) दोराला । वर्णेसङ्कर । 


| 
बाबंडीरः ( पु० ) १ आम का गूदा । २ टीन अस्ता । ' 


३ चखा । अङ्कूर । ४ घेश्यापुन्न । 
९ र्ट न. ५ hl) 
बाइ { बि० ) [ स््रो०--वाही | सोर की पुंड के परो 
को बना हुआ | 
बाईदथः ) ) जरासन्ध का नाम 
बाइद थिः है ट्‌ पुष ही 33 (| 


बाइंसपत ( प्रि० ) [ स्वी5--बाईस्पती } बृहस्पति | 


सम्बन्धी । बृहस्पति से उत्पन्न ¦ बृहस्पति का ¦ 
बाहस्पत्य ( वि० १ बृहस्पति सम्बन्धी ! 
बाहंसुपत्य ( नर ) पुष्य सत्तर । 


बाईस्पत्यः ( पु०) £ बृहस्पति का शिष्य । २ उन ` 


बहस्पति का अनुयायी जिम्हाने जडवाद का उवाद 
लोगो के सिखलाया था । जडवादी ! 

बर्हिण ( विण) [ घी०--बाहिणी ] मयूर सम्बन्धी 
या मयूर से उत्पक्ष । ' 

बाल (विर) १ बालक । लड़का । जो जवान न हुआ 


५९१ ) 


नपा घा क ३ लाना 0 म य 0 


अत्याचार किया हुथा : चिडाया 


बाल, 


DS सनक ण काक 


हो | २ हाल का डया हुआ । यश्चा सूर्य . ३ 
बालका का सा | २ अज्ञानी । मुर्ख ण्या, 
{ पु० ) तडका । मोर! झाको, ( दु० ) हाल 
का विकला सूर्य १--शछत्रस्या, ( जी» ) 
लड़कपत '-- ातपः, 18०) आलः कालीन प } 
ताडँन्युज एघु०) चन्त्रसा ¦ ग्रतिपदा द्वितीया का. 
इपर, { छुन) बेर का पेड । - उपकार, 
(पुन) लड़कों की चिकित्सा । --कदली, 
( खी० ) छोरी जाति के केले का वृक्ष ! 
-झामिः { पुऽ) जू । चिलुआ --क्रोइनकं. 
( नश ) वाक्षक्ष का खिलाना --कोडनकः, 
(पुर) १ गेंद 1२ शिब ।--क्रोड़ा, (खीर ! 
बालक का खेळ । खडक खेल 1--खिल्य:, 
( घु० ) पूराशों के अनुसार अझा फे रोस से 
उत्पञ्च ऋषि समूह जितके शरीर का आकार राडे 
के बरावर है । हस समूह में साठ हजार ऋषियों 
की गणना हे) ये खब के सब वड़े तपस्वी हैँ । 
~थभिणो (खी०) पह शा जो प्रथम बार व्यानी 
हो चरित ( न१ ) $ लड़कों के खेल 1--- 
चयः ( घुर ) कार्तिकेय (--चर्या ( खी* ) 
वालक की चर्या तनयः ई पु० ) खदिर का 
वत्त तजे, { स० } बालकों के लालन पाञ्चन 
आदि की विवि । कौमार सत्य --दलकः 
(छु० ) खदिर का पेड़ /पाश्या, ( छी० ) 
१ सिर के केशों में भारश करने का पुराने डंग का 
हुक गहना 3 श्कोरी में गँबने की सोती की लड़ी । 
““छुप्टिकः,--पुटी, ( खी) चमेली ।--वेधः 
{ पु० ) कोई पुस्तक जो बालकों या अनुभव 
झून्य लोगों के एने के लिये हो ! -- भक 
६ घु० ) दिप विशेष ।--आारः ( पु० ) लंबी 
और बालोंदार पूँछ । - सावः, { घु} सड़कपन । 
~-मैप्यं ( न० ) सुर्सा विशेष । - भाज्यः 
( घु० ) मग्र) चना ।--खुगः ( पु० ) हिरम 
का बच्चा |--यक्षापबीतकों ( च० ) जनेक जो 

.. चक्तास्थल के ऊपर होकर यहिना जाय । 
वालः ( पुन) ३ अच्छा । २ अवयस्क । नावाजिंग | 
३ बढेडा। ४ मूर्ख २ पूंछ! द केश। ७ पॉव 

वषे का हाथो । ८ सुगन्धव्रन्य विशेष । 


बालक 


राभ (२०) देंहूबर्माया बसे (पन) 

$ काटा जाळा ! २ कबूतर पायल ०) 
बंडूर्यसणि 1--वाससू (न०) कवी वद) 
“बाह्य, ( पु० ) जंगली बकरा ।- विधवा, 
( स्वी० ) वह खी जो बात्यात्रस्था ही से विधवा 
हो गयी हो (-म्यजनं (न०) चौरी । चौर । चेंबर । 
“खूर्य),-सूर्यकः, (पु०) वेद्र्यमणि ।--इत्या 
{ खी» ) बालक का बघ ।--हस्त (पु) 
बाज्दार पूँछ । 

बालक (वि०) [खी०--वालिका] १लडके को तरह ! 
जेर जवान न हुआ हो । २ अज्ञानी ! 

बालक ( १० ) अँगूठी । 

बालकः ( पु० ) १ वञ्चा । लड़का | २ अप्रापनयरक । 
नावाला । हे श्रैंगूडी | मूर्ख । मूद | ९ बल्य । 
कङ्कण । ₹ घोडा या हाथी की पछ | 

बाला ( खी० ) 1 लडकी । २ वह युवती जो १६ 
वर्ष से कम उम्र की हो । ३ युवती खो ! ४ चमेली 
विशेष । रे नारियल का वृक्ष । ६ घीग्वार । घृतः 
कुआरी । ७ छोटी इलायची । ८ हरदो । 

बलिः ( पु० ) वानरराज सुधरीव के बडे भाई और 
अङ्क के पिता का नाम --इन - हव ( घु’ ) 
आीरामचन्द्र । 

बालिका ( स्री» ) १ लड़की । २ घाली की गाँठ। 
३ द्वोटी इलायची । ४ रेती । ३ पत्तों की खरभर ! 

थालिन्‌ ( पु० ) चानरराज चालि । 

बालिनो ( न० ) अश्विनी नक्षत्र । 

बालिमन्‌ ( पु० ) व्लड़कपन } 

बालिश ( वि० ) १ लड़कपन । मूर्खता ! २ जवान 1 
३ मूर्ख । अज्ञानी । ४ असावधान ¦ 


बालिश { न० ) तकिया । 

बालिशः ( पु० ) १ मूर्ख । सूक | २ बालक | बच्चा । 
लड़का | 

बालीश्यं ( न° ) + लडकपन । जवानी । २ सूखंता । 
बेवकूफी । 

बाली ( खो ) कान का अभूषश विशेष ! 

श्राल्लोशः { पु: ) मूत्र को रोक रखना । 

बाल; (६०) } 


बकं (०) | धग ल्य विशेष । 


{ ५३२ ) 


{ 


| 


कह 


बाळका ( खी० ) देखो बालुका । 
बरालको 
बालको 
बालुङ्की 
बाली 
बाखुडी 
बालिका ( पु० ) एक प्रकार का विष । 
बालेय ( विर) [छी०--बालळेयो] ३ बलि देने योग्य | 
२ कोमल । घुलायम ! नरम । बालि के वंश का । 
चालेधः ( दु. ) गधा । रासस ! 
वाद्यं ( न» ) ३ लइकपन २ मूर्खता । सुदा | 


( खी ) एक प्रक्षार की ककड़ी । 


| ( न० ) $ केसर | २ हींग । 


खाहदेक) (पु०) १ बाल्दको का राजा । २ बसखबुखारे 
का घोडा ! 


बालिका: | ( पुष बहु बह ) १ एक देश चिशेष के 
बाढीका; अधिव की संज्ञा । 


बाहिहः ( पु० ) बलख-बुखारा देश । 

बाप) ( पु १ आँसू । २ भाफ | कोरा । 

बाष्पं न १ | का (न०) श्‌ 
“+केणठ, ( वि० ) गद्गद्‌ कण्ठ ॥---पाहाः, 
१ पु० ) “मान, ( न° ) आँसू बहाना । 

मारुतं ( वि० ) [ ख्री०-बास्ती ] बकरे का ग्रा बकरे 
से निकला हुआ । 

बाहः ( पु० ) ३ बाँह | २ घोड़ा । 

बाह्य सीन ) बाँह । 

बाहीकः ( यु० बहु० ) पंजाब का एक निवासी । 

बाहीकाः ( पु० ) $ पंजाबी लोग । २ वैल । 

बाहुः ( एु० ) $ बाँह । २ कलाई । ३ पशु के अगले 
पैर । ४ चौखट का बाजू । 

बाहू ( दि० > आजी नक्षत्र । - कुशठ,-कुब्ज, (वि०) 
वह जिसका हाथ टूटा हो। लुंजा ,--कुन्था, 
(३०) पही का बाजू ' देवा ।--चापः, ( युः) 
फॉसला के! हाथों से नापा हुआ हो ।--जञः, 
(३०) $ क्षत्रिय, २ तोता। क्र, (३०) 
लाख, ( न० )--ब्राणं. ( न° ) वाहु को बचाने 
के लिये कवच विशेष [--पाशः, (पु०) मल्लयुदध 
का एक पेद (--अहरणम्‌, ( न ) धूसों की. 


बाइक 


लड़ाई । घुसधुस्सा --बल [न०) बाँह की 


शक्ति । कुन्बद बाजू सूप, यूपा (खण) ` 
बाजूबंद ।०-मेदिन, (५० ) विष्णु का नासाम्तर | ` 
“>सुले ( स० ) बराक युद्ध, ( ४० ) सल्ल ¦ 


युद्ध याः, येधिन ( पु० ) चुला से लड़ने 
बाला +-लता, ( खीर) वाहु जैसी लता 


वी, (न० ) बाँह का जोर ।--व्यायामः, ' 


{ पु० ) कसरत विशेष ।--णालिन, { पु० ) १ 
शिव । २ भीम शिखर, ( नष ) कंधा (~¬ 
सम्भवः, ( पु० ) क्षत्रिय जाति का आदसी [ला 
सहस्भभूत, ( छुः ) कार्तवीर्य राजा । 

खाहुकः ( ४० ) १ बंदर । २ राजः नल का बदला 
हुआ नाम! 

घाहुशुएयं ( 4० ) अनेक गुणों की सम्पन्नता । 

बाइुद्न्तओे ( न ) स्थालि जिसके रचयिता इन्द्र कहे 
जाते हैं । 

बाहुद्न्तेयः ( ए० ) इन्दर । 

बाहुदा ( खी» ) एक नदी का नाम | 

बाहुभाष्य ( न० ) बकवादीपन । बासूनीपल । 

बाहुरध्यं ( द० ) अनेकता । विभिन्नता १ 

बाहुलः (पु०) १ अग्नि । २ कार्तिक सास । 

बाहुलं (न०) १ अनेकता । ३ हाथ के लिये परित्राण। 
~~ग्रोचः, ( पु० ) मोर । सयूर । 

बाहुलं ( नण ) अवेकता । 

चाहुलेयः ( ५० ) ) कार्तिकेय । 

खाहुद्यं ( न० } विपुलता । आह्ुर्य । 

बाहुबाह॒बि ( अक्यया० } हाथापाँही । 


याहां { वि० ) १ बाहिर का ¦ बाहिरी । २ अज्नवी । । 


अपरिचित । विदेशी । ३ समाज वहिष्कृष । 

बाहाः । ३० ) १ अजनबी । विदेशी । ३ पतित ¦ 
जाति से निकाला हुआ । 

बाव्डन्यं ( न० ) ऋग्वेद की परम्परागत शिक्षा ! 

बिट ( घा० परस्मै० ) ( चेनि ) १ शपथ खाना । 
२ शपथदेना ३ ३ चिक्लाना | 

विरे ( न० ) | 

विदकः ( पु० ) ¦ यक्षतोड । फोडा । 

बिटका { खी० ) । 


{ ५९३ ) 


विवित विश्वित 


निडर न० ) लवण विशेष! 
बिडाहर (पु०) ६ दिल्ली | २ आस्व के बेला -- 
९ पुष) “पदक, ( नन? तोल विशेष 
जो १६ साशे की होती थी । 
बिदाल्क ( नण) पीलीमरहस | 
। बिड्ञालकः ( यु०) १ बिल्ली | पलकों पर लेप चढानि 
की क्रिया ! 
| विडोज्नस { यन ) इन्द्र ! 
बिद } ( शा० परस» ) { विन्दति | $ बीरना। 
२ विभाजित करना! 


) ६ घु० ) १ बंद । कगरा । सूच्म परिमाखु । 
४ २ बिंदी । बिन्दु | ३ हाथी पर रंगीन बुद 


| 

। जो वसे सजाने को बनायी जाती हैं | ४ शून्य । 
| सिफर ।+-लविज्षकः, ( पु०) चित्तल । बारहसिगए ! 
| लजको जलको, ( न० ) १ अनेक बिन्दु । 
t 
{ 
| 
i 


२ हाथी फे नाये और सड का चित्रण -ऱतंत्रः, 
(पुष ) १ पाँसा। २ शतरंज की बिर्छात) 
देवः ( पु) महादेव 1-पत्रः, {इः} 
भोजपन्न का वृत्त विशेष फल, ( च० ) 
मोची ॥->देखकः, { पु० ) ३ अनुस्वार । २ फंदी 
विशेष 1--धासरः, (पु०) यर्भेस्थापन का दिवस † 

विव्योकः ( छु० ) अभिमान या अहङ्ावश अपनी 
प्रेयसी की ओर से अनास्था ? हावभाव । 


| चिभित्सा ( खी» ) भीतर प्रवेश करने की इच्छा 
। विभीषणः { घु० ) लङ्कापति रावण के सब से छोटे 
। भाई का नास! 


न वि } ( ए० ) अग्नि - आग | 


निचः, चिम्यः (पु०) ) ३च्न्द्रमा का आ सूये का 
वि, बिस्क्म्‌ ( न०) | सयडज्ञ । २ मण्डल । 
गोलाकार कोई वस्तु । ३ मूर्ति । छाया | परक्वाईँ! 
३ दर्पण । ₹ बडा । ( न० ) कुंदरू ।- चछ; 
(विष) । = खम्पोउ निम्बो ) बिके 

कु दरू के फल जैसे लाल ओट हों । 


जिपक 2200 १३ चन्द्र था सूर्य मण्ठल। २ 
बिर कम ) कुंदरू फड 

प्रिविते )६ चि० ) $ प्रतिच्छाया पडा हुआ। २ 
विस्पित | चिन्न खंदा हुआ । 


सप श कोळ---5% 


विलि 
विल ( घा० उभय०) [विलति बेलयवि--बलयते 


चीइना । फाडना वाऽना हो दुकड करना ! 
निल (न) १ सूराख 1 छेद | भादा । साद । २ 


गढ़ा । यतं । ३ सिरी ! दरार । निकास ! मुंहाना । ` 


४ युषः । 

विल; ( उ० ) इन्द्र के घोड़े इच्चैश्रवस का नास! 
“अंकस, (पुन) चे जन्तु जो चिल या माँद में 
रहते हैं (--कारिन्‌ ( छु० ) चूहा ।--योनि, 
( वि») उस जाति फे जानचर जो विज में रहते 
हैं 1--बासः, ( पु० ) खेखर ( यह एक प्रश है 
जो ऊदबिलाव की तरह होता है ।--वासिन्‌ 
९ या विलेबालिन) ( पु० ) सर्प । साँप । 

(4040 ) ( थु० ) साँप ! सप) 

बिलेशयः ( पु० ) $ साँप । चूहा । ३ साँद या बिल 
में रहने वाला कोई भी जन्तु । 

बिल्लः ( पु० ) १ गधे । गढ २ आकताळ । - सू, 
{ खी० ) दस बच्चों की जननी । 

बिदयः { ५० ) बेल का पेड़ --दराडः, ( ० ) 
शिव जी (-- पेशिकः,-- पेशी, ( खी० ) बेल के 
फल की नरेरी था कडा छिलका । 

दिव ( न० ) ३ बेल का फल । २ तौल विशेष । जो 
एक पल की होती हे । 

विल्वकोथा ( छी० ) यह स्थान जहाँ अनेक बेल के पेड 
क्गाये गये हों । 

बिस्‌ ( घा० पर० ) [ बिस्प्रति ] १ जाना । २ 
उत्तेजित करमा। अनुरोध करना । भढ्काना । 
३ फेका । ४ चीरनर । 

बिसं ( न० ) कमल - नाळ - वन्तु ।--करिठका, 
( खी० )--कण्डिन्‌ ( पुण ) छोटा सारस '-- 
कुसुमं, पुष्प--प्रसूनं, ( न° } कमल का 
फूल ।--खादिका, ( न०) कमलनालतन्तु को 
खाने वाला (-ऱज्ञं, ( न० ) कमल का फूल ।--- 
नाभिः ( खी ) पश्चिती ।--नासिका ( स्री० ) 
सारस विशेष । 

बिसले ( नण ) अखुआ । अर्र । पलव ¦ कल्ली ! 

बिसिनी ( खो० ) १ कमल का पधा | २ कमलनाल 
शन्तु । ३ कसलं समूह । 


( ४६७ ) 


धोभक 
बिशिल ( विर ) बिस सम्बन्धी चा दिख से निकला 


हुआ । 
' चिरतः ( पु० ) ८० रत्ती के बरावर की एक सौल झो 
सेन तौलने के कास में आती है । 


| बिल्हणः ( पुः ) विक्रमाइदेव चरित्र के रचयिता एक 


। कवि का दाम । 
| बीज (न०) १बोजा | २ अङ्कर । गाम । जड़ ! उद्गम | 


। तत्व [३ उदुम स्थान | उत्पत्ति स्थान । उपादान 
| कारण | ४ वीये । ४ किसी नाटक की सूल कथा 
। या कहानी । ६ गूदा । गरी । मिंगी । ७ बीजग- 
सित । म त्रीजसंत्र -- अक्षर, (न० ) मंत्र का 
आदि अक्षर । --आढ़्यः, --पूरा, --प्रकः, 
( 9० ) नीबू । जंभोरी [-पूरं,--पुरके, (न० } 
नीबू का फल | --उस्छृप्ट, ( न० ) उत्तम बीजा । 
लाउद्को, (न० ) ओला ।-कहूं (पु०) 
शिव +---की षः, कशः, (३०) बीज । फली । 
छीमी रखने का पात्र ।-गणितँ, ( तर) 
चीजयणित्त का विज्ञान ।--गुत्तिः ( खरी, ) 
फली । छौमी ।--दूर्शकः, ( पु०) स्टेज मैनेजर । 
रंगशाला का व्यवस्थापक ।--घाल्यं, ( व० ) 
चनिया । कोथमीर ।॥--न्यासः, (पु०) किसी 
नाटक की कथा के उदम स्थान को, या आधार के 
बतलाना ।--घुरुषः ( पु०८ ) गोन्रम्वर्तक ।--- 
फलकः, ( पु० ) नीबू का वृक्ष (--मंत्रा, (पु७) 
मंत्र के आदि का अचर (- मातृ शा, ( खीर ) 
कमलगड्टो ।--झरहः, (3० ) अनाज | नाज !-- 
चापः, (न०) $ बीज कोने वाळा । र बीज बोते 
की क्रिया 1--चाहनः, ( घु० ) शिव जी धूः, 
( पु० ) इथित्री ।-सेक्तू ( छु० ) ( वि« ) 
उत्पन्न करने वाला | पैदा करने वाला । 
बीज: ( ३० ) तीबु या जंभीरो का वृष (--अध्यत्तः, 
। (पु०) शिव ।--अश्यः, ( पुण ) सॉड घोडा । 
( वह घोडर जो केवल घोड्यो के म्याभन करने 
| केलिये होता है। ) 


| बीजक ( न० ) बीजा । बीज । 


घीअकः ( इ० ) १ नीबू २ जंभीरी । ३ जनम के 
। समय बच्चे की बह अवस्था अब उसका सिर दोनों 


1 
१ 


RRR Rrra शीण” ललल पळ 


वीजन्त 


भुजाओं के बीच में होकर योनि के द्वार पर 

आ जाय | ; 
वीजल (वि०) बोजों वाला । जिसमें अधिक बीज हों ! : 
घीतिक ( वि० ) अधिक बीजों वाला । | 
वीजिन्‌ वि० ) | खी०--वोतिनी ] वीजो वाळा! ` 

{ पु० ) ५ असली जनक | { बीज बोने बाला । 

२ पिता ) जनक! ३ सूर्य । | 
चोज्य ( निश ) "बीज से उत्पन्न । २ कुलीन । | 
बीभत्स ( बिन ) १ घशित ! २ डाही । ईप्यालु। ˆ 

उपद्रवी । ३ बर्बर | निष्दुर। अयानक | ४ सच 

फिरा हुआ । 
बोंभन्सः ( पु० ) १ घृणा । २ काव्य के नारसों के 
अन्तर्गत सातवा रस । ३ अन का नामान्तर । 
बोभन्खुः ( पु० ) अर्जुन । 
बुक { अन्यथा० ) नकली शब्द 
सिह की गर्जत । 
चुक ( घा० परस्मै० ) [ बुक्कति, बुकयति घुकयते ] 

१ सूखना ! २ बोलना | बातचीत करना ! | 
धुक ( न० )) १ हृदय | २ वक्षःस्यल । छाती | 
घुकः ( पुन) | ३ रक । (5०) बढ्रा। २ समय | 
घुकन ( पु० ) हृदय । 
बुकने ( न» ) भूकना । 
बुकस { पु० ) चाण्डाल | 
बस ) ( छी० ) हृदय । दिख । 1 
बुट ( था० उभय ) [पोद्ति, बसे ] १ देखना ! 

पद्दआनना । २ समझना । जानना । | 
बुद्ध ( ब० कू० ) $ जाना हुआ । समका हुआ! 

पहचाचा हुआ । २ जागा हुआ | ३ देखा दुआ । | 

४ बुद्धिमान | परिडत । 
बुद्ध: ( ६० ) १ पक बुद्धिमान या परिडत पुरुष | २ 

बौद्ध बसे के अवसेक शाक्यसिह का नाभ ।-- | 

आयमः. ( पुण ) बुद्धधर्म के सिद्धान्त और | 
यममियस । उपासकः ( ए०) बाद घमां 
जुयायी --गया, ( खीर ) तीथे स्थान विशेष ! | 

"मागे, (पुर) बुद्धधर्म । बुद्धवमे के सिद्धान्त । 


~ कारः, (पुष) 


१ 


{ ३३३४ } 


बंद, 


बघ. शुन्य 


चुद्धिः (खो) 1 घीशक्ति | बोध । २ (चित | प्रतिमा ! 
समझे । ३ झॉन ? ४ विवेक । १ सम ; ६ हाजिर- 
सबावी । ७ धारया । राय | विश्राम । ख्याल ! ८ 
इरादा । अभिप्राय ! ६ सचेतता । जैसल्य (--- 
अतीत, ( वि० ) समका के वाहिर 1--इजिदियं 
(न०) झानेखिय ।--गस्थ,---आह्या, ( दिऽ १ 
समझ के भीतर ८ जो बुद्धि से समभा जा सके। 
“जीवित, ( वि० ) वह जो बुद्धि दारा अपना 
निर्वाह कन्या हो ।- स्मः, ( पु० ) चित्त का 
डॉवाइल दाना । सन की अख्थिरता ॥-- 
शालित.--सम्पक्ष, ( विण) बुद्धिमान । समझ- 
दार ; अक्वमन्द ।--सखा ~ सहायः, { घुः } 
मंत्री । सचिव : वजीर ।--होन, ( विर ) मूर्ख । 
बेवकूफ | 

चुद्धिमत्‌ ( विष) ३ बुद्धिमान ¦ 
विद्वान ! ६ चतुर । चालाक! 

घुदवुदः (२० ) चबूजा  दळ्या । 

बुध ( घार आत्म? ) [ ब्रोधति--बोचते, बुध्यते 
चु ] १ जानना । समझना । २ पहचानना | ३ 
खयाल करना ! विचारना । ३ भ्यान देना । & 
साचना | बिचारना 1६ जागना । ७ होश झैँ 
आना । चैतन्य होना । 

बुध ( वि० ) बुद्धिमान । चतुर । विद्वान ! 

बुधः ( ३० ) १ बुद्धिमान या विद्वान्‌ आदमी 1 २ 
देवता । ३ बुधमह (--जञनः, ( ४० ) खाद्धिसान 
या विठार्‌ आदसी साल, { पु० 3 चख्मा ! 
"दिने (न०)--वारः, (पु०--पासरा, (घु०) 
बुधवार रतन, ( न० ) पना ।~-सुतः, 
( पु० ) राजा पुरूरवा की उपाधि । 


बुधानः ( पु० ) ३ बुद्धिमान । सरू! 
बुधित ( बि० ) जाना हुआ । समझा हुआ । 


प्रतिभाशाली । २ 


| बुधिल ( विर ) बुद्धिमान । विद्वान्‌ । 
बुध: ( घु० ) १ बर्तन की तली 1 २ पेड की जड़ । 


३ सव से नीचे का भांग । ४ शिव । 
पद | (घान उसब० ) [ बुंदति--बुन्दते 
बुध्‌, बुन्धू ) बंघति-घुन्धते ] १ पइचारना ! 
देखना । २ समळाला | विचारना । 


खुला 


घूथुज्ञा ( खी० ) १ भूख । २ विसी वस्तु के उपभोग 
की इच्छा! 

बुभुक्षित ( वि० ) भूखा । 

बुभुक्षु ( वि० ) भूखा । साँसारिक सुखापभोग का 
इच्छुक ! 

बुल ( धा उभय० ) [ बोलयति, बोलयते ] १ 
डूबना । २ इबोना । 

कुलिः { क्षी५ ) भय | डर ¦ - 

युस्‌ { घा० परस्मैश ) [ बुस्यति | निकालना । | 
छजना ¦ 

बसं } ( म» ) $ भूली | २ रही । कूड़ा कर्कट 

लंबे । ३ उपरो | कंड ¦ ३ धन दौलत । 

बुस्तू ( घा उभय० ) [ छुस्तयति दुर्तथते ] १ 
संस्मान करना । अपमान करना । 

चुस्त ( न० ) जुना डुआ माँस विशेष 1 


| 


दशी) 
दूषी - ( छो० ) किसी महात्मा की गही । 
बसी | 


बहू ( घा० परऽ ) [वृहति, बृहत] बढ़ना! उशना । | 
२ दृद्दाड़ना । गजना | | 

बहश १ न० ) हाथी की चिघार । 

चूंढित (व छ) १ उगा हुआ } बढ़ा हुआ । २ सर्जवा 
हुआ । 


वृहितं ( न० ) हाथी की खिघार । 


(५३९ 


) बैद्य 


लाम, { छ० ) देश विशेष ।-- चित्त), (घु०३ 
नीदू या जंभोरी का वद्य ।--ढक्का, ( खी ) 
बड़ा ढोल नट गला, ( पु० ) मत्ता, 
( खी» ) विराट के दरबार में जिन दिनों अजुन 
छिप कर रहते थे, उन दिनों बै इसी नाम से वहाँ 
परिचित थे (--नेनत्न, ( बि० ) दूरदर्शी! 
बिबेकी '-- पारा, ( पु० ) धतूरे का फल 
“ पायः, ( पु० ) बढ या गूलर का चुक्ष 1-- 
भष्ठारिका, ( खी० } दुर्गा का नाम! --भाठु', 
( युव १ अस्ति रथ] ( पुष है। १ इन्द्ग । २ 
जससन्ध के पिता का नाम ।--राविन्‌, ( पुष) 
छोदी जाति का उल्लू |--स्फिय, ( वि० ) बडे 
नितंबो बाला । 


| बृहलिका ( क्ली ) उत्तरीयवञ्च । चादर । 
बृहस्पतिः (दुर) ३ देवताओं के गुरु । २ बृहस्पतिं 


अह । मे एक स्खुतिकार का नाम ।--पुरोहितः, 
( पु: ) इन्द का नाभ !--वारः,--बासरः, 
( घु० ) युख्वार । | | 


बड़ा ( ह्ली० ) नाव । बोट | 
बेहू ( घा० आत्म० ) [ बेहते ] मत्न करना । उद्योग 


करना । कोशिश करना ! 


बैजिक ( बि० ) [खी०--वेजिकी] १ बोर्य सम्बन्धी ।, 


२ असली } ३ गर्भाधान सम्बन्धी । ३ सम्भोग 
सम्बन्धी । 


बृष ( धा० पर० ) [ बहति, चुलि ]१बढ्ना | उन्नत | बैजिक ( न० ) उपादान कारण । उलूम स्थल । 


होना । फैलना । २ गर्जना । | 


निकास । 


| विश पु 
बृहत्‌ ( विर ) [ ख्री०--बहती ] ३ बहुत बडा ¦ | वैज्ञिकः ( पु० ) अखुञ्चा । शङ्कर । 


बिशाल । भारी । २ चौडा । थंड (बहुत विस्तार | 
युक्त। ३ विधुल । ४ वलवान्‌ । ९ लंबा | ६ 
पूर्ण बुद्धि को प्राप्त | ७ इसा हुआ ? सघन । 
( खी ) व्याख्यान । ( न० ) ३ वेद । २ सामः 
वेद का माम । ३ अड्डा का नास ।--अ्रज्भ,--काथ, | 
( वि० ) बड़े भारी डोलडील का 1 क्यङ्क, 
( ३०) हाथी ।--आरण्य,---आररयक, (नन) 
एक आसिद्ध उपनिषद ज शतपथ में बाद्दाण के 


` अन्तिम ६ अध्याय में बित है ।-एल्ला, | बैंबिकः 
(खी०) बड़ी इलायची ।--कुत्ति, (वि) । बैस्बिकः 


वैडरल ( दि० ) | खो०---वैडाली ] बिल्ली सम्बन्धी । 


“मत, ( न० ) बिज्ञीकी तरह ऊपर से तो 
बहुत सीधा साधा बना रहना पर समय पर घात 
करना ।-- त्रेतिः, ( पु० ) कपटी । दुल्ली । वह 
पुरुष जो पवित्र जीवन व्यतीत इस लिये करे कि 
विना पेस किये उसके फँसाये कोई खी फंसे ही 
नही (--प्रतिकः,-- तिन्‌, ( पु०) पाखरडी 
साधू | दुमभी सन्त । नास्तिक । 


} ( दुर ) रसिक । रसीया । 


घडे वेद बाजा 1--केलुः, ( पु०) अग्नि का नाम | Ee ( विश ) [ खी०--पैल्वी ] $-वेल पृष सम्बन्धी 


वैद्य 


या बेल चच की लकड़ी का बना हुल्ला | २ वेख क 
पेडो से आच्छादित । 

बैद ( न° ) वेल वक्ष का फल! 

बोः { पु० ) $ जानकारी । ज्ञान | जानने का भाव । 


२ विचार । ३ बुद्धि । समझ । ४ आगुति । 
खिलना । फैलना । खुलना । ६ ' 


वैतन्यता ! 
निर्देश । अनुमति । ७ उपाधि । संञा 1--अतीत, 


वाला । बतलाने बाला | - करः, (पु० $ बंदी- 
जन जो राजाओं को जगाया करते थे । २ शिक्षक | 
अध्यापक ।---शम्य, { विन ) जे समर में य़ा 
जाय +-पू्च ( बि० ) इराददत । जामबुझकर | ¦ 
कासरः, ( इ० ) देवोत्यानी पुकावशी, जो . 
कातिक शक्ल पक्ष में होती है ` 

बोधक ( वि») [ छी०-वोधिका ] १ चललाने : 
वाला । थागाड करने वाला । २ चिखलाने बाला । 
शिक्षक । ३ सूचक । ४ ज्याने वाला । 

बोधक:ः ( पु० ) जासूस । मेडिया 

बोधन ( द० ) ज्ञापन । जताना । सूचित करना | 
२ जगाना | ३ उद्दीपन । ४ घूप देना ¦ । 

बोधनः ( पुण ) १ इध्मद्द । 

घोधनी ( खी» ) १ कार्तिक शङ्का १६ शी : २ बढ़ी | 
पापस । j 

बोधानः ( पुऽ ) १ डुद्धिमहत पुरुष । २ ब्रहस्पति का : 
नासाम्तर । 

खचि; { पु० ) १ पूर्ण ज्ञाव ! २ बट दक्ष 1३ सुर्गा । ` 
४ जुद्ध देच का नामान्तर ।--लरूः, हुम , 
- बुत), ( पु० ) बुद्ध जिसके नीचे बुद्ध सगवात्‌ ' 
ने बुद्धत्व माह किया था ।--दुः, € पु: ) जैनिरयो ' 
का अहेत 1-- स्वः, ( १०) वह जो बुद्धत्व ` 
आस करने का अभिकारी हो. परन्तु बुद्ध न हो ; 
सका हो ¦ । 

बोधित { ब० ) १ जनाया हुआ । अकट किया हुआ । 
र स्मरण विल्लायां छुआ । ३ आदेश दिया हुआ । 
सूचित किया हुआ । ; 

बोड ( वि० ) [ खी०--ोद्धौ | १ बुद्धि चा समर ¦ 
से सम्बन्ध रखने वाळा । २ बुद्ध से सम्बन्ध रखने 
चाला । 


९ २२९७ ) 


: ्रह्मशया ( जी? ) 


न्न्‌ 


बोळ ( घु० ) बौद्ध चर्म का म नने वाला 
बोय. ( इ+ ) युरूरवा का नामान्सर } 


। वधोयसः { घु० ) एक प्राचीन लेखक का घाम । 


अप्रः { ए० ) ३ सूर्य 1२ चुचामूल । पेड की अद! 
३ विदल | ४ सदार का पोचा! & सीखा ! जस्ता । 
३ घोडा! ० शिक्ष या बक्का । 


: ब्रह्मं ( बण} परमात्मा ¦ 
( वि० ) छान के परें | - कर; ( वि० 3) जलाने ` 


ब्रह्मण्य { चि०) १ ब्रह्म सम्बन्धी । २ पवित्र | ३ 
ब्राह्मण के योग्य । ४ घाह्मशो से ओहि करने वाला ) 
~ देचः, ( पु० ) विष्णु भगवान्‌ । 

व्रह्मययः ( ५०) 1 वह जो चेद में निष्णात हो। २ 

शहनूव का डच्च । ३ ताड़ का पेद । ४ अझ | % 
शनिग्रह । ३ विष्णु का नामान्तर । ७ कार्तिकेय । 
दुय देवी की डपाभि ) 

ब्रह्मम॒बत्‌ ( न० ) अग्नि का नासाभ्तर । 


भरह्मता ( सीः | १ शुद्ध नहा भाव ।२ त्राझणूस्व । 

ब्रह्मत्व { न ३ बरह्म में खीनता ३ 

ब्रह्मन्‌ ( 4०) १1 परमात्मा ¦ परब्रह्म ) २ स्तुति की 
एक ऋचा | ३ धर्म अन्ध | ४ वेद | ₹ प्रणव ! 
ओङ्कार | ६ बराह्मण चणे । ७ अह्री शक्ति! = लप! 
३ कीतिं | झुचिता । १० मोक 3१ वेदो का 
आक्षण भाय । १२ सम्पति | घन । दौलत । ३३ 
ब्रह्मबिधा | ( डु) १ विष्णु! २ ब्राह्मण । ३ 
भक्तन । ४ सामयज के चार ऋष्विज्यों में से एक। 
३ ब्रह्मविद्या जानने वाला । द सूर्य । प्रतिभा ¦ 
म सश्च मजापरियों का नामास्तर । [ सञ्च प्रजापति 
-सरीचि, अत्रि, अगिरस, पुलेस्त्य, पलङ, कलु 
ओर बसि | ९ बृहस्पति का चामान्तर | ६० 
शिव +--आक्तरें, ( न० ) पराव । झोक्कार 1 
श्यङ्गभूः,- (३० ) ५ घोडा । २ वह पुरुष 
जिसमे संग्रेश्चारण पूर्वक छोड़ें के भिन्न मित्र शसीरा- 
चयवों का स्पश किया हो ।--श्ाञ्जलिः, ( पुण} 
मंत्र पदले हुए दाथ जाड्ना । चेदपारारम्म और 
वेदपाठ समासि के समय गुरु के प्रणाम ।-अथड, 
(न- ) चह अँड! चिशेष जिसके भीतर से यह 
सारा जगन्‌ उत्पच हुआ -युराणं (न्जझवुरायाम) 
{ न० } अक्र पुराणों में से पक 1--ादि, या 


ब्रह्मन्‌ ( 


पदि वता. खी०) गोतावरा तटा. आति 
वास (ए०)~छ्धियस्रन (सळो वेताध्ययत ! 
प्यम्मसू; ( न० ) गोमूत्र ला मन्यास (पु० ) 
वेदाध्ययन । ~ अयशः, -खयनः, ( पु० ) नारायण 
का नामान्वर । --अरणय, ( न० ) १ वहाविद्या ¦ 
अध्ययन करने का स्थान । २ एक वन विशेष ।-- | 
अर्प, (न० ) ३ वह्मह्ञान का अर्पण । २ | 
ब्रह्म में झचुरागवान होचा । ३ एक वाँच्चिक प्रये 
का नाम 3 ३ श्राद्ध विशेष जिसमें पिण्डदान (खीर 
के फ्एिड ) नहीं होता र यर (व°) एक | 
प्रकार का अस्त्र जा संत्र से ग्रामिसंत्रित कर चलाया | 
जाता था | यह असःघ अस्त्र समस्त अस्त्रो मै श्रेष्ठ | 
माना जाताथा। -मान्मभू, (पु०) घोडा! | 
-ऱय्यानत्या, ( पु० ) बढ़ा के स्वरूप के अनुभव 
का आनन्द । बह्मज्ञान से उत्पन्न आत्मपन्तीष । 
“आरंभ, ( पु० ) वेदाभ्यास का आरम !-- 
श्रावः, ( पु० ) सरस्वती और इशङ्गती नदियों 
के बीच की भूमि का नास विशेष । यथा 
सरश्यती दुषद्वरो दे वनवयोर्यदस्तसस । 
सं देवमिमित देश धझावर्त नचले ॥ 


-_ असन, ( न० ) वद्द आसन विशेष जिसके 
अनुसार बेड कर ब्रह्म का ध्यान किया जाता है ! 
-आहुतिः, ( खी०) ३ बक्षप्रक्ष ) २ वेदा 
धयथत |--उज्क्तता, ( खी० ) वेदाध्ययन सम्बन्धी 
प्रमाद या. उनके अध्ययन से विदुषा 1---उच्च, 
(न०) वेदों की व्याख्या अथवा अहायविद्या सम्बन्धी 
विषयों पर विचार उपदेश! 

पक्षविद्या या वेदा के पढ़ाना । --ऋषिः, 
{ = बह्मार्थिः या बअह्मक्ूपि! ) बाह्मण ऋषि । 
“>आषिदेश:, ( = अह्मषिदेशः ) ( ए० ) मान्य 
विशेष । [ यथा 


| 


° कुशलेश्न च मत्स्यांशत पंचाल: शूरसेनकः । 


५०० ०९२, 


{ 
| 
रप बझरषिदशि वै बह्मावतादनन्वरर थ | 
| 
~ भ्रोदनः, ( इ° )~ओदनम्‌, ( न?) यज 
मैं बज्ञ कराने बालों को दिया जाने वाला | 
सोन ।--कन्यका, (खी०) सरस्वती ।--करः, 


हद ऐ 


लहान 


(६० ) यज्ञ कराने वालों को दी जाने बाली 
दक्षि वामन, (म०) १ आाहण का अनुष्ठेय 
कर्म । २ यज्ञ गै प्रधान चार यश कराने कळो मे 
से एक ॥---कळा, ( खी० ) वाशायणी का 
नामान्तर --कल्पः, (पु०) अहकल्प । उसता 
समय जितने में एक ब्रह्मा रहता हे '--कारडं, 
( व० ) वेद का वह भाग जिसमे ज्ञानकाण्ड है । 
शाट ( विण} शहतृत का पेड़ ।--कूर्चम्‌ 
( ब०) रजस्वबा के स्पर्श या इसी प्रकार की अन्य 
आशुद्धि दूर करने के लिये एक ब्रत विशेष । इसमें 
एक दिन निराहार रह कर दूसरे दिव पञ्चगब्य 
दिया जावा है ।--कत, ( दि० ) स्मृति करने 
चाळा । ( पु० ) विष्णु का नामाभ्तर 1--केप्शः, 
( इण ) समस्त बेदराशि -गुत्तः, ( ए० ) 
एक अ्मोतिदी का नाम जो ईसा की ₹३्म इ में 
उत्पन्न हुआ था गोल, (पु: ) नाण । 
--यत्कि, ( वुः ) शरीर की ग्रन्थि विशेष । - 
ग्रह, पिशाखः,- पुरुष',--रक्षस, ( नऽ 

--राक्षसः, ( पु० ) बहाराचस । भह्मराक्षस 
होने का कारण याज्ञवल्क्य स्थुति में यह ढिखा है । 

= चरस्य यो चित हत्या व्रक्षस््भपक्टत्य घ रे 
झरसगे निर्जले देणे भवतिं ब्रह्मराक्षत्र: ॥ 

घातक - घातिन्‌, ( घुण ) आाक्ृर्ण की 
दा करने बाला 1--घातिनी, ( खी ) 
रमस्वला होने के दूसरे दिन की उस खी की 
संज्ञा घोषः, (पु०) $ वेदाध्ययन । २ 
वेदपाड ।-- खन, ( पुण ) बाह्मण की इत्या करचे 
चाला व्य, (1०) धर्म शास्त्राजसार नह्मचासो 
का यत | प्रथम आश्रम ।--बारिक ( न० ) 
ब्रह्मचारी का जीवन ।--चारिन्‌, ( वि» ) १ 
वेदाध्ययन करने वाला । २ अह्मचारी ( युर ) वह 
जो आजीवन बहाये घारश करने का सङ्कल्प किये 
हुए हो | ३ शिव जी । ५ स्कन्द ।--चारिणी 
( खी०) $ दुर्गा की उपाधि । २ सती खो ।-¬ 
ज्ञः, { पुन ) कार्तिकेय जन्मन, न° ) 
उपनयन संस्कार | -जारः ( पुन) १ बाहाणी 
का उपपति । २ इन्दर ।--जीविम्‌, ( वि० ) ३ 
ओवरमात कर्म करा कर भीविका चलाने वाखा | 


अह्न { 


२ वेतनभोग़ी या स्वार्थसेवी बाझण ।--ल्ञः, 
(०) १ फकातिकेथ । २ विष्ण । ज्ञानं. 
( न०) अह्मविद्या 1--ज्योतिसू, ( च० ) शिव । 
तत्य, ( न० ) बह्म सम्बन्धी सत्वक्षात !-- दु; 
(३०) दीका गुरु दसः, ( इ० ) १ 
ब्राह्मण का शाप । श्ञाहृण की प्रशंसा । इशिव 

“दीन, { १० ) वेद पहाना |-- दायः, ( घु० * 
वेदों की शिक्षा । २ व्राह्मण की सम्पत्ति (-- 
दायादः, ( पुण 3 १ ब्राह्मण जिसकी वेदे पैतृक 
सम्पत्ति है । २ आह्यणपुत्र ---ऱदारु, ( शु० ) 


शहतूत फा पेड ।-- बिन, (न ) अरा का पक. 
दिन जो ३०० चतुर्युरियों का माना जाना है : , 
देय, ( विद 3 बाछ्मजिवाह के नियमानुसार ' 
वित्राहिव ! - अहादैत्यः { ३० ) आहण जो दै 


होगया हो !--ङिय -हेपित, 
बाहाणों स घृणा करने वाला । नास्तिक : - केप. 
( पुण) ब्राहमणो से चणा ।-- नदी, ( खीर 

सरस्वती नदी । - नाभः, ( यु» ) किशु !-- 
निठ्ठ, ( चि) अद्य के ध्यान में आव रहने बाला ! 
निष्ठ, ( ३० ) शहतूत का पेड पर्दे, 
(च० ) ३ अहमस्य । २ बाहझणत्व । --पवित्र, 
( छु० 


(त्रि) ) 


) दर्भ । छुक ।--परिषद, ( खौ० )' 


ब्राह्मणों की समा पराइपः--पत्रः, ई इन) ` 
पलाश का पेद -- पाशः, (चुप) वह्या का पाण 


चामक अख (-- फिरू, (६०) विष्णु 1-पुत्रः, 


( पु० $ १ व्राह्मण का बेटा । एक नदका नाम । ' 
यह सानसरोबर से निकल कर हिमालय के पूर्वी. 
मान्त आसाम में हो कर भारत से प्रदेश करता , 


हे और बंगाल को खाड़ी में गिरता है ।-- पुत्रो 
( ख्री० ) सरस्वती बढ़ी ~ दुरं, { न ) हृदय । 
दुर, ¦ न०)--पुरी, (खी०) १ बह्नज्ञोक | २ 
बनारस । - घुराशों, ( न० ) पुराण विशेष । - 
प्रातिः, ( खी ) अक्ष में खीनता --वन्धु:, 
( पु० ) पतित ह्ण । ओज ( व ) अणव | 
अपेक्कार नुषः, ~-ब्रकाशः, ( पु० ) बनावदी 


अहण !--साशः, ( यु० ) १ शहतुत का पेंड । ' 


२ यज्ञ कराने वालों मैं प्रधान का माय (--मडुल- 
देवता, (खी०) ककमी देवी का नामात्वर ।--महः, 


“हह ) 


वि 


बिल विद 


(५०) चाहाणां के उपलब्ध में किया हुआ उत्सव । 
~ मीमांसा, खी०) वेदान्त दर्शन --सुधसन, 
* पु शिव !--मेखलः, ( दु० ) सूज्ञ तृण ! 
--अज्षः, ( पु०) ९ यञ्चमहाय्रज्ञों में से एक | २ 
विधि पूर्वक वेदाम्यास (---या शः, ( 8० ) आध्या- 
स्मिक शान को उपलब्धि -- याति. £ बिभ ) 
नह्य से उत्पन्न गर्ने, / न० $ ब्रक्कारद् हार! 
भूरा या छेड ; मस्तक के सध्य में साना छुआ युस 
छेद जिसस प्राण निकलने पर ब्रह्मलोक में उस 
जीव का जावा माना जाता है --रातः, (पु) 
शुकरेच जी 1--राशिः, ( पु० ) परशराम का 
एक चास! बृहस्पति से आक्रान्त श्रवण नचत्र ! 
~ शीतिः, ( खी० ) पीवल विशेष |-- रेखा, -- 
लेखा, (स्त्रो> ) --लिखित॑, { न° ) ~ 
सेकः; ( पु०) भाग्य व अभास्प का लेख जिसके 
बारे में म्स हे कि अहा किसी जीव के गर्भ में 
याते ही उसके मस्तक पर लिख देते हैं (स्ट 
लोकः; ( पुष ) बह्मा का लोक ।- वक्त, ( पुष 
वेदों का व्याख्याता वध पुष) -- 
चन्या, --ववस { न० ) --चवचसं, (नन) 
बह तेज या शक्तिजो ब्राहमण तप एवं स्वाध्याय 
द्वारा आइ करता हैं । बह्षतेज --चथने ( नर 
ताँचा -- वादिन्‌, { ए० ) १ वेदों को पढ़ाने या 
सिखाने वाला । २ वेदान्ती -णविदु,--विद, 
( वि ) वरह का जानने वाला ।  घु०} ऋषि | 
ब्रह्मवेत्ता दार्शनिक ।- विद्या, ' स्त्री) वह 
विद्या जिसके हारा काई. महा के जान सके ! 
हत्या, ( स्त्रीच ) ताह की हत्या | 


) (9० ) वेइ पाठ करते समय मुंह से 


बिन्दु! ) गिरा हुआ चूक का छोटा ।--विवर्धन 


( पु० ) इन का नामान्तर । छुन { पुन) 
१ पलाश या डाक का पेड़ । २ गूलर ज्र |-- 
वृत्तिः, ( स्त्री ) नाझण्‌ की आजीविका + 
छू दूं, { बर) माझणो का सञ्चुदाथ --वेदः, 
(३०) १ वेद का ज्ञान | २ ब्रह्मज्ञान : ३ अथसा 
वेद का नाम (वेदिन्‌, (वि० ) -ेदों का 
आनने बाला ।--वेवर्न, ( स० ) अष्टादश 
पुरायों में से एक । - शिरस शीर्षन्‌, ( न० } 


प्र्ममय 


( ६०० ) 


त्राक्षणम्‌ 


अख विशेष । इस अरव का चलाना अरास्त्य जी से । 
सीख कर द्ोणाचार्य ने अर्जन और अरवस्थामा के! | 


सिखाया था ।+-संभदू, ( जी? ) बाहायो की | 
सभा 1-संतो, ( झी० ) सरस्वती नदी ॥- | 


स, (न० ) अझयश (--सदस, ( न°} 
आहण को निवास स्थान सभा, ( खी०) 


ब्राह्मणी की कचहरी । या न्यायालय जहाँ आहाण . 
न्याय करता हो ।--सक्सच, ( वि० ) ब्राह्मण 


से उत्पन्न --सम्मवः, (पुन) नारद जी 
का नाम “सर्प, ( पु० ) सर्प विशेष | 
--सायुस्य, ( न°) बल्यसूत्र /--सा््रिका, 
( घुण ) ब्रह्म में एकत्व ।--सावर्शिः (५०) 
दुसवे मनु का नाम ।-- सुन; { पु० ) १ नारद 
मरीचि आदि सप्षषिगण । २ केतु विशेष । 


-सूः, ( पु०) १ अनिरुद्ध । २ कामदेव ॥-- | 


सर्जे, ( न० ) यज्ञोपवीत । बादरायण रचित 


बह्मसूत् । इसमें बरह्म का मतिपादन है और ये : 
चेदान्त दर्शन के आधार हैं । सज्‌, (ए०) शिव ! 
जी [--स्तस्बः, (पुष) संसार । दुनिया -स्तेय, । 


(न°) सत्यञ्षान की प्राप्ति, अनुचित उपायों से । 


~ इन्‌, ( वि० ) ब्राह्मण की हत्या करने वाला | ' 


-ाहदेयः. { घु० ) ~ हृदयं, { न० ) प्रथम 
बर्से के ३९ नचत्रों में से एक जिसे अँगरजी में 
- झैपेल्ला पुकारते हैं | 
ब्रह्ममय (विर) ५ वेद सम्बन्धी । २ ब्राहमण के योग्य | 
त्रह्ममर्यं ( क० ) बक्मास्त्र । 
बह्मवत ( वि० ) त्रान्यात्मिक ज्ञान सम्पन्न । 


ब्रह्माणी ( खी०) १ बरह्मा जी की खी ! २ दुर्गा की | 


उपाधि । ३ रेणु का नामक गन्घतच्य । पीतल । 
ब्रह्मिन्‌ ( वि० ) ब्रह्म सम्बन्धी । ( पुऽ ) बिष्णु । 
ब्रक्मिष्ट ( वि» ) बड़ा विद्वान ! वेदविद्या में विशारद । 
अब्विता ( खीर ) दुर्गा की उपाधि । 
ब्रह्मी ( खी० ) रुखरी विशेष । 
ब्रह्मेशयः ( ५० ) १काविकेय । २ विष्णु । 


आह (विः) [ खी०-~न्राह्मी ] १ परवहा सम्बन्धी । | 


२ आझणों का । ३ देदाध्यन सम्बन्धी ] ४ 


वैदिक ! २ पवित्र) ६ जिसका अधिष्ठासा अहा 
हलो । 

ब्राह्मं ( न० ) १ हाथ के शँगूठे के नीचे का स्थान । 
२ घर्मेयन्धों का अध्ययन ।---झहोराजः, ( पुर ) 
अझ का एक दिन और एक रात ।-- देया, (खी०) 
कन्या जिसका विवाह अक्लनिवाइ की विधि से 
होने वाला हो !--मुहूर्तः, ( घु० ) रात के पिछे 
पहर के अन्तिम दो दश । सूर्योदय से पू, दो 
घड़ी तळ का समय । 

ब्राह्म: ( पु० ) १ आठ प्रकार के विवाहो में से एक । 
२ नारद ! 

ब्राह्मण ( वि० ) | खी०--आहयणी ] १ आह्यण का । 
२ आह जोपयोागी । ३ ब्राह्मण का किया छुआ । 


| ब्राह्मण: (पु०) १ चारों वणा से प्रथम और श्रेष्ठ वर्ण । 


ऋग्वेद के पुरुप सूक्त में ब्राह्मण की उत्पत्ति बिराट 
पुरुष के मुख से वर्णित हे । २ यज्ञ कराने वाला | 
त्रह्मवादी ३ अग्नि । 

आझण ( न०) $ ब्राह्मणां की सभा | २ वेद्‌ का वह 
भाग जे मंत्र नहीं कहलाता और जिसमें वेद के 
मंत्रों का यज्ञ कार्यों में रयोग बतलाया यया है । 
वेद के मंत्रभाग से यह भिन्न हे! प्रत्येक वेद का 
ब्राह्मण पृथक हे । यथा 


| 
1 
। 
रि 


वेद्‌ न्रा क्षण 

नपृस्वेद्‌, -- ऐतरेच. या आश्वाल्ाभ्रन और 
कौशीतकी या साँख्यायन । 

यञ्चवेद्‌, -- शतपथ । 

सामवेद, -- पञ्चविश और पदविश और 
६ अन्य भी हैं । 

अथवंवेद. ~ गोपध ¦ 

अतिक्रमः, { पु० ) बाह्मण के अति अयः 


मान । आह्ाण को अवज्ञा या तिरस्कार (--जातं, 
(न°) - जातिः, ( खी० ) बाह्या जाति । 
““जीविका. ( खी० ) ब्राह्मण वृत्ति । -- द्रव्य, 
¬ स्वे, ( न० ) आझण का धन ।--निन्दकः, 
( पु० ) नास्तिक । आहण की निन्दा करने वाला | 
~ ब्रवः. ( ६० ) कहद्धाने भर का आहण । कमे 
ऑर संस्कार होन आझण ।--सर पण, ( ल० १ 
आह्मणों को तृत्त या सन्तुष्ट करने बाला 


ब्राह्मणकः { १०१ } भस 


ब्राह्मणकः ( पु० ) १ नाम मान्न का आझण । निकृष्य जुष्टान । धार्मिक कल्यो की रस्त । ६ रोहिणी 
अथवा अयोग्य व्राह्मण | २ उस देश विशेष का नक्षत्र] ७ दुर्गा 5 बाछ्म विवाह से परिशत्ति 
घास जहाँ रणमिय आझण वास करते थे । दी । ३ शाह्यणय की पत्ती । १० रूखरी विशेष } 
बआह्शत्रा ( अच्यया० ) ३ आह्यणों में । २ बराह्मण की ११ पीतल । १२ एक मदी का नास ।--कल्दूः 
दशा में 1 ६ छु० ) वाराही कंद “गायत्री, (कोळ) 


एक वैदिक छुन्द । इसमें २२ वर्ण होले हैं |--- 


ब्राद्मगच्छसिन ( ए० ) सामयाग में बहा का सहकारी क तरस हत 
सिन ( ४० ) ठे जगती. ( जी० ) वेदिक छन्द विशेष, जिसमें ७२ 


एक ऋत्विक ! वर्ण होते हैं ।--पंक्ति, ( स्त्री» ) वेदिक छन्द 
ब्राह्मणी ( खी० ) १ ब्राहमण जाति की स्त्री । २ वाह्मण विशेष, जिसमे ६० वर्ण होते हैं +-वरहती. 
की पर्नी 1 ३ बुद्धि । ४ गिरगट की जाति का एक . (स्त्री ) बैदिक चुन्द जिसमें ९४ वर्ण होते हैं । 
जन्तु विशेष। धामिन्‌, ( पु०) आह्षणी का ब्लाह्मथ ( विण ) | स्तवी-व्राह्मच्ो | १ बरह्म 
उपपति ! सम्बन्धी । २ परवक्ष सम्बन्धी । ३ बाहाणों से 
आाझ्राय ( विर) श्राह्मयणत्य । सम्बन्ध रखने बाला ।--उतँ ( न० ) महायळ ! 
राह्म ( न०) ३ बराह्मणत्व । २ ब्राह्मणों का ब्राह्मर्य ( न० ) अश्चर्यं । विस्मय । 
समुदाय । । जव ( वि० ) चनायरी । 
ब्राझण्या { पु० ) शनिसरह का नामान्सर । बर (चाश डभय० ) [ ब्रबीति, रतिः आह, ] ५ 
ब्राह्मी (स्त्री, ) १ बह्म को मूर्तिमती शक्ति, २ कहना। २ बोलना 1 ३ पुकारता । ४ उत्तर देना ! 


सरस्वती । ३ वाणी | ४ कहानी । कथा | ₹ चरम बलेर ( न० ) फंदा । जाल ¦ पाश | 


भें 

भ-संस्कृत वर्णमाला का चौबीसवाँ व्यक्षन और पवर्ग विभाजित । ३ पूजन किया हुआ। ४ संलग्न । ३ 
का चौथा वर्ण । इलका उच्चारण स्थान ओए है , अनुरक्त | ६ सम्हारा हुआ | पायी हुत्रा!-- 
और इसका प्रयत्न संवार, नाद भोर घोष है । यह ' झसिलाबः, दुर ५ भूख | भोजन करने की 
सहाशाण है आर इसका अल्पप्राण 'ब” ह) ` इच्छा छ्खाश्रकः, ( 3० ) रसाइया ¦ 
भें (न- )$ नजह्षत्र | २ राशि ! ३ अह । ४ तारा] पाचक ।--कंसः, (पु०) भोजन के पदाथा से 
३ सत्ताइस की संख्या : ६ मधुसक्खी । हुई थाली ।-करः, { दुः ) एक अकार का 
भः (युः) 4 शुक महू । २ भ्रम | माया।--ईनः, ' सुगन्धित द्रव्य जा अनेक अन्य द्रव्या का मिला 
शः ( पु० ) सूर्य !--गखाः,--चर्ग;, (०) कर बनाया जाता है (--कारः, (8०) रसोइया । 
सितारों का समुदाय | २ राशिचक्र । ३ राशिचक्र . पाचक ।-- छन्द, ( न ) भूख --दासः, (पुन) 
में ग्रहों का अमण । ~ गाज, ( पु० ) नचवसक! भोजत आन पाने पर सिदमत करने बाला (--- दष! 
चक्रे, - मण्डल, ( न० ) राशिचक्र ।-- ( पु+ ) भोजन के धति अरुचि ।--मराडँ, (नन) 
इतिः, {पु} चन्द्रमा ।-सूचक', ( इ") माई ।--रोचन, { वि> } भूख बढ़ाने वाळा ।--- 
ज्योतिषी । घत्सल, ( विल } भक्तों पर कृपा करने बाला । 
मक्षिका ( स्त्री» ) गेंदवल्या का खेल । | -शाला, ( स्त्री» ) आर्थियोँ से झुलाकात करने 

भक्त (च० कृ०) $ बाटा हुआ । निर्दिष्ट किया हुआ ।२ : का कमरा । भोजन यह ! 


से० श० का०--७६ 


मरक ( 


भक्त ( न० ) १ हिस्सा । अंश । बाँट । २ ओजन । ३ ` 
सात ३ उबाल! हुआ काहे भी भोज्य पदार्थ | ' 

सकः रँ दु? ) पूजक । पूजन करने वाला । उपासक । | 

भक्तिः (स्त्री०) ५ भिन्नता । प्रथकता । बच्वारा । बाँद। 
२ विभाग । अँश । हिस्सा । ३ अनुराग । श्रद्धा । 
४ सम्मान । सेवा । पूजन । सानप्रदर्शन | २ 
विनांवर । ६ सजावट । ७ विशेषण [--नप्न,-पूर्ज, 
“पूर्षक, ( अव्यया० ) अजुरागयुक्त । सम्मान 
सहित ।--साञ्, ( चि० ) विश्‍वस्त | अशुरागवान ` 
--मार्गः (पुने भक्तियोश ¦ भक्ति का वह साधन 
जिसके हारा अगचद्‌ माहि हो भोग, { घुः ) । 
भक्ति का साधन | 

भ्रकिमत ( वि० ) अनुरागी । सबा विश्वास रखने 
चाला । 

भक्तिल ( वि० ) १ भक्तिदायक । २ विश्‍वस्त | सच्चा । 

भक्ष ( घा० उभय० ) [ भत्तयति-भत्तयते, भत्तति ] . 
खाना । भक्षण करना । २ निधटाना । ३ खराब 
करना । नाश करना । ४ डसना । काटना । 

अत्तः ( पु ) १ भोजन करना ! २ भोज्य पदार्थ । 

भक्षक ( वि० ) [खो० - भतिका] १ खाने वाला । २ 
पेटू । भोजनभटूः ¦ 

भक्षण ( वि० ) [ खी०--भक्षणी ] खाने बाला । 


भक्त ( न० ) खाना! 

शक्य ( वि०) खाने योग्य ---कारः, ( पु० ) भवयं- 
कोरः भो होता है । नानवाई । पाचक । रसाइया । 

भ्यं ( न० ) औज्य पदार्थ । 

भेग ( न० ) उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र | 


अगः ( पु० ) १ सूर्य के द्वादश रूपों मं से एक । २ 
चन्द्रमा । ३ शिव का रूप विशेष | ४ सौभाग्य । € 
समृद्धि ६ गौरव ! ७ कीति । म मनोहरता । 
सौन्दर्य । ३ सर्वोत्तमता । १० मेम । स्नेह । ३९ | 
आमोदग्रमेद । १२ सुण । नय । धर्म । १३ 
उद्योग । प्रयत्न । १४ निरपेक्षता ( साँसारिक 
पदार्थों के प्रति ) १५ मोष । सुक्ति। १६ यल । | 
शक्ति । १७ सर्वन्यांपकवा | ¬ ्रङ्करः, (घुः ) : 
बवासीर । अर्शरोग ।--झ्ञड, (पु० ) शिव जी । | 


h 
। 
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मझ 


देवः, (पु) पर्ले दर्ज का कामुक यः लंपट । 
“>देवता, (खी०) विवाह का अधिष्ठाता देवता । 
--देवतं, { न०) उत्तरा फाइगुदी नक्षत्र ।-- 
नस्दमः, ( घु० ) विष्णु ।--भन्तकः, { पुऽ} 
कुटना । भदुआ । 


भगंदरः ) ( ए० ) गुदाचतं के किनारे होने वाला 
सान्द्रः ) एक रोग! 


. सगवत्‌ ( बि» ) 1ऐश्वर्ययुक । २ पूज्य | सम्माननीय। 


देवी। ( छु० ) १ देदता ! २ विष्यु । ३ शिव | 
४ जिन । ₹ बुद्ध देव । 
मंगवदीयः ( पु० ) भगवान विष्णु का उपासक । 
भगालं ( न० ) खोपडी । 
भगालिन्‌ ( पु० ) शिव ! 


सगिन्‌ ( वि० ) | खी०--भगिनी ] १ समृदशाली | 
प्रसन्न । भाग्यवान्‌ । २ ग्रत्तापी } शानदार ! 


' भंगिनिका ( जी० ) बहिन । 


भगिनी ( खी० ) १ बहिन। २ सौभाग्यवती खी । ३ 
खी ।-पतिः, ( इु० ) “भरत, (पु०) 
बहने।ई | बहिन का पति 1 


भमिनीयः ( पु० ) भाँजा । बहिन का पुत्र । 
' भगीरथः (8० ) सूर्यवंशी एक प्राचीन राजाका 


नाम जिसने तप कर गङ्गा को खण्युलोक में 
झुलाया ।--पथः,-- प्रयत्मः, ( पु० ) बड़ा मारी 
परिश्रम ।-“सुता, ( खी० ) श्रीगङ्गा जी । 

भग्न ( व७ कु® ) $ हूटा फूटा । फरा हुआ । २ परा- 
जित । हताश | ३ पकड़ा हुआ | थामा हुआ। 
रोका हुआ । ४ निर्बल किया हुआ। १ भज्नीभाँति 
पराजित किया हुआ। ६ नष्ट किया हुआ !-- 
श्याम, ( पु० ) चन्द्रमा ।--श्यापद्‌ (वि०) वह 
जिसने विपत्तियों अथवा अपने दुर्भाग्य पर विजय 
प्राप्त की हो ।--आश, (विर ) निराश ' हताश! 
उत्साह, ( वि» ) इतोस्साह 1--पृष्ठ, ( वि० ) 
१ दूरी हुईं पीठ वाला । २ सामने आने वाला। 
--भतिक्ष, ( वि० ) वह जिसने अपनी प्रतिज्ञा 
तोड़ दी हो । -मभस ( वि० ) इताश !--अत, 
( वि» ) वह जिसने अपना ब्रत भङ्ग कर डाला 


अञ्न 


( 
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मंज्क मक 


हो ।--स्ङ्कुक्प ( वि» ) वह जिसका विचार संगिमत्‌ 


विफल हुआ दो । 
सम्ने { न° ) पैर की हड्डी का टूदना । 
भग्नी ( खी० ) बहिनि ! 


भकारी 
भद्गारो 
है ( खी० ) सच्छुड़। डॉस ! 
भरी 
यी { खील ) दूटन ! ( हड्डी का ) टूटना । 
भगः } (पु० ) १ टूटने का भाव | टूर । दरार। ३ 
भङ्ग; ) अलहृदगी । इथकता । २ अश | हिस्सा । 
उकडा । टक | ४ पात । अधःपात । नाश | 


विनाश । ६ भगदड | ७ पराजय । ८ असफलता । 
३ अस्वीकृति । इंकार । १० दर्ज | ११ वाधा । 
रुकावट | गइबङी । 3२ प्रतिबन्ध । सुअचली । 
किसी कार्य का स्थागित करने को किया। १३ 
भाग जाने की क्रिया । १४ फेर! माड । तह! 
लद॒स्थि । १५ सिकोाइन। झुकाव | घुनन । १६ 
गमत । १७ खकवा का रोग । १८ छुल | धोखा | 
1६ नहर | जलमार्ग । २० घूम घुसाकर कोडे 


बात कहने का ढंग ! २१ पटसन । पहुआ ।-- ' 


नयः, { दु० ) वाधाओं के दूर करने को क्रिया । 
वासा, ( खी० ) हलदी । हरिरा ।--सार्थ, 
{ वि० ) बेईमान । दगावाज | 


सगा, । 

पुन्‌ 
ङ्गा { ( खीर ) ३ परसन पहुआ ।२ भाँग । 
अगिः] (खो) १ हूटन | फरन । विभाजन । 
भ २ खहर ३ झुकाव रेदाई । सकुङ्न । ४ ' 
संगी | जहर | ३ जल की बाढ़ । चार । ६ देढ़ा 
भङ्गी | मेढा मार्ग ७ घूस घुमाकर बात कहने का 


ढंग | ८ बहाना | असु । ३ फरेब | चाल । 


दशा । १० व्यज्ञयीक्ति । ११ रसिकता पूर्ण उत्तर । . 


भड्गिमत | ( विष ) लदरियादार ! 


मभंगिमछ्‌ ) (० ) € इडी का ) टूटना । 

महिमन्‌ ) फटन । २ सुंडाव । देदापन । ३ घुः 
घन । ४ धोखा । छल । ४ च्य | 
निहुराई । सगराई । कुचाल | 


कची ( न+ ) शानेन्द्रियों का विकार 


' भंगुर ) (वि० ) १ भंग होने वाला । नाशर 
' भङ्कर | परिवर्तनशील । ३ टेदा। ४ घूसघुर 


घुंघराला । ४ दगाबाज । बेईमान । सुतफन 


भंगुरः ) ( पु० ) नदी का माइ या घुमाव । 

भङ्गुरः { 

अज ( घा० उभय ) { भञ्जति, सञ्जते ] $ ` 

“करमा | २ अपने लिये प्राप्त करना | ३ अ 

करना ¦ प्रात करना | २ आश्रय सेना । 
पकडमा । २ अभ्यास करना । अनुगमन र 
आलोचना करना ! ६ उपयोग करना ¦ छ 
में करता । ७ परिचर्या करना । ४ सम्मान 
इ पूजा कस्ता । ५० सुनना ! चाटता 
करना । ३१ सम्भोग करना । १२ अनुरक्त 
१३ कब्जा करना | अधिकार जमाना । १४ 
के हिस्से में पडना । 


सजकः { पुन) १ विभाग करने वाळा | २ 
करने वाला ! उपासना करणे बाला ! 


भज्ञनं ( न०) १ भांग । खदड । २ सेवा । 
उपासना ) 


, सञ्जप्रान ( वि० ) १ विभाजक । २ उपयोग 


१२ परं | कदम । १३ अन्तर । समय ¦ ३४ हृया- . 


दारी । लज्भाशीक्षतां --भक्ति, ( स्रीऽ ) 
लहरियादार जीना । 


i } ( वि० ) निर्बल । कमजोर । नश्तर । 


चाला । ३ योग्य । टीक । उपयुक्त । 

भेज ) (धाव पर० ) --[ भन्ति; 3 
$ तोड़ना । चीर डालना । इकडे 
डालना । २ माश करता | गिरा कर 
डालना । ३ (किले मे) सन्ि कर देना । हृ 
करना ¦ हताश करना !₹ रोकना । वाधा 
६ हराना ! 


(दिण) [ खी०--भजिका [# 


मंजक } 


: झक ) वाला | अङ्गकारी 1 


भजन मञ्चन { 
सन्स ) (बिष ) [खाग सजनी] १ सोचने 
अञ्जन ) चाला > राकते वाला ३ विफल करने 
बाला २ उभ पाडा दन वाहा! 
भजनं । (नण ) $ नाश । विनाश । ध्वंस ¦ 
भनम्‌ ' संग 1 २ भगाना । हटाना । ३ खदेइमा । 
विनय करना | २ वाघा डालना | १ पीड़ा देना | 
मंजनः 
भय; 
संडनकः ) (३५ ) एक रोग जिसमें दाल शिर जाते 


ति 


अञ्जना ) और आठ रेडा हो जाता है । 

भंज़रः } { घु० ) मन्दिर के समीप लगा हुआ 

भन्द | दृष! 

सटू ( घार परस्मै० ) [ अटति, सदित | $ पालना! 
पालन पोषण करना। २ भाडे पर लेना 1 ६ 
मञ्चदूरी पाना । 

भटः ( पुन) १ योदा | सिपाही । लड़ने बाला । २ 
भाडेतू लिपाही । ३ पतित । जंगली । ४ रावस | 

भिन ( विर ) सींखचा पर भूना हुआ । 

भट्टः (६० ) ३ प्र । स्वामी । २ उपाधि विशेष । 


) ( ए० ) दांतों का नष्ट होजाना ! 
(६ 


[ बड उपाधि विद्वान आहाणों के वाम के पीके | 


ळग्रायी जाती है। ) ३ विद्वान ! दार्शनिक । 

परिडत । ४ वर्णसङ्कर विशेष ; < भाट | बंदीजन। 

-आचिायर्यः ( ० ) विद्वान की उपाधि । 
भट्टार ( वि० ) मान्य । पूज्य । 


भट्टारक { वि० ) [ खी०--भट्टारिका, | मान्य । 
पूज्य आसरा, { पुर ) रविवार | 

भट्टिती ( छी० ) १ सम्राज्ञी । महारानी | २ ऊचे पद्‌ 
की खी } २ बाझण की खो । 

सङः { पुण ) वर्शसङ्कर जाति विशेष । 

भडिलः (४०) 1 योदा । शूरवीर। २ चाकर । 
झनुचर । 

अश्‌ (घा० परस्मे» ) [ भणति, सहित ] कहना । 
बोलना । २ वर्णन करना । ३ माम क्लेना । 
पुकारचा | 

( नम) 

मणितें (नब) 

मशितिः ( छी० } 


| कथन | वार्तालाप | संवाद 1 
1 बावचीत ¦ 


“च्छ } सङ 
भड ६ धाः आत्म० ) [झडते] १ 
सश } भिडकना ! डॉरना _ परना | २ निदाना 


३ बोलना । ४ उपहास करना । | भशडयति, 
। सशयते ] १ भाग्यवान बनाना । २ इगना । 
खा देना । 
| भंड.) (उु०) ३ भाड! हँसोडा । विदूषक । २ 
| भेशडः ) वर्णसङ्कर जाति विशेष ।---तपस्विन, 
"६ घु० ) कल्पित तपस्वी 1-- हासिनी, ( खी० ) 
| केश्या! रंडी | 


| 


' कुडकः } 

खभन पक्षी 

| भएडकः ) र 

| सडन ) (न°) ३ कवच । जिरहवख्वर । २ 
॥ 


' भंशदनम्‌ | युद्ध । लड़ाई । ३ उपद्गव। दुता । 
। भँडिः 
| भृथिडः 


संडो ? (खीर?) लहर! 

भ्ण्डी 

भंडिल } ( विश ) सङ्गलकारी । शुभ | ससदध- 
| मयिइल | शाली । भाग्यशाली । 

भडिलः } (पु०) १ सौभाग्य । आनन्द ! कुशलता । 
| भयिडलः ) २ दूत । ३ कलावन्व । कारोगर । 
| भेदतः | ( पु०) $ प्रतिष्ठा ॥ बैध घर्मा- 
भन्दूतः ) चयाथी की उपाधि । २ बौद्ध सिचुक । 


सदाकः ( पु० ) सखद । सैमार्य ! 
सद्र ( वि० ) शुभ ! प्रसन्न । ससुदशाली । २ सङ्घल- 
कारक | भाग्यवान । ३ सर्वाद्रशी । सर्वोच्तम । 
प्रधान । ४ अनुकूल । शुभ । ₹ कृपालु । दयालु । 
श्रेष्ठ । अप्रतिकूल । + आनन्ददायी | उपभोग्य । ३ 
मनोहर । सुन्दर । ७ स्त्वाब्य | वाज्छित । प्रशंस्य । 
८ प्यारा | मिथ । & दिखावरी । बनावटी । 
| पाखणडी ।--ह्यडुए, ( पुष ) बलराम ।-~- 
आकार,--आकृतति, ( वि० ) शुभ डील डोल 
का 1-“आत्मजः, (पु: ) खड्ग ! तक्षवार ।--- 
आसन) ( न० ) १ कुर्मा। तख्त । सिंहासन । 
२ ध्यान करने का आसम विशेष ।---ईशाः, (पु०) 
शिव जी । एक्ला, ( खी० ) बही इलायची । 
--काफिलः ( चु’ ) शिव 1 --कारक, ( विः) 
मङ्गलकारी | शुभ |--काली, ( खी० ) दुर्गा 
देबी । कुस्मः, € पु० ) सोसे का घडा जिसमें 
गंगा जल भरा हो ।-- गणित, ( न? } यंत्र 
रचना या यंत्र लिखना ।--घटः, -- घटक, 


ee oven -- 


भद्र 


{ ४०४ ) 


सश्थया 


( एु० ) वह घडा जिसमें नामों की गोली डालकर अयं ( न० ) १ डर) सीति ! खर । ३ जोखों । 
कादरी या चिठ्ठी निकाली जाती दै बर, | अयः (६०) बीमारी ! रोग ।--ध्यस्वित,-- आक्राम्त 


(४० २० ) सतौवर का पेड़ १ --नासम्‌, (पु० ) 


खेजच पक्षी ।--धीठ ( न० ) १ राजसिहासन । ' 


उञ्चासन । २ एक प्रकार का पंख वाला कीड़ा! । 


बलनः, ( ५० ) बलराम जी। बक्षदाऊ जी |~ , 
मुख, ( बिण} शुम मुख वाला । वास्तव में यह , 
संस्वोधन के रूप में “और सज्जन महोदय” के : 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। |--खुगः, ( पुण ): 
हाथी विशेष ।--रेशाः, (५०) इन्द्र के दाथी का ' 
नाम |>>वर्मन्‌, ! पु० ) चमेली. विशेष ।-¬ ` 
शाखः, ( पु ) कातिकेय 1- दय, थिय, 


( न० ) चन्दन थी, { खीर ) चन्दन का 


पेड ।--से।मा, ( खी” ) गंगा । 


( वि» ) इरा हुआ | भयभीत -ऱ्यातर, - 
शाले. ( वि०) भयभीत | डरा हुआ --झावह, 
(दि०) ३ डराइना । भयेध्यादक । २ शोखों का! 
उनसर, { त्रि: ) भयान्तित ।--कर, ( विः } 
१ सानन | डरावना । मीस । भयङ्कर । २ 
खतरनाक ।-~द्ियिइयः, ( पुष ) लड़ाई म 
बजाया जाने वाला डॉल । साइबाजा ! - प्रद, 
( वि» ) सय देने वाळा । भयकारी ।--विप्लुत, 
( वि ) हरा हुआ । भयभीत 1--व्यूदः, (दुः ) 
सेना का व्यूह विशेष जो उस समय रचा जाता है 
जिस समय किसी मकार के भय की उपस्थिति की 
शागळञा होती हैं । 


भद्रे (न० ) १ प्रसन्नता । सोभाग्य । कुशलता ¦ , भयानक ( नि० ) डरावन । 
बरकत । सझद्ि। २ सुकणे । ३ लोहा । द्रैसपात । - 
हि ` अयासक ( च० ) भय । डर) 
भद { पु० ) ३ खंजन पदो । २ विशेष जाति के ¦ 
हाथी की उपाधि । ३ दंमी ! पाखण्डी । ४ बैल | ' भयावकः ( घु) १ चीता। २ राहु 1३ साहित्य में 
0 07 त व पत कवाय एच जौरसों के अन्तगैत छुरा रस] 
भद्रक ( वि+ ) [ खी० -शद्रिका } १ शुभ ! नेक! 
२ मवहोर । सुन्दर । 
भद्रकः ( पु० ) देवदार वृक्ष । 
मरद्गकर १ ०३ अ 
सब्रङुर ) ( चि» ) शुभकारी | समृद्धिदाता । 
सद्गलू ( विन ) शुभ ३ ( न० ) देवदार वृच ! 
सदा ( ज्ली० ) १ या । २ द्वितीया, सप्तमी, और 
दाइशी तिथियों की संज्ञा । ३ आकाद्रारगा । ४ : 
अनेक पैरों के नाम 1>श्रर्थ ( सष) चन्दन | ' 
। भरणः ( इ ) भरणी नहत । 
भद्रिका ( खी० ) तावीङ्ग | यंत्र । सः ( इ 
भद्रिले ( न० } सम्हद्धि ! सौभाग्य । 


| अर (विर ) प्रद । देये वाला । सहारा देने चाला 
समर्थक ! 

भरा (५० ) १ मार! बोर 1 २ समूद । संभव । 
विशेष परिमाख मे । विशेष मात्रा में । ३ 
अतिशयता ¦ ४ तौल विशेष 1 

| आरटः ( घु० ) १ कुम्दार । २ वका | 

भरण ( विण} [ स्री०--भरणी ] मरण पोषण 
करने बाजा । परवरिश करने पाला! 


। भरणी ( खी० ) दूसरे नचत्र का लामा सू (५०) 


| 
रै 
क ! साहु! 
भंभः } | 
भस्म; Y ( घुण) $ मकी । २ घूम । चुआँ १ । करडः } { पुष ) दु स्वामी । प्रभु 1२ राजा! 
प्रंभराक्षिका । ! भरग्‌्डः | रईस । ३ वैद्य ! लॉड । ४ कीट । कौडा । 


भम्भरालिका | { ख्जी०) योसक्खी डॉस । पिस्सू । स्रसय ( न०) १ भरण पोषण । २ मजदूरी । 


sh | se सादा । किराया | ३ भरणी चच । 
मंसाखः ' भरणया ( खीं” ) सञ्चदूरी 1 उजरत । - मुज, 


) | 
भम्भाखः । ( ०) आय का राँमना । ( पुण ) भाडे का नौकर । 


भरगयु' 


सरयु ( पु: ) ३ स्वाम' ¦ मालिक २एइक ३ 
मित्र । ४ अश्वि द चन्द्रमः | च सूये 
सरतः { पु० ) १ दुष्क और शकुन्तला से उत्पन्न । 


यह चक्रवर्ती राजा होगये हैं और इन्हीके नास 
पर इनके राज्य का चास भारतवर्ष पड़ा है । २. 


महाराज दशरथ के पुत्र जो रानी कैकेयी की कोख 
से उत्पन्न हुए थे । ३ एक ऋषि जिन्होंने नाटक 


रचना की कला में एक प्रसिद्ध अन्थ रचा है 1४ ' 


नट । अभिनयकरता । 2 भाडे का योद्धा । ६ 
पहाडी आदमी । जंगली आदसी | छ आरिन !--- 
छग्रश्ञाः, ( छु० ) भीरामबन्ड --सणडन, 


{ न०) भारतवर्ष का प्रल्त विशेष लन) (बि०) ` 


सरत सुनि रचित नाटक शॉख का ज्ञाता (> 


पुत्रकः, (पुऽ) नट । अभिनयकर्त्ता-वर्षः, ` 


( पुण ) भरत का देश । -वाक्य, ( न० ) 
नाटक का अन्तिम गान जो आशीर्वादात्मक होता 
है| 
भरथः { दुर ) १ राजा । २ अर्ति ) ३ लोकपाल । 
भरद्वाजः ( पुन.) १ सक्षपि में से एक । २ भरत 
पक्षी 1 


भारित ( दि० ) ५ पोषित । २ परिपूर्ण । 


मरुः (पु०) १ पति। २ स्वामी । ३ शिव ४ विष्णु । ` 


५ सुवर्ण । ६ समुद्र । 


भरुजः ( युऽ ) [ छी०--मर्जा या मदजी | 
श्याल । गीदड़ | सियार । 


भरटक ( न० ) सुना हुआ मॉल | 
भः ( घु० ) १ शिव | र ब्रह्मा । 
सग्येः ( पु०) शिव का नासान्तर । 


भर्जन ( वि० ) १ मुना हुआ । सिका हुआ । कदाई 
में अकोरा हुआ । २ नाश करने वाळा | 


भजन ( न० ) १ सुनने या अकोरने की क्रिया । २ ' 


कढ़ाई । 
भतु ( पु: ) १ पति? २ प्रसु। स्वामी । ३ नेता । 


नायक) प्रधान । ३ समर्थक । रक्षक (नी, । 


"( खी० ) पतिधातिती खी ।--दारकः, (पुष) 
युवराज । { यड नाटक की भाषा में युवराज को 


( “० ) 


सच 


सम्ब यन करते समय प्रयुक्त होता है। दारिका 
( खी ) युवराज्ञी । - घेत, ( नन.) पतितः | 

' “बता, { छी० ) पवित्रता खो ।--शोकः, 

(चु) पति के भरते का शोक !--हरिः, (पु) 

एक प्रसिद्ध अन्ध रचयिता जिनके बनाये, नोति 

महार और वैराभ्य शतक परसिद्ध हैं । 

, भर्सृमती ( क्षी० ) सौभाग्यवती खी । 

भवसास ( अन्यया० ) पति के अधिकार मैं । 

: सवत्स ( घान आवै ) [ भग] १ डॉटना 
डपटना । २ फटकॉरना । लानतमलामत करना । 
खगतसुस्त कहना । गरियाचा | ३ चिदाना ! 

भत्सेकः { पुर ) ३ दराने धमकाने वाला । २ गए 
आने वाला । 

। भर्सन (न०) ) १ डाँरडपट । गाली गालौज। 

अलूना (खी०) > २ घसडी 1 ३ लानत मला- 

, सत्सिंतम ( न० ) ) सत ४ शाप । अकोक्षा । 

| भर्मेम्‌ ( न० ) १ मञ्चदूरी। साहा । २ सुवर्ण 12 

यपा 


ह 


। भेलू ( घार आएर) [ 
' देखना । मिहारना । 

सहल ( घा० थास्म०) १ निरूपण करना। वर्णन 
करना । कहना । २ घायल करना | वध करना | ३ 


भावयते, भालिव, ] 


। दुँनाई 

' भइलः [ए०१ ) बाण विशेष! पुक । प्रकार का 
। भल्ली ( खी० ) | तीर या अख । (पु०) १ रीछ । 
। ढं ( न०) ) २ शिव ३ सिक्षावे का घुष । 
। भब्लकः ( पुर ) रीष । भालू ! 

| भब्लातः 

पाति | (पुष) भिलावे का वृक्ष । 

| भन्खुकः (३०) 


| भल्लक (४०) | भालू । रींछ।. 
भव ( वि० ) उत्पन्न । पैदा हुआ । 
सवः ( पुर) १ सत्ता । २ उत्पत्ति | पैदायश + 
निकास | ३ सांसारिक अस्तित्व । ₹ संसार । ६ 
| स्वास्थ्य | तंदुरुस्ती । ७ श्रेष्ठता । उत्कृष्टता । १० 
| आध्ि --अतिण, ( वि» ) सांसारिक अस्तित्व 
से निस्तार पाना |--अन्तकृत, ( ३०) अझा 


1 
1 
| 
{ 


अघल 


( ६०७ ) 


सष , भषेक. 


जी का नामान्तर 1--अत्तर्र, { ब० ) आगे का . भविकं ( 4० ) कुशलता । सखद । 


या पिडला अस्ति ।--अस्थधिः, अर्शः, ¬ 


समुदः, ~सागरः-सिन्छयुऽ ( इ> ) सांसा- 
रिक जीवन रूपी सागर ।--आत्मज्ञः, (७०) 
गणेश जी या कासिकेय के नामान्तर 1--उच्छेदः, 


(५० ) सांसारिक जीवन का नाश ।--क्षितिः, | 


( छो० ) जन्मस्थान 1--श्रस्मरः, (पु०) 


दावानल ।--लिंदू, ( जि० ) सांखारिक जीवन के ' 
| भवितः ( पु० ) कत्रि । [ इस अर्थ में, किन्तु पुस्लिङ्ग 
दः, ( ए० ) पुचर्जन्म की रोक ।--दारु, (चच) ` 


घंधनों का काटने वाला । पुनर्जन्म रोकने वाला । 


देवदाद वृक्ष ।--सूति, ( पु: ) एक प्रसिद्ध 


संस्कृत कवि ।--रूदू ( पु० ) वह ढाल जे किसी ' 


के मरने पर पीटा जाता है । मातमी ढोल 1-- 
घीति.. ( खर ) सांसारिक प्रपञ्च से छुटकारा ! 


अवत्‌ ( विं० ) [ खी--मवन्ती ] 1 डोने वाला (२ , 


बर्तन । 
भवतो ( खी० ) आप । 
अवदीय ( विण) आएका । तुम्हारा । 
भवन ( न° ) $ चस्तिछ । २ उत्पत्ति ! ऐदायश । 


३ खर! सकान । डेरा। मह । ४ स्थान! ; 


आधार । द इमारत । ९ प्रकृत --उद्र, ( न० ) 


घर के भीतर का स्थान !---पनिः,---स्वामिन) . 


( ५०) पेशवा खान्दान । घर का बढ़ा बूढ़ा - 
भषेहः 
अबन्तः 
भनि 
सचता ; 
भचन्ती ) 
भवानी ( आ० ) पाववी का नाम जे शिव जो की 

फ्स्नी हैं । - गुरु), ( पु० ) हिमालय पवेत। - 

पूलिः, ( इन ) शिव जी का नाम ! 


» वर्तमान समय ) इस बीच में । 


( खरीच ) पविव्रया था सतो पत्नी 


भवाद्वत्त ( विः) | खी०--मवादवत्ती) |, आपकी ' 
तरह । | 


अवाठूश ( विश) [ खो ० --मवाहुशी | , 
भवाद्वेश ( वि० ) | खी०--मवाद्रणी) । 


तरह | 


तुम्हारी 


अचिक ( वि») [ खो०--सविको ] $ युण- ` 


कारी | लाभकारी । उपयुक्त | उफ्योगी । २ प्रसन्न । 
ससुद्धशाखी । 


[ 
| भ्चकः १ 


: भवितव्य (वि० ) होने वाला । भाषी । होनहार । 
! भवितव्य ( न० ) जा अवश्यम्मावी है । 
: अचितत्यता { खी० ) १ हानी । भावी! दोनङ्वारं । 


२ आरूध । भाग्य ! किस्मत ! 


भवित (वि० ) [ खो०--भवित्री | भविष्यत्‌ ) 
हेर । 


में "मविनिन ” शब्द का भी प्रयोग होता है 1] 
भबिल्लः ( छु० ) १ उपपति ¦ जार ) आशिक । २ 
छपरट । कामी 
भविष्य ( जि० ) १ होने बाला । २ घनेच्छुक | घन- 
दौलत की कामना रखने घाला । काल । २ स्या" 
सञ्च । निकट । 


; भविष्य ( वि० ) ३ वतमान काल के उपरान्त आने 


बाला ससय | आने वाला काल । २ धस्यासन्न । 
निकट ! 


| भविष्य ( त० ) आवे वाला काल! --ज्ञानं, ( म० ) 


आने वाले समय था घटना की जानकारी ।-- 
पुराण, { न० ) अष्टादश पुराशो में से एक । 

भविध्यन्‌ ( वि> ) [ खो०-7 भविष्यती या 
भविध्यम्ती | होने को 1--वकतू, वादिन्‌ 
( वि० ) आगे होने वालो घटनाश्रों का बतलाने 
चाला ? पेशीत राई करने वाला । 

भब्य ( बि०) ३ मौजूद । विद्यमान । चर्तमान ! २ 
आगे हाने बाला । ३ बहुत करके होने चाला ! 
४ उपयुक्त | ठीक । उचित । योग्य । ३ अच्छा! 
उम्दा । उध्कृष्ट । ६ शुभ | भास्यवात । प्रसन्न । 
७ मनोंदर । सुन्दर । ८ शान्त | ₹ सस्व । 

मढ्या ( ख्री० ) पार्वती का नाम । 

सव्य { ० 3 १ अस्ति । २ आने वाला काल ! ३ 
परिणाम । फल | ४ शुभपरिशास ¦ संसद्धि । ₹ 
हड्डी । 

सघ { घार प० ) [ भषति } १ सूकना । युरांना 1 ३ 
शालियां देना । डाँटना ! डपटना । 


खः । ( ५० 9 कुत्ता । श्वान । 


सषा (इद } संगिक 


{घु सूय गश (घु० ) नक्षत्रो का 

भपश ( न० ) कुत्त का भुकना कुछ का गुराना . समुदाय “-विकरः { पु० ) क्रि का संग्रह , 

असद (३० ) + सूर्य । २ ओश्व ३ बतक़ विशेष । ४ ¦ अकाशापुक्ष +-- नेमिः, ( पु० > सूयं | 
समय । ¦ ब्रेड । घरमै ¦ ६ पिछुला भाग * : भाक (विष) 4 परसुखापेदी । परतंत्र । २ भोज्यपदा्थं 

भसनः (५० ) शहद की मक्खी | देने के योग्य । ३ गौण | अपकृष्ट ! ४ गौण भाव 
क 9 च { 


में प्रयुक्त । 
ससन्तः ई पु० ) समय ¦ 


ह , मालिकः ( 9० ) अबुगामी । चाकर | नौकर! 
मसित ( वि० ) जळ कर राख हुआ । भस्म हुआ ! आर व ययाती व ठ 
मस्तं { न० ) राख ! 


स क , भायः ( घु० ) + अश | हिस्सा | पाती। भाग 1 २ 
जल ) ele डोई जि र Es बंदवारा । ३ भाग्य । प्रारच्च | ७ किसी समूची 
मरित्रि ) जाय । ३ चमड़े का यैस । चस्तु का एक अंश या उकडा । चघुथोश । ६ घूस 

£ खर राशि 
अस्मकं ( न० ) १ राख । खाक । २ शक रोग विशेष ' के व्यास का ३६० याँ और) ७ किसी राशि का 


जिसमें भोजन तुरम्त पच जाता है ३ नेत्र रोग pp धा. गग क त वगा 
हत भर -_ पह ( वि० ) पैतृक सम्पत्ति में भाग पाने का 


अधिकारी 1-3 हफ्ना, ( खीर) हिस्सा का 
सस्मन्‌ (दिऽ) $ राख | खाक | २ भस्म जो शरीर में 


। चिभाजन ।--जञाति।, ( खी० ) विभाग के चार 
लगायी जाती है --अग्निः, 'इ०) भस्सक रोग! : प्रकारो मै से एक । इसमें एक हर और युक शश 
--अवबरीष, ( वि० ) राख के रूप में रहने वाला 


भषश (३० ) कुत्ता 


सस्मता ( खी० ) भस्स दाने का कार्य | 
भस्मसाल्‌ ( अव्यया० ) भस्म देना । 


हपता है । यह चाहे समभिन्र हो चाहे विष्मलित्न। 
अथक जिसकी केवल राख बच रहे 1-आहुयः जैसे २ ७ ।--च्ेवं, (न०) १ पाँती । हिस्सा! 
२ माग्य । प्रार्च । ३ साभाग्य । खुशकिस्मती | 
४ सम्पत्ति | ३ आल्हाद । चयः, ( पुन) १ 
कर | रेक्स । २ उत्तराधिकारी । भाजू, ( बि०) 
हिस्सेदार । पाँचीदार ! चह जिसका कुछ लगाब 
हा | - मुज ( पु० ) राजा] बादशाह |--हँरः, 
( पु) १ समान उत्तराधिकारी | २ भाग ! 
( अङ्कयरित का) -- दारा, ( एु० ) { अडून- 
शित का ) भाग ! 


( ३» ) कपूर ¦ - उद्धलनं, ( न+ ) गुसुठनम्‌, 
( न ) शरीर में भस्म समा !--कारः, (पु०) ` 
घोवी ।-- कूटः घुऽ ) राख काढेर।--सन्धा, । 
~ गन्धिका.-~7स्थिनी, ( खी० ) सुगम्यदल्य | 
विशेष ।--तूले, (न०) १ कुहरा | कफं? २ भूल ' 
की वर्षा ; ३ कई मामो का समुदाय ।--प्रिया, 
( घु० ) शिव ।--रागः, { ३० ) रोगविशेष । ~ ` 
छेयनं ( न० ) अस्म से शरीर पालना ।--विधिः, ` 
( पु० ) कोई विधान जा अश्म से किया जाय. 
~~वेघकः, { इ० ) कपूर ।--स्नानं, ( न० ) 
अस्मस्तान । 


' मागवत ( विष) | खी --भागबतो | १ विष्छु- 


सस्बन्धी । विष्णुभक्त । २ भगवान सम्बन्धी । 
३ पावन । दैवी ( पवित्र ) । 


' भगवतं ( न० ) अष्टादश पुराणों में से एक सात्विक 


पुराण । 


भा ( घार परस्मे० ) | भाति, भात ] १ चमकना ! | भागवत; ( ३० ) विष्णुभक्त । 


२ दिखलाई पड़ना । ३ होचा: ४ अपने को | 
दिखाना । | 


२ प्रतिङाया | परछाई --काशः,-- कोषः, ` 


भागशस्‌ ( विऽ ) ( अन्पया० ) १ हुकड़ीं में हिस्सा 


करके । १ हिस्से के अनुसार । 


सा ( खी० ) १ अकाश । अभा । चसक । सौन्दर्य । ' भागिक ( वि०) १ हिस्सा सम्बन्धी । २ हिस्से 
वाळा । ३ मित्नात्सक । ४ व्याज । 


भारिन्‌ र्‌ 


भागिन्‌ ( बि० ) ५ भागो या हिस्सों वाला । २ हिस्से 
वाला | ३ वाद पा हिस्सा लेने वाला । २ सम्ब- ; 
न्थ युक्त । ५ अधिकारी । मालिक । ६ जे! एक 
भाग पाने का अधिकारी हो । ७ शास्यवान ! = ' 
अपक्वष्ट । गार ¦ 

भागिनेयः ( छ० ) भाँजा । मगिनीपुत्र । 

नागिनेयी ( खी» ) भाजी । भगिनी की पुत्री । 

भागीरथी € खी ) श्री गा । 

भाग्य ( स०) ३ मारच्य । किस्मत । २ साभास्य | 
३ सस! ४ हर्ष । कुशलता । ध्यायत, 
( वि ) मारूध पर निर्भर 1-उद्रयः, (5० ) 
भाग्योदय । भाग्य का खुलना ।--विप्नव:. (पु०) 
बर्‌क्रिस्मती वात, ( अन्यचा० ) साग्य ; 
से ! भाग्यचशा । 

साग्यचल्‌ ( वि ) ३ साग्यवाचू | खुशकिस्मव । २ 
हरा भरा । ससद्धवान | र 

भाँग ) ( वि. ) | खी--भाद्की ] पटसन का बना 
) हुआ : सविया 

सायकः} 

भाडुक: 

सांगोन १ १ 

आङ्घोगम्‌ ] { न० ) पटसत का खेत ! 

भाज ( घा० उभय० ) १ बॉटना । बितरित करता | 

भाज ( चि० ) ? रखने वाला । भोगने बाला । २ ' 
कर्सन्य । जे फरणीय हो ! न 

भाजक ( घु० ) भाग करने वाळा । बॉटने वाला । 

सामनं ( न० ) $ चरतन | पात्र । २ आधा । ३ 
योग्य व्यक्ति या वस्तु। ४ प्रतिनिधित्व । दष 
पस की तौल विशेष ! 


आजित ( न० ) पाँची । हिस्सा । अंश । 

भाजी ( छी० ) चाँचल । आँच | पीच । 

माज्यं ( २०) १ टश । भाग । पाती । २ वह 
अङ्ग जिसे भाजक अङ्क से भाग दिया जाता है। 


| 
(पुन ) चिथदा । बीथडा । 
f 


en ०० 


३ उत्तराधिकार । पैठक सम्पत्ति ] | 
आ प ( न० ) मज़दूरी । उजरत । किराया । ¦ 


आइकः 


सादि , साशिड 


माद ( खी० ) १ अञ्चवूरी | उजरव । २ 
की भ्रामडती ! 

साडू: (४० १ कुमारि भइ के मीमांसा सम्बन्धी 
सिद्दाभ्तानयायी ! 


अशः ( पुन ) नाव्यं शास््राससार पुक मकार का 
ख्यक, ज्ञा नाटकादि दस रूपको में से एक मावा 
गया दे । इसमें केवल पुक हो अंक होता हे और 
इसमें हास्य रस की प्रधानता होतो हैं । इसमें 
चह आकाश की और देखता हुआ आप ही आप 
सारी कहानी उक्ति प्रत्युक्ति के रूप में कह डालता 
हैँ, मानों वह किसी से बातचील कर रहा हो! 
भाखकः ( पुरन) घोषणा करने वाळा । निरूपण 
करने बाला 
भारड ( न० ) ३ वरतन । २ पेटी । टंक ¡३ 
ई भो अजार या यंत्र । ५ बोजा 1 ॐ माल! 
सामान । सोंदागरो साल । द माल की गाडि । 
७ कीमती माल । बहुमूल्य सामान । ८ नदीगर्भ ! 
९ घोडे का क्लीन या साज । १० भाड्पन । सस- 
ख़रापन } 
माडाः ) १ पु० ) ६ बहुवचनान्त ) साह । सामान | 
भारडाः ) >-अगारः,--आगारः, ( पुष)" 
खगार, --आगारे; (न° ) माजगोदाम । सरद- 
रिया । २ खजाना । घनागार । संग्रह | सान । 
गोलाबारूद --प्रतिः, ( घृण} च्यापारी [--- 
घुः, { ४० ) बाई ।~-पतिभाणडकम्‌, { न० } 
विनिमय शाला, ( छी ) मालगाजाम । 
( इ ) 
भायहकः ( पु० ) 
भांडक॑ (६ न० ) 
सासडकम्‌( न° ) 
भाई | ( न० ) मालयो दाम । 
भांडारिन्‌ 
मारडारिन्‌ 
याँ (खो०) १ उस्तरा रखने का घर या खाल । 
आशिडः | -~-घाहः, ( पु० ) नाई ।--शाला, 
{ खी० ) हज्ञाम को दूकान । 
खं० शक व्ा०--७९ 


कटोरा | ( न० ) सौदागरी का 
माल 1 


} ( पु० ) मासगोदाम का अधिकारी । 


भाडिक { 


माडिक ६४० ) ४ 
भाशिइकः { घुः ) RRL 
माँडिलः { पुष १ नह  हुउअ३ 
भांशिदल्लः ( ४० ) 
भाँडिका } { स्री» ) दौज्ञार | खोखर ) बरतन 


भाशिषका | भाडा 
| ( खी० ) पेटी । डोकरी । 


भाँडिनी 
भारिडनी 


भांडीर: ) , ३ 
भागडीर: } { झु० ) बढ़ वक्ष ¦ बरगद का पेड । 
भात ( घर क्र» ) चमकीला | चमकदार । 

! 
सातः ( पु० ) अमास । सोर । | 
भातिः ( खी० ) १ चमक ! प्रकाश । आभा । दसक } | 

२ ज्ञान। अठीसि | | 
भातुः ( ३० ) सूर्य । | 
भाद्र; } (०) एक मास का नास। भावों का 
भाद्रपद्‌ः ) महीना । | 
भाट्रपदाः ( स्त्री» बहु० ) २२ वें और २६ वें चचन्रो | 

का नाम । पुर्वाभाठपदा और उत्तराभाद्रपदा | | 
यादपदी भादों त 
मादो क } { स्त्रो) भादों महीने की पूर्णमासी । 
भाह्गसातुरः ( 9० ) चेक साता का पुत्र । | 
साने ( न० ) ३ प्रकटन । प्रादुर्भाव | दष्टियोचर होना । | 

२ प्रकाश । आभा | ३ शान । अतीति । | 
माळुः ( पु०) ३ प्रकाश । आभा । चमक | २ 

किरण । ३ सूर्य । ४ सौन्दर्य । ९ दिवस । ६ 

राजा । बादशाह । ७ शिव | (स्त्री ) सुन्दरी 
खी --केशरः.--केसरः, ( पु० ) सूर्य ।-- 
जलाई ४० ) शनिग्रह ।--दिनं, { न० ) 
वार), { पु० ) रविवार । इतवार । 

भानुमत्‌ ( वि०) १ चमकीला । प्रकाशमान । २ 
सुन्दर । मनोइर । ( दु० ) सूर्य । 

सानुमती ( खी० ) दुयोधन की खो का नाम । 

मामः ( पु ) १ वसक । आमा | २ सूर्य । ३ कोघ ¦ 
कोप | रोष! ४ बहनोई । भगिनीपति । 

पामा ( खी० ) १ कोध करने वाली ख्री। र सत्य | 
भाभा जो श्री कृष्ण की पत्तियों सें से एक थी । 


Ey (१ छ ) 


भारती 


साविनी ( खी० ) ५ कामिनी । सुन्वरी युवती छी । 
२ क्रोघचा सी! 


“उपसत शवं कफि शोभा 
दरिलो सासिनि से सुब्यस्य नित्यं }'' 
भामिनीविलास | 


भारः ६ पु० ) $ बोच । २ झोक | प्रचरडता । { यथा 
युद्ध की ३ अतिसयता । ४ श्रम । परिश्व्न । 
आयात । ₹ बढी मात्रा | ३ तौल विशेष । ७ 
जुं (उस गाडी का जा बोम ढोने के लिये हो ।) 
“आक्रान्त, ( वि० ) बोझ से दवा हुआ । 
~ उदकः, ( वि» ) कुली । मजदूर । ग्रोझा 
उठाने माला ।--उपञ्जीवनं, (न°) बोझ बोकर 
और उसकी आमदनी से आजीविका चक्षाने 
बाला ।---यष्टिःः ( ५० ) चह बल्ली जिसमें 
ळटका कर भारी सामान ढोया जाता है (वाह, 
( वि० ) | स्त्री०--भरोष्टी ] बोक कोने वाला । 
--वाहूः, { पुण ) रोमं खे जाने वाला । कुळी । 
>>वाहनः, { घु० ) जानवर ज्ञा बोका ढोवे -- 
वाहिकः ( पु० ) इली । इम्मा ।--सर, 
( चि० ) जो भारी बोका उठा सके अतयत बढ़ा 
मजबूत या वाक्रवचर ।--छर,--हारः { घु ) 
कुली । इम्माल ।--हारिन, ( घुण) कृष्ण का 
नासान्वर । 


भारंङ; } { पु० ) यक्षी विशेष, जिसे आज तक 
भारणडः } किसी चे नहीं देखा । इसके भांड, या 


भारुसड, भी कहते हैं । 

भारत { वि० ) | स्त्री०--भारती ] भरत का वंशज 
या भारत का | 

भारतं ( न० ) १ भारतवर्ष । हिन्दुस्थान । २ महा- 
भारत अन्य जिसमें सुख्यतः कौरव और पाण्डयों 
के प्रसिद्ध युद्ध का चर्दन है । 

भारतः ( घुण ) १ भरतवंशज। २ सारतवर्षवासी । 
३ नट । अभिनय करने वाला ; 


| मारती ( खी० ) $ वाणी । स्वर | शब्द | वास्मिता । 


२ वाणी की अधिष्टात्री देवी । सरस्वती । ३ रचना 
शैली विशेष । यथा-- 


भारद्वाज { 


"भारतो मस्कत यरे दाग्म्यापार नटाकव$ २ 


४ छवा | बदर | 


भारद्वाज ( एः ) १ दोणाचार्य का चाम । २ 
३ लाख | . 


अगस्त्य का नासान्तर । ३ मङ्गल । 
अगिन । चेंदूल ! 
भारद्वाजे ( न० ) इड़ी । अस्थि | 
भारवः ( ४० } कमान की डोरी । धनुष का रोदा । 


49५ 3 चः 
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खाल्ुकः 
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बाव्खुकः ई पु. ) दीड ! भालू १ 


--सादित्यदृपश ! ३ 


' सावः { घु" ) १ अस्तित्व | विद्यमानसा | २ घटना ¦ 


भररविः ( ए० 3 किराताजुनीय के रचयिता यक 


प्रसिद्ध एवं सकल संस्कृत भाया के कवि | 
भारि; { पु० ) शेर । सिंह । 


ठ ? ( वि० ) भारी । (पु० ) इलो । हस्माख | 


भागः { पु० ) भर्गों का राजा ! 


भागत: ( पु० ) १ शुक्राचाये | असुराचार्य । २ परशु- 
राम 1 हे शिव । ४ धनुर्धर । १ हाथी । प्रियः, | 


( पु० ) हीरा । 
भार्गवी ( स्त्री» ) १ दू । घास । २ लक्ष्मी! 
सायेः ( पु० ) नौका । 


भाया ( स्त्रो> ) $ पत्नी । २ भादा जानचर ;--आठ, 
( बि० ) पली के वेश्यापन से आजीविका निर्वाह 


करने चाला ।--ऊड, ( बि० ) विवाहित !-- ` 


जितः, ( घु० ) स्त्री का वशवती पाते । 


भार्यारुः ( पु० ) १ खग विशेष | २ उस पुत्र का! 


पिता जो अन्य की स्त्री से उत्पन्न हुआ हो । 


सालं (4० ) $ साया | २ अकाश । ३ अंधकार । 


“ओडुए, ( इु० } १ भाग्यवान पुरुष । २ शिव । 
३ आरा । ४ कच्छुप । कछुआ चन्द्र (छु०) ¦ 
$ शिव । २ गशेश ।--दशेसे. ( न० ) इँगुर । | 
सेंदूर ।--दशिलि, ( वि» ) माधा देखने वाळा ' 


अर्थात बह नोकर सो सदा मालिक की और 


प्यान रखता हो! - दण, (४६ )--लोचनः, 


€ पु० ) शिव (-- पक्षा, { पुन) >पहूँ. (न) ` 


साधा | 


भाल्लः (पु: ) सूयं ¦ 


होना ! ३ अवस्था | दशा । हालत. । ४ कुश | 
रीति । * पद । ओहदा। ६ बास्तविकता ३ 
स्वभाव । मिजाज । प सुकाव | विचार । खित्त- 
वरात्ति । & प्रेम | प्यार । अनुराग । ३० अञिप्राय । 
३१ अर्थ । ६२ सर्प । इह्‌ विचार । ६३ 
हृदय । आत्मा । सन। १४ पदार्थ । बस्तु ¦ जीच ¦ 
११ जीवधारी । १६ सावना । १७ हावभाव ¦ 
आचरण । १८ प्रेसोोलक हावभाव । ३६ 
उत्पत्ति) २० संसार । दुनिया | २१ गर्भाशय | 
२२ सङ्गल्प । २३ अलौकिक शक्ति ¦ २२ परासश ¦ 
आदेश | २५ नाटक में किसी पूणय के लिये सम्बो- 
घन । २३ व्याकरण में “भावः” ; २७ मान- 
मन्दिर । ज्योतिष । २८ चन्र नक्षत्र अनुग, 
( वि० ) स्वासाविक (--असुगा, ( स्त्री» ) 
असिंच्छाया १--अव्तरँ, ( न० 3 सिन्न दशा 1-- 
अकूत, { न० ) मानसिक विचार ।-आधत्यक, 
( वि० ) स्वाभाविक । असली 1--आलोना, 
९ स्त्री० ) प्रतिच्छाया । -सस्मीरं, (न०) 
१ हृदय से । २ भम्मीरता पूर्वक --गग्यं, (न) 
सव द्वारा जानने योग्य ।-आहिल, ( बि० ) 
तात्ण्ये समझते बाल! ।--जः, ( घु७ ) कामदेव 1 
चहा विठू, ( छि० ) हृदय की बात जानने 
वाला बंधन, ( चि०) इत्य को बाँचने 
वाळा । हदयों को मिलाने वाला ।---निश्चः, 
( ३० ) सान्य पुरुष ¦ भद्रयुषष ।--रप. (वि०) 
असली । वास्तविक ।--वाचक, ( व० ) व्याकरण 
में वह संज्ञा जिसके द्वारा किसी पदार्थ का भाव, 
घर्म, था युख सालूम पडे ।--शचलन्वे, ( न० ) 
अनेक प्रकार के भावों का संमिश्रश 1--झच्य, 
(विर) मेमरहित ।--समा हित, (वि०) घर्मलिष्ठ । 
सा । भक्तिपूर्ण सरः. (पु: ) (सांख्य ) 
तन्मात्रा की उत्पत्ति (--स्थ, ( वि») अनुः 
रक्त 1--स्निग्ध, { बिष) अकपर शाव ले 
अनुरक्त ! 


सवक 


{ ६१२ } 


साधा 


भावक ( बि०) १ साव से पूर्ण! ३ सौख्य बदि | 
कारक । ३ कल्पना करने वाला । अदभुत रसोदी- । 
पक पदार्थ और सुन्दरता के प्रति रुचि रखने | 
वाला; | 
आवका ( पु०) १ भावत । हृदयगत माव । संस्कार ) । 
२ प्रेम के भावो के बड्चिंध से ओतन करना । | 
यावन्न ( दि० ) | स्त्री ~ भावनी | प्रभाव डाळने 
दाला । असर करचे दाखा | 
भावन ( न०) 1१ उत्पति । प्रादुर्भाव) २ किसी 
सावना ( खी० ) / के स्वार्थ के? आगे वदान । ३ 
कल्पना ! विचार । ख्याल । ४ भक्ति । द्धा । | 
२ ध्यान । धारणा । ६ अग्रसाणीक्कत अनुमान ! | 
कल्पित चिषय । ७ आजोचन । खोज | 5 
४ लंपट जन । २ नट | अभिनयकर्स । ६ 
सज्ञाबंट | । 
भाविक (वि०) [ खी०--भाविकी | १ स्वाभाविक । 
नैसर्गिक । प्राकृतिक | २ भावनात्मक । ६ आने | 
किया हुआ! । ७ सिद्ध किया हुआ । स्थापति किया 
इचा । म व्यास । परिपूर्ण | £ उत्साहित । । 
१० तर। सीँया हुआ। ११ सुगन्धित किया 


< 


निर्णय । ६ स्मरण । याददाश्त । १० छान! 
अशीति । १५ प्रमाण : तर्क । प्रयोग ¦ १२ सूखे 
चूणे को किसी तरल पदाथ से वर करना । 
३३६ वसाना । पुष्प तथा सुगन्ध द्रव्यो से 
सजाना । 
आनः ( न० ) १ निसित्त कारण । २ सृष्टिकर्ता । 
३ शिव जी की उपाधि । 
भावदः { पु: ) $ उच्छास । हृदय का आवेश । ३ 
वाला । काल । 
भाविक ( न० ) भाषा जो प्रेम और कामेच्छा से 
परिपूर्ण हो । २ अलङ्कार विशेष | इसमें भूल और 
भावी बातों को अत्यक्ष वतमान की तरह निरूपश 
करवा पड़ता है । 
भावित ( व० कु० ) $ रचा हुआ | पैदा किया 
हुआ । २ अकट किया हुआ । ३ पोसा हुआ ।४ | 
विचारा हुआ। सोचा हुआ । कल्पना किया | 
| 


रागद्वेष । २ प्रेमभाव का अकटन । ३ साधु पुरुष! 
हुआ । २ ध्यान किया डु । परिवर्तित ! ३ शुद्ध 


हुआ। ३२ मिला हुआ । मिश्रित “-झाप्मम, 
( विर )-चुद्धि, ( वि० ) ३ वह जिसने अपने 
आत्मा को परसाह्य को ध्यास करके पदिन कर 
लिया हो । २ अक्तिपूर्ण । साघु । ३ विचारबान । 
४ संलग्न । 

भावितके ( न० ) सत्य विवरण । 

भावित्रं ( न० ) स्वयं, मत्ये और पावाळ का समूह । 
त्रैलोक्य | 

सविन्‌ ( विण) ३ हुआ | २ होने वाला । ३ आगे 
आने चाल काल | ४ होने योग्य । ₹ अवश्य- 
उभावी | ६ कुलीन । सुन्दर । आदर्श । 

अविनी ( ख्री०) सुथरी खी । २ सती खी । कुलवती 
खी । ३ स्वेच्छाचारिणी या निरङ्कुशा खी । 

भावुक ( बि० ) ३ होने वाल्ला: भव्य | ३ समृ 
शाली । प्रसन्न । ४ शुभ गुणग्राही । कबिमरिम ! 


भावुक ( न० ) १ असतता ¦ कुशलता । सझद्धि | २ 
भाषा जिससे प्रेम और आसक्ति प्रकट हो | 

भाक ( ६० ) बहनाई । अगिनीपति । 

भाउय ( जिर) १ होने चाला | २ आते चाळा काल । 
३ होने बाला | पूर्ण होने वाला । ४ वह जिसका 
बिचार होने बाला हो । 

भाव्यं ( न० ) अवश्यम्भावी ! भावी । 

माध्‌ ( घा० आत्म० ) [ भाषते, भाषित ]१ 
बोलना | कहना। २ सम्बोधन करना । ३ वाती. 
हाय करना । ३ निरूपण करना | & वजन करना! 

साषशं (न० ) १ कथन । वार्ताज्ञाप । बातचीत । 

' २ दयामय शब्द । 

भाषा ( खी॥ ) १ बोली | जबान | वारी । २ परि- 
भाषा | विवरण । ३ सरस्वती का नाभान्तर । ४ 
अरज्जीदावा । अभिषोरपत्र ।--आअच्यरं, ( न° ) 
दूसरी बोली या भाप! -पादः, { पु० ) अन्गी 
दाबा ।--सम, (1० ) शब्दालङ्कार विशेष। 
इसमें शब्दों को इस प्रकार किसी डाक्य में क्रम” 
बद्ध किया जाता है कि, चाहे उसे संस्कृत भाषा 
का वाक्य समे चाहे प्राक्त का यया 

अहमुज्षमणि सङ्करे कलगन्भोरे चिड रक्षरको बीर । 

विरका केलिकीरे किमालि घोरे च गञ्चक्षारछकीरे ॥ 

~~ साहियदर्पश | 


मापिका र्‌ 


मापिका ( खोळ) बोली । भाषा ! 
भावित (.व० कृ ) कहा हुआ । 
साधितं ( न० ) वाशी । बोली । कथन । भाषः । 


भाष्यं ( तच ) १ कथन । वार्तोक्षाप ! २ मामूली ` 


बोली या भाषा का कोई भी अन्य या रचना । ३ 
व्याख्या । टीका । 9 सूत्रों पर की हुई ब्याख्या 
या टीका | पाशिमि के सूचों पर भाष्य ।--करः, 
=क्र, छत्‌. (घुः) १दीकाकार । २ 
पर्तजलि का नामान्तर ! 

सास्‌ { घाण आत्म० ) | भासते, भासित | १ 
चमकना । दसकना 1 २ स्पछ होना । सन में 
आना । ३ सामने आना! चमकना । ४ दिख- 
साना । अकट करमा 

सास (खी०१ १ प्रकार ! आमा ! चमक । २ किरण! 
३ अतिविस्व | सूति । ४ गौरव । महत्व । ४ 
इच्छा (कर: (बु) १ सूर्य । २ बीर । ३ 
अग्नि | ५ शिव । ₹ एक प्रसिद्ध ज्योतिषी !-- 
करं, (न० } सुवर्णं ॥--करि, ( इ० ) 
शनिम्नह ¦ 

भासः ( ३० ) १ चमक | प्रकाश । आभा । दीहि। 
२ कल्दना ? ३ सुर्या ! ४ गोध | १ गोष्ट । ६ एक 
संसक्षत कचि का नाम । 


साथी इतस कडिकुखमुक कालिदासे बिहा; ? 


भासक ( वि० ) [ खी* --सासिका ] ३ दोतिमात । : 
एकारावान्‌ । २ प्रकाशक | दिखलासे वाखा । ह ' 


समझाने वाला ¦ 
मासिक: { पु० ) एक संस्कृत कवि का नाम । 
सासं [ न० ) १ जमकर । दमक । २ प्रकाश 
भासत ) 1 वि० ) 'खी०-अखन्ती] १ चमकीला । 
भासन्त | सुन्दर । मनोहर । 
भासंतः } ( दु० ) 3 सूर्य । २ चन्द्रमा । २ तारा! 
शससह ) नम्र । 
भासनी ( छीर) नइ | 
मारु: र पु० ) सूर्य । 
भाछुर ( थिन ) ३ असकीला ¦ २ भयानक | 
भाखुरः (६० ) १ सरीर † २ बिएलौर ; 


“१३ ) 


मित्त 


। भार्मन ( वि० ) | ख 
भस्म का! 


कृ. "क, 


- आदमाटी | 


भास्वठ्‌ ( तरिश 
१ सुर्य ! 

' भारवती ( खी० ) सूर्य की इरी । 

सारवर ( विर ) चमकीशा' | दीलिसाय ! 

सारवरः ( पु० ) १ सूर्य । २ दिवस | दिन ¦ 

वित्त, ( घा० आध्मा० ) [ मिक्षते, सिक्षित ] १ 
सना | यातना करवा ! २ भोर मोगना ३ 
ममा; किन्तु पाना नहीं। ४ पीडित होता । 

भित्ते ( न० ) 

' सिक्ता (खी?) 

भित्ता {खी०) १ याचना । साँगा ) २ माँगने पर जो 
मिले । ३ मजबूरी | भाडा } क्राय 3 
चाकरी । सेवाच्रुलि (-- रन, ( मण) मीश 
माँग्रते मारे सरे फिरना | --शाङ्ग, (नव) 
सीख ।--अधिन, (3० ) सिक “हें, 
( चि. ) सिचापात्र | वह जिसे भीख देवा 
उचित है 1-आशिन, { चिञ ) १ भीख 
पर निर्वाह करने वाला । २ बे इमान ॥-- 

| झाहारा, ( पु०) सिदात्र --उपजोविव, 

( वि० ) भिखारी । मिक -कराएँ, { चण) 

' याचना । याज, ( न०) भिक्षापात्र । खप्पर । 

सिच्च सेने के लिये पान्न --मायाचः, ( पुष } 

चुबक भिखारी !-~खुत्तिः, € खौ० ) सोख माँगने 

का ऐशा । 


पिक्षाकः { ४० ) | खी०--मिक्षाकी | भिखारी ! 
भित्तित ( च० क० ) याचिद । माँगा हुआ । 


समकोला | प्रकाशवाल ; ( पु० } 
प्रकाश । आखा ३ ३ शूश्चीर ) 


os >> 


| भीख । 


र 


निल्लुः ( पुर ) १ भिचुक । भिखारी : २ संन्यासी । ३ 
संन्यास । ४ चोड भिक (मर्या, { खरी) 
मिज्षुक जीवन (--संघाती १ खी० ) चिथडा । 
फटे कपडे । 

मिल्नुको ( पुः ) भिखारी | 

` जिसे (न० ) १ अँ ! भाग । २ उकडा (टँक । ३ 

| दीकार। 


५ er oem re ene meen त गा 


भित्ति { 


सित्ति { खी० ) तोडूना । चारनः , विभा जित करना . 
२ दीवार । ३ स्थान । ४ उकडा । ₹ हूटी हुईं काई 
वस्तु । ६ दरार । सन्धि! मिरी | ७ चढाई । ऽ | 
ब्िद् । दोष । ह अवसर ।--स्मालमः, { यु). 
चुहा । -खारः. (8० ) चोर! घर में सेद | 
लगाने पाला !--पातनः, {यु ) $ चूहा | 
विशेष । २ घूँस । चूहा । ; 

मितिका (खी) ३दीवाल । २ह्षिपकली : विस्नुइया । 

सिद । धाण्परस्म० ) [ भिन्दति | १ बाँटना । इकडे , 
करना । २ फोइना ! सन्धि करना । मिरी करना : ' 
३ खोदना । ४ गुजरना । २ एयक करना । ३ अङ्ग | 
करना | ७ गडबड करना । ८ अदल बदल करना । | 
घटाना बढ़ाना । ३ ,खिलाना । १० दखेरना | 
छितराना । ११ खोलना । पथक करना! 1२, 
ढीला करमा ।१३ छिपी हुई बात को प्रकट करना । | 
१४ परेशान करना । ११ पहचानना । | 

भिद्क ( न० ) १ हीरा ! २ इन्र का वन्न । | 

भिद्क; (७० ) तजवार । 

मिंदा ( छी० ) ३ सोडन । फटन । चौरन । फाइन । 
२ अलहदगी । ३ अन्वर ¦ ४ जाति । किस्म |. | 


सि | छु० ) 

सिदिरै ( न० ) 

भिदुः (३०) 

भिदुर ( चि० ) ३ तोडने वाला । फटने वाला ! चीरने 
वाला | २ अङ्गप्रवण । टूटने फूटने वाला । ३ 
सिञ्चित । मिला इया । गडंगडु । 


| इन्द्र का वन्न । 


| 
भिदुरं ( न० ) इन्द्र का वन्न । 
हि | 

भिङुरः ( ३० ) खत्तशृत्ष । | 
| 


भिद्यः ( ए० ) १ तोड़ से बहने वाली नदी । २ नदी 


विशेष । | 


मिदर ( नण ) इञ्ज । 


| 
भिदपाल (०) ३ छोटा एक डंडा जा | 
भन्दपालः प्राचीन काल सें फेंक कर मारा जाता ' 
भदिपालः ( था। २ एुफना! जिसमें कंड या. 
भेन्डिपालाः पत्थर रज कर और उसे घुसा कर | 


फेंका जाता हैं । | 


त्श्छ } 


सिक्न 


भिन्न ६ शण कृ० ) ॥ टूटा हुआ फरा हुआ . चिर, 
हुआ । २ विभाजित । एथक किया हुआ । चल- 
गाया हुआ । ३ ( खोलकर ) अलग किया हुआ | 
४ खिला हुआ । फूला हुआ । ३ एथक । अलग : 
जुदा । ६ इतर | दूसश । अन्य | ७ ढीला = 
मिश्रित ! फिरा हुआ। १० परिवर्तित । बदला 
हुआ | ५१ भयानक | मस्स। १२ बिना (-- 
अञ्जनं, ( न० ) कई दन्यो के मिला कर बनाया 
हुआ सुर्मा ।--उदरः, ( पु० ) सौतेला भाई। 
करटः, ( षु ) मदमस्त हाथी कूड 
( चि० ) नायक विहीन । - क्रा, ( वि० ) क्रम- 
रहित । गडबड !--गति ( वि० ) तेज्ञचाल से 
जाने वाला याथ ( वि० ) तितर वितर ॥-- 
दर्शिस, (वि०) पक्षपाती । प्रकार (वि०) दूसरी 
किस्म का या जाति का ॥--भाजनं ( न० ) 
खप्पर । कमणडलु ।--मर्मन, (वि०) वह 
जिसके मर्मस्थल विभे हो) - रथाद्‌, { चि० ) ३ 
वह जिसने मर्यादा था सीमा. भङ्ग कर दी हो। 
असम्मानकारी । २ असंयत । जो काबू में म हो । 
रुचि, ( वि० ) अुदी छुढी रुचि वाला।-- 
वर्चस्‌, वर्चस, (वि० ) मक्षोत्सर्ग करने वाला। 
चत्त. ( वि) असद जीवन व्यतीत करने 
चाला । व्यागा हुआ ।--न्बूति, (वि० ) $ छुरी 
राह चलने वाला | २ इतर रुचि या भावना रखते 
बाला संहति, ( वि० ) असंयुक्त । विस्ुक्त। 
स्वर, (वि०) १ आवाज्ञ बदले हुए | २ 
बेसुरा । -हंद्य ( वि० ) वह जिसका हृदय 
विधा हो । 

मिन्नः ( पु० ) रत्मदोष | किसी रत्न में ऐब ! 

भिन्न ( न०) ३ टुकड़ा । भाग । अश | २ फूल । 
मुकुल । ३ घाव । छुरी का घाव । ४ भग्नाँरा । 

ल र ( स्री» ) स्वेतगुआ । सफेद घुंघची । 

मिश्लः ( ३० ) भील जाति 1--लझः (पुष ) लोभ 
वृक्ष -भूषणं, ( नण ) गुजा का पौधा । 

भिइलीटः (पुन) ) 

मिदलोदकः ( घु} ¦ 

भिषज्ञ ( पु० } १ वैद्य ! इकीम । डाक्टर | २ विष्णु । 


लोध्र वृक्ष । 


भिष्मा र्‌ 


~जित, { य० $ दवाई : दवा पाश, (छु०) 
नीसहकीस !/--बर:, { पु० ) सर्वश्रेष्ठ वेच । 
भिषा - 
भिष्मिका 
मिष्मिदा 
मिस्मदा 
मिस्सिठा 
भी ( धा० परस्मै० ) --[ विभेति, भीत ] डरना । 
भयभीत होना । चिन्तित होना । 
भी ( ख़ी० ) भय । इर आशङ्का | 
भोत ( वर कु० ; १ भयभीत | डरा हुआ। २ खतरे 
में पढ़ा हुआ ।--भीत, ( चि० ) अतिशय डरा 
हुआ 


( छीन) मुना हुआ अन्न । 


"७४ ३ 


म्य 


भीम { पु) १ दिव , २ पाच पाडवा स ख नसर 
पाण्डव का नास । पवन के ओरल से कुस्ती के 
गर्भ में इनको उत्पत्ति हुईं थी । 

भोमरं { न» ) युद्ध । खडाईँ ¦ 


' भीमः ( स्त्रीश ११ दुर्गा । २ रोचना । ३ चाबुक । 


भीतंकार ) ( चि०) डराने वाला | भयभीत करने , 


: झौरूक | ( वि० ) $ मीर | डरपाँक । सुई चुराने 
' भीख़ुक | चाला । शमीला । 


भीतङ्कार ) वाला । 

si | (अब्यया०) डरपोक कहना या बदलाचा , 

भीतिः ( खी० ) ५ डर । भय । २ कँपकपी } थर्राहद । 
~-नाटितक, (न०) भयभीत होने के हावभाव 
दिखलाना । 


भीम ( बिष ) भयावना । डराने वाला । -उदरो, | 
: भोल 


८ खोर ) उमा का नामान्तर । --कर्मन्‌, 
( दि० ) भयङ्कर शक्ति वाला । दर्शन, (वि०) 
देखने में मयङ्कर !---नादू, ( वि० , भग्रानक 


' मीलूकः 


रूप से शब्द करने वाला 1--नादे!, (पुर) 

१ सिंह । २ म्रय कालीन सप्त सेवों में से एक: 
का नाम । -पराक्रम, ( बि०) भयङ्कर शक्ति ¦ 
वाला । -श्थी, ( खी० ) किसी मजुष्य की उस्र ' 
की ७७वीं वर्ष के आये मास की ७वीं रात का 


नाम । [ यह रात बड़ी खलरनाक बतलायी 
जाती है । 

“शप्तत्तपततिसे घर्ख रूपमै भ'सि शप्तं । 

राजिभीसहटी भाम भर समतिदुरूतदा ॥?} 
“रूप, ( बिः ) भयानक शक्ल का ।--- 
विक्रान्तः, ( दु० ) शेर । सिंह विग्रह, 
( बिश) सयङ्कर डील होल का शासनः, 
( पु० ) यमराज ।--सेनः, ( पु० ) ५ दूसरे 
पाण्डव का नाम । २ भीमसेनी कपुर | 


कोडा । 

भीर ( वि० ) [ स्त्री -भीरु, सौम, | ३ डरपोक । 
२ भयमोत :--चेलस, ( इ० ) हिरन । सखय 
-गन्क्रः, ( पु० ) चूका । भट्टी ।-" सस्व, 
( वि० ) सीर, दसः, { पु० ) हिरन । ˆ 

भीर ई न० ) चांदी । ( स्त्री.) १ भीर स्त्री । २ 
ग्रतिक्षाया । परछाई । 

भीइः ( पु० ) १ ज्य्याल । २ चोता । 


मास्क, } 
) 
भीदकः ) (पु०) ३ रीड ¦ २ उल्लू । ३ ऊख ¦ 
भील्लकः । इख । 


भीरू | ( स्त्री» ) डरपोंक स्त्री । 


{ न० ) जंगल | दच । 


७७00 | ( घु० ) री । माल्‌ । 


भीषण { विर ) भयानक | डरपाजना भग्रप्रद्‌ | 

भीषण ( न० ) काई वम्तुम भय उत्पन्न करे । 

भीषण: ( पुष) ५ सथानक रख । २ शिण जो का 
नामान्सर । ६ कतुर । ४फाकता । 

भीषा ( स्त्री" ) १ डराने की क्रिया । ३ सय । डर । 

भीचित ( वि० ) डरा हुआ । भयभीत । 

भीष्म ( वि० ) भयङ्कर ।--अननी, (स्त्री) श्री 
गङ्गा ।+--पश्चक, ( न० ) कार्तिक शुक्ला १३ से 
१२ तक & दिवस को सीष्मपञ्चक कहते हैं । इन 
पाँच दिनों में स्त्रियाँ प्रायः घव किया करती हैं! 
~¬यः, { स्त्री? ) गंगा का नास | 

सीच्मः { पु० } १ भयानक रस । २ राइस | ३ शिव 
जी का नामान्तर । ४ सान्तनु पुत्र भीष्म पिता- 


मीफक' 


मह, जिनका जन्म धीगड़ादेवी के गर्भ से | 


हुआ था। 

>प्मकः ( घु ) ३ राजा सान्तनु के पुन्न का नाम । 
२ बविदभां के एक राजा का नाम जिसकी 
लड़की रक्सिणी के साथ श्रीकृष्ण ने अपना 
विवाह किया था । 

सुक्त ( व° कृण ) १ भक्षित । २ उपभुक्त । उपयोग 
में लाया हुआ । ३ अनुभूत ! ७ भोगा के लिये 
रखा हुआ | भथा सेग-बंधक । 

सुक्त (१०) १ भक्षण करने या उपभोग करने की क्रिया । 
२ अच्य पदार्थ | २ वह स्थान जहाँ किसी ने 
भोजन किया हा |-उच्छिष्टें, ( न०)-- 
शेष, ( पुण )--समुझिमित, ( न० ) खाने से 
बचा हुआ । जूढन |--झुप्त, ( बि० ) भाजनो- 
परान्त साने बाला । 

भुक्तिः ( स्त्री» ) $ भोजन । आहार । २ विषयोप- 
भोग 1 ३ कब्ज़ा। दखल । ४ भोजन | २ ग्रहों 
का किसी राशि में एक एक औँश करके गमन ।-- 
प्रद!, ( पु० ) मू'ग नामक अच ।--वजित, 
( चि० ) वह जिसका उपभोग निषिद्ध हो । 


सुच ( वि ) $ ठेका ¦ वक्र । २ टूर हुआ | 


भुज ( था० पर० ) [ भुञ्जति, भुग्न ] ३ फुकाना । २ 
ठेढ़ा करना । मोड़ना । ( उभय० ) [ भुनक्ति, 
भे ] १ खाना। भक्षण करना । निघटाना। 
२ उपसाग करना । बरतचा । ३ सम्भोग करना। 
४ शासन करना । हुकूमत करना । रक्षा करना ! 
४ सहनः । अनुभव करना । ६ शुज्ञरचा । 

भुज ( वि० ) खाने वाला । उपभोग करने वाला | 
सहने वाला | शासन करने वाला । 


सुज्ञ (स्त्री०) १ उपभोग । लाभ । सुनाफा | फायदा । 
भुजः { पु० ) १ मुजा | बाहु । २ दाथ । ३ हाथी 
की सूंड । ४ मोड़ | घुमाव । ९ त्रिकोण की एक 
भुजा ।--अन्तरं,--अन्तरालं, ( च० ) वक- 
स्थल । छाती ।--आपीड/, ( पुण ) केारियाना । 
बाहों में दबाना ।-कोटरः, (थु० ) बगल | 
ण दडः, ( इ० ) बाहुदण्ड ।--दतः, (पु० ) 


( ६१६ ) 


भुवन 


दलं, ( त० ) हाथ ।--चन्घनं, ( न० ) आलि- 
इन :--बलं, ( न° )--चौर्य, (न०) बाहों 
की ताकत सध्य. { न० ) छाती । सीना। 
"मूलं, ( न० ) कंधा !- शिष्वरे--शिरसू, 
( न० ) कंधा ¦ 

भुजगः ( पु० ) सर्प । साँप ।--अन्तका,--अशनः, 
“आशभोजिन, ( इ) --दारणः,--भोजिन, 
(डु) १ गरुढ़ । ९ मोर | ३ न्याला 1-- 
इश्वरः,--राजः, ( छुः ) शेष जी | 

भुजंगः | ( पु० ) $ सरे । साँप । उपपति | जार। 

सुजङ्कः ) आशिक । ३ पति । स्वामी। ४ गाडू 
९ राजा का एक पाश्व॑वर्ती नौकर | ६ 
अश्लेषा नक्षत्र । -इन्द्रः, { पु० ) शेष जी | 
सर्पराज ।--इशः, ( पु” ) १ वासुकी । २ शेष | 
३ पतञ्जलि | ४ पिगलसुनि --कस्या, ( स्त्री० ) 
सर्प की युवती कन्या ।--भं, { न°) आश्लेश 
सक्तत्र ।¬सुज्‌, ( पु० ) १ गरूड । मयूर । 
मोर 1--लता, ( खी० ) ताम्बुली लता ।- हन्‌, 
( पु० ) गरूड ) 

अवगत कक १ सर्प । राहु । ३ आठ की 

भसुमळुमः ) संख्या ) 

भुज्ञा ( स्त्री० ) $ बॉह । २ हाथ ।३ साँप की 
गिडुरी --करटः, ( पु० ) नाखून । नख ।-- 
दलः, ( पु० ) हाथ (--मध्यः (पु०) १ 
काहनी । २ झांदी ।--मूले, ( न०) कंधा ! 

भुजिष्यः ( पु० ) $ दास । गुलाम | साथी । सवा । 
३ कलाई का सूत्र । ४ रोग विशेष । 

भुजिष्या ( खी० ) १ दासी । २ वेश्या । रंडी । 

शुड ( घा० आत्म० ) [ भुडते | १ पालना । २ 
चुनना । छॉटना । 

इका } ( खी० ) एक प्रकार की मिठाई । 

सुवनं ( न° ) १ जगत | २ प्रथिवी । ३ स्वश । ४ 
प्राखधारी । ₹ मानव | मानवज्राति। ६ जल | ७ 
चौदह की संख्या ।--ईशः, ( घु० ) राजा । 
बादशाह । इश्वरः, ( पु० ) राजा । बादशाह । 
१ शिव जी का नाम ओकस्‌, ( इः ) 
देवता ।-अय, ( न० ) तीन ल्लोक--स्वर्ग, 


शुन्य { 


Rs ) 


भूल 


मर्यं, पाताल (--पावनी, ( खरी? ) सङ्घ [-- | 
शासिन्‌, ( उ० ) बादशाह । शासक ! | 

भुबन्धुः (पु: , $ स्वामी । प्रजु। २ सूर्यः ३ 
"पापे ४ चन्द्रसा | 

सुर्‌ ) ( अव्यया० ) अन्तरिक्ष | आकाश । ससब्या- 

भुक्से 1 इतियों में से शक | 

झुविस्‌ ( पु० ) समुद्र । 

शुणुडिः 

अशयदा: 

सुशी 

शुशुसङी 

भू { धार आत्म० ) | भवति, भूत | ३ होना 1 २ 
उत्पन्न होने को 13 निकलना । ४ ( घदना का ) ; 
घटना । १ निदा रहना | ६ किसी दशा में घना : 
रहना | पालन करना ! ७ परिचर्या करना । १० 
सहायता करता । ११ सरबन्ध रखना । १२ किसी 
कार्य में संलझ होना । 


| ( स्री» ) अख विशेष पक प्रकार का 


| 

|] 

| 

। 

| 

| 

h 

| गुझना ! | 
| 

| 


भू (०) बिष्णु । { वि») बना हुआ यथा । 
कमलभू) चित्तभू (-- उत्तम, ( न० ) सुक्‍्णं । 
--कस्पः, { पुन) कदम्ब विशेष |-कम्पः, 
( पु? ) भूडोल । सूचाल ।--कणेः (५०) | 
पूृथिवी का भ्यास ! “कश्यप, ( पुः )' 
बसुदेव | श्री कृष्ण के पिता का भास ।-- 
काका, ( ३० ) $ एक अकार का बाज या केक : 
पक्षी । २ नीला कबूतर । ३ कंच एदी ।--केशाः, : 
( घुण) बर वृक्ष । वेशा, ( रूी० ) राचसी। ; 
क्तिन्‌, ( ४० ) सुअर ! शूकर 1->गरं, {दऽ} 
विष विशेष ।--आर्भः, ( पु० १ मदभूति का 
नासान्वर 1+-शुहं,-ेहू, { न» } वहखाना । 
जमीन के नीचे बना हुआ ।--गोलः, ( धु ) 
भूमण्डल !-~घनः ( ० ) शरीर } वपु +- 
सक्र. ( न० ) एयिची की परिधि । पिपुधरंखा !-- 
संर, { वि० ) प्रथिवी पर रहने या चलने बाळे । 
~रः, { 3० ) सिक्री ।-छाया, (स्त्री) 
“कार्य, (चच) १इथिवी की छाया जिसे अनजान 
खोग राहु कहते हैं । २अंषकार १-अन्तु:, (पुर) ३ 
मिट्टी का एक कीड़ा । २ हाघी।--अम्बु+ - जंतर, 
( खो०) गेहूँ --तलं, (न०) पृथिवी की सतह । 


ee Seen or प cee oso 


ND PE 


` तूणः { = मूर्त्या 3 सुगन्ध सुक्त घास 
विशेष ।-- दार, (युश) शूकर । सुर (--देव', 
~शु ( घ ) व्यक्कयण ।~धमः, { ३० } 
राजा | बादशाह वरा (खुल ) १ पहाई । २ 
शिव । ३ कृष्ण ) ४ सात की संख्या ।--नाम” 
( पु० 3 निद का कीडा विशेष नेछ, (३० 
राजा | बादशाह ।--ए1, घुः ) राका एल 
पतिः, ( पुर ) ३ राज्जा २ शिश । ३ इन्द्‌ |-- 
पढे, (६० ) उत्त ' पेड ।--यदी, ( खी० ) 
चमेली विशेष ।---परिखिः, { पुष ) एथिबी का 
च्यास या घेरा !-र्‍पालः (पुर? राजा --- 
पालने, ( च० ) राज्य | स्थासथ ।--ुचः, - 
सुत, ( बु ) सङ्गलअह 1-पुत्री.--खुता, 
१ खोर 3 सीता की उपाधि 1--प्रकक्पः, (पु० ) 
भूचाल | भूझेल 1-- जिस्त्र, ( पु० )--विम्वमू, 
( च०) खूगोल सते. ( पण ) राजा! 
बादशाह भागः, ( पु० ) इथिनी का टुकड़ा 
"मु (४०) पर्वत) पहाड । राजा । बादशाह! 
३ विष्णु --ससडलं, { न” } एथिदी ।- रुह 
( ५० ) सहः, (० ) बुङ । पेड ।--लोकः 
( = भूले #; ) ( ६० ) मर्त्य खोक । - वलयं, 
( न० ) भूशोळ +-बलस्मा, { इ०) राजा । 
बादशाह ।--छुस, (न०) विपुवरेछा । सूपरिणि ! 
~कम, { 5० } राजा । बादशाह --शयः, 
( ३० ) विष्णु । ~श्रवस्ञ, ( ए" ) दीमक की 
सिद्घ का टीका सुर ( उ०) आह । वित्र | 
“सुपर, ६ डु ) ५ मानव | २ मागव जासि | 
३ वैश्य ।--स्वयेः, { पु० ) मेर पर्वत .-- 
स्वामिन्‌, (६० ) जमोदार | 
भूः { स्री) १ पृथित्री । २ जगत । भूख † ३ 
फर्श । मीन । ४ सूसम्पत्ति | ₹ स्थान । जगह ¦ 
६ निवेष्य या आलस्य विषय ! ७ एक की संख्या! 
म व्याहृतियों सें से रथम ब्याहृति | 
भूक ( न०) । ३ न्ध छि २ चशमा। सोता। 
भूकः ( पुः } ९ ३ समय ! 
भूकलः (६० ) चंचल घोड़ा । 
मूत ( द० कृ०) $ हो गया 1२ बना हुआ ३ ३ सत्य! 
४ ठीक । उचित । उपयुक्त । ४ गुजरा छहुआ। 
सं० श० क्‌ ०-३८ 


भूत ( ददम ) 


याता हुआ ६ म्रा) ७ मिश्रित । युक्त 1८ 
समान । सदश ।--अनुकम्पा, ( खरी» ) | 
शसिमात्र पर दया [--आन्तकः, { घु" ) यस" | 
राज | धर्मराज | -अरर्थः, ( ४० ) वास्तविक . 
बात | वास्तविक परिस्थिति । सत्य । यथार्थता । 
~~व्यात्मक, ( विर ) पंचतत्वो का बना हुआ | 
आत्मन्‌, ( ६०) १ जीवात्मा } २ परमात्मा । 
३ अहा की उपाधि । ४ शिक्ष को उपाधि । ९ : 
मूलतरव सम्बन्धी पदार्थ ! मौलिक पदार्थ! ६ | 
शरीर! ७ युद्ध | लडाई ।--आदि, (घुः) | 
१ परमहा । २ अहङ्कार ।--आर्त, { दि ) पेवा- 
विष ।- आवास, ( पुर) १ शरीर । २ शिव | 
३ विष्णु >आ्राविष्ठ, ( बि० ) प्रेताविष्य ॥-- | 
व्यावेशः, ( पुण} जेत का किसी पर सवार होता । 
“-इजयं, ( न० ) इज्या, (स्त्री०) सूतो के शिये 
बलिदान ।---इधा, ( खी० ) कृष्ण पक्ष की ॥४- 
शी --हशः, (पुन) १ ब्रह्म । २ विष्यु | ३ 
शिव ।--हैश्वर), ( इ ) शिव । -उन्माद', | 
(युन) ऊपरी फिलाइ । प्रेत का फेरा (--उपसृत्र, 
उपहत, ( नि०) मेत के कब्जे मे ।-_ | 
झोदनः, ( पु०) भाव का थाल ।--क,--- | 
कृत, ( पु० ) ब्रह्म की उपाधि 1 कालः, (पुर) 
बीता हुआ समय । -केशी, ( श्ली० ) तुलसी । 
--क्रास्तिः, ( स्री० ) मेताविप्ट ।--गशाः, 
( पु७ ) $ प्राणियों का ससुदाब । २ सरे हुए | 
शुरुषों के आध्माओं या राक्षसा का समुदाय । | 
“अस्त, [ बि० ) प्रेतापिष्ट !--यामः, { पु० ) 


भूतमय 


शरीर ।--षातिः, ( पुष) ५ शिव । २ अग्नि | 
३ दुखसी । - पत्नी, ( स्त्री» ) तुल्सी (--. 
पुशिमा, ( स्त्री) ) आश्विच की पिसा (-- 
पू, ( अव्यया० ) पहिले । पेश्वर । वर्तमान 
से पहिले का । --प्रक्कतिः, ( स्त्री ) सब 
प्राझियों का उत्पत्तिस्थान या विकास ।--त्रह्मन, 
(यु० ) अङ्लीन ब्राह्मण । देवल ।--मल्‌, 
( इ० ) शिव की उपायि) -भावनः, (पुष) 
१ परब्रह्म । २ विष्सु 1-भशाषा, ( स्त्री» )-« 
सादितं, ( न० ) पैशाची भाषा --महेश्‍वरा, 
( पु० ) शिव जी |यक्ष), { युन ) पञ्च- 
सहायज्ञों में से एक ।--यालिः, ( पु० ) समक्त 
आशियों का उत्पत्ति स्थान या निकास !--राजः, 
( पु० ) शिव जी ।-- वर्ग: ( पु० ) पिशाच 
जाति -वासः, ( पु» ) बिभोनक वृक | 
"चाहचा, ( घु० ) शिव जी की उपाधि !-- 
विक्रिया, ( स्त्री> ) + मिर्गी का रोग] २ भूत 
था पिशाच का फेरा ।--विज्ञा्न-- विद्या, 
(स्वी० ) सूत-मेत-विद्या -- वृत्त, ( पु ) 
विभीवक ब्‌ (- संसारा, ( ४५ ) सत्यलोक । 
"सञ्चार, ( पुन) सूत या पिशाच का केरा । 
"सब, ( पु० ) संसार की उत्पत्ति ।--सूदम, 
( न० ) सांख्य के सतानुसार पञ्चभूर्ता का आदि, 
अमिश्र एवं सूच्मख्य ।--स्थाने, (न०) १ 
जीवधारियों का वासस्थान । २ ग्रेतों के रहने का 
स्थान !~-हेत्या. (स्त्रीश ) जीवधारियों का 
नाश । 


4 जीवधारी मात्र की समष्टि १1२ भूत परेला En भरतं ( भुळ ) द कोई बस्तु साहे यइ मानवी हो सादे 


समूह | ३ शरीर --मः, (५० ) १ उँट | २ 
प्याज प्री, { स्त्री ) तुलसी चतुर्दशी, 
नरक चौदेस । कातिक कृष्ण चतुदैशी ।--- 
चारिन्‌, ( ५० ) शिव जी की उपाधि ।-- 
ज्ञयः, ( पु" ) तत्वों पर बिजय ।-- द्या) 
( स्त्री») माणि मात्र एर कृपा +--धरा-- 
धाव --धारिणी, ( स्त्री» ) प्रथिवी 1--माथ+, 
( पु० ) शिव ।-~नाधिका, ( स्त्री० } दुर्गा 
देवी । नाशनः, { पु० ) १ मिलावा | २ राई। | 
सरसो । ३ कालीमिय ।--निक्चयः, (पु०) | 


दैची भौर चाहे निर्जीव । २ प्राणधारी। ३ आत्मा । 
जीव । भूत । प्रेत । राक्षस ! ४ तस्व | ₹ वास्ष- 
विक घटना । बास्तविक बात । ६ भूतकाल । 
गुजरा हुआ समय । ७ संसार 1 जगत ) ८ कुश- 
लता । ३ पाँच की संख्या । 


सूतः (४०) १ पुन्न) चश्चा। २ शिव । ३ कृष्ण पक्चीय 


चतुदेशी । 


भूतमय ( वि० ) जिसमें समस्त प्राणी सम्मिलित हों । 


२ पञ्चतसवों का बना हुआ या उत्पन्न किये हुए 
जीवों से बना हुआ । 


भूतिः (खी०) १ अस्तित्व । होने का भाव २ जन्म । | 
उध्पसि ,। ३ कुशलात्य । स्वस्थ्यता । प्रसक्षता ! । 
समृद्धि । ४ सफलता | सौभाग्य | खुशकिस्मनी | | 
१ अस । सम्पत्ति! ६ वैभव । राज्यश्री | ७ । 
भस्म | राख । २ हाथी का ससक रंग कर उसका ! 
शङ्ार करना | ३ वप या तांजिक अनुष्ठानादि से 
प्राप्त अलौकिक शक्ति । १० सुना हुआ साँस । १३ 
हाथी का मद ) (पुन ) १ शिव । २ विष्णु ! 
३ पिवृगण ।--क्र्मन्‌, ( न» ) कोई शुभ कृत्य 
था उत्सव का विधान (-काम, ( विव) 
सम्पत्ति प्राप्ति का अभिलापी (--कामः, ( पुर ) | 
१ किसी राज्य का सचिब । २ बृहस्पति का | 
नामान्तर कर तर. ८ घु० ) आनन्दृप्रद शुभ 
घड़ी !--म्ीळा, { घुर ) १ चिड । गती 1 २! 
नगर या दुर्ग चारों ओर जल से भरी खाई । | 
३ तदखाना | भूमि के नीचे को शुफाचुमा कोरी | 
कोठरी ।- छत्‌, ( ७० ) शिव जी का नामान्तर । | 
~शे, ( ४० ) भवभूति कविं का नामान्तर । 
दः, (पु०) शिव जी का नामान्ठर !-- | 
निधानं, (२५) घनिष्ठ नचत्र --मूषणः, 
( पु० ) शिव जी ।--वाहनः, ( छु० ) शिवजी ! 

भूतिर्क ( न० ) १ कपुर | २ चन्दन । ३ कायफल । 

भूधत्‌ ( वि० ) एथिवी या भूमि रखने वाळा । (४०) 
घुथिवीपाल । राजा । 

भूमन्‌ (इ०) ३ अभिक परिसाण । विपुलता | प्राचुये । 
एक वही सँख्या । २ अव सम्पत्ति | 

भूमन्‌ ( ग०) १ प्रथिवी । २ आस्त ) फिला। 
मुखयड । ३ प्राणी । देहवारी । ४ बदुवायत । 
अनेकत्त । 

भूमय ( वि० ) [ खी०--भूमयी ) मिडी का । मिटी 
का बना या मिट्टी से उत्पन्न । 

भूमिः (स्क्रीन ) 1 पथिकी । २ कर्दुममय स्थान । | 
पक्किल । जलामूसि ! प्रथिवी का एष्येश । ३ 
सगर के चारो ओर का विस्तृत सदान । २ जिला! 
देश | जसीन | ४ स्थाम । सूग्वशड 1५ म्यल । 
जगह | ६ भूभम्पत्ति। ७ मंजिल । खण्ड 1८ | 
योाचरभूसि । चरागाइ । ६ नाटक में किसी पात्र 


CIR 
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का चरित्र चा अभिनय । 


$5 आधार । १३ 
व्यासि | सीसा | १२ जिल्ला (- अन्वर, (६०) 
पडली राज्य का अचिपधि ।--इन्ड्र:--श्कर:, 
( पु० ) राजा । नुपति --कम्पः, (०) 
भूडोल । भूचाल ।--गुदा, { खी० ) गुफा । ¬ 
गुह, ( न० ) वहख़ाना याता, { छुः} 
खलने, ( न० ) भूडोल । भूयाच्च --जः, (इ०) 
१ मङ्गल अह | नरकासुर ` ३ सातव । ४ भूनिव 
मामक फोन ।--जा, ( खण) सीता ~= 
जीविन्‌, ( ५० ) वैश्य । बनिया ।--तले, 
( व० ) प्रथिवी की सतह दाने, (न०) 
प्ररथिवी को दान देवा, ( पु० ) आहण !-- 
भ्रः, ( पुन ) ३ पर्वत । र बादशाह ) ३ सात 
की सँख्या ।--माथः, ( यु० )- पनिर पाल्लः; 
( पुष /“ओुज, { पुर ) राजा 1- पत्तः 
{ पु० ) तेज़ बाबा ।-~विशाय, ( न० ) ताइ 
का पेड ।--पुत्रः, (पु०) संगल ग्रह ।-पुरस्द्र, 
( ई० ) १ राजा । २ महाराज दिल्लीप का नास । 
“भव, ( पु० ) १ पर्वत । २ राजा ।--मरणडा, 
{ खी ) चमेली विशेष ॥-र्‍रक्षक, { पु०) 
तेज़ घोडा । -- लाभ, ( पुष) खत्यु । मौत। 
“लेपने, { नर ) गावर सर्व), (पु०) 
--वर्धेने, { व०) लाश 1- शाय, ( विद) 
प्रथिवी पर साने वाला (--शथः, ( धुन ) जंगली 
कथूनर शयन, (नश) शय्या, ( खीच्3 
सुमीन पर सोने बाला 1-सम्पवः,--खुतः, 
( पु० ) १ सङ्गलमद । २ वरकासुर ।--सम्मवा, 
--छता, ( खी० ) सीता की उपाधि ---स्पृश, 
( पु० ) $ मजुष्य । २ मानबभाति | ३ वैश्य । 
४ चोर | 


भूमिका ( खी०) $ जमीन । भूमि । २ पक्चिल भूमि । 


३ मंजिल । खरड । ४ हग । एद। ३ पढी । 
काला तह़्ता । है नाटक में किसी का चरित्र या 
असित । ७ सारक के तट की पोशाक 1 य 
शुकारं । 8 किसी प्रत्थ के प्रारस्म की सूचना 
जिससे उस अन्ध के विषय से आवश्यक विषयों 
का ज्ञान हो । 


भूमी ( खी ) एथिती 1---कदस्चः, (छु० ) कठम्व 


भय \ 


६३० ) 


मग शुङ्ग 


इ विशेष ।--पतिः, ( ३० )-खुज्‌, (३० ) | सूह ( खी० ) ज़मीन : पृयिदी । 


राजा ।-महू. ( ० ) सहः, (पु० ) वक्ष! 
भूम ( न० ) १ किसी वस्तु के ) किसी रूप सें दोरे की 


दशा या अवस्था थया बह्ममूय । 


सूयस्‌ { अव्यया ) ५ ग्राथः | अक्सर । २ अति- 


शाय । ३ युनः | अन्दर । 
भूयस्‌ { चिः) [ स्त्री “सूयसी ] १ आधिक्य । 


अत्यधिक । चिएुल । २ अश्रिक बडा । अधिक ' 


दबा । ३ अत्यावश्यक । ४ बहुत आधिक । 
बहुत लंडा । अचिरज । ४ बहुतायत । सम्पत्नला | 


भूयस्त्वं ( न०) १ विपुलता । बहुतायद । २ बहुमत | 
प्रबललता ! 


भूयिष्ट ( वि» ) १ बहुत ही । २ आयः ¦ बहुत करके । 


भूर ( अच्यया० ) वीन व्याहृतियों में से एक | 

भूरि (विर ) १ पुर । अधिक । बहुत ! २ चढ़ा | 
भारी । 

भूरि (६०) १ विष्णु | २ र्मा । ३ शिव । 

भूरि { न० ) सुवण (--गमः, (पु०) गधा (-- 
“तेजस, ( वि० ) बड़ा चम्तकीज्ा। (पु० ) 
अग्नि ।- दक्षिण, { वि०) १ सूल्यवान या 
मढिया कर्तुं की दिसा से युक्त) २ उदार । 
दानं, { १० ) उदारता 1--श्वन, (विव) 
घववान ।-घामच्‌, ( वि०) चमकीला ।-- 
प्रयोग, ( वि० ) आयः उपभोग सें आने वाल । 
~भेमन्‌, ( पु० ) लाल रंग का हंस ।--आाग, 
( विर) चतो । धनवान ।--समाथा, ( 9० ) 
श्याल । यीदेड ।--रसः, ( पुष) गक्ष -- 
लासः ( ३० ) बढ़ा सुवा ।--विक्रम, 
{ वि० ) बड़ा बहादुर ।--श्रचस्‌, ( पुन ) 
एक रथी का नास जो सहाभारत के युद्ध में कौरवों 
की ओर से पाणडवों से खड़ा था और सात्यकि के 
हाथ से सारा सया था । 


भूरिज्‌ ( खी ) इथिवी । 

भूजः ( पु० ) भोजपत्र का वृक्ष करटकः, (घु० ) 
वर्णेसङ्कर विशेष ।--पज्नः, ( पु ) भाजपच 
का पेड | 


| भूष्‌ (घा. परस्मै० ) [ भूषति, भूपयति, भूषयते, 
| भूषित ] १ पूजना । सहार करना! २ छा देना । 
| भूषण (च० ) १ अङ्गार । सञावद । २ गहना | 
आसूषरू | 
सूघा ( खीर ) ३ शङ्गार | सजावट । २ गहमा | 
| आयूषण | ३ शश्च | 
| भूषित ( च० छु० ) सजा हुआ । आयूषणो से युक्त । 
| अभ्य ( घि० ) $ होना । बनजना । २ धन की 
कानवा | 
भू ( घाण उभय ) { भरति, सरिते, निमिं, 
_ विशते, भृत ] $ भरना ? २ परिपूर्णं करना । 
व्यास होना । ३ सहना । सहारा देना । ४ पोषण 
करना । रचा करना । पालना । २ अधिकार 
करना । क करता । ६ पहिनना । धारण 
करना | ७ अनुभव करना | ८ देना । ३ रखना } 
पकड़ना । (सश्चति में) धारण करना । ५० भाडा 
करना | ११ छाना ! ले जाना । 
सुकं; ) ( पु० ) स्त्री का घेष धारण करने बाला 
भकः ) मॅट! 
| अडली) ( जो) और । 
सुगू ( अव्यया० ) यह आग की चरचठाहर की आबाफ़ 
के प्रकट करता है । 
| शुः ( ५० ) १ एक प्रसिद्ध सुचि । जमदग्नि । शुका- 
| 


चाये । ४ छुक्रमह ¦ ३ पहाड़ी । ६ पहाड़ के 
शिखर की समतल भूमि । ७ कृष्ण सगवात्‌ । 
ाउङह ( घु० ) परशुराम | - ज्ञ),--संनथ:, 
( घु" ) शुक्राचार्यं ।--नन्द्नः, ६ डुः )३ 
परशराम । २ शुक्र ।--पतिः, ( पु० ) परशु- 
रास। ~र्घशः, { पु० ) परशुराम के वंशज ।..... 
कारः वासर, ( इ० ) शुक्रवर ! जुमा [--- 
शाहूलः--श्रे्ठ'--सत्तमः, ( ए० } परशुराम । 
छुक लुचु, (पुर) १ फशुसस । २ 
शुक्र गई! 

भमः ) ( पु) ३ सारा । अमर । २ बिलनी | ३ 
| मूड: 1 पक्षी विशेष । ४ जपदनर | १ सुचर्ण घट या 
| सुवर्ण पात्र । 


भग, भङ्ग ( "२१ ) भकः 


गं १ ( चच) अत्रक । सोडल । चिलचिल गा पदाय हुआ 1-अध्याधिकः, र पुः ) फीस 

"इम्‌ } आसीद, ( 8५ ) थाम का पेव !-- देकर पढ्ने वाला छात्र । 
कामन्द, ( खी० ) यूथिका लवा मावली, 
(स्त्री?) सधुमविश्यों का दल ।- अँ, ( बण्) १ ` 
अगर । २ अवक -पागाका, £ खी० ) छोरी 
इलायची । -राज्ञ, ( पु० ) १ मोरा! २ मुक 

पदी का नाम ० रिदिः,--शीटिंट, (घु०) शिव | 

जी के सण विशेष जे बढ़े बवशक्त हैं 1--रोलः', , 
(यु०) एक जानि को बरया । 


भतिः ( खो० ) १ मालन पाषश | २ भोजन | ३ 
मजबूरी । आइ । ४ ( बेतन पाने की शते पर) 
नौकरी । ₹ पुजी । मूझषन | -अध्यापने, (न०) 
पढाना, विशेषतया वेदों का पदाने के लिये देसन 
लेकर !-शुज्ञ, { पु० ) देतच भागी नौकर । 

त्य ( वि ) वह जिसका पालन पोषण किया जाय 


| । जयः, (०) नौकर । सेवक । = अते, { युः 
गारः { डुः १ सुवण बट या सुवर्ण पात्र । के (३०) 


हर चर का या पारतार का ही 
"कार ०१ | २ आकार विशेष का कोटा । ३ घर का या परिवार का मालिक या बड़ा बूढ़ा । ह 
शारं ¦ न० शज्याभियेक के समय काम में वगः, (न० ) अनुचर समुदाय “वात्सल्य, 
इगरं (न० ) | आवे वाला घट! ` ९ ल॒० ) सौकरों के मति इया 

शाररयं ) (न० ) $ स्वर्ण | साना । २ लवद  भूत्या { पु») ४ नोकर । चाकर : २ असात्य । 
उगरगम ) लॉग | वजीर ¦ 

कळ भुत्या ( खी० ) १ दास । २ भोजन । ३ अज्ञबूरी । 
इरिका । मिली 00 आप 

वारो ( ख्जी० ! भिल्ली मामक कीडा । तवा 

हारा , भूजिम ( वि» ) पालन पोषण किया हुआ 


सिन} (घुण ) १ चट्डुछ । २ शिव जी के एक | रे 

ड्वित | गण का नाम । मि ms np 

गिग्टि | खुश ( घार परसमै० ) [ भृश्यति ] नीचे गिरना । 
| 
i 


है St ( पुर शिव जी के द्वारपाल । आपनं हाना! 


Rf 


ङ्िएवि खशा (बि०) १मक्षवृत | ताकतवर। बजवान । २ साधन | 
गैरिटिः ) त ` अलाधिक। >दुखित, "पीडित, ( विन्) 
असरः { घूर ) शिवजी का राख । अत्यन्त सस्त --सहए, { विण) अत्यानन्दित ! 


ज्ञ ९ घार आत्म ) [ भङ्गे ] सूनना । अकोरना। | खूश ( आव्यचाण) ३ अलचिकता से । ्रचरइला से! 


. 2 “202 ee were जल 


सिक ) , _ गोष बहुतायत से । २ अक्सर | प्राथ, । ३ अच्छे ढंग 
खी० ) पौधा विशेष । | 
शिटका | 6 ली?) पाठ | से । भले अकार । 
डि; } (खी० ) लहर । | भृष्ट ( वर कृ ) शुना हुआ । अकोरा हुआ |¬ 
हि | अक्ष, (त) उबाल कर सुना हुआ दाना । 
त (व० कृ०) ३ सरा हुआ | परिव । ३ पाला हुआ । . लावा-खील । 
पोशित । ३ सम्पन्न । ४ माडे पर लिया हत्या । | भृष्टिः ( खी ) ३ भूलना । अकोरता । २ उजडा 
अदा किः हुआ । |... छुआ डग या उपवन | 
(तः { ० } भाडे का नौकर ' ' भु { घार परस्मै ) [ सृ्षाति ] ३ पालनपोषण 
ततक {वि०) मे किया हुआ | भदा किया हुआ। . रिना ६ इतर! ३ कच्हङ्किति करना । मत्सेना 
चुकाया हुआ अध्यापकः. ( इ० ) १ वेतन! करना! 


श्री शिक्षक । २ पेतन भागी शिक्षक हारा | भेकः ( पु० ) ३ मेंढक | २ भीर मनुष्य । ३ वादळ । 


भेकी 


मैत्तव भैझुक 


जैकी ( खी० ) मेंडकी। छोटा मेंडक - भुज, ( इ०) 


सर्प । साँप ।--रव!, { पु: ) मैंडक की रररे । 
पु० ) ३ सेप । भेड़ । २ बेडा | घन्नौती । 
सङ; { पु सेरा 1 
भेद ( पु० ) $ भेदने की क्रिया । छेदना । वेधना । 
विदीर्ण करता । २ दरार । फटन : ३ गड़बड़ी | 
होहल्ला । वाचा । ४ अलहदगी । अलगाव । ६ 


दरार । मिरी ¦ सन्धि । ६ चोट । घाव! ७ ` 


अन्तर । पहिचान | ८ परिवर्तन । संशोधन । ३ 
झगडा । अर्क्य । ३- विश्वासघात | १५ घोखा 
१२ किस्म । जाति । १३ हसता। १४ चार पकार 
की राजनीतिचों में से एक, जिसके द्वारा शन्न और 
उसके मित्रों में परस्पर झगडा उत्पन्न कर दिया 
जाता है । १३ रेचन विधि | मल को साफ कर 
देने की क्रिया 1--उन्मुख ( वि» ) खिलने 
वाला । फूटने वाला ।--कर, कृत, ( बिष ) 
भागडा उत्पन्न करने वाला ।--द्शिन,--दरषटि, 
¬ वुद्धि, ( वि० ) संसार को परत्रह्म से भिन्न 
मानने वाला । =नप्रत्ययः, ( पु० ) अद्देतवाद में 
विश्वास रखने वाला ।--वादिनि, ( घु० ) 
हतवादी !- सह; ( बि० ) १ विभाजित या 
एथक होने येय ! २ बह जो विगाइा जा सके ' 
जो प्रलोभन में फेसाया जा सके । 

मेदक (विर) [| खी०--मेदिक्ता | १ तोड्ने वाला । 
चीरने चाला ! विभाजित करने बाला । अलग 
करने वाल । २ नाश करने वाला । ३ पहचानने 
वाला । विवेचन करने वाला । ४ लक्षण वर्णन 
करने वाला | 


भेदकः ( पु० ) विशेषण । 


मेदूनं ( न०) १ चीर । फाइ । २ एथकल् । अख्हदयी : 


अखगाव । ३ पहचान । ४ आनेक्य फैलाना । 
झगडा टटा उत्पन करने वाला । ढिलाई । ४ 
प्रकटन । विश्वासघात | 

| 


दत्त: ( ३० ) शूकः । | 
देन्‌ (वि०) चीरने वाला । फाइने वाला । अलगाने | 
वाला! 


| मै 


| ( च० ) इन्द्र का वद्र । 
। भेद्यं ( न० ) संज्ञा --लिद्ठः, ( विर ) लिङ्ग हार 
पहचाना हय़ा । 
भेरः ( पु० ) भेरी ! बढ़ा ढोल या तगाडा । 


| आरि } ( खरी» ) बढ़ा डोळ या नगाड़ा । 
भेसंड ) ( विण ) सयानक। भयप्रद । डरावन । 


खसड ) खौफनाक । 
सें, 
| भेळ्ण्ड 
भेसंडः 
भेरुणडः 
भेरंडकः 
भेस्यडक डू 
भेल ( वि») ३ डरपोकना । भीह ! २ मूर्ख । 
अज्ञानी । ३ चञ्चल । ४ लांबा | ४ फु्तीला । 

भेल्ञः ( पु० ] नाव । बोट । वेढा । 


(न० ) गर्भधारण । गर्भाधान । 


eed 


उ (३० ) पत्नी की जाति विशेष । 


} ( घु० ) शृगाल | स्यार । 


| रजत ( उ ) | नाव । वोट । बेड़ा । 
भेष ( धा० उभय० ) [ भेषति, भेषते] डरना । भय, 
भीत होना । 


भेषजं ( न° ) १ दबाई । २ इसाज। चिकित्सा । ३ 
सोयरा । सॉफ 1--अगारः--यागारः, (पु०) 
““अगार,--आगारं. ( न० ) दवाईखाना था 
दवाई की दूकान |--ध्मंगं, ( न० ) कोई चीज़ 
जो दवाई खाने के बाद ली जाय । 

मैक्ष (वि० ) [ खी०--मैक्ती ] भिक्षा पर निर्वाह 
करने वाला ।--अन्न, ( न० ) भिक्षा का अन्न । 
-“-आशिन, ( वि० ) भिक्षा में मिले हुए अन्न 
को खाने वाला । ( पु० ) भिखारी ।--श्याहारः, 
( घु० ) भिखारी । भिच्ुक --चरणं,--चर्य, 
( च० )-र्‍सर्या, ( खी० ) भीख माँगना ।-- 
जीविका,--ब्ुत्तिः, ( खी० ) भिखारीपन ।--- 
सुज. ( प० ) भिखारी ! भिन्नुक । 


जैत्त ( न> ) भिद्षा । भीख | 
भेच्तघं 


( न० ) कई एक भिखारी 


भैक्ष्य 


भक्त्य { न० ) सीख ¦ खैरात | 
मैप ( विण ) [ खी०--सैमी | सीस सम्बन्धी । 


{ ४३ } 


सैमी ( खी० ) ३ मीस की पुत्री दमयन्ती । २ माघ- ` 


शुक्ला ११शी । 
वि | (दु?) भीमलेन का पुत्र । 


भैरव ( विश) | खी०--मैरवी ] ३ भयानक! ' 


डरावना । ३ मैरव सम्बन्धी ।--ईशः, ( पुन ) ¦ 


१ विष्णु । शिव (--तक्षका ( पु० )--यातना, 
[(खी० ) वह यातना जो उन प्राणियों को, 


जे काशी में शरीर खयायते हैं, मरते समय उनकी ' 


शुद्धि के लिये अरव जी द्वारा दी जाती है । 
मैरवं ( व० ) भय! इर! 


मैरवः ( पु० ) शिव के गण विशेष जो उन्हींके अब- ! 


वार साने जाते हैं । 

भैरवी ( खी०) ३ दुर्गा देवी । २ एक रागिनी विशेष । 
३ वर्ष था कम की लड़की जो दुर्गापूजा में 
दुर्गा देवी की जगह समझी जाती है । 


मैषज्ञे ( न० ) दबाई । 
सैषजः ( इः 3 लावक । लवा ! बढेर । 


मसैषज्य ( न०) १ रोग की चिकित्सा ( २ दवा दार! 
३ आरोग्य करने की शक्ति । आरोम्यसा । 


भेष्मद्ी ( स्ली० ) रुक्मिणी । 


सोक ( दि०) $ खाने वाला । २ भोग करने बाला | ' 


२ कबझा करने वाला । ४ उप्येशा में ज्ञाने वाला 
बरतने घाला ! ₹ अनुभव करने वाला । 


सोक ( पु० ) ३ काबिज । उपभोग कर्ता । उपयोग 


कर्तो! २ पशि १ ३ 
आशिक ! 


सोगः (दु) ५भखण । आहार करना । २ खीसम्मोग । | 
३ मुक्ति । कब्जा । अधिकार । ४ उपयोग लाभ । | भोगिकः ( पुण) साईंस। घोडे की दास्य करने 
२ शासन । हुकूमत । ६ प्रयोग ! लगाना (जैसे , 


रूपये का व्याज पर या व्यापार में) । ७ अनुभव । ' सोगिन्‌ ( वि० ) ३ खाने वाला । २ उपयोग करने 


८ प्रयौति । भाच | & उपभोग | ३० उपभोग के | 


किये पदार्थ । १३ भोज | दावत | ज्याँचार । ३२ 


राजा! नरेन्द्र । ४ ग्रेमी। : 


| 


भागिन 


किसी देवाविमड के लिये नैनेश | १३ खास! 
सुनाका | ४४ आय; साळागुज़ारी । १९ सम्पत्ति । 
१६ यह मजदूरी या सपया पैसा जो किसी वेश्या 
को उसके साथ उपभोग करने के बदले में दिया 
जाय | १७ साङ । गोडुरी । घमाव 1 १४ सर्प का 
फैला हुआ फन 2 १६ सर्व |--अहे, { विश } 
उपभोग योग्य /--झहछू, ( नब ) सम्पत्ति । धन 
दाखल “आह, ( चण 3 अनाज | अन्न } नाज} 

-“आधि, (१०१ थिरवी रखी हुई घरोइर 
जिसका उपभोग तव तक किया जासके जब तक 
उसका मालिक उसे घुडावे नहीं 1--आवसः, 
{ पुण ) ज्ञचानखाना + घर का वह भार जिसमे 
खिओों उडे बैठे (--सुळ्ळु, (न० ररिड्ये की उज- 
रत 1 ~ गृह, ( न० } झनासा कमरा ---तृष्णा, 
( खी० ) साँगारिक पदार्थो के उपभोग की 
कामना मा अभिनज्नाण देहः, { पुन) जीव का 
सूच्स शरीर या कारण शरीर जिसके द्वारा चट्ट 
मत्यैलोक में किये हुए शुभाशस कर्मी का फलू पर- 
लोक में भोगता हे (घरा, ( दु०) सर्प! 
साँप ॥-- पालि, ( ए० } सूबेदार । ज़िलेदार 1-- 
पालः, ( ए०) साईस ।--पिशाविका, (खली) 
सूख । शतक, (पुष) नोकर । चाकर | 
(केवल खुराक लेकर कास करने वाला) --वस्तु, 
( स० ) उपभोग्य बस्तु स्थानं, (नब) ३ 
शकार । २ जनाना कमरा | 

सोयघन्‌ ( दिए ) ३ अनन्द । २ सुखी । सग्रद- 
वानू । इ उमेव्वा । छुल्लादार । गिदुरीदार । 

भोंगवल्‌ ( घुण ) ३ सप । ३ पर्वते । ३ एक ही साथ 
याचना, गाना और अभिनय करवा 

भोगवती ८ खी» ) १ पातालगेंगा | २ नागिन ३ 
नागी की पुरी जो पाताल में हे! १ झितीया 
तिथि की रात | १ महाभारत फे अनुसार एक नदी 
का नाम । ६ कार्तिकेय की एक मातृका का नाम । 


घाला | 


बाला । ३ अतुमव करने वाला । ४ इस्तेमाल 
करने वाला । ३ टेढ़ा मेंड या माबो वाला! ६ 


भोगिन्‌ 


( दैश्छ 


सै 


फेर्या दाखा | ७ कामी | काक | विषयक्षप्द | ८ । 
घनी । सम्पत्तिशाली ।~-ईशः,--इन्द्रः, { बु) | 
शेष जी था वासुकी बाग 1--कान्सक (४०) । 
पदन | इवा ।--सुञ्‌, (४० ) १ न्यौला 1 २ 
मयूर । मोर !---वल्लसं, ( न० } चन्दन | 

भसोगिन्‌ ( एु० ) १ सर्व | २ राजा । ३ इन्द्रियपरायण 
व्यक्ति | लोभासक मनुष्य] आमोदं प्रमोद में 
एकान्त शत॒ नर। ४ नाहे. । नापित । ९ गाँव का 
मुखिया । ६ आरलेषा नज ! 

भोगेती { खी ) राज की रखैज खी या वेश्या । 

भोग्य (बि०) १ सोगने योस्य ३ काम में लाने लायक । 
२ जो सह लिया जाव 1३ लाभकारी ! 

भोग्छ ( न० ) १ जिसका भोग किया जाय) २ 
सम्पत्ति । अभिकारयुक्त पदार्थ । ३ अनाज | 
नाज । अन्न । 

भोग्या ( खी० ) रंडी 1 वेश्या । 

मोअ { पु) १ माखचा प्रान्त के अन्तत घार 
नगरी के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध प्रजात्रिय राजा 
का नाम ! २ पक देश का नाम । ३ विदर्भ के एक 
रजा का नाम | यथा--- 

भोजेन टतो रघवे विसुषुई । 
-रेघुवँदा 

“अधिपः, ( पु: ) १ कंस २ कणे --इन्क, 
( छु० ) भोजराज ।--कर्ट, ( नण) राजकुमार 
सविसन्‌ हारा प्रतिष्ठित नरर का नाम ।---देवः, 
राजा, ( ४० ) १ राजाभाज !--धतिः, (पु० ) 
१ राजा भोज । २ कंस | 

भोजन ( न० ) ३ आहार के सड में रख कर खाना । 
भद करना | खाना । २ खाने की सामग्री । 


| 
| 
t 
। 
। 
। 
|| 


खाने का पदार्थ । ३ खाने के किये भाजन दैना। ! 


उपयोग । ५ उपभोग्य कोई पदार्थ । ३ 
सम्पत्ति । धन । --शधिकारः, ( पु० ) 


भंडारी । मोदी ।--आच्छादनं ( नण ) खाना | 


कपड़ा ।-कालः (पुन) --वेलः, (ख्रो०) 
““>सम्रयः, { पुण ) भाजनकाल | खाने का 
समय ।~-त्यागः, ( पु: ) आहार त्याग -- , 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 
| 
। 


सूरत, ( खी० ) भाजन का कमरा । - विशेषः, 
बढ़िया खाने की सामग्री ।--च्रुसिः, (खीर) 
भाजन । आहार ॥ व्यय, ( वि०) मोजन 
करने में क्षणा हुआ ।--ब्ययः, (५० ) मेजन 
का खर्च । 
भोजनः £ पु० ) शिव जी की उपाधि | 
भोजनीय ( वि० ) खाने योग्य । 
भोसनोय ( न० ) खाने का सासान । 
भोजयितु ( विण} खिलाने वाला । 
सालः ( पु० बहुब० ) एक जाति के लोगो का नाम । 
मोच्य (चि०) ५ खाद्य पदार्थ । २ सम्सेश करने 
योग्य कालः, पु० ) भोजन का समय -- 
सस्थवः, ( पु० ) आमरस । उदरध्य ओज्य पदार्थ 
का आधे जीणे रस) 
पोज्ये ( न० ) १ आहार । भोजन | २ भजन सासयी | 
स्वादिष्ट भाजन । पररस ब्यञ्चव । ४ उपदे (--- 


कर 


भोज्या ( खी० ) राजा ओज की एक रानी । 


२: 


क्रोडः { खुष ४ देश विशेष ।- अङ्के) ( खुव ) मुवान 
सामक देश विशेष । 


| थोटीय ( वि.) तिव्यतीय ( जन ) । 


भोधीरा ( खी० ) मंगा । 


| भोस्‌ ( अव्यया० ) ओ | हो! अरे । आइ । सम्बो- 
| 


घनात्मक अध्यय । 

साजंग ) (वि०) [ खी०--औजकी ] सपव । 

| भाजडु, ) सर्प समाच। 

। सजग 

| मौजङ्गम्‌ 

सोड: ( पु० ) तिब्बत का रहने बाला | 

नो अ 

भोत ( बि० ) [ खी०---भाती ] १ जीवित व्यक्तियों 
से सम्बन्ध युक्त । २ जङ पदार्थ | ३ तारी ! 
राइसी । ४ पाग ) 

सतः ( पु०) भूत प्रेतो क पूजने वाला । २ देवल- 
देवता की पूजा कर इस पर चढ़े हुए द्रव्य से 
निर्वाह करने बाला | 


भोस ( न० ) भूत मेतो का समुदाय । 


} ( न० ) अश्खेपा नक्षत्र । 


भातिक € 


7३% 3 


छभर 


भोतिक ( बि०) [ खी०--मोलिको | १ जोषधारी अञ्न ( न० ) भूजने सेकने या घ्राने को किया ! 


सम्बन्धी । २ बहपदार्थ सम्बन्धी | ३ सून प्रेत 
सम्बन्धी 1-सठः, ( घु) साधु संन्यासी 
अथवा छात्रो के रहने का स्थान -- विद्या, 
( खी० ) जादूयरी ! 

भोतिकं ( न० } भती ¦ 

औतिकः ( पुर ) शिव | 


भोम ( वि०) [ खी० मेसी, ] १ पृथिवी सम्बन्धी ! 


२ मिट्टी का बना हु । ३ सहल अह सम्बन्धी । 


भोः (३० ) १ मङ्गम्रह । २ नरकासुर । ३ जल। 


७ प्रकाश ।--दिने, { न०) --बारु, ( घुः ) 
वासरः, ( घु ) मंगलवार १ ~ रम्म, (लक) 
अगा ) 

समनः ( न० ) विश्‍वकर्मा 


मोमिक (चि०) [खी०--सैरमिकी] 
सोस्य (बिल) 


भोरिकः ( एः ) कोषाध्यक्ष । 
सीवनः { इ० ) देखो--मीामन । 


बासी ! 


खण ( घा० परस्मे> ) ६ दशति ] शब्द करना । 
बद्धा 

शग 

अङ्गः ) (३० 

अंम्‌ ( धार परस्मै० ) ६ प्र्मति, ज्म्बति, श्वाम्पति 
छान्त] ३ असख करना! २ घुमना। कावा 
काटना | ३ भटक आना 1 ५ झडईखडाना । सन्दे 
युक्त होमा} डाँवाडाल होना । १ भूलना । ३ 
घुकघुक करना ।' भिलमिलाया | तिमिना । 
पर सारना । ७ घेरना । 


मड 


' समः (इण) $ अमण ! २ कावा कारना । ३ सूलना ¦ 


मध्ये शोक ` 


भटकना | ४ भूल । रदली | धोखा ! २ गड़बड़ी । 
परेशानी । ६ भवर । ७ कुम्हार का चाक क 
चक्की का पॉट ! ३ खराद | ३० सुस्ती । १५ जल- 
श्रोत । जल्पथ -आहुल, ( जि० ) घबड़ाओा 
हुआ !---झासकैः. ( पु? ) सियद्धीगर | 


` भ्रमण { न० ) ३ घूमचा ' फिरना । २ उक्कर। हे 


कैचादिक ( वि० ) [ स्री०--मवबादिकी ] थू तरी 


की धातु सम्बन्ती । 


ग्धः ] 1 गिरता। ठोकर खाता | २ भटकना । 


खुट्चाल । भटकना | ४ कप । कँपकपी | चञ्चलता । 
२ सूळ । स्ती । ६ घुमरी । चक्कर. 


 भ्रमणी ( जी० ) १ खेळ विशेष । २ ओंक । जलौका। 
श्‌ ( घार आत्मने परस्मै० ) { शते, भ्रश्यति; ' 


३ सोना! ४ बच जाना! भाग जाना 1 ₹ दौर , 


होना । घटना । ६ जाप होना 


भ्रंश: >» ( पु० ) १ पतन फिसकन । डोकर | २ 
असः ) रीणता | दास । ३ पठन । नाश! ४ पीला- 


` पन । ३ खोप । ६ मटक जाना 


भ्रेंशन ३ (बि०) | अंशनी, या ग्रसनी ] | 


खसन ) गिराने वाखा । 


शनं ) पळी $ गिराने की क्रिया । २ बञ्चित होना ! 
असनं | 1 


शिन्‌ (वि०) 1 गिरने वाला । २ जीथे हाने वाखा । ' 


३ मरकने चाला । ४ नाश करने वाला , 
खङुशाः ( पु० ) जनाना रूप घरे हुए नट । 


प्र्त ( घा० आत्म० > | श्रत्तति, भत्ते ] खाना) 
मचण करना ! 


अंसव ( वि० ) घूमने वाला ।--कुटा, ( कीण) 
छाता विशेष । 
अमरः (घुर ) ३ भौरा कामुक जन । चिषयी जन! 
३ कुम्हार का चांक ; 
आसरे. { न० > घुमरी । चक्कर । --आातिश्िः, ( घुः ) 
चम्पा का बृ 1--वयनिलीन, ( बि० ) जिसमें 
मघुसक्लो या असर परे हो ।--प्रसकः, (पु०) 
साथे पर की श्रसक या लर 1--हष्ट:, { पु०) 
श्योनाक वृक्च ।- उत्सवा, ( खी } माधवी 
जता ॥--कररडकः, ( ० ) कडी जिसमें भरे 
भरे रहते हैं ( चोर लोग - जब चोरी करने जाते हैं 
तब इसे से आते हैं और जिस धर में चारी करने 
जाते हैं उसमें यदि दीपक जलता हुआ हो तो भौरों 
के छोड़ देते हैं । वे जाकर दीपक बुझा देते हैं । ) 
कोठः, ( पुष ) बरे विशेष ।-~प्रियः, ( ए० ) 
कढम्ब वृक्ष विशेष । वाधा, ( खीर ) अमर था 
सुँ शक कोन 


अमरक' 


मधुसलिका द्वारा विज्न 1 --पणडले, (नच) 
अमर था मधुमसिकाओं का दख । 

खुराक १ दऽ ) 1 मधुमक्षिका } २ भवर । 

मरकं ( स०) । १ साथे पर खटकले बाली 

भ्रमरकः ( यु) । या अलक २ कोडा के किये 
गेदा | ३ छड, | विशी । 

प्रमरिका ( खी० ) चारों ओर असश करने वाळी । 


छामः ( खीर ) $ चक्कर खाना । घूमना । २ कुम्हार | 
का भाक । ३ खरादी की खराद। २ सँबर। % : 


हवा का चक्कर | बवयडर ।६ गोलाकार सैन्य व्यूह । 
5 भूल । राखी । 

भ्रश ( देखो ) प्रश । 

प्रेशिमन्‌ ( पु० ) प्रचशडता । आधिकय । अमता । 

ग्र ( ब० हे» ) १ गिरा हुआ। २ पतित । ३ भूला 
मटका । ४ वियोजित । निकाला हुआ । £ चौथ! 
बरबाद 1३ खाया हुआ 1 ७ दुराचारी । बदचलन । 
अधिकार ( वि० ) बरखास्त किया इुंग्रा । 
किसी पद या अधिकार से निकाला हुआ 1-7 
किया, ( विर ) कर्म को छोड़े हुए 1- योगा, 
( पु० ) धर्सब्युत। भे से डिगा हुआ । 

मरज { था० उभय०) [ भुज्जति, सृए | १ 
सुना । अकोरना । 

खाज ( धा० आत्म० ) [ आजते ] १ चमकना। 
दमसकना | हु 

गाज ( नण) एक प्रकार का साम जे भवामथनसत्र 
में दिडुव नासक प्रधान दिन में गाया जाता था । 

पाज ( १० ) सप्तसूर्यों में से एक का नाम । 

प्राजक ( वि० ) [ ज्ली०--प्राजिका ] मकाशसान । 
दीप्िमान । 

आजकं ( नण० ) पित्त | 

आ्राजधुः ( पु० ) आमा । चमक । सौन्दर्य । 

श्राज्ञिन्‌ ( वि० ) चमकीला 

भ्राजिष्णु ( बि० ) चसकीला । चमकदार । 

भ्राजिष्एः ( इ० ) १ विषय । २ शिव । 

मराल ( पु०) १ भाई! २ सगा या सहोदर माई! 


तिमत चम्तिमद्‌ 


। > समीप्री सम्बन्धी । ३ सरमा । नातेदार । ४ 
! झावारयातः सम्बोधबात्मक शब्द । यथा । "आहः 
कष्टम भाई ! बढ़ा कष्ट हे” ,( द्विवचन ) 
भाई बहिन ।-- गन्धि,--गन्थिके, ( विर) 
नाम साज का भाहे (जग, ( ५६० ) भहीजा! 
~ { बीर ) असीजी (आया, { स्री ) 
[ = भ्रातुर्जाया सी रूप होवा है । ] भौजाई। 
| भाई की छी 1--दंर्स, { भ० ) वह सम्पत्ति जो 


| भाई अपनी अहित का विवाह के समय दे ।-- 
* द्वितीया, ( खी० ) दिवाली के बाद की द्वितीया । 
| सेयाङँज ।--घु, (५०) ( श्रातुष्यूत्रः भो 
रूप होता है!) भाई का बेटा । भतीजा ।--वधूः, 
। (स्त्रीऽ} भाई की पत्नी । औजाई । भाभी | -- 
| शवसुरा, ( पु० ) पति का बड़ा भाई | जेढ। 
| भसुर +--हत्या, ( स्त्रीः ) भाई का चघ । 
। आलुक ( वि० ) भाई सम्बन्धी । 
| प्रावध्यः (६० ) $ मोजा । भाई का लबका । 
२ शत्र । दुश्मन । 
ठ } ( यु० ) भाई का पुत्र । भकती । 
| ध्राध्यं ( न० ) भाईचारा । आवृभाव | 
| श्रांत ) (३० कु०.) १ अमण किये हुए । घूमा 
। छान्त ) फिरा हुआ । २ चक्कर खाया हुआ। ३ 
मूला हुआ (. सठका हुआ । ४ परेशान । घबद़ाया 
हुआ ।  इघर उधर घूमा हुआ । 
श्रांत ? 
शान्तस्‌ ) 
| भ्रांति } ( खी०.) $.अमण । २ चक्कर काटना । 
आन्तिः ) ३ घूम कर आना ! ४ शलसी । भूल । 
अस । ३ परेशानी । घेबडाहट । ६ सन्देह । 
संशय ।--कर, ( वि० ) भ्रम में गलने बाला! 
नाशनः, ( पुण ) शिव जी (--हर, ( वि") 
अम दूर करने वाला । 
साँतिमत्‌ ) ( वि० ) ३ घूमने वाला । २ भूल करने 
भ्रान्तिमत्‌ | बाला । ३ काग्यालङ्कार विशेष 
किसी वस्तु के, दूसरी वस्तु के साथ उसकी 
समानता देख, अस से वह दूसरी वस्तु ही समक्ष 
खेना निरूपित होता है । 


(न० ) १ भ्रमण | २ भूल । गलती । ` 


भ्राम { 


रोधः ( चु") ३ इधर उघर का आवक । २ अळा 
ग़लती । भूल । 

भ्रामक ( वि) [ खी०-आामिका ] ३ घुमाने 
वाखा | २ परेशइन करने वाला ¦ छुलिया । 
कपटी | धूते । चालबाज़ । 

भ्रामकः ( धु० ) १ सूरजमुखी फूल ! २ चुर्बक 
पत्थर । ३ कुली । चूते । ४ गीदड़ । आगाज ¦ 


खामर ( चि०) [ स्प्री०--श्रापरी 1 सघुसक्खी 


सम्बन्धी | 
ग्रामर ( नऽ) | 1 चुम्बक पत्थर | ( नय} चक्कर ` 
भ्रामरः ( घु ) ) काट्या | २ घुमरी | चक्कर । ३ 


मिरगी । ३ शहद ! २ स्त्रीसस्साग का आसन 
विशेष | | 
म्रामरी (स्त्री) १दुर्या देवी । २म्दक्षिया । परिक्रमा । ' 
आश ) ( घा० आत्म १ 
म्लर्‌ | भ्लाशते, भ्लाश्यते ] चमकना । जलना । 
घघकना । i 


श्राष्ग (न« ) कद्राई । (पु०) १ प्रकाश! २ ¦ 
ज्राप्टः ( पु० ) ) आकाश | व्योम । । 
आ सिचा | ( विर ) भडभूजा । सजवा! 
भ्रकंशः १ 
भूकूशः 


कुं 
भुकूसः 


(पु०) अभिनयकर्ता पुरष जॉ स्त्री के 
भेष में हो । 


वर्क 9 


प्राशतें, भ्राश्यते, . 


CEE 


भ्राडिः 
दो | (खोर) मोह; 


भरड ( धा० परस्मे» ) [ भडति | + यब्र करना । 
२ ढकना । 


, चू (खी) भें (-तहकुदि--कुडी, (खीर) मो 


टेडी करना ! - सपः, (यु०) नौ देढी करना (--« 
भङ्ग कद ( घु० ) तेवरी चढाना --ओविम, 
( वि ) तेवरी चढ़ाने वाला --मध्यं, (नब ) 
दोनों भावों के बोच का स्थान ।--पिकार।,-- 
विक्षेपः, ( ५० )--विक्रिया, ( खरी» ) त्योरी 
बदलना } 

खशः, { पु: ) १ स्त्री का गर्भे । २ वाळक की उस 
ससय की अवस्था जव कि बह गर्भ में रहता है । 
प, हन, ( विर ) गर्भपात करने वाखा । 


भेज ( वार आवम* ) | प्रेजते ] चमकना ¦ 


भ्रेष, भ्लेष्‌ ( घाण उभयs ) [ प्रेति श्रेषते, 
स्लेषति, म्झेषसे ] १ जाना | २ गिरना । लद- 
छंदाना । फिसक्ना । ३ करन । ७ नाराज होना । 


भ्रेष ( पु० ) ४ चलना । गमन 1 फिसक्षना । ल्व 
खड़ाना । २ नाश | ३ हानि । ५ पाष! भंग 
करना । तोड़ना । १ अ्रक्षय करना } जुदर करना | 


स्रौशहत्यं ( न°) गर्भ गिरा कर या आन्य किली 


प्रकार गर्भस्थ बालक को मार डालना | 


: अल्लाश देखो छाश । 


सन 

म संस्कृत वर्णसाला का पच्ीसवाँ न्यखन आर ववर्थ ; 
का अन्तिम वणे । इसका उच्चारण होड आर | 
मासिका द्वारा होता है) बिद्या के अधस का ! 
दोनों होडों से स्पशे होने पर इसका उच्चारण : 
होता हे । यह स्पर और अनुनातिक वर्ष है | | 


मं ( न० ) ३ जल । २ सुख | कुशलता | 


मः ( पु: ) १ समय 1 काल ।२ विष | जहर | ३ 
ऐन्दिजाक्षिक चुटळळा (४ चन्द्रमा | १ बहा । ६ 
विष्ण । ५ शिव | द यम | 


इसके उच्चारण में संवार, चाददोष और अल्पप्राण | सकरः (३०) $मगर । नक) घड्याल । २मकर राशि। 


अन्न याये जाते है । प, फ, ब और भ 


इसके सवर्श कहे जाते हैं । 


| 


३ मकराकृत व्यूह । ४ मकराकृंत कुण्डल । सकरा- 
कार मुद्रा द कुबेर की नपनिश्रियो में से एक 


मकरन्दः ( हरि ) सक्‌, सङ्कु 


विधि का नास (अङ्क, ( ३० ) ६ झासदेव 1" | मत्तः (३०) ५ कोय । कोध । २ दर्भः । पाखण्ड । ३ 
२ समुद अश्वः; { पुर) वरुण । करः, | समूह (वीर्यः, { पु० ) पियाल बुद्ध! . 
आज्य, ~आचाछः, (३० ) सञ्च ~¬ | मत्तिका ) ( खी० ) मकती । शहद कीं अवी !--- 
कुशडलं, ( न० ) मकराक्षत कुण्डल ।--केतनः, | मत्तीका ) --मलं, {. स० ) मोँस । 
आकेतुजालकेतुमतु) ( घु० ) कामदेव की मल या मंख ( घा० परस्म० ) [ मछति, मंखवि | 


इपाधिया --ध्वजः, { उ० ) $ कामदेव । २९ । चलना । जाना । रेंगता े 
गा ब्यूद विशेष ।--राशि+, थे स्क ) डी | मखः (७०) यज्ञ । याग ।-अश्निः, ( पुऽ )-- 
राशि ।~-संक्रमय. ( न० ) सूर्य का मकररा अनलः, ( पु० ) यञ्चीयास्ति । यज्ञ की आग 


पर जाना ।--सपमी, ( ख्ी०) माघ शुक्ला | असहद, ( छु० ) शिव जी का नासात्तर |-- 


अस्ती ! पु किया, ( खी० ) अञ्जीय कर्म विशेष (--जातूः, 
मकरन्दः ( पु० ) १ कूलो का रस | कुन्द पुष्प । ( पु० ) श्रीराम जी की उपाधि | -डिष, (पु०) 
३ कायल । ४ मदुमचिका । & आम का वृक्ष | राक्षस 1--हेपिन, ( पु० ) शिव जी की उपाधि ¦ 

विशेष जिसमें सुगंधि होती "देन, ( न० ) १ इन्द्र । २ शिव] 
मकरन्दे ( न० ) किजश्क | फूल का केसर । संगधः ( ए०) १ विहार के दक्षिणी प्रान्त का 
मकरम्दवत्‌ ( वि० ) मकरन्द से पूर्ण । प्राचीन नाम | २ चंदीजन या भार ।--उद्धवा, 
मकरन्द्रवती ( खी० ) लता विशेष या उसके फूल । ( ज्ञी० ) बड़ी पीपल ।--पुरी, ( खरी» ) मग 
घनाम्लीपुरी --लिपिः, ( स्त्री ) मागधी लिपि 


मकरी ( त्री» ) मादा घड्याल |--पत्र,--लेखा, 
( न» ) सच्मी जी के सुख का चिन्ह विशेष ।-- 
प्रस्थः ( ३० ) एक नगर विशेष । 

मुड ( व० ) ताज | सुकर । 

मकुतिः (.पु० ) राजा की ओर से यूरो के लिये 
अदेश । शूद्रशालन । 


मगाः ( पु० बहु ) १ मगधदेश के अधिवासी । 
२ बढी पीपल । 
मश ( बि० ) १ निमजिव । डूबा हुआ । वृद्धा डुआ । 


| 
| 
मकरिन्‌ ( ३० ) समुद्र की उपाधि । | या लिखाधट । 
| 
| २ ववलीन । लिप्त । जीन | 


| जिसमें ग्लेच्छु रहते हैं । २ देश विशेष । ३ एक 
को घुमाने का डंडा । | दवा का नास ! ४ हर्षे ।) आनम्द । ₹ दसवां मधा 
मकुलः ( पु० ) १ चकुद्ध वृक्ष । २ कली । नक्षत्र | 


मड मघच 

मङु'उकः | ( पु० ) मोठ नामक अन्न । मधवत्‌ | (३० ) इन्द्र का नास । 

मकुष्ठः 

मकूलकः ( पु० ) १ कल्ली। २ दन्ती वृक्ष । मधचन्‌ ( छु० ) 3 इन्द्र का नाम | उल्लू । पेचक। 
छ ३ व्यास जी का नाम । 

मक्क ( धार आ० ) [ मक्कते ] दाना ¡` हे 

मकलः ( पु०) ३ धूप ! लोबान । २ गेरू | मघा ( स्त्री» ) दसवें नक्षत्र का नास ।---असोदशी 


(खी० ) भाव कृष्ण त्रयोदशी ।--भवः,--भूः, 
( इ० ) शक्रमह । 


मंक } ( घा० झह्म० ) [मंकते] 1 जाना । २ 
महू ) सञ्जाना। श'गार करना | ` ` 


मक्कोजः { पु० 3 खड्या मिट्टी | 


मच ( था० परस्मै० ) | मत्तति ] $ इकट्ठा करना 
जमा करना । संग्रह करना । २ कुपित होना ¦ 


मकिलः, महिलः 


( ६२६ ) 


मंगल्या, मङ्गल्या 


मंकिलः 
मड्िलः 
मँकुर; 
मंङ्करः 
फन हु का 
मंत्तर्ण ( न० ) राँगो की रक्षा के लिये चमं निमित 
कवच । 


} { पु० ) दावानल | 


} “( पु० ) दर्षश । आईना । 


मंजु ( अव्यया० ) १ तुरन्त । फौरन । शीघ्रता से। 


२ अतिशय ¦ अत्यधिक । प्रचुर । 


t 


संख; } ( दु० ) १ राजा का बंदीजन । २ सरहस | : 
महू: ) लेप । दवा ¦ ! 


मँग्‌ | ( घा” उभय० ) [ 
महू | ¬ सङ्गते ] जाना । चलना । 


संग; । ( पु० ) १ नाव का ग्रगला भाग 1 गलही। 
मङ्ग: 1 २ जहाज का एक बाजू | 


मंगल ) ( वि० ) १ शुभ | २ सञ्चद्घवान्‌ । $ बहा- 
महुँत्स । दुर । चीर । 

मंगलम | ( न० ३ १ शुमत्व । थानन्द । सौभाम्य 
मङ्गलम्‌ 


मंगति--मङ्गति, मंगसे ` 


कुशळ 1 २ शुभशकुत | ३ आशीर्वाद । , 


हुआ। ४ शुभ पदार्थं । मंगलकारी वस्तु । ₹ ` 


विवादादि मङ्गखोस्सव्र। ६ शुभावसर । शुभवदना । 


उत्सव । ७ प्राचीन रीति रस्म। ८ हदी -- : 


अक्षताः, (पु० वहुवचन ) वे अक्षत या चाँवल जो 
आशीर्वाद देले समय बाण यजसान के ऊपर 
छोड़ते हैं |-- गुदः, ( न० ) चन्दन विशेष ।-- 


 मंगत्ा ) 
| मङ्गला है। 


आय, { न० ) आनन्द या सम्द्धि का माग ।--- ` 
प्पष्टकं. ( न० » आशीवाँदारमक श्लोक जे विवाह । 
कराने बाला पुरोहित या पाधा बर बघू की सङ्गल 


कामना के लिये विवाह कै समय पढ़ता है 1 
शान्हिक,(चि० ) वह चार्मिक कृत्य जा सङ्कल कामना 
के लिये नित्य किया जाय । --आचरणं, { न° ) 
वह छोक या पद जा किसी शुभ कार्य के आरम्भ 
में कार्य की निर्विनश्च समासि के लिये पढ़ा या लिखा 
जाय +-श्याचारः, (५० ) १ गोठवाचादि शुभ 
कृत्य : २ आशीर्वादोचारण ।--आतारद्य , (न०) 
बह ढोल जे किसी उत्लवावसर पर बजाया 
जाय । -ऱ्य्यादेशवृत्तिः, ( पु* ) अयोतिषी । 
भाग्य में दिखा शुभाशुभ फल बताने दाला ।--- 
झारस्मः, ( इ० ) गणेश जी ।--आलयः, 


| 


~ वासः, ( ५० ) देवालय अबिर ।-- 
कारक,--कारिन्‌, ( वि: ) शुभ तोम, 
{ न० ) वह रेशमी वस्त्र जो किसी उत्सव के अब- 
सर पर पढिना जाया ।--ग्रह (पुण) शुभ मह! 
-्हायः, ( पु० ) प्लच दुख ।--तूर्य, - वाद्यं 
( म० ) तुरही या ढोल जो किसी उत्सव था 
संगल कृत्य होते समय बजाया आथ !-- देवता. 
( स्त्री» | शुभ या सूङ्गल देवता (पाठक! 
( घु० ) माड । बंदीजन । मागध ।--प्रतिसरः 
नसुनी ( चच) १ वह डोरा जा किसी देवता 
के प्रसाद्‌ रूप में जिसी शुभ अवसर पर कलाई में 
बाँधा जाता हे । २ वह डोरा जा सोंभाग्यवती 
स्त्री अपने गले में तब तक बाँचती है जब तक 
उसका पति जीवित रहता हे । ३ ताबीक्ष या 
बाजूबंद की डोरी । --प्रदा, { झी० ) इल्दी ।-- 
प्रस्थः, ( एु० ) एक पर्वत कस्तू, ( पु० ) 
चावः, ( ४० ) आशीर्षचन । आशीवाद [--- 
बॉरः,-वासरः, £ पु० ) मङ्गलवार !-- 
समानं, ( न० ) वह स्थान मे मज्ञल की कामना 
से अथवा किसी शुभ अवसर पर किया जाता हैं । 
मंगलः ) 


(मलम । 
मङ्गल: } ( पु० ) भमजमह 


( खरी? ) पत्तिजता पत्नी । 


मंगलीय 
मङ्गलीय 


मंगरय ) (वि०) १ शुभ । श्यसक्ञकारक । अनुकूल । 
मङ्गल्य ) सुन्वर । ३ पवित्र । 


} 
> 


|! ( दि० ) शुभ । सीमाग्यशाल्वी । 


मंगल्य ( न० ) 1 अनेक तीर्थ स्थानों से लाया 

मङ्गल्य) हुआ जल जो राज्याभिषेक के काम मे 
आता है 1 २ सुचणे । ३ चन्दन काह! ४ सिंदूर । 
२ खटादही । 

मंगल्यः ) ( पु० ) १ वट वृक्ष । २ नारियल का 

मङ्ल्यः ) दद | ३ मसूर को दाल । 

मंगल्या ) ( खी० ) एक प्रकार का अगरू। जिससे 

मझुल्या ) चमेली के फूल जैसी महक निकलती है। 
२ दुर्या का नाम । ३ चन्दन विशेष । ४ रान्ध 
द्रव्य विशेष | ३ एक प्रकार का पीछा रोगन । 


मगल्यक', म द्गस्यक' 


1 


गज पक | { घुण ) मसूर ¦ | 
मंध 3 ( धाऽ परस्मै ) ( मंघति ] ४ खजाना । | 
सङ्क } अङ्गार करवा। (आप्म०-मंघते) १ छुछना । | 
` घोखा देना । २आरूम करना । ३ ऋखङ लगाना । | 
दोषी उहराना । फाकारना | ४ चक्वा । जाना । | 
शोधता पूर्वक चलना ! ९ रवाना होना । - | 
मच ६ घा० आत्म० ) (मचते] ३ दुष्टता करना ` दुष्ट | 
होना | २ घोखा देगा । छुलना ३ शेखी सारला । | 
अभिमान करता : ४ अभिमानी बनवा । - । 


मचर्चिका ( खी० ) संशा के अन्त में लगाया जाने | 


मज, मध्य 

मंजर | ( न») फूलों का कप्पा। २ मोठी । ३ 

मञ्जरं ) तिलक पौधा । 

मज़रिः ) (पुः ) $ छोटे फैचे या खता 2330 का 

मञ्चरी ) नया निकला हुश्रा कल्ला । कोपख । २ 
बच्च विशिष्ट में फूलों या फलों के स्थाम में एक 
सोंके में खगे हुए अनेक दानो का समूह । ३ 
ससानान्यर रेखा या पंक्ति । ४ मोती । ४ लता । 
३ तुलसी । ७ तिलक पौधा ।--नञ्जः, (०) 
वेतस पोचा! 

संअरित | ( दि० ) $ फूलों से सम्पन्न । २ कलियों 

मञ्जरित | से युक्त! संरी से युक्त । 


वाला शब्द विशेष, जिसके अर्थ होते हैं :-. | मंमा । (खरी?) १ बकरी । २ फूलों का कुप्पा । ३ 


सर्वश्रेष्ठ । सर्वोत्तम । अपनी आति में सब से । 
अच्छा । जैसे योमचचिका अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ गैः * 
मच्छः ( पु० ) मत्स्य । 
मज्ज़न॑ ( न० ) $ स्नान? गोता । बुडकी । २ मॉस 
_ या हड्डी के भीतर का कोमल चिकना गुदा । | 
मज्जनः (पु०) १ नली की हड्डी के भीतर का गूदा जा 
बहुत कोमल एवं चिकना हुआ करता है। पौधे के 
बीच की नस ।--कृत, ( न० ) हड्डी ।-- | 
समुङ्गवः ( पु ) वीर्यं । | 
मज्जा ( न० ) १ हड्डी के भीतर कागुदा । माँस का 
गुदा | २ पौधे के बीच की नस 1- जं, ( न° ) 
बीर्य ।--रजस, ( न० ) नरक विशेष ।--रसः, 
(६०) वीर्य ! धाइ +-खारः, ( झु ) 


कायफल | 
मंच } ( घा० आत्म») ( भंचतें ) १ पकडना | २ 
मञ्च्‌ ) बढ़ा था लंबा होना । ४ चलना । जाना | 


४ चमकना । « सजाना | 
मचः } ( प° ) १ सेज । शस्या ¦ पलंग । ३ उच्च 
मञ्चः ) स्थान । अतिष्ठा का स्थान । मचान । रंग- 

संच । सिंहासन । व्यास गदी । 
सुंचकं } (न०) १ सेज ! खाट | २ सिंहासन । ऊँचा 
मंक्षक | बना हुआ चबूतरा | अग्नि रखने को स्थान । | 

“आश्चया, (पु०) खाद के खरकीरा या खरम । | 
मंखिका ) 
प्रसिकों ( स्ली० ) १ ऊसी । २ कठौता । | 


मजा ) बेल! 


2 
रिका ( स्त्री ) + बेश्या । रंडी । | 
तिक } ( ३० ) सौन्दर्य । अनोइरता । 
raed Eu 


मजीठ का रंग । ' ( अल ० ) पेसा पक्का प्रेम या 
अनुराग जैसा कि मजीठ का पक्का रंग होता हे । 
स्थायी या टिकाऊ प्रेस या अनुराग । 


मंजीरः ( इः) नुपूर । बिटिया । (न०) वह 


मंजीरः (३० ) | खेमा जिसमें मथानी या रई फी 
मंजोर ( न० ) 

| मञ्चोरे ( न° ) रस्सी छपेटी जाती है । 
डा ) (६०) वह साँव जिसमें धोबी रहते हों । 
मंजु ( वि० ) १ प्रिय । मनमोहक । मधुर । 
मञ्जु } मतोइर । आकर्षक 1--केशिन्‌, ( घुः ) 


कृष्ण । गमन) ( वि० ) मनोहर चाल 1-- 
गमना, ( स्त्रीश ) ३ हंस | २ सारस जाति का 
 जलपक्षी । लाल मेदक । --गर्तः, { युः ) 
नेपाल देश का प्राचीन नाम ।--गिर, (विर) 
चह जिसकी मधुर वाणी हो।--शुञ्जः, ( पु० ) 
मधुर गुञ्जार ।-धोष, ( चि० ) मधुर स्वर ।-- 
नाशी, ( स्त्री» ) १ सुन्दरी स्त्री | २ दुर्गा । ३ 
- शची । इन्द्राशी ।--पाठकः, ( पु०) वोता । 


मञ्चन, मञ्ञ्चन ( 


“३१ 


खुणा मया; (छु० } बरा !---भाशिन, | 


~~चाच्‌, ( वि» ) मधुरभाषी ।--वक्‍ज, ( वि०) 
सुन्दर शक्कवाला । खूबसूरत ।--स्वन,--स्वर, 


( वि० ) मदुर स्वर करने वाला ! 
मंजुल } 


मजूजुल | (कण्ठ) ¦ 


मंजुलम्‌ ) (न० ) $ कून २ जस का सोता | 


मज्सुलम । कूप । रनदी या जलाशय का पाट! 


मंजुलः ५ 
भमच्जुल+ { ( पु०) जलकुक्ुट | जल का सुगा । 
मंजुषा 


( वि» ) मनोहर ! सुन्दर 1 सुरीला । 


1 
) ९ स्त्री» ) १ पेरी । वकस । चाखटा। | 
| 


मञ्च पा. । आधार | २ संजीद । ३ पत्थर | ४ बढ़ा | 


पिरारा या टोकरा 


nd | ( खी० ) ओला 


मटःस्फटिः ( पु० ) अभिमान का आरम्भ ! खाखला 


अभिमान ! 
सहक ( न० ) छत की मुडेर । 


मठ्‌ ( धा० परस्मै० ) [ सठति ] १ रहना । वसना 


२ जाना ! ३ पीसना । 


सठं ( न॑ऽ ) ) 
मठः ( घु० ) 


१ बह मकान जिसमें किसी महन्त 
के अधीन अन्य बहुत से साधु रह 


सके । २ छात्रनिक्षय । बोडिंग हाउस । छात्रालय 
छात्रावास । ३ विद्यालय । विदधासन्दिर । ४ 
मन्दिर | 2 बैलगाड़ी (आयतनं; (न०) मह ¦ 


अझखाबा । अस्थल । विद्यामन्दिर । विद्यालय | . 


सहर { वि० ) नशे से । शराब पिये हुए । 
मठिका ( खी० ) मठी । मदी । 


मठी ( खो० ) १ छोटा मठ | २ अखाड़ा । अस्थल । | 


मडडु 


मडडक' | (पक) शोक 


मण ( घा० परस्मै० ) शब्द करना । बरबराना ! 


मणिः ( पु० खी ) ३ बहुमूल्य रत्न । जवाहिर 1 २ 
आभूषण । ३ कोई भी वस्तु जा अपनी जाति में. 
शरेष्ठ हो । ४ चुम्बक पत्थर | ₹ कलाई | ६ घदा | 
७ समाङ्कर । योनिखिङ्ग । योनि का अगला भाग ! 


शिक ( न० 


| 

मशिकः ( यु ) 
: मणितं (न०) एक अव्यक्त सिसकारी जो खीसस्माग 
| 
| 


) मणिमत 
८ लिङ्ग का अगला घाय ।-इस्टर,--राजः, 


(पुन ) हीरा | -कंठ।--कशठः, { पु० } दीज- 
कण्ठ पचो ।- कग्ठकः, { पुऽ ) मुर्गा ।--- 
कशिका,-कर्णो, ( छी० ) बनारस या काशी 
में तोथ्रकणड विशेष ।--काखः, ( पुन) बाण 
का वह भाग जहाँ पर लगे होते हैं । - काननं, 
( न० ) गरदुन । ~ कारः, ( ७० ) जाहरी ।--- 
तारकः (पु०) सारस पक्षी ।--दपश 
( पु० ) दर्पण जिसमें रत्न जड़े हों ।--द्वीपः, 
( पु: ) १ अनन्त नांग का फन । २ असून 
सागर का एक दीप विशेष !--घनुः, ( पु» )-- 
घनुस्‌ ( न० ) इच्द्घलुष। - याली, (स्त्री० } 
जाइरिन । स्त्री जो रत्न रखती हो ।--पुष्प क 

( घु० ) सहदेव के शङ्क का नाम ।--पुरः, 
{ घु० ) १ नाभि | २ चोली, जिसमे बहुत से 
रस्न टके हों । ¬ पुरं, ( न० ) कलिङ्ग देस का 
एक नगर --बअन्धः, ( पुन १५ कलाई। 
पहुँचा ।--घन्धनं, ( न० ) १ आँगृही का वह 
स्थान जहाँ तगीना जड़ा जाता हे) २ मोती की 
खड़ी । ३ कलाई ।--बीजः,- चीजः, ( पु० ) 
अनार का पेड ।--मित्तिः, ( खौ० ) शेष के 
भवन का नास ।-भूः (स्त्री) रत्नजरित फर्श । 
“सूसिः, ( स्त्री ) मणियों की खान । २ रत्न 
जरित फशं |--मंथं, { न० ) सेधा निमक ।-- 
माळा, (स्त्री०; १ रतनहार । २ चमक । आमा । 
दीप्ति | ६ भेमकीडा में माल पर या अन्यत्र दाँदों 


- से काँरने का गोल चकता या दा ! ४ लक्ष्मी 


जी का नास । « एक दुत का नाम ।--रन्नं 
(न० ) जवाहिर ।--रायः, ( पुन) रत्नों का 
रंग --रागं, ( न० ) डिलुल्ल । शिगरफ ।-- 
सरः, ( पु० ) हार! गुज सूं, ( नच } 
मोतियों की लड़ी । 


जक का घडा । ( पु० ) अवाइर 
१ विशेष । माशिक । घुछी । 


के समय मुख से निकला करती हैं । 


| मणिमत्‌ ( चि» ) रजटित । (घु० ) +$ सूर्य । 


२ एक पर्वत का मास । ३ एक हीथं का नाम 1 


मणीचकं ( .१३२ ) 
मणीचक { न० ) चन्वकान्तर्माख । : 
मशीवकः ( घु० ) महुरंगा । रामचिडिया । कैडि- 
आला । ; 


मणीविकं ( न० ) पुष्प विशेष । 
मंडू १ ( घा० आस्स० ) $ कामवा करना । २, 
मख्ठू 2 खेद पूर्वक स्मरण करना । | 
मंड ( घा० फरस्मे० ) मण्इति, [ परडयति-- ' 
मड. ) मण्डयते, मण्डित ] १ सजाना। शवङ्गार ! 
करना । २ आनन्द मबाना । [ आत्म०-मरडते | ¦ 
१ वख धारण करना २ घेर खेना ३ बाँदिना। ! 
मेड (पु०) | वह गाढ़ा चिकना पदार्थ विशेष ' 
मणः ( पु०) | जो किसी तरल पदार्थ के ऊपर 
मड॑ (बळ) | छा जाता है 1 माड! पिच्छ । 
मंशडम्‌ (न०) । सार | ३ दूध की मलाइ | 
४ फैन । झाग। 2 खमीरां। ६ पीच! महेरो। 
७ गुदा | सार | ८ सिर। ( पु० ) $ आभूषण 
विशेष | अङ्गार विशेष 1 २ मैक । ३ एरण्ड 
का बूच !--प, ( चि» ) साड पोने बाला । 
मलाई खाने बाला ।--हारकः, ( धु» ) कलवार ` 
जो शराब खींचता है । 


मंड हि खि 
बाराच] सावरा! 

पया | ( छी० ) शराच । अदिरा 

मंडकः ( पु» ) इक प्रकार फा पिष्टक । मैदे की 


मशङकः । रोटी विशेष । माड | 
मंडनम्‌ } (न°) १ शङ्कार करना | सँवारना । २ 
मथुडनम्‌ | गहना ! सजावट । अङ्गार । 
संडनः ) ( पु० ) एक परिइत का माम! सथन 
मराडनः | मिश्र जो शङ्कराचार्य द्वारा शाखार्थं में 
इराये गये थे । 
मंडपः } १ सँडवा ! २ तंतू 1 ३ कु'ज | ४ भवन 
मथङ्गपः ) जो देवता को चदा दिया यया हो -- 
प्रतिष्ठा, ( खी० ) किसी देवालय की प्रतिष्ठा | , 
मंडयंतः ३ (पु०) १ आभूषण | सजावट । २ | 
मणडयन्तः | नट । ३ भोज्य पदार्थ! ४ खियो का | 
समुदाय । | 
| 
1 
| 
| 


| 
| 
| 


आ ; ( छीन) सी। नारी! 
पंडरी 0 


मंडलिन्‌, मण्डलिन्‌ 


( विन) गोल 1-- श्नः, ( पु०) 
मयइच्त | खाँडा । मुंडी हुईं दखवार 1-अधिपः, 
अधीशः, - ईश!,--हैश्वर,--- छु ) 9 
सूबेदार । जिललेदार | २ राज्य +-शावुश्तिः, 
(ख्री० ) चक्करदार चाल ।--कार्मुक, ( वि० ) 
रोख धयुषधारी ।--नुत्यं, ( बण ) गोलाकार 
नाच ।--न्यासः, { पुन) वृत्त का वर्णन |~ 
पुज्छूकः, (2० ) एक कीड़ा जो शाणनाशक 
हाता हैं । इसके कारने से सर्प जैसा विष चढता 
है (--वटः, { पु० ) योल चट बुक्ष --चातिन, 
( ० ) एक छोटे प्रान्त का हाकिम ।-- बर्ष, 
( इ० ¦ सार्वत्रिक वर्षो । 
मंडलं ) ( न०) १ घृस्ताकार विस्तार । गोला । 
मण्डले } पहिया । छुल्ला | व्यास गुलाई : २ ऐकत 
जाखिक की खींची हुई गोलाकार रेखा । ३ चन्द्र 
सूर्य का पार्श्व । ३ अह के घूमने की कक्षा | ६ 
समुदाय । समाज । समुह । दल! ऽसभा ! संस्था | 
८ बड़ा वृत्त । ३ चारो दिशाओं का घेरा जा गोला- 
कार दिखलाई पड़ता हे । क्षितिज्ञ। १० समीप 
का जिला था आन्त । 14 ज़िला या आन्त | ३२ 
बारह राज्यों का गुद्द या समूह | १३ शिकार खेलने 
का पेंतरा विशेष । ३४ तात्रिक मंत्र विशेष । १४ 
ऋग्वेद का एक खंड । १६ कुष्ट रोग विशेष । १७ 
गन्ध द्रव्य विशेष । 


मंडल 


मंडल: } ( चु ) १ गोलाकार सैन्य व्यूह २ 
मण्डल; ) कृत्ता ! ३ सर्प विशेष । 


मंडलकश्‌ ? (न°) १ घेरा . २ चक्र | ३ जिला 
मशडलकम्‌ ) रन्त । ४ समुदाय | समूह | १ चक्का- 


कार | सैन्य व्यूह । ६ सफेद कुष्ट जिसमें गाल 
चक्कते सारे शरीर में पड़ जाते हैं । ७ दर्पण | 


मंडलारि 

मथि । ( बि० ) गेल । चक्करदार ! 
मंडल क 

ai | ( न ) गोला । गेंद । 

मंडलित ) ( बि ) वह जो गे बनाया 
मण्डलित | गयाहा। - | 

मंडलित ) (वि०) $ वतुलाकार बनाने वाल्या । २ 
मस्डलिन्‌ ) देश का शासन काने वाला ।.३ (इः) 


मति मरयिडत 


१ सर्प विशेष । २ बिल्ली । ३ ऊदविज्ञाब । ४ 


कुत्ता । सूर्य | ६ बटबृक्ष । ७ सूवेदार | एक 


सूबे का हाकिम । 


मंडित } (व° कु० ) सजाया हुआ। सँवारा 
मशिडत | इआ । 
सट्टकं | ( न० ) ख्लीसस्भेग का एक आसन 
सणट्टकस्‌ | विशेष! 
मंद्ककः } { पु० ) मेठूक ।अनुश्रत्तिः ~ स्तिः, 
मरट्रकः | ( खी०) मेव्क की छुलाग । -वुलं, , 


{ न० ) मैढको का ससुदाय ~-यागः, (६०) , 


मण्इकासन से बैठ, व्यान करने की किया !-- 
सरस्‌, १ ( १०) तालाद जिसमें मैढ़क भरे हों ! 
मंडकी रे 
भसइकी / स्वेच्छाचारिणी खो । छिनाल औरत । 
३ अनेक पौघो के नाम । 


मंडररं र 
मगडरं | ( न० ) लोह कोट । 


मल ( व० कृ० ) १ सोचा हुआ | विश्वास किया 
हुआ । असुसान किया हुआ । २ विचार किया 


हुआ । खयाल किया हुआ ३ सम्मान किया. 


हुआ । ४ प्रशंसित । सूल्यवान समझ हुआ । & 


कल्पना किया हुआ । कूवा हुआ | ६ ध्यान किया ' 


हुआ । पहचाना हुआ | ७ सोच कर निकाला 
हुआ [८ लच्य किया हुआ ! & पसंद किया हुआ | 


मतं (न०) १विचार! धारणा। खयाल राय। विश्‍वास । 


सम्मति । २ सिद्धान्स ! धर्म । धामिक समुदाय । 
३ परामर्श । सलाह । ४ उद्देश्य | सङ्कल्प । अभि- 
प्राय । ४ स्वीकृति । पसंदगी 1--अतक्त, (वि०) 
पाँसे के खेल में निपुण । अन्तर, ( न० ) १ 
भिन्न सम्मति । २ भिन्नसम्प्रदाय |--अचलंचनम. 
( न० ) खास राय के मानने वाला । 

मतंगः 


तब 
मतङ्गज; ( ६० ) १ हाथी । 
मतद्लिका ( खी०) यह शब्द संज्ञा के अन्त में 


( पु० ) $ हाथी 1 २ बादल | ३ एक 
ऋषि का नास । 


, लगाया जाता हैं । इसका अर्थ देता है सवोत्कृष्ट, ' 


( ६३३ ) 


} ( खी० ) 3 मैहकी । २ स्वतंत्रा खरी । | 


मः 


अपनी जाति में श्रेष्ठ । यधा --'शीमललिलिका " 
अर्थात्‌ सवोत्तम गौ था श्रेष्ठ जाति की गौ । 
मती ( खी० ) देखो सतन्लिका । 

तिः (स्त्री) $ बुद्धि | समकदारी । ज्ञान । 
निशंय । २ सब । हृदय । ३ विचार ¦ धारणा | 
विश्वास । राय । कल्पना । ६ विचार? मंसूबा ! 
४ सङ्कल्प । पक्का विचार । & सम्मान । प्रतिष्ठा । द 
कामना ! इच्छा । अभिलाष । ७ परामश! 
सशवरा । ८ स्मरण । स्मृति | याददाश्त । =- 
इश्वरः ( पु० ) विश्वकर्मा | ~ गर्भ, ( बि०) 
प्रतिभाशाली । बुद्धिमान । चतुर :-- हेच, रन) 
मतभेद । - निश्चयः, ( 3० ) दृढ़ विश्वास [-- 
पूर्व, ( वि० ) इरादतन । जान बुझा कर } --- पूर्व 
--पूर्वकम्‌, (अव्यया) जान बूझ कर, इरादतन ! 
रज्ञामंदी से ।--प्रकरष;, (१०) चातुर्य । तैपुण्य । 
सेदः, { एण ) सतपरिवर्हन 1, 
विपयासः, (पु०) १ घोखा । विञ्जस । मानसिक 
श्रम ! मन की गइबडी । २ भूख । गळती ।-- 
विभ्नमः-विश्रंशः, (पु०) पागलपना । चिद्षिप्तदा ! 
-शालिन्‌, ( वि० ) बुद्धिमान । चतुर ।--हीन, 
( वि० ) सूखे । मूढ़ । बेवकूफ । 

' मत्क ( वि० ) सेरा । इमारा | 


: झत्कः ( पु: ) खरमल । खरकोरा । 


मत्कुणः ( पु० ) १ खठसल 1२ विना दाँतो का 
हाथी ६३ छोटा हाथी । ® चेदादी का नर | ३ 
सेसा । ३ नारियल का कपड़ा ! 


मत्कुसँ ( न० ) टाँगों की रक्ता के लिये चर्म का बना 
कवच विशेष } -झरिः, ( घु० ) पर्सन ¦ 


मच ( व० कृ० ) $ मस्त । मतवाला । २ उन्मत्त; 
, पागल 1 ३ मत्‌ में सत (जेल हाथी) । भयानक । 
। ४ अभिमानी । अहंकारी | १ प्रसन्न । खुश | ३ 
खिलाड़ी । रसिक । 


मत्तः (पु०) ३ शराबी। २ पागल आदमी ! 
३ मदमस्त हाथी । ४ कोयल (२ भैसा 1६ घतूरा । 
—झालस्तः (ए०) किसी बड़े भवन का घेरा -- 
ड्भः, ( पु० ) मदमस्त हाथी । --काशिनी, -- 
सट श० को. ८० 


ळय 


प्रथ { 


“३४ ) 


मदू. 


| 
| 


कासिनो, [ नो अत्यन्त रूपा 1-दाग्वन । 
र पु) "नाप, घार, । पुष) ग्रदमत्त . 
द्वाथी (-वारणः, । पुष) “वारतां, (भ०) ¦ 
१ विशाल भवन का हाता था घेरा | २ बर्फ था ' 
घारी जॉ विसी विशाल भत्रन के उवर हे।। ३ ! 
बरंहा । कजसरार भवन 1-वारणां, (बच), 
करी हुई सुपारी । | 
भव्यं ( न० ) $ हग । पाटा २ छान मासि का , 
साधन । दे कान का उग्योरा ? 
मसल ( पुण ) 1 सच्छ | २ मत्तय देश का राजा | 
परस्पर ( वि) 1 दाइ (इसर । जजन । > लोभी | | 
कृपश | कंजुस । ३ सगल | सङ्गीर्णसना | ४ 
दुष्ट) | 
मत्सर: ( दु० ) ६ डाह | हसद | अक्षत । २ सघुदर ¦ | 
घर | ३ अभिमान | ३ लोम । २ क्रोध । गुस्सा । | 
६ डांस । मच्छुर | | 


मस्सरिन्‌ ( दिण ) १ डाही । जलने वाला | २ श्र । ' 
बरी । ३ स्वाथी । लालची | 
मत्स्यः {इण ) शसच्छ ! २ विशेष आति की मछली । ¦ 
मरस्य बुश का रागा ।--अततका, चती, (खरीच) | 
सोमला विशेष 1- अद, अदन, आद्‌, | 
(विन) मदली खाने वाखा । -अाचतारः, (पु०) 
विष्णु भगवान के दस छवगररों से से प्रथम मत्स्वा" 
वार ।-“अशनः, ( पु» ) मदुलो खाने बाला | 
-अछुरा, (पु०) पक दैत्य का नाम (-शातानी, 
धामो, ( छी ) भडली रखने की टोकरी ।-- । 
उदरिन्‌, ( पु) विराट का नामान्तर | - उदरी, 
( छी० ) सत्यव्रती 1--३दरीयः, ( पु० ) वेद- ` 
व्यास ।--उपजञो बन, (४० ) --घ्याजीचः, । 
(पु) सुळ । सवाहा ।--करशिडका, (खी०) 
सहकतियोँ रखने की कंडी ।--गान्ध, (बि०) 
महुराइन १--गन्या, ( खो० ) सत्यवती ।--- 
घातिन, ज विल, जोविन, 'इ० ) मघुआ | 
“>भारत, ( म० ) मुली पर्दते का जाल ।-- 
देशः, ( ४० ) मत्स्य देश । जहाँ का राजा विराट 
था बार), ९ क्षो> ) सत्यवती ।--नाशकः, 
“लाइन, ( ३० ) करर पक्षी पुराण, (वर) 


अष्टादश पुराशों में से एक जो महापुराणों में 
परियणित है "-बन्5-वस्थिन्‌, ( ६० ) महली 
मारने वाला । मछली पकड़ने वाला ।--बन्शनें, 
( न० ) सु ही पकड़ने की बंसी -अृम्घनी,-- 
बन्धिनी, ( ज्ी० ) सहजी रखने की टोकरी !--- 
शकु णार रङ्गकः, { इण ) मढशंगा । रास- 
चिया 1-- संघातः, ( पु० ) मरकयो का गट 
या गोल । 
मत्स्वसिडका } 
सत्स्यड्डा 


( स्त्री» ) मोटी थर विना साह 
की हुई चीनी ! 


| मथ्‌ देखे मन्ध । 


मथन (बि?) [ स्त्री०--मथनी ] $ सथने की क्रिया । 
२ चोरिल करने चाला। ३ नाशक । विध्वंसक! 
घातक !--झअचलः,--पर्वतः, ( पु ) मन्दुरा- 
चल पेत । 

मथनः ( पु० ) वृद्ध विशेष । मचियारी नामक पेड । 


मथि; ( पु० ) रई मथने की लकड़ी विशेष | 


' यित ( व° कृ० ) ३ मथा हुश्रा । २ आलोडित | 


घोल कर भली भाँति मिलाया हुआ । ३ पोड़ित । 
सम्दप्त। ४ वश्च किया हुआ । ३ जोड़ से उखडा 
हुआ । 


। मथितं ( व° ) विशुद्ध मास या डाऊ । 


मथिन्‌ ( पु: ) १ रई। सठा बिल्लोने की लकडी 
विशेष । २ पवन! ३ पुरुष की जननेन्द्रिय । 
४ बिजली । वञ्ग। 


मथुरा } ( जोष) श्रीकृष्ण की जन्यभूसि और सोच्दा 

मथूरा ) सप्तपुरियों में से एक ।--ईशः,-नाथः, (दु) 
श्रीकृष्ण ! 

मद्‌ (धा० परत्मै०) [ मालि, मत्त ] १ नशा पीना । 
नशे में चूर दोना । २ पागल होना ३ घूस मचाना । 
वलास करना । ३ आनन्द मनाना । 


मदः ( ३०) 3 नशा 1२ विदिता! पागलपन | 
दे संपता | कामुकता । ४ हाथी का मद अथवा 
चहु रन्धयुक्त द्राव जो मतवाले हाथियों की कन- 
युब्यिं से बहता है । २ श्रबुराय । मेस । ६ अ्रभि- 
मान । अ्रहङ्कार 1 ७ दुर्पातिरेक | ८ सदिरा | शराब! 


भद्द ( ६३४ 
२ शहद । १० झुक कस्तूरी ५६ क्च 
अयय, यावडु , (यु० ) नशा पीने के 


कारण उत्पञ्च हुआ सिर की ददे आदि । -अध्य:, 
(४० ) ३ नशे से अंधा । २ अजमान से अचा } | 
~ अपनयनं, ( न+ ) नशा उतारना ।--छ+#7२६, : 
{ पुण ) १ मदमस्त हाथी । २ इन्द्र के ऐरावत ' 


हाथी का नामान्तर अवस्‌, ( बि० ) नशे से; मदन ( वि 


१ नशे की दशा या हालत | २ कामुकता } ३ मद | 

थी का मद 1-- कुन, ( वि० ) मदमस्त , ; 
आथ, ( नि० ) नशे मै चूर | ~अआक्यः, ¦ 
( ए० ) खजूर का पेड "आसनाः, ( घु० ) 
हाथी की पीठ पर रख कर बजाया जाने बाला ' 
नगाडा या डोळ “>अलापिन ( १०) कोयञ्ज। ¦ 
आह्वः, ( ३०) कस्तूरी | सुरक उत्कट, 
(वि०) १ नशे में चूर । २ कामुक । ३ अहङ्कारी । , 
अभिमानी | ४ मदमाता । उत्कः, (पु० ); 
२ सदसस्त हाथी। २ झाकता विड्या । उत्करा, 
( खी: ) शराब। मदिरा ¦ णउदेन.-उन्मस, ¦ 
( वि०) ३ नशे में चुर | २ उम्र | ३ अभिमानी | 
अद्ध, ( बि०) ३ मद्‌ म्मत्त 1 २ घवंडी ¦ 
--उद्लापिन, { इ ) कोयल] - कर्‌ ( वि०) : 
नशीला ।-- करिन्‌, ₹ पुर 2 मङ्मस्त हाथी, : 
केल, ( वि» ) अस्पष्टलया बाल्ने वाला; 
२ धीरे घोरे म मालाप करने वाळा । ३ मदोन्मत्त) ` 
४ मन्दसघुर | & सद्माता --केलः, ( पुष 2) 
मदमस्त हाथी (--कोद्दलः, ६ पु» ) छाडा डुश्रा 
सांब (--खेज, ( बि०) मदमस्त समधा, 
( खी० ) 1 नशीली देय वस्तु; २ भाँग -- ¦ 
रसनः, ( ए० ) भेस च्युत, (विर ) रं. | 
नाशक १ ( ३० )इन्त्र। जल, { न० 2 वारि, | 
(4०) मत्त हाथी के सरतक को खांव। हाथी | 


पा कासासक्ति से शिथिल ।-- अवस्था, (खी०) | 


RN 


os ee -. 3 


£ 


से मद ।--उपरः, { धुण ) अहङ्कार का ज्वर | 
था अभिमान की गर्मी (-- द्विएः, (पुष) खूनी | 
हाथी या बिगडा हुआ हाथी फोर | 
पसे हा मसखवण,- सावा सः (खो० ) | 
सत्त हाथी के मस्तक का खाव ! हाथी का सद 
सयः, ( दु+) $ कामदेव | २ सुण › ३ शराबी ! 


} अदूर 


विष । व) सन्‍्मस्त | ऽप कित्र, 
(विश) ३ अभिमाव स चूर । नशे सें डु या 
चेर ।-बुन्डः, ( पु० ) हाथी शयश्कण, 
( न० ) कायफल -- सार. » ६ 9० ) कपास का 
पेड स्थले स्यानं. ( न? ) शराब की 
पून । कलरिया । कञ्ञडार को दूक'न | 
) [ स्री०--मदनी ] ३ नशेला । 
डिचिकदाकारक ! ३ याए्हदकरक ।--क्षत्रकः, 
( पुन) कोदो नाज | कोद्रव अन्न ध्य १ 
(उ०) १ लिङ्ग, २ नख था सम्भोग के समय 
लगा हुआ नखाबात |--अन्तक: क्रिः, 
दसर, दृहनः,~- नाशनः, रिपुः, { घुe ) 
शिव जी की उपाधि)... अवस्थ, (विर) 
अमासक्त +-आतुर शास, - किए, - पीडित, 
( विर) प्रेमका बीमार ।-- आलयः { घु० ) 
आलय, ( नर ) १ कमल । राजा --इच्छा- 
फलक, ( न० ) आम विशेष -उत्संबः, (पु) 
बसन्त रस त्सरा, (डो०) अप्सरा ¦ 
स्वर्ग की वेश्या उद्यान) { न० ) आनन्वुदाग । 
“कशुदकः (पुन) $ सांखिकर, माय । २ श्छ 
विशेष कलहः, (पुष) भेम का काडा 
सम्भोग । मैथुन । “काकुरकः, ( पु: ) कबृतर 
ज काका ।- गोपाल", ८ पु ) अंहष्श । 
चतुईगी, { खो, ) अर का ३३ का नाम । 
जपीदयी) (खो०) चैत्रशुङ्का १ रशी । यड सदन” 
मह.स्सव के अन्तर्य ह निरा, (खीर? १ 
असती भार्या ।--८९ सिन्‌, | पु० ) खजनपक्ती ।--. 
पाक, (दु. ) कोयल 1-7 ह सदः, {इच} 
सावीन काल का एक उत्सव जो चैत्र शङ्का १२शी 
से चतुदश पथन्त मनाया जाता था | इस बस्ता 
में बत, कासरेव को पू ॥, गीत वाद्य और रात्रि... 
जागरण किया जाता था । उत्सव मे श्रिया शौर 
३रुर दों सम्मित इले थे दौर चमा बगीचों 
मै जा आमं द अमं.द करते थे 1--मोहमः, (पु) 
श्रकृष्य ।- शलाका, ( ३१० ) मैवा । कोकिला । 
कोय ङ्ग | 


` सदने ( न० ) $ नशील्ली । २ आल्दादकर | मोद्कर ) 
' मदेचः (३०) $ कामः । २ अम । अनुराग | 


मदनक ( ६३६ » मु 


सम्भोगा जन्य मेम । ३ वसन्तञचतु । ४ मधु 
मक्षिका । २ मॉस ! ६ घालिङ्गन विशेष | ७ घदूरे 
का पौधा । ८ बकुलवूच | 

मदूनकः ( पुष ) दसमक नास का पौधा । 

मदना ) ९ खीर ) १ शराब । २ सुश्क। ३ अतिः 

मदनी  सुक्ताबेल । 

Esa | - मल्लिका । 

मढ्यिल्लु ( विर ) १ तशी | बदहवास कर देने 
वाला । २ आल्हादकर | 

मदिः ( ३०) १ कासदेव । २ बादल । ३ कलवार ! 
शराब खींचने वाला ४ शराबी आदमी! ४ 
शराब । 

सदारः (5०) १ मदमस्त हाथी । २ शूकर! ३ 
चतूर । ४ प्रेमी । कामुक | ल॑पर ) ३ र्यद्रन्य 
विशेष । ६ छलिया । कपटी । धोः देने बाला । 

मदिः { छीन } इंगा । यादा । 

धदिर ( बि० ) ३ नशीला । विडिदिकारी॥ २ थानन्द- 
कारी | नयनाभिराम । 

मदिरः ( पु० ) खाल फूलों वाळा खदिर वृक्ष । -- 


बह क्षी जिसके नेत्र मनोहर हो या जिसकी आँखों में 
जादू सा हो! -आंयतनयन, ( वि० ) बड़ी 


| 
| 
अक्षी -इक्षणा-~ मयवा/-लोचना, (आी०) | 
| 
[| 
| 


t 
आर आकर्षण करने वाली आँखों वाळा 1-- | 


विशेष जिसकी उत्पत्ति बाह्मण जाति के पिता और 
बंदीतन जाति की साता से होती हैं) ६ जाति 
बहिष्ठत । पतित । 

महुरः (४० ) १ गोवाख़ोर । सोही निकालने वाला 


वर्णसङ्कर जाति, जिसका पेशा त्रन्यपञ्या का 
सारता था । 
सच ( वि० ) १ सशीक्षा । २ आन्दादकर -यामोद', 
( पु० ) वछुलब :--कीटः (३०) कीड़ा 
विशेष । ~-ट्रः, (०) दृ शिशेष -- पः, {घुः 
| पिथ्यकड | शराबी ।--पार्न, ( त० ) मदिरापान । 
। कोई भी नशीली वस्तु का सेवन ।--पीत, (वि०) 
शराब के नशे में चूर (- पुष्पा, (स्त्री० ) 
धातकी । चौं ॥-बीज--वीजं ( न° ) शराब 
खींचने के लिये उठाया हुआ ज़मीर (---भाजने, 
( च० ) शराब रखते का करावा या कोई भी 
काँच का पात्र सरडा, ( पु० 3 फेन जो मच्च 
। को खमीर उठने पर ऊपर आता है। सद्यफेन । 
वासिनी, ( स्त्री» ) घातकी का पौधा । घौ । 
-~सन्धावं, ( वन ) मदिरा खींचने का व्यापार | 
अद्यं { न° ) शराब } मदिरा । दारू । 


| 
| 
। 
| 
| 
। २ सैंगुरीकॉ अंगुर मछली! ३प्राचीन काख की एक 
| 
| 
| 
। 


हूं ( न० ) इप | आनन्द 1--कार, ( = मंद्रकार ) 
( चि० ) आनन्ददायक | हर्षप्रद । 


पद्गः ( पु० ) १ एक प्राचीन देश का वेदिक नाम । यह 


आसवः, ( घु० ) नशीक्षा अक़ । शराब । | देश कश्यपसागर के दक्षिणी तट पर पश्चिम की 


मदिर ( स्त्री ) १ शराब ¦ २ खंजन पढी । ३ दुगा 
का नाम !--उत्कट,- उन्मतत, ! वि० ) शराय 
के नमो में चूर ।- गह, ( न० )--शाला, 
(स्त्री) शरा की दूकान। कल्वरिया 1-- 
सखः, ( ५०) आस आ वृक्ष । 
मदिष्ठा ( स्त्री० ) शराब । 
सदीय ( वि० ) सेरा। 


मदु (दुर) १ पुव भ्रकार का जलपक्ी. जिसकी 
लंबाई पूछ से चोच तक ३४ इञ्च तक की 


और था । ऐतरेय आहाण सें इसे उत्तरकुरु के माम 
से बतलाया है । २ पुराणों के सतालुसार बह देश 
जो रावी और झेलम नदी के बीच में है। ३ सद्र 
देश का शासक । 

भद्राः ( 9० ) बहुुवचनन | सठदेरा वासी । 

मदुकः { ५० ) सत्र देश का शासक या निवासी | 

महुकाः ( घुण बहुवचन ) दक्षिण की एक नीच जाति 
का नास! 


| मधव्यः { पु० ) वेशाख भास ! 
1 


होती है। २ सर्पंविशेष । ३ बनजन्तु विशेष | | मधुर दि० ) [ स्त्री०--प्रथु या मध्वी ] सधुर। 
॥ 


४ एक अकार का युद्धपोत । & वर्शसङ्कर जाति 


स्वादिष्ट | प्रिय । प्रसक्षकर । 


१ मीठापन या मधुरता । 


| ( पु० ) १ बसन्त ऋतु । २ चैत्र जास | 
दैत्य जिसे भगवान्‌ किष्ण ने सारा 


३ मधु- 


था। खवणासुर , 


ता का नाम, जिसे शजत्ब जी ने मारा था); 


£ अशोकव्ृक्ष । ६ कर्त्वो 
( स्थी" ) शहद का लदा । 
“आधार, ( इव ) साम |... खापात, 
( वि० ) खाने वाला या चखरे बाला 1--आम्ना, 
(३० ) आस 
( पु० ) मीठी शराब आर गद, 


राजा |--अउीला 


जमा हुआ शहद | ' 


के कृत विशेष । .. अआसचः, . 
{ विवि 21 


जिसमें शहद का स्वाद झे । -आइुनिः, (स्त्री hs 


मधुर शाकल्य का इन्रन डन थे -.. 


उत्थितं, ( न° ) शहद की सक्खियो का बनताश ' 


सोम 1--5त्सवः ( दुः ) वसस्तोत्सव } 
उदक, ( न० ) शहद का शरवत्त | 


जल के संयोग से बनाई हुईं शराब । "उपक, 


शहद और ' 


६ न° ) सु का आवसस्थान | मधुरा का नासा- : 


तर --कराठः, ( पु० ) कोकिल (--कर:, ` 


( ए० ) १ भौंरा । २ असी । आशिक | कपट , 
इसप 1-- कटी, ( स्त्री > सीरा नोडू । मिट्ठा । 
शरबती नीबू : २ सान्तरा 1--कामळ--वनं, ` 


( न० ) वह बन या जाल जिसमें मधु रहता था। 
कारः, ~कारिन्‌, ( पुर 


) मधुमक्षिका | - | 


झुक टिका, कुक्कुटो, (स्त्री० ) नीवू का पेष 


। ¬ फुल्या, ( स्त्री ) पुराणाचुसार कुश- 
द्वीप की एक नदी का नाम जिसमें पानी के बदले 
शहद बहा करता है |-..छूत, ( इ ) मधु- 
माहिका 1---केशळः, ( घु० 


> शहद की मस्ती । । 


षकाः, ( पु० ) शहद को सकियो ¦ 
का कुता (--क्रमः, ( पु: वहुवचन 2 मद्यपान । 


क उत्सव {~ चोरः, ्ञोरङः, (३०) खजूर 
को पेड । गायनः, ( पु० ) कायल पक्षी } -_. 


यदुः, ( पु० ) वाजपेय यज्ञ में एक हवन विशेष | 


जिसमें मधु की श्राहुति दी जाती है ) "मेष: 
कोयल (--जञ, ( न० ) भाम जो शहद के छत्ते 
से निकलवा है (--ज्ञा, (स्त्री) $ मिश्री । २ 


Fe ee ei 


मधु 


रथी चस्पाग पु०) ज्भीर! | नित {=} 

देप निषृद्न, निहत, ( इ} मथः, 
मधन रिपुः, चः, छन्‌ः, { पु० ) 
विष्णु भगव:न के मसलबर यण: € ३० )--- 
नुं, (न०) गन्ना | इंख ।--ज्रयं, £ न+ | तीन 
मीठी चीज़े अर्थाच सकर शहद, थी । - दी, 
( पु: ) कामरेय दवः, (पुग) आम का 
पेड़ ! डः, ( ४० ) शहद या मिठास निका- 
लने की किया "दरे, (पु० ) ५ शहद को 
मवी । २ छपर उेरेप दव: ( पु०) लाल 
सहजन का पेड़ | लुम, ( इ+ ) आस का पेड़ । 
धातुः, ( ३० ) गन्धक तथा अन्वघातु सिश्रित 
पीले रंग का पदार्थ विशेष | "ण धारा, ८ स्त्री) 
शहद की धार !- घन ( ३०) खाँड । शक्कर! 
चीनी । राब । शीर ¦ -वारिकेलक्कः ( ५० } 
नारियल विशेष | “नेम, ( पु ) शहद की 
सेक्सी (-प., ( पुर > सहद की सञ्ची या 
शराबी ।-- पत्ते, ( न°) शहद की सवदी का 
कपा 1 पाना (पुन) श्रीकृष्ण का नामान्तर ! 
~ पकः, ( यु० 2 १ दही, बी, जल, शहद और 
चीनी के योग से बना डुआ पदार्थं विशेष । यह 
देवताओं को अर्फण किया जाता हे । इससे देवता 
बड़े सन्तुष्ट होने ई । इसके अपश करते से सुख पुष 
सौभाग्य को बदि होनी है ; पूजन के पोडदा उप 
चारों सें से एक उपचार संडुपर्क-अपण भी है । २ 
तंत्रानुसार घी, दही और मधु को मिज्ञाने से मधुपक 
तैयार होठा हू !-पकय, , वि०) मधुपक अर्पण करले 
योस्य 1+-परशिका,--पर्ी, (खी०) नील का 
पधा ¦ ~ पायिब्‌, { पु० ) शहद को सक्खी ।--- 
धुरु, (1० )-- पुरी (खी) मथुरा नगरी । 
धपः, (३०) ९ अशोक दृक्ष । २ वक्कुल वृक्ष । 
३ दुन्ती नामक पेड़ ] ४ सिरस इह ।--अशय्‌ः, 
(३० ) शराब पीने की लत (“अमेहः, { धुः } 
के मकार का असेह रोग जिसस पेशाव के साथ 
शक्कर निकलने लगदी हैं | “शर्म, ( न) 
पोड़श संस्कारों में से एक जिसमें नवजात 
रिछ को शहद चराया जाता है -प्रियर 
( यु० ) बलरास फेस, { डु} 3 नारि 


मुक 


( ईप } 


रूध्या 


; nar ni PAN OP NPR 


यज्ञ फत २ दाख। ३ काँजय था जिकङ्ाउ नामक 
बृह कनिका, १ खो० 3) मोरी खजूर ~ 
चग ग, ( खी ) माधवी लवा चा उः 
वाज: ( पु० ) अनार का पेंद्र । ¬ पा जयपुर, 
वाजपुर ( 9५ ) जंग्मीरो विशेष ।-- पज्ञः, 


छः, ( खीर )--मक्षिक', ( खी०) शहर की । 


मकी ।---मउजत, | ५०) आखेट नामक इच। 
~ मद, ( पु० ) शराब का नशा ।~म डितः, 
| खर» )-~मदनी, (खन) मालती जता) 


मादी, र खो० ) ३ मदिरा विशेष । २ बास- : 


स्ती लता! ३ युक रागनी ओ भे राग की 


सहत्ररी है । ४ वसन्तु ऋतु में फूलेने दाला केई ; 


सी फूस ।--माश्वोक, ( सः ) आराव । मदिरा ! 
सार्क, ( युः ) शहद की सक्खी । धरिः, 
( श्री० ) यन्ना द्रेख--रसः, ( पु ) ९ 
देख ( उख । गन्ता । २ मधुरता । मिस । ~~ 
रखा, ( खी) १ अँगूरों का गुच्या । २ दाख । 
दाया । सुनक्का लनः, ( (० ) लाल 
शोभाक्षर । - लिदू--लेद -लेडेन, { ए० ) 
शहद्‌ का संक्बी ।-क्षत्रं ( नः ) बह चन 
जिसमें मुरैय रहता था और जहां पड़े 

शत्रन्न जी चे मथुरा बसाई 1--वन', ( १०) को 


किल । कोयल 1- बारः, (प: ) मद पीने की 
रीति नमर, ( पु ) भौरा । आबा न. 
शकरा ( खी० ) शहद ! चीनी ।--प्रपख्ः । 
( पु० ) सहुर का पेड । ~ शिर --हीये (ब०) ` 
भाम -सख',-सदाय, - सार्थयः,-छुइडा, । 
( पु. ) कामदेव वियक्रः, ( पुग) एक | 


यकारे का स्थादर विप /--सूदइनः, ( पु» ) 
१ शहद की सक्जौ । भोरा । २ श्रीकृष्ण ।-- 
स्थान ( न० ) शहद का छुत्ता 1-स्वर', (पु० 

कोकि ।--हन्‌, ( ए० | शहद का नष्ट करने 
वाळा या एकत्र करते वाला । २ शिकारी पक्षी । ३ 
आगम बदलाने बाला । ४ दिष्णु का नाम.न्तर । 
के ( न० ) $ टीन | जस्ता । २ झुखेंठा । 
कः (पु०) १ महुरं का पेड २ अशोक बुच; ३ 
पक्षी विशेष ! 
(६ चन्यया० ) मधुरवा से । प्रियता से | 


मुर बि) $ मोटा । शहद मिला हुआ । २ सुन्दर । 
| संगरञ्जरु । ३ जा सुनने भें भला जान पडे । 


। माथुर ( च० )१ मित्रास। २ शरबत । ३ विष | ४ 


¢ 


। होन | जस्वा | 


' मधुर ( पु० ) १ लाल गडा । २ डॉक्ल | ३ राव] 
| शक्कर । गुड 1 ४ आम विशेर ।--उ सुट 
| ( ३० ) एक प्रकार की मंडली --जस्योरं (न) 
नभ री ।--फल:, ( पु० ) बेर फल | राजबदर । 


; मधुरता (खो०)) १ मित्रत ! सोत्वर्ये । अनोः 


| मघुरवम्‌ ( न०) ) हरण । ३ सुकुमारता | 


फेंमजता । 
मधु रमन { घु० ) मिठास । 
| मधुलिका ( खोर) राई । 
| संघूक ( न० ) महुर का फूल! 
मधूफः (५० ) 1 शहद को मकती । महूक । महुए 
का पेड । 
मधून: ( पु० | जज मदु का पेड । 
मध्निका ( खी० ) $ मूर्वा । २ झुजेडी । 
मकती ( खी० ) अ.स का पेड़ । 
, अध्य( वि० ) १ बीच का । सरर | २ मोळा! 
दुरमिग्रनी: ३ मात दे । ४ तरस्थ। निरपेक्ष | 
ई ठोक । उचित । ( स्यावि०) मशध्यदूरत्व । मध्यम 


अन्तर } 
मध्ये (नन) ) 3 बोच) मध्य । मध्य का भाग । ३ 
मेष्यः (०) ) शरर का मध्यभाग , कमर। ६ पेट | 
उद्र । ४ किसी उस्डु का भातर का भाग । & 


। 

|. मप्यावश्या । ६ घडेकी काख था चकली | ७ 
|... संगीत में एक सऊ जिसके स्रों का उच्चारण 
। वश्चस्थज से, कण्ठ के भोतर के स्थानों से किया 
| जाता हे । खाधरशतः इसे बीच का सक्र भागते 
हैं। ( न० ) दस अरब की संख्या | 


मध्या ( खोळ) पाँच उँगजियो में से बीच की उँगळी ! 
~ छाप ने; -शडुली, ( छी ) हाथ को बीच 
की काहो --अन्हूः, ( पु०) दु.पदर +--कर्ण:, 
( थु० ) बे रेखाएं जा बिसी वृत्त के केन्द्र से 
परेधि तक खींची जाती हैं (गत, ( विन ) 


ल ९ ३६ ) 


बीच का स पवरी। आन्त पु ) आम 
का पेश गहण ( च० ) चन्ट थया सूर्य क 
ब्रह का म फरा -- दिन ( त मब्यादन) 


दोपहर 1>-दें ४, (पु: ) $ कमर । २ पेट 


दर । ३ हिमालप और विन्ध्य गिर के बीच का 
देश । इसकी सामा पराएो में इस प्रकार है । 
उत्तर में हिंसालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम 
में कुरुलेत्र और पूर्व में प्रयाग । प्राचीन कलमें 
यही देश आयो का प्रधान नित्रासस्थान था और 


बहुत पवित्र सावा जावा था। ४ मध्यान्ह रेखा । ' 
देहः, (५०) डगर । पे? (~पदे रोदन ३ 
( पु० ) देखो मध्यम । ल्लापम्‌ । "पाच, . 


( पु० ) जान पहचान 1 परेत्य "मापः, 
(हु० ) १ बोत का हिम? 1 २ कमर ।--यव , 
( ६०) प्राचीन काल का एक परिमाण जा ६ 
पीली सरसों के बराबर होता था ।--रातः,— 
रात्रिः, ( खी० ) अद्वरात्रि ।--रखा, ( खीर ) 
उंग्रोतिष और भूगोल शाख में वह रेख! जिसकी 
कलपना देशान्तर निकालने के खिये की जाता है । 


यह रेखा उत्तर दक्षिण मानी जाती है और उपरी ' 


तथा देणी छुवों के काटती हुई एक बृत्त बनाती 
हे ।-लोकः, ( पु० ) शयेवी ।~ वयस, 


(वि० ) अधे उन्न का ~ वर्तिन्‌. ( वि» ) , 
बीच का जो मध्य में हो । ( यु०) पंच । बीच 


में पड़ने बाला ॥-वूत्तं, ( न» ) नाम ।--सूच, 
(न०) देखो मध्य रेखा (-स्थ, ( ब्रि» ) १ 
सम्पचती । २ मकाला । ३ उदासीन । तटस्थ | 
४ निरपेक्ष स्थः. ( पु० ) १ दोस कपडा 
होते पर उस करडे के निपराने वाला । बीच से 
पड कर सिराने वाला । २ शिव जी को ड्याध 1- 
स्थल, ( न० ) $ सध्य ( बाच । सत्य का देरा | 
३ कमर ।~ स्थानं, ( मक ) बोच को जगह [२ 
अन्तरिक्ष ! 
गतस्‌ ( भ्रच्मया ) $दीच से 1 २ बोच में । बहुत 
से में से 
एम ( बि० ) ३ सध्यावी । बीच का २ मभ्होला | 
३ निरपेक्ष ' पदप'त शून्य | 


पमः ( 5० ) संगाद कला के ससस्त्ररो में से चौथा | 


CEE 


स्वर ॥ २ पक राग का शस इ मध्य सरा ४ 
व्यू करण म मज्पमे पदर | इ तरस राजा! इ 
वढ उपरसि जो वाजिका के कुपित होते पर अपना 
अनुराग न प्रकर करे आर उसको चेप्टाओं से 
उसके सन का भाव ताइ ले । ७ साहित्य में लीत 
प्रकार के सायको सें 4 पक । ८ सुतेदार । 
प्रान्तीय शासक त सूये का हाकिम । >अगुलिः, 
(० ) हाथ की वात्र की ऊँगली (--कत्ता, 
(ख/० ) बीच का आँगन या सहन !--श्त, 
( वि० ) सकला | दो के चीच का उत्पन्न ॥-- 
पनल न (पन) व्याकरण में बढ़ समास 
जिसमें प्रथम पद से द्वितीय पर का सम्बन्ध बत- 
लमे वाळा शददलुप्तवा समास से अध्याहत 
रहता है । लुप्त-पर-समास ।--पासडचः ( पु० ) 
अर्जुन (-- धुरुपः ( पु० ) ब्याक्रणाजुसार तीन 
पुरुषों में से वह पुरुष जिसमे वात की जाय । वह 
पुरुष जिससे कुछ कहा जाय । - भुतकः, { एण ) 
किसान । खेतहर 1- रात्रः, ( पु. ) आधीरात। 
--लोकः, ३०) बोच का लोक अर्थान्‌ एथिची ! 
ला सग्रह, ( घुर ) पुष्पादि साधारण वस्तुओं की 
भेंट भेज कर, दूसरे की खी को अपने उपर अमुरक्त 
बना लेना । | प्यासस्टलि के अनुसार -- 


° दषणं भधस्चथलाहरार्ा झप भुषशयाारुसा । 
मसोसन थाय वेसष्रमफ संदर र्तर # ] 


“साहसः, ( पु ) सनुस्यात के अनुसार पाँच 
सौ पण तक का अर्थदयड था जुरमाना ।--स्थ, 
{ दि०) बीच का । 


मध्यम ( न० ) कमर । कटि । 


मध्यमा (रोण) १ हाय की बोच की उँगली। २ 


वह स्यानी लडकी जा ववाह योग्य हो गयी हो | 
३ कमलळराडा ४ बह नायिका आ अपने प्रियतम 
के प्रेम वा कैप के अनुसार उसका आदर मान या 
अपमान करे । खी जो अपनी जवानी की उन्न के 
बोच पढुँची हो! 


- सघ्यमक ( विश} [ स्त्री--मध्यमिका ] बोच का । 


बीच बीच का } 


मध्यप्रिका 


मध्यमिका ( स्त्री) ) लद॒की जो विवाह योग्य हो गयी 


हे । 


( ६४० ) 


| 
॥ 


ध्व: ( ३० ) दक्षिण भारत के एक असिद्ध वेष्णव- 
सम्प्रदापाचाये और माध्वसम्पदाय के प्रवर्तक | : 


क 


इनके लोग बायु का अवतार मानते 
बनाये बहुत से अन्थ और भाष्य हैं । इनके 
सिद्धान्तासुसार सर्वप्रथम एक मान्न नारायण थे। 
उन्हींसे समस्त जगत तथा देवतादि की उत्पत्ति 
हुईं ! ये जीव और ईश्वर की एथ एथक्‌ 


हे | इनके ' 


सत्ता मानते हे । इनके दशन को पृर्णप्रज्नदशन ' 


कहते हैं और इनके सिदान्त को मानने वाजे इनके 
सम्प्रदाय के लाग साध्व कहलाते हैं । 


मध्वकः ( पु० ) शहद की मङ्खी । 
मध्विज्ञा ( खी०) कोई भी नशीली चीज़ जा पीजाय । 


शराब | सदिरा ! 


मम. ( धा० परस्मै०) | मनति ] १ अभिमान करना । 


२ पुजन करता । 


समनम्‌ ( न० ) १ चिन्तन । २ बुद्धि । समझदारी । 


तर्कहारा निकाला हुआ परिशास । ३ करुपना । 

मनस्‌ (न°) ३मन । हृदय । हुद्धि। अतीति ¦ प्रतिभा | 
२ म्याय सें मन के एक दूच्य और आत्मा या 
जीव से भिन्न माना हे ! ३ वेशेषिक दर्शन में सन 
को एक अप्रलक्ष द्रष्य साना हे । संख्या परिणाम, 
एथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और 
संस्कार मन के गुण बतलाये गये हैं। मन अशु 
रूप है । ३ प्राशियों में वह शक्ति जिसके द्वारा 
उनको वेदना, सझुल्य, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न बोघ 
और विचार आदि का अनुभव होता है । अन्तः- 
करण । चित । ४ विचार । धारणा । कल्पना । 
खयाल । ४ मंशा । मनसुवा | ६ इच्छा । कामना । 
अभिज्ञाषा । सम्मान । झुकाव | ७ निधिध्यासन । 
भावना । द प्राकृतिक स्वभाव । बान । ३ स्फूर्ति । 
उत्साह । १० मानसरोबर सील ।--अधिनाथः, 
( पु० ) प्रेमी | पति ।--श्नवबस्थान, ( चः ) 
अनवधानता ।--आअन्ुग, ( वि») इच्छानुसार । 


-अपहारिन, ( वि: ) मन को वश सें करने : 


याज़ा।--आघ, ( वि० ) आकर्षक ।---कान्त, 


मनसू 


( वि) [ पनस्कान्त या मनःकान्त | सन 
के म्रिय ।---क्षेप, { पुण ) मन की विकलता । 
लात) ( वि० ) १ सन में वर्तसान । सन का । 
भीतरी | गुप्त | २ सन पर मभाव डालने वाला । 
“गत, { न०) १ अभिलाषा । २ विचार | 
घारणा | मत ।--गति!, (खी०) हृदयासिल्लाष । 
- गयी, ( ख्री० ) इच्छा । कामना [--पुप्ता, 
( खी ) लाल मेनसिल ।--ज,--जव्यत, 
( वि० ) सन से उत्पन्न । ( पु० ) कामदेव ।— 
जच, (वि०) १ मन के समान वेगवान्‌ । २ विचार 
करने या कोई बात समझमे में फुलोला | ३ 
बाघ का । पैतृक ।--ज्ञात, (वि०) मन से उत्पन्न । 
-- जिघ्र. ( वि० ) मन की बात को ताडना 1-- 
ज्ञ ( वि० ) सनोहर ! प्रिय [-- क्ष, ( पु० ) 
गन्धने का चाम ।--ज्ञा, (खी०) १ मनसिल्ल । २ 
नदा । ३ राजङमारी ।--त! पः पीडा (खी०) 
सानसिक कण्ट | २ पश्चात्ताप । —लुिः, (खी० ) 
सन का सन्तोष (--तोका. ( खी० ) दुर्गा ।—- 
दशः, ( यु० ) मन पर पूर्ण अधिकार । - दाहः, 
( ए० ) दुःखम्‌ ( न० ) मानसिक पीड़ा ॥-- 
मीत, ( वि० ) मन के अनुकूल । पसंद । चुना 
डुर ।—षतिः; ( घु० ) विष्णु । ¬ पुरत, (वि०) 
१ को मन से पित्र माना शया हो । जिसके 
चित्त ने मान लिया हो । २ शुद्ध मन का ।-- 
प्रीति;, (खी०) मानसिक सन्तोष । हर्ष , आनन्द । 
लाम { पु०)--औू, ( पु० ) ३ कासढेब ! 
२ प्रेम | कामुकता |--मथनः, ( पु०) कामदेव । 
यायिय, (वि०) १ अपनी इच्छानुसार चलने 
बाला । २ फुर्तील्ा ।--योग;, (पु०) मव की 
एकाग्रता । सन को एकाग्र कर के किसी ओर उसका 
लगाना ।--योनिः; ( पुः ) कामदेव ।-— 
रञ्जनम्‌. ( न० ) सन का असन्न करने वाला । 
दिलबहलाव । सनोविनोद ।--रथः, ( घु० ) 


.अमिलावा । इच्छा | कासना ॥--रम, ( वि० } 


मनोज्ष । मनोहर । सुन्दर ।---रमा, ( खी० ) १ 
सुन्दरी स्त्री । २ पक अकार का रोगन ।- राज्य, 
( च० ) मानसिक कल्पना ।---लय, ( पु० ) 
विवेक का नष्ट होना ।--लौडयँ, ( न० ) लहर! 


मनसा ( खी० ) कश्यप की एक लड़की का नास जो 


मनसिजः ( पु० ) १ कामदेव ! २ प्रेम। 
मनसिशयः ( पु० ) कामदेव । 

मनस्तः ( अव्यया० ) सन से । हृदय से । 

मनस्विन्‌ ( वि०) बुद्धिमान । प्रतिभाशाली । चतुर। 


मनसा { 


६७ ) 


मनोमय 


उसंग ।-- कति, { खी० ) चित्त की दृत्ति। | 
सनोविकार --चेंगः, ( पु० ) विचार करने में 


अनुकूळ | मिय । --सनोवितं, ( न° } अभि- 
ज्ञापा । अभिकणित पदार्थ | 


फुत्तील्षापन ।--व्यथा, ( खी० ) मानसिक कष्ट । ' मनीषिन्‌ ( वि०) बुद्धिमान ¦ पण्डित । ग्रदिभाशाली 


--शौनः, ( षु० )--शीला, ( खीर ) मैन- | 
सिल ।--हृते. ( वि० ) हताश '-- हर, (वि०) 
मनहरने वाला । चित्त के आकर्बित करने वाला । 
¬ हरा, ( पु० ) झुम्दपुष्प !- हेरे, { न° ) 
सोना ।-हँतृ,--हारिन्‌, ( बि० ) मन को 
चुराने वाला । मनोहर । मनोज्ञ । -- हारी, (खी०) | 
असती या छिनाल खरी '-र्‍ह्वादूः, (पु: ) मन | 
की प्रसन्नता ही, ( श्री ) मनाशिला । | 


मैनसिल । ! 


सर्पराज श्रनन्स की बहिन और जरतकारु की भार्या 
थी । इसके! मनसादेयी भी कहते हें । 


i EN BE BEF ER EEN PERE 


ऊचे मन का । २ इढमन का । 


मनस्विनी ( खी० ) १ उदार मन की या अभिमा- : 


निनी खी ! २ बुद्धिमती या ससी खी । ३ दुर्गा | 
का नाम | | 
मनाक ( अन्यया० ) थोडा । कम । हल्का । अल्प | 
मात्रा में। २ मन्द मन्द । घीमे घीसे ।--कर, | 
( वि० ) कम करने वाला ।-करं, (न०) | 
अगर काष्ठ । | 

| 


मनाका ( खी० ) हथिनी | 
सनित ( व+ कृ० ) आना हुआ । समझा हुआ । 


पहचाना हुआ । 


अनीक ( न० ) सुमा । अंजन ! 


बुद्धि । समम । ३ विचार ¦ ख़याल । 
सनीषिका. ( स्त्रीश ) समझ ! बुद्धि । 


| 
| 
मनीषा (खी०) ३ अभिलाषा | कामना | २ प्रतिभा । | 
| 
मनीषित ( वि० ) १ अभिक्षवित । यांँच्चिय । २ ¦ 


चतुर । विवेकी . विचारवान । { दु० ) बुद्धिमान 
या विद्वान्‌ अन । पस्डित । ऋषि । 


मः { इ० ) १ घ्रह्मा के पुत्र जे मानव जाति के 


सूलपुरुष माने जाते हैं । २ सौदह मनु । पुराणों 
के अनुसार दथा सूर्यलिद्धान्त तामक अन्ध के 
अनुसार एक कल्प में १४ सतुओं का अधिकार 
होता है और उनके अधिकार काल को मन्वन्तर 
कहते हैं :-- चौदह सनुओं के नाम ये है :-- १ 
स्वायंभुव । २ स्वारोचिष, ३ औसत, ४ तामस, 
£ रेवत, ६ चाळुष, ७ वैवस्वत, ८ सावणि, ६ 
दक्षसावर्शि, १० अह्मसावरि, ११ धर्मसावर्णि, १२ 
रुदसावणि, ३३ रोच्य-देव-सावाणि, ३४ इम्त्र- 
सवशि । ३ चौदह की संख्या !- श्रन्तर ( न०) 
मु की आयु का काळ । एक सन्नु के रहने की 
अवधि । यह इकहचर चतुर्युयी का होता है। 
इसमें मानदी गणना से ३,३२०,००य०्ब्‌्N 
आर ब्रह्मा के एक दिन का चौदहवाँ भाग होता 
है ।--जः, ( ५० ) मनुष्य । माचच जाति 1-- 
ज्येष्ठ» ( पु० ) सल्बार ।--राज्ञ, ( छुः ) 
कुबेर का नासास्तर श्रेः, ( छ० ) विष्णु का 
नामान्वर ।----संहिता, ( ख्री० ) धर्मशाख का 
एक प्रसिद्ध अन्ध जो मनु का बनाया हुआ है । 


मः ( खो० ) मनु की पत्नी । 


मन्ुप्यः ( पु०) १ मानव । मायुस | २ नर | - इन्द्र , 


ईश्वरः, ( पुः ) राजा । -जातिः, ( पुः ) 
मानव जाति 1--देवः, ( पु०) १ नरेन्द्र । राजा! 
२ आहण ।- धर्मन्‌, ( पु० ) कुबेर । -मारणों, 
{ न० ) नरहत्या । यज्ञः, (पु० ) आातिथ्य । 
नृयज्ञ +-लोकः. ( पु० ) मत्ये लोक ।--विश, 
विशा, ( छी० )--वि्श, ( न० ) मानव 
जाति --शोशित, ( न० ) मनुष्य का रक्त !-- 
सभा, ( खी० ) ५ मसुष्यो की सभा । २ मनुष्य 
समुदाय । 


मनोमय ( विष ) मानसिक । आध्यात्मिक । मनोरूपा 


सन शष कौ०---८ रश 


मक" मम्तः ( ६४२ ) मश मन्थ 


चाः, कोण, ( दु० ) वेदान्त ( दर्शन के 


अयुसार पाँच काशो सें से तीसरा केश । मन, , 


अहक्वार और कमेस्रियां, इस काश के श्रन्तर्गंत दे! 

) (पु०) ५ अपराध | दोष । २ सनुष्द । 
५ } मनुष्य जाति । ( खी० ) बुद्धि । समर! 
( घुण ) परिडत । बुद्धिमान पुरुष । सलाहकार । 
परामर्शदाता । 


( धा० आत्म० ) [ मंतयते, मंजरयति, भंत्रित | 
१ सल्लाह लेपा । २ खल्ाइ देना | ३ अभिमंत्रित 
करना । ४ कहना । बोलना । बातचीत करना । 
' ( एु० ) १ बैदिक वाकय । निरुक्त के अनुसार 
वैदिक मंत्र तीन प्रकार के भाते जाते हें । यथा 
परोक्षकत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक । २ वेदों 
का मंत्रमाग जे! वाह्मण भाग से भिन्न है । ह 
जादू । इन्द्रजाज । ४ स्तुति । आर्थना। १ मंत्रणा। 
“>धश्याराधम, ( न० ) मंत्र दारा किसी अभीष्ट 
की प्राति ।-उद्क,-अलं.--तोय,-~चारि, 
( ने० ) मंत्र से अभिसंत्रित चल ।--उपपस्मः, 
{ इ० ) परामर्श हारा समर्थन करना (-_ करण, 
र न०) १ बेदसंहिता । २ वेदपारामण |--कारः, 
(छु० ) संत्ररष्णा ऋषि ।--कालः, { फुः ) 
परामर्श का समय 1-- कुशळ, ( वि० ) परामर्श 
देने में निपुण ।-- कृत, (घु०) चेद का रचयिता । 
२ वेदपाठी । ३ परामशंदाता | ४ दूत । एलची | 
--गण्डकः, ( पु० ) विज्ञान । ज्ञान ।--शुतिः, 
( खीर ) गुष्षपरासर्श 1--गरूढः, ( पर ) गुप्तचर । 
जासूस ।--जिह्लः, (पु०) अग्नि ।-- छन 
( पु०) ३ प्रशमशेदाता । २ पररिइत । जाह्यण | 
२ गुछचर | जासूस ।-दृ--दातू, ( पु० ) 
दीक्षा था मंत्रदावा गुरु ।-- दशिन्‌ (५०) $ मंत्र- 
इष्टा ऋषि ¦ २ वेदवित्‌। वेदज्ञ । दीधितिः, 


( पु० ) अग्नि [--दूशू, ( पु) ३ मंत्रदृष्ट } | 
२ परासशंदाता ।-- देवता, ( खी० ) वह देवता | 


जिसका उस मंत्र में आह्वान किया गया हो । -- 


चरः, ( च० ) परामर्शदाता ।-- निर्णयः, (५३) | 


दिचार करने के पीछे अन्तिम फैसला ।--पून, 
( बि» ) मंत्र द्वारा पवित्र किया हुआ ।---खोजँ, 
“-पीअ, ( त० ) किसी मंत्र का प्रथमाक्षर । 


देना । - मूर्ति; ( पु० ) शिव जी ।- मूल, 
(१० ) इन्द्रजाज । जादू । योग) (पुन) १ 
| मंत्र का प्रयोग | २ तंत्र -विद्या. ( खली ) 
| संत्र विद्या (--संरकारः, (पु०) संत्र पढ़ कर 
। किया हुआ संस्कार --संहिता, (जी०) बेदों का। 
| बढ ऑँश जिसमें मंत्रों का संग्रह हो (--साधकः, 


| हि 

|  दूलमंत्र मेंदू, ( ए० ) सलाह का प्रकट कर 
| 

i 


( पु० ) तांत्रिक ।--सिद्धिः, ( खी० ) मंत्र का 
सिद्ध होना । मंत्र की सफलता । संत्र द्वारा माग्न 
शक्ति । 
। पंबणं ( न° ) | , 
| अंचणा ( री) परासर्शे । सलाइ । भशबरा । 
| झंतरित (व० कृ०) ६ मंत्र द्वारा संस्कृत । अभिमंत्रित 1 
२ परामर्श किया हुआ । ३ कहा हुआ । निश्चित | 
सैशुदा । 


1 
1 


मंग्रिन्‌ ( पु० ) १ सचिव । राज्ञो का आमास्य ।--- 
चुर) ( विंश ) सचिव के पद का दायित्व उठा! 
लेने योग्य |--पतिः,-प्रधानः,--प्रपुख:,-- 
चरः, अचः; ( पु० ) प्रधान सचिव या 
अमात्य ।--प्रकाणडः, ( पु० ) श्रेष्ठ सचिव | 
-“अीनियः, ( पु० ) सचिव जो वेदवित्‌ हो । 

मंथ) मन्थ्‌} ( घा परस्म० ) [ प्रंथति, मथति, 

मथे ) मघाति, मधित | ३ सपना । बिलोना । 
मथ कर निकालना । २ हिलाना । ३ पीस 
डालना । पीड़ित करना । सन्त करना । 9 
घायल करना । २ नाश करना | बघ करना | 
ससख डालना । ६ चीरना । फाडना । 


मथः } प्र» ) १ मंथन । बिलोना । हिलाना । 
मस्थः | गडबड करना । २ वध करना । नाश 


करना । ३ शरबत जिसमें कई वस्तुएं मिली हों । 
४ सथानी । रई । २ सूर्य । ६ सूर्य की किरण । 
| ७ आँख का कीचड़ । आँख का जाला या सोविया- 
| बिन्दु । ८ यंत्र जिससे आण उत्पन्न की जाती है । 
। श्वल ~ अहिः गिरिः,-- पर्वता, -- 
। शैः, (पुष) मन्दराचल पर्वत ।--३द्‌कः,-- 
। उदधिः, ( ए०) दूध का समुद ।~-शुशः, (पु०) 
|... मंथन दणड की रस्सी ।--जं, ( न० ) मक्खन । 
। ¬ दणड, दृयडक्ः, { घुर ) मयानी । खे! 


मथन मन्थनः 


सथन. ) सथानी । रई । घटी, ( खोर ) मथन 


| 


वाला ' ४ लंबा । बढ़ा | चौदा | ₹ झुका हुआ । 
सुझा हुआ । टेढा | 


मभ्थनः । करने का बरतन ¦ । 
मंथनं } ( न० ) १ मथचा | गडबड करना } २ | 
मन्यन ) दो लकडियो को रगड कर आग उत्पन्न | 
करना । । 
मंथानी | ( खीर ) वह बरवन जिसमें सथानी डाल | 
सन्थानी | कर मथा जाय । | 
मंधर } ( विऽ ) $ सुस्त । अक्रियाशील | २ मूख । | 
मन्थर | मूढ । ३ नीचा | गहरा | पोला । मन्दस्वर | 
1 


मंथरः 1१( १० ) १ साणडार | घतागार । २ सिर के 
मन्थरः } बाल | ३ क्रोध । कोप | ३ ताजा मक्खन | 
₹ मथानी । ६ वाधा । रोक । अडचन । ७ दुर्ग। 
5 फल । ३ गुप्तचर ! खबर देने वाला . १० 
वैशाख मास | ११ सन्दराचल । ३२ बारहसिया । 


(ल ( न० ) कुसुम का फूल । 
मंथरा ) (खी० ) कैडेयी की कुबड़ी चेरी, जिसमे 


मन्थरा | उसे भडका कर, श्रोरामचन्द्र जीको १२ 
वर्ष का वनवास दिलवाया था । 


क ) (5. ) पान के कव इले पे 
कक } ( ७० ) १ मथानी । रई । २ शिवजी ¦ 
प} (8०) कस की ल! 


मंधिन । ( वि० ) १ मथने वाळा २ सन्तापकारक | | 
मन्धिन्‌ । ( पु० ) वीचे । । 
मंथिनो } ( खी० ) वह बरतन जिसमें काई तरल | 
मत्धिती | पदार्थ मथा जाय । 
संदु ) ( चा० आत्म० ) [ मन्दते ] १ (वैदिक) नशे | 
मन्दू | में होना । २ सज होना | ३ सुस्त पडना । 
३ चमकना ! ₹ सन्द चाल से चलना । सररंगरत ! 
लगाना | | 
मंद.) ( वि० ) १ घीमा | सुस्त । काहिल । दीर्घ | 
र खत्री । २ उदासीन । तस्थ । ३ मूख । | 
मंदडुद्धि का । अज्ञानी ¦ सिल मस्तिष्क दाला ! 


( ९४३ 


) मटर” मन्द्रं 


४ नांचा , गहरा , खेखला | पाल, . ४ कोमल ! 
मुलायम । ६ छोरा । हलका । कम । ७ निर्बल | 
दोषयुक्त । अशक्त । न अभागा। दुःखी 1 ३ 
कुम्हलाया हुआ । सुरकाया हुआ । १० दुष्ट । 
बदुमाश । पापी । ११ नशा पीने को लालायिस । 

) {घु ) १ धीमे से ¦ धीरे धीरे । क्रमश: । 


जाना 


कन 


मंद 


| सन्दम्‌ | २ आहिस्ता से । उम्रता था अचणडता से 


नहीं । ३ इल्केपर से! ४ मन्द स्वर से /--अन्त, 
{ वि० ) कमजोर दृष्टि वाला 1--ध्यक्षें, (न०) 
लज्जा का भाव । लज्जाशीलता । --शझि, 
( वि० ) वह जिसकी पाचन शक्ति कस हो गयी 
हो ।--अप्िः, ( पु० ) एक रोग जिसमें रोगी 
की पाचन शक्ति कम हो जाती है ।--आअनिल', 
( पु० ) धीमा बहने वाला वायु ।--आक्रान्ता, 
( की? ) सत्रह अक्षर के वर्ण वृत्त का नास (--- 
घात्मम, ( वि० ) मन्दडुद्धि । मूख । अज्ञानी । 
“आदर, ( बि०) ३ कमसम्मान प्रदर्शित 
करने वाला । २ असावधान ।- उत्सव, (वि०) 
वह जिसका उस्लाइ कम हो ।--उद्री, (न्मन्दो- 
द्री ) ( स्त्री» ) रावण की पटरानी का बाम! 
इसकी गणना पाँच सती ल्रियो में हे (--उध्या, 
( बि० ) शीतोष्ण । गुनयुवा ।--कर्शा, ( वि० ) 
थोड़ा थोडा बहरा (--कान्ति:, (प०) चन्द्रसा । 
शः, ( पु० ) शनिमप्रह ।~—-जननो, ( खो०) 
शनि की सावा ।--स्मिते, ( न* )--हासः, 
( ७० ) - हास्य; ( न० ) सुसक्यान । 


' मंद: ) ( घु० ) १ शनिग्रह । ३ यम । ३ प्रलय । 


मन्दः । ४ हाथी विशेष ¦ 

मदटः ) हि 

पस्दट: | (३० ) सगा का वृद्ध! 

मंद्नम्‌ 

मन्दनम्‌ | ( पुर ) प्रशंसा । तारीफ़ ¦ 

मंद्यंती } न्यावं 

मन्दयन्ती | ( स्त्री» ) दुर्गा देवी । 

संदर । (वि०) ३ सुस्त । धीमा । काहिल् । २ 

मन्द्र | याका | घना! पुष्ट । & छदा । भारी 
डोळ का । 


मंद्रः १ ( ए० ) १ मन्दराचल का नाम | मोती का 
सल्दरः ) हार । ३ स्वगे । ४ दर्पेख । २ मंदार वृद्ध । 


मदखामः, सरून "इचः ( ६७४ >) मयूर. 


इन्द्र के नन्दनकानन के पाँच दृ्षो में से लुक -- | युद्ध, ( न० ) स्त्रीसम्मोग ।--लेखः, ( झु ) 
आएवासा)--वासिनी, स्त्री? ) दुर्गा का प्रेमपत्र । | 
PR भ्नन्मनः ( पु० ) $ गुस कानाफँसी । २ कामदेव । 


मंदसानः । | पु० ) $ अग्नि । २ जीवन! आयु । 
मन्दसानः ) ३ नित्रा । 
मंदाकः } 
मन्दाकः } 
मंदाकिनी ) ( स्त्री» ) पुराणानुसार गङ्गा की वह 
मन्दाकिनी । धार जो स्वर्ग में हें जा ब्रह्मावेवत के 
अनुसार एक अयुत योजन लंबी हृ । 
मंदार! } (पुष) मे का छूच | यह भी इ 
मन्दारः } नम्दनकॉनन के पाँच वृ्धो सें से एक है । 
२ अक । मदार । ३ धतुरा। ४ स्वग | ३ हाथी | 
भंदारं } ( दु० ) मुंये के वृक्ष का फूल माला 
मन्दारं ) ( स्त्री» ) सदार के फूलों का हार |--भष्टी, 
{ स्त्रीच ) माघशङ्ा ६ छड । 


मन्युः (पु०) १ क्रोध । कोप । रोष | २ दुःख । शोक । 
सम्ताप । झेश । ३ हुर्दशा । कमीनापन । 
नीचता | ४ यश | ₹ अग्नि | ६ शिव । 

मञ्च ( घा० पर० ) | मञ्चति] चलना । जाना ! 

मम । पु’ ) मेरा कार» (पु०) मसता । में 
सैँचन । स्वार्थ । 

ममता ( स्त्री» ) ३ सेरेपन का आव । स्वार्थ । ममत्व | 
अपनापन । २ अभिमान । अहङ्कार । ३ व्यक्तित्व । 

सरव ( न० ) १ ममता । अपनापन । २ स्नेह । ३ 

गये । अभिमान । 

मम्गापताल' ( इ० ) ज्ञानेन्द्रिय ! 

मंत्र्‌ ( घा० परस्मै० ) चलना । डोलना । 


( 3० ) घारा | नदी । 


मंदारकः 

प्रच्दारक: ! सम्मटः ( यु० ) काध्यप्रकाश के रचयिता एक विद्वान 
मदर ॥ ( पु १ मँमे का वृक्ठ । को चाम । 

पदाचा मय्‌ ( वि० ) [ खी०--मयी ] तद्धित का एक प्रत्यय 
मन्दः _) जा तदप, विकार और प्राचुय के अर्थ में शब्दों से 


जोड़ा जाता हे | 

अथः ( पु० ) १ दैत्य जाति के एक शिल्पी का नाम | 
पाण्डवों के लिये ससाभवन इसीने बनाया था । 
२ दिति का पुत्र, जिसकी पुत्री मन्दोदरी रावण 
को च्याही थी । रे घोडा । उँट । ४ खचर । 
अश्वतर । 


मयट; ( पु० ) घास फँस की झोपडी ! 

मुर } ( घु० ) बनसंग । 

सयुः (५० ) १ किन्नर । २ शुग । हिरन ।--राज्ञः, 

( घु० ) कुवेर का नास । 

मयूखः ( ए० ) १ किरण ! २ सौन्दर्य । ३ अँगारा । 

धूपघद की कील । 

सयूरः ( पु० ) $ मोर । २ पुष्प विशेष । ३ सूर्य- 
शतक के बनाने चाले कदि का नाम ।--शारिः, 
( पु० ) छिपकली ।--कैत॒ः, { पु० ) कातिकेय । 

-' ~व; (-न०) तृतिया) खटकः; (पुन) 


मंदिमन ) ( ५० ) १ धीमापन । दीर्घसूत्रता । २ 

सन्दिभिन | सूढ़ता । सूता । 

मद्रि} (न०)१ रहने का घर । घर । डेरा | 

मन्दिर ) भवन । राजभवन । २ कस्बा। ३ शिखिर | 
छावनी 1 ४ देवालय ।--पशुः, ( पु०) बिल्ला । 
बिलार ।--मणिः, ( ए० ) शिव जी का नाम । 


मंदिरा } अक न 
मन्दिरा ( स्त्री» ) असल । तबेला । पशुशाला । 


मंडुरा | ( स्त्री» ) १ अश्वशाला । घुइसाल । घोड़ों 
मन्दुरा | का तबेला । २ चटाई । गद 


न | ( वि» ) वीचा | गहरा । पोला । गम्भीर ! 
( न०) १ सन्दस्वर । २ एक प्रकार का ढोल । 
मन्द्रः ) सदङ्ग | ३ हाथी विशेष | 


मन्मथः ( पु० ) ३ कामदेव | २ मेस । कासुकता । 
दे कैथा !-~अआनन्दूः, ( पु० ) आम विशेष का 
बूक आलयः; ( पु० ) १- आम का पेड । -- 


-= + 


मशूरी { ६४५ ) मख्य' 


गोरेया पदी ।--वूडा; ( खो० ) मयूर शिखा । | सरोचिकः ( खौ० ) सगतृब्णा । 
-छुत्ये, (च० ) तूतिया रश (छु० ) | मरीचिन्‌ ( पु० ) सु सर, (४8० ) $ रेग- 


कार्तिकेथ ।--णि भा, ( खी० ) मोर की चोटी । म्तान । ऐसा देश जहाँ जल का अकाल सा हो! 
मयूरी ( खी० ) मयूर की सादा । 1 २ पर्वत | चट्टान । ( पु० 3 ( बहुवचन ) एक 
मयूर ( न० ) तृतिया ! ; देश का लास और उसळे अधिवासियों का दाम । 


मथूरकः ( पु० ) १ सोर । २ वृतिया । | मारवाड । मारवाडी 1डकूवा, (पु०) १ 


मरकः ( पु० ) भहामारी । प्लेस । |... कपास का रुख | २ ककडी ।- कच्छ, ( पु० } 
। फुकप्रल्क विशेष ।--दिपा प्रिय (पु०) 


मरकते॑ ( न° ) पन्ना -मणिः. ( पु० खरी). ऊंट ।--धनन्‍धवः,--धनन्‍्वन्‌, ( पु० ) रेगस्थान । 
पन्ना “शित्ता, ( खी० ) पत्रा कीसिष्ठी। ` भूमि । भूः, ( वहुवचन ) मारवाड देश । 

मरणं ( न° ) १ सत्यु । मौत । २ विष विशेष ।-- भूमि ( खी» ) रेगस्थान (--स्थलं, - 
ञन्त,--अन्तक, ( विर ) सत्यु के साथ समाप्त स्थली, ( खी० ) रेगस्थान | बीरान । जनल । 


होने वाला -अभिमुख,--उन्मुख. ( विण) परक (५० ) मोर । 


सरणापन्न । ~श्जम वि० ) मर्णशील् । ' 
न्‌ > ' मरुत्‌ ( घुः) १ पवन । २ पवन का अधिष्ठाता 


मल) देवसा । ३ देवता विशेष । ३ सऊचक नामक 
मरतः ( पु० ) स्यु । पौधा । (न°) ग्रन्यपणि नाक वृक्ष ।-- 
Fa (त त आलत. आदोलः , (पु०) हिरन या सैले के चाम का 
मरंदकः ( ( न० ) फूल । । बना पंखा विशेष ।--कर्मन्‌, ( इ )-7किया, 
मरन्दकः : फरा ¦ पेट का फूलना --गणाः, ( पु० ) 
भरारः (५० ) खत्ती | अनाज रखने की भणडारी। ' देवताओं का समुदाय । -तनयः,-सुत्र/,/-- 


खुतः--सूनू:, ( ० ) १ इनुमान । २ भीम | 
पटः, ( पु० ) नाच का पाल ।--पतिः, 
“पालः, (पुष) इन्द्र (-ापथः, (पु०) 
आकाश । अन्तरिक । --स्दः, ( पु० ) सिह । 
शेर 1--फलं, ( न० ) ओला ।--वह्ध+, (पु०) 
३ विष्णु । २ यज्ञीयपात्र विशेष ।--लोकः, 


मराल ( चि० ) ३ कोमल । चिकना । , 

मराक्षः ( पु.) [ खी०--मराली | $ हंस 1 २. 
बत्तव की तरह का जलचर पदी विशेष । ' 
कारणछव ! ३ घोडा । ४ बांदल | ₹ नथनाज्जन । 
सुमी ! ६ अनार के वरक्षो की कुंज । ७ बदमाश | : 


क । हत , (४० ) वह लोक जिसमें देवता रहते दै- 
सरो ( न० ) काली मिच ¦  वर्कन्‌, ( न°) आकाश । शन्वरिक्ष --वाहः, 
मरिनः मिर्च { पु) १ घूम 1 २ अग्नि --सखः, ( घुः ) 

० ) काली मि्चे का झाड़ । | 
मरीच, | (8 ) $ पवन! २ इन्द्र । 


मरीचिः ( पु» खो» ) १ किरण । २ अकाश का ! 


: सरतः ( पु० ) १ पवन । २ देवता । 
अख 1 ३ सुगमरीचिका । सराठुच्णा । | (३०) 
मख्तः ४ छु० ) चन्द्रवंशी एक राजा का चास जिलके 


मरीचिः ( पु० ) १ एक ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र कहे यज्ञ में देववा आकर काम करते थे । 
जाते हैं और दस अजापतियों सें इनकी गणना की ( पुर ) समस्या नामक पौधा । 
जाती है। २ एक स्टूतिकार । ३ औहष्ण का. मरत ( ड) १ बादल । २ इन्द्र । 
नाम ! ४ कंजूस [--तोर्थ, ( न० ) रूगतृष्णा । समरुन्वत्‌ ६ पु दु इन्द । ३ इतुसान ! 


मालिन्‌, ( वि० ) जा किरनों से विरा हो । ' मरुलः ( ३० ) बदख विशेंच । | 
( ३० ) सुर्य । : मरुवः { ३०) १ दौनासस्थ्रा । २ राहु का नासाम्तर। 


मंसब का 


है] हन कर 


सर्वादिन 


सदयः ) (इ०) ९ दौनामरुआ । २ नीवू विशेष । 
सरुवकः ) ३ चीता। ४ राहु । ४ सारत । 


मरूकः ( य० ) १ मोर । बारहसिघा विशेष । 


मकद्ः { पु० ) $ वानर | लेंगूर । २ मकड़ी । ३ 
सारस । ४ खीसम्भेग का आसन विशेष | ४ 
विष विशेष । -आरुप, ( वि» ) वानरमुख । 
अर्यं ( न० ) ताँबा ।--इन्हु', (पु०) 
आबनूस ।--तिर्दुकः, (५०) आवनूस विशेष । ` 
कुपील । --पोतः, (६० ) बदर का बच्चा ।-- | 
वासः, ( >) मकड़ी का आजला ।- शीर्ष, | 
( पु० ) हिंगुल । | 

मकटकः ( पु०) १ लंगूर । २ मकड़ी । ३ एक जाति | 
विशेष की मछली । ४ अनाज विशेष । । 

करा ( खी०) १ बरतन । २ पात्र | २ युफ्रा | 
सुरंग 1३ बॉक खी । 

मच ( थाः उभय० ) [ मर्चयति, मर्चयते | ३ | 
लेना । २ साफ करना । ३ शब्द करना | | 

मर्जः ( पु०) ३ थोवी । २ मैथुन कराने वाला 
सडका । ( खी० ) सफाई । घुलाई | पतिन्रवा । 


मर्तः (पु) $ मानव । इंसान आदमी ! २ 
प्रथिवी । मर्त्यलोक । 

मत्यं { वि० ) मरशील 

मत्ये (न०) शरीर । श्वः, ( पु० ) विन- 
श्रता ।--धर्मद्‌, ( चि०) मरणशील ।-- | 
निषासिन्‌, ( पु० ) सानव । मनुष्य (-- | 
भावः, ( पु० ) मनुष्य-स्वभाव ।--अुवनं, (नर) | 
पृथिवी ।-~महिलः, ( एण ) इश्वर -ऱमुखः, ' 
(पुर ) किन्नर ।--लोकः, ( पु ) मर्व्यलोक | , 
भूलोक । । 

मर्त्यः ( घु० ) $ इंसान | मलुष्य । २ सर्त्येलोक । । 
भूलोक । ! 

मड ( वि०) कुचलने वाला । छूटने बाला । पीसने 
घाला । नाशकरने वाला । | 

मर्दः ( ३० ) ३ पोसना | कूटना । २ प्रचण्ड आज्ञात । | 

मर्दन ( दि० ) [ खी०--मदेनी | कुचलने वाला | 
पीसने वाला । नाश करने वाला । | 


( न० ) १ कुचलना । पीसना । २ मालिश | 
( शरीर ) ददाना । ३ खेप करना । ४ दबाव 
डालना ! & पीडा करना । सन्तापित करना । 
६ नाश करना । उजाइना 


मर्दलः ( पु० ) श्वदङ्ग विशेष । 
सर्व ( घार परण ) | मर्बति | जाना । 
मर्मच, ( न० ) १ शरीर का मर्मक्यल । २ शरीर का 


सरिधिध्यान । २ रहस्य ! सस्य । भेद ।-नखरं, 
( 4०) हृदय ।--छिंदु,--मिद, { बि०) १ 
अत्यन्त पीडाकारक । ३ साँचातिक। आघात 
करने वाला ।--ज्ञ; ( वि» ) बढ़ जा किसी 
बात का मर्म या गृह रहस्य जानता हो । तस्वश । 
२ भेद की बात जानने वाला । रहस्य का आस- 
कार (ज्ञा; ( घु० ) प्रकाण्ड विद्रान्‌ (--अं, 
( न० ) कवच ।~~पारंग, ( वि० ) भली भाँति 
अभिञ्च । -सेद, ( पुन ) मर्मस्थलों के! छेदने 
वाला | २ किसी की गुप्त बातों को या कमज़ोरियों 
को कट करने वाक्या ।--सेदनः, { पु० ॥-- 
भेदिन्‌, ( पु) बाण । तौर -च्थक्ष,-- 
स्थाम्‌, ( न० ) १ शरोर के सन्बिस्थान । २ 
कमज़ों रियाँ । निर्षललाएँ । 


मरमर ( वि० ) मरमर । पत्तों या कलफदार कपड़े की 


खरभर | 


| स्मेरः ( पु० ) $ पत्तों की खड़कन | २ बरबराहट । 
: ममंरी ( खी० ) १ हल्दी । २ बुच विशेष | 
मर्मेरीकः ( पु० ) ३ गरीब आदमी । मोहताज | २ 


दुष्ट मनुष्य । 


मर्या ( खी० ) सीमा । हद । 
मर्यादा ( ख्ी० ) 1 सीमा । हद । २ अन्त । चोर । 


लट । किनारा । ३ चिन्ह । चेत्रसीमा चिन्ह! ४ 
चैतिक बिधि । ५ शिश्टता की मर्थादा। ६ इहराव । 
इकरार ।--अचल, ( छु० ) “गिरिः, (४० ) 
पतः, ( पुण ) सीमा पर स्थित पहाड़ |-- 
भेदकः, ( पुण ) शेक्रसीमा-चिन्ह को भिटाने 
वाला । 


मर्यादित (पु) १ पड़ोसी 1 २ सीमा पर रहने 


बाला । 


| 
मव्‌ 


मच ( 
(घा० परस्मै०) [मवति] 1 चख्जनना दोलना 
२ मरना परिपूर्य करना 


सेः ( पु० ) ३ विचार | २ परामश । सलाह । ३ 


छींक लाने वाली वस्तु । 


मशनं ( न०) १ मालिश । मलाइ दलाई । २: 


मष 


सघणम्‌ { न० } | 


परीक्षा | अनुसरधान | ३ विचार । मनन । ४ 
परामर्श । ₹ स्थानान्तर करण ¦ 


(पुन) | 


सहनशीलता । धीरज । 


मर्षित ( व० कु० ) सहा हुआ । गँवारा किया हुआ 


२ क्षमा किया हुआ । साफ़ किया हुआ ! 


मर्षितं ( न० ) सहनशीलता । धैर्य । 
मापिन्‌ ( वि० ) सहन करने वाला । सहिष्णु । 


मल्‌ ( घा० आत्म०-परस्मै० ) { मळते, मलयति ] । 


मल्लं ( न° ) 
मलः ( पु०) 


ग्रहण करना 1 अधिकार में करना! 


तलदृट । फोक! खूद । लीमी 1 ३ 
धातुओं का मैल । ४ पाप । ४ शरीर से निकलने 
वाळा मैल या विकार ! [ मनुस्ख॒ति के अमुसार 
शरीर के बारह मल हैं - १ वसा । २ शुक 1३ 


मैल । ८ नख । ३ ष्मा या कफ! १० आँसू । 


} १ मैल । कीट । भूल । गर्दा 1२ 


1 
| 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
| 
|| 
1 
| 
१ 
8 
1 
॥ 
t 
1 
६ 
| 
1 


) मलिनयति 


मल्लक ( पु० ) खेपीन । क्गोटी माम' 
( पु: ) अधिक मास खोत का महीना 
वासस्‌, ( खी० ) खी जो कपड़ों से हो । रज 
स्वला खी ।--विम्येः,--विसजंनं--शुद्ि 
( खी० ) काठा साफ करना ।-- हारक, (विर, 
मैल या पाप दूर करने वाखा । 


महलनः { ४० ) तंबू ! डेरा । 
मलन ( च० ) कुचरना | पीस डालना । 
मलयः, ( पु० ) १ दक्षिण भारत की एक पर्ववमाला 


जिसके ऊपर चन्दन के वृक्ष अधिकता से पाये जाते 
हें) २ मलय पर्वत के पूर्व का देश विशेष | माला- 
वार प्रान्त । ३ बाग | ४ इन्द्र का नन्दनकानन | 
>-अचल+,--गिरिः,--अद्वि:--पर्चत), (पु०) 
मलयाचल. ।अनित्तः,--वातः--समीरः, 
( पु० ) मलय पवत से आयी हुई हवा ।— 
इद्भव, { न० ) चन्दन काइ ।--जः, एँ पुच) 
चन्दन बच । --जः, (पु०) जं, (न०) चन्दन 
काष्ठ ।--जें, ( नण) राहु काः नामान्तर 1+«« 
दरुमः, ( इ?) चन्दन का वृष ।~घासिनी, 
{ खी० ) दुर्गा देवी । 


' मलाका ( खी० ) १कामातुरा स्त्री । २ खोइलकारा । 
रक्त 1 ४ मज्जा । ३ मूत्र । ६ विष्ठा । ७ कान का ` 


११ शरीर के ऊपर जसा हुआ मेल । १२ ' 
पसीना । } ६ कपूर । ७ ससुद्रफेन । कमाया छुआ ' 


यमदा | चमड़े के बने कस: ( न०) सिलावरी 
घाठु विशेष 1--अपकर्षणं, (१०) मेल या 
पाप दूर करना ।--अ्यरिः, ( यु० ) चार विशेष । 


-अपरोधः*, ( पु० ) कोष्ठबद्धता | कबजियत । ` 


आकर्षित, ( पु० ) महतर । कूड़ा साफ ; 


करने वाला |--आाशयः, ( पु० ) मेदा । पेट । 
--उत्सरः, ( पुष ) दही जाना । पेड से मल 
निकालना जं, ( न० ) पीप । भंबाद ।--- 
दुषित, ( वि० ) मैला । गंदा । --द्रवः, ( पु० ) 
दुस्तों की बीमारी ।--घान्री, (खी० ) दाई जो 
बच्चे की आवश्यकताओं को दूर करे ।- पुछे 
( न+) किसी पुस्तक का पहला पन्ना । आवरण- 


पृष्ठ ।--मुज्‌, (६०) काक। कोरा ।-- 


| 
| 


दूती । ३ हथिनी । 


मलिन { बि० ) १ मैला | गंदा ! अपवित्र । २ 


काला । ६ पापमय | दुष्ट ! ४ नीच । कमीना । 
पापी । ९ मेधाच्छुन्न । अन्धकारमय ।---श्यम्छ्, 
( न० ) मसी । स्याही । रोशनाई ।--आस्य, 
(वि०) १ सह्धिन सुख वाला । २ नीच । कमीना | 
गॅदार | ३ बर्बर 1 निष्ठुर ।--मुख्तः, { पुश) १ 
अग्नि । २ भूत । प्रेत । ३ गोजाहुल जाति का 
वानर । 


मलिनं ( त० ) १ पाप | अपराध । दोष । १ सादा । 


३ सांद्दागा । 


मलिना ) ( खी०) ३ रजस्वला क्री । २ लाळ 
मलिनो | खाँड या शक्कर । ३ छोटी भरकटेया 


मलिनयति ( क्रि० ) १ मैला करना । संदा करना । ३ 


बिसाइना । बुरा काम करने के लिये उत्साहित 
करन । 


मनिनिसन्‌ 


मसि 


मलिनिमन्‌ ( पु० ) ३ गंदगी | अशुद्धता | सैलापन । । 
२ कृष्णता । कालापन । कलूडापन । यथा । 


| 


सलिमिमाशिनि ख'षक्येजिदा । ? 

३ पाए । नैतिक अपवित्र वा । | 

भलिग्सुचः { पु०) ३ छात्रै । चार । २ दैव । ३ | 
डॉल । मच्छर । ३ अचिक्षमास ! खोद का सहीचा । 

३ पवन | हवा | ६ अग्नि | ७ वह ब्राह्मण जो | 

वेंचमहायज्ञों को चित्य नहीं करता । | 

मलीमस ( बि० ) $ मैला । यंदा ' २ काला कलूझ । | 

काले रंग का | ३ पापी दुष्ट । | 


मल्लीमखः { ए०) १ लोहा | २ पीले रंग का कसीस । 
हरे रंग का कलीस । तूलिया | 


भढल्‌ ( घा० आतम० ) | सल्लते ] महण करना । 
अधिकार करना ! क.जञा करना । 


मदु ( वि० ) १ मज़बूत । बलवान । कसरती! | 
रोबीला । २ अच्छा | उत्तम । 


मह्लः ( पु० ) $ पहलवान} कसरती आदमी । २ : 

` मज़बूत था ताकतवर आदमी । ३ प्याल्ा। 

कटारा | ४ कपोल । कनपुरी । गण्डस्थल | ३ | 
देवता को चढी हुई बस्तु साद ।--- झरिः, 

१५० ) १ श्रीकृष्ण । २ शिव ।--क्रोडा, | 
( खी० ) पहलवानों का दंगल (--ज्ञ, ( न० ) 
कालीमिच ।--तूधे। (च० ) कोश विशेष ।--- 
4/भूतिः, (खी०) १ अखाड़ा। २देश विशेष | 

खे, ( न० ) बाढुयुक्त । कुर्ती ।--विद्या, 

( खोर ) कुश्ती लड़ने की विद्या ।--शाला, 

(न० ) १ अखाड़ा ¦ 


मब्लकः ( पु० ) १ डीबर । पतीलसात । २ सैल- 
पात्र । ३ दीपक । ३ नरेरी का बना प्याला । ३ 
दाँत । ६ कुल्दपुष्प ) 
मझ्लिः ) ( श्री» ) मोतिया । नाथः, ( पुः ) 
मल्ली. ) १४वीं या १५वीं शताब्दी में यह एक 
म्द टीकाकार हो गये हैं । इनकी बनायी रघुवंश, 
- कुमारसम्भव, सेबदूत, किराताजंनोय, मैबधचरित 
और शिशपालवध की टीकाओं का विद्वानों में | 
बड़ा आदर है । 


मङ्लिकः ( पु० ) १ हंस विशेष जिसकी टॉगे और 
चोंच घुमैलै रंग की होती है । २ माघ सास । ३ 
जुल्ाहे की ढरकी ।--व्रक्तः, ( पु० )*-आख्या, 
हंस विशेष 1-अर्जुन;, ( पु० ) श्रीशैल पर 
स्थित शिवजी के एक लिङ्ग का नाम ।--आख्या, 
( छी० ) भोतिया । 


महिलका ( खी०) 1 सोतिया | २ मोतिया का फूल, 
३ डीबट | पतीलखात । विशेष आकार का मिही 
का बना करसन । | 


| मब्लीकरः ( पु० ) चार । 
| मल्ल: ( पु ) रीड | भालू ! 


मंद ( घा० परस्मै० ) | मवति } बाँचना । कसना । 

सब्य ( घा० परस्मै० ) [ मज्यति ] बाँचना । 

मश ( घा० परस्मै० ) [मति] १ भिन भिन करना । 
गुनगुनाना । २ नाराज होना 

मशः (७०) १ मच्छुद | २ गुज्ञार । ३ क्रोध |--हरी 
(खीर ) मसैहरी ! मच्छरदांनी । 

मशकः ( पु० ) $ मच्छर । डॉस । २ मसा मामक 
चमेरोग । ३ मशक जे मिश्तियों के पास रहती 
हे | 

मशकिन्‌ (१० ) गूक्तर का पेड़ ; 

मुन: ( ३० ) कुत्ता । 

म्‌ ( घा० परस्मै० ) [ मषति ] चोरिळ करना! 
घायल करता । वध करना | नाश करना । 


मघि ) ( खी ) मसी । रोशनाई । स्याही । 


मस्त ( घा० एरस्मै० ) [ अस्यति ] ३ तौळना | 
नाँपना । २ रूप बदलना । 


मसः ( पु० ) साशा ¦ पक सोल विशेष । 

मसनं ( न० ) १ नापना । सौध । २ रूखरी । बुटी । 

मसरा ( खी० ) मसूर । 

मयार! 

मसारकः 

मसिः (ए० खी०) १ रोशनाई | स्याही । २ कालिख | 
है काजल । घार); ( पु. ) --कूपो, 


( झुऽ ) पन्ना रत्व । 


मसिक { 


६४६ ) 


सहस्रः 


LIN ला छी 


( खी० ) --घार्ल, (स० ) “जानी, { खी०) | मस्तिक्क (व०)) सिर । मस्तिष्क । दिमारा। 


“मणि: ( पु० ) दावात ¦ स्याही की बोतल ¦ 
क़ल्लमदान अल, ( च० ) स्याही 
परायः, ( इ० ) लेखनी ।-- पथ (४० ) १ 
कलम । लेखनी (-- यसत, ( खी० } १ कलम । 


२ दावाल +-बर्ड्धन॑, (१०) गन्बरस । जोचान । । 


मासिका ( छु० ) आँप का विश्व । 
मसी ( खी ) देखो मसिः ।--अललं, (ब०) स्याही । 


रोशनाई (--पटले ( त० ) कालिख । काजल । : 


मझुरः । 

मसूरः $ { छुँद ) ३ मसूरं की दाल । २ तकिया । 
म्रखुरा } { छी ) १ मसूर की दाल । २बेश्या । : 
सूरा ) रंडी! 


मसूरिका ( स्री» ) ३ छर्रा । छोटी चेचक। रमसेदरी। , 


इ छुटी । 

मसूरी ( खीर ) छोटी चेचक ! 

मसू ( विर ) १ स्विग्प । चिकना । २ कसक्ष ! 
सरम) सुक्षायस । ३ मोठा । मातदिल 1४ 
अनोज्ञ । मनोहर । ३ चमकीला । कलमा ! 

मसखूणा ( छो० ) अलसी । 

मस्कू ( धार परस्मै० ) [ मस्कसि ] चलना । 


परकर! (३०) १ बॉस । २ पोळा बाँस 1 ३ गमन । 
शाच्चि । ४ झाम । 


भस्कारिन ( पु० ) १ साठ । सन्यासी । २ चन्द्रमा ¦ 


सरू (घा० परस्मै०) | प्रज्जति, मरन | १ नहाना ¦ ' 


जले में शरीर डुबो कर रसान करना ! अघगएहन । 
समान करना | ३ डूबचा। ३ द्ब्र मरना । ४ 
सङ्कट में डूबना । ९ हताश होना । दिल का 
टूटना । 


पर्त ( न° ) मस्तक । सिर ।--दार, ( न० ) | 


देवदास का पेड़ 1--सूछके, ( च० ) गईन । 
मस्तक ( नण) ) ३ सिर! खोपड़ी । शिखर या 
मस्तकः ( ५० ) | चोटी ।--आख्यः, ( घुः ) 

वेइ | फुनगी 1--ज्वरः, ( घु० )--शुल्लें, { न०) 


उम्र शिर की पीदा ।--सूळव्ह, (च० ) गडेम 


--स्नेहः, ( छु० } मस्तिष्क दिसारा ३ भेजा । 


[| अकळ 5 


मस्तिष्क ( ०) ) भेजा । मस्तक के अँदूर का यूदा। 
भेजा । अगञ्च । 


शै 
न 


दरे 


| मस्तु (१०) १ दही का पानी । तोड । २ छौँ । मडा। 
ला लग छु ( पु } 

| “ऋण, द्गस, (२०) स्तिष्कः भेजा । 
। “लग, लुङ्कक (३०) | दिमाग । मगज । 
। ~¬ सँगकम्‌, खडकप (नि 

' सह ( आन परस्मै ) [ अक्ति, अहयति, अयते, 
महित | सम्मान करता । पूजन करना । 


छ 
| महः ( दु० ) ३ उत्सव । २ चैवेश । सेंट । यक्ष! 


। वलिदान | ३ सैसा | १ वीहि | चसक । 
| महकः (३०) १ मसिद्धपुर्प । २ ककवा १ ३ चिष्छु 
का नामास्सर | 


, महत | वि० ) ३ वदा । लंबा विशाख! बढ़ा लंबा 

| चौड़ा | २ विपु | बहुत । अनेक । ३ विस्तव । 

| ढेर्च। ४ मज़बूत । बलवान | ताकतवर । ३ उच्च। 

प्रचसड ! अतिशय । ६ गादा ! घना 1 ७ 

आवश्यक ; बड़े महत्व का । ८ ऊँचा ! प्रसिद्ध ! 

अख्यात । कुळीन | ६ उचस्वर से | १० सबेर या 

अबेर | $$ उच्च । 

! मइल्‌ (पु०) १ उँट । २ शिव । द्‌ बड़ा सिद्धान्त । 

महत ( स० ) १ बड़प्पव । २ अनन्तता । असंख्यता | 

` डे राज्य | पलतनत | ५ पविवज्ञान ¦ 

! महल ( अव्यया० ) आअतिशयता से } अत्याधिक 1-- 
आवास, (बुर) विस्तृत भवन ) - शाशा, 
( बि»; बड़ी उग्मेद ।--बिले, (न°) अन्तरिक । 
स्था, ( न* ) उच्चकशन | उच्चपद । 

महती ( खीर ) १ बोर्जा। २ नारद की चौणाका 
नाम | ३ बड्प्पन । सहत्व । ४ डेंगन | मोटा या 
दुन्वाक का गैधा । 


` महत्तर ( वि० ) अपेक्षा ळक बडा! दो पदार्थों में से 
बड़ा या खेड! 
महत्तरः ( घु० ) सुज्य अघाव था सब से अधिक 
बूढा आदमी । सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति । रे 
राजा था किसी रईस के घर का अवल्घकर्ता | ३ 
दरबारीं । ४ गाँव का आलिया या यबा बुढा । 
सँ शु० कौव---८२ 


मतर. 


महसरकः ( पु० ) दरवारी ¦ सुसाहिय | राजा या, 
रईल के घर का अबन्धकर्तों । । 
महत्व ( न० ) $ बहुप्पन | ३ विशालता । ३ गुस्वा । | 
शेषसा । | 
अहन्य १ विज ) प्रसिष्टापाक्न । माननीय । पुज्य । | 
मान्य । | 
र ( | 
महंत। } (यु०) मठ का मुख्य पुरुष । सांघुमशडली 
सहतः } यासर का डुल्याविष्ठाता । साधुओं का | 
सुखिया ¦ | 
( अव्यया०) सात अन्ये लोकों मै से चौथा 
महसे | लोक । महक्योक! | 
मदः ( घुण ) श्वास का खोजा या 
महदिलिकः ] हिजडा । | 
मरहदलक ( दि० ) निर्बल । कमज़ोर । वृद्ध । | 
अ्हल्लकः { पु: ) ३ रनत्रास का खोजा । ३ विशाल 
भवन | अहल । राजप्रासाद । 
महस्‌ ( न० ) ३ उत्सव । २ भेंट । नैवेच | बलि 1 ३ 
दसि । आमः १ ४ महलोक | 
महस्वत्‌ } { बि० ) चसकीला । अकाशसाच | 
महस्विन्‌, } अदीक्ष । 
महा ( खी० } गे । 
महा ( विर) अत्यन्त । बहुत अधिक [ नोट राह्मण, 
पात्र, अस्थान, तैल और साँस इन शब्दों में सहा 
लगाने पर इस शब्दों के अथे कुत्सित हो जाते हैं।] 
““अ्यक्षः, { ५० ) शिव जी ?--अगः, { पु०) 
१ उँट (२ चूहा | घस | ३ शिव ।--झअखनः, 
( पुर) एक पर्वत का नाम ।--श््ययः, ( पु० ) | 
बब भारी सङ्कट ।-- ध्वनिक, ( वि० ) सत । | 
भरा हुआ ॥-यभ्वरः, ( पु५ ) बडा यक्ष (-- | 
सनस, ( न० 3 मारी गाडी ।--अचसः, (६०) 
"सबसे, ( न० ) रसोई घर --अलुभाव, 
( वि० ) कुलीन | गौरव युक्त । आदर्श । २ 
महात्मा | धमोत्मा ।--श्नुाचः, { पु० ) 
मान्य पुरुष |--अन्तकः, { षुण ) ३ सुत्यु 1२ 
शिव 1--आःन्‍्त्राए, { ए० बहुवचन० ) आन्ध्र देश 
चासी ।--अन्वयः, "अभिन्न, ( चि०) कुलीन 
घराचे में उत्पन्न ।~-श्यभिषघः, ( पुः) साम 


महर्‌ ? 


{ ६४० 
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महा 


का बहुवसा खींच हुआ रस (--अमात्यः, 
( घु० ) प्रधान सचिव ।--अखुकः, ( षुः ) 
शिव !---अस्वुञज, ( च० ) दस खरब संख्या | -- 
सस्ते; ( न०) इमली का फल ॥- अध्य, 
( वि० ) मूल्यवान । वेशक्रीसती (--आशुंदः, 
( पु०) १ सहासायर २ शिव (--श्यहं, (विष) 
३ बहुमूल्य । २ अमूल्य याहत, मेँ त० ) 
सफेद चन्दन काए --अवरोहः, | पु> ) बह 
यूक्ष |--अशन, ( वि० ) पेटू । भोजनभड | ~ 
झामन्‌, ( घु") लाल | माणिक ।- असो, 
( न०) आश्विन शुक्धाश्मी | - अखुरी, (खी०) 
दुर्या का नास '-_मन्हः, ( ए० ) मध्यान्होत्तर। 
दोपहर के बाद का समय '--आचार्यः, (इ) 
शिव जी का नामान्ठर --शार्थ. (वि० ) 
घनवान - धर्म 1--आाक्ष्यः ( प० ) कदस्य का 
पेड़ 1आत्मन, ( बि० ) महात्मा । महापुरुष 
( यु० ) परत्रद्ध । परमानन्द ।--आनकः, 
( पु० ) बड़ा नगाङा ।--आानन्दः, --नेदेः, 
{ पु० ) मोच ।--आयुध) { पु० ) शिव [न 
आलयः, ( पु० ) ३ देवालय ! मंदिर । आश्रम । 
२ तीर्थस्थान । ३ बहालीक | ४ परमात्मा 1--- 
व्यालया, ( खी० ) देवता विशेष !--श्याशयः, 
( पु०) १ महानुभाव । २ समुद । -्यास्पद 
( चि० ) उच्चपदवली । २ बलवान !--आइवा, 
{ पुष ) प्रवशइयुद्ध --इच्छ- (विः) $ उदारा- 
शय । कुलीन ! २ पद जिसके उद्देश्य बहुत ऊँचे 
हों ।--इन्दरः, (पु०) १बड्ा इन्द्‌ । इन्द्र का नाम । 
२ नेता । मुखिया । ३ पर्वतमाला विशेष | 
इष्वासः, ( पु० ) बड़ा धनुर्धर । सहाभट । बड़ा 
योद्धा । दशा, ~-ईशानः, { पु० ) शिव !-- 
ईशानी, ( खी ) पावेतो ।-- ईश्वर, ( घुर ) 
१ विष्णु । २ शिव ।-~ईश्वरी, (खी०) दुर्गा !-- 
उद्चः, ( पु० ) बड़े भारी डीलडोल का बैल !-- 
उत्पलं, ( च०) बढ़ा भील कमल ।--उत्सवः 
( घु० ) १ काई बडा उत्सव! २ कामदेव ।-- 
उस्लाइ, (वि बड़ा उत्साही ! बड़ा स्फूतिमाव । 
-+उदधिः, ( पु०) १ महासागर । २ इन्दर । 
=~उदथः, ( पु० ) १ आखुन्नवि। २ मोच । ३ 


महा ( शेट 


स्वामी । असु ४ कन्नौज करे का बास ? 2 

कन्नोज राज्य की राजधानी का नास । उद्र 

( न० ) $ पा जालघर रोग । २ बड़ा | 
पेट उपाध्यायः, ८ पुः ) बड़ा शिक्षक |... | 
उरस्कः, (५० ) शिव ओछ;, (पुष ) । 
शिव जी “ओजस, ( बिष ) अड बलवान | | 
( ३०) बढ़ा योद्धा । ¬ ओस, ( न० ) विषुः | 
भगवान का सुदर्शन चक्र आओपकिः, ( खीर ) । 
$ बड़ी गुणकारी दबाई ! २ दूब घास |-. 

अधध; (न० ) सर्वरोगहरुण दवा । २ सोंड | 

३ छहसुन । ४ वत्सनाभ कच्छुः, ( यु०) ५ | 
सुद | २ वरुण । ३ पर्वत '-कम्दुः, (यु०) | 
लहसुन ।--इ पिन्यः, ( दु०) ¦ विल्वदृक्ष । २ | 
काल लहसुन ।-अंबु,--कस्बु, { ब्रि ) | 
मादरजात दया |~. स्युः, ( पु० ) शिव जी। | 
“फेर, (वि०) १ लंबे हाथों वाला । २ जिसकी | 
बढी मालयुज्ञारी हो । “कर्ण, (दुर) शिव जी । 

"कमच, ( वि० ) बड़ा काम करने बाला | 

(पु०) शिव जी। - कविः, ( पु०) बडा कवि । 

२ झक का नामान्वर -कान्त; ( डु० ) शिव । । 
कान्ता, ( खी ) एथिवी क्यः, (धु०) | 
3 हाथी (२ शिव। ३ विष्णु; ४ नंदि ¦ शिव | 
जी का एक गण ।--कार्तिकी, ( खो०) कार्तिक- 
मास की पर्णिसा ।--कालः, ( घु० ) १ शिव 
जी | २ उज्जैन में महाकाल नाम की शिवजी : 
की प्रतिमा ! ३ विष्णु । ४ कदूदू । कुम्दड़ा ।-- 
कालपुर, ( च० ) उज्जैन ।- काली, (खी०) 
महाकाल स्वरूप शिव को पत्नी, जिसके पॉचसुस 
और आड सुजाएं मानी जाती ह्वै; काव्य, 
( वर ) महाकाव्य सर्मवद्ध होता है और उसका | 
चायक कोई देवता, राजा, अथवा घीरोदास गुण : 
सम्पन्न इत्रिय होता है ! इसमें खकार, दीर व शान्त 
रसों में से कोई रस अधान होता है । बीच बीच मे 
अन्य रसों का भी समावेश होना आवश्यक है। | 
महाकाच्य में कम से कम आठ सर्ग अवश्य हों । 

इसमें सम्ध्या, सूर्य, चन्र; राज्ञि, अभात, खुयया, ` 
पर्वत, वन, ऋतु, सागर, संभोग, विशध्रलंभ, मुनि, | 


उर, थक, रणभयाण, विवाहादि का ययास्थान | 


} म्हा 


वर्णन होमा चाहिये [ सस्कृत साहित्य हें साधा 
रजत पाच महाकाव्य साने जाते हें; रघुचंश, 
कँसारसम्भव, किगतारजुनीय, शिक्षयालवत् और 
तैप्धचरित । यह लोगों को साधारणत; धारण 
है. किन्तु संस्कृत साहित्य से इन पाँच के अतिरिक्त 
भडिकाच्य विकमाळ देवचरिखत, हरविजय, यादवास्थुदय 
आदि और भी कहे एक महाकाव्यहें १] कुमार, 
( पु० ) राजा का सब से बड़ा पुत्र! युवराज । 
डुल, ( वि० ) वह जो बहुच उत्तम कुल मैं 
उत्पन्न हुआ हो ! कुल्लीन कृच (नल ) 
एक बहुर आयश्चिस 1“कीशः, (० ) शिव 
जी ।-कलुः, ( इन ते बड़ा यज्ञ जैसे अश्वमेध | 
केम: ( ६० ) विष्छु क्रोधः, ( पु० ) शिव 
चीरः ( इ० ) इख । उस | "खद, (पु०) 
से, ( न० ) पुक बहुत बड़ी संख्या जे सो 
खने की होती है ।- गज), (उु० )-- दिया, 
“गणपति, ( पुर ) गणपति | ¬ थन्धः, 
६ इु० ) $ जलत । २ दजे गन्ध (न०) 
चन्दन । - महू, ( दु ) राहु 1--ग्रौवः, {घुर} 
१ ऊँट । २ शिव १-ण्यीविन, ( पुच ) ऊँट +~ 
घूर्णा, (खी० ) शराब ला कोर्षे ( न० ) 
बाज़ार । हाट । मेला 1+--छघोषः, { छुः ) ही 
इल्ला । शेरगुल । कोलाहल ।~चककतिन्‌, 
(पु) सम्सद । बहुत बड़ा चकली राजा }.... 
ससू, ( खी० ) बड़ी फौज छाया, (पु है 
पेट बच जटा. ( घु७ ) शिव जी खञ्च; 
( वि० } वह जिसकी हंसली की हड्डी बहुत बढ़ी 
द्दा “णमत्र, ( पु: ) शिवजी जनः, (पु०) 


र ज्यापारों । सौदागर । “ज्योतिस्‌, (घुः ) 
सिव "तपस्‌, ( ३० ) १ बड़ा दपस्वी ¦ २ 
विष्णु । -नल्लं, { च० ) नीये के लोकों में से 
पाँचका लोक 1-तिक्तः, { पुर ) नौव का कृ । 
“तेल, (३०) ३ शूरवीर ¦ बहादुर | २ 
अग्नि 1 ३ कार्तिकेय] ( म० 2 पारा। पारद |... 
दुन्तः, ( धु० ) + बड़े दाँत बाला हाथी] २ 
शिवजी 1--दराड;, (३°) ३ बढी बह २ 


महा ( देश्य 


कठोर दरड या सञ्च दाक, ( स० ) देवदार 
बृ ।-देचः, ( पु० $ शिवजी ।--देषी, 
( खो० ) पार्वती जी हुम, { छुः ) 
अश्वस्य । वर । वम, : जि० $ १ बड़ा धनवान । 
२ बडा खर्चीला । वहुसूल्य । - घन, ( त०; 
$ सोना | २ यन्य पण्य विशेष | ३ मूल्यवान ' 
एलाक ।--अचुस्‌, ( छु० ) शिवडी ।--घालुः, 
( पुन) १ सुवर्ण । २ शिवजी । ६ सेरपर्वत ! 
नडः; (पु ) शिवजी 1-तदी, (कण) 
५ रांगा, यमुना, कृष्णा दि बड़ी नदियाँ । २ 
एक सदी का नास जो बंगाल को खाडी में. गिरती 
है नन्दा) (खो० ) ३ शराब 1 मदिरा । 
२ धुक नदी का नाम ।- नरकः, (पु०) २१ 
बड़े नरको में से एक ।--नल्ः, (पु०) एक 
प्रकार का चरकुज या सरपत ।---नवमी, (ख्लो०) 
अश्‍विन शुक्ता & मी :--नाटक, ( न० ) नाटक 
के लक्ष से युक्त दस अर्को वाला नाटक । यथा 
इमुसज्नादक ।-नादः, ( पु० ) १ कोलाहल । 
२ बढ़ा ढोल या नगाड़ा | ३ जादल की शरज्ञ । 
४ शङ्कुः । + हाथी । ६ सिह । ७ कान । = अँट | 
८ शिव जी -ानाद, ( न० ) बाचयंत्र या बाजा | 
विशेष | -नासः, ( पु० ) शिवजी ।--निद्वा, 
(खी० ) झत्यु । मौत ।--नियमः, (पु०) 
विष्णु जी ।- निर्वाण, ( न० ) परिनिर्वाण 
जिसके अधिकारी केवल झडत था डुद्धयण हैं। 
निशा, ( खी० ) रात का सध्यभाग | आधी- 
रात | २ करपान्द या प्रलय की रात 1३ रातका 
बूसरा और तीसरा प्रहर । 


“सहा निशा सु जिक्षेया अध्यसं प्रहर दबस्‌ ।? 
“नीच, ( इ० ) धोबी ।--नीला, ( पु० } 
एक प्रकार का मीस नामक रल जो सिंइलङ्गीप 
में होता है! -नृत्यः, (पु०) शिव जी! -- 
नेमिः, ( ए०) काक ¦ कौआ ~-पत्तः, ( घु) 
३ गरुङ जी । २ एक प्रकार की बसस पक्षी, 
( खी० ) उल्लू । पेचक +>पश्चमूले, ( च ) 
बेल, अरनी, सोनापाढ, काश्मरी और पारला 


इन पांचों बच्चो का समूह (--पञ्चविषे, ( न० ) 
म्ही, कालकूट, सुस्तक, बछुनाय और शहूुकर्णी । 


) मदद 


लप» (पु०) १ बहुत लंबा और चौडा रास्ता । 
राजपथ । २ परलोक का सार्य : झूत्यु । मौत | इ 
कई एक ऊँचे पर्वत शिखरों के नाम जिन पर लोग 
चइ कर कूदते थे, जिससे चे सीधे स्वर्ग में चले 
जाँय | ४ शिवजी ।--पः, ८५०१ १ सौ 
पद्य की संख्या । २ नारद जी का नासान्लर । हे 
कुवेर की नो विधियों में से एक निधि ।-प, 
( न० ) ३ सफेद कसल । २ एक नगर का नाम । 
+“यक्षपतिः, ( पुः } नारद जी ।--पासक, 
{ न० ) बढ़ा पाए। अझहस्या, सञ्चपान, चोरी, 
गुरू की पत्नी के साथ सम्भोग तथा इनमें से काहे 
महापासक करने वाले का सैंसर्ग--ये महापातक 
कहलाते हैं । कहा जाता है कि, जो ये महापातक 
करते हैं वे नरकयातना भोगने के अनन्दर भी 
सात जन्म तक छोर कष्ट सागत हे ।--पाजः, 
( घु० ) महामंत्री पाद, ( पु०) शिव जी 
का नाम (--पुरुष:, ( घु० ) १ बढ़ा आदसी। 
प्रसिद्ध पुरुष | २ परमात्मा | ३ विष्णु भगवान 
का नामान्तर [--पुष्यः, ( घु० ) कीड विशेष | 
जाग्छ ( पु०) उँट ।-अपञ्चः, ( इ० ) 
विश्व । दुनिया ।--अभः, (पु) दीपक का 
प्रकाश ।--अ्र9% ( पु०) १ बढ़ा स्वामी | २ 
राजा । मुखिया । प्रधान । ४ इन्द्र | १ शिवजी । 
६ विष्णु भगवान ।-~प्रलयः, ( ५० ) कल्पान्त । 
समूची साष्टि का सर्वनाश : पुराणानुसार करप या 
नझा के दिन के अन्त में सम्पूर्ण सृष्टि का नाश ) 
डस समय अनन्त जलराशि को छोड और कुछ 
भी शेष नहीं रहता ।-प्रसाद्‌;, ( पु०) ३ 
बड़ा अनुग्रह | २ भगबन्मूति को निवेदित वस्नु 
विशेष । -प्रस्थानं, ( न° ) ३ प्राण त्यागने की 
इच्छा से हिमालय की ओर जाना । २ सरण | 
देहान्त ।--प्राणू', (५० ) व्याकरण छे अझुसार 
वह वर्ण जिसफे उच्चारण करने में प्राणवायु का 
विशेष अयोग करना पढ़ता है । वर्शमाला में 
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण 
है | यथा-- 
कवर्ग का ख, और घ । 
चवर्ग का छु और झ । 
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टवगे का ढ आर द 
पूर्ग का फ और स } 
श.ष, ख ह भी इस झोली मेटे. | 
२ पहाडी कोबा ! --छच!, (यु०) जलप्रलय (--- | 
फला, (वि०) ३ कइवी तुमडी । भाला विशेष । 
-- फुल, (न०) बड़ा फल या पुरस्कार --बल!, | 
(षु० ) १ पवन बल, (८० ) सीसा । | 
राँगा 1 बाहुए, (पु ) बिष्णु (--बिल.-- | 
विलं, ( न० ) 1 अन्तरिक्ष । २ हृद्यस्थान । | 
३ जलघट । घडा | ४ सूराख । बिल । सुका! | 
माँद ।-- बी वीजः, ( ३० ) शिव जी ।-- | 
बोधिः, ( घुण) बुद्धदेव ह्म महान, । 
{ न० ) परमात्मा -- जाहा, ( 5५ ) कहि 
ब्राह्मण । वह घाण जो सतक का दान लेता हे । | 
निकृष्ट बाहाण ।--भाय, ( वि० ) भाग्यदान ¦ | 
किस्मतपर । २ धर्मात्मा | बड़ा घमोत्मा |-भापिन,, 
( बि०) बढ़ा भाग्यवान्‌ ।--भारठं, (न०) | 
एक परम असिद्ध संस्कृत, भाषा का आचीन ऐति- 
हासिक महाकाव्य । इसमें कौरव शौर पाण्डवो का 
वृत्तान्त सुख्यवया है । इसमें १८ पर्व हैं और बेढ- 
व्यास जी का रचा हुआ हे 1--भाण्ये ( न० ) 
१ बडा रीका । पाणिनि के व्याकरण पर पसञ्चद्धि 
का लिखा हुआ मलिद्ध भाष्य ।-- भीमा; (ए०) | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 


राजा स्वन (-- मझ, { इ० } स्वाखिन नाम 
का बरसाती कोडा (--छुज, : विष ) बलवान 
था लंबी भुजाओं वाला ?---भुतं, ( व० ) पाँच 
सुख्य तत्व 1-- भोगा, ( ज्नी० ) दुर्गा देवी !-- 
मति; ( झु० ) बृहस्पति ।--आद्‌ः, ( 8० ) 
यदम हाथी --सनसू-पनस्क, (विर) 
३ ऊँचे मल का । २ उदार 7 ३ अभिमानी । (४७०) 
शरभ । मतिम्‌, (3० ) प्रधान सचिव ~ 
महोपाध्याय, { छु० ) गुसश्रो का गुरु 1 बहुत 
बढ़ा गुरु । बड़े सारी परिडतों की उपाधिविशेप ! 
-र्‍मार्स, ( न° ) ३ गौ का माँस । २ नर- 
साँस ।--सात ( पु: ) १ प्रधान सचिब । 
२ महावत् । ३ गजशाला का अध्यक्ष ।-आत्री, 
( खी» ) १ प्रधान सचिव को पत्नी 1 २ दीका 
गुरु की एकी माया, ( इ० ) विष्णु न 
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पाया ( खीळ) अकृषि प्रारी (श्लो) 
हज़ा प्लेग आदि संक्रामक रोग (- सुख, (बुः) 
सगर । बड्या ! कुस्मीर ;-- जानि, {इच} 
१ घड़े मुनि । २ वेदव्याल ।--झू बम, (३०) 
शिव शी -सूलः, ( 9० ) प्याज । सूर्य, 
( पु०९ ) मालिक । जाल । घुन्गी --भूग-, 
३ कोई जो बडा जन्तु | २ हाथी --मेदः, पुण) 
मेँगे का पेड !--भोडः, ( पु० ) साँसारिक सुखों 
के भोग की इच्छा जो अविया का रूपान्तर हैं! 
“मोह, ( खी० ) दुर्या देवी ।--यक्ष:. ( इच } 
पञ्च साय 1--यात्रा, (खो०) मौत ।--यास्यः, 
( इः ) विष्णु ।--थुर्ग, ( नण ) यनुर्ष्यो के चार 
युगों के मिल कर, देवताओं का एक युध होता 
है । वही देवताओं का युग । इसमें मनुष्यों के 
४, ३२०, ००५ वधै होते हैं ।--योगिन, (डुः } 
$ शिव जी! २ भगवान विष्णु । ३ मुर्णा--- 
रजत, { न० ) १ साना । २ अतूरा 1 ~ रजतं, 
( न०) १ कुखुसपुध्प । २ सुक्णे । - रथः, (पुन) 
३ बड़ा स्य ( २ बच्चा मट या योद्धा । - रस, 
{ झु० ) 1 उख | ईख | २ पारा ! ३ मूल्यवान 
खनिजद्रन्य 1--रसं, ( 4०) काडी । ~रा तः, 
( इु० ) राजाओं में श्रेष्ठ | बहुत बड़ाराजा। - 
राजचूतः, { पु० ) आम विशेष । - राजिकाः, 
{ पुण बहुब्ंचन० ) देवता विशेष जिनकी संझया 
२२० बा २३३ वतलायी जाती है ।--राक्की, 
( खीर } पठरानी । अधान महिपी "रावा, 
--रात्री, ( खी० ) महालय वाली रात 1-- 
राष्ट्र, { छ० ) ३ बड़ा राज्य । २ दक्षिण भारत 
का आन्द विशेष । ३ महाराट्र देश और चहँ के 
ग्रधिवासी ! -राषट्री, (जीन) पुक प्रकार की पाहत 
भाषा जेर महाराष्ट्र देश में बोली जावी हैं [--- 
रूः, { य्‌० ) १ शिव आ । २ राज] धूदा 1-- 
रेवस (०) शिव जी । - रौद्र. ( विन ) 
बढ़ा भयानक ।--रोकी, ( खी० ) दुर्गा देवी । 
~~ सैरवः, (३० ) २५ अघाय सरको में से एक । 
-स्द्मी, ( खी» ) घोमनारायख की महा- 
सच्ची या शक्ति ।---लिङ्गः ( ३०) महादेव ! 
--स्वोलः, ( पऽ) काक । कौशा 1--स्वीहे, 
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( च० ) चुम्बक पत्थर :--चनं, (स०) बड़ा वन । | 
अधुरा जिले का एक सुवान विशेष 1--वराहः, 
( पु० ) विष्णु भगवान वसः, { पुर ) 
शिशुमार । सुइस ।--वातः, { पु०) तूफान | | 
आँधी ! अधड़ ।- वातिकं, ( न०) पाणिनि के 
सूतों पर कात्यायन का वातिक असिद्ध हैं -- 
विदेहार. ( खी० ) योगशात्रालुसार सन की एक 
बहिवब त्ति ।---विभापा, ( खी० ) नियम विशेष ! 
चिषुवे ( च० ) बह समय जब सूर्य मीन से 
मेष राशि में जाते हैं और दिन रात दोनों बराबर 
होते हैं। मेषसँक्रान्ति | चैत्र की संक्रान्ति (~वीरः, 
( पु० ) $ बड़ा बहादुर । २ सिंह । शेर । ३ 
दन्द का वज । ४ विष्णु भगवान । ₹ गरुड जी । 
६ हनुमान जी । ७ कोयल । ८ सफेद रंग का 
घोड़ा । ३ यज्ञीय अग्नि । १० यज्ञीय पात्र विशेष। 
११ बाज पदी । ~ वीर्या, ( खी० ) सूर्यपत्नी 
संज्ञा ।--वेगः, { पु० ) $ बड़ी तेज़ रफ़्तार । २ 
वानर । ३ गरुद्पत्ती । --व्याधिः, ( खी० ) कुष्ट 
या कोड रोग।--ब्याह्ति. ( खरी” ) खूर्‌, जुवस्‌ 
और स्वर्‌ 1--बत॑, ( न० ) वह ब्रत जो बारह 
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और सन्धि करने का अधिकार हो ।---श्यक्गः, 
( घु० ) कुबेर ।--सर्जः, ( ३० ) कटहल के दूर 
या कटइल फल ।--साग्वपनः, ( न० ) एक 
व्रत जिलर्ने पाँच दिन तक कम से पंचगव्य, छु्ये 
दिन कुशजल पीकर सातवे दिन उपवास किया 
जाता है ।--सान्थिवित्रहिकः, ( ५० ) युद्ध 
सचिव जे शत्र के साथ सुलह अथवा युद्ध करने 
का अधिकार रखता हो | -सारः, ( पु० ) 
खदिर वृक्ष विशेष |--सा रथिः, ( पु० ) अरुण 
देव ।--साइसिक, ( पु० ) डाँकू । चोर ।-- 
सिंहः, ( पु० ) शरभ पक्षी --खुखं, (न०) 
१ बड़ा आनन्द । २ ख्रीसम्भोग । सूक्ष्मा 
( खी० ) बालू । रेत ।- खत, (पु० ) मारू- 
बाजा । ढोल जो युद्ध में बजाया जाता हे -सेनः, 
( पु० ) १ कातिकेय। २ एक बड़ी खेचा का 
नायक ।- सेना, ( खी० ) बड़ी फौज । 
~ स्कन्धः, (षुः ) ऊँट 1-स्थली, ( स्री० ) 
पृथिवी ।--स्वनः, ( ७० ) ढोल विशेष |--- 
हसः, ( ५० ) विष्णु भगवान । --हविसू, (न०) 
घी ।--हिमवत्‌, ( न० ) एक पर्वत का नाम | 


महिका ( खी० ) कोहरा | पाला ¦ 

महित ( व० $० ) सम्मानित । प्रतिष्ठाप्राप्त । 

महितं ( न० ) शिव जी का त्रिशूल । 

महिमन ( पु० )$ महत्व । महिमा । माहात्म्य । 


बड़ाई । गौरव । २ प्रभाव | प्रताप । २ अणिसा 
आदि आउसिद्ियों में से पाँचवी सिद्धि । 


महिरः, ( पु० ) सूर्य ! 

महिला ( री० ) $ रमणी । २ नशे में मस्त स्त्री | 
देवी ।- झुम्ने, ( 4० ) चाँदी । -शूद्र, (० ) मस्तानी हुईं औरत । २ प्रियङ्ग लवा । ३ रेणुका 
श्रद्दीर | खाला 1--शमशानं, ( न०) काशी का नास का पैधा ।- ह्या, ( स्त्री») प्रियगु- 
नामान्तर ।--श्रमशाः; ( पु० ) बुद्ध देव का कता । 

नामान्तर ) यासः, ( पु० ) दमै का रोग | महिलारोप्यम्‌ ( न० ) दक्षिण भारत के एक नगर का 
विशेष ।~-श्वेता, ( स्लो ) १ सरस्वती का नाम । 

साभान्तर । २ दुर्गा देवी । ३ सफेद खाँड़ --- | महिषः ( पु० ) १ भैसा । २ महिषासुर जिसे दुगा ने 
सती, ( खी० ) बड़ी पतिबता खी ।-- सत्यः, मारा था । रदेन ( पु० ), कार्तिकेय !-- 
( पु० ) यमराज ।--सत्वः, ( घुर ) कुबेर !- । जी, ( खी० ) दुर्गा देवी ।--ष्वज्ञः ( पु ) 
सान्धचिग्रहः, ( पु० ) युवसचिव जिसे युद्ध यमराज ।--पहनः,--घाइनः, ( पु० ) यमराज | 


वर्ष तक जारी रहे ।--अतिन्‌, ( पु० ) १ भक्त! 
संन्यासी । २ शिव जी ।--शक्तििः, { पु० ) शिव 
जी । २ कातिकेय ।--शङकः, ( छु० ) ललाट 
२ कमपटी की हड्डी । ३ मनुष्य की ठठरी। ४ एक 
बहुत बड़ी संख्या ।---शठः ( पु० ) पीला धतूरा। 
““शल्कः { पु० ) रिया मची ।- शलः, 
( पु० ) एक बढ़ा गृहस्थ ।--शिरस, (पु०) 
सपे विशेष । - शुक्तिः, (खी०) सीप जिसमें 
मोती होता है ।--शुक्क, ( खी० ) सरस्वती 


महिषी 


महिती ( खी० ) १ सैस । २ पटरानी ¦ ३ फ्हीकी 
माँदा । सैरन्ध्री । ४ छिनाल औरत । « पत्नी के 
छिनाले की कमाई ।--झ्तम्भः, ( पु० ) खंभा 
जिसके उपर भैस का सिर सजाया गया हो ! 

माहिष्म्रत्‌ (वि०) बहुत से मेंसें वाला । जहाँ बहुता- 
यस से जैसे हों । 

मही ( ख्ी० ) १ घथिवी । २ ज्ञमीन ! ३ भूसम्पत्ति ¦ 
रियासल । ज्ञमोदारी । ४ राज्य । देश । & माही 
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नदी जो खंभाल की खाड़ी में गिरती है ।-- ईनः | 
ईश्वरः, ( ३० ) राजा ।--कम्पः, ( छुः ) | 


भूचाल । भूकंप ।-- किल ( इ० ) राजा |: 
जः, ( पु ) १ मंगल ग्रह। २ बुक ।--जं, 
{ न° ) अदरक । आदी :--तले ( न०) ज़मीन 
को सतह ।- दुर्ग, ( न० ) भूदुर्ग ।--घरः 
( घु० ) $ पहाड़ी । २ विष्णु --भ्रः, (पु०) 
$ पर्वत । २ विष्णु भगवान ।--लाथः,--पतिः, 
¬ पः अज, { इ° )मघचन्‌, { पुन )-- 
महेन्द्रः, { छु० ) राजा ।--पुत्रः,-- सुतः 
सूदः ( दु० ) १ मंगलयह । २ नश्कासुर ¦ 
पुत्री --छुता, ( स्री» ) सीता जी ।--ग्रकम्पः, 
( १० ) भूचाल ।--प्ररोहः,-रुह्‌, ( इ० )-- 
शषः, ( पु० ) दष । पेड ¦ - प्रात्रीरं, { न० ) 
--प्रावरः, ( पु०) समुद्र! भकू, ( पु० ) 
राजा ।--भृत्‌; { पु० ) १ पहाड । २ राजा (-- 
लता ( खी० ) केचुवा ।--छुरः, (पुऽ) घाह्मख : 
महीयस ( वि० ) अपेक्षा कृत बड़ा! दो में बड़ा था 
बलवान | { पुः ) बडा या उदारमना मनुष्य ¦ 
gl } (खी०) महिला । रमणी | नारी । स्त्री । 
सा ( अब्यया० ) वर्जेनातमक अव्यय । 


मा ( खी० ) ३ घन की अधिष्ठात्री देवी लच्मी जी! 
२ माता । ३ साप या सान विशेष ।--पः,-- 


पतिः, ( पु० ) विष्णु भगवान । 

भा ( धा० परस्मै० ) [ माति, मिमीते, मीयते,मित | 
६ नाफ्ना । २ नाप कर सीमा का चिन्ह करना 1३ 
आकार की तुलना करना | शरीक होना ! स्थान 
पाना । किली वस्तु में शरीक होना । 


| 


माकर 


भाँस्‌ ( न० ) योश्त । 

माँ ( व० ) १ गोइत । २ मछली । ३ फल का 
गूदा । 

माँसः ( उ० १ कीड़ा । २ वर्शासंकर आति जिसका 
पेशा मांस वेचना है ।-- यदु. -- आद्‌ --अदिन: 
-ाभक्षक, ( दि) मांसभडी । मानखोर -- 
ग्रगलः,- व्यंग, ( न० ) मांस पिण्ड जो मुल 
से नीचे लरकता हैं --अशसे, ( न० ) मांस 
भक्षण |-आहार: { पु० ) मांसाहार ।-- 
उपजीचित्‌, ( ए ) मांस बेचने बाला । मांस 
का सौदागर ।--श्योदेः, ( छु० 1 १ भोजन जिसमे 
मांस है । २ चाँचल और सांस एक साथ पकाया 
हुआ भक्य पदार्थं विशेष ७-कारि, (न०) 
रक्त । खून ।--प्रन्थिः, ( पुर ) गॉड । गिल्टी । 
"र्जे, ( न० ) “तेजस. ( न०) चवी बसा! 
द्राविन्‌, ( पुन) खट्टा-साथ विशेष ।-> 
निर्यासः, ( इ० ) शरीर के रोंगटे |--पिदक:, 
--पिटकं, ( न० ) ३ मांस भरी बलिया। २ 
बहुल सा मांस पिसं, { न०) इड्डी !-- 
देशी, १ मांस का टुकड़ा । २ रग पुष्ठा । 
३ सावप्रकाश के अनुसार गर्भ की वह अवस्था 
जो गर्भधारण के सात दिनों के बाद और १४ 
दिनों के भीतर होती है और प्रायः एक 
सप्ताह तक रहती है।--यानिः, { पु०) रक्त 
मॉस से उत्पन्न जीव --सारः,--स्नेहः, (न०) 
चर्बी । बसा ।--हासा, (खीर) चमडा । चमे | 

माँसल ( दि० ) $ मॉस से नरा हुआ । साँस पूर्ण । 
२ मौटा साज़ा । पुष्ट । ३ बलवान । मज़बूत | 
इद । ४ गम्भीर, जैसे स्वर । 

मासिकः { पु० ) जराँमासी । 

मार्कदः हे 

भाकन्दः 2 


मार्दी ) ( खी ) १ आँवला । रपीला चन्दन | ३ 
माकन्दो } महाभारत के समय का गंगातट पर बसे छुए 


थक नगर का चास । 
साकर ( वि० ) | खी०--माकरो ] सकर नामक 
समुदी अन्तु विशेष सम्बन्धी । 


( पु० ) आम का पेड । 


साकरद्‌ माकर॑द ( ६५६ ) माणिका 
कः 
माकरंद | ( वि०) [ छी ~माकरंदी ब पुष्प के रस | मांगल्य | ( वि० ) शुभ) सौसाग्य सूचक ! 
माकरंद । स सम्बन्ध युक्त । शहद से पूणे या जिसमें  माझुल्य ) | 
शहव मिला हो । | मांगल्य ) ( ३० ) १ शुभप्रदा । सञ्चुद्धि । 
माकलिः ( पु० ) ९ माहलि का वार । मातलि इन्द्र | माङ्गुश्यम्‌ ) निसजता । २ आशीर्वाद। ३ उत्सव | 
का सारथी है । २ चन्द्रमा , "सद: ( ३० ) वह सवक जो, किली छसा- 


नि हर घसर पर बजाया जाय । 

मालिक । (बि०) [स्ली०--माक्तिकी या भाक्षीकी] , 
माक्तीक ) सङ्मच्तिका से उत्पन्न या निकला हुआ । । माचः { छु० ) सार्य ; सडक । 
मालिक | (न°) $ शहद | मधु । २ शहद जैसा ' माचलः ( ५० । १ चोर । डाँक्‌ । १ सगर । नक । 
पालीका खनिज पुच विशेष १ "ण्यपाश्रथ,--जञं, माचिका ( खीर जे मक्ख j 

(_न० ) सञुसचिका का मेंस | 

डे द्दे जी 1 है बे 
मागध्यः (पु०) १ सगथ देश का राज ३ २ क्ख तकल 

सङ्गर जाति विशेष, जिसकी उत्पत्ति वैश्य पिता नि 

झर र नष्ठ र ल्ल दा 

और चन्रिय माता से हुई हे । इस जाति का काम 94 (न > eT A 

बंशकस से किसी राजा या अपने अपने यजमानों | माँजिष्ठिक ( बि० ) [ खी० -मांजिड्रिको ) मजीठ 


माँजिए ( वि० )[ खी०--मांजिष्ठी ] सजीठ की 


की विरुदावली पढ़ना है । ३ बंदीजन ! भाट | | के रंग में रंगा हुआ । 
गछ ३ 
जन्य | ( खी० ) चढी पीपल । माठरः { छु० ) १ व्यास जी का नाम । २ बाहरण | 
मासचिका ३ कलवार ! शोशिडक । ४ सूर्य का एक यण ! 
मांग'वाः ( पु० बहुवचन ) सगधदेशवासी लोग । | माडी ( खी० ) कवच । जिरहबक्तर । 
मागधिकः ( पु० ) सवध देश का राजा | | माडः (७०) ¦ ताड की जाति का वृक्ष विशेष । २ 


मागी ( खी० ) ३ मगज देश की राजकुमारी | २ | सौल । चाप! 
मराधदेंश की प्राचीन प्राकृत भाषा ; ३ बड़ी | 
पीपल । ४ सफेद खाँड । ३ जुही । जूथिका 1 ७ | 
छोटी इलायची । द जीरा । 


माघः ( पु०) 1 माह का महीना ; २ संस्कृतभाषा के 
शिशपाजवध काव्य कै रचयिता एक कवि का 


माढिः ( खी० ) १ अंकुर । अँखुञ्ा । २ सम्मान | 
प्रतिष्ठा । ३ उदासी । ४ धनहीनता । ४ क्रोध । 
रोष | ६ संजाफ । गोट | किनारी | ७ एक के 

ऊपर एक जमे हुए बुहरे दाँत । 
भामः | माणचः (पु: ) १ छोकरा ] खडका जो १३ वर्ष की 
| अवस्था तक का हा । २ वोना । गुर्जी ( तिरस्कार 


माघमा ( खोर ) मकरा की मादा । 0 नें 
सूचक शब्द ) । ३ सोलह था बीस लरों का 
माघवत्‌ ( वि० ) [ खी०--माधवतो ] इन्द्र का। मोतीहार । 


चापं, ( न० ) इखघडष। a ति Fe 
गशवकः (३०) १ लड़का । छोकरा । लौडा । 
साघधती ( खी० ) पूर्व दिशा । स 
॥ जज यह भी प्राय; तिरस्कारद्योतक है । २ खर्वाकार 
सजुष्य | बोना । ३ मूर्ख आदमी । ४ छात्र । 
| धर्मेशाख पढ़ने दाला विद्यार्थी । १ सोलह ( या 


५ हर बीस ) क्र का मोतियों का हार । 
माँ ( घा० परस्मै०) [मत्तिति] अभिलाषा करना ! पक ) वी | 
इच्छा करना । माणकीव ( विः ) लड़कपत्र ! बचपन । 


मांगलिक } (विन) [ खी०--माडुकिका $ साखव्य ( न° | बालकों या छोकरों की टोली । 
माङ्गलिक ) शस । २ भाग्यवान | माशिका ( खी० ) आउपल के बरावर की एक सौल । 


माधवन ( वि० ) [ खी०--माघवनी ] इन्द्र का था 
इन्द दारा शासित | 
माध्यं ( न० ) कुन्द पुष्प) 


माख्चिक्य ( fs ) मातृका 


साणिक्य ( न० ) लाल पञ्चराग ! चुन्नी । 
माणिकया ( खी० ) छिपकली ! 
माणिघंधों | 


माशिवन्धम्‌ ला 
मागिनय (२० ) सेधा निमक! लाहोरी नोन 


माणिमन्थम्‌ | 

मांडलिक ) ( वि ) | खी०--मांडलिको | 

भारडलिक } माण्डलिको ] किसी प्रान्त या मरडल | 
की रक्षा या शासन करने वाला । / 

मांडलिकः ) (पु०) सूबेदार । किसी सूबे का | 

साग्डलिका ) हाकिम या शासक । 

घातंगः } (घु) ३ हाथी 1 २ चाण्डाल । ३ | 

मातङ्गः | किरात | ४ समासान्य शब्द के अन्त में ` 
काई भी अपनी जाति की सर्वश्रेष्ठ वस्तु ।--डिचा- ' 
करः, ।पु०) एक संस्कृत कवि का नाम !--नक्रः, ! 
( यु० ) मयर जो डोल डोल में हाथो के | 
समान हो । 

मातरिपुरुषः ( पु० ) बह जो केवल घर ही में अपनी 
माता आदि के सामने अपनी दीरता प्रकट करता 
हे, किन्तु घर के वाहिर कुछ भी न कर सकता 
हो 

आावरिश्वन्‌ ( पु० ) पवन, जो अन्तरिक्ष में चलता 
हँ} 

खातलिः ( एण ) इन्द्र के रथवान्‌ का नाम ।-- 
सारथिः, ( पु० ) इन्द्र का चास | 

साता ( खी० ) जननी | जन्म देने दाली खी । माँ । 


| 
मातामहः ( इः ) नाना । मावा का पिता । | 
मातामही ( खी० ) नानी ! | 
मातामहो { द्विवचन ) नाना नानी । 
मतिः ( खरी» ) १ नाप । २ विचार | खयाल । | 
मातलः ( पु० ) १ मामा । माता का भाई । २ चतुरे ¦ 

का पौधा । ३ सर्प विशेष ।- घुत्रकः, ( पु० | 

१ मामा का पुत्र । २ घतुरे का फल । | 
मातुलंगः } -मातुलिड | 
मातुलडू देखो--मातुलिडः । 


मातला ( खीर ) 
मातांनी (ओए) | गी मजी) 


मातुली ( स्त्री) 


' भ्रातुलंगं 


, मातुलिशः 
' मातुलंग 


टर 


( पु० ) बिजोरा नीतू 


। मभरतुलुल्ः 
| भातलिंगं 


माठलिळु बिजौरा नीवू का फल | 


मातुलडरम्‌ 

मातुलेयः { पु०) [ स्वी०--मानुलेयी ] मामा 
का लड़का ! 

मातु (स्त्रीः) १ माता । २ पूज्य था आदरणीय 
शब्द । बड़ी बढ़ी स्थी । ३ सा । ४ लक्ष्मी देवी । 
१ दुर्या देवी । ६ एथिवी | ७ व्योम । आकाश | 
= देवमातदका ओ संख्या में सोलह हैं ।-- 
केशरः, ( घु० ) भामा - यशाः, (पुण) पोढश 
सानु को ।--भोर्ज, (न०) माता के गोत्र का ।-- 
घातः, घातकः, ~घालिन्‌, घः, { पुष 
मातृइन्ता -- घातक. इण) $ मातृहन्ता । २ 
इन्द्र । “चक, ¦ न° ) सातृकाओं का समूह । 
-- देव; ( वि» ) वह जो अपने भाता ही को 
अएना इष्टदेव मानता हो ।--नन्द्नः, | घु० ) 
कातिकेय ।--प्ञ, ( वि० ) मात्रा के कुल का! 
पूजनं, ( न० ) मातृकाओं. का पूजन (-- 
चन्धुः,--त्रान्यचः, ( पु.) माता के सम्बन्ध 
का कोई आत्मीय ।--सणडलें, ( न० ) १ मातृ- 
काओं का समुदाय ! २ दोनो नेत्रां के बीच का 
स्थान ।--सालू, { स्त्री2 ) पार्वती डेदी । 

सः, ( पुण ) सूख या मूद जब ।---यज्ञः 

{ पु० ) एक यज्ञ विशेष जो सातृकाओं के उद्देश्य 
से किया जाता है ।-र्‍वत्सतः, { घु० ) काठि- 
केय ।--स्वस्‌ { स्त्रीः ) | =मातष्वख था 
मातुःस्वस ] मासी का लड़का । 

मातृक ( वि० ) १ माता सम्बन्धी । माता से प्राप्त । 
२ साता का? मातापक्ीय । 

मातृकः ( ए० ) मामा! 

मातृका ( स्त्री» ) १ माता । २ दादी! इ चात्री । 
दाइ । ४ उद्धवस्थान । ३ देवी | देदसाता । ६ 
तांत्रिक यंत्र विशेष । ७ यंत्र में लिखे जाने वाले 
अचर या वर्ण । 


स० श० कोौए--८ ३ 


RE IR PORE assets RI 


शात (4 


न 


माव (बिग) | स्टी०-माजा, साची | चाप, 
केवल. भर, और सिफ सर्थवाडी व्यथ विशेष । 

मात्रा ( स्त्री) ) १ परिमाण । सिक्रदार | २ नाय का 
परिमाण ? नियम । ३ ठीक ठीक नाप । ४ एक 
फुट) ४ पने । कसा | ६ अर | ७ अग | 
छोरा आप । ३ काम का । उपयेग का । [सिधाई--- 
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अर्थात्‌ राजा किस प्रयोजन या काम का है] । १० 
धन | साएति। ११ छुन्हसास्त्र में इसे मस, 
मसा, कळ या कळा कहते हैं | १२ तत्व । १३ 
झड़ायक संसार । १४ बारहखडी खिलसे समय 
स्वरसूचक वे सङ्केत जो अक्षर के उपर, लीचे; 
आगे या प्रीक्षे लगाये जावे ढे । १४५ कान को 
बाजी ! १६ आभूषण । रत्न ।~--भस्त्रा, (स्त्री०) 
रुपये रखने की थैली या बढुवा । 

मात्सर ( विष) | खी०--मात्ससै ] 

मात्सरिक (न०) [बो ०--मात्सरिकी) } 
इंष्यांलु । 

मात्सर्थ ( न० ) देष्यां | डाह । जलन । 

मारित्यकः ( ७० ) महुत्रा । धीवर । माहीगीर । 

प्राथ: ( पु: ) ३ मंधन ¦ विलोना । गङ्कबङु करवा । 
२ इत्या | नाश | ३ साग । रासा । 

माथुर ( वि) | खी०--धाश्चुरी ] ४ मथुरा का । २ 
मथुरा में उत्पन्न । ३ मथुरा सें रहने वाला । 


(विंश) 
हाही । 


मादः ( छ० ) १ नशा | मद । २ दषं | आनन्द । ३ 


अभिमान । अकड़ । 


मादक ( विश) [ खी०--मादिका ] ३ बेहोश करने 
वाखा | नशा पैदा करनेवाला । २ आनन्ददायिक | 


सादन ( विव ) नशीला | 


मादने ( विण ) ३ नशा । सद्‌ । २ ग्रसञ्चकर । 


३ लोंग । 
मादनः { वि» ) $ कामदेव । २ थवूरा । 
मादनीय { वि० ) नशा लाने वाल्या पेय पदार्थ । 
मादत्त | 


मशी सेरी सरह । मेरे सदश ! 


ईद ) 


ROI ताल सिम सिर विवि atentnneneinnnsnnnnnenie tanned 


। (विण) [ खो”--स्राइत्ी, माइशी ] 


माधुरी 


मादक! (झु) सत देश का राजकुमार | 

माद्रवती (खी०) मादी राजा शण्डु की दूसरी रानी 
का नाम । त 

माही ( खी० ) राजा पाण्डु की दूसरी रानी जिसके 
गर्भ से नकुल आर सहवेव की उत्पति हुईं थी। 
““मेच्दनल।, ( पु० ) । नकु और सहदेव । 
पालिः, ( छु० ) पाण्डु का नामान्तर । 

माहिया पु० ) नकुल और सहदेव । 

माधव ( दि०) | खी--आधवी ] १ शहद को 
तरह मीठा । २ शहद से तैयार किया गया; ३ 
चसन्सकालीन । मधु दैत्य के बंश का! 

म्बः (पु०) १ श्रीकृष्ण । २ चसन्त ऋतु । कामदेव 
का सखा | श्‍वैशाख आस | ४ इन्द्र ! २ परशुरास । 
६ { वहुवचन में ) यदत्र गण : ७ एक प्रसिदध 
संस्कृत के विद्वान्‌ का नाम | यह मायण के पुत्र 
और सायख के भाई थे । इनका फाल १९वीं 
शताब्दी माना गया है । इसके बनाये कितने हो 
प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थ हैं | कहा जाता है कि, सायण्‌ 
शौर साधव मे सिल कर, ऋग्वेद भाष्य बताया 
था थी, (खीर) वसन्त कनु की शोभा । 

पावकः ( पुण ) सहुए की शराब | 

माधाविका ( स्त्री ) माधवी लता ! 

माधची (स्त्री: ) ३ मिली । २ शहद से बनायी हुई 
मदिरा विशेष | ३ भाघवी नास की लता । ४ 
तुलसी वृक्ष । १ कुव्नी । लेता, ( श्री० ) 
माधवी की बेद | = चने, ( म० ) माधवी लता 
की कुल | 

माधवीय ( विंश ) माधव सम्बन्धी | 

माधुकर ( बि) मडुसशिका सम्बन्धी या संधु- 
मक्षिका सदश ! 

माधुकरी ( खी० ) १ भिक्षा जो घर घर भाँग कर 
इकट्टी की गयी हो। २ पाँच घरों से मिल्ली 
हुई मिच्छ | | 

माधुर ( च० ) साहलका जता का पुष्प । 

| माधुरी ९ स्त्री, ) १ मिठास । मधुर स्वाद । २ 
सदिश । शाराव | 


१ 


सादय 


६ 


दै 


रहर 


> 


भाजक 


र 
माचुद { न० )१ सिठास। संबर होने का भाव? पानसोय ( बि० ) पुज्य सम्सान याम्य । 


मधुरता २ लावण्य खोल्दर्य ३ पांचाली राखि 
के अन्तर्यद काब्य की एक विशेषता जिससे चित्त 
बहुत असच होता हे । ४ सात्विक नायक का 
एक गुख ¦ 

माध्य (बिष) बीच का । मध्य का । 

माध्यविनः (५० ) घाजसमेद्यों की एक शाखा का 
मास । 

माध्यदिने ( २० ) छक्क यंभुवेद को एक शाखा । 

माध्यम ( वि») | स्क्री०--माध्यमी ] बीच का! 

बिचले साग का । सध्य का । 

माध्यमक ( वि०) [ खी०-माध्यत्रिका | 

माध्यमिक ( वि० ) | ख्री०--माष्यमिको ] } 
मध्य | बीच का ! केम्द्रवती | 

साध्यस्थं } (न०) १ निरपेक्षता । २ तटस्थता । 

माध्यस्थ्यं } ३ बीच विचाव । 

माध्यान्हिक ( वि० ) दोपहर सम्बन्धी ! 

श्राध ( वि० 3 मधुर) 

माध्यः { पुः ) मध्वाचार्य सम्पादाय का अनुधायी 1 

मान्वी ( खी० ) मदिर । शराब । 


याध्वीक ( न» ) ३ सदिश । शराब । २ डाळ से 
निकाली हुईं शराब । ३ अँगूर | ट्राचा 1--फलं; 
{ न० ) नारियल विशेष ¦ 


पानः ( पु० ) ३ सम्मान | अतिष्ठा | २ अभिमान ¦ 
घमेंड । आत्मसम्मान । आत्मनिर्भरता । ३ यै । 
मद 1४ अहंकार से उत्पन्न क्रोध '- दगड, 
(4० १ गज ! चापने का एक डंडा ।--घानिका, 
( छी० ) ककडी (रावा, ( खी०) जलबड़ी 
का कटोरा |--सूर्च, ( नः ) नापने का फीचा 1 
नपने की जंजीर, जिसे जरीब कहते ह । 


माल ( न० ) नाप | तोल ' परिमाण | मिकदार । २ 
बर्षा । ३ समानता । खाद व 
मानःशिल ( वि० ) मनःशिला या मनसल सम्बन्धी । 


भावते (नश) } १ अतिछा। सस्माम। २ वध। 
पानना { खी! ) इत्या! 


| 
। 


मानव ( बि० ; ९ | क्षी०--मासत्री ] 3 मनु के दंश- 
घर या मबु के चंश वाले : २ इसवी! मजुध्य का + 

मानवः { पुन ) १ अनुव्य; भर । २ मानव जाहि । -- 
इन्रः, देव:,--पतिः, { घुण ) राजा धरेल ) 
--ध्र्मेशास्ञ, ई न० ) अलुसंदिता । = 
रात्तसः, { पु० ) सङुष्य रूप घारी राइस ! 

यानवत्‌ ( विव ) अभिमानी । श्रहङ्गारी । 

मानचती ( स्री» ) शमिमानिनी खी । 

मानव्य ( न० ) लड़कों था युवकों की रोल्स । 


; मानस ( वि० ) १ सव सम्बन्धी । माचासिक । २ सन 


ले उत्पन्न 1 ३ मन सें विचारा हुआ । ४ साच 
सरोवर पर रहने चाला ! 

सान ( न० 3 ३ मन! हृदम ¦ २ झानसशेचर | ३ 
लवण विशेष |--आलयः, ( इ० ) राजस !-- 
उल्क, ( वि० १ साममतेवर जाने को इस्सुक 1-- 
आकसू--सारिन्‌, (०) $ हँस । २ काम- 
देव । 

माबस; ( दु? ) विष्णु भगवान का एक रूप ! 

मानसि स ( दि० ) सम सम्बन्धी । 

मानसिक: ( पु० ) विष्णु अदान का नामल्तर । 

सानिका (सत्री०) १ शराब । मदिरा । २ तौल विशेष । 

मानित ( व० कूण ) सम्मानित : प्रतिष्ठित | 

मानुष ( वि० }| खी -सादपी ] १ सानक्री 1२ 
सङ्द्य । दयालु । अनुगहशोल ! 

सालुर्ध ( न० ) १ इंसानियत । मबुष्यस्व । २ पुरुषा्थ । 

मानुषः ( ४० ) १ सबुष्य | नर । २ मिथुन, कन्या 
और ठुला राशियों का नाभान्तर । 

मापक ( वि ) सनुप्य सम्बन्धी । मजुप्य का । 

भालप्यम } (न०} १ सानत्री अकृति। सनु- 

गाउुध्यकम्‌ ) ष्यख । मानव आति | २ मानव 
समुदाय । 


| मानोशकं ( 4०) सौन्दर्यं । मनोशता । 


साँत्रिकः ( पु० ) तांत्रिक । ऐस्दजालिक । जादुगर | 
बाजीगर ! 


मांथर्य; मान्थयस्‌ ( 


बाथ _ ) (न०) १ सुत्त्ती ! छाम्ति } थकावड । 
मान्थयम्‌ | २ निवंलसा ! कमजोरी । | 
सारः ` | 
मान्दारः विशेष 

(क ष्र! 
मांदरवः ( (३० 2 रक्ष वि | 
पाम्दारव 
माँच्चे } (4०) १ सुस्ती ! काहिली ! दीर्घसूत्रता। 


मान्यं ) २ मूठता । ३ निर्बलता । कमङ्गोरी। ४ 
वेरास्य । उदासीसवा । # रोग । बीमारी । 

माँधात } (३०) युवनाच राजा के पुत्र का नाम । 

मान्धात } यह एक इतिहास प्रसिद्ध राजा होगया है 
ओर राजा मान्धाता के नास से प्रसिद् है! 

मान्मथ ( वि० ) [ खी०--मान्मथी | भेम सम्बन्धी । 
प्रेमासन्ञकारी । 

मान्य ( वि० ) १ मानने योग्य । मानतीय | पूज्य । 

मापने ( न० ) १ नाँप । २ बनावट । 

मापन; ( ६० ) तराजू । 

मापत्यः ( उ० ) कामदेव । 

माम ( वि» ) | खी० - मामी | १ मेरा! २ चाचा 
( सम्बोधन में ) । 

मामक ( दि० ) [ स्नी०--मामिका ] ३ मेरा। २ 
स्वार्थी । खालची ! 

मामकः ( पु० ) $ कंजूस । २ मामा ¦ 

मामकीन ( विण) सेरा । 

माथः { पु० ) $ बाजीगर । जादूगर । तांब्रिक १ २ 
राइस । दानव । प्रेत । 

माया ( खी० ) १ कपट । छुल । परवञ्चना । ठगी |! 
धोखा । २ पेन्द्रजाल | जादू का खेल ! २ अविद्या! 
अज्ञान । भ्रम । ४ राजनैतिक धोखाघडी । २ 
प्रधान या अक्ृति ६ दुष्टता । ७ अनुकम्पा । = 
बुद्धदेव की माता का सास ।--कारेः-इत्‌-- 
जीविन्‌ (पु०) जादूगर । बाजीगर ।--यंत्र, (न०) 
किसी को मोददने की विद्या । सम्मोहन ।--वाद्‌?, 
(दु? ) इर के अतिरिक्त सृष्टि की समस्त वस्तुं 
के अनित्य मानने का सिद्धान्त । इस सिद्धान्त के 
अनुसार यह सारी सृष्टि केवल मिथ्या समझी जाती 
है । - सुतः, ( ३० ) बुद्ध देव । 


भारणा 

मायावत्‌ ( वि० ) $ छुजी । कपटी | घोखेवाञ्च 1 २ 
आयावी ! बाजीगर । जादूगर । ३ असात्मक 
असत्य । { पु० ) कंस का एक नाम । 

मायावती ( खी० ) अद्यज्ञ की पत्मी का नाम | 

मायाविन्‌ ( वि» ) १ घोखेबाज़ । छलिया । कपटी । 
२ वाजीगरी में निपुण । ३ असत्य । अमाव्मक । 
( पु० ) ऐन्द्रजालिक | बाजीगर । जावूगर 1 २ 
बिल्ही। ( न० ) आजूफल् ! 

मायिक ( चि० ) १ घोखेवाज्ञ | कपटी । छुलिया । २ 
असाव्मक । असत्य । 


माधिक ( न० ) माजूफल ¦ 

मायिकः ( पु० ) बाजीगर । जादूगर । 

मायिन्‌ ( ए० ) $ बाजीगर 1 २ गांडा ! कपटी ३ 
ब्रह्मा या कामदेव का नामान्तर । 

मायुः ( पु० ) १ सूर्य । ३ पित्र । 

मायूर ( वि० ) [ खी०--मायूरी ] 9 मार का। २ 
सेए के एंखों का बना हुआ ! ३ मोर को खींची 
हुई जैसे गाडी । ३ सोंप्रिय । 

मायूरं ( न० ) मोरों की गोली । 

र } ( घु० ) मोर पकइने वाला । चिड़ी- 

मायूरिकः 


मार । 

मारः ( पु० ) १ हनन । मारण । २ वाधा । अड्चन । 
विरोध | ३ कामदेव | ४ प्रेम 1 आसक्ति | २ 
धतुरा | ६ संहारक) उारि',--रिपुः (४० ) 
शिव जी 1--आत्मक, ( वि० ) हृत्याजनक !-- 
जित्‌, ( ० ) १ शिव जी का नाम । २ बुद्धदेव 
का वास | 


मरारकः ( ६० ) $ प्लेग आदि कोई भी संक्रामक या 
फैलने वाली बीमारी । २ कामदेव । ३ हत्यारा । 
घातक ! ४ घाजपक्ती | 


मारकत (विं० ) | खो० -मारकती ) पन्ना 
सम्बन्धी । 


मारणं ( न० ) $मारना | नष्ट करना । इत्या करना । 
२ तांत्रिक । घटकर्मो में से एक । शज्ननाश । ३ 
भस्मीकरण । ४ विष विशेष । न 


जी 


मारि 


मारिः { खो० ) १ मरी। झे । २ हनन । नाश । 


£६3 


मारिच ( डि ) | खी० -मारिची ] मिर्च का बना । 


हुआ | 
मारिवः ( 4० ) ५ अविष्ठिक | मानतीय । 


मारी ( खी० ) १ पेग । संक्रामक रोग । २ सरी रोग 
की अधिष्ठात्री देवी जैसे दुर्गा ! 


मारीचः ( 3० ) १ रामायण के अनुसार बह्‌ राकस 
जिसने साने का हिरन बन कर, सीता जी के धोखा ' 
दिया था । २ बादशाही हाथी । बडे डीसहोल का : 


हाथी । ३ पौधा विशेष ! 
मारीचम्‌ ( न० ) मिर्च की झआडियों का समुदाय । 


माडः ( पु०८ ) १ सर्प का अंडा | २ गासय | 
मार्णडः ) गोबर । ३ मार्ग । सडक | 


सादत (वि०) [ खी०-माझती ] ३ मस्त सम्बन्धी ! 
२ पवन सम्बन्धौ । 

भारुतं ( न० ) स्वाति मच्षत्र |--अशनः ( पुष) 
सर्प । साँप 1--आताजञः खतः) सजुः, 
( पु० ) १ हनुमान जी | २ भीम | 

मारतः ( पु० ) $ पवन । हवा । २ पवनदेव | ३ 
स्वांसा | ४ वायु, कफ, पित्त में से वायु । ९ हाथी 
की सँड । 


मार्केडः (पु० ) एक ग्राचीस ऋषि का नास । | 
माकरडः हूनकी गणना चिरजीवियों सें हद ल 
माकूडेयः | पुराणं, ( न°) अष्टादश पुराणों से से ' 
साकण्डेयः | एक । 


माय, (घा० परस्मै) [मार्गति, मार्गयति, मागयते | ' 


१ हृ दमा | खोजना । सलाश करना । शिकार 
खेलवा । ३ याचना करना । भाँगना । ९ विवाह 
के लिये माँगना । 

मार्गः ( पु० ) 1 रास्ता । सडक । पथ । २ पगडंडी । 
राह । ३ पहुँच । ४ गूत | निशानी । चिन्ह । ४ 
ग्रह का मार्ग ! ३ खोज। अनुसन्धान । बहकीकात । 
७ नहर | बंदा | नाली । = उपाय । साधन । ६ 
उचित मार्य | ठीक राइ। १०ढंग । तौर । तरीका । 
११ शेखी । १२ सुदा । भलङ्गार 1१३ कस्तूरी । १४ 


सूराशिरस नचत्र | १३ मार्गशीर्ष मास †-तोरणस्‌, : 


( ३० ) सड़क पर किसी निशेष अवसर के लिये 


[ 


मान 


) 


बनाया हुआ महरावदार द्वार |--दर्शकः, (शन) 
पथप्रदर्शक । - छुः (पुऽ) धेड, (न०) एक 
भोजन का परिमाण ।--वन्थनं, ( न° ) कञ्जी 
मोर्चाबंदी । आइ ! नाकेबंदी ।--रक्षकः, (पुग 
सडक पर पहरा देने वाला ।--शोधकः, ( पु० १ 
वह मलुण्य जो औरों के लिये आये आगे राह 
बनाता चलता है 1-- स्थ, ( वि० ) यात्री! 
पथिक (--हुम्ये ( न+ ) सडक के किनारे बना 
हुआ महल ! 
मागका (५०) मार्गशीर्षं मास । 


मागणं ( न° ) } 


मार्गणा ( ख्री०) 
कात ! 

मागश्‌ः ( पु० ) शिक्षक । २ तीर! बाण । ३ पाँच 
की सख्या । 

मार्गशिरः 

मागशिरस 

मागशीषः 

मार्गरिरी | 

मार्गशोषी । (8० ) पस की पूर्णमासी । 

मार्गिकः ( पु० ) १ यात्री | पथिक 1 २ शिकारी । 

मार्गित ( च० कृ० ) १ तलाशा हुआ । खोजा हुआ । 
द्याव किया हुआ । २ असिलफित | याचित । 

मार्ज ( घा० उमय० ) | माजेयति, माजेयते ] १ 
पवित्र करमा । साफ करना । झांडूना पाँछ्ना । २ 
शब्द करना | बजाना ! 

माज: ( पु० ) १ मॉजना | सफा करना ! २ धोबी । 
३ विष्णु का नामान्तर । 


माझंक ( वि० ) [ खो०-'मार्जिका ] साफ करने 
वाला | माँजने वाला ! 


५ याचना । माँग । खोज ! 
तलाश | ३ अनुसन्धान । तहकी- 


| ( पुः ) अगहत का महीना ! 


मार्जनं ( न०) १ साफ करने का भाव । स्वच्छ करना ! 
२ साइना पोंदुना । ३मिटा देता । रगड डालना । 
४ जबरन लगा कर किली आदमी को नहराना । 
२ कुशा से पानी छिडकना | 


मार्जनः ( पु० ) चोभ्रब्ग्च । 
माल ( दु. ) १ दक्षिकी पश्चिमी बंगाल के एक 


सजना ( 


जिले का नास । २ एक पहाडी जाति | ३ विष्णु | 
का नाम | | 
शभ की आड 

मार्जनः ( खीर ) ढोल का शब्द । 

माजंनी ( खी? ) काडू : बुहारी । 

मार्जरः (जु० )) १_ बिल्ली । बिल्लार । २ ऊद- 

मालः ( ए० ) ) विलाव । - कण्ठ; ( उ० ) 
मोर 1--करशां, ( न० ) खीमेथुन का आसन 
विशेष । 

मार्जरकः ( पु० ) $ बिल्ली । २ मयूर! 

माजारी ( खरी» ) $ विज्ली। २ गन्धमाजोर। ३ 
मुश्क । कस्तुरी । 

मार्जारीयः (पु: ) ३ बिल्ली । २ शूट] 


मार्जित ( व० कृ० ) १ साफ किया हुआ । शुद्ध 
किया हुआ । २ बुद्दारा हुआ । ३ सजाया हुआ । 


मानिता ( खी० ) चीनी मिला हुआ दही । 


मार्सडः | (पु०)३ सूर्य ।२ अर्क । मदार! ३ 
मातयडः । शूकर । ४ बारह की संख्या । 


सातिक ( वि० ) | खी०--मार्तिकी] १ मिट्टी का 
बना हुआ । मिट्टी का | 


मालिकः (इ० ) १ घडा विशेष | २ घडा का ढकना । 
मार्तिकं ( न० ) मिद्दी का ढेला । 

माल्ये ( न० ) मरण-धर्म-शीलता । 

मार्ग 
मास 


भं 
माडगः खुदंगची 
माह |] (३० ) खंगची । 


मादक ] (३० ) गच । 


मादेव॑ { न० ) १ कोमलता । २ रूदुता | सरलता । 
मार्डीक ( विव) [खी”--ाड्ीकी ] अँगूर का 


बना हुआ | 

मार्द्वीकं ( न ) ऑँगुरी शराब । 

मार्शिक ( वि? ) समेश । भली भाँति किसी वस्तु था 
था विषय से परिचित । 

मागे देखो मारिष ! 


} { न० ) नगर ¦ कस्वा । 


६२ ) 


मालां 


माडिः ( खी० ) सफाइ । स्वच्छता | विशुद्धता । 

सालं ( न० ) $ खेत! २ ऊँची ज़मोन ! ३ छल । 
दशा । चक, ( न० ) पट्टे पर का वह जोड़ 
जेः कमर के नीचे जाँच की हड़ी और कुले में 
होता है । कूर्हा । 

मालक ( न० ) हार | माला । 

मालकः ( पु० ) १ नीम का पेड । २ गाँव के समीप 
का वन | ३ नरेरी का बला पात्र | 

मालतिः ) ( खी० ) १ लता विशेष जिसके फूल घड़े 

मालती | खुशबूदार होते हैं । २ मालती का फूल । 
३ कली । ४ कारी युवती स्त्री । ₹ राव | ६ 
चाँदनी ।-_ज्ञारकः, { पु० ) सुहागा । ~ 
पत्रिका, ( स्त्री) ) जायफल का छिलका |-- 
फले. ( मः ) जायफल ।--माला, (खीन्) 
साळछती पुष्पों की माला । 

मालय (वि०) [स्त्रो---मालयी] मलय पर्वत का । 

सालयः ( पु० ) चन्दन काष्ठ । 

मालव! ( पु० ) १ सध्य भारत का स्वनामख्यात 
मालवा आन्त 1 २ राग विशेष | 


मालवकः ( पु० ) $ मालवियो का देश । २ मालवा 
निबासी । मालकी | 


मालवाः ( पु० बहुवचन ) मालवा देशवासी । 
मालसो ( स्त्री» ) एक पौधे का नाम । 


माला ( स्त्री) १ हार । पुष्पहार | २ पंक्ति। 
आवली । ३ समूह । ढेर । गुच्छा । ४ लड़ | कणठ" 
हार । २ भाला ! जंजीर । ६ रेखा जैसे तडिन्माला । 
विद्युन्माला । ७ अनेकों की उपाधियाँ ।-- उपमा, 
{ स्त्री० ) एक प्रकार का उपसा अलंकार जिसमें 
एक उपमेय के अनेक उपमान होते हैं और प्रत्येक 
उपमान के भिन्न भिन्न घर्म होते हैं ।-कारः, 
या-करः, ( पु० ) १ माली । २ माली की 
जाति । ३ पुराणानुसार पुक जानि जा विश्वका 
और शद्धा के संयोग से उत्पक्ष हुई है । किन्तु 
पराशर पद्धति से यह तेलिन और कर्मकार से 
उत्पन्न है । वर्णसङ्कर जाति विशेष ।--तृणः, 
( च० ) एक शुगर युक्त तृण विशेष ।--दीप- 


मालिकः ( ६३ ) माहाजनिक, माहाजनीन 


कम्‌, ( न० ) एक अलंकार का माम । सम्मट ने | माघः ( पु० ) ३ उदं या उदी । २ माशा । तल्ल 


ह रिमा बह जली ६ ` विशेष। ३ सूखे। मूढ ।--अदः,--आदः, (पुः) 
“ आलौदीपक्षपावा' चैव्यस्पेलरगुशावइस २१ । कडवा !--आशाः, (पु: ) घोड़ा --ऊन, 
१ १ 
काच्यप्रकाश ,' (चि०) एक साशा अम ।- वर्धकः (9० ) 
सिकः ( पु० ) १ माली ! २ र॑गरेज़ । चितेरा । 0 हि 
पालिका (स्त्री० ) १ गजरा। २ अबली । पंक्ति! माथिक ( दि० 3 [ स्त्रीमापिकी 1 एक माशा 
३ खर। गुंज) ४ चमेळी की जाति का पधा सज आ. 
विशेष । २ अलसी | ६ पुत्री, ७ विशेष । & मारत | PR FR 
नशीली पेय वस्तु । भाष्य 


मासं ( न० ) ३ महीना । २ बारह की संख्या । 

मासः (प°) | >आनुमासिक, ( वि ¦ माह 
च मास | प्रतिमास ! माइयार ।---उपवासिनी, 
( स्त्री? ) वह औरत जो महीने भर उपाली रहे ! 
२ कुरिनी ।--धमितःम ( पु० ) अमावास्या 
घतिपदादि --मानः, { पु० ) वर्षे । साल । 

मासकः ६ ० ) महीना । 

मासरः ( पु० ) चावल का साँड । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
मालिन ( बि० ) भाला पढिने हुए । ( पु० ) माली । | 
मालिनी ( स्त्री० ) १ मालिन | साळी को स्त्री । २ | 
चस्पा नामक नगरी | ३ सात वर्ष की कन्या ज्ञा | 
दुर्गा पूजा में दुगा की प्रतिनिधि मान कर पूजी | 
जाती है । ४ दुर्गादेवी का नासान्तर । ९ आकाश- ' 
गङ्गा । ६ एक वर्णिक बृत्त का नाम । | 

मालिन्यं ( न० ) १ मैलापन। गंदयी । अशुड्ता । 
२ भनष्टता । ३ पापमयता । 9 कृष्णता । कादा- 

पन । ५ कष्ट । सन्ताप ¦ 

मालुः, ( स्कोर ) १ छता विशेष ¦ २ स्त्री !-- 
घानः, ( पु० ) सपे विशेष ! 
मालूरः ( पु० ) १ बेल का पेढ़ । २ केये का पेह । | 
| 
माल्लेया ( स्त्री» ) बडी इलायची । | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 


सालय ( बि० ) ३ माला सम्बन्धी । माला के लिये 
उपयुक्त | २ फूल । ३ पुष्पो का बना गुच्छा जो 
सिर के केशों सं बाँधा जाता है ।-ध्ापणः, 
( पु० ) वह वाज्ञार जहाँ फूल निकसे हों | फूल- 
बाजार ।--जीवकः, ( ए० ) माली !-पुष्पः, 
( पु० ) सनई । सन का पौधा । 

माल्यवत्‌ ( पु० ) माला पढिने हुए । ( छु० ) १ एक 
पर्वत माला या पर्वत का नाम । ३ एक दैत्य का 
नाम । जो सुकेतु का पुत्र था । 

मालः ( पु० ) एक वर्णसंकर जाति ज्ञा ब्रह्मवैवर्त | भाहाकुल ( वि») स्त्री--माहकुली | || 
पुराणानुसार लेट जाति के पिता और धीवरी माता | माहाकुलीन ( वि० ) | स्त्री१-माह्ाकुल्लीनी | 
से उत्पन्न कही गयी है । | उच्चकुखोद्धव । खान्दानी । 


माळवी ( स्त्री ) ३ सञ्चयुद्ध । पडक्षवार्नो का दंगल । | ग्राहाजनिक ( वि०) [ स्त्री०--माहाजनिकी ] 
२ मक्लो की विद्या या कला ! | आहाजनीन ( विण} | स्त्री०--मांदाजवोनी | 


मासलः { पु० ) वर्षं | साल । 


मासिक (वि० ) [ स्वी०--मासिकी ] १ भास 
सम्बन्धी । २ ग्रातिमास होने बाला ! ३ एक मास 
तक रहने वाला । ४ प्रतिमास में अदा किया 
जाने वाला ! € एक मास के लिये ( कोई घर या 
पदार्थ ) किसी काम के लिये लिया हुआ । 


मासिक ( च०) मासिक श्राद्ध जो किसी रुतकके 
उद्देश्य से उसके सरने के प्रथम वर्ष में किया 
जाता है । - 


मासोन ( बि०) $ एक मास की उम्र का! २ 
मासिक । 


माखुरी ( खी० ) डाढी । 
माइ ( घा०-उभय० ) [ माइति, माहते | वापता 


माहाधिक ( 


ई 


) मिथुन 


३ व्यापारी के उपयुक्त । खादागरो के खायक । 
२ बड़े लोगों के योग्य । 


माहाक्िक ( बि० ) [स्त्रीl-माहास्मिकी] उदारा | 


शय ¦ सहासुभाव ! गारवास्पद । 

माहा ( २० ) महिना । सौरव । मह । 

माहाराजिक ( बि”) [ स्थी०- माहारातिकी ] 
शाही | राजसी । 

माहाराज्य ( ३० ) बड़ा राज्य | 

माहिएः ( इ० ) इन्द्र का नामान्वर । 

भादिषकः ( पु० ) भेसा रखने वाला । 

माहिषिकः ( पु० ) १ मैला रखने बाला । अशीर | 
२ जार । छिनाल औरत का चाहने वाला ! 


भाहिषीत्युच्यते नारी घा च स्याएू व्यसिव. रियी। 
तां दुद कामयति दस चै माहिषिकः बहुत; ॥ 


कालिकापुराश ! 
४ अपनी स्त्री की छिनाले की आमदची पर 
निर्वाह करने वाला । 


माहिष्मती ( स्त्री» ) हेहय राजवंशी राज्ञाश्रो की 
राजधानी । ` 


माहिष्यः ( ५० ) चत्रिय बाप और वेश्या मावा से 
उत्पन्न वर्णसङ्कर जाति विशेष | 


माहेन्द्र ( चि० ) इन्द्र सम्बन्धी । 

माहेन्द्री (स्त्री) १ पूर्व दिशा। २ शो । ३ इन्द्राणी । 
माहेय ( विर ) सिट्टी का बना हुआ । 

माहेयः ( ५० ) ३ मङ्गछम्रह । २ मगा | 

माहेयी ( स्त्री» ) शा! 

माहेश्वरः ( पु० ) शैव । शिव का पूजक | 

मि ( घा०-उभय० ) [मिनोति, मिलुसे] १ फैकना । 


सित ( बन कृ ) ? वाया हुआ । ३ जे सीमा के 
अद्र हो । परमित । ३ आँचा हुआ । पदतात्ा 
डुआ ।-अ्क्तर, (विष) १ संत्तित्त । "२ पञ्चात्मक ¦ 
“अर्थ, ( वि० ) परिमित अर्थ का | 

वितंगम ( वि० ) धीमे चलने घाले | 

मितंगसः { पुण ) हाथी । 

मितंपय ( वि० ) थोड पकाने दाखा । 

पितिः ( खरी ) (१) ३ मान । परिणाम | २ प्रमाण । 
साक्षी । ३ यथार्थ ज्ञान । 

मित्र ( न० ) १ मित्र । २ मित्र राज्य । 


| भित्र; { छु ) गर स्य } ९ अदित्य ।” शिर, 


( पु०) मित्र के अति व्यवद्वार ।-- उदय, 
( पु० ) सूर्योदय । २ मित्र की समृद्धि ।-- कर्मन्‌, 
( न० )-कार्य--हर्व्य, ( न० ) मित्रता का 
कार्य । मित्र का कार्य +--झ्, ( जि० ) विश्वास 
घाती --दुहू.--डोहिन, ( चि० ) मित्र के 
साथ विश्‍वासघाव करने वाला । बनावटी या 
कूड़ा मित्र --सावः, ( पु० ) मैत्री ।-~ेद्‌ः, 
{ पु० ) मैत्री-मङ्ग +~ वत्सल, ( वि० ) मित्र 
पर दया करने वाला ।--हत्या, ( खी० ) दोस्त 
का वच! 

मिचियु ( वि» ) १ मिलनसार । मित्र बनाने वाज्ञा । 


| मिथू ( धार उभय ) { भेथति--मेधते ] १ सं 


काया | २ भिलावा । जोडा बाँधना । संगम 
करना । ३ चोटिल करना । घायल करना। आघात 
पहुँचाना । प्रहार करमा! वघ करना । ४ सम" 
साता । पहचानना । जानना । 2 गडा 
करना | 

मिथस्‌ ( अच्यया० ) ३ पारस्परिक । श्रोपस का! 
एक दूसरे का! २ चुपके चुपके । गुस्रीत्या । 
निज तौर से । 


पटकन! । ढितराना | २ बनाना । बना कर खड़ा | मिथिलः ( घु० ) एक राजा का नास । 
करना । ३ चापो । ४ स्थापित करना । ₹ | मिथिला ( खी० ) एक नगरी का भाय, जो विदेह 


देखना । पहचानना | 


देश की राजधानी थी | 


मिच्छ ( धार परस्मै० ) [ मिच्छति ] १ अड्चन | मिथिला ( पु०-बहुवचन० ) मैथिल जाति के लोग । 


डालना । वाधा डालना । २ चिढ़ाना | 


| मिथुन ( न० ) १ जोडा । छुट । २ एक साथ पैदा हुए 


सिधुनेखर ६ 


दो बच्छे। ३ सङ्गम समागम | ४ श्वीसग्मोग । 
ह सिंधुन राशि | 
भाव था घस । जुट्ट होने का दशा | २ संस्मौय | 
~ तिन्‌. ( वि० ) आ मैथुन करता हो । 


थुसेखरः ( पु० ) चक्रवाक पडी ! 


य्या { अन्ययो५ ) सिध्यापत से । घोखे से | 
ग़लती से । अशुद्धता से । २ विपरीत प्रकार से! 


३ व्यथ । निरथंक ।-~-ध्यवसितिः, (खीर ) ! 


एक काल्यालडार जिसमें किसी एक असम्भव 
चात को मानकर, वूसरी बात कही ज्ञाती हे (-- 
पप्रपवादः, 


अभियोग”, { घु० ) झूडा आरोप । किसी पर 
लगाने की क्रिया --प्रमिशे | 


फूउमूठ अभियोग 
सनम, ( न० ) खूदा इसजास । झूठा दोष 

मूढा कलङ्क --अधिशापः, ( पु०) $ झूठा 
दावो! २ सिथ्या अविध्यद्वाणी --आयार! 
( पु: ) कपर पूर्ण आचरण ।--आहारः, (पुः 

अनुचित था पकुति के चिझद भोजन 1--उत्तरं 
( न» ) व्यवहार में चार अकार के उत्तरों में से 
एक अकार का उत्तर । असियुक्त का अपता अपः 
राघ छिपाने के लिये सिध्या वयान --उपचारः: 

( पु० ) बनावटी था दिखाने के लिये परिचर्थ्या 
या सेवा या दिखावरी कपा "कर्मन्‌, ! न० ) 
मिथ्या काम कापा, कोः, । पु० ) चया- 


वटी क्रोध १ कयः, ( दु) झूठी कीमत --- । 
ग्रहः ~ ध्रह््‌, नि०) समझने की भूल या समकने ' 
ये भूल ।--चर्या, (खी०) मुठा चा कपट व्यबहार ' 
“जाने, ( 4० ) भूल । अम दर्शन, {च+ ) . 


नास्तिकता ।-~इूछिः, { खी० ) नास्तिकता । 
नास्तिक (--पुरंषः, ( यु ) छाया पुरुष |-- 
प्रतिक्ष, ( वि० ) 


फूठ । मिव्या -- घाता, (सी० ) झूठी इत्तिखा ! 
झूठी रिपोट ।- साक्तिन्‌, ( ए० ) कूठा गवाह । 
| ( घा*-आत्म ) [ मेदते, मेद्यति, मेद्यते, मेद- 
यति - भेद्सते | ३ चिकना होना । स्लिस्थ 


“६५ } 


मंख (पु०) १ मिदव का 


( पु० ) कूदा इकज़ाम या कलङ्क ।--- ¦ 


कूडा वादा करते बाला । दगा- 
वाज़ । बिश्वासधाती (--मतिः. ( पु०) अम ¦ 
भूल ! ग़लरी --बचनं,--वाक्य, (तव) | 


मिश्र 


हावा २ पिघसना ३ सादा हाथा «प्यार 
करवा . स्वंहवान होना । 

सिद्ध ( न०) ६ सुस्त ` काहिल | २ तम्हा । निदा 

` मन की उदासी 

, मिन्दु { घा० पर० ) [ समिन्दरति, मिन्द्याति ] देखा 

|. मिदृ | 

| निन्व्‌ ( घा०-वभब० ) [ मिन्वति ] पानी ३ चिक 

। केना । तर करना । नम करना । २ सस्मान 

| करना । पूजन करना ¦ 

मिल्‌ ( चा० उभय ) | मिलेति--फमिलतलें ) किन्तु 
साधारणत; इसके रूप मिलाति, मिजित होते हैं ] 
३ जाइना । मिल्ञजाना | २ एकक होचा । जमा 
हाना 1 ३ मिश्रित द! जाना? ४ मुठमेड होना । 

( किसी घटना का ) चरमा । द पाना । 

मिलन ( २० ) ५ सिजन । मिलाप । सेंड । समा- 
गम 1 अस । २ मिक्षण । सिल्लाबट ! 

मिलित (व° कर ) १ मिला हुआ। भेंडा हुआ । 
समागतं ) २ आमने सासने आया छुआ । ३ 
सिञ्चित एक साथ रखा हुआ । 


1 
|] 


तिच! } ( घुण) सघुमक्तिका । 
मिलिदकः । ( छू० ) एक जाति विशेष का 
। मिलिन्दः । साप | 


मिश घा०-परस्मेण ) | मेशति | ३ कोलाइल 
करना । २ क्रोध करता । 
मिभ ( घा०--उभय० ) [ सिश्चयति, मिश्नयते ] 
संमिश्रण करना । सिखाना । जोडता । एकर 
करेंगी ` 
मिश्च { वि० ) ९ मिल्ञा हुआ | जुड़ा हुआ । सिञ्चित । 
२ सम्बन्ध युक्त) ३ बहुगुणित | नाना विधि) 
नाना अकार । ४ गुथा हुआ रज (पुष) 
ख़बर । अश्वतर ।~-शान्दः, { ४० ) खबर ! 
| अश्वत्तर 1 ह 
मिश्रं ( न० ) १ मिश्रित पदार्थ । २ सलजम । मूली ! 
खः ( पुन ) १ भड जन। प्रतिष्ठित व्यक्ति । यह 
पुक उथाधि है जा बड़े नामी विद्वानों के नामा के 
सँघ श० कोण्--दध 


| 


| 
| 
{ 
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मिश्रक ( ६६६ $ मीलित 


ययम ¬ 


Ie EP PR 


साथ लयायी जाती है, जैसे “ आर्थमिश्राः | मीतः (इ०) ५ मडळी | २ सीन राशि । ३ भगवान्‌ 
प्रमाणं ।! २ हाथी विशेष । विष्णु का सध्ध्यावसार ।--आधानिन ~ घातिन, 
मिश्वक ( वि> ) $ सिला हुआ। भिदावरी । २ ( ३० ) १ स्त्री पकड़ने वाखा । सधुश्चा । २ 
कटकल । सारस । वगला । - झाकायः, { इ० ) सुद्‌ । 


सिक्षक ( च० ) खारी नमक ¦ | - वेतना, { ०) कामदेव --गस्धा, (खी०) 
व्यास की मावा सत्यवती ।--गन्तिका, ( खरी ) 


। ( ७० ) ५ कंपाउडर । मिलाकर दयाइय 
कह य 1२ सागरी मास | में 2. | लाला ।-रङुः, रङग, ( पुण ) ३ जलकौवा । 
भें ये ५ १ र) सुरगावी । २ मदुरश नासके पक्षी जा सडली 
करने वाला । गी 
खाता हु । 


विश ( 4० ) मिलावट | संभिश्वण्त । 


| झोनार; ( घुः ) मकर । मगर । घडियाल । 
सिश्रिह ( ३० कु० ) १ सिला हुआ । २ जाडा हुआ | । (3० ) 


३ सम्मानित या सम्मान किया छुआ * मीम्‌ ( घा०-परस्मे० ) ( सीमहि ) १ गसच करना। 

मिष्‌ ( धा> पर० ) [ विषति ) १ आँखें खोलना । गतिशील दोना । २ आवाज़ करना | बजाना ) 
आँख कपकाना । २ वराग्य का दृष्टि से देखना । ३ | दीस रः ( पु० ) १ अन्वेषक । खोजी । २ वढ जो 
स्पधा करना । हसद्‌ करना ¦ इषौ करना । | मीमांसा शाख का ज्ञाता दो । 


मिषः ( पु० ) स्पर्दा । प्रतियोगिता । 

सिचस्‌ ( न० ) बह्दाना । सिख । अगुआ। धोखा । 
चाज । जाल । बनावटी दिखावट | मीमाँसा ( खी० ) १ रस्मीर विचार । खाज । 

परीक्षा । अनुसन्धान । २ घड आस्तिक दशनो में 

से दुक, जो पूर्वमीमाँसा और उत्तरसीसाँसा के 


| सौमाँसनम्‌ ( च० ) अनुसन्धान । परीक्षा । खाज । 


सिद्ध ( विव ) $ मधुर | २ स्वादिष्ट । २ नस । तर । 


सिं ( च० ) खिसा माम से प्रसिद्ध हे । साधारणतः मीसाँसा शब्द से 
मिहू ( घाः परस्मै ) [ मेहति, मीढ ] $ सूच पूर्दमीमाँसा ही का बोध होता है । क्योंकि उचर- 
करना । २ तर करना । मम करना । (बल) सीमाला तो वेदान्स के नाम से प्रसि है। ३ 
घिड़कवा । ३ वीर्य निकालना । | जैसिन कृत दर्शन जिले पुर्वसीर्साँसा कहते हैं। 
मिहिका ( खौ० ) कोहरा ! बर्फ | इसमें येद के यज्ञपरक वचना की व्याख्या तथा 
उनका समन्वय बड़े विचार पूवक किया गया है ! 


मिहिरः ( यु» ) ' सूर्य । २ बादल ॥ ३ घन्द्रमा। ४ 


पवत दित ५ मीरः ( घु० ) १ सञचुद्र । २ सीमा। हइ । 
मिहिराणः ( पु० ) शिव जी का नासान्तर | मील ( धार परस्मै ) [ मीललि, सीलित | १ बंद 
मी { धा०--उभ० ) [ मीनाति, मीनीते ] ३ वध करमा । माद लेना | २ सुद जाना । बंद दो जाना 
करना । हत्या करना । नाश करना । चोरिल्ञ ( जैसे आँख या फूल का ) ६ कुर्हलाना । नष्ट 
करना । अनिष्ट करता । २ कस करना । धदाचा । होना । अन्तर्धान होना । ४ मिलना । 
३ बदलना । तबदील करना । ४ तोड़ना । अङ्ग जमा हाना । 
करना । 


भोलिनं ( न० ) १ आँखो का बंद करना । २ आखें- 
मीढ ( व° ङ० ) १ पेशाब किया हुआ । कह जा बंद करने की क्रिया ३ फूल के बंद होने की 
पेशाब कर चुका हे! । क्रिया } 


पीढष्टमः मीडुस्‌ ( पु० } शिव जी का नामान्तर । मीलित ( वार ३० ) 1 बंद । सदा हुआ! २ पलक 


मीलित ( ६७ ) मुक्ति 
फपकागे हुए ' $अश्खुला । अनखिला । ४ तुस । 
जे मृष्ट हा चुका है । 

मीलित ( न० ) एक अलङ्कार ! इसमें दो पदाथा की ; 
समानता के कारक, उभ दोनों में भेद नहीं जान 
पड़ता । उठ हा हो ।--कच्छः, { पु० ) बौद्ध ।- 


| 
i 
| 
। 
| 
परीच ( घा०-पर० ) [ सीवति ] १ गमन करना २ { कवक, (४० ) काला छाड हुए ला । 
"मोटा तज्ञ होना । | ¬ कः ( वि० ) दिलाने वाला । ~ कर, 
| 
1 
] 


$ 


दिगंबर अव साधु यान, ( वि: ) वड 
आरम जिसको सोच हो | { ए० ) वह जीव जे! 
संसारिक एप्शओं या पापों से छूट चुका हो। 
--पासन, ( वि० ) वह जा अपने आसन से 


हि ““हुरुत, { वि० १ उदार !--खल्लास) ( पुर) 
पवर! { पुऽ ) सेवानायक ` चमूपत्ति । त Pere MDs “ 
गव र.) हेत क कारक सिंह ।--“बसन, ( वि? ) जेनी दिगम्बर साधु । 
सीवा ( खी०) $ पेट में का कीडा । २ चायु । 


हवा ! मुक्त: ( पु० ) वह जीव जो सॉसारिक बंधनों से छूट 


हि कर, सोफ पाचे । 
छुः ( घु० ) १ शिव जी का नास । बन्धन । कारागार | | 
३ मोच १ ४ चिता ! मुक्तक ( न० ) १ अस्त्र । २ एक मकार का वाय 


व्य १) जि 
मक ; (इ०) १ व्याज २ साठीधान | 


स्ुक्कः ( पु० ) सोच । | छुका ( खी० ३ मोठी | २ वेश्या । रंडी ।--धरगारः 
। 
| 
| 
| 


| जो एक ही पच्च सें पूरा दो । ३ फुटकर कविता । 
। प्रबन्ध का उछदा जिसे उदर सी कहते हैं । 


सुकुद ( न० ) $ ताज | शिरोभूषण । २ कलगी । --आगारः, ( पु० ) सीपी जिसमें से मोती 
चोदी | ३ शिखर । शेड । निकलता है ।--आचलिः,--आवलोी, ( स्त्री») 
सुकुछी ( खी० ) उँगली वट्काना । “ाऊँलापः ( चुः ) मोतियों का हार ।-अुणा, 
मुर्कदः ( इ० ) १ विष्णु भगवान का नास ! श्रीकृष्ण | ६ 3९ 2 pean बा Si 
“जो का नाम । २ पारा | पारद । ३ रत्न विशेष । (न०) सोतियों की लड़ी ।--दासन { नण् ) 
४ मवनिधियों में से एक निधि | ₹ ढोल मोतियों की करे (पुष्प ६ इ ) कन का 
बिष । फूल प्रसूः, { खः है सीप । झुक्ति लाल 
र । प्क्षस्वः, { इ° ) सोशियां की खर ।--फले, 
झुकुरः ( इ० ) १ दर्षण ¦ २ कली । ३ अम्हार के | (चण) १ मोती । २ हरझा रेवरी । लवनीफल । 
चाक का अंडा | ४ चऊलवक्ष ! | | ३ एक प्रकार दा छोटी जाति का लिसोडा . ४ 
सकल ( उ०) 14 कली | २ को हे वस्तु जो कली | कपूर |- अणिः, ( छ० ) साती ।- मात, 
झुकुल ( न० ) ) के आकार की हो । ३ शरीर | | ( स्त्री० ) सीप लता, ( स्त्री» )-- खन, 
देह । ४ आत्मा । जीवात्मा । ॥ | (स्त्री, )--हारः, ( घुः ) मोती का हार Ms 
मुझुलित ( वि० ) १ वह धु जिसमें कतिया आ | शत, --स्फोडः ( छु० ) सीप । 
र ढा । २ अघसुदा । | मुक्तिः ( स्ती” ) १ छुटकारा । रिहाई । २ स्वतंत्रता | 
2535 | ( घु० ) मोड ! | ३ मोच । ७ त्याग ¦ ₹ फेंकने की किया । छेड्ने 
ठत | की क्रिया । ६ खोलने की क्रिया । वेधस से मुक्त 
| 


मुक्त ( व° इ० ) १ ढीला ! बंघन से छूटा हु २ ॥ 
छोडो हुआ ! स्वतंत्र किया हुआ । ३ त्याया करने की क्रिया! ७ अदायगी । (फङ्गका ) 


हुआ । ४ फेंका हुआ ' शिस्त । छोरा हय़ा. अदा करना ।-- लन, : च+} काशी का नाम! 
& सिरा हुआ । ६ दिया हुआ। ७ भेजा हुआ । । पार्थः, ( पु० ) सोझ का रास्ता +--मुक्तर, 
= माइ प्राप्त किये हुए ।-- 'अस्बरः ६ 8० » | ( पु» ) शिलारस । सिह ! 


मर्का { ६६८ 


Res ra oon iP 


हा ( अब्यया० : १ दोडा हुआ | त्याया हुं | | 
२ सिवाय ! बिना! छोडकर । 


( न+ } १ सुख ¦ २ चेहरा । शा । सूरह) 
३ पशु का थूथन । ४ अगला सार । सामना ! 
३ नोक : ६ बाढ़ । घार ! ७ चूची के ऊपर की 
घु'डी । य यदी की चोच । & दिशा । १० दार! | 
वरवाज्ञा । सुहाना । ११ घर का दरवाड़ा । 9२ । 
आरास । १३ सूमिका ¦ ९४ प्रधान । सुख्य । । 
१२ सह या ऊपरी भाग 1 १६ साधन । १७ । 
कारण । उच्चारण । १४ वेद । धर्मशास्त्र | ३३ 
नाटक सै एक प्रकार की सन्धि ।-अझर्निः, (७०) 
१ दावल! २ अरथा बेताल । ३ यज्ञीय 
अस्ति! | ४ वह अपा जौ दुद जज्ञाते समय 
युद के सुख के ऊपर रखी जाती हैं।--अनिलः, 
१, ( पु० ) साँस 1--अस््नः, (5० ) 


) मुख्य 


बचाया जाय ! २ सुखरोग विशेष ।--चढलाभः, 
( दु० ) अचार का पेड़ ।--वाद्यं, ( नज ) $ 
सुख से फुंक कर बजाया जाने दाला बाजा | २ 
सुख से निकला बस्‌ बम्‌ शब्द (--विलुविठका, 
( खी० ) बकरी । चेरी -व्यादन, ( न० ) 
जमुहाई ।--शफ, ( वि० ) सुखर । कंहुमाषी। 
शेः, ( पु० ) राहु (--शोधम, ( विण) $ 
सुश साफ करने वाला । २ तीता। चट्पटा ।- 
शोधन, ( घु० ) चरपटी बढ्नु --श्रीः, (स्थी०) 
मुख का सौन्दर्य | सुन्दर चेहरा ! 


मुखंप्चः ( ३० ) भिहुक । भिखारी । 
मुखर ( बि० ) १ बातूनी । २ रुसकुम शब्द करने 


चाला । पायजेव । नूपुर । ३ योतक । प्रकाशक । 
४ मुखशफ। फटुभापी । गाली गक्षाज करनेवाला ! 
४ मजाक उड़ाने वाला ! उपहास काचे डाला! । 


मुखरः { पु०) ३ काक | कौआ। २ नेता । प्रधान 

पुरुष । ३ शङ्क । 
रिका { खी॥ ) 

मुखरिन { वि० ) शब्दायमान । 

मुख्य ( वि०) 3 सुख सम्बन्धी । २ मधान “अर्थ, 
( इ० ) प्रधान अथे) { गौ का उल्टा ) 17 
सान्द्रः, ( पु० ) सख्य चन्द्रमास्‌ !--शृपतिः, 
{ घु० ) अधानराजा ।--मंत्रिन, (६०) प्रधान 


फेंका ।--आसचः, ( पु०) अधरामृत ¬ 
घालावा, "धा, { पु०) थूक! खखार । 
-_हृत्दुः, (६०) चन्द्रमख । चन्द्रमा जैसा 
सुख । पाल सुन्दर चेहरा ।--उढका, ( स्त्री ) 
दावानल ।---कसदाँ, ( च० ) कमल जैसा सुख ! 
= खुरः, { पु: ) दाँत (--गस्थकः (8० ) 
प्याज | चपल, ( वि० ) बह जो बहुत अधिक 
था बढ़ कर बोलता हो (---वपेडिका; ( स्त्री: ) 
थप्पड | चनकटा |---लीरिः, ( स्त्री०) जिल्का । 
जा, ( | छु० ) ब्राह्मण क 3000 (पु) नि 
प्याज --दूषिक्रा, (स्त्री, ) सहाला ।-- 

निरीक्षकः, ( ६० ) सुख या काहिजञ आदमी । मुख्य: ( ए० ) नेता | पथग्रदर्शक । 

--निवासिनी, ( स्त्री, ) सरस्वती ।--पट!, सुख्य ( म० ) १ अजका मथस करेंप । २ बेद का 
(+ ) धुघट । सकाव ।--पिसडः, (४० ) |... अध्यथन या अध्यापन । 

१ कुँवर | कौर | २ वह पिशङ जा सुत व्यक्ति के | सुद ( ३० ) १ पपोदा । २ एक मकार का हिरना । 
उद्देश्य से उसकी अन्यि क्रिया करते के पूर्व दिया | सुग्ध ( वि०) १ मोष्ट या अम में पढ़ा हुआ | २ सूख! 
जाता हैं ।-पुरणम्‌, (न) इल्ला ।-प्रियः, (४०) मूढ़ | अज्ञानी । » सादा | सीधा । अचजान । € 


| 
शत्रा | नारंगी 1- खन्धो, ( पुर ) प्रस्तावना 
भूमिका ।-- बन्धन, (न०) १ भूमिका २ इक्कन। 
~-सूशं, ( म० ) ताम्बूल । पान 1--साजनं, 
चिनो दतघन । सुलप्रक्षालन !--घंवण, (न०) 
खगाम ।--लाङ्कः, ( पुण ) शकर ।--केपः, 
( पृ० ) ३ वह लेप जो सुख पर शोभा के लिये 


भूला हुआ । भूल में पडा हुआ । द ओलेपन के 
कारण आकर्षक ।“-अत्ती, ( खी० ) सुन्दर 
आँखो वाली युवती ।--आनमा, ( खी०) सुन्दर 
शङ्क वाली खी 1--धी,--हुद्धि,--मति, (वि०) 
मूर्ख । मूद । सीधा । सादा ।--भघ, (8० ) 
सीघापन । मूर्खता । 


मच { 


NS क 


मुंच ( घाव आत्म० ) | मोळते | उगा 
देना! [ उमय० मुचति मुखत मुक्त } 


ढीला करना । छोड देन! । युक्त करता ! विहा ' 


करना | 
मुचकः ( धु० ) लाख ! 
सुचकंदः, 3 (३०) १ दक विशेष । २ भागवत ` 
मुचकुन्दः ( इराज के छचुसार एक राजा का माम! 
सुचक दः { यह राजा सान्धाता का पुत्र था। इसीके : 
मुचुकुन्दः ) नेत्राग्नि से कालयवन को धी कृष्ण्‌ जी , 


ने भस्म करवाया था ~ प्रसादकः, ( एन ) श्वी ` 


कृष्ण का नास : 


सुखिरः (३०) $ देवता । २ भलाई । गुण | ३ पवन | : 


हवा! 
सुखिलिन्द; ( पु० ) तिलपुष्पी ! 


घुचदी ( खी० $ १ ऊँगली चटकाने था सरकाने को, 


क्रिया । सुट्टी । 


मुन्‌ १ ( घा परस्मै० ) [ मोजति, युक्षति. रु 
मुज ) मोजयति. मोजयतै. 13300 42001 ; 


$ साफ करना । पवित्र करना । २ बचाना । शब्द 
करता ! 


मुजः ( पु० ) १ मज घास | २ चारापति राजा भोज : 
के चचा का नाम 1--कफैशः, ( पु०) शिव जी 


ke 
का नास :--चन्धने, ( न० ) यञ्चोपवीत संस्कार । 
वे सस्‌) ९० ) शिव जी का नामान्तर । 

सूर 

सुटू { धा० यरस्मै० ) { मोति, मोठयति-- 


| (मच) कमल की रेशेदार जड़ । भसीड़ा ! 


६१६ ) 


घोस्या 


मदी 


४ ळमीना । नाज घ्याल ई न० ) खाहा। 
काठ, { इ०) नारियल का बुक माली 
( खी०) ऐसे लोगा का देख जिसके सब भलुष्पों 
| का सिर छुदा हुआ हो :+-मोहे, (न) खोहा ३ 
। "ाशालि (६०) एक प्रकार के चावल । 
| 3 (०) ३ मतुष्य जिसका सिर शुदा हुआ हो 
; } याजी रजा डो । २ सुदा हुआ या येजा । 
सिर । ३ मह्या 1 ४ साई । नापिव । २ पेड का 


तना जिलकी झालिया कार दौ गयी हों । 


मुंडा । (छरी०) मिचुकी विशेष ! भिखारिन विशेष । 
' सुशडा $ 
सई । ५ का 
। मुसडम । ( न० ) १ सिर | २ लोहा । 
' सँडका ) {न} मूड । सिर 1--उपनिपट, 
मुंददकः ? ( खी० / अथर्ववेद के एक उपनिषद्‌ का 
नास | 
| सुंडकार ) ५ 
मुसडकार | { च० ) मुणडन संस्कार । 
, मूंडित | (व° कृ० ) $ मुदा हुआ। २ फुनयी 
, रिक्त } करा हुआ । अअमाय करा छुआ । 
| मंडिते ३) हीट 
। सड ह 
| मुशिङतं } (१०) जोड़ा ! 
। मोडन. १ { पु०) ३ नाई! २ शिव जी का नामा 
` मुशिडन्‌ ) न्तर । 


: सुत्ये { न+ ) मोती । 


मुद्‌ ( घा० उभय० ) | मोद्यति-मोदयते ] ३ 
सिलाना ! मिश्रण करना । २ साफ कर्ता । पवित्र 


करना ¦ 


सोस्य | 1 कुचळना । तोड़ना | पीसना । चूर्ण ` 


करना । २ दोषी हदराचा । सस्सँना करना । गाळी 
देना । 
सुश्‌ ( घार परस्मै० ) [ मुझति ] प्रतिज्ञा करा । 


र | { घा० परस्मै ) ङचलचा ; पीझूना । 


मंडे ) ( धार परस्मै० ) १ संडना ! २ कुचलना । 
घुंण्ड / पीसवा । { च्ात्म०--अयङले ] डूदना । 

मंड 1 ( वि०) ३ सडा हुआ | २ किसी दस्त का 
मुंगड / अथ भाग । कटा हुआ । ३ भौधरा ! गुंडल! 


' मुद, । 


पदा)! ६ स्री: ) हषे | प्रस्ता । आक्दाद । 


| सुदित ( ३० ६० ) आनन्दित | हर्षित । 

, मुदितं ( च० } १ आनन्द । हष । २ एक प्रकार का 
मैधुनोपयागी आलिङ्गन । 

: सुदिना ( खीर ) हर्ष । आनन्द । 


| मुदिरः { ए ) १ बाउल | २ प्रेमी । स्पट घुसप ! 
। ३ मेदक । 
| बुदी ( छी० ) चाँदनी । उन्दाई । 


मुठ) ६ 8० 
आच्छादन 1 ३ सदरी पी सुजल स जित, 
१६० १ घोडा । 

मुद्रः ( इ० ) १ इथौडा 1 २ गवा | डंडा! । ३ सोंगी ! 
सुँगरिया जिससे मिट्टी के डेले फोड़े जाते 


काठ का अना हुआ एक प्रकार का गावहुस दण्ड । 


१ सँग । २ हकना । ठक्म ! सिलाफ । : 


| 


{ बहुबचन० ) सप्तपिं । ~य, { न० ) पाणिनि, 
कांत्यायस और पतञ्जलि ।--धिश्ञं, { न० ) 
वाँ ।--पुडुवः, ( ए० ) सुलिधेष्ट 1 ¬~ पुत्रः, 
( धु० } खंजन पक्षी (-मेयजञ (न०) १ आगस्त्य 


का फूल । २ इड! | हरा | ३ लङ्कन। उपवास । 
¬मं { य० ) मुनिया के योग्य जव ¦ 


कन i १ १ त्तर. 
जो मुद की ओर पतला और आगे की ओर बहुत | रथ ( धा० परस्मै० } ( मूंदति ) जाना । 


भारी होता हैं ! इसके घुमाने से कलाइयो और 


हाथों में बल आता हे | £ केवी । ६ मोगरा । 


चमेली का भेद 
मुदुलः (उ०) घास या तृण दिशेष । 
मुदः { ३० ) धनम | सुगवन । 


मुद्रणं ( न० } ¦ किसी चीज़ पर अचर आदि अङ्कित | 


करना । छपाई । २ बंद करने या मदने की क्रिया । 


मुद्रा ( छी० ) १ क्सी के नाम को छाप । सोहर | २ 


डँयूढी । छाप ) क्ला । ३ सोदर | इया 1 पैसा 
अदि सिक्के ४ पदक ! तगमा । १ चपरास आदि 


के कपर छापी जाने चाली सूचि आदि का उप्पा। ! 


६ बंद करने था मोइर झगा कर बंद करने फी 
क्रिया | ७ रहस्य । गुप्त सेद । ८ हाथ, पाँच; आँख, 
मुंह, गदग आदि की काई स्थिति विशेष (- अलर, 


( च० ) सोहर पर खुरे हुए अक्षर ।--क्ारः, | 


( ए० ) मोहर बनाने बाळा ।---सार्य, ( घुः ) 
मस्तक के भीतर का बह रन्ध्र जहाँ से योरियों का 
प्राणवायु बाहिर निकलता दै ! नक्षरन्ध । 


मृद्विका ( श्री» ) मोहरछाप वाली अँमूठी । 


सुद्वितत ( च० कृ० } १ मोहर किया हुआ । चिन्हित । | 


अङ्कित । २ बंद । सोहर खगा कर बंद किया हुआ । 
३ अनखिला हुआ । 


| 
| 
| 
। 
| 


। 


छुचा ( अन्प्या० ) 9 व्यथ । निरथेक । बेकार! २ ' 


भूल से। 


सुचिः ( पु० ) ५ वह जो मनन करे । ईश्वर, धर्म और | 
सत्यासत्यं प्रदृति सुच्न विषयों का विचार करने | 
| मुरला ( झो) केरल देश से निकलने दाली एक नदी 


दाला व्यक्ति ! सननशील मश्षात्मा | धर्मात्मा | 


भक्त । साधु । २ अगस्त मुनि । ३ वेदव्यास । ४ ' 


मुचुत्ता ( खी० ) मोद प्रात्ति की अभिलाषा । 

सुतच्खु ( वि० ) १ मोड ग्रासे का अभिलापी । २ 
बंधन से छूउने का इच्छुक । ३ बासने या छोड़ने डी 
के! गोलो या तीर । ४ सांसारिक आवागसन से 
छूटने की इच्छा रखने वाला | सोक्ष के सिये 
मयस्ववान । 

पथक: ( पु० ) वह साधु यो मोष प्राक्षि के लिये 
यत्नयांन हो! 

मुमुचानः ( पु० ) बादल | भेष । 

पुसुर्पा ( खी० ) मरने को इच्छा । 

घुमु (१० ) मरणापत्न ! जो मरने ही वाला हो । 

सुर्‌ ( घा० परस्मे० ) [ दृशलि ] वेश डालना । घेरना। 
फसाना । 

मुरः ( ए० ) एक हत्य जिसका वध श्रीकृष्ण ने किया 
था ।--अरिः, ( पु० ) $ श्रीकृष्ण का नास | २ 
अनर्धराघव रचयिता कवि का नाम ।--जितू,-- 
द्विष--भिदु,-- मर्दुसग/-- रिपुः--वैरिनः-- 
हन्‌, ( उ० ) श्रीकृष्ण | 

शुरं ( न० $ चेरने या घेरा डाने की क्रिया | 

सुरज; (पु०)सबड़ --बंधः, (ए०) काग्यरचना शैली 
विशेष ।--फल!, [ पु० ) कटहल का फल | 

छुरजा (खी० ) १ बढ़ा सवड । २ कुबेरपत्नी का 
नास १ 


पुरन्दराः ( क्ी० ) एक नही का नास । ( बहुत कर 
नसदा । ) 


को नास । 


बेडदेद । २ आस का पेड] ६ सात की संख्या! | मुरली ( खी० ) बाँसुरी ।--धरः, ( पु» ) श्रीकृष्ण 


0 
स्य 


युच्च ( बा० प्रस्मै०) [ मूहोति, स्वि. आ सूर्त ] १ 
जमना । तरल पदार्थ का जस कर गाढ़ होना । २ 
सूच्छिव होना । ३ वृद्धि का आप दोना । ३ शक्ति 
सञ्चय करच । २ पूरणे करता ¦ व्या होचा; 
घुसना । छाना | ६ जोड का होना । ७ चिल! 
कर बुखचाना । पुकरवाना | 


घुर्छूरः ( ९०) १ तुपारित , चोकर या भूसी की आय । 
२ कामदेव | ३ सूये के एक घोड़े का नाम ! 

सुचे ( धा० परस्मै० ) [ सुर्घेति ] बाँचना । 

सुशदी ( खो० ) अनाज विशेष । 


झुप्‌ ( धार परस्मै ) [ सुप्णाति, सुचित } ३ 
चुराना । लूटना । छीन केना | २ रसना 


ढकना । घेर लेवा । छिपाना । ३ पकड लेना! ४! 


आगे निकल जाना । 
सुंघकः ( पु० ) चूहा । 


सुची | ( खी० ) घरिया । कुठाली । कुल्हिया ! 

सुंपित ( व० $० ) ३ खुटा हुआ । चुराया ह्मा! 
छीना हुआ । ३ रदित । वञ्चित | ४ उवा हुआ । 
घाला खाया हुआ । 


मुचितक ( च० १ चोरी का साल । 

सुष्कः ¦ पु० ) $ अण्डकोष का अडा । २ अण्डकोष | 
३ हृष्ट पुष्ट पुरुष । ४ ढेर । समुदाय । 2 चोर | 
~ देश; ( छु ) अण्डकोष का सात (--- 
शून्यः, ( ए० ) हिजडा ।--शोकः, (पृ०>) 
अण्डकोष की सूजन । 

सुष्द ( १० कृ० ) चुराया हुआ ! 

मृष्टं ( न° ) चोरी का माल ¦ 


स्स 


सहते, अहुः 


| दाण्डिकः ( पु०) १ सुतार । २ मुक्का! बसा ३ ३ 
राजा कंस के पहलवानों भें से एक का नाम जिसे 
देलदाङ जी ने पदाझ था --झान्सकी, { पुन) 
बलरास जी का बाम | 

मसाग्डका ( खीर ) सका ; बेला 

मु प्य्य; { पुः 3 बच्चा | 

सुग्डामु पद ( अव्यया ) बेवरा । 

| हक (पु०)रा 

| सुसू ( धाऽ परस्म० | | मुस्यति ] चौरना । विभा- 

| जित करना । टुकड़े दुकड़ें कर डाळना | 

| ० ) ) ३ सूसक्ष । २ एक प्रकार का उंडा । 

| ले ( ब० ) ) गदा का भेद 1-आखशुध, (घु०) 

। बलराम जी ।->इलूखक, ( न० ] इसासदस्ता 

| ख्लोंढ़ा | 

| मुसल्ामसघि ( अन्याः ) डंडेवाज्ची ! 

घुसलिन्‌ (5० } ३ बराम ! २ शिव जी । 
| सुसदय ( विण ) उडे से मार दालने येय । 

र 

1 

| 

1 

| 


ससक ड 


हः! प्र 


मुस्त ( घ० उमय० ) [ मुस्तयति, पुस्तयते ] जमा 
करना । ढेर लगाना 1 

सुस्ता (३०) क रकार की थास --क्यदाः-- 

स्ते (न°) > याद; { थु० ) शूकर । 

सुस्ता (खी) ) 174" 

छुलें ( न० ) $ सूस । लोढ़ा। २ आँसू । 

मुड ( धाऽ परस्मेः ) | भुह्माति, मुग्ध या सूढ ] 
१ खुच्छित होना | २ व्याकुळ हना । परेशान 
होना । इ सुखे बनना । 9 भूलना | 


मुद्दिर ऐ दि० ) सूं ! मूड । 
मुहिरः ( घुर ) $ कामदेव । २ भूख । सूढ़ । 


~ 


मुष्टिः ( ६० खरीच} $ सुट्टी । २ सुद्दो मर । ३ सुया ! मुस्‌ { अब्यया० ) १ अक्सर । सदेव । बारंबार | 


सूंड । ४ साप विशेष । ₹ लिङ्ग ।---देशः, (घु०) 
धनुष का मध्य भाग जो हाथ से पकडा जाता है । 
"दूत, { च } एक प्रकार का जुआ पातः, 
( पु० } घुसेबाजी !--चन््चः, (बु) १ बंधी 
हुई सुट्टी । २ मुट्ठी भर ।--युङँ, ( नच) 
चुँसेबाञ्जी । 


२ कुछ देर के लिये ।--सपा, € छी० )-- 
बस्‌, ( न० ) पुनरावृत्ति ।--मुज, (३०३ 
घोडा । 
( न० ) काल का एक सान जेर ४८ मिनिट 
मतः ( पु०)) का देखा है । दिन रात का 
तीसरा भाग । 


मुहूत 
महत्त; { पु० ) ज्योतिषी । 
फरहतेकः ( पु० ) ३ पख ¦ तहमा । २ ४८ मिनिट का 
समय का मान । 
सू | धार परस्मै ) [ मवते ] बाँधना । 


{ 


६७२ ) 


शून 
की परीचा करने की क्रिया 1- पुढ, ( न० » 
पेट का निचला भाग | सरेट --मागेः, { पु०) 
मूत्रद्वार । 

सूल ( वि० ) सूत्र के बढ़ाने वाला । 


सूक ( वि० ) गंगा | मौन । बाशी रहित । २ वापुरा । | सूत्रित ( वि० ) सूत्र की तरह निकाला हुआ । 


अभाया ? 
सूकः { पुऽ ) ३ गंगा आदसी । २ अभागा या धन- 


हीन आदमो । ३ मछुली ।-अंबा, ( ख्री० ) | 


ढुंगो का रूपान्तर ।-सावः, { पु० ) मौन 
भाव । गंगाएत | 

सूकिमन्‌ ( पु० ) गुंगापन । मौनत्व । 

सूढ़ ( व° $० ) 3 सुच्छित । सूड । २ व्याकुल । 
परेशान । ३ बेवकूफ । भूला हुआ । भटका हुआ । 
₹ समय से पूर्व जन्मा हुआ । ६ चकित । 


सुः ( ३० ) सूर्खजन । अञ्जन ।--आत्मन्‌, (वि०) 
१ विकल सन । २ सूखै। बेवकूफ -गर्भः; 
(३०) गर्भार आदि ।--आह', { पु० ) 
सममने में अम । नासमझी |--वेसव,--चेतस, 
( वि») सुखं । अशान ।--धी, बुद्धि 
मति, ( विर ) मूर्ख । मूड । अशानी ।--सस्व, 
( वि» ) पागल | विष | 


सूत ( बि० ) $ बंधा दुय़ा । बंधन युक्त २ कैद में 
पडा हुआ । 


सूत्रं ( न० ; पेशाब [--आघातः, ( पु० ) एक पेशाब 
की बीसारी । - आशय), (५० ) दरेट । मूत्न- 
स्थली --कृच्क्र, ( न० ) पेशाब की एक 
बीमारी जिसमें पेशाब करते समय जलन या दर्द 
होता है । - कोशाः, ( घु) अण्डकोष ।-- 
च्यः, ( पु० ) पेशाब की बीमारी विशेष !-- 
जठरः, ( पु० ) -जठरं, (न०) पेट की 
सूजन जा पेशाब सूख जाने से हो गयी हो ।--- 
दोषः ( चु” ) पेशाब की बीमारी ।--निरोधः, 
( उ० ) पेशाब का रुक जाना या बंद हो जाना । 
पतनः, ( पुः ) गन्धसाजार । गन्थविलाव | 
“पथ, { पु० ) पेशाब निकलने का रास्ता [--- 
परीक्षा, ( खी० ) चिकित्सा में रोगी के पेशाब 


| 


सूरे ( वि० ) मूढ । बेवकूफ । 

शूरः ( ३० ) $ वेवकूफ । मूढ । २ उदं । बनमृंग । ~ 
भूयम्‌, ( न० ) वेदकूफी । मूर्खता । 

सूझ्छुन ( वि० ) [ ख्री०--सूऽ्छनी ] संज्ञा लोप 
करने वाला । २ बृद्धिकारक । एएकारक | 

मूख्छुनं { न० ) १ मूर्च्छा । २ संगीत में एक आम से 
दूसरे आम खक जाने में सातों स्वरों का आरोह 
अवशेह । 

मुच्छी ( खी० ) ३ बेहोशी । संशाहीनता । २ अचे- 
वनावस्था । 


मूच्छोल ( विर ) मूच्छित | बेहोश । 

सूर्डिङुत ( ३० झ० ) $ मूर्छी को प्राप्त । संशाहीन । 
२ सूरे । भूढ़ । ३ परेशान । विकल । ४ परिपूर्ण । 
३ फंकी हुईं धातु । 

धूत ( वि० ) $ सूदित । बेहोश । सूतिमान । शरीरः 
भारी । अवतार । ३ पाथिव । ४ ठोस । कडा । 

सूतिः ( खी० ) १ आहकृति। स्वरूप । सूरत । शरीर | 
देह । २ शरीरघारण । अवतरण । ३ प्रतिमा | 
४ सौन्दर्य । ₹ ठोसपन । कडापन यर, 
सञ्चर, ( वि० ) शरीर धारण किये हुए ।---- 
पः, ( पु० ) मूतिपूजक पुजारी । 

मूर्तिमत ( वि० ) १ पार्थिव | शारीरिक । २ शरीरः 
धारी । अवतरित । मूतिसान | ३ कडा । ठोस । 

सूधेन ( पु०) $ माथा | औं । २ सिर। ३ चोरी! 
शिखर । शङ्ग 1 ४ नेता । नायक । प्रधान । 
अग्रणी । सुख्य । ₹ सामना । अगला भाग |--- 

अन्तः, ( घु० ) चोटी । -- अभिषिक्त, (वि०) 

जिसके सिर पर अभिषेक किया गया हो (--- 
अभिषिक्तः, ( ० ) १ राजतिकक प्राप्त राजा । 
२ क्षत्रिय जाति का पुरुष 1 ३ सचिव ।---अभि- 
घेकः, (५० ) राजाही ।- झवसिकः, १ वर्ण 


मूखन्य ( 


१७३ ) 


सूंडद 


सङ्गर जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति जाह्मण पिता : 


और ज्षत्रिया माता से हुई हो। २ रामतिलक 


प्रास रोजा ।--कर्णी,--कर्परी, ( खी०) छतरी | , 


छावा !-ज', { पु०)१ केश | बाल ! २ 
या घोड़े की गर्दन के बाल | अयाक्त 1--ज्योतिष, 


सहि 


( न० ) अह्यारन्त्र ।--पुच्प:, { पु०) सिरस का 


दृ ।- रसः, { पु० ) चावल की भाडी !--- 
वेष्टने, ( न० ) पगडी । साफा ! सुकर ! 

घस्य ( बिण ) $ सिर सम्बन्धी सिर या मस्तक 
में स्थित । २ वे वर्ण जिनका उच्चारण मूद 
हाता हें। यथा--ऋ, ऋ, 2, 5, ड ठ सर, ५! 
३ मुख्य ¦ पधान | सचोत्कट | 


सवा )(खीः ) मरोइकलो नाम की वेल जिसके 
सूची रेशे निकाल कर धनुष के रोदे की डोरी 
छविका ) और चत्रिय का करिसुत्र बनाया जाता है! 


मूल { घा० उभय० } [मूलति-सूलते] इ हाना 
जड़े जमाना ! 


सूलं ( न० ) १ जइ। २ किसी वस्तु के सब से नीचे : 
का भाग । ३ किसी वस्तु का छोर, जिससे वह ' 


किसी अन्य वस्तु से जुडी हो । ४ आरम्भ । 


आरम्भ । शुर्आत । & आधार । नींव !ः उद्धव- । 


स्थल । उत्पत्तिस्थान । उपादान कारण । ६ फाद- ' 
देश । तजी 1 ७ मूलकृति ( रीका से भिन्न अथवा 


जिसका टीका हो )) ८ पड़ोस । सासीष्य । ३ 
पूंजी । सरमाया | १० परस्परासुगत सेवक | ११ 


वर्गमूल ¦ १९ किसी राजा का अपना निजू राज्य । ' 


१३ वह बिचवाल जा उस सादा का जिसे बह 
बेचता हैं. स्वस घनी न हो । अस्वामि विक्रेता | 
१४ सत्ताइस नदतो में से उन्नीसवों नक्षत्र । ११ 
निकुञ्ज । १६ पीपरासूल । ३७ मुद्रा विशेष |-- 
आधार, (न°) ३ नासि। २ योगानुसार 


मानव शरीर के घट चक्रों में से एक, जो गुदा और । मूलिन ( ६०) इच । 


शिश्न के बीच में है ।--आसे, (न०) मूली । 
आयतन, ( न० ) असली रहासस का स्थान | 
शिन्‌, ( वि ) जड़ को खाकर रहने 
बाला ।--आहूं, ( न°) सूली । 


उच्छेद Sh 


' सूरः (स्री) 


कारण --कारिकाः ( खो०) मही । चूल्हा 1-- 
क्कः, (प०)--कऋचकछू , (न०) छत बिशेष इममे 
सूली आदि जड़ों के काथ को पीकर एक सास मक 
बत करना पड़ता है ।-- केशर: ( ७० ) चीड । 
ञः १ पु० ) एक पौधा जे! जड़ बाने से उत्पन्न 
होया है । बीज से महीं +, ८ न० ) अदरक | 
आदी 1--है व:, ( पुर ) कंस का नासास्तर 1--- 
तवस्य चनै ( ) पूँजी ।- धातुः, 
( यु० ) मञ्चा !--नि्ंतन, { चि० ) जड़ डाली 
नाशक 1--पुरूषः, { पु० ) किसी वेश का आदि 
पुरुष । सब से पहला पुरखा जिससे वंश चला 
दो ।-ध्रकतिः, ( खी० ) संसार की वह आदिम 
सत्ता, जिसका फि यह संसार परिणाम या 
विकास है) साख्य मतानुसार “धान” !--- 
फलदः; (४५० ) कटहल ।--मदाः (०) 
कंस का नामान्ठर । -- अन्यः, { पु० ) पुश्तैनी 
नोकर ।--दचने, { न० ) मूल अन्ध के पद्म । 
वि. ( न० ) पूँजी । जमा ।--विझुजः, 
( झु ) र्थ । शाकटः, ( पु० )---शाकिनं, 
( न० ) वह खेत जिसमें सूली गाजर आदि मोटी 
जङ्वाे पेथे बाये जाते हैं ।- स्थान, ( न० ) 
$ चंदे ! आधार । २ परमात्मा । ३ पवन । 
इवा ।--स्यीतस्‌. { न° ) सुखस्य धार अथवा 
किसी नदी का उदुमस्थान । 


' मूलक ( पु० } } १ मूली ¡ २ खाने योम्य जड । 


घुत्वकः ६4०) ) कऽंसूल | ( घु० ) चोतीस 
अकार के स्थावर वपा स से एंक शकार का व्पि | 
+पोलिक।, ( खीर” ) मूळी) 

५ एक पोघे का नास । २ मूल नचन्न। 


' सूलिक ( दि० ) भूल सम्बन्धो । 
, सूलिकः ( छु० ) कंदमूल खाकर रहने वाला साधु । 


- झुलिन ( वि० ) जड़ से उस्पन्न दोने वाळा । 


सूली ( खी० ) छिपकली । 
मुल्लेरः ( पु० ) १ राजा । २ जयमाँसी । बालछुड़ । 


( ए० ) सर्वताश । विनाश ।--कमंन्‌, ६ च० ) , सूल्य ( वि० ) 3 जद से उखाइने यास्य ¦ २ खरीदने 


इन्द्रजाल । जादू ।--कारयां, ( न°} उपादान । 


भ्य | 
संच स० फोल---८£ 


मूल्य ( ६७४ ) सग 


मुल्य ( न० ) १ क्रीसत । दास । २ मज़दूरी। भा । | 
चेतन 1 ३ लाभ । २ पूँजी ! | 

सूघ ( घा० परस्मै० ) { सूयति, सूचित | चुराना । , 
लूटना । | 

सूषः ( ० ) १ चूदा | २ करोखा । रोशनदान | | 

घूषकः (षु०) १ चूहा । २ चोर +--अराति 
( पु० ) विक्वार ।--घाहनः, (घु० ) श्रं 
गणेश जी । 

सूचर्श ( स० ) चेरी | डाँकाजनी । 

kr } (१३०) १ चूहा । २ चोर । सिरस का पेड़ । 

सूचि ४ ४ एक देश का नाम ।-सडूः,-- अश्चनः, 
रथः, ( पु० ) श्री गणेश जी के नामाम्तर ।-- 
झदः, (६० ) बिलार । विज्ञा ।--अराति 
( पु ) विकार । बिज्ञा ।--उत्कर;ः, { पु० ) 
“-स्थर्तत, ( न") छुछू'दर का तोदा या दिव्या 
डेरी! 


सणा { खरीः | ३ चुहिया । २ सोना आदि 
विका )  गल्लाने की घरिया । 


खूषिकारः ( ३० ) वृद्दा । 


स y सुसरिया । चूहा । मूख । 

मूषीका ( खीर) ) उडि । 

खु ( घा० आत्म० ) [ श्रियते, सूत ] मरना । नष्ट 
होना । 

सूग्‌ ( घा० आत्म० ) [ सृग्यति, सुगयते, सुगित | 
१ खाजना । हूँढना । तलाश करना । २ शिकार 
करना } खदेड़ना । ३ ल्य बाधना । ४ परीका 
करना | जाँचना । ४ सौँगना । जाच करना । 


शुगः ( एऽ ) १ चौपाया मात्र । २ हिरन ) बह 
सिहा। ३ शिकार | ४ चन्द्रलाब्जन । १ कस्तूरी । 
सुशक । ६ खाज । तलाश । ७ खदेड़ने की क्रिया । 
८ अनुसन्धान । वहकोकात । ३ याचना | भाँग | 
१० एक आति का हाथी। १९ मानव जाति 
विशेष । १२ सुगशिरस नक्षत्र । १३ मार्गशीर्ष 
मास । १४ मकर राशि ।--श्रत्ती, (खी० ) 
हिरनी जैसी आँखों वाली शी ।---श्रङुः, { पु० ) 
१ चन्द्रमा) २ कपूर । ३ पवन ।--आअङ्गना 
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( खीर ) हिरनी । जिन, ( न० ) कुग- 
सर्म ---यराड'ज्ञा, ( खी० ) सुशक । कस्तूरी । 
प्यादे छद्नः, = आन्तः, (पु०) चीता । 
तेंदुआ | सेई ।-अधिपः,--अधिरालेः, (पु०) 
शेर ;--ध्यराति), ( पु० ) १ सिंह। २ कुत्ता । 
~-्यारिः, (पु: ) १ शेर। २ कुत्ता । ३ चीता ! 
४ वक्ष विशेष ।--अशनः, ( पु० ) सिह ।-- 
आविध { इ० ) शिकारी ।--च्यास्यः, ( पु०) 
सकर राशि इन्द्रः, (पु०)१ शेर । २ 
चीत । ३ सिंह राशि ।--ईश्चरः, { पु० ) १ 
सिर। २ सिंह राशि ।--उत्तमं,-उत्तमा ङ्कम्‌, 
( न°) भुगशिरस्‌ सचतन) काभनं, { नऽ ) 
उद्यान ।--शामिनी, ( खी. ) औषधि विशेष 
अलं, { न० ) सुरातृष्णा की लहरें | 
जीवनः, ( पु० ) बददेलिया । शिकारी ।--तुष 
--सुषा,-ठुष्णा,-तष्शिका, खि?) जलाव। 
कल की लहरों की वह मिथ्या प्रतीति जा कभी 
कमी कसर मैदातो में कड़ी भूप पड़ने के समथ 
हाती है !-दशः, दंशकः, (पु: ) कुत्ता । ¬ 
दश, ( खीर ) सुमनयनी खी ।--छ्यः, (५०) 
शिकारी ।-दिष ( पु० ) सिंह । -धरः, (घुर) 
चन्द्रमा ।~~श्रूतः) ~ घतकः, ( पु० ) शगाल । 
गीदड़ मथना, ( खी० ) सुगनथनी खरी -- 
नाभिः, ( पु० ) कस्तुरी । २ हिरन जिसकी नाभि 
से कस्तूरी होसी है ।-घतिः, ( घुः ) ३ सिंह । 
२ घर हिरन । ३ चीता ।--पालिका, ( स्त्रीच ) 
+हृगवाभि ।--पिष्छु। ( छु ) चन्द्रमा ।--प्रभुः, 
(घुण) सिंह ।--बधाजीव।, ~ वचाज्ञीवः, (ए०) 
शिकारी ।--चस्छिनी, ( खी» ) हिरत पकढ़ने 
का जाल । मदऽ ( पु० ) सुशक !-मन्द्रळ 
( पु० ) हाथियों की जाति विशेष ।--मातूका, 
( खी ) हिरनी ।-~मुखः, (पु० ) मकर राशि । 
--यूथं (न०) हिरनें की रोली ।--राज, (पु) 
पृ सिह । २ चीता । ३ सिंहराशि ।--राजः, 
( पु० ) १ सिद्द । २ सिहराशि । ३ चीता । ४ 
चन्द्रमा ।-रिषुः, (५०) सिंह ।--रोमं, (न०) ऊन ! 
लान्छना, (५०) चन्द्रमा ।--लेखा, (खीर) 


- हिरन जैसे चिन्ह जा चन्द्रमा में दिखद्ाई पडसे 


मै 


सगणा { ६७५ >) म््त्युः 


हे ।--लोचनः, (घुः) चन्द्रमा लोचना, ! मणालिका £ स्त्री: ) 
लोचनी, (स्त्री०) सगनयनी स्त्री --घाहनः, | णाली (स्त्री?) 
( इ ) चन्रमा व्याधः, ( पु० १३ बदे- | सणालित ( इः) कमळ 
लिया । शिकारी । २ तारागण विशेष । ३ शिव | मणातिनी ( स्त्री ) ५ कमल का पौधा । २ कमळ 


कमल की डइंडी। कम- 


है 1 
$ कनाल । 
| 


जी का नामान्तर 1--शावः, { घु० ) हिरन का! 


का ढेर । ३ ग्यान जहाँ कसल बहुत हाते हों! 


बच्चा (-“शिरः, { पुष) शिरस्‌ ( ब० )-- 
शिरा, ( खी० ) पाँचनें नत्र का नास --- 
शीर्ष, (न०) सशिर नचर! --शोयी, 
( ३०) अगहन मास ।--शीर्षन्‌, ( धुण ) 


कृगशिरस नक्षत्र । ष्ठः, ( पुन ) चीता ।--- ¦ 


हन्‌, (३०) शिकारी । 
मगर ( स्त्री: ) खोज । तलाश | श्रज्ञुसरचान । 
गया ( स्त्रीष ) शिकार ¦ 


सूराखुः ( ३० ) १ शिकारी । बहेलिया । २ गीदड ! 


३ बच्चा ! 
सुगव्य ( स० ) १ शिकार । संगया । २ च्य | 
निशाना | चाँद । 
संगी ( स्त्री» ) ३ हिरनी । २ मिर्गी रोग ! ३ स्त्री 
जाति विशेष (-- पतिः, ( पु०) श्रीकृष्ण । 
सभ्य ( विर ) शिकार के लिये खाजने याम्य | 


मज ( घा० परस्मे० ) [ मार्जति ] बजाना । शब्द 
करेला । 


आज ( पु० ) ढोल विशेष । 

खुजा (स्त्री०) ४ शुद्धि | सफाई । मार्जन । पालन । 
२ शरीर का रंग । 

सृजित ( बि० ) पौधा हुआ 1 साफ किया हुआ | 
काडा हुआ | 

खुडः ( पु० ) शिव । 

म्‌डा 

सडानी | ( स्त्रो> ) पार्वती । दुर्या । भवानी । 

मंडी 

सुख ( घा० परस्मे ) ३ वघ करना) हत्या करना । 

मण्यात ( न० ) कमल की जड़ | मुहार । भसीँबा । 


सुणालें ( न०) ) कमल का इंदल जिसमें फूल 
सुणालः ( इण) ) खगा रहता हे । कमवानाल | 


' सुत ( च० छृ० ) १ सरा हुआ | २ व्यर्थं । विर्गण । 
। ३ भस्म किया हुआ । फूका हुआ यात, 
| ( च+ ) सुर्दा ।-राडः, ( ३०) सूर्य |-- 
। सवाच { न० ) किसी गोडी गरा वंश घाले के 
' सरचे से लगा हुआ सूतक 1--शक्भचा, ( पु०) 
। समुद कद, ( विर) सतमाय । बेहोश । 
| अचेत |-यशहँ, / नद ) समाधि | कम !-- 
दारः, ( एु० ) रइुआ --निमांतकः, { ३०) 
` मुर्दा ढोने वाला --सत्ता--मत्तकाः, ( एच) 
। गीदड् । -संस्कारा, ( घु० ) खतक के किया 
|... कम | -सञ्जीवन, [ बि० ) सें के जिलाने 
। बाला +“सज्ञीकम, ( न° )--सञ्गोचनी, 
| ( स्त्रीर ) मुर्दे को जिलाने की क्रिया (सुतक, 

( वि० ) खत बालक जवने वाली । - स्नान, 

{ स० ) किली भाई बंधु के भरने पर किया जाने 


वाला स्नान ! 
| सुल ( न० ) १ सुष्यु । २ सिन्षान्न ! 
मतको ( न) $ सुदा । सर्वा की लाश। 


ते } ( न+ ) २ स्तक सूतक 1५-० 
घन्तकः, ( पु: ) सियार ¦ मीदढ़ | 

| सतय: ( यु०) सूर्य । 

| संतालक { न० ) एक प्रकार को मिडी । 

ं सुतिः ( स्त्री ) सत्यु । मौत । 


मृत्तिका ( स्त्री» ) 1 मिही । ३ ताजी खोदी हुई 
मिट्टी । ६ मिष्टी जिसमें सुगन्धि आठी है ! 


| विष्णु । २ माया । ६ काली । ७ कामदेव | ~ 
| ताये, (१०) ढोल जे! किसी के सुतक किया 
| कर्म के समय बजाया आय ।--माशकः+ ( छु० ) 
| पारा! -याऊ ( युः) शिवजी का नाम | - 


| पाशः ( पु० ) यमराज का फंदा 1-युष्यः, 


सत्युजय, सत्युखेयः 


( ३०) यक्षा । अख । इंख।--प्रठिवद्ध, {वि} 


( ६७६ ) सुषा 


सदियों ( स्त्री» ) कोसल था अच्छी मिडी । 


मरणशीक्ष । मत्यै (--फला,--फली, ( स्त्रीच) | खदु ( वि० ) ६ स्त्री०--स दु यादी, ] ३ कोमल | 


केला 1--बीजः,--बीजः, ! पुण ) बाँस ॥-- 
राज, ( पु० ) यमराज लीक (8० ) $ 
मत्येक्षाक । २ यमलोक ।--घ्चनः, (ए०) १ 


{ स्त्री० ) कैकड की मादा । अह अडे देती है 


नरम । मुलायम । २ निर्बल । कमज़ोर । ९ पर- 
मिताचारी 1--अजुब्यू, ( च० ) दीन । जा । 
ला सङ्की ( स्वी० ) कामलाडी स्त्री ।--उत्फ्लँ, 
( न० ) कोसल नीला कमल 1--का््णयसं 
( न० > सीसा । जस्ता ।--गभना, (स्त्री) 


छर अडे देते ही मर जाती हैं । 


मृत्यंजयः } (ए०) ३ वह जिसने मौत को जीत लिया 
सुत्युञ्जयः । हो । २ शिवजो का एक नाम । 


हंसी ।-~पर्चेकः, { षुण )--पर्षन्‌, { न० ) 
सरफ्त । नरकुल 1--पुष्प,ः { पु० ) सिरस का 
' पेड़ )--सापित्‌, ( विर) मधुर भाषी । मीढ 
| बोलने रे ० )--रोमकः 
चत्या ति कतीतर अहो तड । लिन वाळा --रासन, ( ६० )--रोमकः, 
सुत्स्ता ) सुगन्धि युक्त मदी । | ( घु" ) खरगोश । खरा । 
सद्‌ ( घार परस्मै० ) [ सूहाति, दित ] १ निचो- | सुढुः ( ३० ) शनिग्रह । 

इना । देवाता । सना । २ ङुचखना । पैरों से | खृढुन्नर्क ( न० ) सुवर्ण । खाना । 

रूघनः । कुचल कुचल कर टुकड़े २ कर डालना । सुदु ( घि० ) नस । कोमल । मुलायम । 

नाश कर डालना । मार डालना । ३ रगइना । खूदुल ( न० ) ३ पानी । २ अगर काष्ठ विशेष । 


बिद्या । स्पर्श करना । ४ झाड़ डालना । रगड त 
कर साफ कर डालना ! | शद्ग | ( स्त्री» ) अंगूरों या दाखों का 
। खद्दीका } युच्छ्वा। 


खद ( स्त्री?) १ मिट्टी। ऋत्तिका। २ मिट्टी का | सुच्‌ ( चा० उभयः) [ मर्धेति--मर्धते ] नम देना 
देला। ३ मिट्दी का ढीला | ४ एक प्रकार की | था नम अथवा सर करता । 


मन्धदार मिडी कर, ( पुऽ ) कुम्हार !--- | 
CR] © ग्ध गई 
कांस्य, { न० ) सिद्दी का बरत्तन ।-- शः, (घुर) सथ ( न० ) बुद्ध । लड़ाई। 
खृन्सय { वि० ) सिट्टी का । 


मन्नखी विशेष ।--चथः, (= शञ्चयः, ) (इ०) 
खूश ( धा० परस्मै ) { मशति, सृष्ट ] ३ स्पश 


मिट्टी का डेर ।-- पसः, ( पु० ) कुम्हार । -- 
पार्न,--भाणडे, { न० ) सिडी के बने वरतन ! करना । छूना | ३ रगड़ना । भदन । ३ जिचारना 
खयाल करना ¦ 


“-पिंशह:, ( घु ) मिट्टी का डेला ।--लोष्ट;, | 
( पु० ) मिदी का डेला ।--पकरिका. । 

| | सूष्‌ ( घा० परस्मै ) [ मर्षति | छिड़कता । 
। (उभय-मषंति; मर्षते) सहना । सहन करना । 


| 
| 
शिवजी । २ जंगली कोश्रा ! यवच्यक |--छूतिः, | 
| 


(= सृच्छक्रदिका ) मिट्टी की बनी छोरी गाडी । 
मिट्टी का बना गाड़ी का खिलौना ! 


सदंशः ) (३० ) १ भङ्ग! ढोलक विशेष | २बाँस | | उषा ( स्त्रो० ) $ कूठ । ग़लत ¦ असता । झूठ- 
सुदङ्गः ) “फल, ( पु० ) कटहल का पेड । सूठ । २ व्यर्थं । निरर्थक। अनुपयोगी !--अध्या- 


सदर ( वि» ) $चंचल । चपल । खेलाडी । २ कमचा | यिन्‌, ( ३५ ) सारस विशेष “--अर्थक, (दि०) 


बार सग १ जज ! २ वाहियात ।--अर्थेक. (न०) 
वाहियातपचा । असम्भव | - वद्य, ( न 

खुदा देखा महू । बयान ` 
झूठ । असत्य । झूटा बयान |- ज्ञान, ( न० १ 


गदित (३० इ० ) १ खाया हुआ। निचोड़ा हुआ! 


अज्ञानता । अस । भूल |--भाषिन---बादिन, 
पीसा हुआ ! कूटा हुआ । मला हुआ । 


{ घु० ) फूडा । असत्य बोलने बाला ।--वाच, 


I se TENT Ls CF गाएर 


सुषालक { 


ईड 3) 


मेकः 


(स्त्री, ) असत्य बचन । न्यङ्गय -सादः. 
( पुऽ) १ असत्य भाषण । असत्य | कूड । २ 
यथाथ भाषणा । चापलुसी । ३ व्यङ्गय । 


सपालका ( घु० ) आम का पेइ । 


सुष्ट ( ब कू० ) १ साफ किया हुआ पवित्र किया. 
हुआ । २ मालिश किया हुआ । सत्ता हुश्रा । ३ ' 


पकाया हुआ । ४ स्पर्श किया हुआ । २ विचार 
किया हुआ । ६ स्वादिष्ट । 


सृष्टि ( स्त्री: ) ३ सफाई । पवित्रता । २ पाक 


क्रिया । इ स्पर्श | 
से ( घा० आत्म } | अगते, मित | विनिसय करना । 
बदलौवल करना ! 


सेकः ( पु० ) बकरा ¦ 
मेकलः ( पु? ) एक पर्वत का नाम । इसका 


मेखल भी कहते है !--व्यद्रिजा, (स्त्री) ) ~ . 
कन्यका, ( स्त्री» )-- कन्या, (स्त्री ) नर्मदा . 


नवी के नामान्तर । 


मेखला, ( स्त्री» ) 4 करघनी । तागड़ी । किङ्किणी । 


मे कमरबंद । इज्ञारबंद ! कमरपेटी | ३ कोई भी 
वस्तु जे। दूसरी वस्तु के मध्यभाग सें उसे 


चारों ओर से घेरे हुए पड़ी हो ! ४ करिसूत्र : 
जो तीन लर का होता हे और जिसे द्विजाति 
पडहिनते हैं। ४ पहाड का उतार 1% कूलहा। , 
कुमर } ६ सैज्ञचार का परतता । ७ सलवार को , 
मूठ में बंधो डोरी की गॉठ | द घोडा का, 


जेरबंद 1 ६ नसँदा सदी का नास । - पढें, ( नज) 


कूल्हा 1--बेन्धः, { पु० ) कटिसूत्र चारण करने | 


को क्रिया । 

मेखलालः ( ए० ) शिव जी । 

मेललिन [ पुः ) १ शिवजी का नाभ | २ धक्षवारी । 

मेघ [ न० ) अबरक । 

मेघ ( पु» ) १ बादक्ष ( २ ससुदाथ । ३ एक मकार 
की घास जिसमें सुगन्थि आती हैं ।!--आध्यन्‌, 
( इ* ), ““पथा, { इ० ) मागे ( ४० ) 
अन्वरिक्षि ।--आन्‍्तः, ( पुऽ ) शरतकांल 1--- 


झरिः, { ४० ) पवन ।--सअस्थि, ( ब» ) 


आला चार्च्य, ( न० ) अत्रक सम, 
( पु० ) वर्षात आठ, (पुष) मेधो 
की घरा ।--आउ्स्बर:- (पु०) सेवा की गर्जन । 
"खा चन्दा, ( खीण ) सारस विशेष । 
सानन्दम्‌, { पु० ) ओर आलोक, (पुग्नै 
मेघे) का दृष्टिगोचर होता ।--आअ सप, ( न० हे 
आकाश । अन्यरिक्ष ।--उतव्क, ( न० ) वर्षा । 
रुचि कफः, ( घुण ) ओला ।--कालः, 
( पु० } वर्षाऋतु ~प ( न० ) --गजना, 
( स्री० ) वाढलो की गर्जन । चिन्तकः, (खुन 
चातक पक्षी ज्ञा ( बु० ) बढ़ा मोती ,--- 
जालं, ! न०) १ मँच ! धध ! रे अबरफ हला 
जीवकः, --शीदनः, { झु ) चातक पक्षी ¡~= 
ज्यातिस्‌, ( पु० ) बिजली ---डम्बरः, ( 8० ) 
मेन गजेन ।-- दीपः, { पुण ) विजक्षी 1-- दारं, 
( स० 3 आकाश ; व्योम ल्याई { झुक ) 
५ बादलों की राजन । २ वरूण का मामान्सर। दे 
रावण के पुत इखजोीत का नास --निाक, 
( पु० ) बादल्वों की यञ्च ---पंतिः ¦ धु) 
माला, ( खो० ) मेघ ।--पुर्ष्य, ( न०) 
९ अलख २ ओला ३ नदी का जल (-- 
ग्रसवः, ( पुण ) अछ 1-सुति, ( कीन ) 
बिजली |--मशइले, ( न° ) छन्तरिक्ष । 
आकाश | ~ माल, --मास्तिनू, ( वि) मेघा- 
रिव (--याजिः, ( पु०) कोहरा । घूम ।--रवर, 
( घुर ) बादल का गर्जन ।--बर्णा, (की) नील 
का पौवा ।--कमेन, (व) आकाश 1--चन्हः, 
{ यु० ) बिजली (“धाहनः | पुर) १ इन्द्र । 
२ शिव ।-- विस्फूजितं. ( न० ) ३ मेषों की 
गडराडाईट । २ पक वणेबृत्त का नाम । वेश्मन, 
(4०) आकाश (--सारा, { पुर) चीनिया 
कपूर । - सुद, (पु०) मयूर ¦ सोर ।--स्तनितं, 
' ( स० ) विजलो । कड़क । 
' मेचक ( चि० ) काला । श्यामल । 
' सेकं ( न० ) अन्वकार । 
। मेचव्ः ( पु० ) ३ कालापन । २ स्यायक्षरंग | २ 
सोर की बस्ट्रिका। ३ बादल । ४ घुझाँ। २ थन 
। कीढँपनी। स्तन के ऊपर की काकी बुंडो ६ 


भेद मेड { ऐक्य ) मेधा 


रल विशेष ।-- पय, ( खी» ) यमुना का | सेदस्‌ ( च० ) १ चर्बी । वसा । शरीर स्थित सस 


नास | ॥ धातुओं में इसकी गणना है और यह अदर झैं 
मेट, ) ( घार पररस्मे० ) [ मेटति. मेहति ] इकटी हाती है। ३ स्थूसवर । सोदाई था चरवी 
भइ ) पागल होना । विद्षिस होना ! बढ़ने का रोग 1-प्र्चुदूं, ( न० ) सेद युक्त गाँव 
मेइला ( खी० ) आँकसे का दूत । या गिल्टी जिसमें पीड़ा हो ।--क्ृ तू. ( छु० न० ) 


माँस ।-_म्रन्थिः, ( ६० ) मेदयुक्त थाँठ --ज. 
ग । री "7 तैज्षख्‌ । न° ) बड़ी 1- पिण्ड (पु०) 
मि, | क ) १ खंभा । २ खँटा । शुनः चर्बी का गाला! 1--वृद्धिः (खी०) १ सेद की 
है बाढ़ | चर्वी की बृद्धि । माटाई | २ अण्डयूद्धि । 
मेढू ( स० ) १ लिङ्ग । प अशेष की जननेखिय ।-- | झेदस्विस्‌ ( वि ) १ मौदा | स्थूल 1२ बळबाव | 
खसन, ( न० ) सुपाडी के ऊपर का चमा । शोबीलाः । 
खलदी जो सिक्न के अन्रसाग को ढके रहती है! | ee 
घेवर ! छुरी जः, ( ५० ) शिव ।--रोयः, सेद्मो ( ख़ी० ) $ प्रथिवी । २ जमीन । भूमि । 


सेड: { घुण ) १ मेढा । २ महावत । 


( पु० ) लिङ्ग सम्बन्धी रोग । वरसी a । ४ एक संसक्त त 
सेहः ढ्‌ ] मेढा } नास पद्‌ गश 2 ~हि, उ 3 
१८३ हि । ( पु० ) राजा ! -दुवः, { षुण | धूल । गर्दा। 
मेढूकः ( ३० ) $ बाँद । मुजा। २ लिङ्ग । सेदुर ( वि» ) $ चर्वी । २ स्निग्ध । चिकना । 

मेंडः केस १ ३ यादा | सघन । 

आ ( घुण ) सक्षवत । भेदुरित ( वि० ) गाढा किया हुआ। धना बनाया 
सेगड: हुनका । 

मेङः मेद्य ( वि» ) १ मौटा | २ गाढा । सधन ¦ 

मेंढकः । { घुः ) मेढा । मैथ देखे मेथ । 

सेसढकः 3 


मेथः ( पु० ) १ अश | २ यीय पञ्च॒ । यज्ञ में बलि 


मथ्‌ ( घाण उभय० ) [ मेथति, भेथते } १ मिलना । दिया जानेवाला पशु ।--क्ष), ( घु० ) विष्णु का 


२ शालिङ्गल करना । ३ ( आत्मने० ) यालियाँ 


नामास्तर | 4 
देना । ४ जानता | समझना । १ घायल करना । 
आर चाहना । मेधा { ख्री० ) ५ बात को स्मरण रखने की मानसिक 
पथिका शक्ति। धारणा शक्ति २ बुद्धि । धी} ३ सर- 
मेथिनी | (खी० ) एक प्रकार की घास | स्वती का रूप विशेष । ४ यज्ञ । - अतिथिः, 


( पु० ) कई लोगो के नास । यथा--३ काएव- 
मेद्‌ः (३०) $ चबी । २ वर्शसक्षर जाति विशेष वंश उद्धव एक ऋषि जा ऋग्वेद के सयम मण्डल 
जिसकी उत्पत्ति मनुस्म्रति के अनुसार वैदेहिक के १२-३३ सूक्तों के दष्टा थे। २ कण्व मुनि के 


पुरुष और निषाद जाति की खी सेहो। ३ एक पिता । ३ महावीर स्वामी के पुच जिनकी बनायी 


नाग का बाम जे, ( न० ) एक प्रकार का मनुसंहिता की टीका असिद्ध है। ४ प्रियन्रत के 
युगल }--भिल्लः, ( ु० ) पुक अन््यज जाति पुत्र और शाकद्वीप के अधिपति । ४ कदम अजा" 
विशेष । पति के पुच ॥--संद्रा, ( पुष) कालिदास की 


दकः ( ३० ) अर्कै जे शराब खींचने के काथ में एक उपाधि ।--मेघावत्‌ | चि० ) बुद्धिमान । 
भता है । | घीसाव । 


स 1.1 wg ब म्य ERS फळ. 


मेधाविन्‌ ( १७६ ) मैत्रेय 


मेधाविन्‌ ( दिए ) १ तोब स्मरणशक्ति वाला 1 २: ३ सुर्मा | 9 नील का पोधा। २ स्याही | ६ 
बुद्धिमान्‌ । धीमान । (घु० ) $ विद्वान्‌ ( संगीत में ) स्वरप्राम ।--आस्थुका ( घुण} 
पिइश । २ तोता । ३ नशीला पेय पदार्थ -अरथु:-- छुर ॥--मन्दः (० )--मत्दा, 
विशेष ! ( शी० )-मंदा ( खीर ) ऋलसदात | ससी- 

प्रेधि देखे मेथि । ' पात्र | दाबात! 

मेघिका : मेव { था० आत्स० ) | सेवते ] पूजन करना । खेवा 

मेधी } ( खी० ) सहदी । ' करता । परिचर्या करना । 

येष्य ( वि: ) १ यज्ञ के योग्य? २ सञ्च सम्बन्धी । सेषः ( ५० ) ३ मेढा । भेडा । २ मेषराशि त्या 
यज्ञीय । ३ पवित्र । ! (५०) इन्द्र की उपाधि (--कस्वलः ( जु") 

मेध्यः ( पु० ) १ बकरा । २ खदिर कावूक्ष ३ थव | | उनी कबल 1---एलः---पालकः, { पुर 
सैर । ज्या | गइरिया --मासस { न्‌ भै सेड के माल f 


युथ, (न) भेड़े का गरा । 


सेध्या ( खो० ) कई एक पौधों का नाम । हि 
) | सपा ( खी० ) दाटी इलायची | 


मेमका ( खी० ) १ शकुन्तला की माता एफ अप्सरा 
को नास 1 २ हिमालय की पत्नी का नाम |-+- 
उात्मजा, ( छी० ) पार्वती का बांस । 


गेना ( खी० ) 3 हिमालय की पत्नी का नाम। र 


~ 


क - ( री ) मेड । 


मेद्दः ( पु० ) १ पेशाब करने की किया । २ पेशाब । 
सूत्र । ३ पेशाब की बोमारी। ४ भेझ 1 ४ 


ed कन ve st ged 


एक नदी का नाम । | बकरा री ( छी” ) इल्दी । 
मेनादः { ४० ) १ मयूर । मोर । २ बिल्ली । ३ | मेहने ( न० ) ३ सूत्र विसजेन करने क किया 1२ 
बकरा । | मूत्र। ३ खिङ । 
मेपू ( घा० आत्म० ) [ मेपते | जागा । | मेअ ( दि० ) [ खी०--मेज्री ] १ मित्र का! मित्र 
मेय ( वि» ) १ नापने योग्य । नपने का । २ वहः सम्बन्धी ।२ मित्र का दिया दुआ । ३सद्भावातमक.। 
जिसका तख़मीया या अनुमान किया जा सके। मित्र नामक देवता सम्बन्धी । 
३ ज्ञेय । जानने योग्य । मेळे ( न० ) $ दोस्ती । २ ससोत्सगे । ३ अनुराधा 


परेः ( पु० ) १ एक पुराणोक्त पर्वत जो साने का ने मित्र भी इसी शर्थ में प्रयुक्त होता है ।] 
कहा गया है और जिसके बारे में कहा जाता हैँ ! मेः ( घु० ) ३ कुलीन आझण ! २ माडीन कालीन 
कि उसके रिद समख अइ घूमा करते हैं। २ माला । एक बेसूर जाति । ३ युदा । मलद्वार । 
के बीच का गुरिया जिससे जप आरम्भ किया जाठा ' सत्रको ( न० ) मित्रता ) 
हे] मणिद्दार के बीच का रव /--घामन, (पुन) ' मैत्रावरुशः { पु८) २ वाल्मीकि जी का नाम । २ 
शिवजी [यंत्र ( न० ) वीजगखित का चक्र, अगस्त्य जी का नाम । ३ सोलह ध्छस्विज्ों में से 
विशेष । पावा स्किल | 


सेरुकः ( ३० ) यञ्ञधूष | धूना । ' मैचावरुशिः { ए० ) $ अगस्त्य । २ वशिष्ठ । ३ 


हॉ वाल्मीकि ) 
मेलः ( छु० ) संयोग । समागम | सिलाप । मैत्री ( शोर ) ३ दोस्ती | सज्ञाक । २ घनिष्ट सस्वस्धा 
मैदान ( न० ) 1 संयोग | मिलाप) २ जमावड़ा । ३ अनुराधा नक्षत्र | 
३ संमिश्रण । | मैत्रेय ( वि० ) [ खी०- मैत्रेयी ] मित्र सस्ब्धी । 


मेला ( ची” ) १ समागस । २ सभा । समाज | सञ्चाक्युक्त। 


मैत्रेय 


सारक , मेक 


मेत्रेयः ( पु० ) एक व्र्जेसङ्कर जाति विशेष । | 
येयः ( पु० ) बणेसङ्गर ज्ञाति विशेष ! । 
मैत्रेयिका ( खी०) मित्रों को लड़ाई । मित्रयु: | 
सैन्य { न० 3 दोस्ती । मेल मिलाप | | 
मेथिलः ( पु० ) सिथिल देश का राजा । | 
मैथिली ( स्त्री० ) सीता थी । | 
मैथुन ( विः ) [ खी०---मैथुनी ] १ जोड़ मिला 
हुआ। २ विवाह में जाडा मिल्ला हुआ। ३ सम्भोग | 
सस्बन्धी । 
मैथुन ( 4० ) १ स्त्रीप्रसङ्क 1२ विवाह ३ संख । 
समागम 1--ज्वरा, ६ पु० ) सेथनेच्छा की 
उद्चिग्वता 1--घर्मिस, ( बि० ) सम्भोग क्रिया | 
वैराग्य, ( न० ) स्त्री प्रसद्ध से अरुचि । 
मैथुनिका ( स्त्री ) विवाह द्वारा संग्राग । वैवाहिक 
सम्त्रन्ध या मेल । 


| 


मैधावक { न० ) बुद्धि । प्रतिभा । 


मैनाकः ( पु० ) सेना के गर्भ से और हिमालय के 
वीर्य से उत्प पर्वत विशेष । केवळ इसीके पर रह 
गये हैं --स्वसखु, ( खी० ) पार्वती । 


मैत्रालः { पु० } म्वा । धीमर ! 
मेदः { दु० ) एक दैत्य जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था --- | 
हुन्‌, ( पु ) श्रीकृष्ण का नास । 


i 


सेरे ( न°) } गुड और घो के फूलों की चनी 
मूरयः मैया ( यु ) ह हुईं एक प्रकार की शराब जे 
मैरेबके ( घु० )( प्राचीन फाल सें व्यवहय की 
मैरेयकः ( न० ) क जाली थी ¦ 


मेलिन्दः ( ३० ) अभर । भौंरा। सधुमक्तिका । 

मोक { न० ) किसी जानवर का निकाला हुआ चाम! 

मालू (धार यरस्मै० उमय० ) [ मो्तति, मेत्तयति, 
मेसयते ] १ मुक्त करना । छोड देना । रिहा 
कर देना । २ खोल देना । बंधन से रहित कर 
देना । ३ छीन लेना | खींच लेना । ४ फेँकना । 
घुमा कर मारना | « बहाना । गिराना । 

मोहकः ( ३० ) ३ छुटकारा । स्वतंत्रता | २ बचाव । ३ 
सक्ति । आवागमन या जन्समरण से छुटकारा | ४ 


सृत्यु । ३ अधःपात । अधोगमव । गिर जाबा? द 
दील । बंधन से मुक्ति 1 ७ पात । बहाच । = 
कोड़ने की क्रिया ! दागाये की किया । ३ बखेरने की 
क्रिया । १० डऋण होने की क्रिया ! ११ अह्व के 
छूटने की क्रिया 1--उपाया, ( छ० ) मोच प्राध्ि 
के साधन ।--देचः, ( ६० ) चीनी यात्री हुएन 
सारा की उपाधि । - हार, ( न० ) सूर्यं ।-_ 
पुरी, ( खी० ) काहो की उपाधि ' 

मालग ( न० ) $ रिहाइ । छुटकारा । २ मोचन । ३ 
बन्धन रादित्य । ४ त्याग | ₹ बहाव । गिराव ( 
जैसे आँसुओं का ) ६ बरबाद कर देने की क्रिया । 

पाध ( वि. ) १ निष्फल ! व्यर्थ । जिसका कुछ फल 
ने हो। जिसमें कुछ लाम न हा असफल । २ 
निष्प्रयोज़न । मिरहेश्य । ३ व्यक्त । त्यागा हुआ! 
४ सुस्त । काहिल ।--कर्णण्‌, ( वि० १ ऐसे कर्म 
में लगा हुआ जिसका फल कुछ भी न हों। 
-“-पुण्पा, ( खी० ) बाँक खो । 

माघ ( अब्यया० ) व्यर्थं 1 निष्प्रयोजन । 

साशा; { यु० ) घेरा | हाता । मेंड । 

सोधोलिः ( इ० ) मेंड । हाता । बाढ़! । 

मोया ( न० ) केले का फल । 

मोः ( पु०) १ केले का वृक्ष । २ शोभाञ्जन बद्ध । 

सायकः ( ३० ) $ भक्त | साधु । २ मोक्ष । मुक्ति 
३ केळे का पेड़ । 

मोचन ( ब्रि») [ खी० येवती] छुड़ाने वाला । 
रिदा करते वाखा | 


सोचनम्‌ ( न० ) ३ रिहाई | छुट्कारा । मोक्ष | २ 
जुआँ में से खोलने की किया । ३ छोइने की क्रिया! 
१ उक्षश्‌ होने की क्रिया ।--पट्टकः, ( घु० ) 
छुखो । साफी । जळ साफ करने का यंत्र । 

मचयितु ( वि० ) छुड़ाने बाला । छुटकारा देने वाला! 

माचा ( खी०) ३ केले का पेड़ | २ कपास का वैधा । 

मोखाटः ( ३० ) 4 केले के फ़ल का सूदा । केले का 
फल । २ चन्दन काए | 

मारक: ( पुः } 


मरकं (१०) } गोळी । (न० ) अग्नकुशपत्र इय | 


स्व. AREER अ IS स्न a ~ 


माज्न मे।दवक {ई मेहे ) प्रोखारिः 


भाडने (ज०)) मलना । रमइना । पीसमा। |. ऊंदा या जाल ।--निद्रा. ( खील ) उत्कद 

माढनक ( च०) ? कूटना कचरना । ` आत्सव्रिश्वास । आशयकवा से अधिक श्रात्सतिश्रास ! 

माहिते ('ए० ) साहित्य में पुक हाव जिसमें नायिका शिः, (खी: वह काळरात्र जव सारा संसार 
अजुपस्थित प्रेमी के प्रति अयने आन्तरिक प्रेस नष्ट हो जायया +-शारु, (न०) कडा सिढाल्व 
को इच्छा न रहते भी प्रकट कर देती है । जे भम में डाले । 

भेद: { इु० ) १ आनन्द । हर्ष | २ सुगन्ध । खुशबू ¦ ; मोहन ( बि ) | खी०--मोहनी | 1 साह. उत्पन्न 
अर्यः, ( ३०) आम का दछ । | करचे बाला । २ परेशान करने वाखा । व्याकुल 

मोदक ( वि० ) [ बी०--पोदका, मोदकी, | असझ कारणे बाला दे मायर में दाकने वाला | ४ 
कारक | इष । अनोगोइक | मन की सोडने बाला । 

ई} प 

पादक ( पु०) वर्णसङ्कर जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति खीग्रसाङ्ग ) ७ साँख्रिक प्रयोग जिसडे द्वाद साङ्ग 
कत्रिय पिता और झूड़ माता से होती दै : को घबड़ा देते हैं "दनं, ( न० } प्राचीन 

मोदर्न ( न० ) ¶ इर्य । आनन्द ! २ प्रखञ्च रखने की कालीन अख विशेष, जिसके दरारा शन्न मित 
यत योत) हो जाता था! 

भादयन्तिका ) ( खी० ) चनसङ्लिका । जंगली . मोन! (ए०) इशिव जी का नामान्वर ! २ कामदेव के 
दियती र चमेली! याँच बाणों से से एक का नास 1 ३ घतरा 


शाढ्च्‌ ( वि० ) ३ असत्न । इषित । २ असत्रकारक । ' साहनकः ( पुऽ ) चेत्र मास । 
सादिनो ( खीर ) ६ अजमोदा । २ सञ्चिका । ३ 
युथिका । २ सुरक ' कसतरी | ३ मदिरा । शराब । 
मार { पुन ) १ एक पौधे की जड़ जे मीठी होती | 
है । २ प्रसव से सावदी रात के बाद का दूध । 
सेर ( न० } गन्ने की जड़ | 


5 Ne 


मोहित (वर कुन) १ व्यामोह । २ परेशान | विकल । 
३ अस में पड़ा हुझा । मोड में पड़ा हुआ । 


मोहिनी ( खी० ) १ एक अप्सरा का नाम | २ सोहने 
चाली खी । इविश्एु का पक रूप जे अत वॉटने 
के समय अझुरों को मोदित करने के लिये डनको 
मापः ( घुः) $ चोर डॉक । २ चोरी । लूट । ३ रखना पडा था : ३ चमेली विशेष ; 
लूटने या चुराने की क्रिया 19 लुट या चोरी का - 
खूद शु की कक । ३ लु सोक्रिः % (त काक ¦ भा । 
साख --कुत, { षुण ) चौर । मोझलिः | 
प्रेषकः ( पु० ) चोर। डॉक ! ' मोक्तिकं ( न० ) मोती +--अवबलो, ( खो ) 
मेषपण ( न०) ३ चुराने आ लूटने की क्रिया | २ काटने ' मोतियों की खड़ी ।“-गंफिका, (खो?) सी जो 
ना : सोती का हार बलाकर तैयार करे ।-दामने (नग) 
की क्रिया । ३ नाश करते की क्रिया । कि 
छौ ती * सोतियों को लर तिक, (खो०) मोती की 
मा जो”) तात जर |) सीए ।--सरः, { पु० ) मोती का हार! 
साहः (ए०) १ अम! भ्नान्ति| २ परेशानी । | जय ( २० ) संगापन । सूक । 
ङद्विम्नतर ! चढबाहट { २ अज्ञान । सूखता । ४ ; मोख्य ( न० ) मुख्यस्व । अधानता ! 
भूल 1 हलती । २ आश्चर्य । विस्मय । दसन्ठाप। | मोररि हि १ 
पीडा । ७ तात्रिक क्रिया विशेष जिससे शत्र / : { घु०) मारत के एक प्राचीन राजवंश का 


| 
अंबड जाता है ।--कलिक्, ( न०) माया का | नाम! 


सं० शच को०-८ 


सेयं 


{ ६८२ 


प आह | नुच 


माखर्य ( न ) ५ बावूनीपना । बद्धीपन । २ गाली । | मोति; (३० ) $ सिर 1 सीस । २ मुकुट । ३ किसी 


अपमान । तिरस्कार | 

मोरयं ( न० 2 १ सूर्खता । मूहता | २ सादगी । 
निर्देषिता । ३ ममेहरत् ¦ सौन्दर्य | 

मोचं ( न० ) केले का फल । 


साजे) तृण का वना हुआ } 


ता १( ओ ) सूज का बना बझार का कटि- | 


तबक, ( १० ) य्योणदीत | मौलिक ( वि’ ) | बी०--मोलिकी 15४ मूलोद्‌- 


ज | सूत्र 

संस्कार । _ 

मोंढ्य ( न० ) ३ अञ्चानता । सूर्खता | २ खड़कपन | 

मोब ( न० ) मूत्र ! 

मोदकिक: ( पु० ) हलवाई । 

मोदुलिः ( इ* ) काक कोत्या । 

मोठ्ठी ( कि० ) मूंग योने ओग्य खेत | 

सोनं ( न० ) खामोशी । डप्पी मुद्रा, ( खी० ) 
मौन भाव "¬मं, { न° ) मौन धारण करने 
का बद | 

मोनिद्‌ ( वि» ) | ज्ी०--मोनिनो ] सोव घत 
चारण करने वाला | (पुष ) सुनि । संन्यासी | 
साधु ¦ 

मोरजिकः ( पु० ) डोल बजाने वाला | 

मोर्यम्‌ ( न० ) सूखा | बेवकूफी ; 

मोयः ( ३० ) एक राजवंश. का नास 
राजा चन्द्रगुप्त था | 

मोर्वी ( खी० ) १ कमान की डोरी । धनुष का रोदा। 
२ भू घास का बना क्षत्रिय के पहिनने ओस्य 
करिसूत्र । 

मोल ( बिष ) [ खो०--मोला --मोली 1 १ 
मौलिक | मूसोदूभूत | २ प्राचीन 1 एराकालीन | 
३ कुलीन-बंशज्सस्यूत । ४ राजा का पुरतैनी 


जिसका प्रथम 


मोक्षः ( पु० ) पुश्तेनी दीवान | 


मोलि ( विर ) सर्वोच्य | मुख्य | सवोत्तम । 


मोज ) ( विन ) [कीर ““मौंजी,--मौझी | भूज | 


वस्तु का सर्बोच्च भाग | ४ अशोकदूक्ष । 

मोलिः ( ए० या स्ञी ) १ संकर । दाज | कलगी | 
२ चटिया ¦ शिखा । ३ केश चिन्थास । 

मोहः १ ( स्री» ) एथिवी 1--मणिः, ( पु० ).... 

मौली / रलं, ( न० ) सुट का रत्न या जवाइर। 
¬वयुडनं ( न° ) सीसफूल | शिरो भूषण ? 
सुइर { न० ) किरीट । ताज । 


उल । २ मुख्य । प्रधान । ३ अपकृष्ट | 


| मोल्यं ( न० / कमक । दाम । सोल । 


सोए ( खी० ) घुस्संघुस्सा | 

मोष्टिकः ( ३० ) पुडा, वदमाश } कपटी | छलिया | 

मौसल (वि० ) ! छौन्-मौसली ] १ शूसक के 
आकार का | २ मूसळ्ष से युद्ध में खडा हुआ। 
२ भूसल को लडाई से सम्बन्ध युक्त | 

महत | (पु०) ज्योतिषी } 

जा (घा० परस्मै०) [ अनति, खरात 1१ भन ही सन 
यादृत्ति करना । समझदारी से सीखना । ३ याद 
करना । 

खात (व० कुष) ३ इुहेराया हुआ । २ सीखा डुआ | 
अध्ययन किया हुआ । 

अत ( घा० परस्मै० ) १ रंगडुना । २ ढेर करमा । 
जमा करना । 

मत्त: ( ए० ) दम्म । पाखंड । 

पत्ता ( न० ) $ शरीर में उकटन या खुशबृढार कोई 
लेप गाचे की किया । २ असा या हेर लगाने 
की क्रिया । ३ तेल । लेप | 


जद ( घार आत्मण 9 ( ब्रते ) कूटना । पीसनः | 
कुचरना | 


प्रदिमन ( पु० ) १ कोमलता । २ निर्बलवा । 
म्‌ ( घा० परस्मै० ) [ घोचती ] जाना | चलना । 


बुडे | (भार परे ) [शति] आना । 


क्क नमा पया मानसर 


भ्ल्त्त ( 


डन बठह मय यन सना पह 


फ्क्स 


TTT न्‍भी०>- मनन कल नयी न नम न न नम neem rn misma ahem 


स्लत ( घाण उभय० ) [ स्लक्षपति-स्लक्षत ] 
काटना । विभाजित करका । 

म्लात ( ब० क्रे० ) १ कुम्हलाया हुआ । सुरम्या 
हुआ । २ थका हुआ।। परिभ्रान्त | ३ निज ! 
कमजोर । भूच्छित । ४ उदास । राम्रशीव } २ 
गंदा । मैला -- अस, (खि०) निर्वल शरीर का! 
अंगी, ( ख्री० ) रभसखला खी ।--मनस, ' 
( विन) उदास मन । 

स्लानिः ( जी० ) ५ सुरमाचा | कुउहलान । २ थका- 
वद | ३ उदासी । गंदयी । 

स्लायत्‌ ) ( वि० ) कुम्डलाया हुआ बरा हुआ । 

स्तायित्‌ | वुवला । 

स्लास्सु (विर) 1 कुम्दलाया हुआ । सुरमहाया हुआ । 
२ जो दुबला दाता जाय । ३ थका हुआ | 


मिल ( वि» १ १ अस्पष्ट कहा हुआ! अस्पष्ट । २ 
बबर । जंगली । २ कुडलाया हुआ । सुरमाया 
हुआ! 


मिलिए ( न० ) जंगली बोली । ऐसी बोली जा समझ ' 
में न आवे । 

स्लेच्क्र } ( घा० परस्मै ) { स्लेच्छति, स्थिष्, . 

स्लेक स्सेचिछिल ] अस्पष्ट रूप से बोलना | 
जंग्रक्षियों की तरह बोलना । झंडबंड बोखना; । 

स्लेच्छे ( नण} साँवा । 

स्तेन्छः { ७० ) जंगली जाति का मनुष्व । अनार्य 
आति के खोग मे संस्कृत आपा च बोलते डॉ 


स्‌ 


य--संस्कत या तागरी वर्णमाला का २६ वॉ अन्वर । 
इसका उच्चारणस्थान तालू हे । यह स्फर्शवर्ण और ' 
मंब्मवणे के बोच का वणे कहा जाताहे । इसी | 
से वह अन्तःस्थ वर्ण कहां जाता हे । इसके उच्चा 
रण में जुळ आभ्यम्लर प्रयत्न के अतिरिक्त वाहा 
प्रथ, यथा संवार और घोष अपेदित होते हे । 
य वर्ण अल्यमाण है । 


यः र पुण) १ आने चला । २ यादी । ३ हवा । 


और हिन्दू घर्मशाक्षों को र मतने हों । विदेशी ! 
२ जालिवहिष्कृत । जासिस्युन । बोधायन ने 
म्लेच्छ की परिभाषा यह बरहलायी है :-- 

गहेसांमाधाशकी यस्यु सिशर्र बहु भाषते । 

अचार जिदीनशन म्सेख्छ दत्यभिधीयते ॥ 

३ पापी । दुष्ट सनुष्य -आ्राखझ्यें, { च” ) 
साँबा ।-- थप ( छुन } गेहूँ । आस्य, ~ 
सुस्व. { न° } ताबा कस्का { पुन) 
व्याम ।--जांतिः, ( खो० } जंगली जाति | 
पहाड़ी जाति ।-देशः,--मगडलः, ( घुष} 
तह देश जिसमें स्लेच्छ रहते हों । -आया. 
( खील ) विदेशियों की भाषा ।--सोजनः 
{ घु+ ) गेहूँ (--भोजनं, ( च+ ) जे | जव 
लाख) ( विर 3 विदेशी भाषा बोलने वाळा ! 


स्लेचिळुत ( व० कृष) अस्पष्ट रूप से कहा हुआ । 
स्ताजिळूत ( न») १ विदेशी भाषा । २ व्याकरय- 


विरुद्ध शब्द या बोलीं ! 
लु } { स्लेदति; म्लेडलि ) पागल होना । 


म्लेव्‌ ( घार आत्म" ) | स्लेघते ] सेवा करना । 
पूजा करना । 

मले ( घार परस्मै ) | सलायलि, म्लान ] १ कुम्ह- 
लाना । सुरक्ाना । २ थक जागा । ३ उदास 
हाना । ४ लर जाना | दुबला हो जावा २ 
अन्तर्धान होता ' अदष्ट होना ! 


पचन । 9 सम्मिलन । ५ कीति | ष्च । झो 
७ रोक | म विज्ञो । ६ त्यास 1३० गण 
विशेष । ११ यस का नाझ ; 
यक्षन्‌ { न० ) यकृत । जिगर । अक्रत द्वारा शिशाओं 
रक परिष्व हुड करता है ! यह दाहिनी 
कोख में रहता हे । इसे कालखयड भी कहते हैं । 
--आक्िका, ( खी? } कीद विशेष ।---उद्रम्‌, 
{नष} जिगर की ब्रद्धि । 


सा “ro 


यङ 


यक्षः ( पुण ) देवयोनि विशेष जिसके राजा कुबेर हैं । | 
वे लोम ही कुबेर के घनागारो की रखवाली किया | 
करते हैं । २ झाल्या विशेष | ३ इन्द्र के राजमवल 
का नाम । २ कुदेर का नाम !--श्यध्िषः, (पु०) | 
~अधिपतिः, { 8० )--इन्द्रः, { छ० ) सों | 
के राजा कुवेर :--आवासः, (०) बट का दक्ष । | 
“कदम, { पु० ) एक प्रकार का अङ्गलेप जिसमें | 


कपूर, अथर, कस्तूरी और केको समाम भाग में 
पडते हैं । यह आङ्गस्धेप अहो को परसप्रिय है |[-« । 
ग्रह, । ५० ):1 बह जिस पर यक्ष अथवा अन्य । 
किसी मेतादि का ऊपरी केरा हो | २ पुरा्ाडुसार | 
एक भकार का कल्पित अह । कहते हैं कि, जब इ | 
ग्रह की देशा का आक्रमण होता है, तब वह | 
मनुष्य विज्षिप्त हो जाता है +तरू:, (पु०) | 
बद बुद्ध ।-- धुपः, ( यु० ) गुगल । लोबान ।--- 
रस? { छु० ) एंक मकार का मादक पेय पदार्थ । | 
“राजू, ( यु? कुबेर का नाम ।--शक्रि:, | 
( सप्री० ) किसी के मतानुसार कार्लिकी अभा" | 
वास्या और किती के मतानुसार कातिकी पूर्णिमा |. 
यहरात्रि है “वित्त, (५०) वह जिसके | 
पास विधुल घन राशि तो हो, पर वह उससे ले! 
व्यय एक कोडी भी न करे । | 
| 
| 
| 
| 
पै 
| 
| 
| 


यक्षिष्षी (स्त्री) $ य की खी ! २ कुबेर की पत्नी 
का नास 1३ दुर्गा की एक अनुचरी का नाम! 
४ अप्सरा विशेष जो मस्मैनोक वासियों से 
सम्बन्ध रखती है । 


यक्ती ( खी० ) अछ की खी । 


थुक्क { पुश ) ३ क्षयी नामक रोग । सपेदिक | ¬ 

अच्छान्‌ ( पु० ) ) पह, ( पु० ) छयीरोय का आक- 
सथ ।~-ग्रस्त, { विश) क्षय का रोगी !--ज्गी, 
{ स्थी ) अंगूर । 

यदिमन ( विण } कयी रोग से पीडित ! 


यस्‌ ( धाः उभय० ) [ यञ्जति, यजते, इट ] ३ यज्ञ | 
करमा । २ बलिदान करना । चढाचा । सैथेच 
रखना ! ३ पूजन काना । [ निजन्व --याजयति, 
~~याज्ञयसे ] $ यज्ञ करवाना । २ यञ्च में सहा- 
यता देना ! 


( ६८७ } 


पु | अग्सिहीची । 


यज्ञ: 


य॒ज्ञ ( न० ) अमिहोत्र के अमि को सुरक्षित रखे 
की क्रिया । 


यजन (तव ५ ३ यज्ञ करने की क्रिया | २ यज्ञ [३ 
अज करने का स्थान ! 


यजमान ( (० ) ३ बह व्यक्ति ज यज्ञ करता हो! 
मिशा आदि दरेकर बाझणों हारा यजादि किया 
करामे काला अती । यष्टा । २ घनी! संश्शक | 
आश्यदाता । ३ अपने घर का बड़ा वदा । 


ae 


यजिः (पुन) ५ यश करने वाला । २ यङ्ग करने को 

` क्रिया ३ यज्ञ । 

युस्‌ { व० ) १ वञ्चीय संत्र । २ यजुर्वेद संहिता । 
वे संत ज्ञा यज्ञ के समय पढे जाई । ३ बजुर्देंद 
का नास (--चेदूः, { पु० ) वेदत्रयी में से दूसरा 
बेड । यजुबैँद की मुख्य दो शाखाथ हैं--सैत्तरी 
या कृष्यायजुवेद और प्राअसनेथि अथवा शङ्क 
यञ्च । 


युङ्ञः ( ६० ) ३ यज्ञ } २ पूजन की क्रिया । ३ अस्मि 
का सास | ४ चिष्छु का वासान्शर --आडुड। 
{ छु० ) ३ गृशर का पेद । २ विष्णु का बासान्तर 
सरि ( पु० ) शिवजी का नाम )-- छशीनः, 
( ३० ) देवता ।-आध्मन्‌, { छु० )--ईश्चरः, 
विप्णुभगवान्‌ ।--डयचीतं, ( न० } जनेऊ ।--- 
कान्‌, ( वि» ) अक्षीय कोई कर्म ---कोलकः, 
(पु० ) वह खंभा जिसमें यज्ञीय पशु चाखा 
जाता है -झुरुड, { न० ) हवनकुण्ड | अस्ति- 
कुण्ड ।-- कत. (५०) १ विष्णु | २ यश करासे 
चाला व्हत्विज ।--क्रालुः, ( घु० ) 9 यशीय कस 
विशेष । २ यञ्चीय झुख्य झम | ३ चिष्ण का 
नास [“-प्ल।, ( उ» } राच जा यज कार्यों सें 
बाधा दे ।--एतिः, (पुन) विष्णुभगवाच पुर: 
(पुन) १ वह पशु जिसका यश में बलिदान 
किया जाय । २ फोड़ा ।-पुरुषः--फक्षदः, 
(५० ) छी दिष्शुभगवान्‌ ।~-भाञः, { शु० ) 
१ यज्ञ का अंश जे देवताओं को दिया जाता है । २ 
देवता सुच, (०) देवता ।-भूमिः, (छी०) 
बढ स्थात जहाँ यज्ञ किया जाय 1--भूत्त, ( ए० ) 


यलि { 


RRR i I i i RRND 


विष्ण॒ का नाम | ~ सोक, { घु० ) विष्णु का 


नाम रवा, (जु० रेस ( नण) सोम । ` 


"पेरा, ( पुण ) भगवान्‌ विष्टु का वादः 


ववार ।+--वहिलः,--चली (क्रीः) सेत्मतल्ल्ञी या ' 


कता (वाट, ( पु: ) यज्ञसस्डप का हाता । 
* वाहन: ( उु०) श्री विष्णु! - त्नः, ( ३०) 


वरवूच्च (तारा, (न० ) चञ्षमण्डप ।-- णाला, ` 


६ खी० ) बक्षमशडप 1--शीप), (घु० ) होव, 
६ ल०) अज करने कै बाद बचा हुई उपस्कर (-- 
शब्दा, ( खी० ) साग खत्ता (-संदर, ( वष) 
यशकूत्य में भाग लेने वाझे जन ।-- सरभार 
( ०) यज्ञ की सासरी ~ सार), ( ३०) श्री 
विष्णु भगवान 1--सिद्धिः ( खो० ) यज्ञ की 
समासि (--सूचे, ( ब० ) वशोपवीत ।--र्‍सेन 
ए पु० ) राजा दुपद की उपाधि ।-स्छाएुः, 
( पु० ) यज्ञस्तस्य |--हन, (३० ) -ऱहनर 
{ घु० ) शिव | 
सक्षिकः ( ए” ) पत्नास का पेड । 


यङ्गिय रँ जि० ) ३ यका? सञ्च सम्पन्धी। चहकर्म , 


के योथ । २ पत्चिय । ३ पूजनीय 1 अचनीय ¡ ४ 
घर्साधरा (भर! 


यञ्चिचः ( छु० ) ३ देवता । २ द्वापर युग वेणा, 


रू पु ) ददे देश जहाँ यज्ञ करना चाहिये : मचु- 
सवि में इस देश की व्याख्या उस धकार फी गयो 


धस्यध-रब्यु साध खुदी पग 


« रणा छं: पन: कवर 
"शीर ( छी० 3 बञ्चससङप्‌ ; 

गुक्षाय ( पुण ) सङ्ग सस्बन्धी । 

यङ्गीयः ( पु० ) शू्तव का पेद । 

यश्ीगप्नह्मपारपा ( घुण ) विकळस वासक पे 

यवन ( यि: ) (खी०--वज्वरी| वन्त करने बाजा । 
पूजन करते वाला | (ए०) १ वह जा विक विधान 
से यज्ञ करता दा । श्री विष भगवान : 


यक्त ( घान आत्यक ) | यतते, यतित | ३ मसल 


करना ? उद्योग करवा । कोशिश करदा । र उस्क- : 


ईंघड ) 


' सदश { वि० ) 


बालिः ( सर्वनाम, विशेष ) जिनने ` 


सेन्स: 


१००५" 


हिउत होगा । लालायति हाया ! ३ परिश्रम करना । 
9 सतर्क दोन; 

यंत ( बे कृ० 3 3 रोका हुआ | कावू मे किया हुवा | 
संयत । २ परिसित (-आत्थन्‌, ( लिए } 
जितेन्दिय ।--आहार, ( बि.) मिलाहारी -- 
इच्दिय, ६ त्रि» ) इन्दिया को अएसे वश में रखने 
वाख, जितेन्दिय | पवित्र । बममा 1--खिस,-- 
अभसुाललमानसु (विण) मन को दश में 
रखने पाला ; -- चाच, ( विर ) वाणी का वश 
म रखने बाळा । मोदी (- तल {त्वेन ) बत 
रखने काला । सक्कल्प को पुरा करने दाला । 


= 


झुले ( च० ) हाथी को पेर की पुड से चलाने का 
क्रिया 
युसन १ न८ ) प्रसत्न : उद्योग | 


चत रबिन} . 
वतमत (3० ) ! 


॥॥ कीच र 
वार तयी दो में से कैन सा या कौन ! 


{ अच्यवा० ) $ कहाँ से ! किससे । किस स्याव 
से | किस दिशा से | २ इस कारण--इसतिये | 
३ क्योंकि । चूँकि 7 २ किस ससय से 1 अब से । 
३ कि जिससे : 


बहुत में से कौन दा कन सा | 


जलनी बार! 
विने ¦ 

यिः { खन 9 ६ रोक । घास ¦ नियंद्रण । ३ चेटी } 
३ एयप्रदर्शन । ४ सीते में स्थायी । ॐ पाठरछुद 
कन्द में चिरामस्थान - ६ चिघवा । 

इति; 7 पुण) संन्यासी, जिसने अपनी इट्रिया का 
खपने वश सें कर रखा टो और को सांसारिक माल 
से बिर्क हा! 

सलिलः { दिण } यत्धित । यश्व दिया 
दिये उद्योग किया गया दी! 


दु रे जिसके 


, सव ( पु० 3 यती । सन्यासी । 
` यंतिती ( खोर 3 विघता ¦ 
, थत्मः ( पु» ) १ यस्व । उद्योग : 


२ छुन । परिश्रम ¦ 
इदला 1 ३ साउचासी ; सकता ? समेव । 
जस्ताइ ! जागरितावस्था | ४ कष्ट । कठिनाई 1 


मच ( मई ) यञ्ञ्‌ 


RT TIT ४ मम 


t 
(अन्यया०१ जहाँ। कहाँ | जिस स्थान में किधर । ' 
२ कत्र जैसे “यत्र कॉल”: ३ चूंकि | क्योंकि | 

त्य्‌ ( बिष ) किस स्थान का! किस स्थात का 
रहने बाला ३ 

ए ( अक्यत्चा० ) १ निस प्रकार । जैसे । उयो । २ 
उदाहरणार्थ (कासिम, ( विण ) स्वतंत्र । 
स्वेच्छाचारी ।-- कासः, { घुः ) टोक समय । 
उचित शल्य पर काले, ( अभ्ययाण } 
ठीक खसय पर । ~ कम्र, कमेण, ( अन्पया० } 
तरतीबवार । क्रमशः ! ऋमानुसार ।--क्षर्म, 
( अन्यया*) यथाशक्य! अपनी सामर्थ्य भर -- 
आव, ( वि० ) सूर्खतापूर्ण । वेहदा । शदियाद । ¦ 
सढ (ज्ञाने, ( अम्पयार ) अपनी ससम या । 


जानकारी से सर्वात ।--तथ, (वि०) १ सत्य! | 
सहो । २ ठीक | बिल्कुल ठीक ।--सथं, ( न० } | 
किसी वस्तु का विस्तृत वर्णन । व्योरेबार या विगत | 
वार वर्णन !--तर्थ, (अच्यया० ) 9 दीक तौर से । 
सही तौर से । २ उचित रीति से । ज्यों का त्यो । | 
"बिक विश, (अब्यया०) हर और । इरसरफ | । 
“निर्दिष्ट: ( विण ) जैसा कि पहले कहा जा | 
चुका हे ।-- न्याय, ( अध्यया० ) ठीक ठीक} | 
सही सही (--पुर्र, ( अव्यया") जैसा कि पहिले । 
जैसा कि पूर्व अवसरों पर 1--पूर्ष, ( विण) -- | 
पूथक, ( वि० ) $ जैसा पहिले था वैसा ही। । 
पहले की नाई | पूर्ववत्‌ । ज्यों का त्यो ।--सागं, | 
{न° ) -“ मागण, ६ अच्यथा० ) साय के | 
अनुसार । हिस्से के सुताविक । चथोडित !---येरण्य, 
(बि० ) उपयुक्त । जैला चाहिये वेला । अथोचित | 
सुनासिब “विधि, ( अध्यथा० ) विधि के 
अनुसार 1-शक्ति, --शकत्या ( अन्मया० ) ¦ 
सासर्थ्यानुसार (--शास्त्रॅ, ( य० } शाखानुसार । । 
उस्नं के मुताबिक शर्त, (अध्यया० ) ३ जैसा | 
सुना था ठोसा कहा गथा ! २ वेद के अनुसार । : 
"सख्य, { न० 3 अलङ्कार विशेष 1-- | 
'ग्र० कये कपिकीब आशिक सन्जय ॥7 ! 
“-काश्यअकाझश । 
णाररंख्य,--संख्येन, ( अव्यगा« } संख्या के 
अनुसार |--संम्नर्य, ( अन्यघा० ) ¶ डोक ससय 


"जा बनन 


प्र । २ इकरार के झुताविक | ठहराच के अनुसार । 
चलन कै अनुसार ।-- सम्मच; ( विर ) जहाँ 
सक हो सके । जितना सुमकिन हो --स्थाओं 
£ न० ) उपयुक्त स्थान ।--स्थानं, ( अम्पया० ) 
डीक जगह पर) 

यथावत ( अव्यया० ) ज्यों का धयों | जैसा था वैसा 
ही! २ नियमानुसार । 

यह { सर्वनाम विशेषण ) कर्ता घुककचन घुञ्लिङ्ग 

या) खीण् या । न० यत्‌ अथवा यदू } कौन! 

कौनसा । कयौ | 

यंदा ( अच्यया० ) १ जिस समय ! जिस वक्त । जब | 
२ यदि | अगर [ ३ जब कि! क्योंकि । 


| यदि ( अब्यथा० ) ५ अगर । जे। २ आया ! ३ 


दशते कि । जब कि । ४ कदाचित्‌ । 


घडु: ( पऽ ) देवयानी से महाराज ययाति का ज्येष्ठ 
पत्र और यादवों का पूर्वपुरुष । प्राचीन कालीन 
एक प्रसिद्ध राजा ?--कुलोडवः,--नन्दनः,-- 
छुः, ( पु० ) श्रीक्कष्ण के नासान्तर । 


यह्च्का ( खी० ) १ सनसानापन ¦ स्वेच्छाचरण | २ 
इत्तिफाकिया । अचानचक ।--आअभिल्ल?; (ए०) 
अपने सन से { किसी के कडे विना ही ) गवाही 
देने बाला साची |--संचादः, { पु० ) १ आक- 
स्मिक वार्तालाप । २ स्वतः प्रवृत्त आलाप । आझ- 
स्सिक सस्मिक्न | 


यदुच्छातस { अब्यग्रा> ) १ आकस्मिक । इत्तिफा- 
किया | 


यसू ( घु० ) $ परिचाक्षक । शासनकातों | निवण्ता | 
२ हाँकने चाला ( हाथी का, गाडी का ) ६ सहा- 
चत या हाथी का सवार | 


यंत्र ( घा० उभय० ) | यत्रति~-यं्से, यंत्रथति-- 
यंत्रयतले. ] रोकना । निग्रह करना । विवश करना । 
बंधन में डालना | 

यम्‌ ( न० ) $ विभरद करने बाला ¡ टेक । थूवी । 
स्थम्म । २ बेडी ; बंघन। रस्सी । चमड़े छा 
सस्या 1 ३ जराही औज्ञार ! व्रिशेष कर बह जे 
शुद्धि या भौधरा हो । ४ किसी. कार्ये विशेष के 


= महेह = ग विम उँ वकि र क 28 त त उआर डक सेल्फि र उक डाच हा कुळ नक क म्या व्या कक 


घत्रक { इछ } य्यः 


लिये बनाई हुई कोई फत या औजार | १ चड- : 
खनी । लालय । ६ संगम । दमन । बज । जोर). 
७ तावीज़ञ । कवच (--उपलः, (पु०) चक्की) . 
““करशिहका, ( खी० ) बाजीगरो का पिदर; 
जिसके द्वारा वै तरह सरह के करतव करके दिले 
लाते हैं ।---कर्मक्कत) ( छु० ) कारीगर । शिल्पी । 
"गृह, ( ३०} १ केस २ पुतक्षीषर !-- 
चेष्टितं, ( ब* ) जादूगरी का कोई करब ।-- 
नालं, ( भण) वह नल जिसके द्वारा कृपादि से 
जल निकाला जाय ।--पुश्रक:, (६०)-- पुनि, 
( खी० ) कल से नाचने वाला गुहा था शुद्धिया । 
याय, ( ७० 3 नहर 1 बंता | | 
यत्रकं { न० ) १ पट्टी । २ खराद । चक्तयंत्र ¦ 


यज्ञकः, (इ०) ३ वह ज कलो की पूरी पूरी जान- ' 
कारी रखता हे! | वह शिल्पी जा पंत्रतदि के ' 
द्वारा वस्तुएं बनाता हो । 

यंजणाम्‌ { न° ) } १ लिमंजण । २ दमन । ३ | 

यंत्र ( क्ली ) } बंधन! ४ बरजारी । बलात्‌ । | 
विवशता! कष्ट । पीड़ा: ₹ सक्षण ! चौंकसी । 
६ पढ़ी । 

यंत्रणी } ( खो ) पत्नी की कोटी बहिन । छोटी 

थंत्रिणी ) साली । 

यतिन ( वि: ) ? सीन या चारजामा कसा हुआ 
( जैसे घाडा ) । २ पीडाकारक । ३ कवच या 
वादी धारी । 


। 
| 

| 

| 

1 
| 
यस्‌ ( छा" परस्मे० 3) [यच्छति, थत] दमन करना । | 
निद करना । सेकना | नियंत्रण करना । वशवती | 
करना | दुबाता । बंद करना ! २ देना [सेंट] 
करना । प्रदान करता | | 
यम: ( पुन) १ दसन | निग्रहं । २ नियंत्रण । ३ | 
आपर्सयम । ४ चित्त को धसे में स्थिर रखने वाळे ! 
को का साधन | स्टृसिकारों ने यमें का सिरू- | 
पश्‌ इस प्रकार किया है :--- | 


रजे जु 
ब्रह्मचर्य दया. शामितदाद सरयभकरकता ) 
आदिसाउश्वैय माझुये दभध्येति यमः+ रुछताः 1 
याज्ञवल्क्य: | 


भदा 

पाकर ददा मत्यभाटरमा जानिलराजपसू । 

मलिन मादी छु साय. बका दश्च ( 
कहीं कहीं पर पोच ही जमा का अल्लेख हे) 
यथाः =~ 

खास पल्ययान घा दयचयामङः ¦ 

अब्लेदा महि शकू छ यसासाम झन-मि दर 
2 येण के आठ अया यें ये अथम । | योगा के 
आट ओग थे हैं !--- 

६ यस : र नियम । ३ आसन । ४ घाशायाम | 
र प्रत्याहार। ६ धारणा (5 ध्यान श्र ८ 
समाधि । | ६ यमराज ¦ घसँराज | 5 एक साथ 
उत्पन कडी का जादा ८ जडे में का या हो मे 
मे पुक ! कान्स छादुचरः, { पु 3 यस- 
किङ्कर । यमदूत 1--झम्तयाः, ( पु 3» $ शिव । 
२ यमराज !--किळ्ुरः, ( पुन ) यमराज के दून । 
~ कलः. (४० ) त्री विष्छु भरावान --झ. 
( विष ) जुलही अलहा! जे! जु में उत्प 
हुए हैं ।--दूलः+ ( छु० ) १ अमराज का दूत | 
मौत । २ काक ।- द्वितीया, ( खी० ) कार्तिक 
शुक्छा रया अब बहिरे अपने आइस को ओजन 
कराती हैँ । मैवाङ्ेज । आतृद्विवीया 1-घानों, 
( खीर ) यमपुरी (-भगिनी, ( खी० ) यमुना 
नही का नास 1 यातना, ( खरीच) वह दरड 
जे! यमराज दारा पापी जीचों को सत्य के अनन्तर 
दिया जाता हे । | बह शब्द प्राय; घार अत्याचार 
प्रदर्शन करने के लिये प्रयुक्त किया जाता हैं ॥-- 
राज्‌, { इण) यस ।--समा, ( खीर ) असन 
राज की कचहरी ।---सुये, ( स ) पेसा मकान 
जिसमें दो बड़े कमरे हो | इनमें से एक का मुह 
पूर्वे और दूसरे का पश्चिम की ओर होला हैं । 


यमं ( न° ) जोडा । जट्ट । 
यक न० ) $ हुइरी पही । २ पुक अकार का 


शब्दालङ्कार या अनुप्रास जिसमें एक ही शब्द 
कई चार आता हे, पर हर वार उसके अर्थ भिक 
भिन्न होते हैं । 


यप्रक: ( पु० ) 1 संसस । दमन । र यंमज । जोड़े | 


इ सस] 


यमन { हैंवद 9 यद्धि , यष्टी 


असन ( वि० ) | खी०--यमती ] दसन करने वाल! ! 


संग्सी | निग्रह करने चारा । 
यप्तने { न० ) ३ निग्रह अश्या दमन करने को क्रिया । 
२ समाधि । विश्वास । ३ अदिबंध । बंधन । 
युद्धः ( न० ) यमराज ¦ घगेराज । 
यमनिका ( खी ) पर्दा । नादक का पर्दा । कनात | 
यमल ( बि० ) जोड़ा यमज ) जद में का एक । 


यंमली ( क) | अशा! इह 
यम्क्षः ( ४० ) दो की संख्या । 

बमल्ी ( द्विवचन ) जोडा ! 

यसःस्‌ ( विर ) आत्ससंचमी ! जितेन्द्रिय । 
यमसात्‌ ( अञ्ययः० ) यमराज के हाथ में । 


यमुना ( खी० ) एक रसि नदी का नाम 1--स्राठू, 
{ युक } यमराज । 


यवनानी ( खी० ) यवनो को लिपि । 
यवनिका ) (स्त्रीः) ३ यूवानी स्त्री । सुसलमानी । 
यूवदी } यथाः-- - 


Rd 


“छविको अवी सदेम वहे 
[ प्राचीन नाठको को देखने से जान पडता हैं कि, 
यद्वयो की छोकरियाँ राजाओं की परिक्या 
किया करती थीं और धनुष तथा तरऊसो की देश 
भाल और रखवाली का काम विशेष रूप से उनको 
करना पडता था । चथाः - 
( ३ 3 'बाणसनइस्तामिर्यवनीसिः परिइल इल 
एबागच्छुति मियवथस्यः |” - शकुन्तला 1-०२ 
१२) “प्रविश्य शाइंहरा चदनी । -शकुन्तल्ा-६ 
(३) “प्रविश्य चापहखा यवनी ।-विकमेर्वशी- १ 
२ नाटक की पर्दा । फ्दौ.? कमात । 


. यवस ( त० ) घास । तृण । चारा । 
` यवागू १ स्त्री० ) बा ग्रा चावल का चह साँड जो 


ययातिः { ६० ) चन्दवंशी घुक असिद्ध प्राचीन राजा 


का नास जो महाराज नहुष का पुत्र था । 
ययावरः { दु० ) देखा यायावरः । 


ययिः } { घुण} १ अश्वमेघ के योग्य वाडा । २ 
यशी) घोड़ा | अरव । 


यहि ( अम्यया० ) १ कब । जब । जब कभी (२ 
क्योंकि । 'चू'कि | 


यवः (पुण) १ जबा ? जौ । जव नामक शज) २ बारह ' 


सङा कर कुछ खट्टा कर दिया पया हो | माड की 
काजी । 


. यवानिका } १ “दुष्टो यवो यवाची ।” खुरी जाति 


' भवानी 


का एक यव | २ झजदायन | 


` यबिष्ट ( विर ) सब से छोय । बहुल छोटा! ( घुः } 


सरसों चा एक जचा की तौल का एक मान ।३ ' 


नाँपने का एक थाप विशेष जे $ या है शुख का 
होता दै । ४ साझुत्रिक शाखानुभार जा के आकार 


की एक रेखा विशेष, जे अंगूठे में होती है । अयने ' 


स्थानानुसार मदद धन, सन्तान अथवा सौभाग्य 
दायिनी मानी जाती है ।--तक्ञारः, ( पु० ) जवा- 


खार ।--फलः, ( इ० ) बाँस ।-- वासः, (पु०) : 


सोरा । खार । जवाखार ।--शूकः,~ शूकजः, 
( पु० ) जवाखार --सुरं, (च० ) जा की 
शराब । 


| 
| 
{ 


| 


१ बोरा साई । २ शूद्र ; 


यशस्‌ ( न० ) कीति । नामवरी । बढ़ाई । अखिदधि । 


“कर, (= थशास्कर ) ( बि० ) यशप्रद +~ 
कास (= यशस्कान ) १ कीति ! कामी | नाम- 
चरी चाहने का अभिज्ञाबी |--द, (= चोद ) 
( विंश ) यशा ढुने वाला ।--डूः, (सयँशोदः ) 
( घु० ) पारा । पारद --दा (= यशोदा ) 
{ स्त्रो० ) नन्द गोप की स्त्री का नाम जिसने 
श्रीकृष्ण का बाल्यावस्था में पालन पोषण किया 
था १--पदहः, ( 9० ) डोल विशेष । - शषः, 
( घु० ) झूत्यु । मात | 


सशसूथ { चि० } १ यश को देने वाला | यशस्कर । 


२ प्रख्यात । प्रसिद्ध । 


यशस्तिन्‌ ( बिण ) प्रसिद्ध ! 


यवनः ( बु? ) १ यूनानी । २ कोइ भी विदेशी । ३ | प्रि: ? (स्त्री०) १ लाठी । छडी | डंडा । २ गदा) 


साजर | 


। यष्ठी ) ३ खंभा। चाव । ४ चक्कस । अड्डा । अड्डी । 


हि Eu $ र क आल पी सकरन कितन मणीति क्रुकरपाट5 नहा अमवा काशात क्त 


परिक { “= > यात्रा 


A 


२ बंडुल | ६ रहनी । दाल । शाखा! ७ यताका यानि! चि० ) याचनाशील । सोंगने को पवत्ति 
या स्वजा का वाँस । ८ लड़ी । हार 18 बेल ! साला । 

खता १० कोई थो बस्तु जा एली शे 1 “महः, | याचित (३० कृ० ) मोगा हुआ । मार्यित । 

( घुण) असावरदार ।~रनिबासः ई डु} , 


कबूतरों की अटी (प्राण, (खि निज । ` याखितक { न० ) वह दस्तु जे! याचना करने से मास 
; न a yg । ~ Le Ca 
बुनेर को भड ह्‌, ( } १ हुई हो; मेंगनी की चीज़ । 


कमज़ोर । झक्तिहीन । Me FONT SER थे 
रका ` याई ० ) १ याचना ) रंगती ? २ आपना । 
यष्टिकः ( पु० ) शिक्षरी पक्षी जो टिव्हरी की आसि विनती । 


का होता है} 


यशिका ( स्त्री» ) ३ लाठी । छडी । डंडा । २ गळे में 
पहनने का हार । 


घटी ( स्त्री» ) देखे! थए | 


' चाजकः है पु० ) १ क्रखिज । अज्ञ कराने वाला । २ 
राजा का हाथी | ३ सचमाचा हाथी ' 
यानं ( त० ) यज की किया । 


हि हि आक्षसेत्री * आर ) औपदी का एक नास ! 
यष्ट्र ( पु०) १ पूजक | अर्थक्ष ! पुजारी! २ ऋश्िज | वि क 
शक है दालक ( वि० 3) | खी०-याजिकि ] चश सम्वम्धी। 
यस्‌ ( धा० परस्मे० ) | यसति, यस्यति, यस्त | | Ee 
_ अयल करना ! उद्योग करना | याक्षिक: { ३० ) ऋखित्‌ या यज्ञ करने वाला! 
: याज्ध | वि० ) ६ यजन करने योगय । ५ यज्ञीय + ३ 
पागल कणा २ २ आक्मक कता चढाई करना । यह जिसके किये यञ्च किया जाथ ४ चइ जिसे 
३ मस्थाच करता | केच करना । ९ गुजर जाना; | अत स करने का अधिकार प्राप्त दै । 
३ अदृष्ट हो जाना । अन्तर्धान हो जाना । ६ युज्ञर | याज्यः ( ३० ) यज्ञ करने वाहा । 
जाना | बीत जाना । छ अचलित रहना ! अको | याज्य ( न० ) ऋत्विज को दक्षिणा 3 
जीना । आपडूना । € किसी ( नीची) अवस्था | घात (वश कुण ) गया हुआ | अस्थानित । 
को पहुँच जामा! ३० किसी काम क्रो करने का 
बीड़ा उडता । १३ किसी के साथ मैथुन सम्वन्धी 
सम्बन्ध स्थापित करना । १२ प्रार्थना करना | 
चाचना करना । ३३ पटा लगाना । डूक: 
निकालना । 
यागः ( ३० ) यज्ञ | 
याचच ( घा० आरम० ) [ यायले | माँगना । सिषा 
मॉँगना । प्रार्थना करना । बिसी करना | 


| 
यात्रकः ( पुर ) [ खी०--याचक्की | भिक । | 
| 


या ( घा० परम्मै० ) [ यानि, यात | ५ जावा 


यातं १ न० ) १ गसन | सति | ३ कुंच । प्रस्थान 1 ३ 
बीता हुआ समय ! सूनकास (-- याम, यायन्‌, 
( विर.) १ बासी । रावं का रखा हुआ । इस्ते- 
माल किया हुआ | बुसा हुआ! २ कखरा । अन- 
पका; जशी । वृदा । चिसा हुआ ! 

यातनं ( रण ) बदला । जैसे येण्यातनं | 

यातना ( जी” ) थम द्वारा दिया जाने वाळा. पापियों 
को दणड 1 { बढुनचन ) 

यातुः { पु०) ३ पथिक । बदोही । इ पवन । ३ 

| समय ! र घु० न० ) मेव । भूत । राइस | ~~ 
५ तुद्यादरचि लघुस्तवश्तृश्ाददि च यायः ह घानः, ( घुः } भेव । भूत । राचत ¦ 
तमा । यात ( खी० ) पति के भाई की पत्ती | जिहानी | 

याचन (३० )) + पास करने के लिये बिनती दौरानी । 

याचना ( खी० ) ) करने की किया । साँगने की | याभा ( खी० ) सफर! एक स्थान से दूसरे स्थान एर 
क्रिया । २ प्रार्थना | विनती । पआ्राथनापत्र । जाने की क्रिया ( २ कुंच । अस्थान । चढ़ाई के लिये 

याचनकः { पु० ) भिखारी । निवेदक । आर्थी । । सेना का अस्थान । चढ़ाई । ३ सीधीदन | ४ तश 

सं» श० कोौ>--+६ 


भिखारी । मेंगता । प्रार्थी । 


यात्रिक 


यात्रियों का समुदाय । ₹ उत्सव । ६ जलूल! ; 
उत्सव का जलूस | ७ सङ्क ! म जीविका । ६ | 
( समय ) यापन । १० संसर्ग । | यथा--यात्रा , 
चैव हि लेकिकी] ११ उपाय । साधन | १२ प्रथा । | 
रस्म । १३ वाहन । सबारी । 


| 
| 
यात्रिक ( वि० ) | स्री०-यात्रिकी ] $ प्रस्थान | 
करने वाळा । २ यात्रा सम्बन्धी । ३ वह जे! जीवन | 
| 
| 
3 


धारण करने के उपयुक हो | ४ सामूली । 
याशिकः ( घु ) यात्री } 
थाजिक ( न° ) $ कूंच । चढ़ाई ! २ यात्रा सम्बन्धी 
रसद । 
याथातथ्यं ( न० ) दास्तविकता | सत्यता | | 
याथाथ्यम्‌ ( च० ) १ यथार्थ होने का भाव । २ 
उपयुक्तता । ३ किसी उद्देश्य की सिद्धि । | 
यादवः ( पु० ) यदुवंशी | 
यादस्‌ ( न= ) कोई भी ( विशाल वडुधारी) जल- | 
जन्तु । पतिः, --नाथः, ( = यादसांपति, | 
यादसांनाथः, | (५०) ३ सद्मुव्र। २ वरुण | 
| 


देव का नास । 


याद्त्त ( विः ) [ ्री०--यट्ट्ती | ) ( वि० ) ' 
याट्टश्‌ (विष) [ खी०-ऱयादूणी | | जिस प्रकार | 
सादश (वि०) | स्त्री०--याट्वशो | ) का । जैसा । | 


यावव्छ्िक (वि०) [ खी० यादृच्छिको ] १ स्वेच्छा : 
चारी | स्वतंत्र । २ आकस्मिक । हृत्तिफाकिया । 
यानं ( न० ) $ समन । पादचारण । ( घोड़े या हाथी 
की ) सवारी । २ समुद यात्रा । थाला । ३ आक्र- | 
मण । चढाइ | हमला । ४ जलूस । ९ वाहन । रथ! 
गाडी 1--पार्जे ( न० ) चाव । जहाज ।--भंगः, 
( इ० ) जहाज्ञ के नष्ट होने की क्रिया । - मुखं, 
(न० ) सवारी का आगे का साग, जिसमें घोड़ा | 
ओता जाता है । 


( ६६० ) 


यायनं ( न° ) } १ चलाना । हुँका देना । निकाल 
यापना (ख्ी०) ) देना ! २ रोग को दूर करना ! ३ 


समय का व्यतीत करना। ४ दीर्घसूत्रता । १ 
सहायता । सहारा | ६ झम्यास । 


याप्य ( वि० ) हटाने, निकाल देने या अस्वीकृत करने 


थाष्टीक 


योग्य । २ नीच । तिरस्करणीय । अनावश्यक । -- 
यानं, ( न० ) डोली : पालकी । म्याना । 

यामः ( पु० ) १ दमन । संयम । सहनशीलता । २ 
महर । तीन घंटे का समय ।--घोधः, ( पु० ) 
सुगा । २ घड्याली --यामः, ( पु० ) प्रत्येक 
घंटे के लिये निदिष्ट कार्य !-खुन्तिः, (खी०) 
ककीदारी । पहरेदारी । 

याल ( न० ) जोड़ा ¦ जुट्ट। 

यामवतो ( खरी० ) रात्रि । 


यामिः } (खी०) १ भगिनी | बहिन। २ रात। 
याती ? राजि 


| यामिकः ( पु० ) चौकीदार ! पहरेदार जा रात को 


पहरा दे। 


यामिका | (खी० ) रात पति, ( पुन ) १ 
यामिनी ) अन्द्रमा । २ कपूर । 


| यांझुन ( वि० ) | खी०--यामुनी ] यमुना नदी 


सम्बन्धी या यमुना से निकला हुआ या यमुनासे 
उत्पन्न । 
यामुनं ( म० ) सुमा विशेष । 


' योधुनेष्टकं ( च ) सीसा । राँगा । 


यास्य ( वि० ) $ दक्षिणी, २ अमराज सम्बन्धी या 
यम जैसा ।--अयनं, ( न० ) दक्षिणायन }--- 
उत्तर, ( विर ) दक्षिण से उतर को ओर जाने 
वाला । 

यास्या ( स्री० ) $ दक्षिण | २ रात । 

यायजूका ( ए०) इज्याशील । वह पुरुष जा प्रायः यत 
किया करता हो । 

यायावरः ( ५० ) एक स्थान पर न रहने वाला साधु 


यांचः ०) ) छै 
यावकं ( न. न | ३ भोज्य पदार्थ जो यव का बना हो 


यावकः ९ घुः) | २ खाख॥ 

यावत ( वि० ) [ खी०--याबती ] जितना । 
याचन ( वि० ) [ क्षी०--शवनो ] यवन सम्बन्धी । 
यावनः ( पु० ) लोबात ¦ 

यावसः ( पु० ) ३ घास का ढेर | २ चारा। रसद! 
याष्टीक (बि०) [ खी --याछीकी ] लद्बधर । लदेत 


याष्रीक { 


याष्टीकः { पुण ) यांदा मे काठी से लड़े ! 

यास्कः ¦ पु० ) मिरुक्तकार का नाम । 

खु ( घा० परस्मै० ) | याति, युत ] १ मिलाचा ! 
जोड़ना । २ रइूवडु करमा । संमिश्रण करना | 

युक्त ( व० कृ० ) १ जुडा हुआ । सिला हुआ | २ 
बंधा हुआ । जुप से जता हुआ : नघा हुआ! ३ 
सुन्यचस्थित किमा हुआ । ४ सहित । संयु ६ । ३ 
सम्पन्न | परिपूर्ण । ६ लीन | एकाग्र । ७ क्िग्रा- 
शील ! ८ निपुण । अनुभवी । चतुर । & उपयुक्त; 
योस्य | ठक । १० अयौनिक '--सर्थ, (ख्रि०) 
ज्ञानी । ससकदार --कमन्‌, ( वि० ) वह जिले 


कोई कत्तव्य कर्म सांप; गया हो -ऱ्वँसडे 
( वि० ) उपयुक्त दश्ड देने वाला । अनस्‌, 


( बि») जा किसी काम में मन जगाये हो । 
सुखातिव । 

युक्त { न० ) जोड़ी । सुद 

सुक्तः ( पु० ) बह संन्यासी जो अश्लीभृत हो गया हो | 

युकिः { सरो) १ मेल । मिलाप । सङ्गस । मिलावट | 
२ प्रयास । व्यवहार । इस्तेसाल । ३ वाधना । ४ 
चल्न । रस्म | श उपाय । ढंग । 
उपयुक्तता । ७ चातुरी ! कजा । ८ उपपत्ति । हेतु । 


६ परिणाम | चतीजा | १० आधार | कारण | १९ 


रचना । सम्भावना । योग । १२ अलङ्कार विशेष 


जिसमें अपने कर्म को छिपाने के लिये दूसरे को ' 
किसी क्रिया या युक्ति दारा वञ्चित करने का वर्णन . 
किया जाता हैं। १३ सीञ्चान । जोड़ । ३४ घातु , 
विद) १ उपयुक्ता २ ` 


सिद्ध ।--थुक्त, ( वि० ) चुक्तिसज्ञत । ठीक | ` 


की मिलावट । - कर, ( 


बाजि । 


युर्ग ( न° ) १ जुआ । जुआाठ | २ जोडा । जद | २ ` 


समय या काल विशेष । पुराणानुसार काल का 


एक दीर्घ परिमाख 1 ३ पुरुष । पुश्त । पीढी! ४ ' 


चार की संख्या का सङ्केत ।--अएम्तः, ( पुष) 
युग का अन्त । अलय । मध्यान्ह ।--अवधिः 


(१० ) प्रलय !--कीलकः, (पु०) षह खूंटी जो : 
यम और जर के मिळे छिदो में डाली जाती है! : 
सैद । सैला ।- बाहु, (वि०) लंबी सुजा वाला । ¦ 


तरकीय । ३: 


शे ) युत 
र । इर )) दादी के भरने भाग क बह 
युगधरम्‌ _ न० लंबी निकली हुईं Eo जिसमे 
युगन्धरमूट न० ) जुम्रा अरकाया जाता ह । 
युगाएदू ( अव्यया» ) समसामचिकता से ! एक साथ । 
एक ही समय में | 


सुगलं । न० ) जोडा ; जाडी । 
युगलको ( नः >) ३ जद्ध । जाडा । २ बह कुलक 
( संच ) जिसमें दो श्लोकों वा परयो का एक साथ 
अन्य हो ¦ 
युए ( वि० ) सम | 
युग्मं ( ज० ) $ जेदहा । २ सङ्गम । सम्मिलन | $ 
( दो नदियों का ) समागम । ४ जुलही सन्ताव । 
यमजे सन्तान । ₹ कुलक या युंगलक । ६ 
मिथुन राशि | 
युग्य ( वि० ) १ जोते जाने योग्य | २ जुता हुआ । 
चारजामा या साज कसा हुआ । ३ खौचने 
योग्य । 
युग्यः ( पुण 3) रथ में जालने योग्य घोडा या कोई 
'. जानवर ! 
; युज ( धा० उभय० ) [ युनक्ति, युते, युक्त ] १ 
आइना । मिलाना । लगाना | संयुक्त करना । २ 
झु मै जावना | ३ सम्पन्न करना ! ४ इस्तेमाल 
करना । प्रयाग करना । & लगाना! नियुक्त 
करना ! ६ घुमाना | फेरना । लगाना ( जैसे मन 
को किली वस्तु पर । ७ एकाम चित्त करना ! = 
रखना ! स्थापित करना । ३ बना कर तैयार 
करना । सुव्यवस्था से रखना । तेथार करना । 
योग्य बनाना । १० देना । अदान करना । 
| युज { वि० ) १ जुता हुआ । २ सम । विषम नहीं । 
(पु०) ५ संयोजक । जोड़ने वाळा) २ योगी । 
३ सारा । ( इस अर्थ में यह शब्द लएु'सक 
भीहे।) 
युज्ञानः} | पुग ) १ हॉकने वाला ¦ सारथी | २ 
युञ्जानः ) येगाम्यासी घाण जे अह में एकीभूत 
होने का अभिल्यापी हो 
युत (ब० ६०) $ संयुक्त ! मिला हुआ । जुड़ा हुआ । 
२ सम्पन्न सद्व | 


सुचक { 


६९२ ) 


योग 


तक ( 4०) $ जाड । २ मेल । दोस्ती । मैत्री! ' 
३ विवाहोपलच्य का उपहार था सेंट | ४ खियो ' 
की पोशाक विशेष ! ९ स्त्रियों के पहिनने के कपड़े | 
की गोट या संजाफ ! | 
.तिः ( रीण ) ३ सम्मिलन ! सङ्गम । २ सहित । ¦ 
युक्त । अधिकार-आपधि । ४ जाइ । सीजान | & । 
मही का भोग | | 
पुद्ध' ( नण) १ लढाई । संग्राम । रण ।--अवसाथे, | 
( न० ) सुलह । सन्धि ।-~अाचायः, (६०) | 
युडविद्या की शिक्षा देने वाला ।--उन्धत्त, | 
{ विण ) लदाका । युद्ध में विक्षिप्त --कारिन | 
{ वि० ) लडने वाक्षा । यादा ।--भूः, (पु०) | 
भूमिः. (खी०) रणह्ेत्र । - मार्ग; (पु०) युद्ध 
के दाँव पेंच ।--रङ्ग ( ए० ) रणच्चेत्र । घौरः, 
{पु} १ सैनिक । सिपाही ! बीररस ।-- 
~ सारः, ( पु० ) घोडा ' 
थुधू ( धा० आत्म० ) [ युध्यते, युद्ध ] लड़ना। 
ऋगइना । युद्ध करना | 
युध ( खी० ) युद्ध । बड़ाई। रण । संग्राम । 
युधानः ( ४० ) सैनिक । सिपाही ! च्चित्र जाति का | 
मद्नुप्य । | 
युप्‌ ( घार परस्मै० ) { गुप्यति | १ मिरा देना । | 
खरोच डालना । २ कष्ट देना । पीदित करना । 
सताना । 
युथुः ( पु० ) घोडा । 
युयुत्सा; ( खी० ) लड़ने की अभिलाषा । भिडन्त 
करने की इच्छा । 
युयुच्सु ( वि० ) लड़ने का अभिल्वाषी । 
युवरतिः ) 
युवती + 
युवन ( विण) [ जी०--युवतिः. युवति, यूनी ] 
१ जवान । चयस्क ¦ २ स्वस्थ्य ` संदुरुस्त। ३ 
उत्तम १ उत्कृष्ट । 
युवन्‌ ( ३० ) [ कर्ता--युवा, युवानो, युवाचः ] 
१ जवान आदमी । २ छोटा वंशघर । ( जिसका 
बढ़ा जीवित हो । जीवति तु वश्ये भुवा ।--- 


क 
4 


( खी० ) जवान औरत । 


| यूथिका } 


खुलति, { वि० ) [ खी० -खुलतिः, खुलती ] 

जवानी में संजा ।--अरलू, (विक ) [ खी० -- 

जरती ] चह जे जवानी की अवस्था में बूढा देख 

पडे -राज्‌, ( ३० ) राज्ञा, ( ७० ) राजा 

का वह राजकुमार जा राजसिहाखन के लिये सनो- 

जील कर खिया गया हो । राजा का उत्तराधिकारी | 
युष््दू { सवेबास ) तू । तुम | 


उ ( वि० ) उम जैसा । तुम्हारे जैसा । 
इ: (पुष) ५ चलुआ 
यूका (दीः) | जु । चील्हर ! चिलुआ : 


सूतिः ( खी० ) मिला । सेल । संसिलन | सम्बन्ध । 
यूथं ( न° ) यज्ञा । गिरोह । हेइ । समूह ! दल | 
टोळी ।--नाथः,--पः,--पतिः, ( पु० ) किसी 
टोखी या दुल का नायक । अगुआ । 
( खी० ) जुही नाम का फूल और उसका 
पौधा | 
यूपः ( पु० ) १ यज्ञमण्ठप को वह खंभा जिसमें 
बलि का पशु बाँचा जाता है। यह खंभा था तो 
बॉस का होता है अथवा खदिर की लकडी का। 
२ वह स्तम्भ जो किसी विजय अथवा कीति के 
लिये बना कर खड़र किया गया हो । 
यूं ( न°} | 
यूषः ( पु०) | 
यूषन्‌ ( ० ) | 
येन ( अव्यया० ) १ जिससे | २ चू कि । क्योंकि । 


रसा । शारबा । कोर । जूस । परेह । 


योक्ने ( न० ) 9 रस्सा । रस्ती ¦ चमडे का तस्सा । २ 
हल के जुए की रस्सी | ३ गाडी का जात । 

योगः { पु० ) १ दो अथवा अधिक पदार्थौ का एक 
में मिलना । संयोग मिलना । मिलान । २ मैल । 
मिलाप । ३ संख्ये । स्पर्श । सम्बन्ध । ४ प्रयोग । 
उपयोग । इस्तेमाल । ४ ढंग । रीति । तरीका | 
६ परिणाम | नतीजा । ७ हुआ। = सवारी : 
वाहन | गाडी । & कवच | १० योम्यसा । उप- 
युक्तता । १५ पेशा । थभा । कारोबार | १२ 
धोखा । चालबाज्ञी | दग्नाबाजञी । १६ उपाय 
तरंकीब ¦ १४ उत्साह | उद्योग । आयास । १. 


योग 


इलाज । चिकित्सः | १६ जादू । टोना । सामरिक 
कर्म | पेन्द्र्जालिक चिद्या £ १७ आकि ¦ डप- 
लब्धि । १८ धन ¦ 


1 जक 1 हह मो सय मनम 


( ६९३ ) 


सम्पत्ति | ३६ नियस | . 


आदेश । २० निर्भरता | सम्बन्ध | एक शब्द की ' 


दूसरे शब्द पर निर्भरता 1 २१ 


[eo 
शब्फविन्यास ¦ , 


शब्दव्युर्त्यात्त । २२ शब्जुब्युप्पत्ति के अनुसार ` 
शब्द का अर्थ । २३ योगदर्शनानुसार चित्त की | 
चञ्चलता का निमह ¦ चिक्वृत्ति निरोध । २४ . 


पत्षलि का योगदर्शन । २४ (गणित में) 


जाड | मीज्ञान ' २६ ( ज्योतिष मे) शुमयोय ! | 


२७ तारागण का सिलत | २८ उयोतिष सस्बन्यी 
( काल ) योग विशेष ! २६ किसी नक्षत्र का 


तारा विशेष! ३० भक्ति | ३१ जासूस । भेडियः ¦ ` 
३२ विश्वासधातक !--यंगमू, ( च० ) येण ' 


का साधन | “वा चार). 


( पु०) $ येगाम्याल : ` 


२ बौद्ध विशेष । इस सम्प्रदाय के बौद्धों का मत . 


है कि ( बाह्य ' पदार्थ जा देख पडते हैं, शल्य 
हें । वे केवल आन्तरिक ज्ञान से जनाते हैं, बाहर 


उनमें कुछ नहीं है।--आचाय, (9० ) $ | 


शिक्षक जा इन्द्रजाल विद्या सिखाता हो । 

योगाभ्यास की शिक्षा देने बाला अध्यापक। - 
आधमानं, ( न°) जाली यन्धक --आरूढ़, 
वह यागी जिसने अपनी चित्त की द्वतक्तियों का 


निरोध कर किया ह! ।--आसनै { न० ) येय- ` 
साधन के आसम अर्थात्‌ बैठने का ढंग विशेष । , 
“इन्द्र! --ई 7३.--ईइखरः, (घु० ) १ बहुत, 
बडा योगी । २ वह जिसने अलौकिक शक्ति ' 
` योगिन ( वि० ) $ संयुक्त । सहित । २ वह जिसमें 
देवता विशेष । २ शिव जी । ६ याज्ञवल्क्य [न ' 
सेमः, ( एु० ) १ नया पदार्थ प्राप्त करना और | 


सम्पादन कर ली हो । ३ ऐेख्दजालिक। ४ 


प्राप्त पदार्थ की रक्षा । २ बीमार! ३ कुशल 
खेम । राजी खुशी ! सुरक्षा । समृद्धि । ४ सम्पत्ति 
लास । सुनाफा ! +तारका,--तोरा, ( खी० ) 
किसी नक्षत्र का प्रभाव तारा '“-दाने (न०) 
१ योगदोक्या ! २ कपटदान । -- धारणा, 
( ख्री० ) भक्ति में दढता --नायः, { पु०) 
शिच जी का सामान्तर ।--निद्राः. ६ खी०) 


क क्स 


योभ्य 
मे होने वाली विष्णु की निदा [--पयहूँ, रँ न°) 


्राचीनकालीन एक पहनांवा जे! पीठ पर मे 
जाकर कलर में बाँधा जाता था और जिससे घुटनों 
तक का अंग ढका रहदा था ।--एतिः, (पुष) 
बिष्णु का नाम |--च हल. (नन) वह शक्ति जो 
याग को सावना से प्राप्त होता हैं | सपादल । 
२ फेन्द्रआांसिक शक्ति 1माया. ( खी० ) 
१ येग की अलौकिक शक्ति ! २मंगवात की सजन 
शक्ति! { भगवतः सर्जनाथा शक्तिः} ३ दुर्गा 
का नाम !-रह्कुः. (पु ) नारंगी |--रूढ 
{ चि० ) दो शब्दों के योग से बनने वाखा ( वह 
शङ जे अफवा सामान्य अर्थ छोड़ कर कोई 
विशेष अर्थ बतल्वावे 1--रोजना, ( खी० ) इन्ज- 
जाल करने बालां का एक प्रकार का हेप !--- 
वर्तिका, ( खी ) जादू की बत्ती या दीपक । 
--वाहिन, ' ए० न८ } भिन्न गुणो को दोया 
कई ओषधियों को एक सें मिलाने योग्य करने 
वाली ओपछि या द्रब्य ।~-चाही, ( खी० ) १ 
सज्जी । खारः! जवाखार । २ शहद । मछ! ३ 
पारा । --चिक्रेयः, ( पु» ) जाली फरोख्त 
या बिक्री ।--चिदु, ( वि० ) योग को जानने 
वाला । (पु० ) १ सिव जी । र योगी | ३ 
दन का अनुयायी ! ४ बाजोगर । जांदूगर | ४ 
दुवाइयो को बनाने बाळा । ऋर्पोंडर, 1-- शास्त्र, 
( न० ) पतञ्जलि ऋणि का बनाया हुआ योगः 
साधन पर एक ग्रन्थ विशेष :- सार,  एु० ) 
सर्वव्याधिहर ओषधि । 


ऐन्द्रजालिक शक्ति है| । ( पु ) १ येसी । 
जीरार | ३ योगदर्शन का असुयायी । 


योगिनी ( खीर ) ३ बाजीयरिन । २ मरतिन । 


३ रणपिशाचिनी । दुगा की सहचरी जिनकी 
संख्या आठ है । 


, चोगेष्ठं ( न० ) सीसा । राँगा । 
! योध्य ( विर ) १ उपयुक्त । योग्य ! ठीक । बाजिव । 


१ साने और जागने के बीच की दशा । २ युगान्स : 


२ उप्याशी । कामक्षायक । सुफ्रीद 1 ४ याया- 
म्यास के योग्य ¦ 


योग्य ( ३३४ ) यौँध 


योग्यः ( पु० ) युक्ति मिडाने बाला। उपत्य लगाने | शः, (५० ) योति रोग विशेष, जिसमें 
बाळा । उपायी । गर्भाशय अपने स्थान से कुछ हट जाता हे (-- 
रञ्जन, ( मण ) रजस्वला धर्स ।--लिङ्गम्‌, (नने 
भगाडूर । भगश्िव्ठ । - सकर, ( बि० ) नियम 
विरुद्ध संयोग से जातियों का सङ्करस्य । 

योनी ( खी० ) देखो येनि । 

थोएन (न०) १ सिदा देने या छील डालने की क्रिया । 
२ कोई वस्तु जिससे मिटाया जाथ परेशानी । 
प्रबडाहद । विकलता । ४ अत्याचार । एीइन । 
माशन | 

योषा (खी०) ) 

योज्ञन' ( न० ) १ संग्रोग | मिलान ! सेल । धक में | याचिल्‌ ( खीर | खी । लड़की । युवती खी । 
मिलाने की क्रिया । जुए में आतमे की क्रिया | २ | योषिता ( खी० ) 
प्रयाग | निय क्ति | ३ तैयारी । व्यवस्था | ४ शब्दान्वय | योकिक ( वि० ) [ खीर --यौक्तिकी | १ उपयुक्त ¦ 
£ दूरी नापने का प्राचीन कालीन माप विशेष जा योग्य । सुनासिव । २ युक्तियुक्त । ३ परिणाम 
४ कोस या आठ मील का होता हैं । ६ उत्तेजित निकालने योग्ड । ३ साधारण । मामूली । रीति- 
करने या भड़काने की क्रिया । ७ सन को पकाय रस्म के अनुसार । 
करने की क्रिया ।--गल्धा, ( खी» ) व्यास-माता | यौक्तिकः ( ३० ) राजा का विनोद या कीडा का 


योग्य ( न° } ३ सबारी । माडी । चन्दन | ३ चपाती | | 
४ दूध. 


योग्या ( खी» ) १ अभ्यास । कसरत । २ कदायद ! | 
फौजी शिकता । 


योग्यता ( खी८) १ मता | लायकी । २ लियाकत ! 
विद्वत्त । बुद्धिमानी । ३ तात्पर्य बोध के किये 
वाक्य के तीन गुणों में से एक | शब्दों के अर्थ 
संबन्ध की सङ्गति या सम्सवनीयता | 


F 
| 
१ 


सत्यवती का नामान्वर । साथी । नर्मसखा । 

योजना ( खी० ) संवेश्य ! मेळ । मिलाप । २ च्याक- | योगः (५० ) योग दर्शन को मानने वाला । 
रणसिद्ध अन्व | | योगपद्य ( न० ) समकालीनता ¦ 

योधः ( पु०) १ शेद्धा । सिपाही । २ लडाई । समर। | योगिक ( घि० ) [ खी०--ब्रौगिकी ] १ उपयोगी । 
संग्राम !--अगारः, ( पु० ) -आगार, ( न० उचित | कामजञायक । २ सामूली । साधारण । ३ 
सिपाहियों के रहने का मकान 1 वारक ।--धर्सेः शब्द व्युत्पत्ति के अनुकूल । ४ योय सम्बन्धी 
( पु० ) यादाओ के नियम या आईन 1--- प्रतिकारकर । दुःखहर । 
संरावः, ( पु» ) सिपाहियों था लड़ने वालों की | योतव्क ( वि० ) [ ख्री०--येतकी ] वह सम्पत्ति 
पारस्परिक कलकार । लिस पर किसी पक ही व्यक्ति का एकमात्र 

अधिकार हो । 


योधनं ( न° ) युद्ध । लडाई | रण । समर । 

योधिन्‌ ( ६० ) यादा । सिपाही | भट । लड़ाछा ! 

योनि; ( पु० खो० ) १ गर्भाशय । भय । २ कोई भी 
उद्धव स्थान | उपादान कारण । घोव । चश्मा (३ 
खान । ४ आवासस्थान। आश्रयस्थान । आधार। 
क घर । तह | ६ वंश ¦ कुल । खानदान | आति ¦ 
उत्पत्ति अस्तित्व का रूप । ७ जल ।--ज | योतय ( न० ' माप | नाप! 
( वि० ) गर्भाशय से उत्पन्न होने वाला । योनि से | योध ( वि० ) [ खी०--यैधी ] जडाक्‌ । लड़ने 
उत्पन्न -- देवता, { सीन) पूर्वाफल्गुनी नचत्र । | वाला । 


४ विधागभावन! जेया चूडसेतरेथ योतक 
याङवल्क्ष्ष । 
। योतक (न०) ३ निजी सम्पत्ति । खास अपनी सम्पत्ति। 
२ दाइजा । दहेज । वह सम्पत्ति जा खी को विवाह 
के समय मिलती है । 
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यांन 


( ६६५६ ) 


र्क्त 


यज ( वि० ) [ क्ली०->यैली ] १ योनि सरवन्यी । 
२ विवाह सम्बन्धी । 

येनं ( च० ) दिवाइ । वैवाहिक सम्बन्ध । 

यततं ( च० ) १ युववी कियो को टोली । २ युवती 
खी की खूबी (सौन्दर्य आदि) । युत्रा खी होने का 
भाव । 


बावन ( न०:) जवानी । - झारब्भः, (० > जवानी 
का उभाइ दपा, (प०) १ जवानी का 


क्‌ 


र (घु०) संस्कृत अथवा नागरी घर्णमाला का सत्ताइसनोँ ' 
व्यक्षन । जिसकः उच्चारण जीभ के अयने माय को 
मुद्रो के साथ थोडा सा स्पर्श कराने से हुआ 
करता हे । यह ऊष्म, और स्पशं वर्खो के बच का 
चणे है । इसका उच्चारण स्वर और व्यञ्जन का 
मध्यवती है । अतपच यह अन्दस्थ कहलाता है! 
इसके उच्चारण में संवार, नाद और घोष नाम के 
प्रयस्न हुआ करते हैं। 

रः { छु० ) १ अन्ति! २ गर्मी । ताप । ३ गम? 
कामना । ४ चेय । रफ़्तार । 

रंह ( घा० परस्मै० ) [ रंहति | तेज़ी से या वेग से 
जाना था चलना ! 

रंहेतिः ( सो ) $ वेग । रफ्तार । २ उत्पुकता । 
अचणङवा । 

रक्त ( वण कऽ ) १ रंगा हुआ । रंतीव । २ जाळ । ३ . 
अनुरक्त | अनुरागवान्‌ । ४ प्यारा ! प्रिय! माशुक ! । 
३ मनोहर । सुन्दर । मनोज । ३ करोड प्रिय | 
खिलाड़ी ।--अत्त, ( वि० ) लाल नेतो वाळा । 
२ भयानक ।--ध्रत्तः, (प०) ३ मैसा ? २ 
कबुतर | अडः, (पु०: अवाज । मूंगा अङ्कः, 
( न० ) १ खटमल | खटकोरा । २ सङ्ग्रह । ३ 
सूर्य या चन्दूमणढल । ध्य्रिमत्थः (पु० ) 
आँखों की सूजन । - अम्घर, ( ब० ) खाद रंग 
का वख ।--अम्वरः, ( दु ) गेरआ वद्घारी | 
संन्यासी या परिभाजक 1--अखदः, ( घुर ) रोग | 
विशेष जिसमें पकडे और बहने वाळी याँठे शरीर 
में निकळ आती हे ।--अझगीकः, ( पुन) खाल 


eer ee one a 


अभिमार | २ अविवेक -ऱतत्रया ( ब० } ऽ 
जवानी का चिन्ह । २ मनोहरता | सैन्य | ३ 
{ खिसा के ) कुच । 

याचनक ( न० ) जवानी । 

यावनाश्वर { यु० } चुवचाख के पुत्र का नरस । अर्थात्‌ 
राजा मानवाला का नाम | 

आवराज्य { न० ) युवराज का पद | 


याध्माक ? (बिः । [खी०-योष्माकी] तुण्हारा 
याष्माकोण 3 खढोय । 


फूलॉ बाला अशेक बुक ? आधारः, ( १०) 
चमड़ा । -- मामि ( वि: ) लाल आभा वाला ! 
+आशयः, ( एः } शरीर के सात आशया में 
से चौथा जिसमें रक्त का रहना माता गया हे £~ 
उत्प, ( न० ) ज्ञाल कमज ` --उपलं, (न°) 
गेरू ---करर--करारुन, { विश ) सधुर 
करड वाला । ( पु० ) कोकिले फी --कन्दः, 
लाकेल्द्र त { इष) मंगा । भवाल !--कभल, 
( २० ) लाल कमल !-चन्दू्न, { न० ) ३ 
लाल चन्दन । २ केलर :--चूरशे; ( नण ) सेंदूर । 
ईयर 1-- कद ( छी० ) रक्त की बसन + 
जिङ्घ, ( इ० ) शेर । सिह !--तुण्यः, (पु०) 
तोता ।--ब्रेश, (बु) कबूतर 1--घालुः, (पु०) 
१ गेरू; २ ताँदा --पः, ( ३०} राचस ।--- 
पद्लवः, { इश) अशोक बच्च । - पा, ( खरी?) 
भीक | -पाद. ( वि० ) लाल पैरो वाळा । - 
पादः, ( ३० ) ३ पक्षी विशेष, जिसके पैर काल 
हों। तोता । २ संआम-रथ । ३ हाथी -- 
पायिन्‌ ( 5० ) खरसल्ल । खटकीरा -- 
पायिनी, ( खी० ) जोक ।-- पिशट्टम्‌, (न?) 
१ खाल सुंहासा । २ नोक व मुंह से अपने आप 
रक्त का शिश्वा ।--प्रमेहः', (पुर ) पेशाब की 
राइ खून का शिरमा । - अचे, ई न० ) मांस !-- 
मोक्षः, { ५० ) मासु, (नण) रक्त का 
बहला ।--वटोी.--वरटो, ( खो० ) चेक !-- 
वग, ( पु०) १ लाख! २ अनार का बूक ! 
8 कुसुम का फूल --वणू, ( वि० ) लाल रंगा 
हुआ ! २ बोरबहुदी 1 +-यरों, ( न० ) साना । 


र्क ( 


शासनं, ( न० ) सेन्दूर । इँ गुर ! - शषः, | 
( पु ) १ गंघाबिरोजा । २ सारस ।-सन्ध्यकं, 
( न० ) लाख कमल । --सार, ( ब" ) जाल , 
चन्दन | | 

र्क्त ( न०) १ खून । लोहू । २ तावां (३ कुसस का 
फूल । १ सिंदूर । इंगूर । 

रक्त: ( पु० ) १ साल रंग । मे कुसूम का फूल । | 

रक्तक ( वि» ) १ लाल । २ अनुरक्त । आशिक । 
शकीन । ३ म्रसन्नकर । ४ खूनी । 

रक्तकः ( पु० ] १ लाल वस्न ! २ प्रेम करने वाला 
आहइभी । ३ विनोदी । मसखरा । 

रक्ता ( ख़ी० ) १ लाख | २ गुञ्जा या घुंघची का 
वधा । | 

रक्तिः { ख्री० ) १ मनोहरता । मोजता । अनुराग । 
प्रेम । राजभक्ति । भक्ति । 

रक्तिका ( खी० ) घँघची । 

रक्तिमन्‌ ( पु० ) लञ्ञाई ! 

रक्ष ( धा० परस्मै ) [ रक्षति, रत्तित | १ रक्षा 
करना । रखवाली करमा । चेरकसी करना । शासन 
करना । २ गुप्त रखना । प्रकर करदा? ३ बचाना । 

रक्षक ( वि० ) [ खी०--रक्तिका] रक्षण करने 
बाला । वाकली करने वाला । बचाने वाल! 

रक्तकः ( न° ) रखवाला ¦ रखेया ¦ चौकीदार । पहरे- 
दार । 

रक्षणा ( न० ) रखवाली । रक्षा । चौकसी । पहरेदारी । 

रत्तणी ( खी० ) लगाम ! राख । 

रक्तस्‌ ( न० ) राक्षस । दैत्य । दानव ।-ईशः, ¬ 
नाथः, { पु० ) रावण जननी, ( स्री ) 
रात | - सभ, { न० ) राक्षसो की रोली या 
समा | 

रक्षा ( ख्ी० ) १ बचाव | रक्षण । चोकसी । २ 
सावधानी । सुरक्षा । ३ चौकीदार । पहरेदार । ४ 
यंत्र । कवच | ताबीज्ञ । ४ अधिष्ठातृ देवता । 
अधिदेवत । २ अस्म । ६ राखी ओ कलाई में बाँधी 
जाती है |--अधिक्रतः, ( पु० ) १ संरक्षक । 
शासक | २ मञिस्ट्रट। ३ पुलिस का प्रधाना" 


३९६ ) 


रॅक ) ( 


रग, रङ्ग 


घ्य । --अपैक्षक;, (8०) १ द्वारपाल । दरवान ¦ 
२ जमानखाने का दरवान । हे खोडा । ( जो 
पुरुष से मैथुन करवाता है) ४ नट । अभिनयकत्ती । 
“करथ्ृइदक्कः, ( ५०) ~करयडकम्‌, ( न° ) 
ताबीज्ञ । कवच । शुर, { न०) प्रसूति का गृह 
जञ्चाखाना । सौरी ।--पालः',-- पुरुषः, { पुष) 
चौकीदार । रखवाला 1--प्रदीप:, (४० ) तंत्र के 
अजुसार वह दीपक जो सूत प्रेतादि की वाघा 
मिटाने को जलाया जाता है । --भूषणं,--मणशि', 
-~रत्नं, ( न० » वह भूषय जिसमें किसी प्रकार 
का कवच आदि हो । 


रति ) (वि० ) रखवाला । ¦ पु.) १ बचाने 
रक्षिन्‌ ( वाला । २ चौकीदार | सन्सरी . पुलिस 


वाला 1 


| रघु; { पु० ) सूर्यवंशी एक प्रसिद्ध राजा । यह राजा 


दिलीप का धुक और राजा अज का पिता था 1-- 
सम्दनः, नाथः, षविः, ~ ठः, सिह, 
( घु० ) श्री रःमचन्द जी का नामान्तर । 

वरिण) १ कमीना। रारी । भिषक । 
रडू ) अभागा! २ सुस्त । 

रक्कः | 
रुः 
रुः 
रङ्कः 


( पु० ) फकीर । सँगता । सूखा । 


|! ( ० ) हिरन । खग । 
) ३ 
रङ्गः ६ पु० न टीन । जस्ता ¦ 


रंग; ) { पु० ) १ रंग । २ अभिनय खेलने का 
रङ्गः ) स्थान । रंगमञ्च । ३ सभा-स्थान । ४ सभा के 
सदस्य । दर्शक गण । ₹ रणभूमि । ६ नृत्य | 
गान । अभिनय ; ७ खेल । तमाशा । बहलाव । 
प सुहागा ।--अङ्गणम्‌) ( न० ) रंगभूमि। 
अखाड़ा ।--“अवतरणम्‌, ( त० ) १ रहाभूमि 
में जाने का द्वार । २ तट का पेशा ।--शघ्ाजीवः 
उयज्ीवीनू ( पृ० ) 9 नट1२ चित्रकार । 
कारः, तरीचकः, ( घु० ) चित्रकार । 
-“-लोरः, (पु०) १ घट । खिलाड़ी । २ पटेचाज़ ।--- 
ज्ञं, न०) सेंदुर। इं गुर --दारं; (न०) ३संयमञ्ञ ! 


रत्व रडू 


{ 


es ३ 


का प्रवेशद्वार । २ किसी नाटक का मडुडाचरण, ' 


नान्दीसुख पाउया प्रस्तावना ।--सू तिः, { खी० ) 
शाशिनमास की पूर्णिमा बाली रात !-- भूमि 
( खो) १ रंगमंच ! २ अखाड़ा ¦ ३ 
-~मशदपः, { पु०) अमिनयशाला | नाइक 
घर ।--मातु, ( जी० ) $ लाख 1२ 
-- वस्तु, ( न० ) चित्रण । रंगसाही !--वादः, 
( पु० ) अखाड़ा ।-झाचा, 
घर ! नचर ¦ 

रछ ) ( घा० उसय ) [रघनि, रंघते | ३ जाना ¦ 

ङ्क ) तेज़ी के साथ जाना । 

सच्‌ ( घा० उभय० ) [ स्वथति-रचयते, 
रचित ] १ क्रमबद्ध करना | अस्तुस करना ¦ तैयार 


रखलेस ! ` 


कुनी । 


{ खन) चटकन 


॥ 1 


पदार्थों में पाये जाते हैं ) दुसरा रमागुण । ८ सियो 
का प्म : - नाका, ६ पुन नलीको (नच) 
“पुनञ्न:, { इः ) “बहने; { नन ) जालच | 
सेस । खिया का अथस बार रजस्वला होना । 
-~वस्क्षः, ( ४० ) रजस्वला घर्म का सक जाना | 
-~र्स्मः, ( ४० ) यहधकार --शुद्धिः, एस्ट्री०) 
रजस्वला धर्म का साफ साफ नियत समय पर 
होना :--ह्टरः, ( घु० ) धोबी ¦ 


 शलसानः { पु० ) $ बादल । २ जीव । दय | 


करना ! उद्धाविस करना | २ बनाया ¦ सरजना ¦ : दारी 
: रउङ्गः ( ए० ) १ रस्सो । रस्सा | डोरी | २ शरीरस्थ 


पैदा करना | ३ लिखना । निबन्ध रचना । ४ 


i 
स्थापित करना । २ समाना । शङ्गार करना | ६. 


लगाना । 
रखने ( न० ) । ९ रचने या बनाने की क्रिया या 
रखना ( खी० ) | भाव । निमाण । बनावट | २ 


बनाने का दंग । ३ अन्थ । ४ बाल सम्हालना या 


गू'धना । ९ च्यूह रचना | ६ सानसिक कल्पना । 
रजकः { पु० ) घोबी । 


रज़का 


न | ( श्ली० ) धोबिन । 


उनके se market earn कक जता नी einen en mein 


रजत ( वि०) १ सुपैँहला । चाँदी का बमा । २ सफेद ! | 
[1 

रजत ( न०) ५ चाँदी । २ सुवणे । ३ मोती का हार . 
या आशूषण । ४ रक्ता खून । ४ हायीदाँत । ६ , 


नचत्र । 

रजनिः | ( खी० ) रात :--झरः, (पु०) चन्द्रमा । 

रजनी ) चर, ( दु० ) रात के घूमने वाला! 
राइस जक ( न० > ओस । कोहरा 1-- 
पति:--रमण (छु० ) चखमा --मखे, (न०) 
सन्ध्या । रात्रि का आरस्म । 

रजस्‌ ( पु०) ३ धूल । रज्ञ । मैल । २ पुष्परज । मक- 
रन्द॒ ¦ सूर्यकिरण में का एक रजकण । ३ जुता 
हुआ खेत | ४ अन्धकार | अन्वयारी | ६ सान- 
सिक ७ सीन युर्ो में से ( ओ समस्त 


रजह्घल { बि० ) गर्दीला । घूलघुसरित । 
रजस्वत्तः, { पु० ) भैसा । 


रजस्वला ( खी० ) १ मासिक धर्मघती खी ! २ लड़की 
जा विवाह योग्य हो गयी हो 1 


रंग विशेष ! ३ ख्या के सिर की चोटी ।-- 
वाक्क, ( न० ) एक मकार का जलचर पी | 
—पेड़ा. ( खी० ) सुतली की टोकनी । 
संज्ञ } ( धा० उभय० ) [ रजति,--रजते, 
रञ्ज | रज्यति, रज्यते, रक्त ] १ लाल हो जाना ¦ 
रगना । ३ अनुरक्त होना । ४ मेम में फंसना । ३ 
प्रसन्न होना । सन्तुष्ट होना । 


| (न०) १ सालचन्दन | २ संदुर | इगुर। 
) { पु ) १ रंगरेजे । चितेरा । २ उत्तेजक । 
| ( न० ) $ रंगमा । रंग चढाचा । २ रंग । 

३ प्रसचता । असक्चकारक । 9 लाल- 
चन्दन की लकडी । 


8३8५ (खी०) नील का पौधा 


रट ( घार परस्मै» ) { रटति. रठित | चिलकाना । 
चीख मारना ! गर्जना । भूकना । २ चिल्ला कर 
घोषणा करना । ३ आनन्द में भर चिचयाना । 
रटने ( च० ) १ चिल्लाने की क्रिया! २ प्रसन्नता 
सूचक चिङ्लाहट । 
रण ( चा० परस्मै० ) [ रणति. र्षित ] 
रुप्रमुम का शब्द करना 
सं» श० कौ» 


खजाना | 


{ दध्म ) 


र्ल 


रश , र्शम्‌ 

याः ( पु०) } १ संग्राम युद्ध । समर । लडाई) ` 
शस्‌ { न+} ) २ रखसेत्र | (पु० ) $ शोरणुल ! 

कोलाइल | २ बीणा उज्चाने का गज । ३ गति। ' 
गमन ।--अहुं. ( न० ) तलवार आदि कोई भी 

शाख ।--अँगज,--झँगने { मच ) रखकेन्न । _ 

समरमूमि 1--झपेत, ( बि०) (रणक्षेत्र का) ` 


मगोडा ।-भ्राोद्य, (० दू, (ब०) | 


इन्दुसिः, (9० ) मारू बाजा ।- उत्साहः. | 
(५०) समर में पराक्रम !--क्षितिः, { खली } , 
लाखले, { च० ) यू, ( स्रीष )- भूमि, ; 
( स्त्री )हथानं, ( न० ) संग्राम क्षेत्र । ` 
लडाई का मैदान -- चुरा, ( छी० ) १ युद्ध में | 
सामना । २ युद्ध की प्रचण्डता सच), | 
( पुन ) हाथी । गज सुख { न० )-- । 
सूघेन, { इ० )--शिरस्‌, (१०) युद्ध में आगे | 
का भाग । खदने वाली सेना का सब से अगला | 
भाग ।--श्ङकः, (६० ) हाथी के दोनों इाँतों के । 
मध्य का साथ याः, ( जु० ) रणभूमि! ¦ 
--रुखः, (इर) मच्छर । डस --रखम, (न०) | 
१ उत्कण्ठा ! खालसा । किसी वस्तु के खाजाने का 

खेद !--रशकः, (६०) रथा, ( च० ) $ 

चिन्ता । व्याकुलता । धबबाहट । विकल्ता। | 
( पु० ) कासदेव लल वाद्यं, ( न० ) माख्बाजा। | 
शिक्षा, ( जी० ) खबाई का बिज्ञान ।--~ ! 
सङ्कल, ( न° ) लढाई की प्रत्रडी 1-- सज्जा, 
( सत्री० ) युद्ध के उपस्कर “-सहायः, (पुन) 
सिन्न !-स्तस्सम ( एण) युद्ध का स्सारक। 
चुद्धक्पारक-स्तम्भ | 


रशुत्कारः { ३० ) १ खदवड | सकार । २ शब्द | 
है यु्जार | 

रणितं ( ८० ) खडबड ¦ भंकार | 

स्वः ( पु० ) 3 वहं सबुध्य जो पुवहीन मरे । 

रगड ) २ बाँर वृष । 

रडा } (स्त्री: ) $ स्त्री फे लिये एक गाखो। 

रयुडा ) नौची । पतुरिया । २ विधवा स्त्री | 

रत { व० कू ) १ असन्न ! हृषित । २ अनुरक्त (इ 

४ लोन |->अयनी, ( की० ) वेश्या ( रंडी । पतुः 
रिया । -अर्थिन्‌, ( विर ) कामुक । ऐयाश ।-- 


i i ISN I I I 


उद्घः, ( ६० ) कोकि । - ऋद्धिक, ( न० ) 
१ दिविस ) २ आनन्द के लिये स्थान ।--क्रीलः 
( पु० ) कुत्ता! कूजित, ( चण ) मैथुन के 
समय की सिसकारी ।--उघरः, ( झु० ) काक। 
कौआ --तालिम्‌, ( घु० ) कामी । खंपर | 
ऐथाश ।--साली, ( खी० ) कुटनी ।--नारोच, 
( पु ) १ कामदेव । २ आवारा । लंपट । बद- 
चलन ! ३ कुत्ता ४ मैथुन के खसय की सिस- 
कारी ।--बल्धः, { पु० ) मेथुन का आसन | 
~-हिथडकः, { पु.) १ औरतों को फुसलाने 
था बहकाने अथवा बिगाइने बाला । २ आवारा | 
बदचलन । खंप्ट । 

रतं (१०) १ हर्ष । आनन्द | २ मैथुन । ३ गुप्ताङ्ग । 

शतिः ( जी० ) आनन्द । इषे । सन्तुष्टि । आह्वाद । २ 
अनुराग । प्रेस । ३ प्रीति | यार ! 9 कामकीदा । 
सम्भोग | ३ कामदेव की खी का नाम । - शुई, 
(न०)--मंवनं, { न० ), "मन्दिर (न०) १ 
आमन्दभवत। ३२ चकला ! संडीखाना )-- 
तस्करः, ( पुऽ ) वह घुरुप जा श्रिया को अपने 
साथ व्यभिचार करने में प्रवृत्त करता हो ।---पतिः, 
-ापियः-रमणूः, ( पु० ) कामदेव 1--रसः, 
( घु० ) रतिक्रोड़ा । सम्भोग ।--लम्पंट, (वि०) 
कामो ! ऐयाश । 

रँक ( न० ) जवाहर । बहुमूल्य चसकीले, छोटे और 
रथ बिरंगे पत्थर | | रों की संख्या या तो श या 
६ था १४ बतक्षायी जाती है। ] २ कोई भी 
बहुमूल्य प्रिय पदार्थ । ३ कोई भी सर्वोत्तम वस्तु । 
--प्रजुविद्ध, (वि० ) रलो से जहा हुआ या 
जिसमें रहन अड़े हुए हों +--आकरः, ( पु०) $ 
रहनों की खान 1 २ ससुर ।--आतेकः,; (पु०) रत्न 
की आमा --अआरवक्ती,-- माला, (खी०) रत्नों 
का हार --कमन्दलः, ( पु+ ) मगा । प्रवा !-- 
खचित, ( वि० ) जिसमें रक्त जड़े हों ।--गाभः, 
( पुऽ ) समुद्र ।-शर्भा, ( खी० ) एथिवी 1-- 
दीप: प्रदीष:, ( पु० ) $ रत्व का दीपक | २ 
पुक कल्पित रत्न का नास । कहा जाता है, पाताल 
में इसीके प्रकाश से उजाळा रहता है ।--मुख्य, 
( १० ) हीरा 1--राज) (पु० ) माणिक्य । 


स्य र्या ण वात य यी य र क उना मार स्कार उमा 


रक्षिः { 


बिही SEG SS । चुनी --राशिः, (9०) ३ एसो का देर] ` 


२ सुदा पाळ, ( ए०) मेर पर्वत का नास (~ 
खू, ( वि० ) रत्न उत्पन्न काने बाला |--सु,-- 
सूतिः, ( खी० ) पृथित्री । घरा । 

तेः ( छु० खी० ) १ कोहनी । २ कोहनी से सुट्टी 
सेक । एक हाय ( नाप बिशेष ) ( पु० ) सुट्टी | 
मूक! 

+ (पु० ) ३ प्राचीन कालीन एक सवारी । * योगा । 
३ चरण | पैर । ४ झन | अवयव | < शारीर! देह । 
६ चरकुञ्ज । सरफ यचा, (सुन) बुरा, धुरी ¦ 
अङ्गम्‌, ( वः ) १ साडी का कोई याग 1 २ 
विशेष कर पढ़िये! ३ विद्यु भगवान का सुदर्शन 
चक्क | कुमार का चक्का | ईशाः. ( पुः ) रथ में 
बैठ कर युद्ध करने वाला 1--ईपा ( खरी» ) ताही 
की बस्‌ !--उद्धह:,--उपस्थः, (पु०) कोचबक्स । 


रथ का बढ़ स्थान जहाँ सारथी बैठता ह ।---कट्या . 
: रथ्यः ६ पु० ) ३ रथ में जोता जानेवाला घोड़ा । २ 


"कड्या, (खी०) रथों को समुदाय ।--कहपकः 
( उ० ) राजा फो रथशाला का अधिकारी !--- 


कारः, ( छु० ) रथ बनाने वाला ।--कुटुंचिक:, ` 


कुटुम्बिन्‌ { पु० ) रथवान | सारथी कवर: 
(३० ) फूत्ररं (न०) रथ का वह आला जम्बा 
भाग जिसमें जुथाँ बंधा रहता है -ज्ोमः, 


डोली | पालकी !--गुतति; (स्री०) रथ के किनारे 


या चारों ओर खमा हुआ काठया लोहे का ढाँचा . 


जे रथ को दूसरे रथ से रकराने से बचाला था! 


भाग ज़िसमें धरी रहती है !--नीड़), (३० ) 


रथ का खटोला । रथ का पढ़ भाग जहाँ सवारी ' कस 
' रंनिदेव. } 


बैठती है ।--बन्धः, {० ) रथ का साज था सा- 
सान । महोत्सवः, (७० )--याञा, (रीः ) 
आषाढ शुका द्वितीया को मनाया जाने वाला उत्सव 
विशेष । इसमें लोग आयः जगन्नाथ जी, बलराम 


जी और सुभद्रा जी की प्रतिमाओं के रथ पर 


सवार कर उस रथ को लोग स्वयं खींचते हैं । 
बौद्धो और लैनो में भी उनके देवता रथ में सवार 
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सर्वा 


करा कर निकाले जाते हैं मुग, { न० ) स्थ 
का अाज्ञा हिस्सा युध, (नब ;स्थो ॐ 
बैठ कर लड़ने वालों की साई । आकलन, (व० ) 
दिः, ९ पुः} सइक। आमसइक । शाही 
सत्या 1- बाहा, ( पुन) ५ रथ का घोडा) 
२ सारथी ।-- शकिः, ( जीर ) रघ की कलासी 
प्र छा बह बास जिससे साइ के रथे की ब्वाई 
खरकाची जाती थीं।--सम्तमी, ! खीक 3 सा 
शङ्का उसी । 

रथिक (विर) (खी०--रथिक्री ) १ यादी पर सवार! 
२ गाडी का मालिक । 


रथिन्‌ { दी» ) ३ रथ पर सवार होना या रण को 


हाँकिना । २ रथ को रखने वाजा | { घु० ) १ स्थ 
का मालिक । रथ मैं बैठ कर लड्ने चाला | 


9 [ ० ! दै पिन! | 


रथ का एक भाग! 

रथ्या ( खी० ) 1 रथों के आने जाने का राखा था 
सडक । २ वह स्थान जहाँ कडे एक सड़कें एक 
दूसरे के काटती हों । ६ कई पुक रथ या गांडियां । 


ति ` रदु ( धार परसै० ) [ रदति] १ चीरता। फाइना। 
(इ०) रथ का झटका (-ामसंका, (पुन). * 


२ खरोचना । 
रदः (५०) १ चोर ! फाड | खराज । ३ दाँत । हाथी 
का दाँत 1--झुंदः, ¦ पु० ) ड । 


रक के पहिये। डिन (३०) दाँत ।--ळद* (३०) ओठ । 
“करम्‌, पादः, पु एक स्थ प द्व ; FN | आ. स्त 

h भ्‌ $ 
२ चक्र्वाक । उका 1- चुर खी» ) रथ का. रघ (घा० परस्मे०) [रघ्यांने, रद्ध] चोटिल करना | 


चस्य (-- नाभिः, (खी०) रथ के पहियो का मध्य- 


घायल करना ! मार झाजना ! नाश कर झालना | 
२ सम्हारना | साफ़ करना ! असनिया करना | 
( भाजन ) 


रन्तिदेवः { ( पु० ) चद्रेवंशी एक राजा को नाम । 


रन | १ पु: ) $ सडक ( मार्य । २ नदी । 


रधन ६ तर 

रत्नं (नच) $ अनिष्ट । बोट 1 २ 
रिः (खीळ) प्राचन। पकाने की क्रिया |. 
रन्धिः ग्या ई आळ } 


सञ्च, रन्ध 
रघ्ने } (न) १ छेद | सूराख । गुका २ । गहुर | सन्धि 
रमँ २ कमज़ोर स्थल । वह स्थल जिस पर अकसर 


किया जा सके । ऐव । त्रुटि । अपश । - चञ्चः, 
र यु० ) चूहा ! ससा ।--बशः, { इः } पोला, 
रभू ( वाच आव्म० ) | रमते; रूघ | आरम्भ करना | 
आरम्भ करना ! 
रमस्‌ ( न० ) $ धुन । उत्साह । २ ताकत । ओर । 
रभस ( वि ) $ उग्र | भयानक । २ ताकतवर । 
मचणद् ! उस्करिठत ¦ उत्सुक ¦ 


रभसः ( ए०) ३ उअवा ¦ ज़बरदली। वरजारी । | 
डतावज्ञापन । बेग 1 २ जल्त्रबाज्ञी | ३ क्रोध | ! 


रोष! ४ खेद । शोक २ २ हर्ष । आनन्द । 
रम्‌ ( घार आत्म० ) | रमते ] ३ प्रसन्न होना । २ 


खेलना। क्रीडा करना । ३ मैंथुन करना । ४ चना | 


रहना । 5हरना । टिकन! । 
रम ( विर ) असन्नकारक | आनन्ददायी } 


रम्रः (पु० ) १ हर्ष । आनन्द । २ प्रैसी । आशिक | 


पति । है कामदेव । 

रसडं ( न० ) हींग । ध्वनिः, ( ए० ) हों । 

रमण ( वि० ) | खी०--रमणी] आनन्ददायी । 
प्रसन्चकारक ! मनोहर । 

रसश ( न० ) १ कीड़ा । २ आमोदप्रसाद । ३ प्रीति ¦ 
मैथुन । ४ आनन्द । १ कूल्हा । कमर । 

रमण ( ३० ) ३ प्रेमी । प्रति । गरोवस । २ कासदेव 
हें गधा । रासभ ! ४ अर्डकेरश । 

रमा } १ एक सुन्दरी युवती खी । २ गियतमा 1 

रमशो ? पश्नी। 


रमशीय ( वि० ) सुन्दर । मनोहर । 

रमा ( खी» ) १ पत्नी । स्वामिनी | २ ल्वचमीजी का 
नाम । ३ घन? सम्पत्ति ।--कान्तः--वाथ--- 
पतिः, (इ) विष्णु --वेष्ठः (पु० ) तारपीन । 
चन्दन विशेष । इसीसे तारपीन का तेल निकलता 
ह । 

सथा } 

रम्भा ) नाम 1 ३ एक अप्सरा 
नलकूबर की पत्नी है । इससे बढ़कर सुन्दरी अप्सरा 
इन्द्रलाक में दूसरी नहीं दै! 


( ७०० ) 


९ ञो०) १ केले का पेड । २ शौरी का | 
का नास | यह" 


श्श्मिः 


| रम्य ( वि० ) मनोहर । सुन्दर । 

| रस्यः ( यु० ) चम्पा का पेड़ । 

| सुस्थं ( न० ) दीये । 

! रख { घान आत्म» ) | रयते, रयि ] जाना | गमन 
। करना | 

| रयः ( डु ) $ वढी का प्रवाह । थारा । २ रफ़्तार | 
बेग । तेज़ी । गति | ३ उत्साह । धुन । 

, रदः ( यु० ) १ कंबल | डनीवख । २ पलक | 
युवतिरल्ल भल्खसभाइतो । 

भवलि को म युदा गतचेतनः ॥२ 


| 
| ३ हिरन। 

| रषः (यु०) १ चीख । गर्ज। नाद | २ गान) 
| ( चिढ़िया का) चदकना । ३ खड़बड़ी | ४ शोर । 
! रवण ( वि ) ५ चिइजाने वाला नाद करने वाला । 
। स्ने वाला | २ शब्दायमान ) ३ तीच्य । उष्ण | 
४ चपल | चञ्चल । 


| 

{ 

| रवणः (५० ) १ उँट । २ कोयल । 

| । कर 

| रवणं ( न° ) पीतल | काँसा । फूल । 


' शविः { एण ) सूर्थ ---कान्तः, { पु० ) सूर्यकान्त | 
`  आतिशी शीशा। ~ ‰;,--तन्यः „पुज (६०) 
| ¬ सलु (३०) १ शनिग्रह । २ कण} ३ 
` वालि । ४ वैवस्वत मनु । ₹ यमराज | ६ सुभीव | 
दिनं, { न° )-वार,, ( १५ )-बासरः, 
( इ० )-पासरं, ( न० ) रविवार | तवार । 
“संक्रान्ति, (खो०) सूर्य का एक राशि 
से दूसरी राशि में गसन । सूर्यर्संकमण । 
रशना १९ खी०) १ रस्सी । डोरी । २ रास । लगाम | 
रखना | ३ पटका । कमरबंद । कमरपेरी । ७ 
। जुबान । जीभ ।--उयमा, { श्रीम ) उपमा 
विशेष जिसमें उपमाओं की श्ल बँधी रहती 
है तथा प्वेकथित उपसेथ आगे चल कर उपमान 
। होता जाता है। इसको गमनोपमा भी कहते हैं। 


| रहिमिः ( पुः ) 3 डोरी । रस्सी । रस्सा । २ रास | 
। लगाम । ४ अङ्कुश 1 चाबुक । ३ किरण ॥--- 
कलापः, ( दु० ) ९४ लड़ियों का सोतीदार । 


णाल सति निराया ल पाका एसमा रको 2 ह कमवा उ 


रश्मिमल्‌ { ७०१ 3) रसाळ: 
ममत (पु० ) सूर्य! आला इन्द्रः, (पु०) १ पारा! रेपारस सधर । 
` ( घा० एरस्मै> ) [ रति. रखित | ३ यजा ! ` ¬ उषे “उपल. ( ब ) मोती रज हसन, 
चीनी ! चिल्लाना । ठहाड्ना । २ शेत्स्युल (१०१ पारे का तवार करना (केसर, (न०) 
करना ! ३ मतिव्वनि करना । ` कपूर (नान्धो, (पु) “यन्य, {न°} 


रसत । ससान ।-- क { घु०) राव । शीर । 
“अं, ( ३०) खूद नको) {वि} ९ यह 
जो रस का जाता हो।रस का जानने वाला । 
२ कोंब्यसर्मनज ! - ज्ञा, (७०) ३ समाः 
सेक ३ गुशमाही । कवि । रसायनी } ३ 
पारद के यास से दराइयो बनाने पाला वैद्य । -- 
ज्ञा ( खीर? ) जीम ।--तेजस्‌, ( न० 3 खुव । 


; (पुष) ( क्षा से निकक्षने वाला पक प्रकार ! 
का ) सार 1 तत्व | २ वरज पदार्थ । ३ जल । 
४ अर्थ | ३ मदिरा | आसव । ६ स्वाद | जञायका। ` 
७ चरनी । मसाला ) ८ स्वादिष्ट पदार्थ । ६ रुचि! 
१५ ग्रीति } प्रेस । ११ आनन्द । इते । प्रसन्नता ! 
१३ सचोज्वा । सौन्दर्यं । सुडौलता । १६ माव! ; 
भावना । १४ साहित्य से चह आनन्द्रात्मक चित्त र 
वृत्ति या अनुभव जेर विभाव, अनुभाव, और दः ६ इ० 3 वेश । इकाम । धानु, ( न०) 
सञ्चारी से सुक्त किसी स्थायी भाव के व्यक्ित : पारा । पारद 1--प्रबन्धा, ( ६० ) नाटक 1-- 
होने से पैदा हवा है । साधारणतः साहित्य मै. फि (३०) नारिमल --मज्ठ, (जुन) 
आढ रस आने गये हैं । यथा .. भाव का बष्ट हाना 1->भवरे, ( न० ) खून । 

शार हास्य करण रोह्रवीर भधानक+ । रक । ह (रान . ( ३०) A ME 
डोभस्सादुतसंडी चेस्यष्टी माल्येरसाः स्वताः ४ । विक्रयः, ( घु ) शराब कौ विक्की (-- 
किन्तु कभी कभी इनमें शान्त रस और जोड देने । vin वि, पे 1--सिद्धिः 
से इनकी संख्या नौ हो जाती है । इसीसे कान्य- | (जोर ) समापन विदा में कलला था 
प्रकाशकार ने लिखा है :-- । दता । 
निवदह्यायिभावीख्ति शानठोषि अवमरमर । ] रहने ( न० ) रोना | चिह्ना ! चीखना । दहा- 
इसी प्रकार कोई कोई “बात्सत्यरस” के और ' पग! कुनखुनाना । २ गर्जे । दहाइ | बादल 
बढ़ा कर रसों की संख्या दख बताते हें । [रस की गड़सढ़ाहद । ३ स्वाद । ज्ञायका । ४ जिह्मा । 
कविता की जान है । इसीसे विश्वनाथ का मत है जीम! 

रसना ( खन ) देखो “रशना” ।--रदः, ( छुर } 

पक्षी ।--- सिह: ( छु० । कुत्ता । 


I 


४ दाइ रसाएको फाचय । `` 


५१ गूदा । मिंग्री । १६ शरीरस्य पदार्थं विशेष } ; 
१७ वीर्य । १८ पारः । ३३ ज़दर । विष | २० कोई ! रसवत्‌ ( वि० ) १ जिसमें रस हो! २ स्वादिष्ट । 
भी खनिज पदार्थ अञ्न, { न० ) रसवत | जायकेदार । ३ नेम । तर । अली भाँति फनी से 


रसात !--र्‍़रम्लः, (ए०) ? आस्लवेतस | अमल- | मिंगोया हुआ | ४ मनोहर | सनोज्ञ । २ भाव- 
बेद । २ चूक नाम की खदाई।--आयसं, (त०) | पणे । ६ प्रीतिपरिफर्ण । प्रेममय } ७ जिन्दा- 
१ वेधक के अनुसार चह षधि जो जरा और | दिख ! दाजिरजवाव । 

व्याधि का नाश करने वाली देर! २ पवयो कें | रसा ( छी) ३ नरक ! २ एयिवी । भार । ३ जिङ्का। 
तों का ज्ञान । आभासः, ( इ०) साहिल ;  जोभ (तले, ( च० ) १ सस अघोदोकों में से 
में किसी रस की पेसे स्थान में अवतारणा करना ' एक लोक रसातल भी हैं । २ अधोलोक । नरक! 


जो उचित था उपयुक्त नद्वे। २ किसीस्सका | वक हि 
t चा 

अखुपयुक्त स्थान पर वर्णन --पयास्वादः, ( ०) | सोले ९ 0 

१ स्वाद लेने वाला ! २ कविता के भावों को जानने | रसालः (५०) ३ आस का बृ । २ उख । इख | 


रसाला ( ७०२ ) रागिन्‌ 


रसाला ( खी० ) १ जिह्ला। जीम । २ शक्कर तथा 
मसाले पडा हुआ दही: सिखरच। सिखिन्न । ३ ! 


रहित ( व० कु० ) १ त्यक्त । त्यागा हुआ । छोड़ा 
हुआ । २ प्रथक किया हुआ । विना । ३ अकेला । 


दूर्वाधास । ४ अँगूर । | निर्जन । 
रसिक ( वि० ) $ स्वादिष्ट । २ संतो । मनोहर । | रा ( घ० परस्मै ) [ राति, रात] देना । प्रदान 
सुन्दर | ३ गुणमाही ! ४ रसिया । करमा । 


राक्का ( छी० ) $ पूर्णमासी । पुर्णिमा । रात। २ 


रसिक; { पु० ) १ सहृदय मनुष्य । भावुक नर । २ | 
। चह खी जिसको पहले पहल स्जावशग हुआ हो । 


रसिया आदमी । लंपट मनुष्य) ३ हाथी । ४ | 


घोड़ा । ' इ खुजली। खाज | ४ पूर्णिमा की अविष्ठाच्री देवी। 
रसिका ( खी) १ गन्ने का रस | शीरा। २ जिह्वा। र्‌ खर तथा सूएनखा की साता । 
जीभ । ३ कमरबंद । 


| राइस ( वि० ) [श्त्री--राक्तसी] राक्षस सम्बन्धी | 
रसित ( व० इ० ) १ चाखा हुआ। २ भावपूर्ण । ३ | राक्षस स्वभाव का । राक्षस जैसा । सैतानी । 
सुलम्मा चढ़ा हुआ । | 


भितं | राक्षस पु०) ३ निशाचर ! २ आठ प्रकार के विवाहौ 
रसितं { व° ) १ शरात्र | मदिरा । २ चीख । दहाड़ | (३०) 


में से एक मकार का राक्षस विवाह भी है । इसमें 


क | क 
जत । कन्या के लिये उभयपक्ष में युद्ध होता है। ३ ज्योतिष 
रसोनः ( पु० ) लशुन । लहसन । |... सम्बन्धी योग विशेष । ४ सुदाराहस नाटक के 
रख्य ( वि» ) रसवाला ¦ ` राज्जा नन्द के एक मंत्री का नाम । ५ खाद संवस्सरों 


में से उनचासर्दा संवत्सर । 


रुहु ( घा० परस्मे० ) [ रहति, रहयति ते, रहित ] 
त्यायना । छोड़ना । परित्याग करना ! छोड देना । राक्षसी ( खी० ) राइस की खी । 


' रागः ( पु०) १ रंग) २ लाल रंग । ललाई । ३ 


॥ 
| | लाखी रंग ! ४ अनुराग । प्रीति । मैथुन सम्बन्धी 
रह ( न० ) १ पकान्त । निजनता । विज्ञनता ! 20० क । भु १ 

। भावना | € भाव । ६ हर्ष | आनन्द । ७ क्रोध । 


विविक्तता जह 
ग 11 २ निजनता । ३ रहस्य । भेद | ७ सती सव यन तो पा तत वराः 
धुन । 
राग छुः साने गये हैं यथा ;--- 


रहं ( न० ) वियोग । त्याग । 


रहस्‌ ( अध्यया० ) गुपचुप । चुपके से । भैरवः खोशिकक्चोव हिन्दोलो दीएकस्तथा। 


रहस्य ( बि० ) गुप्तभेद । गोप्य विषय । २ वह ओऔरागो सेघधररगञ्च रायाः पडिति कोर्तितोः ॥ 
जिसका तत्व सहज में सब की समक में न 


१० संगीत सस्वम्धी संगती । १९ खेद । शोक । 
आसके । 


१२ लालच । डाइ ।-चूर्णः, ( पु० ) कत्या का 

रहस्यं ( न० ) $ गुप्त भेद | २ एक ताँन्निक अयेग। पेड । २ इंगूर । सिन्दूर । ३ लाख । ® अबीर । 
किसी अख का रहस्य । सरहस्यानि जु भकाखाणि। | गुक्ाल । ९ कामदेव -- सुज, (४० ) चुन्नी। 
३ किसी के चालचलन का गुप्त भेद । ४ गोप्य मानिक 1--सूर्ज, ( न० ) $ रंगा हुआ सूत था 
सिद्धान्त । डरा । २ रेशमी डोरा । ३ तराजू की डेरी | 


क 


रहस्यं ( अन्यया० ) गुपचुप | चुपचाप ।--झाख्या- | रागिन्‌ ( वि० ) १ रंगीन । २ लाल रंग का | ३ 
यिन्‌, ( चि० ) गुप्त बात कहने वाला ।--भेद, भावपूर्ण । ४ भेमप्रित । प्रीतिपुर्ण । € अनुरा- 
--विभेदः, ( पु० ) किसी गुप्त भेद का प्राकव्य। गवान्‌ । (पु०) १ चित्रकार । २ प्रेमी । अनुरागी । 
मंत, ( न० ) गुप्त अत या आयश्रित्त ! ३ कामुक । लंपट ! 


रागिणी 


दागिशी { खी० ) ३ रागिनियां चा राग की परिनिदां । 
इसकी संख्या किसी के सतानुसार ३० और किसी 
के मतानुसार ३६ दे | २ विदग्धा खी । स्वेच्छा- 
चारिशी खी । छिनाल खी । 

राचः (पु: ) १ रघु का वंशधर । ळ्रासचस्ट्र । २ 
बड़ी जाति की सच्छुली । 


रांकव ) ( वि० ) [ खीं०-रांकची, राहुवी 


गह 


राच ) रह जाति के हिरन सस्वन्ध या उसके चरम 
का चना हुआ । ऊनी ! 


राँकवस्‌ । ( 4०) १ हिरन के दलों का बना ऊनी 
राङ्कवम्‌ ) वस । ऊनी वस्न | २ कंबल ¦ 


राज्‌ ( घाण उभय० )  शाजति-राजते, राजिन ] १ 
चमकना | २ सुन्दर देख पडना : 

राज्‌ ( झु० ) राजा ! बरेन्य ३ नरपति । 

राजक! { पु० ) छोटा राजा । 

राजको ( न० ) कितने ही राजाओं का सझ्ुदाय ! 

राजत ( वि०) | खो०--राजती | रुपहला । चाँदी 
का बना हुआ । 


EPR 


राजतं { न० ) चाँदी । 

राजन्‌ { पु० ) १ राजा! २ दृत्रिय | ३ युधिष्ठिर ` 
कॉ. एक नाम । ४ इन्द्र का नास । & 
चन्प्रभा | ३ यक्ष ।--अङ्गमः { न°) शाही 
अदालत ३ राजप्रसाद का आँगन ।---ध्धि- 
कारिन्‌,--सअचिकता, ( पुऽ ) ३ सरकारी | 
आफसर। २ न्यायाधीश । जज ॥-ऱध्यधिराजः, -- 
इन्द्रः, [ पु० ) महाराज | राजाओं का राजा ।+- 
घतकः, ( पु० } १ छोदा राजा । २ प्राचीन 
काळीन एक उपाधि जो अखिद्ध कवियों और 
विद्वानों को दी जाती थी ।--छपसदः (पु०). 
अयोग्य या पतित राजा 1--अभिषेकः, ६ ० ) 
राजा का राजतिलक '--व्यह, ( न० ) अगर ` 
का ।--श्र्ईणम्‌, (न०) राज की दी हुई 
सम्मानसूचक उपहार की वस्तु । “आजा: 
[खी०) राजघोषणा ।--जरपिः, { = राजिः या 
राजआपिः ) ( पु० ) चन्रिय जाति का ऋषि। , 
[ राजपियों में पुरूरवस, जनक और विश्वामित्र की । 


( ७०२ ) 


राजन 


गयावा हे । ~रः, ६ पुन) कर जो राजा का 
दिया जाच :--काररी, ( न० ) राजकाज (० 
कुमारः, ( पु० ) राजा का दु । कुल 
(न०) १ दाजबेश ) २ राजा का दरबार। ३ 
न्यायालय : ४ राजप्रासाद । ₹ रामन ! 
स्वामिन्‌ ( परतिष्टासूचक सम्बोधन करने 
की सैली) -गायिनू. ( बिष ) (वह) 
राजा के प्राप्त होनें वाली ( सम्पत्ति, जिसका काई 
इसराधिकारी न हो) लावारिसी (जायदाद) -- 
ग्रह, ( न० ) $ राजप्रासाद । महल । २ मगच 
के एक प्रधान नगर का नाम 1--तालः, ( पु० ) 
नाली, ( खी० ) सुपारी का पेड 1--देखड: 
( पु० ) $ राजा के हाथ का डंडा विशेष । २ 
शजझासन । ३ वड दराढ या सजा जे! राजा द्वारा 
दी गयी हो :--दस्तः, { ३० ) सामने का दाँत | 
न कूलः, { एन ) पुवची द्रोहः, ( छु० ) 
बग़ावत | ऐसा कास जिससे राजा या राज्य के 
अनिष्ट की सम्भावना हो ।- द्वारिक, (यु 
राजा का ड्यादीवान्‌ | -थमः, (पुन) $ राजा 
का कर्तव्य । २ महाभारत के शान्तिपर्व के पक 
खश का नाम ।--चानं, ( न° )-~-घानिका, 
{ खीर १-- घानी, ( खी» ) बह अधान नगर 
जहाँ किसी देश का राजा या शासक रहे ।--नयः 
{ पु० )~नीतिः, ( खी) वह नीति जिसका 
पालन करता हुआ राजा अयने राज्य की रचा और 
शासन को इंद करता है नील, ( न० ) पत्मा । 
पदः, ( इ ) कमकोसत का होरा । पथः, 
{ पु०)--पद्धतिः, ( खी० ) राजमाग (-- 
पुत्र; (३०) १ राजकुमार | २ राजपूत । क्षत्रिय । 
३ दुधप्रह (-“ पुत्री, ( स्री: ) राजकुमारी ।-- 
पुरुषः. ( पु} ३ राजकर्मचारी 1२ अम्य । 
प्रेष्या, ( पु० ) राजा का नौकर ।+--मरेभ्यं, 
( न० ) राजा की नौकरी !--“बीजिन,---वँश्य, 
( वि० ) राजा के बंश का मृत ( पुष) 
राजा का सिपाही (--खुत्य।; ( पु० ) ३ राजा का 
संत्री । २ कोई भी सरकारी नौकर ।-भोत+ 
( पु ) राजा का विदूषक (--प्रॉचचआ्षर:,--- 
मंत्रिद, ( ५० ) राजदरबारी ।--मार ५ ( ४०) 


ह शाम्य (७०४ ) 
१ आम सडक । २ राजपद्धति ।--मुद्ा, (खो०) | राजिः ) ge वीरा 
राजा की मोहर । यश्मन्‌, ( पु ) छयी। | राजी ) | , 
यक्ष्या । तपेदिक ।--याचं, { त० ) पालकी | | राजिक! ( खी» ) १ रेखा ।्यक्ति । २ खेत। ३ 


रानिदिन, रामिद्धिवा 


शाही सवारी -- योगः, (घु०१ १ फलित ज्योदिष ¦ राई । ४ सरसों । 
के अजुसार अहो का एक योग विशेष जिसके अन्म” | राजिलः ( पु० ) विषरहित और सीधै सपो की एक 
कुण्डली में पने से राजा या राजा के तुल्य होता जाति । 


FN 


है | २ वह योग विशेष जिसका उपदेश पतंजलि ने राजोवः ( छु० ) १ हिरन विशेष । २ सारस । ३ 

फोयशाख में किया है ।-रेङ्गम्‌, ( च० ) चाँदी । | हाथी | 

न डू © 

ह ळू ला त र | राजीव (4०) नील कमल ।- "अक्ष्‌, (विष) 
सं | कमललोचन ) 

कॉसा । कसकुट ।--ल्क्षणं, ( त० } ३ सासुद्विक | र । 

के अनुसार वे सिन्द या लक्षण जिनके होने से | रोको ( खो० ) राजा की पत्ती । सभी । 

मनुष्य राजा होता है! २ राजचिन्ह । ( चुत्र- | राज्य ( न० ) १ सज्याधिकार | २ वह देश जिसमें 

चेक आदि) --नकमी:,--आः, ( खी ) एक राजा का शासन हो | ३ शासन ! हुकूमत | 

राजवैभव )--वंशः, (३०) राजकुल | - ~सत, ( न० ) राज्य की शासन प्रणाली ।--- 

विद्या, ( खी० ) राजनीति ।--विहारः, (पु०) । ब्यवद्दारः, { पु० ) शासन । हुकूमत !-- सुख 

राजमठ ।-शाखनं, ( न० ) राजा की प्राज्ञा! | ( न० ) राज्य के सुख था आनन्द । 

"यू, (१०) सोने की डंडी का छत्र जे! राढा, ( खो? ) ३ आभा | दीप्ति । २ बंगाल के एक 


राजा के ऊपर ताना जाय [(--समद, { खी ) जिले का नाम । उसकी राजधानी का नास । 
न्यायाय ।--सद्ने, ( व+) राजप्रासाद । यथा पन 


~सरषंपः, ( इ० ) राई ।--साथुज्यं, (०) 
राजस्व 1-सारसः, ( इ० ) मयूर ।--लूयः 
( बु० “सूर्य, ( न० ) राजाओं के करने योग्य 
यज्ञविशेष । -सकन्धः, ( पुष ) घोड़ा । वं, 
( न० ) १ राजा की सम्पत्ति! २ राजकर |--- 
इस, { पु० ) एक प्रकार का हंस जिसे सोना- 
पक्षी भी कहते हैं। - हस्तिन्‌ ( पु०) ३ बह 
हाथी जिस पर राजा सवार हो। २ बहा और | 
सुन्दर हाथी । 


जन्य ( विण} शाही ! राजसी | 
[जन्यः ( ५० ) १ क्षत्रिय । २ सरदार । 


गौड़ रातं निकपया सत्राचे राहुरी । 


--अेयाधचमन्दोदय । 
राविः } { खी० ) रात । रजनी । निशा (-- ळा, 
रात्री ) ( पु० ) १ रास । भूत । प्रेत 1 २ चोर | 

"सन्ध, ( वि० ) जिसे रात में न देख पड़े। 
¬ करः, { ३० ) चन्दमः ।-¬खरः, [ राजिवर, 
भी होता है 1] ३ चोर । डॉक । २ चौकीदार । ३ 
भूत । प्रेस । राक्षस ।--ङ्गं, ( न० ) नक्षत्र । 
वारा । जले, ( न° ) ओस ।---्ञागरः, (६०) 
कुत्ता ।--पुष्ण्‌, ( न० ) रात में खिलने वाला 
कमल ।~-योगः, (पुन) रात हो आना 1-- 


ern 


जन्य ( न० ) योद्धाओं या चत्रियों की टोली या “रक्षा,--शत्षकः, ( पु० ) चौकीदार । --राशः, 

समुदाय । { इ} अन्धकार 1-- वासस्‌; ( न० ) १ रात 
जस्वत्‌ ( वि० ) अच्छे राजा द्र शासित । . में पहनने की पोशाक । २ अंधकार |--विगमः, 
जस्‌ ( विण ) [ सत्री०--राज़सी ] रजोगुण ताल मम, नारा वहा) 


सम्बन्धी । क्यै सबेरा ।--वेद्‌ः, वेदिन्‌, (३०) मुर्गा । छुक्कुद । 
राजिदिवं सक्दा हर 
जसात्‌ ( अन्यया« ) राजा के अधिकार में । राजिदिवा | | अच्यया० ) दिनरात । सदैव । 


राखिमन्य { 


रात्रिमन्य { विर १ राज के समान देख पढ्ने पाला | 
{ दडी का दिव ) अँधियारा दिन । 

पड़ (वर ० ) १ उका हुआ | गवा हुआ 1२ 
असच्च । मवाया हु । राझी किया हुआ। ३ 
सिद्ध । पूरा किया हुआ | ४ सेयार किया हुआ! 
२ पाया हुआ । प्राप्त ! उपलब्ध ! २ सफल 
मोर ! भाग्यवान । सुखी ¦ ७ मेन्दञालिक 
विद्या में निपुण । 

रू ( घान वरस ) [ राञ्चोनि, राङ्क] ४ राजी 
कर लेना । सद्ग कर लेना ३ पूरा कश्ना | 
सिद्ध करना । ३ वेयार करना । 9 सार डालना | 
घायल करना ! सई ये सष्ट कर डालना । 

[घः ( वि० ) वेशा मास, 

पवा (मीन) $ समृद्धि : सफलता । २ एक 
सिद्ध यापी का नाम, जिस पर श्लीक्ष्ण का 
बढ़ा अनुराग था और जो दृपभानु शाय को कन्या 
धी। ३ अविरथ की स्त्री का नास, जिसने कणे 
को पाला पाला था! 9 विशाखा नबन २ 
बिजली । 


गधिका ( जी० ) देखो राधा । 
गयः { पु० ) कर्ण की उपाधि । 


गॅम ( वि० १ ३ असज्ञ करने वाला | २ सुन्दर । खूब- 
सूरत । मनोहर । मनोज | ३ कृष्ण वर्श? काले 
रंग का ४ सफेद 1--अनुजः, ( = रातासुजः 
( पुन) $ दक्षिण प्रदृश से प्राहनंत एक प्रसिद्ध 
्वेष्शनाचा्ये । २ श्रीरामचन्त जी के छोडे भाई 


भरत, खच्मण, शत्रून्न । किन्तु निशेष कर क्क्मण। ¦ 


"चयन, अगा, ( न० ) १ भीरामचरिच । 
२ श्री सद्डाल्मीकि रचित ऐतिहासिक एक काव्य 
अस्थ विशेष, जिसमें २९,००० श्लोक और सात . 


कायड है --निरिः, ( घु० ) नागपुर के निकट 


एक पहाडी जिसका वणेन कालिदास ने सेघवून 


काव्य में किया है । इसका आधुनिक नाम रास- ' 
देक हैं । १ 


स्यिस्चबद्धा यात बबु वर्धात रप्लगियायमेयू 8 


मेघदूत | , 


करम 3 


दः, भद, ( पुर) दशशधनत्पन घ्री 

रामचन्द्र डो ।-दूतः, ९ घुष ) हनुमान जी। 
नवमी, १ खो० ) बेच झुका नवमी ' - सेलु", 
६ ३० ) श्रीससचन्ड जी का बलाया पुल जो कंका 
आर भारतयपे के बीच में है, जिसे आज कळ 
पृडमस्‌ ग्रिज कहते हैं । 

रा ( पुल ) $ तीव अखिद सहाधुदपी का नाम | 
यथा (क) दशरवडूत्र शीरासचन्द । (ख; 
जसदस्वियुन्न परशुराम | ( ग ) वसुदेबपुश्र 
बलराम | २ हिरन विशेष । 

Car SE 

राद र डः }) 000 

राभशीयर (बिल | 
मनोहर । छुल्दूर ¦ 

रामगोपवर्क , ३०) सौन्दर्यं ! सनोइरया ¦ 

राक्र ! छी० ) १ सुन्दरी ली ! २ प्रेयो ] आर्था 
३ छी! ४ अङुलीन खी । ₹ इंगुर | शिशरक ! 
६ हींग ! 


सी०-जायशणीयकी ; 


' राभः (पुर ) मशाचारी या संन्यास का ( बाँस का } 


दण्ड | 


, रावः (पु) चीख। चीत्कार । नाद ! गर्जन । 


राझ्य ( विण) राने वाला ¦ चित्लाने वाका . 
रावशः ( ६० ) राहलरा दशानन का नाम जिसे 
लङ्का में जा इरारभनन्दन श्रासचन्त्र ने युद्ध में 
मारा था! क्योंकि रावण श्रीरामचन्द जी की 
खी सीता को वभ में से अकेले में हर से शया था । 
राचरिः ( घु० ) १ राबणपुत्र इन्नजीत या मेघना 
२ रावस का { कोई भी ) पुत्र! 
राशिः (४० ) १ ढेर | पु । एक ही अकार की 
बहुत सी चीज़ों का ससूह | २ क्रान्ति ब्त में 
अवस्थित विशिष्ट तारा समूह जो संख्या में 
बारह है यक्त, ( न> ) मेष, बृप, मिथुन 
आदि राशियों का चक्र या भयडल । भचक ।-~ 
त्र्यं, ( न? ) त्रैराशिक गणित [--सागः, (पु०) 
भग्नांश । किसी राशि का माग या अश ।--- 
भोगः, (ए० ) किसी अद का किसी राशि में 


कुछ काल तक रहना । 
सैन श० कौं०---«८र 


( ( सँ 
राष्ट्र C0) री 


राछ { ३० } ३ राज्य | साम्राज्य | २ देश र सुल्क । | रिता ¦ ज० ) ३ रिक्त था खाली स्थान। २ वन। 


३ मजा | जाति ¦ । अल 
राष्ट्र { ०) किली सी प्रकार का जातीय या | रिक्तक ( बि० ) देखे रिक्त 
राषट्रा (३० ) ) देश व्यापी सङ्कट । | रिक्ता ( खीर ) चतुर्थी, नवमी, चतुरशी लिथियाँ रिक्ता 
राष्ट्रिक (5० ) १ किसी देश सा राज्य का रहने सिथियां कहलाती हे । 
वाका । २ किसी राज्य का राजा या शासक । । शिक्यं (न> } ३ उच्ताधिकार वा विसासत मे सिली 
राष्ट्रिय ( विश ) किसी राज्य सम्बन्धी । । हुई सम्पत्तिः २ धन] सम्पत्ति। ३ सुवर्ण ।..... 
राष्ट्रिय { दु० ) १ राजा किसी राज्य का शासक । | आद, --ग्राह, भाशिन्‌, { षु" ) --हरः, 
२ राजा का साला । यथा” ' ~~ हारिन्‌, ( पुष} उत्तराधिकारी । 


“खुस सण्छ्रियसुखादनानढगुजो, कदर्य २" स्स्‌ | त सि 
कक को | रिङ्क | | रिक्षति, शिह्ति, रिंगति, रिङ्गति] ३ 
रास ( धा० रामन ) | रासते | चिचियाचा । | रिंग | सेंगना। २ घीरे धीरे जाना। 

चीखना | भू कना | ! रिङ्ग 
रासः (० ) १ छोलाइल । शेरणुरू | इल्ला । योपो | रिखयां, (1० ) है क 

की आचीन काल की कीड़ा जिसमें वे सब मण्डल | रिङुश (२० )( ३ रेंगना । घुटनों चलना । २ 


बना कर एक साथ नाचते थे । - कीडा, (अ) | 220 ( क र विचलित होना । 


-मथडलं, ( न० ) मरड्लाकार श्रीकृष्ण और | सकि 
वाक हवा रिच्‌ ( घा० उभ० ) [रिखक्ति, रिक्त, रिक्त | 9 
| 
, | खाली करना । साफ़ करना ! निकाल डालना । 
शासक { 4० ) नाटक का एक भेद ओ केवल एक अङ्ग, २ वञ्चित करना । सुहताज करना । 

का होता हे । इससे केवल + भट या अभिनय 
करने वाहे होते हैं । इसमें हास्यरस धान देरा 
है और सूत्रधार नहीं आता । 


रासभः ( पु० ) गधा । गर्दभ । 
राहित्य ( न० ) अभाब । 


, रिठिः ( ए०) १ वाजा! २ शिवजी के एक गण का 
| मास | 
| रिषुः ( इ० ) शङ्क । 

, रिक्‌ ( धार परस्मै० } [ श्फिति, रिकित | १ गाली 


| 
| देना ! दोषी झहराना । कलळू लगाता । २ कर- 


राहुः ( ३०) १ पुराणाजुसार नो अहों में से एक जो । कराने का शब्द करना । 
विरचित के वीय और सिंहिका छे गर्भ से उत्पक्ष : रिष्‌ { घा० परस्मै० ) [ रेषाति, रिष्ट | १ चोरिल 
हुआ था । २ महण ७ ¬ असन, ( नंद) ` करना । नुकसान पहुँचान! | अनिष्ट करना । २ 
“आस; ( पुणो-दशेन, ( न° ) -संस्पर्श', | बध करना | नाश काना । 
चन्त्र्या सूर्य का रश ।--सूसर्क, { नष) | रिष्ट { च० €० ) १ घायल ¡ चोटिल । ३ अभागा । 
शिवा काक | घद्किस्सल । 
८ क | 
रि (घा० परस्म० ) | रियति, रीण ] भाचा ! चलना । | 6) १ आणित मि हते स्व. 
रिक्त ( ३० कु० ) ३ रीता किया हुआ । खाली किया गापन । बदकिस्मती । ३ नाश । दानि। ४ पाप! 
हुआ। २ खाक्षी रीता। ३ रहित | विधा । ४! ३ सौमाण्य । समृद्धि ¦ 


खाखता ( जैसे हाथ की अंजलि ) ९ मेहताज । रिपिः ( पु० ) तलवार । 
कंगाल । ५ विभक्त । वियुक्त --पाणो,--हश्त, | री ( था* आत्म० ) [ रोयते ] 1 चूना। दपकचा ! 
(विर) खाली हाथ । रीते हाथ ! | उसडना । बहना । 


राण्या 


रोज्या ( खी? ) ३ सरना | फिरकार ` कलळ | क 


लज्जा । लबजाशीखता । 
रोडकः ( एु० ) सेरदरड | पीठ के बीच की वडी. 
रीद की इड़ी । 
रीढा ( स्त्री: } अपमान | लिरस्कार ; अस्मान ¦ 
रश (ब० कृ० ) उड़ा हुआ । कहा हुआ उता 
हुआ । 
रीलिः ( स्वोळ ; 5 शति । बहाद ¡ २ नद | साता । 
३ रेखा! सीमा | ५ इंद: अकार : % 
रवाज्ञ । रस्म ! 


पर की क्रलड । 


स (घा० फरसंरै०) [रोतिं, रवोति सत] ५ चिकना: | 


ही हो करता | चीखना | चिचियाना । इदाइना। 
ग़ुआर करना । 


रकम ( वि ) चमकीला । चमकदार 


रमन्‌ (न०) १ सुवर्णं । २ केष (--कारवः, (४०) 
खुचार |-पूश्चक, ( विन) सोने का पानी चढा 


हुआ ! सुळम्मा किया हुआ +--घाइनः, (पु० 3 ` 


दोजाचाय का नामास्तर ! 


रविन, ( घु० ) राजा भीष्मक के ज्येष्ठ राजकुमार का ' 


नाम । 

रकिसिणी ( स्त्री० ) राजा मीष्मक की राजकुमारी 
और श्रीक्कष्ण की पटरानी । 

समा (व० क० )१ दूदा हुआ । चकवा वर: २ फुका 
हुआ मुड़ा हुआ । नमित ) ३ चोटिल ) घायल : 
₹ बीसार 1 रोगी । रोगमस्त्र । १ बिगड़ा हुआ । 


रुच्‌ ( घाण आत्म० ) [ रोचते, सुखित | $ चभकया । ` 
सुन्दर जान पड़ना । २ पसन्द करना | असन होना । 


रुच } { खी० ) ३ चसक ¦ आभा । दीप्ति । २ ' 


रुचों | मदोइरवा । सुन्दरता ३ वर्ण। सूरत ! ४ 
सखि। अभिलाषा 


रुक ( जि० ) $ पसंद आवे वाला । मसञ्चकारक । | 


२ पाकस्यली सम्बन्धी | ३ तीचण । चरपरा । 


झक ( न० 3 ३ दाँत) २ गळे में घारख किया जाने ' 


el 


गाल ए पक य काः पच क ज प कु जनक 


चव; , 
६ सङ्गं ` शेळी । > पीतल | छॉसा । 
कसुर । ८ लोहे. का सोचा ! जंग! ३ अरतर्नो ' 


a 
> 
< 


ल न ज 


पाला आयर्षण | हार! दुपहार | गनर 1 क 


सार । काला निमक 

सबका र पु० ; ३ बिजोरा चोरत । अंभोरी ¦ 

सछा ६ देखे! सच ) 

सच: ( स्त्री» ) ९ दाभा) प्रकाश : दि । चमक ¦ 
२ किरन । 8 वर्ण । रूपरंग । सौन्दर्यं । ४ स्वाद । 
ज़ायका । २ सूनव । बुरा । ३ अभिलाषा । 
इच्छ । आसन्द । ७ पर्सदगी । अभिराच | ८ 
कचलीचतता । लौ) लगन लकर, { चित) १ 
स्वविष्य ` २ अभिरुचि को उत्पन्न करते याला । 
दे पाकस्थली सम्बन्धी --भर्ते ( यु ) ३ सूर्य । 
२ पति! 

रुचिर दिर) १ चमकीला । चमकदार | २ स्वादिष्ट | 
ह मयुर । मीठा ' ४ पाऊस्थली सस्यन्थी ३ भूख 

। खढाने वाल्या । २ बलद, शक्तिप्रद | चलवडक | 

: सचिरं ( न० 3 $ केसर ¦ २ लोंग ! 

संशिरा ( स्त्री» ) 1 एक प्रकार का पीला रेगन 1 २ 
दृत विशेष । 

रुच्य ( वि० ) चमकीक्षा | सरेर । 

। सजू रँ घा० परस्मै०) [ सजति. रुणा | १ टुकड़े इकडे 

कर डाखना | २ पीडित करता । रोगाकान्व होना । 

सडुबडी करता 1 


२ कूलर 


सुज ) ६ स्त्री») $ भङ्ग) २ चेदना । कष्ट | ३ 
रज्ञा ) रोग बीमारी १ ४ थकावट | आन्ति । घम 1--- 


प्रतिक्रिया, £ स्त्री) रोग की चिकित्सा |+- 
मेप, ( न. ) दवा +-सइझम्‌, € नष ) मल! 
विष्ठा ! 

रुंडः (पुष) 

रुशूडः ( पु० ) सिर शून्य शरीर ! कबन्ध । चड़ 

सँड {गण} मात्र! 

स्युस्‌ (१०) 

सतं ( न० ) ३ शब्द । ध्वनि च्याः, ( छु० ) १ 


उसेजक उद्धोप । २ नकल! हास्योदीपक अनुकरण? 
दहु (घा० परस्मे० ) [ रोदिति, सुदित | $ रोना । 
चिलकाना । विज्ञाप करना । शोक माना 1 शसू 
बहाना } २ गुरांना । भकना । दहावना । चीखना । 


क ( न० ) सदन । चीत्कार । विज्ञाप ¦ 


सः 


सदन अदिश 


RRR Ri RRR ० कग. न 


( द० कु० ) १ सका हु । छिका हुआ } २ 
वेशित । घिरा हुआ । 

१ स्यानक । भयङ्कर । खौफ़ताक । 
र पु० } ३ एकादश संख्यक पुक प्रकार के गरा 
देवता । ये शिव जी के शपकृष्ट रूप हैं । शिवजी 
इसके सुख्य हे । गीता सें कहा सी है:-- 


| 
| 
{ 


अङ्भाकां आहुर रिय । 


रै शिव जी का भाम (- वक्ता, { पुष) एक 
प्रसिद्ध बड़ा पेड ! इसी बुच के कल के बीजों की 
स्वात की माला बनायी जाती है ।--आवासः, 
( पु०) १ सद का निवास स्थान । केलास पर्वत | 
२ काशी | ३ भशन । 


| 
| 
| 
। 
॥ 
| 
| 


रुद्रीशी ( स्त्री० ) रुद्र की पत्नी अर्थात पारबती जी | 


इध्‌ (घाण उभय०) | शणद्धि 


झ्शु 


शुद्ध] १ रोकना । 

बंद करता। धामना । बाधा डालना। २ रोक | 
रखना । ३ ताले से बंद कर रखना | ४ बंधन से । 
रखना । केद करना । + घेरा डालना । ३ छिपाना। । 


ढक्रसा ७ पीडित करना । संताना ? र 
रुरुः ( घु० ) मग विशेष! 


( धार परस. ` ! इशति ] घायल करना । बघ 
करना | आशा करना ; 


ख्यात ( वि० ) चोट पहुँचाने वाला । अग्रिय | चुरा ; 


स्थ 


श्च 
स्वा 


लगने वाजा ( जैसे शब्द ) । 


( घार परस्मै ) [ रुष्यति, रुपित इष्ट ] 
खुना । भ्रप्रसन्ञ होना । नाराज़ होना [ रोषति ] 
? घायल करना । बघ करना । २ चिढाना । 
विगाना । घेडछाड करना । 


| 
| (सत्रे) रोष । गुस्सा । रोष! । 


रह ( धा० परस्मे० ) | रोहति, रुढ ] १ बहना! 


उभया) अङ्करित दोना । जड़ पकड़ना ! उत्पन्न होना । 
बढ़ना । ३ निकलना । उपर को उठना ! कपर 


चढ़ना। ४ पूरा ( घात का ) भरना । | 


र्फ 


खल्लश्‌ (१० 


) कद 


७ न नक 


| ( खि० | उत्पञ्ष होने बाजा । निकलने वाला 


हा 


सहा ( स्त्री» ) दूर्वा था दूष घास । 
रूल (घि०) १ खुरखुरा । कडा । अस्तिम्ध । २ झूखा । 


३ असस। कबइखाबई । कडिन । ४ मैला कुचैला । 
£ निष्ठुर । संगदिल । ५ सूखा । नीरस । 


सुखाने था पतले करने की क्रिया | २ 
छुआई कस करने की किया । 


कढ (व० कृ०) ३ उगा हु । निकला हुआ । अङ्कुरित । 


असा हुआ! २ उत्पन्न | ह बृद्धि का प्रा | ४ 
उशा हुआ ¦ जैसे कोई अह ) उपर को चढा हुआ। 
२ बड़ा । खंबा ! मज़बूत पडा हुआ | द व्याप्त! 
फैला हुआ | ७ प्रचलित ! प्रसिद्ध । ८ सर्वजत 
स्वीकृत | 8 निश्चित किया हुआ | खोजा इञ्रा। 
दर्यात किया हुआ । 


रुहिः (स्त्री?) १ बाढ । अद्भुरोत्पति | २ जन्म | 


उत्पति । ३ बृद्धि | बढ़ती। फैलाव । ४ उभार ¦ 
उठान । १ ख्याति । असिद्धि | ६ प्रथा] चाल । 
७ प्रचलन ८ प्रचलित अर्थ । 


! रूप ( बा उभय० ) [रूपयति, रूपयते, रपित ] १ 


बवाना। गइन (२ रंगमञ्च पर खूप घरता। ३ 
चिन्हाची करना | त्यान से देखना। ४ तलाश 
करना । हूढना । » ख्याल करना! बिचार करना | 
६ निश्चय करना । ७ परीक्षा करना । अन्वेषण 
कर्ता | ८ नियत करना । 


रूपं ( त७ ) १ शङ्क} सूरत। आकार। २ कोई 


भी पदार्थ जो देख पड़े | ३ सुन्दर पदार्थ । खूब- 
सूरत शकु! ४ स्वभाव । प्रकृति । ४ रीति | 
ढंग । द पहचान] लक्षण। ७ जाति । प्रकार | 
किस्म | ८ मूति । अतिमा | ३ साइश्य | 
समानता । गतिकृति। १० झादशे | नसूना। 
बानगी | ११ किसी संजा या क्रिया को विभक्तियों 
और उसके लकारों के रूप। १२ एक की संख्या | 
१३ पूर्ण संख्या । खण्ड संख्या | अखण्ड राहि ¦ 
पूर्णाङ्क । १४ नाटक । रूपक ! १२ किसी अन्ध को 
कण्ठस्थ करके अथवा बार बार पढ कर, उसके 


रूपक 


कि ब न एक कललर>अबा+ 


अरचयत काने की नित्या । १६ सवेशी । पशु । १७ 
शब्द । ध्वनि ।अभिम्नाहित, ९ विर) वू जेर 
अपराध करते हुए गिरफ्तार किया राया हो 1--- 
आाओीवा, ( ह्वी० ) वेश्या! रंडी पयाय, 
( घु० ) अत्यन्त सुन्दर पुरुष “--इस्तियं, (नन) 
वह इन्दिय जे! रूप वर्ख का ज्ञान सम्पादन करठी 
है अर्थात आँख -- उच्य, । यु७ ) सुन्दर रूष 
का संग्रव --कारः.-- जत, { पु } शिल्पी } 
त्वं (नण) ऐमूक सम्पत्ति परससत्ता !---धर, 
( वि» ) ( किसी की ) शकू का बना हुआ। 
स्वाँग बनाये हुए ।-माशमः, (५० 3) उल्लू | 
“पावश्या, ( न=) सान्दरस । सुन्दरता 1-- 
विपर्यगरः, ( ९० ) भद्दापन ! कुरूपता ¦ बह 
सूरती |~-जालिन्‌, | वि» ) सुन्दर ।--सम्पद. 
“सम्पत्ति, ( खी० ) सौन्दर्य । उतम रूप: 


सपर्क ( ब० ) ६ आकृति ¦ सुरत! शक्ल 1२ सूति । . 
प्रतिकृति । ३ चिन्दानी | क्षण ) ४ कित्म। ` 


जाति | २ चहद कान्य जेः पात्रों द्वारा खेला जाता 
है। इश्यकाव्य । ६ एक अर्थालङ्गार जिसमें उपसेय 
में उपमान के साधने का आरोप कर, उसका 
वर्णन, उपमान के रूप से किया जाता है । ७ मान 
या तौल विशेष :--नालः, (पु: ) सडीव से 
“दाताला” एक दाल | 

कूपकः ( ६० ) $ मुद्दा विशेष खँया । 

रूपण ( नज) १ आजक्कारिक वर्णन । २ अन्वेषण ¦ 
शचुसन्थान | परीक्षा ! 

रूपवत्‌ ( वि ) १ रंय या रूप वाला । २ शारीन्कि! 
३ शरीरधारी ! ४ सुन्दर । मनोहर । 

रूपवती ( खी० ) सुन्दरी खी । 

रूपिंन ( दिए ) १ माना । सदश । २ शारीगधारी । 
अवतारी ! ३ सुन्दर ! 

रूप्य (विर ) सुन्दर । संनोहहूर | मिय । 

कप्य, ( न०) १ यादी । २ स्वैया। ३ शढ़ा हुआ 
सेना । 

रूप ( घा० परस्मै० ) { रूपति, रूषित | खजाना । 
अङ्गार करता | २ मालिश करना । सलना । उचच 
देन करना ढक जाना । आच्छादित होना । 


( ०६ } 


चक्क 


{ उभय कर्यात, सधयत ) १ कॉपना ! ॐ प्यूट 

माना 1 सड़क जाला! 

खपित ( बढ कुऽ 3 1 साजा हुआ : २ सेप किया 
हुआ | उचरन किया हुआ । उका हुआ ) ३ दाग 
दरका | दागी । इसका ! २ कुदा हुआ । 

रै १ खग्या ) सस्वोधयास्सकू अस्यय } 

परया (कीय ) १ लको । भारी! २ प्रंकित । फलार } 
३ पर्दा! दाचा! खफ़ा। ५ धाने की 
क्रिया 1 २ दगा । खुल । कपर ।-- अशः ( घुः १ 
आाधिसाँश या सासर वृत्त का एक एक शश | --- 
सक्तिन, { न० ) गसित का वह विभाग जिसमे 
इेखाओं से कतिपय सिद्धान्त सिद्ञाग्लि किये 
गये हें; 

देचक (विर ) [ छी०--रेचिका ] १ दर्तावर । 
दस्त लाने ताला! २ फेफडा के खआाफ करने 
वाला । स्वॉस निकालने वाळा । 

रेच देखे रेचक । 

रेखकः ( एु० ) १ पूरक का उल्टा । मधुने से पेट में 
रुळी हुई स्वाँस को निकालमे की क्रिया | २ पिचच- 
कारी । ३ शोरा | जवाखार । 

रेचकं ( न० ) जमाहगोरा । 


रेचनं (न०) ऐ १ खाली करने की क्रिया 1 २ 
रखना ( खी० ) ) कस करने की हिया! घराने की 


किया । ३ साँस वाहिर निकालने की किया | ४ 
मजस्थळी साफ करने की क्रियां | ₹ सल ! 


रेचित ( व कृष ) साफ । रीता किया हुआ । 


रितं ( च० ) दाइ की दुखकी की चाल | 


रेशः ( पु० ) ( स्त्रीः ) १ रज । घूल ¦ रेत । चालू । 
२ पुष्पप्राग ? 


: रैशाका ( स्त्री } परशुराम जी की भाता का नाम | 
' रेतस्‌ { न ) बीर्य । घात! 


रेप ( विर) १ तिरस्करणीय । नीच । २ निष्ठुर! 

फ़ ( वि० ) तीच । कमीच । दुष्ट । 

रेफः ( घु० ) ३ रकार का यह रूप जा अन्य अकर 
के र पुर्व आने पर उसळे उपरे रहता है । २ ध्वनि 
विशेष | ३ अनुराग । स्वे । 


रवव (पुण } ३ शकर । २ बॉस की छड़ी । ३ अँवर । 


र्ष i 


७१० ) 


रामन 


लक, RESIS डड न नत RRR 


रेडतः ( पु० ) बिजौरा नीव्‌ । जँभीरी ¦ 

रेवतो (खी०) १ सताइसवें नचत्र का नाम! 
२ बलराम जी को खी का वास । 

घेवा ( 4० ) नमदा नदो का मास ! 

शेष्‌ ( घा० आत्म० ) [ रेपते, रेषित ] १ 
गुरांचा । चीख़ना ! २ दिनद्वियाचा । 

रेश ( न° ) ) 

गणा ( खी०) } 

रे ( पु० ) घन दौलत । सम्पत्ति 
राथी, सयः ] 

सेवत ( पु० ) ) द्वारका के संमीपत्रती एक पदत 

शेबतकः ( पु० } | का नाम । | 

रोक ( न० ) ३ क्वि । २ नाव । जहाज़ । ३ कम्प | 
प्रकम्प । 

रोगः १ पु० ) बीमारी ।--आयतन, { न० ) शरीर | 
देह ।--आते, ( विर ) बीमार । रोगी ।-- 
हर, ( वि० ) रोग दूर करने वाला हर, 
( न०) दवा ।~-हारिन्‌, ( विंश) आरोग्य- 
कर | ( पु० ) वैद्य । हकीम । डाक्टर । | 

रोचक ( वि० ) ३ रुचिकारक | रुचने वाला । २ | 
२ भूख बढ़ाने वाला । 

रोचकं ( न० ) १ भूल 1 २ वह दवा जिससे सूख | 
बढ़े ३ काँच की चूड़ियाँ या अन्य आभूषण 
बनाने वाला । 

रोचन ( विण ) [ रोचनी या रोचना] १ दीपिमान । : 
शोभाग्रदु । मनेहर । प्रिय । २ पाकस्थलो ' 
सम्बन्धी । १ 

रोचन ( 2० ) 1 आकाश : निर्मेलाकाश । २ सुन्दरी 
क्षी 1 ३ गारोचन । 

रोचन्‌ः ( पु० ) पाकस्थली सम्बन्धी । 

रोचमान ( वि० ) १ चमकीला | दीक्षमान । २ प्रिय! : 
सुन्दर । मनोहर । ! 

रोचन ( न० ) घोडे की गईन के वालों का जूडा। ! 

रोचिष्णु ( वि० ) है चमकीला । २ हर्षित । प्रफु- | 
जित । अच्छे अच्छे कपडे पहिने हुए । ३ सूख | 
को बढ़ाने वाला । | 


| 


बंडोइईना | । 


उहाइ । दिनदिनाइट । 


1 कञ्ञा; 


| रः 


। शिक्त { न० ) चमक । दसक | तेज । 
| रोदनं ( त० ) ३ रोना । सदन । २ आँसु । 
शदस । छीन रा कसी है| सत्र और पृथि व्हा! 


( पुर ) ३ रोक । स्कावट । २ अडचन । अट 
काव | ६ बंदी । घेरा । बाँच्न । 
त्त 
रोचनः ( यु० ) ) बुध ग्रह । 
घस { ब० ) $ नंदी का तड था बाँच। २ नदी 
का कगारा | समुद्र शव ।-~वेकोा,--वतो 
( स्त्री> } ३ नदी ¦ २ वेस से बहने वाळी नदी । 
रोध: { इ० ) लोभ व्‌ । लोध का पेड । 
रोध्रः (पु० ) ? पाए ! २ झुम | 
रोध (नव ) | अनिष्ट | 
रोपः ( ए० ) १ उठाने या स्थापित या लगाने की 
क्रिया | २ वृत्त लगाने की क्रिया | ६ सीर) ४ 
छेद । दवद ! 
रोचशुं { न० ) $ उठाने लगाने या खडा करने की 
क्रिया । २ बूच लगाने की किया । ३ घाव पुरना ! 
४ घाव पुरने वाली दवा लगाने की किया । 


न: } रोक । अतिबन्ध । 


अपराध | 


| शेमकः ( पु: ) ३ रोम नगर । २ रोमनिवासी । ¬ 


पचन, ( न० ) रोम नगरी |--सिद्धान्तः (9०) 
मुख्य पाँच सिद्धान्तों में से एक । 

शमन ( न° ) रोंगठा । अञ्चः, ( ४० ) आनन्द या 
भय से शरीर के रोगरो का खड़ा देना /--अखित, 
( वि० ) पुलकित । हृष्टरोम । न्तः, ( पुन) 
हेथेखी की पीठ पर के बाल । अली, 
आावजल्तिः--आवली, ( रीण ) रोमों की पंक्ति 
जे पेट के बीचों बीच नाभि से ऊपर की ओर 
ययी हे !--उद्रुमः - उले, ( ३०) रोय 
का खड़ा हना ।-कूयः, ( छु० ) कप 
( ब० )--गते', (पु०)१ शरीर के चाम के 
ऊपर वे छितद्र जिनमे से रोएं निकले हुए होते हैं । 
लॉसबिद --केशरं,--केसरं, ( पु० ) चँवर ।' 
चामर । चौरी ।--वुलकः, ९ पु० ) रोंगटों का 
खडा होना । -भूमिः; ( पु० ) चम । चसे । 
र्ध, { घुण} रोमकूप ।---राजिऽ--राओऔः, 


शपथ * छर्‌ } रोहिद 


“लता, ( खो० ) तरेट पर की रोमावली ।-- . जी रजस्वला खो । ६ विशली 1--पति:, -- सिय, 
कु द्र ee 

चिकार; ( इ० )-विक्रिया, ( च -- +वच्लभः, ( पुन) चन्हसा 1-- रमाः, 

विभदः, ( पु० ) रोमान्ठ । रोंगरटो का खड़ा (इः) ३ साँझ 1 २ चन्द्रसा । शाकटः, (पु०) 

हेवा ।--हर्षः, ( ४५ ) रोंगटो का खड़ा होना । रोहिणी नच, जिसका आकार शकर जेसए हैं | 


~दयशः, ( पु: ) व्यास देव के एक शिष्य का ` 
नास, जिसने कई एक उराणो की कथा शोनक को 
सुनायी थी ।--ह प्ले, ( न० ) रोझ का खड़ा ' 


राहित ( चिः) ! छी० -रोहिता या राहिशी | 
लाल ; लाख रंग का 1--अश्बः, ,पु०) अग्नि | 


होना । ' रोहिद ( न० ) १ शक्त! ३ केसर । 
रोमन्थ ( न०) उपाली ! खाये हुए को चब्राना रोहितः ( उ० | १ लाळ रंग | २ जोमडी। ३ खग 
अतः वारंवार की आदत्ति ! पुनरावृत्ति । विशेष | ४ मच्चुली विशेष ! 
रोमश ई वि० ) बाहो बाला ; ' रोहिपः ५ पु० ) १ सदली विशेष? सुग विशेष । 
रोमशः ( पु० ) १ भेइ । भेडा । २ शूकर ¦ ' रोक्ष्यं ( न० ) १ कडाई ` सख्ती । २ रूलापन । 
रोहदा ( खी० ) अत्यधिक रोदन या विलाप । । निष्ठुरता ` 
as i ( छु० ) भौंरा । रावर वि} खो०--रोडा, शाही | १ रत की 
ग्भः) सरह ¦ उम्र | प्रचणड | कोघाविष्ट | २ भयंकर । 


रोधः ( पु० ) क्रोध । गुस्सा । . हली । जंगली 1 
0 018०.) जो०=-रोषशी [कर] | रां ( 4०) १ क्रोध। २ अयङ्करता । ३ गर्मी । 
bs क > ह । २ पारा 1 ३ उसर  उत्ताप। खोर्यताप | भूप की गर्मी । 
जमीन । नुनही i सेदः 
रोषः ( पु० ) १ उठान । चढाव । २ ऊपर चढ़नः ` Se गास iE 
( जैसे किसी वस्तु के सूर्य का ) ३ उपज । बाइ । च्य यै स्स । कर सो 
' रोण्य ( वि० ) चाँदी का बना हुआ । चाँदी जैसा । 


४ कली । अङ्कूर । । 
रोहणं (न०) ऊपर चढ़ने, सदार हाने की क्रिया । रोप्यं ( न° ) चाँदी । 


रोहणः { पु० ) लङ्का के एक प्रेस का नाम ; “-डुमः, रोरव (दि०) |[खो०--रोरवी] १ सह के चर्म का बना 


( पु० ) अन्दन का पेड़ ` हुआ | २ भयङ्कर । ३ बेईमान । झुआचार 1 
रोहईंतः | रोगच$ { पु० ) ३ एक प्रकार का काके । २ इक्कीस 
| (पुष) वक्त । 
रोहन्तः र नरको सें से एक नरक का नाम ' 
राहती सोहि ५ 
ग्लो ; { ख्री० ) खता ¦ बेल ' सोहिणः (३०) १ चन्दस बर । २ वर का बृष । 


सेहिणेयः (पु०) १ च्चा । बलराम जी । २ छुधमह : 
रौहिशेय ( न० ) पन्ना । मरकत सणि । 
रोहिणी ( खोर ) १ लाख गा । २ चौथे नक्षत्र का रोहिच्‌ ( 5० ) हिरव विशेष । 


नाम | ४ उसुदेव की एक पत्नी का यास जिनके रोहितं । च" ) एक अकार की घास ! 
गर्भ से बलराम जी की उत्पत्ति हुई थी। २ दाल रोध्टियः ( एन ) देखो राडिघ । 


राहि ( घु० ) $ झगा विशेष | २ धार्मिक पुरुष | 
३ कुक्च । ४ बीज । 


क्ष { झरेर 


ल 


स्त--संस्कृत या सागरी वर्णेमाखा का अद्वाइसचीं : 
व्यञ्जन वर्ण । इसके उचारण में सँत्रार, नाद छीर , 
घोष प्रयत होते के कारण यह अल्पप्राण माना 
गया ह। 

लः! पु० ] १ इन्द 1 २ चन्दः शाख में आद्यणों में 
से मुक गण । ३ व्याकरण भें समथ विभाग के 
लिये पाखिनि ने दस लकार मागे है, उन्हींका : 
यह अ्थंवाची है । [दस खकार ये हैं ! | 
$, लट्‌, २ लिट्‌. ३ लुटू, ४ खट, ५ लेट, ६ लेट्‌, 
७ लंग, प लिङ्ग, ६ शुङ्ग और चङ्ग } 

लक्स (घान उभय० } | लाकयति--खाकयहे | ' 
$ खख़ता | २ पावा आह करना । 

मका { पु० ) १ साथा | खाट ] ६ वन्य चावशो झी, 
बाळ । | 

। 

तक 

जेदु 

लकचे (न०) ! 

सङ्घ {न° ) ) 

लङ्क: { पुर ) साठी । छदी । 

लक्तकः { ६० ) ५ लाख । २ चियड़ा । ३ फोटा 
कपड़ा । 


कट्हस कर फळ | 


लक्ष ( घा० त्मने } | लक्षते, लक्तित | १ देखना! 
२ पहचानना । ३ चिन्ह करना । परिभाषा निरूपय | 
करना | ₹ गौण अर्थं बतलाना ६ निशाना | 
छाना । ७ सोचना । विचारना । | 
लक्ष ( न० ) ३ एक लाख । २ चिन्ह निशाना । ' 
३ थिन्हाची । निशाची । ४ दिखावट } बहाना । | 
कुल | बनावट ।--अधीशः, ( ७० ) लखपती | 
आदमी । | 
लक्षक ( (वि: ) लद कराने चाला । जता देने बाला । | 
तक्षक ( न० ) एक लाख । | 
लक्षणं ( न° ) ५ किसी वस्तु की वह विशेषता जिससे ' 
बहे पहचाना जाय २रोग की पदचाल । ३ | 


लकमण. 


उपाधि | ४ परिभाषा । 2 शरीर पर का शुभ 
चिन्ह ! ६ शरीर पर का कोई शुभ था अशुभ 
चिन्ह! 

कर्ता ङ्ग््म्स्यं क च छुल्यसपकणा । 

बलेशायक्षा मतुरलकषयाडे । 
७ नाम । पढ्‌ । ८ विशिष्टता । उत्तमवा | 
ओह! । ३ लस्य | उद्देश्य । ३० निर्धारित कर 
( था चुंगी का सहसुझ ) 11 आकार । मकार: 
किस्स । १२ कार्य । किया । १३ कारण । १४ 
विषय । प्रसङ्ग 1६ बहाना | मिल 1 बनावट । 
>-अस्दित, ( बिन | शुभ लक्षणों से युक्त !-- 
खट, ( बि० ) अलागा । बदकिस्मह सति 
प्रात. ( घुण} अङ्का | विर्दन । दागने की 
क्रिया । 


|| ( पूण ) कटहुल विशेष का कूक । ` ततन्ण) (३० ) सारस! 
` त्क्षणा ( खी० ) १ लषय | उद्देश्य । २ लकण शब्द 


की बह शक्ति जिससे उसका भ्र्थ लक्षित दो! 
शब्द की बह शक्ति जिससे उसका साधारण से 
भिन्न और बास्ताविक अथे अकर दो । यह शक्ति 
दो. प्रकार की होती है । अर्थात्‌ “निक और 
“अथोाजनवती” | ३ इंस ! 


सक्तिका ( खी० ) छिपकली । विस्तुइया । | लक्षर्य ( वि०) १ चिन्ह का काम देने बाला! २ 
| 


जिसके अच्छे चिन्ह हो । भ्रच्छे चिन्डौ वाला । 


व्ेदोशास्‌ ( अव्यया« ) सेकडों । हजारों । असंख्य । 
चक्षि ( बच कृ० ) ३ देखा छुआ । त्य किया 


हुआ , २ निरूपित । वर्णित । कहा हुआ । ६ 
चिन्हित । पहचाना हुआ | ३ परिभाषा किवा 
हुआ । ₹ निशाना बचा हुआ । ६ अन्य अकार से 
प्रकट किया हुआ | ७ द्वा हुआ। तलाश किया 
हुआ । 


जक्सश ( वि०) १ लवण युक्त | २ भाग्यवान | खुश- 


किस्मत । ३ समुडशाली इर प्रकार से मस पुरा! 


लक्ष्मण ( पु० ) महाराज दशरथ के एक पुत्र का 


नाम जो सुमित्रा रानी के गर्भे से उत्पन्न हुए थे। 


न्क्क्फ्या 
Dinter nn i eR 
¬मः ( सीण ) १ लच्मण-जसभी । सुमित्रा 
वानरे । 
तदा (न) $ नास ! 
निशान ! 
पाच ( खी० ) इली । मादा हंस । 
सदमन ( न०) $ चिन्डानी ¦ निशान | 


( ७१३ 3) 


उपाधि | २ चिन्ह | ' 


' सतस्थ ¬ 


२ दाग) ; जॉ 


घब्बा। ३ परिभाया । ( पु5) ५ सारस पी ¦ ` 


२ लकमण का नास | 


सदरी: { खी० ) १ सौभाग्य । समृदि । सम्पत्ति । . 


२ श्छ भारय । खुश किस्मती । ९ सफलता १ ४ 
सौन्दर्य । ३ घन की अधिडाची देवी ६ राज- 


शक्ति । ७ वीर पत्नी । = मोती | ६ हल्दी ॥-- ' 
' लगड ( वि० ) प्रिय । मनोहर । सुन्दर । 
वशित ( विण) ३ चिपटा हुआ । लगा हुआ २ जुवा 


दृष्ठः, ( पु: ) विष्णु का नाम। २ आस का 
पेड | ३ भाग्यवान्‌ आइसी ।--कारतः (३०) 
१ विष्णु भगवान्‌ । २ राजा (--गुह, { चः) 
खाल कमस का फूल 1--तालः, ( घु+ ) एक 
मकार का ताइ का पेड ।+-माथः, ( पु० } विष्णु 
का नाम (--पतिः, ( पु० } १ विष्णु | २ राजा । 
३ सुपाड़ी का पेड़ । ४ जंग का जृक्ष 1--पुत्रः, 
( ५०) ३ घोड़ा । २ कामदेव (---पुष्यः, (धु०) 
मालिक । चुन्नी 1- पूजन, ( नण ) लक्ष्मी जी 
का उस समय का एडन जिस समय वर और वधू 
प्रथम बार (वर कें) घर में प्रदेश करते हैं । फलः, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


१ 
३ 
॥| 


(३० ) बेल दक्ष |--रमणः, ( 9० ) श्री विष्णु ' 
भवान 1--वसलि, £ खी० } लाल कमल पुष्य । | 


“धारा, ( घु० » गुरुवार (बैड, (पुष) 
तारपीन 
सहन, -सहीद्रः, ( पु० ) चन्द्रमा । 


1 सैखछि:, ( ४० ) लच्मीम्रिय -. , 


t 


ग 


झदमीचल्‌ ( वि» ) १ भाग्यवान । खुशकिल्मठ २ | 


घनी | धनवान । ३ सुन्दर | खूबसूरत ! 

लक्षय ( स० घञ कूच ) १ विखलाई पडने दाला । २ 
पहचाना जावे वाल्या ३ जानने जञायक । बह 
जिसका पक्षा चल सके । ४ चिन्हित किया जाने 
वाळा । २ निरूपण किया जाने वाला। ६ निशाना 


| 


f 


+ 
| 


लघु 


लकण से उपलब्ध गय ; २ चड़ाना । कल्पि । 
बचावदी । ६ पक लाख ।--सेदः,-- वेधः, 
( पुण) निशानावानी हन, | पु७ 3 तीर! 
सोली ! 


7 ( घा फर्स”) [लिख्लि, लखत. लड़ुनि। 
जाना ! 


रू 

लश्‌ ( घार परस्मै० ) | लयति, लग्न ] ३ लगना । 
चिपकना ! चिफटना । अनुरक्त होना । २ कना । ३ 
सिक्ष जाना । एक हे! जाना | ४ पीछे लगना 
या पीछा करमा ! ₹ रोक रखना । काम से झगा 
रखना | 


हुआ । सम्बन्ध युक्त । ; यास । पाया हुआ! 
लगड: 
लगुरः 
जुल 
लग्न ( व० कृ० ) १ चिपटा छुआ । लया हुआ । 
ददता पूर्वक पकडा छुआ (२ छुआ हुआ | स्पशे 
किया हुआ । ३ सम्बन्ध युक्त मासः, (यु० ) 
शुम मास जिसमें शुभकार्य विदादादि दो सके । 


| र छु० ) छुडी | लकड़ी । दाडी | 


स्वस्त: | पु: ) १ मदमस्त हाथी । २ भाउ ¦ बंदीजन | 


लग्न (न) १ ज्योतिप में द्वित का उतता अंश जितने 
मेँ किसी एक राशि का ऊद्य रहता है! २ यह 
समय जब सूर्य किसी राशि में जाहा हे । ३ शुभ 
कार्य करने का शुभ झुहूतं ! 

संग्नकः ( पु० ) अतिसू्‌ : जासिन | वह जो जमानत 
करे ! 

ताधिमन्‌ (पु) १ इतकापन । अयुरुत | गुरुाभाव ! 
२ ओछापन । नौचता । ३ विचारहीमता । ४ 
अध्सिद्धियों में से कभी सिद्धि, जिसके प्राप्त 
होने पर मजुष्य बहुत छोदा या दका बन जाता 
है] 


ल्याने के योग्य । ४ घूम घुमाकर बतलाने येवम्य । | लधिष्ठ ( बि० ) सब से इला । सब से नीचा; 


८ विशारणीय | 


खघीयसू ( वि० ) अपेक्षाकृत लघुतर । निञ्तर ! 


जके { न० ) १ निशाना । २ चिन्ह । निशपनी ३ | ल्यु ( बि० ) [ छो०--लघ्ची या लंधु | १ इल्का ¦ 
चह वस्तु जो लसरवती हो । ३ गोंय अर्थ। | 


२ छोटा । ३ संचिस । ४ अकिक्चिस्कर । ₹ कमीना । 
स० शर बोय fs 
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भीच । ६ निवल । कसङ्ञोर । ७ अभा 
घल : ६ तेज़ | १० सरख ! १३ सहज में पचने 
बाला; ३२ हस्व (जैसे स्वर) १३ मंद । कोमल ! 
१४ प्रिय | वाञ्छनीय | १६ बिशुद्ध । साफ । -- 
झर्शिन,-आहार, ( विण) कम खाने वाला । 
स्यी० ) संचि रूप से कहने का 


RR) कि ६ 


इंग उत्थान, --समुत्यान ( वि० ) तेजी | 


से कास करने वाला ।--काय. ( वि») दलके 
शरीर का (--कायः, { ३० ) बकरा ¦म, 
{ ब्रि» ) तेज़ चलने बाला । -- खटका (खी०) 
घोटी चारपाई -गोधूमः | पु० ) छोटी जाति 
का गेहूँ !-निश,-वेतख,-मनसख--हृदथ 
( दिऽ ) १ धक्के मत का ' २ चंचलचित्त। — 
जङ्गलः, ( पु०) लावक पक्षी ।-द्रा्तः, (खी०) 
किशमिश सेवा ।--दाविन्‌ (वि०) सहज में 
पिघलने वाला ।--पाक, ( वि») सहज में 
वचने वाळा ।--धुध्यः, ( ए० ) कदंब बृ ।-- 
बंदर, ( पु० )--वद्री, { खी० ) बेरी का वृक्ष 
था कल ।--अघः, ( पुऽ ) नीच योनि का" 
भोजन, ( न° ) इलका .भोजन ।--माँखः, 
( पु०) तीतर विशेष ! -सू तकं, ( न?) मूली ! 
येर, ( न० ) बोरनसूल ।--चू्ति, ( विर) 
१बद्चलन । २ हलका । ३ खुरी तरह किया हुआ । 
“हैरत, { वि० ) हलके हाथ का। चतुर । 
निपुण । कुशल ।~-हरुतः, ( ए० ) कुशल 
तीरंदाज़ । 

लघु ( अव्यया० ) १ कमीनेपन से | नीचता से। २ 
तेज़ी से । फुती से ! 


लघु! ( पु०) ३ काला अगर ! २ समय का एक 
परिमाण, जिसमें ५६ कण होते हैं । 


लछुता { ज्ञी० ) | १ इलकापन । २ छुटाई । कमी। 

तघुस्थ ( न० )) ३ तुच्छुता | अकिचनता । ४ 
तिरस्कार । प्रतिष्टा । < तेज़ो । फुर्ती । ६ 
संक्षित्तता । ७ सरलता । सहजता । = विचार- 
हीनता । ६ लंपटता ! 


लघ्यो ( खी० ) $ नज्ञाकत से मरी औरत । कोम- 
जञाङ्गी स्त्री । २ छोटी गाडी । 


त्तका 


गा।८ लड्ढा ) (ख०) $ राकसराज रावण की राजधानी का 
। लंका } नाम । २ वेश्या । रंडी! इ शाखा । ४ अन्न 


विशेष शिडी 113 ~अविपलिः, कट दशाः, 
इश्वरः ,--भाथ -- पति: ( पु० ) शवण या 
विभीषण ।--दाहिन्‌, { ए० ) श्रीमान जी । 


जनो ) ( खरीच ) लगाम । 

खगः ) (पु०) $ लंगड़ापव | २ संयोग । ३ प्रेमी । 
लङ्कः | अनुरागी | आशिक |. 

3 } ( पु० ) प्रेमी । आशिक ¦ 

न्न ) (न०) हक । 

नडलं (न) पू 


लंच } (घाः उभय०) [लंघति, खंघसे-लंघित] १ 
लङ्क, ) उछलना । कूदना । कुलांच मारना । २ सवार 
होना | चढ़ना | ३ पार जाना । नांघना । 9 
लंघन करना | उपवास करना । १ सुखा डालना । 
६ आक्रमण करना । खा डालना । अनिष्ट करना । 


लंघन } ( न० > 3 फांद्या । नांघना । २ कुलंच 
लङ्कुनस्‌ } मारते आवा । ३ चढ़ना। ४ आक्रमण 


करना 1 ₹ सीमा के बाहिर होना । ६ तिरस्कार 
करना । ७ समुहाना । अपराध | जुस । ८ हानि | 
अनिष्ट । ३ लंघन । कडाका । १० घोडे की चाल 
विशेष ! 


संधित | (व° कृ) ३ नाँघा हुआ । फलांगा 
लङ्गित } हुआ । ३ आरपार गया हुआ । ३ संग 


किया बुआ । ४ तिरस्कृत । अपमानित । 

लक्कु ( था० परस्मे० ) | लच्छुति ] चिन्ह करना । 
चिन्हानी करना | 

नी ( घा० आव्म० ) [ लज्जते | लज्जित दोना | 


शर्माना । 


जज्ज ( घा आत्म० ) [ लउजतें, लज्जित 
शर्माँना । खजाना ! 


लज्जका ( सी० ) जंगी कपास का वृक्ष । 


प्वञ्मा 


लङ्गा { खो०) १ शर्से ' लाज २ चुईमुई का पेड ! 
अन्वित, { वि० 3 लज्जालु । जीला -- 
“शील, ( विर ) खजीला रहित, शून्य 
—होन, ( वि० ) बेहया । वेश्मं । 

खञ्ञाल्लु ( वि’ ) लबीला । शमीला | { पुन झील) ` 
लजालू या खडजावस्ती का पाचा ! 

सजल ( वर कृ० ) १ शर्मीला । ; 

लज । (घा० परस्स०। [लंजति] १ दोघी उहराना । ` 

सञ्ज्‌ | भत्संना करना । २ भूलना ! डिसम०-लंजयलि ; 
-ऱत्तंजयते | ३ अनिष्ट करना । मारना । वाइन : 
करता । मार डाचना । २ देना । ३ बॉलबा। ४; 
मज़बूत होना । £ बसना । ६ चसकनः । । 


लख: | (३०) १ पाद । पेर । २ काँखु 


तंजा । ६ खी० ) ३ अवाह । घार । २ छिनाल खो! 

लज्जा | ३ बच्मी जी का नास | ४ निद्रा! 

ह } ( खी ) रंडी [वेश्या । 

लढू ( घा० परस्मै० ) [ लढते | ३ बालक बन 
जाना । २ लड़कों की तरह काम करना । ३ 
बालकों की तरह बातें करना । तुतलाना । ४ 
सेना । चिल्लाना । 


लट; ( पु० ) १ सूखं । २ अपराध । चुक । ३ डाक ¦ 
लडकः ( पुः ) दगाबाज़ । बदमाश । सु डा । 


लाट ( चि० ) मनोज ; मनोहर । खूबसूरत । 

लट्ठ ( घुण ) दुष्ट । बदमाश । 

लट ( न० ) ) $ पक्षी बिशेष २ जुल्फ 1 अलक! : 
कट | ३ गोरेखा चिडिया । ४ बाजा विशेष । £ | 


क्रीडा बिशेष । ६ कुलुम का फूल | ७ असती खी । : 
लटः ( ५० ) $ घोडा । ६ चचेया लड़का । ३ एक; 
जाति विशेष । | 
लड़ ( घा० परस्मे> ) [ लडति ] खेलना । कोडा | 
करता । [ लड़ति, लंडयवि | १ उछालना । ¦ 
कका | २ दोषी ठडराना । ३ जीभ लप लघाना! | 
४ तंग करना । चिडाना । २ (उभय०---लाड्यति 
डयते ' ५ थपकी लगाना) २ राना! । 


( ७१४ ) 
` लडह ( विन ) खूबसूरत । सम्म 


, लड़ 


ST Me ees ot crimes डी 
. 


च्य 


a 


सद ३ 


रद, , एघु५ ) फर । वाइ 
कड्डः } पुष ) इ इट । काडया | 
लंड 1६ घा० उसनय० ) { खर्डाना, लंडयनि-- 


लशुइ' / ळलब्यत | ? श्थाजवा | ऊपर कन | २ 
बोलना 
खंडं । 


कश ' फु | बशा | मळ ; 
स्या है। ६ 
त्तंड I २ 

20 र 'उ५ ) लादत नगर | 
नसू: १ शा है हि. 


त्वमा ( खरीच ) $ वेल | लतर । २ शाखा ! डाली । 
३ प्रियङ्खलता । ४ माघत्री खता । ४ सुशक खता । 
६ चाखुक । कोंडा | ७ साखियो का खड़ी । ८ 
सुन्दरी खी |--अर्ू, { न० ` फूल “अंश, 
{ ३० ) ककडी --श्रकः, (पु० ) हरा लयन । 
-अलकः. ( छु० ) हाथी :-ऱयुहः, (पु०) 
--शुहू, | इ० ) कुंबर । जवासणडप । जिः 
~~ रसनः, ( पु० ) सस, { पु० ) १ साल 
वृक्ष । सारंगी का पेड (--पनसः, (पु०) 
तरवूज़ । हिंगवाना । कलींदा ।--प्रतानः, ( पु० ) 
बेल का सूत ।--नवनं, { न० ) खतायूइ। 
लतामण्डप --यावक, ( व० ) अद्र । कल्या । 
-~बलयः, वलथ, ( न° ) लवामराडप (-- 
क्रस, { छु० ) नारियल का दुष । -- वप्रः, (पुग) 
कामशाक्त में वशित सालह अकार के रसिबंधो मे 
से तीसरा 1>चेएस, -वेटिवर्क, ( न० ) युक 
अकार का आलिङ्गन । 

लतिका ( खी० ) $ छोटी लता । २ साही की लड़ी । 


! लिका ( खीर ) वित्तुदया ! द्विपकल्ी । 
: लपू ( घा० परस्म० ) [लयति] ५ बोलना । बातचीत 


करना | २ बिना प्रयोजन क्क्रबक करना | ३ 
काना-फंसी करता । 

पर्न । न० ) $ वार्सालाप | बातचीत । २ मुख। 

लपित ( द° कृ० ) कहा हुआ ! 

लपितं ( न० ) कथन ¦ चाजी . 

त्त्य ( बन कू ) १ प्राप्त । पाया हुआ। २ लिया 
हुआ 1 वसूक्ष किया हुआ। ३ जाना हुआ। 
समझा हुआ । ४ ( भाय देकर ) निकाला हुआ । 


स्च { ७१६ ) लविका. लम्बिका 


लब्धं { म० ) वह जो ग्राप्त हो या उपलब्ध हो ।-- ' संगर ) (वि०) ३ मरमुका । लालची । २ 
छन्तरं, { न० ) १ वह जिसे प्रवेश करने का सम्प ) कामुक | ऐयाश । 
अधिकार प्राप्त दो यया हो । २ बह जिसे अवसर | पटः 
प्राप्त हुआ हो उदय, ( वि० } १ उत्पन्न । २ | लम्पढः 
बह जिसका भाग्योदय हुआ हो। काम, (वि०) | स्फः 
चह जिसकी कामना सिद्ध होगयी हेर । सफलमनोरथ ' लम्फः 
-कीति, ( वि० ) जिसमे यश पाया द्वे । ; बक 
प्रसिद्ध । प्रख्यात ।-चेतसु, “~, ( चि० ) | जम्न 
दमे आया हा । -भन्सनू, ( वि० ) उत्प , जब ? ( भा० आप्० ) [ लंबे, लंबित ] । 
~~ नामस. - शब्द, ( वि० ) प्रसिद्ध | पज्यात ! , लम्बे ) लरकता । २ किसी कै साथ लगना या नव्थी 
नाशः ( पु०) जो पास हो उसका नाश होचा देना । ३ नीचे उतारना । हूबना । 9 पीछे रह 
या खोजाना )- यशनं, { न० ) ३ मिले हुए : ज्ञाना! २ विज्ञंब करना | ६ ध्वनि करना । 
धन का सत्पात्र के दान २ उपाजित घन की ' लं 
रक्षा -त्तक्ष, “लक्ष्य, ( वि०) १ वह जिसका स्य | (चि०) १ लंबा । २ बडा ३ प्रशस्त । 
निशाना ठीक बैठा हो! २ निशाना लगाने में| _ | 
निएण ।--चर्शु, { वि० ) + विद्वान्‌ । पण्डित । | लब; ( पु० ) वह खड़ी रेखा जौ किसी कडी रेखा पर 
३ प्रसिद्ध | प्रख्यात । - विद्या, (वि० ) विद्वान । | इस तरह गिरे (क, उसके साथ बह समकोण बनाये 
शिक्षित । बुद्धिमान ।-सिद्धि, (बिष) वह | उसे लंबरेखा कहते हैं उदर, ( वि० ) बड़े 
जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया हो । जे! किसी कला पेट का ।--उद्रः, ( पु० ) $ गणेशजी 1 २ 
में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर चुका हो । मरझुका । भोजनभह अरोषः, { लम्बीष, 

लब्धिः ( खी० ) १ प्रासि। लाभ । मुनाफा । लम्बोध्ः) (इ०) उँट ।--कर्णः, (०) १ गधा। 
३ { गणित मेँ ) लब्धाङ्ग । -. _ ह बकरा | ३ हाथी | ४ बाज फ्ही । ₹ रास । 


छै बकप hoe हे 
लब्ध्रिस ( चि० ) पाया हुआ । प्राप्त किया हुआ । बैध (--जठर, ( वि० ) बड़े पेट वाला 1-- 
जम्‌ (० आत्मर) | लभते, लब्ध ] १ आस पयेधरा, ( खी०) खी जिसकी छातियां या 
ठे तर हि a हे 
हि कुच लंबे और नोचे लटकते हें ।---स्फिच 
करना । पाना । २ अधिकार सें करना | कब्जा ' हौं ।--स्फिच, 


वि०) भारी या बडे चूतरों वाळा 
करता । ३ लेना) ४ पकड़ता : थाभना ] ९ मिलना } र) , हक । 
क) 1 ५ गा 
करना | ७ज्ञानना ! सीखना । पहचानना । समकना। | अंक ) एक मकार का योग । इनकी संख्या १२ 


५ १ 
क्षभर्ने { च० ) १ प्राप्त करने की क्रिया | २ पहचानने 


| ( पुण) व्यभिचारी । विषयी । कामी । 
) ( पु० ) उछाल । फलाँग | झपर । 


} फक्षांग | कूद । रपर | लपक | 


की क्रिया ! Won | (३०) ३ शिव जी । २ कर! 
लम ( न ) छोड़ा बाधने की रच्सी। (घु० भी | कक | (व 
त्ता हँ) । | लभ्चनं । २ गोट | कलर | दे गले का हार जो 


भासः ( पु० ) ३ घन दौलत | २ याचक | 
लभ्य ( वि० ) $ पानेयाग्य । २ पता पाने याभ्य | जञ 
मित्त सके । ३ न्याययुक्त । उचित । मुनासिब । ४ ' लस्बा 


नाभि तक लटकवा हो । 
| (खी" ) १ दुर्गा २ लक्ष्मी ¦ 


क 


द्र 
Fi 
| 


बोधगम्य ! लंबिका 
लमकः ( १० ) शमी । अजुरागी । आशिक । ' लम्बिका } (श्वी०) गले के अंदर की घटी या कौथ्या | 


ड 


सकित, लस्बिस 


लॉ 1 
खेत ) (व० कृ> ) १ लंटकता। हुआ! २ ; ललना (खी०) १ खी ! रमणी. 


लम्बित ) कूबता हुआ। ३ डूबा हुआ । नोचे पेडा : 
हुआ । «४ आद्चित । टिका हुआ । 


{ StS ) 


. खलंनिका 
' त्वलन्तिकः 


लजमा म्‌ 


इनक प मस 


स्मेब्डाचारिणी 
खी | ३ जिला पिया ( युष } फवर्य वृद्ध । 

ललनिका ( छी० ) छोटी अथवा अभागी खी । 

( पु० ) १ लवी माला; २ छुपफनी 

या शिरगद | 


द 


हि 


हि 
शै 
नै 


सलाकः ( पु० ) लिङ्ग । जननेद्रिय । 


झंघुघा । है च ह 
लम्बुषा | { खी० ) सात लड़ी का हार । सहलडी | 
लमः ) १ आति उपलब्धि | २ मिलन । ३ पुनः 
छम्म। ) प्राप्ति ३ लाभ ! 

वमन ) (न० ) $ भाति। उपलब्धि । २ पुनः ! 
लस्भनम्‌ | प्राप्ति । | 


लंभित ) (व० कृ० ) १ प्रास किया हुआ; दासिल 
सस्भित ) किया हुआ। २ प्रदत्त | दिया हुथ्या । ६ 


वित । बढ़ाया हुआ । 9 प्रयाय किया छुआ। . 
लगाया हुआ । ९ लाखन पालन किया हु: ६ ' 


कथित | सम्बोधित । 

लय ( धार आत्म० ) [ लयते ] जाना। 

खयः { पुः ) १ विलीन हाना । लीनता । समता । 
२ एकाग्रता । ३ नाश । विनाश | ४ संगील की 
लय [जो तीन अकार की मानी गयी है, हुत, मध्य 
और विलंबित || २ संगीत का ताल ! ६ विश्राम । 
७ विश्रामस्थान । चालय | चासस्थान] = मन की 


सुस्ती । मानसिक अकमेण्यवा । ३ आखिङ्गन ।-- | 


झारस्मः, --आल्तस्सः, ( पु० ) नद । नचैया । 


काला) { पुण ) एलय काल ।---गत, (वि०) | 


गला इअ । पिषल्ञा हुआ ।--पुत्री; ( खी० ) 
{ नाटक की , पात्री | नाचने वाली । 


' ललाइतपः 
। लकाशन्तपः 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


लयनं ( न० ) १ चिपकन । खिपटम । २ आरास | | 


विश्राम । ३ विश्राम ग्रह । 


क्र्व { घा० परस्मै ) [ लचति | जाना । चलना } 


लल्‌ ( घा० उभय० ) { लत्तति-ललते ] खेलना ! 
कीड़ा करना । आसोदप्रमोद करना । 


लल ( वि० ) १ खिलाड़ी । कीडाग्रिय | २ अभिलाषी। । 


ललत (वि०) १ खिलादी । २ मुंह से वाहिर निकाले 


हुए ।--जिह, (वि ) (,= लःनउ्जिह्ण) १ जिह्वा 
मुंह के याहिर निकाले हुए । २ त्रहशी। भयानक | 
~निहुः, (घु०) १ कुत्ता । २ छँट । 


ललनः ( पु०) १ कोडा । खेळ । आमोद! २ जिह्ठा | 


के सुह से बहिर निकालना : 


ललाट { च० ) माथा | भाल । मस्तक ।-- धः. 
{ पु० ) शिवजी का चान (-- पट्टा { 8० 3 — 
पट्टिका, ( खीर ) १ साथे का चपटा भाग २ 
झुट । किरीर लेखा, ( खो० ) कपाल का 
खेख । आग्यलेख । 

तलाठ ( न> ) १ माथा | २ सुन्दर माथा । 


ललादंतप ) ( वि० ) ३ माथे का तपाने दाला | २ 
खलादन्तप ) अत्यन्त पीडाकारी । 


ह (३०) पर्व! 


छलाडटिका ( खोर ) ३ आभूषण ! २ माथे पर लगा 
डुआ तिलक । 


ललाहूल ( वि० ) चह जिसका माथा उँच या सुन्दर 
हो । 

ललास { वि») [ खी--तललावो | १ रमणीय । 
सुन्दर । बढिया । 

ललामं ( न० ) १ माथे पर धारण किये जाने वाले 
आभूषण { यथा-दैनाबदिया; करिया. सुसर ) 
[यह शब्द पुलिङ्ग भी हेता हैं, जब यह भूषण के 
अथे में अयुक्त किया जाता है]: २काई सी सर्वोत्तम 
जाति की वस्तु । ३ माथे का चिन्ह या निशान । 
४ चिन्ह । निशानी । ₹ खोडा । पताका । ६ 
पंक्ति । रेखा । अबलो । ७ पं । दुम ! ८ गरदन 
के बाल । वाल । ३ प्राधान्य । गौरव ! सौन्दर्य । 
३5 सोंग | शङ्क ! 

ललामः ( पु० ) बोडा । 

अलामकस्‌ ( न° ) साथे पर धारण किया जाने याला 
पुष्पगुच्छ अथवा पुष्पमाला । 


' लल्वासन्‌ ( न० ) १ आयूघण | सजावट | २ काई 


| 


क 


भी सर्वोत्तम वस्तु । ३ सडा । पताका । ४ समम्पर- 
दायिक तिलक | चिन्ह । चिन्हानी । ₹ पूंछ । दुम । 


ललत { ५७१८ ) लतिका 


कलिल ( वि० ) १ वासक । खिलाड़ी ! २ कामुक | खारी जल (-झ्ाकरः, { घु० ) १ निमक की 
भोजनभट्ठ । ३ मनोहर । सुन्दर । ४ सकोमुस्पकारी । ` खाय । २ खारीजल का कुरड अर्थात्‌ समुद्र । 
पिष; उत्तम ! ₹ अभिञ्ञषित | ६ कोमल | सीषा । ( आण ) सोन्द्ये की या सलोमेपन की खान । 
७ कपएकपा । हिता डालता हुआ | . >आल्यः, ( पु० ) तत । >उचचमे, { न० ) 
ललित { न० ; $ सेज । कोड! । २ आमोद अमोद । , १ सचा ननक २ सारा 1--शद), ( घु० ) $ 
अहार रस में कायिक हाव था अड्चेश् जिसमें ! खट । २ खारीजल का समुद्र “उदक३,-- 


अंग हिखाये जाते हे । ३ सौन्दर्य । मनोहरता । । ( 8५ ) प्रमेह का एक भेद 1--सतुदः, ( छु० ) 
४ कोई भी स्वाभाविक किया? £ भोालापत | । खारी जल का सव । 
अ्रज्ञदपन !---अ्रथ, ( वि० ) जिसका सुन्दर ` ल्लवशां ( न० ) १ तिमक । २ बनाया हुआ निमक 
अर्थ हो (--पदे, ( दि) ) किसमें झुल्दर पद था! विशेष । 
| शाद्‌ हा! "प्रहार, (. क. ) प्यार की थवथयी | | लवशः ( पु० ) ३ निमकीन स्वाद । २ खारी जळ का 
ललिता ( खी० ) १ रमणी । २ स्वेच्चाचारिणी । ' समुद । ३ मधुदेत्य का पुत्र लवशाशुरं । ४ नरक 
खरी | द सुशक | कस्व्री ! भ हुर्यादेवी का स्प २ | शेय; 
अनेक प्रकार के वृत्त !?--वञ्चसी, ( खी० ) ! 
० आभा ) सौन्दर्य 
आश्विन शुक्ला पंचमी जिसमें ललिता देवी का पूजन | लवया ( चोर ) दीहि । । सौन्दर्य । 
होता है ।---सक्षमी, ( खी> ) मादसास के शुक्ट | जेवणिमन ( ३० ) १ निमकीनपना । २ सलौनापन । 


} 
3 

सुकुमारता के साथ मों, आँख, दाथ, पैर आदि |... उदेधि। (६०)--जल), (३०) सुव !--मेहः, 
1 


पक्ष की सप्तमी । सौन्दर्य । 
लव (न°) १ लोंग । लवंग । ३ जायफल | जातीफल! | लचने ( न° ) १ छुनवा । ( अनाज का ) काटा 
२ हंसिया ¦ 
लघ ( अम्यया० ) शत्यग्त' अशय परिमाण । वली ( खी तिल योती 
ल्ल ० ) लता विशेष । 
खवः ( पु० ) $ कडाई } २ एके हुए अवाज की कराई । ठ वष विरोध न शाहा मी 


३ विभाग | टुकड़ा | खरड । २ परिमाण । क़तरा | 
बंद । बहुत थोडी मात्रा । ४ ऊन | केश | ६ 
क्रीडा । ७ काल का एक मान ! ८ भिन्न के ऊपर | लश ( घा० उभय० ) [ लशयति, लशयते ] किसी 
की राशि (यथा > । इसमें ४ की संख्या लव है) | कल्लाकौशल को सीखने का अभ्यास करना ! 
& लग्नांश । १० विनाश । ११ श्रीरामचन्द्र जी | लशुनः ( पु० 

के एक पुत्र का नाम । | लशुनः (३०) ( लसुन, 


लवत ( न० } हंसिया । 


संग तशुन (न°). 
लवंग | ( ल० ) लवं का पौधा । कसून ( न० ) 
लकड लष्‌ ( घा परस्मे२ ) १ अभिलाष करना । चाइना । 
हाय | (दु ) लौंग का दक्ष ।--कलिका, (खी०) | हवित (२० ६० ) अभिजबित | चाहा हुआ । 

क 171 1 
कचगक 3 खग झष्कः { छुर ) न्ट । अमभिनयकर्ता | यसया 
शँ 

लवङ्गकम्‌ | ( २० ) जंग । लस्‌ (घा० परस्मै०) [ल सति, लसित] १ चमकना । 
लकण ( वि० ) ३ निमकीन । खारा । २ सलौना | २ निकछना। उद्य होना । प्रकट होना ! ३ श्राति 

सुन्दर | प्रिय । सनोश -अन्तकः, (बुर) शन्न । हुन करता ! ४ खेलना । नाचना ! भरकना । 


"सन्धि (पु०) खारी समुत्र (--अस्युराशिः, | लखा ( स्री० ) १ केसर । २ हरुदी । 
३०) सङ्ग --अम्मसु, (इर) समुद्र । (न०) | ळसिका ( खी० ) थूक | ज्ञार . 


लसित 


{ई ७१९ ) 


जाड 


लक्षित ( व० कृ० ` खेला हुआ । अकर हुआ। | 
मादुभूतत | र 


लसीका ( खी० ) लार | थूक । 


लरज (घा० आत्म०) [ लज्जते, लज्जित | शर्मा! ¦ 
खाना । | 

सस्त ( विश) १ आलिङ्गित । २ निपुण | दक्ष । 

लस्मकाः ( १० ) धनुष का मध्यभाग । 


लस्नकिन ( ५० 9 धनुष ! कमान । ! 
लहरिः } | 
लहरी ) जहर । तरह! 


ला ( घान परस्मै० ) [ लाति ] लेना ¦ पाना । घाल ' 
करना | खे लेना । 
लाइंदिक ( विण) [ खी० --क्षाकुटिकी | लेत र 
लाठी धारण किये हुए । 
लाकुटिकः { एण ) सत्तरी । पहरेदार ! 
ल्ञाक्षक्ी ( खी० 3 सीताजी का नास । । 
लाक्षणिक ( वि» ) | खी लाक्षणिकी | १ | 
चह जे! लक्षणों का ज्ञाता दो। लक्षण जानने । 
वाला । २ जिससे लक्षण शकर हो इ गोणार्थ 
चाची । 9 गौण । अपकृष्ट । ₹ पारिभाषिक | | 
लाक्षशिकः ( पुर ) पारिभाषिक शब्द ¦ | 
| 
| 
| 
1 
| 


लाकणय ( दिण) ५ लक्षण सम्बन्धी; २ लक्षण । 
आनने या बवलामे वाला ! | 


लाला ( खो० ? ३ लाख | २ वह कोश तो लाख ' 
उत्पन्न करता है ।--लसः, ~ बत्तः, (५०) 
पास | ढ़ाक '-~श्क्त, ( चि० ) लाख के रंग में 
रंगा हुआ “>असाधनः ( हुन ) लाख । लोभ ; 
कृ | 


लाक्ष ( बिष) [ खी-ल्ञाक्तिकी | ५ लाख 
सम्बन्धी | लाख का बना हुआ। लाखी रस 
का २ लाख सम्बन्धी । 


लाख ( घा० परस्मै ) [ लाखति ] $ सूख जाना! 
२ समाना! ३ काफी होना ४ देना | & रोकता । ; 


र 


जागुडिक देखे लाकुटिक । | 


' तांगलं 


' लाळ 


, छाळ्कत 


( खाज्छित 


Ce 


लाध ( घान अर्वन ) | लावन | समान इवा ! 


ययास हला | 


लाव ( व० ) 1 खधुश | जाल्पना । २ हक्षकापन ¦ 
३ विश्ञारदीनवा। ४ अकिशित्कावा 2 अस्मान } 
अमति । निरटकार । घ्यात! द फुर्दी वेण + 
तेजी । शीक्षवा। के किमागीकला ' सत्प! । = 
सक विएयों की पारदर्शिता | ३ गचित? 
} (अ० » 1 इल । २ हल के आकार का 
लाइलम * सूदतीर या लहा , २ ताइ का बच । 
9 मिशन । लिङग । ३ दुष्प विशेष । ~ रहः. (झु८) 
हलवा उसु पु०) इस का खट्ट । इरिस । 
व्क, (पु०) बलरामजी का माम । - पद्धतिः 
( आर) अँड । हेलाई । लीक 1--फालः, (पु०) 
टज को पाल! 


| त्ांगालिम । | घुष ) ३ उक्लषराममी का नास 1 ३ 
| लवाङ्गलिन्‌ } नारिय का पेड! 


£ 
सप! 


कागती 
म्य 

लाइली ) ( खी० ) नार्यिज्त का वृ 
लॉगलनीपा हि छ 
लाइलीप / + |" ) दल का सट्टा - हरिस । 
लाँगुलं ) ...९ 

ङम्‌ ) (१०) १ पू । २ दि । जननेदिय। 
। लॉगूलिन ) 

लड़ ( ४० | बंदर ' लंगूर । 

ले । ६ घा० परस्में० ) | लाजति, तांजति ] 
लाजू ) १ कङ्क लगना । एघकारना । > भूनना ! 

ठक्षना । 


। ताज? { पु० ) भोंगा अनाज | 


लाम ( 8० ) ( वहुवचन ) सुना हुआ अनाज | 


( धा० परस्मै ) | लाति ] १ चिन्हित 
करना । २ सजाना ! 


| (न°) १ चिन्द | निशान । पहचान 
| का चिन्ह ) २ नाग । संज्ञा! $ दारा | 
चब्बा । लाग्छन 1 ४ चन्जंबान्छन | २ भूसीमा 


लाँस्ति ) ( पु० ! ३ चिन्डिल 1] २ नामक | ३ 
१ सजा हुआ । ४ सरपन्ग । 


लाङक 
जाळून 


' हाड ( पु० बहुक्रवध० ) एक देश विशेष का नए 


आर उसके निवासी ! 


हाड 


( घु ) $ लाट देशाधिपति । २ घुराना कपडा । | 
जीणुदख । ३ वक्ष । ४ एडका जेसी बोलो ।-¬ । 
अनुभासः; (३० 9 एक शब्दालझार। इसम | 
शब्दों की पुनरुक्ति तो होती है किन्तु छन्ब्रय में | 
देरफेर करने से अर्थ बदल जाता है । ! 

दक्ष ( वि० } { झी--माडिका | वाटो सम्बन्धी ! 

लाटिका ) £ खी० ) साहित्य की चार प्रकार की 

लाडो ) शैलियाँ में से एक । इसमें वैद्म और 
पांचाली रीतियों का कुछ कुछ अशुलरश किया | 
जाता है । इसमें छोटे छोटे पढ तथा समास हुआ | 
करते हैं । | 

लाड ( चा० उभय० ) [ लाड्यति-लाज्यवे) | 
१ यपथपाना । थपकी देता । २ दोषी वहराना | 
भिक्ररना । ३ फेंकना । डद्लाकना । 

लांठनो ( जी० ) कुलटा श्री । 

लात ( ब० कृ० ) पाया हुआ ! वसूल पाया हया ) 

लापः | ३० ) १ वातीलाप । बातचीत | २ तुवज्याना । 


ताबा 
खकः 


जाद ) (३०) लोकी । लौआ ! 


} ( घु० ) खवा नामक परी | 


लाघुकी ( खी० ) वीणा विशेष । 

लाम; { पु० ) $ ग्राप्ति ! लब्धि । २ मुनाफा । 
फायदा । ३ उपभोग । ४ विजय । जीत | ६ 
शान । असीति --कर,--हत, ( वि ) लाभ- 
दायक । फायदेमेद (--लिप्या, (खीर ) मुनाफे 
की ख्वाहिश । जाम की अभिलाषा ( लोभ! 
लालच । 

लाभकः( इ ) मुनाफा ! फायदा । 


लाँसज्जक । . 
लाम्मजाक | (२०) बीरनयूल । 
लॉपस्यं : 
ल्म | ( च० ) जंपटता। कामुकता । येयादी । 


वालन ( न० ) यपथपाना । प्यार | जाद्‌ । 

लालख ( बि० ) १ उत्सुकता पूर्वक अभिलाषी । 
उत्कर इच्छुक । २ अनुरागी । अनुरायवान्‌ । 

लालसा (खो०) १ अभिलाषा । उत्सुकता। २ माँग | 
याचना । विनय । ३ खेद! शोक । ४ गमिशी खरी 
की सचि । 


{ ७२० 


) 


लालसीफ ( म" ) चरनी । 

लाला ( खी० ) जार | थूक ।- सवः,” { पु० ) 
मकड़ी स्यावः, { छ० ) १ लार का टपकना । 
२ सकडी | 

खालाटिक ( वि० ) [खी०--लालाठिकों] १ माल 
सम्बन्धी | २ भारथ पर निर्भर रहने झला । ३ 
निरर्थक । नीच ! कमीना ! 

खालाडिकः ( पु०) १ सावधान अनुचर | २ चिल्ला 
३ आलिङ्गन विशेष । 

लालाडी (1न० ) माथा | 

लालिकः ( पु०) सेंसा । 

लात्तित ( व क्ृ० ) ३ दुलारा हुआ। लढाया हुभर। 
२ बहकाया हुआ । ३ प्रिय । अभिलषित ! 

लालित ( न० ) प्रेम प्रसन्नवा । 

लालितकः ( पुण ) सहेता बालक । 

लालित्यं ( न० ) ३ मनोहरता । सोान्दये । सरस । 
२ प्रीतिद्योतक हावभाव । 

लालन ( घु० ) बहकाने चाला । ख्रियो को कुपथ मै 
प्रदत्त करने वाला । 

लालिनी ( खी० ) स्वेच्छाचारिणी खी ! 

जालुका ( खी० ) करहार विशेष । 

लाद ( बि० ) | खी०--लाधी ] ३ काटनेवाळा । 
कतरने बाला । २तोड्ने वाला ! नाशक । विनाशक | 

लावः ( ६० ) १ कतरस । २ बरेर । पक्षों विशेष ¦ 

जाविका { १० ) १ कारने वाद । विभाजक । वादये 
शाला । २ ( अनाज ) काटने वाला । जसा करने 
वाला । ३ बटेर । पढी निशेष । 

लावण { वि० ) | स्री०--लावणी ] १ निमक । 
निक पढ़ा छुआ | 

लाषशिर (दि०) [ख्वी०--लाबणिको] $ चिमकीन | 
२ निसक का व्यापारी ३ प्रिय। मनोहर! 

लाबशिकं ( न° ) लवण-पान्न : 

लावणिकः ( पुण ) निमक का व्यापारी । 

लावयुये ( च० ) १ निमकीनपन । २ सलौनापन ! 
मनोइरता । सौन्दर्य ।--श्रर्जितं, ( न० ) 


लोषस्ये 


खावययमरय, लावययवत 


( ५२९१ } 


सिंगकः, लिहुकः 


विवाहित खी को व्यक्तिगत सम्पत्ति डो उसे : लिखित ( न०) 1 लेख । डीप! २ 


विवाह के समय उसके पिता अथवा उसकी सास | 


हारा बमेकी हो ! 


लावगूयमय | 
त्ावरयवत | 


खावाशकाः { पु० ) मगध देश के ससीप एक जिले का 
नास ! 


लाविकः ( ४० ) शेला! 


लापुक ( वि» ) [ खी०-लापुका, लाडकी ] लिंग 


लोभी | जालची ! 
लास? ( पु० ) १ नृत्य विशेष | २ कोडा । बिहार । 
2 खियो का नथ? ७ मोळ | शोका । 


लासक ( विर ) | की--लासिका ] ३ खिलाड़ी । 
क्रीदाओिय } २ इधर उभर दिखने बाला । 


लासकः ( पु० ) १ यच्चैया । २ मोर | मयूर । ३ : 


आलिङ्गन | शिव जी । 

लासक ( १० ) अदारी । अदा । 

लासकी ( खीर ) १ नृत्यकी। नाचने वाली । २ 
रडी | वेश्या । 

लास्थः { यु० ) नैया । नट ¦ 

खस्थे { न० ) १ नृत्य ) नाच । २ यान वादन सहित 
नृत्य (| ३ वह नृत्य जिसमें हाव भाव दिखला कर 
प्रेममाव भदशित किया जाता है । 

लास्या ( खी० ) नुल्यकी । नाचने वाली । 

लिकुचः देखो लकुच ! 

ल्विक्षा ( खो० ) १ जुणे या चोल्हर का अंडा । २ चार 
या आठ वृसुरेख के बराबर की तौल विशेष । 

लिक्षिका ( खी० ) लीक जूं का अंडा । 

लिख ( भा परस्मै) [ लिशति,--लिखित ] १ 
लिखना । २ खाका खींचना | १ रेखाङ्कित करता ! 
३ खरोचना ! छीलना | फाइमा । ४ साला से 
छदना । ५ स्पशे करना ] चराना ? ६ चोद 
मारना । ७ चिकनाना । २ खरी के साथ संगस 
करना । 

लिखने ( न० ) १ लेख ! र लिंखंत । टीप । पट्टा । 


क 
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६ 
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र 
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| 


| 


कोई अन्य या 
नित्य ! 
लिखित १ च० कृ" ) लिखा दुआ । चित्रित ! 


( वि» ) सलौना । सुन्दर । मनोहर । | लिखितः ( पु० ) एक स्वृतिकार का नास ! 


लिख ) ( था० परस्मै ) ¡ लिखति ]) ज्ञाना ! 


लिङ ) चलना ! 


1 ( ३०) $ झग! हिरन । २ मूं । सूड । 
१ (नण ) हब्य } 


१. ( घार परस्मे० ) | लिंगति, लिमित ! 


लिङ्क ) चलना । जाना 

लिगँ ? १ चिन्ह । निशान | सिन्दानी | प्रतीक ! 

ल्लिङ्गम्‌ | २ बनावटी निशानी । वनावट । धोखे देये 
वालो चिन्हानी ! ३ रोय के लक्षण | ४ प्रभाग । 
साफी । ₹ { न्याय में ) बह जिससे किसी का 
अनुमान हों । साधक हेतु । ३ नर या मादा 
पहचानने की सिन्हानी 1 ७ शिव जी की सूति 
विशेष । म देवता की मूति या तिमा ! ६ एक 
प्रकार का सम्बन्धे या सूचक । { जैसे संयोग । 
चियोग, साइचयं ) इससे शब्दार्थ का चोध 
होता है । ३० चह सूकम शरीर ज स्थूल शरीर 
के नष्ट होने पर कर्मफल भागने के लिये प्राप्त 
हवाला है ।-अझ्रे, ( न० ) लिङ्गका अभागा । 
अनुशासनं; ( न० ) व्याकरण के बे नियम 
जिनके द्वारा शब्द के लिङ्गो का ज्ञान माघ बेता 
हैं --अचंने, (व०) महादेव की पिंडी की पूजा ! 
~ देहः (५०)--शरीरं, (न०) सूच्छ शरीर । 
--धारिन्र, ( चिः) चपरासधारी ।+--साशः, 
( पु० ) १ पहिचान के चिन्ह का नाश । २ अनने- 
न्विय का | ३ ष्टि का नाश! नेत्र रोग विशेष | 
+युराणं, ( च० । ५८ पुराणों में से एक पुरा 
का नाम । ~ प्रतिदा, (खरी) शिव जो की 
पिण्डी की स्थापना ।--धिपयंयः, { युः ) 
किङ्ग परिवर्तन ¦ ~--त्रस्ति, ( विण ) आङम्बरी । 
उकोसल्ेबाज ।--वेदी, ( खी» ) वड पीठ जिस 
पर शिव की पिरडी स्थापित की जाती है 


लिक: 
लिङ्गकः 


लिङ्क; 
a 
नु 


| ( पु० ) कपिल्व रक । 
अ आ० कै ०-१ 


निगम, न्तिङ्गन ( छर } लीलापित 


पाने i | ल 
न १ { पु: ) आलिङ्गन । राहे लगाना । | न; | (पु०) व्यभिचारी पुरुष । ल॑पर आएमी | 
मिन्‌ । (३०) १ चिन्हित । २ लख | ३ , लिपाकः ) (४०) १ बिजारा नीद का पेड़ 
ल्िफित्‌ । उप्यसधारी । दम्मी । बताबटी । ४ | लिम्पः | गधा 

लिक्षकमपक्ष । २ सुध्मशरीश्थारी । (9० ) १ | लिपाकम्‌ 

बक्षचारी । २ शेव । लिज्ञायव । ३ पाखंडी। | लिम्याकम्‌ | ( न० ) बिजौरा नीड | 

दमी । डॉगी । ३ हाथी । लिश्‌ ( चा० प्रसै० ) [लिशति ] १ जाना 1२ 
लिप घा० उभय ) | लिपलि- लिपते, चोटिल करन! । 
लिस्पू ) सिसी १ मालिश करना । उपतत करमा । २ | लिए रव को धता हिला" 

बिश्वाना : ३ कलकल करना ! अष्ट करना। 
घब्वा गानी । ४ जकाना । सुक्षगाना । 


| क्षिष्धः ( पु० ) वर । नृत्यक । सचैया । 


शार उभय० सेदि, लोढे, लीड] ३ 
लिपिः } ( खी ) १ मालिश | उवटन । २ लेख! i * क त के किक ना ढे, लीढ 
लियपी ) इस्तखेख : ३ अक्षर ! लिखावर | २ टीप ! इतक डु | 

दस्तावेज़ | ३ चित्रण ।--करः, ( पुन ) १ | ल्वी ( घा० प० ) [ क्षयति | गलाना | घोलना । 
पोवने वाळा! ' राज । मैमार । २ लेखक । ३ | लोक! (खी० ) जू का अण्डा । 

खुदैयः । अर खेदने वाळा (~~, { वि ) तीह ( बेद कृ है चारा हुआ । चाखा हुआ । खाया 
वह जो लिख सके -ज्यासः, ( पु० ) खेखन हुआ | 

कलः 1---फलकं, ( वि० ) पट्टी या दस्ती जिस लीन (१० छ० ) १ चिपदा हुआ । सट हुआ । ३ 
पर कागज रख कर शिखा आय ।--शाला, | (छुपा बुच? ३ सहारा लिये हुए ! रखा हुआ । 
(खो०) वह स्थान जहाँ लिखना सिखलाया जाय । पिथला हुआ । बुला डुभ । » बिल्कुल भिक्षा 
"सज्जा, ( खो ) लिखने की सामी । हुआ ) एकीमूत । ६ अनुरागी । भक्त । ७ 


लिपिका (३० ) देखो लिपी । अन्तर्धान । लुप्त । 

लिप्त ( ३० $० ) ३ लिपा हुआ | ठका हुआ । २ | तीला ( खी० ) १ खेल । कीड़ा । २ आसेोदप्रमोद । 
दृशीका ¦ धब्बेदार । भ्रष्ट । ३ विष में बुका हुआ । ३ लडकखेल़ । सरल । सहज । ४ साइश्य । 
४ सञ्चित । ३ संयुक्त । जुडा हुआ । समानता । तब पता । ३ सौन्दर्य । मनोहरता । ६ 

लिकः (७०) विष का बुझा तीर । बाना । बनावट । ~ गारं आगारं -ग्रह 


~-गेह,--वेशमन्‌ ( न० ) आनन्दसवन । 
“अंग ( बिण } सुडौल अंगोंचाला । ~व, 


लिप्सा { खी० ) १ किसी वस्तु की घाति की अभि- | 
| हि [1 0 ति 
"णपग्बुजं---अरविस्दे, कमलं,-- तामरसं, 


छ्ाघा । २ कामना | इच्छा | 
लिप्सु ( बि० ) आसि की इच्छा बाला । 


व || ( चीन ) देखो लिपि । 


~य, ( न» ) खिलवाड़ करने के लिये 
खिलौने की तरह हाय में लिया हुआ कमल 
पुष्प । अबतार, (पु०) लीला करने के 
लिये घारण किया हुआ विष्यु अगवान का 
अवतार ।-~-उद्याने, ( न० 3 १. आनन्दवारा । 
२. इन्दू का स्वर्गलोक । देवताओं का उच्चान । 
न केल, { पु० ) बनावटी रगडा । 

लीज्ायित ( न० ) खेल । कीड़ा । मनोरंजन ! 
आनन्द । 


लिविकरः १ (पु०) लेखक । प्रतिलिपि करने वाला। 
लिबिदुर। ) नकलनवीस । 


लिप: } (पुण) खेय} सालिश | 


} (40) व्यभिचारी | पट । 


साळावल ( $, ) लुरिका, लुस्विक्ा 
लीलाबत ( पु० ) खिलाड़ी । क्रीडामय । । खेड | ५ 
वत ( ३० ) काना सुत ॥ याला ` (रीः 2 $ नुर | डोडा: २ लुदक पटक | 
खहीलारती खी) १ सुन्दरी खी! २ स्वेस्दा-  “ 
खंडाळा । ० क 
चारिणी अथवा व्यमिचारिणी झी ३ दर्गा का | क 1 {पु ) $ डाक ३ कोया ¦ 


नाम! ४ असित ज्योतिविद भास्कराचार्य कौ 
कन्या का याम, जिसने अपने साम पर लीहा- 


ववी नास की गणित की एक प्रसिद्ध पुस्तक : 


बनायी थी । 


८.1 


खुंच 1 ( घा० १० ) लिंचति, लंबित ] १ तोडना । 


खुले ) उखाइना । उचेलना २ चीरना; फाइना 
खींचता ! 

तुतः ( पुर 

सः ( ५० $ छीलमे था बकतला उतारने की 

खचन ( त० ) ६ क्रिया! २ ताड़ने की क्रिया । 

छुश्चनं{ च« 

लुंचित ) ( चि० ० ) १ दिका उदारा 


सोडा हुआ । 


छत | 

खुद ( घा० आ० ) | लोटले ] १ सामना करता । 
समुहांना । २ चमकाना । ३ पीडित होना । 

खठनं ( ब० ) लोडपाड । 

छित ( व० $० ) लुढ़का हुआ । ज़मीन पर लोटता 
छुआ | 

छड ( धार प० ) [ लाइति | हिलाना डुलावा । 
राहूच करना ! 

हट ( चान ए० ) | ह्यटति ] १ जाना ! २ चुराना । 
लूटना । ३ लंगरड्ाता । लंगडा होना | २ सुस्त 
होना! 

लँटाक । ( थि० ) [ ख्री०--ढुएटाकी ] चार 

हुण्टाक ) चुशनेबाल्ा । २ 

लँड १ (जाए प०) | ल्ुसडति | १ जाता ' 

खरड ) २ गड्डे करवा । हिलाना डुजाना । चालू 
करना | ३ सुस्त पडना । ४ लंगडा होना ! 
२ सुटना । ६ सामना करना । 


(पु०) डोकू । चोर । 


x 


प्‌ 
खेटकः 
ख़ुरदक 


वस्त 


लुगठनम $ (२०) लूट । चोरी । डाकेज़नी ! 


सुटा: } 


: छँण्डो 

सड षु क. 
ह | , घाव थग] { ल डयनिन्लुंडयले | लूटा । 
, खंडिका । ६ खी० ) १ गोलाकार वस्मृ) भेंडा । 
` लुशिद्वका ) २ उचितश्चस्ति । 
i जड म] } £ टु 
OE Lh शा सरर ¦ 
। लुराङो ) खीर } र ¡ 
: लंथ ५ { चार प० ) | लयति ] १ घात करता 
` वन्ध } चोरित करना | बंद करना ! २ कष्ट उठाना । 


दोडिस होना ! 
लुप ( घा० प० ) | लुप्यति ] ३ घडडानः 
होना | २ परेशान करना । घबडा देना । 
खुल ( व० कृ० ) १ ट्रुरा हुआ । भङ्ग ! नष्ट) २ 
खोया हुआ | विण । ३ लुग हुआ। मिस 
हुआ | खुस ! ९ छोड़ा हुआ । ६ अच्यवहत ! 


! परेशान 


003 
अयव्यवहृन । जा काम में न लाया जाता हो! 
छुष्य { ३० ३०) ३ लाळवी ! लोभी | ३ अभि- 
तापी! 

' खग्या (४०) १ शिकारी | वहेलिया । २ व्यसिचारी। 
ज्ञम्पट । 

हुनका: : घुः ) $ सिकारी । बहेलिया । २ लो 
या खालची आदसी । ३ उत्तरी गोलाड का एक 
बहुत तेजबान तारा 

सुभ (बा पन) | छुग्यांत, कुश्च ] १ लोभ करना 
उत्सुकता पुर्वक अनिताचा करना | २ वढकाना ! 
३ घबडाना | परेशान होना : 

छबू ) £ धा० परस्मे० ) ¦ खुस्वति, ,लुम्बयतिः] 

सुम्ब ) लस्वग्ले | १ अत्याचार करना । संग 
करना ! सन्तप्त करना ! 


लंबिका । 
छुम्बिका । 


उ र sae ea 


बि कता अशक्य क डड 


Yemen 


{ खी ) एफ प्रकार का वाजा । 


लुक { झर >) लेप- 


न हर त न की WRN का कप लक तक त OO 

सुल (धा० प०) | लोलति, झुलित | ९ छुड़कना । | "दीपा, --अमाद ( पुर ) लिखने की भूल | 
२ दिखाना । ३ देवाना | कुचखबा । | नेक्रल करने सें गलती } 

ल्ुल्लाफ ( ३०) । केला 4 | लेखन ( दि० ) [लेखनी] सेख । लिखन्स । चित्रण! 

ख (३०) . | लेखनं ( न० ) १ देख । लिखंत । नकल । २ छोल्न ! 

सुचित { व० इ” ) १ हिला हुआ | २ गडबड किया | खरोचन । ३ संशोधन । ४ चाड्पत्र । 

हुत्रा । ३ खुला हुआ । विखरा हुआ । 


| क्षेखनः ( धु० ) नरकुल जिसकी क्लम कमाई जाती 


जुष्‌ ( घा० १० ) [ लोपाति ] देखो खूष । । हव 

खुचमः { पु० ) मदमस्त हाथी । , लेखनिकः ( घु० ) चिठ्टी-लेजानेवाला । 

खडू ( घा० १०) [ लाहलि ] इच्छा करना । अभि- | लेखनी ( खी० ) $ क्क्ष । नरकुल को कलम । 
लाश करना | | २ चमच । 


लू ( घाण उभय० ) [ हुना ति, र लून ] ३ | लेखिनी { खी० ) 3 क्रलम । २ चंमच । 
1 एथक करना । विभाजित करना । तोडना। | लेखा ( खी० ) १ रेखा । ज्ञकीर । धारी | २ वाइ । 
। एकत करवा २ काट डालना । नाश | किवारी | ३ चोटी । 


कर डालना । 
लूना ( खी०) १ मकी । २ चींटी ।--तन्लुः, (पु०) ला त. ) १ लिखने योग्य । २ जा लिखा जाने 


मकड़ी का जाला । >मर्केब्कः, ( पु ) १ लेख्य 
जगुर । २ चमेली । | लेख्य ( न० ) १ खेखनकेला | २ लेख । पत्र । दीप । 


दम्तावेज्ञ । इस्वलिपि । ४ अक्षर । खाद कर लिखा 
हुआ । २ चित्रण । ६ चित्रित । आकृति ¦ [-- 
झारूढ,--कृत, ( चि० ) लिखा हुआ । -गत, 
( चि० ) चित्रित ।---चूणिका, ( खी० ) कंची | 
पेंसिल ।--पत्र,--पञ्रकं, ( न० ) १ बिखन्त । 


लूतिका ( ज्ली० ) सकबी । 

लून ( व० कु० ) १ कटा हुआ । अक्षण किया हुआ । 
२ तोड़ा हुआ । एकत्र किया हुआ । ३ तष्ट किया 
हुआ । ४ काटा हुआ | कुवर हुआ । घाघल 


। किया हुआ । पत्र । दीप । २ ताडपत्र ।-प्रसङ्ग, ( घुः ) 
तूर्से ( स० ) पछ । दुभ । दस्तावेज | टीप ।--स्थानं, ( न० ) लिखने का 
तूझं ( न० ) पूंछ । स्थान । 


लूष्‌ { घा० प० ) | लूषति ] ३ चोट करना । अनिष्ट 


तने २ 
न० ) सेंड] विष्ठा ! 
काना । २ लूटना । खुराना । तबा) के 


लेखः र पु०) 3 लिपि १ लिखत 1 दीप । दस्तावेज | २ लेवें { यु ) } 
देशा ।--अधिकारिन्‌, ( न० ) संत्ी । ( राज्ञा | लेतः { न° ) | चोक 
का)", ( इु० ) ताइ बर्ष विशेष । - | तिप्‌ ( घार आ० ) [ लेपते ] १ जावा । २ पूजन 
करना । 


अषभः, ( पु" ) इन्द का वास 1-० पर्नं, (य०) 

“पत्रिका, ( खी० ) ३ चिट्ठी । पुर्जा । २ दीप। | पः ( पु० ) ३ पोतने, छ्लेपने या खुपते की चीज़ । 
दस्तावेज़ 1--संदेशः, ( ए० ) लिखा हुआ २ धब्बा । दारा । ३ पय | ४ भोजन --करः 
संदेसा 1-हारः,-हारिनि, ( छुर ) पत्र- [पु०) शेप करने वाला ! लेप बनाने वाला ! 
बाइक | चिठ्ठोरसा । डाँकिया | | ज्ञास्टर करने बाला । मैंमार । --भागिच,-- भुज, 

लेखकः ( पु० ) १ लेखक ! कार । नक्रलनदीस । २ ( पु० ) श्थी, शयी और छुठवों पीढ़ी के थू 
चितेरा ! चित्रकार ! पुरुष । 


Troon 


लेय 


{ ७२२ ? 


वाक 


लेपकः ( पुण ) थबई | राज । मेंमार ¦ 
लेपनः (,पु० ) सुगन्ध दन्य । 


लेक ( बाण आ० ) | लाकते, सोचल | देखा । 


लेपनं ( न० ) ३ खेपना | पोतचा } २ जेर) मास्टर । 


मल्हम । गारा | क्रलई । ४ गेरशत । 


लेप्य ( वि० ) झास्टर करने योस्य ।--कुल्‌, (विष) ' 
नमूना बनाने वाळा । २ राज | थवबई । संभार । 


स्त्री, ( खीर ) वह खी जे! उबदन या 
सादि का खेप लगाये हो । 


लेप्यमयी ( खी० ) यूढिया । पतली! 


ववॅन्दू- ¦ 


लेलायमाना ( खी० ) अग्नि की सात जिह्वां सै 


से एक ! 
सेलिशः { पु० ) साँप, सर्प ! 
केक्षिह्वानः ( पु० ) १ सर्प | साँप ) २ शिवजी १ 


लेशः ( पु० ) १ अणु । २ सूचमता । ३ समय का 
भाप विशेष जा २ कला के समान होता है! ४ 


एक ग्र्ंकार विशेष । इसमें किसी वस्नु के वर्णन 
के केवल एक ही भाय या शश में रोचकतां 


आली है । 
लेण्या ( जी० ) अकारा । उजियाला । 
सेष्टः (पु: ) डेला । मद्दी का देखा । 
सेखिकः { पु० ) हाथी पर चढणे वाला । 


लेहः { पु० ) १ चाटना । २ स्वाद खेवा । चखना ६ 
३ चाट कर खाने का पदार्थ ! ३ मोजन । सेउय 


पदार्थ । 
लेइमं ( न० ) चाटना । 
लेहिनः ( पु० ) सुहाया । 
लेह्य (दि० ) साउने योग्य । 
लेहा ( न० ) वह वस्तु जे. चाट कर खायो जाय । 


CE १ 
लैङ्गम्‌ { (० ) अष्टादश पुराणों में से लिङ्गपुरश्ण । 


[ खी०-सैशिक्ी | १ चिन्ह ` 


जिक ) ( विर 
ट्रिक ) सण्दश्वी 


तिक ] (३० ) सूति बचाने वाला । 


२ अनु्भित ' 


आग म ति नि > 


चीकिना ? पहचानना | 


लकः { पु० ) १ संसार ! सरत का एक भाग! 


सात्रयातः स्वर्ग, एयिवी और पाताल तीन वॉक 
आले ञाते हें । किन्नु विशेष रूप से वर्णन करने 
ब्रां ने लाको की संख्या! ३४ सानी है ! खात 
ऊर्थ्वलाक और सात अघःखोक । 
१ ऊध्वेलोका-- 
भूलोक, अुवक्षीक, स्वलाक, मलोक, जनलोक, 
सपर्छाक | और सत्ालोक | 
२ अधःलाकः ¬ 
गग, विस्त. सवल, रसातल, तलातल, महातत् 
और पाताल । ३ भूलोक । ४ मानवराण । २ 
समूह ! ससुदाय । ६ मदेश 1 अचल । यान्त (७ 
साधारण जीवनस | ८ साधारण अत्तन या अथा । 
साधारण या लेशकिक व्यवहार | ३ इष्टि ! चित- 
चन | अवलोकन । १० या ६४ की संख्या }--= 
अतिया, ( वि० ) असाधारण । अलौकिक | - 
अविशय, ( दिण ) लोकोत्तर । असाधारण ।--- 
अधिक, ( वि० ) यसाधारण । असामान्य --- 
झधिफ, ( पुन ) ३ सङ्गा। २ देवता 1- 
ञधिपतिः. ( ४० ) संसार पति । अक्ञाणड- 
नायक ।--अमुराच?, ( छु० ) मानच जाति का 
प्रेम । सावजनिक प्रेम ! खोकहितेषिता । उदा- 
रता !---अन्तरे, [ न० ) परलोक ! आगे हाने 
चाला जन्म !--अफ्थवादः, ( ६० ) खोकनिन्दा ! 
-“अग्रनः, ( यण} नारायण का नामाम्तर । ~ 
अलकः, ( ए० ) एक पौराणिक पहाड जे 
सूमणडल के चारों ओर और मधुर जब पूरित 
सागर के परे हैं ।--अक्षाकों, ( पु० ) दष्ट और 
श्रइष्ट लोक --श्राचारः, ६ यु० ) लोक- 
व्यवहार । संसार सें बरवा जाने बाला व्यवहार | 
-आयतः, ( घ० ) १ वदद सतुष्य जेः इस 
लोक के अतिरिक्त दूसरे लोक को र सावता हो! 
वार्वाक दुर्शश का आनने बाला । आय, 
( स० ) नास्तिकवाद | चावोक दशन 1--आय- 
तिका, (5०) नास्तिक ) चार्वाक ! 


लाक ( ७२6 ) जोत" 


{ पु० ) ३ राजा । २ वाण । ३ पारा । पारद! | 
उक्तिः, ( खी ` ३ कहावत । मखल ¦ सार्व- | 
जनिक मद !--उन्हर, ( बि» ) अलौकिक । | 
असाधारण । असामान्य ॥- त्तर, (पु०) | 
राजा | -एषशा, { स्री» ) स्वर्गसुख आसि की 
कासचा :--करटक:, ६ घुः ) वह जे! समाज 
का कण्ठक विरोधी चा हानिकर हा । दुश्प्राणी । 
— कथा, ! खी० + प्रसिद्ध प्राचीन कहानी -- 
कत --क्रत', { पु० ) संसार का रचने था बनाने 
वाला 1--माथ्य, ( खी० ) अचलित गीत ।--- 
चुल्‌, (4०) सूर्य ।--बारित्रं, (व०) संसार का 
दंग --जननी, ( खरीच ) कच्मी जी का नान! 
ला जित्‌; ( प० ) १ बुद्धदेव । २ कोई भी संसार 
विजयी !--शँ, ( वि० ) संसार का ज्ञाता।-- | 


—लेह्वर्न, ( न+} सूर्य ।--चन्नं, ( न०) 
-- बाद, ( प° )-वार्ता, { खी० ) अफवाह ` 
किंवदन्ती !--विदिशट (वि० ) वह जा सब को 
नापसंद हो या जिसे सब नापसंद करें ।--लोाक- 
विधिः, ( छु० ) १ प्रचलित पद्धति । २ संसार 
का रवयिता। विश्वत, ( वि० ) जगद्विस्यातत। 
संसार भर में प्रसिद्ध !--वु्तं, ( न० ) लोक- 
रीति । गप्पाष्टक ।--श्रति ( खी० ) १ जन- 
श्रुति । अफवाह । २ जगप्रसिद्धि या कीति ।-- 
सुरः, ( पु० ) संखार की गड़बड़ी। गोलमाल । 
“-संग्रहः, ( पु० ) संसार का कल्याण या सब 
की भलाई ।--सात्तिन्‌, ( पु०) १ ब्रह्मा । २ 
अग्नि ।--सिद्ध, ( चि० ) मामूली । प्रचलित | 
स्सूमी । 


ज्येठः, ( पु० ) छुद्देंच की उपाधि !--तत्चं. | सोकनं { न० ) अवलोकन ' चितवन । 


( न० } मानव जाति का ज्ञान । तुषारः, (पु०) 
कपूर ।--त्रय, ( न० ) -~चयी, ( खी० ) स्वर्ग, 


लेकंप्रण ( वि० ) संसार व्याधी । 


सत्यै और पातास-तीनो लोको की समष्टि |-- | तेच ( घा० आ० ) [ लेध्चते ] देखना । 


घात, ( पु०) शिव जी का साम ।--नाथः, 
( उ० ) १ आह्यण । २ विष्णु! ३ शिव | ४ 
राजा | महाराज । ₹ बौ ।--नेलु, (पुन) 
शिव जी की उपाधि ।--पः, पाद्व, ( घुः ) 
दिगपाल ! इनकी संख्या आठ है ।--पतिः, 
( घु० ) ३ नः । २ विष्णु ३ राजा । महा- 
राज । पथः; पद्धति , ( खी० ) सार्वजनिक 
व्यवहार था कार्य करने का ढंग ।--पितामहः, 
( पु० ) बहा जी ।--प्रकाशनः, ( पु० ) सूर्य | 
--प्रधादः, ( झु० १ किवदल्ती । अफवाह ।-- 
प्रसिद्ध, ( विण) विश्वविख्यात --वल्धुः,-- 
बान्धवः, ( पु ) सूर्य 1--बाह्य.--वाह्य, 
( विण) १ लोकबदिष्कृत । समाज से खारिज या 
निकाला हुआ । २ संसार से निराला । अकेला । 
वाह्यः, ( पु० ) जातिच्युव ।--मर्यादा, (खी०) 
लोकिक व्यवहार लौकिक चलन या रस्म |... 
सातू, ( स्ली० ) लच्मी जी --मागः, (पु०) 
लौकिक चलन ।--याजा, ( ख़ी० ) १ व्यवहार । ' 
२ व्यापार । ३ आजीविका ।--रक्तः, ( पु०) | 


लो ( च० ) आँसू । 
लोचकः ( पु० ) $ मूर्खपुदुप । २ आँख की पुतली | 


३ दीपक की कालिख या काजल । सुर्मा। 
अजन । ४ कर्णभुषण विशेष । & काला या 
आससानी वस्न । ६ धनुषं का रोदा । शीशफूल । 
= साँप की केचुली । १० कुरियाँ पड़ा हुआ चम । 
११ सुरी पड़ी हुई भो । ३२ केला का पेड़ । 


लोचन ( न° ) १ देखन ! चितवन । अवलोकन । 


२ आँख ।----गोचरः,-पथः,--पार्गें! (पु) 
इष्टि को दौड़ । - हिता, ( खी० ) नीख्ाथाथा । 
तूलिया ! 


लोट ( धा० पर० ) [ लेएटति ] पागल होना । सूख 


होना । 


लङः { पु० ) भूमि पर लेटना । 
लोड ( घा० पर० ) [ लोडति ] पागल होना । 


मूर्ख होना । 


लेगउनं ( न०) हिलाना । डुल्लाना । 
लोणारः ( धु० ) निमक विशेष । 


राजा । महाराज ।--रंजनं, { न° ) सर्वप्रियता । | लतः ( पु० ) १ आँसू । २ चिन्ह । निशान | 


जोश 


लाज ( न० ) चारी का माल । 

लाथः ! | 

लो; $न्सफेद फूल लगते हैं । 

लोपः { पु० ) १ अदर्शन । आभाव । २ नाशा । चथ । 
३ किसी रस्म या प्रथा को बंदी । ४ भंग | अखि- 
क्रम | लंदन | २ अभाव । असफलता 1 असुः 
पस्थिति । ३ छूट 1 ७ वर्जलोप | 

लेपन ( न० ) ३ अतिकम | लंघन : २ छुट । 


लापा । विदर्भाधिपति की कन्या और सहि 
लोपामुद्रा ) अशर्त्य को पत्नी का नाम । 

हा | ( पु० ` श्व्याल : गीदड । सियार । 
सोपाशः } 


लोपाशकः | (३०) गीवेक । नरजोमकी । 


त्तोपिस ( विर ) हानिकारक | अनिष्टकारक | २ वर्ण- , 


लोप करने योग्य । 

लोभः ( परः ) ३ लालच 1 तृथ्या | लिप्सा । २ अभि- 
खापा ।--ध्यन्व्ित, ( वि० ) लाखची । लोभी! 
--घिरहः, ( दु० ) लाभ का अभाव | 

लोभर्न ( न० ) ३ लालच | फुसलाइहर | बहक। २ 
सुवण । साना । 

ल्लोभमीय ६ वि० ) जो लुभाया जा सके | जो आक- 
चित किया जा सके ! 

लोगः ( पुऽ ) पंछ । 

त्तोम्रकिन्‌ ( उ० ) पकी । 

तोमन ( न० ) मनुष्य था पशु के शरीर के ऊपर 
के रोएं ।--कर्णा,, ( पु) खरा । खरगोश । 
शशक । --कीठः, (इ०) जूं ¦ चील्हर 1--कूपः, 
>-गर्त: (७) --रन्धे,--विधरं. (न) रोमकूप । 
--घाडिन्‌, ( वि ) परवाला ।--संहषेण 
( वि० ) रोमाञ्चित ।--- सारः, ( छु० ) पक्षा । 
हत्‌, { पु० ) हरताल ¦ 

लोम ( वि० ) १ बालदार । उनी । २ बालोंदार । 


लोमशाः ( पुन) १ भेड़ : मेका । 
लोमशा ( खीर 3) 1 खोमडी । २ सियारिन । 


( ७२७ ) 


( पु० 3 इस नास का पेड । इसमें लाख आर : 


चाइ 


ब्यापी । ३ लंगर! ४ कीच ।-न्मा जरः 
{ घु० ) गंघविलाव । 

लोणः ई पु० ) गौदड । शणाल ! 

लोल ( उ० ) १ कपर्करा । दिलाने वाला : कम्पाच- 
सान । > उंचल ३ बेचैन । विकल | बवडाण 
हुआ । ४ झणभडुर । विनश्वर । २ उत्सुक ।-¬ 
मन्ति. ( न० ) अँखे मरकाना !--खोल, 

, __ ( वि० ) सदेव बेचैन रहने वाला । 

; लीला (खी०) १ लच्सी जी । २ बिञली । ३ जिह्वा । 

। लोल्युप ( वि० ) अत्यन्त उस्युक । 

लाळुण ( खी० ) उत्करा . उत्लुकसा । 
` लोलुभ ( बि» ) अध्यन्य लोलुप । 


' स्तो { था० या ) | लीएते | जमा करना । देर 
करना ! 

| स्कोः (०) 1 1 मिट्टी का ढेला २ (न०) 

` सोर (न०) ¦ लोहे का सार्चा | 


लोष्टु: ( एु० ) मिही का ठेला । 

लोह ( बि० ) १ लाल! सुखीमाइल । बोलोंहाँ। २ 
ताँबे का बना डुआ!---अभिसार, ( घु )-- 
अभिहारः, ( पुण ) सामरिक रीति भाँति ।-- 
कन्दः, (पु०) खुम्बक ।--कारः, (५५) छुद्दार । 
किट्ट, { न० ) लोहे का मोर्चा (---घातक!, 
(यु० ) लुहार +र, (न० ) लोहे का 
चुरा 1 दोहे का मोर्चा -- हूँ, ( च० ) ३ काला । 
फूल । = ब्ोहचु्ण । लोहे को चूर जे रेसने से 
निकले ।- जालं, ( द° ) कवच । बसवर । !--- 
जित्‌, (४० ) हीरा ---द्राविन्‌, ( छु० ) 
साहागा ।--नालः, ( पुर) खोदे का तीर !-- 
पृः, { पुण) असला 1 वूटीमार 1-अतिमा, 
{ खी० ) ३ निहाई । २ लोहे की मूति बद्ध, 
{ वि० ) लोहे से जहा हुआ या जिसकी नोंक 
पर दोहा जड़ा हे! ।--शक्तिका, (दीन) 
लाल मोती ।--- रञ्जस, { न० } खोडे का अर्चा । 
--राजव्ह, { त« ) चाँदी घर, (न 
छुवे । साना गङ्ग (४०) लोहे की 
कील । -इलेषसः, { पुऽ ) सुहागा । सकर, 
{ च० ) नीले रंग का ईंसपात कोहा । 
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छोड, लोह ८ उद ) श्व 
खोई (नः) ) १ ताँवा । २ शद । ३ ईसपाठ ! | लाहितक ( न० ) कोसा । फूल | 
सोहः (ए०) | ४ कोई सी धादु ल 58 1 ६ । लेहितिमन्‌ ( इ० ) काली । | 
रक्त खोहू । ७ हयियार ! म मझली फेसाने को : पाडिनी (ख्वी० ) खी जिसके शरीर का रंग लाळ हो । 


ब सौकायतिकः ( ६०) चार्वाक मताचुमायी नास्तिक । 


र क | hi र क क) | क्ीकिक (बिष) [ लैकिकी 13 साँसारिक | २ 
लौ ( च० ) अगर है जे? ( यु । साधारण। मामूखी। गँचारू । ३ रोजमरे का । 
माल बा) ' सर्वेजन स्वीकृत । सर्वप्रिय । ४ ऐहिक । पार्थिव ! 
लोहल ( वि० ) ३ सोहे का बना हुआ। २ फुस- । सॉँसारिक । ४ भ्रष्ट । अपावन । 
फुसाइट । अस्पष्ट भाषण । ! जञकिक ( न० ) खोकाचार । 


लोदिका ( खौ० ) लोहे का आ तिता ` हवोकिकाः ( वहुबचन० पु० ) सर्वसाधारण जन! 
लोहित (वि० ) [ खी लोहिता, लोहिनी ] 1 ' संसार के लोग! 


लाल । लाळरंग का। २ तावा! ताँबे का बना | 
। । सकय ( वि० ) १ सासारिक । पाथिच । मानवी | २ 


हुआ । 
लोहितः ( परु: ) १ लालरंग । २ मङ्गल ग्रह । ३ MS मावली. 
सुपे | ४ मूग विशेष | € चावल विशेष ¦ | लोड ( चा. परस्मै० ) { लोडति ) पागल होचा | 
लोहिता ( क्ली» ) अग्नि की सप्तजिद्दाओों में से एक | सूर्ख बनावा । 
का नास । लक्ष्यं ( न० ) ३ चंचलता । अस्थिरता । अच्यवस्थित- 
लोहितं सादा ति चित्तता । २ उत्सुकता । प्रलोभन । कामुकता ) 
न ( न+ ) १ खाँदा । २ खून । लोहू । ३ केसर । | सा 


४ युद्ध । « सालचन्दन | ६ चन्दन विशेष | ७ | शो ( विर ) [ + कैदी ] मोहे 
आअवूरा इन्द्रघनुप । ~त, ( पु० ) १ लाल- | लाद ( विश हाहा जाह शा बगा 15 
रंगका पॉला या दाना । लाल रंग का | तावे का। ३ पातु का! ४ ताँचे के रंग का | 
संय विशेष । ३ कोमल । ४ विष्णु का साल । 
सास 006 ( पु० ) मंगलराहु र । सह ( स्‌ ) लोहा | 
Ck) ~ अशोकः १ द 
क. 02 कोक | लोहा ( खो) पीली । देगची । बरलोई ।- 
( ६०) न्योला ।-ईक्षण, ( वि» ) लाल ब ए क दती) गाला ह 
वाला ।- उदू, (बि०) बह जिसमें लाल या लोहे न (३० sie a 
लोदे जैसा लाल जल हो --कल्माधः, { वि० ) | बोरे की देशो) जले (शक टा | न 
खाल घव्बेदार -- यः, { छु० ) रक्त का नाश । की अका i के 
ओषः, { पु० ) असिदेव चंदन, ( न७ ) 
केसर ।--क्त्तिका, { खी» ) गेरू । लाख | लौहित' ( ३० ) शिव जी का त्रिशूल । 
खड़िया मिट्टी 1->शतपने, ( न° } लाल कमला लेहित्य ( घुर ) बढाएश नद का नाम | 
क हे विका लोहित्यं ( न० ) लालिमा । ललाई । 

लोदितक ( विर ~ लोहितिका | लाल । | इद } { घार परस्मै० ) | ढिपनाति, ल्थिनाति 

लोहितकः ( ए० ) १ माणिक । चुत्ती । २मंग्रत्मह । | ढेयी / जावना । सिलाना ! पल जाना! । 
३ चाँचज विशेष ! ल्वी ( घा० प०)- [द्विनाति,] जाना । समीप जाना । 


क 


“संस्कृत अथवा देवनागरी चर्शयाला का उन्सीसयों 


व्यक्षत वर्ण । यह उकार का विकार और अस्तस्थ 
आन्यक्षम माचा गया हे । यह बाँक और ओर की 


सहायता से उच्चारण किया जाता हे, अतः इसे . 


दु्त्यौष्ठ कहते हैं | प्रयक्ष ईपह्एश होता हे अर्चात 
इसका उच्चारण जब क्रिया जाता हे, तब दाता का 
आढ के साथ थोड़ा सा स्पर्श होता है । 


. न» ) [ स्तरीय - मेदिनीकोश | वरण का नास 


( अब्यया० ॐ मखः | समान । 
( पु० ) १ पवन ! दवा १ २ बाहू । ३ वसश । 
४ दुष्टिसाचन । २ समभ्धाधन | ३ कल्याण | 
मङ्गल । ७ खास निवास ! द समुद । ६ चसा । 
१० चख) १९ राहु का सास | 


५ ( पु०) : बॉस । २ ऊल | खान्दान। गोज । ३ ` 
बेडा । ४ नकीरी । बाँस की बंसी । ₹ समुह । 
1] गाँठ 


समुदाय ! ६ शइतीर | सङ्ली। लट्टा: 
(जो बाँस में होती हे )। म गन्ना! कख । 3 
सेरुद्ण्ड । रीढ़ की इड़ी । ५० साल का पेड! 13 
बारह दाथ का एक मात !--अङघै, (न०)-- 
डर, (पुन) १ बॉस की छड़ी को मोक | २ 
बॉस का अळूर !--अखुकोीर्तमे (न०)--अलुक्रमः 
(बु) वंशावळी |--अमुखरिते, (व०) किसी बंश 
या खानदान का इतिहास या तदारीख़ ।-- 
अचत्वी. (खी? ) किसी वंश से उत्पन्न पुरुषों 
की पूर्वोचिर क्रम से सूची याह, (४) 
बेशलोचन ।-~क ठिन+ (पुर) बाँस का जेगल । 


कर { वि ) ३ वेशस्थापक |-करः, {पु} 
मुलपुख्य 1---झपेररोचना, ( खी० )--रोचना, : 


( स्त्री» )--लोचना, ( खी० ) बसलोचन । 


नाति) ( छु० ) देखे बंशकर ललकग, (सुण) | 


किसी बंश की परंपरा । - जोरी, ( स्त्री» ) बंस- 
लोचन ।--सिन्दक; ( ३० ) बंशावक्षी जानने 


बाला !-- छत) ( वि० ) किसी दंश का अन्तिम ' 


पुरुष ज्ञा, € पु० ) १ सत्वाच | औलाद | २ 
बॉस का बिया ।-~जमू+---{ नब 0--जा, 
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(स्त्री) ) बेसलोचन ।-+मर्तिन्‌, 1 घुष ) सस- 
खरा ! विदूषक !--नाडका- बालिका 
( वो० ) बॉस की नली +अधः, ६ घु ॥ 
किसी चरा का प्रधान पुरुष । पेशवा खान्डान 3 
“मेने, ( न०) गन्ने की जद । पर्ण, { न० } 
पॉस का पत्ता --पतः, ( पुष) सरकत । सर- 
पते 1-एश्चकः । पुन) ३ नरऊळ । सरपत । 
२ सफेद पडा । ~प, ( न० ) इरताल -- 
परंपरा, ( स्ही० ) किली वंशा सें उत्प पुख्यो 
की पृव्वेनिर ऋमाचुलार सूची ।--- पुरक, { म० ) 
ऊस हो जड़ ।-~मेउय, ( वि ॥--पेतक, 


बाप दाह को !-मोड्यं, ( नण ) पैवक 
सम्पत्ति :--वितातमेः. ¦ खी» 1३ सान्दान ¦ 


कुश । २ बाँस का बन [--गकरा, { की०) 
बंसलोचन । - शलाका. (खी० ) वीणा के नीचे 
के साग में लगायी जाने वाली बाँस की छोटी 
५... परेग ।-~स्थिति, ( खरी? ) किसी वंश का 
चिरस्थापीकरण । 
चशकः ( घु० ) $ सञ्चार बॉस की गॉड (३ 
मंडळी ! 
' बराक ( न० ) अगर की लकड़ी । 
वंशिका ( खी० ) ४ बँसी। सुरकी। २ अगर की 
लकड़ी | 
वंशी ( सी» ) १ मसुरकी । २ नख | एकप्रचाहिनी 
शिरा | ३ बंसलोचन ! ४ चार कर्ष या आउ तोले 
का एक मान ।--धरः,-- धारिन, (पुष) १ 
श्रीकृष्ण । २ बसी शाने दाला! 


वंश्य ( चि० ) ३ मुख्य अही सम्बन्धो! २ मेरदयाढ 
से सम्बन्ध युक्त । ३ किसी यंश से सम्बन्ध युक्त । 
४ कुलीन ? उत्तम कुल का । बेशावली सम्बन्धी : 

चंश्यः ( घु० ) ३ वंशघर । २ पूर्वपुरुष । पुर्वज । ३ 
किसी वंश का कोई भी पुरुष । ३ बच्ची या बहा ! 
₹ बह या राँग की हड्डी । ६ शिष्य | 


चक देखो सळ 


सँ शर को*---३२ 


कुल { ७३० ) चका, वड 


क १ 


कु देखो बल ' डेढ़ों ग्रेढ़ा1 २ धोाखेबाज । बेदेसान --प्रोषः 
धक्क ( धा० आ* ) | बकते | जाना । | { पु० ) छट ।--चाञ्खुः, (9० ) तोता {= 


चुण्डः, (४० ) १ गणेशजी । २ खोत {~ 
छुः (पुष) शूकर । ~ दधि, (विः) १ घेंचासाना ! 
भेंडा । २ वह जिसकी नियाइ में दुष्टता भरी हो 1 
हे डाडी : ईर्ध्यालु । ( खो० ) भेंडापन ।--सकः, 
( ए०) १ तोता । २ नीच आदसी ।--नासिकः, 
( ३० ) डल्लू । ~ पुच्छ, (५० )--पुळ्छिकः, 
( घु० ) कुत्ता [--पुष्य, (५०) पलास का 
वृक्ष । - वालाधेः--जाडुलः, ( षुः } कुत्ता! 
“भाव, ( घु) ३ बँकापच | टेडापत | २ 
बृशावाजी ।-- बक्चा, ( पु: ) शूकर | 
चक्रः ( पु० ) १ सङ्गलअह ! २ शनिमह । ३ शिव । 
२ निपुरासुर ! 
बक ( न० ) नदी का माड । अह की वक्री गति 


व्य ( सण का. छळ ) १ कहने जावक । कहने | 
यै | २ वह जिसके विषय में कहा आय। ६ 
तिरस्करणीय । धिक्ारने योग्य । फटकारने योग्य र | 
४ कमीचा | नीच । छुद्र । ₹ ज़िमेदार। उत्तर- ' 
दागी । ६ पराधीन । परतंत्र ! | 

चक्तव्य { नः ) ३ कथन | वतुता । २ अलुशासन । | 
नियम | आळा । ३ कलकल । मत्सना ! चिक्कार | 

वरू ( विर पु० ) कधन । वार्तालाप । बोलने वाखा 
२ वाग्मी । व्याख्यारदाता । ३ शिक्षक । 
व्याख्याता । ४ विद्वान्‌ । पण्डित । 

यकत ( म० ) १ सुख | २ चेहरा। ३ थूथन । चोच ! 
टोले ! ४ आरस्म। + (तीर की) चोँक। ६ | 
वर्तन की रोटी । ६ वस्त्रविशोष । ७ अनुष्टुप इंद | 


| 
। 
{ 
|| 
\ 


के समान एक बेंड । --आसचः, ( ३० ) थूक । | पेकयः ( ३० ) सुल्य । कीमत | | 

खखार (-- खुरः, ( ३० ) दाँत ।--ज/, (9० ) | चक्रिन्‌ ( विण) १ टेवामेढा । २ विपरीत । उल्टा | 

बाह्मयण !--तालं, (१०) वह ताल जो सुख से ( ३० ) जैनी या बोड । 

निकाला जाय !--दलं, ( सण ) ताल । --रग्ध चक्रिमन्‌ ( पु० ) १ बॉकाएन । ढिटाई । २ यर्थ 

( ३० ) सुख का छेद 1-- परिस३न्द्‌ः, ( झु ) श्लेष अथवा अनिरिचितार्थक वाक्य । श्लेषबाक्य ! 

भाषण । वाणी । ~ भेदिन्‌, ( विण) तीष ¦ | ३ चालाकी । 

तीता । चरपरा 1---वासः, ( घुण ) नारंगी (-- ' 

शोधनं, (नण) सुसान । नी । बिजारा। | 

(पु: ) बिजञार का पेड़ | 
| 
| 


| 


घकोष्ि (घु ) 
खक्रोणि क { स््रीर ) } स्न्द मुसक्मान | 
वक्ष ( घा० प० ) [ वक्षति ] १ बढ़ता | उससा । २ 


पके ( वि० ) $ देहा) बाँका । २ गोलमाल । टाला- बलिष्ठ होता ) ३ कद होना । ४ जमा करना 
दली का । ३ घुघराला । इल्लेदार । 


पश्चाट्ठामी । « वेईमान । धोखेबाज: । ६ निष्डुर । | तिस्‌ ( न° ) छाती | कच । चूची जम सह, 
द डम Ey सहः, [ वक्षोज 3 वल्ञारुह, वक्ताहं ) 


( पु० ) खी के कुच । चूं ची ।--स्थले, (न? भै. 
| ( हसंक्ष या वत्तःस्थल) छाती । 


उ | ( घ प० ) [ वखति, वेखति ] जाना । 


बेरड्म। ७ छन्दःशाख के अनुसार दोघं | 
अडु, ( च» ) देवा शरोरावयच “आड़, (एच) 
१ हँस | २ चक्रक । चकई चकवा । ३ सर्प । 
उक्तिः, (खी०) १एक प्रकार का काव्यालङ्कार | 
इसमें काकु या श्खेष से किली वाक्य का और का 
आर ही अर्थ किया जाता है। २ काकूक्ति । ३ | बगाह। ( ३० ) देखो वगाः । 

बढ़िया या चमत्कार पूर्ण कथन |--कश॒ठ: [पु०) बंक 

बेर का पेद ।--कणटक+, ( पु० ) खदिर वृक्ष । चङ्क } (३०) नदी का मोड ! 

"रेन ¬ स्वद्गः, ( पु ) असा । राजद्णड् | 1 ०) गळी 
“गति,--गामिय्‌, ( बिर) ३ धूमधुसौबा । डा 3 काँ 3332 020७ 


वकिल १ (६० ) अँ । 


क्र 
वंक्रिः ( पु० ) १ पसली । २ छुत्त का शइतीर । ३ ` 


छुक प्रकार का बाजा ! 
बहु: { पु० ) गंगा की शाखा । 


13 } ( घार पर) [घँगति] १ जाना। २. 
चङ्ग । लंगदाना | 

घंगाः ॥ 

ङः ! ( बहु ० ) बंगाल ! 

विक र) (पु) ९ सदै । २ बैगन । 

संग ( न० ) १ सीसा। २ रांग । टीन !--अरिः, 


{ घु ) हरताल ।--जः; (पु०) पीतल ! २. 


इंगुर । सेंदुर ।--जीवनं, ( न०) चाँदी (-- 
दय, ( न० ) काँसा । 


बघ } ( घा० आ० ) [ बघते | १ जाना तेज़ी के 
साथ जाना । २ आरम्भ करना । ३ भत्संना 


करता । दोष लगाना | 


कच्‌ ( घा० प० ) $ कहना । बोलना) २ वर्णन 
करना | निरूपण करना 1 ३ वतलाना । 


कः | (पु०)५ तोता । ३ सूर्य । 


बंचा । ( खी० ) एक पक्षी विशेष जो बातचीत करे! 
बच्चा । एक खुशवुदार जह । 


बल ( न° ) वार्तालाप ¦ बातचीत । 


वचनं (न+) 1 केखने की क्रिया ! २ वाणी । कथन ! 


३ पुनरावृत्ति ! पाइ। ४ नियम । आदेश । ३ ` 
निर्देश 1 ६ परामर्श । सलाह । ७ शपथ पूर्वक ` 
वर्णन । बयान । = शब्दार्थ ¦ & { व्याकरण में) . 
कवन यथा एकवचन | द्विवचन | बडूवचन । ३० ` 


सोंड ।--डपक्रम ( पु० ) भूमिका | आरस्मिक 
वक्तव्य ।-~करः, ( वि०) आज्ञाकारी । आज्ञा 
पालक ।---कारिन्‌, ( वि० ) आज्ञाकारी (-- 
कऋमः, { पुव ) संवाद । कथोपकधन 1--आहिन 
( बि० ) विस्र । आज्ञाकारी --पडु. ( विष) 
बोलने में चतुर |--पिरोधः, ( पु० ) कथन में 
परस्पर विरोध ।-स्थितः, ( पु० ); आज्ञाकारी ! 


` घवनीय ६ विर) 
याम्य । २ विक्‍कारने येय । 

बचनीय ( ल० ) कलङ्क । अपवाद ! 

१ सुर्या । २ दुष्ट । नीच ¦ शर | 


ह छहरा ( पुर 


१ कहने योग्य । बसन करने 


वचस्‌ (न०) १ वाक्य | शब्द । २ आदेश । आजा । 
३ परासशे । सशादरा । ४ (व्याकरण में ) वचन | 
--कर, बिष) ३ आज्ञाकरी । २ दूसरे की 
आजा के अनुसार काम करने वाजा --अहः, 
( पु० ) कान (--प्रचृत्तिः ( खी» ) बोल्ने का 
प्रयत्न ¦ 

बयसांपनिः { पु० ) वृहस्पति । 


वज ( था० प० > [ वन्नति] १ चलना । 
सम्हालना | तैयार करना । २ तीर में पर लगाया 
३ चलना । 

वज्ञ' (न० ) ३ ३ इन्द्र का यञ्ज २ कोई भी 

चञ्चो; ( पु: ) ) विनाशक इथियार । ३ हीरा कारने 
का आजार | ४ हीरा । १ काँजी । 


(पु० ) १ च्यूहरचना विशेष! २ ङुश। ३ 
भिन्न भिन्न पौधों के नाम ! 


वज्ज ( न० ) १ ईसपात । अबरक | ३ वज्ज या कठोर 
सापा। ४ बच्चा | £ वजपषप ज्ञ, (पुण) 
सर्प अशनिः, (६ घु० ) इन्द्र का वस्न ॥-- 
साकारः, ( ३० ) हीरा की खान --ज्यांयुधः, 
( पुण ) हस्त ।--कडुटः, { छु० ) हनुमान! -- 
कोत, ( एच ) वज !-- ज्ञार, [ न० ) वेक 
का एक रसायन योग ।--गापद,---इस्गोपर, 
-_यज्न्यु, ( घु० ) गीष चमन्‌, ( प०) 
गेंडा ।--ज्ित्‌, (पु०) गरुड का नाम !-- 
ज्वलनं, न उवाला, (ख्री० ) बिजली ।--तुणडः 
( पु०। १ गीघ | २ मच्छर । डॉस । ३ गरुङ । ४ 
गणेश ।- देष्रः, { ५०) कीट विशेष ।- दन्त; 
( डु० ) १ शूकर । २ चूहा दशनः, ६ इ० ) 
चूड ।--देह,- देहिन्‌ (वि०) इद शरीर घाला । 
““घरः, (४० ) इन्द्र नाभः, { ए० } 
श्री कृष्ण का चक्र ।-निर्धोचः, ( पुष ) इन्द । 
~-निष्पेषः, ( पु० ) बादल की गढ्र हाइट |... 


जिन ( ७३२९ है, वड 


ROIS BESTS FFE ।फण 
शाय, १ पुष) इन्द्र । 7 ` पाल { घुः} | बट चार प० ) [ वटति | घेरवा । [ उभय० वाट- 
बजपाल । बिजी का गिरना 1-'पुल्पः, ( २०) यसि--खाट्यते ] १ कहना । २ बदना । बटवारा 
तिही का फूल “पंत, | ५०) इन्त्र। >मणिः, करना ! ३ घेरना । 

(३० ) हीर सुषि, ( ३० ) इन्द । रदः | घडा (५०) १ बरगद का पेड़ । ३ कोडी : ३ गोदी! 
( घुर ) शूकर ।" लेप) { पु० 7 एक प्रकार का किया । ४ शल्य | सिफर । ४ चपाती । ६ 
सीन ।--कोाहका ( पु० ) जु बक । वू) | डोरी : रस्सा । ७ रूप की ससादता था झूपसा- 


( पु० ) सैनिक कवायद :--शल्य, ६ ३० ) | देश्य ;---पै, ( न० ) रायतुल्ञसी विशेष ।-- 
सस सार, ( बि० ) हीरा की तरह कडा । | पन्ना, { क्ली ) चमेली | वास्तव, ( 8० ) 
द्यं, ( न० ) हीरा की तरह कडा दिख । यष । 
बिन्‌ ( पु०) 1 इन्त्रका नाम! २ उल्लु, । | घटक ( पुन) १ चपाती । हे गोला । गोली । 
चुस । | टिकिया । 
बंच १ (घा० पर० ) [ चंचति ] १ जाना! | वटरः ( घु० ) १ सुर्गा। २ चटाई । ३ पगड़ी । ४ 
वञ्च ) पहुँचना | आना ! २ चुपचाप जाना । चोर । डाँकू । ९ रहै । ६ सुगन्धयुक्त घास । 
वि० ) $ परोखेबाज । छलिया । कपटी । | ८ 
दक | न, | FY sao | ( पु० ) डोरी । रस्सी ! 


घंचकः } (पु०) १ शठ । घोखेबाज । । २  लटिकः ( पु० ) शतरंज का दाँव । 
: † श्याल । ३ छुछदर | ४ पालतू न्याला । हि 
७७ 000 क वढिका ( झी० ) १ वदी । गोली । २ शतरज का 


चंर्चातः हे 
लि, ( पु० ) अभि । मोहरा । 
वंचथः } ( पु० ) $ ठगी। घोखेबाजी । चाल । २ चिन्‌ ( वि० ) गेल डोरोदार । 


चञ्चथः | ठगिया । घोखेबाझ । कपरी | ६ कोमल । | चटी (खी०) १ रस्सी | डोरी : २ गोली या टिकिया । 

वचन ( ब० ) घटु। ( पु० ) १ छोकरां । बालक । २ ब्रह्मचारी । 

चञ्चनम्‌ ( न० | 3 धोखा । चालवाजी । ६ अस । साणुवक । 

वचना ( खी ) | साया 1४ हानि । रुकावट । 

चञ्चना (खी० ) सदुका { पु० ) १ बालक ¦ २ ब्रह्मचारी । माणवक | 
रह श्र ही 5 

खित } ( घ० कृ० ) १ छुला हुआ । घोखा दिया ती 

वञ्चित | हुआ। २ अलग किया हुआ | बड़ ( धा० प० ) [ वठति ] १ मज़बूत होना । २ 


घंचिता | (स्री०) एक प्रकार को पहेली या. : हृष्टु् होना । 
वञ्चिता | इस्मैवल् । चठर ( वि० ) १ सुस्त । काहिल । २ दुष्ट। शठ । 
घु ॥ ( वि» ) [ वंखुकी ] धोखेबाज़ । | वठरः ( ७० ) मूहजन । मुख आदमी । २ शाठक्षन 


वड्लुक / छलिया । बेइमान । सुस्फकी ! चालाक । दुष्टजन । ३ चिकित्सक । ४ जल का बड़ा । 
वंचुकः चडमिः ) हि 
वङुचुकः } (०0 त वदभी | (8० ) देखो वल्लभिः वलभौ । 


चंजुलः छ } ( पु० ) १ नरकुल था वेत । २ पुष्ष | वडवा ( खी०) ३ घोड़ी | २ अश्विनी नाम च 
ङजुल्तः ) विशेष 1 ३ अशोक बृछ। ४ पक्षी विशेष ! अप्सरा जिसने घोड़ी का रूप धर, सूये से दा पुः 
डुभ?, ( पुर ) अशोक बच्च ।--प्रियः, (छु०) उत्पन्न करवाये थे ।- वे दोनों अश्विनीकुमार र 
छुड़ी । बेह । नाम से प्रसिय हैं 1 ३ दासी । ४ रंडी । वेश्या 


वडा { ७३३ ) घच 


१ द्विजयोषित्‌ ! बाह्मणी |-अग्निः---अनस्तः, ` मंड १ ( बि० ) $ अविवाहित । २ घना । खर्वा- 
(पुष है बाडवानल । समद के भीतर रहने वाला . फेसर ) फार! ज्यगा | 
अग्नि 1 -मुखः. २ पु० ) १ बाइवानल , २ शिव वहः 3 ( घु० } १ अल्विहित पुरुष । २ नौकर! 
का नाम ! वरः } चाकर! ३ दका । शक्ति! गूल । 

वडा ( खरी० ) उई की पीठी का वना बढ़ी पूड़ोंनुसा | चेठरः 3) ( यु० ) ३ बाँस के कल्ले का वह मोदा 
पदार्थ विशेष ) : चराटरः } पत्ता जो उसे पाये रहता हैँ ' | यह 
वडिशं कका पत्ता गाँठ गाँठ पर होता हे | २ साइ वृ का नया 

वडिशं ( न० ) देखो बडिश ! वि | 

डिश ( च० ) बे अछूर । ३ बकरा बँच्ने की रस्सी ) ५ कृत्ता 1० 

चड ( वि० ) बडा। दीर्धाकार । महान्‌ । 


द हा ¦ कुसो की पंड ¦ द बादल । ७ छाती ¦ चूची । 
दश्‌ { घा० परस्मे० > | वशति | शब्द करना । | 
१ 
१ 


बंड } (घाषथा०) | वणडते | १ जदवारा 
बजाना | । 


करना । बाँटना । हिल्सा करना । घेरना ! 
विज (पु०) १ सौदागर । व्यापारी । २ बुबाराशि । ¦ तुंड १ (विर $ अङ्गभङ्ग । पंगु ! २ अविवाहित । 
( खी० ) सादागरी । व्यपार ।--अनः, { यु») ¦ बरा ) ३ बधिया किया हुआ ! आर्ता किया 
१ व्योपारी । तिजारती । सौदायर । २ बलिया या हदय! 
व्यापारी लोग :--एथः, ( छु० ) ३ साडागरी ¦ ` दंड: 3१ (पु०१३ वत्र पुरुष जिसकी लिल्लेन्द्रिय के 
व्यापार | ३ ब्यापारी । सौदागर ! ३ व्यापारी की | वशडः । अग्रभाय पर बह चमच त हो. जो सुपारी 
दूकान । तुलाराशि -ऱयूत्तः, ( श्वी ) : को ठाँझे रहता हे । २ बिता पृं का बैल । 
व्यापार ॥ ०४0५ सार्थ, (पुन) काफिला) | घडा | (खी०) व्यभिचारिणी जी । पुश्चली खी | 
व्यापा की डोली । ' वसडा $ छिनाल औरत | र 
|. ० ४ 
वसिः ( यु० ) १ व्यापारी । २ तुलाराशि । | चंडरः ) (३०,११३ कंजूस आदमी । २ नपुंसक 
हि 45% वरडर हे $ हिङ' आदमा रः 
चणिजकः { ६० ) व्यापारी ! दशडरः $ पुरुष | हिजडा आद 
चक्क ( विर ) यह एक प्रत्यय हे जो संज्ञाबाची शब्दों में 


~ 


| 
|| 
बलिङ ( न० व्यापार । सोदायरी । तिजा- | 
विज्या (य ५ } रक्षः | किसी वस्तु की सम्पत्नवा प्रकट करने को लगाया 
चक ० tu बनवत Cs 
बंद ) (घ० प०) ! खी० -[ बंटति, बंडयति, | अता लल “अनवत बत लनी; था विन 
घण्ट ) घटयते ] बटवारा करना । बाँटना । खे सम्पन्न । यह सारश्यता अथवा समानता भी 
hd कट ह्य्या व्यय बल ! 
बंद: | (० ) १ हिस्सा | बॉट । अंश । २ अर SR 
ससुटः } हस्त्या का वेर । ३ विधुर | वह पुरुष जिसका | बत ( अन्यया० ) १ कष्ट > दया । ३ सुखी । ४ 
विवाह न हो । विस्मय । ९ आमंत्रण । 
चंटकः } (५०) १ बड्वारा । २ बॉटने वाला । | पेतंसः ( ३० ) अवतंस का अपञ्रंश। { अकार का 
वरटकः | ३ अश | भाग । हिस्सा । लोप होने से | १ आभूषण ! २ चोरी | ६ हर 
टन हिस्सा । बॉट । अकार का गइना ! ४ कर्णफुल | 
चढने  । (न०) वटवारा । हिस्सा । बॉट ! | , हे क 
दशरन ) | वतोका ( खी० } सन्कानरहित खरी या येः । वह खी 
घटालः तौ | या गो जिसका गर्भ किसी घटना विशेष से गिर 
वयरालः | (य°) १ शारतरीरों का झगडा! २। पढ़ा हो। 
घंडात्त; बेचा ' कळा । ३ नौका । बोट । | 
वंशडाल: | वृत्सः  जु०) १ बड़ा । किसी भी जानवर का बचा । 
{ 


थंड | ( चार आध्मा०) [ वहते ] अकेले जाना ! २ बेटा । ३ सब्तान | औजाद । वर्षे । २ एक देश 
चंद हुकेला जाना । | | का नाम जहाँ उदयन नामक राजा राज्य करता था 


वत्सक" 


( ७२७ ) 


ति ति त नल तक तम त i ur SDA iS FE TNF 


थुः, वचुका 


और जिसकी राजधानी का नाम कौशांदी था + | बदर { न० ) १ चेहरा । २ सुख | ३ शङ्क । सूरत ! 


क्ती, ( छी० ) एक प्रकार की ककडी की जाति 
का फल । कर्लीदा १ तखूज़ |--अदनः, (पु०) | 
मेडिया ।---कास, ( वि० ) बच्चों का अनुरागी | | 
लमा) ( पु० ) ३ वक्ष विशेष । २ बछुनाभ 
नामक विष जो मीठा होता है पालः, (पु० ) 
श्रीकृष्ण या बलराम ।--शाला;, ( खी० ) 
गौशाला । 

वत्सकः (इ०) १ छोटा बढुवा । बछडा | २ बच्चा ३ | 
कुटज का पौधा ! । 

वत्सकं (न०) १ पुष्पकलीस । २ कुटज ¦ ३ इन्द्र | । 
३ निगंण्डी 

चत्सतरः ( घु०) जवान बछुवा जो जोता न थया हो | 

घन्सतरी ( सी० ) वह बढ्िया जिसकी उम्र ३ वर्ष की 
हो । कोर । । 

बत्सरः ( पुन) १ वर्ष। २ विष्णु का नास ४ | 
प्पन्तकः, { पु० ) फागुन मास । ~ अशं, (नव) 
वह कज़ जिसका चुकाना वर्ष के अन्ड में 


आवश्यक हो । । 
वत्सल ( वि» ) पुत्र या सन्तान के अति पूर्ण स्मेह ' 


युक्त । बच्चे के ग्रेस से भरा हुआ हैं । न. , 
वत्सल; ( पु० ) फॉल की घास | | 
वत्सला ( खीर ) वह गाय जिसका अपने बच्चे पर 

पूर्ण अमुराग हो । 
वत्सल ( न० ) स्मेह ¦ अनुराग । 


द्म } (खी० ) ओसर या कलोर गै । 


वत्सिम्रन्‌ ( एः ) लंड्कपन | जवानी । | 

बत्सीयः { पु० ) अहीर । गोपाल । खाला । 

वदु ( घा० प० ) | वदति | १ बोलना ! २ सूचना | 
देना । ३ कहता । कणन करना । ४ निर्दिष्ट करना 
६ पुकारना | ६ बतलाना । ७ चिज्लांना | ८ किसी 
काय में पदुता प्रदशन करना । ३ चमकना । 
१० परिश्रम करना ! उद्योग करना । 

बद ( बि० ) बोलने वाला । बातचीत करने वाला । | 
भली भाँति बोल्ने वाला । 


1 


रूप । ४ सामना | अगदा भाग | ₹ अथम संख्या 
( किसी साला का ])--आसचा) ( ४०) थूक । 

घदन्ती ( छो० ) वाणी । वक्त ता । संवाद । 

चदन्य ( बि० ) देखो वदान्य”, २ 

वदरः ( पु० ) देखो “बद्र”, । 

वदले ( घुर ) १ भेंवर । २ पांठीन मत्स्य । पाठीन 
मछली । " 

घदाचद ( वि० ) १ वक्ता । २ गप्पी । 

वदाम्य ( वि० ) १ ते बोलने वाला। सुभाषी। २ 
अपची बाचीत से दूसरे को सन्तुष्ट करने वाला । 
३ उदार । अतिशय दाता । 

चादि ( अन्ययो० ) कृष्णपक्ष ! 

वद्य ( वि० ) १ बोलने येण्य । तिरस्कार करने के 
अयोग्य । २ कृप्शपक्ष । 

वद्य ( न० ) भाषण । बातचीत । 

वधू ( घा० प० ) [ वध्यति ] १ बघ करना । 


। बंध ( छुः ) १ हत्या । बच । २ आघात । महार | ३ 


लकवा । ६ अन्तर्घन क्रिया । ₹ ( अङ्काणित में ) 
गुणा की क्रिया 1--अंवर्क, (न०) विष ।--आईँ, 
{ वि० >) प्राणदसड पाने याम्य ।--उपायः, 
(पु०) बच के साधन ।--कमोधिकारिन, 
( पु० ) जहलांद । बघिक ।--जीचिन_, { पुः ) 
३ व्याधा बहेलिभा । २ कसाई । वृचर (-- 
दृशः, ( पुष) १ शारीरिक दण्ड | २ आख- 
दण्ड । --भूमिः, ( खी० ) स्थली, ( श्रीः ) 
स्थानं, ( न०) १ वह स्थान जहाँ आलदण्ड 
दिया जाय । २ कसाईखाना ।--स्तस्मः, ( ४० ) 
फाँसी । 

वघकः ( पु० ) १ जल्लाद । २ घातक | हत्यारा । 

बंधन ( न० ) वध करने का हथियार । 

चित्रं (न०) १ कामदेव ; २ मैथुन करने की इच्छा । 
शहुबस। ` 


वधु ( खो० ) १ बहू । पत्र की पत्नी । २ 


| चुका ) युवती खी । 


वश ( उतर 3 तस 


वॅधूः ( खी०) ५ बहु । २ पत्ना | ३ पुन्नवधू 1 ४. 
श्री । औरत । ३ अपने से छोटे सस्वल्यो को खी । ' 
नाते में छोटी खी : ६ पशु की मादा जनः, 
( पु» ) पत्नी । खीलोग --वस्चं, (न०)बे ; 


कपड़े जो विबाइ के समय धारण किये जाते हैं ; 
वधूडो ( क्ली० ) $ युवती स्री | २ घुघवधू ! 


वध्य ( विण) १ वघ करने योग्य । २ प्राणदण्ड की 


आज्ञा पाये हुए । ३ शारीरिकदण्ड पाने योग्य ! 
बध्यः (४७० ) १ शिकार । आपइग्रस्त व्यक्ति! २ 


शत्र 1--पव्हः, (५०) वह ढोल जे किसी को | 
प्राणृदुण्ड देते ससथ बजाया जाव |--सूः, ला ` 


भूमि ( खी० ) स्थल, --स्यानं, ( न० ) 


वध करने की जगह ।--माला, ( स्री: ) वह 
माला जो आशदरड मातत पुरष के रले में उस : 


समय पहनायी जाय, जिस समय उसका वध किया 
आय | 

वध्या ( खी० ) हत्या ! कतल । 

घञ्चे ( न० ) १ चमड़े का ठस्मा | २ शीशा ।--ख्ी, 
( छो० ) चमड़े का तस्मा । 

वन्य; ( पु० ) जूता । 

चन. ( घा० परस्मै ) [ चनति ] ३ तिष्ठा करना ! 
सम्मान करना । पूजन करना । २ सहायता करता) 
३ ध्वनि करना । ४ संलग्न डोना । किसी काम में 
लगना १ [ उभय० --वनोति, बनति | ३ 


याचना करना । साँगना । म्रा्थना करना । २ ढे इना । . 
तलाश करना | ३ जीतना । अधिकार में करना । १ 
कब्जा करना ।(डमय०्चनति, चानयति,चानयते) , 
१ कृपा करना । अनुमह करना ! २ चोटिल करना। : 
निष्ट करना । ३ घ्वनित करना । ४ विश्वास : 


करना | 
घने ( न० ) $ जंगल । २ कमल के फूलों का दस्ता | 
३ आवासस्थान | ४ जल का चश्मा या साता । 
ह जल । ६ काष्ठ । छाट्टा [--ध्यस्निः, { घुः ) 
दावानल' । दावारित 1--ध्यजः { पु० ) जंगली 
बकरा ।--अन्तः, ( पु०)१ वन की सीसा। 
वन प्रान्त --- अन्तर, ( न० ) ३ दूसरा वन! 
२ चन का भीतरी हिस्सा 1-“आरिप्ा, ( ख्ली० ) 


के हल कक तनक्क ल कल्ला 


जंगलो हतदी 1-४ कूल, ( न लालसिट्टी -- 
अखिका, ६ खी ) सुरजमुखी -आास्थु:, 
“ पु० ) खरगेश । खरा '--आखुकः, ¦ १० ) 
बसमू ग >आापतसा, (>) वनकी नदी । -- 
आईंका, ( खी० ) जंगली अदरक 1-- याया, 
{ यु० ) १ वानअसख्याक्षणम | दे धन का कास 1--- 
आश्रमिन , (पु०) तपस्दी | महात्मा ।!--आश्य , 

५० ) ३ वतवासी । २ काला कौशा । डोस- 
कौआ --उत्साददः, ( पु० ) सोंडा ।--उद्गवा, 
( श्री» ) जंगली कपास का पौधा ? कस्‌. 
{ पु० ) ९ चचबासी | जंगल का रहने वाखा ! २ 
व्ानप्रस्थाश्रमी । संपस्वी । मुनि । इ बन्यपशु । 
( यथा बंदर, शूकर आदि ) --कशणः, ( खी० } 
चनपिप्पली । --कदली ( खी» ) जंगली केला । 
+करिन, { ६० ) -ाकिजरः, गज (पु०) 
जंगली हाथी । - कुक ( पु? ) जंगली सुर्या । 
स्यं, ( न० ) जंगल (गहने. { न} 
वन का वह भाग अहो, वह अति सघन हो | 
रुः, (ए०) जासूस । भेढिया ~ शुः (इ) 
जंगली झाडी --योचर, ( विण ) चन में रहने 
बाला ।--मोचरः, (पु० ) + बहेलिया। २ 
वनवासी ।--शोघरं, ( न० ) दन | जंगल 1-- 
चन्दनम्‌, (न०) १ देवदार बच्च । २ अगर काष्ठ | 
सर्‌, ( थि० ) वन में बिचरने वाला 1--वरः, 
( पु०) $ वनवाली । २ वस्यप्शु | ३ शरभ !-- 
चर्या, ( खी० ) वनवासी । वन में घूमने बाला ! 
काग (छु०) ३ जंगली बकरा । २ शूकर ! 
जः, { घु० ) ३ हाथी । २ सुगन्धयुक्त दृ 
विशेष । ३ जंगली बिजौरा जाति का नीबू --जञ, 
(न०) ९ नीलकमल का पुष्प । २ जंगळी कपास 
का पौधा ~~ जीविन्‌, ( वि० ) लकड्हारा ।--- 
दः, {पुऽ} बादल । मेघ ¦--दहः { पुः) 
दावानल ।- देवता, (सी?) दन का अधिष्ठाता 
देवता ।-- पांछुलः, (इ) शिकारी । बहेलिया । 
~~घूरकः, (५० ) वनेला ; बिजौरा नीबु का 
बूच | ~परवेशः, १ पु० ) वानमस्थाश्रस में प्रवेश । 
“““प्रियः, ( पु० ) कायल 1-“प्रियं, ( न० } 
दालचीनी का पेब ।--मालिन्‌, (पु०) कुष्य । 


वनस्पति 
--मालिवी, ( ख्री० ) हारकापुरी का चमार । ' 
--मुतः (घु०) बादल । भेष ।--मोचा, (छोी०) , 
जंगली केला ।---राञ्जः, (धु० ) सिह । शेर ! | 
सह, ( न० ) कमल का फूल ।--लद्मीः, 
२ खीं ) चनक | बच की शोभा । २ केला !-- 
वास: ( पु० ) अदचिल्ञाव । ~-वाशिन - (४५) 
१ बन में बसने वाला | २ सुनि । वानशस्थ । - 
वतस्थायिन्‌, --त्रीहिः, (७० ) जंगली चविल। 
--शोशकं, ( च? कसल ।--भ्वन्‌, ( छु० ) 
आयाला; १ चीता २ ऊदबिलाव न सङ्कट: 
( दुन ) मसूर (“-सरोजिवो, ( जी० ) कपास | 
का पीधा (--स्थः, ( पु० ) $ हिरम । २ सुनि । 
--स्था, (खी० ) वस्वूच 1 --स्थली, (खी० } | 
, वमभूमि । चारस्यदेश ¦ जंगली जमीन । 
वनस्पतिः ( पु० ) १ बढ़ा जंगली वृक, विशेष कर 
बह पेड़ जिसमें पुष्प लगे विया ही पल लगें ) बचत ! 
पेड़ ¦ 
वनायुः ( पु० ) एक प्राचीन देश का चाम महा का 
घोडा अच्छा होता था।--अ, ( व० ) वनायु 
देश में उत्पन्न (घोडा ) । 
वनिः ( खीर? ) कामना | अभिलाषा । | 
| 


वनिका ( खी ) छोटा चन । 

बनिता { आण ) १ स्त्री, २ पत्नी | स्वामिनी 1 ३ 
कोई भी मेमपात्री ( साझुका ) स्त्री, एशु की | 
मादा (--छ्विष्‌ (६० ) स्थ्ियों से शशा करने | 
बाला ।--विज्ञासः, (५८ ) स्त्री का आसोद 
मस । 

वनिन्‌ ( पु० ) $ वृक्ष) २ सामलता ¦ ३ वानप्रस्थ । 

चनिषणु ( नि.» ) याचक } सँग्ता । 


चनी ( स्त्रो> ) जंगल | वन | कुंज । 


sido ; { पु० ) भिक्तुक | भिखारी । 


बनेकिशुक्रः (६० ) जंगल का किशुक। अर्थात्‌ | , 


चह वस्तु जा बैसे ही विना माँगे मिळे । जैसे वन 
में किंशुक विना माँग्रे-या प्रयास किये मिलता है । 


चलेखर ( न० ) चन में रहने बाला ! | 


चुन्य 


बर्मेशरः ( यु० ) ३ वनरखा । जंगल में रखने बाला! 
२ सुनि । ३ वल्यपशु | ४ वनमाझुष । २ राक्षस! 

वंनेज्यः ( पु० ! आम विशेष । 

वंदू ( धा० आ० ) [ कन्दते, चस्दित | १ अजाम 
करना । २ असन करना । पूजन करना । ३ मर्शखा 
कर्न । 

वंदकः 

कन्दः 

चंदशः 

वन्द्धः 

घन ( न० ) १ अशाभ । नमस्कार । २ सम्मान । 
अर्चन } पूजन ! है सम्मान या प्रणाम जो ब्राह्मण 
के! किया जाव । ४ अशंसाई । तारीफ ) 


| / पु० ) अशंसक | भाट । बंदीजन । 


| ( पु० ) प्रशंसक ॥ भाट । बंदीङभ । 


वदना ; 

ब त्वेन | पूजे प्रला 
बन्दना } र स्त्री: } । पूजन । २ अशा | 
वँदयी ( स्त्री» ) १ पूजन । अर्चन । २ प्रशसा । 


बल्दभी | याचना । ३ एक अर्क जो अलक को जीवित 
करे (भाला --प्रेलिका, (स्प्री०) बंदतवार । 


वंदनीय ३ ( वि० ) प्राम करने योग्य । सम्मान- 
वन्द्लीय | नीथ | 

बेदगीया । सु, 

चन्द्नीया | UDR 


चंदा | 
। बन्दा | { स्त्री: ) मिखारिनी । 


बंदार } (वि) १ प्रशाला करने चाली । २ अद्घेय । 
वन्द्य } माननीय { च० | प्रशंसा । 
वदन्‌ (५०) } १ बंदीजन। भार ! २ कैदी । 
न्दिन्‌ ( पुष बंदी । 

चंदी } (स्त्री, ) देखो बंदी ।-- पालः, { पुः 
बन्दी । जेलर। बंदीग्रृद का रक्षक | 

} { वि ) १ पूज्य 1 २ प्रशमय । ३ प्रशंस्य | 

प्रशंसा 

बढ़ा } ९ पु. ) ३ पूजक । पूजा करने वाला! 
वच्ट्रः } भक्त । 


र } (नव) ससृद्धि । 


वन्य ( विर ) १ चन का | चन सम्बन्धी | जंगली । 
२ बहशी । 


५४ 


क्य 


किं अब काळ 


चर्य ( न० ) चन की पैदावार ।--इतर, ( बिष) 
पालतू ~ग ज्रः,-- कलिंगा, { ३०) जंगली! हाथी! 

कल्या ( ० ) १ अंडा वन । अनेक चन ! २ जळ । 
अल की बाव । जज का बूड़ा । 

वेष ( थान उभय 2 | वपति, वपते | १ कमा! 
चीज बोचा | २६ शासा ) फँकना 1३ पैदा 
करेना | ४ सुमना । कपडा । ९ कपटना । सूँ ढया | 

कपः { ६० ) ३ बीज कोने की क्रिया | ९ चीज शोमे 
बाळा । ३ सुचडन । ४ बुभना । 

चन्ने { न» 3 १ डुक्रनी ? २ सुखडन । ३ वीर्य ¦ 


बपनी ( सीर ) $ भाई की दृकान । २ दुनये कं 
गज्ञार } वन्वुशाला ! 

खपा ( खीं) ३ चरवी । बया । २ सन्त्र [ शुका । ३ 
मिट्टी का दीक्षा जा वीडियो दपा बनाया 
गया इो । 

व॒फ्छिः ( ५० ) पिका । जनक ¦ 

चचुधः (५० ) देव्ठा ` 


धढुँच्दस्‌ (4० ) १ शरीरमारी । अवतार ; शारीरिक 
४ सुन्दर ' मंयोहर ¦ { दु० | डिव्वेरेंदों में से 
भुक ¦ 

बस्त ( न्‌» } १ ब्यक्ति | पुरुप } रूप ¦ आकार | २ 
खार? ३ सौन्दर्य | ~शु, ~ प्रकषः, पुष) 
शारीरिक सौन्दर्य ॥-- जय, £ दिण) १ शरीर 


थारी । २ सुन्दर | 

चह ( ३० ) १ बोरे बाला ! शिसान । सेचिहर । २ 
पिता जनक | ३ काब ! 

खुद ए छुः भङ्गी की पीवा । जाहरपनाइ 

खं (4०) | दीला! ३ पहाड का उतार 18 


खोटी | शिखर 1 & नदीतरट | ६ किसी भवम 
की नींव ! ७ शहरफनाह का द्वार था फाटक । य 
परिशा । ३ दुत्त को व्यास | १० खेत । १५ मट 
का घुस ।-गः, ( पु» ; पिता «पर, { चच } 
सीसा । 

बधः ( पु: ) ३ खेत । २ सञ्च । 

बफे ( खी } टोला | पहाड़ी ! 

बच { घार प० ) ६ घञ्जति | जाना ! 


( अदेछ ) 


FIR क्क कतर UNGER tp 


धरः 


डि 


घल | धार प० ) [ षक्ति, चान ] $ के करना । 
यूकन! । २ उद्ेलनां इ झंकता 1५ म्हर्जे 
करना । अस्थीहृत करता ¦ 

कम { इः 3) वमन ¦ कट ¦ उगाल ? 

बमथुः ६ दुः) १ के | दाँद । २ जल जिम हाथी 
झपनी सूद सें भर फेकता ह । 

वसनं { न: ) ३ वभव! कें । थूक । २ खींचने की 
था बाहिर निकालने की क्रिया | ३ बमन कराये 
घाली दया ! 

ची ( खश } बसन उक्काँट । 

श्रसारघः । 

बस्भाग्ड: ) 

छा्टा। ( पुर? । 20. 

अगी खीव) । 


दथ, धार आच) | घरातले | जाना ; 


१ चुण ) पशु का संसार । 


। न" ) डीला । 


बयमं ( त० ) घुनना ¦ 


शरस्‌ ( १० ) ५ उम्र रे जवाती | ६ पक्षी | ४ 
कोश ।--अतिय,--अतीत, ( बिष) बूढ़ा । 
वस्था, ( स्त्री, ) अवस्था कर, (वि०) 
उम्र बढ़ाने चाला । ~ परिएतिः, - परिणाम) 
( 8० ) उत्प ।-बूद्ध, ( दि० ) “व्वयीवृद्धा) 
बुढा |--झूथ, ( वि» } १ खिय । अवाम] २ 
बलवान | इद - सगा, { खी० ) ९ सखी) 
सहेली | 

कप ( विद 3 ३ समान उक्र बाला! ९ सहयोगी । 

वयस्यः ( इष } ३ मित्र । साथी । 

वयर्यो ( स्त्री, ) सखो ! सहेली | 

दशु ६ च० 7 १ ज्ञान | चुद्धि । सअझने की शक्ति । 
२ भन्ति । 

वर्योधस ( ३० । जवान या अधेड़ उम्र का आदमी ! 

चयारंगमू । 

मयार्ुत । 
वर्‌ ( चा० ३० ) [वरयति, -वरयते ] १ याँगना | 
याचना करना | पसंद करना ! 

वर ( विन) ३ उत्तम | सर्वोच्तम | २ बेहतर । 

सं शर को०--३३ 


६ न») सीसा । 


दर { छश ) वरक 
१ ६ लाभात 


(३०) छुतने या पसंद करने की क्रिया। २ । (खी) वर की आजा या गजरा । वह साला 
| 
f 


नाव । पखेदगी । ३ वरदान । आशीर्वाद । जनुः जो दुखहिन दूएहा को पहनाती है! हे 
महे । ४ सेंट २ पुरस्कार । १ असिल्लावा ¦ ईच्छा । | वश्कः { घु० ) $ इच्छा । चाहना। बर । २ छुगा | 
६ आचना } विलय | ७ दूल्हा । पति ¦ द बघू! | ३ जरल में उत्पन होने वाला सू । 
आची | ३ ददै । ३० दासाद । ११ लंपट वरक ( न० ) वोलिया । इस्तर । फाइन ¦ 
आदमी । ३२ गोरैया पक्षी ; परटः (६० ) १ हंस। २ विर अनाज | ३ बर । 
| च० ) कसर अङ्गः, { घु) हाथी ।-- बया 
अङ्गी, (स्त्री) इन्दी 'आङ्कसू, { न ) १ 
सिर ३ २ उत्तम वयद | ३ सुडील शरीर | ४ | बय | (सीन > हसी । २ बया } 
दालचीनी अङ्गना, ( सरी ) सुन्दरो स्त्री । | bs ८ 
“सह, (७० ) वरदान पाने योग्य ।--आजी- | परेड ( न° ) कुन्द का फूल । 
विन्‌, ( पु० ) ज्योतिषी "आराह, ( पु० )  वरणां (न० ) * चुनाव । पसंदमी । २ याचना । 
सुन्दर कूर्हे या कमर बाला ।आरोह:, (घुः) | प्राथना । है फेरा । धिराव 19 पर्दा । चादर | & 
उत्तम सवार । ~ आरोहा, ( स्त्री» ) सुन्दरी | वर का चुनाव । 
स्त्री ।--आलि;, ( यू० ) चन्द्रमा |~. कलु | वरणः € पुर ) १ शहरपनाह की दीवाल । २ घुल । 
(उु०) इन्द्र चन्दनं (न) $ काला ३ चरण नामक पेड़ । ४ उर । --माक्षा, 
चंदन । २ देवदार तुः, ( स्त्रीच } सुन्दरी | (स्त्री, सह, ( न० ) बद माला जो दुख" 
स्त्री ।-तन्तुः, ( पु० ) एक प्राचीन कपि का | हिन अपने दूख्दा की गरदन में पढनाती है , 
नाय “त्वचः, (पु: ) नीम का पेड । द्‌, बरणसो ( त्त्रो० ) वाराणसी । काशीपुरी | 

वरद आ. 
0 वी न} मम वह । ह 
रे, प परसड: | पर के सुहाँसे या सुरसे । ३ वरामदा । ९ 
कन्या ।- दक्षिणा, ( स्त्री०) बह धन जो वर के वास का देर । ₹ जेब । खोसा | 
8 हल त हा पिता से मिलता ह करङ्कः ( यु ) ¦ मिडी का दीला २ होदा । 
क मता रान, ( न०) देवता या पैररडक: | ३ दीवाल | ४ सुरसा या मुहासा । 
बडा कर असझ होने पर कोई अभौष्ट बस्तु या जले (आओ लक कुरी। २ सारिका 
सिद्धि का प्रदान ना ।--दुमः, ( षुः ) अगर वर्सा भं पत्ती ! ३ प को बत्ती | 


आ बृष --पत्तः, ( पु ) वरात यात्रा, है 
न ५ १ तस्मा ¦ २ घोड का 
( स्त्री० ) विवाह के लिये वर का अपने इधसितरो त क 2१ चस्मा । २ घोड़ा या हाथी क 


और सस्वन्धियो के साथ कन्या के बर शमन (...... 
फलः, { यु० ) नारियल वाहिक ( च० ) | बरं ( अच्यया« 2 अपेहाकृत मना । वहतर । 
केसर "-युवतिः,--युचती, (स्त्री, / सुन्वरी चरखः.( पु: ) १ बरेया | 

जवान औरत (- चि 3, के अस्य ; 


के मरमज ये लब्धः, (३०) चंपा का पेड़ । | वरा (स्त्री: ) $ त्रिकल्षा | २ रेशुका नामक गन्धः 
“पैत्सल्षा। ( स्त्री» ) सास 1--चर्शी, ( न० ) वय । ३ हल्दी । २ पाईती ! 

सुवर्णं ; साना | चर्नी, (स्त्री) ३ सुदर | बराक ( वि० ) | स्त्रो--वराकी 1 ® गरीब । 
सुन्दरी स्त्री । २ स्त्री । ५ लाख 1 + लक्ष्मी | ६ पिसकीन । बपुरा । अभागा | 

दुर्गा । ७ सरस्वती) = अियंगुलता "अज, वराकः ( ३० ) ५ शिव । २ युद्ध | लड़ाई | 


वराट { 


बराठः { ६० ) $ कौडी । २ रस्सा । शोरी ¦ 


चरादकः {० ) १ कोडी । रकमल्षयञ्घ ? ३ रही ¦ । 
डोरी ।- रजसू ( पु० ) नागकेसर का पेड ! 

` चदटः { घृण ) स्लेचछ विशेष ! 

` चसडः ( यु० ) एक चीड जाति का नाम । 


वराटिका ( स्त्री» ) कौडी । 
खराश्‌? { पुऽ ) इत्र । 
बराणसी ( स्वी० ) काराण्यी | 
करारकं ( च ) हीरा । 


अराजक \ { घु० ) लोंग ' जवंग । 
चराशिः } 


(पुष) मोटा कपड़ा । 


वरशासिः $ 
चराह। ( पु० } १ सुअर । शूकः । २ मेढ । ३ सोंड! 
४ बादल | % बडया । नळ! मगर । ६ शूकर 
के रूप का म्यूह ] ७ विष्णु का वकार ! = 
भाव विशेष । २ वराहमिहिर । १० अष्टादश 
पुराणों में से एक का नास !--अचतारः+ { पु०) 
भयवान्‌ विष्णु का तीसरा अदतार ।--कन्दः, 
(५० ) वराहीकंद 1--कल्पः, ( पु०) बह काल 


जव भगवान ने वराहावतार घाऱ्या किया था --- ' 
मिहिरः, { पु० ) ज्योतिष के एक प्रधान आचायै . 


जिनकी बनायी बरहत्संहिता बहुत प्रसिद्ध है । 
ज्यु: (इण) शिव का नास | 
चरिमस ( पु० ) श्रेष्ठ । उत्तमत्ता । उप्कृष्टता ! 
बरिवसित 
खरिकस्चत ) 
वरिवस्या ( स्त्री० ) पूजन । 
वरिष्ट ( वि० ) १ उत्तम २ सब से बढ़ा। सव से 
अधिक लंबा । ३ सब से अधिक चाइ । ४ संब 
सें अधिक भरी । 


वरिष्ठः (पुऽ) १ तित्तिर पक्षी । तीतर । र नारंगी का ' , 
- दरोलयः ( यु० ) पक प्रकार की बरे । 


पेड़ | 

वरिष्ट ( न० ] १ ताम्न । ताँता २ मिर्च | 

खरी ( स्त्री» ) १ सूर्यपरती द्याया का नाम । २ शता- 
चरी का पौधा । 

वरीयस्‌ ( विर ) ३ अपेचा कृत अच्छा । बहतर 1 २ 
अपेक्षाकृत खंबा या चौड़ा । 


` ७३६ ) 


6 ( वि०) अचित । सम्मानित | पूजित } . 


[१ 
ककल: 


घरीवद 3 „ 


बलीव्द:  ( उ" ) बेळ । खाँड । 


चरीघु ( पु० ) कामदेव का नाम * 


वशाः ( शु० } मित्र देदला के साध रहने बातो एक 


च 


आदित्य का नाथ! २ समुद के सधिशाच देवता 
और पश्चिम दिशा के दिकूषाल ! ३ समुद ! ४ 
आकाश £ -- झजुरुद।, { पुच ) अरस्य जी की 
उपाधि --आप्पओआ, ( स्वीच ) मदिरा । सुरा ! 
शाक आवास, ¦ छु० ) सम्नुद्र ~ 
घाझाः, | इ० ) सभु में रहने बाला एक अयक्कर 
जक्षजन्तु विशेष । इसे ऑगरेज़ी में शाके कहते हैं | 
लाः. { पु० } वशश जी का लोक; २ 
र 


` चशुंशानी ( स्त्री: ) वरुण की स्त्री } 
` धरुत्रं ( नण ) लचादा । छुशा ¦ 
` चरूथं ( न० ) १ लोहे की चहर या सीकड़ों का बना 


हुआ आवरण जो शत्र के आधात से रथ को 
रक्षित रखने के लिए उसके ऊपर डाला जाता या । 
२ कवच ¦ बखतर । ३ दाल । ४ समूह! 
समुदाय । 


` चरूधिन्‌ ( वि० ) १ कवचधारी | अखतर पहिने हुए ! 


२ स्थारूड । (४०) ३ स्थ! २ रक्षक ¦ 
चरवी { स्त्री: ) सेना । 
वरेशय ( दि० ) १ वाञ्चुनीय । २ सर्वोत्तम | सख्य । 
वरेयं { न० ) कुङ्कुम । केसर । 
वरोटं { न० } मद्वा के फूल | 
चुरोट { घुः 3 मसख्वादोगा । अस्त्रा ! 


वकरः ( दु ) $ मेमतः } बकरी का बच्चा । २ 
चकरा 1 ३ कोई भी पाजत जानवर का वा । ४ 
आसोद प्रमोद । कीड़ा । बिहार ! 


घर्कराटः ( घु० ) १ कटाच । २ स्त्री के कुच के ऊपर 
जये हुए नखों का घाव या खरोंच । 


वकद 
जल 


वर्कठः [ पु० ) चिन । बोल्टू । कील । चाबी | 


घर? { ए० ) $ शशी । विभाग । असात । कका । 
समाज । जाति ) सञुदाय । २ दल ! टोली । 


( ७84 1 


का 


क क क य हा राक 


, वक्षित { ब० कू> ) १ त्यागा हुआ } छोड़ा हुआ! 


छक | २ निमिद्ध । ३ बाहिर किया हुआ | 9 
रहि । 


पक्ष । ३ स्थायशास्त्र के सब या स पदार्थ बज्छ ( विण ) १ छोड्ने योग्य । त्याज्य । वर्जबीय । 
विमारा । ४ शब्दशसस्त्र में एक स्थान से उच्चान : 


रित क्वे वाहे स्पश व्यञ्चन वर्णे का ससूद । 


३ 


( यथा ककर, चचरी आदि । २ आकार अकार हे, 
कुछ भिन्न, किन्तु कोई भी एक सामान्य थमे रखने ' 


वोळो का समूह । ( सथा---अएुष्यचर्ग, वनस्पति 
वर्ग } ६ अन्ध विभत्य । प्रकरण । परिख्छेत । 
अध्याय 1 ७ विशेष कर घइश्वैंद के अध्याय के 


अन्तरगत उपथब्याय ! ८ दो समान अक्को या . 


राशियो का घात या गुशनफल । (यथा ४ का 


151) & शक्ति । ताकत (-- त्यास अतत, . 
{ न० ) पांचों वर्गा के अन्त के अक्षर । अचु- : 


“ नासिक वर्ख --अना, ( पुष) करो का घन- 


फल 1-- पदे सल, { १० ) वह अङ्क जिसके ` 


घाव से कोई बर्णाड़ बनावे । वर्गमूल । 
चशंशा ( स्त्री» ) शुशल । घात ) 
धर्गशस्‌ ( अज्यया* ) श्रेणी था समूहों के अनुसार । 


बयो ( विण ) किती दये काया शेणी का | बसें . 


सम्बन्धी । 
वीयः ( पु० ) सहपादी । 
ध्यं ( वि० ) एक ही श्रेणी का! 
चर्यः ( षु ) सहपाठी । साथी ! 
बव ( घाण आ० ) [वचत] 
कोला होन! । 
वर्खेस्‌ ( त०) १ शक्ति। २ पराक्रम । प्रभाव | २ 
तेज ! काम्ति ] दीछि ३ रूप शक । ४ दिष्ठा । 
यह), ( पुण ) कषेाष्टवद्धवा । कब्जियत । 
घर्चस्कः ( पुः ) १ दीसि। तेज | २ पराक्रम । ३ 
दिष्ठा । 
वर्चस्विन्‌ ( विश ) १ पराक्रमी । शक्तिशाली । क्रिया 
शील । तेजस्वी । समुज्य । 
वर्जः { इ० ) त्याग । परित्याग । 
वर्जनम्‌ ( न० ) १ त्याग | २ वैराय । ३ मनाई! 
म्ुमानियत 1४ हिंसा । मारण ! 


पै उसका । उस- न 


२ जिसका निषेध किया गया हो । निषिद्ध ; 
यश ( घा० इभय० ) | वयति, वर्णित ] $ २ 
चकाना । हंगना ! २ दशेत करना । बयाच करता | 
व्याख्या करता । लिखना | ३ प्रशंसा करना | 
सराहना । फैलाना । बढ़ाना । ९ प्रकाश करता ! 
वाः (शु० ) $ रंग । २ रोषाच । ३ ख्परंग ¦ 
सौरुर्य । ४ मतुष्य समुदाय के चार विभाग 
नाह. चइच्चिय, वेश्य और शूड | $ श्रेणी । 
जाति । किस्य । ६ अचर। स्वर; ७ कीति। 
सहमा | प्रस्यालि । प्रसिन्टि । ज प्रशंसा । ३ 
परिन्हेद । सजावट ! १५ वाझ आकार प्रकार | 
रूपरेखा । शङ्क सूरत । ११ लबाडा । चुशा । 
जामा । ३२ ठकना | दक्कन । १३ गीतकस } ३३ 
दायी की भूल | १६ गुण ! १६ घमाोसुष्ठान | १७ 
अशात राशि ।--अडुण, (स्त्री, ) लेखनी । 
कलम !--्यषस्द्‌ः, ( पु० ) जातिच्युत ! - 
धेल, ( बिं») के! किसी भी जाति हें न हो । 
लातिवहिष्कुत फित जनम, (९०) मुर) 
“जाट मे, छु” ) शब्चु उदक, (वव) 
रंगीन जल ।--फूपिका: १ स्त्री० ५ बावात । 
“क्रम, ( घ० ) ३ वर्णव्यवस्था । २ अक्र- 
क्रम चारकः, ( छण ) चितेश । शैया ~ 
उपडः, ( पुऽ ) अह्ण । >सतूलिः,--सूलिका, 
—तूल्ञो; ( स्त्री ) घेसि्च । चितेरे की कूची! 
लड, (विर) रंगसाझ ?~द, (न०) सुरगान्ध युक्त 
पीला काष्ठ विशेष । -- दाची (खीर) हल्दी ।-- 
दूतः, (पु०) अक्षर वरम, (पु०) प्रत्येक जाति 
के कमें विशेष ।-~पासः, ( पुन) किसी अक्षर का 
खोए होता ।--प्रकषः, (घु०) रँग की उत्तमता । 
“->अधादने, ( घ० ) अगर की लकदी ~~तातू- 
( स्त्री» ) कलस । पेंसिल (-मादुका, (स्त्री०) 
सरस्वती ।--माला,-ऱर्‍राशिः, ¦ स्त्रीच ) अच्तरों 
के रूपों की श्रेणी या खिखिय सूची ।- वतिः, 
वर्तिका, ( स्त्री) चितेरे की कूँची।-- 


{ 


< 


शव्द 


SEAR MS 
विप्रः. ( ३० ) निरुक्त के अनुसार र 


वा का उलट फेर -- विनासिली, ( ल्कब 


= 


में 


) 


डी ज्य क 
हल्दी ।--विलेाइकः, ( यु० ) १ संघ जयाने - 


काला । सडा लगाने वाला । २ लिगनलरुका ! 
मन्थतस्कर । लेखचेर | झाग्यपार | 
आवचोर । उन्तिचोर --चूसे, ( मद ; 


छे? 


न्या TTT wir Hom mmo gt wr 


HBS BSCE Lev 


} वात 


। बिन ( विध) ३ इ था रूप सर्पत । ५ किसी 


वध पश्न जिसके चरणों में वणो की संख्या और : 
खघुयुस के क्रम में समानता हो । (माघावक्तका , 


उल्य 1)-ब्यवस्थितिः, ( स्थी० ) वर्णन्य- 
चस्या ।--शरेंट्रः, ( पुन) आहाण -संयागः, 


(पुष) पक हो जाति के लोगों में वेवशहिक 
सम्बन्ध (सङ्कार, ६ पु: : $ कह व्यक्ति या 
जाति थे! दो भिन्न मित्र उातियों के स्त्री पुरुष 
के संयोग से उस्पत हो । २ रंगो का समिन्नण । -- 
संधातः,--मंपास्मायः, (पुन? ब्रशंमात्त ¦ 
आँखे । 

वशी ( 5० ) ३ झूम । केसर । २ श्रॅसराग विशेष | 

चकः (५० ) १ एक्टर की पोशाक ! अखिनेता का 


परिधान या परिच्छद ! २ रंग 3 रोसन । ३ अनु . 


सेवन ' उवदम , ४ चारण | भार । अँदोजन । 
१ खन्‍्दुन | 

वृश्चा ( न० ) $ रस । रोगन ! इरवाल । २ चलन । 
४ अर्थ का अध्याय ; सग ! 

सशुंकः { स्त्रीः } $ मुरफ । कस्तूरी ; = इग ¦ 
रोगात | ३ खचाडा ! चुरा 

दासे { चऽ) ) १ चित्रण रचेको क्रिया । २ 

चन्या { स्त्रीश ) । वर्णन । निरूपण । निबेदन ¦ 


३ लेखन : ४ कयाय | १ कधा | सराहना ? 
वर्षा; ( ए० ` पाची । अख ¦ 
बाटः { घु० ) १ चितेत । संसलाज़ | २ 
३ स्त्री की आमदनी से निर्वाह काने बाला ! स्त्री- 
कृताजीय | 


विका (स्त्री) ) १ अमिनयकर्त्ता का परिच्छेद . . 
२ रंग । रोशन (३ स्थाही | ४ कलम ; पेंसिक । ' 


वर्णित ( व० कू० 3 १ रंगा हुआ } रोशन किया ' 


हुआ । २ निरूपित । वेन किया हुआ । ३ 
प्रशेथित । सराहा हुआ ! 


चर्स या जाति का! ( घु० ) १ किनेर । रस- 
साङ ! २ लेखक । ३ अहारी । ४ मुख्य चार 
बश से से किसी वर्ण का पुरष! “लिसिन, 
( चि०) वनावटी रूप धारख किये हुए घहाचारी + 


[ थथा--- 
श वश सका चादितः सभायती, 
प्र = जके Ce क 
येथ ङ्कैहननि प्रमेचर; ॥ 


लाकिरावार्जनीप्र , 

क्री | घयी 45 = जी शं कभ क कर्मी 

चेसी ( स्घी० ) १ स्त्री । ३ चार बशो में से किर 
भी वर्ण को स्या, ३ हल्दी ! 


चर्म ( बुः | सूर्य * 


गवेगा । ' 


दसे ( विर } बर्त करने यान्य | 

चर्य { न । कुळूस । क्रेसर | 

दतः ६ पु० 3 आजीविका ; आश --जन्पन, (६०) 
बादल [--लेह. ( नः) कूल । कोसा । 

चर्नेक ( दि० ) जीवित । जिंदा । वर्तमान : 

बतक्कः ( झु० ) $ बढेर! २ घोड़े का खुर । 

Ce १ 

खनक { व० ¦ फूल । कॉसा ! 

वेका ( खी० ) तीतर । बढेर ¦ 

तमू ( विर 3 ३ गहने वाला ! भीवित | २ अतल 

चनेन (२०) ५ यजीव । जीववारी ! २ वासी, 
निवासी । ३ जीवित रहने का ठंग । ४ निर्वाह । 
₹ आर्जीविक्ा | ६ पेश | घघा ; ७ चरित्र 
व्यवहार । कार्रवाई । = मजदूरी । वेतन भाडा 
8 व्यवसाय । व्यापार । १० तकुआ : ११ गाळा 
गेंद | 

वर्मनः ( घु० ) बौना । 

द ह 9. क, 

वर्ननि; ( घु० } १ भारत का पूर्वी अंचल । पूती देश 
२ स्तव! खोच ; 

वतेनिः { छी० ) रान्ता ¦ सड़क ¦ राइ ! 

| बमेनी ( खी०) १ रास्ता । मार्ग । २ जीवन ! जिंदगी 

३ कूटना । ऐसना । ४ तकुओआ ! 


` वर्तमान (विश) $ विदयमान | सौजव । २ जीवधारी 


। जिंदा ! सददयोयी | २ धूसने वाशा ¦ फिरने दाजा 


खतमान ( ७४२ ) वमन्‌ 


चर्वमानः ( इ० ) व्याकरण में करिया के तीत कालों | वर्ते ( पु० ) ३ कार । तराश | विभाजन । २ बुद्धि । 


में से एक जिसके द्वारा सूचित किया जाता है कि, | सम्पत्ति बृद्धि । 
क्रिया अभी चली चलती है और समाप्त नहीं | वधकः | 
क व्धकिः | (पु० ) बई , तक्षक । 


वनंरूकः { पु० ) १ पोखर ! गड़ेया । २ भवर; ३ 
कोवे का घोंसला । ९ द्वारपाल । ₹ एक नदीका 
नाम । 

कतिः} (खरी ) ३ ग्रहों ¦ वह बत्ती जो वेश घाव 

छती | सें देता हे । लपेटा । २ अंजन! सलहम । ३ 
लप या दीपक की वत्ती । ४ किसी कपडे के दोरों 
के सून जे! जुने न गये हों ! ४ जादू का दीपक | 
६ बत॑त के चारों ओर को वाहिर निकला हुआ | 
किनारा ! ७ जराही औज्ञार । झ घारी ! रेखा ! | 

तिंकः { पु० ) तीतर । बडेर ¦ | 


वर्न ( वि० ) १ बढ़ाने चाखा । उन्नति करने बाला । 
वर्धनं ( न० ) १ वृद्धि । बढ़ती | २ छल्ययम | ३ 
सजीवता । ४ शिक्षण । पोषण । « कॉट | 
वर्धन: ( पु० ) १ समृद्विदावा। २ वह दाँत जा 
दाँत के ऊपर उगता हे । ३ शिव जी । विभाजन । 
नी ( खी० ) १ बुहारी । झाडू ! २ विशिष्ट रूप 
सम्पन्न जलघट । 


। चकेन 
| 
| 


वर्धमान ( बि० ) वढ्ने वाला । बढ़ता हुआ | 
वान; ( पुन) ) १ विशेष रूप की बनी तश्दरी 
वततका ( खी० ) १ चितेरे की कंची। २ दीपक की | चच्चयानं (न० ) 1 या पात्र । ढक्क । ३ तात्रिक 
बत्ती ३ ३ रंग । रोगन । ४ तीतर ! बटेर । चित्र | ३ घर जिसका दरवाज़ा दक्षिण दिशा की 
वर्तिन्‌ ( वि० ) [ खी०--बतिची ] १ स्थित रहने सोर न हो । 
वाला । २ बत्तंनशील | ३ घूमने वाला । वर्धनानः ( ए० ) १ रेडी का पौधा । २ पहेली | 
बुझौवल । ३ विष्णु का नाम । ४ बंगाल के एक 
जिले का सास 1 ( वदेवान जिला ) । 
वर्थमाना ( ख्री० ) बंगाल के एक जिले का नास | 
वर्धमानकः ( पु० ) तश्तरी । मिडी का प्याला । 


बतिरः ) {ँ क्ण कांती 

वतर. ; ( पु० } एक मकार का तीतर । 

कर्तिष्छु ( वि० ) १ चूमने वाला । २ गोल । 
सकरदार । 

वर्तुल ( वि० ) गोलाकार | गोळ | 


र सकोरा । 
वर्तुलः ( इु० } १ मटर । २ गोला । गेंद । , 
ऱ्य भी वर्चाएन ( न०) १ काटना । तराशना । विभाजन । २ 
चतुल ( न० ) चक्कर । वृत्त । परिधि । नाडा काटने की किया या इसका संस्कार विशेष । 
चर्मंत्‌ ( न० ) १ राह । रस्ता | सडक | पगडंडी ! २ वालच्छेदन संस्कार | ३ पर्षगाँठ का उत्सव 1 ४ 
( आलं० ) चलन ! रस्म । पद्धति । ३ स्थान । कोई भी उत्सव 1 
कार्य करने की समाई । ४ पलक | २ किनारा । | वित { व० कुऽ ) $ बढ़ा हुआ । बृद्धि को प्राप्त 1 २ 
कोर ।--पात५ ( 5० ) रास्ता भटक जाता ।-- बढ़ा हुआ ! 
चस्धः,-चन्धकः, ( इ० ) पलकों का रोग | चञ्जं ( न०) १ चमड़े का तस्मा या बद्धि । २ चमड़ा । 
विशेष 1 ३ सीसा | 
यती | (खी० ! रास्ता । सडक । पदिका } ( खी० ) तस्मा । चमड़े का बंधन | 
वर्धे ( घा० उभय० ) [ वध्यति, वर्धयते ] १ | चर्मन्‌ ( न० ) १ कवच ! अखतर 1 २ छाल । गूदा | 
काटना । विभाजित करना | कतरना । २ भरना । ( घु० ) क्षत्रिय सूचक उपाधि |--हूर, ( वि») 
परिपूर्ण करना । १ कवचधारी । २ इतना बूढ़ा कि जो कवच 


थे ( बण ) ३ सीसा । २ इंगुर । सेंदूर 1. . धारण करने या युद्ध में भाग लेने को असमर्थ हो । 


चर्मश 
बमण ( पु० ) नारंगी का घेइ 
वसिः ( पु० ) मत्स्य विशेष । 
धमित ( बि० ) वर्म या कवचधारी ! 
वर्थ ( वि० ) $ चुनभे येःग्य | 
प्रधान । 
वर्यः ( पु० ) कामदेव । 
तर्या ( खी० ) १ वह लड़की जो स्वयं अपना पति 
वरण करे । २ लकी । | 
चबट ( न० ) देखो बर्बंट । 
चर्बेण ( ख० ) दावी बवेणा । 
सदर ( वि० ) १ हकलाने वाला । २ घु'बराला । 
वर; ( ७० ) ३ जंगली । 


पतित } ४ घु घराले वाख । ३ हथियारों की खटा- 
पटी या अकारं । ६ नृत्य विशेष ! 

चर ( न० ) १ गोपीचन्दन । पीलाचन्दन | २ 
हिंगुख । इंगुर । ३ लोबान | गूयुल । 


| 
चबूरा ) (खै, हि 
दर्दः | / खी” ) १ सक्खी विशेष | २ तुलसी । 


वर्षेरक { व० ] चन्दन विशेष । 
वर्वरीकः ( घु० ) १ घुँघराजे बाल ¦ २ तुलसी । ३ 


२ सर्वोत्तम । सुर्य । 


मूर्ख । गण्डसूर्छ । ३ 


झाडी विशेष | 
बर्बरः} ८, 
व्र ( पु० ) बबूर मासक बृत्त । 
वर्ष: ( पु: ) } १ वर्षा | पानी की झडी २ 


वघ ( न०) ) छिड़काव । ३ वीर्य का बहाव या. 
ढरकाव | ४ साख ' « पुराणानुसार साथड्ीपो 
का एक विभाग । ६ हिन्दुस्तान । भारतवर्ष । ७ 
बादल { केवल पु० में ) (--च्य ग, अंशकः, 
शङ्गः, ( ६० ) मास | महीना । अस्बु, (च) 
वृष्टि का जल (---प्रयुतं, { न० ) दस हज़ार -- 
अचिस्‌. ( पु० ) मङ्गखभह 1- अवसानं, (न°) 
शस्दकतु ।--आशधोषः, ( घु० ) मेंढक 
साम्रद; ( पु०) मयूर । मार ।--उपलः, 
{ पु०) ओला -करः, ( पु ) बादल 
करी, ( खो० ) किल्ली । सींगुर ।--कोशः, , 
-- कोष, { षु ) १ मास 1 २ ज्योतिषी [- , 


f 
क 


बले 


दे ) 


~-सिरिः, पदः, ( ६० ) पर्वत विशेष ।-- 
जः, { = वर्षेज } ( विर ) बरसात सें उत्पन्न ? 
ध्रः, { ४० ) १ बादल ! २ हिजड़ी | 
प्रनिवंधः, { ए० ) सूखा । आना ।--बियः. 
( पु० ) चालक पक्षी ।- वरः, { पुर ) खोजा ! 
-- चद्धिः, ( खोर ) वर्षगांठ --शतं, ( न० } 
शताव्दी | सही । सौ वर्ष -- सहसा, { न» ) 
एक इज्ञार वर्ष । 


` चर्षक ( वि० ) बससने वाला | 


बरां ( न० ) १ वर्षा । दृष्टि 1 २ छिड़काव ¦ 

वर्षणः ( खी ) $ वृष्टि। २ यज | यज्गीय कर्म । 
३ क्रिया ! ४ चरनेन । व्यवहार । 

वर्षा ( सो० ) ३ वर्षाऋनु ¦ वर्सान का मौसम । २ 
पीड़ा ।--काल:, ( एु० ) कर्माती मौसम ।--भू, 
( घुण} मेंढक । २ चीरबहुटी । इन्द्रगोप ।--भूः+ 
-- स्वी, ( खीर ) मेंढकी पाच { घुः 
९ वर्षाऋतु । 

वार्षिक ( वि० ) बरसाती ! बरसने वाला | 


| चापिक ( न० ) अगर की लकडी । 
वर्चित ( न० ) बृष्टि । वर्षा ¦ 


चर्षिष्ठ ( वि० ) १ बहुत चूहा । २ बहुत मज़बूत । ३ 
सब से चङ्गा । 

वर्षीयस्‌ (वि०) विर्धीयसी] १ बहुत बूढ़ा था पुराना । 
२ इढ़तर | 

चर्घुक ( वि० ) [ खी०--वर्पुकी | वरसने वाल्या । 
पनीळा । पानी उड़ेलने वाला ।~-शान्द्‌ः,-- 
अस्वुदः, ( पुऽ ) बादल ) जल बरसाने वालः । 

वर्ष्म ( न० ) वषु । शरीर । 

बर्न्‌ { स० ) १ शरीर । देह । २ साप । ऊँचाई । ३ 
सुन्दर रूप ! 

बहु है 

बहू | 

चहद ! 

वहिण 

चिन्‌ 

वदिस 

कल ( घ० या" ) [ घतत | १ जाना | समोप 
जाना । २ त्मना । ३ बढ़ाना | ४ {किसी आर, 


५० ) देखो बह. बई, बर्हण, रहि 


| बहि 
| 


चल 


आकपित होता . ५ बका | खयेटमा । ६ खिर 
जाना | लपेट जागा । 
बक ( न० ) देखो बल | 
चलेक { भश } देखो बलश्च । 
खतंग्तः ६ पु०) 
घब्लन | त०) } 
वलन ( न० ) १ घुमाव । फिराद ¦ २ फेरा । काखा । 
३ विपरथगसन । पारवे विधरण । विचलन । 
बरला; 1 ( खीर ) १ इलुवा छु । ॥ 
बलभी ! ठा हे घर का सब से ऊँचा भाग; ४ 
काडियाबाइड प्रान्त की एक प्राचीन नगरी का नाश! 
घरत. ¦ 
चलम्य ) 
वलय; ( युण ) } १ केकय | बाजूबंद । २ छुल्या ! 
वलय (न० ) ) गडरी । ३ कमरपेटी । इजारबंद । 
४ घेरा | कुज! 


क्रसर । 


( न० ) देखो अवलम्ध ! 


{ जछेदे ) 


to = 


बलिर ( वि० ) ऐचाहाना । भेंडी थाँख चाला । मेंड । 
बलिशं ( ए५ ) ) बंसी ¦ मदली एकङ्ने का 


; चलिशी (स्त्री?) } काटा 
. चेलीको ( न° ) छत की बड़ेरी ! 


चलूकः { ए० } पक्षी विशेष । 


. बचुक्के ( न० ) कमल की जड़ । भसोडा! 
` खुजु ( वि० } मज़बूत । रोबीला । हृष्टपुप्ट । 
, चेक { भा” उभ० ) [ वदकयति, --वर्कयतं | 


२ छप्पर को 


1 


बोलना । 
चद्क (४० ) ) १ पढ की छाल । बल्कल | २ 


| चढ्का ( च० ? मछली के शरीर का आवरण या 


पपड़ी । ३ खबद | टुकड़ा त, (पुष) 
बर्ष विशेष --लोाकषः, { पुण ) पढानी लोचन । 
खड्क ( नळ )1 १ ३ की कुल | २ छास के 


' धहकत्यः ( एु० ) } अने वस्त्र -र्‍संवीत, ( विण | 


वलयः ( पुष ) १ किनारी | छोर । २ गखशसड रोय 


विशेष । 
वसशि ( विर ) घेरा हुआ | छपेंग हुआ : 
वलाङ देखो बलाक । 
वाकिन देखो ब भाकिन्‌ । 
वलास: (प) ! १ कायल । २ सँढक । 
देखो बलाहक । 


देश्वित । 


सलाद 


न 


बलिः ) स्त्री» } ३ सिक्न । भुरी । २ चर्म पर ` 


बदी) की सुदन । पेट के दोनों और पेरी के सुकइने 


से पडी हुई खकीर । ३ छप्पर की बड़ी ।--भृत्‌, , 


( खि० ) पुवराले (--पुखः, --वदनः, ( पु० ) 
बानर । बंदर । 
बलिक (७० ) । 
चल्षिकः ( नंद 
वलित ( च० क ) ३ गतिशील । २ धूमा हुआ! 
मुंडा हुआ ३ घिरा हुआ! पदा हुआ। ४ 
करी पडा हुआ ! 


७० | ( वि० ) सुरी पड़ा हुआ ! दिखरा हुआ ¦ 


त्रल्िसत्‌ ( वि० ) झरी पढ़ा हुआ । 


अप्पर की बड़ियारी ! 


वंत्कक्षकत्अथारी । 
इकब॒सू ( चि० ) मछली जिसके शरीर पर पपड़ी हो! 
देकः { इञ ) काँग : 
( च ) छाल गुदा । 
( भा० ३०) बस्यति,--- वकास, वसित } 
9 जावा | बिलाचा । २ उच्चलना । उठल उच्चुछ 
कर चलभा। ३ माँचदा | ३ प्रसभ होना | 
खाना भोजन करना ! 2 ढींगे मारना | शेखी 
बधार । 
बहाने ( न० ) इछाळ । फलाँग | इलकी चाल ! 
घड्या ( स्त्री» ) लगाम । रास । 
घढ्गित ( व०%० ) १ कुदा हुआ | उच्चा हुआ। 
नांचा हुआ । 


se 
El 
च्झ्मॅ 


; बलिं ( न० ) १ घोडे की दुल्की या सरपर चाळ! 


+ 


२ हींग ! शेखी । 


चळ्यु { विण } १ प्यारा । मनोहर | मनोज्ञ । चित्ता- 
कर्षक । २ मधुर । ३ वेशकीसती । बहुसूल्यवान ' 
वल्युः ( ६५ ) बकरा एत ( पु० ) बनसुँग | 
वढ्घुक { वि« ) सुन्दर । मनोहर । खूबसूरत । 
पलक { च० ) १ चन्दन । २ क्रोमव । ३ जंगल । 
ब्लाक { ४० ) अयाल ! भीद॑ज } 


मया 


चढ्मुल्षिक्का 


{ उद ) 


मे नाद 


चिना 


ता te सिसी RRR 
वह्शुलिका (स्त्री) १ कव्यई रंग का पतंग मति का घल्छर (न० | ९ खा कुञ्च दायामशडप। २ 


की; जिरूका दूसरा नाम तेळपाची है 
पेरी) दिडारा | 

चडम्‌ ( घा आश? ( वदसते) १ खाना ` 
करना | 

बदि ) 

वदिमकि | 

वहम ( स्त्री» ) चेटी ।--कूर्ट, ( स० ) दीमकों का 
लगाया हुआ मिही का ढेर | 

बड्मीक ( पु० 

वीक: ( न० ) ) का देर! विमोड ! 

बहेप्रीक (पुऽ) १ शरीर के ऊसिफ्य अंगो की सूजन । 
फोलपा का रोय । २ आदि कबि वाल्सीकि!-- 
शीषे (न०) सुर्मा विशेष 


घु न० ) वल्मीक } 


Tn 


१ २ मंजूषा ' 


अक्ष ' 


ऐ दीमझों का बताया हुआ सिद्दी - 


। चङ्ग } 


पचसे ३ मंजरी ! ४ अबजुतप खेल : < रेसस्दान। 
वीरान ! जंगल : ३ सूखी मंडळी | 

चङ्लूरं ( न० 3 १ उपवन ; २ रेगल्यान । अन ¦ इ 
अनजुता खेत । 

चेढ्लुरः { पु० ) १ सूखा सॉस ! २ जंगली शूक का 
सॉस } 

चुएड़ | घान आ० ) [ बहनें ) १ प्रसिद्द होना । २ 
ढकना ! ३ मारवा । चोटिल करना । ४ बोलना | 
& देना! 


वहिइक्क } 


{ खी - ) बल्हिक : वल्डीक । 


' चश ( था य) | खडि, उक्षित | १ चाइना ¦ २ 


सुम: खाता वन: ' 


चढ्युख ) ( घा० ५०) ! खब्युलथति | ३ काद ` 
चइत । डालना 1 २ पवित्र 
वळू ( बाश आर [ वदलते | १ ढकना । २ ठका | 


जाना । ३ गसन करना । 
कलत: ( पुः ) 1 चादर । उवार । गिलाफ । २ तीन 
घुंघची के बराबर की तोल । ३ दूसरी तौल जिसमें 
एक या डेढ बंधची पबती है । ४ वर्जन । निषेध । 
सल्लकी ( स्त्री» ) वीणा । बीन । 
चल्लभ ( वि० ) 4 प्यास । वाञ्छनीय । २ सवोपरि । 
चद्लमः (५०) $ प्रेमी ! पति ) २ चढीता । अमपात्र ! 
& अध्यक्ष | पर्येवेक्षक । ४ मुख्य या प्रधान सवाल 
या गोप ! १ शुभलकश युक्त अब या घोडा ।--- 


पात, ( इ ) घोडे का सइख । 
चह्लभायित { न० ) रतिक्रिया का असन विशेष । 
वश्तरिः 
चळ्खरी 
वडलवः (घु०) { स्त्रीः -वल्यवी | देखो चल्लवः । 
वहिः (स्री) १ बेळ । २ मिही १--दूचा, (स्त्रीच) 

एक प्रकार को घास । 
वल्ली (स्त्रीः ) १ येल । खत्ता जे, ( न० } 

मिर्च ।--कुन्तः { पु० ) साळ का येड ! 


} { स्त्री ) १ लवा ! चेक । २ संजरी । 


oF op RPP लढ SRP 


अनुकंपा करना । ३ चसकना | 

वण 7 विण) १ कायू में आया हुआ । अधीन | २ 
आक्ालुबर्की | फर्मावश्दाए - ३ नीचा विलामा 
हुआ; मग्न किया हुआ: 2 जादू दोना से 
यश में किया हुआ । --झनम,-असिय्‌, (पु०) 
चाकर । नौकर ।--आछयकः, ( पुन) संस । 
शिशुमार !--गा, ( खी० ) आज्ञाकारियी खी । 

वश ( घु० ) ) 3 इच्छा । कामता । अभिलाषा । 

वशाः ( च० ) ) सङ्कल्प । २ शक्ति। अभाव । नियंत्रक | 
प्रभु । स्वामित्व । अधिकार । वशवर्चित्व | 
अधीनताई ! ३ उत्पत्ति } 

बशः ( पु० ) रेडियो का चकला । रंबीखाना । 

वशंचद {वि .) $ उशीशूत ! वशवर्ती } २ आज्ञाकारी | 
दास ; 


। दशका ( स्त्री० ) आज्ञाकारिसी स्त्री; 


आचायः, ( पु० ) चार वैष्णव सम्पदायो में से : चशा (स्त्री, ) $ औरत । २ पत्नी । ३ लदको ४ 


एक सम्प्रदाय के अवतेक आचार्य कानाम! - | 


ननद । पति की बहिन । २ गौ ? द वाफ स्त्री क 
बॉस गौ | ८ हथिती । 

बलिः ( इ” ) ३ अधीचताई 1 २ मनसोइकता ! {न्‌} 
वशिस्व ¦ 

चशिक ( वि० ) शून्य । रहित | रीता । खाली । 


वशिका ( स्त्रः ) अगर की खकड़ी । 
चशिन्‌ ( विर ) [ स्त्री- वशिनी } १ ताकतवर । २ 
अधीन ! $ इन्दजीत । 
चशिनी ६ स्त्री» ) रासो या खुकुर का पेड । 
सँ८ श० को०--६७ 


वशिरं ( 


वशर { न० ) समुद्री लिस ¦ 

वशिरः (| ६० ) मिर्चा । 

वशिष्टः ( पु० ) देखो वसिष्टः, । 

वश्य (वि०) ३ वश करने यास्य । बरा में किया हुआ । 
जीता हुआ : ३ निमंत्रित । आज्ञाकारी । अवलम्बित 

श्ये { न० } लर्वग : 

वश्यः { पु० ) दास । अमुचर । 

घट्या { स्त्री ) थाञ्ञाकारियी स्त्री । 

वश्यकः ( स्मी० ) देखो वश्या ! 

वधू (घा० ५०) | वर्षात ] १ अनिष्ट करना । चोटिल 
करना । वध करना | 


घट ( अध्यया० ) एक शब्द जिसका उच्चारण अग्नि ' 


में आहुति देते समय यज्ञा में किया जाता है ।--- 
| ययः--इन्द्वाधयद्यठ । उष्ण कयह | 


क्‌, ( पु० ) ऋत्विज जो वषर्‌ उच्चारण पूर्वक | 


आहुति दे। 
चष्क ( घा० ग्रा» ) [ चष्कतं | जाना । चळनां । 
वष्कयः ( ० ) एक वर्षे का बछुडा । 


वष्कयणी । { खी० ) दिरम्रसूला गो! बहुत दिनों ` 
पष्कयिणी । की व्यामी हुई गौ था वह गाय जिसका | 


बछडा बहुत बढ़ा हो गया हो । 
वसू ( धा० प० ) | वस्ति, कभी कभी चंसते रूप 


भी होता है। ] १ वसनः । २ होना । ३ तेज़ी से ; 


गुजरना । 
वसतिः } ( खी० ) १ रहाइस | वास । २ घर | 
वसतो | वासा। डेरा । बम्ती! ३ आधार। ४ । 


शिबिर । १ रात (जब सब लोग अपना अपना सफर 
बंद करं दिक जाते हैं । ) 


घसने ( न० ) ३ वास । रहत । २ घर | वासा | ३ | 


वस्त्रधारण करने को क्रिया । ४ वस्त्र । परिधान । 
१ करघनी । स्त्रियों की कमर का एक आभूषण । 
वसंतः } (पु०) १ वर्ष की छः ऋतुओं में से 
घसन्तः ) अथम ऋतु, जिसके अन्तर्गत चैत्र और 
वैशाख मास हैं । मौसम बहार । २ सूर्तिमान ऋतु 
जो कामदेव का सखा साना गया है । ३ अदीसार 
रोग । ४ शीतला या चेचक की बीमारी । १ असू- 
रिक्षा रोग ।--उत्सचः, ( ५० ) उत्सव विशेष 


जो शचीन काल में बस्त पञ्चमी के अगले दिन , 


चसु 


' आनाया जाता था। इसी उत्सव का दूसरा नास 
| “दनोससरथ” है। आधुनिक पण्डित होली के 
। उत्सवको ही वसन्तोत्सव कहते हैं |-+-सोषिन , 
( पु.) कोयल ।- ज्ञा,  क्ली० ) वालग्ती था 
माधवीलता ! २ वसन्तोत्सव ! -~ तिलकः, (४०) 
तिवक. ( सण) बसन्त का आभूषण | 
“फुललं वतस लिखलक छनाहयाः १7 
- छुन्दोमज्गरी ¦ 
-~निलकः (पु०) | एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक 
तिलका (खी०) : चरणमै वगण. मगया, जनश 
--सिल्लक (बः ) | भगण और दो गुरु--इस 
तरह सब मिलाकर चौदद वर्ण होते हैं । --दूतः 
( पु० ) १ कोयल | २ चैत्र मास । ३ आस का 
वृक्ष ४ पंचमराग ।-- ठूली) ( खी० ) १ पारुल- 
पुष्प । ठु,-ड्ुसः (इ) आम का पेड़ | 
| पञ्चषा, ( क्षीण ) साघशुङ्का मी -- बन्युः, 
--- = खः, { पु ) कामदेव का नास | 
| वसा (ख्री०) १ मेद । चरबी । २ मस्तिष्क । 
| झाल्य।,-- आपाकः, (घुण } गङ्गा में रहतेवाली 
सूंस था शिशुमार ।--पायिन ६ पु० ) कुत्ता | 
| घसिः ( षु० } १ वख । २ वासा ! डेरा। रहने का 
। स्थान। 
। घसित (६० कू ) १ पहिना छुआ । धारण किया 
हुआ । २ वसा हुआ ३ जमा किया हुआ 
| ( अनाज ) । 


| वसिर ( न० ) समुद्री निमक । 

। चसिष्टः ( इ० ) [ इसका वशिष्ठ भी रूप होता है ] 

। पै एक प्रसिद्ध प्राचीन ऋषि जो सूर्यवंशी राजाओं 
के पुरोहित थे! २ एक स्टतिकार ऋषि का 
नाम । 

बसु ( न०) १ घनदीलत । २ रल । जवाहर । 
३ सुवर्ख । ४ जल्न । ३ पदार्थ । वस्तु ६ लवण- 
विशेष । ७ पक जड़ी विशेष । ( पुः बहुवचन ) 
१ एक श्रेणी के देवताओं की संञ्चा | बसु आढ 
माने गये हैं ( उनके नाम--आप । धुव । सोम । 
घर या घव । अनिल | अनल । प्रत्यूष। और 
प्रभास । कहीं कही “आप” के बजाय “अह” 
मी लिखा पाया जादा है। ) २ आड की संख्या । 
३ कुबेर का नास । ४ शिवजी का नाम । २ असि 


वसुकः, पलक: ( 3४५ ) अस्नन 


जाको 


का नाम । ६ एक वृक्ष । ७ एक कील या सरोवर! ! चरुयाः ( पु० ) बकरा । 

८ लगास । रास | १ हल के जुए की जोत कौ. घस्तकं ( त० । बनावटी दिमक | 

रस्सी या साँठ । १० बागडोर । १३ किरन | | वस्ति: (पुष स्त्री०) $ घास ; रहन । ठदराव । २ तरेद | 
१२ सूर्य | ( इबी० ) किरन व -ञ्रोकमारा : पेटका नामि के नीचे का भांग | ३ कोख । 
( स्त्री» ) १ इन्द्र की अमराबसी पुरी का नाम ' वरो । पेड, . ४ सूखाशय । ४ पिचकारी !--मलं 
२ कुबेर को अलकापुरी का नस | ३ असरावती (न०) सूत्र । पेशाब । - शिरस्‌ (३०) पिचकारी 


आर अलकापुरो में बहने बाली एक नदी का की बळी कोने ( 4०; मजाराय साफ करने 
नास ।--क्रोमिः, - कोटः ( ३०? भिषक ! वाजी देवा ! 

भिखारी ॥--दा, ( स्त्री, ) एथिवी । जमीन । ` वस्नु ( ल० ) 9 वह जिसका अस्तित्व हो । वह जिसकी 
“देवा ( पुण ¦ श्रोकृष्ण के पित! का नाम ! सत्ता हा । वड जो सचझुच हो । २ धन दौलत । 
वचऽ; ( पु० ) श्रीकृष्ण ।-देखना,-- | सारवानवस्सु | वास्यश्रविक सम्पत्ति ¦ ६ वे साधन 
दद्या ( स्त्री, ) ६ धनिशनचछत्र !--श्रामका- या सामग्री जिससे कोई चीझ बची हो ! ४ किसी 
( स्त्री० ! विल्लीर (--धा, स्त्री) १ शृथिवी । नाइक का कथानक | किसी काव्य की कथा । 
जमीन ।-धारा,--सारा (स्त्रीच ) कुबेर की & किसी बस्नु का सार ! ६ खाका । ढाँचा | 
शजबानी ।-- प्रसा, । स्त्री9 ) अग्नि की खाल । कान ।--खआाव;, ( घु० ) १ वास्तविकता का 
जिद्धाओं में से एक का नाम । पाशः, (३०) : राहि! २ घम सापत्ति का नाश ,--शचना, 
अपिदेव --रतस्‌ (०) अभि ।--श्रेछ्ठं, (न०; | ६ स्त्री: ) गोळी कम ` 


बनाया हुआ सोना । चाँदी --षेश।, ( 9० ) ¦ वस्छुतस ( अव्यय ) ३ इरइकीकत । वास्तव में। 

कर्णे का मास । -- रुखली ( स्त्री) कुबेर की दस्असल में । २ वत्तृतत्या ¦ अवश्य । 

नरो का नास, खयं ( न० ) घर । वासा । डेरा । 
बखुदाः ! (पुन) अर्क का पौधा । मदार । | वस्त्र (4०) ३ कपड़ा । २ पोशाक । परिच्छुद्‌ । 
वसूकः 3 कीया है -धआगारः >आअगारं,--मह ( नण ) खेमा । 
वसुल (४०) १ सलुडी निमक : २ पॉश सवण । रेह । | तंत्र । कनात (-ऑचलः,--ध्यन्तः, ६ घु० ) 

चार लकया | 1. कपड़े की गोट । मराजी । संजाफ --कुट्टिमं 
। १ न०) ३ चंदू ३ छाता ।--अ्रम्थिः, (पु०) 
दावी की गॉड जो वामि के पाल सागतो हे । 
चर्च | मादा । इज़ारबल्द "मि तकः, (५०) 
घोबी--परिणार्न, ( थ० ) पोशाक पहिलता | 
--वुत्रिका, ( स्त्री» ) गुडिया पुतली -- पुन; 
(वि०) कपडे मै कुस! हुआ 1--मेदकः--मेदिन , 
( दु" ) दर्जी -र्‍यानिः, (३० ) रुदै था जिससे 


Se र ७. < 


रा } ई स्त्री० ) घरा । प्रथिवी ! 

चखुलन्‌ ( जि० ) धवी । 'बनवात । 

ब्य ६ स्त्री० , पथिवी । 

कुत्ते: ( पु० ) देवता । 

वसूरा ( स्त्री» ) पेश्या । रंडी! 

चस ( भार आ० ) | चस्कत } जावा । चलना । 

वस्कय देखो चष्कय : कपडा बना हो !--रखेन, { न० ) कुसुम का 

चस्कधशी देखो वष्कसशी । फूड! 

वस्करादिका ९ स्त्री ) बोडी । ! खस्ने ( न» ) १ भादा ! मजृदूरो ¦ ( मजदूरी के पथ 

वस्त्‌ ( घा० 3० ) विस्तथति--वस्तयतें] १ घायल !.. में यह शब्द पुलिह में भी व्यवहृत दाता है । } 
काना 1 सार डालना । २ मॉँगमा । थाचया | २ घास । ३ घन । ४ असन! वस्त्र । ९ चसडा | 
करना | ३ चलना | जाना | द मूल्य 1 ७ ऋआत्यु । 

| चसन ( नर ) पडुका । कमरबंद । करघनी । 


Serine es 2००७-४४ lan fetes if 


करतं ( स० ) वासा | डेरा ! 


2151) 


पेस्नसा , स्वा० ) स्नायु? अतड़ी । सारा 


चहु ( घा० उ० ) | बंद्यात--वंदाते | प्रकाशित कर- | 
वामा | अमकवाना | 
वहू ( घा० उ० ) ( घहति--बहते, ऊह | १ ले | 


आना | ठोसा 1 दोका पहुँचाना । २ आगे बढ़ 
बाला | रे जाकर काता । ३ समथर करना 4 
£ निकाल ले जाना । ६ विवाह करना । 
७ अधिकार में फर लेना | कबजा कर लेना । घ 
प्रदर्शित करता | दिखलाना । ३ रखवाली करता । 
खबरदारी करना । झवर खेमा | ६० अजुभव 
करना । सहनः 

बहूः { पु० ) १ समर्थन | ले जाने की क्रिया । २ बेच 
का कंधा | ३ वाहन । सवारी । ४ विशेष कर 
बोडा । < हवा | प्रवत | ६ माग । खडक | ७ 
नद? ८ चार द्रोण भर का एक नाप । 


वष्टः ( पु० ) १ आत्री । २ बेळ । 


बहतिः ( पु० ) १ बैल । २ हवा । पवन । ३ सिन्न । 
परामरांदाता । सलाहकार । 


गती ) ( स्थी० ) ३ नदो! चश्मा । सोला । 


वहलुः (पुन) 

घहने ( न° ) $ के आता | पहुँचाना । २ समेत । ३ 
अहात । ४ संचारी । ३ चाव । बेड़ा ! 

बहत: 

घष्ठन्नः 

वहल देखो बद्ल । 


बहिन { न० 
वहिक ( १० ) 


बहिनी ( स्त्री 

वहिष्क ( विष ) बाहिरी । बाहिर का | 

बहेइकः | ५५ 

वन्हिः ( पु.) १ अस्ति) भाग] २ अन्लपचाने या 
जो खाया लाय उसे पचाने वाली शक्ति । ३ | 
हाझमा | सुख । ४ संचारी -- कर, (विष) 
जलाने चाळा ; सूख बंदाने वाला । ~क, 
{ न° ) अगर की लकड़ी ।--बर्सः+ (पु०) $ 


बैक । 


} [युब) १ इया | २ बच्चा ¦ 


| बेडा | नाव | जहाज । पो । 


) बहेड़ा या विभीतक झा पेड । 


( छः } 
nnn 


बा 


बॉस | २ शमो का पेड (दीपक, { पु० ) 
कुसेम का पेड ।--भोग्यं, (न०) घी ।--छित्र; 
[ पु ) पद्व । इका रेतसः { ६५ ) शिक्ष 
जी! - लेश, लोहक, ( नण ) चावा !-- 
अः, (पु०) रा । ~ बीज, { न०) $ सुकणे 
२ नीव !--शिख॑, (च०) ३ केसर 1 २ कुलुभ 
सस्र, ( पु० ) पवन “सक्षकः, (५०) 
सिक का पेष ! 
वहा ( न० ) १ गोडी । २ सवारी कोई भी । 


बह्मा ( स्त्री» ) न्हशिएली । 

पाल } देखा वलिहिक, वल्होक ! 

वा ( अन्यचार ) १ या ! अथवा । २ और । तथा) 
भी!३ जैसा! संदश | ४ विकल्प या सन्देद- 
वाचक } 

चा ( धा० प० ) [ चाति; चात, या चान ] १ 
कुंकना । चाँकता । २ जाना ) ३ आधात करना 
अनिष्ट करता । 

घाँश ९ बि०) [ छी०--वाँशी ) बॉस का बचा हुआ । 

बाँशी ( खी० ) बंसलोचम । 


बाँशिकः ( 3०) १ बाँस कारने वाला । २ बंशी बजाने 
नाळा | नफीरी बजाने वाला । 

वाक { न० ) सारसों की लाई! 

चाऊुळ देखो घाकुल । 

चाषथ { न० ) १ साषश । शब्द । वाक्य । कथन ! 
ज्ञा बला जाय । २ आदेश । आशा । सिद्धान्त । 
>>पदीर्य, ( न० ) एक अन्य का नाम जो भरत” 
हारे का बनाया हुआ बलाचा जाता है ।-- 
पद्धतिः, ( खी० ) वाक्यरचंवा की विधि 1--- 
भेदः, (घु० ) मीमाँसा के एक ही वाक्य का 
दुक ही काल में परस्पर विरोधी अर्थ करना । 

वागरः { ३० ) १ सुनि | ऋषि । २ विद्वान बराह्मख्‌ । 
परिहत । ३ वीरपुरुष । शूरवीर) ४ साथ रखने 
का पत्थर! ३ रोक) अडचन । ६ निश्चय ३ 
निर्णय । ७ वाइवानजं । ५ भेद्या । 

चाला ( खी» ) बागडोर । लगाम | राख । 


क स कामा 27: दाह 


बाजुरा १ 


बासुरा { खी० 3 फंदा । जाल । लासा 1- कुक्तिः, ` 
{ खी० ) जंगली जीवों को पकडू कर आजीनिका ' 
करने चाला ।--ङशषिः, ( पु० ) वहेक्िया | 
बधिक । | 

खाखुरिकः ( पु० ) बद्ेलिया | चिडीमार | हिरन पकः 
इने बाला ! | 

चाम्मिन्‌ (विर) $ बाकपहुता | वास्मिता | २ बानूनी । ' 
३ बेहुवाक्य | ( घु० ) $ अक्ता! बसी ` दाः ` 
पडु मनुष्य । २ वृ्टस्पति का चास | 

चाग्य ( वि० ) $ कम बोलले वाला | बोलते समय 
सावधानी करने वात! । न यवाद आ सत्य कहने 
काला । 


घांग्यः ( ए० ) लज्नाशीलला । विनश्नता । 

वाडुर १. ९३० ) सह । 

थांक्षू ( घा० प० ) [ चाँचचति | अभिलाषा करना! , 
इच्छा करना } । 

वाङमय ( वि) [स्ली०--वाडमयी | १ शब्दमयी । , 
२ वाक्यात्संक वचन सम्बन्धी । ३ वाणीसम्पत्त | 
४ बाकपटु । 


वाङमय { भ० ) $ भाषा! वाशी । २ चाक्रपद्धता | , 
३ अखङ्कार शाख । 


वाइमथी ( खी ) सररती देसी | | 


चाख ( खी० ) १ शब्द ; घ्यांनि | बाणी । भाषा; २ 
कहावत । कडतूत । ३ बसान । ४ वादा : इकरार १ : 
२ सरस्वती का नाम «अर्थ, ( इ० ) 
(= वायः ) शब्द और उसका अर्थे । - छाड" 
बरा, ( म वागावश्वरः ) बहुवाकरता । बहुं- , 
शब्दत्व 1--आपमन, { = वागात्मन्‌ ` { बिष) ' 
शब्दों से सम्पन्न । दश, ( = वागीशः ) (६०) ` 
९ वारसी ३ वक्ता ` २ वृइश्पलि का याझास्तर : ३ | 
अहा 1“ ईश्वरः, (न्मधाीश्रः, ) १ वाक- 
पहु । वक्ता !-~ईश्चरी. ( सीण ) सर्वही 1-- | 
अहः (=वाशुपः 7 (5०) वाकपद था, 
विद्वान पुरुष (चाह: १ = वाक्कलहः } । 
झगड़ा | दंरा । चाकूचुद (-- करः, { = वाक्कीरः) : 


ऊद हे का्‌ 


जी इ प अक्क फक 


{ पुन ) पकी का साई ) साला ।- डु, 
(= वामः, ) { पु० ) पी विशेष १-3१, 
~-शुलिकः, ` =वाश्ुलिः, = वाग्युलिकः ) 
( पुण | राजा का वह अनुचर मा उनको शान का 
बीड शिलाया करे धर (विण) € न वाकू 
सपल ) बकी | बामूती (गली. । = बाडुली 
चातूनी चाळाकी याय (ज्ग्घाण्कामि 7 
६ नर) कोरी बाहचीत पंड: १ नवापूर) 
र पुष ) १ चिकार ) फरकार ! २ चाऊसंयस ! ला 
कख, (सूवाधुस ) यातिळात :-- बा, 
( खी)! न्याधशला ) सगाई को हुई कारी 
लड़की ।-- कछ, { घार ) { चण) ओड 
ना दिये, (२०) { जवाग्दाने ) सगाई। 
संगनी हुए (नवाग्टुट ) ( विज) वाही 
सौज से भरा हुआ । चह जा व्याकरण के निवसो 
के विरुद्ध अशुद्ध भाषा का प्रयोग करे --दुळः, 
(= वाग्दुष्ः ) ( पु ) ३ सिन्द । २ वह 
ब्राह्मण जिसका यजोपवोत समय पर न हुआ हो । 
“>वैंबता,--देवी, ( ऋूपाणदेवता, चाग्देवी ) 
(स्त्री5) सरस्वती देवी ।-- दषः, (= बाभ्दोपः) 
{ पु ) ५ गाली । निन्दा? व्याकरण विरळ 
भाषण मिवन्धन, ( विव ) शब्दों एर निर्भर 
रहने घाला :--निएचयः, (= वा शबिइराच ) 
सराई “निष्ठा, ( रू वाङानिद्ठा) ब्चवपालच । 
-“पहुं, : वि० ) (चाकण ) आाकनैदर्य । 
“पति. { एु०) (=षाकृषतिः ) बृहस्पति । 
दादव्यं. ( बण} (कदाकपा कार ) कडोर 
छब्द | गाजी रजोज . निन्दा (--अजोदन, (नॉ 
{= वाकूमादन ) सोरिक आशा । प्रमोद, 
र घुण ) व्यङ्गय । कदाच । आक्षेप (--परलायः, 
(= वाकप्रलापः ` चाकपइता --मनसे- (दिवन 
चस ) { = वाइसमखी ) वेदिक ) वाशी और 
मव ।--साच, (घारमा) (नः) शब्द 
मात्र --मुखं, । नन्वा ङघुस्लं ) (नर) सभिकः । 
-- येत, एँ वाम्वत } सोन या चह जिसने अपनी 
दाशी का इश में कर रखा हॉ यम 
(= काम्यः) काणी के संयम भे करते वाळा । 
ऋषि | शुनि (--यामः, {= वाभ्यामः } ( ३०) 


वाचे ( ७० ) वाजीकरण्‌ 
४ हा (ककल गयज) मी । 
गृंगा आदमी (युध (सवास } जबानी | i 
लडाई । गरम बहस था वादविवाद । ~ षञ्ज | ३ मौखिक । 
(= वा्बजः ) (३०) ३ शाप । अकोसा ' २ | वाचक ( 4० ) १ जवानी संदेसा । मौखिक सूचना ! 
कडार रच्छ (--विदग्ध, {= वालिवदस्थ ) वाकः | २ समाचार । संवाद । खबर । 
| 


वाणी सम्बन्धी ! वाणी से किया हुआ । शाब्दिक | 


पढ हाल तात निपुण 14 विधा, चाचोयुक्ति ( विन ) घाकपडु । 
(= बाग्विद्ग्चा ) (स्त्री. ) मदुर्भापिशी चा बज यदि PO यप मनि 
मनोमोहिनी स --विमव', (म्म्चाचिमचः ) 
[ शु० ) वर्श करते ऋ शक्ति 1- विलास | वाच्य (विश) $ कहने योग्य ! ज्ञो कथन में धावे! २ 
{=वारविलाखी } गौरवमय वाणी --दधव- शान्तिक सङ्केत हारा जिसका बोध हो! ३ अभिषेय | 
हारः, (लन्चाखयवद्वारः } ( छु ) मलिक | ४ तिरस्करणीय । दोषी व्हराने खाग्रक ।--बजञं . 
यादविशद ? जबानी अहस (वयापार, | {मेऽ ) कठोर शब्द । 
{ घ+) (=वाश्भ्याकारः १ बोलये ही शेली | वाच्य ( न० ) १ कङ्क । भर्व्वा । निन्दा } २ 
या ढंग संयम ( छु० 3) (= वाकसयसः | आभिचा द्वारा बोधगर्य । २ विधेय । ४ क्रिया का 
वाणी का नियंत्रर । याच्य ( क्रिया दो मकार की सानी गयी हैं ; कम 
वाचः ( युर) १ मदुली | २ मदन नामक पौधा ! । च्य करत बाध्य 9 
घाचधम ( बि० ) जवान बन्द रखने वाळा । सौनी । | चाशः (छु०) १ बाजू । २ पर | सेवा । ३ तीरं में खसे 
धार्यथप्त: ( पु० ) मौन रहते वाजा झुनि । | हुए पर । ४ युद्ध । संम | २ घ्दनि | नाद! 
वाचक ८ दि० ) बताने वाला । बहने वाला | सूचक | | पॉज (वि०) १ घी। २ आद्धपिण्ड । ३ ओज्य पदार्थ । 
व्याख्याता । । प्र जल | १ वह स्तव या मंत्र जिसको पढ़ कर 
। कोई यज्ञ समाप्त किया जाग ।--पेया, { पुर ) 


काचर: (9० ) १ वक्ता ¦ २ बस जये । पाठक ; | क 
१ WS, ~¬ पेयं, { न० } एक प्रसिद्ध यज्ञ, जा सास श्रौत 


पाठ करने हाळा । 9 संदेशा येआ बाला ! PR 
गणित व यशो में पाचा है ““सनः, ( हु हि १ छरीजिष्णु 
साधान का तामि! २ शिव ।---श्यानिः, ( घुक } 
वाचन { व० 2 १ पाउ ! २ घोषणा ¦ कध! सूर्य । 
वचनको ( ३० ) पहेली । | चाञ्चसनेयः ( पु० ) चाज्चवक्क्य का नाम । [अह ऋषि 
वाचनिक { वि० ) [ स्त्री--वालनिकी | नौखिक। | वे हैं, जिनके नाम से शमे की वाजसनेयी 
वाचिका शब्दों हारा माध्य । संहिता अखिद है । ] 


० ~ 
Ff चाळी 4171 शि यश्च काँ 1 
पाचस्एलिः ( पु. ). “बाणी का प्रसुल; देवगुरु यिन, ( ए० ) ३ वाझबल्क्य ऋषि का नाम 
२ झुकझृयजुदेदी । 


बृहस्पत की उपाधि ! ल्‌ तिता | हा 
घाखरसुपत्ये { अच) वाकपहता ¦ भाषण ! उञ्चस्वर स | रौ हच ( ३२ मजा ह 3 CPR यती! 
सुना हुई वक्त ता । द शाशा वाला । ₹ क यजुवेंदी । 


मिच ( ए ) अश्वमेध यज्ञ पाला 
बाचा £ छी० ) $ बाणी | २ चाक । बचन्‌ ! शबद! । न गि 


ह स ति { खी० } अस्तबल } 
ह मसी ६ यः श्न क्स .. ४ शपथ । ७ १ [यि 
क 2 is चाजीकार ( वि० ) अङुष्य के वीर्य आर पंसत्व की बुज 


| 
वाचाठ ( वि० ) बातूती | बली | । करने बाला । 
वाचाल ( विर ) बकवादी । व्यर्थ बकरे बाला ! | 


ं घाजीकरणः ( बु० ) आयुर्वेदिक वह प्रयोग जिससे 
वाचिक ( वि० ) | खी०---वाचिको, वाचिक ] १; 


अजुष्य सें वीर्य घौर पु सत्व की बृद्धि होती हँ । 


बाकि, वाइन ६ छ 


बाँक | (धार प० ) ; चांडलि, बांछित ] 
बज्छ । चाहना ; इच्छा करना ` काममा करना । 


} ( न० ) वाञ्छा १ अभिलाषा । काममा ! 


{छीन ) इच्छा । यभिलार । स्यादिस । 


बाकित |, ग्य 
दिए: > खर छ० ) चाह उदा | आशिलापत ! 
चाडिछित । ० ) चाह हुआ र 
वाँकिंत॑ । RS 
वाक्क y (नर } कामना । इच्छा | काभखाएणा ! 
शालिन्‌ । 1 विण) १ चाहने वाशा । काशना करते ` 


वाजिळन ) बाला ! इच्छा करने वाला! २ सफ्ट ' 
कामुक : 

चाटी (नव) ) १ घेग. दोला! ५ खा ! उद्यान ! 

खाटः ( घु०) | लतामशडपः ३ सानै । राष्ट । राइता ¦ 
४ कमर ( काटि 1 कूल्हा : २ आञ्नदिशेष !-- 
इना, ( ए० ) बाणी भाता और कर्महीन या 


नामसात्र के आहण से उत्पन्न एक पतित था ' 


सङ्कर जाति । 


वाटिका ( क्वी० ) ३ फुळवांगिया । २ वह भूखण्ड , 


जिस पर कोई इमारत या अझन खडा हो | 


घादी ( खी० १ $ बह भूखरड जिल पर कोई भवन . 
खड़ा हो | २ घर! डेरा । ३ थाँगर्न । सहन ६ 
घेरा । 2 बाश | उपवन । कुल | ४ सार्ग । सवक | ; 


द कमर । कादि | अनाज विशेष ! 


चाड्या खी) । ३ 
वास्यालः ( पु५ ) - अतिवन्ना वास का पोषा | 


चाऱ्याची (कीच) 2 


वाहू (आच आ० ) [ घाड़त | स्वान करता । गोता . 


लगाना | 
खाद्धचः ( एः } ३ बाइबानळ । २ ग्रहण } 


बाइ (न० ) घोडियो का समुदाय ।--अक्मिः, ; 


-सिनेल { उ० ) बाडवॉनल । 
बाडबेयः ( दुन ) सोड! 
वाइचेयी ( हिर बछ० ) अश्विनीकुमार । 


चाङन्यं ( ब० ) आझण समुदाय ३ 
घाधि: { खी० ) १ इुनन । बुनावर । २ कर्षा । 


Ra VER CRIN SIONS PEN mw 


Ey 


हिती ( छीक 3 १ बालाक आस « २ वृत्थकी 
अभिनय पाडी; > आगाच के बडो भे चर खी 
स्केञ्छवारिएी या व्याभिषारियी खी । 

वाणी ( खी० 


' घात; भार उभभळ ) [| वातयति, चातयन | १ 


फोका । चोकमा । २ हवा करना | पंखा करना! 
३ परिचर्या करमा । ४ असगर करना ! ४ जाना । 


चाल र ३० ४० 3 $ उडया हुआ । फूँक हुआ | २ 
छझशिक्षपित । याचित वायाळ, ई युः ५१ 
घाससुरा । बारहसिगा । रखूय के चोडों में से एक! 
“ध्यः, > पुष ) अराडकोय का रोग विशेषण । 
नाले, ( म० 3) एत आयनः, ( ६० ) 
घोडा 1--द्ययमं, ( न० ) १ खिइकी ¦ ररोखा। 
सोशनदारने । २ घरसाती | घर के दरवाजे के आगे 
की परी हुई जरह | ३ फश | गच [खु 
( पु० ) बारदसिगा ।--अश्चः, (पु० ) सङ्ग 
घोषा : --घाभादा, ( खी ) सुरक । कसतरी । 
“आखिः (खण) रचर ।~-व्याइत, (विश) १ 
वाशु से ताडित! २गरिया से ग्रस्त -- छा हूतिः, 
{खी ) पवत का प्रचण्ड फोका कांड, 
(सखो०) १ वाबुबृस्धि । ३ गना | कोठ का उंडा 
लोहे छी मंद वाली दडी । - काने, (न०) अपान 
वायु निकलने की किया 1--कुसबलिका, नी?) 
भूज रॉंग विशेष जिसमें रोसी का पेशाब करने मे 
पीड़ा होती हे और बद बंड करके पेशाब निकलता 
हैं । कुक, र 8० ) दाधी के ससक का भाग 
विशेष 1-- केतुः, ¦ छु०) भूल । केलिः, (०) 
५ प्रेसरसपूणं आलाप ' २ उपपति के दाँखा या 
नखों का घाव ।-शुह्मः, (५०) ३ अधड़ । २ 
गठिया | - जवरः, ( पुन ) वातज्वर ।--च्वञ्गः, 
(धुण ) वादल 1->युजः, { पु०८ ) १ हृयुसान । 
२ सीस ? पोथः पोदकाः, { पुण ) पलाश 
बुच 1-- प्री. ( ६० खरी” ) तेज दौडने वाळा 


कात { 


उ+ 


) वादित 


दिरन ।->मंगडली, ( स्थीर ) 1 बवँडर । हो | वालुज (वि०) ५ वायु से पीडित । गठिया का रोगी । 


७ य क क | 
का चक्कर रत. गेणितं. (न० ) रोग | 
विशेष --रग; ( पु० ) दरवूक्ष 1 -- रया, | 
{ घुर $ १ आवी । तूफान! २ इन्द्रधनुष 18 

[| 
४ 


पाई” 


घुस । रिशवन ।--रोगः,-व्याश्चिः, ( इः 
शस्य ।--वरस्लिः, ( पुण) मूक का न उतरना ! | 
-चुँछि। ( खी० ) अरडकोप की सूजन (-- 
शोधे, ( य० ) पेडू | तरे ~ सारश्रिः, (५०) 
अग्नि । 

वातः ( पु० ) ३ पथन | हवा । २ परवनदेव | वायु 
का अधिशत देवता । ३ शरीरस्थ कक वाद और |! 
पित्त में से दूसरा । 9 गठिया । 


प 


54 


वालक; ( धु» ) ३ जार । आशिक । उपपलि। २ ! 
अशनपर्छी । 

चातकिन्‌ ( वि० ) { स्त्री०--वातकिनी ] गठिया 
वसा ¦ 


| 

| 

वाचप्रशः ( छु० ) तेज़ चलने दाखा छग । | 

वातर ( वि» ) ३ तृझानी । २ तेज्न #-अयणः, 
( पु० ) १ तीर । २ तौर का उड़ान | धनुष को 
इकार । ३ म्य । शिखर । ४ आरा । २ नशे मैं 
चूर या पागल मतुष्य । ६ उल्लुथा । अकर्सदय 
आदमी । ७ सरल नामक बुङ । 

वातल (वि०) [स्री०--वावली | १ तूफानी । हवाई । | 
२ वायुवद्धक । 

सातलः ( यु॥ ) १ पवन । २ चना | | 

वातापिः ( इ० ) अगस्य हारा एकाचा हुआ राक्षस 
विशेष । ह्विप, ( ० }- सूदनः, ( षुः ) ~ 
एन्‌, ( झु ) अगस्त जी की उपाधियाँ 

बातिः ( पु० ) १ सूर्य | २ हवा | २ चमा ।--ग५ | 
"गम? ( पुर ) भरा । बैंगन | (वातिगण का 
भी अर्थ मारा है) 

वातिक ( विच) | खी०--वातिकी ] १ तूफानी | 
हवाई । २ गठिया बोला | ३ पागल । 

वातिकः ( ४० ) वायु के प्रकोप से उत्पन्न उवर । 

वातीय ( वि० ) इचाई । 

वातीयं ( च० ) काजी । 


२ पागल ! फिरे हुए सज का 

बातुलः ( एु० ` बरुला ! बढ्दा । 

घाहुलिः { घु० ) बढ़ा जिमगादड ! 

चातूल ( बि० ) देखो वातुल । 

काल्‌ ( दु० ) पवन ¦ बांच | 

वात्य ( खी० ) आँधी ! अंघड़ । तुफान । बगूला । 

वत्स ( न० ) बडो की हेड । 

वाव्सल्ह॑ ( चण ) स्नेह जो अपने से छोडें में 
होता है! 


| वात्सिः} (खरीद) आह्ाण के वीय और शूद्धा के 


घात्खी | गर्म ले उत्पन्न लड़की 

वात्स्यायन! ( पु० ) $ कामसूत्र के बनाने वाले का 
नास । २ न्यायसुजो पर भाष्य रचयिता का वाम । 

वादः (७० ) १ बातचीत । कथन । २ वाणी । 
शब्द्‌ । वचन । ३ कथन | बयान | ४ वर्णन | 
निरूपण । १ वादविवाद ! शाखार्थं । खरडत- 
सरडन । बहस } ३ उत्तर । ७ टोका । व्याख्या! 
भाष्य | ८ किसी पक्ष के तत्वों द्वारा निश्चित 
सिद्धान्त । उसूल | ३ ध्वनिनाद्‌ । १० अफवाह | 
११ अज्ञीदावा ।+--आअछुवादों, ( द्वि» ) १ अर्जी- 
दावा और उसका जवाब । २ विवाद । बहस | 
“अस्त ( विण ) झगड़े में पड़ा हुआ | --धति- 
बाद), ( पु० ) शास्त्राथे । 

वादकः ( घु० ) गयैया । 

चादूनं ( न० ) बजाने की क्रिया | बाजा बजाना । 

बादर ( बि० ) [खी०--वादरी] रुई का बना हुआ | 

चादर ( न: ) सूती कपड़ा । 

खाद्य ( खी० ) कपास का पौध । 


चादगंश 3) , 
बारड | ` ( बु ) चढवृच् । अश्वत्यवूच्ष । 


वाद्रायण देखो बादरायण । 
वादालः ( दु ) सदखदंद नामक मदली । 
चादि ( चि० ) विद्वान + निपुण । 


। चाढ्ति ( व० $० ) नादित । बजाया हुआ । 


1. फु, अन खि क 


नाल 


चादिं ( न० ) ३ बाजा | २ वादेन । 

घादिन ( विण} १ बोलने याला | झगडा करने 
वाला | ( छु० ) $ चक्ता। २ वाढी । ३ झुहई ¦ 
दावीदार ; ४ भाष्यकार । शिक्षक ! 

धादिशः ( पु० ) विद्वान । परिडव ! ऋषि ! 

वाद्ये ( न० ) १ बाजा । २ बाजे की ध्वनि। बाद 
सवति --करः, ( पु० ) वाजा बजाने वाळा । 
वर्जच्री --भायडं, ( न० ) $ सुदङ्गघादि बाळे! 
२ बाजा । 


4 


1 
| 

नायक , देखो वाघू. बाघ, वाधक आदि | 
| 


{ न० ) विवाह । पर्थ ¦ 


बान्लीशस्तः ( ए ) येडा ! 

वान ( बि० ) १ फूंका हुआ । ३ जंगली या जंगल 
कां! 

बाल ( न० ) ३ सूखा या सुखाया हुआ फल । ( यह 


पु० भी होता है) २ फूलना । ३ रहना ! ३ घूमना। | 


डोलना । फिरना | २ सुगन्ध द्रव्य। ६ वनं या 


उपवन समूह | 3 छुनाबट । विनन । दे दख की . 


टाइ । ६ घर की दीवाल का रन्ध्र । 
वानप्रस्थाः ( पु० ) १ ब्राह्मण का नीसरा आश्रम! 


वानअस्थाक्षमी । ३ महुए का पेड । ४ पलास युक्ष । 


वानरः ( पु० ) चागर। छंगूर “अक्तः, (७०) ' 
जंगली बकरा --आधातः ( पु: ) बोभइक । 


इन्द्र ( घु० ) सुग्रीव या हनुमान ।--प्रियः, 
( घु० ) चौरिन्‌ वृक्ष । 


वानत्तः ( 5० ) तुलसी का दु । श्यासा तुळसी । 


वानस्पत्यः { ए० ) वह बुष जिसमें बार लगने पर , 


फल खगो, यथा आस । 
घाना ( खी० ) बढेर । लवा | 
चनायुः { पुऽ ) भारतवर्ष का उत्तर घरिचसीय आन्त । 


औँ र्ल 


( ७१० ) 


7:11 की 3 3 ष 
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घानीरः ( दु. | १ देन । २ पाकर का पेड ¦ 

वानीरकः ( पु० ) मौज | तस | 

चाले ( सच } केवर पुस्तक । झुस्ता | 

खाले ( ब० कुण) १ डगला हुता | वृका हुआ। 
२ निकाला हुआ यदा, { पुष ) कुचा ` 


बांतिः ! ( खरी“ ) १ बमन । २ उग (छत, 
चास्ति} दः, ( विर) दमन कराने बाला ¦ 


वाल्या ( खी०) कुजे सस ! 

चाप) { ६० ) १ वीजवएन । २ वितावर । इसुचद्न ) 
कृपडन /“-दृगुडः, ( ६० ) करवा । 

वापनं ( न० ) १ दुवाइ | २ 

घापित ( व० क० ) ३ बोया हुआ। २ खुदा हुआ । 


सुझइन ! 


वापिः | ( खी० ) वावलो । छोटा चोकोर जन्त 

चापी ) कुण्ड ।-दूः, ( ६ु० ) चातकपडी । 
' वाम ( बि०) ५ बाया. । २ वामभाग स्थित । 
' ३ उल्टा । ४ विपरीत स्वभाव . ९ कुटिल स्वभाव 

का | ६ दुष्ट । शड! नीच । २ मनोज | मतो- 
हर । सुन्दर आधारः, ( पु० ) तांत्रिकपत 

' का एक सेद । | इसमें पञ्चमकार अर्थात्‌ मय, 
मांस, मस्स्य, सुदा और मैथुन द्वारा उपास्य 
देव का आराधना किया जाता हैं। इस मतवा झे, 
अपने मतवाले को वीर साधक आदि कहते हैं और 
विरोधियों का करङ्ग बतलाते हैं।] -मार्यः, (०) 
चेदविदित दक्षिण मागे के प्रतिकूल सांग्रिकसतर 
विशेष ।---व्यावरतः, ( बु० ) वह शङ्क जिसमें 
बाई और का घुमाव या सेंदरी हो ।--उर, --- 
अरू ( वि० ) सुन्दर उस्वाली जी । सुन्दरी जी । 
-- देख), ( पुऽ ) १ गौतम गोवीय एक वैदिक 
ऋषि जो ऋग्वेद के चौथे मणडल के अधिकांश 
मुक्ती के दरष्टा थे। २ दशरथ महाराज के पुक मंत्री 
का नॉम! ३ शिवजी का नाप ।-लोचना, 
(वि०) वह छरी जिसके नेत्र सुन्दर हो !--शीलः, 
र पु० ) कामदेव की उपाधि । 

बामं ( न० ) चन सम्पत्ति । 
' चामः (घुर) $ जन्तु | २ शिव । ३ कासदेच । ४ सप] 
| £ ऐन । थल । 


सच श० कोष १४ 


वामकः (७१४ ) बार 


बाक ( डि० ) १ बाँया 1 2 बब्दा | 

खाम ( वि» ) १ बौना। छोडे डील का! हस्व । 
मदै | २ नग्न! ३ मीच । कसीमा शह । । 

वामलः ( पुर) 1 बना आदमी । २ विष्णु भगवान | 
के पाँच्चे अबतार का नाम । ६ दक्तिण दिग्यज का ' 
नास ¦ ७ काशिका वृत्ति के रचयिता का नाम । ₹ । 
ग्रक्षेट बृह का याम अ्राकृति, (विण); 
खेवोकार ।--पुरागां ( न०) १८ पुराण में से | 
एक | | 

धाममिका ( खी० ) बनो खी । । 

वापनी ( खी० ) 9 खो जे बौने डील की हो! २ 
घोड़ी | ३ खीचिशेप । 

पामलुरः (9० ) दीमकों हारा बनाया हुआ मडी का 
टीला । 

घासा ( खी० ) १ रमणी । २ सुन्दरी खी । ३ गौरी! 
> त्वक्सी | २ सरस्वती | 

कामिल ( चि० ) $ सुन्दर । मनोहर । २ अभिमानी | 
अहकङ्कारी । ३ चालाक । इशगाबाज़ ! 

वाघी £ खीष ) ३ घाडी । २ गधी | ३ इथिनी 1 ४ 
भीदडी ! 

घाचः { घुण ) इनन घुचावर | सिलाई ।-- दगडा 
{ पु० ) झुलांहे का करधा । 

त्रायकः (पु०) १ जुलाइर । २ ढेर | संग्रह । समुदाय । 

वायन | (न०) देवता के लिये मिष्टा आ नैवेद्य ! 

वायनके ) जाण के लिये उद्यापन में मिशक्ष का 
भजन | 

बायत ( त्रि ) { खरी `~ वायवी ] १ बायु सम्बन्धी ¦ 
यायु के कारण उत्पन्न । २ हवाई | 

वायवीय १ ९ विर ) पत्रन सम्वन्धी ¦ हवाई । ~ 

वायव्य) पुराण; { न० ) एक पुराण का बास । 

कायस ( पु० ) 1 काक कौ । २ अगर काह । ३ 
वरदान ।--अरातिः, --आरिः, ( इ० ) डल्लु । 
इशु (5० ) वृण या खास विशेष जो लंबी 
होती है । 

चायुः ( पु: ) १ इबा। पचन | २ प्रन देव । 
शरीरस्थ पाँच प्रकार का कायु) [ प्राण, आपान 


eh ets rd vs जिती FT 
Po ची सितल के च न 


समान, व्यान । और उदान | - हास्य, 
( न० ) आकाश ! अन्तरिक (--केतु, ( घुः ) 
भूल । रज ।--कीशाः, (पु०) उत्तर पश्रिचस कोण । 
गंगड:, ( पु० ) पेट का कळना जो अनपच्च के 
कारण हुआ हो ।--शुदमः, ( पु० ) आंबी । 
नूफाल । २ बबंडर | बबूझा ।--अस्त, ( बिष) 
गदिथा का रोगी जातः, --तमयः --मन्दन:, 
“पुत्र, -शुतः, सुनन ( पु" ) हनुमान 
या सीम ।~-दाइः ( पु० ) बादल !-नित्ठ, 
( बिन ) पागल । सिडी । सनकी 1-- पुराण, 
( न» ) अष्टादश पुराणों में से एक !-- फळं, 
( म० ) १ झोला. २ इन्ह्चनुष ।---भक्षः, 
भक्षणः, --भूज, ( पु० ) १ केवल वायु पीकर 
रहने बाला । तपल्वी । २ सर्प 1--रोषा, (खरी) 
सुमह, वायु का रोगो 1--वत्मभ. ( घुण न० ) 
आकाश | ज्योम । अन्तरिक्ष --वाहः, (पु) 
धुश्ना । - बाहिनी { खीर ) शिरा । बमनी ।--- 
सखः, --सखि:, ( पु० ) अस्मि । 


बारे { न० ) जल | पानी ।--आसमे, ( न० ) जल 


का कुण्ड [--किदि।, (== चरकिदिः ) ( पु० ) 
सू से | शिक्षार ।--लेः, ( पुष ) हल 1-- दे, 
( छु० ) वादल 1--दरं, ( न: ) १ पानी 
रेशम । ३ वाणी । ९ आस की गुउली । ३ घोड़े 
को गर्दन की भीरी : ६ शङ्ख । -- थिः, ( पुर.) 
समुद्र '-न्निसव्, ( न ) निमक । लवणा 1--- 
पुष्प, (न°) (+>्वा-पुरष ) लोंग ।-भदः 
( ५० ) मगर । घड़ियाल । नाका ।-- भुख, (पु०) 
बादल !--राशिः, (पु०) समुद्र चवदा, (७० 
नाव । जहाज ।--सदेनं, ( = खाःसदनं ) जल- 
कुण्ड ' जल का हौद । -स्थ, (बि०) ( ==चाःस्य) 
जल में । जल का | 


घार: ( पुन) १ ढकना ! २ बड़ी संख्या} समुदाय । 


३ देर । ४ गलक्षा | सुंड । ४ दिल यथा बुधवार । 
६ घारी । दोघ । ७ आवसर | दफा सरतचः ! 
८ दारा । फाटक | ३ नदी का सामने का बर! 
फल्लीपार । १० शिवनी । 


घारे ( नच) $ मदवात | २ जतसंच ।--आंगना, 


नारा --युचति, -~याचित, -- वनिता, 


करक 


विलासिनी, --खुन्दरी, --खाी, (खी०) रेडी । 
वेश्या --कीरः, ( पु० ) $ पत्ती का भाई! 
साला । २ बाइवानल | हे कंधी । ४ हूँ । चीलहूर । 
२ सुरंग | युद्ध का घोड़ा /-बुपा, “बुध, 
( खो० ) केले का पेइ ।--सुख्या, ( खण) 


रंडियो के गिरोह का सदार ) ~ बाण, ~घ, | 
 वाराहू ( विव) 7 खील वाराही | शूकर सब्बस्धी! 


( एण) बाण, -ऱवाशं. ( न« } कवच । 
बलर ।--चाशिः, । पु० ) नफीरी बजाने वाज: 
वाजा बजाने वाळा) ३ वर्ष । ४ न्यायकनर । जज ! 
~वाशिः, (खन) रंडी । वेश्या (बाशी, 
( छी० ) रंडी मचा ( बी० ) वेश्यापता : 
छिनाका । ₹डिग्रा झा समुदाय । 


चारक ( वि» ) अङचन दालने वाला । रोकने वाला । | 


अवरोधक । 

नारे ( न० ) १ वह स्थान जहाँ पीड़ा होती हो | २ 
बाखडुड | हीवेर । 

घरकः 
की चाल । 

वारकिन ( ए० ) १ विरोधी | शत्रु । २ 
शुभलचणों से युक्त अश्च । ४ पसे खाकर रहने 
काला तपस्वी । 


सारकः | १ ; 

बारङ्कुः | ६ पु० ) पी! 

वारंग: } हि 

रङ्कः } ( पुण ) सलवार की मूठ । छुरी का अस्ता! . 


कार  न० ) ३ खेत र आनेक खेत । 
कारटा ( खरीच ) हँस । राजहस । 
बारा ( चि०) | स्रो०-वारशा | रोकने वाला । 


मना करने वाला ! सामना करने वाला । समुहाने 


वाला | 


धार ( स० ) ५ रोक | संयम । रुकावट । २ छाक. 


खम | ३ सामना । समुहाने की किया । ४ बचाव | 
रका | 
चारः ( 0० )१ हाथी 1२ कवच ॥-घुंधा ~¬ 


बुसा---पल़भा, ( खी० ) केले का पेब (-- । 


गाह्य, ( न० ) इस्तिनापुर का नास । 
दारयाखी ( खो० ) काशी । बनारस ! 


( ३४० ) 


वश्य १ नळ 


घुर ) १ ग्रथ विशेष | २ चोडा । ३ घोड़े ` 


सञ्चर! ३. 


छिः, बारे 


वल मी 


५ चमत का संख्या । 

वारंवार ( अश्यया ) अन्तर ! झह बार फिर फिर | 
वारला ( सो १ $ बरंय १ 
नारावाररी ( खी० ) बनारस | काशीफी ! 
वारांनिधिः ( पु: ) सत । 


कै शस । 


~~ कइय, ( पु: 3 वतमान कल्प का नाम रेल 
पुर्या) ( नण) अष्टादश प्राण के से शक) 
घाराहः ( पु० ) १ शूकर । ४ वक्त किलिए । 


वाराही (स्त्री: ) ३ सुअरी) २ पुश्चिवीर इ त्रिषु 


की शूकर के रूप मे शक्ति । ४ साप विशेष 1--- 
कन्दः ( पु+ ) पक अकार का महाकरद जिसे 
रडी कहते हें । 


घारि ( १०) १ जर | २ वरल पदार्थ ३ पाक्ष 


या हीकर । 
चारिः । (स्त्रीऽ ) 1 हाथी के योधने की रस्सी 
! चारी । जैज्ञीर आडि) ३ हाथी पकडने के लिये 


बनाया हुआ गढ़ा । ३ कंडी । बंदी । अ जलपात्र । 
& सरस्वती का नाम देणा, ई पुन) सद । 
उच, ( ब० ) कमल ।-- क ( छु० ) 
जल्लौका ।--कपेर:, (५०) मत्स्य विशेष । 
इलीश --क्रिमिः, ( पु०) जोक 1-+खंत्वर 
( पु० ) जलाशय वर, ˆ वि» ) पाली में 
रहने बाला जन्तु :-- खरा, | घु० ) १ मध्यम | २ 
जलचर कोई भी अम्तु} क, { विन ) जब में 
उत्पक्ष जे? { धु० ) १ शङ्क । घोषा } ~र. 
(न०)१ कमल । २ निमक विशेष | ३ गोर 
सुवण मामक पौधा 1२ लवंग |--तहकरः, (9०) 
वादल | मेघ |-- शा, { स्त्री ) छुकरी । छाता । 
छू { पु० ) बादल )--द्ः, { पु" ) चालक 
पक्षी । चरः, { पुऽ ) बादल । ¬ शिः, (8० ) 
समुद्र नाथः, (पु८ ) ५ सुद्र । २ नदय 
देव । ३ बादल |- निधिः, ( ४० ) ससून 1“ 
पथा, { पुर )-- पर्थ, { म० ) समुद्रयाद्रा 1-- 
व्राः, ( पु» ) पाणी का काना । अताअपात्त ! 
वसिः, { यु 9 न सुख ( इः )¬सः 
( छु० } बादक । सेव ।-ऱ्मत्रे, { न=) जघ 


चोरि ( 


मिकालने की कल -रथा. ( पु० ) नाव \ 
जहाज | बेडा |--राश्िः, (पु: ) १ समुद्र । २ 
भील (--संहू, ( नः ) कमळ ।-- बास {घुः} 
कलवार । शराब बेचने वाला ।~ वाहू --वाहनः, | 
( पु० ) बादल | मेव शा, ( ३७० ) बिष्णु | 
मवात ।--सामवः, ( ४० ) १ खबर । लाग । 
रे सुसी विशेष | ३ उशीर ¦ खस । | 

चारित ( ब° कु० ) १ रोका हुआ | अवरूद । २ रक्षा | 
किया हुआ । बचाया दु । 


वत्रीहटः { पु० ) हाथी । | 


चारुः ( पु० ) विजय कुलर | चह हाथी जिस एर सेना 
में विजय पताका रहती है । 

बाररुः ( पु० ) श्रन्तशय्या । अरेखखाट । वह रिकी 
जिस पर सदै को रखकर ले जाते हैं। अरथी । 


चारु ( वि० ) | स्त्री०--वारुणी ] १ वरुण 
सम्बन्धी । २ वर्य के समर्पित किया हुआ | ३ 

कूण के दिया हुआ । 
वारणं ( न० ) जल! | 
वादशः ( घु० ) भारतवर्ष के नवखणडों सें से धुक । | 
| 


वारिः ( पु० ) ३ अगस्त्य ऋषि । २ भरा थी 
चारणी ( खी* ) पश्चिम दिशा । २ किली भी | 
प्रकार छी सदिश या शराब । ३ शतभिज् नक्षत्र | 


४ दूरौ आ दूब।--घहल्लभः, ( पु०) वरुण | 
जी! 


बारड! | 
बारगळ: ( पृ ) नाग जाति का मधान | | 
वाहंडः (पु०) | 1 आँख का मैल या कीचड़ | २ 
बारसुड: { पु० कान का मैल या ठेद । ३ नाव 
चाइंडे ( न० ) | का पानी उलोचने का कठौता | 
वारुगड { त) | या पात्र विशेष । 
वारंद्री | ( खी० ) बंगाल के एक अंचल का नास 
वारेस्ट्री | जिसका आधुनिक नाम राजशाही हे । 


धान्न ( वि० ) [ खरी०---माज्ता | इक्तों से सम्पन्न । | 
वात्तम्‌ ( न० ) वन । जंगळ | । 
वार्शिकः ( पु० ) लेखक | | 


छुन ) 


वाच, वाभा 
चातांझः ( श्रीः 
चार्ताकिः { खी० र PA 
वाताकिन हु० ) बंगन या भाटे का पधा । 
बाताकी ( खरीद 


चार्ताकुः ( पुनखी० ) 

वालिका ( खी० ) तीवर । बढेर । 

वासे (वि०) तंदुरुस्त । स्वस्थ्य । २ हल्का । कमजोर ' 
आसार । ३ धंधा करने वाता । पेशे वाला । 

वाक्त ( न० ) $ तंदुरुती । २ निपुणता | पटुता । 


। वार्ता ( खी० ) ३ पालन | २ संवाद } खबर । ३ 


पेशा । आजीविका ) ४ खेती | वैश्यकृत्ति । वेश्य 
का घेघा ( अर्थात्‌ कृषि, चाखिज्य, गोरक्षा और 
कुसीद ) > बेंगन का पौधा ।--वहः, - इरः, 
( इ० ) ५ दूत | कासिद ! २ बत्ती बनाने वाला) 
--द्ुलिः।, ( पु० ) जो किसानी पेशे से निर्वाह 
करता हो | 

वार्तायनः ( पु० ) संवाददाता । जासूस | दूत । 

वातिक (वि०) [स्त्री०-- वार्तिकी] संवाद संबन्धी । 
२ खबर लाने वीक्षा । 2 व्याख्याकारो । 

वातिकः ( पु० ) १ गोइंदा । जासूस । २ किसान । 

साविक ( न° } किसी अस्थ के उक्त, अनुक्त और 
दुक्त अर्थो को स्पष्ट करने याला वाक्य था ग्रंथ । 
[वातिक और भाष्य में यह भेव है कि, भाष्य में 
केबल सूल अन्ध का आशय स्पष्ट किया जाता है, 
“किन्तु वातिक में पुर्ण स्वतंत्रता रहती है । वातिक 
कार नयी बातें भी कह सकता है । | 

चात्र घञः ( पु० ) अर्जुन का नाम | 

वाद्धेकं { न० ) १ बुढापा । वृद्धावस्था | २ बुढ़ापे के 
कारण उत्पन्न भ्र्कशेधिल्य । ३ वृद्धजनों का समु- 
दाय । 

बाद्धेक्यं ( न० ) १ बुढ़ापा । २ बुढ़ापे की निर्बळता । 

वाद्धेषिः 


वार्डषिकः | ( पु० ) सूदखोर । व्याजग्रोर । 
वाद्धेषिन्‌ 


| चाद्धेष्यं ( न० ) व्याज । सूद । 


RS 
वाह, 


चारी } (स्त्री? ) चमड़े का तस्मा । 


sR ल्क च 


घासः, 


वाशीगासः { इ ) गेंडा ¦ 
वामखं ( ३० ) कवचार लोगों का जमाव । 
बाय ( च० ) आशीर्वचन । वर | ८ बहुवचन ) 
अधिकृत सस्पखि । 
साया ( स्त्री: ) नीले रंग की मकड़ी ! 
वाध ( वि० ) [ स्त्री:-वारथी } १ वर्षा सम्बन्धी । 
२ सालाना ! बसोड । 
वार्षिक ( विच ) [ स्त्री०--वार्षिकों ] 3 वर्षात्‌ 
था वर्षा सम्बन्धी । २ खालाना | ३ एक वर्ष भर 
का था पक वर्ष अक रहने वाला । 
वाधियों ( न० ) एक रूखरी विशेष } 
वापिला ( स्त्री» ) थोक्षा ! 
ष्णुयः ( पु०) १ बृष्णिदशी । २ विशेण कर श्री 
कृष्ण | ६ राजानल के सारथी का नास 
ब्रा ~ 
काइ | 
वाह द्र । 


चाइ द्रधि 
वाहस्पत ) देखा वाह, बाहव्र्ध बाहस्पत्स । 


खाहसपत्स | शादि 
चाहि ! 
वाल | 
चालक _; 


वालखिदय ( नण) देखा बालाखिल्य । 

चालिः ( ० ) वानरराज सुभीव के बढ़े भाई और 
गद के पिता का माम । 

बालुका ( स्त्री) $ बालू । रेत 1 २ चूर्ण } कुकी | 
३ कपूर ।- आात्मिका, (स्वी०) शकर! चीनी । 
कः 

चाकी } 

चालय ( न० ) देखा वालेय । 

बालक ( बि० ) [ स्वी०--वाल्का } रक्षा की छाल | 
का बना हुआ । 

चाल्कल ( वि० ) [ त्त्रो--वात्कली | उक्त की | 
छाल का बना हुआ । | 


{ स्वी: ) ककडी । 


चाइकले ( न० ) वृक्ष की छाल के बने कपड़े ! | 
बाल्कतली ( स्त्रीच ) शराब । मदिरा ! | 


. खाश्ने (न०) १ रहने का घर ! 
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व्रादभीक्िः ) के रस सिल का लाक । 


चाढ्लस्थम्‌ ( म ) अमपान्र । नाशक २ 

खाड ( खिए १ ३ बादनी | बार ! अवावादी । % 
अस्या बोलने ताला केका । 

वाकय! ( प० ) तख । 

खाचः | इः ) साव । चेडा । 

वासून ( घार आ० । | वाइघुन्यते | १ चुनना। 
पसंद करमा ? प्यार करना । २ सेवा करना । 

बाबा ( वरिण) चुना हुआ । छाँरि हुआ 1 पंसद ! 
किया हुआ ) 

काश्‌ ( घार था० ) | बाइयले, चाशित 1२ 
गर्जना । । दहादना । चितल्लाना । भकना । 

२ बुल्लाना ! पुकारना ¦ 

चाक ( विर ) वहाइने डाला | ध्वनि करने वाला । 


रॉझला ¦ 


चाशनं ( न० ) ३ दाइ । राजन | मुंकना । शुर्राहट । 


सत्कार । चीख । २ पक्षियों व्ही आइक | भार की 
संजार | ५ 
वाशिः ( पृ० ) अग्निदेव । 


चाभिव ( न° ) पियो का कल्लरत | 


वाशिता ( स्त्री, ) ३ इथिनी । २ स्त्री । 


बाल्य ( पुऽ} दिवस । 
१ चौराहा । १ गोजर | 
विष्ठा । 


बाष्पः (५०) ) ३ 
द्यं ( न०) ) असि बाध्य! 


, पासू ( घा० उभय० ) | वासयति, वासयते } ३ 


सुवासित करता । खुश उत्पन्न करना | २ सिक्त 
करना | भिंगोंना । डुबाना । ६ मसाले डाखना । 
पकाना | सुस्वाद बनाना ! 

वास: (छु०) १ बू । सुस्थ । २ अवस्थान | रहाइस ¦ 
निवास । ६ खर | मकान | डेरा! ४ स्थात | अचह । 
£ परिच्छेद ¦ परिधान । पोशाक --कर्शी, 
र स्थीर ) एक बदा कमरा या सर्प जिसमें 
पहलवानों का देसल या नृत्य क्ष । 


पासक 


( ४५८ ) 


दस्त 


शादि हुआ करे ।+--यपिः, ( खी० ) पाक्षतू 
पक्षियों के बैठने की अड्डी । 


वामक ( बि० ) [ खो०-चासका. वासिका ] ९ 


खूश्बुदार । खुशबू उत्पन्न काने चाला | २ वसाने , 


बाला । आवाद करने वाला ।-- सडा, { खी०) 
वह नायिका जो अपने नायक से मिलने के! स्वथं 
बनठन कर और अपने घर का सजा कर उसके 
आने को अतीज्ञा में बैठी हो ' 

चासके ( न० ) कपड 1 वस्त्र | 

चासतः ( घु० ) गधा | 

चासतेय ( वि० ) [ खी०--बासतयी ] आबाद करने 
योग्य । बसाने देस्थ । रहने योग्य । बसने योग्य । 


घासतेंयी ( खी ) रात | निशा ! 


तर करना | २ वास | रहायस 1 ४ घर ! मकान! 
१ कोई पान्न, यथा टोकरा, पेटी, वर्तन आदि | ६ 
ज्ञान । ७ बस्त्र । परिधान | ८ आच्छादन | 
चादर | गिल्लाफ | 


बासंलिका ) 
वबासम्तिक } 
वासंतिकः ) (५०) १ विदूषक । भाद । २ भर। 
चासम्तिकः | अभिनस्रपातन्न । 

वासरः ( घु ) ) दिवस । दिन 1--संगः, सङः, 
ससरं ( न० ) ) (पु०) प्रातःकाल । सबेश | 
वासव ( वि ) [ खी०--चासवी | इन्द्र का । इन्ट 

सम्बन्धों । 


( चि” ) ३ वसन्त सम्बन्धी ¦ 


वासवः { पु० ) इन्द्र का नास ।--दला. ( खी० ) 
१ सुबन्धु नामक कवि का बनाया नारक । २ 
कई एक कथानकों की एक नायिका का नाझ | 


चासी ( खी० ) व्यास की माता का नाम । 


: चॉसम्‌ ( च० ) ३ कपडा । वस्त्र । 


बासना ( खरी: ) १ भावना | जन्सान्तर के जमे , 


प्रभाव से उत्पन्न मानसिक सुख दुःख की भावना 


' बासि } ( किर 


संस्कार । स्घखतिदेत। ३ कल्पना । विचार) | 
ख्याल । ४ मिथ्या विचार । कूठा ख्याल | ` 


अज्ञता | अज्ञान । २ अभिलाषा | कामना ! ६ 
सम्मान | 
वासंत ) ( बि») [ खरी०--वासंती, वासन्ती ] 
वासन्त ) १ बसन्त सम्बन्धी । बसन्‍्वऋतु के योग्य 
या बसन्तऋतु में उस्प्न । २ जवान । ३ खुद्धि- 
सान । 


(पु५ ) १ उँट । २ जवान हाथी । ३ 


वसतः } 
किसी जानवर का बच्चा ४ कोयल! २ 


वसन्तः 


` चासिष्ठः ) 


, बाखुके 


, ड : घासिः ( पु० स्त्री, ) कुठार । बसूला । छेनी । 
वासने ( न० ) १ बसाना | खुशबू पैदा करना । २ ` भिगोय 
' चालित ( च० $० ) ३ सुचासित । २ तर । [ 


हुआ । ३ सुस्वादु बनाया हुआ। ४ वस्त्रो 
सुसज्जित किया हुआ । ३ बसा हुआ। आबाद 
६ असिद्ध । मशहूर । 


से 
। 


शाखिलं ( न० ) १ पत्तियों का कलरव | २ ज्ञान । 

। ) [ स्त्री०--बासिछो, चाशिष्ठी] 

वाशिए ) वसिष्ठ सम्बन्धी | (ऋग्वेद का एक मण्डल 
जो ) वसिष्ठ जी का देखा हुआ हो । 

वाशिएः | वरिष्ट का वंशधर या बंश वाला । 

चॉसुः ( पु०) १ जीव। आत्मा | २ विश्वासमा । 
परमात्मा । ३ विष्णु भगवान का नामान्वर | 


वासुकिः ) ( पु० ) कश्यपपुत्न और सर्पराज 
यः ) चासुका । 


` घाखुदेवः ( पु० ) १ वसुदेव का वंशज | २ विशेष कर 


मलयाचल हो कर आयी हुई हवा । मलयससीर | ' 


६ अँग । ७ लंपट या दुराचारी पुरुष | 
वासंती । ( खी० ) $ माधवी लता । २ बड़ी 
वासन्ती ) पीपल ! जुही | ३ गनियारी नामक फूल | 
४ वसन्सोत्सध । 


श्रीकृष्ण का नास । 
पाछुरा ( स्त्री, ) १ प्रथवी | २ रात | ३ स्त्री) ४ 
हथिनी ! 
चासूः ( स्त्री० ) १ जवान लड़की । झारी लड़की । 
वास्त देखो बास्त ! 


घास्तख (५ 


खाङनछ ( डि० ) | स्त्री: -बास्तदी | ५ असली . 
सच्चा । प्रकृत । सारवान । ३ निश्चय किया हुआ 
ब काज 
निदिष्ट किया हुआ । 

सारत ( न० ) कोई वस्तु जा विनिचल खा मिदि 
कर ली सी हो । 

चार्तवा ( स्त्र: ) जाताकाल ! भार । तडका * 

बास्तविक ( वि० ) [| स्त्री’--वास्तविकी | 
यथार्थं । सत्य । प्राकूल | ठीक । सञ्चो । 

वास्तिक ( न० ) बकरों का गल्ला ¦ 

खास्तव्य (वि०) १ रहने वाला । निवासी । बाशिदा | 
२ रहने योग्य , रहने लायक] 

चारुतदग्रं ( न० ) रहेने लायक स्थान ! वस्ती! 
आबादी । 

वास्तु ( पु० न० ) १ वह स्थान जिस पर कोई इमारत 
खड़ी हो । क्षमीन । २ घर । मकान । डेरा (-- 


यागः, ( पु० ) उस समय का धर्मानुष्ठान विशेष, ` बोले पा दोरा) 


जिस समय किसी भकांन की नींव रखी लाभ | 


वास्तेय ( वि० ) [ स्त्री०--वास्तेयी | १ रहने याम्य | , 


रहने लायक? २ पेड सम्बन्धी । कुचि सम्बन्धी । 
संदर सम्बन्धी ¦ 

चास्ताष्पतिः ( पु० ) १ दास्तुपलि । २ इन्द्र . 

वाश ( वि० ) वस्त्र का घना हुश्चा । 


वसः ( पुन ) याही या खबरी जिस पर कपड का 
इधर या पर्दा पढी हो । 


मास्पेधः  पु० ) नाराकेसर का पेइ । 


बाइ ( चा० आ० ) [ वाहते | उद्योग करना | प्रचान 


करना | कोशिश करता । 
वाहू ( वि० ) लेजाने वाला । 


घाहः ( पु ) १ लखेजाने बाला । २ कुखी मज़बूर , 
३ बोझ खाइने वाला जानवर। ४ घोड़ा २ गला 


हश 
विशनिलशझ 


गाहुम (सब) $ डोया । २ किना} ३ खास 
सवारी | ४ जीनसवारी का घोडा ; २ हाथी । 

बहस ( पु: 3 ९ जलअवीदमार । जलप्रखाली । 
अजगर सप , 

साहिकः , पु० ) १ बड़ा ढोल ! ने बँैजगाडी 
बोध ढाने वाच्या कुली | 

नहित ( सण) भारी कोमा! 


नाहिस्य ( चण} दायीं का माथा 


वाहिनी ( स्त्रो ) १ सेना | > एक सैन्यदल विशेष 


जिसस ८1 हाथी, ८१ रथ, २४३ घुडसवार आ 
४०४ पैदल होते है । ३ नटी ।--निषेशः, (छु० 
फौज की छावनी ।--पतिः, घु० ) १ चसुपनि 
सेनापति । २ ससुद । 

खाटीक देखो चाडीक ! 

बाहुक देखो बाहुक । 


वाल्हिः (पु०) आधुनिक बल्लख (घुखारा ) का नाम 
-- झा, ( पु० ) बलख देश का घोडा ! 


, चाल्हिकः ) ( इ० ) १ आधुनिक अभ्व का नाम 
' चाध्हीक! ) २ बसख देश का घोड़ा ! 


टिंडा ३ ~ 
चाड, ` (न०) ३ केसर | २ हींग । 


वाल्हीक ` 

वि { अध्यया० ) किया शाब्द के पूर्व जाडे आने" 
इसक ये अर्थ होने हैं: --$ पार्थकय ३ विलगाव 
२ किली क्रिया का विपरीत कमे । ३ विभाग 
४ विशिष्टता । & आक | जाँच! मेद; ६ क्रस 
ह बिरोध । अ तंथी । 8 विचार, १० आधित्य 


चिः ( पुण खी ) १ पक्षी र घोडा! 


' [वश ( थि» ) { खीऽ - विशी | बीसयाँ । 


। विशः ( पु० ) बोलवा भाग । 
६ मैसा । ६ गाडी । सवार! म बाहु। ३ इवा । ` 
पवन | १० प्राचीन कॉल की एक सौल जो ७ ! 


विंशकः ¦ पु० ) (आर - विका | बीस की संख्या 


गोन की होती थी ।--दिपत्‌, (पु० ) भेसा !-- ' विशतिः ( श्ली> ) कोडी । बीस 1-- ईश ~न 


श्र छः, ( पु: 3 घोडा । 


वाहक (पुर) $ कुली | २ आएीचान । २ खुबसवार ` ` 


{ पु० ) बीस गाँव का ठाकुर या मालिक । 


विश्ञतितम ( विण) ¦ ळी -विशतितमी ] चीसब 


विशिन (७० ) बिकातिका 


विशिन्‌ ( बुर) $ बीस | एक कोडी | ३ बीस गाँव. विकषेणः ( पु० ) कामदेव के पाँच बाथो में से दक 
का शासक था ज्ञमीदार । के नास । ; 
चिक ( 4० ) हाल की व्यायी गो का दूध । ' विकल ( वि० ) १ खण्डित । अपूर्ण । अङ्गद्ीन | 
विकटः (पुः) | ' २ भयभीत ) डरा हुआ । ३ रहित । हीन | 
विकङ्कदः { ०) | दुख विशेष जिसकी, लकडी . ४ विह्वल । घवड़ाया हुआ । उदास । ५ झुम्हलाया 
डू 7 छ ०० त 
पिकः ( पु०) | की ऋलद्ियाँ बनती हे ! |... हुआ सुर्भाधा हुआ | सडा हुआ ।--अड्ठ, 
विकङ्कतः (पु०) ¦ (वि० ) जिसका कोई अंग भङ्ग दो । म्यूनाङ्ग | 
दिक्च ( वि०) १ खिला हुआ । फैला हुआ । ' जअङ्गहीन ।--पाणिकः, { ४० ) लुङ्गा | 
२ विख हुआ । ३ केशविहोन | । विकला ( खी ) एक कला का ६० बॉ अंश ) 
विकचः ( १० ) १ बौद्ध भिक । २ केतु का नाभ । विकदपः ( घु० ) $ सन्देह | अनिश्चय । सङ्गोच्च | 
विकट ( वि ) ५ बदशक्क । कुरूप | २ भयङ्कर । हिचकिचाहट । २.अम । अविश्वास | ३ कोशल । 
डरावना | जंगली | उप्र । ३ बडा! चोडा ) शस्व । कक्षा । ४ इच्छा । अभसिरुचि २ क्रिस्म,। जाति | 
४ अहंकारो । अभिमानी । ३ सुन्दर । ६ छोरी ६ भूल | चुक । अञ्चानता ।--ज्ञालं, (न० ) 


i 
| 
; 
। 
। 
| 


चहद हुए । ७ धुंधला ! म शङ्क बदले हुए । दुबिधा । है ! 
विक ( त० ) वालतोड । गूमडा । चिकहपने ( न० ) ३सन्देह में पढ़ना । २ अभिश्चय | 
दिकन्यन ( वि० ) १ डोये मारने वाला । शेखी मारने चिकडसच ( वि» ). पापरहित । कलङ्कशून्य । निर- 
चाला । २ व्याज स्तुति करने वाला | पराध । 
दिकत्धनं { ० ) १ शेखी । डीग | २ व्यज्ञय । झूठी विकचा } NR ता 
प्रशंसा । बिक्रसा 
िकऱ्था ( खीर ) १ डौंग । शेखी । २ प्रशंसा | , विकसः (५० ) चन्द्रसा । 
३ भूळी प्रशंसा । विकसित ( व° क्र) खिला हुआ । पूरा दौला 
कय त हुआ 
का । ( वि० ) अहढ़ । दिक्षा डोलता | $ 
विकस्घर ( वि० ) १ खुला हुआ । फैला हुआ । 
विकरः ( पु० ) बीमारी । रोग । दिकश्चर ) २ स्पष्ट समम सै आने बाला । 
विकराल ( वि» ) बढ़ा भयानक | बडा भयङ्कर । । विकारः (पु०) ५ विकृति | २ तबदीली । परित्रलँन | 
विकणं: { ७० ) एक कौरव राजकुमार कानाम। ¦! ३ बौमारी। रोग | ४ मनपरिवर्तन । ८ भावता । 
विकर्तनः ( पु») $ सूर्यं | २ शर्क । मदार । उचङ्ग । मनोवेग । ३ उद्वेग | विकलता । घबडाइट | 
अकैवा । ३ बह्‌ पुत्र जिससे अपने पिता का. °? वेदान्त और साँख्य दर्शन के अलुसार किसी 
राज्य छीन किया हो । ` के रूप आदि का बदल जाना ! परिणाम इहु, 


| बु: ) प्रलोभन । लालच | विकलता का 
विकर्मन्‌ ( जि० } निषिद्धकरम करने वाला । (न), र 3 


निषिद्ध करम । 


विकमंस्थ ( वि० ) चमैशाख के मत से वह पुरुष 
जो वेदबिरुद काम करता हो | 


| विकारित ( चि० ) बदला हुआ । विडा हुआ ! 
, विकारिन ( वि० ) परिवर्तनशील । 


हे ' विकात्तः ( पृ० ) शास । सब्थ्या काल । 
श्किषः ( सढ ) 4 तीर | बाणा । ; विकालिकः | डिनान्त कॉल | 


बिकधगां ( न० ) आकर्षण । खिंचाव | : विकालिका ( स्री० ) जकबड़ी की करोरी । 


विकाश { 


विकाशः ( पु० ) गदर्शव । प्राकञ्य । अकटन । 
२ खिलना । फैलना । ३ खुला हुआ या सीधा 
मार्ग ) ३ विषम गति । २ हष । यन्द 
३ आकाश ७ उस्युकला । उत्कण्डा | ८ तिन 1 
प्रकान्स । 

विकाशक ( त्रि>) [ ख्री०--विकाशिका | १ अकर 
करने वाळा । २ खिलने वाला । 

विकाडानं ( न० ) १ प्रादुर्भाव | अदर्शन ! पाक्य । 
अस्कुदन । खिलना ; फेजञाच | 

विकाणिन ) £ विश) [ श्री०--विकाशिनी, 

विकासिन्‌ । विकासिची) १द्टिगोचर होने चाळा । 
नजर झाने वाला । प्रकट होने वाजा । २ खिलने 
चाला । खुलने वाला । फूलने वाला ! 

विकासः ( इ० ) | 

विकासनं ( न० ) | 

विकिरः ( पु० ) १ वे चाँवल आदि जो पूजन के समय 
वित्र दूर करने के लिये चारों ओर फेके आते हैं । 
र पळी | ३ कूप । ४ वृक्ष ! 

विद्िरशं (१० ) १ बखेरना । छिडकना । पेकना } 
२ बिज्ठाना 1 फैलाना । ३ फाइना | ४ हिंसन । 
ज्ञान । 

विकीश ( व० कू* ) फैला हुआ । 
३ प्रसिद्ध ।--केश,--सूच्ेज ( वि० ) वह 
जिसने अपने बाल नाच डाले हो या जिसके बाल 
विखरे हो । 

विकृठः । ( ३०) दैकुण्ठ जहाँ भगवान विष्णु 

विकुशरः ¦ का निवास हँ! 

विकुर्दाश ( वि० १ परिवितित या परिबतँन करने 
वाला । २ प्रसन्न ¦ आज्दादिद | 

विक ( प्र: ) चन्द्रमा ¦ 

विकूजर्म ( न०) $ कून | कलरच | चद्दक ! गुर । 
२ गुड्नुइाहट ! 

विकूणनं ( न० ) कराक्ष | कनखियो ( की दृष्टि } । 

विकूशिका ( छी ) नाक) 


सिकल ( व० कु० ) $ परिवर्तित । बदला हुआ । 
संशोधित : २ बीमार 1 ३ बिकक्षाङ्ग । अङ्गडीन ! 


स्फुटन । खिलत । फैलाव ] 


७१ ) 


२ व्यक । ' 


विकन 


कुरूप । अद्धभट्ट ! ४ अपुण ! ससित | अपूरा । 
£ अखविेशिक | ६ उया हुआ ३ ७ वीझव्स | जघन्य | 
जुपुप्ित 1 घुशाजनक | असचिकास्क । ८ अङ 
असामान्य । 

चिक्र { न० १ परिवर्तन । संशोधन । २ दिगांड 
खराडी ' बीमारी । ३ अर्थच । इणा । 

विळतिः (ख्री०) $ परिवर्तन । २ घटना । ३ बीमारी । 
व बचडाहिट । उदेंग । 

शिक ( व० क्रु: } १ इधर डघर अहोरा हुआ। २ 
खींचा हुआ । कदोरा हुआ : आकर्षित । ३ बढ़ा 
हुआ । निकला हुआ ! च कोलाहल करने वाळा । 

विकेश ( वि» ) [ स्ली०--विकेशी ) ५ खुजे केशों 
वाळा । २ बिना केशा वाला । गंजा | 

विकेशी ( खी० ) १ स्त्री जिसके खुल्ने केश हो । २ 
स्त्री जो गंजी हो । ६ केशों की छोटी छोटी लस 
के! मिला कर अनी हुई पक चोरी या वेशी । 


' विकोश ) १ बि० ) १ दिला भूसी का | २ भ्यान से 


विकाप | निकला हुआ । 


। विक्कः ( पु० ) हाथी का बच्चा । 


विक्रमः ( घु ) ५ कद्रम । पय । २ चलना ! ३ 
बहादुरी । पराक्रम | 9 उज्जयन के एक असिद्ध 
सहाराज का नास | % विष्णु भगवान्‌ का सास ! 


विक्रमशं ( च० ) चलना । कदस रखना ! 
विकासिन्‌ ( विर ) वीर} बहादुर । (६० ) $ सिंह । 
२ शूरवीर । ६ विष्णु का नाम ' 


विक्रयः ( छु० 3 निकी । बिचवाकी 1--अनुशयः, 
( पु० ) किसी वस्तु की खरीदारी की शर्तें था 
आक्षा को रह करना । 


विक्रयिकः । १ पु० } बेचवाल । बेचने वाला ! 

चिक्रसिन्‌ ' फेरी बाळा । 

विकरा ( दु० ) चन्द्रमा । 

विक्रान्त ( वव कृ० ) १ बसवात ` वीर ¦ शूर | २ 
विजयी । 

चिक्रान्ते ( न० ) १ पग । कदस । २ शौर्ये । वीरता ! 


विक्रान्ता { दु+ ) दौर: योद्धा । २ सिह ! 
सं० श० फ्रो० ६६ 


विक्रान्त { 


$२ 


) विगम 


| 


विक्रान्तिः ( ख्ी०) श गति! २ 

विक्रीत } { घि० ) बहादुर | शूरबोर । 

विक्रांत } सिह! 

विक्रिया ( खीर ) $ विकार । संशोधन । २ उद्धेग । 
विकलता । घबडोहद 1 ३ क्रोध । रोष । अप्रसजवा } 
४ ठुराट्टै । बिगाइ | २ जुकुञ्चन । ६ रोग जो 
अचानक उत्पन्न ही जाय । ७ खरडन । अञ्जन । 
त्यार ( जैसे कमै का) ।--उपमा, ( खीर ) 
कान्याखळार विशेष | 


छु० ) 


विकुष्ट ( व० कृ» ) $ पुकारा हुआ । चिरुखाया हुआ। ' 


२ निष्ठुर । मेरहर ) 


चिंकुएं ( न० ) $ सहायता के लिये दुल्लाहट | २ । 


सखी ! 

निकेथ ( विष ) बिकाऊ ¦ 

विकोशन ( 4०) १ माली । २ दोल्कार । चिह्साइट। 

विक्कव ( वि० ) ३ डरा हुआ । भयभीत । २ सोर 
इरपोंक । ३ उद्विग्न ) घबडाया हुआ । ४ सन्वत्ता 
पीड़ित । दुःखित । ₹ बिह ! बेवैन । 

चिक्किक्ष (१० कृ० ) ३ बिल्कुल तरावीर या मया 
हुआ । २ सड़ा हुआ | गला हुआ । मुरकाया 
हुँझा । कुम्हलार्‍या हुआ । ३ जीर्ण । 

विक्किष्ट ( इ० ) १ अध्यन्त सन्तत । २ घायल ¦ नष्ट 
किया हुआ । 

विक्किष्ट { 4० ) उच्चारण का दोष । 

विज्ञत ( च० $० ) घायल । ताडित । 

विज्ञावः ( पु० ) ३ खखारन । छींक । २ ध्वनि! 
नड्‌ । 

वित्तिक्त ( व० कृ. ) १ बिखरा हुआ : फैका हुआ । 
२ खारिज किया हुआ । त्यागा हुआ } ३ सेजा 
हुआ । ४ घबडाया हुआ । बेचैन । ५ खण्डन 
किया हुआ । 

विश्ीणक; ( पु: ) १ शिवगर्णो का मुखिया | २ 
देवसभा । 

वित्ञीरः ( इ० ) मदार या अके या अकौअ का पेड़ | 


विज्ञेपः { इ० ) १ ऊपर की ओर अथवा इधर उधर 
फेकवा या डालना ! २ झटका देना । इधर उधर 
हिल्लाना इलाना । ३ प्रेषण । ४ राइट | 
विकता । परेशानी । बेचैनी २ । भय । इर । ६ 
खण्डन | 

वतप ( च+ ) ३ उपर अथवा इधर उधर कमे 
की क्रिया । २ दिलाने या अरका देने की क्रिया । 
३ येपश्य । ४ घबडाइर । बेचैनी : 

बिलम ( चु० ) १ मन की उद्विग्नता था चञ्चलता ; 
कोभ । २ झगडा | उंडा । 


oe शण ८० eens .................... 


दशि 
| निखु प ) नासिका हीन | बिना नाक वाला! 
। स्मृ न्‌ 
| श जेसके नाक न हो । 
। दिश 


विखेंडित ) (व० छ० ) १ हदा हुआ । विभाः 
| विश्शिदत ) जिस । २ बीच से चिरा या फटा इया! 


विंखानस्थ { पु० ) वेलानस ! 

विखुरः ( इ० ) ३ राक्षस दैत्य । दानव ! २ चोर | 

विख्यात ( व० कू. ) १ प्रसिद्ध । सली भाँति 
परिचित । २ नामक | ३ माना हुआ । सान्य। 
स्वीकृत | 

विख्यातिः ( ख० ) असिद्धि! कीतिं । ख्याति ! 
चामवरी । 

विगयाने ( नण ) १ गिनती । गणना २ विचार! 
सदन । ३ ऋण को आदायगी या फारकती । 


1 
|| 
॥ 
पु 
1 


जुदा । ३ झूठ । ४ रहित । हीन । ९ खोया हुआ) 
७ चुँ घला । अँधरिआरा ।--यातंवा, ( खी ) 
वह स्त्री जिसके बच्चा होनां बंद हो चुका हो 
अथवा जिसका रजोधर्स बंद हो गया हो |-- 
कठमच, ( वि० ) पपरद्ित । निष्पाप | शुद्ध । 
“भी, ( वि० ) निडर । निःशङ्क । वेखोफ |~ 
लच्चण, (चि०) अमाया । अशुभ । अमझतकारी । 
विंगंधकः (५०) 
चिगम्धकः { छुः ) 
विगमः ( घु० ) १ 


| 
| 
! विगत ( व० इ० ) ३ अस्थानित । २ वियोजित ¦ 
| 
| 


] इंगुदी या हिंगोट का पेड़ । 


प्रस्थान । रवानगी | २ 


ह) रा कन 


हयचर 


खसाहि। चान्त । खातमा 2 इ त्याग | ३ हानि | 
नाझ | ३ त्यु } 

विगर! { घु० ) १ परमहंस | वह तपस्त्री साधु मो 
नंगा रहे | ३ परदेस । ४ वह सलुष्य जिसमें भोजन 
करना त्याग दिवा हो | 

विगर्हणं ( न० ) ३ नसमा । फटकार ! चिक्कार ; 


विगद्देशा ( खरी?) | डॉट डपट । साळी रोज . 

विगर्हित ( वर कृ० ; १ भत्सित ` फटकार हुआ । २ 
नफरत किया हुआ । वसित । ३ घाल ` ४ 
नीच । कसीना | २ दुरा ३ शड | कुष्ट । 

विगलित (विण) १ चूकर या दपक कर निकला छुआ । 
२ किया हुआ! जे अन्तर्धा हारा हो : ३ 
गिरा हुआ । टएन् हुआ. ४ पिघडा हुना! 
पुला हुआ ¦ ५ विसजिव । ६ ढीला किया हुआ | 
खुला हुआ | ७ अस्तब्यस्त} विखरा हुए 1 जले 


केश) 


विगानं ( न० ) ३ मत्सेना । गालीगलौज ! अ्रपमान । ' 


बदनामी | २ खण्डनात्मक कथन । खरइन्‌ : 

लिगाहः { पु० ) स्नान । योता । 

विगीत ( घ० कर ) १ भव्सित । गाली दिया हुआ ! 
२ असंयत । विरोधी । 

विगीतिः ( छण ) १ भरवा | चाळी | २ खरडल ¦ 

विगुण ( वि» ) १ निकासा । २ गुणविहीन । ३ 
विना डोरी का । 

विगूढ ( वर क० ) ३ शुक्ष। छण हुआ । २ भस्सित । 
फटकारा हुआ | 

विश्ुदीत ( व ० ) १ विभाजित ! घुला हुआ । 
अक्षगाया दुआ । २ पकड़ा हुआ । ३ जिसके साथ 
सुठभेढ़ हुईं हैं । 

निग्रहः ( पु० ) १ फैज्ञाब । असार । र आकृति ( शकू! 
रूप । ३ शरीर । ४ यौगिक राब्दों अधवा समम्त 
प्रों के किसी एक अथवा प्रध्येक शाब्दे को अदाग 
करना । ९ काडा । £ चित्रह ! खसर । नी $ 
छुथाणों में से एक | छ अलुयङ्ग का आभाव! 
= अंश । सार । 

विघटन ( न० ) बरबादी । ना । 


0 याकर वानाम 


दै 
१ जई 
cn Um ie त O43 ee 


लिदाडिछा । खो० | घड़ी का दुन्वाँ अंश 1 २४ सैकण्ड | 


TERRE Woh आप wie 


} न्थः 


rrr 


विश्रद्धित ( बर कृ० ) 9 वियेजित | अलग किया 
हुआ ३ २ विश्वाजित } 


व्रं १ $ रगड । परकन । २ खोळना । वियोजित 
वळदधना 4 काला; इ चोर | 


विजन ( ७० १ इथोबर । सुगरी ! 
बिक्रम ( 5० ) १ अवचवाया हुआ कोर । दउस्छिच्द॒ ! 
3 भोज्य पदार्थ । 


विख्यात; ( छु० > नाश ¡ स्थानान्वरकरण । शोक । 
घचाव । २ हिसन । बध । ३ अडचन । श्ररकाव | 
४ ग्रह | & त्याग । 

विवुशखित ( ब० ६० ) चारों ओर घुसाया हुआ ! 

विकुट ( ३२ कृ० ) १ झल्पन्त सला हुआ । २ पीडा । 


शिलः ( एन} अइचन । रुकाखर | वाधा । व्याघात । 
अन्यराय ६ खलख ।-- देश, --इशनः, (पुन) 
ससरडी । -नायकः, --माशकः, --नादालः, 
श्रीगणेशजी -~राजः, ~विनावकः, --हारिन, 
र पु: ) राखेशनी । 

विध्वित ( चि० ) विजन डाला हुआ । 


चिखः ) गोडे 
~ चाडका 
बिहः ) ( पु) घोड़े का सुम । 


विख ( घा० ३० ) { भेविक्ति, चविके, विनक्ति | १ 
अपाना | विभाजित करना ! अय करवा । २ 
पहचानना ! ३ वश्चित करना । बजित करता । 

विवि: (यु) एक प्रकार को मल्लिका था चसेखी ! 
मदत । 

विशेषण (लिन ) ३ पारदर्शी | वीर्घदशी । सतर्क । 
साबधान । चौकस । २ बुद्धिमान । चतुर । विद्वान! 
३ निपुण पटु । याभ्य । काबिल । 

वितरण: ( पु८ ) बुद्धिमान आदमी 1 चतुर भर । 

चिचक्ुस्‌ ( मिञ ) ३ अधा । इष्टो । २ उदास! 
परेन । 

लिक्षः (६० 3 १ तलाश । खोज । २ अनुसन्धान । 
सहकोफात । 


विचयन ( ७६४ ) विच्छ्दंन 


विचयन ( न० ) खोज । वलाश । | चिचित ( व० कृ० ) तलाश किया हुआ । खोजा 


विदर्चिका ( खोर ) खुजली । रोगविशेष जिसमें; श्रा । 
दाने निकलने और उनमें खुजली होती है। व्योंची। ' दिचितः ( खी० ) खोज । तलाश । 
विचर्खित ( बि० ) मालिश किया हुआ । लेप किया | विचित्र ( वि० ) १ रंग बिरहा । चित्तीदार । चिव- 
हुआ । मला हुआ ! कबरा | भिन्न भिन्न प्रकार का। ३ चित्रित , ४ 
सुन्दर । मनोहर ! १ दुत । विलक्षण ।--“सँग, 
(वि० ) ९ चित्तीदार रंग बाला ।-सङुा, 
( पु) $ सयूर । मोर । २ चोता ।-- कह, 


विचल ( बि०) ३ जो बराबर हिलता रहता दो । 
अस्थिर ! २ अभिमानी । अइँकारी । | 


| ( कर रामन | अन्यथा ' > 

0000 | य. पन | २ उत्पथगमन | अन्यथा | ( विर ) सुन्दर शरीर वाला ।---बेहः ( ७०) 
! ३ | ३ अहङ्कार । | Mi 

Peo SRN का मल बादल । मेघ ।-पीय { छु० ) चन्दवंशी एक 


विचारा ( पु० ) १ वह जे! कुछ मन से सोचा अथवा राजा का नाम । 
सोच कर निश्चित किया नाज । सन में उठने वाख | विलिन ( ने } १ चिक्षकबरा रंग । २ आश्चर्य । 
बात | भावना | खयाल । २ परीक्षा] जांच । | चिचित्रकः ( पु० ) भोजपत्र का पेड़ । 
अनुसन्धान | ३ राजा या न्यायका का वद | 
जिसमें ११४८ | न्वत्कः १ तलाशी । खोज । - 
कार्य जिसमें वादी और प्रतिवादी के इभियोग | ति वक जळी रिल का 


और उत्तर आदि सुनकर न्याय किया जाय | ४ : चि | र जेर 
निर्णय । फैसला । १ निश्चय । सङ्कल्प । चुनाव । | विचिश ( विश ) १ असखकारी । २ अवेशित । 


७ सन्देह । शङ्का । परशोपोेश । बिचकिघाहट । म , विचेतन ( वि० ) १ जीवरहित । सरा हुआ । बेहोश । 
सतकैता ¦ सावधानता !---ज्ञ॑ः (वि०) तिशँयक . २ अचेतन } निर्जीव ! 
न्यायका । -भूः, (ख्ी०) १ न्यायालय | ' विवेतस ( बि० ) $ विवेकहीन । मूढ। अशू | २ 
विशेष कर यमराज का न्यायालय या न्यायासन । : विकल । परेशान । उदास । 
शील, ( बि० ) वित्रारवान्‌ ।--स्थल, ( ह) ' विवेश ( खी० ) उद्योग । प्रयत । 
Ms i वह स्थान जहाँ किली | विचेष्टित ( ३० कृ० ) १ उद्योग किया हुआ । अथर 
. किया हुआ । २ परीक्षित । जाँचा हुआ। अजु- 
विचारकः ( पु० ) विचारकर्सा ! न्‍्यायकर्ता । सन्धान किया हुआ। ३ छुरी तरह या सूर्खता- 
विचारणं ( न० ) १ विचार करने की क्रिया या भाव । ! सक किया हुआ । 
अनुसन्धान । २ सन्देह । पशोपेश हिचकिचाइट ।  विलेछितं ( च०) $ क्रिया | कमे । २ उद्योग ह 
विचारणी ( छी०) १ समालोचना । वादविवाद ; नशा! सुह बनाना बा हाथ पैर परका ३ ४ 
अनुसन्धान । २ सन्देह | ३ मीमांसा दर्शन । चैतन्य । इस्त्रियवृत्ति । क्रीड़ा । ₹ कौशल ! 
विचारित ( 4० झ० ) १ जिस पर विचार किमा जा विच्छू (घा० प०) [विच्डेति, विच्छुयति, विच्छयते] 
चुका हो । परीक्षित । २ निरय किया हुआ । जाना । ( उसय० ) ३ चसकाना | २ बोक्षना । 
निश्चित किया हुआ ! विच्छंद असमे 
' विच्छन्दः ( पु) विशाल भवन, जिसमें कई 
विधि! (५० स्री० ) १ लह तिच्छंद्कः { खण्ड हों। " 
विधि: (खी०) } 7 | तस! ' विच्छन्दकः 
विचिकित्सा ( खी० ) ३ सन्देह । शक। २ झूल । | विच्छ्दकः { पु० ) राजभवन | 


चुक । | विच्छुर्चेनं ( न० ) वमन । उगाल । 


विच्छदित ६ ७52 ) सविताला 


oI Pe PNP ेे याक थाप 


री ~ र) 

विच्छादिल | ब० कृ० ) १ वसन किया हुआ । उगला ! वित्ञन्मन ( वि० अथवा पु० ) ब्शसङ्गः । दाराला । 
हुआ । २ भूला हुआ । तिरस्कृत । ३ निवल किया ' ब्िजपले ( नः ) कोच ' 
दुआ ।"कोटा या कस किया छुआ । 


चिज्ञसः ( पु. } १ जोत ` जब ; २ देवरव ; स्वर्गीय 
विन्काय ( दि० ) मोजा ' तरला । 


न र्थ | दे अजण का नाम । उ यसराज ) = घुद्स्पाते 
वच्छायः ( एु० ) र : जवाहर । : __ की दशा का प्रथम बय ! ६ विष्णु के एक द्रार- 
विज्छित्तिः ( खी० ) १ काटकर अलग या इकडे पाल का नास +अब्युपाय:, ( पु० ) जोत का 

करना ! २ विच्छेद । अल्लगाद | ३ कमी । त्रुदि। उपाच (कुञ्जरः, ( पुर) लडाई का हाथो; 


३ अवसान । £ शरीर पर रंग विरंगे लिखना. ¬ उन्दः ( ए० ) पाँच सो लदियो का हार गना 
बनासा। ६ सीमा | ७ हद | कविता में या लो |. ¬ डिशिडमः ( छु० ) बड़ाई का बडा ढोल | 
देष शुपा आदि में होमे वाली लापरवाही या । नगरे, ( न० ) एक चरार का चाम चल 

बेढंगापन । ( पुन) एंक बडा दोळ --सिड्धिः, ( अण) 


विच्छिक्ष ( व० कु० ) $ काटकर अलग या डुकडे ' सहजता | जाव 


करना । २ टूटा हुआ । एथक किया हुआ । विसा” , उ जयन्दः (पु) इन्द्र का नाम! 

जिव ! पथक किया हुआ: जुदा | अखग | ३ वाधा , विज्ञयां { रीण 3 ३ दुर्गा । २ दुर्गा की एक सहचर 

डाला हुआ) रोका हुआ | ४ समाप्त किया हुआ | . पर्चाग्कि था यागियो का नाम ३ पक बिद्या 

२ रंगबिरंगा बना हुआ | ६ छिपा हुआ । ७ उच- . विशेष जिसे विश्वामित्र ने श्रीरामचन्त्र जी के 

टन लगाया हुआ । सिखाया था । ४ भाग । २ विजयोत्सव ) ६ हरं । 
चिल्क्केदः ( ऽ ) १ काटकर अलग या टुकडे करने की हरीतकी । --उत्सवः, ( घुः ) एक उत्सव, सॉ 

क्रिया । २ सोडने की क्रिया | ३ क्रम का बीच से आश्विन शुक्रा १० मी को मनाया आता हठ 

मङ्ग होना । सिलसिला टूटना । ४ स्थानान्तर |. इसीके दुगोत्सव भी कहते हैं !--द्‌ रसीः, (६०) 

करण | निषेध १ संतानैक्य । चारायुद्ध । ६ ' आरिवन शुझा १० मी ! 

ग्रन्थ का परिच्छेद या अध्याय । ७ बीच में पढ्ने । विजयिन ( ३० ) जीतने वाला । फतहयात्र | विजयी | 

वाला खाली स्थान । अवकाश ! | सिरं ( 

; विजरं ( न० ) वृक्ष का नना । 


विच्छेदन ( न° ) काट कर था छेद कर अलगाने की 
क्रिया । विजल्पः ( पु० } १ सच, कुठ और तरह तरह कः 


उट यसा वार्तालाप | वकवाद । २ वार्तालाप । 
दुंबपूणे या चिन्दरास्मक वार्सालाए । 


विच्युत ( ३० ६० ) १ गिरा हुआ । फिसला हुआ ! , 
२ स्थानच्युत । दीचे गिराया हुआ । ३ अळया : 
हुआ । ; विज्ञल्पित ( व० कृ० । ३ कहा हुआ । जिसके विषय 

` जें वाताँल्वाप हो चुका हो या किया गया हो २ 
| १ शिरत येर | भद्ध- ¦ 

विख्युतिः ( खी» ¦ १ नीचे गिरता 1 वियाग । अख | शकक किया हुआ । 
शाव । २ अधःपात । नाश हे गर्भपात । ः , 

| विज्ञात ( ४० कृ०) १ वर्णसङ्गर। दोगुला । दे 
बिज (घा० ४०) [ वेवेक्ति, वेविके, चिक] | हरामजादः | २ उत्पन्न । पैदा किया हुआ 1३ 
अलगाना । विभाजिय करना : २ पहचातचा । | बदला हुआ । परित्रतित ! 
[ 
| 


विजन ( वि० ) अकेला ! जनशूल्य । । विजाता ( खी» ) $ वह लड़की जिसके हॉल में 
विजन्‌ ( च० ) एकान्त स्थान ¦ निराला स्यान : सन्तान हुईं हो । माता । जननी । २ जारज 
विज्ञनर्स ( न० ) उत्पत्ति ! जन्म । अनन । | कडकी । छोगदी ! 


विज्ञाति { ७ ॥ विश्ञात्ी 


इजानि: ( स्री० ) ३ मित्र या दूसरी जाति का । २ | विज्युल ( न० ) दालचीनी । 


दूसरी किस्म या अकार का । | विझञ ( वि» ) १ जानकार । जानते वाला | २ चतुर | 
पेजातीय ( नि० ) १ दूखरी जाति का । असमान पटू । निपुण । 
सदृश । २ वर्ससकुर । दोराला! विज्ञः ( पण ) विद्वान आदमी । 


वेज्ञिगीचा ( खी० ) ३ विजय मास करने की इच्छा । | दिज्ञप्त ( ब० कुऽ ? प्राथित । सम्मान पूर्वक निवेदन 
१ सब से सांगे बढ़ जाने की अभिलाषा । किया हुआ । 


पेजिंगीधु ( बिण} १ घिजयाभिलाषी । २ हंव्यालु । | विज्ञप्ति: ( खरी० ) १ विनय । प्रार्थना ! विनती | २ 
| 


दस्कावान । घोषणा । 

जिमी ( ३० > ३ चोदा । भट । २ अतिस्पवी । | बिज्ञात ( व० कृ० ) ३ जाना हुआ । ससमा हुआ । 
बैरी । असिठ्रल्द्ी । | पहिचाना हुआ । २ प्रसिद्ध । प्रख्यात । मशहूर । 

पबिक्षासा (ख्री० ) स्प्ट या साफ जानने का विज्ञान ( न० ) ३ ज्ञान | जानकारी । बुद्धि । प्रतिभा 
अभिलाषी | । २ विवेक । ३ निपुणता? पहुता। ३ लौकिक 

ईमित्त ( वर करेण) जीता हुआ 1 जिसने परास्त | ज्ञान | ३ काम घन्चा । व्यवसाय । ६ संगीत ¦ 
किया हो 1-ऱ्झात्मन, { विंश ) जितेन्विच । ~~ ला हेश्वरा, ( ३० ) याशवल्त्य स्मृति 
इन्द्रिय, ( वि» ) अपनी इन्द्रियों के अपने चश के मिताचरा टीका के बनाने बाले विज्ञानेश्वर |. 
में कर लेने बाला । पादः, ( धु० ) व्यास जी का नाम ॥--मातुकः, 


डेजिविद ( खरी» ) जीत । विजय ) ( पु" ) झुधदेव का नास । ~वाद्‌ः, ( छु० ) वह 


ङ्गिनः (पु०) | दाद या सिद्धान्त जिसमें बहा और आएमा का येक्य 
य (३) 

बुन्न ६ भं० वोध 

जिल (न | विशेष । 


कि विज्ञानिक ( वि० ) बुद्धिमान | पण्डित । 
गिम ( वि० ) ३ देवा सेका । सुड हुआ । धूमा विज्ञापकः ( पु० ) १ इत्तिला देने वाला । सुख़बर | 
हुआ | झुका हुआ । २ बेईमाम । २ शिक्षक । उपदेशक । 
गुलः ( ३० ) शाल्मलि बच्न ! विज्ञापन (न० )) १ विनय | प्रार्थना । मञ्ज निते 
जज स्यां ! (००) ५ जंभाई । २ प्रस्फुटन । | पिशीपना ( खी० ) | दन । २ विज्ञप्ति ! आवेदन । 
बेजम्मणस्‌ । खिलना | कळी लगना । ३ खोलना । बे निदा! 
दिखलाना । अकट करता । 9 फैलाव । ₹ आसाद | विश्ञापित ( घ० कृ० ) १ सम्मान पूर्वक कहा हुआ या 
प्रमोद । कीड़ा | विहार | सूचित किया हुआ । २ प्राधित ) ३ सूचित । ४ 


र 
| 
गजू सत्‌ । ( ब० कू ) १ सुँह चीरे हुए । जमु- | आदिष्ट । 


| 
- चरनी! | अतिपादित हो ! बुद्धदेव द्वारा अचारिव सिद्धान्त 
१ 
| 
| 


इजुस्मत्‌ ) हाई लेता हुआ । २ खुला हुआ। | विज्ञाति देखो विज्ञप्ति 

खिक्षा हुआ । फैला हुआ । ३ प्रादुर्भूत । प्रद- | विक्षाप्यं ( न° ) पार्था ! 

छिस । ४ प्रस्य हुआ ) २ खेलता हुआ। चिज्वर ( पु० ) ज्वर से सुक्त। चिन्ता या कष्ट से मुक्त ! 
जि मने ( न० ) ३ कीड़ा । आमोद प्रमोद । ! विज्ञामर र्‌ तप ) नेत्र का सफेद भाग । 
[जस्मतम्‌ ) २ इच्छा | अभिल्लावा । ३ मयत! विज्ञामरम्‌ | Se. है 

३ विल्या । कर्म | आचरण । थिजोलि 


जन } ( न० ) १ एक प्रकार की चटनी । ३. | विजोली ( (३" 2 पंक्ति। कतार । 
उज्जले | बाण | तीर | | विज्ञोली 


प्ट विट 


oe रे सहला हृणण “८५१३ 


विद्‌ ) ( घा० प० ) | बेडलि } ३ साद करना । 

वियद्‌ ) ध्वनि करना | शब्द करना ¦ २ अक्रेसना । 
गाली भदौन करना । 

सिङ; ( पु ) १ जार २ कामुक ¦ लंपट ¦ ३ साहित्य 
में एक अकार का नाटक । ४ छली । झपटी। बून । 
९ चह छाँडा जो मेशुन करवाते! 


शाखा या डाली ।--मांतिकं, (न०) सानामक्ली 
नासक खनिज पदार्थ । 


नमक } 

दिरंकः | (पु०) १ कबूतर का दरबा! कावुक्र । कबूतर . 
विद: ) की अडी । २ सबसे ऊंचा सिरा या स्थान । 
विर्टकक 3. 

बिर्टङ्खक 4 { विट है देखो चिर्डक ६ 

विरंकित 


विश्ड्र्त १ ( विर ) निन्दित । छापा हुआ। 

विदगः ( पु० ) 1 शाखा | डाल । गुच्छा । वृक्ष या 
लता को नयी शाखा । २ छुदवार पेड़ ! २ साडी । 
४ सोपल । अङ्कूर ! ₹ सघन वृक्षों का कुरुर । 
प्रसारण । व्याप्ति । ७ अण्डकोय का अध्यस्थ 
परदा । 


रि 
चिडपिन (४० ) 1 बुद पेड | २ वटवृक्ष | ~ खगः, ! 
( पु० ) बंदर । गुर । । 
बिटव्वः } ३ पंढरपुर में भगवान्‌ विष्णु की सूति का 
चिट } नास! 
3041 जा } दुष्ट | खराब । नीच ! कमीना | ` 


विठरः { पु० ) बृहस्पति । 


बिड ( धा० पर० ) [ वेडति ] १ कोसा? शाप - 
देना । गरिभाना । ३ जोर से चिछ्लाना । ; 


विडं ( न० ) बनाचरी निमक ! 


निडंग (१० 
नड बायबिडंश । 


} 
1 
विडडूः ( ३० | 
विडंब: ) (पु०१ $ नकल! र कष्ट) पोडा । ¦ 
विडस्वः । सन्ताप ! | 


(७.७ >) 
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६ चूहा 1 ७ 
खदिर उच्च । 5 नारंगी का पेड़ | € पल्लव युक्त | 


। दिशालक ) ` 
` वबिडीन १ न० ) पक्षियों का उडान का एक मकार; 
` लिडः ( इ० ) सारस विशेष । 


` वितल (३० कृ» ) ? फैला हुआ । पसारा 


कमक कय अमर कटा क क क वक 


लिस 


$ किसी के रे यगा थर चाल 

दाल आदि की ज्यो की स्मो 

विइचनर ( खीर नक इनारना | २ अनुकरर! 

aio 

विदटस्त्रना { खीर करके चिठावे था अपसार 
करने चाला । ३ बेश बदलने की क्रिया । ४ छुछ । 
धोखा । ६ चिहाना । ६ पीडन ! सम्तापन | 5 
हताश करण । ८ मज़ाक । उपहास । 


घिइबन {नेण } 
तिउम्धनप( म ) 


विदेत्रिन १ £ ब० कऽ ) ३ नकजञ उतारा हुआ 


५ ५ ८! विवेड्थित सकल किवा हुआ । रहेंगी उषया हुआ । 
लवण; ( न० ) माँ ' 


जोट उड़ाया हुआ। ३ दला हुआ 1 ४ डिदाया 
हुआ । १ हताश किया हुआ , ३ नीच | घनहोन । 
गरीब । 

विडारकः ' ५० ) बिल्ली । 


चिडत । यु) देखो बडाल, विडालवः ¦ 


विजू र ( ३०) इन्द का वास ! 


` चितसः ( 9० } १ पिज ' २ रस्खी। जंज़ीर । बेडी 


जिनके द्वारा वनपशु या एदी छेद किये आँय ! 


निल ) ( पु» 3 १ हाथी । २ ताला या चटखती 
वितंडा ) ! खरी० ) ३ दूसरे के पक्ष का दबाने हुए 


वितराडा ) अपने सत का स्थापन । २ व्यर्थं का 
झगडा या कहासुनी | ३ कलछी। दवी। ४ 
शिलारस | 

हुआ । 

आगे बढ़ाया हुआ । २ विस्तृत । लंबा । चहा | 

३ सम्पन्न किया हुआ । पूर्ण किया हुआ । ७ उका 

हुआ । २ ब्यास "बबिन, ( विच) कमानको 

खने हुए) 


! विततं ( न०) वीणा अधवा उसी प्रकार का तार वाला 


काडे बाजा | 

विततिः ( खो० ) $ विस्तार ! फेलाव ! २ समुदाय । 
रप्पा । गुच्छा | इ पंक्ति । कतार ¦ 

वितथ ( नि० ) २.झूठ । मिथ्या ! 


वितथ्य ( ७६८ ) चिद्ग्ध 
चितथ्य { बि० ) कूठ | ' हुआ | सवारी द्वारा पहुँचाया हुआ। १ वशवती 
किया हुआ । 


ग i 
पितदः } हौँ [8 + । 
ॐ ( ( स्त्री» ) पंजाब की एक चढी का नाम । | हि 
विदुः ) | वित ( नण ) 1 शिरियारी या सुसन नामक साग | 


चितंतुः } (४० ) १ अच्छा घोड़ा! ( खी० ) | रै शैवाल । सिवार । 
चितन्तुः ) विधवा खी; | चितुन्नक ( न० ) १ धनिया । २ तृतिया । 
वितरण he बे | 
र? ) १ पार होना । २ दाच । ३ अर्पण । । वितुन्नकः (5० ) तामलकी नाम का वृद्ध! 
समर्प । 


वितुष्ट ( च० कृ० ) असन्तुष्ट । नाराज । 

वितृष्णा ( विर ) सन्तुष्ट । कामनाशूल्य । 

वित्त { धा० ड ) [ वित्तयति--वित्तयते - वित्ता- 

घितकंश ( ब० ) ३ वादविवाद | बहस । २ अनुमान । | पयति--विक्तापयते] दे डालना । दान कर देना। 
कल्पना । ३ सन्देह । ४ वादविवाद । | वित्त (व० $० ) १ पाया हुआ ! मिला हुआ। खाजा 


वितर्कः (पु०) १ एक त्क के बाद होने वाला दूसरा | 
तक । २ अनुमान । कल्पना | विश्वास! ३ विचार | 
४ सन्देह । शक । १ विचार । विवाद । 


वितर्दी 
वितदिका 


वितद्भिः 

बिती 

वितद्धिका 

दितं ( नळ) पुराणानुसार साठ पातालों में से एक | 

वितस्वा ( खी० ) पंजात की एक नदी का नाम । 
इसका ग्राधुनिक बाम केलम नदी हे । 

वितस्तिः ( घु० ) १२ अँगुल का परिमाण । एक 
बालिश्त। एक जिसा । 

विताच { वि० ) १ रीवा । खाली । २ निस्सार । सार 
हीन । ३ उदास | गमगीन । ४ कुंद । मूढ़ । १ 
शठ ' व्यक्त । पतित ¦ 


वितार्न ( न० ) अवकाश । विश्राम का ससय | 


गौख | बरंडा । 


| (न० ) देखो वितर्दिः, आदि । 


वितानं ( पु० ) ) १ फैलाव । विस्तार । २ चैंदोचा । | 


वितानः ( न० ) | शामियाना । चन्द्रातप ¦ चाँदनी । 


| 
वितर्दिः | (खो०) ° बेदी | मंच। २ छुज्जा। 


हुआ । २ प्राप्त ! उपलब्ध । ३ परीक्षित | अबुस- 
न्यान किया हुआ! ४ प्रसिद्ध ' प्रख्यात [--- 
ईशः, ( उु० ) कुबेर । -- हू, ( पुः ) घनदाता ; 
दानी । उपकारी !--मात्रा, ( खी० ) सस्पद्ि! 
वित्त, (न०१ घन सम्पति । शक्ति | ताक़त ¦ 


वित्तवत्‌ ( वि० ) घनी । घववान | 


वित्तिः ( खी० ) १ ज्ञान । २ विवेक | विचार | ३ 
डफलब्धि । सम्भावना ! 


| वित्वासः ( पु० ) भय | डर ! 


वित्सनः ( पु० ) बैल ¦ लांड । 

विथ्‌ ( घा० आ० ) [ वेथते ] माँगना । याचना 
करना । 

विधुरः । पु० ) १ देत्य ¦ दानव | २ चोर ! 

विद्‌ (बार ५०) [ वेत्ति, वेद, विदित ] $ जानना । 
समभकना। सीखना पता खगाना। खोज निकालना । 
२ अनुभव करना । ३ विचार करना | 


३ गद्दा । ४ समूह । संग्रह । १ यज्ञ । ६ यज्ञीय विद्‌ (वि०) आनने वाला । परिचित । (पु०) बुधअह । 


कुण्ड था वेदी । ७ अवसर ! मोळा । 


वितानकं ( पु० ) } अजार । २ ढेर समूह । ३ 
वितानकः( न० ) | चाँदनी । चन्त्रातप । शामि- 


थाना । ४ धनिया । $ सादनाभक वृक्ष । 
चितीण ( व° कृ० ) ३ गुज्नरा हुआ | २ दिया हुआ। 
पदत्त | ३ नीचे गया हुआ । उतरा हुआ। ४ खेजाथा 


२ बुद्धिमानूजन । परिड़तजन । (स्वी०) १ ज्ञान । 
जानकारी । २ समझदारी । अतिभा । 


विदः ( पु०) $ पण्डित जन | २ बुधम |-दा, 


| ( खी० ) $ ज्ञान । विद्या । २ समभदारी । 


विदंशः ( उ० ) ऐसा भोजन जो प्यास लगावे । 
विदग्ध (व° ०) १ जला हुआ । भाग से भस्म किया 


विदग्धः 


हुआ । २ पकाया हुआ : ३ पचाया हुखा। हज़म 
किया हुआ | ४ नष्ट किया हुआ । खडा हुआ | £ 
चतुर ] चालाक। ६ सुसफन्नी । चालाक। ७ अन- 
पचा हुआ । 


विदग्धः ( पु० ) ३ पणिडत 1 विद्वान्‌ । ३ रसिक जन । 


लपड अन । 
विदभ्या ( खी० ) चालाक औरत । नायिका विशेष । 
बिदथः ( घुः ) १ विद्वान्‌ जन | परिडत जन । २ 
साथ । संन्यासी । 
विदरः ( पु० ) फाइना ! विद करना ! 
बिदर ( न० ) कंकारी । विश्वसारक । 
विदः (पु०) १ विदर्भ देश का राजा । २ रेगिस्तान † 


--जा,--तनया-राजतनया (खो ) ¬ ` 


सुग्रुः, ( खी० ) दमयन्ती के नामाम्तर । 

विदर्भी (दु० बहुवचन०) ३ वरादा प्रान्स का प्राचीन 
नाम | २ बरार प्रान्त निवासी ! 

घिद्ल ( वि» ) १ चिरा हुआ । २ खिला डु । 
विकसित । 

विदलं (न०) 1 बाँस की खपाचियों को बनी टोकरी । 


वस्तु के इकडे । 

विदलः ( पु० ) ३ चपाती | २ चीरन । फाडून ३ 
दखना | दरना । जैसे चना या सँग, उदे आदि का! 
४ पहाड़ी आबनूस । 

विदलन ( न ) दो इकडे करना । 

विदारः ( पु० ) चीरना ¦ विदीणे करना । 

विदारकः ( पु० ) चीरने वाळा । फाइने वाला । २ 
नदी के बोच की पहाडी या बृह । श्पानी निकासने 
के नदी गर्भ में खोदा हुआ कूप जैसा गढ़ा । 

विदारणाः ( पु० ) $ नदी के बीच में उमा हुआ वृक्ष 
अथवा चट्टान । २ युद्ध । संग्राम । ३ कणिकार 
नामक पेड । 

विदारयां ( न० ) १ बीच में से अद्ध करके दो या 
अधिक टुकड़े करना १ फाडना | २ संताना ई 
मार बाळना । देस्या करना । 


( ७६६ ) 


विदाः 


विदारणा ( खी० ) युद्धः लडाडू | 

विदारु: { पु० ) छुपकली । तिस्नुइया । 

विदित ( व० कुण ) १ जाना हुआ | अबशन । जाव; 
२ सूचित किया हुआ ; ३ असिद्ध । प्रस्याव | ३ 
प्रतिज्ञाव | इकरार किया हुआ ! 


` विदितः ( ६० ) विद्वान घुदद । परिइन । 
: विदित( न० ) छान । जानकारी ¦ 


विदिश ( खी० ) दो दिशाओं के बीच का कोना, 


` विदिशा ( स्वी2 ) ? वर्तमान मेलसा नामक नरार को 


प्राचीन नाम । २ मालदा को एक नदी का नास । 
विद्वीगा ( व० छ० ) १ बीच से फाडा था विदारण 
किया हुआ ! २ सिला हुआ । फैला हुआ । 
चिदुः ( पु० ) हाथों के सन्तर के बीच का भान । 
बिदुर ( बि० ) चतुर । अतिभावान * 
विदुर; ( पु० ) १ विद्व्जन । २ चालाक या झत्फकी 
आदमी । ३ पाण्डु के छोटे भाई का नाम! 
विदुलः ( छु० ) १ बेख। जलबेद । ३ बोल था अन्ध 
रस मामक गरघद्धव्य ! 


२ अनार की छाल । ६ डाली । व्हती! ४ किसी ` विदून ( ब० $० ) सन्तत | सताया हुआ! पीक्षित 


किया हुआ + 
विदृर ( वि० ) जो बहुत दूर हो । 


` बिढ्रः ( ० ) पक पर्वत का नाम जिससे वैदूर्य मणि 


निकलती हैं । 

विदूरजं ( न? ) वैदय मणि । 

विदृषक (खो) [ विदृषकी | ३ अब्द करने वाजा! 
बिगादने वाला । खराब करने वाळा । न गाली 
देने वाला । ३ हाजिर जवाब | मसखरा ! भमाँड । 

विवृषकः ( पु० ) १ हँसो । सस्रा । २ विशेष 
कर राजाओं अथवा बडे आदसियों के पास उनके 
मनोविनोद के लिये रहने वाला मसखरा। द वह 
जो बहुत अधिक विषयी हो ! कामुक । 


| विदृषण ( ३० 3 षता । बिगाड़ । र योजी । 


कुवाच्य ¦ ऐेब लगाना । 
विद्वतिः ( पु० ) ची । 


' विदेशः { घुः ) अन्‍्यदेश ! 


सर धॉण कोर २७ 


विदशज 


विदेशजः { पु० ) विदेश या अन्यदेश का वना हुआ 
या उत्पन्न हुआ । 

विदेशीय ( विर ) अस्यदेश का । 

विदेहः ( षः ) ) 

बै नै मिथिला प्रान्त 

विदेः (चीच) १ ॥ 

विदेहाः ( पु० बहु० ) १ मियिला देश का प्राचीन 
नाम । २ इस देश के अचिवासी । 

विद्ध (.व० कूर ) १ बीच में से छेद कित्रा हुआ । २ 
बायल किया हुआ ! छुरी या कटार से घायल 
किया हुआ । २ पीर हुआ । वेतो से पीदा हुआ । 
कोडें से मारा हुआ । ३ फेका हुआ । ४ वह 
जिसमें वाधा पड़ी हो या डाली गयी हो। १ 
समाव । तुर्य | घरावर 1--कशा, ( चि ) वह 
जिसके कान छिदे हों । 

विद्ध { न०) घाव | 

विद्या ( खी० ) १ ज्ञान। विद्धचा । विज्ञान | इल्म! 
[ परा और अपरा विद्या के अतिरिक्त किसी किसी 


शाखकार के अनुसार विद्या के चार प्रकार माने 
यये हैं । यथा 


“न्कोक्षकी अचो वार्ता उणडदीसिशव शाश्‍वती” 


सनु ने इनमें पाँचवी आरमविद्या और जोडी हे । ] 
२ यथार्थ या सत्यज्ञान । आत्मविश्ा । ३ जादू । 
रोना । ४ दुर्गादेवी । १ फेद्रजालिक विद्याया 
निपुणता ।--अनुपालिम्‌-अजुसेविन्‌, { विa) 
ज्ञानोपाजन करने वाखा । ~ अभ्यासः, (ए०) 
“अअने, { न+ )-र्‍ऱ्यागमः, ( पुण ) विष्यो 
पार्जन । शानसज्ञय । अध्ययन ।--ध्यर्थ 
(४० )--अथिन्‌, { पु० ) विद्यार्थी । छात्र । 
>“अआअलयः, ( पु) स्कूल । विद्यासम्दिर (--- 
करः, ( इण ) परिडत । विद्वान्‌ ।--चया, 
चङ. ( वि» ) वह जा अपनी विद्वत्ता के लिये 


प्रसिद्ध हो घन, { न० ) विद्या रूपी धन +. ` 


श्रः, (० )--धरी, ( खी० ) देवयानि 
बिशेष 1--त्रतस्नातक', ( ए० ) सबुके चु 
सार वह स्तातक जो शुरु के निकट रह कर नेद और 
विधानत दोनों समास कर अपने घर लोटे । 


(७७० 
त विर 


१ निद्विष , विद्विष 


RP 


| वियत्‌ ( खी०) $ बिजली | २ वज्र । - उन्मेष 
` (० ) बिजली की कैच या कंधा जिद्द, 
। ईँ पु० ) १ श्रीमद्रामायण के अन्सार रावण के 
पक्ष के पुक राकस का माम, जो शूर्पणखा का 
पति था । २ एक यच का माम । ३ एक जाति 
विशेष के रास ।--उवाला, ( खी० )--धोतः, 
| (प° ) बिजली का कैचा या दीसि (--पातः, 
( दु० ) बिजली का भिरमा । बञ्चपात +--लतां, 
{ = विद्वल्लता ) । खी )~लेखा, ( 
विद्यतलेखा } ( खरी» ) बिजली की धारी या 
शेख । 
विद्युत्वलू ( वि० ) वह जिसमें बिजली हो । ( पुण ) 
बादल ! 


 विद्योतत (वि० ) [ खी०-ाविद्योतनी ] १ 
| शकाश करने वाला । २ व्याख्याकार ! 


ट्ट 
म्य 


विद्ठः ( इु० ) १ विदारण । २ छि । छेद । 
विदिः ( पु०) फोडा । 
विद्रवः { छ० ) 1 पलायन । सग्गड़ । २ अथ | इर। 
। इ बहांच । ४ पिवललन । 


विद्वामा ( विर ) $ नींद से जाया हुआ । जागुव । 


विठ्रावरगा ( न० ) १ खदेडना | सगाना | हराना । २ 
गल्लाना । तरल करना । 

विद्रुभः ( घु ) १ मांगे का वृक्ष । सुत्ताफल नामक 
वृक्ष । २ सरा! । प्रवास । ३ कॉपर । ज्ज्ञ का 
नया पत्ता या अङ्कर ।-हाता, ( खी०) आ 
"णा्तातिका (खीर) १ नलिका था नली 
नामक गन्धदन्य । २ मंशा । 

विद्वस्‌ (वि०) [ कचा, एकवचन, (छु०) विद्वान्‌ } 

(क्री) विडुघी 

(न) विद्वत्‌ | 
१ ज्ञाता | जानकार ! २ परिबल । विद्वान्‌ । (पु०) 
विड़ज्ञन 1--कल्प, {  विद्वल्कल्प )--देशीय, 
( = विज्ञडेशीच )--देश्य. ( = विद्नद्वेश्य ) 
( वि० ) थोड़ा या कस विद्वान्‌ जनः, (पुष) 
( = विद्वञ्जनः ) बिद्रान्‌ । पण्डित । 

विद्विषः ( पु 

चिद 


धे (नब 


3% 


| 
| 
| > } शत्र | दुश्मन । 


क्य शक प० म भ हान ननाम पया अरव्यमत- 


पद्धि { ७७५ } विश्व विधुन्तुदः 
j ~ = को लिय ह. 
विद्विष्ट ( ३० कू० ) दृणित । नापसंर । १ उपाय। = हाथियों को नशे मे खोजे के लिये दिया 
विद्वेषः ( ० ) १ शत्रुता । पणा । बिन्दा । २. गया खाद्यपदा् विशेश । ३ घन । सस्पसि। 9० 
तिरस्कार | | कष्ट | पीडा । सन्ताप । १५ विद्ेषण जप, ञः 


लि i ह धृ टर्म गक ५ हि पछ 
विद्वेषः ( दु० ) घणा करने वाला ¦ श । |... ( घु७  विद्रजन ? पगिइत डो! 


विद्वेपशों ( स्री० ) वि करने वाली छी  ; विशयं ( न० ) कस । पी । सन्ताप । 
विधायक ( दि») [ खी -विधायिका | १ चह 
क 0 पालं क कन 3 नाष्य दु 
Se eT कर्य जो खंस्पादन कॅम में हो? २ अशुशित । 
सम्पादित । इ रचा । ४ आज्ञ | निर्दिष्ट । 
विद्वेषिन्‌ ) ( वि० ) विजेपी । वृणा करने वाला ¦ ¦ आलापा 
विद्वे्ट ) ! पुन) शत्रु । | 
वि ी ८ ह १ कार्य करने की 
विध्‌ ( घा० प०) [ विधति ] ३ चुभोना । छुसेडना। र ( पु० ) ९ कार्य फरने की रीति । २ कायेक्रम ! 
= _ कुरा दु ६ 
वेना । काटना | २ सम्मान करना । पूजन करना | पाजा किम काता ताचा i 
धमशा खळा Et 
३ शासन करना) हुकूमत करना ! प्च की आळा या आदेश । २ धार्मिक विधान 
विश ) CT या संस्कार । ६ आचरण ? व्यवहार | ७ सृष्टि; 
3 थु मका जज > हा 
थः ( ४० ) ३ मकार | मोन Mn a रचना । म सृष्टिकर्ता । ६ भाग्य { प्ररदण ) १० 
शन यः Ki 3 % ह, = 
Sn eT Ao पदात हाता का हाथी का चारा | १६ समय! १२ वेद्य ३ हकीम । 
खाद्यपदार्थ । समृद्धि | ६ चेघ । 


चिकित्सक । १६ विषय का नामान्तर (-ऱक्, 

वित्रवनं ( न० ) १ कपत । दिन । २ थरथरी | ( पु७ ) विधि विधान जानने वाला वाहाण । 
कंपकपी | ->द्वष्ड,-- विहित, (वि ) नियसाबुलार ! 
विव्यं { म० ) कंपकपी ¦ शाखाईसार । -द्वैधं (न) सियमों का विभिन्नत्। 
विधा ( खी० ) वह खी जिसका पति अर यया हो! पूत. { अच्यय७ ) नियम या विधि के अनु 
पतिहीन छी । रॉड । बेचा । सार --अयोगः, ( ३० ) नियम का विनियोग ! 
विशस ( पु० ) सवेखष्टिउस्पादक नहः । 


विशेष ( न० ) १ घुशोस्पाइक । विद्ेपकारक ) २ ¦ 


RN 


नयामः, ( पुन ) भाग था किस्मत की 
खुबी वधूः, र खीर ) सरस्वती देवी ।---ही न. 
{ दिए ) विविरहिव ! शाश्विस्य । अँटसंर । 

विधिता ( खी० ) १ कार्य करवे की अभिलाषा । 
२ युक्ति | बिधि । विवान । 


विधित्सित ( बि० ) वह कार्य जो करना हे । 


विधित्सित ( म० ) इरादा । विचार । 


विघुप | पु०) ३ चन्द्रमा 1 २ कछ । ३ रादस । दैत्य | 
४ प्रायश्चिताव्ाक कसे ! पापसोचन 1 पापकालन ! 
३ चविवए का नामान्तर ३ अझा ।--पएखेरः, 
( विज्ञरः भी होता हे) खड । खडा (-- प्रिया, 
(स्त्री) चन्द्रमा की खी रोहिणी । 

विधानं (न०) ३ किसी कार्य का आयोजन | २ सम्पा- विधुतिः ( खी० ) कैंपन । थशयराइट । 
देन कम | विन्यास । अनुष्ठान । ३ सदि । ४ | विशन ( न ) कपल । थस्थरहाट । 
निदेशकरण ! ₹ आजर! आदेश । घर्मशाख की | विधतुदः ) 
आक्रा ! ६ ठँग। तौर । तरीका ७» तरकोम) | 


विधा (खरी>) ३ ढंग | तौर! तरीका। रूप | २ | 
किस्म । जाति । इ घनदोकत । ४ हाथी या चोद 
का चाशा ! २ प्रवेशात ! वेधन | ६ माहा ! : 
मज़दूरी । 


क्थितू ( ए० ) ३ बनानेबाला । सृष्टिकर्ता ¦ २ अर्म । 
इ देने वाळा ? दाता । ५ आरब्ध । भाग्य । 
किस्मत । ४ विश्वकर्मा | ६ कासदेच | ७ मदिरा 
शराब (--र्‍्म़ायुस, (६० ) ३ धूप । सूर्य का 
प्रकाश । २ सूरजमुखी को फूल कु; (युज) 
सारत जी की उपाधि । 


टन Fee 2 om SNF nessa ed ne ne अनिल ला तौ 4A RN oot te जाला जले शप Tr bn iA Ag 


{ पुण } राहु का नाम । 


हो । विधेय । 


विधुर ( ७७९ ) विनयः 
विश्वुर ( वि» ) १ पीड़ित । दुःखी । सम्वप्त । दुःख से | विः ) अपने कसंव्य को जानने वाला ।-- 
दिह ! २ पति या पत्नी के वियागजन्य दुःख से | पढ, ( न० ) वह कर्म सो पूरा किया जाने वाला 
1 | 


विकल । विरष्यधा से विकल । ३ रहित । हीन 
मोहताज । ४ विरोधी । शत्रु । 


विधुर! (३० १ रेंज आ । वह जिसकी पक्षी मर 
गयी हो । 


विधूर ( न० ) १ भय । डर । चिन्ता । विरह ! ¦ 


वियोग । जुदाई । 


विघुरा ( खी० ) चीनी और मसालों से मिश्रित दही । | 


विधुवर्न ( न० ) कंपन | थरथराइर । 
विक्षत ( 4० कृ० ) १ कंपित काँपता हुआ। लह- 


रात्ता हुआ । २ हिलता हुआ ! डोलता हुआ। | 
दे इटाया हुआ । अलग किया हुश्रा । स्थानान्तरित | 


किया हुआ । 9 चञ्चल । अदद | ४ त्यक्त । त्यागा 
हुआ । 
विधूतं ( न० ) घरां ! झरि । नरव । 
विधृतिः { ज्ञी० ) 
विधुतनं (न ) 
विध्यत ( व० कृ० ) १ पकड़ा हुआ । ग्रहण किया 
हुआ । २ विभाजित । पथक किया हुआ । ३ 


} कपन । थरथराहट | 


अधिकृत | ४ दमन किया हु । रोका हुना! ३ 


सर्माथत । रहित | 


चिधृर्त ( न० ) आज्ञा की अवहेलना । २ असन्तोष । 
असन्तुष्टि । 


विधेध ( सद क० कू०} ५ जिसका विधान या 
अनुष्ठान उचित हो । जिसका करना उचित हो! 
विधान के योग्य । कर्तव्य । २ जो नियम या विधि 
द्वारा आना आथ | ३ अधीन । वचन या आजा के 
वशीभूत । आज्चापालक } विनम्र | ₹ ( व्याकरण 
में) वह शब्द या वाक्य जिसके हारा किसी के 
सम्बन्ध में कुछ कहा जाय । -शअविमश, 
€ विधेयाविमर्शः ) (पु: ) साहित्य में एक 
वाक्यद्रोष; जो विधेय अंश को अप्रधान अंश आह 
होने पर होता है । कहीं जाने वाली मुख्य बात का 
वाक्यरचना के बीच में दब जाना |--आद्यन 


(इ० ) विष्छु सगवान्‌ का नामान्तर ।---ज्ञ, | 


| विध्येयं ( न० ) कर्तव्य ¦ 

| विध्दः ( यु० ) अचुचर | नौकर । 

विध्वंसः ( घु० ) १ नाश। बरबादी । २ बेर | 
¡| सणा । सकरत । ३ तिरस्कार । अनादर । 

| विध्वंसिन्‌ ( वि») जो मष्ट होता दो! जो इकडे 
| 

| 


इकडे ह्वे! कर तिर रहा दो । 


| 
| ग्रसा हुआ । 
| विनत (4० कु० ) ३ झुका हुआ । नवा हुआ । नीचे 
` कीओर प्रवृत्त) २ टेढा पढ़ा हुआ । वक्र ३ सीखे 
। घसा हुआ । दवा हुआ । विनीत । नग्न । 
| विनता (खी०) ३ कश्यप की एक पत्नी और गरुड तथा 
|, अरुण की जननी का नाम । २ एक प्रकार कौ 
| टोकरी वा इलिया {— नन्दः, ~सुतः,--सूञ्चुः, 
{ पु० ) गरु या अरुए के नामान्तर । 
विनतिः ( स्ली० ) १ सुकन | नवन । २ नम्रता | 
विनय । ३ प्रार्थना । 
| घिनदः (७०) १ ध्वनि | नाद । कोलाहल । २ वृक्ष 
। विशेष । 
| विनमभ ( न० ) झुकन । नबन | 
विन्न ( वि० ) $ झुका हुआ । नवा हुआ। र दबा 
' हुआ। डूबा हुआ । ३ विनयी | नम्र । 
| चिनन्रकं ( न० ) तयर वृत्त का फूल । 
विनय ( विर ) १ पटका हुआ । फेंका हुआ । २ गुप्त । 
गोपनीय । ३ अलदाचरणी | 


| विनयः ( छु० ) १ नग्नता । प्रणति । आजिङ्गी । २ 
। शिक्ता। दे शील । अब्यत्ता | शिश्ता । ६ व्यवहार 
में श्रभीनता का भाव । शिष्टोचित व्यवहार । ४ 
चिन्ता । २ भद्वता ¦ तत्रवा । ६ आचरण ¦ ७ 
| स्थानान्तरकरण । म जितेन्द्रिय पुरुष । ९ ब्योपारी । 
सौदागर 1 


विनयन ३४३ ) विनीत 
विनयनं ( न० ) ३ दवाना । ले जाना । २ शिक्षण ।  विनियत ( च० $० ) निर्मन्ित ; संमत । 


निथसन । 
विनशनं ( ० ) नाश ¦ बरवादी । 


सरस्यती नदी गुल हो जाती हे | 

विलप्र ( वः कुण ) ३ तष्ट ! भरवाद । २ खोदा हुआ; । 
अदृश्य हुआ । ३ भ्रष्ट । बिगड़ा हुआ । 

घिनल (वि > (ख्री९-- चिनमा, 
सॉसिकाहीन । 

दिला ( अव्यवा० १ वरोर । अभाव में । न रहने की 
अवस्था में | २ सिवा । अतिरिक्त । दइकर । 

विनाडिः 1 

विवाडिका ) 
साग । 

विनायक! { पु० ) १ विज्वविनाशक ! । २ गणेश जी । 
३ बौद्ध आचार्य विशेष । ४ रस ! ९ दिन्न | 
बाचा । रोकडेक । 


विनसी | 


( खी ) पक्ष ! एक घड़ी का इ०्बाँ 


: बु बरबादी हम 
घिनाशः ( पु० ) ३ नाश | बरबादी । २ स्थानान्तर- : विनिश्वत् ( व° हर ) + सौरा हुआ । लौटाया हुसा । 


करण '>-धर्भन,-धर्मिन, ( विर ) नाशवान: . 


विनाशनं ( न० ) नाश । बरबादी ! 

विनाशनः ( पु० ) नाक । नाश करने वाला ! बर- 
बाद करने वालः | 

विनाहः ( उ० ) कुए के सुख का ढकना । 

निनिक्तपः ( 8० ) कना । पटकना । 


विनिग्रहः { पु० } १ संयम । दुमत 
विरोध । 


विनिद्र ( विण) 1 निठ्ठारहित । जाया हुआ। २ ` 


खिल्ता हुआ । फुला हुआ । 


विनिपातः ( पु० ) १ अधःपात । पाद । २ महालङ्गद । 


नाश | बरवादी ! सत्य । ४ नरक! ४ घरना। 
द कष्ट । पीड़ा । छ अपमान | निरादर । 


चिनिमयः ( एु० ) १ अदलवदल । २ शक वस्तु ले 


कर बदले में दूसरी चस्तु देने का व्यवहार | २ 
वन्धक । गिरवी । 


विनिमेषः (पुन) { आँख के ) झाँख के रूपकने 


की क्रिया । 


` विनिच्चचः 


२ परस्पर 


विनिमय; ( पु० ) नियंत्रण । संयमन । दुमन ! 


है ५ ` विनियुक्त ( १० कु० ) १ वियोजित । बिछुरा हुआ ' 
विनशनः ( पु०) रेगिस्तान के उस स्थान का मास जहाँ . 


यत्रा किया हुआ , २ विनियाग किया हुआ । 
व्यवहत । ३ संयुक्त | लगा हुआ । नियुक्त । ४ 
आक्षा दिया हुआ । 

विभियोगः ( पु० ) १ विदो । विलगाण । किंग ! 
२ स्याग ! ३ उपग्रोस ! ७ किसी कार्य को करने के 
लिये नियुक्ति सारापश । २ अडचन ¦ रुकावद । 


, वितिजंयः ( पु० ) सव प्रकार से या पुर्ण स्प से 


विजय ! 

विमिगांय। ( पु० ) पूसख्य से निवटारा या फैसला * 
२ निश्चय । ३ निर्धारित निम्रभ | 

मधः । (पु०) अरलसा । इढ़ता । आग्रह ! 

विनिवन्धः | ज़िंद । 

विनिर्भित ( व० क्ृ० ) १ बना हुआ ¦ बनाया हुआ । 
२ रचा हुआ । उत्पन्न किया हुआ ! 


२ बंद किया हुआ । ठहराया हुआ । रोका हुआ । 
३ कार्य खाग किया हुआ । 


' विनिश्वुत्तिः ( छी० ) १ अवसान | बंदी । रोक । २ 


अन्त । समाप्ति ! 


: विनिएचयः (घुः) १ निर्याय । निर्धास्थ । २ 


मन्तव्य । फेससां । 
विनिश्वासः ( पु० ) आह । उसास । जोर की सॉस । 
विनिष्येषः ( एण ) कुचछना । पोस ढाक्षना । 


विमिहल ( च० हच ) १ तादित | घायल किया हुआ । 
२ सार दाला हुआ । ३ सम्पूर्णंतः बअशदर्ती 
किया हुआ ! 


' विनिहतः ( पु० ) कोई बडा अनिवार सङ्कट या 


आपसि जो भाग्मदोष से अथवा देवपेरित आया 
हो! २ अशकुन । कुलचण । धुम्रकेलु । पुच्छ- 
खतारा ! 

विनीत ( 3० ६० ) १ हटाया हुआ । अलग किया 
हुआ । २ भञ्जी आँति शिक्षित। सुशिचित। 


वि्नात 


सुनियंत्रित ! ३ सदाचारखी । ४ विनम्र | अघ 1६ 
शिष्टोचिव । मद्रोदिव | ६ भेजा हुआ । प्रेषित । 
विसजिव ! ७ पालतू । म साफ । सादा । ३ आत्म- 
संयमी । जितेन 


1 


जितेन्द्रिय । १० दणिइत । सज़ायाफ़्तां ! 
११ शासनीय । शासन करने योग्य । १२ प्रिय | 
मनोहर । 

विनीतः ( इण) १ सिखाया हुआ घोड़ा । २ व्यापारी । 
सोदागा $ 

विनीतं (न०) १ सवारी ¦ गाड़ी । डाली । पालकी । 
२ लेजाने वाला | ढोने बाला । 

विनेतृ ( पु० ) 1 नेता । रददनुसा । २ शिक्षक । 
राजा | शासक । ३ इशक्षविघानकतर । 

चिनोद्‌; ( पु० ) १ हृदामा । दूर करना । २ बहलाव । 
मनोरंजन । कोई कार्य जिसमे मनोरंजन हो । ३ 
खेल । क्रीडा । आमोदममाद । ४ उत्सुकता । 
उस्का । € आल्हाद | प्रसन्नता । ६ रतिक्रिया 
का आसन विशेष ! 

विनोदनं (१०) १ इदावे'की क्रिया | बहलाने की 
क्रिया ! 

चिदु | (बिण) $ प्रतिभाशाली । बुद्धिमान 1 २ 

चिन्दु । उदार । 

विद: हि 

विन्दः | ( ए०) बुँद । कतरा । 

विध्यः } | 

नव्यः } मध्यदेश की दक्षिणी सोमा हो ।-- 

धदवी, (खी०) विन्ध्याचल का विशाल चन 1--- 
कूटः, ( पु» ) --कूदम, ( न०) अगस्त्य जी 
की उपाधि ।--बासिन्‌, ( पु० ) संस्कृत व्या- 
करणी व्याड की उपाधि ।---चासिनी, (खी०) 
दुर्गा देवी की उपाधि । 


विन्न (व० $० ) १ जाना दुआ । प्रसिद्ध । २ मत्त | 
उपलब्ध | ३ बहस किया हुआ । अजुसन्यान 


| 
| 


७ 


1 
१ 


| 
| 


किया हुआ | ४ स्थापित । प्रतिष्ठित । € विवाहित । | 


विश्वका; ( पु० ) अगस्त्य जी का नाम ! 


बित्यस्व ( ब० कृ० ) $ स्थापित । रखा हुआ ! २ 
जहा हुआ । बैठाया हुआ ।३ गाढा डुआ । ४ 


( ७७४ ) 


( पु० ) विश्ध्याचल' नास का पहाड़ | यह : वियणी 


विपक्ष 


क्रम से रखा हुआ । २ सोंपा हुआ । ६ अर्पित | 
७ म्यस्त । जमा किया हुआ । 

विन्यास ( पु० ) $ स्थापन | अमानव रखता | २ 
असानत । धरोहर | ३ सजावटी दीक जगह पर 
करीने से रखना । ४ समूह । संग्रह । २ स्थान | 
आधार । | 

विपतित्रम ( दि० ) ५ अच्छी तरह पका छुआ । २ 
पूर्ण बृद्धि को माष । परिषक्तता को प्राक्च | 

विपक्ष (वि०) $ पूर्ण रूप से पका हुआ या परिपक । 
२ पूर्ण बृद्धि को मास । परिपू । ३ रंधा हुआ | 
पकाया हुआ । 

विपक्ष ( वि० ) १ विरुद्ध | खिला । प्रतिकून 1२ 
उलटा | विपरीत । 


विपक्षः ( पु० ) १ शत्रू । दुश्मन | मतिपक्षी । २ 
सौत । ३ वादी । सुबई ! ४ न्याय या तर्क शाख 
सें बह पक्ष जिसमें साक्ष्य का अभाव हो | 


विपंत्रिका है 
विपञ्चिका [ (खी०) १ चीणा। २ क्रीडा! खेल । 
चिपंची आमेाद असेद । 
विपञ्ची 

| ( पुः) } १ विक्की | २ हल्की लिजारत । 
विपणन ( न० ) | कोरा ज्यपार । 

। विपशिः } ( खी० ) १ बाजार | हाट । दूकान । २ 


| व्यापारी माल । विक्री के लिये रखा हुआ 
साख | ३ व्यापार । वाणिज्य । 


चिपणिन्‌ ( यु० ) व्यापारी । सौदागर । दूकानदार । 


विपत्तिः ( क्षी० ) १ आपत्ति । सङ्कट | झूत्यु ! नाश । 
३ यातना ! 


विपक्तिः ( ६० ) उत्तम या असिद्ध पैदल सिपाही । 

विपथः ( पु० ) कुपथ ¦ बुरा मागे । 

विपद्‌ (खी०) १ आपत्ति! विपत्ति) सङ्कट । २ मृत्यु । 
सौख |--उद्धरण, ( न० ) --उद्घारा, ( 9० ) 

* विपत्ति से निस्तार |--युक्त, ( बि० ) अभागा। 

दुःखी f 

विपदा देखो विपद्‌ । 

विपन्च( ब० कृ ) १ सत | मारा हुआ । २ खोया 


| 
| 
| 


£ 
स्वप्न 


हुआ | मध किया हुआ । ३ अभाया । बढ 
किस्मत । पीडि; विषद । ४ अशक्त । चेकास। . 

जिधक्ः ( इ० ) साँप । सप । 

विपरिशमनं ( त० ) ) १ परिवर्तत! २ रूप परि- 

विपरिशामः (पु० ) } वर्तन । रूपान्तर | 

विधरिवतनं ( 4० ) लोटन । लोटने की क्रिया । | 

विपरीत ( व्रि») १ उल्टा | विरूद्व । खिलाफ । २ । 
अशुद्ध! नियम विसद्ध ¦ २ मुठा । सस्र; 
प्रतिकूल । ३ अमिय । अशुभ । ६ चिडचिडा 

विपरीतः { पु० ) रतिक्रिया का आसन विशेष । 

विपरीता ( खी» ) 9 असती खी । २ दुश्चरित्रा 
खनी ¡ 

विपर्शृकः ( पु० ) पलास वृद् ¦ 

विपयेयः ( पु० ) १ विरुद्रता । विपरीतता । उलटा 
पन । २ परिवर्तन ( भेष आ पोशाक का )३ 
अभाव । अस्तित्व । ४ हानि । $ सम्पूर्णतः 
नाश । ६ अदल बदल | विनिमय । ७ सूल । ` 
चूक । गलती | श्रम | म आपत्ति | विपत्ति! 
दुर्भाग्य । & द्वेष । वैसनस्त्र । शत्रुता । 

वियर्यसत ( व० कृ० ) $ परिवर्तित | बदला हुआ। . 
उरा । २ अमा्मक | 

विपर्वायः ( ३० ) उल्लदा । विपरीत ! 

विपर्यास: ( ५० ) १ परिबतेन । उल्टापन [२ 
प्रतिकूलतः ! विर्वा । ३ अदल बदल । बदली- ' 
बल । उलट पलट । ३ सूल । चूक । | 

विफल ( न० ) समय का एक अत्यन्त छोटा विभाय , 
जो एक पलल का साउन भाग होता है | 

विपलायने ( न० ) भिन्न भिन्न दिशाओं मे. अथवा 
चारों ओर माग जाना ! 


विपश्चिन्‌ ( वि० ) परिडत । बुद्धिमान । सूचसदर्शी । 
विपश्चित्‌ ( पु० ) परिदतजन । बुद्धिमान जन । 


बन 


विपाकः ( पु० ) ३ परिपक्क होना | पचन पकचा। ' 
२ पूर्ण दशा को पहुँचना । तैयारी पर झाला | ' 
चरस उस्कर्प। ३ फल | परिणाम | ४ कर्म का ` 
फूल । 2 कठिनाई । साँचत । ३ स्वाद । ज्रायका 1! 


{ इइ ) 


विपरीत 


विधादम { व० ) $ उसादना | खोइना । चीना । 
फाइना । २ सृलोच्छ्रेट । ममुल्ोत्राटन | ह 
अफडरख्‌ । हर्न । 

बिपाठः ¦ पुच) लंबा तीर वित्रोष : 

निपा ? , 


i $ ६ 0 ) पीला । पीत; 
न डि रे हर है "> व 
नी $ { दि० ) पीखा । पीख | 
पर 591 > 

) चिणंडुरा 3 


विपाराडरा ) र स्हो> ) महामेदा । 


' निषादिका ( ख्रीष ! १. कुछ रोग का पक भेट । 


अपरा ! प्रहेलिका । पहेली ! 


विशश >) (ख्ी० ) पंजाब की व्यास नदी का 


विपाशोीं ? माडीन नाम! 

विपिने ( न० ) वन | जग । अर्णव | 

विषु ( वि०? ३ वज्ञ । बिस्तारित । विश्तत ¦ 
चोडा । आंडा ! २ अधिक । बहुत । ३ अगाघ ! 
गहरा । ४ रोमाञ्चित काय, ( बिष ) सघन | 
छायादार । जदला, (बिए) बड़े चूतड़ों 
बाली खी |--मरति, ( बि० ) बहुत बुद्धि बाला । 
बढ़ा बुद्धिमान । रखा, { ए० ) साता! ऊख! 
स्व । 


| ब्रियुल्लः ( यु० ) १ मेरुपवंद ! २ हिमालय पर्वत (३ 


प्रतिष्ठितअन । 
विफुछा ( ह्ली० ) शथिवी । बसुन्धरा ! 


` विपृथः ( छु० ) सज । सुवृ ¦ 


विग्रः { पु० ) १ माहाण । २ परिहत | वुद्धिसान बन! 
३ अश्वत्यवृत्ष -- पयः, { इ० } पलाश बुक! 
शव, ( न० ) आहमण की सम्पसि । 

विकचा ( दु० ) फासला । दूरी । 


` विप्रकारः । यु) १ तिरस्कार । अनादर | २ अपकार | 


अनिष्ट । ३ टुता | गाडला । ४ अत्तिकूलता 
प्रहिहिसन । बरला । 


[र 


' विश्रकीश ( वर कृ० ) ३ तितर वितर छितरा हुआ । 


विखरा हुआ । २ दीला ! बिरे हुए (बाळ) 
३ फैला हुआ : निकला हुआ । ४ चौडा ! 
जोडा । 


विप्रक्रत ( 


झै } 


विक्षव. 


विप्रकृत { ब: कृण्3 1 चोर खाया हुआ । आअनिए विप्रवासः (पुष) $ अनैक्य । पाशिक्ष्य । त्रिजशाव t 


किया हुआ । अपकार किया हुआ । ३ अपमा" 
नित । तिरस्कृत । कृवाच्य कहा हुआ । ४ सामना 
किया हुआ । ४ वदला लिया हुआ | 


विरक्तिः ( ख़ी० | १ अनिष्ट । अपकार । २ अप- ` 


मान ! तिरस्कार । कुवाच्य । ३ वदला । मति- 
उत्तर | 

वित्रा ( च० कृ० ) $ खींच कर दूर किया हुआ या 
हटाया हुआ | २ दूरस्थ । दूर ) फासले पर! ३ 
निका हुआ | आरे बढ़ा हुआ । लारा किया 
हुआ। 

विप्रकएक ( वरि») दूरस्य । दूर का । 


बिप्रतिकारः ( पुर) ३ प्रतिरोध । प्रतिक्रिया । २ , 


अतिहिसा । बदला ! 


विष्तिषत्तिः ( छो ) १ विरोध ( मत का राय का ) 


२ आपति । एतराज्ज । ३ परेशानी | विकता । ३ 
४ पारस्परिक सम्बन्ध। » अभिक्वता । 
चिप्रतिपन्च ( व° कु० ) ३ परस्पर विरुद्ध । सुचबिरोधी ¦ 
१ विकल । व्याकुल । परेशान | ३ वियादअरत | 
साडे में पड़ा हुआ । ४ परस्पर सम्बन्ध युक्त | 
विपतिषेधः (यु०) १ नियंत्रण । २ दो बातों का परस्पर 
विरोध । समानबल वालों का आपुल का विरोध | 
“लुक्यश्ल विरोधि विपरतियेर। 
३ वजन ! 


~ 


विप्रतिसाश ) (५० ) १ अचुदाप | परिताप । पछ- 

विप्रतीसार ) तावा । २ रोष | क्रोध 1 ३ दुष्टा । 

खिप्रदुष्ट ( व $० ) १ पापरत । २ कामी । इ मन्द। 
नष्ट | 

विप्रन (वर $०)१ खोया हुआ । २ व्यर्थ । निरश्रंक । 

विप्रमुक ( ३० इ० ) १ छुरा हुआ 1 घुटकारा पाया 
हुआ । ( वीर, गोली, गोला ) ! फेंका हुआ। 
चकाया हुआ । इ रहित | 


} 
॥| 
गो 
ती 
| 
। 
१ 
+ 
१ 
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1 
| 
t 
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त 


f 


विप्रयुक्त ( च० कु ) १ वियोजित । अलगाया हुआ । | 
विशिष्ट विभिन्न | जो सिखा न हो [र्‌ बिछुड़ा | 


हुआ। इ सुक्त किया हया । छोड़ा 
रहित किया हुआ । चिना | 


असङ्गति ! २ ( शेसियों का ) बिळोह । वियाग ! 
३ साड ! मतमुशव ! 

विप्रलच्ध ( ३० कृ० ) १ छुला ईँआ | अवारिव । 
धोखा दिया हुआ । २ हताश ! निराश | ३ अपकार 
किया हुआ । अनिष्ट किया हुआ । 

विप्रलम्भ ( खी० ) बढ नायिक जा सङ्केत स्थान मे 
प्रियतम के! न पा कर निराश या दुःखी हुई हा । 

चित्रलंम } (घुण ) ६ धोखा | बतारण । छल्न । 

विप्रलम्भः | कपट | २ विशेष कर प्रतिभङ्ग करके 
अथवा सिथ्या बोल कर दिया हुआ! धोखा । ३ 
झगडा । विवाद । ४ विद्लेह ! वियोग ! € प्रेमियों 
का वियोग | ६ साहित्य में विप्रलब्भ महार 
[ विपलक्भ रडार में नायक नायिका के विरदजन्य 
सन्ताप आदि का वर्णन किया जाता है । ] 

विप्रलापः { पु० ) १ बकवाद | स्वर्थं की बक्क । 
खारहीन वाकय । २ विवाद | झगड़ा ! इ बिरुड 
कथन । ३ प्रसिञ्चासङ्ग ¦ 

विप्रद्षय (५० ) समूलनाश । विनाश । 

विप्रद्धुप्त ( च+ कृ० ) ३ अपहत जा उड़ा खिया राया 
हा! २जिसके कार्य में विज्ञ था वाधा डाली गयी हो । 

विप्रलोसिन, ( इ ) किह्किरात और अशोक नामक 
बूक्ष इथ का नास । 

विप्रवासः ( पु० ) परदेश निवास | विदेशवास ) 

विप्रश्तिका ( खीर ) खी देवल ! खी उ्योतिवी | 

विप्रहीण ( वि ) रहित । विहीन ! 

विमिय ( बिष ) अमिय । अरुचिकर । दुस्स्वाडु । 

बिप्रिय ( न० ) अपकार ; अभिषकार ! बुरा कार्य | 

विप्रषू (खी० ) $ बूंद । कतरा । २ चिन्ह । वल्या । 
दाय । बिन्दु । 

विप्रोधित ( व० कृ० ) ३ विदेश में रहने वाला) 
पास में सया हुआ। र निर्वासित ,--सर्तृका, 
( खरो» ) वह खो जिसका पति या प्रेमी अवास सें 
ह्वा! 


हुआ। ४ | विश्नवः ( पु. ) $ उतरान! | तरमा ¦ २ विरोध ¦ ३ 


परेशानी । विकलता । ४ उपक इंयासा | २ 


बपावं 


बरबादी | चह युद्ध जिसमें लूट पाट की जाय । 
शत्रभय | परत्रचक्र-मय | ३ हानि! नाझ ७ 
उत्पीड़न | अत्याचार ! म नेपरोत्य | विरोध । ३ 
धुज्ञ या गद जा आईने एर या दुर्षण पर जस 
ज्ञाती है? यथा--- 

आप बामित विवे शुनी 
x 


x x 


| ५ 2: 
मतिरादश इच मिष्यते । 
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: विय ( छु० ) १ जागति! जागरण । २ 


= विभक (१० ०) 


-किराताजुंनीय ! ` 


१० खङ्कन ! अतिक्रमण । भककरण | ११ 
आफत ! विपत्ति | ३२ दुष्टता । पाएकर्म । 
पापमयवा । 


विक्षावः ( पु० ) १ दाद! बुझ ¦ २ उपद्रवकारक 


३ घोडे को बहुत तेज़ चाल ! 


दिप्लुल (ब० कु०) १ शिवराया हुआ । बिखरा हुआ । | 


२ दूवा हुआ ! बुडा हुआ । ३ आकुल ! घबडाया 
हुआ | ४ मार काठ या लुट फाट करके नष्ट किया 
हुआ । १ खोया हुआ । हिराना हुआ । दे अपसा" 
नित्‌ । तिरस्कृत । ७ बरबाद किया हुआ ! उजाडा 
हुआ! ८ 


बदशळ किया हुआ | ३ जारकर्स का, 


अपराधी | व्यभिचारी । १० विरुद्ध! उल्टा । ११ * 


झूठा । असत्य 1 
दिक्षप देखे विप्रषा' । 


बिफल (वि०) १ व्यथै । निरथेक । बेकाम । बेफायदा । 


(पु०) १ कोष्टवडता । मलावरोध । 
कब्जियत । २ अवरोध 1 दाव ! 


विश्वधः 
बिषन्ध 


विवाधा ( खी० ) पीडा । कष्ट । सम्ताप । 


छ 
॥ 


विबुद्धः { वर क० ) ३ जागृत । जागता हुआ। २ : 


खिला हुआ । फूळा हुआ ( फेला हुआ । ३ चतुर! 
निपुण । पहु। 


२ देवता । द चन्द्रमा ।~-अधिपतिः, !--इन्दः, 


7 वाधीन ठ आ 


विभाजन 


पए 8: प ब की 


बुद्धि । 
प्रतिभा 1 ३ व्यामियार भाव (अलङ्कार साइल में 
४ सस्यक बोध । २ देश में आना । 


१ बैरा हुआ | विभाजित । एथक 
किया हुआ ९ ३ जे अपने पिका की सम्पति से 
अपना भाग या चुका हो और अलग रहता हो | 
४ विद्युक्त( ३४ भिक्ञ । बहुसंख्यक ३ कार्य से 
अवकाश आह ! पुकान्नवासी : ७ नियमित ! ध्यत्ष- 
स्थित । ऋथा विहित | म शोभित ? खूणिव । 

विसकः ( ए० ) कातिकेच का नाम ¦ 

विभ्क्तिः ( झी» ) ३ विभाग । वॉट | २ अलग देने 
की क्रिया था भाव ; पार्थक्य । अमाव ! ३ 
पेवक सम्पत्ति का आग था हिस्सा । ४ शब्द के 
आगे लगा हुआ वह मत्यच या चिन्ह जा यह 
बतल्लाता हे कि, उस शब्द का क्रियापद से क्या 
सम्बन्ध है । संस्कृत व्याकरण में विभक्ति वास्तव 
में शब्द का रूपान्तरित अङ्ग दै | 

वियंगः ) ( पु० १३ टूटन । (हड्डी का) दूटना 1२ 

बिभङ्कः । बंदी । अवरोध । ३मोइ । सकुडन । ४ कुरी । 
पते । शिकन 1 £ सीढ़ी | ज़ीना । ३ विकसस । 
ग्राकव्ध ! 


विभवः ( पृ०) १ घन दौलत । सम्पत्ति ¦ २ महिमा 
चइप्पन । अधिकार । ३ विक्रम । पराक्रम । बर्न । 


४ उच्चपद । महिमान्वितपत औदार्य । & 
माव । सक्ति । स्वगीय सुख । 
दिया ( खी०)३दीपि। आना। २ फिल्‍म [३ 


सौन्दर्य ।--कर:, ( पु० ) १ सूर्च । २ अको! 

मदार । अकाओ ) दे सेनहमा ।-बख्ुः, ( इण } 
इ सूर्ये | २ अस्ति | ३ चन्द्रमा ! २ दार! गले 
का आभूषण विशेष ¦ 


, विभाग: पऽ ) १ हिस्ला चोर ! बरवारा ! २ पैतूक 
विबुधः ( ए० ) 1 डद्धिमानजन । विद्वान पुश्प} ` 


- वरः, ( यु० ) इन्द्र की उपाधियां [--द्विप । ` 


-र्‍शजः, ६ पुग) देल । राच्चस ¦ 
चिजुधानः ( पु० ) १ पण्डित पुरष 1 २ शिक्षक । 


सम्पत्ति में को एक भाग । ३ अशा । भाग! ४ 
_ अल्षयातव ! विभाजन । 2 परिच्छेद खश १ 
कल्पना, १ खी० ) बट्वारा या हिस्सो का 
बटन धः, { पन ) दायमांग । 
विभाजन ( त» ) बैटवारा । बटने की क्रिया 
से» झर को०--३८ 


विमाज्य र छक ) विस्रसः 


चिमाज्य ( वि» ) ३ वाँटे जाने के योग्य । ३ खरड" | ar { ५० } 
नीय । विभेद्य । । विमा 
, विसीतकः (४०) | बहेड़े का पेड़ । 
विभातं ( च० ) प्रभाव ¦ तड़का । विभीतकं (० ) 


विभावः ( पु०) ३ ( साहित्य में ) रसविधान में | गोत) ( ड ) | 
साव का उद्डोधक । शरीर या सन के किसी विशेष चिधोता पे ७ 
परिस्थिति में पहुँचाने वाली अवस्था विशेष । २ | विभीषक ( वि० ) भथमद । डराने वाला । 
मित्र । परिचित । | विभीषिका ( खी० ) १ भय | डर । २ डराने का 
विभावनं ( न० ) ) । विवेक! विचार ।२ वाद | साधन । पत्तियों को डराने का पुतला । 
विभावना (खी० ) ॥ विवाद । अनुसन्थांन । परी” | विझु ( विर ) [स्त्री--विसु, विभ्वी] १ ताक्रत्तवर । 
इख । ३ चिन्तन | ( ख्री० ) साहित्य में एक | बढिष्ठ ! बलवान । २ प्रसिद्ध । ३ योग्य । 
अर्थालङ्कार । इसमें कारण के विना कार्येकी। ४ इट | आत्मसंयमी । जितेन्द्रिय । ५ अनादि! 
उत्पत्ति या किसी भ्रपूर्णं कारण से कार्य को | र्गत | सर्वव्यापक । 
उत्पत्ति या प्रतिबन्ध होने पर भी, कार्य की सिद्धि | विश्लु: ( पु० ) १ एक प्रकार का उद्डायी तरल पदाथ । 
RNR २ आकाश । शून्य स्थान। ३ काळ । समय | ४ 
घिभावरी ( खी० ) १ रात । २ इए्दी | रे कुटनी । आत्मा | जीवात्मा । ३ प्रसु । स्वामी । ६ ईश्वर | 
दूती । ४ वेश्या । रंडी । ₹ व्यभिचारिणी स्त्री | ६ ७ सत्य । नौकर । ८ ब्रह्मा । ३ शिव। ३० बिष्णु । 


सुखरा स्त्री! विभुग्न ( ३० कृ० ) देदामेंढा | मुढा हुआ । मुका 


en 


विभाषित ( व° कु ) १ प्रादुभूत । ओ स्पष्ट दिख - हुआ । 
लायी दे । २ जाना हुआ । समका हुआ! विभूतिः ( खी० ) १ बढ़प्पन । अधिकार । शक्ति । २ 
चिन्तितं किया हुआ । ३ देखा हुआ । पहचाना. झज्द्धि । स्वास्थ्यता । ६ सहस्व । सहिमान्वितपद्‌ । 


हुआ । ३ विचारा हुआ । विवेचित । विवेचना 
किया हुआ । २ लकत । सूचित | बतलाया हुआ । 
६ सिद्ध किया हुआ । स्थापित किया हुआ। विभूषणं ( न० ) गइना । भूपण | 
साबित किया हुआ । 


| _ ४ विभव | ऐश्वर्य । ₹ घन । सम्पत्ति । ६ अल्लौ- 

} 

| 

| 
विभाषा (खी०) १ संस्कृत व्याकरण में वे स्थल जहाँ | तितर ON eo की 

| 


किक शक्ति । ७ कंडे की राख । 


ऐसे बचन पाये जॉय कि“ ऐसा न होता | ” तथा मनोहरता । 

ऐसा हो भी सकता है । २ बिकल्प | ३ नियम की विभूषित ( बर कुष ) अबङ्कुत । सजा हुआ | 

विकल्पना । विश्वत ( च+ कृ ) समित । ससर्थन किया हुआ । 
पिभासा ( खी० ) वीहि । प्रभा । द्याभा । र्षित | धारण किया हुआ । 
विभिन्न [ ब० १० ) १ तोड़ा हुआ । श्रक्षग किया | वित्रंशः ( दु०) $ पतन । अवनति । २ विनाश । 


हुआ । चीरा हुआ | फाडा हुआ । बिदा हुआ । ध्वंस । ३ ऊँचा कगारा | ४ पहाड़ की चोटी के 
२ घायल । विधा हुआ । विदध ! ३ अगाया हुआ। | उपर का चौरस मैदान | 

हराया हुआ । ४ परेशान । विकल । उद्विग्न | ४ | विश्वेशित ( ब० कुर ) ३ बहकाया हुआ । फुसलाया 
इधर उधर फिरता हुआ | ६ हताश । ७ अतेक | हुआ! २ रहित किया हुआ । 

प्रकार का | कई तरह का । 5 मिश्रित किया हुआ। | विश्चमः ( पु० ) १ आसण । चक्कर | फेरा । २ भूल । 
रगांवरंगा । | चूक गाती) ३ उत्तावली । उद्विग्बता । ४ 


चेभिज्चः (पु: ) बिच जी । “ 1 शि्योका एक हान जिसमें वे आम से उले. सीधे 


विचमा 


( ७७६ ) 


विवाद, विकाम 


आभूषण और वख पहन खेती हैं तथा उइर : 
यहर कर मतवाकियों की तरह कभी कोध, कभी , 


हर्षे प्रकट करती हैं । ३ किसी प्रकार को भी 
कासत्रणोदित क्रिया ! प्रीतिद्योतक हावभाव | 
सौन्दर्यं । शोभा । ७ शङ्का । सन्दैह । ८ ्रान्वि | 
घोखा । भूल । 


विश्वमा ( खीर ) घुद्दापा । 


विश्वष्ट ( ब° इ० ) १ गिरा हुआ । अल्तगाया हुआ ' 


२ उजाड़ा हुआ । नष्ट किया हुआ । ३ अन्त- 
निहित | दृष्टि के बद्दिभूत । 


चिश्राज्‌ ( ( वि० ) चमकीला । प्रकाशमान । 

विश्रान्त ( ३० कृ" ) $ घूमता हुआ । चक्कर खाता 
हुआ । २ उद्विग्न । विकल । व्याकुल । ३ अम 
में पढ़ा हुआ ! विश्रमयुक्त । -शील, ( विर 
वह जिसका मन व्याकुल हो । २ नशे में चुर ; 
शीलः, (पु०) १ बानर । २ सूर्य का या चन्द्रमा 
का मण्डल । 

घिन्नान्तिः ( जी” ) ३ चक्कर | फेरा । २ म्रान्ति। 
खस ¦ ३ सन्देह | देइबढी । धबड़ाहट । 

विमत ( घण कृ०) १ असंगद । विषम । २ वे जिनका 
मत या राय युक न हो । ३ तिरस्कृत 1 सुच्छु 
समझा डु । 

दिमतः ( पु» ) शत्रु । 

विमति ( विर ) मूर्ख | मूढ । बुद्धिहीन । 

विम्तिः ( छु० ) १ मताचैक्य । एक मत का असाच । 
२ अरुचि । मापसंदगी । ३ मूर्खता । मुदता । 

चिमत्खरं ( न° ) देर्ष्या रहित । जो इप्यालु न हो । 

विमद (वि० | 9 नशे से सुक्त । २ हर्ष रहित 
ईध्यांज । 


पिमनस } ( वि० ) १ उदास ! खित्र । रंजीदा । 
विमनस्क ! २ जिसका मन उच्चाट हो | अनमन! । 


३ परेशान । विकल | ४ अप्रसक्च । » चह जिसका 
सन या भात बदला हुआ हो । 
पिमन्यु ( वि ) १ क्रोध शून्य । २ शेकरहित ! 
ब्िमयः { पुः ) अदल बदल । विनिमय । 


विमर्दः ( पु० ) १ खूब भईन करना ' अच्छी सरह 
सजना दखता । २स्पश । शरीर में उदन करना | 
३ युद्ध । संग्राम । सुठमेद । ३ माश | बरबादी । 
६ सूर्यचन्द्र का खमायस । ७ महण! । 
विमर्दकः ( पु ) १ मर्दन करने दाला ! मसज इलते 
वाला । चूर चूर कर डालने वाचा । पीस डालने 
दाला । २ सुगन्ध रच्या की पिसाई या कुटाई । 
६ ( चन्द्र सूर्य ) अहण । ४ सूर्यं एवं चम्ह्र का 
समागम | 
| चिन्नः { पु० ) १ किसी तथ्य का अनुसन्धान । किसी 
विषय का विवेचन या बिचार । २ आलोचना । 
ससीछा | ३ बहस 1 २ विरुद्ध निर्णय या फेसला ! 
शङ्गा ! सन्देह । दिचकिवाइट | ६ वासना ¦ 
चिमषः ( पु: ) १ विवेचन । विचार २ अर्चे । 
| अमहिष्णता | ३ असन्तोष । अग्रसक्षता | ४ नाटक 
| का एक अङ्क ! इसके अन्तर्गत अफ्वाद, संकेत, 
| व्यवसाय, द्रव, दुखि, शक्ति, प्रसंग, खेद, प्रतिषेध, 
` विरोध, प्ररोचना, आदान और छादन का निरूपण 
| किया जाता दै । 
विमल ( चि० ) १ मतरदित । निर्मल । बेदश । २ 
स्वच्छ | साफ । ३ सफेद | चमकीला । 


1 

। विमलं ( न० ) ३ चाँदी की कलई। २ अबरक [--- 
| दानं, (न०) देवता का चढावा ।--अशिः, (पु०) 
| 
| 
| 


स्फटिक ! 
विमांसं ( न० ) ) अद, अपवित्र या वर्जित मॉस । 
विमांसः ( पु० ) ¦ जैसे कुत्ते का मॉस । 
| विश्वात्‌ ( खी० ) लोतेखी माता ।--जञः, ! घु० ) 
सौतेळी माता का पुत्र । 
। विमानं ६ न० १ अपमान । लिरस्कार | २ साप 
| विमानः {पुः विशेष । ३ सुष्यारा । च्योमयान । 
| ४ सवारी । २ बड! कमरा | सभागवन । ६ राज 
प्रासाद या महल जा सतखना हे! ! यथा --- 
“जे नाता) सस सँगसिमा 
सद्विमानाग्रक्भोड 1" 


-सेघदुत 1 
७ घोडा ।--चारिन्‌ --यान, (दिण ) ब्योमयान 
में बैठ कर घूमने वाला ।--राजः, (8०) स्वास 


विना 


क 


बाला । 
विमानना ( क्षी» ) असम्सान ! तिरस्कार ! 
विभानित ( व० कूः ) अपमानित । तिरस्कृत : 
विमर्शः ( ५०) १ कुपथ । बुरा रास्ता । २ कवाचार । 
खरी चाल । ३ झाडू ; बुहारी ! 
चिमाण ( त० ) खोज । तलाश । अनुसन्थान । 
विभिश्र । ( वि० ) मिला हुआ। मिश्रित | मिला 
विभिश्चित | जुना 
विमुक्त (व० $०) १ छूटा हुआ । छुटकारा पाये हुए । 
२ स्यागा हुआ! त्यक्त ३ फेका हुता | घोडा 


चि 
हुआ ( जैसे रक्ष ) !--कयठः, (३०) बडे जोर | चिम्बट 


से चिदलाना । फूट फूट कर सदेन करना 


विप्तुक्तिः ( खी० ) १ छुटकारा । २ अलगाव 1 ३ 
माइ । 


चिभुख ( वि» ) [ खी--विमुखी ] १ जिसने अपना | दिनका 
सख किसी कारण वशात्‌ फेर लिया हा । २ जा | विश्विका 


किसी कार्य या विषय में दत्तचित्त न हो । अमनस्क 1 
३ विरुद्ध । ४ रहित । विना । 

चिमुग्ध ५ विण) घबडाया हुआ ! विकल । परेशान । 

चिकु ( बि० ) 1 बिना मोहर किया हुआ ! २ खुला 
हुआ ! खिला हुआ । फूला हुआ । 

चिभूढ़ ( व° छ० ) १ सेहआपछ। अम में पड़ा हुआ ! 
२ बहकाया हुआ । लालच दिखक्षाया हुआ । ३ 
मूड! 

विसूष्ट ( व कु० ) ३ सला हुआ | पौंढा हुआ । 
साफ़ किया हुआ । २ सोचा विचारा हुआ | 

चिम) क? ( एु० ) १ छुटकारा ! रिहाई । २अ्षेष ¦ 
छना ( जैसे तीर का ) ३ मोक्ष । सुति । जन्म 


सरण से छुटकारा । 
विमोक्षणं ( न० १ रिहाई । छुटकारा । सुक्ति । 
विभोत्षणा ( खरीच} । | छौडना। शव्या 


गना । ४ ( अंडे ) देना | 


विमोचन { न० 3 १ बंधन या गाठ खोला । २ बंधन 
से सुक्ति । छुटकारा । रिहाई । ३ सोइ । झुक्ति । 


( इं ) 


विमुक्त 


तमाय त कम Re 
व्योसयान | २ व्योमयान का सञ्चालक या चलाने | विभाहन ( बि० ) [खी०--विसोहना, विभोहनी] 


वळचाने वाला ! मुग्वकारी । दूसरे के सनत 7 
दश में करने वाला } 


विमाहनं (4०) ) नरक विशेष । 


विमे!हनः ( पुर 
विमाहन ( न० ) फुसलाना | बहकाना | मोहना । 
विंबः ( ३०: 
विमा । न) देखो बिस्थ था बिच । 
विभ्वं ( न०) 
As } ( इ० ) देखो बिस्वकः । 
( (३०) राई का पौधा ¦ 
विवा 
०७८4 (खो) एक लता या बेल का नाम | 
धिम्बी 


| (ब) देखो बिविका ! 


विवित ) (३०) देखे विनवत । 


विषुः 

विषु 

वियत्‌ ( न० ) आसमान । अन्तरित । व्यास । वायु 
सयङ ।-~गङ्गा, ( छी० ) १ आकाश रांगा 
२ छायापथ ।--चारिन्‌, (= वियल्यारिन 
( 8० ) पतंग । कनकौआ ।--श्यूतिः, ( खी० 
अन्धकार ---मणिः, ( = वियस्मणिः ) ( पुर 
सूये | 

वियातिः { पु० ) पक्षी । 

वियमः ( पु० ) ३ रोक । नियंत्रण । २ कष्ट । पीडा 
सन्ताप । ३ अघसान । बंदी । 

वियात (वि०) १ साहसी ! चष्ट । २ निले । नेह्या 
बेशर्म । 

वियाम देखो चिययः : 

वियुक्त ( वण कु० ) ३ आ युक्त न दे! । अक्त । अल 
ददा । २ जुदा ) छोड़ा हुआ : जिसकी जुदाई दे 
चुकी दे। । वियार प्राप्त । ३ रहित । हीन । 


| ( पु० ) सुपाढी का पेड़ । 


02 र ..7५ पदमा प पहा न 


विशुत ( ७९ ) विराग: 
वियुत ( व० $० ) वियेष्ग प्राप्त । रहित । हीन! । विरणं { न० ) करिन या दीरन नास की घास । 
वियोगः ( पु०) ३ वियोग । विज्ञाह । २ अभाच ! | विरस ( वळ कृ० ) १ बंद | २ थमा हुआ । वंदे किय 
हानि । २ व्यवकलन । काट । । दु | ३ समास किया हुआ ! 
वियानिन्‌ ( विर) अलगाया हुआ। वियोजित । ! विरतिः ( खी० ) १ अवसान । बंदी। समाखि। २ 
वियेगप्राप्त। ( घु० ) चक्रवाक ! चकवा ¦ |... दर अखीर । ३ सांसारिक वस्तुओं से उदासीनता । 
दियोधिवी ( ख्री० ) वह खी जा अपने पतति या प्रिवतस , विर्य: ८ पु० ) ३ विराम | रहरा ¦ २ स्वात ! 
से बिछुड़ी है! । २ वृत्तविशेष । | विरल ( वि) ५ जिसके बीच बीच में अवकाश या 
वियोजित ( बण कृ० ) ३ अलगाया हुआ विछ । खाली जगद्‌ हा.) सबन नहीं | पला । २ नाजूक! 


i 
{ 
प्राप्त २ रहित किया हुआ । | २३ ढीला! चोदा ! ४ दुलेम । ५ थोडा | कम! 
वियोनिः ) ( पुण! १ अनेक जन्म । २ पशुओं का ¦ दूरत्य ।--जानक, { दिऽ : घुरना टेके हुए । 
वियोनी ) गर्भाशय । ६ हीन उत्पतति । 
विरक्त (१० €० ) $ अत्यन्त लाल । २ बदरंग } ३ 
असन्तुष्ट । सच फिरा डुआ ! झमक । ४ सांसारिक 
बन्धनों से सुक्त । विसुख । ₹ उत्तेजित । कधाविष्ट | 
विरकिः (खी०) १ असन्दोष । असस्तुष्टतः । अनुराग ¦ 
का अभाव | विद्युखता ) विराम । २ उदासीनता ) 
३ खित्तता । अप्रसञ्चता । 
विर्चनं (न० ) ] 
विरचना ( क्ली» ) | पयन! निर्माण । बनाना । पत्ता विरत ३ अनसन ३ 
विरचित (च० ०) १ निर्मित । बनाया हुआ । तैयार अभाव | ह त्याग ! --यनलः, { प० ) 
किया हुआ । २ रचा हुआ | लिखित । ३ सम्हाला विरहा-ल ।-- अवस्था, ( खीर) वियोग की 
हुआ। सूषित । अलंकृत ! ४ धारण किया हुआ । दृशा 1--आने,--उत्करुठ,--उत्सुक (वि०्) 
पहिना हुआ । ₹ लड़ा हुआ । बैठाया हुछ । वियोग पीड़ित ।--उन्कठिता, (= विरहीत्क- 
पिरज (नि०) १जिस पर धूल या गर्द न हो । रजिसमें शिदता ; खि०) वायिका भेद कै अनुसार प्रिय 
अमुराय त ह्वा ! के न आने से दुखित नायिका ।-- खवर, { पुव; 
चिरश्; ( ३० ) विष्ट का नामान्तर । अवर जो वियोग की पीडा के कारखा चद आया हो ! 


विरजस्‌ र विर ) १ चूल गर्द से रहित । र अनुराय विरहिशी ( खी० ) 4 वह खी जिसका अपने परियः | 


विरजस्क | शून्य ) सुखवासना से सुक्त ३ जिसका तम या अपने पलि से वियोय दो गया है।। २ 
रञ्चोधर्म बंद दी यया डे । भाह । उजरत । मज़दूरी । 


| हिरख ( न० ) दही । जमा हुआ दूध ! 

| विरलं ६ अच्यवा० ) थोडा | बहुतायत से नहीं | 

1 

| विरस ( बिण) १ स्वादहीच । फीका । रसहीन | २ 
असूचिकर । अप्रिय । पीडाकारक! ३ निष्ठुर । 
हृदयहीन । 

बिरसः ( पु० ) पीडा । कष्ट । 


विरहः (५० ) १ वियोग | विह । २ विशेष कर 
| 
| 


विरजस्का (छी2) वह खी जिसका रजा धर्म बंद हो 

गया हेर । अळग किया हुआ । ३ अकेला । एकान्त [४ 
चिरत: रहित विहीन ' 
न्य विरहिन ( वि० ) [ खो०--विरहिनो ] वियोजित | & 
विरंचिः ( घु० ) बक्षा का मास ! वियोगी { अपने प्रितम था अयतमा से ) | 2 
विरखिः विरायः ( चु० ) + रंग का परिवतन | २ मिला 


| 
| 
f 
| 
| 
| 
| विरहित ( व० कृ० ) + व्यक्त! खाया हुआ ¦ २ 
। 
| 
| 
| 
{ 


विर: { ० ) काला अशुर । अगर का वृक्ष । बदलना ३ ३ अनुरार का अभाव । असन्तोष । 


विराज 


( ष्र ) 


निरुप 


विरोध । अरुचि! ₹ सांसारिक बन्धनो की ओर | विरिचिः १ ( इ० ) १ अह्या का नास। २ विष्णु का 


से अनुराग का अभाव ! कीब रादित्य । 


विरिक्षिः } वाम । ३ शिव जी का नाम} 


विरज (५० ) १ सौन्दर्य । आभा । २ इत्रिय जाति | विस (4० कृ० ) १ इकडे टुकड़े करके हूटा हुआ । 


का आदमी । ३ बझ का अथस सन्सान । ४ शरीरा 
देह । { खी० ) एक वैदिक छन्द का नास । 

विराज देखो विराज ! 

विराजित ( व० कृष ) प्रकाशित । २ अदशित । 
अफकरटित | 

विराठः ( पु» ) १ एक मार्त का नाम । २ मत्सदेशी 
एक राजा का नास ।--ज़ः, ( पु०) कम मुल्य का 
हीरा। बढ़िया हीरा -- पवन, (न० ) महाभारत 
का चोथा पर्व । 

विराटकः ( पु० ) घटिया होरा । 

विराशिन्‌ ( पु० ) हाथी । गज । 

विराद्ध ( वर कू. ) १ विरुद्ध । २ अपमानित । अप- 
कारित । पिरस्कत । 

विराधः { ३० ) १ विरोध । २ अपमान | बैदछाड़ । 
३ एक बड़ा बलवान राक्षस जिसे श्रीरासचन्त्र जी 
ने देरडकवन में सारा था । 


विराधरन ( न० ) १ विरोध करना । २ अनिष्ट करमा | 
अपकार करना | ३ पीड़ा ) कष्ट । 


विरामः ( पु०) १रोकना । थामना । ३अम्ह | समाधि । 
३ वरन । ठहराव । वाक्य के अन्तर्गत वह स्थान 
जहाँ बोलते समय कुछ काज ठहरना पडता हे ! 
+ इंद के चरण में वह स्थान जहाँ पढ़े ससय 
कुषं काल के लिये ठइरना पड़े । यति | ६ बिष्णु 
का नामान्तर । 

विरा देखो बिडाल । 

विराचं ( न० ) कोलाहल । होहल्या । शोरगुल । 

विराचिन्‌ ( विर) १ रुदनकारी । विल्लाने वाळा) 
पुकारने वाला । २ विज्ञाप करने वाला । 

पिराविणी ( खी० ) १ रुदन करने वाली । सिल्लाने 
वाली । २ आदू । खुद्दारी । बढ़नी । 

विर्रिचः, ( पुः ) 

चिरिः ( डुः ) 

विरिचिन ( न०) 


विरिञ्चनं ( नप १ 


शर्मा का तास । 


| 


२ नङ किया हुआ । ३ सुधा हुआ । ४ मोंथरा । 
गुद्धल । 

विशत ( ब० $० ) रवयुक्त । अन्यक्त शब्द-युक्त | 
कूजित । गुञ्जायमान ! 

दिद ( न० ) १ चीत्कार । रव । गरजच । ददादन ¦ 
२ रुदव । ध्वनि । नाद ¦ कोलाइल । इ 
यान । कूजन | कलरच । 


विरुद (न ) | "घोषणा । ढिढारा । २ चिह्लाइट । 
है ई पुव) | ३ मशस्ति । यशकीतेन । 


विरुदितं ( न० ) चीत्कार ! विलाए । 

विरुद्ध { ब० क० ) १ अवरुद्ध । अकायः हुआ। 
रोका हु । २ घेरा हुत्रा ( कैद्‌ में ) बंद किया 
हुआ | ३ चारों ओर से आक्रमण कर घेरा 
हुआ । ४ असङ्गत । वेमे । २ उल्तरा । ६ 
विरोधी । जो खण्डन करे । ७ विद्वेषी । वैरी | 5 
प्रतिकूल । अशुभ । ३ चजित ।. निषिद्ध । १५ 
अनुचित | 


विरुद्ध ( न०) १ विरोध । विठ्ठेच | वैर | २ विवाद । 
अनैक्य } 


विरूक्तणं ( न० ) १ रखा करने की क्रिया । २ समेट्ने 
वाळा । कब्ज पैदा करने वाला । ३ कलक। 
आरोप । भर्ना । ४ शाप ! ग्रकोसा । 


विरूड ( व० कू? ) १ उगा हुआ | जड पकड़े हुए! 
बीज से फूटा हुआ ! २ निकला दुआ । उत्पन्न । 
३ बुद्धि को प्राप्त । बढ़ा हुआ | ४ कली झगा 
हुआ । फूला हुआ । कुसमित । ₹ चढ़ा हुआ । 
सवार । 


विरूप ( वि० ) [ दिरूपा, विरूपी ] १ बदशक्क। 
कुरूप | बद्सूरत । २ अप्राकृतिक । अनोखा ! 
भयङ्कर । ३ बहुरूप वाला । भिन्न भिन्न ।-करंश, 
( न०) १ बदसूरत बनाना। २ अनिष्ट करण |-- 
चख्नुस, ( ३० ) शिव जी ।--रूप, ( विक ) 
भसहा। बेडौल । 


कला हेर मेक का ना "बुक नकाच नक्सा 


विरूप 


( ७८३ ) 


विलंविका, विलम्बिका 


विरूपं { न० ) १ बदसूरती | कुरूपता । भौद्राइन । २ 
विभिक्षरूपता | स्वभाव या प्रकृति अन्त, 


( दि० ) वह जिसकी आँखे मही दो -- मस्त, | 


( पु: ) शिव जी का नाम । 


विरूपिन्‌ ( चि.) | खी०--विरुषिशी } भद्दा | 


बेडौल । बद्शक्क ! बद्सूरत | 


विरेकः ( ६० )१ दस्तावर । कोठा साफ करने वाला 
२ जुलाब | 

दिरेखनं ( न० ) देखो विरेकः ! 

विरेखित ( ब० कृ० ) दस्त कराये हुए । 

बिरेका ( पु०) ३ नदी 1 जकक्रोत्त (२२ 

विसेक ( न०)) १ अचर का लोप । २ छेद ¦ 

विरोकः ( ७० ) ) सूराख । (यु०) किरन । 

चिरोचनः ( पु० ) १ सूर्य । २ चन्द्रमा। ३ अग्नि ! 
४ अलवा के पुन्न और राजा बलि के पिता का 
नाम सुतः, ( यूर ) राजा बलि । 

विरोधः ( पु० ) ३ विपरीत भाव । अनैक्य । २ 
अवरोध | रुकावट । अडचन । र विरा ! सुहासरा 
३ नियंत्रण । दसन १ ४ वैपरीत्य । विभिन्नता | ३ 
खसङ्गति । वेसेलपंन । ६ शन्त ¦ विद्वेष । बैर । 


द ऋगढ़ा | विवाद । ८ विपत्ति। सुट! ३ पक , 
अर्थाब डार ! इसमें जाति, युय, किया और | 
व्य में से किसी एक के साथ बिरोध होता है । | 
कारिन्‌ (दिण) झगडा कराने बाला । -छुतू. ! 


( ए० ) शत्र । वैरी । 


विरोचनं (तरर ) १ सकावद । विरोध । अवरोध | २ : 
वेरा डालना । २ सामना करना | समुहाचा । ४ . 


खसन । सङ्गतिं । 


विरोधि ( वि० ) [ खीर -विराधिती । सामना 
करने वाला । समुहाने वाला । रोकने वाळा 1 २ 
पैरा डालने बाला । ३ खपडनारमक । विरुद्ध । 
अलकत । ४ द्वेंकी । विरोधी । डे राहालू । 
(६०) शत्र । वैरी! | 

दिरोपणं 

विरोद्दणं 


विल्ल ( घा ए० ) [चिलति } १ ढऊना । छिपाना । 

। ३ तोडन | अलगानता | | उभयऽ वेक्षयति-- 

। चेलथते | सकन . आये सेडना ¦ 

| विलं देखो बिलं । 

विक्त (विर) १ लकण हीन । २ विक । व्याकुल । 

। गरेन । ३ विस्मित । आश्चर्याम्वित ३ त्र 

| खज्जित | ₹ दिलकश । अनोखा । 

विलक्षण ( चि० ) जक्षण होन । २ मिच्च । दूसरा । ३ 

। कत्त! अनोखा । ३ अशुभ छचणां वाला ! 

| बिलत्तण ( न० ) निम्मी इज्जत था दशा । 

| विलक्षित (व० कृ०) १ पहियाना हुआ । देखा हु । 
खोज कर निकाला हुआ । ३ जाच जेने येःर्य । ३ 
प्रबंदया हुआ । परेशान । ४ बेडा हुआ । विदया 
दु | 

विलग्न ( वि० ) चिपदा हुता ) खगा हुआ । अव- 
खम्बित । बघा हुआ । २ फेंका हुआ । अडा ढुआ! 
लगा छुआ | घुमाथा हुआ | ३ बीता हुआ! ४ 
पतला । नाजुक | 

वित्तस्य ( च० ) १ कमर } २ कुल्हा | ३ नक्षत्रोदय । 
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विक्ञंघनं } ( य”) ५ अतिक्रमण । २ जुर्स। 

विलडून | नियमोस्तइन । 

विलंबित } ९ व° कृ० ) $ विद्वेष किया हुआ । 
; दरी किये हुए | २ अतिक्हान्त | ३ 


आये निकला हुआ । चदादढा । ४ पराजित । 
' हुराया हुदा । 

| विलउज्ञ ( वि० } नज्जाहीन । वेशम | बेहया । 
विल्लपर्भ ( विर } वार्तालाप । व्यथं की बकवाई। २ 
| वि्याप। ४ तढछुट । कीट । 

। विलपितं ( न० ) १ विलाप | २ सुदन । 


पिव 
स्स्व 


| |! ( पुर) १ लटकाव 1 २ दीर्घसूत्रता । 
| विलंबनं } 


( न० ) १ खरकला 1 दगना । सहारा 
देना । २ देरी । दीघेसूकता 


} (खी०) ओष्टबद्धसा | कब्जियत । 


विलवित, चिल म्बत 


fn कम 


विवक्षित ) (ब० झूठ ) १ सटकला हुआ | , 
बिलत } झुलता हुआ । २ ज्ञम्बित | लम्बभान। ' 


वहिरगत । दोदूढ्यमान । ३ आश्रित । परस्पर 
आश्रय अहण किये हुए । ४ दीर्घसूत्री । ३ धीमा । 


सेन्दु । 


विलंबित पा 
विलत | {ग ) विलंब । दरी | 
विलंबिन [ स्ली०--विलम्बिनी ] 


विलञस्चिन्‌ ) १ काठकनेदाला । कूखले चाला । | 
छग्बित । २ दीर्घसूत्री । काहिल । 


विभ 
बिखर 


|" ( पु० ) १ उदारता ¡ २ भेट , दान! 


विललसः ( ३० ) १ उवीकरण् ¦ घोलने की क्रिया । ३ | 
नाशन । खु । समासि । ३ नाश। लय । अजय ¦ | 
विलयनं (न०) ३ लगता । विलीनता | ठुवीकरण । २ | 
चयकरण्‌ । ३ स्थानान्तरकरख । । 
३ चिदावक । 
विलसत ( वि० ) [ स्री०--विलसम्ती ] १ चम 
कीला । चसकदार । २ कँधन। तड़पन। ३ 
हिन । डुखन । ३ क्रीडासक्त । 
विल्ञमचे ( न० ) ३ चमक | कधं ¦ २ विनोदव । 
सचोरञ्जन । 
विज्ञसित ( व० कू. ) १ वसकदार । चमकीला 
अकर | प्रादुर्भूत । ३ खिलाड़ी | मनमौजी ! : 
विकसित ( न+ ) १ चमकीला ! २ कौंधा । चमक । 
३ प्रावूभोव । भकरन | प्राकळ्व । ४ क्रीड़ा | 
आमोद प्रसाद । प्रेमाचोतक हान्रमाव । 
विक्षापः (यु० ) विख विळ्लख कर या विकल । 
दोकर रोने की क्रिया । रोकर दुःख प्रकट | 
| 
| 


४ चोणकरण । 


eon ---.000त#हतहत कक 


करने की क्रिया क्रन्दुन । सदन | 

बिलालः ( घु० ) ३ बिल्ली । २ औजार । कल | 
मैशीन । ॥ 

विलासः ( पुष ) १ कीड़ा । खेल । आमोदप्रमोद | 
२ प्रेमपूर्ण आमोवश्रमोद । आहद 1३ सुख 
भोग । आनन्दमयी कजा । मनोरक्षन । अनो | 
विनोद । ७ हावभाव । नाज़ नखरा। १ सौन्दर्य । | 
सुन्दरता । मनोहरता । ३ कोंधा । चमक । | 
ज्योति । | 


| वडे } 
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विलूनं 

विलासर्न ( न० ) १ क्रीडा । खेल । भनोविनोद ! 
२ अठखेलियाँ 

घिलासवती ( छी० ) रसिक खी! स्वेच्छाचारिणी 
खी! 

विलासिका ( खी» ) एक प्रकार छा रूपक जो एक 
ही अङ्क का होता हे । इसमें प्रेमलीलर ही दिख- 
ह्यायी जाती है। 

विलासिन्‌ ( वि० ) [ खो--विज्ञासिनी ] १ कोडा- 

सक्त । रसिक ¦ 


| विलासिन्‌ ( ७० ) १ कामी । रसिकजन | २ अगिन | 


५ चन्द्रमा । ४ सर्प २ श्रीक्षष्ण या विष्णु | ६ 
शिव । ७ कामदेव | 

विलासिनी (खी०) १ स्री, औरत । २ कामिनी | 
३ वेश्या । गशिका। रंडी ! 

विलिखान ( न० ) खरोचना | खोदना । लिखना | 

विलि ( ब० कृ० ) पुता हुआ | लिपा हुआ । 

दित्लीन ( द० $० ) ३ लगा हुआ। सदा हुआ । 
चिपरा हुआ । २ वसा हुआ । बैठा हुआ। उतरा 
हुआ । ३ पिच्छा हुआ | मिला हुआ । तरलित ! 
२ छिपा हुआ | १ नष्ट | खत! 


की 


वत्ुचन ) (ब० ) डखाइवा । नाँचना । चीर 
चिलुञ्चन॑ } डालवा । 
वि 


विल्लुर्ठनं | { १° ) जुटपाट । डाकेञ्नी । 


विलुप्त (०० क्० ) १ भङ्ग । हूर हुआ । चुचा हुआ । 

२ पकड़ा हुआ । छीना हुआ ! अपहत 1३ लूटा 

हुआ । ४ नाश किया हुआ । बरबाद किया हुआ । 

_ ३ कमज्ञोर किया हुआ । निर्बल किया हुआ । 
अङ्गभङ्ग किया हुआ । 


आ | ( पु० ) चोर । डाकू । लुटेरा 


विल्लुत्तित ( ३० कृ० ) १ इघर उधर हिखने वाला । 


अइ । काँपने वाला । २ अव्यवस्थित किया हुआ | 
ऋसभङ्ग किया हुआ ! 


चिल्ुन ( व° कृ» ) कार कर अलग किया हुआ । कटा 
हुआ । 


डित्नेखन 


विलेखनं ( न० ) खरोचना ; चोलना ! घारी करना । 
चिङ्‌ बनाना ¦ 

विलेपनं ( न० ) १ खेर करने या लगाने की क्रिया) 
२ देप । सरहम । ३ चन्दर, केसर आदि कोई भी 
सुगन्ध दन्य जो शरीर में ल्याई जाय । 

विलेपः ( इ० ) १ शरीर आदि पर चुपड कर लगाने ' 
की चीज़ । लेप । २ प्स्तर । ३ गारा । 

विलेपनी ( खी० ) १ खी जिसके शरीर पर सुगन्ध : 
दव्य लगाये गये हों । २ सुवेशा खी । ३ जावळ 
की काजी ! १ 

विलेपिका ( खी० ) ) 

विलेपी (खीर ) । साव की माडी ; 

विल्लेप्यः ( युः) १ 

विलोकने ( च० ) १ चिववन | अवलोकन 1२ इष्टि , 

विलोकित ( ३० कऽ ) ३ देखा हुआ । रजाँचा हु । , 
पड्ताला हुआ । विचारा हुआ । । 

विलोकितं ( न० ) चितवन । कळक 1 

विलोचने ( न० ) आँख । नेत्र ।--झअस्ु, (न०) ` 

{ 

विलोडन ( न°} हिलाना हुलाना । आन्दोलित । 
करना । चिल्लोना । मथना । * 

विल!डित (१० कृ० ) हिल्लाया हुआ । विज्ञोत्रा , 
हुआ । मथा हुआ ! 

विलोवित ( न० ) मादा । तक्र ! | 

विल्लीपः ( ५० ) १ किसी वस्तू को लेकर भाग जाने 
की क्रिया । लुटपाट । अपहरण । २ अभाष्। ' 
नाश ¦ ) 

विलोपने ( नण) १ कारना । २ कषेआगना ; ३ 
नाशन | विनाशन । 

विक्षोभः { ५०) आकर्षण । काळच । अलोभन | ` 
बहकाना । फुललाना । | 

विलोभन ( न० ) १ लोभ दिलाने या लुभाने की 
क्रिया 4 २ बहकाने था फुलाचे की क्रिया) ३ 
प्रशंसा | चापलुसी ! 

विलोप ( बि० ) [ खी०--विलोमी ] १ विपरीत । , 
उलटा ! प्रतिकूल । २ पिडा हुआ | पीछे पदा ' 


( ७८६ ) 


विवध: 


हुआ। ३ विपरीत अम ये उत्पन्त किया हुता! 
उप्पच्षा-ज.--जाता-वर्श, (लिए ) विप- 
री क्रम से उत्पन्न । अथात पेसी माता से उत्पन्न 
जिसको जाति, उसळे पवि से ऊँची हो । उंची 
जाति की माता और माता की अपेक्षा हीन जानि 
के पित्ता से उत्पन्न सत्तान क्रिया, (खीळ) 
-“विधि!, ( दुः ) विपरीत क्रिया बह किया 
जो अन्त से आदि की ओर फो जाय । उलटी 
ओर से होने बाली क्रिया ।-- जिल्ल £ पुष] 
हाथी ¦ 

विलोभं ( न० ) रहट । कूप से जल निकालने का 
यंत्र विशेष । 

विलासः { पु० १ विपरीत कम २ कुना । ३ 
साँप । ४ घरण का नाम ! 

विलोमी ( खीर ) भावला । आँदलकी 

वित्वा ( दिए 3 ५ हिलने छुलने वाळा । कॉँपने 
बाला । चेचल | २ ढीला । अस्तब्यस्त । विखरे 
हुए ( बाल)! 

विलोहितः { पु० ) रद का याम । 

विल्ल देखा बिल ! 

विल्वः ( पु० ) बेल का पेड । 

विवत्ता (खी०) १ बोखने कौ अभिलाषा । २ इच्छा ! 
अभिद्यापा । ३ अर्थ । भाष ! ४ इरादा। असि- 
प्राय ३ उद्देरय ! 

विवक्षित ( (वर ) १ जितके कहने की इच्छा हा । २ 
इच्छित । अपेक्षित । ३ प्रिय ! 

चिन्तित ( न० ) ३ इरादा । उद्देश्य । अभिपमाय । २ 
भाव ! अर्थ । 

चिवलु { विण) बोलने था कोई दात कहने की इच्या 
करने चाला । 

विवत्सा ( खी० ) वह गाय जिसका बहा से हो । 

विवधः ( इु० ) $ वह लकडी जो बेलों के कंधों पर. 
बोझ खींचने के लिये रकती जाती हे अुआठा । 
२ राजमार्ग । आम रास्ता । ३ बोका! ४ 
अनाज की राशि । « घडा ! जलकुस्स। 

सर श० को० ४९३ 


वितधिक' 


(७८६ ) 


विविक्त 


विवधिकः (पु०) ३ बोर ढोने वाला | कुली । २ फेरी 
हयाकर सोंदागरी साल बेचने वाला! फेरी घाला । 
विचरं ( न०)१ छिंद ) बिज्ञ। २ गढा। दरार । 


गर्त ( ३ गुफा । कन्दरा | ४ निच स्थान । ४ 
दोष । त्रुटि । ऐव । निलः । कमी । द घाव | 
३ नौ की संख्या । ७ विच्छेद | सम्धिस्थक्ष !-- 
नातिका. ( खी+ ) बंसी । नकीरी । 


विधरणशां { वण} १ अकटन । अकाशन । अदशन्‌ | २ 
उट्राउन । खाल कर सब के सामने रखने की 
क्रिया । ३ माव्य | टीका | सविस्तर वर्णन ¦ 

विषञ्जने ( न० ) परित्याग । त्याग करने की क्रिया । 

विचजित ( व० कुष ) १ त्यागा हुआ । घोडा हुआ । 
२ अनाइत । उपेक्षित । ३ वञ्चित ! रहित । 
बाँडा हुआ । दिया हुआ ) ४ भना किया हुआ । 


चर्शित । निषिद्ध ¦ 


विवरण ( विश १ १ रंगहीन । पीला। जिसका रंग 
निगद गया हो । २ पाली उतरा हुआ । ३ नीच । 
कमीता 1 ४ अज्ञानी । मूर्ख ] कुपढ़ । अपड 

विवशः ( ० ) जातिच्युत ! नीच जाति का आदसी | 

विवतः (० ) १ चक्कर | फेरा । २ प्रत्यावर्तन ; 
खौदाव । ३ भृत्य । शाँच । ४ परिवर्तन । संशोधन | 
२ अस | शान्ति । ६ सञ्चुदाय । समूह । ढेर --- 
वादः, ( पु० ) वेदान्तियों का सिद्धान्त विशेष 
जिसके असुसार ब्रह्म को छोड़ और सब मिथ्या है । 

विवर्तनं ( न० ) १ परिभमण (चक्कर । फेरा । २ 
अत्यावतन । ३ उतार । नीचे आमे की क्रिया | ४ 

" झखाम । आदर सूचक नसस्कार । भिन्न भिन्न 

दशाओं था योतियों में होकर गुजरना । १ परि- 
चतितं दशा । बदली हुई हालत । 

विवर्धने ( न०.) ३ बुद्धि । बढती । उन्नति) ३ 
बढ़ाने या वृद्धि करने की किया) ३ महोअनि ! 
समृद्धि । 

विवर्चित ( व० %० ) $ बुद्धि को मत्त ) बढ़ा हुआ । 
२ आये बढ़ा हुआ । ऊपर को गया हुआ ? ६ 
सन्तु । प्रसन्न | 


विवश ( वि” ) १ लाचार । बेवस | मङ्गबुर | २ जे ! 


अपने को अपने काबू में न रख सके । ३ बेहोश । 
४ सूत ! २ सुख्युकामी 1 स्यु से शङ्कित, 

विवस { वि० ) नंया । चिना वख का । 

विवेसनः ( यु० ) जैन भिल्युक । 

चिवस्वत्‌ ( पुर) १ सूर्य / २ अरुण 1३ वेतेसान 
काल के समजु । ३ देवता । इ अर्क । सदार | 

| विवहः ( पु० ) अग्नि की सप्त जिद्भाओं में से एक 

का नाभ | 

विवाकः ( पुर ) न्यायाधीश | अज । 

विवादः ( पु० ) किसी विषय को लेकर या बात को 
लेकर वाकूककह । वागूयुद्ध । झगड़ा | कलह ? २ 
खण्डन । अतिवाद ' ३ सुक्रदसाबाज्ञी | झुक्दसा । 
असिथेरय | ४ चीस्कार | उच्च रव) ४ आज्ञा! 
आदेश ।--आर्थिन्‌, ( ६० ) सुक्तरमेबाज । २ 
वाढी । अभिशाप लगाने वाला पढ, (न०) 
जिसपर. विवाद या गडा हो । विवाद युक्त 
विषय ।--चरुतु, ( न० ) विवाद अस्त वस्तु । 

पिवादिन्‌ ( विर ) १ सराड़ालू । फरदने वाला । 
कलह करने वाळा : २ अदासतबाज़ । युक्रदमेबाज़ 
किसी सुक्रदसे का आसामी । 

विवारः ( ० ) १ प्रस्फुटन । फैलाव । २ अध्यन्तर 
प्रयंलो सें से एक संचार का विपरीत । 

pl ( त्र ) ) निवासन । देश निकाला । 

विवासित ( व० कृ० ) निकाला हुआ। देश से 
निकाल बाहर किया हुआ । 

विवाह: ( यु) परिणय ¦ एक शाखीय प्रथा जिसके 
अनुसार खी और पुरुष आपस में दाम्पत्य-सूज में 
आवद्ध होते हैं । 

विचाहित ( व० कृ० ) वह जिसका विवाह हो चुका 


हो । ब्याहृर हुआ । 
विवाहाः ( पु० ) १ दामाद । जामावा 1२ दूल्हा | 
वर | a 


बिविक ( वर कू० ) $ पथक किया हुआ । २ 
विजन । निजेन । एकान्त | ३ फरकेला । ४ पहन 
चाना हुआ । २ विवेकी । ६ पपएरदित । विशद! 


विविक्त { ७5७ » विशय 


आड अ 


विविक्त ( न० ) निर्जन या एकान्त स्थल ? दिभिक का ज्ञान ; ३ जलपात्र ; पानी रने 
विविका ( खीर ) नारी खी! दर्मगा। वह सी: का बरतंव ! जलकुण्ड । 
जो अपने पति की अररुचि का कारण हो ! वित्ेकञ्च ( जि० ) मजे जुरे का हान रखने वाला! 
विविग्न ( बि० ) अत्यन्त उद्धियन या भयभीस ¦ विचारचान्‌ ! वृद्धिमान । 
विविध ( विर ) बहुस प्रकार का ! भाँति आति का विपेकिय ( बि० ) विचारवान । बुद्धिमान । ( घुण 
अनेक तरह का! ५ चिर्णायक । विदारक २ दरवशास्ी ¦ 


विधीवः ( छ० ) वह स्थान जो चारों ओर से विरा विवेक ( ३० ) १ न्यायाधीश २ परिडत । दर्शन 
हो । बाबा । चरासाह । शाख्री ¦ 
विद्वक्त ( व० &०) त्यक्त । त्यागा हुआ। घोडा हुआ । विवेचन ( म० )1 १ विवेक । भल्ली छुरी वस्तु का 


१ विवश्चन्ा {खरीच ज्ञान । २ चाड विवाद ! 
विद्वक्ता ( खी० ) विविक्ता क्री ! परी जिसे उसके एति (चरः) / 
ड दि ३ निर्णय ! फसला 
ने छोब दिया हो । 


चिलत ( ३० कृ० ) १ ्रकरितत । प्रदशित | २ प्रत्यक्ष । ल (0 तुज्या “बत र 
स्पष्ट खुला हुआ २ खेळकर सासने रकल? हुआ । वित (ला निति. लिए) ॥ ४६ ह 
अनडका : ४ घोषित | ₹ दीका किया हुआ । २ जाना या मारा) हिस्से में थाना ; बट मे 
ब्याख्या किया हुआ। ६ पसरा हुआ । जैसा पड़ना ; विजार में आना । ३ बैठ जाना (बस 
हुआ । ७ बढ़ा । विस्तृत (~त, ( वि० ) बढ़ी जाना | ४ घुसला । ब्यास होना । २ किसी कार्य 
आँखों वाला ।--ध्यज्षः ( ३० ) युर्गा ।- द्वार के! अपने हाथ प्रें लेवा । 


( विन ) खुला हुआ फाटक का । विश्‌ ( एः ) ३ वैश्य । बनिया † २ मानव । मलुष्य | 
विश्वत ( न० ) अभास्तरो के उच्चारण करते का पक ' दे लभे । { खी ) १ मजा | रयत । २ कन्या ! 
प्रसस्त । बेटी -र्‍यराव, (नः) सोदागरी साल ।--- 


|) त्तिः, ( या विशाग्रतिः, } (६०) राजा | 
विच्रूतिः ( खी० ) १ आकब्य । मादुर्भाब | २ फैलाव । | न्ुपठि । 
पसार आविष्किया ; ४ टीका के 
ह | ३ आविष्किया टीका । आप्य | विश ( न० ) 1 सोडे के रेसे |--आकरः, (घु० ) 
अत्र्चृद मामक पघा ।--कासटा, ( छी० ) 
विद्वृत्त ( व० इ० ) $ धूमा हुआ । २ घूमने वाला ¦ सारस । 
असरकारी आशक) ( रि ५ 
विशंकट 1 ( वि० ) खि०--गिर्शकदा, विशंकदी] 
खि र्‌ सीर 3 १ चक्कर | अमण ! फेरा | २ ¦ विशङ्कट १ बे बडा । बहुत बढ़ा 1 २ इढ | प्रचण्ड | 
सन्धिविइलेष । सन्धिभङ्ग | चत्वान 
कुद ( हौ ) १ क डुआ। जुद्ध के मास । २ ' शिशुकः ) 
बहुत । विघुल । अधिक ! बढ़ा ¦ विशङ्क । 
विदृद्धिः { खी० ) १ बाढ़ | वृद्धि । २ सखडि । विशद | बि” ) १ साफ ! शुद्ध । स्वच्छ । वेदाय ! 
लिवेक! ( चु० 3 चु मली चुरी बस्तु का झन । सत्‌ दे उज्नल्यद् ) सफेद : सफदर रथ का। ३ अम- 
असत का जान 1 २ मन को सह शक्ति जिसके काला ' सुन्दर १ ४ स्पष्ट । व्यक्त | ड शान्त! 
द्वारा मळे धुरे का ज्ञान हुआ करता है । भला निक्षित ( चैन से । 
बुरा पहचानने की शक्ति 1 ३ सभर । बिघार। विशायः ( पु० ) १ सन्देह । शक । अखिश्यय | २ 
बुद्धि! ७ सप्यज्ञान ! ₹ प्रकृति और दुस्थ को |. आश्रय | सहारा | 


(खली } मय । डर । आशङ्का 


विशर ( ७८५ ) विशेष 


विशरः ( घु० ) $ दो इकडे करना | फट जाना । | विशिसत ( वि० ) चोटी रदित । शिखाहीन । जिसके 


२ हत्या | कलच । बघ | नाशन ! सिर पर क्लेरी न हो! | 
विशल्य ( वि» ) कष्ट और चिन्ता से रहित । | दिशिखः ( ३०) ३ तीर । २ नरकुल । ३ गदाला । 

निश्चिन्त । विशिला ( खी० ) १ कावडा । २ सकुआ । ३ सुई 
विशसर्न ( न० ) $ इत्या | बघ । २ बरबादी । या आलपिन । ४ छोटा बाण ) ₹ राजमार्ग । 


शासनः ( घुर ) १ कटार । खाडा । २ तलवार । ग्राम रास्ता ¦ ६ नाऊ की खी । नाइन । 
विशस्त ( १० ४० ) ३ कारा हुआ! । वार | शिष्टा- | शिशित ( बि० ) पैना । तीच्य । 
चारविहीन ! बदतइज़ीव । ३ अशंसित । प्रसिद्ध । विशिषे ( न० ) १ भन्दिर । घर । मकान । 
किया हुआ । विशिष्ट ( वि» ) १ प्रसिद्ध । मशहूर । यशस्वी । 
विशस्तु ( ५० ) १ बलि देने वाला । २ चाण्डाल । कीतिशाली - शे जा बहुत अधिक शिष्ठ ह्या | ४ 
विशाख ( वि० ) इयियार हीन । जिसके पास बचाव | ५ | अडत । ब्‌ विशेषता युक्त हः 
अथवा आत्सरचा के लिये कोई हथियार न हो । किसी मकार की विशेषता हा. 1--अद्वैतवादः, 
र तिः (६५ ह 
चलाने के समय एक पैर आगे और दूसरा उससे लर मतमा क जत शोषो मूलतः पृक हो 
क्च पीछे रखना । ३ याचक । भिशुक । ४ माने जाते हैं, तथापि तीमों कार्य रूप में एक 
तकुआ । २ शिव जी का नाम (--जः ( ३०) | दूसरे से भिन्न सथा कतिपय विशिष्ट गुणों से 
| 


नारंगी का फेड; बुक साने गये हैं | 
विशाखल देखो विशाख का दूसरा अर्थ । विशीत (2० क). 0 हक १ अवाः दध) 
विशाल ( पायः द्विविदन ) १६ बे नक्षत्र का नास | दुर्या हुआ | ३ गिरा हुआ । ® झुरियाया 

जिसमें दो तारे दोते हैं । हुआ। कुरियाँ पढ़ा हुआ ।--पर्शः, ( पु+ ) 
विशायः ( ४० ) पहरेदारों का पारी पारी से सोना । नीम का पेड़ ।--सूतिः (9० ) कामदेव का 
विशारणं ( न० ) 1 चीरना । दो टुकड़े करना! २ नास | 

दसन । सारण † 


विशुद्ध ( वि» ) १ साफ किया हुआ | शुद्ध किया 
विशारद { विर ) १ चतुर । तिपुण । २ पण्डित । हुआ । २ पापरदित । ३ कलङ्शून्य । ४ ठीक । 


बुद्धिमान । ३ प्रसिद्ध । प्रख्यात । ४ हिम्मती । सही! ₹ गुणवान । धर्मारमा | इमानदार |! ६ 
साइसी । विनम्र । 
विशारदः ( पु० ) बकुल वृक्ष । विशुद्धिः ( खी० ) १ शुद्धता । पवित्रता! २ सही- 
विशाल ( वि» ) १ बढ़ा। महान । लंबा चौडा । पच ! ३ भूल संशोधन । 9 समानता ! साइश्य । 


प्रशस्त । चौदा । २ सम्पन्न । बहुतायत से। ३ | पिशूल ( वि० ) भाला रहित । जिसके पास भाला 
प्रसिद्ध । आदर्श । महान्‌ । कुलीन । - अत्तः, 11320 

( ३०) शिव जी का नासाम्तर ।-अत्ती,  पिन्टंखल | ( वि० ) $ जिसमें अङ्का म दो था 
९ श्री» } दुर्गा । पार्वती जी | रा ता 


जो किसी प्रकार काबू में न लाया जा सके या 
विशालः (४० ) १ शग विशेष । २ पक्षी विशेष । | दबाया अभ्रवा रोका न ज्ञा सके। & लंपट । 


विशाला ( श्वी ) ३ उञ्ञयची नगरी । २ एक नदी दुराचारी । नुँगाडा । 
का नास | विशेष ( वि० ) १ विल्व । २ विपुल । 


विशेष 


पिशेष्र. ( छु० ) ३ विशिष्टता । पहिचान । २ अस्तर | 
भेद | फरक | ३ चि्क्षणता ! ४ तारतस्य ) ₹ 
अवयव"! अंस । द प्रकार | तरह । ढंग । किस्स । 
७ बस्तु । पदार्थं | चीज़ । म उत्तमा । उत्कूर 
इत। ६ शेणी । कक्षा । १० आये पर का 
तिलक । रीका । ११ विशेषण | १२ साहित्य में 
एक परकार का पदा जिसमें सीन शलोको या पदो 
में एक ही करियर रहती है | अतः उन तीनों का 


एक साथ ही अन्त्रय होला हैं | १३ वैशेषिक दशन ' 


के सप्त पदार्थो में से एक ।--उक्तिः, † क्री ) 
काव्य में एक प्रकार का अलङ्कार इसमें पूर्ण कारण 
के रहते भो कार्य के न होने का वसंत किया 
आता है । 

विशेषक ( वि» ) १ विशिष्ट । विलक्षण | 

विशेषको ( न० ) ) १ विशेषण्‌ । २ टीका । तिलक । 


विशेषकः ( 5० ) । ३ अस्दन आदि से अनेक । 


प्रकार की रेखाएँ बनाकर शहर करने की क्रिया ! 


विशेषकं ( न०) ऐसे तोन श्खोकों का समुदाय जिनका 
पुक साथ ही अन्वय हो 1 


विशेषण ( दि० ) जिसके द्वारा विशेष्य निरूपण | 


किया जाय । गुण रूप आदि का बताने वाला ! 


विशेषा ( भ० ) किली अकार की विशेषता उत्पन्न 
करने बाला था बतलाने बालां शब्द | २ अन्तर | 


फरक | भेद । ३ व्याकरण में बह विकारी शब्द, ' 
जिससे किसी संज्ञावाची शव्द की काई. विशेषता ' 
अवगत ह या उसकी व्यापते सीसावड़ दो । ३. 


लक्षण । ४ किस्म | जाति । 


विशेषतस्‌ ( अब्यया० ) खास कर के । खास तौर : 


पर | 
विशेषिल (4० कृ० ) १ विशेष) खास । २ परि- 
भाषित जिसकी परिभाषा की गयी हो था जिसकी 


पहचान बतलायी गयी हो. 1३ विशेषण द्वारा ' 


पहिचाना हुआ । ४ उस्कृष्ठतर - उत्तम ¦ 


विशेष्य ( विऽ ) सुख्य । प्रधान 1 उत्कृष्ट ! 
विशेष्यं ( न° 3 ( व्याकरण में ) वह संज्ञा जिसके 


साथ काहे विशेषण लगा है | वह संशायाची शब्द ' 


जिसकी विशेषता विशेषण लगाकर प्रकट की जाय | 


[ ऊद } 


विश्रान्ति 


विशाक { वि» ) शोकरहित । सुम्ही } 

चिदोकः ( पु० ) अशोक कृछ । 

` विशोका (खीर ) शाक विवर्शित । 

विशोधने { म० ) १ अच्छी तरह साफ करने की 

क्रिया । विशुद्धता । २ सफाई ] पापमाचन | 

| ३ आयत्त . 

! विणोष्य ( दिन ) साङ्ग करने याम्य । स्वच्छ । सही 

करने योस्य | 

, विशोध्ये ( न० ) ऋण । कर्जा ! 

' विशोपणश ( न० ) सुखाने की क्रिया ! 

| aba } (4० ) दान । सेंट । पुरस्कार ! 

विश्न ( चन कृण ) $ जा उद्धव न है। ! शान्त । 
२ जिसका विशवास किया आय 1 विश्वस्त । 
विश्वसनीय । ३ निर्भय । निडर । इ इढ | 
अचञ्चल । २ दीन । ६ अत्यधिक । बहुतअचिक | 


। विश्व्ध ( धव्यया० ) विश्वस्तता से । निर्भयता से । 
। सिश्सङ्कोख साव से | 


| विश्चमा ( ६० ) १ वित्रास ) २ बंदी । समासि । 

` विश्रंभः ३ ( ३० ) विश्वास । धनिष्टता । परिचय | 
' विश्स्भः } २ सुस्त बात । रहस्य 1 ३ विशाम । ४ प्रेम 
पूर्वक ( कुशळ ) प्रशन । २ येम कलह । सेमियों 
का मारावा | द इत्या । बघ (---भालापः, {युः} 
भीषण, ( च० ) युत वार्तालाप ।--- पारेँ, 
{ ना )भूमिः, { न० स्थान, (न० } 
विश्‍वस्त मनुष्य । विश्वसनीय पदार्थ । विश्वासः 
पात्र जन । 


: श्रवः ( पु० ) आक्षय | आशम ! 

। विश्वस्‌ ( पु० ) श्वस्य ऋषि के पुत्र और रावख 
के पिला का नास! 

 विश्वाणित ( ब० $० ) दिया हुआ । ववशय हुआ । 
` विज्लास्त ( च० कृ० ) १ बंद । बंद किया हुआ। 
___ २ विश्वाम किये हुए । आराम किये हुए। ३ 
शान्त । 

। वित्रॉत्तिः (खी०) १ बिश्राम ¦ आराम । २ अथसान | 


विज्ञामः 


विश्रामः ( पु० ) अवसान ! बंदी । विश्राम 
आरास । 8 शान्ति । 

विश्वादः ( पु०) $ चुआव । टपकन । बहाव ¦ २ 
प्रसिद्धि । शोहरत । 

विश्वत { व० $० ) १ प्रसिद्ध । अख्यात । २ प्रलक्ष । 
आह्ादित । हषित | 

निश्चृतिः ( खी० ) कीति । यश | ख्याति | 

विश्लथ ( विण) १ ढीला । खुला हुआ । २ संद । 
सुस्त ! थका हुआ । “ 

विश्लिप ( च० $० ) खुला हुआ । अलहदा किया 
हुआ । | 

विश्लेषः ( पु० ) ३ अनैक्य ¦ २ पार्थक्य । ३ प्रेमियों | 
का विछोह या पति और पत्नी का विछोइ । | 
४ अभाव । हानि! शोक । १ दरार ¦ दर्ज ¦ | 


{ ७० ) 


| 


विशलेवित ( व० कु० ) वियोजित । अलहददा किधा 
हुआ । अनमिल्षा हुआ ! 

विश्व ( सर्वनाम» ) १ सम्पूर्णं । तमास । कुल । | 
लमूचा | सार्वजनिक | २ अस्येक । हरेक । 

विश्व ( न० ) १ चौदह भवना का सयूइ । समस्त 
व्रह्माएड ¦ २ संसार । जगत । दुनिया । ३ सोंड । 
४ बोलनामक गन्ध द्रव्य । 

विश्व: ( दु० ) १ देवताओं का एक गण जिसमें वखु, 
सत्य, कतु, दक्ष, काल, कास, सुति, कुरू, युख्रवा 


| 
। 
| 
| 
| 


विश्‍वानरः 


जितू, ( पु०) $ यज्ञ विशेष | २ वरुण का पारा | 
-बारिशी, (खी०) एथिवी ।--धघारिन, (पु०) 
देवता विशेष ।--नाथः {पु०) विश्‍व का स्वामी । 
शिव । महादेव । काशी के एक प्रसिद्ध ज्योतितिज्ञ 
का नास या, ( पु० ) १ ईश्वर । २ सूर्य । 
३ चस्मा । ४ अग्नि ।--पाचिनी --पूजिता, 
{ खी० ) तुलसो ।--प्सन्‌ ( पु० ) $ देवबा । 
२ सूर्य । ३ चन्द्र । ४ अग्नि ।-सुज, ( बि० ) 
सब का उपभोग करने चाला | सपंभक्षी । ( घु० ) 
$ इश्वर । २ इन्द्र |-- भेघषज॑, ( न° ) खाँड. 
सूति, ( घि० ) सर्वैख्पसय । सर्वध्यापी । स्त्र 
विद्यमान ।--येानि!, ( पु० ) १ ब्रह्मा २ विष्णु । 
“शज्ञ-राजः, ( छ० ) सावेदेशिक अधिपति । 
“-रूप, (वि० ) सर्वव्थापी ¦ सर्वत्र विद्यमान |-- 
रूपः, ( पु० ) विष्णु ।-- कप ( न°) काला 
अगर ।--रेतस्‌ (पु०) बक्का।--वाह,(<विश्वोही 
खी० ) सब सहने वाला ।- सह, ( खी०) 
पृथिबी । - खज््‌; ( ४० ) सृष्टि कर्ता अल्या जी । 


विश्वङ्टरः } मताबुसार यह नपुंसक लिङ्ग भी है। ) 


विश्वंकरः) { ए० ) आँख । नेत्र । (किसी किसी के 
वि 
विश्वतस्‌ ( अब्यया० ) हर और | हर तरफ | हर 


अगह । सर्वत्र । चारों ओर 1-- पुर, (वि) 
इर ओर पुक शक सुख वाला ! 


: विश्वथा ( अब्यया० ) सर्वत्र । सब जगह । 


और मात्रधा परिगणित हैं ।--आत्मन, ( पु०) | पिश्‍वंभर } ( चि० ) सारे विश्व का पालन या भरण 
१ परमात्मा । २ अक्षा | ३ विष्णु । ४ शिव ।-- धिश्चस्भर ) करने वाला । 

इघः,--ईश्चरः, ( पु०) १ परमात्मा ¦ २ बिष्णु । | विश्वंभरः ) (घु) १ परमात्मा । सर्वव्यापी परमेश्वर | 
३ शिव |--कठ, ( वि ) नीच | कमीना ।-- | विश्वस्भरः $ २ विष्णु | हे इन्द्र । 


कूः { पुण ) ३ ताङ़ी या शिकारी कुत्ता | २ 


विश्वभरा 
। शब्द । कर्मन्‌, ( ७० ) ३ विश्वकर्मा | विश्वस्भरा 


} ( छी० ) परथिवी । घरा | मही । 


अर्थात्‌ देवताओं का शिल्पी । २ सूर्य । कूल, विश्वसनीय (सः का० कृ०) १ विश्वास करने योग्य । 


( पू० ) १ सृष्टिकर्ता | २ विश्वकर्मां का | 
नामान्यर 1--केलु', (पु०) अनिरुद्ध ।- गन्धः, 
( पु० ) लहसन !--गन्धं, ( न० ) १ लोबान । 
युण्णुल | ३ बरोल नामक गन्ध त्रव्य ।--गन्था, 
(खी० ) एथिवी (--जनं, ( न० ) मानवजाति ! 
जीन, अन्ध) ( विश ) समुष्य जाति मात्र 
फे लिये भला था हितकर । 


विश्‍वस्त । मातवर । २ विश्वास उत्पन्न करने की 
शक्ति रखने वाला । 


विश्वस्त (व० कृ०) १ मावर । विश्वसनीय । जिसका 


विश्वास किया ज्ञाय २ निर्भय । निःशङ्क । 


विश्वस्ता ( खी० ) विधवा । 
चिश्वाधायस ( पु० ) देवता । 
विश्वानरः ( पु० ) सावित्री की उपाधि ¦ 


विश्वामित्र ( ७११ ) विषम 


शवामितन्नः ( पु० 3 एक प्रसिद्ध बह्यपि जो सा्िज 


गाधेय और कौशिक भी कहदाते हैं ! 
इवावसः ( पु० ) एक गरुबव का नास ¦ 


} 
i 


शवसः ( इ० ) १ सातंवरी । २ गुप्त सूचना ।-- : 


घातः, "भङ्ग, ( घुण ) किसी के विशवास के 
विरुद्ध की हुई किया घातिन्‌, (५०) निश्‍वास- 
घातक | दगाबाज । 
"बू ( घा० उ० ) [ वेवेणि, वेरिएे, बिष] १ घेरणा ! 
२ छा जाना । च्यात हा जाना । दे झुठभेइ दासा! 
"बू खोर ) १ विष्ठा! समल । २ व्याप्ति। पैताव । 


पै 


मदारी ।-- क्त, ६ पु+ ) जदरीला पेड हला 
शालुका, ( खोळ ) कमल की जड़ ॥-शूकः, 
भ्याम्‌, --सक्षन्‌, ( घु० ) बरं । यरद ।- 
हृदय, ( वि० ) दुष्ट हदय वाला! सलिन मन 
चाला! 


: विष ( चर कुण ) १ मजबूती से गडा हुआ। २ 


, विपंड 
। विष्यई ! 


इंदता से विपदा या सटा हुआ । 


{ ( भ० | कमल की जड़ के रेश । 


' विषय ( वः कृ० ) उदास । र्दा । विषादयुक्त ! 


पसार । ३ लडकी (यथा विट्पति)-कारिका, ' 


(खी० ) ! = विट्कारिका ) पक्षी विशेष ।-- 
प्रदः. ( विड्ग्रहः ) व्लोष्वद्ता । कब्जियत । ¬ 


( विडलपण ) ( न° ) छवण विशेष ¦ ¬ सङगः, 
{ चिदसङ्का ) ( पु० ) कब्जियत । कोष्ठबद्धता । 
सारिका, ( स्री» ) कहो विशेष । 


[षं (व०) १ ज़हर । सपविष । २ जळ ! ३ कसल की 


जड़ अथवा भसीड़े के रेशो । ४ गुग्युल ! गोख सामक : 


मुख, “-वदन, ( वि ) जा उदास देख पड़ । 
उदास । रंजीदा । राभगोत ! 


| विधा (वि) १जै सस चा समान न हो । अससान । 
नरः, ( मद चिस्चरः ) --तराइहः, त सुः है। { =. 
विद्ववराहः ) विष्ठा भच्ही गाँव शूकर (--दावणं, ' 


गन्घडज्य ~क, दिग्ध, (विर) ज़हर मिक्षा . 
हुआ । विषयुक्त ¦ विषपर्णं । जहरीक्षा !-~अ्ङकुरः, ' 


( पु०) $ भाला! २ विष ले झुका तीर |-- 
अच्तकः, ( पु० ) शिव ।--आपहै, घ्र, (विX) 


विषनाशक ।--आनना, +आखशुधः, --आोस्य।, : 
( पु० ) सपं 1--कुस्मः, (पु० ) विष से भरा , 
घडा ।--कमि), ( पु० ) वह कीड़ा जो विषमे : 


पले --ज्वरः, ( पु० ) मैंसा ।--दूः, पुन) 
बादल ।--चू, (न०) तूतिया ।--दन्तकः (पुग 
सप | साँप ।--दशोनसुत्युकः, -बत्यु (पुच) 
चकोर पक्षी ।--घरः, ( पु० ) साँप । सर्प (-- 
पुष्पं, ( न० ) नील कम -प्रयोगः, | ९० } 
विष देना ! विष का व्यवहार या हस्तेमाक्ष !-- 
सिषजू, ( घु० १--वेचः, ( छु० ) विष उतारने 
की चिकित्सा करने घाला । साँप के काटे हुए का 
इलाज करने वाला मन ( ४० ) $ विष 
उतारने का संत्र । २ सपेरा । कालब्रेखिमा | 


| 
१ 
$ 
1 
। 
। 
| 
। 
| 
1 
{ 
॥ 
| 
1 
१ 


२ बह संख्या जिसमें दो से भाग देने पर एक बचे | 
सम या जूस का उल्टा । ताक | ३ अनियमित । 
अव्यवस्थित । ४ बहुत कठिन । जो सहज में समर 
में न आवे । रहस्यमय | २ अग्रवेश्य । दुष्प्रवेश्य । 
दे मोठा ! खरदरा | ७तिरडा । बाँच । 5कषटदायी । 
पीडाकारक 1 ६ अचरड । विकट । भीषण | ३० 
अथानक । भयप्रद । ११ बुरा ¦ अतिकूक ¦ विपरीत । 
१२ अजीब । अनोखा । असमान । १३ चाक्षाक ¦ 
बेईमान 1--श्रक्षः, -ईक्षेणा, - नयनः, -- 
मेनन, “-लोचनः, (पुर) शिव जी के नामास्तर । 
अह्न, ( च० ) असाधारण भाखन (-- आयु; 
इषुः, ““शरः (पु०) कामदेव ।--कालः, (धुते 
प्रतिकूल मोसम या ऋतु । --अतुरक्षः,-- 
चतुर्सु जः, ( पु० ) बह चौकोर चेत्र जिसके चारी 
कोच सभाव म हो] विषम कोखवाला चतुष्कोश ! 
“हद, (पु०) घुनिवन का पेड ।---ध्वर:, {यु} 
उवर विशेष । इसके कहने का कोई समय नियत नहीं 
रहता छर न वापसान ही खदा समान रहता है। 
लदी, ( प) दुर्भाग्य | बदक्रिस्मती ¦ 


विषय १ च० ) १ असमानता | २ अनोखापन | ३ 


दुष्प्रवेश्य स्थान । गदा । गर्त । ४ सङ्कट । आपत्ति । 
£ एक अर्थालक्षर जिसमें दो विरोधी वस्तुओं का 
संबन्ध वर्णन किया जाय या यथाधीरय का 
अभाव विरूपण किग्रा जाय । 


विषम ( ७६२ ) विब्किर, 


विषयः ( इ० ) बिष्णु का नाम । | घिघादिन्‌ ( वि० ) विपादयुक्त । उदास । ग़मशीन ¦ 
पिषजित ( वि० ) १ ऊबद साब | असम । रे | विचारः ( ५० ) साँप । सर्प । 

सङ्कुचित 1 सिकुदा हु! ३ कठिन या दुर्गम विषाल्लु { वि० ) ज्ञदरीला ! 

RN | विश ( अव्यय ) १ दो समान भागों मै । बराबर का । 
विषयः (पु०) १ पञ्चञ्ञानेन्दरियोँ । २ सांसारिक पदार्थ ¦ | 


rR कन कयी २ भिन्न रूप सें 1 ३ समान | सहश । 
दै 1 ३ खोकिक शानन्द था मेथुन सम्बन ववे 

५ रै चुप { नण ) ज्योतिष के अनुसार वह समय जब 
आनन्द भोय | ४ वस्तु । पदार्थ । चीज़ | ४ उद्देश्य । कर अजार तह. कि 


पह ७५ 
६ दौड़ | सीमा । अवकाश । दूरता । परिसर । ७ छु तिते रेखा सरतत होर वत तीत होगी 


बिभाग । प्रान्त चेत्र । कोटि) स्थान । म असङ्ग | री देते हँ । | 

निवेच्य या आलोच्य विषय । है स्थाच । जगह । विषुवं ( न० ) देखे चिधुपं ! 

१० देश | राज्य | सल्तनत । बादशाहत । ११ | चिघुवरेखा ( खी० ) ज्योतिष के कार्य के किये 
आश्रसस्थल । आश्रम | १२ आमों का समूह! कल्पित एक रेखा जा प्रथिवी तल पर उसके ठीक 
१३ ग्रियतम | पति । ३४ वीर्य । ३३ धासि मध्य भाग में यू पश्चिम प्रथिवी के चारों ओर 
कुल !--अभिरतिः, (५० ) इन्द्रिय-सस्बन्धी | माणी जाती है । यह रेखा दोनो सेरुओं के ठीक 


भोगों के प्रति शबुरक्ति |--शासक्त, ---निरत, मध्य में और दोनों से समान अन्तर पर है । 

( वि» ) कामी | रतिक्रिया 1-- सुखं, ( न० ) | विषूचिका ( खरी ) हैज्ञा । 

इर्व्रिय सुख | विष्क ( घा० ड० ) [ विष्कयति, विष्कयते } १ 
विषयायिन्‌ ( पु० ) १ कामी । कामुक । २ सांसारिक दसा करना | चेटिल करना । २ देखना | पहचा- 

या संसार में फॅसा हुआ आदमी । विषयों में फॅसा नना 1 

आ । ३ कामदेव । ४ राजा । १ इन्द्रिय । ३ | विल्क॑ंदः ) (पु०) ! चितराने या तितर वितर करने की 

जबबादी । } या । २ गमन । 


विषयिन्‌ ( वि० ) दैहिक ( ७० ) १ संसारी पुरुष । | विष्कंभः ) (पुष) शेक । रुकावट ! अड्चन । २अर्गल । 
२ राजा ) ३ कामदेव । ४ विषय वासना में फँसा | विष्कम्मः ) किवाड का बेंडा या बितली। ३ छुत्त 
हुआ । ( न० ) १ इन्द्रिय । २ ज्ञान | का वह मुख्य शहतीर जिस पर छुस रकखी हो । ४ 
विषलः ( पु० ) विष । सपैविष । संभा । सम्भ । २ वक्ष! ६ नाटक का एक अङ्क 
विषह्य (विण) १ सहने याम्य । बरदाश्त करने योग्य ! तिथिका कि धता ब. मो 
२ निर्णय करने या फैसला करने योग्य । ३ सम्भव । इले विखाआाचा आसुको है जयवा हा ध्य 
होने वाला है, उसकी इसमें मध्यम पात्रो द्वारा 
वी ( डा | क त हि सूचना दी जाती है । ७ वूत्त का व्यास | ८ योगियो 
विचा (नेक १ ९ पविम, ५ सींग १ हु | 1 | का एक प्रकार का बन्ध । ६ प्रसार । कबाई। 
विषाणी ( खरी ) | nie | ( न० ) देखा विष्कंभ । 
चिषाणिन्‌ ( चि० ) सींग या नोंकदार दातो वाला | विकाश 
( पु० ) $ सींग या नोकदार दाँतों वाला कोई मी विष्व वमित 
जानवर । २ हाथी 1 ३ साँड़ । विष्केभिन्‌ 
विषादः ( ३० ) १ उदासी! रंजीदगी । दुःख । शोक । | चिष्कर्सिन्‌ | ( ३० 2 अगैल । किवाड़ों का बेंढा। 


२ नाउस्मेदी । हताशा । नैराश्य | ३ शिथिलता । | विष्किरः (५०) १ छितराने या नख से कुरेदने की 
दौबँल्य । ४ भूढता | अज्चानता । क्रिया । २ मुर्या। ३ तीतर बढेर की जाति के पक्षी! 


| (वि०) अवरुद्ध । रोका हुआ । अड्चन 
डाला हुआ | 


चिक्रप विषय 


विटप ( न०)) ३ बिश्व! सुबन 
विटपः ( ० ) ) { पु० ) विश्व 
चाळा! 


विष्टव्ध ( व० कु” ) १ इढ़ता से गया हुआ ¡ भल्ली ' 


भाँति श्रवश्षग्ित । २ समथित ३ ३ सका हुआ । 
सकायद डाला हुआ | ४ सतिहीत किया हुआ । 
सकवा का मारा हुआ । 

[वियः ( पु० ) १ इढदा पूर्वक गाइने की क्रिया । २ 
रुकावर ! अइचम । ३ सूत्र अथवा सल का अवरोध ! 
४ लकवा । ३ दहरन । टिकाव । 

विष्टरः ( पु० ) १ बैठक । € यथा कुर्सी आदि) ३ 
कुशा का बना इुआ आसन ३ कुश का मुझ | 

४ यज्ञ॒ में ब्रह्मां का आसन । ३ वृक्ष ।~श्रषसे. 

{ ३० ) विष्णु या कृष्ण का नासान्तर | 


विष्टिः ( छी* ) १ व्याप्ति | ३ धंधा | पेशा } कर्म । | 
३ भाइ | उजरत । सञ्चदुरी । ४ सङ्गदूरी जो ' 
चुकायी न गयी हो. बेयार | २ प्रेषण । ६ चरक" : 


गामी जीच का बरक घास । 
विषं ( न० ) दूरस्थ स्थान । 


विष्ठा ( खी० } १ सल। मैला । गू. । पाखाना | २ 
ऐड उदर । 


विष्णु: ( पु० ) $ परवह्म का नामान्वर । सर्वप्रधान , 


देव, जो सृष्टि के सर्वेसर्वा हैं । २ अरनि। ३ 
सपस्वी अम । ४ एक स्झलिकार जिम्डोने विष्छु- 


स्मृति बनायी है (--काझी, । खी० ) दक्षिण : 


की एक नगरी का नास ।-ऋसः, १ पुष } 
दिष्य अगवान का पाद या पय ।--मुंप्त', ( इ०) 
सिद राजनीतिज्ञ चाणक्य का अखली नाम १--- 
तेलं, ( न० ) वैचक में बतलाया हुआ, बात 
रोगों को नाश करने बाळा तेल विशेष |--- 
दैवच्था, ( खो० ) चान्द्रमास के प्रत्येक पत्र की 
एकादशी और द्वादशी तिथियाँ ।--पद , (न०) 
१ आकाश । व्योम | २ क्षीरसागर | ३ रिङ्गी ।--- 
पदी, ( खी० ) श्रीभागीरथी गङ्गा 1--पुराण, 
( न० ) अष्टादश राख में से एक सारक 
पुराण का नाम १--ग्रोसिः ( खी० ) वह जमीन 
जो विष्णु भयवान की सेवा पूजा करने के लिये 
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। सोक ।--हारिन्‌, ' 
को! प्रसञ्च करने ' 


विसष्कुल 
झे 


किसी ब्राहश को विया लगाम दास दै दी गरयो 
दी --रथः, { पु० ) गयड़ का नाम । शिटी, 
( खच १ बहर !--द्दाकाः, ६ यु ) वॅकुणरुवान । 
-~वढ्नभा, (खीर?) ३ जन्मी की । २ तुलसी ! 
~ वाङ्न: --वाह्या, | घुः ) परडी! 
विव्पंदः । 
विष्पन्दः ) 
' विप्फारः | ७०) १ बनु की टकार । २ कम्पन | 
. चिप्पंदः 
- चिप्यस्दुः 
दिष्य ( वि० ' अभिष्ठकर । उत्पात । अपकारी । 
' शष्वख्‌ ) (विष ) [ कर्ता. र. मुक 
; विष्वं } विष्वङ्‌. क्षी:--विवृधी र न०---विष्वक] 
१ सर्वेगत । सर्वव्यापी । २ अरयो से प्रधकू किया 
हुआ च करने काला ' ६ विभिन्न ३ ~ सबैला; {= 
विश्वकतित। वि वनेर) (पुर) ३ विष्णु भगवान 
का नाम । २ एक मनु का भाम जो मास्यपुराख के 
अनुसार सेरइने और सिष्णु-्पुराश के अनुसार 
घौट्हवें हैं । ३ शिव का नाम ! ४ एक प्राचीन 
| स्हेषिका नाम प्रिया, (खन) त्रच्मी जी का 
| सामाभ्तर । 
f 
el ; { दुण ) ओजन करने की क्रिया ! 
! विष्वद्र्यच्‌) ( पिः ) [ खी०--विष्वङ्रीची ] 
 किधरडयर्य ¦ सगत, सवेब्यापी | 
विस ( डार प० ) { विस्पति | फॅकना । पटकमा | 
| मेजना । 
' विस देखो विस ! 
; विसंयुक्त ( ३० ० ) असंयुक्त । एथकू । 
| विसंयागः { घुण) अलगाव ¦ असंयेषग । 
। विसंवादः ( पुऽ ) १ छल | घोखा । प्रविज्ञामङ्ग । 
| नैराश्य ! २ असकृति | ३ विरोध । ससन ¦ 
{ 


( पु० ) सिमरन । विसरत । धड़कन | 


“ (६०) बढाव | जुन ! उपकन ; करन । 


विसेवादिन्‌ ( चि० ) १ निराश करने चाला ! धोखा 
देने बाला । २ असङ्गतं । विरोधात्मफ । ३ मिक्ष । 
असम्मत | ४ छुली । घोखेना । मुत्फत्ी | 

विसंश्टुल ( विर) 3 चंचल । आन्दोलित । २ असभ | 


विषम । 
ससं” शच कोर FI ण 


हसकर, विसङट 


विकट ३ ( वि० ] अयातक | डरावना । अयप्रद । 
बिसङ्कुट + भयङ्कर । 


( ४७६७ ) 


विस्तरः 
2482 / देखो विस का पाँचता अर्थ 
विसल देखो बिसल । ढ 


ह ! ( पु० ) ¦ सिंह । २ इंगूदी का पेब! 
कवळ } ( विर ) 'प्रयाग्य ) असङ्ग । बेसेक । 
विस ) (पु० ) कुसन्धि । सन्धि का अभाव । 
किसर: (५० ) $ गमन | अस्थान । रवानगी । ३ ` 


बुद्धि । निकास | ३ भीड़ भडका । गला | कुड। 
हेद्‌ । ४ अत्यधिक परिमाण | ढेर । 

विसर्ग: (६०) १ मेरण । त्याग । २ बहाव । उड़ेखन | 
उएकाब । ३ अ्रचेपण । छोइना । ४ प्रदान । सेंट २ 
दान । 2 विसर्जन । बरखास्वगी । ६ छोड़ देना । 
त्यार कर देना । ७ उत्सर्जन । (जैसे मल सूत्र का) | 
म प्रस्थान । विद्लोह । ३ मोक्ष । सक्ति । ३० 
दीक्षि। ममा। ११ व्याकरणाचुसार एक वर्णु जिसका | 


चिन्ह खडे दो बिन्दु { ३ ) दोते हैं। १२ सूर्य का ¦ 


दक्षिण अयन } १३ लिङ्ग । जननेखिश । 

बिसजर्न ( न० ) 3 परित्याग । त्याग । ३ दान। 
प्रदान । भेद । ३ मल का त्याग करना । ४ छोड 
देना । ४ बरखास्तगी । ६ किसी देवता की बिदा । 
आयाहन का उलटा | ७ वृधोत्सर्ग । सइ दाग 
कर छोड़ना ! 

विसजंनीय ( वि० ) त्यागने योग्य | 

डिसरजनीय; देखा विसर्गः । 

विसजित { ब० $०) प्रेरित ) व्यक्त | २ दत्त । अदत्त 


३ कोडा हुआ । स्थाय किया छुआ । ४ प्रेषित । . 


भेजा हुआ । ९ बरखाहत किया हुजा ! 
विसपेः ( पु० ) १ रंगना | फिनः 
इधर उचर घूमना । ३ फैक्षना । अमण करता । ४ 
किसी कर्म का अनाश्रित और अनपेछित परिणाम । 


| 
| 
| 


| 
| 


खरकना † २ ' 


? 
11 
1 


विसारः ( ए) १ ब्याप्ति । फैज्ञाच। २ गन 
ंकसलन । ३ मछली । 


| विसारे ( न०) $ काठ | खकड़ी । २ शहतीर । खडा 
' विसारिन्‌ ( बि० ) 


[री०--विसारिणी] १ व्याप्ति 
फैक्षाव । ३ रेगन । फिसलन | सरकन । { एु७ ) 


मुकी । 


: विसिनी देखो बिसिनी । 
` विसूचिका ( खी० ) दैज़ा । 


; विस्र (१०) 
: विदुरणा (खी ) 


|| कष्ट । शोक | 


विदित ( न० ) पर्चा साप ¦ पछुतावा } परिताप । 

निञ्ुरिता ( खी० ) स्वर, 

बिसूत ( ब० इ० ) १ फैला हुआ । छाया छुआ । 
ब्याज । २ आगे बढ़ा हुआ । पसारा हुआ 
३ उच्चारित । 

विसूत्वर ( वि» )[ खी०---विसत्वरी] १ फैला हुआ 
विस्तारित ! व्याप्त 1 २ रंगतेवाळा । फिसलतने वाला 


विरूसर ( वि० ) रेंगने वाला | फिसलने बाला ; 
चलने वाला । 


विछृष्द ( व० कु०) $ प्रेरित । ध्यक्त । २ रचा हुआ 
स्पष्ट ¦ ३ बहाया हुआ । फक हुआ । भेजा हुश्ना 
ओषित । ४ निकाला हुआ | बरखास्त किया हुआ 
३ फेंका हुआ। या चलाया हुआ या दोडा हुआ 
(अख) । ६ दिया हुआ । ७ बद हुआ । २ 
त्यागा हुआ । अद्गाया हुआ । दराया हुआ । 


विस्त देखो बिस्त । 


२ रोग विशेष जिसमें ज्वर के साथ साथ सारे शरीर | विस्तारः ( घु० ) १ विस्तार | प्रसार । केल्लाच । 


में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं । सूखी 
छुजली 
विसपंष्नं (नः ) सोस ! 


| 
|; 
f 


२ विस्तृत विवरण । सविस्तर वर्णन । ६ व्याहति 
३ विदुल्लता | बहुत्व । समूह । संख्या । २ आधार 
३ बैठकी । पीदा । 


विखपदाम्‌ ( न० ) ३ रेंगना | फिसलना | धीसी चाल | विस्तरः ( ए० ) १ लवे या चोडे होने का भाव 


से चंक्षना | २ व्याछि । प्रसार | बढ़ोत्तरी | 


1 


फेत्लाव । २ चौबाई । ६ बढ़ाव | बदि । २ ब्योरा! 


श्िस्तीश 


£ कुत का व्यास | द झाडी ) ७ पेड़ की डाळी या 
शाखा जिससे नये पत्ते लगे हों ! 

विस्तीश (व+ कृ०) $ विस्तृत । दूर तक फैला हुआ; 
२ चौडा । ३ लंबा । बढ़ा : देला हुआ -- पी, 
( न० ) मानकन्द । 

विस्त ( वर कृ० } १ व्याप्त ¦ फैला हुआ । अढा 
डु । २ चौड़ा! विस्तारत । ६ विपुल ¦ 
परिव्याक्ष ; चारों ओर फैला हुआ ! 

चिस्तात; ( स्त्री०) १ फैलाव । विस्तार: २ त्याति । 
३ लंबाई । चौडाई । ऊँचाई । गहराई ! ४ कू 
का व्यास । 


सिस्य ( घि 3 ३ साफ! स्पष्ट । चाधगम्प | २ 
प्रत्यक्ष | प्रकाशित । सुला हुआ । जाहिर । 

घिस्फारः ( छु० ) १ कंपन | सिसकन ` २ 
रंकार । 

विस्फारित ( व० इ० ) १ केंपाया हुआ !२ 
कम्पित } थरथराता हुआ । ३ टेकारा हुआ | ४ 
खचा हुआ । ताना हुआ । २ अदर्शित । दिख- 
खाया हुआ ! 

विस्फुरित ( व० कृ० ) १ कॉपता डुआ । कम्पित । 
२ सूजा हुआ । कूला हुआ ! 

विस्फुलिगः ) (६० ) ३ शोला । अंगारा । आग 
िस्फुलिङ्गः 1 का जलता हुआ कोथळा । २ विष 
विशेष i 

विश्फूअंधु: ( पु० ) $ गर्जन । बढ़ाइ। नाद २ 
बादल की गड़गड़ाइट | ३ खड्रो का उत्थान । 

बिस्फूजिर्ते ( न० ) १ गरजन । चीत्कार । २ जडर- 
कार | लुदकन । ३ फल | परिणाम ! 


विस्फोटः ( युर 
विस्काडा ( खी० ) ) माता की बीमारी । 


विस्मय: ( ६५ ) ३ आर्यं । ताज़जब | २ श्रु रस 
का एक स्थायी भाव ! (यह अनेक अकार के अलो- 


जनुए को 


अहकूर । अकड़ । शेखी । ३ सन्देह | शक ; -- 


अकिति | 
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1 फोडा । २गुसङा ! ३चेचक | ; 


निह. 


विर्पर्यंगस (विण ) थाश्चर्थेकारक } अद्ध | 
विररा ( न० ) चिस्पूलि ) साइ या स्मरण कान 
रहुना ! भूलजाना ¦ ई मड! 


. चिश्पापच ( दिव) | खीर --विस्मापनी ! आइचर्य- 


विस्मापर्न ( न० ) १ विस्मधोरपादस काने वाजा ! 
२ कोई झो दस्तु जो व्यण्जव में डाले ! ३ सन्त्र 
की मंगरी 1 ई यङ्क पु: आ है} 

विस्मापनः { पु: ) $ कामदेव । २ 
कुल । अम । 

विस्मित ( व० ०) चकित । आश्चर्य से पहा हुआ | 

विस्म { वच कण ) भूला हुआ : जो स्मरथ न हो । 

विस्मृतिः ( खी० ) विस्मरण ! भूल जाना । 

विस्मेर ' दिण) चकित । आश्‍चर्यास्वित ! 


कद 1 फर । 


विस्थे ( न० ) कच्चेमॉस जैसी दुगेन्धि ।--गस्थिः, 
६ पु: 3 इस्साल | 


विस्रंसः ( पु०' 
चिसा (खरीच) 


पतच । २ गलन! जोत ! 
निब्रेलता ? कमजोरी । 


, विल्सन ( विर ) 9 गिराने घाला! खुश्राने घाला | 


२ खुला हया ढीला ! 


विल्सन ( न» ) १ पतन । २ बहाद} रपकन । ३ 
सुच । ढोलायन | ४ दस्तावर | रेखक | 

जली 

खिस्रेभ्राः , देखे निञ्जन्ध | विश्वस्त । 

विम्लम्भः | 

खिस्रसा ( छीन ) जीयत! । निवेलता | बुदापा | 


पिलछ्लस्त ( व० कु० ) ३ ढीला किया दश्वा । २ 
कमज़ोर ! निर्बध ! 


ळा } ( पुर । बह्व । टपकन । चून ¦ 


i ` विद्लाचरया ( न० ) खून का बहाव । 
फिक अथवा विलक्षण पदाय के वर्णन करनेया . 


सुनने से मन में उत्पन होता है । ] ३ अभिमान । ' 
र ' चिश्वर ( वि» } बेसुरा ! 


भाकल, धाचि, ( वि ) विस्मित | आइस. 


विश्रुतिः ( खी० ) बहाव । चुआव । पकन । 


वियः (३०) + एकी । २ बाइल | ३ सीर} ४ सूर्य 
२ चन्द्रमा । इ अङ्ग । 


( ७३६ ) 


विहृ 


विहग बिइङ्ग 

विहंशः ] 

विदुर ४ सूर्य । ₹ चन्द्रमा --इण्तध--डेशचरः, . 
राज, { ४० ) गरडजी | 

विह ५1१ त 

परम. | (पु०) पक्की । 

विहंगा | ज्ये | 
र { स्थीय ) अहँगी सें की वह लकडी : 

आ | जिसके दोनों सिरों पर बोझ बाँच कर | 


| लटकाय जाता है। 


विहङ्गिका 
विहत ( ब० कू+ ) १ सम्पूर्णतया आहत । दत्र किया | 
हुआ । २ चोटिल किया हुआ । ३ विरोध किया | 
हुआ । रोका हुआ । अटकाया हुआ । | 
विह्दतिः ( ५० ) मित्र । सखा । सहचर । 
विद्वतिः ( खी० } $ वघ करता । प्रहार करना ¡ २ | 
असफलता | नाकामयाचो | ३ पराजय । हार । | 
चिइनने ( न० ) $ ताइन । सारण 1 ३ चोर । ¦ 
अनिष्ट । ३ अडचन । रुकावट | 9 इना की घुनही । : 
विहरः ( पु० ) १ इदाना । के जाना । २ बिद्योइ । | 
वियोग ) | 
विंदरण ( न० ) १ हटाने था खेआने की क्रिया, २ | 
चहलकदमी । हयाज़ोरी | सैर सपाटा । हू | 
आमोद प्रमोद । मनोरञ्जन । 
विहत ( पु. ) $ अमण करने वाल | २ लुटेरा । 
विहुर्षः { पु: ) बड़ा आनन्द । आह्वाद । | 


विहसनं (न० ) | 


विइसितं ( न०) 

विदासः (३० ) | 

विइस्त ( वि» ) १ हाथरहित । करहीन | २ धब- | 
राया हुआ ' व्याकुश । ३ निकम्मा किया हुआ । 
४ विद्वान्‌ | परिडत ¦ 

विद्वा ( अच्यय1० } स्वर्ग । विहिश्त ¦ 

विहापित ( १० छ ) $ कुडाया हुआ। वियोग 
कराथा हुआ । २ देने के किये विवश किया हुआ । 

विहापिते ( म ) दान । उपहार । 


सुसक्यान । मुसकुराइट । 
सन्द हास । 


उेहायस्‌ } ( पुन. न° ) आकाश । व्योम 
बहायसेः ) ( घु ) पडी 


(०) $ पौ! २ बादल । ३ तीर | ' विदरः ( पु०) १ टाने या लेभाते की क्रिया । २ 


सैल सपाटा । चहलकदमी । हवाज़ोरी । भ्रमण । 
विचरण । ३ कीड़ा । आमोदप्रमोद । ४ कुच- 
लना । पैर से खे घना । पैर रखना ` ३ उपवन | 
आसोद बन। ६ कंधा 11 ७ जैस या बौद्ध मठ | 
संघारास । = मन्दिर ।--शृह, ( न० ) आमेद- 
भवन । दासी, ( छी० ) मठ्वासिनी । संन्या- 
सिनी । 

दिहारिका ( खी० ) मठ । 

विहारिन्‌ ( विण) विहार करने वाखा । आसोदप्रमोद 
में व्यस्त ! 

विहित ( य० कु० ) १ किया हुआ । बनाया हुआ । 
अचुष्टित । २ सुव्यवस्थित | निश्चित किया हुआ । 
नियुक्त किया हुआ | तै किया हुआ । ३ विधान 
किया हुआ । ४ निर्माण किया हुआ । रचा 
हुआ । ३ स्थापित । जमा किया हुआ ! ३ सम्पच्च 
किया हुआ | ७ करने योग्य ! म विभाजित । 
बाँरा हुआ | 

विहितं ( न० ) विधान । विधि | आदेश । आशा । 

चिहितिः ( ज्ली० ) १ कृति । कार्य । २ विधान । 

विहीन ( व० कु० ) १ त्यक्त ! परित्यक्त | त्यागा हुआ। 
२ रहित | कौर | बिता । ३ कमीना ! नीच | 
“आति,--चैनि, ( बिश ) नीच जाति में 
उत्पन्न | अकुलीन | 

विद्वत ( व० कृ० ) ५ खेला हुआ । कीडा किया 
हुआ । २ अदा हुआ | विस्तृत । 

विह्ृतं ( न°) ( साहित्य सें ) रमणियों के दस 
प्रकार के अलक्वारी में से एक । 

बिह्ृतिः ( खरी ) $ हटाने या छीन सोने की क्रिया ! 
२ कीड़ा । । आमोद प्रमोद | ३ चिस्तार । 

विहेडकः ( पु० ) अपकारक । हिंसक । 

विहैठर्न ( न० ) $ अपकार} अनिष्ट । २ रगड 
पीसना । ह सन्ताप । 9 पीदा । छेश । शोक । 

विदह्ठल {वि०) १ सय अथवा यैसे ही किसी 
अन्य कारण से जिसका जी दिकाने म हो । धव- 
राया हुआ। व्याकुल । चिकल। २ भयभीत | 


3 


(उऊ ) 


कामि. 


१५41 


डरा हुआ 1 ३ सतिश्न8 11 ४ पीडित । सन्त । जनः { पु० ) १ वकवाक । २ चकोर । 


२ उदास । द गला हुआ | पिधा हुआ । 

तरी ( धा० पर ) ३ जाना । समन करना । = समीप 
गमन करना । नजदीक आमा ! 8 व्या होना । ४ 
लाना ! २ फेंकना । ग्रक्षेप काना । ६ खाना; 
निकटचा । ७ प्रास करवा ! ८ पैदा काना | ई 
उत्पन्न होना ! पैदा होमा । १० चमकना । 
सुन्दर होना । 

घोकः ( पु० ) ३ पवन | २ पदी ¦ ३ मन । 

धेकाश देखे विकाश | 

वीक्षं ( न०) १ कोई भी इय पदार्थ | २ आरचर्य । 
अच्चरज । 

फील), ७० ) } 

चौका { स्री ) ) 

वीक्षणं (बन) ) 

वोक्षणा ( छो०) ) 

वीज्ितं ( नण 3 अवलोकन । झलक ¦ 

चीझ्य ( वि०) १ देखने भोग्य ? २ जो दिखलाई पडे । 

चीषधः { ३० } 3 नच्च । नाचने वाला । नट} 
अभिनय का पात्र । २ घोडा । 


अवलोकन | चितवन । भुरल । 


चितवन ! अवलोकन । दृष्टि | 


चीड़ये ( न० ) १ कोई देखने येस या दिखलाई पड़ने ' 


वाला पदार्थ या वस्तु । २ आश्चर्य । अभ । 


बीखा ( खी० ) १ गसन | गति । उन्नति २ घोड़े 
की चालों में से एक चाल ! ३ द्रुत! नाच । ४ 
सङ्गम | भिम ¦ 

बीखिः ) ( पुज्स्री० ) $ लहर; रंगा | २ अचि- 

चोची ) वेकता। चाळल्य ) हे आनन्द थाङ्गाद । 
४ विश्वास । अदकाश ! ६ किन । द अस्प । 
स्वल्प (--माव्विन्‌ { ४५ ) समुद्र ! 

नीची देखे बीचि ! 

दीजू ( धा० ज्ञा० ) [वोजते] जाना । गमन करना । 

( उस -~बीजयति~चीजवत्ते ) २ पंखा करना । 

उंडा करवा । पंखा हॉक कर ठंडा करना | 
~ 


बीज 
बोजक 
चोजल 
बीजिक 
खोजिन्‌ 


छीदय + 


देखे बीज । बीजक ! वीम आदि । 


ee om i 


खीझने ( न० ) 3 पंखा ! २ भ्रा म्मे की क्रिया । 


बीटा ( छी० ) प्राचीन कालीन एक एका का खिल 


किली उंडा के हंग पर ; 
नीडः ह रीन ) १ दास की बेला :२ पास का 
डिका . वडा तैयार करने की क्रिया ३ बचन ' 
चीरी ) साठ ४ चोली की सड! 


चीरा (स्त्री, ) ३ कोन । २ बिजली (-र्‍ याच्या, 
{ बु 3 नारद जी का दामन कण) { घुर } 
वीया का खंबा डंडा बो मध्य में होना है | 
वादः वादकः, (पु०) षीय बजाने 
काला । 
. चील ६ बर कुष) ६ अल्तर्धान हुआ; २ प्रम्थानित । 
गया हुआ । ३ छोड़ा हुआ ; डोला किया हुआ ! 
झुक किया हुआ ! ४ अवर्जित । ३ पसंद किया! 
हुआ । स्वील किया हुम । श्युड के अयोस्य 1७ 
पालतु | सीधा | = जो रहित हो !-दम्भ, (वि०) 
विनश्न 1--अय, (वि) निमय, निशक्ग (-भयः, 
( घु० ) विष्णु का नासान्तर ~सत, ¦ विण ) 
विशुद्ध रारा, (वि?) १ कासताशून्य ¦ 
निस्पृ | शान्त | नविना रंग का?" रागा, 
, पु० जे जितेखिय साधु शोक, हैं ५५ । 
अशोक वृद्ध ; 
हीतः ( ए० ) घोडा था हाथी जो आडाई के काम के 
अयाय हो । 
बोते { च० ) हाथी को अंकुश से गोद कर और पैरों 
| की मार से सारने की किया; 
बीर्ससः { घु० ) १ पिजडा । पिजडा था जाल जिसमें 
पक्षी या जानवर फॅसाये जाते हैं । २ चिडियाघर । 
३ बह स्थान जहाँ शिकार पाले जाये । 


, वीतो ( पु० दिर ) गजे के अगळ बराल के 
स्थान । 

: चीतिः ( छु० ) घोड़ा | अश्व $ 

| 

1 

; खीविः ( खी० ) १ गति ! गन £ २ पैदायश । पेढा- 

। बार । इ उपभोग ! ४ मोजन } २ चमक । आभा । 

{ 


"होतक { 8० $ १ आप्रि । २ सूर्ये । 


७ जेन 


दाना 


वीथि बायो 


बी 

बीशी } करार । ३ हाट! दूकान । ४ इश्य काव्य 
या रूपक के २७ भेदों में से एक भेद । यह एक 
ही अङ्क का हेता है और इसमें नायक भी एक 
ही होता है । इसमें आकाश-माषित और सङ्कार 
रस का आशिक्य रहता है । 

घोषिज्षा | झी० ) १ मागे 1२ चित्रशाला ) ३ कागज 
का नसता ( जिस पर चित्र चित्रित किया जावा 
हे । ) भीत या दीपाल ( जिस पर चित्र खींचा 
जाय! 

धोप (वि० ) स्वच्छ । साफ ¡ 

वीक ( न० ) ३ शाकाश । र पवन । ३ आस्मि ! 

पीमाह। | ए५ ) कूप का ककवा । 

घोषा ( खी ) विद्युत्‌ | बिजली | 

खोपला (खी० ) १ परिध्याप्ति। २ शब्ददुरुक्ति ] 
३ दुर्शक्ते । 

घीभ्‌ { घा५ आ" ) डीरों मारना । शेखी सारना | 

बीर ( वि० ) ५ बहादुर | शूर । २ बल्गवान | ताकत 
कर आम, ( न» ) १ रखवाली । चौकसी। 
२ बुद्ध में ओखों का पद। ३ वे सिपाही जो जीवन 
से दाथ घो युद्ध में आगे जाते हैं ।-- आसन, 
( न° ) $ बैठने का एक अकार का आसन या 
सुदा जिसका व्यवहार दांत्रिको के साथानों में 
हुआ करता है | २ एक घुटमा भोड़कर बैठना । 
३ रणभूमि । ४ वह स्थान जहाँ पहरेदार पहरा 
देता है । पहरा देने का स्थान 1--+ईशः.--इैश्वर:, 
( पु० ) १ शिवजी । २ बड़ा बहादुर ।--उऽक्षः, 
1 पु० ) वह ब्राह्मण शो अग्निहोत्र नहीं करता । 
फीट, { ए० ) तुच्छ योद्धा ।--जयन्तिका 
(खी०) रण-तृत्य। र युद्ध । समर ।--तझः, 
( पु० ) अर्जुनवृक्ष ।---धन्धन्‌, ( पु० ) कामदेव । 
““पॉर्न,--पाणए, { न० ) वह पेय पदार्थ जो चीर 
लोग युद्ध का श्रम सिटाने के लिये पान करते हैं । 
भदः, (३०) १ शिवजी छे एक प्रसिदगण 
का: नास, जिसकी उत्पत्ति शिव. जी की जटा से हुई 
यी? ३ प्रसिद्ठ भट ३ ग्रश्‍वसेध यक्ष के योग्य 


घोड़ा । ४ एक सुगन्धित घास !-मुद्रिका, (खी०) 


( ऊंश } 


( द्री० ) १ मार्ग । राखा । २ पुँक्ति। ` 


बोके 


भ 


परकी बिचली उँगली में पहनी जाने वाळी घल्नी ! 

- रेक्षसू, { न° ) सेंदूर । इगुर --रसं. (मर 
१ वीर रस! २ सामरिक साय ।--रेशुः, ( पु० 
भीससेन का याम (--कुक्त-, (पु० ) १ अ्जूंन- 

अक! २ भिलावे का पेड़ +--छू:; ( खी० ) वीर 

जननी । इसी अथ में घीरअसघा, घीरप्रसूः, 
और धोरप्रसविनी शब्दों का भी अयोग होता है | 
सैन्यं, ( न° ) ब्याज स्कन्धः, (पु० ) 
भेँसा | - हन्‌, ( 9० ) छह आहण जिसने यज्ञ 
करना त्याग दिया हा : २ विष्णु का नाम | 

चीर ( न० ) ३ वरकुल । काली मिच! ३ काजी | ४ 

| खस की जड़ । 

| वीरः (पु० ) १ शूरवीर । सट । योद्धा | २ बीरभाव । 

३ वीररस । ३ नर! ४ अर्ति । ९ यज्ञीय अग्नि । 

| ६ पुत्र । ७ पसि। = अजुन वृक्त। ६ विष्णुका 

| 

| 


नामान्तर । 
वीर ( न० ) उंशीर । खस! 
रखी ई खी० ) १ फरा . तिछी चितबम । २ 
शहरा स्थान | 
| चीश्तरः ( घु० ) १ बढ़ा शूर । २ तीर | 


चीरतरं ( न० ) तृ विशेष । उशीर । खस । 
पीस्ंधरः } ( पु० ) १ मयूर । मोर । र यशुओं के 


१०, 


| कीरन्चरः ) साथ लड़ाई । ३ चमड़े की नीमास्तीन या 

| ज्ाकेद । 

चोरवत्‌ ( बिण ) शूरों से परिपूर्ण । 

छीरषतो ( खीर ) वह खी जिसका प्त और एज 
जीवित हों | 

वोरा (खी० ) १ दीरपानी । २ पत्नी । ३ भाता । 
४ मुरा । सुरामाँसी । १ शराब | ६ एलुचा । ७ 
केला । 

कीराच } ( छ्ली० ) १ फैलने वाली जता या बेल ! 

चीराथा | २ अङ्कूर । डाली। ३ एक पौधा 
जितना काटो उतना ही बढ़ता है था कारने परही 
बढ़ता है । ४ बेल । काडी ! 


चीये ( यण ) 4 वीरता ।- पराक्रम । विक्रम । २ 
| शक्ति। सामभ्य । ६ एंसस्व । जनन शक्ति! 9 


घपीबचत { 


स्फूर्ति ! साइस | इतना । ४ {किसी दवा का. 


लाभकारी ) युथ , ६ घातु । बीज |) ५ चमक | 
छासा।८ महिमा । मर्णादा !-- जः, ६ पुन; 
पुत्र । प्रपातः, (डु } दीर्य का पान । 
बोयंघल्‌ ( चि० ) ३ सज़्बूब | बलिष्ठ . २ गुणकारी । 
वीवधः ( पुन } १ बहंगो का बाँस । २ कोभ ! ३ 
अनाज का देर ! ९ मार्ग | रास्वा ! सहः । 
चीचभिकः { पु० ) बहेंगी बाला ¦ 
धीहारः ( पु० ) १ कौडों का संघाराम । २ मरु; 


रा RI 
बे | ( ० प० ) | बंगति, त्यागना छोडना। 
रै क 


(न्न 
श 


१ ( घा० ३० ) [ बुसद्यति, चुट ` १ 
दुसर) चाटिल करना | बघ करता । २ नाश होता! 


बुच्रूषुं ( दिर ) चुनने के लिये अभिव्हाषी ' 
बश्‌ ( वि० ) खुना छुआ । छाँटा हुआ ! 
चू (धा० उ०) { घरति, वरले, वृर्शाति,--बुरुले 


बुशाति,--बुशीते, वृत ] १ दुनना । छॉटना । । 


२ विवाह करने के लिये छाँट कर पसंद करना । ३ 
याचना करना । साँगना । ४ ढकना । छिपाना । 
पर्दा डालना । खपेटना | ३ घेरना । ६ रोकना । 
बघाना ¦ = इन हलमा ! चिरॉच करना | 


डित } देखो बूंह बूहित । 


चुक { घा५ झार ) | चकते, | अदण करना । सेना ¦ 
पकड्ना | 


तुका { पु० } ३ भेद्यः ` २ सेही। ३ गीदड़ । श्थ्याक्ष । 
३ काक | कवा । 2 उल्लू । ६ ढाई । ७ छख्रिय। 
८ तारपीन | 
एक राइस का नास । १५ अकश्ृक्ष । १२ उदरस्थ 
अग्नि विशेष ।-अराति।,--आअरिंः । पु०्) 
कुत्ता । उद्रः. { पु०) $ अङ्क का नास] २ 
भोस का नास दंशः, ( पु० ) कुचा क्प, 
( दु० ) १ तारपीस । कई खुशबूदार द्वब्यों से 
अना हुआ सुगन्ध पदार्थ विशेष --धूतंः, ( पु०) 
माल । | 


७६९ } 


कुमिन: 
शक वु कम 
हम ह ग ee ६ ७ बनु 
चका ( छीए ) ` य 
तुक ( घ० कृष ) १ विभाजिन ' कटा दुआ । 


नः 


फटा हुआ । ३ टूटा हुआ । 

कुस (ब कुऽ) साफ किया हुआ । शुड किया हुआ । 

कुच ( न आन) | खुले | ३ ओरकार करन! ६ 
प्लट करता । चुदलेंस: | = डाकना; 


(पुष ) पेद । रूख ! पादप । विदप ! 
भदन, ( पुन ) $ कवडे की दशी + " 
कुल्हाड़ी । बरसला 1 ३ आथ का पेड़ । ४ फियाल 
वक्ष ।"ल्डपस्ता?, { पुष) आमा | जल य:, 
{ पुन) पडी । -आ्रावास्पः, ( एु० } १ पक्की । 
> खाड! +आश्रथ्िन्‌, { ४० ) कोटी जातिका 
उज्ज । कुडा, {१० ) जंगली सुर्गा - ~¬ 
शडय्‌, (नि०) कुचन। उपवन । -- खर, (पु०) 
बानर : "श्रम, { छु० } तारपीन ¦ ~-निर्यास्दः, 
( पुण ) गोंद । युग्णुल । ~~पाकः, ६ यु०) 
अश्वत्यवृक्ष | --भिंतू, ( ४० ) इन्हे ! -- 
मकडिका, ( छी० ) गिलहरी ] ~-वारिका, 
वाठी, ( छैन बाग | बगिया ।-- शः. { पु+ } 
छुपकली | --शायिक!, ( खी० ) गिलहरी । 


/ दत्तकः ( छु० ) १ छोटा इद | २ वृष ! 


` तुजः ( पु० ) १ केश ¦ २ घुंघराळे बाल । 
सुगन्ध पदार्थो का संभिश्रण । १० ` 


| 


चूत; भाः प° } [ कुशक्ति | चुनना । पसंद करना ¦ 


यूज ( घार आ० | घूस ] $ बचाना । व्यासना , 
1 प०-चुणाकि | ३ बचा जाना | छोड देना | 
त्यार देना । २ पसंद करना । सुनता । ३ प्राय 
खिल काना । ४ टाल देना ! 


न्म्‌ 
{स०) १ पाप; =~ विपत्ति। ३ आकाश | 
४ हाथा | बाड! । चिरा हुआ भूखंशढ ओ कम्त- 
कारी या चरागाह के काम के किये हो । 


वर्जिन ( पु. ) १ मुद्दा हुआ । देदा | दुष्ट । पापी! 

घुलिने १ न० ) + पाप । २ पीडा । कष्ट | { इस- 
अर्थ में पु० भी ) 

सञ्चिनः (पुण) $ केश | घुंघराओे केश । २ दुग्ध जल | 


त 


ड 


rrr reson सम बम भा vorrei oer etme Tne 


( ५७ ) 


दूर ( घा० ३०) [ बुणे/ति, द्वु] जाना । 


निघटाना 


चुल्‌ ( घा० था० ) ( चुत्यते ) १ पसंद करना । खुन डतः 


देना । २ बाँधना। | उभ०-वर्तेथति-चतेथते | 
चसकाचा | 


बुस (व० क० ) १ चुना हुआ। छाँट हुआ। २ 


पदी. पडा हुआ । ढका हुआ । ३ छिपा हुआ! ' 


४ घिरा हुआ । ३ रज़ासमंद्र । ६ साडे पर उडाया 
हुआ ! ७ ञ्ज किया हुआ | = सेवित । 


छूति। ( छी० ) १ चुनाव | छाँट । २ छिपाव । दुराव । 
३ याचना । ३ विनय प्रार्थना ¡ १ घेरा ¦ लपेटस । 
६ हाता ! घेरा ! घेरने घाला | 


कर ; ( वि० ) घेरने दाला । ्षपेटमे बाला । 
म i { 5० ) विकङ्कत नाभक वृक्ष । 


घुस ( व० कुछ ) ३ जीवित । वर्तमान । २ छुआ । 


' दाता ( खी० ) 


घरिव हुआ। ३ दूर्णवा को आप । ९ कव: 


किया हुआ । १ बीता हुआ। 


गुजरा हुआ 1६. 


ब्ुँस | गोल 1 ७ खत | मरा हुआ। = इढ़। . 
मज़बूत | १ अच्चीठ । पढ़ा हुआ 1 १० { किली 


खे) निकला हुआ। ११ प्रसिद्ध । ->अन्ता, 


(५०) १ अवसर । मोका । २ संवाद । समाचार | : 
ख़बर । ३ किसी बीती हुई घटना का विवरण । | 
इतिहास । इतिव्रत्त | कथा | कहानी । ४ विषयच | ' 
प्रसङ्ग । € जाति | क्रिस्म | तरह । ६ तौर । तरीका ` 
ढंग । ७ दशा । हाखत । ८ सम्पूर्णता | समस्तता । 


$ विश्राम । अवकाश ¦ फुरसत । ३० भाव [-- 


द्रघोरः, ( प° )--कर्कडी, ( खी०) हिंगवाना । : 


कलींदा | त्तरबूज़ ।--गल्थि, ( न० ) यह गन 
जिसमें अनुप्रासो और ससासो की अधिकता हो । 
बह गद्य जिसे पढ़ने से पद्य पढ्ने जैसा आनन्द 
प्राप्त हो ! “वूड, ल ( चि० ) चह जिसका 
सडन संस्कार हो चुका हो --पुष्पः, ( छु० ) 


१ जलदेत | २ सिरिस का पेड | ६ कईब का पेड । | 


४ मुदेकडंब । ३ सदागुद्धाब | सेवती । ६ मोतिया । 
७ सकलिका |--फत्तः, ( पु: ) १ कैथा का पेड़ । 


| 
| 


। 
{ 
$ 


वृत्ति : 


२ अनारका पेव (शास्त्र, { विः ) शख्चाशन 
कला में पारदर्शी या पडु । 

( घुण) कछुवा | 

(न: ) १ घा । २ इतिहास । बृत्तान्स । ३ 
संघाद्‌ | खबर : ४ पेशा | धंधा । ४ चरित्र । 
चालचखस | ६ सघरित्र । अच्छा। 'चालचलन । 
७ आाखाशुमादित विधान । चलन; पद्धढि } 
कत्तव्य} द वृत्त | वृत्त का व्यास । ६ छुन्द | 


१ झश्तित्व | २ परिस्थिति) ३ दशा। 
हालत । ४ क्रियो । कमें । विधान । ३ तौर । 
तरीका । इंग? ६ चालचलन | अ्राचरणश। ७ 
चचा । पेशा । ८ जीविका । रोजी | ६ मज़दूरी । 
उजरव । भाडा १० सम्मानपूर्शे व्यवहार । ११ 
व्याख्या । दीका । शब्दार्थ । ५२ चक्कर । छुमाव | 
२३ वृत्त था पहिये का ब्यास या घेरा! ३१ 
व्याकरण में सूज आ व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं । 
१९ शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा वक्ष किसी 
अर्थ को ब्रतञ्चाता या अकर करता है। (यह 
अर्श तीन अकार के साने गये हैं~-चथा- -अभि- 
घातक, लकणात्सक, और व्यज्नात्मक) । १६ 
वाक्यरचना की शैखी | धौली चार अकार की मानी 
गयी हैं । यधा--कैशिकी, भारती, सात्वती और 
आरभटी | इसमें से शङ्कार रस बसन के किये 
कैशिकीवृत्ति, वीररस के लिये सात्वतीबूति, रोड 
और बीभत्स रसों का वणन करने के लिये श्रारभटी 
वृत्ति तथा अवशेष रसों का वर्णन करने के लिये 
सारतीवृस्ति से काम लिया जाता है । | -” 
शनुबासः, (मछत्यनुप्रासः ) { इण) पांच 
प्रकार फे अलुप्रासों में से एक प्रकार का अनुप्नास 
जे! काव्य में एक शाञ्दाशक्वार माता गथा है। 
इसमें पुक अथवा अनेक व्यञ्ञन वर्ण एक ही या 
मिश्र भिन्न रूपों में बरावरीव्यवहृस किये जाते हैं । 
~ डपायः (पु०) जीविका का ज्ञरिया या साधन! 
--कपित, (बि०) जीविका के अभाव से दुःखी । 
“शक, ( न० ) राजचक्र ।- छेद, { यु० } 
किली की जीविका का अपहरण ।---भङ्कः, (यु) 
-बैकद्य, (म०) जीविका का अभाव ।---स्थः, 
( चि० ) १ बह जो अपनी वृत्ति पर स्थित दो । 


क 
द्र 


¢ 


२ सदाचारी | अच्छे चानचलन का | - ख्वा, 
( पु: } थिरगिद | छउकलो । बिस्नुहया : 


बुञः ( ० ) १ पुराणानुभार स्वष्ठा के पुत्र एक दानत 


को माम, जे इन्द्र के हाथ से मारा गया था | २ 
बादख | दश्चस्थक्ार | ४ शभु (८ शब्द घ्वनि | 
६ पर्वत विशेष ।--“अरिः द्विप, (ए०--णतर:. 


~~न , ( पु० ) इन्द्र की उपचिओँ । | 


' खुम ( आऽ आफ 3 


सूथा ६ अध्यया७9 ) $ व्यर्थ । बेकायदा | निशेक । २ | 


अनावायळला से । ३ मूंगा से ४ ब्रती से । 
अनुचित रीति से । -मति, (विं०) बह जिसकी , 


कदी, पुम्दारक 


महाजन जो पदखोरी का रोज्यार कण्या हैँ ~~ 
जीका, --ज्ञीविका, ( बण । सूदकोरों का 
चचा या पेशा नाग (६ चिल) सदि 
कारक '-ऱ्यत्रं, । ब० ) दुरा (छा { स५ 
नान्टीसुखश्राद । आभ्युदयिक आज । 
| बघते, छु | १ वद्या | बङा 
द्वा जाना सङ्गवृत हो. आना | फलनोन्ककना } २ 
जारी रहना । चाल रहना | ३ निकलना । चढना 
र जैसे सूर्य इतता चढ़े आया ) 19 बचाई देने का 
देन होता ! | निजन्त~ वघचयति--वधयते | 


'५, 


सद्थाला हे । गौरव चढवावा ! बधाई देना । (उ०- 
वर्ध्यात --बधयते ] ? वेखना | २ असकना ¦ 
श्रधसानः ( पु० ) महुप्य | मानव ! 


तद्धि में मुर्खसा भरी हो! मूर्ख -वादिस, ` 
( वि० ) भिव्याभाषी + कूठ बोलने बाळा । 
शुद्ध ( बि० ) १ बृद्धि को मह | बढ़ा हुआ २ पूर्ण 


रूप से बृद्धि कॉ घास । ३ बूढ़ा बड़ी उम्र ठुप्रासानुः ( पुन) ३ मानव : अमुष्य | २ झला 
का | भवदा! खंबा । ₹ एकत्रित | ढेर किया हुआ । पश्न] ३ किया | कर्म । 

क्र लि ९० जी । क) ह 
६ बुद्धिमान । पिडित | “>अह्ठलिः, (खोर) पेर , दतं १ (न०) फल या पत्र का इंडुल । २ पल्देदी । 
की बड़ी उँगळी ।--ध्यवस्था, (खी०) वढापा )-- । छुन्ते ) घडा रखने की तिपाई । ३ कुच की बोडी था 


अग्रमाय ! 


चुंताकः ( पुन) 
, बुन्धाक; ( ए० ) 
बुताकी ई जीप) 
कृन्ताकी ( खी० ) 


आचार: (१०) पुरानी रीतिस्का। उत्तम (पुन) ' 
बुढा बै ।--काक:, (पु०) द्रोयकाक | पहाड़ी ` 
कौआ (---नामि, ( बि० ) तोंदल 1--भाषः, 
( पु० ) छुढ़ापा (मत, (न) आचोच आषियों 
की आशा वाहनः, (६० ) आम की लकडी । 


भरा का पौधा । बेंगन का पौँधा । 


गव 50 पक आग वा नी । ( खो० ) छोटा डंदुल । 
€ पुऽ ) बुदजनों फी सभा ।--सून्क, { न०) ` कान्य 
कपास । जद } (4०) $ समुदाय । सझूह । २ ढेर | 
५ ति न्द्रे) समुचय ! 
बुद्धं { न० ) शैक्जनासक धन्त्रजब्य । , नेद | oor मती है ॥ 
दा ५५ i दडा ती सर हँ द नुन मे सकुलं ष खक्ष 
बुद्ध { 9० ) $ बुढा धादमी । २ सम्माननीय पुरुष । ' द । एक वन का नासे अरयः है 


३ तपस्वी । ऋषि । ४ वैशघर । पुश्न | सम्तान | 
बुद्धा ( खो० ) १ बढ़िया छो । २ कन्यासन्तान । 


बुद्धिः (घु० ) १ बढती | उन्नति | २ चबन्द्रकलाओं 
की चुद्धि ! ३ घन की वुद्धि । ३ सफलता । सौभाग्य! 


मधुरा मै एक नोथेस्थल विशेष ।-- वनी, (खी०) 
तुलसी } 
वृंदार ) (विण) १ अधिक । बदा लंबा । २ सुख्य । 
, शुन्दर । उत्तम । उत्कृ । ३ मनोहर ! प्रिय | सुन्दर । 
£ घनदीलत । समृद्धि | ६ ढेर । समुदाय । ७. दारक ) (विः, [ जी- खुन्दारका, वृन्दारिका ] 
खूद! सूद दर सद म सूदुखोरी । 8 लाभ । ` वून्दारक ) $ अत्ध्रिक । बहुत ज्यादा! २ मुख्य] 
मुनाफा । १० अण्डकोष की वुद्धि । ११ शक्ति को ; उत्तम । सस्कृष्ट ३ सनोादइर । मिथ | सुन्दर! ४ 
वृद्धि राजस्व की बृद्धि (5२ बह अशीच था. मान्य | अतिष्टित | साननीय । 
सूखक जो घर में सन्तान उत्पन्न होने पर होता है। दुंदारकः ) (दु ) १ देवता | २ किसी वस्नु का 


जननाशौच !-- राजीव, --आजीखिन, (७०) | बुन्दारकः ) सुख्य अंश | 
सपक चण को० ३a? 


इदि, बून्दिष्ठ ( 
डबिङ । (खि०) ३ बहुत बढ़ा या खंबा । २ 
बुन्द | सुन्दर! 


दीयस ) ६ विर ) छपेद्वाकूत वडा । अपेक्षाकृत 
बुन्दीयस ! खंबा | २ सुन्वरतर । मनाहरतर । 


कश्‌ ( घा प० ) [ बुश्यति | जुनमा । पसंद करना । 
कॉटना ¦ 

बु ( न० ) अदरक । आदि । 

बुशः ( पु० ) चूहा ¦ 

कशा ( खी० ) एक प्रकार की थोपधि । 


वृश्धिकः ( पु.) १ विच्छ । २ वृश्चिक राशि । ३ ` 


मकरा । ५ कनखजूरा । गोजर) २ केकडा । ६ 
एक कीड़ा जिसके शरीर पर बाल होते हैं । 

छुप ( घा० प० ) [ वर्षात, खु] १ बरसना । २ 
बडि दाना । ३ बकशना । देगा | ४ नस करना 
२ उत्पक् करना । द सर्वीपरि शक्ति रखना । ७ 
आघात करना । 


दषः ( पु० ) १ सांड । बैल । २ दूष राशि । ३ | 


सर्वश्रेष्ठ ( किसी समुदाय में) ४ कामदेव ! ४ 
बलिष्ट आदमी । ६ कामुक [ ७ शत्र । बिरोधी । 
८ मूसा | ३ शिव का नादिया । १० न्याय | ११ 
सत्कस । पुश्य कमै । १२ कथ्‌ का माभ! 93 
विधशु का याम । १४ एक आ्रोधधि विशेष !--- 
"पयला, { पुन } 


व्याहारः, ( पु०) बिल्ली --उत्लगः, ( ए० ) 


किसी की मृत्यु होमे पर बचुडे को दाग कर और ' 


उसे साँड बना कर छोड़ने की क्रिया ! --दशः,-- 
देशकः, ( ए० ) बिल्ली -ध्वज्ञ, (पु०) १ 
शिव । २ गशेश । ३ पुणयात्माजन ।--पतिः, 
(पुन) १ शिव जी । २ एक द का नाभ 


जिसकी वेदी शमिशा का राजा ययाति मे व्याह ' 
३ बरे ।-भास+, ( ख्री०) इन्द्र और | 


था! 
देवताओं का आवासस्थान अर्थात्‌ अमरावती 
पुरी । लेचनः, (पु० ) बिल्ली |--वाहनः, 
{ घु: ) शिवजी का नाम । 

“प्‌ ( न० ) सोर का पंख | 


इर } 


बड़ा , कृषण: ( पु० ) अण्डकेफ । 


` कृषन्‌ ( पुऽ ) ९ साँड ! २ वुपभ राशि । ३ 


१ शिव जी! २ पुण्यात्मा | 
जन । ३ मिळावे का पेड | ४ हिजड़ा -- अंच्न:, ! 
( घु० ) शिव । --झअन्तकः, ( पुष ) विष्णु ।--- | 


जिन्‌ 


कुषयाश्वः ( पु० ) इस के एक घोड़े का नास । 
किसी 
श्रेशी या जाति का सुखिया | ४ सांड | घोडा । 
९ कष्ट । शोक | ३ पीडा का ज्ञान न होना । ७ 
इन्द्रं । म कणे । 8 अग्नि ! 
दसः ( पु० ) १ सांडू । २ चषभ राशि । ३ किसी 
खेजी या जाति का सुखिया | ४ कोई भी नर 
जानवर । ₹ एक प्रकार की ओषधि । ६ हाथी का 
काम | ७ कान का छेद !--गतिः,--च्वज्ञ', 
( पु० ) विव जी । 
| दृषभी ( खी० ) १ विधवा | २ गौ । 
| वृषलः ( पु०) १ शूद्र । २ घोड़ा | ३ गाजर! 
शलगम । ३ वह जिसे धर्म आदि का कुछ भी 
ध्यान न हो | पापी | दुष्टात्मा । ₹ पतित । 
' चन्द गुप्त का नाम ओः चाणक्य ने रख छोड़ा था । 
घुषतलकः ( पु० ) तिरस्करणीय शूट ! 
| वृषली ( खी० ) १ वह कन्था जो रजस्वला हो गयी 
हो, पर जिसका विवाह न हुआ हो । 
पितुर्गेहे च था नारो. शकः पश्थव्यश्षेस्कृता । 
थे याइल्या चितुश्तस्थार सा कण्या चिनी स्छुतः भ 
२ रजस्वला छी या चड़ खी जा मासिक धर्म से 
दो । ३ बाँक खी । ४ सरी हुई सम्वाल उत्पन्न 
करने चाली खरी । ४ शूद्रे जाति को खी । 
पसिः, १ पु" } शूद्रा खी का पति ।- सेवत, 
{ न० ) शूद्रा खी से संसर्ग । 
' ब्रषस्टक्की ( खी० ) बरें । 
| वूषस्यंती } ( खी० ) १ वह खी जिसे पुरुष समागम 
। चूषस्यन्तो | की लालसा हो । २ छिमाल श्रौरत । 
उठी हुईं गो था गसाँती हुई गाय । 
वृषाकपायी ( खी० ) १ जवमी । २ गौरी । ३ शची ¦ 
४ अग्नि पत्नी स्वाहा । २ सूर्यपत्नी । 
। खृषाकपिः ( पु० ) $ सूर्य | २ विष्णु | ३ शिव ! ४ 
| ईन्द्र £ अग्नि । न 
। खुवायणः (५०) १ शिव । २ गौरैया | 
` खुचिन्‌ ( पु० ) मयूर | मोर । 


खु 


ट्‌ ह 
बची ( खी० ) कुशासन ! 
तु ( वण क» ) $ बरा हुआ । २ बरसत हुआ । 
कटि; ( खी) १ बरसात ! २ बौद्धार ¦ फुआर ।-- | 
काल? { पु८ ) वर्ण ऋतु -र्‍भूः ( पुष 
सैँढक 
बूल ( वि० ) बरसाली : दरसने वाच्या | ( पु". 
शत्र | 
चुचिए ( वि: ) १ विधर्मी | पाखरडी । २ कोडी । 
ज्रः { पु० ) १ वादल ¦ २ सेख! ३ किरन ६ ४ 
श्रीकृष्ण के एक एवेज का रास । २ श्रीक्षषण का 


नामान्सर । ६ 
नामान्यर |--गस, (5०) श्रीकृष्ण की उपाधि । 

दूष्य ( वि० ) १ बरखने चाला 1 २ वह खस्नु जा वीर्य 
आर बल को बढ़ाने चाली दो । कामेहीपक ! 

जुष्यः ( पुण} उड़द को दाल । 

Et |, 

चहत रै 

बूहतिका 


वृद्दती ( खरी” ) $ नारद की दीखा । २ छत्तीस की 
संख्या । ३ चुरा ! झबादा । रैपर । 


देखो बृह , इहत्‌, बृहतिका । 


इन्द्र का नामान्सर! > अस्नि का , 


' वेडा (छीर 


चाक्य । ८ कुड (जैसे जख का) 1६ छन्द विशेष । : 


पतिः, ( पु० ) बृहस्पति की उपाधि । 
बृहस्पति देखो वृहस्पति ¦ 


बु ( घा० ३० ) [ चुणाति, इणीलें, वूशं ] छुनना। 
" ' चेशि। ) (ख्ी०) १ केसां की चोटी । शुथी हुई 


छॉरना | 
दे ( घा० ड० } [वियति--वयते, उत] $ छुनना । २ 


सगाता । जमाना । ३ सीना । ४ बनाना । ३ ' 


जढ़ना। ६ ओसग्रात करता । 


वेकठः ( यु० ) १ सस्खरा । विदूषक । २ जोहरी । ६. 


युचा पुरुष । 


देगः ( पु० ) ३ उत्तेजना । प्रवृति | २ गति | तेज्ञी। ` 
रफ़्तार | ३ उद्योग । उद्यम | ४ प्रदाह | बहाव । ९ ' 


किसी काम को करने की इद प्रतिज्ञा! ६ वल। : 
शक्ति । ७ फैलाव ( जैसे विष का रक्त के साध | 
मिद्ध कर सारे शरीर में फैल जाना | = उतावळी । 


अल्दवाज़ी । ३ चनुषवाश की लडाई । १० मेस ! 


tl 
व्‌ 
t 
1 
1 
प 


च 


७ ) प्र 
छुरा + १२ किमी अस्सग्कि आच फा बाडिर 
प्रकट होना । ३२ नन्द्‌ । आलात । १३ शरीर 


में से मस्त मूत्रादि के निकलने की अवधि । १३ 
चोर्यैपय 1--ना झोन: { पुन ) शकेप्मा | कफ - 
लि न ना पा न 
साहन, न वंच ? ताग । फुलास लाने? 
( पु० ; खब्दर । अश्वतर । 

दशिन्‌ { वि०) | खी०--वेरिली $ सेज । फुलीला । 
चेनिन्‌ १ घु० ) ३ हरकारा । २ चाज पक्की । 

वेगिनी ( कीन ) नी! 

चकः 
13 
वरचा ( खी ) सादा ! किराया ३ उज्ञरस । 


| ( पु० ) चेकटाचल , परवेत बिशेष | 


वेड ( न० ) चन्दन विशेष ! 

, नाव । बोट ! 

वेसा । (चार ३०) | वेखति--शेशर, चेनति 

चेन्‌ ) ठेचते | ३ जाना २ जानना । पहचानना | 
३ सोचमा ! विचारता । ४ सेना । ग्रहण करना । 
साजा बजाना ! 


` वेशः ( पु० ) मदु के अनुसार एक आचीन . वर्णसङ्कर 
४ वाणी ! : 


जाति, जिसकी उत्पत्ति बेदेहक साता और अंबषट 
पिता से सावी गयी हे ! गेया जाति ! २ सूर्य 
चंशी राजा प्रथु के पिया का नाम | 

खा (खी०) कृष्णा नदी में गिरने वाली एक नदी का 
नाम ! 


$ चोटी । २ जल का ग्रवाह । पानी का बहाव | 
द दो या अधिक नदियां का संसम। ४ साङ्गा 
यमुना और सरस्वती सदी का संगम । ४ एक 
नदी का नाम ।--सन्धः, (छु०) गुथी हुईं चोटी । 
“अैधिनी, ( खीर ) जोक । जलोका -- 
वेधिनो, ( क्ली० ) केबी संहार, (8० ) ३ 
चोटी बना कर केया को बॉचने की क्रिया! । २ 
नारायश भट्ट का बनाया संस्कृत का एक नाटक । 
वेणुः ( पु०) ३ बाँस । २ मरकुल । सरपत । ३ बसी 
चफोरी :--जञः, { पु० ) बाँस का बीज 1--धमः, 
नफीरी या बंसी का बजाने वाला ।--निस्सिः 
( पु० ) राजा । ऊख --यव (प्र) घास का 


वशी 


बेशुक 


बीज । - छिः; { खोच ) बाँस की खुदी |-- | 
वादः चादकः, ( पुन) नफीरी वाला ।-- : 
ब्रीज, ( न० ) बॉल फा बीज | | 
बेशक ( न० ) वह अंकुश जिसमें बॉस की मूठ हो । 
घेशा् ( न० ) काली सिच । 
वेर्तडः ) 
चेत 
ईड 
वेदश 
मेत ( न० ) ३ भाइ | लनझ़्वाइ । मासिक । २ 
आजीविका ।--आादानं,--अनपाकमन, { न°) 
-- अनपक्रिया, ( छी० ) १ धेतन न चुकाना। 
२ वेतन न चुकाने पर वेतन वसूल करने के किये 
किया गया उद्योग विशेष ! --जीदिम्‌, ( प ) 
बृत्ति | दूत्तिवाळा । 
वैतसः ( पु.) $ वेत | नरकुल । २ जंभोरी । 
बिबीरा ¦ 
वेतसरी ( खी० ) बेत । जकबेत । 
बेतस्वत्‌ (वि० ) [स्त्री०--वेतस्थती] वह स्थान अहाँ 
वेदो का बाहुल्य हो 
चेलाल: ( पु० ) $ भूत योनि विशेष | २ द्वारणल ¦ 
पौरुआ । दरवान । 
वेस ( दु० ) $ ज्ञाता । जानने वाला । २ विद्वान । 
यलि । 
वेत्र: (४० ) १ बेत । ज्वेल । २ हारपाल के दाथ 
की छुद्दी (--आसलनं, (न०) वेत का अना हुआ 
आसन (>धर:,--धारक, (पु०) १ हार- 
पाल । २ असाधारी | चोबदार ! 
वेत्रकीय ( चि» ) बेत का । 
चेश्रवती ( खी० ) १ खी द्वारपात् | २ वेतवा नदी 
का नास! | 
चेत्रिन्‌ ( पु० ) १ द्वारपाल । दरवान । २ चोबद्यर । | 
वेश { घा० आ० ) विथम्ते] याचन करना । माँगना । 
वेदः ( पु.) $ ज्ञान | २ विशेषतः आध्यात्मिक 
विषय का सच्चा भौर वास्तविक ज्ञानी ! ३ वक 
यु, साम और शर्थववेद्‌ | ४ कुले का मूहा | २ 


क्‍ ( घु ) हाथी । 


Ne meee र मित छ नत त ही 


१ 


( ८०४ ) 


तेदिका 


विष्णु का नासान्तर । - अङ्कः, ( न० ) वेदाङ्ग छ, 
है ;--अथा १ शिक्षा | २ छुंदसू । ३ च्याकरण । ४ 
निरुक्त । & ज्योतिष | ६ करए ।--अधियमः, 
(दु) वेदाध्ययन ।~-अ्ध्ययनं, (भ०)वेदाच्ययन | 
"प्रध्यापक ( छुः ) वेदौ का पढ़ाने 
वाला अन्त), ( पुण ) $ डपनिषः 
और आरण्यक आदि वेद के अन्तिम भाग जिनमें, 
आत्मा, परमात्मा और जगत्‌ थादि का विषय 
चिस है | २ छः दर्शनों में से अधान वेदान्त 
दर्शन [--अन्तिन, ( पु» ) वेदान्त दशन का 
अनुयायी या मानने वाला आदि, ( चष ) 
- ~आदिवशेः,~आदिवीज्ञं, ( नब) प्रणय । 
ओं ।--उत्त, ( वि० ) वेदवित ।--कोलेयकः, 
( पु० ) शिव जी ।-गर्झः { बु.) $ बल्ला । २ 
चेदविद जाण 1--झे), ( यु० ) आहाण जिसमे 
वेद का अध्ययन किया हो [--त्र्य, { न० )-- 
श्रधी, ( खरी» ) तीन वेदों का समुच्वय ॥-- 
निम्दूकः, ( ए० ) नासिक |---निन्दा, ( खी० ) 
वेद की बुराई 1--पाररः, ( पु० ) वेदविद्या में 
निष्णात आहाण ।--याठू, (खी०) गायत्रीमंत्र । 
--वधन,--वाक्य, { न० ) वैदिक मंत्र था 
ऋचा ।-~वदन, ( न० ) व्याकरण ।--वासः, 
( घु० ) ब्राह्मण वाह, ( वि० ) जिसका 
उल्लेख वेद मैं न हो । बेदविर्ध !--विहित, 
( वि० ) वेदानुकुल ।--व्याससः, { पुर ) चेद- 
ब्यास जी जिन्हाने वेदों के विभाग किये ।-- 
संन्यास, ( पु० ) वैदिक कमेकार्ड का त्याग । 
वेदने, ( न० ) ) १ ज्ञान । अवगति । २ अनुभव | 
वेदना (खी? | ऐका । ३ घन दौलत । सम्पत्ति! 
४ विवाह । 
वेदारः ( ३० ) गिरगट १ 
वेदिः ( एु० ) परिडत । विद्वान्‌ । 
वेदिः ) ( छी० ) $ यज्ञकार्यं के लिये साफ करके 
दी } तैयार की हुई भूमि । ३ अगूडी जिसमें नाम 
की मोहर है। | ३ सरस्वती का नास। ४ भूखणड । 
देश ।--आा, [ खी०) द्रौपदी का नासान्तर । 


वेदिका (विन) १ वह स्थान या ऊँचा चबूतरा 


जो यज्ञ के लिये ठीक किया गया हो । २ बैठकी । 


खादना 


३ चतमरा जो आँगन के बोचा बीच बना हो | ३ 
लगामइ्णप । सनायु: 
वदिन्‌ | सिन) १ जानने वाला ! ३ 
दाला | 
वाहिन्‌ (५० ) ३ ज्ञाता । २ शिक्षक ! ३ त्रान 
ब्राह्मण ! ४ घाहाश को उपाधि ! 
वेदी देखो वेदि । 
वेध ( वि: ) १ जावव्य | जानते के लिये । २ मयलाने 
[a “क क द... ३७, क 
था सिखकाने के लिये । ९ विवाद करने को ! 
बेच; ( पु० ) १ यदेश । छेदय ' २ घाय । ३ सेर! 
को गराइ । २ समय का आन विशेष ! 


Ei 


खुदाई 
वेधक ( ब० ) घान | धनिया । 
वेश्वकः ( पु० ) १ नरक विशेष । २ कपूर । 
वेश ( न० ) १ छेदने की क्रिया । २ खुदाई । ३ घाव 
करना | ४ गहराई । ( खुदी दुइ जगह को ) 
वेधनिका ( खोर ) वह औजार जिससे मणि आदि में 
छंद किये जाते हैं । 


२ सणि आदि में छेदने का औज्ञार । 
वेध्स्‌ ( पु० ) ¦ साष्टिकत्तो । २ मह्या । ३ दक्ष आदि 


ई दवार 


, वेदका (पुष, 
' दलहन ६ तन") 


) प्रश्मन्‌ 


चरे ई न० ) येर सामळ फले ' 


STINT DR 


(दु) नीच जागि का यावनी । 
( भाष पन ) | व्यनि | १ जाना | २ हिल्या ! 
कषा ; 


शन्त 


बेळ £ नच} दाग | मागता ! 

वन्ता ( सी» ) ३ समय ! र मीस । झउमर ६ ३ 
अवकाश | ४ लहर | प्रवाद । बार २ ससुदतर । 
द सीसा? हड ऊ वाणी । वस , म रोग । ६ 
सदत अस्य } ४० ससूदे 1-कर्त, ८4०) 
ताजलित देश का नाम मूल ( न० ) समुद्ग 
नेट इयर, ( न० ) समुदतट बसी बन । 

तेत ( घान प० ) | वेल्लति | जाना । काँपना । 
दया । 


जत 
Ee] 


१ दिख । कदल 
सट] 


= म्नुदेकन ३ 


कि 
1 
क 


वेळ्वहलः ( पु० > लंपट ¦ दुराचारी ¦ 
नेटिज्ञा ( खो० } वे । लवा ! 


० वेदने & : खेख्लित { च ) $ कापता हुआ । २ टेड़ामेद 
वेधनी ( खी० ) ! हाथी का काय छेदने का औज़ार । ' चेक्लित ६ त कृ० ) ३ कॉपता हुआ i 


` चैख्लितँ { उ० ) १ गसन । २ दिन्न । 


प्रजापति! ४ शिव $ ५ बिष्णु । इसूर्थ । ३ अर्कै । , 


मंदार 1 ८ परिष जस । 
वेधसं ( न० ) इथेली का बह भाग जो ऑगुठे की जर 
के पास होता हैं । 
चछित ( व५ क? ) छेदा हुआ | वेचा हुआ । 
चेन्‌ ( धा० उ० ) | वेनति, बनते | देखो बेशु । 
घेन देखा देया । 
वेद्धा देखे देशा ! 


बेची (धान आ० ) [वेचील | ३ जाना | २ प्राक्च 
करना ! ३ गर्भवती दोना । ४ ब्याह होना | १ 
फेंकना ! ६ गाना"! छ इच्छा करता ; 


, वेशः { ७० ) १ अचेशद्वार । दे भीतर आने का रास्ता ¦ 


चैयू { घा० आव ) | घेपते, वेदित ] कॉपना ! ' 
, दशनं ( नः ) १ अवेशड्ार ? २ घर । 


' बतः ( चु ) १ छोटा तालाब । २ ग्मि । 
, घेशरः { पु० ) खञ्जर ¦ अश्वतर | 


धरथराना | 
वेपथुः ( ५६० ) केंपन | थरथरी । 
वेपनं ( न० ) केपना । भरधराहइद | 
चेमः, वेमन ( घुष न० ) करघा ¦ 


पय i) | १ शरीर । २ केसर ह भारा 


४ घर । ४ वेश्यालय | ४ पोशाक | परिसछद (-- 
दाल, ( न० ) सूरजसुखी का फूल --धारिन, 
( बि» ) कपटरूप धारी । - भासी,-वमिता, 
(खी० } रंडी । वेश्या । वासः, रँ घु० ) वेश्या 
का घर । 


बेशकः ( झुर ) घर । मकान ¡ 


` वेश्मन्‌ (न० ) घर | भनन , राजभवन ।-- कलिदुः, 


९ पु० ) चरक पक्षी । यौस्या ।---नकुलः, (३०) 


वगय 

बनाने के किये उपयुक्त हो । 

शय ( 4० ) रंडी खाना! 
वेश्या (खी ) रंडी । 


ज्यु 


प 
पतुरिया )-- आचद, 


( पु० ) चह पुरुष जा वैश्याओं के! रखता हो और | 


परसरं से उन्हें मिज्लांता हो ! महुआ ।--- 
शाक्य, ( पुण) रंडियों के रहने की जगह । 
रच्यो की आबादी ।--गमेने, ( न०) रंडी- 
शी |--यूहू, ( न० ) चकला (-- जनः, (9०) 
रंडी ।>पंण), ! चुन) फीस मो रंडीकेडी 
जाती हूँ । 

वेइधरः { ए० ) खञ्चर । छरदतर । 

बैकाएँ { २० } कव्जा । दखल | अधिकार । 

घे, ( घा० आ ) [वेष्टते | १ चेरना । लपेटना । 
२ उमेंमा ! मरोइना । ३ पोशाक धारण कहना | 

वेश: ( पु० ) १ विराव! लयेरत । २ घेरा । हावा ! 


३ पगड़ी । ४ गोंद । राख । २ तारपीन 1, ¦ 
(३०) एक प्रकार का बाँस (--सार', ( घु० ) | 


नारपीन ! 


ष्क (न) $ पगडी । २ चादर ! पिछौरी । ६ : 


गोंद ४ तारपोन | 

वेष्टकः ( ५० ) १ हाता ¦ घेरा | २ सकेद झुम्हृडा ! 

वेष्टने { न° ) १ घेरन | खपेटन ! २ उसेठन । मरोन । 
रे लिफाफा । बंधन । 9 पसदी । साका । £ 
घेरा दाता! ६ कम्ररचंद । पटका ७ पट्टी | = 
शुमुज्ञ । र काग का छेद । १० नृत्य का सांच 
विशेष । 

वैश्नकः ( उ० ) रतिबंध की क्रिया विशेष । 

येशिल ( द० कृ» | १ चारों ओर से घिरा हुआ । २ 
लपेश हुआ | ३ रोका हु । वरद । ४ घेरा 
हुआ | 


सय { (५०३ पानी! 


वेष्या ( खो० ) देखे बेड्या । 
वेसर? ( पु० ) खबर । अश्वत्तर' | 


बेसबारः 1 ( ए० ) जीरा, मिर्च, सोय यर राई, 
पेशवारः / मिर्च सोंड आदि मसालों का चुरण | 
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चछ दर ।--मूः, ( खी० ) बढ स्थान जे सकार | 


काली | 


कालिक, येकालीन 


छेह (आ०आ. ) | येहते | देखा “बिह” | 
' केद्त्‌ खो०) बाँक यौ । 2 
' वेहारः ( पु० ) बिहार प्रदेश का नास । 


' वेक्ग, ( घा० ४०) [ बैह्ते | जाना । 
f 


हू 


| 51 ( छा० एच) [बध्यत १ सुखावा । सूख जाना | 
२ थक जाना ¦ 

लै ( अन्ययाण ) अक्षय विशेष जिसका प्रयोग निश्चय 
या स्वीकारोक्ति के अर्थ में किया जाता है । किन्त 
अधिकाँश प्रयोग इसका पद पूरो करने के लिये 
ही होता है । यथा 

"को दे बरञ्ञनक्षध ३? 

--मनुः । 
कभी कभी यह सम्बोधन और अनुनय योतक मी 


। हौँताईँ। 
। वैशतिक ( वि०) [खी०--वैशसिकी] वीस में खरीदा 
हुना | 


| 

{ 

| वकद (न०) १ माला जा जनेळ की तरद पहनी गयी 

| हौ! २ उत्तरीय वख । खचादा । चेः! 

j 

) “देखा बैंककै? 

! चैंकदिकः ( पु» ) जोहरी 1 रत्नपारखी । 

| वैकतेनः ( घु० ) कर्ण का नाम । 

| वकल्पं ( न० । १ विकल्प का भाव | २ असमञ्जसता । 

! ३ अनिश्चयता | 

' चेकदिषक ( विर ) ख्री०--बेक श्पिकी] १ ऐच्छुक | 

| एकाकी । २ सन्दिग्ध ! सन्देहाव्मक ! अनिश्चित । 

, बैकड्पं ( न० ) १ न्यूनता | कमी । त्रुटि । अपूर्णता । 

| २ अङ्गद्वीनता । लंगडा होने का भाव । ३ अथो 

| यता [9 घबडाहट । विकलता । ₹ अभाव | 

¦ अनस्तित्व । 

वेकारिक ( वि० ) [ छी--वेकारिकी ] १ संशोधन 
सम्बन्धी । २ संशोधनात्मक | ३ संशोधित | 

सेकालः { पु० ) मध्याह्वोचर । सायंकाळ । 

बेकालिक ( वि०) | श्री०-वैकालिकी] } 

वैकालीन ( दिर , [ ख्ी--वैकालिनी| 

। या शाम को होमे वाला । 


सायंकाळ 
सम्बन्धी 


चन: ( ( छु ) $ चरिष्णु का एक नग्न + २ इन्द्र 
बुंकुशुट। । का एफ चाम : ३ चुलसी । 

खकु । चतुर्दशी, (खरीद) कामकर शुक्ल 
वेडुरट्यू ) ३४ शी। लङ्गा, { षुः 3 विव 


लोक | ( नण ) ३ विष्णुज्ञोक ! २ उक ¦ 
चळत { बि.) [ 
संशोधित । 


i ye 


खसी ३ परिदाय 


= 


/ हे 


क क 
इधन । ३ 


( यष } परिवलन । अवलबेद्र ' 


पु । २ परिस्थिति अथच सूरत शङ्क मे अदल- 
बदल । ४ अशुभ सूचक अशकूम दिनः, 


{ पु० 3 दुङ्गपः । 
चक्रिक { वि ) | खीर उक ] 
संशोधित । २ विक्रति सम्बन्धी । 
येळन्ये { न० ) १ परिवहन्‌ । ग्होजकन , २ रवे 
३ भुणा । अरुचि । 


चक्रात 
बैँस | 


बक्क ? (५० ) १ यडबडी । बिकलता | घवडाहर | 

सेळुव्ये ) २ इइबडी । सानसिक अस्थिरवा । ड 
सन्ताप । दुःख । पीडा } 

वक्वरी {छरी}? दाकूशक्ति । २ बारदेबी | ३ करू से 
उत्पन्न होने वाला स्वर का एक विशिष्ट प्रकार । 
ऐसा स्वर उस और सरभीर दोला हैं और स्पष्ट 
सुनाई पदता हैं । 


( ३० ) दुक मकार का रच ! पुच्ची । 


है 
हो त थि 
ner i PPR उ 


' जंग 


चेस्वासस ( विन} | खो०--वेश्यानसो ] सन्यासी 


सम्बन्छी | 
क हा 
प्रश्लानसः { पु० ) वानअस्थ } दानम्रस्थाश्रसी आहस ! 
अगुय्य ( न० ) ३ गुण का अभाव ! छिमुणता , 

२ ऐव । अबगुख | त्रुटि | ३ वैषम्य । विषयच । 

विदा । ९ नीचता ' 


असय ( २० ) चातुरी । निपुणता । योग्यता ! 


विव्यं ( न० | हु।ख । मानसिक घिकलता। शोक । 


वित्य ( न० ) $ विचित्रता । विलचशता } २ 
हुअकारत । इ विभिन्नवा | ४ मर्मवेधी । ३ 
श्रत्व । 


पैजनने { न० ) सर्भे का अन्तिम साल । 


परवाने 
यभयड. २ ( पु: } ३ बन्य का शक्रभवने , > हूर 
वमयत्ता । का मंड; २? पाका झंडा; ५ घर, 
बि ड 
नजय ) 0 5 
RN Fy काखी छः सम चा 
नभमान्नता ) ६ घुण ) मेड हे रने बाजर 
खुञयरलका । (व्यच) १ माडा । पताका । २ भोव 
दमयमा । का डरे । 
चुक । (घुण! ३ झडा | काका ! २ सिद! 
चटेपन्ती) विज्ञा । ३ हार) ५ सवान विख की 
साना विशेष | ॐ गक उ्वकात का वास ! 
वजाल्ये ( न० ) ६ वित्रातोद्रया । विजातीय होने का 
भाव २ दणभेव । > विलचज्छता । ४ जामि- 
बहिष्कार > बदचलसी । लंपरता । 
यजिक देखे बैजिक ; 


) [६ स्लीष--पेज्ानिकी | चनुर | 
साउथ | 
पडाल देखे वेडात । 
( ३०) बैलकोडा | वॉस की चीज़ें बनाने 
वाळा ! 
चशव ( वि० ) [ खी०--येणवी) बाँस से उत्पक्ष या 
बॉस का बना हुआ ! 


कश ( न ) बॉस का कल था बीज 
जवः ( पू० ) ३ बॉल का उडा 1 २ द्वाकरी सी 
ब्रिदाचट | 


वेशविकः * पु० १ बमो बजाने बाळा ३ नफीरी' बजाने 
वासा: 

देविन्‌ { पुऽ ) शिव जी का नाम | 

वेशी ( खी० ) वंसलोचन ! 


हर] , येशिक:( पुऽ 9 बंसी बजाने बाला । 
चुदता | ९ अचपूयता । `, , RR ही 
' दंगुक ( न० ) इरथी का अकु | 


| वरैशुकः ( पु० 


) डमी अज्ञाने वाला! 

वैनेखिकः ( पु० ) मास बेचने बाला ¦ 

न्रैतेडिक्कः ) ( ६० ) वितंडावादी । ध्यर्थ का मदः 

केतसिडकः } या बहस करने बाला । 

युलनिक ( वि: ) | शस्री०--वतनिकी | वेतनमेश्गी । 
देनव लेकर काम करने वाळा । 


पेसविक (्‌ 


ववानिकाः ( ६० ) ३ सङ्गदूर मज़दूरी के ऊपर कास 
करने वाला । २ वृत्तिदा । वृत्ति वाला | 
वतरिः ) ( खी० ) १? नरकस्थित एक मदी का 


घरी । नाथ। २ कलिङ्ग देशस्थ एक नदी का | 


नास! 


चैत्रस्य ( बि० ) | ख्री०--बैशसी ] । बेंत सम्बन्धी । , 


२ गरकुल जैसा । बक्षवान शत्रु के सामने नबने 
वाला । बलिष्ठ शशु से हार मानने वाखा । | यथा 
“ येलसीबतिः “ } 

वैतान ( विर ) [ खी०-यैतानी ] यज्ञीय) पविन्न। 


येलानं ( न? ) १ यज्ञीय विधान । २ यज्ञीय बलि- ` 


दान । 
ब्रेवानिक ( वि० ) [ खोष्--वैतानिकी ] देखा 


चेंलान । 


जैवाल्लिकः ( पु ) १ बंदीजन | भाट । २ मदारी। : 


ऐन्द्रजालिक । ३ वेदात को सिद्ध करने वाला | 


चेतक ( विण} [ खी०--वैञकी ] बेंतदार । मरः ` 


कुलदार । 
वेदः { पु० ) विद्वण्मन | पण्डित जन । 
न्ये ( भण > 
चद्भ्घी ( जीण ) » सफ़ाई | चाहये । २ 
ब्ंदश्यं ( १५ ) ) ३ चालाकी । ४ हाजिरजचाबी । 


( पु० ) विदर्भ देश का राजा ¦ 


र. खी० ) १ दमयन्तो का नाम | २ रुक्मिणी 
का नाम । ३ कान्य को एक शेली जिसमें मधुर 


Fs 


is 


द्र 


शं iE 


वरणो के द्वारा मधुर रचना की जाती है | साहित्य : 


दृपंशकार ने इसको परिभाषा यह दी है :-... 
५. माधुव ज्यञ्जकैबरी रचना चलिता किमका । 
अजृत्तिसत्पक्ृत्तिया वैदर्भा रोतिरिष्वत्ते ॥' 
भरे. बदली क्ट 
वेदक ( वि) | खी०--बेदली ] बत का बना 
हुआ । 


दृः ( पु० ) १ परावहा । उल्टा । २ दाल का | 


अवाज ! जैसे उ, मुंग, अरहर आदि | काई भी 
शाक जिसमें छीमी हों, जैसे रोंसा, बनकिसिथॉ, 
खम, सदर आदि । 


कण्या 


१ निपुणता | पटुता । हाथ की ' 
) सौन्दर्य ` 


} बैद्यत 


चेदले ( ४०) सिट्दी का वह पात्र जिसमें भिखारी भीख 
साँगते हैं । २ बॉस की बुनावर का आसन या 
सोढ़ा या टोकरी । 

वेदिक ( वि» ) [ खी०--बैदिकी] $ वेव से निकला 
हुआ था वेदोक्त | २ शास्रीय | धर्मशाश्लीय !--- 
प्राशः, ( पु¬ ) यहद जिसे बेद का पूर्ण शान न हो! 

' सेदिः ( पु० ) वेदश माहाण । 


। चैंदधी (छी०)) . .. 
! वैदुष्य (१०१ | पारिषत्य । विज्वला । 


बेदृय ( बि० ) [ स्वी०--बैंदूरी, वैदूर्थी | विदुर से 
लाया हुआ या उत्पन्न किया हुआ 
! चदय ( न० ) सहसुनिया रत्न । 
। वैदैशिक ( विर ) [ श्री०--बैदेशिकी ] अन्दे का 
विदेश का । 
वेदेशिकः ( यु०) अजनवी । बिदेशी । अन्य देश का । 
देश्ये ( न° ) विदेशीषना । 
वह: ( यु०) ! विदेदराज । २ विदेहवासी । ३ 
वैश्य । ऐदाथशी व्यापारी । ४ वैश्य पृश्र जा 
आकह्षसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो । 
वेदकः ( ५० ) च्याणरी ।सौदागर । 
वैदेहः ( छु० बहु० ) विदेह देशबासी । 
वैदेही ( खी० ) सीता का नाम । 


701112) 


स्ट 


टा 


ददेश 

वैदेहिकः ( पु० ) व्यापारी । सौदागर । 

चेद्य ( वि० ) [खो”--कैयो ] १ बेद सम्बन्धी | 
आत्मा सम्बन्धी । २ ओषधि सम्बन्धी । चिकित्सा 

। सम्बन्धी ।~न्रिया, { खी०) चिकित्सा कर्म [--- 

| नथः, ( पु० ) $ घन्बन्तरि। २ शिव | 


` बैद्यः ( पु०) १ विद्वान्‌ । शास्राचा । २ चिकित्सक । 
३ वैद्य जाति का आदमो । यह चससङ्कर जाति 
का हावा है | इसकी उत्पत्ति वैश्य माता और 
आझण पिता से बतलायी जाती है । 

बेचक ( न० ) वैद्य विद्या | 

` बैक ( पु० ) डाक्टर । हकीस । वैद्य । 


1 


! चैथुत ( वि. ) [ ख्री०--वैध्वती ] बिजली 


| 
TF 
| 
| 


Eki र 


सम्बन्धी । बिजली से उत्पन्न 1-आअम्निः,--- 

पनज वाह, ( पु० ) बिबली की प्राग । 
वैध ( वि ) [खी०--बेधी | । 
ब्रेशिक ( बि० ) [खी० - येश्रिकी] 

२ आईनी । आइन के मुताबिक । 


१ नियमामुसार । 


वेचम्य | न० ) १ असमानता , भिसा । २ चिभि- 
नक्षा । ३ नास्तिकता । ४ अन्याय | 

ध्येयः { पु० - विधवा का पुत्र । 

वर्ष्य ( न० } विधवापन ¦ 

वशु ( न०) १ कातरता । २ कषित होने का भाव । 

वेय ( बिण) | खोन्यवधयी | 
निर्दिष्ट 1 २ मुख ¦ भूढ । 

वेरः ( पुण ) मूर्ख । विमद । 

बेनतेथ: (५० ) १ गदड का याम : २ 
बाम । 

बेसिक ( दि० ) [ खी०---वेसयिकी | $ विनय 
सम्बन्धी । २ शिष्टाचार का व्यवहार करवाते 
चाला 


वनायक ( वि० ) | स्ली०--वैनायकी ] गणेश का । 


वेंनायिकः ( पु०) 1 बौद्ध दर्शन विशेष के सिद्धान्त । | 
२ उक्त दशन का मानने चाला । 


१ नियसामुकृत ! 


मरण का 


बैना शिकः ( एन ) १ गुलाम | दाख ¦ २ सफढी | ' 
३ उ्योचिपी । ४ बौद्ध सिद्व ¦ ४ भोड 
सिद्धाग्वाजुयायी । 

बेवरोत्य ( न० 3) ३ विपरीतका । विरोध 1२३ | 
असंगति | 


देषु ( न० ) 1 विस्तार । विशाळसा । २ विपुलता । 
बाहुल्य ! 


कर्यं ( न० } निरर्थकता । व्यर्थता | विफदासा । 


पैवोधिकः ( ए० ) $ चौकीदार । रखवाला । २ | 
विशेष कर वह जा सावे वालों के! बीता हुआ : 
समय वतला कर जगाचे । । 

वेसं ( न» ) १ ऐशवय । विभव । २ सहिसा । 
महत्व । बडूप्पन | $ सासथ्यै } शक्ति । ताकत! 


पक्की } 


वसाईपका । लिए } | खच =~ थाको 7 पानि 


वार्यं 


तुक ३ 
वैकल्पिक : 

पये ( भण} बेकर । बिच लोक ¦ 

सभाय { न० ) स्मय उपवन था बारा 

नुप्षन्त | न० } 1 अस्भडे । 
काचि } 


अनसय । २ पुणा! 


देतनस्य (न०) ५ विकलता । य्याफुवता ! २ 
उदासी | ३ बीमारी | 


सपाचे | „ SE 

- ( पु० ) सातेखी माता का 
भुमायः | ` पु ) सालेखा माता का पुत्र । 
यमाचा | , ॥ 
चुरादी ( (ख० ) सीलेली माना की डक । 
क्रेक्षात्रया । 
चक्ानिक | नि० ) देवळाचे सवार हो अन्तरिक्ष में 


सहार करने वामा ! 

वैमानिकः ( ० ) आकाश वारी रव्या सें या ज्याम- 
थान में बैठ कर उड़ने वाला समुध्य | 

चेमुख्यं { नन) १ विसुखता । पीड फेरना । २ 
बशा | असावा. ˆ 

येंमेयः ( ५० ) अवल बदल ! यक वस्तु के बद्धे 
दूसरी वस्तु देनो । विनिमय । 


` शैयंशं 16 न») १ विकलता ! धयड़ाइद | २ किसी 
' शुषरयें ) विषय में जीनता था पकामला | 


वेसध्य ( चण } व्यर्थता । विफलता । 

येयाधिकरण्य (म०) लिन्न भिन्न सम्बन्धी या अचस्थि- 
लियो में होने की दशा । 

वेयाकरणा ( वि० ) [ क्ली०--वेयाकरणी ] व्याकरण 
सम्बन्धी | व्याकरण का ! 

चेयाकरशः ( पु० ) व्याकर का परिक्षा पादाः, 
| पु० 3 अपड व्याकरण आनने वाला ! वह जिसे 
व्याकरण अच्छी तरह न धाता हो ! 

ग्रान ( विण) [ छी०--वेयाश्वी ] ३ चीसे की 
तरह । न चीते के सर्म से आच्छादित । 


: वयाः (५० ) चीते के चर्म से आच्छादित गाडी । 
: खेयान्यं ( च० ) १ साहस । बहादुरी : लज्जा का था 


विनय का अभाव । २ उइशडला । औडत्य ! 


सं० श० को* १०२ 


बुयासिकः 


घयासिक १५० ) व्यासपुत्र । 

क्षेर ( न० ) $ शत्रुता । विरोध ! र प्रतिहिसा । 
बदला ।--व्यातक्कः. ( पु० ) अर्जुन का पेड़ । 

वरक्त ) ( 4० ) 1 वासना शून्यता । २ अर्चि ' 

चरकं | घृणा ! 


बैक ) ( ३० ) जितेन्द्रियजन ! सन्यासी । 


वैरदयं (नण) 1 विरखतवा | २ दीद्वापन | ३ सूचयतः । 

वेराग देखो वैरं । 

घेराग्यं ( न० ) 3 सांसारिक पदाथों मे अनासक्ति 
अथवा उनसे विरक्ति । असन्तोष । श्रप्रखन्नता । 
३ एखा । अरुखि । ४ रंज ! शोक । 


वराज ( वि० ) [ क्षी०--पैरा जी] आझण सम्बन्धो ¦ 
वैराळ ( वि० ) | खी०-- वैराटी[ विरार सम्बन्धी । 
वराटः { पु० ) इन्द्रगोप नामक कीर । वीर बहूटी | 
वैरिन्‌ ( दि० ) विरोज्ञात्मक । 

वेरिच्‌ ( ३० ) श्र । बेरी । 


घेरूष्यं ( 4० ) १ कुरूपसा-। बढ्शङ्कपना } 
की विभिन्नता । 


२ ख्यों 


वि | ( डः १ डन के पुत्र दैत्यराज वलि 
*॥ की उपाचियाँ ¦ 
वेरोसि 
वे्वक्षस्यं ( न० ) $ चिचित्रता। २ विरोध । ३ 
विभिन्नता । 
बेझक्यं ( न० ) $ गडबडी । २ श्प्राकृतित्व । ड 


कज्जा । शमे । ४ वैपरील । 

बेलाश्यं ( न० } वैपरीत्य । उल्टापन । 

वेषधिकः ( पु० ) १ पेरीवाखा । घूम बूम कर माल 
बेचने दाला । २ बहुँयी उठावे वाला । 

A जू 

केवयद्र ( न०) 9 रंग बदलौोअल । पीलापन । २ 
भिन्नता । इ जाविश्रशत्व ¦ 

वक्स्दतं ( न० ) वैवस्वत मनु का वर्तमान सन्दन्दर । 

वेवस्वतः ( पु० ) ? सातवें मदु का नाम | याज 


कल का मन्वन्तर इन्हीं मनु का माना जाता है । 
३ यमशज । ३ शनिग्रह ¦ 


(. “दरक 
वाशी Rd 


आ ८. 
यश्वः 


} 


केवस्वती (खो०) १ दक्षिण । दिशा? २ यमुना नदी 
का नाम ! 
' वैवाहिक ( विर 
स्बन्धी । 
वेच्ाद्ि$ः( पुः 
वैवाहिक ( १० 
वेबाहिकः ( पुऽ ) वधू का पिता या दामाद क पिता । 
ससुर । 
वैशद्यं ( च० ) १ स्वच्छुवा ! विस्रता । २ सफाई! 
३ उळूञवलता । ४ स्वस्थता । शास्ति (सन की) । 


) [ की -वेवाहिकती ] बिवाह 


) ) विवाह | परिणय । शादी । 


वेशसं (न०) ३ नाश ? बच | कसाईपन । २ उत्पीड़न ! 
अत्याचार ) कष्ट । पीड़ा ! वकलीफ । 


चेशस्त्रं (व०) ५ अरक्षकता । २ हुकूमत । शासनतंत्र । 
देशास ( न० ) शिकार करने के समय का एक पैसरा । 


' वेशास ( पु० ६ १ दूसरे सास का नास । २ मन्धन 
वृण्ड ! मथानी । 

वैशाखी ( खो० ) वैशाख मास की पूर्णमासी ! 

घेशिक ( वि० ) वेश्याथो द्वारा अचुष्ठित । 

वेशिक्क ( न० ) रंदीपना । वेश्यापन । वेश्याओं का 
हुनर । 

वेशिकः ( पु०) साहित्य मे तोन अकार के नायकों 
में से एक, जे! वेश्याओं के साथ भाग दिलास 
करता हा । वेश्यागामी ) 

| वैशिष्ट्य ( व० ) १ मेद | पहचान | २ विलव्हणता । 

| विशेषता । ३ उत्तमता । विशिष्ट लक्षण सम्पन्नता । 

| 


पैशेषिक (वि०) | खी--वेशेपिकी ] १ विशिष्टता 
चैशेषिक दर्शन सम्बन्धी । 


` वैशेषिकं ( न० ) छः दर्शनो में से एक । इसके आचार्य 
कराद्‌ हैं । 


| 

| वेशेष्य { न० ) उत्तमता । सुख्यवा । 

| पेश्यः (पु०) तृतीय वर्ण का मनुष्य (कसम, (न०) 
| ¬ वत्तिः, ( खी० ) वैश्य वर्ण के कर्म | 

| वेश्रवशः ( घु० ) १ कुत्रेर का नाम | २ रावण का 
| नाथ -ऱ्य़ालयः:, -ध्यावामः( यु» ) ३ कुबेर 


वेश्कदव 


के रहने का स्थान । २ बरव (-- उदय, (घु०) 
बरस को वृष । 
वेश्ववेध ( वि० ) 
सम्बन्धी । 
a 
चेशवदेच (सको १ विश्वेदेव की बलि या नैवेद्य ! भोजन 
करने के पूर्य सब देववाओं के उद्देश्य से अग्नि में 
दी हुई आहुति । 


[ खी--गेएवडेवी ] विशवेटेव 


{ दई” 


, चरकः । 


वैश्वानरः (पुण) १ अग्नि की उपाधि! २ वष्ट अग्नि 
। घोरठः { घुः ) कुन, 
' चोलः ( घु० ) गुस्युख । 


जा अन्न पचाती है । ३ वेदान्त में चेतन शक्ति | 


3 परमात्मा ! 
तेश्वाम्रिक ( विव 
तयांगाना । 


[ ज्ञी--वंध्या लिको] ह 


वैधस्थ (न०) 1 असमानता । २ औद्धल । उडरड्या ; 
३ अमहशता। ४ अन्या । & कठिनाई? सुसीवत ! 
आफत ; द मुकान्वता । 

वैषयिक (विण) [ खी०--वेषयिकी | १ किसी पदार्थ 
सम्बन्धी । २ विषयी । खंपट । 

वेषयिकः ( घु० ) विषयीपुरुष । लंपट आदमी ! 

वेष्ठुतं ( म० ) हवन को अस्म | 


वप्रः ( पुन) १ आकाश | २ पचन । इवा । ३ खाक । | 


वैधाव (दि०) | क्ली--जेप्णवी ] १ विष्ट सरवन्धी 


न्य 


वोडूः ( पुर } १ स विशेष । न अदली विशेष ` 


७५, 


ड 


बाडी ( छी । चौथाई पसा । सिक्का विशेष । 


Re 


बः 
कारक 
बाद ( विश) नस ! तर । सीलवाला ¦ 

बलनः १ पु: ) बोधी नामक मदी ! 


त १ पुष ) उेनुले ¦ 


यास्कः 1 (३०) चेक । 


वदल्या: ( पुण ) पीछे अयालों और पीले संग की 


पंड वाला घोडा ' 
चार | पुष १ देखी याद! 


, चापट  अव्यया5 | विवरा या देवताओ को कोळ 


| 
| 
| 


चस्तु अर्पेश करते समय बोला जाने वाळा अब्यय 
विशेष । 

व्यशकः ( पु० ) पडा । 

व्यंशुक ( वि० ) नंगा । वर विवजित । 

व्यंसकः ( पु० ) बदमाश । चुली कपरी । 


र 


व्यं:ने ( न० ) घेलेबाज़ी ! छुख ! कपट ¦ 


विष्णु की उपासना करने वाळा (--पुराणी, | व्यक्त ( व० कु । $ प्रादुभूंत । मकरित । २ निमित । 


{ न० ) अश्टादश पुराणों में से एक | 
वेष्णाचं ( न° ) हवन की अस्म । 


वैध्णबः ( पु० ) वैदिक घर्मै के अन्तर्गत सुख्य तीन | 
विभाग में से एक विभाग | अस्य दा हैं, रोध और ! 


शाक्त । 
वैसारिणः { पु० ) मछली । 


घेहायस (वि०) [खी--वेडायसकी] व्योम सम्बन्धी । | 


आकार सम्वन्धी । आससानी । आकाशी । 

सेद्ायं { वि० ) वह जिसके साथ मज़ाक किया जाय 
[ जैसे साला या ससुराल का अन्य ऐसा ही कोई 
हिरतेदार ) 

चैहासिकः ( पु० ) मसख़रा । विदूषक । 

चाडू ( पु०) १ कुली । वाहक! २ मैला । ३ पलि । ४ 
सांड । १ रथ । ६ माइ । गोनस सर्च । 


[1 
ह 
1 
1] 
j 
| 
१ 
) 
1 
|] 
| 


। 
f 
i 
1] 
| 


वृद्धियत ] ३ स्पष्ट । साफ ! ४ बसिन । जान । 
पहचाना हुआ | १ व्यक्त। ६ वुद्धिमान | परिकत । 
व्यक्त { अध्यय० ) स्प्यः । साफ नौर यर ! तिश्चयद्धप 
से --गणितं { न० } अङ्गसित ।--दृषठारथः, 
१ घपु० ) चश्मदीदगचाह । बह साडी जिसने कोई 
घटना अपनी आँखों से देखी हो ।--राणिः, (पुन) 
अङ्कगसित में वह राशि या अङ्क जा बतला दिया 
गया हो या छाव अङ्क --रूपः, ( छु७ } विष्यु | 


वयाक्तिः ( झी ) १ व्यक्त होते की क्रिया या भाव | 


प्रकटन । ग्राहुमांद 1 २ अनुष्य। आदसी (३ 
मनुष्य या किली अन्य शरीरघारी का सारा शरीर, 
जिसकी पृथक्‌ सत्ता सामी आय और जे! किसी 
समूह या समाज का अंग साना जाय | ब्यष्टि । ३ 
लिङ्ग अकरख । 


न्यच 


( ८१६२ ) 


व्यतिषगः, व्यतिषङ्ग 


व्यश्न ( विर.) $ विकल । व्याकुल । परेशान ¦ २ 
भयभीत 1 डरा हुआ । ३ किसी कार्य में लीच । 


इ्यंश } { वि») १ शरीरह्नीन । २ अवयवहीन । 
व्यद ) विकलाङ । खुंजा । 
व्ययः ) (पुन) १ खाजा | २ मेदक | ६ गालो पर 
च्यः । के काळे दारा । 
व्यंधुल } RR 

= ६०] बास भेग र का i खशा 
युं) ( न० 3 अंगुल का इफ वाँ अंश । 


व्यंग्य) { च० ) शब्द का वह अर्थं जे! उसका 

व्यड $ व्यक्ञना बृत्ति के द्वारा प्रकट हो । गूढ़ 
और छिपा हुआ अर्थ ! २ वह लगती हुई बाल 
जिसका कुछ गृद अर्थ है। | ताना | बोली। चुटकी । 

व्यच (घा० प०) [ {घन्रति | धोखा देना। छुलना । 

व्यज्ञः ( पुः ) पंखा ¦ 

व्यञ्जनं ( न० ) पंखा । 


व्यंञक } ( विण ) [ खी--व्यंजिका, व्यञ्जिका ] 

व्यक्षक ) प्रकट करने वाला । ज़ाहिर करने वालः । 

व्येजकः } (पु०) १ नाटकीय हाव. भाव। हाव 

व्यञ्जकः । भाष हारा आन्तरिक भावों का प्रकटन | 
२ सङ्के । 

व्यंजनं, } ( न० ) १ स्पष्ट करने वाला । २ चिह्न । 

व्यञ्जन । निशान । चिन्हानी | ३ स्मारक । स्मरण 


कराने वाला । ४ परिच्छद । बनावरीपन । ₹ वर्ण- 
माला का वह चर्ण जा बिना स्वर की सहायता के 
न बाला जा सके । संस्कृत वर्णमाला में के "कसे 
है! तक सब वर्ण व्यक्षन कहे जाते हे ६ 
क्विङ्गवाची चिह्न । अर्थात्‌ खी या पुरुष पहचानने 
का चिह्न | ७ बिठ्ज्ञा | चपरास | ८ वयस्कशा 
प्राप्तिका लक्षण । ३ दाढ़ी | १० अवयव । प्रत्यडु। 
११ मसाला । चटनी । अचार ! १२ व्यञ्जना । 
शक्ति की तीन प्रकार की शक्तियों में से एक प्रकार 
की शक्त, जिससे किछी शब्द या वाक्य के वाल्या 
अथवा लच्यार्थ से भिन्न किसी अन्य ही अर्थ का 


बोध हेता है । 


यंजित ) (व० कृ०) $ स्पष्ट किया हुआ | प्रकटित 
यञ्जित ) २ चिन्हित | ३ सङ्केत किया हुआ । 
अकारान्तर से कहा हुआ । 


३्यतिषङ्गः 


व्यडंवकः 1 

व्यडंवनः ) 

व्यतिकरः (यू० ) $ संसिश्रण । मिलावर । २ 
सम्बन्ध | संसर्ग । लगाव । तअदलुक । ३ आघात । 
अत्याधांत । ४ रुकावट । अडचन । < घटना। 
हादसा : ६ अवसर | मौका । ७ आफत । विपसि । 
मे पारस्परिक सम्बन्ध । ६ अदलबदल । आपस का 
सैनदैच । 


( पु० ) अंडौआ का रूख । 


व्यतिकीण {च० क्न०) $ मिश्रित । २ संयुक्त । 
जुडा हुआ । 

व्यतिक्रम ( पुन ) १ उलट फेर जा सिलसिलेवार हेग । 
क्रमानुसार होने वाला चिफ्यँय । २ पाप । असत्कर्स । 
जुर्म । अपराध । ३ चिपृत्ति। सङ्कर । ४ अतिक्रमण । 
३ अवहेक्ा । लापरवाही । ६ वैपरीध्य । 


व्यतिक्रान्त ( व° कृ० ) १ अतिक्रम किया हुआ। 
जिसमें विपर्यय हुआ हो। भङ्ग किया हुआ ! 
( नियम ) । अ्रवहेल्ञा किया हुआ । २ उलट फेर 
किया हुआ । ३ वीता हुआ । गुरा हुश्रा । , जैसे 
समय । ) 

व्यतिरिक्त ( ब० कूण ) १ अलगाया हुशा । अलहदा 
किया हुआ ! २ बढ़ा हुआ । ३ रोका हुआ | ४ 
वर्जित । 


व्यतिरेकः (यु० )१ भेद । अन्तर | भिन्नता। २ 
अलगाव । हे वर्जन | बहिष्करण । ४ असमानता । 
असाइश्य । ६ विच्छेद । क्रमभङ्ग । ७ अर्थाल्ड्भार 
विशेष जिसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय में कुछ 
और भी विशेषता था अधिकता का वर्णन किया 


जाता है । 


व्यतिरेकिन्‌ ( विश ) $ भिन्न । २ आगे बढ़ा हुआ। 
३ वर्जित । बहिष्कृत | ४ अभाव या अनस्तिस्व 
प्रदर्शन करने बाला । 


व्यतिषक्त ( घ० कृ० ) १ पारस्परिक सम्बन्ध युक्त या 
जुड़ा हुआ । २ ओतप्रोत । ३ परस्पर परिणय या 
विवाह सम्बन्ध में आबद्ध । 


| 


( पु० ) ३ पारस्परिक सम्बन्ध ।२ 
मिलावट । ३ संयोग । सङ्गम । 


व्यति षंगः 


व्यतिहारः, व्यतीहारः ( 


ग्शपक्ता 


व्यतिहारः र { दु० 3 विनिमय । बढ्ला ! 


व्यनीहारः 

व्यतीत € छ कु ) १ गया हुना] गृज़र हुआ । 
वीला हुआ | २ मरा हुआ | ३ स्यागा हुआ । 
छोड़ा हुआ! अस्थानित । ४ तिरस्कृत ! अबड़े- 


लगा किया हुआ । 

ब्यतीपातः ( पु: ) १ सम्पूर्णरीत्या अस्थान । सम्पूर्णः 
विच्छेद । २ बड़ा भारी उत्पात या उपद्रव ; | यसे 
सुकम्प उल्कापात आदि | ३ असमान । 
तिरस्कार ! अपमान । ४ ज्योधिष शाख में साइ 
योगों में से सञ्जना वारा । इस साग में काई सुभ 
कार्य या बाछा निषिद्ध है, ३ 
अमावास्या के दिल रविवार या अत्र धनिष्ठा. 
आदी, अश्लेषा , प्रथवा सगणिरा नक्षत्र होने पर 
होता है । इस योग में गज्ञास्तान का बढ़ा पुण्य 
फल बतलाया गया है । 


योग विशेष झो. 


व्यत्ययः ( पु० ) १ व्यतिक्रम | उलटफेर । २ उल्ल- | 


छुन । ३ रोक ! असन । 
व्यत्यस्त ( १० कृ० ) ३ उलटा । आधा किया हुआ । 


२ विरुद्ध । विपरीत । ३ असंलरन । ४ आढा | . 


तिरझा । 
ब्यन्यासः { पु० } 
विरुता । 
व्यथ्‌ ( घा० आर ) | व्यथते, व्यित ] १ दुःखी 
हेरा । रंजीदा होना ! सम्तछ होना । अशान्त 
होना । २ आन्दालित होना । जिकल होना । 
काँपना ! ४ भथभीत होना । ४ सूख जाना । 


१ व्यतिक्रमश । २ वैपरोत्य । 


ब्यथक ( विर ) [खी०--व्यथिका ] दुःख पूर्ण | ¦ 


पीडाकारक । 
व्यथनं { सण) पीडादायी । सन्तापकारी । 
ञ्यथा ( ० ) १ कष्ट । हुःख । २ सस । इर । 
चिन्ता । ३ विकलता} व्याकुलता । ४ रोग । 
बीमारी ' 


च्यथित ( व० कृ० ) $ पीडित। सन्त ! २ भयभीत | 
$ व्याकुल ! विकल ! 


छेदना | ताइम काना. भोक देला ! सार झोणला 
२ छेद करना । ३ कचना ! 
व्य { पुर 3 ९ ददन 


कश्या । ३ पाम पा 


उनः ५ तान ; 


आपने की झिया! 


से घाणा 
ति 
लो मेधा ताय । निशासे बाकी 


ब्यध्यः चु० ® निशान 


का झोंद । 
व्यध्च ६ चु० 
स्यक्षनाद! ( पए५ ) पक्ष मनिष्चलि । 


१ चुरी मागे : कुपभ । 


उप्रलर. ! 
प्यंस्तराा हे 


( पुण? अजकिक जीच य आसमा । 

व्यप ( धार्ड० ) [ व्यपय ते व्यपयते ] १ फेंकना 
२ कस करना ! खराब करना ! बरबाद करता । 
घटाना । 

ब्यपक्षपद्ध ( व कू० ) हटाया हुआ | खींचा हुआ । 
स्थानान्तरिय किया हुआ । 

व्यपगत ( व० छ० ) गया हुआ । प्रस्यानित । २ 
हटाया छुआ । ३ गिरा हुआ । 

व्यपगमः ( पु० ) प्रस्थान । 

व्यफ्त्रप ( विर ) चिहाँज्ज | बेहया । 

व्यपदिण्ट ( वण कृ० ) १ नामाङ्कित | २ निदिए | 
बेसलाथा हुआ ! 


| व्यपर्देश: { पुण ) १ सूचना । इत्तिला । २ नास- 


करण । ३ साम । उपाधि । ४ बंश ¦ कुल | जाति! 
दे कीति । प्रसिद्धि ! प्रख्याति ! ४ चालाकी । 
चास । बहाना । तरकोब । » जाल | कपट; छल ! 


व्यपरेष्ट ( पु० } कपटी । छलिया । भोखेबाज़। 

व्यपरेएपशा ( ल० ) १ जब से उखाइ कर फेंक देने की 
क्रिया । बहिबकाण ¦ हराना । निकाल बाहिर 
करना । ३ कतेन । तोड्ना । 


| व्थपायः ( पु० ) समाप्ति । बंदी । 


' व्यपाश्चयः ( पु०) १ आश्रय | अवलग्ब । २ निर्भरता । 


व्यश्च (घार प० ) [ विध्यति, विद्ध ] $ वेधना । 


इ एक के बाद एक होना । परंपराक्रम ! 


व्यपेज्षा (स्वी०) १ आकाँहा । अभिसापा । २ आग्रह । 
अमुरोध । ३ पारस्परिक सस्बन्ध । ४ संलग्नता 
४ अपेया । 


व्यपेत 


{ पर्ढे ) 


व्यवसायिन्‌ 


Pe 


व्यपेत ( व० $० ) ५ पियोजित । ३ अस्थानित । 
व्यपार ( ४५ कू) ३ निकाला हुआ । हराया हुआ । 
२ विरुद्ध । विपरीत । ३ आहुत । प्रकणित । 
प्रबं्शिश । 
ब्यपाहः { पु० ) बहिप्करण । रोक रखने या अगा देने 
की क्रिया ! 
व्यमिचारः ) (घु) १ कदाचार | पदचलनी । ` 
व्यभीचारा ) ङुपथयमव । अनुचित मार्गायुसरण । , 
२ श्रतिक्रसण । सअङ्घीकरण। ३ भूलचूक । 
अपराध । ४ अलहदंशी । २ असलोष्य । ६, 
अनियमितता ! अपवाद ( किसी नियम का)! 
७ न्याय में हेतु दोष । 


व्यभिचारिणी ( खछी० ) असती खी ! दिनाल अरत । 


व्यभिचारिन्‌ ( वि० ) १ सार्ग भ्रष्ट २ बदचलन । 
परखीगामी । ३ असत्य । कुठ । 

ब्यभिचारिभावः ( पुः ) साहित्य में वे भाव जो रस . 
के उपयोगी होकर जलतरङ्गवत्‌ उनमें सम्लरख 
करते हैं और समय समय पर मुख्य भाव का रूप 
भो धारण कर लेते हैं । अर्थात्‌ चंचलता पूर्वक सब 
रसो में सञ्चारित होते रहते हैं । सञ्चारी भाव । 

व्यय ( चि० ) परिवर्तनशील । नाशावान्‌ । 

व्ययः ( पु ) $ नाश बरबादी। ३ रोक । रुकांवर 
अडचन । ३ अधःपात । दाल । घटती । ३ खर्च । 
लागत । ४ फजूलखर्ची ।--शील, ( विण )। 
अपव्ययी । फन्नलख़र्च । शाहं ¦ | 

व्यथने ( न० ) ख़र्च करना ¦ बरबाद करना । नश्कर | 
डालना | 

व्ययित ( वणक ) ३ व्यय किया हुआ | १ बरबाद 
किया हुआ । घटती को भाष । व 

व्यर्थ { विण) १ निरर्थक । २ खरर्थरद्दित । जिसका 
कुछ मतलब ही न हो । 

व्यलीक ( वि० ) १ सूड । मिथ्या; २ अप्रिय । | 
अप्रीविकर । ३ असत्य नहीं । 

व्यलीके ( न० ) १ अग्रियता। अप्रीतिकर । २ | 
कोई कारण जिससे दुःख उत्पन्न दे | कष्ट । शोक! ! 
दुःख | ३ अपराध । जुर्म । ४ कपट। छल । | 


घोसा । ५ झुठाई । असत्या ! ६ वैपरील। 
विरुद्धता । 

ब्यत्वीकः ( पु० ) १ लंपट पुरुष । २ वह लौडा जो 
पुरुष मधुन कराता हो । 

व्यचकखन ( न० ) १ विच्छेद । २ अङ्कगलित में 
बाकी घराने की क्रिया। झाकी निकालने की 
क्रिया ! 

व्यचक्कोशनं ( न० ) आपस में गाली गलौज्ञ । 

व्यवच्छिल्ष ( व० कृ० ) १ करा हुआ । चिरा छुआ । 
करा हुआ । २ वियाजित ! विभक्त । ३ निद्वारण 
किया हुआ! निश्चित | ४ चिहिव । ३ प्राधा 
डाला हुआ । 

ब्यवच्छेदः (पु०) १ एथकता । पार्थक्य ¦ अलगाद । 
२ विभाग. खण्ड । हिस्सा! ३ विराम 1४ 
निद्धारण । ५ छोड़ना । दागना । चलाना जैसे 
बाण । ₹ किसी अत्थ का अध्याय या पर्व | 


व्यवधा (खो० ३१५ वह जो बीच में डा! २ परदा! 
६ छिपाव । दुराव । 

व्यचधानं ( न° ) वह वस्तु जो बीच में पढ़ पृथक 
करती हो. । २ रुकावट | दृष्टि के रोकने वाली 
वस्तु । ३ वुराध । छिपाव । ४ परदा । दीवाल । 
२ गिक | चादर । ६ अवकाश । स्थान | 


व्यवधायक ( वि० ) [ खी०---व्यवधायिका | १ 
गाड करने वाला । अन्तर डालने वाला! परदा 
करने वाला ) २ सकाबर डालने वाला ! छिपाने 
वाळा ! ६ बीच का | मझौला । 


व्यवधिः ( पु० ) व्यवघान । परदा । आड ¦ रोक! 


ब्यवसाय; ( पु० ) १ उद्योग । उद्यस। २ भिश्वय- 
घारणा । सङ्कक्प । पक्का इरादा । ३ कार्य । किया | 
४ धंधा । व्यवसाय ¦ व्यापार । शशाचवरण | चाल- 
लम । व्यवहार । ६ तरकीब । चालाकी | इल । 
कपट + ७ डींग । अकडबाजी । ८ विष्णु का 
नामान्सर | 


व्यवसायिन्‌ ( वि० ) $ उथसी। परिश्रमी । २ इद 
विचारवान । रद अध्यवसायी । 


व्यवासत ( 


पी } 


व्यसन 


न्य्घसित (अच कुण } १ जिसका अनुपात किया 
गया हे! । व्यवसाय क्रिया हुता । २ इद्त । 
तत्पर | ३ निश्चित । ४ बला हुआ | मवजिस । 

यवसं ( न० ) सङ्गव्प । इव विचार । 

द्यवच्या (खो०) १ प्रबन्ध । इन्तजाम | > 
युक्ति । ५ निर्धारित नियम या विधान ! 


तजतरीज । 


४ शन" 


नामा | हरा । इकरार नासा! २ परिस्थिति | 


हालत । दशा ! ६ इद आधार । 


ध्यंयस्थान ( न 3 ) ३ ्यबस्या । प्रबन्ध | २ 
व्यवस्थितिः ( खो० ' } नियर । चसिखेय । ३ 
हदला । सडति । ४ अध्यवस्य } » विच्छेद । 


व्यवस्थापक ( वि० १ खोज्न व्यवस्थापिका | १ 


प्रबन्धक : व्यवस्था करने ताला । सुन्तजिसकॉर । 
२ बह जो कानूनी सलाहे देता हो! ३ यया- 
स्थान क्रम से सजाने वाला ! 


व्यवस्थापनं ( न» ) ५ व्यवस्था करने की क्रिया | २ 
निर्धारण | निश्चयकारण | 


व्यवस्थापित ( च० कृ० ) व्यवस्था किया हुआ! 
निद्धांरण किया हुआ । 


व्यघास्थित (ब० इ) $ क्रम से रखा हुआ ! सजाया 


हुआ । २ ते किया हुआ । निर्धारित । 


निर्णीत | ४ चियाजित । ₹ निकाला हुआ। ६ , 


सिर्भरित ! अवलम्बित ! 

व्यवह ( ० ) ९ किसी व्यापार का प्रघन्धक | 
२ सुकद्माबाङ़ी करने वाला । वाडी | ३ न्याया- 
घीश । ४ साथी ३ संगी । 

व्यवहारः ( ३०? 
व्यवसाथ ! ३ पेशा। 9 व्योहार । लैनदेन । 
३ तिजारत ! व्यापार । व्याल बहो का घेचा। 


& रीति । रस्म | रिवाज) ७ सम्बन्ध । रिश्ते ` 


दारी । ८ सुकडमे की जाँच पढ्ताल । मुकदमे को 
दसल करना । १० मुकदमा | अभियोग । शक्तिश | 
फरियाद ।--पाठः, { घु } व्यवहार के पूप 


उत्तरपक, क्रियापाद और तिय इन चारों का . 
समूह ! ~ मातृका, { रूर) ध्यवहारशाखालुसार ` 


हाने साक्षी कियाई । | जैसे मुकदमा कर दायर 
होता, पेश होना. गयाहों की तलबी । उनको 


१ आयर । चालचलन । २ धंधा । ' 


सोडी । निश । बल ३ पसलका ' कदि ! +- 
लिखिः, । पुण । चत्र शाख जिससे व्यवहा 
सम्बन्यी बालों का उस्केग्य किया सथॉ डे! ३ धमे 
साक्ष ।-- विय, (थि० - पदं (चन०]--मार्गः, 
( घु० )--स्थासं । न० ) व्यवदार का विषय 
या स्थान ; 

ब्यवह्ाण्का । पु०) ब्यवसाती । स्वोपारी सोदाधर ' 

व्यवहारिक (चि०) [घी व्यचहारिका, व्यवद्दारिकी] 
३ व्यापार सम्बन्धी । = व्यापार में संलग्न | ३ 

फौजदारी । आईनी या कामसी | ४ मुक्तदमानाज़ । 
मामूली रस्म के मुताविक । 

चलन | पत्नि । राज) 


बदाशिका ( स्री ) 
९ इंगुदी कावळे: 


रहस्य | च शाडू! 

व्यवदा रिम ( वि० ) + ब्योहारी । जिसके साथ लैन 
देन का व्यवट्टार दे!ता हैं! ' २ सुकदसाबाऊ ' ३ 
नामूली । रस्म के मुलाविक | 


व्यवहिल ( ब० क ) 1 अलग रखा हुआ । २ बीच 
में पड़ी किसी वस्तु से अञ्चमाया हुआ 1३ वाघा 


दिया हुआ । बंद किया हुआ। रोका हुआ! ४ 
परदा डाला हुआ। आइ में किया हुआ 14 
सम्बन्ध न किया हुआ | ६ किया हुआ । सम्पा- 
दिव । जोड़ा हुआ। म आणो बढ़ा हुआ। 
& विरोधी विरुद्ध ! 

स्यवहूलिः { खी» ) १ उच्चर | धंधा? २ † 
क्रि 

व्यवार्य ( चष) दमक । दीति । आभा ! 

व्यवायः पुष ) १ _ विच्छेद ' २ लीनता ! ३ परदा । 
दुराव ! चिपाध , ४ सध्यवतित्व | अन्तराल । 
विराम । ८ आळचन } रोक : ६ खीसम्सोग ! 
जीसधुन ! ७ झद्धवा ¦ 

व्यचायिन्‌ " इ० ) ३ फासी पुरूष । येयाश आदमी | 
२ कासो हीपक औषध : 


मसा 1 


व्यवेत ! कण कृ? ) ३ विभाजित 7 २ भिन्न ! 

व्यि { खी० ) ब्यक्त । समष्टि का पक पथक एवं 
विशिष्ट अंश । संसाष्टि का इतरा । 

वियाग ! 


कसल (न०) ३ अधेय ! २ विणं । 


7020 024 { दहु 


“ ) 


व्याज- 


I CE 
३ अतिक्रमण ३ सङ्गकरण । ४ नाश । पराजय ३ ' व्याक्ति: { खी० } १ एथकरण ! २ व्याख्या ¦ रीका | 


अधःपात । निर्वेक्षता । २ आपत्ति। विषक्ति | ` 
सङ्कट । अभाव |) ६ अस्त होने की क्रिया। ७ 
बापाचार | दुष्टाचार । बुरी आदत । बुरीलत | 
म जीनता किसी कार्य में | & जुस । अपराध । | 
१० सजा । ११ झयोग्यता १२ तिरक उद्योग | | 
१३ पन: दवा ।--अतिमारः; (पु०) बडी 
भारी विपत्ति ।~~य्रन्वित,~-य्राते, ¬ डित; 
{ बिण) आपदाधस्त । खङ्करापन । सुसोजतजदा । | 

व्यसनिन्‌ { चि० ) ५ किसी बुरीलत में फंसा हुश्रा। | 
दुष्ट । ३ अभागा । बदकिस्मव । ३ अस्मन्त 
अनुरक्त । 

यरु ( वि० } निर्जीव | सुत । 

व्यस्त ( ब० कु० ) १ अक्षित । निक्षि । २ बिकीणे । 
चिखरा हुआ | ३ निकाला हुआ । ४ वियेजित ! 
अलहदा किया हुआ । & एक एक कर विचार : 
किया हुआ | अलग अलग । ६ असिश्रित | सादा । 
७ विभिन्न) ८ स्थानान्करित किया हुआ। 8 
घवदाया हुआ । विकल | १० गड़बड़ । अस्तव्यस्त | | 
११ अक्षरा एरा । ऊपर नीचे | १९ विपरीत । 

व्यस्तारः ( यु० ) हाथी की कवपुट्टिशों से मद का 

. चूँबा| | 

व्याकरणं (न+) १ वाक प्रथकरण प्रक्रिया? २ | 
व्याकरण शाश्च जो वेद के छुः अंगों में से एक है | 

ब्याकारः { पु० ) १ परिवर्तत | रूप का पाउना | २ | 
कुरूपसा । 

ब्याकीण ( व० ० ) १ बिखरा हुआ । दिटका ` 
हुआ । २ अस्तव्यस्त किया हुआ । | 

व्याकुल ( वि० ) १ विकक्ष । परेशान । भयभीत । 
डरा हुआ । ३ परिपूर्ण ४ मशगुल कार्य में 
संलान या सा हुआ । 

व्याकुलित ( व० कृ० ) विकल । परेशान । घबड़ाया 
हुआ | 

ब्याकूतिः ( खी»  छुक्ष । कपट । घोखा । फरेच | 


व्याकृत (॥० कृ० ) २ पथक किया हुआ। २ | 
च्याख्या किया हुआ । ३ दशक । बनाया हुआ! | 


हे शङ्क की बढलोवद । ४ व्याकश्ण । 


व्याकेश | (वि०) १ बढ़ाया हुआ । फुलाया 
व्याकोष | हुआ | खिला हुआ | २ बृद्धि को प्राप्त 


| व्यासेपः ( पु" ) १ बहुल कूद । २ अड्चन ¦ शका 


चद । ३ बिलम्ब । ३ विकलता । 


व्याख्या ( छी० ) $ वर्णन । मिरूपण । २ टीका | 
टिप्पणी ! 


व्याख्यात ६ व० कृ० ) निरूपित । वसित । टोका 
किया हुआ । 


व्याख्यान ( पु० ) टीकाकार । रिप्पणीकार ! 


: व्याख्यान ( न० ) निरूपण । २ आवख । खकरीर । 


दे व्याख्या | टीका } 
दयाधट्न ( 4० ) $ मध्यन ¦ राड । संत्र्ष ¦ 
व्याघातः ( पु० } १ ताडून । २ आघात । प्रहार } 
३ अड्चन | रुकावट | ४ खरडन । प्रतिवाद ¦ 
२ अजक्कार विशेष जिसमे एक ही उपाय के 
द्वारा दो विवश कार्यों के होने का बर्णन किया 
जाता हे! 


' व्याञ्ः ( पुन) १ चीता । बाघ । २ ( समासान्त 


शब्दों के अस्त में आने पर इसका अर्थ होता है-- 
सर्वोत्तम । मुख्य | रधान । यथा '- नरव्याघ्र ” | 
३ खालरेंडू । करंज । --झआारुयः, (५०) बिलार । 
लाजेँखः- ( पुष) नखं, ( सख्रो०) १ चीते 
के नाखून । २ बसनहः मासक परसिद्ध गन्धद्रच्य ! 
३ खरोंच । मखक्षत । ४ थूहर । ४ एक प्रकार 
का कंद !- नायकः, ( पु० ) गीदड़ | शृगाल ! 


व्यांत्री ( खी० ) चीते की माढा ! 


ब्याज: ( पु० ) 3 कपर | छल । फरेव । २ कौशल । 
चालाकी । ३ बहाना । मिस | ४ तरकीब युक्ति) 
उक्तिः. (स्त्री? ) ३ कपरभरी बात ।२ 
अलङ्कार विशेष । इसमें किसी स्पष्ट बात को 
दुहाने के लिये काहे बहाना किया जाता है। 
निन्दा, (स्त्री, ) वह निन्दा जो छुल था 
कपट से की जाथ 1--छुप, ( विष) सोने का 
बहाना किये हुए ।--स्तुतिः, ( स्त्री: ) वह 


व्याड { 


स्तुति या अरशक्षा ओ किसी बहाने से की जाग 


घरै ) 


ह 


{ 
प्‌ 
ह 
+ 


और ऊपर से देखने में तो स्तुति आन पडे. किन्तु ' 


हो निम्डा | 


व्याडः ( पु५ ] $ साप भक्षी जीव जैसे शेर चीषा , 


आदि । २ गुंडा | शठ 12 सर्प । ३ इन्द्र का 
नामान्तर ! 

व्याडिः ( यु० १ संस्कृत साहित. का एक अर्द 
अन्धकार जिसके बनाये व्याकरण और शाब्यकाश 
प्रसिद्ध हैं । 


व्यान्युज्ञी ( स्त्री» ) जलकीदा ! 


वसि: 


| 


व्यापत्ष ( ३० 5० } १ संहुरापल ; विपन्न = गिरा 
हुआ (जिस गर्म) । ३ चोहिक्च । घायल । ४ सूत! 
मरा हुआ १ अम्मव्यस् शद्यड़ ! ६ परिचालित । 
बदला हुआ । 

व्याधाद ( पु } ) ४ अनय । सारण , २ जाश! 

ब्यापादर्न | ० ) | बरवादी ¦ ३ दुला ' मलिदता । 
सन सै दूसरे के अपकार की भावना काना! 
किसी की उराई खारा । 


सपार: | पु०} १ कम कार्य । काम ) २ शा | 


व्यास { व० कृ० खिला हुआ । फैला हुआ । पसरा ' 


हु । 

व्यादानं ( न० ) १ फैल्ाब । विस्तार ` २ उदटन । 

व्यादिशः (पु ०) विष्णु को उपाधि । 

व्याधः { इ० ) १ शिकारी । बहेलिया ¦ चिडीमार 
२ दुष्ट । नीच आदमी । 


ब्यावासः द्र 
मम का बदि 
व्याधावः ) (पुर ) इन्द्र का बन्न । 


व्याधिः ( इञ ) १ वीसारी । रोग! पीडा ! २ कोढ । 
--प्रदत, ( वि» ) बीमार ! रोगी! 


ब्याधित ( वि» ) रोगी ! बीमार । 


हुआ परवराता हुआ) 


` वयापार ( विष 


इयानः ( ५०) शरीरस्थ पाँच वायुओं में से पका 


सह सारे शरीर में व्याप्त रहता है । 

हयानत { न० ) रपिबन्ध । 

व्यापक (वि० ) [ स्त्री--व्याविका] १ चारों 
ओर फैला हुआ | २ जा ऊपर या चारों ओर से 
घेरे हुए हों। घेरने या शकने बाला । 

व्यापत्ति३ ( स्त्रीश ) १ बरबादी ! सर्वनाश । विपत्ति । 
आपसि १ २ एक अस्तु के बदले दूसरों वस्तु का 
रखना । ३ मृत्यु । 

व्याप्ट ( स्त्री> ) २ व्रिपत्ति । सङ्कट । ३ रोगः 
बीमारी । ३ अस्वस्थता | ४ सृत्यु । रोग | 

ब्यापन ६ ० ) व्याति | फैलाव ! 


| 


पेशा । ३ उद्दोग ' इस ४ न्याय के शाजुपार 
विषय के साथ होने बाला इस्दियों का संभाग । 

व्यापारित $ व० इ० , ३ काम में खसा हुआ | २ 
स्थापित ! गढ़ा हुआ ' जहा हुआ । 

३ व्यापारी | रोजगारी } सौँचा- 
झर । २ काई भी कार्य करने वाला । 

इथापिन्‌ (विण ; ५ ब्यापक । २ लवेन्यापी । ३ 
आच्छादक । ( घु० } किप्ण का नश्य} 

इ्यापुत { व° कुक ) 1 किसी काम में खसरा हुआ | 
२ स्थापित । नियत | { छु० ) सचिव नौका) 

व्यांपूतिः { स्त्री») १ घा कास काज (२ कार्य | 
कसै | ह उद्योग । ४ पेशा । 


ब्याधूत ( ब० कृ० ) दिलाया इलाया हुआ। कोपित : नस (३० ० ) $ फैला हुआ | घुसा डुआ । २ 


चारों और कैला हुआ । २ भरा हुआ | परिपूर्ण । 
४ विरा हुआ | ₹ स्थापित । नियव । इ अथि- 
कूल । प्राप्त 1 ७ सस्मिसित ` य { स्थायदर्शन के 
झअसुसार किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में) पूर्ण 
रूप से सिल्ला हुआ या केला हुआ (होना ) १ 
३ प्रसिद्ध | प्रख्यात । ३० फैला छुआ | पखरा 
हुआ । 


| ० ९५ 
: ध्याप्तिः ( स्वी ) १ व्या होने की किया । २ न्याय 


अन्न 


दुशेनचुसार किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का 
पूर्णरूपेण मिला या फैला हुआ होना । सुक 
पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साध सत्रा पाया जाना! 
३ सवेभान्य नियम । सार्वजनिक नियम । परि- 
पूर्णत | २ मामि । ज्ञानं, (१० ) न्यायदरतना- 
नुसार वह छान जो साध्य को देख कर साध्यवान्‌ 

सं. णक को. ६०३ 


ब्माष्य 


त क त तत त नळ 
के अस्तित्व के लस्बध में अथवा साध्यवार्‌ को | 
देखकर खाध्य के आस्तित्व के सम्बन्ध में उपलब्ध | 
होता दै । 

व्याप्य { वि ) व्यापनीय ! व्याप्त करने के येहस्म 1 

इक्षप्यं ( न० ) वह जिसके द्वारा कोई कार्थ हो । देहु । 
साधन । | 

व्याप्यत्वं ( व०) नित्वता ! अविकारता । अपरिवर्तती- | 
यता! 

ध्याभ्यक्षी देखो व्याध्युत्ी । 

व्याभ { ७०) ? लंबाई का नाप। दोनों शुआाशओं 

व्याने (सद) } छो दोनों ओर फैलाने पर एक 
हाथ की डँगलियों के सिरे से दूसरे हाथ को 
डँगलियों के सिरे तक जितनी दूरी होती है उसे 
“व्यास'' कहते हैं । 

व्यामिश्र ( चि० ) मिश्रित । मिला हुआ । 


व्यामोहः ( एऽ ) ३ मोह} अज्ञान | २ व्याकुलसा ! 
परेशानी )' 

व्यायत ( व० कृ० ) 4 खचा | आगे बढ़ा हुआ । २ 
फैला हुआ । पसरा हुआ ३ नियंत्रित । ४ कार्य में 
क्य | मशगूल | २ सरत | इद । ६ मज़बूत ! 
अल्यचिक | सघन ! ७ ताकतवर } बलवान ) ६ 
गहरा । गस्मीर । 


व्यायतर्त्त { न० ) र्गपट्टों की वृद्धि । 
व्यायामः र पु० ) $ फेलाव । बराव । २ कसरत । ३ 


थकावर । भ्रान्ति | ४ उद्योग । उद्यम! ५ भगइा ¦ 
विवाद । ६ माप विशेष | 


व्यायामिक (वि०) | खोौ०--व्यायाधिकी )कसरती ! | 
ऋसरत सम्बधी | 


व्यायोगः ( पु० ) साहित्य में बस प्रकार के रूपको 
मे से एक प्रकार का रूपक या इश्य काव्य | 


व्याल ( विर ) १ दुष्ट) शड! २ बुरा । उपद्रवी । ३ । 
शशंस । भयानक । बढ्शी । | 


व्यालः ( पु: ) १ खूनी हाथी | २ शिकार करने चाला | 
अन्तु । दिख अन्यु : ६ सयं | ४ चीता । वाध | ‰ | 
बरा  लकङ् ब्धा । द राजा । ७ छुखी ¦ कपरी | 


( बर हे 


व्यावहासी 


धोखा देनेबाला | ८ विष्णु को नास !--ककुः, | 
-णाजग्या, { पुण ) नख था बगलहा नामक शल 
दव्य आहा, ग्राहिन्‌, ( इ० 3 सपेरा । 
खरै पकड़ने दाला !-- गा, ( पु० ) चनझन्तु | 
२ शिकारी चीता (रवा, ( पुष) शिव जी का 
चामान्सर | 

व्याक्षकः ( ए ) दुष्ट था उपद्रवी हाथी । 

व्यावः 

ब्याज: 

व्यालोल रँ वि० ) १ कॉपने वाला । धरवराते चाला! 
२ अस्तव्यस्त । गडबड । दिखरा हुआ ( जैसे 
सिर के केश । । 

व्यातकलन ( ने० ) बाकी निकालने की मिया । 

ब्यात्क्रोशी ) ( छी० ) आपस में गाली यक्षौजञ । 

ब्याचक्राषी ¦ अकोसी अकोसा ! 

व्यासः { तुऽ ) ३ विराव ¦ घेरता । २ असय । चक्कर 
करना । ३ आये को सिली हुई नाभि | 
साभिकएक । 

व्याचर्तक ( वि० ) | खी०--व्याइतिका ] १ ब्या- 
वरतेन करने वाह! । घेरने वाळा । २ पथक करने 
घाला । ६ पीछे की ओर लौटाने वाचा ! ४ विसुख 
होने वाला । 

व्याचर्तम { न० ) १ घेरने की या चारों ओर से छेक 
खेमे की क्रिया । २ घूमने की या चक्कर खाने की 
क्रिया । ३ लपेट । पड़ी । 

व्यावहिगित ( व० कः ) हिला हुआ , आन्दोलित । 

व्याचद्दारिक ( वि० ) [खी?०---ब्याउहारिको ] काम 
घंधे सम्बन्धी । बर्ताव सम्बन्धी । २ आईनी । 


कानूनी । ३ रसूमी । रीति रिवाज के मुताविक 
मासूछी । ४ प्रातिभासिक । 


व्याचद्दारिकः र पु० ) राजा का वह असास्य या मंत्री 
जिसके अधिकार में भोतरी और बाहिरी समस 
प्रकार के कार्य हों : 

व्यावहारी ( तिळ.) परस्पर पकड़ने वाळे । 

व्याचद्दासी ( विण ) एक दूसरे के! खिकाने वाले य 
पारस्परिक उपहास करने वाजे! 


र (पु०) रेंड का सुख । 


ह” माकण 
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व्याकुल { ३० कुळ ) 4 छूटा हुआ ' विवृ्त । ९ मता. उयाक्कुट र घ० क ) कदा हु : कोया चु ; उच्चाग्या 
किया हुआ ) बजित । ६ खाइ : टूटा हुआ ! किया हुआ ' 
४ अढददा किया हुआ। विभाजित < सनोनीत । : दाहाः ०) ¦ भाषण ` ब्त नः ! २ याम; ३ 
३ चारों और से बेस हुआए। ७ आच्छादित ।ढका दावी के साय अरे जाने यादे संत मिकेष | यथा 
हुआ । = असतं । सराहा छुआ । ६ घुसाया, -मु. धुका, स्वः । ] त्यादति हे, संख्या कोई 
हुन । तल और काई लात मालये |, , 

ब्याद सति; ( खो” ) आज्ड्यादन । परदा करने की. त BP त 
किया 1 २ बदिप्कन्य ¦ व्युस्छेदः ( धुः) } विनाश । बरवा र 

व्यास ( हु० ) ६ बड । वितरण । साथ माग. करके इयुः { पु: } ४ व्यल्करिस । गढ़बढ़ी क्रम में 
अलगासे की क्रिया । २ विरलेपख 1 ३ बाहुल्य । उतार फेर | > सार्गज्रेसना - ३ येपरोस्य । 
सतार | ४ अंतर | भेद । जाँच । चोदाई ¡ | बनी ५ ( बण इ | ३ अविक किम हु 
ओडाई । ६ दुत का व्यास या वह रेखा जो किसी , हुनत ) ९ अ्यानिन ' सखा हुआ : 
विदकुश गोज रखा भा बुच के किसी एकस्थानसे सान ( न+ ) + ३ महात्‌ उद्योग. २ किसी के 
बिल्कुल सीधी चल कर दूसरे सिरे नक पहुँची हो । ` व्यात्याति ६ खी० ! ) विशव उद खडा होना । 
७ उच्चारण का दोष] म संग्रहकर्ता। विभागकरणं दरो ! अवर । ३ स्वतंत्र शेकर कस डरना! 


३ सुक प्रसिद्ध ऋषि आओ पराशर के झोस्स और 

सत्यवतो के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । १० कथावाचक ! 

पुराणों की कथा सुनाने वाळा । : 
ब्यस्त ( च० कृ० ) १ जा बहुत अधिक आसक्त 


हुआ हो | जिसका अन वेतरह आ गया हो रे; 


विय जेष : वियुक्त । ३ व्याकुल ! विकल! घबड़ाया | 


हुआ । परेशान । 


ववेब्छाचुलार काम करना ४ सस चि । ३ चूल 
विशेष । इ हाथी को उठाने को किया ! 


` व्युत्पन्तिः { खी } ५ किली पदार्थ आदि की विशेष 


उत्पत्ति या उसका निकास । २ आव्यला' वन बिजया | 
३ पूर्ण अवयसि । पुरी पूरी जानकारी ३ ४ पारिक्षत्य! 
वित्र | 


` व्युत्यक्ष { वण छन ) १ सिकता हुआ | २ शब्द साधत 


ब्यासंगः | (३०) १ बहुत अधिक आसक्ति । 

व्यासङ्ग | २ बहुत अधिक भक्ति मा अनुराग | ३ ` 
च्यात | वियुक्ति । विच्छेद ' ४ परिश्रम इर्वक ' 
अध्ययन | 

व्यासिद्ध ( द० क? ] १ वर्जित ' निषिद्ध । २ रोका , 
हुआ { माहे ) ! 


व्याहत ( ३० कूच ) 4 सना किया हुआ : निवारित । 


विकि । रे व्यय । ३ रोका हुआ । अड्चन डात ` 


हुआ ! ४ इताश किया हुआ । ३ घबडाचा हुआ | 


मयमीत ।--अरर्धता, £ खो० ) निबन्ध रचना- : 


शेली के दोषों में से एक । 

ध्याहुरणां {चय} १ उच्चारण ! कथन । ९ कहुता ! 
बन ! 

व्याहार; { घु) १ वक्त ता; भाषण | शब्द राशि 
२ ध्वनि | नावू! 


h 
| 
| 
[ 


विद्या दारा बवा हुआ ' ३ संस्कृत ' ४ जो किसी 


शाख आव का सचछा काता ह 
व्यु ( व कृ० ) मगा हुआ ! पादी से तर । 
व्युकसम { बृष कुश है। सास किया [] 43) ॥ का 


हुआ । 
दास: ( ७० ) ३ दूर करने या फेंकने को किया! 

२ बहिच्करर । ३ निरादर | तिरस्कार | ४ सारण ! 
इनन । राशकरण्‌ ¦ 

व्युणदेशः ( पु० ) बहाना ` मिस; 

व्यूयरमः ( पु० ) अवसान । समाक्षि । 

ब्युपशमः (३० : १ अनदवरखान ३ २ सश्न्यि! 
६ निनाम्स अवसान । [ यहाँ वि उपस का अर्थ 
निततान्वता हैं । } 

व्यूण (खर हः ? : जला हुआ । सुपा हुआ | * 


अयु { यग 


जतन" 


सवेरे के प्रकाश से प्रकाशित । ३ चमकीला । ' 
स्पष्ट । ४ बला! हुआ । । 
व्यूटं ( ब० } $ सङ्का । भार । परभातकाळल । २ 
दिवस । हिन ' ३ फल)! | 
ब्युट्टि { क्लो> ) तडका! मार । २ समृद्धि ३ | 
प्रशंसा { ४ फल । परिणास । । 
प्यूड (4० क» ) १ फैला हुआ । वृद्धि को ग्राप्त । 
चौड़ा ! ओंडा । २ बद । संसक्त | ३ क्रम में रखा | 
हुआ । सिलसिल्ेवार रक्षा हुआ । ३ अस्तव्यस्त } | 
गड़बड़ । ९ विवाहित (-कडुट, { वि»), 
कवचधारी । जिरदबवस्तर पहिले हुए । 


ब्युत ( वि० ) 

ह्यूति। ( खरी» ) १ सिलाई | डुनावर | २ बुनाई की 
उज्चरव | | 

व्यूहः (५०) १ युद्ध करने के लिये जाने बाली अथवा 
युद्ध के समय की सेना की स्थापना । बलबिन्यास । 
सेना का विन्यास । २ सेना | ३ समूह ! जमघट । 
४ अश । भाग | अन्वर्यंत भाग । ४ शरोर! ६ 
ठाउ । बनावट 1 ७ तर्क !-- पार्षिशः, ( खी ) 


| 


०७ ति | 

लेना के व्यूड को बोड देना ! ! 
व्यूहूनं ( न° ) $ बुद्ध के समय सेना की भिन्न भिन्न | 
स्थानों में नियुक्त करने की क्रिया । २ शरीर के 
अङ्ग अत्यज्ञों की बनावट । | 


व्युद्धिः ( खी० ) असमसद्धि । अभाग्य । दुर्भाग्य ! | 
बढुक्रिस्मती । | 

व्ये (धा० उभ० ) [ व्ययति~व्यथते, ऊत ] | 
१ आच्छादन करता ! ऊपर से ढाँकना । र सीना । ! 
ब्योकारः ( पु० ) लुहार । | 
ब्योमन्‌ ( न० ) १ आकाश । आसमान | २ जल | ३ | 
सूर्य का मन्दिर । ४ भोडर । वरक ।--उदकं, | 

( न° ) वृष्ठिजल । ओस 1--कैशः, -फेशिन, | 

॥ 

( पुर ) शिक्ष जी |->गछुय, ( खी० ) आकाश: . 
गंगा |--खारिन्‌, (४० ) ¦ देवता | २ पक्षी) | 
दे सन्त । महात्मा । ४ बाहय | ८ नक्षत्र ! | 
धूमः, | ३० ) बादल ।--नारिका, (खी०) | 


मशँ ( न°) 
सेना का पिङुला भाग ।-- अंगः, भेदः, (पु०) । नशः ( ३० 2 


} शत, बतः 


सीहर ! बढेर ।-~भञ्जरं,-भसङल (न०) पताका! 
रेडा 1--मुदरा (३०) पवन का फोका । हूका। 
याश ( न० ) आकाशयान । देवयान ।--सदू 
( घु० ) $ देवला | २ गास्धवे | ३ आत्मा । 
—श्थत्ती, { खी० ) दृथिवी ।--स्पुश्‌, { दिः) 
बहुत ऊँचा । 


बल ( घा० प० ) [विजति | १ जाना । गमन करना | 


दहछनां । आरो बढ्ला । २ पास जाना । मुलाकात 
करने को जाना! ३ अस्थान करना | रवाना देना । 
थे गुज्जर जाना ¦ 


ब्रज ( न० ) $ अमण | यांचा । २ निर्वासन | 
ओतप्रोत । सिला हुआ । बुना हुआ ।  मेज्या (खी०) १ घूमना फिरला । पर्यटन । २ आक्रमण । 


चढाई । ३ गला ( भेड़ों का ! ) मुंड | गिरोह । 
समूद । समझुवाय | हेड । ४ थियेदर । रंयभूमि । 
नाख्यशाला | 


बण ( घा० प० ) | बणति ] शब्द करना । बनाना । 


[ ३० बणयलि~-वशयते | घायक्ष करता । 
चडि करना । 


} १ खाव | इत। चोड । खरोंच । 
२ बलतोड । कोडा ।--अरिः 


( पु० ) बोल नामक गन्यद्वव्य। गूगल |--कृत 
( वि० } धाथक्ष किया हुआ या घायल । ( घु० ) 
मिलावे का पेड > विरोयशा, ( विर ) घाव 
पूरने वाला ।--शोधनं, (ग०) घाव की मलइस 
पट्टी ।-- हः, ( पु० ) अरंड वृचा । रेडी का रुख ! 


: अशित ( बि० ) घायल । चोरिख । 
घतं ( न} 
अतः ( डुः ) 


१ किसी बास का पक्का सङ्कएप | २ 
प्रतिज्ञा ! ३ आराधना । भक्ति) ४ 


पुण्य के सांधन डपचासादि नियस विशेष । ९ 
व्यवस्था । विधि | निदिष्ट अनुष्ठान-पद्धति । ६ 
यञ्च । ७ अनुष्ठान | कर्म । कार्य खर्या (सरीर) 
किसी प्रकार को चत रखने या करने का फास ।~-- 
पारयां ( न°} --पारशा, ( खी०) किसी 
इस की समाहि । २ मतिज्ञा-भङ्ग ॥-ज्लोप्न, 
{ न० ) किसी जत को संध करना ।---चैकदय, 
( न८ ) किसी घामिक जव की अपूर्णता । 
स्मातकः, ( छु० ) तीन प्रकार के अक्षचारियों में 


बल ते जना ट्‌ 


सें एक । वह अहावारी जिसने 


जज 


अत तो समाप्त कर लिया दो . किन्नु वेदाध्ययन ' 


पूरा किये ही विना चर चला आया हो । 
तततिः | (करीन ) ३ बेल । सत्ता / २ कैलाय ; 
धती ) वळि | 


अतिन ( बिन ) नसधारी । तपरदी ! भक्त । धर्मात्मा | 
(पुष) १ महाचारी। २ साधू । महात्मा । ३ 
यजमान ' यक्ष करने वाला | 

वर ( घार प० ) | वृश्चामि; वृक्ण | १ कारना । 
काट कर असर करणा | फाइना। २ घायल करना । 


खस्ने ( नण ) काट ¦ चोरना | घाव करना ! 

अश्वन: { पु: ) १ आरी । २ सुनार की रती । 

आजिः ( बी? ) तूफान | आँधी । 

मतं ( न०५ '३ शारीरिक अस । मजदूरी | २ दह. 


परिश्रम या मञ्चदूरी जो जीविका के सिये की जाय | ' 


३ चैमित्तिक धंधा । 

त्रात; ( पुष ) समूह | समुदाय } 

सतीन ( चि० ) कुली । उजरत लेकर काम करने 
बाला सङ्गदूर । 


चाल्यः ( पु० ) ४ वह ट्रिम जा समय पर संस्कार 


विशेष कर यज्ञोपवीत संस्कार के न होने से, पतित : 


हो गया दो, जिसे वैदिक कृत्या हि करने का अधिकार 


न रह सया हो । २ नीच आदमी । कमीना पुरुष । ! 


दे वर्णसङ्कर विशेष जिसकी उत्पत्ति शु पिता और 
कत्रियाणी माता से हुई हो ।--वचः, { ७० ) 
अपने को नास्य बसलाने वाला । --र्वोसा, (पुच 


प्राचीन कालोन एक यज्ञ जिसे यात्य लोग अपना । 


न्नान्यपना दूर करने के लिये किया करते थे ! 


म्द } ख 
7ST SORT Avrora AF Ree ee 
शुरु के चिकट रह, , 


शरान ] करना ! 


थी बाळ घर ) | पिशाराने 
चुस्न | पसेर करना 
जला | चुना जाया । छोटा जाना 1 
याह र घा० प० ) कीइर्याल 
मासन । २ फूँक पटना } 
माह (३०) ¦ ॥ 
क्रीडा { खच} 
झीडिल |, चर कूळ । खाजित करना ! शसन : 
नस्‌ (घा० प०) ! ब्रीसलि, कीसयति, वीखयते ! 
छनिष्ट करना । इनन करना । मार डालना । 
' महि ( पु० ) १ चावल । २ चावल का कण ॥--- 
` स्यंगारं, ( न० ) अमाज की खल्ती या भंडारी ;--- 
कांचन, ( न० 3) ससूर की दाल “-गिक, 
(नन) सेना धात: 


छ 
त्र 
+ 


{ बाळ प० } Tmt 3 १ आच्छादन करना 
२ जसा किया जाना ! ठेर लायाया जाना । ३ ढेर 
करना । असा करना : ४ बूठ्दा । इचा । 

चूस { धार प० ) देखो बोस 


रहे ( वि० ) | ख्री--यैहेसी ] १ चावल के योस्य । 
| २ विला के साथ योया हुआ । 


5 
ञ्‌ 
"क २. 


0000 3 ya 


| हेच ( 4०) चान का खेत बह खेत जिसमें चान 
उग सके | 


वलेपथलि ] १ गसन करना । जाता ! २ समर्थन 
करना | लंदारा देना | ३ चुनना | छॉटना । 
व्लेक्तू ( धार उभ० ) [ बल्तेसयति--ब्लेत्तयते ] 


| 
| बली { घा० प० ) [ डिवनाति, छ्यीनाति, । निजन्द 
| 
' देखना । अवधान करना । 


ov 


श-संस्कृत अथवा नागरी व्शा में तीसबाँ ब्यक्षन 
वरँ । इसका उच्चारण -्थानत प्रधानतथा तालु हैं! 
अतः इसे सालय " हा” कहने हे । सह सहाग्राख 
है और इसके उद्यारण में एक प्रकार का धर्षण 
होने के कारश इसे अह्र मी कहते हैं। भह 


रा 


झै ~ w क a £ 
अराश्यन्तर ययल के विचार से इषव स्पष्ट हे और 
इसमें वाढा प्रयस्य घास और चोच होता हे ! 

झे { न० ) आनन्द । हषे | अस्ता ¦ 

शाः ( घुः ) ३ काटने वाला | नाश करने घाला २ 
हथियार 1 ३ शिवजी का नम | 


शाख ६ 


शंख ( वि० ) प्रलर | सखुद्धिवान्‌ । 


शब: { ३०) १ दलचाल्न । २ दन्तका अञ्ज] ३ 
खदज्ञ के दस्ते का लोहे वाला अभ मांग । 
पंस ( घा० प०) [ शंसति, गस्त | 1 अरशंसा 


करना । २ कहना । वर्णन करना । प्रकट करना । 
३ प्रदर्शित करमा ` ४ दुहराना । पाड करना 1 & 
अनिष्ट करना ? घायल करना । ६ गाळी देना ! 


अकोसना । 
शनं ( न० ) 1 प्रशंशाकरण । २ कथन करवा । 
वर्णन करज": ३ वाढ करना । 


शंसा ( जी० | १ प्रशंसा । २ अभिलाष | इच्छा । ३ 
घुनराङ्ृत्ति । वर्णन । 

शैसित ( घ० 5० ) १ म्रशंसित । २ कथित | घोाषिद॒ ¦ 
३ अभिक्षपित । ४ निश्चित । निडारित । विचारित । 
४ मिथ्या दोष लगाया हुआ । खूळ इलज्ञाम 
लगाया हुआ । 


शंसिन्‌ ( बि० ) $ भशंसन । २ कथत | ३ प्रकरन | 
४ भविप्यतूकथन ¦ 


शकू ( घा० प० ) { शखोति, शक्त | १ येग्य होना । 
सकना । करने की शि रखना । २ सहता। 
संहत करना ¦ ३ शक्तिमान बोन । 


शकः ( ए० ) १ एक प्राचीन राजा आ नाम । विशेष 
कर शालिवाहन का। २ शालिवाहन का चलाया 
शाक {= वरर गणना । 3 { इसा के सन्‌ के ७८ 
दरप पीछे शक्त संवत्सर का आरम्भ होता हे : | 


शाकाः ( पुण बहु० ) $ एक देश का वाम | २ एक 
जाति विशेष का नाम +-आअन्यकः,--आरिः, 
( पु० ) विक्रमादित्य की उपाधि, जिसने इस 
जाति का उन्मूलन किया था अध्या) { घु० 
शालिवाहन का चल्काया संदत्सर ।--कततु, --झत, 
( पु० ) संवत्सर विशेष का चलाने वाला । ७ 

शकटं (न०) ) ¦ गाडी । बखी ¦ छकडा | २ सैन्य- 

शक्र: (पु०) । व्यूह विशेष ` ३ तौज्ञ विशेष जो 
छुकडा भर या २००० पलों भर की दती थी । ४ 
एक देथ का नाम जिसका बध श्री कुष्ण ने किया 


था) ३ तिनिश इछ 3--आरिः, हन्‌ (ए०) श्रीकृष्ण 


वन्द } 


_ कक कप न नतन मक्का मनन 5५ +१५५९५५३५+२+)५७५+२३७५+++-न-न-3ल3त६77-नलससतनन नमक नाक. 


शकुतः, शकुन्तः 


। की उपाधि ) झाला, ( खी० ) रोहिणी मत्त्र । 
| - बिल, (६० ) जल्लकुछुट जातीय पक्षी विशेष ¦ 
शकडिका { खी० ) छोटी गाडी । गाड़ी का खिलौना । 
| शान्‌ ( न० ) विष्टः । मल । विशेष कर पशुओं का ' 
शकक ( ८० 19 भाग अंस । हिस्स । टुकड़ा । 
२ छात्र । ३ सङली का काँडा । 
शकलित ( वि०) हुकड़े दुकडे किया हुआ, खरड खरड 
किया हुआ ! 
शकलिय्‌ ( पु० ) मछली । 
शकारः ( पु० ) ३ अनूढा आत । राजा की रखैल या 
बिल व्याही खी का भाई । साहित्य दर्पणकार ने 
“आजूदा आता” की परिभाषा इस प्रकार दी 
है हल” 
मद खत भियामी हुषकुलते वचस ठुक्ताः । 
सैधसपुद (क्षाता राज प्याइ+ आकार इत्युक्तः ॥ 
नाहक की भाषा में शकार मूर्ख, चंचल, असिसानी, 
नीच तथा कठोर हृदय का दिखजाया जाता है ! 
| शकुनं (न०) १ सुत्त ) शुभसूचक चिह्न या लक्षण । 
| किसी कार्य के समय दिखलाइई देने चाले लच 
जो उस काम के सम्बन्ध में शुभ या अशुभ की 
सूचना देते हैं ।---झ्, ( चि० ) शाकुनों को जागने 
वाला ।-- शोख, (न०) एक ग्रन्थ विशेष जिसमें 
शकुनो पर विचार किया गया है । 
शङ्कुनः { ए० ) $ पक्ती । चोल । गिद्ध । 
शङ्कुः ( ३०) १ पत्ती । २ गीष ¦ चील । उकाव ! 
है अगा । ४ गान्प्रारराज सुबल के एक पुत्र का 
नाम जो दतराष्ट्र की पत्नी गान्धारी का भाई और 
दुर्योधन का सामा था +-ईशवरः, { छु० ) गरव 
का नाम | -प्रपा, ( खी० ) कुंडा जिसमें पक्षियों 
के पीने के लिये जल भरा जाय ।--वादः, (झु) 
९ चिदियो की बोली । २ युगे की बाँग । 
शकुनी ( न० ) १ श्यामा पडी | २ गोरैया पक्षी । ३ 
| पुराणानुसार एक पूतना का नाम जो बड़ी कर 
और भयङ्कर कही गयी है । ® सुत के अनुसार 
एक प्रकार का बालभ्रह । 


। शक्तः } (पु०) १ पकी । चिड्या । २ नीलकण्ठ । 
' शाङुन्ः ) पक्षी । ३ पक्षीदिशोष । 


शब्कुतक? 0कुन्तकनर ( ८६ ) त्या 
शकंतळः रक नी जानी में ' पति, मः 
शर्कुन्तव: ॥ (घुः ) पक्षा । ः सावी जानी है ' मति । साया {स्यः (३५) 
“ | भस करने पर इःरीर चे विकला हुआ पसीया आर 
शक्‍्कंतला ! (खीळ) राजा दुध्यन्य की छी जिसके |. देस फुलना था होकी प्र, बिक ) 1 कि 
शकुन्तला ) भभ से राजा नरत का जन्म खा ¦ का ग्रहण कान घाला । २ मस वारी --श्नक्षः 
नाम भारतवर्ष पढ़ा है । शकुन्तला, मेनका अप्सरा कार्मिकेय प्राहकः, ( पुष) क्ालिकेक ¬ 
की बेटी थी । अर, (चिर) ताकतवर ! चताचार ~रः (छु० 
शति $ झाशी २ का = पृ 
जा कन्ति र. ( खी० १ पदी ४ पकाश कातिकेश “पारि भ्ल 
ङु ( यु० ) १ भाशशरी ! = कातिक्रेस ।-पृजार 
शक्कोतिक! ) ३ पदी । रे पक्षी विशेष ! ६ टिली । , (खी ) शक्ति का शात्त दाग हाले वाजा पूजन । 
शक्कुन्ति क्रा ! छिदा । नुक, { इच १ घामका मा कम जारी 
शकुलः ( घु० } रक यकार की मळुली ~ अदनी, निलन [हल £ वि७ | निर्देश । कमङ्गोर ) 
कुली ( खी० ) | { खी } कुटकी या कटुकी । =¬ नपूँसक (= होलिच्हः, ` पु ) भालाधारी । 


आअभका) { पु० } गई मङुक्षी 


शक्त ( न० ) १ किष्ठा । गूह । २ योवर । -करिः 
(३०) (खी०)--करी, (खो) बचुबा, बिया ! 
द्वारं ( त० ) समझदार | गुदा । 


शक्करि } ( इ० ) बैल । साँड़ । वृष | 


शक्करी ( खो० ) $ नदी । 


२ मेखला ¦ ३ एक अशत 
जाति की औरत ! | 


शक्त (१० कृ० ) १ शक्ति सम्पन्न । समर्थ | ताकतवर! . 
२ योग्य । ह्लांयक । ३ धनी! धनवान । ४ झोवक ! , 
व्यज्ञक । € चतुर | द मिप्टलावी । जियचाडी । 


शक्ति: ( खी० } ३ बज | पराक्रम | ताकत ¦ जोर 1 २ | 
कवित्वशक्ति | ३ किसी देवता फा पराक्रम जा बल 
जो किसी विशिष्ट कार्य का साधन माना जाना है । 
४ फेक कर चलाने याळा हथियार विशेष | «४ , 
भाला! शूल | तीर।| ६ स्यायदशनालुसार चह 
सम्बन्ध जो किसी पदार्थ और उसका बोध कराने 
वाले शब्द में होता है । ७ शब्द की अथच्यत्रक 
शक्ति जा सीन मानी गयी है ( अर्थात्‌ ३ अभिधा, ' 
२ लक्षसा और इ व्यक्गना। . म शब्द की लक्षणा ' 
और व्यक्षना शक्ति की उल्टी शक्ति | २ (तांत्रिक) 
आ. की सूत्रेन्हिय । सग । १० इश्वर की बह 
करिपंत माया, जो उसकी आजा से सब काम 


काने याली और सृष्टि की रचना करने बाळी | 


, शक्तिटास्‌ ( अट्ययान ; शक्ति भर | ताकत सर! 
याशि 
एक्का ) ई लि० } मिष्टभाधी । उपुरभापी । म्रिः 


झाकु ) वादी! 

शक्य { स० का० कृ» ) १ सम्भव | होने योग्य | २ 
करने येग्य । ३ सहकझ में करने खाएक: ४ शब्द 
का वाच्य | ₹ संस्थविमात्सकत । भविष्य सम्भाब्य । 

प्रच्छुज शक्ति ¦ 
कः ६ पुण } १ इन्हें का नास! २ सरुन दष । ३ 
कुर बुच उल्लू २! ज्येष्ठा नध | द 
चौदह को संख्या ।--थाशानः, { घुः ) कुटज 
डच -- याख्या, , ७० | उल्लू आवमजः, 
( पु.) १ इन्ट्रपुख जयन्स । २ अज़ब (0 
सन्यास) (न) --उन्सवः, (पु०) मादक १5 
के। किया जाने वाला इस्तीव्मव विशेष ।--शोपः, 
( पु० } पीरबहूटी नासक कोडा -- झा ,-- आज 
। पु० ) काक । कोच - जित निवद, (४०) 
रावणपुत्र सेघनाइ की उपाधि ।- तमः ( झु ) 
देवदाए बच आयु र मः ) “शणससे 
( नग) इन्द्रत्रबुय ध्वजा, ( इ० ) चह 
पवाका जो इन के उपळच में खड़ी की जाय ईन 
एयायः, | ३० ) कुटज कृ -पार्देपः, ¦ पुन) 
१ कुटज वृ ¦ २ देवदार वृषा मिचेल सुचन, 
(नः) --पास्ः, १ पु०) स्वर्यं ।~घूर्थन्‌, 
( न°}, शिस्त, { इ० } दल्मीक, बॉबी । 


+ 


1 


शकाशी 


“लोका, ( पु० ) इन्द्रलेक । स्वसे ।-- चाहने | 
( न० ) वादल । शाखिन्‌, (५० ) कुटज 
वृ ।- सारथिः, ( पु: ) इन्द्र काँ रथवान । 
मातली का नासान्वर 1--झुलः, ( पु) १ 
जयन्त । २ अर्जन | ३ बाली । 

शक्राणी ( खी० ) इन्दपत्नी शची देवी | 

शक्रिः {यु ०) १ वादल । २ इन्द्र का वन्न | ३ पहाइ । 
२ हाथी । गज । 

शकर! ( छु० ) वृष । बैल । साँइ । 

र्शक ) ( घा० आ० ) | शङ्कते, शड्धित ] ३ सन्देह 

शक ) करना । हिचकिचाना । २ झरना । भय 
सानना । ३ अविश्वास करना । ४ समझना । 
सोचना ! कल्पना करना | २ आपत्ति या आशङ्का 
करना । | 


शकः } ( पु० ) वह बैल जो जोता भाय था छुकडा 
शङ्कुः ) खींचे। 


शंकर } ( वि० ) [ खी०--शंकरी या शंकरा ] 
शङ्कर ) शुभसूचक । शुभदायी | मङ्गलकारी । 
शकरः ) ( पु० ) ५ महादेव जी। २ हिन्दूधर्मं के 


शङ्कुः | पक आचार्य । शङ्कराचार्य । 


शंकरी ३ ( खी० ) $ पार्वती का नाम । २ सजीठ । 
शङ्करी | मजिष्ठा । ३ शमी का पेड़ । 


शंका ) ( खी०) १ सन्देह । शक । अनिश्चयता । 
शङ्का | २ दिचकिचाहट ! पशोपेश । ३ अविश्वास । 


४ भय आशङ्का । डर | २ आशा । 

शंकित ) (० कृ० ) ¦ सन्देहयुक्त । संशयग्रस्त । 

शङ्कित ) भयभीत । २ अविर्वासपूर्णं । ३ अनिश्चित । 
४ भयाकुल !-- चित्‌, --मनस्‌, ¦ वि० } १ 
डरपोक । सोरु । २ संशयअस्त । अविश्वासपूर्ण । 
३ सन्दिग्ध | 

शंकिन्‌ 

शङ्किन्‌ 

शंकुः } ) $ सीर! बाण । भाला! बरछा । 

शङ्कः ) कोई नुकीली वस्तु । २ मेख । कील । ३ 
खूंटी । ४ खंभा । खुँडा । ₹ बाण की पैनी नोक । 
६ कटे हुए बर्ष का तना । ७ घड़ी की सुई | ८ 
बारह अंशुल का माप | ३ नापने का गाज । ६० 


| { वि० ) सन्देह करने वाला । संशयारमो । 


( =२४ ) 


शखक, शङ्क, शखक ., शङ्क. 


दस लक्ष कोटि की संख्या । शकु | ५५ पत्तों की 
नसे । 1२ बाँबी । १३ लिङ्ग । जननेन्विय । १४ 
एक अकार की मछली) :२ दैत्य विशेष । १६ 
विष । ज़हर । १७ पॉप | १८ जलजन्स विशेष । 
विशेष कर हंस । ५६ शिव जी का नाम | २० 
साल बृच्च।--कणं, १ वि» ) बह जिसके कान 
शह: के समान लंबे और नुकीले हों ।-- कणः, 
( घुर ) गधा । रासभ ! -लर;,--चवत्तः, (छु०) 
साल के पेइ । ही 

शाकुला ) (खी०) $ सुपारी काटने का सरोता । २ 

शङ्का ? एक प्रकार का नश्तर या छुरी ।"”छसुङ, 

” ( छु० ) सरौता से काटा हुआ टुकड़ा ! 


शंख ( न०) ) १ एक प्रकार का बडा घोंधा, जिसमें 
शङ्क ( न० ) ६ रहने वाले जन्तु को मार कर, खोग 
शंख: ( पु० ) ( बजाने के काम में लाते हैं । २ माथे 
शङ्ख: ( पु०) की हड्डी । ३ कनएुटी की हड्डी । ४ 


हाथी का गण्डस्थल । ५ दस खर्च की संख्या | 
एक लाख करोड । ६ मारूवाजा था ढोल | ७ 
नखी नामक सुगन्ध दव्य । ८ कुबेर की नवनिधियों 
में से एक । & एक दैत्य का नास जिसे भगवान्‌ 
विष्णु ने मारा था । ३० लिखित के भाई शङ्क 
जियकी लिखी स्मृति प्रसिद्ध है । ५१ चरण-चिन्ह । 
१२ राज विराट का पुत्र !--उदक, ( न० ) शङ्क 
में डाला हुआ जल '-- कारः, ~ का रकः, (पुग) 
पुराणानुसार एक वर्णसङ्कर जाति, जिसकी 
उत्पत्ति शूङ्रामाता और विश्वकर्मा पिता से भानी 
आसी हे । इस जाति के लोगों का कास शङ्ख की 
चीज़ें बनाना है ।--खरी,--खचीं, (जी०) चंदन 
की खोर ;--द्वावः, --द्राधकः, ( ए० ) एक 
प्रकार का अर्क जिसमें शङ्क भी गल जाता है ।- 
भसः, ~या, ( पु० ) शङ्ख बजाने वाला। ध्वनिः, 
(पु०) शङ्क की आवाज़ । - प्रस्थः, { पुण ) 
चन्द्रककङ्क !-- भंत, ( पुण ) विष्ण ।-7मुखः, 
( पु० ) सगर ! कुम्भीर । घड्याल । -स्वनः, 
( पु० ) शङ्ख की आवाज्ञ । 


शूक र ब न १ शङ्कुः । २ कनपुटी की हड्डियाँ 
शंखेकः ( पु० ) (पु०) शङ्क का बना बलळेय । 


शङ्खकः ( पुर ) हाथ का करास ¦ 


शख्ननक शङ्कत शस्मनसख , शदुनख ( २३४ 
शंखनकः 
शनक: कान? 
शंखनखः, ( (३०) घोटा शद्ध! 
शङ्गनख 
जोशिन ) ( इण ) ३ समुद्र । २ विष्णु । ३ शङ्क 
शई $ बजाने वाला | 


( खी० ) ३ पाझनो आदि सियो के चार , 
भेदो में से एक भेव। | चार सैद , 


शंखिनी ) 

शङ्किनी ) 
शहिनी, पद्मिनो, चित्रिणी, हस्तिनी ] २ एक ' 
प्रकार की अप्सरा [ देयुदा द्वार को नस | ४ ' 
सुँह की चाडी । र एक देको का नाम! ६ सोप] 
७ बौद्धां की पूजने की पुक शक्ति! ८ एक तीर्थ | 
स्थान । ३ शाङ्काइली , 

शच ( धान ० ) | शकते 

शक्ति! ) (खोर) 

शयी | ( थु० ) “भक्त . { इ० 3) इन्द्र । 

शच ( घा० आ० ) जाना ¦ 

शट, ( धा० प०) [ शठति ] १ बीमार होना । २ 
पृथक करना । विभाजित करना । 

शट ( विर ) खट्टा । तीता । 

शटा ( खीर ) साधू की जरा । 

शडिः ( खी० ) ३ कचूर। २ गन्बपलाशी । कपूर 
कचरी । ३ असमिया हल्दी । आम्रहरिद्वा । ४ नेग- 
वालः! सुगन्थवालला । | 

शठ { घा० प०) [ झठति] १ बुलना । उसना ¦ 
धोखा देना । २ धावले करना । सार डालना । ३ 
पीड़ित होना । | शाठयति | ३ समाप्त करना । 
२ असम्पूर्णे या अधूरा छोड़ देना । ३ जाना । ४ 
सुस्त पड़ा रहना । ९ छक्षना । घोखा देना । 

झड (वि०) ६ फितरती । छुलिया ! कपटी । देसाबाज़ । 
चेईमान | २ दुष्ट । 

शर्द { न+ ) १ लोहा । २ कुङ्कम । केसर ! 

शठः ( घु० ) १ दुष्ट गुंडा । बदमाश । उठाईगीरा । 
धूर्त । २ साहित्य में पाँच प्रकार के नाथको में से 
एक । यह नायक किसी दूसरी खी के लाथ मेम 
करते हुए भी अपनी खी से प्रेम प्रदर्शित करने का 
कपट रचता है । ६ बेवकूफ । जड्वुद्धि । ४ चइ जा | 


ते | बोलना | कहना । । 
की खी का नाम :--परलि:, : 


5 


न me oe eee त त को 
Sram seem tee ती 0 


शत्त 


) 


कणइने चाले दो आदसिया के बीच तें पड़ कर, 
उनका झगडा निषटाला हैं । पंख । अध्यस्थ । ४ 
घत्रा का योघा । द आखली । 


झक ( न० ) सन । पटलन | --सजे, ( न० ) : सच 
की डोरी । सुतकी । ३ सन का बटा हुआ जाच । 
३ पाल की रस्सी । भर्तु का बंधन ; 

शंड ) ; : 
का - ६ र 

शश ) ' स्‌० ) सग्रह : समूह । 

शः ( पु०) $ नपुंसक पुरुष । हिजडा । २ 

पारा ) दप! बल । $ साड जो छोड दिया जाला 
वै । 

शः { पु: ) 5 नपसक । हिजडा । २ खोजा 
णाशद्रः । जो रनवास में काम करते हँ । > खाँड 


छुदा साड ! २ पागल आदमी ! 


, श (न०) ६ खी! २ कोई भी बड़ा संख्या -- पत्ती, 
(छीन) ६ राव | २ दुगा देवी -आंगः, (छु०) 


गाड़ी । युद्ध का रथ ।--अमीक्षः, ( 9० ) बुढा 
मनुष्य [-अर॑,--झआर, (च०) इन्द्र का वज ¬ 
घानने, (न०) स्मशान ¦ कवरयाह ।--आनव्दः, 
( यु० ) ६ बाह्मण का नास । २ विष्खु या कुष्ख । 
३ विषय के रथ का नाम । ४ गौतम के पुत्र का 
नाम जो जनक राजा के पुरोहित थे 1--- 
आयुस, ( वि०) से वर्ष तक रहने वाळा 
या जीने वाळा । ~ आवर्तः, -ऱयमावर्तिन (५०) 
विष्णु ।--ईशाः, { छु० ) सौ पर शासन करने 
वाले ! २ सो गाँव का ठाकुर ।--कुस्भः, ( पुर 

प्रवेतविशेष जहाँ सुवण पावा जाता हे 1-- कुम्भ, 
( न० ) सुवणे । साना 1--हृत्वस, (अच्यथ० 

सोगुना 1--क्ाटि. (वि०) सौ घार का । कोटिः; 
(प०) इन्द्र का वजन ( खी०) सौ करोइ 

हुः; { बुः ) झ््न्द्र ।-आखेण्ड, ( गे ) 
सुवै । -शु, (बि०) सौ गौ रखने वाला !-शुश, 
>शुझित { वि० ) सौगुना । सौगुना अधिक | 
~-ग्रस्थिः, (खी०) दूर्वां । दूध ही, (खी०) 
१ प्राचीन काल का एक प्रकार का शख जे! किसी 
बड़े पत्थर या ज्ञकडी के कंदे में बहुत से कील 
काँटे ठक कर बनाया हाता था और जो युद्ध में 
शत्रओं पर वार करने के काम में आता था | २ 


सक शत कोण --१०४ 


शेतक 


बिच्छू को मादा । ३ कश्ठरोग । ~ जिह्नः, (पु०) | 
शिव जी -तारका, “-भिपजू, ““भिषा, । 


( =२६ 


क 
शनेस्‌ 


शिन्‌ (बि०) १ सौगुना । अनेक । बहुप्रकार । (पुः) 
शतपसि | सौ का सालिक । 


(खी०) २४वें नक्षत्र का नाम (--दला; (सली है | शकि; ( पुर है। हाथी । 


सफेद गुलाब ।--दरः, ( जी० ) सतखज नदी का 
नास ।--शामन, (छु०) बिष्णु १ ~र, (बि०) 
सौ धारों वाला ।--थारं, ( न० ) चज्र।--छुतिः, 
( खी० ) १ इन्द्र । २ ब्राह्मण । ३ स्वर्ग |--पत्रः 
(पु० ) ५ सोर । २ सारस । ३ कठफोडवा नामक 
पक्षी | ४ तोता | मैना---पजा, (खी०)खी। 
औरत ।--पत्रं, ( न० ) कमल । --पञ्जयानि 
(पु० ) बहप ।+-पत्रकश, ( पु० ) कडफोइवा 
फी ।--पाद, ( चि०) सो पैरों वाला 1--पादी 
{ खी० ) कनखजूरा । गोजर ।--पझं, ( न० ) 
सफेद कमल ।---पर्खन्‌, ( घुः ) बॉस । (स्गी० 
५ आश्विन मास की पुणिमा । २ दूच । दूर्वा । ३ 
कटुकी का पौधा ।- भीरः, ( खी० ) सल्लिका । 
चमेली |--भखः, --मन्युः, ( छ० ) १ इन्द्र । 
२ उस्लू (-छुँल, ( विर) सो द्वार या विकास 
वाला ।--मुखी, (खी०) बुश । भाइ ।-सुला 
(खी० ) दूर्वा । दूब ।--यज्वन, ( पु० ) इन्द्र का 
नाम !--यष्टिकः, ( पु० ) सौ लक़ियों का हार । 
“रुपा, ( खी० ) जह्या की पुत्नी का नाम -- 
वषे, ( च० ) शताब्दी । सदी । -वेधिन्‌, (पु०) 
चूका या चुक्रिका नामक सांग ।- सहस, (न०) 
$ सौ इज्ञार । २ हज्ञारो ।--साहझा, ( वि० ) 
जिसमें कितने ही हज़ार हों। २ एक लक्कमूल्य देकर 
ख़रीदा हुआ । --हृदा, ( खी० ) १ बिजली 
इन्द्र का वज! 

पातक ( बि० ) ५ सौ । २ सौ घाला । 

एतर्के { न० ) ३ शताब्दी । २ सौ छोकों का संग्रह । 

शततम ( बि० ) [ खी०--शततमी ] सौडाँ । 

शतचा ( श्रन्यया० ) ५ सौ प्रकार से। २ सौ हिस्सा 
में था सौ टुकड़ों में ! 

शतशस ( अन्यया० ) ३ सैकड़ों | सौ गुना । २ अनेक 
प्रकार से । बहुमकार से स्मै विस्थाँ । 

शत्य ( बि० ) * सौ वाला या सौ से बना हुआ। २ 
सो सम्बन्धी । ३ सौ के हिसाब से टेक्स या ब्याज 
देने वाला! ४ सो बतलाने वाला । सौं का व्यज्ञषक । 


शाः ( पु०) ३ विजयी । नाश करने वाला । जिदैया । 


२ बैरी ! हुश्मन | विरोधी । ३ राजनेतिक प्रति 

इन्ट्री । पड़ोसी प्रतिद्ठन्ट्री राजा ।---उपज्जापः 

(घु) शत्र की गुपचुप कानाफूसी । शत्र का 

विश्‍वासघात ।- क्षण, --दमन)--निबईगा 

( वि ) शत्रु का दवाना या नाश करना !--घः, 

( पु० ) १ शत्रु का नाश करने वाला । २ दशरथ 

महाराज के चतुर्थ पुत्र का नाम ।--पत्तः, ( पु० ) 

शत्र का पक्ष । विरोधी दल ।--विनाशनः, (पु०१ 

शिब जी का नाम ।--हँन, ( वि० ) अन्रहन्ता । 

शनभयः | 

शत्रुक्षयः | 

शा्नुंतप ( दि० ) शत्रु का नाश करने वाला या शत्रु के 
जीतने वाळा । 


शत्वरी ( खी० ) शत । 

शद (घा० प०) | शीयते] पतन होना । नाश होना ! 
सडला । कुम्दलाना । 

शदः { पु० ) शाक मूळ आदि खाद्य वस्तु । 

शद्विः ( ३०११ हाथी। २ बादल । ३ अर्जन का 
नास । ( खी० ) बिजली । 

शाट्टु ( वि०) १ गमन । २ पतन । विनाश । जीर्णः । 


(पु०) १ हाथी । २ एक पर्वत का नाम | 


शनकेस्‌ ( भ्रच्यया० ) धीरे धीरे । 


शनिः ( पु० ) १ शनि नामक ग्रह । २ शनिवार । ३ 
शिव जी का नाम ।--जें, ( न० ) काली सिर्च। 
-प्रदोषः, (पु०) जब शुक्ता ६३ शनिवार को पडे, 
तब प्रदोष कहलाता है और उस दिन शिव जीके 
पूजन का विशेष माहात्म्य है ।--प्रियँ, ( न० ) 
नीलम मणि -वबार।--वासरः, ( पुन ) 
शनिवार । 

शनेस्‌ ( अच्ययाक ) $ धीमे । अहिस्ते। चुपचाप । २ 
क्रमश: । शमैः शनैः । थोडा थोडा । ३ सिलसिले- 
चार । ४ कोमलता से । ३ धीमे धीमे ।--चरः, 
( पु० ) शनिवार अह ! 


शसल  शस्वनू (८२७ ) कद; 
जा |; चम्ट्रवंशीय गक राजा का नाम | शब्द; { घु० 9 ३ आवाह} व्यनि : * पढियो का 
ऋचरव | ३ यामे की झारा | ४ अथंयुक्त शब्द । 
शप्‌ ( घा० ३० ) | शपति--शपतें, शप्यति -- , सजा; १ उपाधि । पब । ७ मास । = 


श्यते, शन्न ] १ शाप देना! अकोमना , २ : 


शपथ खाना । कसम खाका ? ३ 
डॉरना | इपटना ! चिकारना | 


दोषी शद़राना | 


शापः ( धुण ) १ शाप; अकोसा } २ शपथ | कसम ' 
शयः ( पुण } १ अकोसः । वदद । २ अभिशस्त ¦ 
बस्तु ! अभिशाप का पाखर! हे कम 1 किरिया । 


४ किरिया में बांधने को किया * 
शात ( व० छू० ) १ शापित 1 शाप दिया हुआ 
शपथ खाये हए | इ गरियाया हया । 


शफ (न०)) 
शफः { इ) } 


न 


$ खुर । २ पेड की जद: 


शफरः (पुन) | खीष्--श्रफरी ] छोडी मछली ; 


जिसके शरीर में चमक होती है +--अधिपः, 
र घु० ) इखिशा या हिलसः जाति की सछुली । 


चर; } ( पु: ) $ पहाड़ी । मंगळी ¦ २ शिव जी । 
शबर 
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३ हाय। ४ जल । २ साख विशेष अथवा 


सीसांसा शास्त्र के णव मसि भाष्यकार । र 


“कोख, (घु०) जंगली लोध वद ! 


शबरी } £ खी० ) शभर जालीय झी । २ किरात 
डाबरी } जातीय खी, (असक श्रीगामवन्य जी ने उद्धार 


किया था 


शनक ) { दि» ) १ चितकबरा ! ₹ुगचिरंगा । २ 
एच १ विभिन्न । कई भागों में विभक्त । 
शबलं पाकी 
राले | ( चच) जल ! पानी ¦ 
श्ल 
० ॥ थि - | 
उचः | ( पु० ) चितकबरा रंग ) 
शबला 
झघला है. (स्वी०) 3 चितकबरीया रंगविरंनी गौ! 
शुक्ली { २ कासघेनु ! 
शचली 


शब्द्‌ (बार ब०) [ऽन्दयदि--तन्दथते, शब्दित] १ 
शब्द काना | शोर करना । २ बोलना | बजाया 
पुकारना । ३ नास खेमा । नाम खे कर पुकारना । 
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| 


मोखिक पाय ) यि टान, ( न» 3) कान! 
कणे +--अप्ुशास्यर्क, { सब } व्याकरण ।-- 
वतक ररः, { पुन) बद अलक जिसमें केत 
शब्दों या वशो के विन्यास से भाषा में खालित्य 
उत्पन्न होता हैं --व्याख्येय- (च) जोर से 
या वित्ता कर कहा जाने वाला ;--आख्यय 
१ न०) ज़बानी संदेशा था पंशाम ।-- दस्रः, 
(दु) बड़े आई शब्दों का ऐसा अयोग जिसमें भाव 
की न्यूनदा हो । कशाः, ( पु ) डिक्शनरी ¦ 
खुराद । अन्ध विशेष जिसमें अचर कम से गा 

समूह अम सै शब्दों के अथे या पर्यायवाची 
शबदा कॉ संअह किया गया हो (टाय ई घु* ) 
कान [आतुर ( न° ) शब्दप्रयेष्य 
चतुरता । बाम्मिठा ?~-विर्ञ, { न») अमुम्रास 
नामक अलङ्कार ।--पतिः, ( ३० ) नासमात्र 
का स्वामी या मालिक 1--पातिन्‌, (विक ) शब्द- 
वेधी ( निशाना) लगाने बाला (--असाशा, (नग) 
वह प्रमाण या साची जो किसी के कथन पर निर्भर 
हो व्रह्मन्‌, { न० ) १ सेद्‌ । २ ब्रह्म जीव का 
ज्ञान । आध्यास्मिक शान ।--मेदिन्‌, ( विण } 
शब्द को सुन कर निशाना वेधने वाळा । ( एु० ) 
अर्ञुन ¦ स्युदा । श्वाण विशेष -येएंनिः,(की०) 
शब्द की उत्पति विदया, (स्त्री ०)--शपस्समं, 
“आंख, ( न० ) व्याकरण शाखा ।-- विरोध, 
( ५० ) बरचिक विरोध ।--वेधिन्‌ ( बि० ) 
देखे भेदिस, ( यु०) $ अजन । २ बाण विशेष । 
शक्तिः, ( बी? ) शब्द की वह शक्ति जिसके 
हारा उस शब्द से कोई विशेष भाव प्रदेशित होता 
है ।--शुद्धिः, ( स्त्री ) शब्द का शुद्ध अयोग ! 
श्छ घः, ( पुन) वह शब्द जो दो या अधिक 
आर्थो में व्यवद्ठत किया जाच ।--संत्रक, {इः ) 
शब्दकोश ॥--सोष्ठ्त, (न) किसी खेख 
या शैली आदि में प्रयुक्त किये हुए शब्दों की 
सुन्दरता था कोमलता (--सोंकर्य; ( नन ) 
शब्दृन्यवंद्ार की सरखवा | 


सस्तन 


शब्द्न ( ८८ } श्बुक्कः 


TTD _1_ 11 _ 
शब्द ( चि० ) शब्द करने वाला } वजने वाला | | शमी (कभी कमी शमि भी) १ छेंकुर का पेड़ | सफेद 


शब्दूनं ( न» ) १ शोर करने वाला । २ ध्वनि। |. कीकर 1२ शिवी धान्य | मंग | मसूर । झोद | 
कोलाहल । ३ घुक्रारना ! बुलाइद । ४ नाम सेकर उडद । चना । अरहर, मटर, कुलथी । लोबिया 
पुकारने की किया । आदि !--गस:, (पु० ) ३ अग्नि! २ अग्निहोश्नी 

शब्दायते (कि०) $ कोलाहल करना । २ चित्लाना । बाह्मण ।--धारथं, (न०) वह अनाज जो छीमियों 
दुहाइना 1 गरजना । चीज़ मारना । से बिकले | 


जया करना । संग्रह करना । 
शब ) [ विण) १ सन्न । भाग्यवान | २ विश्वँ } 
अभाग | 


शम ( अन्यया० ) कुशलता, प्रसन्ना ¦ समृद्धि, 
स्वस्थ्यता, आदि सूचक अब्यय । _ 
शम्‌ ( घा० प० ) [ शास्यति, शान्त ] १ चुप 


°) १ इन्द्र का बळ)! २ खल्ले का 
होना ! शान्त होना | अघाता । शभन होना । २ (३० ) १३ 


शंबः 
र गस्थः > दोहे की नोक का दृस्तः । ३ खोडे की 
बेद करना | समाप्त करना ३ घुझाना । 9 नाश जंजीर जो कमर के चारों ओर पहनी जाव । 
करना । भार डालना | ४ नियमित रूप से हल चलाने की क्रिया । दे 


शमथः ( पु०) १ शान्ति । निस्वश्धता । २ सुसादिब जुते हुए खेत के पुनः जोदते की क्रिया । 


सलाहकार | मंत्रदाता ! संत्री । बर 
इकार । मंत्रद का न०) ५ जल । २ भेष | ३ घन दोलत। 
शमन (वि० ) | छी०--पम्रनी ] शान्तकारी ¦ व कर घर्माचुष्ठान । धर्मकृत्य । 
शमनकारी । ७ 


शमनं ( न० ) अघानः । शान्त करना | जीतता } २ शस्बरः ने मारा था । २ पर्वत । ३ सग विशेष । ४ 
शान्ति ¦ निस्तञ्धता । ३ अवसान । समासि । | शंबरः ) मत्स्य विशेष । ३ संआस । युद्ध ।--झरिः, 
भाश । ४ अनिष्ट | चोट । १ वलि के छिये पशु- सूदनः, { पु.) पद्यञ्च की उपाधियाँ | 
हनन । द निंगलना । चबाना | श्रः, (घ+) शंवरासुर । 

रासनः (५० ) ¦ बारह सिद्दा । २ यमराज का नाम । | शबरी 
“स्वर, ( खी० ) यम की बहिन ! यमुना नदी शम्क्रो | ( स्त्री०) १ इन्दजाल ) जावूगरी । २ श्री 


शबर! ] ( पु० ) ३ एक देख का नास जिसे प्रयक्ष 


का चामान्तर | शंचरी ऐन्द्रआालिक । 
शमनी ( खी ) राव --सदः--षदः, ( ३० ) | शबल; ( धुः) 
दैल । दानव । राक्षस | शम्पत्ध:( ५० ) ( १ ससुम्रतट । २ पाथेष । रास्ते में 


नि वि ( भ खाने का भोजन । ३ डाह! देव्या । 
शल ( न° ) ¦ विष्ठा। गूह। मल | २ छानन । कब } Ro 


तलझुद । ३ पाप । नैतिक अपचित्रता । शंबली 
शस्षित ( व० कृ० ) ६ शान्त किया हुआ । शमित | शस्बली | ( कोर) कदी 
किया हुआ । खामोश किया हुआ । २ आराम शबुः ) 
किया हुआ । आरोग्य किया हुश्रा । ३ ढीला किया | शम्वु; | 
डा! ४ नरम किया हुआ । सुक । (बु०) घोंचा । दुपटा | शङ्क । 
शासिन्‌ ( बि० ) १ शान्त | निस्तब्ध । शसित ! २ | शंबुकः | 
संयमी । जितेन्त्रिय । शम्बुक्कः ) 


शबूकः, एस्सूकः 
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शंवूकः १) (पु०) १ घोंघा | ३ शक्ल । ३ दायी की 

शस्तूकः. । संद का अगला भाग । ४ एक शुद मपर्डी 
का नास जिसके अनधिझार कसे करने पर घोराम- 
चन्द्र भी ने उसे आन से मार डाला था । 


८१७ । ले न्ट 
इकः । ( पुण ) १ प्रसञ्ञ पुरुष } २ इन्द्रको वजा 
शसली । । 

गलता जा १ वती दती) 

गु |, नन आनन्द 

ए १ { चिर } आक्रादकारा १ न्द्टायी | 


शंसुः १ ( ए०) १ शिव । २ बलमा ¦ द व्यि! 


शब्भु) } मान्मपुरुष | ४ सिद्धपुरुष तमथ ` 
नन्दनः, खुस), (४० ) कातिकेच या गरुडा । : 


-+परिया, ( बीच) १ दुर्गा! २ आमलकी ! 
--वल्लर्भ, ( न० ) सफेद कमल } 


शम्या ( खी० ) १ काठ की खुदी या खंभा । २ डंडा । | 
ह्‌ जुआ की खेदी । ४ करताल । मंडीरा । ३४, 


यज्ञीयपाश्र विशेष । 


शय ( बि० ) [ ख्लोौ०--शया, शयी ] लेखने वाला। 


साने वाला | 


शयः ( पुश ) ३ विदा! नींद ¦ २ सेज। खाट! ` 
शय्या । ३ हाथ । ४ सोप विशेष । अजगर । २ 


गाली । अक्नैसा । शाप | 


शर्थ हैं 
शयराद १ 


गथ ( वि० ) निद्रालु | साया हुआ | 


( विच) निद्ालु । साने वाला ! 


शयथः ( ६०) ३ खुल्नु । २ सपे विशेष । अजगर सर्प! ' 


३ शूकर ) 9 मछली विशेष । 


शायने (4०११ निद्रा | नौंद | २ सेज: शय्या |) ` 


चारपाई ! ३ खौप्रसंग । खीसैधुन 1 -व्यगारा, 


>आागार:, ( पुण ॥अणगार,-आगारें, ` 


( न )--शूहूं, ( न० ; शयनयूह । सारे का 


कमरा 1-- एकादशी, ( खन) आपाद शुक्का , 


एकादशी, जब भगवान्‌ विष्णु शयन करता आरम्भ 
करते हैं ।-- सखी, ( खी? ) एक सेज पर साथ 


स्ने दाली सहेली -सहथाने, ( स० ) शमन” | 


है 


पर्स ( खीर 0१ 


शायनीय ( नण} सेज । शब्या! 
शयानकः { छुन ) १ गिरगट } २ अजगर सर्प | 
प्रथा ( चि०) निठालु । आलसी । 


, शयात्तुः ( ४० } ३ अजगर सपं । २ कुला ३ 


शपाम । 
८ 


, शयित ( ब० कुर ) १ सोया हुआ। सुप्त २ मेटो 


हुआ । 


` जुः ( पु० ) बढ़ा सद । अजगर । 


सेज | पलंग । = बंधन ! 
-अध्यक्षा,--वालः, (अभ) राजा के शयमांगार 
का प्रबन्धक अनगड, (४०) सेज को वसल 1 
- गत, { विष) १ सेज पर लेटा दुआ | + 
बीसार ~यु, ( न० ) शयनागार । 

झरे { न० ) जल ! पानी । 

शारः ( ह० ) $ बाण ? तीर ) २ पक प्रकार का चरः 
कुश या सरपत 1३ मलाई । अनिष्ट 1 'देस्ट। 
घाव । २ पाँच की संख्या? मध्य, (६०) 
उत्तम बाय -पअ्भ्यास्सतः, { पु०) तीरंदाही । 
-शसमे,--आहये, ( न°) तीरंदाज़ । कमान । 
- आज्लेपः, ( पुष) तीर की वर्षा | तीर वर- 
साना । “आरोप:--आावापः, ( पु० ) धनूष । 
कमान (आश्रय, ( पु० ) वुशीर ! तरकल । 
--इपिका, ( ० ) तीर ! बाण इछ, 
( पुर ) आम का पेड आध { ४० ) बाण- 
चषा !--काशुडः, ( पु० ) $ मरकुल । २ बाण 
की लकडी --घातः, ( ४० ) सीरंदाज़ी ।- जं. 
( न० ) साजा या बरका मलन -.जन्मन), 
ट दुन ) कारतिकेश थिः, ६ इ० ) वशीर । 
तरकस ।--पुंछः, { पु० )-7पुँखा) ( खीर ) 
तीर का वह सांग जहाँ पर लये होते हैं ।--फले, 
( न० ) तीर क पेनी नोक जहाँ तुकीला लोहा 
लगा होता है ।--भड्ढए, ( 8० ) एक ऋषि, ओ 
दण्डक बन में श्री रामचन्त जी से मिलें थे। 
--भूः, (५०) कातिकेय महः, ( 8५ ) घुः 
अर ।--- घन, ( वण ) ( न+ ¦ सरपत का वन । 
--बाशिः, ( पु ) १ तीर का सिरा! २ धनु 
चैर । तीर॑दाज्ञ । ३ सौर वनाचे वाला! ४ पेदल 


शरद: 


आ, 


शरीर 


सिपाही ।--बृर्प्रिः, (खी० ) तीरों की वर्षा | | शरदिक ( चि० ) शश्च कालीन । 


--माता, (पु०) बाणसमूह (--सल्यानं, ( न०) | 
तीर का निशाना बाँचना ।---संबाध) ( वि० | | 
तीरों से डका हुआ 1--स्तस्वः, ( पु०) सरपत | 
का यहुर ! | 
| 
शरद; { 3० ) १ गिसाट | २ कुसुम । | 
७ | 
शरश { ० ) १ रक्षा आइ । आश्रय | प्रवाह 1 २ | 
आश्रबस्थल । बचाव की जगह । ३ घर। | 
भकॉन । ४ केरी । कमरा । ४ विश्रामस्थल । | 
आराम काने की जगह । ६ श्रविष्करण । हिसन । । 
वध करना (“--अधिन, ( बिष )--पंविन, 
(वि० 3) रक्षा चाहमे वाळा । खसरा तकन 
वाला ।-आगत,--आपनन, (विश) रक्षा करवाने | 
को आया हुआ । शरण सें आया हुआ । | 
| 
--उन्ह्ुख, ( बि ) रक्षा करवाने को इच्छुक! | 
शरंड+ } (४० ) १ पदो! २ गिरभट ४ ढग | 
शरशुङडः | कपटी । दशाबाज़ । ४ खेपद ! ऐयाश | | 
३ भुषण विशेष | 
शर्थ { बि० ) ३ शरख में आये हुए की रक्षा करने 
शाल । २ बपुरा | अआगा | 
शर्य ( न० ) आश्रयस्थल ¦ २ रक्षक । ३ 
बचाव । ४ अनिष्ट ! अपकार । 
शरणयः ( 9० ) शिवजी की उपाधि । 
शरश्युः (५०) १ रक्षक 1२ वादल । ३ यवत | 
हवा) । 
शरद ( खी० ) 3 एक ऋतु जा आश्विन और कातिक | 
मास में मानी ज्ञाती है। २ वर्षे | साल । | 
लल अन्त (ए०) जाडे का मौसम ।---अस्चुश्चरः, | 
( घु० ) शरत्काज्षीन बादल ।--उदाशयः, | 
| 


स्वा! 


( घु० ) शरत्काळीन कील ।--कामिन्‌, ( पु० ) 
कुत्ता काल, ( पुण ) शरत्‌ ऋतु ।- चेन, 
=-सेधः, ( पुण ) सरस्कलीत मेघ ।-- वत्दः, 
( न्शरच्चन्द्ः; ) ( घुण ) शरत्‌ ऋतु का! 
चन्द्रमा यक्षः, { प० )-ऱ्पद्य ( न० ) | 
सफेद कमल ।--पर्वन्‌, (न०) काजागर उत्सव ! 
मुखं, ( न० ) शरत्‌ ऋतु का आरम्भ । 
शरदा ( ख्री० ) १ शरत्‌ ऋतु | २ चर्ष । | 


| शस्थुः } 


| शरादिः | 


शरभः ( पु० ) $ हाथी का बच्चा । २ आउ पैसों 
याला एक जतु विशेष जिसका वर्णन पुराणों में 
पाया आता है किन्तु वह देखने में नहीं आया! 
शरम के शेर से कहीं चढ़कर बलवान और मज़बूत 
बतक्षाया गया है । २ ऊँट। ४ रिडी! £ कोर 
विशेष | 


सर ( ख्री०) सरजू नदी । 


शरत ( वि० ) सरल । 
शर्व ( ब० ) जल । पानी । 


शश्द्य ( ब० ) वह निशाना जिस पर तीर का सम्धान 
किया जाय १ लच्य । निशाना । 


शराडिः । ( दु. ) पक्षी विशेष । शिशिर । 


शरारु { चि० ) अनिष्ठकर । पिवेला । आरोग्यता- 
नाशक! 


शरावं ( व०) ) ३ सैनकिया 1 पराई । २ ढकना। 

शशाः ( पुष ) | ३ साप विशेष । 

शरावती ( खीर ) पक कारी जा श्रीरासचत्द के पुत 
जव की राजधावी थी | 

शरिप्न ( पु० ) निकालने की क्रिया । उत्पादन । 

शरीर ( न० ) १ कलेवर | साच । काय । देह । 
तदु | २ शारीरिक बल । ३ शव । मुदा शरीर। 
असर, { न० ) शरीर के भीतर का भाग । 
> आचरण, ( न० ) चसडा। चाँस। खाल। 
चमे (--कलु, ( पु: ) पिता ।--कर्षेण, (न०) 
शरीर का दुबलापन ।--ज़ः, (४०) १ बीमारी । 
२ कामुकता । विषयवासना 18 कामदेव । ४ 
पुत्र + सन्तति (तुल्य, ( वि» ) शरीर के 
समान प्रिय ।--देखडः, ( पु० ) ३ देह सम्क्धी 
दण्ड । २ शारीरिक तप !-- धूक, ( वि०) 
बारीश्धारी । शरीर बाला ।--पतन, ( ब० ) 
-पातः, (पुन) अस्थु । सोत ।--पाका, 
( पु० ) शरीरका दुबलापत ।--ख्ङ्ध, ( विव) 
शरीरान्बित । शरीर सम्पन्न +--वन्धवः, (पु) 
अ्तिभू । जमिन ।--भाजू, ( वि» ) शरीर 


रोक 


धारी । अवतार ! मूतिमान : ३ छु० ) जीवधारी ! 
शरीरधारी जीव मैदा ( घुर 3 कत्यु ! 
ऱ्य, ( खी ) लदा दुबला शरीर याचा, 
(खीर) आजीविका : रोही विमोक्सं, 
( न०) सुक्ति । आवाग्मन से छुटकारा ।--बूसि:, 


र पणे १ 


शक्मना 
न 
पवू १ घान प० | [ शाति } $ जाना) २ 
करना ६ बघ काना ; 


दक 4. 


अनिष्ट 


' अमन ( पु5 ) उपाधि विशेष जो जाह के साम के 


( खी० ) शारीर का पालन पोषण । जीविका , , 


wh / न १. शभ खः 
--वेकढये, (न) रोग । बीमारी "ससककर, 
( बु० ) १ शरीर की शोश तथा साजन ! २ 


ससधान से लेक अन्ध्यष्टि तक के वेव विहित . 


सेलह संस्कार ।--सस्पत्तिः, ( खो ) शारी- 
रिक स्वस्थता ।---सादू, ( डुर} शर का 
बुबलापन स्थितिः, ( री० 9 शरीर का पालम 
पोषण । भोजन | खाना ! 

शरीरकं ( न°) १ देह | शरीर । २ छोटा शरीर । 

शरीरकः { पु० ) जीवात्मा । 

शारीरिम्‌ ( वि० } | क्ी०--गररिणी | $ शरीर 
घारी } सूतिभान । २ जीवित ! ( पु० ) ३ शरीर" 


पीछे खगायी जाती है । ( नक] ९ हर्ष । आनन्द | 
२ आशीर्वाद | ३ घर ! आधार नद, (विल) 
दपंदाओ (--दूः, ६ घु ) विष्यु । 

शमर: { पु } वस्वविशेष ¦ 

डाला ( स्थी+ ) १ रात । २ उंगली ३ 

छा ( घार ए० ) | एदति ] ३ जाना 1२ अनि 
करना ¦ बच करना | 

शचः ( घु७ ) : शिव जी का नास । २ विवश भरावान 
के भास! 


श्रं ( न० } अन्धकार | अँचियारी } 


. गरवरः ( पु० ) कामदेव ¦ 
' शरी ( स्त्री») ६ राह | २ हल्दी । ३ स्ती नदश, 


घारी कई भी बस्तु चाहे वह स्थावर हो चाहे , 


जसम ) २ सचेतन शरीर ! संविव-सभ्पत्न शरीर ! 
३ पागल आदमी 1४ आत्मा | जीव | 


शाकरज्ञा ( खो० ) मिश्री । कंद ? 


( पु० ) चन्द्रसा । 
शर्वाणी ( स्त्री ) पार्वती या दुर्गा का नाम । 
शशेरीक ( विर ) उत्पाती । नूर्शस । 


। शर्शरीकः ( दु० ) $ बदमाश । दुष्ट । शड । उत्पाती । 


२ बालू का कण । कंकरी । रोड़ा । ३ रेतीली या! 
कॅकडडी जमीन । बालू । रेत ; ७ खण्ड । टुकड़ा ! ' | 
' शक्षं ( चच} $ साड़ी का काटा । किली किसी के 
पथरी का रोय (- उद्य, ( न°) शरबत !-- | 


टूक 1 २ कमरडलु । ६ ओखा । विनौरा । ७ 


सपमी ! वेशास शुक्ला सप्तमी । 

शर्करिक ( वि० ) [ क्ली०--शर्करिकी ] 

शर्करिल ( वि० ) पथरील्ा | कँकरीला । 

करी ( खीर ) $ नदी 1 २ मेखला । 

शाधीः { पु. ) १ अपानवाबु का त्याग ) २ देल? 
समूह 1 ३ बख । हाकत | 


शर्करा ( खी० ) ३ मिश्री । कंद । चीनी | शक्कर । ` श्य्‌ ( घा० आ० ) [ शनये ) ! दिजाना । आन्दो- 


खने करना । २ आँपना । ( शलति ] ६ जाना । 
२ तेज दौडना । 


मताजुसार यद्द एं० मी हैं । 


, शल) ( घु० ) $ वच्छ । भाला । २ शिव के यी 


नामक गण को नास (2 क्षा | 


' शल्लकः { पु» ) मकड़ी । 


शर्घजह ( वरिण) अफरा उत्पन्न करने चाखा | पेटको . 
` शललं ( न") साही का कोटा ! 
' जली हैं. स्ही» ) 1 साही का कॉल । २ छोटी 


फुलाचे वाला ! 
शर्घजहः ( ६० ) अ | एक प्रकार की दाल । 
शेधेनं (न°) अपाम बायु खागने की किया | 


9 


श्मः ) 
। महाराज ! 
उः | ६ पुष ) राजा । महाराज ६ 
णलभः ( पुन) : विड़ी । रीडी । शरम | २ पत्त॑गा । 
फतिंगा | 


साही ! 


शलाका 


शलाका ( स्त्री» ) लोहे या जकबी की सलाई । | 


सीखचा । सलाँग । २ सुर्मा लगाने की सीसे की | 


सजाई । ३ तीर। बाण । ४ बर्छी। बच्चा । | 
२ वह सलाई जिससे घाव की गहराई नापी जाती | 
हे. ६ छाता की तीली। ० नली की हड्डी द. 
अँखुआ 1 कस्का । कीपल । ३ चितेरे की कूची 
४ दाँच साफ करने की कुची । दँतवन । खरका ! 
११ साही । ५२ जुआ खेलने का पाँसा ।--'घूतः, 
( =शक्माकाध्रू्वः ) { छ ) ठग ।--परि, 
( अब्यया० ) पॉसे की फैकन जिसमें फेंकने चाला 
दाँय हार जाय । अच्परि । 

शज्ञादु ( वि० ) अनपका । 

शलाटुः ( पु¬ ) कंद विशेष । 

शलाभोलिः ( पु० ) उँट । 

( न० ) ५ मछली का कोरा । २ छाल | 


शक 
शक्कल | गुदा । ६ भाग । हिस्सा । टुकड़ा । 
शहऋल्लिन्‌ | 


शालम्‌ ( था० आफ ) [ शब्मते ] प्रशंसा करना | 

शल्मलिः ) ( खी० ) शाल्मली दत्त । सेमल का 

शळ्म्लो $ पेड़ । 

श्यं (नण) १ भाला | बन्छौ । सांग । २ तीर । बाण । 
३ काँटा । ४ कोल । खंटी | १ । शरीर में झुभा 
हुआ काँटा जो बड़ा पीडाकारक होता है। ९ 
( आलंच) कोई भी कारण जो हृदय दहलाने 
वाला दुःखमद हो। ७ दड्डी | म सङ्कट । विपत्ति । 
& पाप । जुर्म । अपराध । ३० ज़हर ! विष । 


शहयः ( ० ) १ साही. । जीवविशेष | २ कटीली 
काडी । ६ अखचिकित्मा जिसके दारा शरीर में 
गदा काँडा या अन्य कोई वस्तु निकाली जाय । ४ 
हाता ! सीम । १ शिलिद मडली । ६ मङ्गदेश के 
राजा का नाम जे मावी का भाई था और नकुल 
तथा सहदेव का सामा था।--अरिः, (पु०) 
युधिष्ठिर ।--आहरणशं, --उद्धरयां, ( न० ) 
~उद्धारः ( पु० )--किया, ( खी०)--शास्त्र, 
( न० ) अखखिकित्सा दारा काँटा या अन्य कोई 
नुकीजी चीज़ जे शरीर में घुसगयी हो, निकालने 


( 5३२ } 


शश 


की क्रिया -ऱ-व्हणुर, { पुण) साही | जन्तु 
विशेष ।--ल्लॉमनू, ( न० ) साहा का कारा | 
— हत. { पु० ) कॉटे वीनने बाला या दीन 
ब्रीन कर निकालने वाला । 

श्लु ( न० ) वृक्ष की छाल या गूदा । 

शलुः ( पु० ) मेंढक । 

शलक ( न० ) शक की छाल था गूदा । 

शल्॒कः ( इ० ) शोण वृक्ष । सलाई । 

शल्लकी ( खी ) १ साडी । २ सलई नामक वृक्ष जो 
हाथियों को बड़ा प्रिय है | -दरवः, ( ६० ) 
शिल्लारस । सरह । 

शड्घः ( यु० ) शाल्व नामक देश । 

शब्‌ { घा० प० ) [ शति ] १ जाना । २ परिवर्तन 
करना । अवल बद्ल करना | रूप बदल डालना । 

शर्ष (4०) } मुदां । लाश । -- ry (न° 

शबः ( पु० ) । कफन ।--आश, ( वि० ) 
वाला (--काम्यः, { पु० ) कुचा (-र्‍यान, (न०) 
र्‍ास्थः ( पु० ) उठरी ! अरथी । सुदो ढोने की 
काठ की बनी वस्तु विशेष । टिकठी । 

शर्ते ( न० ) जल । 

शचर 

शकल 

शेबसानः ( पु० ) ३ यात्री | पथिक । सुसाफिर । २ 
आगे । शास्ता । 

शवसान ( न० ) श्मशान । कबरंगाह । 

शश ( ६० ) $ खरगोश । २ चन्द्रकसङ्क 1 ३ काम- 
शाख के अनुसार मनुष्य के चार सेदों में से एक 
भेद । ऐसे मनुष्य के लक्षण ये हैं :-- 


} देखा शबर, शबल । 


बद्ववभशुशोलः कोमलाङ्गः सुकेशः । 

सकलेगुखनिधान सत्यवादी शशोऽयस्‌ । 
४ लोभ वृक्ष । ₹ अम्घरस ।--झङ्ग:, ( दुन ) ३ 
चन्द्रमा । २ कपूर |--अदः, (पुन) १ बार 
पक्षी । श्येन पी | २ इच्चाकु के पक पुत्र का 
नाम (अदनः) (पु०) बाज पक्षी । श्येन पक्षी ! 
~रः, ( पु८ ) १ चन्द्रमा | २ कपूर । 
"सि तकं, (न०) नख का घाव ।--भूत, 


शक { 


{ ४० ) चन्द्रमा --तदमणाः, (यु०) चन्द्रमा । ' 
“लॉकिन:, (६० ) १ चन्द्रमा । २ कपुर! 
-विस्दुः ~ तिन्दुः, {फुः} ५ चन्त्रसा २ किष्णु- 
भगवान्‌ ।--वियाश, शङ, ( न० ) स्वरहवे के ' 
सींग । कोई अल्लीक या धर्ममघ बात ।--स्यली, 
( खीर ) गङ्गा और यसुना के मध्य का प्रवेश | 
दो । 

शशकः ( दु० ) खरगोश! खरदा ! 

शशिन्‌ ( यु० ) ३ चन्द्रमा । २ कपूर रसा, १ पुऽ) 
शिवजी । ~ कला, ( खी० ) चन्द्रम की कला : 
क्तिः ( 1० ) चन्दकान्म मणि । कान्तं, 


( न० ) कुझुद । कोई । अघाला । --सोडिः, ' 
( दुन) चन्द्रमहश । 
ज्ञः, (दु०) छुधमह --प्रभ, { विर ) चन्द्रमा ' 
जैसी यभावाळा ,--प्रथं, (न०) ३ कुसुद ` 
२ सुका मोटी --प्रभा ( खी० ) चाँदनी । : 
ज्योत्स्ना । ~-भूषशः, ~ खलू, ( ३० )--मोलिः, : 
श्वरः { घु० ) शिवजी -- लेखा, (चीन ) | 


( बु० ) चन्द्रम्डङ्ग ग्रः, 


चन्द्रकी | 


; 
शश्वन्‌ ( त्रव्यया० ) २ सदैव । अनन्त काल से ¡ २ । 
i 


लगातार । बारबार । अक्सर । फिर फिर | 


शष्कुली | (खी०) १ कान का बेद २ पूरी । ` 
शस्कुली | एकाच आदि। ३ काजी । ४ कान का रोग : 


विशेष । 
गप्पं } य 
“३ ५» (न ? घास । तर ! तिमका । 
शस्पं | (नण० ) घा ठर 
शष्यः ३ 


ससक र पु: ) प्रतिभाकज्षय | 


शम्‌ ( घा० प० ) | शसति ] ३ काठ डालना । 


मार डालना । नाश कर डालना | | 
शासन ( न० ) ३ घाब करता । बध करण २ पशु, 
का बलि के जिवे हनन । 


शास्त ( वः कन) ३ भरशेसित । सराहा हुआ | 
२ सुदकारी । मंगळकारी । ३ सही । समीचौन | , 
४ घायल । चोटिल । २ हनन किया हुआ ! 


ममते (न० } 1 मन्ता । कृुशलमइझकत्थ । २' 


म्द } 


श्र्स्य 

वमल तल हकक कत कडक त त त 
शुभता | उसमता | ३ शरीर । नह) ॥ बलि 
अरय | दस्ताना ! हु 

श्रितः ( छी० ) प्रशंसा! । स्वव ¦ 

हसन ६ न० ) १ हथियार । २ औजार ! ३ लेडा। छ 
इसपाव जाहा । ९ स्तोत्र (-अब्यासः, ( घुः ) 
हवियार चलाने की मश्क | प्रेलिक कसरत । 
~शे, ( न० ) १ इसपात लोहा । २ काहा! 
"सिख, (न०) हथियार जा पॅक कर चलाये जॉय 
शोर यंत्रविशेष दाग छोड़े जाँच --्य़ाजीवः, 
उपजीविन्‌ ,(5०) पेशेवर सिपाही (-उद्यमः, 
(पु०) महार करने के हथियार उडया ---उपका- 
दगा, ( ल० ) लड़ाई का हथियार आदि सामान ! 
“कार, (पुर) कबच | वस्त्र कोक, 
( बु ) स्थान | परतला ।-आहिम . (विभ) 
इजियार घारण करने बाला 1--जीविन , चस्ति. 
( पु० ) पेशेवर सिपाही ।--हेवता, ६ खली ) 
युद्ध का अधिशाला देवता -- घरा, (३०) 
शबाधारी 1--पाशि, ८ विन) शख से सुसस्जिल । 
+पूत्, ( विर ) शक्र से पवित्र किया हुआ । 
अर्थात्‌ युखदेन में युद्ध में शख से मारे जाने के 
कारण पापों से छूरा हुआ । - प्रहार, { घु० } 
हथियार का घाव ।--भुल्‌. (पु०) शक्षघारी ¦ 
माजे, ( दु+ ) हथियार साफ करने वाला । 
सिगक्ीगर ।--विद्या, ( खी० )--शास्त्रे, (1०) 
बह चिया या शाख जे! हथियार चलाने आहि की 
चातें बतकाओें या सिखलाने ।-- संहतिः, (स्त्री०) 
१ इथिथारो का संमह । २ दथियारा का आएडार- 
सृष्ट । --हत, ( वि० ) इथियार से मारा छुआ । 
-ऱदस्वः, (पुष) सिपाही । योद्धा । 

शरक { न० } $ ईसपात जाहा + २ लोहा ! 

शहि (खी? ) चाकू । 

पारिन्‌ ( विर ) हचियारबद्‌ । 

शस्त्री ( छी ) छुरी । 

धास्य ( 4० ) १ अनाज । चाज | २ किली दृष का 
फल था उसकी पेरावर । ३ सदस्य ---जेत्र, 
( न० ) अनाज का खेत ।---भन्नक, (बि०) 
अकमक । अनाज खाने वाळा (मंजर, (खी०) 
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शाक, शाकः 


( ८२४ ) 


शाकिकः 


अमांज की बाल ।--मालिन्‌, ( वि० ) फसल से | 
सम्पन्न । शाखिन्‌, सर्वकष, { विन) जिसमें | 
बहुत अनाज हो ।!--संपद्‌, ( स्त्री ) अनाज का | 
बाहुल्य । ~संचरः, ~ संवरः, ( घुः ) साल बृ । 

शाक ( न०}} शाक । तरकारी । भाजी । पत्ती ' 

शाकः ( पु० ) } फूल, फल आदि जो पका कर खाये | 
जाँच । ( पु० ) 1 ताकत, बल । पराकम । २ 
सायन का पेड । 2 सिरिस का पेड । ४ मानव 
जाति विशेष | १ शालिवाहन का शाक! 1--प्रंग, 
(न०) कालीसिर्च । “अम्ल, {च०}) $ 
सहादा । दृक्षास्ल । २ इमली ।--अआख्यः (घुः) 
सागौन का पेड़ ।--झारूयं, (न०) शाक | भाजी । 
चुक्रिका, ( स्त्री, ) इमली ।--तरूः, ( घु० ) 
सागौन का पेड ।--पणः, (पुश) १ मान | 
विशेष जा एक हाथभर का होता है । हाथभर 
२ भाजी ॥--पार्थिवः, (पु०) वह राजा जा अपना 
शाका या सन्‌ चलाने का शोकीन हो !- योग्यः, 
( पु ) घनिया । धन्याक --वूक्ष' ( पु०) 
सगौन का पेड ।--शाकटं,-शाकिनं, ( न° ) 
शाकभाजी का खेत । 

शाकट (वि० ) [ स्त्रो---शाकटी ] १ छकडा 
सम्बन्धी । २ छुकड़े में जाने वाला | 

शाकटः ( पु० ) चैल जे गाडी या हल में चला हुआ 
हो। गाडी का बेल । 


शाकट ( न० ) खेत । चेत्र । 


शाकटायनः ( पु०) एक बहुत प्राचीन वैयाकरण, 
जिसका उल्लेख पाणिनि और यास्क ने किया है । 


शाकटिक ( वि० ) [ स्त्री--शाकाटिकी ] छकड़ा 
सम्बन्धी । छुकड़े में बेठ कर जाने वाला । 


शाकटीनः ( पु० ) ¦ गाडी का बोर 1 २ प्राचीन 
कालीन एक तौल जे! बीस तुला या २ हजार पल 
की होती थी । 


शाकल ( वि ) [ स्त्री--शाकळी ] शकल 
नामक दन्य सस्बन्धी । एक खण्ड या टुकड़ा सम्बन्धी । 
-प्रातिशारूयं, ( न० ) कग्येद प्रातिशाख्य का 
नाम ।---गाखा, ( स्त्री) ) ऋग्वेद का वह पार ' 


या संशोधित संस्करण जा शाकलों में परम्परा- 
गत चला आता है । 

शाकः ( पु० ) ऋग्वेद की एक शाखा या संहिता 
या उस शाखा बाले या उस संहिता के मानने 
वाले । 

शाकल्यः ( पु) एक प्राचीन कालीन वैयाकरण 
जिसका उल्लेख पाणिनि ने किया है । 

शाकारी ( स्त्रीश ) शकों अथवा शकारों की भाषा, जा 
प्राकृत का एक भेद हे । 

शाकिनं ( न० ) खेत । क्षेत्र । 

शाकिनी (स्त्री०) १ शाक या भाजी का खेत । २ दुर्गा 
देवी की सहचरी । 

शाकुन ( वि० ) { स्त्री--शाकुनी | $ पदी 
सम्बन्धी । २ शकुमसभ्बन्धी । ३ शुभ । 

शाक्कुनिकं ( न ) शङ्कनों का फल : 

शाकुनिकः { पु० ) चिदीमार । बहेलिया । 

शाकुनेयः ( पुर ) छोटा उल्लू । 

शाकुंतर्ल | ( न० ) कालिदास रचित अभिज्ञान 


शाकुन्तलं ) शकुन्तला नाटक ¦ 
ताता | ( पुः ) शकुन्तक्षा का पुत्र राजा भरत । 


शाकुन्तलः 
शाकुलिकः { पु० ) घीमर । सघुआ। मछली मारने 
बाला । 


शाक्कारः ( पु० ) बेल । 


शाक्तः ( घु० ) शक्ति पृक | शाक्तिउपासक । तत्र 
प्रद्धति से शक्ति की पूजा करने वाला । [तंत्रपद्धाति 
दो प्रकार की है । एक दच्तिणाचार, दूसरी, 
वामाचार । चामाचार या वाममागिथो की पद्धति में 
मद्य, माँस, स्त्री आदि का व्यवहार किया जाता है, 
किन्तु दक्षिणाचार में इन सब अपवित्र वस्तुओं 
का व्यवहार नहीं किया जाता । 


शाक्ति { वि० ) [स्त्री०--शाक्ती ] बल या शक्ति 
सम्बन्धी । शक्तिरूपिणी मूविसती देवी सम्बन्धी । 


शाक्तिकः (घु० ) $ शक्ति का उपासक । २ 
भाळाधारी । 


शाक्तांक 


( ८३४ 


) 


शातन 


ivan mmm -+ सनातन मानने Memon uae 


शाक्तीकः { पु० ) भालादारी । 
शाक्तेयः ( पु ) शक्ति-पूजक । 
शाक्य: ( पुऽ ) एक प्राचीन चाच्रिय जाति, जा नेपाल 


की तराई में रहती थी और जिससे सीतस तद . 


का जन्म हुआ था --मिज्ञुक, ( इ० ) द्ध 


भिइक !-सुनिः,~-सिहः; ( पु० ) बुद्ध देव के 


' शाशा ( न ) सन का वख , सनिया | सोटा कपडा । 


नामान्तर । 

शाकी ( स्त्री» ) $ शची । २ दुर्गा ! 

शाक्वरः { पुऽ ) बैल । चषभ । 

शाखा ( स्त्री: ) ५ डाळी | शाख । २ याँह । बाजू । 
३ विभाग । ४ किसी शास्त्र या विद्या के अन्तर्गत 


शाक (व°) } 

शाक (पुन) $ 

शाट्य ( न० 3 बेईघानी । जेग्वाधड़ी । चालाकी। 
कपर ३ जाल । दुष्टा । 

जाय ( बि० ) ६ खीला | खच का। पट- 
सन का! 


ब | कपड़ा । कु : आकर " 


शागः ( डु ) १ कसोटी का पत्थर ! २ सान रखने 
वाला पत्थर | ३ आरा । ४ चार माशे की कौल | 
नाश्ासीत:, ई पु० ) कवचधारी | 


' शांणिः ( पु०) सन जिसके रेशों से वख बनाया 


उसका काहे भेद । २ सम्प्रदाय । पंथ । सिद्धान्त । ' 
इ वेद की संहिता्यो के पाठ सथा ऋमभेद जो 


कई ऋषियों ने अपने गोचर या शिष्यपरंपरा में 
चलाए ।--पित्तः, ( पु: ) एक रोग जिसमें 


हाथ और पैर में जलन और सूजन हो जाती है! | 


सुगः, (५०) १ वानर । बंदर । २ गिलहरी । 
~रः, ( पु० ) वेद विहित कसौ को 
अपनी शाखा के अनुसार न करने वालः} अपनी 


करने वाला ।-रथ्या, ( खी० ) एगडंडी । 
शाखाल: ( पु० ) वानीर । बेंच विशेष । 


शाखिन्‌ ( विण) १ डाजियों वाला। शाखाओं से 


जाना हे । 

शाशित ६ च७ ) शाच रखा हुआ । बाड़ रखा हुआ । 
पनाया हुआ । 

शाणी ( चीन) १ कसौटी । २ शान का पत्थर) ३ 
अरा । ४ पटयल का चना वर्ख । २ फटा कपडा | 
६ छोटी कनात या संतू । हाथ या आँख 
मटकौवल्ल । 


द , शाणोरं (न० ) सोन नदी का तर । सान नदी के बीच 
शाखा को छोड अन्य शाखा के अनुसार कार्य : 


में स्थित भूभाग । 


। शासिडल्यः ( घुः ) ३ भक्ति शाख को बनाने वाले 


युक्त 1 २ किसी शाखा वाला दक्ष । ३ वेद | ४ . 
' शात ( व० कृ० ) १ शान पर चढ़ा हुआ । पैना। 


वैदिक किसी शाखा को मानने वाला । 


शाखादः ) 
गाखेटकः } लिहोर का पेड । पीतच्चक्ष । 


शाँकरः } 


शाङ्करः ) ( घु० ) बैल । दृषभ | 


शुक सुनि । योत्र प्रवर्तक एक ऋषि । २ विल्ववृद्ध । 
३ अग्नि का रूप विशेष ।--शोघें, (न) 
शाणिइल्य गोत वाले ! 


२ पतला । दुबला ] ३ निर्बल | कमजोर । ४ 
सुन्दर । मनोहर । ₹ असच्च । 


. शातं { न° ) घतरा बच ! 
शातः ( पु० ) आनन्द । हर्ष । आहवाद्‌ ।---उद्रो, 


शांकरिः १ ( पु: ) १ कार्तिकेय का नाम । गणेश | 


शाङ्करिः ) जी का नाम । ३ आभीर । 
शाँखिकः } ( पु०) १ शङ्क को काट कर शङ्क की 


` शातक्कसं 


शाङ्किकः ) चीजें बनाने वाला । २ एक वर्णसङ्कर ¦ 


जाति | ३ शङ्क बजाने वाला । 


डाः 


गाठी | १ वख २ कुली । जाकर | 


( खी० ) पतली कसर वाली (--शिस्थ, ( विच ) 
पैनी भोंक वाला । 
शात } ( न० ) १ साना । २ चतुरा । 
शातकीम  न० ) सुवर्ण । साना । 


' शातनं ( न०) १ छोटा करना । सेज करना ! 


२ विनाशन | 


शातपष्रक,, शातयत्ञकों ( देई ) शावर, शावर 


कक की कक 


| रसः, ( पु० ) काव्य के नी रसों में से एक । 


शातपत्रकः { ० ) ? दोटनो । जुन्हाई । 


शातपत्रकी ( स्री० ) ) इसका स्थायी भाव “ निर्वेद ” १ अर्थात कास 

शातभोसः ( पु० ) मक्किका विशेष । क्रोघादि वेगो का शसन ) है । 

शातमान { वि० ) [खी०--शातमानी | एक सो के | शतचा | (दु०) शान्तजुपुत्र भीष्म का नाम । 
मूल्य का | शाब्तनवः 


बि. कच्या १ शत्र सम्बन्धी | | शीता ) ( खी० ) महाराज दशरथ की पुत्री का नाम 
शात्रव ( विः ) [कीना ] १ या शास्ता / जो ऋष्यशक को च्याही गयी थो । 


चेरी 
२ वैरी । विरोधी ! : 
| हा क शालिः ) (खी०) $ वेग, कोथ या क्रिया का अभाव | 
शात्रवं ( च० ) १ शन्षओं का खसुदाय ! २ शत्रुता । | शान्तिः ¦ स्थिरता । २ सञ्राटा । स्वस्थला । नीरवता । 


बिरोध | ३ स्वस्थता । चेन । इतसीनान । आराम) ४ 

शावः { यु० ) शत्र! युद्ध की बंदी । २ वसात । समालि ! 
वि रा विरक्ति ह श्‌ 

शाधचोय (वि०) १ शश्र सम्बन्धी । २ वेरी} विरोधी । द रागादि का अभाव । विरक्ति। वैराग्य ! ७ 


पारस्परिक सत्तमेदों का दूर हो मेल सिलाप होना ! 
य भूख के भोजन करके शान्त करता । & प्राय 
हिचित्त अथवा वह कर्म जिससे किसी अह का बुरा 


शादः { ७० ) १ छोटी घास । २ फीचइ 1- हरितः, 
(बु) ~हरितं, ( चण) दूब का मैदान ! 


शादूल ( दि० ) ३ बह स्थान जहाँ घास दो । २ वह | फलदुर हो जाय! अशुभ या अनिष्ट का निवारण । 
स्थान जहाँ छोरी और इरी घास बहुतायत से हो । श्मङ्गल् दूर करने का उपचार । १० सौभाग्य । 
है सन्य । हरा भरा । शुभत्व । सङ्ग । ११ कळळू का दूर होया । १२ 

शाइँल चरागाह । सोचरभूसि । ती 

नता व 000 शांतिके } ( न० ) पालन । रक्षण । [ खी०-- 

शान्‌ { धा० उ० ) [शीशांसति-~-शीशांसते] तीच्य | शान्तिके | शान्तिको ] उपदवो को शान्त करने वाली 
काना । पैनाना । तेज़ करना । शान पर रखना । होम आदि क्रिया । 

शानः (५० ) १ कसोटी । २ शान रखने का पत्थर ) | शापः (पु०) १ अहित्तकासना सूचक शब्द । बददुआ । 
पादः, (५० ) १ वह पत्थर जिस पर चन्दन अकासा । २ शपथ । ३ गाली । भर्व्सना ।---खस्ः 
रगडा जाय ! २ पारियात्न एवैत ! ( पु० ) वह व्यक्ति जिसके पास आखो की जगद 

शांति (ब० कु०) $शमयुक्त। शास्ति वाला । सन्तुष्ट । ! शाप देने को शक्ति हो । सनि ! ऋषि । महात्मा ! 

श्रान्त } अधाया हुआ । २ बन्द । सिरा हुआ | ३ घरा -+छत्सगं!, ( ५० ) शापोबारण । शाप देना । 


हुआ । दबा हुआ । बुझा हुआ । ४ सूत । मरा 
हुआ। १ सौम्य । ग्रम्भीर । ६ पालतू । ७ मौन । 
चुप । खामोश । म शिवित्व ! दीला । € श्रान्द । 
थका हुआ ) १० रागादि शून्य । जितेन्दिय | ११ 
वित्र वाघा रहित । स्थिर! ३२ स्वस्थचित्त | १३ 
अप्रभावित । ३४ खुम । मङ्गजकारी ।--[ शान्तं 
यापे, | संस्कृत का यह एक सुद्दाबिरा है जिसका 
अर्थ है, ईश्वर न करे, ऐसा हो, या ईश्वर को ऐसा 
न हो | अथवा “नहीं नहीं?। “ऐसा नहीं । ऐसा 
केले हो सकता है |” ] । - झात्मन,--चेतस' 


रै 


( वि० ) शान्त स्वभाव वाला ! स्वस्थ चित्त । 


उद्वारा-पु०)-ऱसुक्ति, --(छी०) - मोक्षः, 
( घु० ) शाप या उसके अभाव से छुटकारा? 
शापसुक्ति (--ग्रस्त, ( विश ) शापित ।-~मुक्त, 
( बि० ) शाप से छूट हुआ (-र्‍यंतित, 
( वर $० ) शाप दारा नियंत्रण किया हुआ | 

शापित (ब क) $ शापग्रस्त । २ किरिया 
खाये हुए। शपथ खाये हुए । 

शाफरिकः ( ३० ) घौवर । सडुवाहा ¦ माहीगीर । 


शाधर } { दि० ) खी०--शाबरी-शात्यी | $ 
शावर ) अङ्गी | बर्बर। २ नीय! २ कमीना | 


ओढा ।--भैदाख्यं, ( न° ) तोबा ! 


Ls mt YOO 


शावर आधर र 


हा शिया 
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हरः २. 


Fs 


$ लोध थे 
शाचरः } ३१८ सन डला 


गावरी ) ( खी० ) शवरो भी भाषा । एक परकार की 
शाचरी । प्राकृत भाषा । 


शाध्य | विर) [ख्री०-शाच्दी ! 5 शब्द सग्यन्डी । ` ५2338 त 
छि ८ 2६ दी | $ शान छ ७. ` डोर ६ बिण) रंगविरंचा | खिसकवरा । खिसियोंदार । 
शब्दे से उत्पन्न | २ ध्वनि पर विसर । ध्वनि : 


, शसक ) 


सम्बन्धी | ३ मौखिक । जवानी । ४ ध्वनिकारळ | ' 
बजने वाला बोध, (०) शब्दों के अयोग . 


दारा अर्थ का ज्ञान ! वाक्य कें वात्पर्य की जान- 
कारी व्यञ्जना, ( खी ) वह ब्यञ्चना सो 
शब्द विशेष के अयोग पर ही तिर्मर होगी हे 


जाय तो वह च रह जाय ! 


शाब्दिक / वि» ) | खी+--आाश्िकी ] ९ मौखिक 
ज़बानी । २ ४वनिजारक । बजने वाता. 


शाब्दिक: ( ३० ) वैश्ञाकरण । 

शासनः { पु० ) ६ यसराज का नास ¦ 

शामने ( व०) १ वघ । इल्य । २ शास्ति । नीरवता । 

शामली ( की० ) दक्षिण दिशा । 

शामित्रे { न० १ १ यज्ञ । २ यज्ञ के सिये पशुवध 1 $ 
वलिदान के लिये पशु को चावते की क्रिया । ४ 
यज्ञीय पाञ बिशेष । 


शामिल { संन ) भस्म । राख | 
शामिल्ती ( खी" ) खुवा । 


क्त्री ) २ आदूगरमी | 
छांबविकः { पु० ) शंख बेंदने वाला । 


शानि } (विष) | ख्रीघ--आमिवों | १ शिव 
शॉस्मध ) सम्बन्धी । 

आँख ४ 

श्चं { १ ) देवदार का पेड । 

शमकः | (युर) (२) शिव का अक्क या पूजक | २ 
शास्भचः । शिवपुत्र । ३ कपूर ¦ ४ विष विशेष | 
शाँमकी }, 9 पार्वती 1 २ नील दूषा 
शाम्मवी ॥ (को ११ 1२ नील वूर्बा ! 


सायक ¦ हू युष } १ लीड ] ३ खड । सत्स्वार । 


शार ६ काऊ ड 311 शाइगनलि --झंरियते } ९ निर्बल 
करना । २ निर्बल होता । 


जार. ( पु: 3 रंगविरईंया रंग : २ हरा रश ३ 
पचन | देवा | ४ शरम कॉ सोरा । ९ 
ऋषमिक्ट । चदि : 


शारंभः १ ६ इ ) १ चातक पक्षी) २ ओर | मयूर ¦ 


, शोरक्कः ) ३ मधुमक्षिका ¦ १ हिरन ! खुर । £ हाथी } 


अर्थाल यदि उसका पर्याल्याची शब्द व्यदहन किया , शोरयो ! ( खी० ) सारंगी। एक वाजा जो गज से 


क न बे 
शारदा! ? बजाया जाता है । 


शारद (१०) $ शारदी | शरम्‌ ऋतु का। २ वाषिक । 
३ नया, हाले का । एला जा । बटका। रे पाथाला! 
शमंदार । लज्जालु । जजौजा । दजा साहसी 
नहों। 

शारद ( न० ) 1 अनाज । नाज | २ सशेद कमळ । 

शारदा ( खी० ) ३ वीणा विशेष । २ दुर्गा का नाम! 
४ सरस्वती का माम । 

शारदः ` दु.) १ वर्ष1२ शारदी रोग! शर्त 
तु में उत्पन्न हाने वाला रोग! ३ इसे मंग ) 
सरत्‌ ऋतु की धूप । ₹ बकुल वक्ष । 

शारदिकं ( नष! वार्षिक आए था शर ऋतु में 
किग्रा जाने वाळा भाद्ध कर्म । 


क हँ क बु क. 
22 .... शरद सः {पुण ) १ शर्त. ऋतु मे उत्पन्न होने वाले 
शाबरी ) ( खी० ) १ माया ! इन्त्रजाक्ष । जादुगरी | | Re) 


| 
| 


रोय । २ शरत्‌ ऋतु का सूर्यातप या बाम या धूप । 

गारदी ( खोर ) कातिक साख की पूर्णमासी । 

शारदीय ( वि० ) शरत्काज्षीस ! 

पारि: | डु० 3 १ शतरंज का सोइरा या गोंडी! २ 
कोरी रोड : ३ एक प्रकार का पसा । 

शारिः ( छी० ) १ सारिका या मैना पछी! २ 
कपट | छुल । धोखा ! दगा | ६ हाथी चा पलान 
आ कूल 1--फजं फलकं. (न०)--फलकः, 
'घु०) शतरंज आ चौसर की विछाँत । 

शारिका ( खो० ) १ मेना ची । २ सारंगी ! बेहला 


शारी [. चेद ) शालि 


आदि बाजों के बनाने का गज । ३ शतरंज खेल ने | शाघेर (विर ) [ खी०-शार्घरी गु १ नैशिक । रात्रि- 
की क्रिया । ४ शतरंज का मोहरा या उसकी गोट कालीन । २ उत्पादी । उपद्रवी । 
या गोटी । | शावर { न° ) अंधियारी । अन्धकार । 
| 
री ( छी» ) पी विशेष । | शावरी ( खी०) रात्रि । रात । निशा } 
रीर ( दि० ) [ स्त्री०-शारीरी ] शरीर सम्बन्धी । | शाल ( घा० आ० ) [ शालते ] * प्रशंसा करना 
देहिक । कायिक | २ शरीर घारी ! सूर्तिसान । | चापलूसी करना । २ चमकना । ३ सम्पन्न होना । 
रोरः ( पु०) १ जीवात्मा २ साँब । दृष । ३ | ४ कहना । 
दक मकार का अथ | शाल्लः ( पु ) ' शालनामक पेड़ ! २ वृक्ष । हाता | 
रीरक (दि०) [स्री०--शारी रकी| शरीरसम्बन्धी । | घेरा । ४ मछली विशेष । ४ शालिवाहन राजा का 
रीरकं ( न० ) ९ शरीरभारी जीवात्मा | २ जीव के | नाम 1--आमः, ( पुर ) बिष्णु अगवान की एक 
स्वरूप ज्ञान की खोज या जिज्ञासा |--सूज, (न°) ' प्रकार की मूत्ति जा गंडकी नदी में पाई जाती है। 
वेदान्त के दार्शनिक विचार । वेदव्यासजी के वनाये | --निर्यासः, ( पु० पि शालवुत्त उ गोंद ।-> 
हुए वेदान्त सूत्र । । भञ्जिका, ( खी० ) गुड़िया ! पुवी । पुतला । 
परिक ( वि० ) [ख्ी०-शारीरिक्की ] शरीर | २ रंडी । वेश्या ।--सञ्जी, ( खी० ) गुडिया | 
सम्बन्धी । देहिक । कायिक ! गाथिव । | दइुतल्ी --वेष्टभ, ( छु० ) सालवद्ध का गोंद ।— 
हक ( वि० ) [ खी -शारुकी ] अनिष्टकर | सारः, { पु० ) $ उत्कृष्टतर वृक्ष । २ हींग! 
हानिकारी | कष्टदायी १ | छालच ( पु० ) लोभ घत्ष | 


क. (पु० ) शकरापिण्ड | मिश्री । कंद ! (त्ता ( स्त्री!) १ कमरा । कोठा । बढ़ा कमरा । २ 
कर ( वि० ) ख्ी०--शाकरी ] $ चीनी की बनी घर ! मकान 1३ वृक्ष की ऊपर की डाली 1 ४ 


हुई । २ पथरीली | कॅकरीली । युच्च का तना था घड ।--मूगः, (पु० ) सियार । 
कर: ( पु० ) केंकरीली जगह । २ दूध का फेना ! शुगाल ।---“वकः, ( पु० ) १ भेड्या । २ कुत्ता | 
४ मलाई । ३ हिरन । ४ बिल्ली | ₹ खयाल । गीदई । 


६ बंदर । 

शाज्ञाक; ( ए ) पाणिनि का नाम । 

शालाकिन्‌ (पु०) १ भालाधारी । २ जर्राह! 
हजाम । नापित । नाईँ । 

शालातुरीयः (पु०) पाणिनि का नास । [ "शाह्ातुर” 
पाणिनि के जन्मस्थान का नाम है ] 


} ( वि० ) $ सींग का वना हुआ । सींगदार । 

ऊ | २ धनुषधारी । धनुर्धर । 

गः (पु०) | ५ धनुष । २ विष्णु भगवान के धनुष 

(५०) | का नास। --धन्तन्‌, (पु०)--धर+, 
(न°) | “पाशिः-भ्वत्‌, (पु०) बिष्णु 

झै (न०) / भगवान्‌ के नामारतर । 

ग्‌न्‌ 


जे | (३० ) ३ धुरी । २ विष्णु । शालारं ( न० ) ' जीना । सीदिया । २ पक्षी का 


पिजड़ा । 


शाल्लिः ( ५० ) ¦ चावल । २ ऊदबिलाव । = रो दूनः, 

( पु० ) ओदनं, ( न० ) भात ।--गोपी, 
होता है :--- सर्वश्रेष्ठ । उत्तम । असिद्ध पुरुष ।-- { स्त्रीः ) वह स्त्री जो घान के खेल की 
चर्मन्‌, ( न० ) चीते की छाल ।--विक्रीडितं रखवाली के लिये नियुक्त की गयी हो ।-- 
( न० ) ¦ चीते की कीड़ा । २ उन्नीस अक्षरों के विष्टं, ( न० ) विएलौर पत्थर | स्फटिक ।-- 
पादवाला एक छुन्द विशेष । वाहनः, ( ५० ) शक जाति का एक असिद्ध राजा! 


, ततः ( पु०) १ व्याघ्र । चीता । २ बचर्स ! लकड- 
बग्धा। ३ राक्षस । दैत्य । दानव । ४ पक्षी विशेष । 
२ समासान्त शब्दों में पीछे आने पर इसका अर्थ 


ORR 


शालिक 


इसका संवत्सर भी चलता हे और ईसा के जन्म 
के ७८ वर्ष पीछे से इसके वर्ष की गणना आरस्म ; 
हावी हे ।--होन्ा, (पु०) ५ एक प्रसिद्ध अन्धकार 
का नाम जिसने अश्वचिकिसा पर एक इस्रिद्ध ' 
ग्रन्थ लिखा २ घोडा ।--दोजिन्‌, { पुऽ} 
घोडा । 

शालिकः (पु) ` कोरी । जुलाहा । २ कर । महसूल 

शालिन्‌ (चि०) [ खो० -णालतिनी | ५ सम्पन्न । २ 
चमकदार । ३ घरेलू । 

शालिनी { स्त्री?) ३ गृहिणी । सुहस्तासिनी । २ 
ग्यारह अज्ञरों का एक बुत्त ! ३ भलींडा । एञ्चकम्द्‌ । 
४ मेथी ! 

शालीन ( वि० 3) $ विनोत | सम्न। २ सळज 1३ 
सदश । समान | तुल्य । 

शालीनः { पुः ) गृहस्थ । 

शालु ( न० ) भसीढ़ा प्मकन्द्‌ । 

शालु: ( पु० ) १ मेइ़क । २ गान्ध द्रव्य विशेष ! 


शाक) (न० ) प्मकंद | भसीडा । २ जायफळ । 
शालूकं $ जातीफल । 


शासकः } 
शालूकः ) 
शाह्ुर। 
शारः 
शालेय ( न० ) घान का खेत । 
शालासरीयः ( इ ) पाणिनि का नामान्तर | 


( पु } मेंडक । सं डूक । 


| { पु० ) मेंढक ¦ मंडूक । 


शाब्मलः ( पु० ) $ सेंसर का पेद। २ भूमण्डल के , 
सप्त विमागो में से एक । एक द्वीप का नाम | 
शादमलतिः ( ४० १ $ सेंसर का पेड़ ¦ २ भूमरडळ के 
सत्त बुहद्‌ भुखरडो में से एक । ३ नरक विशेष । 

--सरुथः), { पु ) गरुड जी! 


पेर ) 


| शास्‌ ( घा० पः) 


गा 


शाब { विर } | स्प्रीण -शावो | 1 यच संस्बन्धों । 


सुदा सम्वन्धी । ३ भूरा रंग | 


, झाः { पु० १ बच्चा । विशेष कर पशुओं का! 


शावकः ( ए० ) किलो भी पशु का बच्चा | 


' शाश्वत ( चि० ) स्थो०--शाइचतरी) जा सदा स्थायी 


रहे! नित्य; 
शाइचली ( वि० ) प्रथिवी । घरा । 


` शाब्कुल { बि० ) [ स्थी०--शाष्कूली ] मॉसभडी । 


मासाहारी ! गाश्यख़ोर ! 
शाष्कुल्तिस्हं ( न० ) पूया । 
१ ( नास्ति, शिष्ट ) ३ शिक्षा देना | 
२ शासन करना । हे आज्ञा देना} निर्देश करना । 
४ कहना । सूचना देना 1२ सलाह देना | द 
डिक्री करना ! ७ दण्ड देसा । उ चशवर्ती करना ¦ 
पालतू बनाचा ! 


, शासनं (न०) $ आज्ञा । आदेश । हुक्म । २ चशचर्ती 


करना | अधिकार्युक् करना ¦ ३ लिखित प्रतिञ्चा। 
प । टीप | ४ शास्त्र । ₹ राजा की दान की 
हुई भूमि । ६ वह परवाना या क्रमान जिसके 
द्वारा किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दिया गया 
हो । द इन्द्रिय निग्रह “पत्र, { सण} वह 
शात्रपत्र या शिक्षा, जिस पर काई राजाज्ञा खोदी 
ययी हो ।--हूरः, { पु० ) राजदूत ।--दारिन, 
{ पुण 3 एखची । राजदूत । 


शासित ( व० कृ० ) 1 शासन किया हुआ । २ 
देयिडेत । 


शासित ( छु० ) १ शश्सनकता | २ दश्ढदाता । 
' शाइस्त्‌ ( पु० ) * शिक्षक । २ शासनकर्ता । राज्जा । 


महाराज । ३ पिता | ४ बोङ्क या जैन! बोदों या 
जैनों का गुरू ¦ 


' शास्त्रे ( न० ) १ आज्ञा। आदेश | नियम | २ 


शाल्मली ( स्त्री० ) : सेंसर का वन्त । २ पाता की 
एक नदी का नाम! ३ नरक विशेष ।-- वेरः, 
वेष्टकः, { घुण ) सेमर का गोंद | ' 

शाल्व; (पु०) १ पुक देश का नाम | २ शाल्व देश कॉ | 
शाखा | | 


धर्माज्ञा । घर्मशाख की आज्ञा | ६ घर्भमन्थ | 
४ किसी विशिष्ट विषय का वह समस्त ज्ञान 
जो ठीक क्रम से संभह करके रखा गया हो । 
४ पुस्तक ।--अतिक्रमः, ( पुष ) शाक्ष 
की खाजा का उक्कछइन ।--अजुछाने ( न° } 


शाखिन्‌ { ८४० ) शिखंडिका, शिखगिडका 


शास्त्रीय आज्ञा का पालन ।-- अनिश), { बि० ) । हिकं ( न० ) मोम! 
शस्त्र जानने वाला 1--अर्थः, | पु०) १ शास्त्र | शिक्यं (न०) ) 
का अर्थ । २ घर्मशास्त्र की आज्ञा ।--आचरशां | शिक्ष्या ( स्त्री) ) के दोनों ओर बैँचा हुआ स्स्सी 
( न० ) शास्त्रीय आज्षाओं का पालन ।--उक्त, का जाल, जिस पर बोक रखते हैं। ३ तराजू की 
६ विण) शाइ्त्रकथित । शास्रीय । शाइजानु- डोरी | 


| १ सींका । सिकहर 1. २ बँहगी 
| 
| 
सोदित !--कारः--छेतः, ( ३० ) धर्मशास्त्र | शिक्यित ( वि» ) $ सीके में लरकाया हुआ । २ 
का बनाने वाळा ।--कोविद, (वि० ) शास्त्रः | ह्मी में रखा हुआ । 
निष्णात । शाज्षों को भली भाँति जानने वाला । | 
-न्गशडः ( न० ) पढ्जवगाइी परिडत । | 
परिइतंमन्य ।--यज्ञुस, ( न० ) शास्त्र का नेचर 
छ a | शिक्षक [1 बुनेर छ 
अर्थात्‌ व्याकरण ।--दशिन्‌, ( विण) शास्त्र- | : ( 3० ) [ स्त्री०-शिक्षका शिक्षिका ] $ 
सिखलाने वाला | २ उस्ताद ! 


शिद्द ( घा० आ० ) [ शिक्षते, शिक्षित ] पढ़ना। 
सीखना । ज्ञान की आपत्ति! 


कथित |--हूणिः, (स्त्री) शास्त्र का सत। 
शास्त्र की निगाह से --योनिः. ( पु० ) शास्त्रों शिक्षणं { न० ) शिक्षा । तालीम । पढ़ाने का काम । 


का उदुमस्थल । -- विधानं ~ विधिः, 
शास्त्र की आश ।--विप्रतिषेधः,--विराचः, 
(पु०) धर्मशास्त्र को आह्ाओं में परस्पर विरोध । 
२ कोई कार्ये जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो ।-- 
विमुख, (विर ) धर्मशास्त्र के अध्ययन से पराङ - 
सुख | -विरुद्ध, (वि०) धर्मशास्त्र की आशाओं 
के विरुद्ध था वरखिद्ञाफ़ 1--ब्युत्पतिः, (स्त्री० ) 


शिक्षा ( स्त्री० ) ५ किसी विद्या को सीखने या सिखाने 


की क्रिया | तालीस । २ गुरु के निकर विद्याभ्यास । 
विद्या का ग्रहण । ३ दक्षता | नि;खता । ४ उप- 
देश । संत्र । सलाह । ३ छुः वेदाङ्गं में से एक- 
जिलमें वेदों के बणे, स्वर, मात्रा आदि का 
निरूपण रहता है । ६ विनय । विनम्नता ।-- 
क्राः, (3०) १ अध्यापक ! शिक्षक २ वेदव्यास | 


शास्त्रज्ञ । शास्त्रों में पुणे ज्ञान रखने वाला [-- नरः, ( पु० ) इन्द्र ।--शाक्तिः, ६ स्त्रीश ) 
शिदिपन्‌, { पु० ) काश्मीर देश ।--सिद्ध, निघुणता । 
( वि० ) धर्मशास्त्र के मताचुसार । घर्मशास्त्र- शिक्षित ( व° 
प्रतिपादित । 

सखिन्‌ { वि० ) [स्त्री —शास्त्रिसी ] शास्त्री | 
शास्त्र का जानने वाळा । 

पीय ( वि» ) १ शास्त्र सम्बन्धी । शास्त्र का २ 
बैज्ञानिक । विज्ञान सम्बन्धी । 

पथ्‌ (वि) १ शासन करने के योग्य : २ सिखलाने 
या समझाने योग्य । ३ दण्डनीय | [ सजा देे 
योग्य | 

{ घा० उ० ) [ शिनाति, शिनुते] ¦ पैसा करना ¦ 
धार रखना । २ पतला करना । ३ भडकाना ! 
उत्तेजित करना । ४ ध्यान देना । ₹ तेज होना । 


कू० ) ५ पढ़ा लिखा । अधीत । २ 
सिखाया हुआ | पढ़ाया हुआ 1 ३ निथंत्रित । ४ 
पालतू । ₹ निपुस्‌ । चतुर । ६ विनम्र । लज्जालु । 
~ झअक्तरः, (घु०) शिष्य । शागिदं --प्रायुध, 
( वि० ) हथियार चलाने में निपुण । 

शिज्ञमाण; ( पु० ) शागिद । शिष्य । 

शिखंड: ) ( पु०) $ चोटी । शिखा । २ काकपक्ष | 

शिखशडः | काकुल । ३ सयूरपुच्छु। 

शिखंडकः ) ( पु० ) १ चूडाकरण संस्कार के 

शिखय्डकः | समय सिर पर रखी गयी चोटी या 
चुरिया | २ काकपक्ष । काकुल । ३ मयूरपुच्छ । ` 


कलँगी 
(4०) ५ शुभत्व । सौभाग्य शीलत्व । २ स्वस्थता । शिखंडिकः | 
शान्ति | ३ शिवजी! शिखशिडक } ( ३० ) सुर्गा । 


गपा (स्वी०) * शीक्षम का पे । २ अशोक दृष ! शिखंडिका ) (सत्री ) शिखा । चोटी । २ 
“ ( विं० ) सुस्त । काहिल ¦ अकमेरय । शिखरिडका | कांकपत्ष | काख । ३ मयूरपुच्छ । 


गिखडिन्‌, शिखण्डन्‌ 


शिखंडिच ( वि० ) 


१ हि टी, 
» ६ शाखाका ला । कलगादार 
शिखण्डिन्‌ वि०) ¦ शिखावला । कलँगीदार । 


शिखंडिन ) ( पु० ) $ मयूर। मोर | ससुर्गा ३ - 


शिखसिइन्‌ | तीर | ४ मयूरपुच्छ । ४ पीली उही ¦ 


६ विष्णु का नामान्तर । ७ ढुपदराज के घुक पुत्र. 


का नास | 


शिखंडिनी ) ¦ खी०) १ मयूरी! २ पीली जुडी । . 


शिखशिडनी | ३ राजा दुपद की एक कन्या का नाम | 


गिर ( न०) ) १ चोरी या सबसे ऊँचा भाग | . 


शिखर ( पु० ) | । पर्वत का) शङ्गः} २ ठूच की 
फुमगी । ३ चुटिया । शिखा । ४ सलवार की घार 


था बाढ़ | ५ बयजञ ; ६ रोमाञ्। ७ कुन्द की ' 


कली । ८ चुत्नी की नरहे का एक रब । सिरा! 


अग्रभाग ।-चासिनी, ( खीर ) दुर्गा देवी ' 


फा नाम ! 


शिखरिणी ( श्री) $ उत्तम खरी । २ शिखरन । 
'सिखिन्न । ३ रोमावल्ी। ४ सब्रह अछरों का 
एक वर्ण बृत्त जिसके छुठे और ग्यारहवें वणे पर 
यति हो । 


शिस्ञरिम्‌ ( वि०) 1 चोटीवाला । शिखावाळा | २ 
नुकीखा । म्यक्ष्वाला । {छु ) ३ पहाड! २ 


पर्वतदुमै । ३ बुद्ध । ४ शिखरी नामक पछी ¦ ` 


& प्रपामार्ग । अज्जारारा । 


शिक्षा (ख्ी०) १ ( खिर पर ) चोटी । चुटिया। 
२ करजगी । ३ बेणी । केशों या एरों का भुच्छा । 
४ धार! बाद श वेर की किनार ! दामन या 
गोट या अंचल । ६ गारा । ७ शिखर : श्वङ्ग । 
म लौ ! किरन । 3 मोर की कलगी १० कलियारी 


विष ! लांगली । 11 मूवी । मरोडफली । १२ 


जरासासी । नालछुइ | १३ भच । ६४ शिका! 
१% तुलसी । १६ डाखी। रहनी | शाख | १७ 
सुख्य ! प्रधान | १८ कामज्वर ! तरुः. ( पु० ) 
दीपद । दीवट | दीयर | पतीलसात !-- 


धरः, { 9० ) मयूर । मोर 1मणिः, (पु० ) 


वह मणि जो सिर पर पहना जाय ।--सुलं, 
(न) $ वह कंद जिसके ऊपर पत्तियों का गुच्छा 
हो! गाजर ] गोभी । २ शलजम ।--घरः, 


६ छंद ) 


शिजजिका मिञ अका 


( पु० ) तहत. का पेड +--चसेल्ल:, (घु) 


मसुर) छुक्षः; { उ १ प्ीयद ! रोबद [ललल 
वि, ( खोर ) ५ सूचनडरन्सूद ! चह व्याज जो 
प्रति दिन बढ़े 


मिखाल्मुः { पु० ) मयूर की कलगी ; 
` जिल्यात ( बि० ) ३ चोटोदार 1 २ खो दार । (एु० ) 
१ दीपक ' ₹ शकि 
जिव ( बि० ) ३ नोंकदार , २ चोटोदार । शि वा- 
गाला । २ अभिमानी | ¦ पु० ) १ मयूर । सोर । 
१ प्रश) ३ मुर्गा। ४ तीर! ₹ वृक्क: ६ 
दीपक | ५ सोंड । म॒ घोड़ा ३ पहाड़ ! पर्वस । 
५५ ब्राह्मण । ११ संन्यासी साधु । १२ 
कनु उपग्रह । १३ सीन को संख्या । ४४ चित्रक 
का वच्च कपट, ये. ( न० ) तुूतिया +-- 
घ्वज्ञ:, | पु० ) ३ कार्तकेय । २ वृस । वुँ ¦ 
“+विजकु-पुत्छे, ( व० ) मयूर की पळू । 
यूषः, { पुः ) बारहसिंगा । व्च ६1) 
( पु० ) कुहदा । तरवुज़ ! ~ वाहनः, ( पुष) 
। कातिकेय 1-शिखा, ( ज्ञी० ) ३ गारा । 
' शेल ¦ २ मयूर की क्ँगी या शिखा । 
शिक्र! ( छु० ) १ सहिजन का पेड । शोमाज्ञन | २ 
शाक! साग | 
' शिख ( घार ००) [ शिश्वति ] चलना । 
| शि ( घा० प० ) संघता ¦ 
; शिक्षासां ( न> ) $ नाक से मिकलने वाला मेल । 
, शिधाणः { पु) १ फेना } फेल । २ कफ । रद्द । 
२ लोड का सैल । ६ काँच का बरतन । 
शिघाणकं (न°) 
शिट्टाणक (न०) ( नाक का सैल रहट । (पु०) 
। विधायकः (७०) ( कफ । श्लेष्मा ! 
: शिङ्घाणकः (४०) 
' शज । (घार आ०) [शिजते,--शिक्त---शिजयति 
। शिक 1 --गिजयते,- शिक्षित | चजना। खड- 
| खड़ासा। रुनखुनाना ¦ (विशेषतः आभूषण का) 
' जिज्ञः पु० ) भूषण का शब्द | 
| विका) ( खी. ) कमर में आँचने की जगीर । 
सं> श० कौक+--१०६ 


शिजा शिख्चा 


क “अत ' 


fe विना 


जिगा । रोदा | कमान का चिल्ला ; 
शिजित ) ( वन छर ) सनखुन का शब्द करते हुए । 


है 


शिक्षित ' सनखनाते हुए : 


शिक्षित ) ( च० 3 आभूषण, विशेष कर पायजेश या 


शिक्षित } त्रिक्षियों का शब्द ¦ 
ठिजिनी । ( जी० ) १ धष का रोदा! कमान का 


शिक्षिनी / चिल्ला । ९ पायञेब । पैर का आभूषण | 


विशेष । 

शिट ( था० प०} [ शेटति ] तुच्छ समफना । 
“तिरस्कार करना । अपसान करना ! 

शिल ( व° $ु० ) $ यैंनाओ हुआ । शान रखा हुआ | 
२ पतला । लय हुआ। ३ जीर्ण १४ नि । 
कमज्ञोर ।-श्यप्र:. (पु०) काँग (-- घार, 
( वि० ) पैनी धार वाळा ।--शूकः, ( पु० ) १ 
जौ । २ गेह। 

शितदुः, ( खी० ) सतलज नदी । 

शिति ( बि० ) १ सफेद । २ काला । 

झिंतिः ( पु० } भोजपत्र का बृष ] -- कठः, { घुः) 
१ शिव जी का नामाम्तर । २ मयूर | ३ बटेर 
जाति का एक पक्षी परिशेष [न्छब पल, 
( पु० ) हंस (--रत्तं, { न°) नीलमणि। 
नीलम । “बासस, ( एु० ) श्रीरामचन्द्र । 


( ८४२ ) 


शिथिज्ञ ( चि०) ३ ढीला । र जो बँधा न हो । अस- | 


बेधा हुआ | ३ ( वृ से ) सिरा हुआ । अलहदा 
हुआ । वृक्ष के तने से प्रथक हुआ। ४ निर्बल । 
कमजोर । ₹ नरम । छोसल । ६ घुला हुआ । ७ 
सडा हुआ । ३ व्यर्थ। ग्रकिज्चित्कर । विफल । 
१० असावधान । ११ मली प्रकार न किया हुआ ! 
१२ स्यक्त | त्यागा हुआ । 

शिथिलं ( १० ) १ ढील्ञापन । २ सुस्ती । 

शिथिलयति ( क्रि> ) ५ ढीला करना । २ त्याग 
देना | त्यागना । ३ कम करना । 

शिथिलित ( वि० ) ३ दीला । २ ढीला किया हुआ । 
३ घुला हुआ ! 

शिनिः ( पु० ) १ यादवों के पक्ष का एक योधा । २ 
'खात्यकि का नाम| 


शिरस्‌ 


शिळा ) ( ओऔ० ) $ रुमकुन । २ कमान की डोरी । | शिपिः ( पुन) किरन। (खी० } चर्म । असद्ा | 


(न०) जल । - विष, ( दिः) १ किरन से 
व्या । २ गंजा। ३ कोढी ।--विष्टः, ( पु०) 
१ विष्णु । २ शिव , ३ साहसी आदमी । ४ बह 
सचुष्य जिसकी सुपाडी पर चसड़ा न हो।$ 
कोढ़ी । 

शिः ( घुर ) हिमालय पर्यंत की एक कोल का नाम | 

शिरा ( खरी» } शिप्र झील से निकालने वाली एक 
नदी जिसके तर वर उउजयनी नगरी हे | 

शिका ( खोर ) १ भसोडा । पद्मकंदः| २ जडू । ड्‌ 
एक बुष की रेशादार जड़ जिससे पाचीन 
काल में काडे बनाये जाते थे । ४ कशाघात | 
काडे की मार।% माता! ६ नदी |-- धरः, 
(पुऽ) डाली । शाखा । ~-रुह्‌ः, (पुच ) वर वृह | 
वरगद का पेढ़ ! 


शिफाकः ( 3५ ) भसीडा । 


शिविः } १ शिकारी जानवर । २ भोजपत्र का पेड़ | 
शिविः । ३ एक देश का नाम । ४ राजा उशीनर के 
पुन्न तथा ययाति के दोहित्र एक राजा का नाम । 


शिविका 
शिविका 


शिबिर | १ डेरा । खेमा । नित्रेश । २ शाही खेमा। 
शिचिर | राजकीय निवेश । ३ पडाव । छोवनी : सेना 


की रक्षा के लिये खाँदै । ४ धास्य विशेष । 


| (खी०) १ पालकी | डोली । ररिकरी । 


सय | ( एः ) पालकी । पीनस | स्थाना । 
शिवा ] (खो ) कोयी । सेंस या 
जिविका ) ९ खी») 9 चोगी। सेन । फली। २ 
शिम्बिका | पोघा विशेष । 


शिरं (न०) सीसर | २ पिप्परीसूल । पिपरामूल्ञ । 

शिरः (पु० ) १ शच्या । २ एक बड़ा सर्प ज, 
( न० ) केश | बाळ | 

शिरस्‌ (न०) १ सिर । सीस । २ खोपड़ी । ३ चोटी । 
शिखा । ४ वृक्ष की फुनगी ! २ किसी भी वस्तु 
का अअभाग । ६ सव्वोच्चस्थान । ८ मुख्य । 


शिरसिञ्ज ( ८४३ ) शिल्किदि शिलिन्ड 


प्रधान ।--अस्मि, (नशिरास्थि) (न) खोपडी! शिलं ( न० ) } अनाज की राजी को चीनचे की 
--फपालिक्‌, ( पुऽ) कापालिक ¦ अघोर पंथी । मिला (पु०) ) क्रिया एंक, { इण ) ३ ऋज 


गरदः, { पुऽ ! सिर का दई--सापिन, { उ०) कंद जाने पर खेल मे गिरे दाने सुनने की किया । 
हाथी !-ब्रं,- चायो, ( न> ) १ युद्ध के समय अनिस मत बसि ¦ आऋएदूरि 
सिर के बचाव के लिये पहनी जाने वाळी जहे शिला { खीर. $ पस्थर । चट्टान | ६ चक्की । 
को टोपी । कुंड । सोद । २ पगडी! साका! ४ चौद के वीचे की लकडी ! ४ खेसे का अग्र- 
टोपी 1-घरा, ( खरी») चा, (पुन) माग | 2 विषा | नाडी ! ६ मैनसिल । ७ कपूर । 
गरदन ।--पीडा, ( खरी» ) सिर का दर्द ९ "मटक, ( पु०) सूराख ¦ रन्ञ । २ होता । 
फलः, (5० ) नारियक्ष का बुध यूपा, पेरा ! द शरिया । अदा शातः; (न०) 
( न० ) गहना जो सिर पर पहना जाच! लोहा म च्तिका, ( छी ) सेना या चाँदी 
--माणिः, ( पु० १ १ रस जो सोस पर घरण . लाचे की सरिया --झारग्भा, ( खी०) केसे 
किया जाय । २ अनिशा सूदक उपाधि जो विद्वानों. की हेचं | आसने, | च” ) १ उठने के लिये 
को दी जाती है।--ममेन्‌, ( छु० 3 शूकर | पत्थर की मिलती । २ मेय नासक गन्ध्रदरच्य । 
बराह ।---मालिन्‌, (5०) शिव जी का नाम । दै शिक्षाजीत शाह, ( न० ) शिलाजीय | 
--रते, ( न० ) शिरोमणि --रुजा. (य) = इद,  छु० ; पहाव ! पवत । बढी चद्धान | 
सिर की पीडा ।--सहू. { ३० ना यह २३०) पक अ di 
--(शिरसिदहु) सिर के केश +-वतिद्‌ (डन) ने ऋध २ फिलाजीत ; -डळूव (०) 
प्रधान । अध्यक्ष बुस, ( न० ) काली मिर्च! ' १ सहेय । छुरीला | २ पीला चन्दन --झोकस, 
--वेषछ,(पु०)--वेप्टनं, ( न०) पगडी । साफा 1; (३०) गरड जी, -ङुष्टकः, (३०) संगतराश की 
द्वारिन्‌, ( इश ) शिव जी । ४... दे र ८५०) पाल) 
: ज, (बिन) खनिज |, ( न० 
शिरसिजः ६ धु० 9 लिक डा i |) $ छुरीळा । पश्थर का फूल । २ लोहा! किक 
शिरस्कं ( च० ) १ क १.२ सतः शिरस्त्राण ! ' जीत जितु, ( न० ) १ शिक्षाजीत । २ गेरू] 
२ पगडी ! साफा । टोपी । । --मित्‌.--दङ्गः, ( पु० ) शिखाबीत --घातुः, 
शिरस्का { स्त्री ) पालकी । ) (पु०)4 खरिया मिट्टी २ गेरू। ३ खनिज 
शिरस्तस्‌ ( श्रध्यया० ) सिर से | । पदार्थ +-पहु+, ( पु० ) पत्थर की शिका की 
शिरस्य { विकि है सिर सम्बन्धी । : कैदको [ला युन्मलापुजकः, { मळ ) भ्साले 


शिरस्यः ( इन ) साफ बाल ¦ पीलये की सिल --प्रतिक्ततिस, १ स्त्री ) पत्थर 
शिरा ( स्त्री» ) रक्त की छोटी नाडी ' खून की छोटी की सूर्ति;--फल्ाक, ( न० ) पत्थर का टुकड़ा । 


सकी । मसे । रंगे ।--पत्रः, (पु०) केष ।- वृत्त लाम, ( न+ ) ५ सिलाजीत ! २ छुरीला ¦ 
( ब० ) सीसा ¦ जस्ता । --बस्कनल,(न>)-वल्का, (स्त्री) एक प्रकार की 
शिराल ( वि० ) नसों या नाडयो वाला । | ओपधि जिसे शिखजा और श्वेता भी कइते हैं । 


-चणिः, { स्वी» ) औलो की वर्षा । पत्थरों 
की वर्षा ।--वेश्सन्‌ ( न० ) कंदरा । गुफा ! 
फा । । प्याधिः ( ६० ) शिलाजीत । 
शिरोषं ( न० ) सिरस का फूल । | शिल्लिः { ३०) भोजपत्न का पेड़ । € स्त्री» ) चौखर 
शिरीषः (पु०) सिरस का पेड । के नीचे की लकड़ी । 
शिल्त ( ऋ ) [ शिलति | छुनने के पीछे जो दाने ' झिलिद 
खेत में पडे रहते हैं, उन्हे बनना । मिलिन्दः } ik 


शिरिः { पु० ) ४ तद्ववार । २ भार डाञ्जने चाज्ञा । ` 
हत्यारा | ३ तीर। ४ रीडी । | 


हिली ( ८४४ ) र अर 
शिकली (स्त्री, ) + इखाज़े के नाडे के स, देवदाह का पे ।--दुसः, ( ६८) विश्व हुए _ 


२ कुआ । शेडूपही । ३ भाला | ४ वाण | 


रे मेढ़की ।--मुखः, ( ३५ > १ मधुमक्षिका ! 
२ तीर ! ३ मूर्ख ¦ बेवकूफ ¦ 
शिक्षीं्न } न० ) १ कुकुरसुत्ता । मुइघुत्ा ¦ 
शिल्लोन्त्रै | २ केसे का फूल ! ३ झोला | 
शिक्लीधः ) (9० ) १ सत्स्यविशेष । शिलिद नामक 
शिल्गीन््रः } मली । २ कठकेला | 
विलं | ( च० ) $ कुकुस्मुसता । भुदछलसा। | 
जिर्कात्री । (स्त्री. ) १ मिही । २ केंचुद्या । 
शिक्लोन्धो | गिजियायी । 


शिल्पं ( न० ) १ दस्तकारी | कारीगरी । हुनर । 
रे शुषा ।--कर्मम्‌, ( न० ) क्रिया (छत्री 9 
वेस्तकारी । हाथ की कारीगरी ।-कारः, 
"“कारकः,--कारिन, (पु० ) दस्तकार | कारी- | 
गर ।-~-शाल्ं, (न०)--शालः, ( पु० ) कार- 
खाना (शास्त्र, (न०) १ वह शाश्च जो 
दस्तकारी की शिक्षा दे । २ यंत्र विद्या । | 

सिदिपन्‌ ( वि ) ३ यंत्र निर्माण-कल्ला-विज्ञान | 
सम्बन्धी । २ यंन्रसम्बन्धी ( पु० } १ शिल्पी | | 
कारीयर । यंत्र कलाबिद । २ किसी भी दस्तकारी 
के काम में निपुण । 

शिव (दि०) : शुभ | केढ्याखकारी । २ अच्छे स्वास्थ्य 
नासा ।-आत्मके, (न०) संघा निसक अदेः 
शकः, ( पु) १ शुभ हंदाद देने बाला ¦ 
२ ज्योतिषी आलः, (३०) शिव जी 
का मन्दिर । २ लाला तुलसी !--आलय, 
(न°) शिवजी का मन्दिर । २ श्मशान | | 
“इतर, ( विण ) अशुभ । असङ्गजकारी | 
कर, ( = शिवकर, ) ( विः ) शभकारी । 
आनन्ददायी 1---कोतनः, ( छः ) भङ्गी का 
चाम ।--भति, ( वि० ) समझ । हर्षित |. 
धर्मज्ञ, ( इ० ) मङ्ग --ताति. ( वि» ) 
सुभकारी । कल्याणकारी । कोसल तातिः, 
(३० ) शुभरव | सङ्गस्य ) सनस्द वृत्त, | 
( न० ) विष्य सगवान का चक्र दर, (नण) ` 


एटा, (खी०) केतक देच !-धालुः, (३०) पारा ¦ 
बुरे निर) चुरी ( खी०) बनारस | काशी 1 
पुय, (०० ) अशदश पुराणों में से एक | 
“प्रिय, ( पु० ) ३ स्करिक | २ अगस्त | वक- 
दले । ३ चढेर । 9 सवाच "-पड्जकः, { पु ) 
अर्जुन इद !-- राजधानी, (खी० ) बनारस । 
काशी ।--राज्रि:, ( स्री० ) साथ कृष्ण $ भ्शी। 
लिङ्गे, (न. ) महादेव को बिडी लोक, 
(३०) शिव जी का लोक या कैलास |-..- 
वभः, (पुग) आस का पेड ।वङ्खमा, (खी०) 
पार्वती ।~-बाहनः, ( पु० ) वैल ।~चीज्ञं 
९ न० ) पारा (--शेखरः, ( ३०) १ चन्द्रमा । 
२ धतरा । सुन्दरी, ( छी० ) दुर्गा । 


शिव ( न०) ३ सम्रद्धि । कुशल) कल्याण । आनन्द ¦ 
२ सौ । ३ जल | ४ सभुदी निमकर । £ सेचः 
निमक । ६ शुद्ध सोहागा | 

शिवः (४० ) + महादेव। २ लिङ्ग । जननेखिय ¦ 
२ छम भोग बिशेष । ४ बेद। € मोच । ६ रूँटा। 
७ देवता । = पारा | ३ शिलाजीत | १० काला 
घवूरा । 


शिवक। (६० ) १ गौ आदि बाने का खुँडा । २ 
पशुओं के खुजाने के लिये बनाया हुआ खंभा । 

शिवा (खीर ) १ पार्वती १ २ गीदड़ी 1 श्गाली । 
सियारिन । ३ सोच्न । ४ शमी पक्ष ₹ इल्दी | 
६ दूर्वा | ७ गारो चन ।¬अरात्तिः, ( षुः ) 
कुत्ता ।--प्रियः, (६०) बकरा ---फला, (ब्री०) 
शमी बृ्ष।--रुत, ( न° ) गीदड़ का हुद्दा । 


शिवानी ( खरी» ) पावती | शिवपत्नी । 


शिवालय: ( पु० 2 गीदड़ । सियार ! 

शिवौ ( वि० ) शिव और पावेतो । 

शिशिर (वि०) ढंढा | शीतल । - अंशुः, ~ किरणः, 
“दीवितिः,--रश्मिः ८ पुर ) चन्त्रमा । 
अत्ययः, (पु०)--ग्रपगम!, (३०) जाडे का 
अन्त 1--कालः, --समयः, (पु) जाड़े का 
मौसम ।--ख्चः ( छु. 3 अग्नि ! 


शिशिर शिश्षर 


( ७५ ) 


शीस 
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शिशिरं ( न०)) १ ओस कोहरा । कोहासा 1 २ 
शिशिर: ( घुर} | जाडे का मौसम ! ( साथ और 


फागुन ) ३ टेडक । शीतलता ! 
शिशु) ( ३०) १ बच्चा । वाळक | २ किसी जानवर का 


ऋचा । ३ बालक जो ८ और १६ वर्ष को अक्रम्था ' 


के वीच हो कन्दः. (६५ )--क्द नें, | नक ) 
बच्चे का रुदन ।-~गन्धा, ( खो ) मह्लिका । 
मोतिया ।---पालः, (३०) चेदि देश का एक राजा, 
जिसे श्रीकृष्ण ने सारा था ।---मारः, | पु० ) सस 


नामक जलजन्य (-वाह ऋः,--वाह्यकः, ( पुर) 


जंगली वकरा । 

शिशक' (पु०) १ वच्चा ; २ किसी आनवर का बच्चा : 
३ बुच} ४ खुळ! 

शिश्‍्नं 


शिस्नं } ( न० ) लिग | अननेन्त्रिय । 


शिश्विदान (विश ) १ सदाचारी | पुण्यान्मा | 


चर्मारमा । २ दुष्टात्मा ¦ पापी । पापाच्या । 


डालना | 

मिष्ट ( बण ङ०) १ बचा हुआ । बच्चा खुचा ¦ २ 
आज्ञा दिया हुआ | 
सिखाया हुआ । शिक्षित । नियमाधीन किया हुआ ! 


कोच । रोप (--परस्परा, ( खीर) शिव्यानुक्रम । 
-+शिक्टिन्‍, ( खी० } शिष्य का सुधार । 

शिहः ) 

शिक्षक: ) 

शी ( धान आफ) शेते. यित ] ३ अटवा ! 
पुडूना । आराम करना | विश्राम करना । २ साना 

शी ( सरो ) १ चित्रा | आरास । शान्ति } 

शीक (वार आ०) | शीकते | १ जज्ञ से तर करना) 
( पानी ) डिइकना ! २ धीरे घोरे गसन करता । 
६ ड०--गीकति, शीकयति--तीकयले } $ 
क्रोध करना । २ नम करना । तर करना : 

शीकरः ( घुः ) ३ जलकर । पानी की बँ द्‌ ¦ २ बायु 
द्वारा उस्चिक्त जल यिन्दु । वर्ष को फुआर । तुषार । 
आस 1 शवनम । 


( पु० ) शिज्षारत नामक गस्चतच्य ! 


शोकरं ( न० ) १ सरल वृक्ष । २ यघाविरोजा । 


' श्च ( बि० ) १ अविलम्ध । चरपर ! तुरन्त | जल्द्‌ | 
शिष्‌ { धार प० ) | शेषति ] बायल करना । भार 


आदेश किया हुआ 1३. 


४ शालीन । आज्ञाकारी । बुद्धिमान ! विद्वान | . 


६ पुण्याच्या ) प्रतिष्ठित ] ७ शान्त । घोर । 5 
सुख्य । प्रथान । उत्कृप्दर १ उत्तम । प्रसिद्ध ¦ 


मख्याल । ३ वेद के वचना एर बिधाल रखते वाला । 


' इरिश्रिन ( विर) कुत्ती ¦ वेज! 


अच्छी समझ चाखा । ३० अच्छे स्वभाव और 
आचरण वाला । आचार व्यवहार में नियुण - 


सुशील 1११ सभ्य] सज्जन | मा आदमी । : 


“>भआचारः, (४० ) चुद्धिमानों का आचरण । २ 


अच्छा स्वभाव | अच्छा आचरण !--समा. (सोव) : 


राजसभा । राञ्यपरिपद्‌ । 
शिंग (५०) १ प्रसिद्ध या प्रख्यात पुरर । २ दुद्धिमास 
जन ¦ ३ संत्री + वज़ीर । मशवरा देने बाला ! 


२ वह अन्दर जो पृथिवी के दो सिन्न भिन्न स्थानों 
से महाँ के देखने सें दोता है ।--कारिन्‌, (वि०) 
फुर्ती । जल्दी करने वाजा ।--कापिन्‌, (विर) 
जल्दी गुस्सा होने वाला । चिडचिडा +--सेतनः, 
र छु० ) कुत्ता -- बुद्धि ( वि» ) तीच्णवरद्ध 
चाला +-लंघत ( वि०) तेज़ जाने वाळा । तेज़ 
चलने वाला (--वैधिन्‌, { घु० ) अच्छा निशाने 
बाला ! अच्छा वाणबेधी । 


शोतं  अव्यया० ) जल्दी से । फुर्छी से । 


शीघ्रिध { चि० ) तेजू ! 


शीध्रियः ( शुर ) १ विष्खु 1 २ शिव | ६ विक्चियो की 
लड़ाई । 


! शीघ्रिय ( न० ) तेज़ी । फुर्ती ¦ 


, शील्‌ ( अव्यधा+ ) १ सहसा आनन्वोदेक या अयोः 


शिष्टि: ( खी० ) १ अनुशासन । शासन । २ आदेश 1 ; 
` शोत ( बि० ) १ उंडा । सर्द । शीवक्ष | २ सुस्त । 


आज्ञा | ३ दण्ड । सज़ा ! 


शिष्यः ( पु० ) १ अन्सेवासी ! विद्यार्थी | शागिर्ड । २ , 


र 


दरेक व्यक्षक अव्यय विशेष । मेथुन के समयकी 
खिसकारी । -कारः.--कृत्‌, { ६०) सिसकारी | 


काहिख । सदा आँघने वाला 18 सूख । कृल्द्ञहन | 


झील 


सन्दुबुद्धि। शु, { पु० ) १ चन्द्रमा । २ | 
कपूर --- धद, ( पु० ) दाँतों के मसूडों का एक ¦ 
रोग ।--शडि, ( घु० ) हिमालय पहाड़ । | 
>आश्मन, ( पु० ) चन्तकान्त मसि आव, 
{ दि० ) शोत से पीडित । थस्थराता हुआ । । 
“आत्म, ( बण्) जक्ष --वकाल', (६० ) शीत 
ऋतु | जाडे का मौसम ।--कुचूळ: { घुः ) ¬ | 
कचल, ( न० ) सिताचश के अनुसार एक प्रकार 
का अत जिसमें तीन निज तक उंडा जल, तीम दिन 
तक ठंडा दूध और ३ दिन तक उंडा बी पीकर और 
३ दिन तक बिना कुछ खाए रहना पडला है 1-0 
ग्य, (न०) सफेद चन्दन | -शुः, ( छु० ) ३ 
चन्द्रम! । २ कपूर ।--छस्पकः, (३०) $दीपक । २ 
आईना | दर्पण ।--ळीचिलिः, {इ० ) चन्द्रमा । 
“पुष्प: { पु० ) सिरिस वृक्ष! - पुष्पक, {न } | 
सैज्ञेम | छुरीला ॥--प्रभा, £ घु० ) कपूर 1 - 
सालः, ( पु० ) चन्द्रमा ।--भोद्ध, मलिका ¦ 
सेतिया --मथूसः,--मरीचिः,--रशिमि', (डुर) 
३ चन्द्रमा । २ कपूर । - रस्माः, { 2० ) दीपक | 
“रच, ( पु० ) १ चन्द्रमा ।--वश्कः, (पुर) 
उदुम्बर या गुक्षर का पेड ।--वौर्यका ( पु० ) 
वट चुन्न , बरगढ का पेड ।--शिक, ( छु० ) शमी 
चुच - शिव, (च०) १ सेधा निमक 1२ | 
साहागा ।--शूक:, (पु० ) जवा । औौ। यव! 
-स्पश, ( वि० } ठंडा । शीतल । 


शौतं ( न० ) १ ठंढक , सर्दी । शीतलता । २ जख | 
३ दालचीनी । 


शीतः ( दु० ) ३ सरपत । चरकुल | २ नीम का पेड । 
सर्दी का मौसम । ४ कपूर । 


| 
| 
शीतक ( वि० ) शीतल | उडा | | 
शीतकः ( पु० ) $ कोई भी शीतल वस्तु । २ जाडा । | 
जाडे का मौसम । ३ सुस् या काहिल जन! ४. | 
अ्रसञ्च | वह मनुष्य जिसे किसी प्रकार की चिन्ता | 
न हो । द बिच्छू । बोडी ।, । 
शील { बि० ) हंडा । सद --ळछुन्द, (५०) 
- चम्पा को पेड़ )--जर्ख, ( न० ) कमख (--प्रद्‌ः, 


ङे १ 


शीति 


(७०) =, { वन) चन्दर “पी; 
( खी> ) माघ शुक्का छु । 

शीतळ ( न० $ १ उंडक। शीतलता | २ जाडे का 
मौसम | ३ शैल्लेय | शिलारस । ९ सफेद चन्दन । 
₹ मोची । ६ पूतिका । ७ कमल | = बीरण ¦ 

शत { पु० 9 १ चन्द्रमा । ३ कपूर । ३ वारपीन । 
४ चम्पा का पेड़ । ३ जैनियों का घत विशेष | 

शोतलर्क { न० ) सफेदु कसल । 

शीतल ( छी० ) १ विस्फोटक राग ? चेचक २ 
इस नास की देवी जिनका वाहन खर हे । 

शीतली ( क्षी» ) वेचक । साता । बसन्त रोग } 

शरतां देखे! सीता ! 

शीलाल्ु { वि० ) जाडे का मारा हुआ! जाडे से 
कॉफ्ता हु ! 


' शीत्य देखा सीत्य । 


शोधु (पु० १०) 3 सुरा ! शराब ! मदिरा । २ अंगूरी 
सराव | दाचासद 1--यास्थे:, १ छु० ) वकुल 
वृक्ष । ~प्‌ः, ( छु० ) शराबी | मदिरापान करचे 
याला । 
शीत ( 4० ) गाढ़ा | जमा हुआ ! 
शीना { दु० ) १ मूर्ख । जडबुद्धि बाळा । २ अजगर 
सर्प 
शोभ ( घा० आ० ) | शोभतें ] १ डींगे मारना । २ 
कहना ¦ 
शौन्यः ( छु० ) १ बेल ! २ शिव । 
शीरः ( घु० ) वडा सपं ; 
शिक्षे ( ३० कु० ) १ कुम्हलाया हुआ | सुर्माया हुआ । 
सहा हुआ । गला हुआ | २ शुष्क ! सूखा ! ३ 
इकडे इकडे । टा फूटा । ३ लढा । दुबला ! 
-ऑअधिः, पादः,:( पु० } १ यमराज 1 २ 
` शनिअद्द (पेशी, (व०) कुम्हलाया हुआ पत्ता! 
~पर; (६० ) नीम का पेड़ । - दुतं, (बन) 
कळींदा । तरबुज्ञ । हिंगवाना । 
शीशी । न० ) एक गन्ध द्रव्य । 
शीवि ( वि० ) नाशक । अनिष्टकारी । हानिकारी ¦ 


गांगा 


| 


शीष ( द० ) १ सिर 
(पुर) सिर का काढे सो रोध । कक 
सिंर का काउ डालना (-- छेद, £ थिव ) सिर काड 
डालने योग्य --रत्तकी (न०) खंड: 
शीषं ( व० > १ सिर: २ खोपडी ! 


दी 


ree ] 


काला अगर १-व्याठयः, ` 


शरसा; ` 
३ शिग्खाण । ' 


४ दोपी । साफा । परडी । २ कसका ? न्याय का 


परियास । दण्डाळा , 
शोषक: { पु० ) 
शीषदय: { पु० ) साफ़ और विना उके पुलमे केश । 
शीघरर्थ ( न० ) १ शिरखाण ! 
शोधन ( म० ) सिर । 
शील ( चा» १० | | गोला 

पूजन करवा ! अर्चन करना ; ३ अभ्यास करना ! 

[ ४०--शीलयलि ~ शीकायते | ५ अर्चन काना | 

पूजा करना । २ अस्यास करना ! अध्यय करना ! 


राहू! 


२ सदी (टोप! 


आवृत्ति करना । सनम करमा । ३ धारण कावा) . 


पहलना । १ सेंट करना । 


शीलं { न० ) 4 स्वभाव | लक्षण | सम्पान । झुकाव ! 
आदत ! धान | २ आचरण ! थालचसन ! इ 
अच्छी स्वभाव ' ४ सदाचरण? सदाचारः ३ 
सालन्वर्य । सुन्वरख्प ~यं, (न> ) सदाचार 

का चाश करना ॥-्यारिद, ( ६० ) शिव की । 
-~व्धमा { सीण) सदाचार का माश करना । 

शीलः ( ५० ) बडा सप । 

शीलधनं ( सण ) $ अस्यास । सम्मान करण । 
२ धारण करण | 


शिक्षित ( व० कृण} ५ अभ्यास किया हुआ १२ 
धारण किया हुआ । पहिना हुआ , वसा हुआ । 
३ सिपुण ३ एडु । २ सम्पत । सुक्त ! 

शीवन्‌ ६ पु० | अजगर सर्प । 

शंशुमारः ( घु० ) शिशमार | सुइस । 

शक ¦ घाण ५० } | शेकलनि | जाता ! 

शुकं {न०) ३ बचा | २ शिरखार । ३ पाडी । साफा | 
४ कपड़े का दामव । अंचल 1- घावन, { घुः ) 
अनार का पेड़ (--तरुः--द्रेसः, { पु० ) खिरिस 


1 १ व्यान काना | २ 


का पेड यासिका, | चिर) नोते की चोच 
जैसी नाक ।!- पुच्जञः, { पुण } गर्थक (--पुष्पर, 
वियः, ( झु » सिरिख का पेड़ ।--युप्पा, 
{ स्त्री: ) ९ थुम ¦ २ आसथ का पेढू ! 
हविस. (इ०) अनार | चाई, (घुष) 
ज्यसवेव । 

शुकाः ( पुर १ नोता ३ सुन्या | २ सिस्सि का पेद । 
३ व्यास के एक पुत्र का नास | 

झुक (व० करण) ३ चमकीक्षा ३ पवित्र . सन्य । २ 


खट्ट । अम्क । ३ कडा) कठोर! ४ संयुक्त | 
श्ल्िष्ट । मिका हुआ | ८ सिच ? सुनसान | 
उजाड | 
' शुके (नन) ३ सोस : २ कॉजी । ३ एक भकार का 
खड़ा येव पदाथ | 
शुस्हि (की : सोप ` २ शंख । ३ घोषा । ४ खोपडी 


` छुः १६०) ५ शुक्र झह) 


। 
! 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
[ 


का भाग विशेष | ₹ घोड़े की गरदन या 
छाती की भौरी ! ६ गन्ध द्रव्य विशेष 1७ 
दो कर या चार तोळे की एक तोल | - उपवन 
जं; (न०) मोती । सुत्त 1-- पुटं, (न०)--पेशी, 
(खी० ) वड सीप जिसमें सोसी निकलता है ।--- 
वभूः ( जी» ) सीप कीं, (नण०) मोती । 
शुततिका (७०) सोप, जिसमें मोती निकले | 


देला के गुरु शुक्राचायं । 
३ उ्येट मास का मास ! य शरन देव का 
नास ; 

शक्त (न०) १ पुरुष का वीर्य या धातु । २ किसी मी 
वस्तु का सार या निष्कर्ष । "अकु, (पु०) मोर । 
=क्र, (वि०) घात सम्बन्धी ।--करः, {षुः} 
संज्ञा वारा. वासरु} सुनुवार । 
शुक्रबार !-~ शिष्यः, (सुको देह्य । दानव । 

शुक्रत्ष ) (वि) १ वीरण सम्बन्धी । २ झुक या पीप 

र की बढ़ाने वाळा 

शकु ( वि} $ सफेद 1२ स्वच्छ! चमकीला | 
ङ्गम अपाडुए € पुष) सोर +--उपला, 
{ खी० ) मित्रो ।--करटकः ( पुन) पक्षी 
विशेष ¦ सुर्याची । जल्काक --कर्मत्‌, ( चिर) 


शकक 


पुण्यात्मा । घर्मास्मा 1- कुठं, (व० ) सफ़ेद 
कोक ।--धालुः, (६०) चाक । खड़िया मिद्वी । 
--पल्षः, (पु०) उजियाला पाख ।--वायख, 
(५०) सार्स । 

झुङ्कं (न०) १ चाँदी । २ नेत्ररोग विशेष जो आँखों 
के सफेद सल या ड़ेखे पर होता है । ३ ताज़ा 
सक्छन । ४ खट्टी काँजी या माडी । 

शुङ्कः (इ०) १ सफेद रङ्ग । २ शु्कपत्त। ३ शिव का 
नास । 

झुक्कक {वि०) सफेद । 

झुक्ककः (०) १ सफेद रङ्ग । र शुङ्कपच । उजियाला 
पाख । 

शक्कल (वि०) सफेद । उज्ज्वल । 


६ 
बि 


( दधेः } 


श 


नदमल्लिका ।--रीखिल, (घु) चन्द्रमा । 
“खेत { बि०) पूत | पवित्र । पुण्यात्मा | 
-स्मित, (वि०) मधुर सुसक्यान वाला । 

शक्ति: (५०) १ खफेद रङ्ग । २ विशुद्धता। सफाई | 
३ निर्देषिता । भलाई ! पुण्य । ईमानदारी । 
शुद्धता । सद्दीपन । २ ब्रह्मचर्यं । ६ पविन्नजन । 
७ याहाण । ८ औष्सऋतु । ३ ज्येष्ठ और आषाढ 
का महीना । ९० इमानदार और सच्चा सित्र । 
११ सूर्य । १२ चन्द्रमा । १३ अग्नि | १४ अजगर 
रख | १५ शुक्र अह | १६ चित्रक वृक्ष । 


शुचिस्‌ (न०) चमक ! प्रकाश । दीप्ति | आभा । 
शुच्प (घा० प०) [ छुच्यति | $ स्नान करना । 


माजन करना । २ निचोडना । ३ (शर्क का ) 
खींचनः | सथना । 


शुक्रा (खी०) ९ सरस्ववी । २ मिश्री | कन्द्‌। ३ गोरे | शुटीरः (घु०) वीर | नाघक । 


वण की खी । ४ काकाली पौधा ! 


शुक्किमन्‌, (पु०) सफेदी । 

शुक्तिः (ए०) 1 १ पवन | हवा । २ चमक। दीहि। 
३ आय | 

शुंगः } (प०) ३ वटवृक्ष | बरगद का पेड़ । २ आँवला 

शुङ्गः 


शा } 
शुङ्गा 
शृंगिन्‌ 
शुक्धिन्‌ 
एच (घा० प०) [ शोचति ] १ शोक करना । दुःखी 
होना । विज्ञाप करता । २ पढ़साना । खेद 
करना । 
शुच्‌ 
शुचा 
शुधि (विण) १ साफ } विशुद्ध । स्वच्छ ! २ सफेद । 
३ चमकोला । ४ पुण्यात्मा । धर्मात्मा) ज्ञा 
अष्ट त हो। ३ पवित्र। ६ ईमानदार | निष्कपट । 
सच्या ! ७ ठीक | सही 1 दीक ठीक द्रुमः 
(०) वर्यूच । --मणिः, (५०) स्फटिक । 
बिल्लौर पत्थर ।--अह्लिका, (खी०) नेवारी | 


} ( खी० ) खेद ¦ दुःख । सम्ताप | पीड़ा । 


1 
॥ 
। 
| 
| 


शु } 


ञं 
पेड़ । | गुठि (खी०)] 
(खी०) १ कली का काष २ जवा या अनाज | 


को बाल । 


३ सया अनाज की बाल । शुद्टा। पाकइ का | 


} (पु०) १ वृद्ध । बरगद का पेड | | 


| शुद्ध (घाण प०) | शोडलि। १ रोका जाना ! रुकावट 


डाला जाना । २ लेँगडाना | ३ बचाव करना | 
ससुद्दाना । ( उ०--शोठयति-शाठयते ) 
सुस्त हौवा । 


(धा० प० ड०) [ शुसठति, शुश्ठयति-- 
शुयठथते ] ३ साफ करना । २ सूखना । 


स ची) | 
शुशही (श्ली० ४ ? साठ | 

शेख्यं (न०) | 

शुराख्य (न०) ) 

शुंडः | (पु०) १ मदमाते हाथी का मद जो उसकी 
शुरडः | कनपुरी से चूता है । २ हाथी की सूड । 


'उकः } ५ 
oh 1 (उ०) कलवार । शराब खींचनेवाला । 
शु डिन्‌ ) १ कलवार । शराब बनाने दाला । ¬ 
शुणडिन्‌ ) हाथी ।-~सूषिक्रा (खी०) छुछ इर । 
शुतुद्रि 


शुः | (खी०) सतबज्ञ नदी । 


सुद्ध (व° ३०) १ पवित्र । स्वच्छ ¦ विशुद्ध । 
निर्देष । ३ सफेद । चमकीला । ४ बेदार 
२ भालाभाला । श्राडस्बररद्दित | ६ ईमानदार 
घर्मात्मा । ७ सही | डोक । दोषरहित । शुद्ध 
द निर्दोष समक कर बरी किया हुआ । & केवल 


= वे वो का हा 


झड { ५५४९ } झुसां 


paste 


लिक । १० अभिश्चित । यिना मिलादद का । झुष्युः (४०) पवन ) हवा ¦ 

१५ असमान ¦ १२ अधिकार प्रास । १३ पैसाया शभ (धा आ०) [ शोभते ] ३ चमकना । सुन्दर 
ह | स्मान । २ जाभदाप्रक अतीत होदा | ३ उपयुक्त 

शुद्धं (न०) १ कोई मी वस्तुजा विशुद्ध हो 1२ होना | ४ जाना } 

विशुद्धास्मा । ३ सघा निसक ४ । काली मिर्च । 
ऽन्तः, ( पुष) जनानखाना । राजा का 
रनवास । अन्तर आदन? ( =शुङ्गो- 
बन ) (पु०) इुद्धदेव के पिता का नास | 
चेतन्यं, (न० ) विशुद्ध बुद्धि ।-अंघा, 
(पु०) गधा ।~~घो,-भाव,-मलि, (वि०) विशुद्ध 
मन का | आडम्बररदित | ईसानदार । 


शुभ ( श्रि2 ' १ चसकीका । चमकदार । ३ सुन्दर ! 
प्रसूत ! ३ शुभ । कल्याणमद | सुखी । 
आग्यवाच । + प्रसिद्ध । नेक । घर्मात्मा । 
न अक्तः, (पु०) महादेव 1, { विण} 
«खूबसूरत | सुन्दर ।-- अली, (की) १ सुन्दरी 
खी । २ कामदेव पत्ती रति (--आपादुग, (ख्थी०) 
सुस्द्री छी ।+-अशुर्स, (न०) सुख दुख । 
भल्ाहुरा ।---श्ाचार, (विक) पुण्याच्या । 
“आनन!, (खी०) सुन्दरी खी [--इत्तर, ' विष) 
१ चुरा | खराब । २ अशुभ । - उदक. (बिक) 


शुद्धः (ए०) शिव जी । 
शुद्धः (सत्री०) १ विशुद्धता। सफाई । २ चमक! आसा । 
३ पवित्रता ) प्रायश्चित्त । ४ प्रायश्चितात्मकक्म ) 


oo Io soe es Ueno aise 1 oR pre is vet 


६ अदायी । भुगतान । ७ बदल्या । ८ रिहाई | | वह जिसका अन्त शुम हो या आनन्दमय हो। 
छुटकारा | ३ सत्य । १० संशोधन । संस्कार 1! केर, (वि०) शुभ । मङ्लकारी (--कमंत, 
५4 बाकी निकालने की क्रिया । १२ दुर्गदेवी का | (०) पुस्यकां । गन्बवाला ! कल नासक 
नाम (पत्र, (न०) ३ भूल संशोधन सूची । २ | गन्यवच्य --अहः, (१०) अच्छाअह ! अच्छा फल 


देनेचाला ग्रह । - दः, (8०) पीपल का वृद्ध | 
~-~दून्ती, (सखी) वह जी जिसके सुन्दर दाँत हों । 
लम्बः, (५०) लने, (न०) अच्छा झुहूतें । 
“वार्ता, (खो०) झुम संवाद ! खुशखबरी 1 


२ प्रायश्चित्त द्वारा पापनिसुक्त होने का अमाण | 
रन्न ! | 
शघू (घा० प०) शिध्यति-शद्ध| १ शद्ध हो जाना; | 
“पबित्र होना । २ अनुकूल होना! ३ संशत्ये के ' हु 
कल र ह | =¬ वासनः, (5०) सोड को छुशबुदार करणे 
ह { कालः गन्धद्रम्य विशेष ।-- शंसिन्‌, ( बि०) 
शन. (घः० पण) [शुनति] जाना । | शुभ या मङ्लेोतक।--स्थलो. { की० ) १ 
शुनःशेपः } (पु०) अजीगर्तपुत्र एक माझण का साम ! , ह मण्डप जहाँ यज्ञ होला हो। यशभूमि | २ 
शुनः्शेफः } इसका नाम ऐतरेय वाण में आया बै । | मडल भूमि । पवित्र स्थान । 
शुनक्षः ( पु० ) ३ शयुवंशीय एक ऋषि का नाम । २ ; शुरं (नण) ३ कल्याण । मङ्ग ) सौभाग्य । असनता । 


कुत्ता । खस्रद्धि! २ आभूषण । ३ जल! पानी ' ४ 
शुनाशीरः ? (३०) १ इन्र । २ उल्लू: । गन्धकाष्ठ विशेष । 
शुचास्तोरः ) rs | शुभंचु ( विश ) ३ शुभ | २ आनन्दुवदंक । 
झुनिः {इ०) कृत्ता । ( शुभंकर ) मु 
शुनी (खने तिया । ! श्ुम्कुर } ३ (वि?) कल्याणकारी! २ आनन्दवर्द्धक । 
झुनीरः (पु०) अनेक कुतिया । ; शुंसंभावुक | (विर ) सुसखित । मूषि । 


ते, शुन्धयति- | खमस्मावुक 
शंघ } (घा० ४०) [झुन्धति--शुन्घते, झुन्धयवि- ¦ 
झुन्धे } शुन्ययते ] १ पित्र होना । स्वच्छ दोना । २ | शुभा ( खीर) $ आमा | कान्ति) २ सौन्दर्य । ३ 
साफ करना | पवित्र करना । । कामना । अभिलाष । ४ गोरोचन ।  शसी 
सश शण को०---१०७ 


शुभ्र { ६१७० 3 शुष्क 


वुक्च । ६ देवताओं की सभा | ७ दूर्था! वूब । म | स्थान जा जल के समीप हो | १ नियम । विधि! 
खू |) 
ग्रिथंगलता । | आदेश | 


शुभ्र ( बि०) ४ कान्तिमान्‌ । सुन्दर । २ सफेद । | शुदा ऐ 420 देखो शुदव । 
उज्ज्यक्ष । ~ शुः, करः. { पुण ) १ चन्द्रमा | शुद्बी } ) ४० 


२ कपूर । ~रः, ( पु० ) चखमा । शुश्चु ( खी० ) माता । 
शुर्भ (न० ) १ चाँदी । २ आवरक ! ३ सँघानिमक । शुश्रूषक ( बि० ) आज्ञाकारी । 

४ तूतिथा । शुश्रूषकः ( पु० ) नोकर । सेवक । 
झुश्रः ( पु: ) १ सफेद रंग | २ चन्दन । शश्रषणं (१०) } १ सुनने का अभिलाष २ 
शुक्ला (खी) १ गंगा। २ स्फटिक । ३ बेशलोचन । | शुशूपिा { खो० ) ) सेवा | परिचर्या । ३ कत्तंव्य- 


| प्रायखता । आज्ञापालन करने की किया ! 

शुश्रूषा ( खी० ) ३ श्रवण करने का अभिलाष । २ 
NR PR Ca नि कला] सेचा । चाकरी । ३ आश्ञावलित्व | आज्ञापालन । 

a हि कर््तव्यपरायणता । ४ सम्मान । प्रतिष्ठा । २ कथन! 

शुभः } ( घु० ) एक देख जिसका वध दुर्या देवी ने कः 

शुम्भः ) किया था ।-धातिनी,--मदिनी (जीन ) , 

दुर्गा का नाम ! | झुश्चघु ( वि० ) १ सुनने का अमिलादी । २ सेवा 

करने को कामना रखने वाला ३ आज्ञाकारी ¦ 


झुस्रिः ( ३० ) बह्मा | 
शुभू ( घा प० ) [ शंभति ] १ चमकमा । २ 


घा० आ० ) | शूयते ] $ घायल करना। | 

र) क करना । उ । रोका । यासना ६ | शुष्‌ { चा ५० ) [ शुष्यति, शुष्क | १ सूख जाना । 
झाक ( था० ३०) [ शुल्कयति--शुल्कथते ] ३ | र इम्दला जाना । सुरका जाना । 

पानो । २ देना । अदा करना । ३ उत्पन्न करना ! 

४ कहना | चरन करना २ व्यायला । छोड़ देना । | 
शुल्क ( न) १ १ कर । महसूत्र | चंगी । (विशेष ) | शुषिः ( खः) १ सुखाने की क्रिया । २ घेद!३ सर्प हे 
शुल्क: ( पु०) | १ कर । (घाट की उतराई का , | विष्दुन्त का खोखला भाग । 

महसूल । २ लाम! मुनाफ्रा । ३ साई! ४ यह द र 

मूल्य जो कन्या के खरीदने के लिये उसके पिता | र bi ANT क RR 

को दिया जाय । 4 बिबाह के समय की भेंट । ६ | शुषिरं ( न० ) १ सूराख । २ अन्तरिक । ३ वह वाजा 

विवाह का दैनदायजा । ७ बह भेंट झे वर अपनी जे फुंक से या हवा देकर बजाया जाय ! 

दुलहिन को दे --प्राहक,--आहिन. ( वि० ) | झुषिरः ( पु० ) १ अग्नि । २ चुद्दा । सूस | 


कर उगाइसे चाला ) -दूः, ( ७० ) विवाहोपकध्य शुषिरा ( खी» ) $ नदी । २ गन्धङ्गत्य विशेष । ३ 


रा i ) | $ सुखाने को क्रिया। २ भूमि रन्त्र । 


में मेर देने चाला | लोंग । 

शुक्ल ( न: ) $ रस्सी । कमानी । २ तोबा । शुषिल्तः ( पु० ) पवन । इवा ! 

झ्य) ९ घा० ३० ) { शुल्वयति शुदबयति, शुल्व- | शुभ्क ( वि० ) ¦ सूखा । २ भुना हुँआ। ३ कृश । 

खल्न्‌ ) यते, शुट्बयतै | १ देना । दान करना | २ दुवा । बनावटी । मूढा । ५ रीका | व्यर्थ । 
भेजना) । पठाना विसर्जन करना । बिदा करना । निकम्मा । ६ अकारण | करण रहित ! आघार- 
नापमा । 


| शल्य) ७ कहु । बुरा खगने वाका | - श्रड़ी, 
ऱ्य (ज०) १ रस्सा। डोरी । २ वोबा । यज्ञोय ( खी० ) डिपकली । बिसतुझ्या 1--कलंहः, 
शुल्बं / कसे विशेष | ४ जल का सासीप्य या वह (३० ) निरर्थक ऋगड़ा ।--पैरं, ( १० ) अका- 


शुष्कल शुष्कल { दद? ) शरण, 


रथ शत्रुता -वरशा, ( नण ) कोइ या छाप का वह पुरुप जिसकी की शुद्ध जाति की हो -- 
निशान । वेदनं, £ न० ) शूद्रा की के साथ विवाह कने 
शुष्कं (न०)) oR बाला ?--सुनः, (पुग शद यी का वह पुत्र 


* ६ सूखा सोख | साझ लट Se र 
शुष्कलः ( पु० ) } MRT १ जिसका पिता किसी भी आति काहो; 


शुष्मं ( न० ) १ पराक्रम । बज | २ दीधि । आसा । , शुद्धायी ) 
। छत्र 


खी० ) शूद्ध की यसरी ¦ 
शुष्मः ( छु७ ) १ सूर्य । रे आग | इ पचन । ४ पक्की | , शुद्र 6 ) 


चिडिया । , शन ( च० कुण ) १ सूना हुआ । बढ़ा हुआ । समद 
शुष्यन्‌ ( पु० ) अगिन | ( न० ) १ बज । पराक्रम । ` शूना { खी० ) १ तालु के अपर की छोटी जीम। २ 
२ आसा | दोहि । | बुचइस़ाना । कसाईसज़ाना | २ युद्दम्थ के घर के 


चे खान जहो निस्थ अनजाने अनेक जीवा की हस्या 


शूर्क (न० )} १ जवा की बाल ! सुदा । २ सुअर ` पाको हो ; सै ल 
स क होती हो ; जैसे चूला, चक्की, पानी का पात आदि 


शूक: ( पुर )) काबाल | कड़ा बाल! ३ तोक! , 


पेनो नोक ! ३ व्होसःहसा | दृयालुला | २ एक या गुहस्थी के घे उपस्कर जिनसे जीर्वाहस होती 
प्रकार का दिपैला कौवा --कोट:,--कीटकः ही ! चे पाँचयेवतलादै गये है बा चूल्हा 
{ पु० ) एक जाति का रोपँदार कीडा ) घ्न्य, चक्की, काडू, उन्नी और जपाव | 

( न० ) बह अक जिसके दाने बाक्लो या सींकों में | शून्य ( वि० ) $ रीता | खाली ) २ अभाव राहित्त । 
लगते हैं, जये ये, जवा आदि।--पिँडि.,-~ ' डे सिजन । एकान्त । ४ उदास; रंजीवा | ₹ 
पिशडी, (खरी ०)--रिंबा,--शिंबिका, - शिबी,। रहित । अभावयुक्त । द असासक्त | विरक । ७ 


अक्रफट । सरल । खीघासादा | ८ ऊट्पटाँग । अर्थ- 
शूल्य । ६ नंगा । परिच्छद रहित मध्यक 
( घु० ) पोला नरकुज ।-- चाद, { छु० ) बोडो 


(खीर) कपिकस्चु ( कदाच । कोंड । दोंदिया । ¦ 
शूकक: ( ए० ) अनाज विशेष । कोसक्षता ! | 


च्र्यालुवा । 
शकरः 6 वेद ) द । खतरे cae का एक सिद्धान्त जिसमें हेश्वर या जीव किसी को 
° नन ऱ्ह ष्य न ली F we 
श ३°) य. १ १४५१ ६ कुछ भी नहीं सानते ।--जादिल, (५०) १ 
सुस्ता । ऊसेर | 
{नास्तिक । २ यौद । 
झुकला: ( पु० ) चसकने या भवकने वाखा घोडा? , शुन्यं ( न०) ३ खाल्ली स्थान : २ आकाश (३ 
शूद्रः ( पु० ) स्थुयबुसार अथवा हिन्तूषसे शाख्राजु- ! शून्य । बिंदी । ४ अभाव | अनस्वित्व । 


नुसार चारवर्णों में से चौथा और अन्तिम अर्श ।  शूश्यर ( खी» ) पोली नरझुल : २ यांस खरी । 


-उदक, { न० ) वह जब जे शद के छूवे से. र 
अष्ट हो र ह | प्रिय्‌ः, ( घु० ; पल्लाग्डु । ! डर्‌ ६ जाल उ० ) [ शूर्यति गूर्यत } बहादुरी 


कु दिखाना । वीरता मद्शित करना ३ २ जी खोलकर 
च्या ।---पेद्य; ( पु० ) वह ब्राह्मण त्रिय या 
वेश्य जा किसी शूद्र की नौकरी या सेवा करता हो उद्योग करना । 
याजकः, ( पु० ) चह घाण जो शूद्र का यज्ञ ¦ शूर ( विर ) बहादुर | चीर । 
कराता हो या उसके दिये यज्ञ करता हो 1--वरो:, शूरः (ए०) १ वीर ! अट । याडा । २ शेर ¦ ३ शकर! 


( ३० ) यूज जाति ।--सेपने, ( न* ) धेड को, ४ सूर्प। २ साल वृक्ष : ६ श्रीकृष्ण के पितामह 
सेवा | कनाम “कीट, (५० ) तुच्छ योद्धा 1-- 
शूद्रकः ( ३० ) विदिशा नगरी का पक राजा और माने, ( 4० ) अहंकार । अकड़ | सेन, ( पु ) 
सुच्छुकरिक का रचयिता महाकवि ! ( बहुवचन | मथुरामरड्ल था उसके अधिवासी ! 


शुङ्गा ( खो० ) शट्गजानि की खो +--सार्य५ { पु: ) शरणः (३० 3 ज्ञमीकेद ! सूरन ! 


शूरमन्य 


शूरेमन्य ( वि० ) वह पुरुष जा अपने को शूर माता | 


| 
डू ( च०) ) सूप। (पुन) दो होण को एक 
शूदः (१५ ) ) तोल ।-- कणी, ( पु०) हाथी । 
“शखा,--णखी, ( खी० ) बह जिसके ना- 
«खून सूप जैसे हों । रावण की बहिन का नाम । 
"7चात;, { पु० ) सूप से निकाली हुई हवा। 
“अतिः, { इण ) हाथी । 

शूर्ी { खी० ) १ छोटा सूप । २ सूपतखा का नामा- 

न्तर । 

म; १ (५०) { खी०--शुमिका, शूर्सी ] १ 
शिः } भु ही, क मूलि शूका श 
शूल्‌ ( घा० प० ) | शूत्तति ] १ बीमार होना । २ 

बहुल शार करना | ३ रइचडी करता । 
शूल { न०)३ ३ प्राचीन कालीन पुक अख, जो 
शूलः ( पुऽ ) | मायः बरचे के आकार का होता । 
| 


त 
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था | सूरी जिससे प्राचीन काल सें लोगों को 
आशदण्ड दिया जादा था । ३ सोहे की सींक 
जिस पर रूपेट कर कबाब सूची जाती है । ४ कोडे | 
भी उञ्च पीड़ा या दहे । ९ वाय गोले का दई । ६ 
याहिया | बतास | ७ सृत्यु । ८ झँडा । पताका । 
अन्न, घर --घारिन्‌,~-चूक्‌ --पाशिः,-- ' 
खृत्‌, { इ० ) शिव जी का नासान्तर 1--शाजरः, 


( पुष) रेड का रूख ।--स्थ, ( कि) सुनी | 


दिया हुआ ।--हंशी, ( खरी») एक अकार का 
जौ ।--हश्तः, { ३० } भाला धारी । 

शूलकः ( प्र: ) भड़कने वाळा घोडा । 

शुलाहूत ( न० ) थुना हुआ गोश्त । 

शूलिक ( बि० ) १ शबघारी1 २ वायु गोळे से 
पीड़ित । ( घुर ) भालाधारी | २ खरगोश । ३ 
शिव जी का नामान्वर । 

शालिनः ( प") १ भारडीर वृक्ष । २ गूलर का पेड़ । 
यदुसबर । 

शूळ्य ( वि० ) ५ सींक पर सुना हुआ। २ सूली पाने 
का अधिकारी । 

झुछ्यं ( न० ) जुना हुआ गोश्स | 

शूष ( घा० प० ) | शूषति ] १ उत्पन्न करना | 


२१९ ) 


म्हडुलः ( ३०) 
म्यड ता ।खी०) 
शकुल (न० ) 


| शग, 


श्ययक , हुक , शगक, मशक 
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्यकालः ( पु० ) गीदड । 
शगालः ( पु० ) १ गीदड़ । सियार । २ दरराबाज्ञ | 


घोखेबाज़ । छलिया । कपटी । ३ मीस । डरपोक | 
७ कडुभाषी । बदमिंजाज २ कृष्ण का नामान्तर 
“कैलिः, (पु०) एक अकार का बेर या उक्काव | 
यौनि”, (५०) अगले अन्म सें अगा के शरीर 
में उत्पत्ति ।--रूपः, ( घु० ) शिव जी का 
रूपान्तर । 


श्यालिका | 
श्याली 


(स्त्रीश ) $ गीदड़ी | सिथारिन । २ 
लोमडी | ३ मगाड । पल्षावन । 


१ खोडे की शीर । बेडी । २ 
| जँज़ीर । ३ हाथी के पैर में बाँचे 

की जंजीर । ४ कसर्पेटी । १ 
जरीब नापने की जंजीर 1--यमकं, १ न० ) एक 
प्रकार का अलंकार, जिसमें कथित पढाथे!! का 
वर्णन शङ्का के रूप में सिल्लिलेवार किया 
जाता है । 


#ंखलक:, MR 
शूकः } ( घु० ) १ अंजीर] २ अट | 


म्दुंस्तित 


श्रकुलित } ( वि० )जुजीर में बेधा हुआ । 


(न°) १ सींग २ पहाड की चोटी। 

म्दुड्गम्‌ 3 भवन का सब से ऊँचा भाग । ३ उँचाई । 
आधिपत्य | 4 बाखचन्त्र का अङ्गाकार अग्रसाव । 
६ थोरी या आगे निकला हुआ भाग । ७ सींग 
( भैंस आदि फा) जो बजाया जाता है। ८ 
पिचकारी । ६ अनुराग का उष्रेक । ३० चिन्ह | 
निशानी ) १३ कमल --उच्चयः ( पु० ) वी 
ऊँची चोटी ।--जः ( पु० ) तीर ।---जं, ( त० ) 
अगर ।--प्रहारिन, ( वि० ) सींय भारणे वाळा । 
प्रिय, (०) शिव का नामान्तर ।--मोहिन, 
( घु० ) चपा का घुक्ष ।--पैरं. ( न ) $ गंगा- 
घट पर के एक आचीन नगर का नास जो आधुनिक 
सिर्जापुर के समीप था | २ अद्रक | 

श्रंगकः (५०) 


म्यटुकः { प० ) 
ज्य्ग्व्हं ¢ च ' 


भङ्ग ( नण } 


१ सींग | २ घाळवन्द का अङ्गाः 
कारे अग्रभाग । ३ कोई नोकदारं 
चीज्ञ। ४ फिचकारी । 


गा, म्टडुवत्‌ £ उऊ 9 शे 


शंगवत्‌, ३ { वि० ) चोटीदार । शिखरदार। { पु० ) ` शंगिणी ) 

म्यदुवल ) पहाड़ ।  दिक्िशाो } 

0111 शेरिल ) (बि०) | खी०--ज्रविशी ] १ सोंगवाला । 

शटर; 0५० > ' चह जगह जहाँ चार सके दिन ) २ वाटोदार | शिखर बाला ' (पु०) १ पर्वत । 
गडकः { मिली चौराहा । चतुय 

मट पदकः पक्क पौधे का्‌ नास ) ! हाथी चसन} ४; शि का बामान्वर | शिव 


१ गौ! ३ मल्लिका । योतिमा । 


इज्ञोदकः . थी के एक शण का नाम ; 

श्या | १ । अगी ) १ वह सुवर्ण जा आभूषण! के वाने के काम 
*रंगारक, ( न० ) चठुप्पथ | चौराहा | | म्ह ) म आता हे ६ पृक मकार का जड़ ! ३ एक 
भ्यड्पडक ) | प्रकार काविर) ४ गी सची कनक, 


म ३ सुवर्ण Ln कि र १५, 
| (६ सद ) सुवर्श जिसके आभूषण बनाने जानै । 
शगारः, ) £ ए० ) साहित्य के अनुसार नो रसो सै | शि ४ 
श्यजुगरः ) से एक रस जो सच से अधिक प्रसिद्ध है | नासाः | खर ; अंकुश । 

२ प्रेस | गसकता । दार्पस्य प्रेस ' ३ सजावट | ५ । स्म ( CE ३ पकाया हुआ। रेघा दुआ | रे 


मैथुन । £ सेंदुर से बनाये हुए हाथी के ऊपर उद्याला हुआ ! 

किखना । ६ चिद्व ¦ ! अत ( घाण आर ) | शधले | फादना । अपान वायु 
श्युंगारं } (न°) $ खण | २ सेंदुर । ३ अद्रक । ' छोड्ना। (उ०--शणेति--णचने] :नम करना । 
ख़बर ) ४ सुगन्ध पूर्ण जा शरीर में मक्षा जाय या | सिगाचर | २ प्रयक्ष करनः ¦ ६ ग्रहण करवा । 

खुशबू के लिए वद्ध पर जयाया जाग | इ काला । पकढ़नइ 1 ४ काट्या | चिढाना । 


अंगर । भूषण, ( न? ) सेंदूर । सिंदूर [-- | न्युः ( पु० » १ बुद्धि । २ गुदा । मलद्वार ! 
न | (जान प) [तिजो] + इन 
कक हक ५४७३: , इकडे करना! ३ चोटिल करना | ३ वध करना । 
न्ट्यार्क १ २ नाश करना | 
श्यहुवरक | 
खर; (पु०) १ सिर का आभूषण ¦ सुकर । किरीर ¦ 
सिर पर आरण की जते बाली पुष्पमाला 


( न० ) सेंदूर । सिंदूर । | 
| चोटी । शड । ३ श्रेष्ठता वाचक शब्य 4 ४ संगीत 


करा ) ( पु० ) प्रेस । प्रीति! 


शगारित | विद ) सजा हुआ । सँवारा हुआ 


में शव या स्थाजी पर का छक्र भेद ! 
व्युुारित ) रसिक । रसिया । पेमासक् । 


शेखर ( न० ) लोंग । 


5283 1 ( खीर? ) भोजपत्न का दु । शेमपी खो ) समकदारी । बुद्धि | 
शेल [ घा० प० ) । जाना । २ कुचलना ! 


शेषं (न० ) 1 लिङ्गः सननैन्ड्रिय । २ इर । सश्चत 


श्टगारिम्‌ ) (बि०) ५ उप्ेजित प्रेमी । २ खुन्री। खाल । | जे (५० ) ) 
म्ट्ङ्घारिन्‌ । ३ दायी । ४ परिच्छद । पोशाक) २ | ऐेफस टैनण $ 1... DN 
सुपाडी का बू । ताश्‍्वूज । पान का बीड़ा । | ( इः $ [a pi | थि हा य । अणइ ! 
गिः } (यु: ) १ आभूषण के सिये सानः । २ | जक ( नव ) ] 
ग्रहि: ) सिंगो मछली । ॥ नी कि 
दधि ( न० ) पृक प्रकार का विफ | | ज्ेकाली { झी» ) एक प्रकार का पौधा । 
| शेफालिका 
| 


gs (६ पु: ) भेडा । मेष ] 


शेष 


शेवः (५०) ३ सर्प । साँप । २ लिंग । जननेन्त्रिय | ३ 
ऊँचाई ! ऊँचाव । ४ प्रसन्नता । & घन । सम्पत्ति | 


( 4४४ 3 


शैलेय 


रसौत । रसचत्‌ । ४ शिल्ञाभीत । - शरं, (न०) 
पचेत अड्डे । 


“वि, ( पु० | १ मूल्यवान खजाना । २ कुबेर | रेन; { छु० ) 3 पहाड़ । पहाडी । चट्टान । बड़ा भारी 


की ववनिधियो में से एक ! 

शेवलं { न०) $ सिवार घास जो पाती मै उगतो | 
है । एक पौधा विशेष ! | 

शेबलिनी ( खरी ) नदी । | 

शेवालः ( ४० ) देखे! शेवाल । 

शीष ( वि० ) वह जे कुछ भाग निकल जाने पर कट 
गभा हो | बची हुई वस्तु । बाकी । 

शेष (न4) ) ३ बचा हुआ । उच्छिए। २ वह 

शेषः ( घुः } | जो कुछ कहते से छोड दिया गया 
हो । ३ मुक्ति | छुटकारा । -( यु० ) १ परिमाण 
२ समाप्ति । अन्त ¦ ३ मृत्यु | सौत। ४ शेषनाग | 
अनन्त साग | { न० ) उद्दिष्ठ “--अश्ल, (न०) 
उच्छिष्ठ अन्न --अवस्या, ( छी० ) बुढ़ापा | 
“भागः, (पुष) बचत । बचा हुआ अश! 
रात्रिः, ( पु०) रात का अस्तिस प्रहर |--- 
शयनः,¬शायिन्‌, (पु०) विष्णु के नासान्तर | | 

शेक्तः ( पु० ) १ वह विद्यार्थी जिसमे वेद का एक 
अँग शिक्षा का अध्ययन किया हो या जिसने वेद 
पढ़ना आरभ ही किया हो । २ नौसिखिया । 

शैक्तकः ( ए० ) रिवा में पडु । निपुण । 

शैक्त्यं ( न० ) विद्वत्ता ! येश्यता । 

शैक्ष्य ( न° ) फुर्ती । तेजी । 


सीत्यं ( न० ) ठंडक । शीतलता । इतनी ठंडक जिससे 
( जल आदि तरख पदार्थ ) जस जाँच । ङिटुरन | 


शैथिल्य ( न° ) ५ शिथिल होने का भाग । शिथि- 
लतः । ढिलाई । २ तत्परता का अभाव । सुस्ती । 
३ दीर्घसूत्रता । ४ निर्वेज्ञता । भीषा । 


शैनेयः { पु० ) सात्यकि का तास । 

झैत्याः { पु» बहुः ) शिनि के वंश वाले जा छत्रिय 
से आहा दो गये थे । 

शैव्य देखा शैब्य ! 

शेल { न० ) १ शिलारस । शैक्षेय ! २ साहाया | ३ | 


पत्थर ।--अाटः, ( इु० ) १ पहाडी ! जंगळी | 
२ पुजारी | ३ शेर । ४ स्फरिक पश्यर । - घयधिपः, 
~ अधिराजः,--इन्द्रः --पतिः, -- राज्ञः, (पु०) 
हिमालय पर्वत के नासान्तर 1--आयाख्ये, ( न० ) 
१ शैलरस । शिक्षान्रीत “-मन्धे, (न०) 
चन्दन ।--ज्गं, ( न» , १ शिलाजीत । २ राज। 
नफुवा ।“-आ,-तनया, -पुन्नी,--छुता, 
{ खो० ) पार्वती का नामान्तर +--कऋतनु, 
(पुष) शिव जीका नाम । शरः, (पु०) 
कृष्ण जी का नासान्तर +--निर्यासः, ( पु० ) 
शिक्षाजीत ।--पत्नः, ( पु०) चिल्व था वेल का 
वृक्ष ।--मित्ति, (खी०) पत्थर काटने का औज्ञार 
विशेष ! पत्थर काटने की दनी -रग्ये, ( नण ) 
गु । पहाडी कंदरा ।--शिबिर, (न०) 
समुद्र । 

शैल्कं ( न० ) १ शिक्षाजीत । २ राख । सङ्गता । 

शैलादिः ( ३० ) शिवजी का गण नन्दी । 


गैलाल्िन ( पु० ) नट । मुत्यक । 


शैलिक्य: (४० } दंभी 1 पाखंडी । दराबाज़ । 
कपटी | 


शैली ( खी० > $ लिखने का ढंग ! वाक्यरचना 
का अकार । २ चाल , ढब | ढंग | ३ परिपाटी । 
सज्ञे ¦ तरीका | ४ रीति । रस्स । प्रथा । रवाङ्ग । 
द आचरण ¦ चाल चलन । 


शैलूषः ( ३०) ३ चट । नर्तक । नचैथा । २ अभिनय 


करने दाला। नाटक खेखने वाखा । ३ गधयो का 
स्वामी । रोहित गण । ४ वेल का पेड | १ धुर्त | 


शेलूधिकः ( ए० ) वह जो अभिनय करने का पेशा 
करता हो । 


शैलेय ( बि०) [ खछी०--शेलेयी ] १ पहाडी । 
२ चट्टान से उत्पन्न या निकला हुआ । ३ सरत 
कड़ा । पथरीला । 


शेलेय 


{ वारंट } 


शाधचक 
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शेंसेय ( न॥ ) ३ शिक्षाजीत । 
निमक । 
शैलेयः (पु. ) १ सिंह ¦ २ मधुमद्िक्य । 
शेल्य ( चि० १ पथरीला । 
शदे ( न० ) पधरीलापत । कडांपह! 
शैव ( ब्रि: ) | खी०-- सकी | शिव सम्बन्धो । 
शब ( न० ) अष्टादश पुराणों में से एक । 
शचः (३० ) $ शैव सम्मदाय । २ शैव सस्यदायी । 
सैं ( न ) पझाक | प्क ! पदुमाख । 
शेवलः ( पु० ) सिषार । 
शैवखिनी { खरी० ) चढी । 
शैवाल देखो ऐवलः । 
शैब्य: ( घु० ) १ कृष्ण के चार घोड़ों मे ले सक का 
नाम । २ पाण्डव दळ के एक योद्धा राजा का! 
नाम । ३ घोडा । 
शैशव ( न० ) बचपन । ( सोलह वर्ष के नोचे ) 
शैशिर ( दिण) [ खो०-ॉशिरी ] जाडे की ऋत | 
सम्बन्धी । { 
शैशिरः (५० ) काळे रङ्ग का चातक एक्ची । 
| 
१ 
| 


२ गुगल । ३ सेधा 


श्षैयापाध्याधिका ( खी० ) बच्चों की शिक्षा | 
शो' (घाव प० ) [ शयति. शात या गित]: 
१ फैलाना । ऐना करना | २ पतला करना । 


शाकः (पु: ) शोक | रज | सन्ताप | पीडा 1--- 


सपनाका, (पु० ) दुःख का दूर होना ।-- 
शभिभूतः कुल, ला आविए , --उपहत, ' 
“+विह्वक्न, { विण ) शोक से पीडित --नाश:, । 


शोधनं ( न० १ दुःख ' शोक । विखाप । 

शोचनीय ( विर ) 1 थोक करने योग्य । २ जिसकी 
दशा देख कर दुःख हो । दुष्ट । 

शोचिस ( नर ) १ प्रकाश । वीखि | आभा । चमक! 
२ शोला ।--केशः, ( शोविध्केश: ) अग्नि का 
नामान्तर । 


1 
f 
| 
| 
| 
( पु० 3 ग्रशाकतृच् | | 
| 
| 
| 


डटीय ( न० ) विक्रम । पराक्रम ¦ 

छोड ( विष) १ सखे । २ नोच! आंडा । दु! 
३ सुस्त । कादि । 

शोटः ( ३० ) $ मूख भूढ़ | २ दीर्घसूतरी । 
या कमीना आदमी । ४ शड | भूर्न । 

शोण द घान प>) | भागानि ] 
हो जाना, 


३ मीच 


१ माना २ काल 


' शोगा ( वि) | खोन--शोशा. शोणी ] ३ जाल | 


दिरभिजी । लाल रंगा हुआ 


शशं { न० ) १ रून । २ सेंदूर । सिन्दूर । 
` शशः ( पु० ) $ साल रंग ¦ २ आग 1३ खालगचा ¦ 


४ कुस्मेद घोड़ा ! ५ एक लद का नाम जो गोंडवाना 
से निकल कर पहना के पाम रांगा से गिरत है | 
व आलम । अख्ु, ( छु० ) प्रलयकालीन 
मघा में से एक। छान ( घुः) --उपलः, 
(३०) ३ लाल पत्थर * २ चुसी ।--पञ्चः(पुः) 
लाल कमल (-- रल. ( न० ) लाख | चुकी | 

शेशित ( वि० ) १ लाल । केरी ! 

जिन (चन) १ खून! २ केसर [-आहेये, 
{ न° ) केसर ।---उसित, ( वि० ) रक्तरञ्जित । 
““उपक्षस, (छु० ) चुकी चन्दन, (न) 
जालचन्द्न ।--य, ( थि० ) खूब पीने या चूसने 
काला 1--पयुरें, { न० ) बाणासुर की नगरी का 
नाम | 


ला अग्नि, अवका; { पु० ) दुःख की आग | | शाशिमद ( घुण) लाकी । 
| शाथः ( दुर} सूजन ।--ज्ञिह्मः, { ० ) पुनर्नवा । 


शायः, ( 8० ) जलंधर का रोग 1- हृल्‌, 
( वि० ) सूमन दूर करने वाला? (३०) 
मिक्षावा | 

शोध (घुण) १ शुदि संस्कार । २ ठीक किया आना । 
दुरुस्ती ! ३ अदाययी । ऋणषशेधघ । ४ जदला | 
पलटा 

शोधक ( वि» ) | छी०--शै धका--शे घिका ] 
१ शुश्धिसंस्कारक | श्रेंचन । ३ शुद्ध करने बाला | 


शाधक ( न») एक अकार की संडी । 


शांश्रक 


५) 


शौदीय शोड्य शोयडर्य 


शोकः (5५ ) शुद्धि करने वाला ¦ | 

शोभत ( वि० ) | सख्री०--शेधनी ] साफ करने | 
चाळ! | शोधन करने बरखा । 

शोधन ( न) १ शुद्ध करना । साफ़ करमा । ३ 
दुरुस्त करना । ठोक करना । सुधारना । ३ छान, 
बीन | जाँच ! ३ अचुसन्धान । २ ऋणशे । 
इ प्रायश्चित्त । ७ चातुओ के! खाफ़ करने की | 
क्रिया । ७ चाल सुधारने के लिये दरड ! ८. 
घटाना ! निकालना । ३ तृतिधा। १० सळ ! | 
विष्टा । 

शाधनी ( खी० ) माडू, । 

शेधिनक; ( पुण ) फौजदारी अदालत का हॉकिम। ` 

शोधित ( ब० कृ० ) ३ साफ किया हुआ 1२ संशोा- ; 
घित | ३ ( जल ) साफ किया हुआ! ४ ठीक | 
किया हुआ | सही क्रिया हुआ | ₹ अदा किया | 
हुआ । ६ बदला खिया हुआ । । 

शोध्य ( वि* ) छुद्ध किया हुआ | साफ किया हुआ । ' 
आदा किया हुआ । । 


1 
गी 
१ 
£ 


शोध्यः ( छु० ) दह अपराधी जिसे अपने अपराध की | 
सफाई देनी देः । 

ज़ाफः ( ३०) सूजन ! गुसढा ।--जित्‌ --इत, 
( ए० ) भिलावा । 

शोभन ¦ वि० } | स्री --शोमनी ) १ चमकीला । 
२ सुन्दर । खूबसूरत । मनोहर । प्यारा द 
शुभ । कल्याणकारी [ २ अच्छी तरह सुसज्जित । | 
ह पुण्यात्मा । घसाच्मा | 
ति 1 

शामभ ( न०) १ सौन्दर्य । आभा । चमक। २ | 
कमल । 

शान; (५०) १ शिव । २ ग्रह । 

शोभना ( खी० ) $ हल्दी । २ सुन्दरी या पतित्रवा | 
खो । ३ गोरोवच । | 


शोभा ( खी०) $ आभा । दीधि | चमक 1 २ | 


सौन्दर्य | मनोहरता । ३ छबि । घुम । ४ हल्दी । |. 


३ गेारोचन । 
शाभाजनः ( पूण ) एक बढ़ा उपयोगी वृक्ष । 


; शक्तिकै 


शासित ( व० कृ० ) ३ सुन्दर । शोसायुक्त 1 २ 
सुन्दर । मनोहर । 


` शषः ( पु० ) सूखने का साव । खुश्क होना ! रस 


या गीलापन दूर होने का भाव !--सम्सवं, 
( न” ) पियला मूल । 

शाषण ( विर ) | खो०--शाषणी | १ साखना । 
२ कुहला देना । 

शेषश { न० ) १ साखना | २ चूसना । ३ निघदाना। 
४ कुम्हलांना । मुरकाना । ४ सोंठ ¦ 

शेशषित ( 4० कू० ) १ सूखा हुआ । २ का हुआ | 
सुराया हुआ । ३ थका हुआ । 

शोषिन्‌ ( वि» ) [ खी० -शोाषिशी ] सुखाने 
वाला । मुर्माने वाला । 

शोक ( न० } तोतों का झुंड ! 

शौक ( वि» ) [ खी०--शोक्ती ] खट्टा । असल ! 

शैक्तिक (वि ) | खी०--शाकिको ] सोती 
सम्बन्धी । २ खट्टा । तेज़ । तीच्ण | 


शकेयं } ( न० ) साती । सक्ता | 


शेक्िकेयः ( ५० ) एक प्रकार का जहर । 

शौकश्‍्य' ( न० ) सफेदी । स्वच्छता । 

शोचं ( न० ) १ शुद्धता | २ मृतक सूतक से शुद्धि ! 
३ सफाई । संस्कार । ४ मलत्यांग। सलोत्सर्ग । 
२ घर्मात्सापन । ईमानदारी ।--आाचारः, (पुग) 
कमन, { न० )--कल्पः, ( घु ) प्राय- 
रिचित्ताव्मक कमै ।--क्ूपः, ( घुण} पायाना! 
उदो । संडास | 

शोचेयः { पु०) घोबी । ` 

शोाट्‌ ( घा० प० ) ( जटति ) अभिमान करना । 
आअकड्ना । 

शरीर ( वि० ) अभिमानी । घसंडी । 


शदीरः { घु० ) ३ शुरवीर । २ अभिमानी पुरुष । 
३ साधु । 

झाटीय 
शोंड्य Fah 
शस 


| ( न० ) अभिसान | घमंड । 
ड्य 


भाड ( ८७ ) मील 


शा (धार प० ) ( ज्ाइति ) देखा कड । 


शेड } ( बि) [ सोयी ] १ शराबी ! मयय! 


Do 


शोसरड + २ नशे में चूर ` उत्तेजित ! ३ निपुण | पट । 


शेशिङकः | शराब बेचने 
डिन | { पु० ) कलवार । शाराव बेचने वाला । 


ऐडिकेयः ४ 
जषासिइकेया १ 


झु शड Eo F प [a 
नेशी | ( ख्री० ) बडी पीफक | 


( पु० ) देभ्य ? दानव | 


औंडीर ; ( वि० } १ अभिमानो । क्रोधी } २ उडा 

शौयडीर } हुता? उन्नत ! 

जाडोदनिः ( पु: ) बुझ का नाम अबीत शुद्धोदन 
का पुत्र ; 

जद ( बि० ) { खी०--शोङ्री ] शू सम्बन्धी ! 

शो: ( पु० ) शूदा का पत्र जा शूद मिन्न किसी 
जाति के पुरुष से पैदा हुआ हो । 

गन ( न० } कसाइईसाने में रखा हुआ माँस । 

सनकः ( पु: ) एक पाचीन बैदिक आचार्य और 
ऋषि जा शुनक ऋषि के पुश्ष थे इतके नाम से 
कई न्रम्थ प्रसिद्ध हैं । 


शैानिकः { पु० ) $ कसाई | वूचइ । २ वह्वैलियां । , 


चिडीमार । ४ शिकार । आखेट | 


शामः ( पु० ) १ रंस्वर । दे । २ सुपाडो का 


वृक्ष] 
शोभांजनः ( पु० ) पक बुद्ध का नाम । 
भै हैः ( उ० ) मदारी । ऐन्द्आलिक । आदूशर । 


शैरसेनी ( खी ) प्राचीन काल की एक प्रसिदध | 


आइत भाषा जो शारसेन अदेश में बाढी जातो 
थी! 


जैरिः ( घु० ) १ श्रीकृष्ण या विष्णु! २ बलरास । ` 


३ शनिमद । 

णाय ( च० ) $ शूरता । वीरता । पराक्रम | २ बल ¦ 
ताकव । ६ आरभयी ! 

णाल्कः } 


झेद्किकः ) (३० ) जगी विभाग का दरोगा ) 


श्वकः) { इः ) ताँबे के चरतन आदि बनाने 

किक । वाला! कसेश । 

शव ( विण) [ शक्ी०--औपे ) कुत्ता सम्बन्धी ! 

इच (ज०) १ कुनो का दुख ! २ कुत्ते जैसी प्रकृत्ति । 

जावन । विर ) [ खीर -- जवनी ] कुत्ता सस्वस्धी । 
२ कुत्तों जैसे गुणा वाला । 

शान ( न०) ३ कृत्त की प्रकृति । २ कुत्ते की 
औलाद ! 

शैबश्निक ( वि० ) | स्त्री०--शैवस्निकी ] आने 
वाजे कल का या कल तक रहने बाला । 

शाष्कलं ( न० ) खुश्क गाश्त का मूल्य । 

माव्कत्तः ( यु० ) ३ गोरस बेचने शाखा ! २ गोइत 
खेर | 

, शुत देखा इच्यु्‌ 

। इच्छुतू ( घ" पण) श्व्यावति] 1 टपकता । बहना । 
२ शिरना । 

शच्यात; ( ३०) 

' श्‍चातः (३०) 

| शचातन ( न«० ) 

` अच्यातर्न ( न०) 
` शमशाने (न०) मसान । कबरगाह ।--अ्रप्निः, 

( जु० } मसान की आग ।--आलथः, { घुः ) 

श्मशान घाद ।--गोचर, ( वि० ) शमशान पर 

रइने वाला । - निवासिन्‌, घतिन्‌, { पु०) 
युत्त । प्रेत --माज. ( इ¬ )--चासिन्‌, 

! ७० 3 शिव ।--वेश्सन्‌, (ए०) $ शिव । 

sy व्र 

२ सूत । प्रेत (--वराग्य, { न० ) अणिक, 

वेखग्य ( जो श्मशान देखने से उत्पन्न होता हे ! 

। --शुलं, ( न०)-खुलरः, ( पु ) श्मशान घार 

| परखगी हुई सूली ।--साधर्वे (न०) सुत 

; प्रेश को चहा में करने के लिये श्मशान जगाना । 

। मञ्च (भ०) मंछ । दाढ़ी ।-प्रतद्धि,, { प० ) 
हादी की बाढ (-- मुखी, ( स्त्री ) वह स्त्री 
जिसके डाढ़ी हो --चर्धकः, ( पु० ) नाई । 

श्मश्त्त ( चि० ) डाढो वाळा । 

' इमील ( घा० प० ) | इमीलति } आँख मडकाना । 

४ आँख भारना ! 


देषकनों । चूना | बहाव ¦ 


सण्शण० की १०८ 


इभोलन 


इमीलन ( न० ) आँख झपकाचा ! 

झ्यान (व० क्०) ३ गया हुआ । प्रस्थानित } २ जमा 
हुआ ! जसौ । ३ गाढा । लिबलिबा | ४ 
सिकुचा हुआ । झुरौदार ! सूखा । 

श्यानं | च० ) घूम । 

इयाम (विष) 1 कृष्ण | काखा 1२ भूरा। दे 
कांही । 

श्या | न० ) १ समुद्री निसक २ काली मिर्च | 

श्यालः ( पु०) ५ काला रंग । २ बादल । ३ कोसल । 
४ प्रयाय का अक्षयवट :- आहु. (विर ) काला ) 
“अड्डे, { इ० } बुधम 1 { इनका वर्ण दूर्वा- 
श्यास माना गया है ।)--कशटः, ( घु० } १ 
महादेव जी । २ मयूर पत्र), ( छु० ) तसाद 
दुद ।--भासू,-रचि, (वि०) चमकदार । काला । 
न जुन्द्र,, ( 9० ) श्रीकृष्ण का नामान्तर । 

श्यामल ( वि० ) साँबा । कलोंहाँ। 


प्र्याभत्तः ( पुण ) १ काला रंग | २ काळी मिर्च । 
३ सौरा । ४ पीपल | अशवत्य दत्त । 


बखाम्खिका ( स्त्री» ) नील का पोचा । 
शयामलिमन ( ए० ) कॉालाएत । कृष्ण । 


श्यामा (स्त्री) राव । (विशेषतः) कृष्ण पक्ष की राव; | 


मि ' शंक (चा श्वे रंगना 
२ साया! छाई । ३ काले रंग की खी । ४ सोलह : कू ( घा० आ० ) [ शकते ] जाना । रेंगना । 


{ दधद } 


| ड्यालक्मै 


| श्यात्तो 


६ 


1 


| 


: श्याशाकः 


वर्षे की तरुणी खो । २ वह क्षी जिसके सल्तान न ' 


हुई हो । ३ यौ । ७ हल्दी । ८ मादा कायल ! ३ 


प्रियंगु कता । ३० नील का पौधा । ११ श्यामा ! 


तुलसी 1 १२ प्रथवीज ! ५३२ यसुना नदी] १४ 
अनेक पौधों का नास! 


श्यासाकः ( पु० ) साँमा नास का अनाज । 


श्यामिका ( खी० ) ३ कालापन ! कृष्यत्व । २ अप- 
चित्रता । मिलावट ' टाँका । 


श्याधित ( वि० ) काखा । कलूदा । 
श्यालः ( पु") साळा । जार का माई । 


श्यालकः ( हुए ) १ साला । जोर का माई 1 २ 
अभागा बहनोद | 


खद 


सन | ८ खीर ) पत्नी की बहिन । साली! 

इयालिका | ला 

श्याव ( बि० ) [ खी०--श्यावा. या इयावी, } १ 
धमै । भूञ्र । २ भूरा । --सँस्ञः, ( उ ) आम 
का पेड़ । 

श्यावः ८ घु० ) भूरा रंग । 


श्येत ( बिण) { खो०--श्येवा---श्यैना ] सफेद 
उच्छकक्क । 


` श्येतः ( पु० ) सफेद रंग ! 


इये { पुऽ ) १ सफेद रंग। २ सफेदी । ३ बाज 
पक्षी । ४ प्रचण्डता | उग्रता ।~-क्रशं, ( च० ) 
-~-कर्णशका, { खी० ) दूसरी चिता पर सरम 
करने को क्रिया। २ किसी कास को उतनी ही 
तेशी या फुर्ती से करना जितनी तेज़ी या फुत्ती से 
बाज पत्ती अपने शिकार पर आपटत है । 


श्यै {था आ०) [ श्यायते, इयान, शील या शीन ] 
१ जावा । २ जमाने के! । ज़मने को ! ३ सूखना । 
कुम्हलाचा । 


स्यैनयाता ( खी० ) शिकार ! सपद । खदेइन ! 


श्योनाकः ५ ( पु० ) एक बृष का चाम । 
श्रेंग ( घा० प० [ श्रंगात | जाना । 


खश्‌ ( घा १० } [ श्रणति, श्राशयति-शणयते | 
देना । दे डालना | 


` श्र ( अच्यया० ) एुक उपस जो “घार? चालु के 


साथ व्यवहत की जाती है । 


, अथ { श्रथति, श्रथ्नाति ) चेटदिल करना | हत्या 


करना । अनिष करना । 


` श्रथन ( न० ) १ हिसन। हत्या । २ खेलना । बुद- 


कारो देता । सुक्त करता । बंधन खोलना । ३ 
उद्योग । प्रयन । ४ अंधत करण । धॉयना | 


अध्वा ( खो० ) $ एक मकार की सनोबृत्ति, जिसमें 
किसी बड़े था पूज्य व्यक्ति के प्रति भक्तिपूर्वक 
विश्वास के साथ उच्च और पूज्य भाव उत्पन्न होता 


श्राइम्‌ ( ८६ १ झी 


व की 00000 
( ० ) दिने, ( न० ) वह दिन जिस दिन किसी | का प्रसिद्ध त्योहार रक्षाबंधन होता है! इस दिन 
रे हुए के उद्देश्य से शा कर्म किया जाय ! | लोग यज्ञोपवीत का पूजन करते और नवीन 


--देचः, ( पु० ) --देवता, ( स्त्री ) १ श्रा यझोपवीत भी धारण करते हैं । 
का अधिष्ठाता देवता ! २ यमराज । ३ चैश्वेदेव ? ! धार्वास्तः ( स्त्री: ) उत्तर कोशल में गंगा के तर 
“अुझ, भोक्त, (३० ) सवक । पूर्वपुरुष । श्रावस्तो | पर बसी हुईं एक वहुस पाचीन नगरी । 
श्राम्‌ (न०) १ बह कार्य जे श्रद्धापूर्वक किया जाय । । आधित ( वि ) कथित । वसित । कहा हुआ ! 
२ बह कृत्य ला. शास्त्र के विधान के अनुसार | श्वाव्य ( वि० ) १ सुनने योग्य । २ जो सुन पड़े । 
पिठरों के उद्देश्य से किया जाता हे । | थि (बा ड० ) [अयति-- झयने, क्षित ] १ जाना! 
श्राद्धिक ( वि० ) | स्त्री०--श्राद्धिकी | आड । २ आप्षकरना। ३ सुकना । आशय लेना ४ 
सखन्धी । * । बसना। ४ परिचर्या करना । ६ व्यवहार करना | 
आदिक ( न० ) शद्ध में दी हुई भेंट ` ७ अनुरक्त होना 
श्राद्धिकः ( ३० ) वह जो आड के अवसर पर पितरों : शित ( व० कू? ) १ गया हुआ । रखा के लिये 
के उद्देश्य से भोजन कराता हो समीप आया हुआ । २ चिया हुआ । ३ संयुक्त | 


आद्धीय ( विर ) श्राद्ध सम्बन्धी | ४ रक्षित । ₹,सस्मानितत । परिचर्या किया हुआ । 
६ सहकारी ! ७ छाया हुआ । उका हुआ । ८ 


| 
| 

ओत ६ व० हण) १ थका हुआ । ३ शाम्त ! | 

श्नास्त डु । सम्पञ्च। ७ एकत्रित । जमा हुआ । ३ श्रधिक्कत | 
| 

भगत; } स्री० ) आश्रय । 

ग ० ) साधु । संन्यासी । | 

थाल्तः ) 18०) चाइ | श्रियंमन्य ( विण) ३ अपने को योग्य समझने वाला! 
। २ श्रसिमानी | 
१ 


ति: ( स्त्री> ) थकाचट । 
| शरियापतिः ( छ० ) शिव जी का नामान्वर ! 
श्रामः ( घुण ) १ मास । २ समय । ३ उटाऊ छप्पर । ' लिप ( घाट प० ) [ षति ] जलाना। 


पयः { पु० ) संरक्षण । रक्षा । आश्रय । । श्री ( चा० उ० ) [ धोणाति, औशीते ] राँचना । 


अवः ( यु० ) सुनना । श्रवण | | उबालना । तैयार करना । 
श्रावकः ( सुश ) १ सुनने वाला । २ शिष्य । चेला । ` श्री ( खी० ) १ घन । सम्पत्ति! सदि | २ राजसी. 


६ बौद्ध भिक । ४ बौद्ध भक्त । १ नास्तिक! | सम्पत्ति । ३ सारव ! उच्चपद्‌ | ४ सौन्दर्य । आभा!। 


| 
६ कौआ ! । श रंग | ७ धन की अधिष्ठात्री देवी । ७ कई गुण 
आघश (वि० ) | स्त्री?--श्चावशी | कान सम्बन्धी । । जया सत्कर्म ¦ प सजावट | शगार । & बुडि । 
२ अवण नच्‌न्ने में उत्पन्न | ` प्रतिभा) १० अलौकिक शक्ति | ११ धरम, अर्थ 
कयाः (५०) $ एक सास का नाम । २ नास्तिक ! ३ . और काम । 9२ सरल वृत 1 १३ बेख का पेड़ । 
अतारक । बुदावेशी | भरड । ४ एक चैश्य तपस्वी, १४ लवङ्ग! लोंग । १९ कसल --आहं, (वन) 
जो महाराअ दशरथ के राज्यत्व काल में था । कमल । ~ ईशाः, ( पु०) विषय का नामान्तर ¦ 
आवशिक ( वि» ) १ आवण मास सम्बन्धी ! 1 कश्ठः, ( पुर ) १ शिव । २ भवभूति कवि! 


-“केरः, ( पु० ) विष्णु (-> करं, (१० ) लाल 
। कमल 1-- करणं, ( नण) कलस ।--कान्तः, 

आणी ( स्त्री० ) १ श्रात्रख मास की पूर्णिमा । २, (पु०) विष्ण ।--कारिन ( घु० ) एक अकार 
२ श्रावण मास की पुर्णिम!, जिस दिन ब्राह्मणों |. का साग ।--आादिलँ, ( न० ) उपरूपक के 


अआवपषणिकः ( पु: ) आवक मास ! 


श्री { छ 


अठारह भेदों में से एक भेद । इसका दूसरा नाम 
श्रीरासिका मी हे 1-- शक, ( पु० ) १ विष्णु 
का सासान्वा । २ तलवार यता (घुण) कुण 
या कठोता, जिसमें पक्षियों के लिये अल भगा 
भाय | घने { न०) खढ्ठा इही -- धसः, 
{ 8० ) भद्ध भिइक ।--चक्ं; (न+ ) यूगोल। 
२ इन्द्र के रथ का एक पहिया। “जः, (पु०) 
कामदेव का नामान्तर +--हूः, ( पु० ) कुबेर का 
नासान्तर 1--दशितः---3२:, ( उ० ) विष्टु का 
सासान्वर नगर, (1० / एक संगर का चास । 


““लेन्द्ले:, (पुन) श्रीरामचन्द्र जी कासामान्तर | ` 
““निकेदनः,-- निवास") घृण ) विष्या क ` 


नासईन्तर --ापतिः, ई जुः » ३ विष्णु का नामा- 
न्तर । २ राजा | महाराज -पथः, {घुर १ राज- 
मार्ग पी, ( चल ) कमळ पर्वत, 
( पु० ) बुक पदोड का साम = 


बेल का पेड ।--फले, {चच ) बेल का फल | 
~~ फला, फली, ( खी०) ३ नील का 
फा ! २ ऑँदला भात, { घु० ) 
३ चन्द्रमा २ घोडा ।--सदतक, (पु) $ 
अंडसन । २ लाल आलू मुद्रा, ( खीर ) 
मस्तक एर जगाचा आने बाळा वैष्णवों का हिलक- 
विशेष !-~सूनिः, { रोच ) 1 घीलवमी जी की | 
सूति । २ किसी की भी सूति ।--थुक,--युत, ¦ 
(बि०) १ भाग्यवान ( शह्वादित । २ धनवान ¦ ¦ 
सखुद्धश्ाला ।--रङ्कः, { घु० ) विष्णु सगवान का ¦ 
नामावर । ~रः, ( पुन) १ सारपोन | २ ' 


राक्ष ।--बत्स?, (६०) ९ श्रीविष्ण का नामावर । । 


२ विष्णु के वदःस्थक्त का चिह्न विशेष । यह | 
अगृष्ड ममा श्वेत बालों का दक्षिणांवती : 
भोरी आखा चिद्व | इसे सुगु के चरण-महार का! 
चिद्ध बवलाते हैं -बत्सकित, ( पु० ) वह 
घोडा जिसकी छाती पर भारी हो ।--बरः--- 
वर्लमः, ( पु०) किंएए का नामान्वर | - 
चहलमः, { पुण} १ भाग्यवान पुर्ण | सोमाग्य- 
शाली पुरष --वासः, (पुन) ५ विश्यु का 
नामान्तर । २ शिव | ३ कमल | ४ तारपीन (-- | 


(0 पत PN 


पिर: (०) ' 
तारपीन ।--पुँष्पं (न०) लवंग प्लवः (पुन) : 


टटकी शला ०. ७ 


श्रतवत्‌ ( ब्रि 
श्रुतिः (रत्री०) १ खुनने की क्रिया । २ कान । $ अफ- 


१ क्चनि 


ऱ्ह 


असस) ( पु० ) तारपोन युक्त; ई घुः } १ 
बेल कावूश २ गअश्रय का बुङ? ३ कोदे के 
माये और छाती को मोरी ।-- येडा, ई पुव) ३ 
सारणीय २ रल --मज्ञा, ( न०} लवंग हला 
सहोदरः, ई दु» ) चन्द्रमा ।-ऱपक्त, { न०) 
एक वेदिक सूक्त 1-हरिः, ! थु० } विष्णु का 
नासान्तर । हस्तिनी, £ खीर ) सूर्थद्ुग्दी 
चन फूल । 


शोधत ( विर ) ३ भगवान । घनी ¦ २ हृषित! 


भाग्यवान । ३ सुन्दर | मनोहर १ ४ प्रसिद्ध | 
( बुष ) $ विष्णु का नासान्तर 1२ कुबेर ¦ ३ 
शिव | ४ तिलक वृक्ष । ₹ अप्त्य कुछ । 


ऋ (वि०) $ घनी । २ भाग्यवान । सबबिशात्ती | 


३ सुन्दर । खूबसूरत । ४ प्रसिङ | विख्या । 
{दाण प० [तनि] जाना । चलना । 
सिश्यीति,) शत] १ सुचना । २ सीखना । पढ़ना । 
३ ध्यान देना | आश का पॉखन करता । 


` घन ( ३० कु० ) ३ सुना हुआ । = जाना हुआ। 


सीख्य हुआ ! इ अखिद्ध । प्रख्यात ! ७ मासक ! 


श्रतं (त०) १ सुनमे की वस्तु | २ वेड ¦ ३ विद्या ¡ 


अध्ययनं, { न०} वेदों का अध्ययन >-अभ्वित, 
(जि० ) येदो का जानकार -मथः, ( पु०) कोई 
बात जिसकी सूचना मौखिक दी गयी है --- 
कति, (विण ) प्रसिद्ध । (घु०) ३ उदार पुरुष । 
२ ब्रह्मषि ; (खी० ) शम्रछ की खी का नास -- 
देखी, (खी०] सरस्वती का नाम (नर, {वि०) 
जो पढ़ा हो उसे याड रखने वाला । 

) वेद 1 


वाह । ४ ध्वनि : आवाज 1 ¦ वेद । ६ बेइ- 
संहिता । ७प्रवण नक्षत्र | = संगीत में किसी ससक 
के बाइस आयो में से एक भाग अथवा किसी स्वर 
का एक थंश | स्वर का आररभ और सन्त इसी से 
होता है (-उक्त--उद्ति, ( वि० 3 बेडो द्वारा 
आजकलका, (षु) सर्प! २ तप! 
आयश्चित्त --कडु, ( विर) सुनने में कठोर !-- 
कहुए, ( पु० ) काव्यरचना का एक दोष । कडोर 


श्व 


|] 2४४0000७॥७७७७॥७॥७७७॥॥७॥एए//ए७एएाा००. जी 
एवं कर्कश वशी का व्यवहार । दुःश्रवयास्व । | छन्‌ ( बु० ) व्यापारियों की पंचायत का 


“+चोहइन, ( न० ) चोदना, (क्षीण) वेद की 
मझा । चेदकाक्य 1--जीविका, (खी०) स्छति! 
धर्मशाश्ष ।--हैओे, ( न° ) वेदवाक्यों का परस्पर 
विरोध था अनैक्य |--लिदर्शर्न, (7०) वेदका 
प्रमाए 1--अ्लादज, ( वि० ) कर्णमधुर । 
णाम मारग, { न ) वेद का प्रमाण । 
-~मसङजे, ( न०) कान का बाहिरी भाग । 
"त्वे, (०) ३ कान के नीचे का साग । २ वेद” 
संहिता ।--मूलक, (वि०) बेद से अ्साथिव 1-- 
विषयः, (पु०) ३ शब्द । ध्वनि। आवाज़ । २ बेड 
सम्बन्धी विपय। ४ कोई शी बैदिक आज्ञा |-- 
स्मृति, { खी० ) वेद और पर्मशास्तर । 

अधः ( पु०)१ यञ्ष। २ श्वा । 

भचा ( श्री० ) धुवा | चम्मच जुमा लकडी का पाञ 

जिसमें अर कर शाकल्य की आहुति अन्नि में छोड़ी 
जाती है खक, ( पुऽ ) विकर वृक्ष | 

ओडी ( खीं ) एक प्रकार का पहाड़ा । 

श्रेशिः ( खीर पु: ) } १ रेखा । पेक्ति। गवली । २ 

श्रेणी {खी}  समूह। सद्धुदाब। गिशेह। 
३ व्यवसाइयों का संघ! कारीररॉ का सँघ । ४ 
बाही | डोल '--यशाः, ( उु० बहु० ) व्यवसा- 
छ्या की मंडली था पंचायत की रीति था नियम , 

अजिका ( ज्ी० ) खेमा ¦ 


श्रेयस्‌ ( बि० ) ३ बेहतर । उस्ृष्टवर । २ इत्कृश्तम ; 
सर्वोत्तम । ३ बहुत प्रसन्न ¦ सोभाग्यवान | ४ 
माङ्गलिक अवसर । २ मोस ।--अशिन्‌, { विः } 
सुख प्राप्ति का अभिज्ञाषी । मङ्गलाभिलाधी | - 
कर, { विण ) कल्याणकारी ! शुभदायक | 
“परिश्रम्त), (पु० ) मोक के क्षिये प्रयत्न ¦ 

श्रेष्ठ ( वि» ) १ सवोत्तम | सर्घोसकृ्ट । २ अत्य 
असन । अलन्त ससडशाली । ४ सब से आधिक 
चुढा +आश्रमः, ( पु० ) गृहस्थाश्रम । २ | 
गृहस्थ ।--वाच, ( वि० ) वाग्मी । 

श्रेष्ट ( न+ ) गौ का दूध । 

श्रेष्ठ; ( ६० ) १ ब्राइण ! २ राजा 1३ कुबेर । ३ 
विष्णु । 


(oR) 


श्रोषमू 

सखिया । 

कषे ( घा० प* ) [ थायति | । पसीना निकालना | 
पसीजना । २ रांधना । उबाखना | 

श्रोणू { घा प० ) | शोशति | १ जमा करना । हेर 
लगाना । २ युकम्रित किया जाना । 

आया ( वि० ) सगडा । लूखा | 

क्रोशः { छ० ) रोग विशेष } 

भ्रोणा ( स्त्री० ) १ काँजी (भात का सॉड । २ 
अ्वशणनच्त्र ¦ 

श्रोशिः | (खी०) ३ कटि । कमर! २ चूत । रितंब | 

श्राणी ।३ मार्ग । सड़क । रास्ता "फलक, 
{ न० ) १ चौड़े चूतड़ । २ चूतड़ । नितंब -- 
बिम्वे, ( न० ) ३ गोल कमर । २ कंमरवंद | 
पदक! तिस { न० ) करधयी । मेखला । 

श्रोतस्‌ ( न० ) ३ कर्णा कान) २ हाथी की सूड! 
३ इन्द्रिय ! सावा । चश्मा । 

शोत (६० ) १ सुनने वाला । २ शिष्य ! 

श्रो् ( न० ) १ कान | २ वेदशान । ३ वैद | 

श्रोत्रिय ( वि० ) ३ वेद वेदाङ्ग में पारङ्गस । २ शिक्षा 
देने योग्य । काबू में लाने योग्य |---हूव॑, (वढ) 
विद्वान्‌ बाह्मण की सम्पत्ति | 


श्रोचियः ( पुऽ ) विद्वान बाह्यण | वेद से या घर्म्म- 
शास्त्रों में निष्णात पुरुष । 


श्रोत (बिष) [खी०--श्रोती ] कान सम्बन्धी । 
वेद्सस्वन्धी । चेद पर अव्रत । चेदोक्त । 


श्रोतं $ चेदोक्त कर्म या क्रियाकलाप । २ वैदिक विधान । 
है यज्ञीय अग्नि का सदेव बनाये रखना । ४ तीवों 
अकार की { अर्थाद्‌ गाहेपत्य, आहवनीय और 
दक्षिण ) अग्नि) -सूत्र, (न०) यज्ञादि के 
विधान वाले सूत्र । कल्पप्रन्थ का वह अंश जिसमें 
फैर्णमास्येष्टि से लेकर अश्वसेघ पर्यन्त यशो के 
विधान का निरूपण किया गया है | 


शोतं ( न० ) १ कान । २ वेद में योग्यता । 


शोषटू ( अब्याय० ) वघट या वौषट का पर्यायवाची 
शब्द । 


od { 


साव. 


श्क्षा (विर ) १ कोसल | सुलांयस । सुकुमार , 
२ चमकदार । चिकना । पॉलिश किया हुआ । ३ 
बोल । सूकर । पतला । ४ खूबसूरत । मनोहर । ' 
३ इमानदार । साएदिल का । । 

म्लक्साकं ( न° ) सुपारी | पु गीफल । 

लय | ( घार आ० ) [ स्झाङ्कतै | चछना । जाना! 

ङ ( ग्रा आा० ) जलको चलना । जाबा । 

ञ्छ्य ( घाण इ० ) १ दीला होना । शिथिल होना. 
२ कमजोर होना । निर्वे होना ! ३ ढोळा करना! 
शिथिल करना । ४ चोटिल करना । बच करमा । 

मेथा ( विर ) $ अयुक्त; अंधनरहित । २ ढीला । ` 
खसका हुआ । ५ बिखरे हुए ( जैसे बाळ)! | 

दास्य ( थाई प०) | ताति ] घुसना ! ब्याप्त | 
हशा । | 

साच्‌ { घार आ० ) [ साधते | १ सराइना। ; 
प्रशंसा करना | तारीफ करना। २ डीगे डाँकना । 
अकड़चा । अभिमान करता । ३ चापल 
करना ¦ 

म्हाघनं ( न०) ३ शत्राघा । प्रशंसा! सराहना । : 
२ चापलूसी । न 


आधा ( जीन ) १ प्रशंसा । खराइना। तारीफ! 


२ भ्राव्सश्ताघा । अभिमान । ३ चापलूली । ४ 
सेवा । परिचर्या। २ कामना । असिद्ाष । ¦ 
---विंपर्ययः, आसमान का अभाव ¦ 

ख्छाधित ( ब० कृ० ) प्रशंसित । तरीक किया हुआ । 

काध्य ( दिए ) १ प्रशंसनीय} येह । २ सस्सान- 
नोय ¦ प्रतिष्ठित | 

श्लिकुः ( धुण ) लंपट | कामुक । र गुलाम । चाकर; 
( न० ) ज्योलिडिदया के त्रन्तर्गत गणित ज्मोसिष 
और फलित ज्योतिष 1 

म्छिक्युः (७०) १ खपट । कामुक । २ चाकर ¦ 

किष ( घा० प० ) सिह पति ] जलाना ¦ [शिष्यति , 
जिर ] चिपराना । वजे खगाना। चती से! 
जगाना । चिफ्फाना । चिपटना ! ३ सिलावा।. 
जाड्या ; २ पकड़ना | अहण करना । सममन । 


, इलेपः { 


` आई ष्पान्तः 
: रेगे प्सांतकः | 
` कढ व्याच्तेकः 


कचा ( स्री० ) १ आलिङ्गन । २ सिपक : 


, बिट (ब० कृ) १ श्रालिजन किया हुआ। २ 


दपक हुआ। चिपटा हुआ! ३ अचलम्बित । 
झुका हुआ । ४ साहित्य में स्क्षेषयुक्त अर्थात 
जिसके दुह्रे अर्थ हा : 
पपिः ( खोर ) आजिक्न । २ लगाव ¦ सिपक | 
सीप ( नप ) दाग फूलने का रोग । पील पाँच | 
असवः ( पु० ) आम का वृष ! 


* सफल (विण) 1 सङग्कारो । शुभ: २ उत्तम ! 


नफीस । जो मदा न हौ? 

पु० ) तालिंगत । परिरस्मस | २ जोड ! 
मिलान । ३ एक में लटमे या लगने का माव ! 
४ साहित्य मै एक अलङ्कार जिससे एक शब्द के 
हो या अधिक अर्थ लिप जाने हैं | दा अर्थ बाले 
शब्दी का प्रयाग 


, स्होष्मकः, (डुर) कक | बक्मस । 


महोषमणा ( दिए > बलगमी । कफ वाला या कफ की 
प्रकृति वाला । 

महेष्मन ( पु०? कफ | बलगम ! कफ की प्रकृति । 
+>असीशसारः, ( ६० ) कफ के अकोप से उत्पल 
हुआ अतीसार अथात्‌ दस्सों का रोग :---मोजसू, 
(न० ) कफ की प्रकृति ।-ऱज्ञा, --ज्री, (खी०) 
१ सल्छिका । मोलिया का एक मेड । २ केतकी 
केंबड़ा । ३ महा ज्योतिष्मती जता । ३ त्रिकर | ₹ 
पुननंचा ¦ 


` अडवा ( चि. ) कफ का । वल्ञयसी ! 


स्हष्यांता, । गा 
| (थु० ) ख्विसाडा : सेरा ¦ | अदुवार 
छ| 
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सोक { घार आण} | श्छोकते ] १ श्लोक बचाना | 
पथ रचना } २ प्राप्त फरनो। ३ त्यास देला ! 
बेड देना । 

शोकः ( पु० ) १ स्तुति | प्रशंसा | २ नाम । कीति । 
यश र ३ ङ्ंद्‌। गीत! ऐसा हंद या गीत जो 
अशंसा करने के लिये बनाया गया हो । ३ अर्शसा 
करने की अस्त । ९ खोकोकि। कहावत । ६ 
संस्कृत का कोई पच्च जो अनुष्टुप छन्द में हो । 


म्छोश 


( ८६४७ ) 


रंषादत, श्‍इवादच्तः 


कोश (घा० प०)--छोशति] ढेर करना । एकत्र 
करना । जमा करना! 

म्छाणः ( पु० ) लंगडा | लूला । 

श्वकः 

र्क 


श्वय } ( घा० आ० ) [ एवचते.-शवंचते ] १ 
श्‍वंच } जाना । चलना । २ फटमा । दरार होना । 


रञ्‌ ( घाण आ० ) | शवज्ञते ] जाना । चलता | 


शवदू { घा० उ० ) | श्यट्यति--श्वठयते | शवा- : 
ठथति -श्वाठयते ] $ जाना | चलना । २ : 


सजाना | ३ समाप्त करना | पूरा करमा | 
शठ ) 


९७ टे 


ड्चण्द | { धा० ३० ) [ इवंठयति | बुराई करना । 


पुकव० द्विवच० बहुवच० 


उन्‌ ( पु० ) [ कर्त्ता-शवा, वायौ, श्वानः] कुत्ता । 
कुकुर ।--कीडिन्‌ ( पु० ) शिकारी कुत्तों को 
पालनेवाला । - गणाः, ( पु०) शिकारी कुत्तों 
का झुंड | --गशणशिकः, (पु०) शिकारी । 
२ कुत्तों का खिलाने वाला । - शूलः, ( घु० ) 
खराल ।--नरः, ( पु० ) कठोर वासे कहने 
वाला ।--निशं, (न०) निशा, (खी) चह रात 
जब कुत्ते भोके । -पच, 'पु०)--पचः, (पु०) 
चाणाक्ष । पतित जाति का आदमी । २ कुत्ते 


का मॉस खाने याजा ।--पाकः, (घु०) चाणडाल | | 


“फिल, (न०) नीबू या जंभीरी |--फब्कः, 
(घुण) शकूर के पिताका नाम ।-- भीरः, 
(पु०) स्यार । शृगाल 1--यूथ्यं (न०) कुचो 
का सुणड ।--वृत्तिः, ( खी० ) सेवा बृत्ति ! 
= ब्याप्नर, (षुः) १ शिकारी जानवर । २ 
चीता । ३ यघरा ईर्‌, (पु०) शिकारी ¦ 

श्वम्र ( घा० 3० ) [श्विञ्रयति-उवभ्रयले] १ चक्षना । 
जाना । २ घुसेड़ना । छेद करना 18 दरिद्रता 
में रहन ! 


शइवस्रं (1०) सूसख । दरार । सनचि । 
श्वयः (पु०) सूजन । वृद्धि । 
शवयश्षुः ( घुः ) सूजन | 


हैः | ( घा० श्वा० ) | शचङ्कते ] चलना ! जाना । 


श्वसनः (पु०) १ हवा 1 पस । २ एक देख का नाम 


शवयीची (खीर) बीमारी | रोग । 
शवस्‌ (घा० प०) [श्‍वलति] दौडना । चलना । 


शएवल्क्‌ (घा० 3०) [एवदकयति, शवढकयले] कहना । 
वर्णन करना । 

. शवढ्ल्‌ (घा० प०) [इवल्लति] दौड़ना । 

| श्‍वशुरः (पु०) ससुर । पत्नी था पति का पिता । 

` इवशुरकः (३०) सुर । 

| श्वशुरः (ए०) साला । पत्नी या पति का भाई । २ 

देवर । पति का छोटा भाई । 

| श्वसू (धा० प०) [श्विलिति, स्वस्त या श्वसित ] 

। स्वास खेचा : साँस खींचना। २ उसॉस लेना । 

। आह भरना । डंडी सॉस लेना । सुसकारी सरना। 
खुरारा लेना ! 

| शवख (अव्यय ) ३ कल ( जो आने वाद्वा है ) | २ 
सदिष्यद्‌ 1-भूत, (वि०) [ = श्वोभूत] कल होने 
पर 1--वेसोय,-वसीयस्‌, ( =श्वोधसीय,न्= 
श्वोक्सीयस्‌) खस । भाग्यवान्‌ । (न०)असन्नता । 
सौभाग्य ।--श्रेयस, (+-श्वः्श्रेयस ) आनन्दित 
समुद्धवान ।--श्रेयसँ, (न०) १ हषः | सम्रद्धि । 
२ ब्रह्म । 


| श्वसनं (न०) $ स्वास । साँस । २ आह । उंडी 
साँस ।--अशनः, (पुर ) साँप ।~-ईश्खरः, (धुळ) 


अजु न वृक्ष --उस्छुकः (पुन) साँप 1--ऊर्भे', 
(खी) हवा का आका । 


जिसका वघ इन्द्र ने क्रिया था | 

श्चसित (व° इः) आइ खिय हुए । उंडी सांस भरे 
हुप! 

श्वसितं (न०) १ सॉल । उसाँस । २ आइ । 


श्वस्तन | (वि०) [स्त्री ०--श्यरुतनी ] आने बाले कल 
श्वस्त्य । से सम्बन्ध युक्त भविष्य । 


ड्वाकणः (पुऽ) कुत्ते के कान । 

श्‍वागाणिकः (पु०) वह जे कुरे पालकर जीविका 
निर्वाह करें । 

इवादंत£ः 


ड्चाद्न्तः } कुरो का दाँत । 


श्वानः ( ८३५ ) एवत्र, इवत 


शवानः (पु०) कुत्ता --निंठ़ा. (ख्य) ऐसी नींद ले । (यु) सलसझेद हाथी । इन्द्र का हाथी । 

जरा सा खटका होते ही उचट जाय! कपकी । - गरुत्‌. (पुण)--गर्शतः (पुण) हंस ।--छुदः 
एवापद्‌ (नि०) [स्त्री०--श्वापदी] हिंसक; भअङ्कर |, (३०) १हँस । स्तुखसी डिप (इण) महाद्वीप 
इवापरः (पु०) १ हिंसकपछ, घ्याजादि २ चीता | | के अष्टादश विभागो में ले एक । ~-धालुः (पु०) 


सफेद खनिज पदार्थ । २ खड्या सिटी । 
यामन्‌, (पुण) १ चन्द्राः । २ कपूर । ३ 
समुद्र फैन ।-- नीला) (पण) बाइल । “पचः, 
(पु०) हंस ।--एाटला, (खी०) पुष्प विशेष । 
पिङ्गः, (पुन) १ शेर । सिंह । २ शिव का 
नामान्तर ।--मरिच्चे, (न०) सफेद मिर्च । 
-- मालः, (पु) १ वादल । २ घूम । घुआँ। 
- रक्तः, (पु०) गुलाबी रङ्ग रंजन, (न°) 
सीसी ! राँगा !--रखः, ( घुण) शुक्रमह ' 
--राचिस, (४०) चन्द्रमा ~रोहितः (पु०) 
गरुइ का नामान्तर ।--वदकलः (७०) गोलाकार 
चट दत्त ।-वाजिव, (४०) १ चन्द्रमा । २ 
अर्जुन । वाह, { इ० ) इन्द्र का नास । 
--घाहर, (इन) १ अजन का नास) २ इन्द्र 
का नाम “चाहने, ( पु०) ३ अर्जन 1 २ 
२ चन्रमा ! दे मकर । घड़ियाल 1--बाहिन.. 
(पु०) अर्जुन ।--शद्धः-शाङ्कः (पुष) जौ! 
यव ।---हया, (१०) इन्द्र का घोडा | २ 
अर्जुन ।--इस्तिन, ( इ) इन्द्र का हाथी 
पेरावव । 

इत्रत (न०) १ चाँदी । 

इवेसः (५०) १ सफेद रह । २ शंख। ३ कोडी! ४ 
शुक्तग्रह । ४ छुक्रमह का अधिष्ठान देवता । ६ 
सफेद बांदल ) ७ सफेद जीरा | म एक पर्वत- 
मालां का नास । ६ ह्माण्ड का एक भाग । 

इवेतकः (छु०) कौड़ी । 

शवेतकं (न०) चाँदी । 

श्वेता (स्त्री०) १ कौड़ी । २ पुनर्नवा & सफेद दूवा । 
४ स्फटिक ₹ मिश्री कन्द । ६ वंशलॉचनल । 
७ भिन्न भिन्न पौधों के अनेक नाम । 


श्वापुच्छी (न०) दुरे की पक ' 
सा) | को को ड 


उवाविश् (ए०) सूड्स । शिशुमार । 

शवासः (पुण) १ स्वास । साँस । २ आइ ३ हर्या ! 
पवन । ४ दमा की बीमारी ।!--कासः, (पु०) | 
दर्म का रोग ।--रोधः (०) सांस की रुकावट । | 
--हिक्का, ( स्त्री) हुचकी ।- -हेतिः, (स्त्रीच ) ! 
निद्रा । नोंद । 

एबासिन्‌ (वि०) साँस लेने वाला । (घु०) १ इवा । 
पदन | संजीव | जीवधारी से स्‌ स्‌ कह कर 
बोलने चाळा । एक प्रकार का इकला । 

हिच (चा० प०) श्चियति, शान] $ उयना । बढ़ना । 
सूजमा । २ फलना फूलना । है समीप जाना । 

शिवत (धा० आ०) [श्वेतते] सफेद होना । 

शिवत (वि०) सफेद । उम्ज्वक्ष । 

शिवतिः (स्त्री) सफेदी । 

शिवत्य (वि०) सफेद 1 उजला । 

श्वित्रे (०) १ सफेद कोक । २ कोद का दाग? 

श्वित्रिन्‌ (वि०) [स्त्री» --शिवजिशी] कोदी । कोड" 


वाला । (घु०) काढ का रोगी । 


हिद) (बा आर) [श्वे] सफेद हो जाना । 


श्वेत (वि०) स्त्री» श्वेता या श्वेती] सफेद । ३जला। 
--अम्बरः, (9०) जैत साथुझों का एक भेद । 
निया की दो प्रधान सम्प्रदायों में से एक । | 
“इल्लुः, (४०) पक मकार का गन्ना उदरः, 
(पु०) कुबेर का नामान्तर (-कमलं,-- पर्थ, 
{न०) सफेद कमळ ।-कुजरः, (पुर) ऐरावत तोही 
हाथी 1--कुष्ठे, (व०) सफेद काढ केतुः; । श्‍वेतोही (खी०) इन्द पत्नी शाची का नाम । 
(घु०) १ महपि उद्दालक के पुत्र का नाम | २ | चे (न०) सफेद काढ । 
बोधिसत्व की अवस्था में गौतम बुद्ध का नाम ।-- | पवेत्य (न०) *सफेदी । २ सफेद काढू । 
कोल" (३०) मजजी बिशेष ।-- गजञः---द्वियः- : परवेज. इजेज्य (नण) सफेद काढ । 
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प--संस्कृत था हिन्दी वर्णमाला के व्यञ्जन चों में 

३.१ वाँ वर्ण ग्रा अक्षर । मृदा इसका उच्चारण- 

स्थान है | इसी लिए यह मूरदध॑न्य प कहलाता हे । 

इसका उच्चारण कुछ लोग “श” के समान और 
कुछ लोग “सः? के समान करते हें । 

[नोट--श्रनेक घाउुऐँ ज “स” अक्षर से आरम्भ | 

| 


होती हैं धातुपाठ में “षः” से लिखी गयी हे, 
क्योंकि स्थान विशेषों में स के स्थान पर ष हो ' 
जाता है | ऐसी घातुएं "स अक्तर-शब्दावल्ी में 
यंथास्थान पायी जायगी ] | 
घर (बिl) सर्वोत्तम । सवोत्कृष्ट । | 
घः (०) १ वाश । २ अचलान । ३ अवशिष्ट । | 
शेष । बाक्री । ४ मुक्ति । मोछ । | 
बटुक (विज) छुःगुना | | 
घटके (न०) छेः का समुदाय । | 
घडया देखो घोडा । 
बंड: } ( प०) ३ बैल । वृषभ | २ नपुंसक! | 
बरड! } हिजड़ा | ३ समूह ! समुदाय । | 
ळी || (५०) हिजडा । खाजा । नपुंसक! | | 
घेंडाली } (खी) १ ताल । ठया | २ ब्यभि- | 
षर्डालो १ चारिणी । दुश्चरिज्ञा स्त्री । | 
पंढः ) (६०) ३ हिजडा । नपुंसक | नामद } २ | 
पञ्चतः } नपुंसकखिङ्ग । 
धष्‌ (वि०) इसका प्रयाग बहुवचन में होता है ) प्रथमा | 
में इसका रूप घट, होता है । --अ्नीशः, 
( = घड्तीणः ) (३०) मचली ।--अङ्गम्‌ 
| मपडळुम्‌ ) ( न०) १ शरीर फे ६ अवयवो | 
का समुदाय । चे छः अवयव ये हैं । 
| अंधे दाह शिरो अध्य घशझुसिदनुच्यते १ | 
अर्थात्‌ दो जआाँघे, दो बाहे', सिर शौर घड 1] 
२ वेद के छः अङ्ग] [ यथा--शिक्ता, कल्प, ब्या- 
करण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ] ३ गौ से 
मत्त छः शुभ पदार्थ । [ बथा--सोमूत्र, शोवर, । 


दूध, घी, दही और गोरोचन । ] --अंब्रि:, 
(स््व्डोग्रः) (घुर) असर ¦ बरा (अधिक 
(विश, (अपडधिक) जिसमें छः अधिक हो | 
+>अभिक्ष:, (पु०) (= षडसिज्ञ') जौडो के 
एक माहात्म ।-- अशीत, ( = षडशोत) (वि०) 
चियासीवाँ (--यशोतिः, ( -्यङशीतिः ) 
(स्त्री) छियासी (--महः (नषडहः) (पुण) छः 
दिन की अवधि या समय (--झालनः ( >पडा- 
ननः) वक्त्रः, (पु०) {== पडचक्त्:)-- वदनः 
(= षड्वदनः) (पु०) कातिकेय 1--आखाय: 
(घु०) = (षडाखाय.) छ; परकार के सन्त्र । 
~ कश्च, (विः) (= पटक) छेः कानों की 
घुनी हुई --कणू , (न०) एकग्रकार की वीणा! 
कर्मन्‌, (न०) (=षरुकर्सन्‌) १ बाह्मण 
के छु! के, यथा पटना, पढ़ाना, अछ करना, 
यज्ञ कराचा, दान लेना, दान देना] २ वे छः 
कार्य जा नहाण का जीविका के लिए विदित 
बतलाये गये हैं । ( अथा--उंडं प्रतियहों 
भिक्षा वाणिज्य पशुपालन | कृषिकर्म तथा सेति 
घट कमोर्यप्रजन्सवः । अर्थात्‌, उञ्छ, दान, 
सिचा, व्यापार, पशुपालन और खेती ! ] ३ स्त्र 
हारा किये जानेवासे छः कर्म [यथा शान्ति, 
वशीकरण, सतमभन, विद्वेष, उक्चारन और सारण] । 
४ छुः कर्म जो योसियरै के करने पडते हैं। (यथा-- 
चौतिर्वस्ती तथा नेती नौलिकी चाटकस्वथा । 
कपालभाती चैतासि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ । 
(पुण) ब्राह्मण कोश, (== षटकेोश्‌) 9 चः 
कोने की शक्ल | २ इन्द्र का यज्र (--गषं, 
(नि०)==षड्गचं | एसा जुआ जिसमें छः बेल 
जोते जाँय या छः बैळों का समुदाय । 
"अण, ( =षड्युश्‌, ) { बि० ) $ छुग्गुना । 
२ छः गुणों वाला ।--ुशं. ( = षडगुणं, । १ 
छु: युरो का समुदाय । २ राजनीति के छः अङ्ग । 
[ अथा---सन्धि) विभह, सान, ( चढाई ), आसन 
( विश्राम ) द्ैवीभाव और संश्रय [--अन्थिः, 


पष _ दाऊ 3 भिडि 


{ = पडन्रन्थिः ) (पु०) पिपासूल १ | छुव्ब्रीसवौ ।--विक्ष, ( = पड्विध ) { विण) 
ग्रन्थिका, | = पश्म्नन्थिका, ? (खो ) | छु: प्रकार का) छुः युना ापष्टि, ( = 
विपरामूल ।--चर्क, ( = पदखकं, ) (न० ) | पद्पछिः, ) ( छो ) छियासठ ।-7सततिः 
हठ योग में माने हुए कुणडखियी के ऊपर पढ्ने वाजे * ( == पढसततिः; ) धियनर 3६) 

कुः चक्र | --धन्वारिंगत्‌ ( = पथ्चस्वारिशत्‌ ) ¦ चछिः, ( बोर ) साठ भागः, { पुण) शिव जी । 


छियालीस ।--खरशः, ( == पट्चचरणाः, ) 
( पुड ) १ भेरा। अमर । २ दीडी ! ३ शुरो ।-- 
झा, ( = पङ्कजः; ) ( घुः ) सरगम काँ प्रथम 


“मत; ( ६०) वह हाथी जा ६० वर्ष का हाने 
पर भी सदसत्त हो ।--योज्ञनी, { खी८ ) साठ 
योजन की दूरी आ यात्रा !-- हायनः, (पु०) १ 


>> ome ०0०० amo जा रश णा” 


या चौथा स्वर | - विगत. £ == पदुनिणल, ) ६० वर्ष की उम्र का हाथी | २ डोवल विशेष । 
कुची त्रिश, ( = पडबिश, ) ( वि» ) | प्ट, ( वि०) [ खी०--पष्टो; ] छठ्शोँ ।-अंशः 
छुत्तीसवों (--दृ्गनं, ( = पशदशन ) (०) ( पु० ) १ छुठचोँ भाग ! विशेष कर पेदावार का 


हिन्दशात् के छुः दश या छः दार्शनिक 
सिद्धान्त । [ यथा---सांख्य, चैत) न्याय, वझे 
बिक, मोमांसा और वेदान्त |--दुर्गे, ( 3 पड 
कुम, ) छः मकार के दुर्गा का ससुद्रोय । [यथा 

घन्‍्वहुर्य, आदी दु, गिरिदुर्ग, तेद ते; 

नुष्श्ढुग, सुद्ध दनद्य भिति क्रम त्‌ 
उस्सव | 

~~ नधतिः, (==षण्शवलिः) (पु० ) ३६ छिंया- जी 
नवे |--पंचाशत, (घो०)--(-््चद्पश्चाशत्‌) | प्साः ९ ३० MPN UN 
छप्पन पदः, ( = पडपद्‌ः, ) (० ) | आद्‌ { अन्यया ) सस्बोधनात्मक अव्यय । 
सेरा | अमर : १ जुआ ।--पदी, (= षद्पदी,) | पाट्कौशिक ( विर ) [ खीर -धाडकोशिकी ] छ 


| जुठो आस जो राजा अपनी परा से ळे । 

| पष्ठी { श्री० ) १ विधि छुद । सम्बन्धकारक | २ 

। कल्यायनी देवी (तत्पुरुष, { पुः ) समास- 

| विशेष ->पुञलम्‌ | न० 7--पुजा, (खीर) 
बालक उत्प होने से छो दिन तथा उस दिन का 


( खीर ) १ एक छुंद जिसमे छः पढ या चरण पत्तों में ज्ञपेटा हुआ या छः स्यानो वाला । 

होते हें । २ मरी ! अमरी । ३ जुओँ (-पक्ञ', | षाडवः ( छु० ) ४ सयोविकार । मनोराग। २ संगीत । 
( दु.) / = पढ्यङ्षः, ) १ धर्मे, अथ, काम, | गान ! ३ रारा की एक आति जिसमें केवल छुः स्वर 
मोक्ष, खोकार्थ और तत्वा्ध का ज्ञाता ! २ कामुक । { ख, रे, ग. स, प और घ ) जगते हैं और 


--विन्दुः ( = पदुबिन्दु, ) { इ० ) विष्णु । निषाद बर्जित हैं । 

--सुजा, ( = पड़भुजा: ) ( खी० ) १ दुर्गा | चाङ्गुशयं ( न० ) १ छः उत्तम गुणों का समूह । २ 
देवी । २ तरबूज । हिंगवाना । कक्षींदा । ¬ | राजनीति के छः अङ्ग । ३ किसी वस्तु को छः से 
मासिक, ( विर ) ( = पश्मासिक, ) छः | गुणा करने से आह गुणनफल प्रयोगः, (पुष 
माही ! -मुखः, { न्न षयमुखः, ) { इः | राजनीति के छः अको का पयोग | 
| 


कार्तिकेय ।--मुखा, ( पण्मुखा ) ९ खोर को 
| ०) बह जिसकी छु: साताएँ हैं । काति 
कलोंदा । हिंगवाना । वरबूफ़ 1+-रखम्‌ ( न० पायमांतुरः (३०) वद छुः माताएँ 


रसाः, ( बडु० इ ) (तषडूर्स ) छ प्रकार 
के रस या स्वाद पेग?) ( = बड्वराः 

( पु० ) $ छुः वस्तुओं का समुदाय । २ काम 
कोष, छोभ, मोह, मद और मत्सर का समूह। | पो ( विश ) | ख०--पाी ] चढवा 
->विंगतिः, ( खी० ) ९ = दड्विशतिः; ) | बिज्ठः (५०) ३ कालुक पुरुष । व्यभिचारी पुरुष 1२ 
छुन्बीस 1-- विश, ( = षडविश, ) ६ विर चिट । 


घायमासिक (वि०) | षाण्मासिकी ] १ चःमाही । 
२ छुः मास का या छुः मास का पुराना i 


षु 


[ पु७ ) जनन | पुत्रजनल । 
इशा ( वि० ) [ खी०--पोडशी ) सोवा । 
इशाम्‌, (वि०) सोलह । अशुः, ( 8०) करग्रह । 
"अङ्ग ( दु० ) एक प्रकार का सुसस्घनन्य । -- 
अङ्कुलकः, ( बि० ) सेलइ अंगुल चौडा (-- 
अश्रिः, ( ए० ) केक !-अखिस, ( घुण ) 
शुक्रमह । ~ छाषत्‌ः, { पु० ) शङ्क !--उपचार, 
( पु० बहुद० ) पूजन के पूर्णे अंग ओ सोलह 
माने गये हैं । [ आवाइन । आसन । अन्येपाय । | 
आचमन । सधुपर्क । स्नान । वख्ासरख। यज्ञोपवीत ! 
शर्ध ( चन्दन ) । पुष्य । धूप । दीप । नेवेद्य | 
लाम्बूल । परिक्रमा । वंदना । 
आसनं शूवाचतं , पः दरसर्ष्यभा चभभीय स्‌ ६ 
अधुपर्काचनतस्नानं घसताभरणानि च ॥ 
गन्धपुष्पे एदी पो नेवेदय' बंदच तथा ॥ | 
कत्ता, ( पुण ) चन्द्रमा की सोलह कला । 
[ चन्द्रमा की सोलह कला ये हैं :--- 
अथला सानदा पष तुत पुदीसदिधुपतः १ 
आअशिन्ी चन्द्रिका कान्तिन्योत्स्था शीम्मीतिरव च? 


| 
अङ्गदा च तया प्रयद्धिता घोडण चै कक्षाः १] | 


सुधा, (खी०) दुर्गा की पक मूति।--म्राठुका 


स्‌ 


संस्कृत अथव नागरी वणेमाला का बत्तीसबौँ । 


डॉ 


व्यञ्जन । इसका उच्चारणस्थान दस्त हे । 
अतएच यह दन्त्य स कहा जाता है | 
( अन्यआा० ) यह संज्ञात्मक शब्दों के पहले सम्‌, ' 


सम, तुल्य, सदश. सह के अर्थ में लगाया जावा है । । 


[ जैसे सपुत्र, सभार्यो, सतृष्ण ] 
(उ०) ३ सर्प। साँप? २ हवा | पवन । ३ पक्षी । ¦ 
४ षड्ज | २ शिव । ६ विष्णु । | 
1: ( घु० ) कंकाल । प्र | ' 
तै (०) युद्ध । संघास लड़ाई ।--वरः, (पु 
रोजा । महाराज । 
ऐत (व० कृ०) १ बढ । बेधा हुआ । जकड़ा हुआ। ' 
२ पकड़ में रखा हुआ। दबाव में रखा हुआ। ३ ' 


( इदः } 


nnn smn oemnsnAgn 


सयत 


( खी० ) एक प्रकार की देवियाँ जो सोलह हैं । 

[ उनके नाम ये हैं, गौरी । पा । शाची | सेघा। 

सावित्री । विजया । जया । देकसेना । स्वघा । 

स्वाहा । शान्ति । पुष्टि । एति । तुष्टि । मातरः 

और श्रात्मदेवता । ] 

घोडशध्ा ( अब्यया० ) १६ प्रकार का । 

पोडशिक (दि०) [ खी०--पाडणिकी, ] १६ भागों 
का । साल गुना । 

घोडशिन ( छ० ) अन्निशेस मञ्च का विधान 
विशेष | 

घाढा ( अव्ययाः ) छः प्रकार से --मुखः, ( ४० ) 
छुः सुखों बाला ! कातिकेथ । 

डिन ( धा० प० ) [ छोवति, छीव्यति, ष्छ्यूत ] 
थुकना । 

रेचनं 

ष्य त { व० कृष } यूका हुआ । उगला छुआ । 


( भ्राश आ० ) | व्वक्कते, ष्वस्कते ] 
जना । चलना | 


| (१०) १ थूकने की क्रिया । २ थूक | खखार। 


बत्रके 


रोका छुआ । दसन किया हुआ । क़्ावू में काया 
हुआ । वशीभूत । ९ बंद किया हुआ । कैद किया 
हुआ | २ क्रमबृद्ध । व्यवस्थित । नियमबद्ध । 
क़ायदे का पाद | ६ उचत । तैयार । सन्द । 
७ इन्दियजीत | निम्रही । ८ उचित सीसा के भीतर 
रोका हुआ ।--झंजलि, ( वि०) हाथ जेड़े हुए । 
आत्मन्‌ ( विण ) आत्म-नि्रही । रहार, 
( विर ) ओ आहार करने में संयम रखे ।-- 
उपरुकर, ( वि० ) वह जिसका घर सुव्यवस्थित 
ह ।--चेतस्‌,~-मनस्‌, (वि०) मन को संयस 
में रखने वाला ।--प्राग्‌, ( वि० ) बद जिसकी 
स्वास स्की हो । --चाख, ( वि० ) खामोश । 
जिसने अपनी वाणी को वश में कर रखा हेर । 


सभर 


सयत ( लि० ) $ तेयार ! सक्द्ध । सात्रधान | 
संयमः { उ० ) १ नित्रह । रोक । २ मन की एका- 
अता । २ भासिक बत । ३ तपनिष्ठा। ४ दयालुता | 


संयमगन (ल०) ३ रोक । निम्नह । २ खिचाव । तनाब । ¦ 


४ बंधन । ४ वंदी करने की क्रिया । क्रेद । २ 
आह्मर्सथम । ६ घासिक नत! ७ चार घरों का 
चौकोर चौगान । 

संग्रमनः ( पु० } शासक । 

संयमक्ती ( खी० ) यमराज की बगरी का नाम । 

संयि ( ब कर ) ३ निभद् किया हुआ । २ बोधा 
हुआ । बेडी डाला हुआ । ३ रोका हुआ । 

संयमिन ( बि० ) स्ती । निग्रह । ( युष) तपस्वी | 
ऋषि । साथ । 

संयाने (न०) १ सहयमन । साथ जाना । २ यात्रा । 
सफ़र । ३ सुरवे को जे चलना । 

संयानः ( ® ) साचा । 

सयाम देखे संयम । 

संयाचः ( एन ) गुकिया । पिराक । पकवान विशेष ! 

संयुक्त (4० ३०) $ जदा हुम ! लया हुआ | मिला 
हुआ ! २ मिश्रित ! घाल मेळ | ३ साथ अश्या 
हुआ । ४ सम्पन्न । ह ससन्तित । ₹ लिये हुए । 


सयुः ई पु० ) १ संयोग । समागम । २ युद्ध । 
मिहन्व । लडाई. ।--गोष्पदे, (भच) तुच्छ 


सरं । 

संयुजञ, ( विर) संयुक्त । सम्बन्ध युक्त । 

सँथुत ( च० कृ० ) १ मिलया हुना । जुड़ा हुता | 
संयुक्त । २ सम्पन्न | समन्वित । 

संयोग; (पुन) १ समागम ! मेल ! मिलान । मिज्ञाप | 
२ वैशेषिक दर्शन के २४ गुणा में से एक (२ 
जोड लेना । मिला केना । अन्तरुक्त कर लेना । 
४ जोड । जोडी । ३ दो राजायो के बीच किसी 
समान उद्देश्य की सिद्धि के लिये सन्धि । ३ 


व्याकरण में दी या अधिक व्यसनो कर सेल! ७ । 


दो अहो था नक्षत्रों का समागम । म शिव जी 
का नामान्तर --पुथकवे. ( नण} र्‌ न्याय से ) 


समर: 


पुसा अलगांव जो नित्य न हो (-- विरुद्ध, (4०) 
वे खाच पदार्थ जो मिला कर खाये जाने एर 
अवगुश करें, अर्थात्‌ रोगों की उत्पात करें । 
संयागिस्‌, ( विष) $ संयुक्त ! युक्त 1 २ सिलचैया । 
संगाजम (०) १ मेल । मिलाप | २ मैथुन । समागम! 
संरत्तः, ( पु०) रण । हिफ्राज़र 1 देख रेख! 
निगरानी ¦ 
संरक्षण, ( न० ) ३ हिफाज़त। सिगरावी ? रक्ता! 
देखरेख । २ शिकार 1 कव्जा ! 
सरक, (घ० कृ०) १ रंगीन । लाल 1 २ अनुरागवान्‌ ! 
आसक्त | मेम मस्त । ३ क्रीघान्थित । कुपित । 
४ सुस्त्र। घेम में फसा हुआ । २ सुन्दर । सनो- 
अग्बकारी । 
संख्य, (व० कु० ) $ उत्तेजित) जोश में भरा 
हुआ | २ छु । उद्विग्न । ह कष में भरा हुआ । 
क्रुद्ध । ४ फूला हुआ | सूजा हुआ । € बढ़ा हुआ | 
युहि को मास । द अभिमूत्त | मग्न । अकलित । 
संरणाः € पु० ) ३ आरम्म | २ उत्पात । उपेत्रत्न । 
हंगामा । ३ श्रान्दोलन । उत्तेजना । कीभ। ४ 
उत्सुकता । उत्करठा | उत्साह । २ क्रोध । दोष | 
कोप } १ अभिमान । धर्मड । ७ गमी और सूजन 
से फूल उस्ना ।--पराध, ( बि०) कोंध के 
कारण रूख या सूखा 1>रख, ( बि० ) अस्यन्त 
कुद वेगः, ( पु० ) कोष की अचयडता । 
संरम्भिग ( व्रि») | खी०--संँरस्भिशो ] $ उच्ते- 
जित । उद्विग्न । २ कोघयुक्त 1 क्रोचाबिष्ट । 
३ अभिमानी । अहंकारी । 
संरागः ( छु० 3) १ रंगत 1 २ अनुराग । स्नेह | 
ह क्रोध ? कोप! 
संसाधन ( न० ) आराधना करके प्रसन्न करने की 
क्रिया । २ सम्पादन । र गसभीरध्यानमग्तता । 
गम्भीर विचार । 
संराचा ( ५०) $ कोलाहल ! शोर । होदल्या । गड- 
बड़ी | 
संख्या (व० कृ० ) 
हुआ | 


डुकड़े टुकड़े किया हुआ । दूदा 


सरुद्ध (०७० ) सवलित 


संरुद्ध, ( व० कृ० ) १ अवरुछ । रोका हुआ | सामना | संखोडनँ ( न°) गड़बड़ी । उथक्ष पुथल । उल्लर 


किया हुआ । २भरा हुआ। परिपूर्ण ¦ ३ घेरा पुलद | 
हुआ । अच्छी तरह बंद। ४ ढका हुआ । छिपाया | संवत्‌ ( अव्यय० ) १ वर्ष | २ विशेष कर विक्रमी 
हया । ९ अस्वीकृत । वर्जित ! मना किया हुआ । वर्ष | 

संरूद ( व० ० ) $ सांथ साथ उगा हुआ । २ पुरा | संवत्सर: ( पु० ) ३ वर्ष । साल । २ बिक्रमादिय 
हुआ ! सरा हुता । २ अंकुरित | कलिना हुआ ! के काल से प्रचलित वर्ष गणना 1 ३ शिवजी 
अच्छी तरह जमा या जड पकड़े हुए ४ घृष्ट । का नाम | - कर्‌, (पु० ) शिव “रथ, 
प्रयश्म 1 २ प्रौ | दृढ़ । ( पु० ) एक वर्ष का मार्ग या वह मार्ग जो एक 


वर्ष में पूरा हो! 
संचदन ( न० ) १ परस्पर वार्तालाप } २ ख़बर देना । 


संरोधः ( पुण) रुकावट । रोकटोक! अइचन । 
निग्रह | २ घेरा । ३ बन्धन । बेडी । ४ प्रक्षेप | 


निक्षेप | ३ परीक्षा । ४ मंत्र द्वारा वशवती करना । ९ यंत्र 

संराधनं ( न° ) रोकना । बाधा डालना | | ताबीज्‌। 

संलक्षणं ( न+) ३ निशान लगाने कौ क्रिया। | संघरं ( न० ) ६ दुराव | छिपाव । २ सहनशीलता । 
चिह्लाती । २ लखना । पहचानना । ताडना | आत्मलंयम । ३ जल । ४ बौद्धों का दक यकार 
तमीज्च करना । का मल । 

संलग्न ( व० $०) $ सटा हुआ। संयुक्त । मिला | संषरः ( पु० ) १ ठक्कन। २ घीरक्ति। बोध। ३ 
हुआ । २ भिदा हुश्रा । परस्पर मूँ काचाज्ी करता | सिकुड़न । सङ्कोच । ४ बाँध | पुल । सेतु। १ 
हुआ । मग विशेष | ६ एक दैत्य का नाम | 

संजयः { युण ) १ लेटा । सोना । निद्वा। २ घुदना। | संवरणय्‌ { 4० ) $ आच्छादन । ढकना । २ छिपाव | 
धुल्लाव । लीनता । ३ प्रलय! हुराव । ३ बहाना । सिस । 


संलयन ( न० ) $ चिपकना । सरना । २ लीनता । | संब्जनं { नऽ ) १ आत्मसात्‌ करना | २ भक्षण कर 
विळीनता | जाना । खा जाना । उड़ा जाना । 


। 
। 
संलक्षित ( ० कृ० ) दुलारा हुआ । प्यार किया | संवत: ( पु० ) ¦ फेरा । घुसाव । २ लीनता । नाश | 


हुआ । ३ कल्पान्त । प्रत्य 1 ४ बादल | २ बहुत जल 
संलापः ( डु ) $ परस्पर वार्तालाप । आपस की चाला बादल । प्रलयकालीन सप्तमेघो में से एक 
बातचोन । २ विशेष कर गुप्त या गोपनीय वार्ता- का नाम | ७ वर्ष विशेष । राशि । समूह । 
लाप । रहस्य वार्ता । ३ नाटक में एक प्रकार का | संवर्तकः ( छु० ) १ बादल विशेष । २ प्रलयाशि। है 
संवाद जिसमें क्ञोभ या आवेग तो नहीं होता, बडवानल । ४ बलराम जी का नाम । 
बल्कि छै होता है । संदर्तेकिन्‌ ( पु० ) बलराम का नाम । 
संलापकः ( ३० ) नाटक में एक मकार का संवाद! | संवर्तिका ( खी० ) 1 कमल का वेचा पत्ता । २ कोई 
संलाप । २ एक प्रकार का उपरूपक । बघा हुआ पत्ता | ३ दीपक की बत्ती । 


सलीढ (व. कृ० ) चादा हुआ। उपभोग किया संवर्धक ( वि ) खि०--संवर्धिका] बढ़ाने वाला । 
हुआ । ३६ अतिथि का ) स्वागत । बधाई । 

संलीन ( व० कु० ) १ अच्छी तरह लगा हुआ । सरा | संवर्धित ( व० कृ० ) ५ पाला ऐोसा । २ वषित | 
डुआ | ३ छिपा हुआ । ४ ढाँका हुआ ! ₹ सिकुबा संघलित ( व° कृ० ) १ सिल्ला हुआ । मिश्रित । २ 
हुआ । सङ्कुचित “मानस, (चि०) उदास मन। छिइका हुआ । ३ सम्बन्ध युक्त | ४ टूटा हुआ । 


सवल्गित 


९ ८७१ ) 


संदूत 


संबझिगत ( वि० ) आक्रमण किया हुआ ! उच्छिन्न 
किया हुआ । पददलित किया हुआ । 

संचश्ितं ( न ) स्वर । आवाज़ ! 

सँचसथः ( पृ० ) आबादी 
जहाँ लोग आस पास रहते हो । 

सेवः (३०) वायु के सात फ्थो में से एक का नास! 

संवाद: । पु० ) ५ वातीलाप । बातचीस | संवाद । २ 
बहस । वादविवाद । संवाद की सूचना | ९ 
स्वीकृति । मंजूरी । ६ समानता ¦ सहमति । 

संघादिन्‌ ( वि० ) भाषण करने वाला । वार्तालाप 
करने बाला! । 

संवारः ( पु: ) 1 आच्छादन ¦ ढॉकना । छिपाना | 
२ उच्चारण में कठ का आकुञ्चन या दबाव | ३ 


उच्चारण के याह्य प्रयत्नों में से एक, जिसमें कशठ का . 


आकुञ्जन होता हे । विवाह का उल्टा | ४ रक्षण । 


हिफ़ाज़त । + सुव्यवस्था ! ६ हास | न्यूनता । : 


कमी । 
संबासः ( पु० ) १ साथ साथ वसना । २ सहवास । 


साथ | ३ घरेलू व्यवहार आ रपज्ञब्त | ४ धर! ' त हिरा 
। ६ ( त० ) १ यटवारा । विभाजन । भाग । 


झावासस्थान } २ सभा के लिये या आमाद 
प्रमोद के लिये झुला हुआ मैदान । 

संघादः ( पु०) १ लेज्ञाना । डोना | २ सिला कर 
वबाना । ३ पगचप्पी । पैर दवाना | ४ वह नौकर, 
जो पैर दबाने ओर बदन में मालिश करने को 
रखा गया है। । 

सवाहकः ( पु० ) पैर दबाने बाला । 

संघाहनं ( न०) | १बोक के जाना याढाना1 २ 

संघाहना ( ख्रो० ) | पैर दवाना । मालिश करना । 


संचि ( न० ) जो अलगाया ग्या हा! 


संविग्न ( विर ) ५ हुन्ध | उद्विग्न । घबराया हुआ | | 


२ भीत । आहुर | डरा हुआ । 
संविज्ञात ( द° कृ० ) सब का जाना छुआ । 


संवित्ति ( खी ) $ प्रतिपत्ति । चेतना । संज्ञा ! 
३ अविवाद | ऐकमत्य | ४ अनुभव । बुद्धि । 


संविद्‌ ( खो० ) $ चेतना । ज्ञान । योध । २ प्रतीति । । 
३ इकरार । डराव । ठेका । प्रतिज्ञा । ४ रज्ञासंदी ' 


गाँव या वह स्थान 


स्वीकृति । ९ प्रचलन । पद्धति) रीति रस्म | ६ 
युद्ध । संग्राम ! लडाई! ७ युद्ध की ललकार! 
बह शब्द था चाक्य जिससे रांत को सतरी मित्र 
या छात्र को पहचान सके। पलवल | ८ नास । 
संज्ञा । ३ सङ्केत । इशारा | १० तोपण । तुष्ट । 
ससन्तः । ३५ सहानुभूति | (२ ध्यान । ३३ 
चातीलाप । १४ भौँग। विज्या । वरी [-व्यत्ति- 
क्रम, ( ६० ) यादे के तोइना। अनिज्ञा भङ्ग 
करना । 
संविदा ( खी० ) इकरार । प्रतिज्ञा । इकरारनामा । 
संचिदिति ( व० कुण ) ३ जाना हुआ | सममा हुआ । 
२ पहचाना हुआ। साना हुआ। ३ प्रसिद्ध । 
प्रख्यात | ४ खोजा हुआ। हंदा हुआ। ह ते 
पाया हुआ ! सब की रास से विश्चिल किया 
हुआ । ६ उपदिष्ट । समझाया बुझाया हुआ ! 
संविदिते ( नण ) इकरारनामा | प्रतिक्षापत्न । 
संविधा ( खीर ) ६ व्यवस्था । आयोजन । प्रवस्ध | 
२ ढंग | तरीका । ४ विधात | २ अभिनय | 
६ किसी भारक की घटनाओं को ऋमबद्ध करना । 


अंश | 

खविसाशिन्‌ (०) साकोदार । पत्तीदार । भागीदार । 

सवि ( च० कृ० ) १ सोया हुआ । लेटा हुआ ३ साथ 
साथ घुसा छुआ | साथ साथ बैश हुआ। २ 
पोशाक पहने हुए } 

संचीज्ञश ( न० ) चारों ओर ताकना । खाजना । 


संदीत (वर ळू. ) $ पोशाक पहिने हुए । कपड़े 
पहिने हुए । २ ढका हुआ । छाया हुआ। आच्चा- 
दित । सजा हुआ 1 ४ विरा हुआ । छिका हुआ । 
बंद | ४ असिभूत | मरत । 
संवक्त ( चण कू० ) १ भक्षण किया हुआ । खाया 
हुना । २ नष्ट किया हुआ । 
संवत { व० छ० ) १ ढका हुआ । २ छिपा हुआ ३ 
गुप्त! ४ बंद । सुरक्षित २ अवकाश आए | जो 
अलग दो गया हो। ६ दबाया हुआ । संकोदा 
हया ! सकुचित । ७ जब्त किया हुआ ३ अपहत । 


सबुत 


छीना हुआ । म परिपूर्ण । भरा छुआ । 8 सम* | 
सवित । सहित।- आकार, (वि०) वहजो | 
अपने मन का भेद किसी प्रकार प्रकट न होने दे । | 
--मँच, ( वि० ) वह जो अपने विचार गुप्त रखे । 

सँचते { न० ) १ गुप्त स्थान । २ उच्चारण का ढंग 

"शेष । 

संचतिः ( ख्री> ) १ ढकने या छिपाने की क्रिया | २ 
छिपाव | दुराव । ३ गुप्त मंसूवे । 

संवृत्त ( व० कृ० ) १ जो हुआ हो! घटित । २ परि- 
पूर्ण । निष्पञ्च। ३ एकत्रित | ४ व्यतीत | ३ 


( ८७२ ) 


आउ्छुादिव । ६ अन्वित | 

संवृत्तः { पु० ) वरुण का नाम । 

संवृत्तिः (खी०) १ होना | प्रटित होना । २ सिद्धि । 
निष्पत्ति | ३ आच्छादन । 

संबद्ध (व० कृ० ) १ पूरा बढ़ा हुआ। २ लंबा 
उगा हुआ । लंबा । ऊँचा । ३ फला फूला हुआ । 
उक्ष । 

संवेगः ( पु: ) १ उत्तेजना | कोस । २ पूर्ण वेग | 
या तेजी । प्रचण्डता । ३ उतावली । आवेग । 8 
चटषराहट । कडुश्रापन । 

संवेदनं ( पु० ) १ अनुभव । प्रतीति । बोध । 

संवेदः ( घु० ) 1१ प्रतीति । बोध। २ अनुभव 

सवेदना ( खी० ) ) करना । ३ उत्सर्ग । समर्पण | 

संवेशः ( पु ) १ निद्रा } विश्राम । २ स्वप्न | ३ 
बैठकी । ४ मैथुन । सरभोग । रविबन्ध । 


संवेशनं ( न० ) रति । रमण । समागम । 


संव्यानं ( न० ) उत्तरीय वख । चादर | दुपट्टा । २ 
वस्र । आच्छादन । कपड़ा । 

संशप्तकः ( पु० ) १ वह योद्धा जिसने विना सफल 
हुए लड़ाई से न हटने की शपथ खायी हो । २ वह 
योद्धा जिसने शत्रु को मारे बिना, रणज्षेश्न से 
न हटने की शपथ खायी हो । ३ चुना हुआ योद्धा 
३ सहयोगी योद्धा । २ षड्यंत्रकारी जिसने किसी 
की इत्या करने का बीड़ा उड़ाया हो । 

संशयः (पु०) $ शक ¦ सन्देह । दुविधा । २ अनिश्च- 
चास्मक ज्ञान 1 ३ खतरा | जोखों । ४ सम्भावना | 


enn 
oer म म reese 


सश्चुत 


त्मन्‌, ( वि० ) संशयास्मक । सन्दिग्ध | 
—आपश्न,~उपेत,-स्थ, ( विर ) सन्दिग्ध । 
संशयी । अनिश्वयाव्मक ।---गत, ( वि« ) खतरे 
में पड़ा हुआ ।--कैदै?, ( पु०) संशय का 
निरसन । निश्चयात्मक | 
संशयान र क 
संशयाल } ( थि० ) सन्दिग्ध | शङ्की । इाँवाडोल । 
संशरणां ( न० ) चढ़ाई का उपक्रम । आक्रमण । 
संशित ( ब० छ० ) 1 शान पर चढ़ाया हुआ । तेजू 
किया हुआ । टेया हुआ । २ पूर्णरीत्या पूरा किया 
हुआ । ३ निश्चय किया हुआ । निर्णय किया । 
हुआ । ते किया हुआ ।--अतः, (५० ) बह 
जिसने अपना प्रत पूरा कर डाला हो । 


संशुद्ध ( वि० ) १ विशुद्ध | यथेष्टछुद्ध । २ पालिश 
किया हुआ । साफ किया हुआ । ३ प्रायश्चिस से 
निष्पाप किया हुआ । 

संशुद्धिः ( खी० ) १ पूर्ण रूप से शद्धि। २ सफ़ाई । 
शुद्धि । ३ सही करने की क्रिया ! भूल को सुधा- 
रने की क्रिया । ४ ऋणशोध 1 १ निकासी । 

संशोधनं ( न० ) सफ़ाई । निकासी ¦ 

संश्रत्‌ ( न० ) हाथ की सफ़ाई। जादूगरी । इन्त्र- 
जाल । ( ० ) जादूगर । 

संश्यान ( ब० क० ) $ सक्भुचित ! सिकुडा हुआ । 
ठिडुरा हुआ । २ जमा हुआ । जमीआ | ३ परा 
हुआ । ४ सहसा विनष्ट हुआ | 

संध्या! { घु ) ¦ आश्रय | शरण । पनाह। २ 
विश्वासस्थान । आवसस्थान । निवासस्थान | 
डेरा | टिकासरा । ३ आश्रयामिखाषी । पनाह 
चाहने वाला | सन्धि करने वाला । 

सँग्रवः { पु० ) १ सुनना । कान देना । २ प्रतिज्ञा । 
इकरार । 

संश्चवण ( न० ) १ श्रवण । सुनना । २ कान । 

संश्रित ( च० क्ृ० ) १ आशय ग्रहण या रक्षा कराने 
के लिये गया हुआ | २ समर्थन किया हुआ! । 
आश्रय दिया हुआ । 

संश्रुत ( व० कृ० ) $ प्रतिज्ञात । आपस में तै किया 
हुआ । २ सल्ली भाँति सुना हुआ । 


सञ्छिए 


( ८७३ ) 


संख्छिए ( व० कृ० ) ३ खूब मिला हुआ । २ आलि- 
ड्विल । ३ सम्बन्ध युक्त; ४ पडोस का । समीप 
का ।°१ अन्चित । सम्यञ्च । 


संश्लेषः ( पु० ) १ आलिङ्गन । परिरंभण । सिल्ञन , 
संटन ! २ सेल । संयोग ! संस्पर्श । 
संश्लेषं (न०) । $ सिद्धा कर दवान | २ दो 


संश्लेषण ( खी० ) | के! एक साथ मिलाने का 


साधन ! 

संसक ( द० ० ) १ खगा हुआ । सटा हुआ 1 २ 
जुदा हुआ । ३ समीप । निकट । ४ गडबड । योल 
मेल | संसिश्रित । १ लवलोीन ! ३ सम्पन्न । ७ 
बेधा हुआ । रोका हुआ । - मनस्‌, ( विव) 
सन लगाये हुए युग, (वि) झु में 
लगा हुआ । साज या जीन खगा हुआ ! 

संसक्ति! { खरी ) १ घनिष्ट सम्बन्ध । 
३ अत्यन्त परिचय । ४ बन्धन । ₹ भक्ति } 

संसद:( खी० ) १ सभा । मजलिस । मण्डल । २ 
न्यायासय ! 

संसरण ( न० ) १ समन | २ संलार । सांसारिक 
जीवन । ३ जन्म और पुनजेन्स । ४ सेना का 
अवाधित प्रस्थान । ₹ राजमार्ग | 
६ युद्धारम्भ। ७ नगरद्वार के समीप की सुसा- 
फिरो की धर्मशाला । 

संसगः ( पु० ) ३ संगम । मेज मिलाप । २ संस्था । 
सभा । ३ सस्पर्श | ४ हेलमेल । रस । २ 
अधुन । सस्माग । ६ घनिष्ट सम्बन्ध --अमाव', 
(५०) 1 संसर्ग का अभाव | सम्बन्ध का ने 
होना । २ न्याय में अभाव का एक भेद । किसी 
वस्तु के सम्बन्ध में दूसरी वस्तु का अभाव -- 
दोषः, ( पु. ) वह बुराई जा घुरी संगत के 
कारण उत्पन्न हे ; संगत का दोष! 

संसमिन ( वि० ) संसर्गं या खयाव रखने वाला। 
( धु० ) साथी । संगी । 


संसर्जनं ( न० ) १ संयोग । मिलान । २ त्याग | | 


वैराग्य । ३ वर्जन ¦ राहित्य । 
संसपः ( ३० ) १ रंगना | सरकना ¦ २ अह 
मास जा चय सास वाले वर्ष में होता हैं । 


नपा 000? 0एणार्‍णाण I अत 


२ सामीप्य | ! 


ग्राम सड़क; ¦ 


अधिक ' 


। समर्पणं ( न० ) १ रंगना ` सरकना । 
आक्रमण । अचानक हसला । 
संसर्तिन्‌ । वि० ) राने दाला । सरफने वाळा । 


संसादः ( षु) झमफडा : गोष्टी । सभा | समाज । 


संखारः ( पु.) + मार्ग › रास्ता ! २ सांसारिक 
जोवन । ३ पुनजेन्स । वार बार जन्म लेने की 
परंपरा । श्रावायमन । भवचकऋ । ४ सायाँजाल् । 


गमस. ( ब« ) एुर्जन्म !- गुड: (पु०) 
कामदेव ।-ऱपागः, ¦ पु० ) सांसारिक जीवन का 
साग 1 २ ख्रीक्री जननेन्द्रिय । अर! झोला, 
{घुः मोचं (न० ) मुक्ति । मोच 
आवागमन से छुटकारा । 
संसारिन्‌ ( वि») | खी०--संसारिश | लाकिक । 
सांसारिक । ( पु० ) जीवधारी ! मखलूक ' 
जीवारमा । 
| संसिद्ध ( द० ० ) १ पूर्णतया सम्पन्न । २ जिसका 
' येग सिद्ध हाोगया हो । सुक्त! 
संसिद्धिः ( खी० ) १ सम्यक्‌ एति | किसी कार्य का 
अच्छी तरह पूरा होना ! साच । सक्ति1 ३ 
प्रकृति! स्वमाव 3 निसर्ग) ४ मदमस्त खरी 1 
' आदोया ! 
संसूच्रनं ( न० ) $ ज़ाहिर करना | जताना | पकड 
करता । सूचना देने चाल! । २ सङ्केत करने 
| वाला इशारा देने वाला ! नत्संना , फटकार । 
| संखति: ( जो”) ३ धार प्रवाह ¦ २ नैलगिक 
| जीवन । ३ आवागमन । भवचक | 
| सृष्ट ( व० कृ० ) ३ मिश्चित । मिला हुआ । 
साभ्हीदार की तरह शामिल । ३ रचित । संयो- 
। जिव . ४ पुनसिलित । £ रचा हुआ । ६ शुद्ध 
। किया हुआ । 
| 
| 
1 
; 
| 


संख्छता ( खी० ! ३ संसष्ट होने का भाव! जायदाद 


संसपन्व ( न० ) । का बँखारा हो जाने के 


पीछे फिर एक में होमा या रहना , 
संसृष्टिः ( खी० ) $ एक में मेल या मिलावट । 
मिश्रण । २ परस्पर सम्बन्ध । खयाच | ६ हेख- 
सेळ । घनिष्टता । भेल सुआकिकत । ४ एक ही 
से शक को०--१ २१७ 


ससक 


( ८७४ ) 


सस्थिति 


परिवार में रहने की क्रिया । शिरकत खान्दान । | संस्तुत ( व° क० ) १ जिसकी खुब स्तुति था प्रशंसा 


& संग्रह । ६ जसावडा । समुदाय । ७ दो आ 
अधिक काव्यादकारॉ का एक ऐसा मेख, जिसमें 
सव परस्पर निरपेक्ष हों, अर्थात्‌ एक दूसरे के 
आश्रित, अन्तभूत थाहि न ह ' 

संसेकः (य¬) अच्छी तरह पानी आदि का छिड़काव । 

संस्कर्त (०) ३ वह जो राँधता हैं, तैयार करत! है । 
रसोइया । २ संस्कार कराने चाला । संस्कार” 
कारक । 


संस्कारः { पुऽ ) १ ठीक करना । सुधारना । २ 


शुद्धि ३ सजावट । ४ परिष्कार । ९ बहन 


की सफाई । शौच । ६ सचोदुत्ति या स्वभाव का. 
शेधन । मानसिक शिक्षा । ७ शिक्षा । उपदेश । | 


थे पूर्जा की वासना | 8 पढ्त्रि करना । १० 
चे कृत्य जा अन्म से लेकर मरणकाल तक द्विजा" 
तियो के संबंध में आवश्यक हैं ! 

संस्कृत ( ३० कृ० ) १ साफ किया हुआ । शुद्ध किया 
हुआ । २ परिमाजित । परिष्क्ृत । $ घो मांज 
कर शुद्ध किया हुआ । निखारा हुआ । ४ पकाया 
हुआ । ४ सिजाया हुआ। सुधारा हुआ । दीक 
किया हुआ । दुरुस्त किया हुआ। ६ अच्छे रूप 
में लाया हुआ । सजाया हुआ । ७ विवाहित । 

संस्कृत ( न० 3 संस्कृत भाषा ! 

संस्क्कतः ( पु० ) १ वह शब्द जा संस्कृत भाषा के 
ध्याकरणासुसार बना हो २ वह पुरुष जिसके 
उपनयनाडि संस्कार हुए हों । ३ बिद्वज्न । 

संस्क्रिया ( खो” ) १ प्रायश्चित्त कर्म । २ संस्कार ! 
३ अत्त्येष्टि क्रिया । 

संस्तंभः } ( यु+ ) १ सहारा । २ इदता । घोरता । 

सस्तम्भः } ३ रोक | मान । ४ लकवा | स्तंभन | 

संस्तरः ( प० ) 1 खाट । घारपाई । शय्या | 
विस्तर । २ तह । पहल 1३ भज ¦ 

संस्तवः ( ३० ) १ प्रशंसा । स्तुति । तारीफ । २ 
परिचय ! जान पहचान । 

संस्तावः ( इ० ) १ अशंसा । प्रख्याति । २ एक स्वर 
से भिक्ष कर गान । ३ यज्ञ में स्तुति करने वाझे 
ब्राह्मणों की अवस्थान भूमि । 


की गयी हो । २ एक साथ । ऐकमत्य । 3 घनिष्ट । 
परिचित । 
संस््याथः ( पुष) १ ढेर । संभद | समुदाय । २ 
पड़ोस । नेकव्य । सामीप्य । ३ विस्तार । 
फैलाब। व्याप्ति ४ घर । आवासस्थल । ४ 
। परिचय । रक्ठज्ञश्ष की बासचीत । 


संख्य ( चि०) १ उहराऊ । २ पालतू । घरेलू ¦ 
अचल । स्थिर | ३ समाप्त । मरा हुआ । 


सस्थः ( पु० ) रहने वाला । अधिवासी | २ पडी । 
देशवासी । ३ भेदिया | जासूस । 

संस्था ( स्ती० ) १ सभा! मनलिस । समूह । २ 
स्थिति । इशा । हालत. । ३ रूप | आकार । 
आकृति । ४ ऐशा । घेवा । आजीविका । ₹ दीक 
टीक आचरण । ६ समाप्ति । पूर्णता | ७ रोक- 
थाम ! सहारा । ८ हानि । नाश । & संसार का 
नाश । अलय । १० समानता ! सादइश्य । ११ 


राजाज्ञा | राजशासन | १३ सोमयज्ञ का विधान 
बिशेष । 


संस्थानं ( च० ) १ संग्रह | ढेर | २ रूप | आकृति । 
३ बनावर । रचना । ४ सासीप्य | ₹ परिस्थिति । 
हालत ! ६ स्थान । उद्दरने का स्थान 1७ 
चैहराहा । चिद्व । निशान । लकण । १२ सृत्यु। 
मौत । 

संस्थापनं ( १० ) १ संग्रह । २ निश्चय 1 निर्णय | 

| २ जमाना । बैडाना । स्थित करना । & रोकना । 

धामना । 


संत्यापमा ( ज्री० ) शान्त करने का साधन | 


संस्थित ( च० कु) १ खड़ा । उठाया हुआ। 
२ ठद्दरा हुआ । टिका हुआ । हे बेडा हुआ। 
जमा हुआ । देढता से अडा हुआ । पड़ोस का। 
पास का । सिलता जुलता हुआ । समान । २ 
| एकत्रित किया हुआ । देर लगाया हुआ । ६ 
| स्थिर | अचल । ७ रूत ! मरा हुआ । 
| संस्थितिः(्गोश ) साथ साथ होना | साथ ठहरमा । 
२ सामीप्य । नैकस्य । ३ आवासस्थान । रहने का 


सस्पश ( मअ ) सहतिः 
TTT NA aden 


स्याव । विश्राम स्थान : ४ संग्रह । देर 1२ ` पकहना । ३ सङ्कोचन । ४ निग्रह । & माश । 
सातत्य । ६ परिस्थिति । हालत । दशा । ' विनाश 

ड्‌ है अँ. 
७ रोक थास । ८ सच्यु ¦ ' संहत ( पुऽ ) नाशकः | 


' संदप: ( दु० ) रोमाञ्च । एक । उमझ ले रोओं 
का खड़ा होता | २ दर्षे | आनन्द । ३ स्पा । 
अंतिठन्हता ! ४ पवन : ₹ साड । मसलन । 


सेश्यशेः ( ५० ) ३ छुआव । लगाव । संगम । 
संयोग । २ इन्द्रियों का विषय अहश्‌ । / 
संस्पर्थी ( बी» ) एक घकार का सुगन्धयुक्त पौधा । 
संस्फाल्ः ( दु० १ ¶ सेढा | मेष | २ बादल ! मेघ ; | सहितः (जुन 
संस्फेट: 0 , , स्टोर: ९६० ) 1 समेटना । इहूकट्टा करना । 
संस्फोटः | ( ३° > जदाई । युद्ध । समास । जय! = बहोेस्ता ; २ सङ्कोच । आकुञ्चन । सिक्न ! 
१ ४ खुलासा । सार । संक्षेप कथन । & झोड हुए 
बाण का चापिस लेना । ६ रोक लेना । ७ अलग | 
म अन्त । छोर । समाप्ति । ३ अमावडः ? 
समुदाय | १० उच्चारण का एक दोष । ११ 
निवारण ! परिहार । रोक । 4२ निपुणता | 
अभ्यास । १३ नरक विशेष !-भेरवः, € घु० ) 
भरच के रूपों में से मक कालभैरव ।--परुद्रा, 


२१ भरको में मे एक नरक । 


संस्मरण ( न० ) पूर्ण स्मरण । खूब याद ! 

संस्मातिः ( खी ) याउदारत । स्मरण शक्ति | ! 

संखवः ) (पु० ) ३ बहाव | प्रवाह । चुभ्राव | २ ¦ 

संस्मराव: ) धारा चश्मा (३ देवला या पित्त के ' 
उद्देश्य से दिये हुए जत आदि का अवशिष्ट भाग । ' 
४ एक प्रकार का नैवेच था भेंट | | 

संहत ( व० कु० ) १ मिडा हुआ । आपस में उक- ' 
राया हुआ | घायल । २ बंद | झुँदा हुआ । इ: खी०) तांत्रिक पूजन में अङ्को की एक प्रकार 
भली भाँति छुना हुआ । इढ़्ता पूर्वक मिला हुआ । : त की स्थिति । इसे विसर्जन खुदा भी कहते हैं । 
३ पूर्ण रूप से मिलाया हुआ । इद! दोस (२ ` संहित ( व० ० ) ३ एक साथ किया हुआ। पुकत् 
युक्त । संयुक्त ( ६ पेकमत्य । ७ एकत्रित । जमा ` किया हुआ | वरोरा हुआ। समेश हुआ । ३ 
हुआ मात्र, ( वि») घुर्ने मिलाने हुए। रै सम्मिलित । मिलाया हुआ । ३ जुडा हुआ। 
घुटने टेके हुए 1--अू+ ( बि० ) भए सकाडे , पगा हुखा । संवद्ध । ४ संदुक । सहित अन्वित 
हुए ।--स्तमी, ( खी० ) वह खी जिसके दोनो | रे! है सेल में आया हुत्रा ) मेली । देलमेल 


कुच आपस से सरे हों । i वाल्ला । Re 
संहता ( खी० ) ) १ संयो? २ संहृति । संदेष ¡ ¦ शिता ६ झी० } १ संयोग! 2 २ संघद्द | ३ 
संहतस्य ( ० ) ) ३ ग्रातुळूल्य । सेल । ४ ऐक्य! ` वे अन्ध जिसमें पड पाठ आदि का क्रम निय- 
पका! न माचुसार चला आता हो । ४ धर्मशास्र । 
ग ! वेश का सन्सार! ६ लगर 
रेइतिः ( शीः ) १ मिल्लाव । सेज! २ जुटाव) |. स्मृति! २ वेदों का भरमार । ६ जगतियस्ता 
बढेर । इकट्ठा होने का भाव ; ३ निविडसंयॉंग | | पी । 
गठन | ठोसपन , घनत्व । ४ सन्धि । जोङ | ` स्वतिः ( ह्ली० ) होडल्या । कालाहल | शार ¦ 
रै परमासुओं का परस्पर मेल १ राशि । हेर 1 : सहल { बन कृ० ) ३ समेळ बुषा । एकत्र किवा 


भटाला । ७ समूह । कुड 5 ताकत । बळ) , हुआ। २ संचि । खुलासा । ३ वापिस लिया 

शक्ति | ₹ शरीर | तन | दत । | हुआ । निवारित । जमा ल्लिया हुआ | ४ पकड़ा 
संहनन ( न० ) $ संहति | बदवा । २ शरीर । ३ |... हुआ | हथियाबा हुआ । २ चष्ट किया हुआ ! 

शक्ति । बळ! | सुद्ञतिः ( खी» ) ३ सिकृइन 1२ द्वानि | नाश | 
सोहरण ( 3० ) १ एक सत्य करता | बदोरना । ; ३ अहख । पकडू 19 रोक । निवारण । & 


एकत करना | संग्रह करना । ३ ग्रहण करता । | समह | 


ह 


सदए { पछ ) स्यांक्थ 


त त त त त त क त तत छ त त त क त क 
संह (वणक? $ उमङ्ग से खड़े हुए रो | सकाल ( अन्यया५० ) समय से । बढ़े तड़के 


पुलकित । अफुज्ञ | असन्च । आह्वादिव । २ मेर । 

अत्यन्त उत्साही । संकाश ( वि० ) जो दिखलाई पडे | पास । निकट । 
संह्रादः { पुन) ऊँचा शोर । शार! केालाइल | समीप । 

चीख ! संकाशः ( पु० ) वर्तमान ? पडास । सामीप्य ¦ 


संद्दीश ( विण ) १ शर्मीला । सङ्गवीला | २ अत्यन्त | सर्कुत्ति { वि० ) सहोदर । एक पेर से उत्पन्न 
लज्जित किया हुआ । | 


सक्कल (वि०) ५ डच्यकुल का । २ एक ही कुक का | 
सके ( बि० ) दुरा । कुत्सित । पापी ` 


३ बह्‌ जे परिकार बाला हो । ४ परिवार 


सक } ( दि० ) १ कटीला | आाँदेदार । कष्टदायक | सहित । 
टः | अथान | 
कना सुतः ( ३०) 1 जात बिरादरी का। २ सकुखी 
डक के ॥ ( पुष } झैवल 1 सिधार । जाति की सछुलो ! 
सकए, | सकुद्यः ( पु: ) १ परिवार के लोगों में से एक। 
संकरण { ( वि० ) कंपकपा । थरधराने वाला | २ चौथो, पाँचवी या छुडवीं अथवा सातवीं, आठवीं 
संकपन या नवमी पीढ़ी का भाई बिरादर । ३ दूर का 
संकेस्पन सम्बन्धी 
ल ( विर ) दयाहु । ॥ सकत (अव्यया०) ३ पुक बार | २ एक अवसर पर | 
सक्ष { वि’ ) [खी०-~-सकशा, सकर्णी] १ काने पहले । पूर्वकाल में | ३ एकदम । फौरन । हुरन्त 
वाला | २ सुनने वाला । ४ साथ साथ) ( प०-ख्जीः ) भल । विष्ठा ¦ 
सकर्मक { दिश ) १ जो कर्मे करता हो चा जिसने | --गर्भा, ( स्री० )खबर। रजः, { पुः ) 
कोई कर्म किया हो । २ व्याकरण में चढ़ किया काक । कै ; -प्रसूता, --असूतिका, 
जिसका कार्य्यं उसके कर्म पर समाप्त हो | { खी ) वह खी डिल के एक सन्तान हुई है।। 


वह यायं जो केबल एक वार च्याई दे! ।--फला, 


सकस ( वि} ५ अप्ययों या भागों सञ्चित 1 २ न 
( र्री) केले का दृच्। 


सब । सरव । समस्त । कुल | ३ धोसे और 
काम स्वरों वाळ ।--कशु, { विर) बह जिसमें | सक्षेतय ( वि० ) धूर्त । दशावाज्ञ । 


के चोर ल अचर हो । | सक्चैतवः ( पु: ) उण चादमो ¦ चूतं आदी ! 
कोल! ( इ० ) शिव जी का नाम | गुंडाजन । 

सकाकालः ( ए०) २१ बरकों में से एक का | शोप { घ० ) कु । कोघ में भरा । 
पाम! सको प्‌ ( अच्यया० ) क्रोध के साथ | कुपित होकर । 


पका ( वि) १ वह व्यक्ति जिसे कोइ कामता | सक्त ( व० कू०) १ सिला हुआ । सदा हुआ | 
या इच्छा हो । २ बह व्यक्ति जिसकी कासया पूर्ण संलग्न | २ जडा हुआ | सड़ा हुआ | ३ सम्तन्ध- 


हुई हो । छव्धकाम । ३ कासवासनायुक्त व्यक्ति । युक्त । ~ वेर, ( दि० ) जा सदैव बैर रखता हो! 

मैथुन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति | कामी । सक्तिः ( खी० ) १ स्पर्श । संसर्ग । खंगस | ४ 
सकाम ६ अभ्ययां ) १ सहर्ष । २ सन्तोष सहित । अनुराग । अबुरक्ा । सक्ति । 

२ दरहक्रीकत । सक्थि { ६० ) ३ जाँच | जंघा । २ हडी। ३ गाडी 


सकाल { वि० } सामयिक । या छुकड़े का डॉस | 


ह. 30 00 
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सक्रिय ( ८७७ ) संकीश, सङ्के 
सक्रिय { विण ) कियास्मक । जंगम । चल ! ; आ १ देखो संकारी या सदगरी । 
' सकर 
सक्त ( दि० ) बह्‌ जिसके अवकाश हो । EN 
न है लायो १ उदेक ह ३०) : खींचने की क्रिया । २ आकर्षण ! 
सांख (३०) ! सखा, सखाया. सज्ञायः ] , डद ) हतसे कतमे की किया । जुता 
१ मित्र | संगी | CE द 


सखी ( खी० ) सेली ! 

सरणं ( न० ) ३ सित्रवा : दोस्ती । देखमैल । २ 
समानता । 

सख्यः ६ घु० ) गोस्ल । मित्र । 

खगण ( बि० ) दक्ष सहित । सझुदाय सहित ! 

सगशः ( 9० ) शिव जी का नाम ! 

सार ( बि ) जइसेक्ना । 

सगरः ( ५० ` एक चन्द्री 

सवः 

खचम 

सश्च ( वि०) १ रुणसहित । गुणों चाला ! २ 
धार्मिक | साथ । पवित्र) ३ सांसारिक । ४ | 
बह घयुव जिस पर डोरी या सोटा या चिज्ञा घढ़ा | 
हो । | 

सगोत्र { विल ) मक कुल का! सम्बन्ध मुक्त । | 

शोक: 4 पु ) ३ एक कुल के सोगा । आफ्लबारी | 
या रिश्तेदारी के लोभ | जातीच । उस बंद 
के जिसके साथ भ्रा और तर्पण का सम्बन्ध हो ! 
दूर का नातेदार । ३ कु ) परिवार । खानदान । 

साध { खी० ) साथ साथ खाने बाका ; 

संकट | ( बि० ) १ सिकुदा 

सङ्ड } पडका २ असस्थ ३ परिपूर्ण । सम्पन्न । 

चिरा हा । 


ध्न 
तजी का तास; 
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{ पु० ) एक गभे का । 


सङ्कीणी 


हुक्च । 


संकटं ) हो 

सङ्कुटं | बीच का रास्ता । २ आफत । विपति । 
जोखों ! खतरा | 

संकथा 

स्या 

संकर । ( ४०.१ 1 मिलावट : २ संयोग | ३ वर्ण 

सङूरः ) असमावता | वर्षा को गडबडी । दोगळापव । 
५ चूल | बटोरन । खाइन 


| £ छी० ) बातालाए - बातचीत । 


| 
| 
| 
| 
ह 
| 
| 
| 
| 
द सश रोखा ह पती के | 
| 
| 
| 
। 
| 


हु के भाड बराम 


सड़पणः ) 
केचे त ता 
सपख ४ ) $ संगर । न जाड | याग! 
लनं (नन) ` ल सी वहलुओों का पक 
सक्ने ( न ) £ स्थान पर एकत्र करने की 


लिया । दर्सभँग । ३ टकफर 
४ सरीइ 3 ऐंठन । श जाइ । 


रका { की) 
खहुलना ( खी) 
मालित + 
खसदुलित 1 किं हुआ 


ब० कून ) १ देश लगाया दुआ एकत्र 
| 7 सिंचित । ३ एकड़ा बत्रा । 


> अजित । जाडा हुआ ! जाइ लगाया हुआ । 
सवदा ) £ घू० ) ३ कार्य करने की इच्छा जा मज 


सकर: ) में उत्पक्ष हो. ! विचार! इरादा 1 २ 
अभिलाष । कामना ! ३ मंन । कित । दिसा! 
४ दास | पुराण । कोई देवकार्यं आरम्भ करने 
के पूर्व एक निश्चित मन्त्र का उच्चारण करते दुर 
अपना ददू निश्‍चय या विचार अकट करना । 
सन्द, { चण )--वैमिस, { इ° } 
रूप, इच्छा अकाश करले 


"णाजी 


कामदेप की उपाधि 


वाळा । इच्दानुसार | 
संद । विन ) १ भद , खक । परिवतनशील। 
२ आधभिश्चित ! ३ सम्दितय । सँसययस्त ४ दुरा । 


दुष्ट , ९ कमजोर | निर्दक्ष ! 


के 

| नहेर १ (पु०, 1 धून । गर्दा , फाइन । चटोरण । 
खङ्कारः ) २ अगारः की चढापट । 

। संकारी | { खी० ) बह लड़की जिसका कैमार्य 
सङ्कार | इक ही में इरश किया गया हो 
सकाल ) ( विज ) $ समान । सहया । २ समीप । 
साशा £ चिकट) 
संकाशः 7) {३०} ३ साजूदगी । विद्यमानता 1२ 
माश ` सामीप्य | नैकक्य ¦ 
(मितम? } (एण) लु्राट । ग्रथशलळी लकी । 


सरः ७ जलती हुई सगा ' 


| संकीर] | (दिए ) १ मिश्रित । सिल्ला हुआ । 


मडवडू । फुटकर ! ३ बिखरा हुआ ; फैला 


सकी सङ्घ 


हुश्रां । ४ अस्पष्ट । ₹ मदमस्त | नशे में चूर। ३ 
दोगला । अकुलीन ! ७ अ्रविशुद्ध । मिज्ञाचदी । ८ 
तंग | सँकरा [ सङ्कुचित । 


भने 
संकीशंः } ( पु० 3) १ वर्णसङ्कर जाति का आदमी! 
सङ्कीशः शि डे रामों 
हशः ) २ वह राय या रागिनी जो अन्य दोर 


था रागिनिर्यो को सिला कर बने । ३ मदमस्त 
हाथी । नशे में चूर हाथी । 
संकी ) ( न० ) कठिनाई । विपत्ति । सङ्कट! 
सङ्कीशी ) आाति,-योनि, | वि० ) दोग़ली नस्ल 
का (~यु, ( न० ) गडबड लड़ाई | 


संक्रीलेनं ( न०)) १ प्रशंसा । स्तब । स्तुति । 

सङ्कीतनं ( न० ) { तारीफ । २ किसी देवता की 

संकीतृना (खी० ) { अहिमाका वर्णन या स्तवन ! ३ 

सङ्कीतना (खी०) » किसी देवता के नास का बार 
बार नाभ लेना! 

संकुचित ) (व० #० ) १ सिकुदा हुआ। सिमटा 


सूचित } हुआ । संघेप किया हुआ | २ सिकुडन- 
_ दार । सुरियाँ पडा हुआ । ३ बंद । सुँ दा हुआ । 
३ दका हुआ ] 
संकुल } 
सडुल 
संकुल } 
सल 


( थि० ) १ रड्बई | २ सरा हुआ। परि- 

पूर्ण | ३ अस्तब्यस्त । ४ असंगत | 

(निष) १ भोडभाइ । जनसमुदाय । झुंड । 

ढल । गल्ला ! 

सँड } ( न० ) १ गिरोह । झुंड । रज्ञ । २ 

सङ्कल ) एसुल युद्ध। ३ असंगत या परस्पर विरो- 

_ चिनी वक्त ता । 

संकेतः } ( पु० ) १ स्वल्पाचर उल्लेख या निर्देश ! 

सङ्केतः ) इशारा । २ चिहु | विन्हानी । निशान ! 
३ नियमावली । नियमपत्र । ३ कामशाद्व 
संबन्धी इङ्गित । खड़ारचेष्टा । श प्रेमी और 
प्रेमिका के मिलने का वादा । ६ प्रेमी और प्रेमिका 
के मित्नने का स्थान | ७ ठहराव । शते । = ( व्या 
करण का ) सूत्र ।--शुह,-विकेतन,-स्थानं, 
( न० ) प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का स्थान | 

सकेतकः } (३०) १ नियम | इकरार । २ नियुक्ति 

सङ्कतकोा ) उहराच । ३ प्रेमी भेसिका के मिलते का 
स्थान | ४ प्रेमी या प्रेयसी जा सिलने के किये 
समय का सङ्केत करें । २ नियुक्ति! 


( ८४७८ ) 


| 


सन्य 


संकेतित ) ( विर १ संकेत किया हुआ । नियमा- 
सङ्केतित ) नुसार निद्धारित । २ आमंत्रित । बुलाया 
हुआ । 
संकोचः } ( पु० ) ३ सिकुड़न | २ संश्षेपकरण | 
सङ्कोचः | हास 1 ३ भय । डर ¦ ४ बंदी । रोक । ४ 
बचन | ४ एक प्रकार की सदली । 
संक्रदनः 
सडकन्दनः 
सक्रसः | ( ए०) १ सहमत्य । २ सहमगन । 
सङ्क्रमः ) ३ परिवर्तन । अवस्थान्तर प्रवृत्ति | विषया- 
न्तर प्रसङ्ग । ४ किसी अह का पुक शशि से निकल 
कर दूसरी राशि में जाना । ₹ गमन । यात्रा | 


| ( पु० ) श्रीकृष्ण मगबान का नाझ । 


॥ | a #o त ति 
र न० १ | दुरधिणम्य मार्ग । सकरा 
संक्रमः ( पु० ) | र्ता । ३ एल! सेतु २ किसी 


सडकमः( ३० ) ` चर्तु की प्रालि का साधन | 

संक्रमण (न०) ३ ऐकमत्य । २ युक विन्दु से 

सङ्क्रमण ) दूसरे बिन्दु पर गमन | ३ सूर्य का एक 
राशि से दूसरी राशि पर गमन । ३ वह विशेष 
विन जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं । 

संक्रांत \ ( च० झ० ) १ प्रविष्ट ! घुसा दु । 

संक्रान्त २ परिदर्तित । बदला हुआ । ३ पकडा 
हुआ । ४ विचारा हुआ । लाचा हुआ । ₹ वर्णित । 
रञ्जित । 

सँकाँचिः ) ( खी०) ३ ऐक्य ! मेल । २ अवस्था- 

सडकरान्तिः | न्तर प्रवृत्ति! ३ सूर्य अथवा अन्य 
किसी अह का एक राशि खे दूसरी राशि पर गमन | 
४ परिवर्तन । { दूसरे को देना ) ९ भदाव शक्ति | 
६ प्रतिवि । प्रतिमूति । ७ वर्णन । रञ्जन । 


संकाम ५ 

सडका |! देखा संक्रम । 

संक्रीडर्न ) , 

सङक्रीडन॑ | ( न० ) साथ साथ खेलने बाल्ने । 
संक्कंद; } ( पु० ) $ नमी? तरी । सील । २ एक 
सङ्ल्लेंदः ) अकार का पनोळा पदार्थ जा प्रथम मास 


में गर्भ के रूप में रहता है । 
संत्तयः { पु० ) १ नाश ! विनाश । २ पूर्ण विनाश ! 
३ हानि । बरबादी । ४ अन्त | अवसान ¦ शलय । 


सनिति ( २७६ ) समानक सदसक 


तत्तित्ि (सखो०) १ साथ साथ अजेपण । २ सक्न । सरम } ( मे» 5१ ऐक्य । ओल सम्धि | २ 
सा र्ड पि प 
संक्षेप करण } ३ फेंकन? | प्रेषण । ४ दाब । घात । सङ्गत } घ । लगाए । ३ परिचय ) मंत्री : चनि 
[1 Eg त 
घात की जगह | ता | ४ संगत कयन } युक्तियुक्त भापल । 


का का संगतिः ) (खी०) १ ऐक्य । सेल । २ संग! 
संक्षपः ( इ® / १ निक्षेप । प्रक्षेप २ वलया! सङ्गतिः ) साथ! सुद्दबत । संगत ; ३ खीमैधुन। 
सुझ्तसर। ३ संकोचन | घटाना! ४ सार । संग्रह | हि 


पा त पेय न Ni 3 घेशग्मना । उपयुक्तता ( उपयोागता । उपयुक्त 

सम्बन्ध | २ संयेपा । इत्तिकाफिया | इ निक्ाकिया 
के कार्य में सास्य मदक । घरचा : द ज्ञान । ७ ज्ञान प्राप्त करने के सिये बार 
संच्चेपश ( च० ) $ हेर करना $ २ संक्षेपकरण । सार |. दार प्रक्ष करने की क्रिया 


निकाल ले प्रेषण Ee ४ 
निकाल लेना । ३ मेपण ! ' सँगमः । : पुष) ३ ऐक्य । सिलाप । २ साध! 


संक्षाम: (पु०) १ कँपकपी । थरभराहट । २ ववडाइट। : सङ्गम } सुहृबत । ३ संल | संस्यर्श । ४ छी- 
उत्तेजना । ३ अस्तव्यस्तता | उलट पत्त ¦ ४ अभि | मैथुन । खीयसंस | ३ { नदियों का ) संगम ! ३ 
मान । अहक्वार | | मिइन्त | सुवयेइ | लड़ाई । ७ योग्यता । उप- 
सख्यं ( न° ) युद्ध ! लवाई 1 संग्राम । . युक्तता ! = अहँ का समागम । 


संख्या ( दली» ) $ गणना | गिनती । २ हिंदसा ।  संगमने ) { म० ) सेल । ऐक्य । 
अङ्क । ३ ओह । $ हेतु | युक्ति! सम ? छि । 
६ विचार | इंग | तौर | तरीका ।--छतिय,-- 
अतीत, ( वि० ) संख्या से परे 1 वह जिसकी 
गिनती न हो सके :--वाचकः, ( झुर ) संख्या 
सम्बन्धी | 


1 
। संगर | { पु० ) $ प्रतिज्ञा | चादा | इकरार 1 २ 
सङ्करः ) स्वीकार । अङ्गीकार । ३ सादा । ४ युद्ध 
| खेड़ाई । ससर | ३ झान । ६ भक्षण | ८ चिपत्ति। 
सङ्क 1 स विष | ज़हर । 

५ खत ०) सड बाद 
संहात (व० छ० ) १ शिना डु (य की पी 
संख्यातं ( न० ) संख्या । अङ्ग ¦ दूध पिला कर और गोची को दुह कर चराने को जे 
संख्याता ( खी० ) पहेली विशेष | जाता हैं । 

| 


संख्यावतू { चि० ) १ सिना हुआ । २ युक्ति वाक्षा । | सँगाद i ह कदे 

{ पु० ) परिइत जन । सङ्गाः } ०) संबाद 
संगः } (३०) १ संयोग । २ सेल । ऐक्य! संगम । | संगिन्‌ } ( चि” ) ३ संयुक्त ! मिला हुआ | २ भक्त! 
सङ्घ: ) ३ संसर्गं ! संस्पर्शं । ४ साथ । मैत्री । मैत्रो- | सङ्झिन्‌ } अनुरक्त ¦ 

पयायी व्यवहार । २ अबुराग । अनुरक्तता । अभिः | संगीत ) 


जञाष । ६ सांसारिक घस्ठुओं में आसक्ति । ७ | सहीत ( व° कृ० ) मिल कर गाया हुआ 


भिइन्त । लड़ाई । संगीलं ) (न°) ३ वह गाया जे कई लोगों द्वारा 


ग ) मिल कर गाया जाय। दड गान जे 
रका : वाद) | का 
सङ्गणिकः } (४०) उतम संदाद | अधुपस संपाद? ` दारो के लाय तथ लाक्ष के साध राता चाद 


संगत ) (१० कृ० ) $ जुड़ा हुआ । मिला हुआ ¦ | ३ थाने बजाने की कला शास्त्र, (न+ ) चह 
सङ्गत |) २ गया हुआ ! पकम्रित 1 ३ विवाहित । | शाख जिसमें सङ्गीतका का निरूपण हो । 
मैथुन द्वारा मिला हुम्ला | ४ उपयुक्त सुनासिव | | संगीतक ३ (3०) १ याता बजाना। २ एक मकार 
२ एक राशि पर एकचित्त । ६ संकुचित । सकुका | सङ्घोतर्क ) का सार्वजनिक संगीत का अभिनय जिसमें 
हुआ | | गाना बजाना हो । 


संगीझ, स ङ्लोणं { 
संगीश ) (व० कुऽ) १ स्वीकृत । मंजूर किया हुआ ! 
सङ्गी्णं ) २ प्रतिज्ञात । 


नटाः 


संग्रह ) (पुर) ३ ग्रहण | पञ्चड। पकइना । २पहुँचा 
सङ्क | पकडला । इस्वागत : प्रवेश करय | संरक्षण ! 
र अजुमड करना । सहारा देना ! समर्थन करना । 
६ एकत्रकरण । हेर लगाना | ७ शासन करना । 
निग्रह करण । ८ राशि ¦ स्वूप । ३ समाय । १० 
एक प्रकार का संयोग | १३ सस्मिद्धित करना । १२ 
संग्रह करमा । १३ सारसंग्रह । 19 येहा । जाड! 
टोटल । १९ तालिका । सूची | १६ भाण्डार ग्रह । 
१७ उद्योग । १८ हवाला । वर्णन । 1६ बढ़प्पन । 
ऊँचापन । २० वेग । २१ शिवजी फा नासान्बर । 


संग्रहण । ( त० ) $ पकड़ । ग्रहण 1 २ समर्थन । 
सड़हण । उत्साह प्रदान फरना । ६ संग्रहकरण । ४ 


' मि्लाव । मेल | मिज्लावी । ₹ जड़ना । चैखटे में 
रखना । ६ मैथुन । ख्लीसमागस | ७ च्यचिचार । 
= आशा करना । ६ स्वीकार करना | प्राप्त करना । 


संग्रहणी नवल 

सङ्घद्दणी | ( पु० ) दस्तों का रोग विशेष । 
संग्रहीत ) (८, 

डरी { { घु ) रथवान । सारथी ¦ 


संभ्रामः } ( ए० ) लडाई । युद्ध --एय्हः, {पुऽ} 


सङ्गमः ) युद्ध में बजाया जाने वाला एक बड़ा भारी 
दाल । 

संग्ादः | ९ पु० ) १ हाथ मारवा। अहण करना | २ 

सङ्काः 1 चीन लेना । बरजारी ले लेना । ३ कलाई 


पकड्ना | ४ दाल का बट । 
संघः } ( पु ) १ समूह ! समुदाय । २ कितने ही 
सङः / लोग जा साथ रहते हों ।--चारिन्‌ (यु०) 
मछली ।--जञीजिनू, (उ० ) ङुल्ली । मज़दूर । 
-“कूसि:, ( स्री ) घनिष्ट मेल । 


सघटना 

सडुदना } ( खी० ) सयोग ¦ मिलाप | 

संघः } ( पु८ ) १ रगड । रमइन । २ टक्कर । 
सूद: ) मिडन्व । ३ लडाई । मुठनेइ । सेल । याग 


भिडस्त था स्पर्दा (दो पत्नियों की) £ आलिङ्गन । 


सजाति, सजातीय 


संघट्टन 


य १ रगड़ना । रगडू | २ सिन्त । वकर | 
ना ३ ळय लगाज । ४ संयोग । सेल । २ 
[| इलकानों की न्स 
संदना पहलबानों की सिइन्त । 
संघशस ) मर 
यु Es कक्ष 
सङ्कशस ) ( अव्यया०) दक्ष में । टोली मे । 


संध्रपः } (घु) ३ रगड्न ! रगड १ २ पसीना ¦ 
सहुदः ) ३ यकर । सिडंत । ४ स्पर्धा । प्रतिदन्द्रता । 
२ डॉट | हसद। ६ फिसलन | खसकत । 
संघाडिका | (स्री) १ जोड़ा | जाडी । २ कुटनी | 
सहुदिका | ३ गन्ध । 


संघाण$ः ( छु० ) 
सङ्गाशकः ( ए० ) 
संघाराक ( व० ) 
सट्लाणक॑ { न० ) 


संघातः } ` पु०) $ ऐक्य] संयोग । २ अचसमुदाय | 


र 


संङ्कात ) समूह । ३ हत्या । हिसत । ४ कफ्र।१ 
समासान्त झठदों की बनावट । ६ नरक विशेष ( 

सचकित ( वि० ) भडका हुआ । भीर । डरपोक । 

सचकितं ( अव्यय० ) कापते हुए ) 

सखिः ( पु० ) १ मित्र । २ सित्रता । मैत्री । दोस्ती । 
( स्थी० ) इन्द्र की पत्नी । इन्द्राणी | 

सचिल्लनू ( वि० ) सेंडा | ऐंचाताना । 


सचिघः (पु०) १ मित्र । साथी ¦ २ मंत्री । मशीरकार । 
सलाहकार । दरबारी । 


सची देखा गच्ची । 

सचेतन ( वि० ) जोववारी । जीवित । जानदार ! 

सचेतस्‌ (वि०) १ बुद्धिमान | २ बह जे! समवेदनापूर्ण 
था दयालु हो । ऐकसत्य । 

सचेल ( विर ) वस्चों सहित । वर घारण किए हुए। 

सचेछः ( पु० ) आस का ठूच । 

सजन ( विः ) मनुष्यों या जीवधारियों बाला । 

सवनः ( पु० ) सज्ाति | जाति बिरादरी का आदमी । 

सेव ( ३० ) पनोला | पोळा । तर । 


सजाति } (विण) १ एक ही जाति का) २ एक ही 
सजातीय ) किस्म का। ३ समान । सदृश | (घुण) 


एक ही जाति के माता और पिसा से उत्पन्न पुजन । 


/ नाक का मैल । 


सञ्जुष, सजुस्‌ ( ८६१ ) सच्तिस्तन, सन्तन 
सुव । १ प्यारा | अबुरक्त : २ संगी । साथी । संज्ञ 


सञ्चुस्‌ | (३०)[कचा--सजूः,सञुघौ, सद्यः ] 


मिक्र' दोस्त | सखा 1 ( अच्यया० ) सहित । : 


साथ ¦ 
सञ्ज (वि०) $ तेयार । तैयार किया या कराया हुआ। 


२ सम्हारा हुआ । दोक किया हुआ | ३ सच प्रकार : 
' संचारः } (पु०) १ गमन । चलत । बचना फिरा । 


से लैस! हथियारधारी । ४ किलावंदी किया हुआ | 


सजने { न० ) १ चाँचना । कसना । २ पोशाक धारण ¦ 
करना । संज्ञाना । ३ तैयार करना । हथियार ! 


धारण करना | हरवा हथियार से लैस करना ४ 
चौकीदार । संतरी । ₹ घाट ! उतारा ! 

सज्जन: ( इ० ) मला भनृष्य । 

सञ्जना (खी०) ३ सजावट । २ वस्याभूषण से सुलज्जित 
करने की क्रिया | 


सज्जा (खी०) १ परिच्छद । सजावट । २ सउजाकाण । ' 


साज | सामान ३ सैनिक साज सामान । कवच ! 
स उज्ञत (वि०) सजाया हुआ । २ अङ्गार किया हुआ । 
सेदार किया छुआ । साजसामान से लैस | ४ 
शख्रधारण किये हुए | 
सञ्च ( वि० ) ¦ डारी चा रोदा लगा हुआ । 
सज्योत्स्या ( खी० ) चाँदनी रात । 
संचः ३ (न० ) १ ऐसे पत्तों का ढेर जिन पर लिखा 
सञ्चः } जाता हे। 
संचत्‌ | 
सबल / 
संचयः } 
सञ्चयः 
संचयन } ( न० ) १ एकत्र करने की क्रिया । एकत्र 


( धु० ) धूते । गुंडा ! जादूगर । 


( घु० ) १ हेर करना । जमा करना । ढेर | 


सञ्चयनं | या संग्रह करने की क्रिया | २ सब भस्म ' 


होने के पीछे अस्थि बीनने की क्रिया । 


संचरः ) (३० ) १ यमन । चल्न : पक राशि से 
सवर: 


द्वार | प्रवेशदार । ४ शरीर | हनन । हिसन 1 ६ 
बुद्धि । 
संचरण 


सञ्चरणं ) ( न० ) गमन ! चल्न । यात्रा करना } 


| संचाय्य: ) , 


राशि 1 ३ एकन्र या राशि करने की क्रिया । | 


दूसरी राशि में यमन । २ सगै । पथ। : 
रास्ता । ३ सङ्कीर्ण पथ । कष्ट खाध्य मार्ग 1 ४ ¦ 


} द 
| सजल । ( वि० ) कॉफता हुआ : थरभगता हुआ । 


संचन ) ( न» ) हदिलना हालमा 
सञ्चलनं } थरथरानाः । 


« कॉपना ¦ 


i 
जाग) 0 0 ) यज्ञ विशेष । 

मश्चार. । २ युज्ररना ; ३ मार्य ` पथ राम्या ४ 
४ कडिन मार्ग ! कठिन यात्रा । ₹ करिनाई । कए । 
६ चलाने को क्रिया; ७ भडकाने की किया । ८ 
मार्गमदर्शन ! रास्ता दिखलाने की क्रिया । £ 
न्पर्शं द्वारा संक्रामक | प्रेश । चान | १० सौंप 

के फन में मिलो हुई मणि | 
, संचारक i र दिण} 
सञ्जारक | वाला 
, संचारका | ९ ए०} १ दलपति | नायक ¦ नेता । 
' सञ्चारका 1 २ साजिश करने वाली | पडयत्रकारी । 


संचारिका | ( खी० ) १ दूती | २कुटनी | ३ 
सञ्चारका +} भाडी | जाइ | ४ गंध | बास! 


१ संचार करने वाला । फैलाने 
चलाने वाले । 


संचारणं ) ( न० ) १ मणोदित करने की क्रिया । 
सञ्चारणं १ उत्तेजित करने की क्रिया | २ पहुँचाने की 


। क्रिया । सार्यप्रदर्शन की किया । 

संत्रारिन ) (वि ) [ ख्रो०--संचारिणी ) १ 

सञ्चारिन्‌ ) गमनशील । २ घूमने फिरचे वाखा | 
३ परिवर्तन शील । चंचल । अदद ४ दुर्गम । 
दुरांधिगस्य ३ साव विशेष | ३ प्रभावित । 
प्रभाधान्बित । ७ चेशापरस्परा गत । पुर्तेनी । 
पैतृक ( जैसे कोई बीमारी) । म छुआाळूत वाला । 
(पु०) १ पवन । हवा | २ धूप । ३ संचारी भाव । 

| सँखाली ) 


। सञ्चाली ) ( खी० ) घुंघचो का पौधा । 


. संचित ) ( व० कृ० ) १ जसा किया हुआ। एकत्र 
: सञ्चित । किया हुआ । २ गणना किया हुआ । भिसा 
हुआ 1 ३ परिपूर्ण । भरा हुआ । ४ बाधा झाला 
हुआ ! ४ घना । घनीभूत १ 
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चितिः नि 
सज्ितिः ९ खी ) संग्रह । 
| जा ( न» ) सेना । जिचारना । 


सश 7० कोर हट 


वमर 3 


। 
। 


सलूणन, सङचूशन 
संव्यूशन , } (ब०) इकडे कडे कर डालने की किया । 
सञ्चूणन र 
सकुन बै 
सङ्क ) हुआ । २ कपडे से लपेट हुआ ! 
संछादनं ) छिपाव । दुराव । 
संज } ( था० प० ) [ सजति. सक्त] १ 
सळज ) चिपटाना | चिपकाना । २ बाँधना । 
संजः } १ मझा का नास । २ शिव का नास । 
संजयः सेल ड 
राष्ट्र के सारथी का नास । 
सञ्चय; ) ( बुः ) इतराष्ड 
संजळ्पः ) {घु ) १ वार्ताल्वाप । गड़बड़ बातचीत । 
सञ्जढ्पः |) गडबडी । २ सजन । दृहोड | 
| 
संजवन ) चतुष्क, ग्रहवेश्ति चत्वर या चबूवरा । 
सक्षवर्त | चार मकानों के बीच का चबूतरा । 
संज्ञा 
ब 
सा (खी० ) बकरी । केरी ! 
नोज | ३ साथ साथ रहने की क्रिया ।२ 
स्र जीवित करने की क्रिया । पुनर्जीवित 


करण ! ३ इक्कीस नरकों में से एक। ४ गृह- 
वेष्टित-चचत्वर । 


संज्ञ { विण ) घुटनों के बल ठुकराया हुआ। २ सचेत । 
३ नामक | न 
सञ्च ( न०) पीतकाष्ट । माड } 
संक्षपर्स ( न० ) हिंसन | वबकरण । मार डाशना । 
संज्ञा ( खी० ) १ चेतना । होश । ३ बुद्धि । अङ्क । 
३ शान | ४ सङ्केत । इशारा ! ₹ बाधक शब्द । 
नास । आस्य । द व्याकरण में वह विकारी शब्द 
जिससे किसी यथार्थ या कल्पित वस्तु का बाध 
हो । ७ गायत्री संत्र । ८ सूर्यपत्नी जो विश्‍वकर्मा 
को कन्या थी । साकेरडेय नामक पुराण के अ्रनु- 
सार यर और यमुना का जन्म इसीके गर्भ से 


हुआ है ।--विषयः, ( पु० ) उपाधि । | 


विशेषण (--खुतः, ( पुन ) शनि का एक 
नास ! 


सङ्गानं ( न० ) ज्ञान । बुद्धि । 


लि 


{ 


| सटा { खींच) 


सत्‌ 


संज्ञापन ( न० ) ३ सूचन । २ शिक्षण ¦ ३ हनन! 
वधकरण | 


(व०कृ०) १ जपेटा हुआ। छिपाया | सज्ञावत ( वि०) १ होश में । हवास में । सचेत ! 


२ बह जिसका काई बास हो । 
संशित ( वि० ) नामवाला ! नामक । 


। संज्ञिन्‌ ( वि» ) $ नामक । नास्ता । नामवाला। 


२ बह जिसका कुछ नास रखा जाय । 

संज्ञ ( वि० ) घुटनों के बल । 

संख्बरः ) (पु०) १ बहुत गर्म । ज्वर) २ ताप | 

सब्ज्चरः $ उष्णता । ३ क्रोध आदि का बहुत अधिक 
आवेग । 

सट्‌ ( घा० प० ) [ सरति ] 1 किसी पदार्थं को 
एक भाग होचा ! २ दिखलाना । मादुर्भाब 
होना । 

सटे (वन) ] ३ साघु की जटा 1२ सिंद की 

गरदन के बाल । अयाल । ३ 

शूकर के बाल । ४ कदोंगी । चाटी । शिखा । 

सङ्घ ( घार ३०) [ सङ्वयति-सक्ष्यते ] ३ हनन 
वरना । घायल करना । २ भेज़बूत दाना ३ 
देना । ४ लेना | 2 बसना । रहना | 

सट्टकं ( न० ) माकृत भाषा में रचा हुआ छोटा 
झूपक । 

सट्टा ( खी० ) १ पक्षी विशेष । २ बाजा विशेष । 


सद ( बा० ३० ) [साठयति, - साठयते] १ समाप्त 

करना | पूर्णं करना । २ अधूरा छोड़ देना! 
` ३ चसना | जाना । ४ सजाना ! 

सणसूअ ( न० ) सन की डोरी था रस्सी । 

संड देखा घळ । 

संडिशः ) 

गिर; |] ( ५० ) चिमटा । सँड्सी । 

संडीनं } र विशे 

सण्डीन पक्षियों का उडान विशेष | 

सत्‌ (वि० ) [| खी०--सती ] १ विद्यमान । र 
असली । सत्य । ३ येक । पुण्यात्मा । धर्मात्मा | 
४ कुलीन | भड । ₹ ठीक | उचित । ६ उत्तम! 
श्रेष्ट । ७ प्रतिष्ठित । सम्माननीय । ८ बुद्धिमान । 


सस्‌ { < 


TTT TE Siete roo hone आते क मसाल Sn Cerio per ee न” अक 


परिइत | ३ मनोहर । सुन्दर । ३० सज़बुब । ` 
ददू | (पु०) भेक सा धर्मात्मा आदमी । (न०) $ 
वह जो यथार्थ में विधसार हो 1 २ यथार्थ सत्य | 
३ श्रेष्ठ | ४ बरह्म । आघारः, ( पु) 
(=सदाचारः) १ अच्छा आचरण । सनन्त 
२ शिष्टाचार । --च्यात्मच्‌, { बि० ) पुसयात्मा | 
नेक] - उत्तर { न० ) उचित या अच्छा उत्तर । 
--कमेन्‌. ( न०) १ पुस्यकरम | घर्मकार्य ; 
२ घर्मे । पुण्य । आतिथ्य | अतिथि सत्कार! 
~ कोश: ( पू: ) चील चाज पक्षी --कारः, 
(पु०) १ एक प्रकार का आतिव्यसत्कार | ३ . 
सम्मान । अतिष्ठा । २ खबरदारी । सनोयारा । ४ 
भोजन ₹ पर्वे । उत्सब --कुले, { न° ¦ 
अच्छा वंश । अच्छा खानदान ।---छुत, ( बिष) 
१ भलीभाँति किया हुआ । २ सस्कार किया हुआ 
हे सम्मान कियो हुआ । आदर किया हुआ। 
९ स्वायत किया हुआ ।-- छत, (न०) $ 
आदर । सत्कार । आतिथ्य । २ पुष्य |--कृत+, : 
(पु०) शिव जी का नाम ।--क्रिया, ( स्री० ) 
१ सत्कर्म । पुण्य । परम का काम | २, 
सत्कार ! आदर । खातिरदारी । ३ आयोजन । ` 
तैयारी । ४ नमस्कार | अणास । ₹ प्रायश्चित्त का । 
काइ कर्म 1 द अन्त्येष्टि कवे । शोध्वंवेइहिक कर्म 1 , 
~ यतिः, (खी०) (सद्गति:) अच्छी यत्ति ! 
साह । मुक्ति ।~ शुः, { पु०) उत्तसता) ` 
विशिष्टता ।-~चरित,--यरित्र, (स्सव्वरित ` 
या साधरिज्ष ) अच्छे चास चलन का। . 
इमानदार । घसातमा । पुण्यात्मा । { नष) : 
अच्छा चाल चलन । २ अच्छे लोगो का इतिहाल ' 
या जीवनी वारा, (सारा) इल्दी। 
चिद्‌, ( =सञ्चिट्‌ ) ( नऽ ) परवक्ष ]--- | 
जमः, ( <सउजने! ) ( इण ) नेक या भमा 
आदमी ।--पत्नं, ( न० ) कुमोदनी का ताज़ा 
पत्ता --पर्था, ( पुर ) १ अच्छा मार्ग) २ 
कत्त न्यपालन का डीक मार । ३ उत्तम सम्प्रदाय 
या सिद्धान्त (--परित्रहः, ( पु० ) उपयुक्त पात्र ' 
से (दान) अहण ---पशुफ ( पुश ) देवताओं की , 
बलि योग्य सन्या पशु पात्र, (वक) दाच ' 


सलीम: 


चडि देने योग्य उनम व्यक्ति । लाण्पुन्रा ( घु० 
सुपात्र बडा ! समूद प्रसिपत्त), (पुष) 
£ स्याय दशय सें) बह एच जिसको उचित 
खगडन हे सके अववा जिसके विपक्ष में बहुन 
कुंड कहा जा खके। राच पकार के हेखाभासा में 
से एक “फक, ( पु० 3 अनार का पेड़ ¦ 
भावः ( = सद्भाव ) ५ विद्यमानता ! 
२ लाघुमाब । अच्छा भाव । - भान्म:, 
(सन्मात्र (पुन; जीव। आध्या -- 
सानः, (>त्सन्पानः) भले. लोग की मतिष्ठा | 
वश, (विष) उच्च कुछ का (>-ववस , 
{च> ) असक्ष कारक भाषण ।- वस्तु, स० ) 
१ अच्छा पदार्थ । २ अच्छी फहानी विध, 
( वि० । सली भाँति शिक्षित रू, ( बिं’ ) 
१ सखे आचारण का । अच्छे चालचलन का! २ 
बिल्कुल गेल । - दले. ( न० ) १ अच्छा चाल 
चस । २ अच्छा स्वभाव !--- संसर्ग, 
संनिधान---संग:,--संगतिः--समागमः,(पु०) 
(इ०) अच्छे लोगों की सुहबत या साथ। 
““सहाय, ( विष) अच्छे मित्रों बाला |-- 
सहायः, ( घुण) अच्छा साथी या संगी! 
+खारः, १ घु० ) १ वृक्ष विशेष 1२ कापे । ३ 
चित्रकार ! 


। सतत, ( बिण) चिरल्तर सदा । सर्वदात हसेशा ¦ 


बराबर 1--शभः--गरतिः, ६ ४० ) पवन । हेवा । 
+थायिन, ( वि) १ सदेव चलते. रहने 
चाळा । २ सदय नाशोन्सुख ! 


: सततं ( अन्यया० 3 सदैव । हमेशा । 
सतक ( चि०) १ तक करने में पटु | न्यायशाक्ष- 


निशात | २ विवारवान । 


' सतिः (खीर) १ सेट । पुरस्कार । २ नाश । अवसान । 
सती £ खी० ) १ परतिन्ता खी । २ 


साधुनी । 
तयस्विनी । इ दुर्गा का नाम : 


संतीत्व ( च० ) पातिब्ल ¦ 
सतोनः ( ४०) १ झक अकार को दाल या मदर | 


३ शौख । 


सताथः, सतीध्यः EE ) 
य 0 न नकल का 
ं 


सती, | (इ) सहषाठी । साथ पढ़ने वाला । 


सतीलः ( पु०) ३ बाँस | २ पतन । हवा ¦ ३ दाल) 
सटर । 

सतेर ! पु० ) भूसी । चोकर । 

सत्ता | खो० ) १ विद्यमानता । होने का भाव । 
श्रस्तिग्द । हस्ती । होना । भाव | २ वास्तविक 
अस्तित्व } ३ भलापन} उत्तमता 1 श्रेष्ठता । 

सत्य ( न० ) { सत्र ही पायः लिखा जाता है ) १ 
सोमयज्ञ का काल आ १३ से १०० दिवसों के 
भीतर पूरा होता है | २ यज्ञ । ३ भेंट । नैवेच । 
४ उदारता | २ पुण्य | धम । ६ घर | मकान ! 
७ पर्दा | चादर । ८ सम्पत्ति । धन दोखत । 8 
जंगल । वन 1 १० ताल । तलैया । १३ चोखा । 
दगा । धूतेता । १२ आश्रयस्थान । शरण पाने 
की जगह !--अयने--अघशं, (म०) दीर्घ 
यज्ञीय काळे ] 

सत्मा ( अन्यया० ) साथ। सहित (-- हन ६ घु० ) 
इन्द्र का नासान्तर ! 

सत्निः { पु० ) १ बादक्ष । सेघ ! २ हाथी (गज! 

सत्विय ( ए० ) १ वह जो सदैव यश किया करता 
हो । २ उदार गृहस्थ । 

ससं ( न० ) { नीचे दिये हुये प्रथम दस अर्धी में 
( ए० ) भी होता हैं । | १ होने का भाव! 
अस्तित्व - २ स्वाभाविक आचरण ' खासियत ! 
असलियत | स्वभाव । पैदायशो गुण । ३ प्रकृति । 
४ ज़िन्दगी । जीवन! स्वाँला । जीवनी शक्ति। 
चैतन्यता । मन । ज्ञान 1६ कच्चा । अधूरा | 
गर्भ । माँसपिण्ड । ७ सार ! पदार्थ | दौलत । ८ 
तत्व यथा अक्ष, वायु. आकाशादि। २ जीषरधारी | 
चेतन । जानेदार १० भूत । प्रेत राक्षस! दैत्य । 
१३ अच्छाइ ; भलाई । उत्ततता। १२ सत्य] 
यथार्थता | निश्‍चय । १३ बल्न । साहस । स्फूति । 
उत्साह । १४ बुद्धिमानी । सञ्चावे। ११ अच्छा- 
पन । नेकी । सात्विक भाव | १६ विशिष्टता । 
लकण! ३७ संज्ञा | संज्ञावाधी (शब्द |--- 
छामुखूप, (वि० ) 1 पेदायशी ख़ासियय के 


| 


र 


सम्म 


सुवाजिक । २ अपने वित्त के अनुसार | - उद क, 
( पुण ) भलादहे का आधिक्य | २ बल या 
साहस की प्रधानता +--लक्षशा, ( न० ) गभ 
बती होने के चिल्ल /-विश्ववः, ( 8० ) 
विवेक की हानि ।-विदित, ( वि० 3 १ कृतिः 
हारा किवा हुआ । पुण्यात्मा स्त्रः, (पु० ) 
वीर्थ या पराक्रम की हानि | ।--सारः, { घु० ) 
बल का सार या निचोड । २ बलिष्ठ आदमी (-- 
स्थ, ( वि० ) १ अपनी प्रकृति में स्थित | २ 
इढ़। अविचलित । धीर । ३ अशक्त । ६ प्राणयुक्त । 


स्वमेशथ ( वि ) ज्ञानवरों या प्राणधारियों के 


सयभीव करने वाखा । 


सत्य (दि०) १ यथार्थ } ठीक । वास्तविक | याथातथ्य । 


२ असल । ३ ईमानदार । सच्चा । निमक हलाल । 
३ पुण्यास्मा --झनृत, ( वि०) १ सच्चा और 
भूठा । २ देखने में सत्य किन्तु वास्तविक में 
असत्य 1--अनुर्त--अनूते, १ सत्यता और 
सुठाईडे | २ भूड सच्च का अभ्यास अर्थात्‌ व्यापार! 
व्यवसाय ।--श्विसन्ध) ( वि० ) झपनी प्रतिज्ञा 
को सत्य करने वाळा !---उस्कर्ष?, (श०) १ सत्य 
बोलने में प्रधानता ! २ वास्तबिक उस्कृष्टला | 
"उदय, (वि०) सत्य बेलने वाला ।---उपयाचन, 
( वि ) आर्थेमा या याचना को पूरा करने वाला । 
कासः+ ९ पु० ) सत्यमेमी । -तपसू, { छ० ) 
एक ऋषि का नाम ।--दशिन्‌, (चिर) सत्य का 
देखने वाला । पहले ही से सत्य देखने या जान 
सेने वाखा ।--धम, (विच) सत्य का घनी । 
अत्यन्त सत्य बोलने चाला !--श्चलि, { बिष) 
नितान्त सत्य ।--युरं, ( न० ) विष्णु लोक -- 
पूत, ( विण) सत्य से पवित्र किया हुआ । 
यथाः 
“'लव्कणुतां छहेद्वाण 1? 
मनु 
-अतिक्ष, (नि०) प्रतिज्ञा के सत्य करने वाला । 
बात का घवी। वचन का सच्या भाझा, 
( खी० ) सत्राजित की पुत्री और श्रीकृष्ण को 
एक पटरानी का नाम युगं, ( न० } चार युगो 
में से अभम युग । स्वणे युग ।--वबस, ( बिर) 


( 


स्त्य 
सच्चा | { पु०) १ भविष्यद्वक्तां । 
झुञ्चि । ( म० । सत्यता 1--वद्य, (विय) 


सच्चा घ, 


कपि | २ काक । कौवा । --वावध, 


य्न 


२ ऋषि। : 
| स्पन्घर ( वि 0) 
( न० 3 सचाई । सत्ता |-- : 
बाय, ( वि० ) सच्चा । स्पष्टवक्ता! (ए०)३ ¦ ॥ 

MORE es ( विण) शीता से अस्पष्ट दाला हुआ | 


कथन ।--चादिम्‌, ( त्रिण) १ सत्य बोलने : सत्यृत्कारः ( इ० ; वह भाषण निस 


बाला । २ सच्चा ! निष्कपट । स्पष्ट बक्त । ~ त्रत, . 


सङ्कर, सम्ध, ( वि) ३ सस्पप्रतिज्‌ । 
वचत के पूरा करने वाला । २ ईमानदार | सच्चा 
>आवक्यां, । न० ) शपथ खाने वाला [ला 


सङ्का, ( विण) आपाततः अ्नुमादनीय या. 


सुन्वीषननक | 


सव्य ( न० ) १ सञ्च ! २ संचाई । ३ नेकी । भल्ताई । 


पुण्य । ४ शपथ । प्रतिज्ञा । ४ प्रत्यक्ष सिद्ध सत्य । 
६ चार युगों प्रथम युश । स्वर्ण युस 1 ७ 
जस | पानी ! 


सत्यं ( अव्यथा० ) सचाई से । यथार्थतः । वस्तुत; । 
सन्यः (पु० } १ ऊपर के सत्त लोकों में से सव से ऊँचा 
लोक, जहाँ नद्या जी रहते हैं । २ अश्वत्थ इच ! 


३ श्री राम जी का नामान्तर। ४ किष्खु का | 


नामाम्हर ! » नान्दीयुख श्राद्ध रा अधिप्शता 
देचता । 


सत्यंकार! ( धु० ) 
श्ना । हे ऐेशगी । साही । 


सन्यवत्‌ ( वि» ) सच्चा | ( ४० ) सावित्री के पति ' 


सत्यवाच्‌ का नामान्वर । 


सत्यवतो ( श्री» ) एक मधुवे की लड़की जो पीछे । 


वेइक्यास की माया हुई थी खुला, ६ पु० ) 
वेदव्यास । 
सत्या ( युष) १ सच्चाई । सत्या! २ सीता का 


नामान्तर । ३ दुर्गा देदी ! ४ सत्यभामा! २ | 
द्रौपदी । ६ सत्यवती, जो वेदव्यास की जननी थी । ' 


सन्यापनं { न° ) सत्य का पालव । सल का भाषख ¦ 
{ ठेके था किसी लैन देव को ) सकारना । 


सच देखो सत्त्र । 
सत्रप { रिश) लज्जित । शसीला । 


} सदा 

सचाजिन्‌ { पु० ) सराभामा के पिता का नाम । 
शरिर । तुरन्त । 

सस्वरं ( अच्यया० } सीञ्रवा से | फुर्ती से । 


शोजना से 
कहे गये अस्पष्ट बचन हों । 

मदु ( घा० प० ) [ सीदति, सन्न } ३ बैठना । 
सेटमा । उढक जाना । २ इय आना । ३ रहना । 
बसना ! ४ उदास होचा । हिरॉसा होना | ₹ 
सडा । नष्ट होना 1 बरबाद हाना । न्ट होना ! 
द कष्ट में पडना । पीडित होना । ७ रोका 
जाना | ८ थक नाना! शिथिल पढ़ जाना । ६ 
जाना । 


सद: ( पुष) वृत्त के फल । 


: स्पदुंगाकः ( घु० ) केकडा । 
' सर्दश.बदन: ( पु० ) बगुला । बुटीसार । 


, सदनं ( न० ) $ घर। महल) अवन | हवेली २ 
|... शैथिल्य । थकावट | ३ जल । ४ यकज्षमरडप | * 


विराम | स्थिरता! ६ यमराज का आवासस्थान ! 


| सद्य ( वि० ) दयालु । रहमदिल । कृपालु । 


! सदय ( अव्यया ) कृपया । रहम दिल्ली से । 


३ किली सादा या ठेके का सका- 
ही नाहि १ ` सदस ( बच ) १ आवास स्थान ¦ रहने का जगह | 


२ सभा! मजलिस ।--गतः,  बि० ) सभा था 


। मञ्चलिस में बैठा हुआ ! गृह । सभाभवन । 

| सदस्यः ( पु. ) १ सभासद} २ असेसर | जूरर ' 
यौ पञ्च ¦ ३ यज्ञ कराने वाक्षा | याजक । 

| सदा ( अव्यया० ) $ नित्य | सदेय । हमेशा ! सर्षटा 
निरन्तर : सब ससय ।--प्यानन्द, { वि० ) 
सदैव प्रस “-आनम्द!, (पुन) शिव जी 
का नामाल्तर 1--शविः, ( पुण) $ पवश ३ 
सूर्य । ३ मोच । सुक्ति !--नाया.~गीराः, 
( खी० } १ करताया नदी का नामान्तर । २ तरह 
नदी या सोता जिसमें सदेव जल बहा करें ।--- 


| दान, ( वि० ) ३ सदैव दान करने वाला 1 २ 


। वह हाथी ) जिसके सदा मद बहता हो 1-- 


सहृज्ञ, सदुश, घडण ( 


दानः, ( पु०) १ इन्द्र का ऐरावत हाथी ! २ 
गन्प्रद्विप नामक खुखरी । ३ गणेश जी --नतंः, 
( पु० ) खंजन पक्षी ।--फत्त', ( पु० ) १ बिल्व 
वृक्ष । २ कहल का पेइ । ३ सघन वर दछ | ४ 


नारियल का पेड ये गिल, (प५ ) कृष्ण का ' 
नामान्तर --शिषः ( पु० ) शिव जी का नाम । | 


सदृश (वि० ) [ख्री०-सद्वशी | / अबुरूप। तुल्य । 
सश (वि० ) बराबर । २ उप- 


युक्त । योग्य । 


संद्रक्ष ( वि» ) [खी०--सदुक्षती | | १ समान । 


सदेश ( वि० ) १ देश रखने वाला ! २ एक ही स्थान 
था देश का । ३ समीपी ! पड़ोसी । 

सद्मन्‌ ( न० ) $ घर | मकान । २ स्थान। टिकने की 
जगह । ३ मन्दिर | ४ वेदी | € जल । 


सद्यस्‌ ( अरध्यया०) १ आज ही २ तुरूत ही । 
अभी । ३ हाल ही में | कुछ ही समय पीडे । 
काल, ( पु० ) वर्तमान काल ।--का लीन, 
(क्षिण) हाल ही का ।--ज्ञात, (बिष) 
[= सद्योजात] हाल का उत्पन्न --जातः. (पु०) 
१ बछुदा । २ शिव जी का नामान्सर ।---पाविन्‌ 
(वि०) शीघ्र मष्ट होने वाला । नश्वर ।--शुद्धिः, 
(खी०)--शोधं, ( न० ) तुरन्त की हुईं शुचता । 


सद्यश्क ( वि०) १ नया । टटका । होळ का। ३ , 


तुरन्त का । 

सह (बि०) १ टिका हुआ । अवलस्बित | प्रस्थानित । 
जाता हुआ । गमनकारी । 

सह ( दि० ) रूगड़ालूं । कलहप्रिभ । लड़ाकू ! 

सद्सथः ( पु० ) ग्राम ¦ गाँव! 

सधर्मन्‌ ( वि० ) एक ही गुणों बाला | समान गुणों 
चाला | २ समान कर्तेच्यो वाला । ३ एक ही जाति 
या सम्प्रदाय दाला । ४ सदृश । अनुरूप । 
चारिणी, ( सत्री० वह खी जिसके साथ शाख- 
रीत्या बिवाह हुआ हो । 

सधमिशो देखो “सधघसंघारिणी”, ! 

सधघमिन्‌ (वि०)[खी०--सध मिणी] देखो सधर्मन्‌ 

सघिस ( ३० ) बेन वृषभ सँड 


व्य ) 


सनिः 


' संभ्रोची ( छी० ) सखी । सहेली । 


सप्रीचीन ( वि» ) सहित ; अस्ति । . 

सन्नयच्‌ ( इ० ) पति | साधी । 

सन्‌ ( घा० 3० ) [ सनति,--सनेति, सन्ने, 
जात, ] ) प्यार करमा । पसंद करना। ३ 
पूजन करना । अर्चा करना । सम्मान करना ३ 
प्राप्त करना । उपलब्ध करता । ४ सम्मान था गौरव 
के साथ प्राप्त करना । ४ भेंट । पुरस्कार आदि भर 
का सम्मान करना । देना | बाँटना | 

सन: { पु० ) हाथी के कानों की फडकडाहर । 

सनत्‌ ( पु० ) नह्मा का नामान्तर। (अव्यथा०) सदैव । 
निरन्तर 1--कुसारः, ( पुण) बह्मा के चार 
मानस पुत्रों में से एक का नाम | 

सनसूत्र देखो 'सणसूत्र” ! 

सना ( अब्गया० ) सदैब । निरन्तर | 

सनात्‌ ( अव्यया० ) सदैव । 

सनातन ( वि» ) [ खी०--सनातनी ] १ निरन्तर | 
बराबर | अनादि । स्थायी । २ इंड । निश्चित | 
निर्धारित । ३ आचीन । आदि काळ का । 

सनातनः ( पु० ) ३ विष्णु भगवान्‌ का नामान्वर | 
२ शिव । ३ ब्रह्मा । 

सनातनी ( खी ) १ लल्षमी। २ दुर्गा या पार्वती | 
३ सरस्वती । 

सनाथ ( बि० ) ६ जिसकी रक्षा करने वाला कोई 
स्वामी हो । २ जिसका केई रक्षक या पति हो । ३ 
रोका हुआ। अधिकार में किया हुआ। ४ 
अन्वित } पूरित ¦ सम्पन्न । 

सनाभि ( वि० ) १ एक ही गर्भ का । सह्दोदर । २ 
सजातीय । सम्बन्धी ३ अचुरूप। सदरा 190 
स्नेद्वान्वित । 

सनाभि. ( पु०) ३ सहोदर भाई। २ नज्ञदीक का 
रिश्तेदार । सात पीढ़ी के भीतर का नातेदार । 

सनाभ्यः ( पु० ) सात पीढ़ियों के भीतर एक ही 
वंश का मनुष्य | सपिण्ड । 

सनिः ( पु० ) ३ अर्चा | पूजन । २ सैवेच | भेंट | ३ 
याना 


सनिष्ठीच * निप्ळेव द्‌ 


पप ) 


सदस म्न्दभ 


सनिष्ठीचं } ( न० ) ऐसी बोली जिसके बोलने में 
सनिष्ठेसं | थूक उडे । 


सभी ( खी०) १ दिशा | २ साच्या । ३ हाथी के कान 
की फडफडाहर । 


सनीड ) ( वि० ) १ साथ रहने बाले । एक ही 
सनील । घोसले में रहने वाला . २ समीप ! निकट! 


म्तः कि 

सन्तः } (पु० ) दोनों हाथों की अँगुली । 

संतज्तं ) PT 
सन्तत्तशं | ( न० ) कटाद्षपूर्य वचन | व्यङ्गय ददन । 
संतत | (च० कृ») १ बढ़ाया हुता । फैलाया 
सन्तत | हुआ । रअविच्छिन । सतत । लगातार । ३ 


अनादि | ४ बहुत । अधिक । 
संततं 
सन्ततं 
संततिः | ( खी० ) १ फेलने वाला । पसरने चाला । 
सन्ततिः । २ फैलाब । प्रसार । ३ अवली । पंक्ति । 
३ अचिच्छिन्न । सिलसिला । ४ दंश। कुल! 
खानदान । २ औलाद। सन्तान । ६ डेर | राशि । 


संतपर्न १ ( न°) ३ तपन | जलन | २ पीडन । 

सन्तपनं 1 सन्तापन । 

संतप्त | ( व० कुः ) १ गर्माया हुआ । गर्सासर्म । 

सन्तप्त ) दहकता हुआ | २ पीडित । कष्ट में पडा 
हुआ ।--थयस्‌, ( न० ) गर्म खोहा ।--वक्षस, 
( न» ) अन्द्‌ स्वास वाला | 


संतमस्‌ त 
सन्तमस { ( न० ) सर्वब्यापी अन्धकार । घोर 
संतमसे | अम्धकार । 
सन्तमस 
5 पय 
सतजंन 

२० > दाटना । पट र ना करः 
मस्तच | डॉटना । डपटना । भत्सेना करना । 
संतपशं } ( न० ) १ सन्तोषकरण । अधाना । २ 


| 


सन्तर्पणं । प्रसन्न । ३ दर्षप्रद । ४ पकवान विशेष । 


हक je १बदाव | प्रसार । व्यापि । फैलाव । ! 
संतानः (बुर) (१ उ Rs । ३ इ आजाद 

* 9 स्वर्ग के पाँच वृक्षों में से एक 
सब्तानः (पु०) } ° स्व वृक्षों में से एक । 
संतानकः 1६ पुण ) स्वर्ग के ₹ वृद्ध में से एक वच 


| 


सन्तानका । और उसके फळ | 


संतानिका ) ( खीर ) १ फेन । कात । २ मलाई ! 

सन्तानिका सादी । मकरजाल नामक घास ३ 
दुरी या तलवार को धार । 

संतापः ) (पुः) ५ उष्णता । गमी । जलन । ताप । 

सन्तापः ) २ दुःख । कष्ट । व्यथा । ३ मानसिक 
कष्ट । सनाँच्यथा । पश्चाताप । ४ तप , सप की 
थकावट : १ क्रोध । रोप | 


' संतापन ) ( वरि» ) [ खो०--सन्तापिनी ] जलने 
, सन्ताघन ¦ वाला । घघकने वाला । 


संतापने } (व०) ३ दाह। जखन। २ पोज! 
सन्तापन | तकलीफ } दद । ३ भदकाने वाला रोष । 


संतापनः ) (छु०) ५ कामदेव के पाँच शारो में से 


` सन्तापनः ) एक । 


सन्दर्भः 


५ ० र. ~ 
ह बि ' संता पन + ( च० कु० | तपासा हुशा । समाल । 
) ( अब्यया० ) ३ सदैव ! हमेशा । निरन्तर ! र ) ड 


सन्तापित | उत्पीडिव । 
संलिः १ 
सान्तः । 
संतुष्टिः 
सन्तुष्टि; 
संतोषः ) (पु० ) $ मन की वह बृत्त या अवस्था 
सन्तोषः } जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान दशा मे ही 
पूर्णं सुख अनुभव करता हे । ठृष्ति । शान्ति । २ 
प्रसन्नता । सुखाहर्ष । आनम्द } ३ आँगुष्द्र या 
वर्जनी उंगली ! 


( घु० ) ९ अदसान ¦ नाश । २ भेंट । 


} ( खर ) नितान्त सम्तोष | 


संतो घरं ० ) सन्तोष । शान्ति 
सन्तोषं } ( न० ) सन्तोष | तृप्ति । शान्ति ! 
i | ( न० ) त्याग । विरक्ति । 
सेन्त्यजेनं 
संत्रासः 

डर ¦ अय 
संदेशः } ( ए० ) १ चिमटा । सँइ्सी ! २ जर्रोही 


सन्देशः ) का एक औज्ञार । कंकसुख ! ३ पक नरक 


का माम १ 


3 4 


संदंशकः | इ<सी 

> सइसी ३ 

सन्देंशकः } ( ३० ) सई 

संदर्भः ) (६०3 1 रचना | अन्धन । सुंधन | 


| 


नियमित सम्बन्ध 1 
पस्थ रचना | 


बुनावट । २ संसिश्चण । एकीकरण । ३. 
सातय] ४ बनावदे ३% 


सदशन सन्दशन ( पप 3 सचि सत्यि 
संदशनं ? ( न०) १ अवल्षोकन । चितवन । २ | संदु } ( 4० छु० ) १ अष्ट किया हुआ | बिगादा 
सन्दृशने | चूरन | ३ मेट , परस्पर दशन । ४ इश्य । | सन्दुग्र | हुआ। २ दुष्ट | घूमे । 
दर्शन 1 £ विचार । लिहाज ? शील ! संदूषण } ) अष्टता-करण । अष्ट इसमे की 
शि स्स्सी 21 027 1, ष्ठत ¦ 
संदाझः १) ( झु} १ रस्सा । रस्सी। २ बेडी। | २३ न 
सन्मानः ) अङ्कला । संदशर ( पु० ) १ सुचना ) संवाद है खबर 1 २ 
क लता | सम्देंश: | संदेसा | ३ आदेश ।+--अधे;, ( बु० ) 
ड सद भं ° श्री कंने पट द्‌ छ >. 
वान } र ह, हाथी को कनफ्टी जहाँ स मद संद का विषय ।--वाचू. ( पु० ) संदेश ।-- 
हट २.० हि की हरः, ( पु०) १ वृत्त। कासिद्‌ । वर्तावह | २ 
संदानित | (त्रिंश ) १ बैँवा हुआ । २ बेडी पढ़ा पुची । राजदूत! 
सन्त्रावित | हुआ । जीर में जकड़ा हुआ । त 5३ । 
कळा सदेहः १ (५० ) ३ सन्देह । संशय । अनिरचयता । 
भंत तिनी ) ( ख्री० ) गोष्ठ । गोशाला । सदेहः ) अदेशा । २ खुसरा | भय । ३ एक प्रकार 
FS का अर्थालंकार ।--दोलाः, ( खो० ) द्विदिक्षा। 
संदावः | ( यु ) पलायम । सग्गड़ । संदोहः } ( ७० ) $ दुहना । दोहन । २ समूह। 
सन्दावः | सन्दोहः | ढेर । राशि । 
संदाइः | संद्वावा 
का प ( पु० ) जलन । दाह । राव, } ( घु० ) पलायन | अग्पड | 
संदिग्ध | (१० कु० ) १ लेप किया हुआ। ढका | संघा ? (खी०) 1 संयोग | २ घनिष्ट सम्बन्ध | 
सन्दिग्ध दुआ । २ संशकूक । अभिश्चित । सन्देद- । सन्धा 3 ३ हालत ! दशा । ४ उद्दराव । अतिज्ञा । 
युक्त। ३ अमित । १ गडबड । अस्पष्ट । ३ भया- शते । ₹ सीमा । हृद । ६ इढ़ता । ७ सारथंकाल 
नक ! खतरनाक । अरक्षित । ७ विषाक्त ! को बला अकाश । = सभके से खींचने की 
संदिष्ट ) (० ० ) ५ बतलाया हुआ। बताया | | क्रिया । त 
सन्दिष्ट हुआ। २ निर्दिष्ट किया हुआ। ३ कहा | संधान (न०) 3 जोड । मिल्लान । २ संयोग 


हुआ । कथित । ४ स्वीकृत । मंजूर किया हुआ । 
संदिष्ट, ] | न° ) इसिला। सूचना । सुबर । समा- 
सन्दष्ट ) चार | संवाद । । 
संदिप्रः 
सन्दिष्टः 
सदिति | ( वि) बन्धन युक्त। जंजीर में जकझा 
सन्दित | हुआ । कसा छुआ | 
संदी } नेदी 
सन्को ( खीर” ) छोदी खाट या खटोला । 
संदीपन ( वि० ) [ खी०--र्सन्दीपनी 1 $ जलाने | 
चाला । भडकने याला । २ उत्तेजित करने चाला । 


| 
1 
संदीपन | ( न० ) १ उद्दीपन करने की क्रिया | २ | 
सन्दीप ) उत्तेजना देने वाला । | 


संदीपनः १! पु०) ३ कामदेव के पाँच बाणों में 

सन्दीपनः | से एक । | 

संदी )(च० झ० ) १ दइकता हुआ | जलता 

सन्दीप । हुआ। २ उद्दीषित ¦ उदीघ्त | ३ भदकाया 
हुआ । बरगज्ाया हुश्चा । । 


| [ घु० ) वार्ताबह । हरकारा । क़ाखिद । 


स्थान } ३ संसिश्रण्‌ । ४ सन्धि । मैत्री । ५ जोड़ | 
गाँड । ६ अनोयाय । एकाग्रता ७ दिशा । और । 
म समर्थन | ६शराध खींचने की क्रिया । १० मंदिरा 
या शराब की तरह काई मादक वस्तु! ३१ कोई 
भी सुस्तराद व्यञ्जन जिस के खाने पर प्यास बहे । 
१२ मुरव्चे और अचार के बनाने की प्रक्रिया । १३ 
ओषधोपचार से चसड के! सिकाडने की किमा | 
खट्टी कॉजी । 


संघानित | $ संयुक्त । मिल्ला हुआ। एक होरे में 
सन्धानित } नस्थी । २ बंधा हुआ ) कसा हुआ ! 


संघानी ) ( खो ) ९ बह स्थान जहाँ मदिरा खींची 

सन्घानो } जाती है | २ वह स्थान जहाँ पीतल आदिं 
की ढलाई की जाती है । , 

संक्ति } ( पु० ) १ दोवस्तुथो का एक सें मिलना । 

सन्धिः | सेल | संयोग । २ कौलकरार । इकरार । 
३ सुलह । मैत्री | मित्रता । ४ शरीर की जाड 
या गांड । २ ( कपडे की ) वह आ टूटन 1 ६ 
सुरंग । संध । उएथक्करख ! विभाजन | = व्याकरण 
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सें वह विकार जो दो अक्तरों के पास पास आने के ! अखिला ) ( खी> ) इ दीवाल में किया हुआ 
कारण उनके मेख से हुआ करता हे, ३० आवः सस्मिता ) बेद। २ नदी । ३ शराब ! 

काश । दो वस्तुओं के बीच की खाली जगह ११ सकु न्या, ¦ (मग) 4 अन्नः । बाखता | इबकाना । 
अवकाश | विज्ञास । १२ सुअक्सर। ५३ एक सन्भुक्षेया ) २ उडोपन करने की किसा! 

चुग की समालि और दूसरे युग के आरस्म के ' संशुत्तित 1 (ब० कृ ) जलाया दुआ दहकाया 
बीच का मसथ । खुग-सन्धि । १४ नाटक में किसी सन्धुनतित ) हुआ ) अइकाया हुआ । उत्तेजित क्रिया 
प्रधान प्रयोजन के साधक कर्थाशों का किली पक हु; 

मध्यवर्सी प्रयोजन के साथ होने वाला सम्बन्ध | , सांधे ) ( त्रि, ३ मिलाने को | औइने को । २ 


[ ऐसी सअख्थियो ₹ प्रकार की होती हैं थथा-- 
मुखसन्धि, अतिमुख-सन्धि, गर्भ-सब्धि, धवसे या | 
विमर्श सन्धि और लिवंहण-सन्धरि | १२ खी की 
जननेन्द्रिय ¦ भग असर, ( न° ) दो स्त्ररों ' 
का योरा , संयुक्त स्वरवणंद्रय ( जितका उच्चास्ण 
सम्मिलित किया जाता है ) | -झोरः, ( पुग) ` 
सेख खगाने वाला चोर! जें, ( न०) सराव 
-जीचकः, (पू० ) इलाछ । कूटना - दृश. 

( न० ) सन्धि के भङ्ग करते की क्रिया ।-- वचन, . 
( न० ) शिरा । नाही । नस।- सङ्ग छ०)- ` 
सुकिः, { खो० ) वेचक के माजार दाय या पैर . 
आदि के किसी ओड का टूदनी चा स्थानच्युतं 
होना । विग्रः, ( पु० द्विवचन ) शान्ति आर 
युद्ध (विचक्षणः, { पुण) सन्धि करने के 
कार्य में निपुण ।--वेला, (खी०) सम्ध्याफाल । 
सायंकाळ | शाम ।--छारकः, ( पः ) घर 
सं सेच या सक़ब लगाने चाला । 


( |, व; 
संधिकः ) . एक प्रकार का ज्वर । 
सन्धिकः } ` ४० ) ष्‌ क । 
संधिका } शराब विने की किया | | 
सन्धिका (रीण । “ । 
संचित ) ९ वि० ) १ संयुक्त | जड़ा हुता! २; 


सन्धित ) बेचा हुआ । कसा हुआ ! ३ सेल सिला । 
किये हुए । मैत्री स्थापित किये छुए। ४ जड़ा | 
हुआ । बैठाया हुआ । ३ मिश्रित किया छुआ। | 

६ अचार डाला हुआ । । 

| 

संधित (व० ) ११ आचार | सुरव्या । रशराब । | 
सखित ( चन) सदिरा । इउठी हुई दाय [गाभिन | 
संथिनी {श्वी ) ( होने के लिये विकल गाय । | 
सन्धिनी ( खी० ) ) गर्मानी हुई गौ: ४ वेवक्त दुही | 


हुई गौ! 


सम्धिय ) सित्वाने या मना लेखे के योग्य । ३ समब्धि 
करने के याम्य । जिसके याथ सन्धि की जासके | 
निशाना कथाले योग्य । 


संध्या ! £ खच ) १ सेल । सस्थि २ जाह! 

सम्या ) विभाग | इ आतः या सर्षपा का ससय ! 
४ तङ्का । भार ₹ सम्व्या । शास | ३ खुग- 
सस्धि | जपाचा । म'याह्क और सायं सरुभ्योपासन 
कृत्य | य जलवार 1 इकगर ! ३ सीमा | इह । 
१० व्यान | सिदार : १५ पुष्प विशेष | १२ नदी 
का नाम । १३ वाह्मशी ) वाझणपली ! - घश्च 
ई स० } १ सम्ध्या कालीन सेघ जिनमे सुनइत्ती 
आभा होती हे ! १ रोरु! लाल खड्या [--- 
कालः, (पु) शास ?--नाडिन्‌, (पु) 
शिवडी । -पुष्पी, ( खो" ) १ कुन्द की जाति 
का फूल । २ जायफळ ।--बळः, ( ६० ) सञ्चस | 
--शमः, { पु० 3 इगुर । लेंदूर --रामः, (पुन) 
ब्रह्माजी ।-०बस्द्, ( सण 3 आर्या की प्रातः 
सायं की विशिष्ट उपासना | 


। स्क्ष € व० कुण } १ उपविष्ट । येठा हुआ । बसा हुआ | 


केश हुआ। २ उदास । गगन 1३ दीला । 
उका छुआ। ४ विर्व । सन्द | कमज़ोर । ४ 
बरबाद किया हुआ | माश किया हुआ | ६ विचष्ट , 
७ रासिहीन । स्थिर | ८ घुसा हुआ ! ६ समीप । 
चडदीक । 

सकने ( न० ) योदा ! थोड परिमाण में | 

सन्नः ( ६० ) पियाल वृद्ध । 

सख (विर) हस्त्र । वीना । खर्वाकार [--द्वः, (६०) 
पियाळ बृत्त ! 


सक्षतर ( जि० ) मन्द । दवा हुआ ( स्वर जैसे ) 
संग शा को ११२ 


२ सम्दककनट जळा 


सभत सनत 


सनत ) ( व० छु० ) १ झुका हुआ । नवा हुआ ! 


सन्नत ) २ उदास ! ३ सिकुड़ा हुआ | 

सनिः ) ( खी० ) १ सम्मान पूर्वक णास । २ 
सक्नतिः $ विनश्नता | ३ यज्ञ विशेष | शारु । 
संनञ्ग १३ ( वर कुण ) ३ एक साथ निला कर बाँचा 
सन्नद्ध } हुआ | २ कवच धारण किये हुए | ३ 


युद्ध करसे को लैस । ४ तैयार । प्रस्तुत | १ ब्याक । 

६ किली भी वस्तु से पूर्ण रीत्या सम्पन । ७ हिंसक । 

हिसालु । घातकी । ८ नज़दीकी । समीप का । 
समथः 


सनयः } 
दब) 

संनहूनं ) । न० ) तैयारी सजावट । हथियार से 

साइन | जैस । २ तेयारियाँ । ३ मज़बूल बंधन | 
४ उद्योग ! धंधा ( 


( इ० ) १ समूह । देर । राशि ¦ परित । 
२ पिछाडी । ( सेना की पिछाड़ी का रक्षक 


संनाहः ) ( पुन) १ कवच और अखशख से सञ्चित 
संक्नाहः ) होने की क्रिया । २ युद्ध काने जाने जैसी 


सळावर । ३ कवच । 
संहः 
स्नह्मः 
सेनिकषुः } (३०) ३ समीप खींचना या खचा । 
सन्िकघः } २ सामीप्य । पडोस । उपस्थिति । ३ 
सम्बन्ध 1) रिश्का । ४ (न्याय से इन्विय और 
विषय का सम्बन्ध जो कई प्रकार का आना 
गया है । 


} ( पुन) काई का दाथी । 


संनिकषणां | ( यण ) १ समीप लाला ¦ २ समीप 
सक्षिक्रयश } जाना! ६ सागोप्य । प्रदोस । 


सबकग 1 { ब० कु } १ भायः ठीक 1 दयभर : 
सन्निष्वए ] अनकरीब (२ पड़ोसी । निकर का ¦ 
पास का । 
उ र 
सक्षििछं } 
संनिचय 
पंरक्षिययः 
संन्धित । १ ५०) १ समीप जाने वाला । २ 
सनल्निधाद. जमा कराने बाला । ३ चोरी का माल 
खेले बाला । ४ अदालत का पेशकार | 


(4०) सासीप्य । पड़ोस ! 


} (५५ ) संग्रह । सङुश्चव ! 


र द६० १ 


| 


| 


सन्यसन 


१ आमने सामने की स्थिति ! 
२ निकदला । ससीपता। ३ 
अस्यक्षगे/्यरत्त । ७ आधार | 
पाच । ५ रखना । भरमा । ६ 


समिधानं ( च० ) 

संन्चिधाने ( ३० ) 

संनिधिः (घच) 

सन्निधिः (४० ) 
जोड । असक्त ! 

संनिपालः } (३०) $ एक साथ गिरवा या पडना । 

म्ङ्षिपालः $ नीचे आनः । उतश्मा। २ मिळवा । 
एक हीना । ३ टक्कर ! संघर्ष । ४ संगम । 
संयोग । ₹ ससू । समुदाय | ६ आगमन । ७ 
कफ बात और पित्त तीनों का एक साथ बिगडना ६ 
त्रिदोष । सश्साम । संधीत में समय का एक 
प्रकार का परिमाण ।--ज्वरः, € घु+ } व्रिदोषज्ञ 
ज्वर । 


संनिबेधा । (9० ) ३ मज़बूती से वाध्वा । जक- 
सल्षिवन्यः | बवा । २ सम्बन्ध । लगाव (३ प्रभाव | 


तासीर । 


व } ( बिण} सञ्च । समान ! 

LN he वि 

क वरी ) (३०) १ सेल । लगाब | २ नियुक्ति | 
संनिरोधः { पुष ) अड्चन । फुकावट ! रोक 


सक्षिरोध्र: 

संनिजव/्तः १ ( खी० ) १ फिरना ( सब का) । २ 

सञ्चियुशिः ) विरक्ति । ३ निम्र । सहिष्णुता । 

संनिवेश  ( पु० ) 4 ळवलीवता । संलग्नता ¦ 

घाक्षियेश। । २ समूह ) खमाज | ३ जुटव । मे । ४ 
स्थाम । जगह । स्थिति । १ फहोख । साम्रीप्य । ३ 
जनावर | शक्क 1 ७ झोपडी । रहने की जगह | 
८ सथासथान बिडाना | ३ चैदामा । अडला । १० 
छोगाव | खेलने की जगह यः मैदान । 


बावा 


संनिदिह ) ( घ० कृ० ) १ समीप रखा हुआ । एक 

सञ्चिहित | साथ चा पास रख हुआ । २ निकरस्थ । 
समीपस्थ | ३ स्थापित । जमा किया हुआ । ३ 
उच्चत | सत्पर | ३ ददशथ हुआ । दिकाया 
हुआ ।--आपांय, ( बि० ) नश्वर । विनश्‍वर | 
नाशवान्‌ । हि 

सन्यसने ( नण ) १वेरा्य । विराग । २ सांसारिक 
चस्तुओं से पुणे रूप खे विरक्ति ! ३ सौंपना। 
सुपु करना | 


स्न्यस्त 


संन्यस्त ( वण कृ० ) १ ब्रैशाया हुआ । जमाया 


हुआ । २ जमा कराया हुआ । ३ सौंपा हुआ । ४ | 


न 
फक हुआ । छोड़ा हुआ । अक्षय किया दुद्या । 


सन्यासः ( पु० ) ३ वेरास्य | त्याग । २ सांसारिक 
प्रपञ्चं के साय की वृत्ति) ६ धरोहर । भाती । $ 


खुश्रा का दाव । होड । € शरीरत्याग । सर्त्यु १ ६ ¦ 


जामी । 


संन्यासिन्‌ ( पु: ) १ धरोहर रखने वाला | जमा , 
कराने वाला । २ वह पुरुष जिसने संन्याल आर ' 


विया हो | चतुथे आम्रसी । ३ ध्यक्ताहार ६ 
संपू ( घाण प० ) [ सपति | ३ सम्मान करने! 
पूजन करना । ३ सिल्ला । जोड़ना ! 


संपत ( त्रिश) १ पख आजा । २ दलवंदी कजा । ह : 
अपने पक्ष था दळ का | ४ सजावोय । सवस! ' 


समान । 


संपत्त: { पु० 3 ३ तरकदार ! पक्षपापी । र सजातीय ! 
३ न्याय में वह वात या डान जिसमें साध्य 
अवश्य हो ! 


सपत ( ३० ) शत्र | बैरी । प्रतित्र्ही ! 
सपल्षी ( ची० ) सोत । 
सपलीक ( विद ) पत्री सहित । 


सपत्नाकरणं ( न० ) १ शरीर में चाख इतनी ज्ञोर 
से ऑरना कि वाण का वह भाग. जिसमें पर सरी 


हते हैं, शरीर के भीतर घुस जाय । २ अस्यन्त ; 


पीड़ा उत्पक्ष करना । 
सपचाक्तिः ( स्त्रीश ) बढी पीडा या दर्द ! 
सपदि ( अव्यया ) तुरन्त । फौरन । 


सपय { खी० ) $ पूजन ? अर्चन | २ सेवा! 
परिचय । 
सपाद ( विर १ १ पैरों वाला ! २ सवाया । 


स्पिड; } ( इः गत ही कुल का पुरुष जा एक 
सपिशड: । हो पितरों केर पिस्ड दाव करता हो । 


धुक ही खाचदाच का ! 


सपिङ्ीकरणं } (5०) किसी छत भातेदार के उद्देश्य 
सपियडीकरशं ) से किया जाने बाला आडू कर्म 


विशेष 1 | असल में यहद कृत्य एक वर्ष बाद करना 


( ८६१ > 


व णात 22225 


सस्य 


कणकण 


१ चाडिये; किन्तु ठाव कलन नाय बारशने दिन ही 
इसे कर डालर करने दै 1] 


' जपीतिः { खोळ ) साथ खाव पान करने वाळा । हस- 
प्या ; 


| सप्तक | वेण ) | खी०--सपका, सप्तक ] १ 
| जिसे साम हो । २ सात! ३ सालवी ! 


॥ सपक र्‌ ल्य } नास का सटु | 
की को करणतनी या कमरवंद | 


` समधा ( अव्यया } सानगुना | 

: सक्षन्‌ ( संख्यादावी विशेषण ) सात । आचि , 
( वि ) $ खाल जिल्ला या लो डाका ' २ अशुभ 
इष्टि बाला हूं पुछ ) १ स्मि २ शामि | 
कप्रोरि!, ' खरीच) सतासी यध, ( ० 3 
सकीना -आदेवः, (दुनो सूर्य आअइववाहन:, 
( पुन } सूर्ये --अडः, (३०) सप्तदिवशस 
अर्थात्‌ सक्षाह । इता -ऱ्याव्यत, ( उु० ) मह्या 
की उपाधि ।--अषि, { झुर वहुब्धत ) १ 
सरील, अक्ति, आशिरस्‌, पुलस्त्व, पुलह, क्रतु और 
घसि नामक साते ऋषियां का ससुदाय । २ 
आकाय में उत्तर दिशा में स्थित सात तारो का 
समूह जो अब के चारों ओर धूमता दिलाई 
पहला है “-खरवारिगद, { स्रो ) ४७ | 
सेंवाळीस '---जिह्:, --ज्वासः, { पु० ) अशनि ¦ 
। “लब्सुः { दु+ ) यज्ञ विशेष ।-दणन, (विण) 
| सवड: १७ !-- पीधघिलिः. ( ०) अग्नि । 
| >दीपा, ( खो ) एंथिदी की उपाधि! ~ 
। धात. ( इन बहुब० ) शरीरस्थ साव घानुएं या 
| शरीर के संगाजक द्रष्य अर्थाय रक, पिच, माँस, 
| वसा, मजा, धस्वि और शुक्र -मततिः 
| (खी०) ३७ सत्तानवे ।--नाडीचक्रे, (न०) 
| 
i 
| 
1 
| 
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फलित ज्योतिष से सात देदी रेखार्थी का पक 
चक जिसमें सब नचत्रं के भाम भरे रहते हैं और 
जिसके द्वारा दर्षा का आसम बतलाया जाता हें | 
पशः, ( झुर ) छरति का पेद बी 
( खीर ) विवाह की एक रीति जिसमें वर और 
च शठे जाड कर, अग्नि के चारों ओर सात परि- 


ह 


सप्तम 


क्रमापू करते हें । मावर । सँवरी ।--प्रकृतिः, 
{ खी० ) राज्य के सात अंग । [ यथा राजा, , 
मंत्री, सामन्व, देश, केश, गढ और सेना | -- 
भद्र, ( पु० ) सिरिस का पेड ।--भूमिक. 
-भौम, ( वि० ) सातखना ऊँचा +--विशतिः, 
( श्री० ) सत्ताइस [--शर्तं, (न°) $ सातसौ । ¦ 
२ एक सी सात ।--शती, ( खी० ) ७०० पद्यों 
का संग्रह !---ससि/, । पु० ) सर्व की उपाधि । 


सप्तम ९ बि० ) [ खो०--सधनी | सातर्वा । 


सप्तमी ( ख्री० ) १ सप्तम कारक । अधिकरण कारक । 
२ किसी पक्ष की सातवीं तिथि । 


सम्चला ( खी० ) चमेली की जाति का पौधा विशेष . 
सप्ति; ( पु०) $ जुआ | जुगन्धर । २ घोड़ा । 


( ८९२ ) 


सप्रणाय ( वि० ) प्यारा । मित्रतायुक्त । 
सप्रत्यय ( चि ) ३ विश्‍वस्त । २ निश्चय । बेशक । 


सफर; ( पु ) | छोटी जाति की झडली जो 
सफरी ( खी० ) | चमकीले रंग की होती है । 


सफल ( वि० ) १ फलवाला । फल देने वाला । २ 
सार्थक | २ कृतकार्य | कामयाब | 


सबंधु } ( विर ) घनिष्ट सम्बन्ध युक्त । मित्र 
सबन्धु ) वाला! 
कन ) ( ए० ) नातेदार । सजातीय | 


सबलिः ( पु० ) सायंकाल का झुटपुटा उजियाला | 


सवाध ( वि» ) १ अनिष्टकर । २ ज्ञालिस । उत्पीडक | 


सत्रह्मचय ( न० ) सहपाठी ! एक ही गुरु से पढ़ने 
वाला ! 


सन्नह्मचारिन्‌ ( ए० ) १ वे सहपाठी जो एक ही साथ 
पढ़ते हों और एक ही जत रखते हों । २ सहानुभूति 
रखने वाला । 


सभा ( खी० ) १ परिषद्‌ | तोष्टी । समिति । मजलिस । 
२ सभाभवन । .सभामरडप । ३ न्यायालय ४ 
४ दरबार | ३ चूतग्रह । जुआइखाना 1--यास्तारः, 


( इ० ) सभासद । सदस्य ।--पतिः, ( घु० ) | 
१ सभा का प्रधान या भेता। २ जुआइखाने का ' 


सम 


मालिक ।--सढ्‌, ( पु० ) $ सदस्थ । २ जुरर | 
आसेसर | पंच | 


समाज ( घा उ० ) [सभाजयति--समाजयते) १ 
प्रणाम करना | २ सम्मान प्रदुशित करना । पूजन 
करना । २ प्रसस्त करना । ४ शङ्कार करना । सजाना। 
& दिखलाना | अद्शित करना । 


सभाजने ( न० ) १. प्रणास । नमस्कार । २ शिष्ता 
विनन्नता । ३ परिचर्या | 


सभावनः ( पु० ) शिवजी का नास) 

सभिकः 

सभीकः 

सभ्य { वि» ) १ समासद्‌ । २ समाज के उपयुक्त ३ 
सभ्यता का व्यवहार करने बाला । ४ कुलीन । 
विनम्र । ₹ विश्वस्त | विश्वासपात्र । 

सभ्यः ( घु० ) १ सभासद्‌ । २ कुलीन वंशज । ३ 
जुआइखाना चलामे वाला! ४ जुआइखाने के 
मालिक का नौकर । 

सभ्यता (खी) ) ३ सभ्य होने का भाव । २ 

सभ्यत्वं (न° ) } सदस्यता । ३ सुशिदित और 
सज्जन होमे की अवस्था । ४ भख्सनसाइत | 
शराफकत । 

सम्‌ ( धा० प० ) | समति ] १ घबडा जाना। जो 
घबड़ाया चा परेशान न किया आ सके । 

सम्‌ (अन्यया ०) १ समान ¦ तुक्य । बराबर । २ सारा। 
३ साधु । भला । ४ युम्म। जोडा । 

संम ( वि० ) १ एकसा । समान ¦ २ बराबर | तुल्य । 
३ सदश । एक रूप । समतल । समभूमि । चौरस | 
४ जूस । ( संख्या ) जिसमें दो से भाग देने पर 
कुछ न बचे | ₹ पञ्षपातहीन | ६ न्यायवान। 
ईमानदार । सच्चा । ७ नेक | धर्सात्मा । ८ साधारण । 
मामूली । ३ मध्य का। मध्यम । १० सीधा । 
३१ उपयुक्त । १२ उदासीन । विरक्त | १३ सब! 
हर कोई । १४ समूचा | तमाम। सम्पूर्ण ।--अशः, 
( ०) बराबर का हिस्सा । - ध्यन्तर, ( वि० ) 
ससान्तराल । समान । तुर्य ।--डदक, ( च ) 
दूध और जल की ऐसी मिलावर जिसमें समान 
साग जख और समान भाग दूध का हो ।--उपमा, 
( सी» ) एक अलङ्कार विशेष ।-- कन्या, (खी०) 


| ( पु० ) जुआइखाना चलाने वाला | 


सम ( 


८३३ } 


अमलः, समस्तः 


विवाह योस्य लडकी --कात्तः, { पु: ) तस्कश। 
उसी समय ।--कालं ( अव्यया० ) एक ही समय 


वाले कोलः, (पु०) खाँप। सपे |--गन्धक:, 


( ३० ) नकली धूप ।--चलुरस्, { वि० ) चार , सम्झ \ 
समान सुजाओं बाळा ।-चहुर्सज्ञः, ( पुः) : १ अं 

क रै ५ । ध्यम्तक्ष ६ चच} जगाल । बन ¡ 
चतुभुज, { न० ) बह चतुभज शक्ल जिसके : सवई ; 


| समक्ष ( वि० ) इषियोचर 


- सम ( अन्पया० ) नेत्री के सामने | 
में :--कालीन ( वि० |) एक ही समय में होने : 


चारों सुज समान हो |--खिस, ( वि०) १ वह : 
जिसके मन की ग्रनस्था सर्वत्र समान रहती हो । ! 
समचेता' । २ विरक्त 3--छेँद --क्ेंदस, ( बि०) ` 


समान विभाजक वाला --ज्ञाति. { चि० ) समान 
जाति वाला । - ज्ञा, ( खी० ) कीति निश्च 


वाखा । अपक्षपाती 1-- दुःख, ( रवेण ) समबेदना 
रखने वाला ।- दुःखसुख, ( वि० ) दुःख सुख 


का साथी ।--हवश ,-द्वष्टि, (वि० ) जो पक्षपाती ; 


न हो ।-बुद्धिं, (विण) १ अपच्पाती १ २ 
विषयविरागी । राचः, (पु०) समानता | छुल्यता । 
रंजित, ( वि० ) रंगा हुआ 1--रभः, (पु०) 
रतिबन्ध 1+-रेख, ( विः) सीधा “-ल्तंथ. 
(घु० ) -लस्‍्बं, ( न० ) वह चतुर्भुज शक 
जिसकी दो सुजा मात्र समान्वराल हों |--घर्तिन्‌, 
(बि०) समचेता । अपक्षपाती । (° ) 
यमराज ।--वृत्तं, ( न° )-वह छंद. जिसके चारों 


चरण समान डों । - चुत्ति, (चिर) स्थिर ¦ , 


प्रशान्त ।--उधः, (पुर) मध्यम गहराई । 


--सोधिः, ( पु० ) वह सुलह जा बराबर की ; 


शर्तों पर हुई हो ।--खुत्ति, ( खरी» ) वह निद्रा 
जिसमें समस्त चराचर निद्राभिभूत डो । ऐसा कल्प 
के अस्त में होता हे !-स्थ, ( वि: ) १ ससन । 
एकसा । २ समतल । ३ समान ।- स्थल, 
{ न० ) असमान जगह । उबड़ खाबड जगह ३ 


' (नण } चौरस मैदान । { अव्यया० ) १ साथ! 
साथ से । साथ साथ | २ बराबर बरावर । ३ उसी 


समग्र ( वि> ) तमास 3 समूचा | सम्पुर्ण । 


मंशा । ( महो ) मंजिष्ठा ! 


सभञ्नः { घुः ) १ पशुओं का गिरोह । २ भूखों का 
जमाव । 

समज्या ( खी० ) $ ससा! मजलिस । २ कीति । 
प्रसिद्धि । 


, समंजस ( वि») १ उचित ¦ युक्तियुक्त । टीक 
( पु० ) -जिश्षर्ज, ( न० ) वह त्रिकोण जिसकी . 
तीनों सुजा समान या बराबर की हों -- दशन, ' 
दशिन्‌, ( विण) सव को एक निगाह से देखले ' 


; संमतः 


प्रकार । उसी तरह । ४ पूर्णतः | १ पक ही समय | 


म॑ । सब एक बार! 


उपयुक्त । २ सही । सद्या । विल्कुल ठोक 1३ 
माफ ! बोधरव्य । ४ घर्मास्मा ! अला | न्यायवान | 
५ अम्यम्त । अनुभवी ' ३ तंदुरुस्त । 

संमजसं { न० ) $ योग्यता । र यथार्थता । इ सच्ची 
साक्षी । 


सप्ता ( खी० 9 ? १ एकरूपता , २ साइश्य । 
समन्ध ( न० ) ) समानता । ३ नुल्यता 1 ४ 


निष्प्कपांतता ! ९ सनस्थिरदा । ६ सम्पूर्णता । 
७ साधारणत्व । ८ असमता । 

समतिक्रमः ( ए० ) बहन । मङ्ग । 

समतीत ( बि० ) युज्ञरा हुआ । बीता हुआ । 

ससद ( वि० ) १ मतवाला । खूनी । २ मदमादा ¦ 
३ सद्‌ से पंगलाया हुआ ! 

समधिक ( वि० ) $ अधिक । ज़्यादा । बहुत । 

समधिक ( अव्यया० ) अत्यधिक ¦ 

समधिगंधरन ( न° } जीतना ! दसन करना ! 

समध्य ( वि० ) साथ साथ याचा करना : 

समनुक्षा्न ( न० ) १ स्वीकृति । रञ्जार्मदी । २ 
सम्पूर्ण रीत्या परसंदगी ! 


समत 16 ( बिं० 


समन्ते 
€ पुण ) सीमा। हद्द -- उम्धा. (खीर 
सभन्तः ¦ थूइर । स्नुही ।-- पचक, ( नप 
कुरुचेच अथवा कुरचेश के निकट का स्थान विशेष ! 


१ हूर ओर । २ समूचा 


१ 
र 

क 

जै 
१ 


समन्यु 


“भर, ( ए० ) इदेव सुभ, (३०) 
अशनि । 

समन्यु ( बि० ) । दुःखी । २ कोधी । 

समन्वयः (७० ) १ संयोग । भिन । सिल्लाप । 
२ विरोध का अभाव । ३ कार्य कारण का प्रवाह 
या निर्वाह । 

समम्वित ( व० क ) $ संयुक्त । मिला हुआ । 
२ जिससे काई सहावर न हो ! ३ सम्पन्न ! 
अन्वित । 8 प्रभावान्विष या प्रभाव पदा 
हुआ | 

समभिप्छुत ( व० कृ० ) १ जलप्लाबित । जन्त के बूड़े 
में बूढ़ा हुआ | २ अस्त | 

समभिव्याहारः ( छु० ) ३ एकसाथ बेन या कथन । 
२ साइचर्य । अच्छी तरह कहना ! 

समभिसरणँ (न०) ३ समीप आगमन ! २ जिज्ञासु । 
अभिलाषवान्‌ । 

सममिहारः ( पु० ) १ एक साथ अह । २ दुइ- 
शव । पुनरावत्ति। ३ फालत्‌। अतिरिक्त | 

समभ्यर्चनं ( व० ) थर्चा ! सम्मान! पूजन । 

समभ्याहारः ( गुज ) साहचर्य ¦ 

समयः ( पु० ) १ वक्त, ! काल । २ मोळा | अवसर । 
३ उचित समय । ठीक वक! ४ कौल करार । ४ 
पद्धति । रीतिरस्म । रवाज़ । प्रथा } ६ भासूली 
रीति रश्स। ७ कवियों का निश्चय किया हुआ 
सिद्धान्त । म सङ्केत स्थान या कालनिरूपण । 
8 ठहराव । शर्ते । १० कातून | कायदा } नियम । 
११ आदेश । निर्देश । आज्ञा! ३२ गुरुतर विषय । 
चितान्त आवश्यकता । १३ शपथ | १४ सङ्के । 
इशारा । १६ सीमा । हद 1 १६ सिद्धान्त । सूत्र । 
१७ समालि । अवसान । अन्त । १० साफल्य । 
समृद्धि । १३ दुःख की समाधि ।--ञध्युषितं, 
(२०) वह समय जब न तो सूर्य भर न तारा- 
गण दिखलाई पढ़ें ।--अनुवतिन, ( चि० ) 
किसी प्रतिष्ठित फडति पर चलने चाला |-- 
आचार), ( पु० ) पदति । रीतिरस्म ।---क्रिया, 
( खो०) कौल करार करना (--परिरत्तण, (न०) 
सन्धि या किसी इकरार नामे की शर्तों पर 


बघे } 


स््सथार 


इकरार था कौलकरार को तोड़ना ।--आ्यसि- 
घारिनू, ( वि» ) कौल करार के संय 
करने वाला । 


समया (अष्यया०) १ समय से | २ निर्दिष्ट समय से? 


दै वीच में । भीतर । 
ससरं { न°} | युद्ध । लड़ाई । संग्राम ।--उद्देश: 
समरः ( पु० ) । भूमिः ( पु० ) युद्धच । 
शिशसू, ( न° ) सेना का अअमाग । 
समझने ( ४० १ अर्चन । पूजन | सम्भानकरणा | 


सपश ( दि० ) १ पीड़ित । कष्टित । घायल । २ 
याचित | माँगा हुआ । 


समर्थ ( शि» ) १ सज्ञबूव । चलवान । २ निष्णाव | 


येण्यता सम्पन्न । ३ योग्य । दीक} उचित । ४ 
तैयार किया हुआ ६ २ समानार्धवाची ! 4 गूढार्थं 
प्रकाशक । ७ बहुत जोरदार । ८ अर्थ से सम्बन्ध 
रखसे वाला | 

समर्थक ( न० ) अगर की लकड़ी ¦ 

समर्थन ( न० ) ३ स्थापन । अनुमोदर । २ संभा- 
बना । ३ उत्साह । ४ सामर्थ्यं । शक्ति । ३ मह- 

भेद दूर करना । माडा मिदाना | 

समर्थक { वि० ) अभीष्ट पूरा करने वाला | 
वरदाता । 

समपंशं ( न० ) अतिष्ठा पूर्वक देना । 

समर्याद ( बि० ) ६ सोमाबद्ध | २ ससीए | निकट | 
दे चाल चलन में दुस्त्त । शिष्ट । 


ससल ( बि० ) ३ मैक्षा । गंदा । अपवित्र । २ पापी । 
समत्वं ( न ) विळा ¦ मल ! 


समचकार) ( पु० ) एक अकार का मारक; इसकी 
कथावस्तु का आधार, किसी देवता या असुर 
के जीवन की कोई घटना होती है । इसमें चीररस 
प्रधान होता है । इसमें अक्सर देवायुर-संग्राम का 
वर्णन किया जाता है । इसमें लीन अङ्क होते हैं, 
और विमर्श सन्धि के अतिरिक्त शेष चारों सम्धियाँ 
रहती हैं । इस नादक में विन्दु था प्रवेशक की 
आवश्यकता नहीं समकी जाती । 


समवतार { दह समाधान 


SE SII RS TE CT ST I ES We i न 


समचतार: ( पु० ) १ उतरने की जगह | उतारा 1 २ आकर्षक । सली भागि खींचने घाला । २ दूर तक 
जल में या तीथ में घुसने की क्रिया । यन्त्र फैलाने बाला : ) गन्ध जो दूर तक 
समवस्या ( खी० ) १ सिद्वार्ति अवस्था ! २ ससान- च्यात ह ¦ 
हालत । ३ दशा | हालत । समाकुल ( चि० ) १ परिपूर्ण | मोदृभाइ़ दुक 
सभवस्थित { ध० कृ० ) ५ अचल रहा हुआ । २ अण्यण्त अमाया हुआ 
२ एद्‌ } समाख्या ( खी ) १ कोति । नामवरी । स्वाति: 
समचाधिः (क्ली) आहि ; उपद्धडिध ! । नाम मञ्चः 
समवायः ( छु० ) ६ समुदात्र । समूह; २ डेर? समाख्यात ( चर कृ०) ६ रिना ुथा जोड़ा हु ! 
सादिः । इ चविष्ट सम्बन्ध । ४ र वेशेषिक रशन मीस ति वसित । घॉपिय । ३ प्रस्यात । 
सै ) अटूद सम्बन्ध ३ (न्याय से) नित्य सस्वन्थ : सिकः 
बह सम्वन्ध जो जवयदी के साथ अवयर का, सागत ( वर इ ) साथ आया हुआ। संयुक । 
गुणों के साथ रुण का वया जाति के साथ सिखा छुआ ; २ आया हुआ । बह मिसका 
ज्यक्ति का होता हैं | समागम हुआ हे? | 
समवासिन्‌। वि. } १ जिले वसवाय या नित्य ' समागनिः ( खी} सहश्रागसन | २ आसन | 
सस्थत हो? २ बहुसंख्शक । कलाकार । चहु ३ एनसो दशा या पुळसी उसति । 
गुखित । , सारा ( ५० ) ६ सेल । मंद । झुठसेड़ । सिक्न । 
समवेत ( ब० कु० ) १ एक में मिक्षा हुआ ! एकत्र । * ३ रङ? हेलमेल । ३ समीप अयमन) 9 
२ अट्ट सम्बन्ध युक्त | ३ बहु संख्यक । ' ( ज्योतिष में) ( दो महो का ) मेल । 
समत्रिः ( खी ) सब का समूह । कुछ एक साथ; , ऑसीआत: ( दु.) $ हिसतिन | बच | २ युद्ध! 
स्यि का उलट; खाड 
समनं {० ) १ मेल । संयेग ॥ र शब्दे का { सेचय ( च० ) सञ्चय करण । जमा करते की 
योग । समासान्त शब्दों की वनावद । ३! किया 
सङ्कोचन । : समासरपां ( 4० ) भली नात आचरण करना । 


समृध्ध ( बि० ) १ सब | कुल । ससम । २ एक सँ : समाचार) ( ४० ) ३ गमन । जाना । २ आंचरख ) 
सिक हुआ ३ संयुक्त | ३ समास युक्त ४, चालचलन । ३ उचित चाख चलन या व्यव- 
संक्षिप्त । , हार | ४ संबाद । ख़बर ¦ रियाद | सूचना ! 


समस्या ( छी० ) १ किसी झोक या चद का बहे | संदाजः | पुर) ५ समा । मजज्चि 1२ शोष्टो ॥ 


अन्तिम पद या डुकड़ा जो पूरा झोक याडंद: छ ! संस्था । ३ समूद ¦ समुदाय । ४ दळ! 
बनाने के लिये बच कर दूसरों का दिया आव , रोखा । ६ हाथा ! 
और जिसके आधार एर पूरा शोफ या छद तैयार | सपरानिकः ( एु० ) सभा का सदस्य । 
किया जाय । २ अरण की दूति । ` समाजा ( खीर ) कीति । ख्याति । 
समा ( खीर ) वर्ष । ( अब्यया० ) साथ । सहित । । समदा { 4० ) ३ पुरा पूरा देना । २ उपयुक्त दाच 
समासमीना ( छीन ) बह गौ जो अलिवप बच्चा दे! . रेल । ३ जनयो का आदिक कृत्य विशेष । 
बर्ड याय । समाधा ( खीर ) देखे समाधान! 


सभाकाविन ( विर ) [खी०---संमाकदिशी ] 1 ¦ समाधान ( न० ) १ मिलान कासः । २ मन के मरहम 


समाधि 


( सदै ) 


समायुत 


मे लगाना । दे ध्यान! समाधि । ४ एकाग्रता ! २ 
चित की शान्ति । ६ शङ्कानिरसच । पुर्वफक का 
उत्तर । ७ प्रविज्ञा करण | ८ ( नाटक में कथा- 
भाग की मुख्य घटना । 
समाधिः (५० ) १ ( मत की ) एकाग्रता | २ ध्यान 
विशेष 1३ तय। ४ मिलाता ¦ जोड़ना | ३ 
समाधान करना । ६ शान्ति ( निरवब्धला । ७ 
घचमदान । द त्याग । ३ पूर्णता । सम्पन्न करने 
की क्रिया ! १० कठिन ससय सें घेये धारण | ३१ 
असम्भव कार्य करने का प्रयत्न । १२ अन्न बाँटना ) 
दुर्मित्त के लिये अन्न जसा करना । १३ कब | १४ 
गर्दन का भाग या जोड विशेष । १६ अल्लंकार 
विशेष लिसकी परिभाषा यह है--- 
- समाधिः घुझरं कार्य कारणाल्वरयोर्ता ४ 
-सम्मर | 


समाध्यात ( व० कु) ५ फूंका हुआ 1२ 
हुआ । 

समान ( वि० ) १ वही ¦ तुल्य । सब्श । २ एक! 
एकस! । है नेक | पुण्याच्या ¦ न्यायदान | ४ 


साधारण । ₹ सम्मानित ¦ 

समानं ( अब्यया० ) बराबर बराबर । सह | 

सभातः ( पु ) ३ बरावर वाला । मित्र! २ शरीरस्थ 
पाँच पचनों में से एक । थह साभि के पास रहता 
हैं और अन्न आदि पचाने के लिये आवश्यक साना 
यया है अर्थः, ( विष ) एक अर्थ वाला ।-- 
उदकः, (पु०) ऐसा सम्बन्धी जिसे तर्पण में दिया 
हुआ जन मिले । चौद्इचीं पीढ़ी के बाद ससानोदक 
सम्बन्ध समाई हो जाता है ---उद्येः, ( धुः ) 
सगा भाई ।--उपभा, ( खी ) उपमा विशेष । 

समानयने ( न० ) राशौकरण । एकत्रीकरण । 


समापः ( पु० ) देववाओ को वक्षिदान या भेंट चढ़ाने 
की क्रिया । 


समापत्तिः { खो० ) मिलन । भेटन 1 संयोग । इत्ति- 
काक्र । ३ इत्तिषाक्षिया सुरुभेङ्‌ । 


समापक { वि० ) [ खी०---समापिका | पूरा करने 
बाखा । ससास करने वाला । 


फुलाया ¦ 


nur तो ना ter निति 


TIN PPTs 
समापन (न०) ३ समासि करने को क्रिया । सश्पुरहेता } 
। २ उपलब्धि । ३ हिंसन | नाशन! ४ अध्याय} 
₹ ध्यान १ समाधि । है 


| समापन्न ( वण कृ.) १ पाया हुआ । उपलब्ध किया 

हुआ । २ घरित | बाके हुआ भया । ३ आया 

| डुआ। पहुँचा हुआ | ४ समा किया हुआ । १ 

। गुरी । अबीश । ६ सम्पन्न | अस्वित । ७ पीडित । 

| दुःखी । न हत | सारा हुआ । 

| समापाद्‌न | न० ) पुर्ण करने की क्रिया | 

समाप्त ( द० कृ० ) $ पूरा किया हुआ । पूर्ण किया 
हुआ । २ चतुर | चालाक । 

समाप्ताः ( पु० ) स्वामी । पति । 

समातिः { खी० ) ३ अन्त । अवसान । २ पूर्णता। 
१ झगड़ों का निपटारा ! 

! समाप्तिक (वि) १ अन्तिम । २ सीम ¦ परिरिदिन्न। 
३ सम्पूर्ण कर चुकने वाळा! । 

समातिकः ( इ० ) १ समापक | पूर्ण करने बाला। 
२ वेदाध्ययन पूरणे कर चुकने बाला ! 

समाखखुत (घ० झ० ) १ जळ की चाव में डूबा हुआ | 
२ परिपूर्ण ¦ 

समाभाषशु { न० ) वातांखाए । संभाषण । 

सभाम्नानं ( न० ) भ्युवरावृत्ति। २ गणना । ३ परंप- 
रायस क्ष पाठ । 

ससास्नायः ( उु० ) $ परंपरायत पाठ ¦ २ परम्परागत 
( शब्द्‌ ) संग्रह । ३ परम्परा । ४ पाढ | गणना ! 
र योग। जोड । जमा । समूह । ( यथा अक्षर- 
समाजाय । ) 


a 


समायः { पु० ) १ आगमन । २ भेँट । मुलाकात | 


समायत ( ब० कण ) बाहिर खींचा हुआ । बढ़ाया 
हुआ | लंबा किया हुआ : 


| समायुक्त ( व० ३० ) ३ जोडा हुआ । सम्बन्धयुक्त । 


२ अनुरक्त । ३ तेयार किया हुआ । ४ अन्वित | 
सम्पन | ₹ नियुक्त किया हुआ । सौंपा हुआ । 


समायुत (चः छ") १ जोड़ा हुआ । मिलाया हुआ । 
२ ज्मा किया हुआ। ३ सम्पन्न किया हुआ । 


समायोग f 


समायोगः ( पष ) १ संयोग | समागम । सम्वन्धी ! 
२ तेयारी । ३ धनुष पर बास रखना 1 ४ उेह। ' 
राशि । ₹ कारण । हेतु । उद्देश्य ! 

संघारमः } £ प० ) $ आशभ | शुरूआव। 

समारम्भः } उद्योग | कार्ये } क्रिया ! ३ लोप । सल” 
हम } 

समाराधन ( न० ) १ सन्तुप्ट कहने का साधन ! 
सन्तुष्ट करना प्रसन्न करना । २ परिचर्या | सेवा ! 

समारोपणं (न०) 1 सोपमा 1 जमा कराना । रखना । 
२ दक्से करना ! 

समारापित ( ब० कृष ) १ अपर चढवांथा छुआ । २ 
चढ़ा हु ( रोदा घुष पर) 1 ३ धरोहर रखा 
हुआ । स्थापित किया हुआ । जमाया हुआ! ४ , 
हवाले किया हुआ । खोपा हुआ । 

समारोहः ! पु० ) १ ऊपर चढ़ता । ऊपर जाना 
( घोड़े या किसी के ऊपर » सवार होता । ३ राज़ 
होना । मान लेना । 


समांतर ( न० ) टेक । सहारा । 


a | ( वि» ) लटकने वाखा । 


समासः (पुण) | 

समालस्मः (०) 

समालभन (न०) 

सखमालग्मनं (न) | 

समावतंनं ( व० ) ३ लौटना । अत्याचनैन | २ चिशेष ` 
कर घर लौट आना । वेदाध्ययन समाप्त कर 
ब्रक्षघारी का गुश्कुल से । 

समावायः ( घु० ) १ संबन्ध । लगाव । २ अदूर 
सस्बन्ध । ३ समूह । समुदाय । ३ राशि } डेर 1 


१ पकडून | २ बलिदान के : 
: लिये पशु को पकड़ने की क्रिया । : 
३ शरीर एर खेप करना । | 


समावाल: ( पु० ) वासा । रहने का स्थान । 


समाविष्ट ( च० कृ० ) $ अली भाँति घुसा हुआ । 
सळी तरह भ्या8! २ पकड़ा हुआ। दश में किया | 
हुआ । घेरा हुआ | ३ भरूताविष्ट | थे अन्वित । | 
सस्पन्न । ई ते किया हुआ । विदारित किया हुआ। 
६ मजी भाँति शिक्षा दिया हुआ । | 


समत ( व० कृ० ) १ घिरा हुआ | चिका हुआ। । 


! समासः ( घु० ) १ संक्षेप | खुलासा † 


} समादार 

र पी पडा छुआ ! बुँद में पः बुझ ; ३ दिपा 

हया दुरा हुआ । च गणित । द चाका दुआ । 

घेरा हुआ | ६ रोका हुआ । रुका हुआ 
समाटुस ८ (हु० यत व्रह्मचारी जे युदकुल मे 
खातकः ) यास का सर वियाध्ययन उण कर, 


घर लोट कर आया हो! ! 


` कश कि { पुष) १ यकत यास करना । २ मिज्ञाव! 


गाल | ३ अन्रेश । ४ पुमात । ₹ भूत का आवेश । 
बू को ' उसँग ! 

सत्यः ( पु० ) १ रका की रोज करने वाला | २ 
रा? पनाह | इ रका का श्थात आश्रेयन्धला । 
४ पयावसरधाय | निवामस्यास ' 

सशउल्लेप: ( ३० ) आलिङ्गन । 


A 


सशवाय: (पुण) दम में दन आता । किसी 


कमलाई से पार पाकर दम खेमा ! छुटकारा । 

उस्साइ । आख्ासम ! ३ भरोसा आरा । विवास । 

समारवासनं ( न० १ १ उत्लाहिण करवा ! आख़ासन 
देना । २ थक्ष्थासन । 

२ समर्थन ¦ 
सिद्ध करना | २ समाहार । एक्रकाणा । ४ य्या. 
करण में दो अथवा! अधिक पर्दो के! एक बनाने 
बाला विधान विशेष ।-- अतः, { छु० ) आशक्कार 
विशेष । 

Fs 
समायक्तिः (खी) } ५ संञ्चार | मेल । २ स्थापन । 
समासङ्गः( पुन } 2 


खबाखलेनं ( न० ) $ पुणं रीत्या वैराग्य | २ त्याग | 


 समासादर्श ( न० ) ३ समायायमन । २ पाला! 


मिलना । ३ पुणे करमा । सास्य करना | 


समाहरणों (१०) सिक्षाना | जमा काना } हेर करना । 
हताहतं { पु०) १ एकत्र करने था जसा करने का 
आदी । २ वसूल करने वाला ! 
समाहारः ( पु० ) १ संसद्‌ ¦ समूद . २ शब्दों की 
स्वना? ३ शब्दों या वाक्यों का एक करने की 
क्रिया | ४ इन्द्र और दिए समालो का सेत विशेष! 
र संहि करण । सङ्कोचनं ¦ 
सं० श० को०- ११३ 


साहित 


( 


समाहित ( व? ३० ) १ जमा किया हुआ । पुकत | 
किया हुआ । २ से किवा हुआ * ३ शान्त (चित) | 
स्वस्थ । पुकास। २ लवलोन । स्न । * समास । 
किया हुआ । ६ कोळकरार किया हुआ । 

समाइत ( ब० छण ) ३ एद जइ क्या हुआ । जसा 
किया छुआ । २ विडल । बहुत । अत्यक्िक । | 
बहुत अधिक! हे माइ । स्वीकृत । लिया हुआ । | 
४ संचित्त किया हुआ | खुलासा किया हुआ । 

स्नाहि ( क्ली» ) ३ संगद । संक्षेप | 

समहः ( एः ) विनाती | खकार । 


| 


ऱम्याहुयः { पु०) ३ छलकार। निमंत्रण ! २ युद्ध । 
संग्राम ६ बढ़ाई ओ केवल दो आदमियों में हो 
( समूह बाँच कर बही ) ( ४ जामबरों की लडाई 
जा आमोद प्रमाद के लिये हो । ३ नास | संज्ञा । 

समाइ ( जीन ) बाम | उपाधि | 

समाधान (१०) + इुल्लीआ ¦ समाहुत सभामरड्ली । 
₹ ललकार । रणनिमं्रण ; 

सामक (न० ) भाका । वरछा । बढ्खम । 

खित्‌ ( खी० ) संमाम । लडाई । 

समिता ( खरी] ) गेहूँ का आरा । 

सखांनांदः ) गो! समाज । ९ म्जावास 1६ 
प्रक्ला । भुँड । हेड । रौर 7 ३ छडाई । जंग । ससर | 
दु साइश्य । समानता ६ शान्त । सन्तोष । 
सहनशीलता | 

समिविजय 

समितिञ्जव 

सम्रिथः { पुण ) + युद्ध । कढ़ाई | सभर! ३ अग्नि । 
आग | 

ससिञ्च ( घ० कृष ) १ जलाल हुआ । सुखगाया 
डु । २ आग गाया हुआ। फूंका हुआ | ३ 
भडकाया हुआ । 

समित ( ख्रो० ) क्षकड़ी । इंधन । समिधा ¦ हवन 
से जजायी जाने वाली लकडी! 

समिश्चः ( पु० ) आग ) अग्नि | 

हि रे 

न्धनं ) 


{ ( वि» ) विनधी } 


(न०) १ जलन । बल्न । २ चे । 


परक } 


समुच्चय 


on कामात 


“ब 


समिर; ( पुऽ) हवा | पवन । 

समीक (न: ) युद्ध! लडाई! 

समीकरण | न०) १ असम का सस करना । २ बोज- 
गणित में अनजानी हुई संख्यां के जानने के 
जिये प्रक्रिया विशेष । ३ आख्य दशन | 

सरीता { क्षी) ! खोज! अनुसंधान । २ विचार | 
है भली भाँति पर्यवेद्षणशा या सुझायना । ४ 
सस ! बुद्धि । ₹ सत्यमझतिः था भैलागिक 
सत्य । इ मुख्य सिद्धान्त ! ७ सीमांसा दशरन । 

खसी ( एु० } खमु । 

समीचक; | पु० ) संयोग । धुन । 

सची ( खी० ) १ सभी । दिरनी । २ अझ्ंसा | 
तारीफ । 


| खसीयीन ( नरः ) ३ सत्य) २ उपयुक्तता । 


समीकीलः ( घु० ) ३ सही , ठीक । २ सत्। यथार्थ | 
३ उपधुक्त । संगत । 

समीदः ( ६० ) मैदा । मेहँ का अति सहीन आदा । 

समीन ( दि० ) ३ वार्षिक ! सालाचा । २ एक वर्ष के 
लिये साडे पर क्षिया हुआ! ३ एक वर्ष का | 

समीभिका ( खीर ) बर्खा गाय ! प्रियं ल्याने 
वाजी गांव । 


अमिष ( दिऽ) समीप । निकर । 


- साप ( च० ) सैकव्य । समीएत्म | 


सीरः { पु० ) १ पवन । हवा } २ आसी वृक्ष | 


समीरशः ( पु० } ३ पवन | हवा । २ स्वास । दर! 
याची । पथिक : ३ मरवा का पौधा ! 


सनी र खण ) अरसिलात | कामना । वाँछा | 

समीहित ( च० कूण ) 1 भिवषित । वांद्चित । 
इच्छित : २ हाथ से किया हुआ । 

समीहित ( न° ; कामना : इच्छा । अभिलाष । 

समु ( भ० ) थिराना । 

सञ्चुञ्चयः ( १० ) ॥ समूहन | समूह } सुष्वय । २ 
आपस में अनपेखित बहुत से शब्हों का एक क्रिया 
में अन्वय । ३ अलङ्कार विशेष । 


समृथ्चर ( ८११ ) समुद्रांत 
त य ता 


sm 


सञूवयः { ए० ) ३ चदाव दाच | २ निकास ¦ ३ 
सेम | सञ्ूद राशि! ४ याग । मिल्नावद । ३ 
सासूचा । ममास । ६ राजस्व । ७ उद्योग | 
प लडाइ ससर! ३ विवस | १५ सेनाका 
पिछला भाग । 

समुदाय: { ३० ) पूर्णज्ञान ¦ 

समुदाचारः ( छु० ) १ उचित अर्द्र या व्यवहार | 
२ संवेशजव करने का उपयुक्त विधात | ३ आभि- 
प्राय | प्रयोजन । मतजत्र । 

समुदाय; £ पु० ) संग्रह ! समुदाय । 


| 
त्य ( किन) $ उठा हुआ | उन्नत 1 २ निकला | समुवाहरण { न० } ६ कथन । उच्चारण | २ उदाइ- 
हुआ । उत्पन्न । ३ ( घट्या का ) होना! | शण) मिसाल । वजीर । 
उत्थान ( न० ) १ उठान 1 उत्थान । २ ( मरकर ) | ससुदित { वष ० ) १ ऊपर सया हुआ । घटा हुता 
| 
i 


पि छूसितं { मेष र, ति णी 
क्लास: (८०) | आह । उंडोसांस' 


पुज्कित ( वि० ) ६ लागा हुआ | छोडा हुषा) 


पुर ( ३० ) १ आरोहण । २ पार करना । | समुत्सुक ( वि० ) १ अत्यन्त विकत या बिन्ति । 2 
तुच्छः ( ७० ) प्रीत्या नाश । जड से नाश । | अभिलायी । ३ शाकान्वित । 
मूनोच्छेद । | ससुन्तेश्; ( प: ) १ उँचान | उडान । २ सौदापन } 
पुंच्छूयः ( पु० ) 3 उच्चयन । ऊँचाई । २ विरोध । ¦ गादापम | 
४40 | समुदक्त { 4० + ) ( कुएं से जैसे ) सोंडा हुआ । 
प्रचक्रायः ( पु० ) कडाई । उडान ! | निकाला हुआ | 
। 
। 


२ झुक किया हुआ । ३ सुक्त ! | 
पुस्कर्ष। १ उन्नति | बढ़ती 1२ अपनी आति से! 
ऊँची किसी अन्य जाति मे जाना । | 
वुत्कप्र: ( छु० ) $ ऊपर चना । डक्षति करना । ! 
२ सीसारलङ्कन | सादा लाँचना । ) 
पत्कोश ( पु० ) १ विज्ञाना । २ बिकट कोलाहल ! 
३ कुररी नामक पक्षी । 


जी उठुना ` ३ पूर्णरीत्या आरोग्य । ४ (घाव का) अपर चढ़ा हुआ । २ उचा । उन्नत! ३ उत्पन्न | 
पुरना । ₹ रोग का सकण! ६ उद्योग धंधे में निकला हुआ 1 9 समवेत । एकत्रित । मिला 


लगता । हुआ! २ सम्पन्न । 
उत्पतर्न ( न० ) १ उठान । २ उडान ३ उद्योग । । सुदर ( व० ) ३ कथन । वर्णन । उच्चारण | २ 


| हुहराना । 
| सुद्ध ( बि०) १ उडान । चक्षत 1 २ पूर्णरीत्या | 
| यझ्यासि। ३ वकत वाळा । ४ छोसी दाला । 


त्पत्तिः ( खी» ) १ पैदायश । उत्पत्ति । २ घटना | 
सिज 

[त्पिल ((बि०) अत्यन्त यइबडाया हुआ | 
उुन्पिज्ञत ( अस्तव्यस्त ¦ 


एत्पिक्षत सुत्र ( ६० ) १ दक्कदार मिटारा या रोकरी । 


व हः का शोक विशेष । 
निप एु० ) ३ सेना जा हइ अश्य- हद शकरी 
झ्य त श्र गयी हो। २ बड़ी भारी | सकः (३० ) १ ढकनदार ऐटी या टोकरी । 
रिज. ) गय Memos 
| समुहमा १ उदन उगना । २ निकलना । ३ उर्प्ति ! 
० | गड उत्सचत । 
कक Et । पैदायश । 


सर्गः ( पु: ) १ द्याय | विराग । २ गिरत? र 
निराव । ३ सल का त्याग | दस्त होना । समुद्िरणं ( न० ) १ दसत! उयलन | २ बह जो 
पत्यार ( न० ) $ हँका देता। अगा देना 1 २ डगला राया द! ३ उठता । ऊपर करना । 


पीद्धा करना | शिकार करना 1 समुद्री्त { न० ) उच्यस्वर का गीत था राग) 


ससुच्श ( ६०० ) ससूड 


सक्ुदेशः ( ५० ) १ पूर्णरीत्या बतलाना । २ पूण | सम्नु्वेगः (७० ) सहा भय | डर | भीति । 

वर्णन । समुंदर्न } ( न० ३१ नमी ! तरी! २ गीलापन | 
समुद्धत ( ब° छु» ) १ उठाया हुआ। ऊपर किया | र सुन्द ओोद्षापन । 

हुआ । २ उत्तेजित । उभादा हुआ ४ अभिमान में | सप्नुन्न ( बि० ) गीला। नम । तर । 

चुर । अकड़ा हुआ । ४ इरे सोर तरीकें का । दुष्ट | समुन्नत ( च० $० ) ३ ऊपर उठाया हुआ । २ उँचा। 


व्यवहार करने बाला । २ अहङ्कारी! अरि्ट। । इ गंभीर श्रेष्ठ । ४ असिमानी । अहंकारी । ३ 
समुद्धरण ( न० ) १ उठान । ऊपर करना । २ उठा निकला हुआ | ६ इमानदार । न्यायी | 
चना | ३ ऊपर खींब लेगा । ४ सुक्ति । छुटकारा । | समुक्षतिः ( खी० ) १ उठान । २ ऊँचाई । उँचान। 
३ मूलोच्देवन | ३ (ससु तट से) निकाल लेना । ६ उच्चपद | मुख्यता । प्रधानता । 9 अभ्युदय । 
७ भोजन ला बसन होरा निकल पडा हो! सभडि | ३ अभिमान । अहंकार । 
सपुद्धलू { घु० ) छुट्ने गाला | छुटकारा देने वाला । | समुन्नंड (वण कृ ) १ उठा हुआ । उन्नत । २ 
समुङ्गवः ( पु० ) निकास । उद्भवस्थान । सूजा हुआ । ३ भरा हुआ। ४ अभिमानी । ४ 
समुधमः ( इः ) १ उडान ।२ महान्‌ उद्योग । ३ | पणिडतंमन्य । ६ बिना बेड़ियों का । मुक्त । खुला 
ड्योगारम्भ । ४ आक्रमण । चढ़ाई । हुआ! 


समुद्योगः ( ३० ) क्रियात्मक उद्योग | उत्साह | समुन्नयः ( पृ० ) १ प्राप्ति] उपलब्धि | २ घटना । 
समुद्र ( वि० ) मोहर से चंद । मोहर वाला । मोहर हादसा | 
बया हुआ (--अस्ते, ( न० ) $ संझुबबर । २ | सतुन्मूलनं ( च० ) जड से उखाडूना । नाश | 
जायफका ।अता, (खी०) १ कपास का पौधा । ललुपगमः (३ गात! स्प र 
२ प्रथिवी ।---अबरा, (खी०) एथिवी (--आरु), है हि 
यः, ( पु० ) १ मगर ¦ नक्र ! २ वृदाः । समुपजोषम्‌ ( अन्यया० ) नितान्त इच्छानुसार । 
कार मत्स्य विशेष । ३ श्रीराम जी का बाँया हुआ | ससुपभोग; ( ३० ) मैथुन । 
समुद्र “कफ फेन ( ए० ) ससुदफेन । | समुपचैशर्न ( न० ) ३ इमारत । भवन ¦ बस्सी । २ 
लागे ( इ० ) समुद्री देशों में व्यापार करने बैठना । 
बाला ।--गा; ( खी० ) नदी गह, (न० ) | समुपस्था ( खी० ) | $ ससीपता । २ नैकळ्य। 
अख के भीतर बनाया हुआ भीष्मभवत |-- ससुपस्थानं { न० ) | होना । घटना । 
चुलुकः, { उ० » अगस्य जी का नामान्वर |-- 
नवनोतं,( न० ) $ चन्दा । असत ।--मेखला, 
जज प्‌ आया 
वतत कवक ती ND र ली छल को 
१ ससुद्र्यात्रा । ३ जहाज़ । ऐाव। , 
( द्जी० ) ससुदी सफर ।-ओचित तन) समुपोह { वब कुळ ) १ उचा खडी हुआ । २ उद्चत | 
नदी वि, ( ० ) बड्वानल ।--सुभगा, | र्ड होश इ रला कापा ढा] दे सतत! 
( खरीद ) गङ्गा नदी! का हुआ । 
समुद्रः ( पु०) १ सागर । २ शिव । ३ चार | सघुन्लासः ( इ) अत्यधिक चमकीला । २ 
की संख्या । सहाच हर्ष । ` 
समुद्वहः ( ३० ) १ ठावे चाला ? २ उठाने आज्ञा । ससूढ ( व० कृ० ) पुकत्र किया हुआ। जमा किया 
समुद्दाहः ( पु» ) $ बहन । हुलाई । ९ विवाह । हुआ । २ पुकत्रिव किया हुआ । पेटा हुआ । ४ 
शादी । सहित । 


। सपुपाजन ( न० ) एक साथ एक समय में ग्रास्ति 


समूरः, समूह समूरक; 


३ फुर्ती से उत्पन्न किया हुआ ! ६ शान्त किया 
हुआ । चुप किया हुआ । ७ मोडा हुआ | झुका : 
हुआ । ८ साफ किया हुआ । पवित्र किया हुआ । 
३ खै जाया हुआ। १० रहनुसा किया हुआ। 
आगे चलाया हुआ । १३ विवाहित | 

समूरः 

समूरुः 

समरकः 

ससूल्ल वि० ) जब समेत ! 

समूहः (३०) $ सग्रह । २ गिरोह । सुंड । समुदाय | 

समूहनं { न० ) १ एकत्रीकरण । २ समूह ) संग्रह . 

समूहनी { ची० ) झाडू । बुहारी! 

सह्यः , पु० ) यज्ञ का अग्नि विशेष । 

ससद्ध ( ब० कु० ) १ फलता फुलता हुआ। भरा 
पूरा | २ प्रसन्न ! सुखी | सास्यवान । ३ ऊनी । 
सस्पत्तिशाली । ४ सफल । 

सघुद्धिः ( खीर ) १ बढ़ती । उच्चति 1 २ धनदौद्धत 
का दाना! घनी होते का भाव! ३ घन दौलत 
४ विपुलता । बाइ्टल्य ! 


समेत ( ब० क्क०) $ जमा हुआ । एकत्रित । ३ मिला 
हुआ । ३ पास आया हुआ । ३ सहित । अन्वित 
२ सम्पन्न | युक्त | द संघचिठ | रकराया हुआ | 


७ कोल करार किये हुए । 
संपत्तिः } ( खी०) ३ धन की बृद्धि | अन दौलत । 
सम्पत्तिः ) २ सफलता | कामयाबी । ३ पूर्णता } 
सम्पन्नता ४ बाहुल्‍थ । विपुलता । 
संपद्‌ १९ खी० ) ३ घन दौलत । २ सझद्धि ! ३ 
सस्पदु | सौभाग्य 1 ४ सफलता । २ पूर्णता । 
उस्कृष्टता | ६ घन का भाणार । ७ लाभ! 


फायदा | आशीर्वाद । ५ सजध्वद । & ठीक इङ्ग 
या कायदा । १० मोती का हार हर), 


( छु० ) राजा! 
संपन्न र ( ब० कू० ) ¦ समदवान । भरा पूरा ¦ २ 
सस्पक्ष । भाग्यवान | सुखी । ३ पूर्ण किया हया । 
सम्पन्न किया हुआ । ४ पूर्ण ¦ निष्णात । २ पूरा 
बढ़ा छुआ । पका हुआ ! ६ पाया दुआ । माह 1 


] (पु०) एक अकार का मुग | 


ज+ भन प ककल्ला त wp aero em 


re roe eee rm 


( ९०१ ) 


संपादन, सम्पादन 
Mt ऑॉगॅऑऑऑऑॅशॉऑऑऑ्‌शशशवाााागबबबब ne SSR 
७ सही । ठीक । ८ सम्पन्न युक्त । सहित! 
३ हुआ ! 


संपन्न ) (न०) १ धन दौलल | २ राजिकर खाय 
नस्‌ ) सुखाय पदार्थ । 


पगृ; 
सम्पन्नः } (३° ) शिव । 


संपरासः } (३०) १ लड़ाई । सुठभेढ़ । २ संकट } 
सम्परायः ) आपत्ति । ३ भावी दशा | ४ पुत्र ¦ 


१ 


संपरायव्ह 

सम्परायक हद 2 
सम्परायिक (न०) सुठभेइ । लडाई । सँघाम । अंग । 
सम्प्रायिक 

संपक: ) ( पु० ) १ संमिश्चित पदार्थ । २ संयोग | 


सम्प्कः ) स्पश ; जराव । ३ सम्राज? सभा । ४ 
मथुन । सस्नाय | 


संपा } ८ 

सम्प ) ( खी० ) विद्युत , जिक्षली 

संपाक । ( वि० ) १ अच्छी बहस करने वाला ! २ 
सभ्पाक > चालक । चतुर 1३ कामुक । सफ्ट | ४ 


छोट । थोडा } 


संपाकः ) ( ६० ) १ एका हुआ पदार्थ | पकावट ¦ 


सम्यक: । २ पक वृक्ष विशेष । 

संघादः } { पु० 9 ९ परस्पर छेदन ।अस्योन्यछिन्नता 
स्रस्धाटिः ) २ तकशा ! 

सपालः १६४७० ) $ सहपतन । सहमत्य | २ एक 


सस्ता ) साथ मिलन | ३ सुरमेंड । संघर्ष । ४ 
पढन । उतार | ९ नीचे आगमन । ६ तीर का 
प्रक्षेप १ ७ गमन | चसन । = स्थानान्तर करण ! 
हेटाता ३ पक्षियों का उडान विशेष | १० गेवेच 


का उच्छिष्ट | 


संपातिः ? जरायु का बढ़ा भाई 
| संपाद: } ० ) ९ पूणत! । २ उपलब्धि । ग्राति! 
सम्पादः | (3०) ¦ णेता । २ सि 
संपादने । (4० ) पूरा करना! २ माहि । उपश्ञब्धि | 
सस्पादनं | दाखिल करना! ३ सफा करना । तैयार 
करना 


संपिडित, सम्पिशिडत ( ३०२ } संप्रयागिन, संस्मयोयिन्‌ 
NES ERs HOES RL 

संपिडित } ( च० कु० ) १ पिंड बनाया हुआ । २ संग्प्रतीतिः | (खी०) १ सखो भकार प्रतीति या 
सम्पिसिडत | सङ्कुचित । सिकुडा हुआ । हश्यतीलिः } विश्वाप ! २ ख्याति | कीति | 
संपीडल ( न० 9} १किचोइना । दबाना ! रे मेषश्‌! | संग्रतयः ? (डु०) १४द विश्‍वास | २ इकरार । दौल 
सस्पीडन ( न० ) | ३ दरड । सज्ञा । द बैधोळना । | सस्मत्यय | करार! 
संपीडः } ` | संप्रतीज्ञा } 
की } ( पु० ) ५ निचोडना । २ थीढ़ा । मातीत ( खी० ) आशा । उस्सेद | 
संप्रीतिः ( सस्स्दान्‌ | (न०) १ मली प्रकार इ डालना या सौंप 
सस्त्रीतिः | खराल दाय तग सदन | देना अर्थात्‌ दी हुईं वस्तु स देने वाले का 


संपुटः ) ( ७०) ३ महर । युद्दा । गर्छ । २ डिविया । | 

सम्पुद। ) ३ कुरवक का फूल ¦ | 

संपुटः (पु० ) 

सम्पुटकः { पु० ){ रतपेटी। गहना रखने का | 

संपुटिका ९ खी०) ( डिब्बा ! । 

संम्पुदिका ( खी० ) | 
1 


संपूर्ण दा विर 9 १ परिपूर्ण । भरा हुआ। २ 
सम्पूर्ण ) वभाम । सव । ससूचा । 

(१. चि 
सदू } न०) १ आकाश । २ पदार्थ विशेष । 
सम्पूर्णम्‌ (नण) १ द 
संपृक्त } (4० ६०) १ मिश्रित ¦ २ सम्बस्धयुक्त | | 
सस्पु्त ) ३ छूने वाला) 
संप्त्तात्रनं ) ( भ० ) १ ळक द्वारा मखो भाँति 


सम्प्रन्नालनय्‌ । पेट की शुद्धि २ स्थान । ३ जल 


का बुडा । 
संप्रणेत्त ; 

सम्प्रणेठ } ( पुऽ) शासक । न्यायाधीश । जज। 
संभति ३ ( अव्यया० ) अभी । हाल सें | इस 
सस्प्रलि $ समय । 


संगलिपत्तिः १ (स्री) १ समीप यसन । आर- 
सम्प्रतिपत्तिः | सन । २ विद्यमानता । मौजूदगी । ३ 
ग्रासि । उपलब्धि । ४ इकरारनामा । १ स्वीकृति । 
इकरार । ६ ( आईन में ) विशेष प्रकार का उत्तर। 

७ आकसख । चढ़ाई। ८ घटना | १ सहयोग । 

. १० क्रम । 
संप्रतिरोधकः 


1६ पु०) ३ पूर्णरीया रोक या 
सम्प्रतिरोधकः | 


बाधा | २ जेल या बन्दीगृह । 

संप्रतीत ] { व° ० ) $ हावा हूश्या । २ भली 

सम्प्रतीत ) भांति बिश्वास कराया हुआ । ३ सिद्ध 
किया हुआ । स्थापित किया हुआ । ४ प्रसिद्ध । 
३ सा्रनीय । 


| 


कुछ भी स्वत्व व रखता ! २ विवाह | दे कारक 
विशेष | 


संप्रदानीयं ) , 
संस्परदानीयं |! ( स्ली० ` अंड । दान | पुरस्कार । 
सँगदाधः । ¦ पु० ) १ परस्परा । परम्परागत प्राप् 


सम्यदायः | सिद्धान्त या विषय विशेष का सम्बन्ध 
में ज्ञान । घर्म सम्बन्धी समुदाय विशेष! ३ 
परंपरागत प्रबलित रीति रवाज़ था पद्धति । 


संप्रधान॑ 

अर } ( न० ) निश्चयकरण । 

संप्रधारण (८० )) १ विचार ! २ किसी वस्तु 
सम्पधारणं ( न° ){ के औतनित्त अनौचिस्य छे 
संप्रधारणा ( खी०)( विषय में निश्चय करने की 
स्स्थधारणा ( खी० ) / किया । 

सप्रपद्‌ः 

सम्प्रपदः | (३%) अ 

संप्रिय || (घ० कू ) १ चिरा हुआ । फटा हुआ । 
सम्प्रभिन्न । २ मद में मत्त । 

संप्रमोद ) , ५, 

सम्प्मोदः { { घु० 3 अतिदर्ष । 

प्रमोषः ) ~ 

पम्प्रमोषः } ( छु० ) हानि । नाश । विनाश । 
सँभ्रयत्श 

सम्पयाशं | { स» ) अस्थान ¦ रवानगी । 


संप्रयाशः } ( इ० ) $ संयोग । सेल । मिलाप । २ 

सम्पयाग; ) मिलाने वाली अङ्कला । ३ सम्बन्ध । 
अघीनका ३ ४ -पारस्परिक सम्बल्ध। २ क्रमबद्ध 
संख्या या सिलसिला । ६ खीसैधुन | ७ संलग्नता! 
प इन्द्रजाल | जादू । 


संप्रयोगिन ३ ( वि० ) संयाग । सिक । ( पु") 
सम्प्रयोगिन, | १ सिजाते चाला । जोड़ने वाला! २ 


सप्रवघ सस्प्रचछ 


पुन्डजालिक | मदारी । 
कराने वाला लांडा | 


संग्वृण' ) 
युर ( ' न० ) अच्छी व्वा । 
सरनदट ) 


संप्रश्नः ) ( पु 
सम्मरवः ) अबुसन्ध्न । २ अनुसस्थान । 


संप्रसादः १ १६५०) ३ सम्नोपण ¦ समशन ; 
सस्प्रयाइ; + असदन ' २ अजुभह । छ्या ; ३ मद 


का चैये । सुस्थिरता ¦ ४ विश्‍वास ¦ भरोसा ¢ 


जीत्र । आत्मा ; 
संप्सारणं ) (नप 


सब्यलारख } इ, ड, ऋ और ख़ के परिब :--... 
डिश सुर सकय प सुसू 
संप्रहारः २ ८ इ) १ पारस्परिक भाङ्च ? > तुझ. 
सम्प्रहारः $ सुट्मेड : 
संप्राधिः पो तत क 
> टू च्छ; $ शो ; उ जि 
सम्यातिः ) * गी: ) आधि : उपज 
संप्रीसिः ) (खी); लयाव | स्नेह । २ मैत्री । ३ 


सग्धिः ) हर्ष : अर्चतः १ 


सपक्षं १ (व०) १ देखदा । अवलोकन । सिव 
सत | चन ! २ अबुसन्धात ¦ विचार । 
संप्रथः } ( पुर ) १ भेञजना | बिद्या कर देश । २ 


सस्मेषः | आदेश ¦ आज्ञा । निर्देश ! 
संधोक्षणं ) ( च ) माजन । प्रोक्षण । जल को 
समयास ) मंत्र पढ़ कर दिइकना 


संखवः } ( ३०) $ जलसे इंबना या जख की वाह 
सम्सवः | में घलमस्न होता २ लहर ? तशय! ३ 


जल की बाड़ । ४ बरबादी | ६ विषया ! 
संफाध्तः } वि 
8७ ) मेढा । सेष ¦ 
सस्फाल $ 000) 
संफेटः द्‌ 


( ३०) डो कद्ध अनो क, डाई . 


( सम्बल | बावा । { ३०... 


संत्‌ | { घा+ प० } 
जसा करना | गन 


सम्वू ) सम्वर्यात, सस्दयते ) 
करना | 


सई ; , कल्ब : 
सम्ब | (न०) किसी खेत की दुवारा जुलाइ । 


) :घ० 5०) ३ यधा हुआ । २ छठका हु । 
Ed छ; चय 
2 है सम्बन्ध युक्त । ४ युक्त । अन्वित । 


२ कसः यू, क्‌, र और ख का ` 


६5 


है सपर उदय । ४ अधुन ¦ ल; १ ( 
' सम्वन्ध: ) रिराः 


सं हे 
) १ अनी भाँति चा शिशवः ` 
' सस्देन््र 


१ = खु 
सबक ) 
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| 
; 
| 
j 
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र 
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| 
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| 
। 
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| 
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। 
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TTS 


t 
| 


} सभभ, सम्मभ्त 


घ्यु 2 


टक 


! रिरयेदारी | ३ कारक विशेष : ४ 


वैवाहिक सम्बन्ध ! ६ ओचित्त । उपयुक्त! ¦ ७ 


ससद्ध | स;फाक्य ; 
संबंधक ) ( विर )+ सम्यन्ध बरसे वाळा । २ 


1 योग्य ¦ उपयुक्त । 

६ ३० ) ६ मित्र । दोस्त । ४ 
चा जन्म से सम्वन्यी 
एक प्रकार की खरि । 

) ` वेऽ ) ६ सम्वन्ध युक्त ¦ 
2 डुथा । ३ सद्युखो वाला 
नानेदार | ४ नतेत । नातेदार | 


विवाह से 
था नावदुर । 


> 


ब्‌ 


३ उुक्ष 
। वेवाडिक 


१ रोक । सिग्रइ । 


सभर )-- शिपु;, ( पुर 2 कामदेव ¦ 
रसर: 1६ ए ) $ बाँच । एल ? २ खुग विशेष : ६ 
सम्पण } बुक देय का हाम जिजे अचुछ मे मास था | 


४ एक पवल का जाऊ | 


संवर, (१०), 
सम्बलं ( न०) | 


| पाय । पेइर । रास्ते के (सये 
सवत; ( ए० }| 


साजन । ( चर ' अज्ञ । पामी | 


सस्वजः ( घु० } 
संवाध ) (किः) ३ भंत्ड भाड से बंद | अवरुद्ध । २ 
सस्बाध | सह ; 


१ आपस की रराइ : ठेलंदेला | 
। काँरचाट ? करो । अडचन ¦ 
४ भय ; डर । खौफ | इ 


संबाधः ) ¦ एः ) 

सस्बाभः | २ सावर 
३ बरक का माग । 
योनि ` करा; 


संधुः ] { छी?) पूरै शान या प्रवीति ) २ 
सम्बुद्धिः | दुणे विवेक ; ३ सम्बोधन । ५ सम्बोधन 


कारक | 


सुबोध: / (३०) 1 खाल कर थंतजाना ¦ शिक्षण | 
सस्बाधः ) सूचत। २ सत्य या पूर्ण अतीति ¦ ३ 


निक्षेप । धष । ४ हानि | चाश | 
संबोधन ; १ न° ) ३ व्याख्या (२ सम्बोधन | ३ 
सस्थाचन । आठवीं विक | सम्बोधनकारक | 
संमति: } .. तता : 
सम्भक्तिः { (०) १ हिस्सा लगाना | २ बडबा } 
सम्ब } (बन क के 
सबसस्त { (१० ३०) तितर बितर ! भङ्ग किया हुआ। 


सभम्न सस्मस्न ( ६०४ ) समाजनी सम्माजनी 
कमला संभ्रतिः ) (स्री ०) १ संग्रह । २ उपस्कर । सामग्री 
2 | ( पु०) शिव झी को उपाधि | | सम्ृतिः } ३ पूर्णता ४ परवरिश । पालन पोषण | 
[ सके छि ह, ल 

: सभेदः ) (०) १ ताइना | चीरना । २ मेल | 
i | ( खरो ) कुटनी । दूती । | सम्भेद. | मिलावट । संयोग । ३ ( नजर का ) 
संभवः ) ( पु० ) १ उत्पत्ति । पैदायश । निकास । सिलना । ४ ( नदियों का ) संगम । 

सम्भव! } २ उत्पक्ष करने की किया । कारण ।  संभेःगः ) (पु०) १ अच्छी कोडा 1 २ उपभोग | 


हेतु । ३ संमिश्रण । मेल । मिलावर । ३ सस्मा- 
वना । ९ सङ्गति | सुसङ्गति । ७ उपयुक्तता ८ 
अजुसारता । ३ धारणा शक्ति | १० प्रमाण दिरोष। 
१) परिचय । १२ बरबादी । हानि । नाळ । 

संभार; ) ( पु० ) १ संगोग । २ आवश्यकताएं । ३ 

सम्मारः | उपादान । उपकरण । ४ समूह। ढेर ¦ 
राशि । १ भरापन । पूर्णता | ६ घन दौलत । 
सम्पत्ति । ७ परवरिश । पोषण । 


संभावनं ( न० ) | १ विचार : मनन । २ कल्पना * 
सम्भावन ( न°) | ३ खयाल । विचार । ४सम्माम । 
सभादना (स्वी०) | अतिष्ठा। & सुमकिन | ६ उप- 


सम्भावना (स्त्नी०) | युक्तता । ७ याग्यता। ८ सन्देह ¦ 


8 प्रेम । स्नेह 1 १४ प्रसिद्धि । 
संभावित ) (०० कृ० ) १ विचारा हुआ . कल्पना 
सम्भावित ) किया हुआ । २ सम्मानित । ३ उप- 
युक्त । योग्य | ४ सम्भव । 


संभाषः 

सस्थाचः | { पु० ) बातचीत । 

संभाषा | ५ खी० ) ¦ वार्तालाप । सम्भाषण। २ 
सस्भाषा ) बधाई । ३ आाईम बिरुद्ध सम्बन्ध । 


ऐसा सन्बन्ध जो जुमै समक्ता जाय , ४ इकरार- 
नामा । कौलकरार । ₹ पहरेदार का सोस शब्द 
या वाक्य | 

संभूतिः | ६ खी०) १ उत्पत्ति; प्रैदायश । २ 

सम्भूतिः | सिल्षावट । सेल ¦ ३ उपयुक्तता । 
योग्यता । ४ ताकत | 

संभवत ] (व° इ० ) ३ एकत्र किया हुआ | जमा 

सम्भूत / किया हुआ | २ तैयार किया हुआ । लैस 
किया हुआ । ३ सुसम्पन्न | ४ घरा हुआ । जमा 
कराया हुआ । २ पूर्ण । पूरा । समूचा । ६ प्राप्त! 
पाया हुआ । ७ ढोया हुआ । ले जाया हुआ । ८ 
पालन पोषण किया हुआ । ३ उत्पन्न किया हुआ । 


खम्सागः ) ३ सेथुन । ध्वह् लोंडा जो मैथुन करवावे! 
१ शद्भाररस का एक पकारान्तर । 

संभ्रमः ) (घु० ) १ घूमना । चक्कर खाना । २ हइ- 

लस्भ्चमा | बडी । जल्दबाज़ी । ३ गइबडी। गोलमाल। 
४ भय । डर । ₹ गलती । भूल । अक्षानसा। ६ 
उत्साह । ७ माच । सम्मान । 


संग्रांत } (० क? ) ५ घूमा हुआ । २ घबड़ाया 


| सम्ञ्रान्त हुआ | परेशान । 


छेंग्रत | (व० कु०) १ राज्ञी । रज्ञामंद । २ प्यारा ! 
स्स्मत | प्रेसपात्र । ३ सहश । समान | ४ सोचा 


हुआ । विचारा हुआ । ४ अत्यन्त सम्मानित । 


संमत 74 न 

सम्मत | ( न० ) इकरार नामा । कौलकरार 

सतिः } ( खी० ) १ इकरार | कौलकरार । २ 

सम्पतिः $ स्वीकृति } रज्ञामंदी । ३ अभिलाष। 
इच्छा 1 ४ आत्मज्ञान । ९ मान तिष्ठा । ३ 
प्यारा । स्नेह | 

संमदः ष 

| सम्मदः | ( पु० ) बड़ी प्सता । आह्वाद । हर्ष । 

संमद्‌! ) (३०) ५ रगड १ संघर्ष । २ भीडभाढ़ । 

सम्मद्‌: ) ३ कुचला ¦ पैरों से रूँघना। ४ युद्ध । 
समर । लडाई | 

संभाद! 1 नो | 

सम्मादः $ ( ४० ) नशा । मद 

स्माल न 

सम्मानं | { न० ) १ साप ¦ तुलना । 

समानः द 

सम्मान; | ( पु० ) मान । प्रतिष्ठा | 

संमार्जकः } (३०) मेहतर । भंगी । झाइने 

सस्माजंकः | वाला ¦ 

संमाजंनं 

सम्मार्जनं | ( न० ) काइना । बुद्ारता । सफाई । 

संसाजनी } ति 

सम्पाजनी ) ( ज” ) फाडू । 


समित सम्मित ६ ६०५ ) सरड सरण 
समित } ( च कृ० ) $ वापा हुआ। २ समान राजाधिराज | वह राजाधिराज कहलाता हे जिसने 
सस्मित ; माप का समान ! बराबर । राजसूचदज्ञ किया हो ] 
पापच ॥ ' स्य (खान छा०) [सियो जावा! हिलना । डोऊना । 
समिधित ( विद 3 सिला जला । ' सथुथ्यः ( पु० ) किसी गिरोड्या जाति का । 
सस्मिश्चित ' सथोलि ( वि: ) एक ही यर्भ छा ¦ 
समिछः ) „ ) इन्द्र ` साथयोनि: (यु } १ सहोदर साई ३ > सरेता! 
स्मितः } 0 3१/३१ | व पजा विशे 
३ “ सुपाडी कारने का ऑज़ार विशेष , ३ इन्ठ ! 
संमीलर् | (२० ) ( फूल का ) मुंदना | हकना। . इर्‌ ¦ वि० 3 ३ समनशील । सतिऽ | २ दसत साथे 
सम्पीलन | खपिटना । । री < 
| वाला । पेशाच खाये पाला ! 
मुख ५ ता £ 
लमा (विष) [ ही सा समुुखी | ' सरं ( न० ) १ जल । २ सरोबर | मोल | जलफुतड | 
१ खासने का! आसने स 4 
समसतीन सिलने He | ॥ मने । २ सर; ( पु० ) १ गमन यति ! २ सीर । ३ सलाई । 
सम्मुखोन | इटी का थका। ४ मिमक। अवस ! < लड़ी । 
भ्‌ ८ हि ८ | हार । देख 
संमि \ ( पुः ) शीशा | दपण । आईना । , Mise 
खरक (न०) ) $ वह सइक जिसका सिलिका 
संमूळुते ¦ ( न० } ३ बेहोशी ' मूर्च्छा । २ जमावट ¦ , सरकः ( पुष ) 1 वराबर चला जाद । २ शरा 


सम्सूळनं | गाढा होना । ३ बदि । ४ ऊँचान। 
ऊँचाई । ₹ सवेच्याह्ति | 

संस 

सम्झ 


(वच्कू०} १ अच्छी तरह झाडा बदरा हुआ | 
२ अच्छी तरह छाना हुआ 1 
संमेलनं | (न०) १ मेल । मिलावट | ऐक्य । 
सम्मेलन | २ संम्मश्रण्‌ । ३ एकत्र होना । जमा 
होना । 


समोहः ba 

सभ्माइः | बेहोशी | मूळा । ३ मूर्खता । अज्ञानता । 
४ सोहन । वशीकरण । 

साइन ५ 

सम्मोहन ) ( न० ) वशीकरण ¦ मोहने की क्रिया । 

संमाहनः 

सम्माहनः 


( पु० ) १ घबडाहट । परेशानी ।२ : 


सदिरा । ३ पानपात्र । शराब पौने का पात्र | ४ 
शराब फा विदरण । (त०) ३ गमन? ३ अञ्च" 
कुण्ड । झोल । ३ स्वर्ग । 
सरघा ( खी० ) भौरा । मघुबछिका । 
सरथः } 
सरु: ) 
सरजस [ ची०--सरजसा | ) { विः ) रनस्वखा 
सरजस्का [खी --मपरजम्को] ) सरी । 


(घु०) १ चापाया 1 २ पक्षी ¦ 


| सरह' (पु०) १ पदन । वायु 1 २ बादल ! ३ छिपकली । 


सम्यच्‌ ) ( बि० ) [खी° समीची] १ सगमत ¦ , 


स्मर 

सम्यज्य 
र एकसा ! ६ तमाम | सब । समस्त । 

सम्यक ९ श्रच्यया० ) १ साथ | सहित ? २ ठीक ठीक । 
३ सही सही ! शुद्धता से ४ परलिष्ठापुर्वक 1२2 
सम्पूर्ण रीत्या ¦ ६ स्पष्टतया । 


सम्नाज ( इ० ) संग्राट । महाराज ! शाहंशाह । 


२ ठीक! उपयुक्त : उचित । वाजबी ३ : 
३ सही । शुद्ध । ४ अनुकूल । सावन्दप्रद | ¦ 


४ भघुसचिका । 


। सररिः ( छु० ) १ पतत । २ छुपकली । बिसतुड्या । 


हे बादल । 


है ४ Ct | सरटः सिरगट । छुपकश्जी ! 
| (पु०) कामदेव के पांच शरों में से एक | . _ 5 (३०) के 


सरण ( वि० 3 गसनशीज ; गतिश्च । बहनेवाला | 


सरश { न० ) ३ आगे गमन करना । बहाव । २ साहे 
की जंग | 


, सरश्चिः । (द्ी2)1 मार्ग । रत्त्ता | सदक २ 


1 
1 
f 
| 
। 
गा 
| 
| 


सरी 3 डंग । तार तरीका | ३ सरल या सींधी 
रेखा । ४ राखे का रोग विशेष | 


सरंड (पु) ३ पक्षी । २ लंपट जन । दै 
सरपडः } छुपकली । उनदमाश । दुल । * आभूषण 


विशेष ¦ 
सं० श० को०---११५ 


सरण्यु 


( ६०६ ) 


सस 


सरणयुः ( ए० ) ३ पवन ¦ हवा | २ बादल । मेघ । | सरस्वती ( खी० ) १ विद्या की अघिष्ठात्री देवी । २ 


३ जल। पाती | ४ बसन्त ऋतु। & अग्नि । 
आग । ६ यमराज । धर्मराज | 

सरात्निः ( दु० सरी ) नाप विशेष ! 

सरथ ( दिर ) एक ही रथ पर सबार । 

सरथः ( पु० ) रथ पर सवार योद्धा । 

सरस (चि०) १ तेज | फुर्तीला ¦ २ प्रचण्ड । उम्र | 
३ क्रोधी । ४ हृषित ! 

सरभसं ( अन्यया० ) प्रचण्डवेग से ' हडवडी से। 

सरसरा ( खरी ) ३ देवताओं की कुतिया | २ दक्ष की 
एक कन्या का नाम । ३ विभीषण की पत्नी का 
नाम । 

सरयुः ( पु० ) पवन ¦ हवा । वायु । 

सरखुः } { खी० ) एक नदी का नास जिसके तट 

सरयुः ) पर अयोध्या बसी हुईं 

सरल ( बि० ) १ सीधा ! रेडा नहीं । २ इंसानदार । 
सऱ्या । स्पष्ठवक्ता । ३ सीधासाघा ! 

सरल); ( पु० ) १ पीकदादइ वृक्ष । २ अग्नि । आग | 

सरसर ( न० ) सरोवर । झोल । जलकुण्ड ।--जं, 
-“नन्मन, --हहूं, ( न°) कसल ।--जिनी, 
-- रुहिणी, ( छी० ) 1 कमल का पौघा 1२ 
बह सरोवर जिसमें कमलों को बहुतायत हो ।--- 
रूह, { न० ) कसल । ~ वरः, ( सरोषरः) (पु०) 
फील । 

सरस ( वि० ) १ रसदार । रसीला | २ स्वादिष्ट । 
३ पसीने से तराबार ! ४ वर । भोंगा हुआ। र 
रसिक । ६ सनोहर । मनोसुग्धकारी । सुन्दर । ७ 
ताजा । रका नया । 

सरसं ( न० ) १ झीज । अल का तालाब । २ कीमि- 
यागरी । रसायन विद्या । 

सरसी ( खी० ) भील | जल का कुंड ।---रुह, (न०) 
क्रम - ` 

सरस्वत्‌ ( वि० ) १ पनीला | २ रसादार । रसदार | 
३ सुन्दर ; ४ रसात्मक | भावपूर्ण । ( पुऽ ) ५ 


वाणी । सिरा । ३ एक नदी का नाम | ४ नदी । १ 
गौ । गाय । ६ उत्तमा खो । ७ दुर्गां देवी का 
नाम । = बौद्धों की एक देवी का नाम ! ६ सेम- 
लता | १० उ्योतिष्मती रूखरी । 

सराग (वि०) १ रंगीन । २ लाखो । खालरंग से रंगा 
हुआ | ३ रसिक । आसक्त । आशिक । 

सराव ( विच) रव करने वाला । शबद करने वाला । 

सराचः ( घु० ) १ सकोरा । परई ¦ २ ढक्कन | 

सरिः ( खी० ) सोता । श्रोत । फब्बारा । 

सरित्‌ ( खरी» ) ३ नदी ) २ डोरी । डारा ।--नाथः, 
- पतिः, --भर्तूं, (छु? ) समुद । सागर ।-- 
चरा, [सिरितांवरा भी ] गंगा ।--सुतः, ( घु०) 
भीष्मपितामह । 


सारमन्‌ } { पु० ) ३ गति । चाल । सँगन । २ 
सरीमन | पवन । वायु! 


सरिक ( न० ) जल । पानी । 

सरीसृपः ( पुऽ ) सर्प या वे जानवर जो रेंग कर चले। 

स्यः ( छ० ) तलवार की मूठ ! 

सप ( बि० ) १ एक ही शङ्क का । एक ही रूप रंग 
का | २ समान | मिलता जुलता | 

सरूपता ( छी० ) | 

सरूपत्य (नश ) 
सुक्तियों में से एक । 

सरोष ( वि० ) $ क्रोधी । क्रोध में भरा । २ गुस्सैल | 

सर्कः ( पु० ) 1 पवन | हवा । २ मन । 

सग; ( ए० ) $ त्याग ¦ विरार । २ सृष्टि ३ संसार 
की सृष्टि। ४ प्रकृति स्वमाच | २ जड जगत | ६ 
सङ्कल्प | विच'र | करद्‌ । ७ स्वीकृति । रज़ामंदी । 
८परिच्छेद । बाव । अध्याय । #इमला। आक्रमण | 
१० मल्त्याग 1 ११ शिवजी का नामान्तर -- 
क्रम, ( पु० ) सृष्टिक्र ]--बन्धः, ( ए०) 
महाकान्य । 


३ ससानता | साइइस । एक 
रूपता | २ चार प्रकार की 


“शर्य बन्धे चहाकाव्यस ३” 


सञुद। २ झोल 1३ नद्‌। ४ सैंसा । ९ वायु | सर्ज' ( घा० प० ) [ सर्जति | ३ प्राप्त करना। 


विशेष । 


हासिल करना । २ एरिश्रस से प्राप्त करना । 


सज्े 


सज: (पु०) १ साल का पेड़ । २ राख ।--निर्यासकः, 


मणिः, -रसः, ( पु० ) राल । 


सर्जक ( पु० ) साल दक्ष ! 
Cw अर 
सजेनँ (न०) १ त्याग । विराग | २ छुटकारा | मुक्ति! 


३ सिरजन । ४ निकालना । ₹ सेना का पिछला 
भाग । 


सजि। ) 


सर्जी 


सजिका | ( खी० ) सज्जी । खार या चार विशेष ! 


सर्जः ( पु०) १ व्यापारी । (खी०) बिजली । विद्यत्‌ । 


२ गले की सकरी । इ गमम । अनुवर्तन | 


सपः { खी० ) $ घूम घुमाव की चाल । २ बहाव । ३ 


साँप रातिः, अरिः, (५०) १ न्योखा । 
नकुल । २ मयूर । मोर । ३ गरुड ! आशन, 
( घु ) मयूर । मोर ! आवासं, इटं; (न०) 
चन्दन का पेइ।--क्र्र, ( च० ) कुकुरसुत्ता । 
कटफूल ।-तुश्‌ः, ( पु० ) न्योला । नकुल । ¬ 
दष, { पु० ) साँप का विषदन्व ।--धारकः; 
( पु० ) कालबेजिधा । सरपं पकड़ने वाला !-- 
भूज, (५०) $ मयूर । २ सारस | ३ बडा साँप । 
मणिः, (०) सर्पं के फन का रस्त ।- 
राजः, ( पु० ) वालुकी का नामान्दर । 


सपण ( न० ) १ रेगन । फिसलन । २ वक्रगति । ३ 


बाण का ऐसा मक्षेप जो अमीन से मिलता जलसा 
जाकर अपने निशाने पर लगे। 


सापिणी ( खी० ) ३ साँपिन ! २ रूखरी विशेष ! 
सर्पिन्‌ ( वि० ) रंगनेवाला । सरकने वाला । चक्रगब्रि 


से चलने वाला । 


सर्पिस्‌ ( न० ) घी । धृत ।-समुद्रः, { पु०) सक्च 


समुद्रो में से एक । घी का समुद्र । 


सर्पिष्मत्‌ ( चि० ) थी मले हुए । 

सर्ब ( घा० ५० ) [ सर्वेति ] जाना ! 

सर्मः ( पु० ) १ गमन । गति! २ आकाश । 

सरव ( धाः प० ) [ सर्वेति | वध करना । अनिष्ट 


करना । घायल करना । 


सव ( सर्वनाम दि० ) [ कर्ता बहुवचन सर्वे पु० ] १ 


( ९०७ ) 


सब | हरेक । २ समृचा । निमास्त | सम्पूर्ण |--- 
अंग, ( न° ) समस्त शरीर ।-- येंगीश, (वि) 
सर्च शरीरगव । ससस्त शरीर में व्याप्त । - अधि- 
कारिन्‌, --अध्यक्षः, ( पु० / जनरल लुपरिदे हेट | 
व्यवस्थापक 1--झज्लीन, ( वि० ) हर प्रकार का 
अनाज खाने बाला । सर्वाक्षमोज्ञी । -प्याकारं, 
( न°} समुचेपन से | बिल्कुल | सम्पूर्णतः | -- 
चात्मन्‌, (४०) समूचा जीव या रूह! सर्वात्मना । 
इश्वरः, ( पु० ) सर्वेश्वर । सब का मालिक । 
-“-ग,--गामिन, ( वि० ) सर्वगत । सर्वव्यापी! 
>जित्‌ ( वि० ) अजेय । सर्चजयी ।-- ज्ञा 
चिदु, ( वि० ) सर्वक्ष । सब जानने वाला। (ए०) 
३ शिव | २ इुद्धदेव ।-देमन, (विष) सब को 
दमच करनेवाला ।--मामन, (न०) सर्घनाम !-- 
महु ता, ( खीर ) पार्वली का नाम --रसः, 
( छु० ) राज ।- लिगिन्‌, ( पु० ) नास्विक । 
पाषण्ड । - व्यापिन, ( कि० ) सर्वन्यापी !-- 
वेदस्‌, ( ०) यज्ञ में सरस्य दक्षिणा देने 
वाला यज्ञकर्ता - सहा, ( सर्वेसहा भो) 
( खी० ) एथिवी 1- हवे, ( न० ) १ सकल घन । 
सारा घन । २ किसी वस्तु का सार । 


सर्वेः ( पु० ) $ किणु। २ शिव | 

सर्वकष ( चि० ) सर्वेवाशक । सर्वशक्तिमान । 
सर्वकषः ( पु० ) धूर्त । वदमाश ) 

सघतस्‌ ( अव्यया०) ३ सब ओर से | सब तरह से। 


२ सर्वत्र ! चारों ओर । ३ सरपुर्णत: । --गामिन्‌, 
( विण ) सर्वत्र जा सकने वाला ।---मट्र;, (ए०) 
१ विष्णु का रथ । २ बॉस । ह डस्ट विशेष । ४ 
सवन या देवालय जिसमें घारों ओर चार द्वार 
हा ।--भद्र॥ (खी०) नृत्यको ! नाटक की पाजी । 
नटी ।--मुख, ( वि० ) पूर्ण । इर अकार का । 
असीम ।--पुंखः, ( एु० ) १ शिव जी । २ मह्मा 
ज्जी। ३ परवद्म । जीवात्मा | ३ नाहाण ६ 
अग्नि । ७ स्वर । 


सर्वत्र (अव्यया०) ६ सब जगह | सब जगहों पर । २ 


सब समय । सब समयों में । 


सर्वथा (अन्यया०) १ हर प्रकार से | सब तरह से। 


सर्षदा 


२ दिश्ङुल । ह सरपुर्णंतः । नितान्त । ४ 
सर्वत्र । 
सर्थडा ( अब्प्रमान ) सदैव । हमेशा ) 
सर्वशस्‌ { अव्यया ) १ पूर्ण रूप से | समूचेपन से । 
२ सर्वत्र । ३ सद ओर । 
सर्वाशी देखो शर्वाशी । 
सर्चपः ( पु० ) ३ गई । सरसी । २ लोख विशेष 1 ३ 
विष विशेष | 
सळ ( भार ए० ) [| स्ळति ] जावा। हिलना । 
डालना । 
सले ( न० ) पानी | अल । 


सलिलं ( म) पानी --श्रथिन्‌, (वि० ) प्यासा । 
न्याय) { युग ) तालाब । जलाशय |०- 


इन्धनः, ( पुर ) बदवांतल । -उपप्शव, (पु०) | 


नल का मृदां । जलप्रलय “क्रिया, ( स्री } 
१ मुदा को खल से स्नान कराने की क्रिया । -२ 


{ दथः } 


सत्य 


को | ३ एक ही जाति का ! ४ एक ही मकार का । 
३ पुक ही उच्चारश-स्थान से उच्चारण किये जाने 
वाले वणे ¦ 
सविकहप | (वि०) $ ऐच्चिक । पसंद का। २ 
सचिकदएक | सन्दिश । ३ निर्विकल्पक का उलदा। 
सविग्रह ( चि० ) १ शरीरधारी । २ अर्थवाला ¦ 
जिसका कुछ अर्थ या मानी हो । ३ ऋगबालू । 
कगडुने वाला | 


वतत ( वि० ) विचारवान । विवेकी | 
सवित } { अब्यया० ) विचार पूवेक | समझदारी 
सचिम से! 


सवित्‌ ( वि० ) | खी०--सतित्री | उत्पादक । पैदा 
करने वाला । देने वाला । { घु० ) १ सूर्य । २ 
शिवजी । ३ इन्द्रदेव | ४ अक वृत । मदार का 
पौधा ¦ 

सवित्री ( खी») १ माता | २ गौ ? 


उदकक्रिया ।--जे, ( न० ) कमल 1 - निशि, | सविध ( वि’ ) १ एक ही तरह का था धकार का) 


 पु० ) सुव! 

सलण्ज ( वि० ) कज्यालु | कजीखा | इगादार । 

सलोल ( विन) १ खिलाडी । रसिक । झपट । 

सलोकता ( खी० ) चार प्रकार की मोक्षों में से एक। 
अपने आराच्ये देव के लोक में वास । 

सल्वकी ( खी० ) बच्च विशेष । 

सध { व० ) १ जल । फूल का शहद । 

सवः ( पु० ) १ सोमरस निकालने की क्रिया । २ 
भेंट । नवेच । ३ यज्ञ । 9 सूयं | ९ चन्द्रमा | ६ 
सस्तति । औदाद । 

सवनं ( १० ) १ सोसरस का निकालना या पीना । २ 


२ समीप । निकट । 
सवि ( य० ) पोस । नैकद्य । सासीप्य | 


| सविनय ( वि० ) जजालु । हयादार.! विभम्न । 
| सविनयं { अव्यय० ) हयादारी से। 


सबिश्चम ( वि० ) क्रीडासक्त । रंगीला । रसिक | 
सविशेष ( वि» ) $ विशिष्ट गुणों वाला । विशेष 
लक्ष्याक्रान्‍्त | २ विक्षण । चिचिन्न । असा” 
धारण । ३ ख़ास | विशेष । ४ मुख्य । अधान। 
उत्कृष्ट । सर्चासम | ३ प्रभेदात्मक । विभेदक । 
सविस्तर ( चि० ) ब्यौरे बार । विस्तार पूर्वक । 
सविसमय ( वि० ) भाश्चर्यचकित । विस्मित | 


अङ्ग । इ स्नान । अक्षालच | ४ उत्पत्ति । लड़के | सबृद्धिक ( वि० ) व्याजू । व्याज देने वाला । 


उत्पन्न करमा | 


सवथस (बि०) १ एक उग्र का] इसउन्न | ३ ससव 
यरक । साथी । ३ सहयोगी । ( छी» ) सहेली । 


सखी 1 
स्वरः ( पु० ) १ श्रि जी । २ पानी । जल । 


सव्य {विण ) १ समान रंग का । २ समान रूप रंग 


सवेश ( घि० ) १ सजा हुआ । भूषित | २ समीप । 
_ नजदीक | 
सव्य ( थि० ) $ बायाँ । बार्या हाथ । २ ददिणी | ३ 
उल्टा । विपरीत । पिछाडी । ४ लीचा (- इतर, 
( वि० ) दहिना।---साचिन, ( पु० ) अर्च की 
डपाचि । कारण यह है :~- 


सब्य 


१०१ ) 


सद 


उसी से दिको पर्ण काणडीवश्य !देळ्पणे ¦ 
हेश देवभचुष्येछु फल्यश्ाचिडधि आ सिहुए ४ 


सच्यं ( अन्यया० ) चार्ये कंधे एर रख हुआ भ्ञो- 


पीत ¦ 
सब्यपेज्ञ { वि० ) सम्बन्ध युक्त । अवलम्बित । 
संब्यमियारः { पु० ) न्यायदर्शन के पाँच परकार के 
हेत्वाभासं में खे एक । 
सव्याज ( वि० ) १ चालाक । सुत्फन्नी । धुते । 
सब्यापार { चि० ) संलग्न | लगा हुआ ! 
सब्गीड ( विर ) १ दाज्जालु । लजीला । २ लजित ! 


सव्येष्ट } 
सद्येष्टः ) 


सशाश्य ( वि० ) ३ कडीला | २ बरछा या काँरो से 
विधा हुआ । 


सशस्य { वि० ) अनोत्पादक ! 
सशस्या ( जी» ) सूरजछुखी का फूल विशेष । 


( चिर ) सारथी ! रथ हाँकने वाला | 


सश्सश्च (वि०) डढियल । (खी०) वह खी जिसके डाढी 


हो । 

सश्चीक ( वि० ) १ समद्धवान | भाग्यवान । २ 
सुन्दर । मनोर । 

सस्य ( घा० ए० ) [ सस्ति | सोचा । 

ससर्व ( वि०) १ शक्तिकन । बिक्रमो । साहसी 1 २ 
फलदार । भरा हुआ । 

ससत्वा ( खी ) गर्भवती सी | 


ससंदेह : र्द 

ससन्देद ) ( वि» ) संशययस्व | सन्दिग्ध । 
ससंदेहः } ( यु० ) अलङ्कार विशेष । देखो 
ससन्देहः ) सन्देह । 


ससे { न० ) वलिप्रद्वान । इनन्‌ । 

सखःघ्वस ( वि ) सयभीठ । डरा हुआ | 

सस्यं ( म० ) १ अनाज । साज ! अक्ष ! २ किसी दच्च 
का फल या उसकी पैदावार । ३ शख ! इथियार । 
४ सद्युण । खुबी ।--इप्रिः, { स्री) नवात्नेष्टि । 
नये अन्न से थळ करने की क्रिया ।--~प्रद्‌, (विर) 
फलने वाला ! उपजाऊ ““मारिन्‌, ( बि० ) 


| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
| का खेल !--कारिन्‌--हृत, ( वि० : सहयेगी। 
| 
| 


अनाज का नाशा करने वाला) ( पु० ) चूढ़ा ! 
बुस (--संषर; { घुः ) साल वृद्ध ! 
सस्य { विच) सुय सम्पन । खूबियों बाला । 


सशयः { पु० ) ५ तलवार ¦ खड । २ हथियार १३ 
रख विशेष । 


' ससवेद (बि० > पमीने से वर । 

सस्वेदा ( छी० ) वह लदकी निका कौमार्ज हाल ही 
में नट्ट किया गया हो । 

सह ( घा० प० ) [ सहाति | १ सन्तुष्ट करता [२ 
प्रसक्ष होन । ३ सहना | बरदाशय करना । 


सह { चि० ) १ सहिष्छ । सहनशोत्ध । बरदाश्त कर 
छेने वाला | २ मरोज़ । रोगी । ३ सोस्य । 


न्न SORTS IER 


तिनी नम eee त त ति त er omens wee vee 


काबिल | 
सह ( अव्या ) $ साथ । सहित । २ एक ही समय 
में। एक साथ | 
सह (न०) } 
ताक़त । शक्ति 
सह: (४० $ $ क्त । शक्ति । 
सहः ( दु ) मार्गशीर्ष मास !-- शाध्यायिन्‌, 


( दु०) सहपादी ।--अर्थे, ( विश )सभावाथं 
वादी ।--उक्तिः, ( खरी: ) अछझर विशेष | 
नाउिँडज ( घुण ) पर्णकृदी ।--- उदर, 
( छइ 3 सशा भाई । सहोदर भाई -- 
उपमा, ( खो | उपमा विशेष |--ऊछ५,--- 
ऊढजः, ( ५० ) विवाह के समय सर्भवती खी 
का पुत्र (--क्रारा, (पुष) ३ सहयोग} २ 
आम का बृह ।--भश्षिका, ( खीर ) एक प्रकार 


सहयोग देने वाळा । ( पु० ) साथी । संगी । 
सखा 1---हत, ( वि० ) स्हायवा दिया हुआ । 
“समन, (चण) १ साथ यमन । २ सती 
खो डे अपने पति के साथ अस्म हो जाथ 1-- 
चर, ( वि» ) साथ रहने बाल बर, 
(पुच) १ साथी । मित्र । सहचरी । २ यति 
३ जामिन । जमानत करने वाला -- वरो, 
(खरी? ) $ सखी । सहेली ! २ भार्था । धस्वी । 
धारः, ( पु० ) १ साहचर्य । २ अनुक्ता 1 
ऐकमत्य 1--जॅ, (विण) १ स्वाभाविक । २ 


सहता सहत्वं 


| 
परवरागत । पुश्तैनी ।--्ः, ( पु० ) सहोदर 


भाई । सग भाई जात, ( वि० ) स्वांभा- 
बिक । प्राकृतिक ।-- दार, ( वि० ) १ पक्वी 
सहित । २ विवाहित ।--देवा, (पु०) पाँच 
पारड्यो में सब से छोटे पाण्डव का नास -- 
घर्मचा रित, (५० ) पति ।--श्रमेबारिणी, 
( स्री» ) १ पत्नी | जरू । २ साथ कास करने 
वाली --पांशुक्रोडिव,--पाशुजिल, (४० ) 
बचपन का दोस्त । खँमोटिया यार --भाविन. 
( पु० ) मित्र | साफीदार । अबुमाजी भू, 
( बि० ) स्वाभाविक ।--मोजर्न, ( द० ) मित्रों 
के साथ मोजन करना ।--सरण, ( न० ) देखो 
सहगमन । -घसकि,)--वासः, { पुन ) साथ 
साथ बसते वाला या रहने वाला । 

सहता ( खीर ) } एक होने का भाच । एकता । 

सहर ( न० ) | सेल जाल । 

सहने ( न० ) १ सहने की क्रिया ! बरदाश्त करता । 
२ संत्र | न 

सहस्‌ (४०) ३ मार्गशीर्ष सास | २ जाडे का मौसम । 
(चण) ३ शक्ति | ताक़त । २ चशता । 

उभरता । ३ विजय । जीव । ४ चमक । दीपि। | 


आसां ¦ 

सदसा ( अव्यवा० ) ३ बरजारी | जबरदस्ती ३ बल" 
पूर्वक । २ अविचारता पूर्वक । ३ सहसा । एक 
बारशी । 

सहसानः ( ए० ) १ मयूर | भोर । २ यक्ष । नेवेद्र । 
भेंट । 

सहस्यः ( ० ) पूष सास ¦ 

सहुसे { न° ) पक हज़ार । -“आशु,--अधिस्‌,-- 
कर, --फिरण, --दोधिति,--धामन,--पाद, 
“मरीवि,--रश्मि, ( पु० ) सूयं 1 दिवाकर! 
मात्तेणड ।--प्रक्ष, ( वि० ) हज्ञार नेत्रा चाला । 
"अज्ञ, ( ए० ) १ इन्हे ।२ पुरुष | ३ 
विष्णु । --काणडा, ( खी० ) सफेद दूर्वा घास । 
~-कत्वस्‌, ( अन्यया० ) हजार बार ।--द्‌, 
( बि० ) उदार ।--4 ( पु+ ) शिवजी 1-- 
दुरु, (५० ) मत्स्य विशेष (--दश,- नयन, | 


( ३१० ) 


सहित 


एर घ 


— नेन, ~ लोचन, ( इ० ) १ इन्द्र | २ विष्णु । 
ला बिर, { पु० ) विश भगवान का चक्र |~ 
पर्चे, ( ब० ) कमल । -बाहुः', ( पुऽ } कात. 
वीये ! २ बाणासुर} ३ शिव । ४ किसी किसी के 
सलाजुसार विषय (सी) झु, यूथेन -- 
मौलिः ( ए० ) बिष्णु ।- -रोम्रन्‌, (न० ) 
कंबल 1--वीर्या, ( क्ली» ) हींग ।-- शिखर, 


{ ए० ) विन्ध्याचल । 
संदक्षणा ( अन्यया> ) सहस भागों यें! सहस 
युना । 


सहस्शस ( अव्यया० ) हज़ारों से । 

सहखिन्‌, ( वि० ) १ हज़ारफ्ती । र हज़ार वाला । 
३ हज़ार तक ( जैसे आर्थे दरड ) ( पु० ) हजार 
आदमियों की देखी । २ हजार सिपादहियों पर 
अफसर । इज्ञारी । 


सहस्वतू ( बि० ) मजबुत । वाक्रतदर ¦ 

सहा ( खी० ) $ एथिवी। धरा) घरिशी । २ घी- 
कुआर | खारपाठा | २ वनमुंस । ३ वण्डोत्पल । 
३ सफेद कट्सरेया | ४ ककरी था कंधी नास का 
बुदा | ६ सपिणी । ७ रासना । ८ सत्यानाशी । 
$ सेवती । १० मेंहदी । १३ मखवन । १९ झरा- 
इन मास । १३ हेमन्त आलु ! 

सहाय ( घुण ) ३ मित्र । दास । सस्था । २ अनु- 
यायी । चाकर । ३ सन्धि की शर्तों के अनुसार 
बचाया यथा मित्र (राजा ) । ४ सहकारी। सर 
चुक । & चक्रवाक | चकई चकवा । द गन्ध पदार्थ 
विशेष । ७ शिवजी । 

सहायता ( खी० ) ) $ कई पक साथी । २ मेल- 

सहायत्य ( न० ) } सिल्लाप । मैत्री । ३ सहायता । 
मदद । 

सहायचत्‌ ( वि» ) ३ बह जिसका मित्र हे | २ 


मित्र बनाया हुआ । सहायता दिया छुआ । 
सहारः ( पु० ) १ आस का वृक्ष । २ अथ | 
सहित ( वि. ) साथ । समेत । संग । युक्त । 
सहितं ( अष्यया० ) साथ में सांथ साथ । 
सहित्‌ ( बि० ) धीरज । सब । 


सदिष्णु { धन्त) सागर 


सहिष्णु ए विण) १ सह लेने वाला ! बरदाश कर ' सांवादिक: ( पु० ) विवादकारी । 
सहने बाला छ, 4 ५, १, ९ का ॥३ 
अ , साँच्चचिक्र ( दि० ) [ खो०-सांवृत्तिक्री | अहुत । 

सहिणातीा ( खी० ) | $ Fa करने की शक्ति । ३: अमातमक् | मायासच | मिथ्या } 

सहिंषणुत्व (न ) | घेसे। सत्र | RR , नि 
नरे हि तत ती | साँसिद्धिक | बि० ) ३ स्वामाविक । प्रकृतित | २ 

न न लए ७ स्थयोरि 

सडुरिः ( ३० ) दर्यं । ( ख्री० ) इथिवी । | स्वेच्छामसूत । स्वत अबुत्त 1 स्पयेसिद्व । ६ अनिः 

सहृदय ( वि० ) $ भ्रच्छे डदघ षाला । नेक सवियत ' यंत्रित । स्वरतंन्न ! 

का कृपालु | दयालु । २ सच्चा । ' सॉस्थानिकः ( पु० ) स्वदेशवाली ¦ 


सहदयः (४० ) १ विद्त । २ पुणामाही ! ३ | सांख्ाविशां ( वि० ) बहाव । 
| 


2 सांहननिझ ( वि० )  खी०--साँहननिको ] शारी- 
सहब्तेख ( वि० ) सन्दिग्ध ! सस्देदथुक्त । रिक । देह सम्बस्ची । 
सहबकेख ( न० ) सन्दिग्ध भोज्य पदार्थ । | साकम्‌ ( अव्यया० ) १ साध । सहित २ पक हो 
सहेकज्ष ( विर ) कीड़ासक्त । खिलाडी । |. समय ले | 


सहोढः ( पु० ) वह चोर जे! मय चोरी के साल के ! स्सकड्यं ( न० ) जितान्वता । समूचाप्न ! 


क 
पकड़ा गया हो) ; शकक ( वि० ) $ चह जिसका कुछ अर्थ हो २ 


सहेर { [7 } श्रेष्ठ । उस | | दराववन । जामबुक कर 1 ३ रसिक । छंद | 
सहोरः ( इ० ) ऋषि । मुनि ; | हा्केत ( न ) अयोध्या का नामान्तर | 
सह्य ( वि० ) १ सहन करने योग्य । सहारने लायक ? | साकेत ( दु० ) अयेध्यावासी गण । 
२ सह लेभे योग्य | ३ मज़बूत | साक़तवर । | साकेतकः ( ३० ) अदोध्याचासी । 
इह्य ( सण ) १ तंदुरुरती । २ सहायता । ३ योग्यता! । सतक ( च ) सस | 
यथाचितता । किक ५ 
सह्यः ( ५० ) सहाद्रि नामक पदत जा पश्चिमी घाद | शकक ( 8० ) जया । जै। । 
का एक भाग है और जा समृत्ृतट से कुछ इर | साक्षात्‌ १ अच्यया० ) खुकषंखुल्ला । साफ साफ आँलों 
कर है । | केसामने प्रसरतः --कारः, ( पुऽ) तीति । 
सा ( खो० ) १ लप्मी । २ पावती । ज्ञान । पदाथा का इन्द्रियों द्वारा होने बाला ज्ञान । 
सांयात्रिकः ( दु० ) पेसवर्शिक 'ससुद मार्ग से 


|] 
। साक्षिन्‌ | वि० ) { खी०--सात्तिणी] देखने वाला । 
व्यापार करने वाला ब्यापारी | 


। ३ समर्थक | पुष्ट करने वाळा ( घु० ) साक्षी 


लॉयुगीन ( वि० } युद्धविद्या में निपुण । : राइ । साखी । उश्मदीद गवाह । ऐसा गवाह 
साँचुयीनः ( ४० ) एक बड़ा योद्धा । योद्धा जा युद्ध किसने घटना अपनी आँखों से देखी हो । 

विद्या में निएण हो । | सगदं (नण) १ राबाही । साखी। २ समर्थन! 
सांराबियं ( स० ) काजाइळ । शोरगुख । ` उहि! 


लक्षेण { विर |) आडेप युक्त । कुवाच्य युक्त ¦ 


शरेय ! विव ) | खी०-साण्देयी | ३ सिग्र 
सम्बन्धी । = बन्धुता जनित । सद्रावाव्सक । 


सांवत्येर ( वि० ) | खी सांवत्सरी_ । | 
सांवत्सरिक (विर) | खी०--सावव्सरिकी ] 
सालाना । चार्षिक | न 
सांवत्सरिकः ( पु० ) ज्याविपी । गणितश । देवश । क्र 
साँचादिक ( बि० ) [ ख्री०--सांवादिकी ] ४ , साख्यं ( नर १ येडी । देस्सी । 


बोलचाल की । २ विधादास्मक } सागरः ( पुन) $ समुद । सागर 1२ चार की 


साहि 


संख्या । सात की संख्या । ६ झुगा विशेष ॥-- | 


अनुकल, ! विण} समुक्षतद पर बसा हुआ। 
“अन्य, ( बि० ) समुव्र से घिरा हुआ । 
शबरा, --नेमिः,~-मेख्ला, (गरी) घरची! 
प्रथिवी ।-~अालवः, ( पुर ) चर्ण 1--हत्थं, 


( ९१२ | 


( ३० ) सभुठी चवय ।---गा, ( छी* ) गंगा ! | 


मिनी, { छी० 3 नदी! 
साशि (विश) १ अधि सहित । २ यज्ञ की आग 
की रखने वाला! । 


साम्तिक ( वि० ) १ अभिवोत्र के लिये अभियषर में | 


जीवित रखने वाला । २ अग्नि सहित । 


स्ाञ्चिकः { युन ) गुदस्य, जिसके पास यञ्च या हवयं 
की आथ रहती हो । व्ह जा निधमित रूप से 
यरसिहोत्रादि करता हो! 


साम ( वि» १३ समृचा ¦ २ समस्त । कुल | सब ¦ 

३ जिसके पास अधिक दो । 
hey ० 

स्य } (नि) सिजाबट । मिश्रण | मडबडी । 

सांकल | ( वि० ) [ खी०--सांकली | योग या 

साडुल ) जाइ से उत्पन्न । 

सांकाश्यं ( न° ) } 

साङ्कारयं ( न० ) 

साकाशया (खी०) 

साङ्काश्या (स्त्री०) 

सांकेतिक ) ( चि० ) | 

साङ्केतिक ) सङ्केत सम्बन्धी 
अचित । 

सांच्चेपिक ( वि० } [ ख्री० --सांख्चेपिक्को } संकित्त । 
खुलासा | संक्षिप्त किया हुआ । 

साख्य ( वि० ) १ संख्या सम्बन्धी ? २ गणनात्मक् । 
8 अभेदात्मक ¦ ४ बहस करने बाला । 

सख्यं { न० ) } 

सख्यः ( ३० ) 
चर्णित है । इसमें प्रकृति ही जगत्‌ का सूल मानी 


जनक के भाई ङुशध्ज की 
राजधानी का नास । 


खी०--साँकेतकी | १ 
! इशारे का | २ अजा- 


आस्तिक छुः दर्शनों में से एक | 


अमी है । इृधर्मे कहा है सत्त्व, रज और तस इन | खातील: 


तीन गुणों के यार से सृष्टि का तथा उसके अन्य 
समस्त पदार्थो का विकास होता हे । इसमें ईश्वर 


इसमे सेष्टि की उत्पत्ति का मम | 


साब्चिक 


की सत्ता नहीं मानी गधी है और आएमा ही पुरुष 
माता यथा है । सांख्यमताइसर आधा अको, 
साक्षी और प्रकृति से भिन्न है । ( ए० | सांख्य- 
सताबुघायी । -परस्वादः,- मुख्य, ( पुष ) 
शिवजी! 
सांग ) ( चि० ) 4 अंगों या अको वाला । २ सब 
साङ्ग ) अकार से परिपूर्ण । ३ अंगों सहित | 


सांगतिक 1(थि० ) [ख़ी०--सागतिकी 1 समाज 
साङ्गीतिक ) था सभा सरबन्धी ! संग करने चाला | 


सागतिकः } PRR वो 

७ | नवागत | अवधि 
सांडुतिकः | (४०) गवायद ; अतिथि । महमान । 
सांगन! 


र [ गग 
सामः } { पुण ) भेळ । संगम | 


शाँग्रामिक १ | थि० ) (०-7 सांग्रामिकी ] समर 
साउनमिक सम्बन्धी । 


साविक 1 ( ए० ) सेमाध्यकज्ष । जनरल । सिख- 
साकुमिकः ॥ सालार । कमांडर । 


साथि ( अब्यया० ) उेदेपन से । तिरङ्खेपत से । 


| साविब्यं ( न० ) १ संत्री का पद्‌ । सचिव का पढ़ । 


२ दोत्रानी । आमात्यपना । ३ सैत्री | दोस्ती । 
साजात्ये { च० ¦; एक ही जाति बाला । एक ही 
अकार या वरह का । २ समजातिकव् । साजाल | 


साजन: है क्ष 
ताकषत; || ( पु० ) छिपकळी ! 


| खाट { घा ३० ) | सारयति, लाड्यते | दिख- 


लामा । मकर होना । 

आठोप ( वि०) १ अभिमान में चुर । २ राजसी । 
३ फूखा हुआ । 

साटोपं ( अस्धया० ) अमिमान से । 

सातत्य { न० ) स्थिरता । श्रविज्छिन्नता । 

शालिः ( कोर 3 १ सेंट । दान । २ प्राप्ति | उप- 


खब्धि। ३ सहायता । ४ नाश | ३ स्तं | ६ 
बीज वेदना । 


झातीमकः | ( पु: ) मदर । 
सात्विक ( बि० ) [ खी०--सास्त्रिकी] । असली! 


सात्विक ( ३१३ 


सारस 


अथार्थ | २ सच्चा | सत्य । स्वाभाविक । ३ हेमाम- | 
दार | नेक | ४ गुणवान | २ साइसी । हिस्सती। | 

६ सत्वगुण सम्पन्न | ७ सवयुण-सम्भूत (८ 
आन्तरिक भाषोत्पत्न ! । 
सात्विकः (पुऽ) १ साहित्य शाख का भावविशेष जिससे 
हृदय की बात बाहिरी भाव से प्रकट होकी है। ; 

२ ब्रह्मा । ३ आहण । | 
साव्यक्रिः (५० ) यादवर्दशीय योद्धा जा श्रीक्षष्ण | 
का सारथी था | 
साव्यवतः (पु०)) कृष्णड्रैपायन व्यास का | 
सांत्यवतेय: ( पु० ) ) नामात्वर । | 
| 

| 

उ 


सात्वत्‌ ( इ० ) अनुयायी । त्री कृष्णका पूजक । 

सात्वतः ( ए० ) १ विष्णु । २ अलराम | ३ जाति- | 
च्युत्त वैश्य का पुत्र । | 

सारसाः { पु० बहुवचन ) पक जाति के लोग की ; 
संज्ञा । 

साऱचती ( खी० ) १ चार प्रकार के नाटकों की रीति 
या शैली | २ शिशुपाल की साता का नाम । 

सादः ( यु० ) १ सैना । लगना । २ थकात्रट । 
आन्ति । ३ दुवल्लापन | पतलापन | खराफन 1 ४ 
नाशन । समासि । १ पीड़ा | पीइन | ६ सफाई । 

स्वच्छुला । 

सादनं ( नण) १थकावद । श्रान्ति । ₹वाशन। ३ 
३ आवासस्थान । घर । मकान । 

सादिः ( पु० ) 1 रथवान ¦ सारथी । २ योद्धा ? 

सादित ( वि० ) १ बैठा हुआ । २ चाश करने वाला । ; 


( पु० ) ३ घुदसवार । २ हाथी पर या रथ पर 
सवार मनुष्य ! 


साइुइयें ( न० ) 1 समानता । एकरूपता । २ प्रति 
कृति । सूति । पुतला । 


सांत ) ( बिं’) आदि से अन्त तक । समूचा | 
साद्यन्त | सम्पूर्ण । 


साधयस्क ( वि० ) [ खी०--साचस्की | फुतीला । 
तुरन्त । फौरन | 
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साधक ( वि० ) [ खी०-र्‍साधका-ऱसाधिका ] 


१ पूरा करने वाळा । सम्पूर्ण करने बाला । हे 
फव्होत्यादक । ३ निपुण । पट्ट । ४ पेखजालिक 
जादू से होने आजा ! £ सहायक | 


: साधन (वि०) [ खी०--साधनी | साधन करने 


वाला । पूरा करने बाला! 


| साधन ( न० ) किसी कार्य के! सिद्ध करने की क्रिया! 


सिद्धि । विधान । २ सामग्री । सामान | उपकः 
रण ! ३ उपाय | सुक्ति । दिकमत । ४ उपासना । 
साधना । ४ सहायता। मदद ! ६ शोधन [७ 
कारण । हेत । 5 अनुसरण । ६ प्रमाण | १० 
चशवर्ती करण । दसन करना । ११ तंत्र मंत्र से 
काइ कार्य पूरा करना । ५१२ आरोग्य करना | 
घूरना । भरता । ( घाव का) १३ चच करना ! 
भारदालना । १४ राजी करता ! १३ प्रस्थान | 
रवानगी! १६ तपस्या ! १७ मोचग्राप्ति । १८ 
अर्थदर्ड करना । आईन के बल से देना चुकवाचा 
या किसी वस्तु का विलवा देना । १६ कमेंन्ठरियाँ। 
२० लिंग! पफतनेण्िय । २३ गर्भाशय | २२ 
सम्पत्ति | २४ मैत्री । २४ लाभ । फायदा । २९ 
मतक का अन्निससकार । 


साधनता ( खी० ) } किसी कार्य को पुरा करने का 
साधनत्व॑ { न° } 


साधना ( खो) ३ सिद्धि । २ आराधना । अचां | 


सामान था युक्ति! 


३ राज़ीनामा ! रज़ासंदी ! 


नड | ( ए० ) मिल्क । मिखारी | 


साधर्म्य ( १० ) १ समान धर्म होते का भाव } तुल्य 


च्मता । 


साधारण (वि०) [खी०--साधारशा,- साधारणी] 


१ मासूक्षी । सामान्य । २ सार्वजनिक | आम | ३ 
समान । सहश । तुल्य ! ३ मिश्रित । ३ न्याय में 
एक अकार का हेत्वाभास । वह हेतु जा सप और 
विपक्ष दोनो में एक सा रहे।--धर्न (म) 
मिल्लीजली सम्पत्ति बह सम्पत्ति जिस पर किसी 
परिचार के सब पातीदारों का स्वत्व हो ! 


साध ( घा० प० ) [ साधोति ] १ समा करना । । साधारणं ( न० ) मासूली नियम । सार्वजनिक 


पुरा करना । खतम करना | २ जीत लेना । १ 


नियम ¡ 
सं० श० को० ११६ 


साघारणदा, साधारणात्व { 


साधारणता ( खी० ) } १ सार्वजनिकता । समाज । | 

साधारणत्वं ( नन) | २ समान स्वार्थ या स्वश्व: | 

साधारणय ( न० ) साधारणता । 

साधिका ( खी० ) १निपुणा खी । २ गइरी निद्रा । 

साधित ( घ० $० ) १ सिद्ध किया हुआ । ३ सावित 
किया हुआ! । अत्यक्ष करके दिखलाया हुआ । 
३ माह | दासिल किया हुआ | ९ चुटाय हुआ | 
जोडा हुआ। ३ दुसन किया हुआ । वशवर्ती 
किया हुआ । ७ फिर से पाया हुआ । म शुर्माना 
किया हुआ! । 8 दिलवाया छुआ । १० ( दर्ड ) 
दिया हुआ । 

स्थधिसन्‌ ( ५० ) नेकी | उत्तमता । 

खाधिए ( विश ) १ सर्वोत्तम | सडोस्क्ट । बहुत ठीक ! 
२ बहुत मज़बूत । सख्त । इद । 

साधीयस्‌ ( वि० ) २ अपेक्षा कृत अच्छा । उत्कृध- 
चर । अपेक्षा कृत कडा या सज्ञवुह । 


साधु ए वि) [ खी०--साकु, साथ्यी ] ३ नेक । 
उत्तम । २ योग्य । उचित । डोक | ३ पुण्यात्मा । 
धर्मात्मा । प्रतिहत । पचित्रा्ा । 9 दयालु । 
नेक मिजाज [२ सुद्ध । बिशुद्ध । ६ मनोहर । 
इर्पदायी । कुलीन 1--थी, ( वि० ) अच्छे स्वभाव 
का वाद, ( घुण ) शाबाशी 1-- चू, (घि०) 
१ अच्छे आचरण बाला । पुण्यात्मा | ईमानदार । 
सच्चा (--वृत्तः, ( पु० ) साधु अशचरश करने 
बाला पुरुष । - वस, ( न० ) सदाचरण । 
सब्जनता ! सौजन्य । 


साधुः ( पुऽ) १ पुश्यात्मा जन । २ ऋषि ! महात्मा ¦ 
३ व्यापारी । ४ जैन मिछुक । १ महाजन । सूद- 
खोर । { अब्यया० ) बहुत अच्छा । बहुत अच्छी 
तरद किया हुआ | शाबाश । २ काफी । अलं । 

खांधूतं ( न० ) १ दूकान। २ छतरी । ३ मयूसें 
का सुँ । 

साध्य ( वि० ) १ साथनीय । २ सम्भव । देने योग्य । 
३ सिद्ध करने योग्य ! ४ स्थापित करने योग्य 1 ४ 
प्रतिकार करने योग्य. ६ जानते के योग्य | ७ 
जीतने के योस्या । दसन करने के थोग्य । आराम 


९१७. ) 


साँतपनं. सान्तपनं 


होने योग्य । आरोभ्य हाने योग्य । म नाश करने 
योग्य । सार डाखने योग्य | 

साध्ये ( न०) ९ पूर्णता । २ वह वस्तु जिसे सिद्ध 
करना हो! । ३ न्याय में वह पदार्थे जिसका अनु- 
सान किया जाव ।- सिद्धिः, ( खो» ) निष्पत्ति। 
कास का पूरा देना । 

साध्यः ( पु० ) ३ एक प्रकार के गण देवता! २ 
देवता । ३ एक मंत्र का नाम । 

साध्यता ( खीर ) १ सम्भावना । २ आरोग्य होते 
की सम्भावना ।--असच्छेदकं, (न०) जिस रूप 
से जिसकी साध्यता निश्चित दै। । 

साध्यसं ( व० ) $ अग्र । इर | आतङ्क । २ शति- 
शक्तिद्दीनवा । श्पन्दहीनला । जषा । ३ घदद़ाहट | 
परेशानी ! 

साध्यी ( खी० ) १ सती खी । पतिवता खी । २ शुड 
चरित्रवाली खो । ३ मेदा नामक आष्छवरीय 
ओषधि ! 

सानंद ( वि० ) हषित । प्रसन्न | 

सानसिः ( पु० ) सुवण । सानः । 


सानिका 

खसामेयिका | { स्री० ) सफीरी । शहनाई । 

सानेयी 

साजु ( घु० न० ) ३ चोटी | शिखा । २ पर्वत दिखर 
की समतल भूमि । ३ अङ्कुर । अखुआ । ४ चन | 
जेयक्ष । ह सइक। रास्वा । ६ नोंक | दोर । ७ 
डालुबा जमीन । ८ पवन का भोका । ३ परिंडत- 
जत । १० सूर्य | 


झायुसत्‌ ( पु० ) पर्वत । 
साइमती ( खी० ) एक अप्सरा का नाम । 
सायुकोश ( चि० ) दृयालु । दयाडंचित्त वाला । 


सातुनय ( बि० ) शिष्ट | सज्जन ¦ 


सानुबंध } ( बि०) अवाधित । अविच्छिन्न । 
साचुचन्ध ) लगातार । 


सानुराग ( वि० ) आसक्त । अनुरक । अनुराणान । 


सांतपनं 
य } ( च० ) दी दिन में पूरा होने बाला ।. 


र, सान्तर ( ९२१४ + सामक 

` सानिध्य, ) (न०) 1 मेकळ | सामीप्य । २ उपस्थिति 
' साब्निध्य ) विद्यमातया । 

न त आ. कक 

) १ फळ्या हुआ । सघन ८ वृक्ष ) | सनिपामिक (वि) (खी०--पानिपानिका 1१ 
न्हात का साधन विशेष । ३ ' सान्नियातिक | फुरकल | २ उलझन डालने वाला | 
11 ४ सन्तान वृद्ध सम्बन्धी । । खिम छुआ , ३ वह रोगी जिसके कफ, पक्ष 


° ) वह माहर जे सन्तानोत्यातते ' ओर वायु गड़बड़ यथे हो! ! 


बीच के प्रवकाश वाळा ! 


ये विवाद मरे कि 
अन विवाह कर ' सेन्यालिकः ( पु० ) १ चह त्राह्मश जा अनु 
> ) | साम्त्वयति---माल्धयते 1) आश्रम अर्थात्‌ संन्यासात्रममें है।। २ कोई भो 
र शान्त करता | ( शोक ) दूर | भिन्नुक) 


वलि ` सान्यय ( विण } पुरतैनी । पैठक । 
) डॉरेस । आश्वासन । चित्त की ' लेप 0 De 
| शान्ति । सुख : शाहि देने का ' फल ( बिष  [ औ०--सापल्ली ] सोत की कोख 


| काम । किसी दु:खी आदमी के | सै उत्पन्न या सोत सम्बन्धी | 

हि दुःखे हल्का करने छे ' सापक्षाः ( पु० बहु० ) एक ही पति से कई एक 
| समझा बुरा कर शान्त कि > बला रे 
> करने का कास । | पस्तियों की कोख से उत्पन्न लड़के ¦ 

। साकन्यं (त? ) १ सौत की दशः! सौ तिया भात्र । २ 

) श्रीक्ष्ण के विद्यायुरु का नाम । | प्रतिहनन्द्ता | सो | वैर साथ | 
`) | खी०--सान्दुरिको ] एक | सापल्यः ( पु० ) १ सौत का बेडा | २ शत्र । बैरी | 
रसें होने वाळा । तात्कालिक | देखते | सापराध ( वि० ) अपराधी । मुजरिम ! 
वाल्या । | नादिं 
१ hl 5 घोर । २ । २ सादन । | स्ापिशडयं |, ( त० ) सपिङ देते का आव या धर्म । 
३ विषु । अधिक | असचिक | ४ | हि 
1210 सापेज्ञ { विर ) अपेक्षित । अपेक्षा सहित । 


९ स्निग्ध । चिकना! ६ खडु । ६० ) [ब न] 
1५ सचोहर र । सुन्दर । खूबसूरत । ¦ सातपद्‌ { चेन ) | सी ~~खहमपद सातः 
ds i सातदवीन $ पग चल्ने से अथवा सात वाक्य आपस 


में कहने सुनने से उत्पन्न हुईं भैज्री या सम्बन्ध । 

' साक्तपर्द ( न° ) १ भवर । फेरा। २ मैत्री । दोस्ती । 

साप्तपोरुष ( वि» ) [ साप्तपोदधी | सात पीढ़ी 
तक था सात पीड़ियों का | 


गुच्छा । स्तवक । राशि ¦ देर | 


) ३ शौंडिक । कलनार । वह के 
बनाता हो । २ वह जे सम्भ करता 


(ने वाज्ञा । | 
( ३० ) परराष्ट्रघचिच । बढ | साफल्य ( न ) १ सफलता । क्रतकार्यता । उपयो- 
अमात्य जिसके अधिकार में, अन्य |... सिवा २ लाभ) फायदा ! 


साच्दी ( खी० ) एक प्रकार के अंगूर । 


> [ खी०--सान्ययी ] सन्ध्या । साम्यहूथ ( बि० ) हाही ! ईप्यालु । 

। । कित 

| साम्‌ ( घा० ३० ) [ सामयति--सामयते ] शमन 
! करना ! शान्त करना । 

| 


सासक { न ) यह मूल घन जो करण स्वरूप खिया 
जा हुआ हवन के लिये शाकदय | | या दिया गया दी । 


1, विग्रह, सुलह, जंग करना दव । 


वै० ) | सनिहनिकी ] १ कवच- 
1 जरहृवरतर पहने हुए । 


सामक { 


३१३ ) 


सामिधेनी 


सामक ( पु०) सान धरने का पत्थर । 

सामग्री ( स्री० ) सामान । घे पदार्थ जिनका किसी 
कार्य विशेष मै उपयोग होता है । 

सामग्र्यं ( न० ) १ समूचापन । पूर्णता | नितान्तता 
२ नौकर | चाकर । अनुचरवर्ग । ६ सामान का 
देर या जखीरा । ३ मंडार । जखीरा । 


सामंजस्य 1 (च० ) ३ संगति । मेल । मिलान । २ 
सामञ्जस्यं | शुद्धता । याथाथ्यं । 


सायन ( म०) १ शान्तिकरण । तुश्सिधन | २ 
राजाओं के लिये शतम को वश करने का उपाय 
विशेष । ३ कामबाता । संदुता (वाक्य सम्बन्धी) । 
४ प्रशंसात्मक छुंद या यान ! १ सामवेद का मंत्र | 
६ सामवेद ।---ड्भवः, ( पुष ) हाथी ।-- 
उपचारः, उपायः, ( पु०) शसन करने के 
साधन ।---अः, { पु० ) सासवेद्री माहाण या बह 
ब्राह्मण जो सामवेद का गान कर सके ।--अं,--- 
जात, ( वि० ) १ सामवेद से उत्पन्न । २ शान्त 


साधनों से पैदा हुआ --जः,--जातः, ( घुः } 
हाथी ।--ये।नि:; ( पु० ) १ आह्यण | २ द्वाथी। 
~ घाद, ( पु० ) सदुशबद । मधुर शब्द ।-- 
चेदः, ( पु० ) चार नेदॉ में तीसरा बेद । 

सामंत } ( वि० ) १ सीमावर्ती | सम्रीपी । पडोस 

सामन्त | का | २ सार्वज्ञनिक ¦ 

सामंत | ( न० ) १ पदासी । २ पढासी राजा | 

समस्त ) २ करद राजा | ४ नामक | 

सामतः ७ 

सः } ( ३० ) पक्ष । 

सासयिक (वि०) [ खी०--सामयिकी ] ३ रस्मी | 
रीति ओ सदा से होती चली आथी हो। २ कौल- 
करार की हुई | उराई हुई । ३ डोक समथ का ! 
२ समय से । ₹ समयाचुसार । समय की इश से 
उपयुक्त | ६ ससय सस्बन्छी । समय से सम्बन्ध 
रखने चाखा ! ७ अस्थायी ! थोडे समय के लिये । 

सामथ्ये ( ब० ) 1 शक्ति। ताक़त । येोण्यता । २ 
उद्देश्य की समानता | ३ अर्थ या अभिप्राय की 
समानता या एकता । 9 उपयुक्तता । २ शब्द की 
अर्थ बतालले वाली शक्ति | ६ लाभ । स्वार्थ । ७ 
सम्पत्ति । घन दौलत । 


|| 


| 
| 


सामवायिक ( बि० ) { खरी» - सामवायिकी ] 
समाज था समूह या कंपनी से सम्बन्ध युक्त | २ 
अटुद सम्वस्थ से सम्बन्ध रखते वाला । ˆ 

सामाजिक ( चि० ) | खी०--सामाजिकी ] समाज 
सम्बन्धी । 

सामाजिकः ( पु किसी समाज का सदस्य । 

सामानाधिकरणशय { न० ) एक ही पद पर दोनों का” 
होना। समान या बराबर अधिकार । समानता का 
सम्बन्ध ! 

सामान्य ( वि० ) ३ साधारण । जिसमें कोई विशेषता 
न हो । सामूली | २ समान । बराबर का। द 
ससानांश का । ४ तुच्छ । चाचीज्ञ । * समूचा | 
समस्त ।--पच्षः, { 3० ) मध्यम (--ल्यत्तणा, 
( ख्री० ) चह गुण जिसके अनुसार किसी एक 
सामान्य के देख कर उसी के अनुसार उस जाति 
के अन्य सब पदार्थों का ज्ञान आत होता हे । किसी 
पदार्थ को देख, उस जाति के अन्य पदार्थों का 
बोध करा देने वाही शक्ति ।--धेनमिता, ( स्त्री) 
शास्त्र, ( न० ) साधारण नियम या विधान । 


सामान्य ( न० ) १ सार्वजनिकता । २ सासान्य | 
लक्षण । ३ समुचापत । ४ किस्स | अकार। ३ 
समता | एक स्वरूपस्व । ६ निर्विकार अवस्था । 
समता । जैये । ७ सावेजनिक मामले । ८ सावे- 
जनिक अस्ताबित विषय । २ साहित में अलंकार 
विशेष ! यहु तव माना जाता है अब एक ही आकार 
की दे! या अधिक ऐसी वस्तुओं का वर्णेन होता हैं; 
जिनमें देखने में कुछ भी अन्तर नहीं जान पड़ता | 


सामासिक (चि०) [खी०सामासिकी] १समूचा। 


समधि । २ संक्षिप्त । ३ सामासिक शब्द सम्बन्धी । 
सामासिक ( न० ) सब प्रकार के समासो का संग्रह! 
सापि ( अच्ययार० ) १ आधा | अधूरा ! २ कलङ्की । 
तिरस्करणीय । 


सामिधेनी (खी०) ३ एक प्रकार का ऋकमंत्र जिसका 
पाठ, होम का अग्नि अम्यक्षित करते समथ अथवा 
हचन के अग्नि में समिधाएं होदते समय किया 
ज्ञाता है 1.२ समिधा । इंधन! 


सामीची ( 


सामीची (घखी०) अशं । स्तव । स्नुति ¦ on ही 
सामोप्यं { न० ) समीप होने का भाव । निकटता | | 
सामीप्यः ( पु० ) पड़ोसी । अन्तेवासी | | 


समुद्र ( वि० ) [खी --सासुद्री] ससु सम्थूता । 
समुद में उत्पन्न | 


सामुद्रं ( न० ) ५ समुदी निम 
३ शरीर का दारा या चिद्ध ! 
j 


सासुदः ( पु० ) समुद्र यात्री ¡ समुद्री सफ़र करने | 


| 
। २ ससुव फेन । | 
१ 


वाला । 
सामुब्क ( न० ) समुत्री लवर । | 
सामुद्रिक ( वि० ) [खी०--स्ममुद्विको ] समुवर्मे । 
डत्पन्न | समुद्र सञ्भूत । शरीर के शुभाशुभ बिहँ | 
सस्बन्धी । । 
सामुद्रिक ( न० ) हस्त रेखाओं खे शुभाशुभ कहने | 
की विद्या । | 
सामुद्रिकः ( पु० ) वह आदमी जो सबुध्य के शारीर | 
| 


के चिद्दों या लक्षणों के देख उस सनुष्य के 
शभाशभ फलों का विवेचन कई । 


सांपराय ? ( बि० ) | खो०--सांपरायो 141 
सास्पराय ) युद्ध सम्बन्धी । सामरिक | २ परलोक | 

सम्बन्धी | भविस्य | । 

। 

१ सुठभेड़ । लडाई ! २ 
भविष्य जीवन | भविष्य | 
३ परलोक प्राप्ति के साधन । , 


साँपराये, ( ० ) 
साम्पराय ( न५ ) 
सापरायः { पु० ) 
सास्परायः( पु० } 

२ जिज्ञासा | अबुसन्धान ¦ ३ अनिश्चयया ¦ 


सांपरायिक ) ( वि० ) { खी०--साम्परायिको] | 

साम्परायिकी ) १ युद्ध में काम आने वाला । २ | 
सासारिक । ३ विपत्तिकारक | ४ परलोक सम्बन्धी । : 
¬ केदः, (यु० ) सैन्य व्यूह विशेष । 


११७ ) 


। साः ) 


| सान्राउय ( न« 


श्सविष्य सम्बन्धिनी जिज्ञासा। | सायंतन 
| सायन्तन 


सायम्‌ ( अब्यया०) सन्ध्याकाल से । "काल" (४०) 


सासुज्य 


सॉपदायिक ) ( तिळ ) खी०-सांमरदायिकी || 
साम्प्रदायिक } परंपरारास सिद्धान्त सम्बन्धी ] परंपरा 


. गत प्रास । परपरागन । 


बद 


साम्वः | (३० ) शिव का नामान्तर । 


साबिश्चिक ) (वि. 21 श्री०--साम्वम्धिवरी } 
सास्बन्धिक } सम्बन्ध से उत्पन्न । 
सादिक . (न०) $ नानेदारी 1 रिश्तेकरी | 
साम्बन्थिक ) २ सन्धि द्वारा स्थापित मैत्री । 

' सावरी 


! RR 
साम्वसे ) ( भी० ) माया ; जादूगरी । जादूगरनी । 


सांमवी | ( खी०) ३ लाल लोध वृक्ष | २ 
साम्भेवी | सम्भावना । 
साम्य ( न० ) ३ समानता । पक सा घन | समख | 


२ साइश्य । ३ ऐकमत्य]) इ अपचपातित्व | 
साहमत्य । 

) ३ वह राज्य जिसके अधीन बहुत से 
देश हों और जिसमें किसी एक सम्राट का शासन 
हो । सावभोमराज्य । सल्तनत ? २ आघिपस्य | 
पुर्ण अधिकार । 


सायः ( इ० ) $ ससाति। अन्त ¦ २ दिनि का अन्त | 


अन्ध्याकाल । तीर ।--शहन्‌, ( पुष) 
{= सायाहः ) सायकाज्ञ | 
सायकः { ७०) १ तीर । २ तलवार ।-_ पुरः, 


तीर का बह भार जिसे पंख लगे होते है। 


| ( डि० ) [ श्री०--सायतनी ] सन्ध्या 
सम्बन्धी । सन्ध्या | 


सन््याकाल (त्मरडलं, ( न० ) १ सूर्व्यास्त : 
२ सूर्य ।--सन्ध्या, (खी) सन्ध्या काख की 
खाली । ३ सन्ध्या काल की भगवदुपासना । 


सांपरायिकं | (न 2 युद्ध । समर । लडाई । | सायिन्‌ ( पु० ) घुड्सवार । 

साम्परायिकं | जङ्ग | सायुउयं ( न° ) १ पुक में इस प्रकार मिल जाना कि 

सांपरायिकः भेद न रहे | २ पाँच प्रकार की मुक्तियो सें से एक 

साम्परायिक: ; ९ ४० ) लड़ाई का रथ । मकार का साड । इसमें जीवात्म! का परमात्मा 
में लीन हो जाना माना गया हँ? ३ समानता | 


(वि०) [ख्रीa ““साम्प्रतिकी] +व्समान 


सांप्रतिक 
सास्प्रतिक } समय सम्बन्धी २योग्य । उचित । टीक | 


खाधश्य | 


सार ( २१८ ) सारस्य 


क म क उ ज क चधक्कार 


सार { वि» ) ३ निष्कषे | निखाड । २ सर्वोत्तम । मोर । ११ छाता । 1२ बादल | १३ दख | १५ 
अत्युत्तम । ३ असली । सत्य । यथाथ । ४ मज़बूत । बाल । १२ शङ्ख । १६ शिवजी । १७ कामदेव | 
विक्रमी । इ भलीभाँति सिद्ध किया हुआ, । १८ कमल । १३ कपूर । २० घनुष। कमान । २१ 
ड । चन्दन । २२ घायशंत्रविशोष । सारंगी । दिकारा । 

सारं (च०)) १ किसी पदार्थ का मूख, मुख्य या २६ आभूषण विशेष | २४ सुवर्ण । २३ प्रथिवी । 

सारः { युव) ] कॉम का अथसा असली अंश । २६ रात्रि । २७ प्रकाश । 
दख । सत्त | २ मिंगी! ६ गूदा । भव का | सारंगिकः 
रस | ४ किली ग्रन्थ का सार । तिचोड । ६ सारविव, } (३० ) विड़ीमार । बहेलिया । 
शक्ति | ताक़त | ७ शूरता ! द हदता । मञ्चबूही । 
३ धन । सम्पत्ति। १० अमृत । ११ ताजा | साश्डी 

सकखन । १९ वा । पवन ! १३ मलाई । १४ सारण { विर ) (खी०--सारणी] बहाने वाला । 

रोग । बीमारी ११ पीप । सवाद । १६ उत्तरता । | सैजने वाला | 

| 
| 


सारंगी | ( छो० ) $ सारंगी | चित्तल हिरन । 


१७ शतरंज का मोहरा | १८४ पक प्रकार को 
_ अर्थालंकार जिसमें उत्तरोत्तर वस्तुओं का उत्कषे 
या अपकर्ष वशित होता है । 


सारणं ( न० ) एक प्रकार की गंध या सहक । 

सारण; ( पु० ) १ दस्तों को बीमारी । अतीसार | २ 
श्ामडा । ३ आपला । 

सारणा ( खी० ) पारद आदि रसो का एक प्रकार का 
सरकार ¦ 


सारं (न०) १ जल ! पानी । २ योग्यता । उपयुक्तता | 
३ बन | जंगल | ४ ईँसपात लोहा ।-- पसार) 
( विर ) मूल्यवान और निकस्मा । मज़बूत और 
कमजोर 1--झसार, (न०) सारता और 0400 | (खी०) ¦ छोडी नदी । २ नहर । नाली ? 
निश्यारता | २ पोढापन और खुखळापन । ३ | | 
ताक़त और कमज़ोरी (--गस्थः, ( पुण ) चन्दन bd 

सारडा 

की छकडी (--त्रीवः, (8०) शिव ।--जं, (न०) 
ताज़ा नवगीत १--तदः, (६० ) केसे का वृष! सारतश्‌ (अव्यय!०) १ धन के अनुसार | वित्तानुसार । 
“हा, ( खी» ) 1 सरस्वसी देवी। २ दुर्गा dn हि 
देवी (--हुम', (३०) खदिर बच्च ।-~सङ्गः सारथिः ( ६० ) १ रथवान । रथ दाँकमे वाला । २ 
शक्ति का नाश भार, { पु०) ब्यापार साथी : सहायक । ३ -सञ्चुद । 
की बहुमूल्य बस्तु । २ सौदागरी भाल की माठ । | सारथ्ये { स० ) रथवानी । कोचवानी ! 
सौदामरी माल | ३ औज़ार --ललोहँ, ( न० ) सारमेयः ( ३० ) कता । 
इंसपात जोड्दा । 


} (पुर) खपे का अंडा । 


स्रं ( सव ) शहद । | सारमेयी 8 खी० 3 कुतिया i 
सारंग सारल्यं ( न० ) सरक्षता | सीधापन । इमानदारी । 
सारङ्ग ( ( विर) [बी०--सारंगी] चितकवरा । | साई! 
ह रंगविरंगा । सारवत्‌ ( विर ) १ सारवान । उपजाऊ | 
सारंगः ) ( पु०)-1 रंगविरंया रंग। २ खिलल | सारस (बि०) [खी०--सारसी] जलाशय सम्बन्धी । 
सारङ्कः } हिरव । बारहसिंहा | ३ हिरन | खगा । | कील सम्बन्धी । 
४ शेर | ₹ हाथी । ६ सैरा । असर | ७ कोकिल! | सारखं (न०) १ कसल | २ खी की कमर की करवती 
प बड़ा सारत । ३ लाल | लमढेंक । ३० मयूर । या कमरबंद । 


साच 


( ९१६ ) 


सरबलीकिक 


सारसः (पु०) १ सारस? ईस} २ पक्ती । ३ चन्द्रमा! 

सारसर्न } { न० ) १ करथनी । पढुका ¦ कमरपेटी । 

सारशासे ) कमरबंद ! २ खासरिके कमरबंद विशेष । 

सारस्वत {वि०) [ ख्री०--सारश्वती ] १ सरस्वती 
देवी सरबन्धी । २ सरस्वती नदी सभ्बस्धी! ३ 
वाकड । | 

सारस्वत ( च० ) वाफपठुता | भाषण । वाणी । | 

सारस्वतः (पु०) १ सरस्वती बढ़ी के तखती एक देश 
विशेष का नाम । २ इस नाम की आहण जाति ' 
विशेष । ३ वेल को लकडी का दण्ड | 

सारस्वताः ( पु० बहु० ) सारस्वत देश वासी । 

सारालः ( प० ) तिएल्ली । विल । 

सारिः } ( खी० ) १ शतरंज का सोाइरा । २ पक्षी 

सारी विशेष ।~~फलकः, ( ४० ) शत्तरंज की 
बिछाँत ) 

सारिका ( खोर ) मैना जाति की चिड़िया । 

सारिन्‌ (वि०) [ खी०--सारिणी | १ जाने वाला । 
चलते वाला । २ सारवान्‌ | 

सारूप्यं ( न० ) १ समान रूप होने का भाव । पुक- 
ख्यता । सरूपता ! २ पाँच प्रकार की सुक्तियों में 
से एक प्रकार की मुक्ति । इसमें उपासक अपने , 
उपाल्य देव के रूप में रहता है और अन्त में उसी ' 
उपास्य देवता का रूप प्रास करता है । ३ नाटक 
में शक मिलती जलती होने के कारण किसी के ' 
घाखे में किसी की कोघावेश में भव्संवा । 

सारोशिकः ( पु० ) विष विशेष । 

सार्गल ( विर ) रोका हुआ | अवरुद्ध । अडचन डाला 
हुआ । 

सार्थ ( दिऽ ) ३ अर्थसहित । र वह जिसका कोई | 
उद्देश्य हो । ३ एक ही अर्थ वाळा । समानार्थक । | 
४ उपयोगी । काम लायक ! € घनो | धनवान । 

सार्थः ( पु० ) $ धनी आदमी । २ यात्री } सौदागरों 
की रोली । ( काफिला) । ३ टोली । दल | ४ , 
( एक जाति के पशुओं का ) हेड । रोहर | गइला । : 
१ समुदाय । समूह । ६ तीर्थं यात्रियों की टोखियों , 
म॑ से एक ।--ज, (वि०) वह जा यात्री सौदागरों : 


की टोली या काफिले में पालायोसा हुआ हो :- - 
साहः, { एण } याज्रीब्यापारी , दळ का नेता या 
नायक ; ब्यापारी । सादासर ! 


सार्थक (बि० ) ३ अर्थवासा । अर्थ सहित. २ 


उपयोगी । कामका । सुक्रीद । लामग्रद * 


` सार्थवत्‌ ( बि० ) ३ अर्थ वाला । अर्थ सहित । २ 


बड़े समुदाय था समूह बाला ! 
साथिकः ( पु० ) व्यापारी । सादागर । 
सादर ( वि० ) भींगा | तर । सील वाखा | वरी वाचा) 
नम | 
साथ ( वि० ) स्योढा । 
साघम्‌ ( अच्यबा० ) सहित । साथ | समेत । 
सापः 
साप्य 
सार्पिय { वि ) { खी -सापिपी | 
साएिप्क ( विश) [छीन सापिप्की] 
में तळा हुआ । थी मिश्रित । 
सार्वकामिक ( वि० ) [ ख्री०--सार्वकामिकी ] इर 
प्रकार की समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला । 
सार्वजनिक (वि०) [खी०--सायेजनिकी]| ) सर्वे- 
सावजनीन (वि०) [ स्ती०--साच जनीनी। ) साघा- 
रेख सम्बन्धी । आम | पवलिक का ! 


। (३०) आकषे नक्षत्र! 


| थी में राचा 
हुआ | घी 


: सावेर्श ( न० ) सर्वज्ञा । 


सावंशिक ( वि० ) | खीब्--सार्वत्रिकी ] दर स्थान 
का । संवेत्र से सम्बन्ध रखने वाळा । 


! सार्वघातुक ( बिण} | खी०--सार्वधातुकी ) सब 


चातुयो में व्यवह्नत होने बाला । 

सार्वभौतिक (विन) [सी०--सार्वभोतिको] ३ हरेक 
तत्व था याशी से सम्बन्ध रखने वाला । २ जिसमे 
समस्त प्राणधारी सम्मिलित हों ! 

सार्वभौम ( विर ) | खी०--सार्वमोमी ] समस्त 
भूमि सम्बन्धी । सम्पूर्णं भूमि की । 

सार्वभौम” ( ३०) १ सखाट्‌ । चक्रवती राजा । 
शाइंशाह । २ उत्तर दिशा का दिककुज्ञर । 

सार्वजलौकिक ( दि० ) | छो०--सार्वलोकिको ] 
फ्रवेसंसार में न्यास 


साचवर्जिक 


सार्ववणिक ( वि० ) [ खी० -सावषणिंकी ] १ 
हर प्रकार का । हर तरह का । हर जाति का । हर 
चर्ण का ! 

साषंविभक्तिक ( वि» ) [ब्ी०--सावंविभक्तिकी ] 
संब विभक्तियों में लगने वाला । सब विभक्ति 
सम्बन्धी । 

सा्वेबेद्सः ( ५० ) अपना समस्त द्रव्य यज्ञ की 
दुढिणा अथवा अन्य किसी वैसे ही धर्मानुष्णन 
में दे डालने वाला । 

सावेवेद्यः ( पु० ) वह ब्राह्मण जा सब वेदों का आनने 
वाला हो | 

साप ( वि० ) [ खी०--ल्ला्ष पी ] सरसों का बना 
हुश्वा । 

साषपं ( न० ) सरसों का तैल | कड़आ तेल! 

सार्ट्रि (ब्रि: ) समान पद या अधिकार वाला । समान 
पदवी वाल्ला । 


साष्ट्रिता ( खी० ) १ पद या अधिकार में समानता 


या तुख्यता | पाँच अकार की झुक्तियों सें से एक 
प्रकार की मुक्ति । 


साब्स्य ( न० ) चौथे दर्जे की सुक्ति । 

मालः ( घु ) १ साल नाम का घच । उसकी राल | 
२ वृक्ष) ३ किसी भवन के चारों ओर की परकोटे 
की दीवालें या छारदीवारी । ४ दीवाल | १ मुली 
विशेष । 

साखनः ( पु+ ) साल वृक्ष की राल | 

साला ( खी० ) १ दीवाल। छारदीबाळी । २ मकान । 
कमरा । कोठा । कोटरो । “कारी, ? वह 
कारीगर जा अपने घर ही में काम करे। २ 
पुरुषक्रेदी (विशेषकर युझत्षेन्न में पकड़ा हुआ) । 

सालार ( न० ) दीवाल में जड़ी हुई और बाहर 
निकली हुई खुँटी । 

सालूरः ( पु० ) मेंढक । 

सालेयं ( न० ) सौंफ या सोए जैसा पदार्थ विशेष | 


सालोकर्ष ( न० ) १ दूसरे के साथ एक ही लाक या 
स्थान में निवास । २ पाँच अकार की झुक्तियों मे 


( १२० ) 


से एक । इसमें मुक्तजीच भगवान्‌ के साथ अथवा 
अपने अन्य आराध्य देव के साथ एक ही खोक में 
बास करता है । सलोकता । 


| साहवः ( पु० ) १ देश विशेष | २ एक दैत्य जिसे 


विष्णु भगवान्‌ ने मारा था।--हन्‌, (३०) 
बिच्णु अगवान्‌ । 

साहिदकः ( पु० ) सारिका ( मैना ) नामक पक्षी | 

सावः ( घु० ) देवता या पितृ के उद्देश्य से दिया हरा 
जल मद्यादि का दान । 

साधक ( वि« ) [ खोर 
उत्पादक | 

सावकः ( पु० ) शावक । किसी भी जानवर का बच्चा। 

सावकाश (वि०) वह जिसको अवकाश हो | अवकाश 
के समय का । खाली । निट्टज्ञा । ठलुआ | 

साचन्रह ( वि० ) अवह चिह्ठ वाला । 

सावज्ञ ( वि० ) घृण्य । निन्द्य । तिरस्करणीय । 

सावद्य ( न० ) ऐश्वर्य । तीन प्रकार की योग-शक्तियो 
सें से एक । यह यागियो को प्रात होती हे । अत्य 
दो शक्तियों के नाम “निरवद्य” और “सूच्म” हैं। 

सावधान ( वि० ) $ सचेत । सतर्क | होशियार | 
सजग ! चाकल । २ चैकन्ना | खबरदार | ३ बुद्धि 
मान्‌ । 

सावधि (वि०) सीमा सहित । सीमाबझ | मर्यादित । 
सान्त । 


सावन (वि०) [ खी०--सावनी ] वीन सवनों बाला । 
तीन सवसों से सम्बन्ध रखने वाला | 


साविका | उपजाऊ । 


साधन: ( पु० ) $ थजमान । यज्ञकत्ती । यञ्च कराने 
के लिये ऋत्विक, होता आदि नियत करने वाला ¦ 
यज्ञ की समासि । वह कर्म विशेष जिसके द्वारा यज्ञ 
समास किया जाता है । ३ वरुण । ४ तीस दिवस 
का सैर्यमास। २ सूर्योदय से सूयोस्त तक का 
मामूली दिन या दिनमान । ६० दरड का 
समय । ६ वर्ष विशेष | | 

सावयव ( विर 
हुआ । 


अवयरवो था अंगों या भागों से बना 


सावर 


) साहस 


सावरः ( पु० ) १ अपराध | जुर्म । २ पाष | गुनाह । | 


दुता | ३ ळोध का पेड़ । 

सावरणा ( बि० ) १ युद्ध । योक्ल। छिपा हुआ। २ 
ढका हुआ । मुँदा हुआ | बंद । 

सावशं { वि० ) [खो साघशीं] एक ही रंग, मसल 
या जाति का | एक ही रंग, नस्ल या जाति से 
सम्बन्ध रखने वाला ! 

डावणंः ( पु० ) आठवें मनु जा सूर्य के पुत्र थे । 

सावणये ( त० ) ३ रंग की समानता । इकरंगापन । 
२ श्रेणी या जाति की एकरूपता । ३ सावरणिमनु 
का मन्वन्तर । 


सावलेष ( वि० ) अभिमानी । अकड़बाज़ । घमंडी । 

खायलेषं { अष्यया० ) अभिमान से । क्रोध से। अकड़- 
चाज़ी से | 

खावशेष ( वि० ) १ वह जिसमें कुछ शेष हो । अव- 
शिष्ट 1 २ अपूर्ण । अधूरा । 


सावईस ( वि० ) इढ़ता से । मज़बूती से । सात्साइ । 
हिम्मत के साथ । 


साधहेत्त ( वि० ) शण्य | निन्द्य । तिरस्करणीय । 


साचहेच्तं ( अव्यया० ) घृणा के साथ | तिरस्कार के ' 


साथ । 

साधिका ( खी० ) दाई । 

सावित्र (वि०) [छी०- सावित्री] ३ सूर्य सम्बन्धी । 
२ सूर्यदेशी । ३ गायत्री सद्दित । 

साचित्रै ( न० ) सञ्चसूत्र । यज्ञोपवीत ! 

सावित्रः ( घु० ) १ सूर्य । २ गर्भ | गर्भ को किल्ली । 
३ ब्राह्मण । ४ शिव | ५ कर्णं । 


सावित्री ( खी० ) १ किरण ! २ ऋग्वेद का स्वनास- 
ख्यात मंत्र विशेष । गायन्नी मंत्र। ३ यज्ञोपवीत 
संस्कार 1 ४ व्राद्मणी ! ५ पार्वती । ६ कश्यप की 
एक पत्नी का नाम । ७ साल्व देशाधिपति सत्यवान 
की पत्नी का नाम ।--पतितः, --परिश्रष्ठः 
( पु० ) आह्यण, क्षत्रिय, ओर वैश्य वणे का वह 
पुरुष, जिसका उपचयन-सँस्कार निर्दिष्ट समय पर 
न हुआ हे । जस्य ।-~आतं, ( न० ) जत विशेष! 


| 


| 
| 
| 
| 


यह ब्रत वे खियाँ रखती हैं, जा अपने पति की 
दीर्घायु की कामना रखने घाली होती हैं। यह जन 
ज्येए कृष्ण १४ को रखा ज्ञाता है। इस ब्रत की 
रखने वाली खियाँ विधवा नहीं दानी । 


साविष्कार ( वि: ) १ अभिमानी । क्रोधी । २ 


१, 
प्रादुभृत । 


साशंस ( विश) आशावान । कामना से पूर्ण ! 
साशंक 


साशङ्क ) ( वि० ) अयमीत । डरा हुआ | 

साशयंदर: 

साशयब्दकः 

साशूकः ( 8० ) कंदल | 

साश्चर्य ( वि० ) १ अद्भुत | बिलक्तण । २ आश्चयै- 
चकित | 


} ( पु० ) छुपकली ! बिसतुङ्टया | 


साश्र | ( वि० ) १ कोण वाला । जिसमें कोर हों । 
सास्र ) २ रोता हुआ। आँखों में आँसू सरे हुए । 


साश्रुधी ( खी० ) सास । पत्नी अथवा पति की 
माता । 


उ ( न० ) अष्टाङ्ग प्रणाम । [ कु ये 
साङ्गं : ~ मस्तक, हाथ, पैर, छाती, आँख, 


जाँच, वचन और मन | इन सहित भूसि पर लेट 
कर प्रणाम करना । | 

सास ( वि० ) धनुर्धारी । 

साखुसू ( विर ) तीरों वाला । 

खासूय ( वि» ) डाही । ईर्व्यालु । 

सास्ना ( ख्री० ) गौ आदि का गलकंबल । 

साहचये ( न० ) सहचारता । सहवर्तित्व । 

साहन ( न० ) सहनशीक्षता । सहिष्णुता । 

साहस ( न० ) १ जबरदस्ती । बरजोरी | लुदना । ₹ 
काई बुरा कास जैसे लूटपाट, बलात्कार आदि । 
३ बेरहमी । नुर्शस्तता। ४ हिम्मत । जुरत । ₹ 
बेससके बुझे काम कर बैठना । ६ सजा । दुयङ । 
जुमीना ! अर्थदश्ड ! ~ ऽघङ्कुः, { पु० ) विक्रमा- 
दित्य का नामान्तर । अध्यवसायिन्‌, ( विण} 
बेसमके बुफे सहसा हबबडी में काम कर बैठने 
वाळा । --पेकरसिक, (वि० ) खूंखार , 

स० श० कौ० ११६ 


साहसिक 


साइसी । २ इुस्साहसी । अविवेकी । 

साइसिक ( बिष ) [ ची०--साइसिकी ] ३ 
पाशदिक | लुरेरा । २ हिम्मतवर । पराक्रमी? ३ 
दृश्डदेने दाळा | 

साहसिक ( यु० ) ९ पराक्रमी पुरुष । २ प्रचरड या 
उन्मत्त व्यक्ति 1 ३ चार । डाँक्‌ । लुटेरा । 

साइसिन्‌ ( चि० ) १ प्रचण्ड । भयानक । नृशंस । 
२ साहसी । पराक्रमी । 

शाह [ खी०- साहसी | $ हजार सम्बन्धी । २ 
जिसमें एक हजार हो | ३ एक हद्वार में खरीदा 
हुआ ४ अति सह के हिसाब से दिया हुआ 
( सूद ) ₹ सइख गुना | 

साहस ( न० ) एक हजार का जाइ । 

साहखः ( पु: ) सैनिक रोली जिसमें एक सहस्र 
सैनिक हॉ । 

साहायके ( न० ) १ सहायता | मदद । २सङ्वरष्व ¦ 
मैत्री । दे सहायक सैन्य । 

साहाय्यं ( न० ) १ सहायता । मदद । २ सैत्री | 
दोस्ती । 

साहित्यं ( न ) $ पुकन्न होना | मिलन । समुदाय । 
समूह | सभा | २ गद्य और पन्च सब प्रकार के 
उन अन्धो का समूह, जिनमें सावजनीन दत 
सस्वन्धी स्याथी विचार रदित रहते हैं + 


साह्य ( न० ) १ संयोग । संगम । मेल । मिलाप । 
सञुदाय | २ सहायता । यदद ।--कृतू, (५० ) 
साथी । सखा । 

साहपः ( ३०) जानवरों की लडाइँ का जया या 
धूत । 

सिर घा० उ०) [ सिनोवि, सिनुके, सिनाति, 
सिनीते | $ चाँचना । २ जाल ये फुँसामा | फँदे 
में फसाना | 

सिंह: ( ५ ) १ शेर । २ सिंदराशि 1 ३ सर्वोत्तमता | 
सेस्कृश्ता । (यथा पुरुषसिहः) ला अवलोकन, 
( नं० ) ३ शेर की चितवन । २ शेर की तरह 


( १२२ ) 


अयानक | पाशविक ।--ऋारिन्‌, { विश ) १ 


पीछे देखते हुए आगे बढ़ना । ३ आगे चर्शुन 
करने के पूरे पिली बातों का संक्षेप में वर्णन । 
“अवक्तेकनतः, ( पु०) रतिवन्थ । श्रीमैथुन 
का दङ्ग विशेष (--आाझुश, ( यु० ) हाथों की 
सुदा विशेष ।---गः, ( पु०) शिव जी का 
नाम । नवल, ( न ) हाथों की मिल्न 
और खुली हुई दोनों हथेली ।--तुण्ड:, (५०) 
3 पुक प्रकार की मछली! २ सेहुँड । स्नुद्दी 
थूहर ।--दूछू), { पु० ) शिव जी का नासान्य/ । 
"दप, (चि) सिंह जैसा अभिमाती। 
““थ्वनिः--वादः, (ए० ) १ सिंह की दद्ाइ 
था सजन । २ युद्ध की ललकार |--द्वार्र, ( न० ) 
संख्य द्वार या दरवाजा । सदर फाटक ।-- बाइनः. 
( ु० ) शिवजी की उपाधि (--संहनन, ( बि») 
॥ सिंह जैसा सजूबृूव । सुन्दर । खूबसूरत | 
-- सहनन. ( न० ) सिंह का बध } 


[हलं ( न० ) १ दीन । जस्ता । २ पीसल । ३ 
छाल । ४ लंका द्वीप । 

सिंहलके ( न० ) संका का टापू । 

सिंड्लाः ( इ० ब० ) सिंहल ।( लंका ) द्वीप निवासी 
लोग । 

सिदाशं | 

सिंहाने 


१ दोहे का मोर्चा । २ नाक का मख या 
र्ट | 


' सिंहिका ( खी० ) राहू को माता ।-तचयः,~-पु्ः, 


“खुतः,--सूसु५ (४०) राहु का नामान्तर । 
सिंही ( खरी, ) १ सिंधित ।२ राहु की माता का 
- नाम । 


सिकता ( खरी» ) $ रेतीली भूमि । २ रेल बालू 
३ अमेह का एक भेद । । 


सिकतिख ( वि० ) रेतीली । 


सिक्त ( च० क.) १ जज से सौंचा हुआ। तर । 
नस । ३ गीला । 


सिक्थे ( न० ) १ मघुसचिका का मोम | २ नीळ! 
सिफथः ( पु० ) ३ भात | ३ भात का पिंड । 
सिक्ष्यः ( इ० ) स्फरिक । शीशा । 


सिधश, सिधाण { 


सिंघण } (न्‌) ४ नाक का मैक्ष। २ लोहे का 

सिंघण । मोर्चा । 

सिखिणी ( खीष ) याक! 

सिच्‌ ( घाण ४० ) [ सिचति-सिचते, सिक्त] १ 
छिड़कना ! २ पानी देना | दस करना । ३ | 
जड़ेखना । 


| 
| 


ह} (५7) भ 

वा } { खीर } पिपरा मूल ¦ | 

था } (खी० ) आमूषणों की ऋनकार | 

(= 
| 


खिट्‌ ( घा० प० ) | सेटति ] तिरस्कार करना । 
हिकारत करना ] 

सित ( विण) $ सफ़ेद । २ बघा हुआ । ३ विरा 
हुआ । ४ सम्पूर्णं किया हुआ । समाप्त किया हुआ । 
“अन्न, { पु: ) काटा 1- पाळू { घु’ ) 
मयूर अन्न ( पुण )--अञ्र, ( न° ) 
कपूर |" सर» ( पुर) श्वेतास्वरी साधू । 
"सजक, ( पु० ) सफेद तुलसी }--आवः, 
(५०) अञ्जन । ~~असितः, { पु० ) बलराम । 
~ आदिः, ( इ० ) गुह । शीरा । ~ आलिका, | 
( बरी») ताल की सीपी ! जळसीप ।-- इक्र, | 
( विण) कृष्ण | काला }--उद्ग्व, { च+) 
सफेद चन्दन ।---उपलः ( पु ) बिल्लोर। 
फटिक ।-~इप्ा, ( खी ) मिश्री --करः, 
(पु० ) १ चन्द्रमा । २ कपुर धातु» ( ए०) | 
खड़ी मिडी |-रश्मिः, ( उ०) चन्द्रमा । 
+वाजिव, ( ७० ) अर्जुन । ~-शार्कर, 
(खो०) मिखी ।--शिविकः, (५०) गेहँ। | 
शिवे, (च०) सेधा निसक ।~-शूकः, 
(घु) अवा । जी । 

सितं (न०) ३ चाँदी । २ चन्दन ३ सूखी 
सुराई | 

सितः (पु० ) ५ सफेद रंग। २ शुक्षपद्ष । ३ शुक 
अह 1 ४ तीर 1 


RIPE SEY 


सिद्ध 


भी 


सिता ( खी० ) १ मिखी। चीनी । २ जन्हाई । ६ 
सुन्दरी छी । ७ शराब | मदिरा | २ सफेद दू 
घास | ६ मल्लिका । मोतिया | 

सिति ( वि० ) ५ सफेद | काला । 

सितिः ( पु० ) सफेद था काला रङ्ग । 

सिद्ध ( वः ०) ३ जिसका साधन हो चुका हो । 
जे पुर हो गया हो। जो किया जा चुकाही 
सम्पच्च । सम्पादित ) २ प्राप्त उण्ळव्य । ३ 
सफख । ४ स्थापित । वसा हुता | सिद्ध किया 
हुआ । ६ वैद्य । इह | न्याच्य । ७ सख सावा 
हुआ । प फैसल किया हुआ । ६ अदा किया दु । 
चुकता हुआ | १० रांचा हुआ | ११ पक्का । 
पका हुआ । निश्चित किया हुआ । १२ तैवार | 
१३ दमन किया हुआ | १४ वशीभूत किया हुआ । 
१२ मिपुख। पडु ! १६ प्रायश्चित द्वारा पवित 
किया हुआ । १७ अधीनता से शुक्त किया हुडा । 
१८ अलौकिक शक्ति सम्पन्न | ३३ पवित्र । २० 
दैवी । अनादि | अविवाशी । २१ प्रसिद्ध ! 
प्रख्यात । २२ चमकीला | प्रकाशमान 1-- अन्तः, 
(यु०) १ भलीभाँति सोच विचार कर स्थिर किया 
हुआ मत । उसूज । २ वह बाव जे विद्वानों दारा 
सत्य मांनी जाती हो | मव। ४ निर्णीत अर्थ था 
विषय] नतीजा । स्व की बात ) --अन्न, { न १ 
राँचा हुआ अन्न +-अर्थ, (वि०) वह जिसका अभीष्ट 
सिद्ध हो चुका हो ।--अर्थ:, (६०) १ सफ़ेद 
सरसों । रशिव जी का मामास्वर । ३ इड देव |-- 
आसन (न०) इढ़ योग के ५५७ आसनो में से एक 
प्रधान आसन ।- गद्का,-नेदी ( खी० -- 
सिन्धु; ( इ० ) भाकाशगइग 1--अहः, (पुन) 
उन्माद विशेष ।---अें, ( न० ) खट्ट काजी । 
~~धालुः; { ४० ) पारा -ऱ्पत्त, (४७० 9 
किसी प्रतिज्ञा या बाद का वह अंश को प्रमाणित 
हो चुका हो। २ सावित चात ।--प्रयोजनः, 
( पु० ) सफेद सरसों । - यायिन्‌, (४० } 
शिव [~~ रक, (विण) खनिज । खान का! 
--रसः, ( पु०) १ पारा | २ सिद्ध रसाधनी । 
--सक्ुरुष, ( वि० ) जिसकी सब कामचाएँ 
पूरी हो चुकी हों !--सेनः, { पुष ) कार्यिकेय 


सिद्ध 


कॉ नाम |--स्थाली, ( खी० ) सिद्ध योथियों बि 


की बटनोई ! 

सिद्धं ( न० ) समुद्री निमक । 

सिद्धः ( पु० ) १ देवयानि विशेष । २ दैवी शक्ति 
सम्पन्न ! करामाती । ऋषि या महात्मा । ३ ऋषि । 
देवदूत । फरिश्ता । ४ पेस्द्रजालिक । जादूगर । 
& अभियेग । फौजदारी मामला । दीवानी 
मुक़द्भा । ६ गुड! 

सिता ( खी० ) } 

सिद्वत्व ( न० ) 
पूर्णेत्रा । 

सिद्धिः ( खरी) १ काम का पूरा होना । २ सफ- 
लवा | कृतकार्यता । ३ संस्थापन । प्रतिष्ठा । 
आवास । ४ प्रमाण । विवाद रहित परिणाम । ३ 
किसी नियम या विधान का वैधत्व । ६ निर्णय । 
फैसला । निपटारा । ७ निश्चय । सत्यता । 
शुद्धता | म परिशोध । बेबाकी | चुकता होना 
& पकना | सीफझना । १० किसी प्रश्‍न का इल 
होना। ११ तत्परता । १२ नितान्त विशुद्धता । 
१३ अलौकिक सिद्धियाँ जो गणना में आठ हैं। 
[ यथाः-- 
झण्मा लघिमा पाहि; आकाम्यं महिमा तथा ! 
हैशित्व च वशित्वं च तथा कामावसायिहा ॥] 
१४ ऐन्द्जञालिक विद्या द्वारा अलौकिक शक्तियों की 
आसि! १९ विलक्षण नैपुण्य । १६ अच्छा अभाव 
या फल । १७ मोच । सुक्ति। १८ समझदारी | 
बुद्धि । १8 छिपाव । दुराव । अपने आपको 
अन्तर्धान करने की क्रिया । २० जादू की खड़ाऊँ 
या जूती । २१ एक प्रकार का योग । २२ दुर्गा 
का साम ।-द्‌, ( वि० ) सिद्धि देने 
बाला ।--द्‌:, ( पु० ) शिच जी का नाम। 
“दाजी, ( खीर ) दुर्गा का नाम ।--योगः, 
ज्योतिष विद्या के अनुसार शुभ काल विशेष । 

सिधू ( घा० प० ) | सिध्यति, सिद्ध ] । सिद्ध 
करना | पूरा करना । २ सफल होना । ३ पड 
चना । ४ अभीष्ट प्राप्त करता । ₹ सावित करना । 
इ तैकरना । ७ राँधना | पकाना । ८ जीतना । 
विजय प्रास करना | 


१ सिद्ध होने की अवस्था । २ 
घामाणिकता । 


( ९२४ ) 


सिद्ध । ३ | 


सिप्र 
} ( न°) १ चट्टा । दंदोरा । चकत्ता | २ 

धम्‌ } कोइ! ३ काढ का दाग । 

सिक्षत्त ( वि० ) ३ सेंहुए बाला । छोंटा रोग बाला | 
कोठी । 

सिध्मा ( खी० ) 1 चट्टा | ददोरा । कोइ का दाग । २ 
के । 

सिध्यः ( ५० ) पुष्य नचन् | 

सिच्नः ( पु० ) १ साधु पुरुष । २ वृक्ष । पेड़ । 

सिन्नकावश ( न० ) स्वर्ग के बागरो में से एक बाग 
का नाम | 

सिनः ( पु० ) गस्सा । कवर । निवाला । 


| सिनी ( ख्री० ) गौरवर्ण की खी । 


सिनीवाली ( खी० ) १ शकपक्ष की प्रतिपदा । 


सिंदुक 

सिन्दुकः ( पु० ) सँभालू वृक्ष । निर्यण्डी का 
सिंडुवारा ( पेइ। 

सिन्डुवारः 

सिंदूर | ( न० ) इगुर | सेंदुर । 

सिंदूरः | ( पु० ) बलुत की जाति का एक पहाडी 
सिन्दूरः । बच। 

सिचः ) ( वि०) $ समुद्र । सागर । २ सिखुनद। 
सिन्धु | ३ सिन्धुनदी के आसपास का देश । २ 


माळवा की एक नदी का नाम ! १ हाथी की सूँड 
से निकला हुआ पानी । ६ हाथी का सद | ७ 
हाथी । ( ए० ) सिन्धु देशवासी । ( खी०) 
बड़ी नदी |--ज, ( वि०) १ नदी से उत्पन्न । 
२ सुत्र से उत्पन्न । ३ सिन्धु देश में उत्पक्ष 1- 
ज्ञ, { पु०) चन्द्रमा ।---ज्, ( न° ) संघा 
निमक ।--नाथः, ( पुण ) समुद्ग । . 


सिंघुकः 

सिन्घुकः ( उु० ) सँमालू वृक्ष । निर्गुस्डी का 
सिंधुचारः | पेइ। 

| सिन्धुवारः 


| सिन्धुर |  पु०) हाथी । 
न्घ ( श्रा० प० ) [सिन्वति] भिंगाना । तर करना । 


सिंप्रः ( पु० ) ३ पसीना । २ चन्द्रमा । 
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सिमा ( खी० ) १ खी की करघनी । कमरपेटी । २ 
मैंस । ३ उज्जैन के नीचे बहने वाली नदी । 

सिम ( वि० ) हरेक । सब | तमाम । समूचा | 

सिर; ( पु० ) पिपरामूल की जड़ । 

सिरा ( खी० ) $ रक्त नाडी । २ डोलची। बाल्टी । 

कषिघ ( घा० प० ) [ सौज्यति, स्यूत ] १सीना। २ 
जोड़ना । 

सिरः ( घु० ) हाथी । 

सिषाधयिषा ( खी० ) १ किसी काम के पूरा करने 
की इच्छा । २ किसी बात को सिद्ध करने या 
स्थापित करने की अभिलाषा । 


सिस्‌॒त्ता ( खी० ) सृष्टि करने की अभिलाषा | 


सिहुडः 
सिदुगडः 
ति } ( पु० ) शिलारस 


} ( ३० ) सेहुइ । थूहर । 


( खी० ) शिलारस का पेड़ | 


सिकू ( घा० आ० ) [ सीकते ] १ छिड़कता । २ 
जाना । चलना । { उ०-सीकति, सीक्कयति, 
सीकयते | १ उतावला हाना । २ धीरज धरना | 
३ छूना । 

सीकरः ( पु० ) जलकण्‌ । पानी की फुआर । छोट ! 

सीता { खी० ) १ वह रेखा जो ज़मीन जोतते ससय 
हल की फाल के धंसने से ज्ञमौन पर बन जाती है। 
कूं इ । २ जोती हुई ज़मीन । ३ किसानी । खेती । 
४ जनक की पुत्री और श्रीरामचन्द्र जी की 
भार्या । १ एक देवी जो इन्द्र की पत्नी है। ६ 
डमा का नाम । ७ ज्च्मी का नाम | ८ आकाश- 
गंगा की उन चार धाराओं में से एक, जो मेरु पर्वत 
पर गिरने के उपरान्त हो ज्ञाती है। ३ मदिरा ! 
शराब । 


सीतानकः ( पु ) मटर । - 


सीत्कारः ( पु० ) आर 


सीत्य ( वि० ) इञ्च से सोपा हुआ ' म 


( ३२५ ) 


सीमा 


| सौत्यं ( न°) चावल । अनाज | 

। सो { न० ) काहिलो । सुस्ती । दोर्घसूबता । 

| सीधु ( पु० ) गुइ की शरात्र ।-गन्धः, ( षुः } 
चकुल वृक्ष --पुष्पः, ( पु० ) कदंब का पेड़ ।-¬ 
रसः, { पुर ) अशम का पेइ । ~ ज्ञः, { पुः } 
वकुल बेन्च । 

सी ( य° ) गुदा । मलद्वार । 

सीपः { पु० ) नावसुमा यज्ञीय पात्र विशेष । 

सीमन्‌ ( स्त्री) ) १ सीमा | २ अरडकाप । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


सीमतः | (पु ) १ सोमा का चिह्न या रेखा । २ 
सीमन्तः ) सिर के केशों की माँग । ३ एक वेडिक 


संस्कार जो प्रथम गर्भस्थिति के चौथे, छे था 
अष्टम मास में किया जाता है । 
| सीम॑तकः | ( पु० ) ¦ जैनियों के सात गरको में 
सीप्रन्तकः । से एक नरक का अधिपति | २ नरक 
विशेष का रहने वाला । 


सीमंतयलि ) ( कि० 3 १ बालों की तरह विभा- 

सीमन्तयतिं | जित करना । २ रेखा से अलग करना 
या चिद्धित करना । 

सीमंतित ) (वि० ) ५ साँग की तरह अलहदा 

सीमन्दित } किया हुआ। ररेजा से एथक या चिह्नित 
किया हुआ । 


Birra } ( स्त्री» ) नारी । औरत । स्त्री । 


सीमा ( खी० ) १ हृद | सरहद । मर्यादा । २ सीमा 
| चिह्ट । सीसास्वृप । ४ चिद्ध । सीमा का 
निशान | ४ तट । समुद्ववट । > अन्चरिक्ष । ६ 
| ( जैसा कि खोपडी का) जोड़ | ७ सदाचार था 
शिष्टाचार की मर्यादा । न सब्वेच्चि या दूराविदूर 
की हद्द 1 ६ खेत । छैन्न । १० गर्दन का पिछला 
भाग । ११ अण्डकोष --अधिपः, ( पुन) 
सीमा से मिले हुए राज्य का राजा । पड़ेसी 
राजा +--अन्तः, ( पु० ) सीमा की रेखा । सीमा 
चिह्न ।-“डल्लडून, ( न० ) १ मयादा तोड़ना । 
२ सीमा नाँधना । सरहद के बाहिंर जाना ।--- 
लिङं, ( न० ) सीमा का निशान ।-वादः, 
सरहद निश्चय सम्बन्धी कवा 1-विनिर्धाय , 


i 
i 
i 
| 


कल 


सीमिक { 
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( पु० ) विवादग्रस्व सीसा का निर्णय १-- बुः) 
(पु०) सीमा पर का पेड़ जो सीमा का च्हि 
मात लिया गया हो ।--सस्ि!, (29० ) दो 
सीमाओं का मिक्षाव था भेख । 


सोमिकः ( ए०) 1 वृक्ष विशेष । २ दीमक ¦ ३ 


दीमको का लगाया हुआ मिट्टी को ढेर । 


सीरः ( पु०) १ दक्ष २ सूये | ३ मदार का पौधा । 


--ध्यज्ञ, ( पु०) राजा जनक की उपाधि! 
पालिः, भुत, ( इ० ) वराम । ~यम, 
( दु+ ) पशु को हल में ओतना । 


जीरकः ( पुण) देखा सोर । 
सीरिय्‌ ( पु० ) बलरामजी का नाभान्सर । 


है ( पु० ) एक प्रकार को मणी । 


सोध देखा सिव्‌, 
सीवनं ( 4० ) १ सिथन । सिलाई । २ जोड ( जैसे 


खोपड़ी का ) । 


सीईनी (स्त्री) १ सुई | सूची! २ वह रेखा जो 


सीस 
सस 
रोपं 
खौ हूड 
सौटुण्ड; 


किंग के नीचे से गुदा तक जाती हैं । 


! ( न° ) सीसा बामक धावु । 


} ( बु० ) सँहुड़ । थूदर । 


खु { घा» ३०) [| छुवधि, झुषते | { भाश प० ) 


[ सबति-सोति ] अधिकार रखना । सर्वप्रधागत्व 
रखना । [ ३०--सुन्तासि, छुने, सुत ] १ 
ददा कर रस निकाळना | २ शर्क खींचना | ३ 
छिइकना । चिटकाना । ७ यज करना, विशेष कर 
सोस यज्ञ । « स्वान करना । 


खु ( अध्यया० ) अह एक अध्यय है जो संज्ञावाःची 


शब्दों के साथ कमेघारथ और बहुत्रीहि समासो 
में तथा विशेषशवाची ? एव किया विशेषख-च्ाची 
झब्दों के साथ व्यवहृत किया आता है। सु के 
निम्न लिखित अर्थ होते हे; -- 
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१ अच्छा । भला । सर्वोत्तम । यथा सुगन्धि । 
२ सुन्दर । सुस्वरूप । मनोहर । यथा सुकेशी। 
३ भली भाँति । पूरी तौर पर | यथा सुजीणं। 
४. सहज । तुरन्त । यथा सुकर था सुलभ | 
१ अधिक । अत्यधिक | अथा सुदारुण !--झन्ञ, 
( वि० ) अच्छी आँखें बाला -- पाडु, (विष) 
खूबसूरत । सुन्दर । >-आकऊर, --श्राकति, 
(बिण) सुन्दर । मनोहर । खूबसूरत ।-- 
भास, (वि०) बहा चमकीला ।--इछ, 
( बिण} उपयुक्त रोत्या अज्ञ किया हुआ । 
--उक्त, { बि०) भमलोभाँति कथित सत्तं, 
{ न° ) बुढिमानी की कहतूत या कहावत ) 
--इक्ति, (स्त्री) $ सैत्री के कारण कहा 
हुआ वचन | २ चातुर्यपूर्ण कथन । ३ शुद्ध वाक्य | 
~--उन्तर, { बिण ) $ अत्यन्त उत्कृष्ट | २ उत्तर 
दिशा की ओर --हत्थान, ( विं०) अच्छा 
उद्योग करने वाला । पराक्रमी । फ्रियावान ॥-- 
उत्थानं. ( न० ) जोरदार उद्योग या प्रयस्न ।-- 
उस्सद,~डस्मराद्‌, (चि०) नितान्व पाग या 
सबकी ।--उपस्दन, ( बि० ) सहज में पास 
जाने योग्य उपस्करः, ( वि० ) वह जिसके 
पास अच्छे औजार हों ।--कशइः, (इ० ) 
खुजली । खाओ ।---कद्‌$, { पुण ) १ कस्तेरू । 
२ रतालू। ज़मीनर्कद । इ घांस विशेष ¬ 
चन्दः, ( पु० ) $ प्याज 1 २ बाराहीकंद । ३ 
मिवोळी काद । गेडी ।--कर, ( वि० ) 
[ स्त्री०--सुकरा, खुकरी ] १ जा सहज में 
दो सके । जा आसानी से हा. सके । २ जा सहज 
में सुव्यवस्थित किया जा सके या जिसका इन्तजाम 
श्रासानी से हो सके ।--एुकरा, { स्वी") अच्छी 
और सीधी गो [खुन रं; ( न०) धर्मादा । 
पुण्यदान (कर्मन्‌, ( विण ) ३ पुण्यात्मा । 
थर्मात्मा । २ परिश्रमी । मिद्दनती । ( पु) विश्व- 
कर्मा का नाम ।---कल, { चि० ) ऐसा इर्ष' 
जिसने उदारता पूर्वक अपना घन देने और उसका 
सदून्यय करने के लिये प्रसिद्धि प्राप्त कौ हो ।-- 
काशिन्‌, ( बि० ) १ सुन्दर डाळी त्राता । २ 
सुन्दर रोति छे जुड़ा हुआ ( 8० ) भौंरा । मधु 


शु १२७ 


मक्षिका ।--कांझुक्का, ( स्त्रीच ) भरकरेपा )-- 
कारे, (च० ) इंधन ।--कुन्द्कः, (पुन) 
प्याज 1--कुमार, ( बि० ) अत्यन्त नाजूक या | 
कोमल 1 अत्यन्त चिकना (--कुमारः, (पुष) 
१ खूबसूरत जघान । २ उख । इस ॥-- | 
कुमारकः, ( पु० ) १ सुन्दर युवा पुरुष 1 २ | 
चावल । ---झसारवकं, ( न० ) तमाळपत्र । । 
समाखू [--कृतु, ( वि ) ९ दानशीक्ष । 
परहितेधी ! २ पुण्यात्मा । धमात्मा । ३ 
बुद्धिमान । विद्वात्‌ । ४ भाग्यवान | खुशकिस्मत । 
१ यज्ञ करने वाळा । { पु० ) १ निपुण कारीगर। 
२ त्वष्टा । कत्‌, ( वि) १ भली भाँति ! 
किया हुआ । २ भली भाँति बनाया हुआ । ३ मिश्र 
"बनाया हुआ । सद्न्यचदार किया हुआ । २ 
चर्मात्मा । धर्मशील । पुश्यास्मा ¦ ६ भाग्यचान ! 
किस्मितवर रुळत, ( न० ) ३ पुण्य । 
सत्कार्य । भला काम | २ दान | ३ पुरस्कार 1 ४ 
दया । मेहरबानी ।--कति;, ( खी० } १ पुराय 
कार्य । २ तपस्या ।--कलिन्‌, ( बि० ) $ अखी- 
आँति कार्य करने वाळा । २ पुस्यात्मा । धर्सारमा । 

३ बुद्धिमान । ४ परदिदैबी । ५ भाग्यवान । 
,खुशकिस्मत ।--कैशरा,--केहर, (३०) नीब 
का इंच (-केलु:, ( पु०) १ अस्मि । २ शिव! 

३ इन्र ! ४ मित्र और वरुण । सूर्य ।--ग) 

( चि ) १ भक्षी चाळ से चलने वाळा । २ 
सुडौल | छुबीला | ३ सुगम । ४ भोघगस्य । 
सहज में समझते लायक ।--ग; (न०) १ भल । 
विष्ठा । २ प्रसन्नता । हर्ष ---यात; (वि) १ 
भल्ली मकार गुज्रा या बीता हुआ। २ भली भाँति | 
दिया हुआ ।--गतः, ( पुण ) बुद्ध देव का नास! 
““गन्धः, ( दु} १ महक! रास | चू । २ 
गम्घक ? ३ ब्यापारी | -शम्धं, ( न० ) १ 
चन्दन । २ ज्ञीरा । ६ नील कमल । ४ गन्धतण । 
गंभेज घास ।-गन्धा, ( खी० ) तुछसी 1-- 
गन्धकः, ( पु० ) १ अन्धक । २ लाल तुल्सी । 

३ नारंगी । ४ कहुआ ।---गन्धि, (विण) १ 
सुयन्धि । अच्छी - खुशबू | र धर्मात्मा । 
पुथ्यारमा ।-गर्न्रिः, ( घु० ) १ ब्दी ¦ 
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खुरान्धि । २ परबह । ३ मधुर सुमन्थियुक्त आम । 
¬ क्ुुगस्थि, (४०) १ पिपरामूल । २ मूक प्रकार 
की सुगन्ध युक्त घास । ३ धनिया ।--गम्थिङः 
( पु: ) 4 घूप । २ गन्धक ३ चावल विशेष 1... 
गन्धिकं, ( न० ) सफेद कमल “गम, (बिष) 
१ सहज मै जाने योग्य । २ स्पष्ट । बोधगग्य (-- 
सहना, ८ खीर 3 चह हाता जो यज्ञमश्डप के 
चारों ओर भ्रष्ट पुव पतित जोगा को रोकने के 
लिये बनाया जाता हैं। -य़ासः, (६०) सुस्वातु 
कवर था निवाला --य़ोव, (वि०) गरदन वाखा ! 
शीव, ( पु० ) ३ बहादूर । २ इस । ३ दथि- 
यार विशेष । घ वानरराज चालि के छोटे भाई का 
नास ।-- गे) ( जिए } यहुन थका हुआ ८ 
चज्लुस, ( वि० ) अच्छे नेत्रो वाला । अच्छा 
देखने वाळा । ( पु० ) $ पण्डित जन । 
२ सघन दट वूक्ष ।~-चारित,-~सरिङ, { थि० } 
भलीमाँ लि व्यवहार करने बाळा । अच्छे चालचलन 
का ।-अरित--धरिक, { न० » अच्छा चाल 
कलन | पुण्य कार्य ।-~अरिता;-चरित्रा, (छीन) 
अच्छे चाल चलन की खी या पत्नी ।--खिनत्नकः, 
( पु» ) १ युगांची । मह्यरंग पदी । २ चिता 
साँप । चित्र सर्य (--विरमू, { अच्यया० ) दीर्घं 
काल ।-िरायुस्‌ (पु०) देवता। देवयो दि जनः, 
{ चु० ) १ परहिसेषी जब | २ सम पुरुष ।-- 
जनता, (खी०) १ नेकी | कृपा । परहितेषिला | 
२ सजन अब ।--सश्मनू, ( चि० ) कुलीय 
जन ।--जढ्पः, { यु० ) सुभाषित ।--जञात, 
{ विण) १ कुलीन ! अच्छे कुछ का ¦ २ सुन्दर । 
मनोहर ।~~द्चु, ( विण ) ३ अच्छे शरीर वाजा | 
२ अत्यन्त सुकुमार या जटा दुबंखा। ६ खरा 
हुआ (--संम्ु3/--सनू:, { खी” ) सुन्दर शरीर } 
--तथस, (बि०) १ तपस्या करने वाळा 1२ चह 
जिसमें अत्यधिक रमी हो! ( पु० ) $ साध । 
भक्त । २ सूर्य । { न+} तपस्या । तप ¬ 
तराम, ( अब्यया० ) १ बेहतर । अधिकतर 
उत्तमता से । बहुत । अत्यधिक :--तेदून:, 48०) 
कोकिल ।---तखँ, ( बण) + सत्त अध्ये बोको 
में से युक । र विशाल भवन की नाँच |-- ` 


सु ( ६२८ ) सु 


तिक्तकः, { पुः ) झूँगे का पेड ।--तीकश, ' 
( बि) १ बड़ा सीन । २ वहा चरपरा । ३ ' 
अत्यन्त पीडाकारक | --तीक्शः, (५०) १ 
सियू का पेड । २ एक ऋषि का नास जो शी राम 
चन्द्र जी के समय में थे +-ीर्थः, (३०) $ ` 
अच्छा गुरु | २ शिव जी ।--लुड्भ, ( वि० ) बहुत | 
ऊँचा | बहुत लंबा ।-लुङ्कः ( पु० ) नारियल | 
का पेड ।- दृत्िण ( वि० ) १ बहुत सचा । ¦ 
बड़ा ईमानदार । २ यज्ञ की दह्या देते में बढ़ा | 
उदार (--दक्षिणा, ( खी० ) दिलीप की पत्नी । | 
“दण्ड, (३०) बेत ।--दम्त, ( वि० ) ' 
अच्छे दाँतो बाला --दन्तः, ( पु० ) १ अच्छा | 
दाँत ! २ नट । नचैया ।--दम्ती, ( खी» ) उत्तर 
पश्चिम दिशा के दिआज की हथिनी ।- दर्शन, 
( वि» ) १ खूबसूरत । २ जो सहज में देखा 
जा सके ।--द्शनः, ( पु० ) १ विष्णु भगवान्‌ 
का चक्र । २ शिव जी का नाम ! ३ गीघ । गिड । 
दशनं, ( न० ) जम्बुद्ीप |--दर्शना, 
( खरी ) १ सुन्दरी खी । २ खी 1 ३ आज्ञा । 
आदेश । ४ एक प्रकार की दवाई ।--दामन्‌, 
( वि० ) उदारता पूर्वक देने वाला । ( यु) १ 
बादल । २ पहाड़ । ३ समुद्र । ४ इन्द्र का हाथी | 
१ श्री कृष्ण के सखा एक घनहीन आहण का 
नाम ।~-दायः, ( पु० ) शुभ-भेंट | शुभ दान । 
बहू दाम विशेष जो किसी पवे विशेष पर दिया 
जाथ ।--दिनि, { न° ) शुभ अवसर । सुदिन । 
दीघ, { वि० ) बहुत लंबा ।--दीर्घा, 
( स्री» ) ककडी विशेष ।--दुलंभ, { वि० ) 
विरा ।--दूर, ( वि० ) बहुत दूर या फासले 
पर -<हृश, ( वि) अच्छे नेत्रों वाला |-- | 
धन्वन्‌, ( विर ) अच्छे धनुष वाला ( पु० ) १ 
अच्छा तीरंदाज़ । २ विश्वकर्मा का नामान्तर 1... 
चन्‌, ( खी० ) देवताओं की सभा ।--धर्मा, 
"धर्मी, (खी० ) देवसभा ।--धी, ( खरी») 
अच्छी बुद्धि वाला | चतुर । बुद्धिसात धीः, 
(०) पण्डित जन । (खी०) सुबुद्धि।--नन्दा, 
{ खीर ) नासे! खी ,-नयः (पुन) १ अच्छा | 
चाल चलन । २ सुनीति । अच्छी नीति ।-= | 


नयनः, ( पु० ) १ हिरन । खा ।--नयना, 
( खी ) १ अच्छे नेत्रो वाली खी। २ नारी | 
खी !--नाभ, ( वि० ) अच्छी नाभि वाला |... 
नाभः, (पु०) $ पर्वत । पहाड | २ मैनाक पर्वत | 
--निभुत. ( वि० ) नितान्त निर्जन (-- 
निश्चलः, ( ३० ) शिव ।--नीत, { बि०) १ 
सुचालित । सवूच्यवहारयुक्त | २ सजन । शिष्ट | 
लानीतँ, ( च० ) $ सद्व्यवहार । अच्छा चाल- 
चलन । ३ सुनीति ।--नीलिः, (यु० ) १ अच्छा 
चाल चलन । २ अच्छी नीति । ३ धुव की माता 
का नास ।---नीथ, (विष) 'घसांस्मा । पुण्यात्मा । 
नीथः, ( 9० ) १ ब्राह्मण । २ शिशुपाल का 
नाम ।-जोल', (इ०) अनार का पेड ।--नीला, 
( स्त्री० ) ५ चणिका तृण । चनिका घास । २ 
नीला पराजिता ! नीले रंग की अपराजिता । नीली 
कोयल । ३ तीरी । अलसी ।--पक्क, { वि० ) 
भलीभाँसि राँचा हुआ ! भलीसाँति पका हुआ । 
लपक्क, (इ्‌०) पक प्रकार का खुशबूदार आम । 
पल्ली, ( स्त्री ) वह स्त्री जिसका पति नेक 
हो ।--पथः ( पु० ) १ अच्छी सड़क । २ अच्छा 
मागे । ३ अच्छा चाल चलन ।--पथिन्‌, ( पु०) 
[कर्ता एक०--सुपन्या:] अच्छी सडक ।--पणं, 
( वि० ) $ अच्छे पंखों वाला । २ अच्छे पत्तं 
चाळा ।--पशां+, { पु० ) १ सूर्य की किरण । २ 
देवयोनि विशेष । € कोई भी अलौकिक पक्षी । ४ 
गरुड जी का नाम | १ सुगा ।-पर्णा,--पर्णी, 
( स्त्री> ) १ कमञ्चसमूह । वह तालाब 
जिसमें कमलों की बहुतायत हो । ३ गरुड की 
भाता का नाम ।--पर्याप्, (वि०) १ बहुत 
लंबा चौडा । २ भली भाँति सजा हुआ । ~ पर्वन्‌, 


. ( वि० ) १ भली आँति अन्थित । २ बहुत गाँठ 


गठीला । ( पु० ) १ बांस । २ तीर। ६ देवता । 
४ पुरिमा । अमावास्या, अष्टमी और चतुर्दशी 
तिथियां | २ घूम । छुँ ।-- पात्र, ( चण १ 
अच्छा बरतन । सुपात्र । २ उपयुक्त मनुप्य । योग्य 
व्यक्ति -पाद, ( छी० ) सुन्दर पैरों वाला | 
-ऱ्पाश्‍वः, ( पु० ) प्रच नामक पेड़ । पाकर का 


` पेक --पीतं, ( नष ) गाजर पीतः, (४०) 


सु ( २०६ ) सु 


पाँचवाँ महत 1--पुष्पः, { पु० ) मुंगे का पेड । 
--शुष्पं, ( च० ) लोंग । लवंग । २ खियो का 
रज ।--प्रवर्तकः, ( ७० ) सुबिचारित निर्णय 
या फैसला ।--प्रतिभा, ( खो० ) शराब ।-- 
प्रतिष्ठ, { वि० ) १ भलीभाँति खडा हुआ 1२ 
बहुत असिद्ध । प्रतिष्ठा, ( खी० ) अच्छा पद | 
२ सुकीति। नेकनामो । सुयश । ३ स्थापना । 
प्रतिष्ठा | ४ आ्राणप्रतिष्टा 1--प्रतिछ्ठित, { वि० ) 
१ भल्रीभाँति स्थापित । २ अपित । ३ प्रसिद्ध । 
“प्रतिष्ठित, ( पु० ) उदुस्बर का पेड़ । गूलर | 
का पेड़ ।--प्रतिष्णात, ( दि० ) १ भली प्रकार | 
पवित्र किया हुआ । २ भल्लीसाँति परिचित :-- | 
प्रतीक, ( वि० ) सुन्दर ! मनोहर ।--प्रतीकः, 
(पु०) १ कामदेव का नाम । २ शिव | इ ईशान 
कोण का दिग्गज ।-प्रपाणं (न+) अच्छा तालाब ! | 
| 
| 


--प्रभ, ( वि० ) बहुत तड़कीला भड़कीला ।-- 
प्रभा, ( खो>) अग्नि की सात जिह्नाओं में से 
एक ।--प्रभातं, (न०) १ शुभ प्रभात । मङ्गलमय 
प्रातःकाल । २ बढ़ा तड़का ।- प्रयाग), ( पु०) 
१ सुव्यवस्था । अच्छा प्रबन्ध 1२ निपुणता । 
पटुता ।-प्रसाद्‌, ( वि ) अत्यन्त शुभ ।-- 
प्रसाद, ( पु) शिवजी ।--प्रियं, ( वि० ) 
अत्यन्त रुचिकर । बहुत पसंद ।--प्रिया; (खी०) 
१ सनोहारिणी खी । २ प्रेयसी 1--फल, (विर) 
१ बहुत फलने वाला । २ बहुत उपजाऊ ।--फलः 
(पु०) १ अनार का पेड़ । २ बेरी का पेड़ । ३ 
मुंग । फला, ( जी० ) १ पेठा । ङुम्हड़ा 1२ 
केले का पेड़ । ३ कपिक्ला दाचा | मुनक्का ।-- बन्धः, 
{ पु० ) तिज्ञी । तिल ।--चलः, (पु०) शिवजी । 
वोध्यः, ( पु०) अच्छी सलाह या परामश} 
ब्रह्मण्यः, ( पु० ) १ कातिकेय । २ उदाता 
पुरोहित या उसके तीन साथियों में से एक । 
ग, ( वि० ) ३ बड़ा भाग्यवान या सम्रद्ध- 
शाली । २ सुन्दर | मनोहर । ३ मधुर । प्रिय । ४ 
प्रेमपत्र | प्यारा | ₹ प्रसिद्ध ।--भगः, ( पु०) 
१ सुहागा । २ अशोक वृक्ष । ३ चम्पक वृक्ष । ४ 
लाल कटसरेया ।--सगं, ( न०) सौभाग्य ! 
खुशकिस्मती ।-भगा, ( स्रो) ३ वह खी 
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henna 


जिसके! उसका पति प्यार करता हो. । २ पूज्या 
माता । ३ बेला! । सानिया । ४ हल्दी । ₹ तुलसी । 
भङ्गः, ( पु० ) नारियल का पेड़ !--भदर, 
(वि) अध्यन्त असन्न या भाग्यवान्‌ ।--मद्र,(प०) 
विष्णु का नाम 1--सद्गा, ( खो० ) बलराम तथा 
श्रीकृष्ण की बहिन ।--भाषितं, ( न० ) उत्तस 
वाणी | अच्छी तरह की बाली ।--अ्रः, ( खी०) 
सुन्दर खी ।--मति, ( बि० ) बहुत बुद्धिमान (-- 
सतिः, ( खी० ) अच्छा मन | कृपालुता । परहि- 
तैपिता । सुहृदता । मैत्री । २ देवता फा अनुग्रह । 
३ आशीर्वाद । दया } ४ प्रार्थना । गीत । २ अभि- 
लाष। ६ सगर की भार्या का नास ।---पदनः, 
(पु०) आम का पेड ।--मध्य,-मध्यम, (वि०) 
पतली कमर वाला [--मध्या,--मध्यमा, (खलीन) 
सुन्दरी खरी । ---मन, ( वि० ) सुन्दर । खूबस्‌- 
रत ।--मन:, ( ७० ) १ गेहूँ । २ धत्रा--मनरा, 
( स्री० ) चमेली । जाती पुष्प । २ सेवती ! शव- 
पत्री ।--खमनस्‌, ( वि०) १ अच्छे सन का । २ 
सन्तुष्ट । प्रसन्न । (पु०) देवता । देवरव । रपण्डित 
जच । ३ वेदपाठी ब्रह्मचारी । ४ भेहूँ । ₹ नोम का 
पेड ।-मित्रा, (खी०) लच्मण जननी और महाराज 
दशरथ की एक राची का नास | -सुख, ( बि०) 
मनोइर । सुन्दर । २ आह्वादकर । २ उच्युक (-- 
-र्‍मुखः, ( पु० ) १ पण्डित जन | २ गरुढ | ३ 
( पु० ) १ पण्डित जन । २ गरुड । ३ गणेश । 
४ शिव ।--पुखं, ( न०) नख का खरोंटा या 
खरोंच ।--मुखा,--सुखी, ( जी० ) १ सुन्दरी 
खरी । २ आईना ।--मूलकं ( न० ) गाजर !-- 
मेधस्‌; ( वि० ) उत्तम बुद्धि वाला । बुद्धिमान । 
( पुण ) बुद्धिमान आदमी । -मेंटः, { पु० ) ३ 
मेरू नामक पर्वत । २ शिवजी का नास ।--यषस्े 
{ न° ) सुन्दर घास । अच्छा चरागाह 1-- 
याधनः, ( पु० ) दुर्योधन का नामान्तर ।--- 
रक्तकः, ( पु०) ३ गेरू । २ आन्रबच की तरह 
का एक पेड़ [रङ्ग ( पु० ) अच्छा रंग ॥-- 
रञ्जनः, ( पु० ) सुपारो का पेड़ |--रत, ( वि») 
१ बड़ा खिलाड़ी । २ खिलाडी । ३ अत्यधिक 
उपयुक्त । ४ दयालु । कोमल ।--रतं, ( न० ) ३ 
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अस्यन्त इप या आनन्द । २ खीनमेथुन । रतिबंध । 


पुष्पगुच्छु जा सिर पर घारण किया जाय ---रतिः, 
(ख्री० ) बडा उपभेशश या सन्तोष -7रसं, 
( न» ) १ रखीला । रसादार । २ मधुर। ३ 
सुन्दर ।--रस:,एु०)--रसा, (खी०) सिन्धुवार 
नामक पौधा ।--रसा, (छी०) दुर्गा का मास ।- 
रूप, (बि)! सुन्दर । मनोहर रूपवात । सम्भव । 
२ बुद्धिमान । पण्डित ।--रूय+, ( पु० ) शिवजी 
का सामान्तर | -रेभ, ( वि० ) सुस्त्रर । सुरीला | 
अच्छे कर चाला (ट-रेशं, ( न+ ) टोन । जस्ता । 
--त्वक्ञण, ( वि» ) १ शुभ लचणों से युक्त। 
अच्छे लडणो वाला । २ भाग्यवान । किस्मतवर | 
--लक्षण, ( न० १ १ शुभ खढण | शुभ चिह्न । 
-र्‍ ह्म, ( बि० ) ३ सहज में मिलने योग्य | २ 
योग्य | उपयुक्त लोचन, ( दि० ) अच्छे नेत्रो 
वाला 1-- लोचन ( पु० ) शग हिरन !-- 
लोचना, (खो०) सुन्दरी खी !--लोदक, 
(च०) पीतल ।--क्ोडित, ( बि०) बहुत 
लाल !--लोहिता, ( को० ) अग्नि क्री सात 
जिल्वाओं में से पक ।--बन, ( न० ) १ अच्छा 
चेहरा | २ शुद्ध उच्चारण ।--ववर्न,--धचस, 
( न० ) वाक्पटुता (-वर्चिकः, (8० )-- 
चचिका, ( खी० ) सब्जी । स्वजिकाक्षार !-- 
बहू; ( वि०) ३ सहज में वहन करने या उठाने 
योग्य । रथैर्यवान | घीर ।--वासिनी, (खी०) 
३ वित्राहिता अथवा अनविवाहिता वह खी जे! 
आपने पिता के घर में रहे । ६ विवाहित खी 
जिसका पति जीवित दा ।--विक्रान्त, (विर) 
बडा पराक्रसी । बड़ा बहादुर ।--विक्रान्तं, (च०) 
वीरता । बहादुरी ।--विदृ, ( घु० ) विद्वज्जन । 
(खोर) चतुर या चाखाक खी ।--चिदः, 
(पुण) ज्ञनानखाने का अनुचर ।--विदत्‌, 
( पु० ) राजा -विदहः, ( पु० ) ज्ञवानखाने । 
का चाकर ।---विदरलं, ( न० ) ज्ञचानखाना । 
अन्तःपुर !--विवल्ला, ( खी० ) विवाहिता खी ! 
विधा) ( दिः ) अच्छी आति का ।--विश्ँ, 
( अन्यपा० ) सहज में ।--षिनोत, (विग) 
विनर । सुशिक्षित ।--बिनीता, ( खीद ) सीधी 


) 


सु 
गौ -नविदित, (विष ) १ भळोभाति जमा 
कराया हुआ | २ भलीभाँति सजाया हुआ, भली- 
भाँति व्यवस्थित ।--वीञ्ञ,- बीज, ( बि०) 
अच्छे बीज वाला [--वीज५,--बीजः, (पु०) 
१ शिवडी । = पाला का दाना !--वीर्ज,--बोज, 
( न० ) अच्छा बीज ।--वीरास्ल्ं, (न०) 
खट्टी काजी |--वीये ( वि ) बड़े पराक्रम वाला । 
वीर ! बहादुर +-बीयें, ( व०) बहाहुरो। 
बहादुरों का बाहुल्य । --वोर्या, (ख्रो०) 
वनकपास । वनकार्षासी --यूत्त, (वि०) १ 
चर्यात्मा । पुण्यात्सा । नेक । २ सुन्दर | खूबसू- 
रत ।-न्वैल्ष, ( वि») ` शान्त । निस्तब्ध । २ 
विनीत । खुपच्ाप ।--वैल्ः, { पु ) त्रिकूट 
पर्वत का साम जत, ( थि०) साथ | मतो का 
पालन करने वाला (--घता, ( स्ो० ) $ पति- 
मता खी । २ सीधी गौ। चह गौ जा सहज में 
दुद ली जाय ।--शंस, ( वि० ) प्रसिद्ध । मश- 
हूर । ्रशेसित ।--शक, ( विण ) सुलभ । सहभ 
में दने योग्य । आसान ।--शाइ्यः, (पुग) 
खदिरं का पेड ।-शाक, ( नण) अद्रक । 
आदी (--शासित, ( वि० ) भवीभाँति काबू में 
किया हुआ | --शिक्षित, ( विण) उत्तम तरद्द 
शिंचा पाया हुआ । --शिखः, ( ए० )~-शिखा, 
(खोच) १ मोर की कलगी । २ मुर की 
कलँगी ।--शील, ( बि० ) १ उत्तम शीळ वाला। 
२ उत्तम स्वभाव चाला | शीलवान ! ३ सञ्चरिन्न | 
साधु । ४ दिनीद । नम्र । ₹ सरल । सीधा । 
शीला, (खीर) १ यमराज की. पत्ती को 
नामान्तर । २ ध्येकृ्ण की आट मुख्य रानियो में 
से एक का नाम ।--श्चृत, (वि०) 4 अच्छी तरह 
सुना हुआ । २ वेदबिद्या में निपुण ।--श्रुतः, 
( पु० ) आयुर्वेदीय चिकित्सा शास्त्र के सुक प्रसिद्ध 
आधाचाये । २ इनका बनाया ग्रन्थ विशेष । ३ 
श्राद्ध के अन्त में व्राश्चण से यह अश्‍व कि 
आप तूस हो गये न (लिष्ट, (विर) अबी- 
भाँति निषा या जुडा हया ।--ग्छोषा, (३०) 
भलोभांति आलिङ्गन करने की क्रिया (--संदृश, 
( बिण) देखने में अच्छा |--सन्नत { वि० ) 


सुख 


सली प्रकार चछाया हुआ । जैसे बाण 1--सह, 
( वि० ) ३ सहज में सहने योग्य | र सहज मेँ 
चढेन करने योग्य 1- सहूः, { पुण ) शिवज्ञी 1 
स्यार, ( वि० ) अच्छा रस वाला । सारवान | 
“सारः, (पु०) १ अच्छा रस । २ लाल 
फल का खदिरि पुक्ष | ३ वेधक्षमवा ॥-- स्थ; 
( वि० ) $ नीरोग ! भदा चंगा! तेंदुस्स्त । 
२ समुद्धवान । ससुद्धशात्री ! ३ त्रसञ्ज ¦ हर्षित ! 
सुखी ।--स्थं, (१०) सुखी दशा । अच्छी 
हाखल ।--सथता,~स्थितिः, ( स्त्री ) ३ 
श्रच्छी दशा । सुल । हर्ष। २ तंदुरुस्ती ! ~~ 
झिमत, ( वि ) आनन्द ले सुखक्याता हुआ । 
--स्मिता, ( स्त्री, ) प्रसद्ध वदना स्त्री ।-- 
स्वर, ( वि» ) $ सुरोला । अच्छा कंठ बाला! 
३ उँचस्वर का !-- हित, (वि०) १ अत्यन्त येतय 
या उपयुक्त ) २ लाभकारी । गुणकारी । ३ स्नेही । 
ध्याश । ४ सन्तुष्ट ।--ह्विता, (स्त्री) अग्चि 
की सक्ष जिह्ओं में से एक ।- हट; ( बि० ) 
१ अच्छे हृदय चाळा । { पु० ) $ मित्र । सखा । 


{ ६११ ) 


क 


an 


ore 


बन्धु । दोस्त । २ ज्येतिप के अनुसार लग्न से | 


चौथा स्थान, जिससे भइ ज्ञाना जाता है कि सित्र 
यादि कैसे होंगे ।-हद्‌ः ( ५० ) मित्र (-- 
हृदय. ( चि० ) १ कच्छे हृदय चाला । २ प्यारा । 
स्नेही । प्रिय । 
अ ( विष ) १ सन की वह उत्तर तथा प्रिय अज्ञ 
भूति जिसके द्वारा अनुअव कर्ता का विशेष सम्ग- 


यान और सन्तोष होता है और जिसके बराबर | 


अने रहने की उसे सदा अभिलाष। बनी रहती हे | 
२ प्रिय । सघुर । ससोहर { ३ घर्मास्मा ¦ 
पुण्यास्मा । ४ आनन्द; हषे | ९ सरल | होने 
या करने योग्य ? ६ योग्य । उपयुक्त | 

बै { न० ) $ आनन्द ? हषे । असक्षता। सुख । 
चैन । २ समृद्धि 1३ नीरोगता । तंदुरुस्ती । 
आरोग्यता | सोख्य | 9 सरलता । आसानी । 
& स्वर्ग ६ जल । पानी 

ब ( अब्यया० ) १ सहर्ष । आमन्द से । २ भला ! 
३ आराम के साथ । ४ आसानी से । सहज में । 
२ राजी से ¦ सक्षासंदी से । द चुपचाप ! 


| 


खुतबत्‌ 


खामोशी से ।--आाधारः, ( घु० ) स्वर्गं |--- 
आज्ञक्ः, ( विर ) नहाने के लिये उपयुक्त । -- 
आयपतः ,-शायनः, { पु० ; सुझिक्षित घोडा । 
रोड; ( पु० ) सहज में सवारी लायक [--- 
आलेक, ( वि» ) देखने में सुन्दर । खूबसूरत ! 
+अआबह, ( विण} सुख देने वाला । आरास 
देवे वाला । आशः, ( छु० ) बसण का माअ 
आशकः, ( पु० ) ककडी |--फ्मास्वाद, 
( वि० ) १ अच्छे ज़ायके का । २ आनन्ददायी । 
“+आखस्वाद), ( यु: ) $ अच्छा जायका । 
अच्छा स्वाद । २ ( आनन्द का) उपसेग ।--- 
उत्सवा, ( पु० ) १ आनन्‍्दावसर । २ पति। 
स्वामी (--उद्व्ह, ( न० ) गर्म पानी ।--उदसा, 
(पु० » आनन्द की प्राप्ति या अशुभव !--- 
उदक, ( वि” ) परिणास में सुखदायी ।---उस, 
( वि० ) सुख से उच्चारण यम्य ।--उपविप्र, 
( वि० > सुख से बैठा हुआ।--एपिय, (चि० ) 
सुख की चाहता करने वाला (-ऋर,--कार, 
+पीयक, ( चि० ) आनन्ददायी । हर्षग्रद्‌ |---- 
दूं, ( विण ) आनन्ददायी (~~, ( न० ) विषु 
का आसन ।--दोा, ( ख्ी० } इन्द्र के सवग की 
अप्सरा |+--बोच:, { उ०) १ आचन्द का अनुः 
भव ¦ २ सरल ज्ञान ।--भागिन्‌,---भाज्‌, 
( घुर ) आनन्द ।--श्रव,--श्रुत्ति, (दिऽ ) 
कर्णृसडुर । सुरीला ।--संगिन्‌, ( विण ) सुख 
का साथी स्पर्शे, { बि० ) छूने से सुख देने 
चाला । 


सुल { च० कृ० ) १ उड्लेला हुआ । २ खींचा हुआ । 


निकाला हुआ । ३ पैदा किया हुआ । पाया हुआ । 
न अत्यः, (६०) पन्न । पुत्र का पुत्र । चासी । 
-भाव्यज्ञा, ( खी० ) पीजी । पुत्र की पुत्री । 
नातिन ।--उप्पत्तिः, { खी० } पुत्र की पेदा- 
यश --निर्विशेषे, ( व० ) ठोक पुत्र अैसा [--- 
चस्करा, (स्त्री ) बह, स्त्री जिसके ७ सुन्न 
हों ---स्नेहः, ( पु० ) माता पिता का स्मेह । 


खुत ( पु० ) १ युत्र | २ राजा । 
| स्तवे 


लू ( बि० ) चह जिसके सुत हो । पुत्रवान । 
र धुन ) एक पुत्र का पिता | 


उता 


सुता ( स्त्री» ) लड़की । पुत्री! | 
सुतिः ( स्त्री» ) सोमरस का निकालना | | 
सुतिन्‌ ( बि० ) | स्त्री*--सखुतिनी | पुत्र या पुत्रों | 
वाली । लबकारी 1 ( पु० ) पिता । | 
सुतिनी ( स्त्री० ) साता | | 
सुतुस ( वि० ) भल्ली आवाज़ वाळा । | 
छुत्पा ( स्त्री» ) १ सोमरस को निकालने या तैयार | 
करने की किया । २ यश्षीय नैवेद्य | ३ सन्तान | 
प्रसव । गर्ससाचन । | 


| 


सुत्रामन्‌ ( पु० ) इन्द्र का गामान्तर । 


सुत्व { पुन ) १ सोमरस पीने था चढ़ाने वाल्या । 
बह महाचारी जिसने यज्ञीय कर्य करने के पूर्च | 
अपना साजेन या अभिषेक किया हो । | 

सादि ( अभ्यया० ) शु पक्ष से । 

सधन्वाचार्य: ( पु० ) पतित वैश्य का पुत्र जा वैश्या 
साता के गभे से उत्पन्न हुआ हो । 

सुधा ( स्त्री) ) १ अभृत | २ पुष्पो का शहद | ३ 
रस | ४ जल | ९ गंगा जी का नाम । ३ सफेदी | 
अस्तरकारी । गारा! ७ ईट । ८ बिजली । ₹ 
सहुड । धूददर हुए, ( ए० ) १ चन्द्रमा । 
२ कपूर मुरत, (४० ) मातो (-ऱ्यंगः, 
“>आाकार।,--आधारः, ( एण ) चन्द्रमा ।--- 
विम्‌, ( पु०) मैमार । राज । थबईँ।--- 
ढरवः, ( पु०) अमृत जैसा तरल पदार्थ ।--- 
शषक्षित, ( बि० ) अस्तरकारी किया हुआ। 
कलाई था सफेदी किया हुआ । चूना से पुता 
हुआ ।-मिथिः, (५०) १ चन्द्रमा । २ कपूर । 
--भवनं, ( न० ) अस्तरकारी किया हुआ | 
सकान ।---भिक्ति, ( स्त्री») १ अस्तरकारी की 
हुँदै दीवाज्ञ । २ इंट की दीवाल । ३ दोपहर के 
बाद का पाँचबाँ मुहूर्च या घंटा ।--मुज्‌, (पु०) 
देवता ।--भूति+, (पु०) १ चस्द्सा। २ यज्ञ !--- 
सथ, ( न० ) १ चूना या एत्थर का सवन या 
घर । २ राजमहल ---बर्षा, (पु०) अमृत- 
वृष्टि ।-~-्षषिन्‌, ( पु० ) झा की उपाधि |---| 
दासः, ( घुर ) $ चन्द्रमा । २ कपूर :--पासा, | 


( ३३२ ) 


सुरः 

( स्त्री८ ) खीरा । जपुषी ।-सित, ( विन) 
१ गारा की तरह सफेद । २ असूत की तरह 
'वमकीला । ३ अभून से बंधा हुआ ia चूना 
किया हुआ | सफेदी से छुता हुआ --सखूतिः, 
(घु) ५ चन्ट्मा। २ यश । ३ कमल । 
स्यंदन, ( वि० ) अमुत बहाने वाखा ।-- 
हूर, ( पु० ) गरड जी की उपाधि । 


छुधितिः ( पु० स्त्री ) ङुल्हांड़ी । 


सुनार; ( पु०) १ कुतिया का दूध । २ साँप का 
अंडा । ३ चटक पछी । गोरैया । 


as } ( पु० ) इन्द्र का नामान्तर । 

स्वः | ( यु० ) निकृभ का पुत्र और उपसुंद का 
सुन्दा । भाई एक देत्थ । 

सुंदर | (वि० ) [| स्वी५--सुन्बरी | १ प्रिय । 
सुन्दर | खूबसूरत | मनोहर । २ ठीक | सही | 
उर } ( पु० ) कामदेव का नास । 

सुंदरी } (स्त्री, ) खूबसूरत औरत । सुस्वल्या 
सुन्दरी ) चारी ? ६ 


सुन ( व० क| ) 1 सोया हुआ । २ ककवा सारा 
हुआ । ३ बेहोश | बदहचास ।---अनः, ( ४० ) 
अर्ध रात्रि 1--झ्ञानं, ( न० ) स्वस्त । --त्वच, 
( विर ) सुन्न। 

सुसं ( न० ) प्रगाद निद्रा | निद्रा ! 

खुत्तिः ( खी० ) १ निद्रा) सुस्ती ¦ शंघाई ! निदा- 
सापन | २ लक्का । चैतन्य राहित्य | अचैतन्यता ¦ 
३ विवास ! भरोसा । 

सुसं ( न० ) सुसन । कूल । 

सुभ ( पु० ) १ चरमा [| २ कपूर | ३ आकाश । 

सुरः (पु०) १ देवता | २ तेतीस की संख्या । ३ सूर्य । 
४ सहात्मा । ऋषि । विद्वज्जन --अँगना, 
( खी० ) स्वगं की अप्सरा |--अधिप*, ( पु० ) 
इन्द्र ।-अरि, (ए० ) देवशन्रु । दैत्य -- 
श्य, ( न०) १ सुवर्ण । २ केसर । जाफ्रान | 
खआाचायर, (पुन) बृहस्पति !--झआापशणा, (खीळ) 
भ्राकाश गंगा (--आक्षयः, ( घु० ) 4 सेरुपर्देत , 


छुरमि 


र स्वाँ (--इज्यः, ( पु० ) बृहरपति का नास । 
-ाइंज्या, ( खी० ) तुलसी ।--इन्दरः,--ईा+. 
--ईश्वरः, ( घु० ) इन्द का नाम |--उत्तमः, 
(पु०) १ सूये । २ इन्द्र ।--उस्तरः, (० ) 
चन्दन का वृक्ष |--ऋषिः, ( =्चुरपिः ) (घुः) 
देव षि --कारः, ( पु०) विश्वकर्मा की उपाधि ¦ 
“कामुक, ( न० ) इन्द्र धुप न खुरु५ (बु) 
बृहस्पति का नामान्तर ।-आमर्णी, ( सुः ) 
इन्द्र का नासात्तर -ऱज्येष, { पुष ) ब्रह्मः -- 
तदः, (पुष) स्वर्ग का एक इक तोषकः, 
( ३० ) कोस्तुममणि ।--दारु, ( न०) देवदार 
बूच --दीमिका, ( खो० ) श्रीगंगा जी ।--- 
दल्मी, ( खी० ) तुल्सी ।--ङ्किपः, ( यु०) १ 
देवताओं का हाथी । २ ऐरावत हाथी का नासा- 
न्तर ।--द्धिष्‌, ( ३० ) दैत्य ।--घद्ुसू, (न०) 
इन्द्र धनुष धूप, ( पुः ) तारपीन |) राख । 
>+मिश्षगा, ( खी ) शक्रीगढ़ा जी ।--पतिः, 
(पुन) इन्द्र !- पर्थे; (न०) आकाश । स्वर्ग ! 
--पर्षतः, (५० ) भेरुपबत घादयः, ( घुः) 
स्वर्ग का एक वृक्ष । कहपतरु --प्रियः (पुणो $ 
इन्द्र का नाम ।--भूर्ये, ( च० ) पुरस्कार में देव- 
खगदण | शोरच या मर्यादान्वितकरण --भुरुहः. 
(३० ) देवदारु वृक्ष (--युवतिः ( खीर ) 
अप्सरा (--छासिका, (खी०) बॉसुरी । नफीरी । 
लेकः, ( ६० ) स्वगे ।--वसेन्‌, ( न० ) 
आकाश ।--वल्ली, ( खरी» ) तुलसी 1--विद्विफ्‌, 
--वैरिन,--शधं, (पु० ) दुष्ट आतम । दानव) 
दैत्य ---संडन, ( न० ) स्वर्ग ।--सरित्‌ 
सिन्त ( खी० ) श्रोगळ सुंदरी, (स्त्री०) 
खरो, { खी० ) अप्सरा । 
सि ( वि» ) १ अच्छी सुगन्ध्रि से युक्त | खूराबु 
रा। २ असन कारक । प्रिय । ३ चमकोखा । 
मनोहर । ₹ मेस पात्र । १ प्रसिद्ध 1 ७ बुद्धिमान्‌ । 
परिडत । ८ नेक । पुश्यास्मा । 
भिः ( प्रृ० ) ३ महक । सुगन्धि । २ जातीफल । 
जायफक ! ३ पक वृक्ष ! ४ सात व्ष की 
राल । २ सभी वृक्ष । ६ कदंब वृक्ष । ७ एक 
अकार की सुगन्ध युक्त घास । म बसन्त ऋतु । 
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सुवश्च 


( खी० ) $ एलुचा । एलुवालक । २ जटामाली | 
३ मोतिया । बेला । ४ सुरासाँसी । एकांगी | ₹ 
शाराव | मदिरा । ६ एधिवो। ७ गो । सुरभी 
नामक गौ विशेष । ८ सातयों में से एक | ( न०) 
१ सुयन्धि। २ सन्धक । ३ सुवण ।--घुतँ, 
( न+ ) खुशबूदार घी ।--निफना, (खी० ) १ 
जायफल्च ! २ जंग । ३ सुपारी ।--बाणः, 
( पु० ) कासदेव (--मासा, (पु०) वसम्तऋतु ! 
कुक, ( न० ) वसन्त ऋतु का आरम्भ | 


सुराभिका ( खी० ) एक अकार का केला । 
खुरभिप्रत्‌ ( पु० ) अस्मि का समर । 


सुरा ( खी० ) १ शराब । गूरी शराब | २ जल । 


३ पानयात्र । ४ सर्प य याद्वारा, ( पुष ) 
शराब की भट्टी '-आजीवः,--आजीचिन्‌, 
( पुण ) कलवार । शराब खींचने वाला |-- 
आलय), ( घुः ) शराब की दूकान ¦ सही !-- 
उद) { घु ) शराव का समुद -ऱ्यमहः, (पुन) 
शराब रखने का पात्र बज) ( पुष ) वह 
पताफा या अन्य कोई चिन्हानी जो शराब की 
दूकान पर पहचान के जिये लगाया जाता है 1--- 
प, ( बि० ) $ शराबी । शराव पीने वाही । २ 
आनिर्ददक । रम्य ! ३ बुद्धिमान महात्मा! 
ऋषि --पाणू,--यपानं, ( न० ) शराब पीन । 
“पार्न,--सासई, ( नण} मदिरापान-पाच + 
भागः, ( हु०) शराब का पेन | खसीर । फेना । 
-मरडः, ( पु» ) शराब का माड '~ संघानं. 
( न० ) शराब खुथाने की क्रिया | 


छुवश ( वि० ) १ सुन्दर रंग का । चसकदार रंश 


का | सुनहला । पीला । २ अच्छी जाति का ३ 
अच्छी कीति वाला । गौरवासिित । अखिद्ध {~-- 
खमिषैकः, ( पु० ) वरबधू का उस जल से 
साजेन जिसमें साने का एक हुछडा पड़ा हो 1 
कदली, ( खीर ) केले की एक जाति विशेष |--- 
कच कार, इल्‌, (३० ) सुनार ।--गशितं, 
( नण) गणित में विशेष अकार की गणनक्रिया। 
चीजगणित का चह अंग जिसके अनुसार सोने की 
सौल सादि सानी जाती है और उसका हिसाब 


सुबर्ण 
लगाया जाता हे ।--पुष्पित, ( वि० ) सोने का 
आधिक्य !---एष्ठ, ( वि० ) सोचे का पत्र चढ़ा 
हुआ । सुनहला सुलम्सा किया हुआ --मानिकँ, 
( न० ) सानामक्खी । खनिज पदार्थविशेष !--- 
यूथी, ( खी० ) पीली जुही । पीतयूथिका 
रूप्यक, { वि० ) सावे और चाँदी कि विपुक्धता 
वाला । ( न० ) सुवर्ण द्वीप या सुमात्रा का एक 
प्राचीन नाम ।-रेतस्‌, ( पु० ) शिवजी ।--- 
वर्णा, € त्री) हल्दी । -सिद्धः, ( पु) 
बह जो इन्द्रजाल या जादू के यज्ञ सोना बना या 
प्रास कर सकता हो ।--झतेयं, ( न० ) सोने 
की चोरी | 


खवर्ण ( ५० ) १ साना । २ साने का सिक्का | अश- 


रक्री | मेहर । ३ सोने की तौल विशेष जा १६ ! 


माशे या लगभग १७१ रत्ती की होती है । [ यह 
पु० भी है । ] ३ घनदौलत । ₹ पीला चन्दन | ६ 
येरू । 

सुवणः ( पु० ) १ अच्छा रंग । २ अच्छी जाति। ३ 
यज्ञनिरोष । ४ शिव का नामान्तर | ₹ घतुरा | 

खुवशक ( न० )-1 पीतल । काँसा | २ सीसा नामक 
धातु । 

सुवणांचत्‌ (वि०) १ सुनद्दला । २ सुन्दर । खूबसूरत । 

सुषम ( चि० ) भ्रत्यम्त सनोइर या खूबसूरत । 

सुषमा ( खी० ) परमशाभा | अत्यन्त सुन्दरता ¦ 

सुचची ( खी० ) १ करेला | कारवेल | २ करेली । ३ 
जीरा । 

सुपाढ: { पु० ) शिवजी का एक नाम । 

सुषिः ( स्री. ) सूराख । 


सुषिम } ( वि० ) ५ उंडा । शीतल 1 २ मनोरम । 
सुघीस ) मनोज । सुन्दर । 
सुषिः | ( पुः ) १ शीत्षसा । २ सर्पविशेष ।. ३ 
सुषीमः | चन्द्रकान्दमर्णि । 


सुषिर (वि०) १ छेदों से परिपूर्ण । पाला । छेदोदार। 


२ मन्दुस्दरं ! 


सुचिरं ( न° ) १ छेद | सूराख। २ काई भी बाजा | 


जे इचा के संयोग से बजाया जाय । 


( ३३४ ) 


सूद्स 
| छुपुष्तिः ( छी० ) १ गहरी नोंद । मया निद्गा । २ 
अज्ञाच । ३ पातंजल दर्शन में सुपुप्ति, चित्त की 
उस वृत्ति या अनुभूति का माना है, जिसमें जीव, 
। नित्य र्म की प्राप्ति करता है । किन्तु जीव को इस 
| बात का ज्ञान नहीं रहता कि उसने बढ़ा की माहि 
| की हे। 

रुधुस्णः ( पु० ) १ सूर्य की सुख्य किरणों में से एक 

का नाम! 

| सुपुम्णा ( खी० ) शरीरस्थ तीन प्रधान साड़ियों में से 
| पक जे इंड़ा और पिंगला के बीच में है | 
| 


| छुष्डु ( अव्यया० ) १ अच्छा ¦ उत्तमता से । खूबसू: 
। रतीसे। २ बहुत अधिक | अस्प्रधिक । ३ संचाई 
| । ठोक तौर से । 


खुष्मं { ब० ) रस्सा । रस्खी । डोर । डोरी । 
खुह्याः ( पुर बहु० ) एक जाति के लोग । 


खू ( घा० आ० ) [ सूते, सूयते, सूत ] पैदा करना। 
उत्पन्न करमा । देना । 


सू ( वि० ) उत्पन्न करने वालः । पैदा करने वाला । 
(खी० ) १ पैदायश । २ माता. 


खूकः ( पु० ) १ सीर । २ हवा । पवन । ३ कमल । 


| सूकरः ( पु० ) $ शूकर । सुगर | २ मूग विशेष | ३ 
छुछार । 
सूकरे { छी० ) १ सुअरिया ! २ एक प्रकार की 
सिघार या काइ । 
| सूम ( वि० ) १ बहुत छोटा । बहुत बारीक या 
| सहीन । २ छोटा । कम । अल्प | ३ एतक्षा । सुकु- 
मार 1 विलक्षण | ४ उत्तस ।  तोक्‍्ण ६ 
| सत्फत्नी । चालाक | धूर्त | ७ दौक । सही सही । 
शुद्ध ! “पतला, ( खी० ) छोटी इलायची । 
| > वंडुलः, ( पु" ) पाखा । --तरडुला, 
| ( स्री० ) ३ पीपल । पिप्प । २ एक प्रकार 
| की घास । -दृशिता, ( खी० ) सूच्मदशी 
| होने का भाव | सूच्म बात सेचने समकने का 
गुण । दूरदर्शिता । बुद्धिमानी ।--दर्शिन ,--द्वश्ि, 
| ( वि») वह इष्टि जिससे बहुत ही सूच्म बातें भी 
दिखाई दें या समझ में आ जॉय ।--दास, (न०) 


खम 


काठ की पदती पटरी या सर्ता ।--देहः, (इ०) 


-~ शरोर, ( न) लिगशरीर । पाँच प्राण, ` 


पाँच झावेन्द्रियां, पाँच सूच्म सूत, मन चौर बुद्धि 
इन सत्रह तत्वों का समूह |-पत्रः, (पु०) १ 


१ धनिया | धन्याक । २ काली जीरक | वंनजीरक । ' 


३ लाल उख । ४ कीकर । बबूल 1 & देवसर्पप | 


—पर्णी, (खी० ) रामतुलसी । रामदूती ।-_ ' 
पिप्पली ( खी० ) जंगली पीपल | वन पिप्पली । ' 
वुद्धि, ( वि० ) तेज्ञ बुद्धि बाला ।--मत्तिकं; | 
( न° )-मत्चिका, ( खो? ) मच्छुइ । मशक ¦ । 


डॉस ।--पानं, (न?) ठीक ठीक नाप ।-- 
शर्करा, (खी० ) बालू । बालुका (--णालिः 
( पृ० ) सोरों जाति का चाँवल ।- पट्चरण्शः, 


{ घु० ) युक अकार का सूक्ष्म कीड़ा जे पलकों को | 


जब में रहता है । 

सूदं ( न० ) १ सर्वव्यापी आत्मा। परमात्मा । परः 
बह्म | २ सूच्मता । ३ योग द्वारा प्राप्त योगियो की 
तीन शक्तियों में से एक । ४ शिल्पकोशल ! ३ 
भूर्सता । कपट | फरेब । ६ महीन डारा । ७ एक 


कान्यालंकार जिसमें चिर बृत्ति का सूच्म चेष्टा से 


लक्षित कराने का वर्णन होता है । 


सुम: ( पुन ) १ अणु । परमार । २ केसक वृक्ष 1 ३ | 


शिच का नाम । 

सूच { घा० उ० ) [ सूत्रयति-सूचयते; सूचित ) 
१ छेदुना । २ बतलाना | दिखलाना । ३ { किसी 
छिपी बात या वस्तु को ) प्रकट कर डालना | ४ 
हावभाष प्रदर्शित करना । २ जासूसी करना । 
खाज निकालना । 

खूचः ( पु० ) कुशा की पैनी या जुकोली नोंक । 


सूचक ( वि०) [ ची०--सूचिका | १ बतलाने 
बाला | खिट करने बाला | दिखलाने वाला | २ 
सुखबिर । 


सूचकाः ( पु० ) $ छेदने वाला । २ सुई । ३ सुखः 


दिर । खबर देने वाला! जासूस । सेदिया । ४ | 


वर्णन करने घाला । शिक्षक | & किसी नाटक 
मण्डक्षी का व्यवस्थापक या मुख्य या प्रधान नट | 
६ बुघदेव । ७ सिद्ध । म दुष्ट । गुडा । 8 दैत्य । 


( ९२५ ) 


घूचित 


राक्षस । सैतान | १० कुत्ता । ११ काक । कौरा । 
१२ बिल्ली । ५३ एक प्रकार का महीन चावल | 
--वाकप्र, (न०) सुखबिर की की हुई 
मुखबिरी । 

खूचन॑ (न०)) ३ छेंदने या सूराख करने की 

सूचना (खी० ) ) क्रिया । २ सुचना देना | बत- 
लाना । ३ भेद खाल देना | किसी याप्य बात का 
प्रकट कर देना । ४ दावभाच। ₹ सङ्केत । इशारा- 
बाजी । ६ इत्तिला । ७ शिक्षण | वर्णन | ८ 
भेदिया कां काम करवा । पता लगाना । & दुष्टता । 


सूचा (खी०) १ भेदन । २ हावभाव । ३ अवलोकन । 
सूचिः) ( ख्रीऽ) १ छेदन । भेदन । २ सुई । 
सूची | ३ चुकीली नोंक । ४ किसी वस्तु को नॉक । 
३ कील की नोक! ६ सैन्यः्यूद । सूच्माग्न चसु- 
रख । सूच्यअ बनचेत्र । ७ दावभाव द्वारा कोई बात 
प्रदर्शित करना । इशारेबाज़ों । सैनामाती । = नृत्य 
| विशेष । ३ नाटकीय हावमाव | १० तालिका । 
। फेहरिस्त | १३ विषयानुक्रमणिका । किसी ग्रन्थ के 
| विषयों की वालिका ।--अम्न, (वि०) सुई की तरह 
| 


पैनी नोक का ।---अग्ने, ( न० ) सुई को भोंक | 
आस्यः, ( पुर ) चूहा --पत्नकं, ( न°) 
।  शुूचीपत्न | तालिका : फहरिस्त [- पत्रकः (छु०) 
युक प्रकार की रूखरी (-ऱ्युण्पः, ( पु० ) केतक 
। कूच्ा--झुख, ( विण) वह जिसका सुख सुई 
| जैसा हे | नुकीली चोच वाक्या । २ चुकीला ।-- 
| सछुखखः, { एु० ) १ चिड़िया । २ सफेद कुश । ३ 
| हस्तमुद्राविशेष । - सुखं, ( म० ) हीरा (-- 

रोमन, ( घुर ) शूकर ।--चदन, ( बि० ) सुई 
| जैसा चेहरे वाला । नुकीली चाच वाजा! ददन, 
(पुन) १ मच्छुड । डॉस । २ न्योख्ा !-- 
| शाल्लिः, ( पु० ) महीन जाति का चावल विशेष | 
| 


| सूचिकः ( पु० ) दर्जी । 

! सूचिका ( खी० ) १ सुई । २ हाथी की सँड ।-- 
रः, ( घु० } हाथी । गज ---मुखं, { न० } 
शाख | 

सूचित ( ब० कु० ) १ बिदा हुआ । छेदा हुआ । 
| छेद किया हुआ | २ दिखलाया हुआ । बतलाया 


सचिन 


हुआ । ३ इशारे या सङ्केत से बतलाया हुश्रा। 
४ कथित । इत्तिला दिया हुआ । अकर किया 
हुआ । ₹ जाना हुआ । दरियाफ़्त किया हुआ । 

खूथिन्‌ (वि०) [ खी०--सूचिची | ३ घेदने वाला । 
छेद करने वाळा । २ बतलाने वाला । ३ सुखबिरी 
करने वाला । ४ भेद लेने वाला । जासूसी करने 
बाला । ( पु० ) जासूस । भेदिया । 


सूसिनी ( स्री ) १ सुई । २ रात । रजनी । 

तूच देखे सूचि । 

सूच्य ( वि० ) सूचना देने योग्य । बतल्ाने लायक | 

सूत्‌ ( अव्यथा० ) खराटे का शब्द जा सोने के समय 
प्रायः लोग किया करते हैं । 

सूत ( व० कृ० ) १ पैदा हुआ | उत्पन्न हुआ। पैदा 
किया हुआ । २ निकाला हुआ । 

सूतः ( पु० ) ३ सारथी । रथ हॉकने वाला ।२ 
क्षत्रिय का पुत्र जो बराह्मणी माता के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ हो । ३ बंदीजन । भार । ४ बढ़ई। ई सूर्य । 
६ व्यास के एक शिष्य का नाम । (पु० न०) पारा । 
पारद ।--तनयः, ( प्र: ) कर्णे का नाम -- 
राज, ( पुः ) चाँदी । 

सूतकं ( न० ) १ उत्पत्ति | पेदायश । २ जन्मसूवक । 
जनन अशौच । 

ह | } पारा । पारद । 

सूतका ( ख्री० ) जच्चा खी । वह खी जिसने हाल ही 
में बच्चा जना हो । 

सूता ( खी० ) जच्चा औरत । सूतका । 

सूतिः ( क्षी ) १ उत्पत्ति । पैदाइश । प्रसव । २ 
सन्तान | औलाद । ३ निर्यमस्थान। ४ वह स्थान 
जहाँ सोमरस निकाला जाय । --श्शौचं, 
( न० ) जननश्रशौच | --ग्रह, (न०) वह 
कमरा जिसमें लड़का जना गया हो । प्रसूतिग्नुह। 
मासः, १५०) ( = सूतीमासः भी ) 
वह मास जिसमें बच्चा जना गया हो । | 

सूतिका ( खो० ) खो जिसने हाल ही में सन्तान जनी 
हो ।-अगार.--गृहं, --गेई, ~-भवनं (न°) 


( ९३६ ) 


सून 


वह कोठा या कमरा जिसमें जंता हुआ हो !-- 
रागः; (पु०) वह बीमारी जा बच्चा जनने के बाद 
हुईं हा घडी. ( ख्री० ) देवी विशेष, जिसका 
पूजन बच्चा जन्मने के दिन से छुटवें दिन किया 
जाता है। 

सूत्परं ( स० ) शराब चुआने की क्रिया । 

सूत्या ( खी० ) देखो खुत्या । 

लूञ्‌ ( घा० ३०) [ सूत्रयति, सूत्रित ] $ बाँधना। 
२ सूत्र के रूप में लिखना या बनांना । ३ क्रमबद्ध 
करना । ४ खोलना । बंधन ढीला करना । 


सूत्र (न°) १ डारा । डोरी । २ सूत । घागा। ३ तार! 
४ सूत का ढेर । & द्विजो के पहिनने का जनेऊ। 
६ कठपुतली का तार या डेरी या वह तारया 
डोरी जिसे धाम कर कठपुतली नचाई जाती 
है । ७ संहि रूप में बनाया हुः नियम या 
सिद्धान्त । ८ थोडे अघरो या शब्दो में कहा हुआ 
ऐसा पद या वचन जो बहुत अर्थ प्रकट करता हो। 
संक्तित सारगभित पद्‌ या वचन ।--अात्मन, 
( पु ) जीवात्मा ।-—आलो, ( खी० ) साला । 
हार ।--कशठः, { पु०) १ जाह्मण । २ कबूतर | 
फाझूता | ३ खंजन ।--कमन्‌, ( न० ) घढ़ई- 
गोरी (--क्रारः, कत्‌, ( पु० ) सूत्र बनाने 
वाला ।--कीणः,--कीशकः, ( उ० ) डमरू | 
--गशिडका, ( खी०) जुलाहे का! पक 
ओऔज़ार जो लकबी का होता है और कपड़ा 
बुतने में काम देता है ।--घरः,--धार:, ( पु० ) 
१ नाव्यशाळा का व्यवस्थापक या प्रधान नर जो 
भारतीय नास्यशाख के अनुसार नांदी पाठ के 
नन्तर खेले जाने वाले नाटक की प्रस्तावना 
सुनाता है । २ बढई । ३ सूत्रों का बनाने वाला । 
४ इन्द्र पिटकः, ( पु० ) बौद्धों के मत के 
प्रसिद्ध तोन संअह-अन्यों में से एक ।--युष्पः, 
(४०) कपास का ड ।--भिदू, { पु० ) दर्जी! 
भृत्‌, ( छु० ) सूत्रधार ।--यंत्रे, ( न० ) 
करघा । ढरकी ।--वीणा, ( ख्ी० ) प्राचीन 
काल की एक बीणा जिसमें तार को जगह सूत 
लगाये जाते थे ।--वेष्टन, ( न० ) करघा ! 
ढरकी । 


सूया ( ३३७ ) सूरी 
सूत्रणं ( न० ) गंथने की क्रिया । वस्तु, जिससे जीवहिसा होने की सम्भावना 


सूत्रला ( स्ली० ) तकला । टेकुवा । 

सूत्रिका ( खी० ) पकवान विशेष । 

सूत्रित ( ब० कु ) सूत्र में दिया हुआ । 

खून्रिम्‌ ( व० ) [स्त्री--सुभिणी] भसूतों वाला । २ 
नियमों वाला । ( पु० ) काक । 


सूद ( भ० आ० ) [ सदते, | १ ताडन करना । 
चोरिल करना | घायल करना । वघ करना। २ 
उडेलना । ३ जमा करना ! ४ निकाल डालता। 
[ उम्रय०--खुदयति--खदयते ] $ उत्तेजना 
देना । उत्तेजित करना । जात डालना । २ साइन 
करना | चोटिल करता । वघ करता । ३ उडेलमा 
४ स्वीकार करना । भतिज्ञा करना । & तैयार 
करना ! राँचना । ६ फैक देना । 

सूदः ( पु० ) $ नाश । वध २ उड़ेलना | चुआना । 
३ कूप | साता । चश्मा । ४ रसोइया | ₹ चटनी | 
कही । द पकवान । ७ इली हुईं मदर! ८ कीचड़ । 
काँदा | ३ पाप । शुनाह । कसूर दोष] १० 
लोभ वृक्ष ।---कर्मन्‌, ( न० ) रसेइया का काम ! 
---शाल्ला, ( स्त्री: ) रसोा घर । 

सूदन ( वि० ) [ खी०-र्‍सूदनी ] १ नाशक । विना- 
शक । बघकारक । २ प्यारा । म्रेमपात्र | माशूक । 


सूद ( न० ) नाशन । विनाशन । वध । कत्ल 1२ 


प्रतिज्ञा । ३ निकालना ! निष्कासन । 

सून ( व० छु० ) १ उत्पन्न । जन्मा हुआ । पैदा किया 
हुआ | २ खिला हुआ । फूछा हुआ | कली लगा 
हुआ ! ३ खाली । रीता । 

सूनं ( नण ) १ प्रसव करना । २ कली । कुसुम । 
३ फूल । 

सूनरी ( खी० ) सुखी खी । 

सूना ( खी० ) 1 कसाईखाना । २ माँस की विक्री । 
३ चोटिल करना । वध करना । ४ छोटी जिह्वा । 
कौआ । ४ पटुका । कमरपेटी । ६ आर्दन को गाठों 
की सूजन । ७ किरन । ८ नदी । & पुत्री 1 

सूनाः ( खी० बहु° ) गृहस्थ के घर में ऐसा स्थान, 
चूल्हा, चक्की, ओखली, घडा, काडू में की कोई भी 


| रहती है। 
सूनिन्‌ ( पु० ) १ कसाई । २ माँस बेचने वाळा । 
| वहेद्धिया । शिकारी । 

| खय; ( पु०) १ लड़का २ बच्चा ¦ बाळक! 

ग्रौलाद। ३ दौहिचच। बेरी का घेरा | ४ छोटा 
भाई ! २ सूर्य । सदार का पौधा । 

। सून्‌ ( खी० ) लड़की । 

। सूनुत ( वि० ) १ सचा और आनन्ददाई । कृपालु 
आर सहृदय | २ कृपालु ! शिष्ट । भद्र । ३ शुभ । 
भाग्यचान्‌ । ४ प्यारा | ग्रेमपान्न । 

सनतं ( न० ) १ सत्य और मिय वाणी । २ अच्छा 


न 


| और अनुकूल संवाद । शिष्ट भाषण ! ३ शुभता । 
कल्याण । 

सूपः ( ० ) १ शोरुआ ¦ कदी । २ चटनी । ससाला | 
ह रसोइया । ४ कढ़ाई । तसला । ३ तीर! 
बाण ।--कारः, ( पु० ) रक्षाइया । बाबची ॥-- 
घूपनं---धूपकं, ( न०) हींग । 

सूर्‌ ( था० आ० ) | सूर्यत | $ चोटिल करना । 
बध करना । २ दद करमा । इद्‌ होना । 

खूश { वि० ) घायल । 

सूरः ( वि० ) १ सूर्य । २ सदार का पौधा । ६ साम- 
बल्ली । ४ परिंडतजन | १ शूरवीर । राजा !-- 
सुतः, ( पु० ) शानिअह्‌ ।--खसूतः, ( पु० ) सूर्य 
के सारथी अरुण देव । 

सूरः ( पुण ) ज्ञमीकंद ¦ सूरन । 

सूरत ( थि० ) १ सहृदय । कृपालु । दयालु । केमल । 
२ शान्त ! 

सूरिः ( पु०) १ सूर्य । २ विद्वउजन | पण्डितजन । 
३ पाधा । ४ पुजारी । अर्चक । ५ सम्मानसूचक 
जैनियां की एक उपाधि । ६ श्रीकृष्ण का 
सामान्वर । 

सूरिन्‌ ( वि० ) [खी०- सूरिणी] विद्वान्‌ । पणिदत । 
( पु० ) विद्वश्‍्जन । विद्वान्‌ । पण्डित । 

सूरी ( खी० ) १ सूर्य की पत्नी का नाम । २ कुन्ती 
का नाम । 


1 
| 
| 
| 
1 
| 


सश पाक को०--१ १८ 


सकष ( ९३६ ) सश 


कत गा क) [सति स्यति ] १ लमान मा फू 77. _:77-- 
ला । इज्जत करना । २ अपमान करना | 
तिरस्कार करना । 

व्या | ( च० ) असस्मान । बेइण्झती । 

खुव; ( इ ) मूग । 

घं देखो शूर्प । 

सूर्मिः ) (खी) लोहे या अन्य किसी | की 

सूमी | बनी मूर्धि । धातु विरह । २ घर का खेमा | 
रै चसक | आभा । दीति । ४ शोला । अँभारा | 

सूर्यः (पु) $ सूर्य । ३ अर्क का पौधा | ३ बारह 
की संख्या "अधारयः, ( बु ) सूर्यास्त | 
र्य, ( न० ) सूर्य को अर्ध्यदान ! मन्‌, 
(३०) सूर्यकान्तभसि । ~ अशः, (पु०) 
सूर्य का घोडा अस्त, ( न० ) सूर्यास [-... 
अतिपः, ( इ० ) धूप की चकाचौध | धूप ! 
सूर्यावप ! आलोकः, ( पु० ) धूप | घाभ [--- 
आवतः, ( {० ) सूरज सुखी का फूल ।--याह, 
( वि० ) सूर्य के ताम अला --य़ाहद, ( न० ) 
तांबा ।--आहः, ( पु० ) गुल्म विशेष ।+--दशे, 
उत्थानं, (न०)--उद्यः, (पु०) सूयेदिय ।--- 
उडे, ( ए० ) $ बह अतिथि था महसान जो 
शाम को आया है। । २ सूर्यास्थकालक्ष कम्ता, 
( पु०) सूर्यकान्तसणिः "जात्या. ( पुच) 
दिवस काल महः (पुव) $ सूर्य । २ सूर्य 
का अहण। ३ राहु और केतु के नामान्तर 1 ४जलल- 
घर को तकी (--अहणां, ( नच ) सूर्यभ्रहण ।---. 
चन्र, [ = सूर्याचन्द्रमसो ] (पु. ) ( दिव- 
चन ) सूर्य और चनमा जा --वनया,-- 
पुः, ( पु० ) १ सुयीव का नासान्तर । २ कर्स। 
३ शचि] ४ यस | “जआ,--तचया, (बि०) 
यमुना नदी ।--वेज्ञस, ( न० ) सूर्य का अलप 
या चकाचोध या चमक नत्तत्नं, (न०) २७ 


मणि ।-मराडल. ( न० ) सूर्य की परिधि... 
यथ, ( न०) ¦ सूर्य के संत्र और 


जाता है | २ यंत्र विशेष या वूरवोन जिससे सूर्य 
की गति श्रादि का हाल जाना जाय ।-- र्मिः, 
( पु०) सूर्य की किरणों लोक, { इः ) स्य 
के रहने का लोक विशेष (--वंशः, (पु०) सूर्यवंशी 
राजाओं का कुल या वंश वचस्‌ , ( वि? 
सूर्य की तरह चमकीला । -विल्वोकनं, ( न+ ) 
चार मास का होने पर शिशु को बाहिर निकाल 
कर उसकी सूर्य का दर्शन कराने की विधि | 
संकान्ति, ( खरी ) ¬~ संक्रमः, (५०) सूर्य 
का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना |---संज्ञं, 
( न० ) केसर "--साराथे', ( पु५) अरुण का 
चामान्तर ।—स्लुतिः, ( खो ) “स्तोत्र, 
( न० ) सूर्य की स्तुति या स्तव ।--हृदयं (न+) 
सूर्य का एक स्तव विशेष । 


खर्या ( खी० ) सूर्यपत्नी । 


सप्‌ ( बा प° ) [ सूचति ] उत्पन्न करना । पैदा 
। 


करना 


सूपणा ( ख्री० ) माता । 
सूध्यन्ती ( खरी० ) वह खी जेर बालक जनने ही वाली 
हो । 


स्ट ( धा० प० ) [ सरति, सिसर्ति, सत 11 


यसन करना । ३ समीप जाना । ३ आक्रमण 
करना । ४ दौड्ना | भागना। ३ बद्दना । चल्षना। 
( जैसे हवा का 21 ६ बहूना ( पानी का ) । 


सटः { पु० ) $ हवा | पवन 1 २ तीर | ३ चज) ४ 


करव । कमल | 


बा (खी० ) खाज | खुजली } 
सकाल: (५० ) शगाळ । गीदड़ । 
सके (नन) 


सुख के दोनों ओर के कोने | 


सुगः ( इ० ) भिन्दिपाल | एक अकार की गदा | 


संगाळः 


सगालः ( ए० ) सियार । शीदड ! 

सच्छा ( खी० ) रत्न हार । रनों का हार । 

सुज ( चा० १० ) [ खुजति, सप ] १ सृष्टि करना। 
पैदा करना । बनाना ! २ रखना ! अयुक्त करना । 


३ छोड देना । सुक्त करता । छुटकारा देना । ४ 
उँड्ेखना । गिराना । बहाना ₹ उच्चारण करता! 


६ फेंकना | पटकना ७ त्यांगना । छोड़ना ! 

पशक्षिकात्तरः ( पु० ) रेह सज्जी । खार । 

संजयाः ) (ए०) { बहु० ) एक जाति के लोगों 

सक्षयाः | का नाम । 

खूणिः ( खी० ) अंकुश । आकुल (४० ) १ शत्रु) 
२ चन्द्रमा । 

ख॒णिका ) ८) चू 

सूणीका ( खी० ) थूक। खखार । 

सतिः ( खी० ) १ जाना | फिसलना । खिसकना । २ 
मार्ग | सडक | रास्ता । ३ चेटिक्तकरण । अनिष्ट- 
करण! 

सत्वर ( वि० ) [ खी०--सत्वरी ] गमन करने 
वाला । जाने वाला । 

सत्वरी ( खो० ) ३ दरिया । चश्मा । नदी । साता । 
२ माता । जननी । 

सूदरः ( पु० ) सर्प ¦ साँप । १ 

सदाकुः ( 9० ) १ पवन । हवा | २ अग्नि ' ३ सुग। 
४ इन्द्र का वज्ञ | सूर्य का मण्डल । ( खी० ) 
नंदी । चश्मा 1 

खूपू ( धा० प० ) [सर्पेति, सुख] १ रेंगना | सरकना । 
फिसलना | धीरे धीरे रंगना | २ जाना । चलना । 

सुधाटः ( इ० ) माप विशेष | 

सृपाटिका ( ख्री० ) पक्षी की चोच । 

सपाटी ( खी० ) माप विशेष । 

सप्र: { पु० ) चन्द्रमा । 

लभ \ ( घा० प० ) [ सर्मति, संमति | घायल 

त्स | करना । चोटिल करना | बघ करना | 

खमर ( वि० ) [ खी०-खमरी ] गमन करने 
वाखा । जाने वाला । 


(१३१ ) 


सेतु" 


स्मर! ( यु० ) रग विशेष | 

सृष्ट ( बच कृ० ) १ पैदा किया हुअ । सिरजा हुआ । 
२ उडेला छुआ । ३ लागा हुआ। छाडा हुआ | 
४ विदा किया हुआ । विसर्जन किया हुआ । 
बरखास्त किया हुआ । निकाला हुआ | ६ दर्याफ़त 
किया हुआ । निश्चित किया हुआ | ७ जुडा 
हुआ । मिलाया हुआ । म अधिक ¦ विएल। 
ग्रसंख्य । ३ सूचित ¦ 

सृष्टि: { खी०) १ रचना ; २ संसार को रचना | 
३ प्रकृति | ४ छुटकारा 1 ३ दान ६ गुण का 
अस्तित्व । खगुणता । ७ निर्मुणता ।--कतूं, 
( पु० ) सृष्टिकर्ता । 

सु ( घा० प० ) { स्णाति | बायल करना । पध 

. करना | 

सेकू ( घा० आ० ) [ सेकते | जाना । चलना । 

सेकः ( 9० ) ३ पानी डिंडकना । सिंचन । पेड़ों को 
सींचना । २ प्रेरण । त्याग । ३वीर्यपात । ४ नेवेद्य | 
चल्लैती ।--पार्ज, ( न० ) बह बरतन जिससे 
छिड़काव किया जाय । २ बाल्टी । डोल । 

सेकिप्तं ( न० ) मूली सक्षगम । 

सेक्त्‌ ( वि० ) [ खी०-र्‍सेक्त्री ] १ छिइकने वाला | 
( पु० ) छिड़काव करने वाला1 २ पति । 
खाबिंद । 

सेकं ( न०) डाली । पानी छिडकने का पात्र । 

सेचर्क ( वि० ) [ खी०--सेचिक्का ] संचन करने 
वाला । जल छिंडुकने वाला । 

सेचकः ( पु० ) बादल | 

सेचन ( न” ) ९ सिंचन | पानी का छिड़काव । 
सींचना । २ डोखची । बाटी ---घदा, ( पुष ) 
जल्लघड । जल का घडा ! 

सेचनी ( खी० ) बाल्टी | डोलची । 

सेटुः ( पु० ) १ तरबज्ञ । रे ककडी । 

सेतिका ( खी० ) अयोध्या का नाम । 

सेलुः ( ३० ) १ टीला । बाँध । २ पुल | सेलु । 7 
भूलीमा । १ घाटी । सङ्कीर्ण माग । < सीमा | इद्‌ ` 


सेतुक ( १४० ) सेविन्‌ 


इ प्रतिबन्धक । किती भी प्रकार की रोक था | सेहः ( पु० ) दूधिया सफेद रङ्ग का घोड । 
तकावट । ७ निर्दिष्ट या निद्धारित नियम या | सेर ( वि० ) बांधने वाला । | 
दिधि । ८ अथव । ओकार । [ यथा कालिकाः | चेल ( घा० प० ) [ सेलति ] जाना । चलता । 


पुराणेः-- सेव ( घा० आ० ) [ सेवते, सेवित ] १ परिचय 
संत्रा प्रणव: सेतुस्तत्सेतुः अपावा स्थतः । करना । सेवा करना । २ पीछा करना | पद्चियाना ! 
सवस्यनोडूहत उदे परंश्ताथ विदीर्यते ५ | अनुगमन करना । ६ इस्तेमाल करना । उपयोग 
बघ), ( ५० ) $ पुल की बनावट । २ श्रीराम | करना | ४ मैथुन करना । २ सस्पादन करना ! 
चन्द्र जी का बनवाया इतिहासप्रसिद्ध इल 1 | ध बसना ! रहना । ७ रखवाली करना । शमा 
भेदिन्‌, ( वि० ) रुकावट का तोड्ने वाला । |. करना | 
रुकावट दूर करने वाला । ( पुण ) दन्ती नामक | सेव देखा सेवन । 
वू | सेषक ( वि० ) १ सेवा करने चाला । अर्चा करने 
सेतुः ( ३० ) १ बाँध । पुल । २ दर्रा । | वाला । २ अनुगमन करने वाला | ३ परतन्त्र । 
सेत्रै ( न० ) बन्धन । बेबी | | पराधीन । 
सेदिवस ( वि») [ खी०--सेदुषी ] उपवेशित्त । | सेवकः { पु० ) $ नौकर | चाकर | २ भक्त | आरा- 
बैठा हुआ । घना करने वाळा! ३ दर्जो। सीने वाळा । 
सेन ( वि० ) चह जिसका कोई प्रस दे।। यात) 


सेना ( खरी.) 4 काज! बाहिनी ।२ सेना की सेवन ( नप ) १ सेवा करने की क्रिया । सेवकाई । 
अधिष्ठान्री देवी कार्तिकेय की पत्ती बतलाई जाती २ इस्तेमाल करने की क्रिया । कास सें लाने की 
है ।---आप्रे, ( न० ) सेता का वह दक्ष जे आये. क्रिया । ३ खीमेथुन करने की क्रिया । ४ सीना | 
चलता है !--चरः, (पुन) १ सिपाही ।२ सीने का कास । ६ बेरा। 
अनुयायी । अनुचरवां )--निवेशः, ( पु० ) | सेवा ( खोर ) $ सेवकाई | पराधीनता । २ पुजन | 
सेवा की छावनी । सैन्यशिखर ।--निवेशनी, अर्चा । ३ असुराग | शबुरक्ति। ४ उपयो । 
( खी ) 4 सेनानायक । २ कार्तिकेय का ₹ आसरा । ६ चापलूसी । ठकुरसुदाती | 
वास (-परिच्छूद, ( वि० ) सेना से घिरा हुआ! । “चरम ( ए० ) सेवकाई करने का कर्तव्य । 
जाएं, (न०) सेना का पिकला. भाग। | सेवि ( न०) १ बेर या बेरी का फल | २ सेवक! 


-~सङ्कः, ( घु० ) सेना को तितर बितर कर | 
भगा देना 1--मुखं, { न० ) १ सेना का एक सेवित ( ३० कृ० ) १ सेवन किया हुआ । सेवकाई 


MNS i 
रथ, ३ घोड़े, और पन्द्रह पैदल सिपाही होते हैं । प डु दै क. डु 
३ नगर द्वार के सासने का सिट्टी का टीक्षाया | 1 हुआ काम में लाथा हुआ ! | 
इस्सर (--येरः, ( घु० ) सेना की सजावट | | सेविते { च० ) $ बद्री फल । वैर । ३ सेव । 
--रक्ष), ( ६० ) पहरेदार । पदरुआ ¦ । सेवित ( ३० ) अनुचर ¦ पराधीन । 

) (३०) सिक । रुष की जनेन । सेविन्‌ ( वि० ) १ सेवा करने वाला | पूजा करने 

सेमन्ती } ( खर ) सफेद गुलाब विशेष । चाला । २ अभ्यास करने वाला । काम में लाने 


चाला । ३ बसने वाळा । रहने वाला । ( घु० ) 
सेरः ( ३०) १६ घुटॉक का एक सेर । नौकर । अनुचर । 


नि तिल 


सैव्य ( ३४१ ) सा 


सेब्य (वि० ) $ सेवा के लायक। २ नोकर रखने ! सेघवः ( पु०) 
लायक | ३ उपभोग करने लायक | ३ रखवाली सैन्धवः ( पु०) 
कोने लायक । स्रव ( न) 


सेन्धव ( न०) 
देकं ( न° ) एक प्रकार की जड़ । --सेवको सेच ( पु० बहु० ) सिन्धु देशवासी लोग । 
(पु०) मालिक और नौकर । ] 


ह सैन्धवाः | घनः { यु० ) सिमक का देला। 
सेन्यः ( पु० ) १ स्वासी । अश्वत्थ वृत्त । 


+शिला ( छी० ) संघानिसक 1 
सै ( घा० प० ) [ सायति ] खराब कर डालना। | सेंघवक ( वि० ) | खी०--पेंघवकी ] सैन्धव 


सँधा निमक । 


नाश कर डालना । सम्बन्धी ! 
से ( चिः) | जी सही ] सिँह सम्बन्धी ! सँधवकः | ( पु० ) सिन्धु देश का धुक विपत्तिग्रहत 
सेहल ( विष ) सिंह द्वीप सरबन्धी | लंका में सेन्धवकः आदमी | 
का सची | ( खी० ) मदिरा विशेष । 
सैन्धी 
सूँ हिक 


} ( पु० ) राहु का चामान्तर । सैन्य: ( छु० ) १ सैनिक । योद्धा । २ रक्षक । संसरी। 


पहरेदार ¦ 
सैन्यं ( न० ) सेना । फौज । 
मतक) ( न° ) हंगुर | सेंदुर । 


सरशी ( खी ) 
सेरन्यी ( खी० ) ( $ नीघ आति की चाकराची । 


से हिकेय 

सैकत ( वि० ) [ खीः--सैकती ] १ रेतीला । २ 
रेतीली जमीन वाला । 

सैकतं ( न° ) १रेतीला सद । २ बह द्वीप जिसके तट 
पर रेत या बालू हो । ३ तट । किनारा ।--इ्ट 
( स० ) अदरक । आादी। 


सैकितिक (वि०) [ खी०--सैकितिकी ] १ 


बलुहा सट का । २ सन्देह जीविन । | सरिधः ( षु० )( २ वर्णसङ्कर जाति। 
सैकितिकं ( न० ) गंडा जा गळे या कलाई में बाँधा सेरिन्छ्रः ( ३० ) 
जाता है। सैरंश्ी ( ख्री० ) ) १ अन्तःपुर सें काम करने वाली 


सरन्ती ( खी० दासी जिसकी उत्पत्ति वर्णसङ्कर 


सैकितिकः { ए० ) १ संन्यासी ¦ साधु ! २ तपस्वी । सैरिंधी ( खो० ) ( जाति विशेष में हुईं हो । २ 


सैद्धांतिक )े ( झु ) ¦ सिद्धान्त सम्बन्धी 1२ , सैरिन्त्री( खी० ) ) दूसरे के घर में रहने वाली 
द्वान्तिकः ¦} यथार्थं सत्य जानने वाला । स्वाधीन शिल्पकारिणी खी । इद्रौपदी का वह नाम 
सेनापत्यं ( न० ) सेनानायकत्व । सेनापहिस्व । जो उसने अज्ञातवास के समय रखा था । 


सैनिक ( वि०) [ खी०--सैनिकी ] १ सेना | सैरिक (वि०) [ खरी०-सैरिकी ] ३ ह सम्वन्धी । 
सम्बन्धी । २ फौजी ¦ जंगी । २ सीर वाला | 
सैनिकः (७०) १ सिपाही । योद्धा । सन्ठरी । सेना | सेरिकः (दळ) ५ इस का ओल । ९ हसवाहात 
जो युद्ध के लिए सजा कर खड़ी की गई हो । 
2 सैरिभः ( पु० ) १ भैसा । २ स्वर्ग । 
सेघव | ( वि० ) [खी०-सैन्धची ] १ सिन्धु देश | सैवाल देखो शे 
सैन्धव | में उत्पन्न हुआ ! २ सिन्धु नदी सम्बन्धी । | सँवाल देखा शेवाल । 
३ नदी में उत्पन्न । ४ सासुदिक । समुद्र सम्बन्धी, , सैसक ( वि० ) [ खी०--सैसको ] सीसा नामक 


| 
| 

संघवः | ( पु० ) १ घोडा, विशेष कर सिन्धु देश | ताक 
| 


खैन्धवः | का । २ एक ऋषि का नास । ३ एक देश | से ( घा० प० ) [ स्यति--सित ] ३ वथ करना 
का नाम । मष्ट करना । २ समाप्त करना। पूर्ण करना । 


सोड 


सोढ ( व० $० ) वहन किया हुआ । सहन किया  सापरोध ( विण ) ३ अवरद ! २ 


हुआ । 
सादु { वि’) [ खी०--साठी ] १ धीरजवान | 
सहिष्णु ! २ शक्तिमास । योभय ¦ 
सतक 
सास्कठ 
सेए्करठ 


( वि० ) ३ उत्सुक । अत्यन्त उत्सुक । 
२ खेदजनक ! ३ शोकान्बित । 


{ ९४२९ ) 


सोम 


अयुगृहीत । 

सापरोघ ( अष्यया० ) प्रतिष्ठासदित । 

सोपसर्ग ( वि» ) १ किसी बढी सुसीबत या सूर 
में पका हुआ । ९ भावी अमङ्गल सूचक । ३ कितो 
भूत प्रेत इरा आवेशित ! ४ व्याकरण में उपसर्ग 
सहित ! 


सेाखास ( बि० ) १ अल्यध्षिक । २ बहुत बढ़ाया | सापहास ( वि० ) १ व्यडण्यपूर्ण । वृणाध्यअ्क हास्य 


हुआ ! अतिशयोक्त ¦ ३ व्यङ्गयपृर्यौ । कराच्षयुक्त। 
च्याजस्तुतियुक्त । 
सोखासः ( पु० ) अहृहास । 


साखासः ( पु०) | च्यज्ञ्यपूर्णी अतिशयोक्ति | 
साखास (न०) | ब्याजस्तुति। | 


सोात्सव ( वि० ) हषंवर्डक । आनन्दवद्धेक । 

सेल्साह ( त्रि) उत्साहपूर्वेक । 

सोात्सुक ( बि० ) खेदपूर्ण । शोकान्वित | 

सात्सेध ( वि० ) उन्नत । उठा हु । कैचा । लम्बा! 

सादर ( वि० ) एक उदर या पेट से उपपन्न । 

सादर: ( ३० ) सहोदर भाई । 

सेरा ( स्री० ) संगी बहिन । 

सायः { पु० ) सहोदर आता ! | 

साधोग ( वि ) मिहनती । परिश्चमो । अ्रध्यवसायी। | 

सङ्ग ( दि० ) १ उत्सुक । उत्करिठत । सशङ्कित | 
२ शौकान्वित | 

सोङ्वेगं ( न० ) उत्सुकता पूर्वक । 

सानहः ( ६० ) लसुन । 

सोन्माद ( विण) पागल । सिडी । सनकी । 


सोमकरण ( वि ) वह जिसके यास अपेथित समस्त 
औजार था सामान दा । 


सोपद्रध { वि० ) उपदर्चो सहित | डपड्च युक्त । 

सोप ( वि० ) भूते । कपटी । घोखेबाज । 

सोपधि ( बि० ) कपरी | धूत्ते । 

सापक्षव ( चि०) १ किसी बड़े सङ्कट में पढ़ा हुआ। | 
३ शत्रुओं से आक्रान्त । ३ प्रस्त । जैसे अन्दर | 
और सूर्य अस्त होतेहे २. | 


' युक्त । 
खायाकः { पु० ) पतित जाति का आदमी । 


सेापाधि (वि० ) | खस्री०--से।पाधिकी 
सापाधिक } १ उपाधि सहित । २ विशेष क 
सहित | 


सोवार्च ( न० ) सिडढो | सीढ़ी । जीना ।--पंक्तिः 
(खी० )--पथः, { इ० )--पद्धतिः, (खी० ) 
--परस्परा, ( खी० )--मार्ग), ( पु० ) जीना। 
नसैनी । सोडी । 


सोमः ( पुऽ ) ३ पुक्र ता जिसका रस यज्ञ हे काम 
में आला है। २ सासवरळी का रस । ३ अरत । 
४ चन्द्रमा | ३ किरण । ६ कपूर । ७ अल द 
पवन ! वायु । २ कुबेर का नाम) १० शिव का 
लास | १९ सन का नामि! १२ [किसी समासान्त 
शब्द के अन्त में आने पर इसका श्रर्थ होता 
है मुख्य, प्रधान, सवोत्तम । यथा नुसाम ] 
“अभिषवः, ( ४६० ) सासरस का निकालना | 
सोमं ( न०) १ काजी । २ आकाश --अहा, 
( पु०) सोमवार |--आारूथं, ( न+ ) लाख 
कमल । --इेस्वरा, ( पु० ) शिवजी का 
एक प्रसिद्ध अतिनिधि +-उद्भसेवा, ( खी०) 
प्रसिद्ध ददी नमदा का नाम ।---काच्तः, ( ४० ) 
चन्तरकान्तसथि । "क्य, ( घुण ) चन्द्र की 
कला का दास (--मरहा, ( पु०) वह पात्र 
जिसमे सोमरस पंकन्रित किया जाय ।--ज, 
| वि» ) चमा से उत्पन्न |--जः, {पुः} 
बुधअद ।-जं, { ८० ) दूध [--धारा, ( खी०) 
आकाश । आससाच --ताथः, ( पु० )शिव- 
जी के द्वादश ज्योतिलिङ्गों में से एक। सोप्रनाथ 
नामक अभासक्षेत्र में स्थान विशेष ।--प; 


सोमन 


~ पा, ( वि० ) १ सोमरस पीने चाला | २ सास 


याय करने वाला ! ६ पिठृगण विशेष |---पतिः, 
(घु० ) इन्द्र का नामान्हर ।--पार्थिन,-- 
पीथिन्‌, ( यु० ) सोम रस पीने वाला पुः, 
से) सुत, ९ घु० ) छुष का नास । 
~ अवाकः, ( युण ) श्रोत्रिय को सोसयाय के 
खिए नियुक्त करवे का अधिकार प्राप्त मनुष्य ! 
“युत्रः--भूः ¬ खुला, (घु) बुध का 
चासान्दर बंधु: ( पु" ) सफेद कमळ । 
कमोदिनी ।--योानिः, ( पु० ) पीव सुगन्ध 
बाला चन्दन ।--रोगः, { पु० ) खिर्यो का सेम 
विशेष ।--लता,--चढलरी, ( खी० ) $ सोन- 


चली । २ गोदावरी नदी का नाम --बेश:, : 


(३० ) साभवंशो क्षत्रिय राजाओं की वह शाखा 


जो बुध से चली ।---वारः,--वासरः { पु०) ` 


सोमवार ।--विक्रसिन्‌, ( पु०) । सामवल्ली 
का विक्रेता 1--चृत्त',--सारः, ( घु० ) सफेद 


खदिर का पेड ।--शकला, ( खी० ) ककडी : 


विशेष (--संक्षे, { न० ) कपुर ।--सद्‌, (पुन) 
पितृयश विशेष (सिन्धु, ( पु० ) विष्णु ।-- 
सुत्‌) { पु० ) सामरस चुआने वाला -- खुला 
( खी० ) नर्मदा नदी ।---सूत्रे, ( न० ) शिव- 
लिङ्ग के अभिषेक का जल निकाळचे की 
नावी । 

सामन. (५० ) चन्डमा । 

सामिन्‌ ( दि० ) [ खी०---सोमिनी | साम याग । 
—{ घुण ) सास याग करने बाला | 

सोस्य ( बि० ) १ सोस के योग्य । २ साम चढ़ाने 
वाला | दे साम की शङ्क का। ४ झुल्ायम । 
कोमल । 


सेहल्लुंठः ( घु० ॥ 
सब्य ( पु० ) हैं. इलेपवाक्य । व्यङ ग्याक्ति । 
साल्लठनं (4०) { परिदास । उपहास 


साल्छुंगरन ( न ) 

सोष्मन्‌ ( वि» ) १ उष्ण । २ ध्यनिपुर्वक स्पष्ट उच्चा- 
रित 1 ( पु० ) स्पष्ट उच्चारण । 

सौकर ( वि» ) [ ख्री०--सौकरो ] शूकर का । 


सौकर्य ( व० ) १ शूकरपन | २ सहजता | सरज्स्व । 


( ६४३ ) 


सौजन्य 


वा 0 ति 
३ सस्मावना 1 ३ निपुणता । पटुता ! किसी भोज्य 
पढ्थे या दवाई की सहज बनाने की तरक्कीब । 
सोकुमाय' (१० ) १ कोमलता ! सुकुमारता । २ 
| जवानी । 
। सौक्षम्यं (ल०) सूच्मता । मिहीनपन । 
सोखशायनिकः ( पु० ) वह पुरुष जा. किसी अन्य 
पुरुष से सुख पूर्वक सोने का प्रश्न करे | 
सोखसुप्तिकः ( छु० ) १ वह पुरुष जा किसी प्रस्थ 
पुरूष से सुखपूर्वक साने का प्रश्‍न करे | २ बडी- 
जन जो राजा या अन्य किसी सहान पुरूष को 
गान याकर और बाजे बजाकर जगावे । 
सोशिक ) ( वि० ) [ खी०--सोखिकी ] 
सोखीय / { वि०) [ ज्री०--सौखीयी ] सुख 
संबन्धी । सुखी । 
। सौख्यं ( न० } आनन्द | हर्षं ! सन्तोष । 
| सोगदः ( बु० ) सुयत या बुध देव का अनुयायी । 
सोगतिकः ( पु.) १ बद्ध । २ बौद्धभिचुक । 
३ नास्तिक । पाखण्डी । 
संगति ( न० ) अविश्वास । नास्विकचा । 
सोंगंध } { वि» ) | खी०--सोंगंधी ] मधुर 
सोगन्य | सुगन्ध युक्त | 
सोगंधरं | ( न० ) १ मधुर खुशवुपत | सुगन्धि | २ 
सौगन्धे | सुगन्ध युक्त घास विशेष ¦ 
सोगंधिक } [ खो०-सोगन्विका, सोयम्धिकी ] 
सौचन्धिक } ( चिऽ ) मधुर सुग्रन्धि वाला | खूशबु- 
दार | 
सोगंधिक॑ } ( न० ) १ सफेद कमक्ष । २ नील 
सौगन्धिकम्‌ | कमल ) करुण नामक खूशवुदार 
तृण विशेष । ३ चुत्री । लाल । 


= 


| 
| 
। 
! 
| 
| 
| 
| 


सोगंधिकः } (ए०) १ गन्धी । इत्रफरोश | 
सौगन्धिकः | २ गन्धक । 

सोगंध्यं, } (4० ) सहक या सुगन्धि की मधुरता । 

सौगन्ध्यं | खूशबू । 

सोचिः 


सौचिकः |! ( यु० ) दर्जी! 
सोजत्य ( न०) १ नेकी । भक्षाई । भदता ¦ 


साडी 


२ उदारता ! ३ हृपालुता । दयालुता । ४ मैत्री ! 
घेम 1 

सोडी ( खी० ) पीपरामूल । । 

सोविः ( ० ) कर्ण का नामान्तर । 

सौत्य { न० ) सारधीपन | 

सौत्र ( विश ) [ खी०--सात्री | $ सूतसम्बन्धी । 
२ सूत्र में वर्णित घातु । 

सैल्लाः ( ३०) १ आझण । २ भ्वादि आदि दशगण | 
में होने वालों से भिन्न केवल सूत्र में वर्णित 
घातु । 

सोशंत्रिकाः } ( ३० बहु० ) सौयत' नाम की बौध 

सोच्चान्थिक्का | धर्म की शाखा विशेष । 

सोत्रामशी ( खी० ) पूर्वदिशा । | 

सोदय ( न० ) भाईपचा । | 

सौदामनी ( खरीच ) 

सादाधभिनी { खी० ) 

सोदाक्षी । छी० ) 

खोदायिक ( वि.) [ खी०--सौदायिको ] वह 
सम्पत्ति जो किसी खी को विवाह के समय दी 
आय और जा उसीकी हे! जाथ । 

सोदायिकं ( न० ) ख्रीधन जो उसे विवाह के समय 
मिना हो । 

सोध ( वि० ) [खी०--सौधी ] । अस्त सम्बन्धी । 
असूत रखने वाला! २ प्लास्टर बाला । अस्तर- 
कारी किया हुश्रा।--कारः, ( घु० ) मैमार। 
राज | थत्रई । अस्तरकारी करने चाला | चासः, 
{ घु० ) राअसी भवत । महल जैसा मकान । 

सोधे (०) १ सफेदी से दुता हुआ भवन । 
विशाल भवन । -राजप्रासाद । ३ चाँदी। 
४ दूचिया पत्थर ! 

सोन ( वि) [खी०--सौनी ] कसाईपस या 
कसाई खाने से सम्बन्ध रखने वाला (--शर्म्य, 
{ न० ) घोर शात्रता | 

सोनं ( नर) कसाई के घर का माँस | 

सोनिकः ( ४० ) कसाई । 

सोनदं ( १५ ) बलराम का मूस | 


| बिजली । विद्युत । 


ऑनल. 


( ३४४ ) 


| सोनदिन्‌ 


सौभाग्य 
न त क मागानी 


सानन्दिन्‌ | ( ४० ) कलरास का नामान्तर । 


सोव, 

मोन्दर्य 

सोपणे ( न० ) १ खोंड । २ पन्ना । 

सोपशेगः ( पु० ) गरुड़ जी । 

सोपतिक ( वि० ) [खी०--सौसिकी ] ५ निद्रा 
सरबन्धी । निद्राजनक । प्रस्वापन । "पवन, 
( न० ) महाभारत का दसवां पर्व ।--वध, 
( पु० ) पाणडवों के शिविर में सोते हुए होगा 
का अश्वत्थामा द्वारा हत्या छुत्य ! 

सोशिक ( ८० ) १ रावि के समस का आक्रमण । २ 
चह आक्रमण जो रात के समय सोते लोगों पर 
किया जाय । 

सोंबलः ( इ० ) शकुनि का नामान्तर । 


} ( न० ) सुन्दरता । मनेहरता | 


| सोबली ) { खी० ) गान्धारी या दुर्योधन की माता 
सोंबलेयी i का नाम } 


सौभं ( न° ) इरित्रन्य की नगरी का नास, जिसके 
विषय में कडा जाता है कि, वह अन्तरि में लटक 
रही है । 

सोमगं ( य०) ३ सौभाग्य । २ सखद्धि । घन- 
दौलत । 


सोमद है (३० ) सुभदा के पुन्न असिसन्यु का 
सोभद्रेंथः ) नामान्तर । 


सोभागिनेयः { यु० ) किसी भाश्यवन्ती का पुत्र | 

सोभाग्यं ( न० ) १ अच्छा भाग्य । अच्छी क्रिसमत । 
सुगमता । २ शुभस्य । कल्याणत्व । ३ सौन्दर्य । 
मनोइरवा । ४ गरिमा ! सहत्य । २ सौभाग्यदन । 
६ बाई! सुबारकवादी ७ इंगुर | सैंदूर। ८ 
सुहाग ।--विह्', ( न० ) १ सौभाग्य का या 
हर्ष का लक्षण जैसे रोरी का माथे पर तिलक । २ 
सौभाग्यवती होने के चिह्न | यथा हाथों की 
चूडियाँ, मांग का सेंदुर, पैरों के बिछ्ुआ।--तम्तुः, 
( प° ) वह डारा जो वर के गले में विवाह के 
दिनों में डाला जाता है 1 मंगलसूत्र । - तृतीया 
{ खीं ) भाड शुङ्क ठवीया । 


सोमाग्यवत्‌ 


सोसास्यवल्‌ ६ चि० ) सौभाग्यवान । शुभ । । 
सोमाग्यवती ( खी० ) विवाहित खी जिसका पति | 
जोवित हे । विक 
सोसिकः (5० ) मदारी । | 
सोञ्चात्रं ( न० ) भ्रातूमाव । | 
सौमनस (बि०) [ श्षी०--सोमनसा या सोमनसी ] | 
१ मनोलुकूछ.। सनग्रसन्वकारक । २ फूल । 
सम्बन्धी | फूलों का । | 
सौमनसं ( न० ) १ कृपालुता । दयालुता ! 
परहितेषिता । २ आनन्द । सन्तोष । 
सो { 
प्रनसा ( खी ) कायफल का बाहिरी छिलका । | 
सौमनस्य (नः) ३ मन का सम्तोष | आनन्द । हर्ष | 
२ श्राद्ध के समय ब्राह्मण को दीगई एष्पों की मेंट । 
सोमनस्थायनी ( खरी» ) मालती लता के पुष्प) | 
सोमायनः ( न० ) बुददेव का नामावर । | 
सोमिक (वि० ) [खी०---सौमिकी ] १ सोमरस 
से ( यज्ञ ) किया हुआ ! सोमरस सम्बन्धी । २ 
चन्द्रमा सम्बन्धी । चान्त्रसस | 
सोमित्रः 
सोमित्रिः 
सौसिङ्खः ( इ० ) एक नाटककार जो काजिदास के पूर्व 
हुए थे | 
सोमेधिकः ( पु० ) ऋषि । मुनि । अलौकिक बुद्धि- । 
सम्पन्न । । 
सौमेस्क ( वि० ) | खी०--सोमेरुकी } सुमेर 
सम्बन्धी । सुमेर से निकला हुआ । 


सोमेहर्क ( न° ) सुवण । सोना । 


सोम्य ( वि० ) | खी० -सोम्या या सोम्यी ] १ 
चन्द्रमा सरबत्धी | चन्द्रमा का! २ सोस सम्बन्धी । 
३ सुन्दर । मनोहर । प्रिय | ४ खुज्ञायम । कोमल । 
२ सुस | 


} ( ४० ) लष्मण का नामान्दर । 


RPS 


सोम्यः ( ३० ) १ दुघ ग्रह का नास । २ ब्राह्मण को 
सम्बोधित करने के लिये उपयुक्त सम्बोधनात्मक 
शब्द्‌ । ३ आक्षण | ४ गूलर का बुद | ₹ खूत की 


{ ६४४ 


सर्छ 
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वह दशा जे खाल होने के पूर्व होती है। ६ 
अन्न का वहे रस जे! उत्तके मीर होने पर उदर 
में बनता है! ७ भूगोल के नब्खडो में से पक का 
नाम । { घु० वडु० ) १ प्रितृरण विशेष । २ 
तारागण विशेष । उपचारः, (दको शान्त उप- 
चार [- अहः, (8०) ज्योतिष में चन्द-बुच-गुरु- 
शक्ररूप शुभगरह ।--धालुः, | यु० ) श्लेष्मा ! 
कफ । “कारः, वासराः, € पुण) घुधवार ¦ 

सैर (वि) [ खीं सोरी ] १ सूर्य सम्बन्धी । 
लोर्य । २ सूर्य को अपित । ३ दैवी । स्वगीय । ४ 
शराब या मदिरा सम्बन्धी ।--मक्त, ( न०) ब 
विशेष --लेोकाः; ( षऽ ) सूर्यक्षेक ! 

सौरं ( न० ) सूर्य सूक्त अर्थात्‌ ऋग्वेद के उन मंत्रा का 
संग्रह जे! सूर्य सम्बन्धी दे ! 

सौरः ( पु० ) १ सूर्यापासक ! २ शनिमरद । ३ सौधै- 
सास | वह मास जिसकी गयाना संक्रान्ति से हो । 
४ सौर्य दिवस । ३ तुस्बुद नामक पौधा । 

सोरथः { पु० ) योद्धा । बीर । भर | 

सोरम ( जि० ) [ खी०--सोरभी | खूशबूदार । 
सुगन्धि युक्त । 

सौरभ ( न० } $ खूशबू । सुगन्धि | केसर । कुङ्कम । 

सौरभेय (विश) [ खी०-सौरसेयी ] सुरभो 
सम्बन्धी । 

सौरभेयः ( पु ) बैल । दृषम । 


सौरभी } (रस 

सोस्मेयी | न ) १ गौ। २ सुरमी गौ । 

सौरभ्यं ( ३०) १ महक ¦ खूशबू । २ लावण्य} 

सौन्दर्य । ३ अच्छा चालचलन । सुकीति । 

सौरव | नासवरी । 

सौरसैयः ( पु० ) स्कन्ध । कातिकेय । 

सारसृंघर ) (वि०) [ ख्री०--साँस्सैन्धवी ] 
रसेन्चव । आकाश गंगा सम्बन्धी । 

सोर्सँधवः } दै 

सौरसैन्धचः | (३० ) पर्त का घोडा! 

सोराज्य ( १० ) अच्छा राज्य । सुशासन । 

सौराष्ट्र ( वि>) [ बी०--सोराष्ट्री या सोराष्ट्र ] 

सं० श० कौ०--११६ 


सीराष्ट्र ( ३४० ) स्कदु स्कन्द 


तुरा ( अर्थात्‌ सूरत नगर ) सम्बन्धी था वहाँ से सोौवस्तिक ( विर ) | खी० --झोवस्तिकी ] आशी. 


आया हुआ । वाँदात्मक । 
सोराष्ट्र (३०) सुराष्ट्र देश । सूरत आन्त । | सोचस्तिकः (५० ) झलपुरोहित । 

( पुन्बहु० ) सौराष्ट्र देश के अधिवासी । सौवाध्यायिक ( बि० ) | ञ्री० ~ सोवाध्यायिकी ] 
सोराष्ट्र' ( न> ) पीतल । फूल । काँखा । स्वाध्याय का । स्वाध्याय से सम्बन्ध रखते दाला) 
मोराषट्रिकं ( नः ) वरिष विशेष । सौचास्वब ( वि० ) | खी०-- सौधास्तवो ] अच्छी 


सो राष्ट्रिकः ( 5० ) फूल या कॉला जैसी घाउ विशेष । जगह वाला ¦ खूबसूरती से स्थापित । 


सौरिः ( पु० ) १ शनिम्रह 1 २ असन नामक इंच । | सोविदः ५ ( घुण ) जनानखाने का अनुचर या 


~~, ( न० ) पुखराज । याकूत । | सोविद्दलः चाकर । 
सौरिक ( बि० ) [ खी०---सौरिकी ] । खर्गीय 1 २ : सोबीर॑ र न० ) १ बद्रीफल । २ सुमा ३ स्ह 
काळी । 


मादक | चशीला | ३ मदिरां पर क्गने वाला | | 
(कर या महसूल ) सौवीरः ( पु० ) एक प्रदेश का नाम और वहाँ के 


सौरिकः ( ए० ) १ शनिग्रह । २ स्वर्ग । ३ शराब | अधिवासी (-- प्रश्नं, ( न० ) सुम या काजल | 


बेचने वाळा । कलवार ) सौवीरक ( न० ) अवा के आटे की खडी काँजी । 
सौरी ( खी० ) सूर्य की पत्नी । | सौचीरक; ( इ० ) १ बदरो का फल | २ सुवीर का 
सौरीय ( बि० ) ]ख्रो०--सोरीयी] १ सोय । २ सूर्य वासी । र जयद्रथ का नाम । 
के लिये उपयुक्त या सूर्य के योग्य । सोवोये ( ब० ) बडी श्रबीरता या पराक्रम । 
सोव ( बि०) [ ज्री०--सोर्यी | सुर्य सम्बन्धी | सोशीहप ( न० ) अच्छा स्वभाव । अच्छा चलन । 
सूर्य का । सौश्नवर्स ( न० ) प्रसिद्धि । प्रख्याति । 
सौलभ्यं ( न० ) सुलभता । सहज में माहव्य । २ | सोछवे ( न० ) $ उत्तसता । नेव्ही । भेशमनसाइत । 
सहजस्त | २ घोन्दर्य । उत्कृष्टटर सॉन्दर्य । ६ पढ़ता। 
सौढिबकः ( पु० ) तांबे का काम करने वाला । | चातुर्य |) ४ आधिक्य । ₹ हल्कापन | 
सौच ( वि० ) [ खरी०--सौवी ] 4 अपतो निज की | सौस्नातिकः ( ३० ) वह जे! किसी अन्य से पूढे कि 
सम्पत्ति सम्बन्धी । २ स्वर्गीय या स्वर्ग को । उसका स्वान भली भाँति हुआ है या नहा । 
सोचे ( न० ) आदेश । अबुशासतपन्न । सोहा ( नञ ) अच्छा हृदय होने का भाव । मैत्री । 


सोषध्रामिक . ( विश ) [खी०-सौचग्रामिकी ] | शीद्दादे: ( ३० ) सित्र का पुत्र । 
आपने निज के आम का । गे 


सोहाचे 
सौबर ( वि० ) [ख्री०--हौवरी ] ध्वनि था किसी सोय | | ( त० ) दोस्ती । प्यार । 


राग सम्बन्धी ! य | 
सोवर्चल ( बि) [ खी०--सोवर्चली ] सुवर्चल | सौहित्यं ( न० ) १ सन्तोष । अघाना । २ परिपयता | 
नामक देश का या उस देश से निकला हुआ। | सम्र्ता । ३ मिहरबानी । दोस्तीपन | 
सोबर्चल ( 4० ) 1 सग्भीखार । २ लवण विशेष | । स्कंद | ( झा” आ० ) | स्कम्द्ते, | $ ऋदगा। ३ 
सौवण ( वि ) [ सोरा] त कर nna 
३ तौल विशेष | RR स्क } ( घा प०) | स्कन्द्रति, स्कक्ष ] ? 


कूदना । फगन । २ उचला । ऊपर 
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स्कंदः, स्कन्द: पं 


उठता 1 ३ गिरना । ऊपर से नीचे गिरना । ४ फूट 
जाना ! २ नाश होना. । समाप्त होता । ६ चुना ) ७ 
बहना । विकल पहला । 

स्वादः ) ( पु० ) १ उछाल | कलांच । २ पारः । ३ 

स्कन्दः } कार्तिकेय । ४ शिव । २ शरीर । ६ राजा 
७ न॒दी तट । म चालाक आदमी ।--फुराश, 
( न० ) अष्टादश पुराणों में से पक ।--षट्ठी, 
( सरीर ) चैत्र मास की सुक्का ६। 


व: } (३०) ३ कूदने वाला । ३ सिपाही ] 
Fe क 
स्कदने ? (4०) ३ निर्गसन । श्राव । बहाच। २ 


स्कन्दने | ढीलापन । रेचन | ३ गमन । चलन । ४ | 
स्कम्न ( ब० कृ० ) ३ नोचे गिरा हुआ । नीचे उतरा 


शोषन । सूख जाना । ३ शीतलोपचार से खत का 
अहना बंद करने की क्रिया । 


स्कंधू } ( चा० ३०) [ स्कन्थयति--स्कल्चयते ] । 
स्कन्ध ) जमा करना । एकत्र करना । 

स्कः ) (पु०) १ कंधा । २ शरीर। ३ पेड का 
स्का! | तना या घड । ४ पेड की डाली या गुदा । 


१ मानवी ज्ञान का एक विभाग या शाखा । | 


( पुस्तक का ) अध्याय । परिच्छेद । पर्वे । ७ फौज 
का एक दस्ता था रोली! ८ टोली ! चल ¦ समूह) 
६ पाँच इन्द्रियाँ । १० सौगत सिद्धो में विज्ञानादि 
पाँच । वोडदर्शन में सांसारिक ज्ञान विशेष 1 ११ 
संग्राम । युद्ध । १२ राजा । १३ इकरार ) कौल 
करार । १४ मार्ग । सइक | १९ बुद्धिमान या पढ़ा 
लिखा आदमी । ३६ कङ्क । बृहत्‌ वक विशेष 1-0 
झाबारः, (युन ) सेना या सेना का एक 
विभाग । २ राजधानी । ३ शिविर ! पडाव {¬ 
उपानेय, ( वि० ) वह जे. कंधों पर रख कर 
लेजासा जाय ।--उपानेयः, ( पुष) एक प्रकार 
की सन्धि जिसमें शत्रु का चशित्व स्वीकार करने का 
चिह्व स्वरूप शत्रु के सामने फल भन्न आदि की 
मेट रखनी पड़ती है ।--चापः, ( पु०)बहँगी का 
बाँस ।--तरूा, ( पुण ) नारियल्ल को पेड 5 
देश., (पु०) कन्था । -फलः, (३० ) १ 
नारियक्ष का पेड । २ विश्वे को कक्ष । 
३ गूक्षर का पेड़ । बन्धन ( ४० ) 
सुक्षफा मासक शाक “मद्शकः, ( ३० ) 


१४७ ) 


| 


| स्कॅभ 


स्खदु 


बगुला। दूरीमए [सह ( घु० ) अशस्य 
वच (--वाहः,-वाइकः, (४० ) वारू ढोने 
वाला या लघु चैल “शाखा, ( खी० ) सख्य 
युद्द या डालो ।--न्ठुहूः, (पु०) मेला += 
स्कन्धः, ( पु० ) अस्मेक कंधा ¦ 
स्क्ध्सू 
स्कन्वस्‌ 
स्कंधिव्हः 
स्कस्थिकः 


| ( च०} १ कधा । २ दूह का सना । 


) ( पु० ) लई, बेल । 


| 
स्कधिन्‌ ) ( वि») | खो०--स्कत्यिनी | ३ 


रकस्यिन | कंधों वाला | २ डालियो वाला । (पुष) 
वृक्ष | पेड़ । दरस । 


हुआ । २ बाहिर विकला हुआ । खुय्रा हुआ | 
रथका हुआ | ३ च्षिवका हुआ । ३ गया हुआ । ₹ 
सूखा हुआ | 
म्‌ } ( घान आ०।) [ स्कंभते, स्कभ्नाति } १ 
स्कम्भ } रचना । सिरमा । २ रोकता । आधा 
डालवा । 
स्कंभः } (बुर) 4 सहारा । रोक | थाम। २ 
स्वाम | कील जिसके ऊपर कोई वस्तु घूमे! ६ 
परह । 


ळी ] ( न० ) सहारा लगाने की क्रिया । 


स्राव | 


स्कान्द 
प ( न० ) सकल पुराण । 


(विण) [ खी०--स्कान्दी |१ स्कन्द्‌ 

सस्बन्धी । २ शिव सम्बन्धी । 

स्वदे 

शकन्दे 

स्कु ( घा० ३० ) | स्कुनाति, स्कुनुते, म्कुनाति, 
स्कुसीले ] १ कद कूद कर चलता! उछुलना । २ 
उडान | ऊपर करवा | ३ ढाँकया | क्वा लेना 1 ४ 
समीप जाना । 


स्कु ) ( घार आ० ) [ स्कुन्दते ] १ कदा । 
स्कुन्दू २ उठान! । ऊपर उठाना । 


स्कोटिका ( आ< ) पत्ती विशेष । 

स्खदु ( षाग आ० ) [ सखदते ] १ काटना । हुकडे 
टुकड़े कर डालना ! २ नाश करना 1३ चोटिल 
करवा ! अनिष्ट करना | सार डाकना। ममा 


सखेदून 


देना । पूर्ण रूप ले परास्त करना । ₹ थका डालना! 
कष्ट देना । ६ इए करना | 
हाघदने ( न० ) १ काट छाँट । हुकड़ें इकडे करने की : 
किया । २ घायल करता | वध । कद | तरा 
करने की क्रिया ) 
स्खल ( घा० प० ) [ स्खलति, | १ ठोकर 
खाना । ठोकर खाकर गिरना ! फिसक पड़ना । 
२ झड़खड़ाधा । हिलना झुलना। ३ आज्ञा 
का भंग किया जाना ) ४ त्त्पथ से अष्ट होना; ₹ 
उत्तेजित होना । ६ भूल करना ! गलती करना । ७ 
इककाना । = चूकता । असफल होना । ३ बांद 
बंद कर शिरना | चूना | टपकना | १० जाना । 
११ अदृश्य हाना । १२ एकत्र करमा । जमा 
करना । | 
स्खलन ( न० ) फिसळन ¦ गिरन । पतन | २ छड- 


( दैव ) 


खड़ाने की क्रिया । ३ सत्पथ से भ्रष्ट होचा । भूल! 
चूक | 9 हताशा । असफदवा । अजुत्तीर्णता । २ 
हकलापन । ६ चुत्रन । रिसन। रषकन | ७ पटकन । 
८ ररङ्न । परस्पर ताइस । 

स्खलित ( व० ह? ) १ ठोकर खाया हुआ । फिसला 
हुआ । २ गिरा हुआ । ३ हिलता हुआ । काँपता 
हुआ ! थरथराता हुआ । ३ नशे में चूर। १ 
हकलाता हुआ । ६ उत्तेजित । ६ घबडाया हुआ | 
७ भूल किये हुए । भूला हुआ । = चुआ हुआ । 
रएका हुआ । २ बाधा हाला हुआ | रोका हुआ | 
१० परेशाल । ११ प्रस्थानित । गया हुआ । 

इलल्िर्त ( त० ) 1 पतन! गिरन । फिसलम । २ 
सत्पथ से भ्रष्ट होना । ३ सूक्ष | वृक! गळतो । ४ 
अपराध । देव । पाप | गुनाह ! ₹ घोखा | 
विश्वासघात । = चालाकी । चालबाली । 

स्खुङ( कार प» ) [ स्खुडति | ढकना । छा सेना । 


स्तक्‌ { बार प ) [ स्तकति | $ बार बचाना । ! 
अपनी रक्षा करमा । २ ढकेक्षता । 


स्तन्‌ ( घा० १० ) { स्तनति, स्तनयति, स्तनयते, | 
स्तनित ] १ शब्द करना | बजना २ कराइना। | 


ज़ोर ज्ञोर से साँस लेना । ३ गर्जना । वहाइना । 


स्तन्य 


इ्तनः (पु) खी की छाती ।२ छाती या किसी 
जानकर का थन ।-~अझुक, ( न० ) छाती या 
सीवा ढाक्ने का वख ।--आअभ्र।, ( ५०) चंची की 
घुंडी ।-- अन्तर, ( न० ) हृदय । दोनों स्तनों के 
बीच का स्थान । २ स्तन पर का एक चिह्न जे 
भावी वैधव्य का योतक ससका जाता हैं 
घासो, ( न० ) स्तनों की पृद्धि या बढ़ाव। 
२ छातियों था चूचियों की गोलाई ! ३ वह पुरुष 
जिसकी दियो जैसी बड़ी छातियाँ हों ।--प,--- 
पा,पायक,--पायिन्‌, ( वि० ) दूध पीने 
वाली । (बच्चा)--भरः, ( पु०) १ छातियों का 
बेर । सदियों जैसी छातियों वाका पुरुष ।-- 
शव? (पु० ) रतिबन्ध विशेष ।-मझुखं,-- 
न्तं, ( न० ) शिखा, ( श्वी० ) चूंची की 
घुंडी । 

स्तनं { न० ) १ आवाज़ । शोर गुल ! २ दृहाइन। 
गर्जन 1 ३ कराइद । कराहने को शब्द । ४ जोर 
जोर से और जएदी जल्‍दी साँस लेना ! 


स्तनंधय ( वि० ) छाती का दूध पीने वाला । 
स्तनंक्षयः ( पु० ) बच्चा जे छाती कां दूध पीता हे । 


तनभित्युः ( पु० ) $ गर्जन । दहाइन ! बादक्षों की 
कङ्क । २ बादल | ३ बिजली । ४ बीमारी । २ 
, मत्यु । मौत । ६ तृण विशेष | 


be 


स्ततित ( व० कु ) १ शब्दायमानं । कोलाहल 
करने बाला | २ गरजने वाला । दहादने चाला | 


स्तनिते (न०) १बादक्षों की गरजन ! २ दहाड । शज । 
कोलाहल | ३ ताळी बजाने का शोश्गुल । 


श्तन्यं ( न० ) साता का दूध । 
स्तचकः ( पु० ) गुच्छा | मुलदस्ता ! 


स्तब्धच (व० कुष) ३ रोका हुआ । २ सुश्च । लकवा का 
मारा हुआ । ३ यतिहीत । अवल ) ४ इंदू । 
कड़ा । कठोर | सरख । + हदी । ज़िद्दी ; ३ मेटा 
खरदरा ।--कशा, ( वि० ) कानों के छेदना !-- 
रोमन्‌, { दु० ) शूकर --जञाचन, (वि० ) वे 
जिनके पक न आपके | 


स्तव्धंप्व 


( ३३६ $ 


स्ति 


स्तश्वव्ं { न° ) } 

स्तब्धता (खी०) } सख्ती । २ इता | अचदता | ३ 
३ सुन्न होना । अचेतन्यता ; ४ इृठीलापन । 
ज्ञि । हड 

स्तम देखे स्तम्भ । 

स्तभः ( पु० ) बकरा ; मेढ । 

सतमु' ( न० ) देखो सतमभन । 

सुतम्‌ ( घा० प० ) | स्तमति | घवडा जाना ! परे 
शान हो जान! | 

स्तेनः } (पु०) ३ घास कायट्टा । २ अनाः की 

स्तम्बः ) बाल या सुद्दा । २ गुच्छा? 9 ऋाड़ी। 
जंगल | ४ झाडी या दाधा जिसका तना या घड 
न देख पढ़े । ६ द्वाथो बाँचने का खुंटा । ७ खंभा! 
८ स्तब्धता | सुक्रपता । ३ 
( ए ) अनाज । चावल ।--करिना, ( सरी 
वाल था अत पैदा करने वाखा । अच्छी उगत या 
उपज !-~वननः, (पृ०) १ घास खादने की खुर्पी । 
२ अनाज कारने का इंसिया । इ चावल रखने की 
टोकरी | क्र, (पु०) अनाज काटने का दँसिया 
खुर्पी ¦ 


स्तंबेरनः } 
सतलस्चरमः ? 


स्वस्‌ } ( घार आ० ) [ स्तँभते, स्वस्ति 
बट यी, इतस्षालि. स्वस्थित या स्तव्च ] १ 
रोकना । पकडना ! गिरफ़्तार करना | इकारा । २ 
इद करना । सवज करना । अटल बनाना । ६ सुज 
करना । इंतहथे करना । ४ सहारा देना । & कडा 


होना । ६ अकड़ जाना | अभिमान दिखलाना ! 


{ घु० ) हाथी । गज! 


स्तंभते पुषषः मायो योवनेव बने च। 

न स्तभ्यठि सपितिशोउदि न ब्हस्पोति युथाष्यकी ४ 
स्तंभः } (घुण) १ दढता! कठोरता । चिसहापन । 
स्तम्टः } गतिहीनता । २ अकदन ) सुन्नपता । संक्षा- 

हीवला । ३ रोकथाम | बाचा : अडचन । ४ दुका- 
वॅट । ददाना | १ सहारा । अवलंब | ६ खंभा | ७ 
पेड़ का लना | धड़ । म भूता । मूर्खता । ६ 
उत्तेजना के भावो. का अभाव । १० अलैकिक या 
संत्र शक्ति से किली वेग या भाव के! दबाने की 


१ कडाई । कठोरता | कडापन । | 


क्रिया !--उत्कीर्णा, ( वि०) काठ के खंभे में 
खोदी हुईं ( मूति )--कर, { विण) १ स्वच्छ 
करने वाला । २ रोकथाम करने वाला । वाधा 
दाञने बाला । -पूजा, (सतरीर) मद्वा फी पुजा । 


NAR 


गङञस्तंभ का पूजन । 
स्तंभकिन } ( दु० ) चमड़े से सहा हुआ बाजा 
सस्मफिन ) विशेष ! 


८ न० ) $ रोक थास । एकड़ थकड २ 
सुश्च करना । स्तन्य करना | ३ खामोश 


स्तंसनं 


[| 


स्वस्स्नॅ 


६ तांचिक क्रिया विशेष ) 


स्तंभन 
रस्मंनः 


| करना । ४ सख्त या कहां करना ¦ ₹ सहारा देचा। 


| (घु०) कामदेव के पाँच वाणां में से एक 


पहाइ । करि, | स्तर ( त्रि० ) छा सेते वाला । ढकने वाला । 


| झ्नर्‌ः ( एु० ) १ परत | तेइ! २ शय्या । बिस्तर | 
बढत्या । 
स्मरा { उ० ) बिज्वाने, घुनने था बखेरन की क्रिय । 


सतरिमन्‌ ) 

स्तरीधन $ 

स्लरी ( खीर) ५ घूस | भाष ' २ बठिया । बघेडो ! 
३ बाँझ थो ! 


(पुष) शच्या | खार | चारपाई । केक । 


स्यः (पु० } $ प्रशंसन । स्तुति । कीतिकथन । ३ 


तारीफ | प्रशंसा । 

स्तवक (विण) [स्त्री०--स्वनिका] १ स्तब । स्तुति! 
अशेखा । 

स्तवकः ( ए० ) ३ प्रशंसा करने वाळा ! बंदीजन।! 
साद | २ प्रशसा । स्तुति! ३ पुष्पगुच्छ । गुल 
दश्वा । 9 अन्ध का परिच्छेद । ३ समूह । समु- 
दास ! 

सनवर्य ( ८० ) १ प्रशंसा । स्तुति । २ स्तोत्र स्तब | 

स्तावः { पु० ) अर्शसः । स्तुहि । 


स्तावकः { पुण ) अशंसा करने वाला) माट! बंदी 


जन । चाफ्लूस । 
स्तिघ्‌ { घार आ० ) | स्तिघ्युते ] ? चढ़ना। २ 
आक्रमण करना ` ३ चूना । रिसना । बहना । 


सतिप 


स्तिप्‌ ( घा ग्रा» ) [ स्तेपते | चूना । टपकना । 
रिवा | 

स्विसिः { पु० ) १ रोक । अडचन | २ समुद्र । ३ 
गुच्छा । स्तवक । 

स्तिम्‌ ) (घा० प० )[ स्तिम्यति, स्तीस्यति ] १ 

स्तीतू ) गीला होना | भौंग आवा । २ अटल 
दाना । सख्त होना । 

स्तिमित ( वि० ) $ गीखा । नस। तर ! २ स्तब्ध | 
निश्चल | शान्त । ३ अटल ! गतिद्दीन ! ४ बंद ! 
लकवा मारा हुआ | सुन्न । ५ कोमल । मुलायम | 
६ सन्तुष्ट । असन ।--वायुः, { पु० ) अन्दवायु । 
"समाधि ( म० ) दृढ़ ध्यान ¦ घ्यावमग्वता । 

स्तिमितः्व ( ब ) इद्ता ? शास्ति । 

स्तोकिः (४०) १ वद ऋणत्विक जा किसी नियत भस्वि- 
की जगह काम करे । २ घास | ३ आकाश । 
अन्तरिच्च । ४ जस्र । २ रक्त 1 ६ इन्र का नाम । 

स्तु ( धा० ३० ) [ स्तोति,--श्तवीति, स्तुते,-- 
स्तुवीते, स्तुत ] १ प्रशंसा करना | स्तुति करना । 
२ किसी की प्रशंसा सें गीत गाता | ३ स्तवन 
द्वारा पूजन था सम्मान करना! 

स्तुकः ( पु० ) केश की चोरी | 

स्तुका ( खोर ) १ केशों की चोटी । २ भेला के सींगों 
के बीच के दुत्केदार बाल ! ३ जांघ । अंघा । 
कूल्हा | 

स्तुच्‌ ( घा० आ० ) | स्होचते ] १ चमकना । २ 
अनुकूल होना । प्रसन्न दोना। 

स्तुत ( व० कुण ) ३ प्रशंसित | कीतित ' २ चाए- 
लूसी किया हुआ । 


स्तुतिः (खी०) १ अशंसा । स्तव । स्तुति । २ विरुदा- 
वल्ली । ३ चापलूसी । उकुरछुदाती । झूठी प्रशंसा । 
४ दुर्गा देवी का नाम ।--गीतं, (न०) 
विरदावक्षी के गीत । - पदं, ( न० ) प्रशंसा की 
बस्छु (--पाठकः, ( पु० ) अंदीक्षत । भार {~ 
चादः; ( ३० ) अशंसावाद । गुणकीत॑न । स्तुति । 
“अतः, ( यु० ) भाट । 


स्तुत्य ( वि० ) कष्य । सराइनीय ! प्रशंसनीय । 


( ९१७ ) 


स्तेय 
tr rr त 
स्लुनकः ( पु० ) बकरा । 
स्तुभ्‌ ( घार प० ) [स्तोथति] १ प्रशंसा करना | २ 
प्रसिद्ध करना । प्रतिष्टा करना । पूजन करना ) 
| आ०--स्तोमते ] १ दवाना ? चंद कावा! 
रोकता | २ स्तव्ध करना ! सुन्न करवा । लकवा 
का भार आता | 
| स्तुभः ( उ० ) बकरा । 
स्तृप्‌ ( घा० प० ) (३० ) [ स्तुम्चोति, स्त॒ुश्नाति ] 
जमा करना । ढेर करना । २ उदाना | खड़ा करता | 
स्तूणः ( पु० ) $ ढेर। राशि । दीला। २ बौदों के 
स्तूप या स्तम्भ जा विशेष आकार के होते थे और 
स्मरणचिल्व स्वरूप समके जाते थे। ६ चिता! 
स्त ( राण उ० ) [ स्तृणोति. स्वणाखे, स्तुत ] 
छाना | ढकना । तोप लेता । २ फैलाना । 
बढ़ाना । इ बखेरना । छिवराना। ४ क्षपेडता | 
इत { पु० ) सितारा । तारा । 
स्तृक्च ( घा० प० ) | स्तूक्षति ] जाना । 
स्तुतिः ( ख्री० ) १ विस्तार । फैलाब । बढाच । ३ 
आदर ! चहरे | त 


स्वृह ) ( बान प० ) [ स्वृ्ठति, स्तुहसि | ताडून 

सतह | करना । चोटिल करना । वध करना | 

स्तु ( घा० य° ) [ स्तृणाति, स्तृशीते, स्तो ] 
ढकना । छुपाना ! 

स्तेन्‌ ( चा० उ० ) छुराना । लूटना । 

स्तेनं ( न० ) चोरी । चुराने का कार्य ।---निग्रहा, 
( पु७ ) १ चोरों का दण्ड । २ चोरी की जारवार्ती 
के! रोकना । 

सूसेमः ( पु० ) चार । खुटेरा । डाँ । 

स्तेप्‌ ( घा० आ० ) | स्तेपते ] रसना । टपकना । 
-( उ० ) [ स्तेपयति--स्तेपयते ] भेजना । 

फेकना । 
स्तेमः ( पुण ) सील । नमी । तरी । 
स्तेयं ( न० ) १ चोरी । डॉकेजनी । २ कोई बस्तु जे। 


चुराई गई हो या जिसके चोरी जाने की सम्भावना 
हे । ६ काई निजू था शोष्य वस्तु । 
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स्तयिन्‌ खीतरा 


स्तयिन्‌ ( ए० ) $ चोर | डाकू । २ सुनार । 


स्तै ( घा० प० ) [ स्तायति ] सजाना , पढिनना । 


स्तेनं ( न० ) चोरी । डकेदी । 
स्तैन्यं ( न० ) घारी | डकैती । 
स्तेस्यः ( पु० ) चार: 


स्तैमित्यं ( न० ) ३ इदता । अटकता । शाः । २ 


सुन्मपना । 


स्तोक ( बि० ) १ छोटा | थाइ! कम! २ हस्व । 
हे डु! ४ नीचा ।---काय), ( चिर ) खर्वाकार | 
बना । छोरा --नञ्न, ( वि० ) कुछ कुछ सुका : 


हुआ । कुछ कृ दवा हुआ । 
स्लोकं ( अव्यया० ) भोड़ा सा । स्वल्प । 


स्तोकः ( दु० ) १ कम परिमाण ! आई! भिकदार । ' 


कतरा । बुँद । २ चातक पक्षी । 
स्तोकअः ( ३० ` चातक पी! 
स्तोकशस्‌ ( अव्यया० ) घोडा थोड़ा करके । 
स्तोतू ( पु० ) मशंखक ! साट । 


स्तोत्र ( न० ) $ अशंखा। तारीफ । स्तुति । २ विरिदा- 


चली ! प्रशंसात्मक गीत या कविता । 


स्वीजियः (पु०) 
स्तोजिया (स्त्री) | काव्य या कविता विशेष । 


स्तोम { न० ) $ शिर | २ घन ! दौलत । ३ अन्त । | 


अनाज । ४ लोहे की शान लगी लकडी | 


स्लोमः (७० ) १ रुकावट । अडचन | २ रोक । उह- 
राव ! ३ अप्रतिष्ठा । असस्यान | ४ गीत । प्रश- 
सात्मक कवित्त । ४ सामवेद का भाग विशेष । ₹ | 
काड वस्तु जा ऊपर से किसी वस्तु में घुसेई दी 


गई है। । 


स्तोमः पृ ) १ प्रशंसा । विर्दावली । गीत 1 २ 
यज्ञभाग । ३ देवता था पितरों के लिये सोस 


प्रदान ! ३ संभ । समूह । है बहु संख्यक । 
स्तोस्य ( वि० ) छाध्य । प्रशंसनीय । 


स्त्योल ( वि० ) १ ढेर किया हुआ । २ गाढा । बड़ा । 
बड़े आकार का । ३ कोमल । मुलायम । चिकना | 


४ ध्वनिकारक | 
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बा 


स्त्यान ( 4० ) ३ सुराई । बडा आकार । आकार की 
वृद्धि । २ स्निरत्रता । चिकनाई ३ असत । ४ 
काहिली । सुस्ती । ३ प्रतिध्वनि । राई । 

स्त्योयनं ( न० ) ढेर करना भीइभाइ ¦ समूहन ! 

स्थानः { छुन ) 1 अस्त । २ चार! 

स्त्य (घा० उ०) | स्थथायति--सू्यायते ] १ 
राशि या डेर के रूप में जमा किया जाना । २ 
फेलाना । व्याप्त करता । ३ प्रतिध्वनि काचा । 


ै स्त्री { खी० ) ५ नारी। औरत । २ जानवर की 
सादा [ थथा--इरिगास्त्री, गजरी ] ! ३ भार्या । 
पत्नी ; ४ शरीलिङ्ग ।--अंगार, (पु०)--अ्गारं. 
( न० ) ज़नानखानो । अन्तःपुर । हरम (--- 
अध्यत्त; (४० ) ज्ञबानस्यासे या रनवास का 
अध्यक्ष । --आसिगसरन, ( न०) खी के साथ 
सेन । आजीवः, {ए० ) $ वह जा अपनी स्री 
| के सहारे रहता हे! । २ बह जा वेश्याकर्स के लिये 
। शिया रखता हो '“ऊऋामः, (ए०) १ खी- 
। सैथुन का अभिलाषी । २ आर्या ग्रास की कामना | 
। --कार्ये ( न० ) १ खी का कास । २ खियो का 
| अनुचर । अन्तःपुर का चाकर (---फुसार, (भन) 
। स्त्री और बच्चा ।--कुसुमं, ( न० ) खो का रजे- 
| चसे (--ज्लोर, (च० ) माता का दूध म, 
। म बि०) खी के वाथ मैथुन करने वाला --- 
। गढी, ( ज्ली० ) दुघार गो गुर, ( पुर १ 
| पुराहितानी ---घोपः, ( पु ) प्रभात | सबेश | 
| लस (ए० ) खी की इत्या करने वाला ।-- 
| बरितं.-चरिज, ( न” ) खो के कर्म -विड, 
| (न०)१ खी जाति का कोई मी चिह्न या लक्षण | 
| २ भग । योनि ।-- चौरः, ( पु०) खी का चुराने 

याला | खी के बहकाने बाला ।-- जननी, (ख्ी०) 

वह खी जा लडकी ही बने ।--आंतति:, 
। ९ स््ी० ) खो जाति | खीलिङ्ग ।--जितः (3०) 
|. भार्या निर्जित स्वामी । स्तेणपुरुष ।--धर्न, (न) 
। स्री की निजु सम्पत्ति --धम, (पुष) १ख्री 
| या आयो का कत्तव्य 1 २ खी सरबन्धी आईन ! ३ 
| रजस्वला भरमै 1--धर्मिणी. ( छो? ) रजस्या 
खरी ।-ध्वञ्ञः, ( पुर) किसी भी आनचर की 


सखीतमा स्रीतरा 


मादा ।- माथ, ( वि० ) वह जिसकी रक्षा कोइ 
री करती दो (-निबंघर्न, ( बः) गाहँस्म्य 
घर्मे । परः, ( पु० ) खी-ग्रेमी । लंपट | कालुक ! 
--पिशाचो, ( खी० ) राक्षसी जैसी पत्नी !-- 
पुसो, ( पु० द्विवचन० ) १ पल्ली और पति! २ 
मर्दाना और ज्ञचान ।--पुंस लक्षणा, ( खी०) 
स्त्री प०--डभय चिह्न विशिष्ट जन्तु या उद्भिद ¦ 
-प्रध्ययः, ( पु० ) व्याकरण में ख्रीवाचक प्रत्यय । 
—प्रसङ्ः, ( इ० ) खीमैधुन । प्रूः, (खी०) 
घह खी जा केवल लड़कियाँ ही जने ।--प्रियः, 
( पुण) अम का वृढ -- बाध्य: ( इ० ) वदद 
पुरुष जे! अपने आपके खी दवारा उत्पीढ़ित करावे । 
--बुद्धिः, ( खी० ) $ औरत की अङ्क था समझ । 
२ खी की सलाह या परामश 1--भोगः, { झु० ) 
क्षीमैथुत ।---सत्नः, (पु०) खो की चालाकी | 
स्री की सलाह ।--मुखपः; ( पु० ) अशोक वृष । 


यजे, ( भ० ) खी के आकार की कल --रंतनं, ' 


{ न० ) ताखूल । पान | -रस्नं { न० ) अस्यु- 
सम खी ।--शाउ्यं, ( न०) खी का राज्य +- 
लिग, ( न० ) $ श्लोवाची | २ योनि ! भग। 
वशः, ( प० ) स्त्रैण ।--विधेय ( वि० ) 
बह जिल पर उसकी खरी हुकूमत करे ।--संग्रहण, 
(न०) 1 खी को ( अबुचित रूप से ) चिपटाने 
की क्रिया । २ व्यभिचार ~स, { न० ) खिया 
का समाज !--संबंघः, ( छु० ) स्री के साथ 
बैदाहिक सम्बन्ध । २ विवाह द्वारा सम्बन्ध स्थापन । 
—स्चसावः, ( पु०) १ खी की प्रकृति । २ 
हिजडा । मेहरा । ज्ञनाना ।--हरणं, ( न°) स्त्री 
पर वल्ास्कार । 


गितमा } 

खतरों ची 

स्रोता ) १ खीपना । २ भार्यापन । ३ ज्ञवानपन । 

स्ञजीत्द | महरापन । 

सत्रेण ( वि०) [ खौ०--स्त्रैगी ] १ जुचाना । २ 
खियोपयुक्त । खी का । ३ ख्रियों में रहने वाला । 

स्मेशं ( न० ) १ खियस्व । खीस्वभाघ । २ खीजाति । 
३ खिर्यो का संग्रह । 

स्तता ( खी० ) ) १ अनानपना । महरापन | २ 

एश्वंणत्वं ( न० | खियो के प्रति अत्यन्त अनुरक्ति | 


नितान्स खरी । 


( ६५६२ ) 


स्यम 


स्थ ( विण ) स्थापित | ठहरा हुआ ¦ वर्तमान | 

स्थकरं ( न० ) सुपाड़ी । 

स्थग ( घा० पर ) [स्थगति, स्थगयति, 14 हकमा | 
छिपाना । पर्दा डालना । २ भरन । पूर्ण करना | 
व्याप्त करना ! 

स्थग ( वि० ) $ घूर्त । कपटी । बेइसान । २ सक्त | 
ल्ापरवाह । ढीठ । 

रुथगः ( पु० ) १ गुंडा | बदमाश । ठग । 

स्थगमं ( न° ) छिपाच ! दुराद । 

स्थगर्र ( न° ) सुपाडी । 

श्थगिका £ खी० ) १ वेश्या । रंडी । २ बह नोकर जे 
पान के वीड़े साथ लिये हुए अपने मालिक के संग 
रहे । ३ एक प्रकार की पट्टी या बंधन | 

स्थगित ( बि० ) ढका हुआ । छिपा हुआ । 

श्थगी ( खी० ) पनडिब्दा । 

स्थशुः { पु० ) कूबड्‌ । कुब्ब । 

इ्थंडिलं ) ६ न० ) १ वेदी । वेदिका । २ ऊसरखेत | 

या डेलों का ढेर । ४ सीमा । दद । ४ 
सखीमाचिदठ 1 -शायिन्‌, ( पु०) बत के लिये 
चवृतरे पर साने वाला ।--लितकं, ( न० ) वेदी । 
अभिवेदी । 

स्थपतिः ( घु० ) १ राजा । महाराज । २ कारीगर | 
२ होशियार बढ़ई । ४ सारथी ! २ बृहस्पति देव 
के बलि चढ़ाने वाला ! ६ ज्ञनांनघाने का भोका । 
७ कुबेर का नास । 

स्थपुट ( वि० ) सङ्कटापन्न । ऊबडखाबडू । ऊचानीया । 


स्थल्‌ ( धा० प०) [ स्थतवति] इदता से खड़ा 
होना । इढ़ होना । 


स्थलं ( न० ) १ इढ़ या सूखी भूमि । सूखी ज़मीन । 
२ सुप्र या नदी का तट । वेलाभूमि । ३ ज़मीन । 
घरती । ४ स्थान । जगह । ५ खेत | भूमाय 1 ६ 
टीला विषय । विवादग्रस्त विषय 1 
८ भाग! [ जैले अन्ध का ] ३ खीमा । तंबू (-- 
अंतर, ( न० ) दूसरी जगह |--शारुढ्व, (वि०) 
पृथिवी पर उतरा हुआ ।--यरविद,--कमलं, 


1 ७ 


स्थला 


RRR RRR डि न जहाँ | 
कमलिनी, (खी० ) वह भूभाग जहाँ कमल , 
उत्पन्न हो? --चर, (वि०) ज़मीन पर रहने दाला । | 
( जलचर का उल्टा )--च्युत ( वि» ) स्थान 
अ "विग्रहः, ( ३०) वह संग्राम जा सस- | 
भूमि पर हे । | 

स्थला ( खी० ) बनावटी सूखी ज़मीन जो ऊँची करके | 
बनायी गई हवे । | 

स्थली € खी० ) कडी असीन । ' 
स्थलेशय ( वि० ) ज़मीन पर सोने वाला ! 

स्थतेशयः ( पुः ) स्थलचर जीव । 

स्थविः ( पु० ) १ जुलादा । २ स्वगं | । 

स्थविर (वि०) १ दढ । मज्ञबूत | अचल | २ पुराना । , 
बूढ़ा । आचीन ! 

स्थविरः ( पु. ) १ बूढ़ा आदमी । २ भिन्नुक । ३ 
बह्मा का नामान्तर । 

स्थाविरा ( खी० ) बढ़िया । 

स्थविष्ठ ( वि») सब से बड़ा। अत्यन्त दृढ़ या 
मजबूत । 

स्थवीयस्‌ ( वि» ) सब से बडा । 

स्था ( घा० प० ) ३ खड़ा होना । २ बसना। रहता । 
२ बचजाना । ३ विल्लंज्र करना । ४ रोकना । वंद 
करना । चुपचाप खड़ा रहना ! 

स्थाशा (वि० ) इद । मजबुत । टिकाऊ । अचल । 
गंतिहीन । 

स्थायुः ( पुण) १ शिव का नाम । २ खंभा । खूंटा । 
३ खूंटी । कील । ४ घूपघड़ी का काटा! ५ 
साळा । वा । ६ दीमक का छुत्ता | ६ जीवक | 
नामक सुगन्ध द्रब्य न पु० न० ) पेड़ का 
हँड !-छेदः, ( पु० ) वृत्षों को कारने वाला । 


स्थंडिलः । १ यज्ञमण्डप में साने वाला तपस्वी | | 
स्थगिडलः वह तपस्वी जा ज़मीन पर सावे । २ 
भिचुक । 


स्थानं { न० ) $ खड़े देने की क्रिया । २ अचलता । 
अरद्धता | ३ दशा | हालत । ४ स्थान । जगह । 


( ९४३ } 


३ सम्बन्ध । रिश्ता । [ यथा पितृस्थाने | । 


स्थानिन्‌ 


आवसस्थान 1 रहने की जगह । ७ गाँव । स्था । 
ज़िला । ८ पद ! ओहदा । ३ पदार्थ । वस्तु । १० 
कारण । हेतु । १३ उपयुक्त स्थान ! 13 उपयुक्त 
या उचित पदार्थ । १३ किली अशर के उचारण 
का स्थान | १४ तीर्घस्था । १४ येदी। १६ 
किसी नगर का कोई स्थल विशेष | १ चढ़ लोक 
था पद जो किसी सरे हुए आदमी के जीव को 
उसके शुभाशुभ कर्मानुसार आघ हो | १7 उडे के 
लिये डट कर खड़ी हुई सेमा! 18 टिकाव । 
द । तटस्थता । उदासीनता । २० राज्य के 

मुख्य अग, यथा सेवा, घन, कषा राजघानी 
राज्य । २१ सदश्य । समासक्ता! २२ अध्याय । 
परिच्छेद । २३ किसी अ्चिययकर्ता की अभिनय 
था पार्ट । २४ अवकाश काल छ्य, (४०) 
स्थानीय शासक --छझायेधः, ९४० ) केद! 
जेल । गिरफतारी -चितकः, ( छु० ) अधिकारी 
विशेष जेर प्राय: काेरमास्टर के अधिकारों से युक्त 
होता है ।--पालः, ( पु० ) चौकीदार भेट 
( वि० ) स्वानच्युत “-पम्राहात्य, ( १०) 
किसी स्थान था जगह का गौरब या. महिमा गा 
स्थ. ( वि० ) अपने घर में स्थित । अपनी जगह 
पर ठहरा हुआ ! 

स्थानकं ( न° ) $ पद । ओहदा । २ 
समय का एक हावभाव विशेष ! है नर । 
शहर । ४ चरतत । १ मदिरा का झार या फेस । 
६ पाठ करने का पक ढंग । ७ सजुर्वेद के पर्वरय 
का एक भाग या शाखा 

स्थानतस (अम्यया०) १ निज स्थान या पद क भलु 
सार] २ अपने उपयुक्त स्थान से। जिल्ला या 
उच्चारण करने की इस्तिय के अनुरूप । 

स्थानिक ६ वि० ) [खी०--स्थानिको! १ स्थानीय ! 
किसी स्थान विशेष का | २ वह जा के 
बदले प्रयुक्त हे । 

स्थानिकः { पु० ) १ सदस्य । ओहदेदार । २ किसी 
स्थान का शासक । 


स्थानिन्‌ ( वि० ) १ स्थान वाला । २ स्यायी । ३ वह 


जिसका कोई बदलीदार या एवञ्दार दो! 
सं० श० को० ९९५ 


अभिनय के 


१ 


स्थानीय 


( ६५० ) 


स्थित 


1 २७ 
स्थानीय ( बि० ) १ किसी स्थान का! २ किसी स्थान | स्थायुक ( पु० ) गाँव का मुखिया था अफसर! 


के लिये उपयुक्त | 

स्थानीय ( न० ) नगर | शहर । क्रस्बा । 

स्थाने (अव्यया०) १ उचित रीद्या। २ बजा । जंगह 
में। ३ क्योंकि । बवजह । ७ वेमे ही! उसी 
प्रकार । वैसे । जैसे | उसी तरह । 

स्थापक ( विं० ) स्थापित करने वाला । 

स्थापकः ( पु० ) १ रंगमञ्च का व्यवस्थापक या 
ग्रबन्धकर्ता । २ किली देवाय का बनाने दाला । 
किसी सूति की स्थापना करने वाला । 

स्थापत्यं ( न°) भवन-निर्माण-कलाः । इमारती 
कास | 

स्थापत्य: ( पु० ) ज्ञनानखाने का पहरेदार या रचक । 

स्थापने ( म० ) १ स्थापित करने की क्रिया । २ मन 
की पुकाअता । रे आवादी । बस्ती | ४ पुंसवन 
संस्कार । 


स्थापना (स्त्री) १ ग्रतिष्य । २ रंगमञ्च का प्रबन्ध । 


स्थापित (4० कु० ) ३ रखा हुआ | अतिष्ठित किया 
डुँआ। जमा किया हुआ ! २ जारी किया हुश्रा | 
खाला हुआ । ३ खड़ा किया हुआ । ४ निर्दिट 
किया हुआ। आदेश किया हुआ। ९ निश्चित 
किया हुआ : निणीत किया हुआ । ६ नियत किया 
हुआ ! नियुक्त किया हुआ । ७ विवाहित ।८ 
इद । अटल । 

स्थाप्य ( वि० ) रखने योग्य । जमा करने योग्य । 


स्थाप्य ( न० ) धरोहर । अमानत ।-- अपहरण. 
( न०) घरोइर का गवन । अमानत झो खयानव । 

स्थामन्‌ ( च० ) ५ ताकत | शक्ति | २ स्तस्भन- 
शक्ति । बल : ३ अटलता | अचलता । 

स्थायिन्‌ ( वि» ) १ खड़ा रहने वाला । २ टिकाऊ । 
दे रहाइस । ४ स्थायी | इद । मज़बूत । ¦ घु० ) 
स्थाी भाव । (नं०) स्थायी दशा या परिस्थिति । 
“भाव, ( 5० ) सन की स्थायी दशा । 

स्थायुक (वि०) { चो०-स्थायुका,--स्थायुकी ] 
१ सहन करने वाला । उद्दराऊ । २ इद] मज़बूत । 
अचल । 


स्थालं ( न० ) १ थाली । रक्राबी । तश्तरी । २ बट. 
कोई ।--रूप, ( न० ) बरतन की शक्कका। 

स्थाली ( खी० ) १ मिडी की हँड्या । बव्लाई । २ 
सोम रस तैयार करने का पात्र विशेष । ३ पुष्प 
विशेष । पारख फूल ।--पाकः, (पुन) स्वस्थ 
का घामिक इस्य विशेष ।--पुरोच॑, ( च० ) बढ- 
लाई का मैल “-शुलाकः, ( पु०) बर्लाई मे 
रखा हुआ भाङ । 

स्थार ( वि०} १ अर्ल । अचल २ सुस्त । 
अक्रियाशील | ३ स्थापित ! 


स्थावरं ( न० ) १ कोई निर्जीव वस्तु । २ रोदा| 
कमान की डोरी ! ३ स्थावर सम्पत्ति! ४ माल 
असबाव जो वपौती में सिले ---अस्थावर--- 
जयम, (न°) १ चल अचल सम्पत्ति | २ 
जानदार बेजान चीजें । 

स्थावर; ( घु ) पहाड | पतत ¦ 

स्थाविर ( वि० ) [ खरी०--स्थाविरा, स्थाविरी ] 
मोटा | इद । 

स्थाविरं [ न५) बुहापा | 


स्थासकः ( दु० ) १ खुशबूदर उवटन लगा कर शरीर 
को खुवासित करने ताला | २ जल या किसी तरह 
के पदार्थ का बबूला । 

स्था ( न० ) शारीरिक बल । 

स्थास्नु ( बि० ) १ इद । अचल! २ स्थायी | 
अनन्त ! टिकाऊ । 

स्थित ( व° कृ० ) १ खडा हुआ । दइरा हुआ | २ 
जारी । प्रचलित | ३ खडा हुआ ¦ निकला हुआ । 
४ वर्तमान । २ हुआ ¦ वाहे छुआ । ६ घेरे हुए । 
रोके हुए । ७ इढ़ | मज़बूत । भ इ सर्प किये 
हुए । ६ सिद्ध किया हुआ । झाझप्त । १० दृढ़ 
चित्त । ११ धर्मात्मा । पुण्यात्मा | १२ प्रपने 
वचन का घनी । १३ इकरार किया हुआ | कौल 
करार किया हुआ । १४ तैयार । मौजूद ।--धी, 
( वि० ) शास्तचित्त | ` इढ़चित्त [--अक्ष, ( विष) 
स्थिर बुद्धि चाला --ओप्रन, ( इ० ) पक्का था 
सच्चा मित्र । 


स्थिति { ६ 


!तिः ( छी० ) १ रहन । ठइरन । २ स्थिरतः ¦ 


दहराऊपन । ३ कत्तेव्य मै स्थिरता । ४ महशकाल ; ' 


[र ( वि० ) १ इढ्‌ । मज़बूत | अदक्ष । २ अचल | 
गतिद्दीन । ३ ऐसा खिर कि हिलडुल भी ब सके! 
१ स्थायी ; अनादि । अनन्त । सच रहने वाला ¦ 
है शान्त | स्वस्थ । ६ काम क्रोषाडि से रहित या 
झुक्त 1 ७ दकरस । इट्मरतिज द निश्चित । & 
सख्त । ठोस : १० मन्नबूत | १३ निष्ठुरहदंय । 
संगदिख । वचाहीन “+अहुराग, † विण 3) वह 
जिसका प्रेम दक खा बया रहें -आपपन,--- 
चिक्त,--वेतस,--थी,-- शुद्धि. भति, (विर) 


१ दद सने बाला ! इद्शतिश । र शान्त स्वस्थ! | 


~ थुल, ली थिन्‌, ( चि० ) दीर्बाजु बाला । 
चिरजीवी ॥-- प्रारस्म, (वि० ) थियो कार्य 
के! आरूस कर धन्य तक एक सा उद्योग करने 
वाखा | दड अध्यकलायी [--गच्छा, (पु) चन्या 
का फूल (“-छोद:, ( पु० 3 भूजपत्न का बृ (--- 
छायः, ( पु० ) ३ बह दुख जिसकी चाया स 
अयाद्वी उहरें । ₹ बुच | पेङ।-- निदः, ९ छु० ) 
मछली ।--जीदिता, ( खी० ) सेमर का पेइ । 
"विंटर, ( इ० ) साँप । --एुष्डः, { डु ) १ 
चम्पा का पेड़ । २ वकुल कृष [--प्रतिज्ञ, (बिष) 
३ इही । जिही । आजही । २ बात का पक्का! 
चचन का चौकस (--प्रतिबन्ध, ( बि० . सामना 
करने सै हह । ज़िही -- फला, (सही ०) कुस्हडा । 
-र्‍यागिः, ९ पु: ) बड़ा दक्ष जिसकी दाया में 


लाग उरं ।+-थोवल, ( बि० ) सदा युवा रहने ' 


वाला ।--योदनः, ( पु० ) अप्सरा जाति के 
जीव । परी -> मरी, ( बि० ) अनन्त काल रहने 
वाळी समद्धि ।--संगर, £ वि० ) सत्वावतिज । 
अपने बचन को निवाहने बाला । - सोहद, 
( विर } मैत्री में इव (--स्थायिम, दई या 
अटल रहने वाळा ! 
गरः ( पु० ) $ देवता | र चुक्ष | ३ पर्वत । ४ 
बै । साँब । ३ शिव । ६ कात्तिकेय । ७ मोक्ष । 
म शनिमइ । 


परता ६ खी० ) ) १ इढता । अर्ता । अचलता | 
प्रतल ( न० ) | २ विछस । पराक्रमयुक्त उद्योग । | 


पी 
३ 


t 


स्थूल 


STITT Sa कळ Smee न तत त rgd ५०-५० २ पली ला of uote काक 


३ सन की हदवा ! सन का एक रस बसा रहना | 
४ एकाप्रता | 


। स्थिरा ( खी० ) पभिवी । 


| 
। 
1 
| 
| 
| 


स्थुङ ( घा० २० ) [ स्युइि | उकना ¦ 
स्थुल ( न० ) एक अकार का शबा सीम! ; 
स्थृशा ( छी० ) १ संभा , युवक्िया : २ लाहे की 


यतिमा या पुसला । ३ लुहार की निदाई : 


| इधूलः ( पु० } $ अकाश | २ चन्द्रमा ¦ 


गला आल्य वळ 


निजी जल हल 000 
विक न त यान 


श्धुरः ( पुर? ३ साँच॒। २ नर! मनुष्य ¦ 
स्थूल ( विण} १ बड़ा | बहे आकार का | २ सैरा | 


है मज़बूत ।इढ़ ! ४ गाढ़ा ₹ सूर्ख । मूढ़ । द 
सुस्त । मन्दु । ५ जञा ठीक नही -. भं, 
( अ० ; बेडे आँत जो युवा के पास रहती है ।--- 


शास्या, ! ५० ५ सप ३... उख्या, (खुट) १ 
पदेत से दरडी हुई शिक्षा या चन जे! एक दीला 


सा बन लाय; २ शघृरापच । अपूर्य गा ; कसी | 
त्रुटि) ३ हाथी को मध्यस चाल । ४ सुँह पर 
सुदासो का निकलना ! १ हाथी की सूं इ के नीचे 
का यहा या ऐका सा स्थान काय, ई विर है 
माटे शरीर का (सेंड: नब्बे, (१०) 
चीर वाय, ( पु : घुनिया की असुही जिसमे 
रुद्र धुती आती है ।--लाल), ( छु० 3 इसदल 
से उत्प खजूर का वृद्ध +-ची--मरति, 
(डि०) मूर्ख । मूद । बेवकुफ -नाल:. 
{ पु० ) छबी जाति का सरकंडा ।--- नासे .--- 
नासिक. ६ विर ) नारी नाक काला --माखः, 
लानीसिक:, ( पुः ) चकर | सुअर ¦ - पदः, 
(०) पॅट, { ३० ) मैदा कपडा !--पदू:, 
{ षुण ) सङै पद्‌, ( विण} वह जिसका 
पेर फूल उठा या सूज यथा हो :--पादः, (५०) 
१ हाथी | २ पील फव के रोग से पीड़ित आदसी ! 
फलः, (ए०) सेग्हर का पेड़ (--मालं (न०) 
औदा अन्दाज ।- सूले, { न० ) मूली । शल- 
रस ;-~खक्ष, --लक्ष्य, १ चि० ) १ उदार । 
दिक्दार । २ समस्वी । विद्वान | ३ वह जिसे 
दानि लाभ का स्मरण रहे !--ांष्ला, ( खी० ) 
चढी मगवाली खी ।- वारीत, { न० ) पार 


स्थूल ( 


३५६ ) 


स्निग्व 


मैतिक नाशवान शरीर ( सूचस या लिङ्ग शरीर 
का डस्दा) --शादक--शा्जि, (५०) 
माडा कपडा (--शीर्षिका, ( स्त्री» ) एक जाति 
की चौटी जिलका सिर शरीर की अपेक्षा बढ़ा होता 
है । “पद पद, ( पु. ) १ भोग । ३ 
बया ।--स्कल्धः ( पु० ) लकूचा का पेड । ¬ 
हस्तं, { न० ) हाथी की सूड! 

स्थूलं ( न० ) १ ढेर । राशि । २ खोमा | तम्वू । ३ 
कूद | पर्वत की चोटी । 

स्थूल: ( छु० ) कदहक का पेड । 

स्थूलक ९ वि० ) बड़ा | खंडा | विशाळ । मोटा । 

स्थूलकः ( पु० ) एक प्रकार की घास था बरकुल | 

स्थूलता ( छी० ) ) ३ बढ़ापन । भेदापन । बढाइँ । 

स्थूप्तत्बं ( नच ) | २ मूहतवा । मुखता । 

स्थुक्षयति ( कि०) मादा होना । तगडा होना ! 
आकार में वृद्धि है। जाना! 

स्थूलियू ( ए० ) उँट! 

स्थेमन्‌ ( 9० ) इता । स्थिरता । टिकाऊपन 1 

स्थेय ( वि० ) स्थापित करने भोग्य । तै करने योग्य | 
लिखित करने येम्य । 


| 


| 


स्यसे (घा० प०) | स्नसति, समस्यति ] १ आवाव 
होना ; बसना | २ उगलना { मुंह से) अस्वी- 
कार करना । ( 


स्वा (क्षण ए०) [ स्नाति, सनात | १ स्वान करना। 
चहाना । २ बेइ पढ़ने के अनन्तर सुहस्थाश्रस में 
सैउते समय स्नान करने की विधि को पूरा करना | 


स्नातक ( पु० ) ३ वह आहय जिसने श्रह्मचर्यात्रम 
के कमे को पूरा करके सनान विशेष किया हो । २ 
वेदाध्ययन के अनन्तर गुहस्थाअम सें लोटने के लिये 
अङ्कभूव स्वान करने वाला ब्राह्मण । ३ वह 
ब्राह्मण जिसने किसी धार्मिक अनुष्ठान करने के 
लिये मिन्नादृत्ति अहण की हे | ४ वह द्विज जिने 
गुहस्थाश्रस में प्रवेश किया हौ । 


सनान ( न० ) १ स्नान । शोधन | प्रचालन | अघगा- 
हुन । २ देवप्रलिमा को विथिपूवेक समाम कराने 
की क्रिया । ३ कोई वस्तु जा स्नान में काम चती 
हे गार, ( न० ) स्मानायार | गुरालखाना | 
--द्रोणी, (ख्ी०) नहाने के लिये टब । - याता, 
( छी० ) ज्येष्ठ पुरिसा के दिन का स्वान पर्व । 
--विधिः, ( पु० ) स्नान करने का विधान या 
नियम ! > 


he , 5 निर्णा 
स्थेयः ( ३०) $ पंच । निर्णयक । २ पाधा । | स्नानोय ( वि० ) वह वस्न जा नहाते समय धारण 


पुरोहित । 
स्थेयस्‌ ( बि० ) | खी०--स्थेयसी ] दतर । 
स्थेष्ठ ( चि० ) बहुत इद । अत्यन्त मज़बूत । 


| 


करने के योग्य हो । उपयुक्त । 


स्वानीय ( न० } स्नान के काम में आने चाली कोई 
भी बस्तु यथा जल, दबटन, तैल आदि । 


न 
स्ये ( न ) १ स्थिरता । इहा । २ सातत्य | ३ मन | इनापकः (७० ) स्नान कराये दाला नोकर या वह 


की इढ़ता । १ पेय । ५ कठोरता । ठोसपन । 


स्थारोयः ) ( पु० ) पक धकार की सुगन्धित 
स्थागेयकः ) बन्य | 


स्थोरे ( ३० ) $ इइता । शक्ति । बल । २ गधा था 
घोडे के डाने योग्य बोझ । ' 


स्थौरिच्‌ ( निश ) ¦ लादू घोडा! २ सजवुत या 
ताकतवर घोडा । 


स्थोक्यं ( न० ) स्थूलता । सुधई । मैदापन | 
स्नपनं ( न० ) 1 माजँन । प्रत्षालन } २ स्वान | 
स्नचः ( पु० ) चुशाव। रिसाव | रपकाव ! 


i 


| स्नावः 


| 
॥ 


नैकर जो अपने मालिक के नहाने के लिये जल 
लावे ! 


स्नापनं ( न० ) स्नान करवाने की क्रिया या किल्ली के 
समान करते समय उपस्थित रहने की क्रिया । 


स्नायुः { पु० ) $ शिरा । बस । २ धुप का रोदा 
या डोरी ।---अमन्‌, ( न० ) नेत्र रोग विशेष! 


स्नायुः ( पु० देखा स्नायु, 


स्नाचस्‌ | ( घुण ) रग | पुट्टा । 
स्तिग्ध ( चि० ) १ ग्रिय। प्यारा | स्नेही । मित्र) 


स्निग्ध 


अघुरक्त । २ चिकना । सेल से तर । ३ चिपचिपा । 
४ चमकीला | ₹ कोमल । मुलायम । ६ लर 
नस । औंया ३ ७ शीतल | ८ दयाल कृपालु । 
३ मनोहर | मनोज । १० गाढा ! दस | सघन । 
३१ पुकागता ।--नयङ्ुलः, ( पु} एक प्रकार का 
चावल जे जर्द उयता हैं | 

स्निग्ध ( च० } १ तेल ¦ २ भेर्म 18 चसक । दीस । 
४ मोटाई । सोटापन । 

स्तिण्धः ( पुन ) ३ मित्र ¡ दोस्त । प्रिथजन ¦ २ लाळ 
रेड का रुख । ३ पक प्रकार का सनेचर का बुच | 

स्निग्धता ( खी) ) $ चिकनापनन । चिकनाहुट । 

स्निम्धाव ( नक । |! २ कोमलता. मियवा । प्रेम । 

स्निग्धा ( खी० ) गुदा । मिती । 

स्निह्‌ ( घा० प० ) | स्निहाति, सिष्य | १ प्यार 
करना । प्रेम काला । स्नेह करता ` २ सहज में 
अनुस्क हाना । ३ प्रसक 
होना । २ चिकना होना ! 

इसु ( आश प०) | स्वोलि, सुदु] ६ टपछना । 
चूना । २ वदला । प्रवाहित होना । 

ससु ( पुर न० ) ३ अधिलका । ऊंची समतल भूमि । 
२ चोटी । 


सनु ( खी० ) स्वायु । नस । रग | घुद्ठा । 

स्युत ( बि० ) रिसा हुआ । टपका हुआ | वहा हुआ । 

स्कुषा ( खरी» ) बहू । पुत्रबध्‌ । 

स्मुहू ( घा० प० ) [ स्वाति, स्नुग्य, स्मृद | के 
करना । उच्चौंठ करना । ओकना । 

स्लेहः ( वि० ) ३ वह प्रेम जा बढ़ों का छोटो के अति 
होता है । २ लिकनाइट । चिकनापन । ३ नमी) 
सरी । ४ चरवी । बला। ₹ तेल । ६ शारीर से 
निकलने वाला कोई भी उरल धातु जैसे वीर्य । 
अक्त, (वि०) तेळ दिया हुआ ! तेल से चिक- 
नाया हुआ (--यडकुत्तिः, { खी० ) मैत्री आव । 
---खाशः) ( पु० ) दीपक । छेदः, "सकल, 
( पु० ) मित्रता का टूट्या --पूर्य, (अव्यया०) 


भेमपूर्वक ।--प्रतुसि, ( खी० } प्रेममवाह 1--- 
जिय, ( वि० ) जिसके तेल प्रिय है । ~ प्रिय, 


होना । ४ चिपचिपा 


दा 


स्प 


६ ० ) दीपक -ऱमूः, ( पु०) कफ | सक्षेष्स 
- सयः, { पु: } तिङष्लो । तिज बस्ति 
( पु० } शुदासाग से पिचकारी की मखी से लेह 
डालना ,--विसचिति, | विष ) तेल की मालिश 
किये हुए ।---ब्यक्तिः, { खीर ) मित्रता अदर्शन । 
प्रेमल लाचा । 

स्तैहन्‌ ( ए० ) $ मित्र । २ चन्द्रमा । ३ रोगविशेष | 

स्लेहन्‌ ( वि० ) 3 चिकनादा । हुआ | २ नाश करने 

बाला ! 
स्लेहन ( न० ) १ तेल की मालिश ) उबदन । 
एमेडित ( यच कु०) १ प्यार किया हुआ | २ कपाल! 
प्यारा ३ ३ व्विकनाया हुआ । 

: स्नेहितः ( पु० ) मित्र । प्रेसपात्र । साजूक । 

! स्नेहिन. { विण) | छी०--स्नेधिनी | $ प्यारा ! 

। श्रिय ' ३ चिकना! मोरा] ( छु० ) 4 मित्र ! 

| दस्त । २ तेज सकने वाला; डदटन लगाने वाला | 

३ चितेरा । 

| स्मेहुः ( छु० ) ३ चन्द्रमा । २ रोगविशेष । 

| स्म ( घा० ०० ) [ स्नायति | बन्न धारण करना । 

| कपड़ा स्पेन । 
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र्नेयं ( 4० ) १ स्मिभ्यता | चिकनई । २ कोमलता | 
३ विकनाइर । 
स्पंद } (चा आ० ) | स्पन्दते, स्पन्दित ] १ 


स्पन्द ) धइकना ¦ सिसकना । २ थरथराना ¦ कापला । 
| 


३ जाना । 

स्यदः } { ५०) १ सिसकन | घडकच ! २ कँप- 
स्पन्द्ः $ कपी । 

स्पंदन } (न०) ३ चड्कन । शिसकन । २ न्दो 


। 
| स्पन्दनं ) लन! कंपन! २ गर्भ मे बच्चे की फडकन । 


स्पंदते ) (घ० कृु०)१ कँपा हुआ ! फडका 
। स्पन्दित ) हुआ | २ शया हुआ । 

। स्पॉक्त ` 

| स्पंदत, | ( न० > घडकन | फइकन । सिसकत । 
स्पन्दितं ¦ ( न० ) धड़कन | फडकत । सिस 


स्पचे, ( घा० आ० ) | स्पर्धेते ] १ स्पर्धा करता । 
। बराबरी करना । प्रतिदन्द्ता करना । २ चिदीती 
| देना | ललकारना । 


स्पर्धा शं 


स्पर्धा (खी०) १ दूसरे को दबाने की इच्छा ! तिये" 


६३८ | 


उ 


स्पृश 


रती 


EPR FFAS 
स्फ्यु { दु० ) शरीर की राइबडी | रोग । बीसारी ! 


गिता । २ इबया । डाह (३ युद्धार्थं आह्वान । ४ | इपश ( चा० ड०) | स्पशति--स्पशते] ३. रुकावट 


समाचवा ! बराबरी ! 

स्प्थिन ( विः) [ खी०---रुपधिनो ) १ स्पर्धा करने 
बाला । अतियागिता करने वाक्षा प्रतिद्वन्द्वी । 
२ इष्यालु । डाही । ६ अभिमानी । (पुण) 
प्रतियोगी । 

स्पशे (घा० आ०) [स्पर्शयले] १ देना | महण करना । | 
स्पश करना । २ जाइन । निलाना । ३ छाती से 
जाना | आशिंगन करना । कोरियामा : 

सपशः { पु० ) १ लगाव । छुआव । २ (ज्यातिप में 
अहो का) समागम | ३ मिडंत । झुङभेइ । ४ 


अनुभव । संज्ञा । ₹ स्वर का विषय । 
६ रोग! बीमारी । पाँच वग में से ( कसे 


“ सः तक ) कोई भी व्यञ्जन 1७ भेंट | दान | |! 
नजर । ८ पचन | हवा । ३ आकाश । १० सखी" 
मैथुन । आज्ञ, (चि०) निःर्सज्ष) बेहोश | भूच्छित । 
-_उंवध, ( चि० ) जिसके पीछे व्यञ्जन वर्ण हो । 
-डप्ल:,--मंणि:, { सुन ) दिव्यसखि । 
--लज्जा, ( घो» ) छुइसुई (वेद, ( बि०) 
जो छूने से जाना जाय -सझ्यारिन्‌ { बि० ) | 
उडया । छुत्याळूव का। संक्रामक ॥--स्वानं, 
( न० ) उस समय का स्नान जिस समय चन्द्रमा 
या सूर्य का अहण लगना आरम्भ होता है 
-ास्पन्दू',--स्यम्द्‌', ( पु० ) मेंढक । 

स्पशन्‌ ( वि० ) [ खी०--स्पशेमी ] १ छूने वाला । 
२ प्रभाव राजने चाला । 

स्पर्शनः ( पु० ) पवन । हवा । 

स्पर्शने ( भ० ) १ छुआव । लगाव । संसर्ग 1 २ 
दान । भेट । 

स्पर्शनके ( न० ) सांख्य दर्शन सें चर्स के लिये 
फ्थौयवाची शब्द । 

स्पशेचत्‌ ( चि० ) १ स्पर्श द्वारा अनुभव करने योग्य । 
स्पर्श याम्य । २ कोसळ । सुलागम | छूने से 
आनन्द देने वाला । 

स्पर्धे (धान आण ) स्पर्षते] नम होना । 
भींगता । 


डालना! २ कोई काम करना! ३ सीना । ४ 
छूना । ४ देखना } 


स्पशः { पु०) १ जासूस । २ युद्ध | लडाइँ } ३ 
जंगली जानवरों से लड़ने वाला । ( पुरस्कार 
पाने की कामना से ) 

इप ( वि» ) १ साफ । प्रकट । २ असली । सच्चा । 
३ पूरा खिला हुआ । ४ साफ साफ देखने वाला । 

स्पर्त ( न० ) $ स्पष्टता से। साफ तौर से।३ 
खुलंखुल्ला । साहस पूर्वक ।--भर्भा, ( कीन) 
छी जिखके शरीर में गर्म घारण के लक्षण साफ 
साफ दिखलाई पडते हों 1--अतिप सिः, ( पु० ) 
स्पष्ट प्रतीते ।--साषिन्‌,- चक्कु, ( बि०) 
साफ साफ कहने वाला ! 

झू ( घाण प०) [ स्पृशालि ] $ देना । खींचकर 
निकालना) २ दान करना । बकशना | ३ 
बचाना । रक्षा करना । ४ रहना ) 

सुपुक्का ( क्षी: ) एक जंगली रख | 

स्ढृशे ( घान प० ) [ स्पृशति. स्पृष्ट ] १ छूना। 
२ घोरे धीरे थपथपादा | ३ लगाव होना । सम्पक 
होना । ४ पानी से छिइकना या धोना । 
४ आम करना । ६ प्रभाव डालना । ७ हवाला 
देना । 

स्पृश ( वि० ) छूने घाला । असर डालने वाला । 
बेधने जाला । ( यथा अर्मेस्ट्श ) 

रपूण { व० छ० ) १ छुआ हुआ । हाथ से मालूम 
किया हुआ | २ जे लागू न हो ! जा पहुँचे नहीं । 
३ कलङ्कित। दागी । आध किया हुआ। ४ जिह्वा 
के स्पर्श से बना हुआ या उच्चारित बर्ण बिशेष । 


स } (स्त्री० ) १ छुआव । लगाव | 


स्पृ ( घा० ड० ) | स्पृदयति-स्दूदयते ] इच्छा 
करना । असिल्ाध करना | कामना करना । दृष्या 
करना ¦ 


स्पृशं ( न० ) इच्छा करने की क्रिया | 


स्पृहणीय 


( ३५६ ) 


स्फुट 


स्पृहणीय ( वि० ) इच्छा करने योग्य | वा्छुनीय । 


स्पृहयालु ( वि० ) स्थहा करने वाला । इच्छा करने | 


चाळा । 

स्पृहा ( खी० ) कामना । ग्रमिलाष । उत्सुकता । 

सुपु ( वि० ) बाग्छुनीय । देण्या करने योग्य । 

सथुः ( ९० ) जंगली विचारे का पेड़ । 

स्थ (राण प०) [ स्पुणाति | चोटि कश्या ¦ 
वध करना । 

स्प्रष्टु (पु०) देखो स्पध । 


स्फटू ( घा० प० ) [ स्फएति | फट जाना । बढ़े ! 


जाना ! 
सफाटः { पु० ) साँप का फैला हुआ फन ! 


सफला ( खी०११ साँप का फैला हुआ फन) | 


२ फिदकरी । 

स्फटिका (५०) बिह्जोर । फटिक ।--आगत्वः, 
( पुऽ ) मेरु पर्वत 1--अद्रिः, ( पु० ) कैलास 
पर्वत । ~-उशसम्‌ --आह्मन्‌.--मणिः (६०) 


शिला, ( खी» ) स्करिक या बिल्लोर , 


पत्थर | 


दफदिकारिः (ख्री० ) एलूमिनियस घातुमिश्रित 
स्फरिकारिका ) रसायनिक पदार्थ विशेष । 


स्फटिकी ( खो० ) फिटकरी । 


स्फरू ( घा० प० ) [| सहति | संक ज्ञाना । कूट | 


जाना । खि जाना! फैल जाना।  उ० 


स्फंट्यति--स्फंट्यते ] हँसी करमा । मजाक | 


करना । हँसना ! उपहास करना । 

स्फरणं ( न°) कॉपना । थरथरामा । घडकना । 

स्फाटिक ( दि०) [ खी०--स्फाठको ] फरिक 
पत्थर की । 

स्फाटिक ( न० ) विल्लौर पत्थर । 

स्फादित ( व० कृ० ) चिरा हुआ | फटा हुआ फैल्ला 
हुआ । सन्धि वाला । 

स्फातिः ( खी० ) १ सूजन । फूलन ! २ वृद्धि 
बढ़ती । 

स्फायू (धा० झा० ) [ स्फायते-स्फोत | १ 


मोस हो ज्ञाना। बडा हो जागा । बढ़ जाना 
२ सूज जाना ! फैल जाना । वृद्धि को पाए होना! 
। रफार ( वि० ) १ बड़ा | दोघे । बढ़ा हुआ। फेला 
हुआ ! २ बहुत । विपुल | ३ उचचस्वरित । 

' झुफार ( न० ) विपुलता । आधिक्य । बहुतायत । 


। आकार; ( एु० ) १ सूजन । बाढ़ | वृद्धि । २ सुवं 
में का ) बुतबुद । बुसबुला । ३ युमदा । गुमडी । 
थरथराहट । स्पन्दन ] धडकन | % सरोड! 
घऊन । 
| स्फार ( न० ) विएलता । कंपन $ थरथराहट । 
| श्यालः ( सु० ) चड्कन । कंपन ; थरथराहट ! 
' एलन ( न० |) १ कंपन | घडकन | = दिलाना ! 
, इ रगड़न। विद्न । 9 अपधपी | सहलाना । 
। स्फिच्‌ ( बीर ) चूतड़ ! नितस्व । 
| स्ट्‌ (घार 3० ) [ स्फेऽयत्ति-स्फेक्यते ] 
। १ घायल करना । २ बघ करना । 
| स्फिर ( वि० ) १ अधिक । बहुत । विपुल । २ अनेक । 
असंख्य ! २ बड़ा | विस्तारित । 
| 
| सफीत ( व० कु. ) ३ सूजा हुआ । बढ़ा हुआ । 
२ सोटा ताया । बंडे आकार का | ३ बहुत । 
असंख्य | अधिक | ४ सफलकाम । सञस्रद्व्वान | 
| & पैतृक या पुश्तैनी रोग से सतया हुआ ! 
स्कीलिः ( ९०) १ वृद्धि। बाढ! २ विपुलता । 
खाधिक्य । ह समृद्धि ¦ 
स्फुटू ( घा० प० 3० ) [ स्फुटति, स्फोटति- 
स्झोटते, सुदित] १ फटनाना ! अचानक दरक 
जाया । २ खिला । फैलना । कुसुभलि होना । 
३ तितर वितर होमा भाग जाना १ इष्टिगाचर 
होना । प्रच होना प्रकट होना । 
इफुड ( वि) १ फटा हुआ । हटा हुना । २ पूरा 
खिला हुआ । फैला हुआ । ६ सफेद | चसकीला । 
विशुद्ध | ४ प्रसिद्ध । प्रख्यात । ₹ छाया हुआ | 
- ब्यास । ६ उच्चस्वरित 1७ स्पष्ट | सत्य । 
नर्थ) ( वि») १ बेधगस्प । साफ । ३ 
असिप्रायसूचक । गूढाधप्रकाशक । “तार, 
( चि० ) नदत्रविजिड्ति । चमकोला । 


स्फुट 


स्फुट { अव्यया० } साफ तार से । स्पष्टतः ! 

स्फुटनं ( न० ) फूट जाना । खुल जाना । बरक जानता । 
चिर जावा ! 

३०२ |; ( खी० ) पेर की बियाई या सूजन । 

सुफुटिका | खी० ) डकहर | चीप । 

स्फुटित (4० कु०) १ तडका हुआ। हूटा हुआ 
चिरा हुआ । फूटा हुआ । २ कलियाया हुआ | 
कलियाँ लगा हुआ । ला हुश्रा । खिला हुआ । 
( फूल ) ३ साफ किया हुआ । प्रकट किया हुआ । 
खिलाया हुआ । ४ चीरा हुता नष्ट किया हुआ । 
ई उपहास किया हुआ। जोट उड़ाया हुआ | 
“चरण, ( वि० ) फैले हुए पैरों बाला । चाडे 
पैरों बाला । 

स्फुट्ट ( घा० 3० ) | स्फुङ्टयति,--स्फुझ्यते ] 


तिरस्कार करना । अपमान करना । 


स्फुङ, ( घा० प० ) [ स्फुडहि | ढकना । 

स्फुट्‌ } ( धा० ५० ) [ रुफुएटति | हँसना! 
स्फुयट ) मजाक करना । 

स्फुड ) ( घा ३० ) | स्कुण्डते, स्फुरड्यति- ¦ 
स्फुरड' } स्फुसडयते | a स्फुरद । 


स्फुत ( अव्यया० ) बनावटी आवाज विशेष [--करः, 
( पु० ) स्फुत्‌ शब्द । 
स्फुर्‌ (था० प० ) [ स्फुरति, स्फुरित ] १ 


घड्कना | घकधक करना । २ थरथराना । काँएना । 


( ९६८ 
| स्फुरितं { न० ) १ थरथरी । ईप १ थरथरी 


स्फुरः ( पु० ) १ फडकत । थरथरी | धडकन । 


केंपकेपी । २ सूजन । फूल } ३ ढाल | 


स्फुरणं ( न० ) १ कडकन । कँपर्कपी । थरथराइट । | 
२ ( अङ्ग विशेषों की ) फड़कन । जो होने वाळे 


शुभाशुभ के द्योतक होते हैं । ३ इष्टि पडना । 
मंजूर आना । ४ चमक । दसक । कौंधा। & 
स्मरण दो आना । 
स्फुरत्‌ ( वि० ) थरथराता हुआ । चसकोज्ञा । 
स्फुरित ( व° कृ) 4 काँपवा हुआ । धडकता 
हुआ । २ हिला हुआ 1३ चमका हुथा। ४ 
अइढ़ । चञ्चल । १ सूजा हुआ । 


) स्फोट 


rt mo 
। केपळूपी 1२ मन का 
उद्रेक था जद्देंग | 
स्फुच्छु ( वाळ प० ) [ स्फूच्छति ] ५ फैलना । 
बढन । २ भूलना । विस्मरण दोना। 
रि नु 
स्कुञ ( घा० प० 2 [ स्फूजति ] १ बादल की तरह 
गरजना | २ चमकना । ३ फट पडना । फूट 
जाना । 
स्फुलू ( घा० ०) [ स्फुलति ] ३ काँपना । 
धडकन | २ अकर होचा । सामने आना । $ 
जसा करन | संग्रह कहना | ७ नाश करना | 
वध करगा । 
स्फुर ( न० ) छोबदारी । तंबू । 
स्फुलनं { म० ) कँपकपी । धड़कन ¦ 
स्कुलियः ( पु० )) 
स्फुलिड्ठः { पु० ) | 


स्फुलि डे ७}! छ 
au ५ गोरा ! शोला । 
स्फूलिंगा (दी) | 


श्फुलिङ्का { खी०) | 

स्फू्जः ( ० ) १ बिजली गिरने की कड़कड़ाहट । २ 
इन्द का बज्न । ६ सहसा होने वाली बाढ़ या फूटन | 
४ दो मेमिया का अधम समागम जिसमे गारम्भमें 
हपे और अन्त में भय की आशंका हो । 


स्फूजंथुः ( घु० ) गड़गढ़ाहट | 
स्फूर्ति ( पु: ) १ धड़कन | थरथराहर । २ खिलन | 
फूखन । ३ अकटन | प्राकट्य । ४ स्मरण होना । 
२ काव्य सम्बन्धी स्फूर्ति । 
स्फूर्तिमत्‌ ( वि० ) १ ईँपकैपा । थरथराने वाळा । 
आन्दोलित । २ कोमल इदय वाला ! 
स्फेयस्‌ ( ० ) अपेक्षाकृत अधिक । अपेक्षाकृत 
बढ़ा । 
स्फेष्ठ ( वि० ) अत्यधिक अधिक । सब से अधिक 
बड़ा ! 
स्फोटः ( पु० ) १ फूदन | लडकत । २ प्रकाश । 
` मकरी करण । खुलाव | ३ युमडा | सूजन । गुसबी । 
बलतोड़। ४ मन का वह भाव जो किसी शब्द के 


स्फोय्न 


सुनने से मन में उदय होता है । (मीमाँसको का) 
अनादि शब्द ।--बीज्चका ( छ० ) भिलावा ! 

स्फोटन ( चि० ) [ ख्री०--स्फोटनी ] प्रकटन । 
प्रकाशन । साफ़ करना । 


स्फोटने ( न० ) १ सहसा तड़कना । फरना ' चिरसा। 
घ्नः फटकन । ३ उँगली फोड्ना था खट- 
काना । 


स्फोटः ( ७० ) संयुक्त व्यञ्जन वर्णो का एथक्‌ एथक 
उच्चारण । | 
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स्फोटमी ( खी० ) छेद करने का औजार । बर्मा । 

स्फोटा { खी० ) साँप का फैला हुआ फन । 

स्फोटिका ( खी० ) पक्षी विशेष | 

स्फोरणं ( न° ) देखो स्फुरण । 

स्फ (न०) यळीय पात्र विशेष जो तवार के आकार 
का होता है।--वतिनिः, ( इ० ) इस औजार से 


बनाई हुईं रेखा या कुंड ! 


क 


रुप ( अब्यया० ) १ यह जब किसी बर्तमानकाखिक 
क्रिया वाची शब्द में लथाया जाता है तब वह 
शब्दभूत कालिक क्रिया का अर्थ देता है | २ 
निषेध और वर्जन में भी इसका प्रयाग होता है । 


स्मयः { इ० ) १ आश्चर्यं | साज्जुब । २ अहंकार । 
अकड़ । 


स्मर: ( पु० ) १ यादगारी । स्मरणशक्ति ¦ २ ग्रेम । 
३ कामदेव 1-अ छुणः, ( पु०) १ उंगली के 
नख । २ प्रेसी । आशिक । रसिया -अगारं,(ज०) 
“कपका (पु०)-- गृह्‌, (न०)-मंदिरं, (न०) 
योनि। भग । खी की जतनेचिय !--आ्न्ध, 
( थि० ) प्रेम से अंधा !--आातर,- आर्त,-- 
उत्सुक, ( वि० ) म्रेमविहुल । --आसवः, 
( पुण) थूक । खखार ।--कर्मन्‌, ( न० ) कोई 
भी रसिक कमे ।--शुरूः (पु०) बिष्ण।--दशा, 
( खी० ) ग्रेस के कारण उत्पन्न हुई शरीर की 
दृशा ।--ध्वज्ञः, ( पु० ) १ इन्द्रिय । २ मत्स्य 
विशेष | ३ वाद्ययंत्र विशेष ।---भ्वजँ, (न०) 
खी की जननेन्दिय | भग । योनि ।--ध्यज्ा, 


( ९” 


१ ) स्मि 


( छी०) चाँदनी रात । प्रिया, € खीळ ५ 
कामदेव की खी रति 1--भासित, ( चि० ) प्रेस 
से बिहूल 1--प्रोहः, ( पु० ) प्रेम से मति का 
सारा जाना ।---लेखनी, ( खी० ) मैनापकी । 
सारिका पढी । -घदलभेः, { पु०) १ वसन्त 
ऋतु २ अनिरुद्ध का नाम ।--शीथिकः, (स्त्री०) 
रंडी । वेश्या । शासनः, ( ० ) शिव जी: 
सखः, { पु० ) चन्रमा ।~-स्तर्भः, (पु०) 
लिङ्ग । पुरुष की जतनेन्द्रिय ।--स्मरथः, (पुष ) 
गधा । रासभ । --हरः, { घु० ) शिव जी । 

स्मरणां { न० ) १ याद ! स्मरण । २ किसी के विषय 
सें चिन्तन । ३ परंपरागत अनुशासन । 
४ किसी देवता का मानसिक बारबार नाम कीर्तन 
करना । ₹ सखेद स्मरण । ६ साहित्य में अलंकार 
विशेष | यथा । 

'यचाचुभवसर्थ मय तयेतस्सदुश स्मृति: समरस ! 

ला सदुनद्दा, ६ पु० ) १ कपा पूवक स्मरण | २ 
स्मरण करने का अनुग्रह ! - आअपत्यतर्पकः, 
( पु० ) कछुवा 1--अयोगपर्थ, { न° ) स्मरणं 
की अवसमसामयिकता ॥--पदची, ( खी० ) 
स्व्यु।ा 

सुमार ( वि) कासदेव सम्बन्धी : 

समीरं ( न० ) स्मरण । याददाश्त | 

स्मारक ( वि० ) | खी०--स्मारिका ] स्मरण कराने 
वाला । याद दिलाने वाखा । 

स्मारक (न०) कोई वस्तु जो किली को स्मरण कशने 
के खिये हो । 

स्मारण ( न° ) स्मरण कराना । याद दिलवाना ! 

स्मार्त ( वि० ) १ स्मरण शक्ति सम्बन्धी ¦ स्मरण 
किया हुआ । स्मारक । २ स्मृति में लिखा हुआ ! 
स्खुति पर निर्भर । ३ आइइनी-पुस्खको का अनुसरण 
करने वाला । २ गाहेपत्य ( यथा अग्नि ) 


स्मार्त: ( पु० ) १ स्तरति शास्त्रों में दक्ष बाह्मण (२ 
परंपरागत आइन को मानने वाला । इ पुक 
सम्प्रदाय विशेष । 

स्मि ( घा० आ० ) [ स्मयसे, स्मित ] $ हँसना । 
मुखकुराना । २ खिलना । फूलमा । 

सं० श० को०--१२१ 


| 


fi 


स्मिद ( १६२ ) स्थान 


स्मिद्‌ ( घार ३०) [ सोथ्यति-- स्मेब्यते ] ५ | स्यदः | ( $० ) १ बहाव । चाव । २ तेजी से 
दद दि स्द्‌ः $ गमच | ३ रथ । गाडी | 
शिरस्कार करना । २ प्रेम करना | ३ आना । 


स्यंदन ) ( वि» ) [छी०--ध्यन्दना, स्यम्दुनी] तेज़ी 
स्मित ( व० कृ० ) १ सुसकाथा हुआ । २ सति स्पन्दन | से गमन का १ २ तेज़ चाख चलन “१4५ 
हुआ | फूला हुआ । । 
हुआ | कूला हु । यदू } (न०) $ बहाव । टपकाव । रिसाव | 
स्मित ( ब० ) झुसक्यान ।--हुश, {विष ) दृष्टि स्पन्दन चुआव २ वेदान प्रवाह । ३ जल । पानी । 


जिसमें सुसक्यान हो | ( खी० ) सुन्दरी की । स्यंदनः | ( पु० ) $ लड़ाई का रथ । रथ । गाडी ! 

पूर्चम्‌, ( अन्यया० ) सुसक्याच के साथ ! | स्यन्दनः | २ पदन । हवा | ३ तिविश का पेड़ ।--- 

स्म्रीलू ( घा० प० ) [स्मीलति] आाँख मारना । आँख | रोहः ( पु०) वह योद्धा जो रथ में बैठ कर 
फपकाना । युद्ध करे । 

ससू ( बार १० ) | सप्रणति | १ प्रसन्न करना । २ | स्वंदनिका खी० ) थूक का शीट 

रक्षा करना | बचाना । ३ रहना । स्यम्दविकः ) (क का सादा" 


तिः ( क्री» ) १ थाददारत ! स्मरण शक्ति । २ | स्यंदिज | ( वि० ) [ खी०--स्यंदिनी ] $ थूक। २ 
५ के हक स्मृति शास्त्र | ३ आइन की पुस्तक । स्यन्दिन्‌ ) एक साथ दो बच्चे अनने वाली गौ । 

४ अभिलाषा । कामना | ₹ समझ! बुद्धि ।-- | स्पन्न ( च० कु ) $ टपका हुआ । सिसा हुआ । 

अंतर, ( थ० ) दूसरी स्मृति ।--ध्यपेत, ( बि०) चुआ हुआ । २ गमनशील । 

१ भूला हुआ । २ स्मरति शास्त्र विरुद्ध | ३ न्याय | स्थस्‌ || ( घा५ प°) [ स्यमति, स्यमयति-- 

वर्जित । बेआईनी ।--उक्त, ( विर ) स्प्रतियों में | स्यं / स्यम्रयते | : शब्द करना [ २ चिल्वाना । २ 

वर्णित ।--प्रत्यवमर्घ, ( ए० ) स्मरण शक्ति ! जाना । ३ सोचना विचारता | 

घारण । शक्ति ।--प्रवस्धः, (५०) स्मृति सम्बन्धी | स्यर्मतकः } ( झु० ) एक प्रकार का बहुमूल्य रत्न । 

अन्ध । आईनी किताब --भ्रंशः, ( पु० ) स्मरण | स्यरम्तकः ) यह श्रीटष्ण के समग्र में सत्राजित के 

शक्ति का माश । -रोधः, ( पु० ) स्मरण शक्ति पास थी । 

को नाश ।-विश्रमः, (पु० ) स्मरण शक्ति की | स्यमिकः | ( ४० ) १ बादल | मेघ | २ दीमक का 

राबड़ी । -- बिरुद्ध, (थि० ) स्मृति शास्त्र | स्यमोकः | मिठी का टोला । ३ देख विशेष | ४ 

के विरुद्ध । बे आईनी ।--विशेधः, ( ४० ) दो समय । काल । 

स्टति वाक्यो में पारस्परक विरोध ।--शार्स, (न०- | स्यमिका ( खी० ) नील । 


लति ग्रन्थ । आईन की पह --शेंब, (वि०) | स्यात्‌ ( अब्यया० ) कदाचित्‌ । शायद] संयोगवश । 
सृत । मरा हुआ ।-- । (न० ) स्मरण --भाहिन्‌, ( पु० ) नास्तिक । शङ्का करने वाला! 
शक्ति की शिथिलता ।--साध्य, (वि) ओ Moe Se 
स्टति से सिद्ध किया जासके ।--हेंतुः ( पु० ) gn 2 ॥ 
स्मरण होने का कारण । स्थूत ( व° कृण ) १सिक्षा हुआ । २ छिवा हुआ। 
स्मेर ( वि० ) $ सुसकाने वाला । झुसकाता हुआ 1२ । वि! ( ४० ) बोरा । 
खिला हुआ । प्रफुस्लित | ३ अभिमानी ! ४ प्रत्यक्ष | स्पूतिः ( पु ) १ सिलाई | सीदन । २ सुईकारी । ३ 
स्पष्ट । साफ़ 1--विष्किरः, ( पु० ) मयूर । मोर। बोरा । ४ वंशाबकी । ₹ सन्तति । लाद । 
स्यदः ( पु० ) वेग । रफ़्तार ¦ तेजी । स्युतः (पुन) १ किरन | २ सुर्य । बोरा । बोरी । 
स्यंदू । ( घा० श्वा० ) [ स्यन्द्ते,स्यन्न | १ चूना । | स्थूमः ( पु० ) किरम । 
स्थन्दू | रिसता । २ एकना | ३ बहना । निकालना । | स्योन ( वि० ) १ सुन्दर ¦ मनोहर । २ शुभ | मङ्गल” 
३ दौड़ना | पलायन करना । | कारक 


स्योने 


{ ९६३ ) 


सोतस्‌ 
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होल ( न० ) प्रस्ता । आनम्द । 
स्योनः { ६० ) 1 किरन । २ सूर्य । ३ बोरी । 


ससू ( घा० आ० ) [खसते, स्रस्त] १ गिरता । दपक 
पड़ना । रपद जाना । २ डूब जाना । ३ लरकना । 
४ जाना । 


सखः { पु० ) गिरन | फिसलन ) 


शसने ( न० ) १ गिरन। २ गिरवाने की क्रिया ¦ 
नीचे उतरचाने की क्रिया । 


सिन्‌ ( दि० ) [ संसिनी ] 3 गिरने वाळा । लट- 
कने बाल! । २ मूलने वाला | 


करना । 


सस्तन ( विद ) [ खो” --खम्बिणी ] मालाधारी | ¦ 


सञ्च ( खी } पुष्पमाला । फलका राजरा ।--डाझन्‌ । 
[ सम्दामन ] ( न० ) फूलके गंजरे की ग (-- | 


धर ( दि० ) मालाधारी ।--धरा, (स्त्री) 
वृक्ष विशेष | 


स्ज्घा ( स्त्री ) रस्सी | डोरी । डोरा । 

सु { स्त्रीच ) अपान वायु । गोज़ । पाद। 

खम्‌ ( ० आ ) [ सस्ते, खन्ध } १ विशाल | 

न} करना | भरोसा करना । 

लघः ( वि० ) १ टरप्काब | चुआव ! २ बहाव ! धार! 
३ चश्मा । सोता । 


| 
संह ( घा० आ० ) [ खंहते | वित्वा करना । भरोसा | 
| 


खबरों (४० ) १ सुश्राव । उयकाव । रिसाव ) २ 
पौवा । ३ पेशाब । 

स्वत ( वि० ) { स्त्रो--स्लपंती | बहने वाला ।-- 
गभी, ( स्त्री ) १ पेट गिराने वाली औसत २ 
किसी- दुर्घटना वश गिरे हुए गर्भ वाली सो । 


सष्टू ( पु०) $ बनाने वाळा । २ सिरजन हार 1 रचने 
वाला 1 ३ नहला । 

सख्त ( व कु ) १ सिरा हुआ १ उपका हुआ । 
२ कटकता हुआ | ३ वीला किया हुआ ! २ खोला 
हुआ । ₹ लटकदा हुआ । द अलग किया हुआ ? 
-ऱ्झंन, ( वि») 1 ढोले अंगों वाला । २ 


मूच्छित । 


| खरतर: { घुण ) शय्या | सेज) कोच | 


खाक ( अन्यथा० ) कुर्वीसे । तेज़ी से! 

खावः ( पु० ) बहाव | रिसाव } उपकाोच । 

खाचक ( वि० ) स्थ्री०--आाविका] बहने वाला । 
टपकने दाला | 

सावक॑ ( न० ) काली मिर्च ! 

स्लिम ( घा० पः ) | खेमति ] चोरिल करना । बघ 
करना । 

स्मिभू ( घार प+ ) [ खिंमति ] चोटिल करना । 
बघ करना ! 

म्त्रियू ( धाऽ प० ) [ म्वीम्यति, छुत ] 1 जाना ! 
२ सुख जाना | 

छ (धार प० ) | स्वनि, खत] ३ चहना। २ 
उडेलना । बहाना । ३ आना ( ४ शून्य होना । 
बह जाना । टफ्क जाना । २ ( किसी गुप्त बाव 
का) फल जाना । 

स्रञ्चः ( यु^ ) एक जनपद का नाभ जे! किसी समय 
पाटलिपुत्र से एक मंजिल पर था । 

सङ्गी ( खी० ) सज्जी ! 

खुच ( खी० ) काउ का खुवा ।--अखात्तिका (खी०) 
खरवा की नाली जिसमें दाकर घो अग्नि में डालते 
समय बहाया जाता है | 

खत ( दि० ) बहने वाला | टपकने वाला । 

सुतिः ( स्ती» ) १ बहाव । रिसाव । टपकाव | २ 
राल ! धूमा ! ३ चश्मा । 


खवः (पुष) } १ यज्ञीय पात्र विशेष । सवा | २ 
खवा (खी० ) ) साता । चश्मा । 


लेक { घा० आ ) [ खेकते | चाना । 

खै ( घा० प० ) [ स्रायति ] ५ उवालना | २ पसी 

जना । पसीना निकालना । 

स्रोतं { 4० ) चश्मा । सोता । 

स्रोतस्‌ (न०) १ धार । चर्मा | साता । जलप्रचाट् ¦ 
तेज अवाह वाली नदी । २ नदी ) ३ लहर! 
३ जल । २ इन्द्रिय । ६ हाथी की संड। -- अजन, 


( = स्थोतोअनं ) सुमा ।----इशः, ६ घु" ) 


सतरोतरूयः 


( ६६४ ) 


स्घ्च्छ्‌ 


समुद्‌ ।--रूआः, (०) हाथी की लँड का छेद । 
नकुना । नथुना --चहा, ( खी० » नदी । 
तहयः ( छु० ) १ शिव । २ चोर । 
तस्वती 
i ; (खरी ) नदी । 
{ सर्वेनाम० वि० ) १ निजू । अपना ! २ स्वाभाः 
विक ग्रकृतिंगत | ३ अपनो जाति का। अपनी 
जाति सम्बन्धी । अक्षपादः, ( पु० ) व्याय 
दर्शन का मानने वाखा या अनुयायी ।-- क्र, 
( न० ) अपने हाथ की लिखावट /--अधिकार:, 
( घु० ) अपना कर्सव्य था शासन ।--अधिए नं, 
( न० ) शरीरस्थित' पटचक्रों में से एक [-- 
अधीम, ( थि० ) १ स्वतंत्र । खुदसुख़तार । २ 
आत्मनिर्भर । ३ अपनी निजू प्रजा । २ निजू शक्ति 
या सामर्थ्य के भीतर । -अध्याया, ( पु०) १ 
वेदाध्ययन ।--अचुसूतिः, ( स्त्री ) निजू अनु- 
भव । २ आत्मन जयंत, { न०) १ सन] 
२ गुफा! खोइ ।--झथैः, ( पु०) ९ अपना 
मतलब । निजू प्रयोजन । २ विजू आर्थ ।--- 
आयक्त, ( वि०) आत्मनिभर 1--इन्छा, (स्त्री०) 
निजू अभिल्लाप ।- उदया, ( वि० ) किसी ग्रह 
का उदय जो किसी स्थल विशेष पर हो ।-- 
उपधिः, ( पु० ) चह सारा जा अपने स्थान पर 
अचल रहे ।--कंपनः, ( ३० ) पवन । वायु {~ 
कमिन्‌, ( वि० ) स्वाथी । खुदगरज । -छुंद, 
( वि० ) १ स्वेच्छाचारी 1 मनमौजी । २ बहशी । 
कद ( ए०) अपनी इच्छा या सङ्गी ।--हूंद॑, 
( न० ) अपनी इच्छानुसार । अपने मनसै।--- 
ज, ( वि० ) स्वयं उत्पन्न --जञा, ( पु० ) $ 
पुत्र या बच्चा । २ पसीना ।-~ज, (न०) खून! 
अनः, ( पु० ) विरादरी। जाति वाळा |--- 
तंत्र, ( बिं० ) स्वाधीन | अनियंत्रित । मनमौजी। 
स्वेच्छाचारी | मनमुखी ।--तंत्रः। ( पु० ) अंधा 
आदमी ।--देशः, { पु०) अपना देश ।--ध्मः, 
( पु० ) १ अपना घं । २ अपना कर्सव्या | ३ 
विशेषता । निजू सम्पत्ति |-एत्तः, ( पु० ) निजू 
दख ।--प्रमणडलं, ( १० `) विजू और शत्र का 
देश ।---अकाश, ( वि ) स्वयंसिद्ध ! स्वयं 


प्रकाशसान ।---प्रयोगात. ( अभ्यया० ) अपने 
निजे यरो दारा /--भठः, ( पुन ) अपना 
योद्धा! २ शरीररद्षक ।--भावः, ( पुः ) ३ निजु 
दशा । २ स्वभाव ! प्रकृति यू, (पु०)३ 
ब्रह्मा की उपाधि | २ शिव का नामान्तर ।३ 
विष्णु का नामान्वर ।--योनि, ( दि० ) मातृ 
सम्बन्धी | (पु० खी०) अपनी उत्पत्ति का स्थान | 
( खी०)भगिची या अन्य कोई समीपी नातेदार । 
रपः, ( पु०) स्वाभाविक स्वाद 1--राज:, (पुः) 
परबह्य ।--रझूप, ( वि० ) १ समान । सहश २ 
मनोहर । सुन्दर । भनोश । ६ विद्वान । परिदृत 
बुद्धिमान ।-- रूप, ( न० ) १ अकृति । २ चिल्लः 
छश उद्देश्य हे प्रकार | तरह । किस्म ।--वश, 
(वि०) १ आस्म-संयमी । २ स्वाधीन |-- 
वासिनी, ( खी० ) विवाहिता अथवा अविवा- 
हिता वह खी जो युवती होने पर भी अयने पिता 
के घर में रहे |--च्ूत्ति, ( वि० ) अपने उद्योग 
पर निर्भर ।--संत्रत्त, ( वि० ) स्वयं अपनी रचा 
आफ करने वाक्षा --संस्था, ( वि० ) आत्मा- 
चिकार । इति । सन का प्रशान्त भाव | धीरता | 
“रथ, ( विण ) ३ स्वाधीन । २ स्वस्थ । तंदुर- 
स्त | ३ सन्तुष्ट । सुखी ।--स्थान, ( न» ) 
अपना निजू घर ।--हसतं, ( न० ) अपना हाथ 
या अपने हाथ का लेख ! - इस्तका, ( खी०) 
कुल्हाड़ी ।-”हित) { वि० ) अपथे लिये हितकर ! 
हितं, ( न० ) अपनी भलाई । अपना हित । 
र्घः ( पु० ) १ नातेदार । रिश्तेदार । २ जीवात्मा ¦ 
र्भ ( न० ) 
स्व पु० ) 
स्वक ( चि० ) १ अपना | निज । अपना । २ अपने 
खानदान । या कुटुम्ब का | 
स्व ( घा० प० ) [ स्वंगति ] जाना । चल्लना । 
क 


ब्म | ( पु० ) लिङ्गम । 


स्वच्छ ( वि» ) १ साफ । बहुत स्वच्छ । चमकोक्षा । 
विशुद्ध । २ सफेद । इ सुन्वृर । ४ तंदुरुत्त । 
स्वस्थ ।--पत्रे (०) अबरक ।--बाल्ुक, (त) 


} घन दौलत । सम्पत्ति । 


स्वच्छ 


( ३६४ 


) स्थथम्‌ 


विशुद्ध खड्या सिद्दी ।--सखिः, ( ८० ) फटिक | स्नः ( पुन) ध्वनि । अवाज | कोलाइलस ३-- 


पत्थर | विज्ञौरी पत्थर । 
स्व ( नः ) मोती । मुक्ता | 
स्घय्लुः ( ए ) बिल्दारी पत्थर । | 


स्वंजञ } ( घा० आ०) | स्वंजते ] थालिङ्गन करना ! | 
छाती लगाना! २ धेर लेना । घेरे में कर सेना । 

इसेठना । मरोडना । 

स्वट्‌ (घा० 5०) [ स्वठयति, स्वाठयति--स्वठ्यसे, , 

स्वाठयते | १ जाना | २ समाप्त करना । पूरा 


होना । 
स्वतस ( अन्यया० ) अपना । अपने का ! 


स्वत ( न० ) १ आव्म-र्श तत्व । २ मालिकाना | | 
अधिकार । स्वासित्व । | 

I 

| 


सकद { घार आ० ) [ दपद्ते; स्वदित ] स्वादिष्ट 
लगना | जायकेढार मालूम होना । लाना | पसंद ! 
आना । | 

स्वदनं ( न० ) चखना । खाना । 

स्वदिते ( व° $० ) चाखा हुआ । खाया हुआ । 

स्वदितं ( न० ) वाक्य विशेष जिसका प्रयोग शा कस 
में किया जावा हे और जिसका अभिप्राय है कि 
यह पदार्थ आपको स्वादिष्ट लगे । 

स्वा ( खी० ) १ स्वतः प्रदृत्ति। स्वयंसिडता । 
स्वोभाचिक चाञ्चल्य । २ निज्‌ सङ्गल्प या दृढ़ 
विचार । सृत पुरुषों के उद्देश्य से इवि आदि 
का देना । है पितारों को भोजनादि निवेदन 
करता । ४ भोज्य पदार्थ या सेवेचा | ३ माया था 
सांसारिक प्रपञ्च । ( अव्यया० ) पितरों का 
सम्बोधन विशेष जो नैवेद्य निवेदन करते समय 
उञ्चारित किया जाता हूँ । यथा--' पिठ्म्यः 
स्वच ॥ "कारम (३०) स्वधा शब्द का 
उच्चारण ।--व्रियः, { छु० ) अग्नि । आग !-- 
शुज्ञ (9० ) १ मरे हुए पूर्वेपुरुष | २ देवला । 

७ सी स्ह 

इ} रच 

स्वन्‌ ( था० प० ) [ स्वनति ] १ शब्द करना । 
शोरगुल करना । २ गाना ! | 


उत्साहः, ( 9५० ) गेंडा । 
स्वनिः ( इ ) शोरगुळ ! 
स्वनिक ( विर ) शब्द करने वाला ! 


स्वनित { विण) शब्दायमानं ! शोर करने बाला । 
कोलाइलकारी । 


स्वनितं ( न० ) रढ्गढहाट का शोर । 


स्वपू ( ध्य० प० ) | स्वपिति, सुत्त ] ३ सरना । २ 
लेटना । आराम करना । ३ ध्यानसम्न होमा । 
स्वप्नः ( पु ) १ निद्रा । नोंद । २ स्वप्न । सपना । 
ख्वाब । ३ काहिली । सुस्ती । ऑंघाई ।-- 
वस्या, ( छी० ) सपना देखने की हालत 1-: 
उपस, ( वि० ) ३ सपने के सदश । २ सपने की 
तरह मिथ्या ।--कर, छत्‌ ( चि० ) नींद लाने 
वाला | निद्राजनक ।--यूह,--निवाननं, ( च० ) 
साने का कमरा । शयनसुइ ---दोपः, ६ छु० ) 
सोते में इच्छा न रहते भी वीर्यपाद होना [--- 
धीयस्य, ( बि० ) साने जैसी दशा मन की होने 
पर जानने योग्य +--प्रपक्ष), ( यु० ) स्वप्न सदश 
मिथ्या संसार |-- विचारा, ( ४० ) स्वप्न के 
शुभाशुभ फल पर दिचार 1--शीक्त (बिक) 

निद्राहु । ऑघासा ¦ 

रूवमजू { चि० ) विवासा . निडालु । 

स्वयम्‌ ( अव्यया० ) अपने आप । अपनी इच्छा से । 
“आित,  बि० ) अपनी पैदा को हुई 
डक्तिः; ( खी) १ अपने आप दिया हुआ 
बयान । २ सूचना । इत्तिला ! बयान । द्रष्टः, 
( पु० ) विवा परवानगी खेता |--आह, ( बि०)१ 
अपने आप पसंद किया हुआ स्वेच्छा प्रसूत। 
स्वेच्छाधीन ।---जान, (वि०) अपने आप उत्पन्न । 
दत्त, ( विश ) अपने आप दिवा हुआ ।-- 
दत्तः, ( पु० ) वह बालक जो दत्तक होने के लिये 
अपने आप दूसरे के दे दें 1-95, { ए० ) ब्रह्मा 
का नामान्तर |--स्ुधः, (पु: ) प्रथम मनु | २ 
ब्रह्मा का नामान्तर | ३ शिव का नाम (--भू. 
( बि० ) अपने आप उत्पन | -भूः, {पु ) $ 
त्रह्मा । २ विष्णु । ३ शिव । ४ काल जो सुतिसान 


( ६६६ ) स्वल्प 


हो । ९ कामदेव चरः, ( ए० ) स्वेच्छाचुसार | स्वरित ( वि० ) १ स्वरयुक्त । २ प्रोथिल किया हु । 
चुनाव । अपने आप ( अपने लिये पति को । | बाँधा हुआ । ३ स्पष्ट उच्चारित । ४ वक्रीभूत । 
बुनना ।--वरा, { खी० ) वह युवती जो अपने | स्वर ( पु० ) १ धूप । २ यज्ञ-स्तम्भ का भाग विशेष | 


पति को अपने आप चुने । ३ यज्ञ ४ बज्र | & तीर । 


स्वरस्‌ ( घुः ) बन्न । 

स्ञ्गेः ( पु० ) स्वर्ग । इखकोक !--भ्रायगा, (खी०) 
स्वयंगज्ञा ।--श्रोकस, , (पु०) देवता ।--गिरि, 
(पु० ) सुमेहपर्वत ।-- दा--प्रदू, ( विष ) 
स्वर्यं आसति करने वाला ।--द्वारं;, ( न० ) स्वर्ग 
का काटक ।--पतिः,--भ्त, ( पु० ) इन्द्र ~ 
लो छः, (पु०) १ स्वर्गलोक | २ स्वर्ग ¬ घूः, 
"स्त्री, ( खी० ) अप्सरा --साधनं, ( न० ) 
स्वर्ग धासि का उपाय । 


स्वर्गिन्‌ ( ए० ) $ देवता । २ मुर्दा । झतपुरुष । 


स्पर 


वर ( था ड० ) { वरपति--वरयते | शेष निका- 
लवा । ऐव जोई करना । कलङ्क क्षणांना । भत्सना 
करना । फरकारना ! घिक्कारना । 


वर्‌ ( अव्यया ) १ स्वर्ग | २ इन्द्रक्षोक जहाँ 
“पुण्याप्मा जन अपना पुययफल भोगने को अस्थायी 
रूप से रहते हैं । ३ आकाश । अन्तरिक्ष । ४ सूर्य 
और अव के बीच का स्थान. £ तीन व्याह- . 
तियों में से तीसरी व्याहुति |--आ पा, -- गङ्गा, 
( खौ०) आकाशगंगा ।-नालि, ( स्वी७ } 
गमने, ( न० ) १ स्वर्गगमन । २ स्रु । मौत । 


ततर, (=स्परसतसः ) ( पु० ) श्वर्गं का | स्वर्गीय १ ( वि०) स्वर्ग का । स्वर्गं सम्वन्धी | 
वृक्ष ।--हुश, ( पूष ) १ इन्द । २ अग्नि । | स्वग्य स्वर्ग खेजाने दाला ! स्वर्ग में प्रवेश कराने 
३ सोम ।-नदी, (=स्वशंदी ) ( ख्री० ) वाखा | 


स्वर्गीय गङ्गा ।-~सानचः, ( पु० ) बहुसूल्य रत्न 
विशेष ।--भाखुः { पु० } राहु का नामान्तर । 
~¬ मध्यं, ( न० ) आकाश का मध्य विरु } ~ 
लोक, { पु० ) स्वर्गल्लाक । स्वर्ग ' वहिश्त । ~ 
वच्ूः, ` छी ) अप्सरा! वापी, (की) 
गंगा ।-चेश्या, { खी० ) अप्सरा --कैद्य, 
( इ° द्वि० ) अधिनी कुमार |--षा, ( छी० ) 3 
साम का नामाम्तर । २ इन्द्र के वन्न का नामान्तर । 


वरः (पु) १ ध्वनि । शोर। २ आवाज्ञ । ३ सरगम । 
४ सात की संख्या | ३ स्वरव । ६ उदात्त, अनु- 
दात्त और स्वरित ! ७ स्वासा । पवन जो नथुनों में 
होकर निकले ! ८ खराँटा ! साते समय नाक से 
निकलने वाला खराटे का शब्द । प्रामः, (पुन) 
सरगम ।--मण्डलिका, ( खी० ) वीणा ।-- 
लासिका; ( ऋ ) बाँसुरी ।-शुम्य, (वि०) 
सङ्गीत रहित । --संयोगः, ( पु० ) स्वरवर्णी का 
सेल ।“-संक्रमः, { पु ) सरगम | - सामन्‌, 
( पु० ) ( बहुवचन ) अज्ञकाल का दिन विशेष । 


स्वर्ण (०) १ सुवर्णं । २ सोहर । अशर्फी |--झरिः, 


( पु ) गंधक ।+कण+,--करशणिक:, ( घु } 
रत्ती भर साना । -काय, ( दि० ) सुनहले शरीर 
वाला! काया, (पु०) रारुइ “कार, 
( इ० ) सुनार ।-भैरिकं, ( न० ) मेस । 
चूड़ः, ( छु० ) १ नीलकंठ । २ मुर्गा ।--ज्ैँ, 
( च० ) जस्ता। रीन ।~ दीधितिः, (दु०) 
अग्नि ।--पत्त;, ( पुण ) गइइ का भास |-- 
पाठकः, ( ए० ) साहागा ।--पुष्पः, (पु०) 
चंपक कुह |--वंधः, ( पु० ) सोने की भरोहर । 
भू'गारः, ( पु० ) सोने का यज्ञीय पात्र विशेष । 
“मात्तिकं, ( न० ) सोनामक्खी ।--रेखा, 
--फीखा, ( स्त्री, ) साने की लकीर । वणिज, 
( पु० ) १ साने का च्यापारी। २ शराक्र '-- 
वर्णा, ( बी ) इल्दी | 


स्वद्‌ ( था० आ० ) [ स्वदते] स्वाद क्षेना । जायका 


लेना ! 


स्वलू ( धा० प० ) | स्वलति ] चलना । जाना । 


-रल्‌ ( वि० ) १ स्वर या. आवाज चाला। २ | स्वल्प (ब्रि०) [तुलना में--स्वर्पीयस, स्वहिषषठ] 


जबानी । ३ स्वरथुक्त । 


१ बहुत कम या थोडा । तुच्छ । अत्यन्त इस्व | 


रुवहपक 


( ९६७ ) 


स्वाद 


२ बहुत थोड़ी संख्या में --झाहार. (वि० } 
कुहुत कम खाने वाला । -ककः; . पु० ) कडू 


| 


नामक पक्षी विशेष ।--बले, ( विण) बहुत | 
कमज्ञोर ।--विषयः, ( पु० ) १ तुच्छ विषय । | 


२ छोटा भाग ।--व्ययः, ( पु० ) बहुत थोडा 
खर्च ।-- भीड़, (विर) विरल । बेहया । बेस ! 
“शरीर, ( बि० ) बौना । ठिंगना ! 
स्वदपक ( वि० ) बहुत कम । बहुत थोडा । बहुत 
छोटा । 
स्वल्पीयसू ( वि० ) बहुत कम । अपेक्षाकृत छोरा । 
स्वट्पिष्ठ ( वि» ) सब से छोटा । सब से कम । संब 
से हस्व । 
स्वशुरः ( पु० ) सझुर ! 
सवस ( खी० ) बहिम । 
स्थष्षारमःदाय थिए समर, 
पुरुम्रवेशासिसु जो बसव ॥ 


रघुवंश । 
स्वसत ( वि० ) स्वेच्छाशामी । 


स्वस्क्‌ { धा० आ० ) [ स्वस्कते | देखा " बब ” । 


स्यस्ति ( अब्यया० ) सेम, कल्याण, आशीवांद और 
पुश्य आदि स्वीकार सूचक अव्यय । --श्चयन, 


( भ० ) १ समृद्धि माझि का साधन । २ मंत्रद्वारो | 


अनिष्ट दूर करना । प्रायश्चित करना । ३ भेंट पाने 
के बाद आहाण का दिया हुआ आशीर्वाद । 
"यालया निक स्वस्ल्ययनं मयुक्य !' 
“रघुवंश । 


दः, भावः, ( घु० ) शिवजी का नामान्तर । 
“सुखः, ( पु० ) १ अक्षर । वर्ण । २ बराह्मण । 
३ बन्दीजन । भाट ।-वाचर्न,-चाचनकं,--- 
वाचनिकं (न°) यज्ञ करने के एकं की जाने वाली 
विधि या क्रिया विशेष । २ घुष्पोद्वारा आशीर्वाद 
देने का कर्मविंशेष ।--घाड्यं; ( न० ) वधाइ। 
आशीर्वाद । 

स्वस्तिकः ( ४० ) १ शारीरिकचिह्न विशेष जो शुभ- 
फलदायी माना जाता है । २ कोई भी शुभ 
पदार्थ । ३ चौराहा । चतुष्पथ । ४ सतिया जैसा 


( + चिह्न ) ३ विशेष ढंग का राजग्रासार ¦ 
६ चावल के आटे से बना हुआ त्रिकोश के आकार 
का रूप विशेष । ७ एक प्रकार का पकवान । ८ 
लंपट । रतिया ! $ लइसन । काः, पु०) 
चकं, (नः + १ राजभवन था देवालय जो 
विशेष आकार का हो आर जिसके सासने छुत्ता 
या गौख हो । २ योगियो का आसन विशेष । 
rr | ( पु० ) भाँजा । बहिन का बेटा । 
स्वखीया 
स्वखेयी 
स्वागत ( ब० ) अयवानी । सुखागमन । भला श्राग- 
मन | 


) ( वि० ) भाडी । बहिन की बेटी । 


: स्वाकिकः १ यु० ) दोल बजाने बाला ! 
, स्वान्कुंदां (स० स्देच्छाचारतः । अपनी इच्छासुसार 


काम करन को शक्ति 
तर हि 
व | ( न ) स्वाधीनता ¦ आज्ञादी | 
स्वातिः | (खी०) १ सूर्य की एक एत्दी का नाम । 
स्वाती | २तसबार। ३ एक शुमचचत्र । ४ पर्द- 
इवा नक्षत्र । 
स्वाद: ( पुष) ए ज्ञायका । स्वाद । २ उखना । 
स्वादनं ( न° ) | खाना ! रन करमा । ३ पसं 
द्गी ! रुचि । उपभोग । ४ सिडास उत्पन्न करना ! 
स्वादिसन ( पु० ` मघुरिमा । मिठास । 
स्वादिष्ट (विर) बहुत मीठा . सब से अधिक मीडा | 
स्वादीयस्‌ | वि० ) अपेक्षाकृत सुर । बहुत मोठा । 
स्वादु ( वि) [ खरी०-स्काद या स्थाद्वी ]) १ 
मोठ! । मधुर । ज्ञायकेदार । स्वादिष्ट । २ मनोज्ञ । 
मनोहर । आकर्षक । प्रिय । ( पुण ) मधुर स्स! 
२ राज । गुड । { न° ) मिठास !--'परक्षं, (न०) 
मिठाई ) पकषान ।--ध्म्ल:, ( पुण ) अचार का 
वूक्ष ।---खण्ड; ( पु०) १ सिठाई का दुकद़ा । 
२ गुड का भेजा ।--फलं; (3०) बेर का फळ । 
- मूलं, (न० ) गाजर । रेसा, ( खीर ) 
१ आमड़ा ! अञ्रातक। २ सतावरी । ३ काकोली । 
४ मदिरा | ९ अंगूर ।--शुद्धं, ( न० ) सेधा 
निसक । समुद्री सोन । 


स्वादु £ 


स्वाद ( छीर ) अंगुर । 

इवाही ( खी ) अंगुर । दाख । 

सदानः ( पु० ) आवाज़ । कोळाहल ) 

स्चाएः  घु० ) १ निका ! नींद । २ सत्र | सपना । ३ 
औचाई । निदास । ४ जकवा | सुन्न! ९ किसी 
अंग के दब जाने से कुछ देर के लिये उसका सुन्न 
पड़ जाना या सो जाना ! 

स्वापतेयं { न० ) धन | सम्पत्ति | 

स्वापद्‌ः ( पु० ) देखा शचापद्‌ः । 

स्वाभाविक ( वि० ) | खी--स्वामाविको ] स्वभाव 
सम्बन्धी । 

स्वाभाविकाः ( पु० ) (बहुववम ) बौद्धों का सस्था- 
दाय विशेष | 


स्वामिता ( खी० ) | ४ सालकाना । स्वत्वाचिकार। 

स्वामित्व ( च० ) } २ प्रसुस्य । अधिराजस्व । 

स्वामिन्‌ (वि०) [ ्री--स्वासिनी | स्वस्वाधिकारी। 
मालकाने के हक़ रखने वाला | (पु०) ३ मालिक | 


स्वामी! २ अभु । ३ राजा । महाराजा । ४ पति | 


सरता । ३ गुर्‌ । ६ पणिइत वाह्मण ¦ सर्वोच्च शेणी 
का तपस्वी या साघु । ७ कातिकेय | द विष्णु} 
& शिव | १० वात्सायन अषि । ११ गरुड । ~ 
उपसारकः, ( पुः ) छोड़ा (-काय. ( ब०) 
राजा य़ा स्वामी का कार्य !---पाल, ( घु० द्वि० ) 
( पशु का) मालिक और पालने वाला |--- 
सङ्भीचः, ( पु० ) १ किसी मालिक था स्वामी 
"को विद्यमानता ¦ २ स्वामो या प्रभु की नेकी ।-- 
सेवा, ( खो० ) १ स्वामी या मालिक की सेवा । 
२ पत्ति के प्रति सम्सास । 

साम्यं ( न० ) १ मालिकपन } प्रभुत्व । २ सम्पत्ति 
का स्वत्वाधिकार। ३ शासन ! प्रभुत्व । स्वामित्व । 

स्वायंभुव ( वि० ) [ श्री०-स्वायंसुदी ] १ ब्रह्मा- 
सम्बन्धी | २ ब्रह्मा से उत्पन्न । 

स्वाथसुवः { पुण ) बरह्मा के पुत्र प्रथम मदु का नास । 

स्वारसिक ( विर ) [ खी०--स्वारसिक्री] स्वाभा- 
विक मिठास वाला । 


स्वारस्य ( ० ) १ स्वाभाविक उत्तमता या श्रेष्ठता ¦ | 


२ सुखमा । सौन्दर्य मनोहरता । 


| स्वाराज ( पु० ) इन्द्र का नासाल्तर । 


स्वाराज्य ( न०) ३ स्वगे का राज्य । इन्हपन | 
इन्द्रस्य | २ ब्रह्मत्व । नह्वापन । 

स्वाराधिजः ( पु० ) 

स्वाराविषं ( न० ) 

स्वास करव ( न० ) स्वाभाविक पहचान के बिड या 
लक्षण | लक्षण विशेष । 

स्वाट्प ( वि०) | खी- सश्वाउपी | $ थोडा । छोटा) 
२ कम | 

स्वालयं ( न० ) १ कमपन । थोडापन ! छोटापन | २ 
संख्या का थोडापन । 


} दूसरे मजु का नाम । 


स्वास्थ्य ( न० ) १ आस्माति्ेरता । स्वाधीनता । २ 
विक्रम्म । इृढ़ता । ३ तंदुरुस्ती | ४ सुखचैन 1 १ 
सन्तोष । 

स्वाहा ( प्रभ्यया० ) १ देवतः के उदेश्य से हवि 
छोड़ते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता 
है । (ख्वो० ) ३ अग्नि पर्नी का नाम | २ ससल 
देवताओं के उद्देश्य से विया हुआ नेवे ।--” 
कारः, ( पु० ) स्वाहा शब्द्‌ का उच्चार !-- 
पतिः प्रियः, ( पु० ) अग्नि ।--खुजञ, (प०) 
देवता ! त 

स्विद्‌ ( अव्यया” ) प्रश्नवाची शब्द । यह संन्देह और 
आश्रयं द्योतक भी है | यह कभी कभी या, एव, 
अथवा के अर्थ में भी ज्यवह्ृत होता है । 

स्विद्‌ ( धा० प० ) [स्विद्यति, स्विदित या स्विन्न] 
पसीना निकालना । 


स्थीकरणां ( न० ) | १ ग्रहण करना । अंगीकार 


स्वीकारः ( पृ० ) » करना । २ रजामंदी ¦ प्रतिज्ञा । 
स्वीकृतिः ( खी० ) ) ३ विवाह । परिणय । 


स्वीय ( बि० ) निज । अपना । 

स्त्रु ( धार प०) | स्वरति | १ पहना । ध्वनि 
करना [ २ भ्रशंसा करमा | ३ पीड़ित करना | 

स्वृ ( घा० प० ) चोदिल करना.। बध करना । 

स्वेक्‌ { धार आ० ) | स्येकते | जाना । 

स्वेदः (पु०) पसेव ।--उद्‌,-उद्क,--ज्ञलं ( न° ) 
पसीना 1--ज्ञ, ( वि० ) पसीने से उत्पन्न । 


स्वैर ( ९६६ ) स 


स्वैर ( वि० ) १ स्वेच्छाचारी । मनमौजी । २ खुलं- ` स्पैरिणी.( खी० ) व्यभिचारिणी श्री । 
स ३ मंद | चीमा । ४ सुस्त । काहिल । १ सुपर ( वि० ) स्वेच्छाचारी । सनमुखी । 
ध्कुक | | स्ैरिन्यी देखो सेरी । 


चरे ( त० ) स्वेच्छाचारितः | मनमौज्चोपना ! | क 
हे | ( च० ) स्तेच्छ द : स्वारसः ( ५० ) चिकने पदाथों का वह तलछट जो 
स्वेरं ( अव्यया० ) १ अपनी मर्जी के मुताबिक । २ पत्थर से पिसा हुआ हो ! 


अपनी सौज के अनुसार ! ३ धीमे घीमे । आहिस्ता 
आहिस्ता ! ४ अस्पष्ट रूप से । ऐसी धीमी आवाज स्वोचशीव । घ० आगन त सुख] ञि । { नरोष 


से कि सुनने ही में न आवे । ( स्पष्ट का उल्टा । भविष्य जीवन सम्बन्धी ) । 


काळ भी 


ह्‌ 


हु--संस्कृत यणेमाला का अन्तिस कणे । कार त्तो य्राझमपास्य फय 
~ ७ त [से यथा झै रसिकाबुलघ्यात्‌ । 
हू { अञ्यया० ) 1 अपने से पवैगत शब्द पर ज्ञोर देने : hy निर्काङ्कुसष्याद्‌ 


' न्यच 
नाका अव्यय विशेष । २ संचझुच, निश्च, दर- । 
हकीकत शब्दों के अर्थ को भी यह सूचित करता | नार जर विवेक इंग्लसयं स्वभेव तखुये चेत्‌ । 
है । ३ बैदिक साहित्य में यह पूरक का भी काम विश्वस्सिन्वधुनान्य। कुशषत्रतं दालयिष्यतिङषः 9 
देता है और डस दशप में इसका अर्थ कुछ भी नहीं ! ९ परब्रह्म । परमातमा । ३ जीवात्मा । ३ शरीरगत 
होता । यथा:-- पवन विशेष | € सूर्य । ६ शिव | ७ बिष्यु । ८ 
कामदेव । & सन्तुष्ट राजा । १० साधु विशेष} ११ 
' तस्य इ शसं जाय बसु ।! गुरु ति 
चस्च इ पर्वत बारदो गृह ऊषतुः ।' | गुर | १२ कल्सव रावित पुरुष । १३ पर्वत 1 


“र 

है न श्मिः, { पु० ) सेंदुर |! इगुर 1--ध्धिरुढ़ा, 
४ यह कभी कभी सम्बोधन के लिये और कदाचित ( खरी» ) सरस्वती [-झमिरूय (न० ) चांदी! 
घृणा और उपहास के लिये भी अधुक्त किया जाता 


--कान्ता, ( खी० ) हंसी । -कीलकः, (४०) 

है । रतिबन्ध ।--एति, ( विण ) हंस जैपी चाल । 

हृ (३०) १ जल | २ आकाश । ३ रक्त | खून । ३ “यहूदी, ( वि) सधुरभाषिखी खरी 1-- 
शिवजी का एक छत्र । गासिनी, ( छो० ) १ दंस जैसी दाल चलने बाढी 


इंसः ( पु० ) [ इसकी च्युत्पत्ति हस्‌ से बताई जाती खरी जेट लक ग (३०) तूलं, ( न° ) 
दै ! “भवे द्र्णागमाद्‌ इंस ”--सिद्धान्तकोमदी | | जाय हस्‌ क अ र हक 
१ हंस नाम का एक पक्षी । [इस पक्षी का जो | नादो, ( पु०) है य -्म्ादिनो, 
वर्णन संस्कृत साहित्य में दिया हुआ है वह चास्त- ( खी० ) विशेष मकार की खी जिसकी परिभाषा 


चिक कम किन्तु काव्यमय है । कवियों ने इसे नक्षा मह बता 


जी का बाहन लिखा हे । और वर्षा ऋतु के आरम्भ गजेन्द गगना तम्ची धोषिलाशाप्संथुता। 

में इसका मानसरोवर को चला जाना लिखा है। निवि शिशो या स्यात सा रदत इखनादिमी ४ 
अधिकांश कवियों के मतानुसार हंस में यह शक्ति माता, ( ख्री० ) इंसो का उदान विशेष । 
है कि, वह दूध में मिले हुए जल को दूघ से अलग युचन, (इ०) इंस का बच्चा --रथा,--वाहनः, 
कर दे | यथा:--- ( पु० ) मह्या के नामान्तर ।--राजः, { घुण ` 


सँ श० को०---१२, 


हसक ( ९७० ) न्‌ 
हेस का राजा !--लोमशं, ( न० ) ककी +-- | इंडे (अक [77 हंडे ( अब्यया० ) देखो हुडा 


लोहक, { न० ) पीतञ्च | हत ( ३० 5०) १ बघाकिया डुआ २ ताडित । चोरिङ्ष 
हिंसकः ( पु० ) इंच । ३ नूपुर } किया हुआ । ३ खोया इया । नष्ट हुआ। ६ 


बित किया दुआ । ९ इताश ६ गुखित (य 
आश ( चि० ) १ आशा रहित । २ निन ] 
शक्तिहीन | ३ निष्ठुर । ४ बाँक । ₹ नष्ट | हु | 
पूत ।--कशव्क, ( कि० ) शन्न आ काँगो से 
रहित था मुक्त '--खित्त, ( विर 2 चषडाया 
हुआ । परेशान ।-स्किषू, ( बि० ) धुंधला ).... 
दैव. [ वि० ) अभागः । वह जिसके अह अनुकु 
न हों ।--अभाव,--वीर्य, ( थि० ) शक्ति या 
विक्रम हीन ।--बुद्धि, { दि० 2 बद्धिहीन + 
भाग-भाग्य, ( विण ) बदकरिस्मल । अभागा। 
मूर्ख, (५०) मूढ । सूख (-.. लक्तण, (वि०) 
अभागा ।- शेष, (बि०) अवशिष्ट 1 बचा हुआ । 
“औ,--संपद्‌, ( वि० ) श्री भ्रष्ट । घमहोन | 
घन साध्वस्‌, ( वि» ) भय से युक्त । 

| ( वि० ) नीच । कमीना | 

इतक: ( ३० ) भीर्‌ } डरपोक । कमीना आदमी । 

इतिः ( ञी ) १ नाश । वघ | ३ ताडून । चोरिक्ष 
करना । ३ आघात । ४ हानि । असफलता | 

हत्यु: ( ३० ) १ हथियार | २ रोग ¦ बीमारी । 

हत्या ( खी० ) बध । कर्ल | 

दद्‌ ( धार आ० ) [ हते, हक्ष ] इगना । पाखाना 
फिरना । 


दिका } ( खी० ) मादाइंस : 


हेहि ( अच्यया० ) $ सम्बोधवात्मक अक्यय जो हो 
देसको के समान है । २ तिरस्कार, अहंकार सूचक 
अष्यथ । ३ अश्षयाची अध्यय ¦ यथा 

इंदो राह्मण सा कुष्य । 

इकः ( ३० ) हाथियों का आह्वान । 

हज } ( अन्यया० ) चाकरानी या दासी को बुलाने 

हले | क लिये काम में लाथा जाने वाला अब्यय | 

देट्‌ ( बा० ५० ) [ हटति,इटित ] चमकना । चस- 
कोला होना । 

देह ( ३० ) बाज़ार । पेंड -- चौरक!, ( पु० ) वह 

र जो पेंड था बाज़ार से चोरी करे ।--पिला- 

सिनी, ( खरी» ) १ वेश्या 1 रंडी | २ एक प्रकार 
की गन्ध द्रव्य | 

हठ: ( पु० ) १ जबरदस्ती | जबरन | ३ जुल्म ¦ 
अद्याचार ।-योयः, ( पुष ) थोग का भेद 
विशेष । [ राजयोग और देदयोग---योग के दो 
भेद हैं । ] 

इडिः (पु०)काढ जो देशी रियासतों मे कैदी के हैर भै 
डाल दिया जाता हे । 


हडिकः 


ह | (३०) सब से नीच नाति का यदमी । | हदन ( न० ) अलल ह्याग्रना । वही जाना । 
हिइः 


हन्‌ ( घा० ५० ) ( हृति, इत ] 1 बघ करना । मार 
डालना । २ ताइन करना । मारना । पीना । ३ 
पायल करना । चोटिल करना । तंग करना । 
सताना । कष्ट देना । ४ त्यागना । दवाना । ४ 
स्थानान्वरित करना | हटाना । के जाना | नाश 
करना । ६ जीतना । हराना ! पशाख । करना | ७ 
वाधा देना | रोकना । ८ ऋष्ट करना । खराब 
करना । ३ उठाना । ऊँचा करना | यथा !-- 


हुई ( न° ) हड्डी जे, ( स० )गूदा । 


हंडा ३ (दोन) अपने से निम्न श्रेणो को खरी को क्या 
हेस्डा 1 निम्न घेशी की खिया का परस्पर सम्बोधन 
करते का अब्यय । 


इडे इने दाहम नोषो चेटी सदो महि ।? 
वा | ( खी० ) मही का बढ़ा बरतन | . 
oa } (खरी, ) हाँदी। 


बस्गखुरइतस्तदा डि रेशुफ । ” 
“-शकुन्तज्ा ! 


हुँन ( १७१ } हुरशा 


१० गुणा करना । जरब देना । 19 जाना ( इस --अध्यक्तर, ( पु० ) घुइसाल का दारोगा 1--- 
अर्थ में बहुत ही विरल अरयो होता है ) । आयुर्वेद, (पु०) सालिहोत्र विद्या ।--आरुढ़ा, 
हस ( वि० ) हनन करने वाला | बध करने वाळा । (३०) घुइसाचार [आरो (३०) १ 
नाश करने वाळा ! | घुबसबार । घोड़े पर सवार होने की क्रिंया।-- 
हनः ( पु० ) बध । नाश । हत्या । दृष्टा, ( ०) जवा । यव !--उत्तस, (३० ) 


उत्तम वाडा ।--कोषिद्‌, ( बि० ) घोड़ों के 
पालने, उनको सिखलाने आदि की विद्या में 
नियुण ।--ज्ञः, (५० ) घोडो का सोदागर! 
। साइंस ।--द्विषत्‌, (५०) मैला (-धियः, 
न्‌ ( पु०) यवा । जौ [-नप्रया, ( ख्ी० ) खजूर 
हत ( ञी ) १ जीवन के लिये अनिष्ट करने वाळा । का पेड (--मारण:, ( पुण ) वट दृह 1--मेथः, 
२ हथियार | ३ रोग | बीमारी । ४ खझत्यु | २ | ( दु० ) अश्वमेव यज्ञ ।--वाहनः, ( ३० ) 
| 


द्वन ( न० ) १ माशन । हत्या २ चोटिल करना! 
३ गुणा । 


| (पुन श्ली० ) डोडी हड्डी ! 


'आओषधि विशेष 1 वेश्या : रंडी ।--ग्रहः; कुनेर का यामान्सर । -शएना, ई खो”) घोडे 
६ पु० ) बद्‌ जाबड़ा ।--सम्ूर्ल, ( न० ) जाबड़े का अस्तवल ।--शएखं, ( न० ) साजहोभ्न 
की जडू ! विज्ञान |--संग्रहर्ण, ( व० ) घोडे को शिक्षित 
हनुमत्‌ | ( पुष ३ सुप्रीदसचिव एंव श्रीरामदूत करने की किया । 
मत्‌ | इनुमान जी! 
Re हयकघः ( पुण ) सारयी । स्थवान । 


( अव्यया० ) १ इषे, आश्य, व्यस्तता । 
हन्त | सूचक अव्यय । २ दयालुता रइम ! ३ हुथी ( खी० ) घोडी । 


दुःख | शोक! ४ सोभाग्य । आशीवांद २ | हर ( दि० ) | छी०--हरा, हरी | ३ हरते वाला । 


उहोपक या उत्तेजक अव्यय विशेष ।--कारा, से जाने वाला | दूर करने वाला । हराने बाला । 
[ घु० ) १ इन्त का चीत्कार । २ अतिथि के [ यथा खेद्हर ] २ खाने वाला । ढोने वाला । 
भेंट में दिया आने वाला नैवेद्य । ले जाने वाक्षा | ३ अहण करना | पकइना | आक- 


पैक | मोहक | £ { पाने का ) अधिकारी | ६ 
घेरने या रोकने दाला । ( किसी मकान यां स्थान 
के) ३ विभाजक (--गोरो, (खी) अर्धनारी नरे 
रवर शिव । चुड़ामणिः, ( पुर) शिव जी की 


हेतू ( विश } [ खो०--इंज्ो ] १ मारने वाळा 
हन्तु ( थि० ) | बच करने बाला | २ हटाने वाला । ¦ 


जाश करने बाला । बदला जेने वाला | (पुन 
१ सघ करने चाक्षा | हस्या करने बाळा । २ चार 


डाँकू । कलगी का रन । चन्द्रमा ।--तेज्ञस्‌, ( मेक 
हम्‌ ( अन्यया० ) १ क्रोध । २ शिष्टा या सम्मान | पारा | पारद ।--नेत्ं. ( न० ) १ शिव का सेत्र । 
सूचक सर्वे t २ तीम की संख्या ।--सीजं, ( नण ) शिच का 


बीज । पारा ।-शेखरा, ( श्री) शिव की 


चा | w कलगी गंगा 1 ८ 

हसवा ! (श्री०) पीहे का हँभाना '--श्वः+ (पु० ) | कँलगी । गंगा ।-- छल), | पु० ) स्कर । 

हमा | पेढे का राँभना । | हेर ( ०) १ शिव । २ अस्ति का नास | ३ गधा ! 

ह्म्मा | ३ विभाजक | ₹ भिन्न का साजक ! 

हय ( धा० प० ) [ दयति, हयित ]$ जाना । २ | हरकः { पुण ) $ योर । चुराने वाला | २ दुष्ट। 
पूजा करमा । ६ ध्वनि करना | ४ थक जाना]. |. गुंडा । दे भाग देने वाला । 

हयः ( पु० ) १ घोडा । २ मानद जाति विशेष का | हरणं न० ) १ एकता । २ लेजाना । 
मनुध्य। ३ सात की संख्या । ४ इनद का नामान्तर ) | लुराना । दटाना । ३ वंचित करना । नाझ करता | 


हरि ( १७२ ) 


४ विभाजन 1 २ विद्यार्थी क लिये दान ! ३ बाहु! 
७ दीये } घात | ८ सुचस । सेना | 

' (वि ) १ हरा! धानो ¦ २ सूर | कपिल ] ३ ` 
पीला । 
: (बु०) ३ किएु। २ इन्दु ३ अद्या । ४ थम ! ३ सूर्य । | 
६ वन्दसा । ७ सातव । द किरण । शिव । १० | 
अग्नि । ११ हवा ! १२ शेर । सिंह । १३ घोडा ¡ | 
१४ इन्द्र का घोडा ४% वानर । गूर 1 १६ ' 
कोयल । १७ मेंढक ! १८ सोता । १६ सप | । 
साँध ! २० सूरा या पीला रंग । २१ मयूर | मोर! | 
२२ मतृ हरि का नासान्तर --अ्रत्तः, (पु०) 


हरित 


TONNE Asydieoerraem 
छेदी सदर !--लोखलः, ( दु.) १ सकरा | ३ 
उएलू ।--घढलेभा, (खी) १ लष्पो २ 
तुलसी ।-~आसरः, { पु० ) एकादशः |... 
~-वाइसः, { पु) $ गरुड! २ इन्द्र ।--शर, 
{ पु० ) शिव जी का नामान्वर ।---सखः, (बु) 
गन्धे --स्यङ्गीतंनं, ( च० ) बिष्णु का नाम- 
कीर्तन ।--लुचः, स्नुः, (पु०) अर्जुन का 
नाम ।-ऱहयः, ( घु० ) १ इन्द्र । २ सूर्य । ~ 
हरः, ( पुण ) विष्णु और शिवात्मक देव विशेष | 

- हेतिः, (खी०) $ इन्द्रघनुष ! २ विष्णु का 
चक्क 


१ सिंग । २ कुबेर । ३ शिव $-- झश्वः, ( पु० ) | देरिकः (६०) 1 पीछे या भूरे रंग का घोदा । २ 


१ इन्दर । २ शिव --कान्त, (विष) १ इन्द्र | 
का प्यारा । २ सिह की तरह मनोहर ।-- 
केलीय; ( पु० ) वंग देश । --चेदन!, (पु०) 
“चंदन, { न० ) १ चन्दन विशेष । २ स्वर्ग के 
पाँच बतो में से एक [--- 
“ पंचैसे देवतरयो भंदार। भारिज्ञा हः । 
सन्तान; कल्ण्युएच पौसि वा हस्चिंदर्न ॥ 

~ चदन (न०) ५ चाँदनी । २ केसर | जञाफ्राँन । 
है कमल का रेशा |--तांत्षः, { पु० ) पीले रंग 
का कबूतर ।--तालं, ( न० ) हरताळ ।--- 
ताली, ( खी ) दूर्वा ब्रास । --तालिका, 
( न० ) भाव शुक्का चतुर्थी । २ दूवा घास ।-- 
तुरङ्गमः, { ए० ) इन्द्र का बाम ।--दासः, 
(३०) विष्णुभक्त ।--दिन, ( न० ) बिष्णु 
उपासना का दिवस विशेष ॥--दैवः, ( पु० ) 
श्रवण नक्षत्र |-द्रव!, ( पुन) हरे रंग का द्रव 
पदार्थ ।--द्वारं, { न० ) हरिद्वार नामक तीर्थ 
विशेष )--लेअं, ( न० ) ! विष्णु की आँख | २ | 
२ सफेद कमल ।--नेत्रः, (घु: ) उल्लू ।-- | 
पदं, ( न० ) वसन्त कालीन वह दिन जब दिन 
और रात बराबर होसी है । २३ भाचे ।--प्रियः, 
(५०) १ क्वेंबकावूच् । २ शंख । ३ सूखे । 9 
उन्मत्त पुरुष । ₹ शिव |-प्रियं, ( स० ) एक 
प्रकार का चेंद्र ।--विया, ( खीर.) १ झच्मो । 

२ तुलली। ३ एबिवी । ४ ड्वादशीतिथि ।--मुज, 
(३०) साँप । सर्प । -अथः,--मन्यक्ः, (पु०) 


SR 


चोर । ३ ज्वारी | 


वरिण ( वि» ) [ खी०-~ हरिणी ] $ पीछा। 


उउ्जर । २ लहा या पिलोॉंहाँ । सफेद । 


| हरिणः ( पु० ) १ हिरन । बारहसिंहा । [ये पाँच 


सरह के कहे गये हैं यथा :-- 


इरिणज्ञा पि विज्ञेयः पंचसेदीत्र जैरव। 
आध्यः सङ्गो गबश्वेब पषतरर सुगस्तथा || 


२ सफेद रंग (३ हंस! ४ सूर्य, १ विष्णु 
शिव (--हझक्ष, ( वि०) हिरन जैसी आँखों 
वासा ।--अत्ती, (खी०) सुन्दर नेत्रो वाली मौ । 
"ण्यद्वः, ( यु ) १ चन्द्रमा । २ कपूर ।-- 
कलङ्कः, -~घामन्‌, ( पुण ) चन्द्रमा (--नयन, 
-"मेंत्र, ला लोचन ( वि० ) सुगनयन । हिरत 
जैसे नेत्रो वाळा । - हृदय, ( वि० ) डरपोक । 
सीर | 


हरिणकः ( यु० ) हिरन । 
हरिणी ( खी० ) $ हिरनी । संगी । २ चित्रिणी 


लक्षयाक्रान्त शरी ३ पुष्प वृद्ध विशेष ! ४ सुन्दर 
सुवर्ण प्रतिमा । १ चुत्त विशेष । इश । 


हरित ( वि० ) १ हरा | हरोंहाँ। २ पीला । पिलोंहाँ। 


इ थानी । ( पुन) ३ हराया पीला रङ्ग। २ 
२ सूर्य का एक घोड़ा! कुम्मैद घावा । ३ सेज 
धोदा । ४ सिंह । १ सूरये । ६ विष्णु । (छु० न०) 
१ घास । २ दिशा 1-अंतः, ( घु० ) दिगन्त । 
ला सन्तरो, (न°) भिल्ल भिञ्च दिशर्द [--- 
श्वः, ( पु०) $ सूर्य। २ अर्क था मदार का 


हरित ( ९७३ ) हौः 


पाथा +--यसेः, ( ४० ) हरे या पिलोंदें रङ्ग फे वे इषैएरित दर्पाविष्ट । ~उत्कष, { पुष) हर्ष का 
कुश जिनकी पत्ती चाडी होती है ।--मणि!, आधिक्य 1--३.र, ( वि० ) प्रसन्नकारक १ -- जड, 
(7५० ) | =हरिम्मणि ] पक्षा । हरे रंग की ( बि० ) हर्षं से विद्चल ।---विवर्थेन, ( दिण) 
मथि /-वर्सा, ( दि० ) हरौँदौँ ¦ इरा रङ्गा इषं बढाने बाला ।---ह्वमः, { पु०) इर्ष का 


हुआ ! चीत्कार । 
हरित ( वि") [ ख्री०--हरिता बाइरिणी] १ | धर्षक ( वि० ) [| खी०--हर्षेका, हर्षिका ] मसज- 
हरा | इरे रङ्ग का । सब्ज । २ भूरे रंग का । कारक 


इषंश ( ब्रि») [ इषणा या हर्षणी ] हपं उत्पादक । 

हर्षा ( न° ) प्रसक्षता । हषं । 

हशः (पु०) १ कामदेव के पांच वाणों में से एक । 
२ नेत्र रोग विशेष । श्राद्ध कर्म का अभिटाता 


इरितः ( पु० ) १ हरा रङ्ग । २ सिंह । ३ तृण विशेष! 
-ऱप्रश्‍मन, ( पु० ) १ पन्ना । २ नीलाथोधा । 

इरितर्क ( स० ) हरी घास | 

हरिता ( खी० ) ३ दूर्वा घास | २ हरुदी ।३ अंगूर । 


हरिताल ( देखे ) हरि के प्रन्वगंत । देवता । 
हरिद्रा ( छी० ¦ १ इल्दी ' २ पसी हुई इटंदी की ह्षायित्ञ ( बि०) असञ्रकारक | ( न० ) सुवर्ण । 
जड़ आस, (बिष) पीले रङ्ग का ।-~ ( घु० ) एच | 


हर्घुख: ( पु० ) १ हिरन । २ प्रेमी । 

इल्‌ ( घा० प० ) [ इलति, हित | हल चलाना । 
अयुधः, ( ६० ) बलराम की उपाधि।---धर, 
"मत्‌, ( इण ) १ हलवाहा । २ बलराम का 
नासान्तर +--भूति:--भ्ुतिः, (खी० ) इल 
चाने की क्रिया । किसानी । कृषि +--हुलिः, 
( खी० ) हल चलाना । 


हल ( न० ) हृल । 


गशपतिः,--गर्णे 7४, (५० ) गणेश की मूलि 
विशेष (--रग,--रागक, (वि) $ हक्दी के 
रङ्ग का। २ प्रेम में अदड | चंचलमना । इक्षाढुघ 
के सतानुसार | 
साामाजानुरागशक हरिद्वार! य उच्यते । 

हुरिया ( पु० ) हरे रंग का घोडा ! 

हरिक्मन्द्रः (५०) सूर्यव शी स्वनामख्यात एक राजा । 

हरीतकी ( खी० ) हरे का पेड़ । 
कदाचित्‌ कुपिता भाला नेदरस्थ इरालकी । | हलहदक्षा ( छो० ) हे। भरे | दे। } 

हले ( बि०) [ख्रीष्ट हेनरी] १ हरने वाला। | हला ( खी०) १ सखी । २ परथिवी | ३ जल ४ 
जबरदस्ती छीनने वाला ।( 9० ) १ चोर । | शराब । ( अन्यया० ) खियों को सम्बोधन करने 
डाँकू । २ सूर्य । का अन्यथ । 

हर्मन. ( न० ) जमुहाई । अँगडाई । इक शकुन्तले छत्तेव वाबभ्युहतातिह । 

दर्मित टू चे० ७ ) १ फेका हुता । २ जला हु । हलाहल देखो हालइल । 


इ ज्ञमुहाई लिए हुए ! की | 
हुम्य ( न०) राजभवन । राजप्रासाद । कोाई मी ह, को र 2 १ बढ़ा हल । २ कूण्ड | हकाई। 


विशाल भवन ! २ तंदूर । चूल्दा ! 
अंगीठी । ३ आय का गदा । भूतावास phe । दलिय ( ६० ) १ हलवाहा । किसान । २ बल्लरास का 
--अंगर्ने---अङ्गण ( न°) राजप्रासाद का नाम --प्रियः, ( छु० ) कंदव वृक्ष --प्रिया, 
आदन या सहन । ( खी० ) शराब । 

इषः ( पु: ) $ प्रसन्नता । आहहाद ' खुशी । २ हलिनी ( खी० ) अनेक हल । 
डरुएलता । रोमान्च होना ।--अग्वित, (वि०) | हलीततः (५०) साल का वृद्ध । 


जल onsen 


इंलीषा 


हीषा १ स्त्रीः ) इस को सुठिवा । 

हुम ( वि० ) ३ हल चलावे लायक । २ बद्शङ्क ! 
बद्सूरत | 

हत्या ( स्त्री» ) हलो का समुदाय । 

हलक ( न० ) लाल कमल । 


छल्न ( व० ) करवट बदखना । 


हुल्लीब॑) २ एक प्रकार का गोलाकार नृत्य । 
इल्लीपकः (पु?) गोलाकार नृत्य । 


हव: { पु० ) चढावा । बलि । भेंट । 


हल्लोशं } (न० ) १ अरारह उपशूफ्कों में से एक | 


( ६७४ ) हस्त 


तत त न सन 
' हुसू ( घा० प० ) [ हसति | $ इँसना | सुसकामा । 
| २ सजक उडाना | हँसी उक्षाना । ३ समान होना । 
| हँसी । मजाक ' ४ खिक्षना । फूलना | ६ चमका | 
| स्पष्ट होना ! 


हरः (५०) १ हँसी । हास्य । २ ठठोखी । ३ प्रसन्नता । 
हष! 

हसन ( न० ) हँसी । 

। हसती (खी) १ सफरो अँगोडी । २ महिलका' विशेष। 

सिका ( ख्री० ) इसी । ठठठा । 

हूनित ( व० $० ) १ हसता हु । ईसा हुआ । 


हचमं ( न० ) १ दाम | २ बलि | चढावा । आह्वान ! 
आमन्वण | प्राथना । ४ आदेश । आज्ञा । 
९ खळषकार । ६ युद्ध के लिए ललकार । 
“आयुसू, ( इ० ) असि। 

हना ( न० ) १ हवन करने योग्य । २ थी । 

हदित्री ( खी० ) हवन कुयड । 

हृविष्मत्‌ ( व+ ) हृवि बाला । 

हुविव्यं ( च० ) १ हवन करने योग्य पदार्थ । २ 
घी ।--अन्ने, ( च० ) वे भोज्य पदार्थ जो व्रत 
में खाये जा सके ।--आंशिन,--शुज्ञ, (४० ) 
अस्ति | 


हचिस्‌ ( न० ) ४ चढावा था मेंट जा अभि में भस्म 
हो चुका दो! २ घी। जल ।--आशनं, ( न° ) 
( =हविरशनं ) थी खाने वाला |-अशनः, 
( पु० ) अञ्चि ।-“गन्धा, [ खी«म्हविरान्धा ] 
समी का पेदा ।--गोह. ( न°) [=्वविगेंहं ] 
बह स्थान या घर जिसमें होस किया जाय । 
"सुज, (५०) | इचिमुँज ] अभि ।--यश्चः, 
(३० ) [= हविर्यज्ञः] यज्ञ विशेष 1--याजिन, 
[ हृचिर्याजिन | ( + ) ऋत्विक । 

हव्य ( वि० ) होम करने योग्य । 

हव्यं { न० ) १ घी । २ देवताओं के लिए चढावा | 
३ चढावा | नैवेध ।--श्रहशः, ( पुर) आग | 
क्थ, { न० ) देवताओं और पितरों का 
चढावा ।~--वाहः, -वाहनेः, (पु ) झन्नि । 


२ खिला हुआ । 


सितं ( न०) १ हँसी । २ रडा! करोली । ३ 


कामदेव का धनुष । 


हस्त { न° ) चाम की घोकनी ।--श्त्तरं, ( न० ) 


हस्ताक्षर | दुस्तबत । अंशुक्षि, ( ० ) हाथ 
को उँग्रली ।-अभ्यास, ( पुण ) इस्तस्पश | 
हाथ का लगाव ।--अवसंत्र: (१०),--आा लेबने, 
(न०) हाथ का सहारा |--आासलक, (न०) हाथ 
का आँचल । [एक यह सहावरा है जिसका प्रयाग 
उस समय किया जाता है, जिस समय किसी ऐसी 
चस्तु का निदेश करना आवश्यक होता है जो 
प्रत्यक्ष अधवा सामने हो । )--आवापः, उँगल्ली 
रक्षक ) ज्याधावकरण ।--कमला, (ब) ३ 
कमल जा हाथ में हो । २ कसल जैसा हाथ | 
कोश, ( न० 3 हाथ की सफाई । -क्रिया, 
( खी» ) दस्तकारो ।--गत, गामिन्‌, (विण) 
हाथ में आया हुआ । प्राप्त , कर्जे में आया हुआ । 
ग्राहः, ( पु० ) हाथ से पकड़ना ।---चापल्य, 
( न० ) हसकौशल ।--तले, ( न° ) १ इथेबी 
२ हाथी की सूड की नोक ।--तालः. (४० ) 
ताली बजाना ।--दोषः, (पु०) हाथ की 
फिसलन । --घारणं,-चारणं ( न० ) हाथ से 
प्रहार रोकना ।--पादूं. ( न० ) हाथ और पैर । 
-पुच्छों ( न० ) फलाई के नीचे का हाय | 
पृष्ठ, ( च० ) हाथ की पीठ ।-आप्त, (विन) 
3 हाथ में पकड़ा हुआ | २ प्रात पाया हुआा। 
--प्रॉप्य ( विं) सरलता से हाथ में आने 


झु हस्त 


( १७५ 3 


हायन:, हायन 


वाला !--विबं, ( न० ) शरीर में सुरान्ध द्रव्य 
लगाकर शरीर को सुबासित करना ।--मशिः, 
(पुण) कलाई में पहनी जाने वाली मणि । 
लाघ, (न) हाथ की सफाई + 
` संबाहनं. ( न० ) हाथ से मलना या सहराना ! 
—शिह्विः, ( खी० ) १ शारीरिक श्रम । इस्त- 
क्रिया । २ भाड़ा । मजदूरी । उरत ।- सू 
( न+ ) कलाई पर बांधा जाने वाला डोरा। 
हस्तः ( पु०) $ हाथ । २ सूँड। ३ तेरहवाँ 
नचत्र । ४ एक हाथ का माम | ₹ हस्तलिंपि । 
दस्तखत | हस्ताक्षर . ६ सबूत । प्रमाण 
मदद । सहायता । समर्थन । ८ परिमाण † 
हस्तकः ( पु० ) १ हाथ । 
हस्तदत्‌ ( वि० ) निपुण । चतुर ! | 
हस्ताहस्ति ( अच्यया० ) हाथापाई * | 
हस्तक ( न० ) हाथियों का समुदाय । | 
हस्तिन्‌ (विर) [ खी०--हस्तिनी | ३ हाथों वाला । | 
वह जिसके हाथ दे! | २ सूडवाला((पु०) 


ls 


हाथी । | सद्र, मन्द्र, खग और मिश्र नामक चार 
जातियों के हाथी होते हैं। ]--ध्यत्तः, (पुन) 
हाथियों का दारोगा !--ग्रायुवंदः, ( घु० ) एक 
शाख जिसमें हाथियों क रोगों की चिकित्सा का 
बर्णन किया गया है ।--आरोइः, ( पु० ) हाथी 
का सवार या महावत (--कत्यः, ( पु ) १ 
सिंह । ३ चौता ।--कणः, (पु० ) रेडी का 
रूख ।--घ्रः, ( पु० ) १ हाथी का हत्यारा । 
२ मनुष्य ।--चारिम्‌, ( पु० ) हाथी हॉकने 
बाला । महाबत ।--द्न्तः, ( पु० ) १ हाथी का 
दाँत । २ खुँटी ।-- दन्त, ( न० ) १ हाथी दाँत । 
२ मूली ।--दन्तकं, ( च० ) मूली !- नखं, 
( न०) नगरद्वार के पास की अथवा दुर्य की छोटी 
बुज्ञी पः, पकः, (पु०) महावत 1--मद्‌ः, 
( पु० ) हाथी का सद मल्ल, { पुः ) १ 
ऐरावत हाथी का नाम ' २ गणेश जी। दे राख 
या भस्म का ढेर । 9 चूल की वर्षा । ९ कृहरा ।--- 
~ यूथम यूथः ( न० ) हाथियों का गिरोह या 
गएका --वर्यसं, (व° ) हाथी का महत्व या 
चमक +-चाहः, (पु०) ३ महावत | २ आँकुस । 


अश ।--षड्कवं, ( न° ) ६ हाथियों का सम 
दाय ।--स्वानं, ( च० ) हाथी का स्नान । [ यह 
एक सहावरा है । कोई कार्य करने पर जब उसकी 
निष्फलता निश्चित होती है, तब इसका प्रयोग 
किया जाता है! ] 
इस्तनपुरं | ( न० ) दिल्ली से लगभग १० मील 
हस्तिनापुरं ) उत्तर पुर्व के कोने में अवस्थित प्राचीन 
कालीन एक नगर, जिसे राजा इस्तिन्‌ ने आवाद 
किया था ! हस्तिनाउर के ही नास गजाह्वय, नाग- 
साहूय, नागाहू और हास्तिन भी हैं । 
हस्तिनी ( खी० ) १ इृयिनी। २ सुगन्ध द्रव्य या 
रूखरी विशेष । ३ चार प्रकार की क्यों में से 
एक । [ इसका लक्षण इस प्रकार है ;-- 
भ्यलाचरा उयलःनितंब बिर्क 
श्यूशाशगुकि। स्थूनकुरा सुशीला । 
कासे'त्सुका गादइरतिधिवा च, 
एल न्त भोस्यी खलु इस्लिरी स्वात्‌ ।। | 
इस्त्य ( वि» ) १ हाथ सम्बन्धी । २ हाथ से किया 
हुआ ३ ३ दाथ से दिया हुआ । 
देहत्व॑ ( च० ) मारक विष विशेष । 
हद ( घु० ) गन्धर्व विशेष । 
हा ( अव्यया० ) १ दुःख, उदासी, पीडा द्योतक 
अव्यय विशेष । २ आश्चर्य 1 ३ क्रोध | भर्ना † 
हा ( घा० आ० ) [ जिदीते, दान ] १ जाना! २ 
पाना । प्राप्त करना ! 
गरः हि 
दावर । ( पुष है। सस्त्य विशेष । 
हाटक ( वि० ) [ की०--हाटव्ही ] सुनहली । 
हाटकं ( न० ) साना !--गिरिः, (३० ) सुमेरपर्वंत । 
हान्ने ( न० ) भाडा ` उजरत । मज़दूरी । 
हान ( न० ) १ त्याग । हानि । 'असफक्षता । २ 
बचाव । निकास । ३ शक्ति । ताकत ¦ 
हानिः ( खी० ) १ त्यांग १२ हने 1 असफलता | 
अविश्यसानता । अनस्तिश्व । ३ हानि । नुकसानी | 
४ हास । कमी । € छूट अङ्गक्रण । 
हाफिका ( बरी» ) जसुहाई । 


हायनः ( पु०) ) १ एक वर्ष । ( पु०) १ चावल 
हायन ( न० ) । विशेष | २ शोला । अंगारा । 


डार 


हर: {पु ) ३ हर ले जाना । हराना । अक्ष करना । 
२ कोना ! २ अलहदा करता! ४ छुल्ली | दोने 
बाख्रा । ३ मती का हार) द संग्राम! झुद्ध । ७ 
भिन्न का भाजक । ८ विभाजक !--यावलिः,-- 
आावली, ( ज्ी० ) मोती की क्ृर।--शुटिका 
शुलिका, ( छी० ) हार का यूरिया ।--यष्टि, 
९ झो० ) हार ! साही का हार ---हारा, (खी०) 
अंगूर विशेष । 
हारकः ( पुर) १ खोर । लुटेरा | २ धूर्त । कपटी ! 
, ३ ओवी का हार | ४ विभाजक । & गदानिबन्ध 
बिशेष । 
हारि ( विण ) आकर्षक । मोहक । असक्षकारक 
अनेहर ।--कगट) ( पु० ) कोयल ! 
हारिः ( खौ० ) १ हार | पराजय) २ जुए की हार । 
यात्री व्योपारियों की टोली! 
हरिणिकः ( पु० ) शिकारी | बहेलिया । 
हारित ( व० कृ० ) १ पकडावा हुआ । २ भेंट किया 
हुआ ! नज़र किया हुआ। दे आकषण किया 
हुआ । | 
हारितः (६०) 1 हरारंग । २ एक प्रकार का कबुतर । 
हारम ( विंश} [ खी०--दहारिणी ] + ले जाने 
वाला । ढोमे वाळा । २ लूटने वाला | ३ पकइने 
वाला । गडबड करने वाला | लेने वाला | आस 
करने चाला । ? आकषक । मोहक | आल्हाद 
कारक ६ आंगे निकल जाने वाज्ञा। ७ दार 
पढिने हुए । 
हारिद्रः ( पु० ) ३ पीला रंग | २ कदंब दक्ष । 
हारीतः ( पु० ) १ कवृतर विशेष | २ चूत । कषटी। 
एक स्मतिकार का मास । | 
हादे (न०) $ रेस ( स्नेह । २ कृपालुता । कोमक्षता । 
३ इड़ सङ्कल्प । ४ इरादा । अभिधाय । 
हाथ ( वि० ) १ लेजाने या होने ज्ञाथक । २ छीन 
लेने योग्य | इ हटा देने थेहय । ₹ दिलजाने 
योग्य । ६ वश कर लेमे योग्य । आकर्षण करने 
योस्य | जीत लेने योग्य । ७ लुट लेभे योग्य | 
कडल कर लेमे योग्य ] 
हाय; { घु० ) $ साँप | २ बहेड़े का पेब । २ विभाज्य- 
राशि । अंश | खम्यांश । 


3 हहा 


हाः ( इ० ) १ इल । २ बलराम का नाम | ३ 
शालिवाहन का नाम--भूतू, { पु० ) बलराम का 
दासान्तर । 

हाक्षक:ः { पुण ) बादामी था भूरे रंग का घोडा । 


हालहलं ) ( न० ) अयङ्गर विष । यह विष समुद्र 
हास्ाइलं ) मंथन के समय निकला था। इसकी 


ऋरप से शब समस्त खोक भस्म होने लगे; तब 
देवताओं द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भगवान रद 
ने इसे अपने करढ में रख लिया | 


हालहली । 
टटा 


हालिकः ( पु० ) ३ इलवाहा । खेतिहर । २ इल 
खींचने चाला { बैल ) । ३ वह जो इल से खडे । 
हल से लड़ने वाला 

हासिनी ( खी० ) छिपकली विशेष । 

हाली ( स्त्री० ) साळी 

हाळुः ( स्त्री» ) दाँत । 

हाच: ( पु० ) १ बलावा । पुकार । २ सुस्निग्ध 
प्रेमालाप | 

हालः ( घु० ) १४ । सुसक्यान । २ इष। आनन्द | 
३ हास्य रस । ठडोली । मज़ाक । ९ खिक्षन | 
प्रस्फुटन । 

दासिका (स्त्रीं) १ हास । हंसी | २ उल्लास । हर्ष । 

हास्य ( चि० ) हसने योग्य । हँसाने योग्य । 

हास्य { सण ) हुँसी । २ हष । उद्लास | आमोद । 
प्रसाद । कीडा | ३ मज्ञाक दिल्लगी । ४ जीट। 
हास । उद : उडोली । 


हास्यः ( पु० ) हास्य रस । श्रास्पदं, ( 4० ) हँलने 
का कारण । --पद्ची, “मागः, (३२) 
ठठोल्ली । मञ्चाक ।--रस» ( पु० } हास्य रस! 

हास्तिकः ( छु० ) महावत । दाथीसबार ! 

हास्त्व्कं ( न० ) हाथियों का गल्ला ! 

हास्तिनं ( न ) हस्तिनापुर | 

हाहा ( पु० ) एक गन्धर्व का नाम | ( अव्यया० ) 
पीड़ा, दुःख अथवा आश्चर्यसूचक अव्यय ।-- 
कारः, ( छुन ) १ विलाप । दुःख । २ युद्ध का 
चीत्कार ।--रखेः, { ३० ) हाहाकार । 


( खरी ) शराब । मदिरा । मध ! 


( ९७ ) 


हिडन, हिरडन 


हि ( अन्यया० 3 [ यह चाच्य के आरम्भ | , हिले ( वि० ) १ हिस शनिष्टकर । उपद्रवी । २ 


प्रयुक्त नहीं किया जाता है ये निन्न अर्थौ में | 


भयानक | ३ निष्ठुर । बढी | 


व्येवह्ठत किया जाता है 1-- १ क्योकि । २ दर- ! हिरः ( पु० ) १ हिसाहु पशु । हिंसक जानवर । २ 


हकीकत । सचमुच । ३ उदाहरणाथ | जैसा कि | 


प्रसिद्ध है । ४ केवल ! सिर्फ़ । एकाकी । ₹ कभी 


कभी यह केवल पूरक की तरह मयुक्त किया | 


जाता है । 
हि ( घा० प० ) [ हिनोति, हित ] $ रेखना । 


ठेलना । ढकेलना । २ छोड़ना । फेंकना । चलाना | | 
३ उत्तेजितं करना | भडकाना । ४ आगे बदाना। | 


चढ़ाना । & प्रसन्न करना । ६ आगे बढ़ना । 


| 
1 
| 
1 
| 


नाशक । ६ शिव | ४ भीस का नास ।--पशु, 
( इ० ) दिसालु पश (यंत्रं, ( न० ) जाल! 
जानवर फँसाने का फंदा ! विद्वेषकारी कार्यों की 
सिद्धि के लिये बनाया हुआ तांत्रिक यंत्र विशेष । 
दिक्क ( घार ३० ) | हिक्कति-द्विकते, दिकित ] १ 
"सा शब्द करता जो जोषराम्प न हो 1 २ हिचकी 
सैना! [ आ४०--हिक्षयते ] चोटिल करना । 
अभिष्ट करना । बघ करना । 


हिस ( घा० प० ) [ हिसति, दिनसित, हिंठयति -- | हिक्का ( खी० ) १ अव्यक्त शब्द | २ हिचकी । 


हिंसयते, हिसित ) ६ वाइन करना। आघाह | हिंकारः 


करना ! २ चोटिल करना । घायल करता | हानि | 


करना । इ पीडित करना । खम्तस करता । २ 
बघ करना। 

हिंसक ( वि० ) हानिकारी । अनिष्टकर । 

हिंसकः ( ए० ) जंगली या बहशी जानवर | २ शत्र । 
३ अथवेवेदव राह्मण । 

हिसिन (न०) १ ताडन । चोटिल करना । बघ 

हिसना ( पु० ) } करना! 

हिसा ( खीर ) १ अनिष्ठ | उत्पात । बुराई । हानि। 
चोट। २ बघ । हत्या , नाश ! ३ लूशपाद लल 
अवाक) ( चि० ) अनिष्टकारी ! विनाशक !-- 
कमस, ( न० ) १ कोई भी अनिष्टकारी कार्य ' ९ 
अभिचार | तांत्रिक सारण प्रयोग |--प्राणिन, 
( दु० ) अनिष्टकर पशु सत, (जि०) उपडव- 
घिय ।---दचि, ( वि० ) उपद्रव करने सै असन्न 
रहने थाला या उपद्रव करने के तुला हुआ [--- 
समुङ्गव, ( वि» ) अनिष्ट से उत्पन्न । 

हिंसारुः ( पु० ) १ चीता । २ कोई भी अनिष्टकारी 
जानवर । 

हिंसाखु (विण) 1 अनिष्टकारी। उपद्रवी । चोद 
करने वाक्षा । २ हिंसा था बंध करने चाळा । (पु) 
उपद्रवी या बद्दशी कुत्ता । 

हिंसारः ( पु० ) १ चीता । २ पक्षी । ३ उपद्रवीजन | 

हिंसय ( वि० ) घायल किये जाने या बध किये आने 
की सम्भावना से युक्त ! 


} ( इ० ) ३ “दिस” की तरह का मंद या 
'धीमा शब्द्‌ 1 २ चौता । 

( पु०) १ हींग का पौधा; रे अचार का 
( न० ) भसाला जो हींग डाल कर तैयार 
किया गया है। ।-“निर्यासः, ( प्ृ० ) ¦ हींग के 
पौधे का गोंद । २ नीस का पेइ पॅन, (छु०) 
इंगुदी का पेड़ । 


हिडुगरः 
दि करै 
बिक | 


ह अलिः ( पुष) | 
ह्च (पु० च") | 


हिडुर्तु (छु० भष) | 


i | ( ३०) हाथी के पेर की बेडी या रस्सी। 
बिडिबः } ( पु० ) एक राइस जिसे भीम ने 
हिडिम्यः माराथा! 

हिडिचा ? ( खो ) हिडिम्ब की भगिनी । इसमे 
हिडिम्बा ) भीम के साथ अपना विवाद किया था ! 


-जिंत,--निषूदन,--सिदूः-रिपु, (३०) 
भीमसेन के नामान्तर । 
हिड ( घा० आ० ) [ हिंडते, हिँडित ] १ जाना । 


घूसना फिरता । भ्रमण करना ! 


हिँंडनं ) (न०) १ श्रमण । धूमना फिरमा ! 
हिगुडनं ) २ खोमैथुन। ३ लेखन । 
सं० शु० को०--१२३ 


हिंडिक, दिशिइकः ही 
nn 
(इन) हिमालय प्रेत ।---अद्वि जा, अदितनया, 


हिंडिकः } ( पु० ) ज्योतिषी । दैव । 


| 
हिगिडक | स्त्री») ३ पार्वती । २ गंगा 1--अख्यु,-- 
हिंडिर | अस्म्‌, ( स० ) $ शीसलञल । २ असि --- 
हियिडरः { (०) ३ समुद्फेत । र मानव । | निल?) ( दु० ) शीतल पढ्न । = आनज (वष) 
हिंडीरः { पुंस। २ बैंगन | भटा; कमल (--यरातिः, (पु० ) ३ असि । २ सूर्य । 
हिए्डीरः ~ छागम्रः, ( पु० } शीतकाल | जडकाला [..... 


तं, ( वि० ) बढ़ाया हुआ |---आलय:, (६०) 
हित ( वि ) १ रखा हुआ । स्थापित | जड़ा हुआ। हिमालय पदेव od ( स्त्रीश } १ 
२ खिया हुआ । अहण किया हुआ | ३ उपयुक्त । पार्वती का नामान्तर ! २ श्रीगङ्गा जी का नामा. 
उचित । ठीक । अच्छा । ४ उपयोगी । लाभकारी; |. एर आहमा आहयः, ( पुर) कपूर 1-- 
२ गुणकारी । ६ कृपालु । स्नेही ।---प्रसुवन्धिन, 0000 का 0200 
(दिण) कल्याणकारी ---अ्वेषित,--अधिन, चन्त्रमा | २ कपूर ।--कूठ। (५०) ३ शोतकाल! 
( वि ) कल्याण चाहने बाला । --इच्छा (क्ली) २ हिसालेय पर्वत --गिरिः, ( पु० ) हिमालय | 


हिदी } ( क्ली० ) दुर्गा का नास । 


1 


सदइच्छा उक्ति, ( ली० ) हितकर सलाह । लाख ( ३० 2 चन्द्रमा --जः, ६ पु० ) मैनाक 
उपदेश) (घु) कत्याणपद परामर्श |--एपिन, पर्वत ---ज्ञा, (स्थप्री० ) ! पार्वती । २ आबा 
( वि० ) दूसरों का हित चाहने वाला । उपकारी । इल्दी का पौधा !- तं. ( न० ) कपूर या सल- 
कर ( वि० ) अनुकूल । हित करने वाला । हम विशेष ।--दीधितिः चन्द्रमा ।--कुदिन, 
~~काम, { वि० ) उपकार करने की इच्छा रखने ( च० ) ऐसा दिन जिस दिन ठंड हा, बादल आदि 


1 


बाला ।---कास्या, ( खी० ) परहित साधन के |... के कारण बुरी व्ह हो ।--द्यलिः (३०) 
लिये इच्चुक ।--कारिव,--कृत्‌, (ए०) उपकारी। चन्द्रमा ।--प्रुहू (६०) सुरथं ।--ध्वस्त, ( वि० ) 


हितैषी --प्रशी, ( छु० ) जासूस । भेविया + पाले का मारा हुआ । कुतरा हुआ ।--प्रस्थः, 
बुद्धि, ( पु. ) मित्र । हितैषी । शभेच्यु ।-- ( बु० ) हिमालय पर्वत ।--भासू, (३०) 
वाक्य, ( न० ) दितपूर्णं सल्ञाह । - वादिन्‌, हिमालय पढाइ | सासू,--रश्मि,(ए०) चन्द्रमा | 
( पु० ) दित की सलाह देने वाला ! वालुका, ( स्त्री ) कपूर ।---शोतज (बि०) 
देतं (न०) १ लाभ । फायदा | झुनाफा । २काई भी बर्फ की तरह शीतल ।--- शोल्लः, ¦ ५० ) हिसा- 
उचित या उपयुक्त वस्तु} ३ तंदुरुस्ती । चेभ । क्षय पर्वत (--संहतिः, ( स्त्री, ) बर्फ का डेर । 
कुशल । “सरस, ( नण ) बर्फीबी मील शीतल अल । 
दितः (पु०) मित्र । उपकारो | नेक सल्लाह देने वाला । “दासकः, ( 3० ) दलदल में लगा हुआ कुदारे 
हतकः ( पु० ) १ बच्चा । २ जानवर का बच्चा । का पेड़ । 
हितालः (३ TR 3 3 को इस ८ य 
हिन्तालः ] पु० ) एक प्रकार का ताइ कक्ष । में ( न० ) $ कोहरा'। पाला । २ बर्फ ) ३ उंड। 
हुंदोलः ) है सडक । प कमल | २ ताज़ा या टटका सकलन । ६ 
हिन्वोलः | ( 31 ) दिडोला । झूला । मोती । ७ रात । चन्दन काष्ठ । 
दा ( ` र | हिमः ( पु० ) १ शीतकाल | जाडा । ' चन्द्रमा | ३ 
दिदीला € ० ) डाला । झूक्षा । हिमालय पबत । ४ चन्दन का वृक्ष * २ कपूर । 
हेन्दोला (रीः) दिमकत्‌ ( बि० ) बर्फीद्धा। ( पु० ) हिमाळषय पर्वत । 


हिम र > कस ! शीतन । आओस का ।--अंशुः, -~-कुत्तिः, ( पु» ) हिमालय पर्वत की घारी । 
द 2 ४ १ र्‌ क 
पु०) १ चन्द्रमा २ कपूर ।--च्चलः,~-यद्विः, “पुरे, ( न० ) हिमालय को राजधानी ओषवि- 


हिमानी 


(१७१ ) 


डड 


प्रस्व 1--छुतः, ( इ० ) मैनाक पर्त (--सुता, | हीनः ( घुण ) १ दोषयुक्त गवाह । २ दोषयुक्त अति- 


{ स्वी» ) ३ पार्ववी । २ गंगा } 

हिमानी ( खी० ) वर्क का ढेर । वाथुचालित नई 
का स्तूप । 

हिरणं ( च० ) 1 सुदर्ण । २ वीर्ये । ३ कोडी । 

हिरशमय ( विर ) [ छ्षी०--हिरिशमयोी ] सुवर्ण का 
बना हुआ । सुनहला । 

हिरशसयः ( पु० ) अल्या जी का नामाम्तर । 


हिरथर्यं ( न+) ६ साना २ सुवरणपात्र। ३ चाँदी । | 
७ कोई सी सूक्यवान धातु । ९ सग्पत्ति जायदाद । | 


६ वीर्ये । धातु ¦ ७ कौड़ी । छ माप विशेष । ३ 
बस्तु | द्रस्य । १० घतरा - कक्ष, ( बि० } 
साने को करघनी पहिनने वाला ।-कशिपुः, 
( ३० ) पक देख का नास ।--कोशः, { बुच } 


गर्भ, (६० ) ५ अज्ञ जिनका जन्म सुवर्श- | 


अरड सै हुआ था! २ विष्णु । सूच्म शरीर ।-- 
दू, ( विर ) सुवर्णं देने वाला (-- दू, ( घु० ) 
समुद्र --दा, ( खी० ) एधिवी +~नाभः, 
( ३० ) मेवाक पर्वत ।--बाहुः, { पु० ) शिव 
का नाम | २ सोन नदी ।--रेतश्‌, (४५ ) 3 
अक्षि | ३ सूर्थ । ३ शिव का दाम । ४ चित्रक था 


अर्क का पघा ।--वशा, ( खी० ) नदी ।-¬ | 


बोहः, { यु० ) सोन नदी ¦ 

हिरयथय ( चि० ) | छी०-~-हिरयययी ] सुनहजा । 

हिदकू ( अव्यया० ) १ दिना । छोड़कर । २ बीच में } 
३ समीप । ४ नीचा । 

हिल्‌ ( घार प० : [ हिलति ] स्वेष्ठानुसार क्रीडा 
करना ! 

हिः (६० ) एक प्रकार की चिडिया । 

हिल्लीलः (४० ) १ तरंग | बहर | २ हिंडोल राग । 
हे बरद । ३ रतिबन्ध विशेष | 

हिल्वल्ला: ( खश पु० ) सगशिरस नचत्र । 


| 
ही ( अभ्यया५ ) १ आश्चयं । थकावर, शोक । ३ तकं 


सूचक अव्यय विशेष | 

हीन ( घ० छ० ) 1 व्यक्त | व्याया हुआ। कोडा हुआ । 
र वर्जित । इहि । विना | ३ नेष्ट । ४ चुटिपूर्ण । 
३ घटाया छुआ । ६ अल्पतर । मिश्नतर । ७ नीच | 
कमी ¦ 


बढी । [ नारद ने ऐसे पाँच प्रकार के मविवादियो 
का उल्लेख किया हे । यथाः--- 

कन्दो क्रियाङ्घीधी मोएस्थायी किसर 

आहुतमपक्षाधो च हीनः पंच धः सभुतः॥ ] 
अग; (वि० ) अंगहीन । - कुज, 
( वि० ) कमीना ! अकुलीन --ऋलु, (विष) 
यज्ञहीन (जाति, (विन) १ नीच जाति का । 
२ जाविबहिष्कृत । पतित ।--यानिः, ( छु० ) 
नीच जाति का) २ नीच पद का ।--घादिन्‌, 
( वि ) दोषयुक्त बयान देने वाला । २ बयान 
बदलने बाला । ३ गंगा +ल ख्यं, ( न० ) नीच 
लोगों के साथ रहने वाला । सेवा, (स्री: ) 
चीच की सेबा या चाकरी | 

इतालः } ९ इ० ) दलदल में उत्पन्न छुहारे चा खजूर 
| हीन्तालः ) का पेड़ ¡ 
| हीर: ( पु० ) $ सर्प । २ हार । ३ शेर | ३ सैषध 
चरिहकार श्रीहर्ष के पिता का नाम । 


हीरः ( पु० ) } ५ इस का चन्च । २ हीरा --शंगः, 
होर ( च० ) ) ( यु० ) इन्द्र का वज्र । 


हीरकः ( ३० ) हीस ! 

! हीरा (खी० ) १ क्षक्मी जी की उपाधि | २ चीटीं। 

हील ( न० ) वीर्य । थाठु। 

हीही ( अ्रष्यणा० ) आश्चर्य या हर्पसूचक अख्यय 
चिशेष ¡ 

हु { भा० प० ) [ जुहाति, हुत ] निवेदन करना ! 
मेंट करना । ३ यज्ञ करना ) ३ खाना ३ 

| हुड ( घा० प० ) { होति] जावा । [ए०--हुडति] | 
जमा करना । 

हुड्ड: ( पु० ) १ भेढा । से । र लोहे का खंभा या 
मेल जा चोरों से बचने के काम सें आता है । ३ 
एक प्रकार का हाता । ४ लोढे का डंडा या यदा । 
१ मूढ़ । मूर्ख । ६ आमशूकर । ७ दैत्य | राक्षस । 

हुड्जः ( ४० ) मेढा । 

। हुइक्कः ( पु० ) $ ढोल जो विशेष । आकार का होता 

है । २ दात्यूह पक्षी । ३ किवार्डो में लगी चटखनी । 

; २ नशे में चूर आदमी । 

' हुंडुतू ( न० ) बैल का रामना । २ घसकी का शब्द्‌ । 


हेत 


६ ६६७ ) हद 


हुत (३० कृ० ) ३ हवन किया हुआ। होम किया | हूरवः ( पु० ) यीदइ । गाल | 


हुआ । २ वह जिसको नैवेद्य अर्पण किया 
जाय |--ध्यग्नि, ( विर ) हवन करने वाळा । 
होम करने बाला 1-अआअशनेः, ( पुष 3 ५ 
अग्नि | २ शिव ।~अशनसहायः, ( प° ) 
शिव जी की उपाधि ।-अअशनी, ( ल्ी० ) 
हाळी । फाळ्युदी पूर्णिमा ।--आशः, ( छु० ) 
अग्नि ।--जातवेद्सू, ( बि० ) हवनकतौं । दोस 
कर्ता ।- भुज्‌ , ( पु० ) अग्नि ।--शुजप्रिया, 
( छी० ) स्वाहा, जो अन्निपत्वी है ।-चहः, 
(पु०) अग्नि ।-~-होमः, (पु०) हवन करने वाला 
ब्राह्मण (--हीपम॑, (च) जला हुआं शाकल्य । 

हुतं ( न० ) नेवेद्य । चढावा । 

हुतः ( ४० ) शिव जी का नामान्तर । 

ड ( अव्यया० ) 1 स्मृति । २ सन्देह । ३ 

हृस्‌ | स्वीकृति । ४ क्रोध । २ अर्णच, इणा। ६ 
भर्त्सना | ७ प्रक्षथोतक अब्यय विशेष | तांत्रिक 
साहित्य में “हु” का प्रयोग प्राय; किया जाता है । 
[यथा ओं कवचाय हु | --कारः,--कृतिः (खी०) 
१ हुँ का उच्चारण करने वाला । २ तिरस्कार सूचक 
आवाञ्ज । ३ गर्जत । ४ सुअर की घुर घुर आवाज़ । 
९ रकार । 

हुल ( था प० ) [ हुति ] देढा होना । 

हुल ( चा० प° ) | होलति | $ जाना । २ उकना | 
छविपाना । 

हुलहुली ( खी० ) यह एक श्रब्यक्त शब्द है जो 
आनन्दावसर पर ख्त्रियो द्वारा बोला जाता था । 


दु [ ( पु० ) गन्धर्व विशेष । 


हूड ( घा० आ० ` [ हूडते ] जाना । 

हणः } { पुण ) $ बदर । विदेशी | २ सोने का 

हुनः ) सिक्का विशेष ( सम्भवत; यह हुणों के देश 
में प्रचलित था )। 

हूणाः (पु० बहु०) एक देश या उस देश के अधिवासी । 

हूत ( द० ३०) आमंत्रित । निमंत्रित | बुलवाया हुआ । 
आहत । 

हूतिः ( खी ) $ आसंत्रण । बुलावा । २ ललकार । 
$ माम | 


हम देखो हुम्‌ 


हूहूः ( पु० ) गन्धव विशेष । ह 

हु ( घा० ड० ) | हरति,--हरते, हत ]१ ले जाना । 
ढोना । २ हर लेजावा । दूर लेजाना । ३ लूट लेना । 
४ उतार लेना । वञ्चित कर देना । छीन सेना । ३ 
नष्ट कर डालना । ६ आकर्षण करना । मोह लेना । 
७ प्राप्त करना ! ८ रखना । अधिकार में करना | 
३ असना । १० विवाह करना । ११ विभाजन 
करना । 

इशीवते । (क्रि०) १ कद्ध हाना । २ लज्वित 

हिणीयते | होना । शर्माना । 

दीया } १ भर्हाना | नात भलामत । २ लज्जा | 

हृणिया } शर्म । ३ दया । रहस ! 

हृत्‌ ( चि० ) १ छीना हुआ । २ आकर्षक । 

हत ( व० $० ) १ छीवा हुआ । २ पकडा हुआ | ३ 
मोहित । ४ स्वीकृत । १ विभाजित ।---श्धिकार, 
( वि० ) १ बरखास्त । निकाला हुआ । २ 
ल्यायाजुमेदित अधिकारों से बञ्चित किया हुआ । 
--अत्तरोय ( वि० ) वह जिसका उत्तरीय वस्तु 
( डुपट्टा ) छीन लिया गया दे |--द्वव्य--धन 
( वि० ) बह्‌ जिसका धन अष्ट होगया है (--- 
सस्व. ( वि० ) सम्पुर्णतः बरबाद किया हुआ । 

हृतिः ( खी० ) $ पकड २ लूटपाट ¦ नाशम । 
विनाशन । 

इद ( न० ) १ मन । हृदय। दिल । २ छाती । 
वच्ःस्थल । छाती !--श्याचतेः, { ३४० ) घोड़े की 
छातो की भौरी ।--कम्पः, ( पु० ) हृदय की 
चकन ।- गत, ( वि० ) १ मनोगत । २ प्यार 
की आँखों से देखा हुआ --गतं, (न०) उद्देश्य । 
अभियाय ।--देशः, ( यु ) हृदय का स्यान। 
-“पिगुडः, ( पु) पिरुडं, ( न° ) हृदय । 
रोगः, { पुण ) १ हृदय का रोग | हृदय की 
जद्धन । २ दुःख | शोक | ३ प्रेस । ४ कुम्भराशि । 
¬-लामः, (== लासः ) ( पु० ) १ हिचकी । 
२ शोक । दुःख ।--लेखः, (पु०) (--हुल्लेखः) 
१ ज्ञान | दकंना । २ हृदय की पीडा |--घेठकः, 
( घु० ) पेट । मेदा ।--शोक्षः, ( प्र» ) हदय 
जल्न । 


दद्य 


हृद्य ( व० ) १ हृदय । दिल । जीव , रूह, मन , 
३ छाती | वक्षःस्थल । प्रेम । प्यार । ४ किसो 
श्वस्तु का सार या मर्म ! ' गुप्त विज्ञान -- झाव्मन, 
( पु० ) बगुला । बूटीमार ।--आविशष्‌,) ( वि० ) 
हृदय को देघने वाला ।-ईशः,--ईैशवरः, (पु० 
(पु० ) पति । स्वामी ।॥-ईशा,--ईश्वरी, 
(खी०) १ पत्नी । २ स्वामिनी । मलकिन | 
कम्पः, (पु०) हृदय की धड़कन ।-आहिन्‌ , 
( वि० ) हृदय को वश में करने बाला (--चौर+, 
{ पु० ) हृदय को चुराने वाला ।--वेधिन्‌, 
( वि० ) हृदय को छेदने वाला।- स्थानं, (न०) 
छाती । वक्षा:स्थत्त । 

हृदयंगम ( वि० ) ३ हृदय को दहलाने चाला (२ 
प्रिय | सुन्दर । मनोहर । ३ मधुर । आकर्षक | 
मनोज्ञ । ४ उचित । उपयुक्त | २ प्रेमपात्र । प्यारा 
साशूक । 

क्रश ते इृदयंगसः सखः 1 


कुमारसम्भव । 
उति | (विः ) कोमल हृदय । नेकदिल | 
हदयिन, | सेदु । 
इ | ( घुः ) एक यादव राजकुमार का नाम । 


हृदिस्पूश ( वि० ) $ हृदय के! छूने वादा | २ प्रिय । 
प्रेमपान्न । ३ मनोचुकूल्ष | मनोहर । सुन्दर । 

हृद्य ( बि० ) १ हृदय का! हृदय से । सच्चा । प्यारा । 
२ मनोहर । मनोजुकूल ।-- गन्धः, ( पु० ) बेल 
का पेड ।--गन्धा, ( सत्री० ) बेला सा मोतिया का 
पौधा । 


हृष ( घा० प० ) [ हषति, इष्यति, हुए या हृषित ] 
१ इषित होता । सन होना | खुश होना | २ 
( बालों या रोंगरों का ) खड़ा दाना । ३ ( लिङ्ग 
का ) तंनाना या खड़ा होना ! 

हृषित (व० कू०) १प्रसक्ष | आनन्दित । २रोमाञ्चित । 
३ आश्चर्यान्वित | ४ झुका हुआ । नवा हुआ (३ 
हताश । ६ ताज़ा । टटका । 

हृषीकं ( न० ) ज्ञानेन्द्रिय ।--ईश्‌ः, ( ु० ) विष्णु 
या कृष्ण का नाम । 


(१५१ ) 


हेम 


प्रानस, (वि-) मन में प्रसन्न | ~ रामन्‌, रविः 
रोमाञ्चित ।--चदन, ( वि० ) प्रसक्षसुख । - 
सङ्कदप, ( वि० ) सन्तुष्ट। सुखी ।--हृदर 
( चि० ) प्रसन्न । आनन्दित । 
हृष्टिः ( स्री० ) १ असन्नता । हर्ष । खुशी । आनम्द 
२ अभिमान । घमण्ड | अहङ्कार । 
है ( अच्यया० ) $ सम्बोधनात्मक अव्यय । हो, अरे 
२ दपं, ईर्ष्या, द्वेष या शब्रुताधोतक अव्यय | 
हेक्का ( खी० ) हिचकी । 
हठः ( पु०) ३ विरक्ति । २ सकावट 1 अड्चन 
विरोध ¦ अनिष्ट । चोट । 
हेड ( घा० आ० ) [ हेडते | तिरस्कार करना 
तुच्छु समझना । [ प०--हेडति ] १ धेरना 
पोशाक घारण करभा । 
| हेडः ( घु० ) अमान्यकरण | उपेत्ता ।---अः, 
क्रोध ! अप्रसञ्चता । नाखुशी । 
हेडाबुकः ( पु० ) घोडे का व्यापारी । 
हेतिः ( पु" खी० ) १ हथियार । अख । 
“समरविजयी हेतिदलितः’ । 
२ आघात | चोट । ३ किरण । ४ प्रकाश । चमक | 
दे शोला । अंगारा | 
(चुर) १ कारण । सबब । उद्देश्य । २ उद्भव- 
स्थल । निकास । उत्पत्ति [३ जरिया । साधन । 
४ तके । सकं विज्ञान | न्यायदर्शांन .में वर्णित 
पमाण में से कोई भी प्रमाण । ६ अलङ्कार । 
विशेष जिसकी परिभाषा यह हैः-- 
'“हेवाडलुमता स ्घससेदो देतुवच्यते 1० 
हेतुक ( विर ) उत्पादक । 
हेतुकः ( छु० ) १ कारण । हेतु । साधन । जूरिया | 


हुए ( व° क्र» ) हर्षित । आनन्दित ।- वित,- 
। 


( घु० ` 


fra 


हैलुः 


३ तार्किक । 
हेतुता ( खी०) | हेतु को विद्यमातता । कारण का 
हतुप्च ( CE] हाना 1 
हेतुस्‌ ( वि» ) सकारण । सहेतुक ] ( पु ) कार्य । 
क्रिया । उद्देश्य । 


हें ( न० ) सोना । सुवण । 
हेमः ( पु० ) १ काले या भूरे रंग का घाडा | २ 
खाने की तौल विशेष! ३ बुध मह । 


हेमन्‌ 


नर ( न० ) $ सुवर्ण | साना । २! ज । पानी ¦ 


३ बफ । हिम । ४ घतूरा & केसर का फूल! 
~क, ( विण ) सुनहला अङ्ग { $० ) 
१ गस । २ शेर । सिंहृ। ३ सुमेर एव । 
9 झा | ₹ विष्णु : ६ चंपक दल “अगर, 
( च० ) सोने का बाजूबन्द -- अद्रिः, (पु०) 
सुमेरु पर्व ।-शशोज्ञं, ( न० ) सेने का 
कमल । { यथा-- 
देसांभोजए्ाळि ससि माझसस्यादद्रनः ३ 

-ामिदूत । ] 
>अभोरहे, ( न० ) सुवहा कमल ।--श्ाद्वः, 
{ पु० ) जंगली चंपा का पेड़ ।--कंदृत्तः, (9०) 
मूंगा --करः, --कर्ते,--कारः,--कारकः, 
(७० ) सुनार ।--किजल्क, ( न० ) नाग- 
केसर का फूल ।--कुम्मः { घु० ) सोने का 
घडा ।--कुटः, { छु० ) एक पर्वत का नाम | 
--केतकी, ( खी० ) स्वयेकेतकी वामक पोधा । 
--गंधिनी, ( खी० ) रेणुका ।--गिरिः, (दु+) 
सुमेर पर्वत !--गोरः, ( पु० ) अशोक वृक्ष । 
कक्ष, (विर ) सुवर्ण से अच्छादित । साने से 
मझ हुआ ।--- जुनं, ( न० ) सोने का ढकमा | 
~-अ्वालः, ( पुन) अञ्चि ।--तारं. (न) 
तूतिया ।-- दुग्धः--दुग्धकः, ( घु० ) सघन 
गुक्र का पेड़ ।---एवेतः ( पु० ) सुमेस पर्वत ! 
"ापुष्प-युष्पकः, ( ए०) १ अशोक वृद्ध ¦ 
२ ज्ञाणबूक्ष | ३ चंपकदुक्ष । ( स० ) $ शोक 
का फूल । २ गुलाब विशेष का फूल ।- वलं, 
लाले, ( व० ) मती ।-मालिन, { धुः ) 
सूर्य ।--यूथिका, ( खरी» ) सुनहली मल्लिका | 
“रागिणी, ( खी० ) हल्दी ।--शङ्कुः, ( पु०) 
विष्णु का नामान्तर ।-श्टु, ( न० ) सुनहत्ा 
सीय । २ सुनहत्ञी चाटी या शिखर !-- सार, 
( च० ) वीलाथोथा --सूर्च, -- सूचक, ( न० ) 
गोप नामक करठाभरण विशेष । 


वु: (पु०) चि ९ 
५ पटकऋतुओं में से एक । मार्गशीर्ष 
हा } और पौष अर्थात्‌ अगहन और 


लं ( न्‌० ) पुस मास | 


( धन ) हैठुक 
कल 
भअदप्रयालेद्‌ गनसश्ययरम्दः 
परफुल्ललांधरः प र पक्काशा] लः । 
विलानपद्म यपतचु पारा ८ 
हेमन्तक्ालः शसुपायत: प्रिये ७" 
ऋतुसंहार ! 


दैसव्लः ( ७० ) १ सुनार | २ कसोटी । ३ गिरगर ¦ 

हेय ( बि० ) त्यागने योग्य । छोड देने योग्य । 

हेर ( 4० ) १ सुकट विशेष । शिरोभूषण विशेष । 
२ इक्दा } 

हरंबः ) (पु०) १ गणेश । २ भैसा । शेखीबाज वीर ¦ 

हरस्थः ) जननी, ( खी? ) गणेश जननी भरी 
पार्बदीजी । 

हेरिक; ( पु० ) जासूस । सेदिया । 

हेलनं ( न°) } उपेक्षा | तिस्कार ) अपमान ! 

हेलन ( खी० } | हतक! 

हेला ( खी० ) १ तिरस्कार | अपमान, हतक | २ 
आमोद मसोदेसय क्रीडा । ६ उत्कट मेथुनेच्छा । 
४ आराम । सुसाध्यता । सौलभ्य । ₹ चाँदनी । 
जुन्हाई । 

हेलाखुक्कः ( 5० ) वाडे का व्यापारी । 

हेलिः (५० ) ५ सूर्य । ( खी० ) स्वेच्छाचारिता । 

हेवाकः (५०) उत्सुकता | 

हेचाकस (वि०) उच्च । अतिशय । अत्यन्त । प्रचण्ड | 

हेचाकिन्‌ ( वि० ) अतिशय उत्सुक या इच्छुक । 
जायम्ते महताऊटो गेरफ्स--« 
चरशानबेधाकियां । 
मिम्सासान्यमडव्वयोग िशुना 
वात विफ्तायाय 1 


हेप ( घा० आ० ) [ हेपत, हषित ] घोड की तरह 
हिनहिनाना । रेकना । थर्जना । 

हेप, ( पु } 

हणा ( खी० ) > हिनह्दिनाइट । रॅक । 

प्त ( नप) 

हेपिन्‌ ( यु० ) बाबा । 

हेहे ( अन्यथा० ) किसी को पुकारने के कास में भने 
बाला अब्यय विशेष । 

हैँ ( अन्यया० ) सम्बोधनात्मक अन्यथ । 

हैतुक ( वि० ) [ खी०--हैतुको ] १ कारणात्मक। 
कारणसस्थन्धी या निर्देशक ! २ तकाँस्मक । 
प्रज्ञाचत्ता ! याँक्तिकता । 


0 हेतुक 


१ तफ करने वाला बहस करने 


हैतुक- (७० , 


( ऽद ) ह्‌ 


हो ( ग्रन्ययाऽ ) हा अरे _ हे . रघुवश 


वाळा । २ सीमांसा दर्शन का अनुयायी । ३ ' होड (घा० आ०) [होडते] तिरस्कार करना । डपेक्षा 


“सन्दिश्य चित्त | ४ नास्तिक ! 

शेम [ खी०--हेसो ] १ शीतल । उंडा । २ कोहरे के 
कारण हुआ । ३ सुनहला ! साने का बना हुआ । 
--मुद्वा-मुदिका, ( खी०) १ सोने का 
सिक्का । 

हेम (० ) श्रोस । कोहरा । पाला । 

हेमः ( पु०) शिव जी का नामान्तर । 

हेमन. ( बि० ) [ खी०--दभनी] । शीतल । 
उंडा; २ जडकाला सम्बन्धी । ३ शीतकाल में 
या ठंड में उत्पन्न होने बाला । ३ सुनहला । 
सोने का । 

हेमनः ( पु० ) १ सार्गशीर्षभास । अगहन का 
महीना । २ हेमन्त ऋतु | जह काला ! 


हेमतिक ) ( वि० ) १ शीतल । उंडा । २ जडकाले 
हैमन्तिक ) में उत्पन्न होने वाळा । 


सतिष ) (न० ) एक प्रकार का चावल । 


हेमल देखो हेमन्त । 

हैमवत ( वि० ) [ स्त्री०--द्वैमघती ] १ बर्फौला । 
बर्फीले यानी हिमालय पर्वत से बहने वाला | 
२ हिमालय प्त में उत्पन्न या पालापोसा हुआ । 
हिमालय पर्वत सम्बन्धी | हिमाखय पर्वत का । 
हिमालय पर्वत में स्थित । 

दैझवतं ( न० ) भारतवर्ष या हिन्दुस्तान । 

“मदती ( छी० ) १ श्री पार्वती देवी । २ श्री गङ्गा । 
३ हरी बहेदा । आँवला की जाति का फल विशेष । 
४ एक ओपषधि विशेष ! १ साधारण सन या पट- 
सन । ६ दाख या अंगूर । 


हैयंगवीनं र 
उवङ्कदीन्‌ } ( न० ) १ ताजा बी । सटका मक्खन | 


हैरिकः ( पु० ) चोर । 
हेहय ( घु० ) { बहु० ) एक जाति और उस जाति 
वालों का देश विशेष । 
ड्रेहयः ( इ० ) $ यदु के पंती का नाम । २ सहखाजुन 
का चाम । 
चेनुबल्सइर्णाञ्च हदय 
ख्वंच कोर्तिभप दतु शुदातः ॥ 


करना । अपमान करना । (५१० होडति] जाना । 

होडः ( ४० ) बेड़ा | 

होत्‌ ( बि० ) | खी होजी | १ हवन करने वाला । 
होम करने वाळा ! २ ऋतिक । ३ यश्ञकर्ता । 

होत ( न० ) १ हवन करने योग्य यथा थी । २ यज्ञ । 
३ भस्म ! शाकत्य । 

हे ( खी० ) १ यक्ष | २ स्तुति ! 

होत्रीयं ( न० ) वञ्चमण्डप । यज्ञशाला । 

होचीयः ( पु० ) हवन करने वाला | 

पुऽ ) १ हवन ¦ २ यज्ञ ।--अम्निः, ( ५० ) 

होम की आग ।--कुग्‌्डँ, ( त० >) हवनकुण्ड । 
~ तरङ्ग: ( घु ) यज्ञ में बलि दिया जांने बाला 
घोड़ा ।--धान्यं, ( न० ) तिल।--धूफ, (पुण) 
यज्ञीय अग्नि या होम की आग से निकला हुआ 
घूम ।-- अस्मन्‌, { न° ) होम की भस्म -- 
वेला, ( खी०) हवन करने का समय ।--शाला, 
(ख्जी० ) वह घर जिसमें हवन करने के क्लिप 
हवन कुण्डादि हवन की सामग्री हे । 

होमक देखो होतू । 

होमिः ( पु० ) १ घी! २ जल । ३ अरिन । 

होमिन्‌ ( पु० ) होस करने वाला । यज्ञ करने वाला | 

डात | ( वि० ) हवन सम्बन्धी । 

होम्यं ( न° ) घी) 

हारा ( स्री० ) १ राशि का उद्य । २ राशि का आधा 

एग} ३ एक घंटा । ४ चिह्न । रेखा । 

होलाका ( खी० ) 1 होली का त्योहार । २ फाल्गुनी 

पूर्णिमा | 


हा |! ( खी० ) होली का त्योहार! 


होहो | ( अव्यया० ) अरे । ए। हो । 

हौं ( न० ) होता । 

हायग्यं ( न° ) थी | 
( घा० ग्रा») [ हते, हू त ] १ छीन क्षेना । लू 
ल्ेन1। २ छिपाना। ६ किसी से कोई चीड 
छिपाना । 


छस 


हास्‌ ( अम्यया० ) बोवा हुआ कल ।--भव, (वि) 


बह जो कल { बीता हुआ ) हुआ हो । 

ह्यास्तव ( बि») | खी--हास्तती ] कळ समवन 
-_विर्न; ( न° ) बीता हुआ कल । 

हारत्य ( वि ) गुज़रे हुए कल सम्बन्धी । 

हदः ( घु० ) १ गहरी कील । बढ़ा ओर गाइरा सरोवर। 
२ गहरी गुफा । किरण ।--ग्रहः, (६०) 
बिजली । विशत्‌ । 

हृदिनी ( खी०) 1 नदी। सरिता २ विद्युत । 
बिजली | 

हुद्रीगः ( पु० ) ङुम्भ राशि | 

हस्‌ ( घाण प°) [ इसकिद्वसित | १ शब्द करना । 
२ छोट हो जाना | 

हसिमन्‌ ( पु० ) छोरापन । दस्वता । 

हुस्च ( वि० ) १ छोटा । थोडा । कम । २ खर्वाकार । 
बौना । ३ छोरा ।-- आग, { वि ) ठिंगनेक़द का! 
आझम, (-पु०) बौचा ) वामन “गर्भ 
{ पु० ) कुश |--दभ+ (पु०) छोटा सफेद कुश । 
“बाहुक, ( विर ) छोटी बाँह बाळा । सूति 
( वि० ) सिंगचे कद्‌ का । 

रुवः ( प० ) बौना । 

हाद ( था० आ० ) { ह्लादते | १ शब्द करना । २ 
गर्जना । 

हदः ( पु० ) शोर गुल । 

हादिन ( चि० ) शब्दाअमान । गर्जने बाला । 

हादिनी ( खी०) १ बन्न । २ बिजली । ३ नदी । 
४ शल्लकी नामक वृक्ष । 

हासः [ पु० ) १ शब्द । शोरगुल । २ कमी । छोटा- 
प्रन ! नाशन । ३ छोटी संख्या 


हिणीया ( खी० ) १ भत्सना | २ लण्जा । शमी 


है रहस! तरस | 


ही ( घा० प० ) [ जिहेति, हश, होत ] शमांचा । 


लमांनी | 


{ ईडे ) 


"न. 


खै a 

TTT AR SRST OFA ENCE आय राय कह. कमी 

ही (छीन) १ शर्म , लाज 1 २ इया । नम्रता |-- 
सूळ. ( वि० ) शर्म से घबडाया हुआ | 

| ~या, (०) शर्म के कारण उत्पन्न फडा । 

| 

| 


का ( खी० ) १ अजीलापन । इयादारी! भीरा । 

अय । दर । 

हु दि”) १ जसोजा | इयादार । शर्मीज्ञा। २ भीर | 
इरपोंक । 

हीकुः ( पु० ) $ दीन | जसा 1 २ लाख ) 

हीमा 3 { वष्क्र० )१ शर्माया हुआ। लाया हुआ 1 

हीत } २ हथादार : शर्माला । 

ह्वीवेरं । 

हीबेले । 

हैपू ( घार आ० ) [ट्वेपते ] $ दिनहिनाना | २ 
चलना । रंगना । 

हेंपा ( खी० ) हिनहिचाइट । 

हग (घाण प० ) | हृगति ] शब्द करना । 

हसिः ( खी ) हमे । अ्रसद्भता । 

हेड ( घा० था ) | छादतें,वहन्न,व्हादित ] १ 
प्रसन्न होना | प्रसन्न काना । २ शब्द करना । 

द्वा 


दुद कः } ( पु० ) देप । आनन्द । 


ह्वाद्नँ (न०) पसन होने की क्रिया । आनन्ट | अस्ता । 
हाविन ( वि ) असन्नकारक । इष्रद ¦ 
हादिनी ( खी० ) देखो हादिनो । 
हल्‌ ( घार ७० ) [ दलति ] १ चलना । जाना । 
२ हिलना । कॉपना । 
हान ( न० ) १ आमंत्रण . २ चीत्कार । आवाक । 
| छु ( घा प० ) [ व्हरति | १ टेहा होता ) २ आच 
रख मेँ टेहापन करना । कपट करना । छलना । 
| 'बूतेता करना । ३ सन्तश्च दोना । चोटिल होना । 
हृ ( घा० उ० ) [ ह्यति ह्वयते, -हतः ] १ बनाना! 
| आह्वान करना । २ नाम सोना । नाम लेकर पुका 
रना ! ३ खिनौती देना । खलकारना। ४ स्पर्धा 
करना । १ प्रार्थना करना । याचना करना । 


{ न० ) एक प्रकार का सुगर द्रष्य ! 


# समाप्त छ 
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